Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


68०266 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 CC-0. In Public Domain. Gurukul 


‘on 


5 
© 
छ 

९9 
D 

E 
© 

E 
5 

ठ 
= 

2 

5 
© 

ट्ट 
र 
= 
ठ 

LL 

T 
& 
© 

५) 
© 
ट्र 

< 
> 

a 

D 
D 

NN 

= 

-D 

Q 


ie 


080266 


=" Peo 
i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यदि आप wen से ही सुन्दर पेढा हुई हैं 
सौन्दर्य-विळासिता और पारिष्कृत्यके वीचमें पली ; 
है, अपनेको सदा सुसज्जित ओर मनोहर बनाये 2 | 
उखनेके अतिरिक्त आपको कोई काम या चिन्ता ट| 
नहीं रही तो आप चाहे जो भी क्रीम व्यवहार % 
करे उसका कोई प्रसंग नहीं, यदि वह || 
निरापद्‌ हो | J 
परन्तु हममें बहुसंख्यकोंके लिये, साधारण || 
लोगोंके लिये, क्रीमका महत्व बहुत बड़ा हे | दिन | 
छोटे हैं, समय परिमित है, अनेकों काम करनेको 
हैं । हम सुन्दर बनना चाहते है, परन्तु हम इसके 
लिये अपना जीवन नहीं लगा सकते । हमें ऐसी 
सौन्दर्यदायक वस्तुकी आवश्यकता हे जो केवळ 
निरापद्‌ ही नहीं, बल्कि यथार्थमें ही लाभदायक 
हो--जो ऐसी हो कि काम ओर आरामके बाद. 
हमारे पास जो थोड़ासा समय वच रहता हे उसमें १ 
ही सौंदर्य और चर्म स्वास्थ्यमें अधिश्‍तम फल 
_दिखाये । J 
ऐसी सोंदयेदाघक वस्तु हे-- . 
| aia 
प्रति दिन रातमें १० मिनट तक गले और कन्थेसें ओटिन क्रीम ळगानेसे आपका समय विशेष नुकसान नहीं 
होता फिर भी इससे इतना. अच्छा लाभ होता है कि निकृष्ट क्रीमके घण्टों भर मालिश करनेसे भी नहीं होता। 
` ओटिन क्रीमको सर्वोत्कृष्ट बनानेके लिये जो वेज्ञानिक अध्ययन किया गया है उसके फलस्वरूप 
यह पदार्थ तेयार हुआ हे जो शुङ्गारकी प्रत्येक आवश्यकताकी पूर्ति करता है | 
लेकिन, हम आपसे अपने शज्ञार-साधनामें केवळ ओटोन क्रोम ओर-ओटीन स्नो व्यवहार करनेके 
जितना भी जोर-दें वह काफी है, आपके पास असीम समय हो तो बात ही अळा हे | “किसी भी 
पुरानी क्रीमसे काम चल जायगा” के सिद्धान्तके अनुसार काम करनेवालोको ऐसा परिणाम भोगना पड़ा 


| ) >> कि सौंदर्यकी खोज करनेवाले बहुतेरे व्यक्ति सदाके लिये हताश हो गये । = a 
Ne ओ रिन क्रीम--नित्य रातको मालिश करनेके वास्ते-_ओ टिन स्नो--दिनमें लगानेको वैनिशिंग क्रीम” _ 


ओटीत कम्पनी, १७, प्रिन्सेप स्ट्रीट, कलकत्ता । 
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E | पुरुष[क (लय 
E | | | | 
। | | यह चर्ण--तीन दिनके भीतर ही । ; ? || 
a st दर्द पीड़ा तथा गिरती 2 \/ 7, e 
P aaa Z fi \ A 
NY (गर्मी-आतशक) मेद प्रमेह (गनोरि l AS V A / 4 // ८ p | 
| ५ | शक्तिको बढ़ाता है । यह छ्वप्नदोष, था का 
7 ॥ | कारण कमरमें दद्‌. कमजोरीके कारण A g 35 प 


| | | घडकना, नामर्द हो जाना, इत्यादि रो pe g Z A 
f ~ — 


समान मजबत हो जाता है । जिनमें पु 


| 3 j 
Hy धारण करानेके योग्य बना देता है । २ i g डर & 
| 7 का 


ESATA SECC GSS SNE GS ८ 


et 
Ae So (>. 3 
| भी || a वू — (57 - II 3 5 
' ||| स्तियोके a] bop V 
१ > र 
; इस चर्णके सेवनसे सब तरहका खरि ET A 
{ 4 || fata होना बिलकुल ही न होना, अ Ly A N aR R 
il RA LA ARONI 
ह ||| रहना, गर्भपात होता, दुबळ सन्त[त STG J r 
AW) शरीरके भी दोष दूर होकर सासिकधम हु 
। र | 
7 || यहांतक कि ४० वर्षकी स्त्रीको भो इसके) 
; : ee हट्ट mary कफ 
A डिब्बेकी कीमत ५) go डा० Wo W) SORT A LS 


संतानकी इच्छा करनेवाले लोगों छो यह दोनों दी दवा एक साथ मंगाके खी ओर पुरुष दोनों हो एक साथ खानेसे 
सेवनविधि साथमे दी जाती है। यह दवाये तत्काळ गुण दिखानेवाली ९ 


AW होगा । परहेज वगेरह कुछ नहीं करने पड़ते । | 
ता हानिकार भी र 
WA) बार विश्वास रखकर इसे अवश्य संगावे | इस दवाइयोंमें केवळ जड़ी बूटी है। हानिकारक कोई भो चीज 


|| और लीजिये-गमी-स जाकका+» क्स 


यह पाजी रोग चाहे नया हो या पुराना लेकिन इस gaia एकही Rat फायदा ओर एक 
|| जड़से रोग कट जाता हे । और फि! यह रोग कभी पास k ae TH चर 

। || खाफ करके नया खून रग रगमें दोडा देती हे । उपरर 
Pye << मंगाकर देखियो। ३ aara याने रै 
‘ii D i १) २० ढिब्बी । इ 
| ||| हे । सेवन विधि ठवाके साथ दी 
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& सिलन-पूणे 

सचित्र-सामाजिक उपन्यास ) 
सौरीन एम० ए० पास हिन्दू-कुलीन था । रेखा थी, एम० ए० तक पढ़ी 
SoA कुमारी । दोनोंके प्रेम-वन्धनमें सोरीनकी महत्व 
fia डाळ दिया | रेखाने सोरीनका रद्ध मार्ग खोल दिया, परन्तु ; 
वह कुछ भी न कर सका। इस उपन्याससें जहां प्रेमको मन्दाकिनं 
होती है, वहां साथही कर्तव्यकी धारा प्रबल-वेगसे वेगवती होकर बहती है ओः 
अन्तमें दोनों धाराये, लोक-सेवाके सागरमें जाकर विलीन हो जाती हें 


AUER ee 


$ मूल्य १॥) रुपया मात्र | 


ns nod BD SNe 


वधवा 


Dg 

2 ; 
4 खढियाके गुलाम, हिन्दूसमाजमें धर्म f 
| का नाम लेकर निरीह विधवाओं पर $ 

(3. # केसा भीषण अत्याचार हो रहा है ओर 
5 कुछीनताके पाखंडकी ओटमें संवलहीन 
'देवी-स्वरूपिंणी विधवाओंका धमे बिगाड़ 
कर समाज़के ठेकेदार, उन्हें वेश्यालयों में 
पहुचा देते हैं, इसका इसमें बहुत a 
$ करुणापूर्ण चित्र खाँचा गया है। काशी- 
वासके नाम पर होनेंवाले पापाचार ओर 


a 


आपका हृदय कांप उठेगा। Ho M) 


boy hid R tt 37% en chch ch c ca CY A A c a A $ 


St on dh d 


he 


अना[गना 


उच्च-शिक्षा प्राप्त करके भी, हिन्दू- 
Raia समाजकी वेदी पर अपना बलि- 
दान करना पड़ता है ! बड़ीसे बड़ी शिक्षा 
भी सामाजिक रूढ़ियोंके कारण, उनकी 
रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है । शिश्गिरकी 
मूर्खा और मिनतीकी प्रेस-निवाहकी 
घटना, इस रोकका नहीं, देवलोकका 
त्याग हे । सिद्धान्त ओर पवित्रताके नाम 
= nea भयंकर त्याग किया जा 
$ सकता हे, इसका जीता-जागता प्रमाण 
रू हे । ऐसा ऊंचे दरजेका विद्वत्तापर्ण उप- 

न्यास आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। 
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लस कक य 
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अपने बुढ़ापेमें सुख शान्तिके लिये 
अपनी आान्लदूनी से थोड़ा वचा बचा कर 


म्र a F र ७ 
-JAT करत रहा 
| बड़ी सभी बीमारियोंसे बिना डाक्टर वेके 


. विशेष विवरण जाननेके लिये यहांके आफिस | सकेता ३ sate रोगी | वि 
१९, डलहौसी स्क्वायर, कलकत्ताको साथ भेजी जाती दे । सुचीपत्र मुफ्त मंगवाड्ये 
पत्र “लिखिये ` इलेक्टदो आय्बेदिक फासे 


: कालेज स्ट्राट माकेट, कलकत्ता । 


सामग्रियों के 
अभाव की पूर्ति: 


A करता है। यह 
$ मेसुरके असली 


Ce Ki; emains ०७७८ 
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(aieeaa Va SS e DIDS 
D- aT wa~ |) 
) सवाङनशा[रव ए | 
® i} 
f i | सुंगछ-साम्राज्यकी भीषण विभीषिका जिस समय भारतकै समल हि | 
॥ इड़प करनेकी चेष्टा कर रही थी, उस समय मेवाड़ ही एक पेला 9 | 4 
|) प्रजा, बाल-वृद्ध-वनिता सभीने एकसे एक बढ़ कर बलिदान करके मरणोन्सुख जाति | 
f ॥ क मान-गोरवकी रक्षा की थी । कर्तव्यके BA पिताओंने पुत्रांको कत्छ किया था, Jag 
| Fy | की रमणियोंने अग्निमें कूद कर दिन्दुत्वकी रक्षा की थी । इसमें उसी देवाइकी कीति- ) 
| ! || कलापोंका वर्णन हे । दो संस्करण gean बिक गये । अनेक Rata उसजित । मूल्य १) (| 
: Grol PR OOS SSD 


= 


& महाराणा-प्रताप ॐ 


जिस समय हिन्दू जातिपर सुगल-साम्राज्य-विस्तारका ग्रह लगा हुआ था और हिन्दू राजा- 
महाराजागण एकके बाद एक सुगल-सञ्राटके सामने शिर झुका कर आत्म-समर्पण कर रहे थे, 
` सब्र महाराणा प्रताप ही एक ऐसे वीरत्रती थे, जिनकी हुंकार-ध्वनिसे सुगळ-राजसिहासल काप | 
उठा था ! इस पुस्तकें उन्दी हिन्दूकूल-गौरव प्रातःस्मरणीय सहाराणा-प्रतापकी कीति-कढानी || | 
विशद खूपसे लिखी गयी है । समस्त घटनाओंका इसमें उल्लेख है। अनेक fata छशोमित। ॥ 


मूल्य १) मात्र। | i 
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पृथ्वीराज दिललीके अन्तिम हिन्दू सम्राट थे। इसमें उन्‍्हींके कार्यकलापोंका वर्णन 
'हे आरत पर विदेशी विधामियोंके बहुत दिनोंसे दांत ळगे हुए थे । दुर्भाग्यसे हिन्दुओंर्मे 
फट पड़ गई और वे स्वार्थपरायगताके वशीभूत होकर एक दूसरेके प्राणोंके ग्राहक हो | 
Th) aal genase विदेशियोंको निमन्त्रण देकर भारतमें बुला कर मातृभूमिको : 
'पढ दलित कराया ! यह उसी समयक्रा भारतका रक्त-रंजित इतिहास हे । अनेक रंगीन चित्र, 


f दिं थे गये हैं। छपाई सफाई बढ़िया मूल्य १) मात्र । 
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टेडिंग कम्पनों, १४।१ दांभू चटर्जी ete, कलकत्ता । | 
का aS eS a म्याव 


lection, Haridwar 
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[ रसराज द्राक्षासव | 
रानिकों का राजा न उपकारी हे 


छोटा as ९।) Me 
उतना हा स्त्रया क | | 
लिये उपकारी है। ||| 


प्रत्येक स्त्राको प्रति के वाद || F 


रसराज दाक्षासंव का सेवन - 
aaga करना चाहिये 


जिससे प्रथुतिरोग, जीण्ज्वर औरं थेक्ष्मा आदिखे बचें | 
डिपो--१० इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता । 


० वर्षा तुल्य देशी पेटेण्ट दवाओंका वृहत्‌ भारतीय कार्यालय | 


कोई एसा घर नहा! हं Ulm 
ड़ी ताप (Regd ) 
( जूड़ी बुखार व ताप तिलीकी दवा ) 
से परिचित न हो। | 
Soha तथा पारीके बुखारके लिये यह अचूक है । ३-४ gus पीते 


[| | ही मेटेरियाके जीव मरकर बुखारका आना बन्द हो जाता हैः। इसके 
| | सेवन से खन met व दस्त खुलासा होता है। भैलेरियाके लिप्े इ 


३ | समान गुणकारी दूसरी कोई दवा नहीं € । नकली दवासे सावधान 
|} नीजो e) डा० म० ॥०) छोटी Me) डा० स? 
नोट- हमारी दवाएं सब जगह झडती हैं। अपने स्थानीय हमारे) 
समय टार टेड मार्क और डावर नास अवश्य 
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Po aa sooo | 
४०००० EQ (| à | 
* पसेपाहा वाह i 
SS > | 
“सन्‌ सत्तावनके गदरका रोमांचकारी इतिहासा i 
सवसाधारणके सुभीतेके लिये झूल्यमें कमी | | 
| ४) से घटा कर ३) किया गया atte gers सजिल्द कर दी गयी । . |||. 
Ro ' हिन्दीमें अपने ढंगकी सर्गथा अनोखी पुस्तक है । पहले रुस्करणकी प्रतियां हाथोहाथ बिक जाने i i 
| पर दूसरा संस्करण निकाला गया है | इस पुस्तकमें आप ऐसी रोमांचकारी घदनाए' पढ़ेंगे कि आपको (| 
| अनुभव होगा कि हम कोई उपन्यास पढ़ रहे है | | T 
i | झांसीकी रानीने क्या किया, दिल्लीके बादशाहका कया हुआ, कु बर जगदीश सह कसे बीरगलिक ॥ | 
| प्राप्त हुए, देहातोंमें क्या हुआ आदि बातें पढ़कर आप कहेंगे कि वास्तवमें पुस्तन gaga है | | | 
सुन्दर alas, बढ़िया छपाई, पक्षो (Hee | ' |! । 
शीघ्र आडर देकर मंगा देखिये । i) | 
|| 
मनजर- दा WIS ciel कब्पना ie 
१४१ ए, TRE चटजः स्टीट कलकत्तो | 4 ! 
[BSS a a n a aS SS SS । 


आपको ओर अधिक भटकना नहीं पडेगा | 
ब्लाक | --छपाई-- 


4 क लिये हमें लिखिये | 


| 
|| सस्ती ओर समयपर वाहते हाँ | | 
| | तो हमें लिखिये। . “न 


आपको पर्ण सन्तोष erat F | 
आपके पास ब्छाक हो तो उसे भेजिये |. | 
--या— i |) 

हमारा ब्लाक Bat चाहते हो .तो वेसा लिखिये । || f 
| मूल्य ओर पुरा विवरण शीघ्र मंगाइये । जय 


(/ 


<००>८२2><-><-:*<><><-६६->& 


Se , 
=< 


Ce 


SS Se Seo 


ha 


7 


~न 
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लेख-खचो . डे 


विषय पृष्ठ-संख्या विषय नं = Í 
pai ( कविता at जयकिशोर नारायण , ६-वेश्या-समस्या- आ गणता गत 
सिंह साहिद्याचाय-साहित्यालड्रार ... ३९३ 


१०--साम्यवादका आध्यात्मिक महत्त्व-श्रीदुगी- | 
amen बनानेवाठे पूंजीपतियोंकी , अन्तर्राष्ट्रीय í प्रसाद JE ee. tye ४३१६ . | 


fe fa चि घु =) 
गुप्त समिति ( सचित्र )--श्री gen शर्मा 
ggo to, dego डी? ०58 ३९४ १--अभिनय ( कविता eu देवीदयाङ चतुर्वेदी ae 
है ¢ च “ग्रस्त”? a ४३८ 7 
३--ऐेनिवके गुप्तथालकी anaa कथा (सचित्र) भिखारी श्री गोपी à a 
; ERN ~ AN — == कुष्ण bes Pi 
श्री Go Qo अग्निहोन्री एस? wo ( पेरिस) ४०१ श्रे aS ue ie Sn 
४--एक गोरे दानवकी eed भारत. ... ४०७ १३- आत्महत्या = श्री रामनारायण 'यादवेन्दुः बी. ए. ४४३ 
iy Ay 6 
amanda नृत्यकला ओर उसका पुनर्जागरण १४-सोन्दर्यमयी ( कविता )--श्री नमंदाप्रसाद खरे ४४८ | 
` सचि )--देमचन्द्र जोशी «35 ४१२ १५--रूसी कविको. वसीयत--श्री अख्तरहुसेन रायपुरी ४४९ . 
7 ६--मेरा जीवन-चक्र~इलाचन्द्र जोशी. ... ३१७-८ १६--उपवासका स्वास्थ्यसे सम्बन्ध-डाक्टर रव- | 
x ` प्रतापसिंह श्रीनेत, साहित्यभूषण ... ३५२ 
७--थविसजेन ५ कावता )— श्री “कुमुद्‌? विद्यालड्कार ४२५ ्रतापलिइ » साहित Ks = 
८--दुनियाका सबसे धनी सूम ( सचित्र )--श्री बाल- १७-गीत-कुंषर चन्द्रप्रकाश सिंह a रा 
कृष्ण गुप्त ( लन्दन ) EY ४२६ ....१८--क्रान्तिकारिणी महिला--इल्ाचन्द्र जोशी... ४५७ 


| (प्रमेह) सुजाक की इक्मी दवा 
ख गोनोकिलर सड 


पेशाब ओर धातु के दद को मार हटाने व निमू छ करनेके लिये || 
गोनोकिळर एक ही ऐसी आइचर्यजनक दुवा है कि इसको इस्तेमाल” | 


दवाई और इन्जेक्शन ( टीका ) लेकर परेशान हो गये हो, ` 
ओर अमेरिकाकी पेटेण्ट दवाओमें फजल ही पंसा बरबाद 
बिलकुल नाउम्मीद हो गये हों, तब आखिरी इलाज 
“गोनो किलर इस्तेमाल बेखटके कीजियेगा । 

चाहे जैसा पुराना या नया सुजाक, पेशाबमें 
जलन होना, पेशाब रुक . रुक कर या 
अन्दर घाव या सूलनका होना, स्वप्नदोषे और धातुक्षीणता और at 
की तमाम भयङ्कर बीमारियोंको “गोनो किलर? Sa नष्ट कर देता है। मूर 
Slo Wo अळग | हरेक दवाफ्गोशोंके यहां बिकता हे 
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_ हिन्दी-पाठकों के लिये सो छाप कर | i 


पृष्ठ-संख्या 
--श्रीमती सरोजिनी नायडका पूव जीवन (सचित्र) 


त त्श. .. ४६३ तेथार हो शई 
२०--आचाय श्रद्धानन्दका तपोवन--श्री शाङ्करदेव V 


i विद्यालड्वार ओर श्री नरेन्द्रदेव विद्यालड्ठार ४६७ fe सुन्तातननय Ty =| T% | | | 
२१-_श्रान्त-पथिकर ( कविता ) श्री 'अभिराम! ४७४ |" a) 
३२ _सहन्तजीका सन्दिर_श्री अवध उपाध्याय . ४५५ || [छेखक-पप्रो० २० धों, कर्वे, एम० ए० दिप्लोम्‌ दू एत्युदू A 
२३-जजासूसोंका भोजनालय--श्री विजनकुमार शर्मा « ४७८ स्युपेरिअर ( पेरिस ) ] 

. २४ सङ्गीत-एधा ल ह. ४८१ K E | 
२५--पुस्तक-परिचय a a ४८४ ॥ १४० एष्ठक्षा सचित्र पुस्त क्षा FET M) | 
_ २६--चयनिका ec ७००: BCS डाकव्यय |), इस पुस्तक के मराठी भाणासें पांच 
` २७--ससाजऱ्दपेण as व ४९४ : संस्करण हो सुके हैं । 
२८-महिला-संसार . ... si ५०० 


N 
\ 


अब इसका हिन्दी संस्करण भी अनु- |. 
५६ | वादित होकर प्रकाशित हुआ है। || 
e| पता-राइट एजेन्सी, | 
बम्बई ४ 


Sh SK ROOM यन्य | 


| S 
शः 


S| | f 


j 


५ के पहले ही बारके लगाने से चुनचुनाहट दूर होकर आराम 
5 मिलता ओर तकलीफ मिट जाती हे । 
लगाते रहिये, चाहे जितने दिनका पुराना एक्जिमा अथवा आन 
क्यों न हो, नाम निशान न रहेगा, हमेशा के लिये जड़से | 
आराम हो जायगा। 


सुन्दर कार्य के लिये सिर्फ १) एक रुपया । 


| 
! 


चा j > Ss, < wre 
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सम्वादक 2 -- 
eo ine जोशी! डी० लिह्‌ 
zaraz ओली 
> लड Bees ber Issey ies 


१ se 3 3--— Sy gs Ro 
EERE SAS EPR PPA 
Lome 
शुक्ति 
agag . | सेजपर तब, तव ` gm ठह | 
कोमल $ द्वार । न र्‌ 


£ 
gay ¦ पडी ठस कबसे 


hae akda उस प्रार ॥ 
मुक्त दिज्ञायें, मुक्त । समीरण 
मुक्त पुलिन, ओ” मुक्का | 
केवीठ निन निक दवी 
al तेरे qa 
सुकुमार उम्मि-अजलियें 
फॅनोके मोती ज | oa 


आ 
co 
u 
k>] 
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वार्षिक मूल्य ६) 
बिदेशके लिए १२ शिलिंग 
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जुलाई १९३३--आषाढ़ १९९० 


खण्ड २ 


srd 


सिक्ताकी सुकुमार सेंजपर 
खोल हृदयके कोमल द्वार। 
मुक्ताजननि / पडी तुम कबसे 
फेनिल तटिनीके उस्त पार ॥ 
मुक्त ferme, मुक्त समीरण 
मुक्त पुलिन, ओ? मुक्ताकाञ्च | ` 
केवल निज निर्मुक्त हृदयको 
छोड, सुक्त स्र तेरे पास Il 
भर, सुकुमार उस्मि-अञ्जलिमें 
फॅनोके मोती जब प्रात | 
बाल-हंसको दिखलाती हे 
चञ्चल सरिता पुलकित-गात || 


सम्पादक :--- 
Slo हेमचन्द्र जोशी Sto fee 
इलाचन्द्र जोशी 


प्रति संख्या l=) 
As. /L0L per copy 


वर्ष १, पूर्ण-संख्या १८ 


तब, तव मुत्ता-प्रसू eat 
उठते चमक व्यथाके भार | 


ओक्त-बिन्दु में कहूं उन्हें 
आंसू या 


कहां , कमल-दलको SITI 
अन्तरका सकोच-विकास्त | 


कहां, 
और कहां 
युक्ति ! gta! किस aga : 
या मध्यान्ह ग्रातमें द 


युद्ध कोई नहीं चाहता। जनसाधारणको छड़ाईके 
नामसे घणा होती है । समरमें मनुष्य ay बन जाता है और 
अपने भाई मलुष्यका बध करना अपना धर्म समझता है | 
महायुद्धने संसारमें जो हाहाकार मचाया था, वह अब तक 
न भूछा । सब राष्टरोंके कर्णधारोंके व्याख्यान छनकर परि- 


ARAL aie सेनिकोंक्रा लोप क्यों नहीं होता ? निरस्त्री- 
करण परिषदुके सामने रूस स्पष्ट और ललकारपूर्ण 
शब्दोंमें प्रस्ताव रखता है कि संसारभरके शस्त्रास्त्र नष्ट 
. कर दिये जायें। इससे अन्य राष्ट्र सहमत क्यों नहीं होते 9 
इसका प्रत्यक्ष कारण दिखायी नहीं पड़ता । इसमें सन्देह 
__ नहीं कि राष्ट्रॉमें परस्परमें अविश्वास है । पर यह भी. पक्की 
बात है, कि यूरोपके राष्ट्र सेन्य-भारसे दबकर मर रहें हैं; 
इसलिए वे ated हैं कि जितनी जल्दी सेनिक व्यय घरे 
उतना ही उनका भार seat होगा । लेकिन इस अवसर- 
ast बाधा आ खड़ी होती है और यह है 'संसारके 
त्रके कारखानोंके मालिकोंकी गुप्त समिति ।' १९२१ 
{ राष्ट्र-प्ररिषदुने हथियार बनानेवालोंकी जांच करनेके 
कमिशन नियुक्त किया था । उसने अपनी रिपोर्ट 


-जयकिशोर नारायण सिंह साहित्याचार्य-स 


Pala बनानेवाले पृंजीपतियोंकी अन्तराष्ट्रीय 


धुरन्धर शर्मा एम० ए०, पी-एच० डो० 


, णाम निकलता है कि वे भी युद्ध नहीं चाहते । तब संसारसे : 


३९४ विश्वमित्र 

बने हृदय यदि अब बालाके तेत नीती बनते. अ 

लिये मलिन कजलका कोप | गाढालिगनमें  व्यवधान | 
कभी न अपनी मूक-नियातिपर किन्तु बनेगा कज्जल तेरा 
करना तुम निघिहीने, रोष ॥ नयनोंकी नीली gaara ॥ 


A 


[हित्यालड्लार 


राष्ट्रोंकी स्थल ओर जलसेनिक तेयारियोंकी खबरें सुब बढ़ा- 
चढ़ाकर फेलाते हैं जिससे सत्र राष्ट्र इनसे खूब हथियार खरीदें; 
(४ ) इन्होंने संसारके georges पत्र मोल ले रखे हैं 
ओर उनके द्वारा ये जनताकी सहानुभूति अपनी ओर करते 
हैं; (५) इनका सर्वराष्ट्रीय सडूठन हे जो एक देशको दूसरेके 
विरुद्ध लड़ाता है, (६) इनके सर्व-राष्ट्रीय रस्ट अपनी एकताके 
बलपर भिन्न-भिन्न सरकारोंसे सनमाबा दाम लेते हैं । ये अभि- 
योग तो इन पूंजीपतियोंपर लगाये गये, पर इनका प्रचण्ड प्रताप 
देखिये कि वे तथ्य छिपाये गये जिनका उक्त परिणाम निकला। 
उनके प्रकाशित AAA पता चलता कि भोली-भाली जनता 
अपनी सरकारों ओर नेताओंके हाथों किस प्रकार मारी 
जातो है। तो भी बीच-बीचमें इनका पाप फूट निकलता है 
और कुछ तथ्य हमारे सामने भी आ जाते हैं। हालमें | 
चेकोल्लोवाकियाके शस्त्नास्त्रके प्रसिद्ध कारखाने ल्कोडा 7 
वक्‌ सका ऐसा ही भण्डाफोड़ हुआ था । | 
रूमानियाकी व्यवस्थापिका सभामें ato गोयाने इस 
विषयपर प्रकाश डालते हुए कहा -“जनताके प्रतिनिधियों ! 
आपको स्मरण होगा कि १९३० में हमारे tad सर्वत्र 
AG फेल गया था । सब पन्नों, सभाओं ओर बेसाराबियाके _. 
घर-धरमें एक ही चर्चा थी--यानी सबके मुंहसे यही 4 ४! 
आ रही थी कि रूसको सेना बेसाराबियाकी सरहदपर जमा 
हो गयी है ओर भाक्रमण हुआ ही चाहता है। उस समय | 
देशभक्तिकी बाढ़ आ गयी थी और राजनीतिक - संस्थाओं, 


F 


परोपकारी समितियों, नारीमङ्गल-अनुष्ठानों आदिके SAAC, 


रा 
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शस्त्रास्त्र बनानेवाले पूंजीपतियोकी अन्तराष्ट्रीय गुप्त समिति 


३९७ 


सचिवों और अपने स्थानीय मेम्बरोंसे मिल रहे थे कि 
थे किस प्रकार सरकारकी सहायता कर सकते हैं। में भी 
चिन्ताग्रत्त हो गया ओर इस विषयपर निश्चित स्थिति 
जाननेके लिए प्रिन्स निकोलाश तथा उच्च अधिकारियोंसे 
मिलनेकी चेश करने लगा । बुखारेस्तके धमंपुरसे मिला 
तो वे सुसकराकर बोले--'गोगा महाशय, आप इतने वेचेन 
क्यों हैं । शान्त हूजिये । यह सत्र gaas केवळ इसलिए 
हे किह रोडा कारखानेको कई अरबके हथियारोंका 
आर्डर देना चाहते हैं॥ सजनो! तत्रसे मेरो आंखें खुली । 
उस समय देशमरकी लीधी-लादी जनताके साथ में भी उस 
wag, जाळका शिकार बन गया। पर अब यदि कोई 'मेरे 
देशपर बाहरी TAR आक्रमण? की खबर छनाता है तो 
मेने शपथ खा ली हे कि. बिना भली भांति जांच किये उसे 
सच्ची न सम३,गा ? > उस समय स्कोडाको छ अरब लेईका 


+ भारतके पूंजीपति हथियार नहीं बना सकते, पर देशकी 
निरक्षर ओर सरळ स्वभाव जनताको saad ये विदेशी 
पूंजीपतियोंको पाठ पढ़ते हैं। यह सब जानते हैं कि म० 
गांधी कल-कारखानांके शत्र हैं और वे शुद्ध खदरका प्रचार 
चाहते हैं; पर कांग्रेसमें इन पं जीपतियोंका बोलबाला होनेसे 
उन्होंने यह प्रस्ताव पास करा लिया है कि देशी मिलोंका 
कपड़ा पहनना निषिद्ध नहीं है। गांधीजी चाहते हैं कि 
भारतके दरिद्रनारायण खाली amd अपने हाथसे कपड़ा 
तेयार करके अपनी आवश्यकता स्वयं अपने हाथसे पूरी करें 
ओर इस प्रकार अपनी आय बढ़ायें । हमारे परम देशभक्त 
और राष्ट्रीय विचारापन्न मिळ-मालिक चाहते हैं कि भारतके 
भूखे किसान गल्ला बेचकर इनकी मिलोंका कपड़ा पहनें और 
फलतः अपना पेट काटकर इन्हें अरबपति बननेमें सहायता 
दे'। इस दृष्टिसे म० गांधी ओर उनके अनुयायी तथा ये 
पूंजीपति एक-दूसरेकी जड़ खोद रहे हैं; पर चमत्कार देखिये 
कि Ro गांधी ओर ये धनी, जिनका एकमात्र ओर प्रकट धमे 
श्रमजीवियोंको सदा दरिद्र रखना है, दूध और शक्करकी भांति 
घुल-मिल गये हैं । यह मेळ इस चरम कोटिको पहुंच गया है 
कि ठो जानेवाले निरन्न किसान भी इन T- 
पतियोंको अपना परम faa समझने लगे हैं। 


पन्नोंमें रात-दिन इनकी ही महिसा छपती हे ओर 
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arst मिला | आज तक रूमानियन सरकारको पता नहीं 
है कि यह किसकी सम्मतिसे मिला; पर 'त्राहि त्राहि” 
अवसरपर किसीसे परामश नहीं किया जाता । स्कोडा 
कारखानेका रूमानियामें प्रताप देखिये कि इसकी आज्ञासे 
कई जड़ी अफसर फौजसे निकाले गये । 


कई कारखानोंको “वदेशी? का प्रचार करनेसे लाभ होता 
है। जो देश उद्योग-धन्धोंमें पिछड़े हुए हैं, वे स्वदेशीकी 
पुकार मचाने लगते हैं । उनके पिट्‌ पत्र और नेता उनके स्वर- 
में स्वर मिलाते हैं । ब्रिटिश साम्राज्यमें आज कल इसीलिए 
स्वदेशीका जोर हे । भारतमें अंगरेजॉंके गुलाम fae 
मालिक भी स्वदेशोके नामपर खूब फुदकते हैं | पर ऐसे भी 
उद्योगघन्धे हैं जिनमें रुवदेशीके लिए कम स्थान हे | ea 
स्त्रोंका व्यापार इनमें है | इसमें प्रतियोगिताको बहुत कस 
स्थान है । फ्रन्सक' कारखाना जी-जानसे कोशिश करता 
है कि जर्मन कारखानेका माळ बिके ओर इसके लिए वह 
उसकी सब प्रकारसे सहायता करनेको तेयार हे; क्योंकि 


-यदि ada कारखानेका माळ जमनीमें अधिक बिका तो _ 


स्वभावतः Hea सरकार भयभीत हो जायेगी और 
आँख gam नये हथियार खरीदने रगेगी। इस प्र 
एक राष्ट्रकी शस्त्रासत्रकी मांग संसारभरके कारखानोकी 
बिक्री बढ़ा देती है । इस तथ्यको घ्यानमें रखकर हथिया 
कारखानेवाले आपसमें मिल गये हैं और उन्होंने अपना 
ऐसा शक्तिशाली ager कर लिया है कि उसे जा 
आइचर्यमें na होना पड़ता हे । हथियार नर-संहारके अति 
रिक्त बहुत कम काममें आते हैं। इनसे संसारका : 
ही अधिक होता है। पर इससे क्या, इनका प्रच 
बढ़ाना ही होगा | इसकां एकमात्र साधन हे र ना 
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जागृत रखना | यह उद्देश्य देशभक्तिके प्रचारसे सिद्ध होता 
है। इसलिए इनके पन्न देशभक्तिका प्रचार करते हैं। fee 
लरको इनसे सब प्रकारकी सहायता मिलती है; क्योंकि 
वह महायुद्धकी जननी अन्घ-राष्ट्रीयता ओर समर-प्राणताका 
प्रचार कर रहा हे | जर्मनीमें ये हिट्लरकी पीठ ठोकते हैं तो 
फ्रान्समें अपने खरीदे हुए पत्रों द्वारा उसे ही अनगिनत 
गालियां देते हैं । पूंजीपति देशभक्त नहीं हो सकते, इसलिए 
हथियारोंके कारखानोंके स्वामी प्रचार तो देशभक्तिका करते 
हैं ओर स्वयं देशभक्तिको पाप समझते हैं । दक्षिण अफ्रीकाके 
बोर-युद्धमें डच बोरोंने विलायती बन्दूकोंसे अंगरेज सेनिकों- 
को स्वर्गका रास्ता दिखाया । Reged दरं दानियालके 
Gai आस्ट्रेलियन ओर ब्रिटिश सेनिकोंकी पछटनोंकी 
quant ब्रिटिश तोपों द्वारा कराळ कालके मुंहमें चली गयीं । 
१९२५ में मोरक्कोमें ha शासनके विरुद्द विद्रोह हुआ | 
अब्दुल करीम उसका नेता था | HA पत्र उसकी बगावतपर 
लानत भेज रहे थे, उसपर गालियोंकी वर्षा कर रहे थे और 
देशभक्त नवयुवकोंको उसके विरुद्ध छड़नेके लिए उत्तेजित कर 
` रहे थे; पर इन नवयुवकोंको यह देखकर स्तम्भित रह जाना 
पड़ा कि विद्रोही wea हृथियारोंसे छसज्जित थे ओर ये 

“स्वदेशी? शस्त्रास्त्र waa सेनिकांको मटियामेट कर रहे थे । 

मो० ज्यूछ प्रोधोमने 'लेमांसिपासिय्ोंमें छापा था-- 

“अब्दुलुकरीस जब हारा तो मोरकोमें मशीन-गने, गोली- 

बारूद ओर हवाई जहाज पकड़े गये, जो कान्समें बने थे । पर 

इध घटनापर परदा डाळ दिया गया ।?? 

. हस अभी लिख आगे हैं कि हिटलरको ये कारखानेवाले 
सहायता दे रहे हैं । इनमें Hea कम्पनी इनाइडर किसीसे 
पीछे नहीं है । वह भी हिटलरको आर्थिक सहायता देकर 
जर्मनीमें.सामरिकता फेला रही हे । ऐसे समय इस TAR 

देशभक्ति छ हठो जाती है। १९३० के 'छ जर्नाल” पत्रमें छपा 

था--“यरोप और अमेरिकाके नाना देश जझ रहे हैं कि 
fezex छरकी अधिकाधिक्र सहायता की जाये। उसे azat- 


i fas उसके पास लाखों फूड भेजता 
BATA डालर आ रहे हैं, ओर चेकोल्लो- 
सकी जेबें भर” रहे हैं।” इसमें रइस्यकी 


Li. Soap ५3 a 


स्कोडा वक्‌ स, जो हिटलरकी जो-जानसे सहायता करता रहा 
हे, फान्सके इथियारोंके राजा इनाइडरका है। ओर यह 
जमनोंकी राष्ट्रीयता ओर शक्ति बढ़ानेमें लगा हुआ है । पर 
बाहरंसे देखने में यह पू'जीपति भारतके गांधो-भक्त धनियोंकी 
भांति परम देशभक्त ओर राष्ट्रीय सालम होता हे । फान्समें 
इसके खरीदे हुए पन्न रात-दिन हिट्ळरपर विष वमन करते 
हैं। यह हे घनियोका घोर नंतिक पतन कि दुधारी तळवारसे 
मित्र ओर aa दोनोंका नाशकर अपनी GH भरनेमें अस्त 
हैं। हिट्लरकी नीतिसे संलारकी जो अपार हानि हो रही 
हे उस ओर इनका ध्यान नहीं है | इन्हें तो saa अन्ध- 
राष्ट्रीयतासे यह लाभ हे कि संलारके ag राष्ट्र भावी 
आक्रमणकी आशङ्कासे अधिक हथियार खरीदेंगे ga एक 
स्कोडा. AH सने १९३० में प्रायः लाहे सात छाख राइफल, 
बहत्तर हजार छोटी और तेरह हजार बड़ी सशीनगनें, चोदह 
सो तोपें और न माळूम कितने हवाई जहाज तथा सेनिक 
कारे वेंची । युगोस्लाविया, रूमानिया, पोलेण्ड, स्विटजर- 
लण्ड, FAA, टकी, ईरान, चीन, आजेण्टाइन, मेक्सिको, . 
रूस आदि aa देशोंको ये शस्त्रास्त्र गये। इनके लिए 
“स्वदेश? ‘fata’ का कोई अर्थ adi है। जहांसे घन 
Gal कर सका, वहांकी सेना salsaa कर दी । 

हालके चीन-जापान-युद्धमें चीनी सेनिकोंके पास जापानी 
aeaea हैं । हथियारोंके कारखानोंके मालिकोंको देशभक्ति- 
से बेर है ओर वे. सहर्ष जापानके शत्र चीनियोंके हाथ हथि- 
यार बेच रहे हे । इसपर भी संसारभरमें इनका सम्मान है। 
ये राजा-तुल्य गिने जाते हैं ओर मजा देखिये कि फ्रान्सके 
राजा तृतीय नेपोलियनने aq कारखानेके मालिकको ? 
फ्रेन्च लीजन आफ आनरके अफसरकी उपाधि दी थी। | 
जमनीके Yo yo केसरने क्रपके मालिकको शाही | 
घरानेमें सम्मिलित कर लेना चाहा था । पर उस बनियेको | 
यह qasa न आया; क्योंकि राजवंशमें सम्मिलित होनेसे | 
उसका खर्च बढ़ जाता ओर आय घरनेकी सम्भावना थी। | 
लेकिन केसरने उसकी कन्या Xelat विवाह. राजघरानेमें | | 
हो दिया । इसके अतिरिक्त इनमें एक विचित्र बात यह है 
कि संसारभरके कारखानेवाले कई तरहसे सम्बन्धित हैं । 

* * ‘ 9 

इन कारखानोंमें मुख्य हे विलायतका विकर्स-आाम” | 

स्ट्राङ्गस। इसकी स्थापना १७९० में हुई थी और उस सम 


a NR धर मी 
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इसकी नोंव जार्ज AW डाली थी । १८२९ में यह नेळर, 
इचिनसन, विकर्स एण्ड कम्पनी बन गया । १८६७ में यह 
लिमिटेड हो गया ओर इसकी पू'जी डेढ़ लाख पोण्ड कर दी 
गयी | पर केवल चार वर्षके भीतर ही इसकी Gat बढ़कर 
पांच लाख पौण्ड हो गप्री अर्थात्‌ चौगुनी बढ़ गयी । १८९२ 
में इसका भीषण आकार हो गया । इसने अपनी पंजी कई 
गुना कर दी ओर शास्त्रास्त्रका पुराना कारखाना विलियम 
बियड॑सोर, Gad लिमिटेड खरीद लिया, ग्छासगोमें हथियारों- 

ए बहुत बड़ा कारखाना स्थापित किया गया, शेफील्ड और 
एुरिथमें भी कारखाने खोले गये ओर वालने द्वीपमें जलयानोंका 


य्रोपका “रहस्यमय अरबपति? जाखारोफ 


कारखाना बनाया TAT । इस कम्पनीने ब्रिटिश साम्राज्यमें 
क्रमशः अपना एकाधिपत्य जमाना चाहा । १८९७ में 
इस्पातसे AS जड़ी जहाजोंका महत्त्व मालम हुआ तो इस 
कम्पनीने बेरोकी 'नेवळ कनूस्टकृशन एण्ड आमेमेण्टस कम्पनी? 


“खरीद ळी । इसके विकासमें इससे भी .महत्त्वपूर्ण घटना 


Ran नादैनफेल्ड गन्स एण्ड ऐम्युनिशन कम्पनी? का मोळ 
लेना था। इस प्रसिद्ध कम्पनीमें, जो एक स्वीडन-निवासीने 

यापित की थी, उस समय वेसिल जाखारोफ सर्वेसर्वा बना 
हुआ था। यह जाखारोफ 'यरोपका मायावी मनुष्य” कहा 
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जाता है। यह यनानी, जो इस समय ब्रिटेनका सबसे धनी 
और शक्तिशाली मनुष्य है, एक सम्भ्रान्त ANA महिळाके 
साथ नोकर बनकर विछायत आया था । उस समव MGN- 
रोफको प्रति सप्ताह प्रायः दस रुपये मिलते थे । यह मजदूरी 
बिलायत-जेसे देशमें नगण्य हे । पर जाखारोफ एक 
ही चछळता-पुरजा था और उसे नादनफेल्डने अपना 
सेलसमेन बना लिया । इस काममें जाखारोफने सभी 
गर्भस्थ पूजीपतियोंकी भांति झूठ, मक्कारी, दगाबाजी ओर 
जालसाजीसे काम लिया । स्वभावतः उसकी इस ANA 
उसे चमका दिया ओर वह मेक्सिम नार्देनफेल्डका चीफ 
पा्टेनर बन गया | यह जाखारोफ १८४९ में यूनानमें बहुत 
दुबेळ ओर निर्धन पेढा हुआ, पर उसकी शक्ति सदा बढ़ती 
गयी तथा आज वह “सर्वशक्तिमान्‌? है ga उच्चाकांक्षी | 
और अदम्य उत्साही जाखारोफक्रा Aad कम्पनीम आना 
महत्त्वपूर्ण घटना थो । इससे पहले यह ARAR गन? ओर | 
नार्देनफेल्ड गन्स एण्ड ऐम्यूनिशन कम्पनियोंका मिश्रण l 
कर चुका था । पाठक जानते ही होंगे कि हीरम सेक्सिमने 
दूकोंके क्षेत्रमें अपने आविष्कारसे युगान्तर उप(स्थत कर | 
दिया था । इस मेक्सिम गनको जाखारोफने घर-घर पहुंचा 
दिया था । इसके बाद घोर युद्ध हुआ जिसमें इस कम्पनीको 
बन आयी | इस अवसरपर इसने “वळली ट्रू एण्ड मोटर _ 
कम्पनी? तथा 'एलेक्टिक एण्ड आइनेन्स पक्सेसरीज कम्पनी? | $ 
खरीद लीं। जब रूस-जापान यद्ध हुआ तो जाखारोफकी 
कम्पनियोंने Sak हाथ भी माल बेचा ओर जापानको 
aaa दिये। इस मोकेपर जाखारोफने सेण्ट deda 
“आयरन वकस? ओर 'फ्रेड़ो-रशिय़न कम्पनी? से 
लिया । धीमे-धीमे उसके पेटसे पांव निकलने लगे । इसी 
समय इसके एक कारखाने विलियम बियडंसोर कम्प 
फ्रान्सके इनाइडरने मिछकर रेवळमें तोपों 
कारखाना खोला | बस, जाखारोफका ० 
बन गया | रूस ओर फ्रान्समें उसके 


बढ़ा रहा है ओर नर-संहारपर Ger हुआ है। १९१४ में 
 'विछायतर्मे शस्त्रास्त्राके दो जबर्दस्त कारखाने थे। एक 
बिकले ओर दूसरा आमंस्ट्राङ्। विकसं तो जर्मन फर्म क्रपससे 
/ भीबहुतबड़ाथा। इसकी mad जमनीमें भी थाँ। 
इसके कारखाने स्पेन, gA, रूस, अमेरिका, जापान 
आदि देशोंमें थे। इसकी शक्ति उस समय भी सबको 
aea थी ओर युद्धसे पहले १९१४ में जब जरसेनाका 
_ बजट पास हो रहा था तो वाइकाउण्ट स्नोडन--जो 
उस समय फिलिप cater नामसे परिचित थे--ने बताया 


। १९१४ से पहले भी विकसंके शेयरोंके दामोंकी घटबढ़से 
न्दाजा छगाते थे कि युद्ध अभी निकट है या दूर। 


लिये । विायतके ढेमाक्रेटिक यूनियनने इस 
का निकाली हे । इससे पता लगता है 


CC-0. In २७७० Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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३९८ विश्वमित्र 
कम्पनी, अमेरिकाकी कानेंगो स्टील कम्पनी, फ्रान्सकी Yo पी०, Qo जे० बाळफूर और SAS पाक्‌ सके नाम 
₹नाइडर, शातियों cde कम्पनी ओर सां शॉमों स्टील विशेष उल्लेखनीय है । यह इसलिए सम्भव हुआ कि विक : 
कम्पनी, इटलीका टेनीं स्टील aga, सब इसके नीचे आ कारखाने ओर Hea सरकारका घनिष्ठ सम्बन्ध था और : 
गये। १९१३ तक संसारभरमें इस हावी स्टील zezat आज भी यह सम्बन्ध पूववत्‌ है। महायुद्धके GRA सर = 
जलजला बड़ी-बड़ी महाशक्तियोंको अन्धा बना रहा था। बेसिल जाखारोफ ओर wag जार्जमें दांतकाटी रोटी चलती p 
इसके अतिरिक्त एक ट्रस्ट और था । AAS डाइनामाइट थो । लायड जार्ज कुछ दिन तक्र तो शस्त्रास्र-विभागके ज्ञ 
। ट्रस्ट” भी शक्तिशाली था । इसका प्रधान था आलफ्रेड नोबळ, मन्त्री रहे ओर फिर प्रधान मन्त्री बल गये। इसलिए त 
| जिसने डाइनामाइट वेच-प्रेचकर इतना नर-संहार करवाया जाखारोफ महायुद्के ससय 'संसारका सबसे शक्तिशाली! $ 
| था कि बुढ़ापेमें उसके दिमागमें सदा युद्धका दृश्य नाचता मनुष्य बन गया | अब्र यह प्रकट रहस्य ९ कि डलके प्रभावसे X 
रहता था ओर वह नरमुण्डो, छोथों तथा रक्तकी नदियोंसे ही यूनान मित्र-राष्ट्रोंके पक्षमें आया । महायुद्ध ARTN होने प्‌ 
महाश्मशान बने हुए रणखेतकी कल्पना करके सोते-सोते पर सर वेखिल जाखारोफने अपनी गांडसे पानीको तरह रुपया f 
स्वप्नसे चौंक उठता था । इस नोवेलने अन्तमें अपनी सारी बहाकर यनानमें मो० वेनोजेलोसको सर्वेसर्वा बना दिया। fi 
आय साहित्य, ज्ञान-विज्ञान ओर शान्तिके लिए सवा-सवा इस "रहस्यमय मनुष्य' ने फ्रान्सके पक्षमें कई युनानी पत्र कर द्‌ 
लाख रुपयेके वार्षिक पुरख्कारमें लगाकर प्रायश्चित्त करना दिये । इसलिए mae सरकारने उसे 'लीजन आफ आनर' का ह 
चाहा | मरते समय यह शान्तिके लिए लालायित रहता था, अफसर बना दिया । महायुद्धके समय भी जाखारोफ अतुल ड 
पर इसका डाइनामाइटका कारखाना नित्य अपना घुनाफा धमझाली व्यक्ति था । संसारभरमें उसकी पूंजी लगी थो à 
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ओर नाना व्य्रवसायोंमें उसका हाथ था। पेट्रोलकी Bawa 
उसका रुपया Gat था। adaha agit उसकी पूंजी | 
खेल रही थी sats कम्पनियोंसे उसे लाभ हो रहा था z 


और लेहेके कारखानोंमें वह अपनी सम्पत्ति बढ़ा रहा था। S 
फ्रान्सके कई पत्र इसके रुग्येसे चलते थे ओर क्लेम्ांसो तथा 5 
fiat इसके लंगोटिया यार थे। शस्त्राखोके इस राजाको 
महायुद्धने अनेक महाशक्तियों का सेनिक सर्वेसर्वा बना दिया। E 
१९१७ में जब्र सन्धि-चर्चा छिड़नेकी सम्भावना दिखायी दी | 
तो जाखारोफसे परामर्श किया गया और उसने अपनी स्पष्ट z 
सम्मति दी--'अन्त तक महायुद्ध जारी रखा जाये TFA | 
के तत्कालीन ब्रिटिश राजदूत लाड at अपनी डायरीमें | कृ 
२५ जून १९१७ की तारीखमें यह बात लिखी है । | f 

महायुद्धक बाद भी इनका काम खब चछा। विकस a 
सीनेकी कळे, नाव आदि भी बनाने लगा ओर सर आम” a 
cay व्हिटवर्थ लि० का भी क्षेत्र सारा संसार बन गया । इक वि 
समय इन दोनों फर्माको पुनसंुठतका ध्यान आया और g 


इसीमें अपना भावी कल्याण दिखायी Bar) इन stale 


PARADA. SENE 
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शस्त्रास्त्र बनानेवाले पूंजीपतियोंकी अन्तर्राष्ट्रीय गुप्त समिति 


। गया । इली कम्पनीके कुछ efafaadat रूसी सरकारने 
ead विद्रोह फेळानेके अभियोगपर गिरफ्तार किया था । 
इस समाचारने ब्रिटेनर्मे तहलका मचा दिया और ब्रिटिश ae 
कारने विकसं-भामेस्ट्राझसके आदमियोंकी रक्षा करनेके लिए 
अपनी पूरी शक्तिसे कास लिया । यह है इस फर्मका जलजला | 

aa ये दोनों फर्म सिल गये हैं तबसे इसकी उन्नति ब 

जीसे हो रही है Jadi वाषिक मीरिङ्गमें इसके चेयर- 

सर eae Bear कहा था--“ "हमारे स्थलके naal- 
ति हुई हे । कई Ud) नयी शाखाये' हमने 
पकड़ी हें जिनका हम पहले नाम भो न जानते थे। इनको 
निभानेके लिए हमें खर्च भी यथेष्ट करना पड़ता है। इसके 
विशेषज्ञों ओर Glad बहुत रुपया व्यय होता है। किन्तु 
इन विभागोंसे हमें लाभ हो रहदा हे। यह इनकी ही बदोलत 
है कि इम हवाई आक्रपणको व्यथं कर देनेवाठे हथियार, 
उनका आगन बतानेवाले यन्त्र ओर नये-नये ढड़के = 
वेचनेमें समर्थ हो रहे हैं । Rad-a eagat ही वह नया 
ङ्क बनाया है जो जळ ओर स्थलमें एक सप्तान चलता हे। 
aes यद्यपि हम और चीजें भी बनाते हैं, पर हमारा अस्तित्व 
हथियारोंकी बिक्रोपर ही निर्भर करता है ।” इसके साथ ही 


के 
ट्‌ 


ie 
९७ 


. सर ada ब्रिटिश सरकारको चेतावनी दी है। ae मधुर 


ओर शान्त शब्दोंमें होनेपरू भी भयङ्कर है-“हमारे देशकी 
रक्षाके लिए यह आवश्यक है कि हमारी अधिकसे अधिक 
हथियार बनानेकी शक्ति बनी रहे । इसलिए यदि हमें अपने 
हजारों विचक्षगोंको संभाले रखनेके लिए यथेष्ठ आर्डर न 
fren तो राष्ट्रीय agek अवसरपर इम विपत्तिकी महत्ताके 
अनुसार अधिक हथियार बना सकेंगे-यह नहीं कहा जा 
सकता |” विकर्स-आसस्ट्राङ्गलको ब्रिटिश साम्राज्यमें ही 
E ast मिल जाते हैं, पर इतनेसे उनकी भूख नहीं 
मिटती । भला किस पूंजीपतिका सर्वशोषी पेट अधिकसे 
अधिक आसदनोप! सन्तुष्ट हो जाता है ? उसकी धनलिप्सा 
तो आय बढ़नेपर बढ़ती जाती हे । . इसलिए संसारभरमे 
विकसं-आसंस्ट्राङ्गसने शाखायें खोल ली हें । इटलीमें इसकी 
'सोसिएटा fase? टनी, जापानमें काबशिकि eae Rela 

को-शो है । इसका प्रबन्ध जापानके. संसार-प्रसिद्ध फर्म 
मित्छईके अधीन है । कनाडामें “विकस टू कम्बश्रन एचिन 
कारपोरेशन' है । कहा जाता है कि रूमानियामें इसके 


कारखाने हैं; क्योंकि सर edd लोरेन्स वहांके Ge आफ | 
रूमानिया” के डाइरेकर हैं। आयलेण्डमे aed आयलैण्ड | 
लिमिटेड काम कर रही है, स्पेनमें 'सो सिएडाड एस्पान्योला इ | 
कान्स्ट्रकूसियोन नावाल? ओर 'छाचेन्सिया द लास आम! | 
कम्पनी है । हालेण्डमें विकर्सका offic विमानके कारखाने | 
‘alae’ से साझा है। इस फाक्र्सके कारखाने gee, | 
अमेरिकामें भी हैं। हागमें 'नेदरलाण्डशे ogee टेकनीसे 
एण्डल्समीय? विकर्सका फम है। फान हाइस्टमें भी इसका 
कारखाना है। पोलेण्डमें इसने 'सोसिण्टे पोलनेज द मा- 
तेरिऐल द av’ में हिस्से खरोद रखे हैं । न्यूजी ठेण्डसें विक्स | 
न्यजीछेण्ड' लिमिटेड है। “- £ 
यह भी पता चलता दै कि इस फर्मका “फ्रान्सके प्रसिद्ध 
zags कारखानेसे साझा है ; क्योंकि १९१७ में जब विक. 
और आसंस्ट्राङ् एक हो गे तो शर्तनामेमें यह भी हिर 
था कि विकले -आमस्ट्राङ्गसने विकसंसे विकर्स-रनाइडर ' a म 
भी खरीदा है। इस सूचीमें. संसारके इन बड़े-बड़े = 
का भी नाम दजे था-सोसिएटे आनोनीम ल निकेल. 
ato आसिएऐर ए डोमीन द रेसीटा, सोसिएटे 
RAN, आदि-आदि। केवल इतनेसे पाठक्रोंको इस = 
के अप्रतिम बलका पता न चलेगा | ये कम्पनियां तो 
आर्ल्ट्राङ्गसकी अङ्ग हैं । ओर सेकड़ों कम्पनियां 
इस TAH सूत्रधारोंका प्रभाव हे ae इब 
Raa मिळू एण्ड कम्पनीके मनेजर, बड़ आफ 
दि सन इनश्योरेन्स आफिस feo ओर 
एन्श्योरेन्स सोसायटीके डाइरेकर हैं। वे 
हण्डनस्थ शाखाके चेयरमेन भी हैं । : 


FI ( इनके भाई कनल ए० जी. 
Sto gao ato निरखोकरंण | 
मेम्बर हैं । ) 


RISA TATE: 
रखता 
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TAIAHA 


समय ओर सन्धिके अवसरपर Sa सरकारसे अपनी मन- 

चाही काररवाई करवायी । प्वांकारेकी सरकार इसके इशारो- 

परः नाचती थी । इसके प्रभावसे ही सार प्रदेश जमंनीसे 

अलग कर फ्रान्सके RIS में रखा गया | इसका अध्यक्ष 

मो० ieat द वेण्डल है । यह Rife RA चेम्बरका सदस्य 

और बेड़ आफ फ्रान्सका एक डाइरेकर है । पेरिसके दो 

नासो राष्ट्रवादी पत्र 'जूर्नाळ दे देवा? ओर 'ल तां? में इतके 

aaa अधिक शेयर हैं। विक्रस-आर्मल्ट्राङ्गसकी भांति 

| इनाइडर भी यूरोपके बड़े-बड़े बेड्लोंसे सम्बन्धित हे । स्वयं 

इसके चेयरमेन यूजेन इनाइडर 'बाड़द ल्यूनीयोन पारिसिऐन? 

का डाइरेकर है ओर यह AE ES रियन AE ag जेनेराल द 

Hal alga’ का साहूकार है । इस IgA द्वारा ही स्कोडा 

वक्‌ सपर श्नाइडरका अधिकार हे । हड़रीको स्कोडा arda 

| ही हथियार पहुंचाये जाते हैं। इस भांति फ्रेन्च 'शखा- 

| सख्राधिपों' को पंजीसे हड़री Afas तेयारियां कर रहा है। 

इसके अतिरिक्त गत वर्षामें इनाइडरने मेक्सिको, युगोस्ला- 

विया, यनान, जापान, रूमानिया, टर्की, बळोरिया, 

माण्टेनेग्रो, रूस, आजेंण्टाइन, स्पेन और इटलीको हथियार 

भेजे | शखासत्रोको उक्त देशोंमें बेचनेके लिए ऐसे ast. 

शेयर खरीदने पड़े जिनके आफिस उक्त देशों तथा फ्रान्समें 

भी हो । उदाइरणके लिए आजेंण्टाइनको ही लीजिये। 

वहांके प्रसिद्ध ag “बाड़ इपोटेकेर दार्जण्टीन? के दो 

डाइरेकर नायफिछ्त्से ओर विलार, इनाइडर फर्मके भी 

डाइरेक्कर हैं । Alo द नायकिल्त्से टकीके प्रसिद्ध बेडू 
(ओटोमन बेड” के भी डाइरेकर हैं । 


इनाइडर भी जापानमें अपना जाळ RTA हुए हे । RA 

जेपेनीज ASH एक डाइरेकर सें सोवेर हें । अब देखिये 
 देवसयोगको कि ये भद्गपुरुष यजेन इनाइडरके रिश्तेदार हैं । 
A री १९३२ में श्नाइडर कारखानेके प्रसिद्ध as क्रायजोके 
घे पोल फोरेने ha चम्ब्ररमें कहा था--““जिस प्रकार 


ठीक जिस ave विकर्सकी जापानी शाखा है, aa ही 


जापान, हझरी, यगोस्लाविया, रूमानिया, पोलण्ड आरि 


देश एक ओर हमसे ऋण ले रहे हैं, दूसरी ओर उसी धनसे 
हमसे हथियार खरीद रहे हैं ।” इनाइडर BRST जोर देखिये 
कि इस बारके चुनावमें उसने पानीकी तरह रुपया बहा दिया 
और पोल फोरेको घता बता अपने प्रतिनिधिको क्रायजोसे 
aq चेस्त्ररके लिए भेजा है। खच हे--“हिरण्मयेन पान्नेण 


सत्यस्यापिहितं मुखम्‌।” ये पूंजीपति अपने धनके प्रतापे i 
सत्यका मुंह बन्द कर देते हैं । - 

CASI AEA इतना बड़ा है कि चेकोल्लोवाकियाका है 
कोई कोना नहीं है, जहां इसका कारखाना न हो । पिल- : 
aad इसकी तोपें, बारूद ओर èg बनते हैं तो बोलो- > 
बेचमें जांच-पड़तालका यन्त्रागार हे । प्रागमें हवाई जहाज ड 
बनते हैं ओर data इसका तोपखाना है । महायुद्धसे पह 
यहां एक छोटा मरम्मतगाह था जिसमें दो अढ़ाई सो मजदूर F: 
काम करते थे । इस समय यहां बहुत बड़ा कारखाना स्थाः š 
पित हो गया है, जिसमें दस हजार मजदूर कास करते 3 
हैं। इस asan जहरीली गेस भी बनती हे । मारीनब्ा ३ 
ओर आसेमें इसके नाइट्रोजन वर्कस हैं ओर ओलोमूचमें f 
युद्ध-सम्ब्रन्धी रासायनिक कारखाना है। इसका प्रसार a 
देखिये कि ख्मानिया और पोलेण्डमें भी इसके कारखाने हैं। फें 
वारसामें इसके विमानोंके ua बनते हैं ओर यह पोल | च 
feud care लादी स्कोडाका मालिक है । यह बात ध्यानम f 
रखनेकी है कि स्कोडापर फू ञ्च फर्म इनाइडरका अधिकार E 
है। इसका प्रबन्ध करनेके लिए एक विशेष कम्पनीका | भे 
अनुष्ठान किया गया, जिसका नाम है, 'यूनियों योरोपेऐन | भे 
nighate ए फिनांसिऐर ।? इस Ga कम्पनी के 'डेमेन्चरों हि 
की रजिस्टार ओर ट्रस्टी विलायती कम्पनियां हैं। ऐलाईई . र 


इन्वेल्टमेण्टस कारपोरेशन ओर रायल एक्सचेज्न एन्श्योरेत्स | 
ये काम करते हें । इन डेवेञ्चरोंको १९२० में ९ सेकड़ी | 
gam मिलता था, १९२६ में १६ सेकड़ा और १९३० गँ | 
यह बढ़कर साढ़े HEA सेकड़ा हो गया। 
* 


` Haridwar 
Ee यात ४ 
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लानिनके गुप्तवासकी रोसाञ्चकर कथा 


श्री Slo डी० अग्निहोत्री एम० wo ( पेरिस ) 


पैरिसके सोंयारनाल झुहल्लेमें कई काफे हैं जिनमें नाना- 
मत ओर नाना देशोंके लोग रात-दिन अड्डा जमाये रहते हैं। 
यहां अमेरिकाके धनी करोड़पति धरना दिये रहते हैं ओर 
दरिद्रतम चित्रकार खोने तथा सर छिपानेके लिए अन्य स्थान 
न होनेपर भी इन्हींमें महीमों काट जाते हैं। जब तक बेठ सके 
बेठे रहे ओर अपने परिचितोंसे गपशप asta रहे और जिस 
समय नींदने जन्रईल्त जोर बाँधा तो टेबलपर सर रखकर 
उत हो गये । धन्य हे ये काफे-घर, जो प्रात 
तक एक घण्टा सफाईके लिए बन्द होते हैं, 
क्यों कि गुद॒द्दीनों ओर निराश्रयोंके ये आश्रय हैं। मेसिडो- 
नियाके उग्र राष्ट्रवादी, अत्याचारियों द्वारा विताड़ित होकर 
इनके कारण पापी पेरकी ज्वाळा सस्तेमें बुझाते हैं ओर वहीं 
सत्रके सासने सो भी लेते हैं; रूमानियाके प्रजातन्त्रवादी, 
डेनमार्कके कम्यूनिल्ट, हालण्डके साम्यवादी आदि सबके 
Ramena यहीं हैं ।. इनमें ही कभी लेनिन भी बेठता था 
ओर उसका गरम तथा उपजाऊ मस्तिष्क Sat बोलशेविज्म 
फेलानेके लिए भांति-भांतिके षड्यन्त्र रचता था | कुछ चेले- 
चांटी उसके साथ थें ओर आज भी 'लेनिनका कोना? सबको 
दिखाया जाता है। इसी प्रकार afta, लण्डन आदिमें भी 
स्थान हैं जहां क्रान्तिकारी लेनिन भूख-प्यासको धता बताकर 
अपने घोर दरिद्र दिन काटता था । उस agen समय उसे 
अन्य अनेक चिन्ताओंके साथ इस बातकी भी बड़ी फिक्र 
रहती थी कि अपनी काररवाई गुप्त केसे रखी जाये । ' लेनिन 
जारकी सरकारका परम शत्रु था ओर टालए्टायके सिद्वान्तके 
विरुद्ध वह-अहिसा तथा सत्याग्रहपर नाममात्र भी विश्वास 
न करता था। उसका स्पष्ट मत था कि ana क्रान्ति 
ही रूसका उद्धार कर सकती है। इसलिए रूसी पुलिसने पूरी 
चेष्टा की कि उसकी गतिविधिका रत्ती-रत्ती निरीक्षण करे 
परन्तु उससे छिपा रहना यह भो लेनिनने अपना परस धम 
समझा | 
व्छादिमीर इलिच (लेनिन) साम्यवादका प्रकाण्ड पण्डित 


था, AI दलका माना हुआ नेता था, पर इन सबसे अधिक 


था बह गुप्त पड्यन्त्रकारक | उसकी पत्नी क्रपस्काइयाने लिखा 
हे -“इमारे दलमें लेनिनके समान गुप्त चक्र रचनेवाला कोई 
दूसरा न था। वह ऐसी दोरुखी चाल चलता था कि जारके 
जासूसोंकी ag दड रह जाती थी । उसने हमें उस स्याहीसे 
लिखना सिखाया जिससे कागज सादा रह जाता है ओर जरा 
गरम करनेपर अंक्षर उठ आते हैं। उसने अपना अळग 'कोड' 
बना रखा था ओर अपने दलवालोंकी छगमताके लिए alla 
भांतिके fag बना रखे थे ।” यह ata १९०३ से पहलेकी 
है। उस ससय इस विषयपर स्वयं खुफिया विभागका ज्ञान 
इन विषयोंपर बहुत साधारण था । पर इन क्रान्तिकारियांको 
रूससे सम्बन्ध रखना था ओर इनके पत्र रास्ते हीमे पकड़ 
लिये जाते थे, इसलिए इनका काम बिना छम्मवेशके नहीं चळ 
सकता था | इसलिए इनका जीवन छल-कपट ओर प्रपञ्चरय 
बन गया । अपने पन्नोंमें ये सदा अपने कोडके अनुसार लिखते 
थे । पासपोर्टके लिए ये 'रूमाळ? शब्द BAN लाते थे; 

राजनीतिक ` साहित्यके लिए "गरम पशम', ओडेसाके 
लिए ओसिफ, ट्वे! नगरके लिए Be पसकोफके लिए 
“पाशा? लिखते थे । ख्नियोंके नास gfe और पुरुषोंके खी- 
लिङ्ग-वाचक रखे गये थे। कूपस्काइयाका कहना हे किआज 
समझ रहे हैं कि हमारा उस समयका कोड कितना 


भली भांति समझते । k 
१९०९ में तिफलिसमें एक क्रान्तिकारी पव 
उसके पास कई पत्र मिले। इनमें आल, अखरोट, 


फल कुछ भी नहीं वेचता था । 


हुआ कि इसके पत्रमे ये शब्द 
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विश्वमित्र 


L Da A POG AAA AA AAAA 


। ओर चीनाबादास रिवाल्वरकी गोलियोंके लिए काममें छाया 
ज्ञाता हे । पर विभागके सबसे बड़े अफसरने इस अर्थकी 
हंसी उड़ायी ओर अर्थ निकालनेवालोंसे वह कहने लगा-- 
तुस पागल हो जो इतनी दूरकी कोड़ी लाये हो। भला 
आल ओर बमका क्या मेळ ।? इसपर उक्त सन्दिग्ध छट 
गया । फिर तहकीकात ge हुई ओर बादको सिद्ध हो गया 
कि उक्त अर्थ ठीक था । सन्दिग्धकी फिर तलाश हुई ओर 
| चह इस बीच अवसर पाकर न माळम कहां भाग गया और 
। लापता हो गया। पुलिस बरसों तक उसकी खोज करती 
| रही ओर वह ANN काम करता रहा । इल प्रकार उस 
| समयका लेनिनका सीधा-सादा कोड कई क्रान्तिकारियोंको 
बचानेमें समर्थ हुआ । 


; लेनिन--गुप्त-वेबमें 

= लेनिनका ध्यान छोटी-छोटी बातोंकी ओर बहुत रहता 
_था । उसका मत था कि क्रान्तिकारी छोटी बातोंको नगण्य 
कारण पकड़े जाते हें । जो लोग गुप्त पड्यन्त्रमें लगे 
भी बात छोटी न समझनी चाहिए । जरा भूल 
ओखरानाकी नजरोंमें पड़ गये और फिर पोळ खलनेमें 
उसने अपने दलेके सब मेम्बरोको बार-बार 

या और उन्हें ag समझाया कि 
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साङ्केतिक भापामें लिखे गये पत्नोंको पढ़ने ओर लिखनेमें चाहे 

जितना समय लगे, पर बिना कोडके शब्दोंका अलीभांति 

अर्थ लगाये ओर एक-एक asam तात्पर्य समझे न हो 

बाहरका पत्र बन्द करना चाहिए ओर न अपना पत्र बाह 

भेजना चाहिए। l 
यही नहीं, लेनिन भेख बदळनेमे भी सबका 

कोई रूप ऐसा नथाजो उसने न घरा हो और सदा यह 

चेष्टा की कि जिस देशामें जिन रोगोके साथ war हो उनका- 

सा ख्प-रङ्ग बनाया जाये | खदा-सवंदा उसका एक ही उद्देश्य 

रहता था कि पुछिसकी नजरोंसे बचा जागे । उसके 

जाज्वल्यमान क्रान्तिकारियांक्रो किसी भी देशकी पुलिस 

ag कर सकती थी, इसलिए लेनिनको ऐसे भेस रखने पडे 

कि उसे deat कठिन हो जाये। कभी रूखी हे तो कभी 

जर्मन ओर कभी फ्रेन्च है तो कभी अंगरेज । आज डाढ़ी रखी 

तो कल BIA फेशन, ओर एक बार गलमोछ हैं तो दूसरी बार 

केवल मूंछ। लेनिनने अपना नास ARN बार बदर 

डाडा | इन क्रान्तिकारियोंको अपने आपसमें भी ae नाम | 

देने पड़ते थे, क्योंकि क्या पता कोन पुलिसका arent हो। 

लेनिनकी गुप्त रहनेकी gaftet खासा उदाहरण यह है कि 

Tala साल तक उसके अन्तरङ्ग मित्रों तकको पता न था कि 

लेनिनका असल नाम व्छादिमीर इलिच था । जब वह १९१७ 

के फरवरी मासमें रूस पहुंचा तो कुछको इस नामका बोध 

हुआ ओर उसी सालके अक्टबर मासमें जब्र रूसमें ael 

विकोंकी विजय हुईं तो उसके नामका सबको ज्ञान हुआ। 

अपनी छात्रावस्थामे जब्र वह कऋरान्तिकारियोंके साथ काम | 

करता था तो उसने कई नाम बदले । कई लोग उसे निकोः | 

लास पेत्रोविच नामसे जानते थे और कई स्टारीक नामसे । 

उल समय वह “नोवोइए रलोचो? नामक पत्रमें कभी zeta 

कभी व्लादिमीर ईलीन और बाज वक्त कापोफ नामसे लिखता | | 

था । जब लेनिन विदेश आया तो उसे जाली पासपोर्टाते 

काम चलाना पड़ा । इनमें भी प्रतिवर्ष नये-नये नाम रहते 

थे। लेकिन इस सावधानीमें भी वह दो-चार बार ql 

गया | एक घटना जानने योग्य है । क्रियाजेवने अपने संह्म 

रणमें लिखा है--“१८९३ में मेरी दाढी मर गयी। मै 

अपनी मिन्रमण्डलीसे सछाह की कि किस प्रकार देश पहु 

जाये ओर उसकी सम्पत्ति अपने हाथमें की जाये । इसमें 


| 
] 
| 
| 
| 


| 
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लेनिनके गुप्तवासकी रोमाश्चकर कथा ४०३ 
b gil र न्य pe भ्र सारी जायत मेरे a फेरता हुआ बोळा--'क्षणभर ठहरनेकी कृपा कीजिये । 
a TAR छाडा iil Gi GUO Gt? उलियानोफ कपड़े बदलकर आ ही पहुंचा we उसकी सूरत देखकर 
नासके एक वकोलसे मिलनेकी सलाह दी, पर मुझसे कहा कि में फौरन ताड़ गया कि यह तो निकोलास पेटोविच है। जब 
बाहु उसका पता मुंहसे याद कर लो, लिखो मत । में दूडते-डूंढते वह वापस आया aaa उससे कहा--'भाई ! तुम तो 
कजाक स्ट्रोटमें पहुंचा ओर वहां १३ नम्बरपर पहुंचकर घण्टी निकोलास हो, पर मुझे मित्रोने उलियानोफ वकीलके पास 
था। ढी । सकान-माऊछकिनने दरवाजा खोला ओर बोली कि परामर्श करनेके लिए Yar है ।? मेरी बात उनकर लेनिन 
यह उल्यानोफ अभी घर नहीं आया; पर अभी आता ही होगा। easa रह गया ओर बोला--“चुप wt! तुम बड़े ताड़बाज 
नका- एप थोड़ा इन्तजार करें । बह सुझे उसके कमरेमें ले गयी हो । मेरा नाम ही उल्यानोफ वकील है। बाहर जाकर 
उहेश्य ओर हस बातचीत करने BT | कमरा छोटा था । केवल दो किसीसे मत कहना कि तुम निकोलास पेट्रोविचसे मिले भे P 
सान ee ee Ms”, ` ` उसने मुझे उचित सळाइ दी ओर उसी दिन अपना डेरा 
[हिस | ¥ बदल दिया ।” इस एक घरनासे माळम होता है कि लेनिन 
| पढ़े कितने छक्चवेशॉमें ओर किस सतकताके साथ अपना गुप्त 
कभी जीवन विताता था, लेकिन इसपर भी कभी-कभी उसको 
रखी पकड़ हो जाती थी । 
नादेज्दा कोनस्टाण्टिनोवना क्रपस्काइयाने . अपने 
| बार ee S 
sa संस्मरणोंमें १९०१-१९०२ के लेनिनके गुप्त जीवनपर प्रकाश 
डाला है | उस समग्र वह म्यूनिच नगरमें रहता था ओर 
a 'इसूक्रा? पत्र निकाळता था । उसने लिखा हे-<“सुझे 
हो । लेनिनसे मिळना था । पूछनेपर पता न चळा कि वह कहां 
हे कि रहता हे | नगर तकका पता न मिला। में योंहीसन्देइमे 
कि प्राय पहुंची ओर समझी कि वह वहां मोद्रात्सेक नामस . . 
` रहता है | में चोतल्लेपर चढ़ी । सफेद लिब्रासमें feat हुई 
बोध एक चेक महिछाने किवाड खोला । मैंने कहा-'मे 
ङे BS A मोद्रात्सेक, हर मोद्रात्सेकसे मिळना चाहतो EV एक 
at | : : gage मेरे पास आया और गुरांती हुई आवाजमे बोला 
काम लेनिन--जोलाइ १९१७ की क्रान्तिके समय पुलिसने qa काम हे ? मोदात्सेक HEV उसे देख मेरे | 
कोः लेनिनका यह चित्र उसकी गिरफ्तारीके लिए ठिकाने न रहे और भयभीत होकर में तुतलायी- 
[से। ' ada 'सरकुलेट” कर दिया था | नहीं !! आपको नहीं, में अपने पतिको खोजने आयी 
हीना खिड़कियां उसमें थीं । लोहेका एक पलंग, एक पुराना मेज मियां मोद्रात्सेक भी अपने दळका ही था | वह 
खता. ओर तीन-चार कुर्सियां इसकी शोभा बढ़ा रही थीं। कमरेका उसने कहा--“ओइ ! सम्भवतः आप हर 
Ha यह हाळ देखकर में पूछने हीको था कि भला, ऐसा दरिद्र हैं । वह म्यूनिचमें रहते हैं। लेकिन वह 
el यह कौन-सा वकील है और क्या उसका काम कुछ चता भी TA और पुस्तके भेजेंगे at दिन र 
कडा है! इतनेमें घण्टी बजी और कुछ ही देरमें ऊंची बाढ़वाला रही । मेंने डसे रूसके साम्यवा 
सम काला टोप पहनकर एक आदमी आया और कमरेमें कदस i 


रखते ही बोल उठा--'ओह ! आप मेरा इन्तजार कर रहे 
वा. दै! इतनेमें उसने ओवरकोट उतारा और अपनी पोशाकपर 


a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 
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विश्वमित्र - 


कपड़ोंसे सढ़ी हुई हुं । अस्तु, AA अपना सामान स्टेशन- 


बाबके fag feat ओर ट्राममें सवार होकर हर रिटमायरकी 
खोजमें निकली । मकान मिला तो देखती क्या g कि उसमें 
ब्रियरखाना है । में सीघे मालिकके पास गयी और डरते-डरते 
हर रिटमायरका पता पूछा, क्योंकि मुझे भय था कि कहीं 
लेनिन यहां भी न हो। इसपर उसने उत्तर दिया---'क्या 
काम है। में ही तो रिटमायर हूँ ।? में हक्कोबक्षी रह गयी । 
मेने कहा---“नहीं, में अपने पतिको ढंढती हूँ ।? अब यह 
हाळ कि दोनों एक-दूसरेको घर रहे हैं, पर किसीके मं हसे 
शब्द नहीं निकलता । ठीक इस agek अवसरपर रिटमायर- 
की घरवाली आ गयी ओर मुझे देखकर बोली---'ठीक है ! 
ठीक है !! यह हर मायरकी खरी है। उसकी पल्ली साइब्री- 
| fara आनेवाली थो ओर वह उसकी बाट क? दिनोंसे जोह 
| | रहा हैं। आइये, आइये, में आपको उसके पास पहुंचा 
| दूगी ।? में चुपचाप फ्रो रिटमायरके पीछे हो ली। वह 
'सुझ एक प्रकाण्ड भवनमें ले गयी । सारा मकान खाडी पड़ा 
था, पर जिस दरवाजेके सामने हम खड़े हुए उसे खोलकर 
व्छाद्रिमीर gea, ओर उसकी बहन aem इलिनिचना 
निकल आर्यी । मेरे क्रोधका ठिक्राना न था। में फ्रौ रिट- 
'मायरको धन्यवाद देना भूळ गयी और लगी लेनिनको 
,  झंझोडने---'अरे कम्त्रख्त ! तेरा नांस जाये । तुझ बेशरमने 
मुझ दो शब्द न लिखे कि में तुझ किस स्थानमें मिह सकती 
थी । तुझे क्या कुछ माळम है कि में भटकते-भटकते किन 
सुखीबतोंक्रो पार करती हुई यहां पहुंची हूं।! लेनिनने 
शान्त-भावसे मुसकराकर उत्तर दिया---'क्या 9 क्या मेंने 


CE क 


जाकर वापस फिर रद्द हूं। तू आती कहांसे है ?? तब मालम 

' पड़ा कि लनिनने जिसके हाथ किताबके भीतर डालकर पन्न 

दिया था उस बन्ध्ने वह ग्रन्थ अपने हो पास पढ़नेके लिए 
 'रख लिया था। 

` “उस समय लेनिन, मार्टोफ ओर पेस्सोरोफके पास 

सपोर्ट था, पर लेनिनको कूटनीतिकी RA यही 


[दित्य रूस तक ,पहुंचायें और स्वयं 
| रहे। अभी तक लेनिनने म्यनिचकी 
दिया थाः।- रिटमायर यह सब 


तुझे पत्र नहीं लिखा ? में प्रतिदिन तीन-तीन बार स्टेशनपर र 


' कर रहा था । विदेशोंके सजदूरोंको भी वह agha, 4 । 
'और उत्साहित करता था । ऐसी amt उसका गुप्त रहता 


दुष्कर था । पर वह ऐसी विचित्र चाळ चलता था कि पढ 
"अचम्भा होता है। 


जानता था, पर वह भी साम्यवादी था ओर उसने maag 
कर उसे वहां छिपाकर ऐसे स्थानमें टिका रखा था, जहांका 
पता स्वयं पुलिसको लगना बहुत मुश्किल था । इसके बाद 
हमने फिर पासपोर्ट ager) एक बलगेर्यिन डाक 
इओर्डानोफका पासपोर्ट हमें मिला और में इस डाक्रकी 
पल्ली मारित्सा बन गयी। इसके बाद हसने पुलिसको 
सूचना दी ओर मजदूरोंके gaze एक कमरा लेकर रहने 
लगे । हमने यहींसे 'इसूक्रा? पत्रका काम चलाया । रूससे 
हमारे लिए जो पन्न आते थे, वे पहले जसमीके नाना any 
भिन्न-भिन्न मनुष्योंके पतॉपर आते थे ओर वे उन्हें हमारे 
पास भेजते थे । विच Sara भी 


हमारे साथ आन्ना स्मिडोवि 
काम करती थी | रूसकी डाकपर उसका ही नाम रहता था] 
एक बार उसके नामपर रजिस्ट्री पालले एक तकिया 
पहुंचा | उसने समझा कि किसीने उसके साथ मजाक की 
है और तकिया वापस कर दिया aas बात यह थी कि 
ean किचिनेफ स्थानमें zat दळने एक गुप्त छापाखाना 
खोळ रखा था | उसमें क्रान्तिकारी पुस्तिकायें छपती थीं। 
RAN आकिमने---जिसका असल नास Sara गोल्डमान 
था-- कुछ पुस्तिकाये इस प्रकार हमारे पाल्न भेजी थीं। 
जब हमें यह HISA हुआ तो तुरत आनना डाकघरको दौड़ायी 
गयी ओर वह पार्सल ast झायी । यह देखकर व हुव | 
MA ओर बोली--अब भविष्यमें कदापि ऐसी झूछन | 
होगी; भले ही रेल गाड़ीका पार्सल आये, में उसे भी छे | 
wil | आन्नाको यह भार इसलिए सौंपा गया थाकि | 
हमारे पास तक कोई भी जर्मन न फटकने पाये। हम छका- | 
छिपाकर 'इसूक्रा? रूसको भेजते थे। दो aad arate | 
भीतर छिपाकर “इसका? रूसको भेजा जाता था और भिन्न: | 
भिन्न याच्नियोंको ये बक्स सोपे जाते थे। चकि मन्त्रभेदे त | 
होने देना हमारा पहरा सिद्धान्त था, इसलिए स्वयं आन्न" | 
को इस बातका पता न दिया जाता था ।” | 


लेनिन मजदूर आन्दोलनका प्राण था । . ख्ससे बाह 
रहकर भी वह रूसी क्रान्तिकारियोंकी बहुत बड़ी सहायता 


SS 


सिद्ध कम्यूनिस्ट कार्यकर्ता gaa 


= 
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लिखा है--“एक रोज में लेनिनके साथ एक बहत बड़ी सभामें 


गया । वह उलमें भाषण देनेवाला था । लेनिन घण्टो बोला 
और में चुप बेढा था । श्रोताओंपर खूब प्रभाव पड़ा । पर 
बाहर जाते समय खुनता क्या हूँ कि मजदूर आपसमें बातें 
कर रहे हे--'भाई, क्या बात हे कि वह नाटा आदमी तो 
फरोटेका भाषण दे गया ओर लेनिनने एक शब्द भी न 
eat? लोग लेनिनको इलीन समझे a3 थे और मोटे- 
घाटे इछीनको ळेनिन ! लेनिन भी इसीलिए उसे अपने साथ 
ले गया था कि श्रोता घोखेमें आ जायें ।? 


त्सूरिखं ( स्विट्जरलेण्ड ) में लेनिन इसी. 
`  सकानमें छिपा-हुआ था | 


१८९१-९२ की घटना है। क्रियाजेफके कमरेमें गुप्त 


सभा थी । किसीने दरवाजा खटखटाया । क्रियाजेफने feats 
खोले ओर देखता क्या है कि सामने एक मजदूर खड़ा है। 
उम्र तीसके करीब होगी, आंखोंसे ज्योति निकल रही है, 


sAn छोटी wa डाढ़ी, चेहरा गोल, टोप इतनी gate 


कि आंखों तक पहुंच गयी है, और जाड़ोंका ओवरकोट सारे 
शरीरको ढोके हुए है और गला बन्द है। यह gar लगाता 
कठिन था कि;यह किस श्रेणीका मनुष्य है । उसने क्नियाजेफसे 
पूछा-'क्या यहां क्रियाजेफ रहता है ?? उसने उत्तर 


दिया -'हां, वह यहीं रहता है ।' 'इसपर वह बोला--'मै. 


_CC:0. In Public De 


लेनिनके शुप्रवासकी रोमाश्चकर कथा 


. न कि घटाकर ।? 


निकोलास पेत्रोविच EV ‘ea आपका इन्तज्ञार बहुत 
देरसे कर रहे हैं! बोछा--'क्षमा की जिये,- ga अवश्य देरी 
हो गयी है । बात यह थी कि मुझे रास्तेमें एुलिसका शक 
हुआ ओर मुझे बहुत घम-फिरकर यहां आना पड़ा । 

चोदहवीं gem १९१० को ओखरानाके बलिनस्थ 
सुखिया क्रासिळनिकोफने रूसको अपनी रिपोर्ट भेजी कि वहां 
चालीस राजनीतिक afaa रूसी हे, पर उनमेंसे एकका 
फोटो लेना भी असम्भव हो रहा है । लेनिन ओर उसकी 
भरत तो देखनेमें भी नहीं आती । इससे भी माळम होता 
हे कि ये लोग fea होशियारीसे बच-बचकर चलते थे। 
लेनिन तो जरा भी जोरसे बोलना महापाप समझता था । 
१९०० में लेनिन उपसा नामक रूसी कस्वेमें पहुंचा ओर 
वहांके नेता उससे मिलने आये । पेत्रोद्ठो भी आया । are 
विवादमें पेन्नोड़ो जोरसे ‘san मतभेद? शब्द चिल्ला उठा । 
इसपर लेनिन बोला--'भाई शान्त रहो, जोरसे न बोलो । | 
यदि कोई छन ले ।? पेन्नोड्डोने कहा--'क्या हानि है । लोग 
समझेंगे कि cad मतभेद है ।? पर वात दूसरी थी । “हमारा 
मतभेद? प्लेखानोफकी एक पुस्तकका नाम है जिसे जारकी 
सरकारने जब्त कर रखा था | इसलिए लेनिन बोला-“नहीँ) — 
ऐसा मत समझो | सदा यही समझो कि शत्र हमारा आशय 
भली भांति समझता है | खतरेको बढ़ाकर देखना अच्छा है | 


लेनिन किस प्रकार भेस बदलनेमें figata था, इसका | 
एक दृष्टान्त उसकी पत्नीने अपने संस्मरणोंमें दिया है। वह 


गयी तो उसका मकान पुछिसने घेर 
नातका पता न था । जब मेने उस 
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हो ! हस शीघ्र ही ख्मान्सेफके डेरेपर पहुंचे ओर छिप गये । 
दो हफ्ते तक लेनिन मकानसे बाहर न निकला | उसने पुराने 
डेरेसे अपना सामान भी एक तरुणीके मार्फत संगवाया |” 
१९१७ में जम॑नोंने लेनिनको रूस तक पहुंचा दिया । 
पर वहां उसे छक-छिपकर रहना पड़ा। घहांकी अस्थायी 
साम्यवादी सरकार उसकी शत्र थी ओर उसने उसे गिरफ्तार 
करनेके लिए कोई उपाय बाकी न रखा । लेनिन उस समय 
सेखनोरेस्कके कारखानेमें कास करता था ओर दूसरे मजदूरों 
तथा उसमें भेद करना असम्भव हो गया, इसलिए तीन महीने 
तक वह मजेसे छिपा रहा, उधर बोलशेविक क्रान्तिकी तेयारी 
भी करता रहा | यह वास्तवमे उसकी कूटनी तिका परिचायक 
है कि वढ सब काम करते हुए भी पकड़ा न जा सका। 
जुलाय १९१७ में उसकी तलाशमें सारा पुलिसका महकमा 
पड़ा ओर उस समय वह पेट्रोग्राडमें था asia वह एकदम 
नदारद हो गया । केरेन्सीको चिन्ता पड़ी कि ठण्डे साम्य- 
घादका दारुण शत्रु लेनिन कहां गुम हो गया है। इतना तो 
बह जानता ही था कि लेनिन हाथपर हाथ धरके बेठनेवाला 
_ आदमी नहीं है। वह किसी-न-किसी साजिशमें लगा ही 
होगा । पर केरेन्सकी सरकारकी सारी चेष्टायें व्यर्थ गयीं । 
कुछ दिन बाद स्टालीनको उससे मिलना था और उसे नवीन 
परिस्थितिकी सूचना देकर आगेको क्या करना चाहिए, इस 
O विषयपर परामश करना था । उसे बहुत पूछताछ करनेके बाद 
पता चरा कि सेख्रोरेस्कमें एमेलियानोफसे मिलकर और 


सके साथ गिरफ्तार कर ळे । वह रातको 
चा और कुछ देर तक पथ खोजते-खोजते एमे- 


कोई बड़ा व्यापारी अपनी पल्लीके साथ इवा खाने जा रहा बहुत जरूरी सन्देशेपर भेज रखा था । पर वह साफ यह भी 


उसे स्वयं लेनिन था और उसने अपना भेस बदल रखा था। l i 


समझ रहा था कि मैंने आरम्भमें ही भूल कर दी है ओर अब 
लेनिनका पता मिलना असम्भव ही है । स्टालीन हताश हो 
गया और वापस जाने लगा । यह देखकर उस ओरतने अपने 
बारह वर्षके लड़केको पुकारा ओर उसे आज्ञा दी कि वह 
स्टालीनके साथ जाये । इसपर स्टाडीन लिखता हैः--“हम 
एक झीलपर पहुंचे ओर नावपर सवार हुए। झील पार करके 


` >, Y ~ A 
फिर चलने लगे । कहां जा रहे है, So पता महीं । में समझा 
कि लेनिन कहीं Raa रहता होगा, इ जबान न 
Reri और उस लड़केके साथ चलता रहा हडात्‌ वह 


लड़का एक हवाचक्कीके सामने ठहर गया आर किसोको 
पुकारने लगा । में उसका एक शब्द भी न समझा । पर एक 


जारशाहीके अत्याचारका एक आतङ्कजनक SI— 
क्रान्तिकारियोंके सिर कटे हुए पड़े हेत | 


F 
आदमी भीतरसे निकला । वह उस लड़केका बाप थां। | 


मेने उसे नमस्कार किया और अपने आनेका उद्देश्य समझाया 
और में समझा कि यह मुझे लेनिनके पास पहुंचा देगा; पर न॑ | 
मालूम वह अभी कितनी दूरपर रहता है। इतनेमें एक | 


में दल खड़ा था। यह कया मामला है और यह आदमी 
कोन है जिसे मेने कमी न देखा था । मुझे देखकर 4 
सुसकराया और बोला--“भई जगी, तुम तो ga एकदम 
भूल ही गये। क्या मुझे अब भी नहीं पहचानते T 


= 
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एक गोरे दानवकी दृष्टिमें भारत Boe 


| मिलनेपर मेरी जानमें जान आयी ।?” लेनिन इस हवाचक्कीमें 


तीन सप्ताह तक रहा ओर फिर वहांसे फिनलेण्ड चला गया । 
वह एक अमीरका ड्राइवर बनकर रूसी सरहद पार कर 
सका । इसके बाद वह अक्टूबरमें रूसको लोटा और इस 
समय भी वह ड्राइवर बनकर ही सरहद लांघ सका | व्यवोर्ग- 
में पुलिसकी कड़ाई थी । यहां उसने पादड़ीका रूप घर 
लिया t उसका सारा चेहरा रंगा हुआ था । ठीक नाटकके 
पान्नोंकी भाति उसने अपना भेस बदला । इस बीच उसने 
कुछ कुछ फिजलछण्डकी भाषा भी सीख ली थी । ea qg- 
चनेके वादका उसका इतिहास प्रसिद्ध ही है । 

१९१७ में तो लेनिनको सरहद पार करनेमें कष्ट न हुआ, 
पर दस साळ पहले उसे मोतका सामना करना पड़ा था | वह 
फिनलेण्डमें वेश बदलकर रहता था, पर पुलिसको पता लग 
गया। इसलिए ठेनिनरो अविलम्ब asia भागना और 
विदेश जाना था । उसने स्टाकहोल्म जानेका निश्चय किया | 
पर फिनलेण्डसे azik लिए जहाज पकड़नेमें कई रूसी 
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- कान्तिकारी गिरफ्तार हो चुके थे। इसलिए कुछ फिनिश 


` एक गोरे दानवकी दृष्टिम भारत 


[ आत्मानुशीलन--अपने दोषोंकी खोज करना-प्राचीन 
भारतमें दिनचर्याका मुख्य अङ्ग था । भगवान्‌ शड़राचार्यने 
गाया है :— 

अथमनथ भावय नित्यम्‌। 


हमें भी जातीय ea अर्थ और अनर्थकी विवेचना 


करनी चाहिए । मनुष्य, जाति ओर राष्ट्रका ऐसा स्वभाव है 


कि प्रत्येक अपनी विशेष सभ्यता और संस्कृतिको dad 


सवश्रेष्ठ समझता हे । इस समय हिटलरवादी जर्मन fea 


पशुओंमें परिणत हो गये हैं। उनके लिए शत-प्रतिशत 
aaah अतिरिक्त अन्य सब भोज्य पदार्थ रह गये हैं और 
ज्ञान तथा विज्ञानका बहुत कम मूल्य रह गया है । नयी 
व्यवस्थामें जमंन अपने लिए स्वतन्त्र विचार न कर सकेंगे 


उन्हें डण्डोंके जोरसे अपने स्वयम्भू नेताओंकी आज्ञा मान नी. 


DIP WS LILI DS SDS LS A 
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मित्रोंने सलाह दी कि आबो नामक द्वीप तक पदल जाना 
चाहिए। इस द्वीप तक नाव नहीं जा सकती थी कि 

समुद्र जमा हुआ था | पर इतना जमा न था कि निश्चिन्त 

होकर उसपर चला जा सके । लेनिनके लिए यह प्रश्‍न था 

कि जहाजपर चढते ही गिरफ्तार हो जाना अच्छा हे या 
आबो द्वीप तक तीन मील das चलना अच्छा हे) पर यइ | | 
किसीको पता न था कि किस जगह वह डब जाये। वइ 
अगर-मगरमें पड़ा हुआ था कि दो फिनिश कृषकोने उसका 
साथ देना स्वीकार किया । ये दोनों शराबके नशेमें चर थे | 
ओर वेपरवा बर्फपर चले जा रहे थे। अचानक एक स्थानपर | 
बर्फ ट्टने लगा और ये डूबने लगे। लेनिनने अपनी जान | 
aged डाल इन्हें बाहर निकाला और वह स्वयं डबता-इबता 
बचा । जब लेनिन age स्टाकहोल्म पहुंचा तो उसने 


= 


मरूंगा | हुआ भी ऐसा ही। वह अपनी इच्छा पूर 
ही मरा। 


नुन 


पड़ेगी, पर ये जमन भी संसारमें अपनी संस्कृति 

को सर्वोत्तम समझते हैं। भाग्यकी विचित्र : 
कि मनुष्यकी बद्धि, नीति ओर चरित्रका 
होता है, उतना ही अधिक वह अहम्सन्यताके 
जाता है। gis और पतित मनुष्यको 
ज्यादा खलेगी उतना ही अधिक वह 


जाता है ओर अपनेको बड़ा गिनता 
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विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 

झुनि चेव anka पण्डिता समदर्शिनः ॥ 
| अर्थात्‌ विद्या-विनयसे अलंकृत ब्राह्मण, गाय, हाथी, 
| कुत्ता और Haat मांस पकानेवाले “हरिजन! में जो भेद नहीं 
करते, वे ही पण्डित हैं । अब आज भारतमें उसी TAH मानने- 
घालोंकी संन्तार 'हरिजजनोत्थान? की समस्याको वीरताके 
साथ हल नहीं कर सक रही हे । सनातनी, जो इस बातका 
दाचा करते हैं कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके BAST TSA कर 
रहे हैं, हरिजन? को छूनेमें घोर पाप समझते हैं ओर छधा- 
रकोंके सामने यह समस्या उम्र रूप धारण किये हुए है कि 
हरिजनोंका मांस खाना केसे छुड़ाया जाये । प्रायः तीन सो 
साळ पहले हरिभक्त चेतन्यने यह प्रश्‍न समझा था ओर अपने 
ढड़से हळ भी कर दिया था । उसके बाद इसका विकराल 
स्वरूप हिन्दू-जातिके उद्धारक स्वा० दयानन्दने देखा था 
ओर वह समझ गये थे कि बिना इस RASEI समाधान किये 
हिन्दूधर्मं विश्वसे लोप हो जायेगा । पर अब तक हम .लोगोंने 
इसका उचित उपाय नहीं किया | अन्य कई उत्कट afai हमें 
खो रही हैं, पर हस यह गर्व करते हैं कि संसारमें हम ही सबसे 
उन्नत हैं। हमारी पराधीनता इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है 
कि इम लोग न मालूस कितने दोषोंके भाण्डार हैं। हमारा 
पिछड़ा हुआ नारी-समाज इमारी gaar ढिंढोरा - पीटता 
है। हमारी बीसियों कुरीतियां संसारको बताती हैं कि हम 
पतित ओर स्वार्थान्ध हैं । पर जिसे देखिये बही छाती get- 
कर भारतकी सर्वाच्च सभ्यताका गर्व करता है । उचित जात्या- 
fama देश ओर जातिको उपरको उठाता है, लेकिन मिथ्य़ा 
अहङ्कार देशको gaat है। पेरिसवालोंको एक बार अपनी 
AJUS अत्यन्त गर्वं हो गया | उस समय माण्रेल्क्यने 
एक ग्रन्थ ‘Ba पर्जान? नामसे प्रकाशित किग्रा । इसमें ea 
` सभ्यतापर खूब छींटे कसे गये थे और यह दिखाया गया था 
कि एक विदेशी ईरानी, फरश्चोंको किस रूपमें देखता है । यूरोपि- 
aa जातिय़ां अभिमानी होनेपर भी अपने उग्र समालोचकोंका 


क्या ये दोष वास्तवमें इममें हैं। ज्ञानकी 
है बार agis केमिकल एण्ड फेमेस्यू- 


और छोटे-छोटे बच्चोंकी बात छोड़ दीजिये । जमीन्दार | 
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बदनाम हैं । कृपया बर्तनमे थकिपे ओर अपनी बदनामी मत 
BUSA? मुझ ठीक शब्द याद नहीं है, पर उनका असल तात्प 
ऐसा ही है। डा० पी० सी० राय भारतके उन थोडेसे आर 
मियोंमेंसे हैं जो दूसरोंके दोषोंको ढंढनेके स्थानपर अपने 
छिद्रोंका अन्वेषण कर उन्हें दूर करनेमें देशका हित समझते है 
इसी लिए भारतके एक स्वदेशी आकिसमें उक्त उद्देश्यका नोटिस 
टंग सका । स० गांधी इस विषयसें पथ- हे । वह सदा 
अपनी afeat खोजते रहते हे ओर उन्हे निय होकर संसारके 
सामने रख देते हैं। पर अभी तक ऐसे वीर नेता हमारे देशमें 
कम हैं | इस समय उनकी परम आवश्यकता हे । में यह de 
कुछ data अत्युक्तिपू्ण समझता हूँ, पर यह महत्त्वपूर्ण है कि 
इम जानें कि विदेशी हमें क्या समझते हैं । एक बार बलिनके 
चिड़याखानेमें कुछ कुली रखे गये थे । कुछ जर्मन मुझे उनके 
विषयमे जानकारी हासिल करनेके लिए अपने साथ छे गये। 
इन्होंने जेसे ही उनका हाथसे भोजन करना देखा तो एकको 
वहीं उलटी हो गयी | वह उनका मेले हाथोंसे भोजन करना | 
न देख सका। इतना भी निश्चय है कि इन छुलियों और जमन- 
मजदूरोंमें जमीन-आसमानका फक्त है । इस स्थितिमें अनुचित | 


होनेपर भी उसे क्या दोष दिया जाता ! गन्दगीकी प्रसा | - 


करनेका साहस झुझ दुर्बठको न हो सका । हां, मैंने उनकी 
परम दरिद्रताका खाका खींच दिग्रा। इस लेखको पढ़कर 
पाठक देखें कि ग्रह कितना सही, कितना गळत हे।- हेमचन्द्र] 
मेने बीसियों बड़े-बड़े शहर देख डाले हैं, पर कलकतेकें 
समान कोई नगर नहीं देखा जहां लोकारण्य इस वेगसे उमई 
रहा हो। इसपर मजा यह है कि इस नगरमें सड़कों पर मद ही 
मर्द दिखायी देते हैं । सात लाख पुरुष रास्तोंपर चळते-फिरत | 
नजर आते हैं तो सात लाख औरतें घरोंके भीतर न मार्छ | 
कहां छिपी रहती हैं |. वे बाहर नहीं निकलती । यरोपके पति 
म्लेच्छोंको यह देखकर अचरज होता है कि जहां जाओ gë i 
मद ही मदे घेरते हैं । 


कलकत्ते में जिसे देखो वही पादड़ी मालम पड़ता है | 
बड्गालीकी सूरत ही पादड़ियाना है । ओर ये पादड़ी सब 
सब-ब्रिना अपवादके पेदळ चलते हैं। दो-चार जिर्मीदी 


कारों ओर गाड़ियोंपर यात्रा करते हैं तथा बच्चे गोदीपर 4 
बाकीमेंसे अधिकांश पेद चलना ही पसन्द करते हैं । कलंक 
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मालम होते हैं। 


ऱामें हैं, बस हैं ओर हैं टेकली भी । इनपर खासी भीड़ रहती 


हैं, पर पदातिक्रोंकी यहां कभी कमी नहीं रहती। यरोपमें 
इतने पेदळ यात्री देखना असम्भव है । उस रोज मेरे एक 
fia ओर तत्कालीन पथ-प्रदर्शकने ga एक भारतवासी 
दिखाया । ag दोपहरकी जलती-बळती आगमें Gee चल रहा 
था। न टोप सरपर थी और न पासमें छाता । पर यह वीर 
भारतकी छपलपाती आगके बीच जलता हुआ चछ रहा था। 
इसपर जब मेरे मित्रने कार रोकी ओर उससे बातचीत की 
तथा फिर मेरे पास आकर मुझे बताया यह “सेठ? है जिसके 
पाल तीस-चाळीस लाख रुपया है तो मेरे होश हवा खाने 
लगे और में समझा कि पूर्व ओर पश्चिममें उतना ही भेद है 
जितना आग ओर पानीमें । भारतवासी राष्ट्रीय aed सब 
गोरोंको असर, म्लेच्छ, धनके दास और असभ्य कहते हैं। 
यह कई अंशोंमें सत्य भी हो सकता है, पर इस ‘As’ को 
देखकर मुझे आन्तरिक वेदना हुई ओर मैंने मन ही मन 


'भगवान्से प्रार्थना की कि हे भूतेश! में तेरा गुण गाता 


रहूंगा कि तूने मुझे असभ्य ha पेदा किया _ सभ्य भारत- 
add gà जन्म न दिया । फुटपाथ, गाड़ी-सड़क, NA- 
कूचा, सर्वत्र पेहल चलनेवालोंकी भरमार है। परमात्माकी 
लीला देखिये कि इनमें जितने रूप देखनेमें आते हैं, वे faa- 
विचित्र हैं । किसीका पेट भीतर dar हुआ है तो किसीकी 


aig सुसाफिरोंसे टकराती फिरती है। कोई इतने जोरसें 


कहकहा मारता है कि उस भीड़ और कोळाइलमें भी तोप-सी 
गरजती है, कोई जोरसे ढाड़ मारता हुआ जाता है मानो अपने 
घरके भीतर ही sig मारकर रो रहा हो। खूबी यह है कि 
दोनों नहीं ward कि हम सबके सामने केसा जझली व्यव- 
हार कर रहे हैं । इनका पहरावा भी नाना भांतिका होता है | 


कई तो एकदम मादरजात asa रहते हैं। पहले तो में 


समझा कि ये दरिद्र्ताके कारण नग्न रहनेको बाध्य होते होंगे, 
पर असल बात दूसरी निकली । ये भारतके महात्मा हैं और 
इनकी पूजा की जाती है । यूरोपका नागा सम्प्रदाय चोरी-छिपे 
दो-चार घण्डेके लिए नड्डा रहता है, पर भारतमें ये सण्डे-सुसण्डे 
बीच बाजारमें फिरते हैं ओर माम पड़ा कि अन्तःपुरवासिनी 
स्त्रयां भी इनके दशेनकर कृतार्थ होती हैं। पर अधिकाँश 


ह ज्र न्यू 


CC-0, In Public D 


ODP PD I To 


दसे तो देखनेमें ये लोग चीर-स्वभाव दिखायी देते 
जरा-सी घुड़कीमें इनमें भगदड़ पड़ जाती है । उस समय ये 
परस्पर सहायता करनेके ENAR अपनी-अपनी जान बचाने- 
की फिक्रमें पड़ जाते हैं। ये बेअदब भी होते हैं और कायर भी । 
प्रत्येकको अपने स्वार्थकी ही पड़ती है; मानो वही सारे 
विश्वका केन्द्र हो । उस समय ये अपना हजारों घ्षका 
पुराना ज्ञान ताकपर रख देते 


भारतमें झुद्धताकी अति है । हिन्दू हर बातमें गन्द॒गी 
देखते हैं । गोरोंकी बास भी उन्हें अपवित्र कर देती है । ये 
गोरे मांस खाते हैं और मद पीते हैं। इसी प्रकार मुसल- 
मानोंकी भी छत होती है । धोबी, चमार, भङ्गी आदिकी 
परछाहीं 'पड़नेके बाद हिन्दूको स्नान करना पड़ता है । इसी 
प्रकार संसारके अधिकांश पदार्था को भी ये नहीं छते । कई 
रोजगार पूर्णतया सुसलमानोंके . हाथमे चले गमे हैं, क्योंकि 
हिन्दू उन पलीद पेशोंको नहीं कर सकते । 


नित्यं अन्तके ध्यानमें निरत, ये हिन्दू , अनिच्छा ओर 
बिना scare संसार-यात्रा करते हैं। उनके चेहरेपर यह छाप. 
स्पष्ट मालूस पड़ती हे । इसीलिए मेने लिखा है कि ये पादड़ी 
या धर्म-गुरु हैं। इनके सुखसे-चाहे इनमें कोई कितना ही 
अपढ़ और मूर्ख क्यों न हो -सदा वेदान्त और धर्मका TAT 
धार व्यांझ्यान ही झड़ता है | इस विश्रकी असारता इनका 
प्रधान विषय है। भूखे मरेंगे, पढननेको aad चीथड़ा न : 
होगा, पर लेक्वर झाड़ेगे--“'कामिनि-काञ्चन” के त्यागपर। 
इसपर मझे यह अनुभव हुआ है कि इनसें कामवासना अबाध- 
रूपसे बहती है । इनके उपदेशक इसीलिए व्याख्यान देते है 
कि ऐसा करना उनका परम घमं हे उपदेश दिया तो पोथी- 


की जहां तबीयत हुई, वे वहीं. 
बोझ हुआ तो वह जहां [ 
बठ 
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| बीच. सड़कमें सत्त फांकने । तुरा यह है कि इनमें अधिकांश 


i ऐसी जगहोपर बेठते हे जहां आवत-जावतका तांता बंधा हो । 
í geld इन्हें मजा आता हे । वेञ्चपर बेठना तो कायदेकी 
बात हे, पर आप इन्हें बेज्लोके आगे जमीनपर बेठा पायेंगे । 
O दो-चार आदमी ठीक प्रवेश-द्वारपर डट जाते हैं ओर ऐसे 
i स्थानपर धर्मके गूढ़ तत्वोंकी छानबीन चलती हे, ओर तब 
| | किसे परवा कि कोन आता है ओर कोन जाता है। इसकी 
| ओर तो किसीका ध्यान नहीं जाता कि हम इस कोलाहलसे 
आसपासवालोंके काममें हजे कर रहे हैं और सबका रास्ता 

रोक रहे. हैं। कलकत्तेके पार्काकी दशा निराली है। उनमें 

ये भैर-॒गेर नहीं देखते । जो वेञ्चपर लेट गया उसका तो 
उसपर इजारा हो गया ओर जो जमीनपर बेठते हैं वे न 
metal परवा करते हैं ओर न पत्तोंकी | घास कुरेदना भी ये 
अपना धमं समझते हैं। इन पाकोकी यह दुर्गति देखकर 

मेरा BOAT फट गया । कोई पुलिस या सेना इन्हें इस Fa- 
_तन्त्रतासे नहीं रोक सकती है । कलकत्तेके तालाबोंपर लिखा 
है—“इसमें नहाना, कपड़े. धोना ओर तेरना मना है ।” 
पर भारतवासी ठीक उस स्थानपर स्नान करते आर कपड़े 
धोते हैं जहां उक्त मनाहीशा बोर्ड टंगा हो । यह तो यरो- 
पियन मुहल्ले चोरङ्गीके सामने ही दिनदहाड़े देखा जाता 
 हे। पुलिसवाले लोगोंको रोकेंगे तो क्या, कान्स्टेबळ स्वय 


' माजरा होता है स्वयं यूरोपियन साजेण्टोंके सामने। मालूस 
` पड़ता है कि भगघानू भास्करके प्रखर तापसे भस्मीभूत देश 
 भारतमें वेदान्तकी फसल खूब फरुती-फूछती है और ये 
साजण्ट भी प्रकृतिक कठोर नियमोंके चंगुलमें फंसकर 'कर्म- 
न्यास’की महिमा गाते-गाते स्वयं भी इच्छा करते हों कि 
भी इस az कूद पड़ें ; पर इनके पास तेरनेका सामान 


a al A eon र 
` जहां बेठे, उसकी आंखें स्वर्गकी ओर 
और उनमें आञझाकी दीसिका आभास भी 


गौर बीड़ी भी बेचते हैं। 
जाता और बिकता है। 
पर इसकी नाममात्र 


देखती हे तो ऐसा आभास होता है कि वढ भ्रमपूर्ण cel 
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चिन्ता नहीं होती । कारपोरेशनके हेल्थ-आफिसर इस ओर्‌ 
ध्यान देना अपना कर्तव्य नहीं समझते । जो हो, कलकत्तेने 
aaa लोकारण्य नजर आता हे ; ओर सबकी सूरतमें पादड़ी- 
पना व्याप रहा है। इस बातमें गाव ओर नादिये इनके गुर 
हैं। भारतवासियोंने गायसे दोल्ती लगायी है, पर गाय इनकी 
परवा नहीं करती ag सदा शान्त, दान्त रहती ओर भूगभम॑ 
निहित न माळम किस महादेवका ध्यान करती है। मैने 
इस जीवनमें दो निलेज पछु देखे हैं (१) गाय (२) 
बन्द्र । कंछकत्तेमें गायों ओर नादियोंकी भरमार है। तह / 
और गन्दी गलियों में ये शाही चाळले सेला करते फिरते हैं; 
ये मनुष्योंके बीचमेंसे अपना पथ निकालते हैं ओर age 
गवनरकी मोटरकारके सामने गोबर कर जाते हैं; ये दूकानों 
की सजी हुई खिड़कियां घरते हैं ओर दरवाजोंपर अपना agi 
जमा देते हैं। सच तो यह हे कि यदि भारतवासी इनका 
भोज्य पदाथ होते तो वे aed बिना प्रतिरोधके इनके गलेके 
नीचे उतर जाते। निष्काम भावोंमें गाय भारतवासियोंको 
मात देती हे । उसके बाहरी ख्पसे तो साफ मालम होता 


है कि वह उख, दुःख ओर लाभ तथा हानिके परे हे । उसे है | 


भो किस बातकी परवा । वह जब एक पूछा घास खाती है तो 


_ सात घण्टे जुगाली करनेमें लगाती है। ये गायें कलकत्ते 
. भरमें दिखायी देती हैं ओर इनम्रें खूबी यह है कि हिन्दु" 
दी उसमें गोता मारकर अपनी गरमी दूर करता है। यह | 


हतानियों और अंगरेजोंकी तरह ये भी दूसरी जातसे नहीँ | 
मिल सकतीं । | 
भारतवासी ज्ञान और ध्यानको ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। | 


' इस बातमें उसका ओर गायका साम्य हे । हाथी भी ऐसा 


ही जानवर हे । dar भी इन्हीं गुणोंका भक्त हे । कलकततों | 
ये AA गाड़ियोंमें जुतकर बहुत माल ढोते हैं। ये इस धीमी 

चालसे चरते हैं कि गोया अनन्त काळसे इसी गतिसे आगे. 
बड़कर अनन्त विश्वकी परिक्रमा करने निकले हैं। E 
बीचमें उनकी जवान मंहसे बाहर निकल पड़ती हे ओर उसे | 


नगर-निवासियोंसे प्रश्न कर रहा है कि में रास्ता भूल 
कहां आ पड़ा El इस जानवरको अपनी जान भारी ६ 
और एक ही समय वह पूर्ण आनन्दुमें fiaa दिखायी देर 
है-यानी जब वह कीचड़में पसर जाता है । मन्धर-गतिं 4 
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भी भारतवासियोंके ल्वभावसे मिलता-जुळता है । पर वह 
कळकत्तेमें कम दिखायी देता है । 

योग भारतका राष्ट्रीय खेळ हे । इसका अनुभब मुझे 
श्रीरामपुरके स्टेशनपर हुभा। एक बझाली बाबू मेरा पथ- 
प्रदर्शक बना हुआ था । उससे मेंने कहा कि मुझे योगकी 
जानकारी प्राक्त करनी है । बल वह gA पास ही एक मेदानमें 
छे गया और लगा सांस चढ़ाने भोर उतारने। यह देखकर 
बीस-पञ्चीस आदमी और आ गये तथा सभी इस क्रोड़ाके 
पारङ्गत Rea पढ़े gA उन्होंने बताया कि बायें नथनेसे 
चार बार सांस dist तो दायेंसे सोलह बार छोड़ो 


[os 


आदि । इस अण्डलीका-सा उत्साह मैंने भारतमें अन्यन्न नहीं 


अंगेरेज गोरे हैं ओर प्रतिदिन दो बार स्नान करते हैं 
वे भारतवासियोंके लिए अपवित्र और गन्दगीके अवतार हैं। 
अंगरेजोंका ध्यान करते ही कई कट्टर हिन्ुओंको उलटी हो 
जाती है; क्यों कि ये लोग ऐसे-ऐसे पदार्थ छते ओर खाते हैं जिन्हे 
हिन्दू देख नहीं सकता | स्नान करनेमें हिन्दू संसारका रेकाडे 
तोडते हैं ga गरम tad ये दिनमें जितनी बार स्नान कर 
सकें sant अधिक पुण्य उन्हें प्राप्त होता हे । छोटे-से शहर 
चन्द्रनगरमें गङ्गाजीके अतिरिक्त सोलह सौ पोखर हैं जिनमें 
ये लोग रात-दिन नहाते रहते हैं | गड्लाजीका तो क्या कहना, 
ये तो चोबीसों घण्टे आवाद रहती हैं । पर मेरे देखनेमें यह 
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आया है कि साफ आदमी ARIANA सनान करने जाता है तो 


मेला बनकर बाहर निकलता .हे। इसके अतिरिक्त यह भी 
माझ्स हुआ है कि इन हिन्दुओंका पाखाना भी गद्गाजोके 
भीतर ही है। जो सत्र हिन्दू प्रातःकाल dete पाप- 
नाशिनी भागीरथीमें स्नान करने जाते हैं वे अपने पापोंके 
साथ अपने पेटका मल भी गङ्गाजीके गर्भमें छोड़ आते हैं। 
इस प्रकार ये धर्मात्मा हिन्दू परलोकके लिए अक्षय पुण्य 
सञ्चय कर जाते हैं। यह धर्म महान्‌ है इसमें क्या सन्देह; 
पर में मूरख इसकी महिमा और werd परिचित नःहो 
सका । जो हो, हिन्दू स्नानके विषयमें कट्टर है । वह पहले 
दांत साफ करता है ओर Ga करता है, क्योंकि इस कांममें 
बहुधा आध घण्डा लग जाता है। इसके बाद वह पानोमें 
उतरता है ओर ऐसी डुबकियां लगाता हे. कि giat 
जल उसके शरीरके अङ्ग-अङ्गमें व्याप्त हो जाये । 
इसपर आश्चर्यं देखिये कि यूरोपर्मे भारतषालियोंकी. 
गन्द्गो zaad परिणत हो गयी है। हम लोग भारत- 
वासियोंके लिए पाप-पु्ञ गोरे दानव हें । इसलिए यही 
कहना पड़ता है“ भिन्न रुचिहि लोकः |? 


शर 


fo eRe ae ee 
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भारतीय नृत्यकला और उसका पुनर्जोगरण 


हेमचन्द्र जोशी 


| FAUST भारत आया है और बज्लालभरमें उसके नामकी 
| धम हो गयी है । भारतमें भी अब उदयराडूरका नाम फेल 
गया है । यह उचित ही है । उदयशाड्र नर्तक है । वह कथकों- 
की भांति नाचता ओर गाता नहीं है, बल्कि यूरोपियनोंकी 
भांति gaan भारतीय नत्यका खेल करता है। इसलिए 
यूरोप ओर अमेरिकामें उसका बहुमान हुआ ओर भारतमें भी 
वाहवाही हुई | जो भारतीय छधारक (0) रण्डियोंका नाच 
देखना महापाप समझते हैं, वे भी उनकी नृत्यकलाकी प्रशंसा 
करने लगे हैं। यह भारतीय नुत्यकलाके लिए शुभ लक्षण हैं ।+ 


भारतने वेश्याओं, रूपाजीवाओं ओर नर्तकियोंका सदा 
सत्कार किया हे । हमारे स्वर्गमें अप्सरायं हैं ओर उनकी 
प्रतिच्छवि इस लोकमें वाराड्रनाये' हैं। ये ही गणिकाये' 
apa ओर नुत्यमें भारतकी प्रतिनिधि हैं। ऋग्वेदके समय 
भी ये अपनेको संवारती थीं ओर अपने नाच ओर गागेसे 
कलाप्रेमी सञनांका मन हरती थीं। उस समय गुणग्राहक 
आयाने इन्हें आदरणीय समझा था और इनके शङ्गारकी 
इतनी प्रशंसा की हे कि रूवय' ऊषाको कई बार उनसे मिलाया 
है। एक ल्थानपर कहा है--“अधि पेशांसि वपते नत्रिव i” 
अर्थात्‌ ऊषा अपनेको इस प्रकार सजाती है, मानो नर्तकी 
i अपने शरीरपर पेशवाज धारण कर रही हो। एक ada 
| विद्वानूका मत है कि पेशवाजमें पेश शब्द मूल आर्यभाषाका 
है ओर उसका अर्थ कपड़ा है । यह शब्द इसी sat, faa 


| 


छाको पापमें गिनते हें । ये समझते हैं कि सोन्दर्यमय 


आ गयो है ओर नाच भी . इसका शिकार 
य गन्ध महकने छगी हे | इसलिए 


“भारतमें सदासे कुछ ऐसे र “नीतिपन्थी? रहे हैं जो 


तक पहुंचा था । जो हो, वेदिक आर्य, नत्यकलाके ज्ञाता 
ओर प्रेमी थे । उसके बाद भारतने नत्यकलाळी चरस उन्नति 
की । अथवंवेदके शब्दोंमें “यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्या 
मर्त्याः ।? इस भारत-भूमिमें agea सदा नाचते और गाते 
रहे । यह है इस देशकी महिमा, जिसने विश्वात्मा faza- 
नाथको नटराजके रूपमें देखा । भारतके नाऱ्यशाश्का आरि 
निर्माता वही नटाचार्य है जिसका ताण्डव-नत्य ब्रह्माण्डभरमें 
वह रहस्यमय थर्राहट पेढा कर रहा है कि उसकी मायाके 


नटराज महादेवका एक अति प्राचीन अप्रकाशित चित्र | 
पाठक इस विश्वप्राण नर्तकके हाव-भाव, ARAKI 
ओर आनन्दमय स दसे परिचित हवं । 

जालमें फंसा हुआ जीव उस रसराजक्री लीला देखकर आनन्द / 
सरन, भीत, त्रस्त और चकित है । उन भारतीय आत्माऑर | 
की बलिहारी है जिन्होंने विश्वके gaan नन्दिकेश्वर 
az ताण्डव AeA पहले-पहळ अपनी मानसिक आंखोंसे देख 
ओर उनसे भी धन्य हैं घे aera, जिन्होंने नटराजकी 
साक्षात्कार करके घातु और प्रसतरपर उसे रूप दे feat! 
नटराज शिवको मूर्तियां संसारमें निराळी हैं। उनकी तर 
cart बताती हैं कि seek बजेयाका अङ्-प्रत्यङक थिर 
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te 


ai 


O कळ 
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रहा है ओर इस नाचनेवालेको अनादिकालसे अनन्त समय 
तक केवल अपने नुत्यमें ही आनन्द मिलता है । वाइ ! क्या 
ही ag छानी है कि sa होकर नाचता जाता है और 
विरामका नाम नहीं Sari ठीक है, कविने इसी पागलके 
लिए कहा है: 

हैं राग उन्द्दीके रङ्ग भरे ओर भाव उन्हींके सांचे 

जो Ana बेछर ताल हुए, वेताळ पखावज नाचे हैं। 

कौन ऐसा पारखी है जो ताण्डवनत्यका गत पहचाने ओर 
उसका ताळ समझे । पर मजा देखिये कि सृष्टिका अण- 
अणु आर रोस-रोम इस नाचमें मत्त है। कोन प्राणी है जो 
आदि, मध्य ओर अवप्तानरहित इस महाप्रल्यके तालमें ताळ 


एक प्राचीन नतकोका चित्र जो अजन्ताकी 
गुफाओंमें अङ्कित है | 


दे रहा हो ओर लयमें ल्य न मिला रहा हो । आदिदेव 
महादेवके इस नझ नृत्यमें adda महाकाळ भी सङ्गीतके 
नशेमें चूर दिषधरकी भांति सदमत्त होकर स्वयं Baal 
आलिडून करता है । तब वहां मनुष्य-सर्वशक्तिशाली सम्राट 
अथवा अतुल धनपति राकफेलर--नहीं नहीं, मनुष्यरूपी मे 
नगण्य कीटाणु, .जो पल-पलमें सड़-गलकर संसारको दुर्गन्धिसे 
भरते हैं, किस गिनतीमें हैं। वे भी सरपट भहारत्युके 
HAS गर्भेमें ताण्डव नृत्यका उद्धत और नाशमय गत नाचने 
चले जाते हैं। इस भतेशको देखिये कि सष्टिका संहार 
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करनेमें हो उसे अपना मङ्गलमय रूप दिखानेका अवसर 
मिलता है। इमशान-घाटमें खूनसे waa भत, पिशाच 
ओर योगिनियोंके साथ यह भैरव रुद्र जो ताण्डवनृत्य करता 
है और सुण्डमाली बनकर जो अट्टहास्य करता है, उसके 
वीरभद्र रूपका ध्यान करके ही wag ओर दुःखाळय 
इस संपारसे वितृष्ण महाविरागी संन्याही अपनी मुक्तिका 
पथ देखते हैं । इन उत्कट भक्तोंके लिए नागोन्द्रहारका नृत्य 
उनकी आत्मामें ही होता है और वह अविराम गतिसे उसे 
पापद्दीन बनाता जाता है ; पर कबि ओर वेज्ञानिकके लिए 
ag निरन्तर होता जा रहा है ओर तभी मेगा जब महाकाल- 
को धुकधुकी बन्द हो जायेगी | 

नटराजका दूसरा नाच विकराल नहीं हे । वह सन्ध्याके 
समय होता है ओर उसमें सारी प्रकृति भाग लेती है । उसके 
विषयमें एक भक्तने गाया हे--“त्रिकोककी जननीको wa 
और मणि-खचित सिंहासनपर आसीन कराकर, apn 
केलाशके शिखरपर नाचते हैं। सब देवता उन्हें घेरकर खड़े 
हो जाते हैं। सरस्वती वीणा बजाती हैं, इन्द्र वेण ओर ब्रह्मा 
मजीरे खनकाते हैं । लक्ष्मी गाती हैं, बिष्ण ढोल बजाते हैं 
ओर सब देवता इनको घेरे खड़े हैं। इस स्वगीय नृत्यको 
देखनेके लिए गन्धव, यक्ष, पतग, उरग, सिद्ध, साध्य, विद्या- 
धर, अमर, अप्सरा ओर तीन लोकोंके सब्र जीव वहां उपस्थित | 
रहते हैं |?” ag नृत्य शान्त है ओर इसका नाम लास्य दिया | 


नाम नहीं हे । इस प्रकार शिव ताण्डव ओर लास्य इन दो 
प्रकारके नाचोंके आदि प्रवर्तक हैं। महाभारतने ठीक 
कहा है कि भस्प्रधारी त्रिलोचन नृत्याचायं हैं-- “नल 
नित्यनतो, qda: सवेलालस: |” 

भगवान्‌ कृष्णने नृत्यकछाको Wa प्रोत 


ही ताण्डवनृत्य किया- “ताण्डव गत: 
माली ।?? काली दमे कालीय सपं 
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- चर्चित नीलकलेवर पीतवसन वनमाली” असंख्य प्रेमिका आको 
लेकर रासलीला wa थे। उस समय जाहूवीका जल 
- नाचता था, पछु-पक्षी थिरकने लगते थे, वायु तालमें ताल 
देती थी और सारी सृष्टि मन्त्रमग्ध होकर ताता थेई, ताता- 
भेई करने लगती थी । यह ऐतिहासिक घटना है, पर कोन 
- कृह सकता है कि इस क्षण भी रासके उस रचंयाका नाच 
विश्वके घर्णनंके साथ नहीं चल रहा है ? 
उसके बाद भारतमें नृत्य-कछाने वह उन्नति की कि इसपर 


शास्त्रमे लिखा हे कि ब्रह्माने चारों वेदोंका सार लेकर पाचवां 


श्री रतनदेवी कुछ वर्ष हुए अमेरिका जाकर भारतीय 
:. . सङ्गीतका परिचय दे आयी थीं। 
वेद--नव्यवेद रवा | इसमें उसने ऋग्वेदसे शब्द लिये, साम- 
वेदसे सङ्ीत लिया, यजुवेंदसे हाव-भाव ओर अथबवेदसे 
-रख लिया:।. नाच और नाटकोंका महत्त्व देखिये कि RET- 
: भारतकी भांति .नाव्यशास्त्रकों भी पाचवां वेद माना गया:। 
` इस . 'आधोद-प्रमोद-मूलक .कला? का. अदभुत प्रचार 
हुआ se संल्कृत-कवि वाणको कन्या “अधा? लकने 
`, इस बिष्रयपर ग्रन्थ रचा; ओर इस कछाकी उन्नतिका ध्यान 
जनोंको भी इतना था'कि . मन्दिरोंमें देवदालियां 


- ऋषियों ने ara fea डाळे ओर भरतसुनिने अपने नाव्य- ` 
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नियुक्त की गयां कि नित भगवानूके सामने waa, __ 
Fong तो अपनी भक्तिको बाढ़को नाच-गाकर ही शान्त कशे धेः 
हैं। कृष्णके नामपर ये उसी तरह नाच उठते है, जिस भांति a 
मयूर बरसातमें घनघटा देखकर । उस लीळामयका ना a 
गाकर ये शान्त होकर बेठ नहीं सकते । इनकी आत्मा ER प 


a EI ee कः 
नाम छनकर पागल हो उठती है आर aia इतना उडू क 
पड़ता है कि मंन आनन्दमें विकळ होकर शारीरको बाध्य ना 


[a 4 a 
करता है कि नाचे । भागवतमें ठीक ही लिखा हैः Si 


agrad: | 


EEE 
RESF ॥ 


यो नृत्यति प्रहष्णत्मा भावेबंहु 
a निर्दहति पापानि . जन्मान्तर 


कि 
ओ 
a 
कि 
राधाकृष्णके भेषमें उदयशङ्करः ओर saat wa सखी | i 

इन भाबुक वष्णवोंके नाचका माहात्म्य देखिये हि | 
gata हरिभक्त चाण्डालको.अपना सगा भाई समझा । %| नुत 
, नृत्यकी महिमा है कि adat और दशकोंको संसारके i sf 
से ऊपर उठाकर उनका. भेदभाव नाश कर देता है । यर्थ | श्र 
भारतकी वेश्यायें जीविकाके लिए नाचती हैं, तो भी a 


न्नाचमें: ae विशेषता पायी जाती है.। जमेनीके 
निक काउण्ट हरमान काइजरलिड़ने लिखा हे कि. 
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वेश्याओंका नाच मनुष्यको इस द्विधापूर्ण संसारके माया- 
area छिन्नकर उसे उस आकाशमें पहुंचा देता है, जहां 
एल-दुःख, आशा-निराशा, पाप-पुण्य और नीति-अनी तिका 
पचड़ा नहीं है । भारतीय नृत्य वास्तवमें afar मार्ग है। 
काइजरलिङ्ग टेगोरके Rest रातभर नाच देखते रहे और उन्हें 
नाममात्रको भी थकान न मालूस पड़ी । यह आइचर्य उनके 
जीवनमें प्रथम वार हुआ था। इसलिए उन्होंने अपनी 
sanaat में भारतीय वाराङ्गनाओंका गुणगान भी किया 


है। हुर्भाग्य हे कि हसारे तथाकथित सुधारक वेश्या नासते 
इतना चिढ़ने लगे हैं वि उजाड़नेके लिए उनके पीछे हाथ 
A 


के 

धो ये हे जिसका परिणाम यह हो रहा है कि भारतसे 
2E 

जा रही है अब्र ऐसा आभास होता है 


S 
a 
A 
= 


नृत्यकला A 


कि कुछ ही वर्षो बाद यह शास्त्र भारंतसे उठ जायेगा । एक 
ओर इम अपनी कलाको चौपट कर रहे हैं तो दूसरी ओरहमारे 
“अर्थशोषी? सिनेमा,थिग्रेरर आदिमें गोरी ऐज्रलोइण्डियन नते- 
कियोंकी भरमार है जो भारतीय सड़ीत और नाव्यकलाका 
नाश मार रही हैं ; पर बड़े-बड़े धर्मात्मा ओर एधारक इन- 
पर लट. हें | 

. ठीक इस समय उदयशङ्करने हमें चेताया है कि भारतकी 
नृत्यकला अपना विशेषत्व रखती- हे । यह सेवा असलमें 
प्रसिद्ध रूसी नतंकी आन्ना पावलोवाकी हे जिसने भारतंके 
असणमें यदवाके नृत्यका तत्व समझा और १९२३ में 
भारतीय नृत्य दिखानेकी तेयारी की । उसकी जिनसे de 


OILS LE TLL ITT PG PIG DTT TO PRRRG TSG RCE VU DOO oe 


लता पायी | उसने इस नाचमें. दोनोंके अपार प्रेमका अमर 


उद्यराडूरक ताण्डव नत्यका एक दृश्य । 


x E EO IT 
DOU Vow OO SIMI SIRI a ED AE OE 


अंगरेजोंको राधा-कृष्णका नृत्य दिखाया और जनता हमारे 
रासके इस नये रूपको देखकर मुग्ध-हो गयी | तब लण्डनस्थ | 
हिन्दुस्तानियोंको aaa हुआ कि रासमें भी रस है और 
भारतमें भी इसकी कुछ चर्चा हुई । पावछोवाने उदयशड्रको 
रास्ता दिखा दिया कि उसे किल ओर जाना चाहिए । उस 
समय उद्यशङ्कर चित्रकलाका अध्ययन समाप्त कर चुका 
था । सर विलियम रोथनस्टाइनका वह प्रिय शिष्य था । पर 
इससे क्या, आन्ना पावलोवाके साथ नाचकर वह चित्रकला- 
को तिलाझ्लि दे चुका था । सर रोथनस्टाइनने बहुत चेष्टा 
की कि उसे फिर चित्रकार बनावे, पर यह न हो सका । 
aar पावलोवाने राधा-कृष्ण-नृत्यमें सबसे अधिक सफ- 


पावलोवाने यह नाच संसार 


स्रोत बहा दिया | 
at ae ददि छिः aa 


दिखाया ओर नाम कर fear) इसमें कद 


चान थी, उन्होंने उससे उदयशडूरको मिलाया । ERR fe 
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महत्त्व समझ गया । बस, उसने आन्ना पावलोवाका साथ 
छोड़नेके बाद पेरिसमें अड्डा जमाया ओर वह नृत्यकछाका 
सूक्ष्म अध्ययन करने छगा। 

ay if वा १९२६ को बात 
है। उस समय 
उदयशडूर को 
संसार नहींके 
बराबर जानता 
था। थियोसो- 
फिकळ sled 
भारतीय नृत्य 
ओर सङ्ीतका 
आयोजन हुआ । 
इन पंक्तियोंका 
उदयशडूरकी पाटी भारतीय नृत्यके सुद्रा- og pe 


ओंका परिचय दे रही है । क दा जहर 


दिखाया । एक आयरिश मढिलाने बताया कि संसारमें भारत 
ही सबसे अधिक सझ्कीतमय देश है | वहां कुली-कभाड़ी,राज- 
मिस्त्री, पिसनहारी ओर धान कूटनेवाली सभीके अपने-अपने 
गीत हैं ओर सभी अपने-अपने कामके अनुसार राग अलापते हैं । 
इस महिळाने नाना पेशेवालोंके गीत गाये । पर विदेशियोंको 
तो क्या, भारतीयोंको भी उसके गानेमें कुछ आनन्द न मिछा। 
उसके बाद डदयशड्ूर WAS आये ओर उनका नाच दर्श- 
कोंको पसन्द आया | उदयशङ्करनेःभारतीय नाचपर यरोपिग्रन 
मुझम्मा चढ़ा रखा था । उनकी फुर्ती देखने छायक थी ओर 
अड्भभड़ी भी अच्छी थी । पर मुझे तो उस समय भारतीय 
बेश्याओंका स्मरण हो आया जिनके बदनका अझ्ग-अङ्ग हटा 
हआ होता हे.। इनके न(चमें एक नशा रहता हे जो दशंकों- 
को इस द्विधापूर्ण जगतके ऊपर उठा देता है। हमारी 
वाराङ्गनाओंकी लास्य लीला संसारमें अपने ढंगको अनोखी 
XI आज भी इनके नाचमें चमत्कार हे । इनके हावभाव, 
देहभड़ी, dge बजाना, गत आदिमें जो आनन्द ओर आक- 
बण रहता है वढ उद॒यशङ्करमें न था ; पर मैंने उसे नमस्कार 
क्रिया, क्योंकि  भारतमें भारतीय नृत्यकी महिमा फेल 
सकनेकी सम्भावना थी तो उसीके द्वारा । जब तक यरोप 
नृत्यकी तारीफ न करता तब तक हम उसे पाप ही 
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समझते | उदयदाडूरने ठोक रास्ता पकड़ा था। उसने gn 
गाइकोंको अपने जौहर दिखाये और sae वाहवाही ली । + 


उस रोज कुछ गुणगाइकोंते उसकी पीठ डोकी । यूरोप 
जो पीठ ठोकता है वह केवल संदले वाह | चाह !! नहीं 
कहता ; तन मन धनसे सहायता करनेको तत्पर हो जाता 
है। बस sa ANA saag सहायता की ak 
१९२८ से उसका नाम हो गया । नयी काका ददान करने 
के लिए यरोपियन सदा उत्कण्डिस रहते ह! यः 
और यरोपके सङ्गीत ओर नृत्यका कोई मे 
क्या हुआ, “भाव अनोखो चादिए भाषा कोऊ gay 
जो हृदय रखता है उसे अफ्रीकाके जङ्गलियोंकी sen 
भी आनन्द प्राप्त होता हे; तब भारत तो कंभी सुसंस्कृत | 


देशं था जिसने सब कलाओंको चरम उत्कर्षपर पहुंचा दिया | 
था । यरोपियन तो ऐसे होते हैं कि बळुडाका एक अक्षर 


भी न समझनेपर रवीन्द्रनाथका ager “रिसाइटेशन! 
छुननेके लिए दस-दस रुपयेका टिकट सहर्ष खरीदते हैं । और 
इन जीवित सनुष्यांको उसका “चयनिकापाठ' सुनकर आनन्द 
भी मिल जाता है। इन 'कोतुकाक्रान्त चित्रों! को उदय | 
दाडूरके नाचने स्वभावतः अपनी ओर आकर्षित किया। । 
चह य्रोपके सब्र प्रधान नगरोंमें अपनी कला दिखा आया | 
और १९३० में जब भारत आया तो agat उसकी अपूव 
अभ्यर्थना की । इस बार वह अमेरिका विजय करके आयां | 
है । हम इस नतंकका हृदयसे स्वागत करते हें और आशा 
करते हैं कि कई उत्साही नवयुवक उसके पथका Aase 
करेंगे । इसमें. अपरिमित आय और संसारप्रसिद्धि दोनो | | 
हैं। क्या कुछ हिन्दी भाषाभापी इस ओर ध्यान देंगे? |: 


~ | 


धयह भारतका परम दुर्भाग्य हे कि देववाणी संस्कृती | 
आदर करना भी हमने यरोपसे सीखा । भारतीय चित 
कछाका सम्मान करना हमें हेवल साहबने बनाया! | 
स्थापत्य-कलाकी महत्ता हमें लाड कर्जनने बताथी। 
हमारी भाषाओंके आदि व्याकरण और कोष अधिकाश | 
विदेशियोंके ही रचे हुए हैं। हमारे रवीन्द्रनाथ l 
प्रतिभा cad बड़ालियोंकों तब मालम हुई जब उनके कर्म 
का यरोपमें सम्मान हुआ । कहां तक गिनाया जाय, © 
तो यह है कि यरोप न होता तो हमें अपनी खबियोंसे ait 
प्रमादके कारण हाथ धोना पड़ता । ले० 


` पर अब इस २ 
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मेरा जीवन-चक्र 


इलाचन्द्र जोशी 


दुष तक मेरी यही धारणा रही कि भाग्यके दोषसे में 
किसी नोकरीपर अधिक समय तक स्थिर नहीं रहने पाता । 
at मेरा मत-परिवतेन होने लगा है | 
जब बी० to पास कर लिया तो वकालत पास करना 
डो गया । क्योंकि में जानता था एम०ए० 
पहना मेरे लिए वेकार हे । यदि फर्स्ट डिवीजनमें एस० ए० 
पास करनेकी आशा होती तो प्रोफेसरी पदका प्रार्थी होता । 
में जानता था कि इस क्षेत्रमें भी प्रबल “'कम्पीटिशन? ad- 
सान है । पर gat तो थर्ड डिवीजनमें भी पास होनेकी आशा 
नहीं थी । इसलिए एल-एल० fo की ओर झुका RS 
कारणोंसे इल ओर मेरी प्रवृत्ति भी थी ओर विश्वास था कि 
za विद्यामें अवश्य पास हो जाऊंगा । भगवानूकी कृपा ओर 
Aad aaia किसी प्रकार जब पास हो चुका तो 
घमण्डके मारे जमीनपर मेरे पांव नहीं पड़ते थे। यह उस 
जमानेकी बात कह रहा हूं जब बी० Uo, एल-एल० बी० को 
डिग्रीका कुछ महत्त्व था, ओर जिला अदालतोंमें वकीलोंकी 
संख्या अधिक नहीं थी। कुछ ही महीनोंके बाद बड़े शानके 
साथ मेंने अपने घरके दरवाजेके ऊपर अपने नाम तथा डिंग्रीका 
साइन-बोर्ड टांग दिवा । इरादा था कि “बार” के अन्यान्य 
घकीलोंकी तरह सुवक्रिलोसे छोटी-मोटी रकम लेकर कभी 


` अपनी सर्यादा विनष्ट नहीँ करूंगा । सिविल सूटके साधारण 


मामलोंमें सोसे कम नहीं छंगा और फोजदारीके मामलोंमें 
पांच सोसे लेकर हजार तक मेरी फीस रहेंगी। | 
खुदा गब्जेको नाखून नहीं देता । दो-तीन . महीने तक 
सुवक्किछ देवताके दर्शन ही नहीं हुए। बड़ी मुश्किलसे एक 
दिन एक अभिज्ञ, अजान आदप्ती awa भटकता हुआ मेरे 
पास आ पहुंचा | मामला फोजदारीका था, और अथेष्ट जटिल 
man होता था | पांच सोसे हजार तककी फीस मांगनेका 
उत्साह तथा साहस अब मुझे नहीं रह गया था । इसलिए 
हुत सोच-विचारकर मेने दो सो रुपये मांगे घह व्यक्ति 


चौंक पड़ा । गिड़गिड़ाकर सिन्नतें करने war ओर अपनी नाता 
गरीबीका रोना रोकर मुझसे पुनः विचार करनेको प्रार्थना करने ए 


लगा | उसकी दशा देखकर मुझे भी दया आ गयी । इसलिए 
अपने पूर्व प्रस्तावमेसे मैंने सौ कम कर दिया.। वह बोला 
“बाबजी, हम गरीबोंपर रहम कीजिये, आपके भरोसेपर 
इतनी दूरसे यहां आया Gi? मेंने झिझककर कहा-“ुझे 
जो कुछ कहना था, कह चुका ।- अब तुम बताओ, तुम कितना 
दे सकते हो ?” बहुत सोच-विचारके बाद वह अत्यन्त 
दीनताका भाव दिखाकर बोळा--“'पांच रुपया लीजिये, ओर 
मेरा काम कर दीजिये ! बड़ी विपत्तिमें पड़ा हूँ, बाबजी © | 
में कुछ क्षणके लिए काठकी मूतिकी तरह स्तब्ध रह. 
गया | इसके बाद उस व्यक्तिको दुतकारकर मैने चले जाने 
को कहा । वह फिर उसी दीन हास्यसे हाथ जोड़ता हुआ | 
उठ खड़ा हुआ । जाते समय फिर एक बार बोला--“'पाँ 
अगर आप राजी नहीं होते तो कईसे एक रुपया ओर 
आपको दे सकता हूं । किसी तरह मेरा उद्धार कर दी 
असह्य क्रोधसे कापते हुए मैने कहा--“जाओं 
हुबकता हुआ चला गया | असल बात यह थी कि सुझे 
उतना क्रोध नहीं आ रहा था जितना अपने स्वप्नके अङ्ग 
पर दुःख हो रहा था । द 
दो वर्ष किसी तरह वकालती दुनियामें अपना 
कायम रखनेमें समर्थ हुआ | इसके बाद स्थिति 
उठो | मित्रोंने सलाह दी कि सेक्रेटरियटमें कोशिश | 
कोई-न-कोई “आफीश्ियेरिंग पोस्ट” de अवश्य 
जायगी; एक बार facet नाम दजे होनेसे बा 
मोकेसे परमेनेण्ट भी हो सकते हो । इस "आका 
यही अच्छा है कि एक बंधी हुई रकम २ 


एक “ 
चान्स”? मिल भी गया । 
मासिकपर काम किया 
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विश्वमित्र 


देखना पड़ा । जब में स्कूळमें पढ़ता था तो मुझे हिन्दीमें 

लेखादि लिखनेका बड़ा शोक था। गणितकी इक्सरसाइज 

बुकोंमें देशकी दुदंशा अथवा समाजकी सड्डीणंतापर बड़ी जोर- 

दार भाषामें लम्बे-लम्बे लेख लिखा करता, ओर बिना किसी- 

को US फाइकर फेंक देता । कालेजमें यह अभ्यास 

यद्यपि छूट गया था, तथापि समाचारपत्रोंमें जब किसी राज- 

नीतिक अथवा सामाजिक अत्याचारकी खबर पढ़ता तो मन- 

ही-मन जोशीली भाषामें पूरा लेख तेयार कर लेता । उसे 

अक्षरोंमें लिखकर छपानेकी नोबत कभी नहीं आती थी, 

| तथापि इससे एक लाभ यह हुआ था कि अभ्यास पूरी तरह 

छूटने न पाया था | जब सेक्रेटेरियटके''आफी शियेटिंग चान्खों'? 

से उकता गया तो विचार करने लगा कि मेरे लेख छिखनेके 
अभ्याससे कुछ जीविका प्राप्त की जा सकती है या नहीं । 

असहयोग आन्दोलन जोरोंपर था । मेरे एक भित्रने, जो 

कालेजमें मेरा सहपाठी रह चुका था ओर जिसके पिता कान- 

पुरकी किसी मिलके शेयर होल्डर थे, अपनी अकमण्यताकी 

जड़तासे मुक्ति पानेके लिए सहसा एक देनिक oa निकालने- 

का निश्चय किया । उसे भी हिन्दीमें लेख, कविता आदि 

लिखनेका चएका था | उसने मुझसे सम्पादक बननेका प्रस्ताव 

किया । अन्धेको आंख चाहिए । में तत्काळ राजी हो गया । 

सब तेयारियां हो गर्यी । प्रेसकी एक बढ़िया मशीन खरीदी 

गयी । नाना प्रकारके बढ़िया-बढ़िया टाइप मंगवाये गये । 

 पहलेसे ही पत्र-पत्रिकाओंमें ““नव-सन्देश” के प्रकाशनकी 

सूचना छपवायी गयी । बड़े उत्लाहसे में काममें जुट गया । 

बड़े घडल्लेसे लिखने लगा । दो ही अङ्क निकले होंगे कि 

'तीसरे दिन पुलिस साजण्ट दो अरुण-शिखा-धारी कान्स्टेबलों - 

को साथ लिये हमारे आफिसमें आ खड़े हुए । सुझसे बोले-- 

८४विजेयमोहन वर्मा आपका द्वी नाम है?” मेरे तो होश 

गये | जेसे काठ मार गया हो । TSA आवाज नहीं निक- 


द आर्तं दशा तथा कातर भाव देखकर 
नी देकर. छोड़ दिया । जब जीता- 


जागता छूटकर आया तो मित्रोंने मेरी योग्यता, बहादुरी और 
गिरफ्तारीपर मुझे बधाइयां दीं । में खशीसे उछल ge) 
तमाम लखनऊ Wed मेरी धम मच गयी । 

इसी सिळसिलेमें एक मिनिस्टर सहोदयसे मेरी जान. | 
पहचान हो गयी | मेने उनसे प्राथना की कि कहीं 
गारका ठिकाना लगा दें। वह बोले--'गवलंसेण्ट सबि । 
करनेका इरादा है १”? 

“साहस नहीं होता |” 

“तब में किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं |” | 

“यदि किसी स्टेटमें--?? 

वह मुसकराये। क्यों छुसकराये, कह नहीं सकता। 
फिर बोले---“अच्छा, कभी मोका हुआ तो देखूंगा ।” 

* 
$ x 

इलाहाबादमे नित्य गङ्गा-यसुना-सङ्जममें रूनान करके | 
पुण्य सञ्चय कर रहा था APATA अवस्थामें अनन्त AT- 
काशका आनन्द अनुभव कर रहा था ओर परान्न भक्षण | 
करके परम तृप्त था । स्नान और भोजनके समयके अति. | 
रिक्त दिन-भर ओर रात-भर लेटा रहता । कभी नींद आती, 
कभी अरस, असम्भव स्वप्नोंकी तरङ्गमें झमता । न तो अब | 
मुझमें जीविकाकी खोजको शक्ति ही रह गयी थी, न इच्छा | 
ही थी । ऐसे समय एक दिन अकस्मात. पूर्वोलिखित मिनि: | 
सटर साहबके हाथका feer एक पन्न मेरे पास पहुंचा। | 
उसमें उन्होंने लिखा था कि अवधके किली इस्टेटमें एक ' 


रानीको प्राइवेट सेक्र टरीकी आवश्यकता है । वेतन प्रारम्भे | ; 


सवा सो दिया जायगा। रानी ! प्राइवेट सेक्रेटरी ! वेतन | 
सवा सौ ! मेरी तो ats खिल गयी । इतना वेतन मझे आ | 
तक किसी भी पोस्टमें नहीं मिला था । तिसपर एक रानीकी 
नोकरी ! अर्थात्‌ उसके साथ बेठकर गपशप द्वारा उसकी | 
जी बहलानेकी नौकरी ! मेरे उपयुक्त इससे बढ़कर ओर क्या 
काम हो सकता था ! तत्काल मिनिस्टर साहबको l 
दिया कि कृपया यह नोकरी मझे अवश्य दिलवा दें । साध 
ही दो-एक खुशामदकी बातें भी लिख दीं। s 
मिनिस्टर साहबकी कृपासे मेरी नियुक्ति हो गयी। 
यथासमय इछ्टेटमें उपस्थित gat) मैने सोचा था कि रा. 
साइबा छुछताना रजियाकी तरह मसनदपर बदी होंगी 4 
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` चारों तरफसे दरबारी लोग उन्हे” घेरकर इस्टेट-सम्बन्धी नाना 
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मेरा जीवन-चक्र 


a 


~am Ë 


बिगूढ़ विषयोंकी चर्चामें रत होंगे। पर जब महरूपर पहुंचा 
तो सालस हुआ क्रि रानी साहबा WAH रहती हैं, ओर 
इस्टेटका कुछ प्रबन्ध शिवशडूर शर्मा नामके एक दीघे-अनुभवी 
ag सजान करते हैं। यह भी पता चला कि मुझे पहले 
शर्माजीसे ही मिलना होगा । 
शर्माजीसे जब सिला तो उन्हे' देखते ही मेरा सारा रक्त 

मकर बरफ हो गया। उनकी अवस्था पचाससे ऊपर 
डगी । शरीर बड़ा भारी-भरकम था। as उनकी ऐसी 
विकट थीं कि देखते ही दिल दहल उठता था। आंखोंसे 
तीक्ष्णता, रता ओर रूखापन टपकता था। बड़े गम्भीर 
कृथ्स्वरमें उन्होंने यथाशक्ति नम्नतापूर्वक पूछा--'“आप किस 
BAT तशरोफ BA हे १” : 

मैंने उन्हें अपना नियुक्ति-पन्र दिखा दिया, क्योंकि 
za उनकी बातका उत्तर देनेका साहस मुझे नहीं 
होता था । 

qa हाथमें लेकर बिना चश्मेके उसे पढ़कर ( पहली ही 
मर्तबा उन्हे' देखनेसे मुझे माळम हो गया था कि उनको TE- 
far चश्मेकी आवश्यकता नहीं हो सकती) उन्होंने 
कहा- “अच्छी बात है। आप हीका नाम विजयमोहन 
वर्मा है ९? 

“जी हां ।? 
“अच्छी बात है। अभी आप आराम कीजिये, ट्रेनकी 
सफरसे थके हुए होंगे। ऐ ! कोई है १” 


एक साफ-छथरा, चुस्त-चालाक गोरा-उजला 


a 


Aly 


a 


छोकरा 


` हाजिर हुआ में तो उसे देखकर दङ्ग रह गया। 


मैनेजर साहब बोले--““बहादुरसिंह, जाओ, बाबके 
लिए एक अच्छे कमरेका इन्तजाम कर दो !” 

बहादुरसिह बड़े कायदेसे झककर बोला---“'जो 
सरकार !” शर्माजीने gaa कहा--“आप इसके साथ 
j: ले . जाइय़े । जब जिस चीजकी जरूरत पड़े, इसीसे 
कहियेगा ।? में बहादुरके साथ हो लिया । वह एक कमरेमें मुझे 
ळे गया | एक नौकर बाकर कमरा साफ करवा दिया और 
ह्प्रगकी चारपाईपर RS हुए एक मोटे गद्देके ऊपर उसने 
मेरा बिस्तर बिछा दिया। कोट और जूते उतारकर में उसपर 
चारोखाने चित लेट गया । | 


` कि इस यमराजकी शक्लके व्यक्तिने प्रथम ERA ही मेरा अप- 


- शमोजीकी आज्ञानुसार में चिकके कुछ समी! 
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“चायके छाऊं .१--केंक, टोस्ट, बिस्कुट, 
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अण्डा १? 

दो अण्डोके लिए आडंर दे दिया । वह चला गया | 

मेरी आंखोंके सामने बार-बार मेनेजर-साइबकी रुद्र 
मूर्ति नाच रही थी | मुझे इस बातपर आइचय हो रहा था 


मान क्यों नहीं कर डाला ! व्यवहार तो उसका कुछ बरा 
नहीं था। तथापि मझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि यह 
भूत मझ कच्चा ही BAT जायगा । 

जब बहाइरसिंह चाय लेकर आया तो मैने उससे पूछा 
कि वह कहांका रहनेवाला है और इस इस्टेटमें कब्रसे काम 
करता है। मालूम हुआ कि वह नेपाली है ओर प्रायः पांच 
aaa यहीं काम करता है | उसने कहा कि रानी साहबाका 
नेपालसे कोई विशेष सम्बन्ध होनेके कारण वह अधिक 
करके नेपाली नौकरोंको ही पसन्द करती हैं । 

शामको RAN Alsat मझे बुला भेजा | एक साफ- 
सन्दर सजे हुए कमरेमें वह मुझे ले गये । सामनेके कमरेमें 
चिकके भीतरसे कलहास्यका मन्द-मघर sels कणंगोचर 
हो रहा था | मेरा हृदय पुलक-विह्ठळ होकर afya होने. 
लगा । 

चिकके पास खड़े होकर शर्माजी उस रहस्यमय अन्त 
की ओर HE करके बोले--“हुजर, प्राइवेट सेक्रटरी 
हाजिर हैं ।” 

पञ्चस छरमें एक अत्यन्त कोमल, उकुमार गलेका 
छुनायी दिया--“उन्हें' चिकके पास बेठनेको SRA 

“जो हुक्म सरकार |”? j 


उसी कळकण्ठका कलित झट्टार फिर 
“आपका शुभनाम १” i 
“चिजयमोहन वमा ।?? 


I 
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“आज सुबह l” 
८रहनेका ठीक प्रबन्ध हो गया हे? किसी प्रकारकी 
'कोई तकलीफ तो नहीं हे.?? 
“नहीं हुज॒र ! में बढ़े आनन्दमें हूं ।” 
शर्माजीकी देखादेखी में भी “guy” कहना. सीख 
गया था। “हुजर”की बातोंका उत्तर तो दे रहा 
था, पर मेरा ध्यान दूसरी ही बातपर था। डस 
रहस्यावरणके भीतर में यथासम्भव दृष्टिको केन्द्रित 
करके उस अस्पष्ट माया-जगतकी प्रत्येक छाया-रेखा पर गोर 
कर रहा था | मैने देखा कि नव-विकलिता ललिता vag- 
| छताकी तरह एक पोड़शी देवबाळा एक छवण-म ण्डित कुसीं- 
पर सझशोमित है ओर चारों ओर erat अल्वेली अप्सरोपम 
ii छलनायें खड़ी हैं। जीविकाकी चिन्तामें ही मैने आज तक 
| अपना .जीवन बिताया था । आज सोचने लगा कि यदि 
| यही स्वगीय सौन्दर्य प्रतिप आंखोंके सामने लहराता रहे 
| तो आदमी बहुत दिनों तक ब्रिना खाये भी जी सकता है। 
इस ewan आगे जीविकोपार्जनका प्रश्‍न अत्यन्त तुच्छ 
`| तथा अकिञ्चित्कर AIGA हुआ | 
“इस समय आप आराम कीजिये, थके होंगे। कळ 
f कोई काम होगा तो आपको बुला लिया जायगा ।” 
मेने सिर झुकाकर कहा--“जो आज्ञा, सरकार |” 
में अन्यमनस्क अवस्थामें जाने लगा | चित्त उद्भ्रान्त 
हो गया था । सहसा पीछेसे उसी कमनीय कोकिल-कण्ठकी 
पुकार, saat में ठिठककर खड़ा रह गया। पीछे फिरकर 
fan निकट आकर मैंने पूछा--“सरकारने ga पुकारा 
था? 
. अनेक anik सम्मिलित कलहास्यने मेरा परिहास 
मेरा हृदय कम्पित और सुख amd रक्तिम 
नी साहिबाने नत्र मधर स्वरमें उत्तर दिया--- 
नहीं पुकारा !” उन्होंने शायद शर्माजी 


शीशेपर बड़े गोरसे अपना मख 
में | अपने शरीरके इस विशेष भागके 


.साहृबापर भी इसका कुछ कम अच्छा प्रभाव नहीं 


i AAS 
थी । नहा-धोकर अभ्यासवश जब शीशा देखता तो केव. 
सिरके fact हुए बाळांको oF से पीछेकी ओर करनेके लिए। | 
पर आज बात ही दूसरी थी। आज अचानक जेसे किसी 
अपनी जादूकी. कुल्ञीसे मेरे लिए किसी ge, अपरिचित जगत 
का माया-द्वारा खोल दिया हो । अङ्ग-अङ्गमे रूप और 
योवनकी sag तरक्षित होने छगी। gaat प्रेम A 
वासनाका खोत उमड़ चला था । प्रायः पन्द्रह मिनट तक 
लगातार में शीशेमें एकान्त मनोनिवेशपूचक अपने मुखकी | 
बनावटपर विचार करने लगा । प्रत्येक CIS तथा असप | 
खापर मेंने परकीय हष्टिसे कळा-विशेषळ 
दिया । पर किसी प्रकार भी ae अपने झूपपर सन्तोष नहँ | 
हुआ । इताश होकर जूते उतारकर पलंगपर लेट गया। | 

एना सम्भव-असम्भव' कल्पनायें अह्तिष्कमें घृणित होगे 

लगी | 

दूसरे दिन नहा-घोकर कपड़े पहन ही रहा था कि बहा- 
दुरसिहने कहा ---“'सरकारने आपको याद किया है ।” 

आज मैने wa तेल मरकर आधी बट्टी साबुनकी खव 
करके स्नान किया था । aad क्रीम आदिका भी विशे 
उपयोग किया था। यथासाध्य सज-संवरकर, बनठनक | 
aad, अर्थात्‌ पाटीशनकी इस ओर, हाजिर हु 
चिकके निकट खड़े होकर बाकायदा झुका । 

“तशरीफ रखिये |? वही agla-wafta स्वर छनायी 
दिया । 

एक कुर्सी पकड़कर में बेठ गया । इस प्रत्याशामें था हि 
इस्टेट सम्बन्धी किसी जरूरी विपयपर मुझसे सलाह शी 
जायगी, अथवा मशे हिदायत दी जायगी । पर में चकित र | 
गया जब मुझसे यह प्रश्‍न किया गया--““आपका विवाह i 
चुका है 0? यह प्रश्‍न अत्यन्त सहज, स्वाभाविक र 
किया गया था । | 


| 
| 
| 


क्षण-भरके लिए में विमूढ-सा अवाक्‌ रह गया ; १ 
तत्काल अपनेको संभालकर बोला--“नहीं हुजर! 
इल सोभाग्यसे वञ्चित हुँ ।? इस प्रकारका उत्तर | 


सकता । पर अपने इस उत्तरसे मझे सन्तोष हुआ । 


चिककी आड़में भी मेने स्पष्ट देखा कि उनकी 


a sa ——. 
Ye ee ar आ 


FH 
Al 
Sb 


` रीं । में समझ गया कि मेंने सफलता प्राप्त कर ली है | 
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प्रसन्नतासे उद्दीघ्र हो उठो थीं । उत्तरमें कोई खास बात नहीं 
थी, पर उसमें लघु परिहास स्वाभाविक रूपसे व्यक्त हो पड़ा 
on । मेने निश्चय कर लिया कि अन्त तक इसी ढड़से वर्तमान 
दार्तालापको निबाहूँगा । 


S 


रानी साहबाने कहा--“आश्चय है !?? 

z “आश्चर्यकी तो कोई बात नहीं है ।”? 
वस्था क्या है १? 

था” 

हंसीका कल-कलोल Ra हो उठा । 

“में घूछती हुँ आपकी उम्र क्या है 2” 

“तीलके छगभग होगी ।?” 

“अब तक आप अविवाहित हैं 9” 

“जी हुजूर ! आपको आश्रय होता है; सांसारिक 
इष्टिसि यह बात, सम्भव है, वास्तवर्मे कुछ आश्रर्यजनक 
हो । पर मेरी तो धारणा है कि युवावस्था विवाहके लिए 
उपयुक्त नहीं है । पुरुषकी आत्मामें उस समय जो बहुमुखी 
उद्दाम AY लहराने लगती हैं, उन्हें कोई Eat आकर सब 
तरफसे बन्द करके केवळ एकसुखी कर दे, यह किसी प्रकार 
भी उचित नहीं है । नाना रसोंको नाना भावोंसे चखनेके 
लिए ही तो भगवानने मनुष्यको यौवन दिया है! बृद्धा- 
aeni मनुष्य शिथिल-प्राण हो जानेसे उसकी भावनायें 
एकसुखी होने लगती हैं । विवाहके लिए वही ठीक अवस्था 
है ।? i 

“तो आप बुढ़ापेमें विवाह करनेकी इच्छा रखते UP 

“जी इजूर ! विचार तो यही है !” 

फिर एक बार हंसीकी लहर उठी । 

रानी साहबाने प्रसन्नता'पूर्वक कहा-“आप बड़े 
आनन्दी जीव हैं ।?? 

इस चाट्वाक्यसे मेरी अन्तरात्मा गद्गद हो उठी | बहुत 
देर तक इसी प्रकारकी बातें होती रहीं। अन्तको जब मे 
आज्ञा लेकर उठकर जाने लगा तो मेने कनखियोंसे देखा कि 
चिक हटाकर दोनों तरफसे अनेक कोतूइली आंखें सुझे घरने 
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पहले ही दिन इस ढड़से वार्तालापका सिलसिला जम 
गया तो मेरी घनिष्ठता लम्ब्री-लम्ब्री छलांग मारकर बढ़ने 
लगी । मेरा स्वप्न धीरे-धीरे सफल होने लगा | रानी साइबा 
यथासम्भव एक मिनट भी मुझे अपनी आंखोंकी ओट नहीं 
रखना चाहती थीं । मेरी wear दिन-दिम बढ़ती गयी । वका 
लतकी प्रेकिसके जमानेमें मेरी जो वाक्‌-शक्ति असन्त 
शिथिल ख्पमें ब्यक्त होती थी, वह अब garag तथा उनिय- 
मित ead आत्म-विश्वासपूर्वक प्रकट होने छगी । 


यह पहले ही कह चुका हूं कि रानी साहबा देखनेमें 
अभी पोड़शी मालूम होती थीं, ओर सम्भवतः उनकी 
अवस्था भी सोलह-सत्रह वषसे अधिक न होगी | पर उनकी 
बुद्धि इसी छोटी sa परिपक्कावस्थामें पहुंच गयी थी, इसके 
प्रमाण मुझे बात-बातमें मिलते जाते थे। यह आश्रर्यकी ही | 
बात थी, सन्देह नहीँ । बहुत छोटी eat वह विधवा हो 
चुकी थीं । उनके जीवनके पूर्व-इतिहासके सम्बन्ध मैं जो- 
कुछ तथ्य संग्रह करनेमें समर्थ हुआ था, उनसे यही सिद्ध 
होता था कि अन्तःपुरकी परिचारिकाओंके अतिरिक्त अन्य 
कोई सहृदय व्यक्ति उन्हें अपने पतिकी weak बाद ऐसा | 
नहीं मिला था जो उन्हें राज-काज अथवा संसारके व्यावहा- 
रिक ज्ञानके सम्बन्धमें सहायता देता । आत्मरक्षाकी स्व 
भाविक प्रवृत्ति कहिये, अथवा पूर्वजन्माजित de 
विचक्षणता कहिये, कारण कुछ भी हो, उनकी बुद्धि 
पुरक बद्ध तथा अलस वातावरणमें भी अत्यधिक प्रखर 
शाणित हो उठी थी । राज-काजके प्रत्येक विषयके | 
पहलपर वह ऐसी विश्लेषणात्मक clea विचार करः 
मानों इस काममें उन्हें अभ्यस्त होते-होते 
चले हों । अपने अधिकारको भी पूणे उपयोगमें 
जानती थीं | आदमीको भी दृश्सिन्नसे ही 
मेरा यह eg विश्वास हे । तथापि उन्होंने 


IN EEEREN 


लिया था उसके चकमेमें बह आ 
मेरी प्रत्येक छोटीसे छोटी 
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तत्काल उसकी पूति कर देती थीं। एकदम नये फशनकी 
पोशाकके ara वह मुझे हिदायत देती थीं। सोनेकी 
घड़ी, हीरेकी जड़ी अंगूठियां, दामी चेन आदि भी रानी 
साहबाकी जिदसे मुझे पहनने पड़े ! मेरी इच्छाके होने-न- 
होनेका प्रश्‍न दूसरा है | 
रानी साहबाके अन्तःपुरका सब प्रबन्ध मेरे हाथ था, 
ओर मेरा प्रबन्ध रानी साहबा करती थीं। इस प्रकार 
आथिक दष्टिसे मुझे डबळ लाभ था । पर केवल इसी लाभसे 
मझ सन्तोष नहीं था । पहले दिनोंकी तरह अर्थ-पिपासा 
ही मेरी चरम पिपासा नहीं रह गयी थी faa दो मम॑च्छेदी 
नयनोंकी चञ्चल तारकाओंके भीतर माया-मरीचिका सनो- 
मोहक खूपसे विरूसित होकर मुझे sar रही थी, उसने मेरी 
अन्तर्वांसनाकी पिपासाको प्रबळ रूपसे भड़का दिया था। 
मेरा शुष्क हृदय पागळकी तरह उसी एगजलकी ओर cle 
रहा था | वह किसी प्रकार भी भ्रमजालसे विमुख नहीं होना 
चाहता था | 
रातको सोनेके समय में सोचता कि किस अलोकिक 
उपायसे स्वण-पिज्ञरमें बद्ध उस करुण, कोमल, कमनीय 
कपोतीको बाहर निकाला जा सकता है | इतने निकट होनेपर 
भी में उस मायावतीसे इतनी दूर था ! केवळ एक तुच्छ 
चिकका व्यवधान दुर्शध्य भीम पापाणकी तरह हम दोनोंके 
„ बीच पड़ा था। यह कब्र तक, किस अनन्त युग तक इस 
- प्रकार अटल रहेगा ?-अपने अन्तदवतासे मेंने यह प्रश्‍न 
किया । उस agar, सलोनी मूतिका हृदय भी नवनीतकी 
| तरह कसा कोमळ होगा, इस भावनासे मेरा हृदय उद्बोलित 
eh उठता । उस नवनीतकी स्निग्धतासे केसे अपने रुक्ष 
हृदयको सरस बनाऊ, केवल यही एक चिन्ता सोतेमें, 
जागतेमें मुझे प्रतिपल ब्यस्त करने wit । में जानता था कि 
इसमें अनेक हुरतिक्रम्थ बाधाओंका ( जिनमें उस चिककी 
_ बांधा सबसे अधिक कठिन थी ) सामना करना पड़ेगा, पर 


पन्याससे aga प्रेम था । संस्कृतका 
था, तथापि किसी ४लोककी 


आवृत्ति करके उसका अर्थ समझा देनेपर उस शलोकका रस 
वह अच्छो तरह ले लेती थीं, और जो इलोक उन्हें विशेष 
प्रिय मालम होता, उसे याद भी कर लेती थीं । मैने भतू: 
हरिके वेराग्य-शतकसे अपने षड्यन्त्रका श्रीगणेश किया। 
प्रारम्भमें ही शड्ार-शतक छनानेका साहस मुझ नहीं हुआ। 
ऐसी हार्दिक saga में वेराग्यके avis छलाकर उनपर 
उपयुक्त टिप्पणियां करता कि तरुणी विधवा श्रोत्रीके कमनीय 
हगोंमें गहुगद भाव छा जाता, ऑर SAW Sela Aua- 
ज्योति विकी रित होने छगती थी । कुछ दिनो तक यही सिल- 
सिला जारी रहा, और विधवा रानीने अत्यन्त उत्डकता- 
पूर्वक इस वेराग्य-चर्चामें सनोनिवेश् किया। इसके बाद 
नीति-शतककी बारी आयी । इसमें भी रानी खाहबाने काफी | 
दिलचस्पी ली । अन्तको जी कड़ा करके मेने शङ्गार-दातकका | 
पाठ प्रारम्भ किया | जो श्‍लोक अत्यन्त उग्र तथा अश्ली 
थे उन्हें छोड़कर जिनमें नारीके विशुद्ध रूपकी प्रशंसा थी 
तथा पुरुषकी रूप-पिपासा तथा लालला-जनित ताइनाका | 
इलका, पर मर्मघाती, वर्णन था उन्हें अत्यन्त सावधानीसे i 
छनाने लगा । तीन-चार ही ऐसे इलोक छुनाये होंगे कि 
रानी साहबाका उज्ज्वल गोरवर्ण मख गुलाबकी तरह रक्तवण | 
हो आया । मेरी इच्छा हुईं कि इस पूर्ण-विकसित गुलाबको _ 
इसी दम जी भरकर हृदयसे लगा S | | 
“वर्माजी, आज कोई दूसरी चर्चा छेड़िये । आज इलोक | 
रहने दीजिये, जी उकता गया है ।? | 
में चोंका । कुछ लज्जित भी हुआ, पर अधिक नहीं। | 
दूसरे दिन मेने मेघदूत छनाना प्रारम्भ कर दिया । ती घरे दि 
प्रेम-सम्म्रन्धी एक ha कहानीकी बारी आयी । बस सि 
सिला जम गया । बांध टटनेकी नौबत आ गयी । में समै | 
गया कि इस aad अपनी वासनाके जालमें फंसानेकां 3 | 
उपयुक्त अवसर आ गया है । | 


ey 
न 
| 
| 


x 
x k 


रानी साहबाकी एक परिचारिका थी, जो 4 बहुत 
मंहलगी थी, ओर इसी कारण ae भी हो गयी थी । za 
ae कुरूपा नहीं थी और भ्र -विछाससे भी अनभिज्ञ नहीं थी. 
वह अक्सर किसी बहानेसे मेरे कमरेमें आ जाया करती थी 
पहले तो में समझा कि वह मेरे प्रति किसी की 
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आकर्षित हुई है। पर पीछे धीरे-धीरे इस सम्बन्धर्मं मेरी धारणा 


बदल गयी | अखलमें वह मेरे प्रति नहीं, मेरे नेपाली नोकर 
बहाहुरसिंहके प्रति आसक्त थी । बादको एक विश्वसनीय 
व्यक्तिसे ga यह सी पता चला कि वह परिचारिका, जिसका 
नास agt था, चाहती है कि बहादुरसिंहके साथ विवाहके 
रूपमें उसका स्थायी सम्बन्ध स्थापित हो जाय, ओर बहादर- 
सिहकी भी यही इच्छा है, यद्यपि कई कारणोंसे वह लाचार 
मेंने जब यह बात छनी तो सोचा कि दोनोंको पूर्णत 

अपने बशमें करने तथा घिश्वासमें छानेका यह अच्छा AT- 
सर है दुरसिंहको पकड़कर मैंने उससे पूछा 
“तुम्हारी शादी हो चकी है १” “जी नहीं ।” “इच्छा है १? 

ह कुछ देर तक लज्ञाकर चप रहा, फिर बोला--“शादीकी 
च्छा तो सभीकी होती है, बाबजी, पर......” FA उसकी 
घात काटकर कहा--“देखो, अगर TAT साथ तुम्हारी 
शादी हो तो तुम राजी हो ?” as चोंका। मेने कहा -- 
“gaa छिपानेकी जरूरत नहीं है, ga सब माळ्म है। में 
चाहूं तो तुम्द्वारी शादी agra करवा सकता हूं, मेरे हाथमें 

हुत बात है । पर शर्त यह है कि में जिस कामके लिए कहूं, 
तुम्हें करना होगा ।?? 


~ 


। एक दि 


A 


बहादुर बोछा--“'में तो आपका ताबेदार हूँ ।” . 


मैंने कहा--“देखो, जो काम में बतलाऊंगा वह बड़े 
जोखिमका है । उसमें बड़ी दिलेरी, होशियारी और ईसान- 
दारीकी जरूरत है । तुम ओर गङ्गा, दोनों मिलकर इसे कर 
सकोगे | अगर काम टीक तरहसे करोगे तो तुम्हें उसका ऐसा 
इनाम मिलेगा कि जिन्दगी-भर चेनसे रहोगे ।? 

उसने केवळ सिर झकाकर मौन-सम्मतिका सङ्केत 
दिया । 


उस रातको में सोया नहीँ । गोल्ड-बेण्डवाली फोनटेन 
पेन और क्रीम लेड कागजका राइटिंग पेड लेकर बहुत देर तक 
j: ऊपर झुका रहा और नाना उदुभट, असड्भत विचारोंमें 
मझ रहा । एक लेटर-पेपरपर कुछ लिखकर उसे फाड़कर फेंक 
दिया; दूसरेपर लिखा, वह भी फेंक दिया; तोसरेकी भी यही 
गति हुई । अन्तको नाना बिखरे हुए भावोंको जप बड़ी 
सुश्किछसे किसी अंश तक मस्तिष्कमें एकत्र कर पाया तो दो 
घण्टेके सिर-खप्पनके बाद प्रेमपत्र लिखकर समाप्त किया । 
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एक लिफाफेमें उसे अच्छी तरह बन्द करके अपने तकियेके 
नीचे उसे छिपाकर लेट गया | घण्टे-भरके लिए आंख लगी । 

छुबहको जत्र टी-टोस्ट लेकर बहादुर आया तो मेने उसके 
हाथमें वह शिरोनामाहीन पत्र देकर प्रायः आधे घण्टे तक 
उसे स्थिति अच्छी तरह समझायी | पत्र किस ढड्का है, इस 
सम्बन्धमें स्पष्ट कुछ न कहनेपर भी अस्पश्ट इड़ित दे दिया । वह 
पहले कुछ चकराया; पर रियासतका नौकर था, अनेक जटिल, 
गुप्त रहस्य-चक्रोंसे परिचित था, इसलिए जल्दी संभळ गया । 
अत्यन्त सावधानीसे पत्र जेबमें छिपाकर वह॒ स्थिर पदक्षेपसे 
az दिया । में जान ओर ईमानपर खेल चुका था, ओर 
उसके लिए तैयार बेठा था । इस प्रकार निरन्तर तड़पते 
रहना, अन्तदंहनकी उग्र ज्वालासे प्रतिपल दग्ध होते रहना, 
मेरे लिए असह्य था | इसलिए मैंने निश्चय कर लिया था कि 
या तो अपनी मनोकामना पूरी करके छोड़ंगा,- कमसे कम 
उस क्षुद्र चिककी बाधाको दूर करूंगा-नहीं तो पतन तथा 
अपमानके निम्नतम गड़ढेमें जा गिरूंगा-_ वतमान अवस्थासे 
वही बेहतर होगा । 

उस दिन रानी साइबाके सहिला-द्रबारमें में नहीं गया । 
एक बार बुछाघा आया था ( उस समय निश्चय ही पन्न उनके 


पास नहीं पहुंचा था ) मैंने किसी बहानेसे टाळ दिया । दिनः ~ 


आवाज छनता तो चोंक उडता कि कहीं मुझे गिरफ्तार 
के लिए तो कोई आदमी दोड़ा नहीं आता, किसीक 
अस्पष्ट भाषामें चिल्लाते हुए छनता तो शङ्का होती 
पकड़कर, नोकरों द्वारा svat अथवा कोड़ोंकी चोटोसे 
कर अपमानित किये जानेका विचार हो रहा | 
साहबकी भेरव-सूति आंखोंके आगे नाचने लगती | ओ 
बहादुर दस-दस मिनटके अन्तरमें मेरे पास आ 
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विश्वामित्र 


Za Dare < र = Se 


कि बहादुर स्वयं उस पत्रका उल्लेख करेगा । पर वह कुछ न 
बोळा | अन्तको जब वह जाने लगा तो मेंने साहस बटोरकर 
उसे अपने पास बुलाया ओर यथाशक्ति आवाजको धीमी 
करके कहा--“'चिट्ठी सरकारको दी थी !?? 
उसने अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक सिर नीचा करके संक्षेपमें 
उत्तर दिया--““जी हां ।? 
“तुमने दी थी या गङ्काने ??? 
“वाड़ाने ।? 
“सरकारने उसे अभी पढ़ा है या नहीं, कुछ बता सकते 
हो ९? 
“कह नहीं सकता ।? 
एक दीर्ध॑निःशवास छोड़कर मेंने कहा “अच्छा जाओ |” 
खाना गलेसे होकर नीचे नहीं जाना चाहता था । पानी 
| पी-पीकर बड़ी ghawa दो-चार कौर पेटमें डालकर लेट 
|; गया । बहादुर आया, थाली-गिलास उठाकर ले गया | में 
| निःशब्द लेटा ही रहा । बाहर किंसीके पांवकी आहट छनता 
' तो चोक पड़ता । दिन-भर यही अवस्था रही, पर न तो 
कोई पत्र-वाहक कुछ उत्तर लेकर ही मेरे पास आया, न ““सर- 
कार? ने ही मुझे बुलाया । में समझ गया कि मेरी स्थिति 
सङ्करतनक हो उठी है । मुझे यह स्पष्ट विदित et गया कि 
मेरा मूर्खतापूर्ण पन्न पाकर रानी साहबाने अपनेको अत्यन्त 
| अपमानित अनुभव किया है; अब वह मेरा de नहीं देखना 
i चाहती ओर fea उपायसे aa दण्ड दिया जा सकता है 
| इसी, चिन्तामें हैं । 
सन्ध्याको अभ्यासवश बहादुर चाय छाया। उसके 
चेहरेमें मेने आज अन्य दिनोंकी अपेक्षा अधिक गम्भीरता 
पायी । यह चिह्न भी मुझे अच्छा नहीं मालूम हुआ। मुझे 
सन्दे हो रहा था कि उसे “सरकार” की नाराजगीका पूरा 
हाल माळम है, पर मशे कुछ नहीं बताना चाहता । में भी 
उससे एक शब्द इस विषयमें न बोला, ओर निश्चय कर लिया 
-कुछ भी सङ्कट आ पड़े, भुगत लंगा । जी कड़ा कर 


तरह WA अपने पास बलाया | बहादुरके चेहरेकी गम्भीरता 


मुझे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई-ली प्रतीत होती थी । यह बात 
मझे सबसे अधिक शड्डित कर रही थी ! पर मेने उससे एक 
भी प्रश्‍न इस सम्बन्धमें न किया । एक बार इच्छा हुई कि 


बिना बळाये ही रानी साहबाके पास BST ओर कू 
कि क्षमा कर दें, अबते कभी यह भूळ ज होगी । पर इस 
दुर्साइसके लिए मुझमें शक्ति नहीं रह गयी थी 

जब दूसरा दिन भी इस प्रकार बीत चछा ओर इस 
अनिश्चितावस्थामें मेरा एकान्तवास मझे भावी आशङ्काके 


कारण अत्यन्त भयावह मालम होने छगा तो HA रात-भरके 
सङ्कल्प-विकल्पके बाद इज्जत बचाकर किसी तरह भाग चलना 
ही श्रेयलकर समझा | रेलवे स्टेशन इस्टेटसे प्रायः पांच मीह 
दूर था | इस्टेटको मोटर ले जाना मैंने निरापद नहीं समझा। 
निश्चय किया कि एक्केका प्रबन्ध करना होगा । 


अभी अंधेरा ही था । uae इस अन्तिम प्रहरे 
प्रथम कोकिलके अनगंल कुहू-रवसे सचेत होकर में चुपकेसे 
उस कमरेकी ओर गया, जहां बहादुर सोता था । मनमें यह 
शङ्का थी कि कहीं वह भीतरसे fears बन्द करके न सोया 
हो । रियासतके नोकरोंके सन्दिग्ध चरित्रके यथेष्ट प्रमाण | 
मझे मिल चकै थे, इसीलिए में शड्भित था । जब मेने किवाई 
खला पाया तो भगवानको धन्यवाद दिया । भीतर जाकर _ 
हाथसे उसका शरीर जब बार-बार हिछाया तब जाकर उसकी 
कुम्भकणी निद्रा भङ्ग हई । चोककर वह बोला । 
है १” मेंने धीमे स्वरमें कहा--''में हूं । एक जरूरी कामकें | 
लिए तुम्हें जगाया हे । कपड़े पहनकर जल्दी मेरे सा | 
चलो ।? वह कुछ बड़बड़ाता हुआ फिर सोनेकी तयारी करे | 
लगा । मैंने फिर उसका शरीर हिलाना ge कर दिया । बही 
मश्किल्से वह उठा । उसे अपने कमरेमें लाकर मेंने कहा 
“देखो बहादुर, में आज जरूरी कामसे घर जा रहा हूँ । सात 
बजेकी गाड़ी पकड़नी है । तुम दोड़कर किसी एक्केवा 
awl लाओ ।? 


| 
| 
। 


“नहीं, में बिना किसीको इत्तिछा दिये जा रहा हूँ! i ह 
बहादुर मेरी स्थिति बहुत-कुछ समझ गया, ऐसा 7 
पड़ा। 
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“चलिय्रे, एक्का बाइर खड्डा हे ।” बिस्तर बांधकर, सामान 
argi भर दिया । बहादुर अकेला एक ही aaa सब 
agaa उठा ले गया | ऐसी फुर्ती पहले कभी मैंने उसमें नहीं 
देखी थी । 

जव एक्केमें चढ़ा तो मेंने दस रुपयेका नोट बहादुरको 
देना चाहा । पर बह बोछा--“नहीं बाबूजी, में भी. आपके 
साथ स्टेशन तक जाऊंगा; आपको पहुंचाकर तब्र वापस 
RINT? 

टीक समयपर हम लोग स्टेशनपर पहुंच गये । जब गाड़ी 
आयी तो में इण्टर sink बेड गया । घण्टी बजी, गाडेने 
AA ढी । में इस बार भी पहलेकी तरह बहादुरकों एक नोट 
देने लगा । पर उसने मेरे नोटके प्रति बिलकुल उदासीनता 
प्रकट करके अपनी जेबसे एक लिफाफा निकालकर मुझे 
दिया । ठीक वही लिफाफा था जिसके भीतर मैंने रानी 


प्रायः आधे घण्टेके बाद उपने वापस आकर कहा-- उसी तरह बन्द था । स्तम्भित होकर Ha पूछा “रानी 


साहबाने कब्र यह जवात्र लिखकर तुम्हें दिया था ? इस वक्त 
तक तुमने दिया क्‍यों नहीं 9” 

“जवाब नहीं हुजूर, यह वही fast हे जो आपने gA 
सरकारको देनेके लिए दी थी । आज तक मेरी ही जेबमे पड़ी 
थी, सुझ सरकारको इसे देनेकी हिम्मत नहीं हुई ।” 

में पागरकी तरह कुछ देर तक Salat ओर ताकता रह 
गया । गाड़ी चरने लगी थी | एक बार इच्छा हुईं कि उतर 
पडू, पर द्विविधा पड़नेके कारण कुछ निश्चय न कर सका | 
गाड़ी प्लेटफाम छोड़कर आगे बढ़ गयी । यह स्पष्ट ही था 
कि बहादुरने इरादतन वह पत्र ठीक गाड़ी छटनेके समय 
मुझ वापस किया था ताकि मुझे अपना विचार बदलकर 
इस्टेटको वापस जानेका अवसर फिर न मिले । इस नपाली 

नोकरका बद्दि-प्रपञ्च देखकर में हैरान था । हि 
रास्ते-भर में यही सोचता रहा कि बहादुरको धन्यवाद 


साहबाके लिए प्रेम-पत्न बन्द करके उसे दिया था। लिफाफा Fa अभिशाप ? > 
उ 

>> a R a R 

TANS = 


सर्वुनाशकी इन घाडियोंमें मचल रहा है अन्तस्तल | 
मधु प्रमाद इस मूक हृदयका बढता जाता हे प्रति-पल ॥ 
कबसे बैठा हूं, पर अब तक दृष्टि नहीं ठुमने फेरी । 
छोड प्रतीक्षा जीन-तममें फिरनेकी बारी मेरी ॥ 
नहीं ज्ञात था होगा मनके नीर वन्में दुख-उत्सव | 
छिरी वेदनाओंमें संस्मति, छान रही विश्मति-आसब ॥। 
मदिराकी उत्तत्त पियास्ता भरती है TATA आग | 
ले जाओ वेदना-विभव भी, अन्तिम धनका करता ९ 
'फेंक रहा हं अपना सम्बल, क्या होगा इसको रखकर / | 


दूस लाख पोण्ड 
( प्रायः डेढ़ करोड़ 
रुपये ) से ज्यादा- 
की सालाना व्यक्ति- 
गत आय, grdt- 
चौड़ी अपळो निजी 
एक बहुत बड़ी 
जायदाद या जमी- 
दारो, सोने व नो- 
ate ढेरोंसे भरा 
हुआ खजाना, जिस- 
का अनुमान साधा- 
रणतः ५ करोड़ 
पोण्ड या ७५ करोड़ 
रुपये लगाया जाता 
हैद्राबादके निजाम जो संसारमें सबसे है, और खर्च एक 
बड़े धनी और सबसे बड़े कंजस रूपया तो अलग, एक 


बतलाये जाते हैं । 

हिज एकजालटेड हाईनेस निजाम हेदराबादकी यह तारीफ है | 
i आप हुनियामें सबसे धनी सूमके नामसे विख्यात हैं । आपकी 
। रियालत, हिन्दुस्तानकी देशी रियासतोंमें सबसे बड़ी है, 
जिसकी आबादी अन्य सब देशी राज्योंस अधिक है और जो 
सबसे ज्यादा सम्पत्तिशाली हे । इसका क्षेत्रफल ग्रेटब्रिटिनके 
बराबर है, और आबादी आस्ट्रिया या पोचंगाछसे दूनी या 
हो एकमें मिळा देनेसे जितनी होती हे उतनी है | इसकी 
दनी लगातार बढ़ती रही है, ओर इस वक्त ८० लाख 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अनुवादक--श्री बाळकृष्ण गुप्त (eaa) 


लोकोक्तिकी तरह प्रसिद्ध है। निजाम साहब पुराने मगह 
सम्राटके वायसरायको सन्तान हे । ब्रिटिश बढ़ती व विजयके 
एक नाजुक मोकेपर एक पूर्वजने अंग्रेजी राजके साथ दोस्ती: 
के छलहनामेपर दलतखत किये, ओर आज इसके “शासन- 
कर्ता”? “विश्वासपात्र faa” alazl din gisa हे । अपने 
इलाकेमें तो लोग इन्हें बादशाहकी उपाधिसे शोभित करते / 
Xi उनके सरदार “शाही मालिक” की बातें करते हैं। 
इनके एक सेना है, दासी-चाकरोंकी एक मण्डली है, व ब्रिटिश | 
फौजमें भी आपको लेफ्टिनेण्र जनरळकी उपाधि प्राप्त है। | 
और तब भी एक पेसा खर्चनेमें आपकी सावधानी व नामजी 
कह्यावतके AEA है। कुछ वर्ष पहले आपके शासनकी 
असन्तोषजनक अवस्थाने सहनशील ब्रिटिश गवर्नमेण्टका | 
ध्यान भी खींच लिया । तरह-तरहकी वेतरतीब्र कारेवाइयों- 
का पता छगा। न्यायकी खरीद घ बिक्री होती थी। 
मालगुजारीका नीलाम, अफसरोंके ओहदे नवाब साहबके | 
बहम या मेहरके आसरे थे। बड़ा भारी असन्तोष फेल रहा | 
था ; इस तथ्यसे तो इस जटिलताको ओर भी मदद मिळती | 
थी कि प्रजाका अधिकांश भाग हिन्दू है व शासन करनेवाली _ 
अल्पसंख्यक जनता मसलिम । निजाम रियासतसे खूब | 
चांदी बना रहे थे। अतएव भारत-सरकारने कदम रखा। 
शासन-कौन्सिछ बनायी गयी च ब्रिटिश अफसरोंको चार्ज | 
दिया गया । उन्होंने शासनकी होशियारी व रञ्जको बदर | 
दिया, लेकिन वे हिज eames हाईनेसके स्वभावको तो 
परिवर्तित नहीं कर सकते थे। हैदराबादमे अपने प्रधान | 
west कपर उन्होंने अपने सोनेका कोषागार निर्मित | 
किया है । यहां वह अपने खजानेको नोटोंमें व सोनेमें रखते 
हैं। बेड आफ इंगलेण्डसे लेकर डालर तक तरह-तरहके ने 
यहां हैं। सोनेके सिक्कों घ सिलाओंका ढेर है, ओर 4 
रियासतके नवाब अपने धनको बार-बार गिनकर अरप | 
जीवनकी सबसे छखद घड़ियोंको व्यतीत करते हैं। छे 
कुछ दिन पहले उन्हें एकाएक सद॒मा पहुंचा । हिन्दुस्तान 
सफेद चीटियांसे कोई चीज भी छरक्षित नहीं रह सकती 
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ये कीड़े एक दिन अन्दर घस ही पड़े ओर पता लगनेसे पहले 
za छाखके नोट चाट गये। निजामके सोभाग्यसे नोट 
हैदरावाद रियाखतके ही थे । कोन्सिळके फाइनेन्स मि निस्टर- 
को फौरन gan मिळा कि फिरसे नये नोट उतनी ही संख्यामें 
छापे जायं । कहा जाता है कि एक दूसरी गड़बड़ भी खड़ी 
$i अपने gq नोकर-मण्डलमें भो आप बड़े आला 
देके किफायतसार हैं। उनके खाना-खूराक, वस्त्र, बख्शीश 
आदिषर भी आप पूरी निगरानी रखते हैं। लोग कहते हैं कि 
आप खुद उनका शामका भोजन परोसते हैं और विभिन्न, 
कम च agag मात्नामें खाना देते हैं । किसी डरपोक औरत- 


Go 


से आप फरमावेंगे--“तुम मोटी व बदख्प हुई जा रही हो, 
इतना ज्यादा न खाया करो ।” इसके फलस्वरूप उसे खाना 
कम मिलता है । दूसरीको--“तुम बहुत मीठा खा रही हो, 
तुम्हें ज्यादा भूख नहीं लगनी चाहिए”; “तुम आज अपनी 
मांके यहां गयी थो, निश्‍चय ही तुम वहांसे भूखी थोड़े ही 
छोटी हो।” और बेचारी औरतकी थालीमें एक छोटा-सा ग्रास 
पड़ता है। इस असन्तुष्ट अवस्थामें रखे जानेके कारण 
हेदराबादकी बाजारू खबरके अनुसार-उनभेंसे कुछने एक 
षड्यन्त्र रचा । उन्हें गुप्त कोषका पता था। उन्होंने छतको 
दूंढ़ उसमें एक छेद भी बना डाला, और तब उस सूराखमेंसे 
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निजामका महल | यहां उनका विशाल स्वण-मण्डार सुरक्षित रहता है । 


रह्सी, हुक (Hook) व गोंदके जरिये नोट निकालने ge 
किये । उनके मालिकका gear, मानसिक व्यथाके सामने 
कुछ नहीं था। अपने खर्चपर वह खुद भी कम ही खाते हैं । 
बिना तरतीबसे सजे, अंभेरे, बेरक-से बने महरूसे आप हर 
तीसरे पहर बाहर निकलते हैं। यह महर सरदारोंकी शानदार 
विलासमयी इमारतोंकरी तुलनामें निकृष्ट है। आप शढरके 
बीचमें स्थित एक मसजिदमें जाते हैं ओर उसके बाद अपनी 
ala मिलते हैं। सब सड़कें वदीधारी भड़कीले पुलिसके जवानों 
द्वारा खरक्षित हैं। इनकी साजसजाका भार तो निश्चय ही 
जमतापर पड़ता है । लोग तेज सीटीकी-सी आवाजें उनते हे | 


तब एक टटी-फटी, जीर्णशीणे, पुरानी “व सस्ती अमे 
मोटर गुजरती है। निजामके- पास dga . रायस | 
क्योंकि उसमें पेटोळका खचं खासा ज्यादा होता 
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al अन्दरके मनुष्य भी ऐसे हैं कि प्रभाव कुछ विशेष अच्छा 
 नहोंपइता। | 
| अधिकांश पूवी 
निरंकुहा राजाओं- 
की तरह हमेशा 
'शक्की व अविश्वासी 
निजाम भी एक 
मिश्रित "बाडी 
गाड? या शारीर- 
रक्षिणी anaa 
रखते हैं। चार या 
पांच तरइको फटी 
वर्दिया, भिन्न- 
भिन्न समयोंकी 
are और Oe 
अरबसे लेकर काले 
हब्शी तक हर 
किस्मके सेनिक। 


टक्के उलतानकी एकमात्र लड़की, दुर असर भी कुछ खास 
शेहवार, जिसका विवाह निजामके नहीं । महलके. 
लड़के नवाबजादा आजसजाहसे . दरवाजेपर एक 


हुआ है। कमरेमें विजि 

बुक (दशेकोंका रजिस्टर) रखा है। राजधानीमें आनेवाले दश- 
कोंके लिए शाही तरीकेसे यह रिष्टाचरण समझा जाता है कि 
वे अएना माम पुस्तकमें fea | अब, निजामकी यह कहावत है 
| कि आप कागजके एक cagat भी वेकाम बर्बादी बर्दाश्त नहीं 
` कर सकते । विजिटर बुक इस बातका उत्तम उदाहरण है | 
Š पहले जब MEINE व मका दिल्ली दरबारके लिए 
तत्र हिन्दुस्तानके सब राजा-महाराजा नयी राजधानी में 
थे ॥ सबको aaa व सानका ONS था । हरपुक 
शरीर-क्षकों व दूसरे साजोंमें दूसरोंसे बढ़नेकी 
॥ निजामको भी लाचार होकर इस अनि- 

(ad भाग लेना पड़ा, ओर एक 
ड़ा। यानी एक विजिटसं बुक 
angat जिल्दवाली च 
हेदराबादके सुकुटसे शोभित 
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| 


fated बक थी । देहलीमें उस बड़ी कितात्रके कुछ ही पेज 


mind आये । अभी सेकड़ों पन्ने कोरे पड़े थे। निजामके .' 
कन्जस मनने ऐसी सीधी हार मानली स्वीकार न की। 3 
देहली-दरबारकी वह किताब आज RESA दरवाजेपर, पुरानी है. 
जीर्ण-शीर्ण, गन्दी स्याहीके घब्बावाली उंगलियोके लगनेसे ie 
फटी व गोंदसे सटी मोजद है-- लेकिन आज भी उसमें सफेद | हु 
साफ पत्ते दर्शकोंके दस्तखतके लिए बवे हैं ! द 
सरकारी दल्तावेजात व परवानोर्मे कागजकी फिजरू |. उ 
खर्चीकी आप हमेशा शिकायत करते रहते हैं । अपने पास a 
आनेवाली चिट्ठियोंके निम्न भागसे आप उनका चह हिस्सा | f 
सावधानीसे कतर लेते हैं जो इस्तेमाऊमें न छाया गया हो। fi 
Ale इस बचायी चीजसे अपने पन्र-व्यवहारका काम लेते हैं। म्र 
मैंने इन टुकड़ोंपर हिज हाईनेसके अक्षरोंमें ओजके निमन्त्रण | रू 
देखे हैं, उनके नोट या Balter सब इन्हीं कतरनोंपर लिखे a 
होते हैं और शिमलेकी धमकीकी बनिस्बत सरकारी दस्ता जे 
वेजोंपर चोड़े मारजिन उन्हें ज्यादा हैरान करते हैं। मुझे वे 
उनके सबसे महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियोंमेंसे एक प्रतिष्ठित a 
अंगरेजके पास भेजा क्रिसमस कार्ड देखनेका सोभाग्य प्राप्त 9 
हुआ | अंगरेजके साफ-खथरे, रुचिपूण सजावट व सामान" z 
चाले आफिसमें छटकता यह अपने सस्ते चमकते रङ्ग व ढड़से 
ध्यान खींचता था। मेरी नजर भी इधर स्वभावतः दौइ | ` 
गयी । मेंने कहा--“चलछाह ! यह क्या अजब चीज है!” | रे 
जवाब मिला--“हिज हाईनेससे प्राप्य मानका क्रिसमस-विह 
हे । असलमें यह एक दियासलाईके कारखानेके विज्ञापनका 
केलेण्डर-मात्र हे ( तसवीरमें भद्दे weld एक हिन्दुस्तानी 
औरत मसाल पकड़े हुई थी । ) हिज हाईनेसने कम्पनीका | 
नाम फाड़ते वक्त आधी तसवीरको भी कतर डाला है । और ३ 
इसके एक तरफ अपने हाथसे पेन्सिलमे मेरे व मेरी पीके ह 
प्रति शुभेच्छा जाहिर की है। अगर मैं इसे न रखूं, तो बेब ६ 
को दुःख होगा ।? ल्ल 


Al 


उनके सरदारोंके अनुभव ऐसे ही मनोरञ्ञक हैं, औरं 
कभी-कभी तो वे दुःखप्रद मालम होने लगते हैं। मेरे ए 
दोस्त, ईटन कालेजमें पढ़े एक सुसंस्कृत नवाबके यहां मे | 
मात्र थे एक दिन तीसरे पहर वह देहातमें मोटरकी सर h 
महळसे बाहर निकले। उनके मेहमान भी साथ थे, ऐकि 
चह नवाबके यहां जा रहे थे । घरके आगे दो गाड़ियां 


| 
| 
हू 
F 
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दुनियाका सबसे धनी सूम 
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थीं--एक सर्वोत्तम रोल्स waa, दूसरी पुरानी वेमरम्मत 
शेवरोले | मेरे eat उस पुराने नमूनेकी ओर इशारा करते 
ए कहा-“'वाह जनाब, AENA लिए ag अच्छी तरह- 


को गाड़ी निकाली aaa जवाब Raega 
वह मेरे लिए हे । दूसरी आपके वास्ते । देखो, अगर 


तो बह पहले उसकी तारीफ शुरू करेंगे, ओर आखिरमें उसे 
उधार सांग लेंगे । फि! वह मझे कभी वापस न मिलेगी ।” 
एक दूसरे नवाबकी वेगमको निजाम साइब्रके साथ एक बड़ा 
दिल दुखानेवाला अनुभव हुआ। वह किसी एक नातेसे 
Raad aaia ओर परिवारमें fad} शोकजनक 
शृत्युके अवसरपर समवेदना जतलाने RESA गयी । उसके 
खाविन्दने जानेसे पहले मुळामियतसे कहा--“प्यारी जान, 
अगर भें तुम्हारी जगह होता, तो में अपने जेवर घरपर छोड़ 
जाता ओर कससे कम वह मोतियोंका कण्ठा जरूर ही ।?? 
बेगमने कहा--““नानसंस !? एक घण्टे बाद ही आप आंसू 
बरसाती वापस आयीं । सिसकियां भरते हुए आपने कहा -- 
“हां, तुम्हारा HEAT ठीक था। उसने कहा कि यह चीज बहुत 
कीमती है, इसे इधर-उधर लिये फिरना ठीक नहीं; में 
तुम्हारे लिए इसकी देखभाल करू गा |” 

हैदराबाद इन कहानियोंसे भरा है । वहांके लोग कहते 
हैं कि पहले-पह्ल दर्शक हिज हाईनेसको एक नोकर-सा समझ 
लेते हैं। केसे वह मिठाई वेचनेवाले हळवाइय़ोंसे मोल-तोल 
करते हैं, और केसे अपनी सरदार-मण्डलीको उनकी फिजूल 
खचीके लिए झिड़कते हैं, इन बातोंकी चर्चा वहां रात-दिन 
हुआ करती है । एकते सझसे बतलाया क्रि एक दिन रेस- 
कोर्समें हिज हाईनेसको आईस-क्रीमकी इच्छा हुई, पर आपने 
अपने नोकरोंको खरीद लानेसे मना कर दिया था । तब एक 
सरदार दूकानदारके पास गये ब कुछफी खरीद लाये | निजामने 
पूछा--“क्या कीमत दी १” जब आपने उना कि कुछ आने 
आईस-क्रीमके दामके बतौर और दो-चार पेसे बख्शीशके 
बतोर उसे दिये गये हैं तो हजरत बहुत झल्याये । 

कई तरहसे बुद्धिमान होने ओर मुसलिम संस्कृति तथा 
anager शिक्षामें दिलचस्पी लेनेके aaa, निजाम आजके 
अआ।धनिक विचारोंको बहुत ही आसान तरीकेसे किफायतमें 
> लेते हैं वह हमेशा अपने सरदारो व अफसरोंसे पूछते 
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रते हैं कि “तुम क्या पढ़ रहे हो ? क्या यइ अच्छी किताब 
है १” और अगर किसीने “हां? कह दिया तो वह किताब 
saa उधार मांग ठेते हैं और फिर वह सदाको गायब हो 
जाती है | शायद निजासकी कहानियोंमें सबसे उम्दा वह है 
जो एक महाराजा उनके सम्त्रन्यमें कहा करते हैं । इन HaT- 
राजा साहबकी शाइखची दूसरी चरमावस्थाको पहुंच गयी 
है। इस बातका सम्बन्ध दैदराबादके एक सरकारी भोजसे 
है । निजाम दो दूसरे राजाओंके दरम्यान टेबळके सिरेपर 
बेठे थे। बिना इच्छाके एक शेम्पेनकी बोतल तीनोंमें इधर 
उधर फिरायी गयी । हिज हाईनेस तिरछी नजरले हर कॉमती 


निजामका शानदार हाथी + ` 


बंदको ग्लासमें गिरते हुए देख रहे थे। राजा साइबको 
शरारत Gat | उनके सामने उनके प्राइम मिनिल्टर a 
विद्यमान थे, जो टेबलपर इस अकेली बोतळको प्यासेको 


लिए, Your Highness.” निजाम 
इशारेसे ब॒छाया“संछोवाले साइब्रको क 


Qo 


सरवेण्ट चला गया और गिलास Br 
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नोकरने घबराकर भयभीत दशामें एक दूसरे मूंछवाले प्यासेको 
gg निकाला | निजाम झल्ला उठे | अन्तमें ठीक उन्हीं मूं छों- 
चाला आदमी तो मिर गया, लेकिन इस गलतीसे वेचारे 
निजामकी एक बोतछ ओर ad हो गयी । रात-भर निजाम 
पछताते रहे । जब वायसराय लाड अरविन हैदराबाद गये तो 
मेहमानोंका महळ बड़ी बुरी दशामें पाया गया। निजाम 
अपने पासे पाई भी Ga नहीं करना चाहते थे । रियासतके 
सिरपर सारा बोझ था। जब्र अफसरोंने कहा कि घायसराय 
महोदथको कुछ अच्छी गाड़ियोंकी जरूरत होगी, तो आप 
विलाप करने लगे। एक किरायेप ली ओर बाकी उधार 
सांगी । यधार्थक्री लड़ाई तो सोनेके बरतनोंपर हुई । बहुत 
दिनों तक निजाम उन्हें बाहर लानेसे भी इनकार करते थे । 


हमार स्त्री-सप्ताजकी दशा केसी शोवनीय हे, यह 
किसीसे छिपा नहीं हे । इसका दोष जितना पुरुष-समाजपर 
है, उतना fadin adi उनके sack हम लोग 
ठीकेदार बन गये हैं ओर उनके प्रत्येक काममें अपनी टागे 
agit हैं। कहीं aa नामपर, कहीं जातिके नामपर और 
कहीं समाजके नामपर उनके अधिक्रारोंका हरण किया जाता 
है। पुरुषोंने सत्री-जातिको Rea आचरणकी wale खूब 
कसकर बांध रखा हे । बन्धनमें कोई भी रहना नहीं चाहता | 
पिजरेमें बन्द पञ्च-पक्षियोंको देखिये, थे निकल भागनेके लिए 
प्रतिक्षण छटपटाते रहते हैं। जन्र पश्ञु-पक्षियोंकी यह दशा है 
तो मनुष्य कब बन्धनमें रहना पसन्द करता है ? भारतीय 
स्त्रियोंके लिए प्रत्येक दशामें बड़े ही कठोर बन्धन हैं। उनके 
प्रति तुच्छ भाव हैं। खास करके विधवा बहनोंके साथ तो 
समाजका व्यवहार अयन्त निन्दनीय और गर्हित है। यही 
कारण है कि ऐसे समाजको कोसती हुई वे उससे अलग हो 


जाती हैं । वे अपना नारकीय जीवन और हृदयवेदना सहनेको 


> तयार हो जाती हैं; किन्तु ऐसे समाजमें रहनेके लिए ते 
See. नहँ होतीं? ऐसा ath लिए उन्हें मानवी ह्दय विवश 
wart | 


te ble 


eG 


वे खो जावेंगे, चुरा लिये जावेंगे, ट्ट-फूर जावेंगे । आखिरको 


लोगोंने आपको फुसला ही तो लिप्रा | लेकिन निजामका 
भोजन बड़ा निकृष्ट था । आप हर प्लेटको देखते जाते थे, और । 
जत्र कभी छुरी या चम्मचसे बरदन बिलनेकी आवाज आती | 
थी, आप आंख मूं दकर खोनेकी हानिके ख्यालसे कांपते थे। | 
हुनियाका सबसे धनी सूम ! दुःखी, उदास छोटे Rea 
नवाब ! अपनी प्रज्ञा व मन्त्रियोंकी हंसी-दिल्लगीकी सामग्री | | 
शक्ति-रहित होनेके कारण अगळमें दूसरोंके सात5त ! अपने | 
करोड़ों रुपयों, उधार मांगी हुई किताबों तथा कागजकी 
कतरनोंके साथ अकेला ! यह है वर्तमान निजाम, हिज 


एकजालटेड हाईनेस, व “फेथफुर अलाई”का सच्चा चिन्न | + 
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x Besa ५४ बल?! S l 
ओ छन्ढनके जानबुछ qag | | 


— \ 


- वेझ्या-ससस्या 


श्री गणेशदत्त शर्मा गोड़ “इन्द्र” 


पुरुषोंने ल्त्रियोंको इतना बांधकर क्‍यों रखा ? इसका 
एकमात्र उत्तर है--उनकी आचरण-छुद्धिके लिए । किन्तु ' 
उनका यह तरीका गलत साबित हुआ। “ast बढ़ता ही | 
गया, ज्यों-ज्यों दवा की” वाळी मसळ हो गयी । परन्तु दुःख | 
तो इस बातका है कि इतनेपर भो पुरुष-समाजने अपनी | 
भूल --मूर्ख ता--एवीकार नहीं की और सारा दोष हित्रयोके | 
सिर ही मढ़ा गया। पुरुष-समाभके अत्याचार देखिये-- । 
उसने स्त्रियोंकी आचारण-शुद्धिके लिए उन्हें ga पतियोंकी 


में Xx र 4 
वितामें जीते-जी aded फूंका fege निर्दोष, अज्ञान 5 


ओर Jaa बाल-विधवाओंपर वेधव्यका असहनीय भार | 
छादा। जरा भी उनका पांव फिसला कि समाजका आचरण | 
बिगड़ा -बल डस असहाय अवछाको समाजसे निकाल बाहर 

किग्रा इसी आचःण-शुद्धिके बहाने स्त्रियोंको परदेमें केद | 
किया । लड़कियोंको पढ़ने-लिखनेसे रोका; बचपनमें उनका | 
विवाह करना शुरू कर दिया | उन्हें किसी प्रकारका उद्यम | 
अथवा रोजगारका कोई धन्धा नहीं करने दिया, क्योंकि 
इसके लिए बाहर निकलना पड़ता है, ओर बाहर घूमने-फिरने- 
से वे भ्रष्टा at जायेंगी ! सारांश कि Raa साध 
उनके आचरणकी रक्षाके बहाने aS- अत्याचार किये गे 
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वेद्या-समस्या 


च y ~~ Y i ae j ग ` 3 हीं get 
और किये जा रहे हैं। पुरुषोंके लिए कुछ भी देखरेख ag 


वे पापसे पाप-कृत्य करके भी मूछोंपर ala देते हुए समाज- 
में चेनकी बंली बजाते रहते हैं। यदि पुरुष सच्चरित्र हों तो 
स्त्रियोंका चरित्र भूलकर भी नहीं बिगड़ सकता। आव- 
इयकता तो इस बातकी थी कि घुरुष-ससाज् अपना सुधार 
करता ताकि छिल्रियाँ बिगड़ने ही न पातीं, किन्तु sal उलटा 
मार्ग ग्रहण किया । परिणाम यह हुआ कि अत्याचार सहन 
करनेवाली सिल्रियोंके साथ-हो-साथ अत्याचारी पुरुषोंका भी 
पतन हुआ ओर अपने साथ देश आर समाजको भी ले ari 

धर्मं आर आचरण विद्या तथा ज्ञानसे सम्बद्ध हैं । स्रियो- 
को इससे alsa रखा गया, तो उनका ठोकर खाना अनि- 
वार्य है। पुरुष अपने आचरणोंको रुत्नी-समाजके सामने 
आदश-रूपमें FAT नहीं रखता ? पुरुषको जब मालूम हो जाता 
है कि मेरी पत्नी व्यभिचारिणी है तो वह उसकी नाक काटने 
या मार डाळनेको तैयार हो जाता है। यदि स्त्रियां अपने 
व्यभिचारी पतिकी नाक काटबा प्रारम्भ कर दें तो आप डी 
कहिये किन-किनकी नाक बच सकती है! बड़ी विषम 
समस्या उत्पन्न हो जाय! यह सोचने-विचारनेका विषय 
है। परन्तु स्त्रियां gadiat ऐसा अन्यायं सहकर भी मोन 
हैं, धर्मपर अटळ हैं । उन्हें पतित दशामें ढकेलनेवाळे 
पुरुष ही हैं--वे स्वयं नहीं, गिरतीं । जब अत्याचार और 
अन्याय पराकाष्टाको पहुंच जाता है तब स्त्रियां पुरुषोंका 
कुछ भी न Angar अपनेपर ही खेळती हैं। घरसे निकल 
भागती हैं-आत्महत्या कर डालती हैं या feet विधमीके 
साथ हो लेती हैं। Raat कोमलता और प्रेम-माधुरीकी 
चेतन प्रतिमायें हैं । पुरुष-समाजके अत्याचारों ओर यात- 
नाओंसे aca होकर वे छल, पाखण्ड ओर निष्ठुरताकी 
सीमाको भी sia जाती हैं। जरा शहरोंकी उन गलियों 
और बाजारोंपर दृष्टि डालिये जहां पेशेवाली वेश्याओंकी 
पलटन रहती है । 

वेश्या कोई चर्ण या जाति नहीं है। विशेष प्रकारके 
पशेको अडितियार करनेवाली हित्रयां ही वेश्या हैं। इनमें 
aran, क्षत्रिय, dea, ag सभी antet स्त्रियां होती हैं। 
हिन्दू , सुसलमान, ईसाई आदि सभी धमाकी माननेवाली 
बहने पायी जाती हें । वेश्या-जीवन बड़ा ही नारकीय 
जीवन है इस बातको हम ही नहीं, . अल्क वेश्यायें भी 
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agaa करती हैं। वे इस कामको नीचातिनीच समझती 
हैं, परन्तु करें क्या !- विवश हैं । समाजमें उनके लिए कोई 

थान नहीं था, इसलिए वे वेश्यायें बनी, और अब भी समाज 
उन्हें अपनानेको तयार नहीं है, नहीं तो अधिकांश वेळ्याये 
अपना पवित्र जीवन बितानेको तेयार हैं। समाजमें वेश्याओं- 
का प्रवतन क्‍यों हुआ ? इसके उत्तर दो हैं“-( १) या तो | 
कोई ऐसा कारण पेदा हो गया हे कि स्त्रियोको विवश होकर 
वश्या-कर्स CTA करना पड़ा, (२) था पुरुष इतने 
इन्द्रिथ-लम्पट हो गये हैं कि उनके लिए tat ल्व्रियोंकी आवः 
इयकता अनिवार्य हो उठी । इनके सिवा ओर कारण होंगे, 
किन्तु वे इतने प्रबळ नहीं हो सकते । कितनी विचित्रता है 
कि faa देशकी स्त्रियोंने सतीत्व-रक्षाके लिए अपनी जानकी 
बाजी छगायी, पहींकी बहनें आज पेसेके लोभसे-पापी 
पेटको भरनेके लिए रूप ओर योवनकी दूकान लगाये बेठी हैं! 

बम्त्रर-कलकत्ते जेसे बिशाल नगरोंमें हजारो-लाखो ऐसी. 
वेश्यायें हैं जो खुलमखला पेशा करती हैं। लकी-छिपी भी 
असंख्य हैं । खलमखला पेशा करनेवाली अभागिनी बहनोंकी 
संख्या भारतमें कोई पौने पांच लाख है! इनकी वार्षिक 
आमदनी लगभग बासठ HUSH कूती TAYE यों कहिये 
कि हर साल ६२ करोड़ रुपया इस देशके मर्द व्यभिचार-जेसे 
गर्हित काममें खर्च करते हैं। गुप्त रूपसे वेश्यावृत्ति करने- 
चाली दीन बहनोंकी संख्या तथा आमद्नीकी कूत 
असम्भव है | 
Sead क्यों बनती हैं ? कौन बनती हैं ? और केसे बनायी 

जाती हैं ? इस विषयपर थोड़ा-सा यहाँ प्रकाश डालना अनु- | 

त न होगा | वेश्याओंकी बृद्धिमें सबसे बड़ा हमारे समाज- 
का दोष है । यद्यपि वह gargal ऐसे कार्यकी छुट्टी नहीं 
देता, तथापि वह परिस्थिति ऐसी उत्पन्न कर देता हे कि 
अन्तमें अनेक सदाचारिणी feats लिए वेश्या बन जानेके | 
अतिरिक्त कोई उपाय ही दिखायी नहीं पड़ता । हमारी वि 
बहनोंके साथ हमारा कसा व्यवहार रहता है | 


हुई तो ठीक; अन्यथा वह ! 
agea किसी TA, नी 
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विश्वमित्र 


4 Lea कारण इससे अधिक लिखना aara हो 
जावेगी । इससे ही पुरुषोंके अधम-विचारोंका पता लगा 
हें। जो लोग नित्य समाचार-पत्रॉमे ऐसे हृदय-द्रावी 
समाचारोंको पढ़ते हैं, वे हमारे उक्त कथनके साक्षी हो 
सकते हैं । 
अपना काला मुंह करनेके पूर्व जो-जो ढाढ़स, दिलासा, 
और हवाई किले उस विधवा देवीके सामने पापी पुरुष द्वारा 
रखे जाते हैं, वे गर्भस्थित होते ही काफूर हो जाते हें । पुरुष 
उससे बदल जाता है, उसकी ओर देखता तक नहीं । तब 
उस वेचारीकी आंखें खुलती हैं। ऐसी अबस्थामें वह किसी- 
को अपना साथी या सहायक नहीं पाती । घर, बाइर, 
समाजमें सर्वत्र उस facta बहनके नामपर पुरुष अत्यन्त 
घुणासूचक बातें करने लगते हे । परन्तु उस पुरुषको कोई भी 
बुरा नहीं कहता जितके कारण उस दीनकी यह दशा हुई 
है। वह समाजमें बढ़े गर्वके साथ रहता है । पतित तो केवळ 
ae विधवा ही होती हे ! वह कामकी नहीं रहती ! समाजमें 
पुरुषके व्यभिचारी होनेपर कुछ भी दोष नहीं पेदा होता, 
किन्तु विधवाके कारण सारा समाज कलड्वित हो जाता है! 
केसा घोर अन्याय है ! ! ! 
, इतना होनेपर भी वह विधवा समाजसे असहायावस्थामें 
निकाल दी जाती है । हिन्दू-समाज उस सगर्भा विधवाको या 
उससे उत्पन्न बच्चेको अपने साथ नहीं रख सकता । तब दूसरे 
छोग--विधर्मी--उसे अपना छेते हैं वह देवी उस सहानुभूति 
द्शककों अपना सर्वस्व मानकर उसीको अपना जीवन-धन 
समझने लगती हे । वहां भी उसकी वही दशा होती हे । उसके 
ख्प-योवनका लोभी aeg उसको कुछ दिनों बाद घरे 
' निकाछ देता है, छोड़ भागता है, या किसी वेश्याके सिपुर 
कर देता है | जब वह यहांसे भी ठुकरायी जाती है तो अपने 
भाग्यको कोसती हुई घर-घरकी भिखारिन बन जाती है या 

वेश्या बनकर जीवन-निर्वाइ करने लगती है। feet भी 
_वेशयासे उसकी पूर्व-कथा पूछ देखिये, आपको इन aiik 
गाण मिल जायंगे | 


हमारी असावधानी हमें किस प्रकार बर्बाद कर रही है, 
इस बातका बहुत-कुछ अनुमान समाचार-पत्रो में प्रकाशित 
निम्न घटनासे लग जायेगा :-- 

“फरुखाबादके नन्हे नामक सुसलमानपर एुलिसने सुक- 
दमा चलाया | पुलिसका बयान यह था--झुसम्मात मोहिनी 
नामकी एक अनाथ ब्राह्मण विधवा सीताराम बामके एक 
mank यहां रहने लगी थी। सीतारामसे उसके दो लइ- 
feat हुई, जिनमेंसे एकका नास AANE था फर दूसरीका 
जलधारा | सात साल सीतारामके साथ रहनेके बाद 
मुसम्मात मोहिनी किसी कारणसे उसे छोड़ कर फर खाबाद 
चड़ी गयी और अपने साथ अपनी लड़कियोंको भी ले गयी। 
फरुखाबादमें वह HATS रहमानके साथ रहने छागी। यह 
शख्स असलमें हिन्दू था, लेकिन मुसलमान हो गया था। 
अप्रेछ,लन्‌ १९२८ ३० में garata मोहिनीकी eg हो गयी। 
बादको फरुखाबादके जिला मजिस्ट्रेटको किसीने खबर 
दी कि ब्रजबाला ओर जलधारा दोनों लड़कियां नन्हेके पास 
हैं ओर वह उनसे वेश्यावृत्ति कराना चाहता है। पुलिसने 
मासलेकी जांच की ओर दोनों लड़कियोंको उनके पिता 
सीतारामके हवाले कर fear) नन्हेपर मुकदमा चला। 
उसके खिलाफ यह भी साबित हो गया कि उसके यहां 
वेश्याओंका अड्डा था | उसे दो सालकी सख्त केदकी सजा- 
का हुक्म मिला ओर हाईकोर्ट तक अपील होनेपर भी यही 
ZTH बहाल रहा ।” 


त 


यह एक इर्य है | ऐसी समी घटनाओंका यहां उल्लेख । 


करके इस लेखको “महाभारत”के आकारमें तेयार करता 


हम नहीं चाइते। “स्थाली पुलाकन्याय”से यही उद्धरणं ¦ 


पर्याप्त है । 


वेश्याओंका जीवन पापमय होता है--प्राकृतिक नियमों: ' 


का उलन उन्हे रात-दिन कोसता रहता है, पापी पेरे 


लिए उन्हे अपनी इच्छाके विरुद्ध पुरुषोंका अत्याचार सही | 


पड़ता है। मनकी सच्ची दशा ओर भावोंको छिपाकर। | 


उपरी, बनावटी, नकली, प्रेम और हाघ-भाव प्रदर्शित करना 
पड़ता है। ऐसा जीवन पाकर कौन at रह सकता है ! 

वेश्याये अपने पेशेसे प्रसन्न नहीं हैं; उन्हें झूठी प्रसन्नता 
और आनन्दके प्रदर्शनकी बाकायदा तालीम दी जाती हैं। 
वे वास्तवमें अन्दर-ही-अन्दर जळती रहती हैं। - 


ष्र 
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वेश्या-समस्या ४३३ 

w 8 ५ हमारे देशकी ही यह दशा हो, सो बात नहीं है। यही कारण है कि बड़े-बड़े नगरोंमें सैकड़ों रुपयोंसे लेकर दो 

होत o सभ्यताकी डींग मारनेवाले दूसरे देश इस विषयमें भारतसे आने दर तककी वेश्यायें geger fae सकती हैं। में 
आगे हैं। इंगलेण्डको देख लीजिये, वहां अकेले लन्दनमें ही वेश्याओंके कुछ दृश्य, जो सभ्यताकी सीमाको नहीं लांघेमे, 3 
क- | «५० हजार ऐसी वेश्यायें हैं जो खुछमखुला पेशा करती हैं; यहां प्रदर्शित कर देना उचित समझता हूँ । i र 
(नी | इसके अतिरिक्त गुप्त रूपसे पेशा करनेवाली वेश्याओंकी संख्या वेश्यायें ऊपरी तड़क-भड़कसे रहती हैं। सायड़ालके ' 
एक |. न मालूए कितनी हे! aat त्त्रियोंको पूण स्वाधीनता और सब समय अच्छे कपड़े-छत्ते पहनकर बनठन जाती हैं। मंइपर 


A A 


इः || घेकार होते हुए भी वेश्या-जीवन व्यतीत पाउडर लगाकर उसे खूबसूरत बताना पड़ता हे । ऊपरी 
|} ah PSE >: प गे : w A 

का | करनेघाली कितनी अधिक वेश्यायें हैं! और यहाँ पदा- मीठी चिकनी-चुपड़ी बातें, हंसी, सुसकाना, मांख-भों 
भी नारी-समाज अपने AMAIN अटळ बनाना, हाव-भाव, चाल-ढाल, उठना-बेठना आदिकी उन्हें 


बाद क्रान्त होते हुए 

द्‌ | | है। यह है भारतका गौरव | किन्तु भारत इतनी विधवाओं- तालीम दी जाती हे । बनावटी प्रेमसे अपने जालमें आयी 

ig को भी अपने लिए कलङ्क समझता हे । फ्रास्स, अमेरिका, हुई विड़ियाको फांस ठेनेकी विद्या उन्हें” पढ़ायी जाती है। 

यह... जर्मनी, आदि देझोंकी तो इछ कथा ही न पूछिये। असंख्य नासमझ भोले भाई उनके चकरमें पढ़कर अपना होश लोकर 

7। | Raat लायसेन्स लेकर वेश्यादृत्ति कर रही हैं। न्स तो पगड़ी संभाळते हुए उनके घरसे इधर-उधर देखते हुए चोर 

a, | व्यभिचारका क्रीड़ा-स्थर बन रहा है । हजारों लाखों वेश्यायें की तरह बाहर आते हैं। मुंह उतरा हुआ होता है; हृदय 

ao. हैं। जिसे व्यमिचारसे प्रेम होता हे-आओर धनी है, वह gage करता है । किसी रोगको अपने साथ हेते आते हैं। 

ma , दोड़ा हुआ इसीलिए area पहुंचता है, और वहांकी व्यभि- कहदी-कहीपर तो वेश्याओंके यहां उनकी जो दुत होती है 

सगे } | चारिणी Ralat प्राप्तकर नरकका कीड़ा बन जाता tl वह ee दयनीय होती है । उनके जेबमेंसे सब पेसे छीन 

पता. |. भारतके राजा-महाराजा फ्रान्सकी हेर करने जाया करते लिये जाते हैं, घड़ी, चेन, रुपया, ५सा कोट, दुपट्टा, छतरी, 

Tt) | | हें-इसमें भी कुछ रहस्य निहित है । पाठक विचार सकते लकड़ी सब छीनकर बाबाजी बना घरसे निकाल दिया. 

यह | हें जाता है, कहीं जूतम्‌-पेजार, डण्डेबाजी होती है ओर इसे | 

azi | । अस्तु-- i न ' नी म 

ज्रः | विदेशोंकी बातें छोड़िये-; हमें तो अपने देशकी यह अतिशयो क्ति न समझिये कि a यो आज 

यही | थोड़ी-सी कलड्क-कालिमा भी नहीं उहाती। हमारे देशम आ जाती है--खून ay ws \ बाते eve et a 
` ¦ वेश्यायें बहुत कम हैं; लेकिन जो हैं भी, वे करडक हैं। समाज- रोज ही होती हैं। सारांश कि eA समाजके (लि है 

दख | « को निष्कलङ्क करनेके लिए यह वेश्यावृत्ति मिटानेकी अत्यन्त प्रकार घातक हैं \ ० १ म 

cat आवश्यकता है । यहां एक बात कहनी है कि भारतके aS .. अब यहां प्रश्‍न होता हैं. रहे वे 

A घातक होते हुए भी वह घसंग्राण भारतवर्षमें क्यों फश 


रणं > ` गांबोंमें वेश्यायें नहीं होतों । विशाल नगरोंमें ही मु 


i [नून वेश्या-वृत्तिकी 
मक्खियोंकी भांति इनका sat यत्न-तत्र होता है । बम्बई, FRAT? धसं, समाज, या कानून ATS हे 


E दि = गो हैं) कोई भी स्त्री मजिस्टेरसे 
at | कलकत्ता, दिही, पूना, आगरा, लखनऊ, आढ बड़े-बड़े इतना अतीत याक s x ae = 
टके. ' नगरों हीमें वेश्याओंकी संख्या अधिक हे । अधिकताका वृत्तिका हुक्स बिना किसी FET सहज : क्यों 


कारण है--लोग बड़े-बड़े शहरोंमें रोजगारके लिए अकेले ही सकती है! वेश्यावृत्ति कानूनच SE 


i सी यदि पुरु 
E ' | जाते हैं-पत्नीको साथ ळे जानेमें, aiar खर्चा अधिक जाता ! हि के ree Ae धाराका 
* ¦ । होनेके कारण असमर्थ होते हैं; ऐसे लोगोंको वेश्याये वह तत्काल ता पा SEL ae 


चाहिए। सेर-सपाटा करनेवाले लोग शहरोंमें अपरिचितसे बन जाता हे, और वही 
होते हैं, अतएव वेश्याओंके द्वारोंपर घृमते-फिरते हैं। घनी 
होग या अधिक खर्चीले लोग प्रायः शहरोंमें ही पाये जाते है, 


a 
i; 
|! 
i 
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विश्वमित्र 


भी क्‍यों न हो---पापको त्रिकालमें भी अच्छा नहीं माना जा 
सकता । क्या रजामत्दीके साथ- पेसे देकर--व्यभिचार 
करना पाप नहीं ? तो फिर किसी व्यक्तिको धन देकर, राजी 
करके उसकी हत्या करना अपराध क्‍यों समझा गया १ कुछ 
लोग शायद कहे' कि भूखेको रोटी नहीं मिले तो वह चोरी 
करके पेट भरेगा---इसी तरह विषयी छोगोंको कामवासनाकी 
शान्तिके लिए कोई उपाय न किया जायगा तो वे नीच भले 
घरकी बहू-बेटियोंको अपमानित करेंगे, इसलिए यही ठीक 
समझा गया कि ऐसे लोगोंके लिए एक बाजार अलग खोळ 
दिया जाय । परन्तु अन्धेरकी बात है कि पुरुषोंकी काम-तृसि- 
का इतना ख्याल किया जाय और स्त्रियोंक लिए इस 
सम्बन्धमें किसी प्रबन्धक आवश्यकता ही न समझी जाय | 
Raak साथ यह केसा अमानुषिक बर्ताव है ! 

` अब हम यहां पाठकोंको शिमला, कुमायूं और गढ़वाल 
की वेश्या बहनोंक्री दशापर एक दृष्टि stent चाहते हैं। 
ये वेश्यायें अकेली नहीं रहती । ये गृहस्थियोकी तरह रहती 
हैं। इनके मां-बाप; भाई-बहन आदि स्र साथ रहते हैं। 
पढ़ी-हिखी होती हैं। धामिक ग्रन्थोंका पाठ करती हैं । 
Aa, पूजा, उपवास, ध्यान, . स्नान बड़ी अच्छी तरह करती 
हैं। भोजन बड़ी शुद्धि और आचार-बिचारके साथ बनाया, 
खाया जाता है। इनकी एक जाति है । इस जातिमें कन्या- 
भोका विवाह नहीं होता, सब वेद्या-वृत्ति करती हैं। 
यदि कोई कन्या विवाह करके एक पुरुषको अपना पति 
बनाकर रहे तो जातिके लोग उसे जातिसे निकाल देते 
हैं। लड़कोंके विवाह होते हैं, वे दूसरे छोगोंकी लड़कियां 
ATE लाते हैं---इन बहुओंको परदेमें बड़ी देखरेखके साथ 
ssi जाता है | यदि चरित्रमें सन्देह भा जाय तो. परिणाम 
भयङ्कर होता हे | l a 
fs ये caret वेश्याये जिस पुरुषको एक रात्रिके लिए या 
ससे अधिक दिन अथवा महीनोंके लिए वरण कर लेती हैं 


ess a te oy 


SS messes, 


हैं। बहुत ईमानदार होती हैं-.-एक 
पको रखना. पाप समझती हैं । यदि 
g धार करना चाहे तो बहुत ही. शीघ्र 
'लोग उधर उन्हे! फुसलानेमें लगे हुए 
इस विषयमे सावधान होनेकी 


urukul Kangri Collection, Haridwar 
ATU 2 SR 


जरूरत है | उधरके रहनेवालोंके लिए यह कलङ्की बात है 

कि वेश्यावृत्ति इस रूपमें वहां मौजूद हे । अभी हाल होमें 

एक गढ़वाली बहनने समाचार-पत्नोंमें अपना “वेश्या होनेक्रा 

कारणः? छपवाया है, जिससे स्पष्ट प्रकट हो जाता है क्कि 
च n Ñ À fee pa 

हमारे देशके पुरुषोंका स्त्रियोंके प्रति कंसा निल्य-व्यवहार 

Xi वह लिखती हैं 


“में उत्तर काशी ( टिहरी गढवाल ) के निकट एक 
गांवकी रहनेवाली हूं । मेरा विवाह निकट ही एक गांवके 
जमींदारके साथ हुआ था । विवाहके बाद चार ag’ मैंने 


) 


अपने पतिके घर छख-पूर्वक बिताये | लेकिन एक दिन मेरी 
सासको सन्तानकी चिन्ताने अत्यन्त कायळ कर दिया। 
उसने किसी तरह पतिदेवकों समझाया कि सुज्ञ पोतेका ga 
देखनेकी अत्यन्तः छालसा है, इसलिए जल्दी ही तुम्हे' दूसरा 
विवाह करना चाहिए ।. पतिदेव राजी हो गये । उस समय 
मेरी अवस्था १९ वष की थी ओर पतिदेवकी २५ के करीब 
थी । उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। अब मेरी राशिपर 
शनि महाराजकी दृष्टि आ पड़ी। में तमाम कुटु raat आंखका 
कांटा बन गयी । सबने मुझे दुतकारना शुरू किया । एक 
दिन झूटमूठ ही मेरे ऊपर व्यभिचारका बहाना लगा दिया गया। 
बस फिर क्या था ! समाजकी मेरे ऊपर छाल-लाल आंखें हो 
गयीं । इसके बाद क्या हुआ, पापी समाज PLNIT पत्थर 
रखकर सोच ले । मेरा समाजते बहिष्कार हो चका थो। 
अपने जीवनसे निराश हो चुकी थी। एक दिन मेरा एक 
योगिनी age मेळ हो गया । उसे मैंने सारी राम-कहानी 
उनायी । उसने ga अपने साथ चलनेको कहा । में भी 
राजी हो गयी । उसके साथ कुछ दिन तक खूब तीर्थ-यात्रायें 
alt फिर उसीके साथ कुछ समय बाद पतितपावनी भगवती 
भागीरथीके तटपर पवित्र तीर्थ ऋषिकेशमें आ पहुंची। 
माईजी एक बाबाजीकी सहचारिणी थी । ag अब प्रायः 
अपने जीवनकी अन्तिम अवस्थामें अवतीणं हो चुकी थी। 
Ba भी बाबाजीके यही रहना पड़ा कुछ समय बाद ga 
बाबाजीके aka इछ काछा-ला दाग दिखायी देने sar | 
अब मेने यहांसे जाना ही उचित समझकर माईजीसे कहा कि 


में यहां नहीं रहना चाहती; लेकिन मा जी तो मुझे इसीके लिए 
साथ ले आयी थी। भला उसे कब मेरा US So 


मती > ee 


Se S रा जाना पसन्द लगता ! | 
00 र भय तथा छोभ दिखाकर मुझे जानेसे रोक दिया। | 


| 


{_ RRR 
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छाचार मुझे उसीके अनुसार चलना पड़ा। अब में बाबाजीकी 
लाड़िली बन चुकी थी । माईजी फिर तीर्थ-यात्राको चली गयी 
थी। दो वर्ष खुखपूवेक बीते। इसके बाद माईजी भी आ गयी । 
साथमें एक नयी नवेली चेली थी। नयी चेलीको देखकर में 
अब सब रहस्य समझ गयी | घरमें नयी नवेलीके आते ही 
बाबाजी उसपर रह हो गये। में अब पर दाबने, बर्तन 
मांजने इत्थादिके लिए नियुक्ति की गयी । एक तरह में अब 
बाबाजीको आक्का काटा बन चुकी थी। वह मेरा यहांसे जाना 
ही उचित समझने छगे। में पापकुण्डके तटपर आ उसका 
पापमय जळू तक पी चुकी, इसलिए उसमें कूद पड़नेसे भी 
मुझे तनिक aga न हुआ। में उसमें कूद पड़ी। में अब 
वेश्या बन चुकी थी, इसलिए निस्सड्कोच भावसे हिन्दु- 
MAK बड़े-बड़े ATTA जा पेशाका काम करने. लंगी । अब्र 
Hat अवस्था २५ वर्षकी है। इस समय में लाहोरमें हूँ । 
ga पापमय जीवनसे अत्यन्त तङ्क आ गयी हूं । अगर 
कोई गठ्वाली महाइाय AY इस पाप-कर्मका वास्तविक 
कारण समझकर मुझे शुद्ध करवानेका आयोजन करें तो. में 
उनकी अतीव अनुगृह्टीत रहूंगी ।” 

इसके साथ पत्नरज्यवहारका पता भी दिया गया था, 
जिसे यहां अब लिखना व्यर्थ है । यह तो एक ऐसी घटना है 
जो प्रकाशमें आ गयी, किन्तु ऐसी घटनायें हमारे समाजमें 
रोज होती हैं। बस, वेश्या होनेके ऐसे ही कारण होते हैं। 
अपराध पुरुष-समाजका भी होता है जो उन्हें इस ` दशामें 
पहुंचा देता है--परन्तु उसका फळ भोगना पड़ता है इन 
बेचारी दीन अबलाओंको ! 

इन पोने पांच छाख वेश्याबृत्ति करनेवाली बहनोंमे चार 
लाख ऐसी होंगी जो अपना उद्धार चाहती हैं, परन्तु उस. ओर 
कोई भी तो ध्यान नहीं देता! समाजके इस कलङ्को 
धोनेके लिए कोई भी तो आगे नहीं बढ़ता । कुछ वर्ष पूर्व 
कुछ वश्याओंने वेश्यावृत्ति त्यागकर feet एक पुरुषको 
अपना पति बनाकर रहनेकी इच्छा हिन्दू-समाजके सामने 
प्रकट को थी । क्‍या हुआ, कुछ पता “नहीं | परन्तु इतना 
'अवश्य है कि वेश्यायें अपनी धुणित वृत्तिको त्यागनेके 
लिए तयार हैं---यदि उन्हे” कोई अपनानेको तैयार हो। 
इस करटको हटानेके लिए समाज-उधारकोंको प्रयत्न करना 
चाहिए । TENE 
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देशसे वेश्यावृत्ति दूर करनेके लिए, सबसे पहले हमारे 
पुरुष-समाजको सजग होनेकी आवश्यकता है। उसे यह 
विचार करके देखना चाहिए कि वेश्यागमन वरा है या 
अच्छा ? यदि बुरा है तो उसे छोड़नेमें आनाकानी नही करनी 
चाहिए | हमारे शास्त्रों में वेश्यागपन एक AIST पाप माना 
गया है। जिस देशके gaik जीवनका मोटो “मातृवत्‌ 
परदारेषु’ होना चाहिए वे वेश्यगामी हों ! यह केसा भयडूर 
पतन है ! 
वे वेश्या बहने-जिन्हें. भाप बाजारू औरतें, रण्डियां 
आदि नामोसे पुकारते हे-जिन्हे देखते ही उनके shaw 
आप अपना ae बिगाइकर घृणा प्रदर्शित करने लगते हैं, 
आप हीकी सहोदरा हैं, आप हीके समाजने उन्हें जन्म दिया 
है, वे आप हीका ag हैं-आप हीकी जाति हें । इनका अप- 
मान, सम्पूर्ण नारी जातिका अपमान है। इसलिए आपको 
जी-जानसे इनके उधारका पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए । जब तक 
एक भी खी हमारे देशमें वेश्यावृत्ति द्वारा अपना पेट भरती 
हे, तब तक आपको अपने घरोंकी ख्नियोंके सतीत्वको रक्षाका 
अभिमान करना शोभा नहीँ देता। जहां पेटके लिए स्रिया 
अपना सतीत्व खुले बाजार वेच रही हों, उस देशके लिए क्या 
कहा जा सकता है--आप ही सोचिये। ' > 
“महिला-परिषद” के. अन्तर्गत एक “वेश्या-सहाग्रक- 
समिति” कायम करके देशव्यापी आन्दोलन करना. चाहिए। 
और देशकी छशिक्षिता बहनोंको घम-फिरकर धन एकत्र 
करके उसके द्वारा एंक उपदेशक मण्डली बनाकर, जहा तहा 


वृत्तिसे उन्हें हटानेका उद्योग होना चाहिए। जो बहनें 
लिए यह नारकीय धन्धा करती हैं उन्हें पेट भरनेके लिए 
मासिक सहायता देनी चाहिए । साथ ही समाजमें ऐसे. 
को भी तैयार काना चाहिए; जो बिना किसी 


घासनाके लिए वेश्य(बृत्ति करने लगी हैं 
शेष जीवन नियमपूर्वक व्यतीत करनेकी 
चे किसी एक पुरुषकों के अपना पति 


es 


| द 
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'रक्षाके लिए समाजमें एक वृहत्‌-आन्दोलन आरम्भ कर देना 
चाहिए | समाज-एघार-सम्मेलनके सभापतिय़ों तथा सभा- 
नेत्रियोंको चाहिए कि इस प्ररनपर सब .जगह चर्चा करें ओर 
'लोगोंका ध्यान इस. ओर आकर्षित करें.। 

ga तरहका एक वृहत्‌ आन्दोलन होनेसे वेश्यावृत्ति 
करनेवाली बहनोंका बहुत-कुछ उपकार ` हो सकता हे । साथ 


ही वह पुरुप-समाज, जो sat, शङ्का ओर भयको छोड़का 
खले आम व्यभिदार वृत्तिमें प्रवृत्त है, इस गुरुतर पापसे ag 
सकता हे । जो संक्रामक रोग वेश्या-गसनसे प्रायः उत्पन्न 
हो जाया करते हैं उनकी संक्रामकता भी झुक जायेगी । ` इस 
प्रकार वेश्यावृत्ति सतत एवम्‌ कठिन ofan एक-न-एक 
दिन देशसे दूर की जा सकती है । 


VN 


-साम्यवादका आध्यात्मिक महत्त्व | 


श्री दुर्गाप्रसाद BE 


साधारणतः समझा जाता हे कि साम्यवाद या समाज- 
बाद GSocialism )आध्यात्मिकताका विरोधी है । लेकिन 
TE धारणा श्रान्त हे। इतना ही नहीं, साम्यवाद स्वयं 
'मूतिमान्‌: व्यावहारिक आध्यात्मिकता है। क्यों है, यह 
कागेको पंक्तियोंमें. बतलाया जायगा | 
928, लोगोंमें आम तोरसे Get हुईं गलतफहमीको 
MARA । यह सच हे कि रूपका वर्तमान साम्यवाद RAZA 
* (Religion ) के साथ चळनेवाली इर तरहकी अन्ध-पर- 
स्परा, अज्ञानता, पाखण्ड और दूसरी ब॒राइयोंका कट्टर 
शन्न हे और - अध्यात्मवाद? ( Spiritualism ). तथा 
आध्यात्मिकता? ( Spirituality) की कोई बात नहीं 
"करता; यद्यपि उसकी नीति तथा कार्यक्रमपर आघात पहुंचाये 
“बिना इनके सम्बन्धमें किसी खास तरहके विचार wad 
-ब कोई रुकावट नहीं डालता । इससे न्यायतः यह नतीजा 
कभी नहीं निकाला जा सकता कि साम्यवाद इनके साथ 
छत्तीसका सम्बन्ध रखता है; गच पूर्ण युक्तिसङ्गत कारणोंसे, 
"बड़ एक इद तक 'मजहब? की. मुखाळफत जरूर करता है-- 
ale ag भी, जालिमाना तरीकोंसे नहीं । रही इनके at 
उसकी डदासीनताकी बात । हसके कई कारण हैं । सर्वप्रथम, 
(साम्यवाद मानव-सम्राजके भोतिक रूपसेः सम्बन्ध रखने- 
mat व्यावहारिक व्यवस्था है, इसलिए 'अध्यात्मवाद” तथा 
_“आध्याह्म्रिकता! उसकी सीमासे बाहरकी वस्तुये हैं, और 
 संकशासखकी इटिति उसे कोई इक नहीं है कि वह इनकी 
ales, ऐसा gata उसके लिए अपनी शक्तिका 
गा । दूसरे, निष्पक्ष होकर विचार करनेसे 


r 


¢ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यह साफ NSA पड़ता है कि अध्यात्मवाद ओर आध्यात्मि- 
कताकी जितनी बातें इस पृथ्वी-तलपर की जाती हैं, 'अथवा 
.आज तक की गयी हैं, वे जब-तब और जहां-तहांके व्यक्तिगत 
अपवादोंको छोड़कर, मानव-जातिके सामूहिक व्यावहारिक 
जीवनमें कोरी कल्पना, अन्ध-विइघास, आत्म-प्रवञ्चन, 
लोक-प्रवञ्चन और ‘aaa waar’ ( grossest 
materialism) के सिवा ओर कुछ नहीं हे; इसलिए साम्य- 
वाद इस बातकी कोई जरूरत नहीं समझता कि वह आत्मा, 
परमात्मा तथा नेतिक नियमोंके आधार, aa व्यक्ति विशेष- 
गम्य, उच्चातिउच्च, अभो तिक तथा विवादास्पद, gee दाशः 
निक विषयोंके पचड़ेमें अपनेको. डाठे, और ag अध्यात्म- 
बाद किवा आध्यात्मिकताकी दुहाई दिये faar मानवः 
समाजको एकमात्र 'खमता?, “स्वतन्त्रता? तथा मानवता के 
संबो धगम्य, न्यायसम्मत और भेद॒भावशून्य, मनुष्यमात्रकें 
fea समान खूपसे हितकर, व्यापक fazalar एंक 
आदर्श समाज-विज्ञान तथा सामाजिक व्यवस्था देनेकी 
कोशिश कर रहा हे | तीसरे, वर्तमान gak सामने अभी 
मनुष्यको सबसे बड़ी ओर मूळ तीन आवश्यकताओऑ--भोजन/ 
चख तथा रहनेके लिए स्थान--की समस्याको इछ करनेका 
सवार सबसे आगे है, यद्यपि एक खास त!इकी सांस्कृतिक 
(Cultural ) उन्नतिकी ओर भी उसका काफी ध्यान है। 
ऐसी दशामें, उससे अभी यह आशा नहीं की जा सकती किं 
वह 'चिन्तन-जगत’ की स्वच्छन्दता-पूर्वक सेर करनेमें अपनी 
शक्ति Ba, ओर दुर्गम दार्शनिक प्ररेशोंको भी. अपे 
चहुंयुखी अनुभव उनानेके मन्सूवे बांधे | 


| 
4 
| 
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परन्तु कोन कह सकता है कि यदि मानव जातिके 
सोभाग्यसे, सोवियट ( पञ्चायती ) रूसको कमसे कम अपनी 
जनताकी ही “शारीरिक आवश्यकतायें' अपने आदर्शानुसार 
निकट wort पूरी कर stead सफलता मिल जाय, और 
वह मानसिक विकास! के प्रधान ag—atenlae उन्नति- 
झक अग्रसर होता जाय, तो वह किसी दिन 
शे भी मानसिक विकासके क्षेत्रमें एक 
नेक स्थान न दे सकेगा ? इसी प्रकार यह 
& एक दिन मानव-जीवनके तात्विक 
ca विवेचन आरम्भ करे ओर 'आध्य़ात्मि- 


नियमोंएर दारा 


कता? के उसूलोंको खुले शब्दोंमें स्वीकार करता हुआ | 


संसारके सामने उसके साथ अपनी एकरूपता घोषित कर 
दे। किन्तु, यदि ये सम्भावनाये न भी घरें, अथवा रूस सदा 
एकमात्र भोतिकवादका पूर्ण समर्थक रहे, तो भी इससे 
‘aaa की विशुद्ध दार्शनिकता तथा आदर्श-उच्चता में 
कोई फर्क नहीं आता, ओर उसके लक्ष्य तथा सिद्धान्त 
मानव-जातिके लिए सबसे बढ़े, अमली दार्शनिक सिद्धान्त 
ओर समाज-शाख्नके रूपमें मौजद रहेंगे । यहां यद्द बात भी 
हृदयङ्गम कर छेने योग्य है कि यदि कोई बड़ा साम्यवादी 
अध्यात्मवाद feat आध्यात्मिकताका विरोधी दिखलायी 
पड़े, तो इसे उसका व्यक्तिगत मत-मात्र समझना चाहिए, 
और आध्यात्मवाद्‌-विरोध तथा साम्यवादमें किसी तरहका 
भाईचारा न जोड़ना चाहिए। इसके अलावा, यह जरूरी 
नहीं है कि यदि इम “साम्यवाद? को स्वीकार करते हैं तो 
हम वतमान रूस द्वारा की गयी उसकी हर व्याख्या, प्रयोग 
तथा नीतिको आंख मंदकर मान लें । बल्कि उसके मूल 
सिड़ान्तको पूर्ण रूपसे मानते हुए हमें पूरा अधिकार हे कि 
हम महर्षि काले mad, gagga, कमवीर लेनिन ओर 
स्वगेभूमि रूसके साथ तकपूर्ण उचित मतभेद रखें | 

अब्र हमें यह देखना है कि किस तरह साम्यवाद “Alaa 
ध्यावद्दारिक आध्यात्मिकता? है । इस विषयको समझ्लनेके 
लिए पहले ag जान लेना आवश्यक है कि “आध्यात्मिकता? 
क्या है। प्राणियोंके स्थल शरीरके सिवा 'एक सूक्ष्म सत्‌ , 
चित्‌ रूप अभोतिक अस्तित्वकी विद्यमानता'को स्वीकार 
करने मात्रका नाम “आध्यात्मिकता” नहीं है । बल्कि यह 


'अध्यात्मवाद'का विषय है, और इसे 'आध्यात्मिकता!का अधि 


RRS “न न AAAA annann 


अन्तिम आधार माना जा सकता हे । “आध्यात्मिकता” की 
सच्ची परिभाषा है--'अभोतिक नेतिक नियम Gan 
material moral laws ), जसे सत्य ( ज्ञान ), प्रेम, 
त्याग, साम्य, वीरता, अध्यवसाय, आत्मविश्वास, स्वामि- 
मान आदिमें मनसा, वाचा, कर्मणा, विशवास रखना ?-- 
जिसके मानी हैं-इनकी ब॒नियादपर मानव-समाजकी रचना- 
का आदर्श रखना और कतंव्यका समुचित निर्णय कर लेनेपर 
इनके सामने हर प्रकारके स्की णं भौतिक विचारों (material 
considerations) का बलिदान कर देनेको तेयार रहना । 
इस दृश्सि विचार करनेसे प्रतीत होगा कि साम्यवाद ओर 
सोबियट रुस 'आध्यात्मिकता'में सच्चा विश्वास रखते हैं, 
ओर संसारको स्वर्ग बनानेके लिए यह “व्यावहारिक आध्या- 
Ramar ही अधिक मूल्यवान्‌ | इससे आगे बढ़कर, 
नेतिकताके आधार, केवल ज्ञानगम्य, अप्राकृतिक 'आत्मा'की 
इस्ती स्वीकार करने, ओर इससे भी आगे ब्रह्म के सम्बन्धः 
में सोच-विचार तथा दाशनिक विवेचन करने, कोई मत रखने 
अथवा किसी विशेष प्रकारकी व्यक्तिगत साधना करनेका _ 
सारे समाजके लिए कोई वास्तविक व्यावहारिक मूल्य _ | | 
नहीं है । z 
थोड़ा दूसरे पहलसे भी गोर कीजिये । 'आध्यात्मिकता? 
का अन्तिम ध्येय हे-“सवं भूतेष चात्मानं सवे भूतं च | 
आत्मनि? अर्थात्‌ प्राणिमात्रमें अपनेको और अपतेमें प्राण: . 
मात्रको देखना | परन्तु जरा सोचिये तो कि संसारः 
अध्यात्मवादियों, सन्त-महात्माओं ओर धर्माचायोने 


| 


अपनी एकात्मताका दर्शन तथा अनुभव तो प्राप्त 
और जगत्को उसका सदुपदेश देनेमें भी कोई क 
रखी ; किन्तु महर्षि काळं माक्संसे पहले किसी 


सकता है। इन जगह सभी m 
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“साम्यवाद? ( समाजवाद ) के द्वारा कम-से-कम मनुष्य त्मिक सहत्वमें कोई कमी नहीं आती। यह काम तो | 
जातिभे “सबके साथ पकात्मताकी व्यावहारिक प्रत्यक्ष अचु- आध्यात्मिकताके सच्चे उपासकोंका है कि वे 'आध्या- | 
भूति प्राप्त की जाय । 'साम्यवाद? इस अभावको मिराता है, त्मिकता'के वास्तविक तत्वोंकी नये fare छानबीन करें, 
ओर इसलिए हम उसे बिना किसी हिचकिचाहटके 'उच्चतम झर उनका 'साम्यवाद'के साथ ऐसा मेळ मिला दें कि एक- | 
i . आध्यात्मिक सिद्धान्तोंका भौतिक प्रयोग! (Material दूसरेका अविभाज्य ag दीख पड़ने लो तथा एकका उपासक | 
| application of highest spiritual principles) दूसरेका उपासक बने बिना न रह सके; जिसे अध्यात्मनिष्ठ 


n e: 


k कह सकते हैं। पश्चिमके वर्तमान कालिक साम्यवादियोंके साम्यवादी भारतवर्ष ही पूरी सफलताके साथ कर खकेगा। | 

| l  इसतथ्यकी घोषणा न करनेसे 'साम्यवाद'के इस आध्या- चह ga दिन शीघ्र आवे ! | | प 
aay 4 (an 

a आभिनय | 

a ae) i ie | 

Se. कं तुम हो RS नभकी गंगा कितना अन्तर हममें gaa , j | 

_ गयन-विजुम्बी मैं वन-राज | al fest साका आओ 

औडाकी ठुम सरल किशोरी , | न्ध्म हूं तुममें, तुम हो gaa’, | 

मै बलि-लीलाका अधिराज | फिर यह केसी ag झंकार ? | 

6 २] ed | 

तुम हो मादक-मदिरा-प्याली ., | '' देवि /सदा ही तुम रहती हो, | 

Saal लोमी एक | नव Weta अति सुकुमार | | | 

अणयकी देवी, शुष्क काठ-सा रहता हँसे, | | 


हो तत दोस एकाकार? 

[७] | 
मनो भी तुम कुछ न मिलेगा , 
देवि ! निधनसे मणि-उपहार | 
है भी जो कुछ, वह हे केवल , . । 
era यह gee! | । 


i RR 
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भिखारी | [ 


श्री गोपीकृष्ण 


“६इहाशायजी, छुपा करके एक गरीब, भूखे आदसीकी 

हालतपर ध्यान दीजिये ! तीन दिनसे मेने खाना नहीं खाया 
aent किसी घर्मशालामें ठहरकर खानेके लिए भी मेरे 

पास एक Gat नही हमें भगवानूको साक्षी करके कहता 
हूं। पांच साळ तक में एक गांवके स्कृलमें मास्टर था; 
डिस्ट्रिक बोडके Aik षड्यन्त्रसे मेरी नोकरी चली 
गयी ।”? 

लाला ARSEN, जो लखनऊ शहरके एक नामी वकील 
थे, उस व्यक्तिकी ओर देखा | उसका नीला कोट बहुत मेला 
ओर फटा था, उसके फे हुए जूतोंमें बहुत-ला कीचड़ लगा 
था, saat आंखें शराब पीनेके कारण चढ़ी हुई थीं। कुछ 
देर तक उसे गोरसे देखनेपर उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि इस 
व्यक्तिको उन्होंने कहीं अन्यत्र देखा है। | 

भिखारी कहृता ast गया--““अब मुझे बड़ी सुश्किलसे 
हरदोई जिलेमें एक नौकरी मिली है, पर वहां जानेके लिए मेरे 
पास पेसे नहीं हैं gar कर्के मेरी सहायता कीजिये ! भग- 
वान्‌ आपका भला करेगा ! मुझे मांगनेमें शरम माळम हो 
रही है, पर"""'-'अपनी स्थितिके कारण लाचार हूँ ।? 


वंशीलालक़ी इष्टि उसकी 'फेल्ट? टोपीपर गयी, जिसके 
ऊपरका कपड़ा एक PIAN फट जानेके कारण भीतरका गत्ता 
साफ दिखायी दे रहा था । उन्हें तत्काल स्मरण हो आया कि 
इस व्यक्तिको परसों उन्होंने गोलागज्ञमें देखा था । बोले 
“इनो, परसों तुम ga गोलागज्ञमें मिळे थे और तब तुमने 
सुझसे कदा था कि "में हाळ हीमें किसी गुप्त राष्ट्रीय समितिमें 
भाग ठेनेके कारण कालेजसे निकाल दिया गया हूँ ।? पर 


आज तुम कहते हो कि में डिस्ट्रिक बोडके किली एक स्कूछमें 
भास्टर था |? 


भिखारो घत्राकर लड़खड़ाती हुई जबानसे कहने लगा-- 
“नहीं, नहीं, ऐसा में कभी नहीं कह सकता । आप भूल 
करते हैं । में एक ल्कूळ-मास्टर हुँ, ओर अगर आप चाहें तो 


CC-0. In Public Domai 


में आपको इसके प्रमाणें कागजात दिखा सकता हूं !” | छग 


ee 


“बस, बल, ये aa चालाकियां रहने दो! तुम मेरी 
आंखों, मेरे कानोंको झूठा साबित करना चाहते हो १” घृणा 
ओर क्रोधके कारण वंशीलालका चेहरा तमतमा आया, ओर 
उस चिथड़े पहने हुए व्यक्तिकी ओरसे de फिराक कद्ध 
स्वरमें बोठे--“'बड़ी शरमकी बात है! यह तो एकदम Ne- 
बाजी है ! में तुम्हें अभी पुलिसके हवाले करता हूँ। आया 
कहींका स्कूल-मास्टर ! बेईमान, गुण्डा कहीका ! तुम चाहते 
क्या हो ? किसी चलते मुसाफिरकी आंखोंमें धळ झोककर 
उसे लूना ? यह सम्भव है कि तुम गरीब ओर भूखे हो, पर 
इसके मानी यह नहीं कि तुम इस प्रकार निर्लजतासे झूठ 
बोलते फिरो !?? 


भिखारी कांपता हुआ दीवारके सहारे खड़ा हो ग्या, 
भोर जालमें फंसे हुए पक्षीको तरह हृताशावस्थामें कसरेकी 
चारों ओर नजर दोड़ाने रगा | बड़बड़ाता हुआ, कांपती हुई 
आवाज्में बोला-“भें"'में झूठ, नहीं बोलता; में आपको 
प्रमाण-पत्र दिखा सकता हूँ ।? 


वंशीलालने wad उत्तेजित caw कहा--“पर तुम्हारी 
बातपर अब किसे विश्वास हो सकता है ? राष्ट्रीयताके कारण | 
पीड़ित विद्यार्थियों ओर ग्राम्यं पाठशालाओंके मास्टरोंके प्रति 
जनताकी जो स्वाभाविक सहानुभूति होती हे, तुम अपने 
तुच्छ स्वा्थेके लिए उसका नाजायज फायदा उठाना 
हो ! यह घोर wnat बात है ! इससे अधिक नी 
क्या हो सकती है!” इस शिक्षित भिखारीका 
देखकर घंशीलालके हृदयमें रह-रहकर BW उमड़ 
ag अपनेको एक दयावान्‌ ओर दानी पुरुष समझते 
इस बातका उन्हें गवं था | पर इस 
प्रवृत्तिने उनकी इस पुण्य azal aq 
दिया था । आज तक 
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विश्वमित्र 


FDP I SSIS IIS 


भाज तक्र दान देते चले आये हैं, बहुत सम्भव है sada 
बहुत-से इसी झूठे आदमीकी तरह ठग हों । 
कुछ देर तक वह भिखारी अपनी बातपर अडा ET ओर 
| शपथ लेकर कहने लगा कि वह स्कूल-मास्टर था, पर जब 
| उसने देखा कि उसकी बातोंका कोई असर श्रोतापर नहीं 
| होता तो उसने aar ओर सद्टोचके कारण अपना सिर नीचा 
| कर लिया | अन्तको उसने कहा--“'आप हीकी बात सच है, 
omer! में सचमुच झूठ बोल रहा था। मैं न तो विद्याथी 
i था न स्कूल-मास्टर । ये सब बातें बनावटी थीं। में असलमें 
किसी थियेट्रिकक कम्पनीमें नौकर था, ओर शराबकी बुरी 
| छत होनेके कारण वहाते निकाळ दिया गया। पर में कर ही 
| क्या सकता हूं ? मेरी बातपर आप विश्वास कीजिये, में भग- 
चानकों साक्षी करके कहता हूं कि बिना झूठ बोले मेश काम 
चल नहीं सकता । अगर में सच बोलू तो कोई मुझे एक फूटी 
कोड़ी भी न देगा । सच बोलनेका केवळ यही नतीजा होगा 
कि ga भूखों मरना पड़ेगा और बाहर सड़कपर सोना होगा | 
आप जो-कुछ कहते हैं, वह सत्र ठीक है, में भली भांति 
उसकी सचाईको महसूस करता हूं। पर करू क्या ९”? 
_ “क्या करूं पूछते हो ??”--उसके निकट जाकर आवेशर्मे 
वंशोलालने कहा--“कोई काम करो, काम ! मेहनतकी रोटी 
खाओ !?” 2 
. “काम !'""'"'यह में भी जानता हूं । पर इस पेकारीके 
 जमानेमें कहीं काम मिले तत्र तो !?? 
"थे सब फिजूलकी बातें हैं | तुम नोजवान हो, अभी 
O तुम्हारे शरीरमें बल है, और जब चाहो तुम्हें काम मिल 
_ सकता है। पर मुश्किल तो यह है कि तुम निरे आलसी हो, 
मुफ़्तका खाना खाकर सुटा गये हो और मजेमें शराब पीते 
[की बुके मारे तुम्हारे पास कोई देर तक खड़ा नहीं 
तुम्हारी नस-नसमें बदमाशी ओर वेईमानी 
ई है, ओर केवळ भीख मांगने ओर झठ बोलनेके 
म किसी कामके योग्य नहीं रह गये हो ! अगर तुम 
ऊपर कृपा करके काम करनेके लिए राजी भी 
हें ऐसा काम चाहिए जिसमें तुम आकिसमें 
प्रा कि 


ऐसे कामोंके छिप 


कि मासिक वेतनके साथ-साथ 


DOO eI ज VY WN 


तुम राजी हो सकते हो; पर अगर तुम्हें मेहनत-सजदूरी 
करनेके लिए कहा जाय तो क्या तुम कभी राजी होओगे ? में 
afaat कह सकता हुं कि तुम कभी कुली या मजदूर बनना 
स्वीकार नहीं करोगे । क्‍योंकि तुमने अपनेको ara’ बना 
लिया है !? . 

भिखारी कुछ रूखे भावसे garuan) बोछा--“आप 
सच कहते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । पर झुरे मऽ 
काम कहाँ मिल सकता है ? में अब्र दूकानमें वेवनेका काम 
नहीं कर सकता, क्योंकि यह काम बचपनसे ही शिक्षा पाये 
बिना नहीं हो सकता; मुझ कोई अपने घरमें नोकर भी नहीं 
रख सकता, क्योंकि में उस श्रेणीका नहीं हू'''''-आर किसी 
फेकरी या मिलमें भी gA काम नहीं मिल सकता; क्योंकि 
हरेक कामके लिए थोड़ा-बहुत अनुभव पहलेसे ही चाहिए; 
ओर-में इस सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानता !” 

“सब फिजूलकी बातें हैं। कोई-न-कोई बहाना तुम 
आलसी लोगोंको अपनी सफाईके लिए मिल ही जाता हे। 
क्या लकड़ी फाड़नेका काम तुम्हें पसन्द नहीं है १? 

“क्यों नहीं ! पर आपको तो माळम ही होगा कि आज- 
कल लकड़ी फाड़नेवाले वेकार as हे १ 

“सभी निकम्मे अपनी सफाईमें ऐसी ही वेकामकी 
दलील पेश करते हैं | ज्योंही तुम” लोगोंको कोई काम दिया 
जाता है, तुम लोग तत्काल इनकार कर देते हो। अगर में 
तुम्हें लकड़ी फाड़नेका काम दू तो करोगे 9” 

“क्यों नहीं, अवश्य करूंगा......... 22 

"अच्छी बात है, यही सही......देखें तुम केसा काम 
करते हो ।” बंशीछालने तत्काळ रसोई-घरसे अपनी रसोई- 
दारिन, 'मिसरानीजी?को इलाया । इस ठग ओर आलसी 
व्यक्तिको कोतूइरके कारण कुछ तळू करके वह जरा तमाशा 
देखना चाहते थे । मिसरानीज्ीसे उन्होंने कहा--“देखिय़े 
faucet, इन्हें शेडमें ले जाकर इनसे लकड़ी फड़वाओ |“ 

भिखारी अनिच्छासे मिसरानीजीके पीछे-पीछे हो feat! 
उसने यह नहों सोचा था कि aaga उसे लकड़ी | 
काम दिया जायगा । उसके मुखके भावसे यह स्पष्ट ही 
जाना जा सक्तता था कि वह भूखके कारण व्याकुळ होकर 


पसा कमानेके लालचसे इस. कामके लिए राजी नहीं हुआ 4 


? बल्कि आत्म-सम्मानके भावसे प्रेरित होकर अपने वचनः ; 


3 
i 
| 


भिखारी 
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को पूरा करने जा रहा हे । यह भी साफ दिखायी देता था 
क्रि ठरका असर उसपर यथेष्ट हुआ है, ओर उसकी तबीयत 
टीक नहीं है, ओर इस समय काम करनेको उसका जी 


‘Gage भी नहीं चाहता । 


वंशीलाळ Feuer कमरेसे चले गये। वहां खिडकी के 


qra बेठनेसे उन्हे ऊकड़ीका "शेड? साफ दिखायी देता था। 
उन्होंने मिसराजी आर Raet पिछवाडेके - रास्तेसे 
दालानमें आते : दोनों दोपहरकी गरमीसे भट्टीकी 


तरह जळते हुए 'शेड'के पास पहुंचे । मिसरानीने अपने 
ea 


साथीको एक बार RÀ पेर तक देखा और क्रोधके साथ 
अपने FAB जोरसे झटकरूर ATI खोला ओर इसके बाद 
जोरसे धक्का देकर दरवाजा खोळ दिया । वंशीछालने 
aama mat चाय पी रही होगी; मैंने 
बीच द्वीमें बला लिया, इसीलिए उसकी यह नाराजगी है । 
चाय ही तो उसके प्राणोंका एकमात्र आधार है ।” इसके 
बाद उन्होंने उस स्वयंसिद्ध 'स्कूल-मास्टर'को एक काठपर 
बढते देखा--वह qatar अपने दोनों गालोपर हाथ रखकर 


=| 
ou 


‘fanaa अवस्थामें बहुत देर तक ast रहा । मिसरानीने 


उसके पांवके पास एक कुल्हाड़ी फेंक दी, ओर गुस्सेमें उसने 
जमीनपर थूका । उसके होठोंके जल्दी-जल्दी Fea यह 
अनुमान होता था कि वह उस्र भिखारीको गालियां दें रही 
है। मिखारीने AS हाथसे एक was अपनी ओर खींचकर 
उसे अपने दोनों पांब्रोंके नीचे रखा और उसके ऊपर कुल्हाड़ी 
वलायी । इस चोटसे was कटनेके बदले अपने स्पानसे हट 
गया । मिखारीने फिर एक बार उसे यथास्थान रखके 
काटना चाहा, पर फिर. भी वही परिणाम हुआ। दोही 
चोट चळानेसे वह पस्रीनेसे लथपथ हो गया था। उसके 


E 
हसे पसीना बू द-बंद करके टपक रहा था | 


भह सब seq देखकर वंशीलालका कध उतर गया। 
आ एक चोट-सी लगी ओर यह सोचकर उन्हें कुछ 
ae चुभव हुआ कि एक अनभ्यस्त, शराबी ओर कदाचित्‌ 
आइमीको उन्होंने इस दोपहरकी धपमें लकड़ी फाड़ने- 


लिए बाध्य किया हे । फिर भी उन्होंने मनमें सोचा— _ 


E कोई हानि नहीं है, में उसीकी भलाईके लिए, उसको 
प उधारनेके लिए यह काम उससे करवा रहा हू ।” 
डर वह भीतर अपने अध्ययनके कमरेमें चळे गमे । 


.होनेकी ताकत नहीं दिखायी देती थी sa समयसे उसने 


“निश्चय किया था । जानेके पहले जब असबाब SOIT लढने 


-विज्ञेष, सहायता नहीं दे रहा था, : केवल एकःआध हल्की 
fia उठाकर कभी-कभी: ठेलेपर रख देता था । .गरमीके 
कारण वह बड़ा व्याकुल-सा जान पड़ता था । ठेलेवाले उसकी 
सस्ती, दुबेळता ओर “बाबू! छोगोंके फेशनका कोट ( जो 


असबाब रद्‌ गया तो वंशीछालने उसे बुला भेजा ओर 
कहा--“में देखतां हूँ कि मेरी बातका तुमपर काफी असेर 
gary | छो, यह रुपया लों । यह तुम्हारी मजूरी है। 
देखता हूँ कि तुमने अब शराब पीना छोड़ दिया ओर काम 
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एक घण्ट बाद ब्राह्मणीने आकर कहा कि लकड़ी फाडी 
जा चुकी है। वंशीछालने कह्य--“अच्छी बात है, छो, उसे 
यह अठन्नी दो । अगर वह चाहे तो उससे कहो कि हर 
महीनेकी पहली तारीखको आकर इसी तरह लकड़ी फाड 
जाया करे ।? 

दूसरे महीनेकी पहली तारीखको वढी भिखारी फिर आ 
पहुंचा और एक अठन्नी कमा ठे गया, यद्यपि उसमें खड़े 


महीनेमें कई बार आना ge कर दिया और नित्य उसे 
वंशीलालके यहां काम मिल जाता था। कभी वह झाड़ 
देता, कभी उण्डेसे कालीनों अथवा दरियोंमें जमी हुई गढ़को 
Aaea उसे इन कामोंके लिए आठ-नो आने मिल 
जाते थे, और एक बार एक पुराना कमीज भी उसे दे 
दिया गया | 

उस वर्ष वंशीलालने गरमीके मौसममें पहाड़ जानेका 


लगा तो वह भिखारी भी वहां मौजूद था । वह आज शराब- 
के नशेसे Rego बरी था। पर असबाब लादुनेमें कोई 


एकदम फटा हुआ था ) देखकर VAN हंस रहे थे । जब सब 


जी नहीं चुराते । तुम्हारा नास क्या है!” 


*'कुपाराम ।” | 
“काराम, में तुम्हें इससे. अच्छा काम दे सकते 


तुम क्या लिख सकते हो!? - 


“जी et? 
“अच्छी बात है। में एक 


SS 


कृपारासने 
भी उत्तरके बतौर ACA हाथ जोड़कर उसकी पीठपर थपकी 
देकर claws सुसकराते हुए उसे बिदा किया। ङपाराम 
-पन्न लेकर चला गया । तबसे वह वंशीलालके पास काम 
मांगने नहीं आया | 


दो वर्ष बीत गये। एक दिन जब वंशीलाल किसी 
सिरेमाके टिकट-घरके पास खड़े होकर अपने टिकटके लिए 
रुपया दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक नाटा-सा आदमी 
उनके पीछे आकर खड़ा हो गया । इस नये आदमीने चार 
आनेके पेसे निकालकर टिकटवालेको दिये । 


(कूपाराम ! कहांसे ? आज तक कहां थे ? क्या काम 
करते रहे ? अच्छी तरहसे तो हो ?” वंशीलाहने प्रश्‍नोंकी 
झड़ो लगा दी | 


SUAI ससङ्कोच कहा--“आपकी कृपासे मेरी दशा 
अब अच्छी है। में अब एक Ash काम करता हूं और 
'पचास रुपये पाता हूं ।” 


“बड़ी खुशीकी बात है। मुझे सचमुच तुम्हें देखकर 
बड़ा आनन्द हो रहा हे । मेरी बातपर विश्‍वास करो, कृपा- 
'राम, में बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हें याद है, जब तुम 
मेरे पास आये थे तो मेने तुम्हें किस तरह डांटा था ? तुम्हारी 
अछाईके लिए ही मेंने वेसा किया था। तुमने मेरी बातपर 
ध्यान दिया, इस बाके लिए में तुम्हें धन्यवाद देता Sali? 


oa बतोर हाथ जोड़े । वंशीछालने 


“आपकी दयाके कारण में आपको धन्यवाद देता हु'। | 


आपने उस दिन जो-कुछ कहा, वह मेरी ही ABER लिए। |. 


में आपके ओर आपकी ब्राह्मणीके प्रति saw = । भगवान्‌ | 
उस दयाशील, उदार स्त्रीका भळा करे। आपने उस दिन 
बड़ा उत्तम उपदेश दिया, सन्देह नहीं; में जरस नभ 


बातका ऋणी रहूंगा; पर असलमें आपकी शिसरांलीने मुच 
सुधारा | | 
‘ 'केसे 929 | 


“सुनिये । में आपके यहां लकड़ी फाड़नेके लिए आया ! 
करता था। ga देखते ही मिसरानी कहने लगती | 
"शराबी कहींका ! अभागा ! मोत भी तुम्हारे पास नहीं 
HAHA चाहती |? इसके बाद वह मेरी ओर सुं करके 
मेरे लिए खेद प्रकट करती हुई रोने लगती । ae कहृती-- 
“तुम ऐसा फूटा भाग्य लेकर संसारमें उत्पन्न हुए हो कि 

N ` a af A a | 
इस छोकमें तुम्हारे लिए कोई छख ही नहीं है, और परलोकमे 
तुस नरकमें जल मरोगे ! ऐसे शराब्रियोंकी जो दुर्गति हो, 
वह थोड़ी है ।” नित्य ऐसे ही वाक्योंको दुद्राया करती। 
मेरे कारण वह कितनी हुःखित रहती थी, ओर कितनी बार | 
मेरी दशापर आंसू बहा चुकी है, में इसकी गणना नहीं कर 
सकता । पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेर लिए वह 
लकड़ी फाड़ देती थो । आपको मालूस नहीं होगा--मेंने कभी | 
आपके यहां लकड़ी नहीं फाड़ी । उसे देखकर मेरी आत्मामे | 
ऐसा परिवर्तन होने लगा कि स्वयं मुझे आश्चर्य हुआ। भे 
शराब पीना छोड़ दिया। उसकी गालियां मुझे माताकें ! 
दुलारको तरह प्यारी लगती थीं |”? a 

SMN उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गये। एक {ˆ 
पतितको उधारनेमें समर्थ होनेकी जो अवर्णनीय प्रसन्नता | 
उन्हें हुई थी az परमें तिरोहित हो गयी । चह कुछ देर तक | 


aiin अ्रन्तावस्थामें खड़े रहे । + | 
फिर ae 


* रूसी लेखक एण्टन चेखोफकी एक कहानी । 


\ 


Dpp 
| 

zI ` ` 
il आत्महत्या 
दान्‌ | श्री रामनारायण 'याद्वेन्ु' बी० wo 
दिन | र ` 
i पङ्गो | Rey 

aa शतमदीनाः श्याम शरदः शतं ITA शरदः शतात्‌। 

F अआअनिकड भारतवर्ष आत्महत्याका रोग नर-नारियोंका 

झाया / संहार कर रहा है। यद्व महामारी रोगसे भी भयङ्कर है। 
— | देनिक पत्नोंके काछम आत्महत्याओंके रोमञ्जक़ारी, मर्मा- 

नहीं. TAH समाचारोंसे भरे दिखछायी पड़ते हैं। आज युवक-समाज 
करके | का जीवन बड़े aged है। कोई प्रेमिकाके .विरहमें प्राण 
१ ` त्याग देता है, कोई जीविका प्राप्त न होनेके कारण इस 
+f | रोगका शिकार हो जाता है, कोई रोगके असह्य कश्से विवश 
कमे | हो आत्महत्या कर लेता है, कोई “पतिदेव? के अमानुषिक 
हो, । भीषण अत्याचारोसे दुःखी होकर आत्मद्वत्याका पाप कर 
ती । ) बठती है, किसीको आत्महत्या करनेकी सनक सवार | 
| बार | निष्कर्षं यह है कि किसी-न-किसी कारण लोग आत्महत्या- 
[क '२ उतारूहो जाते हैं। इस महारोगके निवारणकी घोर 

a ।__ आवश्यकता है। इसलिए विद्वानोंका कक्तेव्य हे कि वह 

कभी इस रोगके संहारके लिए प्रयत्नशील बनें । 
साम देशमें आत्महत्याकी बृद्धिका मूळ कारण TAT है ! इसका 

मै मूल कारण हे आयं-संस्कृति और वेदिक धके प्रति उपेक्षा | 
ताके जन-समाजमें धम-भावनाका लोप होता जा रहा हे उधमें 
 ' अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता और नीतिके प्रति श्रद्धा नहीं 
| एक f । समाज पाश्चात्य संस्कृतिको अपनाता जा रहा है । परन्तु 
नता | आज पश्चिमकी क्या दुर्दशा है, यह बहुत कम लोग विचार 
[तक करते हैं। आत्महत्याका सबसे अधिक भीषण प्रकोप संयुक्तः 


तञचक्षुदवाटेतं परल्ताच्छुक्रमुचरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं ऋणुयाम शरदः Ad प्रब्रवाम au: | 


राष्ट्र अमेरिकामें देखनेको मिलता हे । संयुक्त राज्य (अमेरिका) 

प्रति २६ मिनटमें एक पुरुष आत्महत्या कर लेता है! 

सनू १९३१ ३० में २०००० मनुष्य इस महारोगके शिकार 

SU! इस सम्बन्धमें टिप्पणी करते हुए डा? एफ० एछ० 
न (Frederick. L. Hoffman) लिते हैं:-- 


à मनुष्य इसलिए आत्महत्या करते हैं कि वे आनन्दप्रद 
: जीवनके आध्यात्मिक ज्ञान ( Philosophy of life ) को 


LL  __ ee 
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-यज्ुबेद्‌ | 

खोजमें असफल रहते हैं ओर उनमें उस आत्मिक झक्तिका 
अभाव रहता है, जो सङ्कट-कालमें उन्हें आनन्ददायिनी शक्ति 
प्रदान कर सकती हे । हमारी ओद्योगिक शिक्षाके दो पक्ष 
आत्महत्याकी इस भयडूर वृद्धिके लिए उत्तरदायी हैं। धनकी 
अमित लालसा ओर पूंजीवादका समाजपर घातक प्रभाव। | 
अगणित मनुष्य भोग-विलासमें इतने लिप हैं कि उनकी 
अर्थ-भावना अति दूषित हो गयी हे । फलतः आर्थिक age 
उनके जीवन-भोग करनेकी इच्छाका नाश कर देता है । इस 
भी भयानक दृश्य एक करोड़ वेकारोंकी पुरुषार्थ-हीनता & 

इसके पश्चात्‌ योग्य लेखक इस महाव्याधिके उपचारका . 
विवेचन इस प्रकार करते हैं :-- 


लिए समाज-वाद ओर धर्मको आवश्यकता हे । जीवन 
ऐसी फिलासफ़ीकी आवश्यकता है जो अर्ध-शक्ति और अ 
कारके ENA सत्य, सौन्दर्यं ओर शिवका दशन 
और विइवात्माके साथ आत्माका योग कराकर मानवः 
में विश्व-बन्धत्वकी प्रतिष्ठा कर सके ।” 
अमेरिका आत्महत्याके पापसे बहुत दुःखी है ओर 
विद्वान्‌ इसके विनाशके लिए प्रयत्नशील हैं। परन्तु खेद 
हमारा भारत देश उस महाव्याधिका स्वागत कर रह 
इया यह हमारी मानसिक दासता नहीं है! मे i 
समय आंकड़े नहीं हैं। अतः में आत्महत्याओंकी 
संख्या नहीं लिख सकता । परन्तु 
दिलाता हूँ कि हमारे देशमें अ 
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विश्वमित्र 


MIA 


मस्तिष्क ( Sane ) (२) अस्वस्थ मल्तिष्क (Insane) | 
जब कोई विक्षिप्त-मस्तिष्क आत्महत्याके लिए प्रयत्नशील 
' होता है और उसे सफलता नहीं मिलती तो वह पुनः प्रयत्न 
करता है। जब तक उसकी सनक शान्त नहीं होती, वह 
सतत प्रयास करता है । पर जब स्वस्थ मस्तिष्क आत्महत्या: 
के प्रयत्नमें असफळ रहता है तो वह पुनः प्रयत्न नहीं 
करता । वह अपनेको भाग्यशाली समझता है। इस महती 
al अचुकम्पाके लिए वद AE स्तुति करता है । 
[8 . पागल मनुष्योंकी आत्महत्याको रोकना सम्भव नहीं | 
if परन्तु स्वस्थ मुष्योंकी आत्महत्या रोकी जा सकती है। 
ih इस दूसरी श्रेणीके आत्मघाती मनुष्य चार प्रकारके हैं-- 
बालक, युवा, बृद्ध ओर.ख्री frai इस रोगसे बहुत कम 
आङ्गान्त होती हैं और पुर्पोंमें aad अधिक आत्महत्या 
करनेवाले युवा हैं । वृद्ध ओर बालक बहुत कम आत्महत्या 
करते हें | युवक-समाजमें आत्महत्याके शिकार सबसे अधिक 
क्यों हें Oe. 
इसका कारण यह है कि युवा अवस्था जीवनका ag 
` सम्य है जब युवक अपने अपरिपक्क मस्तिष्कको लेकर 
O जीवन-संग्राममे «पेश करते हें । जर्जर और क्षोण. शरीर 
 जीवनकी कठिनाइरोंक्रा भार वहन करनेमें अशक्त रहता है | 
आत्मिक शक्तिका उसमें सर्वथा अभाव पाया जाता हे | 
इसीलिए युवा जीवन-संग्रामकी कटिनाइयोंसे बचनेके लिए 
आत्महत्याका सहारा लेता है। बालक बहुत कम. genă 
आत्महत्या करते हैं। बाल्य-काळ शारीरके विकासकी अबस्था 
है; इस gad शरीरमें शक्तिका सञ्चार होता है। इसी aay 
_ उत्साह, आमोद, प्रफुडता, स्फूर्तिका आधिक्य रहता है। 
` उत्तम स्वस्थ शरीर तथा सांसारिकतासे प्रथकता, यही दो 


मूळ कारण हैं जो बालकको जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करते 
है । वृद्ध पुरुष 


f 
4 
T 
i 


युबाओंकी अपेक्षा. कम-संख्यामें आत्महत्या 
साधारणतः यह देखा जांता है कि वढावस्थामें 
age जितना डरता है, युवावस्थामें saar नहीं। 
4 (Charles मक फ्रान्सी सी 
पुष्टि होती है। जब 


हत्या करनेवालोंमें दो प्रकारके मनुष्य होते हैं । ( १ ) स्वस्थ 


( मासिक ) मार्च १९३३ | 


जानता हूँ कि में मरने जा रहा हूं; सम्भव है एक agh 


भीतर ही मर जाऊं, सम्भव है दो सप्ताह तक घसिटता ae | 
पर मेरी आकांक्षा कभी पूरी नहीं हुई । अपनी इस agi 
ga किसी भी आकांक्षाका कोई अधिकार नहीं ह| 


मेरे जीवनकी अवधि कुछ ही दिनों--सम्भवतः बण्टों- | 


के भीतर ही पूरी हो जायगी । तथापि में अतृत्त हृदयसे मर 
रहा हूँ । मेरे दाशनिक विचारोंका लोगोंपर क्या परिणाम 
हुआ, ag बिना जाने ही में इहलोकसे सिधार रहा हूँ। 
अपना अन्तिस कथन लोगोंको छनाये बिला ही सुश इस 
संसारसे छुट्टी लेनी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त यह बात 
भी है कि जब कोई आदमी ager हो जाता है तो उसके 
लिए मरना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जीवनके स्वाद- 
से वढ अच्छी तरह परिचित हो जाता हे, ओर उससे afia 
होना वह किसी तरह नहीं चाहता । अल्सी adat engi 
सनुष्य कायर बन जाता हे ओर छत्युसे घब्राने लगता है। 
सुझमें दाशनिकका जो अंश है, वह nega नहीं डरता, पर 


of} 
al 


जो वृद्ध आत्मा मेरे अन्दर छिपी है, वह मौतसे कोसों दूर | 


भाती है ॥? k 
यदी कारण है कि बृद्धावस्थामें आत्महत्या करते नहीं 
बनती । वृद्ध छोगोंका हृदयः जीवन-संग्रामक्षी कठिनताओं के 


कारण सहनशील बन जाता है | उनमें युवक-हृदयकी भावुकता | 


नहीं रहती । यद्यपि उनका प्राकृतिक शरीर gie और क्षीण 


हो जाता है, तथापि उनकी आत्मामें एक अपूव शक्तिका उदय | 


हो जाता है | उनमें साहस और उत्साह बना रहता है । 


जो मनुष्य जितना चिन्तनशील होगा, वह उतना ही 
अधिक भावुक भी होगा । विद्वत्ता और ज्ञानके साथ fara 


का लासज्ञस्य होता है । इसीलिए; अधिकांशर्मे विद्वान्‌ पुरुषोंमे | 


भावुकताका प्राधान्य होता हे | नारी-जाति, पुरुप-समाजक्री 

अपक्षा आत्महत्याके पापसे, कुछ अंशमें, कम दुःखी है। अर्थ 

नारियां पुरुषोंकी अपेक्षा कम संख्यामें आत्महत्या करती हैं । 

कि 
» देखिये 

हिल्टीरिया?, 


'लेखक- श्री इलाचन्द्र जोशी, ` | 


श्रिया अधिक भावुक ओर संबेदन-शीला नहीं होतीं । | 
सी विपयका गम्भीरता-पूर्वक चिन्तन करना नारी-प्रकृतिः 


“'दु:खवादक! Rasan, प्राकृतिक ag और | 
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कम अवसर मिलते हैं। इसके अतिरिक्त नारीका क्रीडा-भेद्र 
अति संकुचित है। नारी पुरुषकी आश्रिता है। इसंलिए 
गृहर्थीकी चिन्ताके अतिरिक्त उसे कोई दूसरी चिन्ता न 
होती । जहां frat आत्महत्या करती दीख पडतो हैं, वहां वे 
पतियोंके अमाबुपिक अत्याचारसे पीड़ित हो ऐसा करती हैं। 
अतः faziat आत्महत्याको रोकना पतियोंके हाथ है । यदि 
वह अपने अमालुपिक और at अत्याचारोंका अन्त कर दे 
ओर दाम्पत्य जीवनमें प्रेस-रसका सञ्चार करें, तो स्त्रियां 
कदापि आत्महत्या न करें । 

आत्महत्याके सम्त्रन्धमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, 
जिसका उल्लेख किये बिना आत्महत्याकी इस वृद्धिका 
कारण नहीं बतला सकते । यह देखा जाता है कि कट्टर 
धर्मानुयायी समाजमें आत्महृत्याओंकी संख्या बहुत कम 
मिलती हे । किसी देनिक aad हमने यह नहीं पढ़ा कि 
कोई शास्त्री या पण्डित आत्महत्याके फल-स्वरूप मर गया, 
कोई पुरोहित या महन्त अथवा कट्टर सनातन-घर्मानुयायी 
अथवा आर्यसमाजी आत्महत्या करके काल-कवलित हो 
TAT | ऐश्वी wat बहुत कम पढ़नेमें आती हैं। हम अपने 
इध कथनको GA यरोपके धम-समाजसे उदाहरण देना 
चाहते है l 

यूरोपके जिन-जिन देशोंमें रोमन केथलिक धमं आध्या- 
स्मिक ओर लोकिक क्षेत्रमें सर्वोच्च आसनपर आसीन हे और 

कि नागरिकोंमें उसकी सत्ताके प्रति आंदर और श्रद्धा है, 
वहां आत्महत्याका रोग अति भयडूर रूपमें नहीं मिलता | 
क्योंकि रोमन केथलिक धर्मका यह आदेश है कि प्रत्येक 
Ramat दु:ख और छ समान खूपसे सहन करना चाहिए। 
आत्महत्या ईश्वर द्वारा निषिद्ध है । यह हत्याका एक रूप 
है। रोमन केधलिक आत्महत्याको महापातक मानता है। 


यही कारण है कि दक्षिणी आयहैंण्डमें-जहां रोमन 


कॅथलिक धके अनुयायी अधिक संख्यामें मिलते. हैं एक 
शखमं केवळ ३ मनुष्य आत्म-हत्या करते हें ।. परन्तु उत्तरी 


आयलण्डमें--जहां प्रोटेस्टेण्ट मतका प्राधान्य है, केथलिक- 
| _ नतका नहीं-दक्षिणकी अपेक्षा आत्म-हत्याये दुगुनी होती 


| निष्क्रप यह हे कि भारतमें आत्म-हत्याओंका आधिक्य 


. उस समाजमें अधिक भयड्टर eat मिलता है जिसने अपने | 
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के प्रतिकूल है । यदी कारण है कि उन्हें आत्सइत्याके बहुत प्राचीन ad और संस्कृतिका परित्याग कर दिया है। यही 


नहीं, अपनी सं्कृतिका परित्याग कर जिसने किसी आनन्दः 
मूलक जीवनके सिद्धान्त ( Philosophy of life ) को 
ग्रहण नहीं किया । जिस समाजके व्यरक्तियोंते अपने जीवनके 
उद्देश्यको निश्चित नहीं किया, वह उस जीवनका मूल्य क्या 
जाने ! जिसने बिश्वपतिके चरणारविन्दमें अपनी जीवनः 
रक्षाका भार नहीं सोंपा, वह अपने जीवनको कब तक उरक्षित 
रख सकता है ? नाह्तिकता जीवनको आदर्श नहीं बना 
सकती | नास्तिक मनुष्य अपने जीवनके उच्च ध्येयकी प्राप्ति 
नहीं कर सकता | फलस्वरुप वह निराशावादी बन जाता 
है। वह समझने लगता है, यह जीवन क्षणभंगुर हे-- शरीर 
RAN fee जायगा । किसी-न-क्रिसी दिनं मरना अवश्य 
हे; इसलिए अधिक कष्टमय . जीवन व्यतीत करनेसे क्या 
लाभ? यह निराशावादी विचार हैं। नास्तिक मनुष्य 
आत्मामें सौन्दर्यके दर्शन नहीं कर सकता | वह विरवात्माके 
रहस्यसे भी अपरिचित रहता है। Pe 
हमारे दिशवविद्यालयेक्नः, एनातक आय-संस्कृति तथा 
वेद-धमसे उतना ही अपरिचित होतां है जितना आक्सफोडं 
यनीवर्सिरीका एक ग्रेजुएट | वह भारतीय होते. हुए भी पूरा 
विदेशी होता है। क्योंकि उसका aK आत्मा पाश्चात्य 
संस्कृति ओर सभ्यताके रङ्गमें रज्ञित ॥ उसे यह भो 
ज्ञान नहीं कि कोई आर्य या वेद-घर्स भी है। अनेकों ऐसे 
स्नातक मिलेंगे जिनको अपनी धर्म-पुंस्तकोंका नाम तक 
नहीं मालम ! विश्वविद्याल्यमें सदाचार, संयमं आर 


यह किसीसे छिपा नहीं है salt, नवयुवक इन विर 
विद्यालयों में ही अपने जीवनको उच्छङ्करतापूण और अस 
बना ठेते हैं । 

हमारे शिक्षक जिस प्रकारको साहित्य 
पढ़ते हैं, वह भी बहुत अंशमें आत्म-ह 
उत्तरदायी है । नाटक, उपन्यास, कहानी i 
अन्त तक हत्या, आत्म-हत्या, व्यभिचार ९ 
दुबेळताओंका भीषण घटाटोप दी 


: दूषित साहित्य 


सन्देह met | H 
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जिस मनुष्यका शरीर पूर्ण स्वस्थ हे, वह आत्म-हत्या 
` करनेका दुस्साहस नहीं कर सकता । परन्तु इसके अपवाद 
भी हें बहुतसे मनुष्य पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी आत्मघातके 
लिए प्रयलशील दीख पड़ते हैं। ऐसी आत्महत्याका कारण 
धम-भावनाका अभाव होता है । 
आत्महत्याके सभी ख्पोमें निराशावादका अस्तित्व 
निहित होता है । जो मनुष्य आनन्दमें है, वह उसका विनाश 
क्यों करने लगा ? अभी उस दिल मेंने देनिक पन्न “विश्व- 
| मित्र” में देशभक्त नवयुवक सूरजकिसन पण्डितकी आत्म- 
| हत्याका समाचार पढ़ा | उसमें यह लिखा था कि उन्हे 


सत्युके बाद आनन्द मिलनेकी आशा थी, इसलिए आत्म- 
हत्या कर डाली ! 
आतम-इत्यामें आनन्द नहीं। क्योंकि आत्महत्यासे 
Salat अन्त नहीं होता। बल्कि पुनर्जन्ममें उनको 
भोगना पड़ता हे । आत्महत्या करनेवाला आर्ष सिद्धान्त 
` पुनर्जन्म-को बिलकुल भूर जाता है। इती विल्म्रतिमें उसे 
. आनन्द” का अंचुभव होता है ! आत्मा अमर है, अजर है 
 ओरदैअनादि। गीताके शब्दोंमें आत्माको शस्त्र काट 
सकते, अभि जळा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, 
। वायु Sat नहीं सकती । वह नित्य है, adaa है, सनातन 
X । जब आत्मा अजर हे, अमर है, तब कर्मोका अन्त मृत्युके 
नहीं हो जाता । जिन कर्माका फल इस जीवनमें नहीं 
चहद तो भोगना ही पड़ेगा । मानव-जीवन बड़ा 
दुभ है। यदि यह स्वर्ण अवसर हाथसे चला गया, तो 
_ फिर उसके मिलनेकी बहुत कम आशा है । 


आत्मा संसारके मचुप्यों, हितों ओर अन्य बस्तुओंमें 
हे है तो मानव अपने जीवनमें आनन्दका 


_जीवन-प्रद्ृत्तिका स्थान मत्यु-प्रवृत्ति 
आत्महत्या इसलिए करता है कि 

केला समझता हे । उसे न प्रकृतिसे. 
' जनोंसे । उसे “आत्महत्या? 


ता] इसलिए वह इस 


एकान्तताके दुःखसे मुक्ति पानेके लिए आत्महत्या कर 


हेता है । न 
सारांश यह है कि आत्महत्याका कारण भोतिकवाद 


(Materialism हे । पाश्चात्य रुस्क्रात Alaa दी है । 
इसलिए पाश्चात्य-जगत्‌ आज आत्महत्यासे TIT रहा है! 
आर्य-संस्कृति आध्यात्मिकवादी है । उसकी cia सानव- 


का चरमोत्कर्ष “आनन्द? है--विश्वात्मासे मि 
सामाजिक संस्थाका आधार घर्म हे । परन्तु पराश्चात्य- 
जगतम यह बात नहीँ है । वहां राजसंस्था भोर समाज- 
संस्था दोनोंका आधार अर्थ हे । उसकी सं£कतिमें 
अध्यात्मवादका कोई स्थान नहीं है । 
हमारे वेद, उपनिषद्‌, दर्शन और गीता आदि aaen 
अध्यात्मवादी हैं । उनमें आदिसे अन्त तक आइावादिताका 
सन्निवेश है । निराशावादका नाम भी नहीं । और 
निराशावाद आ ही कसे सकता है, जब कि मनुष्प्रका लक्ष्य 
ही आनन्दकी प्राप्ति है योगिराज कृष्णकी गीता तथां 
उपनिबद तो आशावादके आदश ही हैं । ऐसे अनुपम ग्रन्थ 
संसारके किसी अन्य धर्ममें नहीं मिल सकते । जिस समय 
अर्जुन निराशाके घटाटोपसे आच्छादित हो जाता है, उसे 
अपने कत्त॑व्य-कर्मका ज्ञान नहीं रहता--गात्र शिथिल हो 
जाता है, मुंह सूख जाता हे, शरीर कम्पायमान होने लगता 
है, हाथसे गण्डीव छूटने लाता है, उस समय कृष्ण उसकी 
निराशा और विषादको दूर करनेके लिए गीताका aga- 
पदेश देते हैं। अर्जन महारथी कृष्णके उपदेशको छन कमं - 
योगी बन जाता है ; उसमें वीरताका सञ्चार होने लगता है, 
कायरता काफूर हो जाती हे । जो इस जीवनसे निराश हो 
गये हैं, जिनका जीवन अत्यन्त निराशावादी हो गया है वह 
एक बार महात्मा कृष्णकी गीताका अवश्य ही अवलोकन 
करें । उससे उनके जीवनमें आशाका सञ्चार होगा। उनमें 
कमण्यता आ जायगी | 
saag गीतासे भी अधिक आश्ञावादी हैं। उनमें 
शान्ति--आध्यात्मिक शान्ति--का जसा विमल alt gA 
स्रोत बहता दिखलायी देता है, Sar संसारमें कहीं नहीं मिल 
सकता । इसीसे प्रभावित होकर जम॑नीके उप्रसिद्ध दाशनिक 


शोपेनद्ठोअरने अपनी जगत्‌-प्रसिद्ध फिलासफीका आश्रय | 
छोड़कर उपनिषदोको जीवन और पुनर्जन्म दोनोंके लिए 


“~ SA “= ~ Cn 


~) 
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आत्महत्या 


४४७ 


निषदुसे कुछ मन्त्र देता हुं । पाठक उनपर विचार करें । 


€_ * 


कुवेन्नेवेह कर्स्साणि जिजीविषेच्छतं समा: | 
एवन्त्वयि नान्यथेक्षो$स्ति न कम लिप्यते नरे ॥२॥ 
अर्थ-- यहा etal करता हुआ ही सो वर्ष पर्यन्त जीने 


की इच्छा करे । इस प्रकार मनुष्यमें कमे लिप्त नहीं होता । 
इससे भिन्न और कोडे ata नहीं है । 
इस Rea सः aT पर्यन्त जीनेकी इच्छा प्रकट को 
गयी है ओर लाथमें कमयोगका आदेश है। जब्र तक मनुष्य 
जीवित रहें, वह बराबर कम करता रहे । आनन्दकी प्राप्ति 
कमयोगके हारा ही हो सकती है। इससे भिन्न आनन्द- 
प्राहिका ओर कोई मार्ग नहीं है । 
आगेका अन्त्र यह है।-- 
REA नाम ते Slat अन्धेन तमसाइृताः | 
तांस्ते प्रेत्यापिंगर्च्छन्त ये के चात्महनो जनाः ।।३॥ 
अर्थ--जों कोई आत्माके घातक मनुष्य हैं वे मरकर 
गहरे-अंधेरेसे आच्छादित हुए प्रकाश-रहित नामवाले जो 
लोक हैं उनको प्राप्त होते हैं । 
इस सन्त्रमें आत्म-हननका स्पष्ट रूपसे निषेध है। 
आत्महननका अथे है आात्माके प्रतिकूल कार्य) इसलिए 
मनुष्यको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो आत्माके 
प्रतिकूल हो । आत्महत्या आत्माके प्रति सबसे बड़ा प्रति- 
कूल कार्य है । 


‘In the world there is no study so 
beneficial and so elevating as that of 
Upnishads. It has been the solace of my 
life and it will be solace after my death. . 

Schopenhauer. 


शान्तिदायक समझा था।* यहां उदाइरण-स्वरूप ईशोप- 
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निस्नलिखित मन्त्रमें कमंयोगकी महत्ता बड़ी उन्दरतासे 
वर्णन की wat है 
Aaaa यम्तद्वेदो भयं सह । 
अविद्यया wet तीर्त्वा बिद्ययाऽग्रतमश्नुते ॥११॥ 
जो विद्या ओर अविद्या-ज्ञान और कर्म -इन दोनोकों 
साथ-साथ जानता हे, वह BAA झत्युको पार कर ज्ञानसे 
अमरताको प्राप्त करता है | 
अमरत्व प्राप्त करनेके लिए कमयोग ही एकमात्र साधन 
है। अतः जो कर्म-दीनता-चश आत्महत्या करता है, वह 
कायर है, पापी है और है अधमी | 


महाकवि शलीने स्पष्ट शब्दोंमें हमारे दुःखका विश्लेषण 
किया है। हमें दुःख क्यों होता है! | 
We look before and after, 


And pine for what is not. 


. हम अपने अतीत ओर भविष्यका चिन्तन करते हैं ओर 
जो हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम निराश ओर दुःखी 
होते हैं। इम अतीतमें वेभवशाली थे, आज हम दरिद्र हैं; 
आज हम दरिद्र हैं, कल हम राजा हो जायेंगे; इस प्रकारका 
चिन्तन हमारे दुःखका मूळ है। इसलिए Longfellow के 
शब्दों में सनुष्यका कत्तव्य है 

‘Trust no future, however pleasant, 

Let the dead past bury its dead, > 

Act, act in the living Present, 

Heart within and God o’erhead” | 

चाहे आपका भविष्य कितना ही उज्ज्वल क्यों न 
उसपर विश्वास मत करो ओर अतीतपर विचार मत 
अतीतकी गाथाको बिलकुल भूछ जाओ। केवल वतस 
इष्टिपथपर रखकर अनवरत खूपसे निरन्तर कमे 
और केवळ ईश्वर तथा अपने साहसपर विश्व 


अब नियति-जगतकी मेरे, निशि बीत चुकी बह काली । 
आशाकी सख्र्ग-किरणने, जीवनमें मदिरा ढाली ॥ 
मदु पुलक-पुलकमें मेरे, खिळ-खिळ मादकता set | 
“अपने सूने Saad, मेने सुख संस्रति पायी ॥ 
-सनत्ध्याके afta नभमें, झिलमिळ-झिलमिल तारोमें | 
मृदु शशिकी रजत-करोंमें, मधु-मीठी मनुहारोंमें ॥ 
“आशाका विस्तृत सागर, लहराता मेंने देखा। 
लघु विन्दु-विन्दुमे जिसके, हे व्याप्त मधुर सुद्द-रेखा ॥ 
मेरे जीवन-पलनेमें, योवन-शिशु झळ रहा È 
उसके लघु सुन्दर तनपर, जग निजको भूल रहा है ॥ 


शक्ति अपरिमित, हे मेरी मुसकानोंमें। 
विस्मृत कर, वह हंसती निज प्रानोंमें ॥ 


सपने, अब अमर aq हैं होते। 
आगे, gare सभी हैं रोते ॥ 
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शौन्द्यमथी ! 


सोन्दर्यमयी ! फिर भी तुम, अम्तर-प्रदेशकी रानी। 


चढ़ता है तब चरणोंपर, जगकी आंखाका पानी ॥ 
नव डषा-मूर्ति हो प्यारी, 
dates कन-कनमें तुम, सुख-सोना बरसाती हो ॥ 
छब्रिकी भी मोहक छबि हो, मेंहदीकी हो हरियाली | 


फलाम 
` 


तुममें ही छिपी हुई है, छमकुम-सी सुन्दर लाली ॥ 


शेशवके शेळ-शिखरसे, तुम उतर जहां आती हो। 
नवयोवनका वह जग हे, इससे ही इठछाती हो ॥ 


मेरे चातक-चितक्री तुम, नब श्याम मेघ-माला हो। ` | 


स्वातीके जलसे परत, Het भी मधुशाला हो॥ 
मेरे aga अन्तरकी, प्यासी तृष्णायें सारी । 


अमृतकी सरिता saa, तुममें पायी सुकुमारी ॥ 


चपला-सी चमक रही हो, तुम काले सघन सदनमें | 
कोकिछ-सी पञ्चम गातो, अपने विकसित मधवनमें ॥ 


- सवस्व लुटा सकता हूं, मधु-ग्रेम भरी चितवनपर | 
नव Ge छा करता हूं, भोले तव झि आननपर ॥ 


में मधुकर हूं मतवाला, तुम मुकुछ कमळ बन जाओ | 
WAN हृदय-सइनका, नित बन्दी मुझे बनाओ ॥ 
अपने जीवनकी गुञ्जन, तव जीवनमें भर दूंगा। 
वह्‌ विश्वमोहनी माया, हँस चरणोंमें धर दूगा ॥ 
उड़  भाव-गगनमें हम तुम, कविताकी केलि करेंगे । 


' अपने कविता-गानोंसे, जगमें आनन्द भोंगे ॥ 


-नर्मदाप्रसाद खरे | 


सुसकाती - हो। . | 


——— 


का उसपर भी 
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= A AN A 
स कावळा वसायत 
अनुवादक--श्री अख्तर हुसेन रायपुरी 
[ परिसमें “आगस्ट फिलीपॉफ” नामक एक नोजवान रुसी कवि रहा करता था । वर्तमान संसारव्यापी अर्थ-सडूर- 


किये, सगर सब पाखे 


T बुरा असर पड़ा आर बाळ-बच्चाके साथ भूखकी दारुण यातना सहते-सहते वह थक गया | 


लाख यल 


छटे पड़े ऑर किसीने कानी कोंड़ी भी न दी । अन्तमें ag आकर इस अभागे कविने आत्मशल्या 


कर ली | उसकी छाशके साथ निम्नाचुवादित वसीयतनामा मिला, जिसके प्रकाशित होते ही समस्त फ्रान्समें geas 
= नि मत्त AA IN * 
मच गयी aa हुनियाकों पता चछा कि उसने कसे महान्‌ कविको रोटियोंके लिए तरसा कर मार डाला है। --अनु० ] 


TY अपनी कहानी eat गहराईसे लिख रहा हूँ । 
इसलिए मेरी कहानी बिलकुल सच्ची है; क्योंकि दिलकी 
गहराईमें सत्य ओर प्रेमके सिवा और कुछ नहीं पाया 
जा सकता | 

लेकिन समझमें नहीं आता कि आरम्भ केसे करू) 
जीवनका तानाबाना जिन रङ्क-बिरङ्गो तारोंसे बुना गया है, 
उनमेंसे किस तारको पहले छेड़' ? मेरे सामने सफेद तार भी 
हैं, लाळ भी, नीले भी, काले भी और ऐसे तार भी हैं जिनका 
कोई रङ्ग ही नहीं है, जो केवल जादूके wt शराबोर हैं। 
मजबूत तार भी हैं और हलके भी ; ऐसे हलके कि ad ही 
बिखर जाते हैं। इन सब रङ्ग-बिरङे तारोंको लेकर जीवन- 
तन्त्री तेयार हुई है । 

मेरे हृदयमें अनन्त आनन्द्‌-सागार FAX मार रहा है। 
यह भानत्द वेसा ही है जेसा वसन्तके आगमनके समय 
भान होता है, जब्र पशु-पक्षी और पेड़-पोधे तक प्रफुल हो 
उठते हैं । मेरा आनन्द Ga हर्षातिरिकसे भी अधिक 
| और मालामाल हे aftak मन-भावन रसमें मेरा 
आनन्द डूबा हुआ हे । इस आनन्दका न॒त्य मेरी आंखोंके 
आगे घूस रहा है। यह खुशियां इतनी प्रत्यक्ष हैं कि उन्हें में 
अपनी उंगलियोंसे छू सकता हूं | 

फिर मेरे हृदयमें शोककी आंधियाँ उठती हैं। ऐसी 
आंधियां, जो किसी जवान या किसी वीर या नयी दुल्हनकी 


- मौतसे भी अधिक दुःखदायी हैं। उनकी आग कभी नहीं 


बुझती । अश्रु-सागर कभी नहीं थमता | यहां तक कि आंखें 
रोते-रोते प्रकाशहीन हो जाती हैं । 


रे हृदयमें कामनाये' हैं । इतने अरमान हैं जिनका हैं 
साब नहीं हो सकता । इस कामना-वेलका ओर-छोर न | 


~ है उसका भी भय; प्रेमसे भय ओर घृणासे भय ! सि 


आंख देख सकती है, न कल्पना परख सकती है । कल्पनाने 
ही इन अरमानोंको जन्म दिया, पर अब कल्पना ही उन्हें 
देखकर भोचक्की हो गयी है । दिमाग उन्हें देखकर सन्नारेमें 
आ जाता है। वह सोचने लगता हे कि क्‍या यह सम्भव 
है ? फिर थककर ओर घबडाकर पुकार उठता हे--असम्भव 
हे, नितान्त असम्भव ! 

मेरे हृदयमें निराशाओंका जमघट है-हृदय-मेधक ओर 
प्राणघाती | ये निराझाये' इस प्रकार बल खाती हुई लिपटी 
हुई हैं जैसे हिन्दुस्तानी सर्पराज हाथीपर झपटता है ओर 
जीते आदमीको निगल जाता है। घटाटोप अन्धकारमें पथः 
हीन अभागेकी निराशा ओर तपती हुई मरुभूमिमें भटकने- 
वाळे गू गे-बहरेकी हताशासे भी अधिक कष्टकर ओर भयानक _ 
aaa मेरे gal अपने डरावने फन उठाये हुए. 
बेठो हैं । 

मेरे हृदयमें भयका राज्य है। जीवनसे भय, मोतसे भय; 
ल्वास्थ्यसे भय और बीमारीसे भय; अमीरीका इर और. 
afamat डर; जिसे जानता हूँ उससे भय और जिसे नहीं देला | 


भय और अपनो चेतनासे डर! वेहोशीका | 
निद्राका भय ! 

मेरा हृदय परोपकारी है । बिना किसी 
नेक बन बैठा है । बद्धि ओर ज्ञानकी 
उसने नहीं ली । जसे यह सरलता आ 
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विश्वमित्र 


» कहीं-कहीं हरीतिमा 


यह सब बोझ अपने दिलमें उठाये हुए में शहरमें फिरता 
हुँ । शत्र-मित्र सभीसे मिलता gl हंसता-बोलता हूं, 
हंसी-दिलगीमें शरीक होता हूं, इर सवालका जवाब देता 
हु । मुप्तकराते हुए प्रत्येक व्यक्तिको अभिवादन करता हू । 
उनकी खुशीपर खिल उठता हू' और उनके दुःखको देखकर 
कुढ़ता हुँ, जेसे उन्हीमेसे में भी एक हू" ! i 
यह सब होते हुए भी मेरा दिळ धड़कने लगता है। 
बहुत जोरसे धड़कन उठती है gA arte होता है कि यह 
मेरा दिल नहीं, बल्कि बिजलीका पहुग हे, जो अपनी पूरी 
गतिसे चल रहा है | तब में उसे इतने गोरसे देखने लगता हूं, 
जेसे वह मेरे सीनेमें नहीं, किसी ओरके सीनेमें है। फिर में 
आश्चयेसे चिल्ला उठता g । इस अनोखे यन्त्रका यह तूफानी 
चक्कर कब्र तक जारी रहेगा ? कारीगरने इसे बनानेमें सचमुच 
कमाल कर दिया है | मगर वह कब तक इस da गतिको 
सह सकेगा ? क्या वह टूटकर टुकड़े-टुकड़े न हो. जायेगा ? 
हर मशीनको कुछ देर तक उस्तानेको छोड़ देते हैं। लेकिन 
क्या. इस मशीनको एक मिनट भी आराम नहीं मिलेगा 0 
इसके लिए वह तेल कहां है जो फोलादकों फोलादसे मिलने - 
पर कोमल कर देता है) विषका यह ढेर क्या हे-- 
शोक और zea वह विष, जो आंख, नाक, कान, जीभ 
और दिमागके रास्ते हमेशा मेरे शरीरमें भोगा करता है १ 
यह छोटी-सी मशीन, जो मेरी छातीमें इतने दोघकालसे अपने 
अनन्त पथपर चल रही है, विषके इस ढेरको किस प्रकार 
हर फेक सकेगी ? ऐसा कौन चतुर इब्जीनियर है जो 
विषदे मोरचेसे हृदयकी मशीनको साफ कर सकता है ? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मेरी रामकहानी ! कया में इसे Bea fea? क्या 
उस ada इसे आरम्भ करू जब पहले-पहल जीवनका अर्थ 
मैंने समझा था और इस बोझको अपने कांधेपर उठाया था ! 


या उस अन्तिम घड़ीसे झुरू करू जब में जीवनसे आखिरी | 


बार गले-गले मिळकर उसका बोझ उतार फॅकना चाहता हूँ! 
उस कांपेसे यह बोझ उतारना चाहता हू जो बोझसे रदी 
हुई गाड़ीमें जुते हुए घोड़ेकें समान थकावटसे चूर-चर हो 
गया है, जिसे कोड़ोंकी मारने घायळ कर डाळा हे और जब 
बह गाड़ीमें जोर लगाता है तो घाव गहरा हो जाता है, 
मगर कोई आंख उठाकर भी उसे नहीं देखता । क्योंकि वह 
उसी जीन-लगामके नीचे छिपा हुआ है, जिनमें पदा होनेके 
बाद ही वह ढक दिया गया ओर आजीवन sat रहेगा ! 

मेरी कहानी मनुष्यताको बदनाम करनेवाली ओर उसे 
अपनी आंखोंमें गिरानेवाली है। मनुष्यता, उन स्त्रियोंके 
समान है जो ऊंचे ओर शानदार महलां और'चितचोर गीतों- 
की गूंजमें बच्चोंको दूध पिछानेके लिए उनकी माताओंसे 
लेती हैं ओर अंधेरी कालकोठरियोंमें बेठकर उनका गला 
मरोड़ देती = | यह पतिता नारियां पागल होती हैं, मगर 
नन्हें बच्चाको मारनेका शोक उन्हें उतनी देरके लिए बहुत 
बुद्धिमान बना देता है जितनी देरमें वह बच्चे हासिल हो 
सकते हैं। वह बड़ी चतुराईसे बनावटी सिंगार करके जाती 
हैं ओर मीटी-मीठी बातें करके मांकी गोदको खाली करा 
लेती हैं । 

ठीक यही हाळ धोखेबाज, कपरी, कलुष ओर पाग 
मनुष्यताका भी है। वह अपनी इच्छाओंक्री लौंडी और 
मोहकी पुजारिणी होती हे । मनुष्यता वार्तवमें कुरूपा और 


पापिनी चुड़ेल है, जो अपनी बदमस्तीमें अपने कर्तव्यसे | 


अनजान है ओर gaar व्‌ पागरूपनके कारण staak 


तत्त्वसे अनबुझ है । मनुष्यता वह दुष्टा जननी है, जिसके ' 


दिलमें ममताका नाम तक नहीं है । 

मैं इस संसार और मनुष्यताकी किस झूठसे अपनी 
कहानी शुरू करू ? क्योंकि में इसके तमाम झूठोंका शिकार 
बन चुका हू । यह देखो ! मेरे सब बच्चे बीमार पड़े | 
ओर दुःखके मारे कराह रहे हैं। किसीकी aia’ दुख रही है 
किसीके गिलटी निकल आयी है। कोई पेदायशी zat © 
जिसे न किसी औषधिसे लाभ होता है, न किसी पथ्यसे | 


i 
| 
| 
| 
| 

i 
{ 
| 
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रूसी कविकी वसीयत 


४५१ 


मेरी पत्नी इस प्रकार रोती-पीटती फिरती है Fa उसे 
chat आज्ञा मिल चुकी हो और जल्लाद डोरी लिये 
सामने खड़े हों ! उसे wal, आरामकी, खुली इवाकी 
और लम्बे सकरकी जरूरत है। वह ईश्वरसे दयाकी भिक्षा 
मांग रही है, हालांकि न उसने किल्लीपर दया की थी, न 
किसीने उसपर दया दिखायी है । मेरे लिए सबसे अधिक 
प्राणघातक यातना यह हे कि वह बकती रहती हे ओर 
मेरी कोई बात नहीं छन्ना चाहती । वह अपनेको बहुत 
समझदार मानती है, हालांकि बिलकुल वेसमझ हे । वह 
उन आपत्तियोंको लेकर रोती-धोती है जिन्हें अपनी 
मूर्खता या नेकलीयतीसे खुद उसने ही पेदा किया है। नेक- 
नीयतीका नाम यहां बड़े मोकेसे आया; क्योंकि एक अंगरेजी 
कहावत हे--“नरकका मार्ग नेकनीयतीने Gare किया है !?” 
मानवहदय ! न्याय कर ! इससे बढ़कर दुःखकी बात तेरे 
लिए ओर क्या हो सकती है कि ऐसी कठिनाई तेरे आगे 
आ जाये जिसे छलझाना तेरी शक्तिसे बाहर हो ! ऐसी बुराई, 
जिसका saw तू न कर सकता हो । ऐसी बीमारी, जिसका 
कोई इलाज नहीं है । ऐसी तझी, जिसे दूर करना तेरे बसमें 
नहीं हे । विशेषतः, जब यह बीमारी, बुराई और agt इस 
कारण Gat हुई है कि तेरा पुत्र, जिसे data हडियॉका ढांचा 
बना दिया है, जिसकी आवाज भूखके मारे धीमी पड़ गयी 
है! आह, वह घलिटकर मेरी ओर बढ़ना चाहता है, अपने 
नन्हे नन्हें कमजोर हाथ बढ़ाता है, अपनी प्रकाशहीन आंखों- 
से तुझे आश्ञापूर्ण चितवनोंसे ताकता है ओर अपनी दर्दनाक 
आवाजमें रोटीका टकड़ा-बस, रोटीका एक इकड 
मांगता हे । सगर त्‌ उसे रोटीका एक टुकड़ा भी नहीं दे 
सकता । तू उस निर्दोषके सामने इस प्रकार मुंह बांधे 
चुपचाप बेटा है जैसे कोई मूर्ति किसी सन्दिरमें रखी हो ! 
LHL अपने कलेजेके टुकड़ेको देखता है। बोलनेका 
इरादा भी करता हे | बढ़कर उसे छातीसे Gat लेना चाहता ९ 
। परन्तु तेरा शरीर ऐसा Raw हो जाता है जेसे लकवा , 
भार गया हो । 3 
यह देखो, दिनपर दिन और हफ्तेपर हफ्ते एक ही I ; 
भौर एक ही रहूमें गुजर जाते हैं। कोन रङ्ग ? Te, 
FAST, उदासी ओर सुर्दादिळीका रङ्ग! जेसे यह जीवन, 


E á जिसके इम शिकार हो रहे हैं, एक गीत है। वह गीत, जी ' wis 


IP PPL DDT 


ज्फ्स््ज्फ्ज्ज्ज्ज्स्स् TBS ESTEVES TTS 


समाधियोंके बीच हीमें गूंजता है और जिसके छर शोक एवं 
विषादको दुनियामें फेला देते हैं। वह गीत, जिसे शोपेन- 
होअरने अपनी झत्युमयी निराझामें, वेठोफेनने अपने गहरे 
विषादमें, चेकोवस्कीने अपने शोकपूर्ण विस्मयमें अछापा था ! | 
वह ऐसा गीत है जिसका हर उतार-चढाव feat एक-एक 
नसको काटता और आत्माके एक-एक तारको मसल 
डालता है | 

यह देखो महाजन-जन्मगत अधिकारोंके मालिक 
दरवाजेपर खड़े हैं और अपने इक मांग रहे हैं, जेसे 
उन्होंने आपसमें सलाह बांध ली हो कि एक साथ और एक 
ही जगह तकाजा करेंगे। ऋण देते समय यह लोग जितने 
daga, मिलनसार और भलेमानस थे, अब चरण सकारते. 
समय उतने ही पाघाण-हृदय, कमीने और बदमाश बन बेठे. = 
हैं। उन्होंने यह फेसला कर लिया है कि अपनी दूकानोंपर 
मेरी आवभगत न करेंगे और खुद मेरे दरवाजेपर मेरा अपमान 
करनेकी घड़दोइमें एक-दूसरेसे बाजी मार ले जायंगे। उनकी | 
दृश्मिं में ऐसा ऋणी हूं जो प्रतिज्ञाधातक है; ऐसा ऋणी नही. 
हूं जिसे सारी दुनियाने धोखा दिया है। उनमेंसे किसी 
आदमीको भी मैने ऐसा नहीं देखा जो इस विचारसे लेशमात्र 
भयभीत हो कि कळ उसकी हालत भी मुझ-जेसी हो सकती 
है। जान पड़ता है कि क्षणिक वैभवका मद मनुष्यको 
चक्रकी गतिसे अन्धा कर देता है और अभिमान, 
मोह पैदा कर देता हे । शायद अपने धन और 
विश्वास, मनुष्यको इस मोहजालमें फंसा देता है. कि. 
और आपत्ति उसके लिए बनी ही नहीं! में दरिद्रता 3 
दारुण दुःख ABA हुए a उन छोगोंके लिए बच 
sgag । सगर धन-बेभव सबकुछ होते हुए 
कोई दलील नहीं छनना चाहते ओर दिन-रात अप क asia 
तकाजा करते रहते हैं। अब इन सूद॑खोरोंने मेरी हालत 
वेळिडूटनकी-सी बना दी है, जो चाटरलके र 
पहले चिल्ला उठा था- “SEAL या रात |? इसी प्रकार 
बराबर अपने दिलमें पुकार उठता 


विश्वमित्र 
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हूं जो प्राचीनकालमें एकाएक 
आनन्दसे मालामाल कर दिया करता था । प्रत्येक क्षण मुझे 
सन्देइ होता था कि किसी पुकारनेवालेकी आवाज या तकाजा 
छन रहा हूँ । फोरन अपनी सांस रोककर ओर कान खड़े करके 
आहट लेता हूं। मगर हाय रे प्रारब्ध ! दरवाजेपर सन्नारेके 
सिवा कुछ नहीं है । मेरी रात उसी aga बीत जाती है 


इसमें तनिक भी arte नहीं कि उपवास-विकित्साका 
प्रयोग प्राचीन कालसे चछा आया है ओर आज भी काफी हो 
रहा है; परन्तु दिन-प्रति-दिन पाश्चात्य सभ्प्रताकी अधिकता- 
के कारण लोग इस उपवास-प्रणालीसे घृणा करने छो ra 
सभ्यता ही कई रोगोंकी जड़ हे । आधुनिक सभ्यतामें ऐसे 
भोजन-सम्बन्धी परिवर्तन हुए हैं कि उन्हींके फल-स्वरूप आज 
हमें नाना प्रकारकी शारीरिक तथा मानसिक यातनायें सहनी 
पड़ती हैं। इन व्याधियोंके निवारणार्थ संसारमें कई चिकित्ला- 
प्रणालियोंका आविर्भाव हो गया है, जिनसे हमें लाभके बदले 
हानि ही नजर आती हे । इसलिए झरीर-विज्ञान-वेत्ताओंने 
|. प्राकृतिक उपायोंका अवलम्त्न लेकर ही व्याधियोंका निय- 
wan करनेका विचार क्रिया है । जिसके फर-स्वरूप प्राकृतिक 
चिकित्सा-प्रणाली ही प्रमुख तथा उत्तम मानी गयी है | उप- 
वास-चिकित्सा भी कोई नयी प्रणाली नहीं हे । हमारे भारत- 
में तो घर-घर इसका प्रचार था और अब भी किसी-न-किसी 
रूपमें कहीं-कहीं है । 
o उपवासका स्वास्थ्यसे बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध | इसीलिए 
. सनातनधममें क्या, प्रत्येक धर्मे इसका प्रचार किसी-न- 
«feet ख्पमें है; परन्तु पाश्चात्य नास्तिक-वादके जन्म छेते 
वह पावन उद्देश्य जाता रहा | फिर भी विज्ञान वेराह, 
cal हुईं पाइचात्य-सभ्यताको प्राचीन सिद्धान्तो पर पुनः 
है । उपवासका सिद्धान्त है कि आमाशयको 
शरीरकी सारी शक्तियां सङ्कलित होकर 
तथा गेसोंको बाहर निकालनेमें don 


III >>> 3 Wer te 
पहुंचकर छोगोंको वभव आर 


य Collection, Haridwar 


RR OP LE: 2 A 7 5 x के ` = 
जिसका faa खींचते हुए एक महा कवि ऊहता है :_ 

Ini bonne! Perome ! j 

! Solitude ! O ! Poverty ! } 


--“कौन पुकार रहा है ? कोई नहों । हाय रे एकान्त | 
आह री दरिद्रता !” 


~ उपवासका स्वास्थ्यसे सम्बन्ध ड 


डाकर रविप्रतापसिह श्रीनेत, साहित्यभूषण 


इस समथमें वे सारे fas पदार्थ तथा गेलें ada हो 
जाती हैं जो पाचन-क्रियामें गड़बड़ी AAR कारण उत्पन्न 
होती हैं और अनेक रोगोंको जन्म देती हैं; शरीरकी शक्तियां 
बाहर निकाल देती हैं । जिससे एक बार फिर शरीर रोग-मुक्त 
तथा भीतरसे स्वच्छ हो जाता हे । मनुष्यका स्वास्थ्य इससे 
कई वर्षा तक अच्छा रहता है और उसे अनेक व्याधियां | 
अपनी कमभूमि नहीं बना सकतीं । इसलिए लेखक निम्न- | 
लिखित पंक्तियोंमें उपवासके विषयपर पूर्ण रूपसे प्रकाश । 
डाळनेका यत्न करेगा | 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि मनुष्यकी नित्यकी 
दिन-चर्यामें कई ऐसे अवसर आ उपस्थित होते हैं कि जिनमें 
उसे ऐसे पदार्थ आहारके लिए मिळते हैं जो career तथा 
प्रकृतिकी दृश्सि त्याज्य करने योग्य हैं; परन्तु तिसपर भी 
सामाजिक जीव होते हुए, “नाही? नहीं करते बनता 
और उसको ऐसे पदार्थ खाने ही पड़ते हें कभी-कभी तो 
छअवसरोंपर मनुष्यका पेट, पेट नहीं रहता, वरन्‌ फुटबाल 
हो जाता है और फिर भी जान नहीं छटती । इस प्रकारकी | 
गलतियां होते waa यह आवश्यक ही [नही चरन्‌ अनिवार्य | 
कि सनुष्यकी पाचन-शक्तिमे गड़बड़ी dar हो । अथवा | 
उसके REIST अजीणेता, अझ्निमान्द्य अ। दि रोग उठ खड़े | 
हों | इन रोगोंके साथ ही कोष्ठबद्ठता, उद्रामय, मितली, | 
सिर-दर्द आदि मित्र भी उठ बेठते हैं । स्वस्थ शरीर शीघ्र i | 
अस्वस्थ हो जाता हे । फिर अनेकों रोग ar aw हैं । इससे F 
परिपाक-प्रणालीमें मेळ अथवा कीट लग जाता है और बहुत 
दिन तक साफ न होनेके कारण वह सड़ने लगता है, जिससे. 


हू q ! 
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उपवासका स्वास्थ्यसे सम्बन्ध 


४५३ 


a t A र ay ae | 
कई AIS पदार्थ तथा गेसें उत्पन्न होती हैं जो सारे शरीरमें 


फेल जाती हैं, स्वस्थ रक्त दूषित हो जाता हे और शरीर 
कई रोगोंका सदन बन जाता हे । ऐसी स्थितिमें हम जुलाब, 
रेचक तथा अन्य इसी प्रकारकी विषेली ओपधियोंका प्रयोग 
करते हैं जिनके कारण कुछ समयके लिए लाभ-सा होता 
dia पड़ता है, पर फिर वही शिकायत ge हो जाती हे । 
फिर 'पुनि-पुनि रोग, पुनि-पुनि औषधि? की कहावत हो 
जाती है । अबकी आपने जुछाबकी दो गोलियां खायां तो 
दूसरी बार तीन और तीसरी बार चार; क्योंकि ज्यों-ज्यों 
रोग पुराना होता जावेगा त्यों-त्यों रोगका आक्रमण अधिक 
तथा भयडुरतासे बढ़ता जायगा । इसका फल यह होगा कि 
डाकुर लोग incural dle, Jaa असाध्य ओर हकीस 
वेइळाज कह देंगे । फिर क्या होगा ? आप रोवेंगे भाग्यको 
और पेट रोवेगा आपको । आपके मनमें विचार sar कि 
क्या इन दवाइयोंसे लाभ नहीं होता ? हां नहीं होता, Ag- 
कुल नहीं होता । कुछ सभयके लिए रोग दब अवश्य जाता 
है; परन्तु समूळ az नहीं होता । क्योंकि जिन औष- 
वियोंका आप प्रयोग करते हैं वे ऐसे मनुष्य द्वारा दी गयी हैं 
जो समझते ही नहीं कि अमुक रोग कहांसे उत्पन्न हुआ है 
ओर क्यों ? फिर दवाई कैसे दी क्योंकि इनसे उनकी समझके 
अघुसार Wes रोग उत्पन्न करनेवाले कारण नष्ट हो जाते 
हैं और शरीर दवाईकी सहायतासे उन कारणोंको नष्ट कर 
देता है । परन्तु areaal ऐसा नहीं होता । यह समझकर 
कि रोग जल्दी कच्छा हो जावेगा, यदि तेज दवाइयां दी 
जायं तो शरीरकी प्रणालियां अस्वस्थ होनेके कारण वे उन 
तेज दवाइयोंको बाहर निकाल देंगी । परन्तु क्या कभी इस- 
पर विचार किया गया है कि जो कुछ अस्वस्थ शरीर दंवाईके 
प्रभावमें आकर मुंह, नाक, ge तथा आंतों द्वारा बाहर 
निकाल देता है, उससे शरीरको किस प्रकार लाभ होनेकी 
सम्भावना रहती है ? और, जो कुछ भी बाहर निकलता है वह 
विषेा पदार्थ हे अथवा शरीरकी शक्ति-उत्यादक गिल्टियों- 
Nga ? यदि हम मान लें कि बहिंगत की हुई वस्तुयें 
विषेली ही हैं तो फिर उनके निकल जानेपर शरीरका स्वस्थ 
रहना अनिवार्य ही हे; परन्तु देखा क्या जाता है कि रोग 
और भी तेजीसे आक्रमण करता हे ओर पहलेसे अधिक कष्ट 


तथा दुबंछताका अनुभव होता है । यह क्‍यों ? इसका कारण : 


यह है कि हम डाकर और आप मरीज यह समझते हैं कि 
ओषधि देनेके बाद शरीर जिन पदाथाकों निकाल बाहर करता 
है वे RA तथा द्वानिकर हैं; परन्तु इस समझका हमारे 
पास व आपके पास कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं हे । वाल्तवर्म 
जो पदार्थ शरीर बाहर निकालता है वे हैं शक्ति-उत्पादक 
गिल्टियोंके रस, जिनके कारण हमारे शरीरमें शक्ति तथा स्फूर्ति- 

का सञ्चार बना रहता हे । ओर यही कारण है कि उनके 

निकल जानेपर इम feda और शक्तिहीन रह जाते हैं । दबा 

हुआ रोग उठ खड़ा होता है और फिर हम रोने लाते हे । 


इसलिए यह ध्यान रहे कि रोग मानव-समाजका पिण्ड 
उसी समय छोड़ेगा, जब हम प्रकृतिका अनुशीलन करते हुए 
अपना स्वास्थ्य स्वयं SINN । हमारा स्वास्थ्य डाकरों, 
वेद्यो तथा हकीमोंकी विषेली दवाइयोंसे विषेळा ही होता 
जावेगा, छधरेगा नहीं । दवाइयोंके उपयोगसे हमारी सानः | 
सिक चिकित्सा होती है, शारीरिक नहीं, ओ! चूंकि मनका 
शरीरसे अभिन्न सम्बन्ध है, इसलिए दवाइयों द्वारा इमें 
फायदा दीखता है-- डाक्रोंका ऐसा मत है | परन्तु वास्तवमें 
ऐसा नहीं है। विष विष ही है, अगत नहीं हो सकता; चाहे 
उसे चाण्डाल दे अथवा SIRT । जात-प्रसिद्द डाकर शेलटन- 
का मत है कि “दवाईको प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी प्रकार 
दरीरमें न जाने देना चाहिए; क्योंकि हमारे शरीरकी | 
जितनी क्षति ओबधियां करती हैं, उतनी ओर अन्य वस्तु | 
नहीं | दवाइयोंके ही कारण हम आज इतने दुर्बल, रोगी, | 
विषयी तथा नाजुक हो गये हैं। आधुनिक सभ्यताकी महान 
शन्रुदवाइयां हैं ।”” इसी मतका पुष्टीकरण संसार-वि्या' 
डाकर ओस्लर, डिवी, मेकफेडन, तथा दिरेणडर ३ 
करते हैं । EE 

हमारे शरीरको विशुद्ध रखनेके लिए हमें 


है ओर प्रकृति भी यही चाहती हे । | 
हीमें आपके कई ऐसे अवसर 
गाय अथवा भेंसने खाना-पीना छोड़: 
तथा पशु-चिकित्सकने eg fiw 
न खाया होगा। फि ES 
गरीबके 
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बह पूर्ण स्वस्थ हो गयी होगी । ` भला ऐसा क्यों होता है? 


हमारे रहन-सहनका प्रभाव उनपर न पड़ा हो; परन्तु तिसपर 
i मी वे प्रकृतिके नियम माननेवाले हैं। उनके उपर विज्ञानका भूत 
सवार नहीं है । इसलिए वे अस्वस्थ होते ही अपना खाना- 
HES पीना स्थगित कर देते हैं ओर अपने पेट तथा अपनी आंतोंको 
me विश्राम देते हैं; ताकि जिन Aè पदार्था तथा गेसों द्वारा 
i उन्हें किसी रोगने आ घेरा हे वह आप-हो-आप निकल जाये। 
mit पुनः स्वस्थ होनेपर वे अपना खाना-पीना आप ही आरम्भ 
कर देते हैं । यह मेरा अपना अनुभव है कि औषधियों द्वारा 


| | उनका हितके बदले अहित ही होता है | जहांपर जितने अधिक 
 पछुःविकिल्साउय हैं, वहां उतनी ही अधिक बीमारियां हैं। 
E इसी प्रकार मानव-सम(जका भी हाल है । उपवास करनेसे 


शरीर रोग-मुक्त तथा स्वस्थ हो जाता है ओर उपवासके 
बाद नयी स्फ्ति, नया जीवन ओर नयी शक्तिका अनुभव 
होने लगता है । 
समय, अवस्था तथा परिस्थितियोंके अनुसार उपवाससे 
'लाम भी बहुत होता हे और हानि भी बहुत होती है । इसका 
कारण यह है कि बहुतसे लोग उपवास ओर क्षुधा-पीड़नमें 
क्या अन्तर है इसे नहीं समझते । उपवास और क्षवा-पीडून 
में बड़ा अन्तर हे | उपवास करनेके बाद प्राकृतिक क्षधा 
प्रतीत होने तक “उपवास? कहलाता है और प्राकृतिक gnk 
प्रतीत होनेके बाद उत्यु-पर्यन्त ‘water कहलाता है | 
इसलिए उपवास करनेवालोंको इस बातका सदेव ध्यान 
` रखना चाहिए; वर्ना 'नमाज पढ़ने गये, रोजा गले war 
कहावत हो जायगी । जब उपवास आरम्भ होता %, 
है we विभिन्न प्रणाल्यिंमेंसे विषेले पदार्थ 
सें आक्सीडाइज होकर शरीरके बाहर निकलने 
यह क्रिया उस ससय तक होती रहती हे जब तक 
और विपेळे पदार्थं एकमें नहीं मिल 
| हानिकारी तथा निकम्प्रा पदार्थ 
$ किया द्वारा शरीरसे बाहर निकल आता 
BAAS मुंह तथा नाकले एक 
सूचित करती है कि 


रहे हैं । इसके बाद चत्री तथा अन्य उपयोगी पदार्थ शारीरम 
via जाते हैं जिनसे शक्ति, रक्त, स्फूति तथा अस्थि उत्पन्न 
होती है । इस प्रकार प्रकृति स्वयं बिना किसीकी सहायताके 
अच्छा-बुरा अलग कर देती है । इस सम्य तक प्राकृतिक 
क्षुधा सताने लगती हे । यदि year इस समय दारीरमें 
हल्का, शुद्ध तथा सादा भोजन न गया ओर उपवास फि! 
क्रिया तो शक्ति-केन्द्रों ( vital centres ) पर 
आरम्भ हो जाता है ओर धीरे-धीरे जीवब-शक्तिका 
लगता है और एक समय ऐसा आ जाता है जब्र 
उृत्युको प्राप्त हो जाता है । 

इससे मालम हो गया होगा कि उपवाससे न कभी 
मनुष्यको कोई हानिही होती हे ओर न जीघनकी ही 
आशङ्का रहती है । डाकर शेल्टनने न जाने कितने रोग इसी 
एक उपवास द्वारा अच्छे किये हैं, परन्तु कभी किसी रोगीको 
मृत्यु नहीं देखनेमें आयी। उन्होंने बड़े-से-बड़ा उपवास चोंसठ 
दिन तकका करवाया था । सुप्रसिद्ध डाकर डिवीका कथन 
हे कि उपवासे ug होना असम्भव है । उपवास कुछ 
क्षुधा-पीड़न नहीं है । उपवाससे ated किसी प्रकारकी 
रासायनिक क्षति नहीं होती। उससे विशेष लाभ ही 
होता है । 

कभी-कभी ऐसा देखनेमें आया है कि उपवाससे लाभ 
नहीं होता, वरनू हानि ही होती हे east कारण यह है 
कि कुछ लोग उपवासळा अवलम्बन उस समय लेते हैं जब 
कि वे सत्र प्रकारकी चिकित्साओंसे थक जाते हैं और उनका 
शरीर अत्यन्त दुबळ हो जाता है ओर फिर भी वे उपवासकें 
नियमोंका पालन उचित रीतिसे नहीं करते, जिसके फ 
स्वरूप उन्हें हानि होतो हे । इसलिए पहले हो उपवासकी 
क्रियाको परीक्षा करके देखना चाहिए । इससे feai 
लाभ होता है, हानिकी सम्भावना तक नहीं । दूसरी बात; 
उपवाससे लाभ इतनी जल्दी नहीं होता, जितनी जल्दी रोगी 
चाहता है | उपवाससे रोग अच्छा नहीं होता, वरन रोगीकी 
स्थितिमें अन्तर पड़ जाता हे और रोगोत्पादक शक्तियां i 
हो जाती हैं। मचुष्यमें नया जीवन आ जाता है। लाभ 


धीरे-धीरे होता है, पर ओषधियोंकी अपेक्षा शर्तियां जल्दी 
होता है। भोपर 


हाख होने 
कि मनुष्य 


आक्षण . 


जब तक उपवासके आइचर्यजनक लाभा" 
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उपवासका स्वास्थ्यसे सम्बन्ध 


आत्माका विश्‍वास न हो, तब तक उपवास करनेसे भी 
पूरा लाभ न होगा । उपवास अन्त तक करनेसे ही वास्तविक 
लाभ होता हे । मनचळोंकी भांति आरम्भ करना और फिर 
जल्दी किसी सिठाई, अवसर या पकवानके कारण तोड़ BS 
ळाभके age हानि हो होती है। फिर पानी पी-पीकर 
उपवासके अनुयायियांको कोसनेसे लाभ न होगा । इसलिए 
प्रथम ही हृढ़-निश्चयी होकर उपवास आरम्भ करना चाहिए | 


* खटिया पकड़कर उपवास करनेसे हानि ही होती है। उपवास- 


कालमें भासूली कसरत वगेरह अवश्य कर लेना चाहिए । 
यदि ओर go न हो सके तो हवा-खोरीको कुछ दूर निकल 
जाना चाहिए । 

उपवास आरम्म करनेके पहले निश्‍चय कर लीजिये कि 
उपवास हम अन्त तक निभायेंगे। उपवास कोई कठिन चीज 
नहीं है और इससे हमारा कल्याण ही होगा, अहित नहीं । 
उपवास-काळमें सन, आत्मा ओर शरीर तीनोंको पवित्र 
रखना चाहिए । स्वच्छतापूर्वक रहना चाहिए । प्रलोभनोसे 
बचना चाहिए । दुःख, शोक, भय, ओर छखके समय उप- 
वास न करना चाहिए। स्त्री-सहवास, नाच-जहसे तथा 
सिनेमादि न जाना चाहिए। चित्त शान्त तथा गम्भीर 
रखना चाहिए | उपवासके समय शारीरिक अवयवो में कुछ 
Ridens अनुभव होतो है, मन तथा विचार दोनों 
इस अनुभव ( क्षणिक ) पर इवामें महर खड़े करने लगते 
हैं। भविध्यकी चिन्ता सामने नाचने लगती है। आत्मामें 
दुःख तथा चित्त चञ्चल हो उठता है। मनमें विचार-पछूव 
आते-जाते हैं। ऐसे विचारोंका दमन तथा हनन करना 


- अत्यावश्यक है aga लोग अपना चित्त एकाग्र करनेके 


लिए नाटक, उपन्यास, इतिहास तथा प्रहसन आदि पढ़ते 
हैं। मेरी रायमें इनसे चित्तमें एकाग्रता नहीं रहती, उलटे 
अशान्तिके बादल उमड़ने लगते हैं । इन विषयोंकी पुस्तकों- 
में किसी-न-किसी रसका वर्णन रहता ही हे । हमें मतलब 

शान्त रससे न कि हास्य, दुःख, daca तथा “झार 
रसोंसे। इन पुस्तक्ोंमें अधिकतर शान्त रस छोड़ प्रायः 
अन्य सभी रसोंका बाहुल्य रहता है। इससे इन 
विषयोंकी पुस्तकें न पढ़ना हो अच्छा है। वित्त-शोस्तिके 


अब प्रश्‍न उंठता हे कि किस प्रकार उपवास करना 
उचित है, जिससे कि हानि न होने पाये ओर सभी प्रकारसे 
राभ हो। उपवासके आरम्भमें एक दिन पहलेसे sear 
भोजन करना चाहिए Ria दिनसे JE करना हो उस दिन. 
प्रातःकाल सूर्योदयके पहले उठकर शौचादिसे निवृत्त होकर 
सनानके बाद एक गिलास स्वच्छ, ताजा जल, पान करना 
चाहिए। दिनमें कोई भी ठोस पदार्थ न खाना चाहिए । 
यहां तक कि दूध भी न पीना चाहिए। जितना जल 
पिया जाय, पीना चाहिये.॥ यदि मनुष्यको कोई पुरानी 
बीमारी हो तो करशः आहारमें कमी करना चाहिए | 
अनाजसे फल ओर फलपरसे उपवासपर आना चाहिए । 
उपवास-कालमें अधिक मेहनत न करनी चाहिए, ओर न 
खटियापर हो पड़ जाना चाहिए, वरन्‌ यथाशक्ति क्रिसी- 
न-किसी ert कुछ मशक्कत अवश्य करनी चाहिए । | 
शिथिलताका दोरा होते ही ब्रिछावनपर हाथ-पेर फेलाकर 


nt Held हग. m ७४, 


ei TFC e S 


CE आ. 


vee 


ढीला कर देना चाहिए। कमरेमें स्वच्छ तथा ताजी 
आनेका पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। यथासम्भव ach 


चाहिए। नींदभर सोना चाहिए। यदि नींद न आवेतो | 
चिन्तित होनेकी आवश्यकता नहीं। नींदको रोककर asa | 
भी न चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया हे कि उपवास-का 
नींद कम हो जाती हे; क्योंकि शरीरको भीतरसे आ 
मिलता है । इसलिए थकावट नहीं होती ओर फल-स्वरू 
अधिक नींदकी आवश्यकता भी नहीं होती । शरीरका 


रोम-छिद्रोमेसे निकलते हे । इसलिए संह, 
त्वचा, गुहृद्दार तथा लिङ्ग आदिकी पूरी सफाई प्र 


लिए गीतापाठ ही उपयुक्त है अथवा किसी खूपमें : मवसे 


३वरोपासना । 
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विश्वमित्र 


सकें तो दाखको gad भिगोकर खाना चाहिंए। धीरे-धीरे 
इस प्रकार FOR आना चाहिए और फिर फलसे इल्के-से- 
हलके अनाजपर आना चाहिए, जेसे साबदाना, दलिया, दूध- 
भात आदि । इसके बाद फिर सादे अनाजका प्रयोग लगभग 
चार-पाच दिन करना चाहिए, तब कहीं जीभ किसी स्वादिष्ट 
तथापि हल्की चीजपर चलानी चाहिए । उपवास भङ्ग करनेके 
एक सप्ताह बाद ही फिर Heals भरना आरम्भ करना 
चाहिए, बीचमें नहीं ; नहीं तो लेनेके देने पड़ जायंगे। यदि 
स्वास्थ्यके लिए दो सप्ताह तक उपवासके बाद सादे भोजनपर 
रहे तो निस्सन्देइ बड़ा ही लाभ होता है। भिन्न-भिन्न काळ 
तक उपवास करनेके लिए, उपवास तोड़नेपर लगभग उसके 
आधे दिनों तक साधारण, हल्का तथा FIST भोजन करना 
चाहिए । यदि बीचमें algagar हो तो पानीका एनीमा 
ले लेना चाहिए, जिससे ata साफ हो जाती है । 

उपवास-कालमें कुछ लक्षण प्रकट होते हैं जिनसे कदापि 
न डरना चाहिए | कई लोग इन लक्षणोंके प्रकट होते ही उप- 
वास त्याग देते हैं ओर इनकी दवाई करवाने लगते हैं। 
हमारे डाक्टर लोग भी एक कराकारकी भांति इन लक्षणोंके 
भविष्यका बड़ा ही उरपरांग चित्र डरे हुए उपवासीके हृदयपर 
खींच देते हैं । जिससे बेचारा और डर जाता है और बीमार 
न होनेपर भी बीमारीके वास्तविक लक्षण दीख पड़ते हैं । 


उपवास-कालमें fete ऊपर एक मोटी परत आ जाती 
है, जिह्वा तथा इवाससे दुर्गन्ध निकलती है, सिरमें दर्द होता 
हे, कभी-कभी चक्कर आते हैं, पेट दुखता है, दिल घबराता 
है, gera होता है, sada हो आता है, adi 
खुजली लगती है, ओंठ तिड़क जाते हैं, आदि । इन लक्षणोंसे 
कदापि न धबराना चाहिए। विषेले पदार्थ तथा विषेली 
गेसोंके निकलते समय ये लक्षण प्रकट होते हैं । 
किसी प्रकारका विकार नहीं होता और न ये किसी रोगके 
fig ही हैं । 

उपवासके ऊपर इतना जोर इसलिए दिया गया है कि 
उपवास करनेसे आंतोंकी सत्र बीमारियां अच्छी हो जाती 
हैं ; क्योंकि आंतके रोगी रहनेसे ही सारा शरीर रोगी रहता 
है ओर आंत ही एक ऐसा स्थान है जो बहुत गन्दा रहता 
है। इसलिए स्वास्थ्य अच्छा उसी समय रहेगा जब 
आंत स्वस्थ हो, अन्यथा यदि पेटमें दूसरा अह्पताल ही 
खोळ दिया जाये, फिर भी रोगी रोग-सुक्त नहीं हो सकता | 
ऐसा देखनेमें आया है कि मनुष्योंको होनेघाले ९० फीसदी 
रोग पेट ( आंत ) से ही आरम्भ होते हैं। इसलिए यदि 
स्वस्थ कहा जानेवाला मनुष्य भी इस प्रकार उपवास सालमें 
करीब दो या तीन बार कर लिया करे तो निस्सन्देह उसका 
स्वास्थ्य और सोन्दय अक्षय रह सकता है | 


( भेरव--तीन ताळ ) 


खुल गये जड तमके दुग बन्द 
ठ टॅ £] 


प्रभाके अंग किरण-परिवान, 
तरुण मुख अरुण, नयन नव-ज्ञान 
अचल पठ MINA, प्रिय-ध्यान, 


ey 
खिळ रही जलजोंयें स्मित सन्द ! 


~ 


जगतके उर उतरा निस्पन्द | 


हृदयमें आ अशब्द पद-चाप, 
पतत WIARA आलाप, 
खुले gate सुखसे कांप 
हे रसके, सौरमके छन्द | 
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इलाचन्द्र जोशी 


उस वर्ष काँग्रेसका अधिवेशन लाहोरमें होनेवाला था । 
में तीन-चार दिन पहले ही awa सपल्लीक आकर लाहोर 
पहुंच गया था ओर अपने एक सित्रके यहां रहने लगा । 
पहले मेरा विचार काँग्रेस Beat ही जाकर ठहरनेका था, पर 
जब श्रीमतीजीने & किया छि वह भी साथ चलेंगी तो मेंने 
अपना विचार azs दिया । मेरे यह मित्र आर्यसमाजी थे। 
उनका जन्मस्थान दिल्ली था, पर कुछ वषासे वइ लाहोरमें 
आकर रहने लगे थे, ओर घहां किसी खास चीजका व्यापार 
करते थे । 
शहृरमें काफी चहल-पहल सची हुई थी । खासकर 
कांग्रेस-नगरमें ast रौनक थी । नित्य छबरह-शास हजारोंकी 
तायदादमें स्री-पुरुष बड़े उत्साह ओर उमड़से वहां आकर 
एकत्रित होते । भिन्न-भिन्न पण्डालोंमें भिन्न-भिन्न संस्थाओं- 
के वार्षिक अधिवेशन हो रहे थे। इगजीविशनमें भी 
aisia खासी भीड़ wit रहती थो । मेरा सम्बन्ध किसी 
विशेष राजनीतिक अथवा सामाजिक संस्थासे नहीं था। में 
केवल कोतूहलके बरा एक gee बतोर आया हुआ था, 
इसलिए प्रत्येक बातपर दिळचस्पी ले रहा था । 
५ दिन में aaa ( मेरी at) और अपने चार वर्षके 
लड़के बनविहासके साथ इगजीविशनकी सेर कर रहा था। 
चलते-चलते हम लोग एक ऐसे 'स्टाळ' के पास पहुंचे जहां 


रेशमी TENT प्रदर्शन हो रहा था। एक तए्तके उपर 
रेशमके कीड़े शहतूतकी पत्तियां खा रहे थे, दूसरे तख्तमें 


यह Rasat गया था कि कीड़ेके कोषसे रेशम कंसे 
बनता है। water ad अचरजसे कीड़ोंको देख रही थी ओर 
सुझसे उनके सम्बन्धमें नाना ऊटपटांग प्रश्‍न कर थी। मे 
पथाशक्ति उसके प्रइनोंका उत्तर देनेकी चेष्टा कर रहा था। 
नानक किसीने पीछेसे मेरी पीठ stat । चौंककर मैने देखा 
| इन्दर, स्वस्थ खद्दरघारी नवयुवक सुसकरा रहा है। 
_ चेहरा ga पूर्व परिवित-सा जान पड़ा; पर ठीक 
` पाज न लगा सका कि उसे मैंने पहले कब और कहां देखा 
OMS रन्त अवस्थामें एकटक उसकी ओर ताकता रह 
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गया | उसने फिर एक बार मेरी पीठ siam बच्चोंकी तरह 
खिलखिलाकर कहा--“अभी तक नहीं पहचाना ?” उसके 
इस खिलखिलानेमें एक ऐसी विशेषताथी जिसे देखकर में 
तत्काल उसे पहचान गया | उल्लास ओर आश्रर्यसे बोला-- 
“अरे मुकुन्दराम ! तुम यहां कहां ? आज-कल कहां हो ? 
क्या करते हो १” 

जब में स्कुलमें पढ़ता था तो मुकुन्दराम मेरा सहपाठी 
था । नवें दजे तक हम दोनोंका साथ रहा । इसके बाद वह 
दिल्ली चला गया था । तबसे आज उससे भेंट हुई । 

उसने कहा --“'में कानपुर था । बहांके “युथ लीग? की 
तरफसे नोजवान-भारत-सभाके अधिवेशनमें शरीक होने || 
आया हूँ । कल मैंने सभामें व्याख्यान दिया था। पण्डालमें 
बड़ी भीड़ थी । सभी नव-युवकोंमें नोजवान-भारत-सभाके 
सम्बन्धमें बड़ा जोश फेला हुआ है ।? | 

“क्या तुम कांग्रेसके डेलीगेट नहीं हो १” 

“हां, एक प्रकारसे कांग्रेसका भी डेलीगेट हूँ । पर कॉँ- 
Had इम लोगोंका विशेष सम्बन्ध नहीं है। असल बात. 
यह है कि हम लोग कांग्रेसकी नीतिके fies विरोधी हैं। 
कांग्रेसके नेता सब 'केपिटेलिस्ट' और ‘aay लोग हैं। | 
मजरों और किसानोंकी दुदशाकी ओर इन लोगोंका बिल: 
कुछ ध्यान नहीं है । इसके सिवा एक ओर बात है। वढ यह... 
कि वे लोग सब कायर हैं ओर सरकारका रुख देखकर अपनी . 
नीति बदलते हैं। महात्मा गांधीके सिद्धन्तोंके हम लो 
बिलकुल विरोधी हैं ।” | 

भें उत्छकतासे उसकी बातें उन रहा था। रु 
लड़के मुकुन्दरामको भोंदूरामके नामसे पुकारा क्रते j = 
घास्तवमें तब वह भोंदू था भी । पर अब | अब तो बात ही 
दूसरी थी | अब वह एक ऐसे नव-जाग नेता था 
जो अपनी अग्रगामी नीतिमें कांग्रेसको 
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ओर उन्नत है। अगर इस समय कांग्रेसके हाथमें देशके 
शासनकी बागडोर आ जाय तो उसके एकतन्त्र शासनसे 
केवल कुछ विशेष श्रेणीके लोगोंको ही लाभ होगा । पर हम 
लोग चाहते हैं कि अत्याचार-पी ड़ित साधारण श्रेणीकी जनता 
ही सुख्यमें स्वराज्यसे लाभवान्‌ हो । कुछ भी हो, यहांपर 
i खड़े-खड़े तुम्हें सब बातें समझा नहीं सकूंगा । आज शामको 
| तुस सुशे हमारे केम्पमें मिळना या नौजवान-भारत.सभाके 
i t पण्डालमें ।? इसके बाद उतने मेरी ख्रीकी ओर देखकर 
Hh इशारेसे यह पूछना चाहा कि वह कोन है। छुझीळाने wad 
मुंह फिरा लिया था । जब gaaat Ren हुआ कि वह 
मेरी खी है ओर वह बच्चा भी मेरा है, तो उसने ews 
सुसकराकर फिर एक बार मेरी पीठ ठोंकी । मैंने पूछा-- 
“तुम्हारा विवाह हो चुका १” बह मेरे इस साधारण प्रश्‍नसे 
चौंक उठा । बोला--“मेरा विवाह ? नहीं ! हम लोग विवाह 
नहीं करते ।”” “ 'हम लोग! कोन ? यथ-लीगके मेम्बर १” 
“नहीं, इम लोगोंका एक विशेष दळ हे । पर इस सम्बनन्धमें 
इस समय तुमसे बात नहीं कर सकता । कहां मिलोगे, 
बोलो 9” 
\ E मैने कहा --“आज तो नहीं मिल सकता। कल बारह 
/ बजे पण्डालमें ही मिळूंगा ।?? 
y . “अच्छी बात है, में मञ्जके पास खड़ा रहूंगा |? यह 
कहकर FEAST गया। उसके जाते ही मैंने देखा कि 
= संन्यासीका वेष पहने हुए एक आदमी (जो बहुत देरसे 
z .. हमारे पास ही खड़ा था ओर ल्टालके aiar निरीक्षण कर 
AT) धीरे-धीरे उसके पीछे हो लिया । मुकुन्दरासने एक 
= बार पीछे फिरकर उसकी ओर देखा, पर तत्काळ उदासीनता- 
का भाव दिखाकर वह शीघ्रतासे आगे बढ़ गया | 
 झुङन्दुरमकी बातोंसे में चकरा गया था। बहुत सोचने- 
| और उसके सिद्धान्त मेरी समझसें न 
त हढ़ता तथा विश्वासपृर्वक egy शब्दों में 
pe भी विरोध करने छगा था ! और कांग्रेसकी 
“कॅपिटिलिस्टिक' बतलाता था, और उसके 
a गडोर चली जाय, यह भी वह नहीं 
m तो वह देशद्रोही है arga 


“क्यों नहीं ? इम छोगोंका उदहेश्‍्य उनसे बहुत उदार 


जज 


दूसरे दिन में निश्चित समयपर नोजवान-भारत-सभाके 
पण्डालपर पहुंच गया | एक युवती सञ्चपर खड़ी बड़े जोरदार 4 
mead वक्तृता दे रही थी । उसकी दो-चार बातें उनते ही V 
में घबरा उठा । मुकुत्दरामसे भी उसके विचार अधिक उग्र | 
तथा छल्पष्ट थे। वह एक सनिकृकी तरह थी और / 
उसका प्रत्येक तीक्ष्ण शब्द SAHA तीरका-छः असर कर रहा | 
था । गोरसे देखनेपर वह विशेष छन्‍्दरी adi aga होती | 
i | 


>t 


थी, पर उसके जोशसे भरे हुए चेहरेका गहरी 
आकर्षक था । पर फिर भी मेरा अत्तःळरण कहता था कि 


उसके इस aad कृत्रिमता है। | 


१+ 


मञ्चके एक alla सुकुन्दने मेरी T 
ga जताया कि उसने मुझे देख लिया हे । थोड़ी देरमें वह 
मेरे पाल चला आया। मैंने कहा--“तुस्हारा व्याख्यान 
हो चुका ?” “नहीँ, मेरी बारी कळ है।” “ag कौन | 
महिला है १” “विजया । हमारे aed इसका बड़ा प्रभुत्व है। | 
देखते हो, केला तेज बोल रही है ।” | 

वह गवसे Hat नहीं समाता था । पर, न मालूम क्यों, | 
मेरे मनमें उसकी इस बातपर fas पैदा हो रही थी। मैने 
कहा--''तुस छोगोंको इस बातपर war नहीं माळूस होती 
कि एक महिला तुम्हें परिचालित कर रही है 9” 

“est ? क्‍यों इसमें लजञाकी क्या बात है? हम लोग 
योग्यताकी eee खो और पुरुषमें कोई सेद नहीं देखते। 
इसके अझावा तुन इस महिलाको नहीं जानते, IMAGER ! 
केवल इसका व्याख्यान छनकर ga इसे पहचान नहीं सकते। 
में इतने दिन इसके साथ रहनेपर भी इसे पहचान नहीं | 
पाया ।?? 

मेरी उत्छकता बढ़ी | मुकुन्दरामकी बातोंमें मुझे एक 
रहस्य छिपा हुआ मालूम हुआ । मैंने पूछा--“तुम क्या 
उसके साथ ही रहते दो? मेरा परिचय उससे करा सकते 
हो १”? 

“क्यों नहीं ! बड़ी खुशीसे ! में आज ही जामको तुम्हे. 
उससे मिला दूंगा ।” वह इस area] बड़ा उत्साहित 
जान पड़ा। | 

अचानक हमारे ASA दो आदमियोंके झगड़नेका शब्द | 
छनायी दिया । पीछे फिरकर क्या देखता हूं किकळ Ra | 
“संन्यासी” को मुकुन्दरामके पीछे जाते देखा था, एक. 
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क... क्रान्तिकारिणी महिला 
p |. mae यरे साथ उसका तनाजा हो रहा है । वाल- 
झे faar कह रहा धा =~“ लो बदसाश ! तुम सी० आइ० 
E ही० के आदमी È P पर बह इस बातपर अड़ा था कि az 
k | है, ली० आइई० डी० का आदमी नहीं। 
रा पए ह यहाँ तक बढ़ गयो कि हाथापाईंकी नोत्त 
र = गयी । आसिः गरने लात ओर धूंसे मारकर उसे 
झ | फाटकके बाहर क | सभासें हु्लड़ मच गया । सब उठ 
नी प हुए इस ग दराम न जाने कहां गायब्र हो 
| गया। में बहुत दे रहा, पर कहीं कुछ पता न 
के । चला । अन्तको Fe 
k | माहम क्यों, ga किए = न-भारतः्सभाम्‌ जानेकी इच्छा 
क. हुई; सुकुन्दरासके भी दर्शन नहीं हुए । 
| * x + 
| इसके प्रायः चार सहीने बाद एक दिन में मेरठमें एक 
| पानकी दूकानमें पान ले रह्या था। अकस्मात्‌ मेरी दृष्टि एक' 
; | सूट-बूटधारी व्यक्तिपर पड़ी । वह छड़ी घसाता हुआ, 
| अकड़ता हुआ MAN चला जा TET था में कुछ देर तक उसे 
| दखता ही रह गया । उसके चेहरेमें कोई खास बात हो, सो 
< o बात नहीं। फिर भी उसके armad कुछ कोतूहरू-सा 
| क हो रहा था । वह मेरे पाससे होकर चला । कुछ 
E | द(ैकेलिए में भी उसे भूर गया। अचानक बिजलीके 
a मकाशकी तरह मेरी स्मरति जाग पड़ी । जिस 'संन्यासी' को 
| कम देखा था, इस सूट-बट-घारी सजनको सुखा- 
P — सुझे उससे मिलता-जुळता हुआ मालम 
| त्कार मुझे मुकुन्दरामका ख्याल भाया । क्ष्या वह 
मेर तो नहीं आया हुआ है ? 
दूसरे दिन में टाउनहालकी तरफ जा रद्दा था। रास्तेमें 
ue हई । सामने एक छोटा-सा पाके al कुछ 
बठकर आरास करनेका विचार किया । एक वेञ्चपर 
हि Eoen साड़ी पहने हुए एक स्त्री बठी 
, a होने लगा था। में उन्हीं लोगोंके पास एक 
बैठ गया । अचानक उस महिलाका साथी उठ- 
WAR आकर बेठ गया ओर मेरे कन्धरेपर हाथ रखकर 
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a 'श्यामइन्द्र !? में चौंका। मेरी दृष्टि क्षीण 
a उस प्राथान्धकारमें में उसे पहचान न सका था। षह 
“SW था। सेने कहा--' Qa माफ करना, मेरी आंखे 


- तीदण व्यडुका भाव भरा था | कुछ देर तक चुप रहकर वह 


कमजोर होनेसे तुम्हें मेने नहीं पहचाना था। कब्र आये 
at)” “तीन दिन हुए |? “यह महिला कोन हैं ?” “वही 
विजया। चलो, तुम्हें इन्ट्रोडयस करा द' ।” “मुझे ! नहीं, 
नहीं ! आज नहीं, किसी दूसरे दिन...” पर वह मेरा हाथ 
पकड़कर जबरदस्ती उसके पास ले गया | 

í मेरे सज्ठोचपर विजया सह्नेह सुसकरा रही थी । सुकुन्द- 
रामने मेरा परिचय कराया । उसने शान्त, स्निग्ध स्वरसे 
पूछा--“आप यहां क्या करते हैं १” "वकालत करता हू" ।? ६ 
सुङृन्दरामने कहा-““शयामछन्द्र पेटके लिए वकालत नहीं 
करता, बल्कि शोकके लिए उसने यह पेशा अख्तियार किया 
है। वह केपिटिलिस्ट है, ओर साथ ही फिडासफर भी ।” 

“क्पिटेलिस्ट और फिलासफर १? विजयाके इस प्रइनमें 


फिर बोली--“आप क्या ईशवरपर विश्वास करते हैं? अपने 
अन्तःकरणसे उत्तर दीजिये |”? 
अचानक, बिना किसी भूमिकाके इस प्रकारका अदभुत 
प्रश्‍न सुनकर से TA उठा। “अपने अन्तःकरणसे उत्तर 
दीजिये !? यदि न दू' ? यह अच्छी जनर्द्ती है ! 
मेने कहा --' ईरवरपर मेरा विश्वास तो अवश्य है, पर 
अन्तःकरणकी बात मेंने कभी नहीं सोची |” DR 
“हू |” उस अंधेरेमें भी मेंने स्पष्ट देखा कि वह 
अनमनी-सी किसी अत्यन्त गम्भीर चिन्तामें मगन हो गयी 
2) उसकी म॒सकान get न माळूम कहां तिरोहित हो गयी 
थी | उसका चेहरा देखकर में भयभीत हो उठा । उसने फिर 
प्रश्‍न किया-- “अच्छा पाप-पुण्य, स्वगे-नरकपर भी आपको 
विश्वास है ९” 
मैंने कहा--“'पापःपुण्य में अवश्य मानता 
स्वर्ग-तरकके सम्बन्धमें में कुछ नहीँ कह सकता 
“उदाहरणके लिए आप एक केप्टिलिस्ट है; 
कि saat या परोक्षमें बहुतसे गरी 
आपके पास इतना धन जमा हो स 
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हुआ ? में ऐसा मालूम 
नहीं, बल्कि किसी यक्षिणी से बातें कर रहा होऊ' । परिहास- 
का लेश भी उसके मुखके भाषमें या कथनमें वर्तमान नहीं 
था। मैंने छना था कि हमारे महिला-समाजमें जबसे 
क्रान्तिकी लहर उठी है aad कुछ स्त्रियां इस इद तक आगे 
बढ़ गयी हैं कि राजनीतिक डकेतियोमें भी सम्मिलित होने 
लगी हैं । पर अकस्मात्‌ मेरठके एक पार्वमें मुझे इस प्रकार- 
` को एक क्रान्तिकारिणी महिलाके आमने-सामने बेठना 
पड़ेगा, इसको कल्पना मेंने कभी स्वप्नमें भी नहीं की थी । 
काँपती हुई आवाजमें HA कह्ा--“आ--प*“आप क्या 
कहती हैं ! में कुछ समझा नहीं |” 

- “हाः हाः हाः” करके वह रहस्यमयो पुरुषोंकी तरह 
उठाकर हंस पड़ी । में सोच रहा था कि किसी तरह यहांसे 
अपनी जान बचाकर भाग चलं और पुलिसको खबर दूँ । पर 
मुझे पूरा विश्वास था कि उन दोनोंमेसे एकके पास अवश्य 
ही पिस्तौळ होगी, इसलिए भागनेका भी साहस नहीं होता 
था । किन्तु मेरा भय तत्काळ दूर हो गया । विजयाने बड़े 
्नेहसे मेरी पीठपर थपकी देते हुए कह्ा-“आप बड़े सरल- 
हृदय हें । आप वास्तघमें फिलासफर हैं! एक साधारण परि- 
हाससे भप घबरा गये !” मेरे सिरपरसे मानों भूत उत्तर 
गया | बोळा--'“नर्ही, में घबराया नहीं, पर हां, आपकी बातें 
छनकर gà आइचय अवश्य हुआ, और अभी तक है।? 
“आपके बाहबच्चे यहीं हैं १” «जी हां ।? “हमारे साथ 
चलियिगा ? घर जानेकी जल्दी तो नहीं है १” मेने कहा-- 
“नहीं, कोई जल्दी नहीं है; a ।?? 
इर तीनों उठ खड़े हुए । Bers कुछ सिटपिटा रहा था, 
जसे मुझे किसी सन्देहकी दृश्सि देखता हो । मुझे ऐसा जान 

पड़ा कि जो बातें अभी हो चुकी हैं (ab ही थे aara 
` हुई हों ) उनके बाद बह मुझे अपने ढोपर छे जानेमें झिझक 
AIGA कर रहा है। हो सकता है, यह केवळ मेरा अनुमान हो । 
= _ पर विजया रास्ते-भर बड़े उछास और. उमङ्गके साथ मेरे साथ 
ग i ही मुझे बना रही थी | 
खले उतरकर इस छोग एक aR, अस्धकार गलीके 
न , उसके बाद बांबेको एक उससे भी ag गलीकी ओर 
एक दरवाजेके भीतर घुसे और ऊपर चढ़ गये । 
बेडे, वह छोटा था, पर साफ.छुथरा | पहले- 


करने लगा जेसे में किसी महिलासे 


` स्रीको इस प्रकार घूरना शिष्टाचारके 


से ही नोकरने मेजपर टेबल-लेम्प जलाकर रख दिया था i 
विजयाने एक कुर्सीपर बेठकर मेजपर रखा हुआ एक छोटा-सा ; 
gat पकड़ लिया और अपने सुखपर हवा करने लगी । उसकी / 


ओर देखता रहा । पहले ही कह चुका हूं कि देखनेमें वह | 
Brat नहीं थी, पर उसमें एक रहस्यमय आकर्षण पाया जाता | 
था । stat आते ही वह फिर अन्यमनल्क हो गयी थी। | 
इम तीनों चुप थे। कभी उसके सुखपर एक सेकेण्डके लिए | 
उस्पष्ट वेदनाकी एक गाढ़ छाया आङ्क्त दो जाती, पर दूसरे | 
ही क्षण यह भाव कठोर हढ़तामें बदल जाता । | 
अचानक वह बोळ डठी--“आप टकटकी बांधे मेरी ओर | 
क्यों देख रहे हैं? आप क्या यह भी नहीं जानते क्रि किसी | 
विरुद्ध है?” उसके | 

alata sagat कुटिळ हंसी झलक रही थी । 
मेने घब्रराकर कहा--“लहीं, नहीं, मेरा इरादा वेसा | 
नहीं था.........? 
“केसा नहीं था ? आप बढ़े भोले हैं !” वह अधिक देर १ 
तक हंसीको दबाये हुए न रख सकनेके कारण जोरसे fas 
खिला पड़ी । लाले मेरा मुंह छाल हो आया । पर मेने | 
तत्काळ अपनेको संभालकर इस व्यङ्गका बदला लेनेके लिए | 
कहा--“माफ कीजिये श्रीमतोजञी, पर एक बात में आपसे ' 
कहना चाहता हु | वह यह कि आप साधारण खी नहीं हैं” | 


| 

il X प्रो | 

C “साघारण eft नहीं हैं !! यह.क्यों | ?-.इस बार उसने | 
वास्तवमें आशचर्यका भाव प्रकट किया। में उठ खड़ा हुआ | 
बोला--“इस समय देर हो रही है। जाता हूं। पर आजकी 


रात युझ सदा याद रहेगी, ओर आपको भी में कभी नहीं | 
भूळूगा ।?? 


वह मेरा हाथ पकड़ने लगी | उसकी आंखोंमें व होठोंमें अभी 

तक व्यङ्गकी मुसकान वर्तमान थी | मेने paradi, अब | 
आज्ञा दीजिये !?* अचानक वह उठ खड़ी हुई ओर मेरे | | 
हाथ अपने हाथोसे पकड़कर बोली -__: “आपने कहा था किं | 
आपके बाळ-बच्चे यहीं हैं १” «जी at “मुझे एक बार 
उन्हें देखनेकी बड़ी इच्छा है । एक दिन छाइयेगा १९ मेने. | 
आरचर्यसे क्हा-'बाळ-बचोंको ? यहां 7” “हां यहां! | 


à `À 
“बठिये, बेठिये, अभीसे जाते कहां हैं P यह कहकर | 


O 
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४६१ 


आपको आश्चर्य क्यों होता हे १ देखिये, में आपसे प्रार्थना 
करती हूं, अवश्य छाइयेगा !? ऐसी सहृदयता और 
वेदनासे उसने यह बात कही कि सुझसे कुछ कहते न॑ बन 
पड़ा । “अच्छा, देखूंगा,” कहकर अपना पिण्ड छुड़ाकर 
में भागा । 

जब घरको छोटा तो रास्तेमें मैंने निश्चय कर छिया कि 
अब कभी उसके पास नहीं जाऊंगा । पर दूसरे दिन सन्ध्या 
होते ही मेरा gaa किसी अन्ञात-आकर्षणसे उसके पास 
जानेके लिए छटपटाने छया । में फिर उसी अन्धकार गलीवारे 


मकानमें उससे मिला । तत्रसे प्रायः नित्य उसके यहां मेरा 


आाना-जाना जारी रहा | उसके बहुत हठ करनेपर एक दिन 
में उशीलाको उसके पास छे गया । मेरा चार वर्षका लड़का 
ब्रजविछास भी हसारे साथ था । मेरी खोको देखते ही विजया 
उसके गलेसे छिपट गयी | बहुत देर तक उसने उसे छोड़ा 
नहों । उसके बाद बजविलालको उठाकर उसने गोदमें ले 
लिया । बहुत देर तक उसके gaat ओर टकटकी बांध रही, 
जेसे इसके पहले कभी उसने कोई बच्चा देखा ही नहो । 
फिर अकस्मात्‌ बड़े आवेगसे उसे छातीसे लगाकर उसने 
उसका सुख चूमना शुरू कर दिया | बार-बार चमती थी और 
किसी तरह छोड़ती न थी, मानों उसके सिरप भूत सवार 
दो गया हो । उसकी आंखें etek aigata भीग गयी 
थीं | सुशीला saad यह हालत देखकर घबरा उठी । अन्त- 
को जब विजया कुछ das तो उसने छुशीलाकी ओर 
देखकर कहा--“बहन, आप समझती होंगी कि किस पागल 
सरसे पाला पड़ा है ! पर सच कहती हूं, ऐसा सन्दर बच्चा 
मेने पहले कभी देखा नही ।” बहा कहकर फ़िर उसने 
एक बार उसका संह amı घजविलास भयसे रोने 
रुपा था। ne, 

उस दिन उसने मेरी ख्रीके साथ बड़े प्रेमसे बहुत देर तक 
बातें की । में सुकुन्दके साथ दूसरे कमरेमें चछा गया था। 
रातको इशीलाने सुझसे इस बातपर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया 
j विजयाका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, ओर दूसरे 


eh साथ ag frig, अकेली रहती हे । पर कुछ भी हो, 


यह निश्चय था कि एक हीं दिनकी सुलाकातसे विजयाने उस- 
र जादू फूंक दिया था । तबसे वह अक्सर उसके यहां ले 
जानेके लिए जिद करने लगी | 


` पापिनी, हत्याकारिणी खरी हूं!” “हत्याकारिणी | यह आप 


` पर यह विश्वास आपसे आप मेरे मनमें इढ़ होता चला : 


एक दिन asak समय विजया अकेली देही थी। 
सुकुन्द कही कामसे गया हुआ था । वह बहुत उदास और 
खिन्न बेठी थी । मैंने कद्ा--“आज आप बहुत चिन्तित जान 
पड़ती हैं ।” मेरी बातका उत्तर न देकर उसने एकाएक प्रइन 
किया--“मेरे सम्बन्धमें आपकी कया धारणा हे १” मेंने 
कहा--“में आपको एक भावुक और उन्नत-चरित्र महिला 
समझता हूँ ।” उसने मेरे अत्यन्त निकट आकर दबी a 
जबानसे, किन्तु आवेगपूर्वक, set — qe आप मुझ अभी 
नहीं समझ पाये ! नहीं, आप मुझे नहीं जानते! में घोर 


क्या कहती हैं ! नहीं, मुझे इस बातपर यकीन नहीं हो 
सकता । यदि में अपनी आंखसे भी आपको किसीकी हत्या 
करते देखूं तो मुझे कदापि विश्वास नहीं होगा।” उसने 
उदासीनताकी रूखी हंसी हंसकर कहा-“हूं'! आपको 
विश्वास नहीं होता ! अच्छा ही है । पर में आपसे पूछती हू, 
क्या आप पुनजल्मपर विश्वास करते है 7” 

मेने कहा-- “अवश्य | मनुष्यकी जो अतृप्त आकांक्षा 
इस जन्ममें पूरी नहीं होने पाती, उनका पूर्ण विनाश हो 
जायगा, यह में नहीं मानता | जो मरेगा वह अवश्य ही फिर 
जन्म लेगा, ऐसी मेरी धारणा है ।? l 

वह अत्यन्त उत्छक, व्याकुल Tea मेरी ओर देख रही 
थी, बोली--“ देखिये, में नास्तिक हूँ । हमारे दलका कोई भी 
व्यक्ति भगवानूपर विश्वास नहीं करता | पर इधर कुछ दिनों- 
से, न ATR क्यों, में रह-रहकर भगवानूपर विश्वास करने- 
की इच्छासे व्याकुळ हो उठती हूँ । पर बहुत चेष्टा करनेपर भी 
सफल नहीं होती, केवळ कभी-कभी मिनट-भरके लिए Sah 
आत्मा एक अज्ञात रहस्यमय भावनासे गद्गद हो उठतो 


है कि में मरनेके बाद फिर जन्म छूंगी, ओर इस 
भयडूर भूलें की हैं उन्हें एधारकर नया जीवन 


वह क्या सोचकर ऐसा कह रही हे । वह कहती * डे 


जस्स = ऱ्य 
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४६ विश्वमित्रं 


ली जाऊंगी ? किस अपराधमें ? हत्याके ! एक 
वृद्ध महाजनके घर डाका डालकर हम लोगोंने उसे भी 
मार डाला, आज पांच महीने बीत sh पर इससे 
सुझे लाभ क्या हुआ ! अपने खी-हृदयका सारा रस छखाकर 
अन्तको अब अपने होशमें आयी हूं । पर अब कया होता 
है! वास्तविक जीवनके आनन्दसे अब परिचित हुई हूं । 
जबसे आपको, आपकी स्त्रीको, आपके लड़केको मेंने देखा 
है, मेरे जीवनकी धारा ही बदल गयी है | पर अब कया उपाय 
हे ! अहा, आपका लड़का घजविलास ! केसा प्यारा है ! 


एक बार और लाइयेगा ? पर नहीं-अब कभी न लाना ! . 


अब इस मकानमें आपका आना ठीक नहीं है । बड़ा खतरा 
हे । जिस जासूसका मुझे डर था, वह मेरठमें भी आ पहुंचा 
है। पर असलमें अब मुझे किसीका डर नहीं हे । लेकिन 
आप...आ-पसे अत्र केसे मिलगी ! आपकी प्यारी स्त्री, 
भौर दुलारा लड़का ! उन्हे केसे देखूंगी ! उफ |” यह 
कहकर वह अचानक मेरे परोंपर लोट पड़ी और दोनों हाथोंसे 
उसने जोरसे मेरे पांव जकड़ लिये । मैने घबराकर कहा-- 
"यह क्या करती हो, विजया! उठो! उठो!” ag 
सिसकियां भर रही थी । पर शायद मेरे मंहसे अपना नाम 
छनकर उठ गयी । एकदम उसकी अश्नु -सिक्त आंखोंकी 
मार्मिक दृष्टिमें हंसी झलक उठी । बोडी "लुम समझते 


A 


हो कि में गिरफ्तारीके भयसे रो रही हूँ । भूल्कर भी ऐसा 
न समझना । उस बुड़ढे मक्खीचूस RET "कुछ भी 


¢ 


हो, यह जन्म मेरा केवळ भ्रम ओर daal वीता है। 


मेरे सिरपर रखकर आशीर्वाद दो कि अगले west मेरा 
नारी-जीवन सार्थक हो ।? मैंने अत्यन्त व्य र 
सिरपर हाथ रखा । इसके बाद az फिर 
मुझ दरवाजेकी ओर ढकेलते हुए बोछी--..*# 
जल्दी जाओ ! इस मकानमें अब एक सि 
ठीक नहीं हे । बड़ा खतरा हे । जाओ जल्दी !? 
हुआ बाहर चछा आया । 
x x x 

उस दिनसे में उसके पास नहीं गया,--कह नहीं सकता 
कि भयसे अथवा दुःखसे । कुछ भी हो, प्रायः एक हफ्ते 
बाद एक दिन समाचार-पत्रमें बड़े-बड़ो अक्षरोंमें यह खबर 
छपी हुई पढ़ी कि विजयाको और उसके awk दो और 
व्यक्तियोंको पुलिसने दिल्लीमें डकेती तथा gak अपराधमें 
गिरफ्तार किया था, पर विजयाने तत्काळ अपने पाससे विष 
निकालकर खा fear, और घण्टेभर बाद उसकी zg 


हो गयी । i 


एक उठी | 


om 
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श्रीमती सरोजि जायडको हम लोग अक्कान्तकमिंणी, 
कठोर-बत-धारिणी, gad देश-सेविकाके el at 
ज्ञानते हैं। पर इ बात भूर जाते हैं कि उनकी 
जन्मगत प्रकृति इस जीवनके fege विपरीत थी;-- 
केवल देशमाताकी नितान्त कारुणिक दशासे उनके भावुक 
हृदयको मालिक चोड पहुंचनेके कारण ही उन्होंने यह 
तापस-त्रत ल्वोकार किया । वास्तवमें उन्होंने नन्दन- 
कानन-चारिणी, वसन्त-विद्वारिणी कोकिलाके e जन्म 


छिया था ओर प्रथम shaa] अपने छमधुर काव्य-कूजनसे 
काव्योद्यानको सुखरित भी किया था । 

श्रीमती MASET जन्म १३ फरवरी १८७९ में हेदराबाद- 
में हुआ । उनके पिता बङ़ाली थे। उनका नाम डाक्र 
अघोरनाथर चट्टोपाध्याय था । एडिनबरा विश्वविद्यालयसे 
विज्ञानकी सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करके स्वदेश लोटनेपर 
हैदराबाद निज्ञाम कालेजमें वह अध्यापक नियुक्त हो गये थे । 
अघोरनाथकी इच्छा थी कि उनकी लड़की भी विज्ञानमें 
WHT हो जाय, इसलिए, उन्होंने साहित्यकी अपेक्षा 
विज्ञानके ही प्रति किशोरी सरो जिनीको प्रवृत्त करना चाहा | 
पर सरोजिनी तो प्राक्तनजन्सके संस्कारसे कविका हृदय 
लेकर उत्पन्न हुई थीं। ग्यारह बर्षकी अवस्थामें ही ae 
कविता करने छर्गी। इसी अवस्थासे उनका कवि-जीवन 
आरम्भ होता है। इस छोटी उम्रमें ही उन्होंने स्काटके 
Lady of the Lake के अनुकरणमें ate सो लाइनोंकी 
दो हजार लाइनोंकी एक नाटिका 


oy 


Ra डाळी | 


बारह वर्षको अवस्थामें सरोजिनी मद्रास विश्वविद्यालय- ` 


की मेट्रिकुलेशन परीक्षामें उत्तीर्ण हो गयीं । मद्रासमें उनसे 


उक्त परीक्षामें कोई महिला उत्तीर्ण नहीं हुई थी। 
उनको इस प्रखर प्रतिभाकी चर्चा aaa होने छगी। पर 
डुमोग्यसे इस परीक्षाके बाद उनका स्वास्थ्य नष्ट हो गया, 
कारण उन्हें कालेजकी sq शिक्षाकी आशा परित्याग 
को बाध्य होना पड़ा। पर कालेजमें न. पढ्नेपर भी 
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घरमें पढ़ने-लिखने तथा कविता करनेकी सत्र छविधाये' प्राप्त 
थीं। घरमें बेठकर थोड़े हो समयके अन्दर उन्होंने बडुत- 
सी किताबें पढ़ डाली । साथ ही वह कविताये' भी लिखती 
चली गयीं । इस सम्बन्धमें श्रीमती नायडू स्वयं छिखती 
हैं--“जहां तक मुझे याद है, मेरे अध्ययनका अधिकांश भाग 
चोदहसे सोलह वर्षके भीतर ही समाप्त हो गया था। इसी 
दमियान मेंने एक उपन्यास भी लिला था और मासिक 
पत्रोंके लिए बहुतसे लेख लिखे । तभीसे मेरे मनमें लिखनेकी 
प्रबळ आकांक्षा जागरित हो उठी थी |? 

श्रोमती नायडकी अवस्था जब पन्द्रइ वर्षकी थी तब. 

वह डाकर नायडू (जो एक मद्रासी सजन थे) के प्रति | 
आकृष्ट हो गर्यौ | दोनों पुक-दूसरेका जीवन-साइच्य प्राप्त 
करनेके लिए लालायित हो उठे at यह ga मिलन सहजमें 
परिणतिको प्राप्त त हो सका । दोनों पक्षोंकी जाति-बिरादरी- 
वालोंकी तरफसे बड़ी आपत्तियां तथा बाधांयें उपस्थित होने. E: 
लगीं। सरोजिनी ब्राह्मण-कुमारी थीं ओर डाकूर नायडूका | 

न्म जातिकी दृष्टिसे बहुत ही निम्नवंशमें हुआ था, इस- 
लिए इस aaan विवाहका अनुमोदन किसीने नही किया। | 
प्रियतमके साथ मिलनमें बाधा देखकर श्रीमती सरोजिबीके 
हृदयको arias चोट पहुंची, पर वह एकदम निराश न 
हुई । उनके तत्कालीन मनकी अवस्था उनकी दो 
कविताओंमें अत्यन्त एन्दर रूपसे व्यक्त हुई है | कुछ भी हो 
१८९५ में निज्ञाम-प्रदत्त एक विशेष वृत्ति प्राप्त करके रो- | 
जिनी विलायत चछी गयों। पहले वह छन्दून 
कालेजमें भरती ge, इसके बाद केस्त्रिज विश 
अंन्तर्गत mea कालेजमें प्रविष्ट हुई । & 
श्रीमती सरोजिनीके इंगलेण्ड-प्रवासकी 
उनके सम्बन्धमें लिखते हैं--'“सरोजिनी 


होगा 
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उसी प्रकार सरोजिनीकी आंखें भो केवळ सौन्दर्थकी ओर 
$ केन्द्रित रहती थीं। उनके विस्फारित sAd नेत्र सोन्दर्यके 
E ध्यानमें क्रमशः इतना अधिक विल्फारित हो जाते कि ऐसा 
i मालम होने लूगता, जेसे आंखोंके अतिरिक्त उनके शरीरमें 
| ओर कुछ भी नहीं है । सरोजिनी सदा भारतीय रेशमकी 
ji साड़ी पहने रहती थीं | उनके aang उदीर्थ केश घुटनों 
तक पहुंचते थे और उनकी देहलताको घेरे रद्दते उन्हें 
| देखनेसे यही अनुभव होता कि वह अभी एक बालिकामात्र 
|| हैं। वह बहुत कम बोलती थीं, ओर जो-कुछ बोलती भी 
थीं तो अत्यन्त गढु-मधुर स्वरमें। उनके सुखका शब्द 
कानोंमें वीणा-निनादकी तरह पहुंचता था । वह एकान्तमें 
अकेले रहना हो पसन्द करती थी | 


| 
| 


श्रीमती सरोजिनी नायडू 


| नायडूकी बुद्धिमत्ता, प्रकाण्ड ज्ञान तथा 
तिका वर्णन करते हुए आर्थर साइमन्स अन्तमं 
आ जिनीके स्वभावकी एक विशेषताने aa 
या था; वह विशेषता थी-उनके मनकी 


कोई भी कष्ट इस ध्यानरता मनल्विनीको विचलित नहीं | 
कर सकता था ।” ) 
यूरोप-निवासके दामियान एक बार श्रीमती नायइ j 
इटलीके दर्शनके लिए गयी थीं । इटलीके उज्ज्वळ प्राकृतिक । 
पोन्दर्य तथा अपूर्व कला-वेभवने उनके Raat alee / 
कर दिया sa अवणंनीय सोन्दर्यसे विहल होकर उन्होंने | 
उस समय जो पत्र लिखे थे उनसे उनकी तत्कालीन मानसिक 
स्थितिका परिचय मिल सकता है | 
१८९८ में श्रीमती नायड्का स्वास्थ्य फिर खराब हो | 
गया | उन्हें स्वदेश वापस आना पड़ा | इसी वषे दिसम्बरके 
महीनेमें उन्होंने समस्त सामाजिक आपत्तियोंकी अवज्ञा 
करके डाकर नायड्के साथ विवाह कर लिया । उनके एक 
पत्रसे उनके विवाहित-जीवनके सुखका कुछ परिचय पाया 
जाता है | इस पत्रमें अपने अझ स्वास्थ्यके प्रति दुःख प्रकट 
करके वह लिखती हैं--“'मुझो केवळ अपने स्वःस्थ्यका हो 
दुःख है, अन्यथा में हर तरहसे सुखी हूं । मेरे छोटे नीड़में 
शेली (Shelley) वर्णित सुख-देधीका निवास है--उद्यानमें । 
Rank कछ-कूजन तथा fas सुन्दर मधुर हास्य-कलरवसे 
मेरा कुटीर सदा सुखरित रहता है ।?? 
जब श्रीमती नायडू हैदराबादमें रहती थीं, तभीसे 
उनके जीवनमें सेवा-भाव जागरित हो गया था । Dever 
लिखित “भारतमें ब्रिटिश महिला? नामक ग्रन्थ पढ़नेसे हमें 
उनके इस जीवनके एक पुळका परिचय मिळता हे । उक्त 
लेखक सरोजिनी नायड्के सम्बन्धमें लिखता है--“श्रीमती 
नायडू इस समय हेद्राजादमें रहती हैं | इस दाहरकी पर्दो 
नशीन महिलायें अरबी तथा फारसी भाषाओंसे अच्छी 
जानकारी रखती हैं। केवल यही नहीं, प्राच्यक्की सभी 
भापाओंके उच्चकोटिके साहित्यले उनका परिचय है । इस. 
शहरमें श्रीमती arash भारतीय तथा युरोपियन, दोनों | 
समाजोंमें एक विशेष स्थान अधिकार कर लिया है। सभी | 
सुक्तकण्ठसे उनकी कविताके सोन्दर्यकी प्रशंसा करते हैं। | 
अन्तःपुरमें निवास करनेवाली पर्दानशीन महिलाओंके उपर | 
भी इनका बड़ा प्रभाव हे ॥” एक समय श्रीमती सरोजिन | 
नायडूकी जो कौति-कोसुदी केवल हेद्राबादर्मे आब थी वे. | 
थोड़े ही समथके अन्दर समग्र एृथ्वीमें परिव्याप्त हो गयी। 
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यूरोपमें वह छज्जाविनञ्रा, एकान्तप्रिय किशोरीके रूपमें 
निवास करती थीं, आज अपनी अप्रतिहत तेजस्वितासे 
समस्त देशके असंख्य आर्त नर-नारियोंके हृदयोंमें 
जीवनी झाक्तिका सञ्चार कर रही हें। अपनी सारी 
कवि-प्रतिभा उन्होंने देशसाताके PRA उत्सर्गकर 
दी है । भारतके राजनी ति-आकाशमें आज कई वाले श्रीमती 
नायडू एक उज्ज्वल प्रतिभाशाली ज्योतिकी तरह आलोकित 
हो रही हैं। लोगोको आश्चर्य होता हे कि az कुछम-छकुमार- 
देहलता-विशिष्टा, भाव, सोन्ढर्यं तथा स्वप्नराज्यमें विचरण 
करनेवाली कवयिन्रीने कया प्रेरणा पाकर राजनीतिके रूखे 
dat प्रवेश किया ? यह बात आश्चर्यकी हो है, सन्देह नहीं; 
पर साथ ही इस बातपर भी ध्यान देना चाहिए कि उनका 
कवि-हृदय भावुक होनेसे स्वदेशके दुःखके कारण स्वभावतः 
विगलित हो गया था । 

श्रीमती नायडकी बाल्य-रचनायें कोई विशेष महत्त्व 
नहीं रखतीं । उल समयकी अधिकांश कवितायें शैली तथा 

सनके अनुकरणमें उन्होंने लिखी थां । उनकी कविताओंके 
जो तीन संग्रह प्रकाशित हुए हैं, उनमें इन कविताओंको 
स्थान न देकर श्रीमती नायडूने उचित विवेचनासे ही काम 
लिया है । श्रीमती नायडने प्रारम्भमें अपनी कवितायें इंग- 
we जगत्‌-प्रसिद्ध साहित्य-पमालोचक एडमण्ड गोसे 
(Edmund (०४४७ ) के निकट समालोचनार्थ भेजीं। 
उन कविताओंमें छालित्य यथेष्ट मात्रामें वर्तमान होनेपर भी 
वे विदेशी सांचेमें ढली हुई थीं, इसलिए गोसेने उनकी 
अशंला करनेपर भी अपनी स्पष्ट सम्मति व्यक्त कर दी, और 
लिखा कि यदि वह अपनी कविताओंमें भारतीय भावोंको 
प्रस्फुटित करनेकी चेष्टा करें तो अत्युत्तम होगा। एडमण्ड 
गोसके उपदेशानुसार तबसे श्रीमती नायडकी कविताओंमें 
भारतीय ate तथा भारतीय संस्कृतिके भाव पाये जाने 
SU उन्होंने अपनी काव्य-पुस्तक The Golden Thres- 
hold एडमण्ड गोसेको समर्पित किया। , 

E जब वह गयी थीं तो उनकी अवस्था केवल 
सोलह adat थी यह बात पहले ही कही जा चकी है । पर 
इसी अवस्थामें वहांके प्राय सभी उदीयमान लेखकोंके साथ 
उनका परिचय हो गया। इसके अतिरिक्त गोसेके समान 
प्रसिद्ध समाळोचकको उन्होंने सहृदय मिन्नके रूपमे प्रास 
? ० 


(0-0. In Public Domain. Gur 
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कर लिया | उन्नसवाँ शताब्दीके अन्तिम कालमें इंगळेण्डके 
काव्य-गगनमें बड़ा परिवर्तन उपस्थित हो गया था। ठीक 
उसी समय श्रीसती सरोजिनी वहां उपस्थित थीं। इसलिए 
इस नयी काव्यधाराने स्वभावतः उनके ZAA? स्पर्श कर 
लिया था। उस समय तक टे नीसन ही इ'गलेण्डके काव्य- 
प्रेमियोंके देवता थे । उनकी सुन्दर, स्वच्छ, निझरके समान 
स्पष्ट तरक्षित शेली,छन्द्र, खुललित शब्द-योजना उस समयके 
काव्य-रसिकोंका आदरं था | पर इसके साथ ही काव्यका 
एक नया स्कूर उस समय प्रवतित होने लगा था, जो प्राकृ- 
तिक सोन्दर्य-वर्णनकी अपेक्षा जन-कोलाइरु-सुखरित, दीपा- 
वली-शोभित नगरीके Raat बातोंको व्यक्त करनेका प्रयासी 
हो रहा था। श्रीमती सरोजिनीकी कविताओंमें इन दोनों 
भावोंका सम्मिश्रग पाया जाता हे । रोमाण्टिक कबितामें 
श्रीमती नायडूने आशातीत सफलता प्राप्त को है। भारतके 
वाह्य जीवनकी कल्पनाका विचित्र रङ्झ देकर उन्होंने उसे 
नाना रूपोंमें अत्यन्त इन्दुरतापूर्वंक अङ्कित किया है | भारत- 
के मजर, किसान, संपेरा, azi तक कि faga जीवनको भी 
उन्होंने अवहेळनाकी zea नहीं देखा हे । एक भिक्षुकके 
मुं इसे उन्होंने कहळवाया हे 


Vhat hopes shall we gather ? 
what dreams shall we sow ? 
Where the wind calls our wandering i 
footsteps—we go, 
No love bids us tarry, no joy bids us wait 
The voice of the wind is the voice 
of our fate. 


on किन आशाओंका सञ्चय करें ? किन Cantar 


जाते हैं । किसीका प्रेम हमें 5हरनेके लिए अनुनय न! 
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Wander forsaking all,— 
“The earthly loves, the worldly lure 

That held my life in thrall. 
And follow, follow, answering 

Thy magical flute call. 
‘No peril in the deep or height 

Shall daunt my winged foot, 
No fear of time, unconquered space 

Or light untravelled route 
Impede my heart that pants to drain 


The nectar of thy flute. 


“में एक निवास-हीन पक्षीकी तरह सब-कुछ त्यागकर 
तुम्हारी खातिर भटकती फिखूगी । सांसारिक प्रेम तथा 
पार्थिव मायाको त्याग दूगी--जिसने मेरा सारा जीवन 
बन्धनम जकड़ लिया था; और तुम्हारी वंशीकी मोहनीसे 
पागल होकर उसीके अनुसरणमें चली चलूंगी । कोई fax, 
कोई अन्त्र गहर, कोई दुलंघ्य पर्वत मेरे सपक्ष पदोंको बाधा 
नहीं दे सकेगा; अनन्त काळ तथा असीम देशका कोई भय मेरे 
रेमो न्मत्त हृदयको ( जो कि तुम्हारी वंशीके अम्रतमय रसको 
निचोड़नेके लिए पागल हो रहा है ) रोक नहीं सकेगा |” 

_ इस कवितामें एक प्रेम-विह्ृळ हृदयका उन्माद-भाव 
कसी छन्दरतासे व्यक्त हुआ है ! 

उनकी इइळो किक प्रेम-सम्बन्धी कवितायें भी अपूर्व हैं, 
उनमें एक ऐसा नशा भरा है जो हृदयमें एक अदभुत अतृत्ति- 

का भाव उत्पन्न कर देता हे । उदाहरणके लिए-- 
} ॑ Hide me in a shrine of roses, 


4s 


Drown me in a wine of roses 


A 
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४६६ विश्वमित्र 
a a 
Brindaban ( वुन्दावनका वंशीधारी ) शीर्षक कविता Drawn from every fragrant grove, 
भक्तिभावसे परिपूर्ण हे मीराकी तरह वह कहती हैं-- Bind me in a pyre of roses, | 
‘Still must I Jike a homeless bird Burn me in a fire of roses, / 


Crown me with the rose of love. 

“मुझे गुळाबोंके किली मन्दिरमे छिपाओ, gaik 
प्रत्येक छुवासित aga निकाली हुई शराबमें सुझे डबा दो, 
गुलाबोंकी अरथीमें मुझे बांध डालो, गुलाबोंकी अब्निम मुझे 
जळा दो, और प्रेमके गुलाबका ताज सुझे पहना दो ।? 

क्या यह कविता उमर खेयामके उन्मादले किसी eat / 
कस है ? 

एक दूसरी इसी प्रकारकी कविताका agar छीजिये-- 

Take my flesh and feed your dogs, 

if you choose, i 

Water your garden trees with my blood 

if you will, 

Turn my heart into ashes, my dreams 

into dust, 

Am I not yours, 0 love, to cherish 

and kill ? 

“यदि तुम चाहो तो मेरा मांस लेकर अपने gia | 
खिला दो, अपने उद्यानके वृक्षोंको मेरे रक्तते सींच लो, मेरा | 
हृदय जलाकर राख कर डाछो, मेरे eanta war मिला 
दो,-प्यारे ! क्या में स्वतः तुम्हारी नहीं हूं? “gee ail 
FEN करने ओर मार डालनेका पूरा अधिकार हे ।” | 

स्थानाभावसे इस समय अधिक कविताओंका नमूना | 
देनेमें हम असमर्थ हैं। यहांपर केवल इतना ही कह देवा | 
पर्याप्त समझते हैं कि सरस, सरळ, स्वाभाविक उन्दर किँ | 


ताओंकी रचनामें सरोजिनी आधुनिक साहित्य-जगतमे 
अपना सानी नहीं रखती | 


lS 


> 
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आचार्य श्रद्धानन्दका तपोवन 


( गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ो ) 
श्री ages विद्यालङ्कार ओर श्री नरेन्द्रदेव विद्याळड्ठार 


जसे तील वर्ष पहलेकी बात है। पज्ञाबका एक 
नामी ame अपनी सम्पूर्ण सांसारिक आकांक्षाओंको 
परित्याग करके agaz गांघ-गांव ओर नगर-नगरमें भिक्षा- 
की झोली लेकर धूम रहा था। वह भूखा न था, बिना 
घरका न था। एक घनी ओर प्रतिष्ठित घरानेमें उसका 
जन्म हुआ था । ऐश्वयंके सब सामान उसके पास थे, फिर 
भी ag झोली RA हुए घर-घर भटक रहा था। किस लिए ? 
अपने स्वार्थके लिए ? नहीं नहीं, एक महान्‌ साधनाके लिए! 
उसके चेहरेपर छन्दर दाढ़ी शोभा दे रही थी। आंखों में 
तेज ओर आकर्षण था । दर्शनीय सुखाकृति, Adag, उन्नत 
काया और विशाल वक्षस्थळ, सभी चिह्न एक राजषिके थे । 
बह तो था दीवाना ! स्वप्न देखता था वह प्राचीन 
matik! इस आर्यभूमिकी स्वाधीनताके ! समस्त 
विश्वको आर्य-धर्सकी विजय गाथा सुनानेके ! बढ़ सोचता 
धा--'भारतभूमिको जगाउंगा, गुरुदेव दयानन्दके गीत 
गाऊंगा, तपोबन-आश्रम बसाऊंगा, और ब्रह्मचारी बना- 
SWI पर यह सब केसे बने! हृदयकी ये बड़ी-बड़ो 
आकांक्षा केसे फलोभूत हों ! ब्रह्मचारी किसको बनाऊ' ? 
आचाये कहांसे लाऊ ! आश्रम कहां बसाऊ' और पेसा 
कोन दे 0१7 
Seat श्रद्धा और साहसका पुतला यह तपस्वी घरसे 
Pee पड़ा। इसने भीष्म-प्रतिज्ञा की--“जब तक तीस 
SUT रुपये एकत्र नहीं कर GM, घरका मुख न देखूंगा ।” 


Weg ( पञ्जा ) की भावुक ओर बीर-हृदय प्रजाके प्रति 
इस राजषिने पुकार की । 


Ze ry 


| सचमुच दीवाना ary 


थे, परन्तु az 


* 
उसे दुनियाकी जरा भो 
तब लोग उसे aadi सदीका कहा करते 
तो अपनेको हजारों वर्ष पुराना माननेको 
ज्ञाबके एक प्रसिद्ध नगरकी एक बड़ी दूकानके 
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सम्सुख खड़े होकर उसने अलख बजायी | az बिलकुल अकेला 
था । दृकानदारोंने उसे कोतूइळके साथ देखा--यह केसा 
प्राणी है? चेहरेपर gasez लाकर वे उसे बेरंग ही 
अगली दूकानपर जानेके लिए कहने ही वाले थे कि उसकी 
ज्योतिपूर्ण आंखोंमें दिव्य आभाकी झलक देखकर वे स्तब्धः 
से रह गये ! एकने चुपकेसे सन्दूकमेंसे १०) लाकर उसकी 
झोलीमें डाळ दिये ! “भगवान तुम्हारा कल्याण करें?- कह- 
कर वह अगली दूकानपर चळ दिया । दोनों दूकानदार बाहर 
निकलकर madi नयनोंसे उसे तब तक देखते रहे जब 
तक कि वह उनको आंखोंसे elas नहीं हो गया। वह 
केवळ दीवाना ही नहीं था, साथ ही वह एक विचित्र “भिख 
सङ्गा” भीथा। l i 
आत्मविश्वासी ओर पुरुषार्थी इस तपस्वीने थोड़े 
समयमें ही तीस हजार रुपये एकत्र कर ल्यि। “रुपये तो आये, | 
पर आश्रम केसे ओर कहां बसाऊं ??--वह सोचने छगा। | 


* * * 


हैं। अन्तमें पुण्यसलिला भागीरथीके तीरपर क 
पास उसने पड़ाव डाला। गझाके तीरपर श्र 
तेयार किये गये। इस प्रकार भारतके aR 


-आज विश्वविख्यात 
'शोमित हो रहा है । यह र 
का फळ है जो ३ 
; नाससे 
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४६८ 


विश्वमित्र 


उद्याचलले प्रभातकी wer आ रही हैं। सूयोंदयकी 


रम्य झिरणोसे आश्रम शोभायमान है । भागीरथीके तीरपर 
यज्ञमण्डपमें दस पन्द्रह बालक बेठे हुए हैं | CAVA आश्रमका 
वायुसण्डर saa हो रहा है। आज बालकोंके ब्रह्मचर्य- 
aa ग्रहण करनेका दिवस है | अभिकुण्डमें gaat आहुतियाँ 
डाली जाती हैं। “वेदारम्भ संस्कार”? प्रारम्भ हो रहा है। 
आचार्यने शिष्यके हृदयपर हाथ रखकर कहा--“त्वत्‌ चित्त' 
अनुचित्त' मेऽस्तु, सम वाचं एकमना जुषस्व”? हे सोम्य, 
i तेरे हृदयको में अपने हृदयके अधीन करता हूं । तेरा चित्त 
ti सदा मेरे चित्तके अनुकूल बना रहे !”” 
El इसके बाद बालकोंने दण्ड लेकर गुरुकी परिक्रमा की 
ओर आचार्थने उनको ब्रह्मचर्यका उपदेश देकर आशीर्वाद 
दिया--“पुत्रो, तुम सब १०० वर्ष तक आयुष्य लाभ करके 
बलशाली और ज्ञानशाली बनो ! तुम्हारी विद्या तेजस्त्रो 
होवे---तेजस्विनावधीतमस्त्‌ ।?? 
q 

इस प्रकार पहले दीक्षात्रतक्री समाप्ति हुई । गुरुकुलुका 
प्रारम्भ हुआ | आचायका स्थान स्वयं महात्मा मंशीरामजीने 
लिया ओर सत्र कार्य निय्रसपूर्वक चलने लगे । शिक्षणका 
क्रम प्राचीन प्रणालीके अनुसार रखा, चारित्रय तथा ज्ञान 
दोनोंको उपयुक्त स्थान दिया गया। तो भी नवीन ( जिन्हे 
कि भूळसे नवीन विषय कहा जाता है ) विज्ञान, कला और 
 सादित्यके द्वार बन्द नहीं किये गये। आंग्ल (अंगरेजी) 
भाषा और आंग्ल साहित्यको भी योग्य स्थान दिया गया | 
शिक्षणके विषय निम्नलिखित .रखे गये-- 

१>शारीरिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, सन्ध्या, 
afaa तथा ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन | 

= प्राचीन वंदिक साहित्य तथा संस्कृत साहित्य | 

> इतिहास, aimen, समाजशास्त्र, राजनीतिः 

शास्त्र, पाश्चात्य दशेन-श्ास्त्र, रसायनशास्त्र, गणितशास्त्र, 
बिशास्त्र आदि हिन्दी भाषाके माध्यम द्वारा । 
| ४--ऑग्ल भाषा तथा आंग्ल साहित्य । 

ok Bg + 


क, मानसिक भोर शारीरिक-तीनों प्रकारके 


= 
दिन बड़े सवेरे-त्राह्म-मुहृतमें--जागते हे । जागकर प्राभा- 


dead भी वृद्धि हुई । 


तिक प्रार्थना करके शोच, दन्तघावन तथा व्यायाम करके |, 
शीतल जलसे स्नान करते हैं। उसके अनन्तर सामूहिक | 
प्रार्थना ( सन्ध्या) और अझ्निदोत्र करके थोड़ा प्रातःराश ” 
( जलपान ) करके विद्यालयमे जाते हैं। घढांपर सामान्य 
तया ११. बजे तक गुरुजनोंके पास अव्यय । ग्रीष् | 
ऋतुमें बहुधा ब्रह्मचारी वृक्षोंकी शीतळ छायामें बेठकर ही | 
अपने उपाध्यायोंसे पाठ लेते हैं। तदनन्तर सध्यान्ह-कालिक | 
भोजन होता है । भोजनके उपरान्त ब्रह्मचारी विश्वो और / . 
स्वाध्याय करते हैं। पुष्तकालग्रमें जाकर पुस्तक लेने तथा | 
निज अध्ययन करनेका भी यही समय है। सांझ होते ही | 
पुनः नत्यिक कार्य प्रारम्भ होते हे । शॉचसे fara होकर | 
हरेक ब्रह्मचारी खेलनेके लिए आश्रमसे निकल्ता है ओर , 
अपने-अपने निश्चित क्रोडाक्षेत्रमे पहुंच जाता हे । गुरुकुरीय | 
जीवनमें इन खेलोंका बहुत महत्त्व है। Jegoù सभी | 
प्रकारके सामूहिक खेळ ( क्रिकेट, हाकी, फुरबाळ आदि, | 
जिन्हें लोग भूलते विदेशी खेल कहते हैं ) खेले जाते हैं। ) 
इसके अतिरिक्त सभी प्रकारके देशी खेळ, कुश्ती, कबड्डी, | 

| 


खिड़की, बच्दर-किला, भण्डारी, क्लाटापाटा तथा आसन, | 
दण्ड, aan, दोड़, लाठी, बनेठी, लेजिम आदि dail | 
ब्रह्मचारी खूब भाग लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतम | 
ब्रह्मचारी गङ्गामें खूब तेरते हैं। गड़ा समीप होनेके कारण | 
ब्रह्मचारियोंने तेरनेकी wert अच्छी निपुणता प्राप्त की है। 
सामान्यतया गुरुकुलका प्रत्येक ब्रह्मचारी ४-५ मीळकी weal 
दराई तर सकता है | विजयादशमी, दीपावली, aaraa | 
आदि पर्वापर इन सत्र खेलॉका aga (argen ) किया / 
जाता है ओर ब्रह्मचारियोंकी प्रतियोगितायें ठनती हें । वर्ष | 
एक बार ARIA क्रोड़ा-सान्सुख्य* का एक सप्ताह त्र 
आयोजन किया जाता है, जिस समय ब्रह्मचारी feat 
क्रीड़ाओंमें अपनी चत्राई दिखाते हैं। हाकी आदि क्रीड़ाओं 
में गुर्कुळकी क्रीड़ामण्डलीने बाहर जाकर कई नम्रे 
विजय प्राप्त किया है और वहांसे विजय-चिह्न लेकर न 
हैं। अस्त । 
* * * | 
धीरे-धीरे गुर्कुळका नाम Gear गया और gatal 
हेग गुरूकुल-शिक्षण-पद्धरतिप | 


विश्वास नहीं रखते थे वे भी इसके प्रशंसक ओर भक्त बन 
धागे । थोड़े ही avid ब्रह्मचा रियाको ASA २०० तक पहुंच 
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गयी । सन्‌ १९०९ में गुरुकुलमें महाविद्यालय विभाग 
(College ) भी खोला गया ओर उच्च शिक्षण भी प्रारम्भ 
हुआ। महाविद्याल्यमें वेदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य 


| 


a इंगलिश लाहित्य, इल तीन विषयोंको आवश्यक 


(Compulsory) रखा गया ओर ऐच्छिक रूप (optional) 
से लेनेके लिए ग्रे विषय रखे गये--इतिहास, अर्थशास्त्र, 
राजशाल्त्र, समाजशास्त्र, पाश्‍चात्य दर्शन, रसायनशास्त्र, 
गणितशास्त्र तथा Bares | शिक्षणका माध्यम कालेजमें 
भी हिन्दी भाषा ( जिसे श्री स्वामीजी सदा 'आर्यभाषा? के 
नामसे ही पुकारते थे) ही रखी गयी। उच्च शिक्षण 
देशी भाषाओंके द्वारा दिया जा सकता हे, इस सिद्धान्तको 
भारतीय विद्वान्‌ अब मानने छग गये हैं। भारतमें गुरुकुल 
विश्वविद्यालय सबसे पहली संस्था है जिसने देशी भाषा द्वारा 
ऊंची शिक्षा देनेके सिद्धान्तको सब्रसे पहले सफलतापूर्वक 
सिद्ध करके दिखाया हे । कलकत्ता यूनिवर्सिटीके स्वगीय 
कुलपति श्री आशुतोष सुखोपाध्याय, माननीय श्रीनिवास 
शास्री तथा माइकेल सेडलर प्रभ्व॒ति शिक्षण-विद्या-विशारद 
गुरुकुलकों देखकर ही इस बातपर विश्वास ला सके थे कि 
उच्च शिक्षणक्रा माध्यम देशी भाषायें हो सकती हैं । सर साइ- 
केळ सेडलर महोदयने गुरुकुल महाविद्यालयका अवलोकन 
करके कहा था“ experiment of imparting 
higher education through the yernaculars 
had been pre-eminently successful in the 

Gurukul? 
सच पूछा जाय तो गुरुकुछ इस gua शिक्षाकी एक 
अदभुत क्रान्ति हे ओर गुरुकुलके प्रतिष्ठाता आचार्य श्री 
स्वामी श्रद्धानन्दजी सच्चे अथामें वर्तमान युगमें “राष्ट्रीय 
शिक्षाके आदि पिता” हैं। आज ana आ गया है कि भारत- 
के अन्य शिक्षालय भी गुरुकुलके नियमों ओर सिद्धाल्तोंको 
रहे हैं । 
* + * 
fer aie ९१ a Tae विश्वविद्यालयका रूप w 
a x aud वहांसे विद्याभ्यास समास कर दो 
° इन्द्र विद्यावाचस्पति तथा श्री ५० हरिश्चन्द्र 


Ramga ) बाहर निकले । ये दो स्नातक कोन हैं ? ये हैं 
आचार्य श्रद्धानन्दके तेजल्वी aya जिनमेंसे अध्यापक 
इन्द्रजी विद्यावाचस्पतिक्रा नाम एक राष्ट्रसेवक, समर्थ 
पत्रकार ओर विद्वान्‌ लेखकके रूपमे भारत-विदित हो चुका 
है। दिन्दी-साढिस-संसार तो उनके नामसे खूब परिचित ही 
है । अपनी छात्र-दशामें बनाया हुआ उनका मातृभूमिका 
वह वन्दना गीत-- 

“अयि मातृभूमि तेरे चरणोंमें शिर नवांऊ । 

में भक्ति भेट अपनी सेवाम तेरी लाऊ ॥? 


तो आज भारत-भूमिके कोने-कोनेमें गाया जाता है। इस 
समय तक, अर्थात्‌ सन्‌ १९१२ में गुरुकुछमें भारतके भिन्नः 
भिन्न प्रान्तोंसे आये हुए ३०० छात्र गुरुकुछाश्रमके पवित्र वायु- 
मण्डलमें गुरुजनोंके पास ज्ञानोपासना कर रहे थे ओर शुरू 
कुलका नाम देश-विदेशों में भी प्रसिद्ध हो चुका था। 
वर्तमान समयमें गुरुकुरमें तीन महाविद्यालय हैं 
१-वेद महाविद्यालय (College of Vedic Studies) 
२--गुरुकुछ महाविद्यालय ( Arts College ) 
३-आयुबेंद महाविद्यालय ( Medical College ) 
इन तीन कालेजोंको पाठ-विधि, निरीक्षक तथा परीक्षकों 
आदिकी नियुक्ति “गुरुकुल शिक्षापटळ' की ओरसे होती है 
जिसमें अनेक विद्वान्‌ और शिक्षा-विशारद महानुभाव रखे गये 
हैं। ggd परिचालिका समा पञ्जाबकी आयंप्रतिनिधि 
सभा है | गुरुकुरका आन्तरिक प्रबन्ध उक्त सभाकी Ae 
रङ्ग सभा द्वारा नियुक्त सुख्याधिष्ठाता द्वारा किया जाता है। | 
वेद-मद्दा विद्यालयमें वैदिक साहित्य, संस्कृत-साहित्य, | 
भारतीय दर्शनशाखत्र तथा तुलनात्मक TATA 
अध्ययन होता है । तथा पूर्व-कथित ऐच्छिक विषयोंमेसे 
विषय पढ़ाया जाता है । गुरुकुल महाविद्याल्यमें 
ata, संस्कृत साहित्य, हिन्दी साहित्य, आंग्लसा 
एक ऐच्छिक विषय पढ़ाया जाता है | आयुवेद महा 
भारतीय तथा पाश्चात्य चिकित्सा-शास्त्र, ओषघ- 
शास्त्र, स्वास्थ्यरक्षा शास्त्र आदिका तुळन् 


है, उसीकी अध्यक्षतामें डस 
ये तीनों महाविद्यालय 


E te) 


विश्वमित्र 
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f | आज इस विशाल विश्वविद्यालयके सब्र विभागोंके qa- 
at घार ( मुख्य आचार्य) आचार्य रामदेवजी हैं। पुण्यइलोक 
| स्वामी श्रद्धानन्दजीके बलिदानके बादसे गुरुकुलके प्राण, 
उसकी आत्मा, उसके सर्वेसर्वा श्री आचार्य रामदेवजी ही 
हैं। राष्ट्रीय शिक्षणके इस पुजारीने पिछले ३० वर्षासे gens 
ओर आयंसमाजकी सेवा करते हुए अपने खूनको पानी बना 
दिया है । यदि आप उनके हृदयको चीरकर देखें तो वहाँ 
| ‘gees’ लिखा हुआ दिखायी देगा | 
| इतिहास, समाजशास्त्र, फिळासफी, अंगरेजी साहित्य, 
ओर घमेविज्ञानका यह महान्‌ विद्वान्‌ यदि चाहता तो किसी 
| भी यूनिवर्सिटी या बढ़े कालेजमें रहकर ओर ऊंचा वेतन 
| प्राप्त करके कीति कमा सकता था । छाहोरके कालेजों और 
गुर्कुळके बड़े पुस्तकालयोंकी उपर्युक्त विषयोंकी एक-एक 
| पुस्तक इनकी पढ़ी हुई हे । इतना विशाल हे इनका वाचन 
और स्वाध्याय | एक बार पढ़ी हुई पुस्तककी हकीकतें इनकी 
स्ह्तिमें पत्थरको रेखाके समान अड्भित हो जातो हैं ge- 
कुछ पुस्तकालयका इतिहास, राजनी ति-शास्त्र, समाजशास्त्र, 
तत्त्वज्ञान और धर्म-विज्ञानकी एक-एक पुस्तकका नाम उसके 
कर्ताका नाम, प्रकाशकका नोम तथा पुल्तककी बातें तक 
इनको कण्ठाग्र हैं। इतिहासके तो यह महान्‌ पण्डित हैं। 
हिन्दी भाषामें भारतवर्षका इतिहास बड़े-बड़े दस खण्डोंमें 
aiat कार्य इन्होंने ge किया है, जिसमेंसे दो खण्ड 
प्रकट भी हो गणे हैं। सरलता, साधुता, सादगी, सेवा, 
स्वाध्याय और राष्ट्रभावनाकी तो मानो यह मूर्ति हें। इन 
पंक्तियोंके लेखकोंको इस आचार्यवरके चरणोमें बेठकर ज्ञानो- 
पासना करनेका सोभाग्य मिला हे । वर्तमान amt राष्ट्रीय 
Rath उद्धार और उन्नतिके लिए अपनी सबः प्रकारकी 
सेवायें अपित करनेवाले राष्ट्रीय शिक्षणके विधाताओंका जब 
कभो इतिहास लिखा जायगा तो उसमें इस तपह्वीका नाम 
और कास उज्ज्वल अक्षरोंमें लिखा जायगा | मातृभूमिका यह 
निरीह ओर सच्चा सेवक आज वन्दी-बरके सीके पीछे 
_ षेठा हुआ आत्म-साधना कर रहा है । उनके अभावमें गुरु 
| छुछके समस्त कार्याका उत्तरदायित्वपूर्ण कंटीला ताज गुरू 
६ उयोग्य विद्वान ओर तपस्वी स्नातक श्री पं० देवशर्मा- 
लड्भारके सिरपर रखा गया है । वह सम्प्रति गुर्कुलके 
पिछले १९ वर्षामें गुरुकुछ शिक्षाप्रणालीके 


ही 
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अच्छो प्रकार समझा है, 
हे कि लम्प्रति भरतव 


A 


महत्त्व ओर उपयोगिताको लोगों 
ओर उसीका यह परिणाम 

सब मिलाकर २०-२५ गुरुकुछ चल रहे हैं जिनमेंसे 3 
कुछोंका काँगड़ीके विशवविद्यालयसे सीधा सम्बन्ध है | 


othe 


TES धर्म, राष्ट्रीयता, ब्रह्मचर्य ओर भारतकी पुरातन 
संस्कृतिकी तीर्थ-भूमि है । अनेक भारतवासी तथा विदेशी 
ज्ञान-यात्री और विद्वान्‌ गुरुकुलमें आकर घहके छु 
एकान्त ओर Grae घातावरणमें रइकर सः 
साहित्य, हिन्दी भाषा, भारतीय प्राचीन सं 
प्रणालीका निरीक्षण और स्वाध्याय करते रहे हैं ! इंगलूण्डके 
प्रख्यात राजनीतिज्ञ ओर वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री रामजे 
मेकडोनाल्ड महोदय आजसे सोलह वर्ष पूव गुरुकुलमें आये 
थे। उन्होने gager विषयमें अपने छन्दर संल्सरण लिखे 
हैं। गुरुकुलका गम्भीर दृष्टिसे अवलोकन करके उन्होंने लिखा 
थ— The Gurukula is the most momentous 


thing in Indian education that has been done 
since Macauly sat down to put his opinion 
into minute in 835.” 

इसी प्रकार अमेरिकन शिक्षण-शास्त्री सायरन the, 
दीनबन्धु एण्डरूज, मिल्टर पियर्सन, ta तत्त्वज्ञ पाळ रिचर्ड, 
मि० who dto As, जमन विचारक fo घे, हालेण्डके 
ज्ञानयात्री मि० करीयर, श्रीमती मीराबाई ( मिस ers); 
जापानी प्रोफेसर किमूरा, लङ्काके ate साधु तथा ब्रह्मदेशके 
ate भिश्च इत्यादि अनेक परदेशी महानुभाव गुरुकलमें निवास 
करनेके लिए आते रहे हैं। भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रसुल 
रोकनेता गुर्कूलका अवलोकन कर चुके हैं । महात्मा गांधी" 


जीके शब्दोंमें Tess एक सच्ची राष्ट्रीय संस्था हे“ | 


best rasult of activity of the Arya Samal 
isto be seen in the establishment and 
Conduct of the Gurukula, It is truly a 
National and Self-governing and Self 
governed institution. 

भारतीयताके वातावरणमें पुरातन और अर्थाचीन met 
ओर विद्याओंकी शिक्षा सबसे पढे गुरुकुल्में ही प्रारम्भ हुई 


है। गुरुकुरमें ad और पश्चिमका agga मिश्रण हे । प्राची 


ओर प्रतीची दोनों मिलर भविष्यका निर्माण करते हैं । 


2 
i=] 
———— 
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प्रातः वन्दनीय स्वामी श्रद्धानन्दजीक्रो कांगड़ीकी भूमि 
अत्यन्त प्रिय थी । संवत्‌ १९८१ की गङ्गा नदीकी बाढ़ने 
गुर्कुलकों बहुत हानि पहुंचायो थी तो भी उस पुण्यभूमिका 
महत्त्व कुछ कस नहीं हुआ हे । हिमाचलकी छायामें हमारे 
प्राचीन ऋषि-छुनियोंकी शुफायें और कुटियां बनी हुई थीं, 
जहासि एक बार समस्त विश्‍वको शान्ति ओर प्रेमका पवित्र 
सन्देश मिला था, यह जानकर उन उपवनों ओर निकुज्ञांकी 
ओर स्वभावतः प्रेमकी भावना उत्पन्न हो जाती है। 
हिमाल्य-ख्पी cadia उतरकर आनेवाली देवनदी गञ्जा 
गुरुकुलमें आकर मारतभूमिका गान गाया करती है 

हिमाद्विके उच्च शिखर seat उन्नत भावनाओंको उपजाते 
हैं। संवत्‌ १९८३ की वर्षा जापान देशके विद्वान्‌ 
अध्यापक श्री Ran गुरुकुल विश्वविद्यालयमें “बोदडुकालिक 
भारत” पर व्याख्यान देनेके लिए आये थे। उस समय 
उन्होंने इस प्रकार अपने उद्गार प्रकट किये थे--“अपने 
अल्पकालके निवासमें ga यहांसे अनेक शिक्षाये मिली हैं 
जो मेरी मातृभूमि जापानके लिए बिलकुल नवीन हैं। में 
आशा रखता हूँ कि अविष्यमें. जापानके बहुतसे विद्याथी गुरु 
कुछमें आकर भारतकी प्राचीन संस्कृतिका अध्ययन BT” 
इसी प्रकार कांगड़ी गुरुकुछकी गुजर प्रान्तीय झाखामें गुजरात 
विद्यापीठके भूतपूर्व आचार्य श्री गिडवानीने पधारकर कहा 
था-“भारतके तपोबनांमें Get आश्रमोंका प्रादुर्भाव होने 
लगा है, यह हमारी स्वाधीनताके उत्तम निशान हैं ।? 

x x x 


गुस्कुलका उद्देश्य देश, जाति, धर्म और समाजकी सेवा 
करनेवाले सच्चे सेवक और सच्चे नागरिक उत्पन्न करना है। 
अब तक Jess विश्वविद्यालयसे सवा दो at स्नातक निकल 
बुके हैं । gega अपने उपर्यक्त उद्देश्यको पूर्ण करनेमें कहां 
तक सफल हुआ है, यह बात इतनेसे ही ज्ञात हो जायगी कि 
Waer तीन-चोथाई स्नातक सम्प्रति राष्ट्र-सेवा, धमे-सेवा, 
समाज-सेवा, साहित्य-सेवा और शिक्षणके कार्यामे लगे हुए 
| हिन्दी भाषाके उच्च-कोटिके साहित्यको सद्ध करनेमें 
पुरुकुछके रनातकोंका बड़ा हिल्सा है। हिन्दीको उन्नत 
मासिक पत्निकाओंमेंसे कोई भी ऐसी नहीं होगी जिसमें 
प्रतिमात स्नातकोंके लेख न निकलते हों। हिन्दीकी सभी 


उच्च साहित्य प्रकट करनेवाली ग्रन्ध-मालाओंको सनातकोंने 


अपने उत्कृष्ट ग्रन्थोसे सभूषित किया हे। वेदिक साहित्य, 
इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा विज्ञान आदि 
विषयोंपर गुरुकुलके रुनातकोंने उच्च-कोटिके जितने ग्रन्थ 
तेयार किये हैं उतने ग्रन्थ शायद ही किसी राष्ट्रीय ओर 
साहित्यिक denk तेयार किये होंगे । अकेले प्रो? ga 
वेदवाचस्पति तथा sto प्राणनाधजी विद्यालङ्कार पी-एच० 
Ho, डी-एस० सी० ने ही इतिहास, अर्थशास्त्र ओर राज- 
नीति-शास्त्रके विपयोंमें दो दर्जनसे अधिक ऊंची कोटिको 
पुस्तकें लिखी होंगी । अभी हालमें ही “que साञ्राज्यका 
क्षय ओर उसके कारण” नामक इतिहासकी . एक अपूर्व 
पुस्तकका प्रणयन करके प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पतिने हिन्दी- 
साहित्यमें वह स्थान प्राप्त किया है जो स्थान आंग्ल भाषाके 
साहित्यमे एडवडं गिब्बनका है । मङ्कलाप्रसाद पारितोषिककी 
्रतिदवन्द्रितामें दो विजेता गुरुकुल विशवविद्यालयके उपाध्याय 
हैं--एक प्रो० सत्यकेतुजी विद्यालङ्कार तथा दूसरे प्रो? सुधा- 
करजी एम० Tol अध्यापक सत्यकेतुजी विद्यालङ्कारको 
लिखी हुई पुस्तक---'मोर्य-साम्राज्यका इतिहास” अपने 
विपयकी अनूठी पुस्तक है । उस विपयकी उस कक्षाको 
पुस्तक अंगरेजीमें भी कम ही प्राप्त हो सकेंगी। श्री To 
जयदेवजी विद्यालङ्कार वेदिक साहित्यके समर्थ विद्वान हैं। 
उन्होने चार पेदोंका सरळ हिन्दी भाष्य करनेका महान 
कार्य उठाया है। अब तक वह तीन वेदोंका हिन्दी भाष्य 
प्रकाशित कर चुके हैं । अध्यापक श्री सत्यन्रतजी सिद्धान्ता- _ 
छङ्कार, अध्यापक श्री बद्धदेवजी बिंद्यालङ्कारx, जयचन्द्रजी | 
finest, श्री do देवशम्मांजी विद्यालङ्कार, स्नातक | 
चन्द्रगुप्तजी विद्यालङ्कार आदि गुरुकूळके सुयोग्य स्नातकोंके 
ra और कार्यसे हिन्दी-साहित्य-संसार परिचित हैं। 


देवजी विद्यालङ्कार, श्रीरामगोपालजी विद्या 
सेनजी विद्यालङ्कार, श्री सत्यवतजी सिद्धान्तालङ्कार' ' 


प्रियत्रतजी वेदालड्लार, श्री सत्यकामजी विद्य 
अमरनाथजी fare आदि अच्छे अच्छे | 


| 
j 
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भीमसेनजी विद्यालड्वार) हैं। धम-छघारणा ओर समाज- 
सधारणाके तेत्रमें भी स्नातकोंका बड़ा हिस्सा है। पञ्जाबमें 
धार्मिक कुरीतियों, सामाजिक रूढ़ियों एवं जात-पांतके झूठे 
बन्धनोंको नष्ट करनेके लिए अनेक स्नातक आर्य-प्रतिनिधि- 
सभा पञ्ञाबकी अध्यक्षतामें काम कर रहे हैं। गुरुकलके 
gatra eaaa ओर वेदिक सात्यके प्रचण्ड विद्वान्‌ श्री 
पं० बुद्धदेवजी विद्यालङ्कार इस धम-सुधारणा-यज्ञके पुरोधा 
हैं। उन्होंने सतत-सिन्धुकी उस पुरातन आरयभूमिको ga 
समयमें आर्य-ध्मके जयकारोस गुंजा दिया है। दीनों ओर 
| विधवाओंकी सेवाके लिए भी अनेक स्नातक काम कर रहे 
X । “सर गड़ाराम विधवा सहायक सभा? की अध्यक्षतामें 
सम्प्रति आठ स्नातक विभिन्न-प्रान्तों में सेवा-क्ार्य कर रहे हैं । 
यांबोंकी सेवा ओर सुधारणाका काम भी स्नातकोंने अपने 
हाथमें ले रखा है । गुरुकुलके समीप ही “गांधी सेवा-आश्रम? 
नामकी एक संस्था स्थापित हे ओर उसके द्वारा स्नातक 
ग्राम-सेवाका कार्य कर रहे हैं । इस संस्थाके सञ्चालक 
गुर्कुरके सुयोग्य स्नातक श्री do देवशम्मांजी विद्या- 
छड्ढार हैं। 
सन्‌ १९३० के स्वाधीनता-संग्राममें eat तहीलके 
. अन्दर स्नातको तथा Jo Fo मद्दाविद्यालयके ब्रह्मचा रियोंने 
` अपूर्व कार्य किया था । आज वहांपर जो जागृति दिखायी 
देती है उसका सारा श्रेय गुरुकुरुक्रो ही है। उसी सेवा- 
age TEESE दो उदीयमान ब्रह्मचारी अपने देहका बलिदान 
देकर स्वर्ग सिधार | ओर कितने ही ल्मातक व ब्रह्मचारी 
बन्दीवरोंमें गये थे। इस वर्ष पुनः देशको राष्ट्रसभाकी 
आज्ञा होते ही गुरुकुलके पुत्रोंने Uga अपनी सेवायें 
दे दी हैं ओर वे सम्प्रति बन्दीगृहकी कोठरियोंमें 
तात्पर्य यह कि सेवाका कोई भो ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है 
जिसमें गुरुकुछ तथा उसके पुत्रोंने हिस्सा न fear हो। 


साहित्य-सम्मेङनके प्रधानमन्त्री भी एक स्नातक (श्री do 


सक्ष्म दर्शन करनेवाले आर्य ऋषियोंने आर्य-संस्कृतिका 
निर्माण किया था । वे तपह्वी किसी eat सरिताके तीरपर 
वन-प्रदेशमे अपने आश्रम बनाते थे तथा खाडा एवं पवित्र 
जीवन बिताकर तत्वज्ञानके सहानू प्रश्‍नोपर विचार करते 
थे। उनके आश्रमोंका वातावरण विविध egik age 
कूजनसे हृदयङ्गम रहता था! हरिण निर्भय होकर उन तयो: 
बनोंमें बिहार करते थे। ब्रह्मचारियोंको वेद-धवनिप्ते वन 
प्रान्तर गू'जते रहते थे तथा salsa फछ-फरांसे उपवन 
महकते रहते थे। द्वोम-धमसे दिशाय पवित्र रहती थीं। 
तपोवनांसे इस सादे पवित्र ओर निर्दोष घातावरणमें ar. 
सुनियोंने जीवन-मात्रकी alfa एकताका साक्षात्कार 
किया था । 

गुरुकुळ भी इन्हीं आदर्शा'को माननेवाळा हे । इसीलिए 
शहरोंकी भीड़ ओर कोछाहलुसे दूर रहकर वह ga gat भी 
उसी पुरातन साधनाको सिद्ध किग्रा चाहता है। गुझुकुछ 
अपने बह्मवारियोंको प्रकृतिको गोदमें रखकर स्वाधोनता 
ओर निर्भयताका पाठ सिखाता है। gerok ब्रह्मवारी 
निर्भय होकर हिमालय ओर गङ्गाके सघन वनोंमें अप्रग 
करते रहते हैं। उन्हें घन-पशुओंका भी किसी प्रकारका 
भय नहीं है । वे बाघ ओर चीतेको लाठोकी मारसे ही ठण्डा 
कर चुके हैं। साथ ही प्रकृतिमें रहकर उन्होंने गमी-सदी, 
वर्षा-आंधो और धप-छांह सहनेकी शक्ति भी प्राप्त की हे। 
सात्विक और पवित्र जीवन fear कर ज्ञान ओर afan 
उपासना करना उनका उद्देश्य है । गुरुकुल विश्व विद्यालयकरो 
ध्यानमुद्रा है--“ब्रह्म यंग तपसा देवा weg मपान्नत ॥” 

गुर्कुळका प्राकृतिक वायुमण्डल छानत्रोंको पुस्तकोंका 
गुलाम नहीं बनाता | यह स्वाधीनता पूर्वक विचार करतेकी 
शक्ति देता है। दासत्वके flex qaar fandt 
विरुद्ध गुरुकुल एक क्रान्ति हे । वहांका वह स्वाधीनतामय 
वाधु-मण्डल इस कान्तिके लिए योग्य स्थान है । वह स्वा 
घीनतामय वायु मण्डल केसी-केसी भावनाओंको उत्पन 


करता है, उसे जाननेके लिए उस mat कुछ aR 
छनिये--जिसे गुरुकुर माताके पुत्र प्रतिदिन देनिक प्रार्थनाके | , 


समय गाया करते हैं 


है प्रेममय प्रभो, तुम्ही सबके आधार हो । 
_ तुमको परम पिता प्रणाम बार-बार हो ॥ 


i 


ee 


आचार्य श्रद्धानन्दका तपोवन 


. संदेश देश देशमें Azis दे सुना | 
समभाव ओर प्रेमका aat प्रसार हो ॥ 
असहायके सहाय हो उपकार हस करें | 
अभिमानसे बचें, हृदय ARA उदार हो ॥ 
फूले फले संसारसे यह रस्य वाटिका 
कर्तव्यका अपने सदा हमको विचार हो ॥ 
स्वाधीनताके सन्त्रका जप हम खदा करें। 
सेवार्मे मातृभूमिकी तन-मन निसार हो ॥ 
--श्री वागीश्वर बिद्याळड्कार रचित | 
+ x + 
उपाकी गोदमें बेठकर, देवलोकसे उतरती हुई बालरविकी 
सवारीका दर्शन करना हो तो गुरुकुछम आकर कीजिये। 
“मलयज-शीतछाम्‌” जसी सातृभूसिकी झांकी देखनी हो 
तो गुर्कुळकी परवंत-मालाकों देखिये ! gage भव्य भाव- 
नाओं ओर कविताकी स्वाभाविक जन्मभूमि है। वहांकी 
प्राकृतिक gaat ओर मनोहर eain) देखकर सहृदय 
मनुष्यकी वाणी स्वतः ही फट पड़ती है। देखिए ! एक 
कुछ-पुत्र अपनी गुरुकुल माताकी वन्दनामें कसी भाव-भरी 
कुएसाञ्ञलि अपित करता है 

सबसे निराला हे तेरा रंग हिमालयवाले । 

Guat wast नहीं कोई हिमालयवाले ॥ 

जिसे तेरा रंग चढ़ा किर न उतरने पाया । 

यह है तेरे हाथकी तासीर दविमालयवाले ॥ 

घाटियां तेरी, तेरे फूल, ये तेरे जड्डूछ। 

हैं लुभा छेते मेरे दिलको दिमालयवाछे ॥ 

eae नीचे उतर तेरे वनोंमें agri 

गाया करती है तेरे गीत हिमाळयवाले ॥ 

जन्म यहीं, geg यहीं, AS यहीं आ-आकर । 

हँसना रोबा हो यहीं मेरा हिमालयब्राले ॥ 
--श्री बिद्यानिथि सिद्धान्तालङ्कार रचित | 

VES आर्यसमाजकी सर्वश्रेष्ठ विभूति है। वह इस युगम 

भारत-भूमिका सबसे पहला राष्ट्रीय ज्ञान-मन्दिर हे । धमं, 
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राष्ट्रीयता और ब्रह्मचर्यकी as तीथ-भमि हे । आत्मिक 
आर मानसिक शान्तिके वात्रियोका वह झान्ति-निकेतन 
हे । सत्य ओर धमकी वेदीपर आत्मार्पण करनेवाले वीरोंका 
वह सत्याग्रहाश्रम हे । झान्तिकी पवित्र मन्दाकिनी वहां बह 
रही है। आत्मवीर ऋषि श्रद्धानन्दकी वह तपोभूमि है । 
सहनाववतु सहनो भुनक्त सह वीर्य करवावहे । 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा fafearaz u 


a शान्तिः शान्ति: शान्ति: । 


Sst 


फोन ३९३३ कलकत्ता 


è ~ 0 

% बंगाल स्टास क 
स्वदेशी agaia डिपार्टमेण्टल स्टोर्स 

८ए, चौरंगी प्लेस, कलकत्ता | 

हु Q 
--बंगांल स्टोस-- 
में सब आवश्यक वस्तुए खरीद कर 

लाभ और आनन्द प्राप्त कीजिये । 


तारका Gat-Shilpadhar’ 


सूती कपड़ा बतेन सब प्रकारके 
रेशमी कपड़ा चाइना aaa 
ऊनी वस्त्र शीशेके बर्तन 
होजियरी माळ खेळके सामान 
पोशाक . खिलोने 

टोपी साफा आदि स्टेशनरी 

जूते ` सुगन्धि-द्रव्य 
चसड़ेकी वस्तुए' 

क्राकरी 

छूरी act आदि 
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[न्हा lon छ | 
Hie -qy ae i 
आयी aeaa बेला | í [2] 
RE पथपरखडा अकेला |” ange रही gor! ¦ 
> अ 4 FEES, कुसुमित है क्यारी-क्यारी | | 
3 ओ उषा / सप्त रंगवाली | आयी TAER वारी । | 
अब कहां गयी वह लाली ? मुरद्यायी लता बिचारी | | 
आकृति काली कर. डाली | सूखा वेला अळवेला | | 
| 
_ क्या रूठ गया वनमाली! “में TAN खडा अकेला |?” | 
_ खो आयी कहां उजेला? [९ ) | 
का वह पुरा--पुराकी प्याली / fi, 
“में पथपर खडा अकेला |? MEN wah के | 
£] | वह॒नयी--पिलानेवाली ! | 
थसे निरे बटोही-_ बोतल मदकी है खाली। | 
स, अश्वारोही । लुट गयी--लुटानेवाली | | 
अन्तर्हित हुआ ब्नमेला | | 
[६] 
pp कलियोंकी नयी जवानी ; 
८ न i _मोतीका सुन्दर पानी; 


जिसको दुनिया दीवानी ; 
F उसका रह गयी कहानी | 
. क्‍या खेल अनोखा खेला ! 


g 
i 
E 
p ay 
a 
Me 
we 


| 
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महन्तजीका मन्दिर 


श्री अवध उपाध्याय 


पति महत्तने बड़े जोरसे कड़ककर कहा-- “क्या 


कहा, दोनों eae लिफ एक-एक पत्थरकी चक्की आयी 


है) यह असम्भव है। जिन बिलटियोंके किरायेमें मेरे 
१२०३) ₹० लग गये, उनमें सिर्फ पत्थरको एक-एक चक्की 
हे! रामलोचन, वया पागळ तो नहीं हो गये हो ?” 

रामलोचनते बड़ी amare कहा--“पूज्य महन्तजी ! 
मैने इस सम्बन्धमें कई बार स्टेशन-मास्टरसे पूछा; वह कहते 
हैं, इन बिलटियोंमें पत्थरकी एक-एक चक्की हे ओर कुछ 
नहीं \?? 

महन्तजीने बिगइकर sara अभी काशीनाथको 
बुलाओ । मेरी समझमें नहीं आता यह क्या मामला है। 
उससे अवश्य पता चल जायगा ।” 

रामलोचन चपरासीने फिर नग्रतापूर्वक निवेदन किया-- 
“श्रोमान्‌, वह तो अब यहां नहीं है । जब्र उसने मुझसे रुपया 
लिया तो माळ छुड़ानेके लिए स्टेशन गया; परन्तु फिर वहांसे 
छोटा ही नहीं ।? 

महन्तजीने आवेशमें आकर कहा--“तो gat उसे 
१२०३) रुपया क्यों दे दिया ? AA तो तुमसे साफ-साफ कह 
दिया था कि बिना माल देखे उसे रुपया मत देना |” 

रामलोचनने कहा--“'पूज्यवर ! चार-पाँच दिन तक में 
उसके साथ ही स्टेशनपर पड़ा रहा । इम लोग एक साथ ही 
स्टेशनपर माळ छुड़ानेके लिए जाते थे । मालबाब्‌ सदा यही 
कहते थे कि अभी माळ नहीं आया है, दो-एक दिनमें आ 
जायगा | छठें और सातवें दिन में उसके साथ इल सम्म्रन्ध- 
में पूछनेके लिए नहीं गया | आठवें दिन जब में भोजन बना 
रहा था, काशीनाथ मेरे प्रास आया, और बड़े जोरसे कहने 
लुगा-'बाप रे बाप ! कई दिनसे सामान आ गया है, ओर 
माछ जल्दी नहीं छुड़ानेके कारण रोज जुर्माना हो रहा है; 
परन्तु आप माळ नहीं छुड़ाते। महन्तजीके सामने इन सब 
बातोंके जिम्मेदार आप होंगे, में कुछ नहीं जानता। 
इत्यादि-इत्यादि । मैंने समझा कि सचमुच साल आ गया है, 

ने सब रुपया उसे दे दिया ।” 


भूपति महन्तने गरजकर कहा--““अधश्य तुम दोनोंने 
मिलकर सब रुपया उड़ाया है । यदि ऐसी बात न होती तो 
बिना माल देखे तुम उसे रुपया क्‍यों देते? यदि तुमने ऐसा 
नहीं किया तो इसका मतलब यह हुआ कि उस ठाने तुम्हें 
ओर हमें दोनोंको ठग लिया । परन्तु आदमी तो वह ठग 
नहीं मालम होता था !” 

रामलोचनने विनती ' की--'महाराज ! केवळ एक 
महीनेकी जान-पहचानसे ही हम छोगोंने उसका विश्वास 
कर लिया | यही भारी गलती हुई ।” | 

[a] 

भूपति महन्तने ga बुलाकर कहा--“महोदय, मेंने 
आपकी बड़ी प्रशंसा उनी हे । इसलिए आपको कष्ट दिया 
है। एक सहीना हुआ, चुनारसे एक कारीगर मेरे पास | 
आया | उसने अपना नाम काशीनाथ बतलाया । में पत्थर- 
का एक मन्दिर बनवाना चाहता था। उसने सब सामान 
देनेका वादा किया । उसने यह भी कहा कि चुनारमें मेरो 
पत्थरकी एक भारी दूकान है, में एक अच्छा कारीगर हूँ। | 
मैंने उसकी बातोंमें विश्वास कर लिया ओर उसे अपने TT 
मन्दिरके तोड़नेकी आज्ञा दे दी। उसने एक महीनेम सारे 
मन्दिरको गिरवा दिया और मुझसे बहुत कम दाम लिया 
मेरा पूरा विश्वास है कि यदि स्वयं में उसका प्रबन्ध क 
तो मन्दिरके गिरवानेमें दो सो रुपयेसे कम न लगते, परन्तु 
aaa तीस रुपयेमें सब काम कर दिया। अब उसने सुझसे 
मन्दिरका “डिजाइन? पूछा ओर मेंने बतला दिया। 
कहा कि ऐसे मन्दिरके बननेमें बीस हजार रुपये छग 
पहले कई दूकानदारोंने अस्सी हजार अथवा एक र 
बतलाया था | मेने समझा कि इमानदार 


४५६ 


उत्तरमें मेने उससे कहा--'केवल दस हजार GFI 
पत्थर पहले भेजो, बाकी पत्थर फिर आयेगा ।? इसके बाद 
वह चुनार चछा गया, ओर दो महीने बाद दो बिलटी लेकर 
मेर पास आया ओर मुझसे कहा कि दस हजार रुपग्रेका पत्थर 
आ गया है, परन्तु पत्थर आनेमें १२० ३) रू० किराया 
लगेगा | इसलिए माळ छड़ानेके लिए पहले आप १२०३) go 
दे दीजिये, माल आ जानेपर दास दे AAA, घरकी तो 
दूकान है । मेने उसकी बातोंका विश्वास कर लिया और 
अपने चपरासीको रुपया देकर उसके साथ स्टेशन भेज दिया | 
मेरे चपरासीको धोखा देकर वह रुपया लेकर चम्पत हो 
गया । सारा JAR SAAT डाला, काशीनाथ नामका न तो 
वहां कारीगर है और न दूकानदार ही । मेरे पास कोई aaa 
भी नहीं है, इसलिए में सुकद्दमा भी नहीं चला सकता। 
आपको मेने इसी कारण बुलाया | कृपया इसका पता 
लगाइये ।?? 
मेंने कहा--“में यथाशक्ति प्रयत्न करूगा ।?? 
[३] 

मेंने महच्तजीसे पता छगानेका वादा तो कर दिया; 
परन्तु मेरे पास दो बिलटियोंके अतिरिक्त और कुछ प्रमाण 
नहीं था । हां, इतनी बात सुझ ओर MEN थी कि दूकान- 
दारका नाम काशीनाय है ओर वह चुनारका रहनेवाला हे | 
में पहले चुनार गया और aeaa Reka दिखछायीं । 
उन्होंने बिलूर्योंका नम्त्रर तथा तारीख देखकर बतलाया कि 
उस नम्बर ओर उस तारीखमें कोई fet चनारसे कटी ही 
नहीं । मेंने समझ लिया क्रि इस प्रकार उसका पता लगना 
: असम्भव है । इसके बाद मेने चुनारकी प्रत्येक दूकाउपरके 
पत्थरके टृकड़ॉंको चक्कीके पत्थरसे मिलाया; परन्तु किसीने 
मेल नहीं खाया । अन्तम में निराश हो गया। अब सेनन 
अपने aad निश्चय किया कि जिन -जिन दाहरोंमें पत्थरकी 
दूकानःहे ओर साथ-ही-साथ रेलवे सेशन भी है, उन-उन 
शहरोंमें जाऊंगा, स्टेशनपर Head मिळाऊ'गा ओर चझ्ीके 
पत्थरसे दूसरे पत्थरोंको भी मिलाऊंगा | इसके लिवाथ मेरे 
पास ओर कुछ उपाय था ही नहीं । मैंने डगमगपुर तथा ag- 
ater आदि कई स्टेशनोंपर पता चलानेका प्रयत्न किया, क्न्तु 
| कुछ भी पैता नहीं चला । इसके बाद में मिरजापुर 

और बिलय्योंको मिलाने लगा । जब दोनों 


सुर पहुंचा 
बिछरियों के 


रू = 


3 
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नम्बर मिल गये तो मेरे आश्चर्यकी सीसा ही नहीं रही। 
में समझ गया कि चक्कियां अवश्य यहीसे भेजी गयी है, 
इस समय में बहुत प्रसन्न हो गया ओर अपने अनमें समद 
लिया कि अव सब प्रश्‍न हल हो जायगा । परन्तु शीघ्र ही 
ga एक कठिनाईका सामना करना पड़ा । विलटियोंके नम्बर 
तो मिल गये, परन्तु उनके दास नहीं मिले। माळवावकी एक 
ब्रिटटीमें एक रुपया ओर दूसरी में दो aaa लिखा हुआ था 
और जो बिली मेरे पास थीं, उनमेंसे एकमें ७९९) go और 
दूसरीमें ४९२) ko लिखा हुआ था। इस समय सचमुच गे 
बड़े चक्करमें पड़ गया ओर विळटियोंकी इस असमानताको 
किसी प्रकार अपने wad समझ न सका । बहुत देर तक में 
इसी सम्बन्धमें सोचता रहा । अन्तमें मैं दोनों बिलटियोंके 
अक्षरोंको मिलाने गा ओर प्रत्येककी रोशबाईकी भी जांच 
की । रोशनाईमं ga अन्तर" दिखछायी पड़ा। मैंने यह भी 
देखा कि चारों ब्रिकटियोंकी रोशनाईमें और ल्थानोंमें कुछ 
भी अन्तर नहीं था; यदि रोदानाईँमें अन्तर था तो केवल ७५ 
ओर ४५ में । इसके अतिरिक्त meat बिलटियोंमें ये 
ag थे ही नहीं । सें समझ गया कि उस दगांबाजने असली 
बिलदीमें एकके आगे ७५ और २ के आगे ५६ अपनी ओरसे 


XN > । 
जोड़ दिया है और इस प्रकार एक रुपग्रेका ७८ १ औरदो | 
रुपयेका ४९२ बना डाला है ओर तब जाकर महन्तजीको | 


उगा हे | में अपने सनसमें कुछ-कुछ प्रसन्न हुआ । मेंने कहा, 
अब सिफ रोशनाईका सिलाना बाकी है | 
[४ ] 

में मिर्जापुरके पत्थरके प्रत्येक दूकानदारके यहां गया, 
भांति-भांतिके पत्थरोंकी उन्हे एक लिस्ट दी और प्रत्येकपे 
उनका दाम लिखवाया । इस प्रकार मैंने प्रत्येककी रोश- 
लाईका नमूना ठे लिया और अपनी Reda रोशनाई 
मिलाने छाए । कई रोशनाइयां तो मेरी ब्िळटीकी रोशनाई 
सर्वथा a थीं ; परन्तु उनमेंसे तीन रोशनाहयां मेरी रोश' 
नाईके बिलकुछ समान थीं A जाकर उन तीनों दूकार्नः 
दारोंकी दूकानोंको ध्यानपूर्वक देखना प्रारम्भ कर दियर! 
क्योंकि अब gA पूर्ण विश्वास हो गया था कि इन्हीं | 
इकानदारोंमेंसे किसी पकने सहन्तजीको ठया हे । aa बड़ 
ध्यानसे तीनों दूकानोंके पत्थरोंके डुकड़ोंको देखना प्रारम्भ 
किया । aeaa महतोकी दूकानके पत्थरके कुछ कडे 
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महन्तजीका मन्दिर 


चक्किय्ाके पत्थरसे मिलते-जुलते मालूम हुए। मैंने उन्हें 


उठा लिया ओर डेरेपर जाकर उन्हें मिलाया । जब वे अच्छी 
तरहसे मिल गये तो मेरा मन आनन्दरसे नाच उठा ओर gA 
अच्छी तरहले विशवास हो गया कि इसी छालचन्दने ही 
इन्तजीको ठगा हे । इसके बाद मैने ब्रिल्टीकी रोशनाईको 
फिर एक बार मिलाया ओर वह लालचन्द महतोकी रोश- 
नाईसे अच्छी तरहसे मिल गयी FA अच्छी तरहसे देखा 
कि उन तोनोर्मे भी लालचन्दकी रोशनाई अच्छी तरहसे 
मिलती है । अब में उठा, सीधे छालचन्द महतोकी दूकान- 
पर गया ओर उनसे भेंट करनेकी इच्छा प्रकट की । मुझे पता 
चला कि वह बीमार हैं ओर उनसे भेंट होना असम्भव है । 
इसके बाद मेंने अपना वेश aze दिया ओर लाळचन्द 
महतोके नोकरोंसे जाकर घुल-बुलकर बातें करने लगा | 
उनकी बातोंसे ga ga बातका भी पता चल गया कि 
वास्तवनें लालचन्द बीमार नहीं हैं, किन्तु कई कारणोंसे 
इन दिनों छिपे रहते हैं । मेरा रहा-सहा सन्देह भी जाता 
रहा और अब सुझे भलीभांति विश्वास हो गया कि महन्त- 
जीको ठगनेवाला यही छाळचन्ढ ही हे । 
a] 
दूसरे दिन मेने महन्तजीके azi are भेजा :-- 
“चपरासीके साथ ata ही मिर्जापुर आइये, में 
caan ही आपसे Agam आपके ठगनेवालेका पता 
चरु गया । --मोहन ।?? 
जब महन्तजी चपरासीके साथ मिर्जापुर स्टेशनपर उतरे, 
तो मेने उनका स्वागत किया । उन लोगोंके साथ में छाल- 
चन्द महतोकी दूकानपर पहुंचा, परन्तु रास्तेमें मेंने उन्हे 
इत बातें समझा दी ओर sek अनुसार काम करनेकी 
प्राथना की । मैने दूकानपर जाकर कहा कि मुझे बीस हजार- 
का पत्थर खरीदना है, परन्तु इस सम्बन्धमें में स्वयं छाल- 
चन्दे महतोसे बातचीत करना चाहता हूँ । पहले तो इन 
रोगोंने आना-कानी की परन्तु बीस हजारका ग्राहक उनके 
छिए देवतासे कम नहीं था । asad उन लोगोंने कढा-- 
वह बीमार हैं । चलिये उनसे भीतर भेंट हो सकती है ।? 
भहन्तजी ओर चपरासी बाहर ही रह गये, ओर में मीतर 
चेरा गया । लालचन्द एक चारपाईपर पड़ा हुआ था | रातके 


YS 


नो बज गये थे । एक deer दीपक टिमटिमा रहा था। 
मेंने कहा--“क्या लाळचन्द आप start नाम है ?? उसने 
कहा-- जी ati? मेंने कहा--“'महन्तजी आये हैं, बाहर 
a8 हैं ।” छाळचन्दने घत्रड़ाकर कहा--“'कौन महन्तजी ie 
मेने कहा--““भूपति महन्त |”? 

छालचन्टने उत्तेजनाके साथ कहा--“में भूपति महन्तकों 
नहीं जानता ।? 

मेने कहा--“आप उन्हे अच्छी तरह जानते हैं, आपने 
उन्हें उगा भी हे ।?? 

लाळचन्दने कहा--“कोई है ? यहां आओ ।? 

इसी समय चार आदमी वहां आ गये । उन्हें aratia- 
कर लालचन्दने कहा-“इन्हें बाहर निकाल दो, तुम we 
गेरे पंचकल्यानीको मेरे सामने क्‍यों छाते हो!” अब वे 
चारों आदमी मेरी ओर बढ़े, परन्तु मेंने गरजकर कहा-- 
“खबरदार | जो आगे बढ़े तो ठीक न होगा ।” चारोके चारों 
सहम गये, परन्तु लालचन्दने फिर गरजकर कहा--“क्या 
देखते हो ! इसे पकड़ लो ओर यहीं ager खोदकर गाइ ६ 
दो laa भी जाने कि मिर्जापुरियोंसे झगड़ा मोळ लेना कुछ 
आसान नहीं है ।” * 

इसी समय मेंने सीटी बजायी ओर महन्तजीके साथ 
चपरासी भी भीतर घुस आया। मैंने कड़ककर लालचन्दसे 
कहा--“अब अगर तुमने चीं-चपड़ की तो में दूसरी सीटी बजा | 
ऊंगा ओर थानेके सिपाही तुम्हारे घरको चारों ओरसे घेरलेंगे | | 


समय मैंने बड़े जोरसे कहा-“छालूचन्द -. 
१२०३) रु अभी गिन दो । नहीं तो बेइजत 
और अन्तमें रुपया भी देना पडेगा । अगर अ 


fana यूरोपियन nagar समय तथा उसके पूर्व 
बेल्जियम अन्तरोष्ट्रीय जासूसोंका अधिष्ठान था । यरोपके 
भिन्न-भिन्न राष्ट्रोके नाना पडयन्त्रोंका भण्डाफोड़ पहले- 
पहल यहीं होता था । अनेक जासूस eaat वहांके शहरोमें 
रस्टोरेण्ट, कहवा-घर तथा अन्य प्रकारकी छोटी-मोटी 
दूकाने खोलकर नाना छछ-प्रपञ्चोंसे अपना कार्य सिद्ध करती 
at पुरुष जासूस या तो उनके चंगुलमें फंसकर काल-ग्रस्त 
होते थे या आशातीत सफलता प्राप्त करके विजयोलास 
पूवक घापस जाते थे । 
Regan तीन वर्ष पूर्वं वेल्जियमके आ्टेण्ड नामक 
amà आंत्वानेत दु्पित्स(470।१०४० Dupinz) नामकी 
एक gad महिला किसी ‘ary में वेट्रेसका कास करती 
थी । इंगरेण्डके प्रख्यात जासूस सर विलियम टामस किसी 
जासूसी चक्कामें पड़नेके कारण तब बेल्जियममें अमण कर 
रहे थे। उन्होंने उक्त काफेमें आंत्वानेतको देखा | उसका 
सोन्दर्य अत्यन्त आकर्षक था, इसलिए सर टामसकी दृष्टि 
तत्काळ उसपर पड़ गयी। पर केवल उसके सौन्दर्यके ही कारण 
वह उसके प्रति आकृष्ट नहीं हुए थे। वह एक नम्बर चण्ट थे । 
उसकी चाल-ढाल और हरकतोंको देखते ही तत्काल ताड 
गये कि यह वेट्रेस कोई साधारण स्त्री नहीं है । तबसे वह 
उसके प्रति कड़ी नजर रखने लगे | 
इसके कुछ ही महीने बाद वह उसे वेल्जियमकी राजधानी 
ब्रूसेल्समें मिले । पर अब उसका ठाठ eae ही बदल गया 
था । वह एक बहुत बड़े रेल्टोरेण्टमें केशियरका काम कर 
रही थीः उसकी पोशाककी तड़क-भड़क देखने ही लायक 
थी । उसका बनाव-टझार बड़े घरानोंकी महिलाओंका-सा 
खता था । सर टामस नित्य उस रेस्टोरेण्टमें आने-जाने 
और दूर हीसे उसकी . चारु-ढालपर नज़र रखने लगे | 
म बातपर गोर किया कि बह अपने dak Sts- 
त क्रम बेठती थी और अधिकांश समय इधर-उधर 
प्रतिष्ठित विदेशियोंके साथ बातोंमें बिताती थी। 
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श्री विजनकुमार शर्मा 


गयी थी । एक दिन उन्होंने उससे कहा कि ““आंत्वानेत तो 
हुत आगे बढ़ गयी है, ऐसा मालस होता है कि आपके 

ऐस्टोरेण्टका काम उसे अब पसन्द नहीं |?” उस आदमीने 
प्रसन्नतापूवेक सुसकराकर कहा--““में उसकी किसी बातमे 
विन्न नहीं डालना चाहता । वह चाहे कुछ भी न करे, पर 
इतना लाभ तो sad हमें अवश्य हे कि वह अपने रूप ओर 
तहजीबसे गाहकोंको आकर्षित किये रहती है । बहुतसे 
प्रतिष्ठित पुरुषोंसे उसका परिचय होनेसे वे सब यहीं आकर 
खाना खाते हैं; उनमें ada, Ha, अंगरेज, वेल्जियन 
सभी हैं ।” 

पर सर टामसके मनमें उसके सम्बन्धमें कोतूहल बना ही 
रहा । अन्तको उन्होंने उसके सम्बन्धकी यथार्थ बातें मालूम 
कर लीं। एक दिन वह उसी रेस्टोरेण्टमें खाना खा रहें थे। 
प्रायः पच्चीस वर्षका एक सुन्दर नव-युवक उनके पास आया। 
उसकी बातोंसे माझम हुआ कि वह बहुत दिनोंसे उनसे 
मिलनेके लिए उत्छक हे उसने सर टामससे कहा --“में 
आपले दो बातें करना चाहता हूं.। कहीं दूसरी जगह मिल 
सके तो बड़ी कृपा हो । काम बड़ा जरूरी है ।? सर टामसने 
अपने होटळका पता बतला दिया और उससे वहीं मिलने 
को कहा | 

दूसरे दिन वह उनसे मिला । उसने अपना नाम पिगेर 
(Pierre ) बतलाया | उसकी बातोंसे मालम हुआ कि वर्ह 
बड़ी विपत्तिमें पड़ा ह। उसने कहा--“में आंत्वानेतकी 
चाहता हूँ । कुछ ही सहीने पहले इम दोनोंके विवाहकी 
बात तय हो चुकी थी, पर अब अचानक अवर्धा बड़ी 
जटिल हो उठी है ।?? 

“कारण क्या है १९ 

ag ae कुछ हिचकिचाया ; फिर बोला--' देलिये 
fee) में आपपर पूर्ण विश्वास करके आपसे सभी | 
बातें कह देना चाहता हूं। में देखनेको तो रेह्टोरेण्टा 
सब-मैनेजर हुँ, पर मेरा असली काम कुछ ओर है । gae 
वक्त चोकन्ना रहकर इस बातपर दृष्टि रखनी पड़ती हे रिं 


ec 


I) 


a ms 


| 


जासूसोका भोजनालय 


ESS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४७९ 


पेल्टोरेण्टमें कौन आता है, कोन जाता है, किसका कया 
पेशा है, किस आफिसरके साथ केसा व्यक्ति किस उद्देश्यसे 
आया है, इत्यादि । जब में देखता g कि कोई व्यक्ति किसी 
विशेष स्त्रीके लिए आवश्यकतासे अधिक रुपया बर्बाद कर 
रहा है तो मे' तत्काळ gaat सूचना उपयुक्त व्यक्तिके पास 
पहुंचा देता BV” 

सर टामसने कहा--''क्या तुम्हारी यह धारणा हे कि 
कुछ महिलायें सेना-विभाग-सम्ब्रन्धी किसी आवश्यक 
दलीलको प्राप्त करनेकी चेष्टामें हैं ९” 

“आपका अनुमान बिलकुल ठीक है। केवल महिलायें 
ही नहीं । आप जानते हैं कि वेल्जियम यूरोपका अन्तर्राष्ट्रीय 
केन्द्र है। वहां सब ugik भिन्न-भिन्न पेशेके लोग 
आकर सम्मिलित होते हैं । खासकर जासूसोंके लिए तो यहां 
बड़ा आरास है ।?? 


क्‌ 

~ 

a 
ba 


“पर आंत्वानेतका इन बातोंसे क्या सम्बन्ध है १? 

“में बतळाता हूं। प्रायः तीन महीनेसे उसका भाव 
मेरे प्रति बदल गया है । RÀ इसका कारण मालूम करना 
चाहा | एक दिन मुझे असलियतका पता लग गया। 
ब्रसेल्समें गीमिये (Guymnier) नामका एक युवक रहता 
है, जो मेरा देशवासी है। बढ ससुद्र-तटकी किलेबन्दीके 
काममें ड्राफ्ट्समेन है । मेंने इस बातपर बहुत गोर किया 
है कि आंत्वानेतकी उससे बड़ी घनिष्ठता हो गयी है । मैने 
उसे इस सम्बन्धमें सावधान करनेकी चेष्टा की है, पर वह 

इती है कि 'तुम अपना काम देखो, मुझे उपदेश मत दो / 
इसके बाद WA एक दूसरी बातपर sara दिया । मैंने देखा 
कि आंत्वानेत एक दूसरे व्यक्तिसे मिली हुई है, जो विदेशी 

। यह रास कहता है कि वह डच हे, पर में उसकी बात- 
L विश्वास नहीं करता । मेरी धारणा है कि वह एक जर्मन 
है। सेने इस सम्बन्धमें facta कुछ नहीं कहा, पर चुपचाप 
सेब तमाशा देखता चला गया ga व्यक्तिने, जो अपनेको 
उच बतलाता है; आंत्वानेतको अपने बशमें कर लिया 

° भरि इस फिराकमें है कि जिस किलेबन्दीके काममें 
गीसिये war है उसका “प्लान? आंत्वानेत द्वारा किसी 
RE प्राप्त करे । मेरी समझमें नहीं आता कि क्या किया 
शय | मेरा asf यह है कि में अपने इस सन्देहकी सूचना 
उन छोगोंको दू" जिनके मातइत में काम कर रहा हूँ, पर 


CC-0. In Public Domain. Gur 


यदि में ऐसा करू' तो इस षड्यन्त्रमें आंत्वानेत ओर गीमिये, 
दोनों फंस जाथेंगे । यदि में चुप रहूं तो यह 'डचमेन’-जो 
अपना नाम फान राले ( Van Rallet ) बतलाता है-- 
“छान? को हस्तगत करके ही छोड़ेगा ।?? 

सर विलियम टामसने पूछा--“गीमियेके सम्बन्धमें 
आपका क्या ख्याल है ? क्या वह फान रालेके उद्देश्यसे परिः 
चित X ११ 

पियेरने far fier कहा--“नहीं, गीमिये इस 
सम्बन्धमें कुछ नहीं जानता, में निश्चयपू्वंक कह सकता हूं । 
पर में अगर उसे इस षड्यन्त्रकी सूचना दे दूं तो वह फान 
रालेको पकड़नेके लिए जाल रचेगा ओर इस जालमें आंत्वा- 
नेत भी अवश्य ही पकड़ ली जायगी। पर में ऐसा नहीं 
चाहता कि आंत्वानेत पकड़ी जाय ।? 

सर टामस कुछ देर तक विचार करते रहे । इसके बाद 
उन्होंने पूछा--“जिस समय आंत्वानेत वह “छान? फान राले- 
को देगी, क्या वह समय किसी उपायसे मालूम नहीं 
किया जा सकता |” 

पियेरने व्यङ्गके बतोर उत्तर दिया--““अचश्य | क्यों नहीं 
माळूम किया जा सकता ! ज्योंही फान रालेको “ETA? मिल 
जायगा, वह उसी दम ब्रसेल्स छोड़कर चला जायगा, एक 
मिनट भी ज्यादा नहीं ठहरेगा ।?? 

ag कहां ठहरा हुआ है १”? 

“Hotel du Commerce में \ 

सर टामसका चिन्तामझ चेहरा अकस्मात्‌ gale हो 
उठा | Hotel du Commerce के मालिकको वह अच्छी 
तरह जानते थे । एक बार उन्होंने उसके किसी मामलेके 
अनुसन्धानमें उसे सहायता दी थी । शामको वह उक्त होर 
के मालिकके पास गये । उसका नास JEEN था । 
उससे कहा--“देखो झुइस्टर, में एक जरूरी कारके लिए 


= i z 


गुप्त SIA अपनी चाळ झुइस्टरकों बतायी । वह तदनुसार 
चलनेको राजी हो गया । डेरेपर जाकर सर टामसने पियेरको 
फोन किया ओर कहा कि वह उनसे होटलमें आकर मिले । 


चार दिन बाद शुइस्टरने सर टामसकों फोन किया कि 
फान US जा रहा है। वह तत्काल झुइस्टरके होटलकी ओर 
चल पडे ओर पियेरको भी साथ ळे ay । झुइस्टरके प्राइवेट 
आफिसमें जब वह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके erat 
सौ at (Franc ) के नोटोंका एक पुलिन्दा हे ओर उसके 
| सामने फान US खड़ा हे । दोनोंमें किसी बातको लेकर तना- 
 तनीदहोरष्वीथी। सर टामसको देखकर शुइस्टरने उनसे 
कहा--“बड़ी प्रसन्नताकी बात हे कि आप ठीक सम्रयपर 
आये हैं । मुझ सलाह दीजिये। यह आदमी, जो आपके सामने 
खड़ा है, मेरे होटलमें प्रायः तीन महीनेसे seu हुआ है। 
आज इसने मुझसे कहा कि में आज रातको चला जाऊंगा, 
ओर आफिसमें अपना बिल चुकाने आया । उसने जो ated 
नोट ga दिये वे ये हैं । जरा गोरसे इन्हें देखिये। वह कहता 
है कि ये नोट अच्छे हैं, पर म अच्छी तरह जानता है कि ये 
जाली है ।” 


खर टामसने नोट उठाये और उन्हें आजमानेका बहाना 
किया । उन्हें पहलेसे ही area था कि वे जाली हैं, क्योंकि 
उन्हींकी सलाददसे शुइल्टरने इरादतन फान रालेके अच्छे नोटों. 
को बदलकर उसके सामने जाली नोट पेश कर दिये थे । उस 
“डचमैन? ने टेवलपर हाथ पटककर गुस्सेके साथ wet 
कहता हूँ कि ये नोट अच्छे हैं ! कुछ भी हो, अगर थे आपको 
पसन्द नहीं तो इन्हें ga वापस दीजिये, में आपको दुसरे 
नोट दे दंगा, या, अगर आप चाहें तो आपको ast ले 
जाकर वहांसे अच्छे नोट Rear gary” 


झुइस्टरने कहा--“बस कीजिये ! आप जेसा समझते हैं 
यह काम उतना आसान नहीं है। आजकल ब्रसेल्समें 
` बहुतसे विदेशी लोगोंकी करतूतसे बहुत बड़ी तादादमें जाली 
नोट चल रहे हैं । कृपा करके आप अभी कुछ देर यहीं तश- 
क रखें ।2 इसके बाद उसने सर टामसकी ओर छौटकर 
“मोशियों रामस ! क्‍या टेलीफोनमें जाकर पुलिसको 
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विश्वमित्र 


सर टाप्तस उस कमरेसे बाहर चले गये, पर टेलीफोनके 
पास नहीं ग्रे । । सीधे सड़कपर जाकर उस स्थानपर . पहुंचे, 
जहां पियेर वेल्जियन पुलिस इन्ह्पेकरके Sna एक 
शानदार सोटरपर बेठा हुआ श्रा! feat लेकर वह फिर 
झुइस्टरके आफिसमें वापस आये । छुइस्टरने तथाकथित 
“पुलिस इन्सपेकर' से सब हाल कहा । 

पियेरने क्रोधका. भाव दिखाकर कहा--“यह् मामला 
बड़ा बेढब है | क्या आप मुझे अपना पासपोर्ट दिखा सकते | 
हैं (8 

फान रालेने खिसियानी सूरत बनाकर अपना पासपोर्ट 
पेश किया । पियेरने पासपोर्ट लेकर sari आपकी 
चाबियां चाहता हूं !” 


इसपर फान US बिगड़ खड़ा हुआ । बोला--““आपका 

~ A + x y 

उद्देश्य क्या है! में अपनी चाबिया आपको नहीं सोप 
सकता !” 


तथाकथित 'पुछिस इन्लपेकर! पियेरने शान्त भावसे 
उत्तर दिया-“'साफ बात यह है कि में आपके असबाबकी 
जांच करना चाहता FV”? 

छाचार फान USA अपनी चाबियां उसे दे दीँ । पियेर 
उन्हें लेकर गया ओर दस सिनटके बाद जब qqa आया 
तो उसके हाथमें पूर्वोक्त किलेब॒न्दीका ‘sr’ था ! उसने 
फान शलेसे कहा--'।देखिये साहब, मोशियो टामसकी कृपासे 
आपका पड्यन्त्र सफल न हो सका। आप देखते हैं, मेरे 
हाथमे वही छान? है जिसे आंत्वानेत दर्पित्सने चराकर 
आपको सोपा था । आप अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो 
इसी दम बेल्जियम छोड़कर चले जायं, क्योंकि अगर कळ 
SAS आप यहां पाये गये तो आप जासूसीके अपराधपर 
तत्काल गिरफ्तार कर लिये जायेंगे ।? 

फोन रालेको स्वप्तमें भी ख्याल नहीं था कि वह इस 
SHR पकड़ा जायगा | उसने सर टामसकी ओर me दृष्टिसे 
एक बार देखा, फिर अपना बोरिया-बंधना लेकर चम्पत 
हुआ । 

सर टामसका कहना हे कि बाढको पियेरका विवाद 
आंत्वानेतसे हो गया था, और आज उन दोनोंने मिलकर एक 
अपना निजी रेस्टोरेण्ट खोल लिया है और चैनसे रहते हैं । 
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| सङ्गोत-सुधां ४८३ 
F ` | मध्यम कोमळ लगाकर गौरीकी शक्छ कायम करते हैं और बहुधा देखा गया है कोई-कोई ख्याल गायक दोनों 

| ~ A > = ban} ` 2 ~ fang ban} 

3 मध्यमें काकर रागमें अधिक मधुरता पेदा करते हैं। वह फिर दोपहरका कालिंगड़ा हो जाता है | 

| नोटेशन चिह्न 

| ; - f 


| हारमोनियमके अन्दर तीन सप्तक होते हैं जो मन्द्र, मध्यम, तारके नामसे प्रसिद्ध है । हारमोनियमके 
|. अन्दर १२ स्वर होते हैं जिसमें ५ कोमल, ६ शुद्ध और १ म तीतर होता है। दारमोतियममें पहला स्वर स माना 
जाता है, उसी स्वरसे १२ स्वर तक मन्द्र सप्तक जानना चाहिए | 

मन्द्र सप्तक--जिन स्वरोंके नीचे विन्दु. दिये हों उनको मन्द्र सप्तकका स्वर जानना चाहिः ण 
मध्य ,, --जिन स्वरों पर कोई चिह्न न हो उतको मध्य सप्तकका स्वर जानना चाहिए E “a 
तार ,, - जिन स्वरोंके ऊपर बिन्दु हो उन्हें तार सप्तकका स्वर जानना चाहिए । ज्ेसे--सं रे गं मं पं 7 नीं | 
शुद्ध स्वर जिन स्वरोपर कोई fae न हो उन्हें शुद्ध स्वर जानना चाहिए । असे--स रे गमपधनीस| 
कोमळ स्वर--जिन स्वरोंके नीचे पड़ी पाई हो उन्हें कोमलं स्वर समझना चाहिए। जेसे- रे ग थ नी । 
तीन्र--जिस स्वरके ऊपर खडी पाई हो उसको तीव्र समझना चाहिए। जैसे -म ऐसा चिह्न a पर ही र 
एक मातरम स्वर--जिन स्वरोंके नीचे चन्द्राकार चिह हो उन्हें एक मात्रामें समझना चाहिए | जसे सर 
जहां यका झुकाव पड़ता है उसे खम कहते है | i aea 
समका चिह्न x इस प्रकार है, खाली तालका ० यह चिल RI हर = 
जहांपर अंक लिखे हो उन्हें अंकानुसार ताळ समझना चाहिए। जेसे--२५ २, ४ इत्याद | हे er णा 
पहले तालपर होता हे । कर Oo 5 Be 


ए | जेसे-रे. गु म्‌ धून 
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वेश्याका हृदय अथवा आयसू । लेखक--श्रीयुत 
डा० धनीराम प्रेस ; प्रकाशक-भारत राष्ट्रीय कार्यालय, 
ACTS | मूल्य LU) । एष्ठ-संख्या २२२ । पक्की जिल्द और 

` छन्दर छपाई | 
डाकर धनीराम प्रेमने हिन्दी-कहानी-जगतमें बहुत 
जल्दी अपना स्थान बना लिया है। इधर प्रायः उच्चको टिके 
सभी मासिक पत्रोंमे आपकी कहानियोंको अच्छा स्थान 
मिलने लगा है। sega पुस्तक लेखककी पहली उपस्यास- 
कृति हे, जिसमें आपको पूरी सफछता प्राप्त हुई है। आयसू 
एक गंरीब घरकी लड़की है । माता-पिताकी झत्युके बाद 
अनाथ होकर वह किसी पड़ोश्लीके पास रहती है। बम्बईके 
घनी युवक अहमदके साथ उसका निकाह होता है और वह 
“Feat आ जाती हे । वहां अहमदके मित्र हालिमकी SAT 
gel पड़ती है, जो अद्मदकी हत्या कर डाळता है। इस- 
` पर उसको कालेपानीकी सजा हो जाती है। यहींसे आयसूके 
वेश्याका जीवन विताते 
र उसके Wat ही az 
` अपनेको समाप्त कर देती है । संसार वेश्याको बिलकुल गयी- 


घर मानता | पर इस उपल्यासके लेखके बताया है कि 
वेश्याके gaat चित्र उपरे दीखनेवाले चित्रते भिन्न है-। 
rath हृदयमें उस प्रेमके लिए स्थान है, जिसका उसमें 

त अभाव समझा जाता है। हमारी दृष्टिमें भी ganl 


सहानुभूति ओर सहृद्यताके योग्य हैं। daada अवसर 
देनेपर वे योग्य नारियां बन सकती हैं । यदि उक्त उपन्यासे 
यह हलकी-सी धारणा भी पाठकोंके हृदयमें पेढा हो सके, 
तो हम लेखकके cast सफळ हुआ ARAN । पुस्तक अति 
उत्तम हे | हम इसका प्रचार चाहते हैं । 


धर्मके नामपर | ठेखक--श्रो चतुरसेनजी शास्त्री; | 


प्रकाशक - इन्द्रप्रल्थ पुस्तक भण्डार, देहली । मूल्य १)९ | 


पृष्ठ-संख्य़ा १७० । 
भारतमें, विशेषकर हिन्दू<समाजमें धर्मका विचार कुठ 


ऐसी जड़ पकड़ गया है क्रि इसके araa तर्क करना भी | 


“पाप? समझा जाता है। इसीसे धमं धर्म न रहकर पाप बत 
गया है और उसके नामपर समाजमें कौन-सा पाप नहीं 


|| 
| 
{ 
| 
if 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


होता | श्री शास्त्रीजीने उक्त gaat यही बताया है हि | 


SRA नामपर हत्या, अपराध, व्यभिचार, अत्याचार; अवाः 
चार, पाप, पाखण्ड, झूठ, उगी, धूता, छळ, कपट ait 
वेवकूफी आदिका सम्राजमें साम्राज्य छाया हुआ हे। % 
पुस्तिका लिखकर शाछ्त्रीजीने अच्छे anast परिचय दिया 

| धर्मके सम्बन्धमें ऐसी जितनी भी चर्चा हो % 
वाञ्छनीय है । पैतृक विचारोंपर अन्धविश्वास न कणे 
उसके सम्बन्धमें भी caaea ृष्टिसे विचार होना artes! 
कुछ लेखकोंका इधर ध्यान आकर्षित हुआ है, यह A 
शुभ है। श्री सत्यदेव विद्याल्ड्वारके 'रष्ट्र-धसं? के बॉ 


BAR सम्बन्धमें क्रान्ति पैदा करनेके लिए किये गये शास्र | 


जीके इस यत्नकी हम artes सराहना करते हैं । 


i 
| 
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पुस्तक-परिचय 


४८५ 


-डाकुदाखज्ञी ; हल्दौर (बिजनोर) । मूल्य आठ आना। 
पृष्ठ-संख्प्रा १२० | 

महात्मा गाँघीके “आरोग्य-शास्त्र' के बाद इिन्दीमें 
: प्राकृतिक स्वास्थ्यपर Cal अच्छी यह दूसरी पुस्तक देखनेमें 
आयी है | पुल्तकर्म मजुष्यकी श्रेष्ठता, उसकी आयु तथा 
' स्वास्थ्य, प्राकृतिक्त चिक्षित्साके सिद्धान्त, आहार (भोजन), 
i पानी, वायु, व्यायास, शरीरकी रचना, विश्राम, निद्रा, zea, 
| मकान, आचार-विचार, दीर्य-रक्षा, रोग ओर उनकी चिकित्सा 
। -आदिपर छविस्तृत ` विचार किया गया है। 'रोगोंकी 
` चिकित्सा’ का अन्तिम सब प्रकरण प्रायः उपवाससे ही 
| सम्बन्ध रखता हे । भ्रन्थ-लेखकके अपने अनुभवोंके अन्तिम 


२ जन 


वस्‌ / पांच-छः पृष्ट पुस्तकके विषयकी ओर पाठकका सहज हीमें 
ससे | मन खींच लेते हैं । लेखकने लिखा है कि उनके पिता-पितामइ 
सके, | आदि किलीको भी ४३ वर्षले अधिक आयु प्राप्त नहीं हुई 
अति | और समझा यह जाता था कि कुळपर कोई अभिशाप लगा 

} हुआ है। ४३ वर्षकी आयुमें आपकी अवस्था भी निराक्वा- 
त्री; ` ` पूर्ण हो गयी थी । उपवासकी प्राकृतिक चिकित्साने आपकी 
)७ | रक्षा की और अब लगभग सत्तर वर्षकी आयुमें भी आप 

| | बिलकुल नीरोग हें । सर्वसाधारणके लिए पुस्तक उपयोगी 
कुठ | है। आजकलके शिक्षित युवकोंके लिए यह पुस्तक 
भी | - Retana इन्निम जीवनको त्यागकर सरल जीवन और 
| बत उच्च विचारके भारतीय आदर्शको अपनानेमें विशेषख्पमें 


नहीं. सहायक हो सकती है । 


fa | -आरोग्य प्रकाश | ठेखक--श्री वैद्याज do रामनारा- 
नाः | यणजी शर्मा, वेचशास्त्री | प्रकाशक --श्री वेद्यनाथ आयुवद 
ओर भवन, पोस्ट बक्स ६८३५ meat | मूल्य अजिल्द १), 
a सजिल्द ? u) Ro | पृष्ठ-संख्या ३२० | 
व उस्तकके तीन भाग हें । पहलेमें स्वास्थ्य किंवा 
a म्हुरुस्तीपर विशेष प्रकाश डाला गया है। सवेरे उठनेसे 
ह =." सोने तककी सत्र दितचर्याका fag वर्णन किया 
<a 


ma 6 व्यायामके सम्बन्धमें कुछ आसनोंका सचित्र 
ae गया हैं । fagar, Re, मूत्र, ; छाती आदिके 
an भी उपयोगी निर्देश दिये गये हैं। दूसरा भाग 

मकरणका है, जिसमें ९३ रोगों और उनकी दवाइयोंका 


प्राकृतिक स्वास्थ्य ओर दीर्घजीवन | ठेखक--श्री 
` अवसरपर ERÄ आनेवाली दवाइयां बतायी गयी हैं। इसमें 


- कि लोग बिना दवाइयोंके तन्दुरुस्त रहना सीखें, जिसके 


` शत्रुकी भी कल्याण-कमना करते हैं, तथापि समाज उनका 
बिरोधी बना रहता हे । विशेषकर गणेश पाण्डेय नामके 


सुविस्तृत वर्णन हे । तीसरे भागमें आकस्मिक दुर्घडनाओके 


सांप-बिच्छुके काटने, विषके खाने और जळने आदिके उपाय 
भी बताये गये हैं। साधारणतया पुस्तक उपयोगी. है। पर 
पहले भागकी अपेक्षा दूसरा भाग इतना , अधिक बड़ा कर 
दिया गया हे कि उससे पढ़नेवालोमें दवाइयोपर आश्रित 
रहनेकी कुप्रवृत्तिके पेदा होनेका भय है । अच्छा तो यह है 


लिए ऐसी पुस्तकें अधिक उपयोगी नहीं हो सकती | 

- त्यागी युवक | लेखक -श्रीविश्वनाथर्सिह शमां ; प्रका- 
शक--सत्‌-सा हित्य-प्रसारक मण्डल, १५१)१, मुक्ताराम बाबू 
स्ट्रीट, कलकत्ता । मूल्य २॥) रुपया । 

प्रस्तुत पुस्तक एक उपन्यास हे, जिसे लेखकने जेलके 

एकान्तवासमें लिखा हे । उपन्यास सनसनीदार घटनानओंसे 
भरा हुआ ओर दिलचस्प है । इसके प्रधान नायक राधारमण 
हैं, जो एक जमीन्दार हैं, ओर प्रधान नायिका छूसी है जो 
एक एंग्लो-इण्डियिन नव-युवती हे । दोनोंका एक-दूसरेके 
प्रति प्रगाढ़ प्रेम हे । पर इस प्रेममें राधारमणका एक जबर्दहत 
प्रतिद्वन्द्नी इस प्रतिह्न्ट्रीका नाम जेकब है। वह भी 
gda तरह ऐंग्लो-इण्डियन है । पर लूसी उसे नहीं 
चाहती | राधारमण अत्यन्त सचरित्र तथा विचारशील हैं ; 


सजन, जो पीड़न द्वारा अथोपाजेन ही जीवनका एकमात्र 

उद्देश्य समझते हैं, उनसे बिना किसी कारणके जला करते _ 
हैं। पर राधारसण उनकी इन्नुताके बदले उनके gaat 
नेतिक पतनके मार्गले बचाते हैं। गणेश पाण्डेय जेकब तथ 


पुत्र तथा sda सहायतासे बच जाते हैं। aay प्र 
a Ts 

अन्त तक उनके आध्यात्मिक प्रेसका AEA a 
छूसीपर जोर डालकर वह जेकबके साथ 
देते हैं। संक्षेपमें यही उपल्या 


= ८६ 
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विश्वमित्रे 


फैला हआ है, पर जापानमें इसका ada राज्य है। मित्सुई- 
की सम्मति होनेपर जापान किसी देशपर आक्रप्रण कर सकता 
हे । मित्सईै घरानेके अधिकारमें शास्त्र बनानेके कार- 
खानोंके अतिरिक्त “निप्पो पेट्रोलियम कम्पनी” “दि माइनिङ्ग 
कम्पनी?, 'दि मेंदाजिमा tae क्राफ्ट कम्पनी? आदि बीसियों 
कम्पनियां हैं। जापानका प्रसिद्ध शस्त्रास्त्रका कारखाना 
(निष्पों स्टील aga’ fares और विकसं-आरमस्ट्राङ्गस 
चलाते हैं | 
' * 

जम॑नी सब-कुछ त्याग सकता है, पर अपनी लड़ाकू 
आदतें नहीं छोड़ सकता । संन्धिमें यह शर्त करा ली गयी 
थी कि शस्त्रासत्रोंका संसारका सबसे बड़ा जमन कारखाना 
aga हथियार न बनाये। पर १९२७ में 'क्रपूस” ने 
स्वीडनकी “फस आर्डनेन्स एण्ड stg डाक कम्पनी” के 
अधिकाँश शेयर खरीद fea इसके सिवा हालेण्डके कई 
कारखानोंसे ‘HI? का सम्बन्ध है। कहा जाता है वहां 
जमनीके लिए हथियार बनते हैं । रूसमें भी जर्मन एज्ञिनियर 
ओर फर्म हथियार बना रहे हैं। इधर हिटलर सन्धिकी 
झाको तोड़नेके लिए वेचेन है । उसने स्मेच्छा-सेनिकोंकी 
संख्या तीस पॅतीस लाख तक पहुंचा दी है और जर्मनीमें 
हथियारोंका खुब प्रचार कर दिया हे । इसलिए 'क्रपस' भी 
इस ओर ध्यान देने लगा है | 


A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(पृष्ठ ४०० से आगे ) 


अमेरिकामें वेथळहम स्टील कारपोरेशन हथियार बनाने, 
का काम करता है | इसका सम्बन्ध भी दूर-दूर aay, | 
इसकी उन्नति देखकर दांतों-तले उ गळी दबानी पड़ती है। | 
१९०५ में इसकी सम्पत्ति २० करोड़ इए्येकी ळूती जाती थी, | 
१९३० में यह प्रायः दो अरब हो गयी रेकाकी जनरह 
एलेक्ट्रिक कम्पनी विश्वविख्यात हे । इसकी शाखायें जमंनी, 
फ्रान्स आदि सब देशोंमें हे ag कम्पनी बिजलीका | 
सामान तयार करती है, पर इसके अधिकारमें शख्तास्त्रोंके / 
कारखाने भी हैं । यह वारुतवमें विचित्र मेळ हे । इस कषेत्रम | 
यह खुबी है कि जो कारखाने हरु, मोटरकार, अनाज काटेके 
यन्त्र आदि निर्दोष मानव-समाज-हितकारी सामान तेयार 


आ ~ 
अस्र 


करते हैं वे ही छिप-छिपकर ऐसी तोपें और गोले तेयार करे / 


हैं कि उनसे एक-एक चोटमें हजारों सलुष्योंके चीथड़े इ 
जायें । 
x 

उक्त वर्णनसे पाठक देखेंगे कि हथियार बनानेवालोंकी | 
अन्तर्राष्ट्रीय गुप्त समिति कितनी बलशाली हे । ee 
प्वाकारे, छायड जार्ज आदि नेता इसके इशारों पर नाचते | 
हें ॥ जापानके सम्राट यदि चाहते तो भी चीनके साथ बिन 
इसकी अनुमतिके सन्धि न कर सकते । निरसुत्रीकरण परिष 
लाख सर पटके, पर झस्त्रास्रोके कारखानोंके मालिक डर | 
कुछ न करने देंगे। ये महाशक्तिशाली विधाता संसार | 
अपने अन्तराष्ट्रीय ager द्वारा शासन कर रहे हैं T 
इनको vale ant विश्वका कल्याण असम्भव है | | 


meres 


~ IH gs A. दाह OM 
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नागे. ` 

हहे । | 

| 

त थी, | 

TALS | 

मनी, | 

AT | 

नोक | 

टनेके | 

aan | ह 

at जमन झालका वहिष्कार ae 

डे उड | हिट्‌छरने जम्ननीमें यहूदियों और साम्यवादियोंपर जो घोर ps 
, अत्याचार करवाये हैं, उससे संसारभरमें उसके विरुद्ध हलचल 
| मच गयी है। विश्व-प्रेमियोंके हृदय यह देखकर फट रहे हैं कि 

लोकी | इस समय जबकि संसारको भाईचारेकी आवश्यकता है हिट्‌- 

हा, रर अपनी अन्ध-राष्ट्रीयताके द्वारा जातिद्वेष फेला रहा है। 

नाचते | इसलिए संसारमें कहीं खुले आम और कहीं छिपे-छिपे जमन 

ब्रि | सालका बायकाट हो रहा हे । यहूदियोंने तो जर्मन माल 

सिह | छनेकी कसम खा ली है | इस बायकाटकी उत्पत्ति ओर उसके 

उन्हे | बिकासपर . अभेरिकाके. “लिटररी डाइजेस्ट” ने अच्छा प्रकाश 


रपर | डाला हे: 


“अमेरिकन यहूदीके लिए Gis इन जमनी? का अर्थ 
| Sle सत बेचो? el जमन सालका यह बायकाट 
| उन्नति कर रहा हे ga बायकाटकी नींव न्ययाककी 
| २४४ यहूदी संस्थाओं = = 

= हदी संस्थाओंने डाळी । इन्होंने Resh यहूदी- 
| पके प्रतिकारमें यहूदी अधिकारोंकी रक्षाके लिए अमेरिकन 


छीगकी स्थापना की ओर उसमें निश्चय किया कि जमेनीमें 


यहूदियोंपर जो Re 
मारके बायक 
È 


याचार हो रहा है, उसका प्रतिकार जर्मन 
ट द्वारा ही हो सकता है। इनके छ at 
निश्चय किया--'जब तक ada सरकार यहू- 


मियो = वहांका माळ न बेचा mAV अपने इस 
कार्यमें परिणत करनेके लिए चालीस लाख अमेरि- 


सहानुभूति तो है ही, पर विशेष उद्योग किया 


विर सब कानूनों, आदेशों और नीतिको रद नहीं. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle 
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जा रहा है कि अमेरिकनोंकी सहानुभूति भी अपनी ओर 


“जमन मालपर यह आक्रमण अंगरेज यहूदियोंके साथ 
मिलकर किया जा रहा है । विलायतमें जमंन-माल-बायकार- 
कमिटीके अध्यक्ष हैं लाडे मेलचेट | इन्होंने अपना जाल सारे 
यूरोपमें फला दिया है । ्रान्सवाले जमन मालका बायकार 
चाहते ही हैं। पोलेण्डका भी यही हाल हे । अन्य देशोंमे 
भी यहूदी प्राणपणसे इस बायकाटकी सफलताकी चेष्टा कर रहे 
हैं। इसलिए हिटलरके विरुद्ध संसारभरमें जो क्रोधाझि भड़क 
रही है, वह gaat रूप धारण कर रही है। न्यूयाकंमें जो 
प्रतिवाद-सभा हुई थी, उसमें एक लाख तो यहूदी ही थे। | 
लोकारण्यका वारापार न था Renk विरुद्ध बोलने: 
वालोमें यहूदी ही नहीं, इसाई भी थे। उसमें अमेरिकाके 
भूतपूर्व जर्मन राजदूत जेराडने कहा--'संसारके सामने जो _ 
यह प्रश्न उठा है वह यहूदियोंकी सहायता करनेके प्रश्‍नसे 
बहुत अधिक महत्त्व रखता है। यह मनुष्यता ओर सभ्यताकी 
रक्षा करनेका प्रश्न है। यदि में यहूदी होता तो a 
संस्कृति और इतिहासका अत्यन्त aa करता । 
वर्ष तक जम नीमें रहा ओर मेने वहां प्रशियनोंकी हृदः 
निर्दयताका aa नृत्य देखा; पर अब तो उन्होंने अपने Taste 
भी कान कतर दिये हैं V काँग्रेसके भू सदस्य ला युआदियाने 
कहा-“१९२३में युक्तराष्ट्रमे जमनीसे प्रायः | ata 
कुछ साढ़े सात करोड़ रह गयी । 
श्रम करना चाहिए कि १९३३ 
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विश्वमित्र 
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यह बायकाट नहीं, धर्मयुद्ध हे और उस माताको इसमें सहा- 
यता देनी चाहिए जो निकट भविष्यके महायुद्धमें अपने 
gaat बलिदान देखना नहीं चाहती ।? उस रोज न्यूयाकर्मे 
जो जलूस निकला वह भी अपने ढङ्कका एक ही था। 
इसमें सबसे प्रार्थना की गयी कि जर्मन मालका बायकाट 
करें । लोग चिल्ला रहे थे-- हमें रस्सीसे बंधा हुआ हिट्लर 
चाहिए ।? ्यूयाकके मेयर जानपी ओबायनको सिटी हालकी 
fi सीढ़ियोंसे यह जूस देखते-देखते चार घण्टे लग गये । सारे 
greet व्यापारियों और गाइकोंकी कमेटियां बन गयी हैं, 
जो बायकारका प्रचार कर रही हैं ॥?? 


अभेरिकाके युवक JEN दारीक न होंगे 
पाठक पढ़ चुके हैं कि आक्सफोरडके छात्रोंने प्रस्ताव पास 
क्रिया था कि हम युद्धको महापाप समझते हैं ओर “अपनी 
मातृभूमि तथा राजाके लिए? सेनामें भर्ती न होंगे। नव- 
युवकोंकी यह शान्तिप्रियता बढ़ रही हे । युक्तराष्ट्रमें भी 
छात्रोंको युद्धसे घृणा हो गयी है | sa रोज सेन फ्रान्सिस्को- 
के विश्वविद्यालयों ओर कालेजोंके छात्रोंने आक्सफोडंकी 
नकलळपर एक प्रस्ताव पास कर दिया | गत मास सत्र कालेजों- 
की निरस्रीकरण कमिटीने सारे युक्तराष्ट्रके छात्रोंका युद्ध या 
शान्ति! पर मत लिया | २१,७२५ छात्रोंके मत आये | इनमें 
८४१५ छात्रोने तो स्पष्ट ही मत दिया कि वे किसी प्रकारके 
gai शरीक न होंगे । ७२२१ ने कहा कि यदि युक्तराष्ट्रपर 
आक्रमण हो तो वे शत्रसे लड़ेंगे ओर ६०८९ ने मत दिया 
कि हम gah पक्षमें हैं। इसपर कालंगेट विश्वविद्यालयके 
छात्रोंका सुखपत्र “दि मैरून? लिखता हैः-- 
_ “छात्रोंका मत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण Ag एकदम 
. नयी बात है कि छात्रोमें इस उग्रतासे युद्धके विरुद्ध विचार 
x केने EH a । Wages ठीक पहले या बादको यदि मत 
लिये जाते तो उसका दूसरा ही परिणाम निकलता । दो-चार 
aand, जो उस समय निकलते, वे Rae शुमार 


~ 


“इस आन्दोङनका अह्तित्व ही बताता है कि. 
संसार-झान्तिके सम्भव होनेके दिन निकट आ हदे हैं | 
और अब वह दिन दूर गये जब्र देशभक्तिके amy | 
अन्य राष्ट्रोके नागरिकोंकी हत्या करना पुण्य समझा जाता | 
था। अब लोग चाहने लगे हैं कि Basia मसामलोंका | 


ç 
aS 
E 


निर्णय सवेराष्ट्रीय हितकी RA होना चाहि 
लारने लगे 


कलियुगमें भेड़ भेड़ियोंको 


| 

| 

जाता था कि ABH भोपर आक्राण | 

आज तक छना जाता था क HISA भड़ापर आक्रमण | 


T t 99 


करते हैं। यह बात है भी स्वाभाविक । पर मो० जे० 
Sent इसके विरुद्ध साक्षी देते हैं। उनका कहना है कि | 
“सह्ठ शक्तिः aig’ ठीक है । मेलके द्वारा दुबेछ जीव | 
सबलोंको Wea कर सकते हें । इसलिए उन्हें यह देखक ) 
विशेष आश्चर्य न हुआ कि आस्ट्रेलियाके एक विजन स्थान- | 
पर पड़ा हुआ भेड़ोंका एक गिरीह भेडियेको मारनेमें समध 
हुआ। भेड़ सत्याग्रही जीव हें जिन्हें छड़नेकी ताकत 
नहीं होती उनका एकमात्र अख्तर सत्याग्रह या निष्क्रिय प्रतिरोध 
है। पेरिसके 'ला नात्यूर पन्नमें उन्होंने इस आंखों देखी 
घटनाका यों वर्णन किया हैः-- प 
“मैंने देखा कि एक खू'ख्वार Sgr भेड़ोंके एक गिरोह 
की केदमें पड़ा हुआ है। यह भेड़िया सचझुचमें कदम पढ़ा 
हुआ था। ag बन्दी बना हुआ था, उसपर पहरा था! 
उसकी दुर्गति हो रही थी ओर वह अपनी बेकसीके, कार 
मृत्युका आवाहन कर रहा था। भेड़ोंने भेड़िगरेको दबो 
रखा था । आस्ट्रेछियामें भेड़ोंके बहुत बड़े-बड़े गोळ होते a 
एक-एक पशुपालकके पास लाख-लाख भेड़ होते हैं और वै | 


वहाँको विस्तृत भूमिमें चरते रहते हैं। कभी यदि हए |. ' 


बारह सो भेड़ इस गिरोहले बिछुड़ जायें तो उनका पता 
नहीं लगता । गड़रियोंकी नजर इतनी दूर तक नहीं E 
सकती | इस दृशामें कभी-कभी कुछ भेड़ें भटकती हुई कह | 
की-कहीं जा पड़ती हैं। एक भेड़ गुमराह हुआ कि स 
आए सौ भेंड उसके पीछे लग जाती हैं। एक रोज दे | 
क्या हूँ कि प्रायः एक हजार as एक पहाड़के REC | 


oe बनाकर डरी हुई हैं। इन्होंने चक्र बांध रखाहे “| 


S 


केन्द्रमें कुछ स्थान खाली है जहांपर एक भेड़िया चारों तर | : 


ae A EE | 
व्रि हुआ हे । ये भेड़े' एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाते | 


cf 
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ws Ez न्न aki य य त a 
x ५ | अपना चक्र नहीं तोड़ती। ASAT Al उनके बीचर्म, सन्तरियाके Early to sleep and early to rise 
5९ . पहरेमें घसिटता हुआ चला जा रहा ह। कुछ HE अपने Makes a man healthy, wealthy and wise” 
mR | सौंगोंको gaat ओर ताने कड़ा पहरा दे रहे थे कि यह पर डाकर लोग इन लोकोक्तियोंके विरुद्ध थे। उनका मत 
जाता | gq झण्डपर कहीं टूट न पड़े । उसने जरा टससे सस होनेकी था कि चाहे जब सोया जाये, कोई हानि नहीं । दिनमें छ घण्टे 
रका | चेष्टा की कि भेड़ोंके सींग उसके बदनपर जम गग्रे। यदि सोना जरूरी है, पर समयकी कोई केद नहीं | यह बात ढाकर | 

' भेड़िया एक कतार लांब गया तो दूलरी पांति उसे घेरने टेओडोर स्टेकमानके अनुसन्धानोसे गलत सिद्ध होती है.। 
गे | और होशमें लानेळो तेयार है । इसलिए उसको भागनेको 'मेडित्सिनिशे रुण्डशाउ! में एक लेख छपा है, उसमें कहा गया 

| भी ठोर नहीं थी । उसने जरा चीं चपड़ की तो सत्याग्रही हैः--“ड्य इसवर्गके एक कालेजके प्रिन्सिपल डा० टेओडोर 
a भेडोने सख्त धरना देना anea किया । धीरे-धीरे यह ल्टेकमानने देखा कि उनका एक छात्र ओर विद्यार्थियोंसे पिछ- 
20 | भेड़िया दुर्बल पड़ते गया । और उसका शरीर कुछ समय बाद इता जा रहा है तथा अधिकाधिक आक्षी और निद्रालु बनता 
हे कि | कांटा हो गया ga शिकारी जानवरकी दुर्गति देखिये कि जा रहा हे) उससे पूछ-ताछ करनेपर मालूम हुआ कि वह 
जीव | अहिंसक भेड़ोंके बीचमें एक ओर सर लटकाये मौतकी बाट रातको बहुत देर तक पढ़ता है ओर छबह बहुत देर करके उठता | 
खक्ष , steer है। चाइता तो एक भेइको खाकर अपनी शरीर- है। उन्होंने उसे सम्मति दी कि रातको जल्दी सो जाओ और 
थान- | यात्रा चलाता, पर निरामिषभोजी भेड़ोंके धरनेने उसकी यह सब्र खूब तड़के उठकर अध्ययन करो । इसके अनुसार काम 
समर्थं ` हिम्मत छीन ली । यह भेड़िया age किनारे प्यासा मर रहा करनेसे इस छात्रकी बुद्धि तीब्र हो उठी और उसका स्वास्थ्य | 
ताकत | था। उप्तकी यह दुर्दशा देख रर डेलपोंको दया आयी और उसने भो उधर गया । यह देखकर स्वयं Slo स्टेकमान अचरजमे 
तिरोध | आसमानकी ओर अपनी बन्दूकका मुंडकर गोली छोड़ दी । भेड़ों- पडू गये ओर उन्होंने अन्य सन्रह छात्रोंको यह गुर बताया । | 


| 
~) 
देखी | में भगदड़ पड़ गयी ओर भेड़िया छलांग भरकर भाग निकलनेकी 
| | चेशमें था कि उसी क्षण भेड़ फिर उसके चारों ओर घिर गये और 
रोहः | वह कदी हो गया। डेलमोंने देखा कि ४८ घण्टे बाद वह भेड़िया 
पढ हिएने sea योग्य भी नहीं रह गया | यह देखकर डेलमोंका 
था, | हदय दयासे उमड़ आया ओर उसने गोलीसे उसका काम 
कारण | तमाम कर दिया । इस धड़ाकेने भेड़ोंमें फिर भगदड़ मचा 
दबोष ` दौ) पर तुरत ही वे फिर अपने-अपने स्थानोंपर डट गये । 
ते है| | भेड़ियेकी छाशपर कड़ा पहरा पड़ गया। । घण्टो वे इस 
aa । अचछ शरीरको घेरे खड़े थे, पर जब उन्हें निश्चय हो गया कि 
जारा |: भेड़िया मर गया है तो उन्होंने उसे छोड़ fear’? सच है 
qa 'संहति: कार्यसाधिका ।? मेळ असम्भव कार्यको भी सम्भव 
| जा | ऊ#र सकता है। ` 
कह 


अधरातसे पहले सोना स्वास्थ्वके लिए 


अस्त हे 
हिन्दू-शासरोमें 'दिवा-स्वापः--दिनका .. सोना बहुत 
, A निकर बताया गया है । इसी प्रकार दिन-चढ़े सोना भी 
S _ गिना गया है ओर रातको देरीमें सोनेको भी गर्दित 
९ है। अंगरेनीमें भी कहावत + 
१३. 
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थे सबके सब अच्छा काम करने GT ओर उनका स्वास्थ्य 
भी छुधर गया । वे छात्र आठ-नौ बजे सो जाते थे ओर 
प्रातःकाल तीन या चार बजे उठकर अध्ययन करते थे। दो 
छात्र aga जल्दी सो जाते थे और रातको बारह बजेसे लेकर 
अरुणोदय तक काम करते थे। इन्हें भी अच्छी सफलता 
मिली ।” I Z 


कहानी ? 'वासलेटी? ! या क्या ? 


रूसमें नया साहित्य पेदा हो रहा हे । संसारमें aaa 
पंजीपतियोंका राज हे और साहित्यमें भी उनकी ही छाप 


छेते हैं, क्योंकि उनके दिमागमें यह बात नहीं 
मजदरोंका साहित्य भी हो सकता है । पर रू 
dar करनेपर तुझा हुआ है। वह. पढ़े-लिखे 
को ही नहीं, उन मजदूरोंके लिए 
का निर्माण कर रहा है, जो छोटे बा 
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विश्वमित्र | 


छोटी कहानीका अनुवाद पेरिसके ‘eq? aA दिया है। 
én नहीं समझे कि यह लतीफा, कहानी, चुटकुलळा आदि 
क्या हे ? हम इसका भी निर्णय न कर सके कि यह 'घास- 
i लेटी? है या बिशुद्ध कलाका एक उज्ज्वल wa? किन्तु 
Ou पाठकोंकी जानकारीके लिए बिना इसका अनुवाद RA भी 
ay न रह सके | इसका कारण स्पष्ट हे । इसमें रस है,सत्य है ओर 
th है एक सभाजका सजीव faa) साथ ही इसमें शब्दाडम्बर नहीं 
| है ओर न ही समाजकी उल्झनोंको उलझानेका विफल 
i प्रयास | इसके द्वारा नीतिका प्रचार नहीं किया गया है। 
| पर इसमें अनीतिका नाम नहीं हे । इकोलोवसक्रीकी ये 
विशेषतायें संसार-साहित्यमें अद्वितीय हैं । अब पाठक कहानी 
| पढ़ें ओर इसका निर्णय एवयं करें :-- 
` मैंने एक नौकरानी रखी है । वह मेरी गृहस्थी संभालती 
है । उसकी खूबी यह है कि उसे आप जी चाहे जितना कापर 
दीजिये, वह सहप करती हे ओर बिना उसे खतम किये 
नहीं छोड़ती | 
` वह जल्दी-जल्दी कास करती है, उसमें ध्यान लगाती है 
ओर सदा हंसमुख रहती है। : 
. उसका पति नल बनानेका काम करता है। उसका 
Sent महायुद्वके समय az रंगरूडोंमें भती हुआ 
खेतको गया । दिनों तक उसकी घरवाली aisat- 
की झड़ी बढती रही और फिर उसका एक मनुष्यसे प्रेम 
हो गया । | 
परिणामः--उसके एक बच्चा हुआ और वह 'मातृसदन!में 


. जिसका नाम हम 'दूनिया? रखेंगे, उससे कहाः-- 

हमारा कोई बच्चा नहीं है। बोलो तो “मातृसदन? से 
बच्चा लाकर गोद लिया जाये । यदि हम ऐसा करें तो 
सर आया है कि हमें इससे दल रूबल प्रति मासळी 

आमदनी भी हो जायेगी । 

र न हो गया | 

से अपने वेटेको उठा लायी और 


रखा गया | पति महायुद्धसे वापस आया और saat पत्नीने, ` 


आरम्भमें तो उसे इस मकानमें आने जानेमें ही आनल | 
मिलता था ओर वह यह देखकर परम सन्तुष्ट था क्रि ag 
अपने वेटेको ठीक ang सौंप दिया हे । पर कुछ दिन बह | 
उसे यह अखरने रपा । उसका हृद्य व्यथित होने झा | 
कि अब इस घरमें उसकी पूछ न थी । | 
एक रोज उसने अपनेको अपने वेटेके लाथ एक कारे 
अकेला पाकर उससे कहाः-- | 
वानका ! क्‍या तू जानता है कि तू मेरा बेटा है? । 
यह छनकर वेटा शान्तमावसे उसकी ओर देखने ह्या 
और उसने उससे कह्ठाः-प्यारे चचा ! इसका कोई सब | 
नहीं है । | 
यह छनकर “पिता? बेचेन हो गया । ; | 
जब AS बनानेवाला घर आया तो उसके भित्रने उसमे / 
कहा ;-- | 
तेरी पत्नोने मेरे साथ फंसकर तुझे धोखा दिया है। | 
इसपर नछ बनानेवाछा अपनी पल्लीके पास गया). 
क्योंकि उसका बेटा दस बरस पडले जन्मा था और उसां 


5 
यह बात अब तक छिपा रखी थी । इस बातकी न तो बाफ़ी 


खबर ओर न बेंटेको । 

उसने अपने पुत्रसे कहाः-- 

वानका ! तेरी माने तेरे जन्मक्रे बारेमें हमसे बा 
ठिपोर्यी । चलो, यह मकान छोड़कर wat और अपर 
डेरा ढालेंगे। 

दोनोंने मकान छोड़ दिया । 

अब वे उसके पास आते हैं, पर केवळ लकड़ी दे 
लिए, क्योंकि यह औरत धोबिनका काम करने छगी है। | 

कहानी खतम हो गयी ; पर इसमें हिंसक जीवों 


वर्णन नहं आया । ( हिंसक जीव De पंजीपतियोंके हि. 
आया है । अ० ) के 


बेकारोंके उपवासके कारण अमेरिकाकी | 


स्वास्थ्य सुधर गया | 

a 

_ उपवासका मनुष्यके स्वास्थ्यपर अच्छा असर पड़ता / | 
RER प्रमाण स्वयं युक्तराष्ट्र हैं । वहां गत ad वेकारीने ६ 


है| 
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aa पछताहे कि हि हमारा स्वास्थ्य ठोक कर दिया कितने मनुष्योंने उसके भौंकनेकी भिन्न-भिन्न आवाजोंको 
के उप ७ है ? उसने गला द: त gee समझनेका यत्न किया है? सर जान लवक नामका एक 
न वह गत वर्ष अर्थात्‌ १९३२ में अमे रिकापर विकटतम आर्थिक विद्वान्‌ कहा करता था कि कुत्ता भौंककर मनुष्यकी वाणीकी 
ने खा | सङ्कट आया | वेकारोंकी संख्या करोड़ों तक पहुंच गयी । पर नकछ करनेकी चेश करता है। जङ्गली कुत्ते कभी नही 
| aada बात यह हुई कि स्वास्थ्यकी इश्सि १९ ३२ सबसे भोंकते ; न उनके चचेरे भाई ABA ही भौंकते हैं ; और न 
को उत्तम साल रहा । इस वर्ष वेकारीके कारण करोड़ों अमेरि- कृत्तेकी जातिका कोई दूसरा weg, जिसने कभी मनुष्योंको 
कनोंको या तो भूखा रहना पड़ा या साधारण भोजन करना बोलते या घरेलू कुत्तोंको भोकते नहीं सना । 
> पडा! इस aq गरत्यु-लंख्या केवळ ८.३४ प्रति हजार रही । कुत्ते के भोकने और quad आकाश-पातालका अन्तर 
ने डौ | COR वामे प्रति हजार मजुष्योंमें २२ ald होती at ak हे । जब कुत्ता भौंकता है तो वह अपना सिर ऊपर उठाकर 
ता | यह REM बहुत कस समझी ज्ञाती थी | जनताके स्वास्थ्य- भोकता है, जिससे उसका कण्ठ ag रह. जाता हे । यह 
की इस उन्नतिके कई कारण हो सकते हैं ! मुख्य कारण तो उसको युद्ध-ध्वनि नहीं । परन्तु जब वढ गुर्सता है तो अपना 
| यह है कि गत वर्ष निर्धनता ओर कामकी खोजमें गांव-गांव सिर नीचे कर लेता है । क्यों कि giem अर्थ होता है कि 
न उसो TMA कारण अधिकांश मनुष्य खुली इवामें रहे। दूसरी अभी आक्रमण होनेको है, इसलिए चोटीको नीचे करके वह 
/ बात यह है कि छोगोंको या तो भूखा रहना पड़ा या बहुत अपने भेद्य कण्ठको सुरक्षित कर लेता है । 
। | साधारण भोजनसे सन्तु्ट होना पड़ा। पेसे कम होनेसे जब किसी घरमें जायें ओर उत्त परिवारका कुत्ता 
iat | नशीली चीजोंका व्यवहार भी कम्र हुआ। वेकार होनेके भाकता हुआ आपसे मिलने आये तो उस समय आपको 
ही. . कारण सवंसाधारणको अपने स्वास्थ्य छघारनेको भी समय कोई तात्कालिक भय नहीं रहता । परन्तु यदि वह गुर्राता 
ae | मिला | अस्पतालों में सबका इलाज मुफ्तमें होनेके कारण हुआ, सिरको नीचा किये और पूंछको छड़ीकी तरह अकड़ाये, 
| सबने ही अपने रोगोंकी चिकित्सा करवा ली। लोगोंने कपड़े आपकी ओर आये, तो समझ लो कि वह काटने आ रहा 
| भी कम पहने, इसलिए उनके बदनमें खूब हवा लगी। इन है। उस समय आप हाथोंको छातीपर रखकर, चुपचाप 
.| कारणोंने उनकी कठिनाइयों और चिन्ताओंका प्रभाव बहुत निचले खड़े हो जाइये | यदि आप ऐसा करेंगे तो दसमेसे 
त बी | षरा दिया। एक भी कुत्ता आपको नहीं काटेगा । परन्तु यदि आप उसे 
अ | cama हेराल्ड' तो यह देखकर खुश है, पर 'सनी- ढरानेकी चेष्टा करेंगे--सबसे बढ़कर यदि आप पीठ फेरकर 
| साइड! नामक पत्र, जो सुदीको गाड़ने और कफनबक्त्स वेचने- भागेंगे तो कुत के आपको एक-दो जगह काटनेकी बहुत 
me | Ne व्यापारियोंका qaqa है, अपने व्यापारकी मन्‍्दीके लिए सम्भावना है। जय कितने ea, का 
| पोटी मचा रहा है। उसे इस बातका aga अफपोस ao सम्बन्ध जितने ऊटपटांग किस्से प्रचलित है, 
a See ग इतकम आदी मो a ee 
0 ann महामारी न फलाकर इन व्प्रापारियोंके प्रति क र ae a 
या है | धन्य है यह संसार, जहां ऐसे लोग भी हैं काया नहीं होता। इसके अतिरिक्त बावळा कुत्ता . 
जो रात-दिन यही प्रार्थना करते हैं कि अधिक आदमी मरें निराशाजनक रूपसे बीमार कुत्ता होता हे--वह इतना 
al उनका रोजगार चमके | _ ओर तिरमिराया हुआ होता है कि वह किसीपर 


gain विचित्र बाते' 
रे a मेजुध्यका बहुत पुराना साथी है। जहां दो भी 
TA गे वहां कुत्ता जरूर होगा । इसपर भी कुत्ते के सम्बन्ध- 
रण मनुष्यको बहुत कम ज्ञान है। उदाहरणार्थ 


करनेके लिए उसके पीछे दूर तक नहीं भाग सकता | 


रही हो, वह बादला हो 


~ 
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gat पानी नहीं Mar) परन्तु ये दोनों ही परीक्षायें ` 


ओर भी दर्जनों कारणोंसे कुत्ते के मुंहसे AMT तथा लार 
गिर सकती है । इन कारणोंमें अजीर्णसे लेकर अस्थायी नाड़ी- 
atara तक कोई भो हो सकता है । ओर, यदि कुत्ता पानी न 
' पिये तो इसका सच्चा कारण एक ही हो सकता है। अर्थात्‌ 
उसे प्यास नहीं । 
आपके कुत्तेके सम्बरन्ध्रमे कहै ऐसी बातें हैं जोहो 
- सकता है कि आप न जानते हों । जेसे, उसके ४२ दां 
आपसे दस अधिक-होते हैं । इन ४२ दांतोंमेंसे न तो कोई 
. दांत ओर न उसके पाचक प्रदेशका कोई भाग मिठाइयोंको 
. पचानेके योग्य बनाया गया है | खांड, किसी भी रूपमें हो, 
: कुत्त के लिए हानिकारक है । 
फिर-क्या आप जानते हैं कि कुत्तेका हांफना एक 
- प्रकारका पसीना निकालना है ? कुत्त को पसीना नहीं 
आता । वह केवळ मुंहके द्वारा पसीना निकालता है। यदि 
आप उसके मुं इपर थथन चढ़ाकर उसके जब्रड़ोंको बन्द कर 
ढं, तो उसे उतना ही कष्ट होगा जितना गरमीके मौसममें 
आपके शरीरके सभी रोमकूपोंको पूरी तरसे बन्द कर देनेसे 
, आपको होगा । यदि कानून आपको कुत्तेके मुंदपर थथन 
चढ़ानेकी आज्ञा देता हो, तो ऐसी थृथन लीजिये जिसमें बह 
मुंह खोलकर पानी गिरा सके। | 
यदि आप कत्तेके सामने दर्पण रखेंगे, तो अधिक सम्भव 
यह है कि वह उसकी ओर दुबारा नहीं देखेगा | उसके नेन्न 
उसे बताते हैं कि वहां एक दूसरा कुत्ता उसके सामने है। 
परन्तु उसकी नाक कहती है कि वहां कोई कुत्ता नहीं। 
उसकी घ्राण-शक्ति उसकी प्रबलतम ज्ञानेन्द्रिय है। उसकी 
ageh उसकी निबंळतम इनिद्रय है । इसलिए वह अपनी 
नाकपर विश्वास करके उसपर अविश्वास करता है जो उसके 
- नेत्र समझते हैं कि a पणम देखते हैं। यदि आप अपने 
ger परदा डाळ ले या भेस बदल लें, जिससे कि आपके 
निकटतम मित्र तकको भी धोखा हो, तो भी कुत्ता आपको 
बड़ी क्षासानीसे पहचान लेगा । उसे आपकी गन्ध याद है | 
प्रायः ET जाता है कि कुत्तकी नाक गीली और wh 
तो ससझना चाहिए कि वह तन्दुरुस्त है और गर्मी तथा 


A 


` विश्वित्र 


करते हैं और जिसकी नहीं भाती उसे वे पसन्द नहीं करत! 


`को छूकर ओर ऐसी ही दूसरी रीतियोंसे अपनी इच्छा a 


BQ दोनेकी पूवं सूचना समझो जाती है। पुश. i 
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परन्तु यह बात भी सर्वथा सत्य नहीं । अनेक तद 
कुत्तोंकी नाक गर्म ओर सूखी देखी गयी है और बीसियों ष 
तोडते हुए कुत्तोंकी नाकें ठण्डी ओर गीली पायी गयी i 
नाकके तापमानसे कुतेके स्वास्थ्यकी दशाका निश्चय क | 
लिए कोई निश्चित नियस नहीं । आपका कुत्ता बीमार हैर 
नहीं, यह मालूम करनेकी एक अच्छी रीति यह है कि आ 
उसके मसूड़ोंको देखें । यदि वे पीले आर सांवले होतो 
अधिक सम्भव यही है कि वह दुरी अवल्यासें है। agg, 
कुत्तोंके मसूड़े चमकते हुए गुलाबी होते हैं । rie, 


~ A 


| 
एक ओर झूठा ख्याल यह है कि सभी पिल्ले नौ | 
होकर आंखें खोळ लेते हैं । इसी झडी 
लोगोंने अनेक छन्दर figiat ड्बाकर भार डाला है, कयो 
उन्होंने समझा था कि पिल्ले अन्धे हैं । बहुधा आंखें aaa 
नहीं खुलती, जब तक कि पिल्ला ११ से १४ दिन तकका ता í 
हो जाता । | 


3 
’ T fa TID A 
ठी घारणासे कई अज्ञात 


a 


एक ओर भी बड़ा ही सिड़ी और मूढ़ सिद्धान्त 
बह यह कि कुत्ता अच्छे ओर बुरे मजुष्यमें विवेक कर सका । 
Xi इससे कई अच्छे सनुष्य, जिन्हें कुत्ते पसन्द नहीं करते 4 
बुरे मान लिये गये हैं और कई दुर्जन, जिन्हें अपनेको att 
पसन्द करानेका ढब आता था, विश्वास-पात्र ठहराये THe! 

एक चोरका कुत्ता उससे Aar ही प्रेम करता है जेसे % | 
धर्मात्माका कुत्ता अपने स्वामीसे करता है। बात वास्तव. 
ऐसी जान पड़ती है कि प्रत्येक मनुष्यमेंते एक सूक्ष्म पल, 
निकलती हे । Rast गन्ध कुत्तोंको भाती है उसे वे पसत) 


| 
| 


यह सिद्ध करना कठिन है कि कुतोंकी कोई भाषा at f 
है । परन्तु इसमें भी सन्दे नहीं कि कुत्तों में पक 


अपनी इच्छा प्रकट करनेका कोई साधन जरूर है । वे बरव, 


t 
Í 


करते हैं । एक कुत्ता अपनी गुदड़ीपरसे उठेगाओर | 
TAR उन सत्र कुत्तोंकी नाकोंसे अपनी नाक ga" | 
azi मौजूद होंगे। इसके बाद वे सब्र उसके पीछे १ 
जाकर दोड़ लगायेंगे या चञ्चलता करेंगे | -nad 
कुत्तोंका रातको रोना करिसी विपत्तिके आने या रोगी |. 


चर्यानका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४९३ 


टन्यन नामके एक अमरोकन सज्जनको कुत्तोंका दीघ अनुभव 
है। उन्होंने उनके arca कई पुस्तकें भी लिखी हैं। वे 
लिखते हैं--मेरा वुल्फ नामका एक कुत्ता साधारणतः मेरे 
दसरे सभी SUA अधिक चुप रहता था । ३ जन १९२२ की 
बात है, उसने रातके डेढ़ बजे रोनेकी लम्बरी और डरावनी 
आवाजें निकाळकर हमें जगा दिया । वह बार-बार गुर्राता 
था और aa करनेपर भी शान्त न होता था । कुत्तेकी गुर्रा- 
हटमें यह विचित्र रूबर मैंने पहले भी दो बार, दूसरे वर्षामें, 
खुना था | इसलिए Wa ठीक समत्र नोट कर लिया। 
दूसरे दिन खवेरे Ha छना कि मेरी माताका देहान्त ३ 
जून सन्‌ १९२२ को मेरे निवास-स्थानसे ३० मीलके अन्तर- 
पर-ठीक डेढ़ बजे हो गया था । अपने दल वर्षके जीवनमें 
वुल्फने न कभी इससे पहले ओर न कभी इसके बाद ऐसी 
भयोत्पादक आवाजें निकाली थीं। 
सन्‌ १८९४ की शरदऋतुमें, एक रात मैंने अपनी झीलके 
चारों ओर दो-दो मील तक कृत्तोंको वही मृत्युकी गुर्राहट 
करते BAT | उस झीलमें उस रात एक स्त्री डबकर मर गयी 
थौ । जिस जगह वह डबी थी घह इतनी दूर थी कि ये कुत्त 
न तो उसे देख सकते थे, न उसकी गन्ध ले सकते थे, ओर 


= ७ = WR 


फिर भी इन बातोंको अछोकिक मानना ठीक नहीं । 
इसका कोई तकसड्भरत कारण जरूर होगा। इसका कारण 
कुत्तोंका कोई ऐसा स्वाभाविक सहजज्ञान हो सकता है, जिस- 
को समझनेकी हम मानवोने अभी तक तकलीफ नहीं की । 

परन्तु कुत्तोंके सम्ब्रन्धमें एक weak जिसका कोई 
समाधान नहीं सूझता | वह यह कि कई बातोंमें तो इनको 


बुद्धि आश्चर्यजनक होती हे, और कई बातोंमें ये निपट मूर्ख 


होते हैं । सरदियोंमें कुत्तोंको अंगीठीके पास बेठनेकी बड़ी 
चाह होती है । वे अपने मालिकोंको आगमें लकड़ियां डालते 
भी देखते हैं । परन्तु आज तक न कभी देखा ओर न कभी 
छना हे कि किसी कुत्ते ने बझती हुई आगपर लकड़ी डालकर 
उसे जलता रखा हो । कुत्त के ASA west रस्सी डालकर 


' यदि उसे किसी खूंटे या पेड़के साथ बांध दिया जाय तो वह 


उस खुटे या पेड़के fd चक्कर काटकर रस्सीको इतना ay 


कर लेता हे कि फिर वह एक इञ्च भी नहीं हिल सकता। | 


कभी कोई ऐसा कुत्ता नहीं देखा गया जिसे इतनी थोड़ी भी 
बुद्धि हो कि वह उलटा IRT उस रस्सीको खोल ले । 
gata चतुराईके साथ-साथ इतनी बद्धिडीनता भी देख- 


कर बड़ा आइचय होता हे । + t 
--सन्तराम 


न वहांकी आवाज ही छन सकते थे | 


* Popular Mechanics के दो लेखोंका सारांश | 
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A रोटो-वेटोळा सम्बन्ध 
बहुत लोगोंका ख्याल हे कि जब तक हरिजनोंके साथ 
खान-पान तथा ब्याह-शादीका सम्बन्ध स्थापित करनेमें 
Batat झिझक माझम होगी तम्र तक हरिजनोंका ated- 
विक उद्धार नहीं हो सकता | इमारी तुच्छ बुद्धिमें हरिजनोंके 
Send रोटी-वेटीका प्रश्‍न सबसे महत्त्वपूर्ण नहीं है, ओर 
यह प्रश्‍ल सहजमें, शीघ्रतासे हरू भी नहीं हो सकेगा। 
महात्मा गांधी तथा मालवीयजी इसीलिए अभीसे इस बात- 
पर बिशेष जोर देना नहीं चाहते । आवश्यकता तो इस बात- 
की है कि हरिजनांकी नेतिक संस्कृति तथा पार्थिव उन्नतिकी 
, ओर पहले ध्य़ान दिया जाय । उनमें शिक्षाका प्रचार करना 
सबसे जरूरी हे । इसके बाद उन्हें सामाजिक स्थितिमें 
feat साथ एकासन दिया जा सकता है | केवळ खान-पान 
या ब्य़ाह-शादीसे कुछ नहीं होगा । स्वयं हरिजन यह बात 


| समझने लगे हैं कि केवळ Fath साथ एकासनमें भोजन 


करनेसे वे अपनी परम्परागत जड़ता तथा हीनावस्थासे कभी 
प्राण नहीं पा सकते। इसके अतिरिक्त शिक्षाका अभाव 
होनेसे अभी उनके विचार ऐसे aoi हैं कि हिजोंके साथ 
एकासनमें खानेमें उन्हें भी आपत्ति है | इसका प्रमाण एक 
उदाहरणसे मिठेगा--“प्रयागकी खबर है कि etait azik 
म्युनिसिपल बोडके चेयरमेन राय बहादुर बा० कामताप्रसाद 
ककड़के बंगलेपर मेहतरोंका चौधरी मिलने गदा |. चौघरीने 
कहा--अछूतोंके लिए आप लोग जो कुछ कर रहे हैं उसके 
निमित्त अपनी बिरादरीकी ओरसे धन्यवाद देने आया हूं ।? 
बातचीतके समय चौधरीने यह भी कहा कि एक दिन हमारी 
बिरादरीका खाना हो रहा था कि कई काश्मीरी manià 
आकर हमारे साथ खानेकी इच्छा प्रकट atl पर हमारी 


बिरादरीके छोगोंने खिलानेसे इनकार कर दिया। उन ' 


छोगोंके बहुत जिह करनेपर उन्हें अलग परोस ‘fear गया । 
हम लोग यह नहीं चाहते कि सवण हिन्दू हमारे साथ 
ब्याह-शाढी या खान-पानका नाता जोड़ें। आंगरेजी 
होटलॉमें खानेबालोंके साथ खाकर हम अपना धम नहीं 


“ER १. 


A 


होती है उसके बापकी आर्थिक स्थिति खराब देखकर वे पढ 
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खोना चाइते। यदि आप लोग हमारे लाथ द्याक्ा aala 
~ y ~ DORN T am as 
करना चाहते हे तो हमारे बालकोंको z 
~ नै = ~ © s ~ 
काम सिखा दें ओर पढ़े-छिखे अछूतोंको अच्छी 
दे \? 
` A 
चोधरीकी इस मनोवृत्तिते स्पष्ट ही यह बात समझे 
आ जानी चाहिए कि वास्तविक अछतोद्वार रोटी-बेटी के प्रश्न- 
पर नहीं, बल्कि हरिजनोंकी शिक्षा तथा desi 


ति-सम्त्रन्धी 
उन्नतिपर निर्भर करता है | जब यह प्रश्‍न हल हो जायगा तो 
रोटी-वेटीका सवाल हल होनेमें देर न छगेगी । 
कापान्ध वृ्रोंका सताजपर METTANT 

वृद्द-विवाइका जो निदारुण अत्याचार हमारे देशकी 
निष्पाप, निर्दोष कुपारी लड़कियोंको सहला पड़ता है वह 
संसारके अन्य किसी भी देशमें नहीं देखा जाता । अब प्रश्‍न 
यह है कि इस प्रकारके विवाहके घोर अनर्थमूलक् परिणाम 
देखते हुए भी समाजपें निरन्तर इनका प्रचलन क्यों और 
कंसे पाया जाता है ? क्‍या समाजमें उपयुक्त वरोंकी कमीकें 
कारण यह अन्धेर देखा जाता है? अथवा धन-लोळप पिता 
अर्थ-पिश्ञाच सेठोंकी कासान्धताकी वेदीपर स्मेच्छासे अपनी 
निरपराध लड़कियोंकी बलि देते हैं ? अब तक वृद्ध-विवाहके 
जितने उदाहरण हमें मिले हैं उनमें द्वितीय कारण ही अधिक्र- 
तर दृष्टिगोचर हुआ है । पर इस द्वितीय कारणके अनेक उप- 
करण भी हैं। समाजमें ददेज-प्रथाका पैशाविक प्रकोप होतेके 
कारण अनेक कन्याओंके पिता अक्सर तबाह हो जाते हैं और 
अन्तको कोई अन्य उपाय न सूझनेके कारण उन्हें अपनी 


` लड़कियोंको बढ़े कसाइयों के गरे agar पड़ता हे । बहुतंसे 


` an 
सेठ अपनी दुरभिसन्धिक्ी पूर्सिके लिए बड़े बड़े विकट पड़ 
यन्त्र रचते हैं । जिस कन्याका सर्वनाश करनेकी इच्छा उन्हे 


उसे RIR भारसे दबा देते हैं, और बादमें जब वढ ऋग 
चुकानेमें समर्थ नहीं होता तो ऋणके बदलेमें उसकी कन्यापर 
हस्तक्षेप करना अपना परम धम समझते हैं। हालमें कटे” 
कत्तेके एक समाचार-पत्रमें इसी प्रकारकी एक पैशाविक! 


| 
| 
| 


EEO 2200 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाज-दर्पण 


४९५ 


वाशविक घटनाका विवरण छपा हे । समाचार इस प्रकार है 
कि किसी विशेष फर्सके मालिक महाशयने ( जिनका नाम 
प्रकाशित करना इस समय हम उचित नहीं समझते ) प्रायः 
पचास वर्षकी sal एक एकादशवपीया बालिकाका पाणि- 
ग्रहण किया हे । लड़की रामगठ़के किली नारसरियाकी बतायी 
जाती है । कहते हैं कि नारसरियाको उक्त सेठजीके कुछ रुपये 
देने थे, पर बेचारा अपनी दुरवस्थाके कारण ये at नदे 
सका । सेउजी ऐसा चाहते ही थे। उन्होंने उसकी ११ वर्षकी 
बहनसे व्याह कर लिवा | यह विवाह कानपुर तथा छखनऊके 
बीच किसी गांवमें हुआ बताया जाता है। लझ-सुहुत्तकी भी 
कोई आवश्यकता नहीं देखी गयो । यह भी कहा जाता है 
कि बूढ़े दूल्हाके केवळ वेरे-वेटी ही नहीं, पोत्र भी हैं । 

इन मोहान्धोंकी ज्यादतीको समाज कत्र तक सहन 
करनेके लिए तेयार है, कहा नहीं जा सकता | 


धर 
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i 
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; 


है 
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चैधव्य-ज्वालासे अनथ 
हमारी असहाया विधवाओंके उपर समाजका जो भीषण 
WES चल रहा है, जो आतड्ू-जनक, पाषाण-कठिन Ag- 
रासन जारी है, उसके कारण समाजमें जैसे अनर्थ होते चरे 
|: हैं, उससे सभी परिचित हैं। विधवाओंका सारा जीवन 
इस लोहानुशासनके कारण ऐसा विदलित हो जाता है; 
उनका मानसिक विकास ऐसा विकृत हो जाता है कि कभी- 
कभी वे आन्त अवस्थामें पूर्णतः विवेकशून्य हो जाती हैं 
और इस बातपर विचार करनेका अवसर ही उन्हें नहीं 
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श्री देवीदा गांधी और उनकी पत्नी श्रीमती लढ | a = Pies 


मिलता कि वे उचित कार्य कर रही हैं या अनुचित । कारण 

यह कि समाजकी क्रर-हृष्टि तथा उसके उपहासका भय उनके | 
लिए आत्माकी अन्तर्वागीसे बहुत अधिक महत्त्व रखता है । 
समस्त जीवन उन्हें समाजकी कठोर निगशनीमें रहकर बच- 

बचकर चलना पड़ता है, और सब समय केवल इसी एक 

बातका ख्याल रखना पड़ता हे कि समाज उनके चरित्र, 

उनको चाल-ढालपर किसी प्रकारका सन्देड न करने पाये। 
कभी-कभी तो यइ स्थिति ऐसी हाल्यजनक हो जाती है कि. 

विधवा वेचारी समाजकी इष्टिको ही धर्म या अधर्मकी 


[See ee ig 


a x 
कसोटी समझने लगती है और यदि कभी समाजकी ऑखोमे | 
धूळ झोंककर, उसकी नजर बचाकर वह गुप्त रूपसे कोई कुक 
करनेमें समर्थ होती है तो उसका अन्तःकरण उसे पाप 
समझता; क्योंकि यह बात इम. पहले ही कह अ 
समाजके रुद्र शासनके कारण हमारी . 
अन्तःकरण प्रायः नहींके बराबर रद्द ` 
उसका एकमात्र हर्ता-कर्ता A 
हे । यदि समाजको वह घोर 


> 
र 


विश्वमित्र 
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आ गयी तो सदाके लिए जहन्नमको गयी सम्रझिग्रे। पर इस 
अन्ध-समाजकी न तो बुद्धि ही ठिक्राने आती है, न उसका 
हृदय ही पिघलता है। अपने घोर अन्याय तथा अनथंमूलक रुद्र: 
दण्डको वह परम सत्य समझता है, पर विध्रवाकी आते दशा 
उसके लिए मिथ्या तथा उपेक्षणीय है ओर उसके wa 
असंयम तथा न्रुटिको भी दह क्षमा करनेके लिए तेयार नहीं है । 

कुछ भी हो, हमारा तात्पर्य यह है कि हमारे कसाई 
समाजकी कर इष्टिका ऐसा आतङ्क हमारी विधवाओंके मनमें 
छाया रहता है कि जब कभी वे मानव-च रिन्नकी. स्वाभाविक 


बहावछपुरके हिन्दू: सभाके प्रधान मुखी दरिय्राबख्ा तथा 
मुखी रामदित्ता मझ । ये दोनों भाई जेलसे छटनेके 
बाद फिर जेलमें डाल दिये गये थे। 


ढुंबंलताके कारण कोई त्रुटि कर बेठती हैं तो उसे हिंसक 
समाजकी आंखोंसे छिपानेके लिए वे अनर्थसे अनर्थक्र S 
को भी स्वीकार कर लेती हैं, ओर यह नहीं देखती क्रि उसका 
[स कया होगा । ज्र किसी विधवाके गर्भ रह जाता 
raè तो नाना विक्रट उपांयोंसे इस चेष्टामे रहती 
t& गर्भपात हो जोय; जब इस चेशमें सफर नहीं 
तोः सन्तान प्रसव करते हो उल निष्कलड़, 


a ee 


A 
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माताओं द्वारा नवजात fagatat हत्याओंकी घटनाओंका 
हमारे समाजमें अभाव नहीं है । इस प्रकारकी खब्ररें सप्ता- 
चार-पत्नोंमें अक्लर छपती रहती हैं। इसी प्रकारका एक 
समाचार हालमें अखबारोंमें प्रकाशित हुआ था । . पाठकोंकी 
जानकारीके लिए वह यहांपर दिया जाता हे, जिससे 

हो जायेगा कि समाजके अत्याचारके कारण 
हो सकते हैं--““कलकत्तेमें सत्यत्राला नाररकी एक विधवा 
युवतीने हालमें अपने नवजात बच्चेकी हत्या कर डाली | 
कहते हैं कि सत्यबाला हरिघोष स्ट्रोटके एक घरमें नोकरी 
करती थी। मालिक्रके घरकी अटारीपर उसके बच्चा Fer हुआ | 
प्रमाणोंसे पता लगा कि सत्यबालाने बच्चेको एक कपड़ेमें 
लपेटकर अटारीमें पानीकी este नीचे रख दिया और स्वयं 
भागनेकी चेश की | जब बच्चा पानीकी टड्ढीके नीचे देखा 
गया, तब तक उसमें थोड़ी-बहुत जान थी । पुलिसको aa 
दी गयी । पुलिप्रवालोंने बच्चेको ले लिया और सत्यबाला 
अह्पतार भेजी गयी । पुलिस अफसरने एम्बुलेन्स बुलाया 
पर एम्बुलेन्स पहुंचने तक बच्चेकी एत्यु हो गयी । बच्चोकी 
छाशको परीक्षा पुलिस-सर्जनने की । उनका कहना है कि 
उसकी मृत्यु गन ATS जानेके कारण हुई ।? 

इस प्रकारके AAA HT सारा दोष सप्राजके ऊपर है | 


पतिङे अत्याचारका परिणाम 
ऊपर जिस घटनाका विवरण दिया गया है ag नवजात 
शिश्ञुओंकी इत्याओंके अनेक कारणोंमेंसे एक है.। केवळ 
विधवाओंपर होनेवाले निर्यातन ही इस दुष्कसका एकमात्र 


कारण नहीं हैं; अबला पलियोंपर हमारे पुरुषोंके पाशविक 


आचरण तथा अमानुंषिक व्यवहारसे भी यह अनर्थमूळक 
परिणाम सम्भव हो सकता है । पतियों द्वारा एकदम उपेक्षित 
तथा निरन्तर निर्यातित होनेके कारण हमारी अनेक असहाया 
बहने जब मानव-हद्ग्रको स्वाभाविक दुबंछताके कारण पर 
इससे घनिष्ठता स्थापित करके नाजायज सन्तान उत्पन्न 
कर बढती हैं तो समाजके कोपका भय उनके मतमें i 
रहता है ओर नीति-भनीति तथा इहलोक-परलोककी भावना” 
को ताकमें रखकर वढ अपने नवजात बच्चोंको तत्काळ त्या 


देनेके हि बाध्य होती हैं। ऐसी स्थितिमें अक्सर हितों... 


=— 


A ल = 
निष्पाप शिश्ु-आत्माकी fagzara हत्या कर डालती है| 


j 


ee 
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ह | समाज-दुर्पण ४२७ 
व है | | ace ai. wy Sa उसे x त्यात कठिन द SPP L PLS PLS SP PPT PPP PPD PTR है PPI I PI IO ee छ E PO PSS w 
भोज, बच्चेकी हत्या ह z वे z जाता । इस सालकी साधारण केदकी सजाका हुक्म दिया । जजका यह 
मा प्रकारके उदाहरणोंका भी इसर HE SSR ममा नहीं फेसला सर्वथा न्यायानुकूलहे। | क 
। पाया जाता । इलाहाबादकी खबर है कि वहां हालमें रामकलिया 
का नामकी एक खीने अदाछूतमें यह स्वीकार किया कि उसने अछूतोद्धार BURSTEIN 
होकी ' अपने बच्चेके उत्पन्न होते हो उसे एक कुएंमें डाल दिया । अछ्तोद्धारके नामपर हमारे कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ता: 
is । पास ही एक guerra बच्चेके रोनेकी-सी आवाज छनी। समय-समयपर fia घोर दुष्प्रवृत्तिका परिचय देते हैं बह: 
a | जब वह कुए के पाल गया लो उसने उसके भीतर एक नवजात अत्यन्त लज्जाजनक तथा घोर कलङ्कपूर्ण है। अछतोद्धारको 
taar । Raa पड़ा हुआ पाया । तत्काल बच्चा बाहर निकाला कामाचारमें परिणत कर देना जघन्य पाशविकताका परिचायक 
cd | गया और एक दाईको दूध पिछानेके लिए दिया गया। पर है। महात्मा गांधीने अपने विगत ऐतिहासिक उपवासके 
js | १२ दिनके बाद बह मर गया । रामकलियाने अदालतमें कहा पहले कुछ 'समाज-छधारको? की इस नीच प्रवृत्तिकी ate 
ol ; , te) 
4 | | _ अ... 
<) हे 
देखा ( 
a 
eT | 
ग्रा, | 
की | 
कि 
। 
ra- 
as = 
मात्र om 


कि उसके पतिका व्यवहार उसके प्रति बिलकुछ अच्छा नहीं 
TW आर एक प्रकारसे ae पति द्वारा परित्यक्ता थी। किसी 
s a उसका प्रेम हो गया, जिसके परिणाम-स्वरूप 

उत्पन्न हुआ । जजने अपने फेसलेमें कहा कि उक्त 


छः 2 ea 
नीका अपराध बहुत बड़ा नहीं है । पति द्वारा निर्यातित 


तत्य ह 
यागनेके लिए उसे बाध्य होना get | उसकी दुबेलता बहुत 


Í है। इस विचारसे जजने उक्त diet केवल Us 


CC-0. In Public Domai 


नरम दलकी पिलपिलिया फोजका लण्डनको प्रस्थान | 


~ 


(fo ato? से?) . : 
aga किया था। अछूतोद्धारका अथे यह है कि इस 
faaiat उसी श्रद्धा तथा सम्भ्रमकी दृष्टिसे देखें, जिस 
अपनी सम्प्रान्तवंशीय महिलाओंको देखते हैं 


किसी अनीति या क्षब्याय॒क्रा 
अद्तोद्धारक ही s 


होता है कि बहुतसे क 
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र ` विश्वमित्र 


| 
सनोज्तिका परिचय देते बिल्कुल नहीं छजाते। कुछ दिन हुई दिखायी देती है । समाजके fer is एक भयडूर आह 
पहले एक समाचार प्रकाशित हुआ था. कि मथुराके कुछ चोचे तथा चिन्ताका विषय हो उठा है । a इस magy y 
एक इरिज्न-वंशीय पानवाली ( जो यथार्थमें aga थी ) के ama ुष्कमके oo oo a ES | 
यहां उसके रूपसे आकृष्ट होकर नित्य पान खाने जाया करते रक कहां सोये पड़े a 0. व वड हे कि समाचा | 
थे। इधर कानपुरसे खबर आयी है कि पण्डित माताप्रसाद पढ़ते समय हम लोगोंके सनमें = भयका सञ्चार aay | 
नामके एक म्युनिसिपल इन्सपेकरने, जो अछृतोद्धारके पक्ष- होता है, पर पीछे हम लोग यह सोचः पना स राई 
OO कता पुक अछूत हेते हैं कि जो नारियां भगायी ज्ञा रही हें उनका अलिति | 
लड़कीपर बलात्कार किया है। इस लड़कीकी अवस्था केवळ केवळ समाचार-पत्र-जगतमें है और हमारे सामा जिक जीवे | 
१२ वर्षकी बतलायी जाती है । वह सब्जीमण्डीमें आम बेच बदि यही रफ्तार दहे. 
रद्दी थी । 'बण्डितजी'ने कुछ आम खरीदे और उस लड़कीसे गयी तो अकस्मात्‌ एक दिन ऐसी ल्थिति ar सकती th 
आमोंको लेकर उनके साथ चलनेको कहा । अपने घर न ठे हमें अपनी जड़ता तथा निशचेष्टताके लिए घोर qaan | 
जाकर उसे विद्याथी-मण्डळके किसी रयादीन नामक व्यक्तिके करना पड़ेगा । हमारी अनेक अभागिनी बहनें सुसहमार | 
Pil यहां ळे गये ओर उसपर बलात्कार किया । लड़की Agh, गुण्डोंके फेरमें आकर मुसलमान धर्मको स्वीकार करनेके हि! / 
Ai और थोड़ी देरमें घटनास्थलपर लोग जमा हो गणे । 'पण्डित- बाध्य हो रही हैं और बहुत-प्ती ऐसी हैं जो हमारे ही स्व | 
[yh जी? एक दूसरे रास्तेसे निकल भागे | 
[TN यह है हमारे तथाकथित 'सुधारकों? के 
आदर्शका नमूना ! हरिजन भाई इन सुघा- 
रकोंको सन्देहकी दृष्टिसे देखेंगे इसमें आश्चर्यकी 
क्या बात है? यही कारण है कि यद्यपि 
बहुतसे अछूत-आन्दोलनके नेता हरिजनोंसे 
रोटी-वेटीका सम्बन्ध स्थापित करनेपर जोर दे 
रहे हैं, तथापि स्वयं हरिजन इस प्रस्तावका 
अनुमोदन नहीं क्रते। जो लोग हरिजनोंकी 
` सामाजिक रीति-नीतिसे पूर्णतया परिचित हैं वे 
जानते हैं कि उनके समाजमें frat नेतिक 
चरणपर केसा महत्त्व आरोपित किया जाता 
| sasia सवर्णाकी कामान्धतासे वे 
Stai परिचित हैं, इसलिए उन्हे भय 
के उनके साथ विवाहादिका सम्बन्ध स्था- 
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शिक्षित वरका मोळ-तोळ। 
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यदि इसी प्रकार जनता और पुलिसके सहयोगसे इन पावियों- 
के षड्यन्त्र विफल करनेकी चेष्टा की जाय तो इस समस्याका 
बहुत-कुछ समाधान हो सकता है । 


हरिजनोंको शिक्षा तथा संस्कृति 


हम पिछले किसी नोटमें कह चुके हैं कि हरिजनोंका 
वाल्तविक उद्धार केवल उन्हें मन्दिरोंमें प्रवेश कराने अथवा 
उनके साथ रोटी-वेटीका सम्बन्ध स्थापित करनेसे ही नहीं 
हो सकता । उनकी सांस्कृतिक तथा सांसारिक उन्नतिकी 
ओर हमें विशेष रूपसे ध्यान देना होगा, क्योंकि इसीसे 
हरिजनोद्धारको यथाथेमें व्यावहारिक रूप दिया जा सकता 
है। उनके लिए स्थान-स्थानमें शिक्षाल्योके खोलनेकी 
परमावश्यकता है | यथासाध्य उन्हें सार्वजनिक विद्याल्योंमें 
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| समाज-दर्पण 
ang | जातीय भाई-बढनों द्वारा sgri जाती हैं और घोर ee 
me) जनक व्यवसायमें fea दोनेके लिए मजबूर की जाती हैं। 
Tre, इस सम्बन्धर्मे _घुसलमानोंका अत्याचार तो रात-दिनकी 
समो । साधारण घटनाओंके अन्तर्गत हो गया है। हमारे स्वजातीय 
| हिन्दू भाई तथा बहनोंका इसमें कितना हाथ & यहांपर 
Cam उप्तीका एक साधारण उदाहरण दिया जाता हे । हालमें 
aA कानपुरकी Guay पटकापुरके लछमन अहीरके मकानपर 
am | हमला किया Po a तलाशी हुई तो वहाँ रुक- 
पर मिनिया नामकी एक स्त्री पायी गयी जो उन्नावके गई 
ITA मालीकी स्त्री बतलायी जाती है । वह ६ अन्यान्य व्यक्तियों- 

' के साथ गिरफ्तार कर ली गयी। इसके बाद कुसंवांमें 
qaan | र SS 
' रामलालके घरपर yal धावा किय्रा। यहां गङ्गादेवी 
a } नामकी एक स्त्री पायी गयी । वह पांच आदमियॉके साथ 
ही E | गिरफ्तार की गयी । इसके बाद रामनारायण बाजारमें एक 


दूकानकी तलाशी ली गयी; वहां रेवती, कुन्दन, छोटे तथा 
भगवती नामके पांच व्यक्ति पूर्वोक्त दो gek सहयोगी 
होनेके सन्देहमें गिरफ्तार किये गये । कहा जाता है ये तीनों 


दल शाहजहांपुर, दिल्ली तथा मुरादाब्रादके जिलोंमेंस्त्री-विक्रय-' 


का पेशा करते हैं। इस डष्टान्तसे पाठकोंको पता छग जायगा 
कि केसे sagha दलों द्वारा नारी-अपहरण तथा नारी- 
विक्रयका कुचक्र चळ रहा हे। ये तीन गिरोह सामान्य हैं। 
हमारी यह धारणा है कि पुलिस यदि अधिक गहराईसे जांच 
करे तो कानपुरमें ही अभी ऐसे. बहुतसे दुष्कम-व्यवसायी 
गिरोह मिलेंगे। अकेले कानपुरमें जब यह हाळ है तो 
अन्यान्य शहरोंका क्या हाल होगा, इसका अनुमान सहजमें 
STAT जा सकता है | कहा जाता है कि “वर्तमान” के किली 
रिपोर महाशयने पुलिसको इन गुप्त गिरोहोंकी सूचना दी। 


प्रवेश कराया जाय,ओर जहां ऐसा सम्भव नहीं दीखता, वहाँ 
उनके लिए विशेष विद्यालयोंकी स्थापना की जाय । उन्हें 

उनकी वर्तमान दलित अपमानित अवस्थासे ऊपर तभी उबारा . 
जा सकता है जब वे शिक्षा-संसक्षतिकी उन्ततिके व्यावहारिक 

क्षेत्रमें पांव रख सकें। star विषय है कि कुछ सदाशय 
हरिजन-हितेवियोंका ध्यान इस महत्त्वपूर्ण TRAM ओर गया, 
है। हालमें खबर छपी है कि कराचीके सेठ रामगोपाल. 
मोइताने कराचीमें हरिजन-कला-भवनकी स्थापनाके लिए 
५०,०००) ₹० प्रदान किये हैं। इस कला-भवनमें हरिज्ञनों- 
को वेज्ञानिक ढड़से ऐसे कछा-कोशलछ सिखाये-जायेंगे fae 
द्वारा वे सांस्कृतिक उन्नतिके साथ-ही-साथ अपनी जीविका 
के उपार्जनमें भी समर्थ at । ऐसे सदुद्देश्यसे प्रेरित सुधारकों> 


की ada आवश्यकता हे। | ss 


भारतीय स्त्रियोंको मताधिकार 
महिला-जगतकी इस नवीन क्रान्तिके युगमें इस बातकी 
l आवश्यकता दिन-दिन' अधिकाधिक प्रतीत होती जाती है 
| कि हमारी महिलायें भी संसारके अन्यान्य देशोंकी स्त्रियों 
nie की तरह विशेष dems मताधिकार oma करके शासन- 
i संम्व्रन्धी 'विषयोंके अतिरिक्त उन सामाजिक विषयोंपर 
अपना प्रभाव विस्तारित करें जो विशेष करके उन्हीसे 
सम्बन्धित हे । इस समय हमारे नारी-समाजकी वाणी प्राय: 
/ सूक हे जब तक उन्हें अधिकाधिक उविधायें देकर इस ओर 
उत्साहित नहीं किया जाता तब तक स्त्रियोंके सम्बन्धकी जो 
thy नाना सामाजिक aaen ( जेसे बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, 
bi नारी-अपहरण, नारी-विक्रय, आदि ) जरिल रूप धारण कर 
रही हैं, वे कभी पूर्णतया हळ नहीं हो सकतीं । जब ade 
Seny वोटका-अधिकार उन्हें प्राप्त हो जायगा तो - वे इन 
कुप्रथाओंके उधार तथा दुष्कमोके ' विरोधपर अपनी शक्तिका 
पूर्ण उपयोग कर सकती हैं । 
wre “ब्रिटिश कमिटी फार इण्डियन वीम्यन्स Sa- 
इज” की एक बेठक होस आफ कामन्समें हुई | मिस एलिया- 
` नोर राथबोनने ( जो पालियामेण्टकी एक सदस्या हैं ) वहां 
' भाषण देते हुए कहा कि उक्त कमिटी विभिन्न मतों तथा विभिन्न 


इसका उत्तरदायित्व भी वह अपने उपर लेती हे | मिस राथ- 
ब करके दो समघ्याओंका उल्लेख किया जिनपर 
भारतोय स्त्रयांको अपना प्रभाव काममें छाने 


` दुल्लोंकी २०,००,००० स्त्रियोंके प्रतिनिधित्वका दावा करती . 
है, ओर जिस उपायसे भारतीय fatter प्रतिनिधित्व ag, 
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का अधिकार दिया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि सेन्सस- | 
की fates अनुसार बारू-विवाह ऐककी प्रतिष्ठाके बाद उक्त 
कुप्रथा घटनेके बजाय बहुत अधिक बढ़ गयी है। भारत ( 
यह समस्या वर्षासे बड़ा विकट रूप धारण करती चली आती | 
है। पूर्वोक्त ऐक भारत-सरकारकी पूर्ण सहमतिसे पास हुआ | 
था, पर उसके साथ जनतामें शिक्षाके यथेष्ट प्रचारकी चेश | 
न होनेसे इस उधारसे कोई लाभ जनता नहीं. उठा सकी। 
दूसरी समस्या स्वास्थ्य़की हे । इस प्रश्‍नपर भी स््त्रियोंको | 
पूणे विवेचनाका अधिकार दिया जाना चाहिए । सारे भात. | 
aad प्रायः ९०० से अधिक स्त्री-डाकर नहीं हैं । इसका | 
परिणाम देशमें अत्यन्त भयङ्कर दिखायी देता है। पु | 
डाकरोंसे स्त्री-रोगियोंको कोई सहायता मिलनी असम्भब | 
है । प्रायः ८०,००,०० ० बच्चे प्रतिवर्ष भारतमें जन्म aa | 
हैं। उन्हें तथा उनकी माताओंकी परिचर्याके हिए स्त्री” | 
डाकरोंके स्थानमें दाइयां नियुक्त की जाती हैं, fant | 
चिकित्सा-सम्बन्धी प्रयोग बहुधा घातक fag होते हैं। 5६ | 
तक भारतीय स्त्रियोंको यथेष्ट मताधिकार नहीं दिया जाति 
तब तक वे अपने सम्बन्धके आवश्यक सधारोंको काय हप 
परिणत नहीं कर सकतीं । 


साइमन कमीशनने प्रस्ताव किया था कि प्रत्येक बी 
पुरुषोंके पीछे एक स्त्री घोट देगी। लोधियन फ्राई | 
कमिटीने प्रत्येक ४॥ पुरुषके पीछे एक स्त्रीको वोटका 8 | 
कार दिये जानेका प्रस्ताव किया था । पर हाइट पेपरने á 
दोनों प्रस्तावोंको रद्द करके फेडरल एसेम्बलीके लिए ९ 
पुरुषोंके पीछे केवळ एक स्त्रीको और प्रान्तीय ate 


प. 
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सात पुरुषोंके पीछे एक स्त्रीको वोटका अधिकार देनेका 
निश्चय किया है । 
सर फिलिप ह्ाटागने कहा था कि भारतीय लड़कियोंकी 
शिक्षा नहींके बराबर है, ओर aa तक माता स्वयं . शिक्षित 
नहीं होती तब तक उलके बच्चोंकी शिक्षामें किये गये व्ययका 
प्रायः आधा भाण व्यर्थ न होता हे । पर जत्र तक भारतीय 
हिन्नयोंके मताधिकार बढ़ाये न जायं तत्र तक स्त्री-शिक्षा- 
सम्बन्धी उधार भी कभी सफल नहीं हो सकता | 
जापाबकछो बवीना महिलायें 
जापान प्रत्येक विषयमें पाश्चात्य . देशोंकी रीति-नीति 
afaa । उसकी उन्नतिकी धारा पाश्चात्य 
सभप्रताकी धाराके 
बिलकुळ समाना- 
न्तर चली गयी है। 
aziat स्त्रियां भौ 
पाश्चात्य जगतूकी 
स्वच्छन्द - प्रकृति 
छिन्रियोंके ataa- 
का अनुकरण कर 


रता जात 


रही हैं। वे उत्त- 

रोत्तर अधिकाधिक 

उच्छुड्डल बनती 

जाती हैं और केवल 

सनसनो तथा 

उत्त जना उत्पन्न 

कानेवाले उन्मत्त 

मिस आवी Ho ko आर० कामा जीवनको ही अपना 
एम्‌० ए०, एल-एल बी० पहली महिला उद्देश्य बनाकर 
हे जिन्होंने नागपुर विश्वविद्यालयसे . 'रोमान्स' की ओर 
वकाळतकी परीक्षा पास की है। ये आकर्षित होती 
Wak प्रसिद्ध gaara विशारद मि० चली जाती हैं। 
So Ho आर० कामाकी पोती हैं | पर यह. होनेपर 


भी, इन सब बाह्य उपकरणोंके भीतर अभी तक उनकी 
बहुत-सो बातोंमें प्राच्य भावोंकी झलक पायी जाती 
। बहांकी इन नवीना, पूर्ण शिक्षिता महिला भोके कार्य-क्रम 
भार उनके आगामी aae जीवनकी आशा .तथा 
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आकांक्षाओंके सम्बन्धमें जानकारी रखनेमें कोई हानि नहीं हे 
प्रत्युत इससे हमारी महिलाओंको लाभ ही होगा; क्‍योंकि 
हमारा स्त्रीसमाज भी अब नवीन सामाजिक क्रान्विकी 
Bala आगे बढ़नेकी चेष्टामें है ओर संसारकी प्रत्येक प्रगतिसे 
परिचित रहना चाहता है। 
हालमें टोकियोके मिवाडा गर्ल्स हायर सकूछमें ग्रेजुएट- 
पदाकांक्षिणी ८० लड़कियोंसे वेवाहिक समस्याके सम्बन्धमें 
एक -प्रश्‍नावली की गयी थी । लड़कियोंने उनके जो उत्तर 
दिये थे वे अत्यन्त रोचक हैं | इस प्रश्‍नावळीकी आ/वश्यक्रता 
इसलिए प्रतीत हुई थी कि द्वालमें टोकियोमें कई ऐसी घटनायें 
हो गयी थीं जिनके द्वारा वेवाहिक जीवनके स्थायित्वके 
सम्बन्धमें लोगोंको सन्देह होने लगा था | एक ग्रेजुएट लड़की 
विवाहके बाद प्रथम मिळन-रात्निमें अपने पतिके पांससे भाग- 
कर चली गयी थी । एक दूसरी लड़की, जो टोकिंयोके कालेज 
आफ लिटरेचरके एक प्रोफेशरको व्याही गयी थी, “हनीमून? 
की यान्नाके बीचमें हो पतिको छोड़कर चली गयी । पर 
मिवाडा विद्यालयकी लड़कियोंने जो उत्तर दिये हैं, उनसे 
उनकी अमेक्षाकृत सद्विवेचना टपकती है । इस प्रश्‍नके उत्तरमे 
कि विवाहके समय लड़कीकी क्या आयु होनी चाहिए, 
२१ से २४ वर्ष तककी आयुका उल्लेख किया गया, विशेष 
करके तेईसवां वर्ष पसन्द किया गया। लड़कियां कालेज 
Hak दो या तीन वर्ष बाद विवाहित जीवनमें प्रवेश 
करना चाहती हैं ; क्योंकि तब तक उन्हें सांसारिक जीवनका 


सफलता म्रिलेगी। ga दो-तीन वर्षोके बोच कुछ 
अमेरिकन लड़कियों की तरह स्वच्छन्द जीवन बित 
प्रकट की हे और .कुछने गृह्दस्ध-सम्त्रन्धी वि 
खाना बनाने, फलोंको सजाने ( जिसका. 


उत्तर दिया कि निश्चित . 
अधिक चाहती हैं । विशेष कर 


<<.  . 
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विश्वमित्र 


लड़कियोंका कोई आकर्षण नहीं पाया गया, क्यों कि उनकी 
कोई बंधी हुई आमदनी नहीं है। २७ से ३० वष तककी 
fh अवस्थाके पति ही अधिकांश लड़कियों क्री रायमें उपयुक्त पति 
| | हैं। २७ वर्षसे कम आयुका पति उनकी रायमें सांसारिक 
| | विषयोंमें अनभिन्ञ होनेके कारण वाञ्छनीय नहीं है ओर ३० 
वर्षसे अधिक आयुवाले पतिमें जवानीकी नयी उमङ्ग नहीं 

पायी जाती । पतियोंके सिगरेट अथवा शराब पीनेके 
| सम्रन्धमें उक्त लड़किय्रोंने कोई विशेष आपत्ति प्रकट नहीं 
कि की हे) 


l काशीके सेण्ट्ल हिन्दू कन्या-व्यायांस स्कूलकी सन्तरण- 
प्रतियो गितामें १३ वर्षकी कुमारी सावित्री देवी ad- 
प्रथम आयी थीं। आपने गङ्गाको पार किया था | 


आंधी लड़कियोंने सास-सडरसे अग पतिके साथ अकेले 
रहनेकी इच्छा प्रकट की हे । सिनेमा, खेल-कुद तथा पाश्चात्य 
सङ्गीतसे प्रेम रंखनेवाले पतिय्रोंके प्रति अधिकांश लड़कियों 
की अनुरक्ति दिखायी देती है । 

जापानी लड़कियोंके इन विचारोमे प्राच्य तथा पाश्चात्य 
भावोंका man पाया जाता है, यद्यपि अधिक झकाव 


O पांश्रात्यकी: ही ओर है। इम चाहते हैं कि . हमारी. कुमारी 
१ a इन दोनों भावोंमें जिसे अधिक उपयोगी समझें, 


7] 
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हिन्दू स्त्रियां इसलाम THAT क्यों 
अपनाने लगी हैं ? 


हमारे अत्यन्त सङ्कीर्णमतावलम्त्री समाजमें Rawat. 
पर रात-दिन जो असह्य, TAT अत्याचार होते रहते हैं 
उसका उल्लेख बार-त्रार करते-करते SNA भी थक गये 
हैं। आज तक इन अमानुषिक अत्याचारोंकों हमारी शिष्ट 
शान्त महिलायें किसी प्रकार सहन करती चली आयी हैं 
विरोधमें एक शब्द भी उन्होंने कभी अपने सुंदसे नही 
निकाला है, कभी चूं तक नहीं किया हे । पर सद्दनशीलता- 
की भी एक सीमा होती है । सामाजिक क्रान्तिके इस gt 
परिवर्तनशील युगमें अब जब हमारी सत्री-जातिकी युग-युग- 
व्यापी ASAT हटकर उनकी आत्माओंमें एक अभूतपूर्व 
चेतन्यका सञ्चार होने लगा है तो थे नाना रूपोंसे समाजको 
उदण्डताका विरोध करने लगी हैं, यहां तक कि अपने 
विरोधको कार्य-रूपमें भी परिणत करके दिखाने लगी हैं । आज 
तक बिष खाकर अथवा पानीमें CARL आत्महत्या करके वे 
अपना नीरव विरोध व्यक्त करती थीं, अब समाजको AA 
दिखाकर guage यथेच्छाचार द्वारा विद्रोह घोषित कर 
रही हैं। स्थान-ल्थानसे समाचार आ रहे हैं कि असुक स्त्री 
अपने पतिको छोड़कर किल्ली दूसरे व्यक्तिके साथ भाग गयी 
है; age महिलाने अपने पति तथा सास-सखरके आचरणे 
आतङ्कित होकर वेश्याबृत्ति अछ्तियार कर ली है; असक 
स्त्रीने स्वेच्छासे मलळपान धर्म ग्रहण करके किसी मुसळ 
मानके साथ विवाह कर लिया है । इस महीनेमें चार-पाँव 
हिन्दू स्त्रियोंके स्वेच्छासे मसलमान हो जानेके समाचार 
हैं। मुसल्मान-धर्ममे इन अभागिनी नारियोंके लिए 
क्या आकर्षण है, यह बात विचारणीय है । मुसलमार्न 
ane जात-पात, छुआछत आदिका झगड़ा नहीं है, उ 
विधवा-विवाइकी पूरी उविधा है, anal sadan 
भाष वतमान नहीं है और ada समता पायी जाती है 


` इन सब कारणोंसे हमारी अत्याचार-पीड़िता स्त्रियां ई 


उदार घरकी ओर आकर्षित होती जाती हैं। यदि ih 
Wd हम लोग न das तो एक दिन हमें जिस भीष 
परिणामका, सामना करना, पड़ेगा, उसकी कल्पना-सा 
आत्मा आतङ्कित हो उठती है । 


t 
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माहरू- संसार 
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हालमें हेदराबाद ( fara?) की एक “'असिल” 
जातीय स्त्री, जो कुमारी कृपलानीके नामसे परिचित थी, 
स्वेच्छासे इसलाम-धममे दीक्षित हुईं है ओर एक सुसलमान- 
के साथ उसमे विवाह कर ल्या है। अपने gasra 
बनेका कारण बतळाते हुए वह “'अलवाहिद'' नामक पत्नमें 
Bad है--“मेरे इसलाक्र-घमंमें दीक्षित होनेका समा- 
चार अनेक अंगरेजी; सिन्धी तथा गुजराती पन्रोंमें छप चुका 
है। किसी प्रा्त-घयस्क व्यक्तिके लिए अपना धर्म : बदलना 
कोई GA नहीं हे A अपनी . इच्छासे मसलमान बनी हूँ 


और अपनी दचिके अनुकूळ एक मसळमानसे wa विवाह. 


कर लिया है । मेंने क्‍यों इसलाम-धम ग्रहेण किया, saat 
कारण में संक्षेपमें निदेशित करती हू' । “सिन्ध हिन्दू? पत्रके 
सम्पादक सहाइायने ठीक ही लिखा है कि 'अमिल' जातीय 
लोग हिन्दू धर्मकी सङ्कीणंताके कारण उससे उकता. गये 


हैं, इसलिए salà क्रिसीने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है, 
कोई गुरु नानकके पन्थका अनुसरण कर रहे हैं, कोई सूफी 


बन गये हैं और किलीने इसलाम-धर्मको ,अपना fear है | 


जत्रसे मझे संसारका ज्ञान होने लगा, में हिन्दू-धमंके रीति-' 


रस्मोंकी सड्डीगंतासे उकताने लगी .थी और बहुत दिनोंसे 
इसलाम धमकी ओर मेरा मन झुकने लगा था। प्रायः 
अढाई ad तक मेने निरन्तर इसलाम-धमं-सम्बन्धी पुल्तको- 
का अध्ययन किया । धीरे-धीरे इस धमकी उदारतापर 
मेरा ऐसा विश्वास हो गया कि FA झटकेका मांस खाना 
भी छोड़ दिया । में कभी मसलमान बन गयी होती,' पर 
अपनी साताका हृदय दुखानेका साहस मुझे नहीं होता था। 
अन्तको में ईस्टरकी छट्टियोंके अवसरपर कराची आयी और 
F हो गयी | इसके कुछ दिनों बाद मुसलिस धर्मा- 
TAT एक मुसलमानसे मेरा विवाह हो गया ।? 
अभी तो हिन्दू स्त्रियोंके विद्योहका आरम्भ है। आगे 

आगे देखिये होता है क्या | 


स्त्रियोंके सम्बन्धमें दिको सेन्सस 
feces आंकड़े, | 


दिल्ली man सेन्सस रिपोर्टमें वहांकी विवाहिता 
Raik सम्जन्धमें जो आंकड़े दिये गये हैं. उनसे बहुत-सी 
महत्वपूर्ण बातें मालम होती हैं adan हमारी दृष्टि 


` इस परम शोचनीय तथ्यपर जाती हे कि उक्त छोटेसे प्रान्तमें 


६८७६ विवाहिता स्त्रियां ऐसी हैं जिनका विवाह ७ से लेकर 
१३ वर्ष तककी अवस्थामें हुआ है | य संख्या आतङ्कननक 
है ओर हमारे समाजकी द्वीनावस्थापुर प्रकाश डाळती है, प्रायः 
२२४६ परिवारोंमें. विवाह -सम्त्रन्धी विशेष जांच की गयी थी 
इस जांचसे यह आश्चर्यजनक बात मालम हुई है कि हिन्डू 
स्त्रियोंकी अपेक्षा मुसलमान स्त्रियां अधिक आयुमें व्याही 
गयी हैं। अधिकांश मुसलमान स्त्रियोंका विवाह १९ वर्षकी 
अवस्थाके बाद हुआ बतलाया जाता है | इससे स्पष्ट ही यह 
विदित होता है कि मुसलमान लोग भीतर-द्वी-भीतरः अपनी 
महिलाओंकी सामाजिक दुर्दशा हानेका afar प्रयत्न | 


= 


टकीमें .पर्दा-प्रथाके विरुद जहाद । 


कर रहे हैं । पर हिन्दू बाहरसे बड़ी-बड़ी डीगें सारनेपर भी 
भीतरसे एक पग-भी आगे नहों बढ़ना ated) 
wat तथा gaat विषय है । विधवाओंकी संख्या 
हिन्दुओं तथा जेनोंमें अधिक पायी गयी है । जैनोंमें उन 
संख्या प्रति सहख १३६, हिन्दुओर्मे ११५ ओर सुसलमानोंमे 
९२ बतलायी जाती है । इस तथ्यसे. उद्घाटन 
होता है कि जेन लोग अधिकांशतः विशार 

होनेसे वृद्धावस्थामे भी. अथंब्ररसे ३ 
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` विश्वमित्र 

o% र DO — 
i. म्न काश डालते हुए कहा कि सा 
विवाह भी वेधव्यका एक दूसरा मुख्य कारण है। इसके सम्ब a प्रकाश डा g = es हमारी | र 
दोर भो अनेक कारण हो सकते हैं, पर उपर जिन कारणोंका ल्त्रियोंका स्वास्थ्य आजकल जिस दशाको पहुंच गयाहै ) हा 

À > तते क्रि छळ: | 
र gies हैं । घातक वह अत्यन्त शोचनीय है । कारण यह हे कि हझारी g पर 
उल्लेख किया गया है वे उन सबमें अधिक परिस्फूट हैं।घ के 3 म जादी रैं; fae दि 
feat एक तो बचपनमें ही ब्याह दी जाती हे; तिसपर वे | 


कोढ़की तरह समाजके aga चिमटे हुए ag-faate तथा 
` बाळे-बिंवाहके इन दो भयट्कर कछड्रोंका जब तक अस्तित्व 
रहेगा तब aH SAN महिलाओंकी दशा कभी नहीं उधर 
सकती । दिल्लीकी सेन्सस रिपोर्टसे यह भी पता लगा है कि 
8० व की अवस्थामें आंधी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। 
इस आतड़पर जरा ध्यानपूर्वक विचार कीजिये ! अधिक 
टिप्पणी व्यर्थ है। | 


` पहली मुसलमान बालिका जिसने ११ ada अबस्था मे 
._ पब्जाबकी मेट्रिक परोक्षा पास की । 

हमारी महिलाओंका शोचनीय स्वास्थ्य 

होते ही हमारी लड़कियोंका स्वास्थ्य किस. 
र जाता है यह बात किसीसे छिपी नहीं है। रक्तकी 
Rafa उनकी gaat म्लान होती जाती है और 
अभाव भी स्पष्ट इश्गोचर होने लगता है । अन्तको 
होकर वे भकालमें ही कारके हाथ चलो जाती. 
ण क्या है? बझ़ाळके उप्रसिद्ध डाक्टर 
अपनी एक वकतृतामें इस 
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aga जल्दी गर्भवती हो जाती हैं। कुछ ही वामे बह | य 
अनेक बच्चोंकी माता बन जाती हैं। इसका फल यह होता व्य 
है कि उनका स्वास्थ्य क्षीण होते-होते वे छयरोगकी शिकार | 

बन जाती हैं। पहले बच्चेके प्रसवके अनन्तर उनके स्वा- i 

स्थ्यमें घोर परिवर्तन दिखायी देने लगता है। बच्चोंको दूध 
पिछाते-पिछाते उनके शरीरमें रक्तका नाझ नहीं रह जाता। हो 
Sto अधिकारीने इस बातपर खेद प्रकट किया है कि ad- 
मांन समयमें विगत युगकी अपेक्षा डाकरी इलाजके साधन 
बहुत अधिक होनेपर भी परिणाम उलटा देखा जाता है। 
हमारी बड़ी-बूढ़ियोंक जमानेकी स्त्रियोंका स्वास्थ्य आज- | 
कलकी स्त्रियोंकी अपेक्षा कई दर्जा अच्छा रहता था, यद्यपि 
पहले छयोग्य नसौ तथा अनुभवी डाक्टरोंकी बहुत कमी थी । 
हमारी स्त्रियोंकी इस स्वास्थ्य-दानिके कुछ विशेष कारण 
डाक्टर महोदयने निदशित किये हैं, जिनमेंसे मुख्य इस प्रकार 
हैं--(१) माता-पिताके दोषोंके कारण जन्प्रसे ही रक्तकी 
कसी, (२) शरीरमें कुछ आवश्यक क्षारोके अभावसे रोगोंके 
प्रति पेदायशी प्रवृत्ति, (३)पुक्त वायु तथा आलोकका अभाव, 
(४) बिना विश्रामके निरन्तर सन्तान-प्रसव, (५) पुष्ट, 
सारवान QAR अभाव | १ 


डाक्टर अधिकारीके उक्त वक्तव्यसें हमें दो बातें. मुख्य 
खूपसे खटकती हैं । एक तो यह कि हमारे. पुरुषोंकी संयम” 
हीनताके कारण स्त्रियोंको निरन्तर गर्भ-धारण Ba 
अवाब्छनीय अत्याचार सहन करन पड़ता है, जिससे उनके 
छकुमार स्वांस्थ्यपर अनावश्यक दबाव पड़ता है। दरपक 
विषय है कि इधर गर्भ-निरोधके प्रश्नपर छोगोंका ध्यान | 
कषित होने लगा हे । सन्तान-नियसन इस समय देशके लि 
राजनीतिक अर्थशास्त्र (Political economy) की aft 
जितना आवश्यक हो उठा है, fadik स्वास्थ्यका | 
करते हुए नेतिक इष्टिसे भी उतना ही महत्त्वपूर्ण जा 
पड़ता है । दूसरी बात जो ato अधिकारीने झायी है वढ हि ; 
जकर खादयका अभाव | एक तो सन्तानका बाहुल्य, F 
पर खाद्याभाव | यह आत्मघाती स्थिति हमारे सम 


माहला-संसार 
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त | मने उपस्थित है, जो स्त्रियो तथा बच्चों दोनोंके लिए घोर 

हे > हानिकारक है। इस अत्यन्त REY समस्याका समाधान 

: | परमावश्यक हो उठा है। पर प्रश्‍न यह है कि यह समस्या 

X ॥ किसी तरह हल हो सकती है या नहीं। इस विषयमें हमें 

६. यथेष्ट सन्दे है। क्योंकि ल्त्रियॉके प्रति पुरुषोंका जेसा 

| / व्यवहार है, वह किसीसे छिपा नहीं है । 

ए | सद्रासकी एक विशेष जातिमें 

७.) पढ्ा-्रथाक्षा आतङ्क 

| परदेकी स्वनाशकारी प्रथाका विरोध देश-भरमें यथेष्ट 
|, 


au 
od 


का है ओर हो रहा है । तथापि इस निरन्तर किये गये 
3 a विरोधका car असर होना 

चाहिए था, saat gaia 
भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं 
होता । बड़े-बड़े शहरोंमें 
ख्रियोंको किसी aaa वेपर्दा 
रहते देखकर बहुत लोग यह 
अनुमान कर लेते हैं कि aat- 
प्रथा देशसे अत्यन्त शीघ्र 
गतिसे हृटती चली जाती 
है। पर छोटे शहरों ओर 
गांवोंकी दशा देखनेसे तत्काल 
मालम हो जाता है कि यह 
कसा भ्रम है। यह घोर 
नर्थकारी प्रथा अन्तकीटकी 
तरह इतने fata देशकी 
अन्तरात्माका मूल सत्व 

. शोषण करती चली आती है । 
इसमें सन्देह नहीं कि इसको 
भयङ्रतांके सम्बन्धमें देशः 
बी० चासियोंकी आंखे बहुत-कुछ 
ए० परीक्षामें ad- खुली हैं, तथापि इसके 
प्रथम रहीं । निवारणका कोई सशक्त 

उपाय अभी तक इम काममें नहीं ला सके हैं। महि- 
डाओंकी जागृति तथा उन्नतिकी प्रथम. सीढ़ी पर्दा- 
निवारण ही है। अभी तक यही सीढ़ी जब पूरी तरह तय नहीं 
हो सकी है तो आगेकी कौन कहे । aa तो देशमें प्रायः 
aa ही यह प्रथा वर्तमान है, तथापि विशेष-विशेष स्थानोंमें 


कुमारी लीला ss जो इस 
वप प्रयाग विश्‍वविद्यालयकी 


इसकी उग्रता अत्यन्त अधिक है । तुलनात्मक ERA हिन्दी- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan 
seca 


भाषा-भाषी प्रान्तोंमें ही इस उग्रताका अधिक कोप पाया | 
जाता है। मारवाड, युक्तप्रान्त, निहार आदि प्रान्तोंमें ga- 
की प्रबळता है । हमारा ख्याल था कि दक्षिणमें यह कुप्रथा 
अपना चक्रजाळ TAA असमर्थ हुई है। पर sled मद्रासके | 
नम्त्रतिरी सम्प्रदायमें प्रचलित परदेके सम्बरन्धमें हमें जो 
बातें मालूम हुई हैं वे अत्यन्त हुःखप्रद तथा आश्चर्यजनक हैं। | 
नम्ब्रतिरी मलाबारके ब्राह्मणोंका सम्प्रदाय-विशेष हे । | 
वे लोग अपनेको विशुद्ध आर्य बतलाते हैं, द्राविड़ जातिका . 
कोई सम्मिश्रण AGH नहीं मानते | तथापि बड़े आइचर्यकी 
बात है कि ये “बिशुद्ध आर्य” लोग बिकुल अशिक्षिता- . 
वस्थामें रहते - हैं 
ओर संसारकी 
वर्तमान प्रगतिसे 
बिलकुळ परिचित 
नहीं हैं । इस विश . 
शताब्दीमें भी वें. 
Raia Faz 
सन्तान-प्रजननका 
एक साधन समझते 


हैं और उसकी . 

कोई निजी सत्ता. 

नहीं मानते; ' 
पशुओंकी ate. बेडकी प्रथम महिलां डाईरेकर । र 
उन्हें अपने पासं श्रीसती सरहादेवीने उड़ीसा प्रान्त 
रखते Fi पालतू पब संस्माज मास किया है । 


पश्ुओंको तो थोड़ी-बहुत स्वतन्त्रता दी जाती हे, पर 
इन चिर-अभागिनियोंको वह भी प्राप्त नहीं। वे घरोंके 
भीतर इस तरह बन्द रखी जाती हैं, जेसे बक्‍्सके भीतर 

कोई उपयोगी वस्तु सरक्षितावस्थामें रखी जाती हे 
अपने पतिके सुख-देशनका भी अधिकार उन्हे नहीं है. q 
पुरुषकी कौन कहे । नम्ब॒तिरी परिवारका केवळ सबसे बड़ा 
भाई विवाह करता है । अन्यान्य भाइयोंको निम्न ज 
स्लियोंके साथ अवध सम्बन्ध स्थापितं a 
वासना चरितार्थ करनेको बाध्य हो 

दायकी ख्रियोंको भोजन-वख आदिके 


PS 


५०६ 


विशेष छविधायें प्राप्त न हों, 
XI उनका पहनावा एक छंगोटके आकारका पेटीकोट तथा 
घक्षस्थलके आवरणके लिए एक छोटेसे. टुकड़ेके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं होता । पीतलके कड़े तथा पीतलके ही कर्णा- 
भरणके अतिरिक्त और कोई गहना उन्हें प्राप्त नहीं होता | 
केवळ एक बातपर नम्ब॒तिरियोंकी प्रशंसा की जा सकती है। 
ae यह कि उनके सम्प्रदायमें बाळ-विवाह नहीं पाया जाता | 
बहुत-सी feat तो gada अनव्याही रहती हैं, ओर 
man उपरान्त चितामें ही उनका प्रहसनात्मक विवाह- 
काये ब्राह्मणोंके मन्त्रों द्वारा सम्पूर्ण किया जाता है। अपनी 
स्त्रियोंकी चरित्र-ुद्धिके सम्त्रत्धमे नम्बतिरियोंको जितना 
ख्याल रहता है उतना शायद संसारकी किसी भी जातिको 
नहीं रहता होगा । Bes परदेके अच्छेद्य बन्धनके भीतर उन्हें 


- खिशकियोका उपहास । 


हुम क्यों आते हो बार-बार / 
ada तनियां खोल-खोल - 
जमुहाईमें कुछ बोल-बोल, 
कम्पित अधरोपर डोल-डोल, 
क्यों आवे दीवाना दुलार ? 
तुम क्यों आते हो बार-बार ! 
तुम दु/शासन-से दौड दौड, 
दि्खिसना-वीणापर कठोर, 
आजमा रहे अभमुंही होड; 
फिर क्यों न करे वह करुण आह, 
' तुम क्यों आते हो: बार-बार ! 
जगते सपनोंपर; लगा जोर, 
at विता ताल मीडे मरोर, 
मिजराब लगाते हो कुठोर; 
. ऐसे कैसे उतरे मलार ? 
a . : ठुम क्यो. आते हो बार-बार ! 
~- “Ñ fim नक्षत-माल, 
O खुनकरनभकीकॉल्या,”7- कमाल) ` 
~ तितळीपर TIER यह खयाल 0 


ल e.. 


A 
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दिया तो बिना यथार्थ प्रसाणोंकी जाँच किये ही छाब्हिता 
सत्री जिस घोर अत्याचारके साथ सरेआसमें अपमानित की 
जाती है वह कल्पनातीत है । 

इस प्रकारकी घोर अमाचुषिक प्रथा जब तक fe | 
समाजमें वर्तमान है तब तक उसकी उन्नतिका कोई प्रशन | 
ही नहीं उठ सकता | छना जाता है अब नम्ब्रतिरी लोगोंक 
आंखें धीरे-धीरे खुळ रही हैं । यह adar विषय है । 


यह तो हे प्यालीका wan! 

तुम क्यों आते हो बार-बार / 
वेद्ना-विन्दु हह / सूख-सूख, 
` अस्थिर अन्तरम दूख-दूख, 
हा मिटा न पाते मृदुल भूख; 

झूलीपर Rana उभार | 

- तुम क्यों आते हो बार-बार ! 
चट्टानोंके ले खण्ड-खण्ड, 
खांसोंका लेकर माप-दण्ड, 
लेकर करमें- विद्युत प्रचण्ड 

कैसे मापोगे ऐ उदार | 

तुम क्यों आते हो बार-बार | 
SR शगार जवानीकी -- 
अंजुलियां, खारे TNA, 

किस्त. मोहनकी अगवानी की ? | 

कैसे आवे आराध्य १ थार! 

तुम क्यों आते हो बार-बार L | 

- भारतीय आत्मा 


—— 


ty 


Si) 


यथा d 
भप, | 


|| 


शार | 


छता 
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tat आति लचीला कांच 


शारुत्रकी पुस्तकोंमें लिखा रहता है कि 
कांच agi पदाथ हे, ae बहुत नाजुक है ओर हाथसे 
गिरा कि उसके ठुऋड़े-ठुकड़े हो जाते हैं। अब विज्ञानका यह 
तथ्प झूठा हो गया है। शीघ्र ही उक्त पुस्तकोंके नये संस्करणों 
में लिखना पड़ेगा कि कांच लचीला पदार्थ है ओर वह कई 
धातुओंकी भांति ge जाता हे अब ऐसा ata बन गया 
है कि तीन-तीन मनुष्य उसपर सवार हों, पर वह हूटनेके 
बदले केवल सिप्रड़्की तरह लच जाता है | इस काँचका नाम 
रबर कांच है, क्योंकि इसमें रबरके-से गुण हैं। मोटरकार, 
बस आदिकी खिड़कियोंमें भविष्यमें ऐसा ही “रबर कांच? 
छगेगा । इससे यह लाभ होगा कि यदि कभी मोटरकार 
दुर्घटना हो जाये या उसपर आक्रमण हो तो कांच टूट- 
ER सवारोंको हानि न पहुंचा सकेगा। चित्रका कांच 


- कीड़ोंका नाश करनेके लिए करोड़ों रुपये e रते । 


चार फुट लम्बरा और एफ फुट ater है। दो तिपाइयोंके 
सहारे रखा गया है ओर बीचमें तीन आदमी इसपर सवार 
हें, तब भी यह टूटनेका नाम नहीं लेता | जरा-सा लच गया 
है। ऐसा दिखायी देता है सानो छोटकी पक्की और मोटी 
चदर हो । बड़े-बड़े दूकानदार, जो अपनी खिड़कियोंमें ag- 
बड़े कांचके पत्तर लगाते हैं, अब यह कांच अपनी खिड़कियों 


- पर लगाकर Gaal नींद सोवेंगे कि यह अब्र टटनेका नहीं। 


ऐसा समय आ रहा है जब्र चाकलेट ओर बिसकुट इसके 
बक्सोंमें बिकने लगेंगे | तज तो इसके रडु-विरडु सिगरेटकेस 
बनेंगे ओर भावानने चाहा तो गिरजे तथा मन्दिर भी सारेके 
सारे इससे ही बनेंगे। विज्ञान जो न करे सो कम । 


कोड़ोंको फांसनेवाला यन्त्र 

टिडिंय्रा फसल 
की फसल चौपट 

कर देती हैं । यह 
| हमसब जानते हैं। 
पर जब पोधों- 
के रोगके कारण 
फसल मारी जाती 


४ है तो हमारे 


लेकिन इस ओर किसीका ध्यान नहीं जाता 4 
i 


Raia 
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pais यह है कि इसका ater सिरा पतोपर लपा दीजिये ओर 
थोड़ा हिलाइये तो उस पत्तेके सत्र कीड़े सरपट चालसे इसके 
भीतर घस जाते हैं ओर जब इसकी नली इन कोड़ोंसे भर 
| जाती है तो नीचेका sis खोळकर उसे खाली कर दिया जाता 
h है । छोटे बगीचोंके लिए तो यह यन्त्र भगवानका वरदान ra 


अण्डाकार पहियेकी करामात 


भारतमें वैदिक area अब तक गोळाकृति. पढियेका ही 
रिवाज है । उस पहियेकी आकृति फलतः उसकी शक्तिमें 

` परिवर्तन करनेकी किसींको न सूझी । यरोपमें an गिरती 
है ओर कई देशों में तो इतनी अधिक गिरती है कि वे देश 

. प्रायः आठे महीने वफसे ही SH रहते हैं। ऐसे देश यदि 
पहाड़ी हो तो उनमें गोल पहिया कुछ काम नहीं दे सकता | 
इसलिए वहांवाछोंने अपने पावोंके लिए एक विशेष प्रकार- 
के छम्ब्रे ओर नोकदार जतोंका आविष्कार किया है जिन्हें 
पांवमें बांधकर वे प्रचण्ड वेगसे सेकड़ों मीलका पथ कुछ 
घण्टोंमें पार कर जाते हैं। ये जूते 'शी? के जते कहे जाते है। 
स्वेडन, नारवे आदि Faia तो परटनकी पलटनें इन जूतोंको 
परसे बांधकर वर्फपर चलठी हैं। ये लकड़ीके फिसलनदार 


j . अण्डाकार पहियेकी करामात 
| जूते एक प्रकारके पहिये हैं, जो वर्फपर काममें . आते हैं। 


ढीकि /सिद्धान्तपर रूस, aà आदिमें स्टेज गाड़ियां बः 

जिनमें किसलनदार sel पढ़िये रहते हैं। ये = 

गाड़ियां हिमकी सहायतासे स्वयं ही. तेजीसे फिसलतो हैं 
गाड़ियोंके उलटनेका भय नहीं रहता । सवनम भी 


/9 
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सूखी जमीनपर ऐसी गाड़ियां चलने लगी हैं जो स्टेज 
हैं। ऐसी गाड़ी पहले-पहल १८४८ में बनी थी। इहे a 
अंग्रेज अफसरने अपनी पत्नीके उपयोगके लिए बनाया 7 
माडेरा द्वीपमें आज भी tat गाड़ियां चलती हैं और as 
शियोंका कुतूइळ aan करती हैं। इन गाड़ियोंको है! 
खींचते हैं ओर उन्हें इनमें 

रहती है | 

MART चोरनेवालर 


y 


` PETEN 


गाळ पहियासे aah, 


> 


EN 
एयसांन 
= fnan 
|. gaam 
करना साधाए 
बात हो m 
है। कई ओं , 
ओर मदै हवां | 
जहाजॉपर पृथी 
की AT 
क्र आये है| 
भारतमें अब 
विषयोंकी मा 
इसकी af 
शेप हलक 
नहीं है; पर 
निया हमारे. 
aa नहँ कै 
i RR पक म ed X । बह geal 
शूल्यको चीरनेवाला विमान की ओर वा 
वेगसे बढ़ रही है । अब प्रगतिशील, महत्त्वाकांक्षी ag 
एक छळांगमें न्यूयाकसे पेरिस पहुंचनेकी फिक्र नहीं ॥ | 
क्योंकि ऐसा कई बार किया जा चका हे । महावीर हु 
के सतोत्रमें कहा गया है-''गोष्पदीकृत वारीश!- 5 
समुद्को उतना हो बड़ा समझा जितना जलसे भरे 
gat छापको | वेसानिक भी महासागरोंकों छांधते ९ | 
sal इतना ही बड़ा समझते y । पर अब वें आकाशी i 
तारा तक पहुंचनेके लिए लालायित हैं। इसलिए “ | 
बनानेमें aca हैं जो एक fai हजारों मीछकी ईर. | 
कर सके। केलिफो नियाके एक आविष्कारकने p” n 
केट बनाया है । यह शूल्यको विजडीकी गतिते चौरंग 7 | 


ig 
Co 


विज्ञांनं-चमत्कांर 
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T = = = SS z sa 3 >>> TPE x > = नक 
मिनटोंमें अङ्ग ग्रह तक पहुंच जायेगा । इसके भीतर ऐसी इसलिए हण्डन 
उसे in a x R F FF: prt = me भ्र 
पफ गेस भरी जायेगी जिसको शक्तिसे यह आकाइमें वायुवेगसे में एक बसका 
i धं y DEN i moe र्मे Le षः nf K 
4 gt दोड़ेशा ag सेकण्डभरमें हमारी Ak वायुमण्डलको पार सारा चोखटा 
y cal कर लेगा ओर सीधा सङ्गलकी ओर दोड़ेगा । इसके भीतर धातुका बनाया 
की R आदमी भी बेठा रहेगा las बहुत सम्भव हे मडूल ग्रहसे गया और उसे 
fi ~ ~ ~ =e 
TE Ie टकराकर दूर हो जावेगा; पर इसको चित्ता ये वीर नहीं छारियों ओर 
| toe! ~ DN 
करते । ज्ञानकी खोज अथवा नये आविष्कारके लिए मरना बसोके साथ 
तो इनके बार्ये हाथका खेल हे । जब बीसियों राकेट ओर टकराया गया। 
coal उनके यात्री शान्यको पार करनेमें अपनी बलि करेंगे तब हल SEREI 
मान र त a तमे भी ऐसे बसको इस 
| कहीं इस ओर सफलता मिलेगी । कया कभी भारतमें भी ऐसे 
पमा M ची va टक्कने कोई 
साधाए ait sary ९ f धातुमय बस हानि a पहुं- 
डो ग p Pri च aq TH z 9 f A ~ 
wy TJAT IE ATAR चर-चर नहीं होतो चायी | ३इसलिए अंब इंगलण्डपर ऐसी हीं बसोंका प्रचळन 
इ आहं ` 3 co BS . किया जायेग ध्यान देंगी ? 
$ <i f बसोंकी भिडन्त हुई ओर यान्नियोंकी जान गयी | $ येगा | S Fi T भी इसओर os गे! 
दे हवा! 2 x ag समे उधा TRIS 
cal लकड़ीकी बसें स्वभावतः भिइन्त होते ही ट्ट जाती हैं। BATE करत ता RTE SEN U l 
rate oo 0... 


गे al, 


=l RRR GREE 


J 


E 8 08898899898800079898909899 08 8 


की भा | PDR AGN हि 
af # भारत वासिया के लिये खुश खबरी!!! _ 
7 § भारतमें व्यवसायक्रे लिये भारतको ही बनी हुई बस्तुए i ध्यवहार कॉजिये | ठर 
मार | : ZIRT विषय है कि जिन कल gat लिये हमें. थी AN ताकना . ee 
st पडता था अब वह बात न \ pee र 

3 उत्त । S आ ; x ms | $ 

र वाई -- .. Spaa इलेक्टिक स्टील कम्पनी अपने a a प्रायः. तन 

g@ E UN aame स्टील, वोयलर पाइप, बेण्ड, टोज, सुगर मिळ तथा आयल [मल छू 
i 2 की मशीनरीके कल पुर्जे किफायतसे तैयोर करती हैं भारतसें यही एक कारखाना ] : 
i l - है जहां इस्पात बिजलीसे गलाकर ढलाई होतो हे । भारतकी प्रायः सभो बड़ी २ 


है 
रेलवे कम्पनियां हमारी ग्राहक हैं। हमारा माल गवनमेण्ट बोयलर रेगुलेशनके 
a 


गर्म, छे ` ड 
दा = नुसार तैयार किया हुआ हे। मैनेजिंग एजेण्टस-- मी 5 
A & सर सरूपचन्द हुकुमचन्द एण्ड कम्पनी 
री ee कारखाना-- हैंड आफिस-- न 

a देढे < स्वीन्हो स्टीट, बाळीगंज। ३० BIA. कळ 
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अरब — 

इञ्नसऊदको लगान, टेक्स आदिसे कुछ आमदनी नहीं 
है। उसे तो उन यात्रियोंसे ही आय है, जो fais हज 
करने अरब जाते हैं । एक इढ्नसऊदकी नहीं, उसके राज्यके 
निवासियोंकी समृद्धि भी उन्हींपर निर्भर है। पर अब ये 
यात्री घट गये हैं। १९२७ में विदेशोंसे अढाई लाख यात्री 
हज पहुंचे थे। इनमें आधेसे अधिक भारतीय थे। लेकिन 
१९३२ में केवळ तीस हजार गये। अबके ओर भी कम 
प्रायः २९ हजार गये | इससे इब्नसऊद आर्थिक aged 
पढ़ गये हैं। शीघ्र वहां te बन जायेगी तो यात्रियोंके 
बढुनेकी आशा | पर हमें इसपर सन्देह होता हे, क्यों कि 
अब सुसलमानोंकी धामिरुता भी ढीली पड़ गयी है । 


ईराक-- 


` बहांके बादशाह फेसल विलायत पहुंचे हैं। उनका Sar 

ही सम्मान हो रहा है, जेसा कभी अमीर angga 
हुआ था । कुछ जमंन पत्र इसपर सशङ्कित हो रहे हैं। उनका 
मत ue एग्छो-पशियन आयछ कम्पनीके frak साथ 

` झगड़ेसे stat निटिश राजनीतिज्ञ अमीर फेसलको आरफ्भसे 
_ ही खुश रखके कड़ी शर्तामें जकड़ लेना चाहते हैं। emi 
` सम्राट अपने उत्तराधिकारी प्रिन्स आफ वेछूसके साथ अमीर 
; RAR स्वागत करने विक्ोरिया स्टेशन आये । अप्रीरकी 
` दावतोकां जोर हे । उधर अमीर फेसलके राज्यमें प्रधान 
मन्त्री स्थीदुअली वेग अलजिलानीने धार्मिक कद्दरताका 
डा उड़ा रखा है । शराब्रकी दूकानें एकदम कम कर दी 
हें, उसके विरुद्ध जहाद बोल दिया है और. वेश्याओंको 
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परदेमें रहनेका हुक्म मिला है। छात्रोंकों भी साढ़ेसाती | 


घेर लिया है। वे नाचबरों, चाखानो और जुएके ag 
पास फटकने न पायेंगे । उन्हें खास-खास धार्मिक M J 
छरुचि-सम्पन्न फिलम, थियेटर देखनेकी आज्ञा मिलेगी। et 
Aada यह हुक्म हुआ है कि पाउडर, छरमा ओर मिस्सी- 
का बायकाट करो । Lge करना उनके लिए महाप | 
बताया गया हे । रईँसोंसे प्रार्थना की गयी है कि वे अपना | 
afta उधारँ और सरकारी कर्मचारियोंपर यह लाजिमी है ह | 
वे अपना चरित्र ठीक करें । | 
टर्की-- | 

रूप और टकीमें व्यापारिक मित्रता बढ़ती जा खी! | 
हालमें eat व्यापारियोंका एक डेपुटेशन रूस पहुंचा भी! | 
उसका खूब स्वागत किया गया। सास्कोके प्रदर्शित | 
slat इन डेलोगेटोंका स्वागत करते हुए प्रो० हेनगाइही | 
कहाः--“रूसको zat जेसे परम मित्र राष्ट्रके प्रतिनिधियों 
आवभगत करनेमें महान हर्ष हो रहा है। हमने इधर पर्ष | 
साछाना कार्यक्रममें जो अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया | 
उससे आप भी लाभ उठावेंगे तो हमें बहुत खुशी 4 " 
काबुल 

बलिनमें जबसे एक काबुली aad वढांके a 
राजदूतको MAR मार डाला, aad काबुळमें हलचल | 
गयी है। नादिर खां बहुत सतर्क हो गये हैं और कार्ड) 
खुफिया बिभाग उस आन्दोलनकी जड़ खोज रही at 
अमीर अमाचुल्लाको फिरसे काबुलक्री maar बेठनिके "| 
एस पड्यन्त्र रच रहा हे । कहा जाता है कि रूसी at | 


सातीने | 
ag | 
ह भौ! 2 
| हेही | 
मेस्सी- | 
rata 
अपना | 


हेहि | 


अन्तराष्ट्रीय 
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यह आन्दोलन जोरोंपर हे, आर इसके कई बड़े-बड़े. नेता 
काबुलमें रहते हैं । इसमें स्वयं ARTE उतना -भाग नहीं 
लेते, जितना छघार-प्रेमी काब॒ली । 


चानी तुकस्तान-= 


चीनका यह प्रदेश सुललप्रान राष्ट्र हो गया है। कुछ 
दिन पहले तक cat बानकिङ्की सरकारको इसका पता 
और विश्वास न था । ag नया राष्ट्र केसे स्थापित हुआ, 
gan रहस्यमय यवनिका पड़ी हुई हे । पर ated ae 
गाडविनने “पीपल्स Bega’ में एक लेख छपाया है, जिससे 
हमारे उस कथनकी पुष्टि होती है जो हमने मईके अङ्कमें 
चीनपर अपने Sax क्रिया है । गाडविनक्रा मत है;--“'यह 
सिनिकियाङ्क प्रदेश न तो eak पासं है और न ब्रिटिश 
भारतके | अब लक किसी विदेशी राष्ट्रने यहां अपना प्रभाव 
जमानेका प्रय्न न किया । पर ब्रिटिश खदा अपने भांति- 
भांतिके अभियान वहाको भेजते रहते थे। इनमें सबसे 
महत्वपूर्ण शोमवर्गका है। यह शोसबर्ग भारतीय सेनामें 
अफसर था । TAI टोरी सरकारका शासन चल रहा है, 
ब्रिरिशों द्वारा शिक्षित तिबतन सैनिक इसिकियाङझ ओर 
सिनकियाझ्गके पास चिठ्ठाह कोको नोर तक पहुंच गये हैं। 
गत वर्ष इस प्रदेशमें नयी घटना यह हुई कि चार विदेशी 
एक पादड़ी और तीन बोद-भिक्ख रुपया दे-देकर सुसलमानों- 
को भड़काने wi । विदेशियोंने घ्म-प्रचारके नामपर 'आत्म- 
रक्षा-समितियां? खल्वार्यी । ये विद्रोही समितियां थीं, पर 
चीनी सरकारको इसका पता न लगा । इस प्रकार अचानक 
विद्रोह हो गया। एक चीनी नेताका कहना है कि इसके पीछे 
रूस ओर जापान ger षड्यन्त्र हैं और गौण हैं ब्रिटेन तथा 
टकी ।» “चाइना वीकली रिव्यू? लिखता हैः--'मुसलछमानों- 

विकसं-आसंस्ट्राहुस तथा उसकी ईरान, 
काश्मीर-स्थित शाखाओंसे aaa मिले हैं । तिंब्बतवाले 
भौ सिनकियाडूकी ओर बढ़ रहे हैं और इनके पास भी 
ARa meray । तीन साळ हुए कि रूसने काबळ और 
BRA सरहदपर ही टर्किश रेलवे लाइन पहुंचा दी। उस 
समथ इसका जवाब देनेके लिए ब्रिटिश अधिका रियोंने 
सिनकियाजूकों एक'वेज्ञा निक अभियान? भेजा;पर अक्षलमें यह 
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यान बहांके निवासियोंमें चीनके विरुद्ध षड्यन्त्र रचनेके 


लिए था । इसका फल अब देखनेमें आ रहा है। रूसियों 
ओर चीनियोंका कहना है कि इसकी. set ब्रिटिशर हैं। i 
दक्षिण 'पश्चिममें सबसे पहले विद्रोह हुआ ओर यह aa 
सरहदके पास है। इसमें सफेद रूसी भी हैं जो सोवियटके 
विरुद्ध सब-कुछ करनेको तेयार हैं ।” 

रूस--- 

`` —इम यह समाचार छाप. चके हैं कि हिटलरके हाथमें 
शक्ति आते ही उसने रूससे सन्धि कर ली। यह सन्धिपत्र 
दो asa तेयार था, पर जर्मनीने उसपर. हस्ताक्षर न किये 
थे। इधर हिरलळरकी अत्याचारी ओर कम्यूनिज्म-विरोधी 
नीति देखकर रूस इस सन्धिको कोई महत्त्व नहीं दे रहा 
है। इसका दूसरा कारण हगनबर्गका वह मेसोरेण्डस हे, 
जिसमें उसने राष्ट्र-परिषदुसे प्राथना की है कि सब राष्ट्र 
मिलकर रुसको दबावें ऐसी स्थितिमें रुसका कहना हे 
कि aaa उसकी मित्रताका कोई अर्थ नहीं है । 

--रूसमें हालमें रसो इयोंकी प्रतियोगिता हुईं। यह इस- | 

लिए की गयी कि बोलशेविक cat भोजनके नये-नये प्रकार 
बनाने आरम्भ कर दिये हैं। जारके wal रसोइये केवळ 
धनियोंके लिए होते थे और वे ma भोजनका अनुकरण 
करते थे, पर अब स्थिति age गयी है । रूसमें पूंजीपतियों | 
और जमींदारोंका लोप हो गया है | इसलिए रसोइये भब 
कारखानों और agag कृषकोंकी रसोईमें भोजन तेयार | 
करते हैं। इस भोजनमें स्वादके साथ इस बातका भी ध्यान | 
रखा जाता है कि पोष्टिक पदार्थ पूरी मात्रामें हों। इस कारण | 
ख्सके रसोइयोंको वेज्ञानिक भी होना पड़ता ti इस 
प्रतियोगितामें 'नारवा' कारखानेका रसोइया सबको मार 


उनमें मजदूरोंको सर्वथा स्वस्थः रखने लायक ' 
पदार्थ भी हैं । 


डान्तसिख- | 
यह स्वतन्त्र नगर है । हिन्दी 


हे; पर यह विशुद्ध जर्मन हे 


पोलण्डका नया बन्दरगाह 
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गया है। ऐसा करके इस नारने अपनी हानि को है, क्यों कि 
अब्र तक कई बार राष्ट्रसहठने इसका पक्ष लिया था । भविष्य- 
में भी ऐसा हो सकेगा यह सम्भव नहीं है। इसकी समर प्रियता 


देखकर राष्ट्रसङ्घ पोलण्डका पक्ष लेगा। | 


आए्टिया-- 

इस समय फासिज्म और नात्सीवादके शत्रुओंकी नजरें 
इस राष्ट्रकी ओर हैं। यदि आल्ट्रयामें नात्सी जीते तो सारा 
। मध्य यरोप हिट्लरकी अन्ध-राष्ट्रीयताका हासी बन जायगा 
और तब यरोपमें शीघ्र ही gaat बिजली कड़क उठेगी । 
इसलिए प्रजातन्त्रवादी, साम्यवादी ओर कम्यूनिस्ट प्राण- 
पणसे प्रयत्न कर रहे हैं कि नात्सीवाद जम॑नीमें ही सोमाबद्ध 
हो जाये। आस्ट्रियाका चान्सलर डालफस हाळमें ब्रिटेन 
गया था । वहांसे कोन मन्त्र पढ़कर वापस गया है इसका 
पता नहीं । पर वह नात्सियोंका घोर शत्रु है। उसने सत्र 
नात्सियोंको राष्ट्रका शत्रु बताया है ओर उन्हें वह जेलोंमें 
भर रहा है। आस्ट्रियाके सालत्सबुगंके जिस मकानमें 
हिटलर Gat हुआ था उसपर पुलिसका पहरा हे और कोई 
नात्सी उसके पास आने नहीं दिया जाता। इसलिए 
` हिटलर आस्ट्रियापर वेतरह नाराज है । हिट्लरका पत्र 

'फेटिकशे iare लिखता है-- “डालफुसके मित्र रोमन 

कथलिक पादड़ी हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आलपुत्स- 

का आचंबिशप एक यहूदीका पोता है ।” aeg) आ्ट्रिय 


और कारण ऐसे हैं जिनसे आशा होती है कि नात्सी वहां 
अपना जोर न कर पायंगे । - 
आस्ट्रिया और eget फि! चेष्टा करने छो हैं कि मिल 
p यें और पुराने amek पोतेके अधीन कर दिये जायें। 
FAA नहीं मालम पड़ता, क्योंकि उनके आसपासके 


बादसे इतना अधिक प्रेम हो गया कि वे हझरोकी 


एङ कितना खरीदृता है। बाकी 


| 

| 

: 
विश्वमित्र oe! | 
हम नहीं चाहते कि हमारे देशकी राजनीतिका परिचालन | 
| 


Rat हमारी भाषा साज्यार बोलें । यह HAA नहीं है।” । 


' नेताके eed बड़ी शक्ति है, उसे अपना Ta बनाकर zat 


पूरा उद्योग कर रहा हे कि नात्सी प्रभावसे बचा रहे। कहै ` 


इस मेलसे घबरा रहे हैं और usagi उनकी ही 


रो Heat इड्गरीमें नात्सो राज देखना चाहते हें । ' विशेष प्रचारके सार स्वयं ज्मनोंके विरुद्ध हो गग्रा हे । 


{ बोलने लगे | इसपर azik परराष्ट्रसचिव- ` 
मं कहा-“इमारा जरमनीसे इतना ही. 


र राष्ट्रीयताके GRAY कहीं जनता इस ka कारकी शरद 


छ्न : 
bat =, 
म्यूनिचका नात्सीदळका अड्डा cla हौस” करे । आप aa | 


जर्मनो- 

हिट्लर इस तेजी ओर नौति-होनताके साथ आगे बहू | 
रहा है कि उसका पतन यदि शीघ्र न हुआ तो जर्मनीमें घोर | 
विपत्ति आ जायेगी । हिट्लर ऐसा ages हो गया है कि | 
उसे खुश करनेके लिए उसके यहूदी मन्त्री रोजनश्रगेने | 
मछलीका नाम "हिट्लर fig? रख दिया हे । अब तक य | 
मछली 'बिस्मार्क मछली'के नामसे कही जाती थी। यह. 
हिमाकत देखिये कि हिट्लर अब saat aaa अधिक । 
लोकप्रिय चान्सलर ओर जर्मन राष्ट्रके निर्माता बरिस्माकंको '. « 
भी भुला देना चाहता है । इससे भी बुरा काम उसने जर्मन 
राष्ट्रीय दळके रुवयं-सेनिकोंके सङ्गउनको गेरकानूनी बताकर 
किया है । इसलिए प्रसिद्ध पूंजीपति और ल्टाल्हेल्मके नेता | 
हर हुगेनबर्गने मन्त्रिमण्डलले पद-त्याग कर दिया है। इस | 


अपने पतनका मार्ग प्रशस्त किया हे | 

--जमनीमें नयी आवाज उठो है--“हमें बड़ी ali 
चाहिए ।” कहा जाता है कि जर्मनीके aak कारखाने 
शीघ्र ही बड़ी-बड़ी ata भी बनाने लगेंगे । कया राष्ट्र | 
चुपचाप यह सत्र देखता रहेगा ? इधर कई पत्रोंने पता 
लगाया है कि हालेण्ड ओर ल्विट्जरलेण्डमें जर्मनीकें लिए 

हुतसे इथियार तेयार हो रहे हैं । 

— सार? महायुद्धसे पहले ada प्रदेश था । अब व 
मेण्डेटड प्रदेश है और फ्रान्स उसका शासन कर रहा. 4 | 
शीघ्र ही वहांके निवासियोंसे मत लिया जायगा कि वे पि 
SAA बन जाना चाहते हैं या फ्रान्सके साथ रहनेमें Sl | 
छविधा है! azik aià man होता है कि सारनिवाती | 
fizah राजसे घररा गये हे | इससे ka खुश हैं कि बिती. 


ayo 0 


-जमंनीमें sian सोटरकार सिद्रोएनको एजन्सी है और | 
oh फराइनिगटे smag आदि. बड़े-बड़े कारखातें A 
इसके एजण्ट हैं। इन छोगोंको भय हुआ कि REE 
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गारे | हो जाये । इसलिए प्रायः तीस बड़ी-बड़ी जमन cath 

” | तामसे सब पत्रोंमे एक विज्ञापन छपा है--““सिद्रोएन कारका 
| पुरजा-पुरजा जर्मन हे । यह कार gg राष्ट्रीय हे और इसे 
|. बेचनेवाले भी जर्मन हैं। गढ विदेशी कारोंसे सस्ती और. 

VO जबतहे। इसे खरीदिये।” यह है पूंजीवादका माहात्म्य 

घोर | कि सिटोएन फ्रांसमें फ्रे् है ओर adda ada । 

कि | --जसंनीर्ये नारीळा स्थान निर्वारित कर दिया गया है । 

एक | ज्यादा न पढ़ेगी; घरमें भोजन पकांयेगी ओर बच्चे जनेगी | 

यह. इसलिए वहां RNA भी नौकरियोंसे निकाला जा रहा है। 

उ फान्स- 

3 | इस समय यूरोपमें एक ही देश है जो निश्चिन्त हे । यह 


/ हे फ्रान्स mea अमेरिकासे भी धनी है। इसलिए सब 
उससे जलभुन रहे थे। पर हिटलरने इस राष्ट्रकी राजनीतिक 


यहाँ एक नये दलका ast हो रहा है। इसका नाम 
है 'लाकचियों एह्पान्योला ।? इसका कहना है कि प्रजा- 


| स्थिति उधार दी। नात्सियोंकी पुस्तकोंमें पढ़ाया ar रहा 
नेता | हे कि आलसाल sia फ्रान्धसे छीनने पड़ेंगे, पर इन प्रदेशों- 
इ... के निवासी अपने भाग्यक्री सराहना कर रहे हैं कि वे फ्रान्स- 
at | में हैं और हिटुलूर-शाह्वीसे बचे हुए हैं। यही दशां जर्मन 

| साषाभाषी सार प्रदेशकी है। हिटलरकी भूडोसे फ्रान्स खब 

तोपं | लोभ उठा रहा है। 
लाते | स्पेन-- 

| 


राष्ट्रीय विचारोंकी आवश्यकता है जो गवर्नमेण्टके रूपकी 


[वृ ओर ध्यान न देकर देशद्वितका ख्याल रखे । यह दल फ्रान्स- 
है। | के 'लाकशियों फ्रन्सैज'की नकरूपर है । 

fe | पुत्तेगाल-- 

है j इटलीमें काले शर्ट, जर्मनीमें ,भूरे तथा पुत्तंगालके . फा- 
४ लिल्टोंने नीले शरोकी धम मचा रखी हे ।, पुत्त गालके फा- 


तन्तरने देशको बरबाद कर दिया हे । इसलिए हमें ऐसे . 


DPD DPR 


सिस्ट हिट्लरके भी उस्ताद मालूस पड़ते हैं। हैं तो ये 
पूंजीपतियोंके गुलाम, पर इन्होंने झण्डा इख्तियार किया है 
रूसका | याने ये फासिस्ट छाल झण्डेके तले अन्ध-ाषट्रीयताका 
प्रचार करना चाहते हैं। इनका नेता है रोलाओ प्रेरो । यह 
चलता पुरजा नेता वहांके प्रधान मन्त्रीका मित्र है । इसने 
कहा है कि tat अशान्ति फेलते ही वह सरकारकी सेवामें 
पांच हजार 'नीले कुतं? वाळे स्वयंरुनिक उपस्थित कर 
सकता है । इसकी कूटनीति देखिये कि इसके पत्रका नाम 
हे--'विद्वोड । यह विद्रोह पापी पूंजीपतियोंके विरुद्ध नहीं, 
पाखण्डी धमंगुरुभोके खिलाफ नहीं, पर है उन दुबळ aT- 
दूरोंको उजाइनेके लिए जो अपनी पसीनेकी कमाईसे भी 
उदरपूर्ति नहीं कर सकते । इन पोत्तंगीज फासिस्टोंने अपना 
इय यों रखा है-“हृम कार्यकी स्वाधीनताके' सिद्धान्तके 
पक्षपाती नहीं हैं। हम तो राष्ट्रीय सांसञ्ञस्य' चाहते हैं 
जिसमें पंजी, कलाकोशलंकी विचक्षणता और मजदूर एक 
साथ मिलकर काम करेंगे ।”” इससे देशका धन बढ़ेगा यह | 
इस दलका मत है। 


अमेरिका ह 

अमेरिका इस समय adusa आथिक सम्मेलनमे | 
व्यस्त है । उसको रुपयेकी आवश्यक्ता है । इस लिए , 
पहले अपने कर्जके किश्तकी अदायगी चाहता है। | 
यूरोपके राष्ट्र जो समझे बेठे थे कि अमेरिका हमारी सह 
करेगा, भोंचक्क रह गये हैं ।,--“चोबेजी छब्बे होने गये, दूबे 


पर आये, कुछ नहीं कहा जा सकता । i 
“निरस्त्रीकरण परिषद्‌” की-सी न हो । 


` = कांग्रेसकी नोतिमें परिवर्तन 

_ कांग्रेस कहां जा रही है यह प्रश्‍न आजकल अनेक देश- 
भक्तोंको व्यथित कर रहा है। सत्याग्रह आन्दोलन अत्र तक 
काँग्रेसका प्राण बना हुआ था ; पर चाहे. जिस कारण हो, 
सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया है ऐसा भी मालम होता 
है कि यह अब बन्द हो जायेगा । इसका निर्णय हमारे 
पाठक एक मासके भीतर ही जान जायेंगे। महात्मा गांधी 
धीरे-धीर इसके लिए देशको तेयार कर रहे हैं और कांग्रेस- 
बादी जनता भी इस ओर है, क्योंकि उसने gma बाब 
ओर श्री वी० जे० gear प्रोग्राम ग्रहणीय नहीं समझा है । 
z नेता. ae आन्दोङनकी दुबेळताको समझ गये 
A बम्बई क्रानिकलमें 
हे--'“मेरा es विश्‍वास 3 Aik Si के 

Beye विर BA बन्द हो. 
जाना-चाहिए जिसके पक्षमें जनता बिलकुल नहीं: है। ऐसे 
आन्दोरनको जारी रखना जुर्म है।” ये हा्िभेन महोदय 


अबःसिविळ डिसओवी डियन्स आरू 
tL. किसी नेताको इसके पुनरुढ 
है । इन बातोंसे यही अनुमान 
कांग्रेस खहर-प्रचार और हरिजनोत्था नपर अपना सारा बल 

: पिलायेगी | Ro गांधी-बहुत सम्भव है हरिजनोत्थानको 
दी अपने,जीवनके अन्तिम Rata ध्येय बनायेंगे। इधर 

ऐसे भी लक्षण दिखायी दे रहे हें कि म० गांधीजी या काँग्रे स- 


दोलन वेकार मालूस-होता 


निकलता है कि शीघ्र ही 


` कॉंग्रेसके कहर पक्षपाती हैं। यह तो इम सब देख रहे हैं कि. 


RFT मार्ग p नहीं सूझ रहा 


लेगी तो कभी उससे मेल करेगी । हमारा | 


Cs or Haridwar 
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कौन्सिल और काँग्रेस 
काँग्रेसवाले कोन्सिलोंमें नहीं जाते । उन्होंने इनका ' 
बायकाट कर रखा हे । पर यह देखकर आश्चर्य होता है कि 4 
जब र्गा आयरने एसेम्बली में "अछूत बिल? पेश किया था | 
तब सभी नेता उसे आशीर्वाद दे रहे थे और श्रीराजगोपाहा- | 
चारियर आदि नेता Ro गांधीके प्रतिनिधि-रूपसे पूरा प्रयत | 
कर रहे थे कि इस बिळका सब गेर-सरकारी मेम्बर समर्थी । 
करें | उस समथ कांग्रेसकी निस्सह्टायावस्थाका पता चा । | 
fia एसेम््रलीका हमने बायकाट' कर रखा था उसमें fe 
पास करानेके लिए हमारी व्यग्रता हमारी सरळताका परि | 
चय दे रही थी । कांग्रेसके नेता उस समय सत्य हृदये | 
चेटा कर रहे थे कि उक्त बिल कानून बन जाये और agia 
उद्धार हो जाये । यह स्थिति उन कांग्रेसवाडोंको खळ रै |: 
थी. जो स्व॒राजपार्टीमें रह चुके थे इसलिए मा | 
| 


° 


BAL, आन्दोलनकी वर्तमान डांवाडोळ दशामें वे शीत ही 
काग्रेससे प्रार्थना करेंगे कि “स्वराज-पार्टी/की पुनसर | 
की जाये। म० गांधी ga नीतिको अवश्य हो ae | 
समझते हैं, पर इधरकी घटनाओंके कारण वें इसका तो 
विरोध कर सकेंगे ऐसी आशा नहीं हे। कांग्रेसकी नीति 
परिवतेन अनिवार्य हो गया हे उभाष बाबकी उग्र 
देशके अधिकांश कर्मी घबरा रहे हैं, इसलिए भवि 
कांग्रेस हरिजनोत्थानपर जोर देगी और राजनीतिक a 
स्वराज-पार्टीका अनुसरण करेगी । कभी गवर्नमेण्टसे हो. 


PN PA 


SG Hse 


wo अथ 


i 
वतमात अडियळ स्थितिसे उस [समय “M 
काम होता । 


agg ee 
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सम्पादकीयं 


५१५ 


-काँग्रेसमें दुलबन्दीको AIST 
काँग्रेलपर सडूट आया है। सत्यांग्रह आन्दोलन असफल 
हुआ ag तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो-जो देशभक्त 
शुद्ध हृदयसे इसमें शरीक हुए उनको स्वराज मिल गयां 
अर्थात्‌ उनकी आत्मा बलीयान्‌ बन गयी और वढ. झुक्तिः 
की ओर बढ़ी | पर अब इस आन्दोलनके सामने एक दुरूह 
दीवार आ गयी है जिसे लांघना किसीके हाथमें नहीं है। 
इसलिए कांग्रेस इस समय ऐसे चक्करमें पड़ गयी है कि न तो 


` आगे बढ़ सकती है ओर न पीछे ही पग रख सकती है । इस 


स्थितिमें सब वेचेन हैं कि नीतिमें ऐसा परिवर्तन किया जाये 
कि यह जो “न ययो न तस्थो? की दशा हो गयी है saat 
अन्त हो । किन्छु इस विषयपर हमारे नाना ऋषियोंके नानां 
मत हैं। म० गांधी सत्याग्रहपर अपना मंत नहीं बदलते । 
वे तो स्पष्ट कहेंगे कि सत्याग्रह किसी भी देश या जातिके 
उद्धारका एकमात्र .पथ. है | उनका यह मत सत्य भी है; क्यों कि 
यदि सारा देश इस मार्गका अवलम्बन करे तो अविलम्प् 
देशको “पूर्ण स्वराज? प्राप्त हो जाये । १९२१ में महात्माजीने 
घोषणा कर दी थी कि यदि सारा राष्ट्र उनके मतको अपना लें 
और उसके अनुसार काम करने लगे तो सालमरके भीतर हीं 
भारत स्वतन्त्र हो जाये | पर हुर्भाग्यसे सब देशवासी उनके 


` साथ न हो पाये ओर स्वराज्य अंब तक भी न आं सका | 
| . लेकिन महात्मा गांधीका मत सत्य था और है। इस समय 


भेद केवळ इतना ही है कि हम जान गये हैं कि “मिन्न- 


SRR लोकः” सब मनुष्योंका एक मत नहीं हो सकता । 


इसलिए कई नेता ऐसा पथ निकालनेके लिए व्यग्र हैं जिसमें 
बिना सारे देशकी सहायताके देश सुक्तिकी ओर बढ़े। . ऐसे 
देशभक्तों छभाष बाबू अग्रणी हैं । ga नेता कोन्सिछोंमें 
जाकर शासनको ag करनेमें और देशका ध्यान उसकी 
दुरियोंकी ओर खाँचनेमें देशको स्वराजकी ओर बढ़ानेका 
माग देखते हैं। ये फिर स्व॒राज-पार्टीको जीवित करनेके 
Tate । ये तीन दळ स्वयं कांग्रेलके भीतर रहेंगे। ये 
पहले भी थे । लाहोर कांग्रेसमें उग्र दलका इतना. बहुमत था 
कि प्रतिनिधियोंके मत एक-एक करके गिने गये और तब 
पाएम हुआ कि उसके अनुयायियोंकी . संख्या म० . यांधीके 


Mare थोड़ी ही कम थी । ये सब्र उप्र मत. न. रखते. 
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- है। जब्र हमने उसे भारतसे खदेड़नेका इरादा पक्का क 


थे । इनमें कुछ नरम भी थे, पर वे महात्माजीसे मतभेद रखते 
थे । किन्तु उस समय महात्माजीका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया 
ahal दलबन्दी होनेकी सम्भावनाके साथ ही यह प्रश्‍न 
उठता है कि क्या कांग्रेस aa कुछ ठोस काम कर. सकेगी ? 
और क्या Ro गांधीका प्रताप अक्षुण्ण रहेगा ? हम तो चाहते 
हैं कि देश .एक नेताके नीचे स्वराज्य-संग्राममें आगे बढे; 

पर परिस्थितिका अध्ययन करके हमें भय होता हे कि बड़ाल- 

की भांति कहीं भारतीय नेता आपसमें ही न लड़ने wii । 


~ जापान भारतसे बदला लेगा 


अधिकांश qa यह देखकर परम प्रसन्न थे कि भारतः 
सरकारने जापानी कपड़ेपर अत्यधिक अतिरिक्त कर बेठाकर 
उसका भारतमें बिकना प्रायः असाध्य कर दिया हे | कुछ 
स्वार्थी पूंजीपति घोषणा कर रहे थे कि जापान भारतीय रूईका 
वहिष्कार नहीं कर सकता--इस विषयपर वह बब्दर-घुड़की 
दे रहा है । हमने लिखा था कि इस अतिरिक्त करसे लङ्का: 
शायरको भले ही लाभ हो; पर भारतको हानि ही होगी और 
जापान स्वभावतः भारतीय Sal बायकांट करेगा, जिससे 
देशको बहुत हानि पहुंचेगो । अब यह बात सासने आ गयी : 
Tl काटन-ब्रोकर्स एसोसिएशनने सूचना निकाली है कि 
जापानने भारतीय SER बायकाटकः निश्चय कर लिया है | 
उसे भी आशा नहीं थी कि जापान अपनी धमकीको इतनी 
जल्दी कार्यमें परिणत कर देगा । उसकी विज्ञसतिमें कहा गया 
हैः--“वह बात हो गयी जिसकी हम आशा न करते थे ।” 
हमारे सेठोंकी यह सादगी देखिये कि जापानको नाश करनेप॑ 
तुले हैं ओर फिर भी आशा करते हैं कि जापान उनके हितके | 
लिए त्याग करेगा | जापान भारतसे प्रायः १४ करोड़ रुपये: 
की रूई खरीदता हे । इसका बना मोटा कपड़ा भारत 


तो फिर उसे इस रुकी क्या आवश्यकता ? जापानी ( 
परिश्रमी, नी तिज, अ्थंशासत्र-विशारद और वि 
हैं। बहुत सम्भव है कि वे महंगी अभे 


ea 
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` विश्रमित्र 


| जल नहीं तेयार कर सकते तो कालके मुंहसे इनकी रक्षा 
। कौन कर सकेगा ? इनको नीतिके कारण अब रूईका व्यापार 
| भी चौपट होने जा रहा है । 
- जापान ओर लङ्कादा।यर 
जापान जिस द्रतगतिसे WISH व्यापारका प्रधान केन्द्र 
बम गया उसे देख आइचर्थ-चकित रहना पड़ता है। भारतमें 
पचास सालसे सूती कपड़ेकी मिलें हैं, पर आज भी ये बिना 
सरकारकी सहायताके अपनी रक्षा नहीं कर सकतीं । 
जापानमें पहले पहछ १८९७ में सूती कपड़ा बना | ast- 
तक जापानकी दशा शिथिल रही। इधर दस सालसे 
i बहुत अधिक सूती कपड़ा बन रहा है और उसनें यह 
चमत्कार दिखाया है कि १९३२ में इंगलेण्डने दो अरब 
उन्नीस करोड़ गज कपड़ा बाहर भेजा ओर जापानने दो अरब 
प्रचास करोड़ गज कपड़ा चालान किया । इसपर उसकी 
वैज्ञानिक प्रणालीका माहात्म्य देखिये कि उसके पुतली-घरोंमें 
तिहाई मजदूर काम करते हैं । जिस जापानकी बुद्धि ओर 
बछके आगे बरिटेनको नतमस्तक होना पड़ता है, उससे भारत- 
की व्यापारिक लड़ाई देखने योग्य है। 
- कहरपन्थी हिन ओके लिए ज्ञातव्य-समाचार 
j aaah योमतु इस्लाम एसोसिएशनने गत वषं 
१२०० हिन्दुओंकों मुसलमान धमकी दीक्षा दी। वहांके 
प्रत्येक तार्ळकेमें इस्लाम-प्रचारका केन्द्र स्थापित करनेका 
निश्‍चय किया भर इस कामके लिए धड़ाधड़ रुपया एकत्र 
किया जा ert? जिन हिन्दुओंके हृदय है वे स्वयं 
इसकी टीका कर लें | 
` - हमारे पत्रोंकी खबरें 
प्रायः दो मास हुए समाचार छपा था कि हेदराबादकी 
रेजिडेन्सी बाजारके निजामके अधीन होनेकी खबर छनकर 
बहांके निवासी भयभीत और त्रस्त हो गग्रे थे तथा उन्होंने 
धहांके रेजिडेण्टसे निवेदन किया था कि वह कृपाकर ऐसा 
` अनर्थेन होने दें । इतना ही नहीं, रेजिडेन्सीकी अदालतोंमें 
` द्ुकमोका तार बंध गया; क्योंकि सब चाहते थे कि उनके 
gave ब्रिटिश अदालतमें हों । पर कुछ समय पहले समाचार 
आया था कि रेजिडेत्सी बाजार निजामके अधीन हो गया 
` त॒था JAU इस अवसरपर अपार ET मना रही है। इन 
दरस्पर“विरोधी समाचारोंका FAT अर्थ है ? 


A 
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अदा tha 
STAT ee 


~~ आवलपर सें | 
ih 
भावलपुर सुस्लिम-प्रधान रियासत हे । वहांके अधिप | 
भी मुसलमान (नवाब) हैं। वहांके ढिन्दुओंकी संख्या ay | 
होनेपर भी यथेष्ट हे । रियासतके वर्तमान शासनके विर 
उनकी बहुत-सी शिकायतें हैं । उदाहरणके लिए उनका कहना 
है कि रियासतके शासन-कार्यमें उनका कोई हाथ नहीं ay 
तक एक भी हिन्दू उक्त रियासतका मन्त्री नियुक्त नहीं हुमाह, । 
म्युनिसिपलिटियोंमें हिन्दुओंका प्रतिनिधित्व नामको भी ब 
है, व्यापारके सम्बन्धमें उन्हें कोई भी छविधाये' प्राप्त नहीं है 
इसके अतिरिक्त उन्हें कई अनावश्यक करोका भार सह 
करना पड़ता है। इधर हिन्दुओंने अपने मानवीय अधिकार 
को मांगके लिए एक आन्दोलन खड़ा किया। सभायें हुँ « 
ओर aga निकाले गये । फळ यह हुआ कि उनपर पूर्ण दम | 
चक्र चलाया गया । यदि अबब्रारोंकी रिपोटपर विश्‍वात 
किया जाय तो कहना होगा कि दमनके ऐसे कठिन उप 
ब्रिटिश सरकार भी कभी काममें छानेका साहस न कर सकी! 
समाचार-पत्नोंकी रिपोसैके अनुसार शान्त जनतापर लागि 
का स्वच्छन्द प्रहार किया गया और महिलाओंपर भी W 
सार पड़ी कि sada बहुतांको अस्पताल पहुंचाना a 
अनेक व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । यदि ये समाचार at 
तो आतङ्कजनक हैं, सन्देह नहीं। पर भावलपुर gal 
तरफसे जो विज्ञप्ति इस सम्जन्घर्मे निकली है उसमें इन a 
बातोंका खण्डन किया गया है, और कहा गया है कि बिया, 
तथा व्यवस्था? की रक्षाके लिए कुळ व्यक्तियोंको गिर 
करनेके अतिरिक्त जनतापर और कोई अत्याचार नहीं £! 
गया | हिन्दू महासभाकी ओरसे जो जांच हुई थी ॐ | 
रिपोर्टकों भी उक्त विज्ञप्तिनि भित्तिहीन- बतलाया है। „| 
कह नहीं सकते कि वास्तविक तथ्य क्या हैं । कुछ * | 
aa रियासतके हिन्दुओंने आन्दोलन मचाया हे तो * | 
(ey है कि वे नवाब साहबके वर्तमान शासनसे अ 
हैं । इधर हिन्दू तथा सुसळागानोंका एक सम्मिलित “© | 
नवाव साहबके पास गया ओर उनसे प्रार्थना की 4 
गिरफ्तार किये गये व्यक्तियोंको छोड़ दिया जायं म 
Rit पूरी को जायं। इसके परिणाम-स्वहूप नवाब F 
स्वयं जेलमें जाकर हिन्दू नेताओंको जेळसे सुक्त कि. 


_ तथा सर फ्रेन्सिस यड्भहसबेण्ड, ओर-इसकी सभानेत्री हैं लेडी 
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जे 


उनसे हाथ मिलाया | हिन्दू महिलाओंपर मार पड़नेकी बात 
gaat नवाब साइबने दुःख प्रकट किया, ओर हिन्दुओंको 
यह आश्‍वासन दिया कि उनकी. शिकायतोंको दूर करनेकी 
he चेष्टा की जाथगी । नवाब साहबकी बातोंके eRe 
माहम होता हे कि महिलाओंकी अवसाननाकी बातको वह 

al नहीं चाहते | यदि भावलपुरके नवाब 


pas 


अविश्वासपूर्वक उड़ादे 
महोदय वाए्तवमें हिन्टुओंकी मांगोंको पूरा करनेका “विचार 
करते हैं तो यह प्रसन्नताकी बात है, सन्देह नहीं; पर : हमें - 


इस सम्तरन्धमें बहुत सल्देह है । 

यह बात ध्यान देने योग्य हे कि इधर कुछ वपॉसे देशी 
राज्योंकी प्रजाये अपने अधिकारोंके सम्बन्धमें सचेत होने 
लगी हैँ । यद्यपि हम इन राज्योंके सम्बरन्धमें भारत-सरकारकी 
नीतिका समर्थन नहीं करते, तथापि यह कहना ही पड़ता हैं 
कि देशी नरेशोंका एकाधिपत्य-मूछक शासन (autocracy) 
किसी प्रकार भी सराहनीय तथा वान्छनोय नहीं हे । जिसे 
“शान्ति और ager का पाठ भारत सरकार हमें पढ़ोती हे 
और देशी नरेश अपनी प्रजाको सिखाते हैं, यादे वे स्वया 
न्यायपूर्वेक उसके अनुकूर चलें तो ये सब ANS ही उठ खड़े 
न हों | प्रजाको उसके अधिकार पूर्णतः प्राप्त होने चाहिए | 
केवल न्यायतः या अन्यायतः कर वसूल करके AA 
प्रजाका सत्त्व शोषित करनेसे हो “नियम तथा व्यवस्था? की 
रक्षा नहीं होती। काश्मीर, अलवर आदि रियासतोंसे 
सबक सीखकर भावलपुरके नवाबको सावधान हो जाना 
चाहिए | f 


~भारतके ्रामसें रेडियो 


भारतके दीन, दरिद्र, fare ग्रामोंमें रेडियो-जेसे शोकके 
साधनको स्थापनाकी बात एक निरी हवाई कल्पना समझी 
जायगी, सन्देह नहीँ । पर कुछ ऐसे भीः दूरदर्शी व्यक्ति 
वतमान हैं जो इस हवाई कल्पनाकी Aaa. नहीं करते । 
पाठकोंको शायद मालम नहीं होगा कि भारतके '्राम-हिते: 
पियों? का एक गुट इस समय लन्दनमें ततंमान है. यह गुट 
ईण्डियन विलेज वेलफेयर एसो सिएुशन' (भारतीय आम-हित- 
Es नामसे* प्रसिद्ध है। इसके सदस्यः हैं -मांक्विसः 


लोधिग्रन, ACERT चटजी, सर भूपेन्द्र faa, सर-उमर इयात्‌ 


> सियेशन’ की स्ीमका पूर्णतया स्वागत करते हैं, और यदि 


इरविन,। बड़े हषका विषय हे कि लन्दनके आलीशान 
महलोंकी शादी शान-शोकतका पूर्ण उपभोग करते हुए. भी 
इन महानुभावोंको भारतकी दरिद्र किसान-जनताकी टटी-. 
फूटी झोपड़ियोंका ख्याल बना रहता है! कुछ भी हो, उक्त 
ag इस समस्यापर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा है 
कि _ ब्रिटिश mak ६००,००० ग्रामांमें. किन उपायाँसे | 
“ब्राडकाल्टिंग के प्रसारकी छवित्रा की जाय | ae सदर्यों- 
का ख्याल है कि mata रडियोकी सूविधा होनेसे ग्रासीग 
जनताको शिक्षाके सम्ब्न्धमें बड़ी सहायता हो सकती है। 
इसके अतिरिक्त, कर्मे-क्लान्त कृषक-सम्प्रदायंका मनोबिनोद्‌ 
भी हो सकता हे । पर अपना वास्तविक उद्देश्य सङ्गते अभी 
स्पष्ट रूपसे व्यक्त नहीं किया है, केवळ इशारा दिया है । 
वह यह कि इस उपासे सरकारको .ग्रामीण. जनतामें अपने | 
विचारोंका प्रचार करनेकी सुविधा प्राप्त होगी । पर हमें इस. 
सम्बन्धमें बिलकुल भय नहीं है, क्योंक्रि इधर कुछ वर्षोके 
अनुभवसे हमें भली भांति यह बात मालूम. हो गयी है क्रि. 
सरकारके स्वपक्ष प्रचारके सम्बन्धमें ग्रामीण जनता भी 
बिलकुल भ्रममें नहीं रहती | इमः “विलेज वेलफेयर एसो 


वह सफल हो सके तो इससे जनताको हानिकीः अपेक्षा लाभ 
ही अधिक होगा, इस बातका हमें प्राः विश्वास है । पर 
क्या इसका सफल होना सम्भव है ?. सङ्घका कहना है क्रि यह 
कोई कठिन: समस्या नहीं है। सोवियट यूनियनमें 
प्रकारकी ‘caw ने पण सफलता प्राप्त की हे 


जाती है, सोवियट नीतिका प्रचार. किया जाता 


तथ्योंकी सचना प्राप्त की जाती है ओर जनताके 


सफलता प्राप्त हुई है। पर प्रश्‍त यह है | 
कृषक जनता इस .विनो दका व्यय, 
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विश्वमित्रं 


तुलनामें यह रकम कुछ बड़ी नहीं है तथापि हमें सन्दे है कि 
इतना खच करनेको भी हमारे निधन ग्राम समर्थ होंगे । 
इस भारतीय ग्राम-हित सङ्घ? के सदस्योंको पहले हमारे 
ग्रामोंके अन्थान्य कष्टोंके निवारणका प्रयत्न करना चाहिए। 
विनोदके पहले दो gel अन्नका प्रश्‍न हमारे ग्रामीणोंके लिए 
अधिक महत्त्वपूर्ण हे । इस झुल्य प्रश्‍नको हल करनेमें FAT- 
क्या बाधायें उनके सामने खड़ी हैं, पहले इस सम्बन्धमें 
विचार करनेकी आवश्यकता है। ._ 


~ भारतीय युवकगण ओर चायुयान-. 


परिभ्रमण 
डाकर Ged देशवांसियोके नाम एक अपील निकाली 
है जिसमें उन्होंने श्री चावला नामके एक भारतीय युवकके 
वायुयानमें संसार-परिभ्रमणाथ आथिक सहायताकी प्रार्थना 
को है । श्री चावला प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने वायुयान द्वारा 
संसार-पर्यटनका साहस किया है। आप कराचीसे हवाई 
जहाजमें सकुशल इंगलेण्ड पहुंचकर वापस आये हैं। डाऊर 
सुज्ञ ने अब उन्हें संसार-परिभ्रमणके लिए उत्साहित किया है 
ओर इस अभियानके लिए वह यथेष्ट फण्ड जमा. करना 
चाहते हैं | डाक्टर सुञ्जेका यह प्रस्ताव अत्यन्त महत्त्वपर्ण 
है। केवळ वाक्शक्तिमें ही निपुण, अव्यावहारिक, आल्सी 
युवकांकी इस प्रकारकी स्फूर्ति और साहसके कामके लिए 
उत्साहित करनेकी कितनी आवश्यक्ता है यह बात किसीसे 
छिपी नहीं है। संसारके सभी स्वतन्त्र ugi साहसी 
gaala सत्र तरसे उत्साह प्रदान किया जाता है। इस 
कर्मयुरामें नवथुवक्र-समाजके कोरे कागजी विचारों तथा 
भाइक उद्गारोंका कोई महत्त्व नहीं रह गया है। ad 
afia प्छेटफामाकी भड़कीली, जोशीली वङ्तृताओंका भी 
कोई विशेष ठोस फळ नहीं दिखायी देता । उन्हें पर्णतः 
व्यावहारिक, परिश्रमी और उद्यमशीरू बनानेकी आवश्यकता 
हे । हमारे जड़े भावापन्न देशमें अव्वलमे वास्तविक उद्योग- 
शीळ युवक्रोंका बिलकुल अभाव-सा है ; यदि देवयोगसे एक- 
आध . युवक व्याबढारिक बुद्धिसे प्रेरित होकर उपयोगी 
कामॉकी an प्रबृत्ति दिखाता है तो उसे उत्साहित TAR 


` बढुळे लोग उसके 'दुस्साहस' का मजाक उड़ाने छगते हैं। 
Be कुछ दिन हुए कलकत्तेके एक बड़ाली युवकने स्वयं अपने 


ie n 
A 
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हाथसे मोटर तैयार करनेका विश्वास छो गोंको दिलाया ग | 
और बहुत-कुछ उसे तैयार भी कर लिया था। पर ता 
प्रशंसनीय उद्यममें उलका उत्साह बढ़ानेके लिए aA शे । 
उपयुक्त आर्थिक सहायता नहीं मिली । कलकत्ता कापरा: |, 
ने aman उसे सहायता देनेका वचन दिया, पर यह सहायता | 
सामान्य थी। उधर स्वतन्त्र देशोंका हाळ देखिये। हेनरी फोर: 
ने जब एक नये 'पेटर्न'की मोटरका आविष्कार किया तो ओ 
तत्काल आशातीत आथिक सहायता प्राप्त हो गयी, Rea 
फल आज सभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं । इस एक मोटरकी वजह 
से आज फोड संसारके सर्वश्रेष्ठ धनकुमेरों मेंसे एक है । कुछ 
भी हो, हमारा आशय यह है कि इस उद्योग, विज्ञान, | 
कम तथा साइसके युगमें यदि हम चाहते हैं कि हमारा देस 


वास्तवमें उन्नति करे तो हमें सुख्यतया इस बातपर दे? 4 


रखनी होगी कि हमारे युवकोंको व्यावहारिक क्षेत्रमै किन | 
उपायोंसे उत्साहित किया जाय | | 

वायुयान धीरे-धीरे आधुनिक संसारकी उन्नतिकें | 
साधनोंमें प्रमुख स्थान अधिकार करता जा. रहाहै। 
उसकी उपथोगिताका यदि कोई दुरुपयोग करे तो बात दूसरी 
है, पर संसारको वर्तमान दशामें किसी देशक्री रक्षा अधबा | 
व्यावहारिक विकासके लिए उसका प्रचलन. अनिवार्य 
आवश्यक हो उठा है। इसलिए sto मुझेकी अपील बढ़ा | 
महत्त्व रखती है । अपीलमें कहा गया हे कि “भारत भौ | 
स्वराज्यके स्व देख रहा है। स्वराज्य-प्राप्तिका अथ | 


यह है कि देश आन्तरिक fats दबाने तथा Rl” 
| 


हमळांका सामना करनेके योग्य हो) # * * | 
यूरोपकी राष्ट्रीय सरकारें तथा वहांकी जनता अप i 
साइसी युवकोंकी हर प्रकार सहायता करतीं हैं; WS ai 
सम्बन्धमें भारतीय युवकोंको कोई सद्ायता न तो सरकार | 
ओर न जनतासे ही मिलती है । अब समय आ : 

देशके धनी व्यक्ति तथा राजे-महाराजे आगे बढें भ 
युवकोंको इस ara] प्रोत्साहन . दें? . श्री ala? 

वर्तमान संसार-व्यापी अभियानके. लिए प्रायः ३६०००) © 
की आवश्यकता बतछायी जाती है | बहुतसे देशी १ 
Kai ` हैस सम्बन्धमें यथेष्ट सहायताका ay 
दिया है । हम इस डद्योगकी सफलतापर sto मुझे को ot 


देते हैं । 


प्र 
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माई नरेन्द्रदेव विद्यालङ्कारका स्वागत 


भाई नरेन्द्रदेदजी विद्यालड्रार आजसे तीन वर्ष पूर्व 
फोटोग्राफी और सीनेमेटोग्राफीका उच्च शिक्षण प्राप्त करनेके 
लिए जर्मनी गये थे! वापर उन्होंने म्यूनिचके बेवेरियन 
स्कूल आफ MANAN उक्त क्लाकी शिक्षा प्राप्त की 
ओर हालमें हो उक्त स्कूळते RAR प्राप्त करके तथा इस 
gets Expert ( विचक्षण ) बनकर वे स्वदेश वापस 


श्रीयुत नरेन्द्रदेव विद्याङङ्कार 


आये हैं। उनकी इस सफलतापर हम उन्हें आन्तरिक बधाई 
ते हैं । भाई नरेन्द्र्देवजी पहले गुजराती युवक हे 
जिन्होंने उक्त कलाका पूर्ण aia प्राप्त किया हे । RAN 


प्रां करनेके सिवाय उन्होंने बिनकी छविख्यात फिल्म 
कम्पनी ऊफा तथा स्यूनिचकी फिल्म कम्पनी एमेलकामें 


इस काका क्रियात्मक अनुभव भी प्राप्त किया है | 


भाई aeai गुरुकुळ विश्वविद्यालय कांगड़ी 


( हरिद्वार ) के आई स कालेजके स्नातक हैं। इतिहास 
साहित्य, कला और पर्यटन उनके प्रिय विषय हैं । संस्कृत, 
हिन्दी गुजराती 


उनको अच्छा ज्ञान है | उनके लेख हिन्दी तथा गुजराती 


मराठी, अंगरेजी तथा TAA भाषाका 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Co 


भाषाके मासिक att समय-समयपर छपते रहते हैं। 


अपने सहाध्यायी ओर आत्मीय बन्छु श्रीशड्करद्रेजी विद्या- 
लङ्कारके साथ मिलकर इन्होंने “को रियाकी स्वातन्त्र्य कथा? 
नामक पुस्तक हिन्दीभापामें तैयार की है; ओर उनका 
विचार इड्भरीकी caasa कधा, चीनकी स्वातन्त्य कथा 
आदि ग्रन्थोंको लिखनेका भी है। मासिक “विश्वमित्र” से 
भाई नरेन्द्रदेवका विशेष प्रेम है । आपके लेख ““विश्वमित्र”' 
में प्रायः छपते रहते हैं! आप सफलतापूर्वक अपनी 
ज्ञानसाधना समाप्त करके भारतभूमिमे आ गये हे, इसके 
उपलक्षमे हम विश्वमित्रकी ओरसे आपका हार्दिक स्वागत 
क्रते हैं और आपकी पूर्ण सफलता चाहते हैं। | 


-अण्डमानके केदिथोंकी द्दा 


भारत सरकारने राजनीतिक केदियोंको अण्डसान भेजना 

बन्द कर दिया था । पर गत वर्ष उसे क्या सूझी कि उसने 

सौ राजनीतिक केदी वहां भेज दिये । eet इनमेंसे तीन 

मर गये | इससे देशमें agaa मच गयी । यह स्वाभाविक 

ही था, क्योंकि संसारकै सब सभ्य देशोंमें राजनीतिक 
केदी आरामके साथ रखे जाते हैं ओर उनके स्वास्थ्यका 
ध्यान रखा जाता हे । भारत सरकारसे निवेदन किया गया 
था कि वह वहांके 'ह्रालातोंकी जांच करे जिससे वे अछ- 
विधायें दूर कर दी जायें, जिनसे इन afeater स्वास्थ्य 
बिगइनेकी सम्भावना हो। पर खेद हे कि इस ओर 
अभी तक कुछ नहीं किया गया । 


aai सन्तति-निरोध-शास्त्रकी शिक्षा 


वतमान विश्वव्यापी आर्थिक agh युगमें सन्ततिः 


_] i __—tlttt—t—‘—~—=~™éf 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


j 


१५९० 


सरासर गलित, अंडझतसन्तातकी संख्या बढ़ने लगे तो 


ऐसी हालतमें भगवानको ही रक्षक समझना चाहिए | 
संन्दान-नियमनसे दो प्रत्यक्ष लाभ इस समय हमें हो सकते 
हैं। एक तो यह कि सन्तानकी संख्या सीमाबद्ध होनेसे वह 
अपेक्षाकृत परिपुष्ट होगी, दूसरे असहाय स्त्रियोंके उपरसे 
अनावश्यक गर्भका भार इट'जानेसे उनका . स्वास्थ्य ठीक 
रोगा, ओर उनका गृहकार्य एक विशिष्ट सीमाके अन्तर्गत 
रहकर बाहर देशके कार्यमें अपना मङ्गलमय -सहयोगं प्रदान 


करनेके लिए उन्हें अधिक अवकाश तथा स्वतन्त्रता प्राप्त 


होगी । l 
पर कठिनाई तो यह है कि सन्तति-निरोधक्री आवश्यकता 
तथा उसका महत्त्व समझनेपर भी उसके सम्ब्रन्धकी 
सम चित शिक्षाकी छविधाके अभावसे हमारे देशवासियोंको 
छाभकी अपेक्षा उससे हानि होनेकी हो अधिक सम्भावना 
है । यूरोप तथा अमेरिकामें प्रायः सभी बड़े-बड़े अस्पतालों में 
गरभ-निरोध-सम्बन्धी शास्त्रकी यथोचित शिक्षा दी जातो 
ह, ओर विख्यात डाकर लोग खोज करके इस नये विज्ञान- 
पर प्रामाणिक पुस्तकें लिखते हैं, जिसके फछ-स्वरूप agi 
प्रत्येक स्त्री-पुरुषको यथार्थ वेज्ञानिक्र उपाय तथा ओषधियां 


मालूम रहती हैं। पर हमारे देशमें नीम-हकीमोंके बताये 


हानिकारक उपायों तथा टोनों टोटकोसे ही सन्तति-निरोध- 
की इच्छा रखनेवारे स्त्री-पुरूष अपना काम चलाते हैं । 
बड़े हपकी बात है श्रीमान्‌ बड़ोदा नरेशने अपने राज्यमें इस 

सम्त्रन्धकी शिक्षाको उपयोगिता समझकर उसके प्रति 
समुचित ध्यान दिया हे। वहां यड नियम जारी कर दिया 
गया है कि सप्ताहमें दो-ब्रार सरकारी अस्पतालमे सन्तति. 
नियमन-सम्ब्रन्धी विज्ञानकी उचित शिक्षा दी जायगी । 
< ब्रिटिश भारतका शिक्षा-विभाग भी इस ओर ध्यान 
गा? i - 


. ¬ हरिङनोत्थानपर हरिजन 
- इरिरानोंको अपनाना और उनकी उन्नति करना हिन्दू 


~ नासधारीका परम धर्म है। धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक 
` मर साम्राजिक दृश्सि हमारा कल्याण अपने इन गिरे हुए-- 


r 


विश्वमित्र 


शम्भू चटर्जी स्ट्रीट; कलकृत्तासे पं० मातासेवक पाठक द्वारा मद्वित व प्रकाशित a 
>) 
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अथवा कहिये गिराये हुए--भाइयोंको अपने GATT बनातेमे "हु 


है। हमारा. हरिजन आन्दोलन कुछ कुछ इस ओर जा भी रहा 
है। पर हमारे अन्य आन्दोळनोंकी भांति इसमें भी ज्ञान; 
विज्ञान, नीति, नियम ओर युक्ति तथा cga अभाव है। स्वयं 
हरिजन क्या.चाइते हैं उस ओर भी ध्यान देवा -नेताओंका 
परम कतंव्य है । केवल हरिजनोंके ह 
बार उनसे लिपटनेसे विशेष लाभकी 

हमको प्रत्येक गांव ओर नगरके हरिजनोंकी आवश्यकताओं- 
का अध्ययन कर उनकी आवश्यकतायें पूरी करनी पढ़ेगी। 
उनकी उन्नतिका यही पथ है। नहीं तो eat सुधार इन 
अशिक्षित, दरिद्र ओर सदियोंसे अमानुदिक स्थितिमें रहे हुए 
हरिजनोंको लाभ नहीं पहुंचा सकेंगे। हमको तो इस समय 
इतना जोश आया हुआ है कि जो हरिजन 'मन्दिरं'मं 
घुसना नहीं चाहते उन्हें ढकेलकर अन्दर डाळनेमें हम देश 
और समाजकी मुक्ति समझ रहे हैं। पाठक कलकत्त के “ae 
और aingag’at सम्मति पढ़ें और उसपर विचार करें : - 


“हमारे उद्धारकी आवाज आज बड़े जोरशोरसे छनायी 
दे रही हे ओर अखबारवाले मोटे-मोटे शीर्षकोंसे समाचार 
छाप रहे हैं कि “अछतोंका age जगह उद्धार हुआ 
“aga मन्दिर अडूकोंके लिए खुळ गया P किन्तु वास्तव 
देखा गया तो कहीं कुछ नहीं ate इस प्रकारके उद्धार 


हमारे कल्याणकी तनिक आशा भी नहीं है। जबरन हमे j 
मन्द्िरोंमं ढकेलनेवाले, हमारे दुःखोंको दूर करनेवार्ण a 


असली उपायोंकी ओर ध्यानतक नहीं दे रहे हैं। हमारी 
आथिक अवस्था कितनी खराब हो रही है, इसपर तो किसी 
का लक्ष्य नहीं जाता, उल्टे हमें अपने निर्धारित सनातन 
पथसे विचरित करके, हमें अवनतिके पथकी ओर a4 
बसीटा जा रहा है। अछूत आन्दोलनका हो-हल्ला मचाने 
बाले क्यों नहीं हम धांगड़ोके रहनेके लिए घर, खार 
लिये दो मुठ्ठी चाव और तन ढांकनेके लिए दो गर्ग 
खादी देने-दिलानेका बन्दोबस्त करते.? हमारा वास्त 


बिक उद्वार इसीमें है। थोथे आन्दोळनसे हमें कुठ १, | 


लाभ नहीं है। ” 


7 खाना या एक. | 
सम्भावना नहीं है।, | 


SME. | 
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RAT करती हैं, उनका जीवन 
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न्द्य का महत्व | 

स्त्रियोंके लिये अन्य किसो पदाथेकी अपेक्षा सौन्द्येका महत्व बहुत अधिक 
है | नित्य नियम से ओरिन का व्यवहार करनेसे चमं के स्वास्थ्य ओर सोन्दय 
की वृद्धि होती और उसका स्थायी रहना निश्चित हो जाता हे । aan हि 
णता के कारण जिन्हें प्रातः काल दपेणसें-प्रतिच्छाया देखनेमें संकोच होता 
सके व्यवहार से उनको खुन्द्रताको बृद्धि होगो और फलतः उनका सुखड़ा $* 
र और आनन्दोल्लास परिपरित रहाल) `. सः 


अपने सोन्द्यंकी रक्षा के लिये आपका यह परम 
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| एुरुषाके लिये-धात पाष्टक चण 


परह चर्ण--तीन दिनके भीतर ही अपना गुण दिखा देता है, पेशाबकी समस्त बीसारियोंको हटाके दस्त साफ करता है 

एकारका दर्द पीड़ा तथा गिरती हुई धातुको सेकता है, पानी समान पते वीर्यको एकदम गाडा कर देता हे, उपदंश 
|~ भातशक) मेह प्रमेह (गनोरिया सूजाक) रोगोंको यह aol जडे खो देता है तथा शरीरको बळ्वान करके स्मरण 
'को बढ़ाता है । यह स्वप्नदोष, घातुक्षीणता, स्मरण मात्रसे ही पतन, पेंशातके साथ: धातुपात, अधिक 'विलासिताके 
| कमरमें Sq कमजोरीके कारण हाथ पेरोका कॉपना, चक्कर आना, आंखोके आगे चिनयारियां निकलना, कलेजेका 
i, नामद हो जाना, इत्यादि रोगोंको दूर कर रक्त शुद्ध करता है ओर भूख तथा वजनको बढ़ाता है जिससे शरीर बजके 
सजवत हों जाता है। जिनमें पुरुपत्व न हों उन्हें यह पुरुषत्व प्राप्त करा कर उनके वीर्यको एकदम गाठा भोर गर्भे 

रानेके योग्य बना देंता है । २१ दिन सेवन करने लायक at गुणकारी eat की ९) ₹०डा०पे5 ख०॥)) लगेगा | 


तियेके लिये-स्त्रा राग नवारक चण 


j F ann सेवनसे सब तरहका खियोंका प्रदर, मासिक धर्मके समथ पेट या कमरमें दरद्‌, मासिक धसे थोड़ा या कम 
होना बिल्कुल ही न होना, असमयमें मासिकध्रमं होना, खनके कतरे गिरना, गर्माशयमे दोष होनेके कारण राभ न 

3) Aaa होना, टुबेळ-सन्तति होना या होकर मरंजाना इत्यादि रोगॉपर २१ दिन चण सेबन करनेसे गर्भाशय तथा 
5 भी दोष दूर होकर मासिकध्म समयपर होगा ओर गर्भपात न होकर सन्तति सशक्त, स्वस्थ (निरोग) उत्पन्न होगी । 
कि.४० वर्षकी स्त्रीको भी इसके सेवनसे निश्रयद्दी रर्मधारण हो जाता हे | २१ दिनतक सेवन करने योग्य चरणके १ 
कीमत ९) ₹० sto Go Ml) इस चर्णको हरेक ST हर सोसममें खा सकती हे । हानिकारक कोई भी चीज नहीं हे || 
kb ताकी इछ करनेवाले लोगों हो यह दोनों ही इवा एक साथ मंगाके खी ओर पुरुष दोनों हो एक साथ खानेसे अच्छा || | 
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हिन्दू-समाजमें दत्तक-पुत्र 
का रिवाज है। परन्तु संस 
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RA आदश हैं । इस पुस्तकम रामायणके सातां 
काण्डोका सरळ ward वर्णन किया गया है । 
सरळ-मति बालक्र-बालिक़राओंके लिये यढ अपूव 
पुस्तक है | Seat छपाई, बढ़िया कागज, मनो 
हर चित्र । यह पुस्तक कई जगह कोसमें पढ़ाई 
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सकत | इस पुस्तकसे आप स्वग्नं हिन्दीके सहारे 
अङ्रेजी सीख सकते हैं। वर्ण-परिचयसे लेकर 
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Er i निरूपण किया गया है । इसे शङ्कर-दिरविजयका g a ओर सम्पूर्ण सचित्र श्रीकृष्ण-चरित आजतक f i 
] 5 हिन्दी सल्करण सम झिये || अनेक चित्र \ मूल्य १॥) a ड़ प्रकाशित नहीं हुआ । ३० चिन्न हैं | Ho gu) ala ठर | 
GHD CONES CAIK MINI CHOEO CONES McA af 


BID CHO COIR CHOCO जागत GANGA एफ CEES 
| SID CHDEO DUDE BUDE CODE AC CHDEO 06 


४ शिवाजी & 


हिन्दू-कुल-सूय, गोरव-रवि, छत्रपति शिवाजी 
के समान निकट पूर्वमे कोई भी dar चीर, zz- 
प्रतिज्ञ, हिन्दू-साम्राज्य संस्थापक, प्रचण्ड राज- 
नीतिज्ञ-वीर हिन्दू नहीं हुआ, जिसने हिन्दू- 
जातिकी ढूबती हुई नेयाको पार लगाया हो। 
यदि श्षिवाजीके उत्तराधिकारी भी कहीं वैसे ही 
खरे सोनेके समान निकळ आते, तो आज भारत 
का नक्शा ही बदला हुआ हृश्गोचर होता। 
इसमें शिवाजीके जीवनकी समस्त घटनाएं बड़ी 
| a ही ओजस्विनी भाषामें feet गयी हैं। Dak 


लगभग रङ्गीन चित्र हैं। मूल्य १॥) erat 
ER? OMO CONGO CODON ANIN DODRO ५0१७१ 


HR 


f 
8 
9 
aga आत्मत्यागी, महावीर, आदि ! 
ब्रह्मचारी, भगवती गंगाके wa | 
महाराज शाल्तलुके पुत्र, कौरव पाण्डबोके १ 
भीष्म पितामहका नाम सदा संसारमें अमर | 


(once 


SO CSO ROCES O00 DSO OOO OID ONO ORO MIO 0४0ए एदाएए॥॥॥॥ पाय 


- रहेगा। भीष्मने जो भीषण भीष्म-प्रतिश्ञी 
की थी, अन्त तक उन्होने उसका पाटन 
किया | अपने समयके वे अद्वितीय धर्मनिष्ठ 
समाज-रक्षक, राजनीतिके नियन्त्रण 
वीर थे । बालकोंके. लिये भीष्मसे बढ़ के 
और कोई आदर्श नहीं हो सकता | अगे 
रंगीन Rata सुसज्जित । हजारों प्रति 
हाथोहाथ बिक चुको हे मुल्य।।=) मात्र | ४ 


Damucarnmiucong 7 92॥ aes) oo 


ancanu ozona cane. munis paoa cosa pancen 


dlp Cuoco consanD capa MID COLE CAG एशएए/एछ0छ७77 


cron 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
| ‘ 
| 
Í 


पृष्ट-संख्या विषय एए-संख्या 


णोन्सुख--( कविता ) श्री व्वकोरी' ९९१ २६-चयनिका-( सचित्र ) ... oa ६११ . | 


__प्रेसकी दिव्य विभासे उद्दभासित पशु-पक्षी और २७-तुम्दारी सुसकान !--(कविता ) श्री नमंदा- | 
| मनुष्यमय-जगत्‌-( सचित्र) sto हेमचन्दर- प्रसाद खरे ee 20९ RE 
| नोशो, डी० लिट्‌ --- AS २८--समाज-दर्पण i we ६१७ | 
| nier eÀ सत्यदेव > i S x A । 
उपा प्रजातन्त्रका जन्स यरोपमें हुआ है 0-- ca: rae i a 
न ६०३  रे९णपुस्तक-परिचय vs se ६३२ 
_प्रतारित -( कविता ) श्री सत्यप्रत शर्मा G वियान-वमत्कार . _... नर 8१४ 
wee ६०८ ३३-अन्तराष्ट्रीय = ee ६३५ 
rp ६०९ ३३ सम्पादकीय a vo 


CSAS 


अधिक भटकना नहीं पडेगा | 
--छपाइई--. | 


सादे तथा बहुरंगे चित्रोंक छपाई. || 

सस्ती और समयपर चाहते ही || 
तो हमें लिखिये | 

आपको पूर्ण सन्तोष होगा | 

आपके पास ब्लाक हो तो उसे भेजि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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हरित प्रश्‍तिके अपर खुन्दर 
नील गगनमें छाये जलधर 


पूर्च-पवन शीतल चल TAR 
जगतीके. ये जीवन-धन अक ॐ 


उमड़ उठे आतुर-से बादल 
इन्द्र-धनुष-कर फैला, पायल 
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उदा 


AY TOT RRR se ता 0 


Bee भकना नहीं पटेगा 


- scare 


eh arrests fatai ही 
Sat ait समयपर चाहत १ | 
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वार्षिक मूल्य प्रति = 
iene ZY Slo हेमचन्द्र जोशी डी० fez l संख्या ॥=) 
द्‌ लिए १२ शिलिंग इलाचन्द्र जोशी As. /l Ue per copy. 


EE 
भाग १, खण्ड २ अगस्त १९३३--श्रावण १९९० वर्ष १, पूण-संख्या ११. 
ATAT 
देखो बरस रहे सावन-घन--- मिटा ताप, छायी हरियाली 


बनी अवनिकी छटा निराली 
किसने ये मादकता ढाली 
सिहर रही है पल-पल सुद-मन 


हरित प्रकृतिके ऊपर सुन्दर 
नील गगनमें छाये जलधर 
पूर्व-पवन शीतळ चल TAR 


जगतीके ये जीत्रन-धन बन ! अपनी आहोका ही यह बल 
i उमड उठे आतुर-से बादल बिहंस रही है वसुधा अविकल 
i इन्द्र-नुष-कर फैला, पागल | पर मेरे ही आंसू निष्फळ 


चूम रहे ये अधर-कुछुम-दल 
भर-भर कर मादक आलिंगन ! 


न a 


रूस एक बड़ा विस्तृत देश है। उसमें दुनियाकी बड़ी 
ताकत बननेकी अद्वितीय सम्भावनायें हैं। उसका आकार 
बहुत बड़ा ( अमेरिकाके संयुक्त राज्यसे प्रायः तीन गुना ) 
हे; उसकी जन-शक्ति बहुत प्रबळ हे--उसकी आबादी १६॥ 
करोड़ है; प्राकृतिक धनका वह खजाना है, ओर पूर्व व 
पश्चिमके मध्यमें उसकी महत्त्वपूर्ण लाभदायक भौगोलिक 
स्थिति हे । जनताका शारीरिक विकास तथा जनन-खुघार-- 
येदो बातें जीवित रहनेवाली जातिके लिए परम आवश्यक हैं । 
जाति-भेद--जेसे आर्यन, wale, आदि जातियोंकी विभिन्नता- 
को वेज्ञानिक तथ्यके aga बोलशेविक लोग कोई महत्त्व. 
नहीं देते। बोलशेविकोंके प्रोग्राममें सर्वसाधारणके स्वास्थ्य- 
को पहला पद है । कोई भी इस बातको नामब्जूर नहीं कर 
सकता कि अपने हट्किणसे उन्होंने देशकी तन्दुरुस्तीकी 
अवस्थाके एधारके लिए अनेक अमली उपाय eet लिये... 
हैं। इस प्रश्नपर अधिक महत्त्व डालनेकों, और उनके हल 
करनेमें आसानी प्राप्त करनेको, उन्होंने सोवियट यूनियनके 
अन्तर्गत सब्र प्रजातन्त्रोमें अछग-अछग सरकारी स्वास्थ्य 
विभाग स्थापित किये हैं। वेसे तो हमारे भारतमें ही क्यों, 
` पिछड़ी देशी रियासतोंमें भी अलहृदा मेडिकल डिपाईमेण्ट हि 
लेकिन अस्पतालोंका प्रबन्ध बड़े-बड़े शाहरोंमें भी सारी 
' जनताके रोग-निवारणको पर्याप्त नहीं; देशी रियासतोंके 
गांवोंका तो कहना ही क्या, जहां सरकारका सम्बन्ध ग्राम- 
वासियोंसे केवल पटवारी व चौकीदारके नाते कर aag 
करना, अपराधियोंको पकड़ना व तहसीलदार आदि अफ- 
सरोंके दोरोंपर ग्रामीणोके बच्चोंके लिए जरूरी दूध-दहीको 
मुफ़्त वसूल करना व अछूत जातियोंको वेगारमें पकड़ना है | 
स्वास्थ्य व शिक्षाके आंकड़े कमीशनोंकी Raty हिन्दु- 
स्तानियोंको स्वराज्यके अनुपयुक्त ठहरानेके वक्त खूब गौरधके 
साथ प्रकट किये जाते हैं। राजा लोग तो ag भी नहीं 
क्योंकि प्रजाकी जबानपर अन्यायख्पी लगाम लगी है। 
रूसमें पहले-पहल खेल-कूदका प्रचार करनेकी सच्ची 
ARTA ही की है। इस ph व्यायाम व 
a ; 
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नवीन रूसने इतने वर्षोर्मे क्या किया ? 


श्री बालकृष्ण गुप्त ( weg ) | 


खेल-कुदको Sat नोजवान पहले शायद ही जानते रहे हें । 
आज वहां इसका बड़ा जोशीला प्रचार हे । शहरमें तो प्राय | 
सभी नौजवान इस नये शारीरिक धर्मको अपना चुके हैं। 
गांवोंमें भी इसकी किरणें पहुंचने लगी हैं । । 

रूसमें अस्पताल, सेनेटोरियम ओर डाकटरोंका ज्ञान भी | 
समाज-स्वत्व-भुक्त हे । इसीसे आप लमझ सक्ते हैं कि | 
सबको एक AST फायदा उठानेका इक खाली कागजोंम ही | 
लिपिबद्ध नहीं है, बल्कि वास्तविक हे । वे मद्वामारियां, जो | 
महायुद्धके बाद सत्र देशोंकी तरह रूसको भी IAS डालो | 
पर तुली थीं, आज नहों रही हैं । बच्चोंकी डृत्यु-संख्या भी | 
दिन-दिन गिरती जा रही हे । कांट्रेसेपटिव व कानूनन ग्म | 
पातका आम रिवाज होते हुए भी ( गभके प्रथम या द्वितीय | 
मासमे ) आबादी हर साल ३० छाखके करीब बढ़ रह है। | 
पन्द्रह वर्षमे शायद यह २० करोड़ हो जावे। awa 
प्रायः १४ करोड़ थी । इसके बाद, क्रान्ति, अकाल, Fer 
मारी, महायुद्ध, गृहयुद्ध, देश-परित्याग, अमेरिका आरि 
देशोंमें जाकर प्रवासके कारण आब्रादीमें खासी कमी हो गी 


थी, कम-से-कम दो करोड़ | लेकिन रूल आरतसे कोई सात" | 


आठ गुना आकारमें बड़ा होगा। हमारे यहांकी तरह ब | 
आबादी अभी इतनी गहरी नहीं है। वहां करोड़ों ए ' 
जमोन अभी अहूती एवं age पड़ी है। भारतमें आाबादीरी | 
रोक रखनेकी बड़ी आवश्यकता हे । लेकिन बालविवा | 
गरीबी, बुरे रिवाज और साथ ही गर्भ-निरोधके साधो | 
अभाव व अज्ञान हमें कुछ नहीं करने देते । | | 
Re’ ( जातीयता ) के दृष्टिकोणसे अन्यायोंसे at | । 
जनताने बगावत की और एक पतित व gat ऊंची जातही 
मार भगाया। उन दश हजार ऊंचे gears मनुष्योंक? 
सेना व पुलिसकी मददसे इस सारे देशको अपनी एड़ीके 
कुचल रहे थे, पता तक न लपा। आज छूसियोंकी तर | 
मध्य एशिया, साइवेरिया, काकेशश आदिंके पूर्वी छो | 7 
यहांकी राजधानी व नगरोंमें समान अधिकार प्रा है 9 


उन्हें बराबर कन्धे-से-कन्धा भिड़ाते चलते आप देख avd i i । 
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न्च ENA 


गढरके बरद SAH इस तरह खूनका मिश्रण बहुत हुआ है। 
मास्कोर्म ही आपको तरह-तरहके विचित्र पुरुषस्त्री मिलेंगे । 
बोळशे विकों के agan Environment या इदेगिदंका 


ee 


a l वातावरण ही प्रधान एवं महत्त्वपूर्ण वस्तु है । प्रकृतिने सब 
ton, |. ज्ञातियोंकों समान शक्तियां दी हैं। सचुष्योमें भी अधिकतर 
केहैं। भेद कृत्रिम एवं दमान सामाजिक प्रणालीसे पेदा हुए हैं। 
|. साम्यवादी स्टेटके स्थापित होनेपर जो उन्नत दशा होगी वह 
[नभी | एक नये व ऊंचे eget मनुष्य पेढा करेगी । बपोती च रेस! 
हैं हि | दोनोंका असर मनुष्यपर बहुत कम है, सबसे ज्यादा असर 
मेही | परिस्थिति, शिक्षा व सङ्गतिका हे । इतिहास, विज्ञान व 
र, जो | 
डालो | 
गा भी | 
T 
द्वितीय | 
rel | 
w y 
मह” | 
आहि | 
yt | 
सातः | Ms 
-a | उत्तर काकेशसमें छात्रोंकां एक उपनिवेश । इस प्रकारके उपनिवेशोंमें छात्रोंके लिए aaa 
हि होस्टल, रल्टोरेण्ट तथा ga स्थापित किये जाते हैं । छात्रोंका सारा खर्च 
दौ | स्टेट चलाता है | i 
दवा प्रतिदिनके जीवनका ज्ञान इस सिद्धान्तसे सहमत है । माता- 
नों Rater बच्चेपर इसलिए अलग Sten e Cred 
| बादमें भी वे हमेशा उसके पास wa हैं। ओर बचपनमें 
Ul SARS asak दिलपर प्रभाव ज्यादा गहरा 
कि आप । ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता जाता है, बाहरी 
|. जि होता जाता है। बोलशेबिकोंके अनु 


: र Racial Hygiene एक mat एवं बिना ब॒नियादको 
cience है | 

& _ भेक्तिके उपर समाजका प्राधान्य है । प्राचीन aad भी 

लिए भक्तिका जीवन बितानेका असलं था। यह 

व्य-पाळन, आज्ञा ब नियन्त्रणकी भावनासे 


बहतोंने तो आपसमें या रूसी ओरतोंसे शादी तक कर रखी ra 


सम्बन्धित हे, जो एक गगतन्त्रमें मौजूद होने चाहिए। 
जीवनका सर्वांच प्रकाश चाहे व्यक्तित्वमें हो, लेकिन जीवन 
भी जातीय विकासते संलग्न हे। cad राजनीतिक सर- 
कारने केवल समाजके राजनीतिके कार्यको ही नहीं, बलिक 
सारे आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यको भी अपने 
ऊपर ले लिया है। व्यक्तिगत सम्पत्ति व स्वतन्त्रता चहदी तक 
परिमित है जहां तक वे समाजके लाभके लिए बाधक न हों । 
अगर niaii डाक्टरोंकी कमी है ओर शहरोंमें बाहुल्य, तो 
सरकार डाक्टरोंको नगरका आकषण परित्याग कर गाँवमें 
जानेको विवश करती है। अक्सर तो साम्यवादी पार्टीके 
सभासद डाक्टरों व अध्यापकों व दूसरे विशेषज्ञांको ही ऐसे 


ment मेरी एक जान-पहचानको लड़की, मारीय॑ 
मास्कोसे कोई द॒श हजार मील दूर कासाचाटका | 


लगता है। उस वीर बालाने माता. 
भूमि माएकोंकों त्याग उस सभ्यतासे 
fear) स्टेशनपर 
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नहीं है १? बह बोली--“मजदूरोंकी जन्भभूमि सारी दुनिया 
है । जहां वे नवीन प्रकाश ला सकें, जहां उनकी ज्यादा TE- 
रत हो, वहीं उनको बिना क्षणभर सोचे, चल देना चाहिए। 
छेनिनने कहा था--क्रान्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। 
जब तक संसारमें एक भी गरीब प्राणी शिक्षा व स्वास्थ्य- 
से वञ्चित है, शासक जाति द्वारा आक्रान्त है, तब तक हमको 
अपने हृदयमें कमजोर भावोंको स्थान नहीं देना चाहिए ।? 
में खड़ा देखता रहा, ओर बीस वर्षकी वह बाला, अपने 
Gow दूसरे सदस्य, सदस्याओं घ मां-बापको लाल रूमाल 
हिलाती, ट्रान्स-साइवेरियनकी ( दुनियामें सबसे लम्बी ) 
रल लाइनकी गाड़ीकी खिड़कीपर खड़ी हमारी alata 
विलीन हो गयी । यह है saat नवयुवक समाज । इन 
तरीकोंमें कितनो बहादुरी व दया भरी है ! यहां व्यक्तिको 
सामाजिक लाभके लिए अपनी काबलियतको सबसे उपयोगी 
कार्यमें व्यवहार करना होता है । इसी तरह व्यक्तिका 
स्वच्छन्द घ पूर्ण विकास होता है । 
सोवियट शब्दका अर्थ कोन्सिल है, यानी मजदूरों व 
किसानोंकी कोन्सिछे या पञ्जायतें । प्रतिनिधिसत्तात्मक गण- 
तन्त्रको स्थानीय शाखाओं ओर ग्रामीण सोवियरोंमें 
बाह्यतः कोई विशेष फक नहीं । फक उनके अन्दरके व्यक्तियों 
व सिद्वान्तोमें है । कम्यूनिस्ट पारी दूसरे देशोंके साधारण 
राजनीतिक दलोंके सहरा नहीं है । वह सञ्चालन च प्रदर्शन 
करनेवाली पार्टी है । उसे मजदूरोंका दिमाग या मल्तिष्क 
कहिये। यह दळ केन्द्रसे सञ्चालित, स्थानीय शाखाओं मे 
विभक्त है । इसकी बेलें अपना जाल चारों ओर फेलाये हुए 
oe gee कोई ऐसा भाग नहीं, जहां इसका नियन्त्रण g 
पहुंचता हो । सोवियट, व्यवहार-समिंति, सह ंग-समिति 
और संब सामाजिक एवं स्वायत्त समितियोंमें एक बोल्शेविक 
अंश रहता है, ओर इल भंशके पुरुष-स्त्री इस संस्थाको कार्यम 
अग्रसर करते रहते हैं। हरएक कारखाने, फार्म, विश्रामघर- 
का भी यही हवाल है | 
इंगलेण्ड, फ्रान्स, जमेनी आदिकी तरह रूस एक-जाति 
a भाष्ञावाला राष्ट्र नहीं है। सीजरके “गाल? देश ( वर्तमान 
फ्रान्स ) की तरह यह तीन Redit बटा है। रूसी लोगोंकी 
| तीन ह शाखायें हैं । मध्य व उत्तरें बढ़े खसी 
(८ करोड़), दक्षिणमें काले सागरके आक्षपास setting 
डी मा 
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(३ करोड़), ward पोलेण्ड a बाल्टिक रियासत 
सीमाओंके पास सफेद रूसी ( ५० लाख )। इनकी भापा३ | 
deat कुछ फक है। रूसियोंके सिवाय sal ओ 
विदेशो जातिया भी हैं,--यहुदी, वाल्या नदीके इह 
ada, फिन व तारतार, मध्य एशियामें तुरक, admi 
आरमोनियन, जाजियन आदि । इनमेंसे ९ जातियोंमेंते 
प्रत्येककी तादाद १० लाखसे उपर है ओर २७ की फ 
छाखसे ज्यादा aa मिलाकर Sat प्रायः १८० फिछे | 
अथवा जाति अथवा राष्ट्र हैं, ओर ये १५० के हाम्रा 
विभिन्न भाषायें बोला करते हैं। सब स्वतन्त्र व परमाः | 
सहयोगसे रहत हैं । हमारे मालिक, शासक जातिके aint 
अक्सर भारतकी मुख्य-मुख्य़ प्रायः एक दर्जन भाषाओंव | 
जातियोंको १९०, २०० में विभक्त कर या छोटी-छोटी पहाड़ी 
जातियोंको इनमें सम्मिलित कर तादाद बढ़ा हमें ल्वराज्यके । 
अयोग्य ठहरा डालते हैं । मेरा यह कहनेसे यह मतलब नही 
कि में भारतके धर्म व जाति-भेद व कुछ अंश तक भाषा 
व अनेक अंश तक लिपि-भेदको अच्छा समझता हूँ । पै. 
मानता हूँ कि anam सच्चा भविष्य तभी उदय होणा. 
जब इन भेदोंका अधिकांश अनावश्यकीय भाग दूर कर हि | 
जावेगा । भेद अपने-आप दूर नहीं होते, उलटे बढ़ते हो | 
हैं; उन्हे कोशिश कर-कर मिटाना होता है। | | 
पुरानी सलतनतके नीचे, राष्ट्रीयताके नाते, ये सब हो | 
रूसियोंके नीचे थे। मातहत कढिये, नीचे क्यों । अप | 
अधिक हं्याके कारण जर्मनीमेंप्रज्ञियाकी तरह रूसी सेन | 
शक्तिके मालिक, प्रधान व साम्राज्यवादी थे। रूस बार्ह | 
सीमाओंके एक होनेके कारण एक रियासत प्रतीत होता | 
यथार्थमें वह टुकड़ों में जोड़ा हुआ एक साम्राज्य था जो ai | 
बिजय व उपनिवेशोंके द्वारा निर्मित किया गया था। % | 
अंगरेज समुद्र-पारके देशोंके गोले-बारूदकी कलामें a | 
हुओंको अपने अधोन कर रहे थे, तब wat जार, * , | 
सलतनतसे den पूर्वी भागोंको एकके बाद एक 
राज्यमें शामिल कर रहे थे। दक्षिणमें काकेशस घ पॉ 
ओर पूर्वमें पैसिफिक या प्रशान्त महासागर तक 4 
हाथ साफ कर दिये । पुराना नतीजा कुळ ही रहा हो, *_ 
यह आखिरी हर्य देखते हुए इस ख्सी विजयका 
बरा नहीं AISA होता। उन्नीसवी सदीके अन्तिम | 


भाषा ३ 
| अमक 
a3 fig 
केश 
मंते 
ही फ 
फिफे | 
हाम 
परस्परः 
अंगो | 
गाओं व | 
| पहाड़ी | 
राज्ये | 
तह 
वा-भेद ¦ 
a i 
होगा, | 
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Aada Gea जारके रूसी अफसरों व सेनिकोंने चा 


जातियोंको सताया व लटा हो, परन्तु आज वे धर्मान्धता, 
ga, मूर्खता आदिसे छूटकर aaa, शिक्षित होते जा 
रहे हैं । दुनियाके सुसलमानी राष्ट्रॉम आज टकीका नाम 
अग्रगण्य समझी जाता हे । लेकिन ख्याल रहे, गाजी मुस्तफा 
कमालने भी तुरकी लिपिको उड़ाकर लेटिन लिपिको चलानेका 
उपयोगी काम रूसके सुसलमानी इलाकोंसे लिया है । यद्यपि 
ये इलाके धीरे-धीरे इसलामसे दूर होते जा रहे हैं ; परन्तु 
टर्कीमें इनके झुकाबलेमें दसवां हिस्सा भी सुधार नहीं है। 
कमालने नगरकी औरतोंको परदेसे विघुक्त कर दिया है, 


खेतों में काम करनेवाले मजदूर तथा किसानोंके 
लिए चलती-फिरती डिसपेन्सरियां | 


लेकिन आज भी वे आर्थिक प्रइनोंमें पुरुष के अधीन एवं निभेर 
$ । ग्रामोंमें तो अनातोलियामें अब भी वेसा ही अन्धकार 
। आर्थिक जीवनमें भी टकीमें कुछ विशेष प्रकाश हुआ हो, 
ऐसा नजर नहीं आता । पर्याप्त मात्रामें रेलें व सड़कें भी नहीं । 
Sat इन पुराने मुसलमानी इलाकोंको रेलों, सड़कों, हवाई- 
जहाजों, मोररों, Faw, स्कूलों, कारखानों, आबपाशी, 
नवीन गृहनिर्माण आदिसे गुलजार कर दिया है । 
इस Vege साम्राज्यमें राष्ट्रीय प्रश्नोंकी हल करनेके 
लिए बोलशेविकोंकी बड़ाई या प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। 


पहले रूस प्रान्तीय सरकारोंमें बंटा था। रूसी क्रान्तिका यह 
नतीजा हुआ है कि देश राष्ट्रीय एवं जातीय विभागोंमें विभा- 
जित किया गया है । क्या ही अच्छा हो, अगर भारतकी सब 
रियासतोंको मिलाकर भारतको एक भाषाभाषी प्रान्तोंमें 
विभक्त किया जावे । दक्षिणमें मद्रासकी ane मलयलम्‌, 
तामिळ, कनाडा, तेलगू (आन्ध्र प्रान्त) हों | बम्बईमें महा - 
राष्ट्र एवं गुजरात हों | दक्षिण भारतकी देशी रियासतोंके इन 
भाषाओंसे सम्बद्ध हिस्से भी प्रान्तोंमें सम्मिलित हों। 
जातीय शब्दसे कोई हमारी हिन्दुस्तानी जाति न समझ ले, 
कमसे कम वे जरूर, जो अखिल भारतीय जात-पांतोंके सम्मे- 
छन किया करते हैं। यहां रूसमें भिन्न-भिन्न जातियोंको 
सांस्कृतिक, स्वायत्त-शासन ओर पूण गृहराज्य मिल गया है । 

या तो वे बड़े रूसके बराबरके ही पदके प्रजातन्त्र हैँ या 
स्वायत्तशासन-प्राप्त गणतन्त्र। सोवियट य॒नियनकी इर सीमा- 

पर आप ऐसे स्वतन्त्र जातीय गणतन्त्रोंकोबिखरे हुए देख 
सकते हैं-फिनलेण्डके पास कारेलिया, पोलेण्डके पास उकरेन 

a सफेद रूस, परसियाके पास अजर Aaa, जाजिया; 
रकीके पास आरमी निया, अफगानिस्तानके पास ताजिकि- 
cata व चीनसे सटा हुआ उजवेकिस्तान। आजसे करीब 
दस सार पहले-१० दिसम्बर १९२२ को रूस एक फेडरल 
शासन-प्रणालीमें परिवर्तित किया गया था । उस अवसरकी 
वर्षगांठ इतनी तुच्छ नहीं कि बिना कुछ कहे-उने ही भुला 
दी जावे । प्रथम तो बोलशेवि# क्रान्तिके बाद बाहरको _ 
दुनियाके लिए यह एक बड़ा दिरूचस्प मामला था, दूसरे | 
रूसी ew पद्धति वास्तविकतया व प्रस्ट-दोनों रूपमे 


स्टेट्स, स्वीजरलेण्ड इत्यादिसे अत्यन्त भिन्न थी । 

जारिस्ट पालसो घातक एवं निस्सन्देह बड़ी हानिकारक 
थी, जिसने इतने जमाने तक रूस जैसे लम्बे-चोड़े देशक 
केन्द्रीय सरकारके . कठोर veld दबाये रखा यः 
निरंकुशता व मजबत केन्द्रीय सरकारोंका कुछ सम्ब 
लेकिन Sad तो केन्द्रीकरण ( Decen 
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अपनी हत्या तक करवा डाली । शायद 
| अनेक अंशोंमें यही बड़ी गलती पुराने 
रूसी साम्राज्यके पतनका कारण हुई 
' हो। ओर इसीलिए उस साम्राज्यकी 
टटती-बिखरती ताकतोंके प्रभातमें हो, 
उसीके Feats ven होकर, नये-नये 
राष्ट्राने जन्म feat! पृथक होनेके ये 
सत्र आन्दोछन राजनीति एवं इतिहासके 
विद्याथीके लिए बड़े सबककी चीजें हैं। 
इनकी विभिन्नता बड़े विचित्र पाठ 
पढ़ाती है। अनेक तो अपने ध्थेयोंमें 
विभिन्न मागासे पदार्पण करके भी 
सफल हुए हैं | फिनलेण्ड, लिथ॒आनिया, 
एस्थो निया, लेटविया, पोलेण्ड--सबकी 
ओर निहारिये । दूसरोंने रूसके अन्दर 
रहना ही अपनी राष्ट्रीय उत्नतिके लिए 
हितकारक समझा है | आधा पोलेण्डसे दबाया हुआ, अभागा 
उकरेन, एक समय पेटरोलके लोभी पंजीपतियोंकी सेनासे 
रोदा हुआ अजरवेजान व जाजिया, Raed झगड़ोंसे ग्रस्त 
एचः तुकांके अल्यायतते खूनमें लथपथ आरमीनिया आदि 
इसके उदाहरण हैं । 
`` दूसरोंके भीतर भो स्वाथी मनुष्यों द्वारा अपने cacdi 
a इवितोंकी रक्षाके लिए झूठ राष्ट्रीय आन्दोलन खड़े किये गये 
थे, लेकिन कम्यूनिस्टोंके लगातार प्रचारने व लाल फोजकी 
Raat लाइवेरिया व मध्यपुशियाके किसानोंको इन आन्दो- 
रनोंका सञ्चा स्वरूप दिखला दिया और शीतकालके बादळोंकी 
तरह ये आन्दोलन बिना फल दिखलाये ही विलीन हो गये | 
7 क्रान्ति-विरोधी सेनाओंको तितर-ब्रितर कर सोवियट 
नेताओंने विजयकी खुशीमें इन विभिन्न जातियोंकी आशाओं 
a अमिलापाओंको कार्यमें परिणत करनेका निश्चय किया । 
इन इच्छाओंको पूर्ण करनेके लिए राष्ट्रीय कौन्सिलके प्रधान 
स्टालीनने लेनिनके सामने ये नये प्रस्ताव रखे, और an 
अन्यायको सदाके लिए बिटा देनेकी प्रार्थना की । . alae 
प्रधानने उन्हें ल्वायत्त-शासन एवं अपनी भाषा व्यवहार 
करनेकी हूजाज। दे दी । वे अच्छो तरह जानते थे क्रि सारे 
भाषा-भाषी, एवं केन्द्रसे सज्ञालित एक ही 
| के नीचे रहनेकी जरूरत नहीं ।- समान 


ee oe 


लड़कोंको मोटर-कारके निर्माणका कार्य सिखाया जा र 
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ate 
सामाजिक विचार ही देशकी एकता कायम रखते हैं। यह 
बात किसी महत्त्वकी नहीं कि शासनके मामलोंपर AF- 
अलग जगहोंमें एक ही जबानमें बातें व asd हों । उनके 
अनुसार सबसे आवश्यकीय बात थी कि सामाजिक एवं 
राजनीतिक मशीन प्रोलिटारियट यानी मजदूरों व ऋात्ति 
समर्थक किसानोंके हाथमें रहे, चाहे उनका बाहरी रूप केसा 
ही हो) ओर वे यह भी भली भांति जानते थे कि इन नयी. 
सरकारोंके प्रतिनिधि केवल रूसी भाषा न बोलनेसे ही, 
अपने ध्येय न खो देंगे । बोलशेविकोंके लिए भाषा एवं 
इतिहास उतने महत्त्वकी चीज नहीं, जितना सामाजिक 
सङ्गन | बोलशेविक राष्ट्रवादी नहीं हैं, वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम 
व प्रीतिके पुजारी हैं। और इसी मौलिक सिद्धान्तके कारण 
रूसी फेडरल पद्धति औरोंसे इतनी विभिन्न है । 

साम्यवादी सो वियट प्रजातन्त्रोंके इस यूनियनमेँ सात 
प्रजातन्त्र हें । इनमेंसे दो, रूस व ट्रान्स-कोकेशश तो स्व 
अनेक दूसरोंके age बने हैं। दूसरे पांच,--सफेद रूस 4 
डकरन देशके पर्चिममें, व उजवेकिल्त (न, agea 
तुर्कमेनिस्तान, पुराने रूसी तुरकिस्तानकी जगह | 
एशियामें स्थित हैं । 


एक बात ध्यानमें रखने लायक हे । संसारमें दो TA 


की फेडरल पढतियां हैं । एक यूनाइटेड स्टेट्स और स्वी | 


I O 


| 
| 
| 
| 
Í 


a 
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हेण्डकी तरह, जिसमें सब रियासतें बराबर इक च आवाज 
रखती हैं । दूसरी जर्मनीकी तरह, जिसमें प्रशियाका ate- 
बाळा है और उसने अपनी आवादीके अधिक होनेसे बाकी 
सब छोटी-छोटी रियासतोंको दवा-सा रखा है । qo एस० 
qao आर० में भी प्रसियाकी तरह रूसको प्रधान पार्ट 
खेलनेका अवसर है, क्योंकि रूसी प्रजातन्त्रके नीचे ९० फी- 
सदी धरती व ६८ फीसदी आबादी है | लेकिन यहां किसीको 
wert व दबानेकी नीति नहीं । 
यह रूसी प्रजातन्त्र ead भी प्रायः तीसके लगभग 
हिल्सोंमें dar हुआ हे । ओर इन प्रान्तोंकी संख्या लगातार 
बढ़ती रही है, क्योंकि ख्समे हमेशा नवीन. परिस्थितियोंके 
माफिक बदलाव होते रहते हैं। इन तोसमेंसे १२ तो प्रायः 
फिर स्वाधीन प्रजातन्त्र हो गये हैं (इनके नाम बोशकीर, 
बुरियात, agie, दाथेलतान, कारे लिया, करगीच, कराई मिया, 
तारतार, वालगाजमन, इत्यादि हैं) । बाकीको भी एक 
किस्मकी सीमित प्रान्तीय छवाधीनता प्राप्त है। इनकी 
सरकारोंका agaa बड़ा sader, विभिन्न एवं परिवर्तनशील 
X aaga यह बुरा भी नहीं, क्योंकि सभ्यताकी दोड़में 
एक-दूसरेसे आगे-पीछे ये देश एक ही नमूनेकी सरकारसे 
शासित नहीं हो सकते । इस बातने इनके जातीय जीवनकी 
विचित्रताओंका पूरा ख्याल रखा है। भूगोलके विद्यार्थीको 
इन बातोंके समझनेमें कुछ कठिनाई नहीं । भाषाके क्षेत्रमें ये 
पूर्ण स्वाधीन हैं हो । और छोगोंके कुछ कहते हुए भी इन 
किनारेपरके देशोंसे राष्ट्रीय अन्यायोंके कारण कोई दूसरे 
देशोंमें भाग कर न गया, बल्कि पड़ोसी देशोंके stata 
रुसमें वेशक आसरा लिया हो। शासनकी सारी मशीन 
राट्रीय प्रतिनिधियोंके हाथमें है । आर्थिक पालिसी मास्कोसे 
तजबीज की जातो है, लेकिन यह अक्सर छोटे देशोंके पक्षमें 
द सादिक उन्नतिपर ओसतन सरकारने 
= क या है। देखे संसार, कट्टर बोलशेविकोंकी 
से क्या सबक सीखता है; प्रान्तीयताकी बीसारी- 
{= ह व पीपिङ्गके झगड़ोंसे aca 
स्या शिक्षा n य झगड़ोंके केन्द्र बलकान प्रायद्वीपको इससे 
लती है । 


wat fay X 
भाजाद वेकोंने इन जनसमूद्रोके लिए राष्ट्रीय जीवनको 


नवीन रूसने इतने aN क्या किया ? 


“ माक्स व लेनिनके सिद्धान्तोंकी परो a 
शीव ढाल दी है। उन्हें स्वयं अपनी सरकारं स्थापित . 
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करनेकी छविधा कर दी गयी है। अपने स्कूलों, अखबारों; 
साहित्य, थियेटर, शासन, अदालतों आदिमें अपनी भाषाका 
व्यवहार करने दिया गया है । उनकी भापाओंमें सत्र. नवीन 
पुस्तकं छापो जाती हैं । विज्ञान, इञ्जीनियरी, मेडीसिन 
आदिकी उच्च शिक्षाका भी देशी भाषामें प्रबन्ध है। Sa तो 
अनेक उच्च frame विदयार्थी रूसी भाषा सीख लेते हैं, 
लेकिन ऐसा करना उनके लिए लाजिमी नहीं । इसे सबकी 
बधाई स्टालीनको है, जो उस समयके राष्ट्रीय विभागका 
मन्त्री था और जो जाजियन होनेके कारण जानता था कि 
जता कहां पेरको काटता है। नवीन gafa राष्ट्रोंकी 
कट्टर एवं अन्धी राष्ट्रीयता संसारमें आज सबको मालूम a 
उस तरहकी खतरनाक, युद्धकारिणी हरकतें यहां विभिन्न 
जातियोंके अन्तगंत नहीं रही हैं सारी प्रणाली साम्य एवं 
न्यायपर स्थित है । किसी जातिको शोषण करनेकी 
आवश्यकता हो नहीं | पूंजीवादी प्रणालीमें धनिक देशोंकों 
अपनी पूंजी लगानेको, अपनी मेनूफेकच्ड वस्तुं वेचनेको 
व कच्चा माळ खरीदनेको साम्राज्यवादी होना पड़ता है । 
एक दिन लेनिनने कहा था कि कोई मनुष्य सच्चा साम्यवादी 
नहीं, जब तक वह अपने देशको संसारव्यापी क्रान्तिके लिए 
बलिदान करनेको प्रस्तुत न हो । Sad अन्तर्जातीय विवाह- 
ने पारस्परिक ea व सन्देइको उखाड़ फेंका है | यहूदियों 
व ईसाइयोंमें वहां आज कोई भेद नहीँ । मैंने मास्कोमें एक 
हब्शी सजनको देखा जिन्होंने एक छन्दरी रूसी बालाका 
पाणिप्रइण किया है । gA तो दम्पति बड़े छी एतीत हुए । 
एक दिन सान्ध्य-भोजनका निमन्त्रण पा में उनके फ्लेटमें 
गया । दुनियाभरकी ad होती wil उसने मजाकमें 
कहा "में हैरोल्डसे कहती हुँ किं हमारा बालक तुम-सा | 
भूरा भारतीय होगा--न रूपी, न अफरिकन । केसा 
है! सां कोन, बाप कोन ओर बच्चा एक और ही : 
चीज होगा !?? Fr oad 
यद्यपि जीवनका हर qg समाजवादके 
लेकिन आथिक क्षेत्र ही साम्यवाइकी अपनो 
को स्थापित करनेके लिए प्रथम चुना 


क्योंकि माक्सवादी कहते हैं 


जड़में - आर्थिक कारण घुसे | 
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असूछोंको तो आज सारा संसार जानता हे--(१) उत्पादनके 
सब जरिये समाज-भुक्त हों (२) समाज द्वारा उत्पादन एव 
वितरण (३) व्यक्तिगत सम्पत्ति व नियन्त्रणको उत्पादनके 
जरियोंसे अरग करना । सरकार देशके आर्थिक जीवनको 
सञ्चालित करती है, यानी सब जरिये स्टेटके हाथमे हैं। 
व्यक्तिगत किसी कार्यको ge करनेके लिए दायरा बहुत 
|| = सड्डीण हो गया है। मजदूर tear नौकर है। व्यक्तिगत 
| आधिपत्य एवं बाप-दादोंसे पायी सम्पत्तिका नियम बहुत छोटे 
I परिमाणमें बचा है। सम्पत्तिका अधिकार तो घरेलू सामान 
च कपडों-छत्तों तक रह गया है। १० हजार रुपयोंसे ज्यादा 
कोई अपने बापकी मृत्युपर नहों पा सकता | शिलूरकी वह 
शर्त मान ली गयी है कि मनुष्योंके पास अपना कहनेको 


- मजदूरोंके लिए ada थिएटर, छाइब्रेरियां तथा ga 
स्थापित किये गये हैं । विश्राम-गृह तथा सेनेटो 
रियम भी तयार किये गये हैं, जेसा कि 
इस चित्रसे मालम होगा | 
कुछ-न-कुछ रहने देना चाहिए, नहीं तो वे डाकू घ हत्यारे 
हो जावेंगे। . 

 करीब-करीब्र तमाम रूसी उद्योगधन्ये सरकारके grat 
हैं। माझिझोंको बिना किसी किस्मकी कीमत दिये इन्हे 
mara सरकारने अपना लिया है और उसी द्वारा ये 
कम्पनियोंके रूपमे सञ्चालित हैं। बाहरी aek 


गयी है, क्योंकि अगर ये सिशु-उच्चम अबाध्य विदेशी 
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करो प्रायः बिलकुल ही बन्द करके इन उद्योगधन्धोंकी 


इनका मरण निश्चित है। सरकार ही अपने रुपयोंको ख 
कर इन कारखानोंको खड़ा कर रही है। Fea, कर्ज, 4 
चीजोंके ऊँचे दामों द्वारा इन उद्योगोंको बढ़ाया जाता है, 
और नयी चीजोंके बनानेवाले कारखानोंको खड़ा किया 
जाता है । क्रान्ति व गृह-यु हने रूसी उद्योगधन्धोंको faz. 
कळ मार-सा Stet था। १९२० में सारी पेदायश शायर 
२० फोसदी ही रही हो। १९२४ में ये पुरानी तादादको 
आधी पेदायशपर पहुंच गये थे। आज तो यह wera 
सतहसे कितनी ही आगे निकल गयी हे! हर साल ३० | 
फीसद्रीके करीब वृद्धि हो रही हे । विदेशी व्यापारसे हम 
इस उन्नतिका कुछ अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि विदेशी 
चीजें उतनी ही मंगायी जाती हें जितनेकी सख्त जरूरत हो 
और वर्तमान कालके ead पेदा न की जा सकती हों। 
फिर भी waar विदेशी व्यापार wea पहलेके व्यापारका 
८० फीसदी हे । आबादी २० फीसदी बढ़ी है, लेकिन 
पिछले चार amii चीजों व खासकर कच्चे मालके दाम 
आधेसे ज्यादा गिर गये हैं। रूस अधिक अंशोंमें अभी कचा 
माळ बाहर भेजता है, और खरीदता है मशीनें व at 
नियरोंकी दक्षताकी चीजें । वर्तमान सरकारने तो एकके वाई | 
दूसरी पञ्चवपीय योजना द्वारा देशके जल्द-से-जल्द उद्योगी | 
करणकी नोति अख्तियार की है । वह पहले भारी उद्योग | 
घन्धों (Heavy Industry) को स्थापित करना चाहती | 
है ताकि भविष्यमें मशीनोंके लिउ भी विदेशोंका आसरा त | 
ताकना पड़े । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामें तो इस बात 
इतना अधिक जोर डाळा गया कि खाने, पीने व पहनते 
जरूरी चीजों व नये इन्दर घरोंके निर्माणके अतिरिक्त 
सब साधन मशीन बनानेवाली, मोटर, ट्रेकटर, fase 
केमिकल, रेल, इत्यादि चीजोंके कारखानोंको खड़ा कॅ 
aa किये। जगह-जगह बड़े-बड़े कारखाने निमित l s 
रहे हैं। विदेशी इज्ञीनियरोंकी - सहायतासे नयी-से 
मशीनोंको स्थापित किया जा रद्दा है । बोलशेविकोंक 
अंश तक परेशान करनेवाले दो सवाल हैं-पंजी व उह | 
adat न मिलना, और रूसमें बड़ी भारी झिक्षा-प्रणी 
स्थापित करनेपर भी पर्याप्त चतुर कामगरों व za i 
न होना। इसमें कोई शक नहीं कि अगर उन्हें faa 
बड़े-बड़े कजे मिल जाते तो वे मशीनें व कचा माळ " 
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` किया जाता है । अमेरिकामें इन्शियोंकी पुङामीके साध-ही- 
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खरीद सकते और उनके कष्ट बहुत कम हो जाते। सोवियट 
सरकारको या तो जरूरी पूंजी जनतासे कर्जमें लेनी पड़ी है, या 
उन चीजाँको, जिन्हें वे बाहर भेज सकते हैं, निर्धारित कर व उन 
दामोंपर बेचकर, जो उन्हें विदेशी साकेटोंमें प्राप्त हो सकता 
डे, अपना कास चलाना पड़ा हे । दूसरा सवाल है योग्य 
'बरिकेनिकोका | SAR पास इतनी अधिक तादादर्मे दक्ष, 
विश्‍वासयोग्य व विशेषज्ञ 'मिके निक? नहीं, जो इतने बड़े-बड़े 
कारखानोंको संभाळ सकें । पञ्चवषीय योजनाके साथ-साथ 
नये विशेषज्ञांको ट्रेन करनेकी भी बड़ी भारी Fer की गयी है । 
विदेशी व्यापारके ऊपर तो सरकारका पका धिपत्य है । बाकी 
९९ फीपदी थोक व ९० फीसदी खुदरा व्यापार भी सहयोग- 
सम्तितियोंके stat हे । सह्दयोग-समितियोंका सारा जाळ 
सरकारी नियन्त्रण व सञ्चालनमें है । जो कुछ व्यक्तिगत व्यापार 
बचा है वह किसा नोंके बाजारोंका या ऐसी जगह कपड़े व खाद्य- 
सामग्रीकी बिक्री है जहां अभी तक सरकारी व्यापारकी पहुंच 
नहीं हुई हे । क्रान्तिने व्यक्तिगत व्यापारकी हत्या कर दी 
थी। नयी आर्थिक नीतिसे १९२१-२२ में वह फिर उन्नत 
हो गया था। फिर बोलशेविकोंने दुबारा चेष्टा करके उसकी 
Taq तोड़ डाळी । सरकारी एकाधिपत्यके क्या परिणाम हो 
सकते हैं, यह काम भविष्यवाणी करनेवाले अथे-नी तिज्ञांका 
है । रूसमें सरकारी बेड्लोंक अतिरिक्त दूसरे az नहीं । 
हमारे भारतमें एक-दोको छोड़कर प्रायः सभी विलायती बेड 
हैं। हमारी जमाके रुपयेका व्याज कमा वे छन्दनमें लम्बे 
लम्बे डिविडेण्ड देते हैं । रूसी As जनताकी बचायी कमाईको 
शिल्पमें आकर्षण करनेके जरिये मात्र हैं । निर्यासे जो 
विदेशी धन उन्हें मिलता है, वह बड़ी सावधानीसे सबसे 
उपयोगी यन्त्रां व कलोंके खरी दनेमें खर्च किया जाता है। | 
Sat co फीसदी किसान हैं । रूसी राजनीतिकी जड़में 
तमाम सवाल देहाती हें । तमाम सवालोंका हळ करना ही 
उनकी बुद्विकी सच्ची कसौटी हे । इसके लिए हमें इतिहासके 
न्ने उळटने पड़ेंगे | पुराने sad किसान गुछाम-से थे। 
वे जमीनके साथ पश्ुओंकी तरह जमीन्दारॉकी सम्पत्ति थे 
एक जमीन्दारीके आकारको बतानेके लिए गुछामोंकी संख्या 
निर्दिष्ट कर देना एक आसान तरीका था, जैसे आस्ट्रेलियामें 
भेड़ोंकी तादाद बताकर भेड़ोंके चरागाहोंवारे. फार्माका मोळ 
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साथ ead भी १९ वीं शताब्दीमें यह किसानोंकी गुलामी 
मिटा दी गयी ga किसानोंकी स्वतन्त्रताने सारे प्रश्‍नको 
हल नहीं किया । यही हाळ निग्रो लोगोंके अमेरिकन प्रश्‍नका 
है, जो आज तक उलझा पड़ा है । किसानोंको उस जमीनके 
लिए बड़े भारी कर देने पड़ते थे, ओर वह भी थोड़ी-सी. 
जमोन। उपयोगमें ला सके उतनी जमीन उन्हे मिलनी 
चाहिए थी, लेकिन व धोखा खा गये। जमीन्दारोंके गुलाम 
नहीं तो फिर भी वे गुलाम-से ही बने रहे। ज्या-ज्या आबादी 
बढ़ी, ये खेत ओर भी छोटे-छोटे हिस्सोमें बंटते गये । जमीन- 
के प्रति किसानोंकी भूख “हाय, हाय” करने लयी । कई 
किसानोंकी जमीन तो तीस-तीस, चालीस-चालीस टुकड़ोंमें 
गांवके चारों ओर बिखरी पड़ी थी । कृषिकी इस बरी हालत 
च अनेक दूसरी कडिनाइयोंके कारण रूसी किसान बड़े दुःखी 
थे । खेती बाबा आदमके जमानेकी-सी थी, मनुके जमाने- 
की कहनेसे हमारे संस्कृत पण्डित नाराज हो जायंगे, 
क्योंकि षह geata होते हुए भी सभ्यताका सत्ययुग था । 
खेर, मनुके जमानेके भारतमें केसी ही संस्कृति रही हो, 
इसमें काठके हल, कम. फसल ओर असभ्य किसान थे। 
पास ही बड़े-बड़े जमीन्दार रहते थे जिनकी रियासतें कोसों 
तक फेली उनको लळचा रही थीं। इस तरह किसान तो 
बलवेको dare ही थे। ग्राभमें साम्यवादकी नींव अधूरी या 
चौथाई इमेशासे है । बोलशेविकोंने क्रान्तिके जमानेमें 
किसानोंकी इस जमीनके लिए क्षुधाको उभाइकर उस 
समयके लिए एक दफे बड़ा फायदा उठाया | सरकारी ताकतें 
हाथमें लेते ही बोळशेविंकोंने जमीनको सामाजिक या सर- 
कारी सम्पत्ति करार दिया । किसानोंको खेती करनेके अधि- 
कार मिले, यानी सच्चे मालिक किसान रहे अब उ 
ज्यादा जमीन भी मिल गयी । १० करोड़ एकड़से 
जमीन, जो कभी डेढ़ लाख जमीन्दारों, गिरजा-घरों 
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खड़े होनेसे रोकना, ( २.) शहर और गांवके बीचमें 
ज्यादा पक्के सम्बन्ध स्थापित करना और साम्यवाद व सह- 
योगकी भित्तिपर कृषिको aga करना, ताकि नगरोंको 
खाद्य-सामग्री व कच्चा माळ मिलता रहे ओर गांदोंको 'मेनू- 
फेकचर्ड' वस्तुयें | पहला काम उजाड़ भूमिमें बढ़े-बढ़े सर- 
कारी फामोका स्थापित करना था । दूसरा छोटे-छोटे स्वतन्त्र 
खेतोंको बड़े तथा एकीभूत फामामें सम्मिलित करना, ताकि 
आधुनिक कलें व तरीके काममें लाये जा सकें । उन्होंने 
सोचा कि इस तरीकेसे कृषिकी पेदावार बढ़ायी जा सकती 
है। ख्सके सुकाबिलेमे अमेरिका व यूरोपमें जमीनकी पेदा- 
वार कई गुना अधिक थी। नारवेकी पथरीली धरती भी 
रूससे तीन गुना ज्यादा गेहूं पेदा करती थी। नारवेके 


मजदूर इस प्रकारके आलीशान भवनोंमें रहते हैं । 

किसानोंके मवेशी भी चार या पांच युना ज्यादा उत्पादक थे, 
व रूसी गायोसे उनकी गारे दूना दूध देनेवाळी थीं । औसत 
आकारका रूसी फार्म पांच या छ प्राणियोंके परिबारवाला 
3 
दुस या बारह एकड़ जमीनका सालमें २००) रुपय्रेसे ज्यादा 
à g= 

का बजट मुश्किलसे दिखछा सकता था | 
आज कुछ सरकारी फार्माका क्षेत्रफळ तो चार लाख 
एकड़से भी ज्यादा है। आजसे दो वर्ष बाद ने सब fier 


आजकल पांच इजारके करीब ऐसे सरकारी फाम हैं, जिनके 
नीचे कोई एक करोड़ एकड़ भूमि हे । बोलशेविकोंने इन्हें 


oO 


अनाजके कारखानोंकी तरह बिलकुल आधुनिक 


À 
कर कनेडाकी सारी कृषि-भूमिके आकारको पहुंच जायंगे.). 
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नि ठ्ड़्से ay. 
डित किया है । 

एकीभूत फार्म आज देशके तील-चौथाई खेतीके ety, 
gad हुए हैं ओर भविष्यमें वे सरकारी फार्माके सिवाय / 
दूसरे aa व्यक्तिगत फामाको निगल जायंगे। इस यन्त्र 
सञ्चालित कृषिको उद्योगमें परिवर्तन कर देना सचमुच ही 
बड़ा फायदेमन्द होगा, यद्यपि अभी तक उसके परिणाम 
इतने साफ प्रकट नहीं हुए हैं । ऐसी प्रणालीके लिए प्रत्येक 
फार्ममें योग्य नेताओंको जरूरत है। किखानोंको नियम- 
पूर्वक नियन्त्रणके नीचे रहकर कास करनेकी आदत भी 
डालनी है । इन सहयोगी फासामें अभी पूर्ण तृभाको 
जन्म नहीं लिया है । वे सरकारकी खळाहोंको माननेमें भौ 
इतने तत्पर नहीं हैं । जबदंहती आज्ञापालन बुरी बात 
है। शायद रूस इस तरीकेसे ghy सर्वांच canal 
स्थितिको पहुंच जाये, लेकिन इस sg तक पहुंचें 
उसे अनेक परिवर्तन करने पड़ेंगे, और अनेळ अंशोंसे aT 
वादी saaa उपयोगितांबादके wats सिद्धान्ता 
ढाळना होगा | 

साम्यवादी पार्टीके मेम्बरोंको एक बराबर, यानी औसत 
दजके कमीकी तनख्वाह ३००) रुपये मही नेके करीब मिलती 
है। दूसरोंको काम व घण्टोंके माकिक १९०) से १९००) 
रुपये तकका माहवारी वेतन मिळता हे । कोई भी ae 
शोकत या तड़क-भड़कसे रहता नजर नहीं आता | मकानों 
इस वक्त तो भीड़ कुछ ज्यादा ही है, लेकिन यह भीड़ सबके | 
लिए है, कुछके लिए नहीं। भाड़ा आमदनीके माफिक देगी | 
होता हे । कम आमदनीवालोंको ५ फीसदी, ज्यादा आरग 
दनीवालोंको २० फीसदी तक दे देना होता है । मकान प 
सरकारी हैं। नये, सन्दर, हवादार व रोशनीवाले मॅक 
बन रहे हैं । रूससे वेकारीको पञ्चवषीय योजनाने मगा दि 


हे । सात घण्टे प्रतिदिन कामका नियम X l पाँच | 


काम व एक दिन छही । साळमें एक महीनेकी सवेत 5 | 
मिळती है । हमारे यहां लाखों शिक्षित नवयुवक बेकार ' 
अपने जीवनको व्यर्थ खोनेको विवश हैं । 

परिवारके जीवनमें स्त्रोकी जो बेकदरीकी बुरी हर j 
वढ आज मिटायी जा रही है। मांको सारे दिन बच्चोंकी a 
महण नहीं करना पड़ता । बच्चोंके पालन-पोषणमें a 


rene S 


च ही 
रिणाम्न 
प्रत्येक 
नियम- 
त भो 


भावने 


में भी. 


| बात 
राककी 
चनम 
साम्य 
नामं 


ओहत 
मिलती 
KC ) 
| शानः 
rata 


; सबं 
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नवीच रूसने इतने वषासे क्या किया ? 


८३१ 


एवं दक्ष धाइयां अधिकांश समय बच्चोंकी देख भाल fq 
gad करती रहती हैं। परिवारकी गरीबी व धनधान्यताका 
बच्चेपर कोई प्रभाव नहों पड़ता । ओर गरीबी व धनघान्यता- 
में भी रूसमें दो-चार गजका फासला है । वहां न निजाम- 
से धनी हैं ओर व रोजाना एक वक्त भोजनको पानेमें अक्षम 
एक-तिहाई आबाढी ही है | बच्चोंके भारसे छुटकारा पानेपर ही 
तो अन्त नहीं होता । माका रखोईसे भी पिण्ड छटाया जा 
रहा है ताकि वह अनुप्यके साथ बराबरीके नाते अपनी 
शक्तियां समाज-सेवा च पंदावारके कार्यमें लगा सके । इनके 
समाज-छुधारकोंकी आंखोंके आगे एक सर्वसाधारणकी 
रसोई व भोजबालयके साथ-साथ फ्लेटोंवाला चारों ओर 
बाग व फुळवारीसे विरा, आसोद-प्रमोद व शिक्षाकी सामग्री- 
से सम्पूण वास-भवन है । बहुतसे कारखानोंके साथ भी ये 
शिशु-शुह संयुक्त हैं । सर्वसाधारणके भोजनालय तो प्रायः सब 
जगह हैं 
वे सकड़ों-हजारों अनाथ, जो गांवों व शहरोंके जीवनको 
अपनी seat व हत्याले daca कर रहे थे, आज एक किस्म- 
के खास आश्रमोंमें सभ्य व कार्यचलुर नागरिक बन रहे हैं। 
विवाहका बन्धन भी cat ढीला हो गया है। बच्चे at 
बापकी उचित-अनुचित हर आज्ञाका पालन नहीं करते । वह 
aah रामके अनुयायी नहीं । अनेक बार तो वे अपने मां- 
anat नवीन स्वच्छता व शिक्षाके नियम सिखलाते हुए 
देखे गये हैं । स्त्रीको तो क्रान्तिने बिलकुल स्वतन्त्र कर दिया 
| सुसरमान व पूवी जातिकी स्त्रियोंके, जिनकी तादाद 
एक करोड़ है, बन्धन कट गये हैं। रूसी किसानोंकी ओरतें 
भी आजाद व स्वच्छन्द विचरनेवाळी हैं । 
रूसके हृदयपर भ्रातुभावके गुण लिखे हें ओर उनकी 
नीति उपयो गितावाद है । रूसके किसी जुळसको देखिये । 
FRA छार झण्डे, ओर तरह-तरहके वाक्य । आगे बाजोंका 
बजना और अन्तर्राष्ट्रीय गीतका गाना । आगे-आगे नेता व 
पीछे साधारण स्वच्छ death जनता, उनके चेहरे खिले 
53 । इस जन-समूहको केसे अधामिक कहा जाय ! सच्चा 
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धर्म ओर सास्यवाद अनेक eat एक हैं। जीवनके अन्दर 
सचाईके सिद्धान्तोंका प्रतिपादन दोनोंने किया है । aana 
व मलुष्यमात्रके प्रेमसे दोनों झुरू होते हैं। दोनों दखियोंकी 
सहायतामें तत्पर ओर सब देशों व जातियोंकी बराबरी व 
आजादीकी घोषणा करते हैं । लेकिन धर्म झान्त व आदर्श- 
वाढी है, साम्यवादी प्रस्तुत ua’ भौतिकवादी । साम्यवादी 
अन्याय-ग्रसितको कहते हैं कि उसे जन्मके बाद नहीं, बल्कि 
यहीं ओर अभी स्वर्ग मिलेगा । वे सच्चे प्रेम व त्यागके धर्म 
में विश्वास करते हैं । राष्ट्रीयता अपने देशको सबसे आगे 
रखती है, चाहे gam अपकार होता हो । साम्यवाद 
सबके भलेके उपाय सोचता हे । cat सरकारने and 
सहायता बन्द कर दी है। मठाधोशों व महन्तोंके नीचेडी 
७० लाख एकड़ जमीन किसानोंको दे दी गयी है । पुजारियों 
व geia नागरिकताके अधिकारसे रहित व कुसंस्कारो व 
कुल्ञानोंके प्रचारसे बन्द कर दिया गया है। मजहत्री गुटों व 
मण्डलियोंको, 'डिसमिस? कर दिया गया है । अन्धश्रद्वाके 
शिकारों द्वारा. दी हुई भेंट सरकारने जनताकी शिक्षा व 
विज्ञानके sand खर्च कर दी हैं। लेकिन देशमें सामूली 
धामिक स्वतन्त्रता है। पुराने जमानेकी तरह किसीको किसी 
खास मजहबके माननेके कारण कष्ट नहों दिया जाता, क्रान्ति- 
कालमें शायद दिया, गया हो । गिरजाघर, मसजिद, विहार, 
सीनागोग. आज. ga, भोजनालय, .सिनेमा-भवन, sree. 
मन्दिर व स्कूल बन गये हैं। जो अंधेरी कोठरियां थी, 
या निर्माणकलाके हानिकारक नमूने थे, वे तोड़ डाले गये 
। कई बहुत सुन्दर गिरजा पुराने जमानेकी मजहबी 
धर्मान्धता व कट्टरताके ATH Gla गये हे | सजहबके विरुद्ध | 
प्रचार है, लेकिन धर्मके विरुद्ध नहीं। रूसमें सजहब था भी 
कुछ विचित्र । जार भी उसके पेगम्तरोंमेंसे एक था,. जेसे | 
हमारे यहां आगा खां। ओर आगा खां भी जारके aq 
भलेमानस हैं । बोल्शेविकोंकी फिलासफीमें तो “ध 
जनताका अफीम है ।? 


में ` क्र 
मामलेका विचार अन्यान्य क्रान्तिकारियोंके साथ ही हुआ था । इस विख्यात मासलेमें बहुतसे क्रा! 
i ¢ ENI 
बास तथा फांसीकी सजा हुई थी । अरविन्दको केवल एक वर्षकी केद हुई । उन्होंने अपनी 


| : 
| उस दिन मई १९०८ की पहली तारीख थी । में 
i | “बन्देमारतम्‌? आफिपमें बेडा था । अकस्मात्‌ श्रीयुक्त श्यास- 
| छन्दर चक्रवतीने मेरे हाथ मुजफ्फरपुरसे आया हुआ एक तार 
| दिया | तार पढ़नेसे मालूस हुआ कि सुजफ्फरपुरमें बम फटने- 


से दो युरोपियन स्त्रियोंका प्राणान्त हो गया हे । उस दिन 
“एम्पायर? नामक पत्रमें मैने यह भी पढ़ा कि पुलिस कमिक्षर- 
ने कहा है कि इस हत्याकाण्डमें लिप्त व्यक्तियोंकों वह जानते 
हैं, ओर वे लोग शीघ्र ही गिरफ्तार किये जायेंगे। उस समय 
मुझ यह बात RTRA नहीं थी कि इस सन्देहका मुख्य लक्ष्य- 
स्थर में हुँ, पुलिसकी दृष्टिमें में हो प्रधान हत्याकारी, राष्ट्र- 
fagat युवकोंका मन्त्रदाता तथा गुप्त नेता हूं । मुझे मादस 
नहीं था कि वही दिन मेरे जीवनके एक agar अन्तिम 
पृष्ठ हे, मेरे सामने एक वर्षका कारावास है ओर एक वर्ष 
मुझे मानव-समाजके बाहर figquas पशुकी तरह रहना 
होगा । 
झुक्रवारकी रात में निश्चिन्त aeni निद्रामझ था | 
प्रातःकाल प्रायः पांच बजेके समय मेरी बहनने मुझे पुकारा | 
में जाग पड़ा । कुछ ही क्षण बाद मेरा छोटा कमरा सशस्त्र 
` पुलिससे भर गया । मेने छना कि एक wae वीरने मेरी 
छातीपर पिस्तोळका निशाना' करना चाहा था | 
आंखों यह दृश्य नहीं देखा । मेरे हाथमें हथकड़ी 
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नि aS ञ्ज atelier 

|  अरावन्दका आत्मकथा 
| अनु०--श्री गोपीकृष्ण 
र [ श्री अरविन्द घोष मई १९०८ में राजनीतिक serra अपराधमें गिरफ्तार किये गये थे। इनके अपर चलाये गे | 


` 
= 


लका रियाको Aare 


'काराकाहिनी' शीषक पुस्तका 


ay इस सम्बन्धमें अपने अनुभव लिखे हैं । वर्तमान लेख इसी आत्मकथाका संक्षिप्त (abridged) अनुवाद हे--स० बि० ] 


उन्हें इस बातका सन्देइ हो रहा था कि न RIGA Ag aT 
नया भयङ्कर स्फोटक पदार्थ हे । aga विनोद गुप्त अपे 
स्वाभाविक ललित पदबिन्याससे कमरेमें कूडफांद मचा रहे थे 
और ताकपरसे या किसी दूसरे स्थाने कागज-पत्र निकारः 
कर “अत्यावश्‍यक | अत्यावश्यक !?? कहकर क्रेगान साइन | 
हाथमें देते थे । ये "अत्यावश्यक? कागज कथा थे, gawd 
माळूम | र | 
विनोद बाबूके तत्त्वावधानमें हम लोग थानेमें गगे। | 
थानेमें उन्होंने मेरे साथ विशेष az व्यवहार किया। वा 
स्नानाहार करके BSAA जाना पड़ा | कुछ समय ते | 
वहां रहकर रायड स्ट्रीटमें मुझे पहुंचाया गया। शाम | 
वहीं रहा । रायड स्ट्रीटमें डिंटिकिटिव-पुड़व मोलवों शाह | 
उल-आलमके साथ मेरा प्रथम आलाप हुआ। उस ता | 
मौलवी साहबका विशेष प्रभाव तथा उत्खाहोद्यम नहीं l | 
अभी वह बमके मामलेके प्रधान अल्वेषणकारी किंवा न? | 
साइबके Prompter अथवा जीवित स्मरण-शर्तति al | 
व्यक्त नहीं हो पाये थे । सौरवी साहबने मुझे धर्मकै सम | 
एक सरस aagal Sarat | उन्होंने फरमाया किं k | 
घम तथा इसलाम धर्मका मूलमन्त्र एक ही है; दि | 7 
ओड्कारकी त्रिमात्रा अ+उ+म्‌ का कुरानके प्रथम तीन डा 
अ, ल, म से बहुत साम्य हे । भाषातत्त्वके ips” | 
"ह! के बदले 'उ' व्यवहृत होता हे, अतएव fee" हि | 
सुसलमानोंका एक हो मन्त्र हे, तथापिं अपने-अपने ४ al l 
पारथक्य रखना जरूरी है । मुसलमानोंके साथ भोज [| 
हिन्दुओं के लिए उचित नहीं है । # * *? इसके ह 
बार उन्होंने कहा--“आ पने अपने छोटे भाईको ब 
करनेके लिए अपना बाग देकर बड़ी भूल की ।” 
बातका अथं समझकर सुसकाकर कहा--“ 


i 


ol 
-A 
= 


नकार | 


च+ 
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अधिकार हे aa ही मेरे भाईका भी । मेंने बम तंयार करनेके 
लिए उसे बाग दिया, यह खत्रर आपको कहां मिलो?” इसपर 
मौलवी साहब कुछ संकुचित हुए । 

सन्ध्याके समय में ओर रोलेन्द्र MENAN हाजतमें 
छाये गये । एक दुम झिले सकानमें हम दोनों एक-साथ रखे 
गये । पर कुछ देर बाद पुलिस कमिश्नर हैलिडे साहब आ 
पहुंचे और साजेण्टके प्रति बिगड़े कि उसने दो अपराधियाको 
एक-साथ रख दिया | AeA दूसरे BATA ले जाया गया। 


हेलिडे साहबने मुझसे पूछा--““इस हृत्याकाण्डमें लिप्त होनेके 


कारण आप क्या लन्नित नहीं हैँ??? मेंने कहा -“में लिप्त 
था, यह अनुमान करनेका आपको क्या अधिकार है !?? 


रविवारकों सारा दिन हाजतमें बीता। मेरे कमरेके 
सामने सीढ़ियां थीं छब्रह्को देखा कि कुछ अल्पवयस्क 
बालक सीढ़ियोंसे नीचे उतर रहे हैं। में उन लोगोंको 
पहचानता नहीं था, पर अन्दाजसे समझ गया कि ये लोग भी 
गिरफ्तार होकर आये हैं; बादमें मालम हुआ कि वे मानिक- 
तला बागानके षड़यन्त्रमें गिरफ्तार हुए हैं। 

इसके बाद हमें मजिस्ट्रेट थानंहिलक्की अदालतमें जाना 
पड़ा | वहांसे अलीपुर ले जाये गये । वहां सेण्ट्रल जेळमें 
हमारे दलके सब लोग अळग-अळग कमरेमें निजेन कारागार 
(Solitary cell) में रख दिये गये । 


[२] 

मेरा निजेन काराकक्ष नो फुट लम्बा ओर पांच-छ झुट 
चोड़ा था | इसमें कोई खिड़की नहीं थी। ae पिल्लर मेरा 
वासस्थान नियत हुआ | बाहर एक छोटा-सा आंगन था, 
इटकी ऊंची दीवार और काठका एक दरवाजा था। उस 
दरवाजेके उपरी feat आदमीकी आंखके समान एक क्षुद्र 
गोलाकार छिद्र था | दरवाजा बन्द होनेसे सन्त्री इस RA 
समय-समयमें देखा करता है कि केदी क्या कर रहा है | 
मेरे आंगनकी तरफका दरवाजा अक्सर खला ही रहता था। 
जिन्हें विशेष दण्ड दिया जाता है उनके आंगनका दरवाजा 
Sal बन्द रहता है; मनुष्य-संसारसे सम्पूर्ण वञ्चित 


होकर सन्त्रीकी आंख तथा खाद्य-परिवेशनकारी केदियोंके दो =. 
_ शर आगमनके अतिरिक्त बाह्य जगतसे उनका ओर कोई निषिद्ध था; 
सम्बन्ध नहीं रहता | i 


ga दोनों क्रियाओंका समापन too much 


सांमान-सरज्ञामके सम्त्रन्धमें भी कोई त्रुटि नहीं थी। 
एक थाली ओर एक कटोरा आंगनको छशोमित करते थे । 
थालीको जरा जोरसे दबाते ही वह अरबके घूर्गेमान दरवेशकी 
तरह मण्डकाऋार नृत्य करने लगती । ऐसी हालतमें एक 
हाथसे खाने ओर दूसरे हाथसे थालीको पकड़े रहनेके अतिरिक्त 
ओर कोई उपाय नहीं था। थालीसे कटोरा अधिक उपकारी 
था । जड़ पदार्थामें इसकी तुलना ब्रिटिश सिविल्यिनसे की 
जा सकती है। सिविलियनमें जिस प्रकार सत्र SAIA 
स्वभावगत निपुणता तथा योग्यता पायी जाती हे,--जज, 
शासनकर्ता, पुलिस, शुल्क विभागका कर्ता, म्युनिसिपलिटी- 
का अध्यक्ष, शिक्षक, धर्मोपदेशक आदि कोई भी पेशा तत्काल 
ग्रहण कर लेता है, मेरा कटोरा भी उसी प्रकार था। उसे 
जात-पांत, छआछतका ख्याल नहीं था । उसी कटोरेमें जळ 
लेकर शोच-क्रिया करता था, उसीसे हाथ-मंह धोता था, 
उसीसे स्नान होते थे, थोड़ी देर बाद भोजनके समय उसीमें 
दाल या तरकारी दी जाती थी, जलपान ओर आचमन भी 
उसीसे करना पड़ता था। ऐसी स्वका यक्षम मूल्यवान वस्तु ` 
अंगरेजोंके जेलमें ही प्राप्त हो सकती है । र = 

पहले ही कह चुका हूँ कि निजन कारावास खास सजा 
समझी जाती है और इसका agara हे यथासाध्य सनुष्य- | 
संसर्ग तथा मुक्ताकाश-सेवाका वर्जन । शोचकी व्यवस्थ 
यदि बाहर की जाय तो इस तत्त्वमें भळू हो जाता हे. 
कारण इस विशेष क्रियाके लिए भीतर ही कोलता 
छगन्थित दो टिनके टुकड़े दिये जाते थे । मेहतर 


उपभोग करना पड़ता था। इसमें सन्देह नहीं 
शहके पास ही शोच-गृहका होना विलायती सः 
बिशेष अझ है, पर एक छोटेसे कमरेमें खाना ३ 


X 
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अदम्य जळतृष्णा ब॒झानेका उपाय बालटीका अद्ध उष्ण जर 
था। बार-बार उसे पीता, परं तृष्णा कम होनेके बजाय 
उससे और बढ़ती थी। जिस दिन पानी बरसता था, वह दिन 
बड़े आनन्दमें बीतता था । पर इसमें भी एक अछविधा यह 
थी कि आंधी चलते ही धर-तृण-संकुल प्रभञ्जनके ताण्डव- 
नृत्यके बाद मेरे पिजड़ेमें एक छोटा-सा जलझावन हो जाता 
था | इसका फळ यह होता था कि रातको भींगा हुआ BEAT 
लेकर कमरेके एक कोनेमें पलायनके अतिरिक्त दूसरा उपाय 
नहीं रह जाता था । जलण्ठावित मिट्टी जब तक सूख न 
जाती तब तक निद्राकी आशा त्यागकर चिन्ताका आश्रय 
लेना होता था, क्योंकि शोच-क्रियाकी सामग्रीके पास एक 
शुष्क स्थानके अतिरिक्त और ada पानी wat था। 
शोचस्थानके पास eras बिछानेकी प्रवृ त्त नहीं होती थी । 
हम लोग सब्र भद्र-सन्तान थे। sada बहुतसे 
जमीन्दार-पुत्र थे; ब्रहुतसे ऐसे थे जो aad, विद्यामें, गुणमें, 
चरित्रमें इंगलण्डके शीष॑-स्थानीय व्यक्तियोंके समकक्ष थे। 
इम लोग किसी खून, att या डकेतीके अपराधमें नहीं 
पकड़े गये थे । देशके लिये राजनीतिक पड्यन्त्रके अपराधमें 
गिरफ्तार हुए थे ; तिसपर बहुतोंके दोपके सम्ब्न्धमें प्रमाण- 
का एकदम अभाव था, केवल सन्देइपर ही वे पकड़े गये थे । 
ऐसी हालतमें सामान्य चोर या डाकूकी तरह--बल्कि यह 
कहिये कि पञझुकी तरह पिजड़ेमें बन्द रख कर पशुके लिए भी 
अखाद्य खाना खिलाना, जलक्रष्ट, छुधा-तृष्णा, धप, we, 
शीत सहन करनेको बाध्य करना, इससे ब्रिटिश राज-पुरुष 
था ब्रिटिश जातिकी गोरव-वृद्धि नहीं होती । 
इस अलीपुर जेलमें अपने देशके केदी, अपने देशके 
किसान, ware, कुम्हार, डोम आदिके साथ रहकर, उनके 
साथ ही भोजन करके, समान-कृष्ट, समान-मानमर्यादा प्राप्त 
करके में समझ गया कि सर्वशरीरी नारायणने इस साम्यवाद, 
इस एकता, इस देश-व्यापी श्रातृ-भावमें सम्मत होकर 
मेरे जीवन-ब्रतमें अपना चिह्न अङ्कित कर दिया है। | 
B चावलका भात, उसमें धानके छिलके, az, 
कीड़े, सिक्के बाल, मेळ इत्यादि अनेक प्रकारके मसाले पडे 
हुए, emda दालमें अधिकांश भागं जल, - तरकारीके 
हथानमें घास-पात मिला हुआ साग,-मनुष्यका आहार 
इतना ख्वादहीन, निःसार et सकता है, इस बांतका अनुभव 
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देखते ही डर गया । दो-एक ग्रास खाकर भक्तिपूर्ण नमस्कार 
करके उसे त्याग fear दिन बीता, पक्ष गया, मास भी 
समाप्त हुआ, पर नित्य दोनों जन वही भात, बढ़ी दाह 
वही साग ! चीजको बदलनेकी बात तो दूर रही, उसके 
स्वरूपर्मे भी कभी लेशमात्र परिवर्तन नहीं 
वही नित्य, सनातन, अनाद्यन्त, अपरिणासातीत अद्वितीय 
रूप था | 


हुआ । उसका 


[३] 

जो लोग मेरे साथ एक ही अभियोगमें अभियुक्त थे, 
उनके साथ Had भेंट नहीं होने पाती थी । 
अलग स्थानोंमें रखे गये थे । बीच-ब्रीचमें पुलिस नाना जाति, 
नाना वर्ण, नाना आकृतिके साक्षी लाकर identification 
(aawa ) के प्रडसनका अभिनय कराती थी । इस अव- 
सरपर हम सब्र लोगोंको आफिसके सामने एक दीघं ANA 
खड़ा किया जाता था । जेलके अधिकारी हम लोगोंके साथ 
जेळके विभिन्न मामलोंके अभियुक्तांको मिलाकर दिखाते 
थे। कुछ भी हो, identification की यह परेट अभियुक्तों- 
को अप्रिय नहीं थी। इससे जेल-जीवनके वेचित्रयहीन 
जीवनसे कुछ कालके लिए छटकारा मिलता था। एक बार 
इस प्रकारकी परेटके अवसरपर मैंने aed प्रथम बार अपने 
भाई वारीन्द्रको देखा, पर उसके साथ उस समय बाते 4 
हो सकी | नरेन्द्रनाथ गोल्वामी # अक्सर मेरे साथ खड़ा होता 
था। नरेन्द्रनाथ देखनेमें छन्दर था; wear, तगड़ा और 
गोरा था । पर उसकी आंखों में कुप्रवृत्ति-प्रकारक भाव पाया 
जाता था, और उसकी बातोंमें भी बद्धिमत्ताका कोई लक्षण 
मैंने नहीं पाया । इस विषयमें अन्यान्य युवकोंके साथ 
उसका विशेष प्रभेद था। अन्यान्य युवकोंमें उच्च तथा 
पवित्र भाव अधिक पाया जाता था । उनकी बातोंसे प्र 
बढ्धि, ज्ञानलिप्सा तथा महत्‌, स्वार्थहीन आकांक्षा पकती 
थी । पर नरेन्द्र गोस्वामीकी बातें Nata तथा छपी 
आदमीकी तरह होती थीं। फिर भी उसकी बातोंसे. ते 
और साहस टपकता था । उस समय उसका पूर्ण विश्वार्स 


= 


+ सानिकतला बागानके प्रसिद्ध बमकेसमें aa 
गोस्वामो approver बना था ।--अनुवादक | 


मुझे पहले नहीं था। इस सागकी विसर्ष गाढ़ कृष्ण aft 


. _. 


अरविन्दकी आत्म-कथा 


था कि वह इट जायगा । वह कहृता--'मेरे पिताजी 


मुकदमे-माम गैड़े हे, उनसे पुलिस कभी पार नहीं 
raini मेरा gaan भी मेरे विरुद्ध नहीं जायगा ; यह 
प्रमाणित हो जयः कि पुलिसने ga शारीरिक यन्त्रणा 
देकर gaa इजहार लिया है ।” मेंने कहा--“तुम पुलिसके 
फन्देमें थे, इसका गः कोन है १? उसने वेझिझक उत्तर 
दिया--“मेरे पिताजी डों मुकदमे किये हैं, ये सब बातें 
वे खूब समझते हें। गवाइका अभाव नहीं होगा ।? इसी 
प्रकारके आदमी ही approver होते हैं । 

_ जेल्में अभियुक्तोंकी अनर्थक अछविधा तथा नाना कष्टो- 
का उल्लेख में कर चुका हूँ। पर साथ ही यह भी कह देना 
उचित होगा कि यह aa Seat प्रणालीका दोष है। इन 
सब जछोंमें किसीकी व्यक्तिगत निष्ठुरता या मचुष्योचित 
गुणका अभाव नहीं था। बल्कि अलीपुर जेलमें जिनके 
उपर तत्वावधानका भार था, वे सत्र बढ़े सजन, दयावान 
तथा न्यायपरायण थे। इस जेलके अंगरेज छुपरिण्टेण्डेण्ट 
एमसंन साहब तथा बङ्गाली अस्पताळके असिस्टेण्ट डाक्टर 
वद्यनाथ चट्जीके असाधारण गुणसे ast जेल-प्रणालीका दोष 
बहुत-कुछ लघ हो गया था । 


Y 3, 
3 


जेलर योगेन्द्र बाब दक्ष तथा योग्य व्यक्ति थे, सन्देह 
नहीं; पर वह एमर्सन साहबकी तरह महात्मा नहीं, केवल 
सामान्य सरकारी a थे। नौकरीके प्रति उनका प्रबल 
मोह था । उनके tena लेनेका समय निकटवर्ती होनेसे वह 
प्या दोघे परिश्रमोपार्जित विश्राम भोग करनेकी आशा 
किये वेडे थे। पर बीचमें बस-केसके अभियुक्तोंका आगमन 
खिकर वह अत्यन्त भीत और चिन्तित हो गये थे। उन्हे 
मह हुर्चिन्ता सताने लगी कि ये सत्र उग्रस्वभाव तेजस्वी 
WWM लड़के न मालम किस समय क्या उपद्रव कर बेटे | 
ma मासमें बोकानन साहब जेल-निरीक्षण करने आये 
न्तुए होकर चले गये। जेलर महाशय आनन्दित 
eee पेन्शनका भय नहीं हे ।” पर हाय रे 
शान्घता | उनके इस कथनके पांच दिन बाद 
क कन्हाई द्वारा जेलके भीतर ही मार डाला 
र शोक तथा ar भाक नो 
हो गयी । के मिलित आक्रमणसे उनकी उत्यु भी 
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अस्पतालमें बड़ाली डाक्टर वेद्यनाथ बाब ही सर्वेसर्वा 

थे। उनके ऊपरके कर्मचारी डाक्टर डेली अत्यन्त सज्जन 
था विचक्षण पुरुष थे। वह आयरिश थे, ओर उस उदार 

तथा भावुक जातिके अनेक गुण उनमें वर्तमान थे। ag 
अभियुक्त बालकोंका शान्त आचरण तथा प्रफुल्लता देखकर 
उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे और अल्पवयस्क अभियुक्तोंके 
साथ हंसी-खुशीकी बातें करते थे, और अन्य अभियुक्तोंके 
साथ राजनीति, धर्म तथा दर्शन-विषयक चर्चा करते थे । 

वेद्यनाथ बाबके हृदयमें प्रगाढ़ देशभक्तिका भाव वर्तमान 
था, पर सरकारी नौकरीके कारण छाचार थे। उनका एकमात्र 
दोष यह था कि वह अभियुक्तोंके प्रति अत्यधिक सहानुभूति 
प्रदर्शित करते थे । इसी दोषके कारण गोस्वामीकी हत्याकी 
घटनाके अनन्तर उनकी नोकरी चली गयी। 

इस निर्जन कारावासमें ओर कोई काम न होनेसे अधिक 
समय ध्यानमें बितानेकी चेष्टा करने लगा । किन्तु मनुष्यके 
aza पथोकी ओर धावित चञ्चल मनको संयत तथा एक 
लक्ष्यमे केन्द्रित करना अनभ्यस्त व्यरक्तिके लिए सहज-साध्य 
नहीं है । कई दिन तक मनको निर्चेष्टतासे पीड़ित रहा । 
एक दिन Ha समस्त प्राणसे भगवानूको पुकारा, बद्धिश्न शसे 
बचानेकी प्राथ ना की । उसी सुहूतमे मेरे समस्त अन्तः- 
करणमें सहसा ऐसी शान्ति व्याप्त हो गयी, मन ऐसा स्निग्ध 
तथा प्रसन्न हो गया, जैसा पूर्वं जीवनमें कभी अनुभव नहीं 
किया था । मेरे मनमें यह विश्वास |g हो गया कि agana 
भगवानूने मेरे मङ्लके लिए ही मुझे कारागृहमें भेजा हे, 
निश्चय ही में जेलसे सुक्त हो जाऊंगा | 

इस प्रकारको सानसिक अवस्थाके ee होनेमें कई दिन 
ळग गये | इसी बीच सेजिस्ट्रेकी अदालतमें मुकदमा शुरू | 
हुआ । निर्जन कारावासकी नीरवतासे सहसा वहिजंगतके 
कोलाहलमें आनेसे तो मन बड़ा विचलित हो उठा । अभियुक्त _ 


तो अदालतका समय बिताना बड़ा कष्टकर हो जा 
पहले दिन बड़े सम्मानपूर्वक हम लोग 


५३६ 
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समय भी यही हाळ रहता था | यह विकट आयोजन देखकर 
क्रिसी-किसी अनभिज्ञ दर्शकके ATH अवश्य ही यह शङ्का 
होती थी कि ये हास्यप्रिय अलपवयसक बालकगण न मालूम 
किस दुहसाइसिक विख्यात महायोद्धाओंके दल्भुक्त ue 
कुछ दिन तक यही नियम जारी रहा; इसके बाद धीरे-धीरे 
यह प्रकाण्ड आयोजन घटने लगा । अन्तमें केवळ दो-चार 
सार्जण्ट हमें ठे जाने ळे । इत प्रकारकी शिथिलता देखकर 
पुलिस कमिश्नर साहब तथा कुछ खुपरिण्टेण्डेण्ट लोग बिगड़े | 
पर सार्जण्टोंने देखा कि ये बम-भक्तगण बड़े शान्त-रिष्ट हैं, न 
तो भागनेका उद्योग उनमें पाया जाता है, न किसी की इत्या- 
का षड्यन्त्र रचते हैं व्यर्थं उनके पीछे अपना अमूल्य समय 
नष्ट करना उन्होंने उचित नहीं समझा । प्रारम्भमें अदालतमें 
प्रवेश करने तथा बाहर निकलनेके समय हम लोगोंकी तलाशी 
ळी जाती थी, पर दो-चार दिन बाद वह भी बन्द हो गयी। 
हम लोग निर्विघ्न पुस्तक, रोटी, चीनी इत्यादि जिस चीजको 
इच्छा होती अदालतमें ले जाते | पर साजेण्ट लोगोंका सन्दे 
फिर भी दूर नहीं हुआ। न मालम कौन किस समय 
मजिस्ट्रेट साइबके महिमान्वित मस्तकपर पादुका निक्षेप 
कर बेठे, इस भयसे वे लोग हमें जूतों सहित भीतर नहीं 
जाने देते थे । 


[५] 

 सुकहदमेकी कारवाईका स्वरूप कुछ विचित्र था । प्रतिदिन 
विचित्र गवाहीका वदी अविराम खोत, सरकारी साक्षियों और 
कान्सेलका नाटकोचित अभिनय, बालक-स्वभाव मजिस्ट्रेटकी 
बालकोचित चपळता और लघुता, अपूर्व अभियुक्तोंका अपूर्व 
भाव देख-देखकर बहुधा यदी कल्पना मनमें उदित होती कि 
इम लोग ब्रिटिश विचाराळयमें नहीं a> हैं, बल्कि किसी 
नाटक-गरदके pRa a किसी कल्पनापूर्ण औपन्यासिक 
राज्यमें बेठे हं । PI 

इस नाटकके प्रधान अभिनेता थे सरकार बहादुरके 
कान्सळ AA साहब । वह केवल प्रधान अभिनेता ही नहीं, 
इस नाटकके रचयिता, सूत्रधार (Stage manager) तथा 
_ साक्षियोँकै स्मारक -प्रामटर--थे; इस प्रकारकी वेचित््यमय 
संसारमें विरळ दिखायी देती है । वह किसी जमानेमें 
कांग्रेसके नेता थे, इसीलिए शायद विरुद्धाचरण या प्रतिवाद 
ag करनेमें अक्षम थे ओर विरुद्धाचारीको शासित करनेके 


~ 


पर मुग्ध होना कठिन है। पर वक्तृताके अनगं सोत, 
बातकी सफाई, केवळ वकतृत्वके जोरसे लघु साक्ष्यको एह 
करनेकी अदभुत क्षमता, AFIS अथवा अल्पमूलक उत्तिको 
दुल्साइसिकता, साक्षी या जूनियरर बेरिल्टरके उपर रो 
और सफेदको काळा और कालेको सफेद करनेकी मनो. 
मोहिनी शक्ति तथा अतुलनीय प्रतिभा देखकर मोहित होना 
पड़ता था। नार्टन साहब हमरे नाटके शेक्सपीयर थे। प 
शेक्सपीयर ओर नार्टन साहबमें एक प्रभेद था । शेक्सपीयर 
अपने नाटकके लिए संगृहीत डपादानमेंसे बहुत-कुछ छोड़ भी 


देते थे ; पर नार्टन साहबने भछा-ब॒रा, सत्य-मिथ्या, apa. 


aaga, अणोरणीयान्‌ , महतोमहोयान जो-कुछ भी पाया, 
sada कुछ भी न छोड़ा, तिसपर उन्होंने अपने castle: 
कल्पित कारण, अनुमान तथा परिणाम संग्रह करके ऐसा 
एन्द्र ‘giz’ तेयार कर दिया था कि बड़े-बड़े कवियों तथा 
औपन्यासिकोंकों भी इस सम्बन्धमें हार माननी पड़ी। 
निन्दापरायण लोग क सकते हैं कि जिस प्रकार शेकसपीयरे 
हास्य-प्रधान पात्र फाल्सटाफके होटछके खच॑में खाद्यके एक 
ag अंश तथा मद्यके असंख्य गेलनका समावेश था, उसी 
प्रकार नाटेनके “झार” में रत्तो-भर वास्तविक प्रमाणके साथ 
दस भन अनुमान अरा धा । पर निन्दुक भो “झाटे 
रचना-कोशळकी प्रशंसा करनेको बाध्य होगा | इस नाट 


प्रधान नायकके रूपमें aa साहबने सुझीको निर्वाचित. 


किया था । जिस प्रकार सिल्टनके Paradise lost U% 
महाकाव्यमें शेतानका स्थान प्रमुख है, उसी प्रकार 
नार्टन साइवके कल्पना-प्रसूत महाविद्रोइके FAO 
“असाधारण तीक्ष्ण-बुद्धि-सम्पन्न, क्षमतावान तथा प्रताप 
शाली bold bad man” art | कथनानुसार 
“राष्ट्रीय आन्दोलनका आदि-अन्त, asar तथा fa 
साम्राज्यका सिंदासन-प्रयासी” था । उत्कृष्ट तथा तेज 
अंगरेजी भाषामें लिखा कोई लेख देखते ही नार्टन ME 
तत्काल कूदफांद मचाकर उच्च स्वरसे कहते कि यह अर E 


घोषकी करतूत हे । मेरा नाम किसी फटे हुए a 


परम प्रसन्न होकर सादर यह परम मूल्यवान "=. 
मजिस्ट्रेटके श्रीचरणोंमें अपित करते । दुःकी बात tg 


| 


आंदी थे । कातूनके सम्बन्धमें उनकी अभिज्ञताकी प्रगाहता- 


a 
| 
Í 
Í 


अरविन्दकी आत्मकथा 
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अवतार होकर जन्मग्रहण नहीं किया, नहीं तो ada area 
मेरे प्रति इतनी भक्ति तथा अनवरत मेरा ध्यान करनेके 
कारण अवश्य ही gfe पा जाते। जब में wat सेशन्स 
जजकी अदाळतमें fadh प्रमाणित हुआ था तो नार्टन 
साहब द्वारा daa gat श्री ओर गौरव विनष्ट हो 
गये थे | 

कोई-कोई गवाह नार्टन साहबको कभी-कभी बड़ा हैरान 
कर देते थे । Alea साहब यह प्रमाणित करना चाहते थे 
fe aga इस्तलिपि अहक अभियुक्तक्री है । इसपर गवाह 
यदि कहता कि नहीं, यह तो ठीक age व्यक्तिकी हस्तलिपि 


3 ` & re 
- नहों दीखती, हो भी सकती हे, में ठीक नहीं कह सकता, ओर 


बहुत धमकाने, डराने ओर झल्लानेपर भी यदि नाईन साहब 
उससे अपने सनकी बात स्वीकार न करा सकते तो अन्तको 
प्रश्‍न करते--““0५॥७ is your belief १? (तुम्हारा 
विश्वास क्या है ?) साक्षी न तो “हां? कइ सकता था न 'ना?, 
फिर-फिर सन्देहके कारण उसी प्रकारका गोल उत्तर देता । 
पर नान भयडूर गर्जनसे वही प्रश्‍न करते“ C०९ sir 
what is your belief 9? ana awak क्रोघके 
कारण मजिस्ट्रेट भी गवाहके ऊपर बिगड़कर पूछते--“टोमार 
विस्‌वास कि a १” गवाद्द वेचारेकी जान आफतमें 
समझिये ada साहब और मजिस्ट्रेट तर्जन-गर्जन करके 
दोनों ओरसे उसे पकड़कर खींचातानी शुरू कर देते थे कि 
किसी तरहसे वह अमूल्य 'विसूवास? उसकी आंतोंसे निकल 
पड़े तो काम चले । पर अक्सर “विस्‌वास? नहीं निकलता 
था । कोई-कोई गवाह “विस्वास” की अपेक्षा प्राणोंको ही 
परिय बस्तु समझकर giàn 'विस्‌वास? नाईन साहबके चरण- 
SRİN. उपहार देकर अपनी जान बचाते थे । नान साहब 
इसपर अत्यन्त सन्तु होकर बाकी fixe स्नेहपूवेक स्वयं 
सम्पन्न कर ठेते थे | 
अधिकांश गवाह नाईन साहबके प्रश्नोंका अनुकूल उत्तर 
थे। इन गवाहोंमें इमारे परिचित व्यक्ति a et 
केस थे) इन परित्नितोमें देवदास करण महाशयने हम 
छोगोंको खूब Sarat था। इन सत्यवादी साक्षी महा- 
a गवाहोमें कहा कि “मेदिनीपुर सम्मिलनीके अवसरपर 
"ह बाबू ( egaa बनर्जी ) ने अपने छात्र ( अरविन्द 
TI) से गुरुभक्तिकी प्राथना की थी, इसपर अरविन्द 


_ CC-0. In Public Domain. Gur 


बावूने कहा--द्रोणने क्या किया था??? करण महारायका यह 
कथन सुनकर नार्टन साहबकी उत्कता तथा कोतूहळकी . 
सीमा न रही । उन्होंने निश्चय ही यह सोवा था कि द्रोण 
कोई बमका भक्त या राजनीतिक इत्याकारी होगा, अथवा 
मानिकतला बागानके 'छात्रमण्डार'के साथ संश्लिष्ट कोई व्यक्ति 
होगा | उन्होंने इस वाक्यका अर्थ शायद यह लगाया था कि 
छरन्द्र बावको गुरुभक्तिके बदले बम पुरस्कार देनेकी बात. 
कडी गयी होगी । इसलिए उन्होंने उत्छकताूर्वक पूछा 
“द्रोणने क्या किया था ??? पहले तो साक्षी महाशय प्रश्‍नका' 
उदेश्य बिलकुल न समझे । पांच मिनट तक खींचातानी 
चली । इसके बाद करण महाशयने दोनों हाथ आकाशकी 
ओर करके ares साहबको सूचित किया कि “द्रोणने अनेका- 
नेक आश्रर्थजनक कार्य किये थे ।” “अनेक arta आपका 
मतलब क्या है ? विशेष कार्य क्या किया था, यही बतला- 
इये ।” साक्षीने बहुत-से उत्तर दिये, water साइबर जिस 
गुप्त WEIS! जानना चाहते थे उसका समाधान एक उत्तरसे 
भी नहीं हुआ । इसपर वह aga बिगड़े ओर तर्जन-गजेन 
करने GT | एक वकीलने हास्यपूर्वक यह सन्देह प्रकट किया 
कि गवाहको शायद मालूम नहीं है कि द्रोणने क्या किया। 
इस उक्तिसे करण महाशय क्रोध तथा अभिमानसे . ब्रिगड़कर 
लाल हो गये । चिल्लाकर बोले--''क्या कहा ? में ? में रहीं 
जानता द्रोणने क्या किया ??? आध घण्टे तक करण तथा 
ada मिलकर द्रोणके मृत देको लेकर झगड़ते रहे । प्रति- 
पांच मिनटके अन्तरमें नाटन साहब अलीपुरके विचाराल्यको 


“Out with it, Mr Editor, what did 
do ?” उत्तरमें सम्पादक ( करण ) महाशयने एक ह 
कहानी आरम्भ कर दी। सारी अदालतमें कह 
गया | अन्तको टिफनके समय करण मद्दाशय अपन 
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विश्वमित्र 


मय थी । पहले गवाहसे पूछा जाता था तुम इनमेंसे किसी - 
को पहचान सकोगे ? गवाह यदि कहता-हां, पहचान 
सकता हूं, तो नाईन साहब हर्षोत्फुछ हो जाते, और यदि वढ 
कहता नहीं, मे नहीं जानता, शायद- पहचान aF, तो 
इसपर नार्टन शाहब कुछ म्लान होकर कहते-अच्छा जाओ, 
कोशिश करों । यदि कोई कहता-में नहीं पहचान सकूंगा, 
तो भी aa साहब उसे सहजमें न छोड़ते; सम्भव है, इतने 
अभियुक्तोंके सुख देखकर पूवंजन्मकी कोई eu जाग्रत 
हो पड़े ! 


[६] 


सजिस्ट्रेकी अदाछतमें केवळ एक ही घटना विशेष 
उल्लेख-योग्य है-वह है नरेन्द्रनाथ गोस्वामीकी गवाही | 
इस घटनाके वणेनके पहले अपनी विपत्तिके साथी बाळक 
अभियुक्तोंके सम्बन्धे कुछ कहना चाहता हूं। अदालतमें 
इन्हें देखकर मैं निश्चित रूपसे यह समझ गया था कि देशमें 
नया युग आ गया है; नयी सन्तति मांकी गोदमें वास करने 
लगी है । इन बालकको देखते ही .ऐसा अनुभव होने लगता 
था मानो अन्य समयके अन्य शिक्षाप्राप्र उदारचेता तेजध्वी 
पुरुष फिर भारतवर्षमें लोट आये हैं। निभीक सरळ हरि, 
aay वाणी, चिन्ताझूल्य आनन्दमय हास्य, इस घोर 
विपत्तिके समय भी वही प्रसन्नता तथा विषादज्ून्यता नतन 
grt नयी जातिके नवीन adalat लक्षण थे। उनमें 
करता, उन्मत्तता तथा पाशविक्र भाव बिलकुल नहीं at । 
भविष्यकी चिन्ता न करके उन्होंने हंसी-खेल तथा अध्ययन- 
समालोचनमें कारावासके दिन बिताये थे । जेलके कमचारी, 
सिपाही, केदी, यूरोपियन aie, डिटिकिव आदि सबके 
साथ वे शत्रु-मित्रका विचार न करके हिलमिळ गये थे। 
अदालतमें मामला चल रहा है, तीस-चाळीस अभियुक्तोंका 
समस्त भावी जीवन खतरेमें हे, उसका फळ फांसी अथवा 
आजीवन द्वीपान्तर हो सकता है, तथापि वे सब अभियुक्त 
इल amga fess उदासीन होकर कोई agak 
उपन्यास, कोई विवेकानन्द॒का राजयोग या Science of 
कोई गीता, कोई पुराण और कोई यरो पियन 
तसे पढ़ते हुए दिखायी देता है। ~ 


| 


अभ्ियुस्तोंको शनाख्त करनेकी व्यवस्था भी बड़ी रहस्यः 


` रहकर open secret हो गयी । इस बातपर | at 


हम लोगोंको गाड़ीमें मजिस्ट्रेटके भानेके पहले घप्टेभर 
अथवा आघ घण्टेके लिए अथवा टिफनके समय एक साथ 
वार्तालाप करनेका अवसर मिलता था। में अपने भाई 
वारीन्द्र अथवा अविनाशके सिवा ओर किलीके साथ विशेष 
बातचीत नहों करता था | पर एक व्यक्ति बीच-बीचमें मेर 
साथ आकर as जाता था-वह था भावी gale 
(approver ) नरेन्द्रनाथ गोस्वासी । गिरफ्तारीके समय 
नरेन्द्र गोल्वामीने अपना स्वाभाविक साहस तथा प्रग- | 
लभता दिखायी थी । पर छघुचेता होनेके कारण कारावासः | 
का कष्ट तथा अछविधा सह्य करना उसके लिए असाध्य हो 
गया था। वह जमीन्दारका लड़का था; लाड़-प्य़ार, भोग- 
विलासमें लालित होनेके कारण कारावापके कठोर-संयम 
तथा तपल्यासे बहुत घबरा गया था । किसी भी उपायसे इस | 
यातनासे मुक्त होनेकी इच्छा उसके मनमें दिन-दिन बलवती । 
होने लगी । पहले उसे इस बातकी आशा थी कि अपनी | 
स्वीकारोक्तिक्रा प्रत्याहार करके वह यह प्रमाणित acd 
समर्थ होगा कि पु लिसने उसे शारीरिक यन्त्रणा देकर दोष | 
स्वीकार कराया था | उसने इम लोगोंको az सूचित किया 
था कि उसके पिताने झडी गवाही संग्रह करनेका निश्चय 
किया है । पर कुछ ही दिन बाद उसका भाव aftada हुआ | 
दिखायी देने लगा । उसके पिता और एक मुख्तार उसके | 
साथ जेलमें अक्सर मिलने आया करते थे । डिटेकिव we 
आलम भी उसके साथ गुप्त रूपसे बातचोत करते दिखायी 
देने गे । इसी बीच नरेन्द्र गोस्वामीमें ( अभियुक्तोसे) | 
प्रश्न करनेकी प्रवृत्ति भी पायी गयो। भारतवर्षके बड़े बड 
पुरुषोंके साथ हम लोगोंकी घनिष्ठता थी या नहीं, ग 
समितिको किस-किसने आर्थिक सहायता दी थी, प 
संमितिके कोन-कोन व्यक्ति बाहर या भारतके अन्या 
प्रदेशोंमे हैं, अब समितिको कौन परिचालित करेंगे, उवै 
शाखा-समितियां कहां-कहां हैं, इत्यादि अनेक प्रश व 
बारीन्द्र तथा उपेन्द्रसे करता था । गोएवामीकी इस बीत 
तृष्णाकी ब्रात तत्काळ aah कर्णगोचर हो गयी 7 
USS आळमसे उसकी घनिष्ठताकी बात गुप्त राड 


गत 


OT 


| 
| 


गौर किया कि पुछिसके साथ मुलाकात AA है 
इसके मनमें नये-नये प्रश्‍न सूझते थे। seat नहीं a 
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fa 3a 
गया । 

एक दिन Identification के समय गोस्वामी मेरे 
पास खड़ा था । उसने gaa कहा--“'पुलिसवाले अक्सर 
मेरे पास आते हैं ।?? मैने डपहासके बतौर कहा --““आप यह 
क्यों aal कह देते कि सर tos Rae गुप्त सम्तिके प्रधान 
gadas थे । इस बातसे उनका भी परिश्रम सार्थक हो 
जायगा ।” वह बोला--“'मेंने इसी ढड़की बात कही है। 
मेंने कह दिया है कि छरेत्द्रनाथ बनजी हमारे Head हैं और 
उन्हें मेंने एक बार an दिखाया है ।” मेंने स्तम्भित होकर 
उससे कहा--“ऐसी बात कहनेका प्रयोजन क्या था?” 
बह बोला--''में ---का श्राद्ध करके छोडूंगा। इसी 
प्रकार और भी खबरें aa उन्हें दी हैं। पाजी कहींके 
Corroboration ( समर्थक प्रमाण ) ढूंढ़ते-ढूंढ़ते मरेंगे । 
सम्भव है, इस उपायसे मामला गोळ हो जाय ।” मेरी ऐसी 
धारणा है कि तब तक गोस्वामीने approver बननेका पूर्ण 
निश्‍चय नहीं किया था। पुलिसको धोखा देकर मामला 
ठण्डा करनेकी आशा भी उसे थी । चालाकी और निन्दनीय 
उपायसे कार्य सिद्ध करना दुष्प्रवृतकी स्वाभाविक प्रेरणा 
होती है। में दिन-दिन इस बातपर गौर कर रहा था कि 
गोल्वामीका मन किस प्रकार बदरूता जाता है, उसके 
दुःख, उसकी भावभङ्गी ओर वार्तालापमें भी परिवर्तन होता 
जाता है। 

प्रारम्भमें किसीने गोल्वामीको यह नहीं जतलाया कि 
सबने उसका गुप्त अभिप्राय समझ लिया हे । वह भी ऐसा 
निबोध था कि यह विश्वास किये बेठा था कि में गुप्त रूपसे 
पुलिसकी सहायता कर रहा हूं । एक दिन एक अमियुक्तने 
उसे छकानेके लिए एक चाल चली । उसने गोल्वामीके पास 
कर कहा--“देखो भाई, अब अधिक सहा नहीं जाता, 
भी gafr TAT | तुम Aras आलमसे कहो कि वह 


मेरी रिहाईका भी उपाय कर दे।” गोस्वामी राजी हो 
गया । उसने उस अमियुक्तसे कहा कि तुम अपेन्द्र तथा 
अन्य नेताओंके पास जाकर उनकी गुप्त-समिति-सम्बन्धी 
विशेष तथ्य मालम करो | यह नकली सुखबिर जरा परिह्ास- 
प्रिय था | उसने उपेन्द्र आदिके पास जाकर नरेन्द्र गोल्वामी- 
को कुछ कल्पित नाम बतळा कर कढा-मद्रासमें विश्वम्भर 
पिल्ले, सतारेमें पुरुषोत्तम नटेकर, बम्बईमें प्रोफेसर भट्ट 
तथा बड़ोदेमें कृष्णाजीराव भाऊ, ये व्यक्ति गुप्त-समितिकी 
शाखाओंके नेता हैं। गोल्वामीने आनन्दित होकर यह 
विश्वास योग्य संवाद पुलिसको दिया। पुलिसने मद्रासकी 
खाक छान डाली, अनेक पिल्लोंको पाया, पर एक भी पिला 
विश्वम्भर या ag faem नहीं मिला, सताराके ge 
षोत्तम नटेकर भी घनान्धकारमें गुप्त ही रहे, बम्बईमें एक 
प्रोफेसर भट्ट मिले, पर घह Aart शान्त-रिष्ट, राजभक्त 
भद्र पुरुष थे । वीर कृष्णाजीराव भाऊको लेकर ghar 
और एक सजा किया। उन्होंने मानिकतला बागानसे 
बड़ोदाके कृष्णाजीराव देशपाण्डेके नाम किसी “घोष” द्वारा 
भेजे हुए एक तारकी नकल बाहर की । इस नामका कोई 
व्यक्ति था या नहीं, बड़ोदावासी इस बातका कुछ पता न 
लगा सके । पर सत्यवादी नरेन्द्र गोस्वामीने जब बड़ौदा- 
वासी कृष्णाजीराव भाऊक्ी बात कही है तो निश्चय ही 
कृष्णजी राव तथा कृष्णाजीराव देशपाण्डे एक ही व्यक्ति 
समझे जाने चाहिए । इसके अतिरिक्त कष्णाजीराव देशपाण्डे _ 
हों या न हों, हम लोगोंके Ae a बन्धु केशवराव देशपाण्डे 
के नाम चिट्टियां पायी गयी थीं। इसलिए निश्‍चय हो | 4 
कृष्णाजीराव भाऊ, कृष्णाजीराव देशपाण्डे तथा केशवराव | 
देशपाण्डे एक ही व्यक्ति हैं। इससे प्रमाणित कि 
केशवराव देशपाण्डे गुप्त षड्यन्त्रके एक प्रधान 

इसी प्रकारके असाधारण अनुमानों द्वारा नाटेन 

विख्यात theory प्रतिष्ठित थी । र 
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चारों मित्र टेनिस खेलनेके बाद थके हुए आकर डा० 
भार्गवके यहां इधर-उधरकी गप्पें उड़ा रहे थे । थकान भूलनेके 
लिए वे लोग एक चटपटे विषयकी चर्चाको ओर प्रवृत्त जान 
पड़ते थे। स्थानीय सनातन-धर्म हाई-स्कूळके किसी 
अध्यापक REAR पल्लीके सम्बन्थमें शहरमें तरह-तरहकी 
अफवाहे फेरु रही थीं । उसीको लेकर पूर्वालिखित मित्र- 
मण्डलीमें वाद-विवाद चल रहा था । 
मुन्शी किशनलाछ, जो उक्त विद्यालयमे भूगोल तथा 
इतिहास पढ़ाते थे, बोले--“'में तो जगदीशप्रसादको बहुत 
Rata जानता हूं । उनके 'फेमीली chad’ से भी aga- 
कुछ परिचित हूं । ननिहाछके रिशतेसे मेरी स्त्री भी उनके 
यहाँ अक्सर आया-जाया करती हे । उसके मंहसे उनकी 
सत्रीके सम्ब्रन्धमें मेने जो-कुछ छना है, उससे तो मेरा यही 
ख्याळ था क्रि वह विशेष ater ओर aafiar गृहिणी 
होंगी | केवळ मेरा ही नहीं, जगदीशप्रसादके मुहल्लेके सभी 
छोगोंका आज तक यही ख्याल था। समझमें नहीं आता 
कि आज अचानक केसे उनकी मति विपरीत हो गयी ! उनके 
समान Raa तथा गम्भीर-प्रकृति स्त्रियोंका भी अगर 
ऐसा पतन सम्भव हुआ तो स्वभावसे ही चञ्ला स्त्रियोंपर 
केसे विश्वास स्थापित किया जा सकता है!” यह कहकर 
उन्होंने एक लम्बी सांस ली, जिससे tar अनुमान लगाया 
जा सकता था कि उन्हें अपने घरकी अवस्थाके सम्ब्रन्घमें भी 
कुछ सन्देह है । 
पण्डित दीनदयाळ शर्मा, जो स्थानीय इण्टरमी डियेट 
काहेजमें अंगरेजी पढ़ाते थे, बोले--“शेक्सपीयरने क्या झड 
ह साहब, — Frailty thy name is woman ! 
स्त्री-जातिपर विश्वास करनेकी सलाइ कभी किसी ज्ञानी 
पुरुषने नहीं दी है ।? 
डा० भागव बोले--''यह आप स्त्रियोपर सरासर अन्याय 
करते हैं, शर्माजी ! आप 'जेनेरेलाइज' क्यों करते हैं ? कुछ 
स्त्रियोके दोषके कारण आप सारी स्त्री-जातिको ही 
zaas करना चाहते हें! में तो पुरुषोंकी घोर 


~ 


a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पतित्रता या पिशाची 


इलाचन्द्र जोशी 


दुश्वरित्रताकी तुलनामें स्त्रियोंको बहुत ओर श्रद्धाके 
योग्य समझता हूँ ।” 

मुन्शी किदानळालने कहा-- 'मेरे मनसे भो सत्री-जा तिके 
प्रति आज तक बड़ी श्रद्धा थी; पर जगदीशप्रसादको EAA 
सम्बन्धमें जो अफवाह फेली हे, अतर वह सच निकडी तब 
तो मुझे स्त्रियोंके सम्ब्रन्धमें अपनी धारणा एकदम बदलनी 
पड़ेगी । ऐसी पतिव्रता स्त्रीका अग 

यहांपर डा० कपूरने सुन्शीजीको बात काटकर अपना 
वक्तव्य प्रारम्भ कर दिया । sto कपूर डा० भागंचके मित्र थे। 
दोनोंने साथ ही खनऊके मेडिकल कालेजमें पढ़ा था । वह 
कानपुरमें प्रेकिस करते थे। समयसे उनका 
स्वाह्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए हवा-बदुलीके लिए इस 
शहरमें आये हुए थे। वह मनो-वेज्ञानिक तथा RaT 
उपायोंसे बीमारियोंका इलाज करनेके लिए प्रसिद्ध थे। 
उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावोत्पादक था, उनकी आंखोंकी 
हरि बड़ी dan थी, जिससे उनकी प्रखर बुद्धिका परिचय 
मिलता था । वक्तत्व-कलामें तो वह अपना सानी नहीँ 
रखते थे । उन्होंने कहा--"'देखिये साहब, आप लोगोका 

श्रम है कि पतित्रता स्त्री कभी फिसल नहीं सकती । 
पर मेरी धारणा ओर अनुभव बिळकुळ इसके विपरीत 
मेरा तो यह विचार है कि जो cat जितनी पतिव्रता होगी! 
उसके फिसळनेका उतना ही डर है। कारण यह है कि पति 
बता स्त्री अर्थात्‌ बह स्त्री, जो अपने पतिको प्राणोंसे 
अधिक care करती हे-स्वभावसे ही कोमल-हृदय; eae 
शीळा और भावक होती है, यथार्थ प्रेमके रसका जो त्व 
उसे प्राप्त होता है, बह दूसरी ल्त्रियोंकों प्राप्त न 
सकता | इस कारण इल taal अधिक-अधिक प्राप्त क 
आकांक्षा सदा उसके मनमें बनी रहती | और ई 
सम्बन्धमें वह सामान्य प्रलोसनकों भी दमन करनेमें प 
नहीं होती ।? 

Slo कपूरका यह Raya, असाधारण वक्तव्य € 
सब छोग स्तम्भित रह गये। डाकर साहबकें g 


यह हाळ है 


इघर कुछ 


|| 


>, i 
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छाम्भीर भाव देखनेसे यह सन्देह नहीं किया जा सकता था 


~ A ` ~ x 
कि वह व्यङ्गके बतोर ऐसा अनोखा मत प्रकट कर रहे हैं। 
श्रोताओंकी चकितावस्य़ा देखकर as बोले--““आप लोगोंको 


घनिष्ठ Aam अत्यन्त दयनीय जीवन-कथा आप लोगोंकों 
gaar चाहता हूँ ।” 
: सब लोग उत्छकतापूर्वक डाकूर साहबके सुखकी ओर 


` ताक रहे थे। डाकर साहबने अपनी कहानी gq प्रकार 


प्रारम्भ कीः -- 

“मेरे NAS नास सूरजप्रसाद था । वह हमारे सह- 
जातीय थे। वह कानपुरकी एक मिलमें नोकर थे। यह में 
तबकी बात कह रहा हूं, जब बह अपनी घरवालीको लेकर 
कानपुरमें रहते थे । इसके पहले (उनकी जत्रानी मुझे यह 
बात माछूम हुई थी) वह बहुत ame AR खा चुके थे। 
उनके घरकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसलिए 
बहुत भटकनेके बाद जब्र उन्हें यह नौकरी मिली तो उन्हें 
केवळ परम सन्तोष ही नहीं, अपार हर्ष हुआ । पहले 
मासका वेतन मिळते ही उन्होंने घरसे अपनी स्त्रीको बुला 
भजा । प्रायः आठ वर्ष पहले उनका विवाह हो चुका था | 
इन आठ वर्षामें वह कभी सालभर लगातार अपनी स्त्रीके 
साथ नहीं रहे थे। अन्तको एक दिन घर छोड़कर प्रायः तीन 
Ts तक एक प्रकारसे लापता रहे । न तो घरकी कोई खबर 
उन्हे मिली, न कोई चिट्ठी उन्होंने कभी घरको RAI 
इधर उनकी स्त्रीको किसी तरह पता चळ गया था कि वह 
कानपुरमें हें । उसने पत्रपर पत्र भेजना शुरू कर दिया, और 
मेक qa तकाजा रहता था कि वह जल्दी उसे अपने पास 
उडा छे, नहीं तो वह विष खाकर मर जायेगी, इत्यादि- 
इत्यादि । 

“खेर साहब, आखिर चह अपने पतिके साथ कांनपुर आ 

ही पहु 
पहुंची । दोघे Aek बाद पति-पल्लीका जो मिलन हुआ, 
ee आप लोग सहजमें कर सकते हैं। 
coe ae का नाम शान्ति था। उसकी उम्र उस 
से अधिक हो गयी थी, पर ऐसे नाटे कदकी 


j इबडी-पतली थी कि अट i सकी 
k भव्या न र्थ ate ala अधिक उसकी 


at Wer होतो थी । बड़ी daga ओर चञ्ज 
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साथ देनेके लिए सूरजप्रसादने अपनी मांको 


थी ओर सबको बच्चों-सी प्यारी लगती थी । में आप लोगॉ- 
को यह जतलाना भूल गया हूं कि में सूरजप्रसा दके बहुत पास 
पटकापुरम ही रहता था, ओर उनके यहां मेरा आना-जाना 
अक्सर रहता था । उनका AG मुझे इतना पसन्द था कि में 
उसका कुछ वर्णन नहीं कर सकता | घड़ी-भर भी . अवकाश 
पाता तो चट उनके पास चला जाता । कारण यह था कि 
वह बड़े ही सहृदय, प्रेमी ओर अत्यन्त सरल-स्वभाव थे । 
पर मूर्ख नहीं थे । बड़े अध्ययनशील ओर विचारवान्‌ थे । 
कुछ भी हो, उनके यहां मेरा आना-जाना waa उनकी स्त्री- 
को प्रकृतिको पहचाननेकी विशेष san मुझे प्राप्त थी। 
अपने चञ्चल, मम॑ भेदी कटाक्ष-बाण वह बीच-बीचमें gan 
भो छोड़ती थी, पर में यह निश्चयपूवंक कह सकता हूँ कि 
मेरे प्रति उसके इस भावमें पाप-प्रवृत्तिका लेश भी नहीं 
था--वह स्वभाववश अपने अनजानमें ऐसा करती थी । 
“सुरजप्रसादकी जबानी मेंने छना हे कि जब वह 
पहले-पहलछ कानपुर आयो तो ऐसी उमङ्ग, ऐसा प्रेम, ऐसी 
भावुकताका तूफानी de अपने साथ लायी कि उनका हृदय 
उसने तर-बतर कर दिया । कुछ दिनों तक तो नित्य उनके 
पांवोंको कुछ देर तक अपने सिरपर रखनेका नियम उसने बना | 
लिया था । वह कभी उन पांवांको सडळाती, कभी चूमती, 
कभी छातीसे लगाती, कभी सिरपर रखती | कभी उन्हें धोकर 
उनके चरणोदकसे म(जेन करती | अंगरेजीमें जिसे 'काक्‍वेटी? 
कहते हें, उस कलामें वह निपुण थी, पर उसकी इस प्रेमः | 


वर्तमान थो । इसलिए सूरजप्रसादको उसने थोड़े ही दि 
सब ओर मन्त्रमुग्ध कर लिया था । दीघ विरहके बाद 
पल्लीका यह प्रेस एकदम नया जान पड़ने लगा, 


अवस्था और GATT आळाप-प्रझापमें बीत गये । शानि 


पर उनकी मांने जब्र देखा कि उनके वेटेपर ब 


| 
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चले जानेका विचार कर fea एक दिन उनका छोटा 


लड़का आकर उन्हें अपने साथ घर ले गया। असल बात यह 
थी कि शान्ति अपने उप! सासकी निगरानीसे बिलकुल 
प्रसन्न नहीं थी । वह Agg अवस्थामें एकाधिकारिणी 
रानीकी तरह निम्मृक्त रहना चाहती थी । इतने दिनों तक 
सास, ननद, जेठानी, देवरानीके बीच बन्धनकी दशामें 
रहकर वह अत्यन्त मानसिक कष्ट पा रही थी । अपने रूप- 
योवनकी बहारको पूर्णतया झछकाने ओर अपने प्रेम-पूण 
हृदयके रसको इच्छानुसार छलकानेकी उत्कट अदमनीय 
अभिलाषा उसे बहुत दिनोंसे तरङ्कित कर रही थी । इसलिए 
नाना तिरिया-चरित्रोंसे, अपने सरल-हृदय पतिको अपनी 
gad करके वह पतिव्रता सूरजप्रसादको ate विरुद्द भइ- 
कानेके उदेश्यसे निरन्तर उनके arava विष डालती जाती 
थी । पुत्रको मांके विरुद्ध करना कोई आसान काम नहीं 
हे । इसीसे शान्तिकी निगूढ़ रहस्य-भरी दुद्धिका पता aw 
सकता है | वह वास्तवमें 'जादू? जानती थी । 

“धमाके चले जानेपर सूरजप्रसादको प्रारम्भे कुछ दुःख 
हुआ, पर फिर वह अपनी मायामयी पल्लीके मोहन-मन्त्रके 
aa होकर उसके ऐन्द्रजालिक बाहुपाशमें पूरी तरहसे आबद्ध 
हो गये । वह 'फीमेल इमेन्सिपेशन? के पक्षपाती थे, जब 
शान्ति उनके सामने किसो पुरुषसे पर्दा करने लगतो तो वह 
बळपूदेक उसका घूंघर हटानेकी चेष्टा करते | कोई मित्र जब 
उनसे मिलने आता तो उसे वेझिझक अपनी et सामने 
अपने ही कमरेमें बेठाते | इसलिए दफ्तर जानेपर स्त्रीको उस 
मकानमें अकेली छोड़नेमें कमो किसी प्रकारकी झिझक उनके 
मनमें उत्पन्न नहीं होती थी। उनके घरमें प्रति-दिन मेह- 
मानोंका आना-जाना लगा रहता था। जब वह दिनको 
दफ्तर चले जाते तो शान्ति अपने कमरेमें सिप्रङ्गकी चारपाई- 
पर सिर AGT करके खुले हुए बालोंको फेलाकर, एक किताब 
हाथमें लेकर पढ़नेका बहाना करके नागनकी तरह लहराने 


_ छगती | उसके कमरेका दरवाजा खुळा रहता, और बरामदेसे 


होकर आने-जानेवारे व्यक्तियोंकी दृष्टि उसपर पड़ती रहती । 
उन अतिथियोंमेसे बहुतसे ऐसे होते, जिन्हें देखकर ag 
डेढ़ द्वाथका ae तान लेती थी । पर कानपुरमें 
स्वच्छन्द वातावरणने और दूसरे पतिके Rer- 
वेचारोने उसे विशेष ढीठ बना दिया था । अक्सर 


a“ ~ 
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यह देखा जाता है कि अवसर मिलनेपर इस प्रकारकी aas 
`Y 
स्त्रियां एक चरमावस्थासे एकदम दूसरी चरमावस्थाएं 
x c 
पहुंच जाती हैं । इनके लिए सध्य सागका अस्तित्व ही नह 
रहता | बढ नागनकी तरह लहराती हुई पुस्तक पढ़ती रहती, 
अर्थात्‌ पुस्तक पढ़नेके बहाने Gama अतिथियोंपर aq} 
रूप-योवनके प्रभावके सम्बन्धर्म विचार करती हुईं अकाश 


A 


4 an किः A | 
सुसकराती रहती ओर बीच-वीचमें केली विशेष व्यक्ति ' 


ती! विशेष 


कटाक्ष-बाण भी छोड़ती रहर्त 


5? 


-विशेष अतिथियसे 
पतिभक्ति, रामायण, 


A 


समाज-छुधार, पाक-शास्त्र, थियेडर, सिनेमा आदि समती | 
प्रकारके विषयोंपर वह बड़ी चटपटी साषामें वाद-विवाद | 
करती थी ga बिषयोंकी वाल्तविकतासे अनभिन्ञ होनेप | 
भो वह वाक्‌-चातुर्थमें प्रवीण थी, इसलिए खननेवाठेपर | 
उसका BB असर होता था । सारांश यह कि वह उस | 


मकानमें सत्री-सङ्गसे प्रायः वर्जित होकर पुरुष-समाजके बीव 


अविरोध अवस्थामें स्वच्छन्द आनल्दपूर्वक तरक्षित होते | 
लगी । पुरुषोंका ag ही उसे पसन्द था। पड़ोसकी | 
स्त्रियां जब कभी-कभी उससे मिलने आतीं भी, उन्ह बई | 
रूखी बातोंसे टाल देती थी । पर यह सब होनेपर भी अप | 
पतिके प्रति उसका प्रेम बिलकुर BA नहीं हुआ | afal 
छोटीसे छोटी आवश्यकतापर भी वढ पूरा ध्यान देती थी | 
ओर प्रतिक्षण सच्चे मनसे उन्हें gaa रखनेकी चेष्टा करती । 


थी। 


+ x + 


al 
“एक घार एक सोलह-सन्नह वर्षका एक लड़कों, नि 


द गर 
नाम सुरलोमोहन था ओर जो सूरजप्रसादका एक दूर | 


: र 
सम्बन्धी था, उनके यहां आकर रहने लगा । वह क 


पं A 
पग्नोकळचरळ कालेजपे पढ़नेके लिए आया था । gee 


की अवस्था सोलह-सन्रह वर्षकी होनेपर भी वह ते १. 
अधिक अवस्थाका नहीं दिखायी देता था। तिसप( १ 
की बात यह थी कि सांसारिक अनुभव ओर वयर 
IRA aa शान्तिके २० adh अनुभवोंसे भी बँ „| 
बढ़ गया था | लड़का बड़ा चुल्त-चाळाक था | उसकी i | 
में एक ऐसी बात थी जो शान्तिकी प्रक्ृतिके fee 
कूळ थी । पहले ही दिनसे वह शान्तिसे ऐसा peit 


मानों उससे शान्तिका वर्षोसे परिचय हो, 8 © 


— — न्न 


rie 
até 


P| 


ला 


OI 
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भावई | उसे पहले-पहल इसी वर्ष देखा था। झुरलीसोइनको पाकर 
~N“ 


mi शात्तिके कर्मद्वीन दीं दिन वेमाछूस कटने लगे ag अपने 
ag) मनको ऐसा इलका तथा प्रफुछ माळूम करने लगी मानो वह 
रहती, | gard उड़ रही हो | प्रारस्ममें कुछ दिनों तक सुरली नियमा- 
ay / नुसार कालेज जाता रहा; पर धीरे-धीरे इस नियममें 
काण / व्यतिक्रम होता चछा गया । सूरजप्रसादके सामने वह दो-एक 
किए पुस्तकें बगलमे दबाकर चल देता, ओर ऐसा aaea भाव 
ay | दिखाता, मानों kasata कालेजकी चिन्तासे ही वह घुला 
रायण, | जाता हो। पर सूरजप्रखादके दफ्तर चले जानेके प्रायः घण्टे-भर 
सभी / वादही वह वापस चळा आता । शान्तिको चञ्चल प्रकृतिने 
विवाद | इस sgg लड़केका मन ऐसा विचलित कर दिया था कि 
होनेए । पह यथा-सम्भव एक मिनटके लिए भी उसका साथ छोड़ना 
हेप, | हीं चाहता । वह ऊपर asd} तो ऊपर जाता, नीचे जाती 
हउ | पो नीचे आता, रसोई-घर जाती तो वह भी वहीं उसके 
कबीव साथ हो लेता । दिनको शान्ति जब चारपाईपर खुले बालोंसे 
cay लेढराती हुई लेटी रहती तो सुरली भी वहींपर बेठ जाता । 
aq पेढे बात-बातपर अकारण सुसकराती और इस अदनेसे 
ह छोकरेपर भी कराक्ष-बाण चलानेमें कभी न चकती । 
ह. “दिन-दिन दोनोंकी घनिष्ठता बढ़ती जाती थी। सूरज- 
peg माके समान अन्यमनस्क-प्र्ृति व्यक्ति भी इस सम्ब्रन्धमें 
ay © सचेतसे हो उठे, पर सामान्य रूपसे। क्योंकि एक 
ga | साधारण लड़केके प्रति मनमें किसी प्रकारके सन्देहका 


न्‌ 
SURES सकता था; इसलिए जब कभी इल प्रकारकी 


। भाव पोषित करना किसी तरह भी बुद्धिमत्ताका परिचायक 
भा > 
| पेनो ( इच्छा न होनेपर भी ) उनके दिमागमें घर करनेकी 


al 
2 2 करतो तो ag बलपूर्वक उसे बाहर निकाल केंकनेका 
a en 
k | रसकी ह रेन दोनों ( शान्ति और मुरलीमोहन ) R- 
cag आने EON mi थे कि सूरजप्रसादके दफ्तरसे 
तारी aya a ह पांचोंकी भाहट किसीने नहीं छनी । 
Way a पा सम्भव हो सकता है कि सूरजप्रसाद जान- 
ड्‌ पाव उपर चले आये थे; या शान्तिने जानबूझकर 


TO सम्बन्धमें उदाक्षीनता प्रकट करके संभल- 

दो स्रज ie न समझा हो । कारण कुछ भी हो, 
हे हुए a कमरेमें पहुंचे तो देखते क्या हैं कि शान्ति 
को बहार दिखाती हुई चारपाईपर लेटी है, 


CC-0. In Public Domain. Gur 


“कक ca 4 


पतित्रता या पिशाची 2 


उसके जम्पर-होन शारीरके एक fara साड़ीका was 
Ras गया है। मुरलीमोहन पेतानेमें बेठकर शान्तिका 
बांया पांव सहला रहा था । दोनों किसी बातपर हंस रहे 
थे। अचानक सरजप्रसादको आते देखकर शान्ति हड़बड़ाकर 
उठ बेठी, ओर साड़ीसे उसने अपना सिर और शरीर अच्छी 
तरह ढक लिया। सुरलीमोइन चोरकी aie उठकर भाग 
गया | उसका इस ढड़से भागना किसीके मनमें अकारण 
भी सन्देह उत्पन्न करनेके लिए पर्याप्र था। शान्तिके सुखपर 
लजाका एक हलका रझ कुछ क्षणके लिए छा गया था, पर 
वह ऐसा सामान्य था कि अन्य किसी व्यक्तिकी दृष्टि उसपर 
नहीं पड़ सकती थी । किन्तु सरजप्रसादकी दृष्टि प्रेम-जनित 
~ 

ईर्ष्या द्वारा प्रेरित होनेसे इस सम्बन्धमें धोखा नहीं खा 
सकती थी | फिर भी शान्ति कुछ विचलित होती न दिखायी 
दी । उसने यथासम्भव स्वाभाविक स्वरमें अपनी .स्वाभा- 
विक saat सुसकानके साथ पूछा--'आज क्या जल्दी चले 
आये १? 

' सूरजप्रसादने सन्देइकी वेदनाको बहुत कुछ दबानेकी 
चेष्टा करते हुए उदासीनताका भाव दिखाकर कहा--'जल्दी 
कहाँ ! पांच बज चुके, ओर तुम कहती हो जल्दी ! खूब !? . 

“ओर दिनों सूरजप्रसाद बड़े प्रेमसे, हास-परिहासके 
साथ शान्तिकी बातोंका उत्तर दिया करते थे। आज पहली 
adar अपनी पत्नीके प्रति उन्होंने ऐसा व्यवहार प्रदशित | 
किया । शान्ति सचमुच खिसिया गयी ओर उसके मरमम 
इससे गहरी चोट पहुंची; क्योंकि पढले ही कहाजा gate 
कि अपने पतिको वह areca बहुत प्यार करतो थी। | 
सूरजप्रसाद बिना अधिक कुछ बोले कपड़े उतारने लगे और. 
इसके बाद चुपचाप wan शान्तिकी ओरसे मुंह फे' 
हेट गये; आंखें बन्द करके ऐसा भाव दिखाने रो 
ae सोनेकी चेष्टा कर रहे हों । शान्ति धड़कते हुए 
दूसरे पछंगपर नीरव बेटी रही ।  सूरजप्रसाद यदि उर 


कर शान्त कर देती--इस बातका उसे पूरा 
पर उन्हें चुपचाप लेटते देखकर उसे ऐसा अनुभः 
जेसे उन्होंने उसके सुंहपर anA थूक दिया हो । 
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घर वापस आते थे और इस स्थितिमें स्त्रीके साथ ea 
दो बातें करनेके अतिरिक्त थकान भूलनेका अन्य कोई साधन 
उनके लिए नहीं था; दूसरा कारण यह था कि वह स्त्रीको 
प्राणोंसे भी अधिक चाहते थे, ओर यथासम्भव उसके हृदय 
को जरा भी चोट पहुंचाते उनसे नहीं बनता था। आज जो 
दृश्य उन्दने अपनी आंखों देखा था वह मर्मघाती था सन्देह 
नहीं, पर यह भी उन्होंने मनमें सोचा कि जितना भयङ्कर 
वह उसे समझे बेठे हैं, सम्भव है वह वास्तवे उतना भय- 
डुर न हो। वह जानते थे कि झान्तिसे इस सम्बन्धमें प्रश्‍न 
करनेपर वह अपने स्वाभाविक चातुर्यके साथ उनके सन्देहको 
अपनी युक्तिके बाणोंसे तत्काल खण्ड-खणड कर देगी । वह 
अपने हृदयको स्वयं धोखा देकर भो उस समय वेदनाको 
किसी तरह भूलना चाहते थे । आंखें खोलकर उन्होंने करवट 
बदली, और स्निग्ध सुसकानसे हलके aga साथ बोले-- 
“अब तो तुम्हें पेर दबानेके लिए सुरली मिल गया है, अब 
तुम्हें दूसरोंकी क्या गरज पड़ी है !' 

“साहस पाते ही शान्तिने जिद्दी, संह गायी, ढीठ 
लड़कीकी तरह कहा--'धन्य है आपकी विवेचनाको ! तीस 
सालकी उम्र हो चुकी है; पर अमी बुद्धिमें सयानेपनकी ब भी 
नहीं आयी | इतनी-सी बात भी नहीं समझ सकते कि एक 
छोटा-सा लड़का मेरे साथ बेठनेसे मेरा क्या ब्रिगाड़ सकता है | 
मुरछीके समान बच्चोंकों तो मेरी saat स्त्रयां दूध पिलाती 
हैं। में कम-नसीब हूँ । इसलिए अभी तक......? यह कहकर 
ae अपनी निर्सन्तान अवस्थाके SBA सचमुच रो पड़ी। 
सूरजप्रसाद तत्काल पिघळ गये और उसे दिलासा देने लगे । 
उनका सन्देइ जाता रहा ( कम-से-कस उस समयके लिए 
ag निश्चिन्त हो गये । ) 

. “कुछ दिनों तक्र स्थिति शान्त रही । पर एक दिन 
` फिर सूरजप्रसादक्ो सन्देइका मोका मिला । उस समय वह 
` खा-पीकर दफ्तर जानेकी तेयारी कर रहे थे ओर अन्यमनस्क 
waa खिड़कीसे नीचेकी ओर देख रहे थे। नीचे शान्ति 
रहीम? एक तोलिया छब्बानेके लिए टांग रद्दी थी । मुरली 
adi खड़ा था । उनके अलावा आज तीसरा व्यक्ति वहां 
'नहाँ था । उसने अचानक AA थोड़ा-सा पानी झाथमें 

ढेकर शा न्तिके मुं पर दे मारा और हंसने छगा। शान्तिने 


a 


~ 
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दिन-भर दफ्तर काम करके शामको बिलकुछ थके-मांदे 
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भी आंखें पोंछकर बदलेमें उसके सुंदपर पानी Pozar) दोना 
विशेष भावपूर्वक सुसकराने छगे। सूरजप्रसादका करेगा | 
घकसे रड गया । घोर अपमानकर पुरानी ईर्ष्या फिर एक |, 
बार द्विगुण वेगसे जाग पड़ी । उनके सलमें इस सन्देहे | 
भूतने विकटाकार घारण कर (SAT के आज दिनमें अवश्यही )' 
कुछ-न-कुछ AJEA घटना ध है। ( यद्यपि उदे 
कि जो कुछ अनर्थ होना थाहे | 
चुका । ) उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज दफ्तर नह 
जायेंगे ! कपड़े पहनकर बाहर निकले । उनके qra i 
एक आदमो पास ही रहता था । छुट्टीको दरख्वास्त हिख- | 
कर उसके हाथ दे दी, ओर तत्काळ घरको वापस wl 
घरके द्रवाजेके पास पहुंचमेपर उन्होंने जूतियां उतार हाँ, | 
ताकि रसोईके कमरेसे उनके पावोंकी आइट किसीको न | 
छनायी दे ( उन्हें मालूम था कि सुरली ओर शान्ति इस | 
समय खाना खा रहे होंगे। ) छुक-छिपकर बिना किसी | 
शब्दके वह उपर चले आये । ऊपर पहुंचनेपर उन्होंने भगः | 
वानको धन्यवाद दिया कि उन्हें दोनों मंसे किसीने नहीं | 
देखा । ag सीधे ऊपर छतको चले गये । कड़ाकेकी धूप AA | 
जिस aagi और कौतूहलके ज्वरसे वह जर्जरित हो रहे a । 
उसके आगे इस धूपकी गरमी कुछ भी नहों थी । वह fan | 
पूर्वक जानते कि ऊपर कोई नहीं आयेगा । बहुत देर वी | 
धडकते हुए कळेजेसे ऊपर खड़े रहे । इसके बाद उन्होंने आई | 
देखा कि शान्ति खाना खाकर गलीसे भीतर आनेका देखा । 
बन्द कर आयो । सुरली उसके शरीरपर हाथ गाती a | 
वह नाजसे उसका हाथ इटा देती थी । उनके कलेजेपर 4 | 
कोई अत्यन्त निर्दयतासे निर-तर हथोड़ेसे मार रदी I 
उनकी AE कुछ काम नहों करती थी । वड जैसे इस ae | 
नहीं, किसी प्रेतलोकमें निवास कर रहे हों । यह शे | 
छोकरा ऐसा विषेला सांप निकलेगा, इस बातकी Fe | 
उन्होंने कभी स्वप्नमें भी महीं की थो । थोड़ी देर ब हे 
ऊपर आये | छतपरसे उन्होंने अनुमानसे यह AS , | 
लिया कि दोनों उनके कमरेके भीतर चळे गये है! Al 
तक वहीं खड़े रहकर वह उसी प्रकार बिना जूतेके, गा 
नीचे उतर आये और फुतीसे अपने कमरेके बडवा A 
(जो खुळा था और खाली था ) चळे गये । बढा E 
लगाकर दोनोंकी बातें gay लगे स्तब्ध gaat ॐ 
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Bradt वह छन रहे थे, ताकि एक शब्द भी उनसे छिपा न 


रहे । दोनोंके हास परिहासका शब्द उनके हृदयमें आरी 
बला et) सुरली जिस eRe बातें कर रहा था, उससे 
स्पष्ट था कि वड संसारके दुष्क्रभाते केवल परिचित ही नहीं 
१ उसे हो चका है । ओर शान्ति ? उफ ! 
` कल्पना भी बढ़ीं की थी कि वह 
पर-छुझुपते बातें कर सकती है । वह 
ज्ञानतावस्थामं बाहर बरामदेमें 
आँखों वह देखना चाहते थे कि 
व प्रदर्शित कर रहें हैं। साथ ही 
क इच्छा थी कि इस रङ्ालापकी 
पूर्ण परिणति कहांपर होती हे । पर हड़बड़ीमें वह बरामदेमें 
चले ही आये। थोड़ी ही देश्में सुरली ज्योंडी भीतरसे at 
वाजा बन्द करना ही चाइता था कि अचानक उसकी दृष्टि 
सूरजप्रलादपर पड़ गयी । वह घबराकर भीतरको वापस 
चला गया, उस दिनकी तरह भागा नहीं । इस 'रष्टतासे वह 
यह सिद्ध करना चाहता था कि घह निर्दोष है। शान्तिने 
स्वाभाविक स्वरमें पूछा--“आज क्या दफ्तरमें छुट्टी है ?? 
सूरजप्रसादने बिना उसकी ओर देखे कहा--“नहीं, कुछ 
तबीयत खराब है ; आज नहीं जाऊगा।? यह कहकर वह 
कपड़े उतारकर लेटनेकी तेयारी करने ळो । Hwa उन्हें 
यह पूछनेकी न तो इच्छा ही हुई ओर न साहस ही. हुआ 
कि वह कालेज क्यों नहीं गया | सुरली कुछ देर तक वहां 
खड़े रहकर फिर चछा गया । शान्तिमे जब्र देखा कि सूरज- 
प्रसादके vidi जते नहीं हैं, aac सुर्दनी छायी हुई है 
और दफ्तर जाते-जाते वापस चले आये हैं तो वढ शङ्कित 
और भयभीत हो उठी ; पर यह केवळ कुछ क्षणके लिए । 
इसके बाद वह अत्यन्त diada अपने पळंगपर बेठ गयी । 
“सूरजप्रसाद कुछ बोले नहीं | वह रहल्यका पूरा पता 
लगाना चाहते थे, पर जाससीकी कळामें अभी नोसिखिया 
थे। अपने अधे्यके कारण बीच द्वीमें दोनोंको सावधान 
होनेका अवसर देकर वह मन-ही-मन SEA लगे ओर समझ 
गये कि अब जीवन-भर उन्हें सन्देइको आगे जळते रहना 
` होगा और इस सन्देहका निराकरण कभी नहीं हो सकेगा । 


tet निर्लजताके र 
भीतर खड़े 
खड़े होकर आड़ 
दोनों परस्पर को 


` 


x See ey 
उन्हें यह जाननेळी भ 


AR स्त्रीकी विश्वासघातकताका पूर्ण प्रमाण असन्दिग्ध- , 


रुपसे उन्हें मिळ जाता तो saat मन निश्चित्तावस्थामें 
3 a 
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चेनसे सोता | पर अब सन्देहका धुंघला-पट सदा उनकी. 
आंखोंके आगे छाया रहेगा--क्यों कि अत्र निश्चय ही दोनों 
सावधान हो जायेंगे । वह मन-ही-मन अपना खून पीकर 
रह गये । सबसे अधिक दुःख उन्हें इस TAI हो रहा था | 
कि उन्हें अत्यन्त नीच लोगोंकी तरह ळुक-छियकर अपनी 
ak चाल-चलनकी परीक्षाके लिए saa होना पड़ा। | 
इसकी आवश्यकता ही eat आ पड़ी ! उनके कुलमें कभी 
आज्ञ तक किसीको अपनी स्त्रीपर सन्देह करनेका अवसर 
नहीं हुआ था, उन्हें अपने उच्च कुछके उन्नत चरित्रके इति- 
हासका बड़ा गवे था । पर आज !......आज स्वयं अपनी 
ale सन्दिग्ध चरिन्नके कारण उन्हें उसपर जासूसी करनेको . 
बाध्य होना पड़ा ! सोचते-सोचते उन्हें ऐसा अनुभव होने 
zar जैसे उनकी स्त्रीने नहीं, स्वयं उन्डोंने कोई घोर HRA 
किया हो, जिसके wager दाग मानो उनके मनसे किसी 
प्रकार छूटना नहीं चाहता हो ! र 
* * 
“अपनी GA उन्होंने भत्सनाके रूपमे एक हब्द भी. 
नहीं कहा, और उससे बोलना भी नहीं छोड़ा । पर अब्र वह 
केवळ आवश्यक बातें ही उससे करते थे । शान्तिको पतिके 
इस ख्खे व्यवहारसे दुःख नहीं हुआ हो, सो बात नहीं । पर 
उसे इस बातका पूर्ण विश्वास था कि शीघ्र ही एक दिन वह 
अपने-आप उसके प्रति पहलेकी तरह ही प्रेमपूर्वक पेश आने 
wit | इसलिए वह dade सुदस्थीके सब कामं पूर्ववत - 
करती जाती थी । सुरलीके साथ उसने बोलना नहीं छोड़ा, 
क्योंकि उसका cue था कि उसके साथ बोलना एकदम 
बन्द कर देनेसे उसके पतिका सन्देइ उसपर बढ़ जायगा। 
पर सूरजप्रसाद उसके इर कामको, हरेक दरकतको सन्देहकी 
इसि देखने रो थे । वह ऐसा मालूम कर रहे थे कि उनको | 
जादूगरनी डाकिनी eat किसी प्रतळोकसे उनके स 
लिए इस मत्यंलोकमें आयी है। कभी-कभी उसे 
उन्हें areca भौतिक भय होने लगता और उनके 
खड़े हो जाते | ऐसी हाळतमें उनकी इच्छा होती कि ee | 


5 * 
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विश्वामत्र 


एक-एक चावल उठाकर खाती, और पांच-सात चावर खाकर 
ˆ हाथ समेट लेती । पतिको आश्रयं हुआ कि यह TAT अजब 
तमाशा है | पर उसने उससे कुछ नहीं कहा, वर्योकि उसके 
मनमें एक रहस्यमय भयका भाव उत्पन्न हो गया था। एक 
दिन उसने देखा कि आधी रातको उसको स्त्री चुपकेसे उसका 
साथ छोड़कर बाहर चली गयी । उसने भी चुपकेसे उसका 
पीछा feat | ag स्त्री शहरसे बहुत दूर निकलकर एक 
कत्रके पास आयी ale कब्रको खोदकर geal एक लाश 
निकालकर उस सडे हुए मांसको नोच-नोचकर खाने लंगी । 
पतिके मनमें आतङ्क छा गया । अन्तको उसे माळूम हो गया 
कि यह स्त्री डाकिनी हे । सूरजप्रसाद अपनी स्त्रीको बिलकुल 

| इसी रूपमें देखने लगे । 


| x + x 
| “शान्तिको एक दिन RIZA हुआ कि उसके गर्भ रह गया 
| है। तीन महीनेसे इस सम्ब्नन्धमें उसे सन्देह हो रहा था, 
पर तीसरे महोने उसे निश्चित रूपसे पता छग गया। आशा 
भोर आशङ्काके भाव उसके Aad एक-साथ पेदा हुए। 
' पुत्रको इच्छा उसे बहुत दिनोंसे थी; यदि इतने दिनांके 
बाद उसकी यह आकांक्षा पूरी होनेकी सम्भावना हुई तो 
इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात ओर क्या हो सकती थी! 
पर इस सम्बरन्धमें उसे एक बातका सन्देह था जिससे उसके 
| गर्भके कारण समुज्वळ सुखमें भय-जनित वेदनाकी छाया स्पष्ट 
|| दिखायी देने रपी RaRa उसका चेहरा अधिकाधिक 
पीला पड़ता जाता था, ओर रह-रहकर उसका asa हृदय 

दिन-रात धड़का करता | 

सुरजप्रस।दको पत्बीके इस झारीरिक तथा मानसिक 
परिवर्तनका कुछ भी पता न चळा । वह दफ्तरसे आते ही 
एक पुस्तक हाथमें लेकर पलंगपर लेट जाते और स्त्रीकी 
. आवश्यक बातोंके उत्तरमें केवल et या ay के अतिरिक्त 
. और कुछ नहीं बोलते थे। शान्तिके gad ओर कमी 
भूळसे यदि उनकी दृष्टि पड़ जाती तो तत्काल आंखें fear 
। उनकी इस नीरव घृणासे भी शान्तिके मर्ममें कम 
mata नहीं पहुंचता था। वह सोचती यदि साधारणावस्था- 
गर्भ रहता तो केले आनन्द और eth साथ 


मन और अन्तर्यामीके अतिरिक्त 
बात वह नहीं कह सकती थी । रह-रडकर उसे रोना आता 
था, पर तत्काळ एक क्षीण आशा ५ 
SS ş Daka ४ 

ने लगता, ओर इसी तिनके * 
लेती | वह निशचयपूवक समझ 


dic 
के इस mig ही 


saat भावी जीवन निर्भर ह--९ 'चेरकालके हिए 
भ्रष्ट सिद्ध हो जायगी, या am अक्षय 
रहेगा । 

“बहुत देरमें सूरजप्रलादको पर अर्भावस्थाका हाह 


र्‌ अपने कत्य 


area हुआ । वह भी सशङ्कित 
नहीं चके । शान्तिले पूछकर निश्चि के UNEAN हो 
उन्होंने उसे अस्पताल Aa दिया, स्वयं भी उसको 
देख-रेख करने लगे । अन्तको प्रसवके दिन बढ़े gan 
बाद “नस? ने सूरजप्रसादको खबर दी कि लड़का पैदा हुआ 
है। नर्सने यह भी कदा कि 'आपकी ect मरते-मरते बची 
है, fava धन्यवाद ARAL वास्तवमें सूरजप्रसादे 
मन-ही-सन baa धन्यवाद दिया, क्योंकि वह शात्तिशे 
गत्युक्का दुःख सहन करनेके लिए तेयार नहीं थे। इ 
घटनासे उन्होंने मन-ही-सन यह भी निश्चय कर लिया f 
स्त्रीके सभी पिछले अपराधोंको अब वह क्षमा कर देंगे भी 
दोनों फिर पहलेका-सा Rava जीवन बितायेंगे। सद्यो 
Riar प्रति भी (जिप्ते उन्ढो ने अभी नहीं देखा था) saa 
मनमें CAST भाव उत्पन्न हो गया | 


=i 


आर 


* * * 


प्रसवके बाद दो-एक दिन तक mean @ 
इत खराब रही । इसके बाद जब वह सचेत होकर 
ओर गोरसे उसने sa adera gg naag 
तो वह चौंक उठी । इतने दिनों तक उसके aad 
बातका ASH लगा था, अन्तको वद्दी बात हुई! 
देखा कि gaat आकृति ब्रिळकुळ मुरलीसे मिळती 
है। शान्तिको इस बातकी बहुत-कुछ आशा थी 
उसीको आकृतिका होगा; साथ ही इस बातकी 4 
सम्भावना थी कि उसके पतिका हो सादृश्य उसमें र 
पाया जाय । पर अब इस मूतिमान्‌ कलङ्को 
संसारको केसे मुख दिखाये ! वह ऐसी उन्मादी ट्री 
इही कि यदि उस समय पास ही कहीं जलती 6 f 


a at 
f p 
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उसने बच्चेको दूध पिलाना छोड़ 
रो छातीमें विष लगाकर उसे 
मझकर कि वह अह्वस्थ होनेके 


अन्धकार देखने छगी | 
दिया। यदि विष होता 
पिळाती । पर नल? थ 
पळानस HARA हे, - 


कारण दूध बच्चेको बोतलका दूध 
पिलाने लगी । 

“सूरजप्रसाट ऐसे भोळे आदमी थे कि बच्चेको 
देखनेपर भी उलपर गोर करना आवश्यक नहीं 


में यदि ag आकृति पहचाननेकी 
चेष्टा भी करते तो : असमर्थ होते, यह बात में 
निश्चयपूर्वक कड सकला gl इसके अतिरिक्त शान्ति उनके 
आते ही बच्चेका मुंह (खासकर आंखें) ढक देती थी । 
“शान्ति पागळ-सी हो गयी थी, ओर प्रतिपल उसे यही 
चिन्ता थी कि कया उपाय किया जाय । वह इस बच्चेको 
लेकर ALISA घर वापस नहीं जाना चाहती थो। जब 
उसे कोई उपाय न सूझा तो एक दिन रातको उसने fada 
होकर बच्चेका गळा ATS डाला ओर जब तक उसकी सांस 
बिलकुल बन्द न हो गयी तब तक उसका गला दबाये रही । 
“दूसरे दिन aad जब यह हाल देखा तो घबराकर 
हौस सर्जनको बुला लायी । बस, फिर क्या था; सब 


sÀ 
समझा, आर 


परेल-भिण्यारी 


राकेश गगनमें, 
हँसते खिल-खिल कर तारे | 


में लिये आह बैठा हैं, 


हुँसता 


- इस निर्जनमें मन मारे ॥ 
भूला हुँ मार्ग न मिलता, 
यह भार कहां बिखराऊँ ? 
उमडा है प्यार हृदयका, 
किसको उपहार ACTA ९ 


पाती तो उस बच्येक्रो तत्काळ उसमें डाल देती । वढ संत्र भण्डाफोड़ हो गया | अन्तको अदाळतने शान्तिकों आजीवन 


देखा था-वह अत्यन्त हृष्टःपुष्ट तथा प्रसन्न थी, और 


निर्वासनक्री दण्डाज्ञा gari । इस दण्डसे उसे कितना 
दुःख हुआ, उसपर केसो बीती, BE नहीं सकता । पर यह 
निश्चय है कि जब अपने कप्ताका aaa फळ उसे मालम 
हो गया तो अत्यन्त saga उसने उसे ग्रहण किया । 
सूरजप्रसाद एकदम पागल हो गये । इळाजके लिए बरेलीके 
पागछखाने भेजे गये, पर कोई फायदा नहीं हुआ । अन्तको 
पागळखानेमें ही बड़ी दुर्ग तिके बाद उनकी acy हुई । उनकी 
स्त्रीको केवल आठ या नो वर्ष निर्वांसनमें रहना पड़ा । 
उसके बाद feat कारणसे वह छोड़ दी गयी । जब लौटकर 
आयी तो एक अनाथाळयमें चली ग्री । मैंने वहां उसे 


qaa अधिक निज हो गयी थी । यह स्पष्ट था कि जेलमें 
उसे अधिक कष्ट नहीं भोगना पड़ा । कुछ भी हो, अब वह 
कुटनीका पेशा करती है ।” 

सत्र लोग अत्यन्त उत्छकतापूवक डाकर कपूरकी कहानी 4 
छन रहे थे । जब कहानी समाप्त हुई तो कुछ देर तक सब 
casa ad रहे gax बाद फिर विवाद होने wae | थोड़ी 
ही देरमें वे लोग विषयान्तरमें चले गये और डा० भागेदको | 
किसी बातपर उठाकर हंसते हुए छना गया । 


वह किपर ग्रणय-मन्दिर है, 
जिस ओर पथिक जाते हैं ? 
रजनीके शून्य ee, 


मेरे दुग चकराते हैं ॥ 
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: A Aa A = पू Q — 
गेलीविजनकी चमत्कारपूणं कहा 


श्रो परमानन्द 


।ेहीविजन? ( दूरदर्शन ) के सम्बन्धमें पाठकों ने 
अवश्य ही कुछ-न-कुछ छना होगा, पर अधिकांश पाठक 
विश शताब्दीके इस परमारचर्यजनक तथा अदभुत कोतूइलो- 
दीपक आविष्कारकी विशेषतासे भली भांति परिचित नहीं 
ait) आज तक व्यावहारिक विज्ञानने जितने भी युग- 
विवर्तनकारी आविष्कार किये हैं, 'टेळीविजन' उन सबसे 
बाजी मार ले गया है । "टेलीविजन? की सहायतासे आप घर- 
बेठे हजारों मीलकी दूरीपर स्थित किसी व्यक्तिका केवळ 
बोलना ही नहीं छन सकते, उसे खूब मजेसे बोलते हुए देख 
भी सकते हैं। क्या यह भौतिक माया नहीं है १ इतने बड़े 
दूरत्वके व्यवधानको अस्वीकृत करके, बीचमें असंख्य देशों 
तथा लाखों, करोड़ों व्यक्तियोंकी प्रतिच्छायाकी अवहेलना 
करके किसी विशिष्ट स्थानके एक विशिष्ट व्यक्ति अथवा कुछ 
विशिष्ट व्यक्तियोके दर्शन आपको करा सके, ऐसे यन्त्रको 
£ यदि इन्द्रजाल न कहें तो क्‍या कहें! जगत्‌-प्रसिद्ध ढी 
 सकेधोड़ेदोड़ रहे हैं, आप इस सनसनीदार घुड़दोड़का 
; परिणाम जाननेके लिए उत्छक हैं, क्योंकि आपने भी टिकट 
खरीदा हे; टेलीविजनकी सहायतासे आप A> अपने 
“फेवरिट! घोड़ेकी गतिविधि अपनी आंखों देख सकते हैं ! 
पेरिस अथवा न्यूयारकंके किसी विशेष रङ्गमञ्चके किसी विशेष 
अभिनेता अथवा अभिनेत्रीका अभिनय आप भारतमें अपने 
भली भांति देख सकते हैं ओर उनका गाना अपने 


परळ संसारको इसकी सूचना मिली । 
[ आविष्क्रारक जान छाजी Fas (John 
स्काच वेज्ञानिक हे । MASET जन्म 
झा था । पर विज्ञानकी) ओर 
बह स्कूलमें पढ़ता था 


Sr a, 


. विज्ञप्ति छपवायी कि उसके इस नवीन श वि 
` छताकी आशामें जो व्यक्ति उसके साथ र 


A Y 


=e 


| 
| 
\ 
| 
| 


| 


A SAA | 
देवार करनेकी चेश की थी। झू | 


'ऐपेरेख? का बाहरी ढांचा | 
वर्षके बाद उसने फिर अपने इल प्रिय विषयको परीक्षा त्या. 
आविष्कारक ओर ध्यान दिवा । एक सस्त किराये | 
छोटेसे कमरेमें वह रहता था । उल कमरेमें हाथ धोरेके fa 
काठका एक 'स्टैण्ड' ( washstand ) रखा था। we 
उसने अपना लेबोरेटरी वेश्च ( Laboratory bench) | 
बनाया | उसपर उसने चायका एक एुराना बक्स रखा, fàl 
उसने कुछ ताम्रखण्ड देकर खरीदा था। इस बसको उपे. 
अपने यस्त्रके 'सोटर? का आधार बनाया । इस मोटर दा 
कार्डब्रोडंसे निमित वृत्ताकार “डिस्क? ( disc ) afaka 
होता था | लक्ड़ीके टुकड़ों और कपड़े सीनेकी Bel a | 
उसके 'माउण्टिंग! ( Mountings ) तेयार किये ay 
इसमें जो लेन्स काममें लाये गये, वे वा हृसिकिा 
दूकानसे छांट-छांटकर चार-चार पेन्सको खरीदें गये ! a 
टोपोंके दो-एक बक्स भी काममें लाये गये। येस गी 
गोंद, लाख तथा तागों द्वारा जोड़ी aa | टाच हमी 
Safiat बिजलीकी tos’ पास करनेके लिए कामे © 
गयीं । इस प्रकार वेज्ञानिक क्षेत्रमें युगान्तर लानेवाठे | 
का प्रथम नमूना परीक्षाके लिए तैयार हुआ । १९% 
दिन अपराहके समय वेयर्डको प्रथम सफलता E i 
उस दिन वह एक छोटेसे 'क्रास? की प्रतिच्छाया aa 4 
गजकी दूरीमें प्रतिबिम्बित करनेमें समर्थ हुआ । we 
सफलता देखनेको बहुत साधारण थी, तथापि ईस sit 
अपने प्रयोगको आगे बढ़ानेके लिए जो उत्शर्ई 
anada था | 

पर अब उसे ase कठिनाईका साम्नी 
उसके पास अपने भोजनके लिए भी यथेष्ट पेसे FN 
अपने प्रयोगकी सफलताके लिए उसे काफी ९ (| 
इयकता थी । इसलिए उसने समाचारपत्रं मे i g 


(4 


atl” 


mi 


लिए तेयार हों, वे सूचित करें। * 


4 

\ 

j 

| 
थी । दू 
tat त्ष 
रागे | 
नेके हि j 
Ei 
yench) | 
खा, fit! 
क्रो उता; 
Na? ait | 
परिचि 
या दृ | 
केये गो॥ 
oat | 
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टेलिविजनकी चमत्कारपूर्ण कहानी 


जिन व्यक्तियोंने उसे स्वीकृषति-सूचक उत्तर भेजे, उनमें 


प्रसिद्ध आपल्यास William le Queux भी था। 
पर aagi रन्दनके एक प्रवद्ध सिनेमाके मालिक 
विळ डे ( Will Day ) ने उसे २०० Tos नकद 
देकर उसके आविष्कार्रम सहायता दी ओर उसके 
तिहाई Reus लाझीद 
में वेयडको धानमें दो छोटे कमरोंको किरायेपर 
छेनेकी जरूरत ASUS हुई । १९२५ के माचे महीनेमें 
बेयर्ड एक कमरेमे कागजका एक FAST बनाकर दूसरे 
बन्द कमरमें उलकी प्रतिच्छाया भेजनेमें समर्थे हुआ । 
इसके बाद नामका एक व्यक्ति २५ पोण्ड 
प्रति सप्ताहके Aaa ओर Aas तथा आवश्यकीय 
उपकरणोंको देनेकी शर्तपर उसे अपने यहां अपने 
प्रयोगोंके प्रदर्शनके लिए ले गया । इन प्रदर्शनोंको 
देखकर लोग बहुत चकराये और महिलाने बेयडंको 
अछग ले atat उससे सशड्डित होकर पूछा कि कहीं इन 
प्रयोगों द्वारा गुललखानेके भीतर उसके नझह्नानकी प्रति- 
च्छायाके बाहर व्यक्त हो जानेका तो भय नहीं है! 
इसके बाद वेयड अपने पुराने मित्र तथा सहपाठी जेक 
बुचाननसे मिला जो अब एक प्रसिद्ध अभिनेता हो चुका 
था | उसने एक पब्लिक डिनरका प्रबन्ध किया जिसमें Fast 
समाचारपन्नोंके प्रतिनिधियोंके आगे अपने प्रयोगका प्रदर्शन 
किया । पर इसके कुछ ही दिन बाद फिर वेयडकी आथिक 
अवस्था बहुत खराब हो गयी ओर कभी-कभी तो यहां तक 
नोग्रत पहुंचने लगी कि उसे अपने कामको किसी तरह 
चलता रखनेके लिए अपनेको भोजनसे भी aa करनेको 
वाध्य होना पड़ा । इस क्षुधा-पीड़ित अवस्थामें उसका क्षीण 
स्वास्थ्य दिन-दिन नष्ट होने लगा | वह फरे हुए कपड़े पहन- 
कर Baal सड़कोंमें फिरा करता और फटे हुए जूतोंके 
भीतर उनके फरे हुए मोजे दिखायी देते थे। उसने फिर 
एक बार पन्नोंमें एक कम्पनी स्थापित करनेके उद्देश्यसे विज्ञा- 
पन छपचाया ताकि किली प्रकार आविष्कारका काम पूरा 
हो सके। इस उपायसे वह aga ( Brooks ) नामके एक 
व्यक्तिका सहयोग प्राप्त कर सका । पर इससे उसकी दशा 
नहीँ छधरी । यहां तक नौबत पहुंच गयी कि उसे अपना 
भोजन प्राप्त करनेके लिए अपने प्रारम्भिक यन्त्रके कुछ मूळ 


ABH 
` 


भाग भी बेच देने पड़े उसका काम रुक गया। अठारह 


aad काठ-कबाड़से निर्मित यन्त्र द्वारा टेलीविजनके प्रथम 


E3 


` लिए राजी हुआ | asa उसे 


प्रयोगमें निमझ है | 
महीनोंका कठोर परिश्रम एकदम विफल होनेकी अवस्थापर 
आ गया । ग्रेट ब्रिटेन आज Jase जगत-प्रसिद्ध आविष्कार- 
पर बड़ा भारी गर्ब अनुभव करता हे, पर जब्र आविष्कारककी 
जानपर बीत रही थी उस समय किसीने उसे वास्तविक 
सहायता नहीं दी । अन्तक्नो उसे बाध्य होकर र्काटलेण्डमें 
अपने सगे-सम्बन्धियोंसे सहायताकी प्रार्थना करनी पड़ी । 
उन लोगोंने कारणकी यथार्थता मास करके उसे यथाशक्ति 
सहायता दी । धीए-धीरे उसका काम आगे बढ़ने रगा । 
यह पहले ही कहा जा चका है कि १९२५ में वह कागंज- 
के एक gatat प्रतिच्छाया दूसरे बन्द कमरेमें भेजनेमें 
समर्थ हुआ था । अपनी इस सफछतासे वह अत्यन्त उत्सा- 
हित हो उडा और उसके Hat इस बातकी उत्कट इच्छा | 


नोकर रास्तेमें सिला । az 
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६५० 


है 
हो रहा था । उसने नोकरके हाथमें एक दवाफ-क्राउन देकर 
उसे फिर निर्दिष्ट स्थानपर बेठनेको प्रार्थना की । जब्र छोटकर 
वह दूसरे कमरेमें TER पास गया तो उसने पढेमें उसकी 
उल्पष्ट प्रतिच्छाया देखी । मनुष्यकी यह सबसे प्रथम प्रति- 
च्छाया थी जो टेलीविजन द्वारा पर्देमें दिखायी दो । 


इसके बाद २७ जनवरी १९२६ के दिन संसारने टेली- 
विजन द्वारा सर्व-प्रथम चरते-किरिते मनुष्योंकी प्रतिसूतियां 
भिन्न-भिन्न स्थानांमें देखी । पचास वासे वेज्ञानिक लोग 
जिस विषयका स्वप्न देखते चले आते थे, बढ सव-प्रथब इसी 
दिन प्रत्यक्ष रूपसे संसारके दृष्टिगोचर हुआ। वेयडंका सूर 
ऐपेरेटस साउथ sagen म्यूजियममें रखा गया है । 


टेलीविजनकी प्रथरावस्थामें जिल व्यक्तिकी प्रतिच्छाया 
दूरस्थित स्थानोंको भेजी जाती थी, उसे उज्ज्वल प्रकाशमें 
बैठना पड़ता था । इसके बाद इस बातकी चेष्टा की गयी 
कि अंधेरेमें a8 हुए व्यक्तिरी प्रतिच्छाया भी दूरस्थित पदों - 
पर दिखायी दे। इसके लिए लाळ रङ्गकी एक ऐसे प्रकारकी 
अस्पष्ट किरणोंका आविष्कार किया गया जिनके सहारेसे 
दूरस्थित व्यक्ति स्पष्टतापूवक यह देख सके कि अधेरेमें Ss 
हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है। 


१९२८ में एटलाण्टिक महासागरके उस पार अमेरिका 
आदि देशोंमें टेलीविजन द्वारा प्रतिमूतियां भेजी गर्यी । 
१९२८ के अगस्त महीनेमें प्रति सेकेण्ड तीस रङ्गीन प्रति- 
मूर्तियां-जिनमें दस नीली, दस लाल और दल इरी थीं-- 
टेलीविजन द्वारा उन्हीं watt अविकळ प्रतित्रिम्त्रित की 
गर्थी | एक टोकरीमें रखे हुए छोटे-छोटे लाळ फलोंका रङ्ग 
दूरस्थित परदेमे स्पष्टतया दिखायी दिया | 


इसके बाद १९३० में टेली विजनने इतनी तरक्की कर ली 
कि परदेमें वक्ताकी प्रतिच्छाया दिखायी देनेके साथ ही उसकी 
ama भी उनायी देने लगी । इसके लिए दो प्रेतारके 
“सेट? काममें छाये गये-एक प्रतिच्छायाके लिए और एक 
` शब्दोंकी प्रतिध्वनित करनेके छि५। १९३० के जुलाई महीनेमें 
टेलीविजन ओर टेली-टाकी एक थियेररमं प्रथम बार सार्व- 

क रूपसे प्रदर्शित किये गये । 


3 


A 


पर बह तो अपने प्रयोगक्री सफळताके लिए उत्तेजित 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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aaia 


डेलीविजनकी सहायतासे अव यह सम्भव हो गया है कि 


ग्रमोफोनके रेकडा में किलो व्यक्तिके Ma अथवा कथानके 
साथ ही उनके चेहरे भी भर जा सकते हैं, ओर दर्शक तथा 
श्रोतागग खुशीसे उन्हें देख तथा उई सकते हें । सो adka 
भी छोग उन व्यक्तियोंको ब व सकेंगे जो इ 
समय जीवित हैं। रेकडामें जिस ति! 
जा सकते हैं, वह भो एक आश्चर्य 
मनुष्यके चेहरेको प्रकाशमें प्रति! के उस प्रकाशको 
शब्द्‌ (sound) में परिणत कर दिया जाता है ओर णि 
उस शब्दको चिह्नोंके रूपमे रेकड!मं अरा जाता है, इसके 
बाद फिर वे चिह्न शब्दमें परिणत कर दिये जाते हैं, और 
शब्दको वेद्युतिक चेतनामें परिणत क!के वेद्युतिक चेतनाको 
ga: मूल प्रतिच्छायाफे रूपमें प्रतिबिस्च्ित कर दिया जाता 
है ! आधुनिक वेज्ञानिकोंने यह सिद्ध दिखा दिया है कि 
शक्ति (energy) का सूळ तस्व एक ही है, चाहे वह 
प्रकाशके ख्पमें व्यक्त हो, चाहे शब्दके अथवा विद्यु 
रूपमें । प्रत्येक प्रकारकी शक्ति दूसरे प्रकारकी शक्तिम परिगत 
की जा सकती है । 


इस प्रकार टेलीविजन अपनी अहुत करामातें दिखे | 
लगा है । यूरोप तथा अमेरिकामें टेलीविजनके 'सेट' रेडियो. | 


की किसी भी दूकानमें साधारण दामोंमें मिल सकते हैं at 


लोग उनके हारा मनोविनोदका बहुत अच्छा सावन me | 


e 


दुष्यां के चेहरे भर | 


कर सकते हैं। घर बेठे किसी गायकका गाना उगिगे और | 
3 al 
उसका चेहरा, उसकी गति-विधि अथवा नृत्य देखिये। वं 


स्ट्डियोके Gai टेलीविजलका महत्व AANE नहीं ऐ। 
किसी राजनीतिक नेताकी वक्त ता, घुड़दोड़) 
सुवन-विमोइन विराट मेलेके अनेकानेक दृश्य आप 4 
मजेमें देख सकते हैं गत वर्ष जब iii घुड़दोड़ a 
जिन छोगोंके पास 'टेलीविजर? थे, उन्होंने घोड़ोंकी ८१८ 
जीतके निर्णयके खम्भेके पास छळांगे भरकर तेजीसे आते 
देखा । Fas कम्पनीने खम्सेके पास टेलीविजनका ट्र 
लगा दिया था ओर बह ट्रान्समिटर ब्राउक।स्टिग 
ट्रान्समिटरसे जोड़ दिया गया, जिससे 4 
aad Gav द्वारा तरङ्गित होकर उन लोगोंके सा. 


qa 


| 
pratt 
प्र 


प्रतिबिम्त्रित हो गयीं, जिन-जिनके पास CAA का । 


So ->>< 


ङिकरागोम | 
AS 


al | 
| 


zafi | 


gra | 
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iag | 
i इस \ 
र भर | 
Te 
गर्क | जब दो देश wen £ ठो हमारे पत्रं युद्धके सनसनीखेज 
R समाचार छापते टै । आज सौ सिपाही adi भेंट हुए 
इसके | ओर आज एक ह्र रो दिक बिना एक शब्द बोले शत्रुओंके 
at | wate परलोक fae । हमारे थे पत्र अन्य देशोंकी 
नाको | राष्ट्रीयताका गुणगान करके gge पवित्रताका प्रचार करते 
जाता | हैं। “धन्य है चीन, जाके नवयुवक राष्ट्रीय भावोसे उन्मत्त 
हेहि ५. dae सेनामें भरती हो रहे हैं और अपने देशकी स्वाधीनता- 
हे वह | की रक्षाके लिए सहर्ष अपना प्राण बलि दे रहे हैं ।?? यही बात 
ते । जापानके विषयमे भी कही जाती है । पर स्वभावतः उस 
परिणत ` राष्ट्रका विशेष पक्ष लिया जाता है जिसे इम दुर्बळ और गोरे 
|. राष्ट्रों द्वारा लण्ठित ओर पददलित समझते हैं । हम gasta 
दिलाने | लिए यह स्वाभाविक है । ळेकिन हम यह महीं जानते कि 
Ra | संसारमें जितनी लड़ाइयां होती हैं वे डन चार शक्तियों की 
{ और | लोला हैं जो इस समय अपने धन, विज्ञान और व्यापारके 
न प्रा बलपर जगतको नचा रही हैं । महायुद्धसे पिछले ब्रिटेन, 
at) जर्मनी, फ्रान्स और रूस ini षड्यन्त्र रच रहे और 
के | युद्ध करवा रहे थे; अब अमेरिका, फ्रान्स, रूस और ब्रिटन 
ही ै। | . अपनी-अपनी प्रभुता कायम रखने ओर बढ़ानेके लिए अपनी 
झग | इभ कूरनीतिके बलपर कहीं बिद्रोह करवा रहे हैं तो कहीं 
वरक | युद; ओर कहीं राष्ट्रीय भावोंका प्रचार कर रहे हैं त कहीं 
a ती अन्तरराष्ट्रीय विवारोंका । उदाहरणार्थ, अमेरिकाको ही यह 
ql श्रेय है कि उसने चीनमें जापानके faz भाव फेलाये । ये 
ae शक्तियां--बल्कि यह कहना चाहिए कि इनके पूंजीपति सारे 
fact विश्वका धन चूसकर भी नहीं अघाते t+ इन्हें सदा नये 


* इनके सामने भारतीय पंजीपति पिदियां हैं। भारतमें 
प्राचीन समयसे ही पंजीपति Sea या बनिये होते हैं। इनमें 
भधिकांश अशिक्षित और राजनीति ज्ञानशूल्य होते हैं। 
उनका एकसात्र धर्म धनोपार्जन करना होता है। उनमें 
क्षत्रियवृत्तिका अभाव, AR कोई महत्त्वाकांक्षा भी नहीं 


कषत्रम ब्रिटेन ओर फान्सकी कूटनीतिके 
मल॒युद्धका चमत्कार 


TEAL शर्मा एम० ए०, पी-एच० डी० 


मार्केटोंफी तलाश रहती है ओर ये मार्केट त्रिना स्वय॑ we या 
gadal लड़ाये adt प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये 
शक्तियां ओर पंजीपति संसारके तेल, छोहे और कोयलेको अपने 
हाथमें करना चाहते हैं । इन पदार्थापर ही तो सारा व्यापार- 
व्यवसाय और सेनिक शक्ति निर्भर करती है। जिस राष्ट्रके 
पास जितनी अधिक तेल, लोहा ale कोयलेकी खाने होंगी as 
उतना अधिक शक्तिशाह्ली होगा ओर शक्तिका at है वह 
संसारका धन उतना ही अधिक छटनेमें समर्थ होगा। यह | 
शक्ति सेना हीके बळपर नहीं बढ़ती, इसके लिए कूटनी तिका 
व्यवहार अत्यन्त आवश्यक है । इसके अभावसे वीर और | 
वैज्ञानिक जर्मन महायुद्धमें Heat खा गये ओर कमजोर 
फ्रान्स, बाजी मार ले गया । जगतकी राजनीति कूटनीति 
अत्यन्त रहस्यमय हे । saat घोर तिमिरवणे छायाके | 
समान उक्त चार राष्ट्रोंकी कटनीति सारे विश्वके उपर छ | 
रही है ओर इसके अनन्त रूप हैं; क्योंकि स्थानीय प्रि- | 
स्थितियोंके अनुसार वे बदलते जाते हें। भारतमें इसका जो 
eq होगा Wad उसका नाम-निशान न सिलेगा। 


हरेती । इसलिए हमारे पंजीपति युका नाम छनकर इोश- 


जाते हैं कि कोई इनपर इमला न कर दे । 
भला कूटनीति ओर राजनीतिक दांवपेचसे 


EO 
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| ५५२ विश्वमित्र — . 
afta हो जाता । पर पाला पड़े सो दांव। हमारे हाथ 7 
पोबारह पड़े । लेकिन इल संसारमें युद्ध कभी थप्तता नहीं। 
शक्तिशाली राष्ट्र शान्तिके समग्र भी gan व्यस्त रहते हैं 

घे सदा अपना विस्तार और उन्नति करते रहते हैं। अब ? 
हमारी लड़ाई अंगरेजोंसे शुरू हुई । y 


| RAITT SIA IIIS $e NS 
| जाल डाळ रखा है और उनके लिए नाना जाति और देश 
शतरज्ञके गुट हैं, इसते अधिक कुछ नहीं । इनके कुलिश- 
| कठोर हृयमें दया, सहानुभूति, परोपकार आदि भाव स्थान 
| नहीं पाते । इनके विषयरमें कहा जा सकता है--'' जीवन 
meg पायेर भ्वत्य, चित्त भावनाहीन ।” पर स्वार्थ ओर अपनी 
विजयकी धुन इन्हें इस संसारमें जडित कर देती है। इनके 


पर यह युद्ध रणक्षेत्रमें न होगा । थह ९ 


| कुछ शिष्य होते हैं जो वीर-प्राण होते हैं, इन्हें अपना जीवन TE एशियाके हिल्से-बाटकी प्रतिद् त्ता ROA | 
| aged डालनेमें महा-आनन्द मिळता है ओर सदा खतरेमें सत्य निकला । जब १९१८ में उक asda हो ग्यातो | 
| रहना ही ये पसन्द करते हैं। ये कहां क्या करते हैं, इसका अंगरेजोंने anat कि RATĂ अपला प्रसुत्व जमानेका |. 
| पता बहुत कम लोगोंको रहता है; पर इनकी चालोंको सफलता अवसर AT गया है । टकीके esgan कर दिये TMI | 
| और असफलतापर बड़े-बड़े ugiat उत्थान और पतन geat AH नगरे-नये राज्योंकी स्थापना की TA । इजाज, ईराक | 
| रहता है | A? टरान्सज्ोडनिया आदि स्थापित हो गये । किछस्तीनमें | 


अंगरेजोंकी संरक्षकतामें agaist घर्ती बसायी जाने हगी। , 
अरबके भीतरी प्रदेशोंसे भी अंगरेज सम्बन्ध स्थापित कणे 
ati इब्नसऊदसे मित्रता बढ़ायी जाने लगी । अख 
e ony AD > 
सर्वत्र अंगरेजोंका प्रभाव जम गया । पर सन्धिके समय एक 
भूल हो गयी । यह गलती उन्हें कांटेकी तरह खटक रही 
थी | अरबका सीरिया प्रदेश फ्रेन्च संरक्षकतामें कर दिया गया 

ji 

| 

| 


टकौ और यूनानके बीच १९२१-२२ में युद्ध हुआ । 
पत्रोंमें छपा कि यह स्वाभाविक बात थी; क्योंकि ये देश 
चिर-शत्रु हैं। इस लड़ाईमें टकीकी विजय हुई; पर असलम 
फ्रान्सकी जीत हुई ओर अंगरेज कूटनी तिने अपना पराभव 
देखा । इससे भी अच्छा तो यह कहना हे कि दो मनुष्योंकी 
यह लड़ाई थी जो उस समय थेरापिया नगरके 'होकाऱलियां' 


EREN ~ BS `~ =. क्र ८ | 
Mee एक ही सझ्िरुपंर at हुए थे और जब एक-दूसरेसे UT! इस छोटे देशके लिए ha जासूस सारे अरबकी राज | 


मिळते थे तो ऐसा मालम पड़ता था कि ऐसे परम मित्र नीतिका अध्ययन करने wy ओर अंगरेजोंकी कूट चाह 
dard बिरछे ही होंगे। इन दोनोंने यह युद्ध किया। उसे छिपी न रहीं। अंगरेजोंने सीरियामें भी at 
इनमें एकका नाम था कर्नल ब्ला और दूसरेका मेजर हे। की पुतळा? वहांकी गहीपर बिठानेका विचार faa 
कर्नल फ्रान्सका प्रतिनिधि था ओर मेजर ब्रिटेनका। दोनों ताकि उनकी नीतिमें wa जासूस बाधा न डाले । 7% न्या | 
अपने-अपने देशोंके खुफिया विभागके चसचमाते हीर थे। “वादेशा फेखोंको  खदेड़ने और “अपने पददलित देशक | 
इन्हें युद्धक्ी क्यों सूझी ? कारण इनकी सरकार जानती स्वतन्त्र करने! को युद्ध क्षेत्रमे आया ही था कि aa खर | 
थो। ये अपने देशके कटनीतिज्ञोंके योग्य दूत थे। जनरल गूरोने उसे उठते ही दबा दिया । अब्र aain ए | 
इनका कास था दोनों देशोंको लड़ाना और इनमें फ्रान्सके और चाल सूझी | उन्होंने zata अपनी ओर करना TE | 
दूत कर्नल ब्लाने प्राणको बाजी लगा रखी थी कि टकी विजय gat उस समय लोहूल्हान पड़ा हुआ अपनी ऑन... 
प्राप्त करे और मेजर हे तन-मन-धनसे उद्योग कर रहे थे कि Beat गिन रहा था। सारा देश विशशाके कालस | 


| 
H 
H 


“वह हारे और यनानके सरपर जीतकऋ सेहरा बंधे । sat हुआ था ओर क्रिसी ओर आशाकी क्षीण ज्योति 
सहायुद्धमें विजय प्राप्त करते ही क्रान्सके तत्कालीन दिखायी दे रही थी । ऐसे गाढ अवसरपर एक हु | 
न्न 


सर्वेसर्वा क्लेमांशोने एक लेनिक अफसरसे कहा--“अब तक सेनिक युवकोंको भड़का रहा था ओर परास्त मे 
__ क्रान्सू ओर agers मित्र थे और जर्मनी तथा उसके सित्र- नयी जान डालकर उनकी सद्ायतासे ae बाहरी ae | 
इस दोनोंके शत्र थे । यदि शन्रुकी जीत होती तो विरूद्ध नहों, भीतरी दुश्मन छलतानके खिळीफ क्त 

उसका प्रताप और आतङ्क छा जाता और हम इतने तेयारीमें था । इसे RA अपने ger कर लिया । डकती 
पड़ जाते कि हमें अपने देशकी स्वतन्त्रता बचाना भी जी खोलकर सहायता की और पूरी कोशिश की कि wy 
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टर्कीके युद्धक्षेत्रमें त्रिटेन ओर फ्रान्सकी कूटनीतिके महयुद्धका चमत्कार 
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जो बहुत सम्भव श्रा अंगरेओंके हाथका खिलोना बन जाता, 
agit न रहने पाये । इस काममें उक्त दो सेनिक अफसर 
mica और ब्रिटिनने नियुक्त किये । सजा देखिये कि ये दोनों 
कटनी तितन्न रात-दिन साथ रहे ओर fatal भांति मिलते- 
> al ही टर्कीके भाग्यका फेसला acy 
लिए भी तैयार थे । इनके करततरों- 
है ओर कूटनीतिको 


जुरते भी रहे, पर ६ 

शुक-दूसरेका बध 

बना पड़ता है 
`A ` `~ 

उसके प्रभावसे दो देश मदमत्त 

करनेपर तुळ जाते हैं ओर अपने 

झते हें कि हम अपने देशके Rar लिए 


हाथ जोड़ना पड़ता है £ 


मर रहे हैं । 
xX 


बासफोरसके नील-वर्णमय जलपर अंगरेजोंके EN 


- जहाज हवाके झोंकोंके साथ डगमग कर रहे हैं। 'टोका- 


टलियां! होटळके छानपर बेठे हुए अंगरेज सेनिक अफसर 
प्रेमभरी ea इनकी ओर देख रहे हैं। आज गर्म है ओर ये 
अफसर पिप(मिण्टकी शरा|बकी चुसकियां ळे रहे थे। इनमें 
जनरल है भी dar हुआ था; वह चिन्ताग्रस्त था और 
तिरछी आंखोंसे अपने क्रजरोंको देख रहा था । एकाएक उसे 
क्या ख्य़ाळ आया कि बोळ उठा--'“अवके टक यूना नियो पर 
जबदेल्त इमला करेंगे । क्या वे यूनानियोंको हरा देंगे? 
तब तो ये at देशको वावस चळे जायेंगे। भई, सच तो 
यह हे कि हम लोग जो दक्षिण देशोंमें रहनेके आदी हो जाते 

' जाड़ॉमें छण्डनमें रहनेसे घत्रराते हैं। ओह ! वहांके कुदरेका 
यान भो मेरे तो प्राण कंपाता है ।” कुछ देर तक वह चुप 
रहा ओर उसके माथेपर बल पड़ गये । उसको भूरी आंखें 
= बार छायावृत हो गयीं ओर फिर अकस्मात चसकने 
रगा । बह फिर धीमे-धीमे, पर वीर बाणीसे राजा “कोई 
चिन्ताक्ी बात नहीं है। अनातोलिग्राकी नगण्य सेनासे 
इछ न हो सकेगा ; इसलिए भयके भावको हृदयमें स्थान 


i E फजूल है। इम भली भांति जानते हैं कि यूनानी सेना 
atat बात-की-बातमें खदेड़ देगी ।” उस रोज समाचार 


ga था कि यूनानी सेना अझ्गोरासे केवळ सो मीलकी दूरी- 
र गयी हे; यह शीघ्र ही अज्ञोरापर आक्रमण करेगी 


a 
`` स्वभावतः उसपर अपना अधिकार जमायेगी । यह सब 
` : ९ भी उस रोज न माछस क्यों मेजर हेका दिल किसी 


4 
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पास ही कुछ दूरपर बेठ गया। इस बेशऊरकी हिसाकत 


- कूटनीतिको व्यर्थं करनेके लिए हजार SF 


= = ILLS DD PDD 


आनेवाले भयकी आशङ्कासे व्यथित हो रहा था। लेकिन 
उसके साथी अफस्रोंके प्राण आनन्दमें नाच रहे थे ओर वे 
मेजर हेको भी बगलके कमरेमें नाचके लिए पकड़ ले गये । 
फाक्सट्राट, टाड़ी, माचे आदिका जोर है ओर सब्र नाचमें 
मस्त हैं। इस नृत्याल्यमें हास-विछाप्तसय छन्दरियोंका 
बाजार लगा हुआ है ओर उनके बदनकी उछगन्धिसे सारा 
कमरा महक रहा हे । जब वे नाच रही हैं तो उनके जरीदार 
कपड़े, सोनेके तारोंसे खचित aa, कामदानी और 
जासदानीके फ्राक तथा एक पट्टे नाचको गतोंके साथ 
ऐसे चमक रहे हैं गोया चांदनी रातको जलमें चमचसाती 
मछलियां । इस बेकुण्ठमें मेजर हेका मेधाच्छन्न हृदय स्वच्छ 
होतेकी तेयारी करने लगा ; पर gaia देखिये क्रि ठीक इस 
समय होटलके दरवाजेपर एक बहुत बड़ी ओर शाही ठाटकी 
मोटर रुकी ओर sada एक मनुष्य उतरा, जिसके सरपर 
सोनेका सितारा चमक रहा था। यह एक सेनिक अफसर 
था जो RA AGA पड़ता था | उसने झटसे उतरकर एक 
महिलाको anA उतारा । यह महिला भी साधारण नहीं 
थी | यह अफसर BAS sat था ओर वह अपनी प्रेयसीको 
Bax सीधा नाचघर गया और मेजर देके पास उसने 
सर झुकाकर ओर मन्दस्मितसे अपना सलाम जताया तथा 


देखिये कि वह इतने अफसरों और सम्श्रान्त सज्जनोंके बीचमें 

अपनी ABS काफी जोरसे गपशप लड़ाने लगा | मेजर हेने 

उसे सलाम तो किया, पर वह फिर घोर चिन्तामें पड़ गया । 

Haw sal बालफोरसके सौन्दर्यकी तारीफके पुल बांधने लगा, 

कहने लगा कि में तो यहीँ रहना चाहता हूँ। इस रसमय फ्रेञ्चको 
देखिये कि यह झोड he ओर पियर लोटीके ग्रन्धोंकी 
चर्चा करने लगा, जिनमें इस प्रदेशके गीत गाये गये हैं। उसकी 
आवाज क्या थी, हेके हृदयमें बिजली कड़क रही थी । वह 

समझ रहा था कि यह बदमाश HA न मालम क्या 

चल रहा है। इस दुश्को देखिये कि खूबसूरत ओरतोंके * 
रंगरलियां भी करता है ओर भीतर ही भीतर आंगरे 


विचारने मेजर tat चिढ़ा दिया और 
saat सीधा अपने कमरेको चल 
घह उस उन्दुरीको 
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विश्वमित्र 


योवनगर्विता एक टकी महिला थी । सरपर “चरचाफ? बंधा 


था, FAS AAA जाळीदार बको पड़ा था, निते Saal 
छलकता हुआ रूप अपनी ज्योति बाहरको GH रहा था। 
कर्नरु ब्ला मेजर हैके उठनेसे विचछित न हुआ । वह गपशप 
करता और काफे पीता रहा । मेजर हेने कमरेमें पहुंचते ही 
 कान्स्टेण्टिनोपछको टेलीफोन किया । feat fiat zat- 
फोनका उत्तर दिया। इस टेलीफोनमें मेजरने उछ टके 
महिलाका पता लगाना चाहा जो फ्रेञ्च सेनि ARN 
ब्लांकी माशूका ati फिर ae कोचपर लेट गया और 
किपलिड़ाका कोई ग्रन्थ हाथमे लेकर पढ़नेकी चेष्टा करने 
लगा। जब्र पढ़ भी न सका तो सोनेक्रा waa करने 
ST | 


रातको नो बजे हे फिर प्रसन्नचित्त हो गया । उसका 
एडजुटेण्ट आया था ओर चह युद्क्षेत्रकी अच्छी खबरें लाया 


था। हेने उससे पूछा--“आज get तक पहुंचनेमें कोई | 


विशेष अडचन तो नहीं पड़ी १? 


वह बोला--“ “वही रफ्तार बेढड़ी, जो पहले थी सो अब 
भी है । जब में दफ्तरसे निकल्कर यहां आ रहा था तो वे 
तीन खवीस वहीं अपनी रोजकी जगहपर खड़े थे। उनका 
मतलब्र JAN एक बार फिर आक्रपण करनेका था, और 
वे मेरे हाथसे तौलिया छीनना चाहते थे। यह देखकर में 
मन-ी-मन खूब हंसा। मेरे साथ गाड़ीमें एक सैनिक था 
जिसके दोनों seii पिल्तौळे थीं। यह देखकर थे तीन 
जण्टरुमेन झहा गये और तुरत गुम भी हो गये। में आशा 
करता हूँ कि वे ae भी मिलेंगे। रोजमर्रा यह अच्छी 
दिछगी रहती है । पेट्रोलके पम्पके पाल भी वह आदमी 
खड़ा था, जो नितप्रति अपनी बीमार atk लिए पैसा 
सांगता है। वह सदाकी भांति एक बड़ी मोटर साइकलके 
पास खड़ा था और मेरे MB ate लालचभरी आंखोंसे 
धूर रहा था ekek गोळ कमरेमें पीले जतेवाला यनानी 
भी हमेशाकी तरह उपस्थित था। आप तो जा T कि 
यह He साथ ही लिफुपर agar है। रोजका ढर्स accay 
चला जाता है, कोई फर्क उसमें न आया |” 


By उत्तर दिया--“ इसमें कोई हानि नहीं । क्‍या cat 


` अभी तक नाच-घरमें है 9” 


e 
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x तो चला गया है। हाँ, aqa ही. 

«agi वह तो चला गया हे । हा, आपको आज्ञानु 

`~ Lan a री 
जेनकिसने बहुत चेष्टा की 


fz “7 aK 
I Seal ce 


` च्छ mwas) 
हेने तार पढ़े ओर डाक देखी। 
aata a. इनमें लिखा हु 
S R X न 
रहे हैं ओर टक बराबर हार रहे टे 
समाचारोंका कुछ प्रभाव 
‘A 
एडजुटेण्ट बोळा :— 
CTC जे 
जनाकसका 


क्या आप Ala रातफो भी संदाळी 
“हा, जरूर ।?? i 
उधर कर्नल Sgi अपने कमरेसे अपनी प्रेयसी जमीहाके \ 
साथ बेडा था । इस माझूकाक लिए उसने अपने बगलमे ही 
कमरे ले रखे थे। जमीळा आराम-कुरलीपर पांव Waa 
न AGN क्या-क्या कह रहो थो । 
प्रसन्न हो रहा था । जनीला उससे प्रेमालाप न कर रही थी। | 
बह उसे बता रही थी कि आपने जो-जो gaa दिये थे, se 
पूरी तामील हो गयी है और ea सफलता मिली tl al 
कास ढीक-ठाक हो गया है। तैयारियां कर ळी गयी हे, भ 
केवळ आपके हाथी बात बाकी है । sak हाथमे ब | 
बात थी । आवातोलियाकी फोजको नवीनतम aaa 
saia करना उसके Seat था। कमाल पादाने कही / | 
कि हमें यदि तये हथियार fis जायें तो में At 
भीतर यूनानियोंको भेड़-बकरियोंकी तरह टर्कीसे बाहर ey 
दू'या । कुछ देर तक कर्नछ sal अपनी लिगारका धुआं बीर 
धीमे छोड़दा tat और ऐसा मालू पड़ता था कि a | 
वह उसकी गतिविधिका सूक्ष्म निरीक्षण कर रडा ढी! ४ 


zi x 


ह सब सुनकर न्छाँ सुव 


|| 
उसने सुसकराकर कह्ा:--“इसका प्रबन्ध करो में GAM | | 
बड़ी अडचन है, और वढ अडचन हे मेरा मित्र मे | 
लेकिन आपकी तथा भगवानूडी सहायतासे यह काम स 
पूर्वक हो जायेगा ।?? 

पाठक समझ चुके होंगे क्रि इससे पहले | 
हेके बीच गुप्त लड़ाई चल रही थी । हेके Gea 
'जो तौलिया छीना गया था, बह ब्रिटिश कूटनी 


जाननेके लिए ही । पर उसमें जितने कागज थे? ९९ 
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टकी क युद्धक्षेत्रमें त्रिटेन ओर फ्रान्सकी कूरनीतिके मह॒युद्धका चमत्कार 


मामूली | जरूरी कागज इसलिय az 
अपनी चालाकीपर गर्व क ता था । पर उसने नित्य तोलियेमें 
हा नियम वना लिया कि शत्र- 
| इसके भीतर एक बहुत बड़ा 
ऐेर saat साथ एक मोटे 
“कर्तळ ! ये कागन छितवाकर 
ढाके हाथ तो wet कागज- 
SAS उठकर BAS देखता क्‍या दै 


कागजात गायब हैं। gar दिन 


कुछ साधारण को 
पक्षके QRT देवळ 
डिफाफा रहता था । ३ 
कागजपर लिखा रहत 
क्या करनेका विच 
पत्र न छो, पर एक 


कि उसकी तिजोरी: 


¢ ` १ «rer aT >. राम aq > 5 
प्रिय मेजर ! ga आपसे परासश करना | । कृपया बताइये 


या करना चाहिए |”? 


तो कमरेमें चोरी हो ज 
पोर्ट feared आर इनश्योरेन्स आफिस- 


--“ पुलिसमें 
से नुकसानी ली जिये ।” 


ह DM 


* 


उसी रोज रातको घोर अन्धकारमें हे एक मोटर बोटपा 
सवार हुआ आर बह तेजीसे एशियाकी ओर दोइने छगा। 
वह बोट एक प्राइवेट सकानके सामने जाकर छग गया । हे 
इस समय ओवरकोट पहने था ओर बाइरसे देखनेसे एक 
साधारण सम्ञ्रान्त पुरुष-सा लगता था ga ओवरकोटके 
नीचे वह पूरे सेनिक Lag था । वढ उतरा और पहले मलिले- 
पर जाकर उसने अपना ओवरकोट उतारा ओर एक कमरेमें 
गया Sst एक बढ़ा आदमी -मो० गेनकिस--नकशे, तार 
ओर कई प्रकारके कागज-पत्रोंके सामने बेठा था । हेने ताजे 
तार पढे | sat fear था कि युद्ध-क्षेत्रकी स्थिति सड्डूटमय 
हो रही हे और छळतानके Aag जो विद्रोह उठ खड़ा हुआ 
› उसे सफलता मिल रही है। अवातोलिग्ामें कमालकी 
सेना विजयी हो रही है और इसके बाद यदि कसालपाशा 
यूनानियोंसे मिड़ा तो ब्रिटिश पक्षकी हानि होगी, इसमें 
सन्देह नहीं। इन समाचारोंने मेजर हेको हताश कर दिया | 
यह तो स्वच्छ आकाशसे अचानक aana हुआ। केवल 
एक समाचारसे मेजर हेका कुछ सन्तोष हुआ | यह था कलेल 
"SRT प्रेयसीके बारेमें। गेनकिसने कदा -''वढ महिला जो 
ANS ब्लांके साथ आयी थी, उसका नाम हे जमीला खानम। 
उसका भाई सहायुद्धसे पहले एथन्समें टकींका राजदूत था। 
MB घर साचकामें हे और godta वर्षकी यह युवती आज 


५५५ 
ही अनातोलियासे आयी हे ।? पर जब उसने कहा--“'जमीला 
खानमके तारकी अनातोलिग्रामे प्रतीक्षा की जा रद्दी है ओर 
वहांके राष्ट्रीय नेता फ्रान्ससे हृथियारोंकी आशा करते हैं।?? 
तो मेजरको अपनी भारी aw मालूस हुई । वह सोचने 
छगा--इस जमीलाकी काररवाई जानना बहुत जरूरी था ओर 
उसके पीछे ga खुफिया न लगाकर मेंने भारी सूळ की है । | 
गेनकिसने यह खबर भी दो Hale कमालपाशाकी सेनाके पास 
नये इयियार हो जायें तो फिर यूनानियोंकी खेर नहीं ।” हके 
सामने यह प्रश्‍न नाचने लगा कि इन इथियारोंका पहुंचना 
केसे बन्द fear जाये ? उसे रास्ता GA गया। कुस्तुन्तु- 
नियाका पुलिस कमिश्नर मंक्सफील्ड नामक एक अंगरेज 
था। उससे कहकर वह खफियोंके दके दळ tah पीछे 
लगवा सकता था | इसके साथ उसे यह भी निइचय्र था कि 
sa हथियार एशिया agave किसी स्थानपर्‌ ही उतारे 
जा सकते हैं । उधर भूमध्य सागरमें अंग्रेजी जड़ी बेड़े तथा 
व्यापारिक sata भी यह हुक्म feat था कि विदेशियोंक 
जहाजों पर कड़ी निगाह रखी जाये, ओर जिसपर नाममान्रका 
भी सन्देह हो कि उसमें हथियार हैं, ae पकड़ लिया जाये। 
उस ama alt भी कड़ाई की गयी। कुछ दिनों बाद एक 
बड़े जहाजका पीछा किया गया जो कृष्गसागरको जा रहा 


आशङ्कका कोई कारण न निकछा । खुकियोंने इसके मझा 
और खलासियोंकी बातें खनी ओर उनसे उक्त अनु 


फ्‌टे जहाजके भीतर वे क्‍या देखते, वे इसको das 
बाहर हीसे ले आवे | इसमें न हल्दी छगी ओर न 
38 

एक रोज दिन ढले गेनकिसका दे 


| यह समाचार । 


mses = 
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इस काफेमें अंगरेज जासूस भर गये और कुछ-कुछ भेद 
माळम कर लाये | इस बीच मेजर हे गेनकिसके eras 
पहुंच गया जो बोसफोरसके एक निजेन स्थानपर था। यहां 
‘ae कुस्तुन्तुनियाके समाचारोंकी बेचनीके साथ इन्तज्ञार 
कर रहा था। यह जमीला आफतकी परकाला है; और यह 
जहाज, जो गल्ठसे भरा था, अत्र अपना भयङ्कर रूप दिखाने 
BM | जासूसोंने टेलीफोनसे समाचार दिया-“इन दोनोंमें 
हथियारोंकी बातें हो रही थीं ओर ये आज रातमें उतारे 
जायेंगे ।” कई ओर शब्द भी छननेमें आये, AA Te? “राजी 
ह? आदि; पर पूरे वाक्य छननेमें न आ सके । इतनेसे भी 
तो उनकी बातोंको ताइना कठिन नथा ओर ये भेदिये भी 
सब-कुछ भांप गये | यह ख्प-लावण्यवती जमीला भयडूर जन्तु 
थी ओर हथियारोंके उतरदानेमें इसका पूरा हाथ था। जब 
qaa उतारे जायेंगे तो यह रणच ण्डिका भी वहां स्वयं उपस्थित 
रहेगी ओर उतारनेके समयका भी यही निश्‍चय करेगी--यह 
छाल-पीछी रोशनी दिखाकर जहाजकों समयकी सूचना देगी | 
चह वास्तवमे Stat था । मूसछाधार पानी थमनेका 

नाम न लेता था । शासको ही घोर अन्धकार छा गया। 
समुद्र ओर आकाश एक ही निविड़ कृष्ण रंगमें रंग गये। 
प्रचण्ड वात समुद्रको मथ रहा था | लहरें आसमानकी खबर 
ले रही थीं, पर कुछ दिखायी न दे रहा था केवळ जलधि 
ISATA कर रहा था । मेजर हेका दिल anar और 
उसके हृदयमें भो तूफान मचने छगा । इतना तो अब निश्चय 
हो गया था कि हथियारोंका वारान्यारा आज रातको ही हो 
जायेगा, क्योंकि ऐसे BRAM बार-बार नहीं आते। हे फ्रेश्चों- 
की हिमाकत देखकर झल्ला रहा था । इस लड़कीके द्वारा वे 
अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हें । परवा नहीं; जरा उनको 
सबक पढ़ाया जाये तो सही । कनंल ब्ला इस जीवनमें कुछ 
याद तो करे | मेजर हेको इसमें जरा भी ae न था कि 
हथियार अंगरेजों द्वारा पकड़ लिये जायेंगे। अब बाकी क्या 
था; सत्र भण्डाफोड़ तो हो पया था । यह सोचकर मेजर हे 
सन-ही-मन छड्डू बांट रहा था कि अबके बच्चेके कान टीक 
म होंगे। भला यह कनल svt अपनेको समझता क्या हे? 
 झाम्रसे ही टोकाटलियां होटल अंगरेज जासूसोंसे घेर 


भीतर मुख्य नाकोंपर जम गये ओर छोटे-छोटे AA बाहर 
पहरा देते रह । इन सब्रको कारें ओर मोटर साइकहे 
जमीलाका पीछा करनेके लिए तेयार थी । वह बाहर निके 
ओर कहाँको जाये तो ये उसके पीछे & 

नौ बने रात तक तो वह अपने 
ag होटलके बड़े बेठकघरमें आयी । बाहर 
बरस रहा था और उसने बरसाती प्न 
चेहरा जालीदार KAN छिपा हुआ था! 
आयी | होटछके एक नोकरने उसपर छाता ताना और उसे 
एक बहुत बड़ी मोटरकार तक पढु । इस गाड़ीका रंग 
भूरा था ओर उसका ड्राइवर एक यूरोपियन था। यह कार 
कुस्तुन्तुनियाकी ओर सुड़ी। बीलियों भेदिये भी बिना 
विलम्ब इसके पीछे छूट गये | यह जब इक तो माळम हुआ 
कि जमीला अकानके भीतर चली गयी है । कर्नल ब्छागे 
कुस्तुन्लुनियामें एक चोरगलीके भीतर छोटा-सा मकान हे 
रखा था । यह वही घर था। gauss केवळ अन्धकार 
ओर निर्जनता सांय-सांय कर रही थी । पांच ही मिनट बाद 
जमीला बाहर निकली और किर गाड़ीपर सवार हो गयी। 
कुछ दूर तक्र मोटरकार धीमे-घीमे चली ओर फिर अकस्मात 
उसने वह तेजी पकड़ी कि मानो ड्राइवर पागल हो गया हो! 
कभी मालम पड़े कि गाड़ी उळटती है, कभी दिखायी दे कि 
अब यह पेड़ या दीवारसे टकरायो। इख तेजीकी भी कार 
इद हे । इसे देखकर आंखें तिरम्निराने anti पर १६ 
रफ्तार घटनेका नाम नहीं लेती । अंगरेज जासूस चार 
कारोंमें बेठकर इसका पीछा कर रहे थे । प्राणका मोह ला 
करके वे भी इस अंधेरी सड़कपर अपनी | aga 
दोड़ाने लो । पर इनमें रोशनी न थी । किसीको पता ** 
कि कहां टकरा जायें ओर यह नश्वर शरीर चूर-वर दो 
जीवनसे हाथ धो दे । सबसे आगेकी गाड़ीमें मेजर हैं 
था। यह वीर पुरुष पागळ हो गया था और eat भ 
मोटरको जमीलाकी गाड़ीके पीछे अन्धाधुन्ध फेंक रहीं at 
उस समय उसे अपना होश न था। ga बातकी पख 


पानी झमाझम 
रखी थी । उसका 


वह बाहरको 


थी कि चह कहां जा रहा हे; पर एक ही धन उसके स 


भूतकी भांति सवार at—az यह कि आगेकी गाड़ी 
न चके। जहां जमीलाकी मोटरकार जरा धीमी oF 
मेजर हेके जीमें जी आने waar था । पर जमीळाने a 
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क्या नशा पिया था और उसके ड्राइवरको क्‍या पागछपना 
चढ़ा था कि जरा चाळ घटायी कि फिर उनकी कार हवा बन 
जाती थी । इन कम्बखू्तोंकी तकदीर देखिये कि यह Aaa 
गाड़ी कहीं उलटने या टकरा जानेका नाम भी नहीं लेती । 

als बासफोरस जाकर ही 
पीछा किया कि वाह-वाइ 


मेजर हे समझ गया कि य 


समाप्त होगी | उसने इसक 
कहना पड़ता हे ! 


अंगरेजी म भेदिये भरे तो थे ही; पर वे 


REN . A re ~ A 
. हथियारोंसे भी seit थीं । इन्होंने पूरी तयारी कर रखी थी 


कि mate मिइन्तके ana इनके मारात्मक हथियार शत्रु - 
दुलूका तुरत संहार कर दें । aaa पिछली and बिजलीके 
ज्योतिपुञ्ज 'टाच’ थे । इतनेमें जमीला खानमकी कार बास- 
फोरसके gada पहुंची ओर बह देखती क्ष्या है कि सामने 
पानीमें अंगरेजोंके दो टापेडो जहाज उसकी प्रतीक्षामें खड़े 
हैं। जेसे ही वह किनारेपर पहुंची तो ये चलने छगे। एकमे 
“तो रोशनीका नाम ज्ञ था । यह सन्दिग्ध जहाजके goe 
चक्कर काट रद्वा था ओर दूसरा किनारेपर गइत BAT रहा था 
कि जेसे ही मेजर हे अपने arate gars आर्डर दे तो यह 
अपना काम आरम्भ करे । यदि सचसुचमें ha जहाजमेंसे 
हथियार उतारे जाथं तो इस टोपेंडो जहाजका काम था कि 
पुरत उसपर गोलाबारी करके उसको आ।दमियों सहित नाश 
कर दे । यह तो इसी मर्जकी दवा थी । i 

इस समय चारों ओर विचित्र सन्नाटा था । सबको हवा 
Gat तरह भारी माझ्म पड़ने लगी | उसमें भयङ्कर प्रतीक्षा 
घोर शीतकालमें कुहरकी तरह जम गयी थी । एक क्षणके 
लिए शत्रु और मित्र सभीके प्राण सिहर उठे RA जहाजके 
पासवाले टोपेंडो बोटके कप्तानने उना कि विपक्षियोंका जहाज 
चराने लगा है। इस खटकेने सबके कान खड़े कर दिये 
किसान बोछा--“जहाज चलने लगा ।” इसपर टार्पेंडो बोट 
उस ओर निशाना करके तेयार हो गया mat जहाज भी 
S war । यह देखकर प्रखर ज्योतिकी रश्सियां इधर-उधर 


दोडने दी । किसने किससे इस गुप्त और तेजोदीस भाषामें 


TT कहा, यह भगवान्‌ जानें । इतनेमें एक चमत्कार हुआ | 


गमीछाकी मोटरकार पानीके किनारे-किनाऐे तेजीसे दौड़ने 


l a । मेजर हे चोक पड़े और तत्क्षण वे उसके पीछे als । 
उधर सन्दि 


रथ जहाजमें पूरा अन्धक्रार छा गया | और वह भी 


= 
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भागने लगा । अब फिर वही वेतहाशा दोड़ आरम्भ हुई । 
एक भूरे Wat बड़ी कारके पीछे चार अंगरेज कारें az रही 
हैं और सभीकी सरपट चाळ है । इस तूफानी रातमें सबके 
कपड़े तरबतर हो गये; पानी बदनके ORAA भर गया; 
पर कतंव्य सबके आगे है। इसलिए एक-दूसरेको कोसते हुए 
भी मोटरें हवागाड़ी बन रही हैं। इस दोड़का अन्त भी 
समीप आया ओर जमीछा खानमकी गाड़ी रुक गयी। 
कुछ दूरीपर ओर गाड़ियां भी थम गयीं, अंगरेनॉंकी गाड़ियां 
और टापेंडो बोट सन्दिग्ध जहाजका पीछा भो कर रहे हैं 
ओर इस रहस्यमय रमणी जमीलाकी कारको भी अपनी 
नजरसे ओझल होने नहीं दे रहे हैं। पर अब इस कारने 
चकर काटा और एकदम पीछेको फिरकर राहता मीळभर 
तक प्रकाशमय कर दिया । इस ज्योतिपुझ्ञमें मेजर हेकी चारों 
कारें चमकने लगीं ओर उनके सवार इथियारःसंभालकर लडने- 
को तेयार हो गये । यह घटना क्षणभरमें हो गयी। ओर 
आश्चय देखिये कि जप्तीछाकी गाड़ी खड़ी val ओर sata 
किसीने फेर न की ओर न बन्दूक ही तानी । पर अंगरेजोंके 
चोकन्ना होनेसे पहले ही अंबेरेक्ो चीरकर ससुद्रसे गोलियों- 

की बाढ़ आयी ओर कई भेदियोंका वहीं ढेर हो गया । इसपर 

जो बचे थे उनमें अजीब होलदिली फेल गयी; लेकिन उन्होंने 
अन्धकारकी ओर अन्धाधुन्ध गोलियां छोड़नी झुरू कों. 
मेजर हे भी अपने आपेमें न रहा । उसने बन्दूक ओर तळवार 
लेकर जमीलाकी गाड़ीपर आक्रमण किया । उस ओर दनातुन 
गोलियां दागी ओर उनसे मोटरका लेम्प बुझ गया और 
कांचके geberg हो गये। ada घोर तमि्रा छा 
गयो । मानो सारा संसार काली स्याहीमें डूब गया हो । 
मेज्रको चाण्डाल इसलिए चढ़ा था कि उसके ‘ara’, जिनसे _ 
वह टापेंडो बोटोंको रोशनीके इशारोंसे आज्ञा देनेवाला | 
था, अपरिचित agat गोलियोंकी मारसे चूर-चर हो गये थे। 
इस काळ-निशामें अब्र वह रापेंडो जहाजको किस प्रकार T 
आडंर देता | वे उससे प्रायः मील-भरपर खडे थे बि 
जैसी आज्ञा देगा वेसा करेंगे । इस असहाय अवस्थाः 


पागल हो गया। उसे इस अन्धे में कुछ न ; 
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akaa BA जहाजको उड़ा दे । इस अंधरेमें हाथ मारे 
नहीं सझता । लेकिन सब इशारे ही इशारे दौड़े और मोटर- 
कार पकड St) मेजर देकी Aad एक छोटा टाच था, 
उसने वह जलाया और देखता क्या हे कि ड्राइवर अपनी 
AZAL आरामसे लेटा हुआ है । प्रकाश देखकर उसने अपनी 
ऋर दृष्टि मेजरपर गाड़ी ओर fags अंगरेजीमें बोला--आप 
लोगोंकी ये क्या हरकत हैं? आपने मेरी मोटरका लम्प 
क्यो तोड़ा 0? अपने पाकेट-टाचाकी सहायतासे अंगरेजों ने 
सारी गाड़ी छान डाली, पर उसमें सिवा ड्राइवर और एक 
मह्विलाके कुछ न पाया | यह तरुणी अपने स्थानपर ast हुई 
मि और मेजर तथा उसके साथियोंको देखकर वह ट्ससे मस 
न हुई । उसके चेद्दरेपर उस समय भी बुर्का पड़ा था । मेजर 
हे इस कारकी सहायतासे भी अपना काम सिद्ध न कर 
सका | हताश होकर वह वापस गया ओर जब अपनी कारोंके 
पाल पहुंचा तो पता लगा कि इस बीच प्रायः एक at 
गुण्डोने उलकी कारोंपर आक्रमण किया ओर वे एक ड्राइवर- 
को छुरेसे उण्डा कर गये हैं तथा aa टायरोंको फाड़ गये हैं-- 
यहां तक कि अतिरिक्त टायरें भी, ओ मोटरोमे रखी था, उनके 
Baa अछती ल बची । सङ्कटपर सङ्कट पड़ा । अब तो वापत 
जानेका भी ठिकाना न रहा। हायरे किस ववालमें फंस 
गये | लेनेके देने Ge । इल समथ मेजर हेको यह फिक्र पड़ी 
कि कहीं पेदळ वापस न जाना पड़े । उस स्थानपर खबह 
तक ठहरन में भण्डाभोड़का डर था । बहुत चेष्टा की गयी कि 
बिजलीके जेबी लम्पकी सहायतासे टापेंडो बोटोंको azeat 
सूचना दी जाये, पर इनकी रोशनी कितनी दूर जा सकती 
थो; इसपर मूसलाधार पानी बरस रहा था । पिछतोल दागी 
गयी, पर इस प्रखपरङ्कर तूफानमें उनकी आवाज दस HAIL 
AUT । मेज! हे और उनके साथिग्रोंकी स्थिति ऐसी हो 
गयी मानो वे सत्र घोर aaae Ga गये हों ओर अब 
उनके बाहर निकलनेका कोई उपाय न हो। मेजर फिर 
जमीलाकी गाड़ीके पास गया । उसे क्षीण आशज्ञाकी ज्योति 
डस ओर जानेको उत्साहित कर रही थी । वहां जानेपर उसने 
देखा कि ड्राइवर उसी तरह लेटा हुआ है और सिगरेटका 


धुआं फक्ाफक छोड़ रहा है। मेञरने कहा--चळो अपनी 
र om आगे बढ़ाओ, तो वह बोला “आप ही चाकर देख 


जिरे । कुछ अशिक्षित ओर असंस्कृत गुण्डोंने अभी हमपर 


A 
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विश्वामित्रे 


आकमण किया ओर उन्होंने हमारे लस्प चकनाचूर कर AR 

हैं तथा टायर भी काट डाले हैं ।” यह छनकर मेजरके संदले | 

अनायास शोकपूर्ण चीत्कार-च्वनि fem पड़ी | पर उसे » 

डाइवरकी बातोंपर विश्वाल न आया उसने स्वयं 
देलजमई हो गगर 

सेजरके मुहे 


मोटरकारका निरीक्षण किया 


कि कार खराब हो गयी है । 
अनाप-शबाप गालियां बिक 
बेहद बिंगझाः -- 


A B z I £ 
-- बदमाश ! तुम काल हो आर 


i ¦ क्या करने आग्रे |. 
हो । तुमने अपनी कारको खुद खर है 


कि हम सब 

तङ्क हों । बेईमान ! उहरो, ही नरकका रास्ता ) 
दिखाऊंगा ।? इसपर ड्राइवर दवा नहीं, SHE वह Aaa * 
बन गया ओर क्रोधपूर्ण शब्दोंमें कहने छगा:-- 

“अच्छा, ashy | आप यह बातें किससे कर रहें है 
मेजर लाइब ! आपको अपने इन घे 
देना पड़ेगा । में Ra हूं ओ ह 
जो एक राजदूतकी बहन हे | यह तो बताइये, ये जो ge í 
यहाँ जमा हुए हैं, आप इनके दलके कया हे? मेंने अपनी 
आंखोंसे देखा है कि आपने मेरी गाड़ीके लेम्प तोड 
डाले । आपने किसके भरोसे इसपर गोलियां चळायी ! ध 
आपकी गीदड़-भत्रकीमें आनेचाले नहीं हें । यह रोब किसी | 
ओरपर झाड़ियेगा ।?? | 

यह उनकर मेजर आग-त्रगूला हो गया । चेरी DESE 
छाल हो गया । और बोळा :-- | 

“पाजी | अपनी चाळबाजीसे बाज नहीं आता a | 


खब्रर लेता हूं। तुम्हारा यहां आनेका उद्देश्य 
जानता हू ।?? 

यह BAR ड्राइवर कुछ शान्त-सा हो गया और री 
साथ बोला-- 7 

“मेजर महोदय ! में नहीं समझता कि 0१ , | 
अधिकाधिक गरम होते जा रहे हैं। मेरी मालकिन | 
तबरीयतकी हैं । इनके fis विचित्र ae उठती 
इन्होंने एक RA जहाजके कप्तानसे वादा | I 
आज ठोक अधरातके समय अपनी मोटरकारके a 
रोशनी दिखा उसे बिदाई देंगी । यह कप्तान इनकी मिट 


शि... 


cam 
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और देखिये, आपने क्या अनर्थ कर डाला हे । दोनों लेम्प 
टट-फट गये हैं शर ये खर थामे बेठी हें। भला, AB तो 
आपका इससे कया लाभ हुआ | एक युवतीके तरुण हृदयकी 
SAS आपने प! ` दिया । कया यही आपकी Rat 
नगी हे ? आ. करतूतपर Bat आनी चाहिए | 
पर में देख रहा ! “उल्टा चोर कोतवाळको डॉटे? 
वाली कहावत = कर रहे हैं ।?? 


रह फेर छिया । अब उसे इस महा- 


दे रहा है, गोया उसे इनके 
असल उद्देश्यका GAT ६ ड्राइवर किर लेट गया 
और फकाफक अपने ià सिगरेटका धुआं छोड़ने छगा। 
थोड़ी देरमें उसने करवट बदली ओर सोनेकी तेयारी करने 
लगा | गाड़ीके भीतर जमीलाने भी पांव Gar, मानो वह 
अब रातभर यहीं अडा जमाना चाहतो है । मेजर वापस गया 
और अपनी मोटरकारोंकी मरम्मतमें लग गया। दो घण्टे 
तक उसने जी-तोड़ मिदनत की, पर सारा परिश्रम व्यर्थ गया । 
उसने भी अब निराश होकर गाड़ीमें रात बितानेकी ठान छी । 
गाड़ीमें बेठे पन्द्रह मिनट हुए थे कि रास्ता आलोकमय हो 
उठा। देखा तो पीछेसे एक मोटरकार उनकी ओर आ रही 


a 
= 
4 
oy 
— 


है। उसका हृदय बांसों उछछने छूगा। इस and कुछ 


अंगरेज अफसर आये जो Rack साइसपूर्ण उद्योगका परिणाम 
जाननेके लिए अति उत्छक थे । जब्र उन्हे मालूस हुआ कि 
पासा उलट गया है तो वे महान्‌ शोक ओर आइचर्यमें. निएझ 
हो गये । पर “वर्तमानेन कालेन प्रवर्वन्ते विचक्षणा,” विद्वान 
झग वतमान कालकी सोचते हें । उन्होंने भी उस समय 
वापस जानेको दिन्ता की । उनके पाल चार अतिरिक्त टायर 
थे । सेजरके कहनेपर ये टायर जप्नी छाकी गाड़ीमे लगाये गये 


नर स्वयं वह डाइवरके साथ बेठा । दोनों गाड़ियां - रवाना 


हुई ओर घण्टों बा बासकोरसके तटपर गेनकिसके दफ्तरके 
गे रकी । मेजरने आगेकी गांड़ीके दो आदमी अपने साथ 
और ड्राइवर तथा जमीलाको साथ लेकर ये मकानमें 
से। यहां खूब रोशनी थी ओर मेजरने गुस्सेमें आकर 
जमीछाके बुकेको sdg ster और बोला 


“बेईमान | तेरा नाम क्या है १ 


क 
~ 
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ante, जिसका पर्डी फाश हो चका था, कहा-- 
“अहमद ।?? 

मेजरका चेहरा जर्द पड़ गया ओर अहमद तनके खड़ा 
था । उसे इस काममें हजारो रुपये मिल चुके थे ओर प्रायः एक 
लाख रुपये ओर मिलनेवाले थे । उसे परवा क्‍या थ्री । कर्नलने 
उससे कह रखा था कि कोई तेरा बाल बांका नहीं कर सकता 
है। वह भली भांति जानता था कि हथियार सकुशल उतर 
गये हैं ओर मुस्तफा कमालपाशाके पास पहुंच जायेंगे। तब 
उसे क्या डर था । मेजर भी चाहे जितना age हुआ 
क्यों न हो, उसे तो इस बातकी शर्म थी कि ज्यादा चीं-चपड़ 
करनेसे मामलेका भण्डाफोड़ हो जायेगा और इसमें बदनामी- 
के सिदा कुछ गांठमें बंधनेका नहीं; तब झगड़ा बढ़ानेसे क्या 
लाभ ? इसके अतिरिक्त मेजर समझा कि इनकी गाड़ीसे 
तो जहाजके कप्तानके साथ कोई इशारेबाजी न चल सकी, 
इसलिए अभी हथियार न उतर पाये होंगे। उसने इन दोनोंको 
बाहर निकाला ओर ये भी मोटरपर सवार हो चछ दिये। 

दूसरे दिन mame मेजरको दुःखद ओर छञ्जाप्रद 
समाचार मिला कि रातको हथियार उत्तर गये और वे सीधे 
अनातो लिया भेन दिये गये हैं। इसपर तुरी यह कि टापेंडो 
बोटका एक कप्तान मेजरके पास आया ओर बोला:--“ वाह! 
आपने अच्छी खबर लगायी | जिस जहाजके पीछे इमने सारी 
रात खोयी, वह तो गल्लेका जहाज है। उसमें एक भी 
हथियार न मिला ।” यह छनकर मेजर हक्का-बक्का रह गया । 


ओर वहांके इतिहासमें नया पन्ना खळ गया । ले 
हार-जीत हुईं मेजर हे और edu ब्लांकी । कुछ दि 


हे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E _. 


विश्वमित्र 


ल्य TRA ; x x F 
_ “ओर आप कहां तशरीफ ले जा रहे है। 
_ «पहले पेरिस जाऊंगा, फि! वहांसे मेक्सिकोको 
प्रस्थान करू गा |”? 
“में आपकी पूर्ण सफलता चाहता हूँ ।” 
“मे भी हृदयसे चाहता हूं कि आप सद्या 
सफल हों ।” 


दोनोंने हृदयसे बिना हेपके बातें की और किसके 
हृदयमें किसी प्रकारके फफोले नहीं थे le 


#इस लेखको कई पुल्तकोंकी सह 
कुछ नाम भले ही बदल दिये गये 
नही--सत्य है। ले० 


कलम 


खा गया है। 
ef, पर घटना मनन्त 
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काननका यह तरुवर पीपल 
युग-युगसे जगमें अचल-अटळ 
ऊंपर विस्तृत नभ नील-नीळ, नीचे बसुधामें नदी, झील 
जामुन, तमाल, इमली, करील 
HSA ऊपर उठता मृणाल, फुनगीपर खिलता कमळ लाल 
तिर-तिर करते क्रीड़ा मराल 
ऊंचे टीलेसे बसुधापर, झरती हे निर्झरिगी झर-झर 
हो जाती बंद्‌-वंद झरकर 
निझरके पास खड़ा WTS, सुनता रहता कलकल-छलछल 
पछच RZA ढळपल-ढळपछ 
पीपलके पत्ते गोल-गोल 
कुछ कहते रहते डोछ-डोल 
जब-जब आते पड्छी तरुपर, जब-जव जाते पञ्छी उड़कर 
जव जब खाते फछ चन-चुनकर 
पड़ती जब पावसक्री फुहार, बजते जब पळ्छीके सितार 
बहने लाती शीतल बयार 
| ` तब-तब कोमळ Yea हिल-डुल, गाते सरसर-मर्मर मञ्जुल 
| ळघ-लल, सुन-सुन Res बुलबुल 
। बुढ्बुल गाती रहती चह-चह, सरिता गाती रहती बह-बह 
| * पत्ते RRA रहते रह-रह्‌ 


cr 


सन्ध्याको जब दिन जाता SB, सूरज 
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जितने भी है इस 
सत्र usa गिलहरियोके घर 
कर्में स 
हो जाता है सुनसान लोक, चल पड़ते घरको चील कोक | 
अंधियाळी सन्ध्याको विलोक 
भर आता है कोटर-कोटर, बस जाते हैं पत्तोके घर ॥ 
घर-घरमें आती नींद उतर 
होता प्रभात, कट जाती हे इस तरह रत 
फिर वही वात रे वही वात 
इस वसुधाका यह वन्य प्रान्त 
है दूर, अला, एकान्त, शान्त 
हैं खड़े जहांपर शाल, बांस, चोपाये चरते नरम धात 
fast, सरिताके आस-पास | 
र्‌जनी-भर रो-रोकर चकोर, कर देता 
नाचा करते हैं जहां मोर | 
हे जहां वहरीका बन्धन, बन्धन क्या--बह तो आर्लि | 
आलिङ्गन भी चिर-आलिङ्गन 
बुझती पथिकोंकी जहां प्यास, निद्रा ळा जाती ara 
बस वहाँ सदा इसका निवास i 
--गोपा सिह, andl | 


aN 


निद्रा हीमें 


रे रोज भो 


ठ्त्त 


[चल 


रात | 


l इसलिए इसके 


A 
<” न 


जहां दरिद्रताका राज दोता है, वहां व्यवहारमें असत्यता 
घन पुरुष कितना ही क्यों न चाहे, पूरा 
ईमानदार नहीं हो सकता । यह तथ्य साधारण सांसारिक 
date विषयमें $i « ओर इस संसारमें प्रायः सभी 
जीव ऐसे हें । भारत घनडी नतामें अपना सानी नहीं रखता | 
विषयमे भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि यहांके निदासियोंका व्यवहार सदा सच्चा होता है। 
यहां धका राज्य अन्य देशोंसे अधिक है, पर महा- 
भारतकी उक्ति हे कि aaga प्रवतत’ धमं भी धनसे 
चलता है | इसलिए हम देखते हैं कि भारतमें लोग एक-दूसरे- 
पर एतब्रार नहीं करते | यहां अन्य देशोंसे कम उधार मिलता 
है ऑर ब्याजका दर इतना अधिक है कि कहीं-कहीं साहूकार 
सालभरमें अपनी पूंजीको तिगुना कर लेना चाहता है। 
ये सेठ-साहूकार 'परम धर्मात्मा? होते हैं, मांस नहीं खाते; 
पर जब निर्धन किसानों या मजदूरोंसे इनका आथिक 
सम्बन्ध स्थापित हो जाये तो फिर विश्वास कर लीजिये कि ये 
इन निःस्व दरिद्रोंको इतना चस जाते हैं कि केवळ काल 
ही इनके हाथसे उनकी रक्षा कर पाता है भारतमें जिसे कम 
युनाफकी सूझती है, उसे 'धर्मके दूने? तो करने ही पड़ते हैं 


आजाती है t 


“इन सबको अपनी-अपनी पड़ती है और गाहकोंकी: छविधाका 


ख्याल किसीको नहीं होता । इसके अतिरिक्त हमारे देशमें 
मोलतोलका बाजार बहुत गरम हे । अभी तक भारतमें ऐसी 
दुकानं बहुत कम हैं, जहां निश्चित दाम लिये जाते हों । इस 
देशका ऐसा दुर्भाग्य है कि जहां 'एक दाम? लिखा हो, वहीं 
मोलमें अधिक कारकूर करनी पड़ती हे । भारतमें दूकानदार 
AW गाहक एक-दूसरेको परल्परका सहायक नहीं समझते । 


* जो अकिञ्चनताको वरते थे, उन महात्माओंकी बात 
क है। कक थी विभवेंदरिद्राः” अर्थात्‌ 
fea खजाञ्चियों और धनके दरिद्वोपर हमारे अर्थशास्त्रके 

SINT te लागू नहीं होते। ऐसे जीव विरले होते हैं 


र घे इस नियमको पुष्टि करते हैं कि संसारकी यात्राको अर्थ 
चेला रहा हे | छे० 


ARRA दुकानोंमें व्यवसायका नया ढङ्ग 


विइबनाथ सेठी एम० ए०--न्यूयाक 
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उनका रिश्ता आपसमें भक्ष्य-भक्षकका-सा हो जाता है। 
बनियेका गाइकांको इतना अविश्वास होता हे कि वे सदा 
यही समझते हैं कि बनियेने हमें ढग ही लिया । कहा जाता 
है. कि एक गाहकने मोदीसे एक पेसेका घी खरीदा ओर जब 
घर पहुंचा तो देखता क्या है कि कटोरोके पेंदेमें एक पेसा 
चिपका हुआ है। बिचारा खुश हुआ कि चलो आज तो बनिया 
ठगा गया | पर उसे यह विश्वास न आया कि बनियेको 
कुछ मुनाफा न हुआ हो । बोला-“पेसा तो वापस आ 
गया है, पर फिर भी दूकानदारने कुछ-न-कुछ मुनाफा तो 
लिया ही होगा!” इसी प्रकार mestar विश्‍वास भो 
व्यापारी कम करते हैं। पर यूरोपके बड़े देशों ओर अमे- 
रिकामे सारे व्यापरकी जड़ परस्पर विश्वासपर पड़ी है ; 
और FAT बनजारा तथा क्या गाइक, सबको अपनी-अपनी 
साख कायम रखनेकी पड़ती है। इसका मुख्य कारण यह 
है कि वहां समृद्धि बहुत अधिक है। हमारी औसत आथ 
महीतेमें चार रुपया है, पर अमेरिकनकी आय सो रूपया हे । 
हम जानते ही हैं कि ब्रिटन, जमनी, फ्रान्स आदि देशोंके 
मजूर ओर कुली भी दिनमें कम-से-कम चार रुपये रोज 
कमाते हैं ओर अमेरिकामें तो यह आय आउसे दस रुपये रोज 
तक पहुंच जाती हे । इसलिए उनमें अधिक इमानदारी पायी 
जाती है। * इसका प्रमाण पहांकी वे बड़ी-बड़ी दूकानें हैं 


* इसका यह अर्थे न लगाना चाहिए कि जो जितना 
अधिक धनी होगा वह उतना ही अधिक सत्यन्रती होगा। 
यह सिद्धान्त उस जनतामें लागू होता है जो वणिक f 
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जिनमें हर वक्त हजार-बारह सो गाहक रहते हैं ओर जो 
ala लेकर हवाई जहाज तक सब सामान वेचती हैं। इनमें 
बड़े दिनके पहले प्रायः पांच-छ हजार गाहक हर वक्त भरे 
रहते हैं ओर इनमें कई केवळ सेलानी होते हैं। ये उस 
समयकी विशेष सजावट तथा प्रदर्शनकी छबि देखनेको ही आये 
हुए होते हैं। ऐसे अवसरपर सेकड़ों गाइक चीजोंको देखते 
ओर उठाते हैं। बेचनेवाली लड़कियां सत्रपर नजर नहीं रख 


Ses mp 
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4 सकती ओर यार लोग अगर चाहें तो माळ अपनी जेबके 
॥ हवाले कर लें ; पर ऐसे उचक्के बहुत कम होते हैं ओर इस 
4 असाधारण भीड़के समय भी aga कम चोरी होती है । 


इस तथा ऐसे et अनेक दृष्टान्तोंने पश्चिमी व्यापारियोंको 
उत्साहित किया है कि वे अपने गाहकोंका पूरा एतबार 
करें । दूसरी महत्त्वपूर्ण बात इस विषयपर यह भी है कि 
ये व्यापारी अपने गाहकोंकी सेवा करना अपना धर्म समझते 
हैं। भारतके दूकानदार इस सिद्धान्तको बहुत कम समझते 
हैं कि दूकानदार किसी भी समाजका एक ag है ओर उसका 
अस्तित्व मूलतः समाजकी सेवा करना है। देश, नगर 
अथवा गांवके निवासियोंकी पार्थिव आवश्यकताओंकी 
सामग्री जुटाना उसका धमं है। इन पदार्थाको वह बिना 
मूल्य वितरण नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करनेसे स्वभाव- 
से ही स्वार्थी मनुष्य कुछ ही समयमें उसकी दूकान sag 
दंगे । इसलिए वह कुछ लाभ लेकर अपने कारबारसे अपनी 
गुजर करता है ओर उसे भी बढ़ाता है। पर जो बनिये 
गाहकांको लूटना ही परम धर्म समझते हैं, उनके दिन बीतने- 
= पर हैं। यदी कारण है कि व्यायारियोंकी संस्था रोटरी छुबने 
अपना पहला उद्देश्य गाहकों ओर फलतः समाजकी सेवा 
` करना रखा है। 
` अमेरिकाके व्यापारी इस विषयपर आगे बढ़े हुए हैं। मे 
नितप्रति गाइकोंको अच्छा और सस्ता माळ देनेके नये-नपे 
ay निकालते रहते हैं। इससे उनका व्यापार तो चमकता 
ही है, साथ ही गाहकोंकी सेवा भी होतो है । इधर वहां भी 
मन्दा समय आया है, इसलिए उन्होंने माल बेचनेकी एक 
नयी प्रणाली निकाली है । इसका नाम है--'सेल्फ सर्विस 
अर्थात्‌ 'आत्म-सेवा |? इससे दूकानोंका व्यय बहुत घट गया 
है, क्योंकि स्वयं गाइक अपनी जरूरतका सामान Zz छेते 
और बेचनेवाली लड़कियोंकी दरकार नहीं रहती | जो 
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हजारों डाळर प्रति मास इन लड़कियोंमें चं होते थे, ayy 
गाहकोंकी जेबमें पड़ने लगे । न्यूयाकंमें एक बड़ी दूकान है। 
इसमें स्त्रियोंके कपड़े बिकते हैं । यह अब खूब सस्ते काहे 
बेचने लगी है, क्योंकि ओरतें 
आया, उसे स्वयं केश-डिपार्टमे À ओर दाम gar. | 
कर छे जाती हैं। इस प्रचारकी सबसे बड़ी और सबा | 
दूकान न्ययार्कके सेठोंके झुहल्ले Aai यूनियन eme | 
पर है । इस दूकानके भस्त्विके कारण कई साधारण नारि 
भी अपनेको उत्तमरूपसे संवारनेमें समर्थ होती हैं। यहां कई 
मज्लिलोंपर बिकाऊ कपड़े खजाये गये हें। नामा स्थानोंपर 
भिन्न-भिन्न तरह और मूल्यके कपड़े टंगे रहते हैं ओर उनपर 
दामोंका टिकट भी लटकता रहता हे । क्या इन कपड़ोंका 
बढ़िया-घटियापन ओर क्या इनके मूल्य, सबको इस तरह 
सजाया गया है कि गाहकोंकी नजरमें ये तुरत आ जाते हैं। | 
घटिया लिब्रास नोचेकी सञ्जिलोंमें ओर बढ़िया ऊपरके तलोम 
रखा हुआ है । मूल्य बहुत सस्ता है। इस दाममें गरीब 
से-गरीब बस्तीमें भो नारियोंके वेशभूपाका सामान नह 
मिल सकता । यहां प्रायः पन्द्रह रुपयेमें ओरतोंकी परी 
पोशाक मिल जाती है । बढ़िया रेशमी हो, चाहे ऊनी, सब्र 
अधिकसे अधिक मूल्य यही निर्धारित किया गया है। कपड़ोंकी 
चुनाव भी जबदेस्त है । सब मेका कपड़ा आपको इस 
दूकानमें मिलेगा। इस दूकानमें जाकर आप fia 
कुछ खरीदे लोटे, यह भी असम्भव है । यद्यपि कोई भी आप | 
कुछ खरोदनेकी जिद न करेगा, क्योंकि वहां इस कामकें हिए | 
कोई आदमी नहीं है । गाइकको स्वतन्त्रता हे कि अवै | 
सारी इमारत घूस ले ओर चाहे तो एक कोड़ोका भौ लाहा | 
न खरीदे। जो गाहक पोशाक खरीदेगा, उसे बित | 
पहने केसे मालूम होगा कि ag उसके बदनमें ठीक उ | 
इसलिए प्रत्येक महिळमे कई छोटे-छोटे कमरे बने हं ति 
चारों तरफ बड़े-बड़े आईने टंगे हैं और कपड़े in १. 

बेठनेको स्थान बना हुआ है । औरतें अपने मनकी A 
छांटकर इनमें पहुंचती हैं ओर उन्हें शरीरपर आ ad | 
यदि छोटी-बड़ी हुई तो फिर दूकानमें रख देती हें। डट | 
हैं जो इन जगह-जगहपर पड़े हुए कपड़ोंको यथास्थ 
का भी काम करतेहैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक माड ह 

ऊंची कुसीपर एक लड़की बेठी रहती है जो ऊपे 


| जाकर जो कपड़ा पसर | 


ay 
ee 


Seed १ >> 
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अमेरिकाकी दूकानोंमें व्यवसायका नया ढङ्क 


मरेको देखती रह लेकिन ऐसे अवसर कम ही आते 
डे कि ये लड़कियाँ कुछ बोलें या करें। गाहक देख-भालकर 
ig $ जब एक पोशाक लेनेकी ठान लेता है तो उसे लेकर केश- 
|... डिपा/मेण्टमें जाता है और वहां दाम चुकाकर रसीद और 
f पेक किया हुआ सामान ले जाता है। रसीद--दामकी भर- 
| 
| 
| 


श्रु 
eu | 


इतना एतबार है कि उससे यह भी नहीं पूछा जाता कि 
१ | आपने इसमें कया खराबी पायी । गाहक सम्भ्रान्त महिला 
| ६। E है, भले ही वह सरुता कपड़ा खरीदने इस दूकानमें आयी 


Sih | पायी--के साथ गाएरण्टीका कागज भी Ei । उसमें लिखा रहता 
EU | A a गाहकको माल पसन्द न आया तो वह उसे 
यर पांच दिन तक पहलनेके वाद भी वापस कर सकता हे । चाहे 
सं | . तो वह अपने रुपये छे जाये था कपड़ा बदळ ले । अमेरिकाके 
ta o दूकानदारोंका आत्ससम्भानका भाव देखिये कि जब कोई 
नाप |. mes नापसन्द होनेपर कपड़ा वापस करने जाता है तो 
a , उससे किसी प्रकारका प्रश्न नहीं किया जाता। गाइकका 
gta" 


होमं | हो, इसलिए जब ag पांच दिन पहनकर कपड़ा छोटाती है 
me | तो यह मान लिया जाता है कि इसके कुछ महत्त्वपूर्ण कारण 
नही । होंगे; और यह बात ठीक भी सिद्ध हुई है। हजारों गाहकों- 
| में एक-दो ही एक बारके खरी हुए कपड़े वापस करते हैं। 
सबन इन दूकानोंका खूब प्रचार हुआ; क्योंकि सहिलाओंको सस्ते- 
डोक के अलावा इनमें यह भी उभीता था कि जी चाहे तो घण्दों 
ले एइ | ` पड़े खोजते ओर अपने शरीरपर उन्हें आजमाते रहो । न 
fal | कोई देखनेवाला और न टोकनेवाला । इसपर यह शर्ते कि 
आपे | यदि घर ले जाकर अपनी सखी-सहेलियोंकी राय न हुई तो 
लिए पापस कर आये। इन कपड़ेकी 'सेल्फ सर्विस” दूकानोंकी 
aol | देखादेखी टोपकी दूकानवालोंने भी यह sy पकड़ा । जब 
मार्ग उन्हें माझम हुआ कि पांच दिन तक वापस कर सकनेकी 
[उसे | शतं रहनेपर भी बहुत कम गाहक सामान लोराते हैं तो 
तरे उन्होंने भी गाहकोंको सब उविधायें दाँ | औरतें इन gatal- 
fae रर भी रटने लगीं । इन दूकानोंमें टोपे कतारोंमें टंगी रहती 
[र | ओर atk Raad बनी होती हैं। प्रत्येक 
ब्र के नीचे आईना रहता हे। गाहक दूकानमें गये, अपने 


Wears टोपकी कतारके पास जाकर ये महिलायें अपने 
टोपे आजमाती हैं । चाहे घण्डों इस wad लगा दें 

उनसे चूं करनेवाला नर्ही । यदि किसी औरतको सारी 
एक भी रोप न जंची तो घह सूनसान अपना रास्ता 
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देखती है । सम्भव है किसी गाइकको दूकानदार या विक्रे- 
ताओंके सामने शायद कुछ wat माळम होने लगे कि देखा 
तो घण्टों किये, पर खरीदनेके समय यों ही खिसक गये 
इसलिए दूकानमें कोई नहीं रहता । इस प्रकार ये नये 
अपना सामान खुद निकालो' स्टोर mestat किसी 
प्रकारका सङ्कोच होने ही नहीं देते । इसपर टोपोंके दाम 
बहुत aed रखे गये हैं । बढ़ियासे बढ़िया टोपका दाम पांच 
रुपया है । दूकानमें इतने प्रकार ओर बनजहोंकी टोपें टंगी 
रहती हैं कि शायद ही कोई गाइक रीते हाथ बाहर निकले | 
ऐसी दूकानोंमें जो दो-चार mes अपना कुतूहल मिटाने, यों 
ही खाली देखने चले जाते हैं वे भी कुछ-न-कुछ खरी द॒कर ही 
आते हैं । कुछ व्यापारियोंको सूझा कि ऐसी दूकानें खोलनी 
चाहिए जिनमें औरतोंके जते इस ढंगपर वेचे जायें । जतेका 
काम बहुत नाजुक है । यदि कोई गाहक पांच दिन बाद जता 
पहनकर वापस करे तो कमसे कम जतेका तला तो धिस ही 
जाये। ऐसी दूकानें यदि भारतमें as तो कई गाइक तो साळ 
भर जूता ही न खरीदें । कलकत्ता, बम्बई जसे बड़े नगरोंमें 
७६ दूकानें भी होतीं तो इन भलेमानसोंकी बारहों मास गुजर 
हो जाती ; और इसका भी पूरा सन्देइ है कि दूकानोंके जूते 
तो सब faa जाते, पर आय बहुत कम होती | दूसरे Sat 
इनका दिवाळा पिटना आसान बात है, पर अमेरिकामें इस 
नयी पद्धतिने जतोंके व्यापारको उत्तेजन दिया और 
Tes जते ले गये, उन्होंने उन्हें वापस करना अपने 'आत्म- 
सम्मान? के भावके विरुद्ध समझा । भारतमें कर “विनोद्‌ 
प्रिय? लोग जूता लाकर उसे पांच दिन बाद वापस करनेको | 
भी ert समझते । अमेरिकाके निवासी ऐसा नर्हा समझते | 
हैं। वे जानते हैं कि दूसरेकी आर्थिक हानि करना हंसी: _ 
मजाक नहीं है--यह डजइपना ओर बेईमानी हे । हमारे देशमें 
तो उस रोज एक दिन्दी-पत्र-सम्पादक रो रहे थे कि 
गाहक स तो यह सूचना ही देते हैं कि वे पन्न बन्द क 
चाहते हैं और न भेजा हुआ वो०पी० छुडाते हैं। भछा सो 
तो, यह है हमारे देशके शिक्षितोंका हाळ । अख 
समयपर सूचित करनेमें वे तीन Wat काडे aa 


दूकानदारों ओर गाइकोंकी इमानदारी और उनके सत्य 
ब्यवहारकी भूरि-भूरि प्रशंसा करनी पड़ती हे। धन्य हें 
बहांके गाहक कि जते जेसी नाजुक चीजके व्यापारमें वहां 
किसी प्रकारकी लम्पटता नहीं देखी जाती है । किन्तु यदि 
कोई गाहक पांच दिन बाद जता वापस ले आता है तो 
दूकानदारको SAH पेसे उसे 'सहष' वापस करने पडते हैं । 
| गाहकके साथ ऐसा भद्र व्यवहार किया जाता है कि उसे 


नाममात्रका संकोच भी नहीं होता । 


rt eel 


“अपना सामान खुद निकालो? का सिद्धान्त सबसे 
अधिक भोजनालयोंमें पाया जाता है । यूरोप और अमेरिकाके 
भोजनालयोंमें जो चेहरा रहते हैं उन्हें भोजनोपरान्त दास 
चुकानेके समय टिप या बख्शीश देनेकी प्रथा हे । जमनी 
स्विटजरलेण्ड आदि देशोंमें तो यह वेशमी इतनी बढ़ गयी 
X कि बेहरा जब आपका fae लायेगा तो उसमें बिलकी 
रकमका दस सेकड़ा अधिक इसलिए बढ़ाया जाता है कि 
यह अतिरिक्त अंश बेहराको उसकी सेवाके लिए दिया जाये । 
मान लीजिये कि आपने पांच रुपयेका भोजन किया तो 
आपको साढ़े पांच रुपयेका बिल मिलेगा । आठ आना बेहरे- 
की सेवाके लिए sadet लिया जाता हे । छात्रों, सङ्करापन्न 
व्यक्तियों ओर निर्धनोंको यह 'बल्शीश? बहुत खटकती है । 
आपने दत पेसेका खाना खाया तो आपको जबरदस्ती एक 
पेसा ओर देना पड़ा । वेकारों और निर्धनोंको यह Seq? 
खटकता था | इन “अपनी सेवा खद्‌ करो? भोजनाल्योने 
“टिप? का अन्त कर दिया हे | युक्तराष्ट्रमें ada 'काफेटे रिया? 
खुल गये हे | इनमें प्रत्येक गाहक अपना वेहरा हे । भोजना 
लयके भीतर घुसते ही आपके सामने रकाबियां, छरे 
कांटे और चम्मच पढ़े रहते हैं; अपने कामका सामान उठा 
ले जाइये ओर कटघरेपर जाकर जो खानेको जी चाहे, मांगिये। 
आपके पास ही चुमाइशी आळमारीमें भांति-भांतिका भोजन 


उनपर दाम भी लिखा हे । इसलिए वित्तानुसार भोजन ली 
जिये। आपको भोजनके साथ ही एक कागजका टुकड़ा मिलेगा 
जसमें,दाम खुदे रहते हैं । आरामसे खाइये और जब आप 
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परोसा रखा है। इसे देखकर ही आपकी लार टपकने sine । 


` इससे उनकी आमदनी बढ़ गयो हे और merta 
सन्तोष हो जाता है कि वे ठगे नहीं गये। aacacala™ 


अमेरिकामें यदि आप दस सेण्टकी चाथ पियेंगे तो कमपे 
कम पांच सेण्ट बख्शीश देनी पड़ती है। पचास dag, 
रकम इसीमें चलो गयी । 'काफेटेरिया? में यह झगड़ा है 
ही नहीं । 

इस सविसका इतना अधिक प्रचार हो गया है क्रि अब्र | 
मोदियोंने भी यह ढंग पकड़ लिया हे । उनकी ga 
कांचकी आलमारियोंमें सामान सजा रहता हे और इधर-उधर 
मेजपर भी रखा रहता हे । गाइक भीतर जाते हैं ओर ag. 
अपने कामका सामान आलमारियोंसे निकार लाते हैं तथा 
दाम देकर घरको ले जाते हैं । सेर, पांच सेर आदि भिन्न-भिन्न | 
वजनकी थेलियां पड़ी रहती हैं । गाहकको जितना ama | 
चाहिए उतने वजनकी थेली वह दूकानदारके पास छेजाता | 
है ओर दाम चुकाकर घर ले जाता है। इन दूकानोंमें कोई 
आदमी नहीं रहता, क्‍योंकि दूकानदारकों छोड़ ओरोंकी । 
जरूरत ही नहीं होती । चाहे जितने गाहक आयें, वे सब्र | 
अपना-अपना काम करते हैं। दूकानदार उनसे दाम लेता | 
जाता है | नोकर-चाकरोंका खर्च घर जानेसे इनमें माल सस्ता | 
मिलता है । दाम तो सर्वत्र लिखा ही रहता है, इसलिए | 
ग्राहक जान जाते हैं कि 'अपना साळ खद निकालो' ae | 
दूकानोंमें किफायत रहती है । इनके दरवाजोंपर मजबूत शोते | 
लटकते रहते हैं । गाहक दूकानमें प्रवेश करते समय अ । 
साथ एक झोला ले जाता है और सारी दूकानकी RAN 
करके अपने कामकी चौजोके पाकेट उसमें भरता जाता 
जब वह देखता है कि अब और सामान नहीं चाहिए प 
दूकानदारके हवाठे यह झोला कर देता हे । वह बिल बरी | 
है और इतमेमें यह सब सामान बंध भी जाता है। १ ' 
प्रकार सहुलियत और किफायतके साथ सौदा होता È | 

अमेरिकाके दूकानदारोंके सामने विकट प्रश्‍न य ऑर 
था कि किस प्रकार इस मन्दीके जमानेमें गाइकोंको प 
ओर अच्छा सौदा दिया जाये । यह "अपना सामान निरी 
का सिद्धान्त इसी प्रश्‍नको हल करता है । वहां मजदूरों 
सुलाजिमोंका पारिश्रमिक बहुत अधिक है । इस प्रकार 
दूकानोंमें इनकी आवश्यकता कमसे कम रह गयी 
बचतसे दूकानदार सस्ता माळ बेचनेमें समर्थ al & q 


X 


i 


जाता 

कोई 
रोकी 
वे सत्र 
| लेता 
सस्ता 
सहिए 
बाही 
ate 
अपे 
Ramal 
vt! 
sa तो 
बताती 
| दत 


» 


) 
| 


| 


| 


का कहना हे कि गाहक सबसे अधिक तत्र पतियाता है 
जत्र वह Ga ठोक-पीटकर साल खरीदे। इन दूकानोंमे 
गाहृक घण्टों मालकी परख करके जब उनका दिल भलीभांति 
जम जाता है तो माळ खरीदते हैं, इललिए ऐसे. मालको घे 
कभी वापस भी नहीं करते । सहो कारण है कि जतेकी दूकानें 


SS” मम ॥™॥™! | $9$9$9$9&७9 ० शा गा गा 
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भी इस सिद्वान्तपर चलकर खूब पनप रही हें । भारतमें इस 
बातकी अत्यन्त आवश्यकता है कि दूकानदार ओर गाहक 
परस्परका अविश्वास दूर करें ओर यह बात हृदयङ्गम कर ले 
कि ये दोनों ही परस्पर सेवा कर रहे हैं। तब कहीं इम आगे 
बढ़ सकेंगे । 


A 


wea 


आये; अमर प्राण भर लाये | 


प्रिय, धन्य / स्वर्ण-फळ पाये | 


तम विक्राळ, जाल मायाका, 

सुरथ-चाकित मृग-श्रिय्यु कायाका, 

लुभा न पायी अ्रम-मरीचिका, 

सुधा-सरित लहराये,--- 

अघ ॒सुधा-सरित लहराये | 
प्रिय, धन्य / महाफल पाये | 

जगमग भवन रचे प्रेयतिने, 

खोले वल कुमुद प्रिय RIR, 

स्वर्णिम गीत कंपे दिल्वि-दिशिमें; 


दुढ पग रख बढ़ आये,--- 


तुम दुढ पग रख वढ आये | 
प्रिय वीर ! ज्योति-फळ पाये | 
अभिनय अमित खुले जीत्रनमें, 
बदले विक्मय-पट क्षण-क्षणमें, 
छिन्न हुए सब तम-बत्घधन-बल, 
पखर पृभा-घन छाये, -- 
अब पूखर पूभा-घन छाये | 


हे वीर ! अमर फल पाये | 


--गिरीशचन्द्र पन्त “अनङ्गः 


| 
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राकफेलरके TA लेनिनका भूत 


ios Ne 
Jo डी० अग्निहोत्री एम० ए०--पॅरिस 


कल्पना कीजिये किं 
आप ज्यों ही अपने बेठक- 
के कमरेमें घुसने लगे तो 
आपकी दृष्टि सामने एक 
अंधेरे कोनेपर पड़ी, जहां 
अकस्मात्‌ अपने विकट 
डाढ़ निकाले शेर आपकी 
ओर घूर रहा हो। उस 
समय आपके होश ae 
हो जायेंगे, इसमें सन्देह 
नहीं । भले ही यह सिह 
मुर्दा हो, या उसकी खाल 
सिमटकर इस भयामक 
रूपमे आपके सामने खड़ी 
atl यही हालत za 
रोज नेलसन राकफेलरकी 
हुई, जब उसने देखा कि 
उसके नये भवन 'राक- 
फेलर सेण्टर'में एक दीवार 


डियेगो सिरा | 
पर लेनिनका भूत खड़ा हे ओर वद्द एक सेनिक तथा एक 
मजदूरका हाथ मिला रहा है। लेनिनका रूप अपनी इमारतमें 
देखकर राकफेर कुछ समयके लिए चेतनाहीन हो गया और 
उसकी समझमें नहों आया कि यह क्या माजरा है। तब 


उसके परिजनोंने उसे बताया कि प्रभो ! कॉण्डज्ञानशूल्य 
होनेकी कोई आवश्यकता नहीं है; आपके चेहरेपर इवाइयां 
amid फिर रही हैं, यह देत्य लेनिनका भत नहीं है 
यह तो साधारण चित्र है ओर कलाकार डियेगो रिवेराकी 
कृति है । 

--“हैं ! क्या RANA यह चित्र हमारी भीतपर खोदा 
है ? smal यह दुस्साइस केसे हुआ १? 


“खुदावन्द ! इजूर जानते ही हैं कि PM Rar 


r 
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--“मुझे यह तो मालम था, पर खुझे कभी Sea 
आ सका कि हमारे यहां वह उद्धव कस्यूनिस्ट चित्र बनानेकी 
दम भरेगा ।?? 


“देखो ! बगलमें यह विचित्र चित्र । ओढ! ठोक है 
उसने इस सारी दीवारमें धनियोंका faa रूप दिखानेको | 
चेष्टा की है । यह देखिये, केसा eer उपहास हे! यह में 


नहीं देख सकता । धनी तोंद फुछाये, अपनी निज, ate | ` 
हीन, क्रर और गिद्धोंकी-ली सूरत लेकर नाच कूद, रागरङ्ग , 
और शराब ढाळनेमें मस्त हैं । और ठीक इसके बगलमे लेनिन 
मजदर ओर सिपाहीको मिलाकर इनके पेशाचिक कृत्या 
और लट-खसोटके विरुद्ध विद्रोह फेला रहा हे। नहीं | यह 
नहीं हो सकता । कोई है ? रिवेराको नीचे बुलाओ ।” 
एक बांस ऊपर, बांसोके मचानपर डटा हुआ एक भीम 
काय पुरुष गोया संसारके कोलाहलसे दूर चला गया at 
वहां fades होकर अपने इश्देवका ध्यान करके उसकी 
गढ़ रहा हो । सरके बाळ agus ओर खड़े हैं, मानों 4 
उसका मस्तिष्क छरक्षित रखनेके लिए सन्तरियोंकी भांति | 
दण्डायमान हों । यह 'ध्यानावस्थित agada मनसा बता | 
हुआ है और दीवारके पलल्तरके भोतर रङ्ग भर रहीं 
यह है डियेगो रिविरा--मेक्सिकोका संसार-प्रसिद्ध चित्रकार wa 
इसे लोग 'मेक्सिकोके facwaar चित्रकार? भी कहते | 
अमेरिकाका राकफेलर वंश वास्तवमें जगत्सेठ © 
उसका कुमार नेलसन राकफेलर इस डियेगो रिविरापर £ | 
है। पर अमेरिका भारतकी देशी रियासत या AG 
रञ्जभूमि नहीं है । इसलिए जब्र डियेगो रिवेराका नाम a 
बार पुकारा गया तो उसने नजर नीचेको की ओर ज 
कहा गया कि कृपया नीचे आइये तो इस मनस्वी 
उस ओर ध्यान न दिया | इस अपूर्व प्रतिभासम्पन्न 
का हृदय सजदूरोंके आगे झुक जाता है और | z 
नरपशुओंको देखकर वह इच्छा न रखनेपर भी 
बेठता है । उसने राकफेलरकी आज्ञापर उत्तरना और a 
होकर उसके सामने खड़ा होना अपने आत्ससम्मानके 


| 
| 


ee | OU a i, i eee 


जाल | I आशा गा 
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caer । रिवेरा ध्यानमझ चित्तसे चित्राने रह 
और नीचेसे पुकार सच रही थी कि जरा नीचे आकर दो 
बात तो उन जाओ | पर छनता कोन; रिवेरा तो कानांमें 
तेल डालकर अपने कासमें मझ ह्रो गया। बात बढो और 


` पुलिस बुलायी गयी । उधरसे अपने प्यारे चित्रकारकी रक्षाके 


लिए कुछ मजदूर भी भा धके | रिवेराने देखा कि फजूलका 
बखेड़ा न खड़ा हो जाये । चइ उतरा ओर नेलसन राकफेछरने 
कद्दा-- “देखिये, यह तो आपने हमारे ऊपर बड़ा अन्याय 
किया। कहां राकफेलर सेण्टर--पूंजीपतियोंका अड्डा ओर कहां 


रिवेराका बनाया हुआ लेनिनका चित्र 


उसको विध्वंस करनेवाला लेनिन । यह वेमेल चित्र इस 
दीवारपर बहुत खटकता हे ।” इसपर रिविरा कुछ न बोला; 
पड सीधा पीछेको छौटा और आसपासके लोग इस देवके 
सामनेसे हट गये कि कहीं किसीपर वार न कर दे। लेकिन 
K मेक्सिकन चित्रकार उशिक्षित, संस्कृत और शिष्टाचारका 
ee है। ज्यों ही पुलिसने उसे घेरा तो बोछा--“राल्ता 
al रोकते हो ! में जरा राकफेलर महो दयको कच्चा नकूशा 
Ae दू जिसपर इनके हस्ताक्षर हैं ।”” रिविरा अपनी पाकेटसे 
= या ओर उसने ेनिन-शन्नु राकफेलरके सामने उस 

र अंगुली रख दी, जहां इस चित्रकी मूळ रेखा-लिपि 
| आश्चर्य और चमत्कार देखिये कि सचमुच ऐेनिनका 


राकफेछरके घरमें लेनिनका भूत 


भर रहा था 
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faa बनानेकी आज्ञा रिवेराको मिळ चुकी थी, और उसपर 
किसी दूसरेके नहीं, स्वयं नेलसन राकफेलरके हस्ताक्षर थे । 
अपनी यह मूर्खता देखकर वह हैरान था । इस धूतं पूंजी- 
पतिने संसारको पट्टी पढ़ायो, पर यह स्वयं कभी धोखेमें न 
आया । देखिये भाग्यकी विडम्बना कि इस कूटनी तिज्ञानहीन 
रिवेराके हाथसे वह मार खा गया । उसने अपने हस्ताक्षर 
देखे ओर वह बार-बार चित्रकी मूललिपि देखने लगा । अन्त- 
में उसे विश्वास हो गया कि दरिद्रों, afeaat और पसीने- 
की कमाई खानेवालोंके विधाताने उसका कठोर उपहास 
किया हे । उसने रिवेरासे अपनी भूलके लिए क्षमा मांगी 
ओर कहा कि आपने ठीक किया; पर हमारे भवनमें ठेनिनकी 
मूर्ति हमें सदा कम्पायमान करती रहेगी, इसलिए आप अब 
अधिक कष्ट मत कीजिये । थोड़ी देर तक वह चुप रहा ओर 
सबको ऐसा मालूस हुआ कि हवाका बहाव भी रुक गया है । 
इतनेमें राकफेलरने सत्तर हजार waar चेक काटा और 
रिवेराके हवाले किया । यह उसकी watt थी । दोवारपर 
सफेद पर्दा डाल दिया गया ओर आज भी यह दीवार सफेद- 
पोश बनी हे । रिविराके चित्रोंपर चूना पोत दिया जाता; 
पर ये चित्र तेल या पानीके रङ्जके बने हुए नहीं हैं। ये तो 
दीवारमें खुदे हैं। इनका आकार भी विराट्‌ है। यह दीवार 
पिरायी जा सकती थी । पर इसके गिरनेके साथ इत प्रकाण्ड 
भवनके गिरनेका डर है | तत्र क्या लेनिनका भत पूंजीपतियों- 
के इस अखाड़ेमें जम गया ? तब तो रिवेराने शरारतमें शेतान- 
को भी मात दे दी । 
इसके arg ही रिवेराने टाउनहालमें एक भाषण दिया। | 

उसमें उसने साफ बताया कि--“पूंजीपतियोंको दमझांसा 
देना में अपना धर्म समझता हुँ । में तो जासूसकी भांति इनके 
महलोंमें घुसा। कुछ समय तक तो ये मेरी अन्तरराष्ट्रोय 
भावपूर्ण कलाको ताड़ न सके । इन्हें मेरी कलाने उसी 
अपनी ओर खींचा, जिस भांति रोशनी पतिङ्गेको अ 
करती है | तब तो मेरी आत्मा खुळ खेली । डेट्राइटमें 
के घरमें तो मेने साफ तोरसे दिखाया है 
द्वारा शासित देशमें श्रमजी वियोंकी क्या | 
मेरी कलामें पूंजीपतियोंके प्रति बिद्रोह 
द्वारा पसीनेकी गाढ़ी कः माई ख 
होती है ।” इसके बाद रिविरान 


-O यारा 


श्रमजीवियों ओर दलित तथा लुण्डित जनताकी कलाका 
उद्देश्य बताया है । उसका मत है--“'यह् कला दूध है, घो है 
और है स्वास्थ्यकर तथा पुष्ट भोजन-यह जनताको बल देती 
है और हृष्ट-पुष्ट बनाती हे 0” 
नेलसन राकफेलरने इसके बाद रिवेराको पत्र fear— 
“ga खेदके साथ आपसे निवेदन करना पड़ता हे कि आप 
यदि लेनिनका चेहरा बदलकर वहां किसी ओरका सुख बना 
हें तो बड़ी कृपा हो । आप जानते ही हैं कि में आपकी 
काका भक्त हं । इसी लिए मेने आपके कामें लेशमात्र भी 
हस्तक्षेप न किया । में आशा करता हूँ कि आप मेरे आन्त- 
रिक भावको समझेंगे ओर मुझे इस सङ्करसे उबारेंगे। यदि 
आप यह परिवर्तन करनेकी कृपा करेंगे तो में सदा आपका 
गुण मानूंया ।” इस पत्नसे रिवेराको राकफेलरके सामने अपने 
स्पष्ट विचार रखनेका अवसर मिल गया । उसने लिखा :--- 
“पुंजीपति व्यापारियोंके मुख्य aga इस प्रकारके 
चित्रके विपयमें आपके विचारोंको मे खूब समझ गया हुँ । 
मेरा ख्याल है कि ये लोग जो त महान्‌ आत्माके चित्रको 
देखकर घबरा जाते हैं, मेरे सभी चित्रोंसे अपनी मानहानि 
समझेंगे | इसलिए में तो सम्मति दूंगा कि इस चित्रको 
खण्डित करनेक बजाय में इस चित्रका वातावरण ही बदल 
दू । "सं यह उचित समझता हूं कि में वह चित्र 
बदल दु जिसमें धनी लोगोंकी see Stana दिनचर्या 
fart गयो है । वहांपर में हबशियोके मुक्तिदाता egas 
चित्र बना au ओर इसके चारों ओर विलियम saz 
ररीजन, वेण्डळ फिलिप्स, 'टामकाकाकी कुटिया? की 
लेखिका हैरियट बीचर स्टो आदिके चित्र रहेंगे। इस वाता- 
बरणमें उक्त स्थलपर लेनिन और foga मनुष्य जातिके 
सहान्‌ नेताके रूपमें रह जायेंगे और किसी ऐसे आदमीको 
इन चित्रोंमें आपत्ति नहीं हो सकती, जो maada ओर 
मनुष्य-जातिकी एकताका शत्र aR” 


इस सतसे Agaa राकफेलर मेळ करना नहीं चाहते | 
| यह हेभी ठीक । लेनिन भोर धनियोंका मेळ Sar ही है 
$ जैसे आग और पानीकी दोस्ती । भारतमें म० गांधी और 
o सेठोंकी दोस्ती भले ही होवे, पर लेनिन at cat पंजी- 

 पतियोंको चोपट कर गया हे और संसारके मनदूरोंको यह 


सिद्धान्त बता गया है कि सबसे [अधिक धर्मात्मा पूंजीपति 


fg) 
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कन. 


श्रमजीवियोंका रक्त चूसनेमें सबसे बड़ी जोक है | satin 
लेनिनका भूत राकफेलरको सता रहा है। इसका यही TE | 
अभी तक सूझा हे कि fas चिन्नोंपर पर्दा डाळ fy | 
जाये। किन्तु यह श्वेत यवनिका भी तो सदा thea 
स्मृति जागृत करती रहती हे । 


x | 


Sa 


यह तो न्यूयाकंका किस्सा है। रिवेराने fe 
फोडके दरबारमें भी सनसनी फेला दी । फोर्ड प्रथ्वीभके | |. 
धनियोंमें उदारहदय, वदान्य ओर श्रसजीवियोंका faq | | 
समझा जाता है। इसके कारखानोंमें सजदूरोंको कमसे का E 
बीस रुपये रोज मजदूरी मिळती हे । यह Aaaama | । 


सकळ... 


राकफेलर सेण्टरमें ag सारी दीवार पर्देसे ढांक दी गयी है | 
क्योंकि लेनिनका भूत वहांके व्यापारियोंके हृदय 
` उनके नाशके भयड्कर दृश्यका ताण्डवतृत्य | 


करता है | । 
भरमें tars हे इससे अधिक अभी तक कोई ररह | 
मालिक न दे सका । + पर रिवेराने जब फोर्डके मरी 
चित्र खींचा तो उन्हें देलकर स्वयं फोर्डकी आंखें डबडबा 
उनका रक्तविहीन ओर पीला चेहरा, पेट अन्दर FA! 4 
आंखें meet समायी हुई देखकर वह अपनी क्रा q 


* भारतके वदान्य और धर्मात्मा पूंजीपतियोंकी a 
दीजिये । वे तो छ आना रोज मजदूरी देकर भार alt 
फॉकनेवाली जनताका उद्धार कर रहे हैं; पर ad E 


अमेरिकार्मे फोडंको इस बातमें कोई नहीं पाता | च 


ri Collection, Haridwar 
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_ 
ay ant | इस चित्रम सजदूरोंने भी अपने असली रूपका साक्षा- 
इशा ५ HR किया र राने इस fea बताया है कि सबसे 
fe | परोपकारी धनी भी विना दरिद्वोंका रक्तशोषण किये नहीं रह 
Reel | मे रो रेडियोका यन्त्र बनाया है 
(¦ उसकी सूरत गिरजेसे मिलती है । इसलिए पादड़ी उसपर 
| ` बहुत बिगड़े हैं । sam कहना है कि इस गिरजेनुमा ऐडियो- 
| न्को धनियोंकी से [के सिवेराने यह इशारा किया है 
के | (१ कि धर्म भी इन १ जीपतियोंका दास है। कम्य- 
ह At निस्टोंका मत है कि आजकळ धर्मका जो रूप हो गया है वह 
से क |, 
जगत- | / 


अमेरिकाके पादड़ियोंमें इस चित्रने खलबली मचा रखी है; 
क्योंकि ईसामसीहके इस नवीन रूपमें दिव्य आलोकके 
| दर्शन नहीं होते | 
जनताको मूर्ख बनाने और धनियोंको उसे ae सहायता 


ञाते ee दैता-है। इसलिए रिवेराने रेडियो यन्त्रको गिरजेका आकार 
gilt, = स्पष्ट ही x तथ्य प्रकट किया है कि जिस प्रकार रेडियो 
ail || T (जीपतियोंके पक्षपाती विचारोंका प्रचार करता है उसी 
हुआ... शेर संसारके वर्तमान गिरजे तथा अन्य देवालय भी यही 


: दक = FR] यह अनर्थ कितना ही हानिकर क्यों न 
ea a ter me छोटा हे । रिवेराने एक चित्र ऐसा बनाया है कि 
५ £| x WA उसे देख उसके शत्र बन गये हैं। रिवेरा 


से करना सारात्मक पाप है-यह असह्य है। इस 


तवमें Tara है। ईश्वरावतार महात्मा ईसा मसीहका | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colo ridwar 
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अधर्मी चितेरेकी षता देखिये कि उसने “प्राणशास्त्रका ag- 
शीलन! नाम रखकर यह जो चित्र बनाया है, इसमें कई 
डाक्टर अनुसन्धान कर रहे हैं ओर एक डाक्टर एक 'बाल- 
गोपाल'को टीका दे रहा है। टीका देनेका सिरस निकाला 
गया है एक गधे, ARA और गायके aga । अब इसका 
मिळान भगवान्‌ ईसाके जन्मकालसे कीजिये । यह बाइबलमें 
वर्णित faa पूरा मिल जाता हे । मेरीने अपना लाड़ला 
पकड़ रखा हे ओर यूछफ उसके हाथपर कुछ खोद रहा है । 
गवा, भेड़िया और गायोंके अस्तबलमें ईसा जन्मा | उसके 
पेदा होनेके समय पूरबसे तीन ज्ञानी उसकी आरती करने 
पहुंचे थे। ये उपर बेठे हुए हैं। यह देखकर अमेरिकाके 
धार्मिक जगतूमें तहरूका मच गया | सत्यानास जाये इस 
मेक्सिकन कलाकारका कि वह स्वयं परमात्माका भी सजाक 
उड़ाने लगा है ओर मजा देखिये कि इन नीतिविरुद्व गर्हित 
विचारोंका प्रचार करनेके साथ अपनी जेबें भी भर रहा है। 
यह सब देखकर जनरल मोटर्स कम्पनीके पूंजीपति ओर aa 
भीरु मालिक घबराये हैं । उन्होंने रिवेर।को बहुत बड़ा आडर 
दिया था । शिकागोकी प्रदर्शिनीमें उसे काम दिया गया था । 
इस बद्नामीके बाद यह ast रद कर दिया गया है । यह 
देखकर रिवेराने डाइरेक्टरोंसे कहा--“'में बहुत खुश हूँ कि 
आपको THR अझ आ गयी हे । में तो पगला हूँ ओर 
अपनी कलाको संसारके सब रुपयोंसे अधिक महत्त्व देता हूँ, 
इसलिए प्रदशिनीमें अपनी ही प्रतिभा ओर कलाका उद्घाटन 
करता, आपके विचारोंका प्रचार न कर सकता | सो समय- 
पर चेत जानेके लिए आपको बधाई देता हूँ ।”. जनरल 
मोटर्सवाले चाहते थे कि रिवेरा उनके मतके अनुसार चित्र 
तेयार करे, पर धनियोंको जनताके विषधर सांप समझनेवाला. 
यह कलाविधाता उन्हें समाजके उपकारकका रूप केसे दे 
सकता | न 
* 

रिविराकी प्रतिभा ada ate अमेरिकामे प्रख्यात हे 
इसकी तूलिकामें वह जोर हे कि इसके चित्रोंको 
तुरत दो दळ बन जाते हैं। एक तो इसको देवता 
हे और दूसरा शैतान । इस विवाद-ग्रस्त कला 
१८८६ में मेक्सिकोके गुआननुपाटो नामक 


p 
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पिता समझ गया कि पुत्र या तो चित्रकार होगा या लुटेरा 
इसलिए १८९७ में उसने रिविराको एक आर्ट eget भर्ती 
कर दिया । इस 'आकाडेमी डास a आरटेस में खिराका 
मन न भरा । इसलिए वह पेरिस पहुंचा ओर वहां Ra- 
कलाका अध्ययन करने लगा । प्रसिद्ध wa चित्रकार 
पिकास्सो इसकी प्रतिभा देखकर इसके हाथ मुफ्तमें बिक 
गया । इसके RAN विचित्र नवीनता ओर स्तम्भित करने- 
चाळा चमत्कार देखकर वह इसको प्रतिभाके सामने सर 
TAA था | पर इस पागल रिविराकी मति देखिये कि इसने 
अपने सेकड़ों चित्र बनाते ही फाड़ डाले saat नजरोंमें ये 
faa बेठते न भे faa इस कलामें विचक्षणता प्राप्त करनेके 
लिए इटली भी गधा । यहां उसने वह कळा सीखी जो इसकी 
विशेषता है । इसने वहां MS पलस्तरपर afa amar ओर 
उसमें रंग भरनेका काम सीखा । यह कला प्राचीन इटली में 
पूर्णताको पहुंच गयी थी, पर प्रायः सो ada मर गयी थी । 
खिविराने इसे पुनर्जीवित किया । पाठक ऊपर पढ़ आये हैं कि 
राकफेलर सेण्टरमें इसने लेनिनका जो faa बनाया हे वह 
भी इसी प्रकार दीवारमें बना हुआ हे । १९२० में इसे विचार 
आया कि अपने देशमें जाकर प्रेरणा प्राप्त की जाये । इसलिए 
यह रेड gisa रिवेराका नाम स्पेनिश है, पर वह अमे: 
रिकाका आदिम अधिवासी है--अपनी जन्मभूमि मेक्सिको 
पहुंचा और वहांके चित्र तेयार करने लगा | उसने मेक्सिकोके 
शिक्षासचिव जोसे. वास्क्रोनसेछोसके आग्रह करनेपर उसके 
दफ्तरके लिए चित्र बनाये । इन्हें देखकर जोसे वास्कोनसेलोस 
फूलकर FET हो गया ओर कहने छगा कि रिवेरा मेक्सिकोका 
सबसे बड़ा चित्रकार हे । उसके इन अपूर्व और विद्रोही 
Raia देखकर मेक्सिन टोपियां उछालने को और उसकी 
जय पुकार उठे। उन्होंने इसका न(मक्रण किया--«“मेक्सिको- 
के fagaat चित्रकार।” इसने वहां मेक्सिकोका सारा इति- 
ala व्यङ्ग चित्रोंमें वर्णित कर दिया । इसपर थोड़ेसे पुराने 
विचारके लोग ताकमें as गये कि ये ome दिये जायें, 


पर बहुमत रिवेराके साथ था । नवयुवकोंने उसमे ae 
सच्चा मुखिया पाया । इसलिए वे परा देने को करि बे 
इन चित्रोंको ध्वंस न कर जाये । लेकिन इससे क्या होत 
जैसे ढी ये पहरेदार वढांसे इटे कि किसी कट्टरपन्‍्थीने कोहरे ; 
हथौड़ा मार-मारके कुछ चेहरे बिगाड़ दिये इन्हें तोला | 
आसान न धा,पर चेहरोंपर छेद हो | 
| 


+ 


थ 2 


झे गये । स्पेनमें भी सिजन | 
बहुत सम्मान हुआ । वहाँ भी यह राष्ट्रीय चित्रकार मान | 
गया, sere पारखी इसके चित्रोंका चमत्कार देखा - 
वाह ! वाइ | कहने लगे ओर १९२९ में “अमेरिकन इनि | 
ट्यूट आफ आर्किटिकूस! ने इसे छलित कलाके लिए ए | 
दिया । वहांके 'नवकला-सल्दिरर ने तो रिवे 


९ 
ह तो RAUA अकेले अफे ' 
चित्रोंकी yfad करनेके लिए आज्ञा ढी । यह आजाआ. 
तक माटिसके सिवा अन्य Rasne नहीं दी ah, 
उसका यह सम्मान सामान्य न था । शीघ्र ही fea | 
नाम युक्तराष्ट्रमे फेल गया। कई अन्य enin इसे. 
चित्रोंकी प्रदर्शिनियां हुई'। geet रिवेरा कु. 
जल्द लोकप्रिय हो गया इसीलिए पूंजीपति भी al) 
कलापर ट्ट पड़े । पर अब उनके होश ठिकाने आये हैं। आ । 
रेज समालोचक आनोल्ड वेनटका कहना है-- "अधिका | 
मध्यवित्तो और सब धनियोंका वास्तविक चित्र उन्हें Ret 
जाये तो वे अपना किस्भूतं किमाकार रूप देखकर पार्ग | 
जायेंगे ।” यही दशा रिवेराके चित्रॉंको देखकर आस | 
धनियोंकी हुई है । लेकिन रिवेरा कम्यूनिस्ट नहीं tl : | 
eat भी अपनी कळाकी करामात दिखायी और # l 
'लल्तिकला? के विद्यालयमें कछोपर भाषण भी दिये | 
अमेरिकाके कम्यूनिल्टोंने उसका इसलिए ब्रायकाट क iS 
है कि वह धनियोंके लिए चित्र बनाता हे । आशा i | 
उनको भी आंखें खुल जायेंगी | जो हो, इस शरारतीने a 
फेलरके घरमें लेनिनके भूतको gas दिया है जिससे रे 


राकफेळरकी नींद-भूख हराम-सी हो रही है | 


o 


o S 


Ray 
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होता | > 
a 
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सान्न | 
र माना | 
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मजदूर 


श्री अख्तरहुसेन रायपुरी 


A 


monte एक देनिक पत्रके किसी पिछले अङ्कमें यह 
समाचार प्रकाशित हुआ थः--“हावड़ाकी एक गलीमें कल 
एक शोचनीय घटना हो गयी । एक मजदूर अपनी खी ओर 
बच्चोंके साथ अपनी कोठरीमें स! हुआ पाया गया | ATEH- 
इयाका सन्देह होता है । पुलिस खोज कर रही है ।” इस 
तीन लाइनके समाचारके ऊपर किसी रईसके पुत्रजन्मोत्सव- 
का विवरण आधे काळमरमें था। इसलिए किसीने आंख उठा- 
कर भी उसे न देखा । फिर भी इस दुर्घटनाका सारा हाळ 
मुझे अवगत हे | 

एक ag कोठरी, १२ फीट wet और ८ फीट ald, 
जिसके द्वारपर सूर्यकी किरणें प्रभातके समय पल-भर मंडरा- 
कर ओझल हो जाती at, जिसकी चोखटपर आते ही हवाके 
झोंके वेछघ होकर पलट पड़ते थे । उस गळीसे होकर मुढल्टे- 
को नाली निकलती थी । कीचड़ और दुर्गन्ध, मच्छर ओर 
कीड़े! कमरेकी दीवारें सीछसे मढ़ी हुई, जिनमें adik 
बिल ओर छतपर चमगीदड़ोंके ag ! बरसातमें mÀ 
बहुधा जलप्रलय आ जाता था । कभी-कभी नालीसे निकल. 
कर दो-चार सांप दीवारपर रेंगते थे, छतकी कमानियोंसे 


. स्टककर कोठरीके अधिवासियोंको निर्मिमेष नेत्नोंसे ताका 


करते थे। तब भोला मुंहअंधेरे कामपर जानेके पहले बिछों- 
में कपड़े जलाकर टूंसता और सोते हुए बच्चोंपर सांपसे 
बचनेका मन्तर फूंककर चळ खड़ा होता । पांच aS 
एक, दो, तीन, चार, पांच ! उसकी खी सुनियाने पांच 
Wed पांच बच्चे जन दिये थे । सब aR, भूखे, पीले, सदा- 
रोगी ! - 
eas एक फटी हुई चटाई बिछी थी । पड़ोसी जुम्मनके 
नोर ह केव इतना छाभ हुआ था। चटाईपर 
a : बोरियोंपर फटी हुई gett और उनपर भोला, 
५... आर उनके बच्चे । दूसरे कोनेमें aver और RAR 


qq `‘ 
TI भलगतीमें कई फटे-पुराने कपड़े लटके हुए । लकड़ीके | 


Seat गिल्टके गहने, बच्चोंकी ala ओर भोछाकी 
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रामायण | सामने दीवारपर हनुमानजीका एक भयोत्पादक 
चित्र, जिसे बच्चे eae उठकर सहमे-सहमे प्रणाम करते थे। 
यह था उस कमरेका MAIR | 

मुंहअंधेरे “स्वराज मिल’ की सीटी काल-निनादके 
समान वातावरणको कंपा देती थी। भोला चोंककर उठ 
asar ओर कपड़े पहनकर भागाभाग मिलकी ओर चळ 
पड़ता था | कपड़े ? हां, हां, भोळाके पास कपड़े भी थे। 
उसके बच्चे नङ्गो थे, पर उसके पास कपड़े थे । मिलस्टोरसे 
वह अपने लिए घोती और सुनियाके लिए साड़ियां खरीद 
लाया था । सेठनीने उसे एक पेसा फी-गज छूट दी थी। 
भोला उन्हें आशीर्वाद देते हुए कपड़े उठा लाया था। 
बच्चोंके लिए भी उसने पांच जोड़े कपड़े बनाये थे - एक वषं 
पहले--ओर अज वे फट गये थे । सेठजीने उसे कपड़े उधार 
दे दिये थे-केचळ दो पेसा फी-गज सूदपर ! हां, तो भोला 
कपड़े पहने ठीक छ बजे मिळके फाटकपर पहुंच जाता था । 

प्रातःकाल छ बजेसे asn छ बजे तक, भोला 
मशीनोंपर चिपटा रहता था। बीचमें दो घण्टेका अवकाश 
मिलता था, feat रामभरोसेसे सत्त खरीदकर वह खा 
लेता ओर उसीकी दूकानके भीतर थोड़ी देर लेट रहता था। 
फिर वही मशीनोंकी गड़गड़ाहट | उनके कळपुरजोंका भय- 
Bt जन्तुओंके समान tsar, तिलमिछाना, बळ खाना | 
और अपने अचेतन अघयवोंको मजदूरोंकी ओर फेलाना। | 
मजदूरोंका खून पसीना बनकर निकलता और AMAT 
टपकता था । और मशीनें स्वभावानुसार कभी गिरती थी, 
कभो उछलती थीं । कभी मशीनोंको अपना क्रीतदास पाकर | 
अट्टहास कर उठती थीं । eg 

शामको मिल्से सब्र मजदूर निकलते थे । थंकावटसे ह 
qia लड़खड़ाते हुए, Rala, निःशब्द ! fare लेकर 
gtk कारण घूमिल ओर कपड़े तेछ व तार 
उनमेंसे कुछ ढीठ Rar अद्वा मुंहसे लगाये, कु 
बका करते थे और बाकी सब हंसनेका प्रयत्न करते * 
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भोळाकी गलीके मुहानेपर सड़क धोनेके लिए फुटपाथपर 
मेळे पानीका एक नळ लगा हुआ था। उसके नीचे बेठकर रोज 
शामको वह नहाया करता था । उसके बच्चे अपने मेळे और 
सूखे हुए हाथ उसके शरीरपर रखकर भपनी gari हुई 
आवाजमें 'दद्दाः कहा करते थे । तब भोलाको भान होताथा कि 
उसकी आंखोंसे गर्म आंसूकी बूंदें निकडकर नलके मेले पानीमें 
मिल रही हैं । नहाकर वह अपनी कोठरीमें न जाता था । 
वह जानता था कि उस समय सुनिया रसोई कर रही होगी । 
घुंएके wah निकासकी राह न पाकर कोठरीमें पर होळते 


_ थे। आंखोंमें, कानमें, नाकमें घुंआं alak साथ घुस जाता 


था । सुनिया आंखें पोंछते हुए, खांसते हुए रोटियां पकाया 
करती थी | 
प्रत्येक शनिवारको भोलाको दस आना प्रतिदिनके 
हिसाबसे ३॥।) ₹० मिल जाते थे। भोळा रुपयोंको ठोक- 
बजाकर देखता ओर गांठमें बांध लेता था । परिवारके लिए 
ae उत्सवका दिन होता था। भोला बच्चोंके लिए गुड़की 
जलेबियां ओर सुनियाके लिए ad हुए आमोंमेंसे छांटकर 
कुछ अधसड़े आम खरीदता। हनुमानजीके fast धूनी 
देनेके लिए अगरकी बत्ती खरीदना भी बह न भूलता था । 
उस दिन भोळाको उदासी दूर हो जाती थी । कन्तू सावके 
यहां asat वह आधी लबनी ताड़ी भी पी लेता था । भोला 
कभी-कभी प्रसन्न भी हो सकता था । 
उक्त दुघटनाके एक दिन पहलेकी बात हे । जड़काठेके 
दिन थे ओर दुनिया gait व अंधियालेकी चादर ओढे हुई 
थी । मिलकी सीटी बजते ही भोला उठा और चुपकेसे दिया 
जलाकर झुनियाके पाल गया, जो दुळाई - ओढ़े जमीनपर पड़ी 
थी । मुंह्परप्रकाश पड़ते हो सुनियाने कष्टपूर्वक एक उसांस 
भरी ओर करुण नेत्नोंसे भोळाकी ओर देखा। छ महीनेसे 
वह रोग-श्स्यापर पड़ी हुई थी, ओर अत्र वह रोग-शय्य्ा 
'त्यु-शय्यामें बदुछ गयी थी । भोलाने धीरेसे उसके कपाल- 
पर हाथ रखा ओर चमककर 'ओह? कह उठा । माथा जलता 


तवा हो रहा था । भोलाने खेरातो अस्पतालकी दवा सुनिया- 


हसे लगायी ; अपने बड़े Fat जगाया भौर सीधा 
ओर भागा । जमीन उसके परोंके नीचेसे खिसकी 
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छ महीने ? हां, सुनिया छ सही 
दिन रसोई पकाते-पकाते खांसीके 
गिर पड़ा था | तबसे उसे बुखार रहने लगा था। खून भी 
बराबर आता था, हाथ-पांव गिर आते थे, यहां तक कि तीन 
माससे दो कदम चलना भं 

[दकर डाक्टर सेनके पाल ले गया था | 
करके भोछासे कहा था कि रो 


नेसे बीमार hy ए 
TTY k- y z f पे 
साथ उसके सहसे खत 


सफाई......रोशनी......दूध STFA यही 
तो कहा था | भोळा उसके हाथ 


स्त्रीको लिये हुए चुपचाप उसी 


i करता था-- 
“दूध ओर फल......रोशनी ओर TAT । डाकटखी 


डरावने ओर बिनोते 
कि gana 


चाटते | aaga उसके a 
हुआ करते थे। कभी-कभी देखत 
कलेजा उसके सुंहसे निकल पड़ा । उसमें इलियां हे लसी 
लम्बी, और वे सरसराती हुई बच्चोंके कानों में घुस रही हैं। त 
भोला चोंककर उठ बेठता था कड़कती हुई afai भी 
वह पसीनेसे शराबोर हो जाता था। हृदयको घड़कनकी 
आवाज वह साफ छन सकता था | 

मुनियाके बिछोनेके पास मिद्दीका एक caret रखा है 
था, जिसमें वह थकती थी । बच्चे छुत्रह-शाम Ae बध 
दिया करते थे। मक्खियां रक्तमिश्रित थकपर बेठती थी 
फिर अपने पड्डढगेंमें उसे लिपटाकर बच्चोंके सं हपर मिनमिनाती 


i 
at चुल्हेके पास बेठकर छज्जू , रमनीकी सहायतासे रोदि । 


qatar था और तीनों बच्चे बाहर गटरमें खेलते थे । गर 
कूड़े-करकटके साथ कभी-कभी फलोंके छिलके ओर मिंग 
जठन निकल आती थी | बच्चे गटरमें उतरकर अच्छी EM 
तलाशी छेते और जब कभी खानेकी कोई चीज HE 
किलकारी मारकर मेले पानीके awh पाल पहुंचकर 
ओर फिर बांटकर उसे खा जाते थे। सड़कके मोई 
शराफकी ऊंची हवेली थी, जिसके पीछेकी कोठरीमें oF 
बेधा रहता था । उसकी झबरेदार दुम और मुलायम 
नोकर प्रतिदिन ब्रश किया करता था । दोनों वेढा K 
लिए दूध ओर शोरवा आता था। बच्चे उस ae 
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कभो बचे हुए दूधको लोलुप 

नेत्रोंसे ताकते आर सबसें सोचा करते कि काश हम कुत्तो 

होते | नन्हां AT एक बार साहस बांधकर ऊंबते हुए कुत्ते के 

सामनेसे दूधका प्याला खिलका लाया था ! तीनों बच्चोंने 
ड॒ A > 9 

z an कसी मोटी बालाई पड़ी 


> 


सुनियाको पिछाकर उसका पति FAN चला 
गया | छज्जूने उठकर चल्हा जलाया ओर दूध गमे करके 
अपनी माके पाख ले आया । कोढ़ीखानेका नोकर यह दूध 
दो आने सेर वेचा करता था । झुनिया वही दूध पीती थी । 
फिर छज्जू आटा ओर wad) BAR लिए बाजार चछा गया | 
THK कोळाइळका रव बाहर गलीसे आ रहा था। सुनियाने 
कराइकर करवट azs ली | उसकी स्वप्निल आंखों 
अतोतकी स्हतिसे शिथिछ होने लगीं । कभी वढ भी जवान 
थी। उसके अङ्क-अङ्गसे लावण्य टपकता था । ओर भोला ? 
केसा aster जवान था ag! Gast मेड़पर बेठकर पहटको 
जब वह Fist बज्ञाता था तो झुनियाकी गगरी आप-ही- 
आप केसे seat लगती थी ! फिर एक दिन भोलाने छन- 
सान अरहरके खेतमें उसकी ate केसे थाम ली थी ! इधर- 
उधर aw हरीतिमा, ऊपर आकाश ओर दिनका उजाला 
ओर खेतोंके बीचमें किसानका प्रेम-प्रद्शन । सुनियाको वह 
दिन खूब याद था | 
पर विवाह होते ही उनकी geda aa शनि सवार 
हो गया। लगातार तीन साळ पानी नहीं बरसा । भोलाने 
राख जतन किये, पर जमीन्दारने उसे तकावी नहीं मिलने 
दी। बात यह थी कि जमीन्दार सुनियापर रीझ गया था। 
एक-दो बार राह-चलते छेड़खानी भी की थी । पता चलते ही 
छा गंड़ासा लेकर जसीन्दारपर दौड़ पड़ा था। तकावीका 
पूर्य था-स्त्रीका सतीत्व । भोळा इसके लिए तैयार न 


ST बनियेसे वह एक आना रुपया सूदपर रकस लेकर 


छगान दे आया था। 


पर बनियेका सूद नाराङुमारीका आलिङ्गन है । 

सुनियाकी बन्द परके आंछुओंसे भीग गग्रीं | उसे वह 
जे याद आया, जब बनिया gaat सहायतासे उन्हें 
T कर रहा था | उधर जमीनदार उनका 


— 


बीमारी, बच्चोंकी भूख 
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सामान झोपड़ीते निकछ॒वा wt था। भोछाकी आकृति 
पापाणके समान कठोर हो गयी थी । खेहमें सरसों फूल रही 
थी, इवा उनसे छन-छनकर गुनगुनाती जाती थी--“कुछ 
नहीं है, कुछ नहीं है ।” मुनिया अपने दोनों बच्चाको med 
छिपे अपने सामानको देखती ओर रोती थी । पतिके जीते- 
जी उसका सोहाग लुट रहा था । 

इसके बाद उसका जीवन इस अंधेरी, दुर्गन्धमय कोठरी- 
में सदाके लिए परिबद्ध हो गया । गर्मीमें उबलना, जाड़ेमें 
Ramm, aera भीगना ! सांप, बिच्छ , मच्छर और 
खरटमल | सुनियाका अन्तस्तळ चीख उठा । पहले उसका 
पति संसारके लिए अन्न पेदा करता था; वह किक्षान था | 
अग्र वह कपड़ेके मिलमें कास करता था, वह मजदूर था । 
फिर भी वे सब एक-एक सुट्टी अन्नको क्यों तरसते थे ? एक- 
एक गिरह कपड़ेको क्यों मोहताज थे ? मुनिया इस रहस्यको 
न समझ सकी । फिर भी संसारके प्रति उसका हृदय घुणासे 
परिपूर्ण हो गया । सामने हनुमानजी सन्तोषपूर्वक अपनी दुम 
हिला रहे थे । सुनियाका जी चाहने लया कि उस चित्रको 
तोड़कर चूल्हेमें झोक दे । कितनी अगरकी बत्तियां dat at 
हनुमानजीने ! फिर भी भूख, बीमारी और सन्तापकी मात्रा 
बढ़ती ही जाती थी । 

बाहर गटरके पास बच्चे खुशीसे चिल्ला रहे थे--“'वह 
देख केला--साबूत है-नीचेसे सड़ा है--ओर वह 
AREG. eel 


* 


डड़ी-ली जान पड़ती थी । माळूस होता था कि वह fad 
आरके झरनेमें तेर रहा है। | ६ 

एक महीना पहले “स्वराज मिल' के प्रबन्ध 
प्रतिशत मजदूरी कम करनेका नोटिस दिया था। आज 
नोटिसकी मियाद समाप्त होनेपर मजदूरोंने हड़तालकी धमकी | 


की घोषणा कर दी गयी थी । भोळा ३। 
जेसे यमहोककी ओर जा रहा था 
आना-यह परलोकका किरा ! 


ysy 
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विश्वमित्र 


c 


गया । अभी उसके सामने रहमान काबळीकी सूरत कालके 
समान घम रही थी । सुनियाके इराजके लिए भोलाने तीन 
सहीने पहले ५०) उधार fey थे-आना रुपया Get 
हिसाबसे; और एक रुपया प्रति सप्ताह देनेपर भी मूळ अभी 
ज्यांका त्यों बना हक था । तीन महीनेका वादा कई दिन 
पहले समाप्त हो चुका था । लाख टालमट्ल करनेपर भी 
काहुलीका असन्तोष बढ़ता ही जाता था। भोला चोरके 
समान आगे-पीछे देखता चलता था । मन-द्वी-मन दुर्गाका 
पाठ कर रहदा था कि आज तो वह न मिळे । आजको रात 
ज्यों-त्यों गुजर जाय | 
मगर, हाय रे मोह | उसकी गलीके मोड़पर ही काबुली 
यमदूतके समान अपना काल-दण्ड लिये खड़ा था। रक्त, 
मांस ओर हड्डियोंका एक ढांचा, जो मशीनसे भी अधिक 
निर्मम था । भोला भयसे कांप उठा । पिटे हुए कुत्तेके समान 
वह काबुलीके आगे ठिठक गया । 
काइलीके AEN जड़छी घासपातके समान चारों ओर 
बार उग आये थे । दांत NEAR समान पीले और तेज थे । 
उसने लाठीपर भार देकर कहा--''रुपी निकालो भाई, 
रुपी =अम ज्यादा बात नई मांगता | अइ़तालीस रुपी 
चार आना |” 
भोलाने लिटपिराकर कहा--““आगा साहब, अब तक 
तो कोई इन्तज़ाम नहीं हो सका । घरवालीके रोगे कारण 
किसी भाईँबन्दके घर न जा सका । एक हफ्ते ओर धीरज 
घरिये । आजके ही दिन कोई-न-क्रोई सामान हो जायेगा ।”? 
काबुलीने अपने बड़े-बड़े पञ्चे फेछाकर कह्टा--“हुपी, 
रुपी ! अम घरवालीको नई जानत।। जब्र वह अच्छा था 
तत्र साळा रुपी नई मांगा फि! तो अम माफ कर देता ।? 
भोळाके उण्डे gat कुछ गमी आ गयी | उसकी आंखों के 
आगे वह दृश्य घूम TA जब बह गंडाधा Bar जगीन्द्रारपर 
व्टपड़ाथा। पळभर बाद ही वह अपनी परिस्थितिको 
समझ गया। चिरोरी-बिनती करके खानको उसने दो 
दिनके लिए शान्त क्रिया । खान गालिप्रा बकता हुआ, 
l एक महःमारीके समान छाठीसे जम्तीन नापता दूसरी ओर 
O FTN 
सोला कुछदेर तक चिन्रलिखित-सा वहीं खड़ा रहा। 
ag एक लम्बी सांस लेकर Geeta पाककी ओर चल 


a 
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पडा । एक उनस्तान कोनेमें दह घाखपर गिर पड़ा। उसके 
चारों ओर केसी चहल-पहल थी, कली अठखेलियां थीं, केसी 
रंगरेलियां थीं ! धनिकोंके बच्चे अपनी दायाओंके साध 
fears कर रहे थे । आकाश ए थे; धरतीप 
पेड़ और पक्षी मगन थे। संब चराचर प्रसन्न Fuge 
सिवा--और वह अभागा एक सजदूर था । अपना पूरा जीवन 
उसे आंछओंमें तेरता दिखायी पड़ा । एक आह और w 
आंसू-यह थी उसके जीवनकी Raai वे बच्चे किते 


Mo 
AG 


स्वस्थ ओर प्रसन्न थे | उनके ade HANSA समान 
कोमल थे | मगर भोलाके बच्चोंने क्था पाप किया था! 
अगर भूखे ही मरना था तो वे पदा क्यों हुए ? भोळा अपने 
आपको धिक्कारने लगा | उसने इन बच्चोंकों क्यों पदा किया! 
संसारका कोन-सा छख उनके लिए था ? Gar होनेके बाद 
ही वे कुत्तोंके साथ गटरमें खेला किये । बड़े होनेके बादवे 
क्या करेंगे ? भीख या जेब्र-कतराई | इसके सिवा वे क्या 


करेंगे ? बीमार होनेके बाद वे एड़ियाँ रगड़-रगड़कर मरेंगे। 
ऐसा क्यों होता हे ? भोला संसार, समाज ओर श्वर सब 
को पड़ा-पड़ा कोसने पा | एक असहाय, शक्तिहीन ब 
समान वह सबको कोसने लगा | 

कर छबह होगी । सुनिया फिर खन थूकेगी; बर्च 
भूख, ae’ चिछावेंगे; काबळी ‘edt, रुपी? का शोर 
मचावेगा। मिल बन्द होगी; उसपर मोतका सन्नाटा होगा | 
मौत--मिलकी ? नहीं; वेकार मजदूरकी -भोलाकी) उप 
बीमार स्त्रीकी, उसके बञ्चोंकी | 

मौत, बीमारी, भूख, बेकारी ! भोलाको चारों और 
बीसारीके कीड़े और यमदूत sea हुए दिखायी दिये * 
उनके आसपास अथाइ गढ़े थे, जिनमें संसारका सारा 4 
JAA समा रहा था । 

मौत, बीमारी, भख, वेकारी--इनसे कहीं pe 
नथा। 

* 

Waal जब भोळा घर लोटा तो उसके हाथमॅ 

एक बड़ा-सा दोना था | उसके पेर लड़खड़ा रहें 
छरी पड़ती थीं. ओर मंहसे शराबकी gia 

dg, कुझसे ओर नालीकी सड़ायनकों ओर 4 
बना रही थी । जीवनमें उसने पहली बार शराब पी at 


+ ate 
ata 


कळ 


मजदूर 


ह न 
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एक बोतल | बहुत दिनोंके बाद az इतनी सारी मिठाई लाया 
था--एक सेर, ओर वह भी रुपये सेरवाली | उसके सलकेकी जेब्रमे 


क शीशी थी, जिसे ae बड़ी सावधानीसे छिपाये हुए ar । 
-१.भखे बच्चे रोते-रोते सोनेकी तेयारी कर रहे थे । मिठाई 
है { आाकुलतापूर्वक उसपर टट पड़े। 
मोलाने sti चुमकार-पुचकारकर रोका और घुनियाके सिर 
पर झक्क गया, जो उसे कातर नेन्नोंसे ताक रही थी। थोड़ी 
देर तक दोनों चुपके चुपके न जाने क्या कहते रहे। बच्चोंने 
केवल इतना देख 


कि भोळाकी आंखोंसे आंसूकी बंद निकल- 
कर उनकी माताकी अध्रुसिक्त पलकोंपर गिर पड़ीं । कितनी 
व्यथा, कितनी यातना, कितनी वेकली छिपी थी उन चार 
बंद आंउओंमें ! आंसू Pleat भाषा है; रक्त विद्रोइकी 
रौशनाई है; थूक विद्रोही लेखनी है। आंसु, खून और 
थूक--उस अंधेरी कोठरीमें समाजके अत्याचारके विरूद्ध 
षड्यन्त्र कर रहे थे । 
दूसरे दिन दोपहरको उस कोढरीसे ऐसी dla दुर्गन्ध 
उठने लगी कि पड़ोसियोंके दिमाग eer उठे । नालीमें 
रोज मरे हुए चूहे सड़ा करते थे जिसकी बास सहनेकी उन्हें 
आदत हो गयी थी । पर भोळाकी कोठरोसे जो ब उडती थी 
उसमें कोई निराली बात थी। सारी गलीकी हवा जेसे 
जहरीली हो गयी हो और वह दुर्गन्ध बढ़ती ही जाती थी। 
भगर उसे रोका न गया तो वह संसारभरमें फेल जायगी और 
सारा मानव-समाज उसमें सांस लेकर घुटकर मर जायगा । 


का दौ ए देखते ही 


गिठरीका दरवाजा तोड़ा गया । अन्दर पांचों बच्चे एक- 

दूसरेसे लिपटे पड़े थे; मुनिया ओर भोलाके ओंठ भिड़े ह 
थे ओर उनपर मोतकी सुसङुराहट खेल रही थी । इर चीज 
काली, gael ओर उदास जान पड़ती थरी । हनुमानजी के 
सदा-प्रसन्न सुखपर भी कालिमा दौड़ गयी थी। फौरन 
पुलिसको इत्तिला की गयी; पुछिसवालोंने नाक बन्द करके 
कमरेको एक पछ देखा; मिठाईके दोने और शीशीको देखकर 
सिर दिलाया, पड़ोसियोंसे दो-चार बातें ast और वापस 
चले गये । आधे घण्टेके बाद दो मेहतर gat ढोनेकी गाड़ी 
लिये हुए पहुंचे ओर साता लाशोंको उनपर लाद दिया | 

AIST शराफ अपने मकानकी दीवारके पास खड़ा 
चींटियोंको चीनी खिला रहा था । एक मोटा सांड वहीं पड़ा 
हुआ कभी पूरियोंको खाता था, कभी उगछता था। कुत्ता 
दूध पीकर अधा गया था ओर अपने जब्रड़ोंको चाट रहा 
था | शराफ मुर्दागाड़ीको देखकर चबतरेपर उचक पड़ा | 

"जमादार, किसकी लाश है १?” 

“इसी गलीमें कोई भोला AAT रहता था, सेठजी | माई 
पिल्ले सत्र जहर खाकर मर गये । पेटफोड़ी लिये जाते हैं ।?? 

सेठने तोंद घहलाते हुए कहा, हूँ ! etal बहुत 
ag करते थे ये पिल्ले |--भरे छोट, चब॒तरेपर गझ्ाजळ 
fase दे । ऐसे आदमियोंसे तो हमारे जानवर अच्छे हैं !?? 

ऊंचे-ऊंचे सकानों ओर बन्द रास्तोंसे उलझती हुई इवा 
गुनगुनाती जाती थी--“'कुछ नहीं हे, कुछ नहीं है !” 


qa 


तिर-तिर सरिताकी लहरोंपर 
बह जाते हो 

मौन 

भावकी MINÄ तुम, 

सुर दृष्टिसे कह जाते हो 
“यहां कहां विश्राम ? 
स्थिर गतिका यहां नहीं कुछ भासत 
केवल घात और प्रतिघात |?” 


सहज, वक्रगति उस अजान तक ee 
फैल वीचिकी व्याकुळ रेखा 

में मिला देती सागरसे | 
तब तुम ज्योति किरणसे मिलकर 
हो जाते---अपने विनोदमें निरत 
अहो त्रण री 
पाते हो कल्याण । # | 


z तलाक प्रथाकी ₹ 
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श्री गोबद्ध नळाळ गुप्त ण 


Far दुर्विधानसे इस अभागे हिन्दू-समाजके विशाल 
वक्षस्थलमें असंख्य स्त्रियां ऐसी हैं, जो वास्तवमें विवाहिता 
कहलाती हैं, किन्तु-उन्हें दाम्पत्य छखका सोभाग्य कभी 
qa नहीं होता । वे चाल्तवमें न तो विवाहिता और अवि- 
चाहिता हैं, किन्तु वे हैं एक सघवारूपी-विधवा। इसका 
एकमात्र कारण है हिन्दू ‘wr में विवाह-विधानकी भ्रष्टता | 
जो 'छा? समाजके सभी ख्रियों-पुरुषोंके समान अधिकार 
और उख-श्ान्तिके लिए रचा गया हो, वही ला पूर्णा शमें 
इन अभागिनी स्त्रियोंपर अन्यायपूर्ण निरंकुश प्रहार कर 
रहा है । आज-कलके Reg लाके अनुसार एक पुरुष कई 
एक उप-पल्लियां रख सकता हे | सुसलिम लाके अनुसार एक 
सुसलिम पुरुष कमसे कम चार पत्नी, भौर उप-पलियां-चाहे 
जितनी रख सकता है। इस सम्बन्धमें विधान किसो भी 

। प्रकारसे विष्नकारक नहीं हो सकता । वोद घर्मानुयायी भी 
एक पत्नीके जीवित रहते कई-एक उपपल्ियां रख सकता 
हे । किन्तु उनमें केवळ विशेषता इस बातकी है कि वे लोग 
उसी द॒शामें दूसरी उपपल्ली रख सकते हैं जब कि प्रथम विवा- 
हिता पत्नी बांझ हो, या रोग-ग्रसिता या किसी भी प्रकारसे 
अयोग्य हो । भारतीय धमामें केवल ale धर्ममें तो कुछ 
अंशमें ख्ियोंके हिताहितका विचार किया गया है, किन्तु 
हिन्दू ord तो ख्नियोंके द्वितोंकी ऐसी हत्या की गयी है कि 
वे इस असहदनीय दारुण gaa व्यथित होकर कराह रही हैं, 

आहें भर रही हैं, किन्तु इस अभागे हिन्दू-समाजमें किसी 
ia भी प्रकारके परिवर्तनकी आशा नहीं की जा सकती । इन 

a सभी आचारोंपर बिचार करनेसे यह बात - स्पष्ट प्रमाणित हो 

जाती है कि हिन्दुओंका वेवाहिक विधान सबसे जघन्य 
और निकृष्ट है। क्योंकि बोद्ध-और किसी अंशमें मुसलिम-- 
walagit पुरुष-समाजकी काम-पिपासाकी कुत्सित भावनाके 
प्रति अंकुश दिया गया है । किन्तु दुःख है कि दिन्दू-समाज या 
श्रम॑में इसके निरोधका कोई भी. विधान नहीं पाया जाता है | 
` स्त्री-समाजके प्रति न्यायका गला इस प्रकारसे घोंटा 


जाता है कि यदि किसी chat पति छंगड़ा दो, लूला हो, 


| 
| 
॥ | 
| 
|| 
| 
i 


r 
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aial Iza a, या 
रुकी अधिका 
नर ` 
AR रहते ga 
वर्तसान काला 


फ अपने पतिके जीवित 


नपुंसक हो अथवा पागल था छ a 
सर्वतोभावेन अयोग्य क्यों न हो, दि 
नहीं है कि वह अपनी इच्छानुसा 
पतिसे विवाह कर ले । हिल 
तलाक-प्रथा एकदस नहीं z 
रहते, चाहे वह सभी प्रकारसे 

पति कदापि वरण नहीं कर सकती । हि 
पत्नी और पतिका ववाहिक संस्कार अ2ट समझा जाता है। 


+ pur 


स्थायी समझा जाता है | किन्तु खेद है 
प्रतिबन्धको पुरुष-समाज एकदम ठुकरा देता है, और अपनी 
इच्छानुसार कई-एक उपपलियोंका स्वामी बन देवता हैं 
यह हिन्दू ‘or का अन्ध-विश्वास हे कि यदि पति या wt । 
चाहे अन्य घर्मको भी क्‍यों न स्वीकार कर ले, किन्तु उक 
वैवाहिक सम्बन्ध सर्वथा स्थायी समझा जाता है। यदि 
पत्नी किसी आवश्यक परिस्थितिसे प्रेरित होकर Female 
को भी क्यों न धारण कर ले, तो भी वह meaa 
अपनेको पूर्व पतिकी पल्ली समझती है, और पतिको अधिकार 
भी हो सकता है कि वह अपनेको पतिताका पति समझे। कि 
उसे उद्धार करनेका विधान एकदम नहीं पाया जाता ca 
पाणिग्रहण-संस्कारको धार्मिक arrat परिणत क 
देनेका प्राचीन ऋषि-पुनियोंका एकमात्र उद्देश्य यही थ f 
पुरुष ओर छत्री अपने संयमसे कुत्सित प्रवरृत्तियाँका 
करें, ओर काम-पिपासाकी सीमा अधिक विस्तृत 4 का 
सकें । प्राचीन ऋषि-सुनियों या रुछतिकारोंका कदापि 
तात्पर्य न होगा कि चाहे पल्ली और पति अपने-अपने p 
से गिर जानेपर या यहां तक कि एक-दूसरेको त्याग 7 । 
एक-दूसरेसे स्वतन्त्र होकर व्यभिचार करते रहनेपर भी 
दूसरेके पति-पत्नी कहलाते रहें । प्ररन्ठु ठीक यहीं À a 
वर्तमान हिन्दू लाने उपस्थित कर दी है । विवाहकी क्र 
चारिता, धार्मिकता ga बातमें हे कि पति-पत्नी जी ea | 
एक-दूसरेके प्रति संयम-ब्रतका पालन करें । अपने २. 3 


`~ a 


| 
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हिन्दू-समाजमें तलाक प्रथाकी समस्या 


ROO 


—— 


ढ और आड़ AA ही सनुष्य-समाजका. दाम्पत्म आदर्श- 
युक्त हो सकता हे, अन्यथा बढ़ीं | जो मनुष्य या स्त्री. अपने 


कर्तव्यसे च्युत हो जाती हे, उलका नंतिक पतन अवश्य- 


saat} । जब तक eena स्त्री-तका पालन कर 


एति कहलानेका अधिकार रह 
गी अपने पतिके प्रति सत्यपराय- 
-लिष्ठाके साथ सेवा करती रहेगी 
तभी तक वह ance कहळानेकी अधिकारिणी हो सकती 
है, अन्यथा नहीं । परन्तु हिन्दू छा इतना कठोर ओर दोप- 
पूर्ण है कि पति-पत्नी यहि खदवके लिए कत्तंव्यच्युत हो 
जायं, ओर पारह्परिक प्रेससे सर्वथा Aga ओर विमूढ़ 
हो जायं तो भी वह नियमानुसार यदि आपसमें एक 
दूसरेसे सम्बन्ध विच्छेद et लेना चाहें तो हिन्दू छा ऐसा 
करनेकी कदापि अनुमति हीं दे सकता है। इस ara 
हिन्दू लाकी वास्दविकतोको उद्धासित कर देना आवश्यक 
प्रतीत होता है । हिन्दू wit पल्ली अपने पतिकी एक निजी 
सम्पत्ति समझी जाती है। जेसे किसी मनुष्यके द्वारा किसी 
चीजको खरीदनेपर उसका जितना अधिकार होता है, उतना 
ही अधिकार एक पतिको अपनो पल्लीपर होता है । यह बात 
हिन्दू लामें मानी गयी है कि जिस प्रकार सछर अपने दामाद 
को रुपये, हाथी, अन्न, वस्त्र दानमें देता है, उसी प्रकार 
उसने 'कन्यादान? भी किया है। यह 'दाम? शब्द इस बातका 
द्योतक है कि स्त्री-समाजको मनुष्य-समाजने जड़ पदार्थकी 
ant विभाजित कर दिया । आधूनिक कालकी स्त्रियां 
अपने पतिकी खरीदी हुई सम्पत्ति समझी जाती हैं । अत्यन्त 
इणित और आपत्तिजनक विपत्तियोंके अतिरिक्त उन्हें पतिसे 
अरग हो जानेका अधिकार नहीं है। यदि किसी पत्नीका 
पति ङुष्ट-व्याधिसे पीडित हो अथवा वेश्यागामी हो, या 
पागल हो गया हो, अथवा अपनी स्त्रीको अधिक मारता- 
eat हो, या उस पतिके साथ wad पत्नीके 
जीवनपर किसी प्रकारके कष्टकी . आशङ्का हो, उस द॒शामें 
भी वह स्त्री उस पतिसे अग नहीं रह सकती । हिन्दु- 
Satna नीच जातियोंमें ag प्रथा पायी जाती है, किन्तु 
उच जातियोंमें यह प्रथा नहीं पायो जाती है।. यदि कोई 
स्त्री विवाहके पहले इस आशयका प्रतिज्ञा'पत्न लिखवा 


è 
तो चाहे कि भविष्यमें मेरा पति मेरे जीवित रहते दूसरी 
< 
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ent विवाइ नहीं कर सकता, अथवा यदि किसी दशामें 
कर भी ले तो वह पुरुष अपनी पूवे-विवाद्विता पत्नीकों अलग 
नहीं रहने देगा, तो हिन्दू 'ला? में इसके लिए भी कोई 
विधान नहीं है । 

इस कानूनसे यह बात fag हो गयी कि चाहे पति 
कितना भी दुराचारी अथवा चरित्रहीन क्यों न हो, चाहे 
वढ अपनी स्त्रीका अपमान करे या सम्मान, स्त्रीको सभी 
TH अपने पतिके साथ रहना पड़ेगा । दूसरी तरफ यदि 
कन्या चाहे केसी ही गुणवती, शीलवती, लज्ञाशीला, खदा- 
चारिणी, धमपरायण क्यों न हो, वह feat भी दशामें अपने 
पूर्व-पतिको परित्याग नहीं कर सकती है । हिन्दू 'छा? हो 
एसा “ला? है कि पति अपनी पलीको दूसरी शादी करनेसे 
निषेध कर सकता है, किन्तु पल्ली पतिको दूसरी शादी 
करनेसे नहीं रोक सकती । पल्ली चाहे क्यों न गुप्त रीतिसे 
व्यभिचार कराती फिरे, किन्तु नियमानुसार उसे विवाह 
करनेकी अनुमति कदापि नहो मिल सकती | वह gataare 
कर गृहृस्थ-जीवनका सोत्विक छख नहीं प्राप्त कर सकती | 
विवाहके धामिक महत्त्वको नष्ट करनेमें बहुत-कुछ उत्तरः 
दायित्व वर्तमान हिल्‍्दू ‘or के ऊपर है। यदि वास्तवर्मे 
विवाइ-संसकार हिन्दू-धर्मानुसार एक धार्मिक संस्कार 
है, और स्त्री-पुरुष वास्तवमें एक-दूसरेके सहघमी ओर 
अद्धाङ्ग कहलाते हैं, तो यह नितान्त आवश्यक हे कि जो 
सदाचारिता, ब्रह्मवये और पवित्रता eat लिए हो, बह 
पुरुषके लिए क्‍यों न हो ? क्या कोई भो प्रेमी इस बातको 
कहनेका geates कर सकता है कि यदि पुरुषोंके ' अनेक 
विवाह करनेसे धर्म नष्ट नहीं होता, तो स्त्रियोंके अनेक 
विवाह करनेसे धर्म नष्ट हो जायेगा? इस विनाशकारी 
हिन्दू ‘av ने हिन्द-समाजमें पारिवारिक जीवनको age- 
मय बना रखा है | इस कानूनसे न तो. पुरुष-प्रमाज ह 
act} और न स्त्री-समाज ही । दोनोंका दाम्पत्य उ 
अश्रद्धा और कलहका घर बन गया है। यदि एक ' 
पुरुष-समाजके अत्याचारसे स्त्रियां व्यथित हैं, तो 
तरफ स्त्री-समाजकी कुरूपता ओर चरित्रहीनतासे og 
समाज पीड़ित है | किन्तु तलाक शब्दको Sat हो ana 
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विश्वमित्र 


कि स्त्रीको सर्वदा पातिव्रत्य धर्म पान करना चाहिए। 
बहुतसे लोगोंका कहना है कि वर ओर कन्याको अच्छी 
तरह देख-भाळकर उनकी शादी करनी चाहिए, जिससे 
भविष्यमें किली प्रकारसे पारस्परिक मनोमालिन्यको cara 
न fad | बहुत-से लोगोंका कधन है कि यदि भारतवष्में 
तलाक-प्रथाका प्रचार क्रिया गया तो यह निर्विवाद सत्य है 
कि भारतवर्ष भी अमेरिका ओर रूस बन बेठेगा । इन सभी 
प्रश्नों का समुचित उत्तर यह है कि आखि! कोई स्त्रो अपने 
पतिक्री अयोग्यता ओर अत्याचारमें अपने पातिव्रत्य धमंको 
पालन करनेमें कहां तक समर्थ हो सकती है ! यह बात कुछ 
अंशोंमें सत्य है कि माता-पिता वर ओर कन्याको अच्छी 
तरह देख-भाळकर विवाह करेंगे, किन्तु मनुष्य तो सर्वज्ञ 
नहीं, भविष्यवेत्ता नहीं, जो भविष्यकी बातें जाने। आज 
जो वर और कन्या सर्वगुण-सम्पन्न हैं, सम्भव है कछ दोनों- 
Ha कोर एक ऐसा अयोग्य बन जाये, जिसकी अयोग्यता- 
को योग्यतामें परिणत करनेकी दुनियामें कोई दवा न हो, 
उस दृशामें स्त्री या पुरुष अपने पति ओर स्त्रीको नहीं त्याग 
सकता हे । यदि समाजमें अशान्ति और दुराचार बढ़े तो 
उसे बढ़ने दो । अमेरिका ओर रूसका वातावरण ही ऐसा 
है कि वहां छो?-से-छोटे कारणसे स्त्री-पुरुष तलाककी 
शरण पकडते हैं । पर हिन्दू-संस्क्ति इतनी जबर्दस्त है कि 
य॒दि भारतवर्षमें तलाक-प्रथाका प्रचलन हुआ तो सम्राजसे 
स्त्नी-पुरुषका अकोरण कलह मिट जायगा । अमेरिका और 
ead तो पति ओर पत्नीको योग्यता-अयोग्यता, कारण या 
दोषक्ा पूरा पता लगाये बिना हो तलाक मन्जूर हो जाती 
है। किन्तु अन्य agaa राष्ट्रॉमें, जहां तलाक-प्रथा 
प्रचलित है, वहां सत्री-पुरुषके तळाकके. कारणोंको खूब छान- 
बीन कर उनकी जांच-पड़ताल कर ली जाती | जब समुचित 
See pes हा. tect 
ब कहीं स्वीकृत होता 
हे । अमेरिका और रूसको छोड़कर और अन्य सभी राष्ट्रों में 
यह बात पायी जाती है । 
Aga छोगोंका कथन है कि प्राचीन कालमें इस agta- 
प्रथाक्रा नामोनिशान भी mada नहीं 
पाठकोंको मनुध्टृतिसे हवाला देता हूँ । 


बथा १. कि न्तु में 
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या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वेच्छया । 
उत्पादयेत्पुनभु त्वा A TWAT उच्यते ॥ 
—TIETAT ९-१७९ 
अपनी इच्छे 
उको पौनर्भव पुत 


जो पतिकी छोड़ी हु 
दसरेकी भार्या होकर पुनको जने हो 
a S ¥ 
कहते हैं । 

इस इलोकसे पाठकोंको प्रतीत दो 
विधवा होने या पति द्वारा त्याग देसेपर 
उत्पन्न कर सकती है । 


वह दूसरे पतिसे पुन 


सा चेदक्षतयोनिः स्यादः भत्यागतापि ar | 
पौनर्भवेन भत्तो स एनः: संस्कारमहेति ॥ 
ॐ HJER ९-१७६ 


. _ 
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गया है कि elt 


वह स्त्री यदि पूर्व पुरुषसे संयुक्त नहीं हुई हो तो इसे | 
iv ~ J | 
पोनभंत्र पतिसे फिर विवाह कर सकती है। अथवा णि | 


पूर्व पतिके पास जाये तो विवाइ-संस्कार करने योग्य है। 
इन प्रमाणोंसे यह बात भली भांति प्रमाणित हो जाती 


कि स्त्रियोंके पुनविवाहके विषयमे तो कोई आपत्ति नहीं ए | 
जाती; प्रत्युत इससे az भी प्रमाणित होता है कि fea | 
न केवल दो, बल्कि तीन विवाह तक धर्मानुसार हो सक | 


हे--(१) प्रथम पतिके साथ और (२) प्रथम पतिले त्या | 
दी जानेपर दूसरे पतिके साथ और (३) दूसरे पतिसे अश | 


होनेपर पुनः प्रथम पतिके साथ । 


हषेकी बात है कि बड़ी व्यवस्थापिका ae सानी | 


खदस्य आनरेबळ सर हरिसिंह गोड़ने “दो डिजोल्शन ma 


हिन्दू मेरेज' नामक बिल कानून बनानेके लिए उपि 
क्रिया है । यदि हिन्दुओंकी सहानुभूति उस बिलके प्रति 
तो आशा ही नहीं, अपितु हढ़ विश्वास हैं बह 
कानून बन जायेगा Re निम्नलिखित आधारों५र र 
किया गया है :-- 

( १ ) पतिके खो जानेपर ( २) उसके मर र 
(३) संन्यासी हो जाने (४ ) नपुंसक होने ( | ) e 
होनेपर ( ६ ) पति द्वारा त्याग दी जानेपर-ईन M a 
पर सधवारूपी बिधवा दूसरे पतिके साथ पागिग्रईश 
सकतो हे । 
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आगा खां 


के नासखे सभी पाठक परिचित हैं ; पर उनके वंशकरा इतिहास तथा उनके पदका महत्त्व बहुत कर्म 
दे यू मोद? नामके Da TaN उनके EAT एक लेख छपा है। नीचे उसका अनुवाद 


लोगोंको arse À 
दिया जाता है} : 
पूर्वज भारत = 

सारिस ब 
एक छोटेसे गांड 


त्याम अमण कर रहे थे तो वह 
इल्याईळ-मतावलम्त्री मुसलमानोंसे 
मिले | उस तरफ वे लोग sga बड़ी संख्यामें रहते हैं । उन 
लोगोंने बारेसे acara KANTAR अपने TAJN प्रशंसा 
की ओर कहा कि भे उले अपने इश्देवताके बतोर मानते हैं । 
बारेने उनसे कद्दा--“क्या तुस लोग मुझे अपने धर्मगुरु 
चित्र fear सकते हो ?” उन्होंने उनके हाथमे फ्रोममें बंधा 
हुआ एक रङ्गीन चित्र दिया । बारेको बड़ा आश्चर्य हुआ जब 
उसने देखा कि वह चित्र आगा alert उसने उन लोगोंको 
सूचित किया कि उसने उन लोगोंके देवताको पे रिसके बिनोद- 
Wt देखा हे, वह अक्सर ‘aie’ नामक स्थानमें रहा 
करते हैं। पर आगा aik भक्त लोग इस बातसे fives विव- 
Ra नहीं हुए । उन्होंने कहा -“इमने भी छना है कि वह 
परिसमे रहते हैं। हमने उन्हें कभी नहीं देखा है, पर हमारी 
उनके प्रति बड़ी श्रद्धा हे और हम उनके लिए मरने तकको 
तयार हैं।” बारेको उनकी अन्तिम उक्तिसे बड़ा आश्वर्यं हुआ | 
में १९३२ में आगा aia मिला था--बाम्बे या दोविल- 
में नहीं, किन्तु जेनेवामें । तब वह भारतकी तरफसे राष्ट्रसङ्घ 
तथा निरस्त्रीकरण कानफरेन्सके प्रतिनिधि होकर आये थे । 
पाठकोंको ew होगा कि आज भारतके सब मुसलमान 
उहको अपने नेताके बतौर घेरे हुए हैं; गोलमेज परिषदे 
उनके सुख्य प्रतिनिधि वही थे। में आगा खांसे बो-रिषाज 
aks होटलमें मिला | होटलके सामने छन्दर झील ओर 
Taik दृश्य उन्मुक्तावस्थामें वतमान Al वह एक भूरे 
a ae थे ओर फळालेनकी पतळून | “a 
a न टपकती | ही wi 
यन्त स्निग्ध था। उनके चेहरे, 

T समस्त शरीरके गठनसे enfi प्रकट होती थो । 
मुझसे आतिथ्य-सत्कारके बतौर उन्होंने पूछा कि में 


को माळूम हो जायेगा कि धर्म-जगतमें आगा खांका स्थान ओर स्थिति क्या है, ओर उनके 
i< केसे आये |--इलाचन्द्र जोशी ] 
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क्या खाना या पीना चाहता हूं । एक सिगरेट भी उन्होंने 
मुझे दी । जब में सिगरेट जला रहा था तो उन्होंने कहा-- 
“मुझे मालूम है कि आपने फारसमें जाकर रजाशाह पहलवीसे 
मिलकर बातें की हैं । में फारसकी बातोंमें बड़ी दिलचस्पी 
लेता हूं, क्योंकि मेरे पुरखे उसी देशसे आकर भारतमें बसे 
थे। aria वे लोग धामिक्त अत्याचारोंके कारण भाग आये 
Al? इसके बाद उन्होंने अपनी राम-कहानी झुरू कर दी। 
वह कहने छगे--““पिताजीकी सत्युके समय मेरी अवस्था | 
आठ वर्षकी थी । इसके पहले मेरे दो बड़े भाइयोंकी aq 5 
हो चुकी थी । इस प्रकार में ही अपने पिताकी सम्पत्ति तथा 

सत्त्वोंका उत्तराधिकारी बन गया । मेरी माताने मेरी शिक्षा- | 
की ओर विशेष ध्यान दिया । प्रारम्भमें उन्होंने मुझे प्राच्य 

पद्धतिके अनुसार ही शिक्षा दिळानेका निश्चय किया । अरबी, 

फारसी, कुरान तथा gasna धर्मका इंतिहास-ये a | 
माताने मेरी शिक्षाके लिए चुने । इसके बाद प्राच्य साहित्य: | 
की बारी आयी । इसके बाद उन्होंने मुझे पाश्चात्य भाषाओं 
ओर पाश्चात्य देशोंके साहित्य तथा इतिहासकी शिक्षाके 
लिए विदेशी अध्यापकोंके तत्वावधानमें छोड़ दिया । 
पाश्चात्य शिक्षाका मेरे उपर पहछा असर यह हुआ 
अठारह वर्षकी अवस्थामें ही में यह बात भलो भांति < 
गया कि पाश्‍चात्य शिक्षा तथा संस्कृतिके फेरमें पड़कर अप 


देना हम प्राच्य देशवासियोंके लिए कितनी ada 

है। मुझे इस बातकी परमावश्यकता साळ 
alata लिए अपनी ही संस्कृति तथा अपने हदी 
रहना श्रेयस्कर है, पर साथ ही पाइवात्य 
धृणा भी प्रदर्शित नहीं करनी च fea 
जापानियोंकी बड़ी प्रशंसा कर करता 
सिद्धान्तोंका अनुसरण क 


विशेषतापर अ 


“मैंने भारतीय ससळमानोंकी शिक्षाको इसी उद्देश्यके 
अनुसार अग्रसर करनेका अपनी शक्तिके अनुरूप प्रयल् किया है। 
अलोगढ़की यूनिवसिंटीका प्रोग्राम इसी आदर्शपर स्थित है। 
इस यनिवर्सिटीमें प्रतिबषं पन्द्रह सो (QASRI) छात्र शिक्षा- 
प्राप्तिकि लिए जाते हैं,-केवल भारत या बर्मासे नहीं, फारस, 
राक an fra आदि दूर-दूर देशोंके छात्र भी वहां साहित्य 
तथा विज्ञानके अध्ययनके लिए जाते हैं; पर उनका मुख्य 
उद्देश्य इसलामके ऐक्यके महत्त्वसे परिचित होनेका रहता है । 

“gar परिस्थितियों के कारण मुझे भारतमें राजनीतिक 
क्षेत्रको अपना ध्येय बनाना पड़ा | १९०६ तक भारतीय 
मसलमान राष्ट्रीय भान्दोळनमे सम्मिलित नहीं हुए थे । 
wa यह ae खटकती थी । मेंने सोचा कि भारतके राज- 
नोतिक क्षेत्रमें दो बातोंमें एक बात होकर रहेगी-या तो 

हिन्दू अंगरेजोंको नीतेंगे, या उनसे समझोता कर लेंगे । इन 
दोनों हाळतोंमें मुसलमान ardens सम्प्रदाय होनेके 
कारण tad पिस जायेंगे। इस विनाशात्मक स्थितिसे 
मसलमानोंकी रक्षा करनेके लिए मैने मसलिम लीगकी 
स्थापना की । आप जानते हैं कि यह deat पूर्णतः राज- 
नीतिक नहीं है; इसका उद्देश्य हे भारतीय मसलमानोंके 
सब प्रकारके स्वाथी ( सामाजिक, नेतिक, धामिक तथा 
आशिक ) की रक्षा करना | कुछ समयके लिए शोकत अली 
सी मेरे सहकमी रहे। शोकत अलोमें अनेक गुण हैं; उनमें एक 
ही दोष है, जो उनके भाई महम्मद अळीमें भी था; वह दोप 
यह है कि उनकी आंखें उनके पेटसे कई गुना बड़ी हैं ! 
eta परिषहुर्म मेने गांधीसे समझौता करनेके लिए 
अनेक प्रयत्न किये, पर सब व्यर्थ । मेंने मन-ही-सन कहा -- 
‘fia झगड़ेको उन्होंने (अर्थात्‌ म० गांधीने) चलाया, क्या 
उसके निपटारेका कोई साधन खोज निक्रालनेमें वह समर्थ 
होंगे ? मेरा तो ख्याल यह है कि यह लड़ाई तब तक रहेगी 
जत्र तक भारतमें भारतीय तथा अंगरेज वर्तमान रहेंगे ।? 
इसके बाद मेरी इच्छा हुई कि में आगा खांसे एक दूसरे 
` महत्वपूर्णं विषयपर बातें करू | क्योंकि वह केवल मसलिए 
' छीगके प्रतिष्ठापक तथा भारतीय मुसळमानोंके नेता हो 
` नहीं थे ae एक विशेष धार्मिक सम्प्रदायके लिए ईश्‍वरी 
बार थे । इस धार्मिक सम्प्रदायकी मूछोत्पत्ति गुप्त EEN- 
॥ चीनी तुर्किस्तानसे लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक, 
„ फारस, सीरिया, जञ्जीबार तथा मदागारुररमें 


i 


करते हैं, उनका नाम जपते हैं ओर उनपर पूर्ण धामिक विश्वात 
रखते हैं saat बातोंसे area हुआ कि कर्बेलामे हसन 
तथा हुसेनके कट्ङ होनेके बाद केवल हु 
कातिरोंके हाथसे बच गया | उस 
जन्म हुआ। इस्माईल "ईमान? 
था । इसी aad वतमान आगा Gi, 
म्मदशाइ है, उत्पन्न हुए ! आगा SPR पूर्वज अर. 
से faa, faaa सीरिया, सी और फारसे 
arasd at उपस्थित आगा खाँके प्रपितामह 
अब्दुल इसन फारसके बादशाह: SAR nat ¦ 
पदमें नियुक्त थे । कुछ वर्षा त न-कार्य चलाका | 
ag मेहछाती नामक स्थानमें चले गये आर वहांके जम्रीन्दार । ` 
बन गये । इसी स्थानते उन्हे आगा खाँकी पदवी मिली। ४ 
आगा खांके पितामह खलीललछा यज्द नामक नगरमें आकर | 
रहने लगे; वहीं वह एक धामिक age are डाले गये। 
वहांके शासक फाती अलीको - भय हुआ कि कही 
इश्माईल-सतावरूम्बियों के धर्मगुछ्की हत्याका कळडू उसप | 
न आरोपित किया जाय । इसलिए उसने शाह खलीहल्लाके | 
वंशधरकी जमीन्दारी बढ़ा दी । खली लल्लाके पुत्र अब्र आगा 
खांके नामसे प्रख्यात हो गये थे । १८३८ में उन्होंने फारसक | 
तत्कालीन शाह महम्मद अलीके विरुद्ध एक सेना तंय! | 
करके करमानको अपना हेडक्वार्टर बनाकर धावा ae 
दिया। दो वर्षा तक युद्ध होता रहा । अन्तको १८४० 
पूणतया पराजित होकर वह भागकर बळचिए्तान चळे al 
और asta सिन्धमें आकर रहने wit । वहां उनका बही 
स्वागत gari उन्होंने अंगरेजोको अफगानोंके विर 
ward बड़ी सहायता दी । १८४५ Ñ ag arag चले. Ml 
बहांकी मुसलमान जनताने उनका बड़ा आदर किया | E 
बह शरणागत अतिथि नहीं रह गये थे । उनकी स्थिति 
बड़े जमीन्दारके बतोर हो mit, और मालगुजारीसे 
कई लाख रुपये सालाना मिलने wit) उन्हें बढ़िया बी 
पालनेका शोक था । उन्होंने एक gaa अश्वालय स्या fa | 
कर दिया | अरव-प्रियता आगा खांका ga गुण a 
आगा खांकी हुआ बातोंसे सालम कि इस्माईल a 
arag तथा पूनामें बहुत बड़ी संख्यामें रहते 
अतिरिक्त मध्य एशिया, सीरिया तथा अक्रीकामें भौ ^ | | 
थेष्ट संख्या है | 


ETSI 
AIRE 


| 
| 


Oe 


a T 


se 


` पोच बहने थी | 
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एक “पतिता बहन? | 


में एक वेश्या हू -कळड्रिनी, घृणिरा, aaa द्वारा 
बहिष्कृता तथा जीवन-भर -छाञ्छना TAT अव- 
मानना सहन करता हो मेरे भरयमें बदा है। चारों ओरसे 
तिरम्कृत होनेके कारण मेरी दशा ऐसी हो att कि में 
स्वयं अपने-आपको aaa घ्रगाकी दष्टिते देखने wits 
अपना जोवन Ga SIF भार NTER IST ळगा है gait 
सन्दे नहीं कि aara बड़े-बड़े प्रतिष्टित नेता, जो पत्रलिक 
प्लेटफार्मा तथा पत्र-पत्रिक्राओं में मेरे विनाळूका पाठ पढ़ाते हैं, 
मेरे पास आते हैं, मेरे परोंकी धूलसे अपनेको कृतार्थ समझते 
हैं, मेरे अस्थिचर्ममय शरीरके ल्वर्शमात्रसे पुलकित हो उठते 
हैं। पर हाय, मेरे हृदयको, मेरी मूळ आत्माको ठुकराकर x 
उसका अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करना चाहते । उनके 
ard मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, उनके हृदयों में मेरे लिए 
तनिक सम्मान नहीं है। में केवल उनकी काम-ज्वाला हो 
भड़कानेका साधनपरात्र हूं । यढी सही । में भी अपने ऊपर 
किये गये अमानवीय अद्याचारका बदला छूंगो । उनकी 
PASS भड़काऊंगी, उनकी पाशविक पिपासा बढ़ाऊंगो, 
ओर इसी रूपसे उनका सर्वनाश करूंगी । - 
आप मेरी आत्मकथा waar चाहते हैं? यदि आप 
पाण नहीं हैं तो मेरी इय रासकडानीको न पढ़िये, क्योंकि 
इसे पढ़नेसे किसी भी कोमळ प्रतिके पुरुषका हृदय पिघल- 
कर अविरळ धाराओंमें बहने लगेगा । मेरी आत्मकहानी बड़ी 
हदेयविदारक तथा WANE .. abe © 
` मेरा जन्म एक कायह्थ-कुलप्रें हुआ था । अपने माता- 
पिताकी में सबसे कनिष्ठ सन्तान थी। हम ge मिलाकर 
o भाई एक भी नहीं था। पिताजीकी aE 
ae ड़ eal farz ane अधिक समाप्त हो 
= शेष दो लड़कियों के विवाहकी विन्ता रात-दिन 
Te A थी। n हालतमें पाठक सय॑ अघुः 
र है कि उनपर कसो बीती होगी sa मेरे जन्म 
हाने देखा कि इस बार भी उनके एक लड़की हुई 
नहीं ! उनके सिरपर मानों वज्रपात हुआ । gÈ 


% लड़का 


CC-0. In Public Domain. Guru 


aad मालूम हुआ था कि मां मुझे देखकर ऐसी खीझ उठी 
थीं कि सूतिकागारमें ही मेरा गळा adast मार डालनेकी 
बात सोचने लगी थीं; पर बादमें उन्हें दपा आ गयी और 
जी मसोसकर, दुःख और लज्ञाके ( कन्याको जत्मदान देनेसे 
अधिक लजाकी बात हमारे समाजमे और क्या हो सकती 
है ! ) आंसू पीकर रह गयीं । 

निरन्तर दुःख ओर शोकके दबावसे माताका सत्व सब 
निखर चुका था और उनके शुष्क स्तनोंमें दूध नहीं रह गया 
था । गाय ओर बकरीका दूध अधिक मात्रामें पिलानेके लिए 
पिताजीके पास पेसा नहीं था। मेरे लालन-पालनमें इतने 
विघ होते हुए भी में मरी at । यदि में उस समय मर जाती 
तो मेरे बदले निर्यातत कोन सहता ? इसलिए कमलेखके 
अनुसार में मरी नहीं । छोग कहते हैं कि शेशव ही मनुष्य- 
जीवनमें ganta ऐसी अवस्था है जब वह निश्चिन्त होकर 
विशुद्ध आनन्द भोग करता हे । सम्भव है, ऐसा होता हो । 
पर में सच कहती हूँ, मुझे अपने शेशव-जीवनको स्शलिमें 
भी एक दिन ऐसा याद नहीं आता जिसे में खखका दिन कह 
aa । मुझे यथेष्ट खाद्य नहीं मिलता था, में रोती थी, at 
मारती थीं, में ओर भी जोरसे चिल्लाकर रोने लगती । ga 
असाधारण परिस्थितिमें मेरी बुद्धि बहुत जल्दी सजग हो 
उठी.) पाठकोंको विश्वास नहीं होगा, यदि में कहूँ कि छ 
वर्षकी अवस्थामें में माता-पिताके दुःखको बहुत-कुछ सम- | 
झने लगी. थी | घरमें बात-्रातमें रात-दिन हाय-इत्या सची 
रहती थी । मेरे दुःखी साता-पिताका स्वभाव चिडचिडा हो 
राया था । सां अब भी सुझे बात-ब्रातमें मारा करती. थी, पर | 
में अब रोती न थी, नीरव aad अपने आंडओंको पी लेती | 
थी । हमारे सुइल्लेके बालक ओर बालिकाय | i 
मारते हुए मगन-मन होकर खेल-कूद करते थे 
मेरा चित्त कुछ aaa हो उठता था । पर भीतर 
चिन्ताआँसे ` हाय-तोबा मचाते देखक' 
adi चाहता था | इन सब बातोंका : 


रही हूं कि मेरे परवती जीवनमे 


kul Kangri 


. ५८२ 
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विश्वमित्र 


लिए । प्रेरणा मिळी थी 


॥ रण 


छोटे-मोटे कारणोंसे भी मुझे उसके 
यद्यपि ये मूल कारण नहीं थे । 
बड़ी घुर्किरसे पिताजी सुझते बड़ी शेष दो बहनोंका 
विवाह कर पाये । wala उन्हें ऋण सिल गया धा । इधर 
में भी धीरे-धीरे बड़ी होती चली गयी ओर साथ ही मांकी 
मार) फटकार ओर गालियां भी चुपचाप सहन करती चली 
गयी | मुझे अच्छी तरह याद हे कि पिताजी दिन-दिन मेरी 
चिन्तासे केसे घळते चले जाते थे। कभी-कभी वढ सिरको 
घटनोंके नीचे छिपाकर घण्टे-मरसे भी अधिक समय इसी 
अवस्थामें बिता देते थे । मुझे अपने ऊपर क्रोध आता था 
ओर पिताजीकी हाळतपर तरस। उस छोटी अवस्थामें भी, 
जब कि मेंने संसारका कोई भी छख स्वप्तमें भो नहीं भोगा 
था, कभी-कभी आत्महत्याका विचार मेरे मनमें उत्पन्न हो 
जाता था। पर ऐसा सम्भव न हो सका | 
उस समय मेरी अवस्था तेरह वर्षक्री थी। पिताजी 
_ बीच-बीचमें कुछ दिनोंके लिए maa रहते थे ओर फिर 
चापस चळे आते थे । अन्तको एक दिन उन्होंने आकर मांसे 
oa कि वह मेरे विवाहकी बात पक्की कर आये हैं। वर 
अच्छा है, SANSA एक डाकरकी दूकानमें कम्पोण्डर है। 
पिताजी आज अपेक्षाकृत प्रसन्न मालम पड़ते थे । इस प्रस- 
न्नताका कारण में कुछ समझ न पायी । मेरे मनमें यही प्रश्न 
afta हुआ कि उन्हें विवाहके लिए रुपये कहांसे मिले हैं ? 
` पर पीछे उनकी प्रसन्नताका कारण भी मालूस हो गया | 
बरने दहेज लेनेसे AEREN कर दिया हे । पर क्यों असवी 
कार किया १ उघ समय इसका कारण में कुछ AIGA न. 
कर सक्री, पर बादमें सब्र गुल fas गया | 


क उसी ढंगसे देते थे । इस सम्बन्धमें कोई भूल-चक 
ते थे । पर और सब विषयोंमें उनकी बद्धि 


ड थी । मैंने अपने वेश्या-नीवनमें इस बातका 


होती है या निरे azat 
पूर्णतः अपने में रखते हैं, 


. सेजना देखकर हंसी भी आती दे ओर दुःख भी होता है) 
E? 


वे जब गिरते भी हैं तो जान-बझकर । पर बुदुओंकी कामो 


मैने बादमें gar था कि मेरे पति 
की निबुंद्धितासे ag आकर वि 


मरते ही छोगोंने मेरे पतिको बचाना झल किया। किसने / 
agran, तुम तो अभी = जवान माह 
होते हो, दूसरा विवाह क्यों Fai क ठेते !” कोई बोला- 


| 
“चचा, तुम्हारे चेहरेकी बहारपर VIRS सब्र नाजनीनें । 
| 


निसार होंगी । जिसे इशारा वही तुम्हारे पास | 
हाजिर होगी, तुम्हें छोड़कर ही नहीं करना | 
चाहेगी | जरा आजमा तो लो |” “उडा? ने बहुत सम्भव रे, | 
अपने “चेहरेकी aie’ का असर आजसाया 


> 
“| 


भी था;प » 
सफलता न मिली । वह इली aad रहने छगे कि aaa 
कोई भी लड़की किसी भी कुधी मिल जाय, चाहे वह कंसी | 
ही कुरूपा, कदाकार क्यों न हो, तो उनका बेड़ा पारदो | 
जाय । अन्तको मेरे पिताजीने उनकी तारीफ gaat जब | 
उनके निकट मेरे साथ विवाह करनेका प्रस्ताव किया तो | 
वह एकदम सातवें आसमानपर चढ़ गये। कहना नहीं 
होगा कि ये सत्र बातें मैंने पीछे दूसरोंके सुंदसे उरक 
मालम की थीं। 

पिताजीने मुझे बाध्य होकर एक बढ़े, free, fef 
पतिके साथ ब्याह दिया--केवळ gd छालचसे कि ait 
दहेजके भारसे पिताजीको मुक्त कर देनेकी शर्त की भी ! 
सोच रही थी कि यदि किसी बढ़े बरसे ही ga ब्यानर | 
तो किसी टकेवालेको क्यों नहीं फांस लिया, जिससे * 
ऋणके फन्देसे छूट जाते ! में जानती हूँ कि मेरा यह वि 
भी अत्यन्त नीचतापूर्ण है, पर उस समय में यदी सोच री 
कि इससे कमसे कम मुझे विताजीकी आथिक fara 
हो जानेका सन्तोष तो मिलता ! खेर । हि 

मेरे पति gagat एक ag गलीमें, जहाँ बड़ी १, 4 
बसती थी, रहते थे । उन्होंने दो छोटे कमरे HAN 
थे । खाना वह अपने हाथसे बनाते थे और चौका-त | 


। 


मदोंमें खर्च कम करके मेरे छिए अच्छी साड़ियाँ 
गहने भो यथाशक्ति अच्छे गढ़वा दिये थे । BF a 


ca 92 


rs eS 
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क्राम नहीं करने देते थे । पर इससे क्या मेरा मन भर सकता 
था ! एक तो agr पति, तिसपर बुडू ! 
जिस मकाउयें हम लोग tea थे, वह ऊपर-नीचे भाड़े- 


बालोंसे sasa मेरे पतिको सभी लोग मनो- 
बिनोदके लिए : TA बनाया करते थे, अब्र जब्र 
बह 'नयी दुरून” लगे तो मसखरोंकी बन आयी | 
‘gat, चचा? शोण बाहरके BATA गुल मचाया 
करते थे । पर के aak लिए नहीं, अत्र बहुतसे 


छोगोंके आगमबःः saat ही उद्देश्य था। मेरे पतिके 
~ SN > ` Cs 

कामसे लोटकर | अते ही वे लोग दर्जनोंकी तादादमें 

. $ As ~ 
हमारे यहां आकर घण्टों तक घरना दिये बेठे रह जाते और 
मजाक उड़ाते रहते । में भवभीत होकर चुपचाप अपने कमरेमें 
A 9 5 
gaat बंडी रहती आर अपने भाग्यको कोसती और माता- 
पिता तथा अपनी प्यारी बहनोंकी यादमें रोती । 


पर धीरे-धीरे मेरा सङ्कोच हटने लगा, और कोतूहल बढ़ने 
छगा। में fast आइसे नवयुवकोंका जमघट देखती। 
उनमें एक विशेष व्यक्तिके प्रति में आकर्षित-सी होने लगी । 
पढ़े खत्री था। में उलकी विधवा बहन कमलाको, जो उम्रमें 
मुझसे केवळ तीन-चार साळ बड़ी थी, जानती थी । करलाने 
पहले ही दिन मुझसे घनिष्ठता जोड़ ली थी । उस युवकका 
नाम जगमोहन था। उसकी aaen बाईस adk करीब 
होगी । वह देखनेमें न्द्र और gaga था । बोच-बीचमें 
उप्की गजळोंकी तान भी में उनती थी । एक दिन दोपहरके 
समय में कमछाके साथ अपने कमरेमें बेठी थी । कमला मुझे 
काइनेका काम सिखा रही थी । अचानक जगमोहन 
कमला, कसला? पुकारता हुआ वहां आ उपस्थित हुआ। 
पहले तो मैं समझी कि areaal वह किसी आवश्यक कार्यके 
लिए कमलाको बुलाने आया है । पर जब उसने कमलासे 
Tan चचीको काढूना सिखा रद्दी हो?” तो में 
मझ गयी कि वह किसी बहानेसे ga देखनेको आया है । 
स्थिर जा लगी । पर कमला मेरा घूंघट हटाते हुए 
te 
मन सुसकराकर SEE A oo 
कहा--““नहीं, ag मेरे 'मतीजे? हैं ।?? 
z RI ae धीरे-धीरे जगमोहनके आगे मैंने परदा करना 


RAUL में यह कहना भूल गयी कि जिस मकानमे में 


रहती थी, जगमोह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kenai Col 


नके पिता ही उसके मालिक थे। वह 
शहरके एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। जगमोहन वेकार बैठा 
रहता था | उस दिनसे वह प्रायः नित्य दोपहरके समय मेरे 
यहां आने लगा। कमलाके सामने भी वह मुझसे एक-आध 
हलका मजाक करनेमें नहीं झिझकता था । anadet बात 
यह है कि कमळा अपने भाईकी इरकतोंसे लजित होनेके 
बदले प्रसन्न होती थी। जब वह आता तो में उसे पान 
लगाकर देती | उसकी टता दिन-दिन बढ़ने लगी और में 
भी फिसलने लगी । आज तक मेने dar जीवन बिताया था, 
उसको प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो mat एक दिन कमला इस 
दोनोंको कमरेमें अकेली छोड़कर बाहरसे दरवाजा बन्द करके 
चली गयी । पाठकोंको इस बातपर यकीन नहीं होगा, पर में 
यथार्थ बात लिख रहो हूँ । भाईके सम्बन्धमें नवेली विधवाः 
की इस करतूतपर मुझे स्वयं आश्चर्य होता था और आज भी 
होता | कुछ भी हो, जगमोहनने इस एकान्तावस्थामें 
अवसर पाकर मुझे पूर्णतः कलड्रित कर दिया । इसमें सन्दे 
नहीं कि इस कलङ्कमें बहुत-कुछ aad मेरी भी रजा थी। 
पर में तो समाजके अत्याचारसे पीड़िता अतृप्तकामा अनभिज्ञा 
नवेली थी ! ओर उसे संसारका अनुभव बहुत-कुछ हो चुका 
था । Fat उसने मुझ अभागिनीको अपने जालमें फंसाया ? 

कुछ भी हो, इस घटनाके कुछ ही समय बाद एक दिन 
में रातके समय जगमोहनके साथ भाग गयी । हम दोनों 
दिल्लीमें आकर रहने लगे । जगमोहन अपनी मांके बकससे. 
छ-सात सो रुपये चुरा लाया था। इम दोनों एक gaat 
रहने छगे। चार महीने बड़े ऐश-आरामसे बीते। में जग- _ 
मोइनको जी-जाने प्यार करती थी, ओर सच पूछा जाय तो | 
ga अपने पतिको छोड़कर isga होनेका बिलकुल भी 
खेद नहीं हुआ। में sda अपना पति, उसीको अप 
गति समझती थी ओर यदि वह मुझे जीवन-भर अपने सा 
रखता तो अन्त समय तक में अपने नारी-जीबनको : 
aad | पर केवल काम-छालसाके दास प 
आत्माके इस स्त्यागी प्रेमके महत्त्वको 
जगमोहनकी उन्मत्त कामाझि चार महीनेके 
शान्त हो गयी और उसके पास सुपयेका 
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विश्वमित्र 


| उदी । हृदयको ढास देनेके लिए जगमोइनको जगाना 

E चाहा। पर मेरे भय और आश्चर्यका ठिकाना न रहा, 

जब मेने देखा कि पलंगपर जगमोडन नहीं है। धड़कता हुआ 

कलेजा लेकर बहुत देर तक उसका इन्तज्ञार करती रही । 

wae हो गयी, पर वह नहीं दिखायी दिया । अपनेको एका- 
किनी असहायावल्थामें पाकर में आतड्डित हो उठी। मैंने 

होटलके मेनेजरसे पूछा । पर वह भी कुछ नहीं जानता था. 

उसकी बातसे मालूम हुआ कि जगमोहनने प्रायः एक 

महीनेका बिल नहीं चुकाया है। मेनेजर सुझे sizt लगा । 

Aera सब्र तुम छोगोंकी मक्कारी है! यह चाल 
चलकर तुम दोनों मिलकर होटलवालोंकों धोखा देना चाहते 
हो ! में पुलिस बुलाकर तुम्हें हाजतमें रखूंगा |” मेंने बहुत 
समझाया, बहुत रोयी, पर वह न पिघला । उसने aaga 
पुलिसको बुलंवाकर सुझे उसके हवाले कर दिया । 

, में दिन-भर प्रायः जड़, अचेतन अवस्थामें थानेमें रही । 
gak कान्स्टेबळ, यहां तक कि स्वयं दारोगा gaa भद्दा 
परिद्ास करते रहे ; पर में काठकी मूर्तिकी तरह उस अंधेरी 
कोठरीमें छतब्ध बेदी रही । रातको पुलिसके कम-से-कम TAE 
व्प्रक्तियोंने जो राक्षसी, नारकीय अत्याचार किया, उसका 
स्मरण करके इस समय भी मेरे सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आता 
aq! मानवरूपधारी ऐसे पिशाच भी इस प्रथ्वीपर ad- 
वास्तवमें आश्चर्य होता हे कि उस घोर पाश- 
rags वीभत्स अत्याचारको देखकर धरती 
cig क्‍यों न गयी ! eat माताने केसे एक 
गर्भवती पोड़शीके शारीरिक, 
इस सहन कर चा! 


कुछ भी हो, इसका परिणाम यह हुआ क्रि मेरे मस्तिष्क 
$ ज्वरका आक्रमण हो गया। में प्रझाप्रस्त हो गग्री और 
ga अपना होश नहीं रद्वा । दूसरे दिन Basel मुझे ay 
अपना होश आया तो मेंने अपनेकों एुक गलीमें पड़ा हुआ: 
पाया । पुलिसवालोंने अपने पेशा चिक कर 
होकर ga यहां डाल दिया होगा । 
शारीरिक यातनासे पीडित थी ३ 
होते-न-होते मेरी चारों ओर तसा! 
पर मुझे उठनेकी ताकत सदी £ 
जिनके बाल गर्दनसे नीचे तक थे आर दाढ़ी छाती तक थी, 
मुझे एक गाड़ीमें बेठाकर अगने झे गये । पीछे मुझे 
मालूम हुआ कि वह आर्य समाजी हैं ओर एक अनाथाल्यके 


! भीड़ छा गयी। 
अल्तको एक सज्जन, 


हे ` a a ` A | 
अध्यक्ष हैं । वह gà अनाथालूथमें ले गये ओर मेरी सेवा- .. 


BAUR काफी. अच्छा प्रबन्ध कर दिया। 
मेरा ज्वर दो-एक दिनमें अच्छा हो गया। पर अब एक 
दूसरी बळा आ उपस्थित हुई । मेरा गर्भपात होने छा! 
में फिर बीमार पड़ गयी । इख अवस्थामें में प्रायः तीत 
सप्ताइ तक अह्वस्थ दशामें पळंगपर पड़ी रही । 
O अनाथाल्यमें रहकर में किसी तरह अपने ad go 
भूलनेकी चेष्टा करने लगो, पर जगमोइनकी विश्वास 
घातकताकी याद आते हो पागल-सी हो जाती । fel 
भी उपायसे में ga दुःखकरो भूळता चाहती थी aae 
की स्त्रियोंमें एक edt बड़ी ze थी और देखतेमं साक्षर 
भुतनी माळूम होती थी । पर मेरे प्रति उसने सद व्यव 
दिखाया और रफ्ता-रफ्ता करके उसने मुझे कोकेन 


कि मेरे शरी 


लाकर मुझे खिलाती । इसका असर यह हुआ 
साथ-ही-लाथ मन भी क्षीण होता चला गया और 
जडता आ गयी तो दुःखद रूम्रतियोंकी अनुभूति 
सताने लगी । नीति-अनीतिकी जो भावना मेरे म 
रइ गयी az मी जाती रही, तामलिक उ. a 


a ard 


छालपा बढ़ने लगी और जीवित रहनेकी इच्छी al) पि | 


होती चली गयी । 
मैंने धीरे-धीरे इस बातपर गोर किया किं अ 

अध्यक्ष महोदयने अनाथ स्त्रियों द्वारा एक खाल 

खोळ. रखा है। अधेड़ अवस्थाबारे) पतनी 


खरी 


eo N रो | 
सिखा Rat न सालस वह seta छे आती थी | ति 


> 4 i | 


ee 
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कामुक उनके पास आते थे। अध्यक्ष महोदय प्रत्येके सो, 
दो सौ रुपये लेकर किसी स्त्रीसे उसका “विवाह” करवा देते 
थे । पर कुछ ही दिन बाद ae स्त्री लोटकर फिर उसी अना- 
धालयमें उनके पाल आती थी । वह फिर किसी दूसरे 
पुरुषकों ब्याह जाती थी. पर फिर वापस चली आती थी । 
ऐसे बहुतसे विवाह WA अपनी आंखों देखे । अब में यह देख 
रही थो कि सु किसके हवाले करते हैं। यह 
स्पष्ट ही था कि ८ः 
चाहते थे; क्यों 
थी। हुआ भी ६ 
शरीरके भी । [ चले थे 
मिठाईकी एक बह a at | 

सें पहले ही कह चु 


एक वेश्याकी रामकहानी ५८५ 
हो गयी थी । मैंने सोचा--जब्र पापमें ही gaat हो तो 


a 


किसी मोटे असामीके हाथ वेचना 
तो sra थी, तिसपर रूपवती 
: यद्ग असामी गांठके सी मोटे थे भौर 


शो चले थे। चांदनी चोकर्मे उनकी 


Ps 


चुकी हूँ क्रि कोकेन aaa मेरा da 
अनुभूतिशील हृदय अत्र जड़ ओर कुन्द बनने लगा था अब्र 
मुझे बरे-भलेका कोई विचार नहीं रह गया था । पर स्थंसारिक 
बुद्धि बढ़ गयी थी । जब मैंने देखा कि यह बुड्ढा सालदार 
है तो तत्काल मेरे aati यह विचार उत्पन्न हुआ कि इसे 
नाज-नखरेसे Tat करके इससे रुपये खसोटनेमें इज ही 
क्या है? रुपयेका सहत्त्व अब में समझने लगी थी । मैंने 
सोचा कि मेरे पास धन हो जायगा तो फिर अन्य सांसारिक 
Be ( जिनकी अब मुझे प्रबळ इच्छा होने लगी थी ) आपसे 
आप मेरे पास उपस्थित हो जायेंगे । 
कहना महीं होगा कि azar मुझे पाकर अपनेको धन्य 
समझने लगा । में भी उसे रिक्षा-रिझाकर उसका सर्वनाश 
करने लगी । कुछ ही महीनोंके अन्दर मेने कई हजारके 
गहने उससे बनवा लिये। इसके अतिरिक्त नकदी भी जमा 
Wat चळी गयी । इसी दर्सियान एक नौजवान खूबसूरत 
उ्र्मानके साथ मेरा प्रेम हो गया । वह सामनेकी दूकान- 
ST AR गज़लें,गाया करता था और मेरी ओर घुर-घुरकर 
9 RT Hast ही कह चुकी हुं कि जीवनके उलटे- 
= भ चक्रके फेरमें पड़नेके कारण, कोकेनका x नशा करनेके 
३ पापपड्डमें पूर्णतः डूब जानेकी seat मेरे मनमें प्रबळ 


हिन्दू ओर मुसलमानमें भेदभावका ख्याळ रखना निरी 
मूर्खता है ; बल्कि हिन्दूने gu दगा दिया है । हो सकता है, 
मुसलमान अन्त तक मेरा साथ दे । पर यह मेरा भ्रम था। 
कुछ भी हो, मेने asd हलवाई ( अर्थात्‌ अपने “पति? ! ) की 
आंखोंमें धूळ झोंककर, नोकरोंको रिश्वत देकर उस मुसलमान 
gasa प्रेमका नाता जोड़ लिया aga दिनों तक यही 
चक्र चला । में उसके प्रेममें अन्धी हो गयी थी । अन्तको एक 
दिन उसके प्रसतावके अनुसार में अपने सत्र गहने और रुपये 
लेकर उसके साथ भागकर मेरठ चली गयी । में उसे यथाशक्ति 
आरामसे रखने लगी। जब जितने रुपये मांगता, देती 
थी; उसकी सब्र आवश्यकताओंको पूरा करती थी । पर एक 
महीना भी पूरा न हुआ होगा कि एक दिन मेरा aga 
लेकर ag गायब हो गय़ा। उस बक्समें मेरे बहुतसे गहने 
थे, और नकद रुपये सब उसीमें थे। इस बातसे सुझे 
बड़ा सदसा पहुंचा, पर में घबरायी नहीँ । पुरुषका नीच 
व्यवहार सहन करनेकी में आदी हो गयी थी। मैंने यही 
गनीसत समझी कि वह मुझे मारकर मेरे शरीरके गइने 
उतारकर नहीं ले गया। we गहना बेचकर में फिर 
दिल्ली वापस चली गयी ओर वहां चावड़ी बाजारमें जाकर 
रहने लगी । — 
बस, यहींसे मेरा वेश्य-जीवन प्रारम्भ होता है। इसकी 

जड़में पिताजीकी दरिद्रता ओर विवाह-सम्बन्धी सामाजिक 
कुप्रथा थी । हमारे समाजके पुरुषोंकी नीचता तथा नेतिक ; 

कायरताने GA इस पड्कमें ढकेला । जगमोइनने मुझे गर्भवती | 


त्याग दिया, अपने उत्तरदायित्वको एकदम भला | 
यदि वड सुझे न छोड़ता तो अपने age ओर बदू पतिके 
त्यागका कलङ्क में Bed अपने सिरपर लेती, क्योंकि मेरी 
यह दुर्गति तो न होती जो आज इस नारकीय जी 
रद्दी हे! फिर भो में उसे याद करती हूँ, क्योंकि 
aaga हृदयसे प्यार करती थी! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शैतानसे | 


ओ dara ! 
जिस दिन हमारी ae हुई थी, जिस दिन हमारे ऊपर 
इश्वरके युवराजत्वका सेहरा बंधा था, उसी दिन तो तुम 
alata बने थे ! तुम यह न सह सके कि तुम्हारे अधिकारों- 
शी उपेक्षा हो । तुम यह न सइ सके कि कळका बना हुभा 
म्िट्टीका पुतळा तुमसे अधिक दुलारा बो । तुम यह न सह 
सके कि तुम, अभिके बने हुए तुम, आदमीके आगे झको । 
उसी अपराधके लिए तुमको ईश्वरने देश-निर्वासनक्षा दण्ड 
दिया; और वह देश-निर्वांसन भी कंसा -सपरिश्रम । तुमको 
यह costar मिली कि तुम आदमीको सदा पाप करनेके 
लिए उकसाओ, उसे पतनपश्रामो बनाओ, उसे गिराओ। 
ओर, इस आज्ञापालनका पुरस्कार था - अभितपस्या, अन्ध- 
कार, घृणा, क्रोध, पश्चात्ताप! ओर यदि तुम असफल रहो 
. तो ? तो तुम्हे पुरस्कार मिलता हे- तुम स्वगीय छखके एक 
क्षणके लिए अधिकारी हो जाते हो । केसी कठिन समस्या 
/ हे! तुम्हारी जीत ही हार है ओर हार ही जीत। पर तुम, 
ण्यक विवश बन्दी -तुम, तुम जीतनेकी चेष्टा करते हो, 

o ARAT 

; . पापोंके पिता ! 
कभी तुम सोचते भी हो तुम क्‍या हो, तुम कया करते 
हो तुम हो बिगड़े हुए, गिर हुए देवदूत । तुम्हारा पाप-- 
` Fas एक पाप--यही था कि तुम मिद्दीके पुतलेकी गुलामी 
करना बर्दाइत नहीं कर सके । तुमने अपने अधिकारोंके लिए 


E श्री सूर्यनाथ तकरू एम० ए० 


R जल्दी इरा ag 
उम मनुष्यकी उस 
उसे ले जाकर पाप- 
Raak पतन- 
सोचते हो-“इसी 
AIS समझा गया 


है। इतने युगोंक इस छंद भारको ह 
सकत | इसी तरह तुम भी हो, | 
मलिन हृद्य-हिलोरके उत्ते जक ह 
पड़में पटकती है | ओर तज तु 
पर सुलकराते हो, हंसते हो i ga 
मिट्टीके खिलोनेको gaa अधिक | 
था !? तुम्हारी प्रतिद्िताकी fas कुछ मन्द होतीह | 
और तुम सोचते हो कि शायद अब इईश्वरकी आंखें wl 
पर वैसे ही तो तुमको अपने शापक्की af आ ante « 
चरसे ही तो तुमको याद पड़ता है कि तुम्हारे भाग्यमें विजयो: | 
हास ae नहीं है । तुम विश्व att वीर हो, पर तुम्हारी | 
विजय ही तो तुम्हारी पराजय है ! बदनसीब विजेता | | 
शेतान | 
कभी तुमने अपने इस बलि-पशुक्री ओर भी देखा है- 
इसको, जिसे 'आदमी? का नाम दिया जाता है! यदि कमी 
देखा होता तो शायद तुमको भी दया आ जाती। % 
परिस्थितियोंका दास, नियतिका बन्दी, विवशताकी प्रतिमा 
ह । एक ओर सद्विचार और सदिवेकके पहरेदार इसके की 
खाते रहते हैं, दसरी ओर तुम्हारे चर इसको आंखापर % 
बांधनेको फिरा करते हैं। यह गरीब तुम्दारी और हवी 
शक्तियोंका क्रीडापात्न है । तुम दोनों बारी-बारी इसे न 
हो । यह तुम दोनोंका पद-कन्दुक है। यह तुम दो 
शिक्कार है । पर फिर सी यह तुम्हारी और देवत्वकी att 
की विभाजक रेखा है, तुम्हारी ओर देवत्वंकी शक्तियों i 
मिळून रेखा भी । कुछ पुरानी eaa ढी जि 
कभी-कभी तो इसपर द्रवीभूत हो जाया करो | AT aa 
तुम करो तो क्या करो ? ये कमजोरीके पुतळे भी 5 
उंगलिय़ा उठाते हैं । ये तुमपर दया करनेका See ad 
हैं, थे स्वयं दयनीय हैं aged टीका करते है © 
दोषाकार हैं ! यही विडस्त्रना तो इनको खाये T 
यही अहङ्कारकी छाया, यही बइप्पनका मोह तो ईन 


ae aes 


कज 
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तम्हारे शरीरमें भी आत्मा है-देवात्मा | ये यह नहों इनको कभी उस तूकानकी खबर नहीं मिली जो तुम्हारी 
समझते कि स्टतिय्रोका सर्पदंशन तुमको भी होता हे। ये Aaa Bi उथल-पुथळ मचा रहा हे। पर ये करें तो क्या 


J = नहीं समझते दारे हृदयमें भी घस्की याद जागती करें? ये यह सब्र समझें केसे ? तुम्डारा फन्दा तो सदा 
| हे, तम्डारे ह a : ies सरकी अभिलाषा समान कूर, समान घातक होता है | तुम्हारा लोह-कवच 
ai है। ये यह नहीं समझते कि तुम्हारी अतृप्त आत्माको भी सदा ada ये तुम्हें गळत समझते हैं तो इनका क्या 
a शीतल वायुर उदः है। ये ag नहीं समझते कि दोष! 
if तरका परदेसी हि तीय है। इन्होंने कभी तुम्हारो झेतान | 
म परिस्थितिकी विद अनुभव नहीं किया। कभी उस हम तुम्हारा नाश नहीं चाहते । तुम एक महासत्यके 


| 
१, 
दूषी $ af sonar fi, जो रात-दिन तुम्हें जलाती है ; प्रतिनिधि हो । तुम्हारी जीवन-गाथा एक श्रेष्ठ पापकी 


गया... कभी उन साधनोंकों नहीं देखा जो तुम्हारे सातस-क्षितिजपर कहानी है! तुम अधिकारके उपासकोंके आदर्श हो ओर 

तोह * दौड़ा करते हैं; कभी उस goa सदोदघिको नहीं देखा जो तुम एक सहायुगके आरम्भके स्मारक हो । फिर भी तुम बरे 

se) ` तुम्डारे हृदयमें ररावा करता. है; कभी उस Raw हो, दुनिया तुम्हें बरा कहती है, केवल इसीलिए । 

yy. नहीं देखा जो grat हदको कुचर रहा है-पीस रहा है । शेतान | ओ शतान | 

यो E 

हरी | STATA | 
i | हे कवि / इत TARMI | a 3 

> ` कहां छिया है बतला देना, वह अनन्त धनका भण्डार | | a 

ait हे कवि !. इस्त MITA सार | 

‘a व कोयल पञ्चम स्वरसे गाती, नव-कलिका धीरे gear | p 

कात cam उपा चली सहसा सकुचाती, रवि हत देता उन्हें निहार | 

dag ? 5 यही प्रकृतिका सुन्दर प्यार | 

T 4 | वैभवकी ggal दिखलाकर, भोले जीवनपर इंठला कर, 

ital | निर्मम निष्ठुर हिय-कहलाकर, कर लेना बरबस अधिकार । | 

ती ` . अरे 7. भूल है. बारबार | 


आदरे वसुधापर आना, उसी आवसे मर मिंट जाना, | 

दृढताका आदर्श निभाना, पडी नाव जब हों मंधार । | ; K 
यही .नियमका है. आधार । : 

महिमामय महिमामें रत हो, AA चरणोंपर नेत 


Rat seit है af 
oie TS = 


faire नामका एक उचच-पद्थ सरकारी कर्मचारी 
सान्ध्य-भ्रमणके लिए बाहर निकला हुआ था। चळते-चरत 
वह एक तारके खम्भेके पास आकर खड़ा हुआ | वहा आकर 
वह ठहर गया ओर एक लम्त्री सांस छी ॥ इसी स्थानपर 
एक सप्ताह पहले उसकी नौकरानी आग्नेयाने आकर उसे 
रोका था और अत्यन्त कट शाब्दोंमें कहा था--ठरो ! 
तुम्हारी करनीका ऐसा मजा तुम्हें चखाऊंगी कि आटे-दाल- 
का भाव AIBA हो जायेगा । निर्दोष लड़कियोंको फुसलाकर 
उनका सर्वनाश करनेका क्या फळ होता है, यह अच्छी तरह 
जान जाओगे | में बच्चेको तुम्हारे दरवाजेपर रख आऊंगी 
तुम्हे अदालतकी हवा खिलाऊंगी, तुम्हारी घरवालीसे भी 
सब हाल कह am >००००० \?? 

इस प्रकार उसे धमकी दिखाकर आग्नेयाने कहा-- 
अगर अपनी इजत बचाना चाहो तो बेड्डमें मेरे नामपर 
पांच हजार रुबळ जमा कर दो ।” मिगेफने उस दिनकी सत्र 
बातें याद करके फिर एक weal सांस ढी ओर हार्दिक 
पश्चात्तापसे अपनेको अपनी क्षणिक दुबेलताके लिए बार-बार 
घिक्कारा | आग्नेयाकी बातें सोच-लोचकर उसका हृदय भय 
तथा आइाङ्कासे विचलित हो रहा था । 

जब वह अपने बंगलेमें दापल आया तो कुछ देर विश्राम 
लेनेके लिए वह दरवाजेकी सीढ़ीपर बेठ गय(। टीक नो 
बजे थे। बादलोंके पीछेसे बीच-बीचमें चन्द्रमा झांक रहा 
था । बंगहेके आस-पास ओर सड़कपर कहीं कोई प्राणी नजर 
नहीं आता था। गरमियामे हवा-बदलीके लिए आये हुए 
बड़े-बढ़े सब अपने-अपने बंगलॉमे सोनेकी तेयारी कर रहे थे 
और तरुण लोग जझलकी ओर वायु-सेवनके लिए गये हुए 
| मिगेफ सिगरेट जलानेके लिए अपनी दोनों Fatt दिया- 
§ दुंढने लगा । अचानक उसका कुइना किसी कोमल 
लगा । उसने उदासीनतासे अपनी दायीं ओर 
गी उसका चेहरा rage कारण ऐसा विकृत 
नो उसने कोई सांप देखा हो। उसके सासने 
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एण्टन चेखोफ 


कुछ चीज छपेटी हुई पड़ी धी । azan 
था | मिगेकने जब उसके भीतर ८१7 
नरम-सी चीजपर उसका हाथ S | 
उछल पड़ा, ओर अपनी चारों ३ 
जैसे कोई अपराधी पकड़े जागेळे सथः 
रास्ता Egat हो | 

बह क्रोधके कारण दांतोंकों Hed हुए ओर सुट्टी बांधत 
हुए बोला--' आखिर वह रांड सचझुच इस बच्चेको यहां 
छोड़ गयी ! हे भगवान्‌ | मेरे पाएका फल यहापर पड़ा है|! 

भय, क्रोध तथा VaR कारण वह चहीपर AGA 
खड़ा रह गया । सोचने छगा--“अब कथा किया जाय 
मेरी झी देखेगी तो वह क्या कहेंगी ? दफ्तरमें मेरे साधी 
क्या कहेंगे ? हमारे डिपाटसेण्टका बड़ा आफिसर अवश्य ही | 
मेरी खिल्ली उड़ाता हुआ कहेंगा--'में तुम्हें बधाई देता है! | 
हाः-हाः-ह्ाः | तुम्हारी दाढ़ीके बाळ भले ही पक गये eh 
पर तुम्हारा मन अभी रंगीला है । तुम अव्वल दर्जेके बदि | 
हो !? सभी लोग, जो यहां गरमियोंमें उण्डी हवा खाने आगे 
हुए हैं, मेरे पतनसे परिचित हो जायेंगे, और बहुत समा | 
है, सभी भले घरोंकी बड़ी-बढ़ियां ga अपने घरके भीत 
नहीं आने देंगी | इसके अळावा, इस प्रकारके कर i 
चार दैनिक पत्रोंमें बराबर छपते रहते हैं। मेरा a 
अवश्य ही इस प्रकार कलड्वित होकर सारे eau | 
जायगा !?? 4 | 
बंगलेकी बीचवाली खिड़की खली थी । वे a A 

| 


एक सिरा कुछ खु 

तो कुछ नर्न: 
HIA चोकका वह 
care देखने ह्या, | . 
भाग निकलगेका % 


स्त्री अन्ना फिलिपोवनाका शब्द स्पष्ट छनाय देती 
फारकके पाल आंगनमें उसका नौकर यर्मोठे जोर g 
बजा रहा था। 

मिगेफको भय हुआ कि बच्चा जाग न पढ़े! 
जागते ही सब पोल खुल जायगी । “जल्दी ! जल्दी | 
उसके दिमागमे केवल यही एक भावना मंडराते A 
वह सन-ही-मन कढने रूपा --“इसी दग इसे य 


होगा ! इसे ले जाकर किसी दूसरेके दरवाजेपर र| 


श्रान्त 
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उसने एक हाथमे बण्डल उठा लिया और सीधा, बिना 


कके आगे बढ़ा वळा गया, ताकि किसीके सनमें कोई 

alg उत्पन्न न हो ज प! पहुंचा तो सोचने छगा-- 
~ ~ o 

“केली विकट RaR ama आ खड़ी हुई है! एक 


} एक वच्चेको sad लेकर 
ःनोखी बात हे ! हे भगवान ! 
देख छे और यथार्थ स्थिति मालम 
Y खराब समझो । यह सामने 
इसे रख दू''''"'नहीं, sad, 
gut Audi हैं, शायद कोई भीतर- 
(| ठीक हे! यादआ गया। 
वाजेपर इसे छोड़ आऊ। वह 
बच्चेको देखकर खुश 


ऊंचे ओढ॒देका सरक 
सड़कपर फिरे, यह 
अगर कोई इस सह 
कर ले तब तो मेरी 
एक दरवाजा है, 
इस बंगलेकी fas fan’ 
से देख रहा हो। कहां 
ARTA नासके संबेण्टके दर 
बड़ा मालदार है; इसकिए a 
होगा और धन्यवाद देता 

मिगेफने निश्चय कर लिया कि वह बच्चेको म्ग्रेल्किनके 
यहां छे जायगा, यद्यपि उक्त व्यापारीका मकान उस सड़कसे 
बहुत दूर, नदीके पास था । मिगेफने सोचा--“वहीं जाना 
ठीक होगा । पर यदि कहीं बच्चेने रास्तेमें हो रोना शुरू 
कर दिया या बण्डलसे बाहर निकल आया तो. इट्टी हुई ! 
बड़े सजेकी हालतमें हूँ, इसमें शक नहीं ! में एक मनुष्य 
जीवको बगछमें इस तरह दबाये लिये जा रहा हूँ, मानो वह 
एक बस्ता हो ! एक सचेत, सजीव मानवप्राणी ! अगर 
इसकी तकदीरसे म्येल्किन इसे गोद लेले तो वह अ त्को 
एक बड़ा आदमी हो सकता है'"''''तकदीरकी बात कोन 
केह सकता है |--चह एक प्रोफेसर, एक बड़ा जनरल या 
एक लेखक हो सकता है । इस समय तो में इसे इस प्रकार 
उक weet टपेटकर ले जा रहा हूँ, पर तीस या चालीस 
भाळ बाद उसका ओहदा इतना ऊचा हो सकता है कि 
समभव है, मुझे उसके पास फटकनेका भी साहस न दो ! 
भघुष्य-जीव भी क्या अजब प्राणी है !” 

चरुते-चळते पिगेफ एक जनहीन ay गलीमें नींबके 
a घनी छायामें, आ पहुंचा । अकस्मात्‌ उसके मनर्मे 

चना जागरित हुई कि az एक बड़ा निष्ठुर काये कर 
a > उसने सोचा--“यह केसी नीचता हे! इससे 
मीनापन और कया हो सकता हे ! क्यों में इस 


£ 
( 


"दान बच्चेको एक दरवाजेसे. हटाकर दूसरे दरवाजेपर 


SII 


रखनेकी चिन्तामें हूं? इसके पेदा दोनेमें इसका तो कोई 
दोष नहीं हे ! इसने मेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं। हम सब 
बड़े लुच्चे ओर बदमाश हैं। हम लोग आनन्द लटते हैं 
और-उसका दण्ड वेचारे Rasa बच्चोंको सुपतना पड़ता है | 

यह कंसा अन्याय हे ! गळती मेने की ओर तकदीर फूटी 
बच्चेकी ! अग में इसे म्येल्किनके दरवाजेपर छोड़ आऊं 
तो वे लोग निश्चय ही इसे अनाथोंके किसी अस्पतालमे भेज 
देंगे, और वहां यह परदेशियोके बीचमें एक पूर्वनिर्धारित 
नियमानसार अपने दुदिन Aadu । वहां न किसीका 
wis, न किसीका प्यार'"''"'सोचीका कास इसे सिखाया 
जायगा; फिर यह शराब पीना सीखेगा, ga भाषा 
बोलने लगेगा, और भूखा रहेगा । एक मोची ! एक ऊचे 
ओहदेके सरकारी कर्मचारीका लड़का होकर, अन्तको क्या 
उसके भाग्यमें सोची बनना लिखा है ! वह तो मेरे ही रक्त, 
मेरे ही मांससे उत्पन्न gage” 


सड़कपर, उज्ज्वल चांदनीमें आया, और बण्डल खोलकर 


उसने .बच्चेको देखा । 
“सोया हुआ हे !?-उसने मन-ही-मन PEAN 


देख रहा है ! यह वास्तवमें एक नाटक ही है, मेरे 
लड़के | मुझे माफ करो, माफ करो, भाई ! तुम्हारा 3 
ही ऐसा मालूम पड़ता है......।” : 
मिगेफ आंखें मींचने लगा ओर उसके बदनमें एक 
की छरराहट-सी मालम होने लगी । उसने फिर बच 


a ९ fo) 


इसलिए इसीको गोद क्‍यों न ले लिया जाय !' उल्का हृदय 
बड़ा कोमल है, वह जरूर राजी हो जायगी । इस प्रकार 
मेरा बच्चा मेरे ही पास रहेगा । उफ !'? 
जब वह म्येल्कितके मकानके पास पहुंचा तो द्विविधामें 
वहींपर स्थिर भावसे खड़ा रह गया । वह खड़े-खड़े यह 
कल्पना करने लगा कि वह अपने बंगलेके वरामदेमें बैठा हुआ 
एक अखबार हाथमें लेकर पढ़ रहा है ओर एक तीखी नाक- 
घाला नन्हा-सा बच्चा पलनेमें खेळ रहा है। पर साथ ही 
अपने साथियोंकी व्यड्रोक्तियोंका ख्याल भी उसे हो आया। 
उसका चित्त बड़ा अशान्त था । वह अपनी आत्मामें केवळ 
नेतिक वेदनाका अनुभव कर रहा हो, सो बात नहीं । उसके 
हृदयमें creat विपाद भी जागरित हो रहा था । 
उसने बड़ी सावधानीसे बच्चेको म्येल्किनके बरामदेकी 


सीढ़ीपर रख दिया । रखते ही उसके सिरमें एक प्रकारकी 


झनझनाहट पेदा हो गयी । षह बड़बड़ाता हुआ बोला-- 
“आह, प्यारे बच्चे, मुझे क्षमा करना ! में नीच हूं ।? 

वही पीछेको हटा; पर तत्काळ अपना TST खखारकर 
इढ्तासे बोला--““चलो, देखी जायगी ! में उसे घर छे 
जाऊंगा । लोग चाहे कुछ भी कहें ।?? 

मिगेफने बच्चेको उठाया ओर जल्दीसे वापस चला 
गया । रास्तेमें वह सन-ही-सन कह रहा था--“लोग चाहे 


कुछ कहे, परवा नहीं । में सीधे अपनी सन्रीके पास जाकर 


उसे GREM | अन्नाका स्वभाव बड़ा कोमळ है। वह 
मेरी स्थिति समझ जायगी । हम दोनों मिलकर बच्चेको 
पाछेंगे । अगर यह लड़का है तो हम उसे व्छादोमीर कहके 
पुकारेंगे, लड़की हुई तो अन्ना कहेंगे ! कुछ भी हो, हमारी 
वृद्धावस्थामें यही हमारा एक सहारा होगा ।? 
उसने जेसा निश्‍चय किया था, घर जाकर घेसा ही 
किया भी । wat तथा भग्रसे व्याकुल होकर, साथ ही एक 
प्रकारके अस्पष्ट आनन्दकी आशासे पुलकित होकर उसने 
अपनी स्त्रीके आगे घुटने टेक दिये और बच्चेक्ो फापर रख- 
कर बड़े करुण eat, प्रायः सिसकियां भता हुआ बोछां-- 


वह आगे कुछ न कह सका । भय तथा लजासे विश्रान्त. 
सा होकर वह ata ऊपर saver उत्तरको प्रतीक्षा किये 
बिना ही बाहर चला आया । उसने सोचा--“जब्र तक a 
मुझे स्वयं नहीं बुलाती, में यहीं उरा रहूँगा। में उसे 
स्वस्थ-चित्त होकर धेयसे इस TÒR 
समय ear |”? 

उसका नौकर यमले उसके लामनेसे होकर और 
एकब्रार उसकी ओर Fal आगे बढ़ गया | एक मिनट बार 
फिर वह उसके सामने आया । चह exe ही किसी बातके 
लिए कुछ झिझक-सी माळून कर रहा था। कुछ देर बाद 
बह (aat®) दांत दिखाता gar ओर बड़बड़ाता हुआ 
बोछा--“ क्या बताऊं, साहब, AR लो बड़ा अचरज हो रहा 
है। अमो अक्सिन्या नासकी बरेडन यहाँ आयी थी ! गधी 
कहींकी, अपना बच्चा यहां बरामदेको सी ढ़ियोंपर छोड़ गयी | 
जब वह मेरे साथ भीतर थी तो कोई आकर उलका बच्चा 
उठा ले गया......। यह अजब तमाशा है !?” 

उसको बात छनकर मिगेफ आइचर्यसे grat बोला- 
“क्या? तुमने क्या कहा ??? 

उसके feria यमले घबरा गया । उसने AATA 
कोधका अर्थ अपनी ही भावनाके अनुसार छगाया। सिर 
खुजलाता हुआ बोला--''मुझे इस बातका बड़ा दुःख % 
पर आप जानते हैं......सभी लोग गरमियोंकी छुट्टी मनाने 
यहां आ रहे हैं; बिना......बिना...आप जानते हैं बिना... 
लुगाईके...? 

यमिने देखा कि उसके सालिककी ata’ आशव 
तथा क्रोधसे भरी हुई हैं । बह अपराधीकी तरह कहता वर्णी 
गेय़ा--“में जानता हूँ, यह पाप है, पर आप जानते हैं.“ 
किया क्या जाय ! आपने बाहरकी feet लगाईकों भीतर 
आने देनेकी सडत मनाही को है, मुझे माळम हे । पर मेर 
अपनी छुगाई भी तो यहां नहीं है। जब आग्नेया यँ धी? 
तब मुझे बाइरकी किसी छगाईकी जरूरत नहीं रहती थी! 
पर अब, आंप खुद समझ सकते हैं। आग्नेयाके FAT 


शि... 


4 “अन्ना फिलिपोवना ! सुझे दण्ड देनेके पहले मेरी बात 
O के सकी i पूरी तरहसे छन लो । में पाप कर बेडा È! यह मेरा बच्चा 
O है......तुम्हें आरनेयाकी याद है ? मेरी सति मारी गयी 
6 Cir | 


कोई गड़बड़ इस तरहकी नहीं होने पाती थी, कयो किं” 

“निकल aià बदमाश !??--मिगेफने पांवको 4 
जम्रीनपर पटकर, Reta कहा इसके बाद वढ 3 
केमरेको वापस चछा गया। वहां उसकी स्त्री © 
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S | ता c a >» > र ° ay S = age fee. 
त | meaa आश्चर्य तथा कोधसे अरी हुई, आंखोंको तो Rew कर रहा था...। यह मेरा बच्चा नहीं है, यह 
कि lo आंध्षअंसे भिगोकर टकटकी बांधे बच्चेको देख रही थी । हमारी बरेठनका हे । मैंने तो सिक मजाक किया था। 
व /  मिगेफ्ने उसे दिलासा देते हुए, स्नेहपूवंक मुसकराकर जाओ, इसे यमोठेको दे आओ ।?? 

` N मे रु > 

उसे |, कहा--“अरे जरा इधरकों तो देखो ! पागल हुई हो! में as 
नेका 
और 
बाद « 

गे 3 . ox ef N श्‌ FE] US 
तके ॥ ToT [Wale 
बाद. न 
at जीउन ले जलने आया हूं, क्यों / यह कोत वतावे ! 

v : मेरे दग्ध हृदयकी जाला कह दो कोन Zara ! 
T | > 5 3 ` 
=P | अन्धकार जीवन-सहचर हे, पीडा श्रेम-कहानी 
वा | : अरे / यही जीत्रन-निधि है, इसको न अतीत मिटावे / 
| ; हां ga जळनेमें भी सुख है, पीडामें मादकता ; 


aaa नीरस घडियोमें, wal है व्यापकता | 
ग शय पिला जाता हे प्याला, यौवन JAR लुटता, 
i आह / यही तो है प्राणोंकी सबसे बडी विषमता | 


शल्म-युवतियोंका आ मेरे YAH जलना, 
मेरी इस एकान्त तपस्याको समतासे मलना | | ge 
इन्हीं सुनहले aà तो सत-मधुकर मतवाला, ae 
मूळ गया है किधर शान्ति है किंधर मोहको छलना । 


तिल-तिल कर किसने मेरा एकाकी जलना देखा? 
नेह पालमें अन्त | अरे वह केवल काली रेखा | 
--“चकोरी” 


— 


„ Saat दिव्य विभासे उद्‌भासित 


ऋतुराज वसन्त आने लगता हे तो प्रकृति अपना रूप 
संवारने लगती है । वन-पर्वत, नदी-निझर, पशु-पक्षी और 
मनुष्य सब्र ही आनन्दमे मत्त हो जाते हैं । पशु-पक्षियोंका 
चइकना, गाना ओर फुदकना देखिये तो स्पष्ट हो जाता हे 


“हुमा” पक्षी--यह मदे है ओर अपने aE मादाको वश 
करनेकी तेयारीमें है | 
कि उनमें नयी ena आ गयी है। ओहो! az तो जोडा 
है। पति ओर पत्नी रंगरलियां कर रहे हैं। चोंचसे चोंच 
मिछाते हैं, कानाफूसी करते हैं, बिछुड़ते और मिलते हैं। 
साफ माछूम पड़ता है कि इनमें प्रेमका नशा छाया Xi 
` बसन्तकी इवामें ही कुछ ऐसी मरती बह रही हे कि छता, 
` वृक्ष, घाससे लेकर मनुष्य तक सबमें मादकताने घर क्र 
छया है | सब अपनी-अपनो जोड़ीकी तलाशमें पागलोंकी 
र रहे हैं। केवळ मलुष्य--पाखण्डी, कुत्रिमतापूर्ण 
नयी स्फूतिके प्रभावसे बचनेका विफल प्रयास 
I यहृ देखिये, इस हरियालीसे sd aal 
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पशु-पक्षी-ओर मलुष्पम 


डा० हेमचन्द्र जोशी, डी० RE 


ऊपर जा रही है। पेड़की एक शाखाप 
है, वह सदुगुइस्थकी गृहिणीकी wile 
नर दूर-दूरसे खोज-खोजकर साम 
उसे हिफाजतसे रख A है । 
अपने पतिके पास आधे रास्ते! 
qast तिनका स्वयं ले लेती 8 
मिले और वह जल्दीसे अपना 
लटकते हुए घोंसलेके लिए आ रह! सादाके गर्भ रह 
गया है ओर दायित्वपूर्ण माता-पिताकी भांति पति-पत्री 
दोनों अब इस फिक्रमें हैं कि आनेवाली सन्तानका wu: 
पोषण केसे होगा danat यही Ran है। जो जीव 
सन्तान Gat करता है वढ घोर दुःख सहकर, विकट 
यातनाओंका सामना करके ओर अपने प्राणको गंवाकर भी 
सन्तानके भरणपोषणका प्रबन्ध कर जाता हे । वनराज fee 
जानता है कि उसकी औलाद भूखी नहीं मर सकती, पर 
उसे अपने AEA बच्चाकी रक्षाकी सबसे अधिक विन्त 


शा है ओर माद 
दा स्वयं sez 
` हे और sad 
हो कुछ ANR 
Cl ag सामान एक 


oe 


हुमा मादा मनुष्य-समाजकी नारियोंकी भांति संवर 
पुरुषोंको अपनी छरा दिखाना पपनद नहीं करती । 
उसे विश्वास हे कि उसका स्थान अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हे ओर पुरुषको उसके AIT- 
रूपकी पूजा करनी ही पड़ेगी । 
होती है। मनुष्यको तो बच्चोंका प्रेस मरते सम“ 


, Haridwar 
LANN Breit 


a 


रहता है, पर जानवरोंको उनका प्रेम तभी तक ea है 
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Wat जोड़ा बना 
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Tarta 


ज्त्र तक वढ अपने पेरों खड़ा होने लायक न हो । यूरोपमें 
पुत्रके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध तभी तक रहता है जब तक पुत्र 
था कन्या स्वावलम्त्री न 
उनसे माता-पिता कह देते 


+ = ` 
हो जायें। जब थे बड़े हुए तो 
हैं कि अब तुस सयाने हो गये दवो, 


गुबरीला कीड़ा--नारीका वेश सादा है और पुरुष सींगके 
समान एक aga सज्जित है जो शस्र ओर लिङ्गका 
काम देता है | 
अपनी रोजी खुद ढूंढो । जानवरोंसे भी प्रकृति इसी 
नियमका पालन करवाती है । उक्त विड़ियोंके अण्डे होंगे 
और कुछ दिनों बाद वे फ्टेंगे। तब तक मां उनके उपर बेटी 
रहेगी और पिता मांको बिलाये-पिलाय्ेगा | आज तो दोनों 


. खुश हैं कि उनके सन्तान होगी । Aar यह विचित्र 


माया है कि aq सन्तान-वृद्धिके लिए लालायित रहते हैं। 


। इसमें सारी Bat परमानन्द मिलता है। भारतीय 


आचाय : 

ह सतहै कि सन्तान-वृद्धिका यह रोग स्वयं विधाताको 

k | कहा है--“प्रज्ञाकामो वे प्रजापतिः स॒ तपोऽतप्यत 
तपस्तप्त्वा मिथुनमुत्पदयत ।। रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे 


र aay 
5 प्रजा करिष्य इति ॥? प्रजापतिको सन्तानकी अभि- 


राषा = 
a हुई । उसने तपस्या की ओर तपल्य़ासे उसने पति- 


या । उसने रयि ओर प्राण बनाये कि में 

वृद्धि करूंगा । जब cat आदि खशकों 
न पड़ा तो फिर किस प्राणीकों बिना सन्तानके 
सकता है | इसीलिए उक्त पक्षी कारण न जाननेपर 


; ख्याल्से ही प्रफल-हृदय होकर काममें जुटे हैं । 
९ 


सन्तानको 
अकेले चेन 


एख मिल 


CC-0. In Publi 


. राजा यह मनुष्य अपनी नीति ओर धर्मका गर्व करता है, पर 


omain. Guruku | Kai 


इसपर आइचंयकी बात यह है कि यद्यपि किसी ब्राह्मण देवताने 
इनका विवाह नहीं कराया हे ओर न इनकी शादी सिविल 
मेरेज एकके अनुसार की गयी है, पर दोनों आजीवन पति- 
पल्लो रूपमें रहेंगे। आज इनकी प्रथम सन्तान उत्पन्न होगी, 
पर भविष्यमें यह बुद्धिविवेकहीन पक्षी दूसरी स्त्रीसे व्यभि- 
चार न करेगा ओर पत्नी भो सदा इस पतिट्टी ही सङ्गिनी 
रहेगी | ये जीव इसमें मनुष्यसे ऊपर हैं। चराचर खटिका 


उसकी आत्मा कितनी पतित तथा उपका प्रेम कितना 
खोखला है कि उसके समाजमें अनन्य पति-पत्नी-प्रेम देखना 
प्रायः AAFAA है | मनुष्य-समाज्जमें कुछ जङ्गली जातियोंको 
छोड़कर ada जिनाकरीका बोलबाला है ; पर ये चिड़ियां 
जिनाकारीके पास नहीं फटकतीं। यदि पति या पत्नी मर 
जाये तो जीवित पक्षी कुछ दिनों तक घोर दुःखमें पड़ जाता 
है ओर ऐसा मालूम पड़ता हे कि वह भी अपना जीवन दे 
देगा। पर कुछ समय बाद वियोगका यह गहरा घाव भर 
जाता है और गर्भधारणक्री ऋतु आते ही यह रंडुवा या घेवा 
दूसरी शादी कर लेती है । वह बिना व्याह किये रह ही नहीं 
सकती । प्रकृति उसे इल ओर घसीटती हे । भगवानकी 
लीला देखिये क्रि उसने सत्र प्राणियोंमें काम-वासना पेदा 
कर दी है कि सब जीव अपनी संख्या-वृद्धि करे । ata 
सम्बन्धका यही भेद है । सनुष्यके अतिरिक्त सब्र जीव केवल 


मकड़ा प्रेम-चृत्यकी Tat मस्त है ओर उसे पूरा 
- कि उसे गुण-ग्राहिका स्त्री मिल जायगी । | 
[नी उन्मत्त 


A 


[_ रहेंगे । ऐसे भी पक्षी हैं जिनके घोंसलोंमें बच्चोंके 
लिए मुलायम पह्ढोंके ऐसे नरम गदे बने होते हैं कि मनुष्यको 
थे नसीब नहीं हैं। दर्जी-चिड़िया पेड़ोंके पत्तोंको अपनी 
चोंचसे सीकर ऐसे छरक्षित घोंसले तेयार करती है कि उसकी 
बुद्धिको देखकर दङ्ग रह जाना पड़ता है । ये घोंसले क्या हैं, 
किले हैं । यहां aa आक्रमण नहीं कर सकते । वायु ओर 
वर्षा इस सुरक्षित पक्षि-भवनमें प्रवेश नहीं कर सकती | 
जुराहा-चिड़िया घास-फूस ओर तागे बुन-बुनकर ऐसे घोंसले 
बनाती हैं कि मकड़ी भी उन्हें देखकर हाथ मळे इनको 
बनानेमें ब्रहुत परिश्रम करना पड़ता है। दूर-दूरसे खोजकर 
सामान छाना, ठोक जगह ढूंढ़ना और aat अपनी विलक्षण 
कारीगरीसे घोंसळा बनाना आसान नहीं हे । अपनी वंश- 


वृद्धिके मायामोहसे 
ये पक्षी सहषे सब कष्ट 
aed हें । इनके 
भाव, विचार ओर 
कार्यमें ऐसा समन्वय 
होता हे कि देखकर 
आश्चयं होता हे | उन- 
को इच्छायें भी एक- 
सी हो जाती हैं। 
जब एक खाता है तो 
दूसरा भी खाने 
लगता है, जब एक 
स्नान करता है तो दूसरा भी नहाने लगता है, जब मर्द 
चहकता है तो मादा भी a करने लगती है, जब एक रोगसे 
ग्रस्त हो जाता हे तो दूसरा उसकी छगनके साथ सेवा-छश्रषा 
करने लगता है, और इनका अपूर्व प्रेम देखिये कि हजारों 
पक्षियोंके बीच पति पल्लीको और मादा नरको पहचान लेती 
है । उन्हें कोई नहीं छुड़ा सकता । तोतोंके विषये “तोता- 
चर्मी? प्रसिद्ध है । यह पक्षी आंख बचाना खूब जानता हे । 
पर जो प्रेम इनमें पाया जाता हे ag अतुळनीय हे । जर्मन 
अन्वेपक शोमबुर्गने एक बार क्या देखा कि एक शिक्कारीने 
एक तोता मार डाला और वह यह छा घोड़ेकी जीनमें बांधकर 
घर छाने लगा । यकायक देखता क्या है कि एक दूसरा तोता 
की जी नसे लटक गया! । यह जिन्दा था । उसने अपने 


मातृत्वका माहात्म्य 
मकड़ीने रेशमके कीड़ेके जालमें 
अण्डे दे रखे हैं ओर उनकी रक्षा 
करनेके लिए ले जा रही है । 


—___CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


च्छ Tp oe x ¢ 
गया ओर इसने रात-दिन _ विलाप करके वही अपनी ज्ञान 


SG ग्या 
मानों किसीने गोंदसे चिपका दिया हो । घर gate. | 
हुंचनेप. 


शिकारीने मरा तोता खोला तो जिन्दा भी उसके साध 4 

गया। सारांश यह कि उसने मरे तोतेको न छोड़ा af 

शिकारीका deat पकड़ लिया । अन्तमें इस व्याधेन a 
EA ~ मे 

अपने यद्वां केद कर लिया az sar पिजरेमें डाल fan 


दी । सतीत्व ओर पति-प्रेमका इससे अच्छा हृशन्त ag 
मिल सकता है । जो आत्मत्याग अपनी सन्तानके हए". 


ये निर्बुद्ध पक्षी करते हैं, वह agers लिए आदेश है। । 
गर्भधारणकी RIF प्रकृतिका रूप बदल जाता है। ऐ 
हुतसे जानघर हैं जो उत्तर और दक्षिण ध्र बोके निक 
माससे उपर हिमके चट्टानोंके भीतर गहर बनाकर समाधि 
हो जाते हैं | इस अवधिमें इन्हें भोजनकी आवश्यकता al 
रहती । ये प्रायः सुदे बन जाते हैं, पर न मालूम शारीरके क्सि ` 
aga प्राणकी एक चिंगारी जी रहती है जो वसन्त ऋतु आ | 
ही भभक उठती है। उस समय ये छस्थ और सबल धी | 
जाते हैं तथा कुछ समयके आहारके बाद उनकी धमतिबाग | 
रक्त जोर मारने लगता है और ये काघुक जीव अपने बोके | 
फिराकमें आकाश-पाताळ एक कर देते हैं। नर मागे 
खोजमें निकलता है और मादा नरकी | जब इनकी मेंट हो | 
है तो ये आनन्दसे पागल हो जाते हैं और इनमें dt | 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता हे । प्रकृ तिकी ही यह रास 7 
है कि वसन्तमें इन gaty भी जान पड़ जाती है ओर 
अपनी संख्या बढ़ाते हैं । इसी प्रकार सब जीव उक्त ae} 
अपनी-अपनी जोड़ो dah निकलते हैं। पर बहुधा ऐसा र f 
जाता है कि जोड़ा तो मिल गया, पर वह साथ रहने र 
नहीं होता या ठीक उसी समय को? प्रतिद्वन्द्वी भी aa | 
आ डरता है। उस समय स्वयम्बरका प्रश्‍न का SE 
हे । प्राचीन भारतवर्षके स्वयम्बरकी भांति पछ-पक्षी शी | 
भी उस नरको वरती हैं जो उनके gaan अनुकूल गु P 
आगार हो । नरोंमें होड़ चलती है कि में बरा जार्ज! "| 
ह्ए कई पक्षो अपनी प्रेयतीका मन हरनेके लिए ब ३ | 
छेड़ते हैं कि नारीका सङ्गीत-प्रेमी हृदय पसीज जाति 


~ म RR 
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भगवान्‌ कृष्णकी वंशीकी तान गोकुडकी तरुणी गोपिकाओं- हुळ्षीदासजीके सिवा यह और सबको aft लगती है। 


स a जी ह 

se | को बेचेन कह देती थी। a मुरलीके अत्यन्त मीठे तुल्खीदासजीका उदार हृदय ही लिख सकता था-- दादर 

च ण ही यह झुरलीमनोहर गोपीव धु SG x Ne 

साध है. सरके at X iS a po बन गया। Se ओर सुरई * वैज्ञानिक इसकी बहुत खोज कर 
R a 66 RAGS ita ठ वेण £ 5 R > X X 

aii . सकत तापत दड E बांडरीकी रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है, पर वे किसी निदानपर नहीं 


| र $ 
RE gad रासका यह A अपरम्पार प्रेसकी as मोठी तान पहुंचे । वे केवल इतना पता लगा पाये हैं कि कुछ जानवर 


ते Etf OSS ` ` ` 
छेड़ता थ ब गोपयां वेकळ ऑर बेब्स ह थीं । * कई विशेष saat Sa 
gs Bi अ = शिथिल हो जाते ; । Pie कप विशेध ध्वनियोंको उन ही नहीं सकते । उनके कानोंमें 
त जान „ a हि 5 वेज Rn A पाराणिकाका इन शाब्दोंको ग्रहण करनेका यन्त्र नहीं है। ये केवळ अपनी 
Ble ay xr यह व्‌ नक सट ~ 5 3 
aaj, TUCO नहीं ६ । यह वज्ञानक सत्य दे। सहत तान जातिके कामातुरोंकी वंशीध्वनि ही छन पाते हैं । इसका 


b. दयको Rea कर देतो है अं प्रे गे x ¥ 
ह हिए `” प्राणिमात्रके ह FU : तो हे ओर उसमें प्रेमका इनके यौन-अवयवोंपर विचित्र असर पड़ता है । इन्होंने राग 
त त कन E है कि दुबेळ मलुष्य- छना कि इनमें कामाझि भडक उठती हे और यही तान इन्हें 
b4 छोट p g 5 7 =? . ne 
है नीति-अनी ति BE Fat भांति न मालूप कहां लोप पति तक पहुंचनेमें पथ-प्रदर्शकक्ा काम करही है | ये कामोन्मत्त 
हो जाती हे । यह तो सत्र जानते हैं कि हिरण ayia उनकर होकर सीधे वहींको दौड़ती हैं जहांसे इनका कन्हैया -_'नास- 


AN 
i N RREA P ao 5 व < 
_ अपनी सुध बुध खो बठत हैं और स्वयं maak पास आकर समेतं कृतसङ्केतं वादयते az वेणुम्‌?-इन्हें नाम ले-लेकर 


निकट 7 z ¢ 9.5. 5 are 
aia आत्म-समएण कर देते है । सांप मदारीके बीनकी तान छन- और इशारा दे-देकर वेणके सरोंमें निमन्त्रित करता है। 
i) उदको चेका दो जाता है ओर नाचने लगता है। नाच- शब्दका यह प्रताप है और उरकी यह सहिसा है कि यह प्रेमकी 
| ~ ~ `~ 

र... गानेका अधिक प्रभाव पश्चओंमें ही देखा जाता है। यही दिव्य विभासे विश्वको आलोकित करके सृष्टि चक्रकों निरन्तर 


कारण है कि कोयळ गाती हे और मोर नाचता है। ये अपने चलाता रहता हे | सृश्टिका यह चमत्कार देखिये कि शब्दके 
इन गुगोसे अपने जोड़ेका मन चुराते हैं और फिर उसके साथ द्वारा प्रेमकी बाढ़ आती है, प्रेस नरनारीमें योनः सम्बन्ध 
अपनी कामवासना तृप्त कर अपनी जातिकी संख्या बढ़ाते स्थापित करता हे और इस सम्बन्धके द्वारा जीव “आत्मा 
हैं। बरसातमें मेंढक जो टर-टर्र करते हैं वे पागल नहीं है बे पुत्र नामासि” अपने समान ओर अपनेसे उन्नत सन्तानको 
à रातभर टर्राकर अपना गला फाड़े'। यें कामातुर जीव हैं छोड़ जाता है जिससे नाना जातिके प्राणी नष्ट न हों । 
गेलेले सहित ee म त प 
नारियां इन्हे वर छेंगी । है Me श उन्होंने यूरोपके आल्पूस पर्व तोंपर एक Reet देखी । इसके 
Tie बह h MYT शिली आद झनकार करते aaar सूक्ष्म निरीक्षण किया । इस जातिमें नारिया aga 
सङ्गीत भी बुरा ल q ee तो os आराम-पसन्द और आरक्ष होती हैं। ये घासपर चिसट 
वार डबल ba Ma जाती हैं और अहदियोकी ag हिलनेसे a घबराती हैं ue 
Salish aid exes इतनी ide हा लीले इनके मदे बड़े परिश्रप्ती होते हैं, वे खाली बठना नहीं जानते | 
उदरा अपने fait चाहे ह great ऋषियोंने अपना सारा ज्ञान प्रकृतिसे लिया 
यों न कर रहो aR चाहे ns भी अत्यावश्यक काम * भारतके ऋषियोंने अ रा ज्ञान प्रतिर ल्या 
tes टया हों, वे ब्जञाझनाओंकी भांति उसे अधूरा ही agak छर भी उन्होंने पशु-पक्षियों की ध्वनियोंका 
उस सुरलीमनोहरके पास दोड़ती हैं जिसके निरीक्षण करके लिये हैं । वे जानते थे कि इनकी | 


तु भाते 
बर ही | 
नियम . 
जोड़े 
मादी 
ट होती 
j att 
सही 
aki / 


i moai प्रेमरसकी पिचकारी मार दी a | मनमादक छर हैं । इसीलिए उन्होंने तत्व निक 
गज अनन्त कृष्ण हैं और उतनी ही गोपबालायें । aga मयूरो वदति, eat चातको चदे 
a श लोला देखिये कि मेंद्रककी टरटराहट झिल्ली अजो वदति गान्धारं ata: aan सः 
E mal नहीं उन पाती--इस Haar के लिए वे निपट निषादं zed नागो धे a द्ढु "रो वदेर 
; जाती हैं। मनुष्य यह दादुर-ुनि aad हैं, पर गो० ऋतो वसन्तसममे Gh, 
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इन्हें जब कामदेवने सताया तो ये विचित्र ध्वनि करते हैं। 
बस, यह उनकर नारी विचलित हो उठती है । इन कीड़ोंकी 
मंगनी इस ढड़से होती है | 

कई जानवर अपनी जातकी ख्ियोंका मन हरनेके 
लिए नाच करते हें । मोरका नांच भारतमें प्रसिद्ध 
ही है । पर सकडियां ga Jat ware करती हैं। 
इनकी स्त्रियां आंखसे कम देखती हैं। इसलिए ये उनके 
बहुत निकट जाकर भांति-भांतिका नाच करते हें। वे अपनी 
इन्द्रता और हृ-पुष्ट शरीरकी gat दिखाकर ओरतोंको 


बड़ा मकड़ा हे और छोटी मकड़ी | 
यह बाल विवाह नहीं, प्रकृतिका ऐकका चप्तत्कार है | 


अपने ऊपर लट्टू करना चाहते हैं। इनके प्रेम-तृत्यका और 
कोई अर्थ नहों होता, यह केवळ उन्दरियोंको प्रेमपाशर्मे 
फांसनेके लिए है। महोख पक्षी भी सयूरकी भांति नृत्य- 
कलामें पारङ्गत है । इसका झुकना, मुड़ना, गत और ताळ 
देखकर अच्छे-अच्छे नतंक HIT | ay और पक्षी asta 
` और नृत्यके द्वारा adia आकर्षित करते हैं; पर सर्वदा. 
Rar नहीं होता । स्त्री, पुरुषको क्यों झटसे वर लेती है, इसका 
कारण बताना बहुत कठिन है । मूळ सत्य तो यह है क्रि 
ऋतुमें कामवासना उद्दी्त होनेसे नारी मनुष््रको खोजती 
; और मनुष्य नारीको | = 


N 
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होड़ वहां होती है जहां नारियां या मनुष्य अपने 
विरोधी योनिसे कम या ज्यादा atl ऐसे 'समाजों' मे, 
जो योनि deat कम होगी, उसकी सांग बढ़ जायेगी 
और उसे अपने अधिकारमें करनेके लिए सब तरहके 
जतन किये जायंगे । मनुष्योंका ही eaea लीजिये । पञ्चाम 
* नारियां कम हैं, इसलिए वहां उनका अधिक आदर है, ओर 
वहांके लोग नाना प्रदेशोंसे सित्रयां लाते हैं ओर उनकी बड़ी 
खुशामद करते हैं । Reat featiat अनुपात TN 
तुरुनामें बहुत ही कम है, इसलिए वहां स्त्री aa अथिकारों- 
की मालकिन हे । एक-एक नारीके घां पांच-पांच विवाह 
होते हैं। पुरुषोंका वहां घही पद हे जो हमारे राजोंके 
हरमोंमें नारियों ओर रखेलियोंका--बल्कि इससे बदतर। 
उनका उतना ही सम्मान है, जितना नोकरोंका। गृहिणी 
नवाब बनकर अपने पतियों ओर उपप्रतियोंसे अपनी गुलामी 
करवाती है । कीट-पतङ्गोमें यह दशा मधुम्तक्खिय्रोंकी रानी- 
की है। उनमें भी स्त्रियोंका अभाव रहता है। Saal 
वंश-विस्तार केवल यह रानी ही करती है । इसलिए उसका 
सत्र मदापर राज रहता है। 
होड़के अवसरपर जानवरों में gegga हो जाता है ओर 
परिणाम यह होता हे कि वधूके दो चाहनेवालोंमेंसे एक 
अपना प्राण गंवाता है ओर दूसरा विजयी होकर वरमाला 
पहनता है ये कुश्तियां मनोनीता नारीके सामने ही छडी 
जाती हैं, क्योंकि रमणीको अपनी वीरताका परिवश्र देक 
वशमें किया जाता .हे। इन अमानुष जीवोंमें स्त्रीकी 
कामुकता वीर ओर विजयी नरको देखकर ही जागृत हो 
उठती हे | सदोमें भी लड़नेसे ही इसकी उग्रता बढ़ती है। 
बारहसिगे जिल खूंख्वारीसे लड़ते हैं, sà देखकर ag 
शिकारी कांप उठते हैं। वे ऐसे जझते हैं कि एकक्रा प्राण T 
बिना दूसरेको चेन नहीं मिळता । अपने सींगोंसे वे परस्पर 
को Sigga कर देते हैं ओर कप्ती-कभी दोनोंके ait 
ऐसे फंस जाते हैं कि दोनों ही लड़ते-छड़ते इस संसारे gi 
कर देते हैं। मादाको प्रभावान्वित भोर मोडित करनेके fee 
यह आवश्यक नहीं है कि दो लड़ाकोंमें एक खेत रह a! art | 
बहुधा इतना ही यथेष्ट होता है कि विजित पराहत और 
घायल हो जाये । सूस जातिका एक समुद्री जीव बढे जीव 
का होता है। नारीको वशमें करनेके लिए वह अपने 0 
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प्रेमको दिव्य विभासे उद्भासित पशु-पक्षी-और मनुध्यमय-जंगतू 
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देता है। ये घाव कहीं हफ्तोंमें जाकर अच्छे होते हैं। पर ये 
fla अपने शत्रुको जानसे मार डालना आवश्यक नहीं समझते। 
बानी देशोंमें एक जातिको सुगी होती है। इनके मदाकी 
पाली देखने लायक ही होती है। सब औरतें चारों ओर 
पेड़ों पर तमाश्वबीनोंकी भांति कतार बांधकर खड़ी हो जाती 
हैं और बड़ी उत्डकता, कोतुक तथा उत्तेजनापूर्ण दृष्टिसे 
लड़ाई देखती हैं । नर भपने जोश-खरोझ, क्रोध और उन्माद्‌- 
के कारण गोल गेंद-से बन जाते हैं। उनके aE खड़े दरो जाते 
हैं ओर ageag फड़कने लगता है । पर ATÀ हुए, दुम 
इठाये हुए सुग सेदानमें आते हैं ओर पहले फर्राशी सलाम 
करते हैं । इसके बाद बहुत ऊंचे उड़कर ऐसी कलाबाजी 
खाते हैं क्रि गोया किली जबर्दस्त पहलवानने खम ठोकी 
हो। कई git तो दिनभर लड़ते ही रहते हैं-हारनेझा नाम 
नहीं ठेते । इस प्रकार जूझकर थे Radia अपना रोब 
जमाते हैं ओर विवाहका पथ प्रशस्त करते हैं । 
* 
प्रेमके साथ megar निकट-सम्बन्ध है । मनुष्य 
समाजमें नारी प्रे मके परिणास-स्वरूप सन्तान उत्पन्न करतो 
और अपना जीवन aged डाळती है। सन्तान पेदा 
होनेके बाद रोग, शक्तिक्षयर और बहुधा AYR आवाइन करना 
ir मातृत्वका संसारभरमें मढा पद है। 
रता त कडा ¥— यत्र ajeg पूयन्ते 
तात ग ।? मचुजीने अन्य बातों में स्त्रीका विशेष 
या है, पर उसका 'जननी-रूप? उन्होंने 


जा 
पूजा हे | यह प्रकृतिका विचित्र नियम है कि सन्तानका 


और तेज दांतोंसे agat शरीर क्षतविक्षत और लहूळुद्ान कर 


प्रेम सबसे अधिक माताको ही होता है। क्या ag और कया 
मनुष्य, सबर्मे माता अपने बच्चेक्ी रक्षा करनेके लिए अपने 
प्राण भी सह दे देती है। जानवरो और कौड़ोंमें इसके 
बीसियों दृष्टान्त पाये जाते हैं । मधु-मक्खीको दी लीजिये ; 
इनके सारे झुण्डमें केवळ एक स्त्री होती है, जो उनकी रानी 
मानी जाती हे । इसका इतना सम्मान कई कारणोंसे होता 
है। इनके समाजमें यही एक नारी है, इसलिए स्वभावतः 
उसका सम्मान होता है | पर बड़ा सम्मान तो इस कारण 
होता है कि यह जातिकी af लिए अपना प्राण अर्पण 
कर जाती हे । श्रमर-समाजमें सत्र पुरुष एक इस नारी द्वारा 
सन्तान उत्पन्न करते हैं; और जब sad यह काम लिया 
जाता है तो बकोळ मोरिस मेटरलिड्के-“यह नारी अपने 
समाजकी वेदीपर अपना जीवन अर्पण कर जाती है? 
मछलियोंमें भी नारी पुरुषके साथ संसर्ग होनेके समय सेकड़ों 
अण्डे देती है और अपने जीवनका यह सुख्य उद्देश्य समाप्त 
करके मृत्युकी गोदमें विश्राम करती है। इन नारियोंका यह 
आत्मद्याग समाजके अत्याचार या जोर-जब्रदंल्तीका परिणाम 
नहीं हे | उन्हें अपनी उद्दाम कामवासनामें इतना आनन्द 
मिलता है कि इसके लिए वे छत्युको aad वरती हैं। यह 
विश्वके विधाता प्रजापतिक्री चमत्कारी छीला है कि इस 
वासनाका परिणाम उनके संमाजके लिए agent सिद्ध 
होता है । संच है--'सविषो5प्फश्तायते भवान्‌ शव मुण्डा- 
भरणोपि पावनः । नागेन्द्रहार नीलकण्ठकी तरह इनको AAA 
इनके समाजके लिए अशत बरसता है और इनके घृणित ओर 
दुर्गल्धमय कङ्कालोंसे जीवन--पवित्र प्राणोंकी वर्षो होती ह। 
यह सुष्टिका रस्य है जो मोतसे जीवन पेदा होता है |. 


| fer शब्द कितना भी अर्वाचीन क्यों न हो, किन्तु 
। इसका प्रयोग प्राचीनतम धर्मके लिए इस प्रकार होने लग 
| गया हे कि वह सनातन शब्दका पर्यायवाची हो गया. हे । 
साधारण बोळचालमें सनातन-धर्मको ही हिन्दू-घर्म कदा 
जाता है और हिन्दू-समाजसे वह जन-सघुदाय अपेक्षित हैजो 
सनातन-धर्मको माननेवाला है, किन्तु शाख्रीय clea कितने 
ही धर्म अथवा सम्प्रदाय सनातन-धर्मके अन्तर्गत हैं और 
हिन्दू-समाजमें भी कितने ही साम्प्रदायिक समाजोंका 
समावेश है। मनुष्य-समाजके बौद्धिक, आथिक ओर 
ऐतिहासिक विकासपर विचार करनेपर पता चलता है कि 
संसारकी प्रारम्भिक wed धर्म, जाति आदिका कोई भी 
ऐसा भेदभाव नहीं था । सब मचुष्य एक ही सम्प्रदायके 
माननेवाठे थे । जो सम्प्रदाय अपनेको प्राचीनतम कहनेका 
दावा करते हैं, वे सब्र यह मानते हैं कि संसारका प्रारम्भिक 
मनुष्य-समाज एक ही धर्मका माननेवाला था ओर वढ धमं 
उनका भपना ही धर्म था। धमं कोई भी क्यों न रहा हो, 
पर इसमें मतभेद नहीं कि धर्म एक ही था। दिन्दू-धमंके 
नामसे प्रचलित सम्प्रदायों अथवा धमाके सम्बन्धमें प्रायः 
सत्र ऐतिहासिक एकमत हैं कि वेदिक धर्म सबसे पुरातन है | 
घेदिक युंगके बाद ही उपनिषद्‌, सूत्र, स्मृति, पुराण, दर्शन 
आदिका निर्माण हुआ है ओर एक ही वेदिक (हिन्दू) धम के 
अन्तर्गत अनेकों सम्प्रदायोंका प्रादुर्भाव हुआ है। अठारह 
पुराण अठारह सम्प्रदायोंके द्योतक हैं। छ दर्शन छ दार्शनिक 
सम्प्रदायोंके निदर्शक हैं। इस समय एक-एक पुराण और 
दर्शनके अन्तर्गत भी कई भेद-उपभेद देखनेमे आते हैं। इन 
भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोकी सुष्टिका कारण मनुष्य-समाजके 
बौद्धिक विकासको ही समझना ares नेवायिक तथा 
धेदान्ती- और द्वैतवादी तथा अह्वेतवादी आदिके भेदभावकी 
पत्ति भी केवळ दार्शनिक बिचार-भेदसे हुई है। बोद्विक 
विकासके युगके बाद कर्मकाण्डका वह युग आता है, जिसमें 
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समाजमें सदाके लिए दृढ़ हो जाता हे ओर वह आचार 
तथा व्यवहारमें मी स्थिर हो जाता है। इस प्रकार dat हुए 
साम्प्रदायिक भेदभावके - सम्बन्धर्मे इन पंक्तियोर्मे विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं । यह लब भेद 
सनातनधर्ममें ऐसे समाया हुआ हे, जेसे कि tet 
agag समाये हुए हैं । अङ्ग-प्रत्यङ्ग अळग-भलळग दीखने- 
पर भी देहकी दृष्टिसे एक ही हैं। बाह्य दटिसे इन सम्प्रदायों- 
भें परस्पर कितना भी अन्तर क्यों न हो, किन्तु सनातन 
(हिन्दू) धमकी ERA aa एक ही हैं। कुछ समय पहले इन 
सम्प्रदायोंमें भी ga सम्ब्रन्धमें विवाद था कि सनातन-धमे 
कौन-सा सम्प्रदाय हे ? पर अब वह विवाद सिट-सा गया 
है। वर्णाध्रम-स्वराज्य-सहुकी दृष्टि जिस सनातन-धमेकी 
रक्षाके लिए की गयी है, उसमें इन सभो सम्प्रदायोंका 
समावेश है | 

बौद्धिक विकास ओर कर्मकाण्डके युगके बाद SANE 
युग आता है, जिसका प्रारम्भ महात्मा ब॒द्धके समयसे होता 
है। बुदधने वैदिक कर्मकाण्डियोंकी ARA ढिंसा हिंसा न 
भवति’ के प्रतिकूल अहिंसा-धर्मकी स्थापनाका बीड़ा उठाया | 
वेद, ईश्वर, कम, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि सेद्वान्तिक 
विचारोंको दार्शनिक गहृराईमें न जाकर उन्होंने aa 
समाजके कल्याणके आधारपर अहिसाका प्रचार किया और 
तात्कालिक समाजमें फेलो हुई “हिंसा” को दूर करनेके रूप 
एक बहुत बढ़े और महत्त्वपूर्ण छघारका कार्य किया | इसी 
प्रकार बोड-सम्प्रदायकी स्थापना हुई । श्री महावीर-स्वामीके 
जेन-सम्प्रदायका प्रारम्भ भी कुछ इसी प्रकार हुआ । ये ayat 
सम्प्रदाय हिन्दू-समा जमें प्रकट हुए छुधार-युगके प्रारम्भिक 
दिनोंके हैं, जो क्रि हिन्दू (सनातन) धमकी दष्टिसे mft 
tart कुछ भिन्न और नाह्तिकुक्े बहुत समीप 
श्री शड्टराचार्यने इस नास्तिकताके विरुद्ध फिरसे १ 


आस्तिकवादकी स्थापना की ओर दार्शनिक किंवा | 
Rania ही फिरसे प्रधानता दी । यह बहुत सम्मव दे 


बोद्ों और जेनियोंके गूढ़ तत्वज्ञानके दार्शनिक fal 
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Ae श्री ages दार्शनिक विचारोंका सामना करनेके लिए 


ही की गई हो । इस सधार-युगमे हिन्दू-समाजकी पदन- 
शक्ति बहुत क्षीण पड़ गई । नये सम्प्रदायोंको अपनेमें ही 
समाविष्ट रखना उसके लिए असम्भव-सा हो गया। इली- 
लिए बौद्ध-सम्प्रदायको हिन्दू-समाज न पचा सका और एक 
प्रकारसे उसका बहिष्कार-ला ही कर दिया । wad जन्म 
लेनेवाला बोद्ध-सम्प्रदाय आज भारतमें कहां है १ वह 
भारतसे बाहर बर्मा, छड्ढा, चीन, जापान आदिमं ही है । 
हिन्डू-लमाज जेनियोंका बहिष्कार नहीं कर सका । इसी- 
लिए जेनी आज भी हिन्‍्दुओंसे कुछ अळा हदी समझे जाते 
हैं। जहां भारतको एक Ug बनानेकी अपील की जाती हे, 
वहां दिन्दू, सिख, जेन, पारसी, ईसाई ओर मुसलमान 
आदिका नाम लेते हुए “जेन? शब्द पृथक्‌ ही कहना 
पड़ता है । j 
छधारका यह युग अंब तक भी समाप्त नहीं हुआ है। 
TA समयसे इस समय तक जितने भी साधु, सन्त, 
महात्मा आदि हुए हैं ओर जिन्होंने हिन्दू-समाजमें प्रचलित 
ae, रीति-रिवाज, परम्परा आदिको सुधारनेका यत्न किया 
है, उन सबके नामसे हिन्दू-समाजमें अलग-अलग सम्प्र- 
दायोंकी सृष्टि हो गई है, भे ही उनमेंसे कुछ एकके अनु- 
यायियोंकी संख्या कम ही क्‍यों न हो । दादू, नानक, कब्रीर, 
SERIN, रामदास आदिके नामसे प्रचलित सम्प्रदाय इस 
कथनके समर्थक हैं | गुरु गोविन्दसिहका खालसा-पन्थ और 
कया था) उसके बाद इस समयके प्रार्थना-समाज, ब्राह्म- 
समाज ओर आर्य-समाज आदि भी क्या हैं ? अपने अभि- 
सिह स्पष्ट करनेके लिए यहां लासा 
बहाने ह कुछ खोलकर देना अनुचित न होगा । qea 
qoi AN कितने सन्दर शब्दों में दर्शायी गयी है-+ 
इक तो का Ns stat । य दब रहे उन्हें आगारी u 
ET, भूपा, को रीबीके हें । दूसरे नाम निकारेसे हैं॥ 
* "ह कील qaa, मन्ना, गोधा; छाल ॥ 
१ सनी, खातो । बनजारे आदि विख्य़ाती ॥ 
जे भीरू राही य है द्‌ | 
इ हँ! ॥ 
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खेलन इन्हें शिकार सिखइये | सिख मत अङ्ग करनकी दइये ॥ | 


पुन हिन्दू तुकन ते न्यारा। रचों खालसा पन्थ करारा ॥ 
महातेजसी दङ्गोबाज । लड़न मरन ते करें न लाज॥ 
यह विचार कर सत्‌ गुरु, 
पन्थ खालसा कीन। 
भीरु जातनके तई, 
अती agaa दीन yy? = 
इन सब चोपाइयों और दोहोंका भाव बिलकुल स्पष्ट 
है। wage श्री गोविन्दर्सिहजीने जब यह छना कि तुकीने | 
हिन्दुओंको ez लिया हे तब उन्होंने इसका कारण. विचार | 
कर देखा कि एक तो हिन्हुओंके काम ही कुछ गरीबीके हैं, | 
दूसरे नाम भी निकम्मे हैं और तीसरे जात-पांतका भी बरा | 
बखेड़ा हे | इसलिए गरीबीके काम तथा जात-पांत सब. 
कर उनको क्षत्री धमकी दीक्षा दी और उनके नाम २ 


सिंह, भूपसिह, कालूसिह, छाढूसिंह आदि. रख दिये 
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अळग कराके (ओजस्वी) खालसा-पन्थकी सृष्टि की । 

इस पन्थको माननेवालोंको गुरुने जो इन्द्र आ 
दिया है, वह भी मनन करने योग्य़ है । get कहा-- | 
“राम रहीम पुरान कुरान, अनेक कहे मत एक न २ (a 


“अब तुम सोढ़ बंस द्विज क्षत्री | 
अच्युत गोत्र गये सब्र अत्री । 
गुरु घर जन्म 
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हमरा सिख होयगो जोई । 
तुमरा पेर न पूजे सोई ॥ 
कर्म धमं तुम अपने त्यागे । 
मुझे अकेले तजके भागे ॥? 
उन पाँच प्यारोंके दीक्षान्त संसकारकी सब कहानी यहां 
Saat आवश्यकता नहीं, जिनके द्वारा खालसा-पन्थकी 
स्थापना की गयी थो । हमारा अभिप्राय इतनेसे ही स्पष्ट 
हो जाता है और वह अभिप्राय यह हो दिखानेका है कि 
“व्यो गरीब fea साधके री। रक्षा सेवा करो वधेरी,” का 
आदर्श सामने रख कर गुरू गोविन्दसिहने जिस सम्भ्रदायकी 
स्थापना की थी, वह हिन्दू-समाजमें किया गया हिन 
धर्मका ही एक महान उधार था, कोई नया सम्प्रदाय नहीं 
था । इस उधारके लिए ही पुरु गोविन्दसिको उस 
समयकी सब परिस्थिति बदलनी पड़ी थी ओर हिन्दू-समाजमें 
इतना भारी परिवर्तन करना पड़ा था कि उस समयके 
हिन्दुओंके नाम बदल दिये, उनके उस समयके कम उनपे 
छुड़वा दिये, उनकी areata तथा गोन्नतक मिटा दिये 
रहीमके साथ रामका नाम भी त्याज्य ठहरा दिया, कुरा नके 
साथ पुरान, स्मरति, शास्त्र, वेद आदि aa हेय बता दिये 
गये और ब्राह्मगोंकी पूजा आदि भी सत्र बन्द करवा दी! 
बिना इतके समाजमें atge परिवर्तन केसे हो सकता था 
ओर झतप्राय हिन्दू-समाजकी रक्षा केसे हो सकती थी | 
अब यह प्रायः निधिवाद माना जा रहा है कि श्री गुरु 
गोविन्द सिंइजीके इस नास्तिक खालसा-पन्थने ही हिन्दू- 
समाज और हिन्दू-धमंकी रक्षा की थी। आज कोन गुरु 
` गोविन्दसिहको नास्तिक कहकर उनकी निन्दा करनेका 
साहस तक कर सकता है ? 
इस समयके प्रार्थना-समाज, ब्राह्म-समाज ओर आर्य- 
समाजक्री भी वेसी ही स्थिति है। सूतिपूज्ाके विरोध, 


ऽवंसक माना जाता था, डनको बीते अभी अधिक 
ए हैं। पर, ज्यों-ज्यों समाज-छधारका आन्दोलन 


भी आर्यसमाजकी सराहना किये बिना नहीँ रहा गया। | 
आज इरिजन-आन्दोळनके इन दिनोंमें पहलेकी अपेक्षा आय- । 
समाजको प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ गयी है अब ATA- i 
समाजको सनातन-धर्मका विध्वंसक नही, संरक्षक माना | र 
जाता है । उसके इतने अधिक सिद्धात्त-विरोधके बाइभी | 
आर्यसमाजियोंकी गिनती हिन्दुओंमें ढी की जाती है। 
आर्यसमाजके Reza और सनातन-धर्मियोंके दिन्दूसवमे 
उत्तर-दक्षिणका भेद है, तो भी दोनोंकों हिन्दू कहा जाता + 
है। दोनोंमें परस्पर रोटी-बेटी तकका व्यवहार होताहै। ऐ. 
सामूहिक रूपमे दोनों एक ही हैं। 
इन छधारक-सम्प्रदांयोंकी Rà ही महात्मा गांधीके | 
हिन्द्त्वको जाननेका aa करना चाहिए | बुद्ध, दादू, कबीर) 
नानक, रामदास, तुकाराम, रामानुज, गुरू गोविन्द, राम- 
मोहन राय, दयानन्द आदिके सिळसिलेमें ही महात्मा 
THAR एधारक रूपको समझनेकी चेश की जानी चाहिए। 
इर एक खारक महापुरूष अपने समयकी परिसिथ्रतिके 
अनुसार ही कार्य करता हे । घमके त्रेकालिक सिद्धान्त स्थिर 
रखते हुए भी वह उन सिद्धान्होंके चारों ओर पदा हुए 
घाल-फसको नष्ट करना चाहता हे । किसामकी खेती न्ट हो 
जाय, यदि बढ खेतमेंसे चन-चनकर जंगलो घासको न 
उखाइता रहे । यह जंगली घास सदा एक सी ही नहीं 
होती । इसलिए उसको भिन्न-भिन्न ऋतुओंमें पदा gaa? 
घास-फ्सको समय-समयपर नष्ट करनेके लिए तत्पर रह 
पड़ता है। sata भी इसी प्रकार अपने समय (RT) 
ही उस गन्दगीको दूर करनेका aa करता है, जो धमे 
चारों ओर जमा होकर समाजकी प्रगतिको एकदम रोक 
देही हे । छधारक-सहापुरुषोंके ऐसे यलं द्वारा ही समा 
कान्ति पेदा हुआ करती है । जब प्रगतिका मार्ग चारों ओर 
रुक जाता है, तब चहुंसुखी क्रान्तिक्रा सन्देश लेकर कोई 
कोई अद्वितीय महापुरुष भगवान कृष्णके “संभवामि git 
युगे? के कथनानुसार प्रकट होते हैं ओर वे समाजमें एक बार 
हो भयानक उथड-पुथल पदा कर जाते हे |] महात्मा al 
मुखी क्रान्तिका ही दिव्य सन्देश हिन्दू-समाजकी 
रहे हैं। यह बिलकुल स्वाभाविक है कि कट्टरपन्थी aardi 
धर्मावलम्बी किंवा ब्राह्मण-धर्मामिमानी महात्मा गे i 
नाना प्रकारके आक्षेप करें, उनके हिन्दूत्वमें भी ave की i 
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महात्मा गांधीका हिन्दूत्व 
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और उनको 'अहिन्दू” तक कहें । जबतक महात्मा गांधी ' 


aga: सामाजिक तथा धार्मिक आन्दोळनमें नहीं पड़े थे 
al उनका यह आन्दोलन उनके तीब्र राजनीतिक आन्दो- 
छनके नीचे दबा हुआ था, तबतक हिन्दू-ध्माभिमानी 
पैराणिक्रपन्थियोंको उनपर आक्षेप करनेका ऐसा अवसर 
aét मिला था । पर तो भी ससय-समयपर प्रकट किये गये 
उनके सामाजिक विचारों और कार्याका विरोध होना ही 
था। सावरमती आश्रममें बीसार बछड़ेको मरवा डालनेकी 
तीव्र आलोचना की गयी थी। अहमदाबादमें लावारिस 
कुत्तोको मारनेका समर्थन करनेपर उनको आड़े हाथों लिया 
गया था । उन्होंने विधवाओके विवाहका समर्थन ही नहीं 
किया, किन्तु युवकोंसे अपील तक की थी कि वे विधवाओंके 
साथ ही विवाह करनेकी प्रतिज्ञा करें । उनके इन ओर ऐसे 
विचारोंपर भी हिन्दू-समाज बराबर उत्त जित होता रहा । 
अब हरिजन आन्दो लनके इन दिनोंमें वह उत्त जना चरम- 
सीमाको पहुंच गयी हे । मन्दिर-प्रवेशके प्रश्नपर पुरातन- 
पन्थी सीमाके बाहर हो गये हैं । श्री देवीदासके अन्तर्जातीय 
विवाइको लेकर महात्मा गांधोपर इतने कमीने हमले किये 
गये हे कि कमीनेपनकी ee हो गयी है । पर है यह सत्र 
बिलकुल स्वाभाविक । सभी छुवारकोंको ऐसे आक्षेव, विरोध 
तथा आक्रमणोंका सामना करना पड़ता है ओर इसी प्रकार 
अपनी सचाईकी परीक्षा देनी पड़ती है। महात्मा गांधी 
इस सब विशेधके रहते हुए भी anad होनेका दांवा करते 

और कहते हैं कि * 'ज्यॉ-ज्यो दिन बोतते गये, मेरा यह 
विश्वास हढ़ होता गया $ सनातनधर्मकां दावा करनेमें 

छ नहीं सकता और यदि ईश्वरकी इच्छा हुई तो वह 


शे इस दावेपर अपनी गत्युसे gar लगानेंका अवसर 


U? जो सनातन्‌ (हिन्दू ) धर्मके लिए अपने प्राणोंको 
हेस प्रका 


Ce करनेका साहस रखता है, “उसके 
भी (इन्दू) होनेमें सन्देइके लिए गुञ्ञाइश रहनेका 
कारण क्या है 9 q ए Jä x 

TN बिलकुल स्पष्ट है। इस anak सनातन 
पका न Meas सम्बन्ध हे, न बुद्धिसे और न 
् राग । एकीरको फकीरीमें ही उसकी सब - मर्यादा है. 
an रुढ़ियोंको आंख Haat पालन करनेमें ही उसका 
शन हे | भगवे वेष और जटा-जूट-माहामें ही -उसकी. 

- र 
CC-0. In Public Domain. 
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सब साधुता समा गयी है। धर्मजीवी ठग लोगोंकी पोप- 
लीलामें ही उसके सब आचार-विचारकी इतिश्री हो गयी है । 
जन्मगत जात-बिरादरीमें ही उसके समस्त व्यवहारका दायरा 
ata दिया गया है। “अन्धेनेव नीयमाना यथान्धा? की तरह 
हिन्दू-समाज,एक दूसरेके पीछे चलता जा. रहा है। इस 
गतानुगतिकताका SAL करना कोई साधारण बात नहीं। 
ऐसे छघारके लिए ही महात्मा ag ओर उनके समस्त 
शिष्योंका भी इस देशमेंसे बढिष्कार कर दिया गया था। 
सम्भवतः उस समय ही saath “नास्तिक? होनेका एक 
ऐसा फतवा दे दिया गया था कि उसको इस समय तक भी. 
बराबर काममें लाया जा रहा है । बुद्धके बादसे जिस किसी 
महापुरूपने भी छघारके लिए ऐसा कोई उद्योग किया, 
उसको ही नास्तिक बताकर हिन्दू-ससाजसे अळग रखनेकी 
चेष्टा की गई | इस चेशका ही यह दुष्परिणाम हुआ, कि 
हिन्दुओंमें साम्प्रदायिक भेदभाव बढ़ता चला गया ओर 
इधारका काम अपने समयके अद्वितीय महापुरुषोंके जीवन: | 
दानके बाद भी अधूरा पड़ा रद्द गया अथवा बह भी एक 
सम्प्रदायके रूपमें परिणत हो गया । पर यह तो सानना ही | 
होगा कि ऐसे .एारकोंकी “नास्तिकता? को बदोलत ही 
सनातन-धर्म और उसको माननेवाला हिन्दू-समाज संसारम 


आज तक कायम रह सका है। ARITA , अवस्थाओंसे ऐसे | 
“नास्तिकः उधारकोंने.ही धर्म तथा समाजको पार रूपाया 
है। भोर उन्होंने ही धं तथा समाजमें समय-समयपर 
नबजोवन, - नवर्फूति.तथा नवशक्तिका सञ्चार किय 
घर्म तथा समाजकी प्रगतिके रुके हुए मागंको उन 
खुला. रखा है। आज महात्मा ..गान्धीमें दीखने 
“नास्तिकता” का भी हिन्दू-समाज तथा हिन्दू 
ही शुभ फर मिलनेवाला है | निश्चय ही उनकी 
घर्म तथा समाजको agza 'स्थितिसे पार 
उनमें नया जीवन, नयी स्फूति तथा न मेगी 
उनकी प्रगतिके मारको सुक्त करेगी । इसीलिए सनात निर्यार्‌ 
की cfet “धमंत्यागी? अथवा “तास्ति 
हिन्दू इस समय और कोन हे! 

बड़प्पन इतने ही. मे सीसित. नः 
बहुत m और इसलिए उन 
मुखी DIS 


SER 
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इस समय हरिजन-आन्दोलनकी लहर जोरोंपर है । इस- 
लिए बहुतसे लोग हरिजन-आन्दोलन द्वारा ही महात्मा 
गान्धीके Rgt की अन्तिम रेखा खींच लेते हैं ओर 
A उनके नाससे अन्तर्जातीय-भोज तधा अन्तर्जातीय-विवाह 
! सरीखे महत्त्वपूर्ण छधार-कार्यका भी विरोध करने लगते हें। 
ऐसे लोग यहां तक कह जाते हैं कि महात्मा गान्धी जन्मगत 
| जात-पांतको मिटाना ओर खान-पानकी मर्यादाको नष्ट नहीं 
p करना चाहते । पर वह यह जानने ओर समझनेकी कोशिश 
।क्‍ नहीं करते कि हरिजन-आन्दोळन महात्मा गान्धी के हिन्दूत्व- 
की अन्तिम सीमा नहीं हे । वह तो उसकी ales कलाओं- 
मेंसे एक कला हे । सूर्यकी किरणोंके सात रंगों Fa वह एक 
| ही रंग है । उसको देखते हुए बाकी छः WT अथवा पन्द्रह 
कलाओंके अस्तित्वसे इनकार करना सिवा मूर्खताके ओर 
क्या है ? यह इस मानते हैं कि हरिजन-आन्दोळन महात्मा- 
जीके लिए विशुद्ध धामिक आन्दोलन है, वह उसमें NA- 
घेटीके समाज-एधारके विषयोंकों aa ही सम्मिलित नहीं 
करना चाहते जेसे कि राजनीतिके सत्याग्रइ तथा असहयोग- 
को उन्होंने उसमें सम्मिलित नहीं किया है। सत्याग्रह ओर 
असहयोगको उसमें सम्मिलित न करनेका कोई यह अर्थ 
नहीं कर सकता कि महात्मा गान्धी सत्याग्रही अथवा 
असहयोगी नहीं हैं । मन्दिर प्रवेश-बिलके लिए तो उन्होंने 
सहयोगी तक बननेमें सङ्कोच नहीं किया। इस सम्बन्धमें 
उनकी स्थिति बिलकुछ स्पष्ट है। उन्होंने लिखा है कि “रोटी- 
वेदी-व्यवहार जातिके एधारका प्रश्‍न yp "परन्तु यह 
' प्रन बिलकुल भिन्न है। इसके साथ अल्पृश्यता-निवारणका 
= कोई सम्बन्ध नहीं है । aiad लोग अपनी खुशीसे 
H ऐसे कायक्रममें भाग लेते हों, जहां स्पृश्यों-अस्पृश्यों तथा 
डक हिन्दुओं-अहिन्दुओंको भोजन-पार्टीका निमन्त्रण मिला हो, 
उसको अच्छा लक्षण समझकर उसका में स्वागत करता 
ge gafeg जहां कहीं जनता तेयार हो वहां भले ही 
सहभोज हुआ करें, पर इसे भारतव्यापी (हरिजन) आन्दो- 
RSI चाहिए ।? महात्मा गान्धीकी इस 
स्थतिके सम्बन्धमें विवाद करनेकी आवश्यकता नहीं । इससे 
i होता है कि वह धमंके संशोधन, जातिके 
= ` mi 


A न्दो 


Soe mee 


eer 


रेखा खींचना चाहते हैं। इसमें आपत्ति ओर विवादके far | 
अवसर ही कहां है ? | 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि किसी एक ही | 
आन्दोळनसे महात्मा गान्धीके हिन्दूत्वको नहीं परखाजञा / 
सकता | वह इतना विस्तृत है कि उसके सम्बन्धमें महा- | 
त्माजीने ही लिखा है कि--' मेरे लिए सनातनधर्म की परि- | 


भाषा सनातनियोंकी परिभापासे भिन्न है। मेरे हिए | 
सनातन-धर्म वह प्रधान धर्म हे जो पीढ़ियोंसे चला आरहा | 
it Raa इतिहासके कालसे भी पूर्व धा। > 
है ओर जिसका अस्तित्व इतिहालके काळले भी पूर्व था। | 
में हिन्दू कहानेमें गर्व करता हूँ, क्योंकि Gaal यह शब्द || 


इतना व्यापक जान पड़ता हे कि यह ससल्त भूमण्डलके 
पेगम्बरोंके पेगामोंके प्रति न केवळ सहिष्णुबाका भाव प्रकर 
करता है, वरन्‌ इन्हें अपने अन्दर शामिछ भी wary" 
सब प्राणिमात्र एक हें । सत्र ईश्वरसे ही उत्पन्न हुए हैं तथा 
डसीके पांस जायेंगे । जीवन बाह्य विधि-विधानोंसे बना 
हुआ नहीं हे । पर आत्यंतिक शुद्धि अर्थात्‌ तन, मन ओर ' 
आत्माको परब्रह्म मिला देना ही जीवन है |” महात्मा £ 
गान्धीका 'हिन्दूत्व' इस प्रकार इतना सार्वभौम है कि 
उसमें केवल हिन्दुओंके धमंग्रत्थोंका ही नहीं, किन 
बाइबिल, कुरान, ieg अवस्था तथा संसारके अन्य सब 
धर्म-ग्रन्थोंका भी समावेश है । 

बुद, दादू, नानक, कबीर आदिके पुनीत afgana 
बाद देशको गुरु गोविन्दके ब़ालसा-पन्थकी करारी हिंसा” 
वृत्तिकी आवश्यकता हुई थी। इसी प्रकार आर्यसमाजके 
दिन्दूत्वके बाद देशको महात्मा गान्धीके 'हिल्दूत्व' की 
आवश्यकता हुई है । चहुंसुखी समाज-एघारकी जागृति 
बाद भी आयसमाजके हिन्दूत्वने सर्वसाधारणको हज्टिको 
कुछ संकुचित ही बनाया हे । उसको केवळ अपने 'विद' © 
सीमित कर दिया है । आर्यसमाज द्वारा पेदा हुई जा ति 
सर्वसाधारणके आचार व्यवहारके साथ तन्मय नहीं a! 
आयसमाजी भी अभी तक जात-पांतके बंधनमें aa et? 
हुए हैं । खान-पानकी मर्यादाके बंधनोंमें भी वे अभी ट. 
न-कुछ जकड़े ही हुए हैं । विधवा-विवाहको उनके दोरा * 
अभी जितना चाहिए था, saat प्रोत्साहन नहीँ मिडी हे 
ख्रियोंकी जाशृतिका श्रीगणेश तो १९३० कें सतय 
आन्दोङनसे ही हुआ दीख पड़ता है। आर्यसमा णके i 


? 
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age कामके बाद भी हरिजन-आन्दोळनमें पड़नेसे 

gdh होता है क्रि अछत कहे जानेवाले भाई अभी सदियों 
० ही पीछे पड़े हुए हैं! मदात्मा गान्धीका ‘Rega’ इस 
|, क्षमीकों पूरा करेगा ओर हिन्दू-घर्सको इतना व्यापक तथा 


क्या प्रजातन्त्रका जन्म 


ऐसा 


यूरोपमें हुआ है ? ६०३ 
र nate z > 5 + wend ares STE Tyre 
सावंभोम बना देगा, जितना कि वह प्राचीन है। इसी 
S महात्मा गान्धीके सनातनी और हिन्द 
nN 
पूरा होगा । तथास्तु ! 


होनेका दावा 


जा | Seats | 
T- 
= | क्या धजातन्वका जन्म यूरोपमें हआ हे 
ए | 24 28 g JUTR हुआ Q ? 
r a fain 
TER श्री विजयसिंह पथिक 
fi 
= | Aad साम्राज्यवाद और प्रजावादका संघर्ष प्रायः यही कारण है कि जहां आज बाहरके नये विचार हमें 
के. सामाजिक संगठनके प्रारम्भिक काछसे ही होता रहा हे। अनेक दिशाओंमें आगेकी ओर खींचते हैं, वहां हमारे अपने 


इसमें सन्देह नहीं कि प्रारम्भमें काफी लम्बे समय तक प्रजा- 

वाद विजयी रहा । उसने राज्य-सत्ताको सिर नहीं उठाने 

aT | दिया | किन्तु अन्तमें परिल्थितियोसे लाभ उठा कर राज्य- 
| वादने अपने पे लिये। at पे 

रने अपने पर जमा RAI ओर जब राज्यवादके पेर जम 


k| गये तब स्वभावत: उसने लोगोंके मस्तिष्कसे प्रजावाद और 
मा 7 उसके महत्त्वकी गन्ध तक निकाल डालनेकी कोशिश की । 
क्रि | इसमें चह सफल भी हुआ ओर खूब हुआ | 
=a | ` राज्यवाद और प्रजावादके इस dadh इतिहासने 
aa संसारके प्रत्येक भूखण्डमें बार-बार अपनी पुनरावृत्ति की है। 
। x तक कि आज भी सारे dared यहो हो रहा है। आज 
— दिन-रात इस वातकी शिकायत करनी पड़ रही है कि 
t- | ` साञ्राज्यवाद अपनी कुशिक्षा द्वारा हमारे देशके 
के | ONA अपने पूर्व गौरवकी स्ति और श्रद्धाको न्ट 
fi. RRR 
के | Ta भयुष्य प्रायः स्वभावसे ही जहां दूसरेके दोषोंको 
al ait Xe ठेला है, वहां अपने या अपने लोगोके दोषोंके 
तक f a जरसे तक अन्धा भो रहता है । यही कारण है 
[ति र बा पाश्चात्य साम्राज्यवादकी इन चालोंपर हमारी 
i ate = चली जाती है, वहां अपने स्वदेशी और पूर्वज 
i कते vest एसे दोषोंको देखनेसे आज भी हम झिझ- 


q अ में 
i र इनक x वि रो ने q 
N र करते ह | Weg विष त चाहे अपने घर 


T= 
इभा a 
ह विकि लारे इञ्गसेण्ड और अमेरिकामें, अपना घ्वाभा- 
| छता हो ty F में दि 
न ही हे । घात A पर 
x वह अपने ब सान्नामें दिया जाने 


= N 
नानेवालेको मारनेमें हिचकता है न किसी 


O RGA 


> 
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ही साम्राज्यवादियोंके जमाये दुए हमारे संस्कार हमें बरा- 
बर पीछे खींचते रहते हैं । उदाहरणके लिए, आज कोई भी 
भारतीय यह विश्वास करनेमें असमर्थ है कि किसी जमानेमें 
हमारे यहां प्रजातन्त्रके भावोंने पूरा विकास पाया था, 
अथवा कभी इम विशुद्ध प्रजातन्त्रवादो रहे हैं। इसीलिए 
भाई परमानन्द जेसे विद्वानको भी अपने भारतके इतिहासमें 
यह मानना पड़ा हे क्रि मारतमें कभी प्रजातन्त्रके भावोंने 
इतना विकास नहीं पाया, जितना कि उनका विकास यूरोपमें 
हुआ है। यही क्यों, हम अपने समाजको उत्पत्ति ओर उसके 
Raar सम्मन्धमें भी वेज्ञानिक नियमोंके आधारपर 
विचार नहीं कर सकते । करें भी किस तरह ? हमारे साए 
साहित्यने हजारों सालोंसे हमें यही सिखाया हे कि भार- 
तीय समाजकी उत्पत्ति और उसका विकास वेज्ञानिक gA 
नहीं हुआ है । इसके विपरीत, हमारा समाज wAn 
अवतीर्णं ही एक संगठित समाजके रूपमे हुआ है। सृष्टिके 


यही कारण है कि आज भी यहांकी जनताको देशके साञ्ना- | 
ज्यवादी और सनातन-धर्मी बहुत आसानीसे BAA डाळ 
देते हैं एवं प्रजावाद वा समानताको उत्कट : को धीमी 


—————————————— 
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भी समाजको बाहरकी अच्छीसे अच्छी बात भी उतना SEAT- 
fea नहीं कर सकती, जितनी कि उसकी अपनी संस्कृति | 
यही वजह है कि जहां इम सीमाप्रान्तके अपढ़ पठानांको एक 
ओर प्रबळ ब्रिटिश सत्ता ओर दूसरी ओर काबुल साम्राज्यसे 
दिन रात लोहा लेते हुए भी अपनी स्वतन्त्रताको कायम 
रखते देखते हैं, वहां सभ्यता और धर्मके आदि प्रवर्तक भार- 
दीय जनसाधारणमें स्वराज्य तो कहां, उराज्यके लिए भी 
घैसी उत्कट भावना ओर आकांक्षा नहीं पाते । 
इतना ही नहीं, इस RAIRA हमारे विद्वानों तकके 
इटि बिन्दुको इतना दूषित कर दिया है कि वे अपने ही 
साहित्यमें प्रस्तुत अनेक अच्छी बातोंको भी उनके असली 
eat नही, अपने विचारों हीके cee रंगी हुईं देखते हैं और 
उसी रूपमें उन्हें सर्व-साधारणके सामने रख सबको भ्रममें 
डालते हैं । 
प्राचीन और आधुनिक राजा 
हमारे प्राचीन साहित्यमें "राजा? शब्द भी ऐसे ही अभागे 
शब्दोमेसे है, जिसका सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। 
ऋग्वेद हमारे साहित्यमें सबसे प्राचीन माना जाता है। ओर 
चूंकि RAA “राजा? शब्द बहुधा आता है, एवं आज 
` हमारे सामने राजाकी सत्ता एक स्वेच्छाचारी शासक की है 
'( पुराणों एवं सखतियोंने भी हमें ऐसे ही राज्यवादका पुजारी 
सदसे बनाया है) अतः हमारे लेखक यही समझ बेठते हैं कि 
mage वणित "राजा? भी ऐसे ही थे। अधिकसे अधिक 
ga प्राचीन राजाकी व्य़ा्याको नियन्त्रित राजाकी सत्ता 
तक ade छाते हैं । 
इसमें सन्देह नहीं कि यूरोपके “किंग! शब्दका इतिहास 
भी वेदिक राजासे कुछ-कुछ मिलता हुआ हे पर अधिकशमें 
घेदिक इन्द्र ( दळपति ) से मिलता है । फिर भी वहांके लोग 
केवळ “किंग! शब्द प्राचीन साहित्यमें देख कर भ्रममें नहीं 
पड़ते | कारण यही हे कि यूरोपवालोंने अपने समाज और 
सामाजिक संगठनके विकासके वास्तविक इतिहासकी काफी 
खोज की है ओर उसे जनता तक पहुंचा दिया है । अतः agi 
लोग आम तोर पर वास्तविकताको जानते हैं। 
वास्तवमे यरोपमें भी प्राचीन समयमें Konug, 
Koning ओर King राब्दोका अर्थ 'दुरूपतिः मात्र था। 
aq जमातेमें यूरोपमें जहाजोंपर पढरा देनेवालोंके सरदारोंको 


A 
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“किंग? ( राजा ) कहते थे । नारवैमें 
अब भी Knot King ( नोट किंग 

इसीलिए उन दिनों राजाकी हत्या करनेपर केवल 
साधारण व्यक्तिकी हत्यासे ३६ गुना जुरमानेका दण्ड नियत 
था। यही नहीं, राजापर भी ग्राम्थ या प्रादेशिक सभाके 
नियम उसी तरह छागू होते थे, जिस प्रकार कि एक साधा- 
रणसे साधारण प्रजाजनपर | उदाहरणके लिए, जब्र जमंनीके 
एक राजा Keu ( क्रू ) ने अपने एक सेडिकको मार डाला, 
तो उसे पञ्चायतके सामने घुटने टेककर साफी तो मांगनी ही 
पड़ी, साथ ही साधारण आदमीकी इत्याके जुरमानेसे ९ गुना 
जुर्माना भी देना पड़ा | इस जुरमानेकी रकममेंसे एक-तिहा[ 
wa सेनिकके कुटम्बियोंकों मिला, एक-तिहाई सेनिकःकोषों 
गया ओर शेष एक तिहाई पञ्चावतके कोपसें ।» 

RAH राजाका पद्‌ 

किन्तु ऋग्वेदिक आयोके राजाका रूप तो सबसे ही 

निराला है। वह न तो यूरोपके ‘fy के समान है, त 


~+ eo ` f S A 
आजके भारतीय राजाओं या इ'गलेण्डके नियन्त्रित नरहे 


समान | न उसका और उसे जन्म देनेवाले समाजका विकास' 


क्रम घुराणोंकी चातुर्वण्यं व्यवस्थासे मिळता है, न ag | 


ala 


कही जानेवाली जातियोंसे। उदाहरणके लिए, हम 


ऋणग्वेदका एक सूक्त जो अथर्ववेद (८-१०) में आया ॥ | 


|| 


पाठकोंके सामने रखते हैं। वह कहता है कि 
विराड्‌ वा gana आसीत | 
तस्या जाताया सर्वमवि भेदिय मेवेदं भविष्यतीति 
सोदक्रामत सा गाहंपत्ये अक्रामत | 
गृइमेधी गृहपतिर्भवति य एवं वेद्‌ । 
सोदक्रामत स सभायां न्यक्रामत, 
यन्त्रस्य समां सभ्यो भवति य एवं वेद्‌ | 
सोदक्रामत सा समितो न्यक्रामत 
यन्त्यस्य समिति सामित्यो भवति य पुर्व ed वेद । 


ज़ ०. 3 . F if, k ur 
* Augestine Thierry’s Lettres © 
histoire de France. 


Deutsche 
der Urziet, 


Geschchte ga 


| 
। 


| 


wow 
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कयां प्रजातन्त्रका जन्म यूरोपमें हुआ हे? . ६०५ 


सोदक्रामत सामन्त्रण न्यक्रासत | 

यन्त्यल्य़ासन्त्रणमामत्त्रणोयो भवति य एवं वेद । 

भर्थात्‌-- “पहले केवळ विराट्‌ असड्भठित प्रजाशक्ति थी । 
उस अव्यवस्थासे उत्पन्न हुई स्थितिको देखकर सबको भय 
हुआ कि इसका परिणाम Fat होगा? अन्तमें जब यह 
प्रजा अधिक बढ़ गयी, तब गाहँस्श्यं प्रथाका जन्म हुआ एवं 
ये गृहमेधी ही गृहपति या अपने-अपने कुटुम्बके शासक 
हुए। पीछे जब्र ये शुद्रयति भी बहुत बढ़ गणे, तब सभाका 
जन्‍म हुआ। जो इस विकास-क्रमको जानता है वही इस 
सभाका सभासद होता है । इसी प्रकार जब सभायें बहुत 
बढ़ गयीं तब समिति बनायी गयी, ओर जब ये समितियां 
बढ़ गयीं तब आमन्त्रण बनाया गया | जो इस विकास- 
क्रमको जानता हे वही समिति ओर आमन्त्रगका सदस्य 
होता है ।” 

पाठक देखेंगे कि यह विकास-क्रम सर्वथा वेज्ञानिक है एवं 
यूरोप तथा एशियाके प्रायः सब प्राचीन समूहोंके विकास- 
कमसे मिलता-जुळता हे । मिसाछके लिए चाहे आप आदिम 
यहूदियोंका इतिहास ले लीजिये, चाहे आदिम पाियोंका । 
चाहे ट्यूटन, ESTA, पपुआस, हाटनटाटस्‌ आदिके इतिहास 
पढ़ जाइये, चाहे ऐस्क्रिमो a कोसक आदि जातियोंके । 
सके विकास-क्रमकी सुल्य बातें आपको एकसी मिलेंगी। 
सें प्रारम्भिक अवस्थामें कोई जाति-पांति या वर्णव्यवस्था 
न थी, कोई विवाह-पद्धति न थी, कोई धमं या मजहब 
नथा। न उनमें व्यक्तिगत सम्पत्तिक्री प्रथा थी, न राज्य- 
सत्ता | केवर असङ्गडित जन-समूइ था और थी उसकी 
स्वाभाविक सामाजिकता । सत्र अपने-अपने गांवकें बृद्धों 
दारा शासित होते थे और सब ही स्वतन्त्र थे । काफी छम्मे 


ORA तक उनका रहन-सहन, खान-पान, अर्जन आदि 


समिम छित रहा और पीछे जब एक-एक कुटुम्ज्रके अलग-अलग 
रहनेको प्रथा चली, तत्र भी उन्होंने अपने जन-सत्तात्मक 
ig तो कायम रखा ही gi, यह जनसत्तात्सक 
सेन सबमें समान काळ तक नहीं ठहरा | वह या तो उन 
=" or रहा, जिनमें किसी मजहब या अतिव्ययशील 
ताने जन्म नहीं लिया, अथवा उनमें, जो परिस्थितिके 


; तार अपनी इस व्यवस्थाका विकास और उसमें आव- 


तन करते रहे । अस्तु | 


ध्व्स्ज्स्स्ज्ज्ज्य्सज्ज्ज्ज्ज्ज्प््ज्ज्ज्ज 


अब्र हम मुख्य विषयकी ओर जाते हैं। क्योंकि अभी 
यह तो बताना शेष हीं है कि वेदिक राजाका रूप क्या था ? 
उपयु क्त बातें तो हमने संक्षेपसे केवल इसलिए दी हैं कि 
उनके बिना afte राजाके रूपको dade समझना 
कठिन होता । a 


वसे यह तो वेदिक agente नामों हीसे प्रकट है कि 
ये संस्थ्राये प्रजातन्त्रात्मक थीं। किन्तु चूंकि इनके साथ- 
साथ वेदोंमें राजाका नाम भी प्रायः सवंत्र आता है, ओर 
साथ ही चूंकि पुराणों एवं ब्राह्मण-्रन्थोंकी प्रचार-दृष्टिसे 
रचना करानेवाले हमारे पूर्वज .साग्राज्यवादियोंने बिबिध | 
कथानकों द्वारा इस वेदिक र।जाका भी रूप विक्त बनाकर, | 
उसका चित्र समाजके हृदयपर बहुत गहरा अड्रित कर दिया ( Í 
है, अतः लोग गड़बड़ीमें पड़ जाते हैं। पड़े' भी क्यों नहीं? | 
विशेषतः जब कि वैज्ञानिक विकासके ज्ञानके ठेकेदार, घे 
पाश्‍चात्य इतिहासज्ञ तक, जिन्होंने भारतीय इतिहासपर 
इतना श्रम करके हमें चिरऋणी बनाया है, यह शङ्का नहीं _ 
कर सके कि जब सारे संसारके मनुष्योंका विकास एक 
नियमसे हुआ है, तो केवल भारतीय समाज अपना विकास 


4 


भिन्न प्रकारसे केसे कर सकता था ! यह तो कहना अन्याय _ 
ही होगा कि चूंकि ऐसे लेखक अधिकांश अंगरेज थे, अतः ` ‘ 
सम्भव है कि उन्होंने भी अपनी साम्राज्यवादकी नोतिके _ 
agan भारतीयोंको इस सम्बन्धमें अन्धकारमें द्वी रखना 


उचित समझा हो, अथवा यूरोपके प्रजातन्त्रवा दके 
और विकासके लिए मिळे हुए RAR नष्ट होनेके अयने 
उन्हें इस प्रश्‍नपर प्रकाश डालनेसे रोका हो। अधिक सम्भव _ 
यही है कि ये भो इमारी ate पके ही शिकार हुए eT 
वैसे बेद इस बारेमें जो कुछ कहते हैं, वह पाठकोंको चे 

दिये मन्त्रोंपर विचार करनेसे स्पष्ट हो जायगा मन्त्र 


at— 


परि विश्वानि भूषथः ` 
“राजानावन AZE 
आ 


pi .६०६ ; 
| (१) अर्थात्‌-जिसने इन सभाओंको STAT प्रसन्न 
| रखा वह राजा कहलाया | 
१ A a = 
it (२) जो समितिमे बराबर जाता है वही सच्चा 
| राजा है | - 


(३) राजा लोग तीन सभायें करते हैं पौर उन्हें स्वयं 
ज्ञाकर एशोभित करते हैं । 


| : (७) जो राजा लोग अनेर स्तम्भोंसे युक्त उत्तम ओर 
दृढ़ सभा-भवनमें बेठते हैं, वे परस्पर अभिद्रोह करनेवाले 
नहीं होते । 
| पाठक देखेंगे कि बेदोंमें 'राजा? शब्द बहुवचनात्मक है। 
। सब जगह राजा लोग अमुक काम करते हैं आदि कहा गया 
हे । यह भी कहा गया है कि जो सभाओंमें काम करता है 
aa राजा कहलाता है। यह भी पहले बताया जा चुका है 
कि गृहृपतियोंके काफी बढ़ जानेपर सभा बनी । अतः इन 
बातोंका साफ अर्थ यह है कि गृइपतियोंमेंते सभाके सभ्य 
चने जाते थे भौर ये सब सदस्य राजा कहलाते थे। अर्थात 
राजा नाम किसी स्वेच्छाचारी या नियन्त्रित शासकका 
= ` नहीं, पञ्चायतके सद्ह्प्रका था। क्योंकि अथर्ववेद (१६-१) 
में स्पष्ट कहा है कि ये राजा प्रजाकी इच्छानुसार आचरण 
करते थे। 


इन वदिक राजाओंका जिस तरह चनाव होता था, 
चनावके बाद उन्हें जो शपथ लेनी पड़ती थी एवं जिस 
पद्धतिसे ana प्रश्‍नोंका निर्णय करती थीं, उन aa aaia 
भी हमारे उक्त विचारका ही समर्थन होता है । उदाहरणके 
लिए, अथववेद (--३.१४,१ एवं १६८ ) में साफ कहा है 
कि इन राजाओंको साधारण प्रजा चनती थी । इसी प्रकार 
i = ग्वेद ( ९,६६.६ ) में स्पष्ट fear है कि सभा प्रत्येक 
os प्रश्नका निपटारा बहुपारव्येय यानी बहुमत द्वारा करती थी । 
ma Roe भी यही प्रमाणित होता है। ऋग्वेद ( १० 
` ) में एक पंच ( राजा ) चनावमें जीत कर am 
शपथ लेता हुआ पाया जाता है 


तोंसे विजयी ओर तेजस्वी होकर आया हूँ। 
a » आपके व्रत नियम, एवं आपकी सत्ताको 
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_विश्वमित्र 


महाभारतके उदाहरण 

वेदोंके बाद प्राचीन साहित्यमें सहाभारतकी गणना है। 
उसमें भी ऐसे प्रजातन्त्रोंका उल्लेख हे. जिनमें प्रत्येक गृह- 
पति राजा कहा जाता था। यथा :-- 

गृहे-गृहे हि राजाना स्वस्य स्वस्थ प्रियकरा: । 

अर्थात्‌ घर-घर राजा हैं और सब अपनी-अपनी इच्छानु- 
सार आचरण करते हैं । 

इसो ave प्राचीन स्थितिके बारेमें कहा है किः-- 

न वेराज्यं ज राज्यं चन च दंडी न दांडिकः 

धर्मेणेवह्ि प्रजा सवे रक्षन्ति स्व WEI । 

अर्थात्‌--न अराजकता थी, न राज्य-सत्ता थी । नं कोई 
दण्ड-विधान था, न कोई दण्ड देनेवाला | ए्वभावसे ही प्रजा 
परस्पर एक-दूसरेकी रक्षा करती थी । 


गण-राज्योके उदाहरण 

किन्तु ये तो aga प्राचीन कालकी बातें हैं। ale 
काळ तक में जो प्राचीन भारतीय सम्प्रताके आधारपर 
स्थापित प्रजासत्ताये' थीं, उनके घर्णनसे भी हमारी उक्त 
धारणाका ही समर्थन होता है । arak लिए लिच्छिवियों- 
के गणतन्त्रमें ९ सदस्योंकी एक समिति हर साल सार्वः 
देशिक प्रश्‍नोंके सम्बन्धमें काम करनेको चुनी जाती थी। 
इन समितियोंके सब सदस्य राजा कहलाते थे। इन गण 
राज्योंके कई सङ्घ भी थे । उदाहरणाथ वज्जी सट्ठमें ८ गण 
राज्य शामिल थे और इनमेंसे प्रत्येक प्रधान न्यायाल्यके 
लिए एक-एक न्यायाधीश चुनता था । ये अठकुछक कही 
थे । इनकी पद्मायतोंके सभा भवन मी गांवके बाहर स्तमसो 
पर बनाये जाते थे । (भट्ट साळ जातक) 


भारतीय प्रजातन्त्रका विकास 
aA 
उपरोक्त वर्णनसे यह तो. साफ हो ही जाता है कि पि 


शासन. पद्धतिकी जो व्याख्या हमने की है, वही ठीक है * 
वढी सारे भारतमें प्रचलित थी, साथ ही यह भी प्रसा गि 


a 
at जाता है कि यहां प्रजातन्त्रीय शासन-व्यवस्थाका विक 


भी काफी हुआ था । इन प्रजातन्त्रोके बिकास और वि 
पर तो हम फिर कभी लिखेंगे, यहां इम केवळ उगवे 

ऐसी बिशेष बातोंका सङ्केत दे देते हैं, जिससे पाठ हः 
सकेंगे कि वे काफी विकसित भी थे। उदाइरणकैं es 


| 


) 


ce 


क्या प्रजातन्त्रका जन्म यूरोपमें हुआ है 0 


"शा... 
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६०७ 


थी, किन्तु आर्य-समूद्दोंने तो वेदिक कामें ही आमन्त्रण 
तक अपने सङ्गठनोंका विकास कर लिया था । ओर पीछे तो 
हजारों वर्ष तक उन्होंने बड़े-बड़े सात्राज्पोंके दांत as किये 
एवं कई बार देशभरमेले राज्यसत्ताको नष्ट ही कर . दिया | 
वेशालीके वञ्जी सहने सफलतापूर्वक मगध साम्राज्यका 
gaier किया ओर द्वारकाके बृष्णि agì जरासन्ध जेसे 
प्रबळ सम्राटको दो बार पराहत किया । यही क्यों, आज 
ad विकसित एवं वेज्ञानिक प्रज्ातन्त्रोमें तो केवल 
पूंजीवादी शासन करते हैं एवं नीचेकी संस्थायें उच्च संस्थाओं- 
के शासनसे पिसती रहती हैं । किन्तु भारतीय प्रजा- 
Tai ga दोषोंका सर्वथा अभाव था । यह तो इम पहले 
ही बता चुके हैं कि उस कालमें प्रतिनिधि चुने जानेकी 
योग्यता आजकलकी तरह सम्पत्तिके आधारपर निश्चित 
नहीं को जाती थी ।. केवल उम्मेदवारका लोकसत्तावादी 


पर... ओर मानव-विकासका ज्ञाता होना जरूरी था। परन्तु साथ _ 


ऱ्ह 


ही रोग आन्तरिक स्वतन्त्रताके इतने पक्षपाती थे कि सभायें 
अपने आन्तरिक शासनमें अपनी हो समिति ओर आमन्त्रण 
तकको हस्तक्षेप न करने देती थीं। आमन्त्रणक्रे सभापतिके 
हिए तो यह नियम ही बना दिया गया था कि. वह ग्राम्य 
SHS सभापति न बन सकेगा । ब्रह्मावी सूक्तके अनुसार 
एक बार जब प्रजापतिने ASAS पक सभाके सभापतिके 
जालनपर अधिकार का छिया तो प्रजने उसे अछ करके 
3 au था । वास्तवमें gat नियसकी बदौलत. प्रत्येक 
हि छोगोंको सभापति आदिके पदपर रहकर शासन- 
` > 
_ ते रहनेसे उस समय ग्रामीण तक राजनीतिज्ञ 
होते थे। 
काबुळक्रा उदाहरण. iz 
हैस पढ़ के 

ass पद्धतिको समझनेके लिए काबुळक्ा उदाहरण सबसे 
MSE शासनपें १० ad पूर्व तक प्रायः ऐसी 
pi = 3 2 
b | त स्वतस्त्र थी। रून तकके मामले ग्रांम- 
स~. (निरे) S 

देशिक = 


b 


= 
~“ 
-2 ee क र काना 


चल 
~ 
x 


क. >. 


मलों या दो समूहोंमें परस्पर gaat स्थिति 


~ a a aT 


ग्ररोपके प्राचीन प्रजातन्तरोमें आमतोरपर एक सभा ही होती 
०९ 


ही निबटाती थी । केन्द्रीय सरकार केवळ ' 
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पदा होने ही पर हस्तक्षेप कर सकती थ्री । इन समूहोंका 
भीतरी सङ्गन और शासन इतना es होता था कि एक- 
दूसरेके विरुद्ध भी झाइके पास किसीका फरियादी जाना 
आसान न था। इतना ढी नहीं, प्रत्येक नये गदीपर बेठने- 
वाले शाइको यह प्रयत्न करना पड़ता था कि अधिकांश 
जिरगोंके प्रमुख उसे शाह स्वीकार कर हें। इसके लिए 
प्रत्येक नया बादशाह अपने नामके सिक्के प्रत्येक समूहके 
सुखियाओंके. पास भेजता था और वे उन्हें स्वीकार कर लेते, 
तभी वह शाह बन सकता था । 

ठीक इसी तरहका ALENIA इन आर्य एवं 
भारतीय सभाओं (पञ्चायतों) को होता था । 

> राजतन्त्र नहीं, प्रजातन्त्र 

इन सब बातोंसे स्पष्ट हे कि जो छोग यह समझते और 
कहते हैं कि प्रजातन्त्र सम्बन्धी भावोंका विकास पहले 
पश्चिमसे ही शुरू हुआ है, एवं भारतीय सभ्यतामें सदासे 
एकतन्त्री वा नियन्त्रित राजाकी सत्ताका स्थान रहा है, वे बड़ी 
भूल करते हैं । सच तो यह है कि वे राजा शब्दको देखकर 
ञममें पड़ जाते हैं। किन्तु जेसा कि उपरोक्त प्रमाणोंसे 
स्पष्ट है, ऋगेदिक कालमें राजा शब्दका महत्त्व एक 
गुइस्थ किसान या पञ्च/थतके सदस्यत्ते रत्तीमर भी अधिक 
नहीं था । 

` इतना ही नहीं, इससे यह भी साफ हे कि संसारभरमें 

सबसे पहले भारतीय एवं आय-पमूह्ञोंने ही विशुद्ध प्रजा- 
तन्त्रात्मक संस्थांओंको जन्म दिया था ओर उनका बहुत 
अधिक विकास किया था । इस छोटेसे लेखमें इस प्रकरण- 
सम्बन्धो सब्र बातें नहीं दी जा सकतीं, परन्तु फिर किसी _ 
अवसरपर हम बतायेंगे कि यह प्राचीन प्रजालन्त्रीय संस्थाये 
कितनी बलिष्ठ, कितनी उगठित ओर कितनी अधिक विकसित 
बनं गयी थीं ; किस प्रकार वे आजके यरोपीय प्रजातत्त्रोके | 
दोषोंसे युक्त थीं ओर किस प्रकार उन्होंने | सौ-दो-सौ वर्ष _ 
नहों, छः हजार वर्ष तक देशी ओर विदेशी राज्य 
सफरतापूर्वक सामना किया था। € | ; 
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[Can 
प्रतास्तं 
दया दिखायी जिसपर मैंने, उसने किया निठ्र व्यवहार | 
आद्र-दान दिया, बदलेमें उसके मिला घृणा-उपदार ॥ 
: पाया बस विद्रप-हास्य, जब व्यथित बहायी आंसू-धार | 


7 पर-दुख-कातर होकर मेंने पीछे सुनीं गालियां aRU 2 
Ī जहां-जहां में गया, हुआ आहत ही, मिला निकार नहीं | 


कभी किसीसे जगमें मेने पाया सच्चा प्यार नहीं || 


मध-सुसकानोंके भीतर है छिपी छुरी अति जहरीली । 

मत पिघळो, षडयत्त्र-ह्वार हैं यह, न करुण आंखे गीली ॥ 

व्याध-गीतसे मोहित हो फंस जाती हैं मगियां सुकुमार | 

क्र नरोंके करमें पड़कर जाता छूट पिकी-परिवार N 

A कौन aim, किसके मनमें छल है नहीं, विकार नहीं । 
कहीं हाय | दुनियामें Ha पाया सच्चा प्यार नहीं ॥ 


यह में कहता नहीं कि जगमें है न एक भी उर मलहीन। 
पर वह भी हो विवश समय पा होता उस प्रवृत्तिमें छीन ।। 
p जो दृढ़ रहते हैं, वे हरदम कठिन ठोकरें खाते हैं। 
egw ऐसे कितने हैं, जो सब सहकर भी मुसकाते हैं ॥ 
les स्वार्थ-भरा है विश्व, कहीं भी सुन्दर शुद्ध विचार नहीं | 
कभी हाय ! दुनियामें मेंने पाया सच्चा प्यार नहीं ॥ 
एक पदोंपर गिरता है, दूसरा उसे ठुकराता है। 
क्षण-भंगुर है प्रेम, जगतमें बस दो दिनका नाता हे॥ 
जळ-जल मरते हैं. पतङ्ग, दीपक पर रहता बना कठोर | 
स्वातीकी छाती न पिघलती, “पी-पी' चातक करता शोर ॥। 
ae TAS आह भरा करती है, गुलका मिला gait नहीं | 
कमी हाय! दुनियामें मेंने पाया सच्चा प्यार नहीं ॥ 
है, जब तक खिला फूल-सा है योवन। 
अनिच्छा, हुआ शिथिल-सा मन ॥ 
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सङ्गत प्रो० सुरेन्द्रमोहत मिश्रा , श्री रामानुज वाजपेयी 
( वदायू ) गोत “विशाल” 
सखी री सावनके दिन आये। 
उमड़ि-घुमड़ि घन गरज रहे हैं, चपला चहुं चमकाये ॥ सखी री० ॥ 
L नदी नार सव उमड़ि अवनिपर, जलद मिलन कहं धाये ॥ सखी री० ॥ । 
| दाठुर मोर न माने पपीहा, पीवकी टेर लगाये ॥ सखी री० ॥ F 
| 


सुकवि “विशाल” कहां ठगि वरणे, सुन्दर दिन छिति छाये ॥ सखी He ॥ 
स्थायी 
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राग-दिवरण 
मल्हार रागके अनेक प्रकार ह.। मल्हार, गोड मल्हार, मियांकी मल्हार, रामदास i H al नट मल्ह 
इत्यादि | यह बहुत ही उत्तम तथा कठिन हे, अतएव वषा ऋतुका मोसमी राग है, यह वषा र चक रागिनो है। 
इसकी चीजोमें ज्यादातर वपां ऋतुके वर्णन ही होते हैं.। मियां तानसेनजीका यह बहुत प्रिय तथा सिद्धि राग था । 
जिस समय आकारामें घटा छा रही हो तभी इसके गानेका समय हू. | जब तानसेनजी सल्हार गाते धे 
तब पानी गिरता था, इतनी सिद्धि थी। इसका वाढी स्वर Fest व संवादी स्वर पञ्च । रोह, अवरोह 
सम्पूर्ण होकर वक्र है | इसमें गन्धार, कोमळ और निषाद तीनों ही लाती हैं। सारेगमरेपधथनीसांधनी 
गमरेसा। यह काफी ठाटका राग हे । 


नोटेशन चिह्न 


z m - ह; द OTE : TE x 2 ISD नये 

हारमोनियमके अन्दर तीन सप्तक होते हैं जो मन्द्र, मध्यम, तारके नामसे प्रसिद्ध हैं । हारमो 

अन्दर १२ स्वर होते हैं जिसमें ५ कोमल, ६ शुद्ध ओर ९ म तीन्न होता है। हारमोनियममें पहला स्वर सं मांगा 
जाता है, उसी स्वरसे १२ स्वर तक मन्द्र सप्तक जानना चाहिए | 


मन्द्र स्क -जिन स्वरॉके नीचे बिन्दु दिये हो उनको मन्द्र सप्तकका स्वर जानना चाहिए। जेसे-रे. ग म १९ 
मध्य `, - जिन स्वरोपर कोई चिह्न न हो उनको मध्य सप्तकका स्वर जानना चाहिए) जेसे-स रे ग म ध न 
तार ~ जिन स्वराके ऊपर Sal उन्हें तार सप्तकका स्वर जानना चाहिए। जेसे--सं रें गं मं पं थ ai 


शुद्ध स्वर--जिन स्वरोपर कोई चिह न हो उन्हें शुद्ध स्वर जानना चाहिए । जैसे--स रे ग म प aa! 
कोमळ स्वर--जिन स्रोके नीचे पड़ी पाई हो उन्हें कोमळ स्वर समझना चाहिए । जेसे-- रे ग ध नी । | 
तीव्र--जिस स्वरके ऊपर खड़ी पाई हो उसको तीत्र समझना चाहिए | जेसे--म ऐसा fe केवळ म पर ही की 


एकतमात्रामें स्वर--जिन स्वरोंके नीचे चन्द्राकार चिह्न हो उन्हें एक मात्रामें समझना चाहिए । -e RY 


जहां छयका झुकाव पड़ता है उसे सम कहते है । 
समका चिह्न X इस प्रकार है, खाली तालका ० यह चिह है । | 
हा अंक लिखे हों उन्हें अंकानुसार ताल समझना चाहिए । जैसे-२, ३, ४ इत्यादि । यह ध्यान प 
ले ताळपर होता है | 


A 
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मेस्मरिजमके प्र AEAT जीवन 


भारत अपने पुराने शास्त्र भूल रहा है। आजकल कुछ 

ऐसी हवा चली है कि जिनके लिए शास्त्र काले अक्षर भेस 
बराबर ह, वे उन्हें गन्दगीकी भांति जला देना चाहते हैं और 
नि मन्दिरके भीतर -हरिज्न न होनेपर भी--पांव न 

स्था, वे घडल्लेकी राय दे रहे हैं कि उन्हें भस्म कर दो। 
इमारी उपेक्षा ओर वेपरवाहीसे न awa भारतीय विज्ञानके 
oe अङ्ग Ba कर दिये गये । योग इन्हींमेंसे है । योग 
शत अपनी अन्तिम घड़ियां गिन रहा हे | लेकिन 
es a ग ण रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं । 
aa oe 5 > योगकी उस रहरू्यसय शक्तिका पता 
रोको aes = कई मनुष्य अपने आत्मिक प्रतापसे 
ae cn कर सकते हैं। अंगरेजीमें इतत शक्तिको 
१९३३ को क Shae कहते हैं । २७ मई 
et जनमें ठीक दो सौ वर्ष हुए। a 
नङ रे वन्धर्म नाना Gata नाना लेख छपे। 
रोखे? ने उसकी जीवनी छापी है जो 


क्षा प्रद शो 
कर नेके साथ-साथ मनोहर भी है। लेखका सारांश 


| 
नाम Ra आण्टोन मेल्मरका जन्म २७ मई १७३३में इत्सनाङ्ग 


b) SH | Tq चः 
kà कं के माता-पिताकी हालत अच्छी 


पायी घे We anae’ पढ़ा, तब उसने कानूनकी 
कयि ` = अन्ते उसने विकित्सा-शास्न्रझ्मा अध्ययन 
चेत्र अपनी प्रखर बुद्धिका परिचय feat) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, | 


उससे पहले पारासेलजेने यह सिद्धान्त निकाला था कि सब 
घातुओंमें विशेष आकर्षण रहता है जो विशेष-विशेष रोगोंके 
faq लाभदायक होता है । इस . त्यायपर अपना सिद्धान्त 
स्थापित करके मेल्मरने यह खोज की कि प्रत्येक प्राणीमें 
“जोवाकषेण? रहता हे, जिसके द्वारा वह दूसरोंपर अपना 
प्रभाव डालता हे । इसीको लोग अज मेस्मेरिज्म कहते हैं । 
सार रूपमें इसका तत्त्व यह है कि सितारों, सूर्य, चच्द्रमा ओर 
पृथ्वीमें परस्पर ऐकली तरङ्गे चलती हैं जिनका एक दूसरेपर 
प्रभाव पड़ता है । इसी प्रकार मनुष्य ओर सितारोंमें आक- 
षंणकी तरङ्गं चलती रहती हैं जिनका बहुत प्रभाव पडता 
है। जिस समय इनका सम्बन्ध कुछ बिगड़ जाता हे तो 
नुष्य बीमार पड़ जाता है। इसका इलाज दवासे होना 
कठिन है, इसलिए डाक्टर यदि समझदार ओर विषयका 
विचक्षण हो तो वह अपनेमें जो अधिक 'जीवाकषेण? हे 
उसकी एक मात्रा रोगीको देकर उसे BRT कर सकता है। 
मेस्मरने अपना यह सिद्धान्त अपने रोगियोंपर आजमाया 
और कई कठिन रोगी बांतकी बातमें स्वस्थ हो गये । इसपर 
विएनाके डाक्टर उसपर बिगड़े ओर कहा कि यह फरेब कर 
रहा है । कमीशन बेठाया गया ओर उसकी विकित्साके 
seat जांच-पड़ताल की गयी । इस कमीशनने WEARER 
की चिकित्साकी बहुत प्रशंसा की ओर उसे इसकी सकः _ 
लताका कायल होना पड़ा । एक अदुसुत केसका 
उसमें at Rat गया है :--मिस पाराडीस पियानो बज 
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— 


सालकी sae अन्धी हो गयी थी । मेल्मरने इसकी आँखों 
ज्योति डाल दी | इसपर कमीशनके डाक्टरोंको विश्‍वास न 
हुआ। वे बोळे ऐसा होना असम्भव है। लड़की बोली -- 
“मे आंखसे देखती हूँ. पर वह देखी चीजोंका नाम न बता 
सकी, क्योंकि ये शब्द उसने सीखे न थे । इससे उन्हें और 
भी जोर मिल गया । वे esate Rae बोले कि अपनी 
SAA समझाभो, नहीं तो तुम्डारी पेन्शन जब्त करा ait । 
उन्हें भय यद था कि यदि यह समाचार मेरी Saat लग 
| जाय तो उनकी मिट्टी पडीद हो जाय। इसपर छड़कीके 
| बापने मेस्मरपर तळवारसे आक्रमण किया और मांने अपनी 
बेटीको इतना ag किया कि वह फिर अन्धी हो गयी। 
इसके बाद मेस्मरने उसकी आंखें फिर टीक कर दीं । 
यह देखकर मेह्मरने विएना छोड़ दिया और वह म्यूनिच 
पहुंचा agi उसका यथेष्ट सम्मान हुआ | यहांसे वह 
पेरिस चला गया, जहां उसको ख्याति हो गयी । वह केवल 
Bas रोगोंको भला कर देता था ओर कभी-कभी तो वह 
करिसी पेड़में अपनी 'आकर्षण-शक्ति? डाल देता था और जेसे 
o ही रोगी पेड़कों छूताथा तो वह स्वस्थ हो जाता था | उसके 
__ इन इलाजोंकों देखकर लोग स्तम्भित और चकित थे, पर दो 
. चार केस असफछ भी हुए । यढ देखकर पेरिसके डाक्टरको 
अवसर fret कि सरकारसे मेल्मरकी जांच करंवायी जाय 
और वह बहांसे निकालवा दिया जाय। इसका उल्टा प्रभाव 
gat । फ्रेन्च सरकारने मेस्मरसे कहा कि आपको प्रतिवषे 
पचास लाख रुपयेकी वृत्ति दी जायगी, आप फ्रेन्च छात्रोंको 
मेस्मरिज्म सिखलाइये। पर वह राजी न हुआ ओर वह 
स्पा नगरको चला गया। वहां लोगोंने चन्दा करके उसे 
. पांच लाख फ्रां दिये कि वह मेस्मेरिञ्मके शिक्षालयकी 
` स्थापना करे। उधर थोड़े ही दिनोंमें मेस्मरने भी चार 
छाख क्रां कमा RA थे। ga बीच फ्रेश्न-विप्लव हुआ 
और Rent लेक कान्स्टेन्सके किनारे बस गया । मेस्मर 
में ८२ वर्षकी उम्रमें परलोक सिधारा। मेल्मर हर- 


gan बाद मेल्मरने प्रशियाके राजाको 
' बताया था जिससे वहांका आर्थिक 
[य। इसके अतिरिक्त वह रसायन arene 
तिषका विशारद था । कहा जाता है 


ry 


गेटेने अपना संसार-प्रसिद्ध ग्रन्थ 


“'फाउस्ट”! लिखा | 


लको उत्तम fia 
रूसके नये CHOTA उत्तम "शिक्षा 
स्कूर पढ़ना हमारे AAT लिए अलइनीय बोझ है । उन्हे 
कई विषय पढ़ने पड़ते हैं ओर उनमें होला पड़ता है। 
gah बाद जब वे स्कूछले बाहर हें तो एक भी 
विषय उनके काम नहीं आता? ZTE विद्यालय हमारे 


शिक्षाकी इष्टिसे 
aaa एक लेख 
wwe होता है कि 


ल्कूलोंसे भिन्न हैं, पर वे भी अभी 
रूससे पिछड़े ही हुए हैं। fo खोलो इरी 
रूसके नये स्कूलोंपर छपाया है, 
सके रुकूलोंमें छात्रोंपर बहुत कस जोर पड़ता है :-- 
हमारे स्कूलोंमें तातीलें आरम्भ हो गयी हें । जसे 
सोवियट सरकारने स्कूछ खोले, इख बार ही पहले पहल परीक्षा 
ली गयी है । इसपर कुछ लोग मचाने ल्गेह कि 
अब हम भी दूसरे देशोंकी भांति ल्कूळके छात्रोंका इम्तिहान 
हेने लगे हैं। पर यह गळत है; सो वियट स्कूलोंकी तुलना स्व 
Bak पुराने स्कूलोंसे नहीं की जा सकती | जारके at 
स्कूलोंमें परीक्षाका अर्थ था छात्रोंकी दासमनोव्ृत्तिको मात्रा" 
को नापना | योमियालोफस्कीसे लेकर weg! तक 
संब लेखकोंने तत्कालीन विद्यार्थियोंकी घोर दुरवस्था 
चित्र अपने ग्रन्थोंमें खॉचा है । चेखोफने लिखा है कि क 
समयके छात्र सब ग्रन्थोंको शब्द्‌ प्रति शब्द रट जात d; 
और इम्तहानके सङ्कटको पार करनेके लिए गिरजेमें जाके 
भांति भांतिकी मन्नतें मनाते थे । जब वे लेस होकर "| 
क्षकोंके सामने पहुंचते थे तो थर थर कांपने लगते थे । किट 
कल जब इम भाल्कोके “लेनिन नगर? में सातवें ae | 
परीक्षा ठेने गये तो देखते क्या हैं. कि हमारे सर p 
टेनिसके बाल सनसना रहे हैं । लड़कोंको हमें देंखकर 
मात्रकी घबराहट नहीं हुई, उलटे वे छाती तानकर 2 > 
गये ओर जो खेळ कूद कर रहे थे वे अपने खेलों में मर ) 
रहे । इन छात्रोंके चेहरे लाळ थे ओर इन्हें इस बात ga | 
न थी कि इनकी परीक्षा AR ही वाली ग्री । परी 
बाद ये छात्र परीक्षा देने आये और अपने अपने थ 
wga पाये गये। Fazna जाक॒स्कित खेलते xt 
अपनी लेबोरेंटरीसे आया। यह ai अपनी क 
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pad रेडियो रीसीवर यन्त्र तेयार कर रहा था । रसायन 
quae विद्यार्थीने बै घाराप्रवाह व्याख्यान दिया, 
अपनी स्टेटमें उसका 'फासूला? लिखा ओर fet az 
उसका प्रयोग बतानेको तदार हो TAT sak ge hie 
TaS 
अन्य छात्र अपना Bt रहे शग । gra क्या था 
छोटा कारखाना माझ पड़ता था ऑर शिक्षक इस कार- 
खानेका निरीक्षकला था। जाकृल्किन बोला-- 


“देखिये, ये कांचकी : वाली दिखायी देती हैं, पर 
इसमें 'कार्बन? गेस हे जो हमारी इवासे भारी होती है ओर 
यह देखिये इस दूसरी WAS साधारण हवा है । यह लीजिये, 

इन्हें गिराता g” शिक्षकने पूछा-“कहीं नलियोंमें 
धोखा न खा AAT | दोनों afeatat ठीक 
पहचान है १” उसने उत्तर दिया--“हां, हां, सब ASTI? 
और वह “एक्सपेरिमेण्ट” करने लगा । इसी भांति हंसी-खशी 
में लकड़ी पत्थर आदिके कामों के कुशलताकी जांच की गयी । 
प्रोफेसर इधर उधर टहल रहे थे ओर छात्रोंकी भूल छधारनेके 
लिए तेयार थे । पर उनकी मददकी दरकार न पड़ी | छोटे 
बालक रिव्यसाफने हाथ उठाया तो माळम पड़ा कि उसका 


'काम पूरा हो गया है । वह तुरत पास हो गया ओर अन्य 


छात्रोंकी सहायता करना चाहता था, पर उसकी आवश्यकता 
भी किसीको न पड़ी । इसलिए वह ale कर बाहर खेलने 
चछा गया । ये हैं आज कलके कूल, परीक्षा ओर छात्र | 
छ दजका एक लड़का बोला--“भई ! इम्तहानमें पढ़ाइसे 
भी ज्यादा मजा आता है ।” दूसरे लड़केने प्रश्‍न किया-- 
“PT gafea कि adi यह निश्चय नहीं रहता कि 
इससे पूछा जायेगा। इम्तहानमें जरूर ही सवाल किया 
जाता है |? इस स्कूलमें केवळ पढ़ाई ही नहीं होती | यहाँ 
aR चरित्रगठन होता है। इसमें कई तरहके क्लब हैं 
a हवाई जहाज, रेडियो, waa, साहित्य 

जैक | इस विद्यालयमें भी पांचसाळाना कार्यक्रम चलता 
; जिसका भार लिखातचेफपर है । 


उपवासके रेकाडं 


at गांधीके उपवासने यरोपमें विशेष प्रभाव नहीं 
। वे छोग इस बातकी चिन्ता नहीं करते कि इसका 


इत्व क्या है, उन्हें तो इस बातमें आनन्द 


TITTIES 


आता है किस आदमीने सबसे अधिक दिन भूखे रहकर पुराना | 
we मात किया है। इसलिए इस विषयकी चर्चा भी | 
यूरोपके कम पत्रोंमें हुई थी । बासलके पत्र 'बासलर नाखरि- 
खुन? ने 'उपवासके रेकार्ड' नामक लेख छापा है, उसमें 
बताया है कि इनमें यूरोपवालोंने qarata मात दी हैः = 
grad गांधीजीने जो २१ दिन तक उपवास रखा उसका 
भारतके इस नेतापर अच्छा प्रभाव पड़ा है । उसका स्वास्थ्य 
BU गया है। aptr बलेटिनोंसे मालम होता है कि 
४ ade इस बढ़ेने ages लक्षण नहीं दिखाये ag बराः 
बर RW लेटा रहा, उसके पांवोंके तलवोंपर बार बार 
मखन मळा गया ओर ्रान्सके विशी नगरका जल पीनेको 
दिया गया | इस प्रकार गांधीजीका स्वास्थ्य ठीक रहा। | 
यह साहसपूण काम साधारण मनुष्यको ARIAN डाळ 
देता है, पर भारतमें यह मामूली बात हे । वहांके फकीर 
भूखे रहनेके लिए प्रसिद्ध हैं । गांधीजो भी कई बार उपवास 
करनेसे इसके आदी हो गणे हैं। १९२५ में भी उन्होंने २१ _ 
दिनका उपवास किया था । उपवासके बारहवें दिन 
डाकरोंने कहा कि स्थिति agent हो गयी हे ओर यदि 


Pp, 


समाप्त हो गया। एशिय़ाके देशोंमें बहांके निवासिय 
धर्स उन्हें लम्बे लम्बे उपवास करनेकी आज्ञा देता है। यही | 
कारण है कि जेलमें कष्ट होते ही वहांके निवासी प्रतिवाद 
स्वरूप भोजन करना छोड़ देते हैं । कई बार इसके THE 
उनकी मत्यु भी हो जाती है । इस प्रकार १९२९ में जतीन 
नाथ दासकी Wey हो गयी । वह ६१ दिन तक भूखा र 
Rak प्रधान मन्त्री सिदकीपाशाको मारनेके प्रयत् 
ताइर हुसेन पकड़ा गया और उसे सात साकी 
सजा हुई । वह पचास दिनतक प्रतिवादस्वर्प 
और १९२६ के मार्च महीतेमें सर गया) | 
. दो जातियां ऐसी हैं जिन्हें भूखा रहनेकी आदत पई 
गयी है । ये दोनों रेगिस्तानके अधिवासी et 
मेकिनने लिखा हैः-“अंटसवार टोसे 
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अन्न ae ध्र लोग सप्ताहभर तक बिना खाये आनन्दसे रहते 
इ जब वे भोजन करते हैं तो देखते देखते उनका पेट फूलकर 
कुप्पा बन जाता है ओर दर्शकोंको यह माजरा देखकर भय 
ल्याने लगता है । ये लोग बहुत थोड़ा मांस पचा सकते हैं, 
इसलिए निरामिष रहते हैं । 


विचित्र बात तो यह है कि संसारमें भूखे रहनेका रेकार्ड 
एकियावालांने नहीं बल्कि एक यूरोपियनने तोड़ा है । यह 
वीर पुरुष था आयलेण्डकी स्वतन्त्रताका सैनिक कार्कका 
a मेयर मेकल्विनी | यह ७५ दिन तक अन्न-जल ग्रहण न करके 
ou परलोक सिधारा | यह मनस्वी अड्रेजोंके विरुद्ध आयलेण्डकी 
iii स्वतन्त्रताके लिए युद्ध करनेके अपराधमें गिरफ्तार किया 
गया था | आयलेंण्डकी स्वतन्त्रताकी अनन्य भक्तिने इसे वह 
आधात्मिक बळ दिया जिसके द्वारा यह इस घोर परीक्षामें 
सफल हुआ । ७९ दिन तक उसने AAAS छुआ तक नहीं 
ओर तब वह बेहोश हो गया । उसके शरीरमें पिचकारियोंसे 
पोषक पदार्थ डाले गये; पर ज्योंही उसे थोड़ा होश आया 
वह फिर इसके विरुद्ध चद्चानकी भांति. खड़ा हो गया और 
सहं गरत्युकी गोदमें चला गया। उससे अधिक दिन तक 
' संसारम कोई मनुष्य भूखा न te सका । आश्चर्यकी बात तो 
यह है कि यह करिश्मा एक ad देशमें हुआ । गरम देशमें 
कम भूख लगती हे ओर शीत प्रदेशमे बहुत ज्यादा । जो 
यात्री गरम देशोंमें रह आये हैं उनका कहना है कि ग्रीष्म- 
प्रधान देशोंमें भूख सहना आसान होता है क्योंकि वहां 
aa प्यास लगती है और पानी भूख सहनेका बल दे देता है | 
कई गोरे भी इन देशोंमें उपवास-चिकित्सा करने लगते cal 
जो लोग पेसा कमानेके लिए उपवास करते हैं उनका विश्वास 
कम होता है कि वे वास्तवमें कुछ नहीं खाते। लेकिन इटा- 
लियन छकूची इसी प्रकारके एक प्रदर्शनमें मर गया | वह 
qa सोडावाटर और बहुत सिगरेट पीता था । Redi नामक 
वकील पर खून करनेका अभियोग था। उसने जेलमें प्रतिवाद 
स्वरूप अन्न-जल ग्रहण करना छोड़ दिया। saat त्यु 
aaga दिन ही हो गयी | 


में हरिजन हैं ? नहीं हैं क्योंकि वहां ga- 
ही नहीं । भारतमें छृत-छात है इसलिए 


यहां हरिजन हैं । पर हमारा विचार है कि आजकल किसी 
घर्म या समाजकी कृतिसे हरिजन नहीं पदा होते । इनको 

`> > है = a TY पते ऊळ रोम 
पैदा करनेवाले वे थोडेसे व्यापारी हैं जो अपने करू-कारखानों 


को saa उच्च वर्णका सलुष्य ते 
ब्राह्मण भी कहर सनातनध सियांये 
है। कद्र सेठों और पूंजीपतियों बाह्य के 
ठुकराया जाता है यह सब जानते हैं । ( दरिद्रता मनुष्यको 
agi परिणत कर देती है, यही हाळ उन ब्राह्मणोंका है जो 


तसा ही रहता 


हम 
rR ह 


| ४०७९०७० 


अमेरिकाका निकरबाकर geet, जो सबसे अधिक गर्व 
समाझा जाता है | ( पाठक anak स्वच्छ समझे 
MANS सुद्दलोसे इसका मुकाबला कर देखें । ) 
पैसा न होनेके कारण ककहरा भी नहीं जानते और दरद 
ठोकरें खाकर भी पेट मही भर सकते | यद्यपि इनका समर 
पठित और सच्छर अवस्थाके लोगोंसे रहता है पर अपनी प 
निर्धनताके कारण ये गन्दे रहनेको बाध्य होते हैं ) हैम alt 
जनोंको साफ रहना और शुद्ध खाना सिखा रहे हैं। हरिजन मे 
जानवरोंका मांस खाते x और गनदगी में रहते 3 | यह gal 
बहूत बड़ा दोष माना जाता है | पर उनको ये पूंजीपति त्था 
धनी जिनमें बहुतसे इस आन्दोळनके मुखियां हैं क्या मजूरी 


हैं। क्या उनका मिहनताना इतना होता है कि मे छुद्र कर. | 
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की प्रबन्ध कर सकें । हालमें हमारे एक परिचित 
qaaa डाकरने जो कह दिया कि आप कुछ दिन तक फलो 
पर रहिये तो वेचारेके सरपर aaa गिर पड़ा । जिसके सारे 
परिवारकी गुजर पचास उपये महीनेमें चलती हो वह रोज 
अन्ततः बारह ATAS 2a खा ले । तब वे हरिजन जो 
go, १२ रुपये AAI पाते टॅ, इस रकमसे अपने परिवारको 
कया क्या faa आर किए स्वच्छ बस्तीमे रखें। असल 
बात तो यह है कि aa ही आथिक sad उचित परि- 


वर्तन नहीं होता, aaas हमारे हरिजन-विद्यालय तथा उप- 
देश इन्हें लाभ नहीं पहुंचा लकते | यूरोपके stay सवा सौ 


~ 


रुपया महीना मिळता हे, इललिए वह अपना काम कर 


मेन i 9 ` 
चुकनेके बाद जण्टलमेच बनकर बाहर निकलता है। भारतके 


लिए साबुन, दन्तमञ्जन, ब्रश आदि मोल लें। इसके ति 
रिक्त वहांके नेताओंको भी यह फिक्र रहती हे क्रिये श्रम- 
जीवी जो azik पूंजीपतियोंके लिए भारतके हरिजनोंके 
समान दी हैं स्वच्छ और आरामसे रहें । इसके लिए वे 
व्याख्यान नहीं देते ओर न सालमें एक दिन उनके गले 
लगते हैं; पर वे सस्ते और उत्तम भवन बनाते हैं जिनमें ये 
'इरिजन’ भले आदमियोंकी तरह रह सके | न्यूयाकमें फादर 
निकरबाकरका geet निर्धनोंकी बस्ती है । यहां गरीब Ra- 
दूर छोटी-छोटी कोठरियोंमें अपना जीवन निर्वाह करते भे । 
प्रकाश और वायुकी कमीके कारण इस बस्तीमें क्षय रोगका 
दोरदौरा था। यह देखकर वहांके कुछ नेताओंका हृदय रोने 
लगा ओर उन्होंने उसे नया स्वस्थ रूप देनेकी ठानी, अब 
वह सुहल्ला गरीबोंकी इन्द्रपुरी बनने जा रहा है । 


Nar निकरबाकर सुहल्ला टूटकर अब इस रूपमें आ रहा है। 
za $ ते है 
इतर तीन रुपया महीना तकमें काम करते हैं। वे केसे aa 


q ओंक ; aa ~ 
जनाका मांस खाना छोड़ सकेंगे; यह जीवन-संग्रामका प्रश्न 


। 
गा घोरतम पाप करनेको विवश होता है और भग- 
येगा के होगा तो वह उन्हें उनके पापके लिए गले लगा- 


वः ar 
Ra नेह पाप जान-बूझकर न किया गया हो और 
श्रित्त थे aay जबरदस्ती कराया हो | इस पापका प्राय- 
GT जो इनकी पसीनेकी कमाईमेंसे छटकर पूंजीपति 


बेन जाते हैं 
सबसे पतित y भारतके कोठीवाल ga विषयमें संसारमें 
शिक्षित और । अमेरिकामें भी पंंजीपति हैं, पर वहां मजदूर 


करा ते हे सञ्गेडित होनेके कारण इतनी कमसे कम मजरी 


Ct में उनका भलीभांति निर्वाह हो सके ; 
भोर ल दा SEE कमरे किरायेपर ले, मखन, रोट 
स खरीदें, अच्छे कपड़े पहनें और सफाईके 
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इस कामसे दस हजार 'हरिजनों? को तो तुरत 
रोटी मिल गयी हे । वे इस बए्तीके बसानेका 
काम करेंगे और इन्हें प्रति मास सबा दो सौ 
रुपया दिया जायगा । पाठक यह बात ध्यानमें 
रखें कि यह मजदूरी आर्थिक सङ्करके समय की 
हे । जब यह बस्ती तयार हो जायेगी तो इसमें 
सोलह सौ कुटुम्ब Sad रह सकेंगे । इनमें प्रत्येक 
कुटुम्बके लिए अलग स्नानागार, गरम ओर ठण्डा 
जळ, कमरे गरम करनेके नल आदि सब आधुनिक 
ऐश्वयंके सामान aaa हैं। इस स्थितिमें 
अमेरिकाके ये हरिजन भारतके दरिद्र-हृदय वित्तः 
वालोंसे भी अधिक आरामसे रहेंगे | इस दशामें उनसे यह 
कहनेकी आवश्यकता न रहेगी कि साफ-छथरा रहना सीखो | 
जो मजदूर इन भवनोंमें रहेंगे वे स्वतः सम्भ्रान्त बन जायेगे । 
केवल निर्धनोंकी बस्ती होनेके कारण अबतक यहां बहुत 
अपराध होते थे । मि० फारेस्टते लिखा था--' न्यूयाक भरमें | 
स्वास्थ्य, नीति, दुराचार, आदिकी दृष्टिसे यह Geet सबसे 
गिरा हुआ है | जितने जुम यहां होते हैं उतने अन्यन्न नहीं । ig 
यह है दरिद्रताका परिणास, अब तक यहाँ किराया 
था । भविष्यमें प्रत्येक परिवारसे उक्त उख-सा 
प्रति मास कुछ ४०) रुपया भाड़ा लिया जायेगा । क्य 
भारतके कलकत्ता, बम्बई सरीखे नगरोंमें रमे भष्‌ 
नहीं; क्यों ? इसलिए कि हमारे धर्मा 
रियायत नहीं कर सकते, भले ही उनके २ 


B-a 
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विश्वमित्र 

“BATRA EIT, रोग और हुर्गन्धिकी जय मनायी जा था--“हरिजनोंकी गन्दी बल्तियाने युग 
ही हो । पाठक यह न समझें कि ४०) मासिक भाड़ा बना ओर समाजके विकट रोगों ने 
रहेगा । यह घटाना पड़ेगा क्योंकि अभीसे वहांके पत्र चीत्कार समय आया है कि इनका सद्धा : 
करने लग गये हैं कि यह भाड़ा परिमित आयके मजदूरोंके ARAN हे कि यह कास जल 
लिए अत्यधिक है । घमकर ये बस्तियां देखी हैं और वे कह 

विळ.यतमें भी 'हरिजनों? को साफ-छभरें घर देनेका feast छी नहीं कह सकते 
आन्दोलन बहुत जोर पकड़ रहा है। स्वथं वहाँकी सरकार “(हरिजनों? की इस प्रकार बा 
इस बातका अनुभव कर रही है कि गन्दे सकानोंसे गन्दे खेद यह देखकर होता है कि 
विचारों और दुराचारका जन्म होता है । इसलिए उस रोज सरकार चिन्तित नहीं है ओर नेता 
बहांके स्वास्थ्यके मन्त्री सर हिल्टन यड़ने पार्लामेण्टमें कहा गिरीमें महत TI 


ध ओर सरकार प्री 
* सिऽ मार्टनने ay. | 
ESR तब॒तक 

हाँ इन जातिच्युत 

दे |” हमें महान्‌ 

Lap: ` 

धारके लिए हमारी । 
लोग तो अपनी नेता- 


रै 


® -) 
Led [2] 
चॉदनीने खिल कर सुखसे पूणिमाके दिन उर राकेश 
रा था यह सारा संतार बेदनाओंका पारावार [ 
निशाने मी हंसकर चुपचाप न जाने विचलित कर क्यों मौन 
किया था चांदीसे झंगार-- उठा देता है स्मतिका लार-- 
दिखायी तब तुमने अनजान, उमडता जीवन-प्रेम अजान, 


सरल शशि-मुखकी मदु मुस्कान | याद्‌ आ जाती वह gamil | 


[३] [el 


“ih तुम्हारी वह मीठी मुसकान वीत जाता मादक मधुमास 
f p चमक उरमें शत चन्द्र-समान, उजड जाते सारे . उद्यान, | 


दूर कर हृदय-तिमिर अज्ञान-- सूख जाते तब प्यारे फूल 


i मुझे तव-जीवन देती दान, नहीँ गाते मधुकर मधु गान 

| ae भूलता नहीं इसीसे देवि / फूल-बालाकी हती मा 
कि भुलाने पर भी वह मुस्कान | हुईं कया अन्तित gaal |` 
| र र = =e = --लर्मदाप्रसाद 


T 
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S A 
नारी-ध्षणका बही चिरन्तन आतङ्क 


क्या हिन्दू-नारी-घर्षणके अमानुषिक अन्धेरका कभी 
अन्त न होगा ? क्या हमारी नपुंसक atar समाजकी इस 
घातक व्याधिका कोई उपयुक्त प्रतिकार खोज निकालमेमें 
अपनेको पूर्णतः असमर्थ तथा पौरुषहीन मान छिया है ? 
अपनी इस अक्षम्य जघन्य कीबता द्वारा हम लोग चले हैं 
ee प्राप्त करने । हजारों अबला, असहाया मातायें और 
बहन आततायियों द्वारा दुर्धषं, आतङ्कजनक अत्याचारसे 
पीड़ित होकर सुई खालकी तरह अपनी पिष्ट आत्माओंसे जो 
SE थास बाहर निकाल रही हैं उसके प्रचण्ड तापसे भी 
समारे तुपार-पिण्डके समान जड़, निरचेष्ट हुदयोंमें चेतनाका 
a en | धिक्कार हे हमारी इस कापुरुषताको ! 
पइ भी भा इस दां दिहीपर ! भारतमें एक जमाना 
= a परम आत्मामिमानी, प्रबळ पराक्रमी 
“ oe द्वारा रजस्वला ated अपमान होते 
की Rarer el करके अपने गर्व-संक्षुब्ध हृदयः 
भानका बदला ~~ थी; sas कीचकका बध करके अप- 
भना अब. र था। वह भी के जमाना था जब द्रौपदीने 
रो ae i पहले कोरबों की सभामें, इसके बाद 
भोर प्रण किया i a ajas कहकर घिकारा था 
ल्या के जब तक उसके अपमानका बदला 
जायगा तब तक वेणी नहीं बांधेगी । और आज 

ऐके जमाना है x 
तों हारा बहो, जब हम लोग आततायियों तथा कामी 
हरण तथा धर्षणकी अनेकों कारुणिक 


रे 


R 
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गाथायें रात-दिन छननेपर भी टससे. मस न होकर आनन्द- 
पूर्वक हास्य-विनोद्‌ तथा राग-ङ्गमें रत हैं ! धिक्कार ! 

हमारी प्रतापिनी बहनें भी आज देशके इस परम agen 
समय चुप क्यों हैं ? इस प्रतिदिनके प्रमत्त स्वेराचारकी 
पाशविक लीलाके रोमाञ्चकर वर्णन उननेपर भी वे हमारे 
gla भाइयोंको उसके प्रतिकारके लिए घोर मोहाच्छन्न 
निद्रासे जगाती कयां नहीं ? इस वीभत्स अत्याचारके दमनके 
लिए अपने शाणित धिक्कार-वाक्योंसे उन्हें उत्तेजित zat नहीं 
करती ? 

हम लोगोंके हृदयोंमें मातृमहिमाके प्रति यदि किञ्चित्‌ 
भी श्रद्धा होती, नारीत्वके प्रति सम्भ्रम तथा गोरवक्रा लेश 
भी वर्तमान होता तो इन gaa कामाचार आततायियोंका 
विनाश कभी हो गया होता । किन्तु स्त्रियां तो इम लोगोंके 
वीर पुरुषोंकी इषटिमें उनके पेरोंकी जूतियां हैं,-एक स्त्रीको 
यदि किसी विधर्मी कासुकने हरणपूवेक धर्षण कर भी दिया तो 
क्या हुमा ! उसका बहिष्कार करके उसके बदले दूसरी स्त्री 
आ सकती है | अरे नपुंसको ! यदि यही प्रबृत्ति कुछ समय 
तक और वर्तमान रही तो इस धराधामसे तुम्हारा अस्तित्व 
ही एक दिन विलुप्त हो जायगा, इस बातको याद रखो! 

नारी-हरण यद्यपि न्यूनाधिक संख्यामें देशम सर्वत्र ac 
मान है, तथापि बङ्गालमें इसके प्रकोपने जो भीषण खूप 
धारण कर लिया है वह आतडूजनक है | agian वीर कवल | 
अबरङ्काली हिन्दुओके विरूद्ध अपने जले Rek फफोले i 
ही अपना गोरव समझते हैं, पर उनको को 
के सामने इनके हो प्रान्तवासी मुसलमानों द्वारा 


शक्कर 


- अल्यन्त adt रूपसे धर्षिता हो रही हैं, तथापि इसके 
प्रतिकारकी सामथ्यं उनमें नामको भी नहीं है । कोरे शब्दों में 
भी वे इस अत्याचारकी कड़ी आलोचना करनेसे डरते हैं । 
पर जब किसी अब्रड्राली दिन्दूसे किसी agret महिलाका 
विवाह हो जाता है तो सारा बड़ाल विरोधमें उठ खड़ा होता 
हे । विगत वर्ष जब कलकत्तेके एक अनाथाल्यकी कुछ अनाथ 
बड़ाली सित्नयोंक विवाह age हिन्दुओंके साथ कर 
दिया गया तो बझाछियोंके प्रायः प्रत्येक समाचार-पत्रने 
अत्यन्त असभ्य शब्दों में इस काररवाईका विरोध किया ओर 
alee हाते agord सतीत्व विक्रय” आदि saat 
की भरमार दिखायी देने लगी ! इस सड़ीण मनोवृत्तिका 
जो परिणाम होना चाहिए वही हो रहा है । समाचार-पत्रोंमें 
प्रतिदिन ऐसी बड़ी संख्यामें उस श्रेणीके मामले छपते रहते 
हैं कि उनमेंसे किसी एकका उदाहरण देनेसे विषयकी गुरुता 
नष्ट हो जायगी । 


हिन्दू अबलाओंपर घुसलमानों के 
अत्याचार ओर उनके कारण 


केवल ARIS ही मुसलमानोंके अत्याचारकी केन्द्र-भूमि 

नहीं हे । qata ओर सिन्ध भी इस उपद्ववसे बचे नहीं हैं। 
सिन्धमं तो मुप्तलमान, हिन्दू स्त्रियोंको बहकानेमें इतने सफळ 
हुए हैं कि उनमेंसे aged धीरे-धीरे स्वेच्छासे मुसलमान 
aad दीक्षित होनेके लिए राजी हो जाती हैं; तथापि वहां भी 
ऐसी ही स्त्रियोंकी संख्या अधिक है जो बलपूर्वक सुसलमान 
बनायी जाती हैं। हिन्दू त्त्रियोंको भगाने और भ्रष्ट करनेमें 
सुसलमानोंको निरन्तर जो उत्साह तथा उत्तेजना प्राप्त हो 
रही हे उसके अनेक कारण हैं । पर प्रथम और मुख्य कारण 
यह है कि किसी भी विधमीको हठपूर्वक अपने रमे दीक्षित 
करना मुसलप्रान लोग अपना श्रेष्ठ gion समझते Fa 
इसलिए हिन्दू RANN अत्याचार तथा बलात्कार क।नेमे 
वे कोई झिझक् मालूम नहीं करते, क्‍योंकि इस उपायसे 
हमारे. झीब समाजकी स्त्रियां सहजमें सुप्ळमान बनायी जा 
सकती हैं । मुसलमान जानते हैं कि हिन्दू लोग धर्षिता 
नारीको फिरसे अपने समाजमें लेना नहीं चाहते, इसलिए 


` बलपूर्वक अबछाओंका सतीत्व-इरण ही वह अपने उद्देश्यका 
` इवे साधन समझते हैं। सुसलिम समाज उस मुसलमान 


= 
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चीरको यथाशक्ति सहायता पहुंचानेके लिए सत्र समथ तैयार 
रहता है जो हिन्दू अबलाओंको aa at ae कसेका 
qed ग्रहण कर लेता है। यहां तक देखा aa} कि 
रसलमान सातायें भी अपने लड़कोंकों 
लिए उत्साहित करती हैं ओर उन 
सहायक बनती हैं। इधर 


इस 'सहुहेश्य' के 
प्रकारके Eat 
( समाजको यह 
ऑ अपने समाज 
एनी बछात्‌ अपहता 


नहीं चाहते ! यह आत्मघातो, 
मनोवृत्ति जब तक वर्तमान रहेगी तत्र तक दलिता, निर्या- 
तिता, अत्याचार-पीड़िता बहनोंके उद्दारका कोई उपाय नहीं 
किया जा सकता | आर्यसमाज इस सम्बन्धमें बड़ा प्रशंसनीय 
कार्य कर रहा है, यह बात हम पहले भी कई बार कह चुके 
हैं, पर इतने बड़े देशमें अकेला आर्थसमाज कितना कार्य का 
सकता है ! 

इस सम्ब्रस्धमें मुसछमानोंके उद्यस तथा उत्साइका 
दूसरा कारण यह है कि उन्हें झीठी-मीठी ब्रातोंसे सरल-हृदय 
हिन्दुओंको अपने विश्वासमें झाकर उनके साथ घनिष्ठता 
बढ़ानेका 'आर्ट? RISA X | इसका फळ यह होता है कि वे 
धीरे-धीरे उनकी स्त्रियोंकों भी फुसलानेमें समर्थ होते 
तथा उनका सर्वनाश करते हें । निम्न श्रेणीके लोगों (इरि 
जन? नहीं) के साथ ही उनका आना-जाना अधिक ed 
है; पर स्मरण रहे कि यह “निम्न श्रेणो? हमारे समा 
एक बड़ा महत्त्वपूर्ण ag है इस विकट स्थितिको सुधारने 
लिए प्रथम उपाय हमें जो करना होगा वह यह है किये दि 
हमें मुसलमानोंके हाथसे हिन्दू-जातिकी रक्षा करनी +a 
पहले तथाकथित निम्नश्रेणीके लोगोंको ही सावधान aa 
होगा, इस प्रकारके Agata त्राण पानेके उपाय उन्हें aa 
होंगे और जब कभी वे इस प्रकारकी उलझनोंमें पड़ जाग 
उन्हें बचानेके लिए यथाशक्ति उनकी aaraa करनी होगी | 

हालमें अम्रतसरमें एक हिन्दू स्त्रीका सनसनी, 
सामरा चला हे । इस स्त्रीका नाम शान्ति है 3 F 
उसने अपना जो छोसहपंक तथा आतङ्कजनक बया i 
था वह नीचे दिया जाता है । saa पाठकोंको मार g 
कि हमारी युक्ति कहां हक सही है;-- 


> 
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तैयार 
नेका , व्याही गयी थी। उससे एक लड़का ओर दो लड़कियां पेदा 
] f । ggi विधवा डोनेके बाद में बच्चों समेत अपने भाई रास- 
कै ॥ वन्दके यहां रहने लगी । इसके बाद कर्सचन्दके साथ मेरा 
क्रोम | पुतरविधाह हुआ ! वि दो-तीन सास बाद कसंचन्द 
R | मुझे २०) Ro देकर किसी कामके लिए कुछ Rath वास्ते 
Ta बाहर चला गया । में उसकी आशासे अपने भाईके घर जाकर 
हा ?  टहुने लगी । में कपड़े सीनेका काम सीखना चाहती थी। 
लेना ५... glace जाते समय शेरे भा 
ga | afia इस कामके f 
aat- | कामके लिए gents 
नही. | काम तिखाया। मैंने उलकी मजरी उसे दे दी । इसके बाद 
नीय बह मुझे सिलाईका काम देने लगा | सिलाईकी आधी मजरी 
at वह आप रखता था और आधी मुझे देता था । काम 
य्रका सोखनेके दिनों हमारे बीच किसी विशेष घनिष्ठताका सम्बन्ध 
| स्थापित नहीं हुआ था । 
real + “मेरी मां अपने सायके गयी हुई थी । उसने gA भी वहां 
-हदय बुरा भेजा । में अपने भाईसे पूछकर जानेको तैयार हो गयी । . 
छ उसी दिन vane बजेके करीब इऽमाईंल fas कपड़े लेने 
कि : “AU कपड़े तेयार नहीं थे। उसने आग्रह किया कि में 
ते al दिन तेयार कर हूं । मैंने इनकार करते हुए कहा 
at बाहर St रही हूं। उसने फिर कहा कि आज ही 
रहता तयार कर देने होंगे । उसने अढ़ाई-तीन बने अपची सांको 
pe पास कपड़े लेने Ya दिया । मैंने उससे स्टेशन जानेके 
ra ; m पाग संगवाया ओर aint आनेपर बच्चों समेत उसमें 
a ( ees मांने कहा कि शरीफपुरा तक में 
A चलूगी। में राजी हो गयी। शरीकपुरा 
E पर उसने सुझे अपने घर तक चलनेका आग्रह किया 
इं | और कहा कि मेरी at Oe 4 
áa SRE गहीमें चली Ue Mea काळा 
गयी । जरा देर बेठनेके बाद बढ़िया यह 
ही रथी कि से अपनी पोऽ = 
बदा { उ र री पतोहूकी बु y 
a | ओर उन्होंने ee, . ही महाजा और प रमजान अन्दर आ 
fat | "सशर उही और Seis दिया । में उनकी यह हरकत 
i मेरी ate ise E जाना चाहा। इसपर gente 
eg staat के AW रसजञानने मेरा wa घोंट दिया । 


जाकर उन्होंने मुझे पीटा । मेरी आठ 
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Sete 


«qaaa सालकी Sat में स्वर्गवासी मेलारामके साथ 


चूड़ियां, जो सोनेकी थीं, उसने उतार लीं। एक जोड़ी कांटे 
और एक अंगूठी भी छीन ली। इसके बाद इस्माईलने 
केंचीसे मेरा अधोवस्त्र काटकर मुझपर पाशविक अत्याचार 
किया । तत्पश्चात्‌ रमज्ञानने भी वेसा ही किया। फिर 
उन्होंने मुझे छुरियां दिखाकर धमकी दी कि यदि जरा भी 
शोर मचाया तो बच्चों-समेत मार दी जाभोगी । बच्चें भी 
मुझसे अलग रखे गग्रे । चार-पांच दिन तक में उनके लिए 
रोती रही | एक दिन इस्माईछने कहा कि तुम्हारे बच्चे 
लायलपुरमें हैं, बहां चलो तो मिल जाये । लायछपुर पहुंच- 
कर मेंने बच्चे मांगे तो मुझे कहा गया कि अदालतमें चलकर 
दरख्वास्त दो कि में खुशीसे मुसलमान बनी हूं, तब बचोको 
मिला देंगे, नहीं तो उन्हें जानसे मार डाला जायगा | बादमें 
एक कागजपर बलपूर्वक मेरा अंगूठा लगवा लिया गया। 
मुझे पता नहीं कि उसमें क्या लिखा था। इसके बाद मुझे 
फिर anaa ले जाकर मुझसे इस्माईलसे विवाह करनेके 
लिए कहा गया। एक मौलवी बगलमे पुस्तक दबाकर | 
आया । मैंने रोकर का कि मेरे दो मासका गभे है, ओर ५ & 
मेरा बलपूर्वक निकाह कराया जा रहा है । मोलवीने कलमा | 
पढ़नेसे इनकार कर दिया। इसके बाद सुझपर मारपीट को 
गयी और दुसरे मोलवीने आकर मेरा अंगुठा एक बेलदार _ 
कागजपर लगवा लिया | > 
“मेरे बच्चे मुझे दो मास बाद मिले । मेने एक फेरीवाले | 
द्वारा भाई रामचन्दको सन्देशा भेजा कि मे बहुत तङ्क हु, | 
ga आकर ले जाओ । दूसरे दिन जब्र इस्माईळ टुकानपर | 
और उसकी मां एक पड़ोसीके घर गयो हुई थी तो मेरा भाई 


wee. 


समाजमें मेरी शुद्धि हुई । इस्माईल मेरे साथ बराबर व्यमि- 
चार करता रहा ओर मुझे चाकूप्ते धमकी fear ॥ 
उसने एक दिन मुझे बळात मांस खिलाया, जिसे 
फौरन के हो गयी । में अब गर्भवती हूँ ओर ब 


भागनेका मौका मिले । में अपने भाई र 
कृमंचन्दके साथ रहना चाह 
कभी विश्वास ] 
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६२० विश्वमित्रं 


एक हिल स्त्रीका किसी भी मुसळमानसे किसी भी 


stat घनिष्ठता स्थापित करनेका क्या फल होता है, उपरके 
बयानसे इस बातका पता भलीभांति रग जायगा। इख 
घटनासे 'सप्ताजपतियों? की आंखें gaat चाहिए । 


हरिजनोद्वार और कुटिलमति कट्टरपन्थी 


हरिजनोद्धारके सम्तरन्धमें देशव्यापी उत्साह देखते हुए 
भी seed) अपनी aAa तथा कुटिलतासे बाज नहीं 
आते। शइरोंमें इन gaii कुछ नहीं चळती । पर 
देशके दुर्भाग्यसे हमारी ग्रामीण जनता अनेक युगोंसे प्रचलित 
कुसंस्कारोको त्यागनेके लिए अभी तक पूर्णतया समर्थ नहीं 
हो सकी है । ओर ग्रामीण जनता ही देशकी वास्तविक 
जनता हे । इसमें सन्देइ नहीं क्रि ग्रामॉमें बहुतसे उत्साही 
युवक छुभाछूतका भूत भगानेमें कृतोद्यप़ हो रहे हैं; तथापि 
उन्हें विशेष सफलता मिलते हुए हम नहीं देखते । कारण 
यह कि अभी तक इस सम्बन्धमें जो देशव्यापी जागरण हम 
देख रहे हैं वह वास्तवमे केवळ छशिक्षित जनतामें ही सीमा- 
बद्ध है। अशिक्षित अथवा अद्भशिक्षित जनता अभी तक 
कद्ृरपन्थियाँकी जारशाहीका पूर्ण विरोध करनेके लिए तेयार 
नहीं हुई है । जनताके धर्मभयका नाजायज फायदा उठाकर 
कट्टरपन्थी अपनी नीचताको किस हृद तक पहुंचा सकते हैं, 
यह देखकर कभी-कभी रोमाञ्च हो आता है। इन क्र TR- 
ध्वजियोंम मनुष्यता नामको भी नहीं पायी जाती ; ये घोर 
Fia, अत्याचारी तथा बर्बर हैं। वाह्याचार, आडम्त्रर तथा 
परम्परागत सामाजिक प्रथाओंको धमका प्रधान अङ्ग मान- 
कर ये मूर्ख दया, प्रेम और उदारताको अपने क्रोड़से बहिष्कृत 
करके निरपराधोपर अभावनीय अन्यायाचरण करनेमें नहीं 
हिचकिचाते am ओर प्रतिद्विसा ही इनके “धमका सूल 
सिद्धान्त है | जो लोग उन्हींकी तरह कट्टर (कु) धमी नहीं 
हैं, और उनके ईश्वरदत्त? धार्मिक शञासनाधिकारके विरुद्ध 
जरा-सा भी सिर उठाते हैं, उनका ये पूर्ण विनाश करनेपर 
कटिबद्ध हो जाते हें । MAIN जो उदारचेता समाज-एधारक 
Sa लिए जी-जानसे चेश करनेमें छगे हैं उन्हें ये 
कुटिलपन्‍्थी एक घड़ी भी चेनकी सांस नहीं लेने देते । 
ged मुजफ्फरपुरसे कट्टरपन्थियोंको करतूतका एक 
लम्प्रचार भाया है जो अत्यन्त रोमाज्ञकर तथा दिल ददलाने- 


ह 


चाला हे | घटना इस प्रकार है--शहरसे आठ-दस कोसकी 


दूरीपर बलुआंदा एक ग्रास है, जहां एक सम्मिलित भूमिहार- 
परिवार है | महात्मा गांधीके इक्कीस दिनके उपवास-कालमें 
हंरिजन आन्दोलनरी लद्॒रमें आकर इस परिवारके अधि- 
नायकोंने अपना कुंआ दरिजनोंके लिए खोळ दिया। परि- 
णास यह हुआ कि गांवके सभी लोग इनके विरुद्ध हो गये 
और इनका सामूहिक बहिष्कार करने लगे । इनके खेतपर 
कोई भी काम करनेवाला नहीं रहा, यहां तक कि aga’ 
हंरिजनोंने भी विरोधियोंके उकसानेपर SIET घारण कर 
लिया । इनके परिवारमें किसके गभ था। प्रसवके दिन 
कुछ समय पहले एक चमारिनको बुलाया गथा । पहले उसने 
इनकार किया, पर आशिक प्रलोभन देनेपर वह राजी ay 
गयी । चमारोंको जब पता लगा कि चमारिन इनके यहां गयी 
है तो वे दौड़े हुए आये और समाजका भय दिखाकर उसे 
चापल हे आये । परिवारके लोगोंके लाख प्रार्थना करनेपर 
भी किसीका हृइय नहीं पलीजा। परिणाम यह हुआ कि 
बच्चा जनमते ही काळका प्रास बन गया । बालकका क्रिया” 
कर्म समाप्त कर इन लोगोंने सामाजिक प्रथाके अचुसार 
नाईको बाळ, नाखून आदि काटनेके लिए बलाया; पर ए 
भी नाई आनेके लिए Gare नहीं हुआ। आंसू सूखने भी न 
पाये थे कि इस परिवारके श्री शिवनन्दन सिंहको 44 
निकल आयी । गांवमें कहा जाने लगा कि यह हरिजन 
सेवाका फळ मिल रहा है ! रोगक्रे कारण उस उत्साही नवे 
युवक समाज-सुभारकके प्राण छ्ट गये । छाश उठानेके fet 
जातिवालोंको बुलाया गया, किन्तु कोई भी न आय | 
लाचार इस परिवारके केवळ तीन ही व्यक्ति शवको उठाकर 
Raa ले गये । 

कट्टरपन्थियोंके इस प्रकारके पाशविक व्यवदारकी विरोध 
करनेकी भी शक्ति यदि इम avid न हुई, और m 
प्राणोंमें उत्तेजनाका सञ्चार न हुआ तो समझ लेना T 
कि हमारी कापुरुषता लाइलाज है | 


आत्महत्या ओंको ata कारण 
भें कट at 
देशमें दिन-दिन आत्महत्याओकी संख्या बे 
है। ऐसी दुतगतिसे इस घातक प्रवृत्तिका प्रसार बई a 
कि देखकर आश्चर्य होता हे । इससे यद न समझती 
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करि सत्र समय आत्महत्य़ाके मूळकारण गम्भीर तथा मार्मिक 
होते हैं । अधिकांश कारण SH अत्यन्त तुच्छ तथा उपेक्षणीय 
qian होते हैं। तथापि देशके युवक-युबतियोंकी वर्तमान 
मानसिक स्थिति ऐसी नाजुक हो उठी है कि क्षुदसे ga 
कारण भी किल्ली विशेष अवसरपर उन्हें आत्महत्याके लिए 
प्रवृत्त कर देता है । जीवनके पोषणके साधन जितने हो घटते 
जाते हैं, हमारे युवक-युवतियोंकी भावुकता भी उसी 
परिमाणमें बढ़ती जाती हे । इलका एक सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक 
कारण ATER होता है, जिसकी आलोचना हमारे वर्तमान 
विपय-क्षेत्रके बाहर ti इस भाचुकताका परिणाम यह 
दिखायी देता है कि हमारे युवक ओर हमारी युबतियां 
aaa प्रेमके मार्गमें विना किसी पूर्व विचारके पांव आगेको 
बढ़ा देते हैं ओर जब यह प्रेम असफल सिद्ध हो जाता है 
(ओर ऐसा होनेकी सम्भावना ही हमारे समाजमें अधिक 
है) तो वे लोग बिना कुछ सोचे-विचारे फौरन आत्महत्या कर 
लेते हैं। इम इधर कुछ मद्दीनोंसे इस बातपर गौर कर रहे हैं 
कि अफर प्रेम-जनित आत्महत्याओंकी संख्या दिन-दिन 
तरह बढ़ती जाती. हे । इसके अतिरिक्त, यदि इस प्रकारका 
अवध प्रेम सफल भी हो जाता है तो भी उसका परिणाम 
बहुथा घातक सिद्ध होता है। प्रेमी अपनी प्रेमिकामें यदि 
fasaa भी भाव-परिवतंन देखता हे तो उसकी हत्या 
करने तकमें नहीं हिचकता, अथवा स्वयं शोकके कारण आत्म- 
a a लेता है। ऐसे व्यक्तिकी स्त्री भी पतिको अपने 
सुख देखकर बहुधा आत्महत्या कर Bat है। 
ae पहले समाचार-पत्नोमें खबर छपी थी कि 
oe a e एक स्त्नीके l 
ए ह n हो जानेका परिणाम 
सकी स्त्रोके साथ ही 
“की प्रेमिकाने भी विष खा लिया 
उस युवकने भी आत्म- 
शाहजहांपुरमें एक ब्राह्मण 
g |$ कर ली कि 
से pes साथ न हुआ 
Tera} 4 क x थी । बम्बईके एक 
म केरासिन तते से न बननेके कारण शरीर- 
F रे Bitar जलकर मर गयी । 
स्त्री एक मुसलमान 


इसि 
a fa q 


: vay एक R 
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नवयुवकके प्रति इस कदर आसक्त हो गयी कि उसे प्राप्त 
करनेमें असफल होनेके कारण उस (स्त्री) ने आत्म-इत्या कर 
ही । वम्ईमें भी हालमें एक ऐसी ही घटना हुई थी। एक 
पासी युवतीने अपने इच्छित युवकके प्रेममें असफल होनेके 
कारण विष खा लिया | कुछ दिन हुए, aati एक agga 
समाचार छपा था । एक स्त्रीका किसी पुरुषसे प्रेम हो 
गया । पर किसी सामाजिक अड़चनके कारण उन दोनोंका 
विवाह न हो सका । निराश होकर अन्तको दोनोंने यह 
निश्चय किया कि पहले स्त्रीका प्रेमिक उसे मार डालेगा, 
फिर स्वयं फाँसीमें लटक कर मर जायगा । उसने यही 
किया । इधर पज्ञाबके नवयुवकोंमें प्रेम-जनित भावुकताका 
रोग सबसे अधिक बढ़ता हुआ दिखायी देता है, और इस | 
प्रकारकी आत्महत्यायें वहीं सबसे अत्रिक होती हैं। अभी 
हालमें छाहो(में एक विवाहित हिन्दू-युवकने केवळ इसी 
बातपर आत्महत्या कर ली कि उसकी स्त्रीने उसकी प्रेमिका- 
का अपमान किया था ! अवध प्रणयका कुपरणाम हमारे 
समाजमें इस हद तक बढ़ गया हे कि इधर दो-तीन मामले 
ऐसे हो गये हैं जिनमें भले घरोंकी हिन्दू पत्नियोंने अपने 
प्रेमिकोंको सहायतासे अपने पतियोंकी इत्या कर डाली | 
ऐसी भी घटनायें घटित हुई हैं कि पतिको पल्लीके दुश्चरित्रपर 
सन्देह हो जानेसे iat अनुताप तथा लजाके कारण 
आत्महत्या करके छुटकारा मिला है। हालमें अम्ृतसरकी 
एक स्त्रीके सम्बन्धमें यह समाचार छपा है कि एक रात 
Ba घर लौटी । उप्तके पतिने उसके चाल-चलनपर सन्देह 
feat । दूसरे दिन जब पति बाहर गया हुआ था तो उसने 
अफीम निगल ली ओर मर गयी । 
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उपरकी बातों से यह स्पष्ट हे कि अवेध प्रेमकी वृद्धिके साथ- 
साथ आत्महत्याका भी प्रकोप बढ़ रहा हे । अब प्रश्‍न यह 
है कि aaa प्रेमकी वृद्धि क्यों हो रही है? इसका एक 
मोटा कारण तो यह बतलाया जा सकता है कि हमारे युवक- 
युवतियोंका घेवाहिक जीवन sası नहीं होता । उन्हे 
अपनी रुचिके भनुकूळ पति अथवा पल्लीको . चुननेकी उविधा 
किसी अंशर्मे भी प्राप्त नहीं है । फल-स्वरूप पति-पत्नीमें मेल 
नहीं होता ओर वे एक दूसरेको भार-स्वरूप समझने 
लगाते हैं। यदि उन्हें स्वेच्छासे अपना-अपना. जोड़ चुन 


विश्वमित्र 


लेनेकी छविधा प्राप्त हो जाय तो अवघ प्रेसके कलड़से समाज 
बहुत कुछ अंशमें सुक्त हो जाय, ऑर फलतः आत्महत्याका 
भी एक बहुत बड़ा कारण दूर हो सकता Tl पर समाजके 
णे तथ्यकी ओर 


नायकोंका ध्यान अभी इस परम RETA 
जाते नहीं दीखता । उन छोगोंका अभी तक यही ख्याल है 


कि युवक-युवतियोंको इस प्रकारकी | दी जानेते 
समाजमें अव्यवस्था तथा TIE धयगी । पर यह 


भ्रम है । इसके अतिरिक्त, व 
उच्छरङ्करता भी कहीं वेहतर होमी । 


Gottesman 


HUKUMCHAND INSURANCE COMPANY, Lid, 


( Incorporated in India ) 
> SSS SSS 


आग ( Fire ) 


= j Phone No. 4606 Calcutta. 


[bsg = शकिः eT 4 छः 


A 


मोटर दुघेटना ( Motor Accident ) 
श्रमजीवी क्षतिपूति ( Workmen’s Compensation ) 
आदिके लिये बीमा करा लीजिये | 
मैनेजिंग एजेण्टस-- 
सर सरूपचन्द हुकुमचन्द एण्ड कम्पनी 


३० FSSA स्टीट, कलकत्ता । 
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पानी ( Marine ) 


Telephone :- “Ultimate 
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` वेश्यावृ त्तिके प्रश्षपर इधर जनताका ध्यान विशेष -रूपसे 
आकर्षित हुआ दिखायी देता है। वेश्यावृत्ति समाजही 
सत्ताके लिए आवश्यक है या नहीं, इस विषयपर aga दिनों- 
से वाद-विवाद चल रहा है । कुछ छोगोंका ख्याल है कि 
वैश्याओंके बिना समाजकी प्रगति छनियमित खूपसे चळ 
नहीं सकतो । उनकी रायमें कामुकोंकी उच्छुलतासे 
समाजको रक्षित रखनेके लिए वेश्‍्याओंका होना बहुत 
आवश्यक है । पर इसके विपरीत भी agaa लोगोंका मत 
? जो वेश्याओंको समाजका BBR समझते हैं, उनके 
oc TS घातक बतलाते हैं । युक्त प्रान्तीय कोन्सिळ- 
त अहमद शादने वेव्यावृत्ति-निरोधके 
दन इर x किया था । कोन्सिलके अधिकांश 
सका an वर्ष = pe था, इसलिए वह पास न à 
पिरो कोहि z SCRA किर अपने उसी उद्देश्यके 
EHS इसका ae = पर इस बार भी अधिकांश 
T छोगोंने Sen y A या ! केवळ विरोध हो नही, 
विरोधियों में A aiia पूर्ण समर्थन fear! बिलके 
सी० ago चिन्तामणि सबसे प्रधान थे। 


हिए जो... रही हैं और अपनी स्वतन्त्र सत्ताकी प्रतिष्ठा- 


I y 
वेधन बंधी R रुगी हैं, आजन्म पाशविक दासताके 
तेक ड; हुई अभागिनी पतिता बहनोंको चिर-अनन्त 


षोर स्वार्थ BETH ag रहनेके लिए बाध्य करना पुरुषोंकी 


a 
3 5 तथा अविवेचनाका परिचायक है। इस 


To 
“NN 
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qafas दातासे यदि वेश्याओंकी मुक्ति हो जाय तो इसमें | 


`N 
तके इस युगमें, जब कि ह्न्नियां समानाधि- 
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हमारे समाजके अधिनायक कोनसा अनर्थ देखते हैं? यादि 
वे स्वतन्त्र स्त्रियोंकी तरह प्रतिषठापूर्ण जीवन ब्रिताने लगे तो 
क्या इससे समाज रसातडको चला जायगा? यदि कुछ 
निरपराधिनी, अनाथा त्त्रियोके शरीर तथा आत्माके सम्पूर्ण 
विनाशके बिना समाजकी रक्षा नहीं हो सकती तो उस. 
समाजके ध्वंस होनेमें भी कोई हानि नहों है। कोन्सिलमें 
जिन सदस्योंने वेश्या वृत्ति-निरोधके बिळका विरोध किया 
था उनकी दळीळ यही थी कि वेश्यालयोंके निराकरणसे 
समाजमें व्यभिचार बढ़ेगा । एक महाशयने तो यहां तक 
कहा कि वेश्यावृत्ति सभ्यताका परिणाम हे, बर्बरताका नहीं ! 
इन सभ्य्ताभिमानियरोंने केवळ वेश्याव त्तिको ही सभ्यताका 
श्रेष्ठ आदर्श समझ लिया है, सभ्यताके अन्यान्य अनुकरणीय | 
निदशंनोके प्रति भले ही वे विसुख हों! क्‍या ये लोग | 
वेश्याओंके प्राणोंकी गतिको अपने प्राणासे भिन्न समझते 
हैं) क्या वे उन्हें आत्नाहीन, जड़ वस्तु समझते हैं? तब | 
क्यों प्रतिबार उनके उद्धारके मार्गमें रोडे अटकाये जाते हैं १ | 
क्यों उन्हें समाजकी अन्यान्य स्त्रियांकी तरह सम्मान! 
जीवन यापन करने नहीं दिया जाता | क्‍यों उनके सिरोंपर 
चिर-कलड्टका टीका लगा दिया जाता है 0 

- अभी तो स्थिति ऐसी है कि स्वयं वेश्यायें 
निराकरण नहीं चाइतीं । कारण एक तो यह 
ज्ञानती हैं कि वेश्याल्योंके ट्ट | जाने ; उनः 
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| विश्वमित्र | 
a — नवा oo | 

i मनमें यह विश्वास जमा देती हैं कि वेश्यालयोंके बराबर हम फिर भो आशा करते हैं कि युक्त प्रान्तोय कौस्सिळके | 
a उख संसारमें अन्यत्र नहीं है इसलिए इस बातकी आव- मेम्बरोंकी आंखें खुलेंगी, आर फिर अगले वर्ष वे lra | 
{ इ्यकता है कि घेश्यालयोंको हटाकर उनके स्थानमें ऐसी निरोधके प्रश्‍नपर विवेकके साथ विचार करेंगे। aay l 
| संस्थाओंकी स्थापना की जानी चाहिए जिनमें पतिता बात यह है कि एक सुसलमान सदल्यने यह बिळ पेश किया और | { 
i} बहनोंको सम्म़ानपूर्ण उपायोसे जीविका प्राप्त करनेके साधन हिन्दू सदस्योंने इसका विरोध किया ! यह बात भी विचार 


सिखाये जायं। इस सम्बन्धमें सरकार समाजकी यथेष्ट 
सहायता कर सकती है। ऐसा होनेसे समाज धीरे-धीरे 
zaia सम्माननीया नारियोंके रूपमे देखने लगेगा 
और उनके प्रति उसी प्रकारका व्यवहार करने लोगा जैसा 


2! 


NSD SNF 


श्रीमती आत्मादेवी पञ्ञाबकी एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय म दिला 
हैं। बिगत वर्ष आपको एक वर्षकी केदकी सजा दी गयी 
| ` थी। आपको अपने साथ अपने बच्चोंको भी जेळमें 
Res. ले जानेकी अनुमति मिल गयी । हालमें आप 
ह; जेलसे रिहा हो गयी हैं । 
| भद्रकुलोंकी महिलाओंके साथ किया जाता है। इस नेतिक 
Mast लोभ वर्तमान पतितावस्थाके आर्थिक लाभ तथा 
ताके मोहसे उन्हें छुटकारा देगा | इस महत्‌ उद्देश्यके 


सारांश नीचे दिया जाता है; -- 


करने योग्य है कि कोल्सिळकी एकमात्र स्ज्जी-लद॒स्या श्रीमती 


केलाश श्रीवास्तवने ब्रिळका समर्थन करते हुए कहा कि | 
वेश्यावत्ति स्त्री-समाजके लिए बहुत बड़ा कलङ्क है, और | 
उसे रोककर अभागिनो स्त्रियोर्क TARTA तथा सर- 


e € } 
कारका कर्तव्य है। स्वार्थ-बद्धि gat यह दात नहीं समझ | 
सकते कि इस VER अपमानसे स्त्री-जातिका मम॑ किस | 
प्रकार विद्ध होता है । । 

| 
| 


महिला विश्वविद्यालय और म हिला- 


जागरण 

हमारी .महिलाओंकी नवीन जागृतिने. 
विचारोंकी क्रान्तिकी एक wee उत्पन्न कर दी है। स 
लोगोंका ध्यान इस अभिनूतन समस्याकी ओर आर्कापत 
हुआ है । रुढ़िपन्थियोंको यह भय हो रहा है कि शताब्दिय- 
से निश्चिन्त सोयी हुई हमारी नारियोंके इस आकस्मिक 
जागरणसे समाजमें घोर विश्वड्डला तथा अनाचार फेलनेकी 
आइाङ्का हे । किन्तु परिवर्तनवादी तहण-सम्प्रदाय इस न 
परिस्थितिसे परम. सन्तुष्ट है । संसारकी उन्नतिशीछ प्रग ते 
आज तक हमारी बहने Agge अपरिचित थीं, अत्र अपनी 
अन्ध-युफाओंसे जब वे बाहर झांकने लगी हैं तो उन्हें सर 
होने लगा है कि उन्हें सम्प्र जगतके पूर्ण प्रकाशमें अर्क 
अपनी शोचनीय स्थितिपर विचार करना होगा भर ४ 
छधारना होगा | उन्हीकी अछ्कान्त चेष्टाका यह फल 
अब वे दिन-दिन पुरुषोंके साथ ही aa AAA aa 
अधिकारों को प्राप्त करनेके लिए आगे बढ़ती चली ज्ञाती 
और बहुत-कुछ अंशे उन्होंने सफलता भी प्राप्त कर a 
पूनाके मंहिला-विश्वविद्याल्यमें (at भारतमें fear 
एकमात्र विश्वविद्यालय है) श्रीमती राधाबाई goal A 
कानवोकेशनके अवसरपर हमारी महिळाओंकी 4 ४ 
जागृतिके सम्बन्धमें बहुत छन्द्र भाषण दिया 


देशमें नवीन 


जिसकी 


ection, Haridwar 


यों- 


की 


पनी 


| ` waa 


|... हा है। हमरे विश्वविद्याल्योंमें पुरुषों और स्त्रियोंके बीच 
(पूर्ण समानता वर्तमान है । दोनोंके अध्ययन-योग्य विषयोंमें 
| ~ कोई भेद नहीं हैं, डिग्रियोमे कोई अन्तर नहीं डे ओए cn 
j areata नोकरी-विभागमें जिन qia पुरुष fae 
किये जाते हैं, उनमें RA भी पूरा अधिकार दिया गया 
4) मद्रास विश्वविद्यालये प्रत्येक विभागमे (Aska 
भी) स्त्रियां विभिल्‍म पदमे नियुक्त हैं। मेरा विश्वास है, 
यूरोपमें भी ऐसे विश्वविद्याऊय अधिक नहीं हैं जो इस हद 


तक आगे बढ़ गये हों ! हमारी महिलायें म्युनिसिपल तथा 


ओन es 


आप उड़ीसाकी पहली स्त्री हैं जो-बहांके 
A ` x 
& ` एक बङ्कको डाइरेकर हुई हैं। 
हा बोर्डामें वोट प्राप्त करके पुरुषोंक साथ ही समान 
R कारके सून्रमें कास कर रही हैं । प्रायः प्रत्येक प्रान्तमें 
Talal को न्सि 
की अधिकार है 


| 
j a श्रीमती संरलादेवी 


र तथा असेम्ब॒ली के लिए वोट प्राप्त करने- 
। केवळ कोन्सिल आफ स्टेट ही एकमात्र 
जिसमें स्त्रियोंको प्रवेशाधिकार नहीं है; पर 
ती हे कि शीघ्र उसके लिए भी स्त्रियोंको 


अधिकार 
CN भिर जायगा । हमारे देशमें सत्री-आन्दोलन अभी 
. e होनेपर 
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हमारे पुरुप भी अब यह बात समझने छगे हैं कि स्त्रियोंको 
केवळ घरके भीतर सड़ने नहीं देना होगा; उन्हें शिक्षा तथा ‘ 
WAR प्रकाशमें छाना होगा । बीस वर्ष पहले देशकी यह 
हालत थी कि महिलाओंके लिए कहीं एक भी कालेज नहीं 
Wl पर इस समय मद्रासमें पुरुष तथा स्त्री-छात्रोंके 
सम्मिलित कालेजोंके अतिरिक्त स्त्रियोके लिए बहुतसे 
अलग कालेज भी हैं। arag यूनिवर्सिटीमें स्त्रियोके लिए 
कोई अळग कालेज नहीं है, सन्देह मही; 'पर बम्बई प्रान्तमें 
स्त्रियोंका एक निजी विश्वविद्यालय हे । सित्रयोंका अल्या 
विश्वविद्यालय भारतमें अन्यत्र कहीं नहीं है। कुछ भी हो, 
अन्यान्य प्रान्तोंमें भी स्त्री-शिक्षाने जोर पकड़ा हे । ब्रहुत 
लोगोंकी यह धारणा है कि पुरुषों और स्त्रियोके . अध्ययनके 
लिए समान विषय नियतः नहीं होने चाहिए, और लड़कियों: 
को ऐसे विषयोंकी शिक्षा विशेष खूपसे दी जानी चाहिए 
जिससे उन्हें भावी पल्ली तथा माताके कतंव्योंके सम्बरन्धमं | 
उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो सके। मेरी रायमें झिक्षामें इस 
प्रकारका प्रभेद स्कूलोंकी . प्रारम्भिक शिक्षामें सम्भव हो 
सकता है, पर Beate नहीं। पर आप लोगोंके महिला 
बिशवविद्यालयमें यह सम्भव हो सकता हे । काठेजोमें छड़- 
क््योंको मातृत्व-सम््रन्धी शक्षाका दिया जाना बहुत 
आवश्यक हे | हमारे देशमें गाहेस्थ्य जीवनका भहत्त्व बहुत 
बंडा माना जाता है। भारतीय परिवारमें साताका स्थान 
बहुत ऊंचा है, और उसका प्रभाव भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
है। इसलिए स्त्री-शिक्षाके सम्बन्धर्म इस बातका ख्याल 
रखना बहुत जरूरी हे कि हसारी महिलायें परम्परागत 
जातीय संस्कारोंको न झुला दें, ओर साथ ही संसार 
वर्तमान प्रगतिमें जो भाव उनकी मानसिक तथा ने 
उन्नतिके लिए हितकारी हैं, उन्हें भी ग्रहण करें । 
“तथा अवाचीन विचारोंके उपयुक्त सम्मिश्रगसे ही हमा 
aket वास्तविक उन्नतिके पथमे अग्रसर हो सकती हैं 


ङ्गमश्चमें भद्र महिलाओंक 
सिनेमाका प्रचलन भारतमें दिन-दिन बढता ee 


नयी कम्पनियां खुल गयी 
कम्पनियोंमें नित्य नये 
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होती जा रही हैं। सिनेमाकी लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ 
जानेसे कुछ शिक्षिता तथा कुलीन घरानोंकी akai 
dit nad भी यह लालसा उत्पन्न होती हुई दिखायी देने लगी 
i | ३ हे कि वे भी सिनेमा-कम्पनियोंमें भरती होकर अपने अभि- 
i नय द्वारा ख्याति? उपार्जन करें । 
अब प्रश्‍न यह है कि भद्र महिलाओंका सिनेमा, TRT- 
| छय तथा अन्य सार्वजनिक अभिनय-शालाओंमें प्रवेश करना 
उचित है या नहीं ? महिला-संसारमॅ क्रान्तिको लहर उत्पन्न 
होनेके साथ-ही-लाथ यह भावना भी हमारी बहुत-सी 
महिलाओंके मनमें हढ़ होती चली जाती हे कि पूर्ण रूपसे 
“quater महिला ओंका अनुकरण करनेमें ही उनका त्राण है । 
यह धारणा केसी Alea तथा अनर्थमूलक है, इस सम्बन्धमें 
हम फिर कभी लिखेंगे। इस समय हम केवळ यही जतला 
देना पर्याप्त समझते हैं कि पाश्रात्य महिलायें भी अभी इतनी 
दूर तक आगे नहीं बढ़ी हैं कि वेझिझक geal प्रवेश 
करनेकी VAT कर सकें । इसमें सन्देद् नहीं कि वहां aga- 
सी कुलीन हित्रयां सिनेमा तथा AAN अभिनय करने 
लगी हैं, पर वहांका समाज अभी तक ऐसी स्त्रियोंकों हिका- 
रतकी ही नजरसे देखता है, भले ही उनके कछा-कोशलकी 
प्रशंसा करे । भारतकी तो स्थिति ही दूसरी है.। स्त्रीके 
ग्ृहस्थ-जीवनको ही हमारे यहां महत्त्व दिया जाता है; 
इसलिए नहीं कि इस प्रकारके जीवनसे वह एक विशेष 
 बन्धनर्मे बंधी रह जाय, बल्कि इसलिए कि मातृत्वमें ही 
उसके जीवनकी सार्थकता है। नवीन जागृतिके परिणाम- 
स्वरूप हमारी महिलायें यह चाइने लगी हैं कि मातृस्वके 
- साथ-ही-साथ वे यथेष्ट स्वतन्त्रताका भोग करें | उनकी za 
` इच्छासे हम पूर्णतया सहमत हैं । मातृत्व साधारण aiat- 
` रिक स्वतन्त्रतामें बाधा नहीं डालता । पर यदि वह स्वतन्त्रता 
इस हृद तक चछी जाय कि उच्छुद्ठलताका रूप धारण 
कर ले तो वह अवश्य ही आलोच्य्र हो जाती है | 
= Fir महिलायें यदि ata, नृत्य, अभिनय आदि कलाओं- 
हो अपनाना चाहें तो उसमें इम कोई हानि नहीं देखते । 
E काळे ही स्त्रियरोंकी इस प्रकारही छलित- 
[ओक शिक्षाकी प्रथा चली आती हे । महाप्तारतमें हमे 
हें कि Tal लड़की उत्तराको अर्जन नृत्य- 
थे। aĝ उत्तरा बादमें अर्जनकी 


Lal 
| 
| 


अत्यन्त afta, निन्दनीय तथा पतित होता है । 
. अभिनंयके महत्‌ उद्देश्यको नहीं समझते, और न॑ aad 


पुत्रवधू बनी थी। कालिदासके काव्योंमें ल्यान-स्थानगे 


कुलवधुओंके TAB उल्लेख पाया जाता है । वर्तमान युगम | 
विश्वकवि रबीन्द्रनाथने भी अपने आश्रमकी लड़कियोंक्ो 
नृत्य और अभिनयके लिए उत्साहित तथा प्रेरित किया है। | 
उनकी पुत्री तथा पुत्रवधू भी wast अभिनय करती हैं। 

पर हमारी पेशेवर सिनेमा तथा थियेट्रिक्ल कम्पन्ियोंमें | 
और रवीन्द्रनाथके 'इण्टेलेकचुअळ एमेटर कम्पनी! में (दि | 
कविघरके अभिनेतृ-मण्डलको यह नाभ दिया जा सकताहै । 


। 
| 
| 

: — ति 
| 
| 


तो ) जमीन-आसमानका अन्तर है । पेशेवर कम्पनियोंमे . 
अद्धंशिक्षित बाजारू स्त्री-पुर्षोंको ही भरती किया जाता | 


ee Beet 


} 

डा० मैत्रेयी बोस ( 

आप कलछकत्तेके ित्तरञ्जन. सेवासदनमें ख्नियोंकें अस्पता€ 

की हाउस सर्जन हैं । आपको जर्मनीके एक विश्व 
विद्याल्यसे एम० डी० at उपाधि मिली है । 


a 
है, ओर यह open secret हे कि उनका भीतरी a 


a 


उन्हें कोई आवश्यकता हे | जीविकोपार्जनके लिए 
मञ्चमें प्रवेश करते हैं और उच्छुङ्कल कामाचार द्वार a 
recreation ( मनोविनोद ) होता हे । पर रवी 


faa 
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Ri 

म दलका उद्देश्य ही बिलकुल दूसरा हे । कलाके आध्यात्मिक 
फ ५ ade? ही भांति परिचित रहते हैं, और आह 

| i ममंसे वे लोग भली भाँति परिचित tad हे, ऑर आत्म- 
को | संस्कृतिके लिए ही वे अभिनय-कलाके विकासके प्रति ade 
t l | हैं।इस प्रकारकी उच्च संस्क्ृतिके अभिनेताओंके साथ, 
है... महत उद्देश्यको सामने रखकर, यदि हसारी महिलायें अभि- 
म॑ | तय करें तो कोई लजाका विषय न होकर उनके लिए गौरव- 
af को ही बात होगी । पर पेशेवर कम्पनियोंमें भरती होकर 


re अशिक्षित अथवा अद्वंश्िक्षित नटों तथा aist® साथ सम्मि 

» लित होनेकी जो इच्छा हमारी कुछ भद्र महिछाओंके मनमें 
उत्पन्न हुई है वह घोर निन्दनीय और उनके अज्ञता-जनित 
| ` मोहका परिचायक है। अपनी इस प्रकारकी जीवन-चर्यासे 
वे न तो समाजका कुछ द्वित कर सकती हैं और न अपनी 


E 
| MAT अरुणा आसफअली 

ठं आप स्न्रियोंके मताधिकारके लिए निरन्तर 

: प्रचार कर रही हैं । 

TERR उन्नतिमें 
a | हेर, र ही सहायक हो सकती हैं। कुछ दिन 

हे स्म =. 

हग "मा जुत्शी, जो चार प्रकाशित हुआ था कि कुमारी 
डी | bepa द-आन्दोलनमें प्रसिद्धि पा दुकी 
(जे रेस में पा सिनेटोनके पहले बोलते फिल्म ‘ax: 
al MR q a West अभिनय कर रही हैं। हमें यह 
dé | अपने À सन्नता हुई है कि उनके पिता बम्बई आकर 


साथ छाहोर वापस छे हें 7 
r a ले गये हे--उनकी इच्छा 
SATs सिनेमाके अभिनयमें शरीक हों 


| महिला-संसार 
| 


` घन सवार है। अपने कई वक्तव्योंमें वह परदा-प्रथाका' 
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सत्याग्रह जेसे पवित्र कार्यमें भाग ठेनेवाली महिलाको तुच्छ 
ख्यातिके लोभसे सिनेमाके gia भोगेश्वर्य पूर्ण जीवनको aq 
नाना नहीं Saat । हम पहले ही कह चके हैं कि हम az- 
महिलाओंके नृत्य तथा अभिनयके विरोधी नहीं हैं, हम केवल 
यही चाहते हैं कि उपयुक्त क्षेत्र तथा उपयुक्त पात्रके साथ 
सम्बन्ध रखकर उन्हें इन कछाओंकी साधनामें लगना 
चाहिए । i 


पर्दा बनात स्वतन्त्रता 


इस ga भी, जब कि समस्त संसारमें स्त्री-जागरण- 

की एक उद्दाम तरङ्ग प्रवाहित होती दिखायी देती है, कुछ 
ऐसे कट्टर विरोधी विचारोंके “नेता? वर्तमान हैं जो स्त्री 
स्वतन्त्रताका मः 

` जाक उड़ाते हैं 
ओर उंनकी निन्दा 
करते हुए परदेकी 
महिमा घोषित 
करते हैं। आश्रयं 
इस बातपर अधिक 
होता है कि इन 
faegatfaat में 
ऐसे ज्ञान-दुविदेगध 
“महापुरूष भी 
शामिल हैं जिनकी 
‘fagar की चर्चा 
यूरोपमें भी किसी , 
अंशमें हो चुको | 
Yi मौ० शोकतअली यद्यपि एक गोरी बीबीको eg 
चके हैं, तथापि अभी तक उनके दिमागरमे परदेको ही 


श्रीमती अहमदशाह 
आप SAAR सव प्रथम महिला 
मजिस्ट्रेट हैं । 


गुण-गान कर चुके हैं। सर gaeng इकबाल कविके रूपमें 
दिलायतमें भी ख्याति प्राप्त कर चुके हें ॥ इस ख्यातिसे 
सन्तुष्ट न होकर आपने राजनीतिक क्षेत्रमें पदापेण वि 
है। पर आप इससे भी ade नहीं हैं 
समाज-एधारके अखाड़ेमें आ कूरे हैं। कू 


नव-भावापच्त मुसलमान 


NSS [[एएए,एएएििीशणश)ीोओए 
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विश्वमित्र 


IOVI SII SINT ~ < = Ja 
है जो संसारकी प्रगतिके साथ ही कदम रखनेकी इच्छासे जरा 


आगे बढ़ने रगे हैं। सर इकबाल संयुक्त चुनाव qag% 
अवसरपर विलायत गये है । आपने वहांकी स्वतन्त्र स्त्रियोंकी 
जो दशा देखी है उससे आपको उनपर तरस आता है और 
अपने देशकी ( बल्कि यह कहना ओर भी उचित होगा 
कि अपने सम्प्रदायकी ) स्त्नियोंको wae चिरात्थकारमे 
युग-युगान्तते asd हुए देखनेपर भी आपने . यह सोचकर 
सन्तोप प्राप्त कर लिया कि परदेके कारण उनको जो सम्मान 
प्राप्त हे वह पाश्चात्य स्त्रियोंको किसी प्रकार भी सभ नहीं 
हो सकता । यह अदभुत प्रेरणा आपको केसे प्राप्त हुई, 
इसका कारण ब्रतळाते हुए आप लिखते हैं--“'लन्दनकी 


सड़कोंमें में बहुत-सी ऐसी बातें देखता हूं जिसपर लन्दनवाले. 


ध्यान नहीं देते। में इस बातपर गोर कर रहा हूँ कि स्त्री- 
जातिके प्रति य्रोपवाले जो सम्मान प्रदर्शित किया करते 
थे, और जिसके लिए वे प्रसिद्ध थे, वह अब तिरोहित होती 
चली जाती है । वहांके लोग अब महिलाओंके लिए अपनी 
सीट! छोड़ देना आवश्यक नहीं समझते, WRTA उतरते 
वक्त पहले fadia उतरने देनेका कोई विचार इनके 
aad उत्पन्न नहीं होता । मे उन्हें दोप नहीं देता, क्योंकि 
स्त्रियाने स्वयं पुरुषोंके साथ समान अधिकार तथा समान 
स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी चेष्टा की हे । पर प्राच्य देशोंकी 
RATIS] जो सम्मान प्राप्त हे उसका मुख्य कारण उनका 


परदा है (| ) शताब्दियोंसे वे जिस सम्मान तथा श्रद्धाकी 
eeu देखी जाती आ रही हैं वढ अब तक उसी रूपे 
वर्तमान है । इस परदेके कारण ही वे अपरिचित पुरुषोंके 
द्वारा अपमानित होने नहीं पाती। gas धर्मानुसार 
Radia पुरुषोसे अरग रखनेके लम्बन्धर्मे अनेक नियम 
Y जिनमें परदा भी एक हे । वहुविवाहळा जो नियम हमारे 
धर्ममें प्रचलित है वह वेश्यावृत्तिके कछड्डसे समाजको बचा- 
नेके लिए है ।” 

qed सड़नेके कारण स्त्रियोंकोी जो “सम्मान! प्राप 
है वह केवल सड्डीण-हृदय पुरुष घोर स्वार्ब॒द्धिका 
चातुर्य है। इस प्रकारके 'सम्प्रान! से पूर्ण स्वतन्त्रता द्वारा 
प्राप्त उच्छूद्रछता भी कहीं वेहतर है। पर परदा इदाेसे 
हमारी महिलायें syge हो जायंगी, यह अनुमान पह 
ही कसे कर लिया जाता है ? अम्य देशोंकी संस्कृतिको धारा 
ही बिलकुल दूसरी है। परदा न रहनेसे हमारी सहिलाओंमें 
छजना, नम्नता, श्री विनय आदि गुणोंका हास होनेके बजाय 
उनकी वृद्धि होगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। उनकी 
आत्मायें जब पूर्ण प्रकाश प्राप्त कर लेंगी तो उनका विकास 
भी दिन-दिन उन्नति करता चला जायगा । परदा-प्रथाको 
हानियोंको देखते हुए भी उसका समर्थन करना दम्भ, Te"? 
तथा भीतरका परिचायक है । 


@ 


TAT 
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गस 
को 


अथ-चक्र 


विद्वव-आधिक सम्मेलन 

aa ब्रिटेन, अमेरिका आदि राष्ट्र स्वर्णमानकी ऊंची 
मीतारसे धमसे नीचे गिरे तो उनके कोमल हृदयमें बड़ी 
चोट पहुंची कि संसार आर्थिक agak कारण हाहाकार कर 
रहा है । उनकी इस परोपकार-ब सिने विशव-आथिक सम्मे- 
छनको जन्म दिया, जो बकोळ अमेरिकाके राष्ट्रपति रूजवेल्टके 
संसारही आर्थिक विपत्तिको टाळनेके लिए पूरा प्रयत्न करने- 
वाळा था | पर कमतकदीरवालोंको कोन संभाल सकता है | 
इसलिए यह. सम्मेलन एथ्वीभरके दुःखके पहाइको तो केसे 
इल कर सकता, यह ब्रिटन, अमेरिका आदि देशोंका दलिइर 
दूर करनेमें ही समर्थ न हो सका। इस सम्मेळनमें साठ 
देशोंके प्रतिनिधि उपस्थित थे । वे सत्र एक मतपर आ ज्ञाते; 
पर मुख्य प्रश्‍न अमेरिकाके दिये हुए समर-ऋणका था जो 
यूरोपपर महाकालकी भांति मंडरा रहा है। यूरोपीय राष्ट्र 
समझे कि इस सम्मेळनमें युक्तरा्रने भाग लिया है, इसलिए 
सम्भव है कि हाथ-पांव जोड़के, गिड़गिडाके और थोड़ी नाक 
WER यह बला सरसे टल जायेगी । पर अमेरिका भी तो 
पंजीपति देश है । उसका कुलिशकठोर हृदय केसे पसीजता ! 
बेस, वह बातें होने रीं जो aos या शराबखानेमें होतीं । 
यानी ये सब बातें वेमोकेकी और वेमोजूं | भला विश्व-आर्थिक 
जता शराबके प्रचारसे क्या वास्ता? पर वहां इस 
Wet चेश की गयी कि शराजका प्रचार किया जाये | इसपर 
i IRE ज/ज Tal बोले कि भारतमें सुसल- 
ऐसी बहो a4 पीते | यानी केवळ हिन्दू शराब पीते हैं। 
[तं वहां कई हुईं । साउथ केनसिझुटनके जिस 

है में यह सभा हुईं थी, उसके साथ बहुत बड़ा 
गैलाना खोला गे on, Cen ers 
निवियोके लिए उ A । इसमें मिन्न-भिन्न देशोंके प्रतिः 
था | भनियो रर RE TR प्रबन्ध किया ty 
Hite और « = भरक' चीनियोंके लिए ‘age 
oe कोआलियाड? और गक ey rat 
आये ही थे । = । यूरोपके नाना देशोसे तो पीपों-के-पीपे 
दशामें यह manea शराबखानेमें परि- 

अर शराबी कभी किसी निश्चित परिणासपर 
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नहीं पहुंचते, इस सम्मेलनका भी यही हाळ हुआ। प्रायः 
सत्तर हजार रुपग्रेको शराब पीकर प्रतिनिधि वहीं रह गये 
जहां वे कानफरेन्स होनेके पहले थे । 'यारो खता ये माफ 
करो, में नशेमें हु ।! 

इस कानफरेन्सके सामने तीन प्रश्‍न थे। (१) 
संसारभरमें पदाथोका मूल्य बढ़ाना; (२) जगतभरके 
Rieth वतमान रूपका परिवर्तन, जिससे उनके मूल्यमें 
इतनी azaz न हो कि व्यापारी भिन्न-भिन्न tata तिजाः 
रत करनेसे इसलिए घबरायें फि किस zam सिक्का कब्र 
RAX faa जाये; ( ३ )नाना देशोंमें कस्टम्सकी जो दीवारें 
खड़ी कर दी गयी हैं ओर जिनके कारण दुनियोका व्यापार 
अब अपने-अपने देशोंकी संकुचित सीमामें आबद हो गया 
है, उन्हें हटाकर देश-देशान्तरके व्यापारको प्रोत्साहन देना | 
पर इस समग्र जब हिट्लर स्वदेशी यहूदियोंके हाथसे व्यव- 
साय छीनकर विशुद्ध जर्मन 'आयो? के हाथमें देना चाहता 
है, अंगरेज ओटावा परिषद्‌ करके दूसरे देशोंका माल अपने 
यहां आना बन्द करना चाहते हैं ओर जापान सस्तेपनकी 
इद करके यूरोपियन राष्ट्रोका भयभीत हृदय कंपा रहा हे, 
कौन राष्ट्र होंगे जो अबाध व्यापारको नीतिका समर्थन 
करते । अमेरिकाकै 'दि मेगेजीन आफ वाल स्ट्रीट? ने ठीक 
ही कहा हे- “कौन परराष्ट्र इस बातके लिए तेयार होगा _ 
कि अपने देशी व्यापारका एक अंश हमारे एक्सपोटरोके 
हाथमे सौंप देगा । क्या कोई इस बातको कल्पना भी कर 
सकता है कि अपने देशका थोड़ा-सा इन्र बेचनेके लिए फ़ात्स 


करनेवाली नीति छेड़ देगा ! क्या ब्रिटेन अपनी य 
काँक्षा छोड़ देगा कि पृथ्वी भरमें उसका व्यापार sat प्र 
रक्तरश्षित ( छाल TAH ) कर दे, जसा उसने रा 
Fait कर रखा है [aga सम्भव है, ऐसा न होग 
कया ? बस फिर नाना राष्ट्र एक-दूसरेका _ गला रेत 
पकड़ेंगे और फिर अपनी-अपनी तलवार 


नती है 
होती दिखायी देती ६ | 
St 


ras री 


ag भविष्यवाणी ही पूर 


६३० 
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अमेरिका चीनके हाथ गेहूं और E 
बेचेगा 

| चीनके पास धन नहीं है। वद उधार माळ चाहता है | 
उसे रुई ओर गेहँकी आवश्यकता है । इसलिए उसने अमे- 
रिकासे इस विषयपर प्रार्थना की थी । वह मञ्जूर हो गयी 
है । अमेरिकाको तो उधार गाइकोंक्री भी आवश्यकता है। 
खेतों में tee जो खत्ते as रहे हैं, यदि वे उठ जायें तो भी 
देशको लाभ हे । इसलिए उसने चीनकी राष्ट्रीय सरकारको 
| यह ऋण देना स्वीकार कर लिया हे । इसमेंसे पन्द्रह करोड़ 

j रुपयेकी vf भेजी जायेगी ओर पांच करोड़ रुपयेका गेहूँ । 
Al इस प्रकार युक्तराष्ट्र देशका व्यापार बढ़ानेकी फिक्रमे है । 

| जापान, भारत ओर अमेरिका 

` भारतके मिल-मालिकोका मत है कि जापानको बाध्य 
होकर भारतसे रुई खरीदनी Gem; क्योंकि हमारी सुई 
सस्ती है । पर विकर सेसून, जो एक बहुत बड़े मिल-मालिक 
हैं, कहते हैं कि जापान भाशतको जो सूती कपड़े भेजता है 
घे अमेरिकन रुईके मेलसे बने होते हें। आंकड़ोंसे भी यह 
बात सच मालूम पड़ती हे । जाप!नने १९३० में अमेरिकासे 
प्रायः लेतालीस ओर भारतसे साउ करोड़ पोण्ड रु खरीदी 
थी; पर १९३२ में अमेरिकासे एक अरब, बारह करोड़ और 
भारतसे केवळ ३४ करोड़ पोण्ड रुर मोळ ली थी । इससे यह 
माळूस होता है कि अमेरिका अपने माकेट बढ़ा रहा है । 
वहां रिकन्स्ट्रकशन फाइनेन्स कारपोरेशन इसीलिए बना है 
कि वह अमेरिकन मारू--विशेषतः कच्चा झुषिका माछ 
उधारमें भी विदेशोंके हाथ वेचे । ख्सवाठे भी अमेरिकासे 
प्रायः दो करोड़ रुपय्रेकी a खरीद रहे हें इस विषय- 
पर सोवियट एजन्सी आमटोगं ट्रेडिङ्ग कारपोरेशन बातचीत 
पक्की कर रहा है । इस दृष्टिसे अमेरिका स्वयं एशियामें 
भारतकी रुका जबदेल्त प्रतिद्वन्द्री बनकर खड़ा है | 
E R भारतकी स्वदेशी मिले 

दोडी AR आवश्यकता इड होती ह 

Ee Ui Re 


विदेशी पूंजीपतियों ओर मजदूरोंका पेट भरते हैं. 
नामें अपने श्रमजीवियोंका. पेट कारते हैं ओर. 


कपड़ा हम पाप इसलिए समझते हैं. कि उसे खरीद- 


e यय E 
उनकी उन्नतिमें बाधा डालते हैं। यह सिद्धान्त उस i 
युगका है जब हम पूजीपतियोंका रूप ल पहचानते थे। एर 
इधर देशमें कळ-कारखानोंकी प्रगतिके साथ-साथ इनके 
मालिकोंका दरिद्र-शोपी रूप खुलता जा रहा है। देश वेशी 
कपड़ा पहन रहा है, इन ASIA सहायता कर रहा है, प 


मे मिलें मुनाफा तो हजम कर गयी और जब कुछ ea 
जमा हुआ तो ये मजदूरोंको नोटिस दे रही हैं। इसका अर्थ 
यह हुआ कि मिल-मालिक तो मोज उड़ाते रहेंगे, पर wa 
दूरोंको जो.पेटकाट मजूरी मिळती थी, ये उससे भी athe 
हो गये । अहमदाबादमें बीस हजारसे ऊपर मजदूर हाय 
अन्न | हाय अन्न ! कर रहे हें । व्यावरमें यही स्थिति है और 
इन्दौरसे भी ऐसे ही समाचार आ रहे हें । अन्य मिलोंकी 
दशामें कुछ भेद नहीं है । नागपुरके पापी सिल-मालिक्रोंकी यह 
दशा है कि वहां स्त्नयोंको पांच पेसे रोज मजूरी दी जा रही 
हे । gat उनके पापी पेटकी ज्वाळा केसे बुझती होगी, 
इस बातकी हमारे मिल-मालिकोंको चिन्ता नहीं है; परवे 
ama चाहते हैं कि देश वह कपड़ा पहने जिसे aa 
श्रमजीवियोंका पेट काटा गया हो। सच हे, इसीलिए डा? 
युद्ववीरसिहने लिखा है--'जो आग गरीबोंके सीनेमें छिपी 
हुई हे उसका धुआं तक आपके पास नहीं पहुंचता | गांवे 
लाखों कतवे, बुनकर, धोबी ओर रंगरेज वेकार हुए । फिर उप 
पर git यढ भी है कि हमारे मिलवालोंने जो कपड़ा तैयार 
किया वह भी खद्दाके मुकाबलेमें मोटा ओर खुरा ही 
बनाया जिससे गरीबोंके मुं इसे टुकड़ा छिनकर मिलाध्यक्षोके 
पास चछा गया । कहा जाता हे कि फिर भी रुपया रहीं 
हिन्दुस्तानमें aaa तो इन मिलोंके धनियोंकें दी 
गया हुआ रुपया ओर नहीं तो नयी fate लिए ही 
विदेशोंको जाता है। विलायतकी dat खर्च AMT 
ओर यदि यह भी मान लें कि पंजीपतियोंके पास ढी रहीं तो 
क्या यह बुद्धिमानी है क्रि करोड़ों आदसमिय के सुखको ae 
छीनकर एक आदमीके गोदाममें बन्द कर दिया जाग: 
अब आप जरा. उन गांवोर्मे चले जाइये जहाँ be 
पासमें कुछ ही दिनोंसे ( झूगर फेक्री ) चीनीका कार “या 
बंना हो । आप वहांके आस-पासके ग्रामीण FERK] f 
कि उनकी क्या दशा हे ? जो बेचारे ६ महीने तक. त 
S Ta ५; 
सहारे जीते थे, गन्ना पेरते, शक्कर, राब, OF ब्‌ 


j* 


SN» 


|| 


ल 
मिलें खुली और थे अवश्य 


'खानेवाली नि 


प्रायः उसकी तेयारीका सभी काम अपने हाथसे करते थे 
और उसमें वे ही नहीं, किन्छु उनके बच्चे, स्त्रयां भी az- 
योग देते थे, अत्र वे ढी हाथपर हाथ रखे हुए बेठे हैं । गन्ना 
उनका मिलवाले खरीदकर छे जाते हैं। एक कारखानेके 
१००-१०० मील तककी दूरी तकके सभी गन्नेके कृषक 
बेकार हो TAS) उन्हें अपने बच्चोंके लिए भी कभी 
मीठा प्राप्त नहों होता । क्योंकि गन्ने सब वेच देते हैं । ओर 
जो लाभ गन्नोंको पेरकर, शुड़-शक्कर बनाकर उनको प्राप्त 
होता अब उन्हें उस रूपे प्राप्त नहीं होता ।? 

इसीलिए हालमें श्री पद्मराज जेनने भी लाहोरमें स्वदेशी- 
के विरुद्ध आवाज उठायी थी । सच तो यह है कि स्वदेशी 
नामसे देशकें age निर्धन ठगे जा रहे हैं और उन्हींका 
सत्यानाश किया जा रहा हे । भा'तर्मे स्वदेशो पदार्थ वही 
है जो हाथसे बना हो । उससे गरीब जनता लाभ उठाती है । 
संहर स्वदेशी है ओर गुड़ तथा लाळ चीनी स्वदेशी है। 
इनका प्रचार दोनेसे डी दरिद्र जनता ame हो सकती है | 


शिप्रला शक्कर सभा 

चीनीकी कानफरेन्स शिञ्नलामें बैठी और किसी निर्णय 
परन आ सकी । इन कारखानोंसे गरीब किसान तो मारे 
हो गये, पर हमें ate है कि भविष्यमें शेयरहोल्डर भी न 
मारे जायें। आनेवाले जाड़ोंमें भारतमें प्रायः १३० मिले 
चहने लोंग । ये इतनी शक्कर Gar करेंगी कि देशको फिर 
बाहरसे शक्कर मंगानेकी आवश्यकता न रहेगी । यदि अधिक 
क ag ही खुलेंगी- at मिलोंको लाभके 

'रघाटा होने लगेगा ! अभी तो इन्हें चालीस सेकड़ा 
पके मुनाफा हुआ है । ह्वदेशीका चमत्कार देखिये कि शक्कर 
भेन जनतासे पैसा लेकर पंजीपति अपनी थैलियां 
र इनको अधिकाधिक धनी बनानेके fer हमें 


भर रहे हैं a 
वीती 


क ; हो 
चीनी । अधिक दास देना पड़ रहा है; क्यों कि बाहरकी 


प्रतिद्वनि 


हरता cate ट्म्स 
सूरी छानसे. देखावरी मालपर अधिक क 


जड़ गथ्री हे | ag 

प दुनियाका ब्यापार नेजोपर आने 
लगा है ? 
रीके जो आंकड़े आये हैं उनसे यह 
वह घर रही है। अधिक मजदूर काममें 


इुनियाभरक्की Xet 
प चलता है कि 
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अर्थ-चक्ते 


` और सिंहछमें प्रायः ९० हजार हैं। 


[oS 
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हजार हैं। 


KA ६३१ 

रग गये हैं और व्यापार-व्यवपायका q हिया पहलेसे अधिक 
` 

तेजीसे चलने लगा है। आंकड़े इस प्रकार हैं 


विटनमे मई मासमे अप्रेते १२३००० अधिक मजदूर 
MAR लगे | 

जर्मनीमें वेकारोंकी संख्यामें तीन लाखकी कमी हो गयी | 

फ्रान्समें इनकी संख्या चालीस हजार घटी । अब वहां 
वेकारोंकी संख्या कुळ तीन लाख रह गयी हा 

इटली में ५६००० वेकार घरे | हिविटुजरलेण्डमें ग्यारह 
हजार । डेनमाकमें बीस हजार अधिक मजूर काममें लगे 
ओर आयलेण्डमें बारह हजार | 

युक्तराष्ट्रमे मई मासमें चार लाख वेकारोंको काम मिला। 

कनाडामें भी १९००० घेरे और पोलेण्डमें एक हजार। 
यह विदेशकी कथा है । अपने देशकी ओर दृष्टि करें तो यहाँ- 
की मिलोंमें देकारी बढ़ रही है। ; 

पापी पेटके लिए विद्देशोंमें रहनेवाले 

भारतीयोंको संख्या 

सबसे अधिक भारतवासी दक्षिणी अफ्रीकामें बसे हुए 
हैं। इनकी संख्या-- - ; 

नेराळमें-१४२९७९, ट्रान्सवालमें १५७३७, केप- 
कालोनीमें ६६५५ और आरेज्ञ फ्री स्टेटमे १२७ हे। | 

पूर्वी अक्रीकामें-केनियामें ४५, यूगण्डामें १४, राङ्गा- 
निकामें २५ हजार तथा जञ्ञीत्रारमें १२८४६ है । 

मारिशसमें २७९१४३ हैं। > 

अमेरिकार्मे-ब्रिटिश गायनामें १३००७५, ब्रिनिदादमे 
१३३२७७, जमेकामे १७५९९ ओर छरीनाममे छत्तीस 


` एशियामें- बसा, मल्या आदि स्थानॉमे ६२७७२०, 


आस्ट्रेलियामें-फिजीद्वीपम ७६७२२ | 
२६२० और न्यूजीलेण्डमें ९९१ हैं। _ | 

इनके अतिरिक्ति- | 

पुर्तगीज पूर्वं अफ्रीकामें--८४७१, fale 
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बहमो रोगी | लेखक -श्री लदष्मणस्वरू्प एम० To, 
Qo फिळ०; प्रकाशकू-छाला मोतीलाल बनारसीदास, 
पज्ञाब संस्कृत पुस्तकालय, सेद मिठ्ठा बाजार, लाहोर । 
यह पुस्तक फ्रान्सके उप्रसिद्ध हास्यरसाचाये मोलियेरके 
Le Malade Imaginaire का हिन्दी अनुवाद K | 
जहां तक हमारा ख्याल है, REAN इससे पहले मोलियेरके 
दो-एक नाटकोंका अनुवाद हो चुका है, जिनसे हिन्दीके 
'पाठकोंको मोलियेरके हास्यका थोड़ा-बहुत स्वाद मिला 
होगा | पर वर्तमान अनुवादमें ( अनुवादकके कथनानुसार ) 
यह विशेषता है कि वह मूळ RAA किया गया है । 
मोलियेर अपने जिस परिहास तथा cage लिए विख्यात 
हे Le Malade Imaginaire Ñ वढ पूर्ण रूपसे वर्तमान 
हे । अन्धविइबासके युगमें पेदा होनेपर भी मोलियेर डाकरों- 
* के शान्दाङम्बरपूर्ण भटकलपच्च्‌ शास्ते बहुत विढ़ता था। 
इस नाटकमें उसने डाकरी विद्यापर अच्छा व्यङ्ग कसा है । 
साथ ही यढ भी दिखाया है कि बोमारीका बहम मनुष्यको 
किस हृद तक हास्यास्पद बना सकता है । मोलियेरने अपने 
प्रायः सभी हास्यप्रधान नाटक जन-लाधारणके मनोरञ्ञनके 
लिए लिखे थे। जनसाधारणकी रुचि सवत्र सब देशोंमें 
प्रायः समान रहती हे । इसलिए इस आनुवादसे जनताका 
जून पक अच्छा विनोद होगा, tt आशा की जाती है। पर 
अनुवादक सम्त्रन्धमे हमें दो-एक बातें कहनी हैं। ag- 
` वादकने vale मूल फ्रेश्न नाम ही रहने दिये हैं, पर उनके 
मुंहसे स्थान-स्थानपर ऐसी बातें कहळवायी हैं जिनसे ऐसा 
म होने लगता है मानो वे सब भारतीय हों । उदाइरणके 


, 
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लिए नाटकका नायक arent एक स्थानपर किसी व्यक्तिते 
सम्बन्धमें कहता है कि बह--“संस्क्ृत ओर प्राकृत अच्छी 
बोलता है !'? तथापि mea] ही यह बतला दिया गप्रा 
कि घटनास्थळ पेरिस है और समय aad शताब्दी है। 
aard शताब्दीमें कोई पेरिश-निवासो ha संस्कृत तथा 
प्राकृत अच्छी बोळ लेता था, AE जानकर हम भारत. 
वासियोंको हर्ष होना स्वाभाविक है। पर खेद है कि मो स्पिसे 
संस्कृत तथा प्राकृत न लिखकर ग्रीक तथा लेटिन लिखा था । 
अनुवादक महाशयने (जो आक्सफोडके डी? फिल? हैं) 
मोलियेरकी इस गळ्तीको cae दिया, इसके लिए ६४ 
उनके कृतज्ञ हैं। एक दूसरे ल्थानपर आरगां FEAT 
“साथ ही दो दर्शनी हुण्डी भी तुम्हें देता हूँ जो ag 
धामासिंह और लाला जेरामदाससे वसूल करनी हैं ! 
अनुवादक महाशयकी लेखनीका ag दूसरा चमत्कार! 
neat शताब्दीका एक फ्रान्सीसी रईस पेरिसमे हर्श 
धामासिंह और छाला जेरामदाससे लेन-देनका R., 
था, इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे सेठ छोग ee, 
शताब्दीमें भी यूरोप-वास किया करते थे! कविता और 7 
रचनामें भी अनुवादक महाशयने कमाल किया है । 
ली जिये:-- re 
मनोमोहनी मालती ! यह वेदना बेपारावार | 
हृदय हेरि कुछ बोलहु gadi अपने हृदय 3९ 
ving ag नीरवता निष्ठुर करो भाग्य निस्तर l 
जासों ज्ञीवन-ज्योति जगे अथवा 23 ॐ 
इसमें छन्दोबन्धकी तो मिट्टी at खरात की गयी 


gate | 
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fet गयी है। इससे लेखकका अनावश्यक दम्भ व्यक्त 


आर० एन० त्रिपाठी, कानपुर । मूल्य M) आना । 

प्रस्तुत geas Sanat कविताओंका संग्रह किया 
| * गया है । कवितायें खड़ी बोली तथा ब्जभाषा, दोनोंमें लिखी 
गयी हैं। छन्द घनाक्षरी भी हैं और 'छांयावादी? भी । भाव 
भी दो प्रकारके पाये जाते हैं । पूरा संग्रह देखकर हमारी यह 
धारणा हुई है कि लेलक nama घनाक्षरी छन्दमें ही सिद्ध- 
इस्त हैं ओर उसीमें अपने भाव भी अच्छी तरह व्यक्त करनेमें 


| 
| होता है | 
j \ निशी थिनी | लेखक--श्री प्रणयेश शुक; प्रकाशक = 


en 2 काव्य पुस्तक है जो “'तरुण दम्पति-कविकी 
कवितायें हैं हि भागमें श्रीमती होरादेवी चतुवेंदीकी १४ 
की २७ उ र दूसरे भागमें श्री देवी दयाळ agic मस्त 
देर, सरल ~~ है। दोनों कवियोंकी कवितायें 

० ए०, पो र सरस हें । प्रारम्भमें डा० शिवप्रसाद वर्मा 
मजने "एच० डी० द्वारा लिखित भूमिका छपी है, जो 


हः a गयो है । बड़े दुःखका विषय हे कि अभी 


ai सफल हुए हैं । उनके 'छायावादी? छन्दोंमे कुछ शिथिलता 
a Í पायी जाती है। उनकी चजभाषाकी कवितायें भी वर्तमान 
Tan SSE ISU IRAN नहीं कर सकतो । उनको प्रारम्भकी 
तधा | कवितायें हमें सबसे अच्छी लगी हैं। उनमेंसे एकका नमूना 
iam नीचे दिया जाता हे ga कविताका शोष॑क “गगन? है-- 
येरे ध्वनित निरन्तर स्वभाव विइव-मन्दिरमें 
atl जाने कोन राग है मिटाता मनका विषाद ! 
9 हैं) करता समन्वय समस्त भुवनोंका वह 
ए हम “प्रणयेश? प्राणोंको पिछाता है अपेय स्वाद | 
R- अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग, तिमिर, प्रकाश द्वारा, 
gal संज्ञाहीन साधन विवेकका बना विवाद; 
4 WA कहलाता, पूर्ण पाता हूं तथापि उसे 
रहै! आके रकराता वहां आदि aaga नाद ! 
| इस कविताका भाव अत्यन्त गम्भीर तथा मर्मलूपशी है। 
रह | _मञरी। ९० श्रीमती हीरादेवो चतुवंदी तथा श्री 
i Beate चतुवेदी aca’, प्रकाशक-कर्सवीर प्रेस, AT- 
गीत पर । मूल्य ॥) झा अ A है 

। 
agi 


| पुल्तकके प्रारम्भमें जो भूमिका दी गयी हे वढ अंगरेजीमें तक हमारे यूरोप य दत्त माय र “a = 
g 


'विल्तारमें केसी सहायता पहुंवी है, इस विषयका वणेन भी 
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मः 


करम चछाना अपमानकर समझते हैं। 

मीस ओर रोमके महापुरुप। अनुवादक श्री मुकुन्दी- 
लाल श्रीवास्तव तथा श्री Umaga श्रीवास्तव; प्रकाशक 
श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव, ज्ञानमण्डल काशी-। मूल्य 
( सजिल्दका ) am) । 

इस ग्रन्थमें प्लटाक द्वारा लिखित छ ग्रीक तथा छ रोमन 
महापुरुषोंके जीवन-चरितोंका अनुवाद दिया गया हे । इन 
बारह महापुरुषों के नाम इस प्रकांर हैं-थी सियुस (ग्रीक ) 
रोम्युलस (रोमन), थेमिस्टाक्रीज ( ग्रीक), daze 
( रोमन ), ऐजेसिलाउस ( ग्रीक ), पाम्पी ( रोमन ), 
Raa ( ग्रीक ) सीजर ( रोमन ), डिमीट्रियुस ( ग्रीक ), 
एण्टोनी (Qaa), डायन (ग्रीक) aad aca 
(aaa) । ह 

पुस्तक प्राचीन इतिहासके विद्याथिय्रोंके अध्ययनयोग्य 
तथा रोचक भी है । पुस्तककी छपाई-सफाई arse है । 

साम्राज्यवाद क्या है ? लेखक-भ्री मुकुन्दीलाळ 
श्रीवास्तव; प्रकाशक--ज्ञानमण्डळ काशी | मूल्य ॥)आना । 

साम्राज्यवादके सम्बन्धमें लेखकका एक लेख मासिक 
“विश्वमित्र' के किसी पिछले agit प्रकाशित हो चुका हे । 
पुस्तकके पढनेसे ज्ञात होता हे कि लेखक महोदय अपने 
विषयके विशेषज्ञ हैं और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिका यथेष्ट ' 
अध्ययन कर चके हैं । पुस्तकमें साम्राज्यवादके भिन्न-भिन्न 
स्वरूपो और उनपर अन्तर्राष्ट्रीय विद्वानोंके विभिन्न सतोंका 
विवरण अत्यन्त स्पष्ट तथा सरल AUT सयझाया गया है | 
agih आथिक एकाधिपत्यके कारण सान्राज्यवादके 


अत्यन्त रोचकतासे किया गया हे । “विश्वमित्र! में प्रकाशित ' 
लेख भी इसमें सन्निविष्ट है। पुस्तकके seat अंग्रेजी | 
पुल्तकोंके Index के अनुकरणमें पुस्तकें afaa विषयों- 
तथा व्यक्तियोंकी अनुक्रमणिका भो वर्णानुक्रमसे दी गयी 
जिससे पाठकोंको विशेष छविधा हो सकती हे छ 
अन्तराष्ट्रीय राजनीतिके विद्यार्थियोंके बड़े कामको 
राजपूतानेके जेन वीर | लेखक-श्री अयोध 
गोयलीय; प्रकाशक - दिन्दी-विक्क Alea, ' 
देहली । मूल्य २) सः || 


2! षे 
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विश्वमित्र 


= 


इस पुस्तकर्मे मध्ययुगके उन विख्यात जेन पुरुषोंके 
जीवनका इतिहास है जिन्होंने समय-समयपर राजपतानके 
दीर राणाओंको आशिक सहायता देकर अपनी देशसेवा 
तथा दानशीलताका परिचय दिया था। पुस्तककी भूमिका 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्री Tage हीरा वन्द ओझाने लिखी 
है। पुस्तकके भीतर एक तिरज्ञा और आठ सादे चित्र भी 
सन्निविष्ट किये गये हैं । जेनियोंके लिए यद पुस्तक महत्यः 
पूर्ण सिद्ध होगी । 

सप-बिच्छू (विष) चिकित्सा | ठेखक-श्री R- 
ani काव्य-वेदतीर्थ; प्रकाशक-भ्री दीनानाथ सिद्दान्ता- 
लट्टार--२०, कानेवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता | सूय DELG 

इस छोटी-सी एस्तिकामें सांप, बिच्छू आदिके बिषके 
उपाय बतलाये गये हैं। सभी चुसखे घरेल हें । उनकी उप- 


ARA चेहरेको झुरियोंका इळॉज 
. चेहरेपर झुरियां पड़ जाती हें तो लोग समझते हैं कि 
बुढ़ापा अपना जोर दिखाने लगा | भारतमें सर्द तो इसकी 
प्रवा नहीं करते, पर नये फेशनकी महिलायें मालिश करा- 
` कर इन्हें दूर करवाती हैं। झुरियां चेहरेके सोन्दर्यमें बट्टा 
ला देती हैं । यूरोपमें मर्द भी इनसे घबराते हैं ओर ओरतोंके 
तो इन्हें देखकर प्राण सूख जाते हैं। डाकरोका कहना है कि 
रक्तका प्रवाह ठीक भांति न होनेसे झर्रियां दर्शन 
A 2 ~ oe 
हूँ । परिसके “सियांस ए मोंद' नामक पत्रमें sto वेजैरने 
थे आविष्कारका वर्णन किया है, जिसने यह सम्भव 
दिया हे कि बदनमें पिचकारी देकर झुरियां दूर की जायें । 
कहना है कि यह रोग भी अन्दरूनो हे और eye 
क्रो छ नहीं सकता। इसलिए इसका उपाय भी 
Yar चाहिए | sto वेजेरने लिखा हे¬ | 
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Aiad प्रामाणिकताके सम्ब्रन्धमें इम 


बहांके नाई और दाम भी इस नयी दुवासे अ हर 


कुछ कह नहीं. | 
सकते; पर आशा करते हैं कि वे सब प्रभावोत्पादक fee ¡ 
होंगे । इसके सिवा पुस्तकें अन्य छोटी-सोटी घरेछ दवाइयों- 
के नुसखे भी हैं | 


प्राप्ति-स्वीकार । निम्न एुस्तिकाओंके लिए हम उनके 


(१) ब्रह्म प्रान्तीय 
वार्षिक अधिवेशनके सभापति श्रीयुत रतिलाल देसाईका 
भाषण ; (२) ब्रह्म प्रान्तीय त्राह्मण-सभाके सभापति श्री 
जयनारायण पाण्डेयका अभिभाषण ; (३) aad सुष्ट 

Nees aT ` i क eS A ` 
आयु--श्री खरेन्द्शर्मा काव्यतीर्थं हारा लिखित; (४) माहे | 
श्वरी वंशोदय--श्री बालकृष्ण लाहोटी लिखित । “i 


[ समालोचनाके लिए प्रत्येक पुस्तककी दो प्रतियां भेजी जानी चाहिएं, अन्यथा केवळ पुस्तककी प्राप्ति-स्वीकृति ही 
दी जा सकेगी ।-स° वि०] S 


शिंग o yi 


LINN 


हमारे एक प्रसिद्ध जीवशास्त्रज्ञ की पासे अब 8% 
मण्डरके सौन्दर्यकी वृद्धिके लिए सिरम काममें ary जाय | 
थे सिरम ist, गायों, Set, उभरों तथा मैंसेसे निकार a 
हैं। sto जाक रिसले अपनी खोजके लिए संसारे प्रसिदध ) 
सारवान विश्वविद्यालयके अध्यापक हें और पासतेर ae 
में भो कास करते रहे हैं। इनका सत है कि जवात a A | 
सिरमसे चेहरेकी afai लोप हो जातो हैं भोर उसका n 
बढ़ता है । इस सिरमको आप चेहरेके चमड़ेपर दबा 4 A 
तो तुरत aad मिल जाता है । इस सिरममें कूनाइनके © | 
सत भी रहता है। चेहरेके रक्तमें मिलते ढी इसके aa 
बह मुरदार aag, जो झरियोके रूपमें मुर्दा हो al 
नवीन बळ पाता है और खुलकर हमवार बन arate „ | 


इलाज पेरिसमें घड़ल्लेसे चलने ळगा है | डाकर 


x A RR) | 
A | 
Eh Ay 
i 
y 


* 
wa 


av st 
<a सिर १ 
> 


a z 
_————~ - 


AA oo fe aa 
Jaat झरियोंको मिटानेके लिए यह नया सेरम 
बना है । 


Í 

| a x A 

> रुप संवार रहे हैं। ऐसी आशा की जाती है कि शीघ्र ही 

-> S A ` wa A ` 

भारत भी पहुंच जायेगा ओर बड़े-बड़े शहरोके निवासी इससे 
3 उठायगे । यह भी फेशन हो जायेगा । कोई इसके 
तना ही विरुद्ध क्यों न हो, पर इसपर ट्ट पड़ेंगे प्रायः सभी; 

i 

y 


at S 
ae सबको अपनी सूति सजानेकी आन्तरिक इच्छा 
इता ह्‌ । 


कम्ररेकी नप्तीका नियन्त्रण 


g RE 

5 a रोग भी अब जान गे हैं कि इवाकी नमी स्वास्थ्य- 
gi ~ 

डती है। थोड़ी मात्रामें तो इसकी आवश्यकता 


y4 

2 oe नमी सेकड़ों रोगोंका धर है | यूरोप ओर 
म n = ध्थानोंमें ढवा बहुत गीली रहती है । 
गो = डा पको खिड़की खोलिये कि 
वि गया है जो ~ ca इसलिए एक नया यन्त्र निकाला 
ते| | उत्तनी ही अतिरिक्त नमीको पी जाता है। यह 
भवै | Pag, Wet छोड़ता है जो ल्वास्थ्यके लिए आव- 


PR a छावा यह कमरेकी दूषित वायुको शुद्ध 
| तौथैका ह. “जो कास हवनसे होता है [स्वा० रास- 

; कि हवनसे हवा दूषित हो जाती हे]--वही 
मशीन कर देती है । आप सिगरेट पीकर 


he 
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-कारोंने नाना TST वह तमाशा देखा 
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घड़ीके नीचे यह टोकरी नहीं हे । यह गीली इवासे . 
नमी ओर अशुद्धता दूर करनेका यन्तन हैं । 


अपने कमरेकी वायुको पळोद करते जाइये और यह यन्त्र | 
आपके सेवककी wife उसे बार-बार साफ करते जायेगा। 
यह नमी-मशीन एक कोनेमें रख दीजिये, बिजलीके जोरसे | 


स्वयं अपना काम करती जायेगी | 
agen nad 

समुद्गके गर्भमें जमीनकी सतहमें क्या है ? यह जानना 
हम लोग आवश्यक नहीं समझते | ज्ञानको इतनी उत्छकतां 
हममें नहीं है कि नयी बात जाननेके लिए थोड़ा-सा भी त्याग. 
कर सकें | यूरोपियनोंका स्वभाव इस सम्बन्धं ठीक हमारे 
विपरीत है । नये ज्ञानका आहरण ओर उसकी प्रासिमें वे _ 
प्राण भी देनेमें नदीं हिचकिचाते । पाठक उस वीरका परिचय 


महाङुण्डमें इसलिए कूदा था कि पहांका ज्ञान प्राप्त करके 
छाये | अब समाचार आया है कि युक्तराष्ट्रके बफेलो La 
faa आफ सायन्सके लिए समुद्र-तलका चित्र तयार 
लिए कुछ चित्रकार बमूंडा agah भीतर गये और i 
जलके नीचे जमीनपर पहुंचकर वहांके चित्र तयार 
बमूंडा सागरका पानी बहुत स्वच्छ है ओर Bet 


भी बहुधा निर्मल रहता है; इसलिये पा a we 


FSH उठी | उनका क हे कि 


विश्वामित्र 


ये अमेरिकन चितेरे समुद-गर्भमें बेठकर वहांके मेइ-पोधोंका 
निरीक्षण कर रहे है। 

TS ओर पोधे हमें समुद्रके गर्भमे मिले, वे जरीनकी सतहपर 
किसी भी बगीचेमें नहीं मिले । ये चित्रकार पानीके नीचके 
जीवनको गोरके साथ अध्ययन करते रहे | इन्होंने बफेलो 
म्यूजियमके लिए जो चित्र ओर समुद्री पेड़-पोधोंकी मोमकी 
प्रतक्रतियां बनायी हैं, उनमें gag उनका असली te दिया 
है। पाठक feat देखंगे कि वे चित्रकार किस बारीकीसे 
समुद्रतळके पोधोंका निरीक्षण कर रहे हैं। 


वाह रे ! रेलको रात्रा 


भारतमें रेलकी यात्रा क्‍या करनी पड़ती है कि आफतका 
सामना होता है । हमारे सेठ-साहूकार भी पेसेके चले हैं, 
इसलिए जिसके अपार सम्पत्ति होती हे वह दूसरे ati 
सकर करता है । पहला दर्जा तो आंगरेजों alte यूरोपियनोंके 


KS 
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रखनेके लिये सफर करते हैं। पर भारतका फर्स्ट क्लास इंग- fast. इसलिए इन दोनों स्थानोंके बीच जो 
लेण्डके तीसरे qe समान ही है । उसमें लिवा सोनेकी लाइन दोड़ती है, उसमें अब्र नाच-कूद, जळविद्दार अ 
जगह मिळनेके और क्या saaa होते हैं, इसका हमें प्रबन्ध भी हो गया है। ga चित्रभे पाठक देखेंगे कि 
| पता नहीं | यदिहोते भी,तो प्रत्येक देशवासीका कर्तव्य होता युवतियां योवनके नशेमें चूर होकर मर्द बजेयोंके सा 
sof ऐसे झास बन्द करवानेका प्रयत्न करता जिनमें भारतके निर्ळन होकर wet रंगरलियां कर रही हैं । 


९९,९ east अधिवासी यात्रा नहीं का 
सकते । अमेरिका धनियोंका देश है । azik 
आघेसे अधिक यात्री रेलमें मौज करते 
हुए सफर करना चाहते हैं और इस आराम 
ओर ऐयाशीके लिए वे कुछ अधिक किराया 
देनेमें भी नहीं हिचकते । इसपर जो यात्री 
न्‍्ययाकंसे फ्लोरिडा जाते हैं उनका एकमात्र 
हक्य ऐश उड़ाना होता है। वे फ्लोरिडा 
इसीलिए जाते हैं कि ल्य॒याकके परिश्नमपूर्ण 
जीवनके बाद थे कुछ समयके लिए सब 
चिन्ताये भूलकर आनन्दकी तरड्जोंमें हिहोरे 
लें। फ्लोरिडा युक्तराष्ट्रके धनियोंकी इन्द्र- 
पुरी है ओर वहां बिहार करने जो पूंजीपति 


रलगाड़ोमें जलू-बिहार | 
लिए ही समझिये। राजे-महाराजे भो उसमें अपनी शान और धनी जाते हैं, वे रुपयोंको पानीकी तरह AA atl 


XW 
दिका 


Se ooo dh Sb 


faa— 

ii इस tad कानूनन भिक्षाधृत्तिका अन्त किया जा रहा 
`~ ~ ~ 

है। सेनेट और चेम्त्रर आफ डेघुटीजने निम्नलिखित कानून 

डे 9 ~ 
पास कर दिया है ओर उसपर बादशाह फआदके हस्ताक्षर 
~ ड्‌ ~ 

y भी हो गये हे: 

(१ ) पन्द्रह साळ या इससे अधिक उम्रका जो व्यक्ति 

3 

l 

है] 

| 


भीख मांगते, आस सड़कोंपर सामान बेचते या तमाशा 
दिखाते पकड़ा जायेगा वह गिरफ्तार कर लिया जायेगा तथा 
उसे एक महीनेकी जेलकी सजा दी जायेगी । 

(२) इस soar कोई भी आदमी यदि ऐसे कस्मे 
या गांवमें पकड़ा जाये जहां सरकारी अनाथालय हो तो वह 
"के मास या उससे कम अवधिकी जेलकी' सज्ञा पायेगा | 

(३ ) कोई भिखमंगा जो अपनी दुबंलता ओर घावोंको 
had Sa दयाको जित करना चाहेगा उसे 

उससे कमकी जेलकी सजा दी जायेगी | 


इस प्रकार सिते भिखमंगोंका दळ उठ जायेगा | वहां 
सरकारने स्व 


रेगे और 
N 


a अनाथालय खोल दिये हैं जिनमें वे लोग 
रा भोजन पायेंगे, जो वेकार होनेके सबब कमाई न 
९०५ 
tà 2 । सिस्र पूर्वमे जापान और टकीके बाद पहला देश 
.. SE प्रथाका खातमा कर चक्रा है | 
I~ a 
z ia 
है कोको गाही 
न्ये बन गया + 
व भौर उसकी 


भे प्रभाव ईरान 


| 
| 
í 
j 
i 


देना aient सुसलमानोंका पहला 
। बात यह है कि टकीने सुसल्मानोमेंसे 
भाषाकी भक्ति उठानेकी ठान रखी है । 
और काबुरूपर भो न्यूनाधिक alata 
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| एक्सचेज्ञ ag केसा होता है। अब वह 
* A, 
` तोमानकी पूंजीसे एक बढ़ खु 
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पड़ा | इसमें कोई सन्देह नहीं कि नवीनताकी लहर इस- 
लाम AB जड़ खोद रही है । इस कारण अरबी पत्र उसे 
रात-दिन कोसते रहते हैं। मित्रके अमीर aaa अर्सछान 
इसलामी संसारके ख्यातनामा लेखक हैं। इन्होंने भी अपना 
धर्म टकीको गाली देना बना रखा है। अभी तक सुसल- 
मानोंमें ऐसे साहसी लेखक पेदा न हुए थे जो टकीको बुरा 
बतानेके स्थानपर उसकी आश्रयंजनक उन्नतिकी प्रशंसा 
करते | अब एक इसळामी उलेमा टकीके हिमायती बने हैं। 
इनका नाम है फरीद वजदी | इन्होने अपने लेखोंमें यह सिद्ध 
करनेकी चेश की है कि ट्क मुसलमान हैं ओर उधार करनेपर 
भी उनमें मजह्रकी मुहब्बत हे । उधर रकी इत बातोंकी 
परवा न कर यूरोपियन शक्तियोंसे कह रहा है कि कुस्तुन्तु- 
नियाकी रक्षाके लिए हमें दरै दानियाळ ओर बासफोरसका 
gaat वापिस करो । लोसानकी सन्धिके बाद ये स्थान 
अन्तर्राष्ट्रीय बना दिये गये हैं ओर इनमें किले बनाने यां 
हथियार जमानेकी आज्ञा नहीं है; पर युद्धक समय टर्कीकों 
अधिकार दिया गया है कि वह इनकी रक्षा करे। टकोका 
कहना हे कि बिना पहलेसे सेनिक तेयारी किये इम केसे इ | 
ह्थानोंकी रक्षा कर सकेंगे ! र 
काहुल-- x an 

काबुलमें अब तक कोई ag नहीं था । पहा अं 
हुपये भी चलते थे ओर रूसके रूबल भी । व्यापार + 
कारण अन्तरोष्ट्रीय न था । काबुली यह न जा 


लाहे f 


a 


HR iz 
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एक्जीमा, फोड़ा, घाव, AZ, gat 


चेचकके दाग, फफास, AINAT चमेली 
जेसे भयङ्कर रोगों तक al 
| को अच्छा काता है। wt 
र क 
कोमल त्वचा के > 
í बकुल 
सबथा अनुकूल । 4 आदि-आदि 
पवित्र स्वदेशी सुंदरी (बालूसफा) 


है | 
न तथा कप 
A 
सन का (केशतेल) 
मनोरमा (छहाग 


7 दि 
आ soap Wy वदी) 

> Y CAWNPORE. इत्यादि 
चौधरी सोप 

YY fa ca 


कानपुर 


r 


हृजासतकी स्टिक 
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शरीरको स्वच्छ UESN Fi 
| सन्दर और = से बचिये 
| सुन्दर र्‌ दर A 
| सुरक्षित £ चो ध री 
हः j पवित्र ( 
| साबुन / 
व्यवहार | 
कर धर्म एवं | 
$ स्वास्थ्य की 
॥ आपके दारीरका FAST इतरा रोग ग भ्या , 
ग्रस्त और TATA क्यों हैं ? iy उज्वल, स्वच्छ वणे एवं | | 
ARE : कीजिये । | स्थायी तथा पूर्ण ated | | 
[जब कि डाक्टर साबुन | ७३ जोड़| पदान कर ने स 
K = S = ® A UT सु 
आपको सम्पूर्ण चमे रोगसे तुरन्त | चीजें चाचरं साबन 
—%— X 
सुक्त कर सकता हे | डाकर छाजवाब व asig हे । उनका | | 
न औय चन्दन नियमित व्यवहार आपके शरीरको ओर | > 
ee उ आओ aa भी स्वच्छ, कान्तिपूर्ण एवं सुन्दर बना 
का सार हे. | दाद, खाज, मुहांसे, कपूर देगा | उनके घने झाग रोम छिद्रोंको साफ 


कर आरोग्यता बढायेंगे और उनकी मनो- 
रंजक सुगन्धि आपको नन्दन बनकी याद 
दिल्लाती रहेगी। 
पवित्र, शुद्ध 
हो ने की 
गारण्टी 
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RAAT 


६३९ 


मूलधन सरकारका हे । इसकी शाखायें यूरोपर्मे भी खोली 
। जायी हैं। इससे काबुलका व्यापार बहुत बढ़ेगा । 


=) ofa ch 
इत्र।चानक 


नगरमें अबके संसारभरके 
uao sto वेल्स 


N = इस aq se fs A fa ~ ` 
अध्यक्ष थे । उसमें इल छत्रके निम्नलिखित उद्देश्य दुराये 


युगोल्लावियाके 
हेखकोंकी पी० ge एन० कांग्रेस हुई 


गयः 

( १) भले ही साहित्य किसी देशम जनमा हो, पर वह 
साव देशिक सम्पत्ति हे ओर राजनीतिक उथळ -पुथलके होते 
हुए भो अन्तर्राष्ट्रीय रहना चाहिए । 

(२) सदा-सवंदा ओर विशेषतः युद्धके समय कछा- 
सय पदार्थाको राष्ट्रीयता या राजनीतिक दलबन्दीके जोशमे 
तोड़ना फोड़ना न चाहिए क्यों कि ये सारे विश्वकी बपौती हैं । 

(3) पी० ई० एन० के सदस्य सदा अपना सारा जोर 
भिन्न-भिन्न usta agaa और परस्पर सम्मान बढ़ानेमें 


' जर्म॑नो- 
| 
Í 


i जर्मन इसके विरुद्ध हो गये । बहुत वादविवादके बाद 
मे इसको पास करनेके लिए राजी हुए, पर इल ain कि 
रैसपर किसी प्रकारका मत न लिया जाये । वेल्स इस कड़ी 
WR राजी न हुए । जमंनोंने एक और प्रस्ताव पेश करना 
ब a कि कॅस्यूनिस्ट ओर साम्यवादी इस Bia बाहर 
हक इसपर सब देशोंके लेखकोंने उनका विरोध किया; 

बात पेन gak मूल उद्देश्यको खण्डित करती 
थी। इतनेमे जमन 
र र्ने कहा कि X 
Ra गया और राष्ट्र 


कम्यूनिल्ट कवि ओर नाठ्यक्तार अनेंस्ट 
इस प्रह्तावपर बोळूंगा । बस, तहलका 
र नचे य जसन प्रतिनिधि हुम दबाकर भाग 

इछ देर बाद लोट आये । ead कडा कि यहां 


सबको बे न्न 
रोक नेका अधिकार है। में किलीको जोर जबरदस्ती 
नहा सकता । 


? mAN 

9 45 `a E ` 
| ये उद्देश्य हर तरहसे सराहनीय हैं, पर राष्ट्रीय मदसे 
| 


a ह र वहांके कम्यूनिस्ट पत्र रोटे फाने? ने, 
हके र निकलता है, एक चुटकुला दिया है | इससे 
i j रो कर er रूप खुछता है । पत्र छिखता है-- 
पचि, क्या, दिनों बाद मिले एकने दूसरेसे पूछा-- 
+ हाल है ? आज बहुत दिनोंमें मिले हैं |! दूसरा 


~ 


| 
| 
| अन्तर्राष्ट्रीय 
| 
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पोल ! क्या कहें। हमारे जुड़वां बेटे हुए हैं ।? 
सुबारक हे ! भला बताइपे तो इथ नयी जोडीका नाम क्या 
रखा है ।! “एकका नाम है हिट्लर और दूसरेका ढिण्डेनबुर्ग ? 
‘aa किया । क्या अब नातली बन गये हो )! “नहीं, बात 
यह है कि मेरे इन aati fee aga चिल्लाता है और 
हिण्डनबुगको चुप्पी-सी छग गयी है।” 
आए्टिया-- ४ 

वहांके चान्सलर ढालफुसको भरोसा है कि आल्ट्रियाका 
नात्सी दळ अब अधिक दिन न टिक सकेगा। वहांके पत्र 
एकस्वरमें चिल्ला रहे हैं कि हम जर्मनोंके मित्र हैं, पर 
सित्रताके aè गुलामीका तोक गलेमें नहीं पहनेंगे। खूबी 
यह है कि इटली, चेकोस्लोवाकिया, पोलेण्ड आदि ac 
हदी देशोंके पत्र नात्सी gen fing रहे हैं। यह देखकर 
हिटलर शशोपझ॒में पड़ गया है। यदि आत्ट्रियामें नात्सी | 
aa बोल्याळा न हुआ तो यह समझ केना पड़ेगा कि | 
नात्सी-ब्राढ़ जर्मनीको ही बहायेगी । | 


स्पेन-- 

यहां जो धार्मिक सम्पत्तिको जब्त करनेका कानून बना 
है उसके कारण देशपर सङ्कर आ पड़ा हे । १९३४ के बाद 
asi पादड़ियोंके हाथोंमें प्राइमरी स्कूर और छोटे-मोटे 
कारखाने भी न रहेंगे | वहांका प्रधान मन्त्री आजाना स्वयं | 
कैथलिक है, उसकी ऐसी कम्ब्रख्ती आयी हे कि उसपर 
a बिगड़े हैं तथा प्रजातन्त्रवादी भी उसके शत्रु बन 


~ x 


गये हैं । 3 
उधर आण्डालसिया प्रदेशमे किसानोमें कम्यूनिज्म-फळ 
` 


रहा हे । वहांके किसान जमीदारोंके शत्रु बन गये हैं। इस: 
लिए रात-दिन उपद्रव हो रहे हैं । e 


ब्रिटिश सोप्राज्य-- 
आयरेण्डमें राजाकी शपथ अब कोई भो : 

खायेगा । शपथका बिल पास हो गया है और अब 

इसकी आज्ञा लेनेकी आवश्यक्ता न रही । गवन 

बकनलने भी इसपर हस्ताक्षर कर दिये हैं। 

कहना है कि हम इतनेसे सन्तु 

afta नहीं मिल सकती जब्र तः 


ia विश्वेमित्र 
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ही aagos स्वतन्त्र प्रजञातन्त्रमें परिणत हो जाग्रेगा । उनके 
इस कथनके ABA आयलेंण्डके. रिपड्लिकन दलकी नयी 
argh है । आयलेण्डमें प्रजातन्त्रवादी दळ बहुमत प्रास करने 
छगा है । 

अमेरिका-- 

१९३२ में geui सबसे अधिक आत्मदत्यायें हुई । 
१९३१ में कुछ बीस हजार हुई थी, पर गत वषे तेईस हजार 
हुई! । इनमें वे ख्रिय़ां अधिक हैं, जिन्हें उनके पतियोंने 
तलाक दे दिया था | 
। डाकोंकी भी घूम है। एक न्यूयाकं नगरसे इस ATH 
| आरम्भमें डाकुओंने प्रायः बारह लाख रुपये उनके छुट- 
| कारेके रूपमें वसूल किये, जिन्हें पकड़ कर वे ले गये थे। 
पूंजीपति जान डेनवेरके धरवालोंको उसे फिर वापस पानेके 
लिए ९० हजार डालर देने पड़े । शिकागोके गुण्डोने जोजफ 
फेकरको भगाया ओर जब उसके पिता deat उन्हें तीस 
हजार डालर दिये तो वह छोड़ा गया। पेगी मेकमाठ हफ्तों 
तक इन गुण्डोके साथ जहाजमें जळविहार करती रही, जब 
उसके पिताने सत्तर हजार डालर दिये तब वह घर आयी। 
इसी प्रकार मेरी पक gaa कन्सास नगरमें दिनदहाड़े 
अपने पिताके घरसे भगायी गयी ओर तीस हजार डालर 
देकर उसे युक्ति मिली । विलियम हाम सेण्टपाळ नगरसे 
AMAT गया ओर एक लाख डालर लेकर वह डुलुथ नगरमें 
छोड़ दिया गथा। इन मोटी रकमोंको देखकर सब 
बेकारोंके मंम पानी आता होगा । इसीलिए देखते हैं कि 
भारतमें भी यह रोग फेलने ळ्या है। अमेरिकाके असहाय 
निराश्रयोंकी गणना अभी समासत हुई हे, इससे मालूम हुआ 
कि वहां ग्यारह लाख मनुप्य ऐसे हैं, जिनके पास भोजनको 
. पैसा ओर सर छिपानेको टेर नहीं है । इनमें बहुतसी feat 
| भो हैं। एक त्यूयाकमे दस हजार औरतें दर-दर भीख 
गिती फिर रही हैं । ४ 
कवरी? बिल पास हो गया है । अब रूजवेल्टकी सरकार 
सारा जोर बेकारी हटानेमें लगा रही हे । मजदूरों - 
री बढ़ायी जा रही हे ओर नग्रे नोट निकालकर 
पयेक्री कमीको पूरा कर दिया है । अब्रसे agi 
काम करना पड़ेगा. ताकि उनके बाद 


re ees 


4 
है 


इस प्रकार देशमें ari बढ़ानेका कम्यूनिस्ट हैं। इनके नेता और ger कार्यक 


प्रयत्न feu जा रहा है । इस कार्यक्रमको सफलता मिलेगी, 
इसकी पूरी सम्भावना Taal 
दक्षिणी अभेरिका-- 


ब्रिटिश साम्राज्यके एक ag कई राविन्सन ag 
भूखे मर रहे हैं। कारिन्थिया नासक जह्वाजने संसारकी 
परिक्रमा की । रास्तेमें वह एक टापूके पास ठरा, जो 
ब्रिटिश साम्राज्यमें है, पर जिसकी उत्र अंगरेजोंको नहीं है। 
इसका नाम है ट्रिल्टान दा geet । यह द्वीप अटलाण्डिक REN- 
सागरमें हे | यहां कुछ अधगोरे बसते हैं। इस टापूकी खुबी 
यह है कि इसका संलारसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं है। 
न वहां डाक जाती है ओर न जहाज । इससे ' बहांके निवा- 
सियोंकों यह लाभ है कि उन्हें पूरा caus मिल गया है 
और उनपर किसी प्रकारका टेक्स नहीं है। मोटरकार किस 
चिड़ियाका नाम है यह भी वे नहीं जानते । इस द्वीपमें खेती 
भी नहीं होती ओर बहांके थोडेसे निवासी . आलू तथा मछः 
लियोंसे पेट भरते हैं । अबके ऐसा अकाल पड़ा है किनतो 
वहां आळू उपजे और न तूफानके aaa मछलियां ही रहीं । 
इसलिए वहां हाह्मकार मचा हुआ था | गत अक्टूबर मास 
कोई जहाज भी उनके देखनेमें न आदा.। कारिन्थिया जहाज! 
को खबर लगते ही वह गल्ला भरके ले गया, पर ana 
उसका रास्ता पट दिया । अब रिओ द जौनेरोसे जापानी 
जहाज HAST मारू गला भरके वहांको गया हे । पर ET 
को अपने साम्राज्यके इस Heal कुछ BT नहीं X m 
साम्राज्य इतना बड़ा हो गया हे कि इसके हर्ता-कर्तताओंओं 
कानमें इस छोटे das द्वीपकी aa भी नहीं है, फिर. * 


~ SN SCANS = 
उ ; se; m पक 


ट्रि्टान दा कुन्दाके निवासी इस आशापर हैं कि (कह 
दीन दयाळके भनक पड़ेगी कान? । 
जापान — 


-जापानमें कम्यूनिज्मका प्रचार रोकनेकी बहु 
जा रही हे । पर वहां पूंजीबादका प्रचार होनेसे कमृ 
भी at उठाने लगा हे । क्रोरियामें भी कम्यूनिस्ट 
गये हैं । मई १९३१ में वहां एक बार कम्यू निउ्म 
गया था । पर इधर इसने फिर जोर बांधा है । इनकी a 


पता छगा है कि कोरियामें इस समय प्रायः द | 
Se or 


2+ 


| 
| 
|) |. क्र लिये गये हैं। इनके कागज-पत्रोसे यह भी माछम हुआ 
À $ क्रि इनका सम्बन्ध जापान ही कम्यूनिस्ट पाटीसे है। ga- 
\ लिए जापानमें भी धरपकड, खानातलाशी आदिका बाजार 
y ) aati 
ही aaa जापान राष्ट्रसङ्गते अलग हुआ aad ag स्पष्ट 
जो ea अपना मिशन संसारके सामने रख रहा हे । वहांके 


` 


जनरल आराकी कहते हैं--“'भारत 
इसलिए उसकी बुद्धि राजनीतिक और 


| क्षत्रियोंके प्रतिनिधि 
अंगरेजोंका गुलाम हे, 
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६४१ 
जापानी साम्राज्य उनको यह हिसाकत ब्रिना दणड दिये न 
सहेगा। हमारे साम्राज्पका सिद्धान्त X न्याय ओर सबके 
अधिकारोंकी रक्षा ।” यह कहकर उन्होंने साफ कहा है कि 
“इम संसारभरमें अपना राष्ट्रीय आदर्श कायम करेंगे । क्यों कि 
जापानी देवताओंकी सन्तान हैं और उनका धर्म है कि ने 
संसारपर राज करें |” 
इधर जापानने उत्तरी चीनमें अपनी सरकार स्थापित 
करनेकी पूरी तेयारियां कर ली हैं । कई चीनी नेता सहमत 


a आधिक क्षेत्रमें अपना हित नहों सोच सकती । पराधीनताके हो गये हैं कि उत्तरी चीन ग पि 

| कारण वहांके व्यापारियोंको ag भी खो गयी हे । वे जनता- इसके बा जापान चीनके (चा आम ‘ 
ome al BER अपना पेट भरना ही अपना धर्म समझ रहे हैं। feat लगेगा । 

3 .'एशियाकी जातियोंकों गोरे अन्धाधुन्ध कुचल रहे हैं। —— 

कस | 

ती 

3- 

तो 


विदवमित्रकां नारो-जागरण अङ्क 
FER पहली तारीखको विश्वमित्रका विशेषाङ्क निक- 


a å m A g H 
AHA 
NM TT आर मय 


भी a । हेस प्रयत्न कर रहे हैं कि इसमें संसार और भारतके 
i e उच्चकोटिके लेख रहें । देश ओर विदेशके 
oe पण्डितोंने वचन दिया है कि वे अपनी ज्वलन्त 
CE समयकी इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 

[की Uni अपनी nae बा किन्तु [Rr महान्‌ 
म बाहते । ६ = त मां an बहनोंकी सहायता 
ai | mg लेखों ओर nae चित्रोंसे हमें 
दिया Malni Se ga saga, भाव-अभाव ओर 
Ata q कर वे हमारी अमूल्य सहायता कर सकती 
an mis 8 मद्त्त्वपूर्ण विशेषाङ्क द्वारा आधुनिक जागृत 


स्व 
रखना त आर उसके अभाव-अभियोग देशके सामने 
` | यह अङ्क इस विषयपर वेजोड़ होगा और 
१६ द 


अपनी स्पष्टवादिता तथा सत्मप्रियतासे देशमें तहलका मचा | 
देगा । 


“ लोक्मान्पकी श्राद्धतिथि 
लोकमान्य तिलक भारतकी विभूति थे। इस एक 
मनस्वी AG वर्षा तक अकेले देशमें स्वतन्त्रताकी भावना: 
फेळायी ae प्रकाण्ड पण्डित गीताका उपासक था। 
निष्काम कर्म करना इसके जीवनका ध्येय था ओर भारतको | 
स्वतन्त्र करके भारतीय संस्कृतिका सुखद रूप संसारके सासने 
रखना इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य । कमंयोरमें परम निष्ठा होनेके 
कारण यह योगी अपने Wa उस समय भी बिचलित न 


दुबेल-हृदय भीर समझते थे कि अब ली A 
न आयेंगे । किन्तु वह वीरात्मा से सकुश 


ee 
ui Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


es ae + 


a जाय 


पराधीन और शोषित देश भारतकी पूंजी उसकेवे , 
नेता हैं जिन्होंने इस अभागे देशके लिए फक्रीरी बाना । 
धारण कर लिया है । श्री यतीन्‍्द्रमोहन Bagg ऐसे | 
अग्रणियोमे एक थे । इस स्वतन्ब्रताके सेनिकने देगकी /' 
पराधीनता ओर दरिद्वतासे व्यथित होकर अपनी | 
वकाळतकी आयपर तुरत छात्र सार दी ओर स्वयं | 
दरिद्र बनकर अकिञ्चन देशवासियांकी सेवामें अपने | 
प्राण होम दिये | यह नेता आज नहीं रहा । वह बन्दी 
अवह्थामें देशकी स्वाधीनताका नाम रटते-रटते उस | 
लोकको चल दिया, जहां वह सुक्त होकर विचरण | 
करेगा | किन्तु अभागा भारत ओर खासकर age 
उसके चल बसनेसे अनाथ बन गया। भविष्य अपने 
नेता dar करेगा ओर देशकी प्रगतिमें विश्वका 
विधाता भी अडचन नहीं डाळ सकता यदि ug f 
आत्मा अपने ध्येय तक पहुंचनेके लिए छटपटा रही 
हो ; लेकिन इस समय तो ये रास्ता दिखानेवाहे 
तपस्वी हमें छोड़कर अन्धकारमें फॅके जा रहे हैं। 
ऐसे अवसरोंपर विलाप करनेसे कुछ लाभ नहीं होता। 


i लोकमान्य तिलक 


aad देशके रुवाधीनता-संग्राममें जुट गया । यह शुद्धात्मा 
विजितेन्द्रिय कूटनीतिका अगाध ज्ञान रखता था । इसका फल 
i यह हुआ कि उसके जीवनमें कभी एक भूल न हुई । Fed 
री { लोकमान्यने गीताका जो भाष्य किया वह भारतकी संए्कृ तिके 
4 इतिहासमें अमर रहेगा। इसमें 'कमे-जिज्ञाता? अध्यायमें 
नीतिके सिद्धान्तोंकी जो आलोचना है उसपर ध्यान न देनेसे 
i हिन्दू जाति डूब रही है । हमारा पूरा विश्वास है कि छोक- 
iy मान्यका बताया हुआ मार्ग ही भारत ओर हिन्दू जातिको 
उठानेका सामर्थ्यं रखता हे । ATR: पन्था विदयतेऽग्रनाय ।? 
इस पराक्रमी महात्माको हम इस श्राढके अवसरपर दण्डवत्‌, 
होकर alfa: प्रणाम करते हैं । 


जन 
“ स्व० सेनगुप्त 
अचानक देशपर वत्रपात हो गया । भारतके वर्तमान 


दारुण agen समय हमारी पूंजीका एक हिस्सा छुट गया। जक वर 


r 
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a यदि वास्तवर्मे इनके त्याग ओर उ 
हमारा एकमात्र धर्म यही हे कि sa स्वराज्य-पथपर वीर 
गतिसे चलनेके लिए, सत्र कुछ त्याग करनेके लिए तेयार हो 
al यही श्रीसेनगुत्तक्रा श्राद्ध है-इसीसे उन्हें स्वर्गमें 
चेन मिलेगा | 

SEES EEL EE EN 


देश्यके 


८ 


La 


वाथश्वराथ-गाँधी-प्रकरण 

सत्याग्रहीकी कभी हार नहीं होती | इस ea महात्मा 
गांधीसे भूल भी at जाये तो वह उनकी विजयका मार्ग 
प्रशस्त करेगी । अबकी बार वायसरायसे परामर्श या प्रार्थना 
करनेके लिए समयकी प्रार्थना करके महात्मा गांधीने अच्छा 
किया या बुरा, इसपर देशमें सतभेद है । लेकिन इस विपयपर 
तो नरम-से-नरम नेतासे लेकर सबका एकमत है कि उनकी 
mia अस्वीकृतिसे सरकारने अपनी राजनीतिज्ञताका 
परिचय नहीं दिया । इस बार यह प्रायः निश्चित हीथा कि 
सत्याग्रह आन्दोलन उठा लिया जाता, पर वायसरायने महात्मा 
गांधीकी जवान पकड़ ली और उनसे केवळ gafa नहीं 
मिळे कि वे सत्याग्रहके पक्षमें थे । यह बात भारतका नादान 
बेचा भी जानता है कि सत्याग्रह महात्मा गांधीका प्राण है । 
बिना इसके वे नहीं रह सकते । अब ऐसा अवसर आया 
था कि यद्यपि वे इस सिद्धान्तपर & रहते,पर अमलमें इसको 
Wee हाते | यह बात सरकार भी समझती है; पर 
ले है कि उसने gad लाभ न उठाया और देशमें शान्ति 
` स्थापित करनेका एक उत्तम अवसर हाथसे खो दिया । भारत 
भोर ब्रिटिश साम्राज्यका दुर्भाग्य है कि इनमें मनोमालिन्य 
JOR अति;रक्त घट नहीं रहा हे । महात्मा गांधीका 


शान्तिका A- 
का निमन्त्रण अएवीकार करके भारत-सरकारने घोर 
भूल को हे । 


मैं बो० ए० नहों हू 

न आन्दोळनमें बिशेष भाग लेनेवाले अमल 
| आक्सफोडेका बी० Vo बताते थे। पर 
सोई Fl खुली है। वे स्वयं लिखते HG 
० इ UR नहीं हूँ । मेने जनताको धोखा दिया 
_ गैनताको SR? इसी आन्दोलनमें नीळनागिनी देवी भी 
` भभ डाळ चुक्क है। ऐसा क्यों होता है! हमारी 


दरिजनोत्था 
स्वामी अपने 


पादकीयं 


६४३ 


छुद्र समझमें तो इसका कारण है इन हरिजन astat 
नेताओंसे मित्रता पेदा करने और इस भांति अपना नाम 
पेदा करनेको इच्छा । इस उपायते उनको अन्न भी मिल 
जाता है fare दूसरे उपायसे मिळना कठिन हो जाता। 
पेट सब पाप . कराता है। यदि अमल गोल्वामी अपनेको 
आक्सफोडका ग्रेजुएट न कहता तो shamans नेता उससे 
मिलते इसमें सन्देह है । हममें तो वह “मिशनरी Rafe? 
नहीँ है कि रोमन केथलिक पादूड़ियोंकी भांति पहले अपने 
सिद्धान्तोंके नामपर लाखों करोड़ों adat अपनी faea 
सम्पत्ति मिशनके अपणकर जोग छे छे, तत्र फकीर 

बनकर अपने धर्में लिए भूखे मरें ओर प्यासे फिरे । इस 

त्याग ओर तपल्य़ाके बरसे dant धर्मका प्रचार होता 

है। ऐसे त्यागी अपने dadà अमळ गोल्वामीको भी उठा 

देते हैं। हमारे हुर्भाग्यसे भारतमें एक ही महात्मा गांधी हैं वे 

किस-किसको उठाये | 


` बेलडाङ्गामें हिन्डुओंकी लूट ओर मार | 

ABH कुछ मुसलमानाने agret हिन्दुओंको जिस | 
तरह मारा, उनके घर जळा दिये और गांवके गांव उज्ञाइकर 
ब्राहि-ब्राहि मचा दी यह देखकर agia हिन्दुओंकी निबलता 
पर महान्‌ शोक होता है । अपनी रक्षा करना जीवशाखका 
सर्वप्रथम नियम हे। जो प्राणी इसकां पालन नहीँ क्र 
सकता उसका मूलोच्छेदन अनिवायं है--चाहे वढ बड्ालो 


मानती | ये gis ओर पतित agrel हिन्दू अपनेको if 
sagha कहते हैं ओर स्वयं रवीन्द्रनाथके सुंहसे इन्होने 

यह कहळवाया है कि agia छूत अछतकी समस्या नहँ 
है, इसलिए पूनेमें म० गांधीने हरिजनोंके साथ जो समझोता 

किया है उससे बड़ाछपर अन्याय हुआ हे । इन परम 
जीघोंको यह माळूस नहीं हे कि यदि बङ्ालमें 
ahaa प्रतिनिधि व्यवस्थापिका सभाओंमें जायेंगे ह 


a 
हिन्दुओंने इरिजनोंके प्रति घोर अन्याय 
सुसलमानोंकी भूमि बना दिया है ओ 


8४४ es 


मे स्वार्थान्ध बड़ाली हिन्दू, सुसलमानोंसे अपनी रक्षा करनेमें 
असमर्थ हैं । : 
> चटगांव बोडका चुनाव 

बड़ाली हिन्दुओंके पतनका दूसरा उदाहरण चटगांवके 
बोडोका निर्वाचन हे | वहाँके सदर लोकल बोडमें सबक सत्र 
निर्वाचित azea सुसलमान हैं । ऐसा क्यों हुआ ? क्या 
चटगांवमें हिन्दू नहीं बसते ? मनुष्यगणनासे तो AISA 
ng पड़ता है क्रि वहां आधेसे कुछ ही कम दिन्दू हे । तब उन्होंने 
iv हिन्दू Beat निर्वाचित क्‍यों न किये! क्या हिन्दुओंमें 
समाजसेवी निष्पक्ष नेता नहीं रह गये हैं? इस निर्वाचनसे 
तो मालम पड़ता हे कि हिन्दुओकी अधिक सेवा मुसलमान 
ही करते होंगे। इस लोकल बोर्डने डिस्ट्रिक्‌ बोडके लिए 
| १५ सदस्य चुने जो स्वभावतः GAR सत्र मुसलमान ह 
यह है बड़ालके सुसलमानोंकी विजययात्रा ओर वहांके 
हिन्दुओंकों आत्महत्या | 

>» एडवान्ह? की जमानत वापस 

“पुढवान्स' से बडाल सरकारने इसलिए चार हजार 
रुपयेकी नयी जमानत मांगी कि उसमें मोलाना इसरत 
gaik साथ एक रिपोटरकी बातचीत छपी। खत्री यह 
थी कि रिपोर्ट भेजी थी पसोसिप्टेंड प्रेसने। यह देखकर 
एइवान्सतालोंकी HB ay हो गयी । उनको एक साधारण 
समाचार छापनेपर यह कड़ी सजा केसे मिली az उनकी 
समझमें न आया । इसलिए इसकी अपील हाईकोर्टमें की 
गयी । वहां जस्टिस gast और जस्टिस पेनक्रिजने मत 
दिया कि जमानत बेजा है । भला इस समाचारमें ऐसी कोन- 
 सीबातहै जिससे भय हो कि सत्याग्रह आन्दोलनको 
उत्तेजन मिलेगा। इसके अतिरिक्त समाचार छापना तो 
cater काम है। इसलिए हाईको ने जमानत वापस दिला 
 ढी। क्या आशा करें कि भविष्ये age सरकार पत्रों पर 
ह | हहा कुछ ढोली कर देगी । | 

= महाराष्ट्र विइवदिद्यालय 

asia प्रबल इच्छा हे कि उनका अपना अल्या 
aea हो । भाषाकी 2a देखा जाये तो यह मांग 
॥ विश्वविद्याल्योंका कतंव्य यं होता है कि 
दिशिक भाषाओंके द्वारा सारे प्रदेश और 
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फलतः समग्र संसारका ज्ञान aca । विश्वविद्यालय उच्च ; 


ज्ञानका प्रचार ओर उन्नति करते हैं । इसके लिए आवश्यक 
हो जाता है कि प्रत्मेक विभिन्‍न भापाभापी समाजके हिए ) 
स्वतन्त्र विश्वविद्यालय हो जहां उसी भाषाके विद्वान्‌ वोणा- | 
पाणि सरस्व॒तीकी पूजामें aa रहें । ये ज्ञानी अध्यापकही / 
fit भाषाकी उन्नति कर सकते 
संसारके विश्वविद्यालय परभाषाभाषी अध्यापकोंको नियुक्त 
नहीं करते भरे ही वे अगाध विद्वान्‌ क्यों न gil परम 
स्वाथी बढ़ालियोंकी नीतिने उन्हें इल विषयपर लाभ 
पहुंचाया है। वे कलकत्ता ओर ढाकाके विशबबिद्याउग्रम | 
सिवा बल़ालियोंके दूसरोंकों रखना घोर पाप समझते हैं 
alas पुरस्कार विजेता सर सी० पी० रमणसे कलकत्ता 
विश्वविद्यालप्रका सम्मान था, पर अधिकांश agia 
अध्यापक और छात्र उनके शत्र बने बेटे थे। नोबत यहाँ j 
तक पहुंची कि “अम्नतबाजार-पत्रिका! के कालमोंके द्वारा 
उनपर गालियोंकी atars की गयी आर बताया गया कि 
यह “विदेशी मद्रासी? अध्यापक कुछ रेर-बङ्काली छात्रको 
। 
f 
; 


`~ 


Fi यही कारण है झि 


~ 


विशेष प्रोत्साहन देता हे aeg बङ्गाङियोंकी इस परम 
सङ्कीणंनीतिसे जो केवल इसलिए adi जाती है कि बालका 
पेसा दूसरे प्रदेशको न जाये, AMISH यह लाभ हुआ है कि 
agis साहित्य अपूर्व उन्नति कर चका हे । यढ ER 
महाराष्ट्र चाहते हैं कि उनका अपना विश्वविद्यालय हो | खद 
है कि न तो वम्बई सरकार उनका पक्ष ले रही है और न 
उनमें अपनी सम्प्रिलित आवाज सरकार तक पहुंचानेके हिए 


3 ji- 
एकता हे । इस सम्बन्धमें हमें युक्तप्रान्तके विश्वविदा 


का स्मरण हो आता है | asi लखनऊ विश्वविद्यार्डा 
बड़ालियोंका अड्डा है। ये बड़ाली मोटी रकमे लेते द fe 
भाषाभाषियोंसे ओर ग्रन्थ लिखते हैं बड्कालीमें । a4 
अतिरिक्त ये agit युवकोंको अन्य प्रदेशों के {aes 
भड़कानेम भी लज्जित नहीं होते । 


A 
S 


A डा० अस्बेद्करका a ala i 

Slo अम्वेदकरने लन्दनमें कहा था-- में Tg, | 
ही wax निर्वाचनकी ain पेश करनी पड़ी ; at | 
हिन्दुओंके सामाजिक विचार अनुदार हैं।” aan? | 
सत्यता माननी ही पढ़ेगो । यदि उच्च बर्णवाछे १% ; 


| 

| 
उच्च | अपनाते तो वे कथा हमसे अळग होनेकी इच्छा रखते । 
me |  हूेंतोवे भी हिन्दू दी। पर इमारे दुर दुर के व्यवद्वारने 
faq उनके नेताओंको चिठ़ा दिया ओर इसका जो परिणाम हुआ 
r- | o बहृ हमारी जातिके लिए घातक सिद्ध होता, यदि हम 
हह / छन्दनकी aval THA सुधार APAI SAN डा० 
कि gerd डा० अम्बेदकरको हिन्दू डेलीगेशनका अध्यक्ष बनाकर 
युक्त न केवळ नीतिका बल्कि हरिजिनोंके प्रति हिन्दू सम्प्रदाय- 
qa के प्रेम और विश्वासका पक्का प्रमाण दिया है | हिन्दू 


समाजके इन दो अङ्गांमें परस्पर विश्वास der करनेका यही 
उपाय है कि उच्च वर्णवाले हरिजनोंको मान दें और उनपर 
भरोसा करें | यह बात इख बार slo BEAT की है | 


IISA उदू का प्रचार 


` बङ्गाली हिन्दोको कुल्याँकी भाषा कहते हैं। वही 
बाही हिन्दोसे प्रेस दिखाता है, जिसे आशा हो कि इसके 
द्वारा पेसे आयेंगे । इसलिए यह आश्चर्य घटना सम्भव हुई 
कि मद्रासी भाई विजुद्ध हिन्दी बोलने और लिखनेमें समर्थ 
हो पाये हैं, पर बङ्गाली विद्वानू भी जो बरसों लखनऊ, दिल्ली 
आदि नगरोंमें रहते हैं कि बिना बड़ भाषाके सम्मिश्रणके दो 
SPa शुद्ध हिन्दीके नहीं बोल सकते । इनका यह भी दावा 
0. in राष्ट्रभाषा होनी चाहिए । सो agiz- 
ane a काम an a बढ़ सका । प पर शीघ्र ही 
q लम्ये-लस्थे डग. धरेगा इसमें संदेह नहीं । 


A अर अ च्य 
ome fl ei क == = 


ER R सुसळसान इस ओर जी-जानसे लगे है. बड़ालमें 
ह. eee स्कूलोंकी 'पूथियों? में उर्दू फारसी मिश्रित 
| र cane रिवाज है। एक पोथीको बंगला उनियेः-- 
is १ E उस अभी दोजख माझारे” एक स्थानपर लिखा 
क्र ees भीतर बच्चा बोले कुछ सिचां खाबो ।? quae 
जोर अ क भी आजकल अपनी कबितामें sat 
सभे = amis यह होगा कि बङ्गाली भाषामें 
कानफरेन्स = etd । पर बड़ाली gawaratal उदू 
होक ता है कि शी Te SET कर रही है, उससे माछूम 
aif देती । बह fe घे ही उदू भाषा agit आसन जमा 
a} if, RARA साहित्यके लिए अशुभ सूचना है, 
| के उ =e 
हॉकी | Tefa Rag संल्कृतकी भरमार है । पर उस समय 


न 
पास ही हिन्दीका प्रचार हो जायेगा | 


IE '”—Z Ol ५... 
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` कांग्रेसका नया फ्रोग्रास 
कांग्रेसके प्रोग्राममें सत्याग्रइका नाम भी शायद न रहता 
यादि भारत सरकार नीतिसे काम लेती । म० गांधी सन्धिके 
लिए आतुर थे ओर उन्होंने इस ओर पूरी चेश भी की 
एक जार वायसरायका नकारात्मक उत्तर आनेपर भी उन्होंने 
दशके आत्मसम्मानकी विन्ता न कर दुबारा विनम्र निवेदन 
किया कि उन्हें मिलनेका अवसर मिले। पर इसपर भी 
शिमलामें कोई न qatar | इससे अणे महोदयको बाध्य 
होकर कांग्रेसके आत्मसम्मानकी wath लिए वैयक्तिक 


यदि 


शान बीबी--“'मेरी जान, बोळ दो नहीं मिलेग ।?” 
सत्याग्रहकी सम्मति देनी पड़ी । सामूहिक सत्याग्रह तथा | 
amaai आन्दोलन तो बिलकुल उठा लिया गया । इसोके 
कारण कांग्रेसका सरकारसे झाडा था | वयक्तिक सत्याग्रको | 
तो संसारकी कोई मी शक्ति न तो चछा सकती हे ओर न | 
बन्द कर सकती है क्यों कि यह तो प्रत्येक मनुष्यका अधिकार 
हे । सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक ६ 
यदि कोई व्यक्ति किसी सिद्धान्त या कायकों अन्याय सर 
तो वह बिना किसी संस्थाकी आज्ञाके fee ठहर 


तो कांग्रेसको भी नहीं है कि अपने संदस्योको 
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ओर भारत सरकार दोनों गोरख-धन्धेमें फंसे हुए हैं. और 
अभी तक किसीको भी सीधा आर नीतिसम्मत UET नहीं 


ga रहा है | 
» जापानसे झगड़नेसे भारतको हानि 


Í सबका मत है कि जापानके भारतीय रूईका बहिष्कार 

! maa देशकी अत्यधिक हानि होगी; पर मिल-मालिक 
| अपना राग अलाप रहे हैं कि नहीं, इससे तो भारतको छाभ 
। हालमें बम््के यहूदी मिळमालिक विकर सेसून भी 

बोल उठे कि इससे भारतको लाभ ही है। ये विकर संसून 

विळायतके हैं और भारतकी स्वदेशीकी उन्नतिमें व्यस्त रहते 

हैं क्यों कि इनकी कई fae हैं। हमारे देशवासियोंके लिए 


] इन देशी और विलायती मिल-मालिकोंके झांसेमे आना 
' आसानहे इसलिए हम इल विषयपर लण्डनके प्रसिद्ध 


 आधिक्रपन्न 'एकोनोमिस्ट' की सम्मति देते हैं जो अपने 
' निष्पक्ष मतके लिए विख्यात है। वह छिखता हैः-- 

i Aci ४ जापानने बदला लेनेके लिए भारतकी रूईका बायकाट 
me कर दिया हे । तीन चार साळ पहले शायद यह न चल 
सकता | पर अब स्थिति age गयी है । जापान अमेरिकासे 
सस्तेमे रूह खरीदने लगा हे, अमेरिकाके अर्थ aged रूईका 
दाम कम कर दिया है ।'"*""'यद्यपिं जापान अब भी तिहाई 
Gq भारतसे मंगाता है, पर वह विना हानिके इसका संगाना 
बन्द कर सकता है। यदि भारतीय दृष्टिकोणसे यह देखा 
जाये तो जापानी माकेट हाथसे चले ज्ञानेसे उसकी महान 
क्षति होगी। आज भी जापान भारतको रुईकी तमास 
उपजका चौथाई मोल लेता है। इतनी रूई यूरोप और चीन 
मिळाकर खरीदते हैं ।? 


 भारतके मिलमालिकोंकी लंकाशापरसे 
दोस्ती 
जो स्वदेशीके भक्त हैं ओर देशी कपड़ा पहनकर भारतकी 
दरिद्रता दूर करना चाहते हैं उन्हें यह पढ़कर अत्यन्त दुःख 
Barts fae मालिक जो स्वदेशी कपड़ा बनाते हैं अपने 
स्वार्थके लिए लङ्काशायरसे मेल करनेको भी तैयार हें । मिळ 


A 
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भारतकी राजनीतिक समस्या छलझानेमें सहायता दे और 


भारतके अधिकारोंको माननेको तयार हो तो ऐसी परिस्थिति 

उत्पन्न की जा सकती है, जिसमें दोनों देश आपसमें मिह / 
जाये और भावी सम्बन्ध स्थायी बनानेक! उद्योग किया | 
जाये |” ये शब्द उन मिलप्रालिकोंके हैं जो जापानकी प्रत. / 
हृन्दितासे घबराकर छङ्काश्यायरकी सहायता चाइ रहे $i 
मि० मोदीके देशभक्त हृढयके ये उद्गार बता रहे हैँ कि 
“स्वदेशी'पर घोर सङ्कट आ रहा है और ये पंजीपति मिर 
मालिक लड्डाशावरके हाथों बिकनेको तयार ब हैं। पाठकों- 
को इम एक और सूचना देना चाहते हे । ये मिल मालिक / 
इस चेष्टामें हैं कि विछायती आर भारतीय मिश्रित asta | 
तथा विलायती प्रबन्धमें भार tata स्वदेशी! | 
मिले खुलं और देशकी दरिद्र जनता अपना पेट काटकर | 
बदेशीके नामपर इनको करोड़पति बनानेमं सहायता कर) ji 
यह है 'स्वदेशो'की महिमा | क्या यह देखकर भारतवासी | 
San ait यथाशक्ति विशुद्ध खद 
स्वदेशी ओर देशकी सम्देद्धिकी उन्नति 


) 
“ हिन्दुस्तानी एकेडमी 
| 


नकर वास्तविक 
रनेमें सहायक होंगे! 


यह एकेडमी अब तक अन्ततः अढ़ाई लाख रूपया व्यय 
कर चुकी है । यह रुपया हमारा नहीं था युक्तप्रान्तकी 
सरकारने दिया कि इससे हिन्दी साहित्यकी उन्नति करो | 
सौंपा भी गया योग्य आदमियोंको । इसके मन्त्री व 
गये प्रयागके कायस्थ पाठ्शालाके प्रिन्सिपल sto ATT 
ये सजन अपने पदपर अभी तक अधिष्ठित हें M 
विश्वविद्याल्यके कुछ अन्य विद्वान्‌ भी इसके galai 
पर महान खेद है कि हमारे ये धरन्धर विद्वान और मार्ट 
भाषाके पुजारी grad रुपया होनेपर भी हिन्दीकी उ fa 
कर सके । इसने आरम्भमें ही गेल्सवदीके चार azal 
अनुवाद निकाळ डाला। इसके बाद कुछ ऐसी पु 
निकाली जो इनके आफिसके आलमा रियोंकी ढी शोभा ब 
रही हैं। तीन वर्षसे एकेडमी एक तिमाही | fa r 
रही है जिसकी छपाई और गेट-अप तारीफ oF a 
ढेखोंको देखकर हम ficagla कह सकते हैं ee 
गाइक आठ दस भी हो तो हिन्द्रश्तानी एकेडम af | 
सौभाग्य समझना चाहिए । इस पन्निकाका साला 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्पादकोय 


६४७ 


अनुमानतः AS नौ हजार होगा | इन आठ दस ग्राइकोंके 
हिए पहाड़ खोदकर यद AT निकाला जा रहा है। प्रबन्ध- 
का यह ढङ्ग देखकर Fo पी० सरकारको दोष दिया जाय या 
एकेडमीके धरन्धर सञ्चालकोंको । उस रोज प्रयागके एक 
ana हमसे कहते थे दि 
इसपर अब THEA 
samt ग्राण्ट घटा रह 

ara रुपये किसी प्रकाशकको सिलते तो वह अपना काम 
कितना बढ़ा लेता ele awa: हिन्दीकी कितनी उन्नति 
होती | कया एकडसीवाले इस ओर ध्यान देंगे । 


JUJARA छुआछूत 


हम समझते हैं कि झुसलूमानों में छआछूतका झगड़ा नहीं 
के ही हिस्से आया हे ; पर बात ऐसी 


हे; यह तो हिन्हुओके ह 
नहीं है। घोळपुर रियासतमें अछूत और इत हन्दुआाका 
नहा, सुसहसानों ऑर चमारोका झगड़ा हो गया । Faw 
मान चमारोंको asa समझने लगे ओर उनपर इतनी 
दती करना चाहते थे कि वे उनके सामने छाता भी न 
छा सके। एक्केपर न बेठने पावें ओर साइकलपर न सवार 
हा । इन हरिजनोंसे सबको समान समझनेवाले मुसलमान 
जिनकी उदार aha प्रशंसा गोबा आदि नोसुसलिमोंने की 
यह भी कहने लगे कि तुम हमारे सुहल्लेसे चमड़ा लेकर 
न निको । यदि बुसलमानी रियासत होती तो क्या होता ? 
५ हम नहीं कह सकते पर धोळपुर हिन्दू रियासत हे, इस- 
लिए asik नरेशने इन अछविधाओंकों इटा दिया और अब्र 
Wal मुसलमान भी राजी हो गये हैं कि ये अड़चनें दूर करदी 
नाथ ag धोलूपुर नरेशकी नीतिप्रियताका परिचायक है | 


ASAT राज्यमें छुआछूतका अन्त 
कई हए एक ऐसा कानून बनानेका निश्चय 
त जी agit छुआछूतका पचड़ा उड़ा ही देगा । 
a Say नाम है 'कास्ट टिरेनी रिलीफ एक” इसके 
` eect और सरपञ्चोंको कड़ी सजा दी जायेगी 
ataria य सहभोजमें भाग लेनेवाले या ऐसे बिवाह 
रश्ता करेंगे जातिच्युत करने या समाजसे निकालनेकी 
स नना इस कानूनकी भूमिकामें कहा गया है कि 
` र उद्देश्य जाति-उपज्ञातिके बन्धनोंका अन्त क्र 
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रियासतके निवासियोंमें एकता उत्पन्न करना है। बड़ौदेकी 
व्यवस्थापिका सभाकी आगामी बेठकमें यह बिल कानून बन 
जायेगा | और तब इस अत्यावश्यक कानूनके अनुसार काम 
होने छगेगा। जो पञ्च या पटेल किसीको रोटी वेटीके 
सम्बन्धसे जातिच्युत करेगा अथवा आर्थिक दण्ड देगा उस 
पर अदालतमें मामला चलेगा और उसे एक हज़ार रुपये तक 
Galt या छ मद्दीने तककी सादी फ्रेदकी अथवा एक साथ 
दोनों दण्ड दिये जायेंगे । कानून पास होनेके बाद यदि कोई 
पुराना समाज-दण्डित अदालतमें अपील करेगा तो उसे | 
सामाजिक उधारके लिए दण्ड देनेवालोंकों भी उक्त दा 
दी जायेगी । बड़ोदा रियासतका यह gaa सर्वथा स्तुत्य है | 
हिन्दू समाज राजनीतिक अत्याचारसे उतना पीड़ित नहीं है... 
जितना सामाजिक स्वेच्छाचारसे। जिसको चाहें समा 
मुखिया जात बाहर कर दें ओर चाहें तो चला छें। तनी 
ही यह परिणाम होता है कि केवल सन्देहपर लोग समाजसे 
खदेड़े जाते हैं ओर अन्तमें निराश होकर वे विधसियाका 
आश्रय ग्रहण करते हैं । इस कानूनसे कुछ ऐसे अभागोंको 
क्षा होगी; पर क्या समाजका आतङ्क यह कानन दूर 
सकेगा ) इसका हमें सन्देइ है । भविष्यमें समाजके सरपञ्च 
सुधारकोंको अर्थदण्ड न करेंगे ओर Wea यह भी न कहेंगे 
कि तुम जातिच्युत किये गये, पर उसके साथ वसा ही 
व्यवहार करेंगे जेता जातिसे बहिष्कृतोंका होता है अर्थात 


हिन्दू समाज अपनी घोर निदेयता और आत्मघाती प्रतिको 
परिचय इस काननके रहते हुए भी दे सकेगा । फिर भी इस 
काननसे कुआं बन्द करना, प्रत्यक्षमं जातिबदिष्कारका 
भी लेना आदि बन्द हो जायेगा, यह भी कम लाभ र 
किन्तु उत्कट आवश्यकता तो इस बातकी है कि हिन 
मालम हो कि उनके सामाजिक ङुशासन ओर 
अद्याचारने भारतमें प्रायः सात करोड़ fa 
करोड़ ऐसे मनुष्य पेदा कर रखे हैं जो कब पर 
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भारत ada ही विवाइके अवसरपर घर फूंक तमाशा देख- 
कर ही लोग चेन पाते हें । समाजके भयसे TA बेचकर 
भी इस तमाशेका सामान जुटाना पड़ता है। दो रोज हंसी- 
खुशी होती है और फि! जीवनभर विलाप । हमारा हृदप- 
हीन पापो समाज इस कुप्रथाके दुखद-परिणामकी चिन्ता त 
कर देशको मिखमड्ा वनानेमें सहायता कर रहा हे । इन्दौर 
रियासतने इस at रिवाजका अन्त कर देना चाहा है । 
इसका लाभ प्रत्यक्ष है। इस कानूनके अनुसार विवाहके 
अवसरपर अन्धाधुन्ध GY करना दण्डनीय समझा AANI | 
इसके अनुसार aAA यदि कोई अपनी जाति-बिरादरी- 
aeia दो भोजसे अधिक देगा तो वह दण्डभागी बनेगा। 
'विवाहमे सम्त्रन्धियोके अतिरिक्त पचाससे अधिक आदमी 
निमन्त्रित न किये जा सकेंगे और daar भी नियम न 
feat जायेगा । जो आदमी इस कानूनके विरुद्ध काम 
| करेगा उसे एक हजार सूपये तक जुर्माना किय्रा जा सकेगा 
और जुर्माना न देनेपर एक सप्ताहकी सादी केदकी सजा 
दी जायगी। प्रथम श्रेणीके मजिस्ट्रेटोंको इस कानूनके 
अनुसार यह अधिकार होगा कि जब उन्हें उक्त कानूनके भड 
किये जानेकी सूचना मिले तो वे हुक्म निकालकर लोगोंको 
नियम तोड़नेसे रोक सके । az हषेका विषय है कि समाज- 
एधारके agati देशी रियासतें “प्रगतिशील” ( ? ) aa 
भारतको सबक सिखा रही हैं । ली 
> महात्माजीका उग्र कार्यक्रम 
सावरसती आश्रमको एकाएक तोड़ देना महात्मा 
गांधीके लिए उग्र कार्य हे यइ बात अचानक उनके मनमें 
उठी और तत्काल इसके AJAN काम भी हो गया । यह 
वास्तवमें महात्मा गांधीकी दारुण चिन्ताधाराका द्योतक है | 


विश्वमित्र 


उनके नामपर देशने अपूव आत्मत्याग क्रिया । कई नेताओने 
अपनो erata Raraa खाक कर दी ओर जेलको अपना 
घर बनाकर. स्वास्थ्य AAN मिला दिया । नगर-नगर, 


> A 


nia-niad इसके उदाहरण मिळते हें । अपने ऐसे उत्कर 
अनुयायियोंकी दशा महात्माजीसे नहीं जाती। इस- . 
लिए वे कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जिससे देश चोकस्ना 
हो और इस त्य़ागका महत्व ANA | Ro गांधीका हृद्य 
कोई तीब्र पथ खोजनेके लिए छटपटा रहा था। उन्हें अब 
इसके दर्शन हो गये हैं । शीघ्र ही यह देशके सामने आ. 
जायगा सारा भारत इसे जाननेको व्यग्र है। क्‍या महात्मा 
गांधी इस बार अपने प्राणक्ली पूरी बाजी छगाना चाइते हैं! 


महात्मा जो करते हैं देवी प्रेरणासे करते हैं। इसलिए 
उनका कार्यक्रम भी अचानक स्थिर होता हे । इस विषग्रपर 
कोई कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकता । हां, इतना सब 
जानते हैं कि अब सामूहिक सत्याग्रहका gaien शीघ्र होने' 
का नहीं leat महात्माजीका विचार है कि इस समम 
इसके बन्द होनेमें ही श्रय है | 

~ तुलसी जघन्ती 

श्रावण झु सप्तमीको गो० तुळक्लीदासने अपना शरीर 
त्याग किया ga पवित्रात्मा कबिने संसारको रामचरित 
सानसके रूपमें जो अगत 'पिलाया है वह कोई दूसरा कवि 
कर सका हो इसका हमें सन्देह है । इस क दिकुल शिरोमणि 
की ERA जितनी रक्षा की जाये उतना द्वी अधिक देश 
AES है । देश-भरमें उनकी जयन्ती मनायी जाने लगी है गई 
उचित ही है। हम इस महात्माको जिसने संसार-मखो . 
सियाराममय देखा अपनी श्रद्धा्ूलि अर्ण करते हैं। | 


_ o 
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| मेवाड-गोरव i 
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a सुंगळ-साज्राज्यकी भीषण विभीषिका जिस संमय भारतके समस्त हिन्दू-राज्योंको | | 
a गी चेष्टा कर रही थी, उस ana मेवाड़ ही एक ऐसा प्रदेश था, जिसके राजा, () |! - 
रः. इ -वनिता सभीने एकसे एक बढ़ कर बलिदान करके मरणोन्मुख हिन्दू जाति 
at माज-गोरवकी रक्षा की थी | कतंव्यके लिये पिताओंने पुन्नोंको कत्ल किया था, मेयाड़ l 
! | की रमणियोंने अग्निमें कूद कर हिन्दुत्वकी रक्षा की थी। इसमें उसी मेवाइकी कीति- ) | 
कलापोंका वर्णन है | दो संस्करण हाथोहाथ बिक गये । अनेक fate उसजित | मूल्य १) 
पमरक BLD LAL पी Gah | an 
a |` 
| 8 = 
१ महाराणा-प्रताप कै i 
i} जिल समय हिन्दू जातिपर सुगंल-सात्राज्य-विस्तारका ग्रह लगा हुआ था att हिन्दू राजा- a | 
| -सहाराजागण एकके बाद एक मुगल-सम्राटके सामने शिर झकाकर आत्म-समेपंणे कर रहे थे, = 
तब महाराणा प्रताप ही एक ऐसे वीरघती थे, जिनकी हुंकांर-ध्वनिसे सुगळ-राजसिहासन कांप 
; उठा था ! इस पुस्तकमें उन्हीं हिन्दूकूल-गौरव प्रातःस्मरणीय मद्दाराणा-प्रतापकी कीति-कहानी | 
a विशद रूपसे लिखी गयी हे । समस्त घटनाओंका इसमें उल्लेख है। अनेक चिन्नोंसे छशोमित। || 
T मूल्य १) मात्र । a णि | 
fa EN MT DI) E SELES NA 
¢ NDNOONON-Or OOOO OHO HOODOO OOO ASOD ` f () (i 
<a हु प्रथ्वीराज &# ty 
( i na = 
a. : i पृथ्वीराज दिहीके अन्तिम हिन्दू Taz थे। इसमें Teale aed a ; | 
| 3 है । भारत पर बिदेशी विधर्तियोंके बहुत Rata दांत खगे हुए थे । ह bee a i | | | 
} फुर पड़ गई और वे स्वार्धीपरायगताके वशीभूत होकर एक दूसरेके प्रा eek ३॥ | 
| $ गये। अन्तमें गृह-शत्रुओंने विदेशियोंको निमन्त्रण देकर भारतमें | = i | j 
| Š पददलित कराया ! यह उसी समयक्रा भारतका रक्त-रंजित इतिहास है ae RT N 
E & दिये गये हैं। छपाई सफाई बढ़िया मूल्य १) सव्र । í ere SNA x 
| DOD Barr OAHOAHO OP OOOOH OOOO SS ETN REN 
k= (= ` पोपुलर देडिंग कम्पनी, १४।१ राख चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता 
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क मिलन-पूर्णिमा # 
( सचित्र--सामाजिक उपन्यास ) 
सौरीन एम० vo पास हिन्दू-कुलीन था । रेखा थी, एम० wo g 
हुई -ब्राहसमाजभुक्त-कुमारी। दोनोंके प्रेम-वन्धनमें सोरीनकी महत्वाक 
faa डाळ दिया । रेखाने सोरीनक्रा रुद्ध मार्ग खोळ दिया, परन्तु बिना रेखाके 
क वह कुछ भी न कर सका। इस उपन्यासमें जहां प्रेमकी मन्दाकिनी प्रवाहित 
È _$ होती है, वहां साथही कर्तव्यकी धारा प्रवळ-वेगसे वेगंवती होकर बहती है और 
a $ अन्तमें दोनों धारायें, छोक-सेवाके सागरमें जाकर विलीन हो जाती हैं। 
3 र मूल्य १॥) रुपया मात्र | 
a¢ 
है 
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उच्च-शिक्षा प्राप्त करके भी, हिन्दू- 
ख्ियोंको समाजकी वेदी पर अपना बलि 
दान करना पड़ता है | बड़ीसे बड़ी शिक्षा 
भी सामाजिक रूढ़ियोंके कारण, उनकी 
रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हे । शिक्षिरकी 
मूर्खता और मिनतीकी प्रेम-निवाइकी 
घटना, इस लोकका नहीं, देवलोकका 
त्याग है | सिद्धान्त और पविन्नताके नाम 
पर--केसा भयंकर त्याग किया जा 
सकता है, इसका जीता-जागंता प्रमाण pd 
। ऐसा ऊंचे दरजेका विद्वत्तापूर्ण उप- : 
ॐ न्यास आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। 
ऊ अनेक चित्रोंसे उसज़ित । मूल्य २)मात्र। 
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4 
$ cite गुलाम; हिन्दूसमाजमें धरम ‡ 
क का नाम लेकर निरीह विधवाओं पर 
के कसा भीषण अत्याचार हो रहा है और श॑ 
is कुरीनताके पाखंडकी ओटमें संवल्हीन ‡ 
AD ॐ देवी-स्वरूपिणी विधवाओंका धर्म fare E 
6} $$. कर समाजके ठेकेदार, उन्हें वेश्याल्योमे ई 
() $ पहुंचा देते हैं, इसका इसमें बहुत ही ४ 

3 ई करुणापूर्ण चित्र खींचा गया है। काशी- : क 
0 ठ बासके नाम पर होनेवाले पापाचार और ई. 
विधवाओंकी खरीद-फरोख्त और पण्ड. £ Re 

के वीभत्स कृत्यां और समाज- के 


पतियोंकी विचित्र ध्न्यवस्थाको देख 
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भक्तकी सहिमा अपरम्पार है। A भग- 
बानू श्रीकृष्णने कहा हे कि न में मब्दिरोमें 
रहता हूँ, न । में तो wath हृदयोंमें 
वास करता हूँ । भक्त wast भक्ति बहुत ऊंचे 
दरजेकी थी । बाल्याबस्थामें अपने अपूव भक्ति- 
waa ही धुवने वह स्थिति प्राप्त की थी। 
अल्पमति कोसल-हृदय बालक-बालिकाओंके 
लिये इस सरळ ओर सरस भाषामें लिखी 
पुस्तकका पढ़ना आवश्यक है । छपाई-सफाईको 
देखकर बालक wee हो जाते हैं। अनेक ala 
Safa | मूल्य ॥=) मात्र । 
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भक्त-प्रहलाद 


सत्याग्रह-संत्रके आदि-गुरु, ATN प्रह्माद 
और उनके दुष्ट राक्षस-पिताकी कथाको संभी 
हिन्दू किसी न किली रूपमें जानते हैं। इसमें 
पहादकी जन्ससे लेकर उनके ` बाल्यकाल, 
योवन और बाद्धक्यकाल तककी समस्त Ng- 
सुत भक्ति-रस-पू्ण मनो रञ्जक घटनाओंको औप- 
न्यासिक ढङ्गसे मधुर सरल तथा सरस भाषामें 
खा गया हे | समहत घटित घटनाओंके tg- 
बिरंगे अनेक चित्र दिये गमे हैं । छपाई--सफाई 
बढ़िया । 'प्रहाद' नामकी निकली सभी पुस्तकों 


song ले | मुल्य वढी ॥) मात्र । 
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वार-आभसन्यु 
dares अभिमन्युकी लोकोत्तर वीरता, 
भारतके इतिहासमें सदा अमर रहेगी । गुरु- 
दोण द्वारा निमित विचित्र अभेद्य चक्र-व्यूहमें 
घुसकर Ten वर्षीय. वीर-बॉलक अभिमत्युने 
चण्ड वीरता प्रदशित की. थी--तथा कौरव. 
सप्त महारथियोंने . मिलकर अभिमन्युक्ती मार 
डाला था, उस रोमाञ्कारी कथाको पढ़कर हृदय 
कांपने लगता और लोकोत्तर वीरताको देखकर 
बलियों उछलने लगता हे | ऐसा सरस और सरळ 
ard लिखा जीवन हिन्दीमें प्रकाशित नहीं 
हुआ । अनेक रङ्गीन चित्र मू० वही ile) मात्र 
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लव-कुश 

ह्वनामधन्य मर्यादा -पुरुषोत्तम URAR 
ओर जनक-नन्दिनी भगवती सीताके बीरंबाहु 
और मंजुल-मूर्ति gaga, लेव-कुशंकी प्रचण्ड | 
वीरताकी कहानी पुराण प्रसिद्ध है। राम- £ 
तनय लव-कुशकी कथा विशद ख्पसे ओपत्या- + | 
सिक ead लिखी गयी हे । इसको पढनेसे 
बालक-बालिकायें, सार-तरव रूपसे रामायणकी 
सब घरनाओंको. भी, हृदयङ्गम कर लेती हैं और 
लव-कुशकी - प्रचण्ड वीरता-प्रतिभा-साधुताका' 
“अनुकरण कर अपने चरित्रको उज्ज्वल बना 
सकती हैं। अनेक रझीन चित्र । मूल्य 2) सात्र| | 
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ती-पावेती 


हर-पार्वतीकी कथा प्रसिद्ध है |. इसमें 
शंकर-प्रिया, गणेश-जननी, संती-शिरोमणि 
भगवती 'सती-धार्व॑ती? के दोनों अवतारो 
की मर्मस्पर्शी कथा बड़ी ही सरल, सरस 
भाषामें लिखी गयी है। यह पुस्तक बहुत 
पसन्द की गयी है। साथ ही सती-महिमा, 
दक्ष-यज्ञ-भंग, वीरभद्रका प्रतिशोध, शिव 
जीका कोप, मद्न-दृहन, शिवजीका वर- 
दान भादि कितने ही रंगीन चित्र दिये गये 
हैं | छपाई-सफाई बढ़िया | अब तक हजारों 
प्रतियां बिक चुकी हैं । मूल्य वही सर्व- 
सुलभ ||) मात्र । 
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शकुन्तला. 


संसार प्रसिद्ध महाकत्रि, 'कवि-कुट- 


ज्ञानशाकुन्तल्म्‌ः को' उपाख्यानके. रूपमें (| 
लिखा गया है। उयाख्यानकी एक-एक 
पंक्ति, कवित्व और कल्पना-कौदालसे परि- 
पूर्ण है । शकुन्तला-उपाख्यान strc 
स्नेह, नारी-कर्तव्य, सती-धर्म और विश्व- | 
विश्रत प्रेमका जगमगाता चित्रे है | इसके 0 
पढ़नेसे इतिहास, उपन्यास, नाटक और | 
काव्यका एक साथ आनन्द आता हे | 
अनेक. रङ्गीन चित्रोंसे सुसज्जित | ato 
Mas | मूल्य ॥>) मात्र | 
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गुरु कालीदासके सर्वोत्तम नाटक 'आभि- (| 


| 


मिलनेका पता-दी पोपुलर टेडिंग कम्पनी 
= oe SS. Se 
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x स्त्रियोंके पढने योग्य उत्तमोत्तम पुस्तक k 
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OSS SOS SOS oS 
देवी-दोपदी | 
इस उपाख्यानमें देवी-द्रोपदीका जन्म, 
बाल्यकाल, स्वयंवर, विवाह, चीर-हरण, 
पाण्डवों पर विपत्ति ओर राञ्य-हरणं तथा 
देश-निर्वासन का वर्णन है। विराट 
of) राज-महलमें दासी-कर्म, कीचक-वध ओर 
0 अन्तमें कौरवोंसे घनघोर संग्राम | पाण्डवो 

0 की विजय-वजयन्ती, भगवान्‌ aan 
का सहयोग ओर सहायता आदि समस्त 

| बातोंक्रा उल्लेख बहुत ही. सरस और. सरल 

0 mart किया गया है । अनेक भावपूर्ण रङ्ग- 

॥ बिरंगे चित्र हैं.। बढ़िया पेपर ओर सुन्दर 
| छपाई | मूल्य सर्वसुूम ॥=) मात्र । 
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। शमिष्ठा-देवयानी 

श्रीमक्ञागवतमें. शर्मिष्ठा-देवयानीका 
) उपाख्यान आया है.। इस उपाख्यानकों 
|| पढ़नेसे सत्यनिष्ठा एवं नारी कर्तव्यकी 
U शिक्षा मिलती है । पिताकी मर्यादाकी रक्षा 
--॥ के लिये. शमिष्ठाने जो आत्मत्याग कर 
दिखाया, उसका उदाहरण मिलना कठिन 
हे देवयानीने क्रोधके वरामे हो जो भया” 
तक्रे काण्ड उपस्थित कर दिया था, वह 
झमिप्ठाक्री सौंजन्यता और कर्तेव्येतिष्ठा 
तथा सहदंयताके कारण दूर हो गया | 
E रङ्गीन चित्रोंसे संवलित | हजारों 
प्रतियां बिक चुकी हैं। मूल्य वही ।!) मात्र ! 
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\SfANISTREET 
| ECZEMA OINTMENT 


| के पहले ही बारके लगाने से चुनचुनाहंट दूर होकर आराम ! 

, मिलता ओर तकलीफ मिट जाती है। . 

द्वा लगाते रहिये, चाहे जितने दिनका पुराना एक्जिमा अथवा अन्य i 

चमे रोग क्यों न हो, नाम निशान न रहेगा, हमेशा के लिये जड़से p 

| ` आराम हो ATANT | as 
र ~ $ 

| पसे बढ़िया ओर सुन्दर कार्यके लिये सिफ १) एक रुपया । 

( इस अदभुत लाभदायक HEEL डिब्बीमें खर्च कोजिये। याद रखिये कभी व्यर्थ न SAT | 

| स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड... 

| पोष्टबक्त्स १७२, - - . कलकत्ता । 

ge SMITH STANISTREET & Co. Ltd. 

Post: Box I72 -= CALCUTTA. ` 
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~a सत्तावनके गदरकां रोमांचकारी इतिहास 
सरवसाधारणके सुभोतेके लिये मूल्यमें कमी | | 
४) से घटा कर ३) किया गया और पुस्तक सजिल्द कर दी गयी। | 
i OE अपने ढंगकी सर्गथा अनोखी पुस्तक है। पहले संस्करणकी प्रतियां ग हाथोंहाथ बिक जाने 
अम लि निकाला गया है | इस पुस्तकमें आप ऐसी रोमांचकारी घटनाए पढ़ेंगे कि आपको 
_/ ` दोगा कि हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं । 
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`` Beh रानीने क्या किया, दिल्लीके बादशाहका क्या हुआ, कुंवर जगदीश fag केसे वीरगतिको | . ` 
24 ATA हए, देहातोमें क्या हुआ आदि बातें पढ़कर आप कहेंगे कि वास्तंवमें पुस्तक संग्रहणीय हैं। र ४ 
सुन्दर कांगज, बढ़िया छपाई, पक्को जिल्द। . | i 
o शीघ्र आर्डर देकर im देखिये। a ला 
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ति ३१ 


सादे व बहुरे चित्र, तथा कपड़े को पक्की जिल्द . 


AS 


सटोक, १ ४०० पृष्ठ, 


73 
(मूल्य ग्लेज का ३ >> 
काशी और बम्बईको रामायणोंसे अधिक शुद्ध और खुन्दर दे। 
इतना होने पर भी सस्ती है इस धर्मप्रन्थकी एक प्रति मंगाकर अवश्य रखिये | 
: ल स — ग 
कायालय, 
चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता । | 
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जिनमें पुरुषत्व न 
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होती है, वहां साथही कर्तव्यकी धारा प्रबेह-वेगसे वेगाबती होकर बहती है ओर 

अन्तमें दोनों धारायें, छोक-सेवाके सागरं जाकर 'विळीन हो जाती हैं। 

मूल्य १॥) रुपया मात्र । आ 
EE 


SHAE ४४ RE 


t E E chadh ch c ch ch oh कै कै के ६४% 


विधवा अभागिनी : 


हड़ियोंके gem, हिन्दूसमाजमें धर्म $ SP ee कस उच्च-शिक्षा प्राप्त करके भी, हिन्दू- 
का नाम लेकर निरीह विधवाओ पर ई" ay समाजकी वेदी पर अपना बलि 
कसा भीषण अत्याचार हो रहाह ओर ई. दान करना पड़ता है ! बड़ीसे बड़ी शिक्षा 
कुछी नताके पाखंडकी ओटमें संवलहीन ई भी सामाजिक रूढ़ियोंके कारण, उनकी 2 
देवी-स्वरूपिणी विधवाओंका ध्म बिगाड़ 3 रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है । शिशिरकी 
कर समाजके ठेकेदार, उन्हे वेश्याल्योमे >: मूर्खता और मिनतीकी प्रेम-निवाहकी ई 
पहुंचा देते हैं, इसका इसमें बहुत ही Be घटना, इस छोकका नहीं, देवळोकका न 
f 


sr 


EN 


Edach dh ca ch chch hch ch ch choca 


करुणापूर्ण faa खींचा गया हे । काशी- | त्याग है । सिद्धान्त और पवित्रताके नाम 
Raat भयंकर त्याग किया जा 
सकता है, इसका जीता-जागता प्रमाण | 

पुजारियोंके घीभत्स कृत्या और समाज- ई $ है । ऐसा ऊंचे दरजेका विद्ठत्तापूर्ण उप | 

पतियोंकी विचित्र धर्मव्यबस्थाको देख pe न्यास आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। 7. 


` ङ कर आपका हृदय कांप उठेगा । यू०॥) ॐ मात्र। र 
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धात पोष्टिक चृण | | 
यह चूर्ग--तीन दिनके भोतर ही अपना गुण दिखा देता है, पेशांबकी समस्त बीमारियोंको हटाके दस्त साफ करता 
है, सब प्रकारका दई पीड़ा तथा गिरती हुई घातुको रोकता है, पानी समान पतले वीर्यको एकदम गाढ़ा कर देता है, उप 

रोगॉको e ry A 
(गर्मी--भावशक) मेह परमे (गनोरिया छजाक) रोगोंको यह चूर्ण जड़से खो देता है तथा शरीरको इरन कोणी य 
को बढ़ाता है | यह स्वप्नदाप, धात॒क्षीणता, स्मरण मान्नसे ही पतन, पेशाबके साथ धातुपात, अधिक विलासिताके कारण 
कमरमें दद, कमजोरीके कारण हाथ परोंका कांपना, चकर आना, आंखोंके आगे चिनगारियां निकलना, कळेजेका धढकला) 
नामर्द हो जाना, इत्यादि रोगोंको- दूर कर रक्त शुद्ध करता है ओर भूख शक्ति तथा वजनको बढ़ाता है जिससे शरीर वजके 


समान मजबूत हो जाता है | जिनमें पुरुषत्व न हो उन्हें यह पुरुषत्व प्राप्त करा कर उनके वीर्यको एकदम गाढ़ा और गर्भ 
धारण करानेके योग्य बना देता है । २१ दिन सेवन करने लायक पूर्ण गुणकारी ढिब्वेकी कीमत ९) ₹०डा० पे०ख० ॥।) लगेगा। 


स्त्रीरोग निवारक चूण 

इस चूर्णके सेवनसे ओरतोंकी क्षीणता सब तरहका स्त्रियांका प्रदर, मासिक धके समय पेट या कमरम दद, मासिक 
धर्म थोड़ा या कम दिनोंमें होना बिलकुल ही न होना, असमयमें मासिकधमे होना, खूनके कतरे गिरना, गर्भाशयम दोष होतेके 
कारण गर्भ न रहना, गर्भपात होना, TAS सन्तति होना या होकर मर जाना इत्यादि रोगोपर २१ दिन चूणेक्रा सेवन करनेसे 
गर्भाशय तथा शरीरके सभी दोष दूर. होकर मासिकधम समयपर होगा ओर गर्भपात न होकर संतति सरक, स्वस्थ (निरोग) 
उत्पन्न होगी । यहांतक कि ४० वर्षकी स्त्रीको भी इसके सेवनसे निश्चय ही गर्भधारण हो जाता है । २१ दिनतक सेवन 
करने योग्य चूर्णके १ डिब्बेकी कीमत ६) रु० डा? ख० Wl) इन चूणाको हरेक खनी और पुरुष ce खा सकते है | 

संतानकी इच्छा करनेवाले लछोगोंको यह दोनों ही दवा एक साथ मंगाके स्त्री और पुरुष दोनों हीको एक साथ खानेसे 
अच्छा होगा । परहेज वगेरद कुछ नहीं करने पड़ते । सेवनविधि साथमे दी जाती है। यह दुवायें तत्काळ गुण दिखानेवाली || 
है एक बार विश्वास रखकर इसे अवश्य मंगावें । इन दवाइयोमे केवल जड़ी बूटी हैं। हानिकारक कोई भी चीज यहीं है। || 


ओर लीजिये-गर्मी -सु जाककी-अक्सीर | | 


हा यह पाजी रोग नया हो या पुराना हो या स्त्रीके हो लेकिन इस दवासे १ ही दिनमें फायदा और एक 
i आराम ओर तीन हफ्तेमें ES रोग कट . = ` और फिर यह रोग कभी .पास नहीं फ़टकता है अच्छे मागमे 
कोरे. दवा साल्या के माफिक खूनकों साफ करके नहा खून रग-रमें दोडा देती है । उपदंस (गर्मी) आतशक | 
नर मेह प्रमेह (गनोरिया a सूजाक) को जड़से खो देतो हे। जरूर मंगाकर देखिये । तीन सप्ताह यानी | 
दिनकी ४२ खुराककी कीमत सिर्फ २॥) रू० डाक खर्च ॥) आना । गर्मी के घावपर छगानेकी दवा १) ₹० शीशी अलग 
स्त्रियोंको भी सूजाक होता है जिसके कारण बार-बार पेशाबका उतरना, जजन होना, TTS पेशांब गिर 
a पानीके समान या गाढ़ा सवादके समान दुर्गल्थयुक्त शराव निकलना आदि तुरन्त इस दवासे आराम हो 
AT बवासीरको भी आराम करती है । खूनी हो. या वादी उपरोक्त दवाके सेवनमें कोई या परहेज रहन इ 
mea दिनमें दो बार उण्डे जळके साथ खानी पड़ती | इस दवामे नुकसान पहुंचानेवाली कोई भी चीज 
भोर ( जंगली जड़ी: = टो.) E सेवन बिधि 'दवाके साथ जाती है ओर 
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इस पुस्तकमें सती-शिरोमणि सावित्री 
के अदूभुत चरित्रको सरळ भाषामें ऐसे 
अच्छे ढड़ते लिखा गया है कि जिसके 
पढ़नेसे हिन्दू-बालिकायें ओर हिन्दू-रम- 
णियां पातित्रत्यके मर्मको सरलतासे 
aga कर सकें । सती-शिरोमणि सावित्री 
का चरित्र, युग-युगान्तरोंसे सती रमणियो 
का आदर्श माना जाता है । सावित्रीके 
धर्मबळ के सामने यमराजको भी हार 
मानती पड़ी थी | बढ़िया कागज, सुन्दर 
छपाई | सात रङ्ीत चित्र | अब तक हजारों 
तिय बिक चुकी हैं। मूल्य ॥) मात्र । 
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FO & Seat 

पुण्यरलोक राजा नल ओर परम पति 
भक्ति-परायगा दमयन्तीको भळा कोन 
हिन्दू सन्तान नहीं जानता । इस पुस्तकमें 
उन्हींके परम पवित्र चरित्र ओर मर्मस्पशीं 
जीत्रनक्ा वर्गत किया गया है | इसमें पति- 
ब्रद-मदिमाका बहुत ही सुन्दर चित्र खींचा 
गया है। रिक्षा-विभागने इसको स्वीकार 
क्रिया है | बढ़िया छपाई, ऐण्टिक पेपर और 
आठ रंग-बिरंगे घटित घटसाओके चित्र 
हैं। ऐसी सर्वाइसुन्दर और adaga 


॥) मात्र । 
ik Dkk Dk Dkk 
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इस पुस्तक्रमें हि 

स्तम्भ, भारतके सोभाः 
सत्यवादी राजा shears 

यसी रानी शेवया की अप 
कथा लिखी गयी है । 
त्यागमय जीवन-चरित्र, £ 
कन्याओंके लिये आदश हे | इ 
शेव्या-हरिंश्वन्द्रके जीवनको 
विशद रूपसे लिखी गई है 
अनेक चित्रोंकी सुन्दरता 

है | छपाई-सफाई बढ़िया | 


सुळभ ॥) मात्र | ) 
CD RSR 
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सालन 

इस पुस्तकें जनक-नन्दिनी, राम 
प्रिया सीताका चरित्र बहुत ही अच्छे SF 
से लिखा गया है। बाळक-बाळिक्र ओ के 
लिये इसमें अपूर्व शिक्षा है। क्योकि यह 
रामायगका सार, उत्तमोत्तम शिक्षाओका 
भण्डार--और हिन्दू-ललनाओंक्रा ललित 
शृङ्गार है। इसमें पुराण, काव्य, नाटक) 
उपन्यास का आनन्द तथा नीतिशास्त्रकी 
पुर्व उपदेश भरा हुआ है। सीतादेवी त 
राजनीति, धर्मनीति, समाज और गाहस्थ्य 
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|) रंग-बिरंगे चित्र । मूल्य ॥=) मात्र | 
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का पता-पोपुलर टेडिंग कम्पनी, १४१० शंभु चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता | 
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नमना छुफ्त अबुल योगमाला वार्षिक चन्दा ४) 


क्या आपघर बैठे रोगोसे छुटकारा पाकर स्वयं वेद्य वनना चाहते है ? क्या आप गुप्तसे oa अनुभत एव 
पेटेन्ट योगोंकों जानना चाहते हे ( क्या आप-रस, भस्मे, आस्वारिष्ट, चर्ण गुटिका आदि २ बनाना चाहत हैं 0 
ताये, मनोरञ्जन ओर उत्तमोत्तप्न स्वास्थ्य सम्बन्धी चुटकुले पढ़ना चाहते हे ? 


क्या आप-- न एवं नवीन २ अन्वेषण पूर्ण वैज्ञानिक लेखोंका रसास्वादन करना चाहते है 0 
क्या आप--- वियो va बच्चोंको निरोग रखना चाहते हैं ? | 
वो अज ही 'माला' के ग्राहक हो जाइये। 

और मुफ्त ही में साळ कई विशेषांक आदि पढ़कर घर 48 आनन्द कीजिये | आज ही ४) मनिआडरसे 
भेजकर या वी. थी. ले संगा कर ग्राहक श्रेणीमें नाम लिखा लीजिये । “हाथ कंगनको आरसी क्या | | 
एक कार्ड डालकर नमना gE संगा देखें । 
पता-मेने 7 योगमाला” कार्यालय, बरालोकपुर, इटावा (यू पी.) 
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Jo सी० राये, एट० एम० THe 


[लपन का शातया दवा । 


> पागळपन, हिस्ट्रीया, सृगी, अपच, वायुरोग, उन्मादकी रामबाण दवा है । ९ शीशी 


६० वषकी अनुभूत महोषधि हे 0... 
भेजा जाता है | पता--डा.एस.सी. राय एण्ड को, १६७२ कार्नवालिस स्ट्रीट, WERT 


५) रु० | सूचीपत्र मुफ्त 
Ee 


५० वौ से प्रसिद्ध अतुल्य देशी पेटेण्ट दवाओंका बृहत्‌ भारतीय कायालय ' 
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बादी रोगमें रामबाण ! 
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शर Š x 5०2, 22942: IS SE cur 
SRE माक पुदीना-हरा (regd.) अधिक गुणकारी a 3 
a ( अक पुदीना ) सल गा aa a 
aU पत्तियोंसे बना है। अजीर्ण, वायुः ee 
देवे आदि बादीके लक्षण इससे शीघ्र मिटते है | मूल्य घोटी शीशी I) द = 


= 3 याय दारे एजेण्टसे खरीदते समय शार टेड माक और डाबर नाम 
| ( विभाग io २) पोस्ट TA ५५४) कलकत्ता | 


सेलडिपो--(१) नं० ४ ताराचन्द दत्त ट्रीट ॥ (२) नं? २९९ 
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SSS San SS SS SSS Sy 
$ स्त्रियाके पढने य।ग्य STAA इ 


~ नारी रत्न माला Em 


| SSS SS SSS SSO SOS SS = Dog 
| oS Nee <0 nA 
| | | सती-पाबती | | | | 
[ | | हस्पार्वतीकी कथा प्रसिद्ध है। इसमें Qo) ` इस उपाख्यानमें देवी-: ८ का का जन्म, | | 
| 0) शंकर-प्रिया, गणेश-जननी, सती-शिरोमणि | |) बाल्यकाल, स्वयंवर, वि इरण, () 
i | | भगवती 'सती-पार्वती' के दोनों अवतारों |! |) पाण्डबों पर विपत्ति ओ तथा | 
| | || की मर्मस्पशी कथा बड़ी ही सरल, सरस (| | देश-निर्वासन का aie =i विराट | bp 
| |! भाषामें लिखी गयी है। यह पुस्तक बहुत oh राज-महलमें दासी-कर्म, कीड | | 
| | | ॥ पसन्द की गयी है। साथ ही सती-महिमा, / | अन्तमें कौरवोंसे घनघो र ॥ण्डवो () | 
l Y दक्ष-यज्ञ-भंग, वीरभद्रका प्रतिशोध, शिव | | की विजय-वजयन्ती, N TEN | | 
|| | जीका कोप, मदन-दहन, शिवजीका वर- ॥ |) का सहयोग ओर सहायता आदि समस्त | | 
| दान आदि कितने ही रंगीन चित्र दिये गये | बार्तोका उल्लेख बहुत ही सरस ओर सरळ | | 
| | हैं | छपाई-सफाई बढ़िया । अब तक हजारों VTT) भाषामें किया गया है । अनेक भावपूर्ण we ॥ 
| [ ` | प्रतियां बिक चुकी हैं । मुल्य वही सर्व | i बिरंगे चित्र हे । बढ़िया पेपर और सुन्दर 
। | सुलभ ॥) मात्र। ( 0 छपाई | मूल्य सर्वसुलभ ||) मात्र । | 
et SSeS SSS SOS SS SOG CSS SS SOOO SOC OOSB 
| २२>--><०>००>००>००>०>००>०००००>००>००>००>००>७ OS SSS SSS ooo eB 


Aaa प्रेमका जगमगाता चित्र है | इसके 
पढ़नेसे इतिहास, उपन्यास, नाटक और 
काव्यका एक साथ आनन्द आता है। 
अनेक रङ्गीन चित्रोसे सुसज्जित | बढ़िण 


छपाई-सफाई | मूल्य ॥=) मात्र । 
(SSS SS SSS SS SSeS 
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>> 
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= 0 | | 
' शकुन्तला । । शर्मेंष्ठा-देवयानी | 
संसार प्रसिद्ध महाकत्रि, कवि-कुल ॥| ॥| श्रीम्रागवतमें शर्मिष्ठा-देवयानीका | 
शुरु काळीदासके सवोत्तम नाटक “आभि home उपाख्यान आया है। इस उपाख्यानको | 
ज्ञानशाकुन्तटम को उपाख्यानके रूपमें ) | पढ़नेसे सत्यनिष्ठा एवं नारी कर्तब्यकी 
लिखा गया है। उपाख्यानकी एक-एक 4 ॥ शिक्षा मिळती है। पिताकी मर्यादाकी रक्षा 
पंक्ति, कवित्व ओर कल्पना कोशलसे परि- A | के. लिये शामिष्टाने जो आत्मत्याग कर 
पूर्ण है । राकुन्तला-उपाख्यान दॉम्पत्य- | | दिखाया, उसका उदाहरण मिलना कठिन 
स्नेह, नारी-कतव्य, सती-धर्म और विश्व () है | देवयानीने क्रोधके वदामें हो जो भया-' 


[coe mo cm soa 
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<> 


मिछनेका पता-दी पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १४१ए शंभु चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता । 


au 
Tea 
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नक काण्ड उपस्थित कर' दिया था, वह 
रमिष्ठाकी सोजन्यंता ओर कर्तब्य-निष्ठा 
तथा सहृदयताके कारण दूर हो गया। 
अनेक रङ्गीन चित्रोंसे संवलित |. हजारों 
|| प्रतियां बिक चुकी हैं । मूल्य वही ॥) मात्र । 
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पानमें | i 
समय. और | | 
पानवाळे के | | 
यहांभी | | 
आर० gao | | 
है खन्ना मन- | 


||. | ` मोहिनी देख लें ।. 
Cif « केर No .2 Manmohim (Regd. Trade mark) र 
£ नकर करनेवाले सावधान | ट्रेडमाक रजिस्टर्ड किया हुआ हे । | 
हाईकोर्ट के जज का भी GATE) OO 
मनमोहिनी gaf 

आर? gao खन्ना की मनमोहिनी खती पान में व्यवहार | 
कीजिये ye स्वास्थ्य की रक्षा कीजिये। 
पता-श्रीं जानकोनरायण खन्ना | 
मनमोहिनी कार्यालय, ( डिपाटँमेन्ट नम्बर ६) नम्बर १९९ | | 
मछभाबजार स्ट्रीट, पुराने पोस्ट आफिस के सासने 

( तरकारी बाजार के ऊपर ) कलकत्ता | 


यह साबुन 
AGT Bl सब 


a ik एज As i 
भभृतछाल ओझा wae aio लि०, 
१९ > छाइव ele, कलकत्ता | 


क्रीमतों में भारी कमी ! 


अपने बुढ़ापेमें सुख areak लिये 


सुन्दर ओर टिकाऊ र; 
री | सि%२) में ससहरा !! | 
अपना आमदनी से थोड़ा वचा बचा कर मसह दुखदाई मच्छरोंकी सतावरसे बचकर खख 


की नींद सोनेका एकमात्र अचूक उपाय | 
हमारी मसहरियां खास तोरसे मजबूत 


रेडस्ट्रियल एन्ड परडाशियल 
॥ एस्योरेन्स कम्पनी लि० 


से मच्छर घस नहीं सकते, परन्तु | 
स्वतन्त्रता पूर्वक आ-जा सकती हे । देखनेमें अत्यन्त छ. 
हैं और काम देनेमें बहुत ही टिकाऊ हैं। 


क्य A Ee | "कक "क्क च्च कर Sm SS 


में जमा करते रहो E o tex te 
शेष विवर Tange x wg x शो फूट 
7 जाननेके लिये यहांके आफिस ७ फूट . > ९७२ 2 


पेकिङ्ग मुफ्त, डाकख़च अरग | Wg तो 
एक साथ मंगानेसे डाक Ga भी झुफ्त । 


See Ee TE 


(९ डलहौसो स्क्वायर, कलकत्ताको 
दः पत्र लिखिये 
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N Aa 
~= मेवाइ-गीरव 
धुगल-सांस्राज्यकी भीषण विभीषिका जिस समय भारतके समस्त (६ 
Bey करनेकी चेष्टा कर रही थी, उस समय मेवाड़ ही एक ऐसा प्रदेश था, 
प्रजा, बाल-बृद्ध-वनिता सभीने एकसे एक बढ़ कर बलिदान करके NURE 
के मान-गोरवकी रक्षा की थी । कर्तव्यके लिये पिताओंने पुत्रोंको कत्ल किया 
को रमणियोंने अग्रनमें कुद कर हिन्दुत्वकी रक्षा की थी। इसमें उसी मे 


कलापोका ana है | दो संस्करण हाथोहाथ बिक गये । अनेक fata छि 
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जिस समय दिन्दू.जातिपर सुगळ-साम्राज्य-विस्तारका ग्रह लगा हुआ था और हिन्दू राजा- |. 


RENT एकके बाद एक सुगल-लम्राटके सामने शिर झुकाकर आत्म-समपंण कर रदे थे, 

` तब महाराणा प्रताप ही एक ऐसे वीरव्रती थे, जिनकी हुंकार-ध्वनिसे सुगल-राजसिंहासन कांप 
उठा था ! इस gela उन्हीं हिन्दूकूल-गोरव प्रातःस्मरणीय सहाराणा-प्रतापकी की ति-कहानी 
विषद रूपसे feat गयी है समएत घटनाओंका इसमें उछेख है । अनेक Aa छुशोभित | 
मूल्य १) मात्र । 
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दे प्रथ्वीरा 
. धृथ्वीराज दिल्लीके अन्तिम हिन्दू संम्राट्‌ थे । a] Se कार्यकलापोंका वर्णन 
। । भारत पर बिदेशी विधर्मियोंके aga दिनोंसे दांत छो हुए थे । दुर्भाग्यसे हिन्दुओंमें 
फूट पड़ गई और वे स्वार्थपरायणताके वशीभूत होकर एक दूसरेके प्राणोंके ग्राहक हो 
` गये। अन्ते गृह-शत्रुओंने विदेशियोंको निमन्त्रण देकर भारतमें बुला कर मातृभूमिको 
पददलित कराया ! यह उसी समयक्रा भारतका रक्तरंजित इतिहास है । अनेक रंगीन चित्र 

दिये गये हैं। छपाई सफाई बढ़िया मूल्य १) मात्र । 
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मिल की चीजें खरीदिये। 
भारतीय मजदूर, भारतीय मूलधन, भारतीय 
4 AW ca भारतवर्षमें ही तेयार की हुई 
A पीज-दरी ओर आसन, कालीन गलीचे, 
पट्ट इत्यादि और हर तरहके नमूने मंगाइये। 
Sr x देखेंगे तब आपका दिल जरूर फड़क 
का बड शहरोमें एजेन्सी दी जा रही हे और 
$ जगह एजेन्सियोंकी जरूरत हे | 


|| TARAS लिये पत्र व्यवहार कीजिये 
ती हनुमान जूट मिल्स, 


७४४३ tier रोड, कलकत्ता। | ? ह्रीसन रोड, कलकत्ता । | 
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[सपाहा 
` “सन्‌ सत्तावनके गदरका रोमांचकारी इतिहास 

सवेसाघारणके सुभीतेके लिये. मूल्यमें कमो | 


४) से घटा कर ३) किया गया और पुस्तक सजिल्द्‌ कर दी गयी | 


हिन्दीमें अपने ढंगकी सर्गथा अनोखी पुस्तक है। पहले Eero प्रतियां हाथोंहाथ बिंक जाने 
पर दूसरा संस्करण निकाला गया हे । इस पुस्तकमें आप ऐसी 
अनुभव होगा कि हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं । 


विद्रोह © 


झांसीकी रानीने क्या किया, दिल्लीके बादशाहका क्या हुआ, कुंवर जगदीश [सिह केसे वीरंगतिको 

प्राप्त हुए, देहातोंमें क्या हुआ आदि बातें पढ़कर आप कहेंगे कि वास्तवमें पुस्तक संग्रहणीय है | 
खुन्द्र कागज, बढ़िया छपाई, cat जिल्द | 

शीघ्र आर्डर देकर मंगा देखिये। 


मेनेजर--दी पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी 


१४१ ए, शम्भू चटर्जी स्टीट कलकत्ता । .. = 
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रोमांचकारी घटनाएं पढें गे कि आप 
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शेळ गया सारा am; 
एतिके केन-कनसे मुझको 


इछा रहा अव सरस दुलार | 


| 
ने | | 
a I मेरा टदय-तिमिर हरनेको 
| चन्द्र-किरण-सी तुम आयीं 
| | ` अपने हा-यालोंगें पारी ! 
| SAN मदिरा भर लागीं । 


Slo हेमचन्द्र जोशी डी० fee 
इलाचन्द्र जोशी 
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वेशाख, १९०१ 


सुखके बादल बरस-तररसकर 

प्रम-पिया्ता करते शान्त; 
AMMA FFAGI हंसत 

बना रहा मुझको उदभ्रान्त | 
अपने उर रखकर AIR | 

मेरे जीवतका दुख-आर ; 
सर्ग-लोक-सा बना दिया हँ | 
तुमने मेरा लघु. आय 


daily life, --म० गांधी ३० मार्चके 'हरिजन! में 


देखिये ! देखिये ! वह साइकलमें भागा जा रहा है | 
यह वाक्य मेरे पथप्रद्शक मित्रने अकबकाकर कहे, गोया 
कोई मूल्यवान, पदार्थ मेरे हाथसे छिना जा रहा हो ओर 
मेरे मित्र यह देखकर अकुला रहे हो । सामनेको नजर की तो 
देखता क्या हुँ कि एक रोमन केथलिक पादड़ी सरपट चालसे 
साइकछपर दोड़ा जा रहा हे। उसके पीछे साइकलके 
आसनके पास कुछ सामान-सा भी बंधा हे । मुझे उसकी 
सूरत-शकलका कुछ पता न चला । मेरे मित्रने फिर कहाः-- 
“यह एक वेलजियन राजकुमार है ओर सब-कुछ त्याग 
करके यहांके जझ्जलियोंके बीच अपने प्रभु इसामसीहका काम 
करने आया हे | उनका इससे बड़ा मित्र दूसरा नहीं है। 
. इसे भी महान्‌ गव हे कि यह इन आदिम और असभ्य 
 जातियाँकी सेवामें अपना AAA अपण कर चुका है।? 
यह उनकर मेने उस श्वेतवश्नधारी महात्माको, जो मेरी 
- आंखासे ओझल होने हीको था, हृदयसे प्रणाम किया Ra- 
स्तत्त्व-विशारद कहते हैं कि प्राण दे देना आसान है, पर 
दुःखका वरण करना महाकठिन है। इस त्यागीने भगवान्‌ 
goat भांति यही किया हे । उख-संमद्धिकों ठुकराकर यह 
मियोंकी कड़कड़ाती धूपमें रांचीके आसपासके गांवोंमें 
झुली जाति 'ओड़ाऊं?, 'सुण्डाः आदिकी सेवा करता और 
वके दयाधर्मका वचनों ओर कार्यसे प्रचार करता 
रामने राजपाट छोड़कर सहर्ष वनवास लिया है। 
भोचक रह गया और मेरी आकृति स्पष्ट ख्पमे 
य॒ देने लगी | इसपर मेरे मित्रने मुझे बताया कि 
हांका राज है और सारे छोटा नागपुरमें इनका 
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रांचीके विचित्र दशन | 


Slo हेमचन्द्र जोशी डी० लिट्‌ | 


The inmates live and work with the people, relying on their service alone whereby to 
commend to them the person and power of Jesus Christ. 


Let not the non-Christian readers be afraid of ‘a manifestation of Christ’ in 


The Ashram set up by Verrier Elwin among Gonds has a special significance, 


— 


Muriel Lester—‘Harijan’, 


में जानता हूं कि बातूनी, दार्शनिक ओर fda हिन्दू जाति 
अपने भाइयोंको ठुकराना ओर उन्हें MEA समझना 
अपनी मुक्तिका मार्ग समझतो है। इस पतित जातिके 
अधिकांश मनुष्य शाकाहारो हैं ओर यही र्ट लगाये Ki 
aRar परमो धर्म:”, “उदार चरितानान्तु वएधेव 
कुटुम्बकम्‌? अर्थात्‌ 'किंसी प्राणीको किसी प्रकारका दुःख देना 
पाप है?, 'उदारचरित धर्मात्मा संसार-भरको अपना कुटुल 
समझते Fy पर बौद्ध धर्मको छल, बळ और ated 
भारतसे समूळ sargat इसने प्रमाण दे दिया है कि ग 
अहिंसाको झत्रु है तथा सात करोड़ हरिजनोंसे देशको भएँ 
इसने यह भी बता दिया है कि यह अपने सगे भाइयोंकी 
अपना नहीं समझती । इस अभागी जातिने सदा अपने ई 
अपने हाथसे ही काटे अपने भाइयोंको नाना sat 
सामाजिक अत्याचारोंसे तड़पा-तड़पाकर मुसलमान बनाया | 
मलाबारकी बात है कि वहां समुद्रतट होनेके कारण जहा 
aa 
द्वारा देश-विदेशको माळ भेजा जाता था । पतित ढि 
विदेश-योत्राको पाप समझता है। ae राजाको इस है. । 
पारसे बहुत छाभ होता था। जहाजों दारा 
अरब आदि देशोंसे व्यापार न करनेसे खजानेपर चोट À 
थी । इसलिए वहांके कट्टरपन्थी qd राजोंने गावासे aa 
all 


प्रजाको जबरदस्ती पकड़वाया और उन्हें Baer" 
उनसे जहाज चंलचाये । अपना तथा अपनी प्रजाका a | 
करनेवाले उन राजोंने कभी यह न सोचा कि ईल कं पु 
अपना ही गळा रेत रहे हैं। यदि हिन्दुओंमें © | 
समान दृष्टि रखनेवाले परमात्मापर थोड़ा भी KY 
तो क्या वें चेष्टा न करते कि इस aM 


[तिकि A! र 

र इन ईसाई संन्यासिनियोंने छोटा नागपुरके विकट वन्य प्रदेशोंमें भी आर्थाकी विजयके समयमें इनके आत्मसम्मानः 
ay अपने आश्रम खोल agiat नारियोंमें नवीन जीवन छा दिया है । को जो ठेस लगी उसे ये अभी तक न भूले। 
` LN >: णं ७७ च SS ~ हॅ 
देना राजङ्मारकी भांति अपने पतित भाइयोंको कीचड़मेसे उडा, ये लोग ब्राह्मगोंके हाथका भोजन खाना पाप समझते हैं। 


So 


pera उन्ह सदाचारके स्वच्छ जलसे नहृळा-घला उनका सिर उस 


area दयानिधानके चरणोंपर रखवाते | पुण्य इसमें है या. उसे 
यह परमात्माके पाससे भगानेमें ? इन विचार-तरज्जोंने मेरे हृदयमें 
मर पूषन मचा दिया। सचमुच ये ईसाई फकीर और साधु, देवता 
गंगे | हनो प्राचीन ऋषियों और सुनियोंकी भांति 'तपनिधान 


आ भन-धान्य-विहीना” बनकर अपने आचरणसे ही अन्य 


E “माबिलस्त्रियोंसे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं 

| । 

ara ) + 

E \ ae बिहारकी दरिद्र्ताका नमूना है। ओर छोटा 
i न्हुओंकी स्वार्थान्धता, स्वेच्छाचार, क्ररता और 

T Md रांचीकी सड़कोंपर आध-आध मीलकी दूरीपर 

पी सिन तेलके dea एक खम्भेके ऊपर कांचके पिंजड़ेके 

तारि | R (न दै । इनकी ज्योति इतनी धीमी Es कि 

at | ir oe शायद ही आती हो। पर सड़कोंमें ये 

त्#॥ फो ज्योति ए स्थापित किये गये हैं कि इनसे राइचलतों- 

मै | भसे कुठ ड यह 'अल्धेर? उस रांचीमें विराजमान है 

होती | Sey, कि फासलेपर भारतका सर्वोच्च जलप्रपात 

गी | भेस इस “akg तेल? से थोड़ा प्रय्न करनेपर सारा 


बिजली के आलोकसे प्रकाशमय बन सकता है । 
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रांचीके विचित्र दर्शन 


पर रांचीमें यह शक्ति छाचार होकर निकम्मी 
पड़ी है। यह बिहार-सरकार और बिहारियोंक्ी 
दरिद्रता और उत्साहह्दीनताका प्रमाण है। 
दाजिलिङ्ग, नेनीताळ, शिमला आदिकी चहळपइळ 
देखकर UNG अनभिज्ञ लोग समझते हैं कि 
बिहार-सरकारकी ग्रीष्म-राजधानी रांचीमें भी 
गरमियोंमें धम रहती होगी | पर वहां जाकर 
निराश होना पड़ता हे । सारे नगरमें पांच-सात 
भो अच्छी दुकानें नहीं हैं । दो-चार धनियोंके 
मकानोंको छोड़ बाकी घासफसके झोपड़े ही 
हैं। किन्तु इन दरिद्रोको लूट्नेके लिए महाजन 
ओर बनिये ada बटमारोंकी तरह छाये हुए 
हैं। इसलिए ये जातियां हिन्दू-घमसे घृणा 
करती है। ऐतिहासिकोंका कहना है कि 


भारत-भरमें एक यही जातियां हैं जो ब्राह्मगोंको अछत सम- 
झती हैं। इन वीर जातियोंका यह प्रतिहिसा-भाव उनके उचित | 
दका परिचायक है । यदि हरिजन ऐसा कर सकें तो उच्च 
जातिके हिन्दुओंकी आंखें खुलं । यह feegatat परम- 
स्वार्थी नीतिका ही परिणाम हे । उसके कारण इनमें इस 
सड्डीणंमति aa प्रति घृणा और द्वेष पेदा हो गया है। 
इनके इतिहाससे पता चलता है कि हिन्ुओंने इनका केवळ 
अहित किया है । इधर ईसाइयोंने इनकी नेतिक और आर्थिक 
दशा उधार दी है । ईसाई goet और ओड़ाऊं शिक्षितो हो 
गये हैं, साथ ही उनके पास इतना पेसा भी हो गया है कि 
थे पेटमर भोजन खा सकें । फळ यह हो रहा है कि छोटा 
नागपुरके आदिम अधिवासी ईसाई होते जा रहे हा 
. १८४५ में छोटा नागपुर भयङ्कर अरण्य था | यहांके 
अधिवासी जडली जानवरोंकों अपने वाणोंस मारकर उनको 
आहार करते थे। बाघ ओर भालू उनके सहचर थे) ये. 
निडर नर-नारी उन्हें लाडियोंसे भी मारते थे और ' 
भी | शेरका मोका पड़ा तो वह भी गांवके गांव तबाह 


१३२ 


झरने छगे। इस महात्माका नाम गोसनर था | उसने सर्व- 
स्व त्यागकर संन्यास-ब्रत ग्रहण किया था और अपने जीवन- 
का एकमात्र उद्देश्य महात्मा ईसाके सन्देशका प्रचार करना 
निश्चित किया था । दयावतार इसामसोहने नारायणकी तरह 
गणिका तारी ओर भगवान्‌ रामचन्द्रकी भांति शवरीके जठे 
बेर खाये थे । भारतके हिन्दू अब अपने भगवानूका अनुसरण 
नहीं करते, लेकिन अनेक इसाई साधु अपने प्रभु ईसाके पगमें 
'पग रखना अपना अहोभाग्य समझते हैं । TAA गोसनर ऐसा 


“क. डा 


` छोटा नागपुरकी वीर जातियोंका रण-नृत्य । 


ही था। उसने अपनी धमंग्राणतासे अनेक चेडे बनाये और 
उन्हें संसारकी नाना जङ्गली जातियोंको सेवा करने भेजा | 
ये चेले हिन्दू स्वामियों'की भांति बढ़िया. रबड़ी ओर मलाईमें 
हाथ मारना अपना धर्म न समझते थे । वे तो कड़ी धप 
और वर्षामें धुल-घुलकर प्राण देनेमें अपना we 
नतै थे । उनमें कुछ भारत आये और. कलकत्ता, बम्बई 
a नगरोंमें न बसे--वे उस समयकी विकट यात्राकी 
कर सीधे रांची पहुंचे और छो वहांके असभ्य अधि- 


| की । उन्दने कोलोंमें काम किया । और 
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पढ़कर उसको आंखोंसे करुणाके Haan मोतियोंकी भांति 


पांच वर्ष तक वहां एक आदमी भी ईसाई न b । इदे 
रोग डरते थे कि यह क्या बला आयो । पर जब उन्हे विश्वास | 
हो गया कि वे दुष्ट नहीं हें तो वे इनकी भलाई beg 
धड़ाधड़ ईसाई बनने लगे । उसके बाढ ऐसा बांध टटा हि 
आज एक रांची जिलेमें तीन लाख ईसाई हैं। गोसनरके बाद 
अंगरेज सिशनके पादड़ी गये। इन्होंने इतनी उन्नति की 
कि अब इस मिरानमें अंगरेज पादड़ी नहीं रह गये। स्वयं 
मुण्डा और ओड़ाऊं लोग इसका प्रबन्ध कर रहे हैं। 


पर कमाल किया रोमन केथलिक्रांने । इनके पादड़ी वहां 
१८८६ में गये । इन्होंने इस धुनसे काम किया कि आज 
केवल रांचीमें प्रायः अढ़ाई लाख रोमन केथलिक हैं। इनके 
लिए नाना अनुष्टान खोले गये हैं जो वहांके ईसाई आदिम 
अधिवासियोंका परम हित कर रहे हैं। शिक्षाका ऐसा 
प्रबन्ध है कि शायद ही कोई ईसाई अशिक्षित मिले। स्वयं 
रांचोमें दो हाई स्कूर हैं। एकमें प्रायः पांच सो लड़के पढ़ते 
हैं। सांची जिलेके नाना भागोंसे पादड़ी लोग मेधावी छात्रको 
हाई स्कूलकी पढ़ाईके लिए, ga 'सेण्ट जान्स हाई स्कूर में 
भेजते हैं। यहांकी शिक्षा उन यूरोपियन पादड़ियोंके हाथों 
है जो यूरोपके नाना विश्वविद्याल्योंसे ज्ञानका आहरण करते ' 
आये हैं। .रांचीमें एक ओद्योगिक विद्यालय भी है। aa 
रोमन केथलिक बाळकोंको नाना व्यवसाय और उद्योगधन्थ 
सिखाये जाते हैं ताकि उनमें स्वतन्त्र व्यवसायकी बुढि १ 
हो । रांचीके ईसाइयोंमें जो स्वावलम्बनका भाव वर्तमान 
वह गर-ईसाई आदिम अधिवासियोंमें तो क्या, १ aft 
शिक्षित हिन्दुओंमें भी नहीं है। वे सब अपने द्वाथसे कार 
करके पेट भरना ही आत्मसम्मानपूर्ण समझते हैं। औद्योगिक 
विद्यालय इनको जीवन-निर्वाहके AA उपाय 2 
रहा है। - ; 
रांची वेळजियमकी 'उर्सुलीन भिक्खुनियों'का आश्रम है| 
नाना शिक्षिता नारियोंने अपनी - सम्पत्तिपर पानी T 4 
जीवनके उखभोगको तिलाञ्जलि दे संन्यासिनियोके | 
वरण किया है । रांचीमें ये वहांके केथलिक स 
प्रकारसे सेवा कर रही हैं। इन्होंने सारे छोटा १, 
स्त्रियोंका agen कर रखा हे और छुदूर ariii 


६. 


आश्रम खोलकर अपने निष्काम. त्यागका आर्दश 


. :पपणारशाशशॉशिशिणणापाप.. - oo 0 = 
are म = eS 


: रखा है | भयङ्कर बन-पर्वतों में ये किस प्रकार प्रचार 
और शिक्षाका कार्य कर रही हैं, यढ देखकर दांतों-तठे उंगडी 
gari पड़ती हे । गिनाबहार घोर अरण्यके तटपर बसा है। 
बाघ, भालू यहां रात-दिन दर्शन देते. हे । सांपोंकी ऐसी 
बहुतायत हे कि किली भी छेदसे वह निकल आये। ये fea 
जन्तु सत्रपर आक्रमण करते रहते हैं ओर इनमें तथा बहांके 
निवासियों में निरन्तर 'जीवन-संग्राम* जारी रहता है। इस 
विपयपर ईसाई प्रचारकोंने fafa कहानियां लिखी हैं। एक 
पादड़ीने पहरेके लिए एकके बाद एक तीन कुत्ते पाले, पर 
एक महीनेके भीतर ही ये तीनों कुत्ते बाघके पेटमें चले गय्रे | 
एक कुत्ता स्कूळके भीतर दो छात्रोंके बीच सोया हुआ था। 
एक चीतेने उसे वहींसे ऐसे उठा लिया कि किसीको कानों-कान 


खबर 

S Teil वेलजियन पादड़ी फान डेन ड्रीजशे एक रोज 

à as कपड़ेको ट्टनेवाली आराम-कुर्सीपर पुस्तक पढ़ 
उनके सरके नीचे उन्हे 'कुछ सलसलाहट मालूम दी। 


पीछेक iy 
री देखा तो घोर विषधर 'करेत? सांप कुसीपर चढ़ा 


4 Rak है ! पादड़ी फान डेन ड्रीजशे घबराकर उठ खड़े 
a की हिम्मत ew छानेको जाने लगे । पर इस भुजड़- 
तसे | gy छा कि उनको भीतर जानेसे रोकनेंके लिए 
rat रोक लिया। पं m काटना चाहा और इनका रास्ता 
gi | Rè क सरे रास्तेसे भीतर गये ओर लाठी लाकर 

अपे | re , UST काम तमाम किया । इस भीषण ARS 


या oe संन्यासिनियां aga अवहेलना करके 


TRE कार्य कर रही हैं। इन 'मिखारिनियों? ने 


$ 9 


Sd eT 


a... UO 
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रांचीके विचित्र 
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रोमन केथलिक ईसाइयोंका एक मेला । जनताके हृदयको उल्लसित करनेके लिए 
पादड़ी लोग ऐसे मेलोंको प्रोत्साहन देते है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan 


A दरांन 


टोंगोमें एक नांरी-आश्रम खोल रखा है। इससे वहांकी 


दीक्षित की जा रही हैं। इस मोजेका यह हाल है कि ५५ 
हजारकी आबादीमेंसे ve हजार केथलिक हें ये ‘sda 
नन्ही सेविकायें” जिस लगनसे काम करतो हैं उसे देख 
आश्चर्य होता हे । यूरोपमें पली हुई ये महिछाये घोर aai ||| 
काम करते-करते सहर्ष नाना रोगोसे प्राण देती हैं। कहां वेळ || 
जियम ओर कहां छोटा नागपुरका विषेला जलवायु; पर इन्हे | 
सेवाके आगे इसकी तनिक ga नहीं | इसामसीहके आदेशोंको | | | 
पालन करने, उसके नामका प्रचार करनेका FAT नहा छाया | 
है कि मोतको वरण करनेमें इन्हें अत्यन्त आनन्द मिलता है । 

कई TA स्थानांमें इनका भोजन केवल उब्॒छा हुं चावल 


MEE LEET 


है। वर्तमान समयमें कोन हिन्दू-प्रचारक्क इस प्रकार 
अपना कार्य कर रहे हैं ? सच है, व्याख्यान देने ओर वक्तता 
झाड़नेसे कोई धर्म नहीं फेळता | इसके लिए तो संस 
सामने अपना त्यागमय जीवन रखना पड़ता है। daa 
सिनियां जड़लों प्रदेशोंमें जमीनपर सोती हैं और जो 
वही भोजन करके अपने जीवनका पुण्यत्रत पूरा कर रह 
इनकी धुन देखिये कि इन्हें गरमी नाममात्र | 
बरसात इनके काममें बाल-भर बाधा नहीं डालती 
जाड़ोंमें ये जी-जानसे काममें पिळी रहती हैं 
ओड़ाऊं और कोल ओरतोंकी ये आराध्य दे वियां है 
रोगमें ये चिकित्सा करती हैं, विवाहोंमें ये पुरोहित बनती 
और विद्याल्योमें उन्हें दिक्षा T आत्म-बलि 
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देखिये कि स्वयं भूखी रहकर अपने अनुयायियोंका पेट भरती 
हैं। इनके दयाळु कानोंमें भनक पड़नी चाहिए कि अमुक 
स्थानमें कोई परिवार, नर या नारी रोगसे ग्रस्त है या उसपर 
विपता पड़ी है तो ये Seat कड़कड़ातो धूपमें पेदळ ही 
alata कूच कर देंगी। अपनेको अत्यन्त कष्ट देकर परोपकार 
करना इन्हें ही आता है। इन गुणोंके कारण ही छोटा 
नागपुर केथलिक होता जा रहा है। 
३साईँ धर्मका केसा आश्धर्यजनक प्रचार रांची ओर 
फलतः छोटा नागपुरमें हो रहा है, इसका एक दृष्टान्त गाई- 
भीरा प्रदेश है । १९२२ में यहां कुछ ६ हजार केथलिक थे, 
१९२४ में १०४२० हो TH ane इस समय प्रायः बीस हजार 
हैं। यह प्रचार जोर-जबर्दस्तीसे नहीं, केवळ पादड़ियों ओर 
सेविकाओंके आत्म-बलिदानके कारण है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि अब छोटा नागपुर-निवासी जङ्गली जातिया, 
जिनपर आत्मघाती हिन्दू-धम॑ने बछात्कारसे अस्पृश्यता? की 
छाप मार रखी थी ओर उन्हें सब प्रकारसे दबाकर उनका 
सब॑नाश कर रखा था, हिन्दुओंके प्रति विद्रोह कर रही हें । 
इन त्यागी इसाई प्रचारकोंने इस ओर उन्हें जगा दिया है। 
इसलिए वहां agmg ईसाई धर्मका प्रचार हो रहा है । 
अस्ठु। इस गाइँभीरामें कृष्णवर्ण संन्यासिनियां आश्चर्य 
कर रही हैं। उन्होंने अपने प्रदेशकी नारी-जातिको सब 
प्रकार उसङ्गडित कर दिया है | इन माताओंने अपने हाथसे 
झोपड़ियां खड़ी करके स्कूर ओर कनवेण्ट खोर रखे हैं । 
नारी-जीवनको Get बनानेके लिए छोटे-मोटे चिकित्सालय 
स्थापित किये हैं और स्त्रियोंको उनके अधिकारोंका ज्ञान 
करा दिया है। इन ईसाई स्त्रियोंका जीवन छसंस्कृत बनता 
जा रहा है। रांचीकी आदिम नारियोंसे आप दो बातें 
कीजिये तो पता लग जाता है कि इनमें नया जीवन धड़क 
रहा है। ये सरासर शिक्षिता बनती जाती हैं और इसपर 
खूबी यह है कि सब अपना-अपना पेशा और काम करके 
पेट भरना चाहती हैं। शिक्षाका जो कुफल हिंन्दू-समाजमें 
हुआ है उसका वहां नामोनिशान नहीं दिखायी देता NÀ 
कुछ हिन्दू हरिजन देखे हैं जो पढ़नेके बाद अपना पेशा 
छोड़कर नोकरीके इन्तजारमें भूखा मरना पसन्द करते हैं 
यह हिन्दू समाजकी उस कुप्रथाका फल है जो निकम्मों और 
ब्रयोंकी कामकाजियोंसे अधिक आदर देता हे। 
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घिक्कार हे उस समाजको, जिसने शारीरिक परिश्रमका मट 


और मर्यादा न समझी age, युक्तप्राल्त आदि प्रदे 
शिक्षित नवथुवकोंमें जो वेकारी पायी जाती है बह भी तद्रा: | 
कथित उच्च वर्णके हिन्दुओंकी उस गुलाम adaha |; 
परिणाम है जो उ बताती है कि हाथका काम करेवा | 
मनुष्य निरादरके पात्र हैं। पर सङ्गठनके उस्ताद रोमन | 
केथलिकोंने छोटा नागपुरकी , अर्ध-सभ्य ओर असभ्य | 
जातियांको शिक्षाके साथ-साथ पसीनेकी कमाईसे पेट भरेको | 
शिक्षा देकर उनके सर नहीं फिरने दिये । इसलिए रांचीकी | 
ईसाइनियां मीलॉसे तरकारीकी डलिथा सरपर रखकर वेचनेको | 
आती हैं। मदं भी किसी कासे नहीं हिचकते । स्थान- 
स्थानमें बालक-बालिकाओंके लिए . ओद्योगिक स्कूर है। | 
रांचीमें तो दो बड़े स्कूर हैं। एकमें लड़के नाना कलाकोशह । 
सीखकर कारबारमें लगते हैं ओर दूसरेमें लड़कियां। इन 
बालिकाओंने लेस बनानेमें वह निपुणता प्राप्त को है कि 
यूरोपमें जाकर यह वेळ बिकती है और वहांके लोग बड़ 
चावसे इसे खरीदते l यह ‘sast माताआं और $ 
बहनोंके अथक परिश्रमका फल हे । एक बार कणाद 

ने कहा था--'यतोऽभ्युदय निःश्रेयस स सिद्धिः स धर्मः 
धमं ओर सिद्धि उसका नाम हें जिससे इस dared भम्ब 
होता है और परलोकमें मुक्ति मिळती है। इस स 
धर्मका ये मातायें और बहनें पालन कर रही हैं । यष्टी कार 

है कि मुण्डा, ओड़ाऊं और खरिया जातिकी झुण्डकी 9” 
नारियां इन ब्रह्मचारिणी तपस्िनियोंके चरणोंपर मस्तक नवा 
हैं। एक बड़े पादड़ीने छोटा. नागपुरका भ्रमण कर 
सिद्धान्त निकाला है--“इन नन्ही सेविकाओंके बिना fe 
पूरा नहीं कहा जा सकता । ये लड़कियोंको शिक्षा 
ओर नारियोंको उचित पथपर चलाती हैं |” पर देखिये 
इन त्याससूसियोंका नाम किसी पत्रमें शायद ही छपत 
और जो कहीं छप गया तो ये ळजञासे मर जाती 


nate 
= ~ 


T 
-ओर उसपर ईसाई धर्म भला है या बुरा, भगवान्‌ ग ' 


शायद ही कोई प्राणी हो जो इन निस्स्वार्थ माता 


-बहनोंकी प्रशंसा किये बगेर रह सके | 


+ a 
यहांके qrafSatat गाथा आत्मबरलिदानकी 
झरना हे | रांचीमें तो बंगले हैं और वहांकें पा 


i Collection, Haridwar 


Z] | उसे रह सकते हैं; पर Barat जिस gaat AN स्वास्थ्य- 
शोके | संहारक स्था नमें ये धनिग्राकी सन्तान गोरे पादड़ी रहते 
तथा: | ५ उसे देख दक्ष रद जाना पड़ता है। टपकारामें फादर फेरन 
तिका 24 रहते हैं। feat ओर फूलको जिस झोपड़ीमें ये आनन्दसे 
वारे | = दिन व्यतीत करते हैं वह ade आदिम अधि- 
रोमन | द्वार्सियोंकी तरहकी हे। इस 'कुटीर'के निकट स्वच्छ जलके 
सभ्य | हिए कोई कुआं भी नहीं हे जङ्गली जानवर दिनदहाड़े 
रनेकी | दढाइते हैं और सांप सळसळू करते फिरते हें । इस भयावने 
चौकी L स्थानमें नाना रोग उपजाऊ aft फड-फूलांकी भांति 
चनको | a z 

थान- | 

Ei | 

गोशा | 

a | 

| बडे | 

ओर b 

mE | 

|: — 

rga 

ane 

कारण 

EW 

वाती 

यह) 

मित | 

t | E द्वारा अपमानित ये 'ओड़ाऊं? नवयुवक 
a स्क्ल्से उतीर्ण होकर “गुरु स्कूल'में 
तो ` शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 

z . पते हैं | पर फादर फेरनको $ 
i aoe नको इंसामसीहपर ऐसी अटल. श्रा 
at और अपने जीवनका इतना कम मोह है कि वह उबला 


Sat ° 
आहि Ni भोजन करके औरं विकट कष्टांको सहषे 
अपना करते हुए अन्य पादड़ियोंके काख समझानेपर भी 


वहीत | साई क नहीं छोड़ते । उनकी देखरेखभें प्रायः ९ हजार 
gai सकता | Fa, छोड़कर जाना इस धर्मात्मासे नहीं हो 


i; ; 
शीत देशका रहनेवाला यह यागी जेठकी कड़ी 
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“aad तपता हे ओर बरसातमें गीली जमीनपर सोता है, पर 
उसे कभी यह न सूझा कि एक बार छुट्टी लेकर घेळजियमकी 
यात्रा कर आये। नाना प्रकारके मारात्मक ज्वरोंसे वह 
कई बार मरते-मरते बचा, पर वह कभी अपनी अन्धकार 
गुफाको छोडनेको तेयार नहीं होता । धर्मका यह नशा 
विचित्र है । इसका पता हिन्टुओंमें दिखायी नहीं देता । 

धर्मके मदसे मत्त ये पादड़ी किस उत्साह ओर उमङ्गसे 
काम कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण हमीरपुर गांव हे। इसपर 
स्वयं कुछ न कहकर में उस पादड़ीके उद्गार उदृत करता 
हुँ जिसने रोगशय्यामें Se यहांकी दुदेशाका वर्णन 
लिखा । उसने कहा हे-- मुझे (हमीरपुरमें) बुखारने धर 
दबाया है ओर मेरा मन अन्धकाराच्छन्न हो गया हे । उसमें 
ऐसे निरुत्साहित करनेवाले विचार लहरा रहें हैं कि आशा 
निराशामें परिणत होनेको जोर. करने लगी हैं। तीन साल 
पहले--१९२१ के मई मासमें मेंने छोटा, नागपुरपर एक 
रिपोर्ट छपायी थी। इसमें दो पेज इमीरपुरपर भो थे। 
इस रिपोर्टकी प्रतियां अमेरिका, यूरोप ओर आस्ट्रेल्याको 
भेजी गर्यी । उस समय यहां नया मिशन खुला था ओर 


उसके लिए यहां एकदम नयी सृष्टि करनी थी। eT 


दरिद्रता और दुर्दशाका वर्णन नहीं हो सकता। 
एकमात्र इमारत एक GEM झोपड़ा था जो हक. 
और पादड़ीके रहनेका स्थान भी था । इस झोपड़ेके एक 
कोनेमें फादर लेम्बौटकी कुटिया थी जिसमें गरमियोंमें ११० 
डिग्री ताप रहता था, और बहुधा बढ़ भी जाता था। यह 
देखकर मेरा हृदय पसीज गया ओर मैं इस वीर पादड़ीकी | 
सेवा करनेके लिए. छटपदाने लगा । मैंने इस विषयपर एक 
अपील निकाली ओर .इसके. भीतर अपने हृदयको सारी _ 
व्यथा भर दी. कि इसका कुछ फळ हो । मेने फादर लेम्बोटको 
उत्साहित किया और बताया कि मेरी अपीरसे अवश्य ही 
कुछ-न-कुछ रुपया एकत्र होगा । पर पाठकोंते अपो 
और कुछ न किया । एक आना, एक्‌ पेली, एक सेण्ट 
एक सांतीमकी भी तो किसीने सहायता न की । प 
यह है कि आज तीन साळ बाद भो में उसी ! 
कोनेमें रोग-शय्यापर लेटा हुआ हूँ ह क्या कस 
विषय है कि इम इद-गिर्दके. बालकोके 

न खोळ सके ओर पादड़्ियोंके र 
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कर सके | इस चिन्ताने मुझे बहुत व्याकुल किया, पर क्या 
अपनी असफलताकी दारुण अनुभूतिने मेरे बुखारकी उदासो 
या सारे. शरीरकी दुबेलताको दबा दिया है? बस, इस 
रोनेको नमस्कार करता हूँ ।? इस पादड़ीको अपना दुःख 
नहीं सता रहा है, बल्कि फादर लेम्ब्रोट और उन. बालकोंका, 
जिन्हें स्थानाभाव ओर अर्थकी कमीके कारण शिक्षा नहीं 
मिल सक रही है । कै 

एक ओर पादड़ीकी धर्मनिष्ठा ओर सेवाभावका अचरज- 
भरा वर्णन खनिये । टोर्पामें फादर पी० फान डेन बोनने अड्डा 


कादर फ्लोर एक रोमन, केथलिक 'पादड़ी हैं. ओर ईसा- 
मसीहका यह afte इस वेशमें महायुद्धफे समय 
अपनी मातृ-भूमि बेछजियमके लिए छडनेको 
ere PATA Tele >... 
जमा रखा है। ये १८९१ में वहां गये और तीस साल तक 
टससे मस न हुए । इस धर्मात्माने इस अवधिमें एक दिनकी 
छुट्टी नळी। टोर्पाके कष्टमय जीवनमें इसे जो अन 
मिळती था यह उसका प्रमाण है | यह किसी रोगसे भयभीत 
न हुआ, किसी शोकसे न डरा ओर घोर त्रिपरिके समय भी 
2 | परसात्माप्र, पूरा विश्वास था कि उसकी अटल सेवा 
Hene ae 
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arant ओर अपनी धुनके पक्के इन | 
फादर द॒ ग्रीज निराळा था । कष्टमें आनन्दके कारण Ss 
उठना उसका ही काम था। उसकी यन्त्रणा और स्की | 
मात्रा जितनी बढ़ती थ्री, उसे उतने ही अधिक परिमाणों > 
छख मिळता था । घर्मकार्यसे विश्राम लेना उसने न सीखा 
और अति परिश्रमके कारण वह कुछ ede हो गया था तथा 
३% ada GHA काठे बुखारसे सर गया | इस एक पाडीन | 
सात वर्षके अपने कार्यकालमें बीस हजार ईसाई बनाये। 
इसकी ढायरीमें विचित्र बातें लिखी हैं। एक स्थानपर इ 
अथक परिश्रमी देवदूतने लिखा है--“२१ दिन तक NA 
पीठसे न उतरनेके बाद कळ रात कुरदेग पहुंचा |” भरा 
इस gaat भी कोई ठिक्राना है कि यह परिवाजक २१ दिन 
तक निरन्तर यात्रा करनेके बाद विश्राम-स्थानपर पहुंचा! 
कोन ऐसा हिन्दू प्रचारक है, जो ऐसा दम भर सके ) घोर 
आपत्तिके समय खदूर आशाकी ज्योतिसे प्रफुलित होनेवाठे | 
इस आझावादीने एक ओर स्थानपर लिखा है-“सक्ताइ- | 
भर तक जो se बनायी थीं उन्हें एक बारकी मूसलाधार } 
वर्षाने RAN मिला दिया । भगवानकी जय हो! इस 
संसारका चक्र ऐसे ही घूमता है ! यह देखकर माछूम होता 
है कि सष्टिकी परिणति ध्वंसमें होती है।” नया झोपड़ा 
तैयार करनेको इंटे बनायी जा रही थीं । स्वयं पादड़ी द ग्रीन 
अपने कुछ अनुयायियोंकी सहायतासे यह काम कर रे थे। 
सो हफ्ते-भरका परिश्रम कुछ ही घण्टोंमें बह गया । इससे 
द ग्रीज निरुत्साहित न होकर विनाशके सिद्धान्तका उसण 
दर्शन करने लगे । । 
जिन त्यागी और वीर पादड़ियोंने संसार-भरकी age 
जातियोंमें जाकर असंख्य बाधा-विल्लोंको पार करके (सा 
धमंका प्रचार किया है उन्होंने रांची और उसके आसपास 
इन अछूत जळूल्योंको अपने घममें लेनेका बीड़ा उगा 
है। इनकी जीवनचर्या देखकर पता लगता है कि आत्मता 
क्या महान्‌ शक्ति छिपी पड़ी है। छोटा नागपुरमे 
केथलिक बहुत अधिक हैं। इनके पादड़ी ब्रह्मचर्य वरत पाह, 
करते हैं और कुछ वेतन नहीं लेते । जहां जैसा भोजन p 
उससे प्राण धारण करना इनका कर्तव्य है | 
कतंव्यका पालन ये अक्षरशः करते हैं.। ageh 
रोमन केथलिक पादड़ी वेलजियमसे आये हैं । १९१४ 
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महायुद्ध a RS 


fer तो वेलजियम ,जम॑नोंके हाथ पड़ा और बहांसे 
पहायताका आना बन्द हो गया। इनको भोजनके लाले 
पड़ने छो | यह दशा देखकर कलकत्तेके आचंविशपने इंग- 
कैणड-निव्वासी अपने एक मित्रको :पत्न भेजा--“यदि युद्ध साल- 
भर तक और चलता रहेगा तो ' छोटा नागपुर मिशन उजड़ 
जायेगा । हमको मिशन स्कूळ बन्द करने पड़ेंगे ओर सब 
अध्यापकोंको छुट्टी देनी होगी ।” पर महायुद्ध न थमा और 
अपने ऊपर विषम सङ्कट देखकर इस TATRA अपना सामान, 
धोड़ागाड़ी आदि बेच दी । उसका त्याग देखिये कि उसने 
अपना रसोइया ओर नोकर निक्राळ दिये ओर पेदल अपने 
भवनसे नित सेण्ट जेवियस कालेज जाकर वहांके मेसमें भोजन 
किया । इस त्यागने सबमें नया उत्साह फूंक दिया और यह 
मिशन आज पहलेसे बहुत -आगे बढ़ गया है । यह. सब इस- 
हिए सम्भव हुआ कि 'जेसविट? या ईसा समाज? के पादड़ी 
अपनी तपस्याके क्रममें यम, नियम, कष्टसहिष्णुता आदिको 
प्रथम स्थान देते हैं.। उनकी तपस्याका मूलमन्त्र यही है कि 
जो धर्मात्मा जितना अधिक कष्ट सहेगा वह उतना ही बड़ा 
सन्त और मद्ात्मा है तथा- परमात्माका उतना ही अधिक 
प्रिय बनेगा | इसलिए महायुद्धके समय इन पादड़ियोंने घोर 
TA सानन्द सहीं, पर मिशनको धक्का न लगने दिया । 
Ae fat और अपने मिशनपर अटल विश्वास देखिये 
कि we अनेक पादड़ी बिना रुपय्रे-पेसेकी सहायताके सा 
मसीहके TAR अपना प्रचार-कार्य आरम्भ कर देते हैं 
ae ied उनके सामने हाथ बांधकर खड़ी- रहने 
2 k i ix “aa फादर हानी हे steer 
wet aus et ओर अपने कुछ चेलोंके हाथसे gz बना- 
ती an रू. जा खड़ा किया ओर एक बार जब वह 
के. सा तयार कर रहा था तो ऐसा अन्धड़ आया 
भित प ae खण्डहर हो गया । महोनोंकी 
। पर फादर हानी भगवानकी जय 


मनाने लगा कि उसने य 


भोर पुण्यका 
: भागी बनाया । ते हैं वे 
एको नहीं पहचानते | हे 


gata सिपाही;- जो ` 


इन ड्ियोंकी ` 9 r et . 
झा करा, की खूबी यह है कि ये अपने चेळे-चांटियोंसे, - 
पे 


Uy आराम नहीं करते । सड्डूटके समय सबसे 
~~ Tee जाते.हैं और अपने अुयायियोंको 
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रांचीके विचित्र दर्शन 


y. ban iv जोरोसे x i z 
'कैर। य धमका प्रचार जोरोंसे करते हैं; पर यह भी समझते 


“sat तो है ही, पर भाषाओंकी उन्नतिकी ea इसने 


इस. aged डालकर आनन्द: 


_ ह) क्योंकि इनसे बिजली Gar करनेमें बहुत कस व्यय । 


a 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१३७ 


` fi x >» X ड ४ 
अपने दृष्टान्तसे उत्साहित करते हैं कि घे उनकी सहायता 


हैं कि 'भूखे भजन न दो गोपाला |? ` इसलिए रांचोके देशी 
ईसाई नाना उद्योगप्नन्धोंमें लगे हुए है। रांचीका ‘arena 
प्रेस” इनके द्वारा चलाया जाता है और वहांकी छपाई सुन्दर 
होतो है | सेकड़ों ईसाई पेर. भरते हैं और सस्ती पुस्तकें 
प्रकाशित कर अपने समाजमें शिक्षाका प्रचार कर रहे हैं। 
यह प्रेस चमत्कार कर रहा हेग आर्थिक दृष्सि यह सफल 


युगान्तर उपस्थित किया है। फादर होफमानने मुण्डा 
जातिकी भाषाका व्याकरण बनाकर संसारका उपकार किया 


Sei रश > + 


कः न F 


रांचीसे.कुछ AS दूरपर यह se नामक जल-प्रपात है । 
यूरोपवाळे.ऐसे जर-प्रपातोंको सफेद ER सोते. कहते 


grav है॥ और ऐसी बिजलीसे . वहांके छोटे-छोटे | 
गांव भी अपनी सग्धि बढ़ा रहे हें । खेद हे कि | 
_ रांचीमें इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा हैं ।: | | 
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Xi मुण्डोंकी 'कबिता, सङ्गीत ओर नृत्यकला? पर . इस 
-झत्वेषकने अपूर्व ग्रन्थ लिखा जो बड़ालकी एशियाटिक सोसा- 
IAA छापा है। gay इस भाषाका कोष भी तैयार किया 
है। इस भाषाके अक्षर न होनेके कारण ये खोजी पादड़ी 
उन्हें देवनागरी अक्षरोंमें लिखते हैं। ओड़ाऊं भाषाके ग्रच्थ 
"भी इली लिपिमें छपते हैं ये पाढड़ी यह चेष्टा कर रहे हैं कि 
ga जातियोंमें हिन्दीका प्रचार हो जाये। इसलिए इनके 
स्कूलों में ada हिन्दीके रीडर पढ़ाये जाते हैं ओर जो चार 


मासिक पत्र रांचीके ईैसाइयों के लिए निकलते हैं वे भी हिल्दीमें 


ही हैं । बिहार-सरकारकी रिपोटमें एक विचित्र तथ्य यह 
-छपा है कि बिहारमें सबसे अधिक गाहक “निष्क्रलडू” मासिक 
पन्नके हैं और यह पत्र रांचीके रोमन केथलिक ईसाइयोंका 
है। इससे यड प्रमाण भो मिलता हे कि ईसाइयोंमें शिक्षाका 
प्रचार बहुत अधिक हे । इन शिक्षित इंसाइयोंका इन 
पादड़ियोंने age ager कर रखा हे । जिले-भरमें सहायक 
समितियां हैं जो इसाइयोंकी सेवा करती हैं और उनकी 
आथिक उन्नतिका ध्यान रखती हैं। महाजनोंने इन भोले- 
भाले जझलियोंमें जो छूट मचा रखी हे उसे देखकर मालम 
à होता है कि धनलोछुप सेठ पशुओंसे भी गिर जाता डे । 
सालभर अविराम गतिसे परिश्रम करनेपर भी रांचीके आदिम 
अधिवासियोंको इन नराधमोंकी बदौलत पेटकी विकराल 
ज्वाला बुझानेके लिए पत्ते और पेड़की छाछ उबालकर 
खानी पड़ती है। यह देखकर पादड़ियोंने इन पिशाच 
महाजनोंके हाथसे इस दरिद्र और सीधीसादी जनताका 
पिण्ड छुड़ानेके लिए आदिम अधिवासियोंका एक बेड खोल 
रखा है जिसके शेयर होल्डर सब यही लोग हैं। इन शेयर- 
होल्डरोंकी संख्या १३००० है। प्रत्येक केन्दरमें इस aza 
शाखा है और स्थानीय पञ्चायतें इनका प्रबन्ध करती हैं। 
सालभरमें जब एक बार रांचीमें इसकी जनरल मीटिड़ होती 
हे तो नाना स्थानोसे प्रायः एक हजार डेलीगेट उसमें 
शामिल होते हैं । इस मीरिङ्गमें केवळ बेडके हिसावकी a 
देखभाल नहीं होती, पर समाजहितके सभी प्रश्‍नोंपर विचार 


9 
` किया जाता हे । यह बेड़ व्यापारिक सिद्धान्तोंपर हाया 


जाता है ओर जनताकी अपार सहायता करनेके साथ-साथ 


. अपनी उन्नति भी कर रहा है । इसके कारण छोटा नागपुरे 
महाजन अपनी लट नहीं मचा सक रहे हैं। 


विश्रमित्र 


इस बेडकी पूंजी प्रायः तीस लाख है और: = 

-१९ मुख्य शाखायें हैं; पर. BF ATW उपर gage 

-शाखायें गांवोमें जांलकी तरह फेली हुई हैं। प्रत्येक गांवी | 
निर्वाचित पञ्चायत इसका प्रवत्ध करतो हे । बेड़ समाजा | 
महान्‌ उपकारं कर - सकते हैं । यदि ये ही aE सेठोंके हाथों 
état वे जनताके परिश्रम ओर उसकी सादगीको सोखनेके 
काममें लांये. जाते हैं। छोटा नागपुरमें यह बेड़ समाजकी 
सम्पत्ति होनेके कारण उसंकी आश्चर्यजनक उन्नति कर रहा 


| 


है। ऋण देते समय यह केवर अपने लाभका ध्यान नहीं / 


है। जिन-जिनको इस बेङ्कसे ऋण मिलता है उन्हें बेडके 
सुखिया अपना धन बढ़ानेका उपाय भी बता देते हैं भौर इस 


बातका ध्यान रखते हैं 
` N_ KN 
न मिळे । इस बेडूसे समाजका कया उपकार हो रहा है, | 


रखता; समाज ओर व्यक्तियोंके श्रेयका विचार भी रखता | 


इसका पता १९२४ की रिपोर्टसे मिलता है। (नयी रिपोर मुझे 
न मिल सकी । ) उस साल इसने ६०००० रुपया ऋण दिया 


ब्याज महाजन साल-भरमें ५८२६१ रुपये लेते, पर इस पन्ना" 
यती AZA कुछ दस हजार रुपये सूदमें लिये । इस RR 
छोटा नागपुरके केथलिक्र समाजने ४८२६१ रुपये बचाये। 
जिन्होंने ऋण छिया उन्होंने उससे ढोर खरीदे, जमीन मोठ 
ली, ten पड़ी हुई भूमि छुड़ायी, भूमिको अधिक उपजा 
बनाया और अपना व्यापार बढ़ाया । इस प्रकार जहां एक 
ओर सूदं प्रायः पचास हजार रुपये इस दरिद्र समाजको बे 
वहां दूसरी ओर ऋणके धनसे समाजने नाना उचित SUT 
से आय बढ़ायी । यह है वह समाज, जो उन्नतिकी ae 
हिन्दुओंको बहुत पीछे छोड़ जा रहा है । 

मे यह बेड उन्दकी सहायता करता है जो इसकी उदा 
शताके अनुसार बर ले सकें । पर सबकी दशा तो tal 
नहीं है. कि इन शतको निभा सकें । कुछ ' ऐसे अभागे 
होते हैं जो बेड़का पुराना कर्ज चकानेमें असमर्थ 
कारण बहांसे अधिक उधार नहीँ ले - सकते । 
दरिद्रोके लिए परस्पर सहायक सभा” खोली गयी ti 
RG भाग्यहीनोंको महाजनके चङ्गलमें फंसनेसे. ~| 
गांवके em मिळकर ऐसी सभायें खोलते हैं ओर आपसी | 
'चन्दा करके इसकी जड़ मजबूत करते हैं। यह सभा ae 


कि उड़ाऊ कामोंके लिए उधार » 


और सारी रकम जो कञेमें लगी थी १२००००) थी | इसका 


बाती t! | 


~) 


PY oy जूर dj, 4 


dT B, G B rut 


a] A 


7 


a g. 


रांचीका हिन्दी-पुस्तकालूय । 
इस < r A 
T ज़नोंकी सेवा करतो है । ये सभायें भी दिन-दूनी और रात- 
धार » गुनी y 4 
4 algal उन्नति कर रही हैं। खूंटोकी “परस्पर सहायक सभा? 
a ने रद्र देवतोंको सेवा तो की ही है, पर अपने कोपमें छ 
2 हजार रुपये जमा भी कर लिये हें । यह इसका रिजर्व फण्ड 
i नै ` ` 
i है जो agek समयपर काम आयेगा । 


a | | महाजन जब गला उधार देते हैं तो सो सैकड़ा ब्याज 
बसे | “Rl इसके कारण किसानोंका seat असम्भव हो 
गा हा है। वे सदा इन निकम्मे सहाजनोंके गुलाम रह जाते 
पोल है इससे परित्राण पानेके लिए ‘ner बेडू? खोले गये हे । 
हाड | फे शेयर गल्लेके होते हैं और ये केवळ गल्ला ही उधार 
एक | E भी गल्लेमें ही लेते हैं, पर उतना ही सूद 
“त हे जिससे इनका कारबार बढ़ता रहे ।, 
¢ À e 
| $ aie तक प्रकार अपने समाजकी सेवा कर रहे 
| चा =n है.। इस दिषयपर एक घटना 
। 
4॥ इन्होंने 


दार एक गांवमें १९ ओड़ाऊ परिवार 
भी 
नेक 


एक बार सरकारी जङ्गल काट गिराया 
दिया । अकि “एक परिवारपर so esi 
Be और तड़पने SSE Sil mes कहांसे छाते। यों at 
ee पने रगे । उनके गांवमें “गल्ला ay? था और 

m क्म ९ स्पयेका गला जमा था । इससे उन्हें १२० 
| सो सहायता x । अन्य गांवोंके "हा बो ने भी 
ओर गांबका rie \ इस तरह अर्थ-दण्ड चुका दिया गया 


| m उपयोगिता DA बच Tat | यह हे इन agiat 


लोकहितकी प्रबळ भावना । - 
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३६३; 


१३६ 
; किस हिन्दू. गांवमें ढोरोंका बीमा होता 
है! इनमें नाना रोगोंसे ढोर मरते रहते हैं. 
भर एक पड़ोसी दूसरेकी हानिपर gear 
ओर आनन्द मनाता है। हमारा ही 
समाज! mg, विचार-सद्टीणंता और 
अन्धविश्वासके. कारण हिन्दू समाजकी जड़में 
कुल्हाड़ा चला रहा है। पर रांची जाकर पता 
लगा कि वहांकी जड़ली जातियां इम atat 
इस विषयपर पाठ पढ़ानेका दम भरती हैं। 
वहां चोपायोंका बीमा होता है और गरीब 
किसानोंका adea स्वाहा होनेसे बच जाता 
. : है। यह बीमा भी सेठोंकी बीमा-कम्पनिरया 
नहीं करती । आत्मत्यागी भौर मिक्षावृत्ति फादर बोस्सेयसने 
यह प्रतिष्ठान छोटा नागपुरकी दरिद्र प्रजाके लिए. स्थापित 
किया है ओर इसका पेसा-पेसा उनके ही हितमें लगता है। 

सहयोग-समितिने किसानोंकी दशा बहुत उधार दी 
है। रांचीके आदिम अधिवासी इसके मेम्त्रर हैं । समितिः 
की दुकानें इन्हें सस्ता और अच्छा माल देती हैं। इन 
दुकानोंके कारण अब वे दुकानदार, जो महंगे TATA इनके 
हाथ माल बेचते थे, sas रहे हैं ओर शीघ्र ऐसा समय आ 
रहा है जब रांची और छोटा नागपुरका सब दिहाती 
व्यापार इस .सहृयोग-समितिके अधिकारमें' आ जायेगा 
और इन किंसानोंको कोई महाजन न छूट सकेगा | 

रांचीमें उद्योगधन्धेका बड़ा स्कूळ है, पर पादड़ियोंने 
नाना केन्द्रोंमें छोटे-मोटे ओद्योगिक विद्यालय खो रखे | 
हैं। इनसे आदिम अधिवासियोंका विशेष उपकार हों रहा 
है.। उनकी आय बढ़ रही हैं ओर वे आत्म-निभेर बनते जा | 
रहे हैं । पादड़ी सेठ बनेकी इच्छा नहीं रखते ओर ये रोमन | । 
कैथलिक पादड़ी अपने या अपने परिवारके/लिए धन कमाना || 
पाप समझते हैं। इसका फळ यह हो रहा है. कि रांचीके | 
रोमन Sate ईसाई स्तर बनते जा रहे हैं। Ae 
गांधीने भारतके निर्धन किसानोंकी आशिक छूट बन्द TAR 
लिए खादीका प्रचार सर्वोत्तम 'उपाय बताया Aa 
नागपुरके पादड़ी वर्षासे यह उपाय कामें छा i 
किसान वर्षमें सात-आठ मास खाली रहते हैं। 
सदुपयोग करनेके लिए हाके ख 
कताईका अभ्यास कराया जाता हैं। . 


PEN 


अह 


D 


O 
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A ` 


y -विश्वमित्रे . 

o = > 3a 

=s aaa aa न हक कक बन र्ट हें । कलकर उन आदिम अधिवासियों मेंसे ह जो कुछ ही ag 
अधिवासी अपने वखके लिए ; लिए अस्पृश्य और हजारों कि 
काँग्रेस इसका देशभरमे कितना ager: कर खुकी कसा लिए अल्डप्य भोर हजारा वरा 


इसका हमें पूरा पता नहीं ; पर छोदा नागपुरके ईसाई 
किसान अब मिलका कपड़ा नहींके बराबर मोल लेते हैं। 
अपने हाथकी कती ओर बुनी खादी उनके लिए पर्याप्त है । 
खादीका प्रचार कर इन पावड़ियोंने किसानोंकी वास्तविक 
सेवा की है। थे लोग ऐसा यत्न भी कर रहे हैं कि अपनी 
आवरयकताके लिए ef भी यहीं पेदा की जाये । 

` इन दरिद्र अधिवासियोंकी आथिक उन्‍नतिके साथ-साथ 
उनका जीवन gear और कष्टहीन होता जा रहा है। 
रांचीके गांवोंमें जलका महान. कष्ट है । इसलिए इन पाद- 


डियोने हजारों कुएं gaan डाले हैं जो सबके लिए खुले हैं। ' 


` खूब्री देखिये कि ये सब काम आदिम अधिवासियों द्वारा 
ही चलाये जाते हें । बेड्में किसी सेठका रुपया नहीं है। 


i होगी A 

|| पाईयाई उन लोगोंकी लगी है जो कड़ी मिहनत करके- पेट 

| भरते हैं सहयोग-समितिक्री दुकानोंका सब: लाभ. उनको. 
मिळता है। उनकी पञ्चायते' इनका .प्रबन्ध करती. है । : 
q 


परिश्रमके फलको चूस जानेकी इच्छा उत्पन्न नहीं होती J 


कोई संस्था 


. कोई tat स्थान हो जहां हिन्दू: सभा ar 
. इरिजनोंका ऐसा उत्तम सङ्गउन कर सकी हो। 


यागी पादड़ियोंकी उदारता और हरिजन-सेवाकी 
त्तिका ` परिणाम देखिये कि TAY दो. .दिप्टी 


पांदड़ी aia आदिम/अधिवासियोंकों आयके 'ये नये. मागं .: 
सझाते हैं | इनमें वे केवल परामर्शदाताका काम करते can 
इसलिए उनके हृदयमें सेठ धर्म-प्रचारकोंकीः भांति उनके 


अत्याचारसे दलित थे । रांचीमें प्रायः तीन लाख रोमन 
कैथलिक हैं और तारीफ यह है कि इनमेंसे प्रायः बत्ती 
हजार लड़के ओर लड़कियां स्कूळांसें पढ़ती हैं । इन आदिम 
अधिवासियोंमें, जिनको पढ़ाना अब तक पाप समझा जाता 
था, आज प्रायः ७५ सेकड़ा साक्षर हैं। कई ग्रेजुएट और 
अण्डर ग्रेजुएट हैं । ओड़ाऊं जातिके मेघावी सजन एरोइस 
थेयोफील कूजर ग्रेजुएट ओर डिप्टी करकर हैं; उनकी . at 
घेरोनिका रांची कनवेण्टमें शिक्षा समाप्त करनेके बाद Te 
ट्रेनिङ्ग स्कूर” में भती हुई ओर वहां भी पास हुई । यह दम्पति 
ओर adega है, य देखकर उच्च वर्णामिमानियां- 


A 


कसा सभ्य 


मारवाड़ी आरोग्य-भवन। 


का.माथा नीचा हो जाता हे । मैंने तो यह सब देखकर 5१ 
aiani विरागी पांदड़ियोंकों मन-ही-मन. नमस्कार feat 
जो -इन:'इरिजनों'का यह आइचर्यजनक उद्धार कर & 

एक ओर हमारे अधिकांश “वक्तताय महारथी नेता afri 
छारपर ओजस्वी भाषण. दिन डो पन्नों के कालमकें काग 
aa अपनी सारी शक्तिका अपव्यय कर रहें हैं और aa 
ओर ये. इसाई .पादड़ी. चुपचाप हरिजनोंको छाती. va 


ओर उनका आर्थिक उद्धार करनेमें चिपटे हुए eae at 


a देखकर aie ; पच्ची जप न ड यदि ये चाहते el 
यह देखकर मेरी आंखें: खुळ गर्यी । भारतभरमें शायद ही. याती cera 


इन पोदड़ियोंकी भांति जनताको सड़ाठित कर उसका wf भी 
साधन. कर देते । . आजकल शिक्षित “साधु:संन्‍्य eater al 
हिन्हुओंमें बाढ आने लगी हे ॥ पर. इनसे: ससा ae 


उपकार: हुआ, यह विचारणीय है। कई धूतं.तो संत्या. ई | 


$ 


म॑ कितने पते 


धन कमानेका -साधन बनाये हुए हैं ।..इनमें "°" ` 


ri Collection, Haridwar 
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और लोकहितके लिए अपना जीवन धारण किये हुए हैं ? 
रही कारण हे कि हिन्दू जातिका विनाश रोकता भसम्भव- 
पा हो रहा हैं । > 


रांचीमे ये बातें मेंने ही नहीं देखी । वहांके निवासी 


हिन्दू इनसे पूर्णतया परिचित हें ॥ पर ऐसा मालम होता है 


कि ये अभागे पाखण्डके ऐसे दलदळमें फंसे हुए हैं कि चाहने- 


जो इन पादड़ियोंकी भांति आत्म-बलिदान करके केवल धर्म 


रांचीके विचित्र दर्शन 


ik bed A 
पर भी वहांके हरिजनोंका उद्धार नहीं कर सकते। केथलिक ' 
‘ga कुछ ही फासलेपर. सर राजेन्द्र मुकजींकी कोठी है।.. 


इससे भी नजदीक बिड़लोंका मकान है। कलकत्तेके कई - 


धनी हिन्दुओंने वहां कोठियां खड़ी की हैं । बिहारके धनी- 


मानी हिन्दू नेता हर. साल वहां जाते हैं, लेकिन किसीके . 


हदयमें वहांके हरिजनोंकी gaan कसक न ' उपंजी । । 
` यह उस नगरमें, जहां कई हिन्दू सेठ रहते हैं। यह gear 


मुशिदबादमें एक राजा हुआ, उसका नाम था मणीन्द्रचन्दर 
Wal | उसका हृदय. अपने ढड़का एक. ही. था। दीन- 


gaik - दर्शनमात्रसे वढ उदारमना मनीषी तड़प उठता - 


था | हिन्दुओंके पतनको पीड़ा उसे. जछाती रहती थी। . 
विद्वानोंकी दरिद्रता देख वह पसीज जांता था | यह वदान्य 


एक बार रांची आया ओर उसे qatar जलवायु ' स्वास्थ्यकर 
झ्या | हरिजनोंकी ear देख उसका मर्म छिद गया ओर qe 


सदा बेचेन रहने गे हिन्दू- हात्म्य ` 
न रहने लगा । अभागे हिन्दू-समाजका माहात्म्य 


कि वह रांचीकी दशा देख व्याकुळ था; पर कुछ करने- . है । इनमें कुछ हिन्दी-प्रेमी हैं ओर , उन्होंने एक पुस्तकालय - 


aes उसे भी न हुई । इस बीच स्वामी योगानन्द 
इस महादानोसे अपील की कि वह रांचीमें एक ब्रह्म 


अम-खुळ्वा दे । इसपर उसने रांचीमें एक ब्रह्मचर्याश्रम खोल. 


दया 
/:७० बीघा जमीनपर यह बरहमचर्याश्रम खड़ा है | इसकी 


री दशा दो रही है जो राष्ट्रीय - विद्यालयोंकी होती है। ' 


गया । 


पहाड़ र उसने इतना दान किया कि रियासतपर ऋणका यह 


ट as 
® पड़ा। इसलिए अब इस अह्यचर्याअ्रमकों वहांसे 


मणीन्दरचन्दर नन्दी अपने पुत्रके. लिए ऋणका पहाड़ छोड़ 


पक. : 
रह नहीं मिल रही है । बस, ग्रहः संस्था सूख: 


द सदा 'घनका अभाव रहता ca 


हेहै, २४ सञ्चालक योग्य व्यक्ति हें । वे काम भी कर - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


` उड़ा .दी है। लेकिन इसपर भी वहां ८२००० हिन्दू 


` जनोंके लिए विद्यालय खोले हैं ओर उनकी दशा छघारनेकी 
` चेष्टा कर रहे हैं। क्री 


. चळा आया। ` ` 


१४१ 


रांचीमें इरिजन-समस्या उतनी भीषण नहीं है । आदिम 
अधिवासियोंने इसाई धर्ममें दीक्षित होकर अपनी अस्पुद्यता 
RE a 
अपनी धमंभक्तिके कारण अछूत बने हुए हैं। इनमें मेहतर, 
चमार और डोमोंकी संख्या ८६०० हे । इनका उद्धार करनेको 
रांचीमें कोई तेयार न हुआ । ब्रह्मचर्यं विद्यालयके अध्यापक 
श्री क्षितीशचन्द्र वड भावुक प्राणी हैं ओर केवळ इस प्राणी- 
को हरिजनोंकी धोर दुर्दशा सता रही है। ये रात-दिन eh 
जन-सेवामें व्यस्त रहते हैं। पर अकेला-चना भाड़ नहीं फोड़ 
सकता | रांचीके हिन्डुओंके . सामने. ईसाइयोंका आदश है : 
ओर वे सदा ईसाइयोंके : विरुद्ध, विष, वमन करते रहते हैं, | 
किन्तु इनके धमंप्रेमका यह नमूना है कि ae महोदयने तीन 
महीने तक जीतोड़ परिश्रम किया ओर फळ यह हुआ कि वे 
२२॥:) की रकम हरिजनोंकी सेवाके लिए sar सके। 


हिन्दुओंके -नेतिक पतनका- प्रमाण है। -जो जाति इतनी . 
स्वार्थी है उसकी रक्षा करनेकी.इच्छा भगवानूकी भी नहीं हो - 
सकती । इसपर भी रांचीमें ae प्रमुख कुछ कमियोने हरि- _ 


i 
i 


ga स्वास्थ्यकर नगर . रांचीमें अनेक मारवाड़ी रहते 
` x उन्होंने Ast Pe, 
और व्यापार करते हैं। उन्होंने अच्छा रुपया पंदा किया 


खोळ रखा है । कुछ नवयुवक इसमें पत्र पढ़ने ओर पुस्तके 
देखने आते हैं। इन मारवाड़ियोंने 'अंपने जाति-भाइयोंके _ 
लिए एक आरोग्यभवन भी स्थापित किया है st उनके लिण | 
अच्छा विश्राम-स्थान है । इसके. अतिरिक्त रांचीमें केवल | 

पागळखाना देखने लायक है । यह पागळखाना भारतमें सबसे 
बड़ा है और अपने ढंगका एक हो है । इसके भीतर गया तो . 
एक पागलने मुझसे पूछा--“भाई'! इम पागल हैं या तुम्हारा ; 
दिमाग फिरा हुआ है--इंसका . निर्णय कोन करेगा” यह 
उन में अवाक्‌ रह गया ओर मेरा दिमाग इस SAE 
हैरान था कि इसका क्या उत्तर हो सकता हे) तरत वा 
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स्वतन्त्रताके सैनिक और डिक्टेटर नेता | 


| ै श्रीमती हैनन स्वाफर'और श्री रामपाल गुप्त, छण्डन 


. सदियों तक मनुष्य स्वतन्त्रताके लिए लडे ओर 
मरे । उन्होने जेल तथा नाना यन्त्रणाथें सहं 
और वे निर्दयताके साथ मार डाले गये। क्यों ? 
इसलिए कि हम ओर तुम स्वतन्त्र हो सकें। उन्होंने 
रर राजों, धूर्त पुरोहितों ओर लोलुप जमीन्दारोंका 
सामना किया । वे रिकञ्जेमें कसे गये ओर जीते-जी 
आगमें झोके गये। | 


हुआ | इससे उनका हित हुआ जो उनके बाद जन्मे | 
. उनके कारण हम आज अपने स्वतन्त्रःविचार रखते हैं 
. और अपने आचरणको उनके अनुसार बनानेका दम 
रखते हैं । यह कामं सदियों और अनेक सदियोंमे 
हो पाया | 

दो वषके भीतर ही विचित्र तमाशा देखनेमें आया 
| है । संसारके आधे देशोंसे खतन्त्रता भाग गयी है। 
और यदि तुम सावधान न रहे तो तुम भी ऊपनी 
तन्त्रता खो बेठोगे । इसका मतलब यह हुआ कि 
तुम्हारी नागरिकता घास चरने चली जायेगी ओर 
अपने जीवनको अपने स्वतन्त्र विचारोके अनुसार 


ad नेता आजकल अन्धेरखातेको नयी-नयी सुहावनी 


r हाल eee ये नेता झण्डेकी भो 


' उनकी विजय हुई, पर इससे उनका कुछ लाभ न. 


पहनाकर सजा रहे हैं। इसे वे अपने झण्डों- . 


` उस समय जनता .उन्‍्हों देवताओंको . पूती 


4 
आदर्श बताने ळग गये हैं। इन्होंने इसका नाम रखा 
है समाजका पुनरुद्धार ओर उसकी समृद्धिका पथ | 

'बड़े-बड़े सुधारको ओर स्वतन्त्रताके सेनिकोका 
किया-कराया कॉम यूरोप-भरमें मिट्टीमें मिला दिया 
गया है। ओर “किमाश्चर्यमतः पर्म' कि लाखों मनुष्य 
गुलामीका उपभोग कर. रहे. हैं ओर उसमें अपनी 
विज्ञय समझते हैं | किसीको इस विषयपर 'नाममात्रका 
श्रम न रहना चाहिए कि यह दुष्टता मनुष्यके दिमागकी 
सबसे कलुषित उपज हे | 

महायुद्धसे पहलेके अत्याचारी ओर अन्यायी 
समाजकी तुळनामें हम एक ऐसे युगमें प्रवेश कर रहे है 
जो यदि ठीक तरह सञ्चालित किया जायेगा तो 
संसारमें स्वर्ग ला देगा । 


रू. हु 


` मनुष्यकी उत्पादनशक्ति इतनी अधिक ae गयी है 


. कि वह अनायास ही. सबके लिए यथेष्ट सामान पी 


कर सकता है। ठीक इस समय, जब कि सबको सुख 
भोगका बराबर हिस्सा बंटना चाहिए था, हमारे eM 
परमस्वार्थी, धूर्त सेठोंने हिटर, मुसोलिनी आदिं 
ओर आर्थिक स्वतन्त्रताके उन परम शत्रुओं को 


* देखनेमें देवता हैं, पर दमनके क्रर साधन बने SF 


आगे बढ़ाकर जनताको फिर गुलाम बनाना चाही 

ये धूर्त नेता मध्ययुगके अत्याचारके प्रतिनिधि ै a 
दूसरोंने उसके लिए बनाये थे | लोग वही विचार हे | 
थे जो दूसरे उनके सरपर थोपते थे । उस समय ' 


. तरहसे जमीन्दारों ओर पुरोहितोंके गुलाम थै । | 


दीदी दी 
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ऐसा स्वतन्त्र विचारका आ- 
दमो कालेपानी भेज दिया 
जाता है | 
हम . जानते हैं कि यह 
` पढ़कर कई छोगोंके दिल 
उछलने लगते हैं कि हिटलरने 
जर्मन लोगोंमें नयी जान 
डाल दी.। यह पढ़कर बहुत 
कम पाठक ऐसे विचारशील 
ओर स्वतन्त्र मत . रखनेवारे 
होते है क्रि वे हिटलरकी उस 
नृशंसताको याद रखें जो 
उसने जर्मनीके छ लाख fats 


यहूद्योपर जोर ओर जुल्म a 

: प्राचीन स+यसे ही नेताओं और पुर at ( धार्मिक नेताओं ) का काम जनताको करके दिखायी है | इस. तरह. 
हे ्ततन्त्रताके स्वगेका हर्य दिखाकर परतन्त्रताके नरक-कुण्डकी ओर मार-मार उस नेताका रूप प्रकट हो जाता 

ढकेरना रहा है । यह चित्र बेबिळनका है और प्रायः पांच; हजार वर्ष है। उसने बिना मामला 3 
è पुराना है। पाठक देखें कि इन पांच हजार aati नेताओं और | चलाये ही अपने एक लाख | 
a पुरोहितोंकी मतिगतिमें कुछ भी अन्तर नहीं हुआ । | राजनीतिक विरोधियोको जे- 
| स्ता थी तो केवळ नशा खाने और मेलोंमें छोंमें da दिया है । .उसने सत्तर लाख साम्यवादियों, _ 
ह TRA | जालिम लोग उनके नेता बनकर उनको पचास लाख कम्यूनिस्टों ओर साठ लाख केथलिक 
न } वना रहे थे। मतावलम्बियोंको वोट देनेके अ'ेकारसे वख्चित 
y R बताना आसन है कि । अमुक नेताने हमारा रखा है। उसने दरिद्र तथा सेठों द्वारा ळूटे 


a हित किया | ओर यह तब, जब कि जनताको 
तात है। झुसोलिनीने सडके बनायी है 
रजी रेलवे छाइन बढ़ायी है या कुछ 'भिखमङ्गो घटा 
लिए यह छापना आसान है । पर जरा 
आप उस देशमें रहना कितना पसन्द 
के विरुद्ध अपने विचार प्रकट करनेसे 
ना पड़ता है और दण्ड यह मिलता है कि 


“अत्याचा यदि हम मुंह मोडं 


श्रमजीवियोंकी संस्था ट्रेड यूनियनके आठ करोड़ 
रुपये हड़प लिये हैं। . i 
नेताओं और डिक्टेटरोंके इस अन्याय 
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` अनिच्छासे कवायद करना ओर दूसरेकी आज्ञा मानना 
' कभी न चाहोगे | कौन चाहता है कि वह एक बड़ी - 


मशीनका छोटा पुर्जा बनकर पिसता जाये । 
बालकान राष्ट्रोमें नेताओके अत्याचार ओर 


अन्धेरको कोई अन्त नहीं है । युक्तराष्ट्रमें गत तीस 
`या चालीस वसे किसी प्रकारकी स्वतन्त्रता नहीं है । - 
ai लोग भोगविलासमें चूर हैं ओर स्वाधीनताको 
` उन्होंने ताकपर रख दिया है। यदि हम न्यूयाकमें 
. होते और ये ही बातें वहां कहते जो हम यहां कह 
ः रहे हैं तो हमें आधा जीवन set ही समाप्त कर 
, देना पड़ता | , वहांका समाज हमें जातिच्युत कर देता 
, और हम वहां लाल! समझे जाते | हमपर अवश्य ही 


वनकी रानी | 
i नत्र॒मुकुल-पुकुलम॑ पुञ्ञ-पुञ्ञ 
( तुमने छिपनेकी डान! 


* । अमितं 


सॅ तुम्हें Goal रानी ' 
froth : वसन लता . गहने 


'केतरका सरस वर्ण. पहने 


et .अधरोंधर किस्त पिवने 


अंकित की मधुकरी वाणी 


waat 


कोडे पड़ते ओर सम्भवतः यह यत्न J हाकी 
पुलिस करती । 

क्या कारण है कि स्वतन्त्रताका प्रेम, जो कभी 
मञझाळकी भांति पथ-प्रदर्शक ओर सबका नेता बना 
था, जिसकी शिखा कभी मनुण्योंकं हृदयोंमें आगकी 
भांति धधकती थी, ओर जो किसी समय राष्ट्र 
जातियों ओर व्यक्तियोको नवीन ज्योति ओर उत्साह 
देता था, आज केवळ एक चिङ्गारीके रूपमें रह गया 
है | क्या अब इसका दीप निर्वाण हो जायेगा | क्या 
अब जनताकी मूर्खता ओर असावधानीसे जनतत्त्र- 
alg खतम होनेको हे ? 


सीरी-सीरा frea समीर 


Reas - विलोकती मंग-भीर 
मदु रभत-विधुर योवन अधीर 
तुम छबि-सी fet समाती 
अयि / लोनी गन्ध विलोल THO 
अलि-कोकिल-गुजन पुलकाकुल 
. खोलो मद-घूंघट, . भावाकुल-- 
मैं सुमन. शरों-सा मानी | 
रामेशवर -शुछ अ 


| 


| 


ee 
O Te 


ey 


बद्विवाद एक मानसिक दश्िकोण है जो gak महत्त्व- 
को कूल करता है । ३ ज्याय तथा नीतिके ऐसे 
सिद्धान्तका स्थापित करता tar ढे जिसकी जांच मनुष्यके 
अनुभवके द्वारा की जा सके भार जो कुछ नियम-विरुद्ध 
प्रमाणोंकी दासतासे सुक्त रहें! इलीको अपनानेसे ag- 
जाति तेजीसे खधार-पंथरपर : हो सकती है; मानव- 
समाजमें एखकी वृद्धि तथा दुःखको कमी इसीपर बहुत-कुछ 
अवसम्म्रित . हे.। get मानसिक दृश्कोणका मनुष्य परि- 
ध्थितियोंकों काबूमें रख सकता हे. और अपनी वेयक्तिक 
शक्तिको पूर्णरूपसे विकसित कर मनुष्य-जातिको अधिकसे 

मधिक भलाई कर सकता है । 
बुद्धिका यथार्थ उपयोग करना ही बुद्धिवाद है । 
वादी जटिलसे जदिछ समस्याका मुकाबला करनेको 
तयार रहता है ओर बुद्धिके ही जरिये अपनी क्षमता-भर 
उसको हळ करनेका प्रयल्ल करता है । यदि afer जरिये 
किसी समस्याको हरू करनेमें उसे. सफलता ota नहीं होती 
तो वह उस समस्याको सलझानेके लिए किसी ऐसे सिद्वान्त- 
की, जिसे बुद्धि कबूल नहीं करती, आंख बन्दकर मान नहीं 
m बुद्धिवादी किसी विषयपर अपनी अज्ञानताको 
Ne हर वक्त तैयार रहता हे। वह इस तथ्यको 
मचुष्यके ज्ञान तथा. अनुभवका क्षेत्र धीरे-धीरे 


keni 
a जायेगा; वह ऐसा arfa नहीं कह सकता कि “पूर्ण 
“ने प्राप्त हो चुका, अब ज्यादा .माथापच्ची ..करनेकी जरूरत 


॥ ११ 


वह बौद्धिक, नेतिक तथा. सामाजिक क्षेत्रमें किसी 


वाह्य 
mes (extraneous authority) का कायल नहीं 


॥ 


|= विशेषता यह होती है कि वह किसी विषय- 
जा नतीजे ( provisional conclusions.) को 


स्स 
ऐके aa तेक मान लेनेमें नहीं हिचकता जब तक कि;उसकें 
ओह त RT उस नतीजेके विरुद्ध न हो; परन्तु « : 
फौरन “at उस . परिणामका खण्डन करती है, वह. उसे 


देता है। बुद्धिवादी ने सत्यको खोजमें हर 
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समय छगा रहता है, ओर अपने माने हुए नतीजेके खिलाफ 
और भी अधिक अनुसन्धान करनेपर यदि दूसरा नतीजा 
निकले तो भी वह नहीं हिचकता । वह समाजका अङ्ग ह्ोने- 
की हैसियतसे हर ऐसे रस्म-रिवाजको मानता है जो बुद्धि 
विरुद्ध न हो । प्रत्येक रस्म-रिवाजका बौद्धिक कारण agad 
वह समय छगाता हे । मानव-इतिहासकी daw वह 
भविष्यकी अद्दल्किकों बनाता हे । वह इस. बातको Ga 
समझता हे कि मानव-इतिहासका प्रवाह रुक नहीं गया, 
वरन्‌ उसका अटट प्रवाह निश्चित हे. | 
बुद्धिवादी केवळ समाजके उज्ज्वल भविष्यपर ही दृष्टि 
नहीं रखता; बल्कि उसकी यह आशा रहती हे कि सनुष्यंका 
सुधार अपरिमित है | इस उद्देश्यकी पूतिके लिए वह कटिबद्ध 
होकर परिश्रम करता है | बुद्धिवादी इस तथ्यको अच्छी तरह 
समझता है कि मनुष्यका ज्ञान परिमित है ओर आदि-कारण- 
को समझनेमें सर्वदा असमर्थ है । वह इस बातको जाननेकी 
कोशिश बेकार समझता है । इसी कारणसे वह अपना दिमाग 
उन विषयोंपर लगाता है जिन्हें समझनेकी ताकत मनुष्यमें 
मौजूद हो | सदाचारके नियमोंकों वह अच्छी तरहसे सम- 
झता है; क्योंकि उसके लिए ये. नियम मानव-स्वभाव तथा 
जीवनपर आधारभूत रहते हैं, न कि किसी महापुरुष अथवा 
धर्म-ग्रन्थकी आज्ञाओंपर | उसके विचारमें सदाचार-विषयक 
नियम ऐसे नहीं होते.कि जिनमें तबदीरी नहीं को जा 
सकती, बल्कि उधार तथा परिस्थितिके कारण उनमें भी हेर- 
फेर हो सकता है | ः 
मजहबी भाव आजके वज्ञानिक भावके बिलकुल विपरीत 
है । मजहबके हिमायती विज्ञानके प्रसारको रोकनेकी जी-तोड़ 
शिश करते रहे हैं । इतिहास इस बातका साक्षी हे fear 
देशमें मजहबने सत्यका खून करनेके लिए बड़ी-बड़ी 
की हैं ।. विज्ञानने जिन मसलोंको इंळ किया है उनके 
आज. मंजहबको सिर झकाना पड़ा CL मजह 
प्रभाव आम जनतापर आज भी.बहुत ज्यादा 


aa 


इसको कायम रेके लिए जी-तोड़कर 
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re विश्वमित्र TARN 

D किसान अपनी अलमर्थताको प्रकट करता है वह॑ _ स १७५६ में गामं महाभार bo हुआ था। 

| मजहबी गरत अटकळ लगाकर यह दिखलाना चाहता हे कि. करीब ९०,० Pg मनुष्य हर i af her ( हः ) 9 3 

i उसके सामने वेज्ञानिककी कोई हस्ती ही नहीं गे \ आफत- र TEE गया za | 7 > a जीवन ऐसे ही | ग 
| कालमें बहुत-से ऐसे मनुष्य, जो साधारण समय बुद्धिवादी तकका उपयोग किया था । व ges Vol tai ce) ने अफ्नो ¦ ; 

i होते हैं, अज्ञात मनोक्रिया ( unconscious mental कबिता ( Poem on tl os ; n Disaster ) far 3 

| 000) ) के कारण बुद्धिको खो dea हैं और जन-साधारण कर उनको मुंहतोड़ जवाब भी ::55 37 ! लमयानुकूड दोनेके ; 

| की तर हिमाकतका काम करने लगते हैं। १५-१-३४ को कारण उनकी कविताके कुळ 5३ 40: दिये जाते हैं- À 

i २ बजकर १४ मिनिटपर दिनके समय बिहारमें महाप्ररुय- “आओ ! ऐ ज्ञानी लोगो ¦ दभ छोश कहा करते हो कि ; 


कारी भूकम्प भाया । सारा उत्तर बिहार इमशान बन गया । 
दक्षिण बिहारमें मुंगेर चोपट हो गया ओर पटनाको भी भारी 
i क्षति g आकस्मिक घटनाओंके कारण ( chance 
i coincidences ) भूकम्प 'गोलयोग” के 'समय हुआ | फिर 
| | तो ज्योतिषियोंकी बन पड़ी । भूकम्प-विशेषज्ञोंका कहना है 
i कि इस बलाके बारेमें भविष्यवाणी ( foretelling ) नहीं 
i की जा सकती ओर दुनियाके किसी सभ्य हिस्सेमें भूकम्प- 
के बारेमे भविष्यवाणी नहीं होती । प्रकृतिने तो मनुष्यको 

महाकष्ट दिया, परन्तु हमारे ज्योतिषीगणने जनताको १६-१- 

३४ से लेकर २३-१-३४ तक भारी मानसिक कष्ट दिया । 

२७ ओर ३० तारीखोंके बारेमें मनगढन्त किस्से बनाये, 

लेकिन प्रकृतिने उनको झूठा साबित किया और बरवक्त घे 

भीगी बिल्ली-से नजर आ रहे हैं। बात यहींपर खतम नहीं हो 

4 जाती; जब हम महात्मा गांधी-जेसे महान्‌ व्यक्तित्वके 
qi मनुष्यकों यह विचार प्रकट करते उनते हैं कि इशवरने मनुष्य- 
i की अन्तिम भलाईको eet रखते हुए इस भूकम्पको 

|| = सजाके स्मे भेजा है, ओर यह कहते उनते हैं कि aga- 
Fa पापके कारण भगवानने इस महादुःखको भेजा है, तब 
'दिछको बहुत चोट पहुंचती हे । विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ 
ठाकुरने भी इस बातपर खेद प्रकट किया है ys 


PONT po Lr 


“&इवरकी wet aa अच्छा हे'; अस साकर इस विनाशके 
eran विचार करो ! Micah सा अखहायोंके आतं 
क्रन्दनका हृदय-विदारक TI र्‌ 
चाहते हो कि 'यह भगवानके अटळ नियसोंका निदशेनभात्र 
है; जोवोंके पापोंका फल है; ईशवरने पापियोंसे बदला लिया 
है? १ पर यह तो बताओ कि उन निरपराध, असहाय, अज्ञान 
fagaita कोन-से पाप किये थे जो अपनी माताओंको छाती- 
पर खूनसे तर होकर छिन्न-भिन्न अवस्थामें पड़े हैं! क्या 
हिसबनने छन्दन, पेरिस तथा माद्विदकी अपेक्षा अधिक पाप 
किये थे ? तब क्यों उन शहरोंमें लोग रागरड्रमें मस्त हैं ओर 
लिसबनमें अतळके कराल गहरमें विलीन हे? # * * 
तब ईश्वरको तुम दयावान ओर कल्याणकारी क्या कहत 
हो, जो अपने प्रियपात्रोंपर gazra होकर मङ्गल वषा करता 
है और साथ ही दूसरे आदमियोंपर उसो रूपमे अमिशाप 
ओर अमङ्गल बिखेर देता है 9” 

संसारके महापुरुष सब विषयों में 'महापुरुषत्वे' का भाव 
रखते नहीं पाये जाते । इस सम्बन्धमें विश्व-विख्यात मनीषी 
ane इज्जरसोलका कहना है--“संसारके तथाकथित मे 
पुरुषोंकी धारणा बहुत-से विषयोंमें अ्रमात्मक रही रै । a 
बेकनने कोपरनिकसके ज्योतिप-सिद्धान्तको अस्वीकार व्यि 


pa | 5. 
ou ou 


oD J «a aH “as Sj आय 
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P Ta ७-२-३४ के समाचारपत्रों में विश्‍वकवि रवीन्द्रनाथ 

` ठाकुरका निम्न वक्तव्य प्रकाशित हुआ था-- 

/“यह जानकर मुझे दुःख भी हुआ और दुःखके साथ 

` आश्चर्य भी कि महात्मा गांधो आंख मंदकर छआछतकी 
समर्थकोंको भला-बुरा कह रहे हैं। उनका कहना 

इसी छुआछतके पीछे अब तक पड़े रहनेसे 


योग है ! अधिक दुःख तो इस बातका है कि ; 
feats दिरोंमें ऐसी बातें घर बहुत जल्दी कर तो 

x x x x x सबसे अधिक दुःखदायी बात. vat | 
है कि महात्मा गांधीने जिस तर्कका सहारा 
छुआछूतके विरुढ ag बात कही, उनके विरोधी * al 

ठीक ` उसी तकंशेडौको उनके विक्का | 
सकते हैं ।” हः = 


È| 

Ax 
A 
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4 और अन्त तक उसका यढी विश्वास cer कि सूर्य तथा 
हारे हमारी छोटी-सी पृथ्वीच 
हायनोंकी जादू-विद्यापर प 


सवान था। जान वेसली- 
का विशवास था कि भू ot पापोंके कारण आते 
३ और 'प्रश! paraden Baa स्थापित करनेपर वे 
ऐके जा सकते हैं ai cee २लीखियोको इस कारण 
मूलं समझता था छि इलाके ज्योतिप-सम्बन्धी 
पिद्वान्तोंका खण्डन किया था । hawer भगोड़े गुलामोंको 
दण्ड देनेके पक्षमें था A"? 
मजहबी कहता है छि ३रवरन ऊंगतकी सृष्टि की। उसकी 
wie यह रहती हे कि जिस तरह कुस्हारके बिना fag 
वतन नहीं बन सकते, ठीक उसी तरह विइव-निर्माताके बिना 
भाप सांसारिक दृश्य भी नहीं देख सकते ae तो हुई 
साधारण ईरवरवादीकी esi अब आप जरा उच्च शिक्षा 
पे ईशवरवादीकी दलीळपर विचार कीजिये। ऐसा इश्वर- 
वाढो इस बातको मानता है कि कार्य-कारणकी शूला 
feat विकासकी पहेछीको इल करती है, सन्देह नहीं, पर 
क कृता है कि केवळ कार्य-कारणकी शड्डलासे हमको 
E वास्तविक कारणका पता नहीं लगता | इस कार्य- 
Ws सिळसिठेको किसीने अवश्य स्थापित किया है और 
a ईश्वर | यदि कार्य-कारणके सिलसिलेको 
ar जरूरत है, जिसे हम Gav के द्वारा पूरा 
ao स्वभावतः यह सवाल उठता है कि इश्वर? जो 
ईभा, उसका कारण क्या हे ? इसका ATES उत्तर 
नहीं दे सकता। कार्य-कारणके feet खोज 


करते 


i करत मधुष्यकी विचार-धारा एक ऐसे स्थानपर पहुंचती 
4 आगे बढ़ना असम्भव होता है। हरबर्ट स्पेन्सर- 


साफ कः हे 
क्न a a हमारी बुद्धि कार्य-कारणके वास्तविक 
सार. से असमर्थ है। सजहबीका यह दावा कि वह 


उत्‌ c 
हत । त्पत्तिका यथार्थ कारण FAST सकता है, बिल्कुल 
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सा करते हैं। मेथू हेल 


१४७ 


; यदि दुनियामें बुराई न होती तो kan विश्वास 
करनेमें अड्चन न पड़ती । प्रत्येक विचारवान मनुष्यको इस 
समस्याके हल करनेमें यइ आक्षेप रहेगा कि ईरवर एक ऐसा 
सवंशक्तिमान है जो दुनियाको दूसरा ही रूप दे सकता था, 
परन्तु उसने दुनियामें बुराईका बीज डाळ दिया; उसने इति- 
हासके पन्नोंको खूनसे रंगा और दुनियाकी सूरतको डराः 
वनी बना दिया | जीन इञ्जीलो (Jean Ingelow) ने कहा 
है कि ईश्वरपर विश्वास करनेमें बुद्धि रुकावट नहीं पढ़ा 
करती, बल्कि जीवन करता हे । यदि यह कहा जाये.कि दो. 
शक्तियां हैं; एक शक्तिसे भलाई होती है ओर दूसरी. बुराई 
पेदा करती है, जेसा कि जरथोष्टी मत (Zoroastrianism) 
का सिद्धान्त था, तो हम बुराईकी समस्याको कुछ हल 
कर सकते हैं । परन्तु आजका ईश्वरवादी एक परमेश्वरको 
मानता है, इसलिए हम बुराईका उत्तरदायित्व मनुष्य अथवा 
झेतानके मत्थे नहीं मढ़ सकते | अब यदि यह कहा जाये कि. 
“इन सबके अन्तमें भला ही होना, ईश्वर जो कुछ करता है, 
अच्छा ही करता है, साधनमें यदि कुछ बुराई है तो कोई. 
gaat बात नहीं, आखिरी नतीजा भला ही होगा,” तो एसी 
हालतमें ईशवरकी सर्वशक्तिमानता at बच जाती है, परन्तु 
उसके प्रति मनुष्यके मधुर-भावपरः जोरका धक्का- पड़ता: है. 
और उसका दयामय होना सन्दिग्ध हो: जाता है। RS 
amta ( Richard Jefferies ) ने कहा हैः & “यह: 3 
कहना सफेद झूठ तथा मानव-जातिके विरुद्ध भारी अपसध 
है कि दुनियामें जो कुछ होता है, वह भलेके- लिए डोता.है, 
उद्देश हमेशा ज्ञान-युक्त तथा दयापूर्ण. रहता है l: इसी. 
सिद्धान्तके TEAST भाज लाखों अत्याचारों तथा बुः 
इयोंकी लोग उपेक्षा कर जाते हैं ओर तरद-तरहकी.बेई 
तथा फरेबोंकी पंरवा नहीं करते ।”. यह सिद्धान्त कि “बुराई | 
एक प्रकारकी छिपी हुई भलाई हे; इसको जड़में इश्वर है, ी - í 
सब-कुछ भलेके लिए करता हे? नेतिक भावोंपर त 
करता हे | 


| युवक-शिरोमणि पण्डित जवाहरलालजी नेहरूने कुछ 

मास पूर्व हिन्दू विशवविद्यालगरके विद्यार्थियोंके सामने 

भाषण देते हुए हिन्दू महासभाकी साम्प्रदायिकता-प्रधान 
i कार्यप्रणालीकी जो आलोचना की थी उससे देशमें एक 
{ अच्छा आन्दोलन उठ खड़ा हुआ ओर लोगोंको राष्ट्रीयताकी 
कसोटीपर साम्प्रदायिक संस्थाओंको परखनेका अवसर प्राप्त 
हो गया । इस विवादसे यह स्पष्ट हो गया है कि साम्प्र- 
दायिकता राष्ट्रीयताकी बिरोधी है और देश तथा जातिके लिए 
हानिप्रद है। यदि ऐसा न होता तो हिन्दू महासभाके नेता 
हिन्दू महासभाको राष्ट्रीय संस्था बनानेकी कोशिश न करके 
स्वीकार कर लेते कि. ag साम्प्रदायिक संस्था है। उनकी 
ओरसे यह भी कहा गया है कि हिन्दू महासभाने साम्प्र- 
दायिकताको सुसलमानोंकी साम्प्रदायिकताकी नकल्मे ही 
स्वीकार किया है। साम्प्रदायिक्रताके आधारपर किती भी 
संस्थाकी स्थापना करके उसके द्वारा किसी महान्‌ राष्ट्रीय 
आदृशेको पूरा करना भसम्भव हे । यह हो सकता है कि 
ऐसी संस्थाओं द्वारा कुछ व्यक्तिप्रोंकी व्यक्तिगत सांसारिक 


राष्ट्रीय क्षेत्रमें, किन्तु प्रायः सभी क्षेत्रों मं 
ce और हेय है। गत वर्षाका अनुभव 


प्रगतिका आधार बनाना रेतकी 
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समाज-सुधार और साम्प्रदायि 


श्री सत्यदेव विद्याळङ्कार 


साम्प्रदायिकता समाज-सधारके क्षन्न 


ag 2 जाता हैं| 
हुई है। साम्भदाविकताको समाज. न का बल लिंक किया 3 | 


नींवपर विशाल भवन खड़ा | 

समान ही प्रगतिकी दिशा भो ९ | 

दिशा है। साम्प्रदायिकता अपर्ता 

तिक क्षेत्रमें उसका सहारा ट्‌ TE 

पीठको मोटी-मजबूत रस्सीसे धिकर आगे बढेकी | 
| 
| 


'दायिकताकी विशेधी 
रु भावना है। प्राग-' 


` 
ey pu 


चेष्टाके समान .ही साम्प्रदायिक्रलाके आधारपर fad 
संस्थाका APSA करके उसके हारा सामाजिक प्रगतिको 
आशा रखना वृथा है । डबतेको तिनकेका सहारा भी ऐसी 
संस्थायें नहीँ हो सकतीं । | 
हमारा यह विचार समाज-खधारकै क्षेत्रमें काम कणेः 
वालोंको बहुत अधिक अखरेगा। वे सहसा हमसे सहमत नही 
होंगे और आश्रयं नहीं कि इस लेखको पूरा पढ़नेके बाद | 
वे हमारे साथ सहमत न हों । इसका मुख्य कारण तो यह 
है कि इस समय तक समाज-छंधारके लिएं जितनी भी 
संस्थाये खड़ी की गयी हैं sada अधिकाँशका सङ्ग 
साम्मप्रदायिकताके आधारपरः ही किया गया है। प्र 
जाति, समाज अधवा सम्प्रदायकी अपनी अला 
संस्थायें हैं । उदाहरणके लिए मारवाड़ी समाजको 
लीजिये। मारवाड़ी समाजका एक भी ऐसा सोमा 
ayer नहीं है जिसमें मारवाड़ीके नाते सब्र मारवाड़ी भई 
अपने अन्द्रके भेदभावको झुलाकर इकट्ठा हो सकें! ST | 
सामाजिक सड़ठनों में आठ कनोजिये नो चल्हेकी कढावत « } 
» वळ. Nt 
तरह चरितार्थ होती है । ब्राह्मणों, राजपूतों भोर बशा है 
संब्रके अला-अळग सङ्गठन: हें॥ उनमें भी प्रत्मेक a 
दाय अथवा समुदायका अपना-अपना अलग ही सई 
ब्राह्मगोकी अखिल भारतीय: ब्राह्मण महासभा होते इ है 
दाधीच, पुष्करणा, सारस्वत आदि अपनी अलग-अर्डी | 
चावलकी खिचड़ी पकाते ही हैं। सब्र समाजे aa ~ 
EE बनानेकी अपेक्षा अपने उप-समाजके--छोटे य al 
अवस्था वेश्‍्र समाजकी हे । अग्रवाल, ओसवाल 
और खण्डेलवाल, सबका अछग-अछग ae? 


| 
| 
| 
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समाज-सुधार ओर साम्प्रदायिकता 


१४६ 


ayer CH पय 
संस्था 'राजस्थान-नवजीवन-मण्डळ 


न कुछ ऐसा बना हुआ हे कि समस्त समाजकी एक 
° सब खधारकोंके सम्मि- 
हित यत करनेके बाद भी चल की । सामाजिक क्षेत्रमें 

a agas, ओसवाल 


साम्प्रदायिकतासे भी भा 

तथा माहेश्वरी आदिके छोड-छोड झाबरोंकी ag दीवारें खड़ी 

कर देनेके बाद एक विशाळ भमर ca आशा केसे पूरी 
b कि इन सत्र उप-समाजों- 


हो सकती है ? आश्चर्य 
at सामाजिक सम s AA हैं। जिन 
सामाजिक कुरी तिया< नयाय निटाना चाहती हैं वे भी 
सब एक-सी ही हैं, ओ ais-ara आदि सामाजिक 
व्यवहारोमें भी कुछ अधिक भेद नहीं है, तो भी सबके सब 
किसी एक मञ्चपर इकट्टे नहीं हो सकते ओर एक होकर 
समाज-सधारके प्रश्नको हल नहीं कर सकते | 
अन्य समाजोंकी भी हे । क्षत्रियोंमें अरोड़ा दूसरोंके साथ 
नहीं मिळते । ढाई घर ओर चार घरके बाद भी छोटे-छोटे 
दायरे बने हुए हैं ओर उनके अलग-अलग agea भी बना 
छिये गये हें । यह कितने आश्चर्यकी बात है कि सबका ध्येय 
एक होते.हुए भी सब एक नहीं हो सकते। सामाजिक 
इरोतियोंको मिटानेकी एक-सी समस्या सबके सामने होते 
हुए भी कन्परेसे कन्धा मिलाकर खड़ा होना सम्भव नहीं है । 
सबको एक दुरमनका सामना करना है तो भी सबका एक 
सङ्गन नहीं बन सकता | ऐसा क्यों है ? कारण स्पष्ट है। 
menata सडूठनका भाव Gat न करके समाजमें 
विघटना पदा करती है और उसके छोटे-छोटे दायरोंमें भी 
nd कर देती हे कि एक दायरेके.लोग दूसरोंको 
| उनकी इष्टि, विचार ओर सूझको . अन्तिम 
ह की जा | gt Be 
भताब्दी र दोनेवाली है। उनव OS कक ने ही 
बे TEI उनको सामाजिक संस्थायें उत 
काम भी कर रही हैं। धन-जनका भी कुछ कम व्यय 
Wary प्रचार, आर ew 
भड › आन्दोलन और सङ्गउनकी दृश्सि भी 
er cee a us * भी .आज तक एक 
गोतवाळ और जण्देखचाल 3 क ai R 
जा, । ऐसा दि : l दृष्टिसे भन्त a: 
सा जे होनेमें सिद्धान्तकी कोई बाधा. नहीं 
È प्रश्‍न नहीं है। समाज-छधारकं नेता 


। स्रा 


यही अवस्था 


ऐसे विवाह्दोंकी आवश्यकता और महत्त्वकों भी स्वीकार 
करते हैं | फिर भी ऐसा विवाह क्यों नहीं हो सका ? और 
भो कारण हो सकते हैं, किन्तु हमारी RN सबसे प्रधान 
कारण यह है कि साम्म्रदायिकताके आधारपर सङ्गठित महा- 
सभाओंने उप-समाजोंके भिन्न-भिन्न 'उप”-दायरोंको इतना ढ़ 
कर दिया है कि aa उनका मिटाना असम्भव नहीं तो 
कडिनतम अवश्य हो गया है। इन महासभाओंकी प्रवृत्ति 
इन छोटे-छोटे दायरोंको मिटानेकी नहीं, किन्तु उनको कायम 
रखनेकी हे । राजनीतिक प्रगतिके साथ-साथ होनेवाली 
सामाजिक जागृतिका स्वाभाविक परिणाम इतना अवश्य 
हुआ है कि समाजके कुछ युवकोंने मारवाड़ी समाजके 
दायरेको छांघकर बाहर विवाह किये हैं, किन्तु उनको 
प्रोत्साहन कहांसे प्राप्त हुआ है ? इन महासभाओंके 
सञ्चालक यह कहनेका साहस नहीं कर सकते कि यह उनके 
प्रोत्साहनका झुभ परिणाम हे । महासभाओंके अधिकतर 
सञ्चालक तो ऐसे विवाहोंके विरोधो ही हैं। इस प्रकार यह | 
स्पष्ट है कि ऐसी सामाजिक संस्थाओं द्वारा किसी ठोस, बड़े 
और दृढ़ agerat आशा रखना वृथा है। i 
इस सम्बन्धमें यह भी नहीं भूलना चाहिए. कि. प्रगतिः 
aie और अप्रगतिशील भावनाओंका एक जगह समाबरेश' 
होना सम्भव नहीं है । समाज-छघार प्रगतिशील भावना है। 
संमाज-उधारके लिए यथार्थ शब्द सामाजिक प्रगति है, जो 
संमाजकी उन्नति, विकास ओर जागृतिका द्योतक है । सास्प्रः 
दायिकता अप्रगतिशीर भावना है, जो जागृति, उन्नति 
और दिकासके इतनी अनुकूछ नहीं जितनी कि प्रतिकूळ है। 
इसीलिए साम्प्रदायिकताके आधारपर aga संस्थाओमें 
qaa वर्ष बीत जानेपर भी विधवा-विवाह तथा aga 
यात्रा आदिके. समर्थनमें प्रस्ताव स्वीकृत .नहीं किये si 
सके । चारों ओर अनुकूल वातावरण तेयार हो जानेके बाद 
भी आगे पेर बढ़ानेका उनको साहस नहीं हुआ। 
ल्वीकृत प्रस्तावोंका प्रभाव भी कुछ नहीं के । बड़े 
नेता भी समयः आनेपर अंगूठा दिखानेमें हक ate! 
भेतिक हसि ऐसी संस्थाओंमें जो कमजोरी 


आशा tad गुलाबके बीज बिखेरकर उगन्धित पुष्प पेदा 
होनेकी आशाके ही रुमान है । भिन्न-भिन्न दिशामें बहने- 
वाली नदियोके एक जगह मिलनेकी आशा कब ओर केसे 
पूरी हो सकती है? साम्प्रदायिकता वह खूंटा है जिसमें 
अप्रगतिशील लोगोंने समाजको दोनों हाथोंसे बड़ी मजबूती के 
साथ इस निश्चयसे बांध रखा है कि वे उसको एक कदम भी 
आगे नहीं बढ़ने देंगे। दूसरी ओर समाज-छधार-प्रेमी 
समाजको प्रगतिके मार्गपर अग्रसर करना चाहते हैं। ये 
दोनों भावनायें एक साथ एक स्थानमें रहकर समाज-हितका 
कुछ भी कार्य सम्पादन नहीं कर सकतीं । इसीलिए इस 
प्रकार agied संस्थाओं द्वारा समाज-हितका उतना कार्य 
नहो हुआ जितना कि होना चाहिए था । 
साम्प्रदायिकताके आधारपर सङ्गठित संस्थाओं में प्रगति- 
शीळ समाज-एधारक इसलिए भी हानिमें रहते हैं कि उनको 
सदा ही अपने आदर्शका समझोता करना पड़ता है। वे 
किसी भी विषयमें अपने आदर्शको कायम नहीं रख सकते । 
ऐसी संस्थाओंमें, अथवा उनके द्वारा, आदर्शका प्रतिपादन 
तक नहीं हो सकता । विवाहका ही विषय लीजिये । १६ 
। भौर २९ वर्षकी आयुकी अवधि विवाहका साधारण आदर्श 
N है। इस अवधिका समझोता उनके साथ करना पड़ता है 
जो रजोधमंसे पहले ही विवाह कर देना ऐसी साम्प्रदायिक 
| मर्यादा समझते हैं जिसमें एक मात्राका भी परिवर्तन नहीं 
| क्रिया जा सकता | परिणाम क्या होता है ? १२- १४ वर्षकी 
| न ee करके समाज-छधारक यह समझ 
ठते हैं कि उन्होंने मेदान जीत लिया हे और बाल-विवाह 
बन्द करनेके लिए अमोघ अस्त्र तेयार कर लिया है। इस 
प्रकार a मानकर समाज-एधारक आत्म-वञ्चना- 
के ag ऐसे उलझ जाते हैं कि वें अपने आदशंसे ही 
विसुख हो जाते हैं। विवाहकी अवधिके समान प्रायः सभी 
विषयोंमें उनको समझोतेकी वृत्तिसे काम लेना पड़ता है । 
| किसी भी दिशामें वे आदर्शको कायम नहीं रख सकते | 
हो जाय तो मन मारकर उनको उसको भी सहन करना ही 
ए है । आदर्शवादी छधारंक ऐसी परिस्थितिमें दृस-पांच 
ट भी सांस नहीं ले सकता । आदृशंवादको मिटाकर 
वत्ति समाजमें इतनी अधिक फेळ जाती है कि 


rit 
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“विश्वमित्र ` 


SS a 
RAALTE 


व्यक्तिगत जीवनकी 
प्रस्तावोंका समझोता होने wi 
आदर्श ओर पतनमें हुआ a 
सकता ओर समाज सामाजिक ६४7 
हो सकता जितना कि ऐसी © 
करनेकी अपेक्षा रखती हैं । 

यदि व्यक्तिकी व्यक्तिगत उल्यलि भदा प्रगतिकी ee 
विचार किया जाय तो साम्प्रद!उक्कताफे आधारपर asta 
संस्थायें व्यक्तिको कमरसे wlas: पोळे घलीटनेवाली हैं 
ऐसी संस्थाओंके ass ३ aaa हैं कि सीताकी 
कुटियाके चारों ओर लक्ष्मणकी खाची हुई रेखाके समान 
उन्होने समाज-एधारकी एक रेखा खींच दी है जिसको 
siqar समाजके प्रत्येक व्यक्तिके लिए वर्जित है । वह हिन्दू 
समाजके चौके-चूल्हेकी वह सीमा है जिसके बाहर पेर रखते 
ही मनुष्य अपवित्र हो जाता हे इसीलिए समाज-छधारकी 
दृष्टिसे व्यक्तिकी व्यक्तिगत प्रगति सर्वथा रुक जाती है | यहां 
एक हो उदाहरण देना पर्याप्त होगा । स्वनामधन्य सेठ जमना- 
लालजी बजाजकी प्रगतिशील प्रवृत्तिके गर्भमेंसे अग्रवाल 
महासभाका जन्म हुआ है । समय आया जब कि बजाजजी 
महासभाको छोड़नेके लिए बाधित हुए। महासमाको 
छोड़नेके बाद बजाजजी और उनके परिवारकी जो सामाजिक 
प्रगति हुई है वह इतनी स्पष्ट हे कि उसके लिए कुछ अधिक 
Raia आवश्यकता नहीं । मडासभाकी गाति, बजाज 
स्वभाव ओर समाज-सधारके क्षेत्रमें उनकी प्रगतिसे परिचित 
लोग यह जानते हैं कि यदि बजाजजी महासभासे अलग ग 
होते तो शायद ही वह समाज-एुधारके aad इतना आग 
बढ़ सकते जितना कि बढ़ गये हें । ऐसे ओर भी अनेक 
उदाहरण दिये जा सकते हें । ऐसी संस्थाओंकी अपेक्षा रखे. 
वाला कोई भी व्यक्ति समाज-उधा रके क्षेत्रमें TE seal 
नहीं कर सका है। ऐसी संस्थाओंमें जाकर प्रगि 
छोगोंकी अवनति अवश्य हुई है । बहुत-से आर्यसमाजी we 


साथ भी संस्थाओंके 
जाता हे | इस ` प्रकार 
¦ भी कायम नहीं रह 
उतना भी उन्नत नहीं 
अपने प्रस्तावों द्वारा 


सिद्धान्तोंसे इसी प्रकार विचलित हुए हें । विवाह है 
अवसरोंपर अपने सिद्धान्तांकी उपेक्षा करते हुए ये Bp 


संस्थाओंके प्रस्तावोंको ही आदर्श मानकर आत्म 


कर बेठते हैं। यह स्पष्ट ही प्रगतिकी नहीं, किन्छ. अब | 4 


निशानी हे । ASN 


E. 


= 


समाज-सुधार ओर साम्प्रदायिकता 


सामाजिक संस्थाओंके सङ्गहनमें संसारकी उन लहरोंकी 
री पर सडठनोंमें काम करती 


उपेक्षा नहीं की जा सकते 
} > 
बा दीख पडती हैं । इस लसर तो राषट्रीयलाका आधार भी उतना 


ह । नही रहा जितना कि ge समश पहले समझा जाता 
श || ,। आज तो रोटीके प्रहापर संशारमें एक ऐसा बलशाली 
हीरा सङ्गठन खड़ा हो रहा दे Ses अने राष्ट्रोकी सीमा भी 
x फीकी पड़ती जा रही रै । जळ ॥ट्रोगरताकी दीवारें कायम 
Pe नही रह सकतीं तध soo swat दीवारोंके कायम 
te TAA आशा रखना FIT है; देशों ओर राष्ट्रोने भी 
प सामाजिक प्रगतिके aad crass उन्नति की है। उनको 
tal प्रातिका इतिहास इस घातका स्पट साक्षी है कि किसी भी 
ee प्रकारकी साम्प्रदायिकताको आधार मानकर समाज-छधारके 
एको ~ me 7 
है dat ade प्रगति नहीं की जा सकती । वीरवर मुस्तफा 
द्‌ कमाल पाशासे. पहले ui साम्प्रदायिकताका बोलबाला 
a 4 इसो लिए समाज-छधारके लिए किया गया उससे पहलेका 
हट भो यत्न सफल नहीं हो सका । बहादुर पाशाने जब 
पाः पाम्मदायिकताको मिटा दिया तब समाज-उधारके कार्यको 
ह: UH इतनी अधिक सफलता प्राप्त हुई कि टकींकी काया ही 
a We गयी, उसमें युगान्तर हो गया । उस जड़वादको, जिसे 
को || रे देशोंके सुसलमान धर्मके नामपर कभी न छोड़नेके 
जक हि अपनाये हुए हैं, टकींने सांपकी कांचलीकी तरह उतार 
= ऐका । जिस “खिलाफत? के नामपर इतना व्यापक और 
के करो आन्दोलन उठाया गया था, साम्प्रदायिकताके उस 
त ' नामशेष करनेमें कुछ भी सङ्कोच इसीलिए नहीं 
[न | किया गया कि वह अप्रगतिशील प्रवत्तियोंका केन्द्र था ओर 
ait | खते हुए देशकी सामाजिक प्रगति तथा राष्ट्रका अभ्युदय 
नेक | Ka । रूसने भी ऐसा हो किया । साम्प्रदायि- 
बने” Š a दोनों देशोंने जड़मूलसे ही मिटा दिया हे और उसी- 
ति दोनों देशोंसे रूढ़ि, परम्परा, अन्धविश्वास, पक्षपात 


ऱ्या सामाजिक 
is क प्रगतिकी ये साथ ही 
भि गयी समस्त बाधायें एक 


पते । उसके बाद ही zat और रूसका वर्तमान 
वेत रिहा > विकास हो सका है। चीन और जापानका 
सी | इसी की समथंक है।, दोनों देश स्वाधीन होते 
तोष |. जर w मागंपर तब तक अग्रसर नहीं हो सके 
की. | पते हुए m लोग साम्प्रदायिकताके दलदलमें 


अफ॒गानिस्तानमें वीर अमानुल्लाको 
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प्राप्त हुई असफलताका एकमात्र कारण वहांकी साम्प्र- 
दायिकता थी । मुछा-मौलवियोंकी अप्रगतिशील साम्प्र- 
दायिकताके सामने प्रगतिशील अमानुछाकी राजा होते 
हुए भो एक न चढी । उसको अपने राज्य aad हाथ 
धोना पड़ा । भारतके प्रत्येक प्रगतिशील सामाजिक आन्दो- 
छनका विरोध सास्प्रदायिकताके नामपर ही किया गया 
ओर किया जा रहा है | स्वामी दथानन्दसे लेकर महात्मा 
गांधी तक जिस feet महापुरुषने भी समाज-छधारका कार्य 
किया है उसको पहली ओर जबरदस्त टक्कर साम्प्रदायिकता: 
वादियोंसे ही लेनी पड़ी है.॥ धमकी asa साम्प्रदायिकता> 
वादने प्रत्येक प्रगतिशील उद्योगका विरोध किया है। 
महात्मा गांघीके इरिजन-आन्दोलनके विरोधमें साम्प्र- 
दायिकतावादी वर्णाश्रमियोंने क्या नहीं किया ओर क्या वे 
नहीं कर रहे ? वेसे इस धर्म या सम्प्रदायवादके सबसे बड़े 
संरक्षक वे ही हैं जो पददलित कहे जाते हैं ओर जिनके प्रति 
होनेवाले भयङ्कर अन्यायके प्रतिवादमें संसारकी सबसे बड़ी 
दिव्य विभूतिने अपने प्राणोंकी बाजी लगा दी है। इससे | 
अधिक बड़ा आश्चर्यं और कया हो सकता है कि धमके नासः 
पर जिनको केवल अन्याय, लाञ्छना, तिरस्कार ओर बहिष्कार 
ही मिला है, वे सदियों तक यह सब सहन करते हुए भी उस 
धर्मको अपनाये हुए हैं। साम्प्रदायिकताके नामपर की 
जानेवाली इस निर्दयतासे अधिक निर्दता ओर क्या हो 
सकती है ? यह निर्दयताकी पराकाष्टा हे । 
भारतके हरिजनोंके समान ही स्त्रियांकी भी अवस्था 
है। स्त्रियोंके प्रति साम्प्रदायिकताने केवळ भारतमें ह 
नहीं, किन्तु समस्त संसारमें ऐसा भारी अनर्थ किया है कि. 
उसका कुछ भी प्रतिकार नहीं हो सकता। यह भी एक 
आश्चर्य ही है कि dared सर्वत्र ऐसे धमं अथवा साम्प्र- 
दायिकताको भी कायम रखनेमें बड़ा हाथ खियोंका ही 
मन्दिरों और गिरजाघरोंमें जानेवालोंमें featat 
पुरुषोंसे कहीं अधिक है। दिन्दू-समाजने उनको प 
Sail बन्द रखा, तो भी उन्होंने मन्दिरोंके दशन 
छोड़े । ध्म, सम्प्रदाय, मन्दिर अथवा चर्चको 
स्त्रीवर्गसे मिलता है उतना पुरुषवर्गसे नहीं 


उसके नामसे ख्रियोपर अन्याय, अव्याच 
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उनका ही काम था | स्त्रियोंकी सामाजिक प्रगतिके मागमें 
धर्म अथवा सम्प्रदाय चीनकी दीवार बना हुआ हे । उसीकी 
दी हुई यह व्यवस्था है कि “न स्त्री स्वातन्त्यमहति । उसीने 
उसको मनुष्यके भोग-विळासकी वस्तु बनाया है ओर तभी 
मचुष्यने उसको वेशभूषाके लालचमें फंसाकर घरको सजाने- 
वाली तसवीर बनाकर परदेकी चोखटमें ऐसा मढ़ दिया हे कि 
वह हाथ-पेर भी नहीं feet सकती। सचमुच उसका 
अस्तित्व दीवारमें लटकी हुई. तसवीरसे कुछ भी अधिक नहीं 
हे । न उसकी कोई स्वतन्त्र इच्छा है, न व्यक्तित्व और न 
अस्तित्व ही । यदि यह सच .है कि स्त्रियोंकी सामाजिक 
'प्रगतिके ब्रिना देश, समाज अथवा राष्ट्रका अभ्युदय नहीं हो 
सकता तो साम्प्रदायिकताकी जड़ोंको ठोक aa ही उखाड़ 
फेंकना होगा sta कि चाणक्यने कुशांओंको उखाड़ 
फेंका था | 


ss 


प्रगति चाहनेवालोंको उन सङ्गमासे निश्चय ही झला 
जाना चाहिए जिनका आधार 
अथवा जाति है । किसी सभ 
हित चाहते हुए जो सङ्गठन : जाते हैं उनसे समाज 
इधारका ठोस वास्तविक काम es भी न होकर इतनी 
हानि अवश्य होती है कि ४ 
सामाजिक दश्सि अलग हो war ३ ओर धीरे-धीरे उसका 
प्रगतिशील स्वभाव भी az 3: जात हे! ऐसे किसी भी 
आन्दोळनके परीक्षणके लिए ५ i चषका समय पर्याप्त 
Yi जब इम यह देखते हें कि 
आदि देशोंने सम्प्रदायवादसे 
प्रगतिके क्षेत्रमें अपनी ale पूर 
सुधारके आदरांको भी तुरन्त पूरा 
साम्प्रदायिकताकी हो माळा फेरते 


कर ली ओर समाज 
र लिया, तब भी हुम 
हें तो हमसे अधिक मूं 


l 


केवल राष्ट्रीय दृष्टिसे ही नहीं, समाज-एधारकी cA ओर कोन होगा ? 
भी साम्प्रदायिकता asa ओर हेय है। ठोस सामाजिक . NA 
~ F ` 
TARA 


कौन-सा पाकर JA सन्देश . 
हुए आन्दोलित उर-उद्गार ? 
छोडकर प्यारा पावन देश 
हुए तुम चलनेको तैयार 
कौन-सा लेने जीवन-सार 9 
पथिक ! तुम जाते हो उत्त पार | 
GEN पथ है कहीं अजान E 
न जिप्तकी सीधाका RER, 
तुम्हारा क्षणिक क्षीण जीवन 


8 


और यह है अनन्त संवार / | 
'सोच लो | कर लो खूब विवार 
` पथिक! फिरु जाना तुम उप्त पार | 
न जाओ, मानो मेरी बात 
छोड दो अपना यह अभिमान, 
रह गये कितने “तृषित” अतप्त 
न पाकर झान्ति-हुधाका १ 
बना लो यहाँ दान्ति aN 
पथिक | लोटो-ठोटो इस R! 
--गणेशप्रसाद असाल ‘a 
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साज दूसरे समाजोसे | 


साम्प्रदायिकता, समान | 
या जाति. विशेपका | 


ea, चीन, जापान | 
शा पाते ही सामाजिक | 


| Oe ia) 


साहित्य और क्रान्ति 


श्री अख्तर हुसेन रायपुरी 


ga साहित्यको सर्वथा स्वतन्त्र कर देना चाहते हैं 
और स्वतन्त्र करके छोड़ेंगे । केवल राजनीतिक बन्धनोंसे ही 
नहीं, पूंजी ओर स्वार्थ-पूजाकी वेड़ियोंसे भी हम उसे आजाद 
कर देंगे । यही नहीं, बल्कि पूंजीवादी व्यक्तिवादसे भी हम 
उसे विमुक्त कर देंगे । 

“ये अन्तिम शब्द पाठकोंको परस्पर-विरोधी या उप- 
हासजनक प्रतीत होंगे | सम्भव है कि सुवतन्त्रताका पुजारी 
कोई साहसिक चीख उठे कि समाजसत्ताकी चुटकियोसे 
तुम काका गळा घोटना चाहते हो ! तुम चाहते हो कि 
विज्ञान, कविता ओर दुर्शनकी समस्याओंका निर्णय मज- 
दूरोंके वोट करें ! तुम मानसिक मौलिकतापर कुठाराघात 
करना चाहते हो जो व्यक्तिगत पूर्ण स्वतन्त्रताके वातावरणमे 
ही फूल-फल सकती है । 

'“पूंजीवादी-व्यक्तिवादके प्रशंसकों | हम कहे देते हैं कि 
स्वतन्ज्रताके लम्वे-चोड़े दावे तुम्हारे पाखण्डके प्रमाण हैं | 
निस समाजकी बुनियाद रुपयोंकी थेलीपर रखी गयी हो, जहां 
दभर सेठ ऐश करते और श्रमजीवी भूखो मरते हों, वहां 
स्च आजादी हरगिज नहीं हो सकती | 

लेखकोंसे पूछता हूं कि क्या आप अपने पूंजीपति 
ot गिरफ्तार नहीं हैं ? क्या आप पूंजी- 
बाहते है? ak खिलोने नहीं हैं, जो agt तसवीरें देखना 

O गरि क्या उनके लिए अपनी “निर्मल” कलामें 
w Sai समावेश नहीं करना पड़ता ? सच पूछो 
है और हि पूंजीवादी या अराजकवादी मुद्दावरा 
a 'वाद-पूजीवादी आदर्शकी छायामात्र ही 
समाजमें रहते हुए भी आप समाजसे अछग नहीं हो 
। किसी पूंजीबादी हे ‘ar अभिनेताकी 

ही ae il See, कळाविद या अभिनेता 
साम्यवादी age टट्टीकी आड़ हे । और हम, 
साहित्य ae केपरजालकी पोल खोल रहे हैं-श्रेणीरहित 
शरेणोरहित केळाके लिए नहीं ( क्योंकि. इसका जन्म तो 
सास्यवादी समाजमें हो सम्भव हे.) बल्कि इस- 
वादकी गोदमें फूटने-फलने. ओर. “कला क़ळाके 
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उसपर जो कुछ बीतती है, दिलकी डुनियामें 


for के झठे नारे लगानेवाले साहित्यका सुकाबला उस ` 
साहित्यसे करें जो “सर्वहारा? ( Proletariat ) के जीवन- 
का आईना है | PS 
“यही बन्धनहीन साहित्य होगा; क्योंकि. स्वार्थरक्षा 
ओर लालच नहीं, बल्कि श्रमजीवियोंके प्रति सहानुभूति ओर 
साम्यवादके भाव हो उसके प्रभावको बढ़ाते जायेंगे | यही 
स्वतन्त्र साहित्य होगा, क्योंकि वह किसी अभिसारिका या 
वेरागी और पापभारसे लदे हुए सेठोंकी सेवाके लिए न 
होगा । बल्कि वह उन किसानों और मज़दूरोंकी सेवाके 
लिए होगा जो धरतीकी शोभा हैं, भविष्यके निर्माता और 
मानवताके स्वामी हैं ।? : = लेनिन : 
(Nova Zhizn, Nov. 2905 ) 
पुराने साहित्यके विरुद्ध यह उत्पीडिता ओर पददलितां- । 
की ललकार हे । साहित्य वस्तुस्थितिसे अरग नहीं हो 
सकता। जब कभी उसपर समाजकी तसवीर साफ-साफ 
नहीँ आती तब समझना चाहिए क्रि या तो साहित्यिक 
बिलकुल आत्महीन हैं, इतने कि अपनी नाकके सिवा उन्हें 
ओर कुछ नहीं दीख पड़ता, ओर या फिर बहिजंगतको विष- 
मताका वे सामना नहीं कर सकते ओर उससे घबराकर 
भयानक निराशावादी बन बेठते हैं । अपने कथनको . स्पष्ट 
करनेके पहले इम देखना चाहते हैं कि साहित्य है क्या । इस 
सवालको हम दो हिस्सोंमें बांटेगे 


बाँटेंगे-साहित्य वस्तुतः क्या 

है और उसका आदर्श क्या होना चाहिए। इस समीक्षाके : 
बाद इम बतलायेंगे क्रि समाजके पारवतेनके साथ साहित्यका _ 

स्वरूप किस प्रकार बदलता है और अपने आदशंसे a E 

कितनी दूर हटता जाता है। अपने लेखको छबोध बनानेके 

लिए हमें भारतीय साहित्यसे ही उसकी रूप-रेखा Sat 
होगी । r f ER 

र आदमी कमी इंसता है, कभी. रोता और 


aay पड़ा करती है। साहित्य, अन्तजः 
स शे बा क 


१५४ 
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विश्वमित्र 


भावनाओंको शब्दोंमें इसलिए लिखता है कि दूसरे उन्हें 
छने और उनसे प्रभावित हों । वह समाजमें रहकर उससे 
अलग नहीं हो सकता | वह समाजसे प्रेरणा ग्रहण करता है 
और समाजको प्रेरणा देता है । यह कहना गलत है कि 'कवि 
गाता हे ओर संसार उसे उन are’ सचमुचमें, कवि 
| ` इसलिए गाता है कि दुनिया उसे छने। वह भी दूसरोंकी 
$ मानसिक तृसिके लिए कुछ बना रहा है भोर  जान-बूझकर 
||| या अनजानमें समाजपर गहरा असर डाल रहा है। 

- लेकिन साहित्य इसके सिवा कुछ ओर्‌ भी है, जो उसे 
feat विशेष काळ ओर देश तक सीमित न रखकर हमेशाके 
|| लिए समस्त संसारकी सम्पत्ति बना देता हे.। जब साहित्य 
| 'अतीतकी वेड़ियों, और वतंमानकी पाबन्दियोंको हटाकर 
'मानवताके भविष्यके स्वप्नं देखता ओर जीवनकी परिपू्णता- 
“की कामना,करने लगता है तो वह गोया अमर जीवन लाभ 
'कर लेता हे । सामयिकताके साथ साहित्यमें अमरता. भी 
होनी चाहिए ओर यह तभो: होगा जब वह अपने आदर्शका 
'पालन करे । अपने ग्रल्थ-संग्रहकी भूमिकामें इस आदर्शपर 
'लिखते हुए 'मेक्सिम गोकी? कहता है--- 

“साहित्य. मानवताकी गलतियां बतलाता, उसकी कलु- 
'पतापरसे नकाब ,इटाता ओर उसकी नादानियोंको प्रकट 
करता है। उसकी सबसे बढ़ी खूबी यह है कि मनुष्यको 
 क्षुणक्रालीन जीवनसे निकालकर अजर-अमर बनाना चाहता 
OU) उसकी तड़पन और feet इसलिए है.कि आदमीको 
“समझा दे कि वह परिस्थितिका दास नहीं है, बल्कि हालात 
A ` 'उसके,गुलाम हे वह भादमीको बतलाना चाहता है कि 
Re खुद अपने.जीवनका मालिक है । जिस . प्रकार चाहे उसे 
संवार सकता है। अपनी इच्छानुसार उसे बदल सकता है। 
` इस हेसियतसे साहित्य. क्रन्तिकारी, नवपथगामी और 
RSL? Fe... 
ics . हमने देखा कि साहित्य एक ऐसा पथ-प्रदर्शक È जो 
-बायें भी देखता है ओर सामने भी । वह पीछे भी 
5. » लेकिन रास्तेकी कठिनाइयोंको देखनेके लिए, न 
कि छोद भागनेके लिए। सामाजिक जीव AF कारण 
क अपने वातावरणसे अप्रने-आपको अलग, नहीं कर 
उसकी अलुभूतिपर, लामयिकताका रह 
इसे समझनेके लिए देखना , होगा कि. 


| 


| 


य्न्य्य J 


> 


समाजका आधार किंस शिलापर रखा जाता है और = 
Cy 


कौन-सी. ताकतें हैं जो समाजके स्वरूपको बदलती रहती हैं। 
समाजका जन्म क्यों होता है ओर सानवताके उच्चतम | 
आदर्श तक वह THAT पहुंच सकता है और कौन-सी \ 
रुकावटें उसे लक्ष्य तक पहुंचनेसे रोकती हैं । a 
मानवताका उद्देश्य जीवनकी परिपूर्णता है, पर यह 
तभी होगा जब मानसिक ओर आध्यात्मिक उन्नति चरम. | 
सीमापर पहुंच जाये । इसके लिए जरूरी है कि आदमोकी 
भोतिक आवश्यकतायें पूरी होती रहें । जीनेके लिए रोटी j 
और कपड़ेकी जरूरत है । इसके लिए आदमी मेहनत करता ' 
है। पहले हम उसे जड़लोंमें बन्डरोकी बिरादरीमें देखते हैं, 
जहां वह शिकार खेलकर ओर पत्ते पहनकर दिन काटता है। 
फिर रङ्ग बदलकर पञुआंपर हुकूमत niar और asta 
बन जाता है। इसके बाद वह काश्तकारी, दस्तकारीके i 
युगोंसे गुजरता हुआ मशीनरी युगमें पदार्पण करता है । यह 
परिवर्तन क्यों ? इसलिए कि आदमी कम gad अधिक 
पेदावारके उपाय ggat है। उसकी सन्तान बढ़ती जाती है, ५ 
जिसके परिपालनके लिए उत्पादक शक्तियोंको भी बढ़ना 
चाहिए । यही दोनों सिद्धान्त समाजमें कायापलट किया 
करते हैं। आर्थिक शब्दावलीमें इसे उत्पादक शक्तियों | 
{ Productive forces) और | उत्पादनगत-सम्बन्धो 
( Production-relations ) का तारतम्य कहते हैं। aa 
कीलपर समाजका पूरा जीवन-उसके आचार-विचार, उसकी 
धर्म ओर साहित्य--सभी घमा करते हैं। मगर, समाज 
विकास बच्चेके समान होता है | किशोर होनेके बाद ब | 
कपड़े बदल न दिये गये तो तार-तार हो जायेंगे | उ 
शक्तियोंपर यदि पाबन्दियां लगायी गयीं तो समाज उ 
ढांचेको उतार फेंकेगा और दूसरा आवरण धारण कर झा 
यह पाबन्दियां कहांसे आ जाती हैं ? उत्पादनके लिए att 
नतके सिवा नेसगिक उपादानोंकी भी जरूरत है। ai 
संयोगसे पैदावार होती है । धरती सभी विभूतियोंकी, 
है । आदमी, उसपर हल चलाकर अन्न और कपास o | 
है; उसके गर्भसे कोयला और तेळ बरामद करता दै। “| 
परतप कुछ लोग ब अजिकार कर छे और वि |. 
seat किराया तलब करें तो फिर पेदावारके बट | 
ही दूसरा हो जायेगा। इसी प्रकार अगर 4 


a 
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साहित्य और ऋषि 
; eg और कान्ति ra 


z उत्पादनके साधनोंपर अधिकार कर बढें तो दरिद्रोके पास दफ्तर भरे पढ़े हैं । हिन्दू राज्यके पतनके पहलेके e 
चत | इसके सिवा क्या इलाज कि उनकी चाकरी करे और अपनी साइिसमें इम शगार और शान्त-रसकी बहुतायत देखेंगे | 
नसी |, मेहनत उनके हाथ वेचें १ इस विपयपर यहां हम अधिक न grated नाटकोंको जबरदस्ती उखान्त बनाना, एक विशेष 

3 


© MPN तो ` र 
हं कि हर-कहो आर हमेशा समाज दो 


कहेंगे | सारांश यह -मनोवृत्तिका परिचय देता है । यह उस दरबारी वातावरणका 


í 
यह | ... श्रेणियोंमें विभक्त रडा हे--श्रमजीवी ओर श्रमशोषक | एक परिणाम हे जहां क्षोभ और दुःखका नाम डड़ापेके पहले 
ह वे जो मेहनत करते हें, दूसरे वे जिन्होंने उत्पादनके कुछ उननेमे न आता था। गीति काव्यको “शङ्गा? का नाम 
मोदी साधनोंको इथियाकर टर, गान आदिके नासुप्र oe en यह बतलाता हे कि उस समाजमें प्रेम ओर . सम्भोगमें 
aa | ark दोनों श्रेणियोके ao विभिन्न हैं--दोनोंके रहने- कोई अन्तर न रह गया था। नायिकाभेद और नखशिख- 
भल | से खाने-पीने ओर सोचनेके तरीके अळग-अळग हैं। वणनको बारीकियां कवियोकी काम-लालसाका ,पता देती 
a दोनोंको भावनाओंका भी अळग होना आवश्यक है । शिक्षा हैं। हालांकि देशमें ९५ प्रतिशतसे अधिक किसान थे, फिर भी 
N | उन्हीं छोगोंके लिए हे जिनके पास अवकाश और धन है। उनका जिक्र भूले-भटके ही कहीं आता है। कवि या तो शहर- 
fq | alee पुस्तकोंमें सञ्चित साहित्य भी उनकी ही सम्पत्ति हे। के गली-कुचोंमें घूमता है, या इन्द्रलोकके नन्दन-काननर्मे; 
रके 0 इस रुम्ब्री-चोड़ी भूमिकाके बाद हम संक्षेपमें देखेंगे कि या तो कुल्नगलीकी सेर करता है ओर या जड्जछों-पहाड़ोंमें 
i भारतीय साहित्यपर श्रेणी-चेतनाका परोक्ष या प्रत्यक्ष कितना भटकता है । जेसे-जेसे जीवनमें आडम्बर अधिक आता जाता _ 
ie प्रभाव है; वह पूरे देशके जीवनका प्रतिबिम्ब हे या उस है ओर उच्च श्रेणी भोगविलासके लिए कि ठाट-उस्से | 
ag, |, Moller चारण है जिसकी कहानी खून और आगमें शराबोर बनाती है, वेसे-वेसे कविता वेदिक कालको सादगीसे ह 
ठा है। मानवताके उस आदर्शको उसने कहां तक रक्षा की हे, कर अधिकाधिक बंनावटी होती जाती car  अल्झारों ओर 
क्रिया जिसके बिना उसका मूल्य दो कौड़ी भी नहीं रहता | गछत- समाप्तोंका प्रेम बढ़ता जाता हे। फिर भी उचच श्रेणीके 
= पमी ओर उलझनोंसे बचनेके लिए हम gota: कविता आचार-विचारमें परस्पर भेद नहीं होता ओर कवि आत्मा 


* 5 à 
redi “तक अपने कथनको सीमित रखेंगे । व शरीरको अलग-अलग नहीं करता । साहित्यमें अभो हृत- 


zat भारतीय कविताकी भोतिक समीक्षा बाद ( dualism ) का बोल्याला नहीं है। E 
सका sdai सदीके अन्तिम चरणके पहले और बादके मुसलमानोंके आते ही THAT कुछ-कुछ बदल जाता हे हु 
at | AM इम एक लकीर खींच सकते हैं। पिछले ५० वर्षोके _ और हिन्दू उच्च श्रेणी पदच्युत होने =D । राधाकृष्णणी | 
ह) ४ भीतर भारतमें उद्योगवाद पनपा है और बड़े पैमानेपर उद्योग- प्रेमहीलाकी लोकप्रियता वास्तवमें वस्तुस्थितिकी छायामान्न 
दक | म्ये शुरू हो रहे हैं, जिससे देशकी सामाजिक व्यवस्था .है। हिन्दू उच श्रेणीका बुढापा आ गया हे । उसे अपने 


arate हो गयी है। इसके पहलेकी सामाजिक और बचपनके किस्सोमें मजा मिळता है। बालक्ष्णके कौतुक i 


e _ सादि 


Et, 


= अवस्था हजारों साळ तक्र एक-सी रहो है । अपने 

: हि के अनुसार भारतीय साहित्यको भी हमें इन्हीं दो 

3 Sate atear होगा। आसानीके लिए हम उन्हें पुराना 
हि सादिय set) `” ६ 
भारतीय समाजकी नींव जमींदारी-प्रथापर रखी गयी 


ES, l अखण्ड- yoo a ENES 
उचो रूपसे १९ वीं सदी तक जीवित रही और 


aes दके प्रहारोंसे दम तोड़ रही है इस. सामन्त . 


भाजके सर्वेसवा हमारे देशं ब्राह्मण और क्षत्रिय रहे हैं 
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' उसकी सोयी हुई कामळाळसाको सजग करते हैं। कंसव 
` और पूतनावध, राम-रावण-युद्ध ओर 'शिक्षपाल-वध्मे । 


की प्रशंसा A उनकी विरुदावलियोंसे भरा पड़ा है । राजाओं- . 
लाली ओर सुनियो व इश्देवताओंकी स्तुतिसे दस्तरके 


अत्याचारियो ओर आततायियोंके पराजयका चित्र 


'है। कविता उच्च श्रेणीकी वाणी बन जाती ओर उ के भावे : 
_ को कागजपर उतारा करती है। नानक, कबी 
` आदिकी साखियां बतलाती हैं कि हिन्दू सुसलमान 


जोरने भारतीय जनसाधारणमें ब्राह्मणांके 
भाव जगा दिये थे । यह वह जमाना 
हए 


2७! 


TRSA आगे नहीं बढ़ता; वह यह कहकर चुप हो जाता है 
~ É AN 
कि प्रजा राजा बन जाये तो संसारका काम कसे चल सकता 
है? आत्मिक शान्तिके लिए वह भोतिक शान्तिको जरूरी 
नहीं समझता | तुल्सीदासका रामराज्य एक सहृदय ओर 
उदार सम्राट्की कल्पना है जो प्रजाके हिताहितसे उदासीन 
नहो। हिन्दी कवियोंकी विभिन्न विचार-धारायें उनके 
स्वामियोकी बदलती हुई हालतोंकी ओर सङ्केत करती हैं । 
. मुसलमान साहित्य तो प्रत्यक्ष रूपसे श्रेणीजागृत HEH 
होता है | उसका बहुत बड़ा हिस्सा कसीदों ओर बादशाहों- 
नवाबोंके सेनिक अभियानोंके वर्णन तक परिमित है । दूसरा 
हिस्सा सूफीवादसे सम्बन्ध रखता है, जो भोतिक स्थितिसे 
मानसिक अनुभूतियोंके अलगावका खबूत है । धार्मिक श्रेणी- 
को एक टुकड़ी, मुसलमानोंके अधा मिक व्यवहारसे ay आ 
जाती ओर “जिस्म” से 'ख्ह' का पहला छुड़ाना चाहती है। 
gaim एक गिरोह मुसल्मानोंकी दिनचर्यापर धार्मिक 
प्रतिबन्ध छगानेकी कोशिश करता है। इसीलिए मुसलमान 
कवि 'जाढिद', 'बाअज' और शेखजीकी दाढ़ी नोचनेको 
err तयार रहते हैं। यह उस दन्द्रकी झलक है जो “शासन? 
PC s 
और garei के बीच चरता रहा, जिसमें अन्ततोगत्वा 
सुझाओंकी हार हुई और उन्ह. शासनतन्त्रका एक हिस्सा 
बन जाना पड़ा । 
इरानी उदं कविताको अगर हम “दिल्ली! और 'ढखनऊ! 
मे बांट दें तो एक बात साफ हो जाती है। विल्लोकी ge- 
शाहीका दिया टिमटिमा रहा है और वहांके रईस अपनी 
अन्तिम घड़ी गिन रहे हैं 
ae रे । इधर लखनऊ भरपूर जवानीपर 
e ak an = ae इसीलिए दिल्लीमें We, 
दे 9 
2. a जन्म हुआ, जिनकी आइ और 
कराह सिटती हुई शासक श्रेणीका करुण विलाप है। 'मोमिनः 
¢ J. A 
= दाग'की कविताको मरघटकी भैरवी समझिये जो उन 
माजी 
ना चाहते 
f द्यावाद और वे i गन्ध ae z 
. गिराआवाद आर बराग्यकी गन्ध भी न पायेगे | - “जाने 
आलम पिया? की राजधानीमें आदमी जीता इंसलिए है 
` खाये, पिग्रे और मर जाये। EE 
3 E x तत्काली - त्यिकोंके 
3 x ` तत्कालीन साहि पतनकी पराकाष्टाका प्रमाण 
सनु ९७ का गदर है । उससे ठीक सौ वर्ष पहले, पलासीके: 
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युद्धने भारतके भाग्यका निबटारा कर दिया था। लेकिन | 
यह दोनों घटनायें समकालीन सादित्यपर एक हलकी-सौ 
लकीर भी खींच न सकी । गदरका नास कोई कवि लेता है 
तो केवल इसलिए कि वह भूखो सर रहा है और या उसके 
भाई-बन्धुओंकी जान चली गयी । साहित्य, जीवनसे उतना 
ही अलग है, समाजसे उतना ही विच्छिन्न है, जितनी देशी 
उच्च श्रेणियां | साहित्य उनका अनुचर है ओर उन्हींके समान 
नीरस, निविचिन्न और अनुभूतिहीन है। कालिदास, कबीर 
ओर नजीर अकबराबादीके सिवा एक भी ऐसा. कवि-अर्थ 
ओर भाषा दोनोंकी दश्सि--नहीं, जिसे भावी श्रेणीरहित 
समाज चावसे पढ़ेगा। प्राचीन कामें श्रेणी न्द्र किस हद 
तक पहुंचा हुआ था, इसका अन्दाज छगानेके लिए यही 
देखना काफी है कि संस्कृत-नाटकोंमें निम्न श्रेणीके पुरुष 
ओर सभी स्त्रियां प्राकृतमें और उच्च श्रेणीके पुरुष देवभाषामें 
बातें करते हैं । 

उन्नीसवीँ सदीके अन्तसे भारतमें नवजीवन आरम्भ होता 
है। दल्तकारी और इस्तशिल्पका युग समाप्त होता और 


बड़े बड़े. उद्योग-धन्थोका श्रीगणेश होता है । जमींदारी- . 


प्रथा भी काइतकारीके नये तरीकोंके प्रहारसे डांवाडोछ होगे 
छाती है। शिक्षित ओर नयी पंजीवादी श्रेणी मिलकर 
विदेशी पूंजीपतियों और देशी जमी दारोंकी रक्षक सरकारपर 
हला बोल देती हैं। मगर उद्योग-धन्धोंके विस्तारके सांथ 


एक नयी श्रेणीका जन्म होता हे, “जिसके पास- खोनेके लिए 


जज्ञीरोके सिवा कुछ नहीं और पानेके लिए तो सारी दुनिया 
मोजूद है।? यही वह सम्पत्तिहीन “सर्वहारा” है जो नये साम्य 
वादी समाजका निर्माण करेगा, जिसमें मानवशक्ति श्रेणियों 


बंटकर स्वा्थके लिए न लड़ेगो जैसा अब तक होता आरी 


है, बल्कि सङ्गठित होकर अपनी ताकतोंकों जीवनकी परि 
पूर्णताके लिए लगा देगी, जिसके बिना मानवताका 
अर्थहीन te जाता है। र 
दारांकि शिक्षा अब भी खाते-पीतोंकी बपोती है टेक 
शिक्षित श्रेणीके स्वार्थ aa शासक श्रेणीसे अळग हों at 
संस्कार ओर श्रेणीस्वार्थके कारण उसके साहित्यिक eat 
पुराने समाज और नये समाजके निर्माताओंके बीच s 
डोल हो रहे हैं । आधुनिक भारतीय साहित्यपर एक Bi 
इरि डालकर देखना है कि आजकलकी सामाजिक RE 
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Sy स्व 
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ET 


कि, | कहाँ तक व्यक्त करता और अपने उस आदर्शका 
सी / get तक अनुकरण करता हे जिसे गोकींकी जबानी हमने ऊपर 
ताहे ga लिया है । 
सके / aa अतीतके कानून वर्तसानके परोंमें वेडी डालने लगते 
तना | ह और ऐतिहासिक शक्तियोंका Gera, सामाजिक ढांचेके 
शको | अन्दर समा नहीं सकता तो जीवनमें एक भूडोल-सा होता 
मान | tat पुरानी दुनियाको मिटाकर एक नयी दुनियाको अपनी 
तीर । आवश्यकताओं और आकांक्षाओंके अनुसार जन्म देता है। 
अं | यही विस्फोट: क्रान्ति हे जो तब-तब समाजके आधारको 
हित | हिला देती है जब-जब संस्कारोके बाधसे सानव-दाक्तिरूपी 
| हद | अगाध जलूप्रवाहको रोकनेंकी कोशिश की जाती है। उस 
यही | समय साहित्यका men यही रह जाता हे कि मानवताके 
RT / amiat ओर बढ़नेवाली ऐतिहांसिक शक्तियोंको जो दकिया- 
गमे | रूपी सामाजिक संस्कार रोकना चाहते हैं, उनके विरुद्ध 
| विद्रोही घोषणा करे और मनुष्योंको उनसे लड़नेके लिए 
पता ॥ उभारे) उसी हालतमें साहित्यका यह दावा ठोक समझा 
मोर | जायेगा कि वह उन्मुक्त ओर स्वतन्त्र है । अगर वहे प्रति- 
& ' | ब्रियावादी श्रेणीसे मिलकर, जीवनके बढ़ावपर काग छगाना 
हन | चाहता हे तो वह मानवतासे विश्‍वासघात कर रहा है ओर 
ह पूरी आजादी'है आकि उसपर ग्रतिबत्य लगाकर उसे 
पर | वेन्यपाठनके लिए मजबर करे | 
m ' इम कह चुके हैं कि प्राचीन और नवोनके इस द्वन्द्रके 
z ‘ ae श्रेणी हतबुद्धि-सी हो जाती Xi afier 
ia A T उथळ-पुथळ सचा देता हे और मध्यश्रेणीके 
वि | N ह मामकी भीषणतासे ay आकर age 
ae ना चाहते हैं । प्राकृतिक : जीवन ओर 
R | का इला F करके सिर छुना करते हैं। इस विष- 
ह | rr et ek म स 
ये ae रुगाकर फिर लंगोटी बांधकर जड़लोंमें 
x । ats ओर निराशावादी मध्यश्रेणीकी यही 
A देनाथसे कहलाती है — l 
ण aa ` अरण्य, छभो ए नगर, 
i A n ह BIg काष्ठ ओ प्रस्तर, 
g | ता, हे निष्ठुर सर्वग्रासी, 


AN 
” iy सेइ तपोवनं पुण्यच्छाया राशि, 


x x 
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` छघारवादसे आगे नहीं बढ़ 
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चाइ स्वाधीनता, चाइ पक्षेर विस्तार, 
aa फिरे पेते चाइ शक्ति आपनार, 
पराणे स्पशते चाइ--छिडिया बन्धन 
अनन्त ए जगतेर हृदय-स्पन्दन | 
--सम्यतार प्रति’ ( चेताछी ) 
नयी सभ्यता ! मुझे मेरी प्राचीन वनभूमि 
छोटा दो, अपने इस नगरको--इस लोह-लोष्ट्-काष्ट-प्रस्तर- 
मय स्तूपको वापस ले लो । हे निष्ठुर, सर्वग्रासी सभ्यता ! 
उस प्राचीन तपोवनकी पुण्यच्छाया मुझे फिरा दो x x x 
में स्वाधीनता चाहता हूं, अपने agtet पूर्ण विस्तार चाहता 
& अपने aad फिर अपनो खोयी शक्तिके पानेकी इच्छा 
रखता हूं और सब बन्धन छिन्न करके अपने प्राणोंमें इस 
अनन्त जगत्के हृद्यस्पन्दनका स्पर्श चाहता हुँ ।? 
Sto एकबाल भी “एक आरजू? शीषेक कवितामें टीक 
इसी भावसे प्रेरित होकर कहते हैं -- 9 
हुनियाकी मंहफिलोंसे उकता गया हूँ यारब | 
क्या लुत्फ अब्जुमनका जब दिल ही बुझ गया हो | 
नवीनकी निन्दा ओर प्राचीनकी प्रशंसा आधुनिक युगके 
साहित्यकी एक विशेषता हे । इिन्दू ओर मुसलमान कवि 
अपने-अपने पूर्वपुरुषोंकी कहानी कहते थकते नहीं। हफीज 
जालन्धरी 'शाहनाम-ए-इस्लाम” लिखनेमें तन्मय हैं और 
उधर बाबू मैथिलीशरण गुप्त वाल्मीकि ओर व्यासका आसन 
हथियाना चाहते हैं। | 
शिक्षित श्रेणीका एक ag समाजके बन्धनोंको इवामें 
उड़ाकर बिलकुल उद्दण्ड और sage हो रहा है। उसका | 
सन्देहवाद्‌ अपनी तृप्तिके लिए है, समाजके दुःखददेसे उसे 
कोई वास्ता नहीं | शरचचन्द्रके श्रीकान्त ओर सतीश, ‘Sa? 
के चरित्रों और कुछ नवयुवक कवियोंमें यही प्रेरणां 
कर रद्दी है । l 
मध्यश्रेणीका दूसरा भङ्ग किसानों ओर मजदू 
हालतको देखकर तड़फ उठता है, आर्थिक ओर र 


अर्थात्‌-- ¢ È 


चाइता है। लेकिन जनसाधारणसे अछग रहने 
श्रेणीके स्वार्था और संस्कारोंमें agea रहने 
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हृदबन्दियोंसे निकलनां चाहते हैं। 
कहानियों ओर नाविछोंको पढ़कर यही मालूस होता है कि 
वह जमींदारो और किसानोंमें अच्छे सम्बन्ध स्थापित करेनेके 
लिए व्याकुळ हैं, उन्हें 'छधारना' चाहते हैं । वह कभी सोच 
ही नहीं सकते कि जमांदारोंके ब्रिना दुनिया चर सकती है। 
हां, जमींदारों ओर महाजनांको भलमनसाहत बरतनी 
चाहिए] रवीन्द्रनाथका “गोरचन्द्र' (गोरा? ) ओर “पुरातन 
aa’ आदि रचनायें इसी 'सहदयरता' का परिचय देती हैं। 
मुसलमान मध्यश्रेणीमें यह छधारवाद्‌ दूसरा रङ्ग पक- 
इता हे । मुसलमान साहित्यिकको इस्लाम ओर अपने 
प्राचीन इतिहाससे बड़ा प्रेम है । आधुनिक पूंजीवादसे उसे 
चणा है, लेकिन समाजवादके अनीरवरवादी-पटसे “उसे ओर 
भी घृणा हे | खिलाफतकी कल्पना उसे फोरन्‌ “डिक्टेटरशिप? 
की ओर ले जाती है | वह संस्कारवश हिंसाप्रिय होता है; 
इसलिए उसका पूरा दृष्टिकोण फासोज्मसे बहुत-कुछ मिलता- 
जुलता हे । यह बिलकुल झठ हे कि इस्लाम ओर साम्यवादमें 
कोई अन्तर नहीं | एकबाल अपनी 'इशतराकियत व मल- 
fear’ ( साम्राज्यवाद ओर साम्येवाद ) नामक फारसी- 
कवितामें इसी फासीस्ट मनोवृत्तिका परिचय देते हुए 
लिखते हैं 
हर दो रा जां नासवूरो नाशिकेब | 
हर दो यज़दां नाशनास आदमफरेब | 
जिन्दगी ई रा खरूज आं रा facta | 
दरसियाने y दो संग आदम ज़जाज । 
TP दीदम हर दो रा दर आबोगिल | 
हर दो रा तन रोशनो तारीक दिल | 
“पूंजीबादी ओर साम्यवादी दोनों धीरजका नाम नहीं 
जानते; दोनों सत्यसे दूर हैं और मानवताको धोखा दे रहे 
Zi साम्यवादीका जीवन विकासपर और पंजीवादीका 
शोषणपर निर्भर करता है। इन दोनों पाटोंके बीच संसार 
` घुनके समान पिसा जा रहा हे । दोनोंको मेने भौतिकताके 
#दलमें फंसा देखा; दोनोंके शरीर साफ हैं और etl 
अंघेरा है I” 
यह तो जाहिर है कि एकबाल साम्यवादके मूलतन्वको 
समझ नहीं सके | फिर भी उनकी राजनीतिक फिलासफीका 
_ झुकाव खुछमखुला फासीज्मको ओर है। 


लेकिन उनकी | दूसरी 


विश्वमित्र 


जहां-कहीं पूंजी ओर श्रमका संग्राम होता है साहित्या 
अराजकवाद, छधारवाद ओर फासीज्मको . विचार-तरड A 
लगती हैं। लेकिन किसी-न-किली रूपमें इन Raai 
प्रचार पूंजीवादी समाजके लिए हितकर ओर नयी ताको || 
लिए हानिकारक सिद्ध होता है। जब तक साहित्य क्रान्ता 
बनकर पुरातनको मिटाकर नयी दुनियाका सपना नहीं देखता, | 
वह नये समाजके लिए. Regs Reist इस ch | 
कोणसे जब हम अपने साहित्य-गगनको देखते हैं तो द्रो 
कवि aage इस्लामके सिवा किसीका प्रकाश, “सर्वहारा हे | 
gin पथमें चमकता नहीं दीख पड़ता । राष्ट्रवादी कविता 
भारतकी दरिद्रताकी दुहाई देकर पाठकोंको आवेशम हा| 
सकती है, पर उसके आगे भविष्यके लिए कोई कार्यक्रम.नह| 
है। आतडूवादियोके बमके समान वह भी क्षण-भरके हिए h 
चारों दिशाओंको थराकर शूल्यमें गुम हो जाती है। मग 
भावोंकी eà नजरुल इस्छासकी कविता aag | 
'क्रान्ति-्कारी ओर नवपथगामी” हे । वह मध्यश्रेणीत | 


. उन युवकोंकी गर्जना है जो अपने स्वार्थाको मजदूर | 


स्वार्थामें मिटा देते ओर उन्हींकी श्रेणीमें मिल जात 
कहता है :-- 

“में उस योवनके गीत गाता हूँ, 
जो आज जोशमें मतवाला होकर एक असम्भव अभियानशै | 
ओर रवाना हुआ है; जिसके ध्वंसकी कहानी 
लाखों सालसे लिखता आ रहा है; जिसकी सांसोंकी ©) 
पुराने धर्मग्रन्थोंके पत्ते जलकर राख हो जाते हैं; जो 
देवताओंके मन्दिरो ओर आस्तानोंको तोडता T 
उन मन्दिरो ओर मस्जिदोंकी इंटसे इंट बजा sal 
MMA धमंभक्तोके पुराने ताड़ीखाने रे 
जिसके जीवनके बहावमें प्राचीनताके जज्ञाल' Tel 3 
Revi ओर शास्त्रोकी efgat बह जाती © gail 
मोहके पूजा-मण्डपोंमें बरबादीके सन्देशे लेकर bs 
निडर होकर कदम रखता है; जो चीनमें असीम 
संस्कारकी प्राचीरोंको तोड़ फॅकता है; जो जीव : 
आज अमर जीवनके गीत गा रहा हे- 


में उसोके गीत गाता हूँ” | pr a 
( (आमि गाइ तारि 


wat | 


— 


मौन TR मे ETA 
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यही वह साहित्य हे जिसे लेनिन नये समाजकी वाणी 
बतळाता है ओर जिसके बिना मेक्सिम गोकीका आदर्श 
एक ओर धरा रह जाता है । i i 
हमारा कतव्य 
gor कछाके लिए? का सतलब दूसरे शब्दोंमें है “भे 
अपने लिए !” आज जबर सर्वत्र प्रतिक्रिया ओर क्रान्तिकी 
ताकतोंमे संग्राम चल रहा है, साहित्यको जानबूझकर या 
अनजानमें, किसी-न-किसी रूपसे इन दोनोंमेंसे एकका साथ 
देना होगा । अब तक हमारे साहित्यका झुकाव, बहुत बड़ी 
हद तक उसी प्रतिक्रियाकी ओर रहा है जिसका नाश करना 
उसका एक आदर्श हे । साहित्यका प्रधान लक्ष्य यह होना 
चाहिए कि संसारसे जाति, रङ, राष्ट्र, aa भेदको मिटा दे 
और प्रत्येक प्रकारके शोषणका विरोध करे । मानवताके 
शत्रुओंकी शत्रुता मानवताके प्रेमका पता देती है सादित्य- 


= s z | i ‚à 


मन 


में चुप रह जाता हूं, fgg 
तुम कहती aad! 
WR पुलकाकुल हग-जलमें . 
प्रि, अपना उर- घो लो.” 
OY क्‍या .बोळू ? मोन-साधना 
HEL लीला. e जहा) 
कैसे आज बोलकर विसरा १ 
ह. | fsa ` क्षत 
= देवि ! आज कितनी स्मृतियोके | 
re). ma ठाय. 
a कितनी Ud, कितने दिन 
हि, त. सपने बनकर आये) 


OR जीवन भी तो हे सपना 3 
अपना और _ Ra . . 


IS TP U 


उज्ज्य 


को मानव-प्रेमको विस्तार देनेके लिए उस समाजसे लोहा 
लेना होगा जो भेदभावपर अवलम्बित है। यह उसका 
ध्वंसक (destructive ) पहल. हे ; पर साथ-ही-साथ 
वह प्रकृृतिके रहस्योंको sem) और उसपर काबू पानेन- | 
लिए एक ऐसे समाजके निर्माणमें हाथ deter जो सदे 

gaa “सच्चिदानन्द? का पार्थिव प्रतिबिस्त्र होगा । सारतर 
वता और साडिसके उद्देश्य अल्या-अळग नहीं हैं, तब दोरे 
को अपने-अपने उद्घारके लिए एक ही रास्ता अपना 
दोगा । वह यही है कि पददलित और जर्जरित मानव-जगरित 
को अन्याय ओर अत्याचारके पञ्चासे निकाला: जाये | हिन्दी 
साहित्यिकोंका कतव्य है कि उन झोगोंकी -सहायताके लिइ 
अपनेको अर्पित कर दें जिन्हें इतिहासते भावी साम्यवादी | 
समाजको जन्म देनेके लिए: क्रान्तिके gaa ला खड़ा | 
किया हे। . Ef ei 


कौत यहां पपनेसे कुछ भी 
ज्यादा बनकर आया ?'. 

अन्धकार है यहां, एक सुख ी 
| की. घुंबली. रेखा है | zA 
पर कितने उस रेखाको | 
अपने सम्मुख देखा है ? ` 

सुख जाला बनकर आता है, 
आशाये ` बनः छलना 
र ९ का | 
gaat MUR जळना | 


मानवका 


बनी प्यारकी 
. चाहे जहना ही 
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A स च नत | H 57 3 T sp oN | 
एक रमणी-जासूसके AGA रहस्यमय कारनामे | 

3 a श्री रमाशङ्कर शर्मा l 

हि [ arat daar विगत महायुद्धकी उन साइसिका महिलाओं मेंसे है जिन्होंने अपने सबकी आश्चर्यजनक छ्ता | | 
हँ कूटबुद्धिके रहस्यमय चक्रसे जर्मन सेनाध्यरक्षोंको बुरी तरह छक्राकर उनके ध्वंसका मार्ग र र दिया था। वह एक | 
हजयन महिला थो ओर उसका तत्कालीन नाम मातं क्रोकीतं (Marthe Cnockaert) था । जर्सनोंपर अपना प्रेम. 
चश बिछाकर उसने इस तरह उनकी आंखोंमें धूल झोंका कि बादमें जब उनकी आंखें खुझी तो Seaway) | : 
'सने केसरकी हत्याका षडयन्त्र रचा था और उपयुक्त अवसरकी प्रतीक्षामें थी; मौका आया, पर थोड़ी-ली बातके 'लिएसारा  . | 
बना-बनाया काम बिगड़ गया | वह जासूसीके काममें अंगरेजोंकी तरफसे नियुक्त थी । युद्ध समाश्च होतेय! उसे इंगलेण्डसे |. 
राजकीय सम्मान तथा प्रशंसा-पत्र प्राप्त हुआ था । मजा यह है कि जर्मनोंकी तरफसे भी उसे [ron Cross मिला था। | 
उसको करतूतोंका पता जब जर्मनोंको रगा तो वह गिरफ्तार की गयी | सत्युदण्ड निश्चित था, पर चूंकि उसे 'आथनं क्रास' 
मिल चुका था और बहुत-से जमन अफसर अन्त तक उसके पक्षमें थे, इसलिए वह वेदाग छूट निकली | उसने हालमें अपना | 
आत्मचरित fear है। भारतके चिर-परिचित Winston Churchill साइबने. उसकी भूमिका लिखी हे । उनका कहता 
है--मार्थाकी रामक हानी उन्हें ऐसी रोचक मालस हुई कि रातको सोनेके पहले उसे पढ़ना प्रारम्भ करके GAS चार बजे 
तक ब उसे पढ़ते रह गये । उसकी जीवन-कथाका कुछ अंश यहां निम्न लेखमें वशित हुआ है। आझा की जाती है कि | 
महायुद्धके गुप्त तथा रहस्यमय जीवनके सम्बन्धमें इस सच्ची कहानीसे पाठकोंको विशेष अभिन्नता प्राप्त होगी । 


रणोन्मादकी प्रथम उमड़से उन्मत्त जमंनोंने वेलजियम- 

पर धावा बोळ दिया था ओर शक्तिशाली सेनाध्यक्ष लूडेन- 
डार्फके लोहचक्के' नीचे लियेज तथा नामूरके शहर पूर्णतया 
विध्वस्त और चू्ण-विचूणं हो चुके थे.। वेस्टरूजवेके नामके 
गांवमें शरणार्थियोंका तांता लगा था, ओर आस-पासके 

. ग्राम-निवासी युद्धके ताजे तथा भीषण समाचार रात-दिन 
प्रत्यक्षदशियों के dee उनते थे; तथापि उस तरफ अभी तक 
पूर्ण शान्ति विराजमान शरी; सरायोंमें नित्यकी तरह चहल- 
पहल जारी थी ओर गिरजेकी Tå पूर्ववत्‌ मधर, मनो- 


att लोग अपने-अपने घरोंके भोतर घुसकर fae. 


CC-0. In Public Do है: ae i 


os 
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--सम्पादक ] | 


feat बन्द करके छिपनेकी Sor कर रहे थे। एक नोजवात 
जमन लड़की कौतूइळबश अपने कसरेकी एक खिड़कीके शीशे 
से नाशका वह रोमहर्षक हस्य देख रहीं थी। उसका त्रस्त 
हृदय जोरोंसे धड़क रहा था, तथापि वह अपनी SAT 
दमन करनेमें असमर्थ थी । सहसा 'एक गोली दीक उसी 
सिरके उपरके शीशोको छेदकर निकर गयी । उसकी मात 
नीचेसे पुकारा -“'मार्था, जल्दी नीचे ' तहखानेमें 

आ |” 


| 
नीचे जाकर मार्थाने देखा कि कुछ Ra सिपाढी A | 


मार्थाके लिए यह सब दृश्य घोर 5 erin 


pa 


A 


TE e ve lat HA कृषक- पर छेद बनाकर जम॑नोंपर गोलियां चला रहे हैं, और अम L 
TON N Sai हुई नियमित रूपसे आनन्द और की गोलियां भी बंडी तेजीसे संनसनाती हुई उनकी ओर | जि 

गर्जन और गोलोके त ' अकस्मात एक दिन तोपोके रही हैं। वह तहखानेकी ओर भागी । बहुत देर at हे 
तण Gots सारा गांव आतडूत हो उठा, अपने मां-बापके साथ तहख़ानेमें छिपी रही । जब x 
6 af i fra s ai काम करनेवाढे आदमियों- शब्द कुळ कम हुआ तो वह ऊपर आयी । वहाँ उसे देला | गिर 
हि तारी गी oa N देखते-दी-देखते कि Sa सिपाही अपने हताहत भाइयोंको म ग ह 
£ रो ओरसे ग्ोजियोंकी eS ae गयी। भाग fad थे) सारा घर लहूलंहान aa T 

` ह Wes घायल सिपाहियोंके कराइनेका शब्द दिलको दही दै भ 


आ 


|| 
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उसने हिम्मत बांधी । उसने नर्सका कास सीखा था । यथ्रा- 
क्ति वह आहतोंकी झुश्नू पामें छग गयी । 
| कुछ दी देर बाद बाहर दहुत-से सिपाहियोंके बूटोंकी 
» आवाज उनायी दी । रखोईके कसरेके दरवाजेपर जोरके धक्के 
पड़ने लो और थोड़ी ही देरमें ada सिपाइियोंके कठिन 
प्राघातोंसे दरवाजा SAS गया । सार्था अपने माता-पिताको 
यथाशक्ति खतरेसे बचानेके उद्देश्यसे स्वयं दरवाजेके पास 
आकर खड़ी हो गयी । जर्मन अफसरने पूछा--“इस घरमें 


Ne 


आर किस-किसने गोलियां चलायी 


| 
| 
| 


. कोन-कोन आदमी हैं, 


पट ST am त्त 


me महायुद्धके. प्रारम्भके समय मार्थाका चित्र 


! ol TS कि कुछ ha सिपाही आये थे, 
। पर T गये हैं, कुछ घायल हैं और बाकी भाग गये 
E अफसरने इस बातपर विश्वास न किया और 
| निशानेबाज है पर विश्वास है कि तुम्हारा पिता एक पक्का 
किया है tis: और ‘Sait हमारे लिपाहियोंको धाय 


मानक | गिड़गिड़ानेपर भी जम॑नोंने .न माना ओर 
' | Rey क Baws ale quae करते हुए वे 
4. S र मार्थाके मां-बापको: घसीटकर. बाहर ठे 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri 


म r ma 
मजाक करने लगे an T X Ro T 
में आग लगा दी a a ES m A TE 
गया ओर दोनों मां-बेटी a या 
अवस्थामें शरण-ग्रातिकी र i pS 
मादिका आशार्म चळ पड़ीं॥ रास्ते-भर 
मार्था रोती रही ओर साथ हो sa वेल्जियम लड़कीके हृदयमें 
अत्याचारी जमंनोंके प्रति घोर प्रतिहिंसाका भाव जागरित 
हो रहा था। उसने मन-ही-मन निश्चय कर लिया fag 
अपने तथा माता-पिताके प्रति किये गये अन्याय.तथा अत्या- 
चारका बदला किसी-न-किसी रूपमें अवश्य लेगी। 
कुछ दिनों तक खून-खराबी और छट-पाट भचानेके बाद 
वेस्टरूजवेकेमें जब जर्मन सिपाहियोंका राज पूर्णतया स्थापित 
हो गया तो वे लोग कुछ शान्त हो गये । एक बड़े मकानमें 
घायलोंके लिए एक. एसर्जत्सी अल्पताळ खोला गया । सार्था 
वहां नसंका काम करने छगी | उसके अलावा तीन नसे वहां 
ओर थीं । वे तीनों 'नन? थीं । एक दिन अस्पतालके जमन 
अध्यक्षने किसी सन्देहपर उन तीनों “नना? को. गिरफ्तार 
कर लिया | अध्यक्षके सनमें यह विश्वास जम गया था कि 
उन्होंने जमनोंके विरुद्ध जासूसी करनेके लिए नसंका काम 
स्वीकार किया है। उनकी तलाशी लेकर उसने उन्हें तीन 
घण्टेके भीतर वेस्टरूजवेकेसे. बाहर चले जानेका हुक्म दे 
दिया ।.केवल मार्थापर उसका सन्देह नहीँ. हुआ । उसकी 
सूरतमें एक ऐसा भोलापन था, उसके व्यवहारमें एक ऐसा 
सोष्ठव था कि जमन अफसरोंको उसकी सहृदयतापर बिश्वास 
हो गया था | इसके अतिरिक्त उसे जमंन भाषाका भी अच्छा 
ज्ञान था, इसलिए वह दुभाषियेका काम अच्छी तरह कर] 
सकती थी। धीरे-धीरे अस्पतालके सभी कम॑चारियोंप्र 
उसकी धाक जम गयी ओर वह अफसरोंकी प्रिय . पात्री बन | 
गयी । . 
१९१५ के प्रारम्भिक कालमें वेस्टरूजेबेकेमें. जमेल 
मित्रराष्ट्रोंक सिपाहियोंने कुछ समग्रके लिए ऐसा. ₹ me 
दिया कि जसन कमाएडेण्टने सब श्वियोंको उस स्थान 


कर रूलेर (Roulers) नामक भेज दि 


eee wn poms 


विश्रमित्र 
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` देलदोड्ट (Lucelle Deldonk) नामकी उसकी ay पूर्व- 
परिचिता स्त्रीने उसे sara कि यदि वह जमे विरुद्ध 
जासूसी करना स्वीकार करे तो वह अपने प्यारे देशकी भी 
सेवा कर सकती है ओर अपने परिवारके प्रति क्रिये गये अत्या- 
चार. तथा अपमानका भी बदला ठे सकती है। ल्यूसेल ब्रिटिश 
गुंपत-संवाद-संमिति ( British Seeret Intelligence 
Commission ) को सदस्या थी। aaa लोग बहुत 
Gate उसकी फिराकमें थे, पर वह ऐसे छिपे-छिपे ओर ऐसे- 
ऐसे ga वेषोंमें रहकर काम. करती थी कि उसका पता 
लगाना प्रायः असम्भव था । मार्धाने उसकी बात मान ली.। 
ल्यूसेलने उसे एक गुसत साङ्केतिक भाषा सिखायी ओर कहा 
fe उसी भाषामें उसे ब्रिटिश गुप्त-संवाद-समितिमें लिखा- 
पढ़ी करनी होगी । ल्यूसेलने मार्थाका साङ्केतिक नाम “होरा” 
(Laura ) रखा | 
O अल्पतालमें संका काम करते हुए मार्थाको बहुत-से 
सिपाहियों तथा अफसरोंसे घनिष्ठताका अवसर मिलता था 
और जमंनोंके बीच वह लोकप्रिय भी हो चुकी थी । इन सब 
कारणांसें वह जासूसीके कामके लिए संबसे अधिक उपयुक्त 
/ थी। इसमे सन्दे नहीं कि इस काममें जानका खतरा था, 
पर जातिके अपमानकी जो ज्वाला . उसके हृदयमें धधक रही 
थी, देशसेवाकी जो उमझ उसके मनमें हिलोरें मार रहो थी 
उसके कारण वह प्राणोंपर खेलनेके लिए सहर्ष तेयार थी । 
`. रूलेरसे जासूसोंके सम्बन्धमें जर्मेन लोग बड़े सतक रहते 
थे ओर किसी सांधारण सन्देइपर भी निरपराधोंको जासूसी- 
'के. अभियोगसें प्राणदण्ड देनेमें नहीं हिचकते थे । ' किसी 
दि शिकते हुए देखे, किसी शिसे 
i रोशनी नी,: हुई पायी जाती तो उन्हें साङ्केतिक सूचना 
समझकर उन मकानोंके बाशिन्दोंको गिरफ्तार कर लिया 
“जाता ओर aa निफुरतापूरवक उनकी हत्या की जाती | 
.एक पादड़ी . गिरजेके ast रोशनी चमकानेके अपरोधमें 
i पकड़ा गया भोर Ma “कोरं arte’ के सिपाइियों द्वारा 
बीटा जाकर खेतमें छाया गया | वहां उसके द्वाथमें एक 


हो आज्ञा दी गयी । इसके बाद वह उसे गढ़ेके भीतर * 
और. गोलोसे m SÈ जानेके बाद उसकी था È 
मिट्टी) sre दी, गयी ) जर्मन: धोडोंकी at पदोपर 


पिळानेके कारण दो मजदूर MA उड़ा दिये गये s 
धोड़ोंको जहर देनेका अभियोग लगाया गया । उनकी हाग्न 
कुचळकर ala aged अन्यान्य व्यक्तियोंको चेतावनीके 
बंतौर डाळ दी गयीं । ऐसी. हालतमें मार्थाकी ..स्थिति. da 
आशड्भाजनक रही होगी, इसका AGATA सहजमें क्रिया.जा 
सकता .है। . तथापि... वह. अपना . कास बड़ी . चतुराईसे 
निभाती रही । an 

. उसकी जासूसीके कारनामोंका . वर्णन . करनेके पहले 
ख्ढेरकी तात्कालिक. अवस्थाका परिचय देना आवश्यक | 


NETS: .: 


! 


| 
| 


| 
| 
| 
ait aaa आफीशियल पास मिला था उसमें 

उसका फोटो इस रूपमें दिया गया था | 


र्‌ iy 
Bax नोंने $ T A 
ख्लेरपर HATA पूरा कब्जा कर लिया था । वढा “apa 
मिलिटरी राज स्थापित हो गया था। एक jon 
'डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँका प्रधानाधिपति था) 


दिया जमीन andant कहा जाता at | वह. रोमन सम्राट १ 
ड़ गया पंनी a कै i} ° f Re | 


चाहता कत्ल करवा सकता था; जिसे. चाहता.” ac | 


उसके अधीन कुछ अशिक्षित तिपा ५ 
नियुक्त होकर Law and Order ae 
2 


| 


| 
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संवादाका मालूम करनेकी धन सवार थी 
ष इसलिए वह छोरीसे छोटी बातपर दिलचस्पी 
| | लेती थी Gr (पसे उसपर गोर करती 
सी ती | आडेनेन्स ट्रेनकी खबर जब उसे मालम 
| हुई तो उसने सोचा कि स्टेशनपर उसके पह 
हे | चनेका ठीक समय मालम करके इस बातकी 
खबर किसी उपायसे हवाई सेना-विभागके 
a | » कमंचारियो तक पहुंचा दी जानी 
ad | अस्पतालके खास-खास रोगियोंको 
| स्टेशन पहुंचानके लिए उसे अक्सर. एम्बलेन्सके 
| साथ जाना पड़ता था । gat जरियेसे एक दिन 
| अवकादके समय वह स्टेशन पहुंची।. जब 
| रूलेरका स्टेशन मार्थाके पड्यन्त्रसे इस प्रकार नष्ट किया गया था। - घायलोंकी ट्रेन प्लेटफाम छोड़कर .चली गयी | 
b शस्त्रास्त्रोंसे लदी हुई जर्मन गाड़ीके ध्वंस होनेके कुछ दिनों तो. वह कुछ देर . तक Gees उसी. | 
| बाद यह faa लिया गया था । ओर ताकती रही। एम्बलेन्सके ड्राइवरकों 
| श्रहृला ) की रक्षा? करते थे । अखंहांय वेल्जियनोंको लर- उसने किलो बहानेते प वी 
| e जर्मन सिपाही gest उड़ा रहे थे। जनताके था | अकस्मात्‌ पीछेसे एक ae उसे प्रेम-भरी आवा 
` रहिए यह काला कानून ( Curfew order) जारी कर में पुकारत हुए कहा--“में यह देखकर असन्त प्रसन्न हू 
दिया गया था कि चार बजे शामसे लेकर पांच बजे छबड तक कि आए ससा S ae $. हे 
कोर व्यक्ति हैं।” वह स्टेशन-मास्दर था । अधीने fale सुसकानसे 
९ व्यक्ति बाहर न निकलने पाये । ओर स्वयं वे लोग दिन- eae है, 
भर और रात-मर Tein: Se लिन ना उसकी ओर देखकर उत्तर am मोसम rag ; 
मत्त रहा करते | स्थानीय लोग भूखों मर रहे थे, उनके Aderarea प) ला aa 
गस रहनेके लिए स्थान नहीं थां--अधिकांश मकान जर्मन Parag et उस a S N सामने 
दियोंके लिए खाली करवा दिये गये थे। प्रत्येक वस्त॒के नोश फरमाइये !” “क्षमा कीजिये, में बाहर सबके सामने: 
९ फीसदी भागपर जञ धिक ने नहीं पी सकती ।” “तत्र भीतर चलिये.! चाय भी तेयार है! . 
२ सी Rater अधिकार रहता था, बाक वहीं बैठकर कुछ देर गपशप कगे |” 
मे । पडता था । e e . सार्था यह्वी चाहती थी।. दोनों का 
| y ` सिगरेट, उसके बाद चाय, फिर सिगरेट और 
| | oe हो कहा जा चुका है कि माथांके प्रति जर्मन इधर-उधरकी गप्पें.। मार्था इस. नाजसे 
रकी | 7 खास मेहरबान थे । कमाण्डेण्टने उसे 'करफ्यू. कर रही थी कि जर्मन अफसरका सिर फिर गया । अन्तको 
| हर्‌ 


= हे समय भी बाहर कामसे इधर-उधर जानेका पास दे 


। इसके अलावा और भी बहत-सी छविधायें 
। 


करती Set प्रति सप्ताह जमेनीसे. ardia ट्रेन” आया 
ae देथियारो तथा गोला-बारूदसे भरी होती थ्री । 
शोको UR रूपसे भाया करती थीं कि बहुत कम 
शी खबर मालूम थी। चूंकि atatet गुपत 


=, z < 
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मास्टरने कहा--“में आशा करता हूं, फिर एक बार शीघ्र 
ही आप aia देंगी “आपसे मिळनेसे 
अधिक प्रसन्नता सुशे और किसी बातपर नहीं हो सकती । 
कृपया बतळाइग्रे कि इस सप्ताहमें किस द्वि, किस समय 
आपको फुसंत रहेगी !?? शः 


स्टेशन-मास्टर अपनी पाकटसे y “4 ब॒क निकालकर 
पन्ने उलटने लगा । मार्था उसके पीछे Magar% 


पृटके नीचे एक स्थानपर उसने यह लिखा हुआ पढ़ा-- 
“आइनेन्स ट्रेल--पहुंचनेका समय उबह ३- बजे--वापस 
३ बजे शाम ।” 

“apace ga फसत ` रहेगी ”--स्टेशन-मास्टरने 
उल्लासपूर्वक कहा--““उस दिन आप आयेंगी तो हम दोनों 
यहे, 'घेण्ट चळे जायेंगे ओर वहां आनन्दपूर्वक TTR 
समय बितायेंगे ।?? 

@ आनेका वचन देकर मार्था अस्पताल वापस चली आयी | 
इंसके बाद वह यह ge लग कि. किस प्रकार आरडनेन्स- 
टरन-सम्बन्धी गुप्त सम Mena पहुंचाया जाय । 
ल्यूसेलने उसे एक गुस स्थानि" पता बताते हुए कहा था कि 
यदि वह F समाचांरोंको गुप्त भाषामें लिखकर साव- 
धानीसे व तक पहुंचा देगी तो प्रत्येक समाचार यथास्थान 
पहुंच जायगा । उसके मनमें इस बातकी यथार्थता जाननेकी 
छाळसा थी.। एक कागजके टुकड़ेमें गुप्त समाचार लिखकर 

“a, उसे अपने सिरके बालोंमें छिपा लिया और एक गुप्त 
गठीमें पहुंची । वहां ल्यूसेलके निर्देशानुसार वह एक खास 
F ले रास्तेमें जाकर पांचवीं खिड़कीके पास 
खड़ी खटखटाने छगी। एक सफेद हाथ बाहरको 
निकला और उसका jer नोट लेकर गायब हो गया। 
उसे श नहीं हुआ कि वह स्त्रीका हाथ था या पुरुषका | 
केवर इतना मालूम था कि वह गुप्त व्यक्ति ६३ न०के नामसे 
विख्यात हे। 

_ व्यक्त आशङ्कासे कापती हुईं वह धड़कता हुआ कलेजा 
Pat वापस आयी। शुक्रवार तक उत्कण्व्त हृदयसे आईनेन्स 

n विनाशके इन्तंजारमें रही । झुक्रवारकी रातको हवाई 
जहाज तथा रेलवे इञ्जिनके भेरव निनादसे उसकी नींद उचट 
खोलकर उसने देखा कि उपरसे बम-वर्षा हो 


ह 
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नहीं किया । जब कुछ देर बाद मार्था उठने लगी तो स्टेशन- रही हे। मशीन-गनाके संचळाइटासे सारा आकाश 
We 


eae एक “ही हवाई जहाज 
t सशीज-गनोंको बुरी तरह 
छका रहा था | अकस्मात ARATE तरद एक शब्द हुआ 
और उसके बाद आडंनेन्स ट्रेचक खारा गोला-बारूद te 
पड़ा ओर उसके TARA सारे TET Tac मानो भूकम्प आ 
गया ! अकाशरमें aaa विनगारियाँ उड़ने लगीं । प्राय! 
चालीस मकानोंकी छतें उस धड़ाकेसे घर-घर हो गयी थी । 
कितने ही आइमियोंकी ag हो गयी । इसके बाद ब्रिटिश 
हवाई जहाज भी जर्मन गनोंसे चकनाचूर होकर नीचे गिर 
पड़ा । 
कुछ भी हो, मार्थाको अपने कार्यमें पूरी सफश्ता मिठ 
गयी थी। जासूसीके प्रथम प्रयासमें इख प्रकार कृतका होने- 
पर वह आनन्द॒से उछल पड़ी ओर द्विगुण उत्साहसे अपने गु 
कतंव्यके पालनमें हग गयी | 


उट्भासित हो रहा हे । ऊपर! 
मंडरा रहा था जो नीचेकी जर्सन 


मार्थाके पिताने जर्मनोंके हाथसे किसी तरह मुक्ति पाकर 
झूलेरमें एक 'काफे खोल लिया था । मार्थाने देखा कि काम 
नाना श्रेणीके व्यक्तियोंके साथ घनिष्ठता होनेकी सम्भावना 
है। इसलिए उसने कमाण्डेग्टकी आज्ञा मांगकर अस्पताल 
तथा काफे, दोनों स्थानोमे आना-जाना प्रारम्भ कर दिया! 
यहां आफोंस तथा स्टीफेन नामके दो युवकोंसे उसकी 
परिचय हुआ । पहले तो उसे भय हुआ कि वे. दोनों जमत 
जासूस हैं और उसका पीछा कर पर बादमें जब उत. 
रोगोंने एक दिन एकान्तमें अपने कपड़ोंके भीतर 'क्रास' 
तरह दो सेफ्टी पिन टंगे हुए दिखाये तो वह समझ गयी 
वे मित्राष्ट्रोंके पक्षके जासूस हें । उसे मालूम था कि “सेफ्टी” 
पिन म्यन? नामका एक दळ जर्मनोंके विरुद्ध जा 
रहा है । इन दो युवकोंसे उसे बहुत-सी गुप्त बातोका “ 
लगानेमें सहायता मिली, जिनमेंसे कुछक्रा उल्लेख आगे ae; 
कर किया जायगा। A 
कानटेनमें काम करनेवाली एक घुढिया स्त्री सा 
पास गुप्त सन्देशोंको छाया करती थी । एक बार जो ki 
वह लायी उसमें लिखा था कि ब्रिटिश सिपादियोंकी a 
पास कही जमेनोका एक गुप्त टेलीफोनऱ्यस्त्र an 
जिसका कनेक्शन रुणो ( Brugge ) जिलेके | § 


` 


te Ed 3 


angri Collection, Haridwar 


AN AAN ~, 


a था 


किसी 


दोष गांवमें है । मार्थासे उसका पता छगानेके 


गज हिए कहा गया था । उक्त टेलीफोन-छाइनके कारण 
रइ | aata ब्रिटिश सिपादियोंकी गतिविधिका ठीक-ठीक 
आ ) पता लग जाता था जिसके फलस्वरूप वेचारोंकी 
फूट | दुर्गति होती थी । 
A | हाउप्टमान RDE नामका एक जमन कसान 
ये! | जब घायल होकर अस्पताळ आया था तो मार्थाने 
+ | उसकी बड़ी सेवा-झुश्न पा की थी। इस कारण बह 
my, उससे बहुत. प्रसन्न था। मार्थाने उससे आकर 
र कहा--'झुझे age गांवमें ( जहां गुप्त टेलीफोनका 
कनेक्शन बतलाया गया था ) अपने चचासे मिलनेके 
x हिए जाना है, कोई उपाय बतलाइये, जिससे में कुशल- 
| पूवक वहां पहुंच सकू'।” कप्तानने बहुत सोचनेके बाद 
` ^ कहा--“उस तरफ हमारे सिपाहियोंने बड़ा FIA 
गुपत | मचा रखा है, इसलिए तुम्हारे लिए वहां जाना खतरे- 
| को काम है। पर एक उपाय हो सकता है । तुम ada 
i | ले पड नकर जाओ | में अपना एक विश्वासी 
हम पेटके नह ue a H K a ae mi janx 
F त टक डया देगा ।? मार्थाने यही किया l यर 
a ee cd वह गाड़ीपर चढ़ बठी । रास्तेमें 
4 a ae प्रश्न किया तो वह अपनी जनानी 
पकड़ें जानके भयसे चप रही, उसके बदले 
श | उसको हांइवर जवाब देता थ के ; 
ja गाँवमें पहुँच AN १ 
लु | सि = अपने चचासे उसे इस बातका पता 
ह Cc E 
| ea -a IR ओर T जर्मन 
हीर | Fan नहीं ता ९ रहते ह, क्या करते हैं, यह बात 
x - त सा । arate निश्चय किया कि जमन 
त. | आती हड और e जाकर पता लगायेगी । उसने 
# | वेंधरहो तङ्क 5 कर सिरपर घायलोंकी तरह पट्ट 
| We हुई, धुआं निकाळती हुई वह चल 
श | a रमे ३ . Si बाद age प्रवेश करनेपर 
के | Was म वीच केबिन दिखायी दिया । आस- 
Ma आङे कहीं नहीं दिखायी देता था । बह एक 


प गयो ओर क्या किया जाना चाहिए, 
» ईन सब बातोपर विचार करने लगी । 


Digitized by Arya syl Foundation Chennai and eGangotri 


एक' रमणी-जासूसके ga रहस्यमय क 


मार्थाके पिता द्वारा परिचालित 'काफे? का एक हृश्य । इस 'काफे? 


` सिपाहीने उसके प्रति समवेदना प्रकट की । माथोने लिखकर 


रनामे 


से सम्बन्ध रहनेके कारण मार्थाको जमनोंकी बहुत-सी गुप्त - : 
बातोंका भेद मालूम करनेमें बिधा मिलती थी । | 


कुछ देर बाद केत्रिनका दरवाजा खुला और एक आदमी | 
बाहर निकलकर 'धोड़ेपर चढ़कर चल दिया । उसे मालूम 
था कि केविनके भीतर केवल दो आदमी रहते हैं। इसलिए 
वह यह सोचकर निश्चिन्त हो गयी क्रि अब केवळ एक ही 
आदमी वहां रह गया। वढ धीरे-धीरे कदम रखती हु! . 
केबिनकी ओर बढ़ी। एक नाटा-सा सिपाही उसे देख 
चौंककर उठ बेठा । गुर्राती हुई आवाजमें बोला-“तुस | 
कौन हो !” मार्था मुंहपर पट्टी बांधे हुए थी। उसने उंगलीसे | 
अपनी जबानकी ओर इशारा करके यह भाव जताया कि . 
उसकी जवान कट गयी है ओर बोल नहीं सकती । उसने | 
एक कागजपर लिखकर उसको बातोंका उत्तर दिया | ; 
बहुत-सी बातें उससे पूछीं । 'प्रारम्भमें सिपाहीको कुछ सन्देह | 
हुआ, पर वह उसे ऐसे भरेमें छायी-कि उसने सारा हाल 
ठोक-ठीक बता दिया। उससे मार्थाको मालूम हुआ कि ब्रिटिश 
सिपाहियोंके सम्बन्धकी केसी-केंसी खबरें उन्हें टेली५ 
मिळती रहती हैं। उस सिपाहीने यह भी बतलाया 
टेलीफोन-लाइनके दूसरे सिरेपर जो आदमी काम 
वह एक पादड़ीके बतोर ब्रिटिश सिपाहियोंके 
सन्ध्या हो गयी थी । दूसरे सिपाहीके द 

रात तक वापस आनेकी सम्भा 


१६६ ee 
आना ठीक रहेगा । सिपाहीसे बिंदा होकर वह apal 
पास ही कहीं जाकर छिपी रही । जब अंधेरा होने लगा at 
वह फिर केबिनकी ओर लोट चली । वहां पहुंचकर उसने 
दरवाजा खटखटाया ! सिपाही उसे फिर वापस आते देखकर 
घत्रराते हुए बोला-- क्यों कामाराड, FAT बात हे १? 
मार्थाके एक हाथमें लाठी थी ओर दूसरे हाथमें झोरोफामंका 
पेड | अकस्मात्‌ उसने लाडीको तेजीसे घुमाकर उसके सिर" 
पर ऐसे जोरसे दे मारा कि उसे संभलनेका मोका न मिला, 
और तत्काल झोरोफा्मका पेड उसे dar दिया । सिपाही 
उसी दम झड़खड़ाता, धक्के खाता हुआ वेहोशीकी हालतमें 
नीचे गिर पड़ा । मार्थाने ब्रिस्तरेसे कपड़ेके लम्बे-लम्बे टुकड़े 
फाइकर उसके हाथ-पांव बांध दिये ओर टेबलपर टेलीफोनके 
“कार” के इन्तजारमें बेठी रही कि कोई गुप्त समाचार मिले | 
आधे घण्टेकी प्रतीक्षाके बाद घण्टी बजने लगी । धड़कते हुए 


पुरुषोकी-सी बनाकर पूछा--“'क्या खबर है १?” टेलीफोनके 


आवाज अनोखी माळूम होती है ।” 


। आज सवेरे एक ब्रिटिश हवाई: जहाज टेलीफोन केबिन ओर 
आस-पासके पेड़ोंपर बम बरसाकर चछा गया । आग लग 
गयी, केबिन नष्ट हो गया, दोनों आपरेटर मर गये और 
टेलीफोन-लाइन भी कुछ दूर तक नष्ट हो गयो । आगे बढ़कर 


रहा é \? ; : र 
बतो निश्रय ही ब्रिटिश छोगोंको टेली i 
ह À फोनकीः बात 


शीघ्र ही नष्ट करनेका विचार कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारी 
_ जान खतरेमें है । तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए | 


| उससे कद्दा--“एक आदमी १९ ता 
ब्रिटिश लाइनके पीछे ei आकर में 


PR 
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कलेजेस उसने रिसीवर हाथमें लेकर आवाज. यथाशक्ति . 
दूसरे सिरेसे आवाज आयी--“तुम कोन हो ? तुम्हारी. 


“में यहां एक नया आदमी हूं । मैं अफसर हू ”-मार्था- 
ने उत्तर दिया--“तुम्हें एक जरूरी. खबर देने आया $i 


कनेक्शन ठीक किया गया और .में नये कनेक्शनसे .बोल . 


“अवश्य | जिस छाइनमें तुम काम करते हो उसे भी वे . 


FTT अली इस चेतावनीके लिए अनेक - av 


हेदायत देगा । तुम्हारे पास नक्शा, 


मौजूद हो तो बताओ किस स्थानपर तुम उसे मिल संकोगे i 
टेळीफोन-ळाइनके उस पारवाले आदमीने उसे नक्शा समा 
कर ठोक स्थान बतला दिया । मार्थाने 'गुडबाइ! 
रिसीवर यथास्थान रख दिया | 

नीचे 'कामाराड' अभी तक वेहोशीकी हालतमें पड़ा था | 
ओर उसकी हालत नाजुक हो उठी थी । उसे उसी दशम | 
छोड़ ATA बहांसे सरक सीताराम हो गयी । | 

१५ ता० को टेलीफोनवाले जसन जासूससे जहां मिलगेदी | 
बात थी वहां मार्थाने उसे गिरफ्तार करवा दिया । इस प्रकार । 
मित्रराष्ट्रोका विपक्षम एक बड़ा भारी कांटा दूर हो गया। 

इस घटनाके प्रायः एक हफ्ते aig एक दिन ज्योही 
मार्था प्रातःकाल अस्पताल पहुंची तो एक आदमीने भाकर | 
उसे सूचना दी कि “सर्जनने आज्ञा दो है कि मिस साहबके | 


कहेका | 


` > _ से 
पहुंचते ही उन्हें मेरे पास भेजना ।” मार्था घबरा उठी | उसे | . 


पूरा विश्वास हो गय! कि. उसको जासूसीकी खबर जम 
अफसरोंकों खग गयी है.। धड़कते हुए कलेजेसे वह सनते 
मिली | उसने कहा--““में तुम्हें बधाई देता हूं, ऋउलाइन 
( मिस ); इस अस्पतारमें तुमने aga सेवाकायं किया 


है उसके. लिए तुम्हें “आयर्न करास” मिला है ।” आयन क्रास' 
वास्तवमें एक बहुत बड़े गौरवका चिह्न समझा जाता थी। 
मार्थाको प्रसन्नताका ठिकाना न रहा ! 
द डू ; x 
बीच-बीचमें छोटे-मोटे गुप्त संवाद वह “सफेद हाथ s 
“६३ न०? के गुप्त व्यक्तिके माफत ब्रिटिश अधिकारि 
भेजती रहती थी । महायुद्वमें जब जमनोंने पहले-पदल 
गंसका उपयोग किया तो “इसकी खबर मार्थाको 
व्यवहारमें छाये जानेके पहले ही. लग चुकी थी । 
जहाजोंके निम्नाधारका पता भी उसने ब्रिटिश लोगोंकी i 
था। मित्रराष्ट्रोंके बहुत-से केदियोंको उसने अपनी sist gl 
खर्च करके भगाया था । ये सब काम उसने ATA an 
किये थे । पर जमंनोंको अपने मीठे व्यवहार, 
र साथ ही .नाज-नखरोंसे इस' प्रकार - अपने a if 
रखा था कि वे उसके किसी भी आचरणपर सन्दे 
थे ओर आंख मूंदकर saat प्रत्येक बातपर a m 
लिया करते थे । केवळ एक व्यक्ति, जो जर्मन TE ad 
उसे aie aeaf देखता था। उसका TT 


4 
A 


त चि अ जि. RSA VE 


È | 


कान प्राम्फ्ट । वह उन छोगोंके काफेमें उरा हुआ था । 
मार्थाको पळे उसपर GS त हुआ । पर जब 'सेफ्टी-पिन! 
रके जासूस पूर्ववणित areas तथा स्टीफेनने उसे सचेत 
किया तो वह सावधान हो गयी ga बीच जमंनोंने अपने 
गुप्तचरोंकी सहायतासे मित्रके बहुत-से गुसचरोंको गिर- 
फ्तार करके उनकी हत्या कर डाली थी । मार्था बहुत घब- 
गयी हुई थी और उसकी जाम बड़े खतरेमें थी। फिर भी 


उसने जासूसीके कामले सुंड न मोड़ा । देशसेवाके भावसे 
को अपना परम कतंब्य सम- 


>> यञ 


झती थी । 


i 
am 
CR 


स्ठेरकी एक सड़कमें जर्मन सिपाही अपने सैनिक 
स्फीत होकर वेधड़क चले जा रहे हैं। 

N जर्मन सिपाहियोंकी संख्या Refa बढ़ती 
(क । एक बार स्थानाभावके कारण. प्रायः एक हजार 

न सिपाही शहरसे कुछ दूर “बीर? शराबके एक कारखाने- 
ल्य । जगह छोटी थी ओर सिपाही अधिक थे । 
ES चा कि “सेवन सिस्टर्स? नामके ब्रिटिश हवाई 
बरसानेसे यदि इन सिपाहियोंकी खबर दी जाय तो ऊपरसे बम 
` ऐके-साथ बहुत-से सिपाही मर सकते हैं । उसने उक्त 


वराद í b) देनेक दारोकी 
_ ऐरे न०) को देनेका निश्चय किया । जर्मन पहरेद 


भख ब्रचाकरः 
“SF एक दिन रातको. बारह बजेके समय नियत 


) निश्चित मकानकी पांचवी खिड़कीपर पहलेकी हो 


एक “ae वेडा पहुंचते ही अंधेरेमें उसने छायाकी तरह 
किप गयी | « अपने पीछे आते देखा। वह तत्काल एक कोनेमें 
` SRY ने पांचवीं खिड़कीके पास ठहरकर खिड़की 


शासनके दप॑से . 


ae यथाशक्ति उसे प्यारी-प्यारी बातें और मोठी-मीठी सुस" 
'कानसे रिझानेकी चेष्टा. क्रिया करती थी। | 


ee ओटोने उसके पास आकर अलन्त | 
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एक .रमणी-जासूसके अद्भुत रहस्यमय कारनामे 


का दरवाजा खटखटाया । मार्थाने सोचा कि वह भी को 


कर डाला था। सार्था धडकते हुए कठेजेसे दीवारसे gaat 

हुई खड़ी रही | जब 'छाया”-पुरुष (या खी 0 ) विलीन हो 
गया तो वह भी शङ्कित, कम्पित. पदोसे बाहर 
निकलकर किसी प्रकार डेरेपर जाकर सो रही । 

दो दिन बाद ब्रिटिश गुपतसङ्घ द्वारा नियुक्त, 
कानटेनवाली बुढ़िया मार्थाके पास आयी । 

. मार्थाने शराबके कारखानेमें छिपे हुए सिपा- 
fate निवासंकी सूचना साङ्केतिक भाषामें 
लिखकर उसे दे दी । उस बुढ़ियाने .यथास्थान 
उस गुप्त संवादको पहुंचा दिया । एक ब्रिटिश 
हवाई. जह्वाजने | एक दिन रातके ससय आकर 
शराबके उक्त कारखानेपर ऐसे अप्रत्याशित 
खूपसे निरन्तर बम बरसाना शुरू कर दिया किं 
बहुत कमको. बचनेका अवसर मिला | मार्थाको 
जब ग्रह समाचार मिला तो उसे बड़ा गवे 

. _ , हुआ था कि इस हत्याकाण्डका कारण वही हे! 

यह. पहले ही कहा जा चुका है.कि: ओटो फान प्राम्फ्ट 
नामके जमन जासूससे ATA सावधान रहने लगी थी ॥ पर 
बह उसका साथ नहीं छोड़ता था । उसके पिताके 'काफेः से 
वह सानो- धरना देकर बेडा था। सार्था उसे किसी 
बहानेसे भी चले जानेके लिए नहीं कह सकती थी; क्योंकि 
ऐसा करनेसे उसके स्वयं पकड़े . जानेका भय था । इसलिए 


. जिस दिन “६३ न०” की इत्या की गयी, उसके दूस 


कहा--''में एक: बड़े agit विषयपर- तुमसे , बाते 
चाहता: हूँ !?., सार्थाका कलेजा 
TTR 'छाया-पुरुष' ने उसे “६३ न 
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विश्वमित्र 


नहीं लिया ? उसने अपनी कांपती हुई आवाजको यथाशक्ति 
स्थिर रखनेकी चेष्टा करते हुए कहा--“'फरमाहइये |” 

' “gy मालम है कि रूलेरमें इस समय go ऐसे खतर- 
ate जासूस मोजूद हैं जो saath सम्बन्धमें बहुत-से 
ga और महत्त्वपूर्ण संवाद उनके शत्रुओंके पास पहुंचा रहे 
हैं। उनमेंसे कळ रात एक जासूसकी--जो स्त्री है--हत्या 


faced? ने मार्थाकी गुप्त सूचना पानेपर बम-वर्षा की 


जिसके फलस्वरूप सकड़ों सिपाही सर गये थे और देक | 
बुरी तरहसे घायल हुए थे। ओटोने इस संहारके दसरे Ra 
मार्थाके पास आकर कहा--“दिखो सार्था, तुम्हें यह बताने: S 
की जरूरत नहीं होगी कि किसी जासूसकी हो कारस्तानीसे | 
कळ एक हजार सिपाहियोंका सारा बटालियन ag | 


हो चुकी हे।” मार्था समझ गयी कि वह “६३ न०'को इत्या- गया ! तुम्हें अवश्य ही इन घातक जासूसोंके चक्करका पा | | 
'की बात कर रहा है । तो वह रहस्यमय सफेद हाथ एक लगाना होगा. ।?? Pe” 
गुप्त स्त्रीका था, जिसका चेहरा मार्था एक दिनके लिए भी मार्थाने देखा कि ओटो बड़ा भयङ्कर आदमी है। यि | £ 
न देख पायी | कुछ भी हो, इस समय वह अपने लिए.अधिक वह उसे अपने वशमें न कर सकी तो वह एक-न-एक दिन | í 
चिन्तित थी । उसे यह सन्देह भी हो रहा था कि वह हत्या- उसका सर्वनाश करके ही छोड़ेगा । उसने निश्चय ah | £ 
'कारो 'छाया-पुरुष? सम्भवतः ओटो ही था। aa है 5 ऱ्ह 
क्या सचमुच उसने मार्थाको गुप्त स्थानमें देख | 6 RE a E | 3 
लिया a? | , ) ३ 
l ; | | a 
मार्थने WJA आप क्या आज्ञा देना | E 
चाहते ह 9”? | टवाळी M Crochaer: र 
“देखो सार्थो, तुम जमंनोंकी मित्र हो। हुमपर | 2/८2 /... 2.2 2) 07.22 it | सं 
'इसळोगोंका पूरा विश्वास हे । ब्रिटिश जासूसोंकी | es F oa z 
करतूतोंसे हमळोगोंको बड़ी भारी हानि उठानी पड़ | 7 SNE. 
रही है; उनको गिरफ्तारीमें हमें सहायता देना te % 2:22 क टे | ज 
तुम्हारा कतव्य है। में तुम्हें उन-उन लोगोंकी एक 7 खनक ला... qf 
fers देता हुँ जिनपर हमारा सन्देह है । तुम्हें इन | si ie ig f 
'ोगोंपर नजर रखनी होगी ओर सन्देहकी कोई बात i per A | 

T oe Bese: th Sa ie} ब्रिटिश “वार आफिस? से मा्थाको अपने eae लिए a 
RR बहुतः ट यह प्रशंसा-पत्र मिळा था | .. यह 
कर उसे दिये a rr सहित Ra- कि प्रेमका माया-नाळ फेराकर वह ओटोको फंसायेगी a ड 
“था, यह जानकर का. नाम नहीं. साथ ही अपनी “सहृदयता” का प्रमाण देनेके. लिए 
7  मा्थाको बड़ी. प्रसन्नता हुई । तथापि वह ऐसी ae paak | भः 
बड़े असमञ्जसमें पड़ गयी | क्या सचमुच उसे a साधारण सूचनायें उसे दे देगी जिनसे K 

जासूसोंके विरुद्ध जसंनोंको संवाद देनेके लिए araga विशेष हानि होनेकी सम्भावना न हों । 

| ए बाध्य किया... तबसे-वह ओटोके साथ अधिकाधिक घनिष्ठताका 
` जायगा ? यदि वह इनकार कर देली. तो उसपर .ओटोका साथ अधिकाधिक aa | ण 
सन्दे पका हो जाता । उसने सोचा कि वह alate a स्थापित करने. लगी ।. हाव-भाव और नाज- <a 
में तभी सफलता प्रास कर सकती है जब बह ce ल तरद छमाने लगी कि घीरे-ोरे ओटोका AM |g 

‘ उन लछगा। 
सहृदयता? के प्रमाण देती रहे.। ; 


एक fea माथा जब प्रातःकाल सोकर उठीःतों आर 
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rae 
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इत्दकका निशाना छगा रहा था । यहांपर यह सूचित कर 
var आवश्यक है कि विगत महायुद्धके प्रारम्भिक दिनोंमें 
कबूतर द्वारा गुप्त संवाद भेजनेकी प्रथा बड़े जोरोंमें चल पड़ी 
Al इस कारण रूळेरमें यह मिलिटरी आज्ञा घोषित की 
गयी थी कि कबूतर देखते ही बह तत्काळ सार डाला जाय | 
सिपाहीको कबूतरपर “फायर” करते देखकर मार्थाके मनमें 
एक नयी सूझ उत्पन्न हुई । उसने ब्रिस्तरेपर ही एक कागजके 
हुकड़ेपर AE तथा अक्षरोंसे संयुक्त दस-पांच झूठमूठके 'सा ङ्के- 
तिक? शब्द लिखकर उस कागजके टुकड़ेको कच्चे और ताजा 
मांसके एक टुकड़ेसे faa दिया जिससे वह खूनसे रंगा हुआ 
दिखायी देने लगा | इसके बाद वह ओटोसे जाकर मिली । 
उसे 'साड्केतिक' भाषामें लिखा हुआ ‘ga संवाद? दिखाकर 
बोली--“एक वेल्जियनने मुझे यह दिया है ae अपना 
नाम गुप्त रखना चाहता है । उसे यह कागजका टुकड़ा एक 
मरे हुए कबृतरकी टांगपर बंधा हुआ मिला । में इस are 
fa भाषाका कोई अर्थ निकालनेमें असमर्थ हूँ । इस गुप्त 
संबादके नीचे ४४ fear हुआ है। यह स्पष्ट ही किसी 
जासूसके गुप्त हस्ताक्षरको सूचित करता है। मुझे पता लगाने- 
यह बात मालस हुई है कि रूलेरमें adath विरुद्ध 


जासूसी करनेवाले व्यक्तियोंका दळ ९ श्रेणीके दलके नामसे . 


परिचित है, ओर इस गुप्त दके प्रत्येक सदस्यकी पहचान 
भिन्न संख्याओंसे होती है--जैसे yI » ४2, Y3 इत्यादि ।” 

ओोटोने अत्यन्त डल्छकतापूर्वक कागज उसके हाथसे 
पता अं अत्यन्त प्रसन्न होकर वह बोला--“ुमने 
भाषा ति ee स pee 
x त भेजता हूँ । केसा at गुप्त 'कोड' 
K ` ह वे रोग सबका .अर्थ निकाल ' ठेते हैं।” 


दमन न कर सकनेके कारण वह उठा और मार्थाके 
पर गया ! २ 


TA ओरोके साथ 


! पर साथा प्रत्येक पल उससे चिरकालके लिए. मुक्त 
कोई . 3यस्त थी । इसके लिए वह मन-ही-मन 
प्रायः 24 उपाय सोच निकालनेकी चेष्टामें लगी थी । 

भोपा-विभाग साह बाद ओटोने सूचित किया कि ga- 


ry सिद्ध हः नोटका कोई भी अर्थ लगानेमें अ- 
g 


रहा 


। मार्थाको भय हुआ कि कहीं वह उसकी 


CC-0. In Public Domain 
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एक रमणी-जासूसके अद्भुत रहस्यमय कारनामे 


\ a P 


की ओर चळ पड़ी । जब दोनों शहरसे बाहर पहुंचे तो वह 


मार्थाका प्रेमालिङ्गन बराबर जारी 


सणा पप्पा 
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चालाकी ताड़ न जाय । उसने ओटोके सिरके तल्ले 
र से सहलाते हुए कहा--“युजे तो इसमें कोई गूढ़ 
अर्थ छिपा हुआ area होता है, प्यारे ओटो ! फिर एक बार 
इसे गुप्त-भाषा-विभागमें परीक्षाके लिए भेजो ।” ओटो 
यद्यपि बड़ा चालाक, स्थिर-बुद्धि और कूट अनुभवी व्यक्ति 
था, तथापि मार्थाने उसे प्रेम-पाशमें इस तरह जकड़ लिया था 
कि उसकी मति मारी गयी थी । साथ ही, मार्था भी जानती 
थी कि वह एक ऐसे दुष्ट नागको खेळा रही है जो किसी भी 
समय उसे अपने विषेले फनसे घायल कर सकता है । 


कानटेनको बुढ़ियाकी सहायतासे उसने ओटोके सर्वः 
नाशका जाळ रचा | उसने उससे कहा--“मुझे MISA हुआ 
है कि शहरके बाहर एक निन स्थानमें एक झोंपड़ीके भीतर 
एक तहखाना है जिसमें जम॑नीके विपक्षके गुप्तचरोंका एके 
अड्डा है। वहीं उन लोगोंके मिळनेका स्थान है और वहीं 
आफिस | आज रांतको तुम और हम दोनों वहां चुपचाप 
जाकर इस बातकी यधार्थताका पता लगायेंगे । इस काममें 
खतरा जरूर है, पर हमें जर्मन जातिके हितके लिए इस 
खतरेको सहप स्वीकृत कर लेना चाहिए |” 4 


ओटोने पूछा-- तुम्हें वह स्थान मालम है १” 
b ~ ` ® 
“हां, मुझे एक ga व्यक्तिने दूरसे वह स्थान दिखाया 


“अच्छा, तो आज अवश्य वहां चलेंगे |”? 
. aaa होते ही मार्था ओटोको साथ लेकर गुप्त स्थान- 


ओटोको कुछ देर तक इधर-उधर घुमा-फिराकर एक जन- 
हीन स्थानमें ले गयी । वहां वारुतवमें एक झोपड़ी थी । पर 
वहां न तो चिराग जल रहा था, न कोई शब्द उनायी देता 
था । ओटो ज्योंही दियासलाई जलाकर भीतर घुसने लगा. 
त्योंही मार्थाने अपने 'गाउन? के भीतर छिपी हुई | 
पिस्तोल निकाली ओर ओटोकी पीठपर गोली दाग दी । 


और कराइता हुआ बोला--“बेवफा | बदकार 
मार्थाने एक बार फिर उसपर फायर किया । | सः 
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es l > wT fa 
किब्ररीके घ 
एक बार फिर गा दो, at नव-त्रसन्तन्मधु-का श्रीगायन / 
जिन an चछ कलियों-सी 


खिल उठती agia gan 7 

उन अधरोंके ही परागसे ; 

र झरे सुमन-पाला-सी तानें है 
* मधुराधरसे कुसुम-राव्रि-सम बहे प्राण-पिकका कल-कूजन ! : 
गाओ अपने मधुमय ERÄ रि 

भर जाये मधुहीन विधुर मन f 

भर भर आयें सूनी आंखें : 

aida प्तरतायें जीवन पु 

कूज उठे जर जग बन मधुबन, भूले जरा-मरण-चिन्तन मन ! 

hi  क्षण-भर ढहरे . जीवन-सरिता a 

प्ल-भर रुके चपल-गति यौवन । ४ 

चुनें शान्त हो चञ्चल लहरे {Sai HE = 

बूल एक पल कल-कल-्कन्द | By oe | a 


= . बुष हो तन, वेसुध हो मन, aga हो गतिमय जग-जीवन ! 
he क्षणिक विश्व उस क्षणको मले 
जिससे क्षणिक बना यह जीवन 
{ जाय॒ मधु-निङ्ञरिणीमें 


a 


यूरोप तथा अमेरिकाकी सहाशक्तियां झुरूसे ही सोवि- 

यट शासनको बदनाम करनेके यलभें रही हैं। उनकी सारी 
चेशयें सोवियट झासन-प्रणालीकी बुराई दिखलानेमें ही रही 
ह। अखबारोंमें उनकी बुराईके लम्वे-चोड़े लेख निकाले गये 
ह, बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी गयी हैं, वेलजियम anced सिर्फ 
इसी तरहके कामोंके लिए 'प्रोपेगेण्डिस्ट' भेजे गये जिनसे 
रसको संसारको दृष्टिमें aufsa करनेके लिए पुस्तकें 
रिखायी wit | उन्होंने उन पुरुतकोंमें wah सम्ब्न्धमें 
, कितनी घृणित और दूषित बातें लिखी हैं इसका 
अनुमान These Russians (ये रूसी लोग) ओर 
Moscow Unmasked ( मास्कोका भण्डाफोड़ ) नामी 
ुस्तकोंके पढनेसे ही लग सकता हे । सोवियट सरकारके 
बिहाफ ऐसी-ऐसी गन्दी बातें उन पुस्तकोंमें लिखी गयी हैं 
कि पढ्नेवालोंको घृणा उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकती | 
साधारण मनुष्य, जिन्होंने रूसके aeai कोई साहित्य 
नहीं पढ़ा है, जो रूसकी वास्तविक अवस्थाका कुछ भी 
ae इन पुस्तकोंको पढ़कर . तो यही कह 
के x शासन-प्रणालीमें इस तरहके _अमाजुषिक 
' हे हो, जिसमें कोमळ मति बालकोंकी इतनी 
रही हो, जिसमें मनुष्यकी हर तरहकी . स्वतन्त्रता- 
= टेब गया हो, जिसमें व्यक्तिका जानोमाळ तथा 
F3 गुप्त gak हाथमें हो, उसका जितना 

बीज है। ers अच्छा है P हाद बुरी 
Eee मुसोलिनीका ee? हि हे ae 
eae Ta तथा जमनीमें हर fee 

5 साम्यवादको दबाकर प्रकट हो गया, 

पैदा हो कतो एण समझवालोंके ख्यालमें यह बात भी 
| ` सफरता कि साम्यवाद या समाजवाद--जिसकी 
| tk a देखनेको मिली है--उत्तम प्रणाली नहीं 

लत.) a na स्वीकार नहीं कर सकती.। प 
शस प्रकारके ie इन अपवादों, इन आक्रमण ओर 
STR ster भी परवा नहीं की । वह अपना 
“Ae 


Ce ad 


a S a 


शै 


कि ib 


पञ्चवर्षीय शासनके बाद रूस 


श्री छबिनाथ पाण्डेय * * A 
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पज्ञवर्षीय कार्यक्रम लेकर उसीमें तल्लीन रहा । इस पञ्चवषीय 
कायक्रमके बाद आज रूसको क्या दशा है, यही इस लेखमें 
दिखलानेका aa किया जायगा । रूसकी वर्तमान दशाके 
सम्बन्धमें छिखते हुए अमेरिकाके प्रसिद्ध लेखक मारिस 
हिण्डसने लिखा हैः 

“इस पञ्चवपींय कार्यक्रमके पहले यदि रुसके खिलाफ 
युद्धको घोषणा कर दी गयी होतो या बाहरसे माळ भेजना 
बन्द कर दिया गया होता या नाकाबन्दी कर दी गयी होती 
तो रूसकी हालत एकदम नाजुक ओर चिन्ताजनक हो 
जाती । आज भी कठिनाई उपस्थित हो सकती है, पर अब 
वह पुरानी बातें नहीं रहीं । यदि आज रुसको किसी तह | 
युद्धमें प्रवृत्त होना पड़े तो वह gaat सभी सामग्री अपने | 
घरमें ही प्रस्तुत कर सकता है। गत पांच वर्षामें रसने | 
धातुसे सामान तैयार करनेके अनेक कारखाने खोले है,जो _ 
रूसमें पहले कभी नहीं थे । यूरालमें कोयले तथा साइवेरिया- _ 
में लोहेकी बड़ी-बड़ी खानं उसे मिल गयी हैं। इससे रूसको .. 
बड़े-बड़े कल-कारखाने खोलनेकी छविधा मिल गयी है, जिनमें 
वह हर तरहकी बड़ी-बड़ी मशीनें तेयार करने लग TATE 

रूस कृषि-प्रधान देश है। रूसकी सबसे बड़ी आवश्य. 
कता खेतीके लिए सामान तेयार करनेकी है। सोवियर | 
सरकारका सबसे पहला ध्यान उसी ओर गया हे । इन पांच is 
aati खेतीको सफळ ओर उन्नत बनानेके लिए बड़े 
उत्तम और समीचीन यन्त्र तैयार किये गये हैं। क 
कारखाना इर प्रान्तमें खोल दिया गया है। अब सास्को 
कल-कारखानोंका केन्द्र नहीं CE गया है । यूराळ ओर 
रिया प्रान्तमें कल-कारखानोंकी जो उन्नति हुई उसे 
देखकर चकित रह जाना पड़ता है। aaga सोबियट सर 
कारने रूसको काया पट दी । अब जहां देखिये 
कारखाने ही दिखायी देते हैं, जिनका 
तक नहीं हुआ था । क 

पांच वषंका समय बहु 


१७२ 


जनता अनुभवहीन और पिछड़ी हुई थी। विश्वके 
बाजारमें रूसकी साख नहीं थी । यूरोप ओर अमेरिकाकी. 
बड़ी-बड़ी शक्तियां रुसको बदनाम करने ओर सोवियट सर- 
कारको गिरानेके यल्रमें लगी हुई थीं! मन्चुरियासे बराबर 
झगड़ा fst रहा, साथ ही पूर्वीय और पश्चिमी प्रान्तोंमें 
भी पूरी शान्ति नहीं बनी रही । इन कठिनाइयोंका सामना 
करते हुए भी रूसने जो सफलता प्रास को है वह असाधारण 
है। सबसे प्रशंसाकी बात तो यह है कि इतना बड़ा काम 
सोवियट शासनने बिना किसी बाहरी सहायताके कर 
डाला ae 
एक बात ओर भी ध्य़ानमें रखनेकी है। इस पञ्चवर्षीय 
कार्यक्रमके तीन वर्ष तो बड़ी ही कठिनाईके युगमें बीते। 
इस समय विश्वमे ssas मची हुई थी। बाजार मन्दीपर 
ot । बेह्ञोंका Rarer निकल रहा था । कल-कारखाने बन्द 
हो रहे थे ओर छात्रों मजूर बेकार होते जा रहे थे। मजूरों- 
की मजूरी दिन-दिन घटायी जा रही थी । इस बिकट परि- 
'स्थितिमें भी रूसने बड़ी सफरतासे काम किया | 
कृपि-विभागमें रूसने आशातीत सफऱता प्राप्त की है, 
यद्यपि इस क्षेत्रमें उतना कार्य नहीं हो सका है जितना होना 
चाहिए । इस कमोका प्रधान कारण रुसके निवासियोंकी 
जड़ता है। प्राचीन प्रथा और प्रणालीके थे इस प्रकार उपा- 
सक हो गये हैं कि उसे त्यागकर नयी प्रणालीसे खेतीका 
as करना उन्हें रुचिकर नहीं प्रतीत होता । इसीलिए 
उन्होंने नयी-नयी कछों और औजारोंको बहुत धीरे-धीरे अप- 
(नाया है। तो भी कृपि-विभागमें आशातीत उन्नति हुई है। 
इसका अन्दाजा मि० मारिस हिण्डसके निम्नलिखित कथनसे 


मिल जाता हैः-- 


x “१९१५ में रूसमें सिर्फ पांच कृपि-काठेज थे, जिनमें 
Teh ३३०० छात्र शिक्षा पा रहे थे और. १६ केन्द्र थे, जहां 
लिफ १६०० छात्रोंको खेतीका काम सिखलाया जाता था । 
लेकिन १९३२ में ऐसे कालेजोंकी संख्या १५२ हो गयो 
जिनमें ८9,००० छात्रोंको शिक्षा दी जाने ल्गी। केन्द्रोंकी 

संख्या ९६७ हो गयी, जिनमें २० ७,००० छात्रोंको खेतीका 
काम सिखलाया जाने लगा। इसके अलावा ३२१ छोटे 
ल खोल दिये गये, जिनमें साधारण शिक्षा दी जाने लगी 
। माड फार्माकी संख्यामें तो और भी ज्यादा उन्नति 
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विश्वमित्र 


` गत धन होगा वहां उतना ही ज्यादा वेश्यागर्मा 


हुई है । सोवियट सरकारके पहले रूसमें केवळ २०० ares | 
फार्म थे, पर १९३२ में उनकी संख्या १९८७ हो गयी p \ 
अब देखना यह है कि इससे शिक्षा और छोगोंके सामा. | 
जिक जीवनपर कितना प्रभाव पड़ा। सोवियट शासनङ्ग | 
मूल सिद्धान्त राष्ट्र है । राष्ट्र सबकी सम्पत्ति है । प्रत्येक नाग | 
रिक राष्ट्रकी सम्पत्ति है ओर राष्ट्रका काम है कि वह प | 
नागरिकके खख ओर शान्तिके लिए aa करे। तरुण al 
इसका अक्षरशः पालन कर रहा है। रूसके युवक और बुक | 
feat आज व्यक्तित्वको भूल गये हैं, सड्डोगंताका उनमें देश ) 
नहीं है । उनका लक्ष्य सोवियट-लह् है और उसीके हिए | 
जीना तथा उसीके लिए मरना वे अपना परम कर्तव्य. सम- | 
झते हैं । धर्मके ढकोसलेसे वे सर्वथा सुक्त हो रहे हं । यूरोफे | 
बड़े-बड़े ugiat भांति Sad गिरजोंके लिए बड़ी-बड़ी at | 
त्तियां आज देखनेको नहीं मिलतीं जेसा प्राचीन समयमे था, | 
अर्थात्‌ समाजवादमें व्यक्तित्वका लोप हो गया है | | 
सोवियट सरकारपर सबसे बड़ा BSF यह लगाया जाता | 
है कि उसने स्त्रियोंको राष्ट्रकी सम्पत्ति बना दिया है। हित । 
छोगोंने इसका अभिप्राय नहीं समझा है वे तो यही सोते 
होंगे कि सोवियट सरकारने सित्रयोंको सबकी सम्पति ब | 
दिया है, जो चाहे उन्हें रख सकता है। अर्थात्‌ वे सबकी है at 
किसीकी नहीं । पर वास्तविक बात ऐसी. नहीं है । प्राची 
eat iat कोई स्थान नहीं था । गुलामोंसे भी सरा! 
उनकी हालत थ्री उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, क | 
मर्यादा नहीं थी; उन्हें समाजके अन्दर कोई हक प्रास 
था | सोवियट सरकारका पहला ध्यान इस ओर ग्या 


उसने ख्ियोंको राष्ट्रकी सम्पत्ति बनाकर उन्हें एक a $ 
दे दिया जो उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं था । त्त्रियोंकी है 
ओर मर्यादाका जितना अधिक ख्य़ाळ इस समय ae 
किया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं किया aA ह 
और इसीका परिणाम है कि सोवियट रुसकी स॑ | ह 
सबसे ज्यादा हाथ इन ख्रियोका ही है । | a 
` वेश्यावृत्ति साधारण रोग है । कम था ज्यादा | 
देशों ओर राष्ट्रॉमें वतमान है । सोवियट रूसमं Oh 


की चर्चा करते हुए श्री मोरिस दिण्डसने लिखा है. el 
वृत्ति धनका उन्माद है । जिस देशमें जितना | ह 


i Collection, Haridwar 
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| पञ्चवर्षीय शासनके बाद रूस = 

माइ | वेश्यावृत्तिको सिफ समाजवादी शासनमें ही बन्द किया जा BAA a an 
४ ५  सकताहे । यदि कोई चाहे कि सिर्फ सदाचारकी शिक्षा देकर स्त्रिया अथवा कुरु आबादीके पराय: ६८ पति सकड़े 
सामा- | अथवा कानून बनवाकर वेश्यावृत्ति रोक दे तो वह भारी मूल तथा अपढ़ थे। : ६८ प्रति dae ad 
सनक j करता है। इस तरहके अध्यवस'य कमी सफल नहीं हो १९३२ में सिकं ९ फीसदी लोग अपढ़ रह गये थे । 

a सकते | इसका अन्त तभी हो सकता है जब उसकी जड़पर १९१४-१९ में अनिवार्य शिक्षा स्वप्नकी बात थी। 

Wal कुठाराघात किया जाय ।?? | i १९३१ में ऐसे स्कूल खोल दिये गये थे जिनमें ८ से ११ 
ण रुप | शिक्षामें तो सोवियट सरकारने करामात की है । क्रान्तिके वर्ष तकके लड़कोंको अनिवार्य प्रारम्भिक विक्षा दी जाने 
Rye) पहले बोलशेविक नेता शिक्षाकी ओर उतने तत्पर नहीं थे। लगी । 
eq) उनका ख्याल था कि राजनीतिक अधिकारको प्राप्त कर लेनेपर शीघ्र हो अनिवार्य शिक्षाकी उम्र ८ वर्षसे १ १ ay 
Rie) तारा काम आपसे आप दी सिद्ध हो जायगा | इसलिए तक उठाकर ८ से १२ वर्ष कर दी जायगी। नगरों तथा 
. स्स |. उन्होंने अपनी सारी शक्तिको उसी ओर लगाया ओर केवल व्यावसायिक Heald तो यह उम्र ८ वर्षसे लेकर १९ वर्ष तक 
रप , अधिकार पानेकी डी धुनमें रगे रहे। पर उन्हें अपनी यह भू कर दी गयी है। दो वर्षके बाद यह उम्र १५ से १७ कर 
I ५ भीत्र ही मालम हो गयी ओर रूसके शासनपर कब्जा करते दी जायगी । देहांतोंमें भी यही क्रम जारी किया जायगा । 
मथा, | ही उन्होंने अनिवार्य झिक्षाका कार्यक्रम अपने सामने रखा | अर्थात्‌ ८ ada लेकर १७ वर्ष तककी आयुके लड़कोंके लिए 

| कास्तिके समाप्त होनेके बाद ही लेनिनने कहा था--“जब शिक्षा अनिवार्य हो जायगी । 

जाता| तक जनता शिक्षित नहीं हो जाती तब तक उसमें राजनीतिक उसी तरह सेनिक शिक्षा भी अनिवार्य है। सैनिक | 

(शि | विकास नहीं हो सकता | अशिक्षित जनताके सामने राज- शिक्षामें इस बातपर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है के | 
a | a a at सकती । वे तो से तमाशा या युवकोंमें agoi be उदय न होने पाये। राष्ट्रीयताके 
o क i -मान्न सस ।? इस उद्देश्यको ' सामने उदार भाव उनमें कुर-कूट कर भरे जाते हैं। ङ्स दय 
le ati bis झिक्षाके mares लिए जो विकासपर झिक्षाके हरएक अङ्गमें ध्यान का S i 

a ह. द जज उसका फल नीचे दिया जाता हे इस समयकी हात यही a a ee 

5. (९ में प्रारम्भिक स्कूलोमें मुश्किल्से अगड़े पांच AE कार्यक्रमके समाप्त होतेत सो 

ad e १००० छात्र ओर सेकेण्डरी स्कुलोंमें ५००,००० रूस संसारमें एक आदी राष्ट्र हो जायगा । पर इस उद्देश्य 
| हा ! o 4 को पूरा ae x w e बाधाओंसे = 
क| भोर ५९, - १९,०० २५९०७ आत mA प्रारम्भिक स्कुल होना चाहिए ओर स a चाहिए हि. ae E 

| A a z छात्र सेकेण्डरी स्कूलों हो गये थे । संसारके साम्राज्यवादी रूस ये z eee 

al sae a बविद्याल्योंकी शिक्षामें भी विस्मयजनक देना नहीं चाहते । स agia e 3 
T ` १ a ठं की रूससे है । a eS सरकार pa व 
खत अनन X < ९ में विश्वविद्या सिफ १,२५,००० कहर शत्रु होगी ओर उपनिवेशों उपर अधिकार : जमाकर 

वि २,६७,००० छात्र व्यावसायिक तथा नाना जो मोज आज उड़ायी जा रही है उसका अवश्य . 

भी ts शिक्षा पा रहे. थे। अन्त कर देगी । : उसके निमित्त ये साम्राज्यव 
'सोवियट सरकारके विरुद्ध प्रचार करनेसे कभी 


विश्वविद्याल्योंके छात्रोंकी संख्या बढ़कर ५ 
पाळे छात्रों aa ओर व्यावसायिक तथा टेक्रिकल शिक्षा पाने- 

Meee दा ०,००० हो गयी । इसके अलावा 
0 . ° कारखानोंके स्कूलोंमें शिक्षा पाने लो । 


आयेंगे | रूसके राजनीतिज्ञ भी इस बातकों 
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आणक दिनोंके बाद मोहर घर छोट रहा था-- 
| अनिच्छा, निरुत्साह और घुणासे भरा हुआ । उसके पेर 
जले आगे बढ़ते ही न थे। वह दूर हो रहा है--अपने 
कल्पना-जगतकी उवंशीसे ! सोचते-सोचते वह ठिठक गया । 
पास ही राप्तीकी शान्त, तरल धारा प्रवाहित हो रही थी, 
| अपनी aad भूली हुई, मानों उसे संसारके .सख-दुःखसे कोई 
सम्पॅक ही नहीं | 
i सूय ढळू चुका था । फिर भी वहांसे उसका गांव साफ 
दिखायी पड़ता था । किन्तु अभागेने आंखें बन्द कर लीं-- 
कल्पनाका नन्दन उपवन सामने आ गया | वायुके निराधार 
झोकेकी तरह वह उसमें मचछ पड़ा--उड़ने लगा ! अकेला 
` ही नहीं--वह ओर खिया दोनों ! उस नन्दन-निकुज्ञमें ! 
“इस भौतिक जगत्से परे ! 
किन्तु अचानक उसे झटका-सा लगा--वह बंधा जान 
पड़ा | स्वच्छन्द ST उससे दूर तक उड़ा नहीं जाता था । 
उसको samt हंसती हुई उड़ी जा रहो थी--उसे भी उड़नेके 
जिप बुरा रही थी। ओर इधर दो टुबले-पते बच्चोंके 
साथ उसको विवाहिता अपने आंसओंके बन्धनमें उसे ath 
'थी-उसके आंउभरोंकी गीली डोरो ated टूटती न थी! 
मन-विहग फड़फड़ाकर लाचार हो रहा था । उसने देखा 
वह कुछ बोल नहों रही है । उसे बस रोना आता ya 
रही है। बच्चे “दादा! दादा !” कहते हुए शरीरसे 
चिमटे जा रहे हैं ।. कह रहे agi जा रहे हो दादा ! 
मुझे न ले चलोगे? ऊं-.., इम जाने न देंगे----:---- » 
और उधर छलिया कह रही थी--“पिछड़े क्यों जा रहे हो ? 
'वह देखो कुछम-कानन | वहां चलो । वहांपर केवल दोहो 
'रहेंगे । तुम ओर में । आइ ! बढ़े आओ |*:-**-आओ |» 
age हृदयसे ददं-भरी आइ उठी । कल्पनाका स्वप्न 
22 गया । शरीरमें. चेतनता आयी । देखा--अंधियारी, 
“नीरवता बढ़ती जा . रही है।. किन्तु राप्तीको धारा उसी 
धीमी लहरोंके साथ--उसी amt प्रवाहित हो 


एकाएक उसके हृदयमें यह उठने लगा--““में ख्यापते 
अलग हो रहा हूँ--धर चल रहा हुं । किन्तु किसके लिए! 
घरपर है ही ata? जिरिया ? जो बराबर सुझपर अधिकारका 
अंकुश जमाये रहना चाहतो है ? जिसकी सूरतसे ही हृदये | 
घृणाकी ज्वार बढ़ आती है ! ओर***““'ओर उसके साथ / 
उसके दो बच्चे ! विपद ओर झुनियां ! छिः घर पहुंचते ही | 
भूखे कुत्तोंकी तरह हृड्डियाँ नोचने छगेंगे--दादा ! भूख लगी 
हे! हाय ! भूख ! जिरिया तो सीधी बातोंकी अपेक्षा ag- | 
वाणसे हृदय वेधने लगेगी--इतने ata घर नहीं गया! 
बस, इसीलिए अपने हृदयकी रानीसे अलग हो ure! | 
व्यर्थं !?? | 
वह घूम पड़ा | ai 
वह अब फिर छखियाके घरकी ओर बढ़ने लगा । पर 
उछलते जा रहे थे। मानो वह किसी गतंसे निकलकर भाग 
रहा है ! रात हो रहो थी । वह मकानपर पहुंचा । लिया 
उसे देखकर आश्चयं-चकित-सी कहने छगी-- रे, तुम्हे 
मैने घर जानेको कहा था, क्या आज भी नहीं गये?” i 
“जा तो रहा था । लेकिन गांवके पाससे लोट आया | a 
क्या करता, हृदय न माना ।” कहकर मोहर प्यारकी ६ & 
उसे देखने लगा--जेसे उसके लिए छखियाको छोड़कर Ea 
कहीं सख नहीं । i 
स्त्रो-हृदय प्यारके इस अगाध ख्रोतमें तिरने छगा 
सोचने लगी--मोहर मुझे कितना अधिक चाहता है! r 
इतने दिनोंसे अपनी विवाहिता और बच्चोंको छोई 3 
रहने भी लगा । बार-बार कहनेपर भी ae धर. 
रहा है | किन्तु ०००००००5०० H NA 
वह सोचती जा रही थी--। मोहरने भंगी न P 
ढुदराया--“हद्य नहीं मानता । घरपर रखा दी वदा. 
छखिया उस चिन्तनसे सजग हुई । आंखें सि | 
लम्बी सांसके साथ उसने कहा--“'पागळ मर्त बो । il 
वानने तुम्हें स्त्री, बच्चे दिये हें । में तुम्हारे साथ 6 r 
सुझे सोत कहलानेकी इच्छा नहीं gaT | 
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मोहर चुप था । वह फिर कहने लगी--“इतने दिनोंसे 
मैं कह रही हूँ । तुम घर नहीं जाते--आखिर उन्हें भी तो 
। तुम्हारा ही आशा-भरोखा है ।” 

अब उसे कुछ जवाब मिला--“'मर जाय ऐसी स्त्री। 
विवाहिता नहीं, वह हरजाई है। उसे मेरा भरोसा क्यों 
होगा १”! 

“कुछ भी हो । में यह सब नहीं जानती। में तुम्हें 
चाहती ६-प्यार करती हूँ अवश्य । किन्छु साथ ही में 
(ala भी बनना नहीं चाहती ।”-खखियाने हृढ़ताके साथ 
कहा । 

` मोहरका हृदय बेठ गया । हृदयमें प्यारकी--वासनाकी--- 
मोठी टीस उठ रही थो | अब वह उसे आंखओंके द्वारा बाहर 
निकालने लगा | 


किन्तु खखियाका ध्यान इधर न था। वह दूसरी ओर 
We किये बेठे-बेठे कुछ सोच रही थी-बीते हुए दिन याद 
आ रहे थे। उसने अपने पहले पतिकी BAK बाद एक 
दूसरेके साथ सगाई की, जिसकी पहली पत्नी जीवित थी। 
मगर मजबूरी थी । दूसरा कोई उपयुक्त न मिला | वह कार- 
à नेमे काम करता--बारह आने रोज मिलते थे । घरका 
AM गांवके एक बाबू साहबके यहांसे चळ जाता । रातमें 
* उन्हे आल्हा, छोरी आदि गीत उनाता | वह नयी-नयी 


से भायी थी | उसकी सौत उससे डरती । आनन्द-ही-आनन्द 
गर a कुछ ही दिनोंके बाद रङ्गमें ug हो गया ! 

TER बाव साहब बड़े रसिया जीव थे। वह रूपवती तो 
वह | । उनके घर आती-जाती भी । मौकेसे हंसी-मजाक भी 
oe WAT देखते-देखते दोस्ती पानीकी तरह बढ़ 
í यत्ति ' पति दिनभर कारखानेमें रहता । बातें केवल दो ही 
कि हृदयमें थो । किन्तु एक दिन उसको सोतने देख 


= झया था ? उसकी बन आयी | aal-aat मिला- 
= पतिके मनमें उसके प्रति सन्देह भर दिया। बातें 
। उसका पति साधारण बातोंमें बेतरह पीटता। 

ग्या। और साहबका प्रेम कम होनेकी अपेक्षा बढ़ता ही 
उसे घर छोड़ देना पड़ा ! अब वह यहां 

हे! बाब साइबसे भी लुक-छिप- 
हो जाया करती हे! किन्तु अब 


'कुछ खाये न- सोऊंगा ।” आंछओंको वत 
‘Sak साथ. कहा--“सो. जा मेरे र 


फिर 
-9 पी बात उपस्थित करना चाहता है! शादी. 


दोनेपर फिर वही अडचनें आयेंगी seah बनन 
शादी करना ठोक़ नहीं । 
उसने निश्‍चय कर छिया-शादी करना ठीक नहीं | 
मोहर बड़ी देर तक fede बैठा रहा | वासनाओंके 
झोके पूर्व-पवनको तरह आकर gaai सिहरन भर रहे थे। 
वह उखियाको हृदयसे लाये जीवनकी विभावरीको व्यतीत 
करना चाहता था, परन्तु वह राजी न थी । . 
उसकी अनिच्छा रहनेपर भी वह वहीं BSS सोचने 
लगा | छखिया कुछ समयके . लिए बाहर चली गयी ! जब 
वह लोटकर आयी, उस समय वह सो. गया था | 
२ Iv A 
जिरिया कुछ सोच न सकती थी | जरा-सी 'चूकपर इतना 
क्रोध ! उसका शरीर अब तक दर्द कर रहा था। आखिर 
कसूर ही क्या था ! यही न कि वह जमींदार बावूके घर i 
चक्की चलाने जाती ? किसके भरण-पोषणके लिए ? बच्चोके 
ही लिए तो ! फिर इसमें कोन-सी ऐसी बात थी जो उस- | 
पर इतनी मार पड़ी ? चोट खाकर भी तो वह शान्तथी। क 
हां, दुःखित होकर उसने केवळ यही कहा था--“मार मत 
डालो राजा ! घरमें कुछ न रहनेके ही कारण तो जाती हूँ ! 
बच्चे तो भूखे नहीं रह सकते ? फिर भी अगर तुम्हारी यही 
इच्छा है तो में अब अपने नहर चली जाउंगी। बच्चोंको 
लेकिन दुखी नहीं देखूंगी ।” इसीपर वह उताचला हो गया | 
छिः | यह उसकी अहम्मन्यता नहीं तो ओर क्या थी? उसे | 
दूनो मार सहनी पड़ी | मोहरने बिगड़ कहा था--“त्‌ क्यों 
कहीं जायेगी । में स्वयं ही घर छोड़ देता हुं”: | 
` ` तबसे इतने दिन हो गये ! वह घर न आया ! 
सांझ हो गयी थी । उस छोरी-सी झोपड़ीको 
अच्छी तोरसे घेरे था-प्रकाशकी एक रेखा भी 
सुनियां भूखके कारण रोती-रोती सो गयी । 
सोता न था । कहता था--“बड़ी भूख लगो है मां, बि 


गये हैं, वहांसे TATA TAT | रहः 
वह बालकको थपकियां देती हुई व ० 


“मेरा कुछ भी दोष न धो-- 
मेरे प्रीतम मुझसे रूठकर चले गये ! 
मेरे आंगनके काग ! यदि मेरे स्वामी सुझपर 
कृपा करके लोट आयें तो में तुझे तृप्त कर हूं । 
|| | में उनके लिए कोयलकी तरह 
| | । i कुहक रही हूं--रात-दिन उनकी यादमें गली 
E जा रही हु--किन्तु उन्हें दया नहीं आ रही है 
i वह आ नहीं रहे हैं !”” 
बालक कुछ समझता न था, केवल सड्जीत-लहरियोंमें ही 
भूल रहा था । जिरिया रोती जा रही थ्री--गाती जा रहो 
थो । आंखोंसे आंसूकी बंदे अपना कुछ अस्तित्व न रखती 
हुई उस अन्धकारमें विलीन होती जा रही थीं। थोड़ी देरमें 
अबोध बालक सो गया | किन्तु जिरिया इतने सवेरे केसे सो 
जाती ? वह अब चुप थो । मस्तिष्कने अपना कार्य आरम्भ 
किया । वह लेटे हुए बच्चेको कभी-कभी थपकियां देतो हुई 
सोचने छगी--्त्रीके लिए पति ही सर्वस्व हे | किन्तु 
कितनी अभागिन हूं, अपने स्वामीको प्रसन्न न रख सकी ! 
विवाइके कुछ ही दिन बाद मुझसे दूर-दूर रहने लगे । तर- 
सती रह गयी--पतिके प्यारके लिए । कभी भी तो मंह-भर 
बोल लेते | आखिर मेरा अपराध ही क्या है ? में तो अपने 
जान कोई ऐसा काम नहों करती, किन्तु फिर . भी मेरी 
अच्छीसे-अच्छी बातें भी उन्हें बुरी लगती हैं। वह चार 
पंसेकी आमदनी करते हैं। परन्तु में कभी देख नहीं 
पाती | जो कुछ पाते हैं योंढी उड़ा देते हैं। में यह 
नहीं चाहती कि वह कमाकर मुझको दें, पर कमसे 
कम बच्चोंको तो छखी रखते ! इधर एक महीनेसे घर आना 
भी छोड़: दिया ! उनती हूं किसी ख्रीसे प्रेम करते हैं--उससे 
शादी कंरना चाहते हैं। तो कर ही क्यों नहीं हेते? 
क्या दो-दो खयां नहीं रहती १ में तो वही चाइती हूं. जिसमें 
उन्हें छख हो ! अब भी दुनिया उन्हें मेरा प्रति कहती है 
और तब hed । आह ! शायद इसीलिए उन्होंने 
| छोड़ दिया । हे भगवान्‌ ! यदि वह इधर 
जाते तो में उन्हें समझा देती । इससे = 


Se a वी 


| j 
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नाओंके नीरव झोके आने लगे | कुछ देर तक चह इस 


. मेरा ध्यान नं होता तो आते ही क्यों ?” 


क्षणिक एंवं आकस्मिक छखका अनुभव करनेके उपरान्त, 
कल्पनाकी शीतळ छायामें थको-सी सो गयी ! 
* x 7 
A ऊपाकी किरणें उसकी झोपड़ीमें फेडी थी । पाह | 
ही नीमके पेड़पर चिड़ियां कळरव कर रही थीं। इसी समय | 
उसके सोभाग्यकी लाली फूट पड़ी । मोहर इतने दिनोके | 
बाद आ गया ओर शान्त-भावसे बोला--“मुनिया, जा | 
पानी ला !? पतिके वचन नते ही जिरिया कांप-सी उही! | 
चाहा, आंखोंके निर्मळ जलसे ही पात्र भर दे और कह दे- प 
“यह लो नाथ ! में कबसे नयनोंकी गागर भरे तुम्हारी | fs 
प्रतीक्षा कर रही थी ।” किन्तु शरीर शिथिल था--कण्ठ अव: | 
रूद्र । बड़ी कठिनाईके बाद वह कह पायो--“झुनियां अपने 


| 

ममेरे गयी है ! शायद कल-परसों तक आये। यह छो पानी |” | i 

जल लेकर मोहर शोचको चला गया । जिरियाने इधर | | 
दो-तीन दिनसे भोजन नहीं बनाया था। आंखिर बनाती p 
भी कंहांसे sat दिनसे वह चक्की चलाने न गयी; किल fe 
आज वह as गयी और जाकर मालकिनके यहाँसे भाटा | ने 
दाल ले आयी | उसने अपनी प्रसन्नताका कारण भी ATTA! र 
किन्तु रुकी नहीं, शीघ्र लोट आयी । अंब तक विपदे भी | प 
सोकर उठ गया था । जिरिया बड़े प्यारके साथ विपद f 
माथेपर हाथ फेरती हुई कहने लगी--“तेरे दादा आ ग्या 
विपद्‌ ! बालक प्रसन्नताके मारे नाच उठा और प Wa 
आते ही गरदन पकड़कर लिपट गया और कढा- दावी ' 

मोहरने अनिच्छाके सांथ उसे अलग कैर p कि 
जिरियाने देखा--और 'फिर भी अपनेको उदास न ६ म 
दिया । प्यारकी सरिता उसके हृदयमें उसी प्रकार Ei a 
रही थी। | ह जि 
.. घरमें कुछ भूने हुए चने थे। उसने लाकर कठेउकें था 
रख दिया, और हवयं भोजनका प्रबन्ध करने लगी । rc शा 

जिरियाके मनमें रह-रहकर उपजता किं अभी E त 3A 
कि “तू किस प्रकार रहती थी ? केसे भोजनका प्रबल्थ AS 
था १” तो इसके उत्तरमें में आंछओंकी लिपिमे k 
वेदुनायें अङ्कितं कर देंगी । किन्तु मोहरने एक | देख 
पूछी । वह फिर भी प्रसन्न थी । यही सों 4 रोल 
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अन्तद्वन्द्व 
| ठ SER ee yi / ७७ 
SS ra at `à ~ ` N IIIT RNIN 
i AS तेयार होनेपर मोहर भोजन करने बेठा फिन ; MO 
a रसोई x n ® Ri A न्तु मोहरके हृदयपर उसका कोई प्रभाव न पडा 
त्त, ) जिरिया उसे ललचायों हुई दृष्टिसे देख रही थी। उससे फिर भी Ae की ड़ा। 
; Ds हुए नम्र रमें 
| na स्नेहके अश्रु-विच्दुओंसे अपना आंचल तर कर कहा “ज्ञा ण: हक कक a 
Se नीर ` i as सोऊगा 
^ रही थी। मोहर मोन था--नीचे सुख किये भोजन कर बह 0 जब a 
f `~ ~ (oe हो . ~ 2 Rt 4 
पास |. रहाथा। खानेसे जेसे अरुचि हो--पानीके घूंटसे उसे नीचे oe सा-स्व wet श्री--जाग पड़ी । 
ma | उतार रहा था । वदनपर गम्भीरता थी और आंखोंमें लंबी |, रा ब्रत है, शामको कुछ फलाहार कर 
a ee = A s k 
नोंके छालिमा--जसे रातभर नींद न आयी हो । रह-रहकर वह मोहर उसे इटाना wig aa ; 
सें भर ले --जिरिया उससे लगी जा | 
जरा हम्त्री सांसे भर लेता । 
ny | AN रही थी। दीवाना प्यार इन दो विपरीत दशाओंके वीचमें 
at | जिरियाकी प्रसन्नता हुर्भावनाओंके कारण कुम्हला कलहास कर रहा था | 
द | गयी | थोड़ा-सा खाकर सोहर उठने war) जिरियाने $ tits 
i | i र मोहर उठने छगा। ,जिरियाने अनुरोध वह फिर सोचने लगा--“यह निश्चय है, यह सुझे सहज 
किय्रा--“छुछ भी तो नहीं खाया, थोड़ा और खा लो !” ही छोड़ नहीं सकती है। तो इसे ढी इसके जीवनसे घुर 
SN हर छ ~ ~ i 5 रौ i 
अव- | सोहर कुछ बोला नहीं । उठ गया । कारा क्यों न दिहा टं, कटक ही मिर जाव 2 
अपने | निरियाने बिछावन लग था। मोहर > Bees f 
T लगा रखा था। मोहर जाकर लेट वासनाकी आंचसे तपते हुए मनमें यह बात आते ही 
गया y >> 5 नेयों में 
। EN । सागरको तरह gH लहरें उठ रहो थीं, किन्तु उसको धमनियोंमें तेजीसे रक्त दोड उठा । ad 
ड्ध | get चट्टानस टकराकर रह जातीं। सखिया ओर. «.. ...निरियाकी मृत्यु ही उखियासे मिलन करा सकती 
गाती | उसके बीचमें जिरिया दीवालकी तरह खड़ी थी सकती 
कनु / होनेपर भी ¬ 2 तरह खड़ा थी। सब-कुछ है।”......उसके हृदयकी गति तीब्र होती जा रहीं भो 
ie ह १ RS qaşqa gN at eet आपसमें मिल ६८. fez तो छुखियाको शादी करनेमें कोई आपत्ति नहीं 4 
” Ea /, ` ` <. - ee 0090 
k ` A aA वद सोचने छगा--“छखिया ga चाहती होगी। तो बस, यही ठोक है!” उमड़ती हुई नदीके da . 
j -नी-जानसे चाहती हे. 5 - 
भी | चाहती । बस, इसी ह है; किन्तु वह सोत भी बनना नहीं जेसे किसीने पत्थरकी दीवाळ खड़ी कर दी थी। सहसा वह 
a मब इसीलिए एक-दूसरेसे प्रेम करनेवाले दो हृदय कुछ टर गयी । सरिताकी धारा तेजीसे बढ़ चली। उसने 
सकते v 


Oty 
तके | a है लो हुका चढ़ाकर 


लायी हूं, पी लो !”--जिरियाने 
SN बाधा डालते हुए कहा | oe 


दो-चार फूक लगाकर उसने 


a हुक्केको अलग रख दिया | 
होते a उसके पर Zar a थी । मोहरने S FR 
m उसने sph पर उसने न साना-पेर दुबाती रही अब 
उ भपनेको बकवादमें डाले रहना पसन्द न किया | 

p था। वह तज उर दबा रही थी--ओर वह चिन्तामें मझ 
E | शादी च रहा था---“जब तक जिरिया है, afan मुझसे 
sa इसे पोरा द सकती E आखिर इसका उपाय ! कई बार 
a “महीनों घर न आया--फिर भी तो यह 


T i चली न गयी !?? 


(९१९ = उसने घु १ PEBR 

| „भनिने. साथ, निरया ओर 
IE N T } सुसकराती ° 

| War आंखोंसे त्र थी । कुछ सुसकराती. हुई कुछ 


ह प्यारकी मधु-वर्षा हो रही थी |. 


T 
RD 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 
i ४८. 


जैसे खखियाको इतनी देरके बाद हृदयसे लगा “छिया!” ` ' 
` 'जिरिया अंब तके उसका पर दबा रहो थी सोच रही 
थी, ब्रतका उसे सद्य: फल प्राप्त हो गया । उसके पति घर _ 
आ गये। भब वेह कभी उनकी .इच्छाके विरुद्ध कोई काम 
न करेगी | की न तक — 
उसने बड़े प्यारसे पतिकी ओर आंखें उठारयी-उसको | 
मुद्रा बड़ी भयानक हो रडी थी। आंखें अज्ञारेको तरह | 
लाल:राल ! सांसोमें विचित्र तेजी । वह रह-रहकर अपना | 
होंठ चबा रहा था । जिरियाका प्यारसे उछलता हुआ हदय 
आहत होकर फिर बेड गया । आँखें सजल हो आयी । 
| मोइर भो अब उडा और बोला--“अगर आज 
स i 
आना, कन्दे हूंगा-फलाहारके लिए ।? 


A 
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[३] 
इतने fate are जिरियाने आज ZAR किया at । 
पीछे cma रंगी हुई अपनी पुरानी. साड़ी पहने थी । मांगका 
सिन्दूर उसके अनुरागका TH पाकर ओर गहरा हो रहा था। 
झोपड़ीके सामनेवाले पीपलके नीचे रखी हुई शिवकी 
मूतियोंका बड़ी श्रद्धाके साथ पूजन क्रिया--धप जलाकर 
कुछ मीठा चढ़ाया | प्रसादके साथ थोड़ा-सा जळ पीकर वह 
' खेत जानेके लिए प्रस्तुत हुई । इसी समय विपद मचल 
पड़ा--“कहां जा रही है मां ! में भी चलूंगा ।” 
` जिरियाने बड़े प्यारके साथ कहा--“यह मीठा तब 
तक खाओ--में अभी आती हूं बेटा !? पर वह रोने लगा | 
जिरिया उसे गोदमें उठाकर चर पड़ी । पास ही खलिहानमें 
want बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा--“कहां जा रही है 
जिरिया १” जिरियाने कुछ ward हुए उत्तर दिया--“खेत 
जा रही हूँ, उन्होंने बुलाया है! क्या करूं विपद नहीं 


मानता.....,” 
“क्या मोहर आ ` गया ?”--बुढ़ियाने जेसे areas 
साथ पूछा | 


“हां, आ गये ।?? 
afara बातें करनेकी--किसीका उख-दुःख उननेकी 
विशेष रुचि थी । उसका अधिक समय इसीमें बीतता, किन्तु 
जिरियाको आज फुरसत नहीं थी । बुढ़िया कुछ और पूछना 
चाइती थी कि उसने बांत कोटकर कंहो--'“विपदको अपने 
साथ बा लो दादी ! इंसे कहाँ RA जांऊ' 0२ 
बुढ़ियाने कदा--“आ रे विपद, तू तो आज दिन-भरंसे 
न आया--आ तुझे सोन-चिरेयाकी कहानी Bars |” 
विपद उसके पास चला गया-माताके बादु वह बुढ़िया- 
को ही जानंता-मानता थां । ग 
जिरिया आगेकी ओरं बढ़ने गी | थोड़ी देरमें छोटे- 
छोटे झोपड़ोंसे बसे हुए गांवके बिलकुल बाहर निकल आयी । 
gt दिन थे। दिन ढळ चुका था । राप्तीका कछार 
'वि्रामकी हँसीसे उद्भासित था! उसकी शल्य शयामल 
r र किरणोंकी परियां नाचती हुई “विदा-गानः गा 
at | मोहर उन्मादोंको 'तरह उसकी प्रतीक्षा करः रहा 
a अपने और afer बीचमें बंधे हुए बांधकों तोड़ देनेके 
लिए वह विकळ हो रहा था। शरीरमें जोशकी “लहरें उर 


a >, 


T Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


रही थीं । इसी बीच उसने देखा, जिरिया BRT, | 
सी मुसकाती चली आ रहो है ! वह सहसा कांप aq) | 
आत्मा कह उठी--“मोहर, तू पाप कर tary |? क्लि 
उसी क्षण उन्माद प्रबल हो उठा--“आह logia । 
केवळ इसीके कारण नहीं मिल सकती | छिः ! कदापि नही |” 
वह खड़ा हो गयां। 

आल्त-पास अरहरके घने खेत लगे हुए थे । उनपर sia 
सा छा रहा था । जिरिया आयी। इस निर्जनमें पतिको सामने | 
देखकर उसकी आंखें लाजसे झुक गयीं ! हृदयकी मूक अनु. | 
भूति उसकी अस्पष्ट मुसकानमें नव-वधूकी तरह छिपी हुई | 
झलक रही थी-रोम-रोम मधु-छखसे सिहर रहा था । | 

इसी क्षण मोहरकी गुर्राहट छन पड़ी । दूसरे क्षण वह | 
धराशायी थो । मोहर उसकी छातीपर चढ़ा हुआ उसका | 
गळा कसनेका उपक्रम कर रहा था | १ 
` . जिरिया चिल्ला उठी--“आह ! क्या इसीलिए यहाँ | 
बुराया था ? मत मारो ! तुम जो कहोगे, में वही करूंगी! | 
मेरे राजा ! तुम कहो तो में अपने बच्चोंको लेकर कही 
चली जाऊं । मेने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है | छोड़ दो” | 
छोड़ dare!” | 
किन्तु उस पापात्माके कान बहरे हो रहें थे । उसे षा | 


चढ़ गया था । वह जिरियाका गला घोंटने लगा । 
“बस, चुप रह, हरामजादी |” 
“अच्छा, मार Slat तुम्हारा अधिकार पर 
देखना “दया करना ।"--?? 
अस्फुट स्वर गलेके बाहर न निकल पात 
देरमें उसकी जबान बाहर निकल आयी | 
खून आ गया ! कुछ देर तक तड़फड़ाकर दान्तं aa 
अभागे प्राण-विहग उड़ गये ! । à 
मोहरने जल्दी-जल्दी उसके शवको area 
लगाकर Tad दूर एकान्तमें ले जाकर नदीमें STC A | 
उसके बाद मनमें सोचने लगा कि अब कहां 7 4 
विचारधारामें प्लावित होता हुआ ae उसी UE et 
जहां उसने उसकी हत्या की थी-। वह वहाँ रुक गया हु 
की बाढ़ अब कमीपर थी । आंखोंके सामने ऐसा है ३2 
जैसे शज्ञार-उसज़िता जिरिया नीची दृष्टि किये ES At | 
वह उसपर टूट पड़ता है--फिर उसकी करूण पा 


aadi 


TaT थोड़ी 


3 
aD 
=| 


} “देखना 


प Pars कर 


'असम्मव हो 
T 


ad डालों--मैं कहीं चली जाऊंगी। ओर अन्तमें**-“अच्छा. 
gan तुम्हारा अधिकार है, किन्तु बच्चोंपर दया करना]? 
वह घबड़ाने Gat | इसी बीच पछवाका एक झोंका आया-- 
उसे जान पड़ा--जिरिया उसी प्रकार आह भर रही है | 
उसके . लिए . अब वहां रुकना -कठिन था--हृदय-देश 
शिशिर-निशीथके समान शान्त था--काप रहा था ! उसपर 
तुहिन-वर्षा हो रही थी ! 
धीरे-धीरे ae चोरोंकी तरह अपनी झोपड़ीपर पहुंचा | 
देखा, विपद उस अन्धकारमें वेठा कुछ खा रहा था । मुनियां 
कोतूहलके साथ प्रतीक्षा कर रहो थी--जरा-सी आहटपर 
चोंककर इधर-उधर देखने लगती ! दोनों आपसमें बातें भी 
कर रहे थे.। | 
मोहर--अभागा सोहर--बगलछवाले वृक्षकी ओटसे देख 
रा था-साहस नहीं होता था कि आगे बढे । 
विपद्‌ कह रहा था--“दादा आ गये--मां उन्हींके साथ 
सेत गयी है । अभी आयेगी, Bat 
“दादा आ गये विपद ! अच्छा ! क्या लाये थे ? बतारे ? 
x 
[मेरे लिए तो न रखे होगा ? २--मुनियां आश्चयं और 
भानन्दुके साथ कह रही थी | | 
migo लाये नहीं------मांने कहा कि वह भूल गये | 
कर छा देंगे । 7->विपदने धीरेसे उत्तर दिया ! A 
i Bs ओर न उन सका उसका हृदय कांप रहा 
OS नशेके बाद जसे उसे कुछ होश हो गया हो | 
te उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह आकर 
a ef हद्यसे लगा ले। वह मोन भावसे. सोच रहा 
उसके कानोंमें अब तक वही ध्वनि गूंज रही थी-- 
> JATI दया करना !?? 
ca watt gaa आवाज z पड़ी-- 
रोने छगा--बुढ़िया कुछ _आश्रर्यके. साथ 

रही थी । वह और भी कांप उठा--रुकना 
गया-धीरेसे वह खिसक चला यु 

TE आया । खखियाके सिवाय . उसे ओर 


` पेह गांचके 
“दिखा 
= ने पडा--वह उसीकी ओर बढ़ने लगा । चलते- 


ak en अपनी झोपड़ीकी ओर देखता--जिरिया 


el कल्पित प्रतिमायें सामने. आ जातीं ! 
‘SM ओर , देखता, जिधर. बह अपना 


-R 
i के. 
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है 
अन्तट्ठन्ट् 


WRT SIT जा रहा था--आंखोंसे आंसखआका नीरव रू 


'चली गयी |. मोहरका नशा अब बिलकुछ टूट गया 
ge सिसक-सिसककर अपने कियेपर रो रहा a i 


साया दूरीपर देख पड़ रही थी-- 


N ase 


arava | 


कल्पना-कानन सजाना चाहता था ! सुखिया उसे किसी 
ऊंची पहाड़ीपर बसी जान पडतो थी ।. मालूम हो रहा था 
कि वहां तक पहुंचना कठिन है, वह अब गिरा ही - चाहता 
है! फ़िर भी आशाकी ल्कुटीके सहारे वह उठता-गिरता 
आगेको ओर बढ़ा जा रहा था ! af 
वह सोच रहा था--छखियाके लिए ही मैने Shear tal 
की है। वह अब अवश्य ही मेरे प्रस्तावको मान लेगी--फिर E 
में अपने बच्चोंको जिरियाके स्ट्रति-चिद्व-स्वरूप हृदयसे लगा ® 
रखूंगा--कोई कष्ट न होने दुंगा । --- 2. 
एक पहर रात जाते-जाते वह SNF सकानपर 
पहुंचा । उसके गांवसे छखिया दो ही मीलपर रहती थी, 
किन्तु इतनी ही दूरीके लिए उसने एक घण्टेसे अधिक समय 
लगा दिया | N 
वहां पहुंचकर उसकी आंखोंने जो देखा उससे वह स्तब्ध 
हो गया । जाड़ेकी रात थी.।. सखियाका घर गांवके बाहरी... 
ओर होनेके कारण आस-पास सूनापन छाया था। उसने | 
देखा--कोई भला आदमो, . किन्तु नशेसे चूर उसके घरमेंसे ' 
निकल रहा था ! छखियाने उसका. हाथ पकडते हुए कहा-- N 
“छुनो | कळ आओगे न ?-न आनेपर उसकी सजा जानते 
हो क्या होगी ?...” कहकर उसने आंखें मटकाकर हंस 
दिया | उसका हाथ उसके हृदय तक बढ़ गया--उसे फिर 
आिङ्गनमें कसकर चुम्बनोंसे उसने उसका मुंह भर दिया, | 
“ओर कहा--“तुम जानती हो...भला में तुम्हारे बिना रह... 
सकता हूं ? आऊंगा नहीं तो करूंगा क्या? मगर आज 
इतना ही है, ले लो...” 
इसके बाद...स्पयाकी आवाज | >> 
मोहर बड़ी कठिनाईके साथ अपनेको संभाल. सका 
अभागेने समझा-देखा--वह कहींका भौ न रहा ! उसक 


उमड़-उमड़ कर बह चला ! उखिया उसे बिदा करके 


चारों ओर अन्धकार ! इसके अतिरिक्त 
हां उस अन्धकारमें, आकाश-गङ्ाको 
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--आकाशसे जेसे कह रहो ga मार -डाछो- 
तुम्हारा अधिकार है, किन्तु देखना--बच्चोंपर दया करना !? 
अपराधी मोहर स्त्री-हृदयके उस.. प्यारको सोच-सोच- 
कर बिलख रहा था। किन्तु असफळ--निरुपाय ! .अन्तमें 
सोचा, चलकर उसी स्थानपर अपना भी प्राण-त्याग कर दूं, 
जहां मेने उसकी इत्या को है--बस इसके सिवाय शान्तिका 
ओर कोई उपाय नहीं | i 
पापका ज्ञान होनेपर मनुष्य प्रायश्चित्त करना चाहता 
है । मोहर उसी ओर फिर बढ़ने लगा । सर्वेस्व-हीन उन्मादी- 
की तरह ! 
नर नः न्‌ 
जाड़ेकी रात नो-दसका समय हो रहा था। चारों 
ओर सूनापन। सारी प्रकृति डिठुर रही थी । किन्तु मोहरका 
हृदय अशान्त था--परितापकी ज्वालासे जल रहा था । अब 
ae फिर उसी स्थानपर आ गया था, जहां उसने उसके शव- 
को फेंका था । कुछ.ही. घण्टोमें यह परिवर्तन ! कौन जान 
सकता था | इस समय उसके आंसू रुके हुए थे । वह आत्म- 
हत्या करने जा रहा था । इसी बीच उसे aa फिर gari 
पड़ा-- दिखना, ..बच्चों पर दया करना !? देखते ही आंसूकी 
लहरॉपर दो प्रतिमूतियां तिरने लगी । फिर उसे बच्चोंके atat- 
` छापकी याद आयी Buss जैसे कह रहा था--“अभी दादा, 
gl ! ” सोचते ही आंखओंकी बृद्धि होने लगी । . 
छा हुई, चलकर एक बार अपने बच्चोंको देख हे. 
धीरे-धीरे अपने झोपड़ेकी ओर लौटने लगा । _ म 
f रास्तेमें, लोटते समय, पहले शिवसरन मुखियाके यहां 
उसने देखा, अब तक AWTS जल रहा था--छोग उसे घेरकर 
33 हुए तरह-तरहकी विचारधाराओंमें aa भे । गांधोजीकी 
_महिमाका गान हो रहा था। मोहरने चुपकेसे. चलते-चलते 
देखा--वे छोग कितने प्रसन्न थे ! इतनेमें एकने पुकारा-- 
` “कौन जा रहा है, भाई !-....-मोहर तो नहीं à 
i ie मोहर रुक गया । जबान लाख यत्न करनेपर भी न खुल 
सकी । धीरे-धीरे वह उन छोगोंके पास आया। उसकी 
` विचित्र दशा देखकर छोग अवाक्‌ रह गये। बह सिसक 
हा था--आंखोंसे आंडओंको बड़ी-बड़ी बूंदें गिर रही थी; 
वसरनने धयं बंधाते हुए इसका कारण पूछना 
किया-मोहर बड़ी देर तक रोता ही रहा--बार-बार 


न I 


पूछनेपर भी वह कुछ कह न सका । अन्तमें वह मुखिया 
पैरोंपर गिर पड़ा--ओर रोते-रोते कहा--“देखना, फे 
-बच्चोंकी देख-भाल करना, में उन्हें केवळ तुम्हींपर छोड़े जाता 
È ।?? मुखिया बार-बार साल्त्वना दे रहा था-अन्तो 
मोहरने सारी बातें रो-रोकर कह छनायीं । अनते ही लोग 
कांप उठे !...हत्या !! 

सुखियाकी आंखें सजल हो गयीं अ 

मोहरने कहा, बस ओर में कुछ नहीं चाहता--भौने 
उसकी हत्या की है। वह देवी थो अब में अपनी भी ) 
' हत्या कर लूंगा। बस, इसीलिए आया था कि बच्चोंको किसी- | 
की देख-रेखमें छोड़ता जाऊं । अब जा रहा हूँ--एक बार | 
बच्चोंको भी आंख भर देख लछूं--आह ! शायद वे सो ग्ये 
होंगे--माताकी erat")? 

वह फिर फूट-फूटकर रोने लगा । 

सुखियाने अधीर भावसे कहा--““मोहर, इतने अधीर 
मत बनो । में तुम्हें जाने न दूंगा । तुम अपने बच्चोंको स्वं | 
संभारो .। तुमने पाप किया है अंवरय--किन्तु अब महापाप | 
सत करो--तुम्हारे बिना ये बच्चे भी मर जायेंगे !” 

सुखियाकी बात सभीको, garg आयी--सभी कहां 
लगे--“मोहर, जान मत दो--हम लोग एकमत हो के | 
खून छिपा देंगे-कह देंगे वह कहीं भाग गयी--सरकारसे 
तुम्हारा कुछ भी न होगा ।? 

मोहर कुछ बोलता न था--अपने आंछओंमें बहा जी 
“रहा था। 


ny 


x mW x x 
तबसे पांच वर्ष हो गये ! a 
मोहर संसारमें fide जीवन बिता रहा है! A 


“विश्वास था कि उसपर मामळा चलेगा 
जायेगी । परन्तु हत्याका प्रमाण न मिलनेपर वह 6” 
अब उसकी झोंपड़ी वहीं है जहांपर उसने अपनी क 
को इत्या की थी । विपद अब दस वर्षसे 
'सुनियांकी शादी हो गयी है, किन्तु अभी E 
“पास रहती है । मोहर दिनभर परिश्रम करता है 
“मिलता है, छाकर बच्चोंका भरण-पोषण करता po 
bo खिया भी ठोकरें खाकर, विपन्न 

tae ara साहब सर गया, हत्याके साळभर 


na! 


, 
आणि 


ala 


ठारपर 


gaa उसका भी मन फिर गया, ओर वह मोहरके पास आ 
ग्री । मोहर पहले रखता ही न था--किन्तु उुखियाके 
वत आग्रहके कारण उसे विवश होना पड़ा | 
उसको झोपड़ीके समीप ही राती प्रवाहित हो रहो है-- 
हठे हीकी तरह--उसी gad, जेसे संसारके छख-दुःखसे 
कोई सम्पर्क ही नहीं ! रात्रिमें जब सब लोग सो जाते हैं-- 
वह सरिताके किनारे बेठकर अतीतके पथपर आंखओंके दो- 


BUCY 
ग्रतदल-उपवनको अलि करता, उन्मन गुंजनसे गुंजार; 


आई मॅ भी ghia करने, देव / तुम्हारा हृदयागार / 


चन्दन चित कुंकुम केतर, 
सुमनोंका ले मंजुल हार; 
' घूप-दीप सब साज सजाकर, 


लायी पूजाका सम्भार ! 


`. छोड अकिचेन अबल।पर तुम, उपल figs सम मारी भार; 
देव.! व्यर्थ ही निष्डुरताका, दिखा रहे यह कह व्यापार ! 


रहे मौन यदि इसी तरह प्रभु, 
तब तो मेरा मन सुकुमार 
सह न सकेगा विकट व्यथाक्रा 


७ निष्ठुर ` IAN ! 


देर हो गयी देव ! खोळ दो, अब तो मन्दिरके ये द्वार; 
आओ पूजा करू तुम्हारी, सुर हृदयसे «में साभार । . 
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चार चुने-चुने फूछ चढ़ाता है--उस समय वह देखता है कि 
उसकी विवाहिता राप्तीकी area, मन्द लहरोंसे Saat हुई 
आती है--और अर्पित किये हुए अश्रु-पारिजातसे अपना 
आंचल भर लेती है। 


उस क्षण मोहरका aeg बहुत-कुछ शान्त हो 
जाता है। 


~ 


अभिलाषा, आद्याके अंकुर, 
हरित छिछलते-से तुकुमार, 
सूख गयें हा / बन्द देंखकर, 


रल खचित मन्दिरके द्वार ! 


अमल कमलःसी सोती बाला 
afa आद्या è "अम्लान 

` बाट जोहती, बाले-भाचुक-= | कर 
गा कब मृदु ,स्वर्ण-विहान ? ` = 


-ARA | 


वाक-शक्तिका स्थान कहां हे ? इस. विपयमें मत- 
भेद है। फ्रान्सका ब्रोका नामक विद्वान्‌ अनुसन्धान करके 
इस निश्चित सिद्धान्तपर पहुंचा हे कि मस्तिष्कके वाम ओर 
दक्षिण गोलार्धमें अग्र भागकी ओर इसकी स्थिति है। गूंगे 
मनुष्योंका मस्तिष्क इस भागमें विकृत रहता है, और 
अधिकांश वाम भागमें ही विकार रहता हे। किन्तु यदि 
दोनों भाग विकृत हों तो ऐसे मनुष्यको बोळनेकी शक्ति 
होती ही नहीं । बाल्यकालमें मस्तिष्कके वाम भागकी पुष्टि 
पहले होती है ओर इसीके द्वारा वाकू-शक्ति बढ़ती है। 
दक्षिण भागमें वाक्‌-शक्तिका स्थान कदाचित्‌ ही किप्तीके 
होता है। l 
मनुष्य-जातिमें अन्य जीवोंकी अपेक्षा भापाकी विशेषता 
पायी जातो है । बुद्धिका विकास न्यूनाधिक अंशमें पश्ुओं- 
में भी पाया जाता हे । परन्तु अनुभूत विषयोंसे अनुमान 
ओर तक करनेकी शक्ति केवळ वाक्‌-शक्तिसे ही हो सकती 
है। भाषा विचारोंका प्रतिरूप अवश्य है । परन्तु बिना 
भाषाके विचारोंकी उत्पत्ति भी सम्भव नहीं । इसका 
उदाहरण कई देशवासियोंकी भाषाओं और भावोंसे प्रत्यक्ष 
है। रसमानिया-निवासियोंकी भाषा अत्यन्त अवनत 
अवस्थामें है। अतएव उनके भाव साधारणतः उन्नत. नहीं 
होते हैं। न्यू केलेडोनियाकी भाषामें गत दिवस और 
आगामी द्विसके लिए कोई शब्द नहीं हे और इनके भाव- 
को वे समझ भी नहीं सकते हैं। नवजात शिश्वु तो बद्धि- 
विकासमें कुत्ते और द्वाथीकी भी समता नहीं कर सकता। 
परन्तु. बालकमें भाषा सीखनेकी शक्ति है, कुत्ते और हाथीको 
यह शक्ति प्राप्त नहीं है । ; 
डारविन (Darwin) 'और हेक्केल (Haeckel) के 
मके अनुसार पशुओं तथा मनुष्योंमें अन्तर इतना ही है 
कि पछ अपनी अधूरी बोलीके द्वारा अपने भावोंको प्रकट 
कर सकते हैं। उनके भाव भी भाषाके समान अनुन्नत 
तथा अल्प होते हैं। परन्तु मचुष्य प्रतिभाके विकाससे सीजर 
०4९४०7) अथवा न्यूटन (Newton) की समता कर 


A 
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भाषा-विज्ञान 
श्री रक्ष्मणेश्वरशारण 


सकता है। शरीरका सङ्गठन देखनेसे यह प्रतीत होता है हि 


>urukul Kangri Collection, Haridwar 
$ = : 


बन्दर ओर वनमानुष ( anthvopoid ape ) में अधिक | 
अन्तर है | परन्तु 'वनमानुष ओर AJAN अन्तर कम ह। | 
वेज्ञानिकोंने वनमानुष ओर सबुण्यके Nae एक मूक ag. | 
जातिकी कल्पना की है। जिनके चिह्न मध्य आफ्रिका | 
अब भी पाये जाते हैं और कहा जाता है कि ऐटलाग्सि | 
प्रदेशमे, जो कि अब समुद्रके अन्तर चला गया, इस जातिके | 
मनुष्य निवास करते थे । | 

कल्पना की जाती है कि ऐसे मनुष्योंके हृदयमें स्वाभा- | 
विक गुण, इच्छा, राग, द्वेष, क्रोध, हिंसा, ad आदि भावों: | 
के उदय हुए होंगे ओर उनके अनुकूल भावोंको प्रकट | 
करनेके लिए शब्द गढ़े गये होंगे । इन मनुष्योंकी अवस्था | 
अबोध बालकोंकी-सी होगी । अनेक युगोंके बाद } 
मनुष्योंकी भावनायें परिष्कृत और उन्नत हुई ओर उर | 
अनुसार भाषाकी भी उन्नति होती गयी। TS fn | 
भावोंको इन छोगोंने अनेक युगोंमें अर्जन करके भाग 
द्वारा प्रकट करना सीखा उनको आधुनिक बालक se 
मानव-समाजमें रहकर अति अल्प कालमें अचुकरण दवा 
सीख लेता है। 

कई सहस्र वर्ष हुए, मिस्र देशके राजा arene | 
(Psammitichus) ने भाषा-विज्ञानके अनुसन्थानके ; 
दो बाळकोंको प्रथक्‌-प्रथक्‌ ऐसे स्थानोंमें रखा जह 
शब्द उनको छनायी नहीं पड़े । जब वे बोलने योग्य 
तब सबसे पूर्व उन दोनोंने 'बेकस? कहना सीखा | a 
को भाषामें इस प्रकारका एक शब्द है जिसका ह. 
है। इससे मिख-सम्राट्ने यह निश्‍चय A fa at 
देशकी भाषा सबसे प्राचीन है । इस रीतिसे १5 

हुत कम वेज्ञानिकोंने किया है । 

अनुभवसे देखा गया हे कि बालकोंके प्रार 
के उच्चारण भावोंके द्योतक नहीं होते, केवळ A > 
स्फुरणसे पक्षियोंके चहचह्ानेके समान होते ca 
विद्वान्‌ टेन (Taine) ने एक बालिकाके 


att 
ee e 
ह 
a 


Philoso- 


स्वर-वर्णाका ही उच्चारण वह करती रही। उसने aT, 


हे कि! gra’, 'पापा-पापा-इन्हीं व्यञ्चनयुक्त शब्दोंको उच्चारण 
अधिक | करना सीखा । परन्तु कोई भाव इनके द्वारा प्रकट नहीं 
Rt) करती थी। केवल उच्चारण-मात्र था ओर बार-बार कोतुकमें 
Tgm: | इस प्रकार कडा करती थी । ग्यारहवें महीनेमें पूछनेपर' कि 
Sy । D PEN > AL ANCIN 

मामं | उसकी मां कहां है, अपनी सांको ओर देखने लगती थी। 
a| बारइवें माससे शब्दके साथ अर्थ-ज्ञान उसको प्रारम्भ 
तिके | हुआ । ag और मानव-जातिमें यहींसे विभेद aA लगता 


है। पु भाषाके साथ अर्थका संयोग नहीं कर सकता | 
वाभाः | उस बालिकाने चित्रको 'वेबी! कहना प्रारम्भ किया छः 


भावों- | सप्ाइमें उसने नो शब्दोंका प्रयोग करना सीखा। “पापा? 

me | fark लिए, 'मामा? साताके लिए, 'तेते? धायके लिए, 
वस्था |  अउआ-अउभा? कुत्तके लिए, 'कोको? सुगेके लिए, 'दादा? 
qa) घोडके लिए, “मिया” बिह्लीके लिए, Sq देने अथवा लेने 
न्ते | या दृष्टि आकर्षित करनेके लिए | 


| जित इसी प्रकार चाल स डाविन ( Charles Darwin ) 


भाग | नामक वेज्ञानिकने भी एक बच्चेके विषयमें . अनुभव किया 
२ | उसका भी कथन है. कि बालक पहले निरर्थक शब्द 
EL T करता है, पश्चात्‌ शब्दोंके साथ अर्थ-योजना करता 

, और शब्दोंका उच्चारण भावके अनुकूछ नहीं सीखता, वरन्‌ 
रवि | गापाकी छगमताके अनुसार सीखता है। sto होल्डन 
i Holden) ने अनुभव करके लिखा है कि दो वर्षके 
है | -S शब्दोंको सीख लिया था । परन्तु उनमें 

`) डते थे दूर 

fat) eH ३९ SERA प्रारम्भ होते थे। दूसरा बालक sat 


की |. केवल)... रब्दोंको ग्रहण कर सका था और तीसरा 


१७२ शब्दोंको । 
इसमें र्‌ = $ ~ : A 
समाज RY देह नहीं कि शब्दोंका ग्रहण करना संसग, 
है। ee Wee विशेषकी मेधा-शक्तिके ऊपर भी निर्भर 
रके सी Wart शब्द सरळ तथा भावपूर्ण होंगे. 
सोखनेमें बालकोंको अय. ] 
श्रम कम होगा ओर भाषाके 
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भाषा- 


विज्ञान 5 


4] 


१८३ 


शीघ्र होगा । भाषातत्त्व- 


साथ भावोंका उदय भी उनमें 
वेत्ताओंकों यह जानना चाहिए कि भाषाका प्रभाव मानव- 
` जातिपर कितना पड़ता है ओर मानव-जातिकी उन्नति इस- 
पर कहां तक निर्भर करती है। भाषा यदि सरल, उगम और 
भावपूर्ण है तो बच्चे शीघ्र उन भावोंको हृदयङ्गम कर लेंगे । 
परन्तु भाषा यदि कठिन ओर भावशूच्य हुई तो बालकोंकी 
मानसिक ena उसीके अनुकूल होगी । इसको स्पष्ट 
उदाहरण भारतवर्ष हीमें मिळता है। यहां दर्शन और धर्मकी 
चर्चा इतनी अधिक है और इसका साहित्य इतना पूणं है कि 
छोटे-छोटे बालकोंके. लिए भी उच्च दार्शनिक सिद्धान्त 
समझना ओर ग्रहण करना स्वाभाविक है। - उसी . प्रकार 
पाश्चात्य देशोंमें वेज्ञानिक उन्नति इतनी हुई है कि बच्चे 
विज्ञानकी बातें अल्प वयस हीसे वहां समझने और सीखने 
छगते हैं। परन्तु जेसा विज्ञानका विषय भारतबर्षीय | 
बालकोंके लिए दुरूह प्रतीत होता है वेसा ही पाश्‍चात्य ७ | | 
देशोंके लिए दार्शनिक सिद्धान्त अगाध जान पड़ता हे) १७४ 
भाषाका सम्बन्ध आये अथवा अनार्य, सेमिटिक अथवा NN 
केल्टिक जातियोंपर निर्भर नहीं है । इसका सम्बन्ध समाज- | 
से है । एक जाति अपनी भाषा परित्याग करके दूसरेकी 
भाषा ग्रहण कर सकतो है । आल्ट्रिया और टकीके रहनेवाले 
यहूदी प्राचीन स्पेनिश भाषाको भी आज तक अपनाये हुए 
हैं, परन्तु स्पेन-निवासी स्वयं अपनी भाषा भूलकर अंब 
केवल लेटिन-मिश्रित -भाषा बोलना जानते हैं। कोनंवालके 
निवासी अपनी प्राचीन भाषा केल्टिक भूल गये ओर अंगरेजी | 
भाषा-भापी हो गये। शुमाली आफ्रिका और पश्चिम एशिया- | 
के निवासी अपनी पूर्वे भाषाः era करके अरबी भापा 
बोलना सीख गये हें । इससे स्पष्ट है कि. भाषाका जाति- | 
विभागसे सम्बन्ध नहीं: है'॥ भाषा समाजपर निर्भर 


REY 


Fe 


है। परन्तु भाषासे प्राचीन इतिहासका निर्माण किसी 
अवश्य हो सकता है, ओर ज़ाति-विज्ञान (Bthnolo 
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पञ्जाबी ग्राम-गीत . . om 7 | 


श्री देवेन्द्र सत्यार्थी | ह... o 
न ; Bi- [ इस.ठेखके लेखक महोदय कई वर्षासे भारतीय ग्राम्य-गीतोंके सड्ठूलन-कार्यमे लगे हुए हैं। आपने. | १ 
|| | प्रत्येक प्रान्तमें अमण करके भारतकी प्रायः सभी भाषाओंके ग्राम्य-गीत. संगृहीत किये हैं । आपका यह कार्य | 
| . साहित्यकी दृश्सि अत्यन्त उपयोगी, तथा सराहनीय है। आप पञ्जाबी हैं, इसलिए यज्ञाबी ग्रास्य-गीतोसे | a 
| बचपनसे ही परिचित होनेके कारण उनपर आपके विचार विशेष महत्त्व रखते हैं ।--सम्पादक ] | T 


जङ्गली फूलकी भांति ग्रामोण पज्ञाब प्रकृतिके मधु-वनमें 
| oe ही खिला है ओर स्वयं प्रकृतिने अपने कोमल हाथोंसे इसका 
| scare किया है। यहांके मेदानोंकी भांति ही यहांके निवा- 
| सियोंके हृदय अत्यन्त विशाल ओर खविस्तृत हैं ; यहांके 
जलवायुकी भांति ही यहांके निवासियोंकी आत्मा अत्यन्त 
fade भोर स्वच्छ है। ` चिर-आनन्दमयी: प्रकृतिसे मिलकर 
यहांके नर-नारी एक-रूप तथा एक-रस हो गये हें । 'यहांकी 


नेत्र-रज्ञक हरियाली तथा उनहरी- धूप यहांके निवासियोंके 
बह साथ खूब घुलमिल गयी हैं ओर चिर-नवीन सन्देश उना- 
झनाकर उनका हाथ बटाती रहती हैं। 


इस प्रदेशका मम॑स्पर्शी चित्र alsa करते हुए कवि 
पूणेसिहने लिखा है-- i 


दरिआवां दे मेले एथे 

दरिभावां वाळे बछोड़े। 

इंघे ते लम्मे सारे 
. बडु बहु ae ओ। 
;  . थॅथ्थेप्यारदे est at आवेश है | 
; इथ्य पहाड़ प्यार. बिच्च पिघल दे ! 

“यहाँ कितनी ही नदियां.परस्पर मिळती 

भांति दी. यहांके नर-नारी एक-दूसरेसे ae A 
` नरनारियोके दढ बहुत बड़े-बड़े हैं ओर. यहांकी नदियांकी 
भाति ही गहरे ओर हम्बे हैं। यहां प्रेमके तूफानोंका जोर 

यहांके Tad प्रेमसे fas पड़ते हैं |? 
` पांच अल्वेली नदियोंके इस मधमय प्रदेशके निवासियों - 
ael, यौवन, वेभव तथा बलिदान- 
प्रतीत होती हैं। कभी-कभी अवसर पाकर 


गरमी, सरदी, बरसात; यहाँकी सन्ध्या तथा प्रभात; यहांकी - 


होता जितना कि आज दिखायी देता है ।” 
(ला Lae 


इन नदियोंकी लहरें बाहर निकल आती हैं ओर ग्राम-गीतोके | हीः 


रूपमें अमर हो जाती हैं । af 
यह प्रदेश गानेवाले पक्षियोंका घोंसळा है । यहांके स्त्री: | जा 
पुरुष, बच्चे-बूढ़े ओर युवक सभी ग्राम-गीतोंके शोकीर | हीर 


हैं। ` यहांके घरोंमें, त्रिजणों#, चोपालों, खेतों और बनोगे ) स 
aaa गीतोंका साम्राज्य है। यहांका एक-एक ग्राम-ीत | भम 
एक-एक तीर्थ है, जिसके द्वार हिन्दू , सिक्ख, मुसलमान, 
प्रत्येक नर-नारीके लिए सदेव खुले रहते हैं। | | 

व्य ओर सङ्गीतके.तो मानो ग्राम-गीत 'अवतारहै। 
इनमें हमें जन-साधारणके जीवनकी रुनझन उननेको मिलती | ०7 
है। ग्राम-गीत ग्रामीण हृदय तथा जीवनके प्रतिनिधि त र | 
प्रथ-प्रदर्शक हें । वे. 'फूलोंसे मोहनेवाले हैं ओर eel i 
चुभनेवाले हैं इस लेखमें हम कुछ विशेष-विशेष विषय she 
पञ्चाबी ग्राम-गीतोंके उदाहरण - पाठकोंकी सेवामें wo, 
करना चाहते हैं। lan 
and 
tun 


हीर-रांझाके गीत Bo, 

हीर-रांझाकी प्रेम-कहानी पञ्ञाबमें उसी प्रकार 
प्रचलित हे जिस प्रकार .मुसलिम जगतंमें लैला म, r 
री-फरहादकी ameni ग्रामीण पति-पत्नी % 
दूसरेमें हीर-रांझाकी भावना स्थापित करते हुए अपने ४. 

जीवनको स्वाभाविक प्रेमसे रंग हेते हें । पञ्ञाबमे दी 

के सम्बन्धमें अनेक गीत प्रचरित हें । एक बार पर 

लोचकने कहा था--“यदि पञ्जाबमें हीर और राशिं 
होते तो कदाचित्‌ पञ्चाबका ग्राम-साहित्य उतगी “5 


br 
wf 


# वह स्थान, जहां स्त्रियां परस्पर free 
कातती हैं। | 


f xe ~ak एक भी बेटी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उसके माता-पिताने उसकी स्वयंचर-सम्बन्धी स्वतन्त्रता 
हीनकर जबरदस्ती उसका विवाह 'सेदा? नामक व्यक्तिके 
i. दिया था । हीरने अपने इस “बिन बुलाये मेहमान'के 
| à पतिको अपना हृदय, जिसपर रांझाको छाप लग चुकी 
| धो, देनेसे इनकार कर दिया था । जीवनकी आखिरी घड़ी 


| 
| 
रांझाकों हीर अपना ईश्वर-दत्त पति समझती थी, पर 
| 
| 


तक वह रांझाका नाम जपती रही थी । गाथा बतलाती है 
कि हीरके माता-पिताने अपनी वेटीको जहर दे दिया था | 
। deat जन्म-भूमि 'झड़” में आज भी उसकी कत्र मोजद है। 
| what हजारों नर-नारी हीरकी कत्रपर श्रद्धाञ्जलि चढ़ाने 


- | बतेहै।. 'झड़” के आस-पासके लाखों स्त्री-पुरुष आज 


| हीएको 'हीर माई! कहकर याद करते हैं । “लोक-माता” . का 

) FATA पद पाकर हीर सचमुच .एक आदरा स्त्रीके रूपमें 
`A 

| भमर हो गयी है । 


|  प्रो० पूर्णसिंह लिखते हैं-- 


| 
No daughter of the Punjab could dreani 
of another man, for her the world has but 
one; when: found it.is all. 
fochim.and no foo 
law, nor f 
mind 


She. gives herself 
lish nites. of marriage, nor 
alse honour, nor shame deter her 
ps » hor daunt her soul from loying the man 
ash | l १] 
ee ee She keeps her vow of love .and 
rd wit p i 
| With gods, she saves 
and where she 
anq God, ney 
tumour 


the honour of the 
is born, faithful to her man 
ev mind what the world says or 
COS MEN hs, 
= टी परपुरूषका स्वन तक नहीं 
पा an लिये संसार-भरमें एक ही पुरुष होता है। 
एस (पति) गौर फिर बस । वह अपना सर्वस्व अपने उस 
नजर कर देतो हे । न थोथा 'विवाह-संस्कार, 
= सम्मान, न शम कोई - भी उसके 
Rae et = करके उसकी आत्माको उसके प्रेम-पात्रसे 
वचन और ५ सकते । वह अपने देवत;ओके सम्मुख अपने 


ar क प्रेस-बतपर 
fx १. खत रहतो हे । अपनी जन्म-भूमिकी 


मेको 


ers t er Hose, 
` of the Spinning Wheel: 


(२४४९ 4) te 
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इज्जतको वद आंच नहीं आने देती । वह अपने पुरुष और 
परमात्माके प्रति वफादार रहती हे । संसार क्या कहता है, 
इस बातकी वह जरा परवाह नहीं करती ।” 

हीर भी पज्ञाबकी एक ऐसी ही बेटी थी। रांझाको 
एक बार अपना प्रेम-पात्र बनाकर उसने कभी भूलकर भी 
किसी परपुरुषकी ओरं आंख नहीं उठायी थी । उसके माता- 
पिताने अपनी वेटोके रास्तेमें 'सुदाललत बेजा? करनेमें बड़ा 
भारी दोष किया था । 

'होर-रांझा? को गाथाको agra कितने ही कवियोने 
काव्यका विषय बनाया हे । इनमें कविवर 'वारिस शाह? 
विशेषतः उल्लेखनीय हें । पर ग्राम-गीतोंमें औरः ही बहार 
है। कुछ नमूने लीजिये । 

हीर कह रही है-- . 

aoii get मेरे परी सूलां, मेरे गल सूलां दे तग्गे। 

सूल सरहांदी सुळ परांदी, मेरे. सूला सज्जे खब्बे ॥ 

सूलां दी में सेज बछाई, मेरे सूळ सीने बिच्च g । 

ऐनियां get मेनू फुछ हो जावन, जे मियां रांझन लूममे॥ 

--“भेरे हाथोंमें कांटे हैं, Gert aie हैं ओर aed 
कांटोंकी मालायें हैं। मेरा सिरहाना भी कांटोंका है ओर 
पेरोके नीचे भी कांटे हैं ; दायें-बायें कांटे ही कांटे है। मेने 

*कांटोंकी सेज बिछायी है। आह ! मेरे हृदय़में कांटे चुभ रहे 
हैं । यदि मुझे मेरा रांझा मिल जाय तो ये सत्र:कांटे मेरे लिए 
me बन जायं ।?? i 3 
* gaat कठिनाइयोंका क्‍या कहना ! दारा? ने 
कहा है-- 
राहस्ये राहे मुहव्बतका ख दा हाफिज है। 
इसमें दो-चार ज़रा सख्त मुकाम आते हैं ॥ . 3 
aR केवळ दो-चार सख्त मुकाम ही आते तो क्या बात | 
थी | यहां तो सख्त मुकामातका कोई हिसाब ही नहीं 
हीरका एक-एक कांटा प्रम पथका एक-एक सख्त मुकाम है। 
प्रीतमके दर्शन होते ही ये कांटे, कांटे नहीं रहते पूल .ब 
जाते हैं। = SA है 
हीर सौन्दर्यकी देवी है। प्रेमने उसके सो 
भी चमका दिया है | रवीन्द्रनाथके कधनाचुसा 
- © Beauty, find thyself im loy 
the flattery of thy mirror: 


ह ८६ 


--हे सौन्दरयकी देवी ! अपना . स्वरूप प्रेममें देख । 
दर्षणकी चापलूसीपर लट्टू न हो।” हीरने प्रेम-द्षणमें ही 
अपना स्वरूप देखनेका यल किया है | 

हीर अपने प्रियतमका स्वागत कर रही है-- 
चन्नण कुट्ट में चुल्हा बनाया, 
प्रेम परोला फेरिया सहेलियो ! 
anel बरी रांझा घर आया | 
आटा गुन्हदीयां में गोये-गोये 
हिंजुया दा पानी छाया सहेलियो ! 
बारी बर्ही रांझा घर आया। 
मोती sese में दाल धरां 
हुस्न दा तड़का लामां सहदेलियो ! 
बारी बर्हीँ रांसा धर आया । 
पंका-पुकूके नी में खुआया पिआया 
खाःपीके वी रांझा रुस्सिया सहेलियो | 
बारही बर्ही रांझा घर आया | 
“वन्दन कूटकर मेने चूल्हा बनाया है और उसपर 
प्रेमरूपी ater फेरा है । प्यारी सखियो ! बारह वर्षाके 
पश्चात्‌ आज मेरा रांझा घर आया है। में संवार-संवार- 
कर आरा गूंध रही हूं ओर इसमें पानीके स्थानपर अपने 
अश्रुओंका प्रयोग कर रही हू । मोती कूर-कूरकर में दाल 
चढ़ा रही EL (धोके स्थानपर) उसमें सौन्दर्यका “तडका? 
गा रही हूँ । (ऐसा उन्दर) भोजन पकाकर मैंने अपने रांझा- 
को खिलाया । at! खा-पीकर भी रांझा Bat ही रहा ।? 
इस गीतको अन्तिम पंक्तिमें करुण-रसकी पुट है। | नः 
जाने बारह वर्ष पश्चात्‌ हीरसे मिलकर भी रांझा क्यों झूठा 
रहा ! प्रेमके मेदानमें स्त्री पुरुषसे बाजी ले जाती हे. 
Mets love is of man’s life a thing apart 

_ Itis woman’s Whole existance, 

. “7 एपका प्रेम उसके जीवनसे प्रथक होता है ; पर 
श्रीका जीवन ही प्रेममय होता है ।? (बायरन) a 
= हीर ओर रांझाका स्वरूप देखिये-- 

: ..._रांझा यार मिशरीदा gar ; 

“रांझा मिश्रीका कजा है और हीर मानो खांडकी 
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ट हीरके लिए प्रयुक्त हुआ है । 


रांझा हंस बहिश्तांवाछा ; हीर लड़ी bo a 

“रझा स्वर्गका हंस हे और हीर मानों मोति 
लड़ी है ।? 

हीर स्योणे दी gene; रांझा हंस shay 

--“री सहेलियो ! दीर स्वर्णकी झुरगाबी है और रा 
मानो हंस है ।” 

हीर सज्री मखणी वरगी, 


2 
epia 


t थियो कुझयो! | 


--“री सहेलियो ! हीर दाजा-ताजा मखनी* के सप्र | 
| 


है ओर रांझा मानो घी हे ।”? | 
हीर गोरी गन्ने दी पोरी, रांझा गुड़ कुड़ियो! 
— “री सहेलियो ! उन्दरी हीर गन्नेकी पोरीके समाग 
है और रांझा मानो गुड़ है ।” 
रांझा कीलके पटारो बिच्च पाया ; हीर बङ्ालत ने। 
--“राँझा मानो एक प्रकारका सांप है ओर हीर बडगा 
देशकी जोगन है। हीरने रांझेको काबू करके अपनो पिदा 
बन्द कर लिया है ।? 
हीर कह रही है 
चेहरा वांग वे गुलाब, गया छक्क रांझनां ! 
--“रांझन प्यारे ! तुम्हारा गुळाबके फूलका-सा 8. 


बिलकुल ही सूख गया है ।” (अर्थात्‌ न जाने किस गम l 
तुम्हे आज इतना उदास कर रखा है) | स्‌ 
रांझा मज््ियां नू हूंगर मारे; मेरे भादा मोर इ a 
--ेरा प्रीतम रांझा भैसोंको आवाज देता हैं तो रे 
ऐसा प्रतीत होता है मानो मोर कूक रहा है ।” a 
रांझा मेरा मिरग कुडियो ! में सोहनी fecal oe | ते 

. -- री सखियो ! मेरा रांझा ग्टगके समान है । | 
मानो एक छन्द्री हिरनी हुँ।” तम 
बहुन-भाइयोंकेगीत | | 

चरखा कातते-क्रातते स्त्रियां जो गीत गाती > i 
/बहन-भाइयोंके गीत? बिशेष aera रखते है) `| | 
रहते हुए बहनें प्रायः अपने भाइयोंकी बाट MET! ही : 
इस सात्त्विक प्रतीक्षाका बिरला ही स्वाद हेम | 3 
बहनका प्रेम भले ही न हो, पर बहन ऐसा नहीं के | 


* मक्खन | 'मखनी? खीलिझु वाचक at 


+ 
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a सचमुच प्रेम करनेके लिए ही स्त्रीकी सृष्टि हुई है; बहनके deta साहस न कर सकी । कितनी सख्त होगी द 
ity |. SR वह अपने भाईके प्रति जिस प्रेमका परिचय देती है वह सास! भाई भला दीवार फांदनेके लिए केसे तेयार हो 
| अपना उदा रग आप डा जाता ? उसने साफ कह दिया कि वह कोई चोर थोड़ा ही 
ua कोई बहन y र bi aoa i है, वह तो अपनी सगी बहनका भाई है । 
रं महलां दे थल्हे-थल्छे जांदिया | वे मेरिया अम्मां जाया ! बहन-भाईका वार्तालाप छुनिये-- 


aot नूं मिल घर जा वे रास | 
T | होर at भेणां feet वीरा नेड़े-नेड़े 
| भे ८5 e È TRS ` 
i हियों तां नदियां तो पार दे रास ! 


आयो वे वीरा ! चढ़िये saa} माड़ी 
दे मेरो मां दे ges ua! 


D r An $ 
| Lee मां तां तेरी भणे Get बडाई, deat पीढ़े 
| होरां दे कपड़े सूहे-सूढ़े, वे ARAT अम्मां जाया ! इट a डी Pi dagi 
+ al मेरे तां एंग दे मजीठ वे राम ! ` न 
ù! ° RN आयो वे वीरा ! चढ़िये उच्चड़ी माड़ी 
सा क्‍ ag तां रंगू बीबी कपड़े, नीं मेरिये अम्मां जाइये | दे मेरी भाबो दे ated शम र. 
परसों नूं आऊं तरे पास वे राम ! तेरी ब हीं ती 
A ite भाबो तेरी बीबी गीमड़ा जाया, नीं भतीजड़ा जाया। 

ay अन्दर दा कुंडड़ा खोल दे नीं मेरिये अम्मां जाइये | उठदी तां बेहंदी दिन्दी लोरियां राम ! 

j ~ Ef दा [दः [स | 
बटा बीरा तां आया तेरे पास वे राम ! ` आयो ये वीरा !. घढ़िये saat माडी 
NE | ~\ ८ = P È PAN s TE 
टाम सस्सू दा छाया न खोलां वे मेरिया अम्मां जाया ! दे मेरी alai दे सनेहड़े राम l | 

Bey रप्पे घर आयो वे | MoS "NN ; 
| र आयो वे राम सईयां तां तेरियां भेणें छोपड़े पाये, बेहड़े चरखड़े डाहे . 
j oe ताँ टप्पदे चोर नीं ! मेरिये अम्मां जाइये ! तूहियों परदेसन बेठी दूर नीं राम ! | 
तां भेगां द माया या | 
A T सका वीरा वे राम ! ag वे वीरा चलिये मायों दे कोल, नाठे सहयां दे कोळ 
गा मु Seek नीचे-नीचे जानेवाले ! हे मेरे मां-जाये चक्क भतीजा छोरी गांमांगी राम! 
` D 5 


ग आमी g | अपनी बहनको मिलकर घर-जाना । हे भाई ! अन्य 
१ बहुनांके लिए तो तुमने ( अपने ग्रामके ) समीप-समीप 


ai) “NS चुनी हैं। केवळ मेरी सरार ही तुमने नदी-पार- 
ae) SA चुनी हे। अन्य सभी बहनोंके a छाल-लाल हैं भाई बोळा-हे बहन ! तेरी मांको मेने पळंगपर बिठाया 


हे मेरे मा-जाये भाई । मेरे बस्त्र मजीठ tek रंगवा दो । है ( अर्थात्‌ उसे हर प्रकारका आरांस है )। पछंगसे उतरती 

a ` भाईने कहला भेजा- हे मेरी मां-जायी बहन! कछको मैं दै तो उसके बनके लिये 'पीढा? तैयार रहता है।' रंगीले 

| ` णिए वस्त्र रंगवाऊंगा और परसों तेरे पास आऊंगा। EUT से काम करनेके सिवाय उसे अन्य कोई काम नहीं 
मां T हारपर आकर भाईने. आवाज दी-_हे मेरी करना पड़ता कि नव 

पास भा x ! अन्दरसे कुण्डा खोल दे । तेरा भाई तेरे बढने फिर काआ हे भाई ! हम ऊंची अद्टालिका 

पर चढे | अच्छा, तो जरा मेरी भावजका सन्देश कह उनाओं 


oe बोली--हे मेरे मां-जाये भाई ! अपनी सासका a! E 
भीतर E कुण्डा में केसे खोल सकती हँ ? दीवार फांदकर भाई बोळा-_हे बहन ! तुम्हारी भावजने 


--आ भाई! हम ऊंची अद्याल्किपर चढे । अच्छा, 
.तो जरा 'मेरी मांका सन्देश कह छनाओ न ! 


eo तुम्हारे भतीजेको--जत्म दिया है। उठती-ब 
Fara केहा-ढीवार तो चोर फांदा करते हैं, हें मेरी उसे छोरियां छनाती रहती है। | 
हेन ! में तो. अपनी बहनका सगा भाई हुँ। `. बहनने फिर कहा-हे भाई | 


गया है तमें सासके चरित्रपर भी हलका-सा प्रकाश डाळा चढ़ें । अच्छा, तो जरा मेरी 
भयसे बहू अपने भाई तकके लिए द्वार 


जी ae - 
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भाई बोलछा- है बहन ! वे तुम्हारे आंगनमें मिल-जुळकर 
अपने अपने चरखेपर सूत कातती हैं । तू ही एक ऐसी पर- 
देसन है, जो अपनी सखियोंसे इतनी दूर बसती है। ` 

बहन कह उठी-चल भाई, मुझ मेरी मांके पास, मेरी 
सखियोंके पास ले चळ । में अपने भतीजेको उठाये फिरा 
करूंगी ओर लोरियां गा-गाकर उसे रिझाया करूंगी | 

इस प्रकारके वेशुमार गीत हैं जिनमें बहन-भाईके पवित्र 
प्रेमके चित्र अड्कित हैं। एक बार ated लेम्बने अपनी बहन 
“मेरी? के सम्बन्धमें लिखा था--“संसारमें जितने मनुष्योंसे 
में परिचित हूं, सभी स्वार्थी हैं, पर “मेरी? में स्वार्थका लेश- 
मात्र भी नहीं हे । में स्वगमें रई या नरकमें, वह मेरे साथ 
ही रहेगी । ऐसा प्रतीत होता हे कि बहन बननेके लिए ही 
उसका जन्म हुआ है ।'” 

बहन-भाह्याके गीतों? की. एक-एक बहन “मेरी? की 
भांति ही आदश बहन है। बहनोंने ही इन गीतोंकी सृष्टि 
की है ओर सचमुच उन्होंने इन गीतोंमें अपना दिल निकाल- 
कर रख दिया है। 

किसी. समालोचकका कथन है-- 

It is by ladies that nature wiites upon 
the hearts of men, ; 

“श्रिया द्वारा ही प्रकृति पुरुषोंके हृदयपर अपना सन्देश 
can ...... .. j 

इन गीतोमें स्त्रियोंने बहनोंके wat पुरुषों ( भाइयों ) 
के हृदयपर बहन-माई-प्रेम! के सन्देश लिखनेका ane यत्न 
किया है। 


'बारांमाहां' गीत 

इन गीतोंकी सृष्टि वियोगिन स्त्रियोंने की है। प्रत्येक 
मासके आरम्भमें वे 'अपने प्राण-प्यारोंकी विशेष प्रतीक्षा 
'करेतो हैं। बेचारियोंको कभी-कभी वर्षों तक प्रतीक्षा करनी 
पड़ती है। .प्रत्येक गीतमें वर्षके बारहों मासोंका वर्णन 
रहता हे । विरह-वेदना इन गीतोंका मुख्य विषय है। कवि- 
बर्‌ शेलीके विचारमें- ` 
Our sweetest songs are those 
_ That tell of saddest thought. 
-- हमारे मंधुरतम गीत वे हैं जो करुगतम भावोंको 


'काग उड़ा रही हूं । हे काग ! चळ, मुझे उड़ाक 


मेघ बरस रहां है। gan जरा-जरा फुहार पई ' 


; ; Me 
इस कसोटीपर “बारहमाडां गीत? खरे उतरते हैं) जत | 
गीतोंके केवल भाव ही करुण नहीं होते, स्वर भी असल | 
y ण ) 
करुण होते है । | 
छुनिये, कोई वियोगिन गा रही है-- } 
` परे वे बंसाख चल पिया प्यारे! नेणांनूं नींद न आगे 
नेणानूं नींद न आमदी चीरे वाळे आ! मेनूं Say अपने नाह | 
> में Ns श्र्भ ~ WwW A. y 
तूं घोड़े में पालकी, में चलां थआडड़े, तेरे नेणांदी सोह, नाह 
` 0 में s` A | 
ae छोई मैं ऐसी उगमी जेसी अगन बजा 
पानी कोरे agat चीरेवालिया | Wa हट्टो-हटट बजार | 


आती । हे मेरे चीरेवाले प्रीतम ! मुझे अपने साथ ही हे 
चलो | तुम घोड़ेपर सवार हो जाना; मुझे तुम्हारी आंखोंको 
A ~ ५०७ ८५ iti OK 
सोगन्द, में पालकीमें बेठ जाऊंगी ओर तुम्हारे साथ | 
चलूंगी। ज्येष्ठ मासकी छू मुझे आगकी तरह जला रही है| 
है मेरे चीरेवाले प्रीतम ! एक भी दुकानसे मुझे कोरे मरेका 
जळ नहीं मिला ( विरह अञ्निको शान्त करनेके लिए सु 
कहींसे भी शीतल जळ नहीं मिळा ) ।?? 


| 
| 
| 
| 
| 
A ` ~ ~ ~ ० 
--“बसाखका -आगसन हे । मेरे नयनोंको नोद नहा | 


इसके, बाद फिर कहती है-- 


“बुस्हारा प्रेम भाड़में जाय ( मुझे तुम्हारे प्रेमसे राम ही 
क्या हुआ 0 ) मुझे तुम्हारी आंखोंको सोगान्द, मेरा ह. 
प्याससे आकुछ हो रहा है। arate मास भा गया है। “| 
र्‌ ले वह | 
मेरा हाड़-मांस सब खा लेना, पर मेरी इन दोनों aie 
न खाना; मुझे तुम्हारी आंखोंकी सोगन्द, मुझे 
से एक बार फिर मिलनेकी आशा है । लो सावत आ 


ग गरा | 


में कीचड़में पांव नहीं डालती, ढरती हुँ fe कद e 
न भींग जाय। हे मेरे चीरेवाले प्रीतम ! ठ द 
गये आज चार वर्ष होनेको आते हैं । अब में ठ rt! 
बिना जीवित नहीं रह सकती । भादों मास आ 

तितछियां उड़ रही हैं। हे मेरे चीरेंबाले प्रीतम ! AL] 
कू-कू उनायी पड़ रही है। मेरी-थाली किनारेसे ६८ प्री | | 
मेरे प्रीतमके मूंडे फूट रही हैं। हे. मेरे ATE | 
gat तुम्हारी आंखोंकी सोगल्द, तुम्हारे होते इः 0 
सास मुझे गालियां दे रद्दी है। पतिने शिख भेज | 


E 


D 


quart पत्नी ! हे मेरी (भाग-सलोनी नारी ! सासगालियां 


उती हे तो देने दो । अपने नेहरमें तूने aa दे 
भसनत i देती है तो देन a कर त् at सुख देखा 
| है, अब जरा ( सखरालमें ) अपनी सासके पास दुःख 
४ भौदेखलो | लोक्वार आ गया। में tar डाल- 
आगे | डालकर ( ज्योतिष द्वारा ) देख रही हँ कि मेरे प्रीतम 


tag | क्र घर आते हैं। हे साजन ! मुझे तुम्हारी आंखांकी सौ- 
नाह | 4 तुम्हारे बिना में वेखथ हुई जा रही हूं । हे मेरे चोरे- 

| वाले प्रीतम ! उवर्णकी मेरी आरसी है। इसमें जो दर्पण 
| हया हुआ है, वह मालो इसका मन्त्री है। ( पर हा | मेरा 
टं मन्त्री--प्रीतम--मेरे पास नहीं है ) । मुझे तेरी आंखोंकी 
| सोगन्द, ननद प्यारी ! तू भी जरा 'औं सियां? डालकर पता 
छा [कि तेरा भाई कब घर आधेगा । कार्सिकका आगमन 


खोबर DR 
द हो रहा है। में कोमळाङ्गो नारी बारीक-बारीक सूत कात 
Ri | रही हूं। मेरे सिरपर लाल-लाल चुनरी है ओर गलेमें मोतियों- 
H - R ~ A 
x | की माला चमक रही है । ( इस आशासे कि कदाचित्‌ अभी 


x X 
aa x प्रीतम आ जायें, में सज-घजकर काम कर रही हूं )। 
Wet आ गया । में लिद्वाफ रंगा रही हूं । प्यारे ! मुझे 
प मासमें ले जाना । हे मेरे चीरेवाले प्रीतम ! आना है 
क्या करोगे ? घुटनोंको गलेसे 


| 

| तोआओ; नहीं तो फिर 
भी | "कर, सो-सोकर मैंने कड़ा जाड़ा काट लिया Sh छाल 
हा am मास भी आ गया। मेरे घरमें “लोहड़ी? का त्योहार 
| ग्र. भायाहे। हे मेरे धीरेवाले प्रीतम ! में घड़ी पुड़ी ? बंधाकर 
m Tigu करतो-करती थक गयी हूं । आखिर तुम पराये 
खोकी | उप्र ही हहरे न ! कितना बेहाल किया है तुमने मुझे ! फागुन 
| पस भ गया है। में इत्र, अबीर और गुलालके साथ फाग 
m | क्यों ई। ( खुश होकर इस त्योहारको मना रही ईँ, 
ail a भीतमके आनेकी सुझे पूरी-पूरी आशा है )। लो aq 
| as ` या । ( पर प्रीतम नहीं आये ).। में “मस्या? पूज रही 
ब | (भर पराइ की RE सस्या S5 
र| पन्ता सुझपर fey a S ही Coma 
ह| R)» हाळ हो जायें ओर मेरे प्रीतमको मेरे पास 


अर जेब्न्निसाने कहा था-- 
ee व सबर रा कुन्म यार, 
` गरा शवद खरीदार | 

गर अज ma इश्कम, 

* जैक सन RU बररतम्‌ | 
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पञ्जाबी ग्राम-गीत 


मीठी बातें करता हे ae!” 
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— eo 


FA nee १८६ 
वदेहे w NNER A 
ताकि कक ene phi z 

में इरकको GAHA हूं; अगरचे मेरे = k लो ae ug 
नहीं रही” | wg 
पू्वोछिखित गीतकी नायिका भी जेडुन्निसाकी भांति ही 
अपने प्रीतमकी प्रतीक्षा कर रही है । प्रत्येक मासके आरम्भमें 
अपने प्राण-प्यारेका दर्शन करनेके Ruas व्याकुल हो उठती 
है, पर वह आनेका नाम तक नहीं लेता । वह अपने प्रीतमक्री 
छायामें रहना चाहती है। वह केवल-यही नहीं चाहती कि 
उसका प्रीतम अपना काम छोड़कर घर आ. जाय. । यदि वह 
उसे अपने पास ही ले जाय तो वह सहर्ष जानेको तेयार 
at अगहन आ गया । में. लिहाफ रंगा रही हूं । wa 
पौष मासमें ले जाना । हे मेरे चीरेवाले प्रीतम ! आना tat 
अब आओ.। फिर कब्र आओगे ?”--इस उक्तिसे यह भाव 
साफ झलक रहा है। aS 
रामको वनकी ओर प्रस्थान करते देखकर आदि-कवि- 
की सीताने कहा था-- र 
amet गमिष्यामिः शृदमन्ती ङुशकण्टकम्‌। | 
--“मैं कुश-कण्टकोंको कुचलती हुई तुम्हारे आगे-आगें 
चळूंगी ।” 
फिर कहा था-- _ ` Í i 
तव पदच्छाया विशिष्यते | 
“त्रे चरणोंकी छाया सर्वोत्तम है।”” 
उपरोक्त ग्राम-गीतकी नायिकाका आदश भी आदि- 
कविकी सीताका-सा ही प्रतीत होता है । 
कुछ फुटकरगीत | 
अब यहां कुछ फुटकर गीत दिये जाते हैं। इनमें अनेक. 
रसोंका सम्मिश्रण हे। ये बहुत छोटे-छोटे हैं, पर इनमें 
ग्रामीण नर-नारियोंकी कितनी हो चिर-सञ्चित 'अनुभूतियां 
छिपी पड़ी हैं। ये वे रस-ख्रोत हैं जो जन-साधारणके हृदयः 
जगतमें नसमा सके ओर गीतोंके रूपमें बाहर निकल पड़े | 
i मेरा प्रीतम ८ 
ग्रामीण पत्नी अपने प्रीतमका स्वरूप बतला 
मेरा यांर मिसरी दा कूजा; मिद्ठी-मिट्टी 
| er प्रीतम मिसरीका कूज्ञा है। 


E pir 
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विइवमिंत्र | 


> rr = m Ok Px < ~~ ` ~ vee ` ~~ ` ` a 

हि थार में तार नाळ तार मिले 
यार चन्नणदा बूटा, सुशक नाल में र्गी | ` 

as Se में मस्तानी war ! | 


3 में गन्ध ` 
“मेरा प्रीतम चन्दन-वृक्ष है। में उसको छगन्धसे T 
i : acarat यार fae । 


रायरी ई की ¦ | 
omen --“तारके साथ तार सिल जाय। हे pe ‘ | | 


मेरा यार सरुदा बूटा, बेहड़े fa छा रख्खियां | i 
और मस्ताने प्रीतसक्की याच ह 
(रा प्रीतम “सरु वृक्ष हे । में उसे . अपने आंगनमें मस्तानी हूं और मस्ताने Nast याचना करती हूं।” 


छगाये हुए हूँ ।?? l सुरमा 
कोयल ओर काग सखीने छुरमेकी सळ यि प्रेमि काके हाथमें दी + । azm | 
0 सन्त आ. गया है। कोयलें अपने मनोमोंढक कूजनसे एडी है | 
अजब समां बांध रही हैं। दुरूहिनंका पिया परदेशमें है। खुरमां केहड़िग्रां acai fa पामां ?' । 
प्रतीक्षा करते-करते कई दिन बीत गये, पर वह अभी तक नहीं atat fa यांर बसदा । AE. 
आया | कागका कांव-काँव शब्द किसीके आगमनका सूचक (त टाल) मरी याया पती 
होता है। कई दिनसे कागने भी कांव-काँव नहीं किया । माना प्रीतम बसते हैं। (अर्थात्‌ वहां सरमेके लिए स्थान नहीं है)” | 
कि कोयलकी 'कूक' 'काँव-काँव” से कहीं सङ्कीतमय होती है, dk | 
पर इससे वह काम नहीं लिया जा सकता जो कांव-कावसे। | i; ataa Rs | 
दुळदिन गा रही है-- योवनके छनहले स्वप्न देखती हुई कोई दिया गा रही है 
ट यातत काला! कोळ कक दिया तन पुरानां मन नमां, अख्खां ओहो z । | 
ji 3 SEF EL में तेन आखां जोबना, वे इक्क वेरी तां फेरा पा 
—“at सम्मानरहित काग ! कभी तो अपनी काँव- क “जडला गोरी वी 
काव उना | देख, कोयलोंने कू-कूकी रट लगायी है? देव i les $ p | 
y i लख्ख करोड़ में छवां, वे इक्क वेर फिर आ॥ | 
j पनिहारिन í oat | 
प्रेमिका पानी लिये आ रही है । उसके सरपर बहत बड़ा “मेरा शरीर पुराना है, पर मन बिलकुल न री 
' घड़ा है । प्रेमी गा रहा हे-- .. ओर आंखोंका स्वभाव पहलेका-सा ही है (अर्थात्‌ FEI 
छोरा घड़ा चक्क लच्छिये ! वी भांति ही सौन्दर्य-पिपासी हैं)। अरे यौवन ! में तुमसे विनय | 
तरे क्र: नू. जरब.न भावे ! i । जरा एक are फिरसे आ जाओ न ! मेरा शरीर पुरात 
Í “छोटा घड़ा उठाया कर, लच्छी ! देखना कट्टी तेरो रै पर मन नया हे और आंखोंका स्वभाव पहळेका-सा 
$ कमरमें मोचं न आ जाय़ ।?? है। तुम यदि एक बार फिरसे आ जाओ तो में En 
बुछबुल ओर फूल लाखों-करोड़ों A al कर सकती हूँ? | 
चांदनी रात है। पति-पत्नी प्रेमालाप कर रहे हैं बचपनकी सहेलियां z | 
द्‌ चढ्या लोईवाला ities) कोई रमणी अपनी बचपनकी सहेल्यिंकों खनेके | 
तू. मेरी gee नी! | . . तरस रही है। कई बार वह मायके गयी हे, पर ६ watt | 
में कुछ खुशवूईवाळा । | दिनों वे अपने-अपने asus होती हैं | 
“चन्द्रमा उदय हो गया है । तू मेरी बुलबुल है प्रिये! तरसती ही रह जाती है । एक गीतमें उसका sare | 
और में छंगन्धित फूल हूं ।” र बाहर निकल आया है-- 
` मस्ताना प्रीतम eae 
Moss लिति 


डारों.बिछड़ी न मिळे सहेली | 


J < A 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aS 


ढगा 


| 
iT मेरे | 
है i) ” | 


— 


r पीछे हवेली है। बहनोको भाई तो नित्य-प्रति 
ही मिल सकते हैं, पर एक बार डारसे बिछड़ी हुई सहेलीका 
मिलना अत्यन्त कठिन है |”? | 


प्रेमी रुढकर परे जा बेठा ह। प्रेमिका गा रही है 
यारी तोडके asi ते बह गया; 
वे हुणकी तूं Wa बन गया ? 
“प्रेमसे सुख सोड़कर तू परे लकड़ीके ठंडोंपर जा 
बहा है । अब्र क्या तू परमात्मा बन गया है 9” 
प्रेम-पथमें एख भो है ओर दुःख भी-- 


निमाहीका प्यार 
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लग्ग न किसे न जावे 
गुड़ नाला इश्क सिट्टा | 
इर करे कोई प्रेममें न फंसे, पर सच पूछो तो प्रेम 
गुड़से कहीं मीठा है |” 
गामीण पञ्चाबमें अनेक प्रकारके और अनेक रसोंके गोत 
प्रचलित हैं । सचमुच ये गीत यहांके जीवनका ताना-बाचा 
। ग्रामीण नर-नारी गीत गाते हुए स्वप्न देखते हैं और 
स्वप्न देखते हुए गीत गाते हैं.। शहरोंमें बसनेवाले अळे ही 
ग्रामीण बहनों तथा भाइयोंको. गंवार कह दें, मगर उनके 
गीतोंकी सात्विक कविता देखते हुए तो हमें उचकी प्रशंसा 
ही करनी. पड़ती है । 


TARETHT 


अरी ! पूछती हो मुझसे जब मेरी करुण कहानी 
जाता है आनन्द छोड़, आता आंखोंमें पानी | 
हाता हू उन्मत्त, विकलता क्षण-भ्रण बढ़ती जाती 
आती है आंखोंके आगे बचपनकी नादानी-- 


जब मुझमें था सहज सरलपन, 
हदय स्वच्छ था, निल था मन, 
जीवनका वह तुतळा बचपन-- 


भब भी अपनी याद दिलाकर मनको क्षब्ध बनाता, 

| a ee कभी रुळाता, हृद्य चराता जाता । 

: रु. सकता योवनमें वह माताका प्यार, 
तो बड़ा विषम है, नित्य व्यथा उपजाता | 

इसमें जीवनका आसव हे 

मस्तीका मधुमय अनुभव है 

अरी ! प्रणयका यह वह भव है 

Rta वास कर सकता, 

VETTE रससे जो 


I 


जिसका मन नि३छल है, 
रहता नित विह्नल है ।. 


प्यार r :3 
SY वानी tt 
सोच-समझक्रर पेर बढ़ाना, इसमें री दीवानी, 
ढ़ हो करना काम, जानना; यौवन बड़ा विकर है। 
योवनका था BEAT प्रात, 
हृदय धड़कता था दिन-रात, = 
मचता था उरमें उत्पात-- 
मेने ममता त्याग, सभी कुछ अपना उसपरः वारा, 
उसका अंग-अंग था, मेरे इन अधरोंका प्यारा। | 
ag सोन्दर्य-छरा प्याली पी, किया सभी कुछ नाश, 
भटक रहा हूँ अब में वन-चन, दुखका मारा-सारा। 


अतः भाग्यपर नित रोता हूं, 

खुखकी नींद नहीं सोता हू, 

पाकर भी फिर-फिर खोता ईँ= 
अपना वह भण्डार, जिसे मेंने है स्वयं या; 
जिसमें ga मिला करती थी छखकी शीतल छा 


, , Blo सन-यात-सेनसे एक बार ‘Bombay Chronicle’ 
के एक प्रतिनिधिने भेंट की थी ।, उस वार्तालापके saya 
उन्होंने जो-कुछ कहा था उसका सारांश यह है--“संसार- 
की सभ्यताका आदि जन्मदाता एशिया भाज सबके पेरों-तले 
पड़ा हे युवक एशियाका मुख्य कतव्य है, उसको उसके 
प्राचीन गोरवपर प्रतिष्ठित करना । चीन यही चेष्टा कर 
रहा है। आशा हे, समस्त एसिया हमें अपनी नेतिक 
सहानुभूति प्रदान करेगा I” 


‘Sto सन-यात-सेनकी यह उक्ति विशेष रूपसे आलोचना- 
के योग्य है। प्रसिद्ध अंगरेज लेखक मानक्रीफने लिखा हैः-- 
‘Asia, which has been taken tobe the 
cradle of the world’s peoples,. the focus of 
its earliest culture as of its highest religions, 
makes the largest and most populous of its 
divisions. This continent measures over 
यग million square miles. It contains at 
least half of mankind; some 800,000,000, or 
mote. ge ei r 9 
“Tt seems clear that the Savagery of 
Euope’was leavened by colonization from 
the swarming coasts or desiccating steppes 
of Asia. But while for fourscore genera- 
tions or so, the smaller. division of our 
world has been advancing the larger has 
been going back in progress.? x 
. “समस्त मानवजातिका जन्मस्थान एवं जगत्‌-सभ्यता 
x मोका केन्द्रस्थान एशिया संसारमें सबसे बड़ा 
| है। इसका क्षेत्रफल १७० छाख बर्गमीछ है, और 
आधीसे अधिक जनसंख्या (जो ८० करोड़के लगभग 
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भाषी एशिया. - १ 


' श्री अरुणचन्द्र गुह तथा Slo आनन्दीदीन तिवारी a | 


A. R. Hope monerietf, मेसिडोनियापर aga , दिनों तक शासन 


यहां रहती हे । यूरोपमें सबसे पहले एशिया हो हे 
z से 


| k 
प्रकाशकी रश्मियां पहुंची थीं, ओर एशिया हीने यूरोपका be 
aià उद्धार किया है। किल्तु हाय ! आज aah | 
सब देश सभ्यताके पथपर अग्रसर हो रहे हे. उस समय / i 
एशिया पीछे पड़ा है !” है | | i 

वास्तवमें संसारके सब्र धमाका जन्मस्थान . एशिया ee 
है। संसारकी प्राचीन. सभ्यताका जन्मस्थान एशिया है। ज्य 
इसाई, यहूदी, मुसलमान, ताऊ, कनफूशीय, सिण्टो, जेन, | हि 
alg, सिख, eA सब वर्तमान संसारके प्रधान धर्म | > 
हैं, ओर इन सबका जन्म एशिया हीमें हुआ है। Ae | A 
wa, असिरिया, फारस, मीदिया, फिनीसिया, Ree | ; 
लिदिया, भारत आदिकी सभ्यताकी गणना प्राचीनसम्यतामें | 
है। मिखके अतिरिक्त संसारकी अन्य सब प्राचीन नि 
सभ्यताओंका जन्म एशिया हीमें हुआ हे । यह सब जातिया | नि 
उस समय सभ्यताके उच्चतम शिखरपर थीं। ग्रीस और भा 
रोम उस समय भविष्यके गर्भमें थे ग्रीसकी जिस सभ्यता. | ब 
को प्रशंसाका set पश्चिमी लोग पीटते हैं, उसका भी लि 
जन्म एशिया हीमें हुआ था । एशियाके पश्चिम STEN | . 
ग्रीक.लोग ग्रीस गये थे, और ग्रीक . सभ्यताका जन्म प | क 
हुआ था। . a: af a 

यूरोपने अपनी वर्णमाछा फिनीसियासे प्राप्त. * Y 
भारतसे उसको संख्या-गणनाकी विधि मिली है। | भी 
ज्योतिष इत्यादि सब चीजोंके लिए वह एशियाका शा aa भार 
है । उसका ईसाई धर्म भी एशिया हीकी देन रै । सदरी R 
बारूद, दिशासूचक यन्त्र, कागज, दूरबीन, छाता त 
का जन्म पहले एशिया Hat saz भूमिमें हुआ है। "| शोर 

सेनिक शक्तिमे भी एशिया gis न था। ai 
वासियोंने एक समय स्पेन और भूमध्यसागर के | एषि 
एकाधिपत्य स्थापित कर लिया था। फिनीसियन ह | a 


वंशधर कार्थिजियन छोगोंने स्पेन और 'गाल/कों ia Ti 
इटली तक आक्रमण किया था। दारयुसने किया गो... 


PS 


वी ए f श्‌ ; 
MES ‘Fin ६६ 
A pee “~ > = oe “ 3 जज = R SE rarer OR ST या an 
तान्द्यो तक यूनानी ता नवत सेत ६ cy, जी यूरोपके इशारेपर नाचते हें । गत 
पर्‌ दशक X हायु ` 
प्राचीन युगकी कथा । इसके पश्चात्‌ भी शक, हूण ओर. महायुद्धके पश्चात्‌ मुस्तफा, कमालपाशाके प्रयाससे तुर्क 


मुंगळोंने प्रायः समस्त पूर्वीय यूरोपको जीत fen था l 
आज भी उनके वंशधर हळुरी, बलगेरिया, . फिनलेण्डमें 
रहकर यूरोपपर प्राच्यके आधिपत्यका_ परिचय दे रहे हैं। 
इसलामके अभ्युदयके बाद अरबों alt gett यूरोपके 
कई देशोंपर अधिकार कर उनपर दीर्घकाळ तक शासन 
किया है। समस्त रूस, समल्त MEPA प्रदेश ओर स्पेन 
क्रमशः मुगलों, dat ओर अरदोके अधीन रह चुके हैं। 
हूण वीर आटिळा, मुगल वीर aga खां ओर अन्य मुगल 
योद्ाओंका सामना. करनेका साहस यूरोपमें किसीको नहीं 
था। यूरोपियन लेखकोंकी पुस्तके पढ़कर, आटिला, aga 
खां और agg .खांको हम लोग बर्बर, पशु-प्रकृति, 
अत्याचारी, दस्यु आदि नामोंसे सम्बोधित करते हैं; 
किन्तु सिकन्द्रकी एशिया-विजय, पिजरोकी पेरू-विजय, 
वासको-डी-गामाका भारतके qaa उपकूलपर अधिकार, 
भ्य यूरोपीय जातियोंका दास-व्यवसाय और आफ्रिकाकी 
निगो जातिके साथ इनका galaan, न्यूजी छेण्डके आदिम 
निवासियोंके प्रति व्यवहार, आस्ट्रेलिया ओर अमेरिकाके 
कि प्राचीन अधिवासियोंके प्रति अत्याचार-मूलक व्य- 
मारके मुकाबिलेमें, आरिला, aga ओर aregiat 
निन्दा करनेका हमें कोई कारण नहीं दिखायी देता | , 
किन्तु एशियाका प्राचीन गोरव अब कहां है ) आज 
ane यूरोपके owes ढ्बा हुआ है i यूरोपने 
भ्यासी क्षुधामें संसारके छः महादेशों मेंसे पांचको 
To T उतार द्विया है । छा neg एशिया 
वासी = में जाने दीको अवस्थ ra एशिया- 
कर हम. भवासी हो रहे हैं। एशियाकों छोड़- 
स्मार लिए किसी महादेशमें स्थान नहीं हे । भारतमें 
फक डरा मे; | 
oo a -भपक्षा एक इवेताझके प और. 
ie ce en ।. चीनमें चोनियोंकी अपेक्षा 
| fe, a TERETE हैं। ब्रह्मदेश, फारस, अरब, 
| रिया केवळ गे दी यही. अवस्था है। समस्त 
दको बचा ae ही ऐसा . देश है जिसने अपनी 
जे “चीन डरे । राळ सागरके पूर्व, जापान ही 
Bas 


। चीन, sara, नेपाळ, अफगान; | 
4 
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भी अपने सम्मान और मर्यादाकी रक्षा करने योग्य हो गये 
है। . रजा खां पहलवीने भी अपने उद्यमसे फारसको विदे- 
शियोंके अनुचित बन्धनोसे मुक्त कर दिया है | i 
अब धीरे-धीरे पूर्वीय देशोंकी निद्रा भङ्ग होने लगी 
। जापान इस नव जागरणका अग्रदूत है। आज चीन, 
फारस, टकी प्रति देशोंमें राष्ट्रीयताका नव-उन्मेष हो. 
रहा है । यूरोप इस नवीन जाग्ृतिको भयकी eee देख 
रहा है । उसको शङ्का है कि कही उसका विश्व-साम्राज्य 
हाथसे न निकल जाय | उसंको माळूम है कि इस साम्राज्य- 
के मूलमें हमारी कितनी निर्बलता और अज्ञानता, और 
कितने वीभत्स अत्याचार और बर्बरता निहित Fi 
जिस समय हम आंखें मलकर अपनी असली अवस्थाको 
देखेंगे उस समय स्थिति ही कुछ दूसरी हो जायगी । यह. 
बात यूरोपवासी भली प्रकार जानते हैं। इसीलिए वे सैकड़ों 
प्रकारसे प्राच्यको अपने बन्धनमें रखनेकी ही चेष्टा क 
रहते हैं । | 24 ao 
आस्ट्रेल्या, आफ्रिका ओर दोनों अमेरिकाओंमें 
कहीं भी हमारे लिए स्थान नहीं हे। जहां कुलियोंकी आव-' 
इयकता होती हे वहीं एशियावासियोंकी मांग होतीहै। 
किन्तु यदि हम भद्र ग्रहस्थकी भांति किसी देशमें आबाद 
हो जाना चाहते हैं तो गोरी जातियां हमारे M 
कन्दनसे पृथ्वी ओर आकाश एक कर देती हैं। दक्षिण' 
आफ्रिका, केनाडा, फीजी आदि ब्रिटिश उपनिवेशोंमें भार- 
तीय आज मानव-अधिकारसे वञ्चित रखे गये हैं। किन्तु 
भारतवासियोंने ही वहां आबाद होकर वहांकी कृषिको | 
उन्नत करनेमें प्रधान सहायता दी हे । संयुक्त राज्यअम | 
रिकाके किवाड़ समस्त . एशियांवासियोके लिए बन्द हैं। 
आस्ट्रेल्यामें सम्भवतः पचास करोड़ लोग रह. सकते हैं 


बैठे हैं। जनसंख्या तथा पर्याप्त धनाभावके 
लियाने आश्ानुरूप उन्नति नहीं की हे; तिसपर भी 
एशियाबासियोंके लिए स्थान नहीं है । संसारम 
हमारी उपेक्षा की ज्ञाती हे ओर हम 


१६४ 


यह तो हुई विदेशकी ब्रात---अपने देशमें भी हम कुछी 
ह । भारतवर्षमें भारतवासिग्रोंकी किसी प्रकारके अधिकार 
नहीं हें; चीनमें चीनियोंके कोई अधिकार नहीं हैं, अफगा- 
Geata, अरब, AGIA, श्याम ओर भारत महासागरके 
द्वीपसमूहमें सर्वत्र यह दशा हे । एशियाके किसी देशके 
इतिहासपर दृष्टि ढालिये, आप देखेंगे कि arg जातियोंने 
सर्वत्र अपनी-अपनी छुविधानुसार देशको छिन्न-भिन्न कर दिया 
है । जारशाही रूस और अंगरेजोंने सन्धि करके फारस ओर 
Rean अपना सिक्का जमाया था । फारस ओर तिब्बतसे 
इस विपयमें उनकी नेक सळाह लेनेका विचार भी कभी 
इन निःस्वार्थ दयाळु जातियोंके eat नआया। चीन 
अफीम खाना नहीं चाहता था। गोरोने उसको युद्धमें 
पराजित कर अफीम खानेके लिए बाध्य किया। श्याम 
और चीन गोरोंके साथ व्यापार करना नहीं चाहते, 
गोरांको अपने देशमें घुसने देना नहीं चाहते, किन्तु 
गोरी जातियांने तोपके बल उनके वक्षस्थलपर बेठकर उनके 
रक्त-शोपणका अधिकार प्राप्त कर लिया है। कुछ समय पूव 
चीन, जापान, फारस, श्याम इत्यादिमें वे देशी: कानून 
साननेके लिए बाध्य थे, किन्तु आज तो दशा उसके विप- 
रीत है। पूर्वीय देशोंमें रहकर, उनका रक्त-शोषण करके, 
इनका अपमान करके, आज वे पूर्वीय देशोंके कानूनको 
anar दिखाते हैं । 
„ययं तक तो हुई रार और राजनीतिको बात । शिक्षामें, 
नेतिक ara, समाज-व्यवस्थामें, हरएक विपयमें हम Sa 
यूरोपके N हैं। अभी कुछ समय .तक .समस्त पूर्व और 
पूर्ववासी मेकालेके इस कथनपर विश्‍वास करते थे कि rsg- 
की समस्त विद्या, पाश्चात्यकी आधी अलमारीकी विद्याके 
समान है ।” जो व्यक्ति कोई पाश्चात्य भाषा नहीं जानता था 
उसको. हम लोग शिक्षित और. सभ्य ही नहीं समझते थे 
समाजमें भी उनका अन्ध अनुकरण करन ih 
T 


fag समझते थे। ६० 


i हम सभ्यताका 
! >७२ वर्ष पूर्व इस अन्धाबुकरणके 
 कारणबङ्गाली समाजकी दशा अदन्त. शोचनीय हो गयी 
ot) उस समथके ब्रह्मालका सामाजिक इतिहास पढ़नेसे 
मालूम होगा कि अंगरेजोंका अन्ध अनुकरण 
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विश्वमित्रं 


शिक्षाका परिचय देनेके लिए, मद्यपान ओर गोमांस 


करते थे । पाश्चात्य समाजमें भी बहुत-सी अच्छी चीजें ४ | 
किन्तु अच्छी बातोंकी अपेक्षा हम बुरी : बातोंको ही अधि 
ग्रहण करते चले आये हैं । राष्ट्रीय विषयोंमें, शिक्षामें, आढे. ¦ 
में, हरएक विषयमें उन्होंने हमारे शरीर और मनपर आहि. | 
पत्य स्थापित कर लिया हे । शारीरिक आधिपत्य और माग. | 
सिक आधिपत्यमें घनिष्ट सम्बन्ध हे, ओर एकको रोध करे | 
दूसरेको रोध करना. कठिन नहीं है । | 


~ 


टि 

पाश्चात्य जातियां जो आज हरएक विपयमें हमारे उप | f 
आधिपत्य कर रही हैं, उसका क्या कारण हे? इसके प्रधान | ३ 
कारण ( १) उनकी विपय-बुद्धि, ( २) जातिगत te | s 
बोध एवं ( ३ ) सामरिक बळ हैं । प्राच्य. जातियोंमें इन्दं | स॒ 
तीन बातोंका अभाव हे । एक-एक करके हम इन dat | न 
बातोंपर विचार करेंगे l 0... S 
प्राच्य देशवासियोंकी अपेक्षा पाश्चात्य देशवासियों f 
विषय-बुद्धि अधिक मात्रामें पायी जाती है । इससे कोई | छे 
न समझे कि हम सब भोगवासना-रहित हैं अथवा योगी ह | 
विपयभोगकी वासना इसमें बहुत हे, किन्तु उसको प्राप्त | रि 
करने अथवा चरितार्थ करनेकी क्षमता ead नहीं है। एक | a 
कुबड़ा भी चित होकर लेटनेकी इच्छा करता है, HSH | % 
बासनाको पूर्ण करनेकी क्षमता उसमें नहीं है। जो दुब | 3 
होते हैं उनमें न भोग करनेकी क्षमता होती है ओर न त्या i 
हीकी । इसीलिए हम लोग घरमें रहकर, भूखे, अधर! i 
मलेरिया, इन्फ्लुएञ्ञा आदि रोगोंसे अनायास त्यु गा ऐक 
जाना पसन्द करते हैं, किन्तु स्वेच्छासे वीरकी भांति री रु 
आलिङ्गन करनेका साहल हमें नहीं होता । SG ait है, 
गोरीशङ्कर पर्वतका afara पाश्चात्य देशवासियों ही k 
सम्भव है। किसी समाचार-पत्रक्रे पष्ठ उलटकर a भी 
मालूम होगा कि चारों ओर यूरोपीय वायुयात संब र|. होरा 
किस प्रकार एक-दूसरेसे प्रतिद्वन्द्िता करनेमें A ग्रे) 
तककी बाजी लगा रहे हैं । और कितनोंने . इस बोई शक भौर 
प्राणोंकी आहुति दे दी हे. । हम लोग तो ईस a भी 
पागलपन समझते हैं। वहां यह बात नहीं है कि ड. a 
घरमें रहें, आरामसे खायं और विळासितामें हि qa ah 
वहां तो कोई मेलोपोडेभियाकी मरुभूमिमें प्राण देता १॥| a 
किसीकी कब्र सह्दाराके : निबिड़ शगिल्तानमें ad धोप 
कोई तो गोरीशाङ्करके शिखरपर हिमके अजल Ta 


fy 


ction, Haridwar 


fn विश्राम पानेमें ही अपना गोरव a है। 
किसीके प्राग-पखेरू उड़ते हैं BAR व कुमेरुपर । दो मास, 
तीन मास, दो वर्ष अथवा तीन वर्षके बाद कभी-कभी 
मरुस्थरके बाळूमें अथवा गोरीशङ्करकी हिम-राशिमें उनके 
ga देहका पता लगता हे । जो भोग करना चाहते हैं उन्हे 
वीरकी भांति उसके लिए चेटा भी करनी चाहिए । इसके 
faq वह अपने प्राणोंको भी तुच्छ समझते हैं । हमारी भांति 
जो मिळ जाय वढी गनीसत समझकर वे सन्तुष्ट नहीं हो 
जाते | भौतिक उन्नति ( Material Prosperity ) के 
साधनके हेतु वे अपने तथा दूसरोंके प्राणोंका कोई मूल्य 
नहीं समझते। विषय-बुद्धिके ही बळसे वे चारों ओर 
संसारमें घूमते हैं ओर उसी विषय-बुद्धिके वश होकर उन्होंने 
निग्रो छोगोंका पश्ुओंकी भांति क्रये-विक्रय किया है, 
लोहिताङ्ग छोगोंको अमानुष कहकर निर्ममतासे उनकी हत्या 
की है, प्राच्य-वासियोंका स्वार्थ और सम्मान fasta मिला 
विया है, संसारके अनेक देशोंके आदिम निवालियोंकों पृथ्वी के 
बषस्थरसे लोप कर दिया है और निभीकतासे अपने भी 
ऋसे प्राण गंबाये हैं। समस्त संसारको भोग करनेकी 
अरे इड प्रतिज्ञा को है Laak लिए उन्होंने नीति, धर्म, 
aga, मानव जीवन, अपना जीवन--सबकी अवहेलना 
(की प्रधानताका . द्वितीय कारण, उनका जातिगत: 
TQ) हमारे देशमें लगभग प्राचीन BISA ही इस 
es ॥ हमारे शास्त्रों में धर्मयुडुका उल्लेख 
कवर ही यह a लिए Gaat कोई उल्लेख नहीं ca) 
ी ने = क. पड़ेगी कि. प्राचीन कालमें किसी 
रोग केवर हे r जातीयताका बोध न था। उस समग्र 
गरे) T » परिवार ओर गोत्र (.०७॥ ) को समझते 
और हे पा. आफ्रिका--कहीं भो राष्ट्रके लिए युद्ध 
भी Tatar पता नहीं सिरता | वास्तवमें यूरोपमें 
| ए डाक बिकास aedi शताब्दीमें 
भक्ति एव यूरोपमें जितनी. लड़ाइयां हुई वे सब 
Ra । षत, “सम्प्रदायगत तथा .घसंगत . कारणोंसे 
| भेम गमका प्रथम निदर्शन है ।; प्राय: उसी 
के डू दी बाद. भारतमें सी जातीयताका 
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विकास हुआ था । carat गुरू गोविन्द सिंह और महाराष्ट्र 
छत्रपति शिवाजीने दिल्लीश्वर ओरङ्गजेब्रके विरुद्ध जो युद्ध किये 
उन्हें जातीय युद्ध हो कहा जा. सकता है। डच लोगोंके 
समयमें जिस प्रकार उनमें और अत्याचारी राजशक्तिमें 
धार्मिक qi था उसी प्रकार सिखों और महाराष्ट्रोंके 
समयमें धार्मिक विरोध था । एवं इन्हीं तीन क्षेत्रांमें धामिक 
अत्याचारके कारण ही जातीय स्वाधीनताकी ak लिए 
प्रयास आरम्भ हुआ । 
यूरोप उस समय उन्नतिकी ओर अग्रसर होने लगा | 

समस्त यूरोपमें उस समय नवशक्तिकी लहर दौड़ने लगी । 
उसके प्रायः दो सो ad पूर्व स्पेन और पुततंगालने अमेरिका. 
और भारतके द्वार खोल दिये थे । उस मासे यूरो पियनोंके 
दके दर सरपट दोड़ने रो । उन्होंने अपनी नवीन शक्तिके 
MA जो कुछ ore fear उसीको. आत्मसात और हजम कर 

गये । ओन्दाजों (इच.लोगों) ने जातीयताका-जो आदर्श | 
प्रदर्शित किया था यूरोपवालोंने उस आदर्शको शीघ्र ही धारण 
कर लिया । इसके कुछ ही समय बाद .इंगलेण्डमें area 
प्रथमको फांसी दी गयी, ओर कुछ समयके बाद द्वितीय जेस्सः 
को सिंहासनच्युत करके मेरी ओर विल्यिमको इंगलेण्डके 
सिंहासनपर बेठाया गया । अवश्य ही इन aad धर्मका 
संश्रव था; किन्तु इस समस्त विरोध और विद्रोहका प्रधान 
उद्देश्य राजशक्तिको अपने मतानुवती बनाना था । क्रमशः 
फ्रान्सकी' क्रान्तिने जातीय ऐक्य ओर स्वाधीनताको यूरोपमें 
स्थापित कर दिया । .' ‘ad 

किन्तु aed मानना ही पड़ेगा कि प्राचीन ग्रीस और 

रोममें जितना जातोयता-बोध था gad किसी देशम भी 
प्राचीन कालमें उस परिमाणमें qe भाव नहीं था । . शिवाजी, 
ओर गुरु गोविन्दके समय तो हिन्दू समाज पतनोन्सुख'था । 
उनका आद ग्रहण करनेकी क्षमता इसमें न थी । कित्तु यदि 
बाहरी शक्ति भाकर भारतीय समाजको परास्त न करती 
तब तो सम्भव था कि यूरोपको भांति कुछ दिन आत्मकलह 


आदि जातियोंने हमारी शान्त ओर मन्थरगति जीव 
उरूट-परट दिया । सोल्टी शत शताब्दीसे 
ही नहीं, समस्त एशियाकी अवनति 
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अपने आत्मबोधको प्राप्त किया है । 

` पाश्चात्य देशोंकी प्रधानताका तृतीय और मुख्य कारण 

` उनका सामरिक बल है। aas रस्सेलने लिखा है,-- 
“What stands in the way of the freedom 

of Asiatic populations is not their lack of 

intelligence, but only their lack of. military 

prowess, which makes them an easy .prey 

to our lust for domination”, .!. = .. 

_ (Roads to Freédom pp. 462-..68). 

= भर्थात्‌--“आज जो after यूरोपके अधीन है उसका 


समस्त gag, 


पर T अधिकार at 
क्याम, Š F 


१६६ विश्वमित्र | न 
इस समयके युगधर्म--जातीयताबोध--को एशियाकी जातियांडन्हीके पदानत हें । पाश्चात्य संसारमें y अग्रदूतके | ; 
धारण न कर सकी । रूपमें अमेरिकाके' राष्ट्रपति विलसनने संसारमें my | 
भारतकी भांति टकी, फारस, सिख, चीन, श्याम, अफगा- स्थापनाके लिए अनेक अभिनय किये हैं । उन्होंने कहा था... | न 
निस्तान .सब ही क्रमशः न्यनाधिक पाश्चात्य देशोंक अधीन “Itis necessary always to. remember tha है 
हो गथे। जापानने देखा कि आत्मकलहमें रत रहनेसे it is force which is the ultimate guarantee f 
विदेशियोंकी दासताकी जज्ञीरमें बंध जाना पड़ेगा, इसीलिए of public peace.” 
उसने आत्मकलहको दफन करके राष्ट्रीय ऐक्यको अपनाया | अर्थात--शान्तिरक्षाका प्रधान उपाय सामरिक शत्तिही | a 
इसीके कारण आज एशियावासी जापान यूरोपीय राष्ट्रोके है। “China Review” नामक wad एक चीनी bee a 
साथ कन्घेसे कन्धा मिलाकर संसारकी समस्याओंपर विचार = Lowe=zhuan Hwa ने ठीक ही लिखा है--'/॥७0 | अ 
करता हे । अभी थोड़े ही दिन हुए, तुर्काने इसीके azqt the occident has sharn that it dominates the व् 
अपने न्यायोचित अधिकार प्राप्त कर लिये हे | आज सभी orient not so much because it has a better’ a 
पूर्वीय. देशो में जातीयताबोध उत्पन्न हो गया है l इसीलिए religion, loftier morals or higher intelligence, q 
आज़ यूरोप सन्त्रस्त और भयभीत.हो उठा है l एशियाकी as because it knows how to fight and how ही ह 
इस नव-जागृतिको. कोन रोक सकता है ?. कोई नहीं । यह to make money.” 
तो एक अटल सत्य है। आज एशियाने पाश्चात्यकी प्रधानताके (Modern Review, July I92!) 
o विरूद्ध विद्रोहका झंण्डा खड़ा किया है । _ आज उसने पुनः i 


अर्थातू-पाश्नात्य जातियोंने यह प्रमाणित mT? \ 
कि उन्होंने अपने उच्च धर्म, नैतिकता अथवा बुदिकी 
अधिकतासे प्राच्य देशोंको पदानत नहीं किया है; Ege 
किया है अपनी युद्ध-विद्या और अर्थ-सञ्चय-विद्याके l 

aadi शताब्दीसे पाश्चात्य जातियोंने सामरिक TA 
fata उन्नति को है और इसकी मात्रा क्रमशः बढ़ती 
जाती है। एशियामें सत्रसे प्रथम भारत ही उनके अधीर 
हुआ हे । फिर धीरे-धीरे समस्त एशियाको उनकी सामि 
शक्तिके सामने नत होना पड़ा |. आज वही हमारे भ 
विधाता हैं। अपनी सामरिक शक्तिसे आज उन्होंने | 
जीवनके प्रत्येक भागपर अपना सिक्का जमा र A 
जातीयता, व्यवसाय, aA, शिक्षा आदि सब बातो कं 
उनके अधीन हैं। sto सिडनी गुलिकने लिखा था क्रि 
सवेत-समस्या केवळ एक राजनीतिक समस्या 
यह एक व्यावसायिक समस्या भी है, क्यों कि श्वेत 
प्रतिद्वन्द्रितासे आज पूर्वमें लाखों लोग दरिद्र à 


D 


` इस स्थानपर ओर एक बातको स्पष्ट TE 
है। तमान प्रगतिसे यह 
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ae | मालम होता है कि शीघ्र ही श्‍वेत-सभ्यता नष्ट हो जायगी, 
न्तिः । उत्त समय रज्जीन जातियां अपनी नवीन सभ्यता, नव उद्यम, 


था- | aga कर्म-एप्ठह्या लेकर दुनियाका रङ्ग ही बदल देंगी । इसके 
ntee | हिए क्षेत्र चाहिए, धनकी प्रचुरता चाहिए । . जिस जातिमें 

भार्थिक भौर इहलोकिक सम्पत्तिका अभाव होता है ag 
क्तिहे | जाति संसारकी सभ्यताको नवीन चीज प्रदान नहीं कर 


लेखक 


ready 


सकती । पूर्वके भारत, चीन, फारस, वेबिलन, फिनीसिया 
आदिने जिस समय संसारकी सभ्यताके भाण्डारमें कुछ दान 
दिया है उस समय उनकी आर्थिक दशा भी आवश्यकतासे 
भविक सन्तोषजनक थी । आज पाश्चात्य सभ्यताका बोल- 
बाहा उनकी अर्थ-प्रचुरता तथा विशाळ साम्राज्यके . कारण 
hot £ है। मिथ्या त्यागके मोहमें पड़कर जातिको विश्रान्त. करनेसे 
कोई लाभ नहीं है । 
90) | . es रसेलने लिखा है--“प)७ belief of ihe 
दाई European in his own Kultur tends 


feat 


9 the 
etter 


that | हिए उन्हें साम्राज्यकी आवश्यकता हे । आत्म-प्रसारके 
nce, | 


to 


- Segal यूरोपवासी और दूसरेकी सभ्यताको ग्रहण ही नहीं 


be fanatical and ruthless.” अपनी सभ्यताके 
करते, और दूसरेकी सभ्यतापर निर्मम अत्याचार करते हैं। 
इसके प्रतिकारके तौरपर उन्होंने यह भी कदा हे-।गाह 
independence of extra-Huropean civilization 
8 of real importance to the world, for it 
is not by dead uniformity that would as ‘a 
whole is enriched.” अर्थात्‌--जगतकी विभिन्न सभ्यः 
ताओंकी धाराको स्वाधीन गतिसे प्रवाहित होने देना होगा t 
क्योंकि सभ्यताका वषम्य हो संसारकी उन्नतिका प्रधान 
कारणहै। " : ; >. 
अपनी प्राचीन. सभ्यताका पुनरुद्धार एशियाई जातियोके 
लिए परम आवश्यक हो उठा है। यह तभी. हो सकता हे. 
जब एशियाकी सब्र जातियां एकताके सूत्रमें ग्रथ्रित et, | 


— 


दात | | : i NE 


रो-रोहर at गया है जीवन एकाकीपनसे . 


ही उर-ब्रतति विरस, उन्मूलित ) सुख-मंजरियोंकी जाली 
ती है घुल रही. arai मेरे प्रमातकी लाली 
की हटती न कमी भिटनेकी' SATAAN मनसे 
ह| देखो ga लघुता मेरी -छोटी जीवनकी गागर . 
rt | क्यों भरते हो करुणामय / इसमें विषादका' सागर 


wat राख लपेटे à गाता हूँ गाने . 
दे दो. जर्जर ATË हे देव ! दयाके दाने 
ममताके' मदु अधरोंबर मुसकान मधुर आने दो 


` तम-पूरित उर-अम्बरमें आलोक बिखर जाग दी 


[१] 

अमरताथके तीस वर्षके उदीर्घ और निविचित्र जीवनमें 
यह पहला ही अवसर था कि बिलकुल ही आमने-सामने खड़े 
होकर वह एक सुन्दरी युवती स्त्रीसे बातें कर रहा था। 
वह. बहुत ही लम्बा, दुब्रला-पतला Gavia युवक था | छाडो- 
रानी उसके सीने तक भी नहीं पहुंच पाती थी । बिळखते हुए 
अपने एक AI बालकको गोदमें उठाकर वह बोली--“आप 
उनके मित्र होते ह-यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई 
आइये, aa? सङ्कोचसे faaea होता हुआ अमरनाथ 
सिर झुकाकर पलंगपर बेठ गया | 


लाडोरानी बोली--“तो क्या. वह बारह बजे रातको 
आयेंगे १”? 

“जी हां, deaths साथ सिनेमाको चले गये |” बच्चा 
अभी रो ही रहा था । लाडोरानीने बच्चेको अमरनाथकी 
गोढमें देकर कहा--“'इस बदमाशको पकड़िये-में आपके 
लिए चाय ले आऊं ।?? 

` अमरनाथ विरोध नहीं कर सका । इस अपरिचित 
युवतीकी स्वच्छन्द और प्रफुछ चेष्टाओंको देखकर वह hail 
आ गया था । बच्चा चुप होकर उसके चश्मोंसे उलझ गया 
था । कुछ देर बाद लाडोरानी एक तश्तरीमें चार-पांच कचो 
feat और एक प्याला चाय लेकर आयी । बोली--“खाइये, 
मैं बच्चेको लेती हूं ।” सारी चीजें पळंगपर रखते हुए छाडो- 
TAA कहा--“आओ wer |” 


“ऊहुंक !? Ser नहीं आया | 


एक उन्द्र ओर अनजान परिवारमें आकर 


ह हंसे प्रकम्पित हो रहा था। उसने 
“छोड़ दीजिये इसे CENÍ दीजिये w 
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लाडोरानी 


श्री तारकेश्वरप्रसाद 


. देखनेवालोंकी आंखें कुछ क्षणो तक चोंधिया-सी जाती al! 


उसे चिढ़ नहीं रह गयी थी । एक दिन छाडोरानीने “ह 


कहते हुए अमरनाथके सुखपर अकारण लजाकी af 
छा गयी। उसके स्वभाधमें 'श्रियोंकी-सी सङ्कोचशीहता 
वर्तमान थी | 


“फिर आइयेगा !”--छाडोरानीने कहा । 


[a] 

लाडोरानो पज्ञाबकी थी । उसका पति कलकत्तमें एक 
तेलके कारखानेमें नोकर था । वेतन डेढ़ सो रुपये मिलता था। 
उसका नाम ARGS था । बड़ाबाजारमें एक कमरा किरागे 
पर ले रखा था । लाढोरानी हिन्दी और sz बड़े मजेमें | | 
ओर लिख सकती थी । उसकी बोलचाल ओर शील-प्वमावगे 
एक विचित्र dea पाया जाता ar) पर सबसे अधिक | 
आकर्षक था उसका रूप, जो बिजलीकी तरह चोट करता था। | 


अमरनाथ तबसे कई मतंबा लाडोरानीके यहां आ BAT A! | 
उसकी झिझक दूर हो चकी थी । लाडोरानीके ata हा | 
भावने उसपर गहरा प्रभाव डाळा । उसे अपनी अविवा" | 
हितावस्था बड़ी बुरी मालूम पड़ने लगी । जिस वेगसे उसके 
हृदयमें अविवाहित रहनेकी लहर उठी थी--अब उसके 
वेगसे हृदयकी सारी छालसायें उमड़कर एक स्त्रीपर 

भूत हो गयी थीं। अब वह बड़े गौरसे छाडोरानीकी भ 
नाक, दांत आदि अवयवोंको देखा करता । अंब उसके प 
नावे यथेष्ट साफ रहते । जूतेमें बराबर पालिश होता 
रूखे-सूखे बालोमें चिकनाइट आ गयी थी; कभी क्रमी A 
ओठोंपर पानकी लाली भी देखी जाती; और ize 


re = 


“अमर बाब, आप जिस दिन पहले-पहल यही pe 


चकित रह गयी थी कि कलकत्तेमें भो इतनी बुरी 

कोई रह सकता है--और अब्र तो- a 
लाडोरानीके अधरपर एक मोहक मुसकान ae 
एकटक इस रूप-छघाका पान करता SFT 
'दुनियामें परिवर्तन होते हैं 


A a GS 


॥ 
Hz 
E] 


धा। 
कराये 
में पढ 
भावम 
अधिक 
at | 
EI 
[ था। 
हावः | 


>= 


M 


o उसकी आंखें रसमयी होकर कह रही 

«अब्र क्या भूळका उधार कर रहे ह??? 

“कोशिश कर रहा हुँ ।” 

छाडोरानी फिर सुसकरा उठी । उस झुसकानमें एक 
अजीब सनसनीदार मोहकता थी । मस्तिष्कमें एक विचित्र 
क्रम्पन पेदा होनेके कारण अमरनाथ जल्द ही वहांसे वापस 
बला गया । 

[a] 

अमरनाथके जीवनमें अकस्मात्‌ ही एक अत्यन्त मार्मिक 
अध्यायका आरम्भ हुआ | अपनी पहली कविताओंमें उसने 
प्रकृतिका ही खन्दर ana किया था। पर अब वह गीत 
feat लगा था, जो ताळ, छय आदिके साथ होते उसके 
गीतोमें अब Saat वेदना, हृदयको कसक ओर अतृप्त आकां- 
क्षाओंका विकृत रुदन पाया जाता । भावावेशमें आकर वह 
कहानियोंकी ओर झुका | कई कहानियां उसने बड़ी संनसनी- 
सन feet । अपनी अनुभूतिको कल्पनाके साथ मिलाकर 
असने एक उपन्यासपर हाथ छगाया । zs सब तो थे; पर 
हग सबोंका प्रेरणा-स्थर थी लाडोरानी | 

एक दिनको बात हे । सावनका मंहीना था, पर धूप 
= a = बने अमरनाथ किसी तरह दफ्तरके 
जल a रट कमरेकी ओर जा रहा था | 
anes al धीरे-धीरे हारमोनियमके साथ गुन- 

आ रही थी । अमरनाथने पर्दा हटा दिया । 

on ठ को संभालती हुई बोली-- 
ee To IRAI” अमरनाथ मुसकराता 
SAT चेहरा लेकर उसी पलंगपर वेठ गया। क्षण-भरके लि 
पार निगाहें रमाकर नीची \ x 
र ची हो गर्यी । अमरनाथने कहा-- 


STC हंसती हुईं बोली--“अच्छा, अभी 
सहसा आसमानमें बादल घिर आया । RA- 
रुगी । लाडोरानीने अत्यन्त ही छरीले कण्ठसे 


“पार EGUI मेरी झोपडी 
में खड़ी बसावां मीह॥ ' 


ठाडोरानी 


'की तरह डरावना-सा लग रहा था । ऐसा AIGA होता थ 
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भिज्न लग्गियां मेरियां पूनियां, 
मिजन रूग्ग्या मेरा ate ॥ - 
¬ “चनाब नदीके उस पार मेरी झोपड़ी है, और मैं 
यहां खड़ी वर्षामें भीग रही हू । मेरी पूनियां भीगने लगी हैं 
और मेरा प्रेम भी भीग cary । 


गीतकी मनोहर aea वायुमें गूंजने लगी । बाहर 
जो वर्षाका सङ्गीत हो रहा था वह भीतरके इस दर्दभरे सङ्गीत 
के साथ मिलकर एक विचित्र मादकताका सञ्चार करने लगा 
था । लाडोरानीके सिरपरका वस्त्र नीचे खिसक आया था I 
गालोंमें लाली छा रही थी । केशपाश वियुक्त होकर मद॒भरी 
आंखोंपर अठखेलियां करने लगा था । अमरनाथ धीरेसे उठकर 
खिड़कीके पास आकर खड़ा था । लाडोरानी गा रही थी= 


थरथर asa जिदड़ी 
खड़े ना भेडा die 
फेर खुकांवांगी पूनियां 
fea सकांवांगी नींह ॥ 


--“मेरा शरीर थर-थर कांप रहा हे ओर यह पापिन 
वर्षो थमती ही नहीं । पूनियां तो में फिरं भी ger लूंगी, 
पर हा ! में इस भीगे हुए प्रेमको केसे छखाऊंगी |” 

अमरनाथ लाडोरानीके समोप आकर बेठ गया । वहः 
अपनी gaga खो ad थी। ear अमरनाथने लाडोरानीको. 
अपने बाहुपाशमें आबद्ध करके उसके अधर-प्रदेशमें एक 
चुभती हुई रेखा अङ्कित कर दी। तुरत ही विक्षिप्तकी 


तरह उठकर अमरनाथ AMA बाहर चला गया | 
[ ४ ] 
उपयुक्त घटनाके तोन वर्ष बाद अमरनाथ एक 


मेले-से दुगन्ध-भरे कमरेमें टूटी खाटपर लेटा था । उसकी 
बड़ी-बड़ी मूळे ओर दाढ़ी निकल आयी थी । चेहरा 


जेसे मह्दीनोंसे वह खाटपर पड़ा हुआ हो । एक क 
duet दीपक कमरेमें क्षीण प्रकाशकी सृष्टि. 
वहींपर एक हुक्का ओर कई gE बर्तन 
उसने एक आह खींची और अतीः 


a 
N 
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विश्वामित्र 


उसकी प्रथम प्रणय-लीळा आगेको बढ़ती गयी--निर्बा धरूपसे, 


अविराम गतिसे ! 

“क्रिल तरह”--उसने सोचा-- “मेरे साथ छाडोरानी 
अपने प्यारे बच्चे और पतिको - छोड़कर चली आयी थी-- 
ओह, सचमुच चली आयी थी | उस समय उसने नहीं सोचा 


{ ” 


था कि भविष्य कितना डरावना ओर भयङ्कर होगा ! 
«क्या वह एक सपना थां !”--अपने बोमार शरीरको 
केहुनीके बल टिकाते हुए उसने मन-ही-मन बड़बड़ाते हुए 
कहा--“ओः ! वह कितना बुरा था--अकस्मात्‌ ही लाडो- 
रानी उससे Aga ओर विरक्त हो गयी--पता नहीं. क्यों ! 
बह उसे इतना अधिक प्यार करता था ! ओह--इतना 
अधिक (Er) 

वह सोचने लगा--'“एक दिन -छब्रह -उउनेपर Ha लाडो- 
रानीके कमरेमें उसकी लाश देखी थो--ओर देखकर में किस 
तरह किकतंव्यविमूड हो सिरसे पेर तक आतङ्कित हो उठा 
था ! ओह भगवान्‌! क्या वह सचमुच सपना था ! पर 
वास्तविकता ओर स्वप्नमें भी क्या अन्तर है ?--आह, पर 
वह मर क्यों गयी ? मेरे प्यारको उसने नहीं. पहचाना !” 
रंह-रहकर उसे अपना घर याद आंता था--“'उसने जरा भी 
नहीं सोचा कि में किस तरह sag गया, हां--उसके लिए 
चोपट हो गया ! ओह ! वह मायाविनी थी। अपने Bette 
रुपसे मुझे रिझाकर वह मुझ पागल बना गयी !”? 


“अरे, वह लाडोरानी !!*--वह ataa 3 Mk 
उठा--“हाँ यह तो छाडोरानी है--आओ रानी (देखो है 
तुम्हारे बिना किस तरह हो गया हं--देखो, पर ठरो 
क्यों आयी ? जब में इस दुनियासे ही चछा जा. ape 
जब मेरी हस्ती मिट . रही हे--रानी; . तुमने. मेरा हल 


उद्भ्रान्त करके छोड़ दिया । किख विनाशके क्षणमें तुमा 


जन्म हुआ था ! किस उन्मत्त प्रेसकी . करार ज्वाला a 
अपने साथ लायी थीं जिसमें स्वयं दग्ध होकर--प्रति और 
पुत्रको दग्ध करके ga भी ReRe करके तुमने जहा 
डाला !” 

“ओह ”?---बह जोरसे चिल्लाकर बोछा--“यह मेरे हृदया 
फिर कंसा दहकता हुआ कम्पन उठ. रहा हे! ओह, aay 

A ` A (> 

ग्रह कम्पन केसा है-केसा विचित्र! केसा दर्दनाक | बह 


मुझे केसी पीड़ा हो रही है ! यह मेरा बदन. क्‍यों चर हो } 


रहा हे! आह ! क्या यह मोत आ रही है--मोत | ओह 
भगवान्‌ , मुझे बचाओ बचाओ !? 


| 


उसकी चिल्लाइर कुछ कुछ धीमी हो रही थी। उसके | 


स्वरमें वदना चीख रही थी । रात आधी बीत gat ग्री! 
2 न्धकार फे तलही न. ae 

चारों ओर गहरा अन्धकार HBT हुआ AT | Aw 

अपनी अन्तिम ज्योति दिखा गया । कमरा भाँय-भाय के 

रहा था। अकस्मात्‌ एक कुत्ता बड़े ही डरावने . स्वरे रं 

उठा | शायद भीतर जिस अभागेकी लाहा पड़ी थी--उसीरी 

सातम-पुरसीमें | 


T तुम 
| और 
a 

त जला 


am |` 


सचमुच 
! यह 
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 महाभारत-कालका नैतिक जीवन | 


श्री रामनारायण भागव 


[इस Sat महाभारत-कोलकी दुनीति-परायणताके सम्बन्धमें लेखकने जो बातें लिखी हैं वे विवादास्पद हैं। 
'विश्वमित्र' की नीति खदा प्रत्येक विषयके दोंनों पहलुओंको पाठकोंके आगे प्रकाशमें लानेकी रही है । वर्तमान लेख भी 


इसी उद्देश्यसे प्रकाशित किया जातां है ।--सम्पांदक ] | 


प्रह्मभारत-कालीन समाजमें जहां इम एक ओर पति- 
gia परस्पर-निष्ठाका महत्‌. आदर्श प्रतिष्ठित. हुआ पाते 
है वहया दूसरी ओर segge व्यभिचारकी अप्रतिहत धाराका 
उद्दाम प्रवेग प्रवाहित देखते हैं । आश्चर्य यह है कि समाजने 


KO a =. 
RÂ ॥ इन दोनों परल्पर-विरोधी नेतिक स्वख्पोको समानरूपसे .एक 


A 


ओह 


| at 
दीप 
र कर 


` 


रस रा 


real | 


E araia चरमा 
। सेमाजमे 


| रिक तथा a डोर 
| न देना | मानसिक आवश्यकताओंके प्रश्नकी ओर 


ही साथ निबाहा है । कुछ लोग. महाभारत-युगकी दुनीति 
तथा स्त्री-पुस्ष-स्वच्छन्दताका कारण उस युगके . सामाजिक 
विकास तथा नेतिक संस्कृतिकी अपरिपक्रता बतलाते. हैं । 
प बात दीक इसके विपरीत है ।. उस युगकी नेतिक संस्कृति 


N धिकं n 2 
नावश्यकतासे अधिकं विकसित होनेके कारण ही उस समयके 


समाजमे दुराचारंका घातक कीड़ा घुसकर उसके कलेजेको 


A 
i खा q l आध्यात्मिक आदर्शवादी जिस प्रकार इस 

Sera यह कहते हुए खेद प्रकट करते हैं कि 
(११० की अत्यधिक प्रधानताके कारण इस. युगमें 
a ere: दिखायो देता HS उसी प्रकार इस 

; न्यायतः कह सकते हैं कि आध्यात्मिक 
तीत उत्कर्ष-साधनाके कारण प्राचीन 
जछाचारका सामूहिक प्रचार पाया जाता था: 
से विचारपूर्वक देखा जाय तो इस विरोंधा- 


यथेच्छ 


अस्तित्व ह 
ष्टिगोचर होगा. । आध्यात्मिक विचारोंकी 


` |  गस्तिक उन्न तका 
| पार न्द्री भूर ओर उस युगके ज्ञानियोंका ध्यान इस. 


गया था कि इहलोकिक जीवनक्री* 


` 


उचित नहीं समझते. थे । फलस्वरूप 


एक ae जहा ब्रह्म 
भौ पि ve में लीन होने लगा gat दूसरा | 


मायामय. पङ्के fafa 


at कहते हैं कि प 


surat हो उठा । कुसकषेत्र-काण्डके बाद कृष्णके 
Paradoxical) कथनमें एक चरम aati ` 


महाभारतकालमें भोग-विलासका : 


हुनीति आदिका कोई अस्तित्व इस प्रकृति द्वारा. सृष्ट जगतमें 
कहीं नहीं है । मजा देखिये “कि सहाभारत-कालके 
अध्यात्मवा दियोंका मत इस सम्बन्धमें जड़वादियोंसे एकदम 
मिळता है। कहा है कि Extremes always. meet. =a} _ X 
चरमावस्थायें सदा. एक रूपमें आकर मिलित होती. हैं। एक 
. उपनिषतकारने कहा है कि जो. लोग अविद्या .( अर्थात्‌ 
भोतिक विद्या ) को भजते हैं वे अन्धकारमें पतित*होते है, पर 
जो.. केवळ विद्या ( कोरा अध्यात्म-ज्ञान ) को. भजते हैं 
और भी गहन अन्धकारमें निमित होते. हैं । विद्या. 
अविद्याका सम्मिश्रण ही. एकमात्र जगतू-कल्याणकर' 
बतलाया गया हैः । कृष्णने, अपने युगमें आध्यात्मिक आदर्शकी 
विकृति नेतिक Rage देखकर ज्ञान और. कमे ( विद्या 
तथा अविद्या ) के इसी समन्वयका/उपदेश जनतामें a 
करना प्रारम्भ feat था.।: पर खेद, इस बातका हे. कि .: 
इस महत्‌ आदर्शका गाम्भीर्यं CARA कर सकनेके पहले: 
युगान्तके प्रल्यने भारतकों अपने रुद्रकोपसे ध्वस्त-विध्वस्त 
कर ढाछा। उस सामूहिक विनाशलीलाके फलस्वरूप | 
समाज पहलेकी अपेक्षा भी अधिक स्वच्छन्द और भोगो- _ 


यादवोंमें जो उन्मत्त नप्-विछासिता आ गयी थी उससे 
सभी पाठक परिचित होंगे) | on 
_ ऊपरकी. भूमिकामें हमने यही 


त 


होता हुआ पाया जाता है वह 
कल्पना नहीँ हे । वह एक 


२०२ 
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लगा रहता था जो सङ्गोत, वाद्य, नृत्य-कला आदिमें अत्यन्त 
निपुण थीं ओर नाना रूपोंसे पाण्डवोंका विनोद-साधन 
किया करती थीं। बसन्त ऋतुमें यमुनाके कुन्नोंमें तथा 
उद्यान-भवनोंमें उन विलासिनियोंके साथ पाण्डव लोग नाना 
प्रकारके आमोद-प्रमोद . तथा राग-रङ्गमें मस्त रहा करते 
` थे। उभंद्रोके साथ विवाह होनेके समय अर्जुनको gent 
एक सहस्र अनुपम रूपवती, गुणत्रती तथा कलावती feat 
प्रदान की थीं । यह स्पष्ट है कि ये सब स्त्रियां किसी पुण्य- 
कार्यके लिए अर्जुनको प्रदानः नहीं की गयी थी. अरब 
सागरमें एक प्रसिद्ध द्वीप था जो रलरद्वीपके नामसे विख्यात 
था इस. द्वीपके निवासी, इन्द्री लड़कियोंका व्यापार 
' करते थे ओर प्रतिवर्ष वहांसे सहसरं सल्दरियां विक्रयार्थ 
भारत भेजी जाती थीं। पाण्डवोंके प्रासादमें इस प्रकांरकी 
लड़कियोंकी संख्या बहुत अधिक थी । 
उस युगमें विवाढादिके अवसरपर ged दासियोंको 
Gish बतोर प्रदान करनेकी प्रथाका यथेष्ट प्रचलन था। 
दरोपदीके विवाइके अवसरपर भी दर पद-राजने पाण्डवोंको 
बहुत-सी उन्दरियां प्रदान की : थीं । अभिमन्युके विवाहके 
समय भी बिराट्‌-राजाने पाण्डवोंको अनेक रूपवती कुमारियां 
तथा धन-रलादि दिये थे । महि कह | 
JARA जब राजसूय यज्ञ किया था तो नाना देशक 
राजाओंने उन्हें जो इन्द्रियां भेंट-स्वरूप दी थी. उन सबकी 
संख्या मिलाकर एक. लाखसे भी अधिक हो गयी थी । 


JARA उनमेंसे अनेक उन्दरियोंको ब्राह्मणों--पुरोहितों 
Sie FH था । दुर्याधनके . साथ 
अक्ष-क्रीड़ामें ga अपने: weet सब विळा 
ललनाओंको हार गये थे। “ हक पक na 
PAK महायुद्धके अवसरपर Fa कर्ण राजा शल्यको 
अपना सारथी बनाकर अर्जुनके सांथ युद्ध करनेकी इच्छासे 
आगे बढ़ा तो शनुपक्षी सेनाके,पास आकर उसने घोषणा को 
कि “जो कोई वीर मुझे यह बता देगा कि धनज्ञय ( अर्जुन ) | 
इस समय कहां है तो में उसे मनचाही T गा, ।” 
अन्यान्य वल्तुओंके साथ उसने कई सो amaga 
(निस्सन्ताना) मागधी, स्त्रियोंको प्रदान करनेका वचन 
था | मगध देशकी स्त्रियां उस समय अपने रूप और 


पाण्डवोंके राजप्रासादमें ऐसी परिचारिकाओंका तांता 


कलाप्रियताके लिए विख्यात थीं । waited ल्न | केश 
तरह मागधी स्त्रियोंका भी 'होल्सेल” व्यापार ~e p 
होता था । कर्ण बड़ी डींगें मार रहा था कि ag aay |. ता 
देखते ही क्षणभरमें उसे यमपुर पहुंचा देगा । शल्यको ay a 
यह बात बहुत बुरी ATA हुई, फळतः उसने उसे Rn | क्रि 


करना प्रारम्भ किया । शल्य सद्रदेशका राजा था | उसे | fa 
तिरस्कारके उत्तरमें कणे मी उसे बुरा-भला कहने लगा आष | हो. 


मद्रदेशवा सियोंके घृणित आचार-व्यवहारका वर्णन करते al तए 
उसपर Se कसने लगा | ALIA कहां बसा हुआ था, a | एं 
सम्बन्धमें विद्वानोंमें यथेष्ट मतभेद हे । कोई उसे mam) इ 
मद्रास बतलाता है ओर कोई काइमीर । अधिकांश प्रमागोे | स्था 
यह मालूम होता है कि पज्ञाबके उत्तरका कुछ भाग क| मेक 
काइसीरका कुछ दक्षिगी भाग मद्र देशमें सम्मिलित थे। I 


कणेने शल्यसे कहा--““मद्रदेशवासी यथेच्छाचारी होते हैं| | X 
उनकी स्त्रियां स्दच्छन्द्‌-विहारिगी होती हैं ओर परशे | को । 
पुरुषोंसे बिना किसी रोक-टोकके अनुचित सम्बन्ध eit) ९ f 
कर लेती हें; वे मद्यपान करती हैं, मछली-मांस ( यहाँ क / 


कि गोमांस भी ) खातो हैं। नशेमें चूर होकर वे UE T 
बकती रहती हैं, अपने aa कपड़े उतारकर agl खड़ी fe 
जाती हैं ओर नाचने लगती हैं । उनसे यदि कोई ae] ४ 
दाक्षासव मांगता है तो वे कहती हैं--हमसे कोई Hee सा 
न मांगे, क्योंकि हम उसे बहुत पसन्द करती हैं। भठे an v 
हमसे हमारे आदमियों, हमारे बच्चोंको मांगकर ढे T 2 
पर द्वाक्षासव इम कभी न देसकंगी!” | हाः पथाः 

बाह्वीक देशके सम्बन्धमें भी इसी प्रकारको बात. f | र 
भारतमें पायो जाती हैं। बाहीकको कोई आधुनिक ad । Yen 
बतलाते हैं ओर कोई काबुल ।- कुछ भी हो, इतना era झाडे. 
है कि भारतकी उत्तर-पश्चिम सीमाके उस पार ही उ «af सि 
अवस्थित था | कर्ण शल्यके देशवासियोंकी हँसी af यो 
हुआ बाह्रीकोंकी भी निन्दां करता है, जिससे स्पर qa, HY 
मद्रकों और बाहीकोंके बीच किसी प्रकारंका निर्क yf ठु | Aa 
स्थापित था । कणं कहता हे--““दतराष्ट्रकी eat aa! | tes 
बाहीक देश-परत्यारातं ब्राह्मणने आकर कदा या-द i स्म 
अपवित्र बाहींकोसे सदा बचे रहना चा दिए | भी | चिन 
यमुना, . हिमालय, कुरुक्षेत्र-मूमि:तथा AS ह| पहि 


पार रहते हैं। मुझे किसी यु. राजनीतिक ari 


lection, Haridwar 


— 


(6 वा ओर पतः उनकी ia 
हुन-सहन्से में भळी iB परिचित हूं । ये लोग “गोड़ीडरा' 
नामकी शराब बहुत पीते हैं, गोमांस तथा i छहसनसे बघारा 
i हुआ चावल खाते हैं, जिसे वे घरपर नहीं बनाते (अर्थात्‌ 
क्रिसी भोजनालय--होटछ--से खाना खाते है । ) उनकी 
Raat भी उरापान करती हैं ओर नशेमें उन्मत्त होकर नङ्की 
हो जाती हैं। वे नगर-प्राचीरके पास जाकर वेश्याओंकी 
तरह नाचती हैं, नाना प्रकारके अश्लील गीत गाती हैं और 
mt तथा ऊंटोंकी. तरह चिछातो हैं। कुटुम्बमें अथवा 
म्बके बाहर वे आसानीसे परपुरुषोंसे अनुचित सम्बन्ध 
स्थापित कर लेती हैं। इन दुष्ट बाह्नीकोंमेंसे एकके सम्बन्ध- 
मेंकहा जाता हे कि जब वह geatee प्रदेशमें अपना 
्रवास-काल बिता रहा था. तो एक दिन आहें भरता हुआ 
कहे रगा--“हाय, में कब्र अपने देशकी उन उन्दरी खियों- 
को फिरसे देख पाऊंगा जिनके कपालकी afai मोटी होती 
९ जिनके mete, कपालमें और मांगमें सिन्दूरका चिह्न 
छता है, जो मोटे कम्बळ और चमड़ेके परिधानोंसे 
गदित रहती हैं, ऊंटों और aada चढ़ती हैं और 
गाइ तथा हुरहीके कोलाइलके बीच . नाचती हैं ओर 
Part हुई गाती हैं ११ 


Tels स्त्रियोके उक्त वर्णनसे यह अन्दाज लगाया 


गो a ‘thd वे सम्भवतः किसी सेमिरिक जातिकी थीं 
` ` आकर अफ्शानिस्तानके पास बस गयी थी । 

रा | पित mes जब यादबोंका एक नया उपनिवेश 
बल | fers ला द्वारका गये तो वहां उन्होंने देखा 
| से लावी a । फलत: रलद्वीपसे वेश्यायें वहां यथेष्ट 
Al सडे न हो. ताकि यादवोंमें आपसमें खियोंके लिए 
डता | सिद = छेष्णकी सोलह हजार गोपियोंकी, बात 
r ५. St सम्भव है, इस संख्यामें बहुत-कुछ.अति- 


Ri as all पर इतना निश्चित हे कि उनके अन्तः: 
cree al तथा परिचारिकाओंकी संख्या बहुत 
ER डत-सी कृष्णने स्वयं स्त्रियोंके 'होल- 
दान्त ह! थीं ओर बहुत-सी उन्हे -उपहार- . 
जिन mi 'जाओंसे प्राप्त हुई थीं। इसके अतिरिक्त 
ही “RAT उन्हें अनेक स्त्रियां मिली थीं। 


‘Fak युद्धके पहले सन्धिकी चेष्टामें कोरबोंसे 
गने विजय प्राप्त की उनमें भी तत्कालीन 


काशा 
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É यादव स्त्रियोके रागरङ्गका वर्णन महाभारतमें विस्तृत 
खूपसे किया गया हे । अर्जन जब रैवतक adai यादुवोंके 
अतिथिके बतौर उरा हुआ था तो बहुस-सी छन्द्री स्त्रियां 
उसकी परिचर्याके लिए नियुक्त कर दी गयी थीं.। एक विशेष 
उत्सवके अवसरपर यादव तथा अन्धक स्त्रियोंका तांता लगा 
था ओर नृत्य-गीत, राग-रळू, भंद्यपान आदिः बातें स्वच्छ- 
न्द॒तापूर्वक चल रहो थीं। बलदेव; अङ्कूर, सारण, पथ 
सात्यकि, बभ्रु, उद्धव आदि प्रमुख यादव नशेमें झूम रहे थे। 
इसी उत्सवमें अजुनने भद्राको देखा और उसे देखते at 
वह काममोहित हो गया था । कृष्णने जब उसकी यह हलत 
देखी तो उसे सळाह दी कि वह उसे हरण करके छे जाय, 
यद्यपि सुभद्रा रिश्तेमें कृष्णकी बहन थी । इससे स्पष्ट है कि 
यादव लोगोंके नेतिक आचारमें यथेष्ट, स्वच्छन्दता पायी 
जाती थी | pitt TT" i 

यह पहले ही कहा जा चुका हे कि जब कृष्ण कृरुक्षेत्रक 
मद्ययुद्धसे लोटकर द्वारका पहुंचे तो उन्होंने यादवोंको गृह- 
se निरत ओर घोर कामोन्मत्तता और, .निलेज्ज 
विछासितामें डूबा हुआ पाया | यह, दृशय देखकर वह. बहुत 
खिन्न. हुए थे। कृष्ण तथा .अन्यान्य . .यादवःश्रेष्ठोकी 
गत्युके बाद द्वारकाकी स्त्रियोंको. डाकू तथा लुटेरे 
पकड़कर ले. गे ओर जो बची वे खुलमखल्ला- वेश्याबृत्ति 
करने लगीं |; vac soi MTSE 

महाभारतमें इस बातका स्पष्ट उल्लेख पाया जाता हे 
कि युद्धके भवसरपर वेश्यायें बहुत बड़ी संख्यामें शिविरोंमें 
सेनिकोंकी काम-तुश्कि लिए रखी जाती थीं। पाण्डव जब 
ह्वेतवनमें निर्वासित जीवन बिता रहे थे तो दुर्याधत अपनी 
तड़क-भड़क दिखानेके उद्देश्यसे अपने दलब॒छ, सेन्य-सासन्त. 
सहित वहां पहुंच गया । उसके साथ अनेक बराझ्जनाये तथा 
वाराझ्नायें भी थीं जिनकी संख्या यथेष्ट होनेपर भी उनसे 
सेनाकी आवश्यकता पूरी न हो पायो, इसलिए आस-पासके | 
गांवोंसे और भी बहुत-सी लड़कियां--जिनमें ग्वालि 
संख्या अधिक थो--मंगायी गयी । उ 

उद्योगपर्वमें इस बातका उल्लेख है कि जब : 


तो छतराष्ट्रकी आज्ञासे उनके स्वागतका विरा | 
किया जाता हे । राजकुलके सभी श्रे 
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नगरके सिंहट्व'रपर कृंष्णके अभिनन्दनके लिए जाते हैं, 


- सहुखों faat फूलोंकी मालायें लेकर कतांर . बांधकर, FEA 
मुख्य मागामें ( जिनसे होकर जलूस निकछनेवाला था ) 
स्वागतार्थ खड़ी रहती हैं। सभी उच्च कुलोंकी महिलाओंको 

a. महात्म सूः 

'भी-यह आदेश दिया जाता है कि वे T मधुसूदनके 

.दुर्शनार्थ घरसे बाहर निकले । 


* विरांट्‌ राजाकी गोशालापर आक्रमण होनेपर झीबवेश- 
'धारी अजनकी सहायतासे जब उनका पुत्र, उत्तर, शत्रओंपर 
विजय प्राप्त कर लेता हे तो विराटाधिपति प्रसन्नताके कारण 
अपने मन्त्रियोंको आज्ञा देते हैं कि “ga विजयका समाचार 
नगरवांसियोंको जाकर उनाओ ओर कुमारी लड़कियों तथा 
'खुन्दरी वेर्याओको आज्ञा दो कि पहले ngea गाती 
हुई मेरे पास आयें, ओर तत्पश्चात्‌ मेरे पुत्रके स्वागतार्थ 
जलंस बनाकर निकलें ।” यह बात गोर करनेकी है कि इस 
जलूसको अग्रणी स्वयं विराट-राजकी पुत्री उत्तरा थी, जो 
बादमें अभिमन्युकी caret गयी थी। | 
' युधिषिरके राजत्व-कालमें प्रायः अठासी हजार ऐसे 
छात्रोंके भरण-पोषणका प्रबन्ध था जो विश्वविद्यालयसे 
3 उपाधि प्राप्त करके जीवन-क्षेत्रमें पदापंण करंना चाहते थे। 
ऐसे प्रत्येक स्नातककी परिचर्याके लिएं तीस उन्दरी amfi 
नियुक्त रहती थी । इन कुमारियांके साथ स्नातकोंका यथार्थ 
सम्बन्ध कसा रहता था, इस विषयमें महाभारतमें कोई स्पष्ट 


उल्लेख नहीं पाया जाता, पर इसका अनुमान सहजमें किया 
जा सकता हैं। 


__ ऽ तः सी अनु 


at सुलभ ओर तुच्छ aI 
थे । यही कारण था कि भीष्म-जंसे ज्ञानी भी कन्याओंके | 


थे वे केवळ विठ्ठेष-वश ही नहीं कहे थे--उन लोगोंका य| 


ल 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यह बात सर्व-विदित है कि महाभारत-क्रालके 
विख्यात राजा तथा, नेता जारपुत्र थे। जारपुत्र होनेए | 
उनकी प्रतिष्ठा बिलकुल नष्ट नहीं हुई थी । वेदव्यास धता 
पाण्डु, पाण्डव, कणं, दोण आदि इस बातके उदरा 
स्वरूप हैं । 

इन सब बातोंसे पता चछता है कि कृष्ण-युगके भा) 
खी-पुरुष-सम्बन्धी अनाचारका यथेष्ट प्रचार 'था.। स्त्रयोरी | 
सत्ता उस काळमें नहींके न गी ओर पुरुष इन्हें भोग 
बतार देखनेके आदो हो गो 


Aia | 


उनकी इच्छाके विरुद्ध बीच स्वयंवर-सभासे उड़ा ठे जागा 
अनुचित तथा अन्यायमूछक नहीं समझते थे; यही ar) 


“कि ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध तथा धर्मवीरोंसे भरी हुई सभाके बौर \ 
जब दुःशासन असहाया, 


रजस्वला, एकवस्त्रा द्रोपदी | 


Raca अवस्थामें खचकर ले आया था तो विदुरके att 


“रिक्त किसी भी महापुरुपके मंहसे एक आब्द उस घोर तीर 


कमके विरोधमें न निकला । जो अत्यस्त वीभत्स तथा कर ' 
fea शब्द कर्ण तथा कौरवोंने द्रौपदीके प्रति व्यवहत कि| 


में यही विश्वास था कि द्रौपदी पांच पतियोंकी पत्नी दी, 
गणिकासे किसी रुपमें श्रेष्ट नहीं हे इसमें सन्दे ग | 
कृष्ण और उनके शिष्य पाण्डव नैतिक आदंशको sa" | 
देनेके'पक्षमें थे, पर समाजकी तत्कालीन अवस्था ऐसा 
चल तथा व्यापक रूप धारण किये थी कि उसे 4 

आदर्शानुसार परिचालित करनेमें असमर्थ थे 


| 
| 


विकि 


| 

विश्वमित्र | 
z : है | 

f | 


स्का | 
दाहृरण i k 
. पछासीके gee पहले भारतमें अंगरेजोंकी हालत 
मारते बहुत ख्राब-थी | आरासके सबसे अधिक साधन उस समय 
= उन्हें कलकत्तमें प्राप्त थे, पर वढ आराम ऐसा था जिसे इस 
ute है ~ . ` ` fea 
हें भोग. समयका साधारणसे साधारण अंगरेज भी उपेक्षाकी ह 
Am देखेपा। इस समय कलकत्तेके अंगरेज जिस प्रकारको विशाल 
mata अद्टालिकाओंमें निवास करते हुए ऐश्वर्यसय जीवन बिताते 
X ae ` `~ teh e a 
ठे ज्ञान a feat और पेलिटीके भोजनाल्योंमें असंख्य वेद्युतिक 
Tat) Aiia जगमगाहट, वेद्युतिक पह्ुगोंकी सनसनाहट, झुन्दुर 
के बोर | इद्वने वाद्योंकी खदु-सुखरित ध्वनि, रङ्ग-विरङ्गे वस्त्रोसे 
री. इसनि?, रंगीली, अल्वेली मेमोंके मधुर “गुज्ञनाछापके बीच 
A y 2 S 
के अ उठकर SA, सरस खाद्य पदार्थाका स्वाद चखते हैं, वह 
ç a ~ 5 
ne ती३ स्वग-एख-भोग उस युगके अंगरेजोंके लिए angea था । 
धा कह: 


उस समय BET हम्या, मनोहर अट्टा लिकाओं, परिस्तान- 
पमा होटलोंके स्थानमें फूसकी झोपड़ियों अथवा: खपरेलोसे 
भच्छादित.साधारण बंगलोंमें उन छोगोंको रहना पड़ता 
आ । ग्रीष्म-प्रधान देशका असहनीय उत्ताप उन बर्फके देशके 
गिवासियोंको निरुपाय होकर सहन करना पड़ता था। 
NTEN अविश्रान्त जलू-वर्षणसे बचनेका कोई समुचित 
oN कर सकतेमें-भी वे लोग असमर्थ थे। तथापि इतने 
हो न्य F हुए भी, वे जिस कार्यके लिए भार तमें 
anh = a eae निभाते चले गये ओर अपने 
ar oe किए उन्होंने कठिनसे . कठिन बाधाओंका 
सतक रह निभीकतासे किया । उनकी आश्चयेमयी 
स्य यहीपर था । क 
Behan गिरकी . परिधि-रेखा १७३२ में. अत्यन्त 
था उसके o वष कलकतेका जो मानचित्र अङ्कित हुआ. 
“सार कलकत्तेकी उत्तर सीमा केवळ तूझापट्टो 

सीमा a ' सीमा चीतघुर रोड तक समाप्त थी, दक्षिण 
| ळकत STe रो थी ओर पश्चिम सीमा हुगली नदी तक-। 
k f ळ्या पापर? तब पी a s ; इसमें 
he गोरे s इसी सीमाके अन्तर्गत श्रा । इसर 
OR छा. करते थे और यह White Town के 
इस सीमाके बाहर यत्र-तत्र देशी छोग 


E = क्लाइवके युगमें भारत-प्रवासी अंगरेजोका रहन-सहन 


श्री भगवतीप्रसाद उपाध्याय i 


- खलते थे । दोपहर घर aa आकर मध्याह-भोजन | 


` चस्काःथा । इन अड्डोंमें अक्सर दझे-फसाद्‌ होते 


EE 
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रहते थे और वह हिस्सा Black Town (काले आदमियों- 
का BEM). कहा जाता था। पर सफाई ओर आरामके 
लिहाजसे. पूवोक्त “स्वेत नगर? तथा “कृष्ण नगर? में अधिक 
प्रभेद नहीं था । गोरोंकी बहतीमें-भी धूळ ओर कीचड़की 
कमी न.थी.। ae’ के झुद्ध जलका एकदम अभाब था | 
‘Sas का कोई .प्रबन्ध न होनेसे सर्वत्र पनाछोंके पानीसे 
गन्दयी फेली रहती थो । 
उस समयके अंगरेजोंका रहन-सहन भो. बड़ा अदभुत 
था । वे लोग देशी छोगोंकी तरद ही दाल-भात और 'चपाती? 
खाते, थे, -तकियेपर लेटकर हुक्का पीते थे, यहां तक कि पान. 
भी खाना सीख गये थे। अच्छीसे अच्छी पोजीशन? के | 
अंगरेजका 'डाइंग-रूम? अत्यन्त साधारण खूपसे afaa SN 
रहता था। एक दरीके ऊपर एक सफेद चादर बिछी रहती 
थी और कमरेके चारों ओर तकिये रहते थे। कुलियां केवळ 
दो-एक हो रहती थीं । बीचमें दो-तीन हुक्के रखे रहते थे । 
एक छोटी-सी, तिपाईके उपर बत्तोदान रखा रहता था। 
दीवालगीर अथवा झाड़का व्यवहार उस समय तक नहों हो | 
पाया था | aa किसी अंग्रेज आफिसरको कहीं डिनरपार्टीमे | [ 
जाना होता तो वह अपने साथ अपनी कुसी भी ळे जाता, | 
क्योंकि सभीके घरोंमें कुसियोंका अभाव रहता था । _ 
तत्कालीन अंगरेजोंकी दिनचर्या इस, प्रकार थी--बहुत 
तड़के उठकर वे एक कप चाय पीकर, कुछ देर हुक्का गुइगुड़ाकर 
आफिस चले जाते थे गरमीकी वजहसे आफिस eae 


सो जाते । सन्ध्याको बाहर घूमने निकलते अथवा शरा 
जुएके अड्डोंसें चळे जाते । जुएका प्रचलन उस समय अ 
में बहुत अधिक पाया जाता था झलाइबको भी 


st 


Baal 
र 


और गोरे लोग आपसमें ही लड़ते-झगड़ते थे. 
साधन थे । सिराज-उद्दोछाके- केस 
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नवाबसे मञ्जर करायी गयी थी | जिन-जिन ngA खचका 
जो-जो हिसाब नवाबको दिया गया . था, saat सूची इस 
प्रकार है-- 

T सन्धिके उपलक्षमें रचित उत्सव-सभाके निर्माणमें ४८५३) ₹० 
जडली जानवरोंकों खिलाने ओर उनकी 


a: 

| लड़ाईके स्थानके लिए २८५०) Ho 
आतिशब्राजी ' --१२, १७९) रु० 
जड़ली जानवरोके रक्षकांको इनामके लिए-- २४२७) Fo 
मद्यपानादिमें --९४५१) Fo 
कुल _ २८,७६०) ₹० 


शराबक्रा प्रचलन तत्कालीन अंगरेजोंमें बहुत बढ़ा हुआ 
था । उन्हें कम्पनीकी ओरसे यह हिदायत खास तोरसे दी 
जातो थी कि भारतमें (विशेष रूपसे बड़ालमें) शराब पीना 
स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए परम आवश्यक है । विलायतमें ईस्ट 
इण्डिया कम्पनीके डाइरेकर भारतके भंगरेजी कर्मचा रियोंके 
व्यवद्वारके लिए कम्पनीके बजटमें .शराबके लिए एक बहुत 
ast रकम meat कर दिया करते थे। इसके लिए 
कसंचारियोंको अपनी. गांठसे एक पेसा भी नहीं देना पड़ता 
था। प्रतिवर्ष कलकत्तेकी कोन्सिल शराबके परिमाणकी वृद्धिके 
लिए ‘até आफ डायरेकर्स' के पास आवेदन भेजती रहती 
थी । एक आवेदनका कुछ अंश यहां : पाठकोंकी जानकारीके 
लिए Sead किया जाता है have this season 
been much distressed for want of the annual 
supply of Madszira wine, and. request that 
the next year a large quantity may: be sent, 
as the consumption is now become much 
greater than formerly.” अर्थात्‌ “'मदोराकी जो 
शराब प्रतिवर्ष हम छोगोंको भेजो जाती थो, इस ad उसके 
अभावसे हम लोग बड़े कश्में रहे.) इसलिए यह निवेदन किया 
जाता है कि आगामी वर्ष. विशेष परिमाणमें उक्त शराब भेजी 
 जाय/क्योंकि अब उसका. खर्च पहलेसे बहुत बढ़ गया हे ।? 
पर मद्यका वार्षिक परिमाण बढ़ाये : जानेपर भी. उससे 
पड़ती थी, क्योंकि गोरे लोग ऐसे . पियकड़ हो उठे 
उनकी age मद्य तृष्णा किसी तरह शान्त हो न 
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A E Surukul Kangri Collection, Haridwar 


akat खोलकर खासा व्यापार खोल दिया | अमणशीह | 
चीना छोगोंका एक दळ उस समय रोजगारकी तहान | 
कलकत्ते आया हुआ AT | उन छोगोंने लाभ देखकर Tal | 
एक भट्टी खोल ढी । बरसातमें शराबका व्यवहार अधिक |: 
बढ़ जाता था । मेलेरिया, इन्फ्छुएज्ञा आदि बीमारियोसे | 
त्राण पानेके लिये मद्य अव्यर्थ प्रतिषेधक माना जाताथा। | 
१७५९ के पूर्व कलकत्ता कौन्सिल अंगरेज कर्मचारियोंके | 
परिचारकोंका वेतन निर्धारित करती थी, और जिस वर्ष बह | 
साहबोंके नोकरोंके वेतनमें जो परिवर्तन करती वह हिंढोरा | 
पीटकर ada सूचित किया जाता । बंगला, हिन्दी | 
था. अंगरेजी भाषाओंमें उसका विज्ञापन प्रकाशित किया 
जाता और चोरास्तोंपर बांटा जाता । कोन्सिक जो वेतन 
निर्दिष्ट कर देती उससे अधिक एक पेसा भी देनेका नियम 
नहीं था । अंगरेज कर्मचारियोंके नोकरोंके :मासिके वेतनकी 


कै... 


सूची नीचे दी जाती हैः-- | 
खानसामा ५) ३० हॉक 
हेड aradt ९) रु० | , 
gama “आया? ५) स्‌० 
जमादार D | 
खिदमतगार अथवा ! 
बावर्चीका सहकारी DE | 
कुटम्त्रका धोबी ३) ₹० 4 
एक आदमीका धोबी १॥) २० ; 
ana, बेरा, माली आदि २) ₹° $ 

नाई १) २० | 
चपरासी या दरवान २).९०. ॥ al i 
दजीकी तनख्वाह मासिक ३) निर्दिष्ट थी। उ | र्र 
कपड़ेकी सिलाईके हिसाबसे मजरी नहीं दी जाती थी। i | i 
नौकरके बतौर रखा जाता था । उसे गरमीके दिग ६ | a 


सात बजे और जाड़ोंमें आठ बजे उपस्थित होना पईता | दो 
देर होनेसे दण्ड दिया जाता था । | 


T 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राजत्वकालमें भारतमें T | 
साय प्रचलित था | आम रास्तों पर दासोंका क्रय-विक्र अम भो 
जायज था । कलकत्तेमें इस व्यवसायका प्रचलन 2 ae | ty 
था। वहां जो व्यक्ति दासोंको खरीदते थे, उ | @ i 


दासके लिए ४।) टेक्स (Town duty) पडता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छाइवके AMA भारत-प्रवासी अंगरेजोंका रहन-सहन 


२०७ 
ll ae कम्पनीको दास-व्यवसायसे यथेष्ट wwe कोर्ट aga ati इन नो एल्डरम्यनमेंसे सात व्यक्ति | 
शाम ६३ में कलकत्ता कौन्सिल द्वारा प्रेरित पत्रादि देखनेसे पता विशुद्ध ब्रिटिश थे और बाकी दो इंगलेण्डकी मित्रतामें आबद्ध 
झो | लगता है कि उस समय आरतमें क्रीतदासोंका बड़ा अभाव किसी देशके व्यक्ति चुने जा सकते थे । Court of Appeal 
Re) हु गया था, इसलिए कम्पनीके विळायत-निंवासी डाइरेकरों- में उक्त अदालतके' फेसलेकी अपील हो सकती थी । कलकत्ते- 
से ने आफ्रिकाके पूर्वमें अवस्थित मेडेगास्कर ट्वीपसे क्रीतदासोंको के शासनकर्ता तथा .उनके 'कान्सल' लोग इस अदालतके 
a भारत ले जानेके लिए दो जहाज भेजे थे। उन दो जहाजाके अध्यक्ष थे। 'स्माळ काज कोर्ट के स्थानपर Court of 
योंके कप्तानोंको यह सूचित किया गया था कि यदि वे दासोका Requests स्थापित था । इस अदालतमें चालीस शिलिडु- 
व्ह एक दळ स्वस्थ तथा नीरोग अवस्थामें भारत पहुंचा देंगे तो से अधिकका सुकहमा नहीं चल सकता था । पूर्वोक्त 
हीरा उन्हें प्रत्येक दासके जो पन्द्रं रुपये प्रचलित दरके अनुसार 
दू मिलते हैं उसके अतिरिक्त बीस रुपये ओर मिलेंगे।  , 
केया ` .कछकत्तेके तत्कालीन अंगरेज काफ्री दासोंको अधिक 
[तन पसन्द करते थे ओर उनमें भी जो लोग क्रान्सीसी “पाइप? 
यम ) 


बजानेमें अधिक निपुण होते थे, वे महंगे . मिलते थे । 
अक्सर दासोंके. शरीरपर उनके मालिकके नामकी सुहर 
aga रहती थी । एक बार लेफ्टनेण्ट वेलेण्टाइन gear 
नामक एक गोरेके सेम तथा टाम. नामक दो दास-बालक 
भग गये थे । उन दोनों छोकरोंके दाहिने हाथपर V. D.— 
ये दो अक्षर खुदे थे। Seal साहबने उनके भागनेपर.यह 
विज्ञापन प्रकाशित कराया 
Lth October ] 
letters V.D 


# 
नको | 
था—Run away, on the 


ast, two slave boys (with. 
- Marked on each of their right 
ams above 4 

ne above the elbow), named Sam and 
om, about: e] 


even years of age and exactly 
of a size, ५ 
| उ rivet 
| a समयकी जमीन्दारी कचहरीके कागज देखनेसे 


सूल्यादिका पता 


र्सोईके कासमें नि 


य ४००) र 
सम्पत्ति नील 


चलता है। खिदमतगार और 

उण, एक अनुभवी, 'नोजवान काफ़ी दासका 

था । ata निकोलस. वेलर साइबकी 

नीलाममें बिकनेके समय हेस्टिग्स नामक एक 

के दास ३७९) xo को खरीदा। एक 

वाछिकाको Bie TERT १२०) ₹० को खरीदा था, एक 
i 


रेट साह 
` समय कलकत्तेमें 
0. 


विचाराल्योंके अतिरिक्त और भी अदालत थीं, जिनके 
इस प्रकार हैं--( १) कम्पनीकी कचहरी; कलकत्ता alfa 
के सभापति तथा दो सदस्योको . लेकर यह अदालत गठित 
थी; इसमें केवल देशी लोगोंका विचार होता था। (२) 
जमोल्दारी कचहरी; इसका दूसरा नाम फौजदारी कचरी 
भी था; यह भी देशी लोगोंके. लिए संस्थापित कीः 
ओर कोन्सिलका एक सदस्य, इसका प्रधान विचारपति था । 
( ३) ककरी कचहरी; लगान, : लायसेन्स, ड्यूटी आदि ' 
सम्बन्धी मामलोंका विचार इस अदालतमें होता था । 
सभी अपराधियोंको कारागारमें नहीं डाला जाता 
था । उनसे gat खोदना, रास्ता बनाना तथा और झी | 
इसी तरहके काम लिये जाते थे। रास्ता तैयार ` करनेके _ 
काममें जो अपराधी नियुक्त किये जाते थे उनके खाने-पीनेका | 
ठीक बन्दोबस्त नहीं था। १७६१ तक यही दशा रही। | 
इसके बाद उक्त वर्ष कम्पनौके अधिकारियोंने उन लोगोंकी | 
खुराकके लिए मासिक डेढ़ रुपया निर्दिष्ट कर दिया | 
_ उस समय कानून कुछ . कड़ा था । १७९९ में एक बार 
कम्पनीकी तरफसे यह घोषणा कर दो गयी थी कि | कक्‌ 
देशी आदमी अंगरेज व्यवसायियोंसे अनुचित उपायोंसे रुपया 
उगनेकी चेष्टा करेगा उसके नाक-क्रान काट लिये जायेंगे! 
वेत्राघात द्वारा दण्ड भी उस समय प्रचलित था। | 
: नवागत अंगरेज भारतके . जलवायुसे अक्स 
रहते थे। विशेष करके आमाशय, उद्रामय, 
पेट-सम्बन्धी बीमारियोंसे उन्हें अधिक पी 


हि हीः 


-नाम 


सल 


4: ar AN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्वमित्र ` 


२०८ 


Sea इण्डिया कम्पनीकी कलकत्तेवाली. कोठीमें उपस्थित था । 
उस समय कम्पनीके नाना. AAN सब मिलाकर “बारह 
सो अंगरेंज कर्मचारी वर्तमान थे। जन्म-रूत्युकी लिस्ट देखनेसे 
पता लगा कि कुछ ही महीनोंके भीतर ४६० अंगरेजोंकी 
ay दो. चुकी, है। अंगरेजोंकी' चिकित्साका .कोई अच्छा 
प्रबन्ध मेने नहीं देखा ।. अच्छे. चिकित्सकोंके .अभावसे 
पथ्यापध्यमें बड़ी असावधानी देखी जाती थो । आमाशयके 
रोगीको 'पथ्य*-स्वरूप पुलाव, करी, मिचेंक्रा पानी, gik 
शोस्तरेके साथ मिलाकर. ब्राण्डी तथा पके हुए फळ . दिये जाते 
थे । इस प्रकारके afte भोजनसे आमाशय अच्छा होनेके 
बदले रोग ओर भी. उग्र रूप धारण करर लेता था ।?? 

' ग्रह | सब होनेपर. भी दीघंजीवी, . . स्वस्थ - अंगरेजोकी 
संख्या कुछ क्रम. नहीं. थी.। भारतमें चांदी ओर सोनेका 
टानिक?. पान. करके A लोग . जलवाथु-सम्बन्धी समस्त 
विकारोंको दूर करनेमें. सम्पूर्ण समर्थ सिद्ध हुए थे। . 

उस युगमें. भारतमें अंगरेज महिलाका अत्यन्त अभाव 
था। क्रम्पनीके कमचारियोंमें अविवाइितोंकी.. ही. संख्या 


अधिक. थी, ओर जो दो-एक व्यक्ति विवाहित थे थे अपनी 
स्त्रियोंको भारत बुछाना उचित नहीं समझते थे। फत 
aged देशी महिलाओंपर गोरोंका अत्याचार फेलने ह्या 
था । बड्किमचन्द्रने अपने सप्रसिद्ध उपन्यास "चन्द्रशेखर 
इस सम्ब्रन्धकी एक घटनाका विस्तृत विवरण दिया है। 
बहुतोंने बङ्गाली faata faare कर लिया था । उस समय 
भारतमें सती-प्रथाकी निष्ठुरता घोर पेशाचिक रूप धारण 
किये थ्री.) बहुत-सी अभागिनी विधवाओंको उनकी इच्छाके 
विरुद्ध मृत पतियोंकी चिताओंपर . जिन्दा जला दिया जाता 
था । जो स्त्री “धर्म”! ओर समाजके निदेशकी अपेक्षा अपने 
प्राणोंको अधिक महत्त्व देकर किसी प्रकार समाज-पिशाचोंके 
पञ्चासे छुटकारा पानेमें समर्थ होती थी उसे समाज सदाके 


लिए परित्याग . कर देता ari गोरे लोग इस प्रकारको 


अनाथा. विधवाओंकी ताकमें रहा करते थे। जाब. चार्नक 
(Job Charnock) नामक प्रसिद्ध अंगरेज कर्मचारीने सती 
होनेवाली एक स्त्रीको श्मशान-घाटसे आततायी समाज 
पतियोंके हाथसे छुड़ाकर उसके साथ विवाह कर लिया था। 


रजत-रेतपर-_- 
पहन 'ठुषार-हार 'शञ्ि-रवेत, ` 
.' कर ज्योतित करसे संकेत 
. अततमवेत . तोयी हे नीख 
` परिहतबतना, ara, -अचेत ! 
` ` सोरभ-भार-विनत सहकार 
ai ल्य अपना ही. ahaa arr 
 . . शिथिल, कर रहा तनु सुकुमार | 


qie at 


मधुबाला-सी कर FAN, 
fear मन्द afa ARNG 
करती फिरती मधु TAR | 
सरिता अलमें--- 
कर अपने SIAT अत्तार, 
बाल-बुदबुदोंसे अभितार, 
चपल तरंगावलियोंपर FS 
खिला BA फूल अपार, 
वनदेवी-सी. बन साभार, 


_-आरंसीप्रसी 


cor. 


| 


| 
| 
| 


हि ... 


ul >: | x5 १ RF 

एत्‌; ज क EN. 

a सामाजक कुत्रथाका भयङ्कर दुष्परिणाम 

रें | श्रीमती सत्यवती वर्मा कं | 

क frat जाति, समाज या देशमें जब किसी प्रथाका लिए हितकर रह चुकी हों ; परन्तु अब मे इतने Rew ea 

e प्रचलन होता हे तत्र वह अवश्य ही उस जाति, समाज ओर आ गयी हें कि लाभके बदले हमारी: हानि करती ` हे । 'फिरं 

क राकी तात्कालिक a हितकर एवं कल्याणकारी भी आश्चर्यं यह देखकर होता है कि हमारे बहुतेरे भाई 

a amet जाती है । हितकर Lng दी उस प्रथाको केवल पुरानी रीति होनेके कारण प्रथाओंको निभानेके लिए 

= रित करनेका मोका मिलता है । परन्तु किसी भी जाति, हानि-लाभके विचारको ताकपर रख देते हैं। aay 

या देशकी स्थिति सदा एक-सी नहीं रहती, प्रकृतिके देशोंकी कुप्रथाओंको अपेक्षा हमारे यहांकी कुप्रथाओर्मे एक ` 

~ | © a अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। विशेष दोष यह है कि उनके द्वारा 'प्रजननशील a 

ली | "गोका यह क्रम अनिवाय है । इसीलिए जो प्रथा एक जातिकी अत्यधिक हानि हुई है। यह हानि कुछ ऐसी-वेसी 

हक! ca हमारे लिए हितकर होती हे वही दूसरी परिवर्तित नहीं है। जिस देशकी प्रजननशील जाति (Creative Sex) 

a u pe सिद्ध डोती है, ओर दानिकारक होनेके पर इस प्रकार कुठाराघात हो उस देशको यदि अशेष | 

| पहन : उसका लोप होने लगता है। समाज या अनिष्टोंका सामना करना पड़े तो इसमें. आस्वर्यकी कोई 
न्दर होनेवाले परिवर्तनोंके साथ-साथ जो प्रथा बात नहीँ । ककः bee Sar A 


n न्दर भी परिवर्तन लाती रहती हे वह तो टिक जाती 
) a जो वेसा नहीं कर सकती उसे धीरे-धीरे मिट जाना 


ता है। चाहे जिस देशकी ओर चाहे जिस समथकी 


। m E आप ले लीजिये, उसकी उत्पत्ति, प्रचलन, 
] = S iih इतिहासके पन्नोंको उलट जाइये, 
a We और पंक्ति-पंक्तिमें यह सत्यता प्रत्यक्ष 
| । इसके साथ-साथ आपको एक और बात 
| लेगी; वह यह कि प्रत्येक जाति और प्रत्येक 
| frets af T जारी रखने ओर न रखनेवालोंकी दो 
Rice. : “नदियां हो जाती हैं। एक दळ उसकी 
Te ae कर उसे मिटा देनेके लिए लड़ता है तो 
tien ने ल्थितिका विचार छोड़कर उसे कायम 
हर > प्राचीन गोरव समझता हे और मर मिटने- 
जो विचार: 7है। इस होड़में वही दळ विजयी होता 
=, क होता, और. जो देश-काल-पात्रमें 
ine = पर इष्टि रखकर अपने-आपको नहीं 
हमारे देश = थाको ही मिटा देना चाहता है ।. 
जाति और आज ऐसी अनेकानेक प्रथायें प्रचलित हैं 
` समाजका सब प्रकारसे सर्वनाश करनेको 


ह tn 


' है। इसी कारण 


है, किसी दिन ये प्रथायें भी. हमारे 
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जिस भारतकी मातायें सदा वीर-प्रसविनी होती रही है क 
उसी भारतकी मातायें आज सेकड़ों ' प्रकारकी 'आधि- | 
व्याधियोंका शिकार क्यों बन रही हैं? क्यों वे दुबल, होन- 
वीयं, रोगग्रस्त और गतवत्‌ सन्तान उत्पन्न करतो हैं ? जिन- 
की कोखसे जन्म ठेनेवाले सदा सिंहको आख्यासे सम्बोधित 
होते आये हैं, उनकी कोख आज 'गीदड़ोंको क्यों जन्म देने 
लगो है ? इन प्रश्‍नोंपर तथा इसी प्रकारके अन्य प्रश्‍नोंपर 
बिचार करनेसे यह बात समझनेमें विलम्त्र नहीं होता कि. 
भारतीय जातिने, उसके विधि-निषेधोंके कड़े कानून-कायदो- 
ने, उसके कठोर. शासनने पुरुषोंकी अपेक्षा ख्रियोके- ऊपर | 
अत्यन्त अधिक और मनमाने अत्याचार किये हैं। ज्यो-ज्या 
भारतीय जाति हतवीये, नपुंसक ओर कायर होती आयी है | 
यों-त्यों वह अपनी मातृ-जातिको अधिकाधिक 
जकड़ती चली आयी है और इस प्रकार उसका 
अपमान करती ETE ८४ ” 
- नारो जाति स्वभावतः शान्त 


२१० 
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विश्वमित्र 


क्रमशः भारतीय जातिने स्त्रियोको सब्र प्रकारसे इतना 

` ENEN 
पराधीन, पराश्रित ओर-परमुखापेक्षी बना दिया है कि वे 
अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं मानती । पुरुष उन्हें 


सन्तोष प्राप्त करती हैं । यहां तक तो कोई बात नहीं है; 
पर जब पुरुष मनाने SHA उनपर अत्याचार करने लगाते हैं 
तब न तो वे सन्तुष्ट ही रह सकती है ओर न अपनी इच्छाके 
अनुसार अपने लिए स्वतन्त्रताका मार्ग ही तेयार कर सकती 
हैं। पुरुप जसे चाहें ad अनाचार-व्यभिचार करें, चाहे aa 
स्थानमें जायं और चाहे जेसे समाजमें मिलें, उनके लिए 
कोई रोक-टोक नहं । परन्तु स्त्रियां अच्छेसे अच्छे कामोंके 
लिए भी किसी प्रकारकी स्वाधीनता पानेकी अधिकारिणी 
नहीं हैं। यह केसा अन्धेर है ! 
ओर तो ओर, पुरुष उन्हें प्रक्ृतिके उन दानोंको प्राप्त 
करनेसे भी वञ्चित रखना चाहते हैं जिनके द्वारा उनका 
स्वास्थ्य सुन्दर ओर Ses रह सकता है, जिनके सहारे वे 
बहुतेरे रोग-भोगोंसे बच सकती हैं और रोग-भोगोंसे बचकर 
बलवान, बुद्धिमान ओर विद्वान्‌ सन्तानोंकी जन्मदात्री 
बन सकती हैं । उदाहरणके लिए, सूर्यकी स्वच्छ, निर्मल और 
रोगनाशिनी किरणों तथा स्वच्छ, मुक्त और चित्त TEE 
करने तथा शरीरमें सदा नवीन स्फूति लानेवाळी हवाकी ही 
बात ले लीजिये ।. क्या आप कलेजेपर हाथ रखकर यह कह 
सकते हैं कि au कभी उन्हें इन प्राकृतिक दानोंका उपभोग 
करनेका सोका देते हैं अथवा देनेका कभी aaa विचार भी 
ert हैं ? यदि आप अपनी बहनों, माताओं और कन्याओंके 
लिए इतनी भी उदारता नहीं दिखा सकते, इन प्रकृति- 
प्रदत्त आरोग्यवद्धंक उपकरणोंका उपभोग करनेका भी उन्हे 
i आशा केसे कर सकते 
Bos oe A rae वा बलवान, शक्तिवान 
es LPR à साष्ट कर ? 
प्राचीन वेदिक युगसे लेकर आजके सब 
qara वैज्ञानिक युग तकके आविष्कार एक 


ac 


आधुनिक 
सुंहसे, एक 
et R ay s) 


तरह-तरहकी आधि- 


È r 


3! ink Sd | 


जिस रूपमें ओर जिस card रखते हैं, वे उसीमें रहकर - परम . 


` कर ` रखना चाहते हैं ! कहों सूयंकी एक भी रह्म, 


: ae ao ae m 
हमारे उपर अपनी बहनों ओर वेटियोंको eriep, | 
hal A T S x द| 
रूपमें देखनेको लालायित हैं। उन्हें पर्दे-दर-पटेकी तडा =| 


उर ear | 
एक भी तरङ्ग उन्हें सुपर न कर दे ! परत्तु arate) / 


` EN Fe Sa ` = 
bagia? का यह खेळ अब वे अधिक दिनों क | 
नहीं खेळ सकते । यदि अब भी यही खेल खेलते | 
] ~ ` 
यदि अब भी इससे बाज नहीं आयेंगे तो यह निश्चित है $ | 
वे अपनी जाति, देश और समाजकी झत्युको और भी | 
वे अपनी जाति, देश आर समाजकी मृत्युको ओर भी ay 
निमन्त्रित करके अपना सर्वनाश कर डालेंगे | 
हमारा ध्यान सहसा अपने समाजमें प्रचलित a 
कुप्रथाआंकी ओर नहीं जाता । यदि किसीका ध्यान जाता | 
` ~+ c ` St | | 
है तो सामूहिक रूपसे उसमें परिवर्तन करनेके लिए को! | 
चेष्टा नहीं कर पाता | परन्तु जो विदेशी यहां आते हैं भो $ 
> A S ` ` | 
समाजके स्वास्थ्य ओर रोग भोगके लिए अपनेको जिम्मेदार | 
समझते हैं, हमारी प्रथाओंकी बुराइयोंकी ओर oa) 
दृष्टि पड़े बिना नहीं रह सकतो । वे समय-समग्रपर ह | 
प्रथाओंकी आलोचनाके साथ-साथ हमारे सामाकि 
स्वास्थ्यकी उच्नतिके उपाय भो निद्धारित करते रहते ह। १ 
बार-बार हमारा ध्यान इन बातोंकी ओर आकर्षित क 
हैं। फिर भी हमें सम्यक्‌ रूपसे चेतना नहीं होतो । 
मि० बो० बी? ग्रीन आर्मिटजे, एम० डी०, एफ आए 
सी० पी० (लण्डन) लेफ्टनेण्ट pis आई० एम० a 
; A 
अपने एक निबन्धमें पदा-प्रथाक्ी कठोरता ओर उससे ह 
वाली हानियोंका भली भांति दिग्दर्शन कराया है 


ऐके ` f हे a 
ग्रीन स्त्री-रोगोंके एक aga बड़े विशेषज्ञ माने जाते 4 कं 
fred 


| 
j 


निबत्धमें आप लिखते हैं. कि--““जबसे में भाए क 
हूं तबसे मुझे पेशावरसे लेकर कळकत्ते तक विभिन्न 
में रहने ओर लोगोंकी चिकित्सा करनेका . bs, 
रहा है। मेंने बाधक और प्रदर आदि रोगोंसे पीड़ित" 

६९ रोगिणियोंकी चिकित्सा की है । इन रोगिगियोंके ne 
जांच-पड़तालसे मुझे इसी निष्कर्पपर पहुँचा पडा a 
पर्दा-प्रथाके कठोर बन्धनोंमें रहनेके कारण at ee 
रोगिणियोंको रोगका शिकार बनना पड़ा है | wai मा. | 
समाजमें, क्या बड़ाली समाजमें और क्या सत i P 
घरोंमें, महिलायें प्रायः ऐसी अवस्थामें रखी te 
उन्हें Wat स्वच्छ किरणें अथवा खुली हवा उ. 


R=‘ 


ऱ्य” 
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| कोन ९ २११ 
RAP होती | मदुष्य-मात्रकै स्वास्थ्यके लिए इन दोनों वस्ठुओंकी बद्नोंको सूर्यके विमल प्रकाश और शुद्ध मुक्त वायुकी कितनी 
मे ह. | a अधिक और अनिवार्यरूपसे आवस्यकता; होती है ।”” . प्रबळ आवश्यकता है, इस महत्त्वपूर्ण तथ्यकी गम्भीरताके 

an | क्या हम आशा करें कि समाजके शीष-स्थानीथ प्रति हम लोग कब तक उदासीन रहेंगे ? यदि हम उन्हें इन 


जाति | व्यक्तियों, PATAT, AJAT ओर माताओंके अभिभावकों प्राकृतिक स्वास्थ्यप्रद उपकरणोंसे वज्चित रखेंगे तो हम 
नों कर| काध्यान इस विदेशी चिकित्सा-विशारदकी वातोंकी ओर अवश्य ही अपने हाथों अपने देशकी भावी सन्ततिपर भयङ्कर 
ते हो, | mafia होगा ? पढें रहनेवाळी हमारी माताओं और कुशराघात करेंगे। 


तुर ३| ` ———— 

भी शीत Àa 9 : 

लत ह [१] Sela 

va कीत तुम आकर्षणकी खान ? | कौन तुम जीवन, मरण विधान ? 

हैं औ 4 aa HR-F JAHT ग्रकृतिकरे हंर कण-कणयें व्याप्त o | 
जमद | ' बिछा देती क्यों मधुर पराग १ न तुम्हारा है अंनुप्म | ama, — 

ss | तुम्हारी aa सौन्दर्य विश्व gaat है कात प्रसार . ६ हैः 
माकि| « WT लेता लोलुप अनुराग? तरंगित होता राग पुनीतः |  ' | 
eal TER कोबल प्रेम गल ` geid ततवर ठ्य 0 कका 

१ ७ | ओर मानस लहरीकी तोन आर कितने पणि गवि यया 

» आए ea होती... मानस-वीव,. . . मचलकर ` कर देते हैं ` खडा “¬ 
ह ` उषह्वतित होता हृदय अशान्त /* ` goh मीपणे ` हुंकार | er अ 
a) roa चाहकी शक्ति á ______ नाझकी RÜ , तक्काल , 

। ue 3 i a देती पागल. एकान्त ॥. o -.. . खेलने लगता है - संतार ie s 

कीत 4 i विहवलताके साथ ' ४7 ऑनिश गया ता ` 

ह गत भाव अजान । ७9 सृष्टि करता है JOT महान 

त प्राय शान्ति होती क्षण-मरमें क्रान्ति, . . . : अरे / थोडे-से क्षण! आश्‍चर्य / 

ai मना, हो जाती बलिदान ; ४ “: गूंजता विकट भेरी 


उः 
ONS पडतां अथाह अनुराग 
` उ होता ममलका 


YT PE 


ज्ञान. | 
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कलकत्तेमें जहां गज्ञाजोका कोयलाघाट . है, वहांके 
सम्बरन्धकी एक अच्छी किंवदन्ती है। उससे पता लग जाता 
है कि जो कलकत्ता आज ऐश्वर्य, सौन्दर्य, विस्तृति ओर 
लोक-संख्याकी अधिकतासे अंगरेजी साम्राज्यमें केवल-उसकी 
राजधानी छन्दनके ही नीचेका महानगर है, उसके बसाये 
जानेका स्थान, आदिमें किस रूपका था । सोलहवीं सदीके 
प्रथम भागमें जब सुलेमान करानेनी ARIE स्वतन्त्र शासक, 
Beare थे, तो नदियाके राजा भवानन्द मजूमदारने उनसे 
विनती की--“जहांपनाइकी कदमबोसीको किसमत एक दफा 
मेरी जमीन्दारीको इनायत की जाय ।? यह प्रार्थना बार-बार 
करते रहनेपर अन्तमें छलतान पूरी aad सम्मत हुए । 
राजाने मोरपह्कियोंका बेड़ा सजाकर सफरमें उन्हें प्रसन्न 
रखनेके लिए विनोदकी नाना प्रकार व्यवस्था करके उनको 
लेकर यात्रा की ओर नित्य नये-नये आमोद-प्रमोदोंसे पुलकित 
कर उनको इन दिनोंके उक्त कोयलाघाटके निकट ला उतारा | 
छळतान उस समय निरस्त्र थे) शायद इसीसे आतङ्कित 
होकर बोल उठे--“अरे, यह तो शेरोंके चरनेका जङ्गल है ! 
यहा BA क्या छा उतारा १” मजमदारने कहा--“जहां- 
पनाइको में अपनी जमीदारीमें छाया हूं ॥ इस खोफनाक 
apaa भी मुझसे खिराज वसूल किया जाता है।” इस 
कोशलका प्रभाव Saman इतना पड़ा कि राजा खिराजके 
वाषिक दुस हजार रुपयेसे बरी कर दिये गयें। किवदन्ती 
चाहे सत्य हो या असत्य, उसके इस अंशका सत्य निविवाद 
है कि वहां भयडूर जन्तुओंके स्वतन्त्र विचरणका सघन 

बन था। 
पूवकालकी वही विकराळ वनस्थली अव अनेकानेक 
अंध्षामान्य चौड़ी सड़कोंके दोनों किनारे पैदल चळनेके प्रशस्त 
-पथोंकी , बगलमें कतारकी कतार असंख्य squat 
बलीकी चमत्कारिक निर्माण-कळा; ओर ,ऐशवर्य-छरासे 
तज तथा ठोर-ठोर फूलोंकी क्यारियोसे परिवेष्टित कृष्ण- 
के स्वच्छ झील-तालोंसे शोभित अपार परिवद्धित रम्य 


ai RR 
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RAHAT | 


iy श्री अमृतलाल चक्रवती | 


शोभा बिखेरती हुई जेसी नयन-मनोहर बनी है, dg | 
वाणिज्यकी fags आयसे वाणिज्यकी परम स्वाभारि | 
छुविधा-सम्पन्न समुद्रतटस्थ बम्बई सरीखी महानगरीको a | 
नीचा दिखला रही हे । यहां तक कि aad प्रथम, Te त्था | 
alae दोनों श्रेणियोंके व्यापारियोंकों अतिशय भयाकुळा | 
सर्वं भारतकी राजधानी दिल्लीमें इटा दी गयी तबे | 


पूरा करनेमें असमर्थ ही रहती आयी है। भतः अब्र a! 
TERA व्यापारियोंको यह कहनेका अवकाश आ गया है- \ 
“हे महामान्य लाट महोदय, जब तक आप हमारी agra | 
दिल्लीमें नहीं उठा ले जा सकेंगे तब तक हम करके | 
वाणिज्य-प्रसुखतासे afaa न होंगे ।” जिसको पेदा कणा | 
आता है वह रजको भी रजत बना लेता है। जड्गलमे महड | 
मनानेकी बुद्धि न तो राजामें उदित हुईं थी ओर न इता | 
के ही हृदयमें चमकी थी । इसलिए एकने वार्षिक दस हवा | 
रुपया देनेसे अपना पिण्ड छुड़ाकर अपने सफलीथूत ate | 
बधाई मनायी और दूसरेने अपने उदार त्यागकी आततिं 
परितृप्तिकी । र 
शेर, जङ्गली सूअर, महाकाय अजगर और जहरीठे ब 
नाग-नागिनोंके निवासका वह अपण गहन वन वी 
कोयछाघाटसे उत्तरको कुछ दूर तक और दक्षिणको सुई 
तक लगभग ८० कोस विस्तृतं था और पूर्वको भी स 
तक सो-सवा सो कोस । प्रायः पूर्ण कलेवरके male aif 
आकारका जो बाघ खूंख्वारीसे भयानक दोनेक * पा 
सिहके पशुराज कहलानेके. गर्वकों .खवेकर (रायल 
टाइगर” की राजोपाधि पा गया है उसका अटळ oer 
aad विराजता था । उसके नियमित राजकरको 4 ait 
हिरणों ओर वन-सीमान्तवासी मनुष्यों ओर प्छ कक 
के रक्त, मांस और अस्थिके रूपमें चढ़ानी पड़ती थी! i 
छातीको चीरती हुई प्रचण्ड लहदरोंकी अनेक खारी र 
बहती थीं, जिनका जळ असंख्य मगर-घड़ि gat | 
कुदों से saree | 
दोसे ऐसा avastar था कि उसको जैसे | 


| 
| 
| 


ETE lhe peer 


A A टिकी उतारके समय छूनेमें बड़ेसे बड़े 
समय, aa ही भाट र्‌ र डस बड़ 


साहसीका साहस AEA जाता AT | कई जातियोंके - बड़े-बड़ेः 


|. qarda? adie वह सूर्यातप-प्रवेश-रोधक ` महावन 


) करेकी तरह पत्तोंकी तीखी कंटोली झाड़ियोंसे ऐसा. समा- 


Ral ssa था कि उसमें किसीसे पेर बढ़ाना भी न बनता था। 
भावि | उसके सन्दरवन नामको सार्थक करनेके उपयुक्त कोई भी 
aA gag नहीं पायी जाती थी । कोई वायुयान या वायुः. 
Pa पोत यदि होता तो उसपरसे उसकी वारीन्द्र-तीरवर्ती घनी 
Wee} सांबली छटापर- सुरध होकर कोई कालिदास कह सकता 
बसे भो था— 
ज्ज दूरादयं चक्रनिभस्य तन्वी 
HT तमाळताली वनराजिनीला 
जा । आभाति वेला लवणाम्बुराशे- 
agi धारानिबद्धेव कलङ्करेखा । 
केह | किन्तु तब तक प्रायः ऊसर-सी वैज्ञानिक बुद्धि यह कल्पना 
' कता। भी न कर सकी थी कि मनुष्य कभी. व्योम-विहारमें चील- 


dag} fiear शत्रु बनेगा । तथापि उस निर्जन वनका नाम, जहाँ 


eat | केवसमात्र भयका ही अटळ राज्य था, छुन्द्रवन पड़ा । ` 
स Ear राजा अवानन्द मञ्ञमदारके समयमें ही पूर्व-चर्णित 
लमे | नाके कुछ दिन बाद छन्दुरवन प्रथम काटा गया। प्रतापराय 
न्ति | नामक एक तेजस्वी gett बिना किसी प्रकार बाधाका 
| मना किये उस विशाल वन-भूमिको हस्तगत और aa- 
Br शय कर aAa परिणत किया तथा उसके स्थान-स्थानमें 
तम M ओर असंख्य ग्राम बसाये | उसके दीर्घ-परवर्ती कालमें 
gr | र का कलकत्ता जब बसाया जाने लगा. तो स्कूल- 
प Si थीं भी अपने पाव्य-इतिहासमें पढ़ता है कि उसके 


स्थानमें उतानुटो, कलिकाता' और गोविन्दपुर 


REE प्रताप रायने जब केवळ कई auld ही उस 


Ra 

hp FX डाला तो अन्यान्य weet ग्रामोंके 
। इस प्रकारचे तीन ग्राम भी बसे थे और मेरा नावरा ग्राम 

te विस्तारके ay बुटकी बजाते-बजाते कोई ३६ हजार aT 

परभु बनकर 

अपने 
l TER इ हेउक्र्‌ 


राजधानी ' बनाया । उन दिनों agra 


आंत्म-संस्मरणं 


भक सेतोंसे बं 
य कृ ने पाम उपजाऊ खेतोंसे बंटकर विद्यमान थे। स्मर- 


T 4 ~ ग्रामोंके 
ieee ‘rsd कृषिक्षेत्र और अनेक नगरअः-पग्रामोंके- 
की और पंतापरायने महाराजा प्रतापादित्य उपाधि ग्रहण - 
बसाये गरको द॒, खाई 
हुए. जसोर नामक नगरको दुर्ग, खाई; की चर्चा 
स्थर-जळ- 


न्य 
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बादशाह अकत्ररको विजय-पताका फहराने लगी थी। 
उनके प्रतिनिधि नवाबकी पदवीसे देशपर प्रभुत्व करने लगे 
थे । प्रतापराय RAA अपनी राजाकी उपाधि स्वीकृत करा- 
कर सनद लाये | वह ओर उनकी तरह ग्यारह राजा “Year? 
कहळाकर समस्त ARIST शासन करते थे। नवाब १२ 
‘gear से केवळ खिराज ही पाते, राजाओंके पूर्ण स्वत- 
न्त्रतापूवेक स्व-स्व राज्यकी प्रंजाका शांसन-पालन करनेमें 
कभी हस्तक्षेप न करते थे । इसीसे वंह अपना समस्त व्ययः 
निर्वाहृकर वापिक १ करोड़ ९० लाख रुपया बाद्शाहको. 
भेजनेमें समर्थ होते थें । किन्तु प्रताप रायसे नवाबकी खटपट 
होने लगी । प्रतापके शासनाथ नवाबकी सेनां गयी जो. 
प्रतापके पराक्रमसे ऐसी विध्वस्त हुई कि. नवाबने फिर नयी. 
सेना भेजनेका साहस न किया | किन्तु. एक सामान्य 'भुंझ्ये 
की उतनी बृद्धि बादशाहसे केसे सही जा. सकती थी ? बड़ी 
सज-धजसे बहुत बड़ी शाही सेना दिह्लीसे आयी, पर वह भो. | 
कुचर डाली गयी । अतः अकंबरने हिन्दू प्रतापका दमन: | 
करनेके लिए हिन्दू सेनापति महाराजा मानसिंहको भेजा। ' 
किन्तु तदुपयुक्त सेना लाकर भी महाराजाने दूंरदशितासे. 
तत्काळ धावा न करं हिन्दू राजा भवानन्द मजूमदार आदि- | 
पर अपना प्रभाव फेलाया और पड़ोसी शँत्र्सॉंकी संहायतासे. _ 
प्रतापको राज्य ओर प्राणसे च्युत feat  .'' | 

प्रतापकी BAS उन्दरवन प्रांन्तकी संसुद्र-तटस्थ प्रजा : 
निस्सहायं हुई । पुतंगाली जळ-दस्युओंके. उत्पातोंसे व्याकुळ | 
होकर वंह पूरवे पश्चिमको ओर दक्षिणसे उत्तरको भांग आने 
लगी । किन्तु संसुद्रसे दूर, जलदस्युओंकी ` पहुंचके बाहर॑ आ 
बसनेपर ओर एक प्रकारके TAR उस : जन-समूहंपर पीछेसे 
धावा होने लगा । "लोक-शून्य स्थानमें सन्द्रवन फिरसे 
अंपंा आसन बिछाने रगा और जनपदके समीप 
अभ्यन्तरवासौ खूंख्वार AGA आक्रमंगोंसे ग्रामव 
ऐसा विहर करने रगा कि वे ओर भी आगे 
बचाने लगे । इस प्रकारसे उल्दरव॒न अपने. 
भगांते-भगाते मेरे लड़कपनमें मेरे नावरा = 
दूर तक आ पहुंचा था । मेरे भी ३ 
आक्रमणसे पार. पानेके लिए गङ्गाजीके' 
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जो-जो वार किये थे. उनको एकसे एक बढ़कर रोमाज्ञक्रारी 
कहानियां अनेक वर्षा तक मेरे ग्राममें चर्चाके रोचक विषय- 
झूपसे कही-छनों जाती थीं जो अब मेरी उमर तकके इस 
wey समयमें प्रायः सब कहानी-रसिक पुरनियोंके चळ बसने- 
के कारण सनानेवालोंके . अभावसे युवकों ओर बालकोंके 
` कणंगोचरनहीं हो पार्ती 
' मै जब पांच वर्षका था तो मेरे ग्रामके समीपका उन्दर- 
चेन काटा जाने गा | खूंख्वार जानवरोंके निवास-स्थानपर 
चढ़ाई होनेके कारण उनकी खूंख्वारी और भी बढ़ गयी । 
किन्तु कुछ Sled जन्तुओंके भयसे सदाके लिए बच जानेके 


T भरोसे अवशिष्ट लोगोंने. अति प्रेमके.. पे त्रिक वास-स्थानकां 


यि परित्याग न किया.। दीया जलनेके पहले. ही में-घरमें बन्द: 


i किया जाकर निकलनेके लिए किवाड़को पीटता हुआ चिल्लाता 
j था--'शेंर मेरा कुछ नहीं कर सकेगा |” aS बात मुझे अभी 
T स्पष्ट स्मरण हे | कोई बड़ीसे बड़ी बुराई भी कुछ-न-कुछ 
अच्छाईसे एकदम . रहित नहीं होती । शेरका भय जब बहुत 
aa न था, उससे भी पहलेसे मेरे ग्रामकी तरह छोटे ग्रामोंमें 
भी डाकुओंने कुहराम मचा रखा था । क्योंकि - वेसे ग्रामोमें 

/ weed अधिक न :होनेपर भी. असम्पन्न कोई न. था.। 
आज प्रत्येक ग्राममें सबके सब्र गृहस्थ aa. निष्किञ्चन 
बन गये हैं, et दुदंशा किसी भी ग्राममें किसी भी गृहस्थ- 
की न्‌थौ ॥ डाक ओर शेर दोनोंका. सामना करनेका शरीर 
लोग तयार करते, तद प. शारीरिक बल भी.बनाते और TAT 
संब्रळ शरीरके मनमें तदुपयुक्त साइस भी उत्पन्न करते थे. 
ard लाठी रखनेके रसिक थे और लाठीको . अपने और 
Te. fat लगानेके ates विदित थे। आज. पेट 
कोटते-काटते. हम लोग शरीरको जेसे Ia . जोड़का बना. 


तीसमारखांओंके तिरमिराते हुए द्वाथोंकी लाठी केवळ gs- 
तोक मावळी याद लाकर छाती मोल देती हे 
डाकू ओर शेरोंने और .भी एक मार्केकी बात लोगोंकी छाती-. 
में भर दी थी--वह थी,.एककी चूं या .चींखपर. गांवभरके 
gadiat died हुए पहुंचनेकी तत्परता और निपुणता । 


सब कोई मेरे हैं ओर अब:में ७१ वर्षकी घुंधली आंखोंमें खन 
भरकर देखता हुँ कि किसीका कोई नहीं हे! . 


न r 
3 i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विश्वमित्र | 


बेठे हं, वेसे टी वीरता-विकासके दिन्दू-मुसलिम त्योहारमें - 


मेरी.पांच. adat उमरमें हर कोई. समझता. था .कि mak. 


} 


प्रताप रायने सोलह॒वीं सदीके प्रथम भागमें हत्द्रवनको । 
जब काटा. था तो उसके एक ही प्रबन्धसे समूचा इन | 
काटा गया था | इसलिए चनाभ्यन्तरकी किसी भी aay | 
वेगको घटाये बिना, किली भो नदीके किसी भी अंसाको gay) 
बिना समस्त वरन काटा जा सका था । किन्तु अग | 
सदोके अन्तिम भागमें अंगरेजी राज्यके दिनों जत्र san | 
'कटवाया. गया तो उसके अलग-अछूग छोटे-बड़े खण्ड aay. | 
अल्या जमोन्दारी चाहनेवाले धनिकोंके हवाले सोपे ai, जो | 
अपने-अपने वनांशको बांधसे घेरकर वनको aie | 
अंशस्थित नदी वा नदियोंके वेगको घटाये या किसी-किसी | 
अंशको पटाये बिना अपने-अपने बांधको स्थिर नहीं रख सकते | 
थे । इसलिए अनेक नदियाँ पट गयी हैं ओर शेष क्रमशः पटती | 
आती हैं। मेरे ग्रामके पास जब नदी थी तो वर्षाका अतिरिक्त + 
जल उसमें गिरकर भाटेके समय निकल जाता था। धान | 
निम्न भूमिकी ही फसल हे । वर्षाकालके आरम्भमें aR | 
अधिक होती हे तो अब अतिरिक्त जलको निकाल देनेका 
कोई उपाय .न रहनेके . कारण धान बड़ी ही कठिनाईसे रोपा 
जाता है ओर समूची वर्षाका जल कहीं Jak अन्त तक 
सूखता है, जिससे अतिरिक्त जलमें धान .काटना भी पड़ता 
है। इसलिए धानकी फसल अत्र रुपय्रेमें दो आनेसे अधिक 
नहीं होती, arak पुआलकी भी बेंसी ही कमी होनेके कार 
गायोंके चारेकी भी तड़ी है और पास adt रहगेसे aa 
जमीनकी सील बनी . रहकर तेलहन, . साग, Tee 
आदिकी पैदावार अच्छी होती थो, जिनकी अब धानकीसी 
ही दृशा है । अब कि्तानोंका केवळ श्रम पूर्ववत बना है 
है, अथवा बह भो बढ़ गया है, किन्तु आय इतनी ब 
है कि निस बालू-बच्चों दित .अल्पाधिक भूखसे तक ही 
स्वास्थ्य ओर आयुसे हाथ धोना पड़ता है । 


' हिन्दी-लेखकका आत्मलिखित अथवा अन्य जि , 
संस्मरण प्रधानतः हिन्दी-भाषा, हिन्दी-सा दित्य) fel 

a 

| 


लेखक, हिन्दी-भाषी, हिन्दी-अनुरागी आदि हिन्दी 
विषयों ओर व्यक्तियोंकी आलोचनाका होता 

तथापि उसके जीवनके साथ राजनीतिक, सामार्जिक a 
महत्त्वकी घटनाओं ओर पुरुषोंका जो कुछ सम्बन्ध a 
उसकी आलोचनाका महत्त्व भी उपेक्षणीय नहीं adt 
जन्मसे लेकर संस्मरण लिखे जानेके समय तंक 


i, 


८3 


ह जैसी परिस्थितियोंमें जेसी-जेसी घटनाओंका सामना करना 
T aR पड़ा, उनका भी आळोचना-युक्त वर्णन उसमें होनेसे समझा 
wat जाता है कि किन प्रेरणाओंका प्रभाव उसके चरित्र और 
RÀ A वित्तपर पड़कर उसकी आलोचनाओंकों रूपान्वित कर रहा 
Wel | दे. | यह इतना आवश्यक है कि इसके बिना उसके संस्मरण- 
दरवन का मूल्य ही निर्णीत नहीं किया जा सकता । मेरे जीवनका 
AT- प्रथम भाग ऐसे स्थानमें व्यतीत हुआ हे कि जिससे हिन्दीका 
Lat | और हिन्दी-भाषियोंमें धनिकोंके दरवानोंको छोड़कर और 
AA क्रिसीका कोई सम्बन्ध अभी तक स्थापित नहीं हुआ Ta 
कसि यों तो हिन्दीकी सार्वभोमिकताके नाते अन्य किसी प्रांन्तीय 
सकते भाषाकी तरह प्रान्तीयता हिन्दीको स्पर्श नहीँ कर सकती ; 
पटी मारतके कोने-कोनेसे हिन्दीका घनिष्ठ सम्बन्ध ही समझना 
तेरिक » चाहिए । किन्तु मुझे भय हो रहा है कि में अपने ग्रामकी-- 
धात असामान्य महत्त्वपूण छन्दरवनकी जिन बातोंको बिना sary 
zal अपनी बाल्यावस्थाके संस्कारोके HEFT पता पाठक- 
नेका पाठिकाओंको नहीं दे सकता, उनसे उनके Tage आघात तो 
रोपा | नहो रहा है? सबसे बढ़कर बचपनके संस्कार ऐसे 
त तर्क | श्वान होते हैं जो जीवनके अन्य संस्कारोंको प्राय GERENA 
पड़ता बना हेते हैं । किन्तु साथ ही यह विचार भी सुझमें उठ रहा 
अधिक जा अध्ययन-अनुरागी सकड़ों बंगला उपन्यासोके 
व WH बङ्कालके नगण्य स्थानोंका भी वर्णन और उस 
ङ मतके नर-नारियोंका चरित्र-चित्रण अवलोकन करते हैं, 

| hd अनुवाद न होनेके कारण असामान्य महत्त्वके 
| 0 ik. कत BI जायंगे ? Beat वन प्रान्त तो ऐसा 
गी. विम Ta कट जानेसे असाधारण कर्मी प्रतापरायके 
ता | पकलापोंके चिह्न निकळ आये हैं। पुच्छलतारा 


भेकर 
पाते आकर जिस तरहसे गगन-मण्डलकों कुछ ही कारके 
उज्ज्वल आलछोकमाछासे जगमगाकर अदृश्य हो जाता है 


| aa WER अत्यल्प काहमें प्रताप्रका उत्थान, स्मरणीय 
ear | स्थापन और 
os हो गया। grat वनपर अनेक 


= 
Rì भी ध्यानः पड़ा, जिनमेंसे एक बम्बईके 
१० छाख रुपये पंजीक्री पोर्ट केनिङ्ग इम्प्रवमेण्ट 


ae खड़ी की है। जो पठन-अभिंलाषी जल- 


आत्म-सस्मरण 


'सन्थार अब केवल अपनेको हिन्दू कहते ही नहीं 


खड़ी कर TAS काट -बड़ो भारी: रियासत-. ` 


मरु-वणनके निबन्धोको प्रदते हैं: वे क्या केवळ उनके 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१५ 


वणनसे थक जायंगे जिसका विवरण अभी तक किसी भी 
भारतीय भाषामें प्रकाशित नहीं हुआ ? 

थार परगनेके पार्वतीयः वनवासी बलिष्टोंसे उन्दरवन- 
का प्रचुर अंश कटवाया गया, तबसे थोड़ी मालगुजारीपर 
खेतीकी जमीन पाकर वे सन्थाल उन्द्रवन' प्रान्तमें बसते 
आये हैं । मेरे पड़ोसको सन्थाळ-टोलीपर हिन्द्र पड़ोसियोंका 
ऐसा अनूठा प्रभाव पड़ा जो अन्य हिन्दुओंके साथ हरिजनके 
वतमान भेद-निवारण-उद्योगमें पथ-प्रदर्शक हो सकता है | 
सन्थाल जब्र प्रथम आये थे तबसे अनेक दिनों तक अपने 
आप' 'हाँइआ” : नामक” एक प्रकारकी मदिरा. इफरातसे 
बनाते और ख्री-पुरुष दोनों पीकर उन्मत्त होते ये । दो-तीन 
पुरुष “मादल नामक एक प्रकारकी तीखी आवाजकी 
BSH MSS लटकाकर बजाते, जिनकी लस्त्री कतार खियोंकी | 
वेसी ही कतारके सामने खड़ी हो जाती ओर दोनों बारो-बारी | 
नाचती-गातीं । पुरुषोंकी कतार जब गाती तो featat 
नाचती और ख्लियोंकी जब गाती तो पुरुषोंकी नाचती! \ 
'मादूल-वारे दोनोंके नाच-गानके समय बराबर बजाते। | 
गीत TAR होते थे । हरएक गीतके अन्तमें हर पुरुष नाच- 
नाच 'जेसे अपने स्थानमें धमता, वसे ही स्त्री भी । स्त्रियों 
का पीछा अपने सामने देखते ही 'मादळ' वाले नाच-नाच, 
आगे: बढ़ हरएक स्त्रीके पीछे 'मादल! का धक्का मारते ओर 
दोनों wart ठहाकेसे हंस उठती । प्रायः प्रति रातको; ओर 
चांदुनीमें तो अवश्य ही, wet इस प्रकार धस होती ॥ 
पूर्णिमाकी रात्रिको तो सन्ध्यासे लेकर भोर तक वे 


बातमें हिन्दुओंसे ऐसे अभिन्न हो गये हें कि उनको स्मर 
भी न रहा कि कभी वे पथक थे। हिन्दुओोके आम 

प्रमोद, हिन्दुओंके त्योहार, हिन्दुओंके देव-देवी अब 
उनके अपने हो गये हैं। यहां तक कि ` 
पुरोिती करता है । वे स्थानीय बोलीमें 
परस्पर भी उसी बोलीमें बोलते-चालते 


बोलनेमें आने लगा है । वे स्कूलमें पढ़ते, बंगला-अंगरेजी 
सीखते ओर बंगाली .हिन्दू-सुसलमानोंकी तरह केश-वेष 
बनाते हैं। उनके चेहरेका सन्धाली .ढांचा तक ऐसा. बदल 
गया है कि स्थानीय हिन्दू-सुसलमानोंके साथ.-अभिन्न हो 
गया है | केवल'स्थानोय हिन्दू-सुसलमान किसानोंके साथ 


सेविझोल्सने अपनी पुत्री बार्थाका sare १८ वर्षकी 
HIENA कर दिया | उसने प रिसके जांज बेरान नामक एक 
युवकके साथ विवाह किया था जो शेयर-बाजारमें काम- 
काज करता था । वह उन्दर था, अच्छे आचार-विचारका 
था. और प्रत्यक्ष रूपसे उसमें, सभी वान्छनीय गुण थे; पर 
उसके हृदयके अन्तस्तलमें अपने प्राचीन लकीरके फकीरवाले 
सास-सछरके प्रति कुछ घ्णा-सी थी-। अपने इष्ट-मित्नोंमें वह 
उन्हें 'मेरी प्यारी प्राचीन उ्ठरियां? कहा करता था | st 

वह अच्छं खानदानका AT । लड़की भी धनी थी। वे 
दोनों परिसमें बस गये । 

बार्था भी उन प्रान्तीय पेरिस-निवासियोंमें सम्मिलित 
हो गयी, जिनकी संख्या लाखोंकी है। वह इस विशाळ 
नगरीसे, उसके सामाजिक जीवनसे, उसके आनन्द-उछाससे 
ओर उसके रीति-रिवाजसे बिलकुल अनभिज्ञ रही-दीक 


रहस्योंसे अपरिचित थी। 
. अपने ग्रइ-कार्यमें ही ऐसो मझ रहतों कि. ack पास: 


दूसरे हिस्सेमें जानेका साहस करती तो 


विक आन "`" `` | 
( प्रसिद्ध फ्रेश्च लेखक मोपासांकी एक कहानी ) 
अनुवादक--श्री श्रीपति पाण्डेय 


उसी भांति, जेसे वह अपने जीवनसे तथा जीवनके छल-कपर 


सडकको छोड़कर वह शायद ही कुछ जानतो हो । जब 


` उसकी बुराईसे घृणा करनेके कारण तथा सकें प्रेमे 


' पति श्रीमती सेसेर नामक एक ga विधवा m 
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एकत्र एक ही प्रकार काम करते-करते, ह परिस्थिति | 
सुख-दुःखोंको भोगते-भोगते, एक ही प्रकार भाव-भावनाओं व 
को मनमें रखते-रखते उनका यह चमत्कारिक परिवर्तन ह 
है। इस Radak होनेमें अवश्य ही दीर्घकाल छा | 
६०-६५ वर्षामें वे एकदस ASS गये | 


= 


SOA As ar अर 


2, >> 


वर्ष में दो-तीन बार उसका पति उसे Pret ले जाता। | 
उसके लिए ये घटनाये ऐसी थीं जिनकी स्गति कभी फीकी ( 
नहीं पड़ती । ये घटनायें aga दिनों तक उनकी बातचीतका | 
विषय बन जाती । | 
तीन महीने बाद कभी-कभी वह एकाएक कहकहा मार 
कर हंसतो ओर कहती--“ क्या तुम्हें उस ऐकरकी याद है 
जो जेनरलके वेषमें था ओर मुर्गेकी बोली बोलता a!” 
उसकी मित्र-मण्डली दो परिवारों तक ही- जो उसके. | 
सम्बन्धी थे-परिमित थी। वह उन्हें उनके परिवारोंकें | 
नामपर 'मेतिनेन्स? और “मिशलिन्स” कहकर पुकारती थी | 
उसका पति अपनी इच्छानुसार जो चाहता, करता; १" 
कभी वह रात-रातभर बाहर बिताकरः उद्रको धर वाप 
आता, और काम-क्राजमें व्यस्त रहनेका बहाना करता! 
अपने कामोंकी, विशेष कैफियत देनेकी कभी कोहि 
करता | क्योंकि वह जानता था कि उसकी i 
हृदयमें उसके प्रति कभी सन्देह उत्पन्न ही नहीं दी a | 
मगर एक दिन प्रातःकाल उसे एक गुमनाम पत्र fo 
वह हकाबक्का रह गयी | वास्तवमे वह ऐसी सरल aa a 
कि उसने उस हस्ताक्षर-रहित पत्रकी कलड्कमय. वात 
समझा, ओर इसीलिए पत्रसे उसे gat भी न हु 
लेखकने यह प्रकट किया था कि उसने arate छ 


i 


बीत P EE ATE 42: टकर व्यय त्य त्व A - का ki a, A 


ig 


æ | 
लि | पर 


होकर ही वह पत्र लिखा था । 2 
इस पत्रसे उसे मालम हुआ कि पिछले दो वप 


क्ष्मा i 


S 
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करता था l Ai 2 ie 
बार्था न तो यही जानती थी कि अपने दुःखको केसे 


pant, और न यढी कि अपने पतिके गुप्तभेदका केसे पता 
ama | दोपहरको जब उसका पति भोजनके लिए घर आया 
तो उसने वह पत्र पतिके सामने फेंक दिया और फूट-फूटकर 
रो पड़ी; इसके बाद अपने कमरेमें भाग गयी। . 

पतिको सारी स्थिति समझने ओर अपना जवाब सोचनेके 
। हिएसमय मिल गया | उसने पल्लीके कमरेका दरवाजा खट- 
खाया । पल्लीने तुरत ही दरवाजा खोल दिया; पर उसे 
पतिकी ओर ताकनेका साहस न हुआ । पतिदेव मुसकराकर 
के गये । उसने बार्थाको अपने धटनोंपर खींचकर, atk 
att कहना आरम्भ किया--“प्रिये, यह ठोक है कि श्रीमती 


e रोसेट नामक महिलासे मेरी मित्रता थी । में उसे आज दस 
(तका | वसे जानता हूं, और उसके प्रति मेरे हृदयमें बड़े उच्च विचार 
i हैं। साथ ही यह भी कह देना उचित समझता हुं कि में ऐसे 
A अन्य बीसियों आदुमियोंको जानता हूं जिनके नामका मैंने 
i कमो तुमसे जिक्र तक नहीं किया क्योंकि मैने देखा कि तुम 
A | समाजसे, नये-नये आदमियोंसे मिलनेसे, या किसी उत्सबमें 


सम्मिलित होनेसे उदासीन रहती हो । पर इस प्रकारके 
र्गाल्पद प्रसङ्गका अन्त करनेके लिए में चाहता हूं कि तुम 
= बाद कपड़े पहन लो, ओर फिर हम दोनों 

साथ उस महिलासे मिलने चलें । ga पूर्ण विश्वास है 


a अदा वह तुम्हारी भी मित्र बन जायगी ।”? 

रेत | ओर बह A तापूवक अपने पतिका आलिङ्गन किया, 
of | शानत नहीं केल कोतृहलसे, जो एक बार जाग्रत होनेसे 
eat | धवसे ता, द्वंवित हो गयो । वह sa अपरिचित 
at! z के प्रति इतना सब-कुछ होनेपर भी उसके 
बी | Amy T थी-जाकर मिलनेके लिए राजी 
a | षरा को प्ररणासे उसे ऐसा अनुभव हुआ कि 
m | इना हए उसके मुकाबलेके लिए पहले हीसे तैयार 
है क 

रि जे हुए ण चोतल्ले मकानके एक छोटि-से, इन्दर 
| mY * । -पांच मिनट तक उन्हें बेठक- 
ae | पो, प्रतीक्षा ae टंगे होनेके कारण कुछ अंधेरा-सा 
र | पड़ी । फिर एक दरवाजा खुला.और एक 


करता था, और उसीके साथ प्रतिदिन सन्ध्याको रहा 


हुत सांवलो, नाटी ओर किसी कदर मोटी युवा स्त्री 
आश्वयंचकित att मुसक्रराती हुई दिखायी दी । 
asia दोनोंका परिचय कराया--“आप मेरी धर्मपल्ली 
--और आप श्रीमती जूली रोसेट हैं।” ; 
आश्चर्य और प्रसन्नताके मारे उस. युवती विधवाके 
सुखसे अधदबी चीख-सो निकल पड़ी ओर वह दोनों हाथों- 
को फेलाकर आगेकी ओर लपक्री। उसने कहा--“'मुझे यह 
आनन्द प्राप्त करनेकी कभी आशा न थी; क्योंकि में जानती 
हु कि श्रीमती बेरान “कभी किसीसे मिलती-जुलती नहीं । 
परन्तु आपसे परिचय प्राप्तकर मुझे बड़ी ` प्रसन्नता हुई । में 
जाज॑को ( उसने 'जाज? का नाम एक सुपरिचिता भगिनी- 
सरीखे a उच्चारण किया था ) इतना चाहती हुं कि में 
उसकी युवती स्त्रीको देखने ओर उससे मित्रता स्थापित 
करनेके लिए अत्यन्त उद्विझ थी ।” _ 
मह्ीनेके अन्त तक वे दोनों आपसमें ऐसी. घुल-मिळ 
गयीं कि उन्हें एक-दूसरेसे अलग करना असम्भव-सा हो | 
गया । वे प्रतिदिन एक-दूसरेसे मिलती-जुलती--कभी-कभी 
दिनमें दो-दो बार, ओर प्रतिदिन सन्ध्या समय एक साथ 
ही भोजन करती-कभो एकके घर, कभी दूसरेके । जाजे 
अब न तो घरसे बाहर ही रहता और न काम-काजकी 
अधिकताका बहाना ही करता। वह कहता कि अब वह 
अपने घरकी अंगोठीके पास बेठना ही पसन्द करता हे । 
कुछ समय बाद, जब श्रीमती रोसेटवाठे मकानका एक 
खण्ड खाली हुआ तो श्रीमती बरान ( बार्था ) ने शीघ्रतासे 
उसे किरायेपर ले लिया जिससे कि वह अपनी सखीके निकट 
रह सके, और उसके साथ अपना अधिक समय व्यतीत | 
कर सके | “ घोल 
पूरे दो वर्षा तक उनकी मित्रतामें कुछ भी मलिनता न 
आयी | यह मित्रता हृदय ओर मस्तिष्कको थी--यह | 
पूर्ण, कोमलता ओर भक्तिसे ओतप्रोत थी । बा्था 
कोई ऐसी बात कहती हो जिसमें श्रीमतो रोसेटका 
आता हो । उसके मतानुसार श्रीमती . रोसेट 
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A काट दीं। वह दुःखसे पागल-सी हो गयी । उसका 
पति भी अनमना-सा दीख पड़ता था । 
एक दिन सवेरे मरीजको देखनेके बाद, डाकरने जाजं 
और उसकी स्त्रीको एक ओर ले जाकर उनसे कहा कि जूली 
( श्रीमती रोसेट ) की दशा अत्यन्त चिन्ताजनक है । 
डाकरके जाते ही cae मारे हुए पति-पल्ली दोनों आमने- 
सामने बेठकर आंसू बहाने लगे उस दिन रातको दोनों ही 
मरीजके पास बे ठे रहे । बीच-बीचमें बार्था कोमछतासे अपनी 
सखीका चुम्बन कर लेती थी और जाजे' चारपाईँके पेताने 
खड़े-खड़े मरीजके चेहरेको टकरको लगाकर देखता था | 
दूसरे दिन श्रीमती रोसेटकी दशा और भी बिगड़ गयी । 
परन्तु सन्ध्या-बेछा उसने कहा कि अब उसे कुछ आराम 
मालम होता है, ओर इस बातकी जिद की कि बार्था और 
जाज अपने कमरेमें जाकर भोजन कर आयें | 
' वे अपने भोजनालयमें उदास बेठे खानेकी सुरिकिलसे चेष्टा 
कर ही रहे थे कि इतनेमें दासीने आकर जाजको एक “चिट? 
दिया । उसने उसे खोलकर देखा, और उसका चेहरा मत्युके 
समान पीला पड़ गया। टेबिलसे ` उठते हुए उसने अपनो 
पत्नोसे कांपती हुईं आवाजमें कहा--“थोड़ी देर उइरो। में 
एक क्षणके लिए तुम्हें छोड़कर जाता हूं। तुम यहांसे कहीं 
न जाना ।?? 
वह जल्दीसे कमरेमें टोपी लेने गया । 
बार्था नयी-नयी चिन्ताओंका शिकार बनी हुई उसकी 
प्रतीक्षा करती रही; परन्तु हर वातमें वह इतनी नम्र थी कि 
पतिके आये बिना वह अपनी सखीके पास भी नहीं जा सकी | 
Head जब उसका पति न छोटा तो उसे ख्याल हुआ 
कि चलकर पतिके कमरेमें देखे कि वह अपना दस्ताना तो 
` नहीं ले गया । इससे यह प्रकट हो जायगा कि वह किसीसे 
मिलनेको तो नहीं गया है । 
पहली a ष्टिम उसने दस्तानोंको देख feat । उनके 
२ सिङुड़ा हुआ कागज पड़ा था, जो शायद जलदी में 
गया था | 


तुरन्त ढी भांप लिया कि यह वही पत्र हेलो 


इस प्रकारकी यह पहली ही इच्छा थी--उदी | उसके बिर 
\ ह 


a 
= 


| 

| 

| 

| 

` à] 

अन्तःकरणने इसका विरोध किया; पर विजय अद्म Aa शो] 

भयावह कोतूहलको ही हुई । उसने पत्रको उठा लिया, उसे e 
खोलकर ठीक किया, ओर कांपते हुए हाथों द्वारा पेनह 

~ ~~ f 

लिखे जूलीके अक्षरोंको पहचाना । उसे gN जारे | 

` `A . ) ॥ 

तुम अकेले आकर सुझे चुम्बन दो । में मर रही हु” | 

पहले वह इस रहस्यको न समझ सकी, जूलीकी ge, | 

ही विचार उसके मनमें सबसे ऊपर था; पर एकाएक उसो | 

जो-कुछ पढ़ा उसका वास्तविक मतलब बिजलीकी भांति | 

उसके मस्तिष्कमें दोड़ गया । sa पेन्सिछके Ram 


उंसके सम्पूर्ण अस्तित्वपर एक धुंधळा प्रकाश डोळ fa, . 


और यह भी प्रकट कर दिया कि वह अब तक किस प्रकारे | 
ampi सत्य, प्रवन्चना ओर विश्वासघातका शिकार अती ५ 
रहो। वर्षोका छल-केपट और किस भांति उन्होंने उसे अफे | 
हाथोंका खिळोना बना रखा था, यह बात उसकी समझे | 
आ गयी | उसने अपनी कल्पनाकी eee देखा कि वे दोगे | 
सन्ध्या समय आमने-सामने बेठे हुए लेम्पकी रोशनीमें फ़ | 
ही पुस्तकसे पढ़ रहे हैं और प्रत्येक gek अन्तमें एकददूसोी | 
देख ठेते हैं । | 

उसका fade, दुःखित, मर्माहत हृदय एक ऐसी तिरा 
के गर्तमें sa गया जिसका कोई ओरछोर न था | 

किसीके पेरोंकी आहट छनायी पड़ी; वह भागकर | 
में ची गयी ओर दरवाजा बन्द कर लिया । 


उसी समय उसके पतिने पुकारा-- जल्द a! 
श्रीमती रोसेट मर रही हैं ।?? a 


बार्था दरवाजेपर दिखायी दी और. कम्पित 
उसने उत्तर दिया--''ठुम अकेले ही उसके पास जी ' 
मेरी जरूरत नहीं ।!? 

दुःखसे कातर हो उसने बार्थाकी ओर 
बोछा--“फोरन्‌ चलो ! में ठीक कहता हँ, व मर a 

avait जवाब दिया--“तुम तो यह चाहते 
मरती तो अच्छा star? 

अन्तमें उसने बार्थाके कथनकों समझा 
सन्न महिलाकी चारपाईके निकट अकेला दी 


Soy 


hc 
देवा भ, 


as र 

उस. | 

Aa 
r 


Gg 


वि... 


र 


{ 


= ˆ जपती स्त्रीके दुःखका विचार किये बिना ही वह खुछम- 

थर | ger निर्लजतापूर्वक प्रतिदिन जूछीकी JTT विलाप करता 

dal mataa तो उससे बोलती थी और न उसको 

ae देखती ही थी । वह gare घिरी हुई क्रोधसे भरी हुई, 

com | एकात्तमें अपना जीवन विताती, ओर दिन-रात ईश्वरसे 

j प्राथना करती । 

रत्यु इतना सब-कुछ होनेपर भी वे अब तक एक ही घरमें 

ह उ खते थे ओर भोजन करते समय टेबिलपर चुपचाप, निराशासे 

+ a | भरे हुए बेढते थे । 

am पतिका दुःख तो धीरे-धीरे कम होने लगा; परन्तु पत्नीने 

| दिया, |. उसे क्षमा नहीं किया । इस प्रकार उन दोनोंका कठोर ओर 

ae) कट जीवन व्यतीत होने लगा । 

हार बनी पूरे एक वर्ष तक वे एक-दूसरेसे बिलकुल अपरिचितकी 

से अफे | भांति इस तरह रहे मानो उनकी कभीकी मुलाकात da ` 

सममा | हो । बार्था प्रायः पाग-सी हो गयी । 

वे दोगो | ह अन्तमें एक दिन, बड़े तड़के, वह घरसे बाहर निकली, 

में फ़. ओर सफेद गुलाबके फूलोंका एक बहुत बड़ा - गुलदस्ता लिये 

gga) हुए ८ बजे वापस लोटी । फिर उसने अपने पतिसे कहलाया 
कि वह उससे बातें करना चाहती है। 

निराशा 

र क 

all अनवरत जीवनका संग्राम 

T. शिथिल कर देता है जब प्राण, 

| कौन बनकर आझ्याका गीत. 

| . उ कर जाता भूला मन? 

ae he 5 2७0 tks 3 pis ७ x 

aw CSTR ज तप sala 


TH देती सुखका संसार, 


कौ ष उरः ~ ` 
TT उरमें मधु aa 
Be star है यह gar 


x क क. 


कौन ? 


लक 
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वह चिन्तित ओर वेचेन-सा बार्थाके पास आया । 

“चछो इम लोग साथ-साथ बाहर चलें,”-पल्लीने कहा 
“इन फूलोंको तुम ले लो; ये मेरे लिए बहुत भारी हैं ।” 

गाड़ीपर बेठकर वे दोनों कब्रिस्तानके फाटकपर जाकर 
उतरे । बार्थाकी आंखें आंछओंसे भर गयीं। उसने जार्जसे 
कहा--“मुझे उसकी कब्रपर ळे चलो |” 

वह कांप उठा और उसके अभिप्रायको न समझ सका । 
फिर भी गुलदस्तेको लिये हुए वह आगे-आगे चला । अन्तमें 
बह एक सफेद सङ्गमरमरकी पटियाके सामने व्हर गया, 
और उसकी ओर बिना किसी प्रकारका शब्द किये हुए 
चुपकेसे इशारा कर दिया। | P j 

बार्थाने पतिके हाथसे गुळदस्ता ले. लिया ओर aa | 
टेककर उसे कब्रपर चढ़ा दिया, फिर उसने मन-ही-मन सच्चे | 
हृदयसे प्रार्थना को । ँ F 

उसके पीछे उसका पति अतीतको स्म्रतियोंमें 
खड़ा था। ०५% 

` वह उठी ओर अपने हाथोंको पतिकी ओर बढ़ाते हुए | 

बोली-“अगर तुम चाहो तो हम लोग मित्रता रख 
सकते हैं ।” i 


उमड घिर आती जब चुपचाप 
. Auma अंधियाली रात, ` 
कोन बनकर SET सुकुमार 


x x : x K 
देव / पथ है दुर्गम अज्ञात, | 
___ और कोमल निर्बल 
- तुम्हारी छाया ही ६ 
मुझे पे 


[ose 
ग्रातक्षण | 


AE 
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' स्वरलिपिक़रार- 
श्री कालिक्राप्रसाद मिश्र 


Nerv, 


राग खन्माच | l | शब्दकार--. . 


= 


श्री बिन्दाजी गायक 
सङ्गीत मास्टर (मात्रा १६ त्रिताल ) 
गीत 
आवत श्याम लचकि चले मुकुट परे , | 
बंसी केसी दजी वाको मन a et} । 


अन्तरा-उझुकत झुझुक्त झुक ah आवे मन मतवारो 


नयनव/ वारो बिन्दा कहत कर पकड लीन्ह मोरी ॥ 


स्थायी 
नी. 5 सा रें सानि सा निध नी घ र 
मानि निध प a पा र्न 
A S ü g as कि 
4 as कि चऽ ले मुकुट ध 
ey o 
म q à 
आघ a धप धप ध: नी नी नी सा 
EE a अ ८ 
जि वाऽ 
०५). बटन र 
२ ० 
Fe 3 r अन्तरा 


प “नो तो सा सा सा सा 
भु क त a कि a मि 
o 


al 
A 
oa 
Ç 
\ H E 
a 
ANH A 


काख. 
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हू त क र प क ड़ ली 55 न मो 
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समसे सम तक-- 
संनि धप मग रेसा निस गम पप नीनी . ` सानि सारें सानि 
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खालीसे नम्बर ( ३ ) i 
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नोदेशन चिह्न 


¶| ` नोट-मात्रा पहचान-लघु, शुरु, प्लुत 
त लघुजसा रे ग म प ध नी 
wa 5 रे S २ 


क प्छुतनसा ऽ रेड गऽ मऽ पऽ 
>» S72) SN 


कोमळ स्वर पहचान--यथा “नी? | इस रागमें केवळ दोनों निषाद लगते हैं । शुद्ध स्वरपर किसी प्रकार 
नहीं हे । मन्दग्नाम स्वर पहचान--नि धृ प्‌ म्‌। मध्यम प्राम पहचान-सा, रे, ग, म, प, ध, 
3 १ पहचान--सो, रॅ, गं, मं पं। ताळी व खाली पहचान यथा सम x ताली २ खाली ०। इ 
दी गान्धार वो सम्वादी धेवत्‌ थाट--सा, ग, म, प, धा, नी, सो, सा, नि, ध, प, म, ग, रे, स 
विदित हो कि garg प्रत्येक स्वर बराबर एक मात्रकं है । 


ql निशान 
MWM 
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अन्धोंके परम मित्र कुत्तेकी शिक्षा 
कुत्ता मनुष्य जातिका परम मित्र है। वह बुद्धि-सम्पन्न 
भी है। इसलिए यूरोपमें उससे नाना काम लिये जाते हैं। 
पुलिसके काममें कुत्तकी सहायता आजकल अनिवार्य समझी 
जाती है । गडरियोंका कुत्ता चोपायोंकी जो देखरेख करता है 
ओर जिस चोकसीसे उनका पहरा देता ओर उनको बहकनेसे 
बचाता है, उसे देख हेरान होना पड़ता है। बाजारसे सोदा 
लानेमें भी कुत्ता अपनी बुद्धिका चमत्कार दिखाता हे । यह 
सब शिक्षाका फल है। यूरोपमें कुत्तोंके नाना स्कूलोमें 
उन्हें इच्छित कामकी शिक्षा दी जाती है । बलिनके 
'पोट्सडाम gered कुत्तोकी एक पाठ्शाछा है जहां उन्हें 
अन्धोंकी सेवा करना सिखाया जाता है । कोलोनके 
'केल्निशे त्साइड्झ'मे उसंपर एक Rea और शिक्षाप्रद 
लेख छपा है। उसका सारांश यह है: : 
देखिये, पोट्सडामकी कुत्तोंकी पाठशालाको पूरे दस 
साळ हो गये। इसमें गइरियों ओर अन्धोके कामके लिए 
कुत्ते सिखाये जाते हैं। इन दस me १२०० कुत्ते इस 
,शालासे ऐसे निकले जो उन अभागे सेनिकोंकी सेवामें at 
हैं जिनपर परमात्माको सबसे बड़ी मार पड़ी है। इनके 


रोगने इन्हें सब प्रकार लाचार कर दिया है। 


इस स्कूरमें सदा ही २० या ५० कृत्ते गड़रियोंकी सेवा-- 


का काम भी सीखते हैं। इनकी आयु एकसे दो सालकी होती 
है। इससे कम उम्रके होनेपर उनमें वह गम्भीरता नहीं 
पायी जाती जो उनके दायित्वपूर्ण कामके लिए आवश्यक 
है । ज्यादा उम्र होनेपर उनकी अक्क ‘aay जाती है और 
वे अपना काम ठीक तरहसे महीं सीख सकते | 


है। ऐसे कुत्ते गम्भीर प्रकृतिके होते हैं. और बुधिः 


i अ e J 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ ~ A ane 
आरम्भमें कुत्तोंको भिन्न-भिन्न पदार्थामे अन्तर माझ 
करना सिखाया जाता हे । जो कुत्ते अपने कर्तव्यक्ा ध्या | 


aE X ते भांति | 
नहीं रखते वे गड़बड़ी करने ळग जाते हैं ओर कई कुत्ते भांत | 


भांतिसे अपनी दुर्बछताओंका परिचय देते हैं। ऐसे कु | 
झटसे निकाल. दिये जाते हैं। घुद्धिकी. यह परीक्षा केक | 
आठ दिन तक रहती है। इस परीक्षामें पास होनेपर उह | 
साधा जौता है। agag करती हुई मोररें पूरी तेजीसे उबी | 
बगसे गुजरती हैं ओर जो कुत्ता शान्त होकर अपने OTM 
खड़ा नहीं रहा, या जिसने जरा भी वेचेनी या ुदधिविश्र | 
प्रमाण दिया वह भी अन्धे मजुष्योंकी सेवाके | 
समझा जाता है। यह दूसरी परीक्षा पास HOE is 


2 as art 
समझ लिया जाता है कि कुत्ते योग्यताके साथ भ 


पथप्रदर्शक बनेंगे । X 
न्तत्वमाव भ 
अत्यन्त स्वामिभक्त, विचारशील, arada 


N ~e Ñ N ara 
प्रेमी में बुद्धि और विवेक भी अत्यधिक दि 


कारण उपस्थित होनेपर भी अपनी मति विचलित aie 
दत । | 

gaat कामुकता मादा कुत्ता देखकर जहाँ site 
फिर उसको रोकना प्रायः असम्भव हो जाता % a qt 
कुत्ता अन्धेकी waa भी अधिक A 3 gat 
प्रदर्शक ही. बना हुआ है ae यदि मादाको sa , a 
हो उठे ओर अन्धेको किसी बड़े नगरकी मोटर £. 4 
और जनसे आकुछ सड़कपर छोड़ दे और काम afi 
दोड़ पड़े तो अन्धा तो वहीं मर गया। F éj 


a a Xk A 


इतने सधाये जाते हैं कि अपने रास्तेसे आँख 4 i 


LANLA ey) ae 


कि “7 ae oar तय eee 


चयांनका 
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cer शान्त रढना और अपनी नाककी सीधमें चलना सिखा- 
था जाता है । उसे यह भी बताया जाता हे कि उसे जरा- 
ज़रासी बातोंमें SARAT, विचकना या भाकना न चाहिए | 
इससे यह न समझ लेना चाहिए कि epel 'फतीले; 
gare, मनचले और तवीयतदार कुत्ते नहीं रखे . जाते । 
ऐसे कुत्तोंकी वहां बहुतायत होती ह । अन्थे भी तो खुश- 
दिए, dats और दिल्गीबाज होते ही हैं । ऐसोंको ये कुत्ते 
दिये जाते हैं। ' वे उनको ठीक रखते हैं । 
अन्धोंके पास कुत्तोंका अंकुश केवल एक शाब्द है | इस 
TAU उनके रहनुमा कुत्ते जिधर चलाओ, चलते हैं । यह 


_ यजन यो 


We) शब्द है--छी ! छी !! यह धिक्कार भिन्न-भिन्न अवसरोंपर 
TAR) कुत्तोके लिए अळग-भळग अर्थक! द्योतक है। जब अन्धा 


ते भांति, समझता है कि उसका मार्गदर्शक कुत्ता फुटपाथके एकदम 


ऐस) Ama चल रहा है तो वह “छी? कइता है, जब्र वह तेज 
T केक चलने लगता है तो भी वह इसी शब्दसे उसकी चाल धीमी 
Ke काता है, जब कुत्ता अचानक सुड़ता है तो भी यही हुङ्कार 
से उक्ती | उसे am रखता है ओर जब्र अन्धेकी यह लाठी वक्तपर 
erat) A सूचना नहीं देती तो भी इसी शब्दसे उसे उसकी 
विरम, भूल इझायी जाती है। पर जब अन्धा उससे खुश होता है 
अनुपयु वह 'शात्राश? कह देता है । 
नेपर हि इस प्रकार एक कुत्ता तीन महीनेमें सधकर CEST बाहर 
अनयौ | निकर जाता है। 
प्रति मास पोट्सडासकी “इवान-ञाला” में महायुद्धके 
ब शे. रिकार दस अन्ये, कुत्ते ठे जाने आते हैं। इसका एक कारण 
a EARE सात-आठ. साळ बाद ये कुत्ते फिर अन्धोंका 
pot) T ध्यान नहीं रख सकते । ये अन्धे पन्द्रह-बीस दिन पोट्स- 
ail ü न कमें रहकर अपने-अपने gaia घनिष्ठता जमाते 
FN SFI और पछ परम मित्र और एक-दूसरेके 


e TAR संसार-य़रात्राके लिए बाहर .निकलते है । 
i we है कि aged करर और धत जीव उन्हे 
नवर कुत्ता उन्हे सदा सत्पथपर.ले.जाता है | 


हि कि लेवनस्टाइनका विचित्र जीवन 
i, ओर ay 


जयमका सेठ था । ..फक्रीरसे वह अमीर 
पानीकी तरह रुपया.. बहाया |. उसके हवाई 


SE 


था, उस वक्त केवळ उसके सेक्रेटरियोंकी 


जह्वाजोका वेड़ा यूरोपके अनेक नगरोंमें तैयार रहता था कि 
इस रइस-तबियत सेठको घण्टोंमें यूरोपकी परिक्रमा करवा 
दे । यहः eae वियारित्समें star करता और पेरिसमें १ 
बजे दिनको भोजन, लण्डनमें शामको चार बजे चा-पानी 
और ६-७ बजे. ब्रसल्समें ब्याळ करता था । भोग-विलास 
करते-करते ओर धन कमाते-कसाते यह सेठ अपने जीवनसे 
तङ्ग आ गया ओर एंक रोज १९२८ के आरम्भमें यह पेरिससे 
छण्डन जानेके रास्तेमें ब्रिटिश चेनलके ऊपर अपने विमानसे 
कूद पड़ा । पेरिसके पत्र 'ओजूरहुई? में इसपर जो मनोरञ्जक 
लेख छपा है पाठक उसका सारांश पढें और सेठोंके पगलेपन- 
का अध्ययन करें :-- द 

घुंधराले बालों ओर चुभती आंखोंबाला सेठ लेवनस्टाइन 
पानीकी तरह रुपया बहा गया है | कमाना ओर फंकना यही 
इसके जीवनका उद्देश्य रहा । यह विचित्र मनुष्य १८७७ में 
ब्रसल्समें पेदा हुआ था । वह छुटपनसे ढो तीदणबुद्धि भौर 
व्यापार-कुशल था | कब ओर केसे उसने माळ जोड़ा, इसका 
ठीक पता नहीं; पर १९१४ में विलायतके सेठोंमें उसकी धूम 
मची | खिलाड़ियों ओर शिकारियोंमें उसने नाम कर fear 
wegen बाद उसने इतना रुपया कमाया कि संब 
उसकी अतुल सम्पत्तिको देख दङ्ग थे । Er 
` १९२६ में उसने आर्थिक बमगोलेका ऐसा धडाका किया _ 
कि दुनियाकी आंखें खुल गर्यी । उसने बेलजियन सरकार 
बिना सूद बीस करोड़ रुपयेका ऋण दो adh लिए देना | 
चाहा | इसका मतलब यह था कि उस समय बेलजियन फ्रां 
गिर रहा था, इस कजेसे. उसका गिरना बन्द किया जाये । 
इसके बदले उसने यह अधिक्रार लेना चाहा. कि उसे नो 
छापनेका इजारा मिल जाये । 

यह धरत सेठ रुपया फंकनेके समय पागल हो 


अपने सारे ठाट और नोकरोंके साथ रेल और हवाई 
में, यूरोपके--इजारो नहीं तो संकड़ों चकर छा 
समय वह बेलज़ियन सरकारको ऋण देनेकी ड 
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far, ३ cinta निजू सेवक, टेनिसका एक, नाचका एक, 
महयुद्धका एक अध्यापक, सालिशका एक विशेषज्ञ ओर सब 
सेक्रेटरी रहते थे । सब नोकर पशमके कपड़े ओर ओवरकोट 
पहने रहते थे । 

एक बार वह बासेलोनामें था और उसने एक दावत दी । 
इसके लिए हवाई जहाजसे पेरिससे झुगियां ओर मास्कोसे 
कवियार नामक मछलीके अण्डे आये । इस दावतमें एक- 
एक निमन्त्रितपर चार-चार सो रुपया खर्च पड़ा | 

१९२६ में उसकी पत्नीका एक हीरा चोरी गया | इसका 
मूल्य था १२ लाख रुपये। इस हीरेका बीमा किया हुआ 
था । यह कहाँ गया ओर केसे लापता हुआ, इसका अभी तक 
पता न चला । पर कई छोगोंको सन्देह हुआ कि बीमेका 
रुपया वसूल करानेके लिए इस सेठने ही यह चोरी करवायी 
थी । जितने रुपये सेठ लेविनस्टाइन फूंकता था उसके सामने 
यह रकम कुछ नहीं जंचती, पर सेठोंकी मनोवृत्ति चोरी और 
जालसाजीसे रुपया कमानेकी ओर होनेसे खुफिया विभागने 
इस सेठका पीछा किया । 

इस सेठकी aga पहले किली आदमीने यूरोप और 
अमेरिकाके सब राजनीतिज्ञों, बेड्रों और राजदरबारोंमें एक 
पुस्तिका भेजी जिसमें उन धूत उपायोंका वर्णन था जिनसे 
यह सेठ बन गया था । इसके बाद वह लजासे इतना भर 
गया कि फिर किसीको अपना मुंह न दिखा सका । लण्डनसे 
पेरिस जाते हुए रास्तेमें ब्रिटिश चेनरमें कूद पडा और नो 
दिन बाद उसकी लाश फ्रान्सके ससुद्रतरपर एक मछुएने 
उतराती हुई पायी यह उस सेठका किस्सा है जो आही 


जीवनमें सच्चरित्र, उदार, दानी और ईमानदार समझा 
जाता था | | 


. एक SAAT नरेश 
भारतको देशी रियासतोंमें जो अन्धेरखाता ` चलता है 
वह सब जानते हैं । हमारे राजे जिस विछासिताके शिकार 
हैं उसकी चर्चा करना ही व्यथं हे । पर यूरोपके बादशाह 
अपनी शिक्षित प्रजाको अपने चरित्रका अच्छा निदर्शन कराते 
हैं अन्यथा प्रजा असन्तुष्ट हो जाये । जिस प्रकार सेठ मज- 


दूरोंकी मिहनत चूसकर उनका पेट काटते हैं उसी प्रकार 


राजा भी वर्तमान पार्लामेण्टके gA प्रजापर भार ही हैं । पर 


a 
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भारत ओर यूरोपके राजोंकी तुरना नहीं हो सकती E | 


at नरेश ओर waa} | 
वेएनाके पत्र 'वोनर say | 
र एक लेख छापा है। पाक्न | 


Ha उसका मिलान करें:- | 


हमारे राजोंसे बहुत ऊप 
ने बुलगारियाके राजा 
उसका सार पढ़ें ओर अपने 


S 


बुछुगा रियाका राजा बोरिस पूरा आधुनिक व्यक्ति। | 
वह शाही टाटबाटकों acral ea देखता है। ठसका | 
जीवन अत्यन्त सादा हे । | 


जब वह यात्रामें निकलता है, अपनेको राजा न aa f 
काउण्ट रिचस्की कहता हे । वह कभी स्पेशल ट्रेनमें न ग्या | 
ओर न शाही मोटरकारमें चढ़ा। सब सुसाफिरोंको तए | 
वह भी ,रेलगाड़ीमें एक सीट Rad कराता है ओर अब ) 
यात्रियोंके साथ सफर करता है | | 

ag स्वयं मिकेनिक है और होशियार ड्राइवरोंकी भारि | 
अपनी मोटरकार स्वयं चलाता है। उसे सबसे बड़ा 
कुली बनकर रेलके एज्ञिनको चलाना है । उसको aati सरा 
वह सरकारी कागज रखा रहता है जिसमें उसे रेलवे ड्राई 
का पद दिया गया है। और सबसे खुशी तो उसे तब दी | 
है जब वह किसी स्टेशनपर cfya ड्राइवरकी adit उ | 
हे ओर उसकी फेशनेबल प्रजा उसका वहां स्वागतं at 
खड़ी रहती है । 


दो सालकी बात है कि वह आरोग्य छाभ करे लि 
स्विटजरलेण्ड गया हुआ था । अकस्मात्‌ 
खराब हो गयी । एक अमेरिकन नवयुवतीते ae 
दिया। इस छड़कीको अपने ऐलबममें सबके a 
का शोक था । उस समय तो वह : पासमें एलबम fe 
चुप रही, पर इस इन्तजारमें रही कि कब ईत 
फिर मुलाकात हो और इसके दंस्तखत देम 


इवर स्वयं राजा बोरिसुथा। वह अपने 


£ > 
जायें। एक रोज उसने वह कार देखी ओर उसके p Al | R 
बोली कि अपने मालिकसे मेरे ऐलबमपर e व| 
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aa और 
छडकीकी दे दिया | र 
` बह राजा प्रातःकाल चार बजे उठता है ओर रातको 
दस बजे सोता है। इस बीच कास करते रहता है। इसे 
बाली बैठे या बुरे व्यसनोंमें समय बर्बाद करते अभी तक 
किसीने न देखा । इसकी एक खूबी यह भी हे कि वह अपनी 
ait we है ओर अपने परिवारमें ही इसे अत्यन्त छख 
मिलता है । 
बिना पेसेके भी मनुष्य रह सकता हे 
agin दिवालों, astat we ओर विनिमयकी 
भनिश्चितताके कारण अध्यापक गुस्टाव कास्सळ सरीखे अर्थ- 
शा्त्रविशारदोंको यह कहना पड़ा है. कि सिक्कोंका चलन 
'बत्द॒ हों जाना चाहिए । वर्तमान युगके आर्थिक ageta 
OR आकर कई देशोंने वस्तु-विनिमयके आधारपर व्यापार 
'भारमभ कर दिया है। थूरोपके पूर्वी देशोंमें ऐसा हो रहा 
। पर अमेरिकाके किसानोंने इस ओर जो कमाल कर 
दिखाया है उससे सिद्ध होता है कि मनुष्य बिना पेसेके भी 
आरामसे रह सकता है । इसपर बलिनके “आउसलेज? पन्नमें 
एक ठेख छपा है saï गत age अमेरिकन अर्थसडूटके 
'अवसरपर आविष्कृत विनिमयका वर्णन दिया गया है :-- 
साल्ट लेक RAN किसानोंके सहायक मजदूर गछा ओर 
ह हैं। इसका परिणाम यह हुआ है 
y TN ष्टोम सिक्कोंकी आवश्यकता नहीं रही 
$ 0 र पदाथ-विनिमयका ऐसा विस्तार हुआ 
छाख मजदूर इसो तरह काम कर रहे हैं। 


इनका विचार वे वहां Ei 
is विचार है कि इस तरह वे वहांसे ब्रेकारी उंडा देंगे। 
... अचार यों हो रहा है । 


TN बस्तीमें पदार्थ-विनिमय सभा स्थापित. की 
wey पत्र निकालने ळग जाती हे । यह deat 
हा शिकले लगती है, चमड़ेको साफ करना 
a उपयोगी ] Toia so डाल देती है ओर ऐसे 

- हाथमें ले लेती है । wa 


= का 
ज Setar दिवाळा निकला था तो एक बंडी 


> प्त निकाळ दिया कि हम गल्लेके बदलेमें सब 
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£ 
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यह ढळू 

बन-आगकी तरह फेल गया | 
न्यूयाकंके एक ऐसे एक्सचेञ्की कथा gA I age 
विलियम ग्रेवसने तीन ओर मजदूरोंके साथ पेनसिलवेनियाके 

एक किसानका कुछ काम किया । उन्हें उस किसानने १०९ 
सेर सेव मजदूरीमें दिये । इनमें कुछ तो उन्होंने वहीं गले. 
आदिसे बदलकर खा-पी छिये। बाकी पदार्थ विनिमय 
सभाके हवाले किये गये । उसने इनका मर्या बना 
छिया ओर उन्हें तीस डालरके 'विनिमयःप्रमाणपन्न? 
दे दिये । 

बस अब ये प्रमाणपत्र घूमने लगे । ग्रेवसने ete हीमें 
अपने पियानोकी मरम्मत करवायी थी | , उसने इनमेंसे कुछ 
प्रमाणपत्र देकर फ्रेड' डासनकी मजूरी चुकायी । डासनने 
अपनी स्टेनोटाइपिल्ट लड़की जेना एलीसनको इनमेंसे दो 
डाळरके प्रमाणपत्र दिये। ये डालर मिस एळीसनने एक 
छोटी दूकानमें दे दिये. ओर इस दूकानने न्यूयार्ककी. पदार्थः 
विनिमय सभा--'इनवुड म्यूचुअळ एकस चेज्ञ'को दे दिये; 

T > 3 > ede 
mi, उसने वहांके मजदूरसे अपने जकी मरम्मत 
RTE To ०७० १ 

विनिमयका प्रचार साल्ट लेक सिटीमें हो सीमाब॒ुद्ध न 
रहा । यह इडाहो, आरीजोना आदि राष्ट्रॉमें भी फेळ गया । 
मिनेआपोलिसमें. चार हजार get केवल. एक, विनिसयः 
सभाके अधीन काम कर रहे हैं। इस; सभाने गत आठ 
महीनोंमें २९००० डालर FATA ओर उनके प्रमाणपत्र 
मजदूरोंमें बांट RAI इनका प्रबन्ध करनेके लिए सभाको, 
अपना अङ्ग बैङ्क खोलना पड़ा है। केलिफोनियामें सोसे 
उपर ऐसी बिनिमय-सभायें हें ओर उनके मजदूर सदस्योकी 
संख्या प्रायः दो लाख हे । वेकारोंने अपनी विनिमय-सभायें 
अलग खोली हैं और उनकी संख्या चालीस है। 

डेटनके बेकारोंको इस नये ढड़से काम करनेका ३ 
मिल गया है ओर वे इसमें अपना त्राण देख रहे हैं । 
उन्हें एक लाभ यह हो रहा. हे कि वे अपनी जी 
निर्वाह करने लायक अन्न ओर वस्त्र कमाकर घर अ 


' हमारी महिलाओंकी वर्तमान 
परिवतेनावस्था . 

इतिहाससे पता चछता है कि जब-जब किसी जाति 
अथवा समाजमें किसी: नवीन क्रान्तिकारी छुधारकी 
आयोजना खड़ी की गयी हे तो उसके प्रभावके कारण उस 
'जाति अथवा समाञमें प्राचीनतासे नवीनताकी ओर बढ़ने 
वाली प्रगतिके साथ-हो-साथ जो परिवर्तनावस्था उपस्थित 
। होती हे उ्तका स्वरूप अत्यन्त गुसुत्वपूर्ण और जटिल होता 
/ हहै। “इस सहृषपूर्ण परिस्थितिमें प्रायः . यह. देखा. जाता है कि 
'समाज gerd होकर . एक चरमावस्थासे.. दूसरी 
_ चरमावस्थाको वरण करनेके लिए झालायित हो. उठता है। 
हमारे नारी-जागरणकी वर्तमान अवस्था भी इसी . स्थितिभें 
पहुँची है, इसलिए उसके. परिचालनमें विशेष सावधानीकी 
आवश्यकता है | इसका यह अर्थ नहीं कि हम इस परिवतन- 
का द्वतगामी प्रवेग देखकर घबरा उठें और स्त्री-जागरणपर 
उच्छरङ्करताका AMV करके उंसका विरोध करने लो | 
आवश्यकता इस बातकी है. कि सहयोगात्मक -चेशसे इस 
प्रगतिको स्वाभाविक रीतिसे, बिना feet. बाधा-विश्नके 


बहृनोंको अपने .उदि् anid भरककर . किसी 


“a कुछ स्थानोंसे यह शिकायत छननेमें आती हे कि हमारी 
दविलायें अपने नव-जागरणके उलछाससे इर्षोन्मत्त होकर 
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a 
stich परिल्यितिसे परिचित विरोधवादियोंका a 
'पाठकोंके सम्मुख उपस्थित करना चाहते a 


HEN 


उचित मार्गसे हट. रही हैं. ओर. अपने. .रहन-सहन, वेश-मूष 


तथा आचार-व्यवहारमें राष्ट्रीय. आदर्शका. पूर्णतः वर्जन कते \ 
पाश्चात्य रोति-नीतिका . अन्ध अनुकरण. करने लगी ह। | 
शिकायत करनेवालोंका कहना है कि इस प्रकारकी पाश्रात 
अनुगामिनी .महिलाओंने अपना -व्यक्तित्व खो दिया है भ 
वे केवळ कडपुतलियोंकी तरह पाश्चात्य देशोंकी Riasg ¦ 
स्त्रियोंकी.. तड़क-भड़कको अपना रही हैं । .हम क त 
सकते कि यह शिकायत कहाँ तक सत्य है । पर. यह सर 
स्वाभाविक्र है क्रि हमारी महिलाओंकी वर्तमान परि 
aeni कुछ ऐसी. भी . निकळेंगी .जो. नवीन परिस्थिति 
अनभिज्ञताके कारण विदेशीग्रताकी रञ्जीनीसे विचलित 
उठेंगी | क्रिन्तु इसका अर्थ यह नहीं है क्रि सभी जागर 
महिलायें अपना. व्यक्तित्व और राष्ट्रीयत्व खोकर १ 
इवामें उड़ने जा रही हैं। कुछ भी हो, हिरा | 
सम्बन्धमें परिवर्तन-विरोधी अभियोगवांदियोंके w j 
विचार क्या हैं, यह बात जानते योग्य है । दे P | 
लाओंमें जागृतिकी प्रगति बहुत आगे बढ़ी हुई हत 


प्रकाशित होनेवाले “हिन्दू? में एक सजन लिखते 
` “मारी प्रगतिशीलछा महिलायें aa. समी g 
afte परिस्थितिमें पहुंची हैं जो. अत्यन्त are 
'साथ-ही-साथ हास्योत्पादक भी. है । पाश्चात्य 
बाहरी तड़क-भड़कसे मुग्ध होकर वे अपना eo 
खो बेठी हैं। जब इम किसी बड़े शहरकी शिक्षिता * 


= तथा रहन-सहनपर गोर करते हैं तो 


ऐसा माळ्स होता है कि भारतीय खीके अस्तित्वकी, 


| परिचायक कोई बात ही अब शेष नहीं रह गयो हे । हमारी 
| वर्तमान नागरिक महिलायें सत्र बातॉमं Wa: यूरो पियन 


रत गयी हैं | उनमें व्यक्तित्वका लेश भी नहीं पाया जाता, 


रोई निजी विशेपत्व उनमें adi रह गया, ठीक जिस प्रकार 


ayaa चटनी? में किप्ती विशेष फलको निजी सत्ता adh 


' watt 


a श्रीमती लेखबती जन एम० एल० सी? 
पने समाजमें 'कोई॑शिप? की प्रथाके प्रचलनकी 
- आवश्यकता बहलायी हे | 


युवक SR पढेकी बात है, आक्सफोडसे एक अंगरेज 
कि त आया था । उसने इच्छा प्रकट की 
त भारतीय महिलाओंसे उसका परिचय 
से RR, कि बह यहांके नवीन स्त्री-समाजके 


चि 

कराया F हो। जब विभिन्न महिलाओंसे उसका 

बाध्य डे तो उसे अपनी यह धारणा स्पष्ट प्रकट 
पड़ा कि जिन ओंसे उसका 

राया गया है महिलाओंसे उसक 


: उनमें उसे भारतीयताका -निदु्शक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महिला-संसार 


SNR 


- ऐसी स्पष्ट रेखा देख. रहे हैं जिसमें प्रारम्भसे अन 


कोई भी निजी विशेषत्व नहीं दिखायी दिया al: जिस 
श्रेणीको महिलाओंको वह यूरोपमें देखनेका आदी. था उनसे 
इस नवयुवकके PAN कुछ भी अत्युक्ति हमें नहीं मालम 
होती, क्योंकि इम प्रतिदिन आधुरिकताके- cea -रंगी हुई 
भारतीय. छलनाओंको उसी रूपमे प्रत्यक्ष देख रहे हैं जेसा उस 
तरुण अंगरेजने वर्णित किया है ।. वर्तमान भारतीय महिलायें 
केवल अन्धानुकरणकी पक्षपातिनी हो उठी हैं--केवछ नकल, 
नकल, नकल ! वे यह बात नहीं समझना चाइतीं fe इस 
अनुकरणप्रियतासे उनमें. न तो भारतीयता ही रह. गयी है 
ओर न वे पूरी तरहसे पाश्चाय संस्कृतिकी मूलात्माको ही 
अपना पायी हैं । जिस प्रकार हालीवुड ही अभिनेत्रियां तथा 
अभिनेता किसी भारतीय विषयके फिल्ममें भारतीय वेरा- 
भूषामें प्रकट होते हैं, पर दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि वे 
भारतीय नहीं हैं, केवळ भारतीयताका ain रच रहे हैं, | 
उसी प्रकार इम. लोगोंके पाश्चात्य रीति-नीतिके अनुकरणम | 
भी स्वांगका भाव पाया जाता है, जो वास्तविकतासे रहित 
है। यूरोपियन . स्त्रियोंके फोटोकी . प्रतिच्छायाके बतोर 
व्यक्तित्वहीन अवस्थामें विचरण करना हमारी महि- 
लाओंके लिए किसी प्रकार भो उचित रहीं है । विराट्‌ 
हिमालय पर्वतके छन्द्र चित्रकी अपेक्षा किसी साधारण-से 
वास्तविक पर्वंतके प्राकृतिक हरयका महत्त्व बहुत | 
अधिक है ।?” ० F 
_ -उपरके वक्तव्यमें ठेखकने अपना जो मत प्रकट किया. हे. 
उसके अन्तर्गत भावसे हम भी सहमत हैं । हम भी ae बात 
मानते हैं कि किसी जातिकी प्रतिच्छाया बनकर . 


हम यह माजननेको तेयार नहीं हैं कि भारतीय 
प्रगतिकी धारा पाश्चात्य महिला-संस्कृतिके सागरमें | 
होकर एकाकार होनेको हे । हम उनकी.उन्नतिके पः 


जातिगत विशेषता समभावसे प्रवाहित होती 
है। पाश्चात्य आचार-विचारके अन्धानु: 
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श्रीमती के० एम० मुन्शीने हालमें कन्या-गुरुकुल-महा- 


विद्यालयमे उपाधि-वितरणके अवसपर भाषण देते हुए इस 

बातपर जोर दिया था कि केवल वाह्य संस्कृतिके आवरणको 

अपनानेसे सत्री मिर देशके 'ममी के समान बन जाती है, जो 

बाहर सोनेसे मढ़ी रहनेपर भी भीतर केवल हृड्डियोंके ढांचेके 

अतिरिक्त और कुछ नहीं होता | श्रीमती मुल्शीने रड़कियों- 

को राष्ट्रीय संस्कृतिके मूळ उत्सको अपनानेका उपदेश 

दिया हे ओर पाश्चात्य देशकी वर्तमान शिक्षा संस्कृतिके 

बाहरी भाग ही मनोहर मायाके फेरमें पड़नेसे उन्हें सावधान 

किया हे। पर इसका यह अर्थ न समझना चाहिए कि ये 

पाश्चात्य-शिक्षा-विरोधिनी हैं । उनको उक्तिसे यह बात 

प्रमाणित होती है कि हमारी महिलाओंकी उन्नतिका प्रवाह 

पाश्रात्याचुगामी होनेपर भी वह अपनी विशिष्टता नहीं खोना 

चाहती | 

पुलिस विभाग और भारतीय महिलायें. 

aad अधिकाधिक अग्रसर होनेकी इच्छा इमारी 

महिलाओंमें प्रतिदिन बढ़ती जाती है। कर्मके किसी भी 

'विभागसे हटकर रहना उन्हें खटकने लगा हे | उनकी कमो. 

त्तेजना और पुरुष-प्रतिहवन्द्धिता भले ही पाश्चात्य समाजके 

i प्रभावसे सञ्चीवित हुई हो, पर इतना निश्चित रूपसे कहां 

जा सकता है कि उनमें आत्म-विश्वासका सञ्चार होने लगां 

f है । आज तक उनमें जो भीरुता तथा जड़ता वतमान थी, 

अब्र धीरे-धीरे उसका लोप होता चछा जा रहा है । 

a भागम प्रवेशाधिकारके लिए भी पुकार मचाते 
हुए छना जाता हे | र : 


` हलमें मद्रासके वाइ० एम० सी० To एथीनियममें 
एंक विवाद-संभा हुई थी जिसमें श्रीमती वरुच्धरादेवीने इस 
आशयका प्रस्ताव पेश किया था कि. “भारतमें पुलिस तथा 
अन्यान्य कार्यकारी विभागोमें Radiat भरती करना 
आवश्यक तथा व्यावहारिक है।” प्रस्तावके andan 
उन्होंने कहा था कि स्त्रियोके सम्बन्थमे geii यह 
ss वारणा अब निमूछ सिद्ध को जा रही है कि वे अबला हैं | 
डन अपना यह aana किया कि जिस प्रकार स्त्रियां 

Tear दक्षता दिखाती हैं .उसी प्रकार वे कर्मचा रित्वक्े 


2 


RR CCQ.PPubio Domen, Our अ gat j au gt 


ra विश्वमित्र 


qata भी उसी निपुणताका परिचय 
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दे सकती हैं, pe | 
प्रमाण वर्तमान संसारके सभी सभ्य देशोंमें मिलने ay, | 
श्रीमती बडन्धरादेवीने यह बात स्वीकार की है कि पुरि | 
विभागमें भरती होनेपर प्रारम्भमें इस अनभ्यस्त कार्ये af 
PRAET सामना महिलाओंको अवश्य करना पड़ेगा, प 
उनका 'वश्वास है कि कुछ ही समयके ट्रेनिझके बाद वे इचा 
खूपसे उसे चला छेंगी। श्री आर० डी० राजूने इस प्रस्ताका | 
समर्थन करते हुए कहा कि ऐसे समथ, जब कि स्त्रियां जीका 
के प्रत्येक कार्यक्षेत्रमें पुरुषोंका हाथ बटाने लगी हैं, हें | 
पुछिस-विभागके कार्य ग्रहण न करनेका कोई समुचित काण 


| 
इस हरिजन स्त्रीने एक भारत-हितषिणी RA समीर | 
जो भारत-श्रमणार्थ आयी हुई थी, orth हरि | 
जीवनके सम्बन्धे बहुत-सी ज्ञातव्य. बाते ल 
थीं ० 5 
नहीं दीखता । उनकी रायमें स्त्रियां यदि A 
ळी जायं तो उनसे भारतीय पुलिस सर्विसकी उ र 
यता मिलेंगी । श्री भाष्यम अयङ्करने भी aa ea 
किया तथापि प्रस्ताव पांस न हो सका, जिससे ऐ 
है कि अभी तक स्त्रियोंको पूर्ण स्वतन्त्रता Eg) डरा a 
देशवासियोंके प्राचीन संस्कार पूरी ace नहीं gi 


|| 
| 


| 
| 
{ 
| 


mi त e mm a an eS el 


rey 


| 

| 
ज्स्कि 
ay) | 


afta. | 
a कुछ ( 
गा, प्‌ | 
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ताका | 
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समी भी 


RRR 
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हला-संसार 


gani अपनी स्वतन्त्रताको अधिक ढीळ देनेके पक्षमें नहीं 
y पूवोक्त प्रस्तावका विरोध करते हुए श्रीमती कावेरीयम्मा 
धारवाड़करने कडा कि देशकी स्त्रियोंकी शारीरिक 
अयोग्यता, मानसिक संस्कार तथा सूळगत प्रवृत्तिका ख्याल 
केसे यह बात भसम्भव सिद्ध होती है कि वे पुछिसके 


कार्यमें कमी सफलता पूर्वक भाग ले सकेंगी । उनकी रायमें 
स्त्रियां यदि इस क्षेत्रमें आ जायं तो उनकी प्रकृतिगत sa. 
मारता नष्ट होनेका भय है । 


कुमारी फिलेमेना तुम्बर चट्टी ` . 
महाराजाके सेक्रेटरी .साहबकी लड़की 
बजानेमें आप ` विशेष दक्ष हैं । ` आपने पेरिस 
क्या Saud ( सङ्गीत-सिक्षालय ) में प्रवेश प्रास 
पह पहला ही अवसर हे कि एक प्राच्य- 
महिला इस सङ़ीतारयमें प्रविष्ट हो 


हमार पायी है । 
| रायमें 
TEN ee 


मैसूरके 


वायलिन 


ते कुछ आवश्यक नहीं कि स्त्रियों 
भाव सदा अक्षय बना रहे। जीवन- 
उनमें पौरुष भावके न्यूनाधिक 

। हम यह नहीं कहना चाहते 


एलिस a स्यकता ण 
iki स्त्रियोंको aftarda: लिया जाना चाहिए । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri © 


हमारा आशय यही हे कि उनमें -साहसिकताके भावका 
विकास जरूरी है। 


राजनीतिक क्षेत्रमे अमेरिकन स्त्री 


` अमेरिकन रमगीके भोग-विळासमय जीवनसे सभी परि- 
चित हैं, पर राजनीतिक क्षेत्रमें उसने क्या उन्नति की है यह 
ब्रात हमारे यहां बहुत कम लोगोंक्रो मालूम होगी। १९२० 
में जब अमेरिकाकी स्त्रियोंको वोटाधिकार प्राप्त हुआ aga 
ने सार्वजनिक जोवन तथा व्यावहारिक राजनीतिके 
aad बहुत बड़ी उन्नति की हे । ered अमेरिकन वोटर को 
राष्ट्रीय संस्था. ( The National League of 
American Voters) ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है 
उसमें इस विषयपर .विशेष प्रकाश डाला गया है। 
इस रिपोटसे पता चलता है कि जून १९३३ तक ८१,५६८ 
अमेरिकन स्त्रियां सरकारी पदोंपर नियुक्त थीं । इनमेंसे बहुतः 
सी स्त्रियां भिन्न-भिन्न विभागोंकी प्रधानाध्यक्षा अथवा सहायक 
अध्यक्षाके पदोंपर प्रतिष्ठित हैं; एकाउण्ट, डाकरी, कानून, 
अर्थ आदि सम्बन्धी सभी विभागोंमें अमेरिकन स्त्रियां 
यथेष्ट संख्यामें वतमान हैं। १९३३ में प्रायः १८ स्त्रियां 
प्रथम श्रेणीके पोस्ट-आफिसोंमें पोस्टमास्टरीके पदोंमे नियुक्त 
हुई हैं, ४१२ स्त्रियां द्वितीय श्रेणीके ओर ४५६ स्त्रियां तृतीय 
श्रेणीके पोस्ट-आफिसोंमें उक्त पदोंपर नियुक्त हुई हें । संयुक्त 
राष्ट्रको कांग्रेसमें २१ स्त्रियां निर्वाचित होकर ,भेजी. गयी हैं.।. 
जजोंक़े ओहदोंपर, भी बहुत-सी स्त्रियां काम कर रही हैं। 
३४ रियासतोंमें प्रायः १३५ न्यायाध्यक्षायें नियुक्त हैं। 
रूजवेल्टके समयमें स्त्रियोंने पहलेकी अपेक्षा बहुत उन्नति 
की है। स्त्री-जातिको पुरुषोंके समकक्षमें लानेके stead 
रूजवेल्ट भरसक TAA कर रहा हे | उसकी पत्नी श्रीमती रजः 
वेल्ट भी इस Ferd जो-जानसे-लगी हैं कि अमेरिकन स्त्रिया 
[जनीतिक तथा व्यावहारिक जीवनके प्रत्येक aad पुरुषोके 
आगे नहीं तो उनके पीछे भी किसी अंशम न रहें। | 
विचारशीला अमेरिकन महिलाका विश्वास है कि fe 
यदि अधिकाधिक संख्यामें आकर राजनीतिक क्षेत्रको 
ओरसे घेर ले तो संसारमें शान्तिका साम्राज्य स्था 
जाय ओर युद्धका जो भूत वर्तमान Í 


O ġa 


[न 
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` विश्वमित्र 


| 


Women—arma पुस्तकमें लिखती हैं-“संसारके सब 
कर्मो में शात्तिकी मनोवृत्ति संस्थापित करना और युद्धके 
बदले जीवनके अन्यान्य महत्त्वपूर्ण विषयोंमें रोचकता तथा 
बेचित्यका भाव छाना--यह काम स्त्रियोंका है !” विगत 
महायुद्धमें धन-जनकी जो. अपार क्षति हुई थी उसकी याद 
दिलाकर श्रीमती रूजवेल्टने अपनी घुस्तकमें feat संसार- 
की राजनीतिको एक Beat मझ्लमय रूप देनेकी अपील की 
है। fate मताधिकारके .सम्बन्धमें . श्रीमती रूजवेल्ट 
लिखती हैं-“मुझे आश्रये होता है जब लोग यह पूछते हैं कि 
faata मताधिकार. प्राप्त करके क्या किया ?_पुरुषोंके 


by 


afar भारतीय हिन्दी प्रभो यात्रीदलकी जन 
Mera ( दिल्ली ) में नोका-विहार कर रही हैं। 


सम्बन्धमें यही प्रन क्यों नहीं किया जाता 0 इसका अर्थ 
स्पष्ट ही यह है कि छोगोंके मनमें यह विश्वास अज्ञात रूपमें 
बढ़मूल है कि स्त्रियां भविष्यमें पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक 
सफलता प्रात करनेके योग्य सिद्ध होंगी।” श्रीमती रूज- 
वेल्टका विश्वास है कि मताधिकार प्राप्त होनेसे स्त्रियोंने 
स्वजातीय उन्नतिको अधिक उगम बना दिया है और ््री- 
जातिका वह उपकार किया है जो सदियोंसे 
माझम हो रहा था | 
श्रीमती रूजवेल्ट संसारकी भावी सभ्यताप 
' हपमें स्त्रियोंकी प्रधानता रहनेका स्वप्न देखती हैं 4 a 


असम्भव 
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स्त्रियोंके कानूनी अधिकार | 
विवाह ओर उत्तराधिकारके सम्बरन्धमे हिन्द हा | 
नियम केसे अनुदार ओर agoi हैं, यह बात सभी ae \ 
है। Raia कोई विभिन्न सत्ता ही इस ‘ary aa ) 
नहीं की गयी है। हिन्दू शास्त्रोंकी सङ्की ताके आधार | 
कानूनका निर्माण हुआ हे । ऐसी हालतमें उससे सित | 


-><<४--- 


कुमारी कमळा अग्रवाळ--आप कलकत्ता निवासी ag | 
बाबू श्रीकृष्णदास अग्रवाल बेडूरकी पुत्री हैं। 
अवस्था ११ वर्षकी हे । इसी अवस्थामें आ 
_ हिन्दी. साहित्य सम्मेलनकी गत प्रथमा परीक्षा 
सफलतापूर्वक पास किया है । इसके अलावा 
सञ्जीत,तेराई और साइकिल चलाने आदि: 
की शिक्षा भी आपको दी जा रही हैं | á 
प्रति किसी उदारताकी आशा. नहीं की जा सकती ri 
कारोंने जानबूझकर स्त्रियोंको उनके मलुष्योंचित a d 
वञ्चित किया है--उनका उद्देश्य घोर AAN ii 
अत्यन्त सीमित रही हे । पर इस युगके aor a 
किस उद्देश्यले उन कुसंस्काराच्छन्न युगे शा 


A 
ES 


शि... 


महिला-संसार 
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| राद माना हे, हम नहीं कह सकते । उस परम्परागत 
अत्यायमूलक व्यवल्थामें यदि समयोचित परिवर्तन कर दिया 
ज्ञाता तो क्या न्यायकी महत्ता AE हो जातो ? मजा यह 
दै कि स्त्रियों के अधिकारोंकी रक्षाकी ओर जहां-कहीं शाख- 
कारोंका थोड़ा-बहुत ध्यान गया भी है, “हिन्दू ला'में उन 
ह्यानोंकी बिलकुछ उपेक्षा की गयी है ! वर्तमान विधानमें 
केवळ वे ही अंश शास्त्रोंसे छिग्रे गये हैं जिनमें स्त्रियोंको 
स्थितिशूल्य, सत्तारहित ओर अवलम्बहीन रखनेकी व्यवस्था 
की गयी है। “हिन्दू-विधान'से gasari व्यवस्था कहीं 
अच्छो है। उसमें स्त्रियोंको आवश्यकता पड़नेपर तलाक- 
का आदेश दिया गया हे ओर उत्तराधिकारके नियममें भी 
fez ला'की अपेक्षः उदारताका ' परिचय दिया गया है । 
तथापि मुसलमानी कानूनमें भी इस सम्ब्न्धमें छधारकी 
me गुज्ञाइश है । क कडी 
| इधर कुछ समयसे भारतीय Radik- कानूनो अधि- 
| बारोंकी वृद्धिके उद्देश्यसे देशमें आन्दोळन मंचने लगा है । 
| 


e 


पर अभी तक इस आन्दोळनकी सफळताके कोई चिद्व नहीं 
दिखायी दिये हैं, क्योंकि विरोधियोंकी संख्या भी देशमें कुछ 
| शी यह रे kigi विषय हे कि वर्तमान नारी- 
E A क्य __त्रियां अपने मार्गमें कठिनाइयां 
| और a विरोधोंका सामना. करती चली जाती हैं 
| amen क py atene लिए जी जातत 
| डु re रडी हैं। वे यह बात अच्छी तरह समझ 
र a faye समानाधिकारकी सत्ता प्राप्त करने 

ae RNE नागरिकाओंका अ उपयुक्त रीतिसे 
सम्बन्ध come तभी at सकती ट्‌ ज कि स्त्रियोंसे 
कश्कततेमे जो a मूलतः परिवर्तन किया जाय | 
उपसे एक 2e, AAS भारतीय महिला-परिषद्‌ - बेठी थी 
तथा उतरावा आशयका पास हुआ था n विवाह 
कानूनी अछविधाये 3 सम्बन्धमें भारतीय स्त्रियोंको जो 
Fears कया ह ये हें उनको जांचके लिए एक कमीशन 
अधि ak श जिसमें गेर-सरकारी सदस्योंकी संख्या 
alter प्रतिनिधियोंको भी उसमें सम्मिलित 
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किया जाय । हालमें महिला-आन्दोळनकी नेत्रियोंने teat 
स्त्रियोंके नाम एक अपील निकाली है जिसमें इस बातपर 
जोर दिया गया है कि उक्त कमीशनको नियुक्तिके उद्देश्यसे 
एक देशव्यापी आन्दोलन खड़ा करके सार्वजनिक मतको 
उसके अनुकूल बनाने और भारत-सरकारको उसकी 
आवश्यकतासे परिचित करानेकी चेष्टा की जाय। उक्त 
नेत्रियोंका कहना है कि वे केवल परिषदे प्रस्ताव पास 


faa सोनियां हेनी-जो आठ वर्षसे लेकर अब (-२१ बर्ष) 

. तक बर्फपर स्केटिंग BAA सर्वश्रेष्ठ रही है । . .. 
करके ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहती; वे अधिकारियांको य 
जता देना चाहती हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी न होंगी à 
तब तक वे कभी सन्तुष्ट नहीं हो सक्ती । हमारी 
atat यह निश्चयात्मक प्रवृत्ति उनकी कार्य-तत्परता ओर 


आदुर्शनिष्ठाका परिचायक है | kr 


OO ——— 
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चेच टिक वने 
वेवाहिक क्षेत्रमे असमानता 
समाजकी वर्तमान स्थितिमें वेवाहिक क्षेत्रमें जो अस- 
मानता पायी जाती है उसके विरुद्ध धीरे-धीरे जनतामें अस- 
न्तोष उमड़ता हुआ दिखायी देता है। इस सम्बन्धमें चारों 
ओरसे विद्रोह ओर अशान्तिकी आवाज छनायी देने लगी 
हे ओर जइताग्रस्त, अन्यमनस्क रुढ़िवादियोंके भी कान 
खड़े होने ठगे हैं। समाजकी उन्नतिको RA ये लक्षण 
शुभकारी हैं, सन्देइ नहीं। असम विवाहोंके कारण जो 
लोमइषंक अनर्थ समाजमें घटित हो रहे हैं उनकी ओर मा० 
“विश्वमित्र” में पाउकोंका ध्यान कई बार आकर्षित किया जा 
चुका हे । व्यभिचार, हत्या, आत्महत्या, वेधव्य, स्वास्थ्य- 
विकार आदि अनेक सत्त्व-क्षयकारी व्याधियोंने पूर्वाक्त महा- 
रोगके अनुसरणमें समाजको निःशक्त तथा हीनब्रल बना 
डाला है । अतः इस राजरोगका निराकरण अत्यन्त आवश्यक 
हो उठा है। 
`. पर इस दीर्घकालव्यांपी काटव्याधिका उपचारं किस 
उपायसे, और किस ख्पमें किया जाये, यह प्रश्न जरा टेढा a 
er per युवकों तथा परिणीता कन्याओंको 
इतना भो स्वाधीनता प्राप्त नहीं 
BM tess, at feed ee परे एक 
हे 22 प्रश्न ही नहीं 
56 सकता | हमारे यहां विवाह क्या होते हैं, छाटरीका खेल 
होता है। जिसके भाग्यमें जेसी लड़की अथवा लड़का बदा 
हो, भांख मूंदकर उसीको अपनी पत्नो अथवा पति माननेको 
बाध्य होना पड़ता है और उत्यु-पयन्त उस भाग्यावरूम्बित 


सम्बन्धको बिना किसी शिकायतके निभाना पढ़ता हे । जो 


ह 


न्धनमें बलपूर्वक बांधना ऐसा पाप है जो कभी-कभी हया: | 
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सम्बन्ध जीवनव्यापी हो उसके प्रति इस प्रकारकी eaten | 
अत्यन्त घातक है । विवाहाथी युवक-युवतियां जब तक परस 

परिचित होकर एक-दूसरेके शीळ-स्वभाव ओर रूपक # 
अभिज्ञता भली भांति प्राप्त न कर लें तत्र तक उन्हें विवाह. | 
'से भी अधिक जघन्य रूपमें परिगत होते दिखायी देता ह। | 
कितनी हो feat ऐसी हैं जो ऐसे पतियोंसे ब्याह दी आती | 
हैं जिनकी प्रकृति सूरतः उनके प्रतिकूल होती है। पाति | 


'धमंके जन्मगत संस्कारके कारण वे भले ही कुछ समय प | 


ऐसे पतियोंके वाझ अथवा आभ्यन्तरिक अत्यावारोकी 
सहन करती चली जायं, पर एक-न-एक दिन उनकी सह. | 
शीलताका बांध टूट ही जाता है और पतिके दिवल * 
लाख लिहाज करनेपर भी मन बहक जाता है। £| 
दुःखिनी, अशक्ता, सामथ्यहीना अबरळाओंकी दशा 
ऐसी करुणाजनक तथा मर्मघाती हो उठती है कि p 
के अतिरिक्त उनके लिए और कोई चारा ही नहीं रह जा : 
नीरव रूपसे अपने भाग्यको दोष देते हुए वे एक रे os 
से मृत्युको वरण करतो हुई इस लोकसे चल बसती हैं । zs 
अत्याचारसे मर्माहता सीताकी तरह geat द्विधा pe 
लिए रत्रसिंहासन लेकर आविर्भत नहीं होती; वें मे a 
अन्धगहनरमें न मालम कहां विलीन होती हैं, इसका क 
लगाना कठिन हे | : 
N P 
इन बातांको ध्यानमें लाते हुए स्वेच 
निर्घाचनकी सामाजिक व्यवस्था अत्यन्त आव्यक 


प 
qa 


होती हे | इसमें सन्देइ adi fe इस व्यवस्था | | 


शास्र. 
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: A EE sin A ; 
y ओर संसारके कट Agaa अनभिज्ञा हमारी 


खतरे हैं NESS 
नवयौवना बहनोंको इस पाश्चात्य प्रथाके प्रचछनसे धोखा 
पे, इस आशाङ्काके होते हुए 


मिलनेकी सम्भावना दै । 

भी, स्त्रियोंके लिए पति-! त्रताका प्रश्न अत्यन्त 

महत्त्वपूर्ण हो उठा है । शासन-पांशमें बंध- 
cet छत्यु-पर्यन्त Esa 


at, अनिच्छित प्रतिके ` € 
रहनेसे यह कहीं अच्छा LS ६ argent पतियों- 
` , उत्तरदायित्व स्वयं 


को मनोनीत . करके, अपने 

अपने ऊपर लें, भले ढी « अपनी भूछके लिए पछ- 
ताना पड़े | आत्म-स्वातन gea बहुत बड़ा है। यदि 
हमारी नव-युवतियोंको एक बार आत्म-स्वातन्त्य प्राप्त हो 
जायगा तो प्रारम्भमें उसके उचित उपयोगका अन्दाज न 
आनेपर भी बादमें वे उसकी -महत्तासे पूर्णतया परिचित होकर 
उसके सदुपयोगकी चेष्टा आपसे आप करने ळग जायेंगी, 
जिसका फल यह होगा कि समयान्तरमें असम-विचाहकी 
विकर समस्या बहुत-कुछ हळ हो जायगी-। 


E 


तिब | हुई थी उसमें भाषण देते हुए -श्रीमती लेखवती जेनने इस 
र हर जोर दिया था कि विवाहमें असमानताकी बुराइयों- 
रो l दूर करनेका संबसे अच्छा इलाज यही है कि समाजमें 
जी शिप? की प्रथाका प्रचछन किया जाय। श्रीमती जेनकी 
ई साइसपूर्ण उक्तिसे यह स्पष्ट विदित हो जाता है fe 
a भारतीय विवाह-पद्धतिमें पति-पत्रीके असामञ्ञस्यके 
s ao केसा घोर असन्तोष फेल गया है । अग्रवाल 

l १ समाज. sera लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए . एक 
जाती | ARTS सभामें एक aa महिलाकी Rasen 

surat यह सामाजिक विद्रोहः 


A लाइसिकता संथा प्रशंसनीय है | | 
करते मती जेनको 'को्टेशिप? की आवश्यकता ..प्रचारित 
देखकर ERa 


थी बोखला उठे हैं; केवळ रूढ़िवादी ही - 
> ` उेधारवादियोंको. भी उनकी बातपर «बड़ा 
हुआ है। पर इसमें आश्चर्यकी कोई बात.नहीं है । 
जा an निरन्तर निर्मम भावसे पीड़ित होनेपर 
दनि महिछाओंको पुरातन व्याधिका नवीन उपचार 
बाध्य होना पड़ा है। इससे कोई यह 


; जन पाश्रात्य आचार-विचारोंके प्रभाव- 
केर केचल चञ्चल 
3 


ह, बहुत-ते 
भाश्च 


CC-0. In Public Domain. Gu 


समाज-दर्पण 
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लनको पक्षपातिनो हो. उठी हैं। वह बहुत-से विषयोंमें 
पाश्चात्य संस्कृतिके विरुद्ध हैं। उदाहरणके लिए वर्तमान 
कन्या-विद्याल्योंमें पाश्चात्य पद्धतिसे जो शिक्षा दी जा रही. 
है, अपने भाषणमें उन्होंने उसका विरोध किया है । उनका. 
कहना, है कि “हमारी कन्याये भलें ही अशिक्षिता रहें, पर 
पाश्चात्य रीति-नीतिके अविकल .अनुकरणमें उन्हें जो शिक्षा 
दी. जा. रही है वह सर्वथा परित्याज्य है | उसका फल केवळ 
यही देखनेमें आता है कि भारतीयताका - आदर्श त्याग करके 
हमारे देशकी नवयुवतिय़ा 'मेस साहब? बनना पसन्द करती 
हैं ओर राष्ट्रीय रीति-नीतिको suet दृष्टिसि देखने लगती 
हैं।” श्रीमती जेनका तो यहां तक कहना है कि लड़कियोंको 
उच्च शिक्षा देना हानिकर है, केवळ प्राथमिक तथा माध्य- 
मिक शिक्षा - हो उनके नेतिक तथा सांस्कृतिक विकासके 
लिए पर्याप्त हे । इस सम्बन्धमें श्रीमतीजीसे हमारा यथेष्ट ad. 
भेद है । हमारा उद्देश्य यहांपर केवल यही जतानेका है कि | 
अन्यान्य विषयोंमें रूढ़िवादका कट्टर समर्थन करनेपर भी 
उन्होंने 'कोटंशिप? का जो समर्थन किया है वह केवल इसी- 
लिए कि वर्तमान विवाह-पद्धतिमें असमताने अत्यन्त आतङ्क 
जनक रूप धारण कर लिया है। जो लोग श्रीमती जेनकी 
उक्तिपर व्यङ्गके छींटे कस रहे हैं उन्हें यह बात ध्यानमें 
रखनी चाहिए कि समयके प्रवाइमें बहकर क्षणिक आवेशके 
वश. होकर उन्होंने. 'कोईशिप' का समर्थन नहीं किया है; 
स्थितिको जटिलता देखकर ही वह इसके लिए बाध्य हुई हैं । 
केवल 'कोटेशिप? ही नहीं, उन्होंने तलाक-प्रथाके प्रचलनपर 
भौ जोर दिया है, ओर उसका कारण भी वही है जो उपर 
निर्देशित किया जा चुका है। उन्होंने यहां तक कहा है कि 
समाजमें असम विवाहोको रोकनेके लिए. छधारवादिनी 
महिलाओंको पिकेटिंग करना चाहिए । श्रीमतीजोका सदुः 
देश्य स्तुत्य है। ` ‘=n 


छात्रों ओर 


अध्यापकोका चारित्रिक t 
अप्राकृतिक व्यभिचारकी समस्याने | हमारे 
ऐसा भीषण रूप धारण कर लिया है कि: 


हु i <<  . शा 
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` विश्रमित्र 


हि. 


और कुहचिपूर्ग है कि उसकी चर्चा-मात्र शरीरको जर्जरित 
a ओर मनको ङुञ्जित कर देती है । यही कारण है कि सभ्य 
जगतने यह जानते हुए भी कि इस गुप्त रोगसे समाजके 
ममंस्थलमें TA लगता जाता है, सदा उसकी Tala यथा- 
सम्भव मुंह मोड़नेकी चेष्टा की है। पर इस नासूरके 
विनाशक प्रभावसे अब जब्र हमारे तरुण-समाजका AG- 
ag विकृत होता दिखायी देने लगा है तो उसकी अवहेलना 
घातक मूर्खता सिद्ध होगी । . 

आजकल आप स्कूलों ओर कालेजोंमें जहां देखिये, 
विद्यार्थियोंको अवकाशके समथ केवल इसी एक घृणित 
विषयकी चर्चा करते पाइयेगा । शरीर, मन और आत्माको 
करङ्कित करनेवाले इस नारकीय कलङ्के gige पड़में 
डवे रहनेके अतिरिक्त विनोदका और कोई दूसरा विषय उन्हें 
नहीं मिळता | जिन लड़कोंपर देशकी भावी उन्नति निर्भर 
है, जिनकी मानसिक संस्कृति, नेतिक वीरता और बुद्धिकी 
निमंहताकी आशाके क्षीण आलोकके सज्ञारसे देशकी 
वर्तमान सड्टूटमय तथा अन्धरकारपूर्ण परिस्थितिमें नेता 
लोग धर्यं धारण किये हुए हैं, उनकी चरम अधोगतिका कच्चा 
चिट्टा यदि खोलकर प्रकाशमें रख दिया जाय तो अनभिज्ञ 
अभिभावकोंकी मानसिक परिस्थिति केसी उद्भ्रान्त at 
उठेगी, इस बातकी कल्पना नहीं की जा सकती । अवस्था 
जब ऐसी आतडूजनक हो उठी है तो उसकी पूरी जांच 
करके उसके उपचारका प्रयत्न न कर यदि अभिभावक लोग 
कुरुचिपूर्ण आलोचनाके भयसे शुतुरसुगंकी तरह बिलमें de 
छिप्राये बेठे रहें तो इससे उनकी घोर मूखंता सिद्ध ` होगी | 
अब समय आ गया है कि इस सम्बन्धमें झठा लिहाज 
त्यागकर नियमित स्पे स्थितिकी गम्भीरतापर विचार 


न चेते तो इस अन्येरका छ्या परिणाम होगा, इस बात | 


| 
{ 
| 
| 
| 
| 
{ 


कल्पनासे भी रोमाञ्च हो 
और तत्वावधानमें रह 
तथा संस्कृतिकी नींदप 
प्रभाव पड़े बिना नहीं ६: 
कि as mayi वासन 
अधिक शीघ्रतासे ग्रहण ६ 


EL आध्यापकोंके साङ | 
शत है कि लड़कोंकी शिक्ष | 
अध्यापकोंके fate, ॥ 
Tt सजुष्प्रकी यह प्रकृति है | 
; भावनाओंकी अपेक्षा | 
ऐसी Bae अध्यापकों: | 


की शोचनीय दुर्नीति a र ढा सकती है, इसका | 
xy 

अनुमान आसानीसे किया जा सकता है । | 

हर्षका विषय है कि agak कुछ प्रमुख facia । 


ध्यान इस सामाजिक महाकछङ्ककी ओर आकपित हुआ | 


है। वैसे तो यह घातक व्याधि ada फेली हुई है, प 
शायद पञ्जाबमें इसका प्रकोप सीमाको sega कले » 
बहुत आगे बढ़ गया है । यही कारण है कि बहांके नेता | 
सहनको सीमा पार होते देखकर अनावश्यक सङ्कोच लाग | 
कर स्पष्ट रूपसे स्थितिको जनताके आगे रखनेके लिए उद् | 
हुए हैं। set लाहौरमें “यूथ्स वेलफेयर एसो सिये | 
(युवक-कल्याण-समिति) की ओरसे एक सभा स्ह | 
नेतिक दुराचारके सम्बन्धमें आलोचना करनेके उद्देशे है| | 
सभामें लाला हंसराज, प्रोफेसर रुचिराम सहनी, ale 
बरकत अली, लाला हरगोविन्दलाळ आदि ख्यातनाम 
व्यक्ति वर्तमान थे। सर पी० सी० रायका सन्देश भ 
सभामें पढ़ा गया था | 
रुचिराम सहनीने अपने वक्तव्यमें कहा कि उ 
अनिच्छासे इस, विषयपर बोलनेको बाध्य होना पडा + | 
क्योंकि अब स्कूलों में अध्यापकोंकी ज्यादती असहनीय 
उठी है । उनकी रायमें “अध्यापकका उत्तरदायित्व i 
बड़ा हे ओर उसकी वृत्ति अत्यन्त पवित्र है, क ५ 
वर्षा तक प्रतिदिन अविच्छिन्न रूपसे उन्हीं लड़कोंके a 
रहता है जिन्हे उसे पढ़ाना पड़ता है। इस प्रकार “gad 
शिक्षा, संस्कृति तथा afan उसका जो सामू qf 
(Cumulative influence) पड़ता है w al 
होता है ।” इस कारण प्रोफेसर साहबने अपनी = | 
सम्मति प्रकट की है कि ऐसे अध्यापकोंको KFS | 
निकाल देना चाहिए जिनका चरित्र कुल्याति TH ™ || 


न्हें असतत 


EE x= 
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| 
= 


कारणोंसे एस जधन्प्र मास 


। é 
बातकी | i 
ma, emim चेष्टा की जाती है 
शिक्षा | दत्तका यह कहना सवथा उ के लड़कोंको फसलाकर 
= 


पापपथमें ले जानेकी कु St या कालेजोंमें ही 


~ 0 
ति पे | नहीं, बाहर भी वर्तमान है । * के उप-सम्पादक श्री 
> | ढ़ AS z sue fas तिसे लड़के SO, 
atta | जड़बहादुर सिने ae इस दुर्नीतिसे लड़कों 
ikea | को रक्ता करनक VE $ ZAW तत्वावधान 
इसका | समितियां (Vigilance Sac > स्थापित को जायं 

| ओर साथ ही इस दुराचार varkat® विरुद्ध ऐसा 
आका |. SARA आन्दोलन खड़ा किया जाय कि सरकार इस 
aq | सम्ब्धमें अपनी उदासीनता त्यागनेको बाध्य हो । 
S | 
क | किसी भी उपायसे हो, इस आत्म-शोपी ga त्तिको जड़- 

! S ~ 

के | सं उखाड़ फेकना ही होगा । इसके लिए सामाजिक 
; नेता | ERAR तथा छोकमत-जागरणकी आवश्यकता हे । 
p | बाल-विवाह ओर शारदा ऐक्ट 
' उद्यत 
रेन! | बाउ-विवाहकी प्रथाको कायम रखनेके ऐसे-ऐसे उपाय 
डर | आ aR धर्मरक्षक आविष्कृत कर रहे हैं कि 

| 
३ हुई 

ae | 
तनाम 
a भौ 


व = thee, way ee 
भूखो मा. 
ताकी जीवितावस्थामें Gata उसकी रेवा 
इस प्रकार कर रहे हैं । 


| à- 
समाज-दपण 


मातृ-भक्ति 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


ts i 


२३५ 
देखकर दांता-तले उंगली दबानी पड़ती है। शारदा wea 
धमकी छाज डूबते देखकर उसे उवारनेके लिए उन्होंने कोई 
बात उठा नहीं रखी है। चोरी-छिपे या खुलेआम, गुप्त 
खूपसे AT THA वे लोग हर सूरतसे उस ऐकको व्यावहारिक 
रूपसे खण्डित करनेमें लगे हैं । ये लोग इसलिए बाळ-विवाइ= 
के लिए चिन्तित नहीं रहते कि वह वास्तवमें कोई धासिक 
महत्त्व रखता है । इसका कारण केवल परम्परागत FANT- 
को तदनुरूप कायम रखनेका अन्ध-संस्कार तथा नर-पिशाच 
कन्या-विक्रेताओंकी अर्थ-रोळुपता है। या तो वे लोग 
बाल-विवाहके पक्षपाती हैं जो सामाजिक gett अन्धः 
दास हैं, या वे जो बढ़े सेठोंके कटघरोंमें अपनी ळड़कियोंको 
डालकर कसा योंकी तरह द्रव्योपार्जन करना चाहते हें) 
केसे दुःख ओर Baral बात है कि इन नीच पापात्माओंको 
समुचित दण्ड देनेमें शारदा ऐक सवंथा असमर्थ ओर हीनबल 
है ! जो थोड़ा-ब्रहुत सामर्थ्यं इसमें है भी, उसके निराकरणके 
लिए हठधमी कामी कळड्डी नाना उपाय काममें ला रहे हैं। | 

इसका सबसे जबदंस्त प्रमाण कछकतेके मारवाड़ी- 
समाजमें पाया जाता है | जब-जब विवाइका मोसिम आता 


~ 


PTT .[._[॥_ 
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है तो मारवाड़ी सेठोंक्रो qeaw ओर साज-बाज-सहित 


'यहांसे चन्दननगर पलायन करते देखा जाता है। च॑ कि 
चन्दुननगर a सरकारके अधोन है, इसलिए ब्रिटिश 
गवनंमेण्टके दण्ड-विधानका कोई भय वहां नहीं रहता | 
फलस्वरूप वे लोग निर्विघ्न रूपसे बिना किसीके. बाधा- 
“विरोधको भाशङ्काके वहां 'शुभ-कार्य” सम्पन्न कर आते 
RI एक-दो नहीं, बीसियों ऐसे विवाह. प्रत्येक विवाह-ऋतुमें 
चन्दननगरमें होते देखे गये हैं जिनमें केदळ कट्टरपन्थियों 
-अथवा कामान्ध सेठोंको ही नहीं, बड़े-बड़े ऐसे समाज- 
-छधारवादियोंको भी सम्मिलित होते देखा गया है जो सार्व- 
'जनिक रूपसे बाल-विवाहका जोरदार खण्डन करते Rani 
देते हैं। ` 

सरकार धार्मिक मामलोंमें यथासम्भव हस्तक्षेप करना 
नहीं चाहती | इसका कारण उसको उदारता नहीं, बल्कि 
सामाजिक उधारोंके प्रति उदासीनता है। यही कारण हे 
कि एक तो शारदा ऐक वेसे ही शक्तिहीन है, तिसपर उसका 
प्रयोग सब समय उन सभी व्यक्तियोंपर नहीं हो पाता जो 
'उसका उछ्ग॑न करते हैं। जब ब्रिटिश भारतमें ही ऐकके खिलाफ 
चळनेवालांको समुचित दण्ड देना कठिन हो जाता हे.तो 
किसी ana टेरिटरी'में उन्हें कौन रोक सकता है ! तथापि 
यदि सरकार स्थितिकी गम्भीरतापर यथेष्ट ध्यान देकर इस 
अनियमका उपचार करना चाहे तो भली भांति कर सकती हे। 
राजनीतिक कानून-उछह॒नकारी फ्रेश “टरिटरी'में गिरफ्तार 
| राया जा सकता है, पर समाज-सम्बन्धी कानूनकी उदली 
| करनेवालेके विरु कोई कारंवाई न की. जाय, यह कहांका 
न्याय है | इस सम्बन्यमें बम्बई हाईकोटेकी प्रशंसा करनी 


पड़ती है । 


आदि पुतंगीजोंके अधीनस्थ स्थानोमें जाकर “धम निष्ट” लोग 
बालविवाइका TUER’ सुम्पन्न कर आते È | बम्बई हाई- 
'कोटंने हालमें एक इसी प्रकारके विवाहके कार्यकर्ताओंको 
जो पुत्तंगोजोके अधीनस्थ किसी स्थानमें जाकर विवाह 
fea किया हे । बम्बई ‘won यह आदर्श सब 
कि लिए अनुकरणीय है A तो यथाञ्ी्र इस 
गे आवश्यकता ie यकता है, क्योंकि यहां 'धमप्राण? 
0 जैसी यावी कर ररे हैं वह अनर्थकर है। 


हृ कर 


r 


= ae. दर 
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विश्रमिंत्र | 


ps र Sa | 
दे कि एक. ओर महिलाओं 


ल प्रश्नोंको 


कितनी' लछज्ञाकी ata 
'उन्‍नति-सम्बन्धी बड़े-बड़े 
लोग BN, दूसरी ओर बाळ-विवाहकी वही TA 
शिकायत, वही रोन नारी-जागरणकी संसार. 
व्यापी क्रान्तिके इस युर अभी तक हमें बाल-विवाह | 
| 


` AtA a 
ओर बृद्ध-विवाह-जेसी ges सगस्याओंके asad अवकाश | 
'नहीं. मिला हे ! | 


हर करनेमें हम 


t 


Acora oo 
दृहदेज-प्रथाकी घालकता 
समाजमें अर्थलोछुपला : र बढ़ रही है कि देला | 


आश्रयं होता हे) अधिकाँश खासा जिक कुप्रथायें उधारवाद्िों- 
के इतने विरोधपर भी जो इटने नहीं पाती, उसके agi 
यह अर्थ-रोलुपता ही है । यही कारण है कि हम अर्थ-पिश्ाब | 
पिताओंको कामान्ध बूहोंके हाथ अपनी अबोध बालिकाओं: 
को बेचते देखते हैं, सत्री-व्यापार-प्रथा भी इसी कारण जोर | 
पकड़ रही. है, दृहेजकी कुप्रथाका प्रकोप तो इस ,भीषणतासे | 
बढ़ रहा है कि देखकर आतङ्क छा जाता है। j 
सिन्धमें 'आमिल!-जातीय हिन्दुओंमें यह नियमसा | 
बन गया है कि साधारंणसे साधारण वरके लिए eer | 


SAS कम ठहरोनो स्वोकार नह की जाती । हालमें खबर | 


आयी है कि ठहरोनीकी दर उन लोगोंमें अब और भी अधिक 
बढ़ गयी है । निर्धनोंका सर्वस्व अपहरण करनेवाली ईस 
रक्तशोषी प्रथाके विरोधमें कुछ आमिल लड़कियोंने ४7 | 
समय पहले अपना यह मत प्रकट किया था कि यदि ६ 
कुप्रथाका शीघ्र ही अन्त न कर दिया जायगा तो वे या k 
सुसलमान बन जायेंगी या आत्महत्या कर छेंगी। He 
स्थितिकी गम्भीरताकी कल्पना भली भांति की जा त. 
है ॥ पाठकोंको मालम होगा कि बहुत-सी RA a 
लड़कियां सुसलमान बन भी चुकी हैं और बनती जा 
हैं। इस अन्धेरको प्रत्यक्ष देखते हुए भी वरोंके अमि 
कन्यापक्षियोंके प्रति लेन-देनके सम्बन्धमें कुछ भी 
करनेपर राजी नहीं हैं। मजा यह है कि जो लोग ति: 2 


दहेज-प्रथाके विरुद्ध आन्दोलन मचा रहे हैं, grad P 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 


सगे-सम्बन्धियोंके विवाहमें उन छोगोंने खूब क 
लिया था ! जाति जहन्जुममें जाय, इन ढोंगियोंकी * a 


मह्या ay 


लड़कियां अविवाहिता रहनेके कारण ae ही F 
अथवा अपने अभिभावकोंकी दुर्दशा देखकर आ? 


CEE 
क्राओं- 
ण जोर 
गतास 


H-A 
ar 
| खबर 


अधिक 


s 6 
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उन्हें AE 
बादियोंकी देशमें कमी नहीं हे, 
देखकर आन्तरिक वेदना अनु 
दहेज-प्रथाके अनेक कुपरिणास 
इृष्टोचर होती हे कि इधर : 
अपर भनर्थमूलक, VAST 
रही है। धनळोळुप हृदय 
बहुत-सी नकदी पाकर ज 
इस वीभत्स चेष्टामे रहते २ i 
ढड़केके दूसरे विवाहमें फिर अ इस घोर 
नीच मनोवृत्तिके परिणाम-हथरुप जिस प्रकारकी अमानु- 
Raat देखनेमें आती हैं घे दर्णनातीत हैं । सास-सखर, 
देवर-जेठ तथा पतिके पाशविक व्यवहारोंसे ag आकर 
कितनी स्त्रियां आत्महत्या करती हैं, इसका ठिकाना नहीं 
है। प्रायः प्रतिदिन इस आशयका एक-न-एक समाचार 
अवश्य ही संवाद-पत्नोंमें छपा हुआ पाया जाता है कि 
Bi स्त्रीने सछरालवालोंके दु्यंवहारसे तड़ आकर 
की सी विवाहिता शुवतियां अपने 
रेती र oN ou कूद पड़ती हैं, बहुत-सी जहर खा 
अभागिनियां व्य ues मर नाती SCG 
TTR सहन करते E a Rng TAN 
दशा सबसे अधि करते हुए भो ह । ऐसी fai- 
:.... के कारुणिक होती है। ऐसी ही एक 

परमे ee केथा कुछ समय पूर्व हिन्दीके एक देनिक 

» जिसका सार इस प्रकार है: 


इस बातकी खाक परवा नहीं है! मॉखिक खधार- 
= जातिको हुदेशा 


AAAI RRA RA ARRAS ee है 


युक्तप्रान्तके एक प्रख्यात नगरमें एक लाला रहते हैं । 
आपके पुत्र साहित्य-सेवी, सुधारक aa कवि Z| उनकी 
धमंपत्नी एक सम्पन्न घरानेकी पुत्री है । उसपर जो अत्याचार 
किया जाता है वह अत्यन्त आतडूजनक है | उसके विवाहमें 
उसके पिताने कई हजार रुपये दहेजमें दिये थे । अब साहित्य- 
सेवी महाशय तथा उनके घरवाले इस युक्तिमें हें कि किसी 
भांति वह हुर्भागिनी इस संसारसे कूच कर जाय तो दूसरे 
विवाहमें फिर कहींसे खासी रकम TA जाय। फलस्वरूप 
उन छोगोंने उस अबलापर कुछ fre दोषारोपण करके 
पाशविक उपायोंसे उसे कष्ट देना प्रारम्भ कर दिया है । 
उसे ऐसे अमानुषिक रूपसे पीटा जाता है कि वह मूच्छित हो 
जाती है ओर उसके शरीरसे खून निकलने लगता है । एक 
दिन उसे जीवित जडानेकी व्यवस्था की गयी ! उसके मुंह- 
पर कपड़ा ठूंसकर उसको जेठानीसे उसमें आग लगानेको 
कहा गया; परन्तु वह इस पाशविकताके लिए राजी न हुई । 
जब यह उपाय सफळ न हुआ तो पति महाशयने अपनी 
असहाया पल्लीका मुंह काला करके, उसके सिरसे खून 
निकालकर, हाथमें मर भरकर उसे घरके दरवाजेपर बेठा 
दिया ताकि लोग उसकी यह दुर्दशा देखें | 
ऊपर जो मर्मान्तक दृष्टान्त वणित हुआ हे उसे पाठक 
एक असाधारण घटना न समझें | दहेजके लोभसे समाजमें 
ऐसी पेशाचिक हदयहीनता छा गयी है कि घर-घर ऐसी= 
बल्कि इससे भी हृदय-विदारक-घटनायें रात-दिन देखी 
जाती हैं। 
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_ काया-पलट | अनुवादक--श्रीरामसिह वर्मा; प्रका- 
शक--किशोर-पुस्तक-भण्डार, ६, बड़तल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता | 
मूल्य--१॥) 

यह पुस्तक मि० Aane बनेटकी Oll Age, It’s 
and Prevention नामक स्वास्थ्य तथा 
व्यायास-सम्ब्रन्धो प्रसिद्ध पुस्तकका अनुवाद है। मि० सेन- 
फोड बनेटकी इस पुस्तकने व्यायाम-संसारमें धूम मचा दी 
Ul fio बेनेटका स्वास्थ्य बहुत खराब था; बह क्षयरोगसे 
आक्रान्त थे। पचास वर्षकी अवस्थामें उन्होंने निश्‍चय 
किया कि किसी उपायसे स्वास्थ्यमें आमूल उधार करके 
नवयोवन प्राप्त करना चाहिए। विस्तरेपर SESE ही उन्होंने 
ध्यायासकी एक नयी पद्धतिका अनुशीलन क्रिया। इससे 
कुछ ही समयके अन्दर उन्हें विशेष लाभ दिखायी दिया । 
धीरे-धीरे उन्होंने स्वास्थ्यमें ऐसो अदभुत, अविश्वसनीय 
उन्नति कर ली कि ७२ वर्षकी अवस्थामें बह प्रायः ३२ वपके 
युवा दिखायी देने लगे ! घुस्तकमें उनके व्यायाम करनेके 
पहले, ९० वर्षकी आयुके चित्रके साथ ७२ वर्षकी आयुका 


Causes 


चित्र भो दिया गया है । दोनोंका मिलान करनेसे आंखोंको ; 


विश्वास नहीं होना चाहता । इसे अलोकिक परिवर्तन-- 
miraculous change—* अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
कह सकते | 


पुस्तकमें भिन्न-भिन्न प्रकारके व्यायाम चित्रों द्वारा 


निद॒झित किये गये हैं । मि० बेनेट दवाओंपर विश्वास नहीं 
करते ओर प्राकृतिक चिकित्साके कायल हैं। खोयी हुई 


A 
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| x 
जवानी प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाछोंको खान-पान, रहा | 
सहन आदिके सम्बन्धमें किन-किन बातोंका ख्याल र? पूर 
चाहिए, इस बातपर भी पुस्तकमें विस्तृत रूपसे प्रकाश ढाश| सम 
गया है । पुस्तक सर्वथा उपयोगी है । | प्त 

हास्य-रस | ठेखक--श्री जी० पी० श्रीवास्तव; p 
THAT दुलारेछाल भार्गव, गङ्गा-ग्रन्थागार, २९) श 
रोड, लखनऊ | मूल्य--सजिल्द M), सादी |) | 

इस पुस्तकमें लेखकके हास्थर-रस-सम्बन्धी . a a a 
भाषणोंका संग्रह है जो तीन भिन्न-भिन्न परिहवास-सम्मो Ñ 
अवसरोपर दिये गये थे। हिन्दीके grea a ae शीष 


> Tt! 
लेखकने इस समय सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर रख A zi 


| 


आपके प्रहसन परिहासकी Maat कारण | परि 
लोकप्रिय हैं। हास्य-रसके विशेषत्वके सम्बन्म जब 
विचार जाननेके लिए लोग बहुत दिनोंसे उत्डक ग | अति 
पुस्तकमें जो भाषण संगृहीत हुए हैं उनमें आपने ft परि 
परिष्कृत तथा विस्तृत रूपसे हवास्य-रसकी a | सोच 
उसका महत्त्व समझाया है। लेखककी आलोचना“ Re 
सरस'तथा प्रसादपूर्ण है । saat 
जीवन-मरण-रहूस्य । ठेखक-श्री wi a 
सिंह बी० ए०, एम० एल० सी०; प्रकारके र| सिर 


भागव, गङ्गा-ग्रन्थागार, ३६, Bet रोड, 
मूल्य--सजिल्द १), सादी U) ae 

इस पुस्तकमें थियोसोफिस्टोंके मता a 
लिङ्गशरीर, प्राणशाक्ति, प्रवृत्ति-मानस, $ 


| 
| 


‘| 


गैर आत्मा-मानव-जीवनके 
व्याख्या की गयी है । 'थियास 
होगोंकी श्रद्धा हे उनके लिए थ 
` सकती हे । 
| लिली । लेखक--श्री 
प्रकाशक--श्री दुलारेलाछ 
MA रोश, लखनऊ । सूर 
यह लेखकको आठ 
नियां S x 
feat सभी सुन्दर ओर सरस Fy 


इन सात मूलतत्त्वोंकी 


मीके सिद्धान्तोंपर जिन 
स्तक उपयोगी सिद्ध हो 


परूतक 


लय त्रिपाठी “निराला! 
AYIA, ३६, 
; १॥), सादी १) 

'हे.॥ कहा- 
झुल्तक्रकी भूमिकामें 


aE 


हा।नयाका 
| लेखक महोदय लिखते हें--“यह कथानक-साहित्यममें मेरा 
| पहला प्रयास | मुझसे पहलेवाले Beds प्रसिद्ध कहानी- 
| टेक इस कलाको किस दूर उत्कर्ष तक पहंचा चुके हैं, में 
ए मनोयोगसे समझनेका प्रयत्न करके भी नहीं समझ सका | 
समझता तो शायद उनसे पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर लेता और 
| णक भयसे इतना न घबराता । अतः अब मेरा विश्वास 
बल 'डिली पर है, जो यथारुचभाव अधखिली रहकर अधिक 
झन देती है ।? आशा है, इस वक्तव्यसे पाठकरोंको पुस्तक- 
कै महत्वका बहुत-कुछ परिचय मिल जायगा । 
उस्तकके प्रारम्भमें और सध्यमें दो रङ्गीन चित्र दिये गये 
Al nek चित्रके नोचे परिचय-स्वरूप लिखा गया है 
shi Dire fak नीचे 'प्रेमिका-परिचय” 
; नायिका, शान्तिका नाम दिया गया है। 
दोनों चित्र ‘gar में अन्य 
के हैं। अतः उन्हे इस कहानी-संग्रहमें 
इमं उचित नहीं जान पड़ता। इसके 
चिन्न काकी दृष्टिसे भी. adesa रुचिके 
सोच गज । हमें आश्रयं हे कि लेखक महोदयने क्या 
विरोध नही. कि की इस अशोभन व्यावसायिक मनोवृत्तिका 
या। 


अछ . 
q ‘oe । मूळ लेखक--महात्मा गांधी; अनु- 
= एणानन्द वर्मा ; प्रकाराक--श्री दुलारेळाल 


गार, ३६, लाट i 
१), सादी i श रोड, लखनऊ मूल्य 


TH, Gi 
छ रस 
१0 


व; प्रा 


महात्मा गांधीके अछत-प्रथा-सम्बन्धी 
है छपा है। लेख सभी मनन-योग्य ओर 
RS शेलीके परिचायक हैं। अनुवाद 


पुस्तक-परिचय प्र 
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भी स्पष्ट ओर यथोपयुक्त हुआ है। वर्तमान संग्रहमें कुछ 
लेख ऐसे भो सम्मिलित किये गये हैं जो वतमान इरिजन- 


आन्दोलनसे बहुत पहले लिखे गये थे, जिनसे विषयका महत्त्व 
ओर भी बढ़ गया है । 


बलिदान | झेखक--श्री शिवराम “दास? गुप्त; प्रका- 
यक--उपन्यास-बहार-आफिस, काशी । मूल्य ॥) 

प्रस्तुत पुस्तक एक नाटक हे । इसमें हरिजनोद्धार- 
सम्बन्धी प्रश्‍नपर विशेष भावकतासे विचार किया गया है। 
लेखक महोदय जनताकी रुचिको समझनेका दावा कर सकते 

| किन-किन बातोंको किस ढङ्गसे संमझानेसे जनताकी 

रगोंमें उत्तेजना सञ्चारित होती है इस बातका यथेष्ट ag- 
भव लेखकको wee ही है, ऐसा मालूम होता है। नाटककी 
शली यथेष्ट रोचक है। 


दो बालोपयोगी पुस्तक--(१ ) राक्षसोंकी कहा- 
frat, (२ ) इतिहासोंकी कहानियां। दोनोंके लेखक-- 
श्री आनन्दकुमार ( सम्पादक ATAV ); प्रकारक--हिन्दी- 
मन्दिर, प्रयाग । मूल्य क्रमशः छ आने और चार आने । 

प्रयागका हिन्दी-मन्दिर बालोपयोगी साहित्यकी उन्नतिः 
की ओर. किस प्रकार प्रयत्नशील है, यह बतलानेकी आवः 
इयकता नहीं। इस सदुद्देश्यमें उसे सफलता भी : यथेष्ट प्राप्त 
हुई है । पूवो छिखित पुस्तकोंके लेखक महाशय बाळ-रुचिके 
विशेषज्ञ मालम होते हैं । दोनों पुस्तकोंकी कहानियां उन्दर, 
सरस 'भाषामें लिखी गयी हैं ओर यथेष्ट रोचक तथा 
मनोरज्ञक 


“युगान्तर' का गृहस्थाङ्क | प्रायः दो वषसे हिन्दोके 
उपरिचित लेखक श्री सन्तरामके सम्पादकत्वमें यह मासिक 
पत्र wae निकल रहा है। समाज-स॒धार तथा ea 
संसारकी उन्नति इसका मूलोद्देश्य मालूम होता है। Tega 
ag एक विशेषाङ्क है । इसके बाहर तथा भीतरकी स 


NTS“ ििििएओ 


हि, “Ro 


कुमार सभा पुस्तकालयका सूचीपत्र | प्रकाशक 
बड़ाबाजार कुमार सभा पुस्तकालय, कलकत्ता । 
पुरुतकालयोंके विधिपूर्वक सञ्चारनकी कलाने अभी तक 
हमारे देशमें विशेष उन्नति नहीं की है। पाढाथी जनताको 
अधिकसे अधिक sara मिळनेकी आवश्यकता स्वीकार 
करनेपर भी अधिकांश लाइब्रेरियां इतने कम व्यक्तियोंको 
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विश्वमित्र 


। 
| 
के ~ Eye: — 
मिल सकती दै । इस प्रकारकी ऑर भी बहुत-सी असुविधा | 
~ k ह 
पायी जाती है । | 
i विषय 3 T i | 
हुर्षका Aari ३२ अखविधाओंकी ओर l 
लोगोंका ध्यान STS छगा है और उनके गि.॥ 
= CO ese 
करणकी चेष्टा की SN हशी ६। कलकत्तेकी हिन्दी हा | 
ARAN बड़ाबाजार कुमार- 


'सा-पुरुतकालय एक fy | 


हि... ३ 


{0 वास्तविक खविधा देनेमें समर्थ हैं कि देखकर आश्चयं होता स्थान रखता i उ या) रा DE 
i ३। बहुधा यह देखा जाता हे कि छाइब्रेरीमें किसी विशेष लाइमेरीके अवेतनिक weal शी राधाकृष्ण नेवयियाने ah) प 
Rs: विपयकी विशेष पुस्तकें मोजूद हैं, पर पुस्तकोके नियमित करण-प्रणाळीपर लाइ£ तमास पुस्तकोंका ए ह ' 
; वर्गीकरणकी ओर ध्यान न देनेसे पाडाथीको इस सूचीपत्र छापा है। स्त्री सहाशयका यह सहुयोग ame) १ 
सम्बन्धकी ठीक-डीक सूचना देनेमें वढ असमर्थ रहती है कि है। पुस्तककी छपाई-समाई उन्दर है | | 4 
इस विषयक्री कोन-कोन पुस्तकें किप्त-किप्त ठेखककी वहां a ne 
f र 
| a 
छ हे be 
K i me eR sy SM Mis as Hi S 
७५ OED PB INE RUE ENERE IS DRE ऋ के 
om, | द 
= g 
दांतों की सुन्दरता | 
व्यवहारमें € | 
व्यवहारमें लाये जानेवाले ब्रस पर ही निभर हे l ; 
आप जो AST व्यवहार करते 2 वह कितना ही अच्छा È 


क्यों नहो सवोत्कृष्ट त्रसके नहीं व्यवहार करनेसे . आपके 
दांत पूर्णतया परिष्कार न हो सकेंगे । इसलिये मीरा ब्रस ही 
उपयुक्त ६ । कारण दांतके प्रत्येक कोने व फांक में, जहां तक 
सम्भव है, प्रवेश कर सकता है। और इसी पे यह बनाया ही 
गया हे इसके बाळ न नरम होंगे और न खुल कर गिर पड़ेंगे | 


मीरा टूथ ब्र के साथ 


Fi 
ASIDE 


n मीरा डेंटल क्रीम बयवहार कीजिये | i 

ý चिरकाल तक दन्त पंक्ति शुद्ध, स्वस्थ सुन्दर व सबळ रहेंगे | = 
= ५» मीरा ak 
3 गीरा टूथ ब्रस | 
न ए्जेन्टसू-टी० एम ठाकुर एण्ड कम्पनी | 


ललल ९०९ पलळत05599/408509 


र्‌ १२, डलहौसी स्कायर, कलकत्ता । | बल 
DECE NECE EDERE न | 
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चोळ 


= 


ee es ee eee 


o छा 


| 


मधि | 


ओर ay | 
के नि. f 
न्दी UR | 
क विश | 
रसे Ki | 
याने बा. | 

एक का | 
सराहनी। 


कि 


अर्थ-चक्र 


FETAL 

dat, साहकारों और 
मुष्योंकी बलि दी जाती है 
प्रकार पेट भरनेका प्रयत्न क 
धमं ओर दयाका खरोद उमः i पर जब अपने कर्ज- 
दारोसे इन्हें ऋण उघाना होता हे दो फिर इनका चण्ड रूप 
देखने लायक बन जाता है। इस समय fare महान्‌ 
पत्तने हाहाकार मचा रखा हे । धनियों तककी दुर्दशा हो 
रही है ओर धनके अभावसे वे अपना भोजनाच्छादन जुटानेमें 
असमर्थ-से हो रहे हैं। किसानोंका तो कहना ही क्या ! 
चम्पारनकी तो यह दशा है कि चार-पांच awa वहां फसल 


HATH हृदयसे बातूनी 


ही मारी जाती रही है । इसलिए किसान विलाप कर रहे हैं. 


at उन्हे पेटका अन्न जुटाना कठिन हो रहा है ।, अपने 
नेकी कमाई खानेवाले किसान अच्छी फसल होनेपर ही 
E भी चुका सकते हैं। वर्तमान महान्‌ सड्टमें तो उन्हें 
REA आवश्यकता है । पर इन महाजनोंको इसकी क्या 


पर 
वा ! उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती देख इन्होंने उन्हें 


ie aT तो कर ढी द्या हे; पर पुराना कर्ज चुकानेके 
हा हे W कर रहे हैं। यह हैं भारतके महाजन, जो 
X a Bee के कट्टर अनुयायी हैं। सच तो यह है 
ma ae eee ठ्गनेका एक उत्तम साधन- 
वाद हीं हो से | भारतीय सेठ ओर महाजन इसके अप-, 
पङ्गालपर युक्तप्रदेशका हमला 
बम्बईके विरुद्ध बहुत रोप था। कल-: 
कारबारको उन्नतिमें देखकर बड़ाली 
es ए आचाय प्रकुडचन्द्र रायका आन्दो- 
रका. भा मान्तवाले, विशेषतः बम्जईवाले विदेशी 
ay Tara छे भी विदेशी है--जोर पकड़ गया हे । पर 
TR इ ee बाली बिगड़ने at हें ` कुछ 
उसके विरद ३ इने छग Rl इधर ङु 
ae जे छप रहे हैं। इसका कारण यह है. 
a सस्ता तेल आने रगा है। एक पत्रते 


WY बस्बईके à x 

। सेरोंके 
सेव जरते ई 
न al इसलि 
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छापा है--“संयुक्त प्रदेशके नाना स्थानोंसे बड़ालको सरसों 
आती थी । अब ईस्ट इण्डियन रेल्वेने उसका भाड़ा ६० 
सकड़ा बढ़ा दिया है। उधर तेलका भाड़ा कम कर. दिया 
हे । इसके विपरीत agea जो तेल युक्तप्रान्तको जाता है 
उसपर ९५ VHT भाड़ा बढ़ा दिया गया है । इस प्रकार 
बङ्ालको चोपट करनेका प्रय्न आरम्भ हो गया है ।?? यह 
है वह मनोवृत्ति, जो बड़ालियोंके अतिरिक्त सबको अपना 
शत्रु समझती हे । agred gantad तेल आता भी तो 
हानि न थी । क्योंकि युक्तप्रान्त हो एक ऐसा अभागा प्रदेश 
है जहां बड़ाली वकील, डाकर, प्रोफेसर, स्कूल मास्टर, 
सरकारी BAN हजारोंकी संख्यामें मोज कर रहे हैं, जब 
कि स्वयं युक्तप्रदेशके geat लोग. पढ़-लिखकर भी उनकी 
धृतंताके कारण बेकारीमें पड़े हुए हें । खेद है कि age 
अपनी परम स्वार्थी नीतिके कारण उन.लोगांको आंखें भी 
लकड़ी डालकर खोलते हैं जो तामसिक निद्रामें पड़कर अपना 
पेट काट उन्हें खिलाना अपना ध समझते हैं । 
` भारतकी मजदूरनोंपर सेठोंका अन्धेर 
हमारे देशभक्त ओर धर्मात्मा सेठ श्रमजीवियोंको जिस 
प्रकार चूसते हैं उसकी तुलना संसारमें नहीं है। नारी जाति 
ही राष्ट्रकी माता है | वह राष्ट्रको बलशाली सन्तति देकर उसे 
समझ और शक्तिवान्‌ बनाती है। मजदूरोंके शत्रु हिटलरने भी | 
स्त्री भ्रमजीवियोंपर होनेवाले कष्टांको घटानेके लिए कानून 
बनवाये हैं । पर भारतमें उनको क्या दक्षा हे, इसपर श्री 
राजाराम शास्त्रीके लेखके निम्नलिखित अंश प्रकाश डालेंगे: | 
भारतीय कारखानोंमें काम करनेवाली छरी श्रमजीवि 
को अवस्था हृद्य-विदारक है उनके कामके घण्टे बहुत ऊ 
और वेतन नगण्य हे । गर्भावस्थामें वेतन-सदहित an व 
कोई प्रबन्ध न होनेके कारण उन्हे जो कष्ट भुगतने पड़त 
उनका वर्णन करना अत्यन्त BEL 
. ९८ प्रति सेकड़ा बच्चों 
... भारतमें बाल-विवाइकी 
काम करनेवाली अ 


ee = E EEE 
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इसलिए उन्हें दोहरा काम करना पड़ता है । एक तो घरका 
काम-काज ओर दूसरा कारखानेका काम । स्त्रियां जिस 
समय काम करने जाती हैं, उस समय अपने बच्चोंको घरपर 
अफीम खिछाकर जाती हैं ताकि वे चुपचाप दिनभर सोते 
रहें fees कमीशनके सामने बम्बईकी सरकारने मजदूरों- 
को दशके सम्बन्धमें जो मसविदा पेश किया, उसमें लिखा 
है कि ९८ प्रतिशत बच्चोंको स्त्रियां कामपर जानेके पहले 
अफीम खिला देती हैं । कुछ स्त्रियां अपने बच्चोंको पड़ोसियोंके 
gg भी कर जाती हैं । इसके बढलेमें उन्हें कुछ मजूरी देनी 
पड़ती है | अहमदाबाद ओर शोलापुरमें भी स्त्रियां बच्चोंको 
अफीम खिलाती हैं। भारतके दूसरे स्थानोंको मजदूर ख्यां 
ऐसा ही करती हों तो कोई आश्चर्य adi. जिन बच्चोंको 
दिनभर गन्दी कोठरियोंमें रहना पड़ता हो और उन्हे प्रति 
दिन अफीम खिलायी जाती हो, उनका स्वास्थ्य बड़े होनेपर 
बिलकुल चोपट हो जाय तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात हे 
चाहिए यह कि हर कारखानेमें जहां स्त्रियां काम करती हों, 
शिश्षु-पालनका भी प्रबन्ध हो । कारखानोंके शिश्यु-गहों में 
छसिक्षित तथा अनुभवी दाइयां रखी जाया करें जो बच्चोंका 
पालन किया करें । 
आजकल कारखानोंमें पुरुषके समान स्त्रियां भो १० 
घण्टे काम किया करती हैं। वास्तबमें इतने समय तक काम 
लेना उनके साथ घोर अन्याय है। यह बात सदेव ध्यानमें 
रखनी चाहिए कि कारखानोंके अलावा स्त्रियोंको घरका 
काम तथा बच्चोका पालन-पोषण भी करना पड़ता है। ६ बजे 
कामपर जानेके लिए उन्हें ४ बजे सुबह उना पड़ता है। उनके 
रहनेके स्थान कारखानोंसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए प्रति- 
दिन उन्हें कई मील पेदूल चलना पड़ता हे । शामको 
घण्टे काम करनेके बाद जब वे घर लौरती हैं at ne हे 
देखभाल, रोटी पकाना तथा बर्तन a 
करने पड़ते हैं । इस प्रकार १० या a aes 
Ee `१०॥ बजे रात तक उन्हें 
er रहना पड़ता है । wag चार बजेसे लेकर रातके 
जुटना पड़ता है, इसलिए 
वियोंके कामके घण्टे बहुत 
स्त्रियोंको वेतन भी इतना 
मुश्किल हो 


= 
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विश्वमित्र 


५ या ६ रुपये माहवार fue 
faai हिटले कमीश 
उन्होंने कम वेतन सि 
कम वेतनमें वि. 
मुश्किल हो जाता र 
होता । उन्हें तो इन्ही 
पड़ता हे । | 


गर्भावस्‍था झो दिनभर काम 

दुनियाकी तमास सः कारें इस बातका प्रब | 
करती हैं कि गर्भावस्था, प्रसव-काल तथा प्रसवके कुछ जि | 
बाद तो स्त्री-श्रमजीवियोंको वेतन-सहित छुट्टी दी जाग 
सोवियट Sad बच्चा उत्पन्न होनेके पहले और बा्‌ दोः 
महोनेका वेतन-सहित अवकाश मिला करता है । वहां बब 
Gat होनेके दो-चार मास पूर्व हीसे भावी माताम 
स्वास्थ्यको ओर विशेष सतकंता रखना आरम्भ हो जाता 
है, पर भारत-सरकारने अभी तक इस सम्बन्धमें कुछ का 
किया । इसका परिणाम यह होता है कि वेचारी स्त्रियां क्या | 
Gar होनेके दिन तक कारखानोंमें जाकर १०-१० घण्टे काग | 
किया करती हैं । नागापुरमें खानमें काम करनेवाली eet । 
नामक एक स्त्रीने शाही मजदूर कमीशनके सामने गबा | 
देते हुए कड़ा था कि “मैं पत्थर तोड़नेका काम करती है! 
Ba १॥ रुपया प्रति सप्ताह मिलता है। जब मेरे बचा a 
था तो मैने आखिर तक काम किया था ओर बच्चा १ | 
होनेके दो सप्ताह बाद ही फिर कामपर लौट गयी थी 
सोचनेकी बात है कि जिस स्त्रीके बच्चा पैदा होतेव 
वह कई सील पेदळ चले ओर दिनभर पत्थर à 
परिश्रम करे तो उसपर क्‍या बीतती होगी | उसके oat | 
नन्हा-सा जीव होता है उसके a क्या ॐ 
पहुंचता होगा, वर्णनातीत है । B 

गर्भके बोझसे लदी हुई स्त्री जब कारखानेमें T | 
काम नहीं कर पाती तो उसे डाट-फटकार बतळायी 
स्वार्थी मालिक अपना पूरा काम मांगता है | 
है या जीती, इसकी उसे रत्तीभर चिन्ता नहीं 
लिए बेचारी आखिरी दिन तक जीतोड़ परि” है 
हैं। लेकिन एक दिन तो ऐसा आ हो जाती 


नागपुर तथा ere, | 
S = के, F T कानपुर | 
मे जो गवाहीदों या 


स्त्री 


व्याध. ——— 


oo 


होती EM | 


जवूर हो छुट्टी लेनी 
शा बड़ी ही करुणा- 
लना कम वेतन मिळता 
(कर कुछ भी नहीं 


) हे कि प्रसवके दिनों 


हारा हु | रख पाती | प्रसवक वेतन देनेका कोई 
चहाना | कानून नहीं है। बेचार al असहाय वेदना- 
| के अतिरिक्त गरीबीकी मारणे त्राहि-वाहि करने लगती 
| | है। खुद भूखों मरना तो वरदाश्त किया जा सकता है, 
mal ठेकिन उसके पेटके अन्दर जो नब्हा-सा जीव होता है 
इछि | उसका मरना बह केसे बरदाइत करे । लेकिन सिवा सिर 
री जाय | धुके ओर ag कर ही क्या सकती हैं । 
eat) पउसकेबच्चा पेदा होता हे और इस अभ्नि-परीक्षासे अभी 
हा वा / वह संभलने भी नहीं पाती कि कारखानेमें जाकर काममें जुट 
arai | ` जातौ है। काम न करे तो खाये कहांसे ? जहां दो-तीन बच्चे 
ही जाता | हुए कि उसका स्वास्थ्य बिलकुल खराब हो जाता है। उसे 
कुछ की / राना प्रकारके रोग आ प्रेरते हैं। इसलिए इसका आश्चर्य 


या बच्चा | नहीं होता कि मजदूर बच्चे इतने ज्यादा क्यों मरते ठ 
पटे काम | रिक ताज्जुबकी बात तो यह है कि कुछ बच्चे जिन्दा केसे 
फूलमती | रहे जाते हैँ? 

k सेठोंका पाषाण-हृद्य 

बा हुमा जि कारण मिल मालिकोंका दिल कितना कठोर 
aa ३ का इसोसे अनुमान लगाया जा सकता है कि जब 
Ei a K होनेके दिन नजदीक भा जाते हैं तो बजाय इसके कि 
हात ta कुछ मदद करें, वे उन्हें नोकरीसे अलग कर 
कश | ` नागपुरकी माडळ मिळकी राधा बाई निम्बकर 


TF 
a स्त्री-अमजीवीसे मजदूर कमीशनके एक 
हर लि यह पूछा कि प्रसवकालमें तुम्हें कुछ भी 
है या नहीं, तब उसने जवाब दिया कि 
SE Jel दी जाती, बल्कि हमें पहले ही 
te केर दिया जाता है। 


Wag | से बसवालोंके प्रति Fa 

“गेयाह | का पीछे पागल होकर मनुष्य हि प 

) पे अपने ` श साम्राज्य हो या कोई ओर देश-- 
स भरनेके पीछे पड़े हुए हैं। भारतीयोंकी 


अर्थ-चक्र 


अपने शेयरोंके दाम 
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aaa 


तो ऐसी दुंदंशा है कि ब्रिटिश anneal उनको 
व्यापार करनेकी स्वाधीनता नहीं है। गोरी नारियां भी 
उनका चमकता व्यापार देख Faq करने और उसको बिगा- 
इनेकी चेश करती हैं। डरबनके राष्ट्रीय नारी ag’ ने यह 
प्रस्ताव पास किया है--“आजकल नगरके उन भागोंमें, 
जहां भले लोग रहते हैं, भारतीय बसें चलने गी हैं। इनसे 
सड़कें टूट-फूट जाती हैं और ट्राम कम्पनीको हानि होनेका 
भय है। इसलिए नगरकी “टाउन काउन्सिल? से हम प्रार्थना 
करती हैं कि वह किसी उपायसे इन बसोंको बन्द करवाये 
और इन्हें ट्राम टर्मिनसों तक ही चलने दे।” यइ है ब्रिटिश 
साम्राज्यके एक अङ्गमें भारतीय व्यवसा यियोंके साथ सहा- 
चुभूति अब राजनीतिक पहलू देखिये । डरबनकी ट्रामोंमें 
गोरों ओर कालोंके बेठनेके लिए निर्दिष्ट स्थान हैं। हबशी. 
ओर भारतीय--जो अपनेको आये समझते हे--गोरोसे 
अलग एक साथ बेठते हैं। इसमें इतना कम स्थान हैं कि 
उन्हें देर तक खड़े AN भी स्थान नहीं मिल सकता था | 
यह अभाव कई भारतीयोंको खटका और उन्होंने कालोंको 
आराम देकर अपना पेट भरनेके लिए नयी बस लाइनें खोली । 
टाउन काउन्सिल? ने उनपर अत्यधिक कर बेठाया कि उससे 
सड़कोंकी ट्टफूटकी मरम्मत की जाये। इन बसोंकी बन 
आयी, क्योंकि जनता इनपर टूट पड़ी | यह देखकर अब 
गोरी नारियोंके हृदयमें भी eat आग भड़कने लगी है कि 
काले हिन्दुस्तानी लाभ कर रहे हैं । । 


' सेठ बननेकी धुनमें जनताकी लूट 


भारतमें लटका एक ढळू कम्पनियां खोलकर जनताके | 
धनको लूटना है। यहां जो कम्पनियां खूब चल रहो हें घे 
भी बहुत कम सुनाफा बांटती हैं। इसका कारण यह है कि _ 
Afg एजेण्ट ही इतना रुपया खचे कर देते हैं कि 
शेयरहोल३ रोंके लिए कुछ भी नहीं रह जाता । पर ह 
स्टेटस ag केससे यह रहस्य खुला है कि कुछ 
यहां केवळ जनताको दिनदहाड़े छूटनेके उद्देश्यसे 
की जाती हैं । रायबहाहुर कुंवर सरदारसिह एम: 
7, उससे यह माळूम 


जो मामला चला थ 
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हकदार बन गये ओर परिणामस्वरूप AER डाइरेक्टर बन 
गये । फेसलेमें जस्टिस ag ओर टामने कहा “है-- 
“सरदारसिह जानते थे कि स्वयं उन्होंने, छाल भगवन्तसिं 
और विक्रमसिंहने अपने शेयरोंका मूल्य न चुकाया था ।” 
पर डाइरेकरोंकी मोटिझमें कहा गया “डाइरेक्टरोंने 
अपने-अपने शेयरोंके दाम चुका दिये है ओर बिना नगद दाम 
लिये कोई शेयर नहीं दिया गया ।” सरदारसिहने कहा कि 
मैने यह सब अपने मित्र गोंपीनाथ सिंहको लाभ करानेके 
लिए किया था । यह हे हमारे देशके सेठोंकी लोकहितकी 
चिन्ता | जब जजने पूछा--इसका यह अर्थ हुआ कि अपने 
faa गोपीनाथ सिंहके लिए तुम वेईमान बनना चाहते थे ? | 


--यह सच हे कि अपने मित्र गोपीनाथको बाधित 
करनेके लिए Ha जनताको ठगा । 

ये हैं हमारे व्यापारी व्यवसायी, जो अदालतमें 
स्वीकार करते हैं उन्होंने जनताको ठगा। इस सजनं 
सेठकी दशा ata | उसकी जायदादसे उसे दो लाख 
प्रतिवर्ष आय होती है और वह केवल लगानके सरकार- 
को प्रतिवष चालीस हजार रुपये देता है। यह देखकर 
इस सम्श्रान्त सेठके बारेमें asta लिखा है--“इसकी 
गवाहदीसे पता लगता है कि यह घाघ व्यापारी है और अपना 
कामकाज खूब सावधानीसे चलाता हे । शपथ लेते समय 


उसे अपनी बेईमानीका पूरा पता था ।” ऐसे प्रतिष्ठित और 


घाव सेठोंके झांसेमें यदि जनता आ जाय तो क्या आश्चयं । 


यह है अभागा भारत, जहांके शिक्षित और सम्भ्रान्त सेठ 
हर तरहकी बेईमानीसे जनताको छूटना अपना धर्म सम- 


झते हैं । 
मेनेजिङ्ग एजण्टोंका स्वराज्य 


मेनेजिड़ एजेन्सी भारतमें पनप रही हे । जिस a 


बाजारमें नाम हुआ वह नयी-नयी कम्पनियां खोलकर उनके 
शेयर बेच मैनेजिड्र एजेण्ट बन बेठता है। इससे उसे नाना 


प्रकारके लाभे होते हैं। वह मोटा वेतन हेता है, खूब भत्ता : 
उड़ाता है ओर नाना प्रकारके कमीशन, खर्च बगेरह काट. . 
O कर अपनी पाकेट गरम करता है। असलमें उसका कोई . 
काम नहीं हे । वह स्वयम्भू .प्रबन्धकर्ता बनकर शेयर. 


होल्डरोंका पेट काटता ओर नयी कम्पनी. यदि अत्यधिक 


| 
विश्वमित्र | 
। 
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लाभ देनेवाली- न हुई 
क्योंकि जो लाभ BET 
कम्पनीका हितू बनकर 
देशके ब्यवसायके लिए य 
कारखाने खूब चलते हैं, पई 
नहीं मिलता । सारा 
है। मजा देखिये कि 
है। पर भारत-जेसे 


सकी . जड़ कारता । 
होता उसे यह एजे | 
ता. हे । इसका कु | 
डा है कि कई मिलें ओ 
उारोंको कु ; भी मुनाफ 
भनेजिङ्ग एजेण्ट खा जाता | 


एसें यह ढंग नहींके बराक | 


t 
n A 
[ER 


5 } 


¦ बिना मेनेजिङ एजण्से | 
कोई कम्पनी नहीं है । TAC कालेज आफ कमसंके | 
प्रिन्सिपल सोहराब दावरने इसकी कई gaga बतायी है | 
जो देशके हितमें घातक हे । इन सेठ मेनेजिङ्ग t 

कृपासे पब्लिकके करोड़ों रुपये डूब गगरे हैं। हालमें जे 

करीमभाई ग्रूथकी मिलॉपर सङ्कर आया था और fiat / 
कारण जनताको साठ छाखकी चपत लगी थी वह इस सव | 
नाशी मेनेजिड़ एजेन्सीके कारण । प्रिन्सपछ दोबरका कहता | 
है कि अब मेनेजिङ्ग एजण्ट केवळ जनताके हितके घातक एं | 
गये हैं। aia धनी ओर जनताको निर्धेत बनानेका पई | 
ढङ्क अब बन्द होना चाहिए । जापानमें मेनेजिझ एग के 

होते । ये बीचमें ही जो मलाई हडप कर जाते उससे हि 
दारोंको लाभ होता हे । फळ यह हुआ है कि ate) 
पैदा करनेवाले देश भारतकी मिलोंको पछाड़ रहा है! 


FREED, 
HOTELS INS 


अमेरिकाके खानसामों ओर बावचियोका 
निकला | इसमें उन्होंने बताया कि दो 
सेठ उनको हरिजन या गुलाम. बना 


F 
A = 7 p . / He y= = 
M - | (a à 


Y EA 


T- गुलाम छुड़ाये, 


गुल te S 


डोरलोंके कम चारियों- 
! हैं कि केवल सेठ ही 

एाठकोंको यह छनकर 
४ सालिकने करोड़ों रुपया 
/ कर रखी है। पर 
5 JE उन्हें दास वना रहा 
गै प्रशंखासे भरे रहते हैं। 


यह पुकार हे असे 
at | ये लोग इस तथ्य 
हरिजन या गुलाम पे 
आश्रयं होगा कि अस्टो 
दान करके वदान्यताळी 
उसके कर्मचारियोंका रो 
हे | हमारे पत्र केवळ धनिया: 


CHOON O04 OO nono 


चांदीकां कटक काम 
मीणाका 


णू 
मल. महा el. No. 274] B. B 
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यदि इनकी आंखें होतीं ओर इन्हें जनताका दर्द होता at 4 
इन धनियोंके द्वारा श्रमजीवियोंकी जो दुर्दशा होतो है उसका 
वणन भी BIT । यूरोप ओर अमेरिकाके सेठ, जिनके काळे 
कारनामे वहांके शिक्षित मजदूर पुकार-पुंकारके कह रहे हैं 
भारतक संडास कई गुना उदार हैं। इसपर भी वे जनताको 
हरिजन बना रहे हैं। मूर्ख भारतमें तो यह काम खब आ- 
खानीसे हो रहा है ओर इसपर तुर्रा यह है कि ये सेठ 
देशभक्त और हरिजनोद्घारक भा बताये जा रहे हें। यही 
कारण है कि हरिजन आन्दोलन अभी तक कुछ न कर सका | 


OHOR FOS GAO =o PORRO 07-04-04 FOO HOO -O HOH A F OOOO FOG OO 


रुपया रुपया 
श) झो 
2) ३) 


` झुमका कंटक काम २) ३) 
' ` मोणाका 
चूड़ी मीणाका . ३) 4) 
साड़ीपन कटकका २) ३) 
साड़ीपिन मीणाका मयूर ३) 
अंगूठी ,मीणाका l i 
हमारे यहां सोना चांदी ओर जंवाहरातकी चीजें हर वक्त तेयार रह 
नया ओर बड़ा केटलोग |) का टिकट भेजकर मंगाइये । 


के० मणिलाल एण्ड कम्पनी 
, हरिसन रोड; 


३॥) ष्‌) 


नग१का: 
१) है 


a 


PSR TC Nee I YY NY OY 


ae 


आये जर्मन जङ्गली थे 
काडिनल फाउलहाबर रोमन केथलिक पादड़ी हैं । सत्यके 
पुजारी हैं ओर हिटलरकी हांमें हां नहीं मिला सकते । इस 
दोषका दण्ड देनेके लिए उनपर नात्सियोने हाल हीमें गोली 
चला दीथी। पर बे न मरे ओर अब उन्होंने एक छोटी 
. पुस्तिका निकाली हे जिसमें नात्सी नपुसकताका अच्छा 
चित्र खींचा हे । एक स्थानपर उन्होंने लिखा हैः-- 


/ “इस नपुंसक mia धिक्कार हे जो अपनी जातिको 
देवता और दूसरोंको दैत्य समझता हे । उन गीतोंपर लानत 
भेजनी चाहिए जो अपनी तारीफके घुर बांधते हैं और दूसरों- 
को गालियां देते हैं। और उन नवयुवकोंपर थकना चाहिए 
जो अन्ध-जातीयताके मदसे मत्त होकर मनुष्योंका संहार 
कर रहे हें । इस पुस्तिकामें श्री फाउलाबरने नात्सी दछ- 
की fae गवस्फीतताको उचित रूपसे फटकारा है | पर क्या 
. नात्सी उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे १ हम तो ऐसी आज्ञा 

करना मूर्खता समझते हैं | 
पत्नोंको सरकारी आज्ञा 

जमंन पत्रोंपर नात्सी सरकारकी सबसे कड़ी निगाह है । 

भरमें कोई पत्र ऐसा नहीं जो स्वतन्त्र मत प्रकट कर 

Hi ; oe AU प्रेसपर केसी कड़ी निगाह रखता है, 

नेस्नलिखित भादेशोंसे लगता है 


ett er 


— 
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६ मार्च--लाइपत्सिखमें चेल्सळरने जो भाषण दिया 
वह उतना ही छपना चाहिए जितना सरकारी छागेखागेत | 
छपो पुल्तिकामें निकला हे । पर चेन्सलरके लाइपत्सिए Í 
जानेकी बात खूब विस्तारसे छापी जाये । 


AIDEN “ण श्या ans) cu’. > >बे 


७ मार्च-*न्यूयाकं टाइस्स'में मन्त्री गेब्बल्सके साप 
उसके संवाददाताकी जो भेंट छपेगी वह ada vat स / 
रूपमें छप सकेगी जिसमें सरकारी प्रेससे निकलेगी । ; | 5 

< मार्चे-ईसाई धर्मपर जम॑नीमें जो झगड़ा चळ खा | ,, 
उसपर अब कुछ न छपना चाहिए । दो-चार नगण्य समा a 
छपें तो कोई हानि. नहीं । “रूससे जर्मनोंके भगाये जार | ' 
बाबत” सरकार शीघ्र ही एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगी । a x: 
पूरो-पूरी छपनो चाहिए, पर इसपर कोई AT यत 
नहो। का 


i में १ नामे 
९ माच--न्यूयाकमें “सभ्यताका शत्र हिटलर | 
एक सभा हुई हे । इसपर कुछ प्रकाशित न किया 


x जार 

इसपर 'प्रवार-मन्त्री? के ढफ्तरमें विचार होगा T 

सभाका कुछ महत्त्व हे या नहीं ? तब सरकार ठीक 
भेजेगी । 

b फो 

+ x gat 

; र ait भी 

१७ माचं--नात्सी युवकोंके नेताने 'केथलिक att फोर 

नामपर जो अपील निकाली है, उसपर अधिक पते H E 

होनी चाहिए। चेंन्सलर हिटुलरपर जो समाचार , १९३ 


उनसे यह न मालूम होना चाहिए कि हमारे तेता * 
तुल्य हुँ । 


fart 
LN AN 
पे । 
इप्त्सिए | 


के साध | 
में उस | 


Eak 
atan 
ares 
Ig 
टिप्पणी 


| अपना ३ 
| १९३२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अन्तराष्ट्रीय 


इन सरकारी आदेशोंसे स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि 
नर्मनीके पत्र छोटी-छोटी बातें 
मंह ताकनेको बाध्य किये 
बिना समझे-वूझे नात्सी ३ 


रुसका दूसरा Vals 
पहले पञ्चवपीय BI उसको । 
बना दिया है । इस समथ स! की मशीनें बन रही 
हैं भर गल्लेको भी ऐसी ! गयी है कि यदि 
बाहरसे वहांको कुछ भी न तो Sa अपना पेट अपने 
देशकी उपजसे ही भर सकता है । पर यह मजदूरोंका देश 
इतनेसे सन्तुष्ट नहीं है । उसे संसार सब सेठतन्त्र देशोंका 
मुकाबला करना है, इसलिए वहां अब दूसरा पांव सालाना 
कार्यक्रम जोरोंसे चल रहा है | औद्योगिक उन्नति एक बार 
आर्म होते ही स्वय नयी-नयी समस्यायें उत्पन्न कर देती 
। मशीनें मशीनोंको बढ़ाती हैं। वही रूसमें हो रहा है । 
नये कार्यक्रमसे रूसके सब कृपियन्त्र पूरे वेज्ञानिक और 
अति शाम तिक बन जायेंगे । इस कार्यक्रमके पूरे हो जाने- 
i à 9 में ८० सेकड़ा यन्त्र रुसमें ही बनने लगेंगे । ऐसी 
शा की जा रदी है कि उस समय तक सभी कृषियन्त्र 
बनने लगे | 
जिन-जिन कामोंमें मजदूरोंको कष्ट मिळता है या जिनसे 
यतासे होने लगेंगे । ‘au है न < pee सुशी सहा, 
गौर धातुकी खानोंमें co प्रतिशत | 
का इतना अधिक प्रचार हो जायेगा कि गांव- 
। अधिकांश See SUR act T 
TI RNN माह न x eget | 
दस काच कप i बिजली के पथ बनेंगे। 
के पहुंचा हल रोदा और इस्पातका व्यवसाय पूर्णता- 
भी अधिक जामेगा । मजदूरोंको दशा इस बीच और 
कारण न जायेगी । हस समय पहले कार्य-क्रमके 
"रारी नहीं हे ओर 5 a 
पेर भर रहे Biv र सब श्रमजीवी भली भांति 
की तुलनामें MY REELS में उनकी मजूरीमें ही 
पके Titia T सवा दो गुना वृद्धि हो जायेगी । 
E T १९३७ तक बदल जायेगी ; 


'रात-चोगुनी 


'येनोफ, बातिर-बासाझ़ोफ, काचिर-सानबिए 


दे रहे हें । इस प्रन 


CC-0. In Public Domain. Guruk | 
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क्योंकि वे सब सिलजुलकर पञ्चायती जीवन. व्यतीत करने. 
लगे हैं जो तत्र तक पूर्णताको पहुंच जायेगा: ॥ . 

इस अवधिमें झिक्षाका प्रचार बहुत बढ़ जायेगा.) . 
छात्रोंकी संख्या प्राइमरी स्कूळांमें et प्रायः चार करोड़ हो 
जायेगी ।. : 


अमेरिकाकी Geary aani ` | 

इलिनाइस प्रदेशके वेळवीळ नगरके मपर आफतका | 

पहाड़ हट पड़ा है। वहांकी म्युनिलिपलिदीपर स्त्रियोंका _ 
अधिकार है ओर वहांसे वे अपने दुर्बळ पतियोपर शासन 
करती हैं। जरा भी किसीके पतिने चीं-चपड़ की कि उसकी 
कमबण्ती आयी । शराबी पतियोंकी तो बड़ी दुर्दशा at 
रही है । नारियोंके इस राजमें म्युनिसिपलिटीने निश्‍चय 
किया है कि जिस स्त्रीका पति सब तरह छायक न हो उसकी 
सूचना म्युनिसिपलिटीके दफ्तरमें आते ही उसकी मरम्मत 
की जायेगी । जिस शराब्रखाने, रेस्टोरेण्ट, कहवाघर, Ba 
आदिमें पति जाये बहांके मालिकों और अधिक्रारियोंको 
सूचना दी जायेगी कि वे उसे अपने यहां न घुसने दें। बस, 
पतिपर सामाजिक बढ़िष्कारकी छाप ळग जायेगी । इस 
प्रकार बिचारा पति पल्लोका सच्चरित्र सेवक बननेको बाध्य 


होगा । 
नया कालसुक साहित्य 


कालमुक जाति रूसके दक्षिण और चीनके पड़ोसमें फेडी 
हुई है। १९१७ तक इनका कोई साहित्य न था। इस a 
भाषामें पुस्तकें ही न थीं। ये लोग निरक्षर भट्टाचार्य बने, 
आनन्दसे अपना जझली जीवन बिताते थे। पर इस | 
समय कुछ लाख कारमुकोंकी भाषामें प्रायः बीस समाचार a 
और मासिक पत्र निकलते हें । पचास खण्ड तो उस पुस्तकके 
निकल गये हैं जिसमें कालमुक-सा हित्यके लेखकोंका चयन | 
भरा हुआ है। रुसी क्रान्तिके बाद यह साहित्य दिन दूनी 
उन्नति करने लगा । जो लोग कभी अपढ़ मः 
थे, आज अपनेको उत्तम साहित्यिक सिद्ध कर रहे 


साहित्यिक ऐसे ही हैं। रूपके अन्य प्रदेशोंसे क! 
आकर यहां बस गये हैं । वे कालसुक साहित्यको 


SOT oe E ES 
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फचारा फट पड़ा हे । हाल-हालमें एक नया लेखक उत्पन्न 
हुआ है | इसका नाम है मात्साकोफ | इसके विषयमे कह 
जाता है.कि वह साहित्यमें क्रान्ति पदा कर देगा । 
caret | जमेनोंका सन्तानब्रद्विका खब्त 
एक जर्मन पत्र 'लाण्डावर आनत्साइगर? के २४ फर- 
वरीके aed छपा है :--“वेरेस्टाहत नगरकी पक्षी: संरक्षण 
सभा अब az भी प्रयत्न करेगी कि जर्मन अपनी सन्तानवृद्धिमें 
दिलचस्पी & । हालमें इसकी एक बेठक हुई । उसमें इसने 


विश्वमित्र 


निश्चय किया कि किसी सम्यके सन्तान होनेसे वह उसे प्रका 
भेंट करेगी । इनासमें ताजे अण्डे मिलेंगे। जिसके 
पैदा होगा उसे तीन दर्जन अ 
AAN + टं 
उसे केव दो दर्जन अणे 
नयी बात यह भी माझ! होली 


- एक पुत्र | 
भोर जिसके कन्या होगी | 
g 


किये जायेंगे।”? इससे ए 


£ के जर्मेनोंके आर्य क्ष | 
के मसहत्त्वमें भी फक्क भा | 
| 
| 


जानेके बाद वहां बेटा आर 
गया है । पुत्रकी तुलना] सूल्य केवल दो तिहाई ह | 
गया हे । धन्य हो यह झाये ! | 


श्री जयचन्द्र चिद्यालङ्कार | 


कका? 


a 


SR SP i आपको “भारतीय इतिहा सकी रूप-रेखा?? 
नामक पुस्तकपर मङ्गळाप्रसाद' 
पारितोषिक मिला है । . 


PHE 
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बिजली =f sT 

Ra बिजलीका राज हे । 
किसी-न-किसो रूपमें वर्तमान हे । जव पानीमें हलकी 
Bat उठती हैं या प्रचण्ड तूफान महासागरको मथनेको 
चित्ता करता है तो विद्यत्‌ ही अपने सूक्ष्म और प्रचण्ड 
स्म इनमें खेलती है । प्रकट रूपसे तो यह इवाका 
है; पर वायुके भीतरको दामिंनी दमककर अपना 
प्रताप दिखाती हे । यह तो हुआ, पर फलफूलोंमें जो 
स्वाद हम पाते हैं वह भी इस बिजलीका खेल है। यह 
तथ्य अमेरिकाके अध्यापक हिचकाकने निकाला हे । 
i उसके छहों रस विद्युतके नाना परिमाणोंके 


६। जो फल जितना खट्टा ह उसमें उतनी अधिक 
र जो जितना मीठा 
केम पायी जाती 


धरत बिगड़ने छाती हे वह 
असल्में अधिक बिजली 


या पका है उसमें बिजली उतनी 
। अधिक खट्टा पदार्थ det डालनेसे जो 
हमारी वितृष्णाका फल नहीं 
होनेसे जीभके स्वाद-कोषोंमें 


बिजलोकी जीभ 
उसका जोरका धक्का लगता है और उससे हमारा चेहरा 
बिगड़ जाता हे। एक रोज हिचकाक भोजन करने ad 
हुए थे कि उनके ध्यानमें आया कि फलोमें भी बिजली 
होती है और इसे नापना चाहिए। चटसे उन्होंने विद्यत- 
` यन्त्र लिया ओर उसकी दो gent सेवमें गोद दाँ । 
बिजलीका मीटर सरासर चढ़ने wm ओर १० 
मेक्रोआम्मेयरमें जाकर ठहर गया । इस प्रकार नाना 
फलकी विद्युत-शक्ति नापी गयी ओर परिणाम यह 
निकला कि अधिक बिजली तुझी पेदा कर देती हे | 
_ ओर कम मिठास बढ़ाती हे । इस विद्य॒त-मापक य 
हथेली, बाल ओर deat बिजली तथा | 
परिचय भी मिलता हे । इसकी सहायतासे शीः 
ऐसा समय आ जायेगा कि डाकर लोग मंहकी 
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पता ळग जायेगा कि कोन फळ पक गया है 
| ओर कौन कच्चा है। जो व्यवसायी फलोंको 
0 fait बन्द करके वेचते हैं वे भी इस 
बिजलीकी जीभकी सहायतासे यह जान सकेंगे 
कि किस फळका क्या स्वाद है। विज्ञानकी 
करामात देखिग्रे कि अब तक बिजलीकी नाक, 
कान, शब्द, फेफसे निकले थे, अब जीभ 
निकल आयी है जो विषको चखकर उसका 
स्वाद भी बता देगी । 


'विभानोंके लिए अयो तिमय बन्दूक 
विमानोंकों आज्ञा देना अब तक कठिन 

होता था | आसमान तक उन्हें ज्योतिके 

द्वारा सूचना देनेमें बहुत तकलीफ होती थी। 

पर अब एक ऐसी बन्दूक बन गयी है जो वजनमें 

कुल साढ़े तीन सेर हे ओर दिनके समय भी दस सेछूलायडका एक ताव f 

मोल दूर तक ज्योतिकी तेज किरणें दागती है। ये रश्मियां रही चीजोंसे यह बनाया जाता है। पाठक वित्र Vl | 


चाहो तो लाळ, चाहो तो सफेद ओर चाहो तो हरी फेंकी उसमें इस विचित्र कागजके ताव बन रहे हैं। 

जा सकती हैं। इस प्रकाशकी चकाचोंधका अनुमान इससे प्लेगके कीडोंके नाना रूप 
लगता है कि रातको यह १५ मील तक पहुंच जाता है ओर चित्रम पाठक देखेंगे कि gate रक्तमें प्हेगके कोट 
इसको तेजी साढ़े तीन लाख मोमबत्तियोंके बराबर किस प्रकार बढते ड ये eae इस चित्रमें सकड़ों T 


से करोह 

नया कागज सेललायड बड़े छापे गये हैं, ugk अचक दूत ये मा we ह 

सेललायड की संख्यामें बढ़ते जहां पहुंचे, महामारी BET ९ * | 
ड नया कागज हे । ae abe तरह मुड़ जाता ते हैं ओर जह | 


धातुकी तरह चाहे इसे जसे ढाल लिया जाये। 
भारतमें भी अब इसका सामान बनने लगा है। पर असल 
पदार्थ सेछलायड हमारे देशमें नहीं बनता | इसके ताव 
विदेशसे आते हैं ओर वे यहां नाना ख्पोर्मे ढाल लिये जाते 
हें । हम लोग सिर्फ ढालनेका काम करते हें AT 
ems दुनियाके अधिकांश पदाथोमें पाया जाता है और 


EOGI >>> > 
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जहां सेठ ओर बकील जायेंगे वहां किसी-न-किसी ख्पमें 
@ सचना विधि-सङ्गत ओर स्वाभाविक है। कांग्रेसको म० 


a देखे] 
as गांधीके मित्र कुछ सेठोंने खब मनमाना नाच नचाया और 
वकीछोंने अपने दावपेच लगाये | इसका ज्वलन्त प्रमाण 
an = कारपारशनका बढ़ मछयुद्ध है जो दस ala चल 
a) झार | कांग्रसके नामपर जनताको ये नेता किस प्रकार 
करोड ae वीभत्स दृश्य जिसे देखना हो वह बड़ाछरूकी 
देते | हो लीजिये oe अपनो तृप्ति कर ले। हालके निर्वाचनको 
रतन सरक प्रसके नाम एक दळने एक सेठ नलिनी- 


ह उम्मीदवार बनाया ओर उसे यह 
इ हिवा जाये निनी रञ्जन सरकार कारपोरेशनका मेयर 
) f र a eh सरकारी नामजद ओर यूरोपियन 
वारको दोर ह लिए लड़नेवाली कांग्रेसके इस उम्मीद- 

का © थे। दूसरे दलने, जो अपनेको गर्वके साथ 

करारे Se कहता है, ऐसी चाल चली कि 

= मजद ओर यूरोपियन मेम्बरोंको निर्वाचनके 

भा नक वदित कर दिया । यह सब किसलिए ? 

पमाण देकर दो दरु इस प्रकार अपने नेतिक पतनका 

और पूर्ण स्वराजकी ओर ले जा रहे हैं? कहां 

रेस ) यह देल tal नलितीरज्ञन सरकार ओर कहां 

भो अपनेको का. कर बुद्धि चक्कर खाने छगती है। ये लोग, 
की छूर मचा S ता बताते. हैं, किस प्रकार कांग्रेस- 
! कांग्रेसके नामपर जनताका वोट 

र तब वहां अपना स्वार्थ सिद्ध करना 


इनका उद्देश्य न होता तो क्या.एक कलकत्तेमें कांग्रेसके दो 
दल शत्रुओंकी भांति लड़ते ओर पतितसे पतित उपायोंसे 
कारपोरेशनको अपने अधिकारमें करना चाहते ? नछिनी- 
रञ्जन सरकारको खड़े करनेवाले दळ 'कांग्रेस म्युनिसिपल | 
एसोसिएशन! के प्रमुख नेता sto विधानचन्द्र राय हैं । ये | 
ही महात्मा 
नयो स्वराज-पार्टके नेता. 

हैं। ओर कलकत्ता कारपोरेशनके मेयरके चुनावके अवसर | 
पर सरकारी नामजद ओर यूरोपियन मेम्बराकी कृपाप 
अपनी विजयकी आशा बांधकर इन्होंने भावी स्वराज-पार्टी- | 
की रूपरेखा जनताके सामने रख दी है। जो नेता कारपोरेशन- 
में विजय प्राप्त करनेके लिए इतने गिर सकते हैं वे कोन्सिलों 
और एसेम्बलीमें क्या करेंगे ? यह अब जटिल समस्या नहीं 
रह गयी | इसका दूसरा प्रमाण श्री 
| रंग ऐयर 

ने दिया है। ये कभी स्वराज-पाटीमें थे ओर फिर सदा 
राष्ट्रीय gata रहे । पर 'देशी राज्य संरक्षण बिर? 
सरकारकी ओर चले गये । इस बिलके वाद-विवादके 
इन राष्ट्रीय सदस्योपर ऐसे अभियोग छगाये 


HS 
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जी हज्रोंसे दोस्ती _ 

एक समय था जब सरकारी नामजद ओर यूरोपियन 
मेम्बर भारतके हितके परमशत्रु ओर जी हजूर बताये जाते 
थे | sTo विधानचन्द्र रायके दलका मुखपत्र 'फारवड” उन्हें 
“जो ger’ ओर “आपके वास्ते? उपाधि देता था । पर 
कारपोरेशनमें अपना अधिकार करनेकी धुनने इसे ऐसा 
पागल बना दिया कि इनसे उसने दोस्ती की ओर अब स 
कांग्रेसी पत्र तथा उसके दलकी यह इशा हे कि ये सरकारको 
अपने अधिकार काममें लाकर मेयरके निर्वाचनको रदद 
करानेकी सलाह दे रहे हैं। ओर यही लोग दूसरी ओर देशको 
बता रहे हैं कि स्वराज पार्टीकी फिरसे स्थापना करके पे 
सरकारको छोहेके चने चबवा देंगे | 


. स्वराजी नेता विधानचन्द्रपर एक सम्मति 

स्व० जतीन्द्र्मोहन सेनगुप्तके पत्र 'एडवान्स'ने agg- 

को स्वराज-पाटीपर मत दिया है--““दिल्ली कान्फरेन्सके 

प्रवतंकोंको ख्याल करना चाहिए कि बड़ालके नामधारी 

कांग्रेसकमीं, जो उनके विश्वासपात्र बने हुए हैं, कलकत्ता और 

बञ्ालमे कोई प्रभाव नहीं रखते । वे तो यूरोपियन भारत- 

हितविरोधियोके हाथके कठपुतले हैं। उन्हें सेडॉंकी गली 

F झाइव स्टरीटसे प्रेरणा मिळती है और ढलद्वाउसी erti 

उनका मित्र, पथप्रदर्शक और ज्ञानका सोता है। ग्रे छोग 

उस स्वराजको जन्मदान कर रहे हैं जिसे म गांध ने आशी- 

चाद दिया है ।?” E ; 
वखुमतीकी राय 

इस बङ्गाली पत्रने स्वराजी नेता विधानचन्द्रपर सम्मति 


x 


6s : > 
दी है--“समय खराब दखकर इस बार सन्तोपकुमार वसु 


aa पड़े । श्रीयुत नछिनी रञ्जन सरकार बिइलाकी कृपा- 
eh So भारतीय वणिकूसमाके अध्यक्ष हैं । इसलिए इन्हें 
परके सिंासनसे इरा रसने ६ = 


इच्छा डा० विधानचन्द्रकी 
3 । व्यवस्थापिका सभाका निर्वाचन भो 


ti तो सामने आ 
चलेगा !?? zq 
न इस प्रकार कई नेता स्वार्थ- 


नेहरू समझे बेडे 
20 Sao 


` 


विश्वमित्रं 


और इसीलिए उन्हाने 
f 
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| 


बार कांग्रेस i, 
Sa विकी eS असफ क 
asia चालोंका कुछ † उताको कराया था। | 


z ae Re 6 | 
AIST COT आनवायता Bt 

a Te 2 I nos | 

इस स्थितिमें यह सन्या था कि स्वराजपारटीका y | 

~ > मक कि pss | 

wart किया जाये। ४2 का कांग्रेस या म० गांधी | 
स्वेच्छासे नहीं, सेठों &(< ST फन्देमें फंसकर fay | 
हो किया है। इस x हस अपनी वह afai) 
अविकळ खूपसे STIG जो हमने गत जुलाई माता. 
लिली थीं । | 


pra > 
WAC ९ 


OSS Ti AL S, 
कांग्रेसको नीतिसें परिवतन | 
( मासिक “विश्वमित्र” जुलाई १९३३ से ) । 
कांग्रेस कहाँ जा रही है यढ प्रश्‍न आजकल अनेक ले. | 
भक्तोंको व्यथित कर रहा हे | सत्याग्रह आन्दोलन अवत | 
कांग्रेसका प्राण बना हुआ था; पर चाहे जिस ae, | 
| 
| 
| 


सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया हे । ऐसा भी माल होत | 


हे कि यह अब बन्द हो जायेगा । इसका निर्णय झा | 
पाठक एक मासके भीतर ही जान जायेंगे । महात्मा गांग | 
धीरे-धीरे इसके लिए देशको तैयार कर रहे हैं और क| 
वादी जनता भी इस ओर है, क्योंकि उसने SM बा 
ओर श्री वो० Ho प्टेलका प्रोग्राम ग्रहणीयं नहीं समझा ul | 
कई नेता भी सत्याग्रह आन्दोळनकी दुर्बलताकों सम” | 
हैं। बम्बई क्रानिकल्में श्री बो० जी० हार्निमेतने व 
है--“मेरा es विश्वास है कि ऐसा आन्दोलन TA | 
जाना चाहिए जिसके पक्षमें जनता बिलकुल नहीं है| af 

आन्दोलनको जारी रखना जुर्म है।” ये हानि af | 
कांगरेसके कहर पक्षपाती हें । यह तो हम सब देख गे 
अब सिविल डिसभोबीडियन्स आन्दोलन 4 स 

है। किसी नेताको इसके पुनरुद्धारका मार्ग नीं r å 

। इन बातोंसे यही अनुमान निकलता 

कांग्रेस खदर-प्रचार ओर हरिजनोत्थानपर अपना BA 
पिलायेगी । म० गांधी बहुत सम्भव है हरित जो et 
ही अपने जीवनके अन्तिम दिनोंका ध्येय aari if 
ऐसे भी लक्षण दिखायी दे रहे हैं कि म० गांधीजी यी [| 


के प्रतिनिधियोंकी सरकारसे छलहकी Ae | 


Fy 


हिः. 


flax मिलेगा ओर हमारे नेता 


A 


( मासिक “वि 
काँग्रेसवाले कोल्सिलेः 
बायक्राट कर रखा है । पर श्ट देखकर : 


ment | जब रङ्ग आयरने एसेस्त्रलीःः ३ 
ईमा | तब सभो नेता उसे आशीवाद दे रहे थे और श्रीराजगोपाला- 
| चारियर आदि नेता स० गांधीके घतिनिधि-रूपसे पूरा प्रयत्न 
कर रहे थे कि इस बिरका सब शेर-सरकारी मेम्त्र समर्थन 
करें। उस समय कांग्रेसकी निल्सहायावस्थाका पता चला । 
| . मिस एसेस्बलीका हमने वायकाट कर रखा था, उसमें बिल 
क दे | पास करानेके लिए हमारी व्यग्रता इमारी सरलताका परि- 


पेय दे रहो थो । कांग्रेसके नेता उस समय सत्य ह्द्यसे 


ag चे re श a A ~ 
पेश कर रहे थे कि उक्त बिल कानून बन जाये ओर अछतोंका 


aay ‘ 
na क हो जाये | यह eal Sa कांग्रेसवालोंको खळ xt 
em a क मे रह चुके थ। इसलिए हमारे gat 
है) ge er वतमान. डांवाडोळ दशामें वे शीघ्र ही 
atte PERE प्राथना करेंगे कि _ “स्वराज-पाटी? की पुनर्स्थापना 
पाप बाई uN । मः गांधी इस नीतिको अवश्य ही हानिकर 
atl] a oes es घटनाओके कारण वे इसका तीब्र 
मर्गे i आशा नहीं है। कांग्रेसकी नीतिमें 
ने लि | क ee वाय हो गया है। सुभाष बाबूकी उग्रतासे 
atl! कांग्रेस हि Ot कर्मी घरा रहे हैं इसलिए भविष्यमें 
aR cr मातर जोर देगी और राजनीतिक क्षेत्रमें 
महो | वनी ROR करेगी । कभी गवर्नमेण्टसे लोढा 
W ३% x mi उससे मेळ करेगी । हमारा. विचार 
j n काम cL अड़ियछ स्थितिसे उस समय अधिक 
mil RG eee | 

a (aie REG आशङ्का 

रग | कोंग्रेस afta’ जुलाई १९३३ से ) 


| | Sta तो Ri (el सत्याग्रह आन्दोलन असफल 
dit | Rea n T जा सकता, क्योंकि जो-जो देशभक्त 
a hy इसमें शरीक हुए 

Ien `° हुए उनको स्वराज मिल गया 


ST Bary बन गयी और वह मुक्ति 


CC-0. In Public Domain. Guru 


a oe 


सम्पादकीय 


. महात्माजीसे मतभेद रखते थे । किन्तु उस समय स 
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की ओर क gez 
दीवार आ गयी है जिसे छांघना किसीके हाथमें नहीं है । 
नतो 
। इस 
जाये 
दशा हो गयी है उसका 
अन्त हो | किन्तु इस विपयपर हमारे नाना ऋषियोंके नाना 
मत हैं। मऽ गांधी सत्याग्रहपर अपना मत नहीं बदलते | 
वे तो स्पष्ट कहेंगे कि सत्याग्रह किसी भी देश या जातिके 
उद्घारका एकमात्र पथ हे। उनका यह मत सत्य भी है; 
क्योंकि यदि सारा देश इस मार्गका अवलम्बन करे तो अबि- 
लम्बर देशको “पूर्ण स्वराज? प्राप्त हो जाये । १९२१ में महा- 
त्माजीने घोषणा कर दो थी कि यदि सारा राष्ट्र उनके मतको 
अपना ले ओर उसके अनुसार काम करने रो तो सालभरके 
भीतर ही भारत स्वतन्त्र हो जाये । पर दुर्भाग्यसे सब देशः 
वासी उनके साथ न हो पाये ओर स्वराज्य अब तक भी न 
आ सका | लेकिन महात्मा गांधीका मत सत्य-था और हे.। 
इस समय भेद केवळ इतना ही है कि हम जान गये हैं कि. 
“मिन्न-रुचिढिं छोकः” aa मनुष्योंका एक मत नहीं हो 
सकता | इसलिए कई नेता ऐसा पथ निकालनेके लिए व्यग्र 
हैं जिसमें बिना सारे देशकी सहायताके देश सुक्तिकी ओर 
बढ़े । कुछ नेता कोन्सिलोंमें जाकर शासनको तड करनेमें 
ओर देशका ध्यान उसकी त्रुटियोंकी ओर खींचनेमें देशको 
स्वराजकी ओर बढ़ानेका मार्ग देखते हैं । ये फिर. स्वराज- 
पार्टीको जीवित करनेके प्रयत्नमे हैं। ये तीन दळ स्वयं | 
कांग्रेसके भीतर रहेंगे। ये पहले भी थे। लाहोर कांग्रेसमें | 
उग्र दुका इतना बहुमत था कि प्रतिनिधियोंके मत एक-एक 
करके गिने गये और तब साछूम हुआ कि उसके अनुयाथियों 
को संख्या म० गांधीके अनुयायियांसे थोड़ी ही कम थो । ये 
सब उग्र मत न रखते थे । इनमें कुछ नरम भो थे, पर वे 


जीका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । कांग्रेसमें दरबन्दी 
सम्भावनाके साथ ही यह प्रश्‍न उठता है कि क्र 
कुछ ठोस काम कर सकेगी ? और | 
अक्षुण्ण रहेगा ! इस तो 


>. 


-संग्राममे 


EE 


करके हमें भय होता है कि apen भांति कहीं भारतीय 
| नेता आपसमें ही न लड़ने लगें । 
f घोर पतनकी आत्मग्लानि 
| म० गांधीके ये शब्द--'में अब तक अन्धा था ओर 
hon अन्धा होना किसी भी नेताके लिए महा अपराध है।” 
pu y सारे भारतकी आत्मग्लानिके द्योतक हैं। अब तक Ao 
2 गान्धीकों पता नथः कि हमारा भारत सत्याग्रहके अयोग्य 
ai i है। अब उन्हे हमारा यह दोप HIH हुआ है। हमारी 
यह दुर्दशा देखकर म० गांधोके wea ये उद्गार भी 
निकले--“निश्चय ही में ऐसे बहुत-से अवसर देख रहा हूं, 
जिनमें सरकारके साथ सहयोग हो सकता है ओर होना भी 
चाहिए |” यह मत महात्माने उस सरकारपर दिया है जो 
` कभीउनकी रायमें सोलडो आने दोतानका अवतार थी। 
सच है म० गांधीकी “हालत उस व्यक्तिकी तरह है जो रोज 
` tar खोदता ओर रोज पानी पीता है। इसलिए में नहीं 
_ कह सकता कि अपने सहृकर्मियोंकों युद्ध छेड़नेका आदेश 
देनेके लिए मेरे हृदयमें कब पुकार उठेगी ।? 


सर हेरी हेगकी कद्ृरपन्थी सलाह 

हमारी अन्ध कट्टरताने भारतको डबानेमे पूरी सहायता 
की है। हमारे प्राचीनसे प्रेम और नवीनकी अवज्ञाने देश- 
ee को रसातल पहुंचा दिया है।. अंगरेज लोग नवीनताका 
` ` स्वागत करते हैं ओर परिस्थितिके अनुसार अपनेको बदळना 
वे आवश्यक समझते हैं। पर भारतको सलाइ देते समय घे 
छोग भी कट्टरताकी पीड ठोकते हैं और उसको हुदा देते हैं। 

उस रोज देशी राज्य संरक्षण बिलकी maian बोलते 
सर हैरी हेंगने भी यही किया। थे बोले--“हम नवीन 
भारतका निर्माण कर रहे हैं। यह उन देशोंकी नकल न 


` करते हैं कि यह स्पष्ट ही भारतीय भारत होगा | 

_ आशा सफळ न होगी यदि हम पुरानी रूढ़ियों ओर चिचारों- 
का परित्याग कर दें । हम प्राचीन संल्थाओंको तोड़ने-फोडने 
लगें तो पश्चिमका अनुकरण करनेसे काम न चढेगा । इम 
परिवर्तन करेंगे ; पर पुरानी बातोंका ही उद्धार करेंगे ।?? 


“निकल सकते हैं। धन्य हैं सर हेरी हेग, जो “सः 
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विश्वमित्र 


' यह जीवनी भारतको बदनाम करनेका ही साधन ah 


और नेता उठ गया जो अपने स्वाधीन विच 
प्रख्यात था । यह एक आम रहस्य हे कि इस 


, शङ्करन कांग्रेसके अध्यक्ष भी रहे थे । 
होगा जिनकी सभ्यता ओर fat दूसरी हैं । हम आशा 


पर यह 


ये शहद ऐसे हैं कि किसी कहरपन्थी भारतीयके झुखसे 


जे? बोळ रहे हैं। आशा है meadi उ को 
बनानेमें न हिचकेंगे । 
नीला नागिनी 


A ~ 6 | 

नीला केम कुक अमेरिका पहुंच गयी है। पर मार. 
उसका सम्बन्ध अभी तक न टटा। उसने रिपोई 
कहा--““मेंने जहाजपर अपनी जीवनी लिखी है।” उक 


हमने अपने नवम्ब्ररके अङ्कमें छापा था--““भाश्रम ate 

स नवयुवतीने फिर देशमें हळ्चळ Tet कर दी हे। स 
चोरी नहीं की ओर न किसी व्यक्ति या समाजको हा 
पहुंचायी हे । इस समय वह ‘saga’ में बंधकर बह 
रहो है। कुछ दिनोंमें अमेरिका चली जायेगी औ 
भारतपर पुस्तक लिखेगी । वह पुस्तक भी धूम मब 
पर भारतके विरूद्ध । हमें तो इस गोराङ्गनाकी 
इरकतोंका यही अन्तिभ रूप दिखायी दे रहा है 
उसकी सत्यता सामने आ रही है । 


पञ्चावपर फौजी शासनका स्वयं छार्ड चेम्सफोर्कके 
मण्डलमें विरोध किया था ओर इस ही कारण | 
पदसे इस्तीफा देना पड़ा । गांधी ओर भराजकती _ 
'पुस्तकमें अपनी स्पष्ट सम्मति छापनेके कारण ईस. | 
'माइकेल ओडायरने मानहानिका दावा कर 


भूखे छात्र 
स्कूलों के हेल्ड आफिसर sto एच० ए० के' 
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See eo OOS OSD 
A CA 
सत्ता-पावता 0 
0 A los द्ध 3 () 
हर-पावतीकी कथा प्रसिद्ध । इसमें ( 
शंकर-प्रिया, गणेश-जननी, सती-शिरोमणि ( 
भगवती 'सती-पार्वती' के दोनों अवतारे । 
की ममस्पशी कथा बड़ी ही सरळ, सरस ( 
( 


जीका कोप, मदन-दहन, शिवजीका वर 
दान आदि कितने ही रंगीन चित्र दिये गये ( 
हैं | छपाई-सफाई बढ़िया । अब तक 


() 
दक्ष-यज्ञ-भंग, वीरभद्रका प्रतिशोध, शिव 
( 


SS SSS SSS SS SSDS SS OSB 


सुलभ |) मात्र । 


SDD DDD DDD er te Toei) 


शकुन्तला 

संसार प्रसिद्ध महाकत्रि,-कवि-कल 

गुरु कालीदासके स्वोत्तर्म नाटक 'आभि- { 
ज्ञानशाङुन्तल्म्‌? को उपाख्यानके रूपमें 
लिखा गया है। उपाख्यानकी एक-एक 
पंक्ति, कवित्त्व और कल्पना-कौदाळसे परि 
| शकुन्तळा-उपाख्यान दाम्पत्य 

स्नेह, नारी-कर्तव्य, सती-धर्म और विश्व 
विश्रू त प्रेमका जगमगाता चित्र है | इसके 
पढ़नेसे इतिहास, उपन्यास, नाटक और 
काव्यका एक साथ आनन्द आता हे | 
अनेक रङ्गीन चित्रोंसे सुसज्जित । बढ़िण 


| छपाई-सफाईँ | मूल्य ॥=) मात्र | 


(OCS SS SSS SSS ae) 


मिळनेका पता-दी पोपुलर टे 
SS —e= 


> नारा रत्न माला eer 


i | 
& kasin पढने य्य SUHA पुस्तक & | 


भाषामें लिखी गयी है। यह पुस्तक बहुत (joh) राज-महलमें दासी-कर्म, कीचक-वध ओर | | 


() 

| 
(SS) आषामें किया गया है । अनेक भावपुर्ण रङग 

प्रतियां बिक चुकी हें । मूल्य वही सर्व | ; | 

() 

® 


~~ 


QDI DID SS 


। दवी-दोपदी | || 


=~) . इस उपाख्यानमें देवी-द्रोपदीका जन्म, | 
(| बाल्यकाल, स्वयंवर, विवाह, चीर-हरण, 
0 पाण्डवों पर विपत्ति और राज्य-हरण तथा | 
; देश-निवांसन का ad है। विगर | 


2S me 
è = 
i 


0 अन्तमें कोरबोंसे घनघोर संग्राम । पाण्डवो | 
| की विजय-वजयन्ती, भगवान्‌ श्रीकृग | 
का सहयोग ओर सहायता आदि समस्त 
MATH उल्लेख वहुत ही सरस ओर सग्ल | 


बिरंगे चित्र हैं । बढ़िया पेपर और सुन्दर 


छपाई | मूल्य सर्व पुळभ ॥=) मात्र | 


SS Sa SSS SS OOO SF 


(SSS SS aaa SS >> 


) 
) 
( 
गर्मिष्ठा-देवयानी 
() 


शभ्रीन-द्रागवतमें शामिष्ठा-देवयानीका 


() उपाख्यान आया है। इस डपाख्यानकी 
` 0 पढ़नेसे सत्यनिष्ठा एवं नारी कर्त 

शिक्षा मिलती है । पिताकी मर्यादाकी रक्षी 

() 


के लिये शमिष्टाने जो आत्मत्याग क || 
दिखाया, उसक्रा उदाहरण मिळता के 
है । देवयानीने क्रोधके वशमें हो जो मया” 
नक काण्ड उपस्थित करं दिया A 

शर्मिष्ठाकी सौजन्यता ओर कर्तब्य 
तथा. सहृदयताके कारण दूर हो 
अनेक रङ्गीन चित्रोसे संवलित | 


D कापा 
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e ad ` on ` 
यह चूण-तीन दिनकें भोतर ही अपना गुण दिखा, देता हे, पेशाब 
de सा दे 
है, सब प्रकारका दुद पीड़ा तथा गिरती हुई धातुको रोकता है, पानी समान 
(गर्मी--आतशक) He प्रमेद्द (गनोरिया छजाक) रोगोंको ae चर्ण जड़से खो देत 
को बढ़ाता है । oe धातुक्षीणता, स्मरण मात्रसे ही पतन, पशांबके साथ धातुपात, अधिक विलासिताके कारण 
RACH दद, १ र्‌ = पे A A po Th 
मे दद, कमजोर कारण हाथ पराका कांपना, चक्कर आना, आंखोंके आगे चिचगारियां निकलना कलेजेका ISAT 
Wee हो जाना, इत्यादि रोगोंको दूर कर रक्त शुद्ध करता हे और भूख शक्ति तथा वजनको अढाता से पीर व्क 
x i जनका अढ़ाता है शरीर बज्रके 


प्रमान मजबूत हो जाता है में पुरुषत्व उन्हे 
G re हे oa पुरुषत्व न्‌ हो "दे यह GRIT प्रास करा कर उनके वीयंको एकदम गाढा और गभे 
र्‌ य बना देता हे । २१ दिन सेवन करने लायक पूणं गुणकारी डिन्वेकी कीमत 4) रुण्डा० पेऽख०. ॥) itm 


NA ग CN 
स्त्रीरोग निवारक चूर्ण 
न ते औरतोंकी 
ध बा a aches a सब तरहका स्त्रियोंका प्रदर, मासिक TAR समय पेट या कमरमें दे, मासिक 
| गर्भ न रहना, गर्भपात होना, दर्व कम मासिकपस होना, खनके कतरे गिरना, गर्भाशयमें दोष होनेके 
सय तथा शरीरके सभी दया ? दुबळ सन्तति होना या होकर मर जाना इत्यादि रोगोंपर २१ दिन चूर्णका सेवन करनेसे 
नन होगी । यहांतक कि ५० र मासिकधसं समयपर होगा ओर गर्भपात न होकर संतति सशक्त, स्वस्थ (निरोग) 
कने योग्य त ह स्त्रीको भो इसके सेवनसे निश्‍चय ढी गर्भधारण हो जाता हैं । २१ दिनतक सेवन 
"data gon aon ९) २० डा० Go tl) इन चूणोको हरेक खी ओर पुरुष हर मोसममें खा सकते हे | 
छा होगा) परहेज Eo I Ha दोनों ही दवा एक साथ मंगाके स्त्री ओर पुरुष दोनों हीको एक साथ खानेसे 
how बार विश्वास ए ठेऊ करने पडते) सेवनविधि साथमें दी जाती है। यह दवायें तत्काळ गुण दिखानेबाली 
र इसे अवश्य Hata | इन दवाइयोंमें केवल जड़ी बूटी हे । हानिकारक कोई भी चोज यहीं है 


3 | गैर लीजिये-गर्मी-स॒जांककी-अक्सोर दवा | 
| : é BAT दवा 
li सिर यह पाजी रोग ee Oh L 
में आराम नया हो या पुराना पुरुषके हो या स्त्रोके हो लेकिन इस दवासे १ ही Raw फायदा और एक|| 
नेसे यह दवा ae हस्तेम जड़से रोग कट जाता हे और फिर we रोग कभी पास नहीं फटकता है अच्छे सागर 
it te: प्रमेह (नोस के भाफिक खनको साफ करके नहा खून रग-रगमें दोडा देती हे। उपदंस (गर्मी) आतशक | 
| जैकी ७२ खुराककी की 7 व सूजाक) को जड़से खो देती है। जरूर संगाकर देखिये । तीन सप्ताह यानी २१ || 
lh स्त्रियोंको भी मत सिर्फ २॥) eo डाक खर्च ॥) आना । गर्मी के घावपर छगानेकी दवा १) रु० शीशी अलग 
j ak पानीके ae, NTE होता है जिसके कारण बार-बार पेशाबका उत्तरता, जळन होना, daaa पेशाब गिरना 
| Li द्वा बवासीरको भी सा गाठा सचादके ससान दुरा न्धयुक्त श्राव निकलना आदि तुरन्त za उचा Rs द्मा 7 
देवा इचा विनमे दो ao करती हे । खूनी हो. या वादी उपरोक्त दवाके सेवनमे कोई भी झं झर या परहेज 
te ae जलके साथ खानी पड़ती है । इस दवामें नुकसान पहुंचानेवाली कोई भी bm 
सब पकार ह > हें । सेवन बिंधि दवाके साथ दी जाती हे ओर इर मरजका इळाज किर 
भारत. जेव तथा काष्ठादिक जंगली जड़ी बू ; 


Fo १०८ 


V 


की a बीसारियोंको Berk दस्त साफ करता 
पतल वीयको एकदम गाढ़ा कर देता है, उपदंश 
Te तथा शरीरको बलवान करके स्मरणशक्ति 


स्त्रि 


D => (a SS I I Oo oe oe 


ME 


Ad 


AUT 


A 
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$ [संलनंतपीण 
( सचित्र—सामाजिक उपन्यास ) 
._सोरीन एम० wo पास हिल्दू-कुलीन था । Var थी, एस० go वक पढ़ी 
हुई--प्राह्मममाजभुक्त--कुमारी । दोनोंके प्रेम-वन्धनमें सोरीनकी महत्वाकांक्षाने 
न्न डाळ दिया । रेखाने सोरीमका शद्ध मार्ग खोल दिया, परन्तु बिः 
वह कुछ भी न कर सका । इस उपन्यासमें जहां प्रेमकी मन्दा 
होती है, वहां साथही कर्तव्यंकी धारा प्रबल-वेगसे वेगवती होकर बहती 
अन्तमें दोनों धारायें, छोक-सेबाके सागरमें जाकर बिछीन हो जाती हैं 


मूल्य १।।) रुपया मात्र | 
MANNE 


वकासा 


¥ 
POE P E EEE EE R 


Be 
pe 
ES 


KELAR SAA asd 
भागिर्न i 
अभागिनी | 
उच्च-शिक्षा प्राप्त करके भी, हिन्दू: # 
द्चियांको समाजकी वेदी पर अपना बलि- 5 " 
दान करना पड़ता है | बड़ीसे बड़ी शिक्षा र 
भी सामाजिक रूढ़ियोंके कारण, उनकी ह 
रक्षा करनेमै समर्थ नहीं है। शिशिरक्री ६ 
मूर्खता और मिनतीकी प्रेम-निवाहकी Í 
घटना, इस लोकका नहीं,- देवलोकका ४ 
त्याग है । सिद्धान्त ओर पवित्रवाके नाम | ; 

$ पर-केसा भयंकर त्याग किया y 

messe सकता है, इसका जीता-जागता TANT 

5 हे । ऐसा ऊंचे दरजेका विद्वत्तापूर्ण 
न्यास आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा| 


ढिके germ, हिन्दूलमाजमे घम 
का नाम घेऊर निरीह बिधवाओं पर 


so yD g 


कर समाजके ठेकेदार, उन्हे पेश्यालयोंमें 
पहुंचा देते हैं, इसका इसमें बहुत ही 
कहुणापूर्ण चित्र खींचा गया है।- काशी- 
SIGS नाम पर होनेव!ठे पापाचार और 
fuaid ag- mica सौर पण्डे- 
guka चीभत्स geit और समाज- 
aaah विचित्र घर्मव्यवस्थाको देख 


आपका हृदय काव stm | qo ul) 
SEEE EEES ; 
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के लिये 


अपना आमदनी से थाड़ा दवा 


| दिन्दुस्तानकी जरूरतके | E 
| हिन्दुस्तानिर्या द्वारा संस्थापित | | 
मिल की चीजें खरी दिये । 

भारतीय मजदूर, भारतीय मलधन, भारतीय 
|| ही प्रवन्ध ओर aradi ही am की हुई 
[| जूटकी चीजें-दरी ओर आसनं, काढीन गले, 
विछोनेकी पट्टी इत्यादि ओर हर तरदके नमूने भंगाइये । || | 
॥ | आप जत देखेंगे तव आपका दिल जरूर फडक |. | 


उठेगा | वड़े बढ़े शहरोंमें एजेन्सी दी जा रही है और | | 
हरएक जगह एजेन्सियोंकी जरूरत है | 


एजेन्सीके लिये पत्र व्यवहार कीजिये | { 4 
श्री हनुमान जट मिल्स, | 


६१, हरीसन रोड, | २९) RS, See कलकत्ता | 


S 
e | 


ee 


विशेष विवरण जाननेके लिये यहांके आफिस 


हौ SA 2 ja md क्य स की चा चा श्र =p s 
१२, डलहोसो स्क्वायर, कलकत्ताको 


क » 


५० वषो से प्रसिद्ध अतुल्य देशी पेटेण्ट दवाओंका-बृहत्‌ भारतीय कार्यालय | 


A 


आर भागना नहा होगा | 
उ et ताप (regd.) 
( जड़ी बुखार व ताप. तिल्लीकी दवा ) 
aa तथा पारीके बखारके लिये यह अचक हे | ३-४ खराक पीले 
ही सेलेरियाके जीव मरकर इखारका आना बन्द हो जाता है । इसके सेवत 
चे रून गाढ़ा व दस्त खुलासा होता है। नकछी-दवासे सावधान |. 


._ aA शीशी ॥।) Ez आना । डा० म० ॥>) छोटी ॥-) 
; ay आता | Sto Ho B) “२ 


ae ही टं $ - - ge SIN SE Seo: 
A > < 7 


माग ने 
पोस्ट बक्स GLY, ६ 
आप जप उ pan qag 7 
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& may श्‌ घ 


घीर-बालक अभिसन्युकी लोकोत्तर वीरता, 
भारतके इतिद्दासर्मे सदा अमर रहेगी ge 
द्रोण द्वारा निमित विचित्र अभेद्य चक्र-व्यूहमें 
घुसकर षोडश वर्षीय वीर-बालक अभिमन्युने 
प्रचण्ड वीरता प्रदर्शित की थी--तथा कौरव 


| भक्तकी महिमा-अपरम्पार है। स्वयं भग- ई 
i बान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि न में मन्दिरोंमें ई 
0 रहता हूं, न बेकुण्ठमें । में तो भक्तोंके हृदयॉमें ९ 
घास करता हूँ। भक्त भ्रुवकी भक्ति बहुत ऊंचे ¦ 
दरजेकी थी । बाल्यावस्थार्मे अपने अपूर्व भक्ति- ‡ 
भावसे ही wat वह स्थिति प्राप्त की थी। é सप्त महारथियोंने मिलकर अभिमन्युको मार 
अल्पमति कोम्रर-हृदय बालक-बालिकाओंके ६ डाला था, उस रोमाञ्चकारी. कथाको पढ़कर हृदय 
छिपे इस सरल आर सरस आपामें लिली 6 i कांपने लगता ओर लोकोत्तर वीरताको देखकर 
| 


HOHO HO: OOS Os OCA HOR Os OP Oak 


EDP OO OO OA Ot tat 


पुस्तकका पढ़ना आवश्यक है । छपाई-सफाईको È ? afat उछलने लगता है । ऐसा सरस और aw ९ 
देखकर बालक लट्ट हो जाते हैं। अनेक चित्रोंसे i मि (शा जीवन हिन्दी में प्रकाशित नहीं f 
इसज्ञित। मूल्य ॥) RTA । : हुआ | अनेक रङ्गीन चिन्न । go वही ile) मात्र 
PPARA OHEA KO AHHA EADH O EOOH KOAA AA 


bg $ § x 
TER. | इ 
98 HOROA FOO 585-03 DC ON =Ds OOO ने: KA RO fe, Oot OHO ET 


भक्त-प्रहलाद्‌ ब-कञ | 
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Fp अङ्क ६, पूर्ण संख्या २४ कि 
| SEPRSCARSBFRS CARS EASES EFSF RSEF ASRS EF ASU २३८२५९7२4५ 


RA- 


RA पत्रि हृदय मेरु प्रवाहित AAL द्वारा | 


भाद, १९९१ 


प्रस्तर संकुल अशनि मध्य गत सरिता धारा | 
फलसे विलसे बिटप रण लाती लतिकाये | 
सोरभ-भरे प्रसून विकच बनती कलिकायें | 
देती हैं भवको कर्मकी, अनुपमताकी सूचना | 
है कर्म परम पावन सरस, सुन्दर भावोंमें सना ॥ 
कैसे मिलते रत्न क्यों उदधि मन्थन होता । 
कैसे कार्यकलाप बीन qosh Ral 
कैसे जडता मध्य जीवनी धारा बहती । | 
कैसे वाञ्छित सिद्धि साधना करगे रहती | 


i 


ie 


ग्रहका त्याग, न त्याग कर्मका है कहलाता | 
बुरे भावका त्याग त्याग हें माना जाता। 
| किसी कालमें कर्म-त्याग तब होगा केसे | 
| बने रहेंगे जब्र हगादि aah तैसे । 
| .तबतकक्य़ाबातें त्यागकी, जब तक मल धोती नहीं। 
भवकर्मरता स्त्र इन्द्रियां, कर्म रहित होती नहीं ॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


fase दिनों जब काँग्रेस alig कमिटीने अपने नवजात 
साम्यवादी शिशुको siz बतलाते हुए “निजी सम्पत्तिके 
निराकरण'का विरोध किया तो उच्च श्रेणीके विचारकोंके 
हाथ अच्छा मोका लगा । उन्होंने यह सिद्ध करंनेके लिए 
जमीन-आसमान एक कर दिया कि निजी सम्पत्तिका जन्म 
FÈR समय ही हुआ शा और वह fact जननी नहीं तो 
धर्त्री अवस्य है। एक विद्वानूने 'में” शब्दको “निजी 
सम्पत्ति'का प्रतीक बतलाया | कुछने यह भी कहा कि मानव- 
समाजकी आधार-शिला इसी व्यवस्थापर है। इसे हटानेका 

' अर्थ हे समाजको विध्वंस करना । ` 
मगर इतिहासकी शिक्षा इसके सर्वथा बिपरीत है। यह 
सच है कि संभ्य-युगका उदय निजी सम्पत्तिके साथ होता है 
पर सभी असभ्य भोर ade जातियोंमें कम्यूनिज्मकी ektar 
| पायी जाती है । जिन जडली कब्रीलॉको कालकी प्रगतिने 
A मिटा दिया, उनमें जमीन, फसल, मवेशी और गुळाम--किसी 
क एक व्यक्तिकी नहीं, बल्कि पूरे कबीलेकी सम्पत्ति होते थे। 
` आज भी जिन जङ्गली जातियोंमें सभ्यताके आधुनिक रूपका 


& 
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श्री अख्तर हुसेन रायपुरी 


मं पक रसे हुआ है । इसलिए यदि यह प्रमाणित हो 
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>> 


कर्महीवता मरण कर्म-कौग़ल है. जीव | 
सोरम रहित सुमन समान हे कर्महीन जन | 
तिमिर भरित अपुनीत इन्द्रियोंका वर रबि है| 
कर्म परम पाषाण भूत मानसका पवि है | 
५रिपूरित निर्षीवता। 
है कर्मयोगके ya, वधी समस्त adaa 
--अयोध्यासिंह उपाध्याय 'इरिऔध | 


| 
| 
) 
| 


है कर्मत्यागक्ी WÄ, 


जाये कि विभिन्न आदिम जातियोंमें मालका उत्पादन ait | 
विभाजन कम्यूनिस्ट पद्धतिके अनुसार होता रहा है तो ग ) 
समझनेमे देर न लगेगी कि "एझ्षिलस'ने कम्यूनिस्ट मेनि | 
के प्रारम्भमें आदिम समाजको श्रेणीरहित क्यों aae | 
सम्भव है कि कोई दम्भी आदिम-युगकी चर्चापर areal | 
सिकोड़े, मगर हमें याद रखना चाहिए कि agal स | 


परिस्थितिसे भी गुजरना पड़ा है ओर हमारे gi | 


देवउलभ गुण भी थे । m 
कुछ आस्ट्रेलियन जातियोंमें अस्त्र-रास्त्र, ara ‘| 
कपड़ोंके सिवा कोई चीज “अपनी! नहीं होती । गोण i | 
लाशके साथ यह मिलकियत भी समाधिस्थ कर दी जाती न | 
निजी. सम्पत्तिका चरम-स्वरूप है किसी व्यि q | 
किसी अजनबीके आगे वह अपना नाम न लेंगा बरम | 
बाद यह नाम भी दफन हो जायेगा ; कोई दूस 
न पुकारा जायेगा । एस्किमो जातिमें यह क. aa | 
कि एक आदमी केवल दो नोकायें रख ल | 
नोकायें gf तो पञ्चायतको भेंट करनी पड़ती £ । | 
का वह उपयोग नहीं करता वह सबकी मिळकियत - , 3 | 
हे । जङ्गली जातियोंमें “ऋण” नामकी कोई बला a i 
किसीसे कुछ लेनेके बाद छोटानेका कोई नास भी ai | 
` आदिम-समाजमें बच्चोंपर पूरे कत्रीलेका E at 
बच्चा स्त्री-मात्रको मां समझता हे | झुमे तो. प 


a 


‘| 


रा उस i अ 


— Aj CNI ITNT 2A (७ 


उ L A, BH J /थ 


aq an 
cap 
aket 

गया धा!) 
नाकं 
रको Ki: | 


Rrra 


| दूसरे कत्रीलेकी कुछ ओरतोंसे विवाह कर लेते 
ध्र और इस सम्मिलित विवाहकी प्रथा अब तक आस्ट्रेलिया में 
कहीं-कढीं चळी आती हे । यूनानकी पौराणिक गाथाओंमें 
भी इस प्रथाका आभास मिलता हे | 

कत्रीला सर्वशक्तिमान था । वही शासक था,वढ़ो कुटुम्ब, 
बही सम्पत्ति ओर स्त्रियोंका स्वाभी । अफ्रीकाके वनचर- 
मनुष्य ( Bushmen ) तो ऐसे कट्टर साम्यवादी होते हं 
क्रि कहींसे कुछ मिलनेपर अनिवायेरूपेण अपने कामरेडोंमें बांट 
देते हैं ओर खद सबसे कम हिस्सा लेते हैं । आदिम-समाजमें 
शिकार और मछवाही उत्पादनके केवलमात्र साधन होते हैं 
जिनमें सब लोग समान रूपसे भाग लेते ओर मालको बराबर- 
बराबर बांट ठेते हैं। काकेशसकी सवारीनी जातिमें जब्र 
किसी gr मांस पकता है तो सारे गांवका निमन्त्रण 
होता है। जब एस्क्रिमो हळ या बारहसिंघोंका शिकार 
करते हैं तो बडा उत्सव मनाया जाता है और सबको इस 
निधिका समान भाग मिलता है । जो रेड-इण्डियन अब भी 
शिकारपर गुजारा करते हैं, उनमें यढ रिवाज चला आता हे 


कि शिकारो पशुओंका पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक ` 


A ` 
सबके लिए यथेष्ट भोजय सामग्री जमा न हो जाये। मछली 


a नेवे y _ 
कड़क मोसिममें atakaa नदीके किनारे पूरे कब्रीलेका 


शा छा जाता है। सछलियां एक जगह जमा की जातो हैं 
भोर प्रति दिन स्त्रियोंकी संख्याके अनुसार उनका वितरण 
` $ rr समाजके इतिहास-लेखकका कथन 
TRET अ ae सदन, सम्पत्तिके मामलेमें साम्यवादी 
स a किया जाता है। आसामके लोटा 
magne: aan wee t 
६ शस्त्रोंपर कत्रीलेके सबसे बूढ़े अगदमीकी 

| | ' 

मी खानाबदोश न रहकर. कहीं स्थायी खूपसे 
a aa उसमें निजी सम्पत्तिका लोभ उदय 
=. र एकको सत्ता न होती; वह भो 
Ul पोछीनेशियामें ऐसे मकान सो-सवा सो 


जब आह्‌. 
भर बनाने छ्‌ 
हुआ | 


| : ‘Rea अ और उनमें कई gra एक साथ रहते थे। 


६ नोव भी ऐसे ही विस्तृत कम्यूनिस्ट 
> जिनमें सबकी जमापूंजी एक जगइ रहती 
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६४३ 
थी.। सब एक साथ खाते-पीते थे । मिर मार्गनने अमेरिकाके 
आदिम निवासियोंके सम्मिलित जीवनपर अपनी geast 
अच्छा प्रकाश डाला है। इरोक्का नामक रेड इण्डियन कबरीछे 
के विपयमें वह लिखते हैं :--'वे बागब्रानी और खेती करते 
थे । कुछ पेदावारको एक जगह सञ्चित करते थे । जब एक 
कुटम्बके पास कुछ न रहता तो दूसरे अपनी पूजी उसके 
आगे रख देते । शिकार और मछलियोंका बंटवारा भी समान 
खूपसे होता था ।? माया इण्डियंनोंमें अब भी भोजन एक 
IRR पकता है ओर विभिन्‍न कुट्म््र अपना-अपना हिस्सा 
बांटकर ले जाते हैं । ी 

छसभ्य यूनानमें भी अफलातूनके समय तक इन आदिम 
रीतियोंका पता चलता हे । उसके शिष्य हिराक्लिदसने 
mark एक सहभोजका विशद वर्णन किया है get सत्र लोग | 
मिलकर खाते थे । इस सदाभाण्डारका व्यय पूरे वर्ग(कम्यून) | 
के सिर पड़ता था जो gaik उपहार ओर सम्मिलित 
कृपिको उपजसे उसे पूरा करता था । पुरुष, cal, बच्चे O 
सबका भरण-पोषण राज्यकी ओरसे होता था। प्लुटाकंका 
बयान है कि ऐसे सहभोजोंमें छोटे-बड़ेका भेदभाव न होता. 
था। इस समाजवादी जीवनका प्रभाव तत्कालीन 
संस्कृतिपर इस हद तक पड़ा कि कई प्रारम्भिक ईसाई 
सम्प्रदायोंमें gadi साम्यका गान होता रहा । इंजी. 
( 55९76 ) सम्प्रदायवाले ARARA सकानोंमें रहते ओर 
उनका कोई भी धमंभाई साथमें रह सकता था । एक | 
भाण्डारमें कुछ सामान रख दिया जाता था । खाने-पीने और 
पहनने-ओढ़नेकी वस्तुभोंपर समानाधिकार होता था| 
अपाइिजों, agt और बीमारोंको उसी भाण्डारसे जीवन- 
यापनका सामान मिलता था । oe 

निजी सम्पत्तिका बीजारोपण हो जानेके बाद भी स्‌ 

तक उंसका उपभोग ais लिए खुला रहा । रेड इ 

कबीलोंमें आदमी जिसके घर चाहे, जाकर भोजन कर सब 

Yt केरोलीन ट्वीपमें आज भी कोई यात्री घरसे 

लेकर नहीं निकलता । भूख sad ही वह बिना 

faa किसी भी घरमें घुस जाता और. खा-पीकर कि 
धन्यवाद दिये बिना चला जाता है । गोया यह उसका 
सिद्ध अधिकार है। यह साम्यवादी जीवनः 
gad हर कहीं देखनेमें आती Et 


- 


=x Heckenelder in his pens 
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ill 
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स्पा्के इश्देवने घरके दरवाजे बन्द करनेका निषेध कर दिया 
था । कोई भी स्पार्टा-निवासी ग्रहस्वामीको अनुपस्थितिमें भी 
स्वेच्छानुसार खा-पी सकता था । उसे किसी भी घोड़े या 
कुत्तेसे काम लेनेकी स्वतन्त्रता थी । यहां तक कि वह किसी 
भी स्पार्टनके गुलामॉंको वेच सकता था | 
जब मनुष्यमें स्वार्थकी प्रवृत्ति सजग होने लगी तब भी 
उसका विचार यही रहा कि सम्पत्तिपर सब अधिकार 
होना चाहिए ts इग्डियनोंकी धारणा है.कि 'देवा दिदेवने 
संसार ओर उसकी समस्त विभूति मानव-जातिके उखके लिए 
उत्पन्न की हे । उसने आखेट थोड़े-से लोगोंके लिए नहीं, बल्कि 
सबके उपभोगके लिए उत्पन्न किया हे । मनुष्यकी सन्तानको 
प्रत्येक वस्तुपर समानाधिकार है । जर-भ्रलमें जो कुछ है, उस- 
पर हर आदमीका इक है। अतिथि-सेवा उनके लिए पुण्य 
नही, बल्कि धार्मिक कतेव्य है। वे स्वयं भूखे रह जायंगे, किन्तु 
अपने ऊपर यह Hag न छाने देंगे कि उन्होंने पथिकों या 
भूखोंकी अवहेलना की। जब शिकारका इक सबको है तो 
मांस सबके लिए क्यों न होगा । जब्र भूमि सबकी जननी 
है तो उससे पेदा होनेवाले अन्नपर किसी एक्का स्वत्व केसे 
होगा। x 
वेछजियम ओर फ्रान्सपर आक्रमण करनेवाले आदिम 
waa बबेरोमें जो आर्थिक एकता और साम्य एवं बन्धुत्वके 
भाव थ उनको इतिहास-ऐेखकोंने भूरि-भूरि प्रशंसा की ra 
इस सीधे-सद्दे कम्यूनिस्ट समाजमें अतिथि-सेवाकी बड़ी 
महिमा थी । रेड इण्डियनोंमें तो अतिथिकी उपेक्षा या क 
amà गित कोई अपराध हो ही नहीँ सकता । केटलीन 
नामक लेखकपर इन पापहीन मानवता-प्रेमि 
पड़ा कि ae लिखता है--“नेतिकता और 
उन्हें देनेका साहस तथाकथित सरू योंको 
चाहिए |” area नाप्रक a Hi ie 
“रेड इण्डियनोंके बन्धुत्वका एक कारण eee 
चे यह भी हे कि उनमें 
में? और “तू? का भेद नहीं है। अनाथों विधवाओं 
भतिथियोंकी वे जेसी संवर्धना करते हैं ; N 
; ? उसका सबब यही हे 
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| 
मात्रकी है ।” लेहोण्टन नामक लेखकने बतलाया हे कि à | 
इण्डियन रुपयेको छूते हुए भी डरते हैं और उसे 'गोरे हि | 
सांप? कहते हैं। उनकी समझमें ही नहीं आता कि N | 
कारण धनी-दरिद्रका gaz क्यों आरम्भ हो जाता है। न । 
चोरी करते हैं, न झूठ बोलते हैं |”? | 
हमें सोचना चाहिए कि सम्यता alt aang | 
सीमायें कहां अलग होती हैं । | 
जिन जातियोंमें खानाबदोश जीवनके संस्कार आगे | 
चले आते हैं, जेसे अरब ओर अफगान, उनमें aan 
मान-सम्मानकी कोई सीमा at । भारतका अतिग्रि-प्रेम भी 
सर्वात है, किन्तु जीवन-प्रवाहृके परिवर्तनके साथ-साथ | 
पुरानी बातें मिटती चली जा .रही हैं। अतिथि-पूजञा ह | 
घारणाकी प्रतीक हे कि सम्पत्तिपर किसी एकका नहीं, बलि \ 
गेरोंका भी हक हे । अनजानमें गृहस्वामी उसी aigh | 
साम्यवादकी याद दिलाता है, जब सम्पत्तिमें सभी बराबएा | 
हिस्सा बंटाते थे । | 


समयकी प्रगतिके साथ जब भूमि क्रय-विक्रपकी साम | 
मान ली गयी, तब भी आदिम जातियोंने उसपर मोस्सी ह | 
नहीं माना । न्यूजीलेण्डफी ओमाहा जातिने कहा कि 
और पानीके समान जमीन भी नहीं बिक सकती। मागो | 
लोगोंने कहनेको तो जमीन बेच दी, पर पुरतेनी हक न मा | 
उन्होंने कहा कि हम भावी पीढ़ीका हक तो नहीं वेच सन | 
इसलिए. प्रत्येक नवजात iga पेदावारका य | 
मिलना चाहिए । न्यूजीलेण्डकी .सरकारको बाध | 
भूमिका वार्षिक कर देना पड़ा जो कबरीलेवालोंमे बॉट है | 
जाता है। यहूदियोंमें भूमिपर निजी सत्ता न मगि id | 
थी। उनके feat स्पष्ट शब्दोंमें कह दिगा ai | 
कभी न वेची जाये, क्योंकि बढ मेरी मिलकियत है | 
तो राहगीर और मेहमान हो ।? बादमें प्रश सगे ईन 3 
स्थाको बदल दिया | RS gaat 

आदिम साम्यवादी समाजमें कत्रोलेके खत | 
मिलकर जोतते-बोते थे । सिकल्दरके एक न 
भारतीय अभियानके वर्णनमें लिखा हैं कि ae ait 
जाति अथवा सभी बन्धु-बान्धव मिलकर ST 5 १ 
वर्षके अत्तमें फसल आपसमें aie लिया करे 4 
मेक्सिकोके ताओ नामक रेड इण्डियन ग्रे, आ 


| 


ह 


के 


ity । और खलिह्वानसे आवश्यकतानुखार धान ले जाते हैं ।? पेरुमें 
समे | तो स्मेनवासियोंके aga आगसनके पहले जोताई-जो भाईके 
la} /* gay उत्सवका हस्य रहता था । प्रभात-वेछा किसी टीलेपर 

गांवी सब निवासी रङ्ग-बिरङ्गे कपड़े ओर जड़.ऊ गहने पहने 
aa! जमा होते थे देवयान गाते हुए वे सब काममें जुट जाते 

थे। कृषिश्रमको देवपूजाका स्थान प्राप्त था, इसलिए 
अभी | किसानोंके उत्साहका पारावार न रहता था। पुराने 
ams || जम्ननोंने यह रिवाज बना रखा था कि प्रति वर्ष आधे आदमी 
iad | छड़नेके लिए जायें ओर आधे खेती करें । बारी-बारीसे उन्हे 
wa) aga और कपि करना पड़ता था जिससे वे दोनों कामोंमें 
AG) पारङ्गत हो जाते थे । क्रान्तिके पहले रूसमें आम तौरपर ऐसे 


बलि | सेत होते थे जिन्हें सब मिलकर जोतते-बोते थे। फसल 


यु | किसानोंमें बांट दी जाती थी । सभी कृषिप्रधान देशोंमें अब 
बा | भी किसी-न-किसी अंशमें खेती सहयोगसे होती है। कई 
| कार्मोमें सम्मिलित श्रमसे काम लिया जाता है । यह नियम 
सारौ | उसी पुरातन साम्यवादी कृषिप्रणालीका सूचक है । 
ae पुराने जमंन प्रति ad लूटमारके लिए निकछते और माळ 
pat) ATAN बराबर बांट लिया करते थे । पूर्व-ऐतिहासिक काल- 
रे) के यूनानी भी यही करते थे । यह दस्युदल स्त्री-पुरुष, पश्ु- 
mal) FAR aa gy उठा ठे जाता था और उन्हें अन्न-वस्त्रके 
क| | नार लेता था । गुलामोंकी गणना बहुधा सार्वजनिक 
के के होती थी । यूनानके प्रत्येक नगरमें ऐसे गुलाम पाये 
हो |. BR १८३० तक तो दक्षिग भारतमें भी ऐसे क्रीत- 
का T गये जो सम्मिलित खेतोंमें काम करते ये । कमी- 
| a = समान एक साथ बेच दिये जाते थे। 
a Wart दि सेकड़ों उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता 
P A के आदिम ani सम्पत्ति निजी नहीं, सार्वजनिक 
समान रुपसे Seger रूपसे पेदा किया जाता और 
भर माना जाता a था। जमीनपर सबका अधि- 
की जा सकत _ आर उसके क्रय- विक्रयकी कल्पना भी 
ने छुन = । ऋण ओर धन-सज्ञयका कहीं नाम 
काका प्रबन्ध T था। बूढों, बच्चों और बीमारोंकी- 
सपा [a ओरसे होता था । विनिमयके 


OS नियम ने छाया जाता था, बल्कि सामग्री- 
se था । स्थूळ रूपसे ker जाये तो भावी 


प्राचीन युगमें कम्यूनिज्मकी झलक 


= धा--सभी y ग्राम-निवासी मिलकर खेती क्रते हें 


है। समाजमें क्रीतदासोंकी बहुळताके कारण वह कभी ऐ 


¬ _ 
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उन पोते-नातियोंमें देखनेमें आती हे । तथापि यह व्यवस्था 
अधिक दिन तक न चल सकती थी, क्योंकि उसे उत्पादनकी 
बहुतायतने नहीं, बल्कि कमीने जन्म दिया था और उसकी 
बुनियाद जीवन-सन्धि ( Alliance for existence ) पर 
नहीं, बल्कि जीवन-संग्राम ( Struggle for existence ) 
पर थी | 

जेसे-जेसे जीवनकी विषमता बढ़ती गयी, धनी-देरिद्रका 
भेदभाव गहरा होता गया और गरीबीकी कराइ हर कहीं 
छनायी देने लगी, समझदारोंने इस समस्यापर सोचना 
आरम्भ किया । उनमेंसे कईने वासनाको दुःखका मूल 
बतलाया | वासनाका दमन तो उच्च श्रेणियोंमें होना चाहिए 
था, वेचारे भूखे-नड़े किसानोंको जीना ही दूभर था, वासनाः 


तृस्तिका मोका कहां था | अतएव इस उपदेशका उनपर ठीक 


उलटा असर पड़ा ओर वे अपनी पतित अवस्थासे सन्तु 
होकर हरिभजनमें मझ हो गये | 


तथापि वेभव ओर दारिद्रयका महदन्तर सभी विचा- 
रकोंको परेशान करता रहा । कन्फ्यूशियस ओर लाओल्छ-' 
जैसे प्रमुख चीनी मह्वात्माओंने कहीं-कहीं इस विषयपर बड़ी 
स्वतन्त्रतासे मत-प्रकाश किया है | 


अफलातूनने अपने जगद्विख्यात. ग्रन्थ ‘aaa’ 
( Republic ) में इस समस्याको छलझानेका प्रय्न किय 


जमानेका सपना देख ही न सकता था जिसमें गुलाम 
होंगे | अपनी श्रेणीको उव्यवस्थाके लिए वह कुटुस्बके 
और स्त्रियोंके राष्ट्रीकरणको आवश्यक समझता है। ब 
पालन-पोषण ओर शिक्षा-दोक्षाका. प्रबन्ध वह सर 
grad देना चाहता है । ox. 


श्रेगीरंहित समाजकी बहुत-सी बातोंकी रूपरेखा बाबाआदमके 
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( City-state ) में सोवियट शासनपद्धतिका खाका मिलता 
` | है. राज्यमें गुलामोंकी तादाद बहुत बड़ी थी ओर नागरिक 
aga कम थे। फिर भी राज्यकार्य TAN लोकतन्त्र 
( Direct Democracy ) के सिद्धान्तोंपर चलता था 
और सभी नागरिक पञ्चायतमें जाकर सार्वजनिक मामलोंका 
निर्णय करते थे। अब भी पुरानी जङ्गली जातियोंमें यहो 
होता है और सीमाप्रान्तके कब्रीलॉंका 'जिरगा? इसी संस्था- 
की यादगार है | मुसलमान जिस पञ्चायती शासनको साम्य- 
aig समझे बेठे हैं, वह यूनानके नगर-राज्यके सिवा कुछ 
नहीं । अरब और यूनान दोनोंमें दास ओर नागरिकका 
भेदभाव विद्यमान था । 

इन सभी पुरातन साम्यवादी सिद्धान्ता ओर पूंजी- 
बिद्रोही विचारकांमे सबसे आकषक 'मजदक'का व्यक्तित्व 
है । उसका जन्म ईरानमें पांचवीं सदीमें हुआ और योवन- 
कालमें ही नोशेरवांने उसे मरवा डाला | जिस प्रकार यूरोप- 
` में प्रत्येक daca, कलुपित ओर अघोरपत्थी कार्यको 
“हपिकुरस'के नामसे सम्बद्ध किया जाता है, उसी प्रकार 
इसाई और मुसलमान ठेखकोंने प्रत्येक पापका नाता मजदक- 
से जोड़ दिया है । सच पूछो तो इतिहासने मजदकसे घोर 
अन्याय किया, वरना अगर उसकी शिक्षा यथार्थ रूपमें 
सारके आगे होती तो हम देखते कि वह प्राचीन कालका 
बहुत बड़ा विचारक था । 


` अंब मजदकके पक्षकी कोई पुस्तक नहीं रह गयी है। 
सलिए उसके सिद्धान्तोंके विषयमें जानकारी हासिल 
लेके लिए हमें अरबी ढेखकोंका आश्रय Bat पड़ता है 
जिन्होंने निल्सन्देह उसपर बड़ी ले-दे की है । अस्तु ; तबारी 
ह सद्ध इतिहास-लेखक मजद॒कका जिक्र यों करता 
i मजदुकका प्रमुख सिद्धान्त यह था कि सम्पत्ति और 

जनीन होना चाहिए | इससे बढ़कर सत्कृत्य 
सकता और परलोकमें भगवान्‌ इसके लिए इनाम 
कहते थे कि ईने अल्न-जलकी of 


यह कहना अप्रासङ्भिक न होगा कि यूनानके नगर-राज्य 


इसलिए मजदकके अनुयायी धनिकोंका माळ छीनकर ater 


$ A धिक धनः 
माळ ओर स्त्रियां cater किसोको अधिकार नई। | 


हरिजन-श्रेणीके हाथ बड़ा अच्छा मौका लगा और उदो १ 
ठोंके ~ oN N_ | 
सेठोंके घरोंको waar ओर उनकी औरतोंको sting | 
आरम्भ कर दिया । ? i 
vf 
मजदकको ऐतिहासिक पश्चाठभूमिमें देखिये तो पा | 
चलता है कि वह एक सामाजिक क्रान्तिका अग्रनायक था। 
उच्च श्रेणीके अत्याचारोंसे तड़ आकर जनसाधारणने मनक z 
नेतृत्वको स्वीकार किया ओर ईरान-भरमें वर्षा तक w]e 
wan मचाया कि सेठोंकी दुनिया sag गयी। नोशेखी | छ 
* ७७ ` ` में ` 0५ f 
गद्दीपर asa ही जो कानून बनाये, उनमें लुटे हुए रसा च 
ay) y ` 
ओर पितृहीन बच्चोंका हवाला बार-बार आता AIN g 
पता चलता है कि क्रान्ति कितनी स्वव्यापी हो A स 


aaga जानता था कि कामवासना ओर भूखके काणी प 
तक मनुष्य असन्तुष्ट रहेगा तब तक संसारमें हमेशा agi | व्‌ 
चलता रहेगा | इसीलिए उसने कुटम्त्रकी नींव खोद a) कु 
जिसके गढ़ोंमें सम्पत्ति और खी दोनों ही दबी रहती है। : 
फिरंदोसीने अपने महाकाव्य 'शाहनामे में मजी T र 
पर प्रकाश डाला हे । उन पंक्तियोंका अनुवाद है ग ग 
देते हैं :-- | 
. . «पांच चीजें ऐसी हैं जो मनुष्यको सत्मागेसे कि ` 
करती हैं । कोई भी पण्डित sat चीजका नाम e 
सकता । द्वेष, क्रोध, प्रतिहिंसा, दरिद्रता ओर होम त 
पांचोंके कारण संसार शोक-सागर बना हुआ है! | की 
इन पांचों शेतानोंको परास्त कर दे तो ईश्वर a ओ. a 
तेरे लिए खुळ जायेंगे। इन्हीं पांचोंके a a थे 
सम्पत्तिको हमने अपना लिया है, जिससे धसक हो | x 
संसारसे मिट गया है । जीवनको सात्विक | भर 
स्त्री और सम्पत्तिका समाजीकरण कर दें।” 


जिस सत्यकी खोजमें ऋषि-सुनि और ie i 
की भूल-भुलेयामें फंस गये थे, मजदक उसके oo 
पहुंच गया था । ni ae 
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उन्ही | 
पियत | विद्वान दिनपर दिन जिस गतिसे उन्नति करता जाता 

| असे देखकर स्तम्भित होना पड़ता हे । ज्ञान तथा ag- 
ही फा | gami किसी भी क्षेत्रको वेज्ञानिकोंने अपरीक्षित नहीं 
J था | 5 e ~ 
३ था। छोड़ा है। संसारकी वर्तमान अस्थिर तथा:चन्नल स्थितिमें 
नद | दुष्कर्मियोंकी संख्या बढ़ती चली जाती है ओर दुष्कृतियोंके 
BW) ऐसे-ऐसे gema, वेज्ञानिक तथा अवेज्ञानिक उपाय आवि- 
शिरा | छत होते चले जाते हैं जिनके कारण पुलिसवालोंको लोहेके 
सा| चने चबाने पड़ रहे हैं। पर इधर दुष्कमी लोग जिस कूट- 
।इसं॥ ) बुद्िसे काम लेकर गुप्त चालें चळ रहे हैं, उधर वैज्ञानिकोंका 
Ei | सम्प्रदाय उनके गहनले गइन रहस्यका भेद उद्घाटित करने- 
ae ae ओर इस उद्देद्यकी सिद्धिके लिए सूक्ष्म 
| का ) alte विश्ठेषगोमें लपा है। वेज्ञानिकोंको इस क्षेत्रमें 

| iD D Q e 
ae | : दी समयके भीतर जो सकता प्राप्त हुई हैं वह आश्चर्य- 
| | g । अपराधियोंकी ऐसी-ऐली अगम और जटिल 
j «i oo पता उन्होंने लगाया है जिनके प्रमाण कहीं, 
[ बौ | ST प्राप्त करना gak लिए असम्भव हो 

| TAT था | 

| 

अ e ~ ट 

aft | R = किस प्रकार पूर्णतया छिपाये जा सकते हैं और 
a in कै प्रमाण किस कोदाळसे लुस किया जा सकता 
र | = उदाहरण निम्न कहानीसे मिलेगा । 

A Rer नामका एक HAT डाकर बड़ा परिश्रमी और 
nE न्वी था। ‘apse? नि G 
AREN न्न' यूनिवर्सिटीमें जब ag aad- 
| धो अध्य लिए पढ़ रहा था तो उसके प्रोफेसर उसकी 

पनशी लता ओर तर 
a । स्वज्ञान-तृष्णा देखकर चकित रहते 
Ad गया और बह स कर लेनेके बाद ag faga शहरमें 
भन्वेषणका काये SN ‘Stee ge कर दी। पर 
ल |. Tne TT न छोड़ा । अपनी लेबोरेटरी में 

> तर दुवाओको जांच: के काममें वह प्रति 

Pit व्यस्त पड़तालके काममें वह प्रति- 
उसके सरीचा करता AT | EEN 
x की सं | ; 
R छोगोक Wear दिन-दिन बढ़ती जाती थी और 


Hi नास भी afeqe था । अपनी इस | 
“SSC वह किसी बड़े शहरमें जाकर 
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प्रेकिस’ करनेका इरादा करने ल्या था। एक दिन डा? 
रिख्टरके 'कन्सलिटिग रूम'में एक स्त्रीने आकर प्रवेश किया । 
उस स्त्रीका रूप असाधारण AT । उसने अपने उदर-सम्बन्धी | 
कष्टको बात डाक्रसे कही | रिख्टरने उसकी परीक्षा करके 
उसे दवा at उल स्त्रीने, जिसका नाम क्रो Req था, 
दूसरे ही दिन उसे टेलीफोन द्वारा अपने यहां बुळाया । 
डाकरके आनेपर उसने उसे एक कप चाय पिलायी । उसका 
दद अच्छा हो गया था ओर अब वह डाकरसे प्रेमका नाता 
जोड़ना चाहती थी । फ्रो मेटॅज्ञ अपने पहले पतिसे तलाक पा 
चुकी थी । वह बड़ी उसंस्कृता और उशिक्षिता महिला थी 
ओर थी अनुपम रूपवती । वह दुबारा विवाइके चक्रमे 
पड़कर “जीवनके आनन्द'से afaa नहीं होना चाहती थी । 
वह केवल “स्वतन्त्र प्रेमकी पुजारिणी' बननेको लऊचा रही थी। 
कुछ ही fate भीतर रिख्टर ओर mi मेटेज्ञके प्रेम- 
सम्रन्धने अत्यन्त घनिष्ठ रूप धारण कर लिया । पर धीरे- 
धीरे फरो Regal ate होने लगा कि डाकर किसी दूसरी 
cate प्रति भी प्रेमका नाता जोड़ रहा है। वह अत्यन्त 
ofga और साथ हो उत्तेजित हो उठी ओर डाकरको बार _ 
बार यह धमकी दिखाने लगी कि यदि वह किसी दूसरी | 
स्त्रीसे प्रेमका सम्बन्ध स्थापित करके उसे धोखा देगा तो 
वह आत्मघात कर लेगी । > 
असलमें sto रिख्टर उस समय तक किसी दूसरी स्त्रीक | 
प्रति आसक्त नहीं था । पर कुछ दिन बाद उसने आनना 
वुल्फ नामकी एक ख्रीको ade बतोर नियुक्त करनेका विवार 
किया । जब्र फरो मेटेजने यह बात खुनी तो वह आपसे बाहर | 
हो उठी ओर जइरकी एक शीशो उठाकर उसी दम उसे 
करके आत्महत्या करनेकी धमकी दिखाने लगी । गर 
कि.वह इसी प्रकार बात-ब्रातपर उसे अपनी इष्य 
कारण AG करने लगी | डाकरके लिए उसक 
असहनीय हो उठा। वह उससे किसी प्रकार २ 
चाहता था । उसने फ्राइुफो्ट चळे जानेकी 
पर फ्रो Regt -पुतराज किया ओर फिर ' 


RR 
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करनेकी धमकी दिखायी। पर रिख्टर अपनी बातपर अड़ा 
रहा । कुछ ही घण्टोंक बाद वह फोनसे बुलाया TAT | 
फ्रो Asg किसी यन्त्रणासे छटपटा रही थी । उसने एक दवा 
दी। पर यन्त्रणा दूर न हुई । वह छटपटाती हुई उत्तेजना- 
पूर्वक बोली कि डाकर रिख्टरने उसे जहर मिली हुई खांड 
दी है। दो घण्टे बाद उसकी मत्यु हो गयी । 
पुलिपने मामरेकी तहकोकात शुरू की ओर SIRT 
रिख्टरपर सन्देह किया गया । पर उसके विरुद्ध कोई प्रमाण 
नहीं था। फ्रो मेटॅज्ञ कई बार आत्महत्या करनेकी धमकी 
दिखा चुकी थी। पोस्ट मोटम हुआ । पेटमें विषका कोई चिह्न 
नहीं दिखायी दिया, केवळ बहुत थोड़ी मात्रा अफीमकी पायी 
गयी जिसे डा० रिख्टरने यन्त्रणाको कम करनेके लिए उसे 
दिया था। तथापि az निश्चित था कि फ्रो मोटेज्ञकी त्यु 
किसी गुप्त विषके प्रभावसे हुई है। विशेषज्ञों ओर वेज्ञा- 
निकोंने बहुत चेष्टा की कि उस wea अज्ञात विषका 
कुछ fag मिले, पर सब व्यर्थ । पुलिसको रिख्टरपर azg 
था, पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था । i 
जिस दवाखानेसे रिख्टर दवाइयां खरीदा करता था 
उसके मालिकक्रो बुलाकर ्रोसेक्यूटरने कहा कि रिख्टर 
जिन-जिन विषोंको खरीदा करता था उनकी पूरी लिस्ट 
तयार करके दो। लिस्ट मिलनेपर विशेषज्ञोंने उनकी परीक्षा 
शुरू कर atl उनमेंसे कोई भी विष ऐसा नहीं था जिससे 
फ़ी मेटेज्ञकी सत्यु सम्भव हो सकती थी । केवळ एक नया 
विष उस लिस्टमें था जिसके गुणोंसे डाकूर लोग अभी तक 
पूरी तरह परिचित नहीं थे। वह विष “स्ट्रोफान्थिन? कहा 
जाता था। यढ विष अफ्रीकाकी जङ्गली जातियों द्वारा 
तीरोके अग्रभागमें छगानेके काम आता है। यदि किसी 
आदमी या जानवरको यह विष दिया जाय तो वह तोन 
are भीतर पेटमें जज्ब हो जाता हे । पर ढाकररोंको 
aae हुआ कि Ren इब्जेक्शन द्वारा वढ विप फ्रौ 
मेटेज्ञके शरीरमें प्रवेश कराया है। फिर एक बार लाशकी 
जांच हुई और aga विश्लेषणके बाद 'स्ट्रोफान्थिनःका पक 
कण fae गया | 
. प्रोसेक्यूटरने रिख्टरको तत्काळ बुलाकर पूछा क्रि प्रो 
मेटेझ्ञके इलाजके लिए उसने उपे क्या दवा दी थी। उसने 
_ इत्तर द्विया- “उसकी यन्त्रणा कम्‌ करनेके लिए मैंने जरा-सी. 


हि 
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उसके 


अफीम दी थी ।” “स्ट्रोफान्थिन १” “नहीं c 
x + 
शरीरमें स्ट्रोफान्थिन कहांसे आया 9”? 


` डा० रिख्टरने घबराकर कढा--“'यह असम्भव tral 


ar 
ai द्‌ 


इज्ञेक्शनके तीन oor ही शरीरमें जज्ब हो जान 
चाहिए था |” घत्रराइटके कारण उसके Hee सत्य बात 
प्रकट हो गयी। यद्यपि बह अन्त तक अपनी निदिता 
प्रमाणित करनेकी चेष्टा करता रहा, पर अदाछतने झे 
फांसीका हुक्म दे दिया । 
x x x 

gida ओर टेस्ट-ट्यूबकी सहायतासे वर्तमान समया 
जितने गुप्त दुष्कर्माका पता लगा है उतना किसी अ 
उपायसे नहीं। कान्समें वेज्ञानिक उपायों द्वारा रहस्यमय 
दुष्कृतियोंका पता लगानेकी कला हृद तक पहुंच चुकी है। 
वहां zat बाइ 7 (Edmond Bayle) नामके एक aft 
अपने रासायनिक अनुसन्धानों द्वारा ऐसे-ऐसे भेदे 
कुचक्रोंका पता लगाया है जिनके सम्त्रन्धमें पुलिस एकदम 
हार मान चुकी थी । एदमों बाइळने कभी किसी दुष्कमीका 


पीछा नहीं किया, किसीके लिए जाल नहीं बिछाया, कितीकी | 


घातमें नहीं बेडा रहा । वह केवळ एक तहखानेके भीतर 


छिपी हुई लेबोरेटरीमें रात-दिन अनुसन्धानके काममें AA 


रहता था । तथापि दुष्क्रमियोंका दळ उसके नाम 4 i 
कामसे परिचित था ओर उसका जानी दुइमन बना 
था | उसकी लेबोरेटरीके कमरोंमें हर वक्त पारेके लेम री 
रहते थे और सब प्रकारके केमरा तैयार रहते थे । कोई क ai 
खूनसे तर किसी कपड़ेका फोटो लेनेके लिए था और को 


| 

अणुवीक्षण यन्त्र द्वारा प्रदर्शित दृश्योंका चित्र उ 

एक कमरेके बीचमें काठकी एक मनुष्य-सूति लप 5 
था 


थी । उसे खूनसे तर कपड़ा पहनाया जादा थ 
oe a जांचकें की 
विशेष 'पोजीशन'में वह रखा जाता था जिस नार 
में विधा रहे । अन्यान्य कमरोंमें feat = 
विषयोंके विशेषज्ञ नाना यन्त्रोंको A ड, a 
अनुसन्धानके काममें लगे रहते थे । = 
हुए रंगोंपर ew प्रकाश डालनेवाली मशीन, O १ 


यन्त्र, बिजलीकी भट्टियां, बेरोमीटर, 'अल्ट्रावा sa 
“इन्फ्रा-रेड? Seq तथा और भी इसी प्रकारके य वामा 


वे लोग व्युस्त ted | इस हेबोरेटरीमें दुनिया 


हुआ | 
` 


A 
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कया महत्वपूर्ण वंस्तुओंका संग्रह रहता था, जो पुलिस 
द्वारा परीक्षाके लिए वहां लायी जाती थीं जाली चेक, 
Aaen गोडीसे फटे हुए कपड़े, खूनसे तर वस्त्र, 
विशेष-विशेष चीजों तथा स्थानोंसे टेस्ट-व्य बोंमें जमा की 
गयी धूळ इत्यादि सभी प्रकारकी चीजें रहती थीं। 

एक बार पेरिसक्रे sat द वूळोन्य ( Bois de 
Boulogne ) के किसी निर्जन स्थानमें पुलिसके एक 
आदमीने झाड़ियोंके भीतर एक बड़ी-सी गठरी. छिपी हुई 
देखी । गोरसे देखनेपर माळूस हुआ कि जिस कपड़ेसे गठरी 
हपेरी गयी थी ओर जिस रस्सीसे बांधी गयी थी उन दोनांमें 
Qik दाग हैं। पुलिसवाला तत्काळ समझ गया कि केवल 
एदमों age ही उस गठरीकी जांच ठीक तोरसे कर सकता है। 
मोशियो बाइलके पास जब गठरी पहुंची तो उसे खोलकर देखा 
गया कि उसके भीतर चालीस वर्षके एक आदमीकी लाझ 
it बंधो हुई है। हत्याकारीने उसके पहचाने जानेका कोई 
दम |, गाय ही नहीं रख छोड़ा था । उसका मुंह कुचला हुआ 
का । था! उसके कपड़ोंमें eretar एक भी fag नहीं रख 
की छोड गया था | एक भी बाहरी या भीतरी प्रमाण इस 
तर | पशा अनुमान छगानेके लिए नहीं मिळता था कि ga 
तत | भक्ति कोन है, कहां रहता था, किसने उसे मारा ओर ब्वा द 
न्य बह लाश केसे पहुंच गयी । मो० बाइलको टीक इसी 


icy $ ws 
at भगम रहस्यमय मामलोंकी वज्ञानिक जाँचमें मजा 
a भाता था \ 


4 पहले उसने wa 
a EM छाशमें 


ill \ | Fo वाइरूने उन 
i] एभा, o 


“= 


व्यक्तिके कपड़े उतारकर काठके 'डमी? 
छुरेके जो घाव दिखायी दे रहे थे, 
i एकार और स्थानका निरीक्षण करके 
भक्ति किस द लिया कि चोट खाते समय गत 

अवस्था ह में खड़ा रहा होगा और डमीको ठीक 
Ro 7 द्या । इस प्रकारके परीक्षणके बाद 
a मी अवस्थामें खड़ा किया जेसे वह 
रहा हो। यह करके झृत .व्यक्तिके 
सकी जांच aie मो० बाइलने एक अणुवीक्षण यन्त्रसे 
कनी हो छ र दी। इससे उन्होंने यह बात मालूस 

इत्याके समय शत व्यक्ति किस प्रकारके 
अपने तीक्ष्ण यत्त्र द्वारा धूलिके प्रत्येक 


रक्षा करके मो 


साळ arga इस परिणामपर पहुंचे 


6 


कि उसमें 


“सेक्खेरोमिसस? (Saccharomysus) नामक 
एक ऐसे पदार्थके अणु पाये गये जो केवल Ae या अंगूरकी 
शराबके कारखानेमें ही मिल सकता हे | 

इसके बाद खत व्यक्तिक कपड़े एक सख्त कागजकी 
थेलोमें डालकर पीटे गये और उनकी धूळ जमा की गयो। 
उस धूलको और कोटकी Saat गर्दको लेकर फिर सूक्ष्म 
AAR आरम्भ हुआ। कपड़ेकी धूलकी बहुत छान-बीनके 
बाद मालूम हुआ कि उसमें कुछ ऐसे अणु वर्तमान हैं जो 
केवल “रेस!के धोड़ोंके अस्तबळोंमें ही पाये जा सकते हैं। 
जेबको गर्दके परीक्षणसे मालूम हुआ कि उसमें तम्बाकू, 
अफीम ओर रेसके टिकटोंके बहुत-से कागज रहा करते थे । 
खत व्यक्तिके दाहिने हाथकी galt are मिले जो अवश्य ही 
हत्यारेके सिरके बाळ थे ओर छीना-झपटोमें छत व्यक्तिक 
हाथ आ लगे थे। इन सब चीज़ोंकी पूर्ण परीक्षाके बाद. 
मो० बाइलने उस कपड़ेकी परीक्षा शुरू की जिसमें शत व्यक्ति | 
की लाश बंधी हुई थी। उसे. पीटकर उसकी सब धूळ जमा | 
की गयी । उसके भोतिक परीक्षणके बाद alo बाइल इस. 
परिणामपर पहुंचे कि उसमें कोयलेकी गर्दके अणु, बल्ल | 
तथा चीड़की लकड़ियोंके कण, झाडू बनानेके झाड़ ओर 
फर्श साफ करनेके बड़े ब्रश तथा किसी भूरे रङ्गके -जानवरके _ 
पशमके सूक्ष्म अंश पाये गये । 
इन सब बातोंके समन्वयके बाद जासूसी विभाग 
आदमी इस सिद्धान्तपर पहुंचे :--म्त्य व्यक्ति सम्भवतः ` 
घुड़दोइमें टिकट-बुक तेयार किया करता था । हत्याके.समय 
वह शराब पी रहा था (क्योंकि, जेसा कि पहले ही कहा जा 
चुका है, उसके जिन स्थानोंपर घाव थे उनसे यही अनुमान | 
होता था कि पीनेकी स्थितिमें खड़े होनेपर ही उन स्था 
छुरा ठीक बेठ सकता है) | .जब पीछेसे उसपर छुरेका 
हुआ तो उसने इत्याकारीके सिरके बालोंको पकड़ा 
ओर इसके बाद मझतावस्थामें नीचे गिर गया होगा. 
छाश एक ऐसे कमरेमें कपड़ेसे लपेटों गयी होर 
कोयले ओर इंधनको लकड़ियां रखी जाती हों: 
झाडू भो। उस कमरेमें एक श्यामदेशोय ' 
करती होगी.। ee 
पेरिसके पुलिसवालोंको 


हु 


गयी कि वे उस विशेष 


न 


r 
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यह बिल्ली अवश्य ही एक ऐसे व्यक्तिके यहां होनी चाहिए 
Rast व्यंवसाय शराब बेचनेका हो । 

एक दिन एक पुलिसवालेने एक श्यामदेशीय भूरी बिल्ली- 
को किसी एक मकानके फाटकपर बैठे देखा। उस मकानके 
एक हिस्सेमें शराबका “स्टोर? था। पुलिसवालेने तत्काल 
तहकीकात शुरू कर दी | पता लगानेपर मालूम हुआ कि उस 
मकानका एक किरायेदार, जिसका नाम वेजिये था, प्रायः एक 
सप्ताइसे छापता हे । उसके सम्बन्थमें यह भी AIGA हुआ 
कि वह अविवाहित था ओर अक्सर घुड़दोड़में जाया करता 
था। शराब घेचनेवाळा फोरन पकड़ा गया । पुलिसवालोंकी 
बातोंसे शराबवालेको माळूम हो गया कि उनसे कुछ छिपाना 
व्यर्थ है । उसने स्वीकार किया कि वेजिय्े जब घुड़दौड़से 
रुपये जीतके छाता था तो उसे दिखाया करता था, जिससे 
उसके मनमें वेजियेके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गयी । एक दिन 
रातके समय उसने घेजियेसे निवेदन किया कि वह तहखानेसे 
शराब निकालनेमें उसे मदद दे। जब बेजिये शराब पीनेमें 
व्यस्त था तो शराबवाठेने उसकी पीठपर एक लम्ये छरेसे 
आधात किया । इसके बाद हत्याकारी उसे एक ऐसे कमरेमें 
ले गया जहां आग जलानेकी लकड़ी, कोयला और झाडू थे । 
वहां छाशकों एक कपड़ेमें लपेट और बांधकर उसे sar र्‌ 
बूरोन्यमेंके बनमें डाल आया । 

प्रायः ४०,००० BAR मूल्यके ध्रा? ( फ्रेञ्च सिक्का ) 
एक बार गायब हो गये | इस मामलेकी जाँचका भार भी 
मो० बाइरपर पड़ा | किसी नामी फर्मके अध्यक्षने रजिस्टर्ड 
पासल द्वारा रुपये भेजे थे ओर लिफाफेके भीतर लाख 


भेजकर पोस्ट आफिसमें उसे रजिस्टरी कराने भेज दिया था । 
जिस आदमीके नाम वह रजिस्टर्ड लिफाफा भेजा गया था 
वह बिलकुछ ठीक हालतमें उसके पास पहुंचा । पर जब उसने 
उसे खोलकर देखा तो रुपयेके स्थानम केवळ एक रही अख- 
बारका टुकड़ा था । मुहर कहीं टूटी हुई न होनेपर भी यह 


चोरी किस प्रकार हो गयी, पुछिसवाले इस चक्करमें पड़ गये । 


भी हो, वह लिफाफा मो० बाइलको लेबोरेटरीमें दाखिल 
T गया | मो - 
होडिदा 


विश्वमित्र 


सुर छगा दी थी । एक आदमीके हाथ वह बन्द ment 


| 

| 

| 

| 
खोलकर रुपया निकालनेके बहुत-से तरीके हैं, यह बात | 
बाइलको माळूम थी । सुस्था निकालकर फिरसे पुरानी aR | 
चिपकायी जा सकती है था उसके बदलेमें नयी मुहर भी | 
छगायी जा सकती है! यदि सुदर निकालकर फिरसे लाय ' 
गयी होती तो सो० बाइळ साइक्रोस्कोपसे मालूम कर सकी | 
थे कि पुरानी ga छापकी कोई निशानी उमे गा f 
नहीं । पर जांच करनेपर मालूम हुआ कि gat बदली afl? 
गयो है। इससे स्पष्ट माळूम हो गया कि लिफाफा बन्द झि | 
जानेके पहले ही नोट सायब थे । aA कर्मचारियोंके भत. 
रिक्त दूसरेका हाथ इस सासलेमें नहीं हो सकता था । तही 
कात हुई और आदमी गिरफ्तार कर लिया गया। 


az बात मो० | 


| 


e 


चेक, दस्तावेज, वसीयतनामा आदिके मामलोंमें जाह | 
करनेवालोंकी हाथकी सफाईका पता छगानेमें भी ato बाइ | 
“एक्सपर्ट! थे । स्याहीको मिटाकर उसपर दूसरी इाए | 
जाळी हस्ताक्षरोंमें aa लिखनेको “कला 'में आजर | 
यूरोपके बहुत-से पेशेवर areara अपनी निपुणताका परि | 
देते हैं। कभी-कभी उनकी जाळसाजीका पता लगाना AGA | 
सा हो जाता है । एक बार पेरिसके एक cara 
एक मामला इस आशयका चला कि उसने एक ता | 
जो एक खास शर्त पूरी करनेका वादा किया था उस भि | 
कार करता है | असल बात यह थी कि दस्तावेज जाली A! 
व्यापारीने उलटा जालसाजीका मुकदमा चला feat | 4 | 
बाइलके पास जब वह नोट जांचके लिए पहुंचा तो * | 
पहले 'आओडीन!की भाफके ऊपर उस कागजको रखा! र, 


न गया 
एक बारका लिखा हुआ किसी रबर वगेरहृसे मिटाया 


mea 
तो उस भाफके ऊपर कागत्रको रखनेसे साफ a 
जाता । पर असल बात यह थी कि किसी खर e 
छल 


रासायनिक पदाथाकी seat क्रिया द्वारा 
हुआ वेमाछूम धो डाछा गया था ओर उसपर = न 
fea दो गयी थी। ato arga कागजका ४७, 
टुकड़ा दस्तावेजके सन्दिग्ध स्थानमेंसे काटा 

टुकड़ा मूळ लेखवाले स्थानपरसे | दोनों टकर का पर्ल) 
माल्यूशनपर डालकर उनपर ब्रिजलीको रवि a'i 
परीक्षण किया गया । दोनोंपर भिन्त-सिन्त प्रमा q! 
इससे स्पष्ट हो गया कि दस्तावेजमें जाळ किया : 


ME ____ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


J A N SN > 
दुष्कंतियोका वज्ञानिक विइछेषणं 


i ६५१ 


a “ty जीवोंके रक्तकणोंमें समानता stage भी सूक्ष्म यन्तरों- 
q Ef गने + : YAS 

S ण होनेपर प्रत्येककी बनावटमें विशेष विभिन्नता 
2 | गी जाती है। उपरके चित्रमें and निम्न जीवोंके 


'ककणोंमें समानता और बिभिन्नता दिखायी गयी 
(१) मनुष्य और बन्दर (२) घोड़ा और 
SUT (३) बाघ ओर बिल्ली । 
= N मामलोंमे इस विषयपर वाद-विवाद उठ 
ayy = का जो दाग हत्याकारीके कपड़ोंमें पाये 
` बनाते ag aA शरीरके खूनके दाग हैं जो दाढ़ी 
Ñ नानवरके an किसी कारणसे wn गये हों, या किसी 
निहित व्यक्तिके IN a oa मारा हो या वास्तवे a 
TER कभी नहीं वि हैं? पहले इस प्रश्‍नका फैसला 
प्राणियों तथा AT जाता था । पर अब विज्ञाने 
A मजुष्योंके रक्तके अन्तरकी पहचान- 
` केर दी है। Rudolph de Cordova ने 
शिला है कि “जिस निश्चित रूपसे आप ओर 


कैद सकते हैं कि “वह लाळ है, यह हरा 


है, वह नीला है?, उसी प्रकार अब केवळ विभिन्‍न जीवोंका | 
रक्त देखकर, सबके रक्तके रद्लोंके भिन्न-भिन्न कणोंको देख- 
कर, उनके सूक्ष्म स्वरूपोंकी परीक्षा करके यह बात बिना 
किसी सन्देहके बतायी जा सकती है कि कोन रक्त किसका 
हे--आदमीका है, घोड़ेका है, कुत्तेका है, व्हेलका है, बन्दर- 
का है, निग्रोका है या श्वेताड़का है ।”? 

रक्तके रङ्गीन तत्वका प्रत्येक कण ( blood crystal ) 
आकारमें एक इञ्चका १--२२१० वां हिस्सा लम्बा ओर... 
१--९००० वां हिस्सा ater होता है। तथापि प्रत्येक मनुष्य... 
या जानवरके रक्त-कणके आकार-प्रकारकी विभिन्नता अणु- | 
वीक्षण यन्त्रो द्वारा स्पष्ट लक्षित हो जाती है। इस at 
आविष्कारसे गहन मामलोंकी जांचमें बड़ी भारी सहायता | 
मिली है । a 

केवळ रासायनिक तथा भौतिक विज्ञानते ही गुप्त. 
दुष्कृतियोंकी जांचमें सहायता नहीं मिळती । मनोविज्ञानने .. 
भी इतनी तरक्की कर ली है कि उसके सहारेसे बहुत-से 
अगम अगोचर दुष्कर्माका रहस्य-भेद किया गया हे । सनो- _ 
वेज्ञानिक ओर हिप्नोटिक उपायोंसे अभियुक्तके सुंहसे ऐसो- _ 
ऐसी बातोंका परिचय प्राक्त किया जाता है जिन्हें साधारण 
द॒शामें वह कभो स्वीकार नहीं कर सकता | - 

मनोविज्ञानके साथ भौतिक विज्ञानके सम्मिश्रणसे भी _ 
aged महत्त्वपूर्ण तथ्य माळूम किये जाते हैं। उदाहरणके | 
लिए वैज्ञानिक लोग इस सिद्धान्तपर पहुंचे हैं कि अभियुः 
मुंहसे अभियोगको अस्वीकृत करनेपर भो उसका शरीर उसे 
gza: स्वीकृत करता हे । झूठ बोलने ओर सच बोलनेपर 
भिन्न-भिन्न मानसिक प्रतिक्रियाओका जो असर शरोरपर | 


en r 


P A i on 
NM eee Te 


Ne 
ms Bh. 


है और झूठ बोलते समय मानसिक प्रतिक्रिया द्वारा 
दबावमें जो फक्र पड़ता है उक्त यन्त्रसे बढ स्पष्टत 
किया जा सकता है । सच बोलनेके समय झरी 
प्रकारका प्रतिक्रियात्मक प्रभाव नहीं पड़ता । 


` ग्रेटा male सम्ब 
परीक्षा लिये जा 
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क्या तुम कोई अच्छा पेशा अझ्तियार किये हो ? 
१८ ता०की रातको तुम वास्तवमें कहां थे ? 
जाड़ोंमें तुम्हारी तबीयत ठीक रहती है या गमियोंमें ? 
प्रत्येक प्रश्न बिना किसी बातपर खास जोर दिये, साधा- 
रण रीतिसे क्रिया जाता हे । कुछ प्रश्न बिना किसी विशेष 
seman किये जाते हैं; पर बीच-बीचमें एक-आध प्रश्न 
वास्तविक अभियोगके सम्बन्धमें भी किया जाता है। 
अभियुक्त प्रश्नोंके उत्तरमें यन्त्र द्वारा जिन-जिन प्रतिक्रियाओं- 
का निदर्शन करता है उनका एक ATR’ तेयार किया जाता 
हे जिसे देखनेसे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि जब-जब 
बह झूठ बोलता है तब-तब उसके रक्तका ATA बदळ जाता 
हे ओर फेफड़ेकी क्रिया भी। 

इसके अतिरिक्त एक ओर अदभुत उपाय द्वारा अभियुक्तके 
मुंहसे वास्तविक तथ्य मालूम कर लिया जाता है | “स्कोपो- 
लामिन? (Scopolamin ) नामकी एक ऐसी नशीली 
बूटी अभियुक्तको खिलायी जाती है जिसके विचित्र प्रभावसे 
बह प्रत्येक प्रश्षका सम्पूर्ण सत्य उत्तर देता है! इस बटीके 
सेवनसे झूठ बोलना आदमीके लिए असम्भव at जाता है l 
कुछ समय पूर्वं सानफ्रान्सिस्कोमें एक चीनोपर हत्याका 
अभियोग छगाया गया था । प्रारम्भमें वह अपना दोष किसी 


विरह-गीत | 


NASA मर्मर-स्वर चुन-बुन 
अलि, सुन सुमनोंका करन्दन सुन 
हिरणी-सी हाय नचा चितवन 
nave किया जिसने जीवन; 
` अब वही बनी है वीरानी ! 
रेली तो दुनिया दीवानी !! 
. रोता उपवनमें सिर धुन-धुन 
3 अलि, सुन हुलबुलका रोदन सुन . 
 वैभवके आंगनमें पल-पल 
दिन ARTH ढल रहा विफल; ` 


तरह भी स्वीकार नहीं करना चाहता था, पर सोपोर, | 
| 


> 


¢ ® 
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की एक मात्रा दिये जानेसे उसने तत्काल हत्याका ee | 
Ņ ~ : 
स्वीकार कर लिया ओर उसे फांसी दी गयी। | 


खाली आंखोंकी cea हस्ताक्षर-विशेपज्ञ भी अक्सर फे | 
जालका पता छगानेमें असमर्थ खिद्ध होते हैं। पर माझो: | 
केमरासे जब उन हस्ताक्षरोंकी जांच को जाती है तो असही 
और नकलीमें बहुत बड़ा अन्तर दिखायी देने amar ह। 
असली हस्ताक्षरको रेखायें जमी हुई' ओर छसम्मिलित होत | 
हैं, पर नकली हस्ताक्षर बड़ी सावधानीसे धोरे-धीरे fear | 
हुआ होता है ओर फलतः उसकी प्रत्येक रेखा छोटे * 
बारीक नुक्तों द्वारा अनेक गांठोंसे भरी हुई होती है । माझी | 
केमरामें ये बारीक gè स्पप्टतया दिखायी देतेहै। | 
इस प्रकार विज्ञान जिस गतिसे उन्नति करता हुआ ५ 
ुष्कृतियोंके रहस्योंका पता लगानेमें सहायता कर रही | 
उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि भविष्यमें कमी 
अदालतोंमें लेबोरेटरियां स्थापित करनी पड़ेंगी । 


Í 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


बहती PARM- करुणा | 
दो नयनोंकी ग्ंगाऱ्यमुना !/ 
कह जाती हृदय-व्यथा गुनन्शुगं 


अलि, सुन परिताका gaga पुन 


सन्ध्या-तारा-्सा मेरा १% 


ara देख रहा न 
जगतीकी agf अपर ' 
आश्ञाकी फिर मी एक EE 
दिख पड़ती ध्वनियोंमें a | 
- अलि, सुन नूपुरका रर ag | 
हि, हन मूरा ए ढु | 


i न 


au 


'भारतकी आर्थिक दशाके उधारमें एक सबसे बड़ी 


तेर। | अडवत है बहुसंख्यक किसानोंकी केदारी । कृषि-प्रधान 
( ऐे | ath कारण किसान ही इस देशके मेरु-दण्ड हैं, अतएव 
झो: किसी भी आथिक योजनाके सफल होनेके लिए सबसे पहले 
हौ | इस बातकी आवश्यकता है कि किसानोंके कलेजेपर कज॑दारी- 
Ul का जो भारी बोझ लदा हुआ है उससे उन्हें मुक्त करनेकी 
होती | ` कोशिश की जाय। जत्र तक देशके किसान इस ऋणग्रस्त 
हि्ष | दशासे सुक्त नहीं होते तब तक कोई भी आर्थिक योजना 
ate सफ़रतापूर्वक कार्यरूपे परिगत नहीं की जा सकती । 
कः यह सन्तोपकी बात है कि इस tak अधिकारियोंका 
ध्यान भी किसानोंकी इस कर्जदारीकी समस्याकी ओर AFE 
gh em है और इस सम्ब्ल्धमें थे क्रियात्मक. उपाय अवलम्बन 
हाई | केणेका विचार कर रहे हैं। Land M ortgage Banks 
कमी | की स्थापना करके, कानून द्वारा सूदकी दर निश्चित करके 


x a असमर्थ हों उन्हें उसकी अदायगोसे 
Ta सोची जा ; oe a SEN 
i रही है। agra आदि कई प्राल्तोंमें तो 
— ०५५६8४७ Banks की स्थापन्म हो भो चुकी है। 
सास हे इतनी जटिल ओर विशाल है कि छोरे-मोटे 
king Tage तहा हो सकता । Central Ban- 
नोंदी को J ` ommittee ने अपनी रिपोर्टमें भारतके 

२० अन्दर ae a हदी प्रति व्यक्ति पीछे ४२) 
का अन्दाज ee र इस देशके किसानोंकी कुछ कजंदारी- 
| tem TA a या है ९०० करोड़ रुपया | इसपर यदि 
| प्रत्यक्ष कि साबसे सूद रखा जाय तो सूद चुकानेके 
अधिक न ne staa आमदनी . ant) मासिकसे 

| Rate, क । इस RU) में ही उसे अपना तथा अपने 
Eg AA अप "पोषण करना पड़ता है। बड़ाल Rg 
i : cy) क किसानोंक्री औसत सालाना 
OS कित a र खच भी इतना ही अन्दाज लगाया 
ए औसत ऋण ३ १) रुपया पड़ता हैं । 


ay 


kri नोंके 
४ Ma किला पास सालके अस्तमें कुछ भी 


_ | 
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नहीं बच जाता, जिससे. वे ऋण चुका सकें। नतीजा यह 
होता है कि कर्जका बोझ साल-त्र-साल हल्का होनेके aaa 
बढ़ता ही जाता है । आखिर जब यह बोझ इतना अधिक हो 
जाता है कि किसान इससे किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो 
सकते तो महाजन उनकी जमीन-जायदाद नोलाम करा 
लेते हैं अथवा वे खुद अपनी जमीन वेचकर महाजनको कर्ज 
चुका देते हैं और स्वथं किसानसे मजदूर बन जाते हैं। 
भारतके किसी भी प्रान्तके गांवोंमें जाइये, आपको aaa 
यही दशा देखनेको मिलेगी | राजों-महाराजों था जमींदारोंके | 
नहीं रहनेसे देशका कुछ .बनता-बिगइता नहीं, किन्तु जिर 
देशके किसान इस प्रकार सर्वेस्वद्दीन बनकर मजदूर बनते चले 
जायं उस देशकी क्या दशा हो सकती है, यह कल्पनातीत है 
at तो देशके किसानोंकी यह शोचनीय दशा आजसे. 
नहीं, ब्रिटिश शासनके प्रारम्भसे ही चली आ रही है, किन्तु 
गत कई aah अन्दर संसारव्यापी आर्थिक मन्दीके कारण | 
उनकी यह दशा ओर भी गुरुतर हो रही है। सन्‌ १९०४ Fo 
में ही एक सहृदय अंगरेज मि० ede काम्पटनने ‘Indian 
Life’ “भारतीय जीवन? नामक पुस्तकमें लिखा था :-- 
“here is no more pathetic figure im the 
British Empire than the Indian peasant. 
His masters have ever been unjust to him 
He is ground until everything has bee 


र mary 
extracted except the marrow of his bones.’ 


अर्थात, “ब्रिटिश भारतमें भारतीय किसानकी अपेक्षा क 
जनक मूर्ति ओर किसीकी नहीं है । उसके मालिक 
उसके प्रति अन्याय करते आ रहे हैं। उसका 
शोषण कर लिया जाता हे कि सिवा अस्थिमजाके | 
नहीँ बचता ।”” adara आथिक मस्दीका डा किप्तानोंपः 
गहरा असर पड़ा है उसका एक ज्वळन्त 
सन्‌ १९२०-२१ से लेकर AT १९ 
बड्ालकी फसळोंका आसत arts 
खपतको बाद देकर लगभग ७ 
da 


मूल्य 
aN 


अवधिमें किसानोंकी लगान, सेस, सूद वगेरइकी नगद 
देनदारी लगभग २८ करोड़ रुपया सालाना हुआ करती थी । 
इस प्रकार किसानोंको सालमें लगभग ४४ करोड़ रुपया बच 
जाता था, जिससे वे अपनी अन्य आवश्यकताओंकी पूर्ति 
कर सकें | किन्तु अब क्‍या हुआ हैं? सन्‌ १९३२-३३ में 
agian फसलोंकी कीमत घटकर लगभग ३२ करोड़ हो गयी 
और उनकी देनदारी पहलेके समान ही २८ करोड़ बनी रही । 
ऐसी हालतमें यदि किसान लगान, सेस ओर कर्जका सूद 
चुकायें तो उनके पास फिर बच ही क्‍या जाता है जिससे वे 
अन्य आवश्यक वस्तुयें खरीद कर सकें | जो दशा बड्ालके 
किसानोंकी है वही अन्यान्य प्रान्तोंकी भी समझिये । अब 
सोचनेकी बात है कि जिस देशकी आबादीमें Gad ७७३ 
लोगोंको जिन्दगी-भर ऋण-ग्रस्त रहना पड़े वहांके रहन-सहन- 
के स्टेण्डडमें किस तरह तरकी हो सकती हे और जब रहन- 
सहनका स्टेण्डड ऊंचा ही नहीं होगा तो फिर विभिन्न शिल्प 
ओर उद्योग-धन्धों द्वारा प्रस्तुत वस्तुओंको खरीदेगा ही 
कोन ! किसानोंकी इस बदतर हालतको देखकर अधिकारियों- 
को भी अब कुछ-कुछ चिन्ता होने लगी है और वे ग्रामीण 
जनताको उन्नति-सम्प्रन्धी नाना उपायोपर विचार करने 
छगे हे | गत अप्रेल महीनेमें भारत-सरकारने एक आर्थिक 
कान्फरेन्स की थी जिसमें विभिन्न प्रान्तोंके प्रतिनिधि राय- 
मशविराके लिए बुलाये गये थे । इस कान्फरेन्समें किसानोंकी 
आशिक दशासे सम्बन्ध रखनेवाठे विभिन्न विषयोंपर विचार 
किया गया। इसके बाद गत जून महीनेमें शिमठेमें एक Crop- 
planning conference फसळ-योजना-कान्फरेन्स की 
हि ६ लिया गया कि ावर, 
क पैदावार me मे 
वो ओर Cr आवश्यकतासे अधिक 
aoe i सम्भावना नहीं 
शमे हो सके । इसके सिवा सरकार छि व 
पायोसे कार सूदकी दर निश्चित 
करने तथा अन्य उ ऋण-भार हल्का करनेके लि 
नून बचानेके सम्बन्धमें भी विचार कर र र x 
क मर 
विचार करनेके पूर्व यह देखना है = ay Sg 
7 करते हैं और उनका कर्ज किस sce 
स तरह बढ़ता रहता 
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है। इस सम्बन्धमें पहली बात तो यह है कि हमारे = 
nAn TN फे 

किसान सिर्फ रूतीके कामोंके लिए कर्ज नहीं हेने । 
Ly la २१७ e 3 गत | ate | 
सिकं खेतीके कामोंके लिए कर्ज लिया जाता तब तो ही | 
आमदनीसे इसका चुकाना उतना कठिन नहीं था। mp a 
खेतीके कार्मोके सिंवा जमीनका लगान चुकाने, ales | म 
e 9. TIF 5 ~ N NS i 
कर्जका सूद ओर असल चुकाने, सामला-मुकदमा, ate! र 
उत्सव तथा विवाह, श्राद्ध आदि नाना प्रकारके रीति-स्मोः | 
में खर्च करनेके लिए भी ऋण लिया जाता है। am] सर 
समय वे यह नहीं सोचते कि उनकी आमदनीमें इतनी वक्ष भा 
हुआ करती है या नहीं जिससे वे ऋणका असल ake] धा 
चुका सके । ऋण चुकानेकी इस असमर्थताके कारण ही उता | छ 
ऋण-भार पुरत-दर-पुरत बढ़ता चला जाता है ओर arf] एव 
स्वस्वान्तक्री नौबत आ जाती हे । पेठृक ऋणके होते ह ) १ 


> वी | 
| 
| 


भी अनेक दशाओंमें उन्हें विवश होकर नया ऋण ता | D 
पड़ता है । इस प्रकारके ऋणमें सुकदमेबाडी और a) त 
ब्याह, श्राद्ध आदिके खर्चके लिए जो ऋण लिया जाता. T 
वह भी शामिल होता है अवश्य, किन्तु उसका अंश कह | 
ज्यादा नहीं होता । अन्य आवश्यकताओंकी पूर्तिके fa l š 
जो ऋण fear जाता है उसका अंश ही सबसे भिं | हे 
होता है । : १ | कः 

किसानोंके लिए ऋण लेनेके जो साधन देशमें ग | & 
वे उनकी आवश्यकताओंको देखते हुए aa 4 | at 
कहे जा सकते हैं। सहयोग-समितियों द्वारा उन re | 
कताओंकी पूर्ति नहीं होती । थोड़े दिनकी मिया a as 
लम्बी मियादवाले ऋण, dan ऋण, वि a | a 
वर्तमान छविधायें पर्याप्त नहीं कही जा ari bs | भा 
होता है कि क्रिसानोंको रुपया उधार ठेनेके । al * 
मद्ठाजनोंपए ही निर्भर करना पड़ता है। ag & xf 
महांजनोंकी भरपूर निन्दा कीजिये, इन्ढें किसा! a. 
शोपक या क भी कहिये, किन् इतना तो आपको | नि 
हो पड़ेगा कि किसानोंकी खेती-सम्त्रन्धी E, di * 
पूर्ति करके वर्तमान अवस्थाओंमें ये उनको कॅम क्वारी | 3 
कर रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि सब महज E हिः. 
रक्तशोषक ही नहीं होते और न किसानो | cH z 


व्यबहार हमेशा अमानुषीय होता है । कुठ रत aa 
अवश्य हैं जिनका किसानोंके साथ उडवित “| 


उनका 
कि 
ig 
[लेना | 
शादी | 
ताँ | 
ai | 
हए | 
पिह | 
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किसानोंकी कर्जदारी 
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और feast व्यवहार असालुपीय नहीं कदा जा सकता। 

किन्तु महाजन अच्छे हों या बुरे, जब तक सइयोग-स मि तिर्यो', 
A ~ yA A ७७ 

जमीन बन्धक लेकर रुपया उधार देनेवाले AST या अन्य 


A grater vaca नहीं किया जाता तत्र तक किसानोंको इन 


पहाजनोंपर मजवर होकर निर्भर करना ही पड़ेगा | महाजन 


हूँ वा जायं, किसानोंके साथ sast व्यवहार मनुष्योचित 


हो या नहीं, किन्तु किसानोंकी कर्जदारीकी समस्याका 
समाधान किये बिना कास नहीं चछ सकता । जापान, 
आस्ट्रेलिया आदि देशोंने जिस ea इस समस्याका समा- 
धान किया है, भारतमें भी उसो प्रकारके डपायोंका अव- 
BAA करना पड़ेगा । कुछ वर्ष पहले जापानकी सरकारने 
एक आइिनेन्स जारी करके किसानोंके ऋण-मोचनमें सहा- 
यता पहुंचायी थी | डाक विभागकी जमा रकम Postal 
Deposit Bureau से किसानोंको जो ऋण दिया गया 
था उसको अदायगी स्थगित कर देनेके लिए जापान सरकारने 
राष्ट्र्सभाके सामने एक योजना उपस्थित की थी । आस्ट्रे- 
हियाके विभिन्न राज्योंमें Mortgagor’s Relief Acts 
"मक कानून इसी उद्देश्यसे बनाये गये थे। इन कानूनोंके 
TAN महाजनोंका अधिकार कर्जदारोंके विरुद्ध बहुत-कुछ 
मस्त कर दिया गया जिससे घे ऋण चुकानेमें असमर्थ 
सन दे नहीं कर सके | इस देशके 
S ज =" Aural Insolvency Act के ख्पमें 
T ma aa होगा जिससे जिनकी कुल जायदाद 
ऋण चकाया x : et नहीं साबित हो कि उससे उनका 
दिया जाय जिससे. उन्हे इस हृद तक कजंदारीसे मुक्त कर 

° उनके पास कमसे-कम अपनो अनिवार्य 
ह ए लिए जोत-जमीन बच जाय.। किसी 
महाजन ae क Por land ateg- 
अवश्य होनो कि नहीं करा सके, इसकी व्यवस्था 
किसानोंको a aes कानून द्वारा किस श्रेणीके 
ध्यान रखना aa चाहिए, इस . सम्बन्धमें तीन 
ह में समथ हे । गा । एक श्रेणीके किसान वे हैं जो 
देको दूर = है । इनके सम्बन्धमें यह देखना होगा 
"Hone, aa ज्यादा तो नहीं है। यदि. सूदकी दर 
Tams Bee, लतको यइ अधिकार दिया जाय कि 


` ¬ RX दूसरी श्रेणीके .किसान वे हैं जो 


अपना कुछ ऋण, असल ओर सूद, चुका नहीं सकते | इनके 
सम्बन्धमें ऐसी व्यवस्था .करनी होगी जिससे वे जहाँ तक 
सम्भव हो, अपनी सामर्थ्यके अनुसार ऋण चुकादें ओर बाकी 
हिस्सेसे उन्हें बरी कर दिया जाय । तीसरे वे हैं जो असल 
या सूद कुछ भी अदा नहीं कर सकते और ऋण चुकानेमें 
जिनका सवेस्वान्त हो जा सकता है। इस श्रेगीके किसानों 
को ऋण-भारसे सर्वथा मुक्त कर देना होगा | 

प्रथम दो श्रेणीके कर्जदारोंके लिए जमीन बन्धक 
लेकर रुपया उधार देनेवाले àgi Land mortgage 
Banks की स्थापना आवश्यक हि | Central 
Banking Enquiry Committee ने इसी प्रकारके 
agiat स्थापनाके लिए सिफारिश को थी। इस 
प्रकारके aster जाल तमाम देशमें बिछ जाना चाहिए | 
ये àg महाजनोंको, अदालत द्वारा निश्चित किसानोंके 
ऋणकी रकम चुका देंगे ओर फिर किसानोंके लिए ऐसी 
व्यवस्था कर देंगे जिससे वे कम सूदपर किस्तबन्दीके रूपमें 
बेड़को उसका पावना चुकाते रहें । इन बेड़ों द्वारा किसानों 
को थोड़े दिनकी मियाद ओर लम्ब्री सियादवाले दोनों 
तरहके ऋण मिलनेका प्रबन्ध होना चाहिए | इससे एक बड़ा 
लाभ यह होगा कि जिन किसानोंका ऋण अभी अति- 
मात्रामें नहीं पहुंचा हे ओर जिन लोगोंने कई महाजनोंसे 
अधिक सूदकी दरपर ऋण लिया है और ऋणकी छोटी-छोटी 
रकमोंके एक-साथ हो जानेपर उसकी तादाद बहुत बढ़ जा 
सकती है , उनका सहज ही उद्धार हो जायगा और वे 
तीसरी श्रेणीके कर्जदारोंमें शामिल नहीं हो सकेंगे। दूसरी 
श्रेणीके किसानोंको ऋण-भारसे मुक्त करनेके लिए जमीन 
बन्धकी ag ओर सूदखोरीका कानून Usurious Loans 
Act. इन दोनोंसे काम लेना होगा | यदि उनके ऋणकी कुछ 
तादाद--असलछ ओर सूद मिळाकर--उनकी समग्र सम्पत्तिः 
के आधे भागसे अधिक द्वो गग्नी हो तो ऐसा प्रबन्ध करना 
होगा जिससे ऋणकी तादादमें इतनी कमी हो जाय जिससे E 
agat रुपया चुकानेमें कोई खतरा न हो । तीसरी श्रेणीके ! 
कर्जदारोंके लिए. तो एकमात्र उपाय यही है कि Rural In- 
solvency Act के ढंगपर कोई कानून पास fear 
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नये सिरेसे अपनी जीवन-यात्रा आरम्भ कर सके । 
किसानोंकों ऋण-भारसे मुक्त करनेकी यह सम्पूर्ण 
योजना तभी सफळ हो सकती है जबकि सारे देशमें बेड्कोंकी 
स्थापना इतनी काफी संख्यामें हो जाय जिससे वे सहज 
ही किसानोंका ऋण-भार अपने ऊपर ले सकें। इससे 
किसानोंकों दो लाभ होंगे। एक तो यह कि ag उनसे 
सूदकी दर कम लेगा ओर दूसरा किल्तबन्दी द्वारा रुपया 
चुकानेमें उन्हें उविधा होगी । इसके सिवा किप्तानोंको 
भविष्यके लिए भी ल्म्त्री मियादपर इन agt द्वारा ऋण 
मिलनेमें छविधा होगी । इस प्रकारके AF Co-operative 
या Joint stock के आधारपर स्थापित हो सकते हे ओर 
उनके कोपके अधिकांशकी पूति ऋणपन्न debentures बेच- 
कर की जा सकती हे । एक यह व्यवल्था भी की जा सकती 
है कि ag जिन किसानोंको ऋण दे उनके ऋणकी रकमसे 
सेकड़े ९ कम करके aww ले ओर वह रकम बेडकी 
पंजीमें जमा कर दी जाय । सरकार द्वारा तथा इम्पीरियल 
बढ़ ओर Raa ag द्वारा भी इन agiat कई प्रकारसे 
सहायता पहुंचायी जा सकती है। ast प्रबन्धपर यदि 
सरकार देख-भाल रखेगी तो इससे agal स्थिति मजबूत 
हो जायगी, क्योंकि जनताका उसके प्रति विश्वास और भी 

बढ़ जायगा | 

किप्तानोंकी ऋण-समस्याका समाधान PAN भावनगर 
राज्यने जो प्रशसनीय कार्य किया है उसकी ओर प्रान्तीय 
सरकारोंका ध्यान विशेष छूपमें आकृष्ट होना चाहिए। 
भावनगर राज्यक्की ओरसे एक कमेटी किसानोंकी आर्थिक 
दक्याकी जांच करनेके लिए नियुक्त की गयी थी । कमेटीको 
जांच करनेपर पता चछा कि राज्यके किसानोंमें प्रतिशत ४५ 
and डूबे हुए हैं और उनमें बहुत-से ऐसे हैं जिनके लिए 
ऋण उुकाना असम्भव है। प्रत्येक कर्जदार किसानके 
ऋणकी तादादका अलग-अलग हिसाब लगानेपर मालम 
~ 
gar कि ऋणकी कुछ तादाद ८६ राख होती है । अब यदि 
'किसानोंपर इस ऋणके चुकानेका भार छोड़ दिया जाता है 


हो 


N 


होंगे और न 
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नये 
सिरेसे अपनी जीवन-यात्रा आरम्भ कर सकेंगे | भानः ) 
दरबारने यह भी सोचा कि ऋण-मुक्त हो जानेपर किसानों. | r 
की टेक्स चुकानेकी क्षमता बढ़ जायगी और इससे aang ) १ ४. 
भी लाभ होगा। फलतः महाजन ओर कर्जदारको Re 


करके राज-कमं चारियोंने दोनोंके बीच समझौता कराने | ह 

gaa किया । सब netadi और केदार किसानोंके. a | ता 

समझोता हो जानेपर ८६ लाख रकमका एक चोथाई भा | प्र 

स्थिर हुआ और राज्यकी ओरसे यह सारी रकम gard 

गयी | अब किसान क्रमशः दरवारको यह रकम चुकाते | 

रहेंगे | दरबारकी ओरसे सूदकी दर बहुत कम रखी why | 

ओर ऋण च॒कानेके नियम इतने सरळ रखे गये हि | 

किसानोंको ऋण चुकानेमें कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। |, 

भावनगर राज्यके इस प्रबन्धसे वहांकी प्रजा तो सत्तुष | 

हुई ही है, महाजन भी इससे कम सन्तुष्ट नहीं हैं; क्योंकि | 

उन्हें बिना किसी Reak एक साथ मोटी रकम मिल l |. 

इस प्रकार महाजनों ओर किसानोंके सहयोग तथा W | 

बीच-बिचावते भावनगर राज्यमें जो कार्य सम्भव हुआ | 

ag ब्रिटिश भारतमें क्यों नहीं हो सकता ? í | 
हुत-से देशोंमें किसानोंकी आर्थिक उन्नतिके लिए $ | 

संस्थायें स्थापित हैं जिनसे वहांके किसानोंको विशेष छी 

पहुंच रहा है। जापानमें तो इस प्रकारको कृषि-पंस्था 

सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलता है ओर उन्हें बड 


विशेष छविधायें प्रदान की गयी हैं । किसानांके, हि | 

हि दभ 

संस्थाओंका सदस्य बनना अनिवार्य होता ६। èd 
लक Tat ( 


इस प्रकारकी संस्थाओंकी स्थापनासे सहयोग-मूर 
पर कृषि करने तथा किसानोंकी ऋण-समस्याके सम 
हुत-कुळ छविधा पहुंच सकती है। इन संख्यांना ha 
कृवि-छत्रारके लिए किसानोंमें प्रचार-कार्य भी ही 
किया जा सकता है । किसानोंकी जानकारी बढ़े 
उनका दृष्टिकोण व्यापक होगा । aie 
देशकी इस समय जेसी आर्थिक अवस्था है तथा 
हुए Land Mortgage Banks की देशव्यापी 
at कठिनाइयां हैं उन्हें gomar नहीं जा सकता” al 
Rome किसानोंकी दशा इस समय जेसी pe हे हि 
है उसे देखते हुए यद निःसङ्कोच कहा जा ल 


माथा" | 
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e प्रतिक्रारके. लिए सरकारको अविलम्त्र कोई-न-कोई 


अवस्था करनी ही होगी । किसानोंकी दुःखद gear चरम 


एकता” की कहावत सहज ही चरितार्थं हो सकती है। 
pin आर्थिक दशा दिन-दिन जेसी शोचनीय होती 
वा रही है, उनमें असन्तोप आर नराश्यको मात्रा जिस 
प्रकार बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए सरकारको अभीसे 


हीमापर पहुंच चुकी है, उनके धेर्यका बांध टट चका हे ओर — 
$ , नाश्यकी उस स्थितिपर पहुंच चुके हैं जहां “भूखा क्या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तुम ओर में ६५७ 


सतक हो जाना चाहिए। जमींदारों और महाजनोंकी 
स्वार्थ-रक्षाके लिए बहुत कानून बन चके। अब इन 
किसानोंके लिए--जो देशके सर्वस्व हैं, समग्र देशके अरुन- 
दाता हैं-उनके मुमूर्प प्राणोमें नवजीवन सञ्चार करनेके 
लिए, उनके जीवन-मरणको विकट समस्याका समाधान 
करनेके लिए कानून बनना चाहिए। किसानोंकी रक्षामें 
ही देशकी रक्षा है. ओर उनके अस्तित्वपर ही ट्रेशका 
अस्तित्वं निर्भर करता है। 


= —— 


हान आर 


Da 


तुम हृदय, और मैं ay प्यार | 


तुम वीणा हो. 


तुम राग बनो, 
तुम गाओ, में भी बूं गान ॥ 
हां, ठहरो कर लूं आज दान, तुम ले लो दय-दान || 


तुम सुमन बनो 


x 


तुम मदिरा, Ñ 


उसकी प्याली ॥ 
तुम हो प्रभात, में हूं लाली | 
तुम तुहिन बनो, में हरियाली ॥ 
मॅ क्यारी, तुत उत्तके माली, तुम जीवन, में उसकी जाला || 


में बनूं तार ॥ 


मैं aq तान, Sea 


हूं डाली | 
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तुम चलो देव | में बनं धूलि । 
ठुम चित्रकार, में aq तूलि ॥ 
तुम सागर, में सरिता-धार। | 
तुम चन्द्र, ओर.गे g तारा! ॥ 


WW जीवन, मेरा प्यारा । क! दूं बलि आज जगत पारा ॥ 


--तारा देवी पांडे 


| JATA जब उसके पति बाबू इरवरी प्रसादने विवाह- 
मण्डपमे अवसर पाकर प्रथम बार देखा तो उसकी कुरूपताके 
कारण उनके हृदयको बड़ा धक्का पहुंचा । प्रसयक्ष-देशियोमेसे 
एक दलका तो ast तक कहना हे कि वह तत्काल मूच्छित 
होकर गिर पड़े थे । इसमें सत्यका भाव किस अंश तक 
i घतमान हे, इम कह नहीं सकते । हां, इतना अवश्य हमें भी 
44 मालम है कि बाबू ईश्वरी प्रसादने उसी दिनसे नव-विवा हिता 
स्त्रीको आजीघन त्याग देनेका दृढ़ सड्डल्प कर लिया । बड़े 
I भाईके बहुत समझाने-बुझानेपर भी न माने ओर दूसरे दिन 
| प्रातःकाल उठकर घरको अकेले वापस चले गग्रे । बारातियों- 
' कको भी लाचार निराश भावसे उनका अनुसरण करना पड़ा। 
 इयामाके माता-पिताके मनमें पहलेसे ही आशङ्का बनी थी 
पर यहां तक नौबत पहुंचेगी, इसकी कल्पना उन्होंने नहीं 
क्री थी । 
इयामाकी आयु उस समय बारह वर्षकी थी । अपने 
विवाइके अवसरपर ऐसी खळब्रली मचते देखकर उसे घबराहट 
अवश्य हुई, पर इसका कारण उसकी समझमें बिलकुल न 
आया | जब्र उसने छुना कि उसकी कुरूपताके कारण वर 
महोदय ee हुए हैं तो उसके लिए यह पहेली और भी अधिक 
जटिल हो उठ़ी। उसने सोचा कि ऐसे अच्छे कपड़ों और 
Beat गहनोंसे सजित होनेपर भी वह कुरूपा क्यों 
बतायो जा रही है! असरु बात यह थी कि वह अभी तक 


| है; उसके बाल अच्छी तरह संवारे हुए होते हैं। इन 
ह ३ रिक्त किसीके eat और क्या विशेषता रह 
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परित्यक्ता 


A 
श्री 5 अ g त 22 


gaat हुई बेदी रहो ओर बुद्धिके अनुसार तात्कालिक fos, | © 
को समझनेकी चेष्टा करने लगी ; तथापि ठीक समझ न पागरी। T 
आकाश-पाताळ-व्यापी नाना कल्पनाओंसे भी जब उसे इ i 
समस्याके समाधानमें कोई सहायता न मिली तो अन्य a 
गति न देखकर वह भी चुपचाप रोने लगी | 
श्यामाके स्वभावमें आज तक जो लड़+पनकी नादनी 
बर्तमान थी उसपर इस असाधारण घटनाके कारण गहा 
धक्का पहुंचा । इस आघातसे उसके मस्तिप्कही Fa 
द्रत परिवर्तन होने war । दिन-दिन az सांसारिक fem 
सम्बन्धमें अधिकाधिक सचेत होने लगी ओर संसारको अच्छी 
तरह समझनेकी चेष्टा करने लगी । फळ यह हुआ कि केव 
दो ही वषोके भीतर उसके मानसिक विचारोंमें जो क्राति 
मच गयी, हृदयके भीतर जो तूफान उठ खड़ा हुमा, क 
अत्यन्त अद्भत, अभूतपूर्व ओर आश्चर्यजनक था | विवाहे 
समय तक वह बिलकुछ भोली और बोदी थी । पर विता 
दो वर्ष बाद जिस-जिसने उसे देखा, वही उसके स्वभावे 
गाम्भीर्य और बुद्धिकी स्थिरता देखकर चकित रइ ग्या! 
उसकी अनुभूति अधिकाधिक dia होती जाती थी 
विचारशीलता भी दिन-दिन बढ़ रही थी। कामक J 
उसके ऊपर बहुत था। कभी उसे अपनी मांको थान क 
सहायता देनी पड़ती थी, कभी चक्की पीसनी पड़ती थी? 
खाना बनाना पड़ता था । अवकाशका समय उसे बई 
मिलता था । पर उसे कामके बीचमें भी सोचनेकी आर. ह 


a 
ee a 
PSs} 


गयी थी । वह क्‍या सोचती थी ? निश्चित ख्पसे ऊठ कं i 
कहा जा सकता । क्योंकि उसका हृदय और मस्ति“ ह! 
मिल-कर दिनभर नाना प्रकारकी कल्पनाओंकें i, 


बुनते रहते थे । ata जगतमें ae जो-कुछ भी देखती उसी 
कुछ भी उनती थी, अपने भन्तजगतूमे कल्पना द्वार 
तदनुरूप चित्रण करके उसके प्रति सहानुभूति 

प्रकट करनेकी चेष्टा करती । यदि किसी नव” = at 
मधुर स्वभाव उसकी नजरोंमें आ जाता तो थान बई 
पीसते हुए अपनी कल्पनाके नानां 


थी और कमी agaa « .पनेकी उसके स्थानमें कल्पना 


} 
| ge पुलक-छाजसे पसीज-पसीज उठती थी। ओर कभी 


` 


| ga यदि वह अकेली होती तो अपनी स्थिति- 
ह | gee करके रोने भी लग जाती aR गांवमें किसी 
पायी। 

` 


| zar विवाहकी चर्चा छिड़ती तो उसके aad एक 
| deat पैदा होती थी । किसी cece ळडकीका रूप देखती 


कोर । 

ai तो उपके aad इष्याके साथ ही एक sag भी उत्पन्न होती 
, थी | तात्पय यह कि वह समस्त सांसारिक घटनाओंको अपने 

दनी A ance eik z 

गहा |. ही हल हुःमर्थ अनुभूतिको तुलनात्मक shea देखती 

a M अपनी उमड़ों, तरङ्गों ओर ज्वालाओंको वह प्रति- 


ay \\ क्षण इस प्रकार हृदयसे जकडे रहती, जेसे बन्दरिया अपने 


g j aa बच्चेको । पतिके निष्ठुर अपमानको वेदनाका 
केवह a अनुभव अब उसके मर्मको समय-समयपर अत्यन्त 
e यता छेदने झगा था । पहले वह उस अपमानका यथार्थ 
ap = असमर्थ थी, पर धोरे-धीरे इस सम्बन्धमें 

Tat aiat उसके aad समस्त 


तीर. 

= जिस रूप ओर सौन्दर्थके अभावके कारण में 

4 E हे वह असलमें है क्या चीज ? मेरे हृदयमें 
भरा हुआ है, ऐसी मार्मिक भावुकता भरी है, 


दमी पे कि 


me | 
dank 
बश | ह रके प्रति अभिमानका भाव भो बढ़ता जाता । वह 
सी. साधारण लड़कीसे कुछ कम नहीं हूं, 
j 
| 
} 


पति परे > 

कणी | १, pa वाके लिए दिन-रात मेरा मन तड़पा करता 
कत | Rage सित हूँ । यह क्यों ? सिफ इसीलिए 
= रप गती ९! बह मन-ही-मन भगवानूको कोसती हुई 
a हदी थी. तो “St भगवान्‌ ! अगर मुझे तुमने छन्दरता 
a मेयो agi मेरा हृदय भी जड़ क्यों नहीं बना दिया! 
P Way ह अनुभूति ओर भावुकता भर दी 2” 
a जातो, 53 अशुवेगको रोककर, जी मसोसकर 
: काश पा व 

कै: | ञो y ही बह बीच-बीचमें धार्मिक तथा सामा- 
ह्वा | इशा ज्ञी कभी-कभी चोरी-छिपे उपन्यास-कहानियों- 


T ~ 

E a ए परनासे भर थी । कुछ पुस्तकें उसके मामा 
three प = दते थे ओर कुछ चह अपनी सहे- 

A : । पुस्तकोंके मायालोकमें विचरण 


परिंयक्ता 


. दिन-दिन क्षीण होता जाता था, -तिसपर मांकी झिड़कियोंके 


,जिस-किसीके साथ भी इयामाका परिचय हो जाता 


-उकताती थीं। 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kan 
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ade मधुमय जीवनका चित्र अपने मनमें अङ्कित करती करनेसे उसकी कल्पना बार-बार मरीचिकामें भटकती फिरती 


थो, और उसका पिज्ञर-बद्ध हृदय-पक्षी सुक्त वायुमें विचरनेके 
लिए कभी-कभी छरपटाने लगता था | 


उसके मामाके यहां कोई विशेष उत्सव छोनेवाला था । 
उसने गुप्त रूपसे मामाको एक चिट्टी लिखी कि “में इस | 
शुभ अवसरपर पटना आना चाहती हूं, इसलिए आप स्वयं | | 
आकर मुझे अपने साथ ले चलें ।? ach .काम-काजसे वह | 
saat गयी थी । हृदयमें उसके आग बडी हुई थो, शरीर 


| 


मारे इर घड़ी नाकों दम था। इन सब कारणोंसे मायके: | 
के कम॑-चक्रमें दिन-रात पिसते रहना उसके लिए एकदम असह- ) 
नीय हो उठा था । वह किल्ली बहानेसे. त्राण पाना चाहती 
थी । उसके मामा geet दीनदयाळ उसे बहुत चाहते थे। 
उसका TAMAS वह चले आये ओर बहन-बहनोईकों 
किसी प्रकार राजी करके उसे अपने साथ ले चले। 


शहरमें आनेपर श्यामाका हृदय बहुत-कुछ हलका हो 
गया | मामॉ-मामीका स्नेह, :ममेरे भाई-बहनोंका साथ, 
अवकाश ओर आनन्दमय जीवन--इन सब्र कारणोंसे, उसे 
अपना gaand विषाद्‌ मिटता हुआ-सा ' मालम होने 
लगा । gat दीनदयाल wart GH बड़े कण्ट्रेकर थे। 
उनकी आथिक स्थिति:बहुत अच्छी थी । उनके दो लड़के 
ये भौर तीन लड़किय़ां। बड़ा लड़का मोहनलाल किसी 
आफिसमें नोकर था, छोटा लड़का AANE स्कूलमें पढ़ता 
था। बड़ी लड़की लक्ष्मोका विवाह हो चुका था, संझली 
छड़की'रामेश्वरीका' विवाह होनेवाला था, छोटी लड़की उसा 
अमी नादान बच्चो-थी | बहनोंकी सहेलियों ओर भाइयोंके 
सांधियोंका घरपर आना-जाना नित्य छगा रहता था। | 


उसके गुणोंकी प्रशंसा करता ओर उसके | 
माधुये देखकर चकित TE जाता । उसकी बहुत 
परिचिता सहेलियां तो उसके. साथ घण्टों बातें 


मोहनलालके मित्रोंमें शम्भुनाथ ना 
था । वह बड़ा मिलनसार, हंससुः 
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६६० 
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जवान था । मुन्शी दीनदयालके परिवारके सभी प्राणियोसे 
उसकी घनिष्ठता थी । घरकी स्त्रियां उसके आगे पर्दा नहीं 
करतो थाँ । बाळ-अच्चेसे लेकर बड़े-बरढ़े तक सभी उससे 


हिले-मिले रहते थे। श्यामाने उसे जब पहले-पहल देखा 


| तो वह रामेश्वरीको किसी बातपर ga प्रकार 
| “खिला रहा था, जेसे वह एक नादान बच्ची हो-यद्यपि 

उसकी आयु चौदह वर्षसे भी अधिक हो गयी थी । श्यामा 
A यह दृश्य देखकर बहुत चकरायी। देहातकी लड़की 
थी; शहरकी लड़कियोंकी स्वतन्त्रताका अनुभव उसे नहीं 
था। इसलिए एक एकान्त कमरेमें एक अपरिचित पुरुषके 


हो गयी ओर उलटे पांव छोटने लगी । रामेश्चरीने दोड़कर 
उसका हाथ पकड़ लिया ओर कहा--“कहां जाती हो, 
दीदी ? शभू भेयाको देखकर घबरा गयीं? न, यह न होगा । 
चलो तुम्हें उनसे मिला दूं, बड़े भले आदमी हैं, बड़े भेयाके 
साथी हैं, उनके आगे रजा केसी ? चलो !” श्यामा अधिक 
\ भयभीत हो उठो । अपना हाथ छुड़ानेकी चेष्टा करके धीमे 
T eed बोळी--'“मुझे जाने दे, रामा ! मेरा हाथ छोड़ न, 
i पगळी ! पर रामेश्वरी काफी मजबूतीसे उसका हाथ पकड़े 
थी । वह हह करती हुई बोली--““नहीं, तुम्हें चलना ही 
होगा ।!” यह कहकर खिलखिला उठो । शम्भुनाथ दो 
बहनोंको इस प्रकार झगड़ते देखकर उठकर उन दोनोंके पास 
ही चला आया । उसने रामेश्वरीको सम्बोधन करते हुए 
कहा-- उन्हें छोड़ दो । क्यों नाइक इस तरह तङ्ग कर रही 
हो !* रामेश्वरीने कह्दा--““यहो मेरी नयी दीदी हैं, जिनका 
जिक्र मेने आपसे किया था ।” इयामाने कोतूहलवश शम्भु- 
नाथके सुखकी ओर एक बार झांका, ओर उसी दम मंह फेर 
लिया । शम्धुनाथने कहा--““आपकी तारीफ मैने रामाके 
' मुंहसे उनी थी। आज सोभाग्यसे आपके दर्शन भी हो 
गये |? यह कण्टस्वर केसा मीठा था | उसमें केसी शिप्टता 
और सौजन्य वर्तमान था ! श्यामाने अपने जीवनमें आज 
प्रथम बार किसी युबकको ऐसे मधुर झङ्कारसे, ऐसी स्थिर, 
j गरिमासे अपनेको सम्बोधित करते हुए सना । उसे 
i; द मालूम होने लगा जेसे बह वपर मूच्छित हुआ 

ares हो । एक जोरके झरकेसे अपना हाथ रामेश्वरीके 
छुड़ाकर वह वहांसे चली गयी | 
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दिन-भर और रात-भर शम्भुनाथका _ xl 
कानोंमें बजता रहा। उसकी कुरूपता देखकर भी ७) : 
युवक उसके साथ इस तरह पेश आ सकता है, यह उसे (. F 
कल्पनातीत था | वढ सोचने ळगी--''असम्भव केसे सम / g 
हो गया ? तब क्या में वास्तबमें कुरूप नहीं हूँ? mame y 
इसमें सन्देहके लिए कोई gaga नहीं है। पर सम्भ, |. प्र 
मेरी कुरूपता ऐसी वीभत्स न हो कि जिसे देखते ही ay | त 
घिनियाने लगें ओर उनका जी मतलाने छगे। यहभीक्षे) 3 
कहा जाय | अगर यही बात होती तो ‘aa’ विवाहके बी घे 
ही मेरा घोर अपमान करके उस प्रकारसे चळे न जाते। | के 
क्या यह सम्भव नहीं हो सकता कि कोई विशेष पुरुष feat] म 
विशेष लड़कीको goat Rà देखता हो और बरे बं 
दूसरा पुरुप उसी लड़कीको छन्दर समझकर Hagel आदरे Yr 
उसका स्वागत करे १”? उसने शीशा उठाकर एक बार भर 
भांति गोरसे अपना मुंह देखा ओर नाना युक्तियोंसे anal 
सुन्दर समझनेकी चेष्टा करने लगी ।'*'****** J 

इस घटनाके दो-तीन दिन बाढ मोहनछालने एक ait | 
पारीका आयोजन किया । उस दिन शनिवार था। राती, 
मोहनलारकी मित्र-मण्डली बेठकके कमरेमें एकत्रित dl | 
Wack कमरेमें स्त्रियां चिककी आड़से देख रडी it । ऋ 
देर तक गाना-बजाना होता रहा । पर मुख्य ATS 
नाथ ही था। उसने तरह-तरहकीं राग-रागितिया * 

Sa और क्ती 
TAS गायों | उसका गला सधा हुआ था र 
मीठा था | सब श्रोता मुग्धभावसे उसका गाना sf | 3 
थे। श्यामाको ऐसा मालूम हो रहा था कि जी | 
आनन्दकी धारा मुक्त वेगसे उसके सामनेसे होकर atl पे 
चली जा रही है, प्रेम-रसका अमृतमय झरना 5 
gman, बल खाता हुआ फेनोच्छ्वाससे acti Fy BI 
है, पर उसे ळूनेका भी अधिकार उसे नहीं beg tl ता 
हृदयकी ज्वाला बुझानेके छिए उसकी एक बूंद भी धरी| धि 
नहीं हो सकती ! सब स्त्रियां तन्मय होकर छ A att 
वह भी छन रही थी ; पर उसकी आंखें भी बोच्ड al à 
अभिमानवश आंउओंके प्रवेगसे भांग रही थी! 
पीछे खड़ी थी, इसलिए उसे यह छविधा थी r 
कोई नहीं देख सकता था । जो लोग सोचते E व 
BAA भावुक स्त्री-पुरुषोंका हृदय सदा ' आनट 
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बड़ी भारी भूल करतं Yi सङ्गीतका 


ही उत्पन्न करनेका नहीं है, वह कभी-कभी हृदयमे एक 
हि वेदनाका क्रन्दन उत्पन्न करता हैं, ओर कभी-कभो 
पल्तिष्क्मे THAT उत्ताप उत्पन्न करनेवाळी उत्तेजना। 
मुक्तभोगियोंसे यह बात छिपी न होगी कि इस उत्तेजनाका 
राइ कभी-कभी कैसा उग्र रूप धारण कर लेता है। एक 
तरफ़ तो श्यामाके हृदयमें भावोंका आवेग उमड़ रहा था 
और दूसरी ओर उसके मनमें अपनी परिस्थितियोंके प्रति 
घोर असन्तोष, अपने प्रति घृणा ओर संसारके प्रति विरक्ति- 
के भाव उत्पन्न हो रहे थे। इन सब कारणोंसे उसका 
मस्तिष्क भिन्नाने लगा और उसे चक्कर-सा आने लगा । वह 
बीच हीमें उठकर भीतर चली गयी और अपने कमरेमें जाकर 
पहापर लेट गयी | 
शम्भुनाथ प्रायः नित्य ही मोहनलालके यहां आता- 
जाता रता था | जब वह वेधड़क fadik बीचमें आकर 
Stama तो श्यामाका सारा शरीर wat और 
WRF भवसे जर्जरित हो उठता था । वह कनखियोंसे 
२ दसती थी । कभी-कभी इच्छा होनेपर भी उसे अपना 
en “ai दिखानेका साहस ii होता 
~~ os ae उसके साथ प्रत्यक्ष रूपसे बातें 
ante था ता था, तथापि परोक्षमें वह यह 
as ay ie प्रति वह उदासीन नहीं है | 
कमरे ई <a और रामेश्वरी दोनों साथ ही श्यामाके 
ML केनो । रामेश्वरी श्यामाका SST बांध रही 
a पसमें हंसी-खुशोकी बातें कर रही थीं। 
जा य खड़ा हुआ | श्यामाने उसे देखते ढी 
PR नहीं था । ay ढक Rari “ओह! ga 
होने छ्या । रामे ob st प पण 
T और कह A : a दोड़कर उसके आगे खड़ी हो 
Moray a कां जाते हैं, बेड्यि ! दीदी | a 
: शम्भुन 
D fe i » बह में जानता हूँ, पर में 
भैर ay fe दाप के इसीलिए मुझे देखते ही भयसे 
a AT!” रामेश्वरी खिलखिला उठी 


4 . ~T X 
छि देही WU मत, में उनका सारा डर अभी 
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गुण केवळ आनन्द कहकर वद व्यामाकी साड़ी हिरपरसे हटानेकी चेष्टा करने 
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wail, पर शयामा दोनों हाथोंसे बड़ी मजबतीसे उसे पकड़े 
थी । दोनोंकी छीना-झपटीमें साड़ी फट i i दामन 
खेलवाड़के बतोर साड़ीका फरा हुआ हिस्सा पकड़कर उसे 
ओर भी ज्यादा चीर डाला और जोरसे खिलखिलाकर हंसने 
लगी | शम्भुनाथने कृत्रिम गाम्भीर्यसे रामेश्वरीको दुतकारते 
हुए कद्ा--' 'तुम बड़ी शेतान हो!” उस समय वेचारी 
श्यामाकी gaat देखने योग्य थी। फटी साड़ीमें as सिर 
संकुचित अवस्थामें सिर नीचा किय्रे बेठी थी। शम्भुनाथने 
उसके पास आकर कहा--“मुझ विश्वास है कि आपकी 
साड़ी ga घड़ीमें फटी है। आजसे सदाके लिए पर्देको 
Rage दे दीजिये !” शयामाने एक बार पूणं eed 
शम्भुनाथकी ओर देखनेका साहस किया । इस बार उसको 
हष्टिमें सल हासका मधुर विलास वर्तमान था ओर 
अविक्षेपमें एक साङ्केतिक वक्रता | 

श्यामाके सिरहाने एक पुस्तक रखी हुई थी | पुस्तकक 
नाम था 'भक्तिका मागं ।? उसके भोतर बड़े Beat अक्षरोंमें 
श्यामाका नाम ओर पुरुतकके प्राप्त होनेकी तारीख लिखी | 
थी । दो-चार पन्ने उलटाकर शस्भुनाथने कहा-ईश्वरकी 
गुलामी ओर धर्मके पचड़ेने हमारी स्त्रियोंको एकदस कायर | 
ओर निक्रम्मा बना डाला है ।” श्यामाने रामेश्वरीके कानमें 
उत्तरके बतौर कहा--“ना स्तिकोंमें ईश्वर और धसका महत्त्व 
समझनेकी बुद्धि कहां !” रामेश्वरोने शम्धुनाथको श्यामाका 
उत्तर सना far) शम्भुनाथ बोला--“अगर मेरा राज्य 
होता तो में सब धार्मिक पुस्तकोंकी होली जलाकर आगं 
तापता ।” श्यामाने रामेश्वरीके कानमें कहा-“'कहो कि 
इश्वर गञ्जेको नाखून नहीं देता ।” रामेश्चरीने इस उत्तरको | 
भी geu दिया | इस प्रकार कुछ देर तक उत्तर प्रत्युत्तरका | 
सिलसिला जारी रहा । सम्भवतः रामेश्वरी ओर शम्भुनाथ | 
दोनोंको श्यामाके रुखके इस आकस्मिक परिवतनपर आः 
हो रहा था । जाते समय शम्सुनाथने श्यामाको उद्देश्य 
करके BIA आपके गुणोंका वास्तविक प 
पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई । आशा करता हूँ कि अबब 
जब आऊंगा तो आपको इसी प्रकार प्रसन्नचित्त | 

उसके चले-जानेपर रामेश्वरीने स्याम 
दीदी, केसे भले आदमी हैं ! तुम तो खाम 
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इयामा आज वास्तवमें प्रसन्न थी | अपने इस 
edar आवेग वह किसी रूपमें बाहर निकालना चाहती 
थी । उसने उल्लासपूदक रामेश्वरीके गालमें सस्नेह चिकोटी 
काटी ; अत्यन्त आवेशसे उसका मुंह चूमा, मानो वह एक 
| नादान बच्ची हो, ओर इसके बाद हिस्टीरिया-ग्रस्त सत्रीकी 
। तरह दोनों हाथोंसे उसके सिरके बालोंको खूब जोर-जोरसे 
| Hen र्गी । उत्कट आवेगके कारण कभी उसे चुमकारती 
| थी, कभी दांतांको पीसती थी । उसके इस दुलारसे रामेश्वरी 


होळदिल-सी हो गयी | 
J x ` भः + 
| भागल्पुरसे मुन्शी दीनदयालके एक दूरके सम्बन्धी आये 


हुए थे। उन्हें जब श्यामाका परिचय प्राप्त हुआ तो उन्होंने 
उसके पतिके सम्बन्धमें बड़ी-बड़ी दास्ताने छनानी आरम्भ 
कर दी । उनकी बातोंसे मालूम हुआ कि वह भागल्पुरमें 
डाकरी करते हैं ओर उनकी डाकरी खासी अच्छी चल रही 
RI यह भी मालम हुआ कि उन्होंने अभी तक दूसरा 
विवाह नहीं किया है। इन नवागत महाशयकी बातोंसे 
| ऐसा जान पड़ता था कि वह डाकर साहबसे विशेष 
HRBTA सम्बन्ध रखते हैं। उनके सम्बन्धकी साधारणसे 
साधारण बातपर भी वह बड़ी रोचकतासे प्रकाश डालते थे-- 
खासकर उस समय जब्रकि श्यामा उपस्थित रहती । डाकूर 
साइब्रकी प्रशंसा करना ही उनका मुख्य ध्येय जान पड़ता 
था। जब कोई व्यक्ति उन्हें इस बातकी याद दिलाता कि 
इदवरीप्रलादने अपनी निरपराधा पत्नीको केवल कुरूपताके 
कारण विवाहके समयसे ही त्याग करके घोर अन्याय किया 
है तो वह इस चर्चाको बड़े कौशलसे टाल देते ओर फिर 
उनके गुणोंका बलान करने लगते | 
श्यामाके हृदयमें एक नया आन्दोलन मचने लगा | 
| हृदये वह पतिका एक निराला चित्र अङ्कति करने 
गी। विवाहके समय उसने पतिके gaat क्षणिक झलक 
: वह बिलकुळ अस्पष्ट थी, उससे उनकी अःकृतिके 
इ धारणा उसके मनमें नहीं हो सकती थी | 
आकृतिको कल्पना द्वारा उन्दर रंगोसे 


अकारण 
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नित्य लगा रहता होगा; जिस a Yake a 
किसी बड़े आदमीके यहां विजिटमें जाते होंगे उत हे 
लोगोंके मनमें उनके चेहरेकी गम्भीरता देखकर सम | 
भाव उत्पन्न ददो जातः होया । शामको जब्र वह सत | ` न 
लिए मोटरपर सवार होकर निकछते होंगे तो हा Ff 
उनकी ओर इशारा करके आपसमें कानाफूसी करते हुए की T 
होंगे--“देलो, वह असुक डाकर साहत्र जा रहे हैं” x | g 
मन-ही-मन कहती--''ऐेसे पतिकी सेवाका सोभाग्य क्षो 
eat नहीं चाहेगी ! छनती हूँ कि अभी तक उन्होंने दूषा 
विवाह नहीं किया ओर न करनेका ही विचार है। तब उना 
इरादा क्या है ? क्या अभी तक उनके मनमें मेरी कुरूपता 
आतङ्क वेसा ही बना है ? यदि में उनके पास जाकर उगे | 
पेरोंपर पडू और गिड़गिड़ाऊं तो क्या बह नहीँ पिष! / 
जिनके गुणोंकी इतनी प्रशंसा की जा रही है, जो ऐसे समह | a 
दार आदमी हैं, वह कभी एक स्त्रीके आतंक्रन्दनको नं 
Bau सकते | विवाहके समय जोशमें आकर उन्होंने भब + दो 
न्याय किया, पर उनका वह क्रोध सदा वेसा ही बगा | स 
रहेगा, यह जरूरी नहीं । पर में केसे उनके पास जा सकती नः 
हूँ ? जिससे कहूंगी वही मेरी बात हंसीमें उड़ा देगा!” उस 
असल बात यह थी कि अपने ऊपर दाम्भुनाथकी ड 
देखकर उसमें आत्म-विश्वासका सञ्चार होने लगा था । क | धा 
सोचती कि शम्सुनाथ जेसा उन्दर, छशिक्षित, TAIT 
युवक जब उसके प्रति आकर्षित हुआ है तो इसके मॉ” 
यह हैं कि उसका रूप उतना कुत्सित नहीं है जितना रा १ 
समझे बेठी थी । कभी-कभी इस सम्बन्धमें भी उसके ग | कुछ 


सन्देह होता ओर वह सोचती कि सम्भवतः > fa 
अपनी दयाळु प्रकृतिके कारण उसपर क्ृपा-भाव एख af 

ओर वह भ्रमवश यह समझे बेटी है कि वह उ झ्य 
आकर्षित हुआ हे | यह शङ्का aad उत्पन्न wit a 


शम्भुनाथके मनका यथार्थ भाव जाननेके लिए 2 ae | 
हो उठती थी और उसकी प्रत्येक बात, प्रत्येक EA नमे की |. के 


गोर करनेकी चेष्टा करती । यह प्रश्न उसके प्रति a = 
उद्य नहीं हुआ कि शम्सुनाथका भाव उसके हे क 
रहता हे यह बात जाननेके लिए उसके p किसी « 


समायी रहती हे उसका मूळ कारण FAT १ 
पुरुषको दष्टिमें आनेकी छोछसा पाप है या नर्र. 


Haridwar 


wl उसे सूचित क्रिया कि शम्भु बावूकी 


दनक्ष । ते उत दोनों ( श्यामा और रामेइवरी ) को निमन्त्रित 
सम | feat है, arg बाबू अपनी मोटरमें दोनोंको अपने. साथ ले 
भगो ` (झो। श्यामा घबरायी । उसने पूछा--“मामी क्या जाने 
E | द्री! उनकी आज्ञाके ब्रिना तो में नहीं जा सकतो।? 
my ॥ परीने कश्ा-- AFATA मेने पूछ लिया है, उन्हें कोई 
र Faq 


| उन्नती है ।” 


दूसरे दिन शामको शम्भुनाथ सोटर लेकर पहुंच गया । 


T 

5 थामा ओर रामेश्वरी WE a Rare मे ठी थीं । शम्भुनाथ 
इक |. रे साथ बैठ गया ओर वे दोनों पीछेकी AN as 
wal Tt! z देर बाद मोटर एक स्थानपर आकर खड़ो हो 
उके | यी। mad उतर पड़ी ओर श्यासासे बोली--“मैं दो 
aa | पिटके लिए अपनी एक सहेलीसे मिलकर अभी लोट आती 
a ६, तुम बढी रहो ।” यह कहकर वह पासवाली गलीके 
a भीतर चली गयी । शम्भुनाथ तत्काळ उठकर श्यामाकी 
हे बां रामेश्‍वरीके स्थानपर आकर बैठ गया और ड्राइवरसे 
| बना | i चलो !” श्यामाकी घत्रराइटका वर्णन नहीं हो 
कतौ | द i बुद्धि चकराने लगी थी । उसको समझ ही में 
) hie । कि माजरा क्या है ! जब मोटर चलने लगी तो 
at) हद ie a कहा--“अभो रामा नहीं आयी, आप 
IE an TAN ये जाते हैं ?? उसका गला कांप रहा 
PR) हज ae उत्तर दिया--“रामाकी आवश्यकता 
मागी | A = ` 3 साथमें हूं तो डर किस बातका ? आप 
e ae 

मत | कुछ y E हुआ कलेजञा लेकर चप बेठी रही । वह 
ja हर Tat थी, पर जबानसे एक शब्द नहीं 
ral ह SA कितीने ताला ate दिया हो। | 

प्री | इ = बाहर निकर गयी । चारों ओर देहातका 
a के fag हक, । कुछ देर बाद एक बागके भीतर 
8 कर शम्भुनाथ a ओर कोई न था । एक कमरा 
sa Ñ तर T बलपूवक शयामाका हाथ पकड़- 
क | दो तको एक को चपर बिठा दिया | श्यामा 
E में नाज "सी बेडी रही। शम्भुनाथने . 


oe a ea करना चाहता हूं, इसीलिए 
। RU श्यामा अधिक भयभीत हो उठी | 


परित्यक्ता 
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६६३ 


शम्भुनाथ कुछ कहना चाहता था, पर ऐसा जान पडता था 

कि उसे साहस नहीं हो रहा है। क्षण-भरके लिए aq 
रहकर वह बोळा--“देखिये, मुझे इस बातपर बड़ा आश्चर्य 
होता है कि आपका व्यवहार मेरे प्रति इस कदर रूखा 
रहनेक्रा कारण क्या है ? क्या आप मुझसे घृणा करती हैं? 
क्या सचमुच में आज तक आपके मनमें केवल घृणा उभा- 
इनेमें ही समर्थ हुआ हुं ? क्या आपने मुझमें कोई भी गुण 
ऐसा नहीं पाया जिससे मेरे सम्बन्धमें आपके मनमें कोई 
कोमल भाव उत्पन्न हो ?” श्यामाने दृष्टि नीचेकी ओर 
करके कहा--“आपका ठीक-ठीक तात्पर्य क्या है, में समझी 
नहीं। आप देखते हैं, में मारे भयके कांप रही हूँ।? 
शम्भुनाथका साहस बढ़ने लगा | वह बोला--“आप नहीं 
जानतां कि जबसे मेने आपको देखा है, aad मेरी क्या 
दशा हो गयी हे ! में अपना सर्वस्व आपपर न्योछावर 
करनेके लिए dare हूं और अपनी यह आकुल अभिलाषा . 


. आपके चरणोंपर निवेदन करनेके लिए ही आज अन्या | 


पूर्वक धोखा देकर आपको यहां लाया हूं ।?? 

शम्धुनाथकी STAAL भाषासे चाहे ओर कुछ भी व्यक्त 
हुआ हो, उसमें जबदंस्ती ओर दबावका भाव वर्तमान नहीं 
था । श्यामा कुछ स्थिर हुई | उसने गिड़गिड़ाते हुए कदा 
“देखिये शम्भु बाब, मेने कभी स्वप्नमें भी नहीं सोचा 
था कि आप मेरे साथ इस प्रकारका आचरण कर सकते हैं । 
में एक दुःखिनी नारी हूं ओर आपको बराबर अपना हितेषी 
समझकर श्रद्धाकी दृष्टिसे देखती चली आयी हूँ । पतिने 
विवाहके दिनसे ही मुझे त्याग रखा है, इसीलिए समाज ge 
घृणित समझता हे । क्या आप मेरे कछडूको चरम सोमा. 
तक पहुंचा देना चाहते हैं ! क्या मुझे जन्म-जन्मान्तरके लिए. | 
eee बह अधिक बोल न सकी, RASA आंखें छिपाकर 
Jaq रोने लगी। शम्भु चकित था। जब श्यामा कुछ | 
शान्त हुई तो फिर कने लगी-“आपपर मुझे बड़ा भरोसा 
था। मैंने सोचा था, आप मुझे मेरे जीवनके सबसे ब 

gaa उबारनेमें सहायक होंगे, क्योंकि आपको देखते | 

में आपकी सहत्तापर आकर्षित हुई थी, और आपको 
a-a मानकर बड़ी आशायें किये बठी | 

शम्भु पिघल गया । वह सहृदय 


Oe 


६६४ व 
अपनेको दिखाया था । एक अव्यक्त आवेगके वशीमूत होकर 
वह बहुत आगे बढ़ गया था, पर अत्र उसे अपनी भूल मालम 
होने लगी थी । बोळा--“क्षमा कीजिग्रेगा ; मुझसे बड़ी भूल 
: हुई । इस समयसे में आपका अनुचर हूं, जेसी आज्ञा देंगी, 
ai करूंगा | आगमें कूद पड़नेको कहें तो वह भी मुझे मजूर है। 
| चलिये, इस समय आपको यथास्थान पहुंचा देता हूं आप 
निश्चिन्त रहे, किसीको कानोंकान खबर न होने दूंगा ।? 
क x Æ 
| ` रामेश्वरीको छोड़कर वास्तवमें अन्य किसी भी व्यक्तिको 
उक्त घटनाकी कोई खबर मालूम न हुई । इससे श्यामाकी 
एक बड़ी भारी चिन्ता दूर हो गयी । 
वह बहुत दिनोंसे जिस बातका मन-ही-मन निश्चय कर 
रही थी, अन्तको उसे पूरा करनेका दृढ़ सड्डल्प उसने कर 
f feat । अपनी मामीसे उसने अपना यह विचार व्यक्त कर 
|. दिया कि वह एक बार भागलपुर जाकर अपने पतिसे स्वयं 
मिलनेको इच्छा रखती है; ओर इस बातके लिए जोर बांधा 
कि उसके मामा उसे साथ ले चलें । मामीने उसकी मूखंता- 
पर हसकर उसे बहुत समझाया, पर वह किसी तरह न मानी। 
अन्तको उसके मामा उसे ले चलनेको राजी हो ay | 
सुन्शीजी शम्भुनाथको भी साथ ले गये भे। भागळघुरमें 
वह अपने एक मित्रके यहां उरे । डाकर साइबको खबर दी 
गयी कि उनकी पल्ली अमुक सजनके थहां अपने मामाके साथ 
आयी हुई है, बद डाकर साइवसे मिलना चाहती है, इसलिए 
वह एक बार आकर मिलनेकी कृपा करें । तीन-चार दिन तक 
` ये लोग STER साइब्रके उत्तरका इन्तजार करते रहे, पर कोई 
उत्तर न आया। श्यामा दुःखित हुई, पर निराश न हुई। 
= क्योंकि इस सम्बनन्धमें विशेष आशा करके वह नहीं आयी 
थी ॥ तथापि वह अपने निश्चयमें दृढ़ थी । पांचवें दिन az 
हि करके मामासे झगड़कर शम्छुनाथ तथा जिस घरमें 
मामा उरे हुए थे उस घरकी एक प्रायः छ सालकी 
ऐको साथ लेकर सन्ध्याके समय डाकर ईश्वरो प्रसा दके 
जा खड़ी हुई उसके समान सङ्गोचशीला स्त्रीकी वह 
a8 ए! ५खकर शम्भुनाथ चकित था । उसे पूरा 
इस feet परिणाम अच्छा नहीं होगा | 
F 


B 


जानकर आपको कोई लाभ नहीं होगा । पर इतना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्वमित्र 


पाकर बड़ी खळब्रली मच गयी थी = तरहक 
वाणोंकी बोछारें उसपर होने लगी थीं । पर वह परम धै; , आप 
पूर्वक सब सहन करके बेटी रही । प्रायः दाई बे बा | मत 
डाकर साहब ATA । शास्भुनाथने उन्हें आज पी बा ) ° a 


देखा था । उनके gat जो सोस्य शान्त भाव as प. 
था वह उसे उनके उज्ज्वल चरित्रका योतक जान पहा | 4 
उसने जाकर उन्हें सूचना दी ओर कहा femme) 
उनसे मिलना चाहती है। stat साहबके मुंहपर हवाझा | z 
उड़ने Bit । कुछ देर तक सोचनेके बाद उन्होंने कहा- | त 
अच्छो बात है, में कपड़े बदरूकर तेयार होता हूं, तब ल | IN 


इन्तजार करनेको कहिये ।? 

प्रायः बीस मिनटके बाद डाकर साहबने श्यामाको 
बुझा भेजा । छोटी लड़कीको सहारेके बतोर साथ ऐका | 
श्यामा डाकर साहबके कमरेमें उपस्थित हुई । se 
साहबने कमरा भीतरसे बन्द कर दिया । 

शम्भुनाथ बाहर बड़े अधेर्यसे बहुत देर तक श्यामाक 
लोटनेका इत्तजार करता रहा | STRT साहब्रका रुख देख 
कर वह feat अच्छे परिणामकी आशा नहीं कर रहा था। 
पर उसके आश्रर्यका ठिक्राना न रहा जब इमामा भलत | 
प्रसन्न मुख लेकर बाइर आयी । उसकी आंखोंमें जो भए | 
उलास चमक रहा था वह वर्णनातीत था । शम्भुनाथ इसी || 
अर्थ कुछ न समझ सका । इ्यामाने कहा TA वार À 
देर हो गयी, आपको कष्ट हुआ, क्षमा कीजियेगा, A | 

शस्भुनाथकी बड़ी इच्छा थी. कि डाकर साइबकें | 
श्यामाकी क्या-क्या बातें हुई, उसकी पूरी दास्तान 
पर श्यामाने एक शब्द भी इस सम्बन्धमें नहीं कही) 
कुछ भी इशारा नहीं दिया । 


कप 


——S 


* 


% + 
a 
दूसरे ही दिन वे लोग पटना चळे at । EA ‘a स्प 
दिन रहकर श्यामा घर चली गयी । उसके घर जानें T 
एक महीने बाद शम्भुनाथको उसका एक पत्र SID at) भोर 
fear था--“प्रिय aeg बाब, आपके मनमें बार. | भीष 
जाननेकी उत्छक्रता बनी होगी कि पतिदेवके साथ a | षे 


मेरी क्या-क्या बातें हुई । जो बातें हुई उनकी 


e भ | eat जता देना चाहती हू कि तबसे पतिदेवके प्रति मेरे 
पत्र. | को चोगुनी श्रद्धा बढ़ गयी है । में उनके साथ नहीं रह 
टे बार | हती, यह निश्चित है; उनके साथ न रहनेमें ही मेरी भलाई 
छी बा |. ) बही बात उन्होंने मुझे समझायी ओर साथ न रहकर भी 
RU) , आत्मा किस प्रकार परम पवित्र आनन्दसे तृप्त रह 
पी | कहती है, इसका भी मर्म समझाया । TAG मेरे मनमें कोई 
कानतं | हानि, किसी प्रकारका कोई क्षोभ नहीं रह गया है। में 
वाइ | qa परम प्रसन्न ह । में घर छोड़ रही हूं। बहुत 
हि | ga है, वृन्दावन या किसी दूसरे तीर्थस्थानमें चली 
I) | aa । जो विश्व-प्रेमिककी आंखोंमें अरूपमें भी रूपको 
माको 
ठेका ५ 
ढाका | 
A | मित्र-राज्योंकी ओर 
4 | | ae प्र्माञ्चरसे प्रस्थान करते समय अपनी 
| a छविच्छटापर दृष्टि-पात करते, 
a BRR इन आप चसे ra विराट वनस्पति-वृन्दसे 
इ |. हो बोडो, बढ़ रहे हैं। कहीं हरियालीसे लदी 
a |. (के आये D N प्रकाशके agga खेल, कहीं 
गि जादा x श्यामल शय्यापर छाया मानो 
हा | इति a योंके बीचके दरमें आकाश मानो 
aly cars aS दा है, कहीं निस्तब्ध agen पेड़ोंसे 
ब) रहे न-रवसे कुहुककर एक आतङ्क उत्पन्न 
गी तो कहाँ कोई पण्डुक 
एता भ्र र BRS -PIP मधर कूकसे 
तत देखे “A मता फछाता छन पड़ता है-यही 
ty, इम तेजीसे अपना मार्ग अतिक्रमण कर 
ja 
gt हम ८, सुपिक अभ्यर्थना 
तर | सदेव सा ` एरस्टेटके अरण्य-पथसे geet लगे। 
| करत गने ससे नीचे सिल्क रे हैं। दोनो 
त्ते WRN घनान्धकारपूर्ण age, अपनी 


a त होता, खड़ा है। 'स्टेट'से आने 
ARA RR चारी gant हवागाड़ीको देखते ही 
भाव-भङ्गियोंसे अभ्यर्थना करने लग 


चिलका-यात्रा 
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तरङ्ग बहती नजर आती है उसीको रिझानेकी कला सीखंगी | 
घरको, बन्धु-बान्धवोंको सदाके लिए amd जिस 
आनन्दका आभास मुझे fas रहा है, उसका वर्णन नहीं 
कर सकती | आपको भूलनेकी बार-ब्रार चेश कर रही ह 
पर अभी हृदयमें दुर्बंछता वर्तमान है, इसीलिए यह पत्र लिख 
रही हूं। मेरे भीतर भी देवताका निवास है, यह भावना 
केवल आप हीने मेरे सनमें जागरित की है। इसके लिए 
आपको जितना धन्यवाद हूं, थोड़ा है। इस कलड्किनीको 
सदाके लिए भूल जाइयेगा, यही प्रार्थना करती हुँ। आपकी-- 
कुरु-कछड्किनी-इयामा। ?” 


चिलका-यात्रा 


श्री रामानन्द शर्मा 


जाते हैं, कोई दोनों हाथोंको जोड़कर जमीनमें झुक जाता 
है, कोई सिरको घुटनोंमें gas लेता है, कोई हाथ बांधकर 
एक पेरपर खड़ा हो जाता हे तो कोई दांतोंमें तृण दाबकर 
दुण्डवत्‌ लेट जाता है--यहां तक कि छोटे-छोटे बच्चे भी इस 
कलामें सशिक्षित दीख पड़ते थे । इस अमानुषिक अभप्रधेनासे 
हमारी आत्मा अत्यन्त अवसाद-ग्रस्त होती जाती थी। 
हमारे मित्र इज्जी नियर साहबने कई जगह इशारेसे मना भी किया, 
फिर भो लोग मानते नहीं। शताब्दियोंसे पीड़ित प्रजाकी 
आत्माकी मूक आङुलतासे हमारे प्राण रोने लग गये हवाय, 
ये लोग कब्र अपनेको मनुष्य AAT ? 
qagvat मित्र-राज्य उत्तर, दक्षिण, wat पुरी जिलेसे 
चिरा है, और इसके पश्चिममें “नयागढ़'का स्वाधीन स्टेट है। | 
इसका क्षेत्रफळ २०३ वर्गमोल है, इसमें २८० गांव हें और | 
५३१० घर । इसकी जनसंख्या ३० हजार तक पहुंचती है । 
सात बजते-बजते हम राजधानीमें दाखिल हुए और 


कुछ लोगोंको यह मालम हुआ कि हम राज 
सम्बन्ध नहीं रखते और पुरीसे आये हैं, तत्र ए 
हमारे चारों ओर एकत्र हो गयी, ओर अनेक प्रेश्न 
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पसारकर भूमिसात हो रहे । थोड़ी देरमें जब 
वे छोटे तब फिर वही दृश्य दुहराया गया | 
माएस हुआ, यह प्रथा इतनी सनातन है कि 
इसके आचरणमें न आत्माको कोई कष्ट होता 
प हे, न शरीरको पीड़ा। रात्रि पाठशालाके 
i शिष्याने भो पाठ बन्द करके अपने अधीश्वरकी 
| बेली ही अभ्यर्थना की जेसी उनके गुरुदेवने 
दिखायी । हमारे परिचित एक भले आदमी 
हमारी गाड़ीके पीछे छिप गये थे, जिसमें हमारे 
J सामने उन्हें यह कुत्सित कम॑ न करना पड़े | 
र्ग उनकी कायरता हमारे हृदयमें झूल भोंक 
रही थी । 
रणपुरका राज-प्रासाद हमें .आकृष्ट नहीं 
कर सका । हां, प्रजाकी शिक्षाका समुचित 
` प्रबन्ध दीखता है, क्योंकि राज्य-भरमें qarat 
पाठालायं स्थापित हैं। रणपुरका दक्षिणी-पश्चिमी भाग, 
जिसमें होकर इमारी सवारी सनसनाती हुई जा रही है, 
अरण्याच्छादित पहाड़ियोंसे परिपूर्ण है, जो राज्यकै gimt 
रक्षा-दीवार-सी जंचती हे--सिफ यही एक रास्ता है, जो 
हमें 'नयागढ़” लिये जा रहा है। हां, यह राज-पथ बडा 
हो न्दर एवं उद है। क्योंकि राजा साहब भी तो 
मोटरपर ही सेर करते हैं। 
नयागढ़ 
अन्धकार इतना दुस्तर है कि आंखें फाड़नेसे भी जडूल- 
o का स्पष्ट रूप नहीं दीख पड़ता । आठ बज गये हैं। रात 
| Sha कर रही है। गाड़ीकी रोशनी अपने सामनेके ही 
es अन्धकारको थोड़ी दूर खदेड़ रही हे, अगल-बगल कुछ नहीं 
दीखता है | कभी-कभी हम टाचकी उड़ती ज्योति डालकर 
‘Syed झांक-भर ठेते हैं। वन्य जीवोंके दर्शनकी आशड्ढासे 
हमारा कलेजा जरा कसमसा रहा हे, लेकिन वहांसे निरापद 
निकलकर इम “नयागढ़'की सीमापर आ गये। सहसा 
गढ़में गोलाबारी करती हुई एक मोटर लारी 
रि पास पहुंची, ओर “नयागढ़'के नवयुवक दीवान श्रीयुत 
[नन्दजं 


ए हो i आजकी रात शिकारमें ही करेगी | 


चिलकामें एक द्वीप 
अभी १३ मील ओर जाना है। सच्चिदानन्द ae 
बन्दूक थमाकर मैं पीछेकी सीटपर जा बैठा । हमारी गाई / 
आगे और लारी पीछे चली । शिकारकी बातें उनि | 
मेरा कौतूइल बढ़ता जाता था--केसे होगा, कदा शा | 
आदि प्रश्न और उनके उत्तरकी कल्पना आप ही कता 


` 


~ ~ ~ 
रहा था । सहसा दो जीव सड़कके किनारेसे हमारे प 


निकले । रोशनीकी एक अस्पष्ट छाया उनपर पड़ी ओर तीए 
की तरह आगे छिटक गयी । एक तो मानो काहा कमर 
ओढे था, ओर एक aa छींटसे छाया । बर्नर as 

मोका न पाकर हमारे साहबने गाड़ी ही जरा SHC 


EGA 

ओर वह काला, लम्बे थुथनेवाला जग क... 

पहियोंके भीतर पड़ गया । हमारा दिल द्म a 
ढकर गाड़ी 


आह कुचला, चूर हुआ ! जरा आगे ब 
और लारी भी छपकती हुईं आ पहुंची । 
आहत शिकार हमारे हाथ नहीं लगा- वर्ड १ 
अब भी हमारी समझमें नहीं आता है ! 
सृगया । 
“नयागढ़”की राजधानीमें पहुंचकर पढें a at 
किया । फिर लारीपर चढ़कर, कई शिकारियॉके ae al 
पार्टी उस तमसागार fafag निर्जन नि 


afa M 


~ 


आहिस्ते, कभी तेज रफ्तारसे, निर्दिष्ट सी | 
बढ़ी | 


gri Collection, Haridwar 
उत: apt 5. >. 


Aa qa mi 


Tı 


HAF GF PAP SS a 


| | gad । राजधानी छोड़ते ही alata भरी हुई, 
A | गोरी तरह अपगेको फुळाये, एक ‘are? हमारे पीछे 
OY git दार्चका प्रकाश उसकी पीठपर पड़ रहा था, ओर 
निलये शिकारी उसके पीछे cig रहे थे, फिर भो वह 
C) फ़ निकल गयी । हमने समझा, यह शकुन तो अच्छा 
हुआ । 
हारी तेज जाने लगी । कभी घना, कभी पतला जङ्गल 
हमारे हषटि-पथ्रते गुजरने BT | कभी नदो, कभी नाले सामने- 
से निकलने लो | कभी छोटी, कभी बड़ो पहाड़ी सिर उठाकर 
हाँ देख लेती है ओर फिर पीछे हट जाती हे । कभी धानका 
खेत सामने आता है, ओर उसमें बेठे श्वगालोंकी आंखें 
॥ प्मककर हमें हरिनोंका धोखा दे जाती हैं । 
मे, यहृ सामनेसे कोन मस्त निकल गया ? औरोंकी 
तो राम जाने, किन्तु मेरा शरीर शून्य हो गया--कहीं वह 


बाबरी 
on mela उछला ! गाड़ीकी छाती भी धकू-से रह गयी। 
aa | हमारे शिकारी भाई निरीह नयनानन्द YATSI ही 
| हय | हुरी दिखावेंगे, इस gagat ढोछा कर देने- 
cat al | AN अखारसे नहीं बोलेंगे । केली भयङ्कर उल्काकी भांति 
उप्तकी दृष्टि भरी Oe aan 3 
maâ a ` ` मानों उसे इन ase छोगोंसे gar हो 
रती... al कोई उसके राज्यमें उत्पात मचाने आता है ? 
के z = 
कस घा | क =f उछछता कूदता हू एक भेड़िया भी निकल 
cl नी आंखें नि श भो अपने wey कान werd रोशनीमें 
gat ` n Ror एक-दो-तो न हो गये । 
á RI उस ag ४ 
Ol Wendie Oe पहुंच रही थी । हमारे 
A | ह दोनों दो गये और गाड़ीकी चाल भी अन्द 
। | र रही बिपिन प्रान्तको रोशनी तिल-तिळ कर 
ह थी। पांच * : 
ह| विकी इड “पोर जत्ियां' वनदेवीझी विचित्र 
{ Bates A a थीं azar सड़कके किनारे झाड़ियोंमें 
| पड i 
ty 5 | उनको नेन्न-पुतलियां अभि-स्फुलिड्- 


a eo छोरी-बड़ो शाखाओं सञ्चित अपने 
i Weng R ताजकी तरह उठाये, ava निकाले 
छगे। शायद रोशनी उन्हें प्रिय 
S तरह घे भागते नहीं थे, वरन 

थे। हमारी गाड़ी eH गयी ओर 


चिळका-यात्रौ 


. =| a शिक्ारियों ने लारीकी दोनों बगलोंसे टाचंकी रोशनी 


. हैं, जिनपरसे नेत्न-पथिक उतरना नहीं चाहते। अंगरेजी . 
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बेंगू-बेंग्‌ करके बन्दूकं बज उठी, और वे त्रस्त जीव 
विस्मय-विमुग्ध दृष्टिसे परस्पर देखते हुए अन्धकारके अन्तः 
कक्षमें जा छिपे। कोन मरा, कौन बचा, निर्णय करना 
भसम्भव हो गपा । शिकारी आकर चुपचाप गाड़ीमें as 
गये । छान-बीन फिर झुरू हो गयी । हम लोग राजधानीसे 
बीस मीळ दूर चले आये हैं, यह जानकर मुझे बड़ी चिन्ता 
हुई--कहीं कोई आक्रमण gar! एक बजे रात तक भी 
जब कोई शिकार निशानेमें नहीं आया, aa हमारे अनुरोधसे 
गाड़ी छोटी, ओर दो बजते-बजते, राम-राम करके हम 
निवास-स्थळपर पहुंचे । भोजन किया, ओर लम्ब्री तानकर 
सो गये । 


गढ़-गाथा 

TANTS? का राज्य उत्तरसे 'खण्डपारा? पूरबसे “WIL, 
पश्चिमसे agra प्रान्त-स्थित 'गुसमार? ओर “'दासपल्ला? 
स्टेटोसे घिरा हुआ है ओर इसके दक्षिणमें पुरी जिला पड़ता 
है। राज्यका क्षेत्रफल ५८८ वर्गमील है । ६३७ गांव और 
१८२७१ घर इसकी सम्र॒द्धिको बढ़ा रहे हैं। नब्बे हजार | 
तकक्री जन-पंख्या कूतो गयी हे । यह स्टेट विशाल aag | 
शाली कहा जाता है। इसमें उबेर सूमिकी कमी नहीं हे । 
फिर भी दक्षिण और पूर्वकी ओरका प्रान्त घोर जझ्जलमय 
है। स्टेट” में सोन्दर्यमय प्राकृतिक दृश्योंका बाहुल्य-सा 
है। दो हजारसे लेकर तीन हजार फीट तकको ऊंचाईवाले 
पर्वतोंकी सौन्दर्यागार श्रेणियां इसके बीचसे फेली ची गयी 


राज्यके प्रसाद-स्वरूप जझ्गलोंको काटती 'सोमा-रेखा? 
पहाड़ोंकी चोटियोंपर चढ़ती दिखायी पडतो है, Riant स्टेट 
वाळे बराबर साफ रखे रहते हैं । 
खुर्दाकी ओर 

नाइता-पानी करके हम हवा हुए । ४० मीलका सफ़र _ 
पलक मारते तय करके GAH डाक-बंगलेमें उतर पड़े । सारे _ 
शरीरसे सनसनूकी ध्वनि आ रही थो। सिरमें चकर 
रहा था, पेर उठते न थे । भूखसे अंतड़ियां खोळ रही | 
१ बज गया था । ओवरसीयर साहबके यहांसे बते: 
गरमागरम खाद्य-पेय-लेह्य-चोष्य पदार्थ i 
नद्वा-धोकर भूखे बाघकी GE द्वाथ-मुंद स 
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फिर जो सोये तो शामको ही उठे। सन्‌ १८०४ ६० तक 
खुर्द उड़ोसाके स्वाधीन गजपतियोंका राजनगर था। 
तत्पश्चात्‌ भंगरेजोंने इसे अपनाया ओर १८१८ से १८२८ 
तक अंगरेजी जिलेका प्रधान नगर भी रहा | अब यह पुरी 
जिलेका सत्रडिवीजन-मात्र रह गया है। 'दया? के किनारे- 
किनारेकी जमीन चौरस और उपजाऊ है सही, फिर भी खुर्दा 
अधिकांशमें हजारों फीट ऊंचे पहाड़ोंकी बिखरी श्रेणियोंसे 
ढका हुआ है। ग्राम-समूह हरे-भर पेड़-पुञ्ञांके सोन्दूर्यमय 
“सघन कुञ्ञ-कमरबन्दोंसे धिरे ऊंचे-उंचे स्थानोंपर बसे पाये 
जाते हैं । 'बारुणी' ओर 'सोलारी? शेलोंकी प्राकृतिक geri 


gale पास एक पहाड़ी दृश्य 
अनन्त काल्से अपनी Mat तीर्थ-यात्रियोंको विश्राम देती 
आयी हैं। प्रारातिहासिक कालके शिल्प-विश्ञारदोंकी कृति, 
एक तालाबके रुपमें, अब भी 'सोलारी? के शिखरपर पायी 
जाती है । 
| खण्डहरमें 
` "षु = धू - ध्‌ - धांय, घाय, धाय !! सेकड़ों तोपें -बन्दके 
क साथ गरजने लगीं और इक्कीस दिन तक निरन्तर ae 
 पहाडूकी गोदमें उरक्षित गढ़का कलेजा चूर-चूर हो 
ओर प्वतके पज्ञरमें एक स्थायी हूक पैदा हो गयी | 
क एक सो अद्टाईस वर्ष पहले जो. घनीभूत धूम-धारा 
विक अन्धकारमय बनाकर आकाशमें छा गयी थी, 


9 
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विश्व॑मित्र 


उसकी एक पतली छाया आज भी ko ऊपर 


रही थी । 


सवेरा होता आ रहा है। 


| 
पूर्वं दिशा अभो नु | 


\ 


है 
ही हुई है। शीतळ, खगल्धसय, छखद इवा gen DP 


पहाड़से उतर रही है। दृक्ष-पुज्ञोके छविमय Maat छि | 
चिड़ियां चहचहानेके लिए गळा साफ कर रही हैं। नगे 
पेरोंपर पड़ी निशाकी एक कृष्णछाया अब भी यात्रीके ह | 
एक हलकी आशङ्का उत्पन्न कर रही है। पतली कमखाहे। 
गोराञ्जीकी तरह यह पद्दाड़ कमर सटाकर टेटा हुआ ज्ञा क्‍ 


'पड़ता है। उसके श्याम शरीरपर शाळके उन्नत पेड़ काणे 


y , ~ ~ A n 
खड़े हं। सफेद फलोंका फलाव “ay त 


ba 


पथिक उस निर्जन पहाड़ी-पथपर धी! 
गतिसे बढ़ता जा रहा है। दोनों ओर का 
हरे-भरे sgag उमड़े दीखते हैं। स्थाई 
enan मन्दिरोंका भग्नावशेष M 
आता है, जिसपर ga-gq उग añ t 
दाहिनी ओर पत्थरोंकी बनी पक्की ओर गे 
नाली छुकती-छिपती साथ चली जा रही | 
ademe छाल, नीले, सफेद FAM ग 
वह 'काबार? कैला मनोरम जान A” 
जिसमें झान्त भावसे नारियां गढ डी 
निर्भाक-मना घमती-फिरती T 


frag देवियां मालूम होती है | 7 
क उठे alt | 


EN TS: OE al- 
se) 


सहसा एक साथ पेड़पर as कई हनुमान ह 
सारा जड़ल-पहाड़ प्रतिध्वनित हो उठा । Ae p 
डरावना ! एक da निःश्वास छोड़कर पथिक ai 
गढ़के अन्दर परिभ्रमण करने लगा । एक ऊं हल A 
ओर हरियालीसे छायी हैं। कुछ लोग उसमें १९ रे 
यह तो एक गहरा तालाब है, जिसके ऊपर पा के ; a 
उग आये हैं, और तट-ल्थित विशाल बर , हह! 
डाली मानो उद्र-स्नान कर रही है । पास ही nd | 
पर आंसू aaar एक मन्दिर दील रडा आदि 
दरवाजेको पीपलके पेड़ने ढक रखा है | डीडी ४ qt 
गोदमें छिपी पगढण्डियां गढ़के कोने-कोने ag 


afta कमल-सित-श्रेणी”” की उपमा gril 
जान पड़ता हे | ; 


i 


PIN) ar ६ न्हा 


i 


l 


il है 


ती तेत इसमें चरते हैं ओर रातके अन्धकारमें 


प्रकाश्में पालतू जीव 


वह हँ जन्तुओंका अधिवास बन जाता है। दो ओर पहाड़ 
नुर | दार हैं, ऑर दो ओर कंटीले झा Bs बांसोंका अभेद्य 
ap तल रे | दाहिने बाजूपर आत्र-वच अपना अपूर्व लावण्य 
में fs | Sar रहा हे । उत्तरी भागमें एक छोटी बस्ती है, ओर पूर्वमे 
पाक दूर धानका खेत देख पड़ता है । 

| गिरियोंकी ओर 

रवाह अब भुवनेश्वरकी यात्रा हुई। रास्तेमें खदा-रोडका 
aml कोलाइलपूर्ण बाजार देखते-खनते हम एक ऐसे निर्जन स्थानमें 
eM) gà, जहां इधर-उधर गांवोंका कोई पता नहीं था; परन्तु 
जनु त) दूरपर एक अति प्राचीन मन्दिर अपनी दुरवस्थामें भी ऐसी 
चुर॥ कहा बिखेर रहा था, जिसको देखकर कोई भी 


र्शक चकित, स्तम्भित तथा विस्सय-विमुर्ध 


पर धी | हुए बिना नहीं रह सक्रता | स्थानकी JAAT, 
wal विशालता, रमणीयता बता रही थी कि किसी 

छ्या. mai यहां बोद्धोंका विळालमय विहार 

am | रहा होगा, लेकिन अत्र वहां कोई झांकने भी 
आगे || नश जाता | हम उसके क्रोड़में जाकर देखना- 
at) am चाहते थे, लेकिन सड़ककी खराबीने 

हो| भागे बढ़ने नहीं दिया और इम उदय- 
ससि भ रि उल्लासमें उपेक्षा-भावसे ही लोट पड़े । 
ea किन्तु अब जी कलक रहा है--ओह, उसे क्यों 

ai नही देखा ] 
हि + STs स्टेशनका दूसरा नाम 'जटिनी? 

it “ee k सभी प्रसिद्ध स्टेटोंकी 
ठे at साहो वशाल गुदामें डे जहां सदा 

नि दह मानो आयात-निर्यात जारी रहता है। 
T F गर o ce सदर दरवाजा है। यहींसे बेल- 
ड १॥ भेस ae Ss गुजरते हुए सामान 
पं काफी नजर dae ता ह। मुसलमान सूरतें भी यहां 
, भी 


ऐकता os में किस प्रकार हिन्दीका प्रचार किया at 

* चर्चा करते हुए हम बड़ी तेजीसे भुवनेश्वर 
Wang दौड़ रहे थे। अब इम ऊंचे चले और 
R भा गया । ei एक इवेत मन्दिर देखकर नेन्रोंमें 


अत्यन्त घना ARS आ गया ओर 


चिळका-यात्रां 
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हम ढालूपर ढुलकने लगे | कभी एकदम नीचे और कभी 
THOR ऊपर--इस तरह उचकते-सकुचते हम चिरकांक्षित 
gaits प्रदेशमें आ पहुंचे। ऊपर, नीचे, अगढू-बगल, 
सब ओर घना, भयावह, सन्नाटेसे भरा age-d-age 
दीखता था । ठीक 'उदय' और “खण्ड” गिरियोंकी गोदमें 
to डब्ल्यू डी०का डाक-बंगला हे और जेनियोंकी एक 
धर्मशाला तथा संस्थान है। कुछ सरल प्रकृतिके आदी 
भी दीख पड़ते थे जो अपनेको जेनी कहते थे । एक age? _ || 
के हाथमे हम दोनों दर्शकोंको सोंपकर इ्जीनियर साहब ii 
वादा कर गये कि दो घण्टेके अन्दर-ड्री-अन्दर वे लोट आयेंगे । 

उन्हें एक सड़कका निरीक्षण करना था । 


कालीजयीका एक दृश्य 

गुहाओकी. गोदमें 
“गाइड? के ऊपर तो कम, परन्तु आर० Sto बनर्जी 
लिखित चालीस रुपयेवाली उड़ीसाके इतिहासकी जिल्दोंप 
मैं ज्यादा भरोसा रखता था। इसोसे उसको दोन 
जिल्दोंको हाथमें लेकर हम पहले 'उद्यगिरि? पर 5 
स्वर्गपुरी ओर मञ्जपुरी कन्दराओंकों पहले सा 

देखा, तृप्ति नहीं हुई । तब इतिहासके प 
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मय aged झांका । देखा, कोनेमें खड़ी जरा-जर्जर पाषाण- 
प्रतिमाथे अपने योवनकी गाथायें छना रही हैं । हृदय भर 
आया । मञ्चपुरीके मस्त द्वारपालोंसे उस जादूगरका पता 
पूछा जिसने इन्हें लाकर यहां खड़ा कर दिया, ओर हजारों 
वर्षासे ये लोग जिसके जादूका असर नहीं हटा सके हैं। 
परन्तु कालाक्रान्त ये पाषाण-पुरुष भी परास्त दीखते थे 
और किप्तीसे वार्तालाप करनेको तेयार नहीं थे। वहांसे 
चलकर हम उस स्थानपर आये जिसे 'रानी-गुम्फा? कहते हैं | 
उपर-नीचे दो-मञ्जिला कोठा । नीचेमें सूक्ष्म शिल्प-नेपुण्यके 
अनेकों भग्नादर्श अब भी यात्रीको अपने पास रोक ठेते हैं। 
मध्य द्वारके मेहराब्रकी कारीगरी तो कोतुक पेदा कर रही 
थी और हम मन-हो-मन कुछ कह रहे I—Simply 
wonderful! gata गाइड” की गीध-इष्टि ए ह चीज्ञपर 
|... पड़ी ओर वह बोल उठा---“उठ्थि, इस ang बाघ है ।?? 
| हसारी तो 'काटो तो खून नहीं! वाली हालत हो गयी । 
| सामनेकी अभेद्य हरियाली दिलो और कुछ निकछता-सा 
C AARTI हमारे पेरमें तो पर लग गये और कछेजा 
उछछने गा । “देखिये, वह अपने बच्चेके साथ जा रही 
है--बाधित है!” नजर दोडायी, लेकिन देख न सका । 
सिर्फ उस तरफ गायोंके रंभाने और भागनेकी आवाज 
| SHAT समझ गये कि सच ही आज मोतसे भिड़ गये थे, 
लेकिन दूर देशमें aa किसी वृद्धाका दूध ओर किसी 
वियुक्ता per युवतीको मांगकी लाळ रेखा तथा किसी स्नेह- 
णीकी राखी बड़ी मजबूत थी । “रानी-गुस्फा? के 
निरत स्त्री-पुरुष, उसके ध्यानस्थ राजा-रानी, उसके 
RAISE द्वारपाल, उसके राजाकी मृगया, उसका नारी- 
(ण और तदर्थ संग्राम, उसके कमल-कुण्डमें महिळाका 

Tagga, उसके नीचे दक्षिण पारर्व-स्थित कर्णफल- 


का उपमान बनते और शिल्ला-लेखोंपर 
द्वाथीवाले पगणेश-पुम्फा? में पहुंचे । 


विश्वमित्र 


कराल कालके आवरणको थोड़ा हटाकर, अतीतके आनन्द- 


छोटा सागरसे निकलकर अपनी अनुपमतासे आप आमो दि 
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हाथी-गुम्फाके बाद हम क. आये जो >. 
बाघकी तरह मुंह बाये हमें निगलनेकी तैयारी कर E 
था। हमारा शरीर AET उठा ! ऊपर सपप-गुम्फाकी ai 
लेते हम 'जम्वेश्‍वर? पहुंचे और तब 'खण्डगिरिःकी ओर के | । iA 
निबिड़ निकुज्ञाच्छादित पहाड़ी पगडण्डियोंसे पद दा 
करते जेसे ही पहली aken पहुंचे कि पण्डोंके atten | 
पेसोंके लिए हाथ पल्लारने रगे, लेकिन यहां तो “पर्स! पडो 


EN DD 


ही छोड़ आये थे। अतः 'अनल्त-गुस्फा?को अनन्त विभूति 
का परिदर्शन करके हम एक कृत्रिम ताळाबके तटपर जा के 
जो पहाड़में ही खोडकर भनाया गया था ओर जिसमें आ 
गन्दा पानी भरा था । उतरकर हमने अनन्त-गुम्फाके उप 
असीम कछाशील स्तम्भका निदान किया जिसके दहसे 
चित्त भरता-सा नहीं दीखता था । उसी समय याड़ीका भो! 
बजा और हमने एक बार जङ्गलकी नेन्रानन्दकारिणी शोभा 
राशिसे अपने मस्तिष्कको परिपूर्ण करके उस हरे मखमल 
दिगन्त विस्तृत aad अपनी अनिच्छुक आंखें हटा लीं ait 

उड़ीसाके उस उतरण-युगका चित्र खींचते हुए नीचे उतरने छो 


CO SY AN NM? Q M. 


i 

j 
जिसमें दस शताब्दियों an बोद्ध-घसंका इसी स्याव 
प्राबल्य था | आइ, वह बोद्ध-काळ कितना उन्दर रही 
होगा ! 'खण्डगिरि? का यह शान्त सौन्दर्य उन दिवोंकी ए 
भूली-भटकी रश्मि-छायाके समान area होता है। ! 

देवालयोके देशमें 
गिरि-गहरोंके गोरवमय प्रदेशसे निकलकर हम agit 

दोड़ने लगे | केसा मनोरम यह स्थान है ! सामने म 
देश दिखायी देता हे । ““विन्दु-सरोवर” के आरखीके समा, 
सरसीसे समलंकृत आङ्गनके चतुर्दिक व्याप्त ॐ 
मन्दिरोंकी dear किसी समय सात सहखसे भी 7 a 
होती थी ओर आज (डेढ़ हजार वर्षके बाद) भी ७' सोते 4 
मन्दिर aat नहीं हैं । जगत-प्रलिद्ध भुवनेश्‍वरके am af | 
मन्दिरका आरम्भ उड़ीसाके केशरी-बंश-संल्थापक oa i 
केशरी? ने करीब ईसाकी पांचवीं शताब्दीमें किया? 
वह केशरी-कुल-कमळ इसको पूर्ण नहीं कर सकी ! ca | 
अनन्तर उसके दो वंशधरोंने भी निर्माण-कार्यको po, =. 
aa चौथी पुइतमें, अर्थात्‌ १९७ add यह शिवालय - होता 


tl org) eee eee 


री 
A 


f विस्मित 


करता खिलखिला उठा | 


a 
a | द्मे तो alert Az छेनी ह wpe सस्तिष्कमें 
बढे ¦ हीमा-खून्य सोन्दर्यकी ल्वप्नसूति ढोलायप्तान हो रही है, 
चाल | भर वह अपनी खचित सूतिकी मन्द सुसकानपर, उसको 
तदा ही गर्दनपर, उसकी भाव-सुग्ध नेत्र-पलकोपर आप ही 
aati | कराता देख पड़ता है--केसा ङछम-सम कोमळ है उसका 
तियो: | द क्ृष्ण-कारुकार्य ! नी चेसे लेकर ऊपर तक, कोने-कोनेमें, 
जा के agag नस-नसमें, रोम-रोममें, बारीकसे बारीक कारी- 
| अ | रीकी बारीकी भरी पड़ी हे--मानो रचयिताने अपने अक्षय 
के उप 
ने 
मागू || 
शोभाः ( 
मक्र 
और | 
लेलो / 
नप | 
र्हा 
एक 
ईए 
cial | 
ara | 
ad | 
fa 
[क | S Urea भुवन-मोहन मन्दिर 
ne आभो । झुटा दिया है हीरेके इन अनमोल 
याति MRA तो तेना ही देखिये, नवीनता बढ़ती जायगी, ` 
fa , RRs, es जायगी, हृदय agag होता जायगा । 
सके ॥ प्रति Pe भावोंकी हो जाती है adk उस केले फणमें, जो 


Tagg छेनोकी भो बाढ़ छाता रहता है । पत्थर ऐसी कठोर 

TR केसे घ थी नोकसे हथोड़ीकी east चोटें चळा- 
Ra Reet विचित्र चित्र खचित 
श ह चतुर शिल्य-चितेरा १ 
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आइये पाठक, आप भी मेरे साथ 'केदारगोरी'के विमल 
goed अवगाहन करके पुण्य-भागी होइये। यहां भी आप 
झिल्पके छन्दर नमूने पायेंगे | देखिय्रे, मन्दिरकी कारीगरी — 
ठोक जड़ाऊ अंगूठी है न|". अच्छा यह अद्भत 
“तोरण? ही तो देख ARA समता कहीं पाते हैं ? 'सुक्‍्तेश्वर*, 
का मन-मोहन माधु क्या झुला Wat चीज है ? अच्छा, 
आप इस कुण्डमें अच्छी तरह नहा लीजिये और भीतर 
जाकर “सुक्तेशवर' बाबाका दर्शन भी कर लीजिय्रे। पास ही 
पीनेका पानी कुण्डमें छरक्षित है । यदि पेटमें कोई शिकायत हो 
तो थोड़ा पी लीजिये । याद रखिये, इसी पानीको पीनेके लिए 
ूर्व-बङ्ञालसे भो लोग जमा होते हैं, ओर होटलवाले पुरी तक 
यह पानी संगाकर एक आने गिलास बेचते हैं। देखिये, पानी- 
का TRA हे--ठीक चावल धोनेसे AAT रङ्ग पानीका होता 
है । इसीसे उड़ियामें इसे 'चावल-घोया? कुण्ड कहते हैं । 
रामकृष्ण मठमें 
भुवनेश्वरमें “रामकृष्ण मठ? भी एक दर्शनीय स्थान है। 
मठ बड़ा ही स्वच्छ, उन्द्र तथा ga दोखता है। 
नीचेमें संन्यासियोंके कमरे हैं, जिनमें योगासन, तख्तपोश, 
स्वाध्यायकी पुस्तकें, पावन चित्रपट आदि दीख पड़ते हैं। 
qed हनुमानजीकी मूर्ति हे और दीवालोंपर अनेक 
पवित्रात्माओंके छोटे-बड़े फोटो टगे हैं । उपर परमहंसदेवका 
काञ्जन-कलेवर एक मनोहर मन्दिराक्ृत कक्षमें प्रतिष्ठित हो 
रहा है। विविध बत्तियां जल रही हैं, घण्टी बजाकर संन्यासी 
विधिवत्‌ षोड़पोपचार पूजा कर रहे हैं। भक्तवृन्द दो 
कतारोंमें शान्त बेठे हैं। पू्न;न्तर हारमोनियमपर भजन गाये. 
गये और दण्डवत करनेके बाद लोग नीचे हनुमानजीके पास 
जमा हुए। तुरसीके मानसके aA आरम्भ 
“रघुपति राघव राजा राम? तक कीतंन चला। फिर 
होने लगे | मेरे अनुरोधसे एक gadiat विनय भी आ 
हुई । प्रसाद लेकर हम उठे ओर अनेक आलोचना प्रत्या 
लोचनामें भाग लेते हुए अपने स्थानपर आये । _ 
` रासकृष्ण-मिशनने हिश्दू-धसंके साथ-साथ 
भी बड़ी सेवा की है। मिशनके मनस्वी संन्या 
dark अनेक स्थायी कार्य किये हैं । wage ठी 
है, प्रशंसनीय है । सिर्फ दो-एक बातें खटक 
उनके भावुक apia सिष्योंने “परमहंस 
. sy री 
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र, | | कर उन्हें 'अवतार'के अति-मानव पदपर बिठा दिया हे, जहां 
| पहुंचते ही महात्मा देवता बनकर हम मत्यं-जीवोंसे बहुत 
| दूर हट जाता है--उसका अस्तित्व उस समय सिफ हमारे 
} भावाकाशमें पाया जाता है, दैनिक जीवनमें नहीं। जेसे 
आज राम, कृष्ण, बुद्ध आदि हमारे पूज्य हैं भाव-जगतमें, 
जीवनमें हम उनसे कुछ ले नहीं सकते ; क्योंकि वे भगवान्‌ 
थे, इम जोव हें--“'जीव कि ईश समान !” 

“परमहंसदेव' आडम्बरोंके शत्र थे, परन्तु उनके भक्त उन्हें 
आइम्ब्ररमें आच्छादित करते जा रहे हैं। जब में यह सोचता 
हुं कि वह तो हमारे ऐसे जीव थे, ' साधनानुष्ठानसे इतने 
ऊंचे उठ गये और उसीके द्वारा उन्होंने अपने आश्रितोंको 
H भी आलोकमय बना दिया, तब हृदयमें एक शक्ति और साहस 
आकर मुझे 'देव'के aia लुटा देता है, लेकिन जब्र यह 
i सोचनेका प्रयास करता हूँ कि वह भगवान्‌ हैं, aa कलेज 

कांप जाता है--तब हम तुच्छोंका क्या सहारा ? शबर 
ii अंश जीव अविनाशी । फिर उन्हें मानव-कोटिसे अळग करने- 
की क्या जरूरत ? रहने दो उस परमभक्तको हमारे बीचमें, 
हम उससे जीवन पायेंगे, प्रकाश पायेंगे, आधार पार्थेगे-- 
६ बह हमारा गुरुदेव” ही रहे । क्या यह गौरव कुछ कम है ?-- 
“बन्दौं गुरु-पद-कन्न, कृपा-सिन्धु नर-ख्प eft | 
महा मोह तम-पुञ्च, जाउ बचन रवि-कर-निकर ॥” 
` दूसरी बात | “परमहंसदेव'को कामिनी-काञ्चनसे धोर 
असन्तोष था--स्वप्नमें भी यदि कोई उनका स्पर्श करा देता 
था तो वह सिइर उठते थे । ऐसे त्यागीको ganesa करके 
' पूजना, मेरी समझमें, उस मदान्‌ आत्माके साथ अत्याचार 
करना है। अतएव “भुवनेश्‍वरःके “मटकी उस अलंकृत 
` उपासनासे 'षुरो-राम-कृष्ण-समिति’की अत्यन्त सरल, सहज 
FATA उपासना मुझे कहीं आकर्षक जंची | 
काञ्चनके बाद आता है कामिनीका स्पर्श | भुवनेश्वरमें, 
अन्यन्न भी, मैने देखा हे कि युवक संन्यासी भी faai- ` 
करानेमें लेश-मात्र सङ्कोच नहीं मानते, वरनू 
नत जानु छक्षमारियोंके कोमळ करतलू-स्पर्शकी 
देखे जाते हैं। यह मुझे उनकी गरिमाके 
त होता है । इनको तो अपने “गुरुदेव? 
समाजमें एक नवीन आदर्शको 
त प्रथामें अपने व्यक्तित्वको 


च 
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भी भूल जाना | परमहंसदेवके cal इसपर विचार का 
आवश्यक हे. | चरण-स्पश करनेकी प्रथा भारतवर्षसे जिती 
जल्दी भागे, उतना ही शीघ्र इसका कल्याण हो । हम 
संसार-श्रेष्ठ “महात्मा? ( इस प्रथाको बुरा मानते हुए ) भी है 
जब इस रोगका शिकार हो जाते हैं तो ओरोंकी क्या बात | | 
पुरीके पथपर | 

महादेवके मन्दिरके मादक माधुर्या एक बार कोर i 
आकण्ठ पानकर, नेत्रोंमें वह स्वगीय शोभा बन्द करके हे 
पुरीके लिए प्रयाण कर दिया । 'दया'में आकर हमारी गारी 
फिर दम तोड़कर खड़ी हो रही । पानी थोड़ा था और anal 
ज्यादा--ठेळ-ठाळ करके हुरत पार हो गयी। 

जगन्नाथ रोडपर हमारी गाड़ीकी रफ्तार तेज हो गयी। | 
मुझे पुरी पहुंचनेकी आतुरता थी-विद्याल्यमें ठीक दस के / 
दाखिल होना जरूरी .था ; अतः जरा ओर तेज चलानेका | 
आग्रह करके में प्रकृतिके पर्य््रवेक्षणमें लीन हो गया । ale 
के पत्थरॉपर नजर दोड़ने लगी । एकके बाद एक atest + 
कर वे पत्थर हमारे सामने आते लगे । छालीससे तीस, शिर 
बीस ओर gak बाद पांचका भी नम्बर आ गया। सोचा, 
अब क्या, अब तो आ गया--दसके पहले ही पहुंच जाऊंगा। गा 
विद्याळपके छात्रोंके प्रश्नोत्तर, तथा अपनी aagi 


कल्पना करने तथा चश्जरू-वित्तते इधर-उधर देखनेगे a a 
हमारा वह सोन्दर्यागार “जाला? खतम हो गया a 
रूपपर में जाते समय we हो रहा था। अभी ४४ frp 
आकर्षण नहीं area होता था । सब-कुछ सनकी मादा ae 


i ail 
स्थित है--इस प्रकार समाधान ऋरके इम म ओर स्वा |a 


जोड़नेवाले पुल पार हुए ओर देवपुरीके प्राझुणमें पहुंच ग. तिस 
कदाचित्‌ मेरी आतुरताको ताड़कर ही इज्जीनियर १ ; A 
“शार्टकट'से गाड़ी घुमायी ओर विरमसि 
अहातेसे होते हुए हम पलक मारते जिला-स्कुर्के il Ti 
"पहुंच गये । छखकी सांस आप हो निकल IE | OR 


_ + इस Sah सामग्री-सज्ञयमें W. WH 
‘Statistical Account of Bengal’ ga | 
सहायता मिली है, जो पुस्तक पुरीके वकील E | 
सुखजीके सोजन्यसे में प्राप्त कर सका | Bee: 
श्रीकृष्णदेच शर्माने भी बड़ी मेहनत की है | 


anter A 


7 agri Collection, Haridwar 


सोवियट 


| UNS 


क्रान्ति और क्रान्तिके बाढका सोवियट सरकारका 
एम इसके लिए बड़ा हो युग-परिवर्तनकारी समय सिद हुआ 
a) i इस अवधिके अन्दर रूसने सर्वतोसुखी आश्चर्यजनक 


a उति की है। राजनीति, व्यापार, शासब-व्यवस्था आदि- 
ag | उसने जो उन्नति की है उसकी ma हम रोज ही छना 
गो |. RU अपनी झिक्षा-प्रणालीमें भी उसने आशातीत 

उनति की है। शिक्षा-एधारके लिए उसके स्कूल ओर 
गयी। | शेन आदि संस्थायें जो काम कर रही हैं वे तो कर ही रही 


9 | उनके अतिरिक्त वहांके प्रत्येक मनोरञ्ञमके साधनके साथ 
भो शिक्षाकी बड़ी ही उपयोगी व्यवस्था हे । वहांके सिनेमा, 
te, थियेटर आदि केवळ मनोरज्ञनकी ही सामग्री नहीं 
.. bate उनके द्वारा बड़ी ही उपयोगी और मामिक शिक्षा 
दै ती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जहां १९२० तक 
सा निवासियोंमें ४० प्रतिशतसे अधिक शिक्षित नहीं थे, वहां 


योवा, 

ft | ` पोवियर सरकारका दावा है कि उसके यहां ९० प्रतिशत- 
ह | ९ aes आदमी शिक्षित हो गये हैं । शिक्षाकी इस प्रगतिमें 
मेंही | ' क समाचार-पत्रोंका भी बड़ा प्रभावशाली हाथ है । 

सक ल SARC पहले तो शिक्षितोंके द्वारा ही प्राहुभूत 
a द और फिर अपने प्रभाव और प्रयोगोंसे वे जनताको 
a सत बहा हैं सम रूसके समाचार-पत्र इस सत्यके 
गो ।| घि सम ० ise 
a fies xe अं वह ठोस काम करनेमें समर्थ हुए हैं 
vk चारणतः अन्य अवस्थामें सम्भव ही न 


। अः 
Te} W धीरे-धीरे रेडियो-कम्पनियोंके erat 


rit रोका कास डियो-व्यवस्था एक ओर समाचार- 
BY अधिका र “>समभाचारोंके प्रचारका काम आज- 
oy कैं i i एक fig यो द्वारा ही हो रहा है--ओर दूसरी 
met हू इस म णे भो वद देशकी सेवा कर रही 
न | जिषे, य्ह T द्वारा और कोन-कौन-से काम 


; गे बात है। परन्तु इतना तो स्पष्ट 
कि रेडियो समाचार-पत्रोंका स्थान 
MR TEE) अस्तु ` 
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श्री विष्णुदत्त gE 


रूसकी सरकारका नियन्त्रण बड़ा कड़ा हे | हम दूर 
बेठे हुए सोवियट सरकारकी उदारता और वहांकी जनताके 
स्वतन्त्र अधिकारोंकी चर्चा भले gad हों, पर बात बिलकुल 
वेसी ही नहीं है । कमसे कम समाचार-पत्रोके मामलेमें तो 
आजादी egs ही नहीं है। प्रत्येक समाचार-पत्रपर 
राज्यका शासन रहता है ओर वह बिना अधिकारियोंकी 
आज्ञाके विशेष समाचार प्रकाशित नहीं कर सकता । प्रत्येक 
पत्रके लिए विषय निर्धारित होते हैं ओर वह उसी विषयके 
समाचार प्रकाशित करता है। यह अवस्था बहुत-कुछ इसलिए 
उत्पन्न हो गयी है कि वहांके पत्र अधिकांशमें दलबन्दीके 
दलदलमें फंसे हुए हैं। जो हो, अवस्था यह अवश्य है। 
विदेशी समाचारोंके सम्बन्धमें तो राज्यका निग्न्त्रण ओर 
भी कड़ा है । पहले तो विदेशी समाचार वहांके पत्नोमें प्रका- 
शित ही कम किये जाते हैं ओर यदि प्रकाशित भी होते हैं 
तो वे ही समाचार, जो सरकार द्वारा स्वीकृत होते हैं। 
कोई भी विदेशी समाचार-समिति वहां सीधे पत्रको समाचार 
नहीं भेज सकती और न कोई पहांका आदमी ही सरकारकी 
अनुमतिके बिना अपने यहांके समाचार विदेशोंको भेज 
सकता है। इस प्रकार समाचार भेजने ओर प्राप्त करने 
दोनोंमें ga नियन्त्रण लगा हुआ है। इस नियन्त्रणमें 
सरकारका उद्देश्य वास्तवमें समाचार-पत्रोंकी स्वतन्त्रताका ; 
अपहरण करना नहीं है। उसका उद्देश्य है समाचार-पन्नों 
और समाचारोंको देशके लिए अधिकसे अधिक उपय 
बनाना | परन्तु इस नियन्त्रणके व्यवहारसे स्व | 
तो अवश्य हो जाता है। रूसकी सोवियट सरकार अपने यहांकी 
प्रत्येक वस्तुको देशके लिए लाभदायक बनानेकी चिन्तार्मे 
रहती हे । उसकी यह चिन्ता ही समाचार-पत्रोके 
की भी उत्तरदात्री हे । हे 

सरकारका नियन्त्रण देशी समाचारोंपर 
जहां विदेशी समाचार अनियन्त्रित रूपसे 
सकते बहां देशी समाचारोंके छापनेकी 


= 
| 
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fama | 


आदिके सनसनीखेज किस्से नहीं छपते, यद्यपि अन्यान्य 
देशोंके समाचार-पत्रोमें ये बातें मुख्य विषयका स्थान ग्रहण 
कर रही हें । अमेरिकाके समाचार-पत्रोंके सम्बन्धमे तो 
यहां तक प्रसिद्ध है कि सनसनी उत्पन्न करनेवाले वास्तविक 
समाचारोंके अभावमें ढां झूठे समाचार तक गढ़े जाते हैं । 
दोनों अवस्थाओंमें कितना अन्तर है ! इस नियन्त्रणमें भी 
सरकारका वद्दी मनोभाव है जिसका उपर उल्लेख किया 
गया है | वह यह अनुभव करती हे कि इस प्रकारके समा- 
चारोंसे जनताकी हानि ही होती हे । उत्तेजनावद्ध क समा- 
चारोसे कोतूहळ भले ही होता हो, पर उनसे कोई वास्तविक 
हित नहीं होता । इसलिए इन समाचारोंको वहांकी सरकार 
प्रकाशित नहीं होने देती । इसके अतिरिक्त वहांके पत्रोंमें 
ठप्रक्तिगत आक्षेपवाली खबरें, पहेलियां, बाजार-भाव, तळाक 
आदिको खबरें भी प्रकाशित नहीं होने पाती । 
रूसके समाचार-पत्र अधिकांशमें चार get अधिकके 
नहीं होते । वहां कागजकी इतनी कमी है कि इससे बड़े 
ag निकलने wi तो उनके लिए कागजका मिलना ही कठिन 
हो जाय। इसीलिए वे आवश्यक ओर उपयोगी समावार 
a छापते ओर छोटे-छोटे पन्न निकालते हैं। वहां हमारे 
दृश अथवा अन्यान्य देशोंके समान पत्नोंके विशेषा डू नहीं 
निकलते | बहुत बड़ा fae हुआ तो आठ पन्नेका | 
काराजकी कमीके कारण और उस थोड़े-से कागजका अधिकसे 
अधिक उपयोग करनेके. मनोभावके कारण समाचार-पत्रोंमें 
विज्ञापन भी बहुत कम निकलते हैं । कागज़की कमीका एक 
यह भी परिणाम होता है कि वहांके समाचार-पत्रोंमें पन्ने 
बढानेको होड़ नहीं होती । इसलिए अधिकांशमें वहांके पत्र 
प्रतिहन्द्रितामूलक बुराइयोंसे बचे रहते हैं । 
डॉक समाचार-पत्रोंको उनके ग्राइकोंके पास पहुंचानेका काम 
पत्रोके सज्जालकोंको नहीं करना पड़ता । सरकारकी कृपासे 
वे इस तवालतसे बच गये हैं । यह काम वहांके पोल्ट-भाफिसों 
द्वारा किया जाता है। प्रत्येक समाचार-पत्रके कार्यालयक 
निकट--निकट at क्यों, ब्रिलकुळ उससे सटा हुआ--इतना 
सटा हुआ कि मशीनसे निकश्कर पत्र सीधे वहीं जाकर 
(गरता है--एक पोस्ट-आफिस्र होता हे । पोस्ट-आफिस तक 
पहुंचा देनेके बाद समाचार-पत्न-सञ्चालक निश्चिन्त हो जाते 


ही 


सम्त्रन्धी उद्दोपक समाचार और नतिक अपराध, भ्रष्टाचरण , 
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हैं। ग्राहकों ओर एजण्टो आदि तक पहुंचानेका नेक का | 
आफिस कर ठेते हैं। इस कामके लिए उनके पास xl 
हवाई जहाज, मोटर आदि आवश्यक साधन रहते y ft | 


सहारे वे शीघ्ातिशीघ्र इन समाचार-त्रको अर्ष | 
K | 


व्यक्तियोंके पास पहुंचा देते हैं । | 
वहांके समाचार-पत्रोंका सम्बन्ध सामान्यतः किसी. i 
किसी दळसे अवश्य होता है। इसलिए उनको saz, | 
विशेषकी रीति-नीतिके अनुसार ही चलना पड़ता है। al 
तन्त्रतापूर्वक BE पन्न सञ्चालित नहीं होता । इसलिए या क्‍ 
सभी पत्नोंकी रीति-नीति ओर समाचार-प्रकाशन-व्यवथ | 
समान नहीं होतो, तथापि कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रायः समी |. 
पत्रोमें मिलती हैं । वह्वांके पन्नोंमें सरकारकी आज्ञ भ 
विज्ञप्तियां तथा उद्योग-धन्धोंसे सम््रन्ध रखनेवाले समावा / 
बड़ी सज-धजके साथ प्रकाशित होते हैं। ये समाचार बाँ | 
सार्वजनिक प्रकृतिके न भी हों, तो भी इनके प्रकाश 
तड़क-भड़क काफी होती है। किसी नयो मिल आति 
उद्घाटनका समाचार वहांके पत्रोंमें बड़े-बड़े हेडिंगोंके सा | 
विशेष महत्त्वपूर्ण स्थानपर प्रकाशित होता .है। set | 
धन्धों और खेती-किसानीके कार्मोक्ों बढ़ानेकी ओर देश | 
प्रवृत्ति होनेके कारण इन विषयोंकी शिकायतें, इतकें छा. 
की योजनायें, इन कार्यामें आनेवाली बाधाओं तथा a 
निराकरणके उपायोंके seta आदि बातें बढ़े tan 
साथ छापी जाती हैं। समाचार-संसारकी ये बात s 
सभी पत्रोंमें समान खूपसे पायी जाती हैं। “i i 
समाचार-पत्रोंमें चित्र और व्यङ्ग faa भी रहते ६। A । 
रणतः समाचार-पतरो में = विषय रहते हैः हशा 
या देशका ame कैसे हो सकता है; स्वार A 
व्यापार आदिकी उन्नति केसे हो सकती है 5 atte! at 
को क्या कष्ट हो रहे हैं और उनके निवारणं ; 
हैं, इत्यादि । पापि 
समाचार-पन्नोंका सम्पादन साधारणत ae 
द्वारा होता है। वहां किसी एक व्यक्तिपर a ई ह+ 
सब भार नहीं होता । . सम्पादकोंका एक पूरा a z uf 
है जिसके सदस्य अपने लिए अछग-अलग काम a हैं। | 
कार्योके ga विभागोंके उत्तरदायी वे ही छोग at 
विभागोंमेंसे प्रत्येक विभागके लिए समाचार 


{| 
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E. आन निर्दिष्ट रहता है । यदि किसी विषयके ल्प उसके 
mal प स्थानसे अधिक स्थानक आवश्यकता होती है तो 
ag E विभागके सम्पादकको अन्य विभागके सम्पादकसे स्थान 
अपक्षि ˆ परागता पड़ता | अपने-अपने विभागके लिए समाचार और 
| दष संग्रह करनेका भार उस विभागके सम्पादकपर ही होता 
aia, ty समाचार संवाददाताओं द्वारा संगाये जाते हैं। रूसी 
उस कू. | प््ताचार-पत्नोंके संवाददाताओंको संख्या बहुत अधिक है । 
LaL सन्‌ १९२५ में इनकी संख्या २१६००३ थी ; सन्‌ १९२९ में 
ए यदय यह संख्या बढ़कर ३३९४४८ हो गयी ga संवाददाताओं में 
ग्या ११९६०७ मजदूरोंके और १९२८८८ किसानोंके, शेष साधा- 
यस्म). ma) इस ओर यद्यपि संवाददाताओंकी संख्याका 
ये भो इल्हेल नहों मिला, तथापि fa गतिसे उनकी वृद्धि 
मादा } शे रही थी और अब भी हो रही है उससे यह अनुमान 
RM) कणा कठिन नहीं है कि इनकी संख्या अब बहुत अधिक 


शे गयी होगी। संवाददाता अपने समाचारोंको स्वयं 
ma करके भेता है जिससे दुबारा उसके 
Saree आवश्यकता प्रायः नहीं पड़ती । सम्पादकीय 
mA विभागोंका उपर उल्लेख किया गया Xi इस 


` = à 

र À | फार विभागोंकी संख्या अनेक है | परन्तु उनमेंसे कुछ 

aye ड 

| T E विभाग इस प्रकार हैं :--नगर-निर्माण ( Town 
‘ onstr ti 

o mituction ), सहयोग, व्यापार और . जीविका 

aed -Operati ve, 


trade and 
९), संस्कृति, शिक्षा-संर 


) SC h S 
२ Schools 


r S (Arts 
और सेवा । 
पमा 


feeding of the 
पायें और विज्ञान ( cul- 
and science ), चित्र, सिनेमा, थियेटर 
5, films, theatres and sports ) 
aa सेवा-विभागका काम यह हे कि वह 
शिकायत में काम करनेवाले कर्मचारियोंकी 
और उनका उत्तर दे। इस विभागकी 
। यह वहांके उद्योग-धन्धोंकी उन्नति- 
करता रहता है और उनकी त्रुटियों, 
रोपर नियन्त्रण करता रहता है। 
अन्दाजां लगाना तो 
oa ui । इसका कारण mE है कि 
काश एकग सिन सोमं निकलते हैं तथा 

. गोका कोई स्थायित्व नहीं होता । फिर 
छि एसे ३ जो em: eae) उर क 


` 


peop] 
ture 


तम निरीक्षण 
rt ओर ने अ 


ah 
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विशेष आकार-प्रकारमें प्रकाशित होते हैं । ऐसे पत्रोंकी 

संख्या क्रान्तिसे पहले २५९ थी। कुछ समय बाद सन्‌ 

१९२७ में वह ५५६ हो गयी थी, जिनमें ५२२ केवल मास्क्रोसे 

प्रकाशित होते थे । इन AA देनिक पत्रोंकी संख्या ७, 

ट्रेड यूनियनके पत्रोंकी संख्या १९, मजदूरोंके पत्नोंकी संख्या 
५८, किस्तानोंके पत्रोंकी संख्या १०७, युवकोंके पत्रोंक्री 

संख्या ४८, सेनिकोंके पत्रोंकी संख्या १४, सहयोग-समि- | 
तियोंके पत्रोंकी संख्या ८, विविध विपयवाछे पत्नोंकी संख्या 
७७, सायङ्काल प्रकाशित होनेवाले पत्रोंकी संख्या ६, व्याव- 

सायिक पत्रोंकी संख्या ९, विशेष पत्नोंकी संख्या २० और 

राष्ट्रीय अल्पमतवाले पत्रोंकी संख्या २०१ थी। मासिक 

पत्रोंकी संख्या १९२५ में ११६५ थी, परन्तु १९२७-२८ में | 
१२२१ हो गयी थी । अभी थोड़े दिन पहले इस aaan 
जो ag पढ्नेको मिले थे उनके अनुसार इस समय eak à | 
समाचार-पत्रोंकी संख्या ५४०० है, जिनमेंसे १७६० पत्र अधेः | 
साप्ताहिक हैं जिनका प्रचार अधिकांशमें खास-खास जिलों 
तक ही सीमित है। १५६० सम्ताचार-पत्र कारखानोक्री ' 
ओरसे निकलते हैं। इस प्रकार वर्तमान पत्रोंकी संख्या 
बतानेकी चेष्टा की गयी हैं। परन्तु इंगलेण्डकी न्यू फेब्रियन ड 
Rad ब्यूरो ( New Fabian Research Bureau ) 5 
नामक साम्यवादी संल्थाकी ओरसे सोवियटरूसके समाचार _ 
पन्नोंकी अवस्थाका निरीक्षण करनेके लिए भेजे गये सि | 
आर० ggo पोस्टगेटने अपनी RAEN कहा है कि इस 
समय ead कितने समाचार-पन्न निकलते हैं इसका अन्दाजा _ 
रगाना एक प्रकारसे असम्भव-सा है । उनके शब्द ये हैं 
Papers are innumerable, or at least un n u 
bered. पत्नोंके प्रचार-संख्या-सम्बन्धी ag कुछ अधिक 
स्पष्ट हैं । Saat क्रान्तिके पहले वहांके समाचार-पत्नोंकी सब 
मिलकर ८०००००० प्रतियां निकलती थीं जिनमें देनिकों 
और साप्ताहिकोंकी संख्या २७००००० थो। उ त स 
अधिकांश लोग गेर-रूसी भाषाके समाचार-पत्र पढ़ा करते थे 
उसके बाद सन्‌ १९२७ में पत्नोंकी प्रचार-संख्या ७३९ 
हो गयी ga deme अतिरिक्त म 

संख्या ८४०४९४०. ओर थी । अ 
वृद्धि हुईं हे । इस समय व 
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विश्वमित्र 


and wall papers ) 
शिक्षाकी उन्नतिके साथ-साथ ga dead उन्नति होना 
स्वाभाचिक ही है । 
ऊपर कहा जा चुका हे कि रूसके समाचार-पत्रोंकी 
गिनती करना लगभग असम्भव हे । परन्तु वहांके समाचौर- 
पत्र कुछ विशेष श्रेणियोमें निकलते हैं ओर इन श्रेणियोंकी 
गिनती करना सरल है । सब्र समाचार-पत्रोंकी मुख्य श्रेणियां 
केवल तीन हैं :-- 
( १ ) ग्रेट फेडरल पेपर्स 
( २ ) लोकल पेपसं 
( ३ ) नेशनल न्यूज पेपर्स 
, ग्रेट फेडरळ पेपर्सकी श्रेणीमें वे समाचार-पत्र आते हैं 
जिन्हें हम सरकारी पत्र कह सकते हैं) इस कोटिके पत्रोंमें 
“इजवेस्टिया? ओर “प्रवदा दो प्रधान पन्न हैं । कुछ समय 
पहले प्रवदा बड़ा महत्त्वपूर्ण पत्र माना जाता था। परन्तु 
आजकल इजवेस्टियाने उससे बाजी मार ली है । इजवेस्टिया- 
को ग्राइक-संख्या १५ लाख है। सञ्चालकोंका कहना है कि 
यदि कागजकी कमी न हो तो यह संख्या ४०००००० तक 
हो सकती है । इसका प्रधान कार्यालय मास्कोमें है, परन्तु 
ठीक वेसा ही उसी मजमून और आकार-प्रकारका पत्र लेनिन- 
ग्राइसे भी प्रकाशित होता है। माल्कोसे उसके प्हेट रेल 
या हवाई जहाज द्वारा लेनिनग्राड पहुंचा दिये जाते हैं। 
वे ही oats at वहांकी मशीनोंमें छापकर प्रकाशित किये 
जाते हैं। इजवेस्टियाके सञ्चालक पाठकोंकी रुचिका ख्याल 
नहीं रखते | बनावट-प्रजावटमें भी उसका ढळू अभी १९ वीं 
शताब्दीकी तरका ही है। इसमें बड़े-बड़े लेख आहङ्कारिक 
भाषामें प्रकाशित होते हैं। यह सरकारी पत्र है। इसलिए 
इसमें प्रायः अन्य देशोंके सम्ब्रन्धमें सरकारकी क्‍या नीति 
% अपने देशके सम्बन्धमें उसके क्या आदेश-उपदेश हैं आदि 
विप्रयोपर ही अधिक लेख रहते हैं। समाचार अधिकांदामन 
अर्थ-नीति ओर व्यापारके सम्बन्धमें होते हैं ओर अळग- 
अलग छापे जाते हैं । बिदेशोमें इजवेस्ट्याके ८ संवाददाता 
| sedte वह विदेशी समाचार लेता हे । प्रबदा मास्को- 
से प्रकाशित होता है ओर. इनवेस्टियाकी भांति उसके 
लेनिनग्राढसे प्रकाशित होनेकी कोई व्यवस्था नहीं है । अन्य 
में उसका प्रबन्ध लगभग वेसा डी है dar इजवेस्टिया- 


ft 


की संख्या शामिल नहीं है। का। इन दोनों पत्नोंके सम्बन्धमें b कदा जाता है कि 5 


Gurukul Kang angri Collection, Haridwar 


साधारण विषयों ( Generalities ) पर ही अधिक Bes | 
हैं। छोगोंके रोजाना जीवनकी खास बातों ( (०0०७ f 
facts of People’s daily life) पर प्रकाश नहीं हासे । $) 
उस विषयके अनुसन्धानके लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहों, | त 
ऐसी बात नहीं है । अनुसन्धानके लिए साधन तो बहुत via | 


हैं, परन्तु उस ओर उनकी रुचि ही नहीं है। इजवेष्ट्य. | 4 
के सञ्चालक इस अभियोगका खण्डन अवश्य करते हैं, पनु कि 
व्यवहारमें वे भी करते वेसा ही हैं । t 
लोकल पेपसंकी कोटिसें तीन प्रकारके समाचार-पत्रभा | हो 
हैं :-- ( १ ) सिटी पेपसं वि 
(२) फेकरी या फार्म पेपस ओर नि 
( ३) वाल पेपर | भो 

सिटी पेपर्समें, जैसा कि उसके नामसे ही प्रकट होता है 
नगर-निर्माण और नगर-खघार आदि विषयोंपर Saat | छि 


समाचार रहते हैं। इस श्रेणीमें 'वेचारनाया aed , मः 
(सान्ध्य मार्को) नामक पन्न बहुत प्रसिद्ध है। इसको ग्राहक 
संख्या लगभग १ लाख है ओर सब्चालकोंका कहना 


इसका भविष्य बड़ा उज्ज्वल है; यदि कागज अधिके 4 
तो इसकी dear बहुत जल्दी चोगुनी हो जायगी । 7 5 A 
नये रङ्ग-ढङझ से निकलता है । इसमें छोटे-छोटे लेल, छो. 

कवित कह 


समाचार, आकर्षक और चमत्कारपूर्ण शीर्षक, 
चित्र, कहा नियां, कार्टून आदि सभी कुछ होते हैं | इस i टी 
वहांके asdasd लेखकों और चित्रकारोंका प 


नियमित रूपसे मिळता रहता है । प्रष-संख्या और m | हे 
छोड़कर प्रायः सभी बातोंमें यह पत्र यूरोपके अन्य ich शि 
समाचार-पन्नोंके समान ही निकलता हे । WS धा प्र 
पुरुषोंके चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाठे समाचार) Ñi 
और अपराधोंकी खबरें और ऐसी ही समाज-सम्बन्ध ara) T 
कहानियां आदि स्थान नहीं पार्ती। इस | पोः 
नियन्त्रण मास्को सोवियट द्वारा होता है। sl aa | भे 
नयी राजधानीके निर्माणका भार दिया गया था ! ah 


a 
मरम्मत (Reparing of streets); शिकायत 
उनकी व्यवस्था (the collection and os 
of complaints ), प्रस्तावित नालीके . aft 


(the progress of proposed Tubes 
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Al on बनाये जानेवाले बगीचोंकी अवस्था ( the 


कि | भारा i 
Rai condition of parks of Culture and rest), 4z- 
att | माणके aiat प्रगति ( the progress of house 
रते) Pilling) आदि विषय इस पत्रमे प्रकाशित होनेवाठे 
ad, | (यके नमूने हैं। इन विषयोंको यढ अपने साधारण 
प्य agiia प्रकाशित करता ही रहता हैं, इसके सिवा विशे- 
fren: | cai भी इन विषयोंपर ही लिखता हे । विशेपाडू, जेसा 
wal हे उपर कहा जा चुका है, कोई SAAS अङ्क नहीं होते । 
वारके बजाय विशेषाडुमें ६ पन्ने हो गये, बस । कहीं ८ पन्ने 
ब्र भात | Naa तो बहुत बड़ी बात हो गयी। इसी प्रकारके 
विशेपाडू निकलते हैं ओर ये प्रायः ८--१० feat एक बार 
fae जाते हैं। सान्ध्य मार्को रूसका बड़ा उन्नत पत्र है 
| भोर इसके प्रत्येक विभागमें सैकड़ों पत्र रोज़ आते हैं। 
ता, Ged और फार्म पेपर्स अधिकांशमें मजदूरों और 
ब ओ! | arii दशापर विचार करते हैं । इन पत्रोंमें ESE 
स्का! ५ महूरों ओर किसानोंपर ही लेख रहते हैं। विदेशी समा- 
ne | बारसे तो इनका सरोकार ही नहीं होता ! इस कोरिके 
है र S अपने a अवस्था, व्यापारिक अवस्था, देहातोंका 
/ संस्कृत आदि विभाग रहते हैं। प्रत्येक 
यह पर : विभागके सम्बन्धका R ae a 
ह. कोर और होता है जिसे सावेजनिक ( mass ) विभांग 
A भागोजी शिवा यद होता है कि वह मजदूरों और 
gaat | a और किसानो ‘TE 
aa वत सरळ और a भाषा-ज्ञानके अनुकूळ at 
vit | fee a होती है जिससे ; साथ ही आकषक ढड़से 
dr | छि भक a ier और मजदूर इनके पढ़नेके 
लागा | भो भाषा ea a ce wae 
alt त, इस तयो ही कम लेखक समर्थ होते 
गति | भे) और ६ X रिवोचावा मोस्कवा' ( मजदूर 
री |. ऐक दो पत्र न क्र प्यान्स काया गजेटा? (किसान गजट) 
बी | । इसके =a हैं। रिवोचावा मोस्कवा रूसका उन्नत 
cate p X यूनियन a -मास्को सोवियट, कम्यूनिस्ट पार्टी 
(४० ॥ ०० से at : हाथ है। इसकी ग्राहक-संख्या 
| एक ही मान W शाखा-प्रशाखाये बहुत होती 


a पन्नके अन्तर्गत अन्य छोटे-छोटे पत्र 


करते है 
| इस पत्रके अन्तर्गत डिस्ट्रिक पेपसं, 


` रहता है । जिनमें च्ुटियां रहती हैं उनको उधारनेका प्रः 


जिनमें मार्को जिलेके मजदूरोंका हाल रहता है, फेकरी 
पेपर्स, जिनमें नगर या बाहरके कल-कारखानोंके मजदूरोंका 
हाल रहता है, आदि तथा वाळ पेपर्स आदि भो रहते हैं। 
परन्तु इन सबमें मजदूरोंकी दशापर ही लिखा जाता है | 

दूसरा पत्र 'क्रिस्ियान्स काया गजेटा” किसानोंकी 
दृशाका वर्णन करनेमें प्रमुख हे । यह सरकार और किसानोंके 
बीचका ब्रिचवानी-सा है। किसानोंकी खबरें सरकारके 
कानों तक पहुंचाना ओर सरकारकी व्यवस्थाओंका किसानों> 
को पता देना इसका काम है | इसकी ग्राइक-संख्या लगभग 
२० लाख है । परन्तु किसानीके मौसमके साथ यह कम्रः . 
ज्यादा होती रहती है। जब फसल कट जाती है और 
किसानोंको अधिक अवकाश रहता है तब इसकी ग्राहकः 
संख्या बढ़ जाती है। इसके पास आनेवाले पत्रोंकी संख्या 
रोजाना डेढ़से दो हजार तक बतायी जाती है । ये पत्र कहीं 
स्कूरोंकी एक तरफ लिखी हुई कापियोंके पन्नोंपर, कहीं 
लपेटनेवाळे कागजोंको दूसरी तरफ कोरे स्थानपर लिखे हुए 
होते हैं। किसानोंके जो पन्न आते हैं वे भिन्न-भिन्न विषयों पर 
होते हैं । उनमें राजनीतिसे लेकर घर-गृइस्थीकी बातें तक 
लिखी होती हैं । कोई लिखता है, ga अमुक दूकानदारने 
अमुक वस्तु बहुत Wat दामपर दी ओर दूसरे छोगोंको 
सस्ती | कोई बहन लिखती है, में पढ़ना चाहती हूं, परन्तु 
मेरा भाई नाच-गानका शोकीन है, आदि-आदि । 

क्रिस्टियान्स काया और रिवोचावा मोस्कवा दोनों पन्न 
जनताकी शिकायतोंपर बहुत अधिक ध्यान देते हैं ओर उनको 
दूर करानेमें क्रियात्मक सहायता भी देते रहते हैं। दिकायती | 
qatar प्रकाशित कर देनेके साथ-साथ वे उसका अनुसन्धान | 
और उसके निवारणके लिए अपने कमचारी भेजकर उपाय 
भी करते हैं। इस कोटिके पत्रोंमें एक आचाय पन्न (Moth 
Journal) भी होता है जो इनकी आलोचना करता 


करता और जो अच्छे हैं उन्हें उत्साहित करता रहता है । 
` इन पत्नोंके अतिरिक्त 'स्ठेळ टेवा गो लका? ओर प्र 
नामक पन्न भी इस कोरिमें हैं। ये स्वतन्त्र ted पेपः 
g प्राटसी? तो .यूक्रेनियन जेलखानेका पन्न है ओ' 

सञ्चालन वहांके केदियों द्वारा होता है 
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६ 
ैं। उन जेळ-अधिकारियांकी आलोचनायें भी होती हैं जो 
केदियोंको दण्ड देने-भरके ही वीर होते हैं ओर यह भूल जाते 
हैं कि उनका कतंव्य केदियोंको दण्ड देना नहीं, उनका 
उधार करना हे । 
वाल tad एक विचित्र प्रकारके पत्र हैं जो केवल ख्समें 
ही पाये जाते हैं। थे हमारे यहांके पोस्टरोंकी भांतिके होते हैं 
` जो दोवारोपर चिपकाये जाते हैं। इनका समय भर आकार- 
'प्रकार भी निश्चित नहीं होता । इनके निकालनेका उद्देश्य 
यह होता है कि किसी बातको करनेके लिए जनतापर अधिक 
आग्रह किया जाय ओर यदि किसीने अपराध किया हो तो 
उसकी सूत्र निन्दा की जाय। ये पत्र अधिकतर हाथसे 
लिखकर ही चिपकाये जाते हैं। सम्बन्धित व्यक्तियों या 
स्थानोंके फोटो उतारकर इन पत्रों मे aa ही चिपका दिये जाते 
हैं। gagi sak मजदूरोंके रोज-रोजके विचार व्यक्त 
। होते रहते हे । इनमें रोटीके सवालपर अधिक लिखा जाता 
| हे। यूक्रेनियन फामकी ओरसे पिछले दिनों एक सालमे 
६०००० वाळ पेपसं निकले थे। इनमें कार्टन भी होते 
जिनमें बड़ी विचित्र, किन्तु तथ्यकी बातें रहती हैं। कहीं यह 
दिखाया जाता है कि पञ्चवर्षीय योजनाके साथ मजदूर भी 
उन्नति कर रहे हैं। कहीं यह दिखाया जाता है कि पुलिस- 
बाठे मजदूरोंपर Svs बरसा रहे हैं । कहीं इस बातपर जोर 
दिया जाता है कि होटलवाले मजदूरोंको बड़ी देर तक खाना 
नहीं परोसते और अन्तमें जब्र परोसते भी हैं तो बहुत खराब 
बना हुआ, आदि-आदि । 


अब रही नेशनल न्यूज पेपर्सकी बात । इस ARN थे 
पत्र आते हैं जो अल्पमत राष्ट्रीय समुदायोंके हितका ख्याल 
रखते हैं। इस कोटिके पत्रोंमें सरकारी 'कर्मचारियोकी 
आलोचनायें भी होती रहती हैं। इस कोटिमें टाइस मोमन 
नामका पत्र सबसे बड़ा हे । कम्यूनिस्ट नामका पत्र भी 
. एक प्रमु्न पत्र माना जाता है। यह पत्र यूक्रेनियन प्रेससे 
निकलता है। लड़ाईसे पळे यूक्रेनियन प्रेस नामकी कोई 
ज ही न थी, केवल एक जारिस्ट पेपर था जिसका नाम था 
रीजियन। परन्तु आज यूक्रेनियन प्रेससे निकलने 
चार-पत्रोंकी ग्राहक-संख्या ५००००५५ के 
र इस प्रेसके संबाददाताओंकी संख्या ena 
i ४ 


r 


विश्वमित्र | 
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कम्यूनिस्ट नामक जिस देनिक पत्रका जिक्र उपर (च्चा | 
गया है वह बहुत-कुछ पुराने बडका है। साज-सजाक | 
आदिमें वह अब भी बहुत पुराना men होता है। सक्ष | 
आधा मसाला ता संवाददाताओसे प्राप्त होता है भौर É; 
आधा वेतन-भोगी रिपोर्टरों द्वारा। विदेशोंमें भी पति | 
वारसा और प्रेगमें इसके तीन संवाददाता हैं। इस पक्के | 
तीन विभाग हें-एक उद्योग-धल्धा-सम्बन्धी, दूसरा कृप | 
सम्बन्धी ओर तीसरा संल्कृति-सम्बन्धी | इस समाचार | 
पत्रकी ओरसे उन कारखानोंके प्रबन्धकोंपर HAS भी 


चलाये जाते हैं जो निरन्तर शिकायत किये जानेपर भी 
उनकी ओर ध्यान नहीं देते। इस प्रकार यह तथा A 
कोटिके अन्य पत्र अपने उस विशेष ससुदायके छोगोंकी सेवा 
करते रहते हैं । | 
समाचार-पत्रोंके ऊपरके विवरणसे यह बात fave 
स्पष्ट हो जायगी कि रूसका कोई भी पत्र स्वतन्त्र नहीं ऐ! 
प्रायः सभी qatar किसी-न-किसी दळ-विशेषसे सम्बन्ध ६। 
कोई सरकारी पक्षका है, कोई किसी पार्टीका, कोई किसी 
कारखानेका ओर कोई किसी अन्य दछ-विशेषका। इसका af 
णाम यह होता है कि वहांके पत्नोंमें स्वतन्त्र विचारोंका प्र 
अभाव पाया जाता है। उन्हें अपने दल-विशेष द्वारा fata 
रीति-नीतिपर ही चळना पड़ता है। ओर इन सबके बर 
सोवियट सरकारका अंकुश रहता है। इस विवरण ५, 
दूसरी बात भी स्पष्ट होती है और वह यह कि वढा va 
संवाददाताओंसे समाचार प्राप्त करनेकी परिपाटी ब 
यतसे प्रचलित है । इस परिपाटीके कारण वहांके समा 
पत्र बहुत-कुछ व्यक्तिगत सहानुभूति और ade 
गये हैं। परन्तु दूसरी ओर इसका यढ परिणाम 
है कि समाचार देनेवाली समितियोंका एक प्रकारसे 
सा ही है । विदेशी समाचारोंकी व्यवस्थाके हि 
रास ( Toss ) नामक समाचार-समितिके अ के 
कोई समिति ही नहीं है। संवाददाताओंसे समा: 
को परिपाटी इतनी बढ़ी हुई है -ऑर 
दाताओमें अपने-अपने स्थानकी शिकायत 
ऐसा रिवाज है कि समाचार-पत्रोंके कार्या 
दाता-विभाग बढ़े महत्त्वकी वस्तु माना जाता 
मानहानि-सम्त्रन्धी कानूनने इस विभागकों गौर 
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सोवियट रूसकी पत्रकार-कछा 
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A आलोचनात्मक समाचार भेजनेकी a- 
हलतामें किसी प्रकारंका व्यावात नहीं पड़ता। संवाद- 
दाता-विभाग इन शिकायतोंके _आधारपर समालोचित 
ताकी तहकीकात करता है, सभायें तथा कान्फरेन्ल् करके 
इपर विचार करता है ओर मजदूर तथा किसान इन्स- 
रोके साथ मिलकर इनके निराकरणके लिए आन्दोलन 
काता है। इस प्रकार यह विभाग मजदूरों और किप्तानोंकी 
fara दूर करवानेमें बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। 
ससे पत्रकारोंकी संस्थाओंका एक प्रकारसे अभाव ही 
है। एक ही संस्था ऐसी है जो प्रतिष्टित पत्रकरार-संस्था कही 
जा सकती है। इसका नाम है The section of Press 
workers, यह संस्था वाल्तवसें पोलिग्राफिक वकस 
Polygraphic workers की एक शाखा-सात्न है | पहले 
तो इसका सम्बन्ध सिण्डीकेट वर्कसके साथ था। उसके 
बाद सन्‌ १९२६ में इसने उपर्युक्त संस्थाके साथ अपना 
wae जोड़ लिया । परन्तु फिर भी वढ है एक प्रकारसे 
त्त्र ही । इसमें कोई २५००० सदल्य हो गये हैं ga 
पाका काम हे समाचार-पत्रोके हितों और अधिकारोंकी 
a RMI रूसमें मामूली मजदूरोंका कानून प्रेस- 
we > au होता है l इस कानूनके अनुसार 
तिरि a रिकायतोंके मास साधारण अदालतोंके 
तन उ sy । इस कानूनके अनुसार प्रत्येक 
AL tag र ह £ घण्दे काम करनेकी व्यवस्था दी 
करा व्यवस्था हे सम्बन्ध पत्रकारोंके लिए 
Toe (अंग दैनिक ओर शा 
मासिक पके पह CRUE काम करना पड़ता है, परन्तु 
t । इसो प्रकार a योंको ६ Rue काम करनेकी व्यवस्था 
आस करना e Tit कमंचारियोंको भी ६ घण्टे ही 
सता है जो गर-सरकारी होते हें और बिक्रीके 
कानूनमें रात्रिमें काम करनेवालोंके 


हीं नकते ; 
M 3 


चारि अळा व्यवस्था तो न्‌ 
याः उनके 


वेतनका ५० प्रतिशत अधिक मिळता 


है। इस कानूनमें यह बात स्पष्ट रूपसे घोषित कर दी गयी 


mec मानहानिका कानून ऐसा बना है जिससे इन 
A e ~ ७७ ५. 
; है कि प्रत्येक कर्मचारीको सप्ताहमें बीच-बोचमें अन्तर देकर 


हीं है, परन्तु व्यवहारमें उन 


त 


४२ घण्टे आराम करनेका अधिकार है। सोमवारके दिन 
पूरी छुट्टी मनायी जाती है। सालमें सिक दो सप्ताहकी छुट्टी 
वेतन सहित मिल सकती है। क्मचारियोंकी बर्खास्तगी के 
लिए यह नियम है कि उन्हें कमसे कम दो सप्ताह पूर्व इसका 
नोटिस अवश्य मिल जाना चाहिए। पत्रकारोंके वेतनके 
सम्बन्धमें कोई बात निर्धारित नहीं है ओर न सब जगहोंमें 
एक-सा वेतन हवी मिलता हे । एक ही स्थानपर भी भिन्नः 
न्न अवस्थाओंके लिए भिन्न-भिन्न व्यवस्थाथें होती हैं। 
इसलिए उस argi कोई निश्चित बात तो नहीं कड़ी जा 
सकती, परन्तु इण्टरनेशनछ लेबर आफिसको ओरसे समस्त 
संसारके पत्रकारोंकी अवस्थाकी जांच-सम्बन्धी जो रिपोर्ट | 
प्रकाशित हुई है उसमें कोई ३५० पन्नकारोंसे पता लगाकर 


वेतनका औसत इस प्रकार निर्धारित किया गया है :-- . 
सम्पादक २६१.४३ रुबल . 2 
उप-सम्पादक २२१.७४ ,, A; 
टेकनिकळ राइटर १९६.१५ ,, | 
साहित्यिक लेखक २०९.५८ „, sat Wa 
प्रूफ रोडर १६७.८७ 5, 


` इस वेतनके अतिरिक्त वहां एक जनरळ सोशल 
इन्स्योरेन्स स्कीम है जिसमें स्थायी कर्मचारियोंका बीसा | 
करा दिया जाता हे । बाहरके कमंचारी भी इस स्कोममें 
शामिल कर लिये जाते हैं; परन्तु उसी अवस्थामें, जब 
काम बहुत-कुछ पत्रके साथ स्थायी सम्बन्ध रखता है और 
उनकी आयका प्रधान जरिया उस पत्र द्वारा की हुई कम 
ही होती है। इस स्कीम द्वारा बीमारी, दुर्घटना, अइ 
बेकारी और ug आदिका बीमा होता है। पर 
स्कीमसे लाभ उठानेवाले पत्नकारोंकी संख्या बहुत 
अब वहां प्रोविडेण्ट फण्ड आदिके लिए आन्दोलन 
है। परन्तु अभी तक कोई कामयाबी नहीं हुई । सब 
देखते हुए यही मालूम दोता है कि सोवियट : 
कला एक विचित्र saat है ओर 
संसारके किसी भी देशमें नहीं पायी 


वैज्ञानिक अन्वेषण ओर शोधके इतिहासमें ऐसे अनेक 
उदाहरण मिलते हैं जहां वेज्ञानिकों ओर ज्ञान-पिपाछओंको 
जीवन-भर कठोर तपल्या करनेके बाद अपने अनवरत प्रयलोमें 
anzar ma करनेपर भी उन्हें संसारमें 'सफल' होनेका गौरव 
नहीं प्राप्त हुभा | मालिक 'विश्वमित्र'के गत जून १९३४ के 
AZN पाठकोंको कतिपय ऐसे ही ‘ane’, किन्तु सफरुताका 
गोरव न प्रास कर सकनेवाले वेज्ञानिकोंका संक्षिप्त परिचय 
दिया गया था। प्रस्तुत tat कुछ ऐसी आकस्मिक 
a घरनाओंका हार बतलाया जायगा जिनके कारण आविष्कारों 
i एवं अन्येषणोंकी बिलकुल काया ही पछट गयी और 
॥ वैज्ञानिक कांसे कहां जा पहुंचे। भाग्यने उनका सहायक 
बनकर उन्हें हृटी-फूटी मशीनों, चिटके हुए थर्मामीटर और 
बिगड़ी हुई भाफकी नली होसे लाखों और करोड़ों edad 
सम्पत्ति पैदा करा दी | 
कागजसे लकड़ी 
. अभी दस वर्ष भी पूरे नहीं हुए। १९२५ की बात है। 
विलियम was मेसन नामक एक भाग्यशाली वेज्ञानिक 
सस्ता और बाजारू कागज बनानेके लिए प्रयोग कर रहे थे। 
वह जिस सामग्रीसे कागज तेयार करना चाहते थे उसे 
निकोंने बेकार कहकर फेंक दिया था । उन्होंने मेसन 
को भी व्यर्थकी बातोंमें अपना समय नष्ट न करनेकी 
थी । परन्तु वह धुनके पक्के थे । बराबर अपने 
लमे लगे रहे । बहुत दोड-धूप करनेके बाद उन्हें कागज- 
। fet प्रयोग करनेका मोका मिल गया । 
Raat मशीनोंकी सहायतासे रही रेशो (fibers } 
इलको-हलकी yet (sheets ) तैयार की। 


काम करनेवाले एक प्रेस ( Press ) में 
प्रेडकी दबानेवाडी धातुकी चादरोंको 

i A मेसनका विश्वास था कि इस 

कागज तेयार हो जायगा । 

` दिन भोजन करनेके 
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आकस्मिक TAT और a 3 


श्री इयामनारायण कपूर a 


निकाली । 


a 
उन्होने मोटरों और फर्नीचर आदिपर ळगाने योग्य बढि 


sh 

भाफकी नलीको बन्द कर दिया । भोजनके बाद TI, | 
की गप-शपमें कुछ वक्त ओर लग गया । जत्र वह वापस धी 
तो देखा कि भाफकी नलीका द्वार हूर गया है भोर is 
तोरपर बन्द नहीं हो सका था । ag जितनी देर बाहर ऐ 
थे, are भी बराबर अपना काम करती रही थ्री । FEAR 
कागज महज सूखने ओर अच्छो तरहसे दबनेके and 
ताजी और खुली हुई गरम भाफसे भली भांति feed 
गया था । 


3 
|| तय 


Ss V a a 


उस कागजको बिना देखे ही मेसनने अनुमान fer ५ ही 
वह जल-भुनकर नष्ट हो गया होगा, परन्तु फिर eared: | धी 
आप ख्याल आया कि कुछ भी हो, उसकी जांच कर ठग | ले 
हजे ही क्या है ? अस्तु, उन्होंने उस खराब (7) amt! को 


मशीनके बाहर निकाला। उसे देखकर उनके आश्र | पं 
ठिकाना न रहा । emak बजाय अच्छी खासी समब | म 
चिकनी ओर जल-अभेद्य ( waterproof ) लकड़ी बग | 
“तैयार हो गयी हे । भाग्यका खेल! बातकी बातमें F 
महत्त्वपूर्ण आविष्कारकी sat मेसनके हाथ लग गयी |! 
मेसन फौरन कार्यमें जुट गया । लकड़ी तैयार को 
विधिमें अनेक रददोबदळ किये । दबावको बढ़ाते-बढ़ाते ७५* 
पौण्ड प्रति aiga तक पहुंचाया । ओर भी कई ae à 
प्रयोग किये । अन्तमें मेसनको ठीक-ठीक विधि माडू 
गयी । फिर क्या था ? नवीन कारखाना बननेमें देर 4 
इस नयी चिकनी और वेरेशेकी लकड़ीके तस्तोंके नित 
उपयोग ढूंढ़े जाने wit । बढ़इयोंको इस छकड़ी adi | भर 
कारीगरी दिखानेका अच्छा मोका मिला। pe: R 
इसकी मांग बहुत बढ़ गयी ओर शीघ्र ही एक और aa र 3 
feat खोईसे वैसी ही लकड़ी तेयार करनेकी थि * | 


रणा >. 


"A 


दूसरो घटना 


एक दूसरी घटना इससे भी अधिक आश्रयं 
बड़े भारी कारखानेकी बात है | कारखागेमें कई एक 


नक 


३।% | 


"> 


आकस्मिक घटनायें ओर आविष्कार © ६८१ 
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ns fe अन्येषण कर रहे थे! बहुत-से 
jae Geko ए T कर (ह SF 
gan किये जा चुके थे। कई तरहकी वानिश तेयार 
हौ जा चुकी थी, परन्तु उनमेंसे कोई भी सन्तोपजनक 

KJ ` निश A Q 
am त देती थी । आखिर एक ऐसी दानिश तयार हुई जो 
कुत ज्यादा गाढ़ी थी और किली भो तरहसे फेलती ही न 


aay) थी वैज्ञानिकोंने हैरान होकर कुछ दिनके लिए प्रयोग करना 


र्क | बल कर दिया । थोड़े दिनोंके बाद फिर एक नयौ afaa 
हर ऐ | तैयार की गयी sa दिन गर्मी बहुत थी । नये नमूनेको 


रुख | तैयार करके एक बड़े-सें बर्तनमें रख दिया गया । वेज्ञानिक 
साथ है | उपे मशीनमें रखकर काम लेनेसे पहले अच्छी तरहसे मिला 
संकभी | ठेना चाहते थे। परन्तु इत्तफाकसे एक वेज्ञानिकने उसमें 

drar काल्टिक सोडा मिला दिया ! यह was इत्तफाक 


या हि 9 हीकी बात थी । वेज्ञानिकोंने अपनी जो योजना तेयार को 
md | थी उमे सोडाका कहीं नाम भी न आता था। भाग्यका 
र | हन यहीपर खतम नहीं हुआ । faa समय इस नयी वानिश- 
maa! को मशीनमें डालकर मिळानेकी तैयारी की ar रही थी, 
ब्रा | संगे मशीन टूट गयी। मामूली तौरपर इस .तरहको 
ब | Apt मशीनोंकी मरम्मतमें बहुत थोड़ा वक्त लगता -है। 
बनकर Wasa अवसरपर भाग्यको कुछ ओर ही मञ्जर AT | बहुत 
# छ | 38 कोशिश करनेपर भी मशीनकी मरस्मतमें कई दिन लग 
|| by ग्य| ia बोचमें वानिशको किसीने फिक्र तक न की। 
A सार बरी ओर आंख उठाकर भी न देखा गया । जब 
| ee तयार हो गयी तब उस चानिशकी फिक्र हुई । 
ae | ३ मशीनके पास छाया गया | डसे खोलनेपर सारे 


उमदी | INS भद्र 
० Tafa हो गये । वानिशका गाढ़ापन आप ही 


| भा 
a ARA re था। वह पानीकी तरह पतली हो गयी 
at | Ai math मशीनमें डालकर मिलानेकी भी जरूरत न 
दह N काल्टिक Ss बनकर तेयार हो गयी थी । एक सुट्टी- 
ati |` Frm था fi à और कई दिनकी ग़र्मीने वह काम कर 


प्रयत्न केश एक रसायनज्ञ वषी तक लगातार 
क... नीलक्री कहानी ड 
w oe संस्लेपणात्मक नोलकी तैयारीका रहस्य भी 
(ican 'शकेल्सिक घटना है। वैज्ञानिक ओपदी- 
Aaii थे। n) के लिए उपयुक्त उत्प्रेरक (catalyst) 

प्रति प्रयोग किये जाते थे | एक दिन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri | 


इस तरहसे प्रयोग करते-करते एक बहुत ही गाढ़ी, सख्त 
ओर बदशकल-सी चीज तैयार हो गयो । ताप मापनेके लिए 
उसमें एक तापमापक या थर्मामीटर लगाया गयां। पर 
इत्तफाकसे थर्मामीटरका बल्ब उसके अन्दर पहुंचकर टूट गया 
आर उसका सारा पारा. बहकर उस पदार्थमें मिळ गया। 
मनोवान्छित उत्प्रेरक अपने-आप ही fie गया । मनचाही 
रासायनिक क्रियाके होनेमें क्षणे-भरकी भी देर नहीं लगी और 
फिर तो जमेनीका वैज्ञानिक नीळ थोड़े ही दिनोंके बाद 
संसार-भरके हरएक बाजारमें बिकने लगा | 
कोलतारके रङ्ग र 

कोलतारके रङ्गोंके निर्माणका इतिहास भी कुछ ऐसा ही 
Tl कोलतार-रक्षोंके आविष्कर्ता हेनरी पर्किनके गुरुने उनसे 
कोलतारसे कुनेन तेयार करनेको कहा था । पकिनने एक 
आज्ञाकारी शिष्यको भांति कुनेन तेयार करनेके लिए अनेक 
प्रयोग किये । हर बार उन्हें असफल होना पड़ता । अठारद-बीस 
प्रयोग कर चुकनेके बाद भी वह किसी खास नतीजेपर न पहुंच 
सके थे । प्रयोग करते-करते आखिरमें हमेशा ही एक काला- 
काला बदसूरत-सा पदार्थ तेयार हो जाता था । वह प्रयोग 
करते-करते Ga उठे थे । आखिरी बार भी सदेव हीकी नाई 
एक काला-काला-सा पदार्थ तेयार हो गया | गुस्सेमें आकर 
ag उसे फेंकने ही वाले थे कि उन्होंने उसमें इत्तफाकसे थोड़ा- 
at अलकोहल मिला दिया । इससे पूर्व वह ऐसे ही लगभग 
२० प्रयोग कर चुके थे और कभी अलकोइरु मिलानेका 
ध्यान तक न आया था। अलकोहलके मिलाते ही कुछ 
जादू-सा हो गया । देखते-देखते वह काळा ओर बदसुरत 
पदार्थ लाली लिये हुए पीले रङ्गके खूबसूरत पदार्थमें बदल 
TAT | कोलतारसे बननेवाला यह पहला UF था ! 


सेकरीन 


पाठकोंने सेकरीनका नाम अवश्य ही छना होगा। यह 


शक्करसे कई गुनी अधिक मोठी होतो हे इसका आवि 


D 
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विश्वमित्र 


रासायनिक प्रयोगशालामें प्रयोग करनेके बाद अच्छो तरहसे 
हाथ धो लेना अनिवार्य-सा ही होता है । पर उस दिन उसे 
भाग्यवश अपने हाथ धोनेका भी ध्यान न रहा।- भोजन 
is शुरू करनेपर Ta ही उसने सेण्डविच (एक अंगरेजी पक्कानन) 
m का पहला ग्रास Het रखा, वह उसे असाधारण रूपसे 
of मीठा मालूम हुआ | खाते समय. उसे पानीकी जरूरत 
i महसूस हुई । पानीका ध्यान आते ही उसे याद आया कि 
te प्रयोगशालासे आते समय उसने हाथ नहीं धोये थे । उसके 
> मल्तिष्कमें बिजली-सी चमक गयी ! उस पक्कान्नके असाधारण 
ख्पसे मीठे होनेका रहस्य उसकी समझमें आ गया! 
भोजनके पूर्वं उसने जिन-जिन चीजोको छुआ था उन सबकी 
सावधानीके साथ जांच करनेपर उपे सेकरीन तैयार करनेकी 
तरकीब मालूम हो गयी ! 
| इस प्रकारकी घरनायें बहुत ही साधारण हैं और आये 
दिन ही हुआ करती हैं। हरएक आदमी इस प्रकारको 
४ घटनाओसे फायदा नहीं उठा सकता ओर न हरएक आदमीमें 
उनसे फायदा उठानेकी क्षमता ही होती है। इस तरहकी 
| दूरन्दरेशी ओर तीक्ष्ण निरीक्षणकी शक्ति इने-गिने लोगों हीमें 
पायी जातो है। किसीको राइ चलते हुए द्वीरेका टुकड़ा 
मिर जाय ओर वह उसे पहचानता न हो, तब उस व्यक्तिके 
लिए हीरेका टुकड़ा कांचके टुकड़ेसे अधिक मूल्यवान नहीं हो 
सकता । होरेके जोहरको जोहरी ही पहचान सकता है। 
: ठीक यही दशा उपयुक्त आकस्मिक घटनाओंकी भी है । इम 
 नित्ःप्रति प्रयोगश़ालाओंमें प्रयोग करते हैं । कुछ प्रयोग दीक 
होते हैं और कुछ बीच AN खराब हो जाते हैं, पर उन 
खराब हो जानेवाठे प्रयोगोंसे बिरले a लोग कोई नवीन 
हार कर पाते हैं। | ; 
उपयुक्त हाथ न धोनेवालो घटनासे हमें एक ऐसी घटना 
याद आ जाती हे जहां हाथ धोनेकी क्रियाका निरीक्षण 
से एक अंगरेज वेज्ञानिकने खनिज्ञोंसे धातु निकालनेकी 
कतई नयी तरकीब ढूंढ निकालो । ag अंगरेज खानोंका 
था। एक दिन काम करनेके बाद वह अपने 
j सने-पुते हाथोको धोते समय पानीकी 
करने छगा। हाथ धोते वक्त उस 
किया था । पानीको देखते- 


दुम नयी तरकीब सूझ गयी । b gat कीने छ 
बहुत ही मशहूर विधि ( loth Plotat 


ion Process) व 
का रूप धारण कर लिया । 


गुडईयर टायर 


य 
Koy 


गुडईय्ररके मोटर टायर बहुत ही मशहूर टायर है a 
बनानेकी विधि भी अचानक ही मालम हुई थी। बालं 
गुड ईयर रबड़ जोड़नेकी तरकीब दूं द रदे गा a w 
करते रबड़ ओर गन्धक एकाएक दोनों -एक बहुत गरम Ry. 
पर गिर पड़े । गुड ईयर बहुत ही दूरन्देश आदमी था। 
उसने अपनी इस नयी तरकीबकी रजिस्ट्री कराने और उप 
पेटेण्ट अधिकार प्राप्त करनेमें जरा भी देर नहीं wrt 
७० वर्षके arg फिर एक ऐसी ही घटना हुई । एक cathe | 
को प्रयोग करते-करते मालूम हुआ कि कोयलेके काजळे | 


Ee 
— Nr 


साथ मिला देनेपर रबड़की मजबूती बहुत ज्यादा बढ़ जाती 
है। परन्तु वह अपने अन्येषणकी महत्ता न समझ Gl 
उसमें दूरन्देशीका अभाव था । उसने अपने अन्येषणके पे 
अधिकार प्राप्त करनेकी फिक्र तक a की और बहुत शी 
महत्त्वपूर्ण तरीका हैजाद करनेपर भी वह उससे पेसा पेढा 
कर सक्रा । 

भाग्य देवताने भी अधिकतर उन्हीं लोगोंकी सहा 
को है जो दूरन्देश, परिश्रमी और विचारशील aay 
ईश्वरीय देनका पूरा-पूरा लाभ उठाना जानते थे, | ३ 
अपने अथक परिश्रम और अदम्य उत्साहसे भगवती ह्म, | क 
आगमनका मार्ग पहले होसे तेयार कर रखा था। aa A 
सभी वैज्ञानिक किसी-न-किसी महत्त्वपूर्ण खोजमें ते ng 
औरं उसी बीचमें काम करते-करते उन्हें एकदम al 
आविष्कारका रहस्य मालूम हो TAT | azat i 


Sree o on AM eS OTT FAT 


A के 
क 


४. 

तकदीर भी चमकी ! स्त 
एन्थासाइट नाम | 

“एन्धूसाइट'--कोयलेकी एक विशेष श्रेणीका al थे 

इसे कल-कारखानोंमें ईधन ( fuel ) कें तरप a हीत, f 

छाया जा सकता हे, यह बात एक आकस्मिक गह. प 


al 
mga हुई थी । सख्त कोयलेके साथ प्रयोग & 
थे। उनमें सफलता न मिलती देख प्रयोग * 
कुरु इताश हो गया था और आइन्दा और १ 


A सोच रहा था । एक दिन काम a 


क्री ब 
a करने चला गया और आग छुझाना बिलकुल भूल 
rar छौटकर आनेपर उसे मेदसान हीकी तरह तंयार किये- 
ae मिळ गये । 

| हक्क || ay ` 
चाल | a बातको प्रायः सभी लोग जानते ह कि कोयले, 
करोः | meas और शोरेको मिळानेसे साधारण श्रेणीकी. बारूद 
eae | mand है। यूरोपमें इसके सस्जत्थमें एक बड़ी 
Yon | दिलचस्प कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि पुराने 
cam) maiaa आधुनिक रसायन-विज्ञानका विधिवत्‌ विकास 
mA नश्चे पाया था, एक जर्मन पादरी साहब शोकिय्रा 'कीमिया? 
mfe (Alchemy) सम्बन्धी प्रयोग किया करते थे। एक 
mad दितथोड़े-से कोयलेको गन्धक ओर शोरेके साथ खरलमें घोट 
E | है थे । बड़े जोरका धड़ाका हुआ और बारूद या गनपाउडर 
am| गमको एक नवीन चीज तेयार हो गयी। बेचारे पादरी 
neej साइको तीनों पदार्थाको खरळमें घोटते समय स्वप्नमें भी 
बहुत a | बातका ध्यान न था कि वह एक असन्त घातक चर्ण 
पदात तयार करने जा रहे हैं ! 
A RISH मोटर 

३,३ डायनमो (Dynamo) और मोटर (motor) बिजलीके 
त à ar AGI डायनमो विद्युत-धारा उत्पन्न करता है 
क्षौ | उता कहलाता है । मोटरका काम डायनमोके 
उं | y उल्टा होता हे | सोटर विद्यत-धारासे यान्त्रिक 
M मरा A करता है। बिजळीके बलते चलनेवाला कोई 
त रके बिना काम नीं कर सकता | इस अग्यच्त 


महत्वपूर्ण g K 
छपी : a भाविष्कारमें भी एक आकस्मिक घटना 
Bee _* कारोगरकी साधारण-प्ती गळतीके फल- 


इस महत्त्व ° 
Ty, CON यन्त्रको बनानेकी तरकीब मालूम 


पधी 


(८७६ ४० 
zo की बात हे । कारीगरसे एक सकिटमें कुछ 


T 
Tr a ही डायनमोंको चलाकर उनकी विद्युत- 
। परन्तु i सकिटकी ओर प्रवाहित कर fiat 
E Rie = NU इस आदेशको dade तोरपर 
Tl बह दोनों डायनमोंको ठीक-ठीक ढंगसे 


आकस्मिक घटनायें और आविष्कार ६८३ 


SLIT} 
Petar, भेजनेको कद्दा गया था। उसे आदेश . 
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सम्बद्ध कर देनेकी तरकीब भूल गया। उसने दोनोंकों 
सर्किट्से सम्बद्ध कर दिया और पहले डायनमोको चलाकर 
इञ्ञनसे काम लेना Ye कर दिया । ऐसा करते ही दूसरा 
डायनमो विपरीत दिशामें घूमने लगा | यह संसारका सबसे 
पहला एलेक्ट्रिक मोटर था | दुर्भाग्यवश कारीगरने उस 
यन्त्रको पेटेण्ट नहीं कराया | 
चेचकका टीका 

पिछले लेखमें चेचकक्रे टोकेके आविष्कारक जनरका 
नाम दिया जा चुका है । इस आविष्कारका इतिहास बहुत 
ही रोचक है सन्‌ १७७० $०में एडवर्ड जेनर एक डाक्रके 
यहां काम सीख रहे थे। डाकर साइबके एक मरीजसे बात 
करते समय उन्हें इस अत्यन्त भीषण रोगका इलाज सालम 
हो गया | उन दिनों जेनर इंगलेण्डमें ब्रिस्टळके निकटवती 
सडब्ररो नामक स्थानमें काम करता था | एक ग्रामीण तरुणी 
उसके यहां खांसीकी दवा लेने आयी । उससे बातचीत करते 
समय Faw चेचक (small pox) की बीमारीका जिक्र 
किया और बतलाया कि यह संक्रामक रोग होता हे । इससे 
बचे रहना चाहिए | इसपर उस तरुणीने हंसते हुए जेनरको 
जवाब दिया--'मुझे यह बीमारी नहीं सता सकती। में 
aana (cow pox) नामक बीमारीसे पीड़ित हो चुकी 
हुं । इस रोगके हो जानेके बाद मेरे उपर चेचक (small 
pox ) का कोई असर नहीं पड़ सकता ।' इसी मौकेपर 
बातवीत करते हुए उसे यह भी मालूम हुआ कि उस 
fade ग्वालों ओर दूध दुहनेवालांको यह बीमारी बिलकुल 
नहीं सताती । ग्रामीण लोगोंका विश्वास था कि गायोके 
थनोंमें होनेवाली एक प्रकारकी बीमारी भी संक्रामक होती _ 
हे और जिन मनुध्योंपर उसका असर हो जाता है वे चेचकके 
प्रभावसे बरी हो जाते हैं। vats ओर दूध दुहनेवाळे लोग 


चेचककी बीमारी नहीं सताती | डाकर लोग इस 
जनश्रतिसे अधिक महत्त्व न देते थे। परन्तु भार 
जेनरपर प्रसन्न थे । उसने फौरन ही इस सा 
प्रयोग कर डाले और रोगक्रा अचूक इलाज SS 

इतना सब होते हुए भी छोग घे 
आकस्मिक घटनाओंकी महत्ताको 


जा 


E> 


ES, स IOTER ->८०य्य्ण्य्य्य्ज्ज्र 


ओर उत्यवस्थित प्रयत्न किये जानेपर a किसी भी नवीन 


अन्वेषण अथवा आविष्कारमें सफलता प्राप्त हो सकती है । 
अधिकांश अवसरोपर यही सिद्धान्त ठीक भी सिद्ध होता है। 
सहयोग, सहकारिता और झसडूठनकी बदोलत ऐसे अनेक 


आविष्कार अत्यन्त छगमतापूर्वंक और स्वल्प समय AN हो 


जाते हैं, जिनमें बेचारा अकेला वेज्ञानिक वर्षा तक निरन्तर 
अनवरत प्रय्न करनेपर भी सफलता नहीं .हासिल कर 
पाता । परन्तु फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है 
कि भाग्य-देवताकी कृपासे होनेवाले महत्त्वपूर्ण आविष्कारों - 
की संख्या कुछ कम नहीं है। 
लीथोग्राफ : 
अन्तमें लीथोग्राफके उप्रसिद्ध आविष्कारक सेनफेल्डर 
Senfeldar के कुछ वाक्य-जो seat आविष्कारसे सम्ब- 
न्ध रखते हें-उदूत करके इस लेखको समाप्त किया जायगा | 
. “में एक पत्यरके टुकड़ेपर पालिश कर चुका था ओर 
उसपर उलटे अक्षर लिखनेकी तेयारीमें था कि मेरी माताजीने 
मेरे कमरेमें आकर मुझसे धोबिनको दिये जानेवाठे कपड़ोंकी 


फेहरिस्त छिख ठेनेको ser) उस वक्त मेरे पास जरा-सा 


| भी कागज बाकी न रहा था । जो कुछ थोड़ा-बहुत कागज 


श्रवण 


विश्वमिंत्र 


पत्थरपर लिखे अक्षरोंको काटना झुरू किया ga १ | 


—— 


A 
[कन्त 
आंखें सोच रही हैं छे 
दिख जाओ तो age azi | 
चाहते. पद-आहृटपर 
` हम अपना सर्वस्व gerd ॥ 
: आहिङ्गनकी चाह अपरिमित 
नाथ ! हृदयमें उमड़ रही है। 


किन्तु. न जाने feani 
` ` अपनी-अपनो भूछ न जायें ॥- 
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मेरे पास रहा भी करता था वह सत्र b उपरसे प्र 
ठेनेमें खतम हो गया था । इतना ही नहीं, उस समय फ्री 


दावातमें स्याहीका भी नामोनिशान न था | 

“देर करनेका मोका नहीं था । घरमें कोई और भाद 
भी नहीं था जिसे भेजकर caret और कागज मंगवाता। 
अल्हु, मैंने मन ही-मन अपनी साइन, मोम और काहे | 
बनी हुई स्याहीसे पत्थरपर फेइरिल्त लिखनेका निश्चय क्रिया! 
इसी पत्थरपर में हाळ हीमें पालिश कर चका था heia 
रिख लेनेके बाद मैंने सोचा कि मोका feta aa छि 
कभी नकळ कर लूंगा | 

“परन्तु पत्थर कई रोज तक ऐसे ही पड़ा रहा। BAT 
नहीं गया । एक दिन में उसे बिगाड़नेवाला था कि झु ७ 
ध्यान आया कि अगर अपनी इस स्य़ाहीसे पत्थरपर fa // 
गये अक्षरोंकों शोरेके तेआबसे काट दिया जाय तो देशा 
चाहिए कि क्या होता है ? मेंने ऐसा ही किया। तेजाब 


5 


भांगके बराबर गहरे अक्षर तैयार हो गये | इनमे मने HH 
इड भर दी ओर फिर तो मेने उससे बातकी बातमें बीरि 
कापियां तेयार कर ली |” - 


a 
`N 
~ 


oo 


— राजाराम खरे 
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i= विश्वमित्र 7 


उत्कलमें महात्मा गांधी 


एक हरिजनकी झोपड़ीमें महात्माजी 
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मासिक aaa 5 द 
उत्कलमं महात्मा गांधी 


हि 


सभामें महात्नाजी पेसे बटोर रहे हैं 


बेडकी... 


(a 


ह... | अमर क्रान्तिके आर्थिक कारण 


श्री अम्बिकाप्रसाद मिश्र 


| सर १९१७ की अमर क्रान्ति, बिना बादलकी बिजली 
aah, रुसके अतीत इतिढासने इसके बीज बोये थे। 
aia क्रान्तिकी ल्हरोंके थपेड़ अत्याचारी जारके सिहासन- 
दी नींव तोड़ रहे थे । बहुत दिनोंसे जनताने जारशाहीके 
ही खिलाफ नहीं, वरन्‌ मध्यवित्त श्रेणीके साथ भो लोहा 
tat श्रमजीवियों ( Proletariat ) की डिक्टेटरीका 
दरवाजा खोल रखा था | 

इस छोटेसे लेखमें रूसी क्रान्तिके प्रारम्भिक परिच्छेदों- 
| पर विचार करनेकी आवश्यकता नहीं हे, फिर भी पाठकोंकी 
| जानकारीके लिए इसकी हलकी झलक जरूर दिखायी 
| 


जायगी ; क्योंकि लेनिनके शब्दोंमें, प्रथम क्रान्ति सनू १९१७ 
की रसी क्रान्तिका पूर्वाभिनय ( Reda ) थी । 
| सन्‌ १९१७ में जब मजरो ओर किसानोंने वंगं-युद्धका 
| Ania किया तो वे face थे, ऐसी बात नहीं। सन्‌ 
१०९ की प्रथम रूसी क्रान्तिमें ही उन्होंने अनुभवके अमोध 
अन्न संगृहीत कर लिये थे 
o उके हाथ रही । 
त त्य १९०७ की क्रान्तिकी आग सार्वभोम 
mia l हु विरुद्ध मध्यवित्त वर्गने लगायी थी। 
wa eet चिनगारियोंने धीरे-धीरे वातावरणको इस 
| बाके {टित किया कि पीछे श्रमजीवियोंने भी मध्यवित्त 
। शन्ति ब इमा तूफान खड़ा कर .दिया । प्रथम 
बोको “विरोधी बड़े-बड़े जमींदार और मध्यवित्त 
एुखबन्दीके खिलाफ, सर्वहदाराके . नायकत्वे 


ओर यही कारण है कि विजय-श्री 


“4 a किसानोंके कास्तिकारी सम्मेलनकी रूपरेखा 
eg गा । इस. दलबन्दीका मूलतत्त्व, क्रान्तिसे 


भनि हवत a सामाजिक ओर आर्थिक परिस्थितियोंमें 


भरु ससी कान्तिके कारण और उद्देश्य समझनेके लिए 
| भत्ति नोंकी हालत जान लेना आवश्यक है। 
| Ra तेक Sad तानाशाह जमींदारोंका एकाधि- 
; ही, जबकि एक तरफ किसानोंके 


66-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col र 
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पास सिर्फ आठ-आठ, नौ-नो एकड़ जमीन थी, दूसरी तरफ 
लोग हजारों एकड़कों बड़ी-बड़ी जमींदारियां हथियाये बेठे भे। 

क्रान्तिसे पहले लेनिनने इस सम्बन्धमें स्थूल प्रमाणसे | 
हिसाब लगाकर देखा था कि सात सो जमीदारोमें, हर एकके ||| 
पास अस्सी हजार एकड़ जमीन है | इन सात सो जमीदारॉ- | | 
को जमीन ६ लाख छोटे-छोटे. किसानोंकी कुल जमीनकी | 
तिगुनी जमीनके बराबर थी । | 

ये जर्मीदार अपनी जमीनका . संभाल कसे करते थे ? | 
उन्नीसर्वी सदीमें मध्यवित्त . वर्गके एक अथशास्त्रज्ञने जांच a 
करके पता लगाया था कि जमींदार, जो कुल आबाद जमोन- ॥ 
का तीन-चोथाई हिस्सा इथियाये a3 थे, खुद अपनी कुलं 
जमीनका सिर्फ पांचवां fear जोतते थे। यह जांच उस 
साळ हुईं थी जब एक साळ पहले फसल बर्बाद हो चुकी थी। 
बारह सो इस्टेटोंकी काली जमीन ( रूसकी सबसे अधिक 
उपजाऊ भूमि ) के पचास फीसदी फामोमें मवेशी न थे और 
लगभग आपे फामामें खेतीके अपने- निजी साधन नहीं थे। 

-से फामोमें तो फामकी इमारत भी न थी । इससे स्पष्ट 
है कि अधिकांश बड़े-बड़े जमींदार बड़े पेमानेपर खेती नहीं 
करते थे। जमौंदार तो किसानोंके साथ मियादी बन्दोबस्तं 
करके, मनमाने ढड़से उनका शोषण करते थे । उच्नोसवीं 
सदीके अन्तमें काझी अथवा उपजाऊ भूमिके जमीं दार अपनी 
५० फीसदी जमीन लीजपर उठा देते थे) कालो जमीनके  . 
अछाया ३० से ४५ फीसदी कम उपजाऊ भूमि भो उठा देते | 
थे और इस ठेकेके लिए किसानको असाधारणरूपसे ऊंचा 
छगान देना पड़ता था । कभी-कभी तो जमादार किसानसे _ 
जबरदस्ती उसरी आधी पैदावार ले लेता था। कदी-कहीं 
किसान जमींदारोंकी जमीन जोतकर बिलकुल कझ्ञार बन . 
जाते थे । जमांदारके छोटे. से छोटे जमोनके टुकड़े 
किसानको भारीसे भारी म्रिईनत चुकाती पडती 


पड़ती थी । जमादार खुद, कभी भी र 
mA न मंगवाता ओर- न उत्पादन 


| 
| 
| 
| 
| 
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|| 


विश्वमित्र 


प्रकारकी चेष्टा करता | वह तो सिर्फ शिकमी कारतकारोंके 
शोषणके लिए ही जमीन लोजपर उठाता था। 
इसमें शक नहीं कि कहीं-कहीं बड़ी-बड़ी इस्टेटोंके 
gasai उधारके लक्षण प्रकट हो रहे थे --पूंजीवादी si 
पकड़ा जा रहा था ; लेकिन खेतीके सम्ब्न्धमें जमींदारोंमें 
जो नीति काम कर रही थी वह यहां न थी जमींदार अब 
भी, सदाकी भांति कृषकोंके अधीश्वर थे, पूंजीवादी 
उत्पादक नहीं । 
इससे यह स्पष्ट हे कि ऐसी परिस्थितिमें किसानोंमें 
वैज्ञानिक कृषिका प्रसार न हो सकः | फलतः आर्थिक दृश्सि 
उत्पादन भी न बढ़ सका । जो कुछ भी हो, यह कभी भी नहीं 
कहा जा सकता कि सब किसानोंकी दशा एक समान थी । 
किसान ज्यादातर बाजारोंमें वस्तुओंका विनिमय करते थे । 
इस बदलोवलमें वे बाजारोंको अनाजसे पार देते थे । इससे 
पुराना कृषक समुदाय विनए हो रहा था । कुछ उत्साही 
ओर चतुर किसानोंने अपनी अवस्था सुधार ली थी और 
मध्यवित्त श्रेणीके लोगोंकी भांति गांवोंमें गरीबोंका शोषण 
करने लगे थे। किन्तु कषकोंमें यइ प्रभेद और धनकी 
असमानता ही उस समयकी विशेषता न थी । सबसे खास 
बात यानी तनातनीकी जड़ तो जमींदार-वर्ग और सामूहिक 
खूपसे समस्त किसानोंकी असमानता थी । लगानपर जमीन 
जोतनेमें इतनो अड़चनें और अछविधायें थीं कि सबसे अधिक 
सम्पन्न किसान भी कृषिकी वर्तमान अवस्थामें सुधार न 
कर सकते थे । यही कारण है कि सारा गांव, सम्पन्न किसान 
` और ग्रामीण मध्यवित्त-वर्ग (Bourgeois), aftz कृपक- 
की भांति ही जमींदारोंका शोषण बन्द करनेके लिए adt- 
दारी प्रथाका अन्त चाहते थे । जमींदारोंके खिलाफ किसान 
क्यों भड़के और किसानोंमें प्रथम क्रान्तिकी विनगारियां 
À 
कसे उड़ीं, यह थोडे-से आंकड़ोंसे अच्छी तरह समझमें आ 
जायेगा । उदाहरणके लिए, यूरोपीय एशियाके ५० प्रदेशोंमें 
सन्‌ १८८८ से १८९८ तक, दस वर्षके अन्दर किसानों के ae 
घोड़ोंकी संख्या बीस छाख ओर दूसरे मवेशियोंकी १० लाख 
कम पड़ गयी । इसी समय ( १८८८ से १८९८ ) मध्य 
एशियाके रूसी प्रान्तोंमें, जहां जमादार विशेष रूपसे 
निदंयतापूवक किसानोंपर अत्याचारके पहाड़ गिराते थे, 
करिसानोंके फामांकी संख्या बहुत कम पड़ गयी थी ga 


हो 
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फार्मामें या तो घोड़े थे ही नहीं और थे भो तो सिफ A 
६ तक । यदि मान लिया जाय कि सन्‌ १८८८ जे ae 
तादाद सौ फीसदी थी तो घरते-घट्ते यहो संख्या | 
१८९८ में इस प्रकार हो गयी :-- 


= +) or NA 
बिना घोड़ा १ घोडा २ घोड़े ३ घोडे ५ घो | 
फाम--१२२% १२९५४ ९६% ६१% ५७ | 
Sa R ४ | 
५ घोड़े ६ घोड़े | 

४१% ४१% 


जिन फार्मामें पहले ? से ज्यादा घोड़े थे उनकी संख्या 
तो कम पड़ गयी थी ओर जिनमें घोड़े नहीं थे या नाम ऐके | 
लिए एक था, उनकी संख्या काफी बढ़ गयी थी। मध्य रुसे | 
अनेक प्रान्तोंमें आवाद जमीन भी घट रही थी । विकासे | 
लिए हाथ-पेर मारते हुए किसानोंने जमींदारोंकी sgl 
छुटकारा पाना चाहा ; इसपर सङ्घर्ष अवश्यम्भावी हो गया 
और जमीन्दारोंने अपने अत्याचारी कोड़ेसे फिर उन्ही 
चमड़ी såg दी और गरीबीसे उनका उद्धार न होने दिया! | 


` y Sy FF 
बेचारे तड़फड़ाते हुए दुःख-क्लेशकी अगम गदराईमें gaml | 


बीसर्वी सदीके प्रारम्भमें किसानोंको हम घोर adag | 
AMled जकड़ा हुआ देखते हैं । सन्‌ १९०५ से १९०७ तो 
किसानों ओर जमीन्‍्दारोंके agdat जड़ आशिक अस 
मानता थी। 

सन्‌ १८६१ के “पीजेण्ट रिफार्स” के बाद ख्सर्म a 
बड़ी जमींदारियां स्थापित होकर किसानोंका शोषण ती 
होने ही लगा, साथ ही रूस पंजीवादियोंके Fea | 
का देश भी बन गया | उन्नीसवी सदीके पिछले तीस वर्षा, | 
रूसमें पूंजीवाद फेल गया । बड़ी-बड़ी फेकरियां खुर : 
जिनमें १० हजारसे भी ज्यादा मजूर काम करने ल । 
दरमियानमें, रूसमें पूंजीवादने इतना जोर पकडी १ 
बहुतसे पश्चिमीय यूरोपके धुराने पूंजीवादी देशोंके भी zi 
काट लिये | लोहे और कोयलेके उत्पादनमें रूस सत 
आगे बढ़ गया। तेलमें उसका एक ही प्रतिद्वन्द्वी- a 
रह गया.। बीसवीं सदीके प्रारम्भमें रूसका agal 
घन्धा भी खूब चमका और a मामलेमें ईगल 
उसीका दूसरा नम्बर रहा । खनिज पदाथोकें a 
रूस खूब आगे बढ़ा। कहनेका मतल्त्र % , 
उद्योग-धन्त्रोंका पैसाना बहुत ag TT! * 


a | 
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E. पे pears उत्पादन-शक्तिकी बढ़तीके साथ-साथ बड़े-बड़े 
हॉकी कह-कारखानोंका महत्त्व अधिक है । जिन कारखानोंमें 
TY चछा प्रबन्ध होता हे, अच्छी मशीनें चलती हैं, अधिक 


(जी गी है और अधिकसे अधिक माळ तेयार होते हैं वे 
छमावतः सफडताके साथ छोटे-छोटे उद्योग-धन्धोंसे प्रति- 
धिता कर छोंगे। उन्नीसवां खदीके अन्तमें बड़े-बड़े 
कारखाने खुले और छोटे-छोटे या मंझोले साइजके 
क्ारखानोंकों दब्राकर चमक्र उठे । इस सम्त्रन्धमें लेनिन 
कहते हैं :-- 

सन्‌ १८६६ में बड़े-बड़े उद्योग-धन्धोंमें ( जिनमें एक 
सोते उपर मजूर काम करते थे ) काम करनेवाले मजूरोंकी 
पूरी तादादमें २७ फीसदी मजर fan उन कारखानोंमें 
काम करते थे जिनमें एक हजारसे ज्यादा मजूर काम करते 
थे। सनू १८७९ में इन कारखानोंने मजरोंकी संख्या ४० 
प्रतिशत ओर १८९० में ४६ प्रतिशत बढ़। दी । इसके मानी 
यह हुए कि बड़े-बड़े sawed काम करनेवाले कुर 
के आधे सिर्फ उन कारखानोंमें काम करते थे जिनमें 
मकम एक इजारसे ज्यादा मजर नौकर थे । सन्‌ १८९४ में 


CRR at a ड ` > > 
AS सूती कपड़ेके कारखानों में जितने मजूर काम करते थे 


3 Ba N १९६ सूती कपड़ेके कारखानोंमें 
बी | sre Ban's _तिगुनी थी। इस प्रकार, जब इम 
mat | ते उसके मानी sA पूजीवादकी बढ़तीकी बातें -करते ह 
at || Fated है हि aes Saag pe 
षो था और हार aÑ काफी तादाद माल तेयार होता 
a ॥  आधारपर हे We आधुनिक वेज्ञानिक अनुसन्धानोंके 
। ई | थे। इस Bo ei माल बनानेके काममें नियुक्त 
a) हैं, इसलिए “१ रूस पंजीवादी पश्चिमीय यूरोपके बराबर 

|. भाहिए। रेल बड़े-बड़े पू'जीपतियोंका देश समझना 


रू 
! ik भकार औद्योगिक उन्नति होनेका पहला कारण 
j ie Tata} ननी e, प कक रूसी जमींदार बड़े परिमाणमें 
लागी बृद्धि , o थे। वे प्र्येक वर्ष नियते 
और a E 
[ड जमीनसे सम्बन्ध जोड़नेके लिए 
और oh राइनोंका जाल बिछवा दिया। 
SSR बन्दरोंसे भी सम्ब्रश्ध हो गया। 
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Sat रेलवेके व्यापक प्रसारका यही संक्षिप्त इतिहास है। 
रेलवेके लिए gga बनांनेकी जरूरत हुई । डब्बोंकी भी 
उतनी ही जरूरत थी । पटरीपर ब्रिछानेके लिए स्लीपर भी 
चाहिए थे। रेलवे स्टेशन बनानेके लिए सबसे पहले, अधिक- 
से-अधिक परिमाणमें लोहा और इमारत बनानेके सामानकी 
जरूरत थी। उसके बाद wih बनानेमें बहुत-से मजर 
लगाये गये ओर मज्रोंकी संख्या जेसे-जेसे बढ़ती गयी, 
उनके लिए देनिक आवश्यकताकी वस्तुओंकी भी मांग बढ़ी । 
अतएव इन आवश्यक वस्तुओंकी पूतिके लिए भी उद्योग: 
aerial सृष्टि हुई । मजूरोंको तन ढकनेके लिए कपड़े, जते 
और दैनिक आवश्यकताकी चस्तुयें चाहिए । तात्पर्यं यह कि 
जमांदारोंके स्वार्थे लिए रूसी रेहवेकी रचनामें देशके 
औद्योगिक विकासको महत्त्वपूर्ण सहायता मिली | a 

एक और खास बात, जिससे रूसके औद्योगिक विकासमें _ 
सहायता मिली, यह है कि विदेशियोंने आंखें बच्दकर रूसी | 
उद्योग-धन्धोंमें अपनी पूंजी लगायी । लाभके लोसमें _ 
विदेशोंसे ६० करोड़ Bx रूसी उद्योग-धन्धोंमें लगानेके 
लिए आये। यह पूंजी ज्यादातर फ्रान्स ओर जम नीसे आयो) 

ये ही तीनों बातें-रेलवे निर्माणका विराट्‌ आयोजन, 
सस्ते मजूर और ज्यादा मुनाफा, ओर अन्तमें विदेशी पूंजीके 
जमावने रूसके उद्योग-धन्धेको आसमानपर पहुंचा दिया । | 
किन्तु fia सरलतासे उन्नीसवां सदीके अन्तमें पूंजीवादका _ 
विकास हुआ, बीसवाँ सदीके प्रारम्भमें उसी प्रकार उसका 
घोर पतन भी हुआ । सन्‌ १९००-१९१० दुशान्दिमें उद्योग 
धन्धेको व्याघात पहुंचा । १९०९ की क्रान्ति तक औद्योगि क 
जरिता साधारण थी । उत्पादन-झक्ति घट गयी 
१९०९ से १० तक किसी प्रकारकी उन्नति न हो सकी | 
किसी प्रकारके उद्योग-धन्धेमें धारके लक्षण प्रकट भी हुए 
तो वे इतने अल्प महत्त्वके थे कि उन्नीसर्वी सदी तीब्र 
उन्नतिके समक्ष वे नगण्य बन गये । अब seal i 
न कर यदि aa कहा जाय कि रूसके उद्योग-धन्भे i 
दिन अवनति होती गयी तो अनुपयुक्त न होगा 


IIIA ISS 


गया था, तेयार होनेवाले areal आमदनी आगामी १० 
वषमे (१९००-१०) ३० फीसदी घट गयी थी । . सन्‌ १९०० 
और १९१० के बीच सूती मालका बनना भी पहलेसे ज्यादा 
होः गया था । जब लोगोंकी क्रय-शक्तिकी अपेक्षा उत्पादन बढ़ 
जाता हे तो पूँजीवादी उद्योग-धन्धे इसी प्रकारकी जटिलता में 
|. फंसजाते हैं। बड़े-बड़े कारखानोंमें एक-ब-एक उत्पादनकी 
कर गतिको धीमा करना असम्भव है ; क्योंकि बड़ी-बड़ी ओर 
॥ दामी मशीनोंका पेट भरना भी तो जरूरी है। जब कि सन्‌ 
| १८९० और १९०० के बीच लोहा, इस्पात ओर लोहेकी 
दूसरी वस्तुभोका उत्पादन तीन सो फीसदी बढ़ गया था, 
बीसवीं सदीके प्रारम्भिक दस सालोंमें आमदनो बिलकुल न 
बढ़ी, बल्कि कुछ घट ही गयी | 
इतने दिनोंके ज्वळन्त औद्योगिक प्रसारके उपरान्त 
इद्योग-प्न्धोंमें लगी हुई पं जी किस हालतमें थी ? 
जिन देशोंमें पंजीवादकी जड़ मजबूत हो चकी है, वहां 
ऐसी जरिल्तासे एक-दो वर्षमें छुटकारा मिलता है ; किन्तु 
बसवी सदीके प्रारम्भमें रूस इस जटिछतासे दस वर्षमें भी 
पीछा न छडा सका | 
इं विचित्रताका कारण रूसको इपि-सम्बन्धी अवस्था 
Wi यह सभी जानते हैं कि उद्योग-धन्धोंका विकास 
घनिष्ट सम्बन्ध रखता है ओर खाद्य वस्तुआंका 
त्पादन, उद्योग-धन्थों द्वारा उत्पादित वस्तुओसे जुड़ा 
Xi यह बात पहले ही बता दी गयी हे. कि बोसवी 
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सदीके प्रारम्भमें ही -u आर्थिक अवश्थाके पते 
लक्षण उदित हो चुके थे। जमींदारोंके निरन्तर 
आबाद जमीनकी परती ओर फामोमें संवेशियोंदी 
औद्योगिक उन्नतिके विचारोंको काल्पनिक बना दिया 
यदि क्रान्तिकी असफलताके कारण कृपि-समस्या gaa à | 
सकी ओर किसान जमांदारोंके शिकज्ञेसे न निकल सके हे 
क्रान्तिके पश्चात्‌ पूं जीदादके विकासके आवश्यक उपादानोंगा 
अस्तित्व भी मिट गया । जमींदारी प्रथाके सृत शरीरे देशे 
उत्पादक साधनोंको जकड़ दिया । 

श्रमजीवियोंके राजनीतिक आन्दोलनको दृष्टिगत रखो 
हुए पूंजीपतियोंने मजूरोंको cart रखनेके लिए सब्र तरे 
उपाय किये । करु्ोंमें मजरोके बीच खुफिया पुलिसके सह । . 
कायम हुए, छत्र खुले ओर मजूरोंको मुफ्तमें भती क्र | 
जाने लगा | पूंजीपंतियोंकी ओरसे खुफिया घुलिसने मजूर प 
को आथिक सहायता देना भी शुरू किया । इमे ऐकर 
होते थे जिनमें पश्चिमीय य्रोपके किसानोंकी दशापर प्रकाश | 
डाला जाता। रूसी श्रमजीवियोंको नाच-गानेमें भुल 
रखनेका भी प्रबन्ध हुआ । लेकिन क्रान्तिने पूंजीवाद 
प्रलोभनका पर्दा फाश कर दिया । श्रमजीवियोंके पक त 
कायम हुए। वहां उनमें क्रान्तिकी avez भरी T 
हड़तालोंका प्रबन्ध हुआ । युद्ध भी अवश्यम्भावी हुआ 
आज SAY श्रमजीवियोंका राज्य है | 


शापण 
कमीत | 


नाका 
देशे 


| 
| 
| 


N 


Ban कोष 
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AHH भाषण जल-प्रलय 


श्री शिवसागर अवस्थी 


X e s iad 
कह रहा हे आसमां यह सत्र समां कुछ भी नहीं । 
पील gat एक गदिशमें जहां कुछ भी नहीं । 


Tie २३ जूनके समाचार-पत्रोंमें निम्न-लिखित 
समाचार प्रकाशित हुआ :--“ता० २० जून बुधवारको 
आसामके नवगांव जिलेमें कपीली, बरपानी, किलिङ्ग, करोड 
भारि RAN बाद आ जानेके कारण कई घण्टोंके अन्दर 
उह जलका ब्रिङङुर पता न था वहां aaa जल-ही-जल भर 
गया है। करीब एक इजारसे भी अधिक वर्गमीलक़ी सीमामें 


गभीर जल aga भांति लहरें ले रहा है। कितने ही 


गांदोका पता ही नहीं है। कपीली नदीने अपने sawed 
गंबांको बातकी बातमें समेट लिया । कितने ही मरत मनुष्य 
और गाय, बेल, Wa, बकरी आदि मृत पशु पानीपर उतरा 
Wel दो विशालकाय जङ्गली हाथी भी बढते हुए देखे गये । 
Y बो रेखवेकी लाइन, जो गोढाटीसे तिनउकियाको जाती 
MEE कई माइलों तक बुरी तरहसे विध्वस्त हो गयी 
ie का स्टशनके आगे जो रेळका Ys था वह बह 
Si; a छापरमुख स्टेशन ओर छापरमुखसे 
` US स्टशन तक जगह-जगह teat लोहेकी 
z साते साथ जलके प्रबळ वेगने उखाड़कर 
wee} । दीवालकी भांति लोहेकी पटरीमें छगे हुए 
रही । तारके खम्भे gag गये हैं, रेलवे ट्रेनों 
का आना-जाना बिलकुल बन्द है। बाढ़के 
Wa या पेसेज्ञर ट्रेने झुसाफिरों सहित जहां 
री खड़ी रह गयीं। सुसाफिर ओर रेलवे 
m KS WT रहे हैं। हजारोंकी संख्यामें लोग 
प्या URG हित पेड़ों, पहाड़ियों और teat लाइनों 
tray Site हुए हैं। इनके ऊपर घनघोर वर्षा 
Xa जान “'अब-तब'में है।” 
Bars ह देनेवाले बाढूके सनसनी पाते 
पूर्ण समाचार पा 
कक संस्था मारवाड़ी रिलीफ सोसा- 
"पीडितोंकी सेवा और सहायता करने 
Talk. सहायता-कार्यका भार मुझे सोपा 


CC-0. In Public Domain. Gu 


देखनेके लिए जा रहे हैं। \ 


“स्टेशन गोदामके भीतर ate बाहर पड़े है । पोडितोके | 


गया | ता० २९ जन शुक्रवारको दिनके १ बजे सियाळ 

स्टेशनसे आसाम मेलमें सवार होकर में ता? ३० जनको 
प्रातःकाल गोहाटी पहुंचा। Welt श्री चांदमलजी 
सरावगी-जेसे उत्साही युवकका सहयोग प्राप्त हुआ । ता० 
१ जुलाईको प्रातःकाल ९ बजे Met स्थेशनमें आथा । 
स्टेशनपर छोगोंकी अपार भीड़ देखकर प्रतीत होता था 
मानो लोग किसी मेले-ठेलेमें जा रहे हों । किन्तु पता लगाने- 
पर मालूस हुआ कि लोग भीषण जलू-प्छावनका दृश्य और 
जागीरोडके आगे जो रेलका पुर विध्वस्त हो गया है, उसे 


गोहाटी स्टेशनसे ९ बजकर कुछ मिनटोंपर खुलनेवाली 
रिलोफ ट्रेनमें श्री चांदमळजी सरावगी, रामप्रसादजो 
जाळान, ज्वालाप्रसादनी सीकरिया maf गोहाटीके 
उत्साही नवयुवकोंके सहित सवार होकर इम जागीरोडक़े 
लिए रवाना हुए। गाड़ी पानीखेती स्टेशनसे ज्याँडी आगे 
बढ़ी त्योंही जिधर नजर दोड़ायी उधर लाइनकी दोनों तरफ 
जल-ही-जल दिखायी पडा । आगे जानेपर डिगरू स्टेशन 
मिला, Bae स्टेशनके आगे डिगरू नामक. समूचा गांव. 
नौमें डबा हुआ दिखायी दिया ओर गांवमें जो झोपडे थे 
उनके केवल सिरे दिखायी दे रहे थे । करीब ११॥ बजे Gast 
स्टेशनपर पहुंचे । गाड़ीसे उतरकर देखा कि खेतड़ी स्टेशन 
पर करीब डेढ़-दो सो आदमी अपने बाल-बच्चोंकी लिये हू 


जाकर पूछ-ताछ को तो माझम हुआ कि करीब १ 
दिनसे ये भूखे-प्यासे स्टेशनपर पड़े हैं । खेतड़ीके 
सञ्जनोंने बाढ़के पहले सप्षाइमें ५-७ दिन तक 
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बढ़े । पीड़ितोंने समझा कि यह जिलेका कोई हाकिम है 

जो हमारी सहायताके लिए आया है। अतः इन लोगोंने 

साहबको घेर fear) साहबकी जान आफतमें Fat 
I किन्तु साहब शीघ्र ही पेंतरा बदलकर दूरसे ही फोटो 
| लेकर चल पड़े ओर ये ARa atatt आंसू भरे arant 
ओर आशा-भरी THA ताकते ही रह गये। हमें बड़ी दया 
आयी । साथमें चावलोंके बोरे थे ही, इच्छा हुई यहां चावल 
बांट, लेकिन गाड़ी यहां थोड़ी ही देर ठहरती है, क्‍या करें ? 
यह सोच ही रहे थे कि घण्टी बजी और सीटी देकर गाड़ी 
धीरे-धीरे चळ पड़ी | शीघ्र ही स्टेशन-मास्टरसे बात करके 
इन पीड़ितोंमें बांटनेके लिये २ बोरा चावल उतार दिया । 


ORAS स्टेशन मानो समुद्रमे बना हुआ है; रेलगाड़ी 
उतराती-सी नजर आती है । 

UA १२॥ बजे गाड़ी जागीरोड पहुंची । जागी रोढमें स्टेशन- 
के निकट ही केम्प डाळ दिया ओर सेवा करनेवाले लोगोंको 
विभिन्न स्थानोंके लिए नावोंपर रवाना कर दिया । 

दूसरे दिन जागीरोढमें aaniah डिपुटी कमिशनर मि० 
केर हब्ल्यू० पी० मेररसे भेंट की जो बाढ़-पीड़ित स्थानों- 
का निरीक्षण करके जागीरोड आणे थे । आपने बडे सौजन्य- 
कै साथ करीब १ घण्टे तक कामपुरकी ओरके क्षतिग्रस्त 
-विदारक वर्णन किया और उधर ही सहायता 
अपनी सलाह दी । हमें एक पेड़के नीचे रटे 
Sh पास कम्प डाळे देखकर आपसे न रहा गया और 
ने डाक बंगरामें कम्प करनेके लिए हमें स्थान दिया 
आप जितने दिन चाहें, डाकबंगलेमें रहें । 


e 


विश्वमित्र 
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जागोरोडसे ता० २ हि. ईको खेतड़ी m i aa TE x 
` $ Ti 
मौजा*के गांवोंको देखा जो जलमें डवे हुए थे। a 
a S यहा ता, 
२० जूनकी रातके १२ ANT जल बढ़ना आरम्भ हआ भ 
ता० २१ जूनको दिनके १ बजे हाथीडठा, 
गांव जलमझ हो गये । 
यद्यपि छोगोंको यह पता न था कि जल इतनी गदर! 


तक बढ़ेगा, किन्तु ज्यों-ज्यों जळ बढ़ता गया aia हो | ह 


१[./ 


बोहापहाड़ प्रभत 


सचेत होते गये ओर अन्तमें जब जळ खूब बढ़ गया ततर शा 
कोलाहल मचाते हुए अपने बाल-बच्चों और पशुओंको ऐकर 
हजारोंकी संख्यामें रेळवे लाइन तथा खेतड़ी स्टेशन और पहाव 
तथा ऊंचे स्थानोंकी ओर भाग चले । उक्त गांवोंके हो 
सञ्चित किये हुए धान बह गये ओर जो बचे वे जरुसे भौ 
जानेके कारण सड़ गये । धानकी फसल बर्बाद हो whl ||. 
अब न तो लोगोंके घरमें खानेको एक gA अन्न है anal १ 
भविष्यके लिए ही घानकी फप्तलकी कोई आशा है। 
पीड्तोपर वज्रपात $ 
‘gat दुबळ घातक;? का एक ज्वलन्त उदाहरण हे | 
आनेपर मुझे मिला । खेतड़ीसे एक मीढकी दूरीपर छम ध्व 
नामक एक गांव है । बाढ़की विपत्तिका मारा हुँम$| हू 
गांवका लोहिबर मीकर नामक एक आदमी गांव ate भा 
एक पेड़की acd बेठा था, भोर इसके दो लड़के १ | शा 
मचानपर थे । कई दिनोंसे लगातार वर्षा होनेके काए | a 
परिवार भूखकी यन्त्रणासे विकल हो रहा था। A q 
मूसलधार वर्षा हो रही थी, बिजलीकी चपल चमक ९ 
ही बादल गरज रहे थे । एकाएक anata हुआ | 


मत्यु हो गयी, दोनों बच्चे मचानसे नीचे गिर ५ | 
i 


व-संयोगसे बाळ-बाळ बच गये । छोगोंने दोनों 
मूच्छित अवस्थामें पेड़के नीचे पाया । 
ता० ८ जुछाईको प्रातःकाल ७ बजे सोसाइटीके ae 
केन्द्रों और क्षतिग्रस्त स्थानोंका निरीक्षण 


aA Ba ga was 


que 
नावपर सवार होकर सैकड़ों वर्गमीलमें भरे ड 


(ki 

मार्गसे में रवाना हआ। साथमें दो व्यक्ति d 

परसे जिधर नजर दोड़ायी उधर - समुद्र रयो | 
स जा 


लहरें लेता हुआ दिखायी दिया । इख भय i 


a 
LS 


aa > A 


- oe 


*- आसाममें तइसीलको मौजा कहते E! 


ll देरके लिए कभी-कभी ऐसा मालूम होने 


भा | नो जलके अतिरिक्त एथ्वीपर कुछ है ही नहीं ! 
है A a पहाडियोंपरका घोर जङ्ग कभी-कभी लारा 
प्रभृ (` था। नाव बाह आरा बढ़ती जा रही थी Re 
| आकाश काली घटाओंसे घिरता जा रहा था। जागी रोडसे 
गहा! मीलकी यात्रा समाप्तकर करीब १ बजे भोकट गांव पहुंचे । 
ie | हां गांवके किनारे नाव लगाकर कुछ खा-पो चुकनेके बाद 
तत्र हो | ताव खोळ दी गयी । 
हो ऐका eiw चछा कि तेतलिया, gaat, गोभा मोजाके 
पाह | गांव, जो भोकट गांवके आसपास हैं, बड़ी बुरी तरहसे 
ais) fret हुए हैं ओर इन गांवोंके लोग बिलकुल ane हो 
ते ain me) हमारी नाव बाढ़से एकत्रित हुए जल-मागंसे जा 
ahi | Wi भोकट गांवके पास ही देखा, कपीली नदी बड़े 
औरत | ए वेगसे हर-हर शब्द करती हुई बह रही है। बाढ़को 
। भागे इतने दिन बीत गये थे, फिर सी कपीली नदीके aed 
॥ इना वेग था कि किसी नाविकको उसमें नाव छे जानेकी 
Lad | मतही न पड़ती थी | 
झै | „ "रे वसे लाइनहाती, विहुबोड़ी आदि कितने ही 
आ तल Se देखते हुए नाव आगे बढ़ी । यहांसे पता 
छोड़ा! भा दस RAS करीब ३ मे लकी दूरीपर है, लेकिन हमारा 
पे ता S इसलिए THIS बगलमें छूट गया ओर 
mae) झे oe टकर धसतूल देखनेका निश्चय किया । जब 
क at हो रही रस समय रात्रिके ७ बज रहे थे, बड़े जोरकी 
ae थी और इस अंधेरी रातमें दाथ तक न सूझता 
fa wat faa) चमकके, प्रकाशमें चारों 


al सोल 


केर हृदय कांप 


DT सब भाप उठता था। नाविकने कहा 
; Bt er जानेमें खतरा है, हृवाका वेग अनुकूल 
“a aes E d किसी nia निकट नाव è 
a mi, पि ee * बाबू, नाव अब आगे नहीं जा 
| alt क्‍ as चुप हो गये fees ar 
|: # | मपा sear गर नाविकने इस fasta 


मध्यमें नाव लगा दी। इस 
गो, पर उतना जोर न था । रात-भर 
: रशे और हम लोग नावपर पड़े 
Natale नाव खोळ दी गयी । 
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आगे जानेपर {ar agar नामक गांव मिला । यहां नावकी | 
दोनों तरफ जिधर देखा उधर मृत ag जलमें उतराते हुए | 
दिखायी दिये । मारे दुर्गन्धके जी घबरा रहा था । आगे | 
बढ़नेपर तो में मृत पश्चओंको देखते-देखते हैरान हो गया । 

यहां दोनों ओर झाड़ियोंके बीचसे जब हमारी नाव जा रही 

थी तो एक झाड़ी में मृत बाघ फंसा हुआ दिखायी far । | 
यद्यरि यहां दुर्गन्धके कारण एक मिनट भी खड़ा रहना | 
कठिन था, किन्तु दृश्य बड़ा ही कोतूइलजनक था इसलिए 
नावसे उतरकर de ओर नाकमें कपड़ा दबाकर नजदीक 
गये ओर ३-४ मिनट तक इसे हम लोग देखते रहे। 
मरे हुए पशुओंको देखकर बाढ़से ९० ओर ९५ प्रतिशत p 
तथा किसी-किसी गांवमें सो फीसदी पशुओंके नष्ट हो i 


` कछुआ गांब भीषण खूपसे बर्बाद हुआ N 


जानेके समाचारमें Regs सत्यता मालूम हुई। छापर- 
सुखके निकर जानेपर वासनोजान नामक गांव Ae । 
इस गांवमें एक स्थानपर १५-२० पझु खड़े दिखायी 
दिये इनकी दयनीय दशा देखकर बड़ा दुःख हुआ। ४ 
अधिक दिनों तक set खड़े रहनेके कारण पएक-हे 
फीटकी ऊंचाईसे इनके पेरोंकी चमड़ी गलकर उतर गयी थी, 
मांस ओर हड्डियां दिखायी दे रही थीं। अस्थि-पञ्ञर लिये 
ये पछ करुणापूर्ण दृष्टिसे ताक रहे थे । गांववालोंको दे 
कि वे अपने स्त्री-बच्चों सहित ३-४ फुट ऊंचे बांसके 
बनाकर उनपर बेठे थे। उनके घरमें खानेको शेन 

अन्त था और न ठजा-निवारणके लिए एक. 
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चिथडा ही । जो धान इनके घरोंमें थे वे बह गये थे और 
जो बचे थे वे जलमें भांग जानेके कारण सड़-पच TÀ थे । 
पूछा :-क्या खाते हो? जवाब मिला कि बाढ़के समय तो 
हम लोगोंने कई दिनों तक केलेके थम्भोंको उबाल-उबालकर 
खाया । इसके बाद छापरमुखके सेठ बालाबक्स हंसा- 
रियाकी ओरसे-कई दिनों तक चावळ मिले, फिर सरकार- 
की ओरसे चावल मिडने लगे । पशुओंके लिए पूछा कि इनके 
इछाजकी FAT व्यवस्था है? तो उत्तर मिला 'कुछ भी नहीं ।! 
मेने सोचा कि किसानोंके बचे हुए पश्ुधनकी रक्षा करना 
अत्य़ावरयक्र है । अतः मेंने सोसाइटीके प्रधान मन्त्री श्री 


| ज्वालाप्रसादजी कानोडियाको वेटरनरी ( पशुओंके ) डाकर 
भेज देनेके लिए तार दिया और उन्होंने serià aa at 


। छापरसुख पहुंचे । यहां कुछ समय ठहरकर adag 
का विचार fear) साथके दोनों आदमियोंको यहां 

} प्रवाह होनेके कारण कपीली नदीसे नात्र 
i पशुंका नारा कर दिया, कितने ही 
| और हजारों स्त्रो-पुरुपों और बच्चोंको 


st 


r 
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पपर i i ~ E ME. 
हिंसक जन्तुओंके बीच कई दिनों तक पड़े रहनेके लिए बिका 
Li 


किग्रा, जिसकी निर्दय धाराकी मारसे विकछ a any | j 
प्राणप्रिय भूखसे व्याकुळ पुत्रोको अपने पापाण-हृद्यमे an 
हुए कई दिनों तक पढा डियोंपर भूखी पड़ी रहीं और हे” 
घनघोर वर्षा होती रही, ऐसी wag कपीली ads कष | ग 
मुझे भी जाना है, एक बार यह CAU करते ही हृदय को! ' ० 
उठा। खेर, नाव चल पड़ी । नदीकी दोनों तरफके धवा कि 
हुए गांवों ओर गत पछुओंकी जरूमें तेरती हुई oie 

हुए जब अहृदपुड़ीके निकट आमली पहाड़के ठीक am] हे 
हमारी नाव पहुंची तो एक मजुष्यको लाश किनारे aa] a 
हुई दिखायी दी । आगे जानेपर होरागांव मिला जो रा | gg 
तरह चारों तरफसे जलसे विरा. हुआ था । ९ बजे रात 
adage पहुंचा ga समय भी वर्षा हो रही थी। यहां फ़ | 
काँग्रेस क्ीके घरपर ठहरा । इन्होंने रातमें सारे गांवां । ह 
जो दुःख-गाथा उनायी उसे छनकर दिल wal) देह 
दृहल उठा | 


A, 


` 


जिस समय बाढ़ आयी उस समय दिनके १२ बम 
थे। कितने ही किसान धानके खेतोंमें हळ चला र wi 
कहीं-कहीं घानकी ag लगायी जा रही थौ। as 
समीप ही चरवाहे og चरा रहे थे, घरोंमें चूल्होंपर गग 
हांड़ियां चढ़ी हुई थीं। थके-मांदे, भूखे-प्यासे धर आ ता 


नट 


खेतोंसे काम करके लौट रहे होंगे, यह सोचकर १. | पेत 
नारियां बड़ी उत्कण्ठासे भात बनानेमें व्यक्त भी र 
लड़के, स्त्रियां तथा पुरुष जहां-तढां . मछलियों ति ; 
लीन थे। इसो समय तेजीके साथ जलका ET | | a 
हो गया । देखते-देखते जळ । कमर तकभा a 
aa लोगोंको भयानक बाढ़का पता लगा । aH रा प्र सो 
था, चारों ओरसे हाहाकार मच गया । सी ai 
उधर रेलवे लाइन, . स्टेशन, पहाड़ियों और a ay रेगे 
की ओर भाग चले । किप्तीको. किलीकी खबर है ae a 

न मिली । हल्वादे इलोमें रस्सीसे बये हुए बेल हे 
छोड़कर भागे, धानकी बेड़ पड़ी रह गयी a ह| 
भातको हांड़ियां भी चढ़ी ही रह गीं । कुछ देले पर्स | का 
आदमी अपने बाळ-बद्यो सहित रेलवे छाई” ae se) À 


इकट्टे हो गये । लोगोंने देखा, उधरसे मंग i Kal 
ट्रेन ( मालगाड़ी ) आ रही है, जो. घमंतूळ | 


यहां एक j 


fatal | 
बनासी 
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a गयी | कई 
आदि qaa विकल हीने लग | और लोग भी भूखस तड़- 


को ळो। रातमें ७ बजे नेळीसे प्रह्मादराय मारवाड़ी 
| em दृश्य देखनेके लिए स्टेशनपर आये। गाढ और 
सेके बाबुभोको अत्यन्त भूखा देखकर इन्डोने उन्हें खानेके 


हिए पराठे दिये । यहांसे में नेली गया। वहां देखा कि 
Gig वेली और नेली टो गार्डन स्टेटके गांव भी किलिङ्ग 
wal बाहसे बुरी तरहसे विश्वस्त हुए हैं। पी० sargo 
do की पक्की सड़कका पुछ, जो नेलीके पास है, तहस-नहस 
हो ग्या हे | जहां-तहां सड़ककी मिट्टी बह गयी है ओर कहीं- 
RIN छ-छ फुटके TS हो गये हैं । 
छापरमुख स्टेशनकी आप-बीती 
ता० १० जुलाईको दिनके १२ बजे छापरसुख 
ुचे। लोटते समय कछुवा गावकी दईनाक दशा 
{कर हृदय fas गया । इस गांवको कपीलीकी 
Wel चपेट सहनी पड़ी थी; क्योंकि यह तो कपीलीके 
fess नजदीक है। देखा कि एक टूटी झोपड़ी में 
त्रयां बांसकी जड़की तरकारी काट रही थीं 
ओर एक स्त्री ओखलीमें छरीसे कटी हुई जड़को 
Ẹ a थी। कई छोटे-छोटे बच्चे, जो बुखार ओर 
a से पीड़ित थे, ओखलीकी ओर टकटकी लगाकर 
थ) बच्चोंके हाथ-पेर सख गये थे, पेट 
ER? हुए थे और मंहका ह यो 
परया था। आंखे पीली Mun CS 
a SB 
रक हृद्य था !. गांवके किनारे नाव लग 
त T 
९ इनके अभिभावकोंने पिलहीकी 
TAAT न थी इससे बड़ा कलेश हआ | 
ae देकर आगे बढ़े । जब नाव 
। हमारे a seis आयी ओर नमक मांगने 
Eat fey इछ नमक था, जो दे दिया । 
श वर्मे नमक भी नहीं है । 
कामपुरकी ट्रेनके गाइसे मालम हुआ कि 
a कामपुरसे तीन मील आगे बढ़ते ही 
; sah जलू-ही-जल दीख रहा थाः। 
= क T था। इसके बाद तार आ 
इसि Sater MEREL E 
आवागमन बन्द रहेगा | यह 


आसाममें भीषण जंल-प्रलयं 


HRD. Ss “Pe a jr sa LF 
->*< पा { = 


छापरमुखसे चार मील दूर गुईमारीके पास आसाम-बझाळ रेलवे 
लाइन बेकाम हो गयी | स्लीपरोंके बीचके कंकड़-पत्थर बह 
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हाल छनकर में कुछ घत्रराया और किसी भावी विपत्तिकी 
आशङ्का करने लगा | पश्चात्‌ में अपने डब्बेमें आया और 

लेटकर अपने भविष्यके at सोचने लगा । इस समय 

वूदाबांदी हो रही थी। थोड़ी देरमें नींद आ गयी । एक i 
घण्टा भी न सोने पाया कि चारों ओरसे भयडूर कोलाइळ | 
छनायी पड़ा । में चोंककर उठ बेठा । खिड़की खोलकर देखा 
तो रात बड़ी भयावनी दिखायी दी। सारा आकाश काठे 
बादलों से घिरा हुआ था, मूसलधार वर्षा हो रही थी और | 
हवा जोरोंके साथ बह रही थी। अंधियारी इतनी गहरी | 
थी कि अपनी हथेली तक भी न दिखायी देती थी। निकट बे | 
हुए आदमोकी आवाज छन सकना भी कठिन था । सोनेके 


गये मौर लाइनपर जहां-तहां कूड़ेका ढेर लग गया । एक 
आद॒मीकी छाश भी पड़ी दिख रही है। 

पूवं जहां पानीका Raga पता न था वहा ada जल-हो 
जल दिखायी पड़ा । aff कोई स्थान बाकी था तो बह 
स्टेशनका बिल्डिझ ओर प्लेटफाम, जहां gush झुण्ड 
मनुष्य बाल-बच्चों सहित आ-आाकर रोते-चिछाते हुए 
एकत्र हो रहे थे। कुछ लोगोंके पास छोटी-छोटी गडरियां | 
थीं, बाकी सब खाली हाथ थे। इस समय स्टेशषेपर 
पेसेञ्ञर ट्रेनें खड़ी थीं। वर्षासे बचनेके लिए छोग इन 
गाड़ियों में खचाखच भर गये ओर अन्य खाली. 
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किसी प्रकार भोर हुआ भर पता लगाते-ल्गाते मैं सेठ 
बाळाबक्सजीके पास गया और वहीँ डेरा डाळ दिया । इनकी 
गद्दी तक जळ भरा हुआ देखा जो जमीनसे तीन-चार फुटको 
ऊंचाईपर थी । उक्त सेठजीकी बाढ़से भीषण क्षति हुई है। 
छापरमुखसे दूसरे दिन मोजा रोहाके गोड़मारी, अहमगांव, 
बामनियांगांव, geta, हरियामुख, कुमारगांव, मांझगांव 
प्रति गावोंको देखा । इनमें वामनियां गांव ओर हरिया- 
मुख गांवकी दशा देखकर दिल टूक-टूक हो गया । बाढ़के 
इतने दिन बीत जानेपर भी लोग मचानोंपर बाल-बच्चो सहित 
az थे, नीचेसे झरनाकी तरह जल बह रहा था ओर पास 
होमें कछो ड़ नदीकी बाढ़से एकत्रित हुआ जळ समुद्रकी तरह 
भरा हुआ था । कहीं कहीं पर झोंपड़े उळर-पुळटकर ढेर हो 
रहे थे। 
कामपुर ओर जमुनामुखके गांबोकी दशा 
तारीख १२ जुलाईको नाव द्वारा कामपुर ओर 
जमुनासुखके निकटस्थ गांवोंको दुशा देखनेके लिए कपीली 
नदीसे बाबू gamei लोहियाके साथ चल पड़ा। 
कपीलीके किनारेके नष्ट हुए गांवोको देखते हुए गुरैमारी 
Tian निकट पहुंचे wate रेळ-लाइनसे पेदळ चल पड़े । 
TRA गांवको देखा । इस गांवके जयघन नामक एक 
छनार परिधारकी रोमाञ्चकारी घटना मालूम हुईं। जिस 
समय बाढ़ आयी, यह परिवार घबरा गया ओर भाग न 
सका । इसके एक स्त्री और दो लड़के तथा दो लड़कियां 
थीं। जब इनकी कमरसे उपर पानी आ गया तो सोभाग्यसे 
इन्हें घासका एक ढेर मिल गया । स्त्रीकी पीठपर कपड़ेसे 
एक लड़की बंधी थी ओर एक लड़की गोदमें थी । इसी प्रकार 
एक लड़का पुरुपके कन्धेपर ओर एक गोदमें था । इन दोनों 
प्राणियोंने पहले बच्चोंको घासके ढेरपर चढ़ाया और पोछेसे 
आव भी दोनों उसपर चढ़ गये। घासका ढेर FAAN बह 
च्छा । बहते-बहते जब्र यह ढेर उस स्थानपर बहकर आया, 
ज्रां एक शाखा कलो नदीमें मिलती ओर दूसरी शाखा 


हे दूसरी ओर जातो है, तब ढेरके दो भाग हो गये । एक ढेर- 


पिता और दो पुत्र और दूसरे ढेरपर माता और दो 


a 


r 


ee aae tanana 
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लड़कियां दोनों दो ओर बह चढीं । आह ! यह कपा = | 
णिक्र और रोमाञ्चकारी दृश्य था, जहां पति अपनी पह àl 
दो नन्ही बच्चियोंसे सदाके लिए विलग हो रहा था क्षै | 
स्त्री अपने जीवन-सर्वल्व स्वामी ओर प्राणप्रिय दो yi | 4 
एथक्‌ हो रही थी । कहा जाता है कि जब घासके वो भा! 
दोनों तरफ बहे तो ये दोनों भागोंपर बेठे हुए स्त्री! हे 
और बच्चे गळा फाड़-फाड़कर चिछाये, लेकिन उस m | a 
उन्हें बचानेकी हिम्मत किसीको न हुई दोनों लड़के भी. १! 
बाप तो बहकर किनारे लगे, इन्हें लोगोंने जीवित ae] भे 
पाया और वह स्त्री और दो लड़कियां बह गर्यी । x 
मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटीकी ओरसे जागीरोड, खेती र 
छापरसुख, जसुनाझुख, इन चार स्थानोंमें aaan 
खुले हुए हैं। जहां पीड़ितोंको अन्न, वस्त्र और धान ai 
बांटे जा रहे हैं । कलकत्तेकी बड्ीय सङ्कट-त्राण-समिति a | 
रामकृष्ण मिशानकी ओरसे भी प्रशंसनीय सहायता | 
रहा है। इसके अतिरिक्त नवगांव फ्छड रिलीफ कोरी ॥ त 


om 


गोहादी फ्लड रिलीफ कमेटी आदि संस्थायें भी का | से 
कार्य कर रही हैं। हु 
बाढ़का कारण | न 

आसाममें उप्रसिद्ध “खाशिया-जायन्तिशा' नाग र 


= a} 
पहाड़ है, उसके एक भागका नाम aga % 


संसारके सभी भागोंसे ज्यादा ae होती है। A | है, 
जायन्तिया? पहाड़ले कपीली, बरपानी, किडी े a 
TIR नदियां निकलती हैं । ब्रह्मपुत्रकी एक ग È 
कलोड़ है जो ब्रह्मपुत्रसे निकलकर magai E a T 
कहा जाता है कि इस वर्ष उक्त खाढिया-जाय, पर म 


पर अत्यधिक वर्षा हुई जिसके फरल्वर्प “a aq ^ 
जल ag गया और इन नदियोंने ही आसा, if 
जलप्रलय उपस्थित किया दे, और इन नगय | ad है 
चरपानी नंदीसे ही ज्यादा गांव क्षतिग्रस्त ee ad , 
पर उपयुक्त नदिंयोंके परस्पर सङ्गम j a 
निकटस्थ गांव विध्वस्त हुए हैं । i 
भै 


4 काह 
पत्नी a 
था औ 


। | 
दो भा ga माधुरीके घर उस दिन बड़ी वद्दल-पद्दल दिखायी 


elgg) ARI छोटी-छोटी लड़कियां सज-सजकर उसके पास 
am आ रही थीं। आनेवालियोंमें आठ बरससे बड़ी कोई 
si शहिका नहीं थी । माधुरी स्वयं भी अभी पूरे सात सालकी 
amen] tad हो पायी थी saat मां अपनी gard बच्चीकी 
gist देखकर फुली न समाती थी। छोटी-सी ढोलकी 
an j a रहो थी। बालिकायें गीत गा रही थीं। कोई-कोई 
राज़. बातें भी कर रही थीं । छीछाने कहा :-- 
aati | “स्पा बहन ! बरात किस वक्त आयेगी, दो तो बज 
aaki पकै, फिर देर न हो जायगी 9 
ran i | "नई लोला, अभी देर केसे हो गयी ? बस आध घण्टे 
i a तक उन्हे जरूर आ ही जाना चाहिए। और तूने. रानीको 
कहां | देखा हकेसी सज रही है ? माधुरीकी बुआने कई दिन लगा- 
sa उसके कपड़े और गहने तैयार किये हैं। उसकी मांग 
asi = A है। और एक-एक गहना ऐसा बनाया 
46 "| ननी उ aia है। लाल साड़ीपर सलमेकी बेल 
4d ee क्या बताऊ !?? ४ 
cant ३! हां! देखा क्यों नहीं । पर माधुरी बड़ी मूर्खा 
१ न ET gs यों ही दिये डालती है । देख लेना, 


का 0. नी a । में राधाको खूब जानती हूँ! वड अभी 


| स बद x बनी बेटी हे ? पर एक बार रानीको ले जाकर 
i mia कभी उसे वापस भेजनेका नाम न लेगी । तब 


सव भूही 0 अभी तो anfaa बननेके शोकमें 


ie पा रे तो बहुत री । सबसे ont रहती 
BR बही s N जिसे देखो झट पोट बेठती है । वह 

a सब उससे दब जाती हैं। मुझे तो वह 
भौर बह दी लगती । सेने माधुरीको समझाया था 


न 
भी गयी थी, पर उसको मांने कद्दा--“नहीं, 
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कल्पनाकी रानी 


कुमारी सरस्वती देवी, काव्यतीथ, साहित्यांचार्य 


aia होनेसे पहले ही पालकोमें बेठाकर रानी बिदा कर 


“अच्छा ! यह बात है? तब तो भई ठीक ही है, हम 
क्यों बोलें ?” | 
, इतनेमें बाजोंकी आवाज छनायी देने लगी । छोटे-छोटे 
बच्चे Wea बाजे बजा रहे थे। ढोल भी fee रहे थे। 
उनके आगे-आगे एक छोटे-से घोड़ीके बच्चेपर कपड़ेसे बना 
हुआ एक पुतला बांधकर बेठाया गया था । उसके माथेपर 
मोतियों और wath सेहरे लटक रहे थे । सिरपर मुकुट था । 
उसकी वेश-भूषा बड़ी ही छन्दर थी। यही तो रानीका 
दूल्हा था । बूढ़े नोकरने घोड़ीके बच्चेके गलेमें रूसी बांध- 
कर उसे कसकर पकड़ रखा था । वही पुतलेको भी थामे 
हुए था। | 
बाजोंकी आवाज उनते ही सब लड़कियां भाग खड़ी 
हुई । द्वारपर इतनी भीड़ ओर कोलाइळ हो गया कि कान 
पड़ी आवाज Sarat न देती । १ 
बारातका खूब स्वागत किग्रा गया । आते ही उन्हे 
गुलाब-जळ डालकर शबेत पिछाया गया । पूरी, हलवा, 
मिठाई, पकवान तैयार हो रहे थे । दोनों ओरके पुरोहितांने 
मण्डपके नीचे रानी ओर प्यारेलाल ( गुड्डेका नाम ) ही 
का ब्याह रचाय़ा । सत्र बहुत खुश थे। खूब खा-पीकर || 


दीगयी! . thi ee 
माधुरीको दुःख तो जरूर था, पर वेह रोयी se 
उसने सोचा, कल ही जाकर अपनी AGT रानीको ले आऊंगी। 
दूसरे दिन छब्रह ही माधुरी राधाके घर रानीको लेने | 
जा पहुंची । राधाको माधुरीका आना बहुत ही बुरा लगा । 
अभी तक तो वह पूरा सामान भी समेट न पायी 
feat ठे जानेकी पूरी बात छने बिना ही वह बोल उठी : 
“are माधुरी ! अभी केसे रानीको ले जाओगी. हा न 
दिनसे पहले तो में इगिज बिदा नहीं कर सकती । दो 
तक तो मेरी संहेलिय़ां ही रानीको. देखनेके (छि 
रहेंगी, उन्हें में क्या कहूंगो ? हां तीन 


Barat 
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माधुरीने बहुत-कुछ कडा । रोयी भी, पर राधाने एक 
न उनी । आखिर वह हार खाकर घर लोट गयी। उसने 
पहाड़-से लम्बे तीन दिन इड़ी सुशकिळसे काटे । उसका जी 
अपनी गुड़ियामें अटक रहा था, कब उसे पाये और उसके 
po साथ खेले। तीसरे दिन वह भागी हुई राधाके aat गयी 
| और अपनी रानीको मांगा | राधा अब भी उसे बिदा करने- 
| पर राजी न थी। बड़ी मुश्किकले उसने शाम तकके लिए 
रानीको छोड़ा । वह बार-बार रोब जता रही थो--“देखो 
माधो ! शादीके बाद फिर मां-बापका कोई हक लड़कीपर 
नहीं रहता, इसलिए तुम्हें रानोके लिए हठ ब्रिलकुळ छोड़ 
देना चाहिए | अब वह तुम्हारी नहीं है ।” पर इस उपदेशसे 
माधुरीपर क्या बीत रही थी, उसे राधा केसे समझ सकती 
थी ? माधुरीने निश्चय कर लिया था--एक बार सुझे मिल 
जाय॑ सही मेरी रानी, फिर में कमी उसे वापस भेजूंगी ही 
नहीं । बिदाईके समय तो उन दोनोंमें खूब ही लड़ाई हो 
गयी । माधुरी चाहती थी कि रानीके सभी गहने-कपड़े उसे 
दे. दिये जायें, क्योंकि वह उससे खेलना चाहती है । और 
पलंग ओर बर्तन तथा खिलोने भी जो-जो माधुरीने दिये थे, 
दे दिये जावे । उनके बिना रानी सोयेगी कहांपर, खायेगी 
केसे ओर खेलेगी किससे ?पर राधा कइती, शामको तो रानी- 
को वापस भेजना ही पड़ेगा, इसलिए इस सबका क्या होगा ? 
| आखिर रो-धोकर माधुरी बहुत हो हल्के दो-तीन जोड़े 
| और रानीको छा प्राथी । वह बहुत ही खिन्न थी। उसे 
रह-रहकर सलमेकी साड़ी, मोतियोंके झूमर, झुमकीके . 
इयरिझ, नन्ही-नन्ही अंगूठियों और अपने पिताके द्वारा बर्मा- 
से लायी हुई सफेद पत्थरकी छन्दर मूर्तियोंकरी. याद आ 
रही थी जिन्हें उसने व्यर्थमें ही दे डाला था । गहने उसने 
कितनी लगन ओर मेहनतसे तेयार किये थे । दुष्ट राधा 
सभी कुछ हडप गयी । उसका जो होता है कि वह उसका 
मुंह नोच डाले, और अपनी सब चीजें लेकर भाग आये | 
' शाम तक माधुरीका दिल अभी उण्डा क्या हल्का भी न 
Wat था कि राधा आं धमकी उसकी प्यारी रानीको लेनेके 
हुए | अब तो माधुरी अपने घरमें थी, अतः पिटनेका डर न 
i -रोकर सबको इकट्ठा कर लिया और कहने 
सारी चीजें दे दो । बस, ऐसा ब्याह मुझे नहीं 
“मेरी सारी चीजें दे-- दो ।” सब कोई 


\ 


le 


aes 


Rama 


> A | 
डाकर होकर आ जायेंगे, फिर तो कहना हीत E 
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हंसकर कह रहे थे--“पंगली, bo A vat a t 

मांने आंखोंमें पानी भरकर कहा -“मेरी बच्ची ae i 
x ` EN ) ड 

भाग ही ऐसा होता है, पाला-पोसा, अच्छे-से अर Paty 


~ र च्छा 7 g 
नाया, अच्छेसे अच्छा खिलाया ओर बस बिदा का झा 

3 < र प i 
अब उनकी है, आने दें या न आने दें, अच्छी तर wal . 


बुरी तरह ।?? ; 

यह सब तो हुआ, पर माधुरीकी समझमें इतनी ml 3 
नहीं आयी कि वढ अपना सव-कुछ वापस क्यों ay! € 
सकती | उसकी तो यही जिद थी कि मुझे omer] | 
कुछ मतलब ही नहीं है, में अपनी रानीको भजे| ? 
रखूंगो, खुद ही पहनाऊंगी, ओढ़ाऊंगी । मुझे इसे राधाकेण | ( 
भेजना ही नहाँ है। सेंने हो तो अपनी रानीका व्याह जि 
था ओर में ही उस ब्याहको छोड़ती gI इसमें किसीका का | 
बिगड़ता हे? saat सलियां तत्त्वज्ञानिय्रोंकी तरु क॑ 
रही थीं--“नहीं, माधो | देकर फिर वापस नहीं Cas 
भेज दे तू, ओर बना लेना ।” 


इस तरह माधोने बहुत कहा-छनोके बाद अपनी att 
को भेज तो दिया, पर उस दिनसे उसने गुड़ियाका नाम i 
छोड़ दिया । शामको विद्यालयसे वापस आनेके बाद at) 
सखियां गुड़िया खेळती और उसे भी अपने पास gal) व 
मां उसका उदास चेहरा देखकर बार-बार ओर TAT "| । 
देनेको कहती, पर उसने सत्रका जवाब “त” ही सौबर्शि| 
था। उसे और गुड्योंकी चाह न atl उसकी मा 
ओर दिलमें तो उसकी रानी ही बसी थी और वह | 


भूल न सकी । 


९६ २३७) at 
माधुरीका विवाह हुए दो बरस बीत ai र 
करोब डेढ़ वर्ष बाद उसके पति एफ० एस० सी० पास 
डाकरी पढ़नेके लिए विलायत चले गये। aa 
भाग्यको सराहती थीं। केसे अच्छे घरमें विवाद a a 
लड़का कितना लायक और उन्दर है! परिवार : 
धनी हे और सबसे अच्छी बात यड है ait a 
मिलनसार और खद्मिजाज हैं। कुछ दिग ६ 


a 


घर ओर वर बड़े भागयसे मिलते हैं। 
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E- न ( माधुरीके पतिका नाम ) विलायत तो 
मे दो वर्ष पहले ही चले गमे होते, पर शादीके कारण 


आज 


। AFR) 


माधुरी अब शीघ्र ही मां बननेवाली है। बड़ी-बूढ़ी सत्र 
उसके भाग्यकों सराहती न थकतीं । सखियां ईर्ष्या-मिश्रित 
gad कहती--“माधों रानी ! अब तुस मां बन जाओगी; 
अहा, तुम केसी लगोगी ? जीजाजीको बच्चा होनेका समा- 
बार केसे लिखोगी 2? माधुरी छनती ओर afta होकर 
हस देती ag मन-ही-मन सोचती, इसमें प्रसन्न होनेकी 
क्या बात हे ? बच्चा होगा, इसमें मुझे क्‍या? ओर उन्हें 
(उसके पतिको) भी क्या ? बल्कि इस सबको खुनकर. तो 
उसका .हृदय जब-तब एक अज्ञात आइाङ्कासे कांप उठा 
काता | उसे सबकी प्रसन्नतापर बड़ा आश्चर्य होता । मां 
अतनेके छखको अभी वह जान ही केसे सकती थी ?- जिस 
wal कभी चखा नहीं उसका स्वाद केसे बतला सकती थी ? 

समयपर प्रसव हुआ, लड़की Gar हुई थो । पर दाइयों- 
कौ असावधानी और अपनी किस्मतसे वह घेचारी आंखें 


नी ait aad 

म हेग 7५ e ही चळ दी ! इस दुनियामें दो सांस वायु 
दबा | गे स बदी न थी ! डाकरोंने बताया कि मृत्यु 
हा | पुट जानेसे हुई है । सबने कहा--लड़की मर गयी, जाने 
al हू कि जान बच गयी, बड़ी कुशळ हुई । ae बनी 
बलि | a बहुतेरे हो जायंगे। माधुरीके दिलको ठेस तो 
| ग EA on i उस समय तक वह पूरे होशमें न थो, इसलिए 
an| wa दो दिन तक वह ऐसी ही रही। 


Tz 
S at भी उतर आया था ओर वह कुछ-कुछ 


| hs लगी थी । आज पहली बार वह रो पड़ी 
;| और सकी बच्ची आयी भो और चली भी गयी, 
ee भी नहीं | 
भ 3 स्वर्यं उसकी .समझमें नहीं आ पाता | 
= Re, a कि उसे रुहाई आ रही है अपनी 
TR उ भो कुछ कम मलाल न था, 
EE प्यारी बच्ची बिना मौतके मर गयी | 
पे सब." स्मतमें दो घूंट दूध भी न बढ़ा था !. 
कली “a mee । सास कहती--“बहू ! 
यों ही रो-रोकर घायल हुई जा 


रही है। वृक्षपर जितने फल लाते हैं, सभी wit | तो 


2 S 
` कच्चे ट्ट पडते हैं। तब कहीं जाकर जो बचते हैं थे पकते 


रद जाते | कितने ही आंधीसे गिर पड़ते हैं। कई यो ही 


हैं। कुम्हारके आंवेंमें कई ada डालते-डालते टूट जाते हैं, 
कई बीचमें ही चूर-चर हो जाते हैं। इसमें रोनेकी क्या बात 
है ! तेरी जान बच गयी, और मेरे बच्चेका कुशल मनाया 
कर ! बच्चे और हो जारंगे | इस तरह रोना नहीं चाहिए, 
सत्र कोई हंसेंगे ।?? 
माधुरी छनती सबकी, पर रोनेके समय याद रखतो 
अकेली अपनी बच्ची को at ॥ तेरहवें दिन उसने दिन-भर अपने- 
आपको संभाला, पर रातको सबके सो जानेके बाद वह 
खूब ही रोयी । आज ही तो उसका नाम रखा जाता! वे _ 
azi होते तो बेचारी मरती ही क्यों ? वे ऐसी अनाड़ी | 
दाइयोंको कभी पास भी न फटकने देते । पता नहीं; किसीने 
उन्हें लिखा भी है या नहीं ? उन वेचारोंको क्या मालम | 
कि यहां gan क्या बीत रही है।: इस तरह दुइरी 
उदासीसे माधुरीका दम घुटा जा रहा था। उसने सारी 
रात रोनेमें ही बितायी। रोते-ही-रोते उसने बहुत सोच- _ 
समझकर अपनी दिवंगत बालिकाका नाम भी सोच लिया 
“साधना” | वह आफ-ही-आप बोल उडी | 
“पेरी साधना, तू मुझे बड़े भाग्यसे मिली थो, पर में | 
तेरे हायक थी कहां ? इसीसे तू आते ही लोट गयी । हाय ! 
संसार हंस-हंसकर अपने बच्चोंके नाम घरता है ओर 
9 क P TiS 
“साधना, में बड़ी कठोर हूँ । मेंने एक बार तेरा सुर 
देखनेका खयाल तक न किया, तेरे पावन चरणोंकों भी स्पर्श | 
न किया । बेटी, Ba क्षमा करना !” Se 
उसे अपने मधुर बचपनका स्मरण हो आया। 
गुड़िया “रानी” की यादमें भी उसे रुलाई भ 
उसने सोचा “हां, वह रानी भी थी और साधना 3 
i C3) | 
सवा महीना शाय्या-सेवनके बा 
रखा । अब भी वह बहुत कमजो 


ने उसे खोखली बन 


डा 
ERN 
Tay” 
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उसने अपनी बच्चीका कल्पित किया था ) की याद बनी 
रहती । 
प्रसवके बाद उसने अपने पतिको सबसे पहला जो पत्र 
लिखा वह अत्यन्त करुणापूर्ण था । उसे बहुत ही दुःख था 
इस बातका कि वह वेहोशीके कारण अपनी बच्चीकी पीठके 
सिवाय ओर कुछ न देख पायी । अन्तमें उसने उनसे जल्दी 
ही छोट आनेकी प्रार्थना की थी । 
यथासमय पत्र उन्हें मिला था ही । थोड़ा क्ट भी हुआ 
जरूर, पर इतना नहीं कि आंसू निकल पड़े। stat रहती 
तो अच्छा ही था, पर जब वह मर ही गयी तो क्या किया 
जाय माधुरीको इतना उदास न होना चाहिए। ओर हां, 
वापस लोटनेकी बातपर तो अभी विचार ही नहीं किया जा 
सकता | कुळ जमा छ ही महीने तो मुझे घरसे आये हुए 
बीते हैं | अभी तो पूरे साढ़े तीन बरसका कोर्स बाकी है-। 
खेर माधुरी स्वयं ही ठीक हो जायगी, अभो उदास होना 
स्वाभाविक ही है । 
उन्होंने बड़े प्यारसे माधुरीको पत्र लिखा । कुछ उपदेश 
दिया, कुछ खुशामद की और साढ़े तीन साल तक प्रतीक्षा 
करनेकी सलाइ दी । यह कोई इतना बड़ा अर्सा न था जि 
बिताना असम्भव हो । ; 
बात भी ठीक दवी थी। घरसे इतनी दूर जाकर, इतना 
भाड़ा खचे करके ATH लोट आना तो सरासर वेवकूफी ही है। 
माधुरीके दिन अब बड़े कष्टसे करते थे। उदासी उसका 
पोछा छोड़ती ही न-थी । लड़की हो जानेके बाद पहला वर्ष 
तो उसने बहुत ही aged काटा। किसी भी बच्चेको 
देखकर उसकी आंखें गीली हो जातीं। जिस दिन जिस 
तारीलको वह पैदा हुई थी उस दिन तो उसकी आंखोंसे 
सावन-भादोंकी झड़ी लग जाती ! 
पर साल-भरके बाद स्वयं ही sear दुःख कम होना 
झुरू हो गया । समय स्वयं ही ताजे घावोंको बासी करके 
इला देता है, सबका समाधान कर देता हे | aa 
' आपत्यिंका जन्मदाता है और यदी सब हुःखोंको = 
करनेवाला तथा छख-शान्तिका देनेवाला हे | 
- अब बह प्रत्येक मासकी उसी तारीख और प्रत्येक सपताहके 
उसी वारको, जिस दिन उसकी साधना रानीने जन्म लिया 
था, कभी रोकर भोर कभी आहें भरकर ही रह जाती । 


विश्वमित्र 
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होते-होते दूसरा ओर तीसरा bo भी ममाह हो 
आ गया। उसे अब विश्वाल होने लगा था f a 
शीघ्र ही वह अपने झोक-शल्यको उखाड़ फेंकने सम a | 
सकेगी । अहा ! क्या वह फिर भी कभी इसी ज्मो £ 
“मां? बन सकेगी ? इसका उत्तर उसे angi} fea | 
भौर वह पुलकित हो उठती । अभीसे वह उस भाग्यात ' 
जहाजकी प्रतीक्षामें थी जो उसके प्राण-घनको लेकर भागे 
सोभाग्यको प्राप्त होगा । बस, अब आते ही होंगे) उने | 
गये पूरे चार वर्ष बीतते हैं, अब उन्हें कौन रोक सकता रे! 
इधर कई महोनोंसे उनका पन्न बिलकुल ही न आया था| | 
पहले तो इतनी देर उन्होंने कभी नहीं की । शायद रे 
सोचते होंगे--“अब जा तो रहे दी हैं, पन्न भेजकर क्या | 
होगा ? बस चलते-चलते तार दे देंगे ॥” पर है यह उनकी | 
निर्दंयता ही ag इसके लिए जरूर उनसे खी भो! | 
(” 


कहेगी--““तुम बड़े कठोर हो, चिट्टी तक लिखना भूछ गये 
अब तो पूरे चार वषके बाद चार महीने भी बीत al 5 
पर आज तक उनका कुछ पता न था। माधुरी ave | 
सन्तोष देती--पास करनेके बाद अवश्य ही वे यूरोपके मना 
a देशोमें घूमने-फिरनेमें लग गये होंगे । इतनी दूर गो | 
धघूम-फिर आना हो चाहिए । फिर बार-बार थोड़े ही जाग 
होता है। पर उन्होंने पत्र क्‍यों नहीं लिखा! fee 
में अभी छ महीने और ठहरूंगा ; में मना थोडे ही 
देती । सचमुच बड़े कठोर हैं इतना तक नहीं 
यहां एक-एक पल युग-सा हुआ जा रहा ca a 
आखिर छ महीनेके बाद माघुरीके श्व | 
श्याममोहनका एक पत्र इस 2 आया कि में “ 
से परीक्षामें फेल हो गया हूं। अब एक वष है j 
पड़ेगा । शर्मके मारे पत्र नहीं लिख सका और % 
अब रुपयेकी बड़ी सख्त जरूरत हे) | 
इन समाचारोंसे सारा घर शोकमग्न बा 
माधुरीने छना, वञ्राइत-सी रह गयी ! आज it 
उसके मनमें यह खयाल आया कि वे कहीं भेस 
यह बहाना ही तो नहीं है ? उसका वि घूम T 
स्पष्ट ही अपने सारे छख-स्वप्त अपनी भ & 
चर-चर होते दिखायी देने छगे। इतना 
तक नहीं fear गंया ! उन्हें ( श्‍वड्रको ) ११ 


at 
ay 
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E- ने सरती न थी, खर्च जो मंगाना था ! और में ? मुझसे 
same | ढले कुछ मंगाना थोड़े ही था । उसका स धड़क रहा 
ami | धा। हृदयम टीस दो रवी थी, हुमा इ र 
ai) उपक लड़कीका जन्म-दिन भो था । हाय, वेचारीपर . केसी 
मिहत | बीती होगी ! 

Tag | (४) 

any fa बीतते देर नहीं, लगती । देखते-देखते महीनोंके 


। सदे) देर हृगहर, वषके पहाड़ बनने लगे, परन्तु श्याममोहनका 
ता [| | अभी कुछ पता नहीं ga बीच वें दो बार भारत लोट 
गा धा] | ak feo किराया मंगा चुक्रे थे। पर किराया मंगानेके 
यद पे बाद पूरे छ महीने कुम्भकर्णकी नींद सो जाते । ओर फिर 
हिख देते--मुझे लोटनेमें जो देर हो रही हे वह अकारण 


र क्या 
उन्ही | न है। में दिनोंदिन अपनेको अधिक योग्य भोर अनु- 
गी क्ष! मवीबना रहा ga यह ओर agree 
गये!" । माधुरीकी अवस्था बड़ी दयनीय थी। कभी-कभी स्पष्ट 
तबु! ` Saad उन्मादके लक्षण दिखायी देने लगते । ऐसी अवस्था- 
ama | में वह किसीको अपने पास न आने देती । किसीसे बात 
अत्या | जा पसन्द न करतो । खोयी हुई-सी आंखोंसे इधर-उधर 
गो | सभ्य Ba देखा करती। उस समय उसे शान्त 
ही जावा भार स्वस्थ करनेका एक ही उपाय था, और वह यह कि 
इले | उसकी गोदमें किसी भी बच्चेको दे दिया जाय। बस वह 
ही # | से पते ही छातीसे लगा लेती, पुचकारती, आंसू गिराती 
वते ह acon शान्त हो जाती । बच्चाको तो वह अपना. 
a भार समझती थो । मुहल्ले-भरके बाळक उपे “मां” के 
J 3 | सस्बोधनसे पुकारते। वास्तवमें वह एड़ीसे चोटी तक 
ह = मा ही मां | उसकी कोई भावना, कोई वासना, 
Be : i थी सिवाय मातृल्वकी श्रेष्ठतम विभूति- 
महाय ओर जिसके बिना वह अपने आपको सर्वथा 
ati} देहे असो तक os पाती थी। इस एक ही विषयमे 
| पमान जमा a न हो पायी थी । उसने ढेरों 
य! | ऐके कोसतो te थे। सन्द्रसे sage वस्त्र, एकसे 
| | Bia pee ! पतिके परदेश जानेके दिनसे उसने 


अलं 
सेत होना जाना ही न ari हां, सञ्चयका 


मुझसे रूउकर तूने किसे घरको प्रकाशित किया. होगा 0 


उसके पागल हो जानेके डरसे कोई उससे पूछता न था 
कि आखिर तुम्हारी वह साधना रानी है कोन ? अक्सर 
वह अनाथालयोंमें जाती और नन्हें-नन्हें मासूम बच्चोंको 
Tat लेकर खिलाया करती । उनके लिए मासिक वृत्तियां 
देती, अपनी झक्ति-भर वह उन्हे प्रसन्न करनेका प्रयास 
करती । galt उसे अपरिमित आनन्द मिळता | 
यदि कोई मां रुष्ट होकर अपनी सन्तानको डांटती या 
पीटती तो वह उसे इत्यारीसे कमन नजर आती । ae 
कढती--“मेरी साधना रानी ! कोई तुझे ऐसे पीटे तब ? में 
उसके हाथ काट STS !” वह घण्टो सोचा करती,--“मेरी 
रानी ! तू किस सौभाग्यवती मांझी गोदमें खेली होगी? 


मेरी साधनाकी मां ! तुझे, तरे पवित्र चरणोंमें मेरा सादर 
प्रणाम है! मेरे तुझे असंख्य प्रणाम हैं ! देखना देवी ! मेरी 
साधना रानीका कलेजा बड़ा नरम है, इसे कभी दुखाना 
मत | देवो, में तुझे फिर-फिर नमस्कार करती हूं, हदयसे तेरी 
चन्दना करती हुं । तू मेरी साधना -रानीकी मां है !?” वह 
बार-बार हाथ जोड़ती, सिर झुक्ाती ओर उस “अज्ञात 
अपरिचित” की शुभकामना करती, जिसकी mad उसकी 
साधनाने स्थान पाया होगा ! 
(५) 
माधुरीके सास-श्वछर महायात्राको प्रस्थित हो चके 
थे । अब वह अकेली ही घरमें.थी । अकेली क्यों, वह सदा 
बच्चोंते घिरी रहती थी । वह जब होशमें होती तो हाथ 
जोड़कर भगवानूसे प्रार्थना करती. कि प्यारे नाथ! तुम 
बड़े दयाळु हो । तुमने. मेरी साधना रानीको मुझसे छीन- 
कर जो रिक्षा-दी है वह इतना बड़ा दुःख सहे बिना मिल. 
ही नहीं सकती थी । यह सब बच्चे किसके हैं ? भगवन 
क्या ये सत्र मेरे अपने हो नहीं हैं ? इश्वर ! इन्हें, इन सबको 
बड़ी उम्र देना, यश देना, बळ.देना, ओर देना इन्हें इन्दी-सी 
प्यारी सन्तान !! pass 
० EW 
सना है बारह वर्षा तक विदेशः श्रमण करके 
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विश्वमित्र 


ही पहचान गयी। उसने अपनी बच्चीके रूप-रडू, नख-शिखकी 
जेसी-कुछ कल्पना कर रखी थी, वह टीक वसे ही थी । 
वह उसे देखते ही छातीसे लगानेको Fae हो गयी । ओर 
अन्दरसे सामान निकाल-निकालकर उसके आगे फेंकने 
लगी--“देख साधना रानी, यह सब तेरे लिए हैं; में अवश्य 
तुझे ही दूंगी NT ( उस लड़कीका नाम ) कुछ समझ 
ही केसे सकती थी । वह भयभीत हो चिल्लाकर अपनी aik 
पास भाग जाती | उसकी मां यह सब देखकर जल-भुन 
जातो ओर कुछ डर भी जाती ओर टटी-फटी हिन्दीमें 
कहती--“हुम हिन्डोल्टानी लोग बिलकुल जानवड़का माफिक 
होटा इय !?? 
माधुरी छनती, शायद समझती भी ओर चुप हो जाती, 
'पर फिर कभी-कभी उसे डोराको अपनी छातीसे लगा लेनेकी 
अजीब धुन सवार हो जाती। आखिर दो-तीन दिनमें ही 
मेम साइबा इस सबसे निहायत ag आ गर्यी । और उसी 
दिन अलग हो जानेके लिए श्याममोहन मजबूर थे। माधुरीके 
देखते-देखते सत्र सामान उठवाकर दूसरे. बंगलेमें भिजवा 


जहां नरकको सूष्टि न करते, कंपट-कलह-विद्वे | 

दुखद स्वाथ कलुषित हिंसाका, होता नहीं प्रवेश ॥ 

तीखी कुटिळ घृणामय चितवन , | 

जहां छेदती उर न विशिख बन , 

Taf होती सु-दष्टिसे प्रेम-अमृत अनिमेष । 

मनक्रो भय-सन्देह्‌. जहांपर 

 'करतेनहीं अशान्त-भ्रान्त खर 

| श्रद्वा-विरवास-युग्मसे विछसित - मनो-निवेश । 
जहां ज्ञाना लेकर आश्रय, ` 

अनाचार बढ़ता न तमोमय , 


Gs 


r ओट हृदथपर चोट न होती लेश | 


रही थीं साधना रानी, ठहर जा, में भी आ रही हूं ।” 


` समाज समझेगा भी नहीं । 


गीत . 


प्रियतम ! चलो AS उस देश । 


है सुकवि-हृदयसे जहां विकृति वन जाती छ | 


= D 
दिया गया । माधुरी न बोली, न हिली । उन सबके छे 
जानेके बाद ही वह खड़ी-खड़ी धड़ामसे. फर्शपर गिर wah 


उसका सिर फट गया । ` वहाँ उस समय उसका कौन था | 
वही प्यारे उसके बच्चे, जिन्हें वह प्रेम करती, उसके शितेन | | 
आवाजसे वहां घिर आये थे । पास-पड़ोसकी स्त्रियोने ae 
पूछा--मांजीने मरते समय कुछ कदा भी था ? एक एकी 
जो कुछ समझदार साळूम होती थी, कहा--०हां, a 


बस यही उसका आखिरी बोल था। यही sad 
जीवनकी अभिछापाओंका fats था। इन्हीं भावों 


अनुप्राणित होकर उसने जोवनको घड़ियोंको कारा धा, 


gral साथ उसका जीवन बिखर पड़ा !! 

जाओ, माधुरी ! तुम अवश्य आज सौभाग्यवती हे 
क्योंकि आज ही तो तुमने- अपनी साधना रानीको प 
लिया है !!! 


डाकर साहब इसे कभी न. समझ सके । निर्दय पुर 


SS 


n 


I 


जहां प्राणसे gas न होता, प्राण-नाथ प्रणयेश | 
जहां सुकर्म-अभाव नहीं है 
अस्तु अभाव-प्रभाव नहीं है 
जहां मोद-प्रद॒प्रेप-गोरमें, सोता रहता 
जहां जीर्णता जीण न होती) ` . 
नव. सज्जासे नूतन होती 
जहां प्रकृति ga-ga देती, धारण कर नित १ 
जहां usar. मध-मय गीत; 
सम्मुख भव्य भविष्य adds 
सब कुछ सुन्दर सुखद पुनीत , ` 


क्रे 


को | 


दी 
_--सजाराम श्रीवास्तव: 2 


SS | 
T Ve > 
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मासिक विश्वमित्र आको 


कुमारी सोफिया सोमजी भी चुनावम | 


है (gal 
सफल हुई है । इन पांचों माह 
लटाओंकी विजय उल्लेखनीय हैं | 


श्रीमती हंसा मेहता 
बस्ई प्रान्तो कांग्रेस कमेटीकी 
सदस्या चुनी गयी है । 


श्रीमती पेरिन केपटन भी चुनी 
गयी है | 


श्रीमती लर प 


री बेन कांग्रेस चुनाव 
बोट मिले | 


f a म्ये सफल हुईं | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| १ 

श [ज्योत्सना के आलोकसे सारी उपत्यका जगमगा रही 
| i पसस्विनीके seat कोमळ छह रियाँ कछ-कलकर थिरक 
ही; कनद्र-विम्ब उनके कपोलॉको चूम रहा हे । मखमली 
व दूधसे धुळी रेशमी चादर फेली हुई है; मलूय-पवन 
FRA चलता हुआ कलियोंके आरक्त अधरोंपर अपनी 
अमिट स्ट्ृति छोड़ जाता है; छकुमार ररिम-बालायें पुलका- 
कुक गतिसे न पुरके तालोंपर थिरक रही हैं; स्मित पराग 


' सीए बिखर रहा हे । ] 
Ls 
सधुबालाका प्रवेश-- 


। TER रहेगी | अहा, इन agate रश्सि-बालाओंके 
पाथ दो पछ भी तो नाच छूं ! ( नाचने लगती है ) 

[ सहसा सब-कुछ रुक जाता है, 

मानो किसी विशेष इङ्गितको देख- 

कर । जगमग मुकुछोंके आवरणमें 

हक. ढके हुए, इन्द्र-धनुषके-से सतरङ्गे 

परिधान धारण किये हुए, सौन्दर्यका 

प्रवेश ] 

( चारो ओर देखकर ) 


i Og उठो ! ज्योत्स्ने नीहारोंपर झम-झूमकर 


देखो, क्षितिजपर तारक-बालायें राजकुमारी- 


भोर a x ये भा रही हैं। ( उंगलियोसे क्षितिजकी 


T 
बाधित हीन उन: पुळकित होकर अपनी-अपनी गतिमें 
जाना । वीणा-विनिन्दित ag- 
उन: gafa हो उठती है ] 
इन्द्र स्वण-यानपर agane afaat 
सहित राजकुमारीका प्रवेश-- 


(and) हां, ठोक है। राजकुमारीकी आनन्द-रात्रि i 
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आंधी 


श्री नवळकिशोर गौड़ 


BEBE उड़के BH कम्पन, 
जगके कण-कणके स्पन्दन; 
खोलें अधरोंका अवगुण्ठन-- 
ये मधु-त्रालायें मन-ही-मन, 
करती हैं तेरा अभिनन्दन ! 
लघु-पद शशि-करके नील-नयन, 
करते सरसी-उरपर ada,- 
री, चपल वीचियोंका चुम्बन 
ले मन्द समीरण सनन-सनन्‌ , 
करता है तेरा अभिनन्दन ! 
राजकुमारी -तारिकाओ, स्तर्ण-यानको पयस्विनीके उस. 
दूर्वाच्छादित उपकूलपर उतारो और आओ 
सखियो, हम लोग हिल-सिलकर रास Aare | 
आजकी रात हम लोगोंकी मधु-रात्रि रहेगी । 
[यान भूमिपर उतरता है; राजकुमारी 
सखियों-सहित उससे निकलती हैं | 
प्रथम सङ्गिनी--राजकुसारो, आजका उत्सव ऐसी विशेषता- 
से हो कि इसकी cult हम लोगोंके हृदयपर 
सवंदाके लिए अङ्कित रह जाये। 
qo स०-्वर्गसे अबनि तक तनी हुई कोमल रश्मियोंकी 
डोरियां पकड़-पकड़ हम आनन्द-विभोर हो नाच 
इन्दु-बाला अपलक हम लोगोंके रासको देखकर 
सुसकराती रहे-म लोगोंके इस नृत्यका प्राति 
विम्ब नीहारोंपर शत-शत रड्रोमें प्रतिफलित होकर 
हिमाच्छादित शेर-शिखरोंको जगमग करता 
ती० स०-समीर सनन्‌-सनन्‌ सिइरता रहे 
सी झडती रहे, निझेरिणीका कल-कल पर 
लिए भी बन्द न हो; छकुमार 
.छय झुक-झुककर हमारी पद-गतिसे. 
feed रहें-मकरन्द म 
« रहे--ओर तब राजकुमार 
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हम लोगोंका नृत्य होता रहे । क्‍यों राजकुमारी, 

इससे Gear आनन्द-रात्रि ओर केसी हो सकती हे? 

राजकुमारी उन्दर ! बहुत ही छन्दर ! . सखियो, पहले मुझे 

# अनुचरोंको आदेश दे लेने दो, तब हम लोगोंका 

| रास प्रारम्भ हो। ( दूसरी ओर मुंह फेरकर ) 
ओ समीर | मकरन्द ! ज्योत्स्ते ! 

i समीरका नि:शब्द प्रवेश 
| राजकुमारी -मलय-पवन, आज मेरी मधु-रान्नि मनायी 
i | जायगी--अप्सराओं ओर मधु-बालाओंका कोमल 
by नृत्य होगा । तुम्हें उनके aad सहायता देनी 
Ld होगी । आज छोलुपकी भांति बाल-कलियोंके 
m4 आलिङ्गनके लिए इधर-उधर मत दौड़ना-कलो- 

लिनीके वक्षस्थलपर लहरियोंको विकृत न करना | 
आजकी रात सननू-सनन्‌ गतिसे नृत्यके उपयुक्त 
वातावरण उपस्थित करना होगा--ऐसी मेरी 
सखियोंकी भी इच्छा है | 
समीर--( स्वगत ) इतनी पराधीनता ! ae तो पराधीन 
होकर; प्रेयसीसे मिळूं तो दूसरोंको इच्छापर ? 
आइ, आज में स्वतन्त्र होता ! ( प्रकट ) राज- 
कुमारी, आपकी आज्ञा भला हम अनुचर किस 
तरह टाळ सकेंगे ? ( प्रस्थान ) 
; ज्योत्स्नाका प्रवेश-- 
राजकुमारो--ज्य़ोत्स्ने, आजकी रात मेरी सखियोंका नृत्य 
होगा । मलय-पवन age गतिसे seat भाग 
लेगा | तुम आज पुरुकाकुल गतिसे नृत्यके साथ- 
साथ रात्रि-पर्यन्त थिरकती रहो । इन्दु-बालाको 
सूचित कर दो, आज श्वेत नीरदकी टकड़ियोंसे 
आंड-मिचोनी न खेढे--इमारी क्रीड़ाको उछसित 
: करनेके लिए अक्षुण्ण रूपसे अपनी कोमल रजत 
' किणे विकोणं करती रहे । और तुम रश्मि-बाले, 
ie विहंस-विहंसकर रात्रि-पर्यन्त थिरकती रहो। 
ज्योह्स्ना--( स्वगत ) आह, कहीं भो चेन नहीं, कहीं भी 
 छलनईी। परतन्त्र होकर छख कहां ? प्रियतम 
BAIR साथ आज गल्बाही दे नव-विकसित 
` ` किसल्योंपर थिरकरेकी अभिलाषा थी, किन्तु 
` हृद्य मसोसकर रह जाती हूं । ( प्रकर ) राज- 


विश्वमित्र 


कुमारी ! तुम्हारी आानन्द-राव्रि, यदि न भर 
भासक, गलत नहीं हो सकती, तो) 
अपना सर्वस्व देकर भी उसे पूरा करूंगी। (प्रस्थान |. 
nag और कोकिल-गाहामन /* 
एक साथ प्रवेश-- 
राजकुमारी--( दोनोंसे ) कोकिले ! देखो, मधुबालायें भाग ' 
मेरी आनन्द-रात्रि मनायेंगी । इस TR 
उपत्यकार्मे भींगे-भींगे दूर्वादलपर चमकते हु 
नन्हें-नन्हें ठकुमार ओस-कणोंमें उनके say 
प्रतिविम्ब झलक उठेगा। बाले, इसलिए तुष 
नृत्यके अनुकूल रात-भर पुरकाकुल होकर भी 
स्वर-लहरी बनाये रखनी होगी ओर तुम मकान, 
तुम्हें मलय-पवनके कण-क्रणमें मिलकर पाए ' 
वायुमण्डल छरमित करना होगा | | 
कोकिल-बाला--राजकुमारी, आज मेरा स्वर विकृत i 
गया हे--नृत्यके अनुकूळ में कदाचित्‌ ही आ 
स्वरमें गति ला ag ! 
राजकुमारी--कृतत्न बाळे, मेरी डपस्थितिमें ही मेरी ह 
अवमानना ! तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। | 
कोकिल-जाळा--( स्वगत ) इतना अधिकार ! अनिच्छा 
रहते हुए भी हृदयके साथ प्रतिद्वन्द् करके स्व 
सञ्चार करना पड़ता है ! आह, रो पराधीनता 
( प्रकट ) अच्छा राजकुमारी, आपको भ 
अवश्य मानी जायगी । आपका रोष 
लिएं जीवन धारण करना दुष्कर है। ह) 
( मकरन्दके साथ wen 
राजकुमारी--लखियो, आओ ! मधु-बालाओ, हमे ai 
हष-विभोर हो रास मचायें | 
इच्छासे अनुचरगण आजकी यामिनी x 
खुषुमामयी बनाये रखेंगे आओ, de ail 
कोमळ किरण-जालमें हम लोगोंका (4 


सभी एक साथ--हां राजकुमारी, ऐसा ही हो । D 
कोमल सम्मिलित व्ह | 


मादक मलय-वात, 
चञ्चल चपल गात, 
चारु-चन्द्र-किरण-रुनात- 


राः 


A अमिय-घार रो! 
जगमग तुहिन-जाल, 
पुळकित विहड्ज-बाल, 
खोल रजत IE इन्दु-- 
करती az विहार री! 
[समीर सनन्‌-सनन्‌ सिहर उठता है; satan अधरो पर 
faa हास्यकी रेखा खिंच जातो है; सारा वातावरण 
ama acta हो जाता हे । कोकिल-बालाडी मादक 
ase कहोलिनीके कल-कळसे मिलकर ATHAN 
बन जाती है। ज्योत्स्नाकी स्निग्ध Galt पड़ने लगती हैं; 
कोमल वृन्तोंसे BHATT THAI छक्का च-चूकर अवनिपर गिरने 
हाती है-तुदविन-विन्दु उसके अरुण-श्वेत गातपर उपलोज्वल 
Sead sarfaa हो उठता है । ] 
पटाक्षेप 


दृद्यय-- २ 
अमावस्याकी सन्ध्या 


री इग 
xi | \ [ गोधूलीके पश्चात्‌ सारे वन-प्रान्तरमें चीरवता छा जाती 
निका | । छूर वायव्य कोणमें, आकाशके निम्न भागमें, एक तारा 


al ee है ओर धीरे-धीरे सारा नभ-मण्डल geda 
|... पण्डोंसे ज्योतिमंय हो उठता हे । धरित्रीके वक्षस्थल- 
अकेजुपके तमिखाका साम्राज्य फैलने लगता है i] 

विभावरीके कृष्ण-या नपर 

f g राजकुमारीका प्रवेश 
a “ia क्रोधित Bard ) उफ! मेरो आज्ञाकी gaat 
` रणा ! मेरी इच्छा थी--आज वएुधाको 
के आवरणमें ढककर--एक छोरसे दूसरे 

X तक भूमण्डलपर काली चादर डालकर-- 
पेमसाच्छन्न रजनीके नीले अङ्कमें विहार करूं । 
Tat और सखियोंने आज कृष्ण परिधान 
हः. cat किन्तु इतनी अवमांनना ! 
[a तारक-पिण्ड, खद्योत-सी Re- 
CS दुई ये eg तारिकायें आज मेरा उपहास 


ie अक्षण्ण रहती x TC क्रोधावेश- 
= “ब ) बादल | बादल | 
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‘afeatar तमसावृत विहार दीख पड़ता हे । ] 
-हास्ग्रकी vari अङ्कित थीं; अभी 


* प्रदेशमे अपनी feat ओर उड़ रहा. 
में देखती हूं, कितनी देर तक रियां ग 


सौम्याकार बादछका प्रवेश-- 
राजकुमारी--बादलू, इन तुच्छ टिमटिमाते हुए तारक-पिण्डॉ- 
ने भाज मेरी आज्ञाका sega किया है; मेने 
शशधरसे कह दिया था, आज तारिकाओके साथ 
ख-मण्डलको जगमग न करना; किन्तु इन उडुः 
गणोंकी ear तो देखो ! 
बादरू--भूल क्षमा हो, राजकुमारी ! में इन मन्दमति 
तारिकाओंको अभी छिप जानेकी सूचना दिये 
देता हूं । 
राजकुमारी-दुष्ट, तुम भी धता करोगे जाओ, क्षितिजके 
इस BW उस छोर तक ख-मण्डलक्रो आच्छा- 
Ra कर लो--प्रत्येक ताराको अपने काले अन्त , 
स्तलमें इल तरह छिपा लो कि' में फिर उनकी | 
रिमटिमाहट न देख सकं । नीरद, इन विद्रोही 
खद्योतोंको शीघ्र मेरी हष्टिसे दूर करो-इनकी 
टिमटिमाहट मेरे हृदयमें qual तरह गड़ रही है। 
बादल--जो आज्ञा, राजकुमारी ! 
( प्रस्थान ) 

[ पल-भर बाद सारे आकाशमें कारे-काले जलद छा जाते 
हैं, अमावस्या और भी तिमिराच्छन्न हो जाती है; सारा 
वन-प्रान्तर कालिमाके काले ABSA ढक जाता है; समीरकी 
गति बन्द हो ज्ञाती है; कलियोंके आयत लोचन संंदने लगते 
हं । सरिताकी लहरियोंमें शनेः शनेः शेथिल्य आने लगता 
है; उलकों और झिलियोंकी अपशकुन कर्णकटु ध्वनि उनायी 
पड़ने लगती है। सांरी शेलतटीमें विरागका वातावरण 
छा जाता है। दांमिनीके चाकचिक्यमें राजकुमारी 


आम्र-निकुक्षमें कोकिल-बाला कूक उठती. 
कळ ही तो ज्योत्स्नाकी भोंगी-भीगी a 


समीर मेरी स्वर-छहरीकों अपने छकुमा 
दूर-इंस कोलाइलमय प्रान्तरसे भी दूर 


७१२ 


मेरा ats msi है ? इस 
पाऊंगी ? हाय, मेरा ag 
कदम्त्रकी डाळगर पपीहा पुकार उठता है-पी कहां ? 
पी कहां ? 
कोमल वृन्तो।र रजनीगन्धा आकुल स्वरमें बिळघने लगती 
'है--प्रियतम, तुम नहीं आये ? आइ, मेरी मनुद्ारो- 
से आज कोन क्रीड़ा करेगा ? आयत हृग-कोरोंमें, 
प्रियवर समीर ! आज मादक मधु-रेखायें अङ्कित 
हैं । कहो, उनसे कोन अपना हृदय तरङ्गित करेगा ? 
मेरा स,रभ ! आइ, सदूर aia उसे कोन विकीणं 
करेगा ? ( क्रोधित होकर ) राजकुमारी, आज तूने 
मेरे saw बाधा दी है-मेरी sapia पद-दलित 
कर दिया है । में प्रतिशोध छूंगा-इस अपकारका 
भीषण ager लूंगा । ( फिर आद्र स्वरमें ) आइ, 
५राधोनता कितनी बुरी है ! 
( संज्ञाहीन होकर बन्तसे गिर पड़ती है ) 
पटाक्षेप 


दृश्य--३ 

| प्राचीके प्राङ्गणमें कुमकुम-रज्ञित परिधान किये उपा- 
बाला उतर रही हे--स्वागतमें वारिदकी स्निग्ध टुकड़ियां 
अधरां१र छाछ गुलाल -छगाये खड़ी हैं। नीड़ॉमें विहृग- 
बालायें स्वागत-गीत गा रही हें । शेफालिका-तरुके नीचे 
रजत रेशमी चादर बिछी हुई हे; मलय-समीर बार-बार 
.बन्त-च्युत पुष्पोंको चूम लेता हे | निझरके वक्षस्थळपर थिर- 
कती हुई वतुळ छहरियोंमें रङ्गीन azadier चश्चल रास 
मच रहा है। रञ्जीन पह्लोंको खोले तितलियां सुकुलोंसे प्रणय- 
कहानी कह री हे। सारा वातावरण wang सोरभसे 


.ओत-प्रोतहो रहा हे।] `: 

- समी २--( सहसा SEFT, स्वगत ) उफ | अब यह अत्या- 
; चार सहन नहीं हो सकता । इतना उत्पीड़न | एककी 
ढ स्वतन्त्रताकी इत्या, दूसरेके रास-विळासके लिए | 
C नही, इस परतन्त्रताका अन्त करना होगा--एक 
` भीषण क्रान्ति करनी होगी । में विद्रोह करूंगा-- 


afte एक छोरसे दूसरे छोर तक, अवनिसे 


> आकाश तक, राजकुमारीके विरुद्ध एक भीषण 
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विश्राटका सुजन करूंगा । और तब खं, $ 3 
उनकी वह oor ager जज | 
ऐसी उथछ-पुथल सचा दू'गा कि tagal 
शासन उलट जायगा । सभी सहचरोंके mi 
क्रान्तिका सन्देश भरूगा AE ae 
(दोड़कर एक ओर चला जाता|) 
धीरे-धीरे बादल, कोकिल्बाला, fal 
पराग, उष्सा आदिका उस Aea 
एक स्थानपर aaga; सबके पर 
समीरका पुनः प्रवेश-- | 
समीर--( आवेशके ara) सहचरो, आज हम सब्र मि| | 
कर विचारें, हम कितने अंश तक पराधीनहो क ; 
हैं। राजकुमारीने हमें इतना पराधीन बना हि | 
हे कि स्वजनोंपर दण्डके साधन हमीं बनाये शॉ | 
हैं। इतनी परतन्त्रता ! इम इतने पराधीन हो 
हैं कि चलते भी हैं तो राजकुमारीके gigan ह 
भी हैं तो sedi agatax ! क्या यह SAM) 
नहीं है? 3 | 
बादुल--आह, sa दिन उन जगमगाती हुई RE 
कितनी निष्ठुरतासे उन्होंने मेरे ही द्वारा तमसा | 
करवा दिया था | वे विवश तारिकायें ! 
कोकिल-बाला--ओऔर उस दिन स्वर विकृत रहनेपर भी 
उनकी आज्ञासे रात्नि-पर्यन्त मादक स्वर 
सञ्चार करना पड़ा था ! al 
किरण--और उस अमावस्याको ! कितनी san धी a | 
बछधापर चुपके-चुपके उतरकर नूतन a 
थिरकनेकी ! किन्तु उनकी आजा | 
कठोर थी ! आह, शहधरं तो व्योममें आदे 2 रौ 
ऊष्मा--उन्होंने तो मुझे अपनी इच्छाओंका AG 
बना लिया है। 
समीर--(हृढ़ताके साथ) तो ae निश्चित रहीं 
कुमारीके विरुद्ध क्रान्ति की जाये! 
सब--(एकरूवरसे) अवश्य - अवश्य |! भभ 
तमी क ga आप ain सयोग 
कता हे । 
सब -- (एकस्वरसे) इम लोग उद्यत हैं 


fe 


A अपनी सम्पूर्ण शक्तिका प्रयोग कर 


गा, को qies, 

| मन 9 जगतीके कॅण-कणको अपनी दाहक ज्वालासे दुग्ध 
मा कर दे और फिर में उसके बाद, हां, जत्र 
ने A ञ्योत्स्नाके आलोकमें राजकुमारीका स्व्ण-यान 


an दूर्वांदळपर उतरेगा, तत्र देख लेना, में क्या करता हूं! 


जाता|] (धीरे-धीरे सभीळा प्रस्थान; पटाक्षेप) 
T, किण 27 र 
शेरी टे 
रके पई [ घुधा+रकी प्रथम रश्मि मुकुछका चुम्बन कर 

| रही है ] 
wile) fw दिवाकरकी sae रश्मियोंमें झुलसी हुई शेल-तटी 
(2 से| पल समीर और ज्योत्स्नाके आलोकको पाकर विहंस 
बना fa i ऊती है ; धीरे-धीरे सारा प्रान्तर जगमगा उठता X | 
go किपल्योंपर तुह्दिन-विन्दु थिरक उठते हैं; तारक-बालायें 
शिवा गानमें fda उठती हैं--नीचे वएधाका अञ्जल 
ह ज्योतिमंय मुकुलों से जगमगा उठता है। सघु-बालायें 

q 


आंगमने 
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राजकुमारीके स्वर्ण-यानके सम्मुख qa 
हुई अवनिपर aa गतिसे उतरती हैं। 
x a + * 
धीरे-धीरे समीर शीघ्र गतिसे चलने लगता है । रजनीगल्धाके 
वृन्त झूम-झमकर आलिङ्गन करने लगते हैं ; समीरकी गति 
पल-पल बढ़ती ही जाती है; देखते-देखते varga 
उखड़-उखड़कर गिरने लगते हैं; सरिताके जलमें | 
भीषण आलोड़न-विलोड़त होने लगता है ; आम्रः 
मज्ञरियां हृट-टूटकर गिरने लगती हैं; सारा वाता- 
वरण धूलि-कणोंसे भर जाता है । विकशकार 
बादळ ख-मण्डलमें मंडराने लाते हैं; तारि- 
कायें अञ्चलमें मुंह छिपाकर विलीन हो जाती 
हैं; भीषण कुलिश-निनाद छन पड़ता है । | 
[ कुछ समय बाद सब कुछ शान्त हो जाता है; राज- | 
कुमारीके स्वर्ण-यानका बिखरा हुआ भम्नावशेष सरिताके | 
उपकूरुपर दीख पड़ता है । 


आगमनं 


tat तरल हंसीयें 
भाग्राके 


गीपन-सन्ध्या के वनमें 


आलिगनमें 


पाके मदु चुम्ने 
सानसकी भभ कुटीमें 
आलोकित प्रेम-सितामें 
जगको मोइक ममतामें 


a आहोंकी तप्त चितामें 
विस्तीणे गरन-प्रांगणयें 


हे Ha किरणोंमे 
तोके aaa 
Foy 


उषाके सर्ण-महलमें 
रविकी स्वर्णिम पलकोमें | 
अल्हडपनकी aA 
. मलयानिलकी अलकॉमें ` 
सुप्ता अतीत WNA 
मुदु जलका फुलझडियोमें 
वेद्ना-भरे जीषनकी 
ater निराश घडियॉमें 
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मुसकान-भरी तारोंकी 
उत्त मृदुल हंसीके TAF 
y मेथी वेदना छिपाये 
| नीरव नीरद-सी mÑ 
_जीवनकी जटिल समस्या 
इस सूने५नमें आयी 


सत्याग्रह आश्रम साबरमतीका नाम मैंने बहुत छन रखा 

था । इस संस्थाके प्रति मेरे हृदयमें प्रगाढ आदर भी था | 
लेकिन न्निवेणीके तटपर रहते हुए मुझे कभी कल्पना भी नहीं 

हुई थी ओर अभिलाषा भी नहीं थी कि साबरमतीके तटपर 

कभी निवास करना होगा । आनन्द-भवनके सम्पर्कमें रहते 

हुए उसके आदर्श ओर प्रोग्राममें मेरी आत्मिक अभिलापायें 
पूर्णतया सन्तुष्ट थी । ओर महात्मा गांधीकी शरणमें जाने 

ओर सत्याग्रइ आश्रममें विश्राम करनेकी कोई प्रेरणा हृदयमें 

' नहीं उठती थी। जो कुछ मुझे प्रयागमें प्राप्त हो सका था 
/ उसीसे मेरा हृदय ओर मेरी बुद्धि सन्तुष्ट थी। ललित कलायें, 
नोजवान मित्रोंकी सोसाइटी, राजनीतिक जीवनकी चइल- 
पहल, साहित्य ओर सिनेमा तथा गृहस्थीका gaz जीवन, 
मेरे हृदयकी समस्त आकांक्षाओं और मेरी बुद्धिकी सारी 

_ जिज्ञासाओंके लिए काफीसे ज्यादा था। यद्यपि आर्य- 
समाजके dats मेने भारतीय सभ्यताके मूल सिद्धान्तोंकी 
झलक पा ळी थी; लेकिन पश्चिमकी सभ्यताका ag- 
| प्रभाव सुझपर था और बढ़ता जाता था । गांध्रीकी 
अपेक्षा लेनिन .महानतर मालम होते थे। में अंगरेजी- 


~ fea 


था कि हिन्दू धर्म मे 
और विचारशील महापुरुष हुए हैं। छेकिन 


रा धर्म था और इसे में मनुष्यकी alee 


AA 
TAIHA 


साबरमती आश्रममें दो वर्ष 


श्री शीतलासहाय 


४ 
C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-a उजडे मानम | ल 

आदाने ज्योत्ति जगायी 4 

मन सिहर उठा प्राणोंने | ' 
पथपर पांवडे बिछाये a: 
a 


मेरी टूटी कुटियामें 
तब वह मुसकाते आये 
रामकुमारी चहात 


उन्नतिको अन्तिम सीमा मानता था । deel जीव 
एक देवी दुर्घटनासे मेरी यह कागजी इमारत विध्वंपरऐ 
गयी । मेरा हवाई किला टूट गया । नयी समस्या सारण 
आ गयो । जिन नेतिक और धार्मिक सिद्वान्तोंपर मैने मपा 
जीवनकी शान्ति, ga और आनन्द॒की इमारत बनाएं 
थी वह र॒त्युके आघातसे चकनाचूर होकर जमीनपर fit 
पड़ो । भगवानूने क्षण-मरके fq मुझे अपना मब ह 
दिखा दिया-- 


— EU ~> a = 
ee 
बा आज oe; ee या a szaj व 


लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताहोकान्समम्रानवदन 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं, भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति वि 
arat ते त्वरमाणा विशन्ति, श्राकराङानि Ra if ® 
केचिह्विलमा दुशनान्तरेषु, संडृश्यन्ते qf Bi शि 
यह साता ता गया । जयी (परिस्थिति a| भै 
के पुराने सिद्धान्त बिलकुल नाकाफी साबित हुए | R 
amd मालूम होने लगा । ageh शय्य़ापर g aad 
व्यक्तिका--जिसके प्रति मेरे हृदय में ७ al पि 
था--टाईफायड-जनित निमोनिया और सर नहे) k 
दिन तक घल-घलकरर प्राण देना, रुमावल्थामें) ६. गज 9 
क्लेशसे बचनेके लिए इस असडायके असफल वि र 


पिताके प्रति, इश्वरके प्रति, aae e qi 
शब्दकी हृदयकों छेदनेवाली अवाज और जित्य | 
संशयवादी हृदयको टुकड़े-टुकड़े कर डाला l ह 


=) 


|. रहा । यही नहीं, जिन्दगी विषका प्याला 


u बाकी dé 2s Gi ~ ` 
हो गयी । बीमारीके आरम्भमें गझाक गोदमें उसे समपित 


Ì हते तककी हरएक बात आप-ही-भाप मानस-पटळपर 
त हो आती थी । और चाहे fra बातमें ध्यान लगाऊं, 
तीन मिनटके बाद मेरा मन 


उन्हीं तमाम हृदय-विदारक 
छत्तियोंके जालमें फंसकर असह्य वेदना ओर असीम क्लेशके 
पाएं डब जाया करता AT | gÀ आश्चर्य होता था कि 
यु ऐसी वस्तुके संसारमें मोजूद होते हुए क्या कारण है 


गहान | #सारी दुनिया खाने-पीनेमें रख लेती है; सिनेमा, Per 
` | at आनन्दोपमोग करती है ओर हंसी-खेलमें समय 
बतीत करती है। मेरी आत्माके अन्दरसे दो बातें पेदा 
होती थीं। एक तो यह कि इस प्रकारके झेरामय जीवनमें 
॥ निनी बितानेसे यही अच्छा है कि यसुनाके पुलपरसे F3- 
RK दुःखोंसे छुटकारा पा जाऊं, लेकिन बचे हुए 
जीव | SMa ख्याल आता था कि उनकी क्या दशा होगी । 
व्व सिए आत्महत्यासे सङ्कोच करता था । “शराब”को नाम 
साम | "रखा था) उस समय तक मधशालाकी चर्चा हिन्दी- 
Rai i नहीं चली थी । पुराने लोग कहते थे कि “शराब” 
aa} T गइत” करती हे । इसका प्रयोग करो । लेकिन उस 
पर शि ae पह मालूस होता था कि जो कोई मुझे mash 
र स poa प्रयत्न करता हे वह मेरा दुश्मन है, दोस्त 
dg) Re aa WSUS या भूलनेका प्रयल् करूं, इसमें 
gi गेरे होर ~ स्वाथपरायणता दिखायी देती थी । जब्र 
रणो ॥॥. 3] बालक mgA dai चले x y ee. 
दारि ^ जान न Et इमे चले जाते हैं तो बड़े शत्युका 


a ह सकें | इससे अधिक नीचता क्या होगी ! 
कभी हिम्मत बंध it में र 
tha A ती थी ओर में सोचता था कि 
Uther a और ग ऐसे बालकोंने स्वागत किया 
केया उसमें में पीछे न azar और न 


T 
“4 ka aa Sida यह कि न तो आत्महत्याको 
atl. Ray भौर om NPA किसीको में अपनी आत्माके 
ae fr संशयवाद हर: मिटानेके लिए काममें छा सका। 


| हटकर नये 5 > 
| भेत * प्रकारक 
I होता गया, जिसके a T संशयवाद हो गया और 


fens ens मेरी व्यथा भी प्रबछतर 
"सरोषा कोई व्यक्ति संसारमें होता, 
TRI Rare कारके det कदापि न 
कि हिन्दू धमंके ऋषि और महर्षि 


dj ™ 


roe 
पं सोचता था 
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कितने बेवकूफ थे कि उन्होंने ईश्वरको कृपा-सिन्धु और दीन- 
बन्धु इत्यादि नामोंसे सम्ब्रोधन किया हे संसारमें दया, 
कृपा ओर न्याय कडं ! कोआ, गोरेयाके बच्चेको उसके 
माता-पिताके सामने ही चोंचमें दबाकर उड़ जाता है। बच्चा. 
चीं-चीं चिछ्लाता है, पक्षी चीं-चां aera हैं। उन्हींके सामने 
ही कोआ बच्चेको जिन्दा ही खा जाता है। क्या यही 
ईश्वरीय न्याय ओर प्रत्रन्ध हे ? पेंढकी संसारमें किसीको 
तकलीफ नहीं देती । उससे शान्त ओर छन्दर पक्षी शायद 
ही कोई हो, लेकिन ब.ज आता है भोर उसे पकड़ ले जाता 
है। ओर उसे जिन्दा खा जाता हे । कया यही ईश्वरीय 
नियम है ? संसारके जिस रचयिताने बाजके तीक्ष्ण नखांकुर 
और लोहेके समान चोंच बनायी है, जिसने शेरके दांत ओर 
पञ्चे केवळ agek जानवरोंको नोचने और रक्त चूसने हीके 
लिए निर्माण किये हैं वह दयाळु कदापि नहीं कहा जा 
सकता । ताछातरोमें वह मछलियोंको जन्म देता है, उनका 
पानी सूख जाता है ओर मछलियां किस तरह तड़प-तड़पकर 
मर जाती हैं ! अगर इस प्रकारका प्रबन्ध आज कोई राजा 
किसी देशमें करे तो कोई भी मनुष्य उसे न्यायशोल नहीं 
बतायेगा । अगर प्राकृतिक प्रबन्ध ओर भगवानूकी रचना 
देखकर इम उसके स्वभावका पता लगायें तो में इसी 
नतीजेपर पहुंचता था कि इस संसारका रचनेवाला न तो 
कृपा-सिन्ध॒ है और न दीन-बन्धु; बल्कि एक शेतान हे! 
ललत पीड़ा देनेमें जिसे लुत्फ आता X ओर जिसने 
निरबलों और दीनोंको क्लेश पहुंचानेके लिए अनेक साधन 
Gat कर रखे हैं ! =i 

Aiak बल राम” यह सूरदासका पद है। में यई _ 
मानता था कि सूरदाससे ज्यादा बेवकूफ आदमी दुनियासे 
नहीं गुजरा | टू 

अगस्तके तीसरे सप्ताहमें मेंने अपनी मानसिक प्रीड़ासे 


मेने अपनी सनोदशाका पूरा-पूरा चित्र खींचा । : 
लिखा कि “आप कहते हैं कि ईश्वर न्यायी है, इश्वर दया 
है। सुझे तो उसकी दयाछुता ओर aah कोई Ra 

दिखायी देते ।” "ते 
__ मैने अपने हृदयकी ब्यथा मिटानेके £ 


शोका कई मरतबा पाठ 4 
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“गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ।” 

मैने महाभारतमें ४तराष्ट्रको छनायी हुईं उस कथाको 
भी कई बार पढ़ा था जिसका टेक है । ये पाहि सवं सत्वानां 
8 eeen: लेकिन इन साधनोंसे मुझे कोई शान्ति नहीं 
हुई । एक हफ्तेके अन्दर महात्मा गांधीका पत्र मेरे पास 
आया | महात्मा गांधोके इस पत्रका जो प्रभाव मेरे उपर 
पड़ा वह इन कधाओंसे कहीं ज्यादा था | में इसका कारण 
नहीं बता सकता । इतना मुझे याद है कि इस पत्रको पढ़कर 
मेरी आधी व्यथा जाती रही । इस पन्नमें मुझे निमन्त्रण 
था सत्याग्रह आश्रमके परिश्रमपूर्णं जीवनके लिए, जहां 
महात्मा गांधी राजनीतिक पार्टीबाजीसे परेशान होकर 
पिछले दो area विश्राम कर रहे थे। कब्र तक इस विश्राम- 
i | कुटीसे निकल सकेंगे, इसका भी कोई पता नहीं था | 
a । १९२८ के सितम्बर मासके दूसरे या तीसरे सप्ताइमें 
सङुटुम्ब्र आश्रम पहुंच गया ओर १९३० के मार्चके महीनेमें, 
l जब कि डांडी-मार्चकी तेयारी आश्रममें जोरोके साथ जारी 
थी, युक्तप्रान्तमें नमक-सत्याग्रह आरम्भ करनेके लिए मुझे 
गांधीजीने > पण्डित जवाहरळालजञोके सिपुर कर दिया। 
सत्याग्रह आश्रममे इस समयके अन्दर जो-कुछ मेने देखा- 
इना ओर समझा, महात्मा गांधीके सतत्‌ सम्पर्कमें इतने 
काळ तक रहते हुए उनके जीवनसे.ओर उनके सिद्धान्तोसे 
जो-कुछ मेने ग्रइण किया वह इस जीवनके लिए इतना 
काफी है कि आगे जाननेके लिए मुझमें कोई अभिलापा 
अब बाकी नहीं है। इस लेखमें में उन्हीं सब सिद्धान्तो और 
 अनुभवोके कुछ अंशको “विश्वमित्र” के पाठकोंके सामने 
विनीत भावसे रखना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा यह मत 
है ओर पूर्ण विश्वास है कि महात्मा गांधी मानव-आत्माके 
` चरम विकसित स्वरूप हैं ओर उनके जीवनके सिद्धान्तोंमें 
areata राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक अभ्युदय 
| जगतके कल्याणका बीज निहित हे । 

- ऱ्ह राजनीतिक कारणोंसे साबरमतोका सत्याग्रह आश्रम 
॥ई सन्‌ १९३३ को तोड़ दिया गया और उस समय- 
“निवासी परिचाजक आश्रमी हो गये हैं। साबर- 


विषयपर एक लेख लिखा था, किन्तु इन 
आश्रमके | वाह्मरूपका चित्रण रहता है | 


विश्वमित्र 


ic Domain. Gurukul Kangri 


आश्रमकी इमारतोंकी e दिन-चर्या और antag, | © 
वर्णन किया जाता है। लेकिन उन मौलिक सिद्धानतो थो 
विवेचन इन लेखोंमें कम पाया जाता है जिनके ऊपर am, | व्ह 
की आत्मा स्थिर थी और महात्मा गांधीके जीवनके जञ | 


आधार-स्तम्भ हैं । क्र 


महात्मा गांधीकी झनुष्य-जीवनके ऊपर जो ater} fi 
उसे न तो सम्पूर्णतया पाश्चात्य कह सकते हैं aama © 


वह भारतवासियोंकी वर्तमान saada सवथा fy f 
है ओर पश्चिमसे मोलिक सिद्धान्तमें बिलकुछ aa भो 
पश्चिसवाळे जिन्दगीको उसी इश्सि देखते हैं जित | रै 
AA रसगुल्लोंकी adaa भारतवासी भी यही । = 
दृष्टि रखते हैं । हम रखगुल्लेको अपने मुंहमें रख हेते हँ! | i 


अपनी इच्छानुसार जब्र तब्रीयतमें आता है, उसको दब्ा-क्षा 
कर उसका रस निकाल लेते हैं और अन्तमें उसे खाजा + 
हैं। दुनियामें हम dar हुए हैं । प्रकृतिने हमारे मनके a 
लिए अनेक सरस चीजें पैदा की हैं। अनेक मनको at 3 
वाली, प्रमत्त करनेवाली aeg बनायी हैं। हमारा ह n 
ag रहता है कि इम इन चीजोंको प्राप्त करें ओर इनसे | तर 
निकालकर gagis जीवन व्यतीत करें । पश्चिम देशी 
सिनेमा, थियेटर, agra सामग्री, स्त्रियोंके ag 
बिलासके साधन, नृत्यगान, होटळ, मदिरा इत्यादिईयी 
मनुष्य-जीवनकी इस अनादि प्रेरणाका ही pe a 
हिन्दू कहते हैं कि पश्चिमी लोग बहुत विषयी होते Wee 


मानोंके ऊपर भी इम यही आक्षेप करते हैं। om 


जीवन पश्चिमसे या मुसलमानोंसे कम ATIT है Ri 
जीवनसे हम भी विषय-रस चूसनेका खूब प्रयत ह G i 
हमारे २४ घण्टे इसो रस चूसनेके प्रयललमें समा te a 
शब्दमें यों कहिये कि हमारे लिए भी “भोग” ही 
आश्रमकी जीवनावेक्षा बिलकुल इसके वित fit l 
रस चूसनेके लिए नहीं, बल्कि सेवाके लिए ua 2 दम) i 
पू सेवा के लिए है । इनके शब्दोंमें जीवन dag ga . 
त्मा गांधी आज तो खिले हुए फूलके समान far @ | À 
संसारको आनन्दित कर रहे हैं। आज TE हि . 


हैं। लेकिन निल समय ag अपने विकासके pee 
रहे होंगे ओर जिस समय इनकी आत्मामें 7% 
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साम्राज्यवाद बनाम भारत 


७१७ 


A क जीवन “भोग” है या “त्याग”, उस समय जो 
tana E के निकट रहे होंगे उन्हे मनुष्यके हृदयमें सतत 
नता at a ववासए-संग्रामकों देखनेका अवसर मिला होगा। 
मादा व ' त्मा गांधी उस समथ सोल्हों 


( gÑ आश्रम गया, मढ 
aià देदीप्यमान थे । वह सनुष्य-जीवनकी समस्त 


dps समस्पराओंको हल करके ओर अपने जीवनमें अपने 


होकमें बिना किसी प्रकारका बदला लिये या बदरा लेनेकी 
इच्छा किये परमार्थ-बुद्धिसे किया गया कोई भी काम है।? 


वे | दिद्वाल्तोंका प्रयोग करके और सफल होकर हढ़ताके साथ 
ki ` 5 ` e डे 

प इस नतीजेपर पहुंच चुके a कि agam जीवन b है। 
निलठिखित वाक्योंसे मनुष्य-जीवनके सम्वन्धमे उनके 
पाण भर आश्रमके विचारोंका स्पष्ट पता चल जाता है। “जन्मसे 
A ही यजञकों इम अपने साथ लाये हें । यज्ञ इह॒ लोक तथा पर- 


भी यही 
हे ओ! / 


| भयान्य ore देश लाभान्वित हो सकते हैं 
बेच भाथक सन्दीके प्रभावसे भी वे बहुत- 
बाद ओरावामें साम्राज्यान्तगंत 


गादी झा यह देह परमार्थके लिए ही मिली है, ओर इसलिए जो 

aay) पत किये भोजन करता है वह चोरोका अन्न खाता 
aa U गीताकारने अपना यह कठोर निर्णय दिया है। 

say | अ गोवन व्यतीत करनेकी इच्छा रखनेवालेके समस्त कार्य 
उ. ३३ स्म होने च.हिए। हम यज्ञको साथ लेकर पेदा हुए 

नसे स a कणी हैं, देनदार हैं। अतः हम mak 
शक |. सेवक ओर गुछाम हैं। और aa गुछामको उसका 

cat 

gait 

ह । 

Es 

मा fae 

it Ria oe आर्थिक मन्दीके कारण जब. संसारके 

id ft ee राष्ट्रीयाकी भावनासे प्रेरित होकर 

है y Ti उप्त i भामदनीके मार्गमें नाना प्रकारकी अड़- 

“i त संकुचित a थे और अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यका क्षेत्र 

fait Ta र दा था उस समय इंगलण्डके कुछ 

at an सोको तरकीब सोची कि विशाल ब्रिटिश 

«it भादा RE करके यदि पारस्परिक आयात- 
af Va Tt छविधाजनक समझौते कर लिये. 


जाये 


` लेनेके कारण जो अन्न-वख आदि दे उसे हम आभार-पूदक 
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छेखक--“अर्थशास्त्रका एक विद्यार्थी” 
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स्वामी सेवाके बदलेमें अन्न-वस्त्र आदि देता है बैसे ही 
हमें जगतका स्वामी हमारी सेवाके बदले या इमसे सेवा 


छे लें । इतनेके भी इम हकदार नहीं हैं । अर्थात न मिळनेपर 
स्वामीको बुरा-भला न कहें। यह शरीर उसका है। वह 
अपनी इच्छानुसार रखे या नष्ट करे ।?? है || 

आधुनिक युगके वर्तमान भारतकी जीवनवेक्षासे | 
आश्रमका az सिद्धान्त कितना भिन्न हे ओर साथ ही 
कितना महान्‌ ओर दुष्प्राप्य! मचुष्य-जीवनपर यह दृष्टि 
कोण सम्पूर्णतया हिन्दू भावापन्न है। हिन्दू धमंग्रन्थोसे 
अनेक प्रमाण इसकी पुष्टिमें प्रस्तुत किये जा सकते हैं । हमारे | 
प्राचीन ऋषियोंने मनुष्य-जीवनमें विषयवासनाके पोळे दोडने- i 
की प्रेरणाको अत्यन्त निस्सार ओर व्यर्थ समझ रखा था ओर | 
इस सत्यको इन्होंने अपने तरीकोंसे, लेकिन बहुत ही उन्दर- 
ताके साथ अनेक स्थानोंपर कथा-रूपमें वणेन किया हे । 

विषयोपगभोगमें आत्माका साक्षात्कार नहीं, बल्कि 
ami है यह हिन्दू धर्मका और आये संस्कृतिका मौलिक 
सिद्धान्त है । आश्रमका भी यदी मो लिक सिद्धान्त मानना 
चाहिए और इसी सिद्धान्ते आधारपर महात्मा गांधीने 
इस संस्थाकी अनेक प्रवृत्तियोंकी बुनियाद डाली थी । 


देशोंका एक सम्मिलन हुआ ओर इसके फलस्वरूप इंगलेण्ड 
तथा अन्यान्य उपनिवेशोंके बीच प्रेफरेन्स-नो तिके आधारपर 
कितने ही समझोते हुए | a 

भारतकी ओरसे आरम्भसे ही प्रेफरेन्स-नीति ओर ओटावा- 
समझौतेका तीव प्रतिवाद किया गया था। इसका कारण यह है 
कि भारत ठरा पराधीन ओर परवश देश । साम्राज्यान्तगंत 
कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण avatar maa उप निवेशोंको 
इस प्रकारके समझौतेसे किसी प्रकारकी आथिक हानि 
हो सकती; क्योंकि जभी वे देखेंगे कि प्रेफरेन्स-नीति 
उनकी आर्थिक उन्नतिमें व्याघात पहुंच रहा 
उसका प्रत्यार्प्रान करके आत्मरक्षा कर ९ 
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दीन-दुबंल भारत ऐसा नहीं कर सकता | उसकी अर्थ-नीति 
| और वागणिज्य-नी तिकी परिचालना ऐसे छोगोंके हाथमें है जो 
| इंगलेण्डके स्वार्थको मुख्य और भारतके स्वार्थको गोण 
| समझते हैं। ऐसी स्थितिमें एक बार प्रेफरेन्सकी नीति ग्रहण 
कर लेनेपर फिर उससे उद्धार पाना भारतके लिए असम्भव 
हो जायगा, चाहे इसका परिणाम उसके लिए कितना ही 
घातक क्यों न हो। एक बात ओर है। भारतके आयात- 
| व्यापारमें इंगलेण्डका प्रमुख भाग है । -इसका एक खास 
कारण यह है कि राजनीतिक दबावके कारण भारतको बहुत- 
| | कुछ माल इंगलेण्डसे खरीद करना पड़ता है, हालां कि अन्य 

| विदेशी मालकी अपेक्षा उसका मूल्य कुछ अधिक ही होता 
| हे। - किन्तु भारत अपना जो कच्चा माल बाहर भेजता है 
a उसमें सिर्फ एक चोथाईका खरीदार इंगलेण्ड है, ओर बाकी 
| तीन चौथाईके खरीदार यूरोपके अन्यान्य देश तथा अमे- 
रिका हैं। इसलिए इंगलेण्ड तथा साम्राज्यके अन्यान्य 
देशोंको उविधा प्रदान करके यदि भारत अपने कच्चे मालके 
अन्य बड़े-बड़े खरीदारोंको असन्तुष्ट कर देता है तो इससे 
उसके निर्यात-व्यापारको क्षति पहुंचे बिना नहीं रह सकती | 
इंगलण्ड तथा साम्राज्यके अन्य उपनिवेश भारतके समस्त 
कच्चे मारको खरीद कर लेंगे, यह तो सम्भव हो ही नहीं 
सकता | इन्हीं सब युक्तियोंके आधारपर सभी eF भारतीय 
राजनी तिज्ञों ओर व्यवसायियोंने एकस्वरसे ओटावा-समझोते- 
का विरोध fear था और प्रेफरेन्स-नीतिको भारतके लिए 
हानिकारक बताया था । किन्तु देशव्यापी विरोधकी अवहेलना 
करके ओटावा-समझोता स्वीकृत कर लिया गया । 


लिए कि लगभग डेढ़ adh अन्दर ओटावा-समझौतेका 


जांच ह भार वाणिज्य-विभागके प्रधान डा० मीकके 
ऊपर सांपा | Sto मीकने इसकी जांच करके अभी हालमें 
हे ae प्रकाशित की है । रिपोर्टका 
r 4 प्रकाशित हुआ है उसे पढ़नेसे as स्पष्ट हो जा "है 
| विरोधियोंने जो aragi Ea 
` अधिकांशमें वास्तविक सिद्ध हुई हैं। डा० मीकने 
पनी RNN कहा है कि 
तेजी-मन्दी, 


विनिमय और मुद्रा-नीति आदिका 


c 


“विश्वमित्र. 


इसके कुछ समय बाद भारत-सरकारने यह दिखानेके 


anak बदिर्वाणिज्यपर क्या प्रभाब पड़ा है, इस सम्ब्रन्धमें' 


T जो सारांश समाचार-. 


विभिन्न देशोंकी - टेरिफ नीति; 
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जितना महत्त्वपूर्ण प्रभाव किसी देशके areren 
पड़ता है saar ओर किसी बातका नहीं । इसरिए झा, 
और भारतके बीच Tea aaa भी प्रेफरेन्सकी sta | 
इन्हीं सत्र कारणोंको विशेष प्रभावोत्पादक समझना चाहि | 
किन्तु यदि प्रेफरेन्सकी नीति सचमुच विशेषः फरप्रद न| 
तो फिर इसे स्वीकार करनेके लिए भारतको बाध्य यो 
किया गया ? ओटावा-ससझञोता भारतके लिए eran, | 
fag हुआ है या नहीं, इसकी परीक्षा दो बातोंसे ag | 
सकती है । पहली बात तो यह है कि इसके फलस्वस्प देशे 
बद्दिर्वाणिज्यके मूल्य ओर परिमाणमें वृद्धि हुईं है या बह 
दूसरी बात यह है कि इससे स्वदेशी उद्योग-धन्धोंको ah 
तो नहीं पहुंची है। जिस समय ae समझोता हुआ था 
समय देशवासियोंको बताया गया था कि इसके' फस्त | 
इंगलेण्डमें भारतके कच्चे मालकी अधिक खपत - होगी भो 
अंगरेज व्यवसायियोंको भारतके बाजारपर दखल करता 
मोका मिलेगा। किन्तु भारतमें ऐसे बहुत-से स्वदेशी व्यवपा! | 
हैं जिन्हें बिदेशी प्रतियो गितासे संरक्षण मिलनेकी आवश्यकता 

है और कईको संरक्षण मिल भी रहे हैं । अतएव एक भोर a 
इन व्यवसायोंको संरक्षण मिले और दूसरी ओर Aa 
प्रधान-प्रतिहवन्द्दी इंगलेण्डको व्यापारिक छविधा प्रदा १ 
इससे बढ़कर विचित्र बात और क्या हो सकती id 
कारण हे कि उस समय कुछ लोगोंने यह भाशङ्का प्रक 

थी कि, प्रेफरेन्सकी नीति स्वीकार कर ठेनेपर विख 
मालकी प्रतियोगितामें स्वदेशी व्यवसायको अवश्य क. 
होना पड़ेगा । डा० = रिपोर्टसे ae सिद्ध है कि) 
आशङ्का निमूछ नहीं थी । ब्रिटिश सरकारने अपने ह 
अधिकार छरक्षित रखा हे कि वह अन्य देशोंके साध 
रिक समझौता करे । अतएव इस बातकी भी 
नहीं हे कि इंगलेण्ड अपनी आवरयकताचुप्तार P 
माल अन्य देशोंसे न खरीदकर एकमात्र भा 
करेगा | जहां तक भारतके आयात-ठ्य़ापारक॑ nit 
प्रेफरन्‍्सकी नीति भारतके लिए किसी प्रकार भी आगी | 
नहीं कहो जा सकती । . क्योंकि पे Bite | 
स्वयं Gare नहीं करता उन्हें वढ विदेशोंल ae el 
El इस प्रकारकी विदेशी वस्तुये केवळ He ae 
यूरोप और अमेरिकासे भी आती हैं। fs 


"eel 


q 
q 


ey, of oy, HA, त्य yg 22) "प. A 


A 


साम्राज्यवाद बनाम भारत 
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A वस्तुभोंपर अन्य विदेशी वः्तुओंकी अपेक्षा 


(० कड़े कम कर pe इंगलेण्डके व्यवसायोंकों इम 

अक्ष | धा प्रदान करते हैं। इस छुविधा-प्रदानका बोझ किसके 
चाहि। qe पढ़ता है? देशवासियोंके ऊपर, जिन्हें इंगलण्डके 
[नह | हांभके लिए अधिक मूल्ये देकर माळ खरीद करना पड़ता 
PR ty यह हानि तो उन वस्तुओंके सम्बन्धमें हुई जिन्हें हम 
हज | cei उत्पन्न नहीं करते, ओर जिन वस्तुभोंको हम स्वयं 
a! हव्य तैयार करते हैं उन्हें प्रेफरेत्सके कारण विलायती 
प देश agia प्रतिद्वन्द्रिताका सामना करना पड़ता है। अब 
Wal) पदि यह कहें कि इस प्रेफरन्सके बदलेमें इंगलेग्डने भारतका 
गो हा कच्चा माल cat अपेक्षा अधिक परिमाणमें खरीद किया 
था आ | तोयद बात भी इस रिपोर्टसे प्रमाणित नहीं होती । भारतके 
सवल | बहिवाणिज्यमें लगभग ABS ७० भाग कच्चा माल और खाद्य- 
गी i धोका है । इनमें पाट और रई सर्वप्रधान हैं। ओटावा- 
aud के फरस्वरूप पाट, चावल, गेहूं, चाय, काफी और 
ooe ee 
Lag | समभन सि enon PA an pce 
aa BS a ve H d के ““प्रेफरेन्ससे भारतको 
ans a आर न निकट भविष्यमें लाभ 

(| ` | शि सम्भाबना है।? चावळकी रफ्तनीमें भी वृद्धि हई 
+ | किति अनय देशोंमें भारती ee 
art ae = soe a चावलको रफ्तनीमें -हास 
|, भए, का हानि ही अधिक हुई हे । इसी प्रकार 


| फी क्‌ S 
fe, Bar तेल j सूती पड़ा, लोहा, इस्पात, अलसीका तेल, 
ई पहा यी आदिकी रफ्तनीपर भी कोई प्रभाव 

Tel लोहा ओर इस्पातके सम्बन्धमें कहा 


गया है कि “प्रेफरेन्सकी नीतिसे भारतको बहुत कम लाभ 
पहुंचा है ।? हां, अल्सीको रफ्तनीमें काफी वृद्धि हुई 
है। सन्‌ १९३२-३३ में इंगलण्डने भारतसे १४,००० टन 
Heat खरीद की थी। सन्‌ १९३३-३४ में यह संख्या 
बढ़कर १७५,००० हो गयी । रुर ओर सूतकी रफ़्तनीमें 
भी कुछ वृद्धि हुई है । किन्तु भारतसे बाहर जानेवाली सत्र 
वस्तुओंकी रफ्तनीपर विचार करनेसे यह सहज ही मालूम 
होता है कि भारतके बह्िर्वागिज्यमें सेकड़े co भांगको 
ओटावा-समझोतेसे कोई लाभ नहीं पहुंचा है। इसके 
विपरीत एक adk अन्दर हो भारतमें इंगलेण्डके आयात- 


'व्यापारमें सेकड़े १५ की वृद्धि हुई है। प्रेफरेन्स-नीतिके 


फलस्वरूप इंगलेण्डने इस देशमें सूती कपड़ा, लोढा, इस्पात, 
ओषधि, चीनी मिट्टीके ada, तेल, श्ङ्ञारके सामान) 
कागज, ऊन ओर रबरकी बनी हुई चीजें अधिक परिमाणमे 
रफ्तनी कीं | भारतके स्वदेशी व्यवसायोंमें एल्युमिनियमके 


ada बनानेके व्यवसायको प्रेफरेन्सके कारण क्षतिग्रस्त 


होना पड़ा है। feast यदि हानि लाभका तुलनात्मक 
तारतम्य एथक Sad दिखाया जाता तो इससे वास्तविक 
दृशापर और भी स्पष्ट प्रकाश पड़ सकता था। किन्तु न 


मालम क्यों ऐसा नहीं feat गया । चाहे जो कुछ हो, 


किन्तु रिपोर्टसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ओटावा-समझोतेके 
कारण इंगलेण्ड जितना लाभान्वित हुआ है उसकी तुलनामे 


भारतका लाभ नगण्य हटी समझना चाहिए। इस प्रकार 


इम्पी रियल प्रेफरेन्सको नी तिके सम्बन्धमें जो आशङ्का प्रकट | 
की गयी थी उसकी gf sto Haat इस RA भली 


भांति होती XL 


_— 5 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
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Slo उपेन्द्रनाथ मित्र 


aaa अथवा थाइसिस महा भयङ्कर रोग है । मनुष्यकी 

| सञ्जीवनी शक्तिका अस्तित्व मिटा देनेके लिए क्षय रोगके 
कीड़े (Tubercle bacilli) सदा युद्ध-निरत रहते हैं । 
_भोतिकताके इस gad इस रोगक्री भीषणता बहुत अधिक 
बढ़ गयी है | सभ्प्रताकी बढ़तीके साथ-साथ इल रोगने 
' ऐसा प्रबळ प्रभाव फेलाया है कि प्रत्येक व्यक्ति सोते-जागते 
सशट्कित रहता है। मानव शरीरपर आक्रमण करनेके लिए 
यक्ष्मा अथवा क्षय रोगके कीटाणु अज्ञात रूपमें मोका ढूंढ 
करते हैं । धूलमें छिपकर, खाद्यवस्तुओंमें अस्पष्टरूपसे बास- 


कर, उंगलीके ETNA भोजनमें पडकर ओर इवाके झोंकोंमें 


ब्रहकर क्षय रोगके कीड़े संब्र--मनुष्य, al, बालक--पर 
अज्ञात रूपसे आक्रमण HAR टोहमें रहते हैं। प्रारम्भमें 
इसका आक्रमण किसीकी समझमें नहीं आता | 

पिछले कुछ ati क्षय रोगने बड़ालमें अपना atag 
जमा लिया है ओर अपनी विजय-ध्वजाको फइराता हुआ 
भीषण रूपसे अग्रसर हो रहा है । यह रोग सबपर आक्रमण 
करता है ; इसे उम्र, स्त्री-पुरुष और वर्गभेदका. ene नहीं | 
भारतमें dares मलेरियाके बाद इसीका नम्बर 
बढ़ु-चढ़कर हे । यदि किसो कारणसे एक बार सञ्जीवनी- 
शक्ति कम पड़ जाय तो यह भीषण खूपसे मनुष्य शरीरपर 
आक्रमण कर बेठता है । जब कोई व्यक्ति अत्यधिक उरा-पान, 
बार-बार सन्तानोत्पत्ति या फेफड़ेको खराब करनेवाली 


` किसी बीमारीके कारण कमजोर पड़ जाता है तो यह रोग 


अज्ञात SIE आक्रमण कर देता है । निवास-स्थानमें A- 
CAR वायुका अभाव, एक ही स्थानपर अनेक व्यक्तियोंका 
जमघट, शयनागारमें वायु ओर प्रकौशका अभाव, fa 
भोजन और पोष्टिक भोजनका अभाव इस रोगको बिशेष 
रूपसे फेलाता है । क्षय रोगके कीड़े धूलिकणोंमें Aest 
केफडेके भीतर घुस जाते हैं । 
क्षय रोगमें कुछ प्रारम्भिक लक्षण होते हैं । आक्रमणकी 
पूर्व अवस्थामें बहुत-से व्यक्तियोंको खांसी हो जाती है ओर 


बहुत-से आदमियोंकी अन्त तक इसकी शिकायत रहती है। 
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पहले-पहल हल्की खांसी आती है भोर कफ freer, | 


'कफकी ठीकसे परीक्षा करानी चाहिए । जिस व्यक्तिको al 


रोग हो जाता है उलका कफ सूखा हुआ रहता है शे 
खांसते समय थोड़ी तकळीफ होती है। रोग सते से 
बढ़ता जाता है तकलीफ भी बढ़ती हैं । बहुधा रातमें भै 
प्रातःकाल बिस्तरेसे उठते समय खांलीका प्रकोप बढ़ जा 
है। किसी भी समय कफके साथ खून भी निकल सक्ता 
ओर रोगीकी अवस्था भयङ्कर हो जा सकती है। क्षय रोग 
प्रधान लक्षण है रातमें तापमानका उपर उडता ओर सँ 
नीचे उतरना । wat पसीना निकछनेसे रोगी धौरा 
कमजोर हो जाता है। इारीरका वजन भी कम फी 
लगता है, कभो-कभी खांसते समय छातीमें दर्द भी माई 
होता है । 
भारतमें, सर्वसाधारणके लिए, क्षय रोगके सम 
पूरा ज्ञान प्राप्त करना साध्य नहीं है। किन्ठु यदि “| 
अनुभवके समयसे हो विकित्साकी ओर विशेष साव | 
रखी जाय तो अच्छा लाभ होता है। यदि किसी प्रश 
शङ्का उठे अथवा यह मालम पढ़े कि रातके वक्त 
बढ़ जाता है या खांसी जोर मारती है, तो उपवास 
प्रकारकी शिथिलता न दिखलानी चाहिए | E 
समस्त देशोंके हकीम, डाकर ओर वेध ee 
प्रयोग करनेमें संलझ हैं। इस असाध्य रोगकी at 
लिए स्वीजरलेण्ड प्रसिद्ध हो चुका p । ag PT, 
qara, बहुसंख्यक agaang व्यक्तियोंकी 77 i a 
हुई हे कि यदि कोष्टबद्धता आराम हो जाय तो कं कहो 
शक्ति कम पड़ जाती है और क्षय रोगके gees d 
कब्जानहीं कर सकते । यदि पाचन-शरि क्तेको PI 
शरीरको पुष्ट करनेवाली औषधिका सेवन 
रोगाक्रान्त स्नायु स्वस्थ a ठीक-ठीक कवा 
हैं। नाना प्रयोग और सोच-विचारके T a 
चिकित्सकोने जो औषधियां तेयार की oe 
औषधि ल्बीजरळेण्डनें तैयार की गयी है F 


हि a अद्भुत रण-कौशळं 
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i da International Phthisis Association के 
E gto डे रेझ्ीने उसे प्रथम स्थान दिया है । 
इंक्रि यह पाजो रोग भीषण ख्पसे बढ़ता ही जा रहा है 


al विश्वम्मरनाथ बी० To 


हृसहिए जरूरी है कि सर्वसाधारणको उक्त औषधिका नाम 
ता ही जाय । 
द \ k- चालीस वामें विभिन्न देशोंके विशेषज्ञोंने इस 
ry कष. alae प्रयोगसे पूरा लाभ उठाया Xi प्रोफेसर डे 
Sy al] (चीका कहना है कि यदि रोगकी प्रारस्भिक अवस्थासे ही 
ता a] 'सिरोलिन का सेवन प्रारम्भ कर दिया जाय तो क्षय रोग 
ब गत. छ नहीं सकता और यदि रहेगा तो 'सिरोलिन! धन्वन्तरि- 
सकता। कीभांति उसे आराम करेगा । 
गय रोग बड़ालकी अधिकांश जनता afte है। ९० प्रतिशत 
भोर स = 
धीरी 
कम ए 
मी माझ 
समसं ३३ अगस्त सन्‌ १९१४ की घटना है। प्रसियाका 
दि . होवर स्टेशन प्रातःकाळके gaa आच्छन्न हो रहा था । 
साव)  'टेटफासंपर एक प्रोढ़ वयस्क सज्जन एक्‌ स्त्रीके साथ इधर- 
a R घम रहे थे। इसी समय एक ट्रेन बलिनसे आ 
amj दौ S जेनरल लुडेनडफंकी ag स्पेशल ट्रेन जर्मन 
सं हि पा भरी हुई थी। लुडेनडफ ट्रेनके डब्बेसे निकलकर 
r { म मिराय आये और परिचय-प्रदानके बाद उक्त सजनसे 
ál Seen al यह सजन कोन थे ? नवीन प्रधान सेनापति 
ee गन "बैग और बह स्त्री उनकी पढ़ी थो जो उनसे बिदा 
प्रयोग रेण करने भायी थी 
| रि ; 
m T TRUST इतना अवकाश भी नहीं मिला कि प्रस्थान- 
a अपनी पत्नीसे 


प्रेमके एक-दो शब्द कहते । पत्नीने 


a भावसे बिदा ने 
at R Rs ग्रहण की। दोनों रण-नायकोंमें 
द्रम M रिल्थितिको लेकर आलोचना-प्रत्यालोचना होने 
। क्ष रिपोर निम नबगंकी जानकारी केवर समाचार-त्रं- 
a i omg पे करती थे. grat उनकी बातोंको 


। अवस्था कम इदि तीक्ष्ण और क्रियाशीछता प्रचण्ड 
इ. कारण स्वभावमें अइड्ारकी मात्रा 


व्यक्तियोंको विशेषज्ञोंकी विकित्सा eon नहीं । 


हिण्डेनवगका AGA रग-कोशल 


' रूसी सेनाके लिए प्रधान सोमान्तका पथ छोड़ दिया 


a) सेनाके लिए दुस्साध्य था । ऐसी स्थितिमें रसको 
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ऐसी 
अवल्थामें यदि 'सिरोलिन? का नाम याद रहेगा तो यह बड़ी 
आसानीसे मिल सकेगी । इस देशके बहुत-से आदमियों- 
को विदेशोंकी चिकित्सा-सम्त्रन्धी पत्र-पत्रिकायें पढ्नेको नहीं 
मिळती, इसलिए हो सकता है कि साधारण व्यक्तियोंने 
“सिरोलिन' नाम न उना हो। ऐसी अवस्थामें क्षय-जेसी 
महा भयङ्कर व्याधिसे छुटकारा पानेके लिए “सिरोलिन' का 
व्यवहार वाञ्छनीय है। जिस tat लोग भोजन fear 
मरते हैं वहां कीमती दवाओंके लिए दाम कहांसे मिलेंगे । 
ऐसी अवस्थामें में इस मरते हुए राष्ट्रको इस महा: भयङ्कर 
रोगसे बचानेके लिए असन्त छछभ मूल्यकी ओषधिका नाम 
बतानेका लोभ संवरण नहीं कर सकता | 


अधिक थी । इस तरुण सेनानायकने थोड़े समयके अन्दर द्द 
जो रणकौशळ दिखलाया था उससे जमन सेनापर उनकी बड़ी 
are जम गयी थी। किन्तु यह सब होते हुए भी अपनी उद्धत 
प्रकृतिके कारण छुडेनडफ़ अपनी पद-मर्यादाको अक्षण्ण नहीं 
रख सके और अन्तमें केसर द्वारा उन्हें पदच्युत होना पड़ा | 

प्रसियाके पूर्व भागमें ८ लाख रूसी फौज पहुंच चुकी 
धी । अवस्था बड़ी सड़ीन हो चली थी । रूसी सेनाके | 
अग्रवती दळके प्रधान सेनानायक श्यामसोनेफ थे) इससे ४ 
थोड़ी दूरपर को निग्सवगंकी ओर जेनरल रेनेनकामोफ डेरे. 3 
हुए थे। पूरा समां बंधा हुआ था । पूर्व प्रसियाको अवस्था 
अत्यन्त उद्वेगजनक हो रही थी । आस्ट्रियाके सेल्य-दळने 


विशाल रूसवाहिनीके मागमे बाधा प्रदान करना आ 


विपुल-वा द्विनीका यदि प्रतिरोध नहीं किया जाता ह 
aga ही बरिनमें प्रवेश कर सकती है। इस समर 
dat जेनरल मल्टेक, जेनरळ लुडेनडफ ओर 
अत्यन्त उद्विझ भावसे व्यतिव्यस्त हो 


स्थल और दक्षिग दिशामें ८ न० की जो सेना अवस्थित 
है उसे हो ख्सी सेनाका गतिरोध करना पड़ेगा । किन्तु 
विपक्षी दलकी तुलनामें जमन सेना प्रति तीन व्यक्ति पीछे 
a | एक व्यक्ति पड़ती थी । इसके सिवा रूसी फोजेको एक ओर 
है. $ री री ~ 
| सुविधा यह प्राप्त थी कि वह दायी ओर बायीं ओरसे दबाव 
| डालकर जमन सेनाको अत्रहुद्ध कर सकती थी। फिर भी 
| cao की सेनाको तार द्वारा आदेश दिया गया कि az 
ह| मोचांब्रन्दी किये हुए set रहे । 
Í ~ e Las S EN ` 
इधर छुडनडफ हिण्डेनबगको लेकर ८ न० की सेनाके 
प्रधान शिविरमें पहुंचे। उधर रूसके सेना-विभागके ad- 
प्रधान अधिनायक ग्रेण्ड ड्य क निकोलस निकोळविचने जब यह 
समाचार उना कि हिण्डेनबगे प्रधान सेनापति नियुक्त 
होकर पूर्व प्रसिया आ रहे हैं तो उन्होंने कुटिल हंसी हंसते 
i हुए पूळा--''यह हिण्डेनबर्ग कोन है १” हिण्डेनबर्गको तुच्छ 
$ समझनेवाले fan ग्राण्ड sam ही थे, सो बात नहीं है। 


योग्यताओंके सम्बन्धमें सन्दिहान्‌ थे । हां, बलिनके प्रधान 
सेनिक कार्याल्यमें कुछ छोगोंको यह अवश्य मालम था कि 
हिण्डेनबर्ग अपनी युवावस्थामें कुछ दिनों तक करिग्सबर्गमें 
रह चुके हैं। पूर्व प्रसियाके वह अधिवासी हैं। बहांके 
रास्ता, घाट-बाट, झील, खन्दक, ars-age आदिसे वह 
पूर्णतया परिचित हैं । . 
हिण्डेनब्रगके नाथकत्वके पूर्व केन्द्रीय सामरिक विभाग- 
के प्रधान नायक काउण्ट स्लीफेनने जो प्लान स्थिर किया 
_ था ओर जिसके अनुसार ८ न० की सेनाने रूसी फौजका 
प्रतिरोध किया था, उसमें वह सफळ न हो सकी | इसका 
कारण यह था कि ८ न० की सेनाके नायकोंमें figs 
= असाधारण धेय, उत्कृष्ट सामरिक प्रतिमा आदि 
i गुणांका अभाव था जो ऐसे अवसरोपर प्रयोजनीय लिद्ध होते 
a gast ओर दिण्डेनबर्गके आगमनसे अष्टमवा हिनो के 
` नायकोंको विशेष आशा नहीं हुई । लेफ्टिनेण्ट कर्नर हफ- 
जमन सेनाकी नाजुक अवस्थाकी ओर अत्यन्त गम्भीर 
E नडर्फ ओर हिण्डेनबर्गका ena आकृष्ट किया 
क्रि रूलकी पेदळ सेना जर्मनीकी. अपेक्षा पचगुनी 
rita संख्या तिगुनी हे । इतनो बड़ी सेनापर 
करना सहज नहीं हे | अतएव कुशळ इसीमें है कि 


Vou 
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S22 विश्वमित्र 


अन्यान्य AAA अफसर, यहां तक कि ळडनडफ भी उनकी र 


.वाहिनीकी बायीं ओर उसकी 2 लिए नियुक्त 


amd हो गया तो ? केवल पूर्व . प्रसियापर हटी १5 if 
- अधिकार नहीं हो जायगा,. बल्कि रूसी फॉ i 
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जम न सेना आक्रमण न करके केवळ आत्मरक्षा को 
तत्पर रहे । 

हिण्डेनबर्ग कनंछकी सारी बातोंको चुपचाप सुन रहे धे। 
आत्मरक्षाका जो प्छान इफमेनने उनके सामने रखा था| 
उसपर उन्हें विश्वास न हुआ । उनकी भोहें तन गयी, Sey | 
तमतमा उठा । बोल--““आत्मरक्षा करनेमें यदि ATA हो 
मिली तो इससे लाभ कया हुआ १? “We intend m 
to hold out till the end, but to conquer.” 
उन्होंने अपने मतमें एक नया उपाय स्थिर किया औ 
हढ़तापूर्वक SA प्रकट करते हुए कद्दा-“८मारा केसरी 
amas शत्रुपक्षको विच्छिन्न कर देगा और एक पे 
आक्रमण करनेके पूर्व ही अपर पक्षको विध्वस्त कर देगा।॥ 
इयामसोनेफको केवळ पराजितकरनेसे ही काम नहीं eA, । 
उनकी सेनाको भी sda कर डालना होगा। इसके हिएझ 
प्रकारका सेन्य-व्यूद्द रचना होगा जिससे रूसी सेनाको चतु | 
से आवेष्टित कर लिया जाय | मध्यस्थलमें जम॑तीको जो भर 
वाहिनी है उसे रूसी सेनापति श्यामसोनेफके द्वारा आशन 
होने दो । इसके साथ लड़ते हुए रूसकी दायाँ और a 
ओरकी फोजसे कोई सम्बन्ध नहीं रह जायगा । फिर ही 
सेना दोनों दिशाओंसे रूसी सेनाको आवेष्टित के शी 
सहज हो विपर्यस्त कर डालेगी। जिस समय Fae" 
लड़ाई शुरू होगो, उस समय रेनेनकामोफके विरुद्ध GC 
लिए जो जर्मन सेन्य-दळ उत्तर-पूर्व दिशामें अवस्थित गी 
निउमनबर्गकी ओर भेजकर रूसी फोजके पीछे हठो म 


a अर्धी 
सन्निविष्ट कर. देना होगा । इधर वान .मैकेनसन al 
क्त 


होगा | il 


इस प्रकार एक विराट्‌ चक्रव्यूद रचकर युद्ध करना _ 
हिण्डेनबर्गका यढ प्रस्ताव बड़ा ही दुर्साइतिक 

अष्टम-वा हिन्नीके नायकाण एक नवागन्तुकके सु feat 

प्रकारका प्रस्ताव उनकर . सन्नाटेमें आ गये यदि" 


NET EEDE 


ow 


0 | 
घानी बछिनका मार्ग भो gan हो जायगा | i- a "A | 
aik मनमें कुळ भी दुविधा नहीं थी । जिस ता ea q 
वाहिनीके दो पदस्थ अफसर उनके ुह्लाइति att 
लेकर इतस्ततः कर रहे. थे, हिण्ड़े नबर्गने धीर न्‍ 


| 


ध 
fi 


f 


E. | पक कहा -- दिस लोगोंकी az व्यवस्था इतनी 
w E 
i afia है कि यदि हम चाहें तो इसके अनुसार आज ही 


विजयी हो सकते a” 


होती है । 
ती सेनाके सेनापति रेननकासोफ ओर श्यामसोनफ 


भावी विजयकी आशासे फूले नहीं समाते । दोनों सेनापति 
एक-ूसरेकी विजयपर amk लगाये निश्चिन्त हुए बेठे 
अ) घुइ्सवार, पेदळ, गोछन्दाज स्र जमेनोंकी अपेक्षा 
dort कई गुने हैं। फिर चिन्ता काहेकी ! इयामसोनफ 
'जनकामोफके उपर निर्भर करके पश्चिमकी ओर बढ़ने लगे | 
यहां तक बढ़ आये कि सङ्कट्‌-कालमें पीछे हटनेकी बातपर 
विवार तक नहीं. किया । मसूरिया झील alt जडुलके 
Tee होकर श्थामसोनेफ की सेना गुजर रही थी । 

इधर रेननकामोफ इन्सटारब्रर्गमें अड्डा जमाये हुए 
विन्त भावसे नाच-गानमें मस्त हो रहे. थे । नर्त कियोंके 
विभोहन हाव-भाव ओर मधर भङ्गिसाकी उत्मादनामें 


[क्‌ पक्ष 
Cami 
[ ay 
हिएझ 
तुकि 
ज्ञो भप 

SIEG 
र ami 


cai) र एक नवीन स्फतिकी उपलब्धि कर रहे थे। छराका 
खे मे| शाला होठोंसे रुगाते हुए अस्फुट शब्दोंमें ae 
रू a N क्या मजाळ कि. हमारा मुकाबला करे !. 
oe “a दोनों ओरसे आक्रमण करके उसका ध्वंस कर, 
KEI अस, फिर जम॑नोपर रूसका झण्डा फइरायगा।”. 


हे ie यह हाल हो उसके प्रबन्धका 
पर an भी वही लापरवाही, वही अहङ्कार ! 
सामरिक समाचार रूस भेजे जाते 

शिविरमें बेडे हुए उन सत्रका पता लगा 
ऐक बात LS a उसकी गति-विधियोंकी एक- 
की माळूम हो जाती थी | 


समोहो T जरा उस समर>-क्षेत्रकी कल्पना कीजिये जो 
= है है और art एक ओर रूसकी असंख्य सेना 


र उसका सासना करनेके लिए 


E X 
i Ta गया है। जोवन और मरणका प्रश्न 
: ओर और मध्यस्थरमे रूसी सेनाके 
| मेन सेना विकम्पित हो उठी । मध्य- 
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ण्डेनवर्गका अद्भत रण-कोशल 


सटूटकालमें इस प्रकारके geal सको ही जरूरत 


रेल-मार्गके समीप अवस्थित थी ओर इयामसोनेफकी सेना 


रननकामोफ प्यालेपर प्याले चढ़ा रहे थे और इस. 


सेन सेना अड़ी हुई है। दोनोंमें 


७५३ 


स्थल--जहां घनघोर युद्ध चल WT था-उैनेनबर्ग नामक 
एक ग्रामके अन्तर्गत था । मध्य समरस्थलूमें तो घनघोर युद्ध 
मच रहा था ओर एक ओरसे ara Rea और दसरी ओरसे 
वान मेकेनसन आगे बढ़ रहे थे। सेनापति श्यामसोनेफ 
प्राणोंपर खेलकर लड़ रहे थे। अब तक तो केन्द्रर्थलमें 
२० नं०की सेना रूसी फोजके आक्रमणसे आत्मरक्षा. at 
कर रहोःथी, ferg उपयुक्त अवसर जानकर वह अकस्मात्‌ 
रूसी फोजपर टूट पड़ी । दार्यी ओर ज़मेनीकी सेना वारसाके 


भी इसी रेल-पथके साथ साथ आगे बढ़ रही थी.। इसी 
समय केन्द्रीय जर्मन सेल्यदलने भी दायीं ओरकी सेनाके 
साथ संयोग स्थापित करके रूसी सेनाका मागं रुद्ध कर 
दिया । ga प्रकार श्यामसोनेफक्ी प्रधान सेना, आवेष्टित 
हो गयो और उसके लिए aa fan पूवं. दिशामें. बढ़नेका | 
मार्ग बाकी रह गया था-॥ किन्तु. जमेनीकी सेनाने बायी 
ओर बढ़कर इस मार्गको भी रुद्ध कर दिया। हिण्डेनबगका | 
अपूर्व रणकोशळ काम कर गया |, उनके इस कराल चक्र 
व्यूहमें पड़कर श्यांमसोनेफ क्रोध ओर क्षोमसे fee. हो 
उठे । २९ ,अगस्तको एक लाख Sal सेना थोड़ी-सी. 
ब्रिभुजाकार भूमिमें अवरुद्ध होकर इतबुद्धि ओर नेराश्यपूणे 
दशञामें प्राण देने लगी । लाशोंका ढेर लग गया। रुण्ड-सुण्डों 
और adiet विशाळ स्तूप महा भयानक ओर वोभत्स 
दृश्य उपल्थित Strat था । जो सैनिक इधर-उधर. 
हुए थे वे aga और झीलके रास्ते प्राण लेकर आग चले | 
और इय्रामसेनोफक़ा क्या हुआ ? लाशोंके ढेरके बीच 
वयस्क सेनापतिका गत शरीर देख पड़ा। सारा शरीर 
झोगितसे सराबोर था | मत शरीरको उठ ठाकर देखा गया। 
at! यह तो सेनापति श्यामसेनोफक्री लाश है! इस वीर 

सेनापतिने क्रोध, क्षोभ एवं आत्मर्लानिकी भावनासे 
जर्जरित होकर आत्महत्या द्वारा अपने जीवनका 
डाला । ओर उस विलासी कासुक सेनापति रेने 


कर ली है ओर रूसी सेनाका सर्वनाश 
होश आया ओ अब तक उसने अपने स्वप 
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और उपाय ही क्‍या था! रूसी सेना समर-क्षेत्र छोड़कर 
इधर-उधर भागने लगी इस अल्त-य्रस्तकी अंवस्थामें 
बहुत-से फोजी सामान जमंतोंको हाथ SÀ ओर Sak 
बहुसंख्यक सेनिक जम नीके बन्दी हुए । 

हिण्डेनबर्गकी इस कीर्ति-कहानीका समाचार जब afer 
पहुंचा तो सम्पूर्ण देशमें इपोलास छा गया ।. विषादको जो 
गहरी रेखायें जमन जनताके भाल-देशपर अड्डित हो रही 
थीं उनके बदले . आनन्दसे उनका मुखमण्डळ उत्फुछ हो. 


उठा । हिण्डेनबंगके नामते सारा saat प्रतिध्वनित हो. 


उठा । इस विजयके बाद रूस ओर रुमानियाने जमेनीसे 
सन्धि कर ली ओर युद्धक्षेत्रसे एथक्‌ हो गये । 

इसके बाद दिण्डेनबगने इंगलेण्ड ओर फ्रान्सका सामना 
करनेमें अपनी शाक्तियोंको dea fear. किन्तु इस: बार 
बिजय-लक्ष्मी उनपर प्रसन्न न थी । - मित्र-शक्तियोंकी सेना 
अपने मोचेपर डरी हुई थी । आस्ट्रिया, टकी और बेलगेरिया 
झान्त और निराश होकर युद्धसे विरत हो चुके थे sax 
अमेरिकाने मित्र-पक्षको ओरसे रणक्षेत्रमे पदापंण : किया । 
हिण्डेनबरगने जिस चक्रव्यूह्को रचना की थी .वह ag हो 
TAT | कसरके हालेण्ड भाग जानेके बाद जर्मन चान्सेलर 


प्रिन्स मेकसने. आत्म-समर्पण कर देनेका aa. किया |, 


ऐसी स्थितिमें इस वीर सेनापतिके: लिए हताश. Asx 


. स्वदेश रोरनेके सिवा: और .दूसरा. चारा ही क्‍या था.। 
यद्यपि हिण्डेनबर्ग एक परास्त सेनापतिके रूपमें समरक्षेत्रका.. 


e 
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परित्याग करनेके लिए विवश हुए 


थे, किन्तु उनी भाल 
अत्र भी अजेय बनी हुई थी gek इस कालका fi 


करते हुए मि० go sito गाडंनरने लिखा fing, i 
gods were discredited and in flight from the 
kaiser downwards, and only this stout alt 
soldier, with his iron sense of duty and in 
his indomitable spirit shepherding hom 
the routed and the: dispirited troops ani 
trying bravely: to ‘sustain the heart of the 
nation, was left to remind men of whi 
Germany had been and might. be again’ 
अर्थात्‌ जिस समय रणक्षेत्रके बड़े-बड़े सेनानायक aa 
हो रहे थे. ओर . maw लेकर उनके नीचे ओर जितो 
होग थे सब्र भाग चके थे, उस समग्र यही Bes वृद्ध सि 
अपने कठोर कर्तव्य-ज्ञान और दुर्दमनीय भावको धारण को 
हुए इताश से निकोंको आश्वासन देते हुए युदक्षेत्रसे सवी 
लोटाकर. ले गया ओर साहसपूर्वक राष्ट्रके नराश्यपूर्ण 
आराका सञ्चार करता रहा । 

जमन. शोर्यवीर्यकी जीवन्त मूर्ति राष्ट्रपति feat 
इसी: कोटिके . रुवदेश-प्राण रणनायक' और dicate? 
राजनीतिज्ञ थे जिनकी कीति-कहानी जमन. जातिकें स्प 
पटलपर सदाके लिए अडत. रहेगी और. देशके सई 
ATT. A उत्साहका सञ्चार करती रहेगी । 


Pe Ta 
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मासिक विखमित्र ^ 


भारत और ख० सम्राट्‌ सप्तम एडवड | 
लगीय सम्राट सप्तम एडवर्ड एक .शान्तिप्रिय. और 
नाष्य स्यातिके aae समझे जाते थे। किन्तु gatear- 
कश भारत और भारतीयोंके प्रति उनके विचांर और 
हि CS थे। निम्नलिखित घट- 
हे at उस मनोवृत्तिपर बहुत-कुछ प्रकाश 
a Sideny Lee ने सम्राट सप्तम एडंवर्डकी एक 
en i । इस ग्रन्थके दूसरे भागमें एक 
एरा fe o's सम्राट्‌ और भारत ।?? इस अध्यायमें 
हाई मा TR हुए रेखकने लिखा है कि उस समय 
मड, se और wid मिण्डो - वायसरांय. थे । 
शे ge a सन्त्रिमण्डल anat छापाखाना 
भारती के पक्षमें नहीं थे। इसपर awed 
की थी... गा पत्र छिखते हुए अपनी ag सम्मति प्रकट 
tag a TAR हार्दिक आशा है कि मन्त्रिमण्डल 
जाने सा. सिक विचार करेगा कि आमंतौरसे 
Ta |) न्मे कोडे कडेर कानून . बनना चाहिए 
TW भारत... कहा गया था कि “इसमें सन्देह 
"मक समाचार अदेव हो रहे हैं, इसके लिए वहांके 
Wk द जब aA gerar उत्तरदायी हैं ।?? 
काभे लाइ साले 
णी समितिका 


ag 
Bae नियुक्त करनेका प्रस्ताव किया तो 
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आपने छाड मालको जो पत्र भेजा था उसमें अपनी राय 


चारां ही नहीं है । किन्तु वे यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं 


धारणा थी, इसका प्रमाण उनके वे दो पत्र हैं जो इसी 
:सिलंसिलेमें तत्कालीन वायसराय लाड मिण्टोको fea गये 
Si पहले पत्रकी तारीख २२ मार्च १९०९ है। इस पत्रमें 


कारिणी समितिका सदस्य नियुक्त करना भारतीय 


ओर लाड मिण्दोने araa- 
सद्स्य श्री सत्पेन्द्र प्रसत्न 


ie मस्तावका घोर विरोध किया । उस सभय | 


CC-0. In Public Domain. G 


इस प्रकार प्रकट की थीः-“सन्राट्की यह सम्मति पहलेके 
समान ही बनी हुईं है कि प्रस्तावित कार्य ( ato एस० पी० 
fen नियुक्ति) अंगरेजी शासनके anda भारतीय 
साम्राज्यकी रक्षाके लिए बहुत ही खतरनाक है। चूंकि 
वायसराय इस बातपर बहुत जोर दे रहे हैं ओर मन्त्रिमण्डलने 
सर्वसम्मतिसे इसे मझूर कर लिया है, इसलिए सम्राट्को 
अपनी इच्छाके विरुद्ध इसे मान लेनेके सिवा ओर कोई ' 


कि इस नयी नीतिका वे da प्रतिवाद करते हैं ।? 
Native देशी आदमीके सम्बन्धमें सम्नाट्की केसी 


सम्राट एडवडंने लिखा थाः-- इस समय, जबकि भारतमें 
अशान्ति फेडी हुई है और भारतीयोंके षडयन्त्र जारी हैं, में 
समझता हूँ. कि किसी देशी आदमीको भारत-सरकारकी 


ameak लिए बहुत ही खतरनाक हे, खासकर जबकि 
वायसरायको कौन्सिलमें ऐसे बहुत-से विषयांपर विचार 
होगा जिनमें किसी देशी आदमीके लिए भाग ae 


को सदस्य नियुक्त a 
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द्वारा शासित होनेके लिए Gare हैं, किसी देशी आदमीके 
सदस्य नियुक्त किये जाने ( भोर देशके शासनमें भाग लेने ) 

पर विशेष आपत्ति करेंगे जो उनकी अपेक्षा श्रेणीमें बहुत ही 

E न्यून होता है । देशी आदमी चाहे कितना ही चतु! क्यों 
न हो, आप और आपकी कोन्सिल उसे केसा हो राजभक्त 
क्यों न समझे, किन्तु आप निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकते 
fe वह आपकी परामर्श-समितिके लिए एक बहुत ही खतर- 
नाक व्यक्ति सिद्ध न होगा ओर अपने देशवासियोंको ऐसी 
बाते न बता देगा जिनका प्रकट होना वाञ्छनीय नहीं कहा 
जा सकता ।?” 


दूसरा पन्न २१ मई १९०९ को लिखा गया था। उसके 
कुछ अंश इस प्रकार हेः--काय़ेकारिणी समितिमें एक देशी 
आदमीको नियुक्त करनेकी छविधाओंके सम््रन्धमें आपने 
जो युक्तियां दिखायी हैं उनपर ध्यानपूर्वक विचार करनेके 
बाद भी में अपनी इस रायपर कायम हुं कि feat देशी 
आदमीको कार्यकारिणी समितिका सदस्य नियुक्त करना 
भारतीय साम्राज्यकी कुशलता ओर कल्याणके लिए बहुत ही 
खतरनाक हे । मैंने इसपर ओर भी ऐसे कई लोगोंसे बात- 
चीत की है जिनका भारतके साथ अभी तक सम्बन्ध बना 
हुआ है, और वे सबके स्र आपके इस नवीन प्रयोगको 
बहुत ही भय ओर विषादके साथ देख रहे हैं? .. 

सन्‌ १९१९ के शासन-विधानके प्रवतित होनेके बादसे 
वायसरायकी कार्यकारिणी समितिमें लगातार तीन भारतीय 
सदस्य नियुक्त होते भा रहे हैं। मालस नहीं, इस समय 
यदि सम्राट जीवित होते तो इस विषयमे उनकी क्या 
राय होती ! 


लखनऊके नचावोंकी fraa 


ल्माभग ७५ at पहले लखनऊसे 'मिरातुळहिन्द' नामक 
उदू पत्र निकलता था । उसके सन्‌ १८७१ के किसी ast 
लखनऊके एक नवाबकी दिनचर्या छपी थी जिससे तत्कालीन 
समाजपर काफी प्रकाश पड़ता है :-- 

“हवाल यह है कि नो बजे तो नींदसे जागे और आंख 
खुलते et हुकम हुआ कि ger लाओ । ढिदसतगार झटपट 
हुक्का तैयार करके छाया और उसे लेटे-डेटे पिया किये । जब 
ag जलकर खाकसियाह हो गया तो जंम्द्दाइय ठेते हुए उठे, 
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| 


और फरमाया, मियां इलाही बल्या ! अफीम जरद्‌ तैयार A 
इस वक्त में बहुत वेवेन हुँ । कळ रांतको तो असीम a 
कम नशा किया कि रात-भर नींद नहीं आयो और a 
टूटा किये । हर वक्त यही 
ओर थोड़ी अफीम फिर बनवाकर पियूं । क्योंकि ण 
ज्यादा बढ़ TAT थी, छाचार उसी वेचेनीके आरम छ| 
रहा | उन्होने जवाब दिया, हुजूर, पाखाने तशरीफ हेज 
छोटा तयार हे । अच्छा, छोटा रखवाओ, हम भी उद्य! 
हुक्का भी भरकर रख देना । दस बजे चोकीपरसे aera 
छोटा हाथमें लिये हुए बरामद हुए ओर अफीम पी। हा 
हुआ कि हमारे aztial काबुक छाओ ओर शेरभही a 
बाजको भी Awa छाना | देखूं तो कि उन्होंने रार 
भूख भी दी या नहीं tar नहो कि भूल गये हों, १ 
परसों TAH सारी शेखी किरकिरी हो! यह का 
गये और मुंड धोनेको पानी awa किया | fragrant 
get भरकर रख दिया; अब बटेरीकी तरफ निगाह al 
दोस्त agara जमा हुए, चोसर गञ्जीफा होने लगा | इ i 
बारह बजे । आदमीने हाथ जोड़कर maga 
तैयार है। फरमाया, बाजी तमाम हो ठे aaa 
एक बजेके करीब अन्दर गये और खाना नोश शा “| 
गोया चूहेने पारा पिया । अत्र कब्र बेठा जाता हे! 
खाते हुए खसखाना पहुंचे, पट्ठा खिचने लगा, फिर आश 
किया । चार बजे अगर आंख खुळ गयी और किसीए # 
कि दिन कितना होगा, जरा टट्टी .तो हटाना. | za 
साथ हो दिन देखना तो भूल गये । बन्द करो स i | 
करो । ओफोह ! किस कदर धूप है कि सुं OF a | 
चिछाने लगे । किसीने कहा कि अय हुजूर, चार å 
उठ्यि, तो कहने छगे कि चाहे चार बजें या पाँच बर Be 
जब तक यह धूपकी गर्मी है, न उठेंगे। Sse 7 
घड़ी दिन रहे, जम्हाइयां लेते हुए उठे ओर मुंड f 
झुरू किया ही था कि मुर्गबाज ga लेकर आग्रा म 
बयान करना शुरू किया । | नमक 

ऐसा लड़ा कि मुखालिफके gaat fee? m | 
गया और तमाम पाळी-भरमें हुजूरकी धूम T at 
दो-दो पानी इन पट्टोंके भी हो गये। शास 
गलेमें रहे । आठ बजे, और चांडूकी- किती ह § 


| 
|| 
| 


i 


जीमें आता था कि iml 


rr 


pay 
= ai | 


ही गयी और सत्र दोस्त जमा हुए ऑर ATS BE हुआ। 
हाथ-ही-सांथ किस्सा कहनेवालेने वेचारे अमीर द 
Tea! gr ge बांधने शुरू किये आर SAG ऐयारकी झठी ऐया- 

*) a AS कि जमीन और 


हें जा Rat बयान करना शुरू HAT आ 
कि फ आसमानपर कहीं ठिकाना नहीं । अगर किसी atea बाद 
ममं ml कुछ देरके उठनेका इरादा किया तो मालिकमकानने उसी 
Rea वक्त उनका हाथ पकड़ा ऑर कहा--सियां | अभी दूस भी 
tamil तही बजे और तुमने चलता-धन्धा किया । मेरे सिरकी 
Bera) असम, दो-चार छींटे तो और पियो । देखो तो आज मिर्जाने 
Vi हा अया अच्छा कवाम बनाया है। जब बारह बजे तो faz- 
री को mA आकर कहा कि रात दो पढरसे ज्यादा आयी। 


red तशरीफ ले चलिये, खाना ठण्ढा होता है। हंसकर 
। कहते छो कि आज तो बड़ी जल्दी बारह बज गये, हमें तो 
अभी नशा भी न हुआ । खदा-खदा करके किश्ती सामनेसे 
n झी ओर लड़खड़ाते हुए सहलमें दाखि ए। दस्तरख्वान 
Te फर! 


) fiar, खाना खाया | फिर हाथ-सह धोकर पान खात हुए 
5 RUI गये ।?? 


हर ससारका आठवां आठवे 
a aN मरोस्वासटेळ नामक नगरमें हाल हीमें एक 
oe oc भमावशेष मिला है, जिसने संसारके आठवें 
आ ` हूर oh फिरसे ताजा कर दी है। 

| a सर्वी सदीके विश्वविख्यात निर्मागकळा-मर्मज्ञ 


गा इङ्गरी-निचासी पीटर बोडोरने ag कुआं बना- 
\ मरके इज्ञीनियरोंको चकरमें डाल दिया था। 
| Ry oe बड़ा कड़ाहा था जिसमें तोन हजार 
| एक tere बना p । नीचेसे जो सीढ़ियां चती थीं 
(| PRY उपर एक तो थीं जो खम्भोंपर खड़ा हुआ था। 

a a बनो हुई थी जिसके भीतर 

था । जल-प्रवाह किप्ती अज्ञात 


तरङ्ग 

णक क मधुर तानोंसे छ-सात मीलकी परिधिके 

ओस शसः रेत कर देता था । 

से भचपनसे ही निर्माणकछामें . बड़ा निपुण 
एक पवनचक्की बनायी थी जिसमें 

उसने लकड़ीका एक ऐसा पुल तेयार 

कौछ-कां डेका उपयोग नहीं किया 

TH उसे स्रीधे जेल पहुंचा दिया । 


था | 
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चयनिकां 


wed 


अन्य प्रतिभाशाली कळाविदोके समान वह भी झक्की था। 
दिल्लगी-दिल्लगीमें उसने अपनी सीढ़ियोंके नीचे एक छापा- 
खाना तंयार किया जिसमें जाली नोट fare होते थे। 
इसमें विलक्षणता यह थो कि बोडोरंको हाथ. लगानेकी 
जरूरत भी न होती थी । कोई भी आगन्तुक जब सी ढियोंपर 
पर रखता था तो पेरोंके दत्रावसे दस फ्लोरिनका नोट 
छपकर दूसरे . कमरेमें निकळ आता था। अपनी पेरवीमें 
बोडोरने इसी बलपर कहा कि अपने हाथसे मेने एक नोट ' 
भी तेयार नहीं किया। पहले उसे बीस वर्षका कठोर 
काराद-ड हुआ, पर बादम ल्यायाधीशने उसकी प्रतिभापर 
विमुग्ध होकर सजा माफ कर दी । : 
सङ्गीत-कूपके निर्माणके क वर्ष उपरान्त आंधीमें 
प्रतिमा उड़ गयी और वाद्य-यन्त्र खराब हो गया । बोडोरने | 
बिगड़कर उसकी मरम्मतसे इनकार कर दिया ओर इस o o 
रहस्यको अपने साथ TAL ले गया । अब रकी सरकारने 
इसके पुननिर्मागकी ओर ध्यान दिया है और एक इज्ञीनियर- 
ने उसकी बारीकियोंको समझ लिया हे। निकट भविष्यमें 
जब यह HAT तुकी गीत. अळापने लगेगा तो उसके अनोखे- 
पनके आगे 'दीवारेकहकहा” और “चन्द्रकान्ता सन्तति? के 
तिलस्मी कंएंकी कपोलकल्पित कथाय फीकी पड़ जायेंगी । - ' 


क्या महापुरुषोंको जीवनियोंकी कोई 
उपयोगिता नहीं है ? 


` महापुरुषोंकी जीवनियां पढ़नेसे- वास्तवमें कोई art 
होता है या नहीं; इस सम्बन्धमें पाश्चात्य देशोंमें अत्र वाद- _ 
विवाद चलने लगा है। बहुत-से लोगोंके मनमें यह शङ्का 


drs 


जीवनकी बहुत-सी तुच्छ, हास्यास्पद तथा मूर्खतासे 
बातोंका समावेश रहता है, इसलिए नोजवान लड़ 
उनका अच्छा प्रभाव पड़नेकें बदले हानिकर सिद्ध हो 
हे । एक Ra लेखकने इस सम्ब्रन्धमें विवेचन 
है कि महात्माओंके जीबन-चरिन्नोंका महत्त्व 


के वर्णनसे: भरी होती हैं। 
का जीवन-चरिन्न पढ़ते हैं 
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आये बिना नहीं रडतो और हम उस जगत-मान्य मनीषीको 
'सिड्टी समझने लगते हैं। डाविनके सम्म्रन्धमें कहा जाता 
है कि एक बार उसने अपने दायें हाथकी सुट्टीमे बड़ी उत्छकता- 
से एक दुष्प्राप्य तितली पकड़ी, ओर दूसरी झुट्टीमें भी एक 
और इसी तरइकी तितली पकड़ ली; इसके कुछ ही देर बाद 
उसकी दृष्टि एक तीसरी तितलीपर पड़ी। उसका निराला- 
पन देखकर उस जीवशाखवेत्ताका मन उसे भी पकड़नेक्रो 
BSAA | पर पकड़े केसे ! अचानक उसका माथा उनका 
और उसने किसी एक geld बंधी हुई -तितली अपने dati 
डाळ ली ओर तीसरीकी ओर लपका। पर मुंहमें डाली 
हुई तितलीने अपनी अम्छरसात्मक बीट उसके गलेके नीचे 
डाळ दी जिसके फलस्वरूप डाविनको ऐसी जबर्दस्त खांसी 
$ आयी कि उसे तीनों तितलियोंसे हाथ धोना पड़ा। इसी 
प्रकार एसर्सनकी जीवनीमें इस बातका उल्लेख पाया जाता 
है कि एक बार एक बछड़ेको, जो काबूसे बाहर हो गया था, 
एमसंन अपने लड़केकी सहायतासे खींचतानकर एक 
खलिहानके भीतर ले जानेकी चेष्टा कर रहा था। बाप 
धकेलता था ओर लड़का उसे खींचता था, पर बछड़ा g3- 
पूवक अपने पांवोंको अड़ाकर ज्योंका त्यों ढटे रहनेकी चेष्टा 
कर TT था। इतनेपर एक आयरिश नौकरानी वहां 
आयी ओर बाप-बेटेको पशोपेशमें पड़ा हुआ देखकर ga- 
करायी और बढछड़ेके भंहके भीतर प्यारसे अपनी उंगली 
डालकर उसे चुमकारकर शान्तिपूर्वक खलिहानके भीतर 
ले गयी । उसी रात एमसंनने अपनी डायरीमें लिखा-- 
“में ऐसे व्यक्तियोंको पसन्द करता हुं जो किसी कामको 
करता जानते हैं।” लिट्टन स्टिफेन्सके सम्बन्धमें कहा 
जाता हे कि एक बार छड़कपनमें अपनी घुड़सवारीकी कळा 
दिखानेके उददेशयते उसने अपनी बहनोंको औंधे लिटाकर 
उनके ऊपर पांव रखा । उसके पिताने उसे धमकाते हुए 
जब कारण पूछा तो उसने गम्भीरतापूर्वक उत्तर द्विया--'पर 
इसमें दोष क्या है! वे केवळ लड़कियां, ही तो rae 
इस प्रकारके ओर भी बहुत-से उदाहरण श्रेष्ठ पुरुषोंकी जीव- 
यासे दिये जा सकते हैं । 

| इस Weel तुच्छ हाल्यास्पद घटनाओंके वर्णनमें 
l kai हो जाती। उसका उद्देश्य अत्यन्त 
g as किसी मदापुरुपके व्यक्तित्व, | उप्के 


— 


विश्वेमित्र 


७) ७ i 
- रहता था | स्वास्थ्य खराब होनेसे कोई 


a 
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जीवनको आत्मगत सत्ताके क्रमिक विकासका shine 
R 


f नेका रहता है। वह क्र ऐ 
वणित करनेका रडता हे । बह कर पदा हुआ, का छा | 
गया, क्या-क्या उपाथियां उसने प्राप्त की, ये सब बाहो 
pee aA 4 हा 
बातें विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं समझी जानी चाहिए। वाही १. 
तथ्योंके N महात्माओंकी जो महत्ता छिपी wat} 


“उसका विश्लेषण हम जीवनियों में पाते हैं। इसके अ | 


जीवनी पढ़नेसे एक दूसरा आनन्द हमें प्राप्त होता है। क 
az कि जीवनके जिन अनुभबोंसे होकर हम सबको पुनरा 
पड़ता है उनका सामना सहापुरुपोंने किस प्रकार fea 
इससे एक प्रकारकी सान्त्वना ओर सहानुभूति हमें प्रा 
होती है । मान छिया जाय, कोई आदमी कानसे aa 
खुननेके कारण अपनी प्रतिभाके विकाससे sara हो ग्या 
हे। जब्र वह जर्मनीके खप्रत्द्धि apaadi वेठोपेकी | 
जीवनी पढ़ता है तो उसे यह बात जानकर तसली होती| ' 
कि उसने अपनी नवी “सिम्फानी? ( जिसका आज सङ्ग 
संसारमें इतना मान हे ) तब रची थी जब वह ERN j 
हो गया था ओर अपने agaat एक तान भी इरी, _ 
योग्य न था । प्रोफेसर एडविन फ्रास्ट अन्ध होनेपर पौ 
वर्ष तक वर्कर्स आवजवैटरीमें रहकर संसारको तारोंकी ब 
देता रहा। आंखसे ब्रिळकुल न देखनेपर भी गणितके feat 
से वह ग्रद-नक्षत्रोंकी गतिसे संसारको परिवित क 
व्यक्ति इता 
गया हो तो वह इस बातसे सन्तोष प्राप्त कर सकता | 
डिकन्स, afa, डिजराएलो, कार्लाइल, एमर्सना A l ] 
मनीषियोंका स्वास्थ्य नष्ट हो जानेपर भी वे अप ह| 
कृतियोंसे संसारको आप्यायित करते रहे। प ee 
वेथने अपनी राजनीतिक योग्यताके कारण र d 
प्रास कर ली है। पर उसके स्वास्थ्यकी ही al 
जाय तो अन्यान्य बहुत-सी बीमारियोंके आय दा 
दंशको बीमारीसे ag थी। गरीबीके बहु g 
पेश किये जा सकते हैं। awd SA : ae 
पालता था, मेथू andes एक सेकेण्डरी सकें tS 
करता था, ओर बड़ो मुश्किलसे अपना खर्च न at 
“महा पुरुषोंकी जीवनियोंसे वीरताके etl 
मिलते हैं वे सबसे अधिक sagada आर रति 
>> जीवनॅ-च 
इन सत्र बातोसे प्रमाणित ढोता है कि उ न 
हानिकी अपेक्षा छाभ बहुत अधिक l 


Tre on 


G | AŻ -p G) अप 


हमें m — freee — SR MP otf 
n q विनोदिनी-मनभाई विवाह 
ai १ “भीषण संवाद ! युवक-युवतियां किस प्रकार पागल 
wW MTA 
लड़ी अहमदाबादमें श्री मनूभाई पारखके साथ श्री विनो दिनी 
aA नागरे विवाहका समाचार छनकर महात्मा गांधीको कैसी 
| सुरे | ना हुई है, इसका वर्णन श्री महादेव देसाईने 'हरिजन- 
ca) Stee प्रकार किया है :-- 
को £ “अभी हाल हीमें अहमदा- 
sue बादमें एक विवाह हुआ है | 
eg उसका दुःखदायी समाचार 
a : Gad ही महात्माजीके हृदय- 
T af पर कठोर आघात लगा | उस 
all समय उनके Hea केवळ यही 
| उद्गार निकला --'केसा भीषण 
x af bE संवाद है !? उस दिन दिन-भर 
E श्रीमती विनो दिनी (श्री gotik ह 
as भारकी दूसरी छो ) संवाद seal तरह चुभता 
द| सा उनके महे थे रहा । रातमें विश्रामके समय 
Fil ६६,३. इपर फिर फूट पड़े--'इम लोग कित्र 
स Pla pera किस प्रकार पागल बन रही हैं! 
ae ae उ दूसरी cala विवाह करता 
नो भावेश अ one कल्पना नहीं की जा oil 
भीय ay > प उसीके वशीभूत हो जाना हमें 
न Ray सिखछा रही x pr 
N th जि भविष्यको आशा हे Gea अपने eee 
= इ | किन्तु अपने अल्हड़ 


AMUA कारण वह उग्रताकी प्रदण्ड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


| 


K 
लहरोंमें बढ़ जाता है। इनके मार्गको आवश्यकतानुसार 
सरल करना चाहिए। आवश्यकतानुसार इन्हें उत्तेजन 
मिलना चाहिए । युवकोंकी सामाजिक ओर राजनीतिक 
प्रवृत्ति हमारे प्रेम, सहानुभूति ओर सक्रिय साहाय्यकी अधि- 
कारिणी है, किन्तु इतना होते हुए भी हम विनोदिनी-मनू- 
भाई विवाहसे सहानुभूतिं नहीं दिखला सकते । और aera 
भूति किस लिए ? क्या कोई पराक्रम किया हे ? समाजके 
लिए किसी प्रकारका बलिदान किया है ? कोन-से कष्ट सहे 
हैं ? स्त्रियों अथवा पीड़ितोंके 
लिए क्‍या कोई विशिष्ट कार्य 
किया हे ? फिर सहानुभूति 
किस लिए ? एक स्त्री रहते 
दूसरीसे विवाह ऋरनेको हम 
उधार नहीं कहते। ऐसी झूठी 
सहानुभूतिसे युवकोंके आदर्श 
और भावनायें कळुषित हो 
जायेंगी। जो अपनेमें हैं, eae RE 
जिनकी धारणायें शान्त नहीं श्रीसनूमाई | 
हई, जो कामोन्मादके अभिशापसे सन्त्रस्त नहीं हैं ओर जिनके 
faded साथ नहीं छोड़ा वे कभी भी ऐसो सलाइ न देंगे 
स्त्री-बच्चोंके रहते आप केवळ वासनाकी तृप्तिके लिए समाज 
पवित्र नियमोंका sega करें । श्री विनोदिनी और a 
पारखकी कढानीमें और कौन-सा रहस्य छिपा है ? विनोदि 
कभी श्रीमती शारदा बहनसे मिली भी नहीं; उनसे उ 
छख-दुःखकी बातें नहीं कीं; तिसपर भी बह यह के 
भरतो हैं कि श्रीमती शारदा बहनका वेवाहिक 


|} था । किन्तु श्रीमती शारदा बहन कढती हैं कि मेरा संसार 
सोनेका था ; में सदा sat थी । उच्च शिक्षा-प्राप्त युवक- 
युवतियोंको यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि उच्च 
७ i शिक्षणसे भी उन्हें परिपक्ष जानजनित अनुभव प्राप्त नहीं हो 
a सकता | इसकी शिक्षा तो उन्हें अनुभवी समाज-छत्रारकों- 
से लेनी होगी । विनोदिनी बहनरों भी हम यही कहते हैं कि 
जो कुछ हुआ सो हुआ; अत्र उन्हें अपनी मिथ्या अन्तप्रेरणा- 
को gars न देनी चाहिए, बल्कि अपने दुष्कृत्यको भुलाकर 
दुखी माता ओर श्रीमती शारदा बहनको सान्त्वना देनी 
चाहिए । विवाहकी कहानी नीचे दी जाती है :-- 


गत ४ अगस्तको 
अहमदाबादमें श्रीमती 
विद्यागौरी नीलकण्ठकी 
पुत्री कुमारी विनो- 
दिनीने श्री मनूभाई 
छालभाई पारखके साथ 
शादी कर छी है। 
विवाहृके पहले वर-वधू, 
दोनोंने सिख मत ग्रहण 


AA i + 4 ' . कर लिया-था और इसी 

ba मतके अनुसार दोनोंका 

श्री "o श्रीमती विवाह भी हुआ । श्री 
4 


मनूभाईकी पहली स्त्री 
श्रीमती शारदा देवो अभी जीवित हैं। उनकी उम्र ona 
२५ सालको होगी ओर तीन बच्चे जीवित हैं। 

श्री विनोदिनी प्रसिद्ध समाज-एधारक और गुजराती 
छेखक सर रमन भाईकी पुत्री ह । उन्होंने बम्बई विश्वविद्या- 
छयसे ato ए० पास किया है और अमेरिकाकी भी बहुत-सी 
डिगरियां प्रास की हैं। उन्होंने अमेरिकाका व्यापक रूपसे 
मण भी किया है ओर अभी हाल हीमें जापानका दोरा 
वापस आयी हैं। श्रीमती विनोदिनी अहमदाबाद 
म्युनिसिपल ned हाई स्कूलकी प्रधा नाध्यापिका हैं। विवाह- 
दिन बाद उन्होंने स्कूल्योडंके एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर 
गराळ. कृपाराम देसाईँको एक पत्र लिखा था कि प्त्री 
साथ मेरा विवाह हो जानेसे मैं अहमदा- 
रही हु । आशा है, आप मुझे एक महीनेकी 
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मंजूर करेंगे । श्रीमती विनोदिनी देह 
जातिको ब्राह्मण हैं। गत सत्याग्रह आन्दोलनगे = | 
क्रियात्मक योगदान दिया था और गिरफ्तार हुई थी। . | | 
श्री मनूभाई जातिके बनिया हैं और बी० go mi 
वे बीसा ओसवाल जेन हैं । 'अहसदाबाद रेडियो कम्पनीकै | 
देशी आन्दोलनमें उन्होंने क्रियालाइ | 


सञ्चारक हैं । पिछले स्व 
“4 
i | 


Bet सय तनखाहके मं 


l ¢ 
पी 


भाग लिया था । 


emt |. 


श्रीमती gaa ठाकुर--आपने कावे विश्वविदा ह 
Sto mo डिग्री प्राप्त की है और अंगरेजी भाषामें विशेष | | 
योग्यताका परिचय दिया है जिसके लिए आपको फर . 
पदक प्रदान किया गया है | उच्च विषयोके अर्थ्य 
नके लिए हाळहीमें आप अमेरिका गयी ral 


i) 
कहते हैं कि विवाइके पंश्रात्‌ नवःदम्पति के 
बितानेके लिए अहमदाबाद छोड़ गये । इस सम्बन्ध 
खबरोंसे पता लगा है कि दोनों ही, वरवट : 
बम्बईमें हैं । जिस समय स्कूल बोडके एडमिन्स्ट्रेट 
श्री-प्राणलाल क्रपाराम देसाईने श्रीमती fai fa 
उनकी माता श्रीमती विद्यागौरीके पास पहुंचे 
हैं, उन्हें मर्मान्तक वेदना हुई । जानकारि 


उन्होंने यह शादी न करनेके लिए अपनी 
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नी देव gagat था । इस वित्राहको लेकर समाज-उधारकों 

ait | लासी हळवळ मच गयी हे । विश्वस्त सूत्रसे पता लगा है कि 
। | हक बोडके एडमिनस्ट्रेटिव अफसर श्री प्राणळाळ देखाई 
mai (^ गसं हाईल्कूडमें किली दूसरी महिलाको प्रधानाध्यापिकाके 
नी के | र प्रतिष्ठित करना चाहते हैं ; किन्तु उनके इस विचारसे 
यास | aan बालिकाओंमें वि क्षोभ फे गया है । श्रीमती 


विनोदनीके वियोगमें कितनी ही छात्राओंकी आंखोंसे आंसू 
छक पढ़े थे । अपने विवाहके ararat श्रीमती विनोदिनीने 
meat छात्राओंके नाम एक पत्र प्रेषित किग्रा था fread 
seta feat था :--- 


“मैंने तुम सबोंसे अनेक बार कहा है कि 
अन्तरात्माकी पुकारपर ध्यान देकर सत्यका 
भनुसरण करना चाहिए । लोक-निन्दासे कभी 
भयभीत न होना चाढिए । मेंने अन्तरात्माकी 
WORT आदर करके यह विचाह-सम्बन्ध 
दिया है । मुझे भी इसका परिणाम भोगना 
शेगा । मुझ आशा है कि मेरे सम्बन्धमें तुम 
य m न लाओोगी । पिछले पौने चार . 
tate द. के भने तुरडे जो 

एम भान भूछोगी ।?? 
सी अगल्तको अढमदाबाद aza 

a > पूर्वं और वतमान छात्राओं- 
ni हु ।मती नलिनी दळालकी अध्यक्ष- 
ऐसे ३ थो जिसमें श्रीमती विनोदिनीको 


a, 


साइस 

हे mH हो गयी a Sor TEE 

गया | एक ae oy प्रति स्नेह प्रकट fear 
Pitti, Sat गया कि समाज-छत्रारकी इसि 
a | TRA TIER विवाहका स्वागत करते हुए 
बाशी शशा करती हैं Wir 
“if कोप और हे हैं कि नव-दम्पतिके समक्ष समाजके 
कं भगे = ` ग अभि-परीक्षा रखी गयी है उसमें वे 

RE Pers आशा है बि 
O OOT SNA के श्रीमती ब्रिनोदिनी 
| सुतिसि SE विराजमान हो सकेंगी । छात्राओं- 
|` स हा a को है कि श्रीमती विनोदिनी 
होई | "Phas ˆ` को उन्नति करनेमें जो अपना अमूल्य 


जयानमें रखते हुए म्युनिलिपेलिटी 


यूरोप और ब्रिटिश आइल्सका व्यापक भ्रमण करनेके उद्देश्यसे पच्चीस 
युवतियां लन्दून पहुंची हे | उनमेंसे कुछ इस चित्रमे दिखायी देती हैं। 
यह चित्र gaat विकोरिया स्टेशनपर लिया गया था। 


७३३ 


वर्तमान घटनाको भुळाकर पाठ्यालाकी srah लिए 
उनको सेवाओंको पूर्ववत्‌ स्वीकार करे । 
मनूभाई ओर वि नोदिनीके fared न केवल अहमदा- 
बादमें, बल्कि aaea गुजराती समाजमें खासी इलचल मच 
गयी है | बड़ेसे बड़े धारक ओर कह्टरपर्थी इस सम्बन्धका 
घोर विरोध कर रहे हैं । देशी भाषाके प्रायः समस्त पत्रोंने 
इस सम्ब्रन्धकी निन्दा की है। | 
विबाहके दिन श्री विनोदिनी ओर श्री मनूभाई मेहता 
अहमदाबादके faa गुरुद्ारेमें गये थे वहां श्री मनूभाईने 
अपना नाम मानसिंह और कुमारी विनोदिनीने अपना 


नाम विनोद कौर बतलाया था । बादमें शादी हुई थी । इस | 
सम्बन्धमें अहमदाबाद. सिख गुरुद्वारा कमेटीकें प्रु मि? 

मिकका. कहना है कि “चूंकि गुरुद्वारेके पुजा रियोंने यह विवाह 
कराया है, इसलिए यह विधि पुरःसर नहीं है। अभी तक 
gar ऐसे किसी भी पुरुषका विवाह नहीं कराया 
गया. जिसकी पल्ली.और बच्चे मौजूद हों । यह विवाह सिख 
धर्मपर कलङ्की छाप है । किन्तु सच तो यह है कि यह 
नियरमाचुकूल हुआ ही नहीं ।” इसी बातपर श्रीमती | 
बहनके सो-सम्बन्धी सनूभाईके विवाहको गेरकानूनी 
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जब विवाह होता है तो उस समय पांच सिखोंकी उपस्थिति 
अनिवार्य है। वरके दाढ़ी होनी चाहिए ओर पासमें कृपाण 
BAT ग्रत्थसाहब, किन्तु श्री मनभाईके पास इन सत्र आवश्यक 
चस्तुमोंमें एक भी न थी । 

आमोद-प्रमोदके लिए. इस प्रकार विवाहका प्रहसन 
'करके पूव निश्चयानुसार दोनों ही safe काठिग्रावाड़ मेलमें 
दूसरे दर्जके अछग-अलछा ढब्बोंमें Me रिजर्व कराकर बम्वई- 
के लिए प्रस्थान कर गग्ने। कहा जाता है क्रि अहमदाबादसे 
प्रस्थान करते समग्र विनोदिनीके पास पांच-छ हजार और 
श्री मनू, भाईके पास दो हज़ार रुपये थे। 


aras एक पत्र-प्रति- 
निधिके पूछनेपर श्री 
विनोदिनीने कहा--में 
चाहती हूँ कि वर्तमान 
समाजकी नींव ढाह दी 
जाय और उसके स्थानपर 
नवीन समाजका भवन 
निर्माण किया जाय । मेरे 
विवाहका प्रभाव समाज- 
एर अवश्य पड़ेगा, ओर 
माता-पिता अपने लड़के- 
छड़कियोंका अनमेल fa- 


श्रीमती जयश्री वेन--आप 
बम्बई विश्वविद्यालयकी “फेलो” वाह करनेके पहले चोकेंगे 
निर्वाचित की गयो हैं। cee, एक दूसरे प्ररनके 


उत्तरम उन्होंने कडा कि श्री मनूभाईने शादी हो जानेके बाद 
anal cate कभी प्रेम नहीं किया । उनके विवाहके समय 
उनकी अनुमति नहीं छो गयी और जब दो व्यक्ति एक- 


0 में श्री मनूभाईको छ बरसोंसे जानती हुँ। उनके 
वैवाहिक जीबनकी दुःखद समस्याकों छळझानेके लिए मैने 
` उनसे अनेक बार वादविवाद किया और aa] यही तय 
इस प्रकारके कष्टसइनसे श्रो मनूभाईका पुनविवाह 


पूठा-जब आप लोगोंने अपने छुखके 
| कभ यह नहाँ सोचा कि इससे 
पर सन्तापे केसे पहाड़ फट ! 


| 


विश्वमित्र | 


जज 


उत्तरमें श्रीमती विनोदिंनीने कहा-सञ्च बात oy 
कि ड न बात यह १७ 
श्रीमती शारदादेवी ( श्री सनूभाईकी पहली पल्लो ) कभी 
Bal न थीं। उनका जीवन GARA था । इस्तका काण | t 
यह है कि श्रो मनूभाईने कभो उनसे प्यार नहीं किया af ® 
प्रेमहीन जीवन दुःखमय होता हे । अतः हमारे array | ak 
c ` o y q 
उनके अनिवार्य दुःखले कोई ara नहीं। मेरा fem |. 
है कि यदि स्त्नी-पुरुषपें प्रेस नहीं है तो दोनोंका एक साध i 


रहना पापाचार है। छ बरस तक लगातार विचार-सागणे | भी 
योते छगाते रहनेपर हमने इस पथपर कदम रखा है। झे | u 
पर 


आप लोग जल्दबाजी नहीं कह सकते समाज जो चोर | 
कहे, किन्तु यदि आप लोग 
समाजका सुंड देखेंगे तो 
सामाजिक उन्नति अ- 
सम्भव है। श्री aaa 
भी अग्नी नव-विवा हिता 
पल्लीके वक्तव्यसे मिळता- 
जुता इसी भआाइयका 
वक्तव्य दिया है जिसमें 
उन्होंने कहा है करि “मेरा 
वेवाहिक जीवन खखमय 
नथा।? 

श्रीमती faze बाई 


८ मेरे प्रेममय संसारमें 


दूसरेको प्यार नहीं कर सकते तो वे एक साथ केसे रह सकते. 


आग TIRE तुम केसे 


एखी रह सकोगी !” ये 
उद्गार हैं उस हिन्दू कुल- 
लर्नाके, जिसके हृदयके 
PASI कामोन्मा- 
दिनी विनोदिनीने अपने 


स्वार्थमय वक्तव्यका नमक 


. रगड़ा हे । जिस समय श्रीमती शारदा aa 
बंदनाका चीत्कार छनायी देता है; पत्थरका 

पानी हो जाता है। विनोदिनीके छजादीन 
ओर छक्ष्यकर श्रीमती La बहन कढत 
संसार wang न था, ऐसा कहना सरातर aaa aa 
हमारे विवाहके पश्चात्‌ एक भ्री अभागा © 
नहीं बीता जो हमारे वेवाहिक छखसे. gal 4 ड å 
ऐसे असंख्य प्रसड़ आये हैं. जब हमारे हृदयने के . 


= 
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बम्बई विश्वविद्याल्यकी n 
मैट्रिकुलेशन परीक्षामे, अ 
हजार परीक्षार्थियों at 


वर्त” 
E 


=] कि किया हे कि हमारा दाम्पत्य जीवन आदर्श 
कभी म | ३। मेरे पतिदेवके सुंदसे ये शब्द कंसे निकले, इसकी में 


T ` ~ ` २१% 
ठ aN हसता भी नहीं कर सकती | हमारे विवाहके समग्र मेरे 
I अ x A 
ET i Rataa १९-२० वर्षकी थी। हमारा यइ विवाह- 
TEIR ° ना ज 4 
“Bing | ष हमारी जातिमें आदर्श माना जाता है। विवाहके 
प) 


रात्‌ अनेकों सप्रसड़ आये हैं ओर में नहीं समझती कि मेरे 
आराध्यरदेवके पास उन प्रसङ्गंका विरोध करनेके क्या कारण 
हैं। बुश स्वप्ममें भी यह आशा न थी कि ऐसा भी दुःखद 
प्रसङ्ग भायेगा । समाचार-पत्रों में यह संवाद पढ़कर मेरा हृदय 
R ज्वालामें जला जा रहा है। सुझे तो अब भी 


एक साध 
RTT 
हे। झे 
जो R 
| | सले है कि समाचार-पत्नोंके वे शब्द मेरे पतिके न होंगे । 
जो प्रम और सदभाव मेरे पतिने मेरी ओर प्रदर्शित किये 
4 उनपर विचार करते ही सुझे तो ag जान पड़ता 
th उनका सरल स्वभाव किसी स्वार्थीका शिकार बन 
| ग्या ह| विनोदिनीके साथ उनकी भेन्नीकी दिशा इस 
( ne जायगी, इसकी मेंने कल्पना भी न की थी। 
MH अग्रगण्य और समाज-सधारके mat 
a लेनेवाले उधारक FIAR कन्या “सुधार? 
भे इस प्रकार safga करेगी, यह सुझे पहले मालूम न 


था। a वि न y S 
को वास है कि अभी नहीं तो थोड़े समय बाद मेरे 
a = 
+ al | A eA भूर माळूम होगी। मेरा जीवन तो 
शा-भरा RS z 
आए | पर ह yn है। मेरी आंखें मेरे प्राणाधिक पति- 


आणी । विनो 

ail | पी गक विवाह-सम्बन्ध हुए यद्यपि 
० दा” | team a » फिर भी इस विषयमें अब तक काफी 
ति 4 tta ९ । अहमदाबादमें युवकोंका ऐसा भी 

Rigg atelier शिकार बनकर कामोन्मत्त 
अत. | BRI क इस्साहसकी प्रशंसा कर रहा हे । उन्होंने 
गै | शोक भायोजन 4 दिनी-मलुभाई-सस्बन्धको उचित करार 
कहीं | फेक गा ह। अहमदाबादमें इस समय खासी 


हुई 
SRE | of AN 7 
रा री विनोदिनीकी बहन श्री सौदामिनी 


a 
ie है इतासे - wee व्यक्ति श्रो गगन- 
a ` : coe हुई हैं। हमने टेलीफोन दारा उक्त 


वर जानने चाहे थे, fag 
आदेशानुसार इस सम्बन्धमें किसी 
इनकार किया । श्री विनोदिनी क? 


प 
दे 
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बार कलकत्ता भी आ चकी हैं। यहांके गुजराती समाजकी 
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महिलाओंने दो बार उनका अभिनन्दन किया है । 


भारतीय महिलाओंमें कलाका विकास 


भारतीय मदिलाओंमें दिन पर दिन क्रान्तिकारी 
जागृति होती जा रही है, इस बातसे कोई भी विज्ञ पुरुष 
इनकार नहीं. कर सकता। क्या साहित्य और कला, कया 
राजनीति ओर समाज-नीति, सभीमें उनका प्रवेश हो रहा 
है और वे अपना कृतित्व प्रदर्शित कर रही हैं। सीने-पिरोने, 
चित्रकारी, शिल्पकला ओर मूति-निर्माण-कलामें भी उन्हे 
पूर्ण कोशल प्राप्त होता 
जा रहा है। आगामी 
नवम्त्रर मासमें बम्बईका 
“गुजराती स्त्नी-सहकारी 
Ales’ एक कला-प्रद- 
'शिनी करनेका आयोजन 
कर रहा है। यह प्रद- 
शिनी चार भागोंमें 
विभक्त होगी-सीना- 
पिरोना, चित्रकला; RET 
कला ओर मूति-निमांग- 
कला । इसमें केवल 


श्रीमती कपिला गोरी देसाई 
महिलाओं द्वारा बनायी आप भड़ौच जिला बोडकी सदस्या 
गयी वस्तुयें ही प्रदर्शनके नामजद हुई हैं। 
लिए रखी जायंगी । शिल्प-कला -बिभागमें केवळ ऐसी वस्तुये 
प्रदर्शनके लिए रखी जायंगी जो विशुद्ध स्वदेशी हों ।. 

इस वर्षके anced भी एक ऐसी हो प्रदशिनी gt थी | 
जिसमें भारतीय महिछाओंकी कलात्मक उरुचि और विका ल: | 
का उन्दर आभास मिळता था । स्त्री-शिक्षाकी प्रगति और. 
महिछाओंकी जागृतिसे सम्बन्ध रखनेवाले आन्दोरनोंसे यह # 
आशा अब और भी स्पष्ट होती जा रही हे कि भारतको | 
देवियां सर्वाङ्गीण उन्नतिके मार्गपर अग्रसर होते हुए भार 
सांस्कृतिक ओर कला-सम्त्रन्धी परम्पराको उरक्षित रखें ft 

शिक्षिता स्त्रियोंके लिए का 

हिन्दू समाजमें ऐसी बहुत-सी सामाजिक कुरी 

और अन्थ-विश्वास फेठे हुए हैं जिनका य 


Aih 
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योगके बिना हो ही नहीं सकता। Riia agat ओर कुसं- 
स्कारके कारण ही बहुत-से शिक्षित परिवारोंमें भी सामाजिक 
कुप्रधायें बद्धमूल बनी रहती हैं ओर उनका सहज ही निरा- 
करण नहीं हो. पाता । आज यदि स्तरियोको इस बातका 
सम्यक्‌ बोध हो जाय कि बालविवाह, अनमेळ विवाह ओर 
वृद्ध विवाहके कारण कितनी भयङ्कर हानियां हो रही हैं ओर 
सामाजिक जीवन कितना निरानन्द और नेराश्यपूर्ण बनता 
जा रहा है तो.बातको बातमें समाजसे ये gugat दूर हो 
जा सकती हैं) किन्तु खियोंके सहयोगके- अभावमें और 
अनेक अवसरोंपर तो उनके हठ और दुराग्रहके कारण ही 
'बहुत-से शिक्षिव ओर 
समाज-सधघारक पुरुष 
अपने ` परिवारमें भी 
अभिवाज्छित सुधार नहीं 
कर पाते। हमारे देशमें 
समाज-छत्रारकी गति जो 
इतनी are हो रही है, 
इसका यही एक प्रबल 
कारण है। सामूहिक 
रूपसे समाज-खुधार बो- 


i ee टिक उन्नति, राजनीतिक 
f श्रीमती ` इकृबाल्लुन्निसा बेगम र $ 
ती इकब्राल्लुन्निसा वेगम स्वतन्त्रता, साम्प्रदायिक 


बो० ए०-आप इस समय लीड्स एकता और नारी ज्ञाति- 
(ayers) में अध्ययन कर रही की पद-मर्यादाके लि 

% । १० आगस्तको स्वीज़रलेण्डमे शिक्षित महिलायें R 
ne गाइड्स” का जो अन्तर्राष्ट्रीय करें यह सर्वथा वा a 
सम्मेलन हुआ था उसमें भारत- है, = ज्य ik 5 
क्का प्रतिनिधित्व आपडहीने क्रिया र्क fife महिलाको 


ur" 
प्र अपने हृदयसे az प्रश्न 
करना चाहिए कि व्यक्तिगत रूपमें उसने देश और समाजके 
लिए क्या किया है? बहुत-सी ARA कहा करती हैं कि हम 
करें, हमारी शक्तियां इतनी परिसीम हैं कि हम विशेष 
E is ही नहीं सक्ती । जो महिलायें इस प्रकार अपनी 
नता बताकर अपनी विवशता प्रकट करती हैं उन्हें 
नी वाणी द्वारा प्रोत्साहन देते हुए श्रीमती 
; ' मद्रासकी एक महिला-सभामें इस प्रकार 


पके आपके करने योग्य काम 


AA 
TANA 
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` एक महान्‌ और प्रचण्ड शक्तिशाली रा 


पड़े हुए नहीं हैं ?. S अनाथ बच्चे आपकी 

यताके लिए करुण-ऋन्‍दन नहीं कर रहे है? aq हैः | | 
विधवाओंका विलाप युग-युगान्तरसे आपके ea) 
आधात पहुंचाते हुए यह नहीं कह रहा है कि (मारे 
अन्याय हुआ हे । क्‍या आपकी पीढ़ी हमें दासताके पाळ 
सुक्त करेगी aar इस देशकी अशिक्षित झिया ay 
किन्तु प्रबळ भावसे आपको आहवान नहीं कर जो a 
बहनो, आप हम छोगोंकी अपेक्षा विशेष wate 
हैं, आपके हाथोंमें ज्ञानकी प्रज्वलित उल्का anang 
ज्वर दीपशिखा है, कया आप हमारे अज्ञानपथको शत. 
लोकसे प्रकाशित नहीं 
करेंगी ?? F आपके 
देशमें ऐसे ग्राम नहीं हें 
जिनकी दशामें सुधार 
करने तथा उनकी प्राथ- 
मिक आवश्यकताओंकी 
पूर्तिके लिए आपके परा- 
Hal, सहायता, यल, ओर 
पथप्रदशेनकी आवश्य- 
कता हो? क्या ऐसे 
छोटे-छोटे बच्चे नहीं हैं 


सदृ ह) y 


Q 


- ते at फि 
a ae a r श्रीमती राहावा हे ह| घ 
म शै 
साधनोंका अभाव है 3 दि ति | Ñ 
जिनसे उनकी शारीरिक at अ wa “ii 
G , पनी अदा 
मानसिक ओर आध्या- है a at 
fa = तिक 5 ओर को fae 
४ क उननतिक i कृति देकर अनुकर सी 
ध्यान दिया जा aF? AR fart | फ्रा 
देशमें जो महान्‌ स्वदेशी भी परार] छा 
आन्दोलन चल रहा है उसके लिए क्या i sae) कौ 
आवश्यकता नहीं है? राष्ट्रीय आदशंकी ल ता. पार 
भाग होना चाहिए । में चाहतो हूँ कि a! í 


at 


ata 
ओर उनकी शक्तियां सार्वजनीन कल्याणम से 


पत्नी-निवाचन ? 
. शिकागो डाइवोस कोटके जज जोसेफ a 
है कि जब कोई पुरुष किसी कामिनीकें i 
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ee |“ 
बेद होकर उसके साथ विवाह करता है तो दा qa जीवन- (२) कालर बहुत ऊंचा न हो, बल्कि कालर और गालके 

सदय छूः दृता आये बिना नहीं रहती | इस सम्बन्धमें वे इस बोचकी दूरी डेढ़ इज्ञसे ज्यादा न हो । 
ही s ~ a ba fa ‘¢, ५. A oA ~ 
क्या ब कको नी मानते कि ' लल शिक्षा पायी हुई aa- (३) आस्तीनं बहुत छोटी न हो; उनकी कमसे कम 
Canny विं सबसे बुरी पलियां बनती हे ।” उनका कहना SeS कुइनी तक हो । 
` | ` m र्क A = 2 ` ` Š í 
a| ह क्रि“यदि योग्य वरके साथ कालेजका युवतीका विवाह . (४) घांघरेके आगे-पीछे जो जगह खुली रहती है वह 


aiw हो तो दाम्पत्य जीवन अधिक saat हो जाता है ओर घुटनेसे उपर न हो। 
aida gat शिक्षा पायी हुई युवती अन्य श्रेणीकी युवतीसे 
फर : ग्रे सिद्ध होती है । विषमता, wear और देनिक aag 
उस समय उत्पन्न होता हे aa fea ओर बातका ख्याल 
न कर पुरुष ऐसी स्त्रीसे विवाह करता है जिसका केवल 
बाह्य रूप-योवन आकर्षक होता है और स्त्री भी केवल 
TASK सुग्ध होकर उन्दर पुरुषसे नाता जोड़ती है। 
। ऐप सम्मन्धमें यदि प्रारम्भ Aa कटुता आ जाय तो क्या 
anad ? बल्कि आश्चर्यं तो तब हे जब कटुता न आवे | 
सौ बात तो यह हे कि जब्र पुरुष पढ़ा-लिखा होता है 
atte मुर्खा होती है अथवा जब स्त्री पढ़ी-लिखी अप- 
ate होती i ओर पतिदेव निरक्षर grat और 
t E = आर मूखंकी पटरी बड़ी सुश्किल्से 
sire 4 : -कभी शिक्षित R उदारता-पूर्वक 
रोवत नहीं ee oe किये रहते हैं ओर तलाककी 
| Fede नहीं कर a पश प 
की परी का fem ah ती कि उसे दूसरा शिक्षित पुरुष E + cae 
pt उसे ग्रहण किये र WT अपनी मूर्खा पत्नीपर दया करके श्री ge sea BIA एसामको बाढ-पोडि 
F हृता है | हाः दु्दंशाका समाचार Saat यह प्रतिज्ञा की 
चीनमें खुन्द्रताका “wuss थी कि जब्रतक उनके कष्ट-निवारणके लिए बम्बईके 
ag a 4 मडका साफ या oS हो अधिवासी अन्न-वस्रकी सहायता नहीं करेंगे 
मा नह | तए दा उन्दताकी अर .तबतक में अनशन करूंगी । अन्तमें आपकी 


naak 
थवा श्री] 
को ता. 


ae 


चीनके किया 
d y पेलता है करि a न हाली आ ae यह प्रतिज्ञा सफळ हुई ओर आपने अनशन 
रब | तत शतोको Sat कहळानेके लिए कुछ खास- म 


लेश कौ पीना ह पता है। अब आगेसे कियांग्ली- . . . “PR te) 
aa ॥ न करना = पहांकी सरकारके निम्न आदेशोंका (९) कोई महिला चुस्त. कपड़े न पहने | ciel 

a TROEN SN ` (६) मोजे जरूर पहने जायं ओर पेर खुले:न रहें । | 
4४ | भेन Tri भके (७) सब महिाये' पीछेके बाल सबारें और वे. बाल 
i गदनसे नीचे लटकते न रहें । ; 4 


घांधरेकी ward लगभग एड़ी तक 


| BAN 
हिन्दू हरिजन पश्युसे भी बढ़कर 


हरिजन आन्दोलनको daca अग्रसर करना परम 
T आवश्यक हो गया है, क्योंकि रूढ़िवादियोंने उन्हें पश्ुओंसे 
| भी बुरा बना रखा हे | राजाओं-जमींदारोंके कुत्ते कितने साफ- 
उधर रख जाते हैं, परन्तु हमारे ही अङ्ग हरिजन भाई जीवन- 
भर जानते नहीं कि साफ-छथरा रहना क्या चीज है। साफ 
कपड़े पहनना मलुष्यके भाग्यमें है । वे उच्च वर्णवालोंसे बहुत 
दूर गन्दे'स्थानोंमें रहते हैं, जहां उनके छख-दुःलमें साथ 
आनेवाला भगवानूके सिवा कोई नहीं | इसपर भी बेचारे 
वेगारमें बुरी तरह जोते जाते हैं और भूखे ओर as रहने 
पर भी जबदेस्ती मुफ्तमें काम करनेके लिए बाध्य किये जाते 
हैं। उनके दुःख और दुर्दशाका अन्त यहांतक ही नहीं 
होता । जब कोई भ्रान्त धारणा उच्चवर्णीय हिन्दुओंमें स्थान 
ग्रइण करती हे तो इन वेचारोंको उसका बुरी तरह शिकार 
होना पड़ता है। वे अपने आपको अव्यवस्थित लमाजमें पाते 
हैं ओर कभी-कभी अपने प्राणोंसे भी हाथ धो बेठते हैं। इस 
आका प्रमाण अमी great में बोरसद ताललुकेमें प्राप्त हुआ 
% at महात्मा गांधीके जन्मस्थान गुजरातका एक अङ्ग हे | 
` वहदोपर कुछ प्ठुभोंको भयानक बीमारी हो गयी । उच्चवणीय 
‘Soa a ed उत्पन्न हुई कि हरिजनोंने 'जादू'से 
म लिया हे | यरे ओर उनसे 
3 न थे कि “जादू? 
हाथ ह । अपनी ता प्रकट करनेपर वे बुरी तरह 
जिससे दो-चारके प्राण तक चळे गये और उनके 
जळा RA गये । घेचारे अपना भाग्य ठोकते 


इस प्रकारकी सामाजिक दुर्दशा सभ्यताके इस 


LS अल eee z 
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हतभाग्य दिन्दू समाजमें दृष्टिगोचर हो दौ 
धर्मरक्षक (2) कहा करते हैं कि ये सारक 
फेला रहे हैं, हम लोग तो acta ब्रिना भेदभाव प्रेम । 
जीवन व्प्रतीत करते चले आ रहे हैं । | 
दिल थामकर ओर अत्याचार gfi । 
हरिजनोंके उत्थानकी ओर शीघ्र ध्यान न दिया Ti 
तो वर्षासे पददलित, Reena और पीड़ित यह TAG t 
सदाके लिए निकम्मा हो जायेगा ओर हिन्दू समा 
मदान्‌ क्षति होगी। जो रूढ़िवादी कहते हैं कि हम हसि 
आर्थिक अवस्था खथारनेमें खघारकोंके साथ दै, वेभ 
आपको तो धोखा देते ही हैं, साथ ही समसि 
समाजको धोखेमें डालना चाहते हैं। वे नहीं वाह 
हरिजन उच्च शिक्षा प्राप्त कर हमारे बालकोंके सम ड 
wit और शिक्षित दिखायी दें । मुंगेर fea 
नामक स्थानमें एक धोबीका लड़का अंगरेजी पढ़ a 
गांववालोंने धोबीकी इस अग्रगतिक्रा तीब्र विरोध हे 
अपना हाईस्कूल होता तो कभी निकाल E I ® 
सरकारी CGS होनेके कारण लाचार थे | a i | 
यहां तक जोर पकड़ा कि धर्मरक्षक अपने Ta al 
जमुई पहुंचे और वहां स्कूर जानेवाले धोबी 7 ail! 
ata प्रहार किया जिससे बेचारेको अकारण ae a 
होना पड़ा | gaaat ROA कुछ दम 
इसाई धर्म ग्रहण कर लेना पड़ा, क्यों कि fe | 
वे अपनेको एकदम अरक्षित पाते थे । प्रयाग SF ही E 
यज्ञोपवीत धारण करना आरम्भ किया या? इतरा क्ती 
जनेऊ ही नहीं छीने गये उन्हें बुरी तरह AA भी 


a | 


ml 


उन्हे आत्मरक्षाके लिए अदालतकी शरण eat पड़ो । कोई 
भी स्वाभिमानी हरिजन इस प्रकारकी शोचनीय अवस्थामें 
कब तक रह सकता हे । स्वाभिमान जागृत होनेपर 
इरिजन हिन्दू समाजसे विद्रोह किये बिना न रहेंगे। 
oa विद्वोहकी अपेक्षा यही श्रेयस्कर हे कि उच्च वर्णके हिन्दू 
asad अपने हरिजन भाइयोंको मानवोचित अधिकार दें 
और उन्हें इस प्रकार प्रेमपूर्वक गले लगायें कि घे समझें 
कि अब तक हमारी gaat रही, परन्तु अब हमारे बड़े 
भाई हमारे उधारके पक्षमें हे, इसलिए इनके साथ रहकर 
जीवन यापन किया जाये। हरिजन यदि हिन्दू धर्मको 


4 
om नमस्कार करने छगेंगे तो sx वर्णके हिन्हुओंकी क्‍या 
ह गति होगी, यह बात आसानीसे समझी जा सकती है। 
| dent इसीमें हे कि पहलेसे सावधान होकर कार्य 

fa ' fear जाये। 
: ग | शिक्षक दूरदर्शी बनें 
स | जो किसी पाठ्शाक्ाका शिक्षक हो उसे अपनी जिम्मे- 
पा ( रका पूर्ण ज्ञान रहना चाहिए। उसे यह बात भी 
fad] "मे रखनी चाहिए कि वह शिक्षकके पवित्र पदपर 
वे at इसलिए बिहाया गया है कि जो आवे उसे निस्सङ्कोच 
तहवि शिक्षित बन, कर उसका जीवन नये सांचेमें ढाले और इस 
वाह ह| न पता मनुष्य-जल्म सफल करे; परन्तु कुछ शिक्षकोंमें 
ty) १ इरी तरह स्थान ग्रहण कर रखा है, जिससे वे 
aa | रे और WRT दुरुपयोग करते हुए नीचतापूर्ण षड्यन्त्र 
[ हा र अध्यापक-प 


दको कछङ्कित करते हैं। कानपुरके 


| a हाल ate cert अध्यापकोंने इसलिए छात्रोंसे 
f a Pat हरे यी म्युनिसिपल बोडके आदेशानुसार उस 
fl ‘a ऐे। gy ... बालक शिक्षा पानेके लिए भती किये गये 
र को रोम इस प्रकारका गनू नेवाले अध्या- 
री को शमर दा प्रचार करनेवा च्याः 
पर 3 आनो चाहिए \ : 
Ti ` à ; 
at जस्टिस तालेमें वर बन्द 
i कह है TRATED रावने मद्रासके . एक भाषणमें 
विग, फक, वरको तालेके 
aes की रक्षा नहीं क | अन्दर बन्द रखकर आप सनातन- 
पजने * सकते। यदि ईश्वर ऐसी वस्तु है, 


नही, से ही अपवित्र हो जाती है, तो ae 
विचित्र ईश्वरीय जीव है। जो लोग 
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हरिजनोंको मन्दिर-प्रवेशके अधिकारसे वञ्चित करना चाहते 
हैं वे अपनेको ईरवरसे भी अधिक शक्तिसम्पन्न मानं छेते 
हैं। वे ईश्वरको बन्दी बनाकर स्वयं उसके जेलर बननेका 
दुस्साइस करते हैं ओर यह घोषणा करनेमें सङ्कोच नहीं 
करते कि उनके पास efia न जाना। भला किसीके 
दर्शनसे भो कभी ईश्वर अपवित्र हो सकता है, जो अपवित्रॉ- 
को अपनी इपा-मात्नसे पवित्र बनानेवाला है । जिन लोगोंने 
दुराग्रहवश ईश्वरको ताठेमें बन्द कर रखा है, उन्होंने 
aaa सम्बंन्धमें बड़ा भारी विश्वासघात fear हा 
गोस्वामी तुल्सीदासभी--जिनकी पुण्य-जयन्ती देश-भरमें गत 
श्रावण Arad मनायी गयी क्या आजकलके सनातनियोसे 
कम सनातनी थे, जिन्होंने कदा है कि “जात-पात पूछे नहि 
कोई, इरिको भजे सो हरिको होई।' एक सच्चे आस्तिक 
दिन्दूकी यही सम्मति हो सकती है, जब्र तक कि स्वार्थने 
उसके मस्तिष्कको विकृत न बना दिया हो और उसके हृदयको 
कलुपित। आज सनातन हिन्दू धमकी दुर्दशा बेचारे / 
इरिजनों या उनके उद्धारक महात्मा गांधीके कारण नहीं ५ 
हो रही है, बल्कि इन धर्म-धुरन्धरोंके हारा ही प्राचीन क 
सनातनधमे कलुषित किया जा रहा है जो मनुष्यको 
मनुष्यताका पवित्र अधिकार देनेमें सङ्कोच करते ओर अपने 
दुराग्रहको धमंका रूप देकर संसारमें धर्मका उपहास 
कराते हैं । 
भयङ्कर अनमेल वित्राह 

अनमेल विवाहांसे कितनी बड़ी हानि पहुंचती है, इसे 
भली भांति जाननेपर भी कुछ नराधम, कामलोलुपतावश बेचारी 
युवतियोंका जीवन मिट्टीमें मिला देते हें । छखनऊमें एक 
युवतीने data रातके दिन ही आत्महत्या कर ली, क्योंकि 
उसे अपने बूढ़े पतिको देखकर महान्‌ ग्लानि ef; घेदारी 
और क्या करती ! दूसरा मागं व्यभिवारिणी बननेका था, 
क्योंकि समाजमें इस प्रकारके अयोग्य पतिसे छुटकारा | 
पाकर इच्छानुसार वर प्राप्त करनेकी कोई च्यवस्था नहीं 
व्यभिचारिणी बनकर यदि जीवन यापन करती, तो पतिकी 
कोप-भाजन बनती ओर मामछा न जाने कहां समाप्त होता । 
लाहोरमें एक बूढ़ेने अपने जवान पुन्नके रहते हु 
षोड़शीके साथ विवाह कर डाला था । वह घर अ 
विवित्र परिस्थितिमें फंस गयी । नवयुवक 
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हो गया ओर अन्तमें उसने अपने पिताको मरवा डाला | 
डसने सोचा था कि पिताका कण्टक दूर हो जानेसे मेरी 
इच्छापूर्ति हो सकेगी, परन्तु यह न सोचा कि कानून भी 
तो कोई चीज है। इस तरह सारा परिवार बढेकी अदूर- 
दर्शिताके कोरण बर्बाद हो गया। ये बूढ़े यदि विवाह ही 
करना चाहते हैं, तो समवयरुक feartal क्यों नहीं चुनते ? 
यदि समाजमें लम्त्री नाक रखनेका wa हे, तो जमाना 
उनके खिलाफ है । पुरुषोंने बहुत दिन सित्रयोंके साथ अन्याय 
किया, परन्तु अब समय प्रतिशोध लेनेको तेयार है । ६०-७० 
चषंके लड़के (१) १२-१३ ada) लड़कियोंके साथ विवाह 
कर उन्हें जीवित ही मृतक बनानेके कुक्ृत्यते बाज आयें । 


गहनोंके नामपर बलिदान 


हिन्दू ग्ृहस्थके लिए किसी समय आभूषण मूल्यवान्‌ 
रहे होंगे, परन्तु इस समय तो वे अनेक झनथाकी जड़ 
मालम होते हैं। समझदार ओर शान्त घरानोंमें भी उनके 
कारण कलह उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। मध्यवित्त- 
वालोंको अपनी इच्छाके विपरीत गहने तैयार करानेके 
लिए बाध्य होना पड़ता है और निर्धन स्त्रियां गहनोंके 
अभावमें स्त्री-समाजमें ला न्छित हुआ करती हैं। इसलिए 
सोना-चांदी न मिछनेपर सस्तो धाहुओंके चमकीले गहने 
पसे बर्बाद करे पहने जाते हैं। रुपये उधार लेकर गहनोंके 
उपहार दिये जाते हें । गहनोंके अभावमें मनोमालित्य बढ 
जाता हे | यह मनोमालिन्य कभी-कभी घातक सिद्ध होता 
ह मोगा (पज्ञाब) के पास गहनोंके कारण एक ऐसी 
रोमाज्ञंकर दुघंटना हो. गयी, जिसकी भीषणता अखबारी 
‘Shari अद्वितीय कही जा सकतो हे । ६-७ महीनेकी एक 
भ्षंबोध बालिका जानसे मार डाली गयी, क्योंकि गहनोंका 
प्रश्न था। एक भाई अपनी बहनको लानेंके लिए उसकी 
SBMS गया था। सछरालवालॉंने उसकी गरीबीपर ताना 
(DS हुए कदा कि बहनको शायद इसलिए लिवाने आये 
कि तान लिए सोनेकी चूड़ियां तेथार करा ak हैं। 
jसानको यह बात खटकी ओर घर छोरनेपर उसने अपनी 
इस बातका जिकर किया । स्त्रीको पतिका अपमान 
हुआ ओर उसने पतिकी अनुपस्थिति नर्न्ही-ली 
'बालिकाके कडे कहे कर डाठे । मत लड़कीके दुकडोंको 


. दिखायी देते हें । अनेक स्थानोंमें इन छोगोंने आत्महा 


a 
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आटेमें मिलाकर एक ऊंटको खिळा bo । पतिके a E> 
sH छोटी बालिका न दिखायी दी, तो उसने स्त्रीको a 
आर सत्र बातें जानकर पुलिसको खबर दी | पुलिसने इन | 
MA मारकर सांसके टुकड़े और हय़ा बरामद gi) /› 
यह है गइनोंके शोकका भीषण परिणाम | me 


बेकारी ! तेरा नाश हो 


देशमें वेकारी इतनी अधिक बढ़ रही है कि होणा 
कष्टोंका अन्त नहीं । व्यापारिक शिभिलता या आमदनीकी 
कमीके कारण जो लोग बेकार बनाये जा रहे हैं, थे इते 
भीषण aged पड़ जाते हैं कि भविष्यके सम्बन्धमें कुछ भी 
विचार नहीं कर सकते ओर चारों ओर निराशासे प्रि 


mmm 


तक कर डाली है । देशमें ada वेकारोंकी सेना धूमो 
दिखायी देती है । जिन्हें अपने परिवारका पालन करना! 
उनकी विवशताका क्या ठिकाना ! जीवनसे उब्रकर बि 
कोई आत्महत्या करता है, तो उसके आश्रित" ओर भी 
करुणाजनक स्थितिमें दिखायी देते हैं । कानून कहता ह कि 
यदि तुम वेकार और भूखे हो, तो तड़प-तड़पकर मर सक 
हो, परन्तु आत्महत्या नहीं कर सकते । यदि ऐसा कों 
तो जेल जाना पड़ेगा या जुर्माना ठोका जायेगा। af 
बेकारों और उनके परिवारोंको एक ही साथ aed ढा 
दिया जाये तो भी गनीमत हे, परन्तु आत्महत्याके fet 
सचेष्ट वेकार तो जेल जाता है ओर उसका भूखा afar 
saat अनुपल्थितिमें तड़पता रद्द जाता है। जेठे T 
वह दूने मानसिक कष्टमें फंस जाता है । यदि जुर्माना j 
है, तो बेचारा कहांसे लाये। लाहोरमे एक A कली 
वेकारीसे ay आकर रेलवे लाइनपर लेटकर आत्महत्या 3 
चाही थी, परन्तु वह पकड़ ल्या गया और उपप at! 
रुपये जुर्माना हुआ । वेकार आदमीपर पचीस À = 

भला, इस अन्धेरका भी कोई ठिकाना है ! इतना है 
है ओर इतनी अधिक बेकारी । यह समस्या * .. a 
जंटिल होती जा रही है । अन्य A राष्ट्रीय am 

समस्याको हल करनेकी चेष्टा किया करती & rail | 
तो कोई भी सरकारी प्रयत्न नहीं किया जाता । eat at | 
येके पहाड़ बढ़ानेसे हो फुर्सत नहीं। मी | 


TT ee 


इल करे ! परस्परके प्रेम और सहालुभूतिपर ही थोड़ी आशा 
३ यदि आप भरपेट भोजन पाते है, तो भूखे भाईको भी 
एक बुटकी आटा दीजिये और उससे कुछ काम ARA । 
EEG डड़ाते हैं, तो इतना ध्यान, अवश्य रखिये 
कि आपके यहां जो सेरों जूठन फेंकी जाती है, उससे दर्जनों 
भादमियोंकी भूख-ज्वाला शान्त हो सकती है | इसलिए पेट- 
पन्थी होनेके साथ साथ कुछ सहृदय ओर विवेकी भी बनिये। 
मारवाड़ी पश्चोंका व हिष्कार-अस्त्र 
जमन तोपोंसे भी अधिक भयावह ओर घातक वह 
जातीय बहिष्कार है जिस ब्रह्मास्त्रको पाकर नामधारी हिन्दू 
want हिन्दू समाजको अवनतिशीळ बना डाला । आप 
Remi दवा एक यूरोपियन डाकरके हाथसे मजेमें पी 
सकते हैं, परन्तु एक साफ-सथरे हरिजन भाईके हाथसे जळ 
पीते ही इतने बड़े अपराधी बन जाते हैं कि आपके विरुद्ध 
धमध्वजी पञ्गोंको बहिष्कारका अस्त्र संभाळना पड़ता | 
परदे आप किसी बाल-विधवाके पुनर्विवाहमें सम्मिलित हो 
गाते हैं, तो भी आपका बहिष्कार। यदि आप किसी 
शा उद्धारमें सहायक होते हें, we 
SA हैं नया फतवा कुष्टियाके मारवाड़ी पञ्चे 
से निकाला गया है, जहांपर एक अग्रवाल .ठ्य़ापारोकी 
vo Gat एक बङ्काली नोकरके साथ भाग गयी 
a Wat युवकने उसका पता लगाकर उसके 
ब ताको खबर दे दी । लड़कीका उद्धार कर लेनेके 
3 पचने उद्धारमें सहायक बननेवाले युवकको जातीय 
"रका इन्र पुर 3 
सा के क्या क त far अपनी लम्बो नाककी 
सराहना sae नमूना है ! पञ्चोंकी दूरदर्शिता- 
पोर tat करनी चाहिए, जिनकी कृपासे 
z स्त्र जीवित तो है। जिस मारवाड़ी 


जा ती य 


नहीं आता कि ये पञ्च-पञ्चायत 4 
we ये दकियानूसी जीव और संख्या इस 
जितनी जल्दी बिदा हों, समाजके लिए 


— 
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सेमाज-दपण 


नारी-अपहरण 

हिन्दू महासभाकी कार्यकारिणी समितिके हालके एक 
अधिवेशनमें हिन्दू बालिकाओं और नारियोंके अपहरणके 
सम्बन्धमें निम्न लिखित प्रस्ताव पास हुआ है--“देशके विभिन्न 
प्रान्तोंमें हिन्दू बालक-बालिकाओं और नारियोके अपदरण- 
को जो विभीषिका बढ़ रही है उसपर हिन्दू महासभाने 
विशेष चिन्ताके साथ ध्यान दिया है और इसकी वह घोर 
fiidar करती है। सभा प्रत्येक नगरके हिन्दुओंकों 
इस बातके लिए आहूवान करती है कि वे सझठित होकर 
इस बुरा(को रोकनेका सफल प्रयत्न करें और इसके साथही | 
सभा सरकारका भी ध्यान इस बढ़ती हुई बुराई तथा इसे || 
रोकनेके लिए निषेधक कानून तथा अन्य कारगर उपायोके 
अवलम्बनकी आवश्यकताकी ओर आकृष्ट करती है ।? 


सभाने यह निश्चय किया हे कि इस सम्बन्धमें क्रिपात्मक 
उपायोंका अवलम्बन करनेके लिए एक नारी-रक्षा-कोष 
स्थापित किया जाय ओर विभिन्‍न प्रान्तोंमें स्वयंसेवक दुल 
सळूठित करनेके लिए कार्यकर्ता नियुक्त किये जायं । 
` गह सन्तोषकी बात हे कि हिन्दू महासभाका oa 


इस महत्त्वपूर्ण, किन्तु साथ ही कलङ्ूजनक समस्याकी ओर 
विशेषरूपसे आकृष्ट हुआ है और इसके प्रतिकारके लिए बह | 
क्रियात्मक उपायोंका अवलम्त्रन करना चाहती है । gaa 
और दुराचारी goat और बदमाशों द्वारा हिन्दू नारियोंका 
अपहरण जिस गतिसे बढ़ रहा है उसे देखते हुए | 
समाजकी निइचेष्टा और शिथिलतापर aad खेद 
है। हिन्दू स्त्रियोंके सतोतव, शील, सदाचार ओर ङ 
इलीलताके सम्बन्धमें तो इम बड़ी लम्म्री-चौड़ी बातें | 
करते हैं, किन्तु इमारी आंखोंके सामने ही उनके स 
अपहरण ओर उनको इलीलताका जो विमदेन हुआ : 
है उससे हमारे स्वाभिमानपर कुछ भी ठेस नहीं पहुंचत 
तो यह है कि हिन्दू समाजमें आज कायरता | 
अपना घर कर लिया है और आत्माके TAKE 


gad ही सबसे अधिक पाया जाता हे. 
आश्रिता बहु-बेटियोंकी मर्यादाकी : 


७७२ 


नारियोंका अपहरण क्यों हो रहा हे, इसके मूल कारणोंपर 

| ed विचार करना होगा इसमें सन्देह नहीं कि मुसलमान 
T गुण्डोंमें यह पाशविक प्रवृत्ति विशेषरूपमें देखी जाती है, 
किन्तु इसके साथ ही हमें इस बातको भी स्वीकार करना 
होगा कि हिन्दुओंकी बहुत-सी सामाजिक कुप्रथायें तथा 
हिन्दू स्त्रियोंका रहन-सहन भी इसके लिए कम उत्तरदायी 
नहीं है। स्त्रियोंको केवल काम-क्रीड़ाका साधन तथा 
गुइ्थाश्रमको दासी समझकर AT तक हम उन्हें असूर्यम्पश्या 
बनाये रहेंगे, तब तक हम उन्हें इस योग्य नहीं बना सकते 
कि वे गुण्डों और बदमाशोंसे अपने शीळ और मर्यादाकी 
रक्षा करनेमें समर्थ हों। अतएव एक ओर जहां हिन्दू 
__ युवकोमे अपनी मातृ जातिकी सम्मान-रक्षाके लिए साहस 
. ओर वीरत्वकी भावना उद्दीपित हो वहां दूसरी ओर इस 
को भी आवश्यकता हे कि हम अपने महिला-समांजके 
त-सहनमें इस प्रकारका परिवर्तन करें जिससे उसके भोरु 
भाव दूर हो जायं ओर वह स्वयं आत्मरक्षाके योग्य बने । - 
` एक बात और है। गुण्डों और बदमाशोंका संम्बन्ध 
किसी जाति था सम्प्रदाय-विशेषसे नहीं होता । हिन्दू और 
/ सुक्षलमान दोनों AF गुण्डे होते हैं और मुसलमान गुण्डो 
द्वारा सुसळमान नारियोंका भी अपहरण होता है। ऐसी 
RN नारी-अपहरणकी समल्याको साम्प्रदायिक रूप नः 


© ` पाशविक करा ` 

[वतीका समाचार है कि भकोरके एक दूसरे दके 
amend एक स्त्रोके पति और squat 
हुई है कि वे उस स्त्रीको बेलके साथ हल्में 


और एक छड़ीसे--जिसके सिरेपर कां 
-उसे हांककर सेतसे हाटपर उसी अवस्थामें 
टना इस प्रकार है कि कलावती नाम 


a 
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कारण हम मनुष्यत्वसे.इतने गिर गये हैं कि हममें a 


` कारण हम चाहते हैं कि हम और कहीं नहीं ती 


+ ay 7 f 


दोनोंपर मामळा चलाया और उन्हें सजा हुई। ce be | 
कर कलावतीके पति दोलतने अपने हलमेंसे एक बे | 
अछग करके उसके स्थानमें कछावतीको जोत दिया ) 
उसे उसी अवस्थामें छड़ीसे sted हुए हाटपर छे ग्या| || 
अभियुक्तोंकी ओरसे सफाईमें कहा गया क्रि za 
आत्महत्या करनेसे रोकनेके लिए ऐसा किया गया a | 
मजिस्ट्रेटने अभियुक्तोंको चार-चार महीनेकी कड़ी केद और. 
डेढू-डेढ़ सो रुपये जुर्मानेकी सजा दी । । 
क्था हिन्दू समाजके सिवा और भी किसी समाजा 

अबलाओंपर इस प्रकारका पाशविक, जघन्य amn || 
सम्भव हो सकता है? ale यह उस समाजकी द्वार || 
जिसमें Rana शील और पातिब्रत्यकी गाथायें गायी ( 
जाती हैं ओर निर भावसे “ag नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते. 
तन्न देवता? mala शास्त्र-बचनोंकी ges दी जाती है। || 
कोन ऐसा सहृदय व्यक्ति होगा जो इस प्रकारकी घटनाओंगो है| 
देखते हुए हिन्दू समाजको निष्ठर, पापण्डी और अधःपति। 
मांनवताका प्रतीक न समझे ? असल बात तो यह हेरि | 
शतान्दियोंसे gerdet जुआ अपने कन्धेपर ढोते रहें 


का कोई गोरव या. अभिमान बिलकुल नहीं रह ग्या 
दासताजनित कापुरुषता हमारी रग-रगमें समायी हुँ 
भीरु भावोंसे इम ओत-प्रोत हो रहे हैं। चं के हम अपे 
सक्षम ओर शाक्तिशालो लोगों द्वारा पग-पंगपर पददश 
लान्छित और अपमानित होते रहते हैं ओर उसे = 
सहन करते रहनेकी हमारी आदत पड़ गयी है, इस 
भी अपनेसे gaat और अक्षमोंपर अत्याचार करनेमें 
आता है। स्वये. गुलाम होने और दूसरेकी हुकूमत * 


अबला गृहिणीपर हुकूमत करें, उसे काम-क्रीई हे 
सन्तान उत्पन्न करनेकी मशीन और काम के 
कोल्हूका बेळ समझकर उसके साथ चाहे न - 


घम समझनेमें 
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ह बनायें होती रहें और किसीके कानपर जूं तक 
4 हो! यह है हिन्दू समाजकी वर्तमान अधःपतित 
erst नस चित्र-! 
A 
mange और शिशुमङ्गल 
पारतवासियोंकी दरिद्रता ओर घोर अज्ञानताके az 
ae उनके स्वास्थ्यक़ी दशा दिन-दिन क्षीण होती जा 
दी है जिससे वे सहज ही आधिव्याधियोंसे ग्रस्त होकर 
माला ही कालकवलित हो जाते हैं। स्वास्थ्य और 
रके स्थल नियमोंसे सर्वथा अनभिज्ञ होनेके कारण वे 
बुत रोगोंसे अपनी रक्षा नहीं कर सकते | भारतीय feat 
मर बोकी मरत्युसंख्या तो इतनी Aeus है कि उसपर 
बिचार करनेसे किली भी ष्ट्रहितेपीको निदारुण परिताप 
afer नहीं रह सकता । सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाईके 
म्यम शिक्षा देनेके लिए All India Institute of 
Hygiene and Public Health- नामक एक संस्था 
= "रत-सरकारकी ओरसे स्थापित है । इस संस्था- 
eae fyagest Post graduate शिक्षा> 
शम प्रकाशित ont Mh पात 
और बच्चोके 2 x वकम जातोय इ 
नि es थ्य-संद्ार- ae अकालछत्युके ज़ो आंकडे 
यार. सव ह +- रतम. प्रति ae 
भाग ९ ad = = aq 8 हत्युसंख्याका: सकड़े, ३६ 
शकते हे और दो स बच्चे Ba अवस्धामें ही जन्मं 
> SS मातायें प्रसूती अवस्था पँ प्राण- 
र र अकेले बढ़ा प्रान्तमें दवी प्रति वर्ष २॥ लाख 
तीह, 'जार प्रसूती माताये झत्युकी भेंट चढ़ 


र क क्षीण स्वास्थ्य धारण करते हुए जो 


a3 


She Tat सृत्यु-संख्य़ा सन्‌ | 
हज ` > क नू १ 
, ५ १३३, सनू १८९९ में १६२ और 
T । भारतमें सन्‌ १९३० की सत्युसंख्या 
परा २२ * चेक ओर न प्छेगसे x प्रति í ; 
ष्‌ So, ae ७४० ६४ और १२९०९७ = 


_ छ्या 'है। इसमें वहाँके छात्रोंका भो भाग था । भारतमें | 
मदात्मा गांधी स्ताः निदारणके लिए लो. सात्‌ | 


Nica जीवित tat हैं उनकी संख्या तो कै 


है। इन रोगोंके शिकार भी अधिकांगमें.ऐसे ही लोरे का | 
करते. हैं जो स्वास्थ्य और सफाईके नियमोंसे अनभि 
होनेके कारण संक्रामक रोगोंसे बचनेके लिए निवारणात्मक 
उपायोंका. अवलम्बन नहीं कर सकते.। इसी प्रकार प्रसूती 
माताओं ओर सिझुओंको भीषण मृत्युसंख्याका कारण भी 
स्वास्थ्य और सफाईके नियमोंसे अनभिज्ञता. तया धात्री- 
शिक्षाका अभाव है | अतएव. राष्ट्रके स्वास्थ्यमे उन्नति तभी 
हो सकती है जब कि माताओंकों धात्री-विद्या और Rig- 
पालनकी विज्ञानसम्मत शिक्षा दी जाय ओर मावृमड़ल 
तथा शिञुमङ्गलके लिए देशमें अधिकसे अधिक उव्यवस्थित 
dena स्थापित ` किये जायें। इस प्रकारके संस्थानोंकी | 
स्थापनामें छशिक्षिता स्त्रियोंका सहयोग अनिवार्य रूपमें 
आवश्यक है। 


आथिक समानता 

`-  संसारमें इस समय -परिवतंन ओर क्रान्तिको जो लहरें 
परिव्याप्त हो रहो हैं उनमें छान्नोंको किस रूपमे भाग लेना 
चाहिए, ga विषयपर मद्रास प्रान्तके छांत्रोंको उपदेश 
देते हुए sto fo स्टेलनी जोन्सने कडा, है :--“संसार इस 
समय -परिवतेन और उुनगंठनके युगसे होकर गुजर रहा है। 
समें तो इंस परिवर्तनने एक प्रकृत -तथ्यका रूप धारण कर | 


आन्दोलन चला रहे है उससे अधिकांश लोग प्रभावित हुए 
बिना नहीं -रहे हैं। किन्तु भविष्यमें जो विराट age होने 


-ज कि 


wt 
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मासि | 
(नासे आगे पण्डित जवाहरलाल नेहरू हैं, क्‍योंकि 
4 आर्थिक समानताका प्रश्न उठाते हैं ओर यह प्रश्‍न इतना 
गम्भीर ओर विशाळ है कि भविष्यमें आपको इसका सामना 
करना ही पड़ेगा ।” इसमें. सन्देह नहीं कि वर्तमान अर्थयुग- 
में धाभिक समानता ओर सामाजिक समानताकी समस्या 
उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं कहो जायगी जितनी आर्थिक समा- 
नताकी समस्या | वर्तमान युग धमंप्रधान युग नहीं रहा, 
अतएव धर्मका स्थान इस समय समाजमें गोण ही समझना 
चाहिए । सामाजिक समानता बहुत-कुछ आथिक समानता- 
पर ही निर्भर करती है। पाश्चात्य देशोंमें सामाजिक संसा- 
नता होनेपर भी आथिक समानता नहीं है। समाजको 
विभिन्न श्रेणियोंमें आथिक वेषम्य दिन-दिन बढ़ता ही जा 
रहा है। यूरोपने राजनो तिमें गणतन्त्रकी स्थापना की सही, 
किन्तु अर्थनी तिमें अभी तक गणतन्त्रकी स्थापना करनेमें वह 
सफल नहीं हुआ । यही कारण है कि गणतन्त्रके प्रति अना- 
स्था ओर अविश्वास दिन-दिन उग्र रूप धारण करता जा रहा 
'हे और जनताकी भावधारा राजनीति, अर्थनीति, समाजानीति 
सबमें साम्यवादकी ओर प्रवाहित होने छगी है। वर्तमान 
युगकी इस भावधाराके अप्रतिहत वेगको रोकनेकी सामर्थ्य 
किसीमें नहीं है । समाजमें अर्थमूलक वषम्य चरम सीमापर 
पहुंच जानेके बाद उसकी प्रतिक्रिया अब आरम्भ हो गयी है । 
एक रूसको छोड़कर यूरोपके तमाम देश इस प्रतिक्रियासे 
होकर गुजर रहे हैं। भारत भी इस प्रतिक्रियाके प्रभावसे 
अछूता नहीं बचा है। उसे भी एक-न-एक दिन आर्थिक 
समानताकी विकट समस्याका सामना करना ही पढ़ेगा। 


३० ६० वार्षिक आय | 

संसारका सबसे अभागा देश भारत दरिद्धतामें अपना 

सानी नहीं रखता । जिस देशमें करोड़ों आदमी साळके छ 
महीने अधभूखे रहकर दिन काटते हों, जहांके किसानोंको 
रुपया उधार sax लिए ट्टी-फूरी झोपड़ी, खाने-पीनेके 
ada ओर मवेशी तकको गिरवी रखना पड़ता हो बहांकी 
दीनताका क्या कहना ! मद्रास प्रान्तके दस ऐसे गांवोंको 
ga लिया गया जो ग्रामीण दशाके बतौर नमूनाके थे । 
अमेरिकाके Rockfeller foundation, 'स्थानीय स्वायत्त 
' संस्थाओं तथा अन्य गेर-सरकारी संस्थाओंकी ओरसे इनकी 


विश्वमित्र 


A 
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द॒शाका निरीक्षण किया गया । निरीक्षण करनेवाले का 
स्वयं ग्रामोंमें जाकर रहे थे ओर वहां रहकर उन्होंने परी | 
की दशाका अध्ययन किया । सन्‌ १९३३ के जनो £ | 
हि ss ren ger ओर दिसम्बरमें समाप्त हुआ। / 
अपनी रिपोर्टमें उन्होंने लिखा है :--“दरिद्ता रोहे | t 
किसान अपनी झोपड़ी, बर्तन ओर मवेशीको गिरवी W a 
कर्ज ठेते हैं। उनकी आमदनी बहुत ही तुच्छ है i : 
आमदनी ३० go वार्षिकसे अधिक नहीं पड़ती जो मुक्ति 
खाने-पीनेमें ही खर्च हो जाती है । अपने बच्चोंकी fara 
आमोद-प्रमोदके लिए उनके पास कुछ भी नहीं बच जात|| .* 
अधिकांश ग्रामवासी खालमें लगभग छ महीने ae रा | 
जिन्दगी बसर करते हैं ।?”? 


ON ५६ 


कही जा सकती है । 


क्या विवाह-प्रथा उपयोगी है! 


aga साहित्य age हाळके एक अधिवेशनमें “विवा 
rt 
a| 


यही दशा न्यूनाधिक खूपसे सारे aah Al | 


प्रथाकी उपयोगिता अब नहीं रह गयी”, इस विषयको 
एक Raae वादविवाद हुआ था । इस वाद-विवाद 
पुरुषों ओर एक महिलाने भाग लिया था। उ 
के पक्षमें भाषण करते हुए do शिवशर्मा आइ 
कटद्दा--“किसी समय विवाह-प्रथाका कुछ उपयोग री | 
हो, किन्तु अब उसका उपयोग बिलकुल नहीं रह T { 
विवाह-प्रथासे किसी लाभदायक उद्देश्यकी fata E 
है। कुछ लोग यह कहते हैं कि यदि विवाइ | 
जायगी तो इससे समाजके गठनपर आघात प a 
SAK उदाहरणसे यह स्पष्ट है कि विवाह-प्रथाको ad 
भी समाजकी व्यवस्थाको अक्षुण्ण रखा जा 
समय विवाहके नामपर बहुत-कुछ अनाचार 
हो cee” a 
विरोध-पक्षमें भाषण करते हुए डा? oe 4 fd 
कि “विवाहका प्रधान उद्देश्य सन्तात उहा 
मनुष्य जातिकी सेवा हो | =A 
है सुष्टिक्रम बन्द कर देना, जिससे M be 
जायगा । विवाह-प्रथाके उठ जानेपर १” al 


a 
वस्तु नहीं रह जायगी । F 


onan s A 


bys 


} कायक] sign ec 
हे पमें 

ग्रामीण. प्रकाशय र X बह ON रे 99 रतमें 

नें | शिथिळ करके उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल की है । भारतमें तो विवाइ-प्रथाकी आवश्यकता नहीं है।” 


ITI 


नहीं पड़ती । इसलिए म स्तक कम 


Remy) A जङ्गबहादुर feet कहा कि “बिवाइ-प्रथा उठा श्रोमती सरेने कहा कि “जो ळोग विवाह-प्रथाके उठा 
गे | plat बन्द हो जायगा, यह तक बड़ा दी विलक्षण देनेके पक्षपाती हैं उनमें अधिकांश ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियोंने 
Aw) और उपहासजनक है। स्त्री-धुरुषके विवाहसे नहीं, बलिक seer दिया है। विवाहका पवित्र बन्धन नष्ट हो जानेसे 

wii] अनके संयोगसे सन्तानोत्पत्ति होती है । विवाइ-प्रथाको समाजमें बहुत अनाचार फेल जायगा। यदि जन-संख्या 
gim) पवित्रताकी दुढाई देना महज ढकोसला हे । विवाह स्त्री- अधिक होगी तो जिस ईशवरने सृष्टि की है, वही उनके संहार- 
Rang) geet विकासके मार्गमें बाधक हो रहा हे । पुरुष और स्त्री का मार्ग आप दूंढ निकालेगा । मानव-समाजके लिए 


gam) आर्थिक इष्टिसे स्वतन्त्र बनकर जब तक उनकी इच्छा हो, विवाहकी प्रथा बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है, इसलिए जब 
at अच्छे साथीके रूपमें रहें। उनके बच्चांका लालन-पालन करने, तक इससे कोई अच्छी प्रथा जारी न हो तब तक प्रचलित 
उन्हें शिक्षित बनाकर उत्तम नागरिक बनानेका भार सर- प्रथाको नष्ट नहीं करना चाहिए ।?? 
R | कारके उपर हो ।”? पाठक अपनी-अपनी सुचिके अनुसार दोनों पक्षके वि- 
मि० आर० डी० सरेने कहा कि “भारतकी जनसंख्या चारोंके alfa और अनोचित्यका स्वयं निर्णय कर 
बहुत बढ़ गयी है और प्रति परिवार पीछे औसत आमदनी सकते हैं। 4 


———— N 
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> ऑर A ; T: 
दांता का सुन्दरता fe 
व्यवहारमें लाये जानेवाले ब्रस पर ही निर्भर हे धट 
क्यों आप जो asa व्यवहार करते हैं वह कितना ही अच्छा 

या न हो सर्वोत्कृष्ट त्रसके नहीं व्यवहार करनेसे आपके - 
दात पूणतया परिष्कार न हो सकेंगे | इसलिये मीरा FA ही . 
उपयुक्त है । कारण दांतके प्रत्येक कोने व फांक में, जहां तक 
सम्भव है, प्रवेश कर सकता है | और इसी लिए यह बनाया ही 
गया | इसके बाळ नरम होंगे और न खुळ कर गिर पढ़ें गे। ' 
मोरा टूथ त्रस के साथ | 


मीरा डेंटल क्रीम व्यवहार कीजिये। 
चिरकाळ तक दन्त पंक्ति शुद्ध, स्वस्थ सुन्दर व सबल eH l 
मीरा टूथ त्रस | 


एजेन्टस--टी० एस० ठाकुर एण्ड कम्पनी | 
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सन १९३२-३३ में चीनी-व्यवसाय 
सन्‌ १९३२-३३ में भारतके चीनी-व्यवसायकी क्या 
अवस्था थी इस सम्बन्धमें भारत सरकारकी कृषि-गवेषगा 
समितिक्री ओरसे चीनीके विशेषज्ञ श्रीयुत आर० सी० si- 
वास्तवे एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है । इस रिपोर्टके 
| देखनेसे मालूम होता है कि चीनी-ञ्यवसायके संरक्षणरे लिये 
विदेशी चोनीपर संरक्षणात्मक कर छगानेके फलस्वरूप देशी 
व्यवसायकी थोड़े समयके अन्द्र हो कितनी उन्नति हुई है। 
गत चार-पांच वाके अन्दर Saat खेतीमें तो वृद्धि हुई ही 
है, इसके सिवा उन्नत श्रेणीकी Saat खेतीमें भी काफी वृद्धि 
हुई हे) सन्‌ १९२८-२९ ३० में कुळ २६५०००० एकड़ 
जमीनमें eal खेती की गयी ; सन्‌ ९९३२-३३ में यह 
स्या बढ़कर 3224000 एकड़ हो गयी । इसमें उन्नत 
ओर साधारण दोनों श्रेणीकी ईख शामिल है । सन्‌ १९३१- 
३२ H कुछ ११ डाल ७० हजार ४७९ एकड़ जमीनमें उन्नत 
श्रेणीकी इखकी पेदावार हुई । सन्‌ १९३ २-३३ में यह संख्या 
बढकर १८ लाख ४५ हजार ७८८ एकड़ हो गयी । इस 
प्रकार आलोच्य वर्षमें कुछ जमीनके सेकड़े ५४ wink उन्नत 
श्रेणीको ईखको qaran हुई, जब कि एक वर्ष पहले यह 
संख्या सिफ सेकड़े ३८ थी । रा 
` RAN चीनीकी TA जो आंकड़े दिये गये हैं 
A के गत चार-प्रांच वर्षो 
र्ट पेढावारमें भी काफी बुद्धि हुई है | सन्‌ १९२ il a 
र और गुड़की पदावार ; क्रमशः ३० ६६९००० टन और 
/ &९८२७२०० टन थी.। सन्‌, १९३२-३३. में यह संख्या बढ- 


a 
” 


i 
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कर ५६११२९००० टन और ४८५९००० ZA ALAM 
सन्‌ १९३३-३४ ६० में चीनी तेयार करनेकी और मी मई 
मिलें स्थापित हुई हैं, अतएव चीनीकी पेदावारकी सं 
ओर भी बढ़ जायगी । देशी चीनीकी पेदावारमें ae होते 
साथ-साथ बिदेशी चीनीकी आमदनीमें भी हास होना खा 
भाविक है | सन्‌ १९२९-३० में १९ करोड़ ११ लाख TM , 
सन्‌ १९३०-३१ में १० करोड़ ९४ लाख aval, Wl 
-३२ में ६ करोड़ ९ लाख रुपयेकी और सन्‌ १९३९४ 
४ करोड़ १२ लाख. रुपयेकी विदेशी चीनी इस देश आ 
चीनी Gare करनेकी मिलोंकी जो तालिका दी mii a 
मालूम होता है कि सन्‌ १९३१-३२ में अपड मी 
बड़ी-बड़ी मिलोंकी संख्या ४४ थी जिनमें २२ fee $ 
Sau और बाकी ११ गुड़से चीनी तैयार करती ie 


as a $ RG aii, 

४४ मिलोंमें त्रिहारमें १३, संयुक्तप्रान्तमे २०, | a 
में iy पं थ 

मद्रासमें ६, acasă १ ओर aad  मिळ ; fia 


१९३२-३३ में और भी २८ नयी मिलें स्थापित 5 
२७ मिलोंमें सीधे fad चीनी तैयार की जा खी 
प्रकार सन्‌ १९३२-३३ तक कुल मिलोंकी संल fad 
गयी । सन्‌ १९३३-३४ Som ६४ नयी gic fae ve > 
हैं। इनमें प्रत्येक प्रान्तकी संख्या इस प्रका e a 
प्रान्त ३०, बिद्ार-डड़ीसा = पञ्चात्र & बम id 
2, बड़ाल २, देशी राज्य २ । सत्र मिलाकर “a 
चीनी मिलोंकी संख्या १३६ BR al 
श्रीयुक्त श्रीवास्तवने भविष्यके सस्र हु परि | 
निक आंकड़े दिये हैं उनके अनुसार 3% 


s 


sl कि सन्‌ १९३५-३६ में विदेशी चीनीकी आमदनी 
aia प्राय नहींके बराबर हो जायगी ऑर इसके बादके 
adj चीनीकी पैदावार खपतके परिमाणसे बढ़ जायगी 
र तकर कि खपतमे बृद्धि न हो । रिपोर्टस इस बातकी ओर 
haga किया गया हे कि गत कई वर्षासें चोनीकी खपतमें 
aq हुआ है। सन्‌ १९३३-३४ ६२ में चीनीकी खपतका 
जोभन्दाज छाया गया हे वह सन्‌ १९२४-२५ के बादसे 
ससे कम है। चीनीकी खपतसें हास होनेका कारण देश- 
aiat आर्थिक दुर्दशाके सिवा ओर क्या हो सकता है । 
अतएव आगामी वर्षामें चीनी-व्यदसायके सामने एक विकट 
समस्या यह होगी, क्रि किस प्रकार चीनीकी खपतमें वृद्धि 
| al चौनीकी खपतमें वृद्धि होनेसे ही चीनी-व्यवसायकी 


हो mi 
[भी ई 
। संथा 
द्व होते 
ना खवा 


उन्नति हो सकती है । 


सम्पत्ति-साधनोंका शोषण 


भारतके प्राकृतिक सम्पत्तिसाधनोंका विदेशी वणिकों 


है T नहीं, बहुत दिनोंसे शोषण हो रहा है। किन्तु, 
२०३ a cane का व्यवसायियोंका ध्यान भी स्वदेशी 
antl] कर क ओर विशेष रूपसे आकृष्ट होने लगा है 
tl है k Tae नित नग्रे-नये .कल-कारखाने खुल रहे 
टमू रिक न्त खेदकी बात हे कि भारत सरकार भारतके 
z सी SO डपयोगमें भारतीयोंके स्वार्थकी 
‘it गेज R करके विदेशी वणिकोंको, और खासकर 
ait कोको, उनके शोषण कार्यमें सहायता पहुंचाती 


ri a सरकारकी इस मनोवृत्तिका एक ताजा 
सारः मिला है। बिलायतमें 'इम्पी रियल 
Ja T एक रासायनिक कम्पनी हे 
0५ तके भूतपूर्वं चायसराय लाड रीडिङ्ग 
जि हजार पोण्डको पंजी लगाकर पञ्ञाब 
भ रासायनिक द्रव्य तेयार करनेका एक 
उना चाहती है। इसके लिए भारत- 
रत च ae कन्ट्राक लेनेके सम्बरन्धमे गुप्त 
दासको थी। व्यवस्थापिका परिषद॒के सदस्य 
Crane विश्वसनीय सूत्रसे ae समाचार 

ढोंने इस सम्बन्धमें परिषहुके अधि- 
उत्तरमें सरकारकी ओरसे यह. स्वीकार 


TRY 
Mig 
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ei 
अथ-चक्र 


आइचर्य ही क्या | असल बात तो यह हे कि saat, 


७४६ 


किया गया कि “उक्त कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी है और 
उसके शेयरहोल्डरोमे एक भी भारतीय नहीं है ।” दामे 
रासायनिक द्रव्य प्रस्तुत करनेवाली कई स्वदेशी कम्पनियां 
मोजद हैं ओर वे mam उन्नतिशीळ हो रही हैं। ऐसी 
aaen यदि कोई विदेशी कम्पनी विशाल पंजी लगाकर 
देशके रासायनिक साधनोंका शोषण करनेके लिये प्रतिष्ठित 
होगी तो इसके फरुस्वरूप छोटी-छोटी स्वदेशी कम्पनियोंका 
क्षतिग्रस्त होना अवस्यम्भावो है। यदि हमारे शासकको | 
देशके सम्रद्वि-साधनोंको विकसित करनेकी चिन्ता होती तो 
वे इस प्रकार विदेशी व्यत्रसायियोंको प्रोत्साहनपूर्वक प्रश्रय 
नहीं देते । किन्तु भारत तो भारतीयोंके लिये ही नहीं बल्कि 
सम्पूर्ण ब्रिटिश marak लिये हे अतएव भारतको यदि 
अंगरेज व्यवसायी अपनी खास सम्पत्ति समझें तो इसमें 


जापान प्रभृति देशोंकी प्रतियोगिताके कारण अंगरेज व्यव- 
सायियोंके लिए इस समय भारतके बाजारपर एकछन्न 
अधिकार बनाये रखना कठिन हो गया है अतएव उन्होंने 
यही तरकीब सोची है कि भारतमें हो बड़े-बड़े कारखाने 
स्थापित किये जायं जिससे उन्हें कर भी न देना पड़े 
और साथ ही वे संरक्षणसे भी लाभ उठावें। इस प्रकारको 
कम्पनियां कहनेके लिए तो भारतमें. स्थापित होंगी किन्तु 
इनके सञ्चालकोंमें भारतीयोंका कोई स्थान नहीं होगा और 
इनसे अधिकांशमें विदेशी ही लाभान्वित होंगे । हां, इतना 
अवश्य होगा कि भारतकी संरक्षण-नीतिसे लाभ उठाकर ये | 
स्वदेशी उद्योग-धेन्धोंके विकासके ania घातक सिद्ध | 
होंगी | र j 
साप्राज्यका स्वाथ = 
जापानी प्रतियोगिताका सुक्राबला करनेके लिए इंगलेण्ड 
किस प्रकार अपने उपनिवेशोंपर टेरिफ नीति निर्धारित कर 
लिए दबाव डाळ रहा हे इसका एक उदाहरण ARA 
इंगळेण्डने सिलोनको सरकारसे यह प्रस्ताव किया n 
जापानी कपड़ेकी आमदनीका एक परिमाण Quota निश्चि 
कर दे। किन्तु. सिलोन: सरकारके मन्त्रि-मण्डल 
of Ministers ने वहांके pees $ 
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मालको इस प्रकारकी कोई 'छविधा पहुंचानेके लिए तयार 
नहीं हे। इसपर विलायती पाछियामेण्टमें सर फिलिप कन- 
लिफ Rea यह घोषणा की कि सिलोनके गवनरको यह 
आदेश दिया गया है कि वे विदेशी सूती ओर रेशमी कपड़ेकी 
आमदनीका निय्रमन करें। उपनिवेश सचिव सर फिलिप 
कनलिफने कहा है कि “जो साम्राज्य नीति सम्पूर्ण साम्राज्ये 
आशिक स्त्रार्थके लिए आवश्यक है उससे सिलोनको वञ्चित 
नहीँ रहना चाहिए।” सिलोनके मन्त्रि-मण्डलका यह 
विश्‍वास है कि जापानी कपड़ेकी आमदनीके विरुद्ध किसी 
प्रकारका कानून बनानेसे सिलोनको छाभके बजाय हानि ही 
होगी । किन्तु इससे क्या? सिलोनको लाभ पहुंचे या नहीं, 
रङ्काशायरको तो लाभ पहुंचेगा ही और बस लङ्काशायर- 
को लाभ पहुंचा तो सम्पूणं सात्राज्यको लाभ पहुंच गया | 


सिलोनको मजबूर क्यों किया जाता है तो आप फौरन बोळ 
उठे कि “मुझे यह विश्वास नहीं है. कि मन्त्रि-मण्डलकी 
i कारवाई सिलोनकी जनताके सद्भावकी द्योतक है।” सो 
i समझे साहब ! सिलोनकी जनताके सत्रसे बड़े प्रतिनिधि 
] कोन हैं ? सरकिलिप कनलिफ area ! जिनका नाम agi- 
i को जनताने शायंद छना तक नहीं। और मन्त्रि-मण्डळके 
सदस्य जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों मेंसे चुने गये 
हैं वे किसी ओर देशकी जनताका प्रतिनिधित्व करते हैं] 
यदि ब्रिटिश सरकार यह समझती है कि सिलोनका ata. 

- मण्डल वहांकी जनताका प्रतिनिधि नहीं है तो फिर : प्रति: 
निधिमूलक शासनका यह ढकोसला क्यों ? यदि ब्रिटिश 
सरकारका उपनिवेश दफ्तर Colonial Office ही सिलोन 
की जनताके हिताहितपर सबसे बढ़कर ध्यान रखनेवाला है 
तो फिर उसे ही देशका शासनसूत्र अपने हाथमें ले छेना 
चाहिए । सिलोनकी व्यवस्थापिका सभाने ब्रिटिश सरकारं- 
की इस जबदंस्तीका तीन प्रतिवाद किया है। इस अनीति 
ओर अन्यायके प्रतिवादमें वहांकी जनताने विलायती माल- 
बहिष्कार तक करनेका निश्चय किया है। किन्तु इस 
प्रकारके किसी आन्दोलनका दमन, करनेके लिए fifa 
 सरकारकी ओरसे कठोर कानून बनानेकी भी धमकी दी गयी 
प्रधान मन्त्रीने अपने एक वक्तव्यमें कहा. है 
सरकारकों सिलोनके शासन-विधानके अनुसार 


FT eee Fes. 3425 


विश्वमित्र 


| जब उपनिवेश सचिवसे यह पूछा गया कि इस प्रकार 
l 


F a य 
~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Gollection, Haridwar 
hi Se ais 


अपनी विशेष क्षमताका bo करनेका अधिकार 9 
सकता है जब कि शान्ति और व्यवस्थापर किसी a | 
खतरा पहुंचे । किन्तु एक विशुद्ध अर्थनीति सम्बन्धी माम. ' 
में इस प्रकार विशेष क्षमताका उपयोग करना fag í 
नाजायज है । यह तो ठोक है, किन्तु एक ओर wat | 
शक्तिशाली राष्ट्रकी स्वार्थरक्षाका प्रश्न है वहां प्रति f 
gis राष्ट्रके प्रति नीति ओर न्यायकी बात इनता 
कोन है ! | 

हम भारतीयोंके लिए तो ब्रिटिश सरकारकी इप नीिं| 


कुछ भी नूतनता नहीं है। हमें तो इस नीतिका निद है | 


Sl AQ ay y 


कटु अनुभव हो रहा दे । हां, सिलोनके. इस cored हो | 
इतनी शिक्षा अवश्य मिलती है कि भावो ia म 
भारत ओर इंगलेण्डके स्वार्थको लेकर किसी विषय सहं 
उत्पन्न होगा तो उस समय इंगलेण्डका स्वार्थ ही सर्वा. 


समझा जायगा, भारतका नहीं । 


भारतमें मोटर गाड़ियोंका प्रचार दिन-दिन बडी 
रहा है। कुछ समथ पहले तक अमेरिका और amt 
अधिक संख्यामें मोटरें इस देशमें आया करती थीं is 
अब इंगलेण्डसे भी मोटरोंकी आमदनी काफी संख्यामे 
लगी हे । अमेरिका, इंगलेण्ड ओर कनाडाके बाद a 
ओर इटलोका नम्बर हे । सन १९३३-३४ में क्ट a 


मोटर गाड़ियोंको आमदनी । | 

| 

$ 

मोटर गाड़ियां इस देशमें आयीं जिनकी कीमत <7 | 
% 
९ 
| 


7 पूव ६१४ 
७६ लाख रुपये होती थी । इससे एक व ही 


ia 
मोटरें १२८ लाख रुपये मूल्यकी आयी H । ६ ह 
आनेवाली मोररोंकी संख्यामें बहुत ज्यादा द" G fi 
ag पहले जहां ३९५८ . मोटरें ८० लाख रुपये al! 
वहां सन्‌ १९३३-३४ में यह संख्या बढ़कर * 
और १०६ लाख हो गयी। अमेरिका aoe ave | , 
मोटरोंकी संख्यामें भी ate हई । अमेरिका दा i 
मोटरोंकी dead १२०१ से २२२७ E a शी | 
a : 
| | 


मोटरोंकी संख्यामें .२९६ से १७१६ की £ a 
देशोंसे आनेवाली मोटरोंकी संख्यामें हास ॐ E 
जितनी मोटर गाड़ियां आयीं उनमें ४०२" ; 
२३७१ बज्ञाळमें आयीं । 


o ne 
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अथ-चक्र ७५१ 


Cah irc all os pies ce = EE कि यइ सम्भव्र है कि जापानक्री देखादेखा। 
| तहा | fe पूर्ववत्‌ बना रढा। सन्‌ १९३३-३४ में ६६ लाख aan देश भी भारतके साथ इस प्रकारका SANIN 
a ar, | हका a a m E र ब सम ए करें । अब शिमलाके एक समाचारसे माळूम होता 
` बिक p. की २६७६ ee बसे आयी थीं। मोड aa za z मे ही वहांके व्यापारियोंका एक प्रतिनिधि- 
जह ए Fo ७० oat यामे ६१२ अकेडे इंगळे r मण्डल भारत पहुंचने वाला है। प्रतिनिधि-मण्डलके सदस्य 
प्रति | हे -39 ; Xy S Zua सरकारके प्रतिनिधियोंसे मिलकर व्यापारिक सम- 

ल O S ढाई करोड़की झोतेकी सम्भावनाओंपर विचार करेंगे । अन्तराष्ट्रीय 
ct l और मोटर बसें इस देशमें आयी । सारे वाणिज्यके इस युगमें भारतका वाणिज्य सम्ब्रन्ध पारस्परिक 
कैम मोटर गाड़ी तयार करनेवाला एक भी कारखाना नहीं आदान-प्रदानके आधारपर अन्यान्य देशोंके साथ स्थापित 


a rd अतएव साल-अ-साळ हमें अपना शोक पूरा करनेके लिए हो यह सर्वदा वाञ्छनीय है। किन्तु किसी प्रकारके सम- 
हे करोड़ों रुपया विदेश भेजना पड़ता है । ` ` झोतेमें एकमात्र भारतके हिताहितपर ही ध्यान रखा जाना 
at a वाणिज्य-समझोता | चाहिए ओर भारतीय व्यवस्थापिका परिषद तथा भारतीय 
T व्यवस्थापिका परिपदमें. जिस समम भारत-जापान वणिक संस्थाओंकी सम्मतिके बिना. कोई निर्णय नहीं होना 


` P, = `~ 
सवो समझोतापर वादविवाद हो रहः था, इस बातका सङ्केत चाहिए | प्र 


१9 साड़ीपिन कटकंका २) २१) : न्ग १ का 
» -. साड़ीपिनमीणाका मयूर ३) ` | ` नग१का 
अड २ अंगूठी मीणाका . १) र्ती 
हमारे यहां सोना चांदी और जवाहरातकी चीजें हर वक्त तेयार रहती है) ' 
नया ओर बड़ा केटलोग |) का टिकट भेजकर मंगाइये। | 


Ho मणिलाल एण्ड कम्पनी, जौहरी, | 
१७३, हरिसन रोड, कलकत्ता। | 
Tel. No. »4 B.B. | | ies bi y 


“959 GKO DOH HHOH HOH O 


} POOL et VO PRS Yr KOHAO CHOH OOA O- HOH OA EOE TEA 

gaa | | आज AN फेश चीजें $ Rnd se और E i 
ced) | नज कलकी फेशनवल चीजें--फेन्सी ओर कम दाम! | 
k o} | |$ ae -o रुपया रुपया -रुपया. | 

i oa : 0 का का ata १) ४२) १) (जोडा 
९५६१ | | © A 4 मीणाका ” २) AER) ५) eRe aT | 
“ut | ११ झुमका कटक काम २) 3) ०0) हा 

i ” „ मौणाका ३।|) प E 
| | ” . ` चूड़ी मीणाका ` ३). SYR } | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan; 
> eae man ta 5 
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उपदेशक और कलाकार 

गल्प, नाटक ओर उपन्यास लिखनेकी कोई सर्वजन 
सम्मत प्रणाली नहीँ हो सकती । इस प्रकारकी रचनाओंका 
उद्देश्य बहुत-कुछ लेखकके मनोभाव ओर दृष्टिकोणपर निर्भर 
करता हे । उपन्यास सिक्षाप्रद भी हो सकता है और नहीं 
| भी हो सकता है । neg, नाटक ओर उपन्यासके लेखकोंके 
| लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे बराबर मानव-समाजके 
l उत्थानको चिन्तामें व्यस्त रहा करें और तदनुसार अपने 
कथानकके Water चित्रण करें | मानव समाजका जो रूप 
उनकी आंखोंके सामनेसे होकर गुजर रहा है उसका यथा- 

रूप चित्रण करके भी वे आनन्दोपभोग कर सकते है । 
इस विषयपर एक विशायती पत्रमें एक अंगरेज विद्वानूने 
एंक विंचारपूण लेख लिखा है, जिसका सारांश इस प्रकार 
Yang उपन्यास और नाटक लिखना आरम्भ करते हैं, 
क्योंकि आप मानव-समाजकी उन्नतिमें सहायता पहुंचाना 
चाहते हैं; किन्तु यदि आपमें वास्तविक रचना-प्रतिभा होगी 
तो आपको कलात्मक प्रवृत्ति wae हो उठेगी और फिर 
आप जनसमुदाय या उसके भावोंकी अपेक्षा अपनी रचनांओं- 
` के सम्बन्धमें विशेष ध्यान देंगे । यदि आप यह चाहते हैं कि 
f लोग सजन बनें तो इसका एक उपाय यह है कि युक्तिसङ्गत 
` ढङ्गसे सजनताके लाभ बताये जाय॑ | किन्तु यह बात भी 
एक तथ्य हे कि मानव-कल्पनाके समान मानव-बुद्धिका 
उच्च विकास कहीं नहीं हुआ है, इसलिए केवल तक द्वारा 
जो अपील की जाती है उसका विशेष फल नहीं देखा जाता । 

शनिकोंके 

 दाशानकाके गुरु गम्भीर उपदेशोंका कभी-कभी संसारपर 
! भाव पड़ता देखा गया है, किन्तु सार्वजनिक भावनाके 


` लिए वे बहुधा ग्राह्य नहीं होते। “Uncle Tom's Cabin! 


प्र 
$; CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( जिसका हिन्दी अनुवाद 'टाम काकाकी कुटिया'के नामो 
प्रकाशित हो चुका है ) नामक उपन्यासको लोजिपे। ग 
न्यासका जो स्टेण्डडे साना गया है उसके अनुसार पे 
पुस्तक बहुत अच्छी नहीं कडी जा सकती । किन्तु इसा 
प्रभाव बहुत व्यापक पड़ा | गुलामीके विरुद्ध इस पुस्तक 
हुसंख्यक मनुष्योंके हृदयमें क्रोध ओर क्षोभकी प्रप ` 
भावना उत्पन्न कर दी । इससे क्‍या यह सिद्ध नहीं हेत 
कि युक्ति ओर तकंकी अपेक्षा मनोवेग एक अत्यन्त परह | | 
शक्ति है । यह बहुधा देखा जाता है कि एक उपदेशक 
STH उपन्यासकार सफल नहीं होते, किन्तु यदि उर 
को कलाका प्रयोग करना पड़े तो वह उपन्यासका ही है. 
करेगा। आप प्रथम श्रेणीके किसी भी कडाकाखो © 
चित्रोंका चित्रण करते न देखेंगे जो उपदेशप्रद et!” र | 
मातृभाषासें उच्चको टिके ग्रम्थोंका 4 
4 


बंगला साहित्यके अनन्य सेवक और eT wal 


साहित्याचार्य राय बहाहुर जलधर सेनको हा थे afa 
जन्मतिथिके उपलक्ष्यमें बंगला भाषाभाषि | 
साहित्यिक संस्थाओंकी ओरसे अभिनन्दित किया art 
इस अवसरपर कलकत्ता विश्वविद्यालयके NE i 


श्रीयुत श्यामाप्रसाद gata सभापतिका * , a 


किया था । आपने अपने भाषणमें ननी पिच a 
प्रगतिपर प्रकाश डालते. हुए साढित्यिकों a ae 
ध्यान एक आवश्यक विषयक ओर आकृष्ट कि ति at 


भाषणका उक्त अंश हिन्दी-सलादित्यकी भावी PE 
विकासके लिए भी उपयुक्त समझकर A 


a 
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| ai gage विश्वविद्यालयके मेट्रिक परीक्षार्थियों- 
oa मातुभाषामें शिक्षा दी जायगी । किन्तु मातृभाषा 


` ता शिक्षा प्रदान करनेकी az योजना मेट्रिकुलेशन तक 
ही आबद नहीं रहेगी । ऐसा दिन भी आ सकता हे जब 
` इन्ाशः अन्यान्य उच्च और उच्चतम शिक्षा पद्धतियोमें भी 
प्ातूभापाका समावेश हो । इसके लिए हमें ्रन्थोंकी 
आवश्यकता होगी । साहित्यिकोंको अब विविध विषथोंके 
pagik प्रगयनकी ओर ध्यान देना चाहिए। बंगला 
भाषामें विभिन्न विषयोंके पाव्य प्रल्थोंका अभाव है । अंग- 
wi जिस प्रकार Every man’s Library Series 


ch quar Benn’s Series हे उसी प्रकार हमें भी मातृभाषा में 
` गा | हभ पुस्तक मालायें प्रकाशित करनी होंगी । विश्व-साहित्य 
S| qari केवल कविता, प्रणयगीत अथवा उपन्यास और 
TE | s अलङ्कारोंसे मातृभाषाको अलंकृत करनेसे काम 
e | WRI मांको अलंकृत करनेके लिए सब प्रकारके 
हः भाषूपण-इतिहास, विज्ञान, दर्शन, राजनीति, अर्थनीति, 


समाजनोति प्रशृति--का प्रयोजन है । इसलिए सा हित्यिकोसे 
= = i s ~ 
दा साग्रह अनुरोध है कि बंगळाके तरुण लेखकगण कुछ 


त्‌ प्रब ` aN È 
ont | ` ie हि बंगळाके सारस्वत सोधको सर्वाडछन्दर 
>= | "निति करनेके लिए बद्धपरिकर हो जायं। केवळ कविता, 


rR मधुर रसालं विषयोंके वर्णनसे किसी 
पो का भवन निर्मित नहीं होता । इसके लिए 
ST समवाय आवश्यक है ।? |. 
का व्य अभी विविध विषयोंपर इस प्रकारके गरन्थों- 
| a है जिनके a कालेजोंमें उक्त शिक्षा 
सेमे ध्यान = ऐसे ग्रन्थोंके प्रणयनको ओर विशेष 
किन, रा R होगा ताकि कोई यह न कहे कि दर्शन, 
RRR „~ अथनीति, समाजनीति आदि विषयोंमें 
| TST अभाव होनेके कारण ही बी० ao, 


Wo 

|) RC) ग 

her नहीं दि परीक्षाओंमें मातृभाषाके माध्यम दारा 
= ; जा सकती \ 


CC-0. In Public Domain. Guruku 


टर्कीका मुस्तफा कमारूपाशा-लेखक-श्री शिवनारा- 
यण टण्डन, प्रकाशक गङ्गा-ग्रंथागार; ३६ STEW रोड, लख- 
नऊ | मूल्य सजिल्द २), सादी जिल्द १॥) 


इस yasi वतमान टकीके निर्माता और सर्वेसर्वा 
सुल्तफा कमाल पाशाको जीवन-फ्रहानी, उनकी ज्वलन्त 
देशभक्ति, उनकी अनुपम देशसेवा, वीरोचित कर्तव्य पालन 
आदि गुणोंपर बड़ी ही asa भाषामें प्रकाश डाला 
गया है। पुस्तकके लेखक एकब्रार स्वयं कमालपाशासे मिले 
थे। अतएव कमालपाशाके व्प्रक्तित्वका feats करनेमें 
आपको बहुत कुछ सफलता मिली है। इसमें सन्देह नहीं 
कि पुस्तक सामयिक है ओर रोचक होनेके साथ-साथ शिक्षा- 
प्रद भी है । “SHS 


बिस्मिलकी शायरी--लेखक श्री seta प्रसाद 
सिनहा “बिस्मिल” | प्रकाशक--सरस्वती-सदन, दारागंज, 
प्रयाग, मूल्य १॥) i , 

“बिस्मिळ' अथवा "बिस्मिल इलाहाबादो'के नामसे 
{हन्दीके साहित्यिक और समाचारपन्नोंके प्रायः सभी पाठक 
परिचित होंगे । हिन्दी पत्रोंमें आपकी उद्‌'की दोरे अक्सर 
छपा करती हैं और उन्हें लोग बड़े चावसे पढ़ते हैं ओर 
उनकी काव्य-कलाका रसानन्द उपलब्ध करते हैं । बड़े-बड़े 
सुशायरोंमें कविवर “विस्मि” के कलमोंको दाद दी a 
चुकी है। इन्हीं 'बिस्मिल'की भावपूर्ण ong कविताओं 
संग्रह इस पुस्तकसें किया गया है। इसमें सन्देइ नहीं कि 
इन व्यझपूर्ण कविताओंमें स्थान-स्थानपर सामाजिक और 
राजनीतिक विषयोंपर ऐसी मर्मस्पशिनी चुटकियां ली गयी 
y कवि वे दिलपर चोट किये बिना नहीं रहतीं। ठेखकको 
महाकवि अकबरके ढंगपर कवितायें छिखनेमें बहुत कुछ सफ- 
wat me हुई हे । पस्तककी छपाई साफ और उन्दर है। 


Pa | 
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यूरोपकी TART 


सारा यूरोप आज रणसजञासे सज्जित हो रहा है । भावी 

युद्धकी भाइङ्कासे राष्ट्रोंसे इस बातकी होड़-सी लग रही है 

। कि शस्त्रासत्रोंकी घुड़दोड़में कोन बाजी मार ले जाता.है। 
प्‌ युद्धकी सम्भादनाको टालनेकी इच्छा मौजूद होते हुए भी 
; राष्ट्रोमे gaat भावना मोजूद हे । इसलिए प्रत्येक राष्ट 
f यथाशक्ति अपनेको शक्तिशाली ओर अजेय बनानेकी Ta 
i मस्त हो रहा है । सर्वसाधारण जनता राष्ट्रोंका यह विशाळ 
| i समरायोजन देखकर सन्त्रस्त हृदयसे प्रश्न करती है--'क्या 
| निकट भविष्यमें युद्ध होगा!” यूरोपकी इस अवस्थाका 
चित्र चित्रित करते हुए जान लेन नामक एक लेखकने “Will 
War come in Europe.” नामक ग्रन्थमें लिखा 
--“अमेरिकाके क्षेत्रफलकी एक-तिहाईसे भी कम भूमिमें 
बसा हुआ यूरोप इस समय समरोन्मादसे उन्मत्त हो रहा 
Ul सेनिक वर्दी पहने हुए ६० लाख मनुष्य यूरोपकी सड़कों- 
पर परेड कर रहे हैं, उसके सीमान्त प्रदेशपर पहरा दे रहे हैं 
ओर नकली युद्धोंका आयोजन कर रहे हैं। एक रूसको 
छोडकर यूरोपके और सब देशोंमें १९ और ४९ adat 
` Aena घुरुषोंमें प्रत्येक ९ में एक पुरुष वर्दी धारण किप 
A हैं। इनमें स्कूलके छात्रसे लेकर जीवन-संग्रामसे अव- 
काश ग्रहण करनेवाले छोग तक शामिल हैं। आज झान्तिके 


सफेद, नीलो और खाको tet वर्दी तथा अनियमित 
पहने 


cme 
as 3 


£ 
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यूरोप सन्त्रस्त है। अपने पांच सायुध दळोमें यूरो मा. 
देश आज सङ्गीनयुक्त aerate साथ प्रतीक्षा कर रा], पोर 
किसकी प्रतीक्षा ? मत 
फरासीसी दलूमें-जो बड़ेसे बड़ा दल taal) झा 
पोलेण्ड, जुगोस्लेविया, जेकोस्लेवेकिया, रुमा निया भोर 
जियम हैं, जिन्हें गत महायुद्धमें इच्छानुसार सबकुछ मि! ८ कि 


जर्मन दलमें जर्मनी, आस्ट्रिया, smd ओर बो ङग 
हैं, जो गत महायुद्धमें जो-कुछ चाहते थे, सम खो “| अ 
आज उन्हें फिर प्राप्त करना चाहते हैं। a Th 

इटली-दलमें अकेला इटली हे जिसे गत मर 
इञ्छानुलार सब्र-कुछ नहीं मिला | Ta 

ANA, त्था 

तटस्थ दुलमें स्वीजरलेण्ड, हालेण्ड, an T a 
विया और बाल्टिक प्रदेशके ga राज्य हैं जो T | aa 
समरमें युद्धसे एथक्‌ थे और इस समय gaat € 4 

y है। 
आतड्टग्रस्त हो रहे हैं । i , 
> जीविका बा T 

अंगरज-दलमें अंगरेज जाति है जिसकी द|. सषा 
पर निर्भर करती है, इसलिए शान्ति कायम s N 
सबसे बड़ा स्वार्थ है । इस समय यूरोपके र्द , 

zà -ail 

sA इंगलेण्डके हाथमें ही है। eo ait Ri 

एक ओर दूरमें सोवियट रूस है | पका 
रहा है और फ्रान्स ख्सके इस =A छाम al yf षे 
मेत्रीका उपयोग जम॑नीके विरुद्ध करना वा yl] My 


प्रत्येक दळ सन्त्रस्त है। फ्रान्सको z z 
कि जमनी अपनेको इसलिए sae 
है जिससे वह फ्रान्सको कुचल डाळे, “ -, 


] - = a दग मित्रा 


aaa ae नीचे ८ करोड़ जसंनोंको एकत्र करके 
यूरोप महादेशको अपने ag छमें कर ले | 
# _ dia यह भय हे कि फ्रान्स एक निवारणात्मक 
| Wyeventive”? युद्ध STATT | 
| after सीमान्तके agian इटली, जेकोस्लोवेकिया, 
झोल्ठेविया, ह्री ओर जर्मनीकी फोजें तनो हुई सङ्कीनों- 
kam गइत लगा रही हैं। ये राष्ट्र “Sick Man of 
Buope” “यूरोपके बीमार आदमी ” आ्ट्रियाके क्षयक्षोण 
सास्थ्यको ध्यानपूर्वक देख रहे हैं ओर प्रत्येक इस बातके 
हिए उत्कण्ठित है कि कोई इस पेतृक धनको चुरा न È | 


fi 
\ 


रो मा. | i ढानजिगका पुराना झगड़ा अळग ही है । इसके सिवा 
CUI), परेड ओर रूसके सम्बन्धका प्रदन हे; इटली और फ्रान्सका 

met; जुगोस्लेविया और बलगेरियाका मतभेद -है; 
हि सानिया और रुसका मतभेदे है; सारका प्रश्‍न है। 
| ao Le TAR इस समय सबसे बढ़कर इस बातका भय है 
3 aN भल्या कहीं नात्सी मतानुयायी बनकर जर्मनीका एक 
अड न बन जाय । क्योंकि ऐ AA 
Bal चन „गकि ऐसा होनेसे ७ करोड़ २० लाख 
| र का एक राष्ट्र इटळीके सीमान्तके पास ही 

श बनकर रहेगा | 
| न दो 

जाले इस बातको सम्भावनापर भय है कि 
क|. खा पोई, Bata होकर जम नी, डेनमाक, स्वीजरलेणड 
a अले.” गैर ag मिन्न-राष्ट्रोके सब्र जर्मनोंको एक 

T लेकर सकता है। 

i | Ree’, नामसे £ ` 

i ही आज यूरोपमें आतङ्क छाया हुआ 
वार्गि | Wry घे उने a aik पूर्व यूरोपके जो अन्तराष्ट्रीय 
i @) पसारा होक ९% भौ नहं रह गया हे । इसलिए 
af ५ केमत इस निर्णयके 

ङ्ग „५५ रस निर्णयके पक्षमें जान पड़ता है कि 

हे युद्ध के 
‘| ae यह भय हो 
ति जाया ह À रहा हे कि यदि कहीं भी 
पान प्रत्येक राष्ट्रको उसमें संलिप्त होना ही 


ay पारत्य - सभ्यताको ध्वंस कर 
से सार्वजनिक मतसे कोई भी रा 
रह सकता oe 


l 


इसकी चिन्ता सब॒को है। 
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सेनामें जो वृद्धि को है ae बहुतं ही तुच्छ हे सि० aes- 
संल्यामें सिर्फ ४२ की वृद्धि हुई हे जबकि इतने ही संमंयमें 


फ्रान्सने २०० या ३०० वायुयानोंकी बृद्धि की है 
आकाश-सेना-विभागके पुनगंढनके लिए डेढ करोड़ पोण्ड 


इजार-प्यार सौ मशीनें हैं afia भी अपन 


७५५ 


जमनी जान-बझकर इस साळ युद्ध 


3 a नहीं छेड़ेगा | फ्रान्स 
भी कोई निवारणात्मक युद्ध नहीं करेगा । सन्‌ १९३४ में 
यूरोपमें किसी पूव-निश्चित योजनाके अनुसार युद्ध - नहीं 
होगा | आकस्मिक रूपे युद्ध कल भी छिड़ सकता है, 
किन्तु यूरोप इस समय aaa जिस प्रकार सन्त्रस्त हो रहा 
है उसे देखते हुए इस प्रकारका युद्ध सम्भव नहीं मालम 
होता । | $ 
इंगलेण्डकी आकाइा-सेना | 

इंगलेण्ड अपनेको शान्तिका सबसे बड़ा उपासक समझता 
है ओर निरस्त्रीकरण. सम्मेलनको कार्यवा इियोंमें उसके 
प्रतिनिधियोंने ही सबसे ज्यादा दिलचस्पो Rao है। 
किन्तु उसी इंगलेण्डने aa इस्त्रास्त्रोंकी घुड़दोड़में feat 
अन्य USA पशचातपद न रहनेके खयालसे अपनी आकाशः 
सेनामें वृद्धि करनेका जो निश्चय किया है उससे माझम 
होता है कि 'कथनी ओर करनी'में कितना अन्तर हें | ब्रिटिश 
सरकारने एक योजना प्रस्तुत को है जिसके अनुसार सनू 
१९३८ तक आकाश-सेनाकी वृद्धि करनेमें २ करोड़ पोण्ड 
खर्च किया जायगा । आकाश-सेना-विभागके मन्त्री छाड 
छण्डनडेरीने उपर्युक्त योजनाको हाउस आव लाड aH 
उपस्थित करते हुए कहा कि राष्ट्रॉमें शस्त्रास्त्रांकी जो 
घुड़दौड़ चल रही है उसे रोकनेके लिए ही आकाश-सेनाको 
विस्तृत करनेकी योजना स्थिर की. गयी है। हाउस आव 
कामन्समें मजदूर FH एक सदस्यने जब इसके विरुदे 

न्दात्मक प्रस्ताव उपस्थित किया तो मि० बाछडविनने 
अन्यान्य राष्ट्रोंकी आकाश-सेना-बुद्धिका उल्लेख करते हुए 
कहा कि उनके सुकाबलेमें अभी तक्र ब्रिटनने अपनी आकाश- 


दिने कहा कि गत चार. auld इंगलेण्डके वायुयानोंकी 


खर्च करनेका बजर पास किया है |: इटलीके वा 
संख्यामें ६५ की वृद्धि हुई हे ओर उसके पास ६ 
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आकाश-सेनामें २४० वायुथानोंकी बृद्धि की हे और इसके 
अलावा ११३४ वायुयानोंके लिए मज्ञूरी दी है। रूस भी 
अपनी आकाश-सेनामें बहुत-कुछ वृद्धि कर रहा है | 

` मि बाल्डविनके इस कथनसे यह स्पष्ट हे कि इस 
समय यूरोपका एक भी राष्ट्र सच्चे हृदयसे शान्ति ओर 
निरस्त्रीकरणका अभिलाषी नहीं है, ओर ब्रिटेनका यह 
कहना भो महज ढोंग ही माळूम होता है कि आकाश-सेनामें 
बृद्धि करके वह अशान्ति ओर युद्धके खतरेको टालनेका 
प्रयल कर रहा है। आकाश-सेनामें वृद्धि करके युद्धका 
खतरा किस प्रकार टाछा जा सकता है, यह हमारी समझमें 
नहीं आता । इसके विपरीत इसका परिणाम यह होगा 
कि asia प्रतिद्वन्द्रिता बढ़ेगी और निरपराध जनताके 
संहारका कार्य ओर भी संगम होगा। आकाश-पथमें 
घनघोर युद्ध होंगे और वाथुयानोंसे बड़े-बड़े जहरीले बम, 
विषाक्त धुआंवाले बम प्रथ्वीपर गिराये जायंगे जिनसे ada 
महानाशका दृश्य उपस्थित हो जायगा। इस प्रकार 
शस्त्रास्त्रोमें वृद्धि करनेकी यह प्रतिद्वन्ट्रिता शान्तिके मार्गको 
प्रस्त करनेके बजाय उसे और भो ae बना देगी. और 
अन्ततः इसका परिणाम इतना भयावह होगा कि जिसकी 
कल्पना-मात्रसे हृदय कांप उठता है | 


_नात्सी-निवाचनका स्वांग 


a5, C00, 


= 
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७७६ विश्रमित्र 


गयी थी कि प्रत्येक e बोटकी stay 4 
जायगी ओर जो व्यक्ति हर Reat पक्षमें बोर हि ग 
उसे या तो अपनी नोकरीसे हाथ धोना पडेगा a a 
रूपमें दण्ड fear जायगा। किसीको भो हर ह र 
ii घडा होने नहीं दिया गया और समाचार | 
यह चेतावनी दे दी शयी क्रिवे चुनावके विपयक्ो के 
किसी प्रकारकी आलोचना-प्रत्यालोचना न करें | इस प्रा 
गणतन्त्रके सिद्धान्तोंकी हत्या करके राष्ट्रपतिके fata | 
लिए जनताका मतामत संग्रह किय्रा गया। जितने हो! 
इस निर्वाचनमें भाग लिया उनमें सेकड़े १० ने हर kral 
विरुद्ध वोट दिये। इनकी संख्या लगभग ७० are झौ| 
गयी है । AIGA नहीं, आगे चलकर इनके अधं MUA 
है। क्योंकि निर्वाचनके बाद हर हिटलरने जो घोणा 
है उसमें उन्होंने कहा हे कि “जम॑नीके प्रत्येक afar 
नात्सी मताचुयायी बनाना होगा और यह काम areal 
छलभ क्षिप्रगतिसे और एकनिष्ठ भावसे सम्पन्न शि 
जायगा ।” यह नात्सी-दुल-छलभ क्षिप्रता क्या है | भि 
जर्मनीमें और कौन-कौन-सी विस्मयजनक घटनायें होगे 
हैं, इस विषयको लेकर जर्मनीमें उद्वेगजनक त 
चल रहा है। क्या हिटुलर-विरोधियोंको area He 
दीक्षित करनेके लिए गत ३० ज़नकी रातको जो ail 

` x i 
काण्ड हुआ था उसीको पुनरावृत्ति तो नहीं, होगी! at ; 
नात्सी शासनकी एक नीति यह भी तो है fs fear? 
तन्त्र्या गळा घोटकर तलवारके बलपर लोगोंको dj 
मताचुयायी बन्नाना । इस नीतिका, परिणाम बी शा 
तो भविष्य ही बतायेगा । 


» ९ 


'भाषण-सखतन्त्रता! P 


प्रोफेसर हेराल्ड जे seat इंगलेंण्डके ky fe 
राजनीति-शास्त्रवेत्ता और अर्थनीतिज्ञ 
School of Economics अर्थशास्त्र 

अन्यतम अध्यापक हैं। अभी erat रूसकी oe ( 
Weal -शहरमें आपने p! भाषण दिये eal 
भाषणोंमें आपने इंगलेण्डमें क्रान्ति ही at | 
प्रकाश डाला है। आपके क्रान्तिपूर्ण fan a i 
कुछ साम्राज्यवादियोंमें बड़ी खर 


aa 


चापो 
यको ऐन 
। इस परमा 
निवा 
A Nw 
तने लोग 
(हित 
लाख Fi 


क्या का 


qana | 


fara 
तसीः 


. -< 


पार्ल्यामेण्टमें 


| इस सम्बन्धमें प्रश्नोत्तर होनेपर एक सदस्यने 


तो यहाँ तक कहा क्रि छण्डनका उक्त अर्थशास्त्र विद्यालय 
म्यूतिउमकी शिक्षाका प्रधान केन्द्र बन er है। उक्त 
agent यह भी कदा कि अथंशास्त्र विद्याल्यको सरकारकी 
aaa आर्थिक सहायता मिलती हे वह बन्द कर दी 
qa, ताकि प्रो west जैसे लोग इस प्रकार अपने 
विवारोको स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त न कर सकें | किन्तु इंगलेण्ड 
भारत थोड़े ही है जहां किसी शिक्षण संस्थामें राष्ट्रीयता- 
की गन्ध तक माझम हुई कि झट उसे आर्थिक azar 
बन्द कर देनेकी धमकी देकर उसके राष्ट्रीय भावोंको कुचल 
SIENET प्रय्न किया गया । 

पालिय़ामेण्टके जिस सदस्यका ऊपर उल्लेख किया गया 
है उनका नाम सर १० ग्राहम लिडिळ हे और आप लण्डन 
विश्वविद्यालयके प्रतिनिधि -रूपमें पारियामेण्टके सदस्य हैं। 
आपके कथनपर आलोचना करते हुए एक लेखकने लिखा 
ऐर fo ग्राहम लण्डन विश्वविद्यालयके भाषण और 
विचार-स्वातन्त्॒को- पवित्रताकी garg देते हैं ओर कहते हैं 
कि यह विश्वविद्यालय ज्ञान-पिपासओंकी ज्ञान-तृष्णाको 


शान्त करनेके stead ही स्थापित हुआ था | जाति, धमं ` 


या राजनीतिक भेदभावसे यह सर्वथा परे है। किन्तु वही 
ee S skaka] भाषण-स्वतन्त्रताका इसलिए 
। करना चाहते हैं, क्‍योंकि उसके विचार उनके 

मनोनुकूछ नहीं हैं \?? 
"oan विद्वानू जाओ बर्नाडं शाने इस सम्बन्धमें लिखा 
Seat इस सर्वंजन-विदित तथ्यको-अर्थात्‌ 


. In Public Domain. G 


अन्तराष्ट्रीय 
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अंगरेज राजनीतिज्ञ ब्रिटिश दसन-विधानके सिद्धान्तोंके 
सम्बन्धमें तभी तक चिन्ता करते हैं जब तक कि उनके लिए 
ऐसा करना छविधाजनक होता है--प्रकट करके *एक ऐसी 
बात कही है जो रूसमें एक साधारण बात समझी जाती है। 
यदि प्रो० लस्की यह कहते कि Habeas Corpus Act 
ब्रिटिश स्वतन्त्रताकी आधारशिला है ओर जूरी द्वारा विचार 
ब्रिटिश न्यायका रक्षा-कवच है तो फोरन उनके इस कथनका 
यह कहकर खण्डन किया जाता कि क्या वे एक भी ऐसा 
दृष्टान्त बता सकते हैं जबकि सरकार और पुलिसने किसी 
अंगरेजको केद करके उसपर बिना मुकदमा चलाये बन्दी 
बनाकर रखना चाहा हो ओर उस समय Habeas 
Corpus Act को ताकपर न रख दिया गया हो ?” इसके 
बाद मि० aaté शा आक्षेप करते हुए पूछते ह-“अपने 
देशवाली जरी द्वारा निदोंष करार दिये जानेपर भी ः 
भारतीयोंको अंगरज जज अपराधी समझकर क्यो दण्ड | 
देते हैं १” Pe 
आगे चलकर मि० até शा कहते हैं-“व्याख्यानोंमें | 
धोखेबाजी केवल स्वदेशके लिए ही चळ सकती है। यदि 


प्रो० weat इस घोखेबाजीको रूसम भी कायम रखते तो 
उनका ag कार्य एक अध्यापककी ea तो कलडूूजनक 


होता ही, इसके सिवा इससे उनको मूर्खता, कपरता और | 


अइङ्कारकी अत्यन्त अवाञ्छनीय धारणा वहांके लोगोंके मनमें 
उत्पन्न हो जाती ।?? 
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. जहरीली गैससे बचनेके छुखड़े 
i यूरोपमें महायुद्धका खतरा जितना बढ़ता जाता है, 
*आबालं-वुद्ध-वनिता सभी प्राण-रक्षाके उपायोंकी शिक्षा 
प्राप्त करनेके लिए आतुर होते जाते हैं। यूरोपके अधिकांश 
Salt नागरिकोंको अनिवार्य रूपसे जहरीली गेससे बचनेकी 
शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है । महीनेमें एक-दो दिन मेदानोंमें 


जहरीली गेससे वचनेके सुखड़े 


गोंको जमा करके हवाई जहाजोंके आक्रमण और 
ण ओर 
क बमोंकी वर्षाके हश्य दिखलाये जाते हैं ताकि सङ्कट- 


। सोवियट eat स्कूरके छोटे-छोटे 


वे घब्ररा न जायें 
अभ्यास कराया जाता है । साथके 


Raia पाव्कांको परिस्थितिकी अशान्तिका aaa 
आभास मिलेगा । 


| 
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f 
जहरीली गेससे बचनेके ga 
saafin तोलनेको मशीन | ` 
हेम्बर्गमें एक ऐसी मशीनका आविष्कार है” : 
अवस्थाप्राप्त कर्मियोंकी कार्यशक्तिको तौल सकती ; 
अनुसार उनकी पेन्शनका फेसला होता है मश 
पहिया लगा हुआ है जिसे पेन्दान-प्राथी GATT = 
और उसकी कार्यशक्तिको एक gat नोट करता कवी) ३ 
इसके बाद उसे एक सुखड़ा पहनना ’ 
नलियां एक दूसरी मशीनमें चिपकी होती gat | a 
श्रास-शक्तिका fara छगाती हैं। कई बार am] ह 
करके उसका औसत निकाल लिया जाता है! क| a 


न्स a 
चल जाता है कि वह औसतसे कितनी FA ; 
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चित्र-विचित्र 


Beart । जितनी कम श्रम-शक्ति होती है उतनी ही 


अधिक पेन्शन मिलती ह । 
कपड़ेपर फोटो 


उत्तारनेका मसाला 


कपड़ेपर फोटो उतारनेका मसाला 

An दमे एक ऐसे मसालेका आविष्कार हुआ है जिसे 
om ळा लगानेके बाद निगेटिवसे फोटो उतारा जा 
IN ak a तोलिये_ या गिलाकपर मसाला AS 
TR कमरे E रोशनीसे मजेमें फोटो ले लीजिये । 
स रेक a ` दूसरे सामानकी जरूरत नहीं है। 

की % n नरके भीतर फोटो उतर जाता है जो 
संगोधनकी =` ता। कपड़ेप॑र फोटो आनेके बाद किसी 


जरूरत नहीं रहती । 


< a संसारचक्रको बदल देगो 
Ta आदिका पहले जर किसो वेज्ञानिकने वायरलेस, 
| मज्ञा चम देखा होगा.तो समकालीन जनताने 
उडाया होगा। पर अब असम्भवसे असम्भव 


वोत झी 
क भीड दो रही है और कोई अनहोनी भदिष्यंवाणी 


MAn ef ह साइस कोई नहीं करता | फिर भी 


Yen .विझारद्‌ निकोला seat 
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संसारके भविष्यपर "अपना मत प्रकाश करते हैं तो लोगोंके 


आश्चर्यका पारावार नहीं wear) उनका विचार है कि 
वायुयानोंको पेट्रोलक्री आवश्यक्रता न होगी, बल्कि tet 
और ट्रामोंके समान वे भी विद्युत-शक्तिके बलपर हजारों 
मोळ तक उड़ सकेंगे। लोग घरोंमें इतनी बिजली बना 
सकेंगे कि संसार-भरमें प्रति रात्रि दीपावलीका eq रहेगा। 
दक्षिण धुवके हिम-मण्डित प्रान्तरों या अफ्रीकाके अन्ध- 
काराच्छन्न जङ्गलोंका अन्वेषण करते समय रेडियो द्वारा 
आसानीसे ब्रिजलीकी रोशनी ली जा सकेगी। निकोला 
टेस्लाके प्रोत्साइनसे हाल हीमें एक रेडियो ट्रेन चलानेका 
सफळ प्रयत्न किया गया । दो इब्बेकी छोटी-सी गाड़ीको 
छदूरस्थ रेडियो स्टेशनसे परिचालित किया गया और वई 
सात मील तक चलती रही | यदि निकोलाकी बात मान ली 
जाये तो निकट भविष्यमें बिजलीकी ताकतसे सभी असम्भवः 
नीय योजनाथें सफल हो सकती हैं | 


दक्षिण अमेरिकाके कोस्टा रिकः Costa Rica स्थानमें 


Rattle-snake जातिका यह भयङ्कर सपं पाया जा 
हे। चित्रमें अपने किसी a आक्रमण करनेके रूप 
qè दिखाया गया हे। | 


| 
\ 
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७६०. विश्वमित्र 


डा० एमिल फ्रासचेल्स जाता है। धूप, वर्षा, वायुकी गति और दिशा, ताज़ा | 5 


az-ag और इवाके दबावको छोड़कर संसार-भरमें प्ति 
मोसिमके डेढ़ करोड़ रिकार्ड लिये जाते हैं । तार या रेहियो. त्रा 
के द्वारा प्रत्येक रिकार्डकी सूचना दे दो जाती है निदे í 
एकत्रित करके रिपोथ्के रूपमे प्रकाशित किया जाता है| | 
विश्वको अर्थनीतिपर इन रिपोर्टाका बड़ा प्रभाव पडता है। | (० 


सबसे हल्की और तेज ट्रेन... | ४ 


a 
i 


i 


Ls: 


प 


odes 0 00.0 ७ १९७७४०३ 


A 
डा 


आप वियेनाके विश्वविद्याल्यमें अध्यापक हैं। मनुष्यके 
वाक्श्क्ति-सम्त्रन्धी रोगोंके उप्रसिद्ध विशेषज्ञ समझे जाते हैं। 
सारन ( बिहार ) जिलेके विशिष्ट कांग्रेस कार्यकर्ता बाबू 
महामायाप्रसाद, जिनको वाकृशक्ति हजारीबाग जेलमें ga 
हो गयी थी, आपकी ही चमत्कारपूर्ण चिकित्सा द्वारा थोड़े 


गा e तन एफ 


यह ट्रेन इतनी हल्की है कि इसे १० आदमी मेम ली 
लेते हैं। यह फी घण्टा ११० मीलके हिला 


| समयके अन्दर ही अपनी खोयी हुई वाक-शक्तिक्रो फिरसे भी 
i करनेमें समर्थ हुए = ' „ ` चल्ती है. आर इतके oa आओ 
प्राप्त करेगें समर्थ हुए हैं। ज्यादा खराब नहीं होती। 

मो सिमका निरीक्षण 


मोसिमके निरीक्षण-कार्यको संसारका सबसे महत्त्वपूर्ण बन्द ने होनेवोलो घड़ी ead 
3 वज्ञानिक काय बतळाया गया है। हजारों प्रयोगशालाओं में घड़ी बनानेवालॉका बहुत दिनांका स्वर्ण और च a 
S दिन-रात मौसिमके प्रत्येक परिवर्तनका अध्ययन किया समस्या अब हल हो गयी कहते हैं किं ए “a 
ह नाता है और उसके औचित्यपर किसी हृद तक मानव- पीसं घड़ीका आविष्कार हुआ है जो AA गा af} ® 
4 ee निभेर करता है | गगनचुम्त्री शिखरोसे. रंहती हे ओर कभी बन्द नहीं 8 aTi 
` लेकर सद्दाराके रेगिस्तान और प्रशान्त महासागरके निर्जन “अटमस” ® 
प तकरमे ऐसी प्रयोगशाळायें बनायी गयी हैं। ane बढ अटसल घड़ी अब तककी घडि तर 
सरकारने जो प्रयोगशालायें बनायी हैं, वर्षके रदो्रदळ या Se नहीं बनायी गयी, बहक at 


ह 
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चित्र-विचित्र ७६१? 
e a तार व करणकी जरूरत नहीँ । तापमानमें कमसे क्म femmes O 
he eae होनेसे ही इसमें अनन्त सञ्चालन-शक्ति पेदा हो रेडियोका sek 
Vea | बाती ह। तापमानके परिदर्तनसे घड़ी अबाध रूपसे चलने z दार ६ ला 
Ce | हाती है। यह सत्र होनेपर भी इसकी मशीन बिलकुल सोधी- Ba ae 
ता है। | द्रवी है । इसके आविष्कारकका कहना है कि इसमें सिर्फ be bi beh 
avy) | १० पहि हैं और ये इतने आहिल्ते चलते हैं कि इनके विसकर TAA e 

` ९ 


| 


\ 


खराब होनेमें सदियां गुजर जायेंगी । इस घड़ीकी मोटर तो प्राप्त भी की जा 
भर भी कम पेचीदी है। मोटरमें तीन चीजें हैं जिनमें सिर्फ सकती हैं । इसमें 


फ ही गतिशील है । यड चीज थर्भासीटरकी तरह एक शीशे- 
क्रीनली है जिसके अन्दर थोड़ा-सा पारा।पड़ा रहता है । घडी 
बिना हुए ही सत्र ऋतुओंमें सब जगह ठीक समय देती है । 


खबरें भेजने ओर पानेका रेडियो यन्त्र 


दिक्कत सिफ इतनी 


हो हे & dad 


मीळके दायरेमें aay 
भेजी ओर पायी जा | 


सबसेरिन लिफ्ट 


हैजि 


यह यन्त्र पुलिस, फायर-ब्रिगेड, फौज और. उन 


सकती हैं। इसका वजन भी बहुत कम यांनी ११ सेर है। 
3 E सत्र व्यक्तियोंके बड़े कामका 
न्हे आकस्मिक अवसरॉपर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाना पडता 


zI za Ekas द्वारा पूरा विवरण fied ही वे अपने उदिष्ट स्थानके लिए 
चल पडत ° Ne 
छ पड़ते हैं । पांच लुटेरे सेठ . 


ऊपरकी कतारमें बायाँ ओरसे (१) लीयोपेल्ड हेरिस (इस समय जेलमें) | 
(२) स्टेमिस्की ( आत्महत्या कर छी ) (३) हैट्टी (इस समय जेलमें) 
नीचेकी कतारमें-(१) लोविनस्टीन ( इवाई जहाजसे गायब हो गया) 
- (२) am ( दियासलाईका राजा, जिसने आत्महत्या करले) 


न ee आए. 
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काँग्रेसका लक्ष्य 

PART TA लक्ष्य देशकी स्वाधीनता ओर. राष्ट्रीय 
एकता है, ह्वाइट पेपरं ओर प्रधान मन्त्रीका साम्प्रदायिक 
निर्णय नहीं । देशके जो सच्चे राष्ट्रकमी हैं, जिनका लक्ष्य 
स्पष्ट और स्थिर है, देशके गोरवोज्ज्वल भविप्यमें, उसके 
चरम सोभाग्यमें जिनका विश्वास है, जो शत-शत बाधा- 
विन्नों और सन्देइ-संशायोंके मध्य भी अपने staat दष्टिपथ- 
से कभी तिरोहित नहीं होने देते, जो साम्प्रदायिकताके 
विषाक्त वातावरणसे अपने हष्टिकोणको get करके दूर, 
किन्तु निश्चित भविष्यके उज्ज्वल प्रकाशकी,क्षीण रेखाको 
aaa दृष्टिसे देख सकते हैं, उन्हें कांग्रेसकी वर्तमान 
परिस्थिति, sea ओर मतभेदसे निराश होकर foiea 
fag नहीं बनना चाहिए । जातीय जीवनमें aurea, aa- 
साद और विपर्यय तो होते ही रहते हैं। धटना-चक्रके कारण 
राष्ट्रीय आन्दोरनके उत्थान ओर सेथिल्यसे राष्ट्रके लंब्यमें 
कोई अन्तर नहीं पडता राष्ट्रका लक्ष्य जब. तक विशुद्ध, 
पवित्र और स्थिर बना रहेगा तब तक उस छक्ष्यकी प्रापिके 
साधन चाहे समय-समयपर परिवर्तित क्यों न होते रहें, उसमें 
म्छानता या क्षुण्णता नहीं आ सकती । अतएव अपने इस 


लक्ष्यपर स्थिर दृष्टि रखकर ही देशकी वर्तमान परिस्थितिमें -- 


राप्ट्रकमियोंको अपना "गन्तव्य पथ ez निकालना चाहिए | 


" कि राष्ट्रीय शक्तिका केम 

ह काग्रेस कार्यकारिणी समित्रिने अपने गत अधिवेशनमें 
साम्प्रदायिक निर्णयके प्रश्‍नपर जो नीति निश्चित की है 
उससे कुछ कांग्रेसवादी सत्तृष्ट नहीं हैं । महामना माखतीयजी 
तया श्रीयुक्त भणे-जसे कांग्रेसभक्त नेताओंने कांग्रेस कमेरीको 


Aadi इल समय जो मतभेद देख पड़ रडी 


ही. चीजें जब हमारी इच्छाके विरुद्ध T 


नीतिसे असहमत होकर कांग्रेल-निर्वाचन-बोडसे असहयोग 
कर लिया है ओर आगामी निर्वाचनमें कांग्रेस fata 
बोडके उम्मीदवारोंके विरुद्ध अपना उम्मीदवार खड़ा कणे 
उद्देश्यसे BT स-राष्ट्रीय seal स्थापना की है । कांग्रेस 
इस गृहकलहपर प्रत्येक राष्ट्रकमीको हार्दिक सन्ताप हुए 
विना नहीं रह सकता । किन्तु कांग्र सके इस क्षुद्र मते 
लाभ उठाकर जो ससम्प्रदायवादी, स्वार्थपरायण at 
शासकोंके कृपाभाजन पराजुग्रढजीवी लोग इस मतम 
व्यापक और स्थायी रूप देनेकी कुटिछ अभिलाषासे 
शक्तिको क्षीण करनेपर तुले हुए हैं उन्हें किसी Le 
gaa देना काँग्रे सके लिए घातक सिद्ध हुए बिना नर t 
सकता । कांग्रेस हमारी राष्ट्रीय शक्तिका उत्स है, ग 
भावधाराका अक्षय खोत है । इस खोतसे ही राष्ट्रे र 
प्राण-रसका सञ्चार होता रहता है। अतएव किसी k 
इस दाक्ति-खोतको क्षीण न होने दीजिये । जो लोग के A 
वर्तमान मतभेदके परिणाम-स्वरूप उसके gia atc 
होनेकी waz कल्पना कर रहे हैं उनके इस a 
भङ्ग करके दिखा दीजिये कि किसी भी दा eas 
प्रतिष्ठा ओर मर्यादाको, उसके गोरव और प्र 


गैर मॉ 
< 5 55 Aas e णी समिति अ aes 
नहीं होने देंगे । कांग्रेस कार्यकारि qani a 


i ral 
gaai देखते हुए बहुत ही तुच्छ और नगण्य 
हंचकर यदि ‘i 


स्थापिका परिषदु्मे कुछ काँग्रेसवादी पट कटात 
पेपर ओर साम्प्रदायिक निर्णयका डे g“ 
तो इतने हीसे इन बछाओंसे हमारा पिण्ड aa 


Qi 2 ता 
ह Sear मार्ग प्रशस्त हो सर दादी 
ओर न हमारी सुक्तिक्रा मार्ग प्रश eM 


adi 
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वाद करके तथा इनके रचयिताओंकी निर्भत्सना करके हम 


को शासकोके उक्त सड्ठल्यको टाळ नहीं सकते । यह सङ्कल्प 
वो तमी टळ सकता है जत्र कि जाति रचनात्मक कार्यक्रम 
दारा इतना शक्ति-सञ्चय करने्मे समथ होगी जिससे उसे 
हछमाग्य-निणंप्रका अधिकार प्राप्त हो ऑर उस अधिकारके 
gan वह अपने देशके भाग्यका गठन कर सके। ATEN- 
दपिकताका आश्रय पाकर इस ससय हमारी जातीय 
gaat फूट पड़ी है, AZ स्वार्थाके प्रलोभनमें पड़कर इम 
wage ओर आत्म-अविश्वासी बन रहे हैं। हमारे जातीय 
जीवतकी जितनी. कमजोरियां अब तक छिपी हुई थीं, वे 
“ME सतहपर आ गयी हैं ओर हमें माळूम हो गया हे 
| - कि जाति कितने गहरे पानीसे हे | अतएव यही समय है जत्र 
कि सच्चे, कर्तव्यनिष्ठ आदुर्शानुरागी, आत्मविश्वासी, देश- 
प्राण कमियोंकों साम्प्रदायिकताके सारे मायाज्ञालको छिन्न- 
Ra कके अपना क्॒तव्य-पथ्र निर्धारित कर लेना चाहिए 


इ वास्तविक राष्ट्रीय एकलाकी--वह एकता नहीं जिसका 
आधार किसी प्रकारका साम्प्रदायिक बटवारा हो-स्था- 
a pea हो जाना चाहिए । इस प्रकारकी 
fee ffi हो, आधारपर जातोय ऐक्यका जो विशाल 

होगा वही चिरस्थायी हो सकेगा ओर इस 


tik र्‌ 
री ही इसे राष्ट्रीय स्वाधीन ताकी भव्य मनोहर सृति- 
पम झाँकी देखनेको मिलेगी । 


माछवोयजीका राष्टीय ga 


Poa नेतृत्वमें जिस कांग्रेस राष्ट्रीय 
भके भोर fe उसमें सिवा aada तथा श्रीयुत 
क है प्रतिपत्तिशाली कांग्रेस-नेताने योगदान 

dey l मालवीयजी महाराजने कहा है कि इस 
कसक प्रतिष्ठा क्षण्ण नहीं होगी, बल्कि 


भाल्वीयजीसे विनम्रता 


मी निवांचनमें काँग्रेस-निर्वाचन-बोर्डके 


वि 
रड स्मीदवार खड़ा करना ओर गेर-कांग्रेस- 
दोय ताः उन्ह 
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सम्पादकोय 


- यदि कांग्रेसकी प्रतिष्ठापर आधात पहुंचाना नहीं, तो और 
क्या हे? कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटीके प्रस्तावसे असहमत 


ग्रा गया हे तो फिर इनकी निन्दा या. प्रति- 


-'मतको तंयार करना एक बात हे. और कांग्रेसके विरुद्ध एक 
: अलग पाटी खड़ा करना ओर बात है । दोनों बातोंमें साम 


. ओर अपमान सहन करते आ रहे हैं, उन्होंने कभी यह | 


और धीर एवं अविचलित भावसे उस पथका अनुसरण करते - 


- काये हुए हैं ओर तत्र तक चिपकाये रहेंगे जब तक उनका 
` येय सम्पन्न नहीं होगा । वे आदरॉ-भ्रष्टताके पापसे अपनी 


- इन तरुण तपस्वियोंके सम्पूर्ण त्याग और बलिदान ga 


र भी उज्ज्वल होगी । किन्तु क्या हम ` 
पूर्वक यह पूछ सकते हैं कि . 


` निधि निर्वाचित करके _ 
३ परास्त करनेकी चेष्टा करना : 


७६३ 


होकर उसे रद्द करानेके लिए आन्दोलन करना और लोक | 


ञ्जस्य कभी हो ही नहीं सकता | देशकी स्वतन्त्रता ओर 
oN A ° . 
कांग्रेस-जसी . सर्वमान्य संस्थाकी प्रतिष्ठाके सामने क्‍या ] 
साम्प्रदायिक निर्णय सचमुच इतनी बड़ी चीज हे कि इसके | 
विरुद्ध प्रचार करनेके लिए कांग्रेसके अन्दर दब्रन्दी को जाय | 
और कांग्रेसकी शक्तियोंको क्षीण करनेका प्रयत्न किया जाय ? 
आज लगभग १५ वर्षासे देशके जो आदर्शानुरागी, 
त्यागी वीर स्मेच्छासे असीम कष्ट, त्याग, उत्पीडन | 


आशा नहीं की थी कि देश सहज ही अपने लक्ष्य तक पहुं- 
aad समर्थ होगा | उनका पहले भी यह विश्वास था ओर. 
आज भी बना हुआ है कि स्वतन्त्रताका मागे कण्टकाकोणे _ 
होता है, उस पथके पथिकोंको बड़ी-बड़ी सुसीबतों ओर | 
झन्झटोंका सामना करना पड़ता है। किन्तु फिर भी वे 

अपने गन्तव्य मार्गसे कभी विचलित नहीं होते और अपने 
हृदयकी आराध्य देवीके नूपुरोंका मधुर रव उनते हुए उसकी 
मस्ती में aaa और डोलते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते 
हैं । ऐसे लोग आज भी अपने उस आद॒शेको हृदयसे चिप- 


आत्माको कलड्डित नहीं करना चाहते । क्या स्वतन्त्नत 
लिए हुए थे कि कांग्रेसके सदारथी साम्प्रदायिक निर्णय 
ह्वाइट पेपर जेसी क्षुद्र वस्तुओंको लेकर swat वि 
वाद उपस्थित करें और राष्ट्रीय tania रक्षाके ना 
राष्ट्रीय महासभाकी शक्ति और सङ्गठनको fate 
सहस्रो नरनारियोंने सहास्य वदन अनुपस त्याग 


नायें बरण की थीं और राष्ट्रीय महासभाको. 


लेनेके लिए भेजा 
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विश्व 


मित्र 


विश्वास करनेके लिए कहा जाता है कि वे बिशुद्ध राष्ट्रीयता- 
से च्युत हो गये हैं और उनके तत्वावधानमें कांग्रेस कार्य- 
कारिणी कमेटीने साम्प्रदायिक निर्णयके सम्बन्धमें जो प्रस्ताव 
पास किया है उससे वह राष्ट्रीयताके बदले साम्प्रदायिकता- 
को प्रश्रय दे रही है। भरा इससे बढ़कर विइम््रन ओर 
क्या हो सकती है ? 


हरिजन दौरा और महात्रतकी समासि 


महात्मा गांधीका देशव्यापी हरिजन दोरा और उसके 
साथ ही उनका एक सक्ताइका उपवास सकुशल समाप्त हो 
गया । एक वर्ष तक देशके विभिन्न प्रान्तोंमें भ्रमण करने, 
बहुसंख्यक सभा-प्रमितियोंमें भाग लेने तथा हरिजन-सम्बन्धी 
नाना कायोमें व्यस्त रहनेके कारण स्वभावतः ही महात्मा- 
i जीका शरीर छान्त ओर अवसादप्रस्त हो गया था और 
ऐसी स्थितिमें उन्हें दोरा समाप्त होनेपर विश्रामकी 
i आवश्यकता. धी । किन्तु देशक्रो जब यह मालूम हुआ कि 
र महात्माजीके हरिजन दोरेका अन्त एक सप्ताहके उपवास 
द्वारा होगा, उस समय अपने इस वयोवृद्ध नेता और महाबती 
तपस्त्ीके क्षीण स्वास्थ्यका ख्याल करके वह अत्यन्त 
उद्विम ओर आशङ्काजनित आवेशसे विकल हो उठा। किन्तु 
अपने असाधारण तपोबल और सड्कल्प-शक्तिके प्रभावसे 
च महात्माजी एक बार फिर अपने इस असिधारा-ब्रतमें सफल 
: हुए ओर देशने भानन्दके साथ उनके aah सफल उद्यापन- 
का समाचार छत्ता और इसके लिए कृतज्ञता-गदुगद चित्तसे 

| भगवानको धन्यवाद दिया । 
अस्पृरयता-निवारण आन्दोळनके अपने एक वर्षके 
कार्यक्रममें महात्माजी कहाँ तक सफल हुए, इस सम्ब्रन्धमें 
विचार करनेपर सबसे पहले जो बात ema] आती है वह 
य है कि हिन्दू समाजके इस पतित, उपेक्षित ओर उत्पी डित 
` अङ्गके उत्थान और सर्वाञ्ीण उन्नतिके लिए एक वर्षके 


हदय्रसे अपील करके, उनकी विवेक-बुद्धिको 
अनुप्रेरणामय्री, वाणी 


द्वारा उनकी सहाबुभूति ओर सहृदयतापर y 4 
करके महात्माजीने हरिजन-उत्थान समस्याको हिन्दू स; | 
और हिन्दू धर्मके लिए एक nga समल्या बना Rai \ 

महात्माजीने अपने इस आन्दोलनमें बार-बार इस वाता | अश 
जोर दिया है कि हरिजन-उत्थान-आन्दोलन उच्च aa) | 


हिन्दुओंके लिए आत्मशुद्धिका आन्दोलन है। आत्म A 
का आन्दोलन मजुष्यकी अन्तरात्मापर असर डार ara 
उसकी मनुष्यो चित सद्वृत्तियांको उद्दीपित करके है तह 
सफल हो azar हे । हरिजन आत्मोन्नतिके हिए ला हौ 
प्रय्न करें ओर उच्च श्रेणीके हिन्दू अपना यह धारि me 
कतंव्य समझें कि हिन्दू समाजका जो एक बहुत का |. ae 
समुदाय अज्ञानता ओर अधःपतनके add निमग्न होनन i 
पंगुवत्‌ दो रहा है उसे उस गतंसे उपर उठाकर शारा / डू 
लोकमें छाना ओर मनुष्यत्व प्रदान करना आवश्यक है| | वि 
कोटि-कोटि देशवासियोंको मनुष्यत्वके सामान्य निक Pa 
वञ्चित करके, उन्हें मनुष्यकी श्रेणीसे अधःपतित केणे | yp 
स्वयं मनुष्योचित अधिकारों और स्वत्वोंका दावा क ( इ 
संसारकी दृश्मिं अपनेको हास्यास्पद सिद्ध कणेकें छि | क 
और कुछ नहीं है । युग-युगान्तरके पुज्ञीभूत कुसंस्कार at) हो! 
अन्धविश्वास क्षण-भरमें ही दूर हो जायेंगे, ऐसी i कीर 
आश भी नहीं की थी; किन्तु इसमें सन्दे at i x ्‌ 
महात्मा गांधीने कुछ थोड़े-से प्रतिक्रियागामी w i 
छोड़कर देशके अधिकांश शिक्षित विचारशील a 4 
हृदयोमे इरिजन-उत्थान-समस्याके प्रति सरहद पार 
समवेदनाका जो उद्रेक उत्पन्न कर दिया हैं ट्ट À | 4 
तक अक्षुण्ण बना रहेगा | सभ्य हिन्दू समाजकें am att t x 
इस दित अङ्गे लिए तीब्र अनुभूति उत्पन्न हो ae] g 
और उसने इस बातको gaga कर fonr है कि र | 
यह अङ्ग इस प्रकार पतित और IF स और भ्‌ 
समाजकी जड़ता ओर झीवता दूर नहीं हो दामे | भः 
हिन्दू धमंका ज्वलन्त एवं जोवन्त स्वरूप हम सकता |) ऐक 
होकर हमारे मृत दारीरमें प्राण-दान Ee मल o 
महात्मा गांधी आज सारे राष्ट्रकी आश्ञाओं UL w 


È ten Z aad i | 
कांक्षाओंका सजीव शक्तिखोत और E E 
भगवान्‌ उन्हें चिरायुष्य प्रदान करे, यही ४ 7 


कोटि देशवा सियों के अन्तस्तलसे समुत्थित हो रडी 4 4 


संरक्षणका ढकोसला 
यदि भारत-सरकार भारत-मन्त्रीके इशारेपर अंगरेज 


| प्र 
समा | 
या | ज्सावियोके स्वारथौकी रक्षा करना चाहती हे तो बढ 


वा| पे ऐसा कर सकती है ; क्योंकि उसके हाथमें सत्ता और 
a ता है और कोई उसे रोक नहीं azarı किन्तु भारतीय 
We | aiik संरक्षगक्रे नामपर जब्र पदकी आड़में ब्रिटिश 
रा ardia स्वार्थ-रक्षाका जाळ बुना जाता है तो aa 
के ह| कहना पड़ता है कि यह संरक्षण नहीं है, बल्कि संरक्षणका 
| लो aa भारतीय इल्पात-ञ्यवसायके संरक्षगके 
पाक | मन्यम रिक बोडकी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुईं थी उससे 
Ul) यह साफ-पाफ प्रकट हो जाता था कि भारत-सरकार किस 
होश | san प्रकाइयरुपसे ब्रिटिश व्यवसायोंको प्रोत्साहन प्रदान 
हे | a ES क रहा करती है । सरकारने राजस्व लिए 
रे ne, हा x हिर जा Pr ema था A भी 
बे | रोगी | ee az लेनेको सिफारिश रिपोर्टमें की 
कणा / पकार ब k NEE हे कि भारत- 
fa इन लिफारिशोंको saia ai बिलमें समाविष्ट 


` करके oy क >a) 
al व्यवस्थापिका परिषदर्मे उपस्थित किया । एक ओर 


क्स 

i fi : हि और दूसरी ओर भारतीय लोहा और इह्पात- 
योगी | ७३ का प्रस्ताव किया गया था । संसारके 
yiti cara ath एक Waa उन्नतिशीळ व्यवसायपर 
E R ड्यूटी Snar दृष्टान्त नहीं पाया जाता | किन्तु 
खा | VU सब-कुछ सम्भव हो सकता है । एक ओर 


mi र FR सरकार 


TaT प्रदा अपने यहांके इस्पात-व्यवस्सायको आथिक 
Y 


é द यो प्रोत्साहित कर रही हे और दूसरी 
१6, | Reh क ° ईस आर्थिक सङ्करे जमानेमें भी 


वही | Minas भोर इस्पातपर 

a] "कञो ¬ > राजस्वके लिए लगायी 
i Pairs जग देना चाहती है और इसके साथ ही देशी 
प ` कारः. AT लगाती X aa यि 
A) सोधक gel इसे संरक्षण करें या संरक्षण- 
a} पात} ए ब्रिटिश व्यवसायके प्रति अनुचित 
| सापि परि 


; तो परस में जब यह बिल उपस्थित किया 
y र्क री सदस्य e यनों र 
दल्योंने, यहां तक करि यूरो पियनोंने 


TAT था कि यदि देशी लोहा. और 
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सम्पादकीयं 


इस्पातपर ड्यूटी छगानेका सिद्धान्त 


A ~ Vs, 
- गर-सरकारी सदस्यांके प्रतिवाद करनेपर भी पांस हो गया । 


त्ता ब्रिटिश लोहा ओर ` aa 7 
इस्पातपरसे कर उठा देनेकी सिफारिश Terci 
` अनिष्ट होनेकी सम्भावना है ! विदेशी लोहा ओर इस्पातकी 


` आमदनीमें इंगलेण्डका प्रबळ प्रतिद्वन्द्वी वेलजियम हे, किन्तु 


faa सरकार ओर भारत-सरकारकीः' 


ta दान नीतिका विरोध fear । किन्तु संरकारके | 


७६५ 


“aan नहीं किया 
जायगा तो सरकार देशी व्यवसायको संरक्षण देना भी 
मञ्जुर नहीं करेगी । इसके बाद जब बिल fase कमेटीमें 
गया तो वहां उसकी धाराओंमें कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
किये wi) feat जिस धारामें विलायती इंस्पातंपरसे 
ड्यूटी उठा देनेकी बात कही गयी थी उसे कमेटीने. अग्राह्य 
कर दिया, किन्तु देशी मालपर ड्यूटी eater सिद्धान्त 
Waa कायम ही रखा । संशोधित रूपमें ae बिल व्यवस्थो- ` 
पिका Rază फिर ` विचारार्थ उपस्थित हुआ और कुछ 


इसमें ae नहीं कि fia संशोधित ert fie पांस 
हुआ है वह पढलेको अपेक्षा अच्छाःही कडा जायगा, किन्तु 
फिर भी हम यह निःसङ्रोच कह संकंत हैं कि भारत-सरकार- 
का स्पष्ट उद्देश्य भारतमें विछायंतो व्यवसायको - उत्तन 
प्रदान करना है, न कि देशी व्यवसायकों संरक्षण प्रदान 
करना । इंगरेण्डके प्रति ga प्रकारके व्यवहारको a- 
सचिवने भी पक्षपातपू्ण स्वीकार किया है, यद्यपि आप 
इसे 'अनुचित? पक्षपातपूर्ण नहीं मानते। ˆ ` = 
भारत-सरकारकी इस पक्ष्पातपूर्ण नीतिसे एक और 


अब इस नयी इयूटीके कारण भारतके ATA वेलेजियम- 
का अधिकार नहींके बराबर रह जायया। अतएव भारतसे 
इसका बदला छेनेके लिए यदिः वेलजियेमभारतसे कचा माल 
खरीदना बन्द कर दे-जेसा कि athe तारसे सम्भव 
मालूम होता है--तो इससे भी भारतको हानि “हो सकती 
है। सन्‌ १९३१-३२ में बेलजियंमने लगभग :2। केरोड़का 

माळ भारतसे खरीद किया ओर ३ करोड़का ) माळ भारत 
भेजा | ऐसी स्थितिमें यदि चेरजियम भारतीय मालका बहिः 


दूसरे शन््ोंमें इसका अर्थ यह है कि भारत स्वभे ६ 
होकर भी इंगलेण्डके -स्वार्थकी रक्षा; करे; meh इस 


भारतीय सेनामें रङ्ग 


'भारत-सरकारकी ओरसे 
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- - यह हे कि देहरादून सामरिक कालेजके परीक्षोत्तीर्ण भारतीय 
कर्मचारियोंको भारतीय मिश्र सेनामं--अर्थात्‌ जिसमें गारे 
` और काले सेनिक होंगे-इंगलंण्डके सेण्डहस्टं सामरिक 
. काछेजके परीक्षोत्तीण अंगरेज कमंचारियोंके समान अधिकार 
नहीं होंगे। इस Ron सर aagidiad यह संशोधन 
« उपस्थित किया था कि देहरादून ओर closers कालेजोंके 
परीक्षोत्तीर्ण भारतीय ओर अंगरेज कमंचारियोंको भारतीय 
. सेन्य-दलमें एकर समान अधिकार, पद-मर्यादा ओर खविधायें 
: प्राप्त होनी चाहिए | पहले तो सरकारकी ओरसे यह आपत्ति 
की गयी कि यह संशोधन उपस्थ्रित किया ही नहीं जा 
` सकता, किन्तु सभापति द्वारा अनुकूछ व्यवस्था दी जानेपर 
“सर रहीमका संशोधन उपस्थित किया गया । इसके बाद 
` के दिनों तक इस संशोधनको लेकर भारत-सरकार ओर 
` भारत-मन्त्रीमें तार द्वारा लिखा-पढ़ी होती रही ओर अन्तमें 
ब्रिरिश-सन्त्रि-मण्डलने यह निश्चय किया कि वह किसी 
प्रकार भी इस संशोधनको स्वीकार नहीं कर सकता | फिर, 
Sa पुसेम्ब्ररीमें सर अब्दुरंहीमके संशोधनपर वाद-विवाद 
आरम्भ हुआ तो सरकारकी ओरसे सर जोसेफ भोरने यहद 
` साफ-साफ जता दिया कि यदि सर रहीमका संशोधन 
स्वीकृत हो जायगा तो सरकार समग्र बिलको वापस छे 
लेगी । अन्तमें जब्र संशोधनपर बोट लिये गये तो पक्षमें ४६ 
ओर विपक्षमें-४९. वोट ada वह अस्वीकृत हो गया । 
“केवल तीन वोटसे सरकारी पक्षकी जीत हुई । इससे यह स्पष्ट 
* है कि सिवा सरकारी नामजद और यूरोपियन सदस्योंके, 
। निर्वाचित भारतीय सद्स्योंमें शायद ही किसीने सरकारे 
gat ate दिया हो । aiga सरकारकी इस विज्ञयका 
` कोई महत्त्व नहीं हो सकता । किन्तु भारतीय पक्षकी यदि 
` 'विजय भी होती तो इसका परिणाम कुछ दूसरा थोड़े ही 
- होता | क्योंकि सरकारको ओरसे तो यह पहले ही धमकी 
दी जा चुकी थ्री कि संशोधनके स्वीकृत होनेपर वह सारे 
> बिळको ही वापस ले लेगी । : 
ee इस रुखसे यह स्पप्ट हे कि, वह भारतीय 
सेनामें वर्ण-भेंदकी कायम रखनेके लिए कृतसड्कलप है। देहरा- 
दून सामरिक :कालेजके परीक्षोत्तीण भारतीय कर्मचारी 


... किसी भी card अंगरेज कमंचारियोंकी पद-मर्यादाकी बरा- 
अपने aad यह -- 


>बरी नहीं कर सकते । प्रारम्भसे ही उन्हें 


- समय लङ्काशायरके साथ यह समझोता किया गयाधाी) a 


` ओर प्रसन्न रखकर उसके समर्थन द्व 


‘ > -i 
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७६६ विश्वमित्र 


| 
धारणा रखकर काम करना होगा कि और सब बा} व 
अगरेज BATU भले ही समतुल्य हों, किन्तु एक ह. ¦ सकी 
भेदके कारण ही उनकी योग्यताओंका कोई मूल्य ह | रभ 
समझा जायगा | यह है इंगछण्डके सेना-विमागकी पथ. 7 
नीति, जिसे पराधीन भारतको अपसान और हाञ्ज्ञाई| १% 


कड़वो Te पीकर भी सहन करना ही होगा | BE 

पारय 

Se ; 

संञ्चेश्टर्क्षा स्वाथ बः 

it ` त fea y 

ओटावाका समझोता भारतके ऊपर जबरदस्ती लाळ |, 

y रे 
भारतमें विलायती मालको आमदनीका मार्ग प्रशस्त क्रिया कु 

i sa | भि 

गया | इसके बाद छङ्काशायरके प्रतिनिधि भारत आये at bt 
~ ~ मोदी A ~I 

aras सिल ओनस एसोसियेशनके सभापति मि० मोदी! Be 

च्छ ~ A 

उनके साथ एक समझोता किया जो मोदी-लड्टाशायर-प Rl 

नामसे विख्यात हुआ आर जिसकी शता को भारत-सरकाएं भ 
तमाम tak विरोध करनेपर भी भारत-जापान-समझतिभै a 


शर्तोके साथ सम्मिलित करके कानूनका रूप दें दिया | fia ॥ ए 


समय तो हमें यह कहकर भारतके राजनीतिक भविष्या कर 


! 
asa बाग दिलाया जा रहा था कि लङ्काशायरको प) ७८ 
[रा इम राजी 


| 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सफल होंगे। उस सम तो लई गे र 


al 
'शायरके प्रतिनिधि भारतीय वस्त्र-उप्रवसा यिय के दिर 
और बन्धुत्वके ara ऐसी छछो-चप्पोंकी बात मारे 


a af 
करते थे जिनसे मालम होता था कि वस्तुतः भारत ४ पा 


ques 
. इनके हषट्टिकोणमें परिवर्तन हो गया है और Rat 


5 
हितेच्छु बन गये हैं।. किन्तु जहां स्वार्थ ही व साह 
हे और एकमात्र स्वार्थ-भावनासे प्रेरित होकर कि पष 
स्थापित किया जाता है वहां स्वार्थपरताके.साम हे 


भावना कब्र तक ठहर सकती है ! प, 
भारतमें अपने मालकी खपत लिए बड #9 A af 

प्राप्त कर लेनेपर भी मेञ्चेस्टरके aga saat at T 
सन्तुष्ट नहीं g हें ॥ अब्र उ होने ब्रिटिश Ti at a 
` आग्रह किया हे कि भारतके भावी शासनः त सं | a 
में विछायती सूती कपड़ेके व्यापारके लिए a गा 
का समावेश रहता चाहिए।, मेन्वेस्ट १. cain 


[रत 
एक प्रस्तावमे wat गया है कि भ िष्यमे भ 


| नट 


A सायके लिए द्वानिकर कोई अवस्था उत्पन्न न हो, 
7 (४ 


| * १ जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकारके ऊपर होगी । प्रस्तावमें 
| gat 

9 | gat कहा गया है कि भारतीय वस्त्र-व्यवसायकी उन्नति- 

a wi विछायती कपड़ेके व्यापारका 


= 


एर्‌ ध्यान Tad हुए भारतम 
urea बना रहें, इस सम्बन्धमें भारतीय शासनविधानमें 


mee शर्त रहनी चाहिए । इसके सिवा मैज्वेस्टरके व्या- 
परियोंकी यह भी मांग हे कि भारतर्म अन्य कोई विदेशी 
व्यवसाय प्रतियोगिता में उन्हें परास्त न कर सके इसके 


aa. 
नाड़ी 


a wreath व्यापारियोंके ड प्रसतावका अर्थ यह है कि 
न aiai यदि भारतमें विळायती वस्त्न-व्यवसायके Tpi 
मोती किसी प्रकारको आराङ्का दीख पड़ेगी तो इसके प्रतिकारके लए 
sa} गिरिश सरकारको हस्तक्षेप करना होगा | दूसरी बात यह हे 
reac arak बाजारपर विलायती वस्त्र-ठप्रवप्षायियोंका एका- 
dal सिय वना रहे, इसके लिए भी ब्रिटिश सरकारको व्यवस्था 
pg | रतो होगी। यह तो हुई संरक्षणही बात । अब लड्ढ/शायरकी 
na, गीर मांग यह हे कि जो वस्त्र-ञ्यवसायी भारतीय रु 

रा शार करते हें ब्रिटिश सरकार आर्थिक सहायता 
सत्तु! पान कर । रड़ाशायरकी इस मांगसे पाठक यह न समझें 
Ae) O88 छझाशायरके व्यवसायी भारतीय रुईका व्यवहार 


| के िए उत्कळित हैं । नहीं, भारतीय रुईका व्यवहार 
a “य ब्शेसा-मात्र है। असल अभिप्राय as है कि 
fal) FRR आशिक सहायता प्राप्त करके वे अपने सस्ते 
प्री E भारतके बाजारको पाट दें और इसके साथ ही भारत- 

के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें जिससे भारतीय 


भारती | 
सपतके 
sa रहन ^ "मपर छङ्काशायरके विरुद्ध वह कुछ करनेका 


बरस न कर Sie 

a ool । प्रस्तावमे कहां गया है कि भारतीय 

| पे, इस x उन्नति ओर प्रसारमें कोई व्याघात न 
9 पर ध्यान रख 

ai के और T जाय | किन्तु यह सिवा 


Ra और > नहीं हे। भारतीय वस्त्र-व्यवप्तायक्री 
Pag a ही इसके भारतके बाजारपर ब्रिटिश 
A Mag रे उ कायम हो, ये दोनों बातें एक 
पिका ह । विलायती वस्त्र-व्यवसायके एकाः 
भारतीय चस्न्न-व्यवलायका विध्वंस | 
हि सौ ac न कि भारतके वस्त्र-व्यवसायके प्रति 

रके वस्त्र-च्यवसाथियोंका जो कुटिल 
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दृष्टिकोण हो रहा है वही दृष्टिकोण अत्र भी बना हुआ है 
और उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हआ हे | 


बिहारमें जल-प्रलय 


“एकस्य दुःखस्य न यावदन्‍्तमः 
तावत्‌ द्वितोयम्‌ समुपस्थितम्‌ मे ।?? 

माळम होता है कि किसी अचिन्त्य देवी कोपके कारण 
बिहार प्रान्त इस वर्ष प्रकृतिकी रुद्रलीलाका क्षेत्र बन रहा 
है। भूकम्प द्वारा विध्वस्त बिहारपर एक are फिर भीषण 
जळू-प्रलयके रूपमें विपत्तियोंके पहाड़ ट्ट पढ़े हैं। भूकम्पके | 
समान ही इस जल-प्रलयका रूप भी अभूतपूर्व सिद्ध हुआ है। ` 
गळा, शोणभद्र, सरयू , गण्डक प्रभृति नदियोमें एकसाथ ही 
बाढ़ आ जानेसे आरा, पटना, गया, सुंगेर, मुजफ्फरपुर, ' 
छपरा और भागपुर जिलोंका विस्तृत भूभाग लगभग २०७ 
मोलोंमें जलमझ हो गया हे ओर सहसों ग्रामोर्म महानाश ' 

का हृदय-विदारक दृश्य उपस्थित हो जानेके कारण aaa 

हाहाकार मच गया है। असंख्य पशु भर feat ह पीडित 
असहाय नरनारी ASH प्रचण्ड प्रवाहमें पड़कर बह गये भोर | 
जो बचे हैं वे भी घर-द्वार नष्ट हो जानेके कारण, विपन्न 
अवस्थामें वृक्ष, मचान तथा अन्य ऊंचे स्थानोमे किसी 
प्रकार शरण ले रहे हैं। बाढ़की भोषणताका इसीसे अनु- ` 
मान किया जा सकता है कि दानापुर और. सुगंलसरायके 
बीच ३० आई० आर० की ट्रेनोंका आवागमन कई दिनों तक _ 
बन्द tet | इसके सिवा बी० एन० डब्ल्यू० आर० की _ 
मेनळाइनमें भी कई स्थानोंमें छाइनें हूट गयी हैं जिससे 
नोंका आवागमन हफ्तों तक बन्द रहेगा | यद्यपि 'बाढ़का 


जनताके कष्टका कोई पारावार नहीं है। हमें आशा हे कि 

बिहार-सरकार इस अवसरपर अपने कतंव्य-पालनमें किसी || 
प्रकारकी त्रटि नहीं करेगी ओर वायसराय-भूंकम्प्‌ | 
quad सहायता देनेकी उचित व्यवस्था 'करेगी । केन्द्रीय | 
भूकम्प सदायक-कोषका धन भी बाढ़-पीड़ितोंके सहौयता- 
कार्यमें उदारतापूर्वक व्यय होना चाहिए इसके साथ 


के कि 


S पर 

वान हिण्डेनबर 
e 5 af e 

जर्मनीके राष्ट्रपति रणनायक वान हिण्डेनबगंका गत 

२ अगस्तक्रो co वंषकी अंवस्थामें शरीरान्त हो गया। 

बीसवीं शताळदीके राजनीतिक इतिहासमें इस स्वदेशप्राण 

वयोवृद्ध रणपण्डितकी गोरवोज्ड्वछ जीवन-कद्वानी स्वर्णाक्षरोंमें 

अङ्कित होकर चिरस्मरणीय स्थान ग्रहण करेगी । हिण्डेनबर्ग- 

„ का. निरछल देश-प्रम, sagt कतंव्यपरायणता, Egat और 


रणकुशछता संसारके युद्धविश्ारदोंके लिए स्पद्धांकी वस्तु. 


हो सकती हे.। अपने. देश, . जाति ओर राजसिंहासनकी 
रक्षाके लिए, अपनी पितृभूमिके गोरवको अक्षणण रखनेके 
| लिए इस महापराक्रमी योद्धाने एक हाथमें मत्यु ओर दूसरे 
! हाथमे Rater धारण करके गत महासमरमें जिस atd- 
sola एवं अपूर्वं रणकोौशछका परिचय दिया था उसे स्मरण 
= | करके आज भी जमन जातिका हृदय गव॑स्फीत हो उठता 
` हे! ६५ वर्षकी अघस्थामें जत्र आप सेना-विभागसे अवसर 
` ग्रहृण कर चुके थे, सहसा यूरोपमें समरानल प्रज्वलित हो 
उठा ओर्‌ सारे राष्ट्रकी दृष्टि देशके इस सङड्करकालमें अपने 
अवसरप्राप्त वृद्ध सेनापतिकी ओर पड़ी । राष्ट्रके आह्वानपर 
Rozami चुरोपके पूर्वीय समरक्षेत्रका सञ्चालन-भार अपने 
उन्नत सुकन्ध्रपर aao किया ओर बिश्वविख्यात “'हिण्डेनबर्ग- 
लाइन” सन्यन्यूडको रचना की जो मित्र-शक्तियोंके लिए 
_ चिरकाल ca बनी. रही । रूसकी विपुल रणवाहिनी- 


को अपने कोळ 
विजयी चीरने रूखको युद्धक्ेत्रसे सदाके लिए प्रथक कर 


aS gaa विसम ग्रहण करनेके लिए-अस्थिर हो उठे और मित्र- 


राष्ट्राके 


विंछीन हो चुकी.- थी, केसर स्वदेश छोड़कर 


ए ही ae काम था कि उन्होंने अपमानकी कड़ची 


4 
“MSS ASME के कक ४०-33 WE >.. 27 7 
ene 
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विश्वमित्र 


स्वजाति ओर पितृभूमिकी मड़लकामनासे हर हिटलरको स 


प्रचण्ड आक्रमणसे परास्त करके इस 
दिया. इसके बाद आस्ट्रिया, टकी और बलोेरिया 


र अमेरिकाकी: सेना sax पड़ी । ada सेना. 
छान्त आर इताश होकर अवसाद प्रस्त हो रही थी,. saat 


“थे, ऐसे. गम्भीर समयमे हिण्डेनबर्ग-जेंसे 
दलित. लेको wae दिदा रणं 


`. 'विशवमित्र” प्रेस, evi? दु शम्भू चरी Ae, कलकत्तासे व॑ 


Eps. SS 


२227 5 


करनेका आदेश दिया ओर उन्हें निराश न होकर अध 
जम॑नीके पुनरुत्थानके लिए सम्मिलित उद्योग क 
आश्वासन दिया । हे 
सेनिक, राजभक्त और साम्राज्यवादी होनेपर भी स्व 
की मडुलकामनासे हिण्डेनबगने जमन प्रजातन्त्रके राष्ट्रपति 
पद एक बार नहीं, दो-दो बार ग्रहण करके fia 
नीतिज्ञता,  स्वदेश-प्रेमिकता ओर महाप्राणताका परी 
दिया, उससे आप समग्र जमन राष्ट्रके श्रद्धाभाजन aq | 
राष्ट्रपतिका पद ग्रहण करनेके बाद जम॑नीकी राष्ट्रसभा 
आपने यह घोषणा की थी कि “इश्वरके पवित्र नामकी 
लेकर में प्रतिज्ञा करता हूँ कि जर्मन जातिकी के 
कामनामें में अपनी समस्त शक्तियोंको dea कर 
प्रजातन्त्र शासनको पददलित करके जब इर हिटलरने 
अधिनायक-तन्त्र स्थापित किया उस समय भी हिए 


दिया ओर अपने .कठोर कतंव्यपथसे अणुमात्र भी 
नहीं हुए। किन्तु हर हिट्छरने अपनी निरंकुश 
दुरुपयोग करके जिस नृशंसता और बर्बरताका प्रदर्शन 
उससे अपने जीवनके अवसान-कालमें हिण्डेनबगंकों आत्मा 
को कितनी मर्मान्तक dist पहुंची होगी, इसको कल्पना 
कर सकता है। अपनी दीर्घकालीन जीवन-साधेनाकें 
महावीर दिण्डेनबर्ग आज मद्ानिद्वामें लीन हो चुके 
किन्तु उनकी ज्वलन्त देशभक्ति, कमंठ जीवन ओर अहुर 
Aar अनन्त काछके लिए देशप्राण रणवीरोंके a 
साहस ओर शौरयंका-सञ्चार करती रहेंगी। _ £ 


_ चित्र-परिचय 

इस भड्डमें जो तिरङ्का चित्र दिया गया है उसे 
उद्योगशील छशिक्षित चित्रकार श्री भुवन वर्मा बे ०५४ 
हमारे पास भेजनेकी कृपा की हे । महाकवि उमर 
कल्पनाके आधारपर यह तैयार किया गया है। पॉ. 
उविधाके लिए हमने इसका नामकरण « सर 
किया हे। | ५ 
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| ||. & स्त्रियोंके पढ़ने योग्य उत्तमोत्तम पुस्तकें & 
| ~> नारी रत्न ताला M 
i ® Se SPD DOD DOS SPS Se SS: 
| () ms = 
| | ॥ सता-पावता 4. दवा-द्रापदा 
प | हर-पावंतीकी कथा प्रसिद्ध हे । इसमें 0 इस उपाख्यानमें देवी-द्रोपदीका जन्म 
Hy | शंकर-प्रिया, गणेश-जननी, सती -शिरोमणि || | बाल्यकाल, स्वयंवर, विवाह, चीर-हरण 
| भगवती 'सती-पाबती' के दोनों अवतारों ॥ पाण्डवो पर विपत्ति ओर राज्य-हरण त | | ह 
ह l की ममस्पर्शी कथा बड़ी ही सरल, सरस | f देश-निर्वासन का वर्णन है। विराट | : 
l | y भाषामें लिखी गयी हे । यह पुस्तक aza (ah राज-महळलमें दासी कर्म, कीचक-वघ और | | 
| | पसन्द की गयी है। साथ ही सती-महिमा, | |) अन्तमें कौरवोंसे घनघोर संग्राम | पाण्डवों | | 
a | | a बीरभद्र्का प्रतिशोध, शिव | की विजय-वजयन्ती, भगवान्‌ stan) ८ | 
४ (“जीका कोप, मदन-दहन, शिवजींका ar- का सहयोग E 
Mr |) योग ओर सहायता आदि समस्त | | 
माय ने ही रंगीन चित्र दिये गये 0 a) बाताका उल्लेख aga ही सरस ओर' सग्ल | ॥ | 
| aes ee । अब तक हजार ‘ | भाषामें क्रिया गया है । अनेक भावपूर्ण रङ्ग ql A 
in *3 । मूल्य वही ad- | 9 बिरंगे चित्र है । बढ़िया पेपर और सुन्दर 
I ee कक |) छपाई | मूल्य aigan ।।=) मात्र । 
; Pe) hf Pe > ooo oe oS So 


i Se PSS Sea ses DDD 


शकुन्तला | 
संसार प्रसिद्ध महाकत्रि, कवि-कट- ( 

गुरु कालीदासके सर्वोत्तम नाटक 'आभि ( 

श्ानशाङुन्तल्म्‌' को उपार्यानके रूपमें 


| शामेष्ठा-देवयानी 
{) 

| लिखा गया 2) उपाख्यानक्री एक-एक | 

| 


o श्री--द्वोगवतमे शर्मिष्ठा-देवयानीका | 
उपाख्यान आया है। इस उपाख्यानको (| È 
पढ़नेसे सत्यनिष्ठा. एवं नारी कर्तव्यको | 
शिक्षा मिळती हे । पिताक़ी मर्यादाकी रक्षा 
के-लियि शमिष्ठाने जो आत्मत्याग कर | | 
() 


—SS Ss 


(| 
E) 


SS => 


पंक्ति, कवित्व ओर कल्पना-कौशहलसे परि 
पूर्ण है। शकुन्तळा-उपाख्यान दाम्पत्य ॥| 
स्नेह, नारी-कर्तच्य, सती-धर्म और विश्व 
Raa प्रेमका जगमगाता चित्र है । इसके 
पढ़नेसे इतिहास, उपन्यास; नाटक ओर | 
काव्यका एकं साथ आनन्द आता है। JSS 
अनेक रङ्गीन चित्रोंसे सुसज्जित afen 0 
छपाईं-सफाई | मूल्य l=) मात्र । | 
य SS SSS SSSSSqy [Coe 
मिलनेका पता--द्री पोपुलर टेडिंग कम्पनी, १४१ए शंभु चटी 
| (|| ल्क; SS 


i 


दिखाया, उसका. उदाहरण मिलना कठिन | | 
है । देवयानीने क्रोधके वशमें हो जो भया- |. | 
नक काण्ड उपस्थित कर दिया था, वह 
शर्भिप्ठाकों सोजन्यता और कंर्तव्य-निष्ठों 
|| तथा सहृदयताके कारण दूर हो गया । 

अनेक रङ्गीन चित्रोंसे संवलित | हजारों 


DD 
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EB ae 
धातु पोष्टिक ` | 


gaida दिनके भोतर ही अपना गुण दिखा देता है, पेशाबकी समस्त बीसारियोंको इराके दस्त साफ करता 
(|, रका दई पीड़ा तथा गिरती Tat रोकता है, पानी समान पतले वीयंकों एकदम गाढ़ा कर देता है, उपक्श 
ian) मे प्रमेह (गनोरिया छजाक) रोगोंको यह चूर्ण जड़से खो देता हे तथा शरीरको बलवान करके स्मरण शक्ति 
दता है । यह ANN, धातुक्षीणता; स्मरण मात्रसे ही पतन, पेशाबके साथ धातुपात, अधिक विळासिताके कारण = 
ait, कमजोरीके कारण हाथ परोंका कांपना, चक्कर आना, आंखोंके आगे चिनगारियां निकलना, कलेजेका घटकना, || 
गाए हों जाना, इत्यादि रोगोंकों दूर कर रक्त शुद्ध करता है ओर भूख शक्ति तथा वजनको बढ़ाता है जिससे शरीर ब्रम (0 4 
am मजबूत हो जाता है । जिनमें पुरुषत्व न हो उन्हें यह पुरुषत्व प्राप्त करा कर उनके वीर्यको एकदम गाढा ओर गरम | a 
प्राण करानेके योग्य बना देता है । २१ दिन सेवन करने छायक पूर्ण गुणकारी ढिब्वेकी कीमत १) ३०डा० पे०ख० ॥9 छगेगा। | 


Pes स्त्रियों के लिये 


स्त्रीरोग निवारक चृण 


ह दणके सेवनसे ओरतोंकी क्षीणता. सब तरहका स्त्रियोंका प्रदर, मासिक धर्मके समय पेट या कमरमें दळ, मासिक || 
Wate या कम दिनों में होना बिलकुल ही न होना, असमयमें मासिकधम होना, Gah कतरे गिरना, गर्भागयम दोष दोनेके 
ae न रहना, गर्भपात होना, दुर्बळ सन्तति होना या होकर मर जाना इत्यादि रोगापर २१ दिन चूगका सेबन करनेस 
re a शरीरके सभी दोष दूर होकर मासिकधमं समयपर होगा और गर्भपात न होकर संतति सशक्त, स्वस्थ (निरोग) 
तक कि ४० वर्षकी स्त्रीको भी इसके सेवनसे निम्चय हो गर्भधारण हो जाता है । २१ वित सेवन 

a १ डिब्बेकी कीमत ५) go डा० Go M) इन चूणोको इरेक खी और पुरुष इर मोसममे खा सकते है । 

= = करनेवाले छोगोंको यह दोनों ही दवा एक साथ Hiroe मोर पुरुष दोनों Gal एक साथ खानेसे 
। a TA व्रइ कुछ नहीं करने पड़ते । सेवनवित्रि साथम दी जाती है। यइ दवाय तत्काल गुण दिखानेवालों 
श्वास रखकर इसे अवश्य मंगावें । इन दवाइयोमें केवल जड़ी बूटी हे । इोनिकारक कोई सी चीज यहीं है 


| *लीजिये-गर्मी-सुजाककी- 


mye हैं पाजी. Ae क 

i नया हो यां पुराना पुरुषके हो या स्त्रीके हो लैकिन इस दवासे १ ही दिनमें फायदा भर 

हे hy हफ्तेमें जड़से रोग कट जाता:है और फिर यह रोग कमी पास नहीं फटकता है मागस. 

Tye मोह Gare माफिक खनको साफ eck नहा खून a दोडा देती हे. । sia 
| 5 ककमा व सूजाक) को जढ़से खो देती. है। जूर मंगाकर देखिये। तीन 

i भ सिर्फ २॥) go डाक खर्च ॥) आना । रामी के घादपर छगानेकी दवा १) 

Mi शोके समा. होता है जिसके कारण बार-बार पेशाबका उतरना, जेने 


i 


च्च. 


2 Ss) 


ESE 


) | 


| ० | स्य | र 


ANN = 
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EXE 
& मिलन-पूर्णिमा £ 
( सचित्र--सामाजिक SIATE ) 
सोरीन एम० ए० पास हिन्दू-कुलीन था । रेख 
हुई-प्राह्मसमाजमुक्त--छुमारी । दोनोंके प्रेम-वन्धन 
विन्न डाल दिया । रेखाने सोरीनका रुद्ध मार्ग खोल दिया बिना रेखाके 
बह्‌ कुछ भी न कर सका | इस उपन्यासमें जहां प्रेमको मन्दाकिनी प्रवाहित 
होती है; वहां, साथही HASTA धारा प्रबल-वेगसे वेगवती होकर बहती हे और 
अन्तमें दोनों धारायें, छोक-सेबाके सागरमें जाकर विलीन हो जाती हैं। 


७० हक पढ़ी 
ग्रहत्वाकांक्षाने 


| मूल्य १।।) रुपया मात्र । 
|| 
| ST ROP PN अक 
|. ह 
| कुक क EEE see हकका 
| # - के & -% मे 
| विधवा | * *) अभागिनी | 
¥ d 
र feats गुलाम, दिन्दूसमाजमें धमं ‡ z उच्च-शिक्षा प्राप्त करके भी, RE 
f $ का नाम लेकर निरीह पिधघाओ पर ई दियाको समाजकी वेदी पर अपना बलि 
८ ‘ $ कसा भीषण अत्याचार हो रहा है ओर ara करला पड़ता है ! बड़ीसे बड़ी शिक्षा, 
| 5 $ कुलीनताके पाखंडकी ओटमें संवलहीन भी सामाजिक रूढ़ियोंके कारण, 


$ देवी-ल्वरूपिणी विधवाओंका धर्म बिगाड़ 
कर समाजके केदार, उन्हें वेश्यालयोंमें 
पहुंचा देते हैं, इसका इसमें बहुत ही 
करुणापूर्ण चित्र खींचा. गया हे । काशी 

घासके नाम पर होनेवाळे पापाचार और 
विधधाओंकी खरीद-फरोख्त और पण्डे- 
पुजारियोके वीभत्स seit और समाज- 
पतियोंकी विचित्र धमंन्यवस्थाको देख 


कः कर आपका हृदय कांप उठेगा | मू० Ni) 
SAREE ल्न कक 


॥ 


रक्षा करनेमें समर्थ नही है ARA 
मूर्खता और मिनतीकी प्रेम-निवाइकी 
घटना, इस छोकका नहीं देवळोकका 

त्याग है | सिद्धान्त ओर पवित्रताके नाम 
W— pal भयंकर त्याग किया जा 
सकता हे, इसका जीता-जागतां प्रमाण 
है हे । ऐसा ऊंचे दरजेका fgati | 
के न्याल आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा 

wy qa अनेक चित्नोंसे gals } मूल्य 2 
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हिन्दुस्तानियां द्वारा J 3 
मिल की चीजें खरीदिये। 


भारतीय मजदूर, भारतीय मूलधन, भारतीय 
ही sara ओर भारतवर्षमें ही तेयार की हुई | | | | 
जूटकी चीजें-दरी ओर आसन, कालीन गलीचे, || 
बिछौनेकी पट्टी इत्यादि और हर तरहके नमूने मंगाइये । | 
आप जब देखेंगे तब आपका दिल जरूर फडक | 


bad Ti न 

H जसा उठेगा । बड़े बड़े शहरोंमें एजेन्सी दी जा रही है ओर 
हरएक जगह एजेन्सियोंको जरूरत है। | 
|| विशेष विवरण जाननेके लिये यहांके आफिस एजेन्सीके लिये पत्र व्यवहार कीजिये. 


(९, डलहोसो स्क्वायर, कलकत्ताको 


श्री हनुमान जूट मिल्स, | 


६१, हरीसन रोड, कलकत्ता | = | 


अस्रताञ्ञन पन बास 


सबसे उत्तम, दद 
/ दूर करने वाला | 


| भारतवर्ष में बनता हे । 
aT लोहेका कारखाना ब्रिटिश 
|| साम्राज्यमें सबसे बड़ा तथा . 
खुः्यवस्थित हे 
a 'त तयारी चीजें en हें । रेल, फिराप्ले 
| शो हा लोहा, काले लोहेके VEL, पट्टे, गोल 


TWAT तथा सादी जस्ती AR, 
Seu आफिस 


G3 wiz, कलकत्ता । 


Be bh hh hb ch की के नर 


Se 


odd % ६ 


$ EMAAR हक कक EEA 


क शाङ्कराचायं ॐ 
भारत, घेदिक-धमंको तिलाझछि देकर ना- 
` स्तिकतावादके गहरे गतंमें गिरने जा रहा था, 
राजा-प्रजा, सत्य-सनातन वेदिक TAH शत्रु हो 
रहे थे, उस समय यदि शङ्कराचार्य न होते तो, 
'चेदिक-धर्सका नास तक नरह जाता | इस पुस्तक 
में शाडूर-स्वामीके कार्यकापोंका जन्मसे लेकर 
भंत समाधि तकका विशद वर्णन है । शडूरके ब्रह्म- 
'चय,संसार-त्याग, दिग्विजय, शास्त्राथो आदिका 


निरूपण किया गया है । इसे शड्र-दिगविजयका 
हिन्दी संस्करण सम झिये । भनेक चित्र । मूल्य १॥) 


8 
i 
प 
: 
a 
गा] 


æ शिवाजी S 


हि हिल्दू-कुल-सूर्य, गोरब-रवि, छत्रपति शिवाजी 
4 के समान निकट पूर्व में कोई भी वैसा वीर, Ez- 
i f प्रतिज्ञ, हिन्दू-साम्राज्य संस्थापक, प्रचण्ड राज- 
नीतिज्ञ-वीर हिल्दू नहीँ हुआ, जिसने हिन्दू- 
जातिकी इबती हुईं नेयाको पार छगाया हो । 
यदि शिवाजीके उत्तराधिकारी भी कहीं बेसे ही 
खरे सोनेके समान निकल आते, तो आज भारत 
(क्रा नक्शा ही ager हुआ इट्टिगोचर होता। 
इसमें शिवाजीके जीवनकी समस्त घटनाएं बड़ी 
* ही अजल्विनी भाषामें छिखी गयी हैं। बीसके 
लग/भग रङ्गीन चित्र हैं । मूल्य १॥) ara) 


s a 


faega वर्णन है ओर उनके धममतका पूर्णरूपसे 


COIR CHORD NCA UNI COOSIU 


BAD CNR जाड ong ००००० cond cona canona 


G0 COnG0 0! 


BSD ODN COn HNR COOGO OID OBO 


D CODEO GOGO ४०0 COND CAIK COIR Coma 7085 


DROGO Doo YIN CODES DADO 


Ei CII CooRO OND COTGA MII CODECS cota DOOROD 


(CR 
gn O80 CONES CULE CAIRO CHANG 000080 OD Cao 


[0 


STO ह्ाह्राणरवरग॥ए Da0 DtO DID ONO ORO OID CanGACoOGoIIMNMIMNCooGGo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ga Ni a a 


EERE EF कसर नी की किम 


कुछ उच्चकोटिकी संग्रह 


A ah ch chien hsb ch cd 


FDIS 


nS 


ES 


Doan) Cor 


ND, 
CS 


-देवकीके प्यारे पुत्र, 
:%-शोपालळ, ब्रजके प्राण, 
र; शिशुपाल भादिके 
ण्डवोंके परित्राता, 
पूज्य, TAA उपदेश 
भ्त्रिय-कुछोंके संहारक 


eR 


राजा-प्रजा 
नीतिवेत्ता; 


MUGS wel oar paran IQ OHO OID Od 


घम -राञ्य-स , दीन-दरिद्रोके बन्ध, 
आदश, BZ के रचयिता, श्रीकृष्णका उ | 
चरित्र है। ऐसा अच्छा सर्वाङ्ग छन्दर, adaon ९4|| 
और सम्पूर्ण aha श्रीकृष्ण-चरित आजतक ह| 
प्रकाशित नहीं हुआ ॥ ३० चित्र हैं । मू० १॥) मात्र : 


D COOLS SHOEI Dao तय) ore sis 


0 ०00७० CHL DAD OD OED En CODE CEOS caian 


HEH 
अपूर्व आत्मद्यागी, महावीर, आदि 
ब्रह्मचारी, भगवती गंगाके गरभजात 
महाराज meag? पुत्र, कौरव quea 
भीष्म पितामहका नाम सदा संसार अमर 
, रहेगा । . भीष्मने जो भीषण भीष्म-परतिञा 
की थी, अन्त तक उन्होंने उसका 
किया | अपने समयके वे अद्विती T 
समाज-रक्षक, नियन्त्रण के 
वीर थे । बाळकोंके लिये भीष्मसे बरद 
और कोई आदर्श नहीं हो सकता | a 
रंगीन चित्रोंसे gals | = 4 


की हैं। मुल्य I 
हाथोहाथ बिक चु क्य co 


AO ७७० cmn पाए एज TOSS "२७००७० पण ७० 
5७७: 3222 ७222 SL 2 


la] HIN CONS MINCED 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


z ig 


ay 
Be 


T 

l 

al 

| F 

i re ५० वर्षा से प्रसिद्ध, अतुल्य देशी पेटेण्ट दवाओका वृहत्‌ भारतीय कार्यालय | 

A eel eo 
ona Ai हे | 2 OC गे ऱ्््न्न्न्न्न्न्स 

9७7 ही f गे 

i : | आप भी सुग्ध होंगे ! 

o E i [ac T HT g ; q ह्‌ 5 

गि A + 
! i 2 क x aM 
, 2 iz शराज - (४०४०. ) (केश तेळांका राजा ) 
8 क | 
i A Jaa i बालो वो 
! l “हाइट आयछ रा के कारण यह म और बालोंके लिये महा उपकारी है | अनेक प्रदर 
श | हारा इसके गुणोपर प्रशंसापत्र तथा पदक मिले है-। यह्‌ केवल सुंगन्धित ही नही, औषधियुक्त भी है । बालोंको 
; l प्रबूत कर उन्हें SEI, | तथा _ चमकीला बनानेकी इसमें विशेष शाक्त है | मूल्य- प्रति शीशी ॥।=) 
T इ म Ue) नमूनेकी शीशी =), जो केवळ एनेण्टोंसे ही मिलेगी । 
| |पो्ः- सब जगह हमारे एजेल्ट तथा दृवाखानेमें मिलती दै.।. दवा खरीदते समय ष्टार ट्रेड माक ओर डावर | 
> a नाम अवश्य देख लिया करे । eN | ; 
Nie oy Oe - 
"al विभाग to २ पोष्ट बक्स न॑० ५७४, कलकत्ता). . 
moim ESSE = ४ । 

| ; सेळडिपो :-- (१) do ४ ताराचन्द दत्त स्ट्रोट | (२)--नं० २०१ हरिसन रोड | 

ig यच 2 Oy ET a E 
pod SE FANPOP a a a 


ॐ सिपाही विद्रोह * 


oy 

a 
E | “सन्‌ सत्तावनके गदरका रोमांचकारी ३ तिहासा च 7 

a : X 5 
र {| सर्वेसाधारणके खुभोतेके लिये सूल्यमें कसो । . 
a | ४) से घटा कर ३) किया गया औरं पुस्तक सजिल्द कर दी TTT 
A र री | Reet अपने ढंगकी सर्वथा अनोखी पुस्तक है। पहले रुस्कग्णका ्रतियां हाथोहाथ बिक जाने | 
i f y D संस्करण निकाला गया है । इस पुस्तकमें आप ऐसी रोमांचकारी घटनाएं पढे गे कि आपकी 
| A होगा कि हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं। | ` 
A सासोकी रानीने कया किया, दिल्लीके बादशाहका क्या हुआ, कवर जगदीश Fag केसे वीरगतिको 
| f £ .. त हुए, देहातोंमें कया हुआ आदि बातें पढ़कर आप कहेंगे कि वास्तवमें पुस्तक ग्रहणीय हैं, 
g $ 


सुन्दर कागज, बढ़िया छपाई, TH fael | 


———— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


PCED KOSS EOE DIGS ES SD ECS SEO 88: 
5 


"| a l 

“aN NO Ne Cy Bars > 

$ = i F et a बा § 

- ।हन्दअ(ऊ दो सरक्षणाय धा! l 

A : ee X | 

F हलेसीदास कुत ALIS ब सावित र 3 | 

a | (१) तुलसीदास कृत सटीक व ATA | 
७७.७ तुढसीदासकृत रामायण, अनेक स्थानोसे प्रकाशित हुई परः पान शुद्ध, सुन्दर, Si 
| 4 बढ़िया छपाई, सचित्र ओर waged कहाँसे भी प्रकाशित नहों भाषामें टोका A | ‘ 

i Š N ~ ~ प्पणियां A A cS ५ 
छः | ओर गहन व्रिपयोंप' जगह-जगह टिप्पणियां, बहुत बढ़िया पक्की सुन्दर 5 और ल+-कुश | ई | 

A ~ cx ~ RN LE 3. ०. ey 
क.०ड सहित । AHH अलग निर्देश कर दिया गया हे. | सस्ती 3 ! संक प्रतियां | ३१ ७ , 
ह off दिन विकतो हैं । करीब १४०० पेज ओर अनेकों सादे व बहु मित है। ऐसा | $| 

£ | धमग्रन्थ हर हिन्दूक घग्में रहना चाहिये । अतएव एक प्रति आप eas ' ¦ Yo केवल ३) Fo ह| | 
a क cr Y 

` : = S A 

- ii CA a Te A उणु Ea at on क | 

बलक लयं Tay इ 4 


( १.) सचित्र बालरामायण । 
इस पुस्तकमें रामायणके सातों काण्डोंका सरळ भाषामें वर्णन किया गया है | 


BS RECT SP LECT 


| 
| सरलमति बालक-बा,छकाओंके लिये यह अपूर्व पुम्तक है। सुन्दर छपाई, व'ढ॒या कागज, a 
| मनोहर रंग-वि/गे अनेकां चित्र । यह पुस्तक कई जगह कोर्समें मी पढ़ाई जाती है | 5 
अबतक इस नामकी जितनी पुस्तकें >कली हैं, उनमें यह सर्वश्रेष्ठ । Fo ||) मात्र | 4 ; 
४. 


mtn CE 


(2) सचित्र बालमहाभारत | 
महाभारत, ज्ञान, वैराग्य, नीति, ओर सदाचारका खजाना हे । इस पुस्तकें 
महाभारतके अठारह Wal मूल-कथा-भागका सरळ WII वर्णन ।कया गया है | 
बालक-बालिकाओंको महाभारतकी रिक्षादायक कथा हृदयङ्गम करानेके लिये अपूर्व 
पुस्तक है | कितने हा gear सादे व बहुरंगे चित्रांसे सुसज्जित । छपाई सफाई बढ़िया, 
सुन्दर कागज, यह पुस्तक BHA भी पढ़ाई जातो है । मूल्य ॥<) 


बत तता 5095509 


>>> 


BCS 


k 
(३) सचित जहानारत--- al 
~ इस पुस्तकें महाभारतके अठारह, पव्वोकी मूल कथा, तत्सामप्रिक' सादे तथा बहु a. 
| चित्रोंके साथ, इस प्रकार सळ भाषामें बित की. गयो हे कि कोई भी-स धारण पढ़ा लिखा 
मनुष्य भी-इसे आसानीसे समझ सकता है । सच पू छये तो महाभारतक्रा इतना सरळ सुन्दर 
सब्रिस्तृत सचित्र संस्करण हिन्दीमें अत्र तक कहींसे भी नहीं निकला | महाभारतको दिन्दू जनत! 
५ वां वेद मानती हे अतएव इस धर्म-ग्रन्थको एक-एक प्रति हर धार्मिक घरें रहना परमावश्यक 
RI ६०० पे, मोटे कागन छपी हुई, छपाई-सफाई gg दर्जेकी सुन्दर, पचासों सादे व ब : 
Aaa विभूषित, होते हुए + इसका मूल्य सर्वसाधारणकी ण det लिये केवल 3) T लिये केवल ३) रुपया मात | 


वविश्वामत्र कायालय, १४-१७, शम्भू 
5.८6 EOE ACR SDN vee: 


a Fe 3” 


ल 


DE 


EE) SIGE EOS EG: 


ती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| न] 

l 'विषय-सूचौ | 

हि. = पृष्ठ. विषय पृष्ठ 

> i gp ieee २५७ ९-लेनिनको म-अर्चा-श्री पुरुषोत्तम sagen _ 

! aoe साता देवरस, एम० एस०-सो० “विशारदः s स्ट 

र १-साम्राज्य़वादका मेळ ₹ : | | 

ह | लायप्रसाद मिश्र, एस? ९०, दी २५८ १०-सरोजिनी देवीकी कवितापर एक नजर--श्री र | 
5 i | 5 के पारि (on जीदन शिवदेव उपाध्याय सतीश! बी० qo . nee 
ean पारिवारिक जङ" : 


श्रो कमराकान्त शर्मा ६ २६२ ११-इङ्गित (कविता)--श्री आरसी प्रसाद सिंह ... २९६९ 


ce Cer 


A |, मोज घोड़ोंके करिश्मे (इ चिर) -~् भस्बिका- १२-मलांयामें इन्द्रजाल भौर दोना-दुटका (सचित्र) 

ot प्रसाद fa AEC cee २७० --डा० ए० पी० मिश्र. a 3. eee 
| मिलन (कहानी)--श्री अळं य... vee २७३ १३--अछूतका पन्न--श्री व्यथित हृदय 5०. ROBE 
| ६-नारियोंके समानाधिकार--श्रीसती उभद्रादेवी १४--गीत (कविता)-श्रो राममूति झुक रास! ... ३०९ 


ao Yo ee as dos _ २७९ eos टाइप--श्री ञेनेन्दकुमार z E a vo 
| »-प्रणयकी द्वाटमें (कविता)--श्रीसती “«कोरी” २८४: (६--सीमा प्रान्तका भ्रमण (efa) श्री aa 


८-इत्यारा सम्प्रदाय--श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा... २८५ हरिहर सिंह 


[आ (प्रमेह) की 
| हुकमी दवा 


BSS लेट RARE ERODE SD CRP 


ZR 


ET सुरगा छाप. 
í c 

रजिस्टड ॥ 
पेशाब और धातुके दद को मार हटाने व fae करनेके लिये गोनोकिछर एक ही ऐसी 
आश्चर्यजनक दवा है कि जिसको इस्तेमाल करनेसे रोगीको कभी निराश होना ही Si 
पड़ता | डाक्टरोंकी दवाई और इस्जेक्शन दीका) लेकर परेशान हो mà हों, अंग्र | 

ओर अमेरिकाको मेटेणट दवाओंमें TAB ही पंसा बरबाद me fre पाक ii 
पे री हों ट (tr 33 E माल बे À i f 
केरी से सावधान | दों, तब आखिरी इलाज हमारा गोण टा ere च 
सूजनका होना; स्वप्नदोष 
तमाम भयडूर 


Re 


x Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विषय पष्ठ विषय 
१७-मेरी अम्मां ! (कविता)--श्रीमती तोरन देवी २४-=सङ्कीत-सुभ्षः 
Jg 'ललो! a ००० ३१९ २६-चयनिका (सचि 
२४१ | 
१८--अवधकी छूटपर मि० टारेन्सके विचार-श्री ,  २६--मढिला-संसार (faa) © cA : í 
` राणेशदत्त शर्मा “इन्द्र! gee .., BRO र ९४८ 
i हे , र २७--समाज-दर्पण *** | 
१९-पुकाकिन (कहानी)--श्री बनमाली? ... ३२२ pean. २५ || 
f ` Se ह RO ३६ \ 
२०--समुद्रपर आधिपत्य कोन करेगा ? (सचित्र) Lee १६ | 
२९--चिन्न-विचिः `° ` ee «0 |. 
2 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिका एक छात्र .. ३२६ ३६९ 
३०-अर्थ-चक्र e vee a “a 


२१--निराशा (कविता)--श्रीनिधि द्विविद ... ३३१ 


ET af— स्वास्थ्य-बि्ञान(सचिन्न)' 
२२- गरम Wan ढकी बारूद--श्र रामवृक्ष, येनी- < S5 


पुरी ... i TE ,.. ३३२ ३२--साहित्य-जगत र्क ENY 
२३--फेफडेकी क्रियायें (सचित्र)--डा० एस० एन? ३३--सम्पादकोय '*' s E 0 


घोष... - es ore A neo ३३९ क 


— हर प्रकारके ब्लाक - बनानेका एकमात्र विश्वस्त स्थान -- 


y mae `A OY CX ON NS 
Sates इन्ग्रावग Toads |) 


| 


| द 
| सादे ~ l ११२, मोतीसील स्ट्रीट, कम दाम 

॥ ee z a 

| gama 3 कलकत्ता | | विद्योष काम 


fedad दी जातो है। विद्येषतायें-- ` | हमारी व्यि है। 


o a Ka | 
विशेष Raamaa | शीतर डिवि 
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Bae . 
चला जीवनकी अलख जगाने 
za हृदयके तप्त सांसे पत्थरकों ToT | 
विखर-वेदनासे Rian वीगाके तार मिले हॉ 
आज sald चला एकताराका तार मिलाने | _ | We , 
i M 
मचल रहा है मनमोहन वह TARGI लेगा 
चला उसे नयनोंके मोतीसे में आज RENT | 
faa सागरपर पतन और उत्थान थिरकते रहते 
TA तनिक उसके तटपर रो-रो कर जी बहलाने। 
मेरे इस सूने मानसमें अपनापन बसता है 
मेरी स्मृतियां एक-एक कर लगीं यहां क्यों आने। 
चला जीवनकी ज्योति जगाने । 
--मोहनलाल महतो 


आनिक समयमें साम्राज्यवादका जिस अर्थे प्रयोग 
होता है उसके मूल लिद्धान्तकी व्याख्या करते हुए सन्‌ 
१८५० में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लाडे Palmerston ने कहा 
था— ; 
“A British subject in whatever land he 
may be, shall feel confident that the watch- 
ful eye and the strong arm of England will 
protect him against injustice and wrong.” 
¬ “ga ब्रिटिश प्रजा चाहे वह faa tad रहे, उसे 
इस बातका यकीन रहेगा कि इंगलेण्डकी सतक इष्टि और 
शक्तिशाली बाहु अन्याय और अपकारके विरुद्ध उसकी रक्षा 
करेगी ।” प्राचीन कालके साम्राज्यवाद ओर आधुनिक 
साम्राज्यवादम यही अन्तर हे। उस समय भी चक्रवर्ती 
ओर सार्वभौम सम्राट्‌ हुआ करते धे। किन्तु उनकी 
साद्राज्यविस्तारलाउसा राजनीतिक सत्ता तकही सीमा- 
बद्ध रहा करतो थी। अर्थात्‌ विभिन्न प्रदेशोंको जीतकर 
उन्हें साग्राज्यकी सवंप्रधान सत्ता माननेके लिए विवश 
करना, बस उनकी विजयाकांक्षाका चरम उद्देश्य यही 
होता था । विजित देशोंके अन्तरङ शासनमें हस्तक्षेप तथा 
उसके सम्॒द्विसाधनांका शोषण करके स्वदेशका पुष्टि- 
साधन करनेकी आकांक्षा उस समयके साम्राज्यवादी 
> सन्राटोंके हृदयमें उत्पन्न नहीं हुई थी। किन्तु वर्तमान 
गणतान्त्रिक att साम्राज्य़वादकी जो भावना फैली हुई 
है उसका मूलसिद्धान्त है विजित देशोंके समर ्विसाधनों पर 
अपना प्रभुत्व स्थापित करके तलवारके बलसे उस प्रभुत्व- 
` को अक्षुण्ण बनाये रखना ओर उन देशोंके बाजारोंमें अपने 
| मालकी खपतके लिए आर्थिक छविधायें प्राप्त करना। इन 
 छुबिध्राओंको प्राप्त करके जत्र साम्राज्यवादी देशके ब्यापारी 
सी विजित देशमें पहुंचते ta फिर उनके विशेषा- 
faria रक्षाके लिए खास व्यवस्था की जाती है। यहां 
तक कि उस देशके कापूनके अनुप्तार उनका विचार भी 
नहीं हो सकता । ये व्यापारी जहां जाते हैं वर्दी उनका घर 


साम्राज्यवादका आथिक ₹ 


श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० wo बी० एळ० 
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बन जाता है। GRISA 

के पीछे-पीछे 
उनके पीछे-पीछे 
आकाशसेना सब 
रहती हे । उनके वि 


उनकी परिचारिका aaa 


$ 


है । स्थल सेना, नोहेना 
यताके लिए हरदम day 


में कोई खलल सकता । चीनप ब्रि 
सात्राज्यका at प्रभुत्व नहीं है; कितु 
आशिक इटिसे वहां खाळ्ाज्यका प्रभुत्व अवश्य है। तमी 
तो बढांके cinta afaik carat और आर्थिक eft 
घाओंकी रक्षाके लिए हाझकाडुके बन्दरमं अंगरेजी जड़ी 
देड़ॉंका AAA 


at 
an 


राजनो तक 


बेड़े हमेशा गरत लगाया करते हैं। इन 
होनेपर चाहे जब उपयोग feat जा सकता हे । उद्ाहण 
लीजिये--सन्‌ १८९७ में चीनकी सरकारने Peking 
Hankow पेकिङ्ग tats रेलवे लाइन बनानेका कन्टरक फ 
विलायती कम्पनीको न देकर एक देखजियन कपी 
दिया । इसपर विलायतके तत्कालीन प्रधान मन्त्री हार 
azad अत्यन्त faasa हो उठे और उन्दने Aafen 
अंगरेज राजडूतको यह आदेश भेजा कि चीनकी हा 
इस बातकी शिकायत की जाय कि “रेलवे gach खि 
यतोंके faa हमारे साथ बुरा awa feat ग्या । 
और इमें तसही देनेके लिए उसके बदलेमें कम-सेकम | 
छाइनोंका कन्ट्राक दिया जाय ।? साथ ही अंगरज i 
दूतको इस बातकी धमकी देनेकी भी ढिदायत की गर i 
“Unless they agree at once”, 
regard their action “as an act 0 i 
hostility against this country and क t 
After consultation with 


| 
HN 

È: | 
रो ओर आथिक सुविधाओं: | 

|| 


= 


we sho 
£ delibem™ | 
] atl 


accordingly. 


admiral you may give them the i 
days or hours you think pele 
which to send their reply.” 7 p 
चीनकी सरकार हमारी इस मांगको aie a 

हंस उसकी इस काररवाईको इंगलेण्डके 
बूझकर शत्रुता की काररवाई समझेंगे और ६ 


ore 


भनक 
पो 
षद 
प्रे 
पाहन 
ara 
afar 
tat 
Ey 
जाया 
पादौ 
tay 
प 
की q 
i 
वादी 
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साम्राज्यवादका आर्थिक स्वरूप 


ब्ण€ 


|. उ त र Rà 3 ; वि 

ज्या नौसेनापतिके साथ राय_मश विरा करके 
(fafa राजदूत ) दिन या घण्टा, Sar आप उचित 
ang र K 

गरं नियत कर दें; जिसके अन्दर चीन सरकारके fer 
Dy ac भेजना आवश्यक होगा ।” इसके बाद signage 


; Sey, eel र्क 
| हराम ag बेड़े एकत्र होने छो आर इस धमकोका 


क t x š 

Sta, | पक्ष प्रभाव यह हुआ कि भंगरेज व्यापारियोंकों चीन 
Db | 5 wae 

Soy | ९७० मोल रेलवे लाइन बनानेका कल्ट्राळ मिला। मिश्र 


में स्थापित हुआ, 
पारियोंके आर्थिक 
करोमें जो ब्रिटिश 


५ | भ्र इंगलेग्डका आधिपत्य भी इस 
fak फलस्वरूप वढा भी अंगरेज « 
र्थ सरक्षित हैं। मिश्रकी राजधानी 


। तभी | फेण रहता है वह चाहे जब तार द्वारा माल्टा संवाद 
af | शकर अहेकजेन्द्रियामें gada मंगा सकता है और इस 

bag) | एपोतके पहुंचते ही मिश्रकी सरकारके साथ बड़े-बड़े कार्य 
बेशक | पिद्रहो जात हैं। केवळ ब्रिटिश सरकार ही नहीं बल्कि 
दाइल | शके देशकी साम्राज्यवादो सरकार आज इसी नोतिका 
King | पकर रही है; grei कद्दनेके लिए राष्ट्रसङ्घ जेली 
कफ | mid पञ्चायती संस्था मौजूद है। इस नीतिका 
ante i afiar यह है कि साद्राज्यवादी zam सरकार जिन 
हाई शा वाणिज्य व्यवसायमें अपनी पूंजी लगायेगी agi 
af | मीके साथ-साथ उसकी राष्ट्रयता भी कायम हो 
ca | st भर ga ाष्ट्रीयताकी रक्षा उक्त साम्राज्य- 
p i ह ear झण्डा करेगा। इस प्रकार साम्राज्यवादी 
va | | eos a NEE mat रइती, aka 
ot | esmga, जा त होती रहती है। साम्राज्य 

मीहि | th ae a युगके इतिड़ालकरी एक विशेषता 
tll | वह देश अपनी कस रखकर प्रत्येक साम्राज्य- 
erate | नासत मूज्यके कणर नी तिका परिचालन करता है। 
र एर जिस समय देशको रक्षाके लिए 


का बजट ३ 3 
अजर पेश करते हैं उप्त समय उनका ध्यान 


पे p i सीमा तक हो आबद्ध नहीं रहता; 
OSN a Te फारसके तेलके कुआं या दक्षिण 
ata k> प्रदेशमें सोनेकी खान तक होती है। 
Vey a इस आर्थिक स्वख्पकी क्रमो- 
दश i tabs, d अन्तिम भागसे होने लगी है) 
गा विस्तार स्तारके साथ-साथ. इस सामा" 
रता । मालकी रफ्तनीकी अपेक्षा 


CC-O. In P 
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पूंजीको रफ्तनीकी रक्षाकी विशेष आवश्यकता समझी गयी। - 
क्योंकि माल तो भिन्न-भिन्न देशोंमें भेजे जा सकते हैं। 
यदि एक देश नहीं लेगा तो दूसरे देशमें उसके लिए बाजारा | 
कायम किया जा सकता है । किन्तु पूंजीके साथ तो यह 
बात नहीं है । साम्राज्यवादी देशके किसी See या पंजी- 
पतिने यदि किसी अनुन्नत देशकी सरकारको ऋण feat 
है, या उस देशमें अपनी पूजी लगाकर रेलवे लाइन बनायी 
है अथवा खान खोली है, तो उसका आर्थिक स्वार्थ उसी 
देशमें आबद्ध हो जाता है। अतएव उसे किसीकी- प्रति- 
योगिता सह्य नहीं हो सकती । अपने अधिकारोंकी war 
नामपर साम्राज्य द्वारा दबाव saatat वह प्रतियोगितासे 
अपनी रक्षा वरता है। किन्तु यह तभी हो सकता है जबकि | 
किसी अनुन्नत . देशमें एक ही साम्राज्य द्वारा यह दबाब | 
डाला जाय अथवा प्रत्येक साम्राज्यवादी देशके क्षेत्र पथक्‌ | 
पृथक्‌ दों ! अन्तर्राष्ट्रीय भाषामें इसे Spheres of interest | 
स्वार्थक्षेत्र कहते हैं। यूरोप ओर अमेरिकाके इस प्रकार | 
के स्वार्थक्षेत्र चीन, अफ्रिका आदि देशोंमें पथक-पथक हैं; 
जहां उनकी पू'जीकी रक्षाके लिए जङ्गी बेडे तेयार रहते 
हैं। फारसके तेलके कुओंको प्रतिद्वन्दिताका अन्त भी इसी 
प्रकार आर्थिक बंदवारा द्वारा हुआ। 
रियायतोंके sw afas छविधायें ote करनके 
कई तरीके हैं । पहले तो नम्नतापूवंक समझा-बुझाकर काम _ 
निकालनेका प्रयत्न किया जाता है; किन्तु इस बातका सङ्केत 
अवश्य रहता है कि साम्राज्वादी देशका जड़ी देड़ा पासमें 
ही कंडी मौजूद है । अनुन्नत देशके परराष्ट्-सचिव--जिसके ; 
साथ ag समझाने-बुझानेकी क्रिया की जाती है-इस | 
बातको महसूस किये बिना नहीं रहता कि. यदि वह 
साम्राज्यवादी देशके विचारोंसे सहमत नहीं “होता है तो 
उसे एक gad -शक्तिका कोपभाजन बनना पड़ता X । 
इस प्रकार साप्राज्यवादी देश अपनी कूटनीति, अपनी ध 
भर सबसे बढ़कर अपनी शक्ति द्वारा दबाव STAT ' 
zaa देशमें अपने उद्योग-घन्धे आ रम्भ करते हैं ओर 
उनका सम्पोषण ओर arga करते can इसके 
उस देशके अन्तरङ्ग शासनमें हस्तक्षेप क 
इयकता. होती हे तो वे इससे भी ar 
घ्रेजिळकी एक अंग्रेजी रेलवे कम्पनीने स 
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२६० विश्वमित्र 


Sree NNN 


ख्याळ किया कि ब्रेजिलकी सरकारके साथ समझोता होकर 
जो भाड़ा निश्चित किया गया है वह बहुत ही कम हे इसलिये 
ated वृद्धि होनी चाहिए। किन्तु त्रेजिलकी सरकार उक्त 
कम्पनीकी इस मांगको उचित माननेके लिए तेयार नहीं थी । 
इसपर ब्रिटिश सरकारने रेलवे कम्पनीकी मांगका समर्थन 
करते हुए इस्तक्षेप किया | amare ब्रेजिक सरकारको 
यह कहळाया गया कि यदि इस सम्त्नन्धमें वह अपनी नीति- 
में परिवर्तन नहीं करेगी तो इससे वह एक महान्‌ शक्तिशाली 
साम्राज्यको असन्तुष्ट कर देगी | बस इस इशारेसे ही काम 
बन गया | 
साम्राज्यान्तगंत विभिन्न देशोंके साथ आवागमनके 
साधनॉपर नियन्त्रण रखनेके लिए सामुद्रिक शक्तिका मुख्य 
प्रयोजन है । किन्तु यह कार्य वायुयान द्वारा अब ओर भी 
छलभ रूपमें होने लगा है। ब्रिटिश साम्राज्यकी सबसे बड़ी 
शक्ति यह सामुद्रिक शक्ति ही है, जिसकी बदौलत ae aat- 
ज्यान्तगंत खटूर प्रदेशोंक साथ अपना सम्बन्ध बनाये रखने- 
में समर्थ होता है इस fage सामुद्रिक शक्तिके कारण ही 
भारत; पोतंगीज, डच = फरासीसियोंके हाथसे निकलकर 
आखिर इस्ट इण्डिया कम्पनीके हाथमें आया | डच नाविकों- 
ने अस्ट्रे लियाका पता लगाया; किन्तु उसको आलाद किया 
आगरेजोने । क्‍यों) इसलिए कि उनकी सामुद्रिक शक्ति 
satel अपेक्षा बढ़ी-चढ़ी थी । किसी उदूर देशपर आधिपत्य 
स्थापित करनेके लिए सामुद्रिक शक्तिकी कितनी महत्ता % 
az अठारदवों शताब्दीमें अंगरेजोंके भारतपर और बीसर्वी 
शताब्दीमें अफ्रिक्ाके प्रदेशोंपर अधिकार करनेसे सिद्ध हो 
चको हे । जब तक इंगलेण्डका समुद्रपर अधिकार है, तबतक 
केनियापर उसका प्रभुत्व अक्षुण्ण बना रहेगा । इंगलेण्डसे 
भारत तकका सामुद्रिक मार्ग निष्कण्टक बना रहे इस लक्ष्य- 
को ध्यानमें रखकर ही सामुद्रिक शक्तिकी नी स्थिर की 
nat थी । क्योंकि सामुद्रिक शक्ति और अब आकाश-सेना 
द्वारा ढी भारतपर आधिपत्य कायम रखा जा सकता है | 
किन्तु नौ-सेना और आकाश-सेना पिट्रोळपर निर्भर करती 
है । इसलिए बर्मा ओर ईराकके tek कुओंपर नियन्त्रण 
रखना आवश्यक है । इस नियन्त्रणके लिए ही कृष्ण सागरमें 
इसके नो-बछको परास्त किया गया ओर बगदाद telk 
सम्बन्धे जर्मनीके साथ बेर किया गया । इस प्रकार 


भारत तकका मागं निए 
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ओर सङ्घाई तकक 
तकके मारांको निप्कण्टक बनाये रखना । gra हसे | 
मेलब्रोनंतककी जं 
अंगरेज विमान-वीर 
१२ हजार मीछकी 
साम्राज्यके ALT 
विमान-प्रतियो गित्रा ब 
बल्कि इसके अन्दर क॑ 


र भी प्रशस्त कर दिया है। छ| of 
5 हपोर्ट'के लिए नहीं की mtd | भा 
पतिको भर्थनीति औरवागिय | पा 
नीतिकी भावना काः ही थी । अपने आधिक स्वा | भा 
को अक्षुण्ण रखनेके लिए ही साम्राज्यवादी देश अफ़ी| g 
विशाल सामरिक शक्तिका पोषण करते हैं इसका से| जन 
ज्वलन्त प्रमाण ब्रिटिश साभ्राज्यान्तर्गत भारत है | इंगऐेए- भी 
की यह सेनिक शक्ति जब तक कायम रहेगी, इहेह | र 
ओर भारतके बीच कभी समानता हो ही नहीं सक्ती।| & 
सशस्त्र साम्राज्य ओर निरस्त्र पराधीन भारतके बीचे समा. | ह 


नता नेतिक दृष्टिसि वाञ्छनीय होनेपर भी अभव t | fi 
इसके सिवा एक महाजन देश ओर दूसरा उसका ताच a 
देश है । दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध इस समय aT 

अनुसार एक ataa अंगरेजकी जेबमें भारतका ae] पा 
पौण्ड जाता है उसमें सिर्फ एक रुपया ओसत भारतीय af 
मिलता हे । ऐसी अवस्थामें समानताका वाद्य giai बि 
कितना ही क्यों न किया जाय किन्तु वास्तविक ye 
आही नहीं सकती । भारतके भावी शासनके ies 4 £ 
शासनविधानकी जो परिकल्पना की गयी है है. ae : 
साम्राज्यवादकी यही भावना काम कर रही Xi P द 
roial discrimination चाणिज्यविषयक aal. ३९ 
Safeguards संरक्षण तथा गवर्नर जेनरळ म fact X 
गवनरोंके Special responsibilities = ae] फे 
नामपर शासनविधानमें जो शते रखी गयी हैं 5 आहत | गोष 
अभिप्राय यही हे कि भारतीय व्यवस्था | 
किसी भी -विभागपर सर्वप्रधान नियन्त्रण p afi आ 
नीतिपर गवर्नर जेनरळके अन्तिम निय ere #) थू 
इसके सिवा और क्या हो सकता है कि oe qa) Xi 
.विदेशी पूजीका क्षेत्र बना रहेंगा ओर ब्रि it pt | ty 


भारतीय नीति इस रूपमे परिचालित 
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साम्राज्यवादका आर्थिक स्वरूप 
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| T. g ढगानेवाले अंग्रेज पू'जीपति सानुकूळ बने 
| भ 


रो, | हूँ । भावी शासनविधा नके इस arr fees EER आलोचना 
wm | करते हुए हप्रसिद्ध अंगरेज uadi मि० पुच० qao 
। स ( प्रहफोईने ठीक ही कहा ~ Nothing has changed 
awmi im substance since the East India Company 
itam] vished. This peninsula is still a province 
Ff | प of the City of London. ब्रिटिश सरकारकी 
mial भारतीय नीतिके सम्ब्रन्धमें ईलट इण्डिया कम्पनीके अव- 
mial aah समयसे लेकर अब तक कोई परिवर्तन नहीँ हुआ हे । 
स्वाप भारत भब भी gaa शहरका एक प्रान्त बना हुआ है bad 
[ करी| इ प्रकार भारत ओर इंगलेण्डके बीच कर्जदार ओर महा- 
Tea) जतका जो सम्बन्ध बना हुआ हे बह भावी शासनविधानमें 
gen | भी ज्योंका-त्यों कायम रहेगा ओर इस सम्बन्धको अल्लुण्ण 
इंगइड | waa fee ही संरक्षणोंकी व्यवस्था की गयी है । भारतीय 
सकतौ।| quat व्यवस्थापिका सभा और भारतीय अर्थसचिव 
am संक्षणोंके कारण ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते 
भव है! | Fa amai पूजी लगानेवाले अंगरेज पू'जीपतियोके 
न aai जरा भी was पहुंचे । क 
है | 56 ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत स्व॒राज्यप्राप्त उपनिवेशोंके 
pI Co क A 
| 5 भी यह आर्थिव प्रतिबन्ध लगा हुआ हे । इस एक 
रती | प्रतिश्थके सिवा रतव <i ee 
aac > का च्यवस्थापका सभाय अन्यान्य 
बब] सिम पूर्ण स्वत $ > 
Wag) वे साम्राज्यके प्रति आनुगत्यकी 
समातं Wy प्रत्याड x A Sy 
॥ ति पान कर सकती हे, जेसा कि आयरलण्डने 
(u ag aT है, इ'गलेण्ड) प ae < 
sal] Meg क galaa होनेपर उसे सहायता देनेसे 
mel ait ave है, अपने शासनविधा नके स्वरूप या मूल- 
Ct y 
a| महाजन दो. सकती हें । किन्तु साम्राज्यके साथ 
att). अतिगो BERR जो सम्बन्ध हे उस विषयमें किसी 
अवस्थापिका परिषद ऐसा को 
गत | कर स ? पस परिषद्‌ ऐसा कोई कानून पास 
हा | Mone, पे ससे साम्राज्यको सीक्ष्यूरिटीका मूल्य 
ara जूर कर हे a होनेपर उक्त कानूनको ब्रिटिश सरकार 
|. 
y Ta नह eet हे।# यदि कोई उपनिवेश साम्राज्य- 
ft N ३४ सके तो इसका परिणाम क्या हो सकता 
| X भी ihe D EEA beeen z Paige 
at S to th minion Legislation which 
8 à 
dt fy Edom 0 alt Government of the United 
; er ae 
S the stock (: any of the provisions affec- 


l. e. trustee securities) to the 


है इस सम्बन्धमें न्यू फाउण्डलेण्डका उदाहरण यथेष्ट है। 
न्यू फाडण्डलेण्ड ऐसा नहीं कर सका और इसके दण्डस्वरूप 
उसे स्वायत्तशासनसे हाथ धोना पड़ा । साम्राज्यवादी देश 
अपनी इस आर्थिक भावनाको साथ लेकर हो राष्ट्रसङ्घ 
प्रविष्ट हुए हैं ओर इस भावनाको कायम रखनेके लिए वे अपनी 
विशाळ सेनिकःशक्तिपर निर्भर करते हैं, जिसके कारण 
राष्ट्रसङ्घ एक निर्जीव संस्था बना हुआ है। साम्राज्यवादी 
देशोंके अन्तरंग राजनीतिक जीवनपर स+पत्तिका आधिपत्य 
है ओर इस आधिपत्यके लिए उन्हें सैनिक-शक्तिका प्रयो: 
जन है। सात्राज्यान्तर्गत तथा gad बाहर भी विभिन्‍न 
देशामें उनकी जो पू'जी लगी हुई है उसकी रक्षाकी गारण्टी 
इस सेनिकशक्ति द्वारा ही होती है । उदाइरणके लिए ब्रिटिश 
साम्राज्यको लीजिए । ब्रिटिश सरकारकी नो-सेना केवळ 
इंगरेण्डकी ware लिए ही नहीं बल्कि साम्राज्यान्तर्गत 
aq स्थित उपनिवेशोंकी रक्षाके लिए भी है। किन्तु इस 
विशाल नो-सेनाके ada लिए ब्रिटिश सरकार उपनिवेशासे 
नाममात्रक्री आथिक सहायता लेती है। क्यों ? इसलिए 
कि साम्राज्य इन उपनिवेशोंके साथ आथिक बन्धणोसे 
आबद्व है। अस्ट्रेलिया या भारत चाहे जहां कहीं यह नौ- 
सेना Besa शहरके महाजनों द्वारा इन देशोमें लगायी गयी 
पू'जीकी रक्षा करती E इंगलेण्डकी यह सामुद्रिक शक्ति ही 
उसके विशाल साम्राज्यका केन्द्रस्थल हे । इसी शक्तिकी 
बदौलत उसे युद्धके समयमें बाइरसे खाद्यपदार्थ और 
कच्चा माल मंगानेकी mud मिल सकती है। 
dara जातिने आरम्भसे ही ऐसा प्रयल किया हे 
जिससे समुद्रपर उसका एकाधिपत्य बना रहे। युद्धके पूवं 
जमनी उसके इस आधिपत्यका प्रतिद्वन्दी बनना चाहता | 
था । किन्तु qed वह इस तरह कुचछ डाला गया, जिससे 
जर्मनीके लिए इंगलेण्डके सुकाबलेमें सासुद्रिक शक्ति प्राप्त 
करना प्रायः असस्भव हो गया है । युद्धके बाद जब सन्धिः 
की चर्चा होने लगी उस समय भी अंगरेज राजनीतिज्ञ 
सामुद्रिक शक्तिके ऊपर अपने इस आधिपत्यको 
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विश्वमित्र 


लिए Gare नहीं थे। तभी तो राष्ट्रपति विल्सनकी afa- 
maid दूसरी शर्तपर-नो सामुद्रिक अधिकारके सम्बन्धमें 
थी और जिसमें एकमात्र राष्ट्रसङ्घको सामुद्रिक अवरोध 
Blockade का अधिकार दिया गया था--मि० छायड 
| जार्जने विचार तक करनेसे इन्कार कर दिया । az ag- 
Ii द्विक शक्ति ही उसके आशिक साम्राज्यका मुख्य साधन 
है और इस साधनके द्वारा ही ag संसारके एक चौथा 


— a 


रूसक पारवारक MITA 


है| 
ta श्री कमलाकान्त शर्मा एम To 
i] | $ ` 


रूसकी बोल्शेविक राज्प्रक्रान्तकि फलस्वरूप केवल 
aain राजनीतिमें ही युगान्तरकारी परिवर्तन नहीं हुआ, 
बल्कि अथनीति, धमं, सामाजिक आचार-विचार, राजदीति 
ओर गृद तथा परिवार सम्बन्धी परम्परागत भावनाओं में 
भी विस्मय्र-जनक क्रान्ति हुई, जिससे सामाजिक व्यवस्था- 
में एकबारगी उथरू-पुध्रल मच गयी। सव तो यह है 
fe ga युगान्तरक्रारी क्रान्तितें पडुकर रूसकी सामाजिक 
परम्परा ओर agana Adt कठोर परीक्षा 
सोवियर Gad हुई हे वेसो मानव जातिके इतिद्वासमें और 
पहले कभी नहीं हुई थी । यद्यपि रूसकी बोल्शेविक ac 
कारने धर ओर व्यक्तित सम्पत्तिके समान रूपकी कुटम्ब- 
प्रणालीका जानव्रझकर उच्छेद करनेका gaa नहीं किया 
` हे, किन्तु ख्समें उग्रक्रान्तिकारी विचारोंके सन्नी-पुरुषों का 
एक ऐसा दळ माजूद है जो, अगर उसका बद चले, तो 
जानबूझकर कुट॒म्ब्र-प्रणालीका अस्तित्व मिटा दे। gara 
और स्त्री-पुरुषक सम्बन्धमें उनके विचार कार्य रूपमे परि- 
णत नहीं होने पाते, इसका एक खास कारण यह है कि 
सके mas aama अवस्थामें सामाजिक स्थितिको 
यम रखनेके लिए कुट॒म्ब-प्रणाळीको ' अनिवार्थ खूपसे 
आबश्यक समझते हैं । वे इस बातक्रो महसूस करते हैं कि 
से ऐसे काम जो खासकर कुरुम्ब द्वारा किये जाते हैं, 
करनेके लिए इस समय राज्य और समाज तैयार नहीं 
बात नहीं है कि उनके चरम उद्देश्यको सिद्धे 


भागपर अपना आथिक प्रशुस्व कायम रसते हुए aa 
पृं जीपतियोंके स्वार्थकी रक्षा कर रही है। सा ज्या 

देशोंका यह आथिक स्वप उनकी dala मूलक सामा | 
जिक व्यवस्थाक अवश्यस्थावी परिणाम है | अतएव जञ | 
तक यह व्यवस्था कायम रहेंगी तत्र तक उसकी रक्षाके fe | a 
अपनी जल-सेना ओर भाकाश सेनापर भरोसा करना उके 
लिए gaat स्वाभाविक है । fel 


हैं। कुटमत्र-प्रणाली में वेयक्तिक प्रवृत्तियोंपर जो जोर fat 
जाता है उससे सामूहिक भावनाके विकासमें अवश्य बाधा 
पहुंचतो है ओर जिस प्रकारके समाजक्रा वे गठन करता 
चाहते हैं उसकी नींव यही सामूहिक भावना हो सकती है। 
किन्तु इस समय परिवारका स्थान ग्रहण करनेके (eT 
दूसरी व्यवस्था मोजद नहीं हे ओर अभी बहुत दिती । 
तक नहीं होगी । इसलिए शासक perane समर | 

से बचाये रखना चाइते हैं । 

अमेरिका तथा यूरोपके ओर कई देश 
कुटम्त्र-प्रणालीके विरुद्ध विद्ोढके लक्षण प्रकट हान लार 
किन्तु उन देशोंमें यह समस्या वाद-विवाद तर्क ही परि | 
मित है । अब भौ वे गृह तथा परिवारके वर्तमान a | 
मानवीय ga तथा मानव-जीवनकी चरम पदित्रतामेर्मि | 
'आधार समझते हैं । उव | 

किन्तु रूसमें ऐसी बात नहीं हे। वहां स i 
संशयका युग बीत gat ओर एक छुनिश्चित A 
योजना प्रवर्तित हो चको है । पारिवारिक जी |, 
रखनेके लिए वे वाह्य रूपमें उसे सदायता El है | 
उन्होंने परिवारको स्वेच्छामिळनका विप 
उनका विश्वास है कि परिवारको अपनी आन्तरि 
पर ही कायम र्ना चाहिए यां न 
यदि एक दिकळाङ्ग मलुष्यक्रे समान परिवार: 
grat सदायताकी अपेक्षा हो तो इससे पर्द 
कि परिवार घूलमें मिळ जाय | 


t 
Ta भी aaan | 


J ह... qaa यद्यपि कुछ शोम ओर खासकर मास्कोमें 

var | raat den लगभग विवाइकी den बराबर पहुंच 

am | दोह, फिर भी परिवारकी स्थिरता अभी कायम है। 

इ स l पराबम अभी उसकी नींव मजबूत बनी हुई हे ऑर सब कुछ 

क हिए | हीनेपर भी रूस अभी तक एक प्रामप्रधान राष्ट्र ही बना 

उसके | gti कई शक्तियां ऐसी ह । कारण परिवारकी 
लपता अक्षुण्ण बनी हुई है । परम्परागत पारि- 
बारिक भावना अब भी frar मे इतनी eg बनी 
हु है कि परिवारके बाहर उनके लिए जीवनका कोई अर्थ 

fat | 

बाधा 

करना 

ती है। 

s ail 

fat 

ane 

तमात 

ह 

] परि 

eal - 


पर] XA 
[भोक Sat विवाह 
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रूसके पारिवारिक जीव 


नमें क्रान्ति 


जनाओंसे उनकी सहज प्रवृत्ति अभी तक प्रभावित नहीं : 
हुई है। a र ओर मनसे वे अब भी सीधे-सादे और सरळ 
बने हुए हैं। वे अत्यन्त भाबुक और समाज-प्रिय होते है । 
अंगरेज और अमेरिकन जेसे घे एकान्त-प्रिय नहीं होते । 
रूसके लोग समाजके साथ मिछजुलकर रहना पसन्द करते 
हैं। वे अपने fadiar बहुत भरोसा करते हैं । यद्दी कारण 
है कि वे हमेशा agha, amfa और अतिथि-सत्कार 
परायण हुआ करते हैं। ओर यढी कारण है कि परिवार 
उनके लिए पूर्ण सन्तोपका साधन होता है । 


ae उस ढी विवाह-विच्छेद भी सहज हो क्या ज्ञा सकता Xl यदि दस्पतिका विवाह 

NU रजिस्टरमें ast नहीं किया गया हो, तो दोनों बिना किसी जाब्ता काररवाईके एक 
SSG अळा हो सकते हैं । अन्यथा उन्हें रजिस्टरमें तलाककी बात दर्ज कर देनी होती है । पाते 

या gala कोई भी बिना एक दूसरेकी सम्मतिके तलाक दे सकता X 


f at 


मी 


क्षि | Dag 
r ।| भ a git । mate जो एक दूसरी शक्ति काम sak लोग बच्चोंसे बहुत प्रेम करते हैं। सन्तानहीनः 
art! | Bay ata शक्ति | परिधारके सब लोग जीवनको वे निस्सार समझते हे। जो लोग परिवारको 
aft | itm, ¬ सबकी amik लिए काम करें यह कायम रखनेके पक्षपाती नहीं हैं उनमें भी बच्चोके लिए 
fee! | शेणात... Naw बनी हुई है। किन्तु इन सब अत्यन्त प्रेम पाया जाता है। : 
fiat | Bing, ˆ र ज कारण |हे चह है रूसवालियोंका सदे eat यद्यपि अबतक ङुटुम्ब-प्रणालीका उच्छेद नहीँ ` 


इह हुआ हे, फिर भी azi इस समय जो शक्तियां काम कर रही. _ 


ae ऊपर चाहे कितंना ही प्रचण्ड a 
। भन हो, किन्‌ हैं उनके भाक्रमणसे यह कहांतक रक्षित रह सकेगी य 


तु अपनी भूमिके साथ अब 
Rak भोद्योगिक सभ्यताकी उत्ते- 
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व्यक्तिगत सम्पत्ति एक शक्तिशालों साधन समझी जाती है, 
किन्तु रूसमें और खासकर घहांके शहरोंमें व्यक्तिगत सम्पत्ति 
gaa जेसी हो रही है । वहांका नवगठित समाज राष्ट्रकै 
जीचनसे व्यक्तिगत सम्पत्तिका समूळ उच्छेद कर डालनेके 
लिए बड़े जोरोंसे प्रयत्न कर रहा हे । अतएव रूसकी कुटुम्ब- 
प्रणालीका एक आधारह्तम्भ इसके आघातसे छित्न-भिन्न 
हुए बिना नहीं रह सकता | कुट्म्त्र-प्रणालीका दूसरा आधार 
स्तम्भ धर्म है । किन्तु रूसमें इस समय धर्म भी ध्वंशोन्सुख 
हो रह्ा है । पारिवारिक ओर व्यक्तिगत जीवनको नियन्त्रित 
करनेवाले धार्मिक आदेशोंका, वहांकी अधिकांश जनतापर, 


Fal 


खासकर युवकांपर = भी प्रभाव नहीं रह गया हे | “ अपने 
माता-पिताका सम्मान करो १” इसके उत्तरमें क्रान्तिकारी 
युवक कहता है, “हां, यदि उन्हें हमारे नवीन मतमें विश्वास 
हो ओर वे इसे वास्तविक बनानेकी इच्छा रखते हों । यवि 
नहीं तो उनसे हमें उसी प्रकार दूर रहना चाहिए जिस 
प्रकार प्ठेगले ।” “जिसे ईशवरने एक साथ मिला दिया है 
उसका विच्छेद मनुष्यको नहीं करना चाहिए १?” इसपर 
उत्तेजित होकर क्रान्तिकारी बोल उठता है, “यह सब 
वाहियात बातें हैं। egatik मिलन या विच्छेदसे fax 


सोवियट रूपमें जितने जन्म म्रत्यु, विवाह और तलाक होते हें सब रजिष्ट्रेसन आफिसमें दजे 
। 
वहां जितने बच्चे पेदा होते हैं सब्र जायज समझे जाते हैं चाहे वे औरस सन्तान हों या जारे 
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विश्वसित्र 


का. कोई सम्बन्ध नहीं K D? “जब तक mg J नेश || | 
पृथक नहो करे TANG दोनों एक साथ रहेंगे १? “असम” ea 
क्रान्तिकारी गरज उठता है। “जो संयोग हमारे जीवक | a 
प्रत्येक क्षणको निष्फळ बना रहा हो उससे मुक्त होगे | a 
लिए आमरण प्रतीक्षा ही जाय यह कदापि उचित नहींरै। प i 
हमारे जीवनका मूल्य इससे कहीं ज्यादा है ।” क्रान्तिकारी 5 
इस बातकी परवा नहीं करता कि संसार उसे दर्जन या 4 
पागल कहेगा। JAAD पादरी कुटुम्बके भाग्यका fing हे 
करे या उसके उपर प्रधाव डाले इस अधिकारसे aga ee 
afaa कर रहा हे । ओर Bares सम्बन्धमें एक रहस्यम |, 
ह 

an; 

0 aq 

al 

वाध 

faa 

a 

ह 

त 

भा 

gil 

स्प 

प 

: ir 

fea जार्त Ni 

ष 

पवित्रताकी जो धारणा परम्परासे ATA चढी के 
उससे भी वह विवाहको सर्वथा सुक्त कर देता j a 
इस प्रकार रूसके क्रान्तिकारी एक ओर ता. तुत भ 
सम्पत्तिपर अधिकार सम्बन्धी कुटुम्व-प्रणा gi ` À 
परी ओ E 

आधारको छिन्न-भिन्न कर रहे हैं ओर द: at o 
सत्ताको अल्वीकार करके उसके प्राची ti 
अवरध्बको चूर्ण-विचूर्ण कर रहे हैं । my 


feet 
ala fea || 
अबश्य ही वहांकी स्त्रियोकी न "व of i । 


कुटुम्ब-प्रणाळीकी स्थिरतापर बहुत कुछ 


: |. इस समय पहलेकी अपेक्षा अधिकतर स्वतन्त्र 
ह yo त न ड॒ 
ब्त व्यतीत कर रही हैं और कुछ ATTA तो उनका यह 
a 5 ` 4 So 
द्वत्र जीवन संसारके किसी भी देशकी स्ल्रियोंसे बढ़कर 


` 


hy दुरयुगान्तरसे पुरुषोंने उनके ऊपर जो अखुविधायं लाद 


~’ 


वी था ये सब कानून द्वारा मिटा दी ययी हैं। सतीत्व 
एव उनके लिए कोई महत्ताकी वस्तु नहीं रह गयी है। 
qlar अंभावमें भी उनके ऊपर किसी प्रकारका Peg 
ही लगता और न इसके लिए उन्हें लाञ्छतायें ही सहनो 
पी हैं। अपनी उंकीति या सम्मानको रक्षाके लिए या 
भण-पोपणके लिए स्त्रियोंको बाध्य होकर दुव्यवह्वार नहीं 
A करना पड़ता है। उन्हें आर्थिक zea स्वतन्त्र 
बोके लिए उत्साहित किया जाता है। ean लोग इस 
बको हेकर कभी आलोचना नहीं करते कि छ्त्रियोंके 


बाधा तो नहीं पड़ती, बल्कि इसके विपरीत इस बातपर 
| विर किया जाता है कि किसी स्त्रीके कोई पेशा 
eee oo परिवारके कारण कोई बाधा तो 
स वहाँको स्त्रियां अधिकाधिक रूपमे आथिक 
न साथ झुला रही हैं कि चाहे जो कुछ हो 
ow पति और घर-गृदस्थीसे चिपटी रहना चाहिए । 
oe a a युवकोंकी पतति भी एक नवीन 
| षा आव Clas सामाजिक mok रूपें 
| स बातो त च सामने अब नन्ही रखा जाता | 
म सादना oe aaga समझते हैं कि जीवनकी 
ऐके दरी पारिवारिक da ही हो सकती है। 
ian. हक यह भावना उनकी हष्टिमें 
सके को सङ्कीणं और निर्जीव बनानेबाली है | 
Bue ह प ग्रामोंसे बाहर रहनेवाले युवक, अपने 
Hens me तकारी प्रभावोंमे आ जाते हैं। घर और 
zə TN साधनों द्वारा उनकी मनोवृत्ति 

। किण्डरगाउँन शिक्षा प्रणाली मे, 
Watt उन्हें बराबर यह महसूस 
जीवनका चरम उद्देश्य व्यक्तिगत 
a समाजके अभिप्रायोंकी उन्नति 
परिवार या घरका मजाक उड़ाया 
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सक पारिवारिक जीवनमें क्रान्ति 


जाता है। रूसके युवकोंको परिवारकी सत्ता नहीं मानने 


H १0५ रि रि `” 
| Aaea करनेपर उनके पारिवारिक जीवनमें. 
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या व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा धमंके समान पाशविक युगके 
Riar ead उसे समझनेकी शिक्षा नहीं दी जाती। उनके 
मनमें सीधे यह विश्वास जमा दिया जाता है कि aga? 
काम बड़े-बड़े दुरुसाहसिक कार्य और महान्‌ गौरव परिः 
anat परिधिसे बाहर रहकर दी प्राप्त किये जा सकते हैं । 
दूसरे शब्दोंमें हम यों कह सकते हैं कि परिवारके प्रति 
उनके हृदयमें किसी प्रकारका भक्तिभाव नहीं होता ओर 
परिवार सम्बन्धी उत्तरदायित्वका ज्ञान उनमें बहुत ही 
क्षीण होता है । 3 

वर्तमान समाजके लिए एक ओर खतरा जो सबसे 
बढ़कर विध्वन्सकारी है वह हे गृहस्थाश्रम सम्बन्धी बहुतसे 
कार्याका समाजीकरण | कान्तिकारियोंकी eet गृह 
एक आर्थिक ओर अनेक प्रकारसे एक सामाजिक विलक्षण 
वस्तु l उनका कहना. यह है कि प्रत्येक घरके लिए 
अलग-अछग चल्हा-चौका हो, इससे क्या यह उविधाजनक 
और कम खर्चीला नहीं होगा कि सामूहिक रसोई घर हों 
जहां खास तोरसे शिक्षा पाये हुए रसोइये भोजन तेयार 
करें ? प्रत्येक घरमें ग्रृहिणो परिश्रम करके अपने कपड़े 
साफ करें ओर उसपर इस्तरी चढ़ावे, इससे क्‍या यह कम 
asier और अच्छा नहीं होगा कि समाजकी ओरसे एक 
लाउण्ड्री हो, fad आधुनिक यन्तरोंकी सहायतासे छशिक्षित 
कार्यकर्ताओंका दळ कपड़ा धोनेका काम करे? प्रत्येक 
maat रूसकी मातायें खासकर लालन-पालनके 
सम्बन्धमे बहुत हो अनभिज्ञ होती हैं--अपने बच्चेकी देख- 
भाल करे भौर दिन-रात उसकी परिचारिका बनी रहे इससे 
कया यह अच्छा नहीं होगा कि समाजकी ओरसे Ragas 
छालन-पाळनका कोई स्थान हो जहां उदक्ष दाइयो हारा 
उनका लालन-पालन किया जाय! क्रान्तिकारी यह युक्ति न 
उपस्थित करते हैं कि गृदस्थाअ्रमकी इन सब कार्यवाहियोंका 
समाजीकरण हो जानेसे स्त्रियोंका कार्ये-भार 


SS 
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नहीं किया जाता। हां, यदि माता-पिताकी ओरसे बच्चे- 
की उपेक्षा की जाती है अथवा वे उसकी अच्छी तरह 

देखभाल करनेमें अक्षम होते हैं तो बच्चेकी हिफाजत 
asada समझी जाती है। राज्यकी ओरसे adik 
छालन-पालनके लिए जो संस्थायें स्थापित हैं उनका यही 
अभिप्राय है कि इस प्रकारके प्रबन्धसे सिर्फ माताको ही 
नहीं, बच्चेको भी विशेष लाभ पहुंचे। सरकारकी इस 
योजनामें माता-पिताओंकी सम्मति ही नहीं, बल्कि उनका 
सहयोग भी प्राप्त हे। AMIR छालन-पालनका यह स्थान 
माता-पिताके घरके पास ही स्थापित रहता है। रूसमें 
जो नये मकान बनाये जाते हैं उनके साथ ही इस प्रकारकी 
शिशु-संस्था भी संयुक्त रहती है। इससे माता-पिता बहुधा 
अपनी सन्तानको देख सकेंगे, उनके साथ खेल सकेंगे, 
उन्हें छाइ-प्यार कर सकेंगे, थोडे-थोडे समयके अन्तरपर 
या प्रत्येक रात्रिको उन्हें घर ले जा सकेंगे, dat कि वे इस 
समय कर रहे हैं, ओर उसकी शारीरिक एवं आध्यात्मिक 
 उन्नतिमें सहायता पहुंचायंगे। दिश-संस्थामें बच्चेकी 
' जितनी अच्छी तरइसे देखभाल हो सकेगी उतनी बड़े-बड़े 
` अमीर atte सिवा और कहीं नहीं हो सकती । आधुनिक 
/ विज्ञान-सम्मत प्रणाली द्वारा उसे खिलाया जायगा, EA 
कराया जायगा ओर कपड़े पहनाये जायंगे । बीमारीके 
समयमें बच्चोंके रोंगोंके चिकित्सक उसकी चिकित्सा करेंगे । 
अति भोजन कराकर उसे अत्यधिक परिपुष्ट नहीँ बनाया 
 ज्ञायगा। उसका न तो दमन किया जायगा ओर न बहुत 
_ San करके उसे बिगाड़ा जायगा । सबसे बढ़कर उसे 
` हुगुणोंके संसगंसे, खासकर उसे मद्यपानके हुरंणसे, बचाकर 
रखा जायगा । क्योंकि रूसके किसानोंसे भी बढ़कर azik 
जदूर इस दुर्गुणके शिकार बने हुए हैं | 

ais: रूसमें जो नये मकान बनते हैं उनमें स्नानागारके साथ 
तीन कमरेसे अधिक नहीं होते । व्यक्ति विशेषके रहनेके 
लिए बड़े-बड़े घर फिर शायद eat कभी नहीं बनेंगे । 
विकोंका कहना है कि एक परिवारके लिए, वाहे 
agt परिवार भी हो, तीन कमरेसे अधिककी जरूरत 
है, क्योंकि पारिवारिक जीवनका अधिकांश ager. 
छायासे बाहर ही व्यतीत होता है | : 
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बात नितान्त भ्रममूलक है। इसके लिए पिता-माताको बाध्य 


स्त्री-पुरुषके पारस्परिक सम्बन्धके Ri a | a 
वासियोंमें जो नयी धारणा उत्पन्न हो गयी है उससे झो | भो 
कुटुम्ब-प्रणाटीकी स्थिरतापर खतरा पहुंचा है) मानद. |. a 
जीवनके अन्यान्य विभागोंकी तरह कम्यूनिस्टोंने TE 
सम्बन्धमें भी प्राचीन सिद्धान्तोंको बिलकुल ey | १ 
दिया है। व्यक्तिगत विचार और कार्की ean | पौ 
आधारपर ही स्त्री-पुरुष सम्बन्धी नवीन नोतिज्ञाकी | 
भित्ति स्थापित की गयी हे ga सम्बन्धमें पूरी जिम्मेवारी | 
व्यक्तिके ऊपर होती हे । स्व्नी-पुरुषके आचारके सम्बस्धों | 0 
कानूनकी कोई पाबन्दी नहीं हे । रूसके विधानमे ahan | 
नामसे कोई वस्तु नहीं है। ध्मके बहुतसे प्रतिबन्ध am 
तथा कठोर संयमका भो ख्सके नवीन नीतिज्ञानमें को! 
स्थान नहीं है। लेनिनका azat है कि “मानव-समातपे 
बाहरकी किसी शक्तिसे ageya नीतिज्ञानका हमारे fer 
कोई अस्तित्व नहीं है। यह सिवा धोखाके और कुछ मी. | 
है। प्रेमपूण जीवनकी सम्पूर्णतासे जीवनको जो शहि | 
और आनन्द मिळता है वढ कम्यूनिज्म द्वारा प्रा a 
चाहिए ।” काम-वासना जैसी सर्वव्यापी और ताल | 
सहज प्रेरणासे भागनेमें कम्यूनिस्ट लोग कोई भलाई की 
देखते । उनका कहना हैं कि स्त्री-पुरुषके aaa १ 
विपयोंमें रज्ञा करने, भय करने, छिपाने या घृणा इ | 
dat ही कोई बात नहीं है जिस प्रकार भोजन करने, वाय | 
पान करने, पुस्तकें पढ़ने, सङ्गीत gaa या Ee a | 
उपस्थित होनेमें | दूसरे शब्दोंमें वे, स्त्री-पुरुष aa 
Ras, धामिक और कानून विषयक जो क्रतिपय T d 
गत बिचार चले आ रहे हैं, उनसे बिलकुल धुर 4 be 
चाहते हैं । 

किन्तु यौन विषयोंमें यद्यपि 
स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है तथापि क ie | 
ब्यक्ति विशेषके सम्वन्धमें यह स्पष्ट कर द ag भार a 
अपने कल्याण तथा समाजके कल्याणकी E a 
इयक है कि ag क्षणिक उत्तेजनाओंके सार F a 
न कर दे। संयमहीन विषयाशक्तिसे ate 

लेकर A 

हानि पहुंच सकती है। भझ स्वास्थ्य adm 
के भोगोंका पूर्णरूपसे उपभोग करनेसे f | 


ari £ || 


कम्य 


तो PEK j 
; E 
है इसके सिवा समाजकी सर्वोत्तम सेवा © 
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रूसके पारिवारिक जीवनमें क्रान्ति 
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a भी कम हो जाती है। इसके सिवा aga या चेतावनी दिया करते हैं। उनकी यह सळाइ या चेता- 


| gra 
5 रोण अद्यधिक रत रहनेसे समाजके प्रति सेवा-भाव कम घनी यही है कि स्त्री-पुरुष मिलकर बच्चा पैदा करें और 


नसे |] स क्कः ~ 
भी ५ ते जाता है और इससे वइ सामाजिक कतव्य-ज्ञानही न बन अपनी इच्छानुसार जब चाहें एक दूसरेसे अलग हो जायं 
fx. 2 
| ज्ञाता है। ठेनिनका कढना दै कि “श्रमजीवियोंको काम- किन्तु किसी भी seal अपने छोटे बच्चोंकों नहीं भूलें 


\ ay 
a दहता या शराबकी उन्मादन गे आयश्यकता नहीं है ।” और यदि वे ऐसा करेंगे तो उन्हें कान पकड़कर अदालतके 
a पेन विषयका जो विशुद्ध ल द्य -दिययक पहल है उसकी सामने उपस्थित किया जायगा | यह चेतावनी सीधे चेता- 
a gar भी नहीं करनी चाहिए! VAIST कहना है, घनीही नहीं है, बल्कि सचपुच इस प्रकारके अपराधियोंको 
भवात | “इ कोई मनुष्य साधारण अवरः उनके दोनों कान पकड़कर अदालतके सामने पेश किया 


त्या | IRA कोई वस्तु पान करता है जिससे दूर्जनों दूसरे आद- जाता है। सन्तानके प्रति माता-पिताके कर्तव्यके सम्बन्धमें 
Rian 
are 
| alt 
IE 


र हिए 


k सरकारकी ओरसे शिश्ुशालायें स्थापित हो रही हैं, जिनमें माता-पिता अपने aatal रख 

aa आते हैं। ast उनकी देखभाल जैसी अच्छी तरह होतो है, वसो कुछ धनवान गृहृस्थोंके घर 

zil पने पा. छोड़कर और wel नहीं हो सकती । | 

पै किया हो > इस कथनका अभिप्राय ब्रि यहांका कानून बड़ा ही कठोर और निदय हे । राज्यके 
आ ढा m> काम सम्बन्धी जीवनमें सौन्दर्य ओर सम्दिशाली होनेपर उसकी ओरसे समग्र राष्ट्रके बच्चोंके _ 
ol से विषय Ra तत्व हैं उनसे लेनिन पूर्णतया परिचित था। लिए Agaa स्थापित किये जायंगे ओर तब उनके 
४ कीर प्रकारका विचार नहीं रखनेसे उसका माता-पिता व्यक्तिगत दायित्वसे सुक्त हो जायंगे। इस 
tl + यौन र. “पा और ag पशुवत्‌ बन जाता | प्रकारसे टाळा 
ae पिन भाचरणके लिए व्यक्तिके उपर जो 
| Sarat कम्युनिस्ट एक और सलाह 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwe 
” te 
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भी | किन्तु अत्यन्त आधश्यक. दक्ाओंमें ही गर्भपातकी 
सराइ दी जाती है। 

योन विषय्रक नवीन भावनाफे समान विवाहके नये 
कोनूनमें भो किसी प्रकारकी वाह्य विवशताका आभास 
नहीं पाया जाता | विवाइकी विधि सम्पन्न किये बिना भी 
स्त्री-पुरुष दम्पतिके रूपमें रह सकते हैं। इसके लिए न तो 
उन्हें सरकार तड़ करती है ओर न मित्रोंकी छाम्छनायें 
सहन करनो पड़ती हैं। अधिकांश दम्पति इसी प्रकार 
सुक्त जीवन व्यतीत करते हैं ओर इस सम्बन्धमें वे किसी 
प्रकारकी छज्जाका बोध नहों करते। वे अपने इस सुक्त 
सम्बन्धको नर ओर नारीके बीच स्नेह एवं सम्मानको 
प्रकृत भावनाका द्योतक समझते हें । उनके इस सम्बन्धमें 
ate कोई बिदेशी यात्री आक्षेप करता है तो उसे वे असभ्य 
समझते हैं । weak आक्सफोड॑ विश्वविद्यालयके 
ग्रेजुयेट मि० ब्राउन अभी हालमें रूस गये थे। उन्होंने 
अपनी इस यान्नाका अनुभव वर्णन करते हुए रूटरके प्रति- 
निधिसे कह्ा-“'एक नवयुवकके eat रूसके विश्वविद्यालयकी 
एक बाछिक्राके कथनसे में बहुत ही आनन्दित और प्रभा- 
वित हुआ जब कि उसने मुझसे कहा प्रेम जेसी कोई वस्तु 
ख्समे नही है । कम्यूनिज्म मतवादके अनुसार हमने प्रेम 
को बिताड़ित कर दिया है। काम ओर खेर दोनोंमें az 
नारी एक समान समझे जाते हैं। तुम्हारे देशमें स्त्रियां 
gein अवरूम्बित रहती हें । सोवियट रूसमें स्त्रियोंका 
अपना निजका प्रथक्‌ जीवन है। यहां एक स्त्री बिना 
किसी कठिनाईके स्वतन्त्र जीवन व्यतीत कर सकती 
ह । इससे स्त्री-पुरुषके सम्बन्धमें सम्पूर्णतया परिवर्तन हो 
जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी क्रान्ति है ।” 

ead विवाहके समान ही विवाइ-विच्छेइ भी बहुत 
दवी सरळ है। यदि विवाह रजिस्टरमें दर्ज नहीं हो, aa 
तो दम्पति बिना किसी विधिविधानका पालन किये ही 
` एक बूसरेसे एथक्‌ हो सकते हैं। ओर यदि विवाह रजिस्टर्ड 
` हो.तब उन्हें रजिस्टरमें लिफ यह लिख देना पड़ता है कि 
` इम परस्पर पृथक्‌ हो रहे हैं। पति या पल्ली बिना एक 


लीजिये कि कोई स्त्रो अपने पतिके व्यवहारसे असन्तुष्ट हे 
. और पतिको तळाक देना चाहती है, किन्तु उस समय उसका 


पति परदेश गया हुआ हे । ऐसी gea] ag J 
आफिसमें जाकर रजिस्टरमें यह लिख देगी कि वह अफे 
पतिसे विवाह-सस्व्रन्ध विच्छेद करना चाहती है और इसी 
सूचना डाक द्वारा बह अपने भूतपूर्व पतिको भेज देगी। 
तलाकके नियम age ही साधारण होते हैं। avay 
समय किसी वकील या गवाहळी जरूरत नहीं होती और 
न नालिशकी कोई अर्जी ही देनो पड़ती है। रजिस्ट्री 
आफिसमें एक साधारण किरानी रहता हे जो सिफ तहा 
देनेका कारण भर पूछ लेता है । वह Rene aum 
प्रयत्न नहीं BAT | यदि वह ऐसा करे तो उसे तलाक arg 
वाळे eft या पुरुषकी siz सहनी पड़ती हे । वह सिफ नाम, 
तारीख ओर स्थान दर्ज कर लेता है। लोग कतार बांध, 
तलाक दर्ज करानेके लिए, उसी प्रकार खड़े रहते हैं जिस 
प्रकार दूकानके पास रोटी खरीदनेके लिए | 


7 
a 
iT 


तलाकके सम्बन्धमें कानून द्वारा हस्तक्षेप उसी दशाम 
किया जाता है जब कि दम्पतिके कोई सन्तान होती है। 
सन्तानके भरण-पोषणका भार माता-पिताको ग्रहण करना 
पड़ता है । नियमानुसार बच्चेकी रखवालीका भार माताके 
ऊपर सोपा जाता हैं ओर पिताको जब तक सन्तान (£ 
वर्षकी न हो--अपने वेतनका एक हिस्सा उसके भरण 
पोषणके लिए देना पड़ता है। किन्तु जब पिताके अप 
सन्तानकी रक्षाका भार अर्पित होता है और माता, पिताकी 
अपेक्षा अधिक अर्थोपाज्जन करती है तो उसे अपनी आए 
दनीका एक तिहाई भत्ता सन्तानके बालिग ( १८ * ) 
होने तक देना पड़ता हे । यदि दम्पतिके कोई स a 
हो और दोनों स्वस्थ हों तो दोनोंमें सम्बन्ध-विच्छेद alan 
« किसीको आर्थिक सहायता नहीं देनी पड़ती | किंग यदि 
काम करनेमें अक्षम हुई तो उसे भरण-पोषणके faai ; 
आमद्नीका पुकतिहाई हिल्सा मिलता है लेकिन एर 2 
- अधिकके लिए नहीं । परन्तु यदि पति अक्षम हुआ a pe | 
aitare कर रही हो तो उसे भी आमदनीका एर a | 
भत्ता पतिको देना पड़ता है, किन्तु यहां भी ए | 
अधिकके लिए नहीं । 
विवाह और ख्ी-पुरुष सम्बन्धी | 
दुरुपयोग भी कम नहीं हो रहा है। अवे = eu i 
_ इस प्रकारके मामलोंसे भरे रहते हैं जिनमें gS | 


a eae | 
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रूसके पारिवारिक जीवनमें क्रान्ति 


|. aah हुआ करते हैं। किसी aRar कोई परि- 
अपने afar यदि बचा पदा करती हे तो ag उसके पितृत्वका 
सकी | यत्व अपने मालिकके ऊपर कायम करनेका प्रय्न करती 

pails वह जानती है.कि यदि उसका यह दावा सफळ 
कके | gaa, at उस बच्चे के असली पिताकी अपेक्षा, जो एक श्रम- 
और | aad सकता tga कृत्रिम fara अधिक भत्ता 
सी | fear) पुराने जमानेमें cast कोई नौकर अपनेको 
pean तुलनामें इतना हेय समझता था कि उसे गाली 


छाक 

मेका | Raw मालिकिके विरुद्ध एक शब्द बोळनेका साइस 

ee | ही होता था। परन्तु अब जमाना वदृळ गया हे । 

नाम, 

बांध, 

fia 

शाम 

we 

रना 

ताके 

१८ 

[रणः 

उपर 

ताकी 

पाम” 

d) 

al 

वपर निए नवथुवतियां सड़कों पर घूम-घुमकर लोगोंको समवाय- 

ह समितियोंके सदस्य बना रही हैं। 

D ay 4 

a | m त होता हे कि यदि कोई खी किसी 

a | isc भरण-पोषणके लिए मामला दायर 

हा | गज द उत ऐसे विश्वसनीय गवाहोंको पेश करता 

वर्षते | Try a गवाही दे सकें कि उक्त ख्रीका यौन- 
| पे = उ साथ भी था। इस प्रकारके साक्षियों- 

की. न सब छोगोंप बहुधा यह फंसा कर बेठती है कि 

ate {hay ९ दोषारोपण किया गया है उन सबपर 


पी जाती पणका भार होगा । sal ऐसी भी feat 
Uae उच्च वेतनभोगी पुरुषोंको 


अपने साथ भोग करनेके लिए प्रतारित करती हैं जिससे 
उन्हें अपनी सन्तानके भरण-पोषणके लिए उन पुरुषोंसे 
मोटी रकम मिल सके । इस प्रकार कई पुरुषोंको फंसा लेने- 
पर उन्हें खासी भामदनी हो जाती हे और घे सारे 
आथिक झब्झटोंसे मुक्त हो जाती हैं। eal ऐसे भी पुरुष 
पाये जाते हैं जो उतनी ही बार तलाक देते हैं 
ओर नवीन पत्नी ग्रहण करते हैं, जितनी बार वे नये 
नये कपड़े खरीदते हैं। किन्तु इस प्रकारके दुराचार विशे- 
पतः मास्कोमें ही होते हैं ग्रामोंमें नहीं। मास्कोके सिवा 
और कहीं भी तलाकोंकी संख्या इतनी अधिक नहीं हुई 
है जितनी अमेरिकामें । मास्कोमें एक 
खास बात यह देखनेमें आती है कि 
विवाह-विच्छेद हो जानेपर भी दम्पति 
परस्पर मित्र बने रहते हैं । उनका एक- 
दूसरेके घर आना-जाना, एक साथ 
मिलकर सभाओं या बायस्कोप, थिएटर _ 
तथा सैर-सपारोंमें जाना जारी रहता 
है। वे एक-दूसरेको उधार देते हैं ओर 
कठिनाइयोंमें सहायता भी करते हैं। 
दूर रहनेपर उनमें पत्न-व्यवहार भी होता 
है ओर अकसर वे फिर विवाह-बन्धनमें 
आबद्ध हो जाते हे। mesi तो 
इस प्रकारका पुनविवाह फेशन-सा 
हो गया है। चाहे जो कुछ दो, किन्तु 
सोवियट रूसमें कुटुम्ब-प्रणाळीका अन्त 
अवश्यम्भावी है। व्यक्तिगत सम्पत्ति- 
की निन्दा, धमंका विनाश, ala 
सम्बन्ध तथा परिवारको परम्परागत | 
पवित्नताका प्रत्याख्यान, जन्म-निरोध और गरभेपातका | 
कानून द्वारा समर्थन, स्त्रियोंको आथिक स्वाधीनता, बन्चोंमें 
पारिवारिक दायित्वके ज्ञानका अभाव तथा गृहस्थाश्रम 
सम्बन्धी बहुतसे कायौका समाजीकरण इन सब बाते 
होते हुए गृह-परिवारको कायम रखनेके लिए ओर स्था 
प्रभाव रह ही क्या गया है 0 

हां, नर-नारीके प्रेमका और अपनी स 
उनके प्रेमका बन्धन जरूर TE जाता है । रूस 
का कइना है कि नर-नारीकें सम्मिलनमें एकम 


f ie 


T 
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fe २७० विश्वमिन्न 


जिन शक्तियोंके कारण स्त्री-पुरुपका यौन सम्बन्ध कायम 
रहता हे और जो शक्तियां नर-नारीके सहवासकी उत्कट 
छालसाके कारण उत्पन्न नहीं होतीं वे वाह्य ओर अस्वा- 
भाविक हैं ओर पुरुषका नारीके ऊपर जो प्रभुत्व है उसीके 
घे परिणाम स्वरूप हें। अतएव नीतिमत्ता अथवा IT- 
योगिताके किसी भी सिद्धान्तके आधारपर इसका समर्थन 
नहीं क्रिया जा सकता | उनका यह विश्वास है कि अन्ततः 
सम्पूणं संसारको उनके इस दृष्टान्तका अनुसरण करते हुए 
बाध्यतामूलक देवाहिक या पारिवारिक बन्धनोंको उच्छिन्न 
कर देना होगा । किन्तु यह अवस्था तभी हो सकती है जब- 
कि सम्पत्ति व्यक्तिगत न रहकर समाजके नियन्त्रणमें चली 
जाय। योन-निर्वाचनकी स्वतन्त्रता तभी हो सकती है 
जब कि भोतिक एखके लोभ ओर अर्थकी क्षमताको चूर्ण- 
विदूर्ण कर दिया जाय । क्‍योंकि ऐसा होनेपर द्वी स्त्री- 
पुरुष अपनी अन्तरात्माकी प्रेरणाके अनुसार एक-दूसरेको 


i 
है | 
a 


| फौजी धोड़ोंके करिइमे - 


FAT युद्ध-शषेत्रमें अब घोड़ेके लिए स्थान नहीं रहा ? 
इस मशीनगन, ATAS टेड, बम बरसानेवाले हवाई जहाज 
और जहरी छी गेसोके जमानेमें कुछ लोगोंका ख्य़ाल हे कि 
आधुनिक सेनामें अश्वका स्थान नहीं रहा और अब वह 
शीघ्र हो अंजायबघरमें धनुष-वाण, ag खाये हुए भाले, 
कुल्ाड़े ओर saath साथ दिखाया जायगा । 

किन्तु कुछ ऐसे भी युद्धविशारद हैं जो उपरोक्त कथनको 


सत्य नहीं मानते। उनका कहना है कि गत asiga भी 
` तोप बन्दूक, मोटर zg ओर आमड' csik बीचमें 
हा महत्वपूर्ण स्थान था। संसारके अनेक प्रदेश Sag- 
AUS ओर जडली जमीनसे भरे पड़े हैं, जहां पेद 
t और मशीनगनोंकी लड़ाईमें सिफ घोड़े ही साथ 


ही बन्धन होना चाहिए । वे यद्द तक उपस्थित करते हैं कि 


अपना जीवन-सङ्गो बनायेंगे । किन्त यहि Yor ¬ | यति 7 = 
तथापि कम्यूनिस्टोका कहना है कि ae ak 
ro aks ~ var Th अपना सम्ब 
पलक करना हो चाह; र इससे कुछ बनता-क्रिझञा i 
नहीं। असल बात यह है कि खी और बच्चेकी, भा 
आर सामा जक तथा अन्य प्रकारके galaa और के 
रक्षा होनी चाहिए । सम्पूर्य परिह्थितिपर विवार ate 
यदी कहना पड़ता है कि वाह वाध्य कारणोंसे मुक्त हो 
भी ead पारिवारिक जीवन अभो कायम है। हां, पढे 
समान उसका स्वरर ओर उसकी पवित्रता अब्र नहीं रह गयौ 
है। उसकी भौगोलिक ओर अधिकांश भोतिक तथा सामा: 
जिक विशेषता अब नष्ट हो चको है और पडले जैसा आध्या- 
Ras तेज भी अत्र इसमें नहीं रह गया हे । किन्तु या भर 
नहों हो रडा हे। और शायद छटूर भविष्यतूर्मे भो होगा 
नहीं । क्‍योंकि जब तक e-ga एक दूसरके रोइ और | 
अपनो सन्ताने प्रति स्नेह-बन्धनसे आबद्ध रहेंगे; तब तक 
किसी-न-किसी रूपमें उनका पारिवारिक जीवन भी रहेगा ही। 


a 
RE 
श्री अम्बिकाप्रसाद मिश्र li 
इस बातमें तनिक भी विश्वास नहीं कि युद-अक्वका है i 
अब नहीं रहा | आज भी पश्चिमी फ्रान्सके सोच स्था 
फ्रान्स सरकार काफी खर्चके साथ एक स्कूल चला री | थे 
जहां घोड़ोंको युद्धक्षेत्रमें चमत्कारक कार्य करनेकी शिक्षा ; 
जाती है । यह स्कूल फ्रान्समें नेपोलियन बोनापार्टके E Á 
है। यहां फ्रान्सके युद्ध-विभागके तत्वावधान 3 
फौजोंके ४०० gi हुए सैनिकोंको तथा AeA. | 
शिक्षाल्यके छात्रोंको भश्वचालनाघटित चमत्कारपूर्ण क a 
की शिक्षा दी जाती है । और इंबी | 4 
फ्रान्सकी ggaare फोजमें अच्छा ETA आदव- à 
तनख्वाह पानेके लिए प्रत्येक %ान्सीली सेनिकके i gat | Ñ 
इयक है कि उसने पहले चार मढीने तक BEA 5 
हो । किन्तु कमिइनरका og प्राप्त करनेके लिए की के | 
शिक्षाल्यमें प्रवेश करना ही पड़ता है । ee att | हे 


घोड़ोंको चमचमाती तलवार, छगाम ओर 
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फौजी घोड़ोंके करिइमै २७१ 


हि! AeA Ss Ci 
` Nese a a 
घोड़ा अगले परोंके aw निश्चळ भावसे खड़ा हे । 


धना सखलाग़ा जाता है । घोड़ेकों इरवक्त, चाहे वह खड़ा 
शया चरता हो अथवा कवायद करता हो, तोप, बन्दूककी 
आवाजसे न डरनेकी शिक्षा दो जातो हे । चांदमारीके वक्त 
wae मोजूद रहते हैं ओर वढा उन्हें महा भीषण 

PA अन्यमनएक रहनेको शिक्षा 


gt | tart} 

aa \ 

ग ol स्कूळका अश्वारोही अपने 

i a दिमागमे पेठकर हर समय उस- 

a Bra प्रवृत्तियांका अध्ययन 
ar 

ac | ऐता है। घोड़ेके भी दिमाग 


इसलिए azara सडा 


Ee चोडा चाहे नासमझ 
गदी व हे चाबुककी चोट उसे 
a कती । पीटनेसे तो बह 


या तो बदमाश हो जायगा या ऐसा aq, जो 
लड़ाईके लिए बिलकुल ही अयोग्य सिद्ध होगा । 


alge स्कूळमें अश्वारोहणकी शिक्षाके 
साथ-साथ और बहुतसे करतब सि्लळाये जाते 
Gl साधारणतः अश्वारोही रकाबॉसे काम 
rat ~ 
नहीं लेते; बल्कि घटनोकी चाप और लगाम- 
के हल्के झटकेसे उनका काम निकल जाता 
है। alge egak वार्षिकोत्सतवके अवसरपर 
अइवचालनाघरित अनेक विचित्र कार्याका प्रद- 
aia किया जाता हे । मध्ययुगमें भी फ्रान्समें 
अश्वारोइण-प्रतियोगिता होतो थी और उसी- 
के आधारपर अब भी वार्षिकोत्सव होता हे । 

इस अवसरपर घोड़े नृत्य करते हैं ओर 
à ` F = š 
बण्ड बाजेके साथ टापोंकी ताल मारते हैं। 
वे फोजी कवायद भी करते हैं। ये सब विचित्र 
कोतुक एक अथवा अनेक अइव एक साथ 


प्रदर्शित करते हैं। बड़ा ही उन्दर दृश्य होता हे । शिक्षित 
घोड़े कई बड़े ही अदभुत कार्य करते हैं। वे अपने पीछेके 
पेरोंको उठाकर and पेरोंके aw कई मिनट तक स्थिरभावसे 
खड़े रहते हैं। इसी ate आगेके पेरांको उठाकर सिफ पोछेके 


३७२ 


पेरोंपर बड़ी देर तक खड़े रहते हैं। ऐसी 
हालतमें बिना रकाबका सवार घोड़ेकी 
पीठपर Rag भावसे काठके पुतलेकी भांति 
बेठा रहता है । यह कवायद कई घोड़े मिल- 
कर दिखलाते हैं। दो घोड़े पिछले पेरोके 
बल सीधे खड़े हो जाते हैं ओर उनके 
बोचमें एक तीसरा घोड़ा, मय सधारके, 
अगले पेरोके बल खड़ा होकर पिछले 
पेरोंको इवामें फेंक देता है। इसी तरह- 
के ओर भी कितने ही काम दिखलाये 
जाते हैं । 


किन्तु सबसे अधिक आकर्षक ओर 
चमत्कारपू्ण कार्य वह होता है, जब छाव- 
नीके मेदानमें एक सफेद कपड़ेसे ढकी 
मेजके चारों ओर बीस-पचीस वदीधारी 
सिपाही खड़े या बेठे हुए खान-पान 
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विश्वमित्र 


द 
व 
i 
प 
रि 
्‌ 
a 
q 
यह भी medial धोड़ोंका चमत्कार है | ए 
न 
किया करते हैं; मेजपर शीशेके गिलास और शराबको बोते | ह 
भी रखी रद्दती हैं, चाकू-कांटे भी पढ़े रहते है ऑर. a 
घोड़े, पीठपर सवारको Bar, मेजके ऊपरते कूद जाते; | पे 
और मजाल नहीं कि मेजकी चीजों या आदमियोकी | झु 
घोड़ेका जरासा भी धक्का लग जाय । इसी तरह खडी i प्र 
रोटरकारके ऊपरसे भी घुड्सवार अपने Age ४ x 


भरवाता है । 
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संधारमें कितनी ही i 
yent हम सोचने छग 
क्या अभिप्राय था ? यदि की आन्तरिक प्रेरणासे 
ह, तो उस प्रेरणाकी जड़ कह थी? यदि किसी वाह्य 
TUA, तो उस प्रेरणाका आधार कोन था ? और अगर 
इस घटनामें देवका हाथ है, तो इए घटनाके ऐसे स्थानपर, 
ऐसे समयर्मे, इस प्रकार होनेमें कया अभिप्राय था, क्या गूढ़ 
तत्व था ? 

जब हमारे मनमें ऐसे गुढ़ तस्व उठने लगते हैं, तत्र पहले- 
weet इस बातका आभास होता है कि संसारमें एक 
ऐसी महती शक्ति है जिसका परिणाम, जिसका तत्त्व हम 
ह जान पाये; जिसमें लचक है, साथ ही कठोरता भी; जिसमें 
दया है, पर साथ एक घोर परिहास भी इस शक्तिको 


१ घटनायें होती हैं, जिन्हें 
- ~ Ce 
थह क्या हुई १ इसका 


alae 


और = 4 + ` 

ak आत्मा कहता है, कोई भावी; कोई इसे आन्तरिक 

योड जग या और कोई वाझ; कोई उसे ऐढिक सम- 
~ON व् 

ag वाहे और कोई नेसशिक । किसीकी रायमें इस शक्तिका 


प्रवाह ye. ` 
q JT, Vala, अनवरुढ्द है; किसीकी रायमें इसका 
सथ्वालत्त संयमित हे i 9 
a इसके प्रवाहमें एक अनियन्त्रित उन्माद 
भौर इस और इसके उन्मादमें एक नियन्त्रित प्रवाह | 
रित oi इस उन्मादको और इस विचित्र 
` फे मानो Tanat कोई नहीं समझ पाता, सभी अत्वे- 
भे पे रकराकर रुक जाते है i 
भी इ इस शक्तिका प्रवाह देख रहा हू'। 
उस विचित्र pee चेष्टा भो कर लेता हूं, पर प्रायः 
जीता है, न्यासको देखनेमें ही मेरा समय बीत 


gat 


a १९० 5 
ता arf * में यहां जो विस्फोटक हुआ--उसे उत्पात 
Pay ने a दज्ञा, या विप्छव, या क्रान्ति, इसका 
उप भौ मेने सेका, इसलिए विस्फोटक ही कहता 
ON aq इसी शक्तिका आभास पाया था। छोग 


है. | ३ “RET विताकी बात करते, तो में सोचा 


मिलन 


( श्री अज्ञेय 


करता, यह अवश्यभाविता उसी शक्तिके प्रवाहका नामांन्तंर 
नहीं तो क्या है? किर इसी बड़ी क्रान्ति, जिसमें एक 
साथ ही सारा रूस धधक उठा, ओर उस प्रज्वलनकी wed 
सदियोंसे पूजित राजवंश ओर रास्पुटिन aa शक्तिशाली 
व्यक्ति उन्मूल sas गये, इसमें भी क्या था ? जिस पीड़ा; 
अथाह अशान्तिमे, जिस अमित देन्य ओर अमित wad, इस 
घोर क्रान्तिका अंकुर था, वे भी क्‍या थीं? उसी शक्तिका 
घोरतम प्रमत्त अट्टहास ! 

पर जिस घटनामें मेने इस शक्तिकी झलक सबसे स्पष्ट 
देखी थी, वह न १९०९ का विस्फोट था, न १६१७ की 
क्रान्ति; वह थी एक बहुत छोटी-सी घटना, बहुत ही साधा: 
रण, जिसका इन दिनोंसे थोड़ा-थोड़ा सम्न्रन्ध था-वह 
था दो मित्रोंका विच्छेद. ओर पुनमिलन | 

उन दोनोंको पहले-पहल मैंने १९०३ में स्कूरमें देखा । 
में जब AAS स्कूलमें अध्यापक-श्रेणीमें पढ़ता था, तब वे 
दोनों आठरवीमें आकर दाखिल हुए थे। उन दिनों भी उनमें 
आपसमें काफी घनिष्टता थी । वे अपने यांवसे एक साथ ह्वी | 
आते, स्कूलमें सबसे अल्ग एक साथ ही बेठते, बोलते, खाते; 
फिर एकसाथ ही स्कूडसे वापस चले जाते । उनके गांवसे 
और भी लड़के उस स्कूलमें आते थे, पर उनका एक समूह 
अला लोटता था, और वे दोनों अरग। | | 

इनकी मेत्रो सबको स्वाभाविक जंचतो हो, at बात 
नहीं थी॥ उनके शरीरके गठनमें, बोलचालमें, रुचि 
स्वभावमें बहुत अन्तर था । देखनेवाला उनके साथसे पहले . 
Jaa ही अधिक देख पाता था। सजियस कदमें लम 
चौड़ा और गौर वर्णका था । उसके बाळ फीके छन 
ओर आंखें हल्के नीले Tt थीं। उसके होठ 
और प्रायः दबे हुए रहते थे। जब्र वह चलता 
चालमें लापरवाही झळकती थी । डिमीट्री | 
पर'उसका शरोर खूब Wat हुआ था । ' 
तो मालूस होता था कि फोजी. 
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परन्तु कालो ओर खूब चमकती हुई थीं। उसके मपर 
प्रायः एक इहल्की-सी हंसी रहती थी । उसकी आयु 
सजियससे साल-भर कम थी, ओर वह सजियसकी अपेक्षा 
अधिक मिलनसार था, अपने सहपाठियोंसे हंस-त्रोल लेता 
| था। सजियस जब कुछ कहता तो इस ढड़से, मानो उसे इस 
बातकी आशा नहीं हे कि कोई उसका विरोध. करेगा, 
| RAA aa करता तो पहले विरोधके लिए चौकन्ना होकर । 
| पढ़नेमें सजियसकी रुचि साहित्यकी ओर थी, डिमीट्रोकी 
इ'तहासकी ओर। सजियस cask ga qea 

| | भागलेताथा, RAA प्रायः डिबेटिंग सोसाइटियोंमें बोला 
करता था। | 

फिर भी न जाने क्‍यों उनमें इतनी घनिष्टता थी, न जाने 
क्ोन-सी प्रेरणा उन्हें एक-दूसरेकी ओर आकर्षित करती 
थी । कुछ दिनॉंमें में भी उनसे मिलने am, पर भायुके 
भेदके कारण थे दोनों ही मुझसे कुछ झेंपते थे। दो वर्ष 
aaa मिलते रहनेपर भी में उस घनिष्टतामें भागी नहीं 
हुआ, केवळ उनकी उस विचित्र मेत्रीका निकट-दशंक ही 
हो पाया । 
जब १९०९ का विस्फोट हुआ, aa मैने नामंलकी 
परीक्षा पास की थी । सजियसकी आयु उस समय शायद 
' झठारह वर्षकी थी, और डिमीट्रीकी सन्नह । वे दोनों स्कूलकी 
अन्तिम परीक्षा पास करनेवाले थे। हमें आशा थी कि थे 
भी नामछमें अध्यापक-श्रेणीमें दाखिल होंगे; क्योंकि दोनों 
धी aage थे। पर जिस दिन जारको घोषणा वहां 
पहुँची कि ख्समें प्रजा-प्रतिनिधियोंकी व्यवस्थापिका सभा 

` ड्यूमा बनायी जायगी और उसके उपलक्षमें हमारे स्कूलमें 
 डत्सवके लिए छुट्टी हो गयी, उस दिन वे दोनों स्कूल नहीं 
भाये-उत्सवमें भी नहीं आये। न जाने क्यों, उनके न 
ee E से मेरा मन नहीं लगा । शामको उत्सव समाप्त होनेसे 
मैंने अपना ओवर-कोट पहना और उनके गांवकी 


पहुंचकर मुझे उनका पता नहीं पूछना पड़ा। 
; बाहर हवी एक गिरे हुए पेड़के तनेपर दोनों बेडे बातें 
रर रहे थे। मैंने पुकारा “डिमी !? तो दोनों उठ खड़े हुए । 
“fat, तुम दोनों आज उत्सवमे क्यों 
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उसने उत्तर दिया--““अब स्कूल नहीं जायेंगे l 


3 x a ह 
a भी हुआ आर faena भी। मैने पूछा 
FNA marten लोग अब गुरामीसे छूट पे 
guza प ia रहना पड़ेगा। हम दोनोपीव्स. | बरो 
बग जाकर नोकरी FEN ऑर कुळ कमाकर घर AR |» हो 
में थोड़ी देर चुप रहा । सोचता रहा कि अगर गांवोंकी इ 
प्रतिभा शहरोंमें जाने eal) तो फिर हमें नये स्वातल्यका | तो 
फायदा ही क्या हुआ | a 
“अच्छा डिमी, एस पीटर्ल॑बर्ग में करोगे क्या १”? हो 
“यह. तो अभी नहीं सोचा है-अभी तो इतनाही | रि 
निर्णय किया है कि कुछ करू'गा अवश्य |” रि 
“ओर तुम, सजी १? a 
“'में तो जारकी सेनामें कर्नल होऊंगा ।” a 
में कुछ dati फिर मेंने पूछा--“जारकी Am 
तुम्हें व्यक्तिगत लाभ तो हुआ है, पर देशपर क्या अस! | प 
होगा, कभी सोचा है १” जज 
RAA बोछा--“मैं तो समझता हूं, इतना ast | शे 
झगड़ा करनेपर भी हमें कुछ नहीं मिला । यह जो सीमित | 
eaae हमें मिला है, आजसे कहीं पहले मिळना चाहे | 7 
था। बल्कि मुझे अचम्भा होता है कि हम इतने दिव १ | 3 
केसे रहे । जब्र हम सब बराबर हे? | 
सर्जियस बीचमें बात काटकर बोला- “यह धारा \ 
- “को 64 ) 
गलत है। आदमी कभी बराबर नहीं होते। जिसकी | 
came कहते हैं, वह होता ही नहीं। एकका ग) को 
; स्वाभाविक | ऐ 
दूसरेका मजदूर होना स्वाभाविक हे। यह भी स्व ag | 
. है कि शासक थोड़े हों ओर शासित बहुत; oe, | E 


हो . केन्द्र a 
ae at रहें र्या 


घनकी तरह शक्तिका स्वभाव हे कि 
होती रहे । शक्ति एक केन्द्रसे बिखरकर नध दो 
प्रकृतिके विरूद्ध बात हे ।?? 

MAR उत्तर दिया-- “ओर जिधर प्र 
उधर ही हम लहू घोड़ेकी तरह ढुम ari चलते, 
मानवताके विरुद्ध हे। हम मनुष्य तंत्र a 
प्रकृलिकी प्रेरणाओंको दबाकर अपने आढ 
जब इम आदर्श स्थापित करते हैं, तत्र a 


करते कि प्रकृति हमें उसका अनुसरण कर 


त होता है, फिर यदि प्रकृति उसमें 


J आदर्श स्थापि 
इला है । क्यों, मास्टर 


ह्वावट डाले तो उसस भी aga 


faang 2” ae. 
मे उत्तर दिये बिना सर्ज्यसकी ओर देखने छगा। बह 


paa खोखळा आदर्शवाद्‌ है । वाल्तवमें ऐसा कहां 
party हम आदर्श लाभने रखते हैं, ओर बड़ी ऐडसे 
उका अनुसरण करते हैं । पर जब प्रकृति सामने आती हे 
तोकेन उससे लड़ता है? Vit garat आदर्श बदर 
wai) मेल्थुसने जत्र अपने लिद्धाल्तोंका प्रचार किया तब 
शो! figrt लगे, आदमी बहुत बढ़ रहें हैं, इनके रोकनेके 
हिए daa चाहिए । प्रकृति चिल्लायी, यह नहीं होना ! फिर 
far feat संयम ? win सन्तान-निग्रहके रासायनिक 
तरीके है ढ़ने लग गये। प्रकृतिके विरुद्ध हम कभी नहीं 
हो सकते ।!? i 

हिमीट्री कुछ हंतकर बोला--“यही तो। तुम क्या 
समसत हा, संयम can प्रतिकूळ है ? यह जिसे तुम 
Watling कहते at, यही तो प्रकृतिक विरुद्ध हे । संयम 
त पशु भी करत हैं। अगर मान भी लें कि विषय-तृप्ति ही 
walter नियम है, तो क्या हम इसका निरोध नहीं करते ? 


wW—— 3) 


शर्माकर रक गया। मेंने कह्ा-- “क्यों fat 
छ क्यों Ty १११ 


' बोला -“एक उदाहरण देने लगा था, बढ़ कुछ भद्दा 
'इषहिए रुक गया \? 
सुस कुछ कोतूहळ ह्वा 
९ दो, कोई हज नहीं है ।?? 
bn ही आत्मीयोंके प्रति हमारे 
भे. क्या नहीं जागती ? उनके प्रति क्यों 
ag A भाव रहता है, क्यों पवित्र विचार 
भे ऐसा 9. प्रकृतिका नियम नहीं है? पछुओंमें तो 
Sang रो a नहीं होता १ यह प्रकृतिपर आदशंकी 
क्या है 0१? | 
सोचमें पड़ nar मैंने देखा, इन दोनोंकी 
ह रक नहीं थी, परिष्कृत नहीं हुई थी । 
सम या कि दोनों सामाजिक और राज- 


मेने कहा--”अगर लागू है 


~ 
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भाका अध्ययन अच्छी तरह कर रहे हें। यह 


भी समझनेमें देर नहीं ort कि दोनोंकी वृत्तियां उन्हें fear 
किधर प्रेरित करेंगी । मैंने दोनोंके कन्धोंपर हाथ रखकर 
हंसते हुए कहा--'तुम लोग प्रसङ्गसे कितनी दूर निकल गये !? 

RAA बोला--“फायदेकी बात सोचते ही सिद्धान्त 
सामने आ जाते हैं, क्योंकि में फायदा उलीको समझता हू) 
जिससे आदर्शका पोषण हो । सजीका मत मुझसे भिन्न है ।?? 
यह कहकर उसने सर्जियसकी ओर देखा | 

उसने कहा--“हां, में आदर्श उसको गिनता हूँ जो 
लाभप्रद हो ।?? 

मैने दोनोंकी पीठ गेककर कहा--“तुम दोनों फिलासफर | 
हो गये हो । चलो जरा घूमने चले ।” 

वे मेरे साथ हो लिये । 

जब इम लोटे, तब अंधेरा हो रहा था । जब इम गांव 
के छोरपर पहुंचे, अलग होनेका समय आया, तो मैने पूछा 
“अच्छा तो फिर कब्र मिलोगे १” 

RAA हंसकर बोला--“पहलेका तो पत्म नहीं, हाँ, 
१९२० में आजके दिन अवश्य मिलेंगे ।?? 

मैंने विस्मित हो कर पूळा--“केसे, डिमी १” 


वह सर्जियलको ओर देखकर बोला --“हम दोनोंने एक 
qgara रचा है । आजसे पूरे पन्द्रइ साळ बाद हम स्कूलके 
बड़े खम्भेके नीचे मिलेंगे। चाहे कहीं हों, कितना हो काम 
छोड़कर आना पडे, आयेंगे अवश्य । ओर शायद अपने- 
अपने भनुभव एक-दूसरेको छनायेंगे।” 


“fea ana?” 

“रातको आठ बजे ।” 
«अच्छा, अगर में आ सका तो शायद में भी आऊं | 
कुळ देर तक हम चुप रहें फिर afaa बोला 


दीजिये ।? यह कहकर उसने रुसी ढड़से सिरसे ऊ 
उठाकर सलाम किया । 
मैंने कहा--“ऐसे नहीं सजी !”” ओर उससे हाथ 


फिर वह कुछ हटकर खड़ा हो गया। 


२७६ 
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क्षण-भरमें वे आंखोंसे ओझल हो गये । में भी अन्धेरेमें 
खेतों मेंसे होकर धीरे-धीरे अपने स्कूळकी ओर चला । 
इसके बाद में फिर अध्ययन ओर अध्यापनके फेरमें 
पड़ गया। आंधियां आयीं और चली गयीं, उत्पात खड़े 
हुए ओर बेड गये | विस्फोट हुए ओर बुझ गये । पर हमारे 
epah जीवनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हां, मुझमें 
जो कुछ भावुकता थी, धीरे-धीरे सूख गयी ; जो कविता 
थी, वह अनुक्रमकी दृढ़ श्कलामें घुटकर मर गयी-ओर 
डिमीट्री ओर सर्जियस भी धीरे-धीरे भूल गये, उनके 
षड्यन्त्रकी, और अपनी प्रतिज्ञाकी cafe भी बुझ गयी । 
पर १९१७ की क्रान्ति जब आयी, तब हमारा छोटा-सा 
शहर भी उससे बच नहीं सका | स्कूर टूट गया, सत्र अध्या- 
पक ओर बहुत-से छात्र लाल झण्डेके नीचे जा खड़े हुए । 
में भी उस क्रान्तिकी लपेटमें-या उस अज्ञात शक्तिके 
प्रवाइमें ?--आ गथा । ओर एक साधारण सिपाहीको वर्दी 
पहनकर, उस झण्डेकी छायामें लड़ने लगा fae फिर 
मेंने बहुत कुछ देखा--जीवन कितना वीभत्स हो सकता हे, 
भूखकी व्यथा केसी होती है, = रात जगकर रेतकी 
बोरियोंके मोचपर गिरती हुई वर्फमें बैठकर, पहरा देनेमें 
| क्या मजा है, बर्फसे शीतल बन्दूककी नाळी Ret हुए हाथों- 
में पकड़कर बारह घण्टे खड्डे रहनेपर प्राणिमान्नके प्रति कैसी 
जळत हृदयमें होतो है, लहूमें सनी हुई वर्दी शरीरसे पांच- 
पांच दिन अग न कर सकनेमें आत्मब्रछपर कैसा प्रभाव 
पड़ता है--इन सब बातोंका अनुभव १९१७ के तीन ही 
महीनोंमें हो गया। उसके बाद छना, क्रान्ति समाप्त हो 
गयी । हम लोट आये । आकर देखा, जहां स्कूल था, वहां 
एक होटल खुला हुआ है । स्कूर बढांसे उठकर एक नये 
भवनमें चला गया था | 
जीवनमें थोड़ा-सा ANAA आ गया । पर हम धोरे- 
धीरे फिर agadi ag होने लगे। हां, इस बार इस 
O बन्धनकी गति कुछ कम हो गयो, क्योंकि देशमें अशान्ति 
 छायी हुई थी, एक क्रान्तिकी watt दूसरी आग gen 
 रष्ठीथी। 
` इधर-उधरसे विचित्र समाचार आने लगे । साम्यवादी 
= फोजका एक अंश जाकर साम्राज्यवादियोके दलसे मिल 
गया, ओर घर हीमें युद्ध होने लग गया | 


ken 


. मल्तिष्कमें स्मृतियां चक्कर खाने लगीं ; पर 
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फिर एक दिन छना, नयी क्रान्ति दोनेवाडी | 
पड़नी आरम्भ ही हुई थी कि नयी क्रान्ति हो भी गयी 
उसको दस दिन भी नहीं लगे । 
फिर देशमें कुछ ६ 
ZIAN अच्छी तरह As गया । 


हुई, और मेरा जीवन छुरा 

शान्ति तो हो C खाम्राज्यवा दियों के उत्पात 
बन्द नहीं हुए। मास्ळोमे आर विशेषतः पीट्रोगेडमें पीरा 
अब पी्रोग्रेड हो गया था--उनकी गुप्त समितियां atag 
फेलाने लगीं। सोवियट्ने उनके प्रति घोर दुमत-नी तिका 
अनुसरण किया । 


Ly 


होते- होते १९२० आया । हमें फिर 


घोषणाके उपलक्षमें छडी मिली | 


१९०५ को 


इस बार स्कूरुमें उत्सव नहीं हुआ । सब अपने-अपने 
घरोंको चले गये। ओर में सारा दिन बाजारमें gaat 
रहा | शामको थका-मांदा उसी होटलपर पहुंचा जहां 
किसी दिन हमारा स्कूल होता था। मैने दरवाजेके 
पास ही एक मेजपर बढकर, रोटी, भूने हुए आलू, लिएका 
ओर एक गिलास पानी मंगाया ओर धीरे-धीरे खाने 
लगा । खाते-खाते सोच रहा था, जिन दिनों यहां स्कूर 
था, उन दिनोंकी ओर आजकी मनोवृत्तिमें कितना अन्तर 
हे! उन दिनों आशावाद कितना खखमय था-और 
अब जोवन कितना नीरस हो गया है ! में सोचता जाती 
था, और geek बाहर लगे उस बड़े गेस-डेग्पकी 
ओर देखता जाता था । उसपर जब पतङ्गे जल-जल की 
गिरते तो मुझे एक विचित्र शान्तिका अनुभव होता! 
शायद अपने जीवनकी नीरसताके लिए साला 
मिलती थी । 


एकाएक मैं चौंका । उस लेम्पके नीचे ओवरकोट ता 
टोप पइने एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। उसके शरीर 
का गठन, उसकी चाळ, परिचित area होती भी । 4 

₹ उसकी बाद 

आयी । फिर-- 

साजियस ! स्मतिकी एक बड़ी-सी लहर आयी | ना 
RAA, वह षड्यन्त्र और अपनी gara 
अंधेरी गुफासे निकलकर स॒तद्पर भा गर्यी । 


RM _ -* _ 


था 
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a २5७ 

|. ge मेरी इच्छा हुई, उसे दुळाऊं । फिर मैंने सोचा afinar ओवरकोटके अन्दर गलेमें एक सफेद ओर नीली 
लिक Bey हे G 

n हों दर्शक ही था, उनका मिलन देख ळू, फिर जाऊंगा। धारियोंवाला रेशमी रूमाल बंधा हुआ था। i 


॥ वहीं बैठा देखने लगा, शूको ओर मेरा ध्यान नहीं 
राने | द्वा। शायद में एक-दो आलू बिना छोले et खा गया। 
A 
अधेरेमेसे एकाएक गेसके प्रकादामें एक और व्यक्ति 


E at Ni 
श्षाया-गठा हुआ, चुस्त, taet वदी पहने 


ay 


पात 
ci i O 
हद gmat दोनों खड़े रहे किए खजियसने धीरे-से कुछ 
w । mga RAA RARI १९ 

डिमीट्रीके मुखपर आनन्दकी रेखा ats गयी। वह 
ये बेहा-“सर्जी ! सर्जी !?? ओर छपक्कर उसके गलेसे लिपट 

या | 

R फिर धीरे-धीरे कुळ बातें हुई' । में नहीं छन पाया। 


` मैने ` aed 7 YX में 
अपके बाद मैने देखा, दोनों होटलक्की ओर आ रहे हैं। में 
ता पठे हटकर अंधेरेमें हो गया । 


à An 5 ` 
x A आकर एक मेजपर बेठे और कहवा मंगाकर पीते-पीते 
. बात करने लगे.। 


रका | री | 

पे | शे सरजी, केसे रहे १” 

व | iif S + 

बीवी ` | oo । कर्नल तो नहों हो पाया, कप्तान हो गया 
k = 

तर सके बाद हमारी सेना ही छिन्न-भिन्न हो गयी थी |”? 


, “अत्र क्या N = 
और | सजियस 4 ल रो कुछ नहीं क 
कुछ रुककर बोला,--““अब त कुछ नहीँ कर 


हूँ हें, थोड़े दिनोंमें कहीं नौकरी कर लेनेकी आशा 
प्र तुम कहो ? 99 


ता | छा 
की 4 t | 


a | “ने बह 

cee aw धक्के खाये । यहांसे जाकर कुछ दिन तो 

a | wa. शिम किया। फिर मजदूरोंकी मिलिशियामें 
oe पे । फिर क्रान्ति आयी तो उसमें भी भाग लिय़ा। 

tt | art लेफ्टिनेण्ट हूं । 

ae | Br, TA सिगारकेस निकालकर सर्जियसकी ओर 


fips पने aerga वक्त इच्छा नहीं ह ।” 


| ष षा रंगा | फिर बोछा--“सर्जी, तुम्हारे 


ह भोवरकोरके 
k Ria व = खोले ओर अन्दरसे 


an ड 
. s ! और फिर अभि तक 


ep मट 


SS Sar | मेंने भी उसकी भोर देखा, _ 


डिमोट्टीने दियासलाई लेनेके लिए हाथ बढ़ाया तो उसका 
हाथ कांप रहा था | 

सजियरसने यह भी देखा, और चिन्तित होकर बोला-- | 
“डिमीट्री तुम बीमार तो नहीं हो १”? a 


डिमीट्रीने कहा--“नहीं, मेरे कुछ सरकारी कागज बाहर 
x A ` 

गिर गये हैं। तुम बेठो, में अभी भाया ।” कहकर वहांसे 
बाहर चला गया । 


A 


में कुछ देर सजियसकी ओर देखता रहा, फिर उठकर 
उसके पास चला गया । 

““सजियस मुझे पइचानते हो १?” p 

उसने मेरी ओर ध्यानसे देखा । फिर खड़ा होक | 
बोला--“मास्टर निकोछाई, आप यहां कहां १?! = / 


में झूठ कई बार बोला हूं । पर सजियससे में पहली | 
बार झूठ बोला। RÀ कहा-“षड्यन्त्रमें अपना भाग पूरा 
करने आया था ।?? 


वह हंसा । फिर हम दोनों बेठ गये । मेंने कदा “में 
तुम्हारी बातें छन रहा था । तुस जो कढ रहे थे, आजकळ 
कुछ नहीं कर रहे, तो सेनामें भर्ती क्‍यों नहीं हो जाते? _ 
पहले कप्तान तो रह at चके हो, अब” ] 
वह खिळखिळाकर हंस पड़ा। में कुछ अप्रतिभ-सा _ 
होकर चुप हो गया । फिर वह कहने लूगा--“मास्टर निको- | 
लाई, इस सेनामें--? a 
सीढ़ियों पर किसीके पेरकी आहट आयी । WA समझा, 
डिमीट्री आ रहा है। उसको स्तम्भित करनेके लिए सेने 
पुक्रारा-““डिमी !”? ; ह 
बह डिमी नहीं था । र 
एक साजेण्टके साथ पांच-छः सिपाही भीतर घुस 
साउँण्टने सजियसके कन्धेपर हाथ रखकर कहा --' 
मा्टिनोस्की, भूतपूव Bra, अब स 
समितिके सदस्य, में तुम्हें गिरफ्तार क 
ऐसे कह गया, मानो ET हुआ 
ने एक तीव्र इष्टिसे मानो मेरे 


tp 
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दुःख ओर विस्मयके भाव स्पष्ट देखकर गुनगुनाया--“डिमी ! 
डिमीट्री, पिट्रोविच !' 

एक फीकी हंसी हसकर उसने दोनों हाथ आगे बढ़ा 
दिये—इृथकड़ियां ग गयीं ! 

सर्जियस खड़ा हो aari बोळा--“मास्टर निकोलाई, 
यदि आपको डिमी कहीं मिले तो उसको मेरी याद दिला 
|  दीजिय्रेगा ।? 
॥ में कुछ उत्तर न दे सक्रा । वे उसे ले गये । 
| में सोचने झगा--पन्द्रइ साल बाद न जाने कहांसे वह 
| आया था'"'एक स्घृतिके लिए | ओर अब-- 
| एक व्यक्ति आकर मेरे सामने बेड गया। वह युवक 
था, पर उसके मुखपर झुरियां पड़ गयी थीं, अपनी टोपी 
नीचे खींचकर उसने अपनी आंखोंपर छाया कर रखी थी । 
क्षण-भर मेने उसे पहचाना नहीं । फिर मेंने कट्टा“ डिम। !” 
i उसने मेरी ओर देखकर कहा--“मास्टर निकोळाई ।?? 
उसकी आवाजमें न आनन्द था, न विस्मय । मेने देखा, 
उसकी आंखें छिपे हुए आंछओंसे ans रही थीं । 
सेने कह्दा--“सर्मियस तो गया !? 
उसने उदास भावसे उत्तर दिया - “हां !?? 
हम दोनों चुप हो गये । फिर वह आप-ही-आप बो छा-- 
agara तो मैंने पहले भो किया था, पर जब मैंने उसके 
ned चह fag, वह नीली ओर सफेद धारियोंवाळा रूमाल 
` देखा, तो मेरा कर्तव्य स्पष्ट हो गया । पर में स्वयं कुछ नहीं 
` कह सका--बीस वर्षासे सञ्चित स्घतिने साहस तोड़ Rari” 
मेने कहा--“ढिमी, डिमी ! तुम क्या कह रहे हो ।” 
ह उठ खड़ा हुआ | अपनी फोजी जेकेटका बटन 
लकर अन्द्रकी ओर सङ्केत किया । वहां एक छोटा-सा 


3 थे--जी 6 


. पोतलक्रा बज था, उसपर तीन अक्षर लिखे 


में भोचक होकर उसके gaat ओर देखने | a 
बोला--“'मिन्रधात छुरा सद्रोइ, में नहीं जानता p 
फिर एकदम होटळसे बाहर निकल गया ओर asa 
ओझल हो गया | 


इसके बाद जो RAAI सजियसको ama 
विफर प्रयल किया, जो कोड माशीलकी आज्ञानुसार aff 
यस गोलीसे उड़ा दि र उसके बाद ही als 


अपने पदसे इस्तीफा 
प्रसड़को बात नहीं i 

इस घटनाकी व्याख्या विभिन्‍न प्रकृतियोंके होग 
विभिन्‍न तौरसे करेंगे । डिमोटोके कमंको कोई विश्वासघात 
कहकर सर्वथा अक्षम्य समझेगा, कोई उसे faa 


AGT गया, यह सत्र इस 


कहकर क्षमा कर देगा, क्योंकि राष्ट्रके आगे एक आदमोका 


व्यक्तित्व क्या है? कोई शायद उसके कामको एक 
कठोर कर्तव्यक्रा समुचित पालन मानकर उसका समर्थ 
करेगा, पर उसकी मनोगतिके, उसके कके ओविसा 
निर्णय करनेवाले इम कौन हैं, इसपर शायद कोई विषार 
नहीं करेगा । 

मेने जो कुछ देखा है, उससे में इसी परिणामपर पहु 


a at 
हुं कि मानव-हृदयकी वृत्तियोंका विवेचन ईम नहीं के 


सकते । डिमीटोका कर्म अच्छा था या बुरा, मैने इस प्र्त 
पर कभी ध्यान नहीं दिया । में तो यढी सोचता हैं, 
महती शक्ति है वढ, जो इन दोनोंको न ज्ञाने कहाते 
खींचकर इस अनुष्ठानकी पूर्तिक लिए © आयी | E 
सिक्त उस मेत्रीकी पराकाष्डामें, वषासि वच्चित उस 
आकांक्षाके आकस्मिक विफडीकरणमें सुस उसी F छ 
शक्तिका प्रवाह दीखता है''''""या यों कहूँ कि 34 

का अनियन्त्रित, विकट उन्मत्त agaa! 


— 


| 


| 


in 


agi 


Cam: F = 
e | 


वर्तमान नारी-प्रगति-आन्‍्दोछूममें रत्नी-पुरुषोंके अधि- 
aeaa वेषम्यको मिटाकर sal Equality of sex 
प्मानता स्थापित करनेकी चर्चा विशेष रूपसे चल रही है। 
A पाश्चात्य देशों में तो वहांकी स्त्रियोको पुरुषोंके समान 
अधिकार प्राप्त भी हो चुके हैं ओर नारियां जीवनके सभी 
में भपना कृतित्व दिखा रही हैं । उन देशोंमें अब कोई 
नेका साहस नहीं करता कि feat विद्या, बुद्धि, 
शान-विज्ञान, व्यवसाय, शौर्य, वीर्य, साहस, पराक्रम किसी 
भी Gal पुरुषोंकी अपेक्षा न्यून हैं। फ्रान्सकी राज्य- 
न्तिके बाद जब यूरोपमें स्वतन्त्रता ओर समताकी लहर 
wal os स्तर-स्तरमें aeara होने लगी, उस समय 
की स्थितिके सम्बन्धमें पुरुषोंके दृश्कोणमें युंगान्तर- 


a | पा डुआ। समय-समयपर बड़े-बड़े विद्वान, इस 
म र ह करने Bit कि पुरुष और नारी दोनों दी 
कहाते | समाक o द्वारा लाभान्वित नहीं होंगे तब तक 
बातें | fates इन f a) उन्नति सम्भव नहीं हे । ज्ञान- 
रती | mia TA साथ-साथ नर-और नारी-समाजकी 
त्ति | धारणा क्रमश: भी वाञ्छनीय है। पाश्चात्य समाजमें 
षि | गारा z at गयो और इसके फ्स्वरूप 
| ey Raia गोन्नति दू तगतिसे होने लगी । प्राचीन 

मान हि स्थिति थी saat quart उनकी 


: ति इतनी आगे बढ़ी हुई हे कि अब कोई यह 
Rh ९ कर सकता कि feast अमुक 
| धिन “Pere afia रखी जायं । प्राचोन ae 
My भौर ts sex के नामसे अभिहित किया 
सेमझा जात होनेके कारण पुरुंषोंका नारियोंपर 
से छाभ उहा eu न नारी जातिकी शारीरिक 
Rar, केर पुरुषोंने सम्पूर्ण रूपसे उन्हें पराव- 
RR यह समझ.लिया कि frat प्रकृति- 
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एरियोंके समानाविकार 
श्रीमती सुभद्रादेवी बी० ए० 


it T 7 SW naen at iH ; i ti ` ta 4 Li . i ५ t t 
Men as well as women do not need political rights in order tha: hey may govern, but 
inorder that they may not be misgoverned.”—Mill, 


सब देशोंमें भी ख्ियोंमें अभूतपूर्वं जाग्रति हुई हे और राज: 


लेकर अब भी मतभेद पाया जाता हे । . न्न 


का आन्दोलन जोरोंपर था ओर अंगरेज fat स 


“gaat ओर भोग- 


से ही परवशा होती हैं ओर पुरुषोंके अधीनस्थ होकर रहनेमें 
ही उनका श्रेय हे । पुरुषोंने eiat इस पराधीन स्थिति- 
को सहजात समझकर उनकी आत्मिक उन्नतिके लिए कभी | 
चेष्टा ही नहीं की । यहां तक कि “Aristotle ià चिन्ता | 
शीळ दाशनिकने स्त्रियोंको क्रीतदासकी श्रेणीमें परिगणित 

किया । मध्यकालीन भारतके अनेक हिन्दू शास्त्रकारोंते 
भी ख्नियोंको बडुत-से मानवीय अधिकारोंसे वञ्चित रखनेकी 
व्यवस्था दी । उन्होंने कुछ स्वार्थवश ऐसा किया, यह नहीं. 
कहा जा सकता। युगधमंके अनुसार ही शास्रक्ारोंने | 
समाज-प्रचलित रीति-नीतिको कानूनका रूप दे दिया । इस 
सबका परिणाम यह हुआ कि fatal उन्नतिका माग 
aga दिनोंके लिए अवरुद्ध हो गया ओर पुरुषकी अधां झ्जिनी 
ओर सहधमिगीके रूपमें स्त्रीक जिल महृत्‌ आदराकी _ 
कल्पना की गयी थी वह आदर्श समाजकी दष्टिसे तिरोदित _ 
हो गया। भारत तथा अन्य प्राच्य देशोंमें faria य 
पराधीन स्थिति बहुत दिनों तक बनी रहो और इस समय | 
भी बहुत-कुछ बनी .हुई हे । किन्तु कुछ aih अन्दर इन | 


नीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रोंमें fast सफलतापूव 
अग्रसर हो रही हैं । faith समानाधिकारका समर्थन 
सभी विवारशील लोग कर रहे हैं। हां, यह दूसरी बात 
कि पुरुषों ओर स्त्रयोंके कर्मक्षेत्र एथक्‌-प्रथक्‌ हैं। इस बाः 


जिस समय इंगलेण्डमें सफ़रेजिस्ट feats मता 


बन्धनोंका जाल विच्छिनत करके पुरुषोंके 
दावा कर रही थीं उस समय बहुत-से लो 
था कि नवज्ञागरणकी उन्मादनामें | ‘fa j 


२८० 


रही हैं। किन्तु राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लेनेके बाद 
aa faata जीवनके विभिन्‍न क्षेत्रोमे अपना fags उद्यम, 
अनुपम धेयं ओर विराट्‌ अध्यवसाय दिखाना आरम्भ किया 
तो लोग उनकी क्रियाशीझता देखकर विस्मय-विसुग्ध हो 
गये । इसके बाद यूरोपमें मढासमर आरम्भ हुआ और 
इस age कालमें पाश्चात्य देशोंकी aA जिस त्याग, 
बलिदान, उज्ज्वल देश-भक्ति ओर लोक-सेवाके भावकां परि- 
चय दिया उसकी पुण्यगाथायें पढ़कर इन ख्नियोंके प्रति 
- सम्मान एवं श्रद्धासे नतमस्तक हो जाना पड़ता हे । कुछम- 
कोमळ कामिनियां कुलिश-कठोर बनकर गोले-गोछिग्रोंकी 
-अनवरत अझ्नि-वर्षाके बीच अपने प्राणोंका ममत्व त्यागकर 
कर्तव्य-पालनमें दत्तचित्त हो aati क्षण-भरमें ही सारे 
भोग-विळासोंका परित्याग करके उन्होंने पुरुषोंके अभावमें 
देशके विविध सार्वजनिक कार्याका भार अपने ऊपर लिया 
ओर ऐसी योग्यताके साथ अपना कतंव्य पान किया कि 
उनकी कार्यपटुताको सर्वत्र प्रशंसा होने लगी । इसके सिवा 
युंड-कषेत्रमें घायलोंकी सेवा-छुश्रपा करनेमें स्रियोंने जेसी 
त्यागशीलता दिखलायी वह तो महायुद्धके इतिहासका एक 
बड़ा ही गोरवपूर्ण अध्याय है । 
इस प्रकार महायुद्धके अवसरपर अपनी क्रियाशीलता, 
“योग्यता ओर क्षमताका PASTA प्रमाण देकर स्त्रियोंने अपने 
समानाधिकारके दावेपर एक प्रकारसे मुहर लगा दी और 
फिर किसीको यह कहनेका साहस नहीं रह गया कि fei 
gatia अपेक्षा किसी भी क्षेत्रमे हीन कही जा सकती हैं। 
“gam सिवा aa तो यूरोपकी स्त्रियां मोटर चडानेमें, घायु- 
यान द्वारा संसार-भ्रमणमें तथा नाना प्रकारके खेल-कूद, 
i दोड़धूप आदिम पुरुषोंसे सहज द्वी बाजी ले रही हैं । 
“ना रियोंको पुरुषोंके समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त 
... न्ञ होनेके सम्बन्धमें एक दळीळ यह पेश की जाती है कि 
देहिक शक्तिमें वे पुरुषोंकी अपेक्षा न्यून होती हैं, इसलिए 
 - राष्ट्र॑निय्त्रणमे पुरुषोंका हो प्राधान्य होना चाहिए । किन्तु 
` इलो युक्तिकें आधारपर यइ भी तो कहा जा सकता है कि 


` चूंकि स्त्रियां कमजोर होती हैं और उन्हें aman बहुत-कुछ 
निर्भर करना पड़ता है, इसलिए उन्हें राष्ट्र-नियत्त्रणमें प्रति- 
. _निध्रित्बक्री और भी विशेष आवश्यकता है । क्योंकि चतं 
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विश्वमित्र 


नहीं, बल्कि नेतिक ओर बोद्धिक बळ है, और क्या an | 
९ 

कहनेका साहस कर सकता हे कि नीतिज्ञान ओर aimi 

स्त्रयां पुरुषांकी अपेक्षा हीन होती हैं ? लेखके उपर मिह 


“ot वाक्य sgua किया गया है उसका आशय यह है ह 


पुरुषों ओर fadia राजनीतिक अधिकारोंकी gate 
आवश्यकता नहीं हे कि वे शासन करें, बल्कि इसहिए हि 
उनपर कुशासन न हो । राष्ट्रनीतिके afta. wad स्त्रियों 
प्रतिनिधित्व इसलिए आवश्यक है कि वे अपनो aag 
उन्नतिका मार्ग प्रशस्त कर सकें ओर पुरुषोंके अन्याय भो! 
अनीतिसे आत्म-रक्षा करनेमें समर्थ हों । जब सिषँ | 
समाजका आधा अङ्ग समझी जाती हैं तो फिर समाजनोति 
और राजनी तके नियन्त्रगमें उनका परामश क्यों तलि 
जाय, इसका कोई कारण प्रतीत नहीं होता । कुठ छोग a 
भी कहते हैं कि स्त्रियां स्वयं अपने लिए किसी art 
अधिकारका दावा नहीं करती । उनकी ओरसे इछ 
रक लोग amea कर रहे हैं । किन्तु इस प्रकास ae 
कितनी wack, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता l 
जिस समय संसारमें दास-प्रथा प्रचलित थी उप k 
क्या. दासोंमें मुक्त होनेकी इच्छा जाग्र g z 
,चिरकाल तंक दासताके पङ्कमें .निमम रहने तथा et 
aaa बन्धनोंसे जकड़े रहनेके कारण उनमें आठ 
à ह उन्हें अपनी ६ 
का भाव सवंथा Ba हो गया था ओर उन 
अवस्थापर किसी प्रकारकी आत्म-ग्लानिका ans 
आत्मछखका ही बोध होता था। किर भी SEE 
gedik fea मानव-जातिकी ag दासता थल a 


: ॥ ad 
इसमें वे मनुष्यत्वका अपमान समझते ये) टं at 
'दासताकें विरूद्ध आन्दोलन चलाकर इस = ag! 
-चछेदका अङ्कान्त प्रयत्न किया ॐ ओर इ at atl + a 


ana भी हमारे देढामें ऐसे: छोगोंकी 
और देशी 
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m देशभक्तिकी आंच ae रही है, जो देशको दीन द्शा- 
i अहनिंश सोचा करते है ऑर जिन्हें अपनी जाति और 
sae agi भविष्यपर विश्वास है वे मुक्ति-साथनाके 
wa haka नहीं ढोते और असीम कष्ट सहकर भी 
रो wet तक पहुंचनेका अनवरत प्रयत्न कर रहे हैं। क्‍यों ? 
afer कि वे जानते हैं कि उनका उद्देश्य पवित्र है, लक्ष्य 
हान्‌ है भर उसकी सिद्धिमें ही देश ओर जातिका कल्याण 
{| विरकालसे अज्ञानान्वकारमें पड़ी रहनेके कारण यदि 
fai बन्धनमुक्त होना नहीं भी चाहें तो भी विचारवान्‌ 
wea getter यह कतंव्य है कि उन्हें बन्धनपुक्त करके 
शानालोकमें छानेका प्रयत्न करें । इसमें मनुष्य जातिका, 
मानव-समाजका कल्याण निहित है | 

रोके राजनीतिक अधिकार प्राप्त करनेके विरुद्ध 
फ युक्ति य उपस्थित की जाती है कि se राजनीतिक 
र प्रवेश करनेपर स्त्रियां स्त्रयो चित गुगोंसे, अपनी 
Wg सुकुमार वृत्तियोंसे वञ्चित हो जायंगी | उनका 
शरीरिक और मानसिक गठन राज्यशासनके उपयुक्त 
को है और राजनीतिके जरिळ चक्रमे पड़कर वे ग्रहस्था- 
“प तथा शिशुुपालनके कर्तव्योंको भूल जायंगी | za 
os कहा जा सकता है कि इतिद्दासमें 
तक योंका नामोल्लेख हुआ हे उनमें कोई भो 
प और न = अपेक्षा कम क्षमताशालिनी नहीं 
na aie a pi हे कि राज्यशासनका भार 
fer es उन्होंने ललऊना-छलप् गुगोंको at 
न शासन a विको रिया, रूसकी केथरिन, 
भोय sa Te T बीबी, न्रजहां, जहानआरा, 
बाई भारि das भवानी, झांसीको महारानी 
स amaa ओर बीरत्वक्रा अमर इति- 
अङ्कित हे । जो लोग यइ कहा करते हैं कि 
vii ou लेनेपर स्त्रियां गृहस्था श्रम-सम्बन्धी 
Mifs x not उन्हें यह स्मरण रखता चाहिए कि 
tag oo प्रास करनेका अर्थ यह नहीं हे कि 
tha ऐसा ` MAs क्षेत्रमे क्रियात्मक भाग लें, 


te 


Tis an कमी सम्भव हो सकता है । मुल्य mea 
i रकी प्राप्तिका है, ताकि faa faatt 


उन्हं 


योग्यता और प्रतिभा हो, 


उसका उपयोग करनेका मोका मिले। कर्तव्य और अधि- } 
कार दोनों साथ-साथ चलते हैं। समानाधिकार प्राप्त कर 

लेनेपर सशिक्षिता स्त्रियां स्वयं इस बातको महसूस करेंगी 

कि एक गृहिणी ओर माताके रूपमें अपने gra, समाज, 

ओर देशके प्रति उनके दायित्व और कर्तव्य क्या हैं १ यूरोप- 

की मातायें क्‍या इस देशकी साताओंकी अपेक्षा faa. 

पाङनमें कम सावधानता दिखलाती हैं ) स्त्री-पुरुष दोनोंको - 
मताधिकार प्राप्त होनेसे यदि दोनों स्वतन्त्र होकर अपने=: 

अपने मताधिका रका उपयोग करेंगे तो इससे परस्पर मनो 

मालिन्य उत्पन्न होनेकी सम्भावना है और यदि पत्नी पतिके 
आदेशानुसार अपने मताधिकारका उपयोग करेगी तो इस 

प्रकारके मताधिकारसे कोई लाभ नहीं, इस प्रकारकी बातें 

भी छनो जाती हैं। पर इस कथनको यदि युक्तियुक्त माना | 
जाय तब तो पिता-पुत्र ओर भाई-भाईको भी मताधिकार” 
नहीं मिलना चाहिए; क्योंकि इससे परस्पर वेमनस्य उत्पन्न | 
हो सकता है। यदि पति-पत्नी उशिक्षित ओर संस्कृत होंगे 
तो मताधिकारके स्वतन्त्र उपयोग करनेके कारण दोनांमें 
मनोमाछिन्य कमो हो हो नहीं सकता । यों तो अन्य in 
कितने ही कारणोंसे बहुत-पे शिक्षित ओर अशिक्षित पति- | 
पत्निय्रोंमें मनोमालित्य होता ही रहता हे । 

असल बात तो यह है कि बहुत कम लोगोंने इस बातको 

महसूस किया है कि नारी-प्रगति-आन्दोळनमें मुख्य समस्या 
है मातृजातिकी मुक्तिकी। परदा, अशिक्षा, अज्ञानता, दारिद्रय 
औरं स्त्रास्थ्याभावके कारण आज हमारी मातृजातिकी 
दशा कितनी दयनीय हो रही है! दीन-दुबेछ, कमंशक्ति 
हीन, उद्चाकांक्षाओसे रहित, बहुसन्तानभारपीड़ितँ | 
माताओंको लेकर आप भावी राष्ट्रका किस प्रकार निर्माण 
कर सकेंगे ? किसी मध्यम श्रेणीके एरिवारकी आन्तरिक 
अवस्थाका अनुसन्धान कीजिये तो आपको भालस होगा 
कि वहां कितना निरानन्द छाया हुआ है। उसकी जीवन 
यात्रा अवसादप्रस्त हो रही है, कतंव्यके स 
आनन्दका समावेश नहीं है और वहां आपको 
TESA ओर तेजकी दीसि ढूंढे भी न मिलेगी 
जीवनमें जब तक स्वास्थ्य, शक्ति, छ 
_विन्‍्ताकी धारा न बहेगी, | 
शीळताका जब त 
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विश्वमित्र 


प्रसविनी किस प्रकार बन सकती हैं और राष्ट्र-गठनमें पुरुषों- 
को सहयोग किस प्रकार प्रदान कर सकती हैं ? 

अतएव वर्तमान समाज-नीतिपर गम्भीरता पूर्वक 
विचार करते हुए हमें उसमें आवश्यक छधार ओर संस्क्रार 
करनेके लिए सदा प्रस्तुत wear चाहिए। सुधार और 
संस्कारका अर्थ यह नहीं है कि प्राचीन व्यवस्था और AR- 
नीतिको हम अनावश्यक VIE उलट-पुलट डालें । प्रगति- 
के मार्ग में जो आवश्यक एधार हों उनसे मुंह न मोड़कर 
नवीनके साथ संयोगसून्र स्थापित करते हुए प्राचीन और 
नवीनके बीच angen बनाये रखनेमें ही बुद्धिमत्ता है। 
नारी-प्रगति-भान्दोलनके विरोधियोंको यह जान रखना 
चाहिए-कि वे इस प्रवाहको अब्र रोक नहीं सकते । Bad 
अब क्रमशः ज्ञानका प्रकाश फेल रहा है ओर सामाजिक 


a 


b. >> 


विचारोंमें बड़ी तेजीसे परिवतंन हो रहे हैं। E = 2 
नहीं रह गया कि इस खियोंको दासी समझा करें। एनो 
लिए पतिकी सदृर्भिणी! बननेका जो महत्‌ आदर्श है अ 
आदर्शकों अब चरितार्थ कर दिलाता होगा। शिक्ष, afa, 
विज्ञान , शिल्प, शा म 


g aq 
` 


थी क्षेत्रों में स्रिया अग्रसर हो 
रढी हैं । समाजकी प्रगतिमें Raat सी पुरुषोंके कन्धेते कत्या 
मिलाकर कार्य करनेके लिए agaa हों, इस मनोवृत्तिका 
हमें स्वागत करना | कारण, खियोंका क्रियात्मक 
सहयोग प्राप्त छोनेसे इम -ली सामाजिक कुरीतियोका 
सहज ही निवारण कर सकेंगे ओर राजनीतिक dat at 
मान सास्प्रदायिकता-जनित रागद्वेबको मिटाकर पारस्परि 
सदभाव और बन्थुत्वकी स्थापना करनेमें समर्थ होंगे। 


one. al 

वि 

ल राः 

पणयकी Else न 

| ह| 

आज आज जब सुलग उटी बह. MNR चिनगारी p 

चली हृदय अर्पण करने उफू यौवनकी बलिहारी r 

| 

सहता कहा किप्तीने “asa! लो, यह तो ले जाओ- a 

alia हृदयको यह प्ेमा्जलि यह तृष्णा अनियारी /”? i 

| ` A लि 5 

| | तृष्णा | प्रेम ! अरे यह क्या है ? यह केसी अठवेली ? | प: 

i फ़िर कर देखा स्वप्न सत्य है केसी जटिल पहेली ? गा 

| | पा 

आमन्त्रण है या कि व्यंग, आलोक है कि अंधियाला | ह 

हाला हे अथवा जीवन-भर जऴनेत्राली जाला 

~ R 

a यह हे प्रेम-अवज्ञा अथवा निश्‍चय पणय-कहानी . à 

aa उत्सर्ग है कि अमका FINTA जाड़ा | के 

ir 

इत रहस्यको नहीं जान पाती हूं कौन बतावे-- a 

मेरे इस जिज्ञासु हृदयकी ग्रन्थि कौत gon? | भः 

S | ल 

ह आराधक बनकर आयी थी अक्षत फूल चढ़ाने | a 
E विक जाने जीवनका ga वरदान उन्होंसे पाने | 
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किन्तु पुजारिन ही. बन 


अंगरेजकालीन भारतीय इतिहासके पाठकोंसे यह 
अविदित नहीं है कि अबसे लगभग एक सो वर्ष पूर्व देशके 
विभिन्न भागोंमें, खासकर आध निक संयुक्त-प्रान्त, पश्चात, 
एजपूताना, मध्यभारत आदि प्रान्तोंमें “ठगी?-प्रथाका 
i कितना अधिक जोर था और sa नरघातकोंके उत्पातके 
| रण उत समयके भमगका रियो और तीर्थयात्रियोंके लिए 
; र | वाणिज्य-्यवसाय या किसी अन्य कार्यवश एक प्रान्तसे 
A प्रास्तमें आवागमन करना और तीथ्थदर्शन करना 
| का > होता था । उस समयके तीर्थयात्री 
| र चछा “करते थे और रेळका आविष्कार 


| शे 

a. के कारण प्राय एक वर्ष या इससे भी अधिक 
॥ Fit व्यतीत क 

र पासा सा 


भोजना दिका saa चलाते थे । 
के पकी कि जिस समय एक दळ तीर्थयात्री 
REN करता था, मार्गमें उसे धनवान 

वाब वणिक दुलके साथ 
र उसको रक्षाके लिए कितने ही पहरेदारों- 
ae उक्त दलके साथ निरापद भ्रमण 
=e साथ ही चलने लगता था। किन्तु 
S नेका उपक्रम as भोजन करके थके-मांदे तीथे- 
: ah a करते थे, ठोक इसी समय वणिक दल-- 
वर होता था--सहसा उनपर आक्र- 
er कर Azar था और उनके पास जो 


का को 


भाशासे 
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बठी पूजाकी अधिङ्गारी 

आया क्या आकाश-कुसुमका खम मुझे बहलाने 
कीत प्रेम-ग्राहक 
alt उपास्य देव है कह दो किसका कौन पुजारी ? 


ee, 


हारा सम्प्रदाय 


श्री विश्वस्भरनाथ शर्मा 


a 


है बोलो कोन पेष व्यापारी | E 


i चको री १9 


कुछ होता, aa Brat वहसे आगे बढ़ stat था। ga | 
प्रकार नरधातकोंका यह दळ कभी वणिक और कभी तीर्थ 
यात्रीके छटमभेबमें घूमता रहता ओर राहगीरोंकी इ 
करके लूटपाट मंचाता था । ये लोग बराबर दलब्रद्ध होक 
घूमा करते थे। ये रक्तपात द्वारा SAT नहीं करते थे। इनको 
हत्या करनेका एकमात्र HEA होता था aH ख्माल्या ' 
१८-२० SH BEAT Ale उतना ही चोड़ा कोई HIST | SATS 
के एक कोनेमें कोई भारी वस्तु ( ३।४ तोळे दजनका किसी _ 
धातुका टुकड़ा ) बंधी होती थी। जिसकी हत्या की जाती 
थी उसके पीछे एक ठग बातचीत करते हुए चलता था। 
यदि एकसे अधिक व्यक्तिग्रोंकी हत्या करनी होती थी, त 
एक ही समयमे प्रत्येक वध्य व्यक्तिके पीछे एक-एक घात 
चलता था। अतएव वधप व्यक्तियोंकी अपेक्षा घातकोंः 
संख्या अधिक हुआ करती थो । रूप्तालके जिस कोमेमें * 
वस्तु बंध हुई होती थो, उसके विपरीत दूसरे को 


सरदारका इशारा. पाते ही एक लाथ सबके 
बडी फर्तीसे अपना रुमाल वध्य शिकारके गले 
थे । इस प्रकार फुतीके साथ TSH SAIS Fl 


जोरसे Sate. बंध जाता था 
जाता ओर उसके Wea ५ 
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चणिकका रूप धारण करके प्रस्थान कर देते थे। वध्य 
व्यक्तिके कपड़ोंको जला देते थे और मूल्यवान वस्तु, 
स्वर्ण, अलङ्कार आदिको सविधानुसार शीघ्र AIRT उनसे 
चाणिज्यकी अन्य gA खरीद लिया करते थे। इस नर- 
घातक दलमें हिन्दू ओर मुसलमान दोनों ही थे। कालीजो- 
की पूजा करके ये अपनी यात्रा आरम्भ करते थे ओर लोट- 
कर आनेपर फिर काली-पूजा करके अपने घरोंमें प्रवेश करते 
थे । उनमें अनेक धनवान व्यापारी भी थे जो भ्रमण करते 
हुए इत्याके साथ-साथ वाणिज्य-व्यवसाय भी किया करते 
थे। इन नरघातकोंके हृदथमें दयाधमंका ठेश भो नहीं 
पाया जाता था । जहां कुछ अर्थ मिलनेकी आशा नहीं 
होती थी वहां भो अपने कार्यको गुप्त रखनेके लिए ये किसी 
अत्यन्त दरिद्र व्यक्ति, अबोध बालक अथवा बुद्धकी हत्या 
करनेसे भी बाज नहीं आते थे। घे अतिथि-अभ्यागत और 
qaga पधिकोको आदरके साथ बुलाकर अपने घरमें 
आश्रय देते थे ओर बादमें उनकी इत्या कर डालते थे । AT- 
एवं उस समय विदेशोंकी = करते समय किसी धनवान 
ग्रहस्थके घरमें आश्रय लेना भी निरापद नहीं समझा जाता 
था। क्योंकि वह गृहस्थ ‘ara’ या ‘an’ हे, यह जाननेका 
कोई उपाय नहीं था । 
भारतके ये नरघातक धनके लोभसे नरहत्या किया 
करते थे। किन्छु लगभा आठ सो वर्ष पूर्व फारस देशमें 
एक व्यक्तिने एक ऐसे नरघातक दलकी स्थापना at थी 
जिसका उद्देश्य और इत्या करनेकी प्रथा इससे सर्वथा भिन्न 
ai उस व्यक्तिने अपने कुछ क्षमताशाली . उच्चपदस्थ 
झब्रुभोंका वध करनेके लिए नरघातकोंका एक दर गठित 
क्रिया था । अपने उद्देश्यमें सफळ हो जानेके बाद भी धन 
और क्षमताके लोभसे वह इस नृशंस कर्मका परित्याग नहीं 
कर सका । प्रायः डेढ़ सो वर्ष तक बगदादसे लेकर काबुल 
तक राजा प्रजा सब इस दछके नामसे भयभीत हो उठते 
थे। बादमें तातारी वीर इलाकू खांने इस दुलको निमूल 
करके देशका परित्राण किया । 
ईरानके उत्तर-पूव्रमें जो देश हे उसे प्राचीनकालमें gua 
कःते थे । इस समय इसे तुकिस्तान अध्रवा मध्य एशिया 
कहते हैं । ग्यारहर्वी शताग्दीमें तुरानवासी सिलजुक नामक 


ही जमीनके नीचे गाइ देते थे और फिर वहांसे श्रमणकारी 
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विश्वमित्र 


एक सरदारने इस प्रदेशको जीतकर अपना b enfia 


किया । उसके एक 
कालमें हसन सब्बाह 
arte युवक रा 
उसने राजाके सन्त्री | 
स्वयं मन्त्रीपद ग्रहण कर 


वंशधर WAS अरसलानके राख. 
नामक एक प्रतिभाशाली, विद्वान, 
रस चांबदारका काम करता था। 
॥स-उल-मुल्कको पदच्युत करे 
lo पड्यन्त्र रचना आए 
किया । पड़यच्त्रका स होनेपर राजाने उसे राजये 
faatfaa कर दिया । हसन अपनी जन्मभूमिमे पहुंचा 
वहां भी पडयन्त्न करने लगा । मन्त्रीका दामाद उस नाफा 
शासनकर्ता था। उसने अपने दासादको fear कि हसत 
यदि पड्यन्त्र करे तो उसे कद कर लो । हसन इस खबरों 
पाकर वहांसे भाग गया । फारसके उत्तर-पूर्व पहाड़ी 
प्रदेश एक स्थानम धर्म-उपदेशक गुरु या पीर बनकर षह 
रहने लगा और अपने शिष्योंका दल गठित करके उके 
द्वारा लूटपाट मचाने लगा । थोड़े समयमे ही कई aati 


a 


` व्यक्तियोंके काफिलेको छूटकर हसनने प्रचुर धन संग्रह हा 


लिया । उसके शिष्य उसे एक पीर अथवा असाधाए | 
क्षमताशाली महापुरुष समझकर उसपर विश्वास क्रिया कत 
थे। हसन क्रमशः उस पढ़ाड़ी प्रदेशमें कई Bes fif 
gala अधिकार करके उस प्रदेशके एक sare 
aha या सरदारके रूपमे विख्यात हो गया। लोग p 
शेख-उल-जबल अर्थात्‌ पहाड़का राजा कहने छो! 
पहाड़ी प्रदेशमें हसनको एक ऐसी निम्नभूमि मिठ Ht : 
चारों ओरसे दीवारोंके समान सीधी पहाड़ियों हारा १२ 
Rza थी ओर बाहरसे इस निम्नभूमिका कोर गो ह 
गोचर नहीं होता था। उसमें सिर्फ एक दी Ho 
मार्ग था। वहीं उसने एक छोटा, किन्तु GATS ह 
किया और उल उपत्यका ( निम्नभूमि ) को m Fa 
उद्यानके रूपमें परिणत किया। उसमें नाता a al 
और फलके agama गये ओर p pa 
विश्रामागार बनाये गये । विश्रामागार = act 
साज-सामानसे सुशोभित किये गये। उद्या aa al 
बनायी गयीं जिनसे इच्छानुसार दुल? ae fi | 
स्वच्छ पानी प्रवाहित किया जाता था । z | 
कुरानमें वर्णित स्वगं के ‘ “किर्दौस” नामक |, 
तक सम्भव था, अनुकरण किया गया या । 


d araa 
पार्ट अदा कराया जाता aT | 


हसन स्वयं गुरु बना ओर अपने शिष्यांका नाम किदाई 
विभिन्न भाषाओंमें 


पे raat शिक्षा देकर उनसे बढिश्‍तकी हूरका 
ATI 


द्रायू, 
था| | 
कॅफे 
आरभ | 
राज्ये | 
हु | 
aai | 
। हसन | 
aai | 
पहाड़ी | 
कर बह | 
६ उनके | 
gaara | 
ग्रह का. 
गाधा | 
या कणे | 


( आत्मोत्स्गेकारी ) ed ie उन्हें 
बातचीत करने, देश-विदेशाके आ 
grè शखनासत्र धारण, युद्धवि्या और अभिनय-कोशङकी 
रिक्षा दी जाती थी । अपने शि अपनी गुप्तविद्या दान 
झते समय हसन उनसे कट्टा maga यदि मेरी 
MAGA कार्य करोगे और BA सन्तुष्ट रखोगे तो में 
अपने किरिइता द्वारा तुम्हें फिरदोस ( स्वर्गीय उद्यान ) भेज 
हंगा । वहां कई दिनों तक स्वर्ग-एख भोगनेके बाद वे देवदूत 
तुम्हे किर यहां पहुंचा जायंगे ।” इस प्रकार फिरदौसकी 

` बर्षा हमेशा चछाकर बह अपने शिष्योंके मनमें उसे देखनेकी 
ma उत्कण्डा जाग्रत किये रहता था । फिर किसी दिन 
eT agit कोई दवा उन्हें खिला देता ari इस 
काके खाते हो कई घण्टे तक बेहोशीकी हालत हो जाती 
थी, किन्तु होश होनेपर फिर नशेका कोई fag नहीं रह 
गाता था और न शरीरमें किसी प्रकारकी ग्लानि माळूम 


आचार-व्यवह्ार, नाना 


का 


गिर | पड़ती थी । इस नशीली दवाका नाम 'हशीश? था और 
aa | सके खानेवाठे 'हशीशिन! कहे जाते थे। इन हशीशिनों 

a F al हत ~ ~ २१% 
रे | गोरा ही नरहत्या करायी जाती थी । अंग्रेजी लेखकोंने 


[। इ | Bia? gs 


al देका व्यवह(र नरघातकके अर्थमें किया जिसका 
गयी जी | 


कत्‌ रूप assassin बन गया | 


a | भा खानेपर जब फिदाई बेहोश हो जाता तो उसे 
T é a के नौकर sarai ठे जाकर वहांके एक विश्रामागारमें 
| an | a A TART शयन करा देते थे। wae नींद ट्टनेपर 
; दर्व |. ग का इश्य देखता तो उसके मनमें फिरदोसकी 
aa | दा हो जाती थी। उद्यानमें घूमते समग्र उसे 
a| a इन्र साथ साक्षातकार होता और 
at | SUSI करके वह उन्हें स्वर्गकी gx सम- 


; A Bes ओर भी ee हो जाता कि यह 
ह मेज दिया है ओर उसके गुरुदेवने अनुग्रह करके 
बाद fe i । चार-पांच दिनों तक स्वगां-छख 

र उसे दवा खिला दी जाती थी और 


हाल 
में उसे उपत्यकाके द्वारसे अपने प्रासादमें 
या जाता था | 
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हत्यारा सम्प्रदाय 


हसन अपने शिष्प्रको कहा | 


२८७ 


करता था--“'मेरे दूत सत्र समय अलक्ष्य रूपमें तुम्हारे साथ 
रहकर तुम्हारी रक्षा करते हैं। वे ही तुम्हें फिरदोस ले गये 
थे, मेरी आज्ञा पानेपर वे तुम्हें फिर ले जायंगे | यदि किसी 
समय शत्रु द्वारा तुम निइत हो, तो तुम्हें तत्क्षण फिरदोस 
ले जानेकी आज्ञा HA उन्हें दे रखी है । किन्तु स्थूल शरीरके 
नष्ट हो जानेपर तुम्हें वहीँ वास करना होगा। फिर तुम 
यहां नहीं आ सकते ।'? किन्तु जो युवक एक बार फिरदोस 
हो आता था उसे फिर लोरनेकी इच्छा नहीं होती | 
थी । वह चिरकाळ तक फिरदोसमें रहनेकी ही अनुमति 
मांगता था | 

फिदाईको अच्छी तरह शिक्षा देने तथा उसके मनमें 
फिरदोस जानेकी प्रब्रल इच्छा उत्पन्न करनेके बादु इसन उसे 
अपने शन्रुकी इत्या करनेके लिए नियुक्त करता था। उसके 
ये शिष्य इस प्रकार प्रकाश्य रूपमे हत्या किया करते थे, 
जिससे तत्काल कोई-न-कोई घटनास्थलरूपर ही उन्हें म 
डालता था और इस प्रकार इसनका यह गुप्त IAA प्र 
नहीं होने पाता था। saat अपने इन शिष्योंको इस _ 
प्रकार तालीम दी थी कि धमंयुद्ध (Crusade) के 
समयमे alata कनरायडको इत्या करनेके लिए जो 
फिदाई नियुक्त किया गया था, उसे पहली बार Balt न 
मिलनेके कारण एक ईसाई संन्यासीके ढझभेपमें छ मास 
तरु एक मठमें रहना पड़ा और किसीको उसपर सन्देह नहीं | 
हुआ। इसके बाद एक रविद्रारको बहुत-ऐे सेनिकों ओर 
सरदारोसे भरे हुए उपासना-शृहमें कनरायड री इत्या 
गयी। दर्शकोंकी हजारों तलवारें फोरन्‌ उस फिंदाई 
गर्टनपर बरस पडी ओर क्षण-भरमें ही उसे “फिरदोस” भे 
दिया । इसनका गुप्त रहस्य किंसीको मालम नहीं 
सका । sagen समयमें इसन द्वारा नियुक्त फिद 
कई ईसाई ड्यकों और राजाओंकी रविवारको गिर्ना- 
और मुसलमान सरदारों तथा नबाबोंकी शुक्रवारक 
मसजिद्रमें हत्या की थी। एक-एक शन्रुका वध 
हसनको अपने एक-एक शिक्षित फिदाईसे हाथ धो 


साधु पुरुषके रूपमें Tala होता था एक बार मलिकश 
saan विरूद्ध डकेतीका अभियोग छनकर अपने 


वह राजपुरुष सेनापति हसनके वास्तविक रूपसे परिचित 
था । उसने हसनको भय दिखाया । इसपर हसनने लापर- 
वाहीकी हंसी हंसते हुए अपने दो युवक फिदराइयोंको 
पुकारा । उनमें एकसे उसने कहा--“इस पहाड़की चोटी- 
पर चढ़ो । ae युवक पवंत-शिखरपर चढ़ गया। फिर 
उसे आज्ञा दी-“इस गहरे गड्ढेमें वहांसे GAI” युवक 
फोरन्‌ तीन-चार सो फीट ऊंचे शिखरसे sa गड्ढेमें कूद 
पड़ा और वहीं मर गग्ना । हसनने दूसरे युवकसे कहा-- 
Cae aga पेट चीर लो |” फिदाईने फोरन्‌ उसकी 
आज्ञाका पाइन fear) aad हसनने उस सेनापतिसे 
कड्रा-“'तुमने जो कुछ यहां देखा है, अपने मालिकसे कह्ठना, 
और उनसे यह भी कहना कि जब वे इस प्रकारके आज्ञा- 
कारो सेनिक जुटा सकें तमी सेना द्वारा मेरे दमन करनेका 
स्वप्न देख सकते हें ॥” उस सेनापतिके ded सारी कहानी 
एनकर मलिकशाइने इसनका दमन करनेकी आशा त्याग दी । 
हसनने अपने प्रधान शत्रु निज्ञाम-उल-सुलकक्री. हत्या 
करनेके लिए अपने एक नर-घातक शिप्यको तैयार किया । 
उस दिन रमज्ञानका दसवां रोजा था। ७५ वर्षके 
वृद्ध मन्त्री बादशाइके साथ इस्पहानसे बगदाददी तरफ जा 
रहे थे) रोजा अफतार करनेके बाद सन्ध्या. समय वह 
अन्तःपुरो ओर जा रहे थे। वहां एक प्रियदर्शन युवकको 
हाथमे दरख्वास्त लिये हुए खड़ा देखकर उन्होंने उसे निकट 
बुलाया) युवकने उनके समीप पहुंचकर दरख्वास्त वृद्ध मन्त्री के 
` द्वीथमे दी इसके साथ-साथ sat छुरा निकालकर उस 
gen पेटमें gas दिया । युवक वहांसे भागा नहीं; बल्कि 
चुपचाप खड़ा रहा । मन्त्रीके सेवकोंने वहां पहुंचकर तत्काल 
am “facta” भेज दिया । 
निजाम-उल-सुल्ककी हत्याके बाद इसनका नर-घातक 
सम्प्रदाय गठित करनेका उद्देश्य पूर्ण हुआ और अब इसकी 
इयक्रता नहीं रह गयी। किन्तु डाका डालकर ag 


ज्य स्थापित कर लिया था, धनका भी अभाव नहीं था 
ओर अनुगत शिष्योंकी संख्या भी काफी थी। मनुष्यमे 
धनकी अपेक्षा क्षमताकी आकांक्षा विशेष होती है । अतएव 


J 
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किस प्रकार कायम रखनी होगी 
से देने लगा । 


किन्तु उसका यह पुत्र अपने पितासे भिन्न प्रकृति 


b गुप्त Rir | 


था उसे जब माळ्स हुआ कि शिष्यांको केवट राब | भौ 
देकर उन्हे वराम a ता है, स्वग, देवदूत, हर आहि 
सवथा आकाश-कुछम ह, लरछ विश्वासी युवकोंको gan. | भः 
के उपाय हैं, तो उसने इस प्रकारका दुष्कर्म करनेसे अली: | भ 
कार कर दिया | हसनने अपने शिप्योंको अन्घभावसे भाज. | १ 
पालन करनेकी शिक्षा दी थी, अन्धविश्वास उसकी शिक्षका ( अ 
मूलमन्त्र था । इसके विरुद्ध चड्ने बालेके लिए एकमात्र | P 
दण्ड था प्राणदण्ड। ऐसा न करनेसे उसके um | छ 
व्यवस्था कायम नहीं रह सकती थी । अतएव गुप्त कु | T 
प्रकट होनेके भयसे ऑर आज्ञा न पालन करनेके अपराध | १ 
ZAAN अपने हाथसे अपने ज्येष्ठ gaat वध किया। इसे | T 
बाद उसका दूसरा wear भी gat अपराधमें अपने पिता | डा 
द्वारा निहत हुआ । इसके बाद किया नामक तीसरा फु 
अंपने पितासे गुरुगिरीकी गुप्त शिक्षा प्राप्त करने el र 
हसन अपने दो पुत्रोंकी हत्या करके कियाके सम्बन्धर्म ब j i > 
बड़ी आशाये करने लगा और उसे “किया gant उमेद | ४ 
नामसे अभिहित करने ear । इतिहासमें वह इस वारम a 
प्रसिद्ध है । . त 
इस सम्प्रदायके आठ व्यक्ति प्रधान ge SIKE | एः 
AS । फारसके अनेक राजाओंने इनका दमन करनेकी ग | दि 
की, किन्तु वे कृतकार्य नहीं हुए। मलिकशाहके ए A E 
सञ्चार नामक फारसके एक पराक्रमी योढ़ा aai ई | 


X यापर 
दमनके लिए सेना लेकर यात्रा की । शिविरमें रात्रि | 


करनेके alg प्रातःकाळ उठकर उसने देखा कि उसकी 3 
के पास एक तलवार मिट्टीसे ढकी हुई रखी है । ये | 
वारमें एक कागज dar हुआ था । उसमें लिखा Je j 
“हे सञ्चार, तुम्हें बाल्यावस्थासे ही एक कक ; 
रूपमें जानता ई । तुम्हारी हत्या करनेसे देशकी क E 
अन्यथा जमीनमें तलवार न घुसेड़कर तुम्हारे कोर, n १ 
में gas देनेमें विशेष परिश्रम नहीं करना पडत र fat! | 
qa पत्र देखकर उनके दमनका aged परित्याग के 
Aad शताब्दीके मध्यमें प्र सद्ध तात री f 
खांका पौत्र इलाकू खां इस नरघातक a! 


ad Rr ॥ ० 


कृतिका {' 


भुरावा 
taf 
HaT: 


अलः 


आज्ञ- 
२ 

UAL 
एकमात्र 
saa 
[ रहस्य 


प्राधमं || 


इसे । 
ते पिता | 


[रा पुग | 


eat | 
i at 


g क i 
सेह | 


aadi 


त चेष 


क्‌ पुर | 


| gat 
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हत्यारा सम्प्रदाय 


२८६ 


ee 


a 


T करके देशका आशीर्वाद-भाजन बना । किन्तु इसके 
अद भी इस परेशं ऐसे लोग थे जो नरथातक न होनेपर 
ही नरह॒त्या करना अधर्म या अन्याय नहीं समझते थे | 
इसके बहुत समयके बाद सोलह शत(ङडीमँ सम्राट्‌ 
कके राज्यकालमें वायब्रीद-त्रिल-अब्दुछा नामक एक 
तक्षित अफगान एक नवीन लके उपदेशकके रूपें 
अवतीण हुआ | वह अनेकाँश अता उपदेश देता था । 
i र एक डाकू दळ गठित 
किया और पेशावरसे लेकर कालुर पहाड़ी प्रदेशोंमें 
ene और हत्या किया करता था । अकबरके सेनापति 
बार-बार चेष्टा करनेपर भी इल डाकू दछका दमन करनेमें 
समर्थ नहीं होते थे। वायजीदकी aca बाद उसका पुत्र 
RIJA या जळाला . दलका YR बनकर लूटपाट मचाने 
शा | इस जलालाका दमन करनेमें St राजा वीरबल बहुत-से 
ahah साथ मारे गये। जलालाने . गजनीको जीतकर 
गह एक नवीन राजवंश enha करनेकी der की थी, 
किस अकत्ररके सेनापति द्वारा वह पकड़ा गया और उसे 
male सजा दो गयी । इस सम्प्रदायके लोगोंको देखते ही 
S मत्युदण्ड दिया जाता था | 
2 e अपने सम्प्रदायका नाम “रोशनिया? सम्प्र 
¬ रेषा था। अपने अनुयायियोंकी शिक्षाके लिए उसने 
पे ठ रचना की थी । उस पुस्तकमें जो उपदेश 
परी ए कुछ सारांश इस प्रकार हे :--“ईइवर- 
„ MRTA ही मनुष्य-जीवनका प्रधान लक्ष्प हे) 


तक 


पने देः गौर 
SRNT ओर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, उसकी 


गणना मनुष्पोंमें नहीं हो सकती । यदि 


वे पर-अपकारी 
अत्याचारी जीव हों, तो उनकी गणना fea जन्तुओंमें 
होगी । इन fea जन्तु-स्वरूप मनुष्योंकी हत्या करनेसे पाप 
नहीं लगता । यदि उक्त प्रकारका व्यक्ति fsa जन्तु न होकर 
fats हो, तो उसकी गणना भेड़, बकरी आदिकी श्रेणोमें 
होगी ओर उसकी हत्या करनेमें पाप नहीं होता | कारण, वह 
भक्ष्य हे । जिसे ईश्वरज्ञान भोर आत्मज्ञान नहीं az पछ है, 
वह या उसकी सन्तान स्थावर ओर जङ्गम सम्पत्तिकी अधि: 
कारी नहीं हो सकती, अतएव उसकी हत्या करके उसका 
धन ग्रहण करनेमें पाप at etary | 
आधुनिक agga लोग अरब देशकी मरुभूमिके निवासी 
हैं। हज करनेवाले यात्री समुद्र-तटसे ages जातिके वास- 
स्थानमें पहुंचते थे ओर उनसे भाड़्ेपर ऊंट लेकर मक्का या 
मदीनाकी यात्रा किया करते थे । रास्तेमें यात्रियोंकी scar 
करके बदूइन लोग उनका धन हरण कर ठेते थे। उनसे यदि 
कहा जाता कि “धन ले लो, प्राण मत लो,” तो वे कइते= 
“ऐसा करनेसे पापभायी बनना पड़ेगा ; कुरानका आदेश है 
कि परद्रव्य हरण करना ओर चोरी करना पाप है, किन्तु 
अधिकारीको मार डालनेपर फिर उसका धन दूसरेका नहीं 
रह जाता, इसलिए इस प्रकारका धन इरण करना पापकम 
नहीं है ।” मनुष्यकी हत्या करनेमें जो पाप होता है उसे वे 
स्वीकार नहीं करते थे। | च्य 
अकबरके ऐतिहासिक बदायूंनीने वायजी रके 'रोशनिया? 
सम्प्रदायका तारिकिया (तामसिक) नामसे उल्लेख 


किया है। 
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लेनिनकी प्रेम-अच 


श्री पुरुषोत्तम SAFN देवरस, एम० एस-सी० “विशारद 


ज्ञनका महीना था, उसपर भी दोपहरका समय; 
गमीका हाळ न पूछिये ! में ऐसे समय जिनेवाके एक 
होटछमें बेटी थी । मेनेजर जूल्स खिन्नमुद्रासे मख्तकक्रा 
पसीना पोंछते हुए इधर-उधर घूम रहे थे । खाद्य-पदाथाकी 
इन्ध दूर तक पहुंच रही थी । मुझ स्मरण है कि उस समय 
मेरी उत्र छोटी थी, किन्तु वारसाके इम्पीरियल थिपेटरकी 
बाळ नटियोंमें मेरा नम्बर ऊंचा था । में गरीबकी बेटी थी 
और वेतन भी कम पाती थी । इस होटलमें जो थोड़े-बहुत 
पदार्थ थे वे वारसाके खाद्य-पेयोंकी अपेक्षा अच्छे थे। में 
स्वादसे खा-पी रही थी । 
थोड़े ही समयमें एक लार वस्न परिधान किये, श्याम 
तथा ea शरीरवाली बालिका मस्तानी चालसे आयी 
ओर “झींगेन” तानसे गाने ait, में आनन्दसे झूमने 
छगी sa, उन्माद, प्रतीक्षा, जीवन, मत्यु इत्यादि- 
के भावोंसे भरे गीत मैंने अपने पितासे, पालनेमें ही सीख 
लिमे थे। मेरे स्वगीय पिता अब्र भी निर्जन स्थानोसे ag 
सन्देश भेज रहे et मेरे आत्मभावको उत्तेजना मिली 
ओर में सब-कुछ भूर गयी । मेरे हृदयकी वीणा गानकी 
तानमें लीन हुई, और में एक अनिर्वचनीय आनन्दरमें Ana 
हुई । बालिकाका गान समाप्त होते ही, dest प्रशंसा- 
त्मक कोछाहल प्रारम्भ हुआ ॥ एक जर्मन बाळा मुझसे 
बार-बार “राई” मांगने Bi, तब कई मेरा विवेक ठिकाने 
आया। 
दूसरी टेबुलपर एक व्यक्ति पत्र लिख रहा था । बीच-बीचमें 
काफो भी पीता जाता था । जिनेवाके होटळमें यह मेरी 
पढुली यात्रा थो । में उत्छकतासे सारा हरय़ देख रही थी। 
एक कोनेमें कुछ विद्यार्थी जर्मन भाषा बोल रहे थे--शायद 
मद्यपानका झगड़ा हो रहा था। जिनेवाके कुछ देहाती 


उनकी ओर घृणाकी दृष्टिसे देख रहे थे। मेरी जान-पहचान- 
की कुछ नरनारियां इधर-उधर घूम रही थीं। भावुक युवक- 
` युव॒तियां गूढ़ विचार कर रही थीं। युवक फटे वस्न पहने सारा 
दिवस विश्वविद्याल्यका शिक्षण ग्रहण करते थे, और रात्रिके 


ke 
| 


ba’ A 
समय हाटल-म 


शे oana वहीं seta, कोने-कोने 
ठिपक्रर राजनी त 


द करते थे । 

४ बांधे गये। Raan 
चाकू-स्वतन्त्रता हे | इसी कारण दूसरे देशके निवासी भी 
आते ऑर आनन्दसे विहारकर क्रान्तिकारी वादविवाद 
करते थे। आनक भी वहां क्रान्तिकारी वेसा ही ar. 
विवाद {कया करते हैं। फक fad इतना ही हे Gal 
भूतकालके छिपे होटल ओर धरोंको छोड़, लोजांग an 
जिनेवाके महलोमें एकत्रित हो 
घिर भी रहते हें । होटलके मालिक मि० जूल्स sd 
मित्र थे । कइयोंको वे भोजन grad ही खिलाया करो 
थे। अतीतको देखकर में कहती हूं कि “काल” की भी क्या 


विचित्रता है ! 


लेनिनसे भेंट 

लेनिनसे मेरी मुलाकात अचानक हुई । एक दिन अ 
होटलमें में बेडी थी । मेरा मालिक बिल बना w 
एक आदमी मेरे नजदीक कई चिट्ठियां लिख cet था। ए 
बारगी बाहरी दरवाजा खुला, और एक युवक us) 
आया । उसके वस बिलकुल फटे थे। चेहरा AM हे 
गया था। गालकी हड्डियां स्पष्ट दील रही at ig 
gauan थीं, ओर dat हुई नीली आंखोंते iS 
प्रभासित हो रद्दी थी ag आते ही एक कु्सीपर जा $ 
जूल्स साहब बड़े ग्लासमें काफी लेकर उसे दे al A 
काफोका शायद एक घूंट ही पिग्रा हो कि प्या g a 
पड़ा, पेर थरथराने लो, ओर फटसे वह औंघा था 
aa छोरा घबरा गगने । पत्रछेखकने जिवती रात ह 
पहुंचायी । गायिका चीख उठी । श्रीमती as 
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ते हैं, ओर संवाददाताभोते ) 


= 


तुम्हारी आधुनिक संस्कृति कहां 


| है > 


ठी करुण कथा 
हुनती है !” 

| उसका विशाल भाळ, नीली आंखें, भावयुक्त चेहरा, 
qara साधारण स्थितिका वेशभूषा देखकर मुझे प्राचीन 
क्षियोंकी याद आयी । 


ali 

“आप अभी छोटी हैं,? गरीत्ोंके दुःख केवळ कल्पना- 
रहण | aa जान सकती हें । देखना, यदि आपकी ओर विधाता- 
waa | aare: हो, तो ga न भूलना ? अच्छा फिर Agar ! 
दवाई | परा नाम हेनिन है !”? 
| siy दो-चार हफ्तेके बाद वह फिर मेरे कमरेमें आया ओर 
MA | Wart वेऽ गया | इस समय वह ज्यादा कृश हो गया ar । 
TaN | नभी बिलकुछ फट गये थे । बादमें ga पता लगां कि वह 
"A wirge तथा fasta aata निद्रा ले द्रव्यहीन प्रवासी- 
g i भरकता रहा है ओर दूसरी बारके भोजनका भी कुछ 
Fe काना न था। किन्तु शब्दोंका प्रवाह खोत-सा बहता 


Mt वह बाकूपहु था-जिसके रळदोसे संसार मोहित हो 
गाता AT | 


ह्त अ में झो ~ 2 
न अपनी समहत Tad मेने लेनिन-सहश अन्य वक्ता नहीं 
| a ast ` $ 
वा। अपने शब्दोंसे सारे जनसमूहको g करनेकी 


| at | श 
शक्ति नहीं 
। | as उन्हींमे थी । १९१४ की रञ्ञियन क्रान्तिमें केवळ इसी 
का आदरा 
अला | हरे वा और सत्यप्रियता झलकती थी। एक 
हाप न BM कह उठे--“देवी ! संसार बदलनेवाला है | 


पिर तथा श्रमके मह 


झे: त्व शा ज्ञान संसारको प्राप्त होगा!” 
थे शब्द अभी तक 


पिए | षर eT गजत मी 
RBH |! Š 
aail रुग ।” अश्रुपातपूर्वक रशिया और पोलेण्डका 


ते हुए वे 
के Rr 
NTS ach 


` हें 
कहते थे कि “आज हम गुलाम हे, 
समय आ रहा हे, हमारा राष्ट्र हमें 


fat! मरण की जय होगो और गरीबोंकी रक्षा !? 
Bs कही ५ ९ कि मेरे पूज्य पिता भी राजनीतिक 


एके दिन क ai दरदम यही कहा करते थे कि “बेटी ! 


मी र रस स्वतन्त्र =¬ झी 

॥ |. का स AWA होंगे !” उनका झींगेन गान तथा 
T TA भै भय जीवन मुझे मे 

pal हमें उस अभी तक याद है । चीड वृक्ष- 
ह | कहते सारा भी तक हुती रही। मेरी 
iif Reta Tea छिपाना चाहा । पित्ताजीको 


र र 
जा गया था। खानेको नमकीन मछली- 
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ओर पीनेको पानी दिया जाता था | बादमें उन्हें साइ- 
वेरिया भेज दिया गया | 

एक दिन मेरी चाचीने जल्दीसे मुझे कपड़े पहनाये और 
कहा कि “चलो आज तुम्हारे पिता तुम्हें दर्शन देंगे।” में 
चाचीका हाथ पकड़े एक बड़े काले मकानमें पहुंची । द्वार- 
पर छोहेके सींकचे थे । अन्दर कज्नाक सिपाहियोंके पहरेमे 
कंदियोंकी कतार बेठी हुई थी। मेरे पिताजी मुझे दीख रहे 
थे । उनके हाथ ओर पेर कड़ी-बेड़ियोंसे जकडे हुए थे। में 
उनसे TS लगनेकी इच्छासे सींकचोंको ater लगी । इच्छा 
प्रबल थी, हाथसे रुधिर भी बह आया । वे नजदीक आये, 
भोड़के एक amal मुझे उपर उठाया | AA छोहेके सींकचों- 
को पकड़कर उनके उष्ण तथा कम्पित अधरोका अत्यन्त 
आतुरतासे चुम्बन किया । सींकचोंके अन्दरसे, वे रुध 
हुए गठेसे कह उठे--“याद रखना बेटी ! बस i? बे 
राष्ट्रको स्वतन्त्र करनेका प्रयत्न करनेवाले एक क्रान्तिकारी 
चीर थे । -रान्निका समय था । केदियोंकी ware लगी थी । 
मशालूका धीमा प्रकाश भी था। घुड़सवार कज्जाकांके 
घोड़ोंकी टाप garg दे रही थी। नारियां जोर-जोरसे. 
विलाप कर रही थीं । अन्तमें केवळ वेड़ियोंकी खनखनाइट 
शेष रही । पिताजी साइबेरिया पहुंचाये गये । 

में घर आयी | माताने आंसू पोंछ समझा-बुझाकर मुझे 
gar Rati कई वषं ald गये, केवल एक ही स्मरणे 
रहा -“वेटी, Ha हम स्वतन्त्र होंगे, तो फिर भेंट होगी!” 

कुछ समय बाद में बड़ी हुई । छोटी अपोिना चालप्स- 
के बदले sera सिनेमा नटी पोळा नेग्री बन गयी । 
जर्मनीमें बनाये हुए मेरे चिंत्रपण समस्त यूरोपमें दिल्लाये 
राये । साइवेरियामें भो पहुंचे । मातृभूमि पोलेण्डके प्रेसी 
पिताजीको इन चिन्नेपटोंको देखनेकी उत्कट इच्छा हुई । 
“डुवेरी” नामक चित्रपट एक प्रवासी सिनेमा-शृहमें दिख- 
लाया गया था। आज्ञापालक समझकर उन्हें इजाजत 
मिल गयी | चित्रपट देखते द्वी वे सहसा कांप उठ 

7 “अरे | यह तो मेरी प्यारी बिटिया है । उसे केसे भूर 

सकूंगा। वे नीली-नीली आंखें, we, विशाल भाळ 
अहाहा !!! मेरी बिटिया, नाम केवळ बदल गया, किन 
शरीर वढी है। साइवेरियाके कष्टोंको भूलकर 


कळ ०0७ 


| 
रै 
i 


cF 


BN Sr न 


हू i 
at 


= प्रमका अंकुर निकला था । एक दिन में घरके 
'झरनेके पास बेटी थी । वृक्षोंकी छाया थी, जिसके नीचे 
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२६२ 
दृश्य दिखाई दिया । में समझता था कि अब वेटीको न 
देख ap गा, पर भाग्यवश दिख गयी ! are !!!? 

कुछ समय बाद प्यारे पिताजी .परलोकवासो हुए ! 

लेनिनका प्रेम 

में उस रशियन होटलमें लेनिनसे अक्सर मिलती थी। 
चे बहुत कम बोलते थे । मेंने उनसे अपने पिताके कष्टोंका 
उल्लेख किया। उन्हे मालूम था कि ऐसे पिताकी बेटीके 
हृदयमें क्रान्तिकी ज्वाला जलती ही होगी। किन्तु हम 
दोनोंके मार्ग अळग-अलग थे । “आप बड़ी कछाविद होंगी 
पोलाबाई !?? उन्होंने कहा--“आपको जय ओर कीति 
मिलेगी । मुझे तो अपने ama चलना है। कहां जाऊंगा, 
कह नहीं सकता। शायद आपके पिताकी भांति 
साइवेरिया ।?” 

एक समय जिनेवा छोड़ते ही स्टेशनपर लेनिनने कहो-- 
“गुड बाइ ( नमस्ते )--आपसे प्रेम करनेका gat कोई 
अधिकार नहीं है । में निधन, प्रेमका बदला भला क्या दे 
सकूंगा ?-दरिद्रता ओर वनवास ! आप अभी छोटी हैं । 
सारा संसार आपके सामने हे । आपसे प्रेम? ये शब्द मेरे 
लिए स्वप्न हैं। शायद अब भेंट न हो । मुझे ज्ञात हे कि आप 
मुझसे प्रम नहीं करतीं । किन्तु कभी-कभी इस अभागेका 


. स्मरण करती रहना !?? 


गाड़ी चळ पड़ी । नयनाश्रुओंके das पटेमेसे लेनिन- 
का स्वरूप मुझ दिखाई दे रहा था। यही नरदेव दो वर्ष बाद 
एशियाके राजनीतिक आकाशमें धून्रकेतु-सा चमक गया ! 
प्रेमांकुर 
में कलाविद थी और ct, किन्तु सारे संसारका 


` प्रोत्साहन मुझे बह आनन्द नहीं देता, जो कि एक प्रेमी के 


आलिङ्गन-मात्रमें है। में सात adat थी aad ही मेरे हृदयमें 
निकरवतीं 


माताकी दी हुई कहानीकी किताब पढ़ रही थी । एक युवक 


_ 00-0.॥ Pu lic D 
TREANA 


2002232405: e 


faataa 


जिसकी आयु लगभग अठार& ad, शरीर | 
गोरवर्ण, और खदावना था, तेरते-तैरते मेरे निकर 
AY ASS 

में एकदमसे चॉक उठी । 
आयी | हृढयमें ह 
तृष्णा, एक अभिः 
हुई-- क्या य 
डुः i 
केशोमें उंगलियों 


भा गयो | 

कहानीके राजकुमारकी मुझ बर 
TE Tys 4 
सच शयी | एक तरहकी पुकार, ए 
अर्म जागरित हुई | तीत इचा 


9 Sst कासलोवासक्रीसे, गे 
घारसाका प्रख्यात गाय? 


इम स्विट्जरलेण्डसें 


~ A . 
हमारी ओर दोड़ा आया । ऊंचा कद था। सिए कमीन 


` 


पहने हुए था । S-S हाथ घुमाता, काली-काली Aiet- 
में बल ढालता हुआ, मेरे निकट आया। मेरे नेत्र उसे | 


नेन्नोंसे जा मिले----उसी क्षग में उसकी प्रेयसी हो at 


उसके बाद हम दोनों एक हो गये। Sarim | 
जीवन व्यतोत करने लगे । कोलाहल्से परे, शान्त प्वतल | 
स्विट्जरलेण्डके शुद्ध agat सेवन कर मनोवाउ्डित किए | 


करने लगे | एक साथ ही काननमें क्रीड़ा करते थे। पर्वत 
का उल्लट्कन,मछलीका शिकार तथा सपांशुकी JH fiur- 
से आच्छादित खोत तथा सरोघरोंमें जरूविहार भी का 
रहे । मेरे हृदयमें वासनाका खोत उमड़ wr था तथा विरि 
प्रकारकी छज्ञासे आकुछ हो रही थी । वे सत्र विचार शे 
चित्रके परे हैं । a 
एक दिन घर लोटते समय, रातंकों, जाजने ga हे 
अजाओंसे वेष्टित किया । सहसा मेरे कम्पित आह? 
निशाकालके प्रशान्त अन्धकारमें उसके डोको É eS 


z A = 
स्पर्श पाया । बस !!! gak ऋतुराज वसत्तके धुर | 
स्रोतका उद्गम यहींसे प्रारम्भ हुआ ।# Ss 


—— 


* प्रख्यात नटी पीला नेग्रीकी आत्मक 
लिंखित । 


) हन्द, 


A + ` y ` A | 
अपने बाहुपाशोमे छे, झे 


fe A pO 
था, ल्विट्जरलण्डमें भेंट करा दी। | 
धूसते थे। एक दिन उसने हमें देखा; | 


| 


थाके आधा a 


d | 


T ग्या | ४ 


a qa 

र, ऐक AR ek 

aga | ga लेख द्वारा सरोजिनी देवीके उस जीवनपर एक 
ठे, पे | a डालनेकी कोशिश को गयी है, जिस जीवनका महत्त्व 
| उनके प्रारम्भिक जीवनको agt आर कोमल रूछतियोंके 
aq | आह्यानोंमें छिपा हुआ हे! वे areata उनकी वे 
रादी। | कवितायें हैं जिनमें सरोजिनी देवीके व्यक्तित्वकी छाप प्रत्येक 


म॑ देखा, | wa है। नभ सत्यों और प्रच्छन्न छडनामयी कूटनीतियोंके 


` कमी | क्रश खरोंके बीच भी मधुर रागिनियोकी वीणाके तारपर 
मोहः | wale मिजरावकी एक कोमल चोट दे देना ओर फिर उस 
| उपे | watt रागिनीसे विश्वको Gara कर देना सरोजिनी देवी- 
प्री को छोड़कर और किसने सीखा ? सादित्य और राजनीति 
adu | att एक साथ ही ओर इतनी महान सफलता पाना 
ma | CA महिला-मण्डलमें केवळ एक सरोजिनी नायडूने 
fat ; शी समभव सिद्ध कर दिखाया अन्यथा यह असम्भव घटना 
age | वात्तवमें सरोजिनी देवीको दोनों---कुछ अंशोमें 
कणाः | "रे विरोधिनी दिशाओं में बहुत बड़ी सफलता मिली | 
had | ५ हे भोर तो Rea देवी वीरता-भरी ललकारसे 
fifa | oy भावाइन करती हैं, और दूसरी ओर वही छनाती 
Eo orn 
| राप, शिशिरका कम्पन और सावनके atga- 
अली | TT राजनी तिके BRU CTIA रणभेरी बजानेवाली 
a | १३ रमणी कविर न स्वरासे रणभेरी गला 
ator | ah sat. fea छनहरे लोकके मादक स्वप्नोंकी 
ह | भैर a po लिए सरोजिनी देवीके पिछले 
UE | केव भारत और डर ये,---उस जीवनपर जिसमें उन्हें न 
4 ने एक wA eg बल्कि इंगलेण्ड और अंगरेजों- 
at || नपर ar Ew स्वीकार किया था, उस 
| धिकार रखते = न्होने अंगरेजी भाषापर असाधारण 
गया मवसर coe सिद्ध कर दिखाया कि भारतीय 


| | q: ड 

| ® नि से X पर क्या कर सकती हैं, और उस जीवन- 
iter a a कविताके कितने ही अमर ग्रन्थोसे 

N farg ERN बढ़ाया । सरोजिनी देवीके जीवनका 

या भोर इस लेखमें उसी काळपर एक 


का 
` शेयास किया गया है। 
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Ami कविताको जिन रमणियोंने अपने हाथोंसे 
संवारा है उनमें इन पंक्तियोंके लेखकको तीन रमणियोंकी 
कवितायें बहुत पसन्द आथी | एलिजावेथ ate (Elizabeth 
Barret) ने, जो पीछे चलकर मिसेज msg हो गयीं, 
केवल कुछ इनी-गिनो कवितायें लिखी हैं । किन्तु फिर भी 
उनकी Sonnets from the Portuguese, जो १८५० 
में प्रकाशित हुई थी, एक अमर पुस्तक हो गयी है और इन 
पंक्तियोके लेखकको उसकी “How do Ilove Thee ? 
Let me count the ways” कविता इतनी पसन्द 
आयी कि दो-तीन बार पढ़नेपर हमेशाके लिए स्मृतिमें अमर 
हो गयी । तरु लता अपने जीवनके प्रभातकालमें ही मुरझा 
गयी अन्यथा कोन कह सकता है कि कविता-गगनमे वह 
कितनी प्रज्वलित तारिका होती । मिसेज ब्राउनिडु और 
कुमारी तरु लताके बाद लेखकको श्रीमती सरोजिनी नायडू 
बहुत पसन्द हैं। उनकी कवितामें वास्तवमें वे भाव पाये 
जाते हैं जो मनुष्यको इस जगते ऊंचा उठा सके | मिल्टनने 
एक बार कहा था कि कवि वह है जो भावोंकी माळा पहल- 
कर इस धरातलसे ऊपर उड़ता रहता हे ओर सरोजिनी 
देवीकी कवितायें बतलाती हैं कि उन्होंने कितने ही स्थानोपर 
जेसे इस जगतको छोड़कर किसी परीके देशका वर्णन किया 
हो, किन्तु मानव-स्वभावका इतना Beat चित्रण उनमें पाया 
जाता है कि आप क्षण-भरको भी उससे अलग न होना चाहेंगे। 
उनमें रोमान्स है, परन्तु कीट्सकी भांति नहीं, जिसपर आप 
मस्त तो हो जायें, पर विश्वास न कर सके | उनकी कविता- 
में प्राणोंका स्पन्दन है, बसन्तका सौरभ है, रात्रिका सन्नाटा 
है, प्रेमका उन्माद है ओर रुतिका दंशन है। यद्यपि | 
उन्होंने कुमारी जेबुन्निसाकी तरह कभी नहीं कष्टा: 

“दूर सखुन मखफी झुदम मानिन्दे बू दर aS 
फिर भी सरोजिनी देवी अपनी कविताओंमें स्वयं 
उनके जीवनका अमर सत्य उनकी कविताओंमें बोल 
रहता हे । एक उदाहरण लीजिये । अपने भाग्यक 
देते हुए वह कइती हैं ¬ ‘ey ह 


y 


x 
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२६४ विश्वमित्र 


“Tho’ you deny the hope of all my being, 
Betray my love, my sweetest dream destroy. 
Yet will I slake my individual sorrow. 
At the deep source of universal joy. 
© Fate, in vain you hanker to control. 
My frail, serene, indomitable soul.” 
अर्थात--चाहे तू जीवनकी सारी आशाओंको नष्ट कर 
डाले, मेरे प्यारेको ठोकर लगाकर हटा दे, मधुरतम cate 
तार तोड़ डाले, परन्तु फिर भी में अपने व्यक्तिगत दुःखोंको 
विश्वानन्दको धारामें डुबाकर शीतल कर am, किःतु 
भाग्य, तू मेरी क्षीण, शान्त ओर अजेय आत्मापर नियन्त्रण 
करनेकी चेष्टा व्यर्थ ही करता है | 
ऊपरकी पंक्तियोंमें केवळ aad ही नहीं है, केवल 
कविता ही नहीं है, बल्कि सत्य भी है। आज सब जानते हैं 
कि पक्षियोंके कलरवकी भांति उनका स्वच्छन्द जीवन 
कितनी ही बार जेलके पींजड़ेमें बन्द हो चुका है। अपने 
व्यक्तिगत satel उन्होंने वास्तवमें विश्वानन्दकी धाराम 
o प्रय्न किया । वे आज भी संसारमें सख और 
शान्तिकी विछास-श्री देखनेके लिए आकुल हैं और अभी 
हाळ हीमें महाकवि रवि बाबूके शान्ति-निकेतनमें एक 
व्याख्यान देते हुए उन्होंने कवियोंको विश्वशान्तिका उपदेश 
देनेका आह्वान किया था । उन्होंने मानवताके नामपर 
भारतीय जनताके छखोके लिए अनेक कष्टोंका आलिङ्गन 
किया और उन कष्टम भी स्वतः saat सृष्टि करनेवाली 
उनको वे भावनायें ही हैं जिन्हे उन्होंने विश्वानन्द॒ Universal 
joy कहकर पुकारा है। सरोजिनी देवीको छोड़कर और 
had arts भाग्यको चेलेज्ञ देकर कहें कि :-- 
O Fate, in vain you hanker to control, 
My frail, serene, indomitable soul” 
सरोजिनी देवीके शब्द इतने उपयुक्त और इस भांति 
रखे जाते हैं कि जरा भी इधर-उधर होनेसे औरका और हो 
जानेका भय हो जाता है। उनके उपयुक्त शब्द कहीं-कहीं 
एक विशेष अर्थ रखते हैं--अपने साधारण अर्थमें एक विशे- 
बता Gar कर देते हैं । ग्रीनिंग Brat (Greening 
Lamborn) के शब्दोंमें महाकवियोंमें पायी जानेवाली 
यह एक महान शक्ति है और श्रीमती नायहूमें यह शक्ति बहुत 


ही अच्छे रूपमें पायी जाती हे ad प्रथम उर 
a, 

गीतकी अन्तिम लाइन (My frail serene indon bl 
~ dle 


a 


v 


Ņ ~ लि 
है, ओर इसलिए 
देती हैं, किन्तु cat ही 


A 
उठता है ओर घे अपन 


छण इस क्षीण आत्मामें साहस बोह 
ही. Sat क्षीण आत्माके लिए area 
(Serene) विशेषण लगाती हैं ओर इसके बाद ही ga 
ही उनका जीवन छछकारसे भर जाता है और उन्हे बिश्वा 


हो जाता है कि उनकी आत्मा 'अजेय' (Indomitable) } 


है। भाग्य--उसको gea Ade भाग्य उसपर Am 
लाभ नहीं कर सकता, उसपर नियन्त्रण रखनेकी उसकी 
N ° 

चेष्टा व्यर्थ है। आत्माको किस प्रकार उत्तरोत्तर बल मिहत 


A ` $ 
गया हे ऑर छलकारपर किस प्रकार वास्तविकताका एँ ; 


ASA गया है, यह वास्तवमें देखनेकी चीज है। 

अंगरेजीमें एक कहावत है, और सच है कि ०५ 
are born, not made.” संसारके सभी महाका 
सम्बन्धमें यह कहावत सत्य चरितार्थ होती है। वग 
(Blackie) ने जब Byron के लिए कहा था fa a 
was an eagle and he must fly” तो उसके कहि 
भी यही अथं था । आदि कबि बाल्मीकि जन्मगत कवि भ 
उन्हें क्रोचकी क्षणिक विलाप-ध्वनिने कवि बना द्या 
जिस अमर वस्तुको वे भूल गये थे, वही उन्हें याद आ" 
सरोजिनी देवी भी जन्मसे कवि हें । उन्हें कवि बा | 
पड़ा है। उन्होंने कभी कवि बननेका प्रयत्न गै 
एक दिन अकस्मात्‌ उनकी हृत्तन्त्री बन उठी 
स्वर बज उठा । वे स्वयं लिखती हैं :-- ५ 

“T do not think I had any poo 
kering to write poetry as a little child al 
I was of a very dreamy and fanciful 72 agl 

तात्पर्य यह है कि “बचपनमें मैंने कभी कविता का 
प्रयास किया था, ऐसा नहीं AIZA होता; 


और स्वप्न मेरे स्वरभावमें भरे थे । इस प्रकारे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ये अपनी आत्माको 'क्षीण? (rail) ag 


al दूसरा परिणाम FAT होता । बल्कि अगर सच पूछिये 
तो उनके क्रवि-जीवनके मागमे आर भी कठिनाइयां आयीं । 
उकं पिता एक अच्छे गणितज्ञ थे आर चाइते थे कि उनकी 
हही भीं वही बने । लेकिन लड़की तो हुईं थी कवि बननेके 
हए गणितज्ञ नहीं; और इलीलिए गणितका सवाल हल करते 
समय ही कविता निकर पड़ी। सरोजिनी देवीके कवि 
बोका यही प्रारम्भिक इतिहास है । 
इस प्रकार उनका काव्य-जीवन कहानीकी भांति 
ae हुआ और उन्होंने Lady of the Lake के बाद कई 
gat Golden Threshold तथा Bird of Time 
feet | उनकी कवितायें इतनी उन्दर क्यों होती हैं, इसके 
ward Arther Symons ने लिखा y= 
“सोन्दर्यकी आकांक्षाने उन्हें कवि बना दिया । सौन्दर्य- 
TERA उनके स्नायुभोंमें ala एक कम्पनमयी सिहर 
भर जाती | जिन लोगोंने उन्हें इंगलेण्डमें देखा है वे जानते 
र कि उनके शरीरका समस्त जीवन उनकी आंखोंमें लहराता 
दिखाई पडता और वह सोन्दर्यकी ओर उसी प्रकार आक- 
होता जिस प्रकार सूर्यमुखीकः ge सूर्यको ओर | वे 
a on seat और यहां तक कि अन्तमें केवल 
खायीं पड़तीं । 
* 


ae 


केये गो | 
table 
NA 
रोजिगी 


x 


“pe f mA a 
a $ ne सरोजिनी देवीडी कविताओंकी बड़ी प्रशंसा 
विभे | wr a "म एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुंच 
fat! | Rag पड़ी जि कविताओंमें पश्चिमको पूर्वकी वढ चोज 
गयी! | Ma „ने उसका परिचय नहीं था। भारतीय 
ir atl | कि ती देवीने पश्चिमके प्यालेमें इस प्रकार 
क्या | शे का संस्कृति प्राच्य कलापर विस्मय-विसुरध 
at | ü अपनी पे सरोजिनी देवीकी जो कवितायें दी जा रही 
à THEI आप कर लेंगी। वास्तवमें सरोजिनी 


Ty 


| पिक 
कषा कव कितने ही गीतोंको बहुत छन्दर बना 
भोले कितने ही गीतोंमें भारतकी आत्मा बोल 
, ara भाज उनका सारा जीवन ही देशको सम- 
afart भी कहीं-कहीं देश-प्रेमकी SAT 


e शब्दोंपर इतना बड़ा अधिकार बहुत कम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरोजिनी देवीकी कवितापर एक नजर २६५ 


पुस्तकों में मिलेंगे । 


भारतीय कवियोंमें पाया गया है। कुछ गीतोंका प्रवाद, 
इतना मधुर, इतना आवेगपूर्ण ओर इतना ध्वनिमय है कि 
उनको गाते-गाते वाल्तविकताका अनुभव होने लाता है । 
“नवबधूकी पालकी ढोनेवाले maniat गीत’, जिसे हम 
नीचे दे रहे हैं, इस समय भी पढ़ते-पढ़ते प्राण आनन्द-विभोर 
हो जाते हैं, ओर सङ्कोच, किन्तु सञ्चाईके साथ कहना 
पड़ता है कि इस गीतने भाज भी अतीत जीवनके कितने ही 
मधुरतम भावोंको जगाया है | | 
इस छोटे-से लेखके लिए कविताओंको चुन निकालनेमें 3 
वास्तवमें बड़ी कठिनाई हुई । सरोजिनी देवोका प्रत्येक a | 
दूधरेसे छन्दर है। किसे दिया जाय, किसे नहीं। ear | 
पाठकोंको यहां sga गीतोंसे भी अच्छे गीत उन्ती | 


+ * x 
गुलाब पीठे पड़ गये हैं ओर उनका सोरभ हवामें उड़ने 
लगा है। क्यों ? इसलिए कि वे विकसित हुए हैं ? इस- 
लिए कि उनको योवन-मदिराकी छगन्त्रि हवाको छगन्धित 
करती हुईं बह रही है ?--नहीं। गुलाब fala कुम्दला 
गया है और सौरभ उसका रुदून है। फिर यह विलाप | 
क्यों १--इसलिए कि राजकुमारी जेब॒न्निसाने अपने गालों- | 
परका घूंघट जरा हटा दिया ओर गुछाबोंका नाज बस 
काफूर ! वह अपने मदिर-सोल्ट्येकी प्रशंसामें स्वयं 
गाती है :— 
When from my cheeks I lift my veil, 
The roses turn with enevy pale. 

And from their pierced hearts rent with p 
Send forth their fragrance like a wail, 
मुगधाकी तरह इन्दर और सोन्दयेकी भांति 

एक दूसरा गीत देखिये । निराशा लहरें मार रदी हे । पल- 

पलपर प्रकाशकी क्षोण रेखा ओर निराशाकी after प्राणो- 

वर उठनेवाले उन्मादको ढक लेती है: l 

“Alone, 0 Love, I breast the shim 


The changing tides of life’ 
Wide seas of hope, swift zi 
The moon-enchan' 
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विश्वसित्र 


But no compassionate wind or comforting 
star, 


Brings me sweet word of thine abiding place. 
f 4 In what predestined hour of joy or tears, 
| Shall T attain the sanctuary of thy face. 
हायरी निराशा !......प्रत्येक पंक्तिमें आन्दोलन है। 
पढ़नेपर, समझनेपर ओर “We? करनेपर प्राणोंमें उथल- 
पुथछ मच जाती है । दूसरी पंक्तिमें जीवनका क्षणिक परि- 
ada कितनी खूबीके साथ भरा हुआ है। तीसरी लाइनके 
आशाके विशाल समुद्रों Wide seas of hope तथा 
वासनाकी तीव्र-गामी नदियों swift rivers of desire 
को देखिये ओर अनुभव कीजिये कि इनमें संसारका कितना 
महान्‌ सत्य सन्निहित है । मानव-जातिका दुर्भाग्य ! अपनी 
चासनाकी नदियोंको लेकर उसे न जाने कितनी बार ATAT- 
के विशाल agai डबना पड़ा है। फिर भी उसे इस 
बातका पता नहीं लग सका है कि किन घड़ियोंमें उसे अपने 
` प्रियतमके मधुर दशन होंगे । 
* x x 
eS नववधकी विदाई हुईं है। कहारोंके कन्धोंपर एक 
Weald संसारकी निधियां एक साथ ही बटोरकर किसीकी 
आशा-छता बेठी है। कहार इस अनुपम-सोन्दर्यको AAT 
एक प्रकारके आनन्दुका अनुभव कर रहे हैं, ओर इसलिए वे 
‘Brad हुए, उस नव-बध॒कों लिये जा रहे हैं और साथ ही 


| 


htly, 0 lightly we bear her along, 
he sways like a flower in the wind of 


our song, 
he kims like a bird on the foam of a stream 


We bear her along like a pearl on a string 
iat यह गीत वास्तवमें उस sat परी हीके 
य हे । मधुर शब्दोंने कितनी मधुरताकी सृष्टि कर दी। 
जोरदार प्रवाइ है । जरा अनुभव कीजिये, वे गाते 

न जाते हैं, इम उसे इल्‍्केपनके साथ ले जाते 


है। वह एक पक्षीकी भांति नालेके फेनपर b 
रही हे ओर वह स्त्रप्नके होठोंसे निकलनेवाली Rasane. | 
की तरह तरती जा रदी है। aeai a 
आननन्‍्डोछासमें जसे किसलते-से चळे जा रहे हैं, भौर से. | 
(उस रूपकुसारी--उल लोन्दर्यकी रानीको ) aw 
मोतीके समान लिये जा रहे है 

हल्केपनकी हद हो गयी हे । वह रूपकी रानी fa | 
केवळ EIN करती हुई, उसोपर बहती चली जा wih 
इस स्थछूपर, इस नव-बधूके शारीरके हल्केपनका om | 
आते ही सर वाल्टर ल्काटकी एलेन (Lllen) को a 
BRAT जा सकता | अपने gag Lady of the Lake | 
में वह एलेनकी मधुर चाळका वर्णन करते हुए कहता है:- | 


जा रहे हैं। 


“A foot more light...... 
Never from the heath-flower dashed 
the dew; | 
Even the slight-hare-bell raised its head, 
Elastic from her airy tread.” 
(Canto, I Lines 234-7) | काव 


स्काटने सचमुच गजब कर दिया हे । परन्तु यह afi । 4 
(Virgil) की नकल मालम पड़ती है । वह कमिह | 
(cammilla) के वर्णनमें एक स्थानपर लिखता है 
केमिछा जब्र दोड़ती है तब जिन बालियोंपरसे वह ated 


वे झकती नहीं, और वह लहरोंपरसे फिप्तल जाती 


Vik | | 
“Over the unbending corn and sk || . 


he mall 
along tl । 


) 
(Aeneid B K vil. 4. 8 


ऊपरकी sga की हुई वर्जिलकी लाइनका i 
स्काटने साफ-साफ उड़ा लिया है। और अगर 
मस्तिष्क एक ही भावपर न लड़ गये हों तो श्रीमती १ 
भी इस अभियोगसे सुक्त नहीं किया जा उ ji 
नव-बधूको ढोनेवाले कहारोंके गीतकी पंक्ति 
like a bird on the foam of a aos गयी g 
skims along the main’? को देखकर fe केन (० | 
होती है । पर सरोजिनीने पक्षी (Bird) बौर | 
लाकर सोन्द्यमें चार aig रगा दिये 


a i क्रित यह भी उनकी अपनी at वि भूति नहीं मालम 
fet. | aa महाकवि रवीन्द्रनाथ ja का नावल-प्राइज-प्राप्त 
हम | paka भूमिकाके लेखक salaa आइरिश कवि सि० 
र उसे- | gma बटछर यीटूस (Mr. W. B. Yeat ) की एक 


am इत इन्दर रचना उनके एक daad प्रकाशित हुई हे जिस- 
| द्राशीर्षक है शवेतपक्षी (Lhe white birds) । उसकी दो 


aza १ 
“I would that we were, my beloved, 


t फेन 
रह है। | 
ध्यान 
को नह 
° Lake | 
[है i=] 


White birds on the foam of the sea,” 

"काश, मेरी प्रियतमे, काश, हम लागरके फेनपरके 
सेत पक्षी होते ।”? 

wat अपनी प्रियतमासे पुनः कहता है :-- 

“For I were changed to 
_ white birds on the wandering foam 


would we 


| 


dev, | 'भेरी छालसा है कि हम लोग पक्षी बन जाते और 
head, | ficat बह रहे फेनके श्वेत पक्षी बन जाते ।?” 
| भएको पंक्तिके 'बह रहे? (wandering ) शब्दमें 
284-0 | aa अच्छी विभूति भर दी गयी है । अगर यह न होता 
safia | रमी लालसा उतनी रोमेण्टिक न होती । सरोजिनी 
केमिहा | ने अपनी TRN इस 'बह रहे? का प्रयोग नहीं किया 
द्वि] » ऐकि बह अनावश्यक भी था। नाले--5६९२॥ के 
reat | सकी केया आवश्यकता है । 
| गा पंक्तियां खूबियोंसे भरी इ$ । शब्दों द्वारा 
ns || भेता हे, उसीके सहारे जरा समुद्रके फेनपर 
nail | छह आ स्तळ तक पहुंचिये । पालकीके भीतरकी 
OY ae पके साथ जाने तथा प्रेमीकी कवित्व- 
ग्राभ पाका अनुभव कीजिये ओर तब आप कबिर्मनीषी 
att ats) Š साथ चिल्ला उठेंगे--“सौन्दर्यमें सदेव 
की | n» a A thing of beauty is a joy 
का दोषारोप समकालीन कवि हैं। किसपर wat- 
५ कि 


ष या जाय । 
मझी दो. a एक बात और 
ay ` Ta a कही 


। . ऊपरके उद्धरणोंमें नजा- 
छना भो ` गयी हैं । फेनपर fhasan, 
May ... Ri चलना किन्तु उनका - पुनः 


ना 
MeN नजाकतकी हद हो गयी होती 
p Rar होता p 
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सरोजिनी देवीकी कवितापर एक नजर 


भूषण भार संभारि है, क्‍यों यह तन उकुमार । 
चलति न सूधे पांव धरि, शोभा हीके भार॥” E 
ओर साथ ही अगर पदुमाकरने न लिखा होता :-- F 
“कोमल कमलके, गुलाबनके दलके | 
छजात गड़ि पायन बिछोना मखमलके ।? ी 
पाठक देखेंगे कि उपरकी पंक्तिमें 'छ'ने सौन्दर्यका हः 
कितना सत्यानाश कर डाला है। 
खर आगे बढ़िये | कहार आगे बढ़ते हुए चळे जाते हैं | 
वे गाते हैं 
Softly, ० softly we bear her along, 
She hangs like a star on the dew of our song, 5 
She springs like a beam on the brow of the 


tide, 
She falls like a tear from the eyes of a 


bride. 


Lightly, o lightly we glide and we sing, 


We bear her along like a pearl on a string.” | 
(The Golden threshold.) 

घीमे-इम उसे धीमे से ले जाते हैं, हमारे सङ्गीते | 
ओस-विन्दुओंपर वह एक तारिकाकी भांति लटक रही है, 
जवार-भाटेपर-ज्वार-भाटेकी भोंढपर वह एक किरणकी 
तरह नाचती चली जा रही है । वह एक दुलहन--एक नव- | 
बधके अश्रविन्डुकी भांति गिर पड़ती है और इम ? हम लोग 
sa—(sa सोन्दर्यकी रानीको) हल्के-हल्केपनके साथ 
fer, गाते हुए जेसे फिसलते-से चले जा रहे हे हम उसे 
तारपरके मोतोकी तरह लिये जा रहे हैं। 2g 
कहनेकी आवश्यक्रता नहीं कि ऊपरकी पंक्तियोंमें कि 
रोमाण्टिक तत्व? ( Romantic element ) X i 


SLE a 
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२६८ 
Hasten maidens, hasten away, 
To gather the leaves of the henna tree. 
मेहंदीकी डालपरसे एक कोयल चिल्ला उठी--लिररा, 
fact, हिरा, fet, कुमा रियो ! बढो, द्र_तवेगसे बढो -- 
मेहंदीके पत्ते इकट्ठा करनेमें जल्दी करो ! 
१ * * * 
सरोजिनीके कितने ही गीतोंमें आध्यात्मिक गम्भीरता 
पायी जाती है । उनके कितने ही गीत aaa गूढ सूफी 
विचारोसे भरे पड़े हैं । एक जगह वह लिखती हैं-- 
“But in the desolate hour of midnight when 
An ecstasy of stary silence sleeps 
O’er the still mountains and the soundless 
deeps, 
And iny soul hungers for thy voice, O, then, 
Love, like the magic of melodies, 
Let thy soul answer mine across the sea. 
किन्तु आधी रातकी सूनी घड़ियोंमें जब तारकाका 
नीरव आनन्द, एङ्रान्त पर्वतों और शान्त समुद्रोंपर सोने 
लगता है और मेरी आत्मा तुम्हार कणस्वरके लिए आकुल 
हो उठती है, उस समय प्यारे ! मुक्त alah जादूकी भांति 
तुम मेरी आत्माकी पुकारका उत्तर देना--समुद्रके उस 
तटसे उत्तर देना। 
इसीसे मिळती-जुळती, इसीकी wet और टूटी हुई प्रति- 
ध्वनि एक उदू" कविके हृदयसे कराकर उठती है — 
“एक टीस-सी feed उठती है, एक दर्द जिगरमें होता है, 
हम रातको aah रोते हैं, जब्र सारा आलम सोता है ।” 
लेकिन नहीं, यद ध्वनि सरोजिनी देदीकी पुकारके 
बहुत पीछे है | इसमें केवळ रुदन है, आकुरुता भी है, परन्तु 
आत्माकी चढ़ उत्कण्डा तो नहीं, जिसने इस आकुलता में 
भी आध्यात्मिक उत्कण्डा (Spiritual eagerness) भर दी 
R Iag उदू कवि आवश्यकतासे अधिक कह गया । इसमें 
` वासनाके उन्माद (Passion) की झलक आ गयी | 
साथ ही सरोजिंनीकी तरह वह आशावादी नहीं, थे 
व्याकुल होती हैं, उनके प्राण प्रियतमके कण्ठस्वरके लिए 
` विकल हो उठते हैं, किन्तु उन्हें आशा है, उनकां प्रियतमं 
agah उस छोरसे उत्तर देगा। न भी दे, आशा करना 
या बुरा है, जब कि इस नीरव रजनीमें, तारोंसे भरे हुए 


fafa 


ज J 


नीलगगनके नीचे केवळ आश्ञायें ही हृदयके प्यारक्ो छ 
चली आ रही हैं। उनकी आत्माको rary, पो 
आत्मा उसका जबाब देगी ओर तब क्या u \ 
(oneness) का agua नहीं करेंगी ? एक az को 
दो लाइनें हैं--- 


A 


“जमाने जब आधी रातको होता हे amen | T 
बराबर आपकी आवाज आती है मेरे दिल्से |” a 
“आपकी आवाज? ओर आतो हे Gt दिहसे' बहा | 7 
खुन्दर है। अगर यह केवळ कल्पना ओर महफिल we 
जमानेके लिए केवल ऊ'ची उड़ान नहीं है, जिसके रोगौ | भा 
उदू के अधिकांश कवि हैं, तो घास्तवमें सराहनीय dati 
प्रेमो ओर प्रियतमामें निरन्तर प्रेमपूर्ण gag होता है। 
कदाचित प्रियतम प्रियतमार्मे अपने लिए अपनेसे कम प्रेम | 
पाता है, इसलिये वह शिकायत करता है जिसका उत्त 
प्रियतमा देती है-- 
You haunt my waking like a dream 
my slumber like a moon, 
Pervade me like a musky scent, 
possess me like a tune; 


What war is this of thee and Me? 
Give o’er the wanton stu! 


You are the heart within my heart, 
the life within my life 


मेरे जागरणकी अवस्थामें एक स्वप्न तथा AC ale 
समय एक चांदुकी भांति तुम ga घेरे रहते शो । 2, 
सोरभकी तरह मुझमें--मेरे चारों ओर फले रि al 
एक रागिनोकी भांति तुम मुझमें व्याप्त रहते हो। ४ a 
av और 'मेरे'का थह gg केसा ? इस pel: 
को छोड़ दो, तुम मेरे हृदयके हदय और 
जीवन हो । à 
संरोजिनीकी यह कविता वास्तवर्मे १६ 
Xi इस भावपर-प्रियतमको सर्वथा “7 
अन्तस्तलमे देखनेकी भावनापर- संसारके | हु" 
कवियोंने लिखा है। किन्तु सत्रको उद. कर य | 
त्मक विवेचन करनेका न सो समय है न ६ से हतत || 
इस स्थलपर पाठक केवल दो उरण ne po 
कवीन्द्र aien लिखा है - He 5 7 ay we 
my eyes that is why I see him eV 
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g २६६ 
À PEES a te न ee 
y पाहत aa feat हैर r Se amens आदि कितने deze areata और प्राच्य देशोंमें 
ayl (दमत है इश्क मल्ताना, हमनकों दोहियारी क्या! दिये गये हे-उन्दर कवित्वकलाके दर्शन हो जाते हैं । 
t > X or HST) he ~ 2 
a । (मारा यार है हमें, इमचको वेकरारी क्या g” सरोजिनी देवीकी प्रतिभाकी एक खास विशेषता 
i shi | + है $ यह हे कि उन्होंने जिस किप्ती भी daa काम किया 
` ži r ‘a ~ 5 ~ ~ ड़ में 
onan सरोजिनीकी देशभक्तिपर कवितायें नहीं दी EA उनकी ma रही । राष्ट्रकी पुकार उनकर बे 
। निह १... सकी पताकाके न॑ 
ता ढी हैं। उनमें भी उनकी क ॥का अच्छा विकास न चे आकर खड़ी हो गयीं ओर उन्होंने 
yell A S तेन? उनमें ईश्रर-प्रदत्त प्रतिमा a सिद्ध कर दिखाया कि भारतीय रमणियां 
aril हो भी क्यो न? डब (-प्रदृत्त प्रतिभा हे । = 
w हि जे थे अपनी स्वामी य अवसर पानेपर कसा कार्य कर दिखा सकती हैं । जिन ad- 
S नकर आज ब अपना SATS — [oN 
gp, ‘TO जिनी नायडूने एक बार आनन्दोछासमें मरुत होकर कहा था 


a y ee ता q `~ a ~ मे है ५ 
wig ल्वाधीनता-खो बंडी हैं । आजकल उनकी रचनायें देखनेमें “मे पक्षियोंकी भांति कलरव करती हूं ।” “I sing as birds 
करोती | आती नही, किन्तु सच तो यह हे कि उनका सारा जीवन ही do” उन्हींने अब ' ‘My little songs good bye” कहकर 
aii | Rear है। उनके कितने ही भाषणोंमें--्ो अमेरिका, कविताके गानसे शायद सदाके लिए विदाई ले AE 
att > 
कम प्रम 


W इङ्गित 


किप्तलयके AAS छ घुवय-- í 


oD; देख जलाशयमें न amota विगलित जीवन aora / 
पृणय-प्रणा, विग्रह-परिणय, 

ile, चय-व्यय, विनिमय, क्रय-विक्रय ; 
अस्तोदयके रथपर द्रुत चल रहा प्रलयका HA अव्यय / 

T किसलयके कोमल लघुवय--- 

टा देख न वन्यामे वनकन्याका वत्तन्त-विकत्तित अभिनय ! 

i बढ़ अपने पथपर FMA; 

Ta द ले अनन्त आशा अक्षय ! 

art यह सीमाको लांघ पडी हिमगिरिकी Ree! अजब ! 

प्रा fazah कोमल लघुवय-- 

ae देख न भार्य-विपर्ययर्मे परिमन्द भाल-लिपिका आशय ! 

] n अनुप्राणित कर प्रतनु हृदय 5 

तु 


अचल लक्ष्य, पाहत अनिलय | 
दुस्तर है इस कण्टक्र-बन्में शीतल छायाका AA | 
किसल्यके कोमल लघुवय-- | 
देख न कन्थाके कोनेमें दुर्बल THOR सञ्चय ! | 
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ON as ज्‌ Si | 

मलायाम इन्द्रजाल अ T 

डा० ए० पी० मिश्र | sar 

| घों as N A पर त 
| घों तो संसारके प्रायः समस्त देश जादू-विद्यामे शरीरको निष्प्राण बना सकता है। यद्यपि शरीरसे भाता. a 

थोड़ा-बहुत विश्वास रखते हैं, किन्तु मलेशियामें इसका का अत्यन्त घ 4 होता हे, फिर भी सहा bi 


प्रचलन सबसे अधिक हे । वडांके कुछ द्वीपोके आदि निवासी we व्यक्तित्वजित तख tal ae 
तो अब भी इन्द्रजाल ओर टोना-टुटकाके अन्धविश्वासी शरीरमें करता है जब दाई ates} दु | शोक 
बने हें । अन्य द्वीपोंमें हिन्दू और इसलाम-संस्कृतिने कई अपने दांतोंसे नाळ छीनती है । शरीरके जिन भागोंमें 3 
शताब्दी पहले ही इन अन्धविश्‍वासोंकी जड़ें खोद डाली हैं; कि पेड़ , सिर, sei तक कि बालोंमें भी, आत्मा Gi 
किन्तु गण्डे-तावीज और झाइ-फूंकसे भूत-प्रेत- 
बाधा दूर करनेवाले ओझाका अस्तित्व वर्तमान ! ग 
समयमें भी प्रायः सर्वत्र बना है। कभी-कभी 
वह प्रेतात्माओंपर अपने पेतृक अधिकारके बलसे 
बड़े-बड़े काम कर दिखाता है । अपनी झाड़- 
फूंक ओर विचित्र भायाके लिए उसे विशिष्ट 
सम्मान प्राप्त है | 
इन्द्रजालके प्रति मलायावासीके आधारभूत 
विश्वासोंको भली प्रकार समझनेके लिए पहले 
यह जान लेना चाहिए कि मानवात्माके सम्ब- 
न्मे उसके विचार क्या हैं। आत्माको ag 
शरीर-रूपी Yt बन्द रहनेवाली प्राणशक्ति 
समझता है ओर साथ ही यह भी समझता हे 
कि सोते वक्त, वेहोशीकी हालतमें और रोगके 
समय आत्मा मनुष्य-शरीरसे अनुपस्थित रहती 
है ओर झत्युके पश्चात्‌ स्थायी खूपसे शरोरका eR 233 
परित्याग करती है। शरीरकों त्यागकर जीवा- " 


रत्य सम 


TA 
त्मा वासन-रूप धारण करती है और उसके erg- मलेशियावासियोंका विश्वास हे कि ज ait थे ater पे ; 
Ferg शरीरकी दृष्टिसे आजुपातिक eg ag- भोको हरकतें बढ़ जाती हैं। T = पुतळे | 
छोटे होते हैं। इसका रूप agak gray STEN शवाधार निनित करते ह X | मेर 
भंगुडेके बराबर होता है। इस आत्माके कन्धोंपर रखा रहता ६ । atl! Uy, 
सम्बन्धर्मे मछायावासीकी ae धारणा होती है कि यदि है, उन्हें शब्ुओंके टोना-इटकासे छरक्षित रखना पत | a 


. इसका ठीकसे आह्वान किया जाय तो यह निदेशित कार्या- 
` को अवऱ्य पूरा करती है। उसे इस बातका पूर्ण विश्‍वास 


अस्तु | 
e 
किसीको यह छनकर आइचर्य नहोन 


T EEG fe 


Su कि पेतात्माकी सद्दायतासे वह अपने विरोधीका निवासियोंको भूत-प्रेतका भय प्रायः स्व = zat 
: es अकता है; साथ ही वह इस बातको भी मलायामें ऐसा एक भी गांव नहीं A fa 
“eu कि उसका विरोधी भी इसी प्रकार उसके गुप्त वासस्थान न हो । छोगोंकी धारणा ' 


-CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| और खण्डदरोमें भूत-प्रेत अवश्य रहते है १ 
| ane (>. 2N. i 
{arta इतने भयभीत होते हें कि आकस्मिक आवश्य- 


~ लि वेलाळे 
| ark बिना वे गोधूलि वेलाके 


pacagt निकालते । यदि बाहर लि 
से आता. gat तो वे हाथमें मशाल ले 7 


A 


बिना काम नहीं 
AAT करते हुए 


pet i घे बाहर ! 


वे ent ओर चोकरू 
QTC आगेकी 


Y ata 
गोम, भे 
त्मा रहत 


| 
© j 
z 


| 


मय भूर. ५ far 
[सपं | tery ty anhaa कि बोनियोके ड्याक--ही नहीं बल्कि 
aie | धि वासी भी जादू-विद्यामें विश्वास रखते हें । इस 


म बोनियोके ड्य 
RES A 

"यु उनके हृदयमें भयका ऐसा विकट 
जाता है कि पत्तियोंकी जरा-सी सर- 


ड गौर 
TH "के शरीरका खून सूख जाता है a 
अब जान गयी । 


जस में 
भस्त मलेशिया में इसलाम मजहब फेला 


क $ किन्तु जिस समय मले- 
Tatar हुआ और मळे शियावासियों- 
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मलायामें इन्द्रजाल और टोना-टुटकां 


| मलायावासी को इसलाम anit दीक्षित करनेकी चेष्टा 


कोंका युद्धनृत्य दिखाया गया है। 


३०१ 


की जाने छगी उस 
समय देखा गया कि मलेशियन ओझे पहले हीसे भारतीय 
पण्डितोंकी,जिनसे उन्होंने भविष्यवाणी-विद्या और झाड़-फंक- 
का ज्ञान प्राप्त किया है, चरण-शरणमें आ गये हैं । मळायाः 
वासी आक्राशरो पिता और प्रथ्वोको माता समझते हैं। 
उनकी धारणा है कि प्राचीनकालमें सूर्यं और प्रथ्वीके भी 
मानव स्वरूप थे । सूर्य पुरुष ओर एथ्वी स्त्री है। प्रथ्वीके 
सम्बन्धमें वे यह समझते हैं कि यह अण्डेके आकारकी है ओर 
अपनी धुरीपर सालमें चार फेरे करती है। 
सूर्यको वे गतिवान अभिपिण्ड समझते हैं और 
समझते हैं कि दिन ओर रात्रिका सृष्टिकर्ता सूर्य 
हो है। मलायाके अयन्त आदिम कीले दो 
महान्‌ शक्तियों--सूर्य ओर ged} अथवा पुरुष 
और स्त्री- पर अधिक विश्वास करते हैं। 
बोनियोके ड्याकोंकी धारणा है कि danat 
ak सूर्यं और पृथ्वीने ही की हे। मलायाके 
नवान्न समारोहोंके अवसरपर आकाश पिता 
ओर gi माताका विशेष रूपसे आवाहन 
होता है । सम्भव है कि अन्त प्राचीन कालके 
मायावासी टोना-दुटकाके अवसरपर सूर्यकी 
झुभात्मा ओर चन्द्रमाकी अझुभात्माका 
आह्वान करते रहे etl मळायावासी एक 
ओर aya आत्माका अस्तित्व मानत हैं । 
इसके सम्बन्धमें उनकी धारणा है कि यह 
पृथ्वीकी नसोंके भीतरसे यात्रा करती है 
ओर पृथ्वीके great सोती है। इस अशुभ 
आत्माको सलायावासी “पृथ्वीका राजा”? ` | 
कहते हैं। इस अशुभ आत्माके सम्बन्धमें | 
goat विश्वास है कि यह aget घूमती है; 
इसकी ऊँचाई नो इञ्ज होती है, कनपटीके उपर | 
दोनों तरफ गज्ञा रोग होता है। बाळ seg हुए, आंखें | 
लाळ, दांत सफेद और हाथ विकृत होते हैं । 

दूसरे देशोंके अधिवासियोंको भांति मलायाके आ 
निवासी भी जादूके जोरसे रोग अच्छा करते हैं। उनकी 
क्रियाका आधार समस्य सममोषधम्‌' है । उदाहरणके लिए, | 
कुछ मलायावासियोंकी धारणा है कि eed | अथवा केसरके 


i 
| 
j 
i 
| 
! 
Í 
{ 
| 
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एक प्रकारके पत्थर गलेमें लटकाते हैं। चूंकि इन पत्थरोंका 


रङ्ग मांसकी तरह होता है, इसलिए वे समझते हैं कि इनके 
पहुननेसे चर्मरोग अवश्य अच्छा हो जायगा। कई प्रकारके 
रङ्गोंसे भी वे argh प्रयोग करते हैं । कुदश्सि बचनेके लिए 
वे छाल ऊनी धागा बांधते हैं । 

जादृ-चिकित्सामें नींबूका भी प्रमुख स्थान हे। सब 
तरहृके घाव नोंबूसे आराम किये जाते हैं। क्योंकि मलाया- 
वासियोंका विशवास है कि नींबूका अम्ल स्वाद भूत-प्रेतों- 
को अत्यन्त अप्रिय है । छारमें भी यथेष्ट जादू-शक्ति मानी 
जाती है । जब किसी मलायावासीके घाव हो जाता है तो 
ae उसे कुत्तेसे चटवाता है; क्योंकि वह जानता है कि कुत्ते 


x 
छमात्राके एक त्योहारके अवसरपर पुरोहितिन वाथयन्त्रोका आनन्द ले 
रही है । ग्रामीण भी बढ़े ध्यानसे सबकुछ देख-छन रहे हैं । 


अपने घाव चाटकर ही आराम करते हैं। जब किसीको 
बिच्छ या कनखजर काट खाता हे तो उसकी चिकित्सा 
सुगीके बच्चेकी छारसे की जाती Fa सुगीके बच्चेके गलेमें 
एक Ig अटका दिया जाता है और लार उलीमें चिपट जाती 
है। उसकी लार बिच्छ काटनेकी दवा यों समझी जाने 
लगी कि वह बिच्छू , कनखजूर आदि जहरीले कोड़ोंको 
खा जाता है। 


बोनियोकें उ्याकोंका मत है कि जब कोई पुरुष आहत 
होनेपर एत्यु-मुखमें गिरता है तो उसकी प्रेतात्मा बड़ा ही 


विकराल रूप धारण करती है | अच्छे पुरष कभी आइत 


नहीं होते और न उनकी अकाल eg होती हैं। ` | 


E ue ` विश्वमित्रे 


प्रायः सभी मलायावासी कुछ विशेष धि 
भूतोंसे बहुत डरते हैं । उनका विश्वास है क्कि atte 
व्यक्ति और युवक, मरनेपर भयङ्कर भूत होते हे । पी 
aşa, जो agak पीछे अंतड़ियोंके रूपमें कल्पित दी णो 
है, उन्हें विशेष अनिष्टकारक जान पड़ती है। रात्ने 
यह जुगनूकी भांति चमकती हे । किन्तु सबसे अधिक फ 
उन्हें उस रक्तशोषक चुड़ेलसे लगता हे जो जच्चा और गई 
वती ख्नियोंपर भयङ्कर चोट करती है। इस orl 
चुड़लके सम्बन्धमें मलायावासियोमे एक कहानी प्रवशि 
हे कि किसी धमगुरुके एक लड़की थी। पूर्ण निवस्त्रणप रहो. | 
पर भी वह एक पुरुषसे फंस गयी ओर गर्भ रह गया। || 
उसके प्रेमीको यह बात मालम हुई तो उसा 
लड़कीसे भाग चलनेको कहा । जङ्गलमं फुर 
कर प्रेमीने एक बार फिर उसके साथ सम्भो 
किया और फिर गला घोटकर उसके प्राण 
लिये । मरनेपर वह लड़को रक्तशोषक T 
हुई और प्रतिहिंसाके रूपमें उसने अपने प्रमीश | 
अन्त कर दिया। aad वह gee बाई 
जच्चा और गर्भवती स्त्ियॉपर चोट कि 
करती है। यह कहानी किसी-न-किसी © 
समस्त मलेशियामें प्रचलित है, कि 
लोगोंकी धारणा है कि उक्त THAN 
किसी व्यभिचारिणी स्त्रीकी दुरात्मा © 

ज्योंद्दी मळाया स्त्री गर्भवती हो è 
अपने साथ अनिवार्यरूपसे Seal ae 


_प्रेतांको पास © 
विशेष ति 


$ 


चलती है ओर इस प्रकार भूत 
देती । गर्भवती स्त्रीका पति भी कुछ 
पालन करता है, ताकि-रक्तशोषक चुई 
पर चोट न कर बेठे। यदि बढ़ गोधू 
के तो वायल आनेपर सीमे घर नहीँ आत. ak 
अपने मित्रके घर जाता है, ताकि कोई aa | 
उसके घर न जा सके | af 


मळायावासी सन्तानोत्प | 
कार्य करते हैं । उदाहरणके लिण, हे; 
कब्रीले सन्तानोत्पत्तिपर ना a ait || 
से उस पानीसे सींचते हैं जिसमें न 


at 
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यत्ति 
दीनी 
Tae 
३ की गो 
। रात 
धिक भा 
ओर ग. 
wu 
री प्रचल 
म एखः | 


$ 


परसिक विश्व भित्र <=> 


कोटि-कोटि भारतके दुःखियोंके जीवन-धन, | ; i 
तकली ब चरखा बस ये ही दो सहारे हे। 
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आसफअलो 


® ome. 
मि० 


° 


iy 
HY 
hyr 
w 
i 
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“te 
hE ae 
tc ce 
¢ he 
c n= 


छ निवाचि 


के कु 
सरदार योरोन 


चली 


श्रीयुत सत्यमूर्ति 


मासिक fasta 
श्री 


एक टाइप 
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२१९ 


4 “gaat जड़ी “कोप सेक? बेठी मिनिट-मिनिट 
at 
Ze साहब हम महात्माजीके साथ हैं। लेकिन 
परार है, बाल-बच्चे हैं । एकदम तो सबकुछ छोड़ा नहीं जा 
सकता । हमारे कस्वेमें भो एक बार महात्माजी आये थे । 
कुछ देरमें एक स्टेशन आया, रेल sed ओर बराबरकी 
तक महाशय वहां उतर गये। सज्जन उठ कर उस 
हाही जगह चले गये । 
मैने कहा-बेठिए, Ifa | ; 
बोढे-में ठीक हूं, आप आराम कीजिए | 
उन्होंने अपनी आंखोंके सामने अखबार ser लिया 
' भौर मैं कुछ देर टालकर बिस्तरपर लेट गया | 
ARIAT यह सफा देखा, वह सखा देखा, वान्टेडपर 
कु देर स्के और तीन-चार मिनिटमें अखबार मेरी ओर बढ़ा 
क कहा,-- लीजिए साहब । थॅक्स ।? 
_ भार लेकर मैंने तकिएके नीचे डाळ लिया । अब वह 
Veal Ra राह बाहर भागते हुए खेतोंकी ओर देखने 
"AGH हुआ--वे इसमें बहुत मझता पा सकते हैं। 
a कुछ संदेश-सा, कुछ विस्मति-सी अथवा 
S प्रास होती है। वे कुळ देर चहमेमेंसे बाइरका 
a EE इर बाद चश्मा माथेपर चढ़ा लेते ओर 
> से हृश्यपान करते । 
मेने पूछा. 
बोले पे 
मैने पूछा 


ty करना 


कहिये आप कहां जायंगे ? 

भी दूर नहीं जाऊंगा । 

_ या कारबार हे ) garana करते हैं? 

| awd साहब सत्र निबटा चुका । अब तो 

र > 

हो गई है 0” | 

र हा, बाल-बच्चे काम संभालते हैं ।?? ` 
वेडा लड़का है 9 क्या उमर हे ? 


हे भाई-बहन हे 9”? 
dogs बार भाई और चार बहनें और हैं।” 
at गयी 0११ 


lity 


स बरसका होगा । र्‌ मे i $ 
th BH २९) का नोकर हे |?” R 
: ? कोड़ा कही न दीखता था ओर पचास-पचपनके 


लड़के ओर दो लड़कियां अभी. 


“क्या पेन्शन है 0? 
“अजी पेंतीस रुपये मिलते हैं। बीस रुपयेसे मेरी नौकरी 
छगी-थी। रिटायर होते वक्त सत्तर तक पहुंच गया | 
दो लड़के हाई स्करमें पढ़ते हैं। छोटा प्राइमरीमें है । 
दो नोकरीसे लगे हुए हैं । दो लड़कियोंके हाथ पीछे कर 
चुका, बाकी दोनोंके ब्याहमें दो-दो ढाई-ढाई इजार और 
लगाना है । वह भी हो जायगा । लड़कोंके लिए दो अलग 
मकान बनवा दिये हैं । अपना फर्ज इतना हो कर देना है। 
आगेको भगवान जानें । वे हैं और उनका भाग्य । ` अनी 
कोन किसका करता है। सब अपने करमका खाते हैं। जितना 
हो सका कर दिया है और अपना क्या हे) दो साल और 
रहा तो बीमेकी रकम भी पक जायगी । आठ हजार वह हो 
जाएंगे । ये सब बाल-गोपाळका ही समझिये। इसमें अपने 
लिए भब क्या करना है ? दो रोटी और रामका नाम ।” 
मने पूछा--आपकी पेंशन पेंतीस रुपये है न ? फिर यह 
सब-आपने केसे बन्दोबस्त कर लिया 7 
वह हँसे नहीं, w भी नहीं हुए, उन्हे जेसे विस्मय हुआ 
और उन्होंने कहा--तनख्वाद बीससे ही शुरु हुई थी, लेकिन 
IAk भरोसे कोन रद्दता है ! eke | 
मेने कहा-रेछमें इतनी आमदनी है ? : 
बोले-*“'करनेवाठेके “लिए सब जगह रास्ते हे) अन | 
gaan लिए क्या कहा जाए ia 
मेंने कद्दा-तब तो आप बेफिक़ हैं ) 
बोठे-“जी हां, में किसो खटरागमें नहीं हू । दुनिया 
देखी, सब माया है। सब परपज्ञ ti जितना मोह करो, | 
उतना ही वह खाता है और कुनवेवाले क्या ? सहाई क्या ? | 
अपना असलमें कोई भी नहीं है। सत्त नाम ही अपना है। 
ओर कुछ साथ नहीं जाता | हम त य og 
... में सब्जनकी ओर देखने लगा । वह दर भांति सम्भान्त 
_ और शीलवान दीखते थे । देखते ही उनके प्रति आदर होना 
स्वाभाविक था । उनके जोवनमें ओर उनके सनमें  शंकाका 


बड़े 


उनके चेद्दरेपर ओर कदाचिद हृदयपर 
ai ao 5> 
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३१२ 
तरह लेट गया । पछकोंपर 
सो गया । 

मुझे प्रतीत हुआ जैसे में कहीं बागमें हूं और ऊंचे-ऊंचे 
पेड़ हें ओर बहुत-सी मधुमक्खियां भनभन कर रही ra 
में दोनों हाथोंसे उन्हें हटाना चाहता हूं, पर उनकी 
भनभनाहट दूर नहीं होती । वे इकट्टीकी इकट्टी मिलकर 
चारों ओर gas रहीं हैं। मुझे भय हे वे मुझे काटेंगीं। 
में हटाना चाहता हूं वे नहीं हटतीं। में संकटमें fe 

तभी agar मेरी आंख खुली। मैने पाया, सज्जन 
अपनी सीटपर बेडे आंख मूं दे कुछ गुनगुना रहे हैं। मुझे 
भाळूम हुआ वह भगवानमें लीन हैं। बह जेसे मचल-मचल- 
कर कहना चाह रहे हैं-- 

“सान्ताका रंग भुजक सेनंग पदम नाब॑ ata”? वह 
Qa भावसिक्त हैं, आद्र हैं, ओर उनका सिर रहरहकर 
भत्तिमें डोळ रहा है-- 

“विसिआधारं गगनस feat मेघे वर्णन gaina ।?? 

में फिर सोनेकी चेष्टा करने लगा । लेकिन इलोकके 
दुद्दराये जाते चरण रुक-रुककर मेरे कानोंपर लगते थे । और 

` में सोचता था—भक्ति मौनावलम्बी हो तो क्या उसकी कम 
 छइनायी होती है? लेकिन श्लोक तो पूरा होता ही रहा-- 

“लक्ष्मीकान्तं कमळ Ad योगि ब्रिन्ध्या छनगरम्‌।? 
फिर चोथा चरण भी आया-- 
“बन्दे विष्णु भवभय रम सर्वे लोकेअनाथम्‌ |? 

' उसकै काफी देर बाद तक आंखें उनकी मुंदी रहँ । 
फिर जब वे खुली, mya होता था वे नयी-ही-नयी इस 
-हुनियाकी मायापर खुली हैं। और यह माया उनकी कोरी 
fea एकदम नीचे है | 

उन्होंने मेरी ओर देखकर कद्दा-“'आपने यह पुस्तक 
` देखी है !” और Hake वह पुस्तक निकाली । मैंने पुस्तक- 


SS 
सपन-स 


विश्वमित्र 


आने लगे और में का नाम देखा--“तत्वविन्तामणि |? 


मेरी बहुत ही रुचिको पुस्तक थी । एकबार J 
उसे अपवे स्वाध्यायकी पुस्तक बनाना चाहाथा | ४ 
उसी पुस्तकको उनके हाथोंसे अपनी ओर बढती आतो 
सुश Haaga BAT । 3a 
लेकर उळटना-पळदना झं 
रुचिकर न हुआ | 

रस मिलता है १” बोले--अपूरब पुस्तक है। ay 
कल्याण पत्र देखा है ? गोरखपुरके ये कल्याणवाहे शे 


बड़ा उपकारकः BIA कर रह F | 


ननि 


TR 
पुस्तकको उस समय qmi 


आर उसकी प्रशंसा करना ai 
मेने कहा--जी हां, आपको इस geil 


मैंने कह्ा--जी-हां, जी-हां ।'*'आप संस्कृत तो हू 
जानते होंगे । 
बोले--अजी नहीं साहब | संस्कीरत जानते तो बह 
लेकिन देवभाषा तो साहब वही है। ओर उसमें fel] 
मिठास है, देखिये -- | 
saraat रॅग gandia” 
ओर दो दो बार दुहराकर इलोकके पूरे चारों चरण Fa | 
ga फिर छनाये । A 
और भी गहन तत्त्वकी और दर्शन भक्तिकी बा © 
मुझसे करते रहे । गनीमत यही थी कि मुझे पास ही | 
था मरा स्टेशन आया और मेने तो ब 
far ली । 
| उन्होंने कहा--“अच्छा जाइयेगा ? gaat) 
मङ्गल रखे ।” और बिस्तरको छपेटते हुए जो मेश * | 
नीचे गिर गया था उसे उठाकर, सुझे 
कहा - क्या इसकी आपको जरूरत है? 
नहीं आप रखिये । 
और में चला आया । 


मैंने कहा“ | 


वह ye वाल f 


भगवान | 


दि ख़ क्र | p 


रावलपिण्डीसे टं नमे आगे बड़नेपर कुछ दूरी तक 
in हरियालीकी अपूर्व छटा दिखाई पड़ती हे । कुछ देरके 
z गोलड़ा agaa आता है जहाँसे एक ब्राञ्च ला 
कोहाट्की ओर जाती है। गोळड़ा agaa और रावल 
feds मध्य दो स्थानोंमें जमीनके भोतर पुराने किले हैं 
जो भत्र अस्त्रागारके काममें लाया जाता है। गोलड़ा 
जहृशनके बादु-- 


तक्षशिला 

aaa आता है। तक्षशिला ओर नालन्दा बाद्धकालीन 
Rena विश्वविद्यालय हैं। नाळन्दा विश्‍वविद्याळयमें 
(9० आचार्यं तथा १४०० उपाध्याय अध्यापन कार्य 
MCA नालन्दाका खण्डहर पटना ( बिहार सूबा ) के 
हार नामक स्थानमें अब भी पाया जाता है। तक्षशिला 
FEU एक गाड़ी दरगईतक जाती है और बहांसे लोग 
दा हि aan जाते हे जहां ia प्रान्तके 
परत N रहता हे । तक्षशिला स्टेशनसे 

एक Beal भवन-- 


अजायबघर 


d oy तक्षिछामें खुदाई करते समयका मिला 
= रखा हुआ हे और जिसको दर्शक बड़ी 
गो साथ देखते हैं। देखनेके लिए दो आनेका 
x कि है जो वहां ही फाटकपर मिलता 
= बौद्धकालीन (ईसाके दो-तीन 
ee सोने-चांदीके सिक्के, कई सो प्रकारके रल- 
| ah, व डाकरीके सूक्ष्मातिसूक्ष्म यन्त्र, सोनारोंके 
| दी है Raar आदेश, बुद्ध भगवानकी छोटी- 
हारे मकारकी सूतियां, पानीके फव्यारे तथा 
आनेवाळे आवश्यक सामान रखे हुए हैं । 
जिसको दि दो आने देकर एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना 
Tea बळाकर अन्य स्थानोंको देखना पड़ता 
समीप ही चिरदुपया-- 
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सीमा प्रान्तका भ्रमण 


श्री ठाकुर हरिहर सिंह 


धर्मराजका स्तूप 
है। थोड़ी दूरके फासलेपर दो स्थानोमें उस समयके पत्थरकी 
मकानकी दीवारें देखनेमं आती हैं, जो खोदकर निकाली 
गयी हैं। अजायबघरसे एक सडक खानपुर (एक शहर) को | 
गयी है । इसी सड़कको पकड़कर इसकी अगळ-बगलमें छ 
मीलकी दूरी तक तक्षशिळाके ध्वंसावशेष दृष्टिगोचर होते हैं । 
अजायबधरसे इसी सड़कको पकड़कर आगे जानेसे दाई' 
ओर एक ate भीतर ही-- ड़ 


सिरकप | 
नामक स्थान देखनेमें आता है। यह बहुत ऊंचा गढ़के | 
समान दूरसे दिखलाई पड़ता है, अनुमानतः इसकी लम्त्राई- 
चोड़ाई आधा-आधा मीलकी होगी। इस गढ़का पूवी | 
हिस्सा खोदनेपर बहुतसे मकान निकले हैं। इसमें एक | 
प्रधान सड़क दक्षिणसे उत्तरको ओर एक fata दूसरे सिरे । 
तक गयी है । छोटी-छोटी सड़कें भी माछूम होती हैं । बहुतसे | 
छोटे-बड़े कई प्रकारके मकान हैं। खिड़कियां तथा पानी 
निकारनेका नाला भी है। एक विचित्र बात यह देखनेमें 
आयी कि घरसे बाहर निकळनेका द्वार अगल-बगलम नहीं 
मालम पड़ता | हो सकता है कि दरवाजा उपरकी ओर र 
हो और उसीसे लोग सीढ़ियोंके द्वारा प्रवेश करते रहे हों। | 

यह ग्रीक मन्दिरका नमूना हे। हिन्टुओंका मन्दिर तथ 

चन्दन घिसनेका पत्थर भी दिखायी दिया । प्रधान सड़क 
पकड़कर आगे जानेमें बायी ओर-- र 


जाण्डिय।ळ 
है। यह स्थान देखने योग्य है । यहां पारसियोंका स 
रहा होगा । क्योंकि दारा ( Darius ) का अधि 
तक्षशिलापर हुआ था । उस मन्दिरको दीवार ती 


| 


३१४ 


आगे बढ़नेपर सीमा प्रान्तकी सीमा तथा सड़कके ५ 
मील भीतर हो -- 
मोहरा मरादू 

पहाड़ियोंके बीचमें है। यहां एक मन्दिरका fag मिळता 
है, बुद्धकी कई प्रकारकी मूर्तियां भी हैं। एक बहुत बड़े 
मकानका चिह्न भी हे, जिसमें कई कोठरियां, बरामदा 
आंगन, स्नानागार, पानी निकळनेका नाला अब भी पाया 
जाता है । इसके कुछ ही दूर आगे एक बड़े मकानका ध्वंसा- 
aaa है जिसको पिपलान कहते हैं । छठे मीळपर सड़कक्री 


बायीं ओर गबर्नमेण्ट अतिथिशाछा हे । प्रधान सड़क. कची 
होकर खानपुरको चछी गयी है। पक्की सड़क दायीं ओर 
छियान तक गयी है । यह दर्शनीय स्थान — 

| जालियान 
ऊंची पहाड़ीपर है जो कई चक्करदार रास्ते चहनेके बाद 
ता है (यह स्थान भी मोहरा मरादूकी तरह है | एक मन्दिर 


कानका ध्वंसावशेप है। मन्दिरकी ang- 
मूर्तियां बहुत हैं। सकानके भीतर earar- 
याँ तथा आंगनसे बाहर पानी निकलने- 
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विश्वमित्र 


पेशावर शहरका दृश्य 


का नाला भी हे इस स्थानकी = TA र 

SN Re वारे भाहरा मराद 

ज्यादा ऊंची खड़ी हैं ओर उससे अधिक स्पट ys 

> *८ देखना 

आती हैं । oy 
तक्षशिलामें य 


रान सुख्य रूपसे देखनेमें अहेर 
नेका भी रास्ता है। तांगेवाठे$ 
J 


नको rad >> 
इनका दखनक [ल 


जो स्टेशनपर ह 


a a क, 3 
मरादू और सि गवनेमेण्टकी ओरसे चौकीदार रहता 
है जो इन स्थानोंको निगरानी रखते हुए दर्शकोंको बनी 


हि sare, fae | 
स्थान दिखला देता है, प्रवेशपत्रपर मोहर लगा देता है 


फिर दुबारा देखनेके काममें न छाया जा सकें; re, गोती 
बात है कि तक्षशिला विश्वविद्याल्यका << wee 
_ मिलता । हो सकता है कि और खुदाई करनेसे Aa T 
यह भी हो सकता है उस समग्र खुले l P दाही! हे 
र लए विश्वविद्यालयका कोई भव PE. 
at हो, zak 7 ar cad E शाह 


है ता 
और यह भी हो सकता हे कि विश्वविद्यालय क 
मनस्ट्री पह्दड़ियोंपर रहा हो । पाश्चात्य a 
और केम्ब्रिजका जो महत्व है उससे भी अर्थिक 


Na ; 


il 
दसन 


होनभारतमें तक्षशिछा व नाळन्दाको प्राह था । ले/केन इस 
i 
| मय ये दोनों स्थान उजाड़ पड़े [शळामे इस समय 


_ | emrald रेल्वे कर्मचारियोके मकान तथा एक छोटेसे 
त ) rarer सिवाय कुछ नहीं है | बाजार अब एक नया मन्दिर 
हेभी, | नाहे जहां यात्री एकाथ दिन ठइरकर तक्षशिला देख सकते 
थानों: | ral grg आस-पास gs fi ओर उन्हीं 
मोझा | बोके नामपर उपयुक्त पांचों carts नाम लिए जाते 
रहा | ६१ हन गांवोंके निवासी तक्षशिळाका महत्व कुछ भी नहीं 
Ria | तातते । यात्रियोंकों कुतूहल एवं आश्चर्यकी हष्टिसे देखते 
| हैँ तक्षशिला जङ्कशनसे आगे ज्ञानेपर एक स्टेशन -- 


वा (Wah) 
मेण्टका बड़ा भारी कारखाना है। 
R ह सीमेण्ट तैयार होता हे । यह सीमेण्ट 
प्‌ cca भेजा जाता हे । यहांसे एक मीलकी 
WW गवर्नर सर सिकन्दर हयात खांका 
त गांवमें हे । वा स्टेशनसे आगे जानेपर 
अब्दुर नामका आता हे । इसे 
पञ्जा साहब 
३ सिखोंका प्रसिद्ध तीशस्थान हे । यहां 


है | यहा a) 
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oI 


Ra aast यात्री आते-जाते हैं। स्टेशनसे चार 
avigat दूरीपर पहाड़से निकलकर सुन्दर पानीका श्रोत 
बढता हे । इसी श्रोतको घेरकर छोटा-सा तालाब बना इआा | 
हे, जिसके पूर्वीय हिस्सेमें पज्ञाकी प्रस्तर मूर्ति अद्धित ह; 
जिसे सिख लोग गुरुनानक kast पञ्चा समझते हैं । तालाब- 
का पानी अति स्वच्छ हे । यहां स्नान करनेवालोंकी 
भीड़ रपी ही रहती ga तालाबमें एनान करना सिख 
लोग बड़ा ही पुण्यका कार्य समझते हैं। वे पञ्जेसे लगा | 
हुआ पानी gezdi स्पर्शकर दीर्घायु तथा पापोंसे सुक्त 

दोनेकी अभिछापा करते हैं। यहां सिखोंकी अतिथिशाला 


गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी हे ; जिसकी ओरसे पांच छ 
रुपये मासिक खर्च किये जाते हैं । 


बहता है । 


2 


विश्वासानुसार वह दन्तकथाके रूपमें इस प्रकार है--बाबा 
चली कन्धारो एक सिद्ध फकीर ऊंचे पहाड़पर, जहाँ सुन्दर 
पानीका चश्मा भी था, रहते थे । शेप स्थान निर्जन था । 
संयोगसे गुरुनानक देव अपने दो शिष्यों, बाला, ओर 
मरदानाके साथ पहाड़के नीचे, जहां एक पीपलका पेड़ था 
आ गये | मरदानाको प्यास लगी; तब गुरुजीके बतलाने- 
पर वह तीनबार चली कन्धारीके पास गया; आखिरी 
बार उस THT Jast कहा--जिस साधुके पास 
तू. रहता है वह पानी क्यों नहीं संगा लेता। गुरु- 
नानकजीने इस बातको छनकर जमीनपर छड़ी मारी 


alt पानीका स्रोत निकल आया । मरदानने अपनी 
प्यास बुझा छी । बाबा वळी कन्धारीके पासके चश्मेका 
बिलकुल खोतमें आ गया । ऊपर कुछ भी पानी न 


ग पञ्चा लगा दिया । सिख लोग कहते 
estat निशान हे । इसी विश्वासके कारण 
ता है । यह निर्जन स्थान अब हरी-भरी 
आर्ये समाजकी स्थापना तुरत at 
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अटकका किला 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se है। यहांका कम्पनी बाश b योग्य है। कड Bart डा 


तथा केम्बलपुरके बाद-- 9 | 

a N द 
आता है । यह लिन्छ ढोके किनारे एक रमणीय W | a 
ऊंचे स्थानपर Sai T घुराना किला सेण्ह | ह$ 
जेलके काममें लाया जा t सिन्धु नदीकी am | at 
बहुत हवी तेज है, पर होनेके कारण चोड़ी an | af 
हे इसके उद्गमकी ३ दूरपर अटकके समीपही | छोड 


काबुल नदी आकर wal हे । काबुल नदी रेलवे लाइन | शोर 
A N ` 
साथ ३३ मील नोशहरा तक जाती हे । रेलवे लाइन ma 


समीप ही सिन्ध नदीमें पुलले पार होकर 5 af : 
निकलती हुई नोशहरा agaa पहुंचती aan | the 
एक लाइन दरगई तक गयी है । इसीके बीच म RÀ, 
पास--- ग्य 
तख्तवाई इ” | कि, 

ऐतिहासिक स्थान देखने योग्य हे E S art | "न 
भारतके समयके राजा विराटको नगरी TE छ त्या | शो 
यहां ऊचे पदाडूपर प्राचीन समयको कुठ दीव नकार ही || हे. 


गिरी मिलती हें । पहाड़ोंको काटकर pi 


इसके आसपास खण्डइर तथा 
ही महीने हुए 
ama- खोदत: 


Y दिखायी za z ॥ R 
; मूर्तियां पायी जाती. हैं। अभी कुछ 


alg 

kay of = 
पके सहरी वहलोल गांवमें किसालोंको 
९ 


=. 


W | gar बोदकालके एक SATE सोनेके सिक्के तथा कुछ 

s $ oN जाता हे 

wa | og आदि मिले थे। कड़ा जाता हे कि जमीन खोदने- 
` x Bae NS a ` = 

घार. | agit बंखवारेके सम्बन्धमें झगड़ा हो गया ओर यह ara 

aa | afarfatas पहुंची । छना गया हे कि मर्दानके असि- 

यही | द्र कमिशनर कर्नल बोब उक्त ग्रामीणोंसे खजाना वसूल 

` ` sa St A 
इतके | बेकरी काररवाई कर रहे हैं। प्रसिद्ध AT. 
ट्के 


पेशावर : 


SN 

| गेशिहराक्षे ३+ RET, 
दू अ * it 
लार गे आता Xi कुछ इतिहासवेत्तांओंकाः 


भै कि यह पेशा 


E परशुपुर ash: 
Bem कते थे । *जमदझि ऋषिके नामपर-भी 


| hy ar पर एक नगर बसा था fa aa 
Ae | Py, ah ८ जमरोध एक सुन्दर नगर है जहां पुराना 
rt | तो oe समाधि तथा छावनी हे। पेशावर- 
हा a wt = शाही किला, गवर्नमेण्ट अतिथिशाला, 
` | ठत यवधर तथा. tre बाग, हैं.। 


र कई पानीके - इमे हे जिनमें स्नान 


सीमा प्रान्तको भ्रमण 


कका के आत | 
अशोककी दीवार दिखायी पड़ती है, जिसपर बुद्ध भगवानके 
उपदेश पाली भाषामें खुदे हैं। यहांका एक स्थान कत्लगढ़ ei | 
कहा जाता हैं कि हरिसिंह नलवा पठानोंको लाकर यहां ही _ 


चर परशुरासनीके नामपर _बसा था.. 


- टि 3 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 
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करनेवालोंकी भोड़ लगी रहती है । इन चश्मोंमें उदी 
तथा गोरखनाथ प्रसिद्ध हैं । इन 'चरमोका पानी शुद्ध निर्मल 
Ht उण्डा हैं । पञ्चतीर्थमें एक दर्जनके लगभग asi हैं, 
जिनमें पक्के उन्द्र घाट अने हुए हैं। यह पांचों स्थान 
पाण्डवोंके स्नानायार समझे जाते हैं।-पेशावरसे रेलगाड़ी 
जमरोध होते हुए कई खरङ्षोंको पार करती हुई, जिसमें 
Sak आगे पीछे इज्ञन होते है-- >” 
ळे ` लण्डीकोतल 
पहुंचकर समाप्त होती हे । यहांपर छावनी हे asia 


३१८ 
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प्रान्तमें हजारा, पेशावर, कोढाट, बन्नू, ओर डेरा- 
इस्माइल खां, पांच जले हैं। टोची, बानो, दोर, स्वात , 
चित्रा, करम तथा खेर एजञेन्सियां कही जाती हैं, जहांपर 
एक-एक रेजिडेण्ट रहता हे । विदेशसे आनेके लिए सीमा- 
प्रान्तके समीप दी पेदल मार्गका प्रवेश-द्वार है। इसलिए 
यहां छावनियां बहुत हैं। सारे भारतमें सेनापर जितना 
खच होता हे उसमें आधेसे अधिक सीमाप्रान्तमें व्यय 
होता है। भारतकी सबसे बड़ी छावनी हेद्राबाद (सिन्ध) 
में हे । दूसरे नम्बरको छावनी सोमाप्रान्तके रजमक नामक 
स्थानमें है । पेशावरके समीप ही हवाई जहाजोंके उतरनेका 
मेदान है । नित्यप्रति हवाई जहाजोंकी भन्नाइट होती है । 


सीमा प्रान्त के हिंदू 


इस प्रान्तमें सुमलमानोंकी संख्या बहुत अधिक है। 
सुसलमानांकी जातियोंम मुगल, पठान, अफरीदी तथा 


|. ana हैं । हिन्दु शकी संख्या बहुत हो कम है। पर जो 
|. भी हैं वे स्वाभिमानी और निभीक हैं। इर एक स्थानमें 
a इनको संस्थायें आर्यसमाज, सनातनधर्म सभा, हिन्दू महा- 
॥ ; सभा, महावोरदळ तथा गोशालायें हैं। इनपर मुसल- 
i मानोंका अत्याचार बराबर होता ही रहता है। अभो 


कुछ दिन हुए, एक मुसलमान फेरीवाला मोका पाकर 
एक हिन्दू घरमें घुस गया । उस घरमें एक इन्दर 
i युवती आभूषण पहने हुए थी । फेरीवाला उस युवताको 
H कपड़ा दिखळान लगा; उस युवतीने wet कि घरवाले बाहर 


उस घुप्तलमानने युवतीके छुरा मारा ओर झट उन A 
षणोको 'जन्हें उह युवती पढ़ने हुई थी, उतारकर चम्पत दो 
गया । उस युवतीक प्राण-पखेरु उड़ गय । युवतीने साइस- 
पूर्वक उस goiat सामना किया था और संदायताके लिए 
छोगों से पुकारा भा था, पर हिन्दू एन न सके और मुसलू- 
मान छुनत हुए भी सहायताके लिए act आये। उस इत्यारे- 
पता पुलिस छगा रद्दी है, पर अफसोलकी बात X fè 
तक्र उसका पता नहीं छगा है । 

weet हिन्दू सजग हुए और garda रक्षाके लिए 


पहरेदार नियुक्त किय्रे। पहरेदार किसी भी 
Safia} अनावश्यक मुदल्लेमें जानेसे रोकता हे 


गये हैं, जब आदेगे तत्र आवश्यकतानुपार छे लंगी । उसपर : 


` सस्कार करना अच्छी तरद्द जानते हैं। य॑ 


—_—_——— 


bo 
— 


वहांके हिन्दुओंको आवश्यक कार्यवश 
में जानेपर gaama दविन्दुओंको dad और पीजे 
अभी कुछ दिनोंकी घना है कि मर्दानकी एक उच्च धो 
विवाहिता स्त्रो adi गोरी देवोको बलपूर्वक एक ए | 
मालाकारामें छे यथा । पठान पकड़ा गया और इहे केवह 
५०) रुपये जुर्माना हुआ । सीमाप्रान्तके सर सेयद अब: 
बर खांने २० ss १९३४ को दिल्ली उदू EREE 
सभापतिके agad हिन्दुभोंके प्रति विष उगहते a 
कहा था-यदि हिन्दू नेताओंने नागरी लिपिके हिए ऐसा 
ही आन्दोलन जारी रखा दो वे अपने लाखों शान्त हिन 
भाइयोंके जानमालको, जो सुस्लिमप्रधान स्थानोंमें को 
हैं, जोखिममें डाळ देगे। हिन्दू कोम एक सुदा माप 
“संस्कृति लिपि? छो जारी करनेक शोकमें सरहदी aml 
अपना दुश्मन बना लेगी | 

आश्चर्यकी बात तो यह है कि उपर्युक्त भाषा 
सम्बन्धमें गवनंमेण्टकी ओरसे कोई भी आपत्ति wal 
गयी । गौरी देवीका इरनेवाले पठानको महज मामू 
सजा दी गयो । पेशावरकी हिन्दू-स्त्रीके कतळ करेवा 
पता अब तक न ami यह समझमें नहीं आता f 
गवनंमेण्ट इन सब बातोंमें Reach क्यो नहीं l 
किसी दशके उत्तरदायित्वपूर्ण झासकके लिए ऐसे माम 
उदासीनता दिखलाना उचित नहीं कहा जा सकता | d 

यद्वांके लोग बड़े ही खूंखार होते हैं, साथ a 
बातोंमें क्रावित हो जाना, छरा मारकर प्राण 
इनके लिए साधारण बात है। पुलिस बड़ी सरण 
है । आवश्यकतानुसार चोराह और स्टेशन H 


लोग 
Rast पहरा रहता है। सीमाप्रान्तके € 


की ब्रा a 


युसलमानी छु 


\ 
y 


x, ga 
पुष्ट, gaga तथा gaya द। ढु at 
fada a A 


पुरुषोंक साथ-साथ स्त्रियां भी प í 
बद्दी जा रही हैं। यहांके हिन्दू गौर मुसलमान 3 | अ 
aran खांके परिवारके साथ सहानुभत ववा 
जन्मस्थान पेशावरसे १५ मोळ उत्तरत x el 
सोछके नतदीक उत्मानजइ नामक MT ! 
भाषा qg तथा सीमाप्रान्त 
हिन्दीका प्रचार भी बढ़ रहा हे । 
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मेरी अन्या ! 
एक आर यदि इत. जीबनमें, फिर तुमकी पा जाऊं मां ! 
कितनी व्यथा सहन करती हूं, हृदय खोले दिखलाऊं मां | 
चरण SISA उत्त उदार वक्षस्थलसे> मिल जाऊं गा । 
तव तर्जवयर ध्यान ने देकर, a-a अश्र बहाऊं मां | 
एक बार फि! मधुमय वाणी, श्री मुखसे ga पाऊं मां | 
अपने RIM असह वेदना, क्षणमें ही Raus मां | 
गोदी चढ़कर, हंसकर, Va, अब तुमको न सताऊं मां | 
बड़े अत्नसे तत्र Ai कर जीवन सफल बनाऊं मां | 


vara तो अनायास ही किया मातु-ऋणसे उद्धार | 
अन्त समयमें मेरी सेता, जननी हुई न क्यों रीकार |) - 
छोड yet aari ही क्यों अपना प्राणोंपम परिवार ? 
gaa था परिपूर्ण तुम्हारा, छोटा-सा gat संधार ॥ 
जननी तुम चढ चलीं चितापर जब सोलह रंगार क्रिये | 
कमल QEN दुग बन्द किया क्यों लखा न अन्तिम प्यार लिये ॥ 
जितका हृदय पूर्णता पाता था, तुमपर अमिभान किये | 
रेम तुम्हारा खोकर जननी, अब aaa किंस भांति जिये | 


रोते हुए पुत्रको छोड़ा, इश अचेत Bearer ध्यान | 
अर्ष विसूच्छित पतिको. छोड़ा, जननी ae केस प्रस्थान ! 
गोरवकी प्तियूर्ति सती at, जितका जीबन था अम्लान | 
हा ! मेरी सुकुमारी मांता, किया कहाँ किस ओर पयान | 
उस अनन्त पथका कुळे मी जो आज पत्ता पा जाउं में । | 
“पहिले मैं जाऊंगी?” कहकर, अम्ब तुम्हें ले आऊं मैं ॥ 

जी रहे जब. तक ga ततमे, तुम-सा ही सुख पाऊं में | 

अन्त समयमें ` मेरी अम्मां ! gua ही मिल जाऊं में ॥ 
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अवधका YEW Ho दारन्सक वचार 

Pie tan 75 “श्री गणेड्रादत्तःशमा इन्द्र! = > a 

RP | i 

बहुत पुरानी बात नहीं हे) अभी एक शंताडद्री,भी © ov four of his associates displace as mmf x 
नहीं हुई, अवध बड़ा फडाफला,. हराभरा Ale. agM. dozen. of the native official aristocracy, while 


प्रान्त था। धन, जन और सोरभसे पूर्ण उसे देखकर 
अवधवासी अपने भाग्यपर इतराते थे उन दिनों अंवधकें 
aas वाजिदअली शाह थे. । इस्ट इण्डियाः कम्पनीक्री 
आंखें उसपर गड़ी हुई थीं। बनारसके राजा, चेर्तोसइको 
हटाकर रामनगरका सारा खजाना कम्पनी अपने अधिकारमें 
ले चुकी थी | इतनेपर भी जब्र उसकी अंर्थ-पिपासा ated न 


चाहा । वारेन हेस्टिग्सने त्रिना कोई कारण बतलाये अवध- 
का सारा राज्य कम्पनीके राज्यमें मिला: लिया ओर नवाब: . 


को निर्वासित कर कलकत्ते भेज दिया । weal aad ' > 
बलात्‌ लखनऊपर Fat कर fear) असंख्य . जमीन्दारों :: 


तआ्लुकेदारोंकी पतृक जांगीरें ओर _जमीन्दारियां छिन. 
गयीं | sake अनेक लोगोंको निकाल दिया गया जों गृ 
Aia दरब्रदर घूमते फिरे।. प्रसिद्ध इतिहास लेखक. मि० 
केने लिखा है कि “इस अस्याचारसे पुराने तभाल्‍लकैदार... 
ओर जमीनदार बहुत कम बच सके थे।” इतिहासके 
देखनेसे पता चलता है कि अवधके ग्रामोंके लाखो किसान, : 
नवाब वाजिदृअछो शाह ओर उनके -कुटम्त्रियोंकी इस 
दुंदशाका हाळ छंन-एनकर रोने लगते थे। हजारों व्यक्ति 
इन विपदुग्रत्त छोगोंसे मिलकर सहानुभूति प्रकट करते थे। 
नवाबसे लेकर साधारण HA तक FETAR इस व्यवहारसे 


' प्रस्त थे। सारांश ag कि ला्ड,डलहोजीकी इस अपहरण-नी ति. 


ने अवधमे अपने बिरुद्ध असन्तोपकी गहरी dia डाल दी। 
` इलहोजीने सतारा, पञ्ञाब, झांसी नागपुर, सिक्किम, 


पंगू. सम्बळपुर आदि देशी राज्यांको एकके बाद. एंक; 


राज्यमें मिळाये ga नीतिको .मद्रास कौंसिलके 
न सलीवनने लिखा हे ८ 


०000000000 native state 


, -to train up in haired to the 


some hundreds of our troops take the pel F 
of the many thousands that every native fe 
chiel-supports: ‘The little court disappears q 
trade languishes, the capital decays, t| qi 
the Englishum| थ 


peoplé are impoverished 


. flourishes, and. acis like a sponge, drawin 
हुई तत्र उसने अवधके खजा नेको जिस-तिसः तरहसे हथियानोा: ` 


up vickes frour the banks of the Ganges, aul a 
squeezing them down upon the banks of the x 
Thaines.’? ; 4 
TA plea for thé Princes of India. by Joy ¥ 
Sulliven- member of the Madras Council pp? fe 

` Gag. edt देशी राज्यका अन्त करना होता OF मि 
` बहांके शासकको हटाकर एक अंगरज उसके स्यानपर | शेर 
"दिया जाता है.। वह कमिश्नर marar है। A i 


; धाव. 
दर्जन देशी खांनदानी दरबारियों तथा मन्त्रके © 4 


| प्री 
कमिश्नरके ३-०-सलाइकार नियुक्त हो जात à हेप ३ 
शासकके हजारों सिपाहियोंकी जगह हमार हा ge] पथ 
नियुक्त कर दिये जाते हैं। वढ परात व्या #| भौ 
जाता ७, | 
दरबार नष्ट हो जाता है, व्यापार ढीला ६ T 


घानी वीरान हो जातो हे, लोग निर्धन हो जात ह, १ Er 


कळते-फलते हैं और स्पज्ञकी तरह गज्नाके Pa w 
खींचकर, उसे टेम्सके किनारे जाकर AAE देते ६ प 
प्रसिद्ध इतिहास लेखक लडलोने ईस age भो 
संम्बधमें लिखा है कि-- _ am शे 

«t Surely there was nob a per ae | fa 

: sti h -annexation did not tend A “ el te 
“enemy, nota child w hom they di / धे 


irange® 
oet O 
policy 7 


the 


Ludlow’s Thoughts on 
Crown. p. p, 36. 
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अवधकी टूटपर मि० टारेस्सके विचार ३३१ 
Al सन्देह नहीं कि. एक भी ( भारतीय ) स्त्री करना लाजिमी था और वह भो. बाजाब्ता | “ज्ञा लोगोंको 
aaa होगी -जिसे इन रियासतोंके अपहृरणने हमारा शत्र यह मालम हुआ कि अंगरेज क्या करना चाहते हैं. तो. झठे 
बबना,द्िया. हो । एक भी बच्चा ऐसा न होगा जिसे हमारे गवाह भी तेयार हुए.:,...वेगमोंकी ओरसे न को$ aaa 
इत का्योके कारण फिरंगी राज्यकै विरुद्ध आरम्भसे, ही देही करनेवाला था और न कोई वकाछत Banu 
goat शिक्षा नं दी जाती हो ।? -इसके कि -वेगमोंके Heath :फाटकोंको “तोड़कर - अंग्रेजी 

इसी अपहरण-नीतिका शिकार अवध भी हुआ। सेनिंक भीतर घुसें, एक कठिनाई सामने थी । लोकाचारका 


} Many 
While 
phe |. तिपाही-विद्वोहके लगभग एक at पूर्व अवधपरं अधिकार कर qa रेशमी बन्धन ,तोड़नां था | .वह यह थां. कि झुजा- 
nae] ह्या गया। इंगलेण्डसे धदकी nin थी इसीलिए अवधका---.उद्दोला मरते वक्त अपने इन सम्बन्धियोंको अंगरेजोंके 
pens} gaar कब्जेमें करनेकी ataa आयी । “एम्पायर इन संरक्षणमें छोड़ गया था--अब स्थिति बदळ गयी थी। 
5, te) एशिया”! नामक पुस्तकते अवधका वृत्तान्त यहां, ज्यांका परन्तु अंगरेज सरकारने उस समय यह जिम्मेवारी अपने 


sumo] SET करते हैं। उसमें लिखा है-- „` “> SACS थो !......सर एलाइजा इम्पे पहले भी कई बार 

raving नवाब आलफउद्दोलाने अपनी गरीबीके कारण क्षमा : ऐसे मौकेपर उपयोगी सिद्ध हो चुका था। इस समय भी 
न N e ka ` 

alj बाही ऑर्‌ इस गरीबीका कारण अपने यहांकी “सबसीडी- वह वारेनहेस्टिग्सका faa सिद्ध हुआ। अपनी पालकीमें 


ole) करी” सेनाका वापिक खर्चा बताया | दरअसल यह कारण बेठकर गेर ईसाई कहारोंकी ढाक लगाकर इग्प कलकत्तसे 
Ae at । कहीं गवर्नर जनरल Baas न॑ आ _पहुंचे,. इस छखनऊकी ओर रवाना aT] एक.....माने? वॉयसरायकी 
मे आंसफडदला-लाङ हेस्टिंग्ससे मिलकर अपनी सच्ची आज्ञापर उसे gett मदद देनेके लिए ईसाई चौके जस्टिसंको 
. थिति समझानेके लिए आगे बढ़ा । चुनारके किलेमें दोनों पूरी तेजीके साथ अपने arated nat गैर ईकाई 


ह॥| मिले | वहांपर एक ड १55 क | st Ms Ran > 

raaf Rel 'बहांपर एक अच्छी a निकाली गंयी जिससे आंदमियोंका उपयोग किया । रूहानी अन्धकारमें gal हुई 
ह| रेखन Í - es a = WERE oN 

नप i E- SA खजानां खाली न हो ओर कलकत्तेका खजांना जनताको यूरोपियन व्यवहार ओर शिष्टाचारंका इससे बढ़कर 

taa व लात Sed A ; a : ; ono irae 7 es 

tea] NS लाडे मेकाळे लिखता है कि वह agit यइ थी और बया प्रमाण मिल सकता है। अवधको राजधानीमें 


at धवन नरल Sr eo पक जत 50 FH ES NTL 
ye | a जनरछ ओर नवाब वजीर दोनों मिलकर किसी पहुंचकर चीफ जस्टिंसने बहुतसे इलफनामे बंयान लिए, 
a | व्यक्तिपर छापा मारे । और जिस तीसरेको लूटनेका जिनमें वेगमोंपर यह दोषारोपण किया” गया कि-वे चेतसिह- 
ae 


इरादा क्रि on Sse में ` A न R a et र हें , 35 Ss š 
लँ धा, वह इन दोनोंमेंसे एककी मां ate? यह को कम्पनीके विरुद्ध साजिशमें मदेद दे रही हें । जस्टिसने 
था कि नवाब झुजाउद्दोळा मरते समय अपनी माता न तो इहफनामे पढ़े ओर न किसी दूसरेसे ही पढ़वाकर 


हे, | और विध E 
P बाद ह वेगमको बड़े-बड़े खजाने दे गया है। फेज्ञा छगे। वह ऐसी आषामें था जिसे जस्टिस खुद न 
a} 8 + > a eee id 
à a| हेह भी. वह sedi नाम कर गया था । ये बेगमें समझ सकता था और न उसे इतना अवकाश ही था कि | 
f 


| मे i a और दाल-दासियों afa अपने प्यारे उनका अनुवाद कराया जाय और वह तब तक 'व्हरा-र॑ 
| ak है ।-इस धूतंताकी राय देनेवाला atao एशियाॉरमें इंगलेण्डके प्रधान न्यायाधीशकी दैलियतसे ड 3 
| Rem a 7 । उनते ही. आसफडद्दोळांका हृदय TERTA. लिए और न अपने र अधिकारोंका ge 
| Amay ee Beat... ,.....सोदा पका करके फिर पालकीमें -बेठ्कर कलक. ee आया 
Ria 2 दोनों इस Raat जाळ्तापूरीमें लग गये। फेजाबांदके महलोंको अंगरेजी - सेनाने घेर ल्या । बेगस 
hi a > ` “<फेजाबादमें - रहनेवाली दुखिया :सूचित कर दिया गया कि तुम अपनेको कदी समझो. 
हिते Rea जोस कि तुम अंगेजोंके ae अपने सोने-चांदीके जेवर तथाः. जवां हिरात हमारे छए 
न्‌ गुप्त agaa रच रही -हो। यदि यह दो। जंब उन्होंने देनेसे इनकार: किया. त 


बित किया जा. सेका तो फिर किसी भी. तरंदकी औरतोंको भूखो रखा और उनके: नोंक at 


— 


i L H : 3 ~ A Se गमं $ S 
ia. उचित ठदराई जा सकेगी । :अंतंएच साड्ति नायें दी गर्यी | “जब नेगमे. इस का 
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सकी तज 
पर-खजाने देना आरम्भ कर Rari यहां तक कि उस 
T ë RR अन्दाजा १ करोड़ २० लाख रुपया किया गया। 
जब्र तक यह रकम पूरी नहीं हुईं तब तक उन अभागे नोकरों 
ओर दासियोंको रिहा न किया गया। उस भयडूर 
काण्डको यह केवळ रूपरेखा मात्र हे ।. जिन बातोंसे इस 
चित्रमं सच्चे रङ्ग भरे जा सकते हैं उनपर अंब विस्मरति 


रजनीने जब छना कि वह परदेशी युवक घर छोड़े जा 

रद्दा हे, तब उसका हृदय भीतर ही भीतर एक पीड़ासे 

व्यथित हो उठा भौर वह अपने कमरेमें आकर बिछोनेमें de 

' दुजा एकाएक बिसूरने लगी | { $ 

बिसूरते-बिसूरते, रजनीके जीमें एक धूमिल सन्ध्या 

की याद उठी, जब पह परदेशी युवक न जाने किस अपरि- 

चित देशसे मकानकी खोजमें भटकता हुआ आया था और 

रजनीकी मांने उसपर दुयाकर अपने घरमें ठौर दिया था। 

त्से वह युवक पूरे एक कमरेवर अपना कब्जा करके, उसे 
'बिशकुङ अपना ही मानकर बस गया था और किर क 


उसने वहांसे टछनेका नाम नहीं लिया । 


ek उससे भब बिछोइकी बात जान रजनी यह सोचने 
«Sat कि उस बहुत दूरके अनजाने आदमीमें ऐसा उसका 
` अपना क्या है जो उसे उसके बिछुड़नेमें इतना दुख हो tary? 
उस अपरिचितमें उसने ऐसा अपना कौन-सा अवलम्त्र ढंढ 
पाया है जिसके हूटनेसे वह adaa हो गयी हे इस ः पर- 
देशीके चले जानेसे ऐसी उसकी अपनी कौन-सी वस्तु खो 
ail जिसकी पुजा-अचेनासे ही वह जीवन धारण क्र 
है ओर अपनेको किसी aera अभिशापसे बचाये हुए 
सोच-विचार करके भी रजनी उस परदेशीमें अण- 
अपना कुछ अपनापन नहीं पा सकी और ae बिना 
REGIST परदेशी इतने दिन उसके घरमे 
रेड प्रदेशी हो जान पडा | - . 
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उन्होंने रलाभूषणोंके पिटारे-पर-पिटारे ओर खजाने- 
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"बनमाली? 


गरी ६ 
कभी बड़ी ऊंची छयमें उठकर स्कूलकी सारी 
-कम्पायमान कर दिया है और कभी वह रड a 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अपना ऐसा आवरण डाल | न्यत 
ए व्रण डाल चुकी है जिसे हटाना इ 


हे \?? eo Empire in Asia P-P: 26428 
अवधकी लटका यह एक faite Sex a 
टारेन्स हारा! oe ats ल Be Re | भे 
द य द अगरज इंड , _ 
पार्ल्यांमेण्टका एक प्रसिद्ध मेम्बर था । इसोसे अवधी रुक के 
अनुमान किया जा asar है, जिसे लेखक स्वयं “उप wg : 
काण्डकी रूप-रखः र अपनी कलमको सन्तोष देतारे। à 
à à 
x 
व्यं 
पा 
इस बार रजनीको अपने अतीतकी are आयी। एनीः | त 
को जरसे अपनी संज्ञाका ज्ञान हुआ है aad उसने दीवारों शी 
से घिर इतने बड़े निर्जन निरानन्द घरमें केवळ मांझो है | T 
अपना साथी पाया है। कुछ दिनके लिए घर अपनी मारे T 
BRT जरूर अळग जा पड़ी थी, पर उसके जीवनका के $ प 
टर्न-काळ, वह घड़ी-पल बहुत जल्दी समाप्त हो गया al i 
वह फिर उसी अपने पुराने घरमें वापस चली आायी। ६ पर 

बार भी रजनीने सत्र जगह खोज-ढूंढुकर केवळ उस थो 
हाड़ोंकी स्नेहमयी मांको ही अपना जाना । 
पर इस बारके अपने माननेमें एक अन्तर पढ़ गा | झे 
रजनी अपनी मांको सब्र-कुछ मानकर भी यह बात r पुरा 
सको कि इस मांको भी पारकर कहीं कुछ उसका | a 
जो उसके हाथसे खो गया है ag आज अपनी AA हे T 
स्नेइकी अधिकारिणी होकर मी संसारमें उपेक्षिता H hi 
उसका मेर था वहांसे ag अनाहत, होकर चली ee i 
ओर वह अपनी परिधिमें. इस अपने अनजाने-से att af 
इतना व्यर्थं रूप लेकर अपने प्राणोंके भीतर इतत m 4 
कवित्वको जमा करके छृत्युके क्षण गिन रही है। att Á 
रजनीके घंरके सामने ढी लड़कोंका स्कूर सी E- 
निर्जन दोपहरीमें कसीदा काढ़ते, अपने कमरेंकी तां 
- के इस r| R 


बेठ लड़कोंका गुनगुनाना छना है | लड़को 


gt | 3 ड 


: क्षीण हो उठा है ! फिर कालक्रमसे घण्टोंकी 


कलि ai À 
१९७ , वृति हुई है। शामको जब ऊड्कोंकी छुट्टी हो गयी है 


a fo | कर वे कोलाइछ मचाते अपने-अपने घर लोट गये हैं, aa 
A n eS 
Re] ॥ तीने उस स्कूलकी सूनी इसारतळो देखकर सोचा है कि 


a 
wR | 
ar | 


अभी ये बच्चे केसे छखी हैं ; ये अपने मां-बापके 
छोहको लेकर ही, अपनी E किताबोंको पाकर ही 
प्रसन्न हैं। इन्हें पता भी नहीं, विल्ता भी नहीं कि यह 
जीवन क्षण-क्षणमें ट्टकर sais 
रपर जाकर समाप्ति है ? य 
AER असत्य करके, अपने इतने ज्ञानके 
पाती तो उसे केसी तृप्ति मिलतो ! 

रजनीके घरके नीचे ही सड़क है। दोपहरीके सन्नाटेमें 
पड़कपरसे paard अपने qaia) पुकार मचाते चले जाते | 
शीशीवाले अपनी शी शियोंकी आवाज लगाते कहीं शून्यमें खो 
जाते। कभी-कभी गा ड़ियोंकी कतार-की-कतार निकलती जिनमें 
vaada गाते हुए अपनी यात्राकी समाप्ति करते । 
ह रजनी aa विचार करती कि ag अपने यौवनकी इस 
tada कठिन दोपइरीको कहां और केसे बिता दे ? उसके 
भागपें तो बस जन्म-भर इस घरके परिमण्डलसे अपनेको घेरे 


रो ; AM ee दिन झत्युमें अपना विसर्जन कर देना बदा है | 

| = a अतीतके इस इतिहासको सोचकर समझ 
| fy = a : सन्धिकी एक धूमिळ एकाकी सन्ध्या 
aa | TA डत दूरव TEKE युवकको अपने पास पा, 
git | ऊथा-कहानियोंके चरिन्नांकी भांति उसने उसे 
| at हि + Eg लिया था और aad निरन्तर, बिना 
हा | रा भपनेपनके भावसे सहेजती आयी है। दोप- 
यी a a अपनी खिड़कोपर बेड रजनीने उस दूरके. युवकके 
अती | ani ` दभाव हटाकर, उसे अपने हृदयके गोपनतम 
He शा है ay 'कर, अपने भांति-भांतिके उससे नाते 


अप E अतथ्यकी जातमें बड़ा सख पाया है। 
as उससे 'जनी उस युवककी छायासे अपनेको परिवृत 
Ra e. ओर उसका सारा रक्त उस छायाके 
से पेतनासे भर, किसी अदृश्यमें aad तालपर 
_ पर. र नाच उठा है। 
F i भाज, बिसूरते-बि ग्ते D रॉ e 
रे एक परि. सूरते, रजनीकी आंखोंपर जो दोघे 
परिच्छद्‌ पड़ा था सो उठ गया और रजनी इस 
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दिगम्बरत्वमें अपनी क्षद्रताको बड़े तीब्र रूपमें अनुभव कर 
अपने आप पर ही क्षोभ करने लगी । जीवनके एक ge 
क्षणमें जो अपने हृदयके ह्पन्दनमें डूबकर उस पराये युवकको 
अपना मान लिया था सो उसी बातको लेकर उसे अपने. 3 
उपर बड़ा परिवाद हुआ। इसी युवकने एक दिन आकर ड 
उस उदासीन रजनीको अपने रूपके प्रति सजग कर दिया था; | 
उसके हृदेयकी रसग्रन्थि खोलकर उसे अकारण aaa aar | 
दिया था और अब यही उसे अपने छलके तीच व्यडमें छोड 
कर चला जा रहा हे । युवककी इस कठोरताही बात सोच || 
रज़नीको उसपर बड़ा प्रतिकोप हुआ। 
रजनीको याद आयी कि एक दिन उसने उसपर और 
क्रोध किया था । रजनी रामायण बांच रही थी और रातका 
समय था । इतनेमें इसी युवकने दरवाजेपर आ धीरेसे 
आवाज दी थी । रजनोकी मांको झपकी लग गय़ी थी, 3a- J 
लिये वही चुपचाप उठकर दरवाजेतक चली आयी थी और 4 
कपाट खोलकर ओटमें खड़ी हो, गयी थी। : ae 
युवक्रने तब उसे थोड़े शब्डोंमें बताया--"थोड़ा fal 
का तेल चाहिए.।. आज-निबद गया हे ओर पढ़ना जख्री 
है।” ओर बड़े सङ्कोचसे हाथमें अपनी लालटेनः लिए. भीतर- 
की ओर देखता खड़ा रहा | &- OR ae 
. रजनीने तत्र ओरमेंसे कुछ आगे आकर अपना गोरा 
हाथ बाहर निकालकर उससे कहा--''लाइय़े, दीजिये अपनी 
लालटेन |?” | क 
जब रजनो लालटेन वापस करते आयी तब उसके मुंह- 
का आंचछ, जाने या अनजाने, कुछ afte खुळ गया ic 
ब्रह पहलेसे कुछ ज्यादा निकल आयी. पर वह युवक तो. 
क्षणभरको भी न ठहरकर लालटेन ले जेसा. आया था घेसा 
सीधा चछा गया और अपने कमरेमें जा फिर पुस्तकोंर 
चिपट गया । OS I 
. रजनीके भीतर बेटी रसवती नारी एक add भर 
और उसे अपनी विफलतामें उस रूखे युवकपर 


आंखोंके सामनेसे मिटा डालता चाहता हे । नारी 


रजनी उस रातके पुकान्तमें, युवकको खिड़कीसे आते उस 
क्षीण प्रकाशके बीच, सामने दूरतक सूने जन-पथको देखती 
कत्र तक खड़ी रही यह वह आज भी बहुत सोचकर नहीं 
AIGA कर सकी | 
| रजनी आज अपने इस आत्म्प्रकाशके बीच देख पायी 
| कि उसी दिनके प्रतिकोपमें खोकर उसका यह क्षणिक मोह 
| उससे छिटककर यदि कहीं दूर जा पड़ता तो बड़ा अच्छा 
| | war) तत्र उसका हृदय एक नये उपसर्गमें पड़कर आज 
| इतनी पीड़ा तो नहीं पाता होता और प्राणोंके परिहरमें 
| ऐसी क्षुद्रता ओर छघुता तो न REAU लेती होती । . एक 
| अझुभ wad जिस चित्रका उसके हृदयमें रेखापात हुआ था 
6 वह कभीका नष्ट-भ्रष्ट हो गया होता ओर रजनी चिर 
॥॥___ कालके लिए मुक्ति पा गयी होती । पर ऐसा कुछ तो हआ 
नहीं ओर दिन-दिन रजनी उसी युवकमें, जुड़ती सम्बन्धित 
होती गयी । 
आज ही रजनी उस. युवकको भी पूर्ण रूपसे देख 
पायी । रजनीने जाना कि यह दूर देशका युवक सचमुचमें 
बड़ा रहस्यमय हे । जिस दिनसे आया उस Raa किसीसे 
नहीं मिलता-जुळता है। सिर्फ दिनभर और रातको बड़ी 
देरतक अपने कमरेमें जमा पढ़ा करता है। रजनीको याद 
आयी कि एक दिन इसी युवकने अपने घरकी बात चलाकर 
उसकी मांको बताया.था-कि. उसके घर भी उन्हीके समान 
. उसकी एक बुढ़िया मां है ओर एक विधवा बहन हे और घरका 
` सबं भार उसके उपर .है। रजनी आज जीवनके भारसे दवे 


` उस वीतरागा .विद्याधीको उस gasi deat रजनी 
मोसे भर उठी ओर उन्मनी-सी हो गयी । तब उसके जीमें 


घररम जसे वह अकेली थो वसे ही शायद वह युवक भी 
अकेला था । रजनी . एकाएक दोपहरियाकी 
कर शीशेके सन्सुख जा खड़ी हुई.। देखा 
नाच उठी हैं ; अळकोंपर कठिन यौवन 
छार :भोठोंपर . प्रति क्षण कोई गान 
sri को जान पड़ा कि उसके जीवनमें 
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विश्वमित्र 


रजनी तब अपने कमरेसे aa आकर अपने 
` ~ र्क a. वरक भीत 
से कपाटोंकी सन्धियोंले युवकके कमरेमे झांकने लगी | उससे 
> यचक : ) 
देखा कि यह युवक भी अपने पलंगपर अनमनासा Bo 
कुछ सोच रहा हे! रजनीको हाथकी चूड़ियां अचानक ॥ महा 


प्रकम्पित हो उठी । थुवकने एक बार उन कपारोदी TE 
देखा पर बाधा पा उसकी आंखें छोर गयीं और बह धार. | फर 

मझ हो गया । TARET जी इन कपाटोंकी कगेर मर्यादाही | 
लांघकर युवकके पास जानेको आकुड हो उठा। पर हो | पे 
भी कुछ हुआ नही ओ gaa. यों ही बीत गया) | उप्र 
केवल वही चिरपरिचित मोन उन दोनोंके बीच हसता हुआ 
खड़ा रहा । . | ae 
पर तो भी उस दिन कुछ न होकर भी कुछ जरूरहो | शक 
गया, यह रजनी भी जान सको । रजनी अब मोकेयेमोके | पढ़ 
अपने घरके जीनेपर, जो gask कमरेके पास था, चू | । 
उतरकर अपने पायळोंकी व हाथकी चूड़ियोंकी व्यर्थ धवत | शेग 
करती । युवकके बाहरसे आनेके समय वह द्वारपर उसभ | 
बाट जोहती खड़ी रहती ओर बिलकुल अनजान बनकर उ | 
| 


आर ag 


युवकके. अछते हृदयको अपनी छबिसे भर. देना चाहतो! । aR 
तीज-त्योहारके दिन जब रजनी अपनी मांके साथी | सनी 
स्नानको जाती तब यह देखना न भूरती कि. वह w | T 
अपने कमरेकी खिड़कीपर खड़ा है या नहीं। उसे पर्ण || ae 
रजनीकी चाल एक रहस्यसे भरकर भारी.हो जाती। रगै | | ue 
के अन्धकारंमें, अपने कमरेमें ख़ाठपर .पड़ी रसकी A | : 


रजनी अपने ओर उस युवकके अन्तरकी बात हो 
र 
यह दीवारंका तनिक-सा अन्तर दूरन्त तक BEF 


से वार 
ag कर रहा हे ओर मर्यादाका: यह संखा रह 
तरफसे घेरकर, अभिशापकी भांति .उसका पीछा % रजनी | पी 


उसे अपनी ही सीसामें बटोरे रखना चाहती हैं। 
भीतर एक करुण. रागिनी, बज , उठती. जो वडी ei | 
उसे सब तरफसे अपनी घारासे परिवृत कर उसे 
छोड़ किली अहच्य शून्यमें समा . जाती | 
रजनीने अब उस परदेशीमें भी ए 
उसकी निरन्तरकी पढ़ाईमें एक व्यक्तिक्रम 
अपने zgaat झुके रहनेकी:जगह्द IT 
भौर aca आंखोंसे छतकी कड़ियोंकों गिना T 
का नारो-हृदय़ उस . परदेशीको ..किसी AF 


G अ. नियम 
हुआ भौ 


|. | „कर रहस्यसे भर जाता और वह लुक-छिपकर, कहीं 


ic र feat गहराईमें पहुंचकर उस रहस्थका उद्घाटन कर लेना 
पमे ५ 
ni |. वाहती | पर रजनी पाती कि वढ युदक जसे एक दुजेय 


से उसका कुछ पता 
कुछ रत्ती-भर भी 


पहामाया के ब्रीच जा पड़ा दै 
वही पाया जा सकता, जह! 
एडम नहीं आ सकता | 
एक दिन रजनीकी माने आकर 


’ 


पे बताया कि वह 


र हो | पेशी युवक ज्वरमें पड़ा बड़ी बुरी तरहसे तड़प tere) 
wary | aint परदेशीका तो यहाँ कोई हे अब उन्हें ही 
हुआ | हसी डाकर-हकीमको छाकर उसे दिखाना चाहिए ओर 
| उसकी सेवा-शुश्रषा करनी चाहिए! तब पड़ोसका एक 
कर हो | इक्र भाकर उस युवकको देख गया ओर प्य देनेका भार 
cay | पढ़ा रजनी पर । 
कु. | dan दिनके ठीक उपचारके arg युवक तो अच्छा 
घि | हो गया; पर रजनी इन्हीं दो-चार दिनोंमें जिस प्रच्छन्न 
उसकी | WRT उद्घाटन कर सकी उसकी बात सोचकर आज भो 
` उस ¦ हर्हाससे भर गयी । वह परदेशी अपने बुखारकी तेजीसे 
हती। | गइ होकर बारबार अपनी आंखें खोलता ओर पास बेटी 
गङ्ग | नीको बड़ी करुण es देखता । जब रजनी उससे 
देशी | अशी तबीयतकी हाळ पूछती तो उसकी बड़ी-बड़ी नीरव 
पाक | TS जनीके इन्दर झुखपर छा जाती और वह कुछ जबाब 
रह | MAT) एक दिन दोपहरीमें अचानक वह युवक अपनी 
“4 q E कर रजनीकी ओर देखने लगा और तब बोला-- 
n | ai STIA तेजी तो देखो ।?--औओर इतना 
५ | एब आवेशमें अपने दोनों हाथोंसे रजनीका 
वा, | इकर अपने माथेपर धर लिया ओर पलभरको उसे 
EE पकड़े रहा । रजनीको E 
aa À को आज इतनी देर बाद उस युवक- 
a | Bie इस सम्बन्धमें केवळ यही एक बात 
aa | भाषा सहारे वह अपने इतने दिनके अर्थहीन 


क्त मान सकी | 
हे ही रजनीको याद आयी कि यही 
का aS Re = सब-कुछ 
: पना कोड भी चिह्न शेष न रखकर 
n दूर देशको चला कन रजनी इसी 
n A अपनी ब्यथामें. जळती रहेगी। 
शीसे कुछ भी न पाकर जो कुछ पाया है 
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एकाकिनी 


३२५ 


उसके अभावकी कल्पना करके वह भीतर-ही-भीतर कळप | 
उठी और उसने सोचा कि उसका अपना यह दूर देशका 
वासी ही जब aai नहीं रहेगा तब वही इस घरमें रहकर | 
क्या करेगी ? इतने कालसे उसका हृदय भीतर-ही-भीतर | 
जो उसके देवताका रेखाचित्र तेयार करता रहा हे, उसे इस 
पूजा-समास्तिके अवसरपर, asta ओर मर्यादाको मानकर, | 
निर्भय होकर रजनी अपने हृदय-देशसे निर्वासित नहीं करेगी | 
वह तो उसे पूर्णरूपसे प्राप्तकर, उपलब्धकर, उसकी परमः 
WAT रीझकर उसे अपना समर्पण करेगी | 

रजनी तब अरग बिसूरना छोड़ उठ बेठी। शीक्षमें 
जा उसने अपने बाल संवारे। अपनी साड़ी बदली ओर तब 
Her थोड़ा-सा daz डाळ उस अपरिचितसे मिलने चली | 
रजनीने पहले अपने घरके भीतरसे देखा.तो जान पायी कि 
उस परदेशीने अपना सब सामान बांध लिया है और अब्र . 
वह किंसीकी प्रतीक्षामें ध्यानमग्न बेठा है । रजनी एक करुण 
व्यधासे भर उठी | उसे जान पड़ा कि देवता उसीकी देरी- 
पर क्षुब्ध हुए बेठे हैं । उसने अपने मन-ही-मन कहा 
“आई प्रभो देरके लिए क्षमा करना |” 

सुजन-प्रलयको इस VA वेलामें रजनी अपने देवताके 
सम्मुख पहुंच संकुचित सी हो गयी । उसका समग्र हृदय 
सिकुड-सिमटकर जड़ हो केवल तन्तुमंका aafeara ही 
रद गया | रजनीके Baa कोई बात नहीं निकली ओर वह 
कपारोंसे हो चिपकी खड़ी रही । 

पर रजनीने जब देखा कि देवता कुछ कहते हो नहीं तब 
अचानक वह पूछ बेठी-“आज आप घर छोड़कर जा | 
रहे हैं? 

उत्तर मिला--“हां ।” 

रजनी free हो बोली--“तो आप मुझे भो अप 


ले चलिये ।” 


६२४८-१६ 4... 


में ज्ञा रहा हुं” 

इसी समय रजनी छाजसे गड़ गयी.) इतने 
बात उसके gaah एकान्तमें छिपी पड़ी थो € 
आवरण-युक्त होकर, अपनेको नझ्लरूपमें प्रकटः 


| 
|| २२६ 
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विश्वमित्र 


| ~ 


उदय हुआ और आज वह अपनी पूर्ण ज्योतिके साथ 
राजनीतिक गगनमण्डलमें देदीप्यमान हो रहा है वह स॑सार- 
के राष्ट्रोंके इतिहासमें सर्वधा अभूतपूर्व है। अबसे चालीस- 
| पचास वषे पूर्वे कदाचित्‌ ही जापानकी गणना एक राजनी- 
|| तिक शक्तिके रूपमें होती थी। १९ वीं शताब्दीके अन्त 
ओर tadi शताब्दीके आरम्भे यद्यपि ज्ञापानने चीन 
ओर रूसको परास्त करके अपने वाणिज्य-विरुतारके लिए 
कुछ छविधाय प्राप्त की थीं फिर भी पाश्‍चात्य राष्ट्रोकी 
i दृश्सिं जापानका स्थान एक निम्न राष्ट्रके रूपमें ही समझा 
|| जाता था। सन्‌ १९१४ ३० से पूर्वं जापानका आधिपत्य 
i सात्राज्यसे बाइरके प्रदेशोंपर विस्तृत नहीं था | किन्तु महा- 
युद्धकालमें जापानको अपनी चिरपोषित आकांक्षाकी पूति 
करनेका मोका 


| 

i 
|| ` 'जिस क्षिप्रगतिके साथ जापानके भारयसूर्यका 
| | 

| 

| 


दासत्व-श्लामें आबद्ध कर देना और मञ्च्रियाके समृद्धि 
` साधनोंपर जापानका नियन्त्रण कायम करना । सन्‌ १९१९ 
मे जापानी राजनीतिज्ञ काउण्ड ओकूराने लिखा था :-- 
marching westward to the Balkans, 
any, to France, to Italy, the greater 
world may be brought under 


ओछी बात मांगने चली थी । रजनी aa अपनी ही गोपन लज्जासे लाल होते अपने B घंघरमे as 
~ ~ Ae > व. ~ 
BRAT पर, अपने भीतर एक जुगुप्सासे भर उठी ate छिपाकर सीधी अपने कसरेमें चली आयी | 


ससुद्रपर आधिपत्य 


अन्तराष्ट्रीय राजनीतिका एक छा 3 


छो ते| ब 


—— णा 
ou 
D 


A 
Sas 
of = 


in 
५३ 


“We now have China. Chine is on} C 
steed! Far shall we ride upon her! Soon} पहा 
fifty millions become five hundred millions; | * 

` 


so our hundreds of millions of gold goy] पि 


into billions, How our strength has grom | ™ 
and still grows ! In 895 we conquered Chin, fiz 
Russia, Germany and France stole the booy | ** 
from us. In ten years we punished Russi > 


and took back our own ; in twenty we wen | 
quits with Germany, with France therein? | 


need for haste. She knows that her Oriental | 
Asf 


possessions are ours for the taking. l 
z ith mu 

for America, that fatuous booby with m | 
: t ion an! 

money and sentiment but no cohesion i) 


f Jone We | 
no brains of Government, were she al ij 


d ied | 
should not need our China steed. Ame ५ 
ng. Nori! | 
usand milo? | | 
with t ‘| 
dal ३ 


is an immense melon, ripe for cutti 


America will support a tho 
people. They shall be Japanese, 
slaves.” अर्थात्‌ अब चीनपर हमारा दखल है | “a 
घोड़ा हे । इस घोड़ेपर सवार होकर इम बहुत दूर. | 
जायेंगे | इस प्रकार ५ करोड़ जापानियोंसे हम *“ i B 
जायेंगे और हमारा स्वर्ग-भाण्डार कई गुगा z ad 
gard शक्तिमें कितनी वृद्धि हुई है ओर aS a id) 
है। सन्‌ १८९५ में हमने चीनको जीता ; ford ie 
आर फ्रान्सने छटका माल हमसे चुरा है. 
ad बांद हमने रूसको सजा दी और BA faa 
वापस कर लिया, बीस ad बाद हमने जर्मनी p al 
फ्रान्सके साथ जल्दीवाजी करनेकी 


कोई र 


‘ollection, Haridwar 


are À. ~À ` 
समुद्रपर आधिपत्य कोन करेगा ! ३२७ 
al x ~ लता है fa उसके जो अधिकृत प्रदेश हैं उन्हे विस्मयविस्फारित नेत्रोंसे २ = ee 
त्न. तता है कि रे, नो. Re हट रित नेत्रोंसे देखा कि एशियाका यह नवजाग्रत 
ga चाहें ले सकते हैं। AIC SHIT, वह तो एक Taree राट्र आज संसारके छोकमतको 2करानेमें जरा भी 
| 4हवित्त अबोध मनुष्य HATE जिसमें घन आर भावुकता आगा-पीछा नहीं करता । E 
\ 


रर 3 X 
तो है, किन्तु ESHA ऑर शाखन करनेकी बुद्धि नहीं हे। 
अमेरिका एक पका खरबूज़ा है, टने लायक हो गया 
१) उत्तर अमेरिका १ अरब भजुष्योंका भरण-पोपण करेगा | 
पर सब्र अपने दासोंके साथ जापानी बन जायेंगे ।” असे 
(२ वर्ष पूर्व, वाशिङ्गटन meheak दिनोंमें यह अनर्गल 
्रहाप लिखा गया था । उ जापान पाश्चात्य 
ama cad एक वझाचुगत ओर अनुकूरु राष्ट्र प्रतीत 


So ow 


lions; 


` 


| ero | धवा था। अतएव उक्त जापानी लेखकके कथनको डींग 
mom) ER उसकी उपेक्षा कर देना ही उचित समझा गया । 
Chins कितु उस समयसे लेकर अत्र तक घटनाचक्रके प्रवाहमें 
boy) त कुछ बह गया है ओर आज जापानके इस प्रकारके 
ust | मवे महज डींग ही नहीं समझे जायेंगे और न उनकी सर्वधा 
2 शश! ser ही कर दी जायगी । 

3 İS 00 

iental आज दुनियाकी नजरोंमें 
, A जापान कुछ ओर ही प्रतीत हो 


रहा है। आज उसकी गणना 
एक Continental power के 
रूपमें हो रही है। इस समय 
उसका साम्राज्य फ्रान्स और 
जमनीके संयुक्त क्षेत्रफलकी अपेक्षा 
वृहत्तर हे और वह चीन तथा 
पाश्चात्य ` जगतके लोकमतको 
कराकर मनमानी कर सकता 


mut 
jil and | 
ne wet 


ह 


gard है उ हे 
TE zi = डर N 
sål i x नौ-सचिव z ZI tiraia ag eyes 
तध | पे वरन सन्हेछ ओर अमेरिका जेसे व्यवसायी 
t राष्ट्रोका yaw प्रतिद्वन्दी हो रहा 


| "संस 
इ i RER उसके मासे पट रहे हें । लङ्काशायर 
eee, वा a ae हो उठा है। भारत ओर चीन- 
फोडणे मन्दर स्वृत हो रहा है। जिस समय 
a अधिकार इ. ` यापर एक साधारण घटनाकी. तरह 
hag TON लिया और मञ्चूरियाके राजाको अपने 
प ज्ञात पाकर सिहासनासीन किया उस समय 
'जनोतिज्ञोंकी निद्रा ag हुई और उन्होंने 
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जापानको दृष्टि बराबरसे इंगळेण्डकी. समृद्धि और 
उलको क्रमोन्नतिपर रही है। दोनों देशोंमें भौगोलिक 
समानता भी बहुत कुछ है | यूरोप महादेशका एक क्षुद्र द्वीप 
होकर भो यदि इंगलेण्ड अपने अधिवासियोंकी शक्ति ओर 
उद्योगकी बदोलत संसारका सर्वश्रेष्ठ वागिज्य-प्रधान ug 
बन सकता है ओर एक एविशाल साम्राज्यकी प्रतिष्ठा कर 
सकता है तो फिर जापान अपने लिए बैसा क्यों नहीं कर 
सकता | जापानके मनें स्वभावतः ही इस प्रकारके प्रश्‍न 
उदित हुए--“हमारी जनसंख्यामें भी बृद्धि क्यों न हो 9 
हम भी प्राच्य देशोंके वाणिज्यपर अपना दखल क्यों न 
जमावे ? प्रशान्त महासागरके तटवती प्रदेशोंमें इम भी एक 
विशाल साघ्राज्यकी प्रतिष्ठा क्यों न करें १?? 

पाश्चात्य ugik स्वार्थपर साम्राज्यवाद तथा उनमें 
कितने हीने विदेशियोंके सम्बन्धमें जो कानून बनाये हैं उनके 
विरुद्ध भो जापानका प्रतिवाद एक उल्लेखनीय प्रश्‍न है । 
यद्यपि जापानी यूरोप या अपेरिकाके करिसी देशमें जाकर 
बसना नहीं चाहते, किन्तु जब उनसे यह कहा जाता है कि 
वर्णभेदके कारण वे श्वेताड़ोंके sad नागरिकोंके समाना- 
धिकार प्राप्त नहीं कर सकते तो इससे अवश्य हो जापानके 
आत्मसम्मानपर आघात पहुंचता है । जापान इसमें अपनी 
प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय गोरवकी हीनता समझता हे । यही 
कारण है कि जापानने महासमरके बाद सन्‌ १९१९ की 
झान्तिपरिषदमें जातीय समानताके सिद्धान्तका . प्रतिपादून- 
का प्रस्ताव रखा था किन्तु अमेरिका ओर इंगलेण्डके बिरोध- 
के कारण जापानकी यह मांग मंजूर नहीं की गयी । .तबसे 
जापान वर्णभेदजनित अपने इस अपमानको yet नहीं 
है। एक ओर तो उसकी उचित मांगका पाश्चात्य cet 
द्वारा इस प्रकार ठुकराया जाना और दूसरी ओर सन्‌ १९२२ 
में इ'गछेण्डके साथ सन्‌ १९०७ की उसको सन्धिक्री पुनरा: 
वृत्ति होना और इसके साथ ही सिङ्गाघुरमें जज्ञी ज 
का अड्डा बनानेकी तेयारी इन.सब घटनाओंसे ज 
मत बिलकुल बदल गया ओर उसे यह विश्वा 
जापानको अपने भविष्यका गठन. सबसे अळग ६ 
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AEN 2 ड as F म्न p $ > a > 
हो करना होगा । ओर यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि 
वह अपनेको इतना शक्तिशाली बनावे जिससे श्वताङ्गाके 
चंगुरसे वह छदूरपूर्वके देशोंको छीन सके । 


इसके बाद जापानने अपने इस परिवर्तित मनोभावके 
अनुसार अपनी नीतिको कार्यान्वित करना आरम्भ किया | 
gam बाद यद्यपि जापानकी शक्ति बहुत कुछ उड़ हो चुकी 
थी फिर भी उस समय कई ऐसे.कारण मोजूद थे जिनसे 
जापानको अपने भविष्यके सम्प्रन्धमें बहुत कुछ चित्ता हो 
रही थी। इ'गलेण्ड ओर जापानके बीच जो सन्धि चली आ 
रही थी उसकी मीयाद सन्‌ १९२० में खतम हो गयी ओर 
फिर इसकी पुनरावृत्ति नहीँ की गयी । इसके अछावा यह 
बात अब अधिकाधिक रूपमेँ 
प्रत्यक्ष होने लगी थी कि प्रशांत 
महासागरको लेकर जो प्रमुख 
समस्‍यायें हैं उनके सम्बन्धमें 
अमेरिका और इंगलेण्डका एक 
समान स्वार्थ और दोनोंकी एक 
हो नीति है। सिद्ापुरमें जङ्गो 
बेड़ा रखनेके लिए अड्डा बनाया 
जाना ओर फिली पाइममें किला- 
बन्दी, इन दो बातोंसे जापानके 
सन्देइकी ओर भी पुष्टि होती थी। 


अमेरिकाके नौ-स à 
es aes इन सबसे भी बढ़कर एक खास 
: 3 ब्रात यह थी कि अमेरिकाने अपनी 
नो-सेनाके सम्बन्धमें जो प्रो 


are स्थिर किया था उसके अनु- 
६२३ में अमेरिकाके छड़ाक जहाज और क्रजर कुछ 
क १,१७२,३०० रनके हो जाते | जड़ी जहाजोंका 
यह i अमेरिकाको प्रशान्त महासागरका सर्व- 
प्रधान नॉशक्ति बना देता । इसलिए जापानने उस समघ 
अमेरिकाके साथ प्रतियोगिता करनेमें अपनेको अक्षम समझ 
कर वासिङ्गटन कानफरेन्समें भाग लिया भौर उसने aaa 
- होकर नोशक्तिके सम्बन्धमें ५: ५: 
. कर लिया । वाशिङ्टन कानफरेन्स 
_ अनुसार 2.0 के 
= Ex अमेरिका इंगलेण्ड और जापान, इन तीन शक्तियोंके 
AALST अनुपात निर्दिष्ट कर 


दिया गया। 
र इस अनु 
 अंदुसार जहां अमेरिका और इ'गलेण्ड पांच-पांच es 


सार सन्‌ १ 


विश्व मित्र 


` मञ्चूरिया तथा कोरिया ओर फर्मासा ऱ्य 
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बना सकते हैं वहां जापान सिर्फ तीन | k. T 
श्रेणीके जहाजकी भी एक सीमा निश्चित कर दी गयी a 
वाशिज्ञटन कानफरे सासने दो सुख्य विषय fon o 
णीय थे--(१) atan न्धी प्रतिद्वन्दिता और (3) 
चीनका भविष्य । ची aÑ पाश्चात्य usta af 
थी “Open-Door” policy Sma नीति। 3 
नीतिका अर्थ यह होता है कि चीनमें arns 
करनेका सब्र राष्ट्रोकों एक समान मौका fie) झा 
नीतिके आधारपर सन्‌ १८४२ में इंगलेण्डने और = 
ad बाद फ्रान्स ओर अमेरिकाने चीनके साथ सत्या 
को थीं। चीनके साथ पाश्चात्य राष्ट्रोंकी as नीति ag 
दिनोंसे कायम चली आती थी, जब कि जापानने हाः 
समर कालमें चीनके सम्बन्धमें अपनी २१ मांगें पेश की; 
किन्तु अमेरिकाके घोर विरोधके कारण जापानकी ये माँ 
मन्जूर नहीं हो सकीं । इसके वाद जापान ओर अगर 
के बीच समझोतेकी बात-चीत ge. हुई ओर इसके एर 
स्वरूप सन्‌ १९१७ में Lansing Ishii का समत 
हुआ जिसके अनुसार “मुक्तद्वार” नीतिको स्वीकार 
हुए भी अमेरिकाने चीनमें और खासकर aa 
जापानके विशेष स्वार्थको मान लिया था । यद्यपि at 
Fea नो-सम्मेळनके बाद यह समझौता कारगर तही 
गया, फिर भी अमेरिकाने जापानका मब्चूरियार्मे जो बि 
स्वार्थं मान लिया था वही आगे चलकर ` जञापानके गी 
मञ्चको साम्राज्यका आधार बन गया ओर इस 
कम-से-कम मञ्चकोंके सम्बन्धमें तो egaga * 
कारगर नहीं रइ गयी |] 


=} 


reo Soon Se 
a 
ca} = E उस p 


सन्‌ १९३ १के बादसे मञ्च रियामें जापानकी जो ह : 
हुई हैं और जापानके आधिपत्यमें मज्वूकोका कि | h 
साम्राज्य प्रतिष्ठित हुआ हे उसे “मुक्तद्वार ग | a 
समझकर अमेरिका और इंगलेण्डने स्वीकार १ va वि 
है, किन्तु मन्चको साम्राज्यके सम्बल्थर्म 4 E of 
इंगलेण्डकी बह नीति कब्र तक कायम E तग atl पा 
कठिन है। क्योंकि मञ्चूकोके साथ <<“ at शो 
घनिष्ट रूपमें सम्बद्ध हैं। जापानमें कच्चे aa अभि थ 


है और जापान-निवासियोंके खाद्य-पदीर्था act 


a gaat कोई अत्युक्ति नहीं कि जापानका मञ्वूरियापर 
hy |. qa होनेसे उसके बाणिज्य-साधन तथा खाद्य पदार्थ दुगुने 


fan | हो गो हैं और वहांके कोयला, होदा, मैगनेसियम, शोरा 
र (२) |. हा soya bean को पदाचारपर नियन्त्रण होनेसे जापान 
Aa को गणना आज संसारके प्रश सम्द्धिसम्पन्न देशों में 
ual शेरी हे। इस प्रकार एक व्यदलायप्रधान राष्ट्रके रूपमे 
aay} ज्ञापानकी जो सब अछविधायें थीं वे आज बहुत-कुछ दूर 
। झ| होग्यी हैं ओर सस्ती म जो उसकी एक खास 
सके शे | विधा है वह ज्यॉ-की-त्या Sl अतएव जापानकी 
सतयं | स्थिति अब बिलकुल बदल गयी हे। आज जापान अपनेको 
ते बह | इतना क्षमताशाली समझ रहा दे कि वह पाश्चात्य राष्ट्राको 
| महाः 

Jal a 

येम 

मेखा | 

के एर 

मोत 

रा 

रिया t 

राहि 

walt 

बि! 

के तवी | 

प्रदी 

गी | Eom fe वे फरां-फरां शतोपर चीनके साथ 
tl ay Se दे । शवेताङ्ग सम्प्रदायने इतने दिनों 
af जापान भी नह oe संसार बन्द रखा | ay 
क वित |. he कि छदूर प्राच्य, जगत BATE 
| हि | सम an वार समझा जाय। मन्चूरियाके 
वभौ | को न रिपोर्टकी अवज्ञा करके उसने पाश्चात्य 
मु कर of I प्रकारसे यह चुनोती दी थी कि “Hands 
a एशियासे अपना हाथ खींच छो। चीनके 


अ समय पहले जापानकी ओरसे जिस नीतिकी 
Me T थी उससे यही अनुमान किया गया 
रहना Sher जापान 'मुक्तद्वार'की. नीतिपर 
नहीं चाहता, यद्यपि उस समय atak 


as 
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समुद्रपर आधिपत्य कौन करेगा ? 


छण्डनके नो-सम्मेलनमें भाग लेनेवाले जापानी प्रतिनिधि | 


ea अपनी सेनिक शक्तिको Beg बना रहा है। सन्‌ त 
“में बाशिङ्कटन सम्मेळनके समय खूर TH रूसक 
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परराष्टर-लचिवने इत अभिप्रायकी यथार्थता स्वीकार नहीं 
की थी। सर जान साइमनने विलायती पालमेण्टमें इस 
सन्देहका निराकरण करते हुए कहा था कि जापानके 
कथनका यही अभिप्राय था कि यदि कोई शक्ति चीनमें 
ग्ृह-कलह उत्तेजित करनेका प्रयत्न करेगी अथवा चीनको 
जापानके विरुद्ध शस्त्रस्त्रोंसे सञ्चित करनेकी चेष्टा करेगी 
तो जापान इस प्रकारके प्रयल्लोंको TATU समझेगा। 
सर साइमनने पा्लीमेण्टको यह भी विश्वास दिलाया था कि 
Ba जापान सरकारकी ओरसे इस बातकी area} मिली 
है कि मन्दूरियामें अंगरेजोंके जो स्वार्थ हैं उनमें किसी 
प्रकारका खलल नहीं पहुंचने दिया जायगा। किन्तु 


अमेरिका जापानके इस रुखको कुछ ओर हो SFA देख रहा 
हे । चीनमें जापानको नीति जिस Rat प्रवत्तित हो 
रही है उसे देखते हुए अमेरिकाको ae स्वभावतः आशङ्का 
हो रही हे कि चीनका द्वार अब अधिक दिनों तक पाश्चात्य | 
जातियोंके लिए मुक्त नहीं रह सकेगा । उधर जापान इस | i 
बातको स्पष्टतया स्वीकार करता हे कि नवजाग्रत और | 
दास्त्रास्त्रोसे सज्जित शक्तिशाली चीन उसके लिए चिन्ताको 
कारण हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि छ्द्र पूव 


नगण्य समझी जातो थी, किन्तु अब पह e 
ga ब्लेडीभोस्थेक (Vladivostok) # T 


३३० 


जो अड्डा बनाना चाहता है उससे जापान सशङ्कित हो उठा है। 


| 

| 

l 
i | सन्‌ १९२२ में अमेरिका, इंगलेण्ड ओर जापानके 
; f बीच वाशिङ्गटनमें जो नो-सम्मेळन हुआ था उसको मीयाद 
| ge ada थी। सन्‌ १९३६ में यह मीयाद पूरी हो 
। ज्ञायगी । अतएव aak सम्ब्नन्धमें इन तीन ugik 
| ब्रीच फिर कोई समझोता हो सकता है या नहीं इसी विषय- 
| को लेकर उत्त राष्ट्रॉके प्रतिनिधि लण्डनमें aeaa- 
| प्रत्यालोचना करनेके लिए एकत्र हुए हैं। वाशिङ्टन सम्मे- 
| लनमें जो समझोता हुआ था वह समझोता अब कायम 
नहीँ रह सकता । कारण, इन बारह वर्षाके बीच घटनाओं में 
| O ब्रहुत-कुछ परिवर्तन हो गया Xl उस समथ जापानका 
|| एकमात्र लक्ष्य था आत्मरक्षाके लिए आयोजन करना। 
| तभीतो वाशिङ्गटन सम्मेलनमें यह भी तय पाया था कि 
` अमेरिका फिलीपाइनमें ओर इंगलेण्ड हाडूकाडुमें ast 
waist अड नहीं बना सकेंगे और इसके साथ-साथ 
जापान भो प्रशान्त महासागरमें युद्धके फलस्वरूप जसंनीसे 
अपहृत द्वीपॉर्मे अपना जहाजी अड्डा नहीँ बना सकेगा | 
न उविधाओंके साथ जापानने नोबलके सम्ब्रन्धमें ५५ ३ 
= हे अनुपात स्वीकार कर लिया और उस समय उसका 
= देश्य सिद्ध हो गया। किन्तु अब सन्‌ १९३४ में जापान 
नोशक्तिके सम्बन्धे अपनी वर्तमान स्थितिसे 
ka Sin वढ सुदूर पूर्वके देशोंमें अपना 
La सबसे बढकर राजनीतिक आधिपत्य स्थापित 
करनेके लिए अत्यन्त आग्रहान्वित हो रहा हे । इसी 
आ क्षाने आज उसे यह कहनेके छि ररि 
नौबलमें अमेरिका और इंगळे Sa तयी ऐकि 
a । वह ५, ९५. 3 का हम a au 
MR कार करनेके लिए 


it 


SN 
से सन्तुष्ट नहीँ 
वाणिञ्यमूलक 


है, क्योंकि इससे sak आत्म-सम्मान-भावपर 
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विश्वमित्र 


सकता है। उधर gados भी जापानको एक री js न 
UŞA रूपमें देखना नहीं चाहता | एशियामे ६ की 


स्वार्थ यथेष्ट हैं। चीनके बाजारमें इंगलेण्डके म 


है जिससे वह जोरके साथ अपना = na है हः 
जापान अपने इस दावेके खाथ-लाथ अवश्य ही यह आश्वा. 
सन दे रहा है कि वह समशक्तिका अधिकार पा हेनेपर से 
कार्य रूपमें परिणत नहीं करेगा, किन्तु उसके इस आश्र. 
सनपर अमेरिकाको विश्वास नहीं हे। जापानका यह भी 
कहना है कि जड़ी aerial दो श्रेणियोंमें विभक्त का्‌ 
दिया जाय--एक आत्स-रध्हाके लिए और दूसरा आक्रमण- 
के fer सबमेरिन अर्थात्‌ गोताखोर जहाजोकी गिनती 
आत्मरक्षा श्रेणीके अन्तगंत होगी और ३६ हजार उने 
अधिकके जो बड़े-बड़े जहाज होंगे वे आक्रमणकारो समझे 
जायंगे | आक्रमणकारी जहाजोंकी संख्या घटाकर गोता- 
खोरोंकी संख्या बढ़ा दी जाय । जापानके इस प्रस्तावे 
न तो अमेरिका सहमत है ओर न इंगलेण्ड। अमेरिक 
आक्रमणकारी जहाजोंकी संख्यामें वृद्धि चाहता है ak 
इंगलेण्डको यह भय हे कि जापानके पास गोताखोर जहाज 
अधिक होनेसे उसके पूर्वीय देशोंके वाणिज्यपर खतरा पहुंच 
सकता है। जापानका एक प्रस्ताव यह भी है कि किस 
श्रेणीके कितने जहाज तेयार किये जायंगे इसकी संख्या 
निदिष्ट न करके केवळ उनका टन निर्दिष्ट कर दिया जाय । 
अमेरिकाको यह मन्जूर नहीं है। इस प्रकार अमेरिका भोर 
इंगलेण्ड दोनों ही जापानके सब्र प्रस्तावोंसे सहमत el | 
है। छण्डनके नौ-सम्मेलनकी प्रारम्भिक बेठकमें जो बात | 
चीत चल रही है उसमें इन तीन शक्तिय्रोंके बीच इतना मत í 
वेभिन्य देखा जा रहा है कि स्वार्थ सामब्जस्थके साथ att | 
समझौता होना असम्भव नहीं तो भत्यन्त कठिन भ | 
जान पड़ता है । ह | 
कारण स्पष्ट हे। अमेरिका और इंगलण्ड दी | 
जापानकी शक्तिवृद्धिसे संत्रस्त हो उठे हैं। अमेरिका wg | 
है कि प्रशान्त महासगरके उपकूछमें उसके हवाई ue | 
तथा फिलीपाइन द्वोपपुज्ध है । प्रशान्त महासागर al 
को शक्ति-वृद्धि होनेसे वह इन ट्वी पपुल्धांपर aft अवि | 
कर ले | इसके सिवा समुद्र-पथपर जापानका प्रभाव वि 


तिप्त 
दोनेसे अमेरिकाका वागिज्य-व्यवसाय A ator 


दोनों a l |. 


[लकी at A 


a 
ara होती है। भारत 


ai अतएव Bet प्राच्यमें जापानका आधिपत्य 
ह्यापित हो नेसे इंगलेण्डके carii बाधा पहुंच सकती है, 
a qagia वह समुद्रकें ऊपर जापानकी क्षमता-वृद्धि 
होने देना नहीं चाहता | 

at जो कुछ हो, frg छक्षणोंसे यह अवश्य जान 
पता है क्रि अमेरिका ओर इंगलेण्ड जापानके इस सम- 
तके दावेके सम्बन्धमें उसे इल बार चकमा नहीं दे 


ला विधुर-विषण्ण हृदयमें 


विस्मृत बीतेकी बाते, 

उपहार सूदन दे जातीं 

नीरव रोती-सी राते | 
सुख-अट्टहास वादळका 
चपलाकी स्मितियां चश्चल, 
उन्माद विषाद बिछातों 
कर गीला उरका अव्वल | 

सूतेपनके ` चरणोंपर 

Wa नयनोंके निझर- 


झरते, निष्फळ, निर्धन, मन 

रेता है आहें भर-भर। 
सुग्थाको मुसकानो-से 
जो थे ङुछ-कुछ मुसकाये, 
वे मधु-मायामें कोमळ 
आशा-कुड्मळ कुम्हलाये | 


निराशा 


i 4 5 
ओर हाडकाझमें भी इंगलेण्डके 
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सकेंगे । जापानके इस दावेको लेकर सम्मेलन भङ्ग हो जा 
सकता है, किन्तु जापान इस परिणामका सामना करनेके 
लिए पहलेसे ही तेयार हे aa अपनी इच्छानुसार जङ्गी 
जहाजोंकी dear बृद्धि करेगा और को? भी पाश्चाल 
राष्ट्र उसे बाधा प्रदान नहीं कर सकेगा । नतीजा यह होगा 
कि afte शस्त्रास्त्रोके समान नौसेनाके साज-सामानके 
सम्बन्धमें भी राष्ट्रोके बीच प्रतिद्वन्दिता झुरू होगी और 
इसका अन्त कहां जाकर होगा यह कोन बता सकता है। ` 


हा ! बिखर गये सोनेके- 
वे सुख सपने-से होकर, 
सो .गयी अरे जीवनकी 


उत्कण्डा Wa रोकर। 
खो गयी सदाको ममता 
` निर्जनमें fos 
निर्ममताके ; 


बस रोनेको वे स्मृतियां 
हैं शेष हमारे मनमें। 
केसे थे वे पल सुखकी- 
स्मितियोसे स्निग्ध सुनहले, 
जब प्राण ! तुम्हें पाया था 


guia पहले I 
हंस-हंस तुमने विखरा दीं 
. जीवन प्रसून-पंखुरियां, 


देखो न मुझे चितवनमें 
हे देवि ! छिपाकर छुरियां । | 


= आजकी दुनिया गरम राखमें ढंकी बारूदके मानिन्द 
J- वह कभी भी भड़क उठ सकती है, कभी भी विस्फोट 
हो सकता है । विस्फोट !- कौन कहे, इस विस्फोटमें 
| क्रितने देश, कौनसे महादेश नेस्त-नाबद हो जानेसे बच 
| पायेंगे ? पिछले १२-१४ वर्षा तक तो afak सभी बाहरी 
लक्षण दीखते भी थे ; किन्तु अब तो, जब-तत्र, विस्फोटके 
पहलेकी गड़गड़ाइट भी उनायो पड़ती है ! 

मनुष्य अपने बचपनके प्रभातमें छखसे था, शान्तिसे 
था । माना, उसके पास न वायुयान थे, न जहाज, न 
रेल, न तार। किन्तु तो भी, इन उपकरणोंसें हीन होते 
हुए भी, उसमें प्रेम, सहृदयता, पर-दुखकातरता, एक 
o aeai, मनुष्यता थी । किन्तु इसी समय, धूमकेतुके समान, 
उसकी दुनियाम राजसत्ताक्रा पदापेण हुआ । वह राजसत्ता 
` आज पूंजीवादक्री छरा पीकर उन्मत्त नृत्य-ताण्डव ada 
` कर रही हे ! उसके हाहा-हहसे दिशाथें डोल रही हैं, जमोन 
| थरथराती है, आकाश कांप रहा है। गत जर्मेन-युद्धके 
` सरूपे, उसके इस नर्त्तनका एक मूत्त चित्र हमने देखा था | 
आज, दूसरेके लिए भी, नियति-देवता अपनी कंची सम्हाल 
` रहा है !--'जमीन? तजवीज कर रहा है ; बस, इतनी ही 
| देरी समझिये! 

१९१५-१७ के दिन शायद आपको याद हों । मक्कारोने, 
_ भगवानूके नासपर, धमंगरन्थोंके नामपर कसमें खाई याँ 
(शायद इनकी निल्सारता सिद्ध करनेके लिए ही 9 यह 
= युद्ध हम सदाके लिए युद्ध बन्द करनेके लिए छड़ रहे हैं - 
I wato end the war इस ga&t आदशेवादकी आडमें 
तनी कररता, Tigar नहीं की गयी ! इस नरमेधमे 
कितने. ही - करोड़ मानव-आत्मायें जीवित बलि चढ़ा दी 
गर्यी । खर, जो बलि चढ़ गये सो तो गये ! किन्तु पडू 
=, पामालके रुपमें अ्डे-बलियोंकी तथा इन मतों और 
agaaa} पत्नी, बहन, माता आदिके रूपे निराश्रय औरं 
निरवढस्थोंकी जो विशाळ sta जिन्दगीभर रो-रोकर, लइप- 
तड़पकर, रछा-ह्लाकर, तड़पा-तड़पाकर, मरनेके ; हि ४ 
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श्री रामवृक्ष बेनीपुरी 


` सब्र किये जानेके बाद आज हालत क्या है | संसारको 


। । 
७२ करोड़ डालर था !--यानी, तिगुना ज्यादा ® 


छोड़ दी गयीं, उनकी तायदाद कोन बतावे ! पर, हुना: 


धोखा देनेके लिए राष्ट्रसद्ककी रचना को गयी जरूर, १९२० 
से आजतक निरस्त्रीकरण-सम्मेलनको कितनी हो बेळे भी 
हो चुकी हें ओर होती जा रही हैं ; कभी लड़ाकू जहाजोके 
नियन्त्रणके सम्बन्धमें तो कभी जहरीले Tatar प्रयोग बन्द 
करनेके सम्बन्धमें परस्पर समझोतेपर हस्ताक्षर भी होते | 
रहे हैं, किन्तु इनसे क्या हुआ १ आज भी संसारके सभी | 
ugik मखमली दस्तानेमें फोळादी पञ्ञे अपनी झलक दिहा 
रहे हें । सुंहमें राम, बगलमें छुरी--की कहानी चरितार्थ | 
हो रही है-सभी एक दूसरेके सीनेमें घुसेड़नेके लिए भपनी: 
अपनी कटारको पत्थर चटा रहे हैं ! | 
+ * Es 
निःशस्न्रीकरण, निःशस्त्रीकरणका शोर है किन्तु परि | 
णाम टोक विपरीत दिशाकी ओर जा रडा है। १९१३११ | 
में सभी राष्ट्र युद्धकी प्रचण्ड तैयारी कर रहे थे; किन्छु अ | 
समथके फोजी खर्च ओर आजके फौजी GAT तुलना aka 
जब कि mer जाता है कि संसार निरस्त्रीकरणको ओर 4 
प्रवृत्त हो रहा है। १९१३-१४ में ग्रेट-ब्रिटिन, रन्स अ. 
इटलीके फौजी खर्चका योग था ९० करोड़ डालर; | 
१९३०-३१ में, घटनेके बजाय, वह बढ़कर १२५ tl 
डालर हो गया--यानी, घटते-वटते वह ४० सेकड़े बदू a | 
दुनिया जानती है, ga निःशस्त्रीकरण यां रार a 
उत्पत्ति एक अमेरिकन दिमागकी खूबी है। मे | 
के स्वभारय निर्णयके १४ उनहरे नियम क्या WN | 
हैं? किन्तु वही अमेरिका १९१३-१४ में जहाँ २४ a 
ढालर खर्च करता था, १९३०-३१ में उसका F झि | 


i 


। नी, f K 
उसका प्रतिद्वन्दी जापान ही क्यों चुके ; व Ses ; 
wai, अपना फौजी खर्च ९ करोड़ डालर की 
करोड़ तक ले आया। यदि अमेरिकाने तिय 


य 2) Sx t 


CE _ 
Se 
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असेम्बलीके कुछ निवोचित कांग्रेस सदस्य ;-- 


लाला श्यामलाल 


श्री रामनारायण सिंह 


CARER ) 
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मासिक विश्वमिद <= 


असेम्बलाके कुछ निर्वाचित कांग्रेस सद्स्य :-- 


मि० ए. बी. गडगिल वी. ए; एल, एल, वी. | अणक 


—_— | 


a जाता है- कहा जाता है, वह संसारका खतरा है! 
एके भूतका भय दिखळाकर इधर, हमारे देशमें भी, फौजी 
| र्दी वृद्धिका समर्थन किया जाता है | fea, alex 
gara देखिये, तो बह वेचारा सभी राष्ट्रॉसे पिछड़ा है-- 
» करोड़ ढालरते बढ़कर ९७ करोड़ डालर तक उसका 
| | dad पहुंच सका हे-यानी, कुछ २९ फीसदकी वृद्धि ! 
दस समने कोई सबसे अधिक 28s गो 
वारा जर्मनी ! छलद्दनामेकी जज्ञोरमें जकड़कर उसे बाध्य 
हिया गया है कि जहां १९१३-१४ में वइ ४६ करोड़ डालर 
| | हर करता था, वहां वह कुछ १७ करोड़ डालर ही खर्च 
aa Magar कम ! यह १७ करोड़की रकम १९३:- 
॥ की है। इधर, अब तो जड़ी सुल्तान हिरलरका राज्य 
tite, जज्ञोरे अभी तक टूटी नहीं; किन्तु उसकी 

' किसे ही कितनोंके होश दुरुस्त डो रहे हैं!  . 
` | भोर सबसे आश्चर्यको बात तो यहद है, कि निरस्त्री- 
, वी, mr बातचीत जारी रहते हुए भी, यह वृद्धि उन्नतिकी 
| भेरहै। १९२५ में संसारके ६२ राष्ट्रोक फौजी खचंका 
गोह १९० करोड़ डाळर था ; बह १९३० में ४१२ तक 
SUT यहां एक बात और carat रखनेकी हे । 
fe रखनेका जो औसत खर्च पड़ता था, १९३० 

ससे कम हो गया था | 

या फौजी eae सम्जत्ध्रमे एक-दो ढंगसे और 
tnt, a T बजटका यढ़ फौजी ख कोन-सा अंश 
a भी जरूरी है। इस दृश्सि जमनी 


ae ९ eet सबसे ज्यादा ad करता है। इटली- 
fir 


i 


Ra 


` 


Te . $ 

“काही नस्वर आता हे--जमंनी Gee 49, 

oY R हीर 

भक्तिपर ह २२ और इटली २४ ॥ किन्तु, यदि प्रति 
a ac फौजी खर्च कया पड़ता हे, इस हिसाबसे 

| शा भाताहे फेका नम्बर सबसे qgar और ग्रेट बिटेनका 

| ' मेर S Suar सबसे कम पड़ता है--फ्रान्स १३ 


J | किस, बह के डालर । 2 

| नी हु त याद रखनेकी हे । फौजी खे 
| पका अनुमान करना adur स 
te कारण हैं। सबसे पहले नौक 
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ही शते लीजिये । स्थायी Sart अधिक खच. पड़ता है, 
बनिस्बत sa सेनाके, fa कुछ वर्षो तक. फौजी . कोम 
सिखलानेके बाद छुट्टी दे दी जाती, किन्तु युद्ध शरू होते ही 
जिसे फोजमें आ जाना पड़ता है। फिर किसी-किसी देशमें 
स्वदेश-रक्षक सेना, तथा सशस्त्र पुलिसकी ही संख्या अधिक 
होतो है। इनके adit बहुत ही कमी-वेशी होती है, जिसका 
प्रभाव फोजी खर्चपर पड़ता हे । फिर, शस्त्रोंकी किस्मका भी 
फोजी खर्चपर कस cara नहीं. पड़ता--जहाजी aA 
ज्यादा खर्च पड़ता हे | फिर कितने ही राष्ट्र ऐसे हैं जिनके 
पास ओपनिवेशिक सेनाये हैं। इर tak. aie रनः 
सदनको सादगी या आइम्बरंका असर भी उस देशके फोजी 
खर्चपर पड़ता ही है ।. 

£ # HEE cee 

फोजको आजकल तीन fred हे--जमीनपर काम करने- 
वाली, समुद्रमें काम करनेवाडी और आकाशमें काम करने- 
चाळी | अब्र जरा मुल्य-मुख्य देशोंकी इन तीनों किल्मकी 
फोजी ताकत देखिये-- 


; . स्थक-ऐेना . 

देश . - ` नियमित सेत्ता फुटकळ 
जमनी द ; 2,00,0007 ae £ 
इंगलेण्ड १,३७,०००. . १,५३,०७०- 
zat > , १,४०,००० १६,००० 
संयुक्तराज्य अमेरिका १,४१९,०००. ` a = 
जेकोस्ठेवेकरिया . १३९,००० 5... १३,०२० 
यूगोस्ठेविया 5 /१,८७/४6 ०: ३८,३९९ 
रूमानिया २,१० ;0०० ६३,००० : 
भारत २,६०,००० ७४ ०००७ : 
पोलेण्ड २,६६,००० ६४,००० 
जापान २,७०,००० - . e HOI 
इटली कक ४,९१,००० 
ea ५,६२५,००० 
फार ६,६१२,००० 
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अधिक है | हां, यह बात मान ली गयी है कि स्थल-सेना- 
की दृष्टिसे फ्रान्सकी सेनिक शक्ति इस समय संसारमें सबसे 
बढ़ी-चढ़ी है। किन्तु, इंगलेण्डकी इस छोटी सेनासे हमें 
अममें न पड़ना चाहिए। भारतकी सेना तो इसके अधिकारमें 
है ही-अल्य उपनिवेशोंमें भी काफी सेनायें हैं, जिन्हें वह 
काममें जुटा सकती है। फिर, डेढ़ छाखसे ऊपरकी तो 
उसकी रेरीटोरियळ फोर्स है! यों, ada तीन लाखकी 
सेना खास इंगलेण्डमें भी तेयार ही समझिये । स्थल-सेना- 
की दृष्टिति अमेरिकाकी सेन्य शक्ति प्रमुख राष्ट्रोमें सबसे 
कम है। किन्तु वहां भी 'राष्ट्र-रक्षक' नामसे जो स्वयं- 
सेनिकोंका दल है, उसमें १,८८,००० आदमी १९३० में 
भे। फ्रान्सके बाद स्थल-सेनामें रुसका स्थान हे ओर 
उसके बाद इटलीका । किन्तु sat रूसका राज्य जिसका 
क्षेत्रफल ८१ लाख ४५ हजार मील है ओर कहां इटडी, 
जिसका क्षेत्रफल मुश्किलसे एक लाखसे कुछ हजार ऊपर है। 
जापान मेचारा बदनाम किया जाता है। किन्तु, यद्यपि 
उसका राज्य-विस्तार २ लाख ६० हजार वर्ग मील हे, 
तो भी उसकी सेना इटछोसे कहीं कम है। हां, एक चीज 
है। जापातियोंमें ऐसी देशभक्ति है कि लोगोंका अनुमान 
है कि वह किसी भी क्षण बड़ी-से-बड़ी सेना तेयार कर 
सकता हे । फिर, जापानके सेनिकोंका पराक्रम भी विश्व- 
विदित है । हिसाब लगाया गया हे कि समस्त यूरॉपमें ही 
इस समय ४८ छाखकी स्थायी सेना है। भला बताइये ये 
सेनायें क्या इसलिए पाळ रखी गयी हैं, कि ये झान्तिसे 
amet करती aa रहें; इनकी स्थिति चिछा-चिछ्ठा- 


कर कहतो है कि यह बारूद आज-न-कल भड़कने ही 
जक can 


फिर, जह-सेनाको ली जिये-- 


जङ्गी जहाज और लड़ाकू क्रजर 


१५ १५ 
क्रजर ५३+७ 
CN i है १ ९७ 
 इ्ट्रोयसं और टारपेडो १३४५२० २५१५५ 
` षायुयानबाइक तथा फ्होटिला लीडर २४५३ ३+१ 
bee, गनबोट ओर मोटर बोर ५०५१३ २५ 
_ सबमेरिन्स ९२५१० ८१५३ 
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हंगळण्ड संयुक्त राज्य अमेरिका जापान 


~N 2 A 9 ko 
इसी सूचीमें इंगलग्ड आर अमेरिका afie) का 


दीखते हें । इसके बाद जापानका स्थान आता है। ai 


ओर जर्मनी इस ह्टिसे सबसे पिछड़े देश हैं। जहां गोळे 
fag हैं, उनका अर्थ है क्रि इतने अधिक और तेयार f 
जा रहे हैं। जमनी दो अङ्गो जहाज नये बनवा रहा रै- 
जिसके बाद वह रूससे gyar ताकतवर हो aami 
लण्डन ओर वाश्चिडटचक्रे आपसी समझोतेके कारण यग्नी 
मित्र राष्ट्रोने जड़ी जद्वाजोंकी संख्या निश्चित कर why, 
किन्तु mat और टारपेडो तथा सबमेरिनकी संख्याम a 
तेजीसे वृद्धि हो रही हे। इन तीनों ही का काम है- 
भरे-भराये, लदे-लदाये जहाजोंको बात-की-बातमें, सेकं 
हजारों मानव-आत्माओंके साथ ही अतल जलम विहीन 
कर देना | भले ही आप सेरको निकले हों या व्यापारको- 
किन्तु, चूंकि आप दुश्मनके देशके हैं, अतः, aag 
( क्षीर-समुद्रमें नहीं ! ) चुभकिथां लेते रहिए । 


इस सूचीमें जङ्गी जद्दाजोंकी संख्या किसी ugh नाम 
आगे १९ से अधिक नहीं है । किन्तु इन जझ्जी जहाजोंढी 
भीषण संहारिणी शक्तिकी जानकारीके लिए शायद 7 
आवश्यक होगा कि आपके सामने किसी ugh जी 
जहाजोंके बारेमें बिवरणात्मक सूची रखी जाय। इंग 
ही लीजिये । 


चाल बए्तरकी g तो 


नाम za 
प्रथमवर्ग के जड़ी जद्दाज-२ a 
> दन्ती 
गछन 
रोडने } ३४,००० २३॥ १४ इञ्च f १२ -f 
८-- 
हूड ३१,२६०२ ३२ १५ y f १२-९५ 
t, 
aa 
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। वर्गके जड़ी जद्दाज--१० 
ne {aoe 
waeqaa r (२६ १२--६इञ्च 
| (मिलीज | 
fia 
| एहिताबैध ) 
` द्वाएपाइट | | 
| fete + ५ इञ्च f 
बरहम 
पहाया J 
इनके अतिरिक्त इम्पायर आफ इण्डिया, वेन बो, atg- 
बैरो और आयरन उक नामक चार जडली जहाज ओर हैं, 
fad wean ओर वाशिड्रटनके छलहनामेके अनुसार दोको 
fica किया गया हे । किन्तु इनकी पूर्तिके लिए जेसा कि 
| wel सूची बताती है, अन्य सासुद्रिक विध्वंसकोंकी संख्या 
५ | तमसे बढ़ायी जा रही है । 
। भव जरा हवाई ताकतका अन्दाजा लगा लीजिए | 


८-० १५इच्च 
१२-६इश्च 


२५ 


~ 


२७,९०० 


a SL, 
= 
>>>” 


| a सेनिक घायुयान देश सेनिक वायुयान 
al fang १०३४१२७ फ्रान्स २३७५ 
> ह्हो - १५०७ ea ७५०+७५० (१) 
| हइ ७०० ख्मानिया ७९९ 
| कोस्होवेकिया ९४६४१४१ यूगोल्लेविया ६२७५२६२ 
id | "क राज्य जापान १६३७ 
ह रिका १७९२५५९९ स्पेन ३६२+१८७ 
(ह | Rar fag यहांके नये बन रहे वायुवानोंका 
“| BRU) इस तालिकासे ; eee मे 
o दाळ शासे पता चलता है कि हवाई शक्ति 
.५-९॥ | पिका ae Mans र र 
र है। फिर, जापान और इरलीका | FAVS 


| 8 
ती | ley या हुआ है। किन्तु हाल हीमें वहां पार्ला- 
| Rae पीछे खासी चर्चा हुई थी और इस शक्तिमें भी, वह 
| क्या = ol रहे, इसके लिए बजटमें काफी बन्दोबस्त 
Tey at l अमेरिका मे तो एक साथ हो ५९९ 
स i हाथ रो हैं। फिर, इतने राक्षसोंके बीचमें 
ae अपना सतीत्व, इस कलियुगमें, कहां तक 
प्रय दे भी, कहा जाता है, ७५० वायुयानोंके 
मह । इन वायुयानोंके सञ्चालनके लिए भी 


x os ees 
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३३७ 
बड़ी-बड़ी सेनायें रखनी पड़ती. हैं । इटलीके पास उसके 
१५०७ वायुयानोंके लिए २२९८० सेनिकोंकी हवाई फोज 
है। इसीसे अन्य राष्ट्रोके बारेमें भी अन्दाजा लगाया जा 
सकता है। किन्तु, अपनी हवाई शक्तिसे किसीको सन्तोष 
नहीं है । भविष्यवाणियां हो रही हैं कि आगामी युद्ध न तो 
स्थल युद्ध होगा, न जळ-युद्ध। वायु-युद्धमें ही शक्तियोंका 
फेसळा करना पड़ेगा । अतः इस ओर बड़ी तेजीसे वृद्धि की 
जा रही है। इटली निकट भविष्यमें ही अपने वायुयानोंकी 
संख्या ४५ सो करनेवाला है । मुसोलिनी तो चिल्ला-चिल्ला- 
कर कहता हे कि इटलीके पास इतने वायुयान होने चाहिए 
कि उनके agia सूर्य भी ढक जायें । हां, इस सूचीमें 
जर्मनीका नाम नहीं देखकर आश्रय होना सम्भव है । सन्धि- 
की math अनुसार जर्मनीको एक भी लड़ाकू वायुयान 
रखनेकी आज्ञा नहीं हे। किन्तु यह भी संश्रुत है कि 
व्यापारिक एवं नागरिक वायुयानके नामसे जमंनीमे भी 
वायुयानोंकी संख्या कुछ थोड़ी नहीं है । इन वायुयानोंको | 
थोड़े ही परिश्रमसे, सेनिक वायुयानमें परिणत कर feat जा ' 
सकता हे । १९२१-२२ में जब मित्र राष्ट्रोने इसबातकी जांच | 
एक कमीशन द्वारा करायी थी कि जमनी सन्धिकी शर्ताका | 
दीकसे पालन कर रहा है या नहीं, तो उस समय वायुयानके | 
बहुतसे इञ्जिन ढके हुए पाये गये थे। कहा ज्ञाता हे, जर्मनीने 
अन्य देशोंमें वायुयान बनानेके कारखाने खोल रखे हैं। 
+ * * 
इस विशाळ पेमानेपर रखी गर्यौ स्थळ-सेनाओं, जल- 
शक्तियों तथा हवाई फौजोके अतिरिक्त एक चीज और है 
जो यह सूचित करती है कि सचमुच शीघ्र ही संसारमें पः 
भयानक विस्फोट होनेवाला है । वह चीज है--शस्त्रा 
कारखाने । प्रत्येक प्रमुख देशमें ऐसे कारखाने हैं, जो 
aAa १जीसे दिन-रात हथियार बनानेमें लगे रहते 
सबसे विचित्र बात तो यह है कि ये कारखाने गैरसरकारी 
कम्पनियों द्वारा चलाये जाते हं, जिनका एकमात्र उद्देश्य 
होता है इस व्यवसायसे अधिकसे-अधिक रुपया इक i 
इन कारखानों द्वारा नये-नये नरसंहारक अखोंका आवि" भे 
होता रहता हे । इन अस्त्रोंके बेचनेके लिए ६ 
देश देशमें घूमा करते है. । देशके सेनाप तियों, म 
राजनी तिज्ञों को ये लोग बड़ी-बड़ी S 
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विश्वमित्र 


बना लेते तथा बड़े-से-बड़ा सौदा पटानेकी कोशिश करते 
हैं। एक देशने ज्यों ही इन्हें आर्डर fear fe, उस आर्डरको 
लेकर उस देशके प्रतिद्वन्दी और विपक्षी देशमें पहुंचते भौर 
उनसे इस आईरको दिखाकर उससे भी बड़ा आइर ठेते हैं । 
तारीफ तो यह है कि इस खरीद-फरोछ्तमें सारी देशभक्ति, 
स्वदेश-प्रेम भुला दिया जाता हे । गत युद्धमें कितने भंगरेज 
सेनिक अंगरेजोंकी ही बंनाई हुई बन्दूकों, राइफलों ओर 
तोपोसे मरे, इसकी गिनती बताना कठिन है। हाल AÑ 
अमेरिकामें एक मुकदमा चल रहा था, जिसमें इस रहस्यका 
ऐसा भण्डाफोड़ हुआ कि संसारके राजनीतिज्ञ चौंक पड़े और 
अब उस मुकदमेकी कारवाई बन्द कमरेमें की जा रदी है । 
महायुद्धके पहले जमनोंका 'क्रप-कारखाना, शायद 
संसारका सबसे बड़ा शस्त्र-उत्पादक कारखाना था | किन्तु 
सन्धिकी शतां के अनुसार अब जर्मनीके अन्दर शस्त्र तैयार 
करनेकी सर्वथा मनाही है । पर इसका अर्थ यह यहीं समझा 
जाय कि यह कारखाना खतम हो गया। इस कारखानेकी 
शाखाथें Neos ओर स्वीडेनमें खोली गयी हैं । Adak 
ARTA नामक कारखानेको 'क्रप? के पेटेटका भी व्यव- 
हार करनेकी आज्ञा हे। इसी तरह हालेण्डके कारखानोंसे 
भी इसका सम्बन्ध है। इंगलेण्डमें महायुद्धके पहले 
agta भोर आमस्ट्रॉँग नामक दो अलग-अलग शस्न्नके 
कारखाने थे, किन्तु अब दोनोंको मिलाकर एक कर' दिया 
गया है। निस्सन्देह दोनोंके मिनेसे इस कारखानेकी 
उत्पादक शक्ति कहँ अधिक बढ़ गयी है । फिर, इसका सबसे 
बड़ा समर्थक हे वेडू आफ इंगलेण्ड” जो संसारमें सरसे 
इतिहास तो, फ्रान्सकी राज्य 
ह पहुंचता है । यह कारखाना इतना जबर्दस्त है 
कि फ्रान्सकी राजनीतिमें भी इसका पूरा दखल है। इस 
कारखानेकी शाखायें मध्य और पूर्वीय यूरोपमें छाई हुई हैं। 
दबदबा है। .जापानके 'मित्स्यू' कारखानेका स्थान वाइ- 


` कस आमेस्ट्रोग ओर इनीडर क्रयूजोंके बाद, संसा (म Sau 


है। शस्त्रास्त्रोके कारखानोंके साथ ही, रासायनिक कार- 
खाने भी. आधुनिक gemar इष्टिसे बहुत महत्व 
रख 'हैं। अतः हर tat ऐसे रासायनिक कारखाने खले 
हैं, जहां जहरीली गेस तथा अन्य घातक विस्फोटकोंकी 


उत्पत्ति होती, तथा इनके b कितने अनुसन्धान 
आविष्कार हुआ करते हैं। इंगलेण्डमें ७ करोड़ पग 
aha इम्पीरियळ केमिकल इण्डस्ट्रीज' नामक कपरी 
खुली है, जिसका प्रभाव-क्षेत्र कनाडा तथा dam 
अमेरिका तक विस्तृत हे । १९२५ में सभो राष्ट्रोने एक 
छलदनामेपर हस्ताक्षर, किये थे कि भावी युद्धों में fateh 
Tatar प्रयोग नहीं होगा; किन्छु जेसे लक्षण हैं, नसे 
किसी घोर आश्यावादीको भी विश्वास नहीं हो सकता हि 
इस छलहनामेका कुछ अंशमें भी पालन किया जा सकेगा। 
* K * 
at, किसी भी इष्टिसे देखिये, निकटमें ही एक सामरिक 
विस्फोटकी सम्भावना हे अब्र, सवाल यह है कि क्या 
इस विस्फोटको रोका जा सकता है? या, यदि ऐसा 
विस्फोट ही हो, तो हम ऐसे लोगोंको क्‍या करना चाहिए 
जो पराधीन भी हैं ओर शान्तिके उपासक भी । जिन्होंने 
वर्तमान पूंजीवादका अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि 
इसकी स्थापना ही परस्पर विरोधी बातोंपर हुई है । स्वयं 
इसकी तहमें ऐसी चीजें हैं, या स्वयं इसने उन चीजोंका 
जन्म दिया है, जो इसके संहारके कारण होंगे । पूंजीवादी 
राष्ट्रोका आपसका विद्वेप भो इनमेंसे एक प्रमुख चीज है| 
भतः जब तक ag पूंजीवाद वर्तमान है, तब तक gaal 
सम्भावना भी बनो ही रहेगी। अतः जो शान्ति चाहत 
हैं उनके लिए एक ही उपाय है--इस पूंजीवादके TT 
लिए अनवरत चेष्टा करना । फौजमें गरीबोंके ae 
रहते हैं। अतः गरीबोंमें इस बातका खूब जो 
करना कि उनके बच्चोंके _ और. उनकी Bae 
लिए यह आवश्यक है कि पंजीवादका नाश हो जाय । a 
हीमें इंगलेण्डकी मजदूरपार्टीकी जो कान्फ्रेन्स हुई थी, a 
इस ढड़के प्रस्ताव पास हुए हैं। do जवाहरलाल a i 
चलते हमारी राष्ट्रीय काँग्रेस भी ऐसा प्रस्ताव पासकर ड A 
है कि यदि कोई लड़ाई हुई, तो उसमें भारत feat m 
मदद नहीं दे सकता । एक अन्तराष्ट्रीय युढ-विरोधी s 
X > qe 
भी कायम है, जिसकी शाखायें प्रायः हर देंशमें ही A 
रोलां, आइन्स्टीन, गांधी ऐसी कुछ महान झा 
संसारको gaat ओरसे मोड़नेकी अनवरत चेष्टा i 
हैं। किन्तु, मालूम होता है, एक बार ठनकर ही रहेगी 
एक बार रक्तमें डुबकियां लगाये संसारका पाप नई 


-e 
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रसे प्रचार 


it 
4 gem! || | 


मर लोग ag जाननेकी तनिक भी चेष्टा नहीं करते 
f k शरीरके भीतरका प्रत्येक यन्त्र किस प्रकार अपना- 
पा कार्य करता रहता हे । जहां इन यन्त्रोंको क्रियामें 
राही खराबी हुई, प्रकृति हमें सचेत कर देती है कि शरीर- 
qaga अंग विशेष रुग्ण हो cat हे । बहुधा प्रकृति ही 
| हों रोगोंसे बचाती और रोगाक्रान्त होनेपर हमारी रक्षा 
कती है; किन्तु कभी-कभी wot अंगको स्वस्थ बनानेके 
हिए औषधिकी 
माकयकता अ- 
गिवायरूपसे हो 
तो है। 
हृदय, फेफड़े, 
afai ओर 
पेक रक्तप्रवा- 
ही शिरा अ- 
Wagar g- 
eR कार्य 


काती है और 


a या 
i = 

क शरीरके अझ-प्र्यङ्कको इतने अधिक 
तान ee El अब फेफड़ोंको ही ले लीजिये, 


भ न्‌ 
Rata, Faas) आवश्यकता नहीं, क्यों कि प्रत्येक 
CONSE यह क्षणिक विराम ठे लेते हैं। 


इससे भी अधिक विश्रामकी सिफारिश 
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फेफड़ेकी क्रियायें 


डा० एस० एन० घोष 


इस चित्रको देखनेसे पत्ता चलेगा कि इवास-यन्त्र दो 
भागोंमें विभक्त है । प्रत्येक विभागमें शाखायें और उप- 
शाखाये हैं जो फेफड़ेके प्रत्येक स्थान तक बिरूतृत हैं और 
वाइरसे प्राणवायुको लाकर भीतरकी विषाक्त गेसको निकाल 
फेंकती हैं। अनेक अवसरोंपर संक्रामक रोग शवासयन्त्रके 
ama सीधे फेफड़े तक पहुंच जाते हैं और उन्हें आक्रान्त 
कर देते हैं, जिससे कभी-कभी त्यु भी हो जाती है । 

आक्रमणकी 
पहली अवस्था- 


में जुकाम ओर 
खांसी होती है। 
उपेक्षा करनेसे 
रोग बढ़ जाता 
हे ओर फेफड़ेमें 
गडदे तक हो 
जाते हैं। वेसी 
हालतमें पुराने 
ढड़से उपचार 
हो ही नहीं स- 
कता ओर लोग 
उपयुक्त ओषधि- 
के अभावमें वि- 
भिन्न प्रकारकी 
हानिकारक औ- 
षधियां खाकर 
फेफड़ेको भोरभी 
खराब कर लेते 
हैं । बच्चे बहुधा 
ऐसी बीमारीसे अत्यधिक दुबल हो जाते हैं ओर कभी-कभो 
उनकी मृत्यु भी हो जाती हे। बालके ही नहीं अपितु समस्त 
भारतको इसके लिए उपयुक्त चिकित्साका प्रबन्ध करना चाहिए) 
पश्चिमीय देश फेफड़ेके रोगोंमें 'सिरोलिन! से अयन्त छाभ 
उठाते हैं। सावधानीसे प्रयोग करके देखा गया है कि फेफडेके 
रोगोसे मुक्ति पानेके लिए 'सिरोलिन!ही सर्वोत्तम औषधि हे। 
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झपताल ( मात्रा १० ) 


गाना 

लोचन विशाल, वनमाल गर, कमल JA, 
कुण्डलनकी झलक, नयन सुखदाई री। 
पीतपट, शीर सुकुट, AE, चक्र, गदा, 
Ta, अधर ते मुरली, 'चक्र' लुखदाई री | 
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| राग-विवरण 


. राग सावेरी भेरव ठाठका ओडव सम्पूर्ण राग है, अर्थात्‌ आरोहमें पांच खर ओर अवरोहमें सातों 
सरका प्रयोग होता हे यह एक अप्रचलित राग है । इस रागके जाननेवालोंकी संख्या बहुत कम है | गोलोकः 
| सो श्रीमान पण्डित विष्णु दिगम्बरजीके मतसे भैरव राग २४ प्रकारके हैं । राग सावेरी भी उन्हीमेंसे एक है । 
| भरें 'निषाद' और “गान्धार” वर्जित है | aw और Gad? कोमल हैं और बाकी संब शुद्ध खरोंका प्रयोग 
AME | इस रागका वादी स्वर “पळ्चम? और संवादी स्वर षडज हे | आरोहमें इसका स्वरूप गुणकलीके समान 
भोर अबरोहमें भैरवके समान है । अस्तु ऐसा जान पड़ता है कि यह राग गुणकली ओर भेरवके संयोगसे बना 
| ९ | गानेका समय प्रातःकाल ४ से ७ बजे तक है । यह राग कर्णाटकी सङ्गीतका हे | 


आरोह-- सरेमपधसं 
| भाय अवरोह--संनीधपमगरेस H 
| रमरगरेस,नीधस,रेमपमगरेस, धपमगमगरेस। सरेमप 
ती धप, संनीधप संरेमंगंरेंसंनीधपमपनीधपमगरे स। सं, धसं 
मगं रसं, ध रें सं नीधप,मपधप,मगमरेमगरेस।संथस,प धस, म 
i अ मपधसं,सर्मपधसं, धरेंसंनीधप,मगरेस। 
0 संर संनी धनी धप मप नीध पम गरे सध स 
श्र CANS, SFA, 


सर मप धसं रेसं नीध पध नीध पभ गरे स 
DSI VJ 


के Ag भातखण्डेजीकी प्रणालीके अनुसार समझने चाहिएं | 


a a a ee 
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 . प्रेमकीजय. 

बात बहुत पुरानो हे । उस समयकी जब्र दिल्लीमें मुगल 
बादशाहोंका राज्य था ओर उनकी शान-शोकतसे Get 
जामगा रही थी । इस दिल्लीके ही आस-पास एक ग्राममें 
राला नाक एक हिन्दू बालक. ओर उसके पड़ोंसमें मूसा 
नामक एक मुसलमान बालिका रहती थी। उस समय हिन्दू- ` 
सुप्तलमान एक साथ रहते हुए भी रखी, शान्त और प्रसन्न 
थे और उनमें परस्पर सहयोग एवं सोहादंका भाव पूर्ण 
` मान्नामें पाया जाता था । छाला और मूसा दोनों एक साथ 

/ खेलते और -इधर-उधर धूमा करते थे । उनका अधिकांश 
समश्र एक साथ व्यतीत होता था । उनमें यदि कोई एक 
अपने घरपर नहीं पाया जाता तो. इससे उनके माता-पिता 
चिन्तित नहीं होते, कारण उन्हें विश्वास था कि 'वह अपने 
साथीके घर गया होगा । केवल भोजनके समय ही घे दोनों 
` एक दूसरेसे एथक्‌ हुआ करते थे। इस प्रकार दोनों ga- 


© 


उनके छल्सागरमें एक दिन तूफान उठा ओर दोनोंकी जी- 
बन-नोकाको मिल्न-भिन्न दिशाओंमें बहाकर छे गया । 

at बाल्यावल्थाको पार कर चुके थे। मूसा अब 
[री और छाला किशोर थे। मूसाके विवाहका प्रस्ताव 


| और बातचीत चलने लगी । अब्र उन्हें इस बातका 
छ आया कि वे एक दूसरेसे जुदा होंगे। आसन्न वियोग- 
त दुःखसे उनका तन क्षीण, मन मलिन होने war E 

` आखिर वह दिन भी आ पहुंचा: जब कि aaga 


के उस पार एक गांवमें मूसाका विवाह हो गया | 
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पूवक एक साथ रहते हुए जीबन व्यतीत कर रहे थे जब कि - 


ME 

Ea 

१ areal 

रव 

y 

दाह 

होक 

ant 

| mt 

wae 

ASUS जाते समय HATA एक बार अपने बालसखा प्रणयी- | आत 
को देखनेकी इच्छा प्रकट को, किन्तु छाछा उसके पास नहीं. | THAT 
आया । मूसाने रोते हुए सडरालके लिए प्रस्थान किया। | ६ 
` छोगोने समझा कि मूसा अपने माता-विताको छोड़कर सहरार | HR 
जा रही है, इसीलिये वह args प्राणोंसे रो रही है। किल | "ए 
हाय ! उसके छाछागतप्राण जो लालाकी विय्ोग-बहिसे बि | i ; 


दग्ध हो रहे थे, उसे समझनेवाळा वहां कोन था | एक अन्त: 
यामी विधाता ही उसकी इस व्यथाके मर्मको जानता था। 
mat अपने पतिके gs चली गयी । मूसाके , वियोग 
लाला जी भरकर रोया । इसी प्रकार कुछ दिन ae 
चळे । अब मूसा अपने मैक़े आनेवाली है । उसने लाट. 
को अपने आनेकी तिथिकी सूचना भेजी और उससे यह 
अनुरोध किया कि उस दिन वह यस्ुना-षुङिनमें E 
प्रतीक्षा करे। लालाको वह एक बार जी भरकर ६ ! 
बस यही उसकी अन्तिम इच्छा है। i 
निश्चित तिथिको मूला आयी । यदयुना-ुलिनमें हशि | 
परस्पर शुंग 


देखक कीपरसे उतर पड़ी । दोनों जं 
- देखकर वह पालकीपरसे उतर पड Ane 


पाशमें आबछ हो गये ओर इसी र अवस्था में 
fas भावसे रहे । | ; aad 
इसके बाद जब्र साथके लोगोंने उनकी E ; 
“देखी और उधर पश्चिम-गगनकों रक्ताभ देखा तो al 
- इस प्रणयी-युगलको हाथसे धक्का दिया | दोनों 
“wetter गिर पड़े और उस समग्र देखा गया कि उ" "mo 
पखेरु उड़ चुके थे । दिल्‍ली पहुंचकर उन्होंने दोन › 
पिताको यह निदा रुण संवाद छनाया | 


Try | ae कितने नित 


A ड़ ast पहुंचे । उनके साथ- 
हुतसे लोग यसुनाके किनारे पहुंचे और 


दोनोंके मात 
ga और भी ब - 
aah gamat si fear L piece TEN ae 
राहो मिझा। बादशाहने STATE रोने-पीटनेसे सना किया 
yanai करनेके लिए बाजावाःळोको भेज दिया । 


>...“ 


A 


gi समारोहके साथ पहले छालाका हिन्दू रीत्याचुसार 
वकार हुआ । इसके बाद चिता-स्थलमें कब्र 
हेका मूलाकी लाश दफनायी गयी। बादशाहने उसके 
दा एक समाधि-मन्दिर बलवा कर उनके इस आदर्श 
iat चिरस्मरणीय रूप प्रदान क्रिया । इसके सिवा 
राले दोनोंके परिवारवर्गको जागीरके eat बहुतसी 
औत भी दी। आज भी उक्त दोनों परिवारके वंशज 
waren दी हुई जायीरका उपभोग कर रहे हैं। 
इस प्रकारका स्वगीय प्रेम भारत- 
समे ही सम्भव हो सकता हे । 
भत दिएकालसे इस प्रकारके आदर्श- 
ओर सतोत्वका लीलास्थहू रहा 
Landa नारियोंक्रा अपने पतिके 
aN सहमरण उनके प्रेमका उत्कृष्ट 
la जञा सकता है । पवित्र 
रोकिक बाधायें कब तक 
सकी हैं। इस प्रकारके आदर्श 


कोषको जयके सिवा और aar 
ते हैं। : 


ली ma 


ee - 
a aI 


: a अब भी SR 
a owa) मोजूद है और 
= RE उदू भाषामें छाला- 
| एके जीवनचरित और उनके 
म प्रसकी कथा अङ्कित हे | 


Lm oe पालनेका व्यवसाय 

ts le विकासके साथ-साथ मानव-समाजके 
। मे! उसके fy प्रतियोगिता भी दिन-दिन बढ़ती जाती है 
) Me विकाज्ज॑नका मार्ग कठिनतर. होता जा 
| OEN इतनेपर भी मचुष्य हतंबुद्धि न होकर अपनी 
य-नये-नये उपाय ggat ही 
११ समय जीविकाज्जनके कितने ही 


चयनिका 


मगर पाछनेका फाम | एक मगरके TSA रस्सी बांध कर पालतू कुत्तकी 
तरह उसे HAG घमाया जा रहा है। 
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agga, विचित्र ओर अभिनव तरीके हैं; किन्तु इनमें एक 

अत्यन्त अदभुत और विशेष रूपसे उल्ठेबनीय तरीका है 

चमड़ेके लिए मगरोंको पालना | मनुष्य अपने उदर-पालन- 

के लिए मगर जेसे भयङ्कर जलजन्तुको अपने aad} करके 

उससे TEI नेसा काम ले सकता है, यह शायद ही किंसीने 

सोचा हो । किन्तु दक्षिण केलिफोिया प्रदेशके लास एन- 

जिल्स स्थानमें मि० एच० site are नामक एक sinta- 

ने एक ऐसा ही फाम खोल रखा है; जिसमें बहे ही कोशलके 

साथ एक व्यवसायके रूपमें मगरोंका पालन किया जाता 

है। पाठकोंको मालूम होगा कि मगरके ada. जूता, 

सूटकेश, बक्स आदि सामान तेयार होते हैं और वें बहुत 
ही Heit बिकते हें । ante चमड़ेका अभाव देखकर ही L 
fio केम्पवेळको यह व्यवसाय करनेकी सूझी । किन्तु 


प्रारम्भमें उन्हें बहुत कठिनाइयोका सामना करना पड़ा, 
क्योंकि यह व्यवसाय बिलकुछ नया था ओर पथ-प्रदशेनके 
लिए किसी प्रकारका पूव अनुभव भी नहीं था । किन्तु दीघ 
परिश्रम ओर अध्यवसायकी बदौलत मि० केम्पवेळको आखिर 
अपने व्यवसायमें सफलता सिली ओर आज उनके RAN 
कम-से-कम Goo मगर पाये जाते हैं जो बच्चेसे लेकर दीघ 

काथ WIR नरभक्षक तकके आकारके हैं। यह फासे एक _ 
पड़ी नदीके किनारे बना हुआ हे ओर उस नदीसे कई 
छोटी-छोटी झीछें और तालाब बनायें गये हैं, जिनमे 


` 
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मगरोंकी वंशबृद्धि ्ोती है और उनका पालन-पोषण किया 
जाता है। 
रविवारको तीसरे पहर एक निर्दिष्ट समयमें मगरोंको 
खिलाया जाता है। उस समय बहुसंख्यक मनुष्य यह तमाशा 
देखनेके लिए एकत्र होते हैं । झील और ताछाबके किनारे- 
का भहाता तारके जालसे घिरा रहता है भौर उसके अन्दर 
मगर धूपमें छखपूर्वक लेटे रहते हैं। मगरोंको खानेके लिए 
मांस, सुगी, ane और कबूतर दिये जाते हैं । 
प्रतिदिन तीसरे पहर लोगोंको यह दिखलाया जाता है 
कि मगर किस प्रकार पकड़े जाते हैं ओर उन्हें वशवती 
बनाया जाता है। मगरोंको सिखा-पढ़ाकर इस प्रकार 
तेयार किया जाता है, जिससे वे तरह-तरहकी हरकतें दिखाते 
हे । उस समयका दृश्य बड़ा ही अनोखा होता है जब कि 
तालीम पाये मगर एक ढाळ रास्तेके सहारे ३० फीट ऊंचे 
मचानपर चढ़ जाते हैं और वहांसे अपने प्रतिपाळकका आदेश 
पाते हो अपने पांवको समेटकर aed खिसक पड़ते हैं । 
दर्शक इस दृश्यको देखकर अत्यन्त. प्रसन्न होते हैं । 
एक मगरको HAH गाड़ी खींचना सिखाया गया है 
ओर उस समय जितने दर्शक वहां द्वोते हैं उनमेंसे प्रत्येकको 
उस गाड़ीपर सवार होनेके लिए कहा जाता है। इस मगर- 
का व्यवहार बहुत हो अच्छा होता हे और जब वह अपना 
मुंह खोलता है उस समय उसकी gasta बड़ी ही मोहक 
होती है। किन्तु इतने पर भी कदाचित ही कोई दर्शक इस 
मगर mån सवार दोनेक साहस करता हे । बहुतसे 
मगर तो इतने पालतू बन गये हैं कि उनके गलेमें रस्सी 
बांधकर पालतू कुत्तेकी तरह उन्हें फामके चारों तरफ घुमाया 
जाता है। 
सबसे बढ़कर विचित्र ह्य तो उस समय उपस्थित होता. 

है जब्र कि मि० केम्पवेळ एक मगरको मन्त्रसुरधवत्‌ बना 
; देते हा मगरके सामने पहुंचकर वह कई मिनटों तक उसकी 
` ओर टकटकी बांधकर देखते रहते हैं और फिर इसके बाद 
अपना हाथ उसके उपर रखते हैं। इसपर वह विशाल जन्तु 
चुपचाप अपनी पीठके बल लेटकर तबतक निश्चछ भावसे 
पड़ा रहता % जब तक fao केम्पवेळ वहांसे चले नहीं जाते I 
aft मगर देखनेमें एक जीवित सशस्त्र AT जहाज. Sar 
ज्ञान पढ़ता है, फिर भी इसकी उत्पत्ति अण्ढेसे होती है, जो 
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आकारमें हंस पक्षी के अण्डेसे बड़ा e होता। > 3 
मगरोंको फाममें पालकर बड़ा किया जाता है। | fe | 
jaw 
। इतीर 
al 
aal पा 
एतः 
fio पा! 
f 
पितत 
al 
ma 
alas 
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रक्तवसना खुन्द्रीकी प्रतिहिसा 
पाठकोंको स्मरण होगा कि अमेरिकाका Puy 
enemy no.l “एक नस्वरका समाज-दान्ु?' Reg a 
जुळाई मासमें पुलिसकी गोलीले एक थिग्रेटरके द्वारपर मार 
गया था । RRR बड़ा ही cae प्रकृतिका दस्यु था, विन 
इस प्रकृतिके मनुष्यका जीवन भी रोमान्ससे शून्य था tg 
नहीं कहा जा सकता | Rege जीवनकी दो सबसे को 
कमजो रियां थीं उसका सिनेमा-प्रेम ओर स्त्रियोंके प्रति 
आसक्ति । अपनी इन प्रकृतिगत दुबलताओंके काण हो 
Head उसे अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा । घटनाके i 
जब डिलिज्ञर एक सिनेमामें गया, एक “रक्तवसना” उन्दरी 
ने टेलिफोनसे उसके सिनेमा जानेकी सूचना पुलिसको दी- 
जिससे सिनेमासे बाहर निकळनेपर पुलिस द्वारा पकड़े नाग | 
वह गोलीका शिकार हुआ | 
शिकागोके खुफिया विभागके प्रधान मि० एम० T 
पामिस उस दिन, जब्रकि अपने दफ्तरमें कार्यव्यस्त होए | सो 
थे, अकस्मात्‌ टेलीफोनकी घण्टी aa उढी-- हलो!”। fi 
पाभिसने रिसीवर उठाकर छना, एक वामाकण्ठ उन्‍हें att 
धित करते हुए कह रहा हे-डिलिञ्ञर शिकागोके वार्या! 
सिनेमामें जा रहा है, उसके साथ दो स्त्रियांहें |” 
“घन्यवाद ।?? 

. उक्त स्त्रीने डिलिज्रके साथ विश्वासघात किया | की | 
डिलिज्ञरने भी उसके प्रति विश्वासघात करके प १ | 
स्त्रीको अपनी प्रणयिनी बनाया था। flea "A 
काओंकी संख्या एकाधिक थी । डिलिज्ञर्को नारी 
विश्वासघात करनेका पुरस्कार मिल गया । 

शिकागोकी पुलिस भी इस बातसे प ह 
डिलिज्ञरको सिनेमामें जानेका शौक है और व 7 aff 
प्रकृतिका मनुष्य है।. इससे पहले भी fe 
सम्पक रखनेवाली कई स्त्रियां पुलिस द्वारा 
चुकी at | at 
'टेलिफोनसे संवाद मिलनेपर सशस्त्र E 
सिनेमा-भवनके चारों ओर बढा दिया gl 


~ 


fi चित धी हि 


क Se ळे. 


: | हिप दका नेतृत्व स्वयं मि० पाभिस कर रहे थे । जब- 
त 3 > 
( 3 तमाशा खतम नहीं हुआ, पुलिस दो घण्टे तक प्रतीक्षा 
\ AG cial ` 
iby ( आहिर वह दल्युराज सिनेमा-गृइसे बाहर निकछा। 


qm | ही समय यह भी देखा गया वि उसके पीछे-पीछे एक 
cary | एकता तरुणो आ रही है ओर हाथ उठाकर रूमालसे 
, हिनु | #पभिसको इशारा कर रही है । 
tie! Reget इसकी कुछ भो खबर नहीं थी ag 
से बही | firana अपनी मोटरपर सवार होकर कुछ दूर आगे 
ह परति | mi मि० पाभिसकी बगलसे निकलकर जत्र डिलिज्ञरकी 
रण है | पी इछ दूर चली गयी, तो मि० पाभिलने अपनी गाड़ों- 
के कि | कोके अन्द्रसे हाथ निकालकर प्रतीक्षा में खड़े हुए 
grail) {सिके आदमियोंको इशारा किया । 
d- | on fefege भी अकस्मात्‌ चोकन्ना होकर इधर- 
हे जावा | i लगा ओर उसके मनमें कुछ सन्देह 
Moe युतार्म चतुर तो था ही, वहांका नजारा 
ग ग है उत बस्तुस्थिति atg लेनेमें देर नहीं लगी। फौरन 
हो ऐ | सोमोह्ते एक गलीकी ओर मोटर घुमाकर भाग जानेकी 


| fi | w ) वि org EG 
att | ग ह कन्तु उसी क्षण पुलिस दलने उसे चारों ओरसे 


rami 


हि 
अपनी पाकेटमें हाथ देकर पिस्तोल बाहर 
ह ्तु घोड़ा दबानेके पूर्व ही पुलिसकी गोली 
ठ S उसके वक्षस्थलकों विदीर्ण कर गयो। 
रो पिसे सराबोर होकर गाड़ीमे गिर पड़ा। चार 
सिर और कलेजेके अन्दर घुस गयी 
| बस हो इस समाजशत्र न० १ के दल्यु-जीवनका 
| लक पद „ 7! Rea साथ जो दो स्त्रिया 
| Baca at दो गोलियां लगी थीं। 
| के Se ae करते सयय देखा गया कि 
: ies Pony ae roy निशानोंको अस्त्रोपचार 
| सके, हि इ : स उसके eer निशान 
77 R डालकर अंगुलीके चमड़े- 
मनो आळू ने भाह भी नकली बनी हुई थो | 
: बाहर निक, एस रखनेके लिए इस प्रकार 


की तसबीर मिली थी । इस eat- 
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का नाम इमलिन था | यह saù डिलिझ्रकी प्रणयपात्री 
थी जिसने बहुतसे दुष्कर्मामें उसका साथ दिया था | 


पशुपक्षियांके प्रेममें एकनिष्ठा 
मानव-प्रेममें एकनिष्ठा, वर्तमान शिक्षा ओर सभ्यता- 

के विकासकी एक विशेषता कही जा सकती है। क्योंकि 
सभ्यताके आदिम कालमें एक पुरुषके साथ अनेक नारियों- 
का और एक नारीके प्रति अनेक पुरुषोंका दाम्पत्य भाव 
(polygamy and polyandry) बहुत कुछ प्रचलित था । 
आजीवन एक पुरुष अथवा एक नारीके प्रति एकनिष्ठ प्रेम- 
भाव रखना मानव सभ्यताके नेतिक उत्कर्षका निदर्शन है । . 


किन्तु प्रेमकी यह एकनिष्ठा क्या केवल मनुष्योंमें ही 
पायी जाती है? प्राणी-जगतमें क्या किसी और जीवमें यह 
बात नहीं पायी जाती ? इंगलेण्डके एक विख्यात बैज्ञानिक 
Sto आर्थर राम्सनने अपने एक लेखमें लिखा है कि पशु- 
पक्षियोंमें भी प्रेमका यह एकनिष्ठ भाव पाया जाता है। 
पुरुषका स्त्रीके प्रति ओर स्त्रीका पुरुपके प्रति जौ एक 
स्वाभाविक आकषण होता है, यह बात तो सब लोग जानते 
हैं, किन्तु जीव-जगतके क्रमविवत्तनमें किस स्थानसे यह भाव | 
शुरू होता है यह कोई ठीक-ठीक नहीं बता सकता | जीव- 
जगतके निम्नतम स्तरमें लिड़्भेद-ज्ञान नहीं पाया जाता। 
Jelly fish जातिको मछलियों और Sea urchin नामक | 
सामुद्रिक जीवोमें यह ज्ञान बिलकुल नहीं पाया जाता। 
एक परिपुष्ट नर Sea-urchin एक परिपुष्ट मादा Sea- 
urchin की ओर लक्ष्य तक नहीं करता | किन्तु प्रकृतिका 
नियम तो देखिये कि टीक जिस समय नर Sea urchin का 
तेज क्षरित होता है, टीक उसी समय मादा भी अण्डा देती 
है। अनेक मछलियोंमें यह सम्बन्ध एक साथ ही संघटित ' 
होता है । Salmon जातीय मछलियोंमें देखा जाता है कि 
नर और मादामें परस्पर खूब आकषण होता है, जिससे 
समय-समयपर एक साथ रहनेकी वासना उनमें देखी जाती . 
है। अण्डा देनेका जब समय होता है तो दोनों बिल 
पास-पास देखी जाती हैं। अन्य जातिकी मछलियोंमें 
यह प्रेमलीछा चलती रहतीहे) | 
` कीड, gag ओर सरीसुपोंमें भी अल्प परिचय: -आलळाप 
बाद tae मिलन साधित होता 
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एकनिष्ठा जेसी कोई वस्तु नहीं देखी जाती । प्रेसके मामलेमें 
खरगोशको बहुगामी कहा जा सकता है; किंन्तु खरगोशकी 
तुलनामें amest एकनिष्ठ प्रेमिक कहा जा सकता है | 
स्तन्यपायी चमगीदड खरगोशके समानही बहुगामी होता है। 


जीव-जगतमें इससे एक ओर स्तर ऊपरके कुछ प्राणी 
ऐसे हे जो सिफ जनन-ऋतु (breeding season ) में 
एकनिष्ठ दम्पतिकी भांति एकत्र वास करते हैं। इस ऋतुके 
बीत जानेपर घे एक दूसरेसे प्रथक्‌ हो जाते हैं ओर फिर 
आगामी ऋतुमें अपना दूसरा साथी खोज लेते हैं। बहुतसे 
बिड़ाइ और सिंह भी इसी श्रेणीके अन्तर्गत हैं। oryx 
जातीय Ra ओर श्वेत तिमि मछली भी इसी प्रकारके 
i प्राणी हैं। अत्र इससे भी एक स्तर उपर आइये । ऐसे भी 
| i पशुपक्षी होते हैं जो आजीवन एक साथ बास करते हैं। 
| सारस, बक ओर राजहंसकी जोड़ी आजीवन एक साथ रहती 
` है। ये व्यभिचारी नहीं होते। ऐसा प्रतीत होता है, मानो 
| इन्द्रिय-छखकी अपेक्षा इन्होने प्रेसकी एकनिष्ठाको ही विशेष 
महत्व देना सीखा हे । गेंडा और ओराङ्ग जातिके वानर भी 
f इसी प्रकारके एकनिष्ठ प्रेमिक होते हैं। अनेक पक्षो दम्पतिमें 
यह भी देखा जाता है कि एकके मर जानेपर उसका दूसरा 
साथी भी अहपकालके मध्यमें अपना प्राण-विसर्जन कर देता 
है । इससे क्या उनके प्रगाढ प्रेमका परिचय नहीं मिलता ) 
अतएष इन उदाहरणोंसे इम सहज ही यह अनुमान कर 
सकते हैं कि प्राणीजगतमें भी मानव-जातिके समान a 
एकनिष्ठ प्रेमी दम्पति होते हैं । 


स्त्री-पुलिस 
अबतक तो छोगोंकी यही धारणा थी कि चोर-बदमाश 
. और मदोन्मत्तोंकी धरपकड़ करनेका काम मई-पुहिस ही 
. कर सकती है; क्योंकि इसमें जोर-जबदेस्तीका प्रयोजन होता 
। इस प्रकारके कठोर कार्य कोमलतनु नारी किस प्रकार 
सकती है ! किन्तु अब यह बात असम्भव या kaw 
ना-क्षेत्र तक ही परिमित नहीं रही | 
श्री-पुलिस एक तथ्यके रूपमें इस समय हमारे सामने 
है और घोर-बदमाश उसके हाथमे पड़कर एक बार 
चपड़ नहँ करते । एक नशेबाज केदीका कहना है- 


स्त्री पुलिसको देखते 


| t 
H 
T 
4 
| 
हि 
4 
| 


कळकळ ts (कक को 
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पुलिस बूट जता पहनती हैं। 


ही शरीरका रक्त सूख a है।” और यह ami a 

सोलहो आने सच कि चोर-बदमाश और Reece 
पुलिस द्वारा पकड़े जानेपर बड़े ही शान्त और fra 
भावसे उनके साथ-साथ हाजत तक जाते हैं; et atta 
जोर-जबदेल्ती नहीं करते । इंगळेण्ड, 
में स्त्री-पुलिसके anha दळ 
बहुत-कुछ सहायता 5 हैं। इनकी नियुक्ति 
पुलिसके alata अनेक छविधायें हुई हैं। 


— A 


A 
+ 
@ 


स्त्री-पुलिसके प्रधान wid हे--स्त्रो केदियोंकी तलाशी 
लेना, हाजतमें उनपर निगरानी रखना, थाना ओर हाज्ञों- 
से स्त्री -अपराधिनियोंको अदालतमें छाना ओर फिर वा 
ले जाना, स्त्री-गवाहोंके बयान लेना, स्त्री-अभियुक्ताभा 
के अभियोगोंकी जांच करना, रास्तेमे पियकड़ोंको तथा 
मार्गमें जो लोग शान्ति-भड़ करें उन्हें गिरफ्तार करना। 
स्त्री-पुलिसके यह सत्र विशेष कतव्य हैं । 


a TTS, _ 
ae 
a4) = 


स्री-पुलिसकी क्षमता पुरुष-पुलिसके समान ही होती 


है। योग्यता होनेपर खी तरकी पाकर tarda | ° 
तक हो सकती है । अनेक स्थानोंमे स्री-ुल्सिने इस गोख | है 
पदको भी प्राप्त किया है । | af 
सब तरहके मामलोंमें गिरफ्तार करनेका अधिकार # | gf 
पुलिसको नहीं होता । Street offences अर्थात्‌ सइ पथ 
किये जानेवाले अपराध, जैसे लड़ाई-झगड़ा, AAT ae | 
अण्ट-सण्ट बकना, इस प्रकारके अपरधियोंको ata 
गिरफ्तार कर सकती है । घुरुप-पियक्कड़ोंको गिरफ्तार A / ह्र 
में तो विशेष गोलमाल नहीं होता। किग | कि 
faiis गिरफ्तार करते समय बड़ी कठिनाइयोका A l 
करना पड़ता हे । ऐसे अवसरपर पुरुष-पुलिस यदि gat | i í 
न्मत्त eat गिरफ्तार करती है तो उसके दौरात्म्यकी om 


नहीं रहती । हां, यदि गिरफ्तार करनेवाली a | 
होती है, तो गिरफ्तारीमें कोई बाधा नहीं होती । 


लण्डनकी स्थी-पुलिसकी पोशाकर्में ae रहते al x 
और स्कार्फ और सिरपर हेलमेट होते हैं । vial ath 
झुका हुआ होता है, जिससे आंखोंकी हिफाजत का 


सम्बन्धमें कोई खास नियम नहीं है | fed 4 


d ब्ली-पुलिसको भी ड्रिल 
ह्यो. | तधा स्थानीय रीति-रश्मोंके सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त करनी 


fide) होती है। 

ही पुलिस-विभागके लिए उम्मेदवार ख्लियोंका स्वास्थ्य 
पाह. | अच्छा होना चादिए, जिसका शरीर छगठित ओर azz 
मोग | हो, ऊंबाई ५ फीट ga ओर TT २२ से लेकर ३० के 
fe | dat होनी चाहिए । २९ ale कम saat feat पुलिस- 


विभागमें भर्ती नहीं को जाती । 
ब्ली-पुलिसको नियुक्त करनेर्मे अमेरिका सबसे आगे रहा 
hat १९१० में ही agian cual ale वहां हो गयी थी । 
इसे बाद अमेरिकाकी खी-पुलिसकी योग्यताकी वाइवाही 
बारें तरफ फेल गयी ओर अन्यान्य देशोंने भी स्त्री-पुलिस 
यक्त करनेकी व्यवस्था की । स्त्नी-पुलिसके कारण तरुण 
ए-तारियोंके ऊपर किये जानेवाले अत्याचार ओर उत्पीड़न 
बहुत कम हो गये हैं। पुलिप्त-विभागमें स्त्रियोंको भती 
केजेके परिणामस्वरूप कई पाश्चात्य देशों में वेकारी-समस्या- 
का भी कुछ अंशोंमें समाधान हुआ है । 
हालमें कुछ aià अमेरिकामें Aerial police 
Women अर्थात्‌ हवाई स्त्री-पुलिस नामसे एक विभागकी 
Be हुई हे) केलीफोनियाके वेभली पहाड़पर दो स्त्री 
पश्सिमेनोंकी ड्यूटी रहती है। उनका काम है वायु- 
Val Ager कायम रखना | 


ख| बुद्धिको माप 

at | एक अमेरिकन प्रोफेसरने अपने एक अंगरेज भित्रको 
iat | Re. 'मस्तकको माप भेज दो, उससे में यह बता दूंगा 
rat | fea मल्तिष्कमें कितनी बुद्धि है।” i 


$ fen Re इस पत्रको लेकर इंगलेणडके वेज्ञानिकों- 
पे होने लगी है । उनका कहना हे कि फीता 
से की माप चाहे जिस wail भी की जाय; किन्तु 

३ टके माप लेना सर्वथा असम्भव है | 


l . सत it 
es साधारण छोगोंमें यह धारणा प्रचलित है कि 


| सिर बड़ा होता है उसमें बुद्धिको मात्रा भी अधिक 
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३४७ 
होती है। किन्तु यह धारणा यथार्थ नहीं कही जा सकती 
अर्थात्‌ सिर बड़ा होनेसे ही कोई व्यक्ति अधिक बुद्धिमान 
होता है, यह धारणा सम्पूर्ण भ्रमात्मक है। इंगलेण्डके 
एप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मि० बोनार लाका सिर aga छोटा 
था। तो क्या इससे यह समझना चाहिए कि उनसे बड़ा 
सिरवाला एक सामान्य किरानो उनकी अपेक्षा विशेष 
बुद्धिमान था । 

weg fears आदिम निवासिथोंके सिर छोटे होते हैं 
ओर उनकी बुद्धि भी मन्द्र होती है। और एस्किमों 
जातिके लोगोंके सिर बहुत बड़े होते हैं और gaai वे 
भी बहुत ही हीन होते हैं। 

एक साधारण अंगरेजके सिरकी माप प्रायः ७ इन्नसे 
९ इञ्च तक होती हे । यह माप टोपीके साथ है। इसलिए 
यह कहना कि एक विशेष मापकी टोपी जितने लोगोंके 
सिरपर फिट हो वे सब-के-सब एक समान बुद्धिवाले होंगे, | 
किसी प्रकार भी विश्‍वसनीय नहीं कहा जा सकता | मि? 
चर्चिलके टोपकी माप ol इञ्च, was जार्जके टोपकी 
माप ७] इञ्च और मि० मेकडोनाल्डके टोपकी माप ७१ 
इञ्ज होती हे । तो क्‍या इससे कोई यह कहनेका साहस कर 
सकता है कि इन राजनीतिज्ञोंकी बुद्धि सन्द है? | 

इंगलेण्डके टोपीके बाजारमें सबसे बड़ी टोपी खरीदकर . | 
व्यवहार किया है जमत राजदूत प्रिन्स लिचनोस्कोने | यह | 
महासमरसे पूर्वकी बात है। उनकी टोपीकी साप | 
थी ८ इज्ञ । इतना बड़ा सिर होनेपर भो उनके सिरम 
को विशेषता नहीं देखी जाती थी । किसीका सिर छोटा 
होता है और किल्लीका न्ड़ा। इसका कारण एकमात्र | 
जैविक (Biological) ही कहा जा सकता 
बड़े सिरमें घावके बहुत निशान हो सकते हैं। 
इससे बुद्धिकी अधिकता सूचित नहीं होती। सिरम 
अधिक fig दोनेसे द्वी यदि बुद्धिको अधिकः 
तब तो हाथी, गेंडा प्रभ्टति जानवर ही बुः 
की अपेक्षा ATS होते l, 


} 
| 
ji 
| 


Bic ओर सिगरेट पीनेवाली 
नहीं देख पाती ; किन्तु यदि कोई स्त्री यह कहे कि विवाह 
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क्वारी स्त्रियां खुखी होनेका दिखाव 
करती हें 
कारी स्त्रियोंकी अपेक्षा विवा हित स्त्रियोंका जीवन 
कहीं भाधक उख-शान्तिमय होता है, इस सम्बन्धमें नोचे 
एक भारतीय महिलाके विचार प्रकट किये जाते हैं। उक्त 
महिळाका कधन है कि यद्यपि क्वारी स्त्रियां ऊपरसे यह 
| दिखलानेका प्रयत्न करती हैं कि उन्हे अविवा हितावस्थामें 


विशेष उख है, किन्तु वाल्तवमें बात ऐसी नहीं है । विवाहित . 


स्त्रियोंका जीवन ही आनन्दमय है | 


“जो स्त्रियां विवाह न करके क्वारी रहना पसन्द करती 
हैं वे वैवाहिक जीवनके उत्तरदायित्वसे बचना चाहती हैं। 
afara जीवनके समर्थनमें थे जो दलीलें पेश करती हैं वे 
बहुत ही खचर हैं। मेरे ख्यालसे इस मामठेमे वे मर्दाने ढड़से 
सोच-विचार करती हैं। व्यक्तिगत खूपसे में पेजामा पहनने- 


स्त्रीमें अस्त्री जनो चित भाष 


करनेकी अपेक्षा में तो क्वारी ही रहना पसन्द करती ह, तो 
मेरी रायमें इससे बढ़कर भस्त्रोजञनो चित प्रवृत्ति दूसरी a at 
नहीं सकती । जिस प्रकार पुरुष धन ओर 
छालायित रहते हैं ; इम स्त्रियां विवाहके लि 
होतीं और न पुरुषोंकी भांति वेवादिक जीवन 


i हमारे लि 
इतूइलकी वस्तु है। इम स्त्रियां अपना सब $ 


कुछ पुरुषोंको 


` समर्पित करके ही शारीरिक और मानसिक इष्टिसे स्वस्थ 


हैं। प्रकृतिने हमारे लिए इसी एकमात्र ata- 
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महर 
| 


KSI 


इयकताकी सृष्टि की है, इसमें तनिक भी सन्देह att 


अपनेको समर्पित न करनेका अर्थ है अह्वाहथ्यको गरे 
राना | स्त्रीके लिए अविवाहित जीवन व्यतीत करना सब 
प्रकारके Bata वञ्चित रहनेके समान है। इस प्रयोगको 
प्रतिक्रिया महा gaar होती है। 


“ऐसे स्पष्ट विचारोंके 
लिए मेरे पास कारण हैं। 
gaa व्यक्तियोंको. यह भी 
पता नहीँ कि आधारतः स्त्री 
को स्थिति क्या हे। 7 
हमारी उपमा फूलोंसे देते र) 
किन्तु इसमें में उनकी ag 
भवहीनता ही देखती हूँ। 
प्रकृतिके वृक्षोंमें पुरुष फूट 
और स्त्रियां फल हैं। मनुष्य 
सफलता प्राप्त कर प्रीतिकर 


BIS ae. | 
à 

कुमारी AT अम्मल- 

आप मायापुरम्‌ म्युनि- 

EIS कोंसिलकी सदस्या 


टे हे | मनुष्य 
निर्वाचित की गयी हैं। शा 


त्वको प्रा 
भापका विरोध किसीने as a pe आलिए 


भी नहीं किया । फूल ही है, चाहे डी 
आपने तोड़ लिया हो अथवा वह फूलदानकी शोभा it 
रहा हो) लेकिन फछांमें यह बात नहीं है। mS 


इमारा प्राकृतिक विकास पुरुषोंकी अपेक्षा ai 
अधिक परिमित है। इम अपने रोम-रोमको सजाती ” 


tg क 


सौरभसे दिशाओंकों परि. 


) 


| 


a r 


=r 


a उपायसे अपनेको आकपक बनानेकी चेष्टा 
करती हैं। किन्तु इसके बाद ! प्रकृति हमारी शेप आव- 
|. कताको पूर्ण नहीं कर सकती । सम्भवतः कारी स्त्री अब 
भी यही दलील लेकर सामने आवेगी कि ‘at, हम प्रेमवाणसे 
fq हों अवश्य, किन्तु विवाहमें ही क्यो! में जानती हूं कि 
मन्त आधुनिक महिलाओंके यही प्रच्छन्न विचार हैं, जो 
gat व्याप्त हो चुके हैं ; किन्छु यह उनका सरासर लड़कपन 
tiger रूपी फूल बहुतसी स्त्रियोंकी तृप्ति कर सकता है 
| fg स्त्री रूपी फल केवळ एकको 
| वद में सच्ची घस्तुस्थितिको फिर एक बार दुहराती हूं कि 
fig स्थानपर पुरुषका सन्तोष समाप्त होता है, वहां स्त्रीका 
नहीं; जब कि पुरुषका अस्तित्व 
। केवह प्रसन्न करनेके लिए है, 


ही तृप्ति दान कर सकता 


& 


ल्ली प्रसन्न होनेके विशेषाधि- 

and अलंकृत की गयी है। और 

जब कि पुरुष किसी भी Arai 

एष प्रात करनेपर सन्तुष्ट हो 
राता है, स्त्रो अतिशय आनन्द्‌ 
मौर प्रचण्ड अएुस्थताके बोच 
होरे लिया करती है। जो सन्नी 
६ कहती है कि “Gat Seater 
एश नहीँ है? बह झूठी है, और 
गे स्त्री क्वारी ही रहना पसन्द 
Ril है वह अपनेको अपनी 
उबी साडीसे भी अधिक ar- 
केपक बनाना चाहती हे । 


ty इतने प 


जुआ है x भी में जानती हुँ कि विवाह एक प्रकारका 


तान, तह x तो एक प्रथक्‌ प्रश्‍न है। जिस प्रकार 
an आर आपत्तियोंसे परिपूर्ण है, उसी प्रकार 
हीं कर भो । यदि कोई स्त्री विवाह करना पसन्द 


ty | अपने जीवनका द्वार भो बन्द समझना 
tr a ON ओर वेवा हिक जीवनके मध्यमागमें 
।सस्थान नहीं, जिसमें आधुनिक feaatat 

। इम आधुनिक स्त्रयोंमें स्त्रीत्वकी 
"Taster दिखानेकी प्रवृत्ति उत्पन्न हो 
केल्पित केथा-कहानियों ओर तळाककी अदाल्तोंने 
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महिला-संसार 


जळन्धर कन्या महाविद्यालयकी छात्राएं बेण्ड बाजा बनानेमें विशेष निपुण हैं। 
इस चित्रमें उन्हें बेण्ड बजाते हुए देखिये | 


३४६ 


हम दुःख-क्लेशकी चिन्ता करने 
जबकि ऐसी कोई बात नहीं है और हम पेशगीके 
'रुपमें पूर्ण स्वतन्त्रताकी मांग पेश करती हैं, जबकि स्वत- 
श्रता ही वास्तवमें हमारे .लिए भार हो जायगी aa- 
का कुछ-न-कुछ हाथ तो होता ही हे ; किन्तु यदि सहन- 
शीलतासे भी काम हिया जाय, तो अधिकांश व्यक्तियों के 
वेवा हिक जीवन gana बन सकते हैं । 

“कुछ महिलाए' प्रश्न करेंगी क्या वेवाहिक जीवनकी 
परिधिके बाहर स्त्रियां. gaar. जीवन व्यतीत नहीं कर 
सकतीं ? इस प्रश्‍नका उत्तर देनेमे मुझे कुछ हिचकिचाइट 
जरूर हो रही है, फिर भी में टुंगो अवश्य । वास्तवमें dar- 


हमें भयभीत कर दिया है। 
लगती हैं, 


द्विक जोवनकी परिधिके बाहर स्त्री छखी जीवन व्यतीत | 
नहीं कर सकती | मेरे विचारसे यदि कोई स्त्री विवाह योग्य 

न हो सके तो यदृ उसका दुर्भाग्य है; क्यों कि विवाहे बिना 
तो उसमें वास्तविकता आ ही नहीं सकती । वेवाहिक जीवन 
ही स्त्रीका पूर्ण जीवन है और इसमें तनिक भी सन्दे नहीं कि 
विवाह ही स्त्री-जीवनका एकमात्र सन्निवेश है । लाल 
हीरा जब तक अंगूदीमें न जड़ा हो, उसकी एन्दरता' 
कल्पना ही क्या? बस यही बात स्त्रियोके लिए भी हार 
“एक squat बात यह कही जा सकती है कि यदि 


२५० 


बहनें ओर पुत्रियां तो बन सकती हें । पुरुषोंका विश्वास है 
कि हम स्त्रियां यदि पत्नी नहीं, तो पर्यायक्रमसे भगिनी हैं ; 
। किन्तु प्रत्येक स्त्री, यहां तक कि प्रतिज्ञाबद्ध क्वारी इस बात- 
| कोभली प्रकार समझतो है कि ऐसा समझना नितान्त 
हास्यास्पद है । पुत्री-अवस्था अथवा भगिनीत्व परिवतंन- 
शील जीवनका एक पहल है ; किन्तु पल्लीत्व हमारे विकास- 
मथ जीवनका एक विभाग है । आवश्यकतासे अधिक पके 
हुए अंगूरका स्वाद बिगड़ जाता है या वह सड़ने लगता है ; 
| इसी प्रकार क्वारी स्त्रियां भी सदा उतनी ही अच्छी पुत्रियां 
| । अधवा बहनें नहीं बनी रह सक्ती ga आधुनिक स्त्रियां 
कभी-कभो विवाइके विरुद्ध भीषण विभीषिकाकी सृष्टि करती 
हैं, किन्तु यह भी कालक्रमसे विलुप्त हो जाती है । स्त्री aa 
माता बन जाती है, तो वह अपने पतिको पहलेसे भी अधिक 
प्यार करने लगती है और जो स्त्री पल्ली बन जाती है बह 
Gal और बहनके eu अपने नवीन सम्त्रन्धको अत्यन्त 
मधुर बना लेती है। 

“इस ararad स्मरणीय बात यह है कि सहयोग ही 
हमारे जीवनका apia हो । स्त्रोके लिए केवळ यही aye 
नहीं कि वह मधुर ध्वनिसे दिगन्तको व्याप्त कर दे। मनुष्य 
संसारसे अपना सम्बन्ध विच्छिन्न कर केवळ एक स्वरसे 
गाकर अपने जीवनको सङ्गीतमय बना सकता है ; किन्तु हम 
स्त्रियोमे यह amei adti हमारा apa तो केवल 
सहयोगका सञ्ीत है और जीवनकी यौवनावस्थामें केवल 
एक ही सज्ञीत--पत्नीत्व-का are होना चाहिए । यइ मेरी 
निजी धारणा है, अब जिसे और जो कुछ कहना हो कहे | 


-एक भारतीय महिला? 


लड़कियोंकी अनिवार्य शिक्षा 


ae लड़कियोंकी अनिवार्य शिक्षाके सम्बन्धमें 
युक्तप्रान्तीय सरकारका प्रयत्न प्रशंसनीय i पुरुषों 

जीवनसङ्किनी हैं। पुरुषोंको पूरा दे iad 
यक हे कि feat भी पुरुषोंकी भांति योग्य बनें । समाजका 
seat जितना पुरुषोंपर निर्भर करता है उतना ही fadiar 
भी । इसलिए पुरुषोंके साथ ख्रियोको भी छशिक्षित बनानेकी 
नितान्त आवश्यकता है । किन्तु हम देखते हैं कि जिन कति- 
O पय श्तापर युक्त-प्रान्तीय सरकार अपने meni लड़कियों की 
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विश्वमित्र 


शिक्षा अनिवार्य बनाना > हैं, उससे नवीन amg 


उद्देश्य किसी अंशतक विफळ हो जायगा । सरकार चाही |. हर 
कि पहले लड़कियोंके लिए एथक्‌ स्कृलोंकी स्थापना दो जाइ, | १ 
तब अनिवार्य शिक्षाका निस लागू किया जाय क्कि | AF 
इससे खरीरिक्षाके प्रसारमें fer होनेके अतिरिक्त s ak 
कोई लाभ न होगा। यदि छड़क्रियोंको लड़कोंके rei fag 
सहशिक्षा ग्रहण करनेके किए srg न किया जायगा, तो oft 

Tee | 


जात-पांत तोड़क दम्पत्ति--डा० दोळतराम देव डी? एससी 
(छाहोर) और कुमारी त्रिपुरी एस०नायहू बी ०ए० (#24)! 
इनका विवाह १९ सितम्त्ररको सम्पन्न हुआ ९ । 
आर्थिक कठिनाइयोंको दिखाते हुए सरकार शायद, 
कभी लड़कियोंके लिए एथक्‌ पाठ्शालाए' खो पके 
हो सके amai है कि युक्तप्रान्तीय सरकार लई 
माता-पिताका ea जाने बिना ही पथक्‌ पाठ्शाछी 
इतना महत्व क्यों दे रही है । हमें तो आशा दै कि F 


पिता ऐसे सदशिक्षालयोंम॑ अपनी 


|. a. 

3 क्त mak माता 

गर | gara भेजनेमे किसी प्रकारका आगा-पोछा न करेंगे 
गाय, | cai शिक्षकका काम केवळ feat ही करेंगी । सरकारको 
s वाहि कि पहले बह शिक्षकोंके ल्थानपर शिक्षिकाओंको 
a pga करे और किर लड़कियोंकी शिक्षाकों अनिवार्य बनावे। 
= areia अनिवार्य शिक्षाके सम्बन्धमें यदि सरकार 
a छे हीसे इतनी de दिखायेगी, तो saa उतना छाभ न 

an, जितनेकी आशा की जा सकती है । 


os 


| ts 

| a ओर उनकी पुत्री असेम्बलीके निर्वाचन- 
सत्यमूतिको जो अपूर्व सफलता मिली 

कृतित्व भी कम नहीं है । 


| „ जापानी नारं 
७, नारोकी दासता 


| पिछ $ T. 0, Conroy शेकियोके विश्व- 
है y y 

Sy A पा तक aitoi साहित्यके अध्यापक 
रेक जापानी महिळासे विवाह किया 


समं आपका 
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३५१ 
प्रकाशित हुई 
he Menace of Japan” अर्थात्‌ 


है। अभो कुछ महीने पहले उनकी एक पुस्तक 
है जिसका नाम है “T 


जापानका खतरा | 

इस पुस्तकर्म लेखकने जापानी 
दिया है ag 
रोमाज्ञकर है। 
Samt लिखा है कि जापानियोंके साथ बहत दिनों 
तक सहवास करने और एक जापानी महिलाके साथ विवाह 
करनेके फलस्वरूप उन्होंने जो अभिज्ञता प्राप्त की है उसीके 
आधारपर उनका यह वर्णन है । इसमें कल्पना या अति- 
रज्षनाका कोई स्थान नहीं है । 
जापानी नारी, क्या JENAR, FAT व्यवसायक्षेत्र 
अर्थात्‌ पत्नी, व्यवसाथिनी, कुली या नतंकी, सब अवस्थाओं- 
में वह दासी हे । उसकी यह दासता अत्यन्त मर्मान्तक है। 
जापानी नारीके विवाहमें प्रेम या रोमान्सकी छाया 
तक नहीं पायी जाती । जापानी पुरुष इन्द्रिय-उपभोग और 
सन्तान-कामनासे विवाह करता हे | सन्तान होनेसे बंश 
रक्षा होगो, बस यही उसका उद्देश्य होता हे । इन्द्िय- 
वासनाकी परितृप्तिके लिए वह उपपल्ली रखता हे ओर उप- 
पत्नीको घरमें लाकर रखने पर भी गृह या समाजकी ओरसे 
इसका विरोध नहीं किया जाता । जापानी पुरुषका आमोद- 
प्रमोद या क्रीड़ा-कोतुक जो कुछ होता हे वह सब इस उप- 
qik साथ | 
धेचारी पत्नीको कुछ चीं-चपड़ करनेका अधिकार नहीं 
होता | स्वामीका यह उपपत्नी-विछास उसे जी मसोसकर 
सहन करेना पड़ता है। उसके लिए प्रतिकारका कोई उपाय 
नहीं। उपपत्नीको किसी प्रकारकी अछविधा नहीं हो, इसके लिए 
Jar पत्नीको उस गणिका तककी सेवा करनी पडतो है। 
जो सब नारियां शारीरिक परिश्रम करके अथोपाज्जन | 

करती हैं, उन्हें भी अपनी कमाईसे उख नहीं मिळता । 
काटन मिलोंमें जो सब feat काम करती हैं उन्हें भसत 
उरी प्रति घण्डा आध पेनी अर्थात्‌ दो पेसेसे अधिक नहीं 
मिळती । उन्हें मिलमें हो भोजन और रहनेका स्थान 


स्त्रीका जो परिचय 
विस्मयजनक होनेके साथ-साथ बड़ा ही 


भाई या कोई अन्य पुरुष उसका अभिभावक 
कन्या-विक्रयकी. प्रथा भी. प्रचलित हे। | 


ज्ञां बाप कन्या-विक्रय करके अपनी उदरपूर्ति करते हैं। 
garcia भी ऐसा ही होता है। जापानी स्त्रियोंकी ga- 
guar सिखाया जाता है। क्योंकि मुसकुराता हुआ 
रेहरा न होनेपर उन्हें नोकरी नहीं मिलती । A Japanese 
woman is taught to smile for she must 
look pleasing to men. They are her lords 
and masters. अर्थात जापानी नारी पुरुषोंकी efedt 
मनोरम प्रतीत हो इसलिए उसे मुसकुराना सिखाया जाता 
Yi पुरुष ही उसका प्रभु और स्वामी होता है। फिर भी 


z 
f 
$ 
+ 
i] 
is 


= bean 


- greet, 


jae 


फारसकी एक स्त्री 
जापानी नारी अपने स्वामीसे प्रेम करती है। उसका यह प्रेम 
सबंथा निष्काम होता हे । स्वामीके उपर उसका कोई 
. दावा नहीं होता | स्वामी इपापूर्वक उसे जो दे दे घही 
sak लिए परम लाभ है! अगर नही दे तो इसमें स्वामी- 
का कोई अपराध नहीं समझा जाता । स्वामोका रोजगार 
यदि किसी कारणवश बन्द हो जाय तो स्त्री cad शारी- 
क परिश्रम.करके उपाज्जेन कर छाती है। किन्तु शारी- 


So 


EE 
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at 
अधि 


जापानी अपनी स्त्रीको वेचकर भी अर्थापाज्जन करता 
है। छेखकने लिखा हे कि ऐसे कितने ही दृष्टान्त हैं, जि 
पुरुषने अपनी स्त्रीको as 
अर्थात्‌ दूसरेकी उपपर्ल 
यह रिवाज जारी है । 


A 
va 


tt 


concubines of others 
i वेच दिया है। जापाओों 


अब भारतीय सद्विछाओंमें यथेष्ट जाग्रति हो att 
देशके विभिन्न स्थानोंपर सहिलाओंके सफल सम्मेलन इस 
बातके साक्षी हैं। इन सम्मेळनोंमें जो अनेक प्रस्ताव पा 
हुए हैं, उनसे हमारे देशकी स्त्रियोंकी प्रगतिशीलताका परिस 
मिलता है । 

गत ३ नवम्बरको मद्गासमें श्रीमतो सुथुरक्ष्मी Gh 
अध्यक्षतामें afas भारतीय . महिला-सम्मेलन हुआ पै 
जिसमें दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गये । एक प्रसत 
के द्वारा शारदा कानूनका समर्थन किया गया और दूस 
कहा गया कि आपत्तिजनक, अश्लील और. अडर 


rrr 7 ८ 
eee Ee 


किल्मोंका प्रदर्शन रोकनेके लिए सर्वसाधारणको हे | i 
बोडकी सहायता करनी चाहिए और शिक्षा प्रद हिसा | आम 
प्रति जनताकी अभिरुचिकी वृद्धि करनी चाहिए। ६" | hy 
प्रस्तावोंके अतिरिक्त सम्मेलनमें एक प्रकाश्य घोषणा | बी 
विचार किया गया । इस घोषणामें कई प्रश्न थे जो greet 
व्यवस्थापिका परिषट्के निर्वाचनके समय उम्मीद. कान्‌ 
सदस्योंसे पूछे गये थे । सब प्रश्न महिलाओंको पागा | रधा 
और शिक्षाविषयक उन्नतिके सम्बन्धमें थे।अध्यक्षा | फे. 
WA aay अभिभाषणमें कडा कि विवाह, अनिश | & 
और उत्तराधिकारके सम्बन्धमें Radia झोल a | ऐके 
अधिकार मिलने चाहिएं। उन्होंने कहा; fala Al ha 
अभी ये सब केवल वादविवादके ही विषय दै, ae aj ™® 
राज्य बड़ौदा और मैसूर इस सम्बन्धमें यथे sa , 

चुके हैं | हम स्त्रियां नहीं चाहती कि इन यातना 


= र 
त्राण दिलानेके लिए दूसरे लोग हमारी सहायता £ है 
रूपमें हम एक ऐसे अस्त्रसे सजित हैं कि इच्छ दमली 


इसके बळपर इम अपने अधिकार प्राप्त कर ९ | 


शि 30 eee ही ब 


ÁA 
हेला 


-r ~ 
|. aea हमारी पाश्चात्य बहनोंने इच्छा करते ही अपने 
4 


अधिकार प्राप्त कर लिए । 
¥ 

गत ३ नव- 
स्वरको हेदरा- 
बाद ( दक्षिण ) 
मॅ श्रोमती जे० 
सी० टाटेकी अ- 
ध्यक्षतामे भो 
एक महिला. 
सम्मेळन हुआ 
था, जिसमें कई 
प्रस्ताव पास 
किये गये । एक 


प्रस्ताधमें fà- 

जाम सरकारको 

शिशु-रक्षा स- 

म्ञन्धी कानून 

y बनानेके लिए 

igali धन्प्रवाद देते 

m a पद्मावती चिन्रप्पा--आप मेकारा हुए उससे प्रा- 

मो a रहनेवाली हैं। समाज-कल्याण, थना की गयी 

ail ae और स्वास्थ्य-विज्ञानकी उच्च कि राज्यमें खी- 
प्रा e SN Ñ 

एफ | जोड़े eee आप इंगलेण्ड बच्चोंका व्यापार 

a 3 पको लेडी टाटा Aatas रोकनेके लिए भी 

svat | me ती सरी ह! एक ऐसा ही 
नब x 

ats | गाया जाय ओर वेश्याल्य तथा वेश्याओंकी दलाली 


बेस्ट 9 के 
aaa oe hh लिए कड़ो-से-कड़ी कार्रवाई की जाय | 


t ~ 
rae x s भिक्षा-वृत्तिकी निन्दा की गयी ओर 
त शके Bang को काम और अपाद्दिजोंको आश्रय 
ES È सिकन्दराबादमे जो कानून पास किया गया 
शे “a ने किया गया और सरकारसे प्रार्थना की 
हि ५ रमे उसे लागू किया जाय। 
X p= 
ae | males x x 
xg षा ` भी ३ नवम्बरको केन्द्रीय पञ्जाब मडिळा- 
स | कह. उनकी वाषिक बेठक ह$ थी क्रे फिनेंसि- 
at | मनरी हुई थी । पञ्जाब a 


श्रीसती ए० लतीकने अध्यक्षासत 
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छशोभित किया था । उन्होंने अपने भाषणमें कहा कि में 
आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप देशोन्नतिके मार्गमें व्यव- 
धान डालनेवाली सामाजिक कुरीतियोंपर कुल्दा ड़ियां चलाती 
रहें । इन कुरीतियोंमे हमारी खचीँडी आदतें भी हैं। विवाह, 
एतक-संस्कार आदिमें तो धनव्यय होना ही न चाहिए । 
इससे न केवल धनहीनोंपर ऋणका भार पड़ता है, बल्कि 
तथाकथित धनवानोंपर भी। किन्तु सबसे पहले में 
आपसे यह प्रार्थना करूंगी कि आप शारदा कानूनको 
ओर भी अधिक कठोर बनवानेके लिए लोकमत जाग्रत करें । 
शारदा-कानूनका पास होना एक साधारण बात थी ; मुख्य 
तो यह हे कि इसका टीक-टीक पालन हो ओर आप जानती | 
हैं कि सरकार ऐसे मामछोंमें तब तक हस्तक्षेप नहीं करती, || 
जब तक लोकमत उसके लिए प्रबल नहीं होता । 


श्रीमती लतीफने सहशिक्षाका विरोध किया और इसका 
कारण यह बताया कि प्रारम्भसे ही बाळक और ब्रालिकाओं- 
को विभिन्न विपयोंकी शिक्षा देनेकी आवश्यकता है और 
सहशिक्षा द्वारा 
ag साध्य नहीं 
हो सकता । 
किन्तु आठ वषं 
ash बालक- 
बालिकाओं की . 
सहरिश्षामें उन्हें 
किसी प्रकारको 
आपत्ति नहीं है। 
मद्विलाओंको 
उच्च-शिक्षा को 
महत्वपूर्ण बताते 
हुए . उन्होंने 
कहा कि हमारे 
Rad साधा- 
रणतः AIA- ` 


पिता अपने लड़- 


यह अल्पवंयस्क बालिका . गान-विद्यामें 


ss अत्यन्त निपुण है। इसी छोटी-सी anit 
छाते हैं कि इसे ताल-स्वरका अपूव ज्ञान प्राप्त 
हो गया हे। l 


उन्हें सरकारी 
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नोकरियां मिलें, किन्तु स्त्रियोंकी उच्च-शिक्षाके सम्त्नन्धमें यह 
बात नहीं कही जा सकती । दो-एक अपवादोंको छोड़कर 
अधिक्रांश माता-पिता अपनी घुत्रियोंको इसलिए उच्च-शिक्षा 
देते हैं कि वे शिक्षित होकर योग्य पली ओर माता बनें । 
zat सिलजिलेमें mad लतीफने कालेजोंमें ग्रहस्थ- 
विज्ञानकी भी शिक्षा देनेको सिफारिश की । gz उद्योग- 
धन्धोंके सम्बन्धमें अध्यक्षाने कहा कि प्रत्येक शिक्षित महिला- 
को किसी-न-किसी प्रकारका ग्रृह्-शिल्प अवश्य सीखना 
चाहिए ओर वह भी अपने बच्चों या सखी-सददेश्योंको लिख- 
छानेफे seer नहीं; बल्कि देशके हस्त-शिल्पकी उत्तरोत्तर 
उन्नतिके महत्‌ उद्देश्यसे । बड़े घरोंकी स्त्रियोंको घरमें हाथ- 
पर-हाथ रखकर बेठनेको फेशनमें न श।मिल करना चाहिए। 
x x x 
१ नवम्त्ररको पूनामें श्रीमती कमलाबाई देशपाण्डेकी 
अध्यक्षतामें मद्दाराष्ट्रमहिला-सम्मेलन हुआ था । श्रीमती 
कस्तूर बाई गांधी स्वागत समितिकी अध्यक्षा थीं । 
सम्मेलनर्मे snaa ११ उपयोगी प्रस्ताव पास किये गये 
जिनमें कई विशेष महत्वपूर्ण थे। एक प्रस्तावमें समस्त 
प्रारम्भिक पाठशाछाओंमें asagat आ< श्यकतापर 
जोर दिया गया । दूसरे प्रस्तावमें कहा गया कि चंकि देश- 
की आधिक स्थिति अच्छी नहीं है और लोगोंका ल्ला 
भी साधारणतः गिरा हुआ है इसलिए देशकी सर्वमान्य 
E पार संस्थाओं द्वारा विवाहित स्त्नी-पुरुषोंको 
सन्तान-निग्रदुकी वेज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिए। और 
भी कई प्रह्तावोंमें कहा गया कि पाठशालाओंमें अध्यापकों- 
के स्थानपर अधिकसे-अधिक अध्यापिकायें नियुक्त की जायें, 
fii काम करनेवाली Radi अधिकांशके विवा हित 
होनेके कारण उनके बच्चोंके लिए हिझुशालाओंका प्रबन्ध 
By क a दूर करनेके साधनों 
र तरीक्रांकी atak मीशन नि 
जाय और ऐसे र Sd 
र एलन किया जाय 
` जिनके द्वारा स्त्रियां अपने परिवारकी आय बढ़ा सकें | 
| x x x 
ढुःखकी बात है कि देशके विभिन्‍न भागोंमें शारदा 
कानून एक प्रकारसे TANA हो रहा हे । हाल हीमें शेरकोट- 
| रानीको अध्यक्षता में लखनऊ में युक्त प्रान्तीय afer- 
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सम्मेलन हुआ था जिसमें अध्यक्षाने इसके लिए सरकार gh 

जनता, दोनोंकी निन्दा की । सम्मेलनमें कई महत्व] | 
प्रस्तावोंके साथ एक ae भी पाख किया गया कि “सरकार | 
शारदा कानूनमें ऐसा संशोधन करे जिससे बाल-विवाए 


करना दुस्साध्य़ ही नहीं, असम्भव हो ary ।? 
x x 2 
१० नवम्बरको बम्बईमें रोमी dar मेहताकी अध्यक्षा. 
में महिला-सम्मेळन हुआ था जिसमें श्रीमती मेढताने बत. 
मान शिक्षा-प्रणाछीको सब छुराइयोंकोी जड़ बताया और 
कहा कि हमारी adata अशिक्षाको दूर करनेके लिए के | 
परिश्रमकी आवश्यकता है। सम्मेलनमें सन्तति-निरोध, 
हिन्दू-महिला-उत्तराधिकार Ae, शारदा कानूनको कोर 
बनाने, अझिक्षा दूर करने ओर पाठ्यक्रममें हिन्दीको बि 
महत्व देनेके सम्बरन्धमें प्रस्ताव पास किये गगे । 
x x x 
यवतमालमें श्रीमती कमलाबाई किबेकी aega | 
११ नवम्बरको बरार-मद्विला-सम्मेळनका agi afan 
हुआ था । अध्यक्षाने राष्ट्र-भापा हिन्दीमें भाषण देते ह 
wet कि आत्मविश्वास ही हमारी सोयी हुई शके 
जाग्रत कर सकता है । महिलाओंको प्रान्तीयताकी dah 
भावनाका परित्याग कर gg राष्ट्रीयताकी भावना जाग 
करनी चाहिए । आपने महिळाओंको हिन्दी सीखनेकी ग. 
वश्यकता समझायो । सम्मेलनमें बहुतसे महत्वपूण र | 
पास किये गये । 
x x हॉ 
नवम्बरके प्रथम सप्ताहमें बेझलोरमें श्रीमती मागे ८ शि 
कजिन्सकी अध्यक्षतामें मैसूर राज्य महिला-सम्मेडन 5 
था | सम्मेलनमें कई A प्रस्ताव पास किये ४ 
स्वंसाधारणसे यह अनुरोध किया गया कि जो e 
बाइरसे and, प्रदर्शीनसे पहले उनके अइलील य! मर 
निकाल दिये जायं और “सेन्सर बोड “मे महिला: A | 
नियुक्त की जायं । दूसरे प्रस्तावोंमें शिछ-सदन ल्याप | 
बाल-विधवाओंका पुनर्विवाह करनेकी अनुमति देने, गे 
एधार करने, भिक्षावृत्तिको दण्डनीय करार देने, oe 
काम देने तथा वयस्क शिक्षाके लिए एक TAA 
को कार्यान्वित करनेपर जोर दिया गया | 


नल 


` 


x 
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i भोर 
त्वपूण | 
परकार 
विवाह 


है 
( 
यक्षता- 
| aa: | 
+ भर | 
ए बरे 
निरोध, 
कोर 

| 


हिन्दू faa दधनीय दशा 
byl 


हरिजनोंके समान हिन्दू समाजमें ख्ियोंके प्रति जो 
पित; निन्दनीय ओर अपमानास्पद व्यवहार किया जाता 
१ उससे हिन्दू ख्ियांकी दशा नितान्त दयनीय बन गयी है । 
हिलू-समाचार-पत्र मोटे-मोटे शीर्षक देकर हिन्दू fadia 
Maè अत्याचारोंका समाचार प्रकाशित करते हैं और 
अत सत्र अत्याचारोंका दोष या रोप मुसलमान गुण्डोंपर 
कद करके रह जाते हैं । ख्री-समाजके प्रति मुसलमान बद- 
u Si या गुण्डेपनसे हमें इनकार नहीं है । पर, 
बता हर ली दनू ह T A 
we i जितने भी अत्याचार aa हैं, 
रे Ba ee ओरसे ही क्यों He होते हो, उन 
हम हिन्दू भी कम दोषी नहीं हैं । हिन्दू-समाज- 


aai 
धे 
ते ह 
क्तो 
gha 
जाग्र 
yal 
gaia 


रट र? ण मनोवृत्ति ख्री-समाजके प्रति इतनी गित हो 
e i हा उसीका अवश्यम्भावी परिणाम ये सब अत्याचार 

‘3 A ral मोटे शी्षकोंके साथ प्रकाशित 
ह f mA kii स्रीजातिका सम्मान नहीं करता 
sat | भेगोबिनोद था re ie केवल एक साधन मानता है, 
a केका परम्परा बनाये रखनेके लिये सन्तान 
gt | के पान ` मान्न समझता है, घरकी रखवाली या 
शो घरे Saar दोनों समय भोजन बना देनेके लिये 


भौर जो i उक खीको नोकरके समान रख छोड़ा है 
Na रे an चोबीसों घण्टे ele प्रति हीनवृत्ति रखते 
E a दा ही छोटी हष्टिसे देखता हे, वह केसे यद 

केता है कि छीजा तिका सम्मान.ही ! जिस 
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समाजमें faatet oaths समान समझा जाता है, जहां 
Riist अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उनके आत्माकी 
भावनाको कोई कीमत नहीं और उनके छख-दुःख, हानि- 
लाभ तथा जीवन-मरणका कुछ भी दिचार नहीं है, वहां 
उनके सम्मानकी कल्पना ही क्या की जा सकती है ? घरमें 
लड़कीका Gat होना ही जहां अपशकुन माना जाता 
है, विवाहके समय भी जहां लड़कीवालेको ही नीचा देखना 
पड़ता है और पहली खीकी मृत्युके बाद दूसरा विवाह करना 
जहां पेरकी जूती बदछनेके समान है, वहां eat जातिके 
आदुरकी बात हवी क्या की जा सकती है! हिन्दुत्वके जोश 
या रोषमें आकर अत्याचारोंका सब दोष मुसलमान गुण्डो- 
पर ag कर उनके प्रति आवेशमें आकर. मनमानी बकने- 
बालोंसे इम इतना निवेदन आग्रहपूवेक करना चाहते हें कि 
थे कुछ शान्तिसे विचार करें ओर इस सचाईको समझनेकी 
कोशिश करें कि त्त्रियोके प्रति होनेवाले जो अत्याचार 
हमको एकदम विह्ठछ या अधीर बना देते हैं, वे स्त्रियोके 
प्रति हमारी हीन मनोवृत्तिका ही छायाचित्र हैं । अपने सनो- | 
भाव और व्यवहारका स्पष्ट चित्र आखोके सामने देख क | 
क्रिसपर रोष करना चाहिये ओर किसको दोष देना चाहिये ! 
qara चित्तसे विचार कीजिये कि हिन्दू-समाजमें विधवाओं- 
के प्रति कैसा कठोर, निर्दय और. निर्मम व्यवह्दार होता है! | 
विवाह ये कर नहीं सकती और कहीं उनसे कोई भल हो गयी 
हो संभळनेका.भी उनके लिये कोई अवसर नहीं है। 

खारिज करनेके सिवा दूसरी कोई व्यवस्था या विधान 
लिये है दी नहीं. ? किसीकी छायातक उनपर पड़ 


on, Haridwar 
Rai 


—- | द 


उनके लिये हिन्दू-समाजमें कोई स्थान नहीं रहता । विध- 
चाओं क्या सधवाओं, कुमारी कन्याओंकी भी यद्दी 
aaen है । अपने पाशविक अत्याचार ओर कुत्सित मनो- 
वृत्तिसे एसी भयानक अवस्था Gar करनेके बाद समाचार- 
पतन्नोंमें हम अपनी नपुंसकताका विज्ञापन करते हुए लिखते Ei 
कि “यहां हिन्दू स्त्रियोंपर गुण्डोंके अत्याचार जारी हैं । 
उन्होंने हालमें चोदइ हिन्दू स्त्रियोंको पतित किया है। 
राज अधिकारियोंको इधर ध्यान देकर गुण्डा एकू लागू कर 
देना चाहिये, ताकि हिन्दू देवियोंके धमं, जान व मालकी 
रक्षा हो सके | अभी हालकी बात है कि एक मुसलमान एक 
काछनको मजरी दिछानेका बहाना करके अपने साथ ले 
गया और उससे व्यभिचार करना चाहा। एक हिन्दूने 
मोकेपर पहुंच कर उसे बचाया | हिन्दू मेझोंमें भी आये दिन 
इस प्रकारके अत्याचार होते हैं ॥? यह भोपालका समाचार 
है। पर, ऐसे ही समाचार रियासतों और ब्रिटिश भारतके 
Meta भी प्रायः SAX आते रहते हें । राज-अधिका- 
Raia सामने झोली पसारकर जो समाज अपनी स्त्रयो के 
tie, सतीत्व ओर सदाचारकी रक्षाकी भीख मांगता है, 
उसको अपनी मनुष्यता और घुरुपत्वपर शर्म आनी चाहिये | 
सीता, गागी, द्रौपदी, अहिल्या और हक्षीबाईका नाम 
लेनेवाला हिन्दू-समाज ऐसा APRII अपनी ही करतूतसे 
बना हुआ है | : 
o इस भावको स्पष्ट करनेके लिये यहां हम दो ही ऐसी 

` घटनाएं दे रहे हैं, जो ऊपरके समाचारके साथ ही समाचार 
i gata प्रकाशित हुई हैं। एक घटना देहलीकी है और दूसरी 
` वस्बईकी । देहळोकी घटना यह है कि शान्ति देवी नामकी 


हुआ था | 


छोड़नेका 


4 क्योंकि शान्ति देवी 
एथ कन्या थी ओर देहलीके किसी आश्रममें a 
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उसका लाळन-पाळन होकर उक्त जमींदारके साथ उसका 
विवाह किया गया था । अत्यन्त करुणापूर्ण शब्दोंमें भर AN i 
mea उस युवतीने मजिस्ट्रेट कहा कि अत्र उसकी, फि घ 
विवाह करने इच्छा नहं Ne बह शहस्थ-जीवनसे तह ३ 
at चुकी है। मजिस्टू टने उसको स्थानीय सेवा-सदनमें भे 
दिया ।. स्त्री जातिकी सेवाका अभिसान करनेबाली और | e 


इसी सेवाके नामपर जनता 
उस हिन्दू संल्थामें भी उस ह 
कोई स्थान न था। सेवा-हाउनके हिन्दू अधिका रियोंने उ , 
अरक्षिता हिन्दू युवतीको आश्रय देनेसे इनकार कर दिया। 
वह फिर एडिशनल डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट मि० एफ० बी० ga 
अदाळतमें लायी गयी । fo पूछने उसको अपने पतिके पा 
हैदराबाद भेजनेका हुक्म दिया । पर, इसकी गारण्टी क्या हे 
परित्यक्ता पल्लीको अपने पतिके घरमे स्थिर आश्रय मिल ही 


जायगा ? araia घटना भी इससे कुछ मिळती-जुलती है। 
विक्टोरिया टमिनस स्टेशनपर एक पुलिस अफसरने तीत 
आदमियोंसे घिरी हुई एक युवती ब्राह्मण कन्याको देखा a fe 
कुछ सन्देइका अनुमानकर वह वहां पहुंचा | उसके | | हे. 
ही तीनों आदमी नौ-दो-ग्यारह हो गये । मैसूर निवा- D 
सिनी उस युवती ब्राह्मणी कन्याने अपनी जो ge |, 
छनायो, उसका आशय यह है कि कोई छः मास हुए set 

पतिने उसको छोड़ दिया है । अपनेको निराश्रिता पाकर अ 
जीवन-निर्वाइकी समल्य़ा हल करनेके लिग्रे बह मसू 

बैंगलोर चली गयी । वहां उसने सझीत सिललानेका काम 3 | प्र 
किया | इस प्रकार अध्यापिकाका काम करते हुए उस = र 
पेसे जमा किये और पंढरपुर तथा पूना होती हुई वह अ | ६ 
विकाकी aerat arag आयी । गाड़ीमें उसको at आहे 
कर एक आदमीने उसको कुछ खानेको दिया, T है, l 
स्वीकार नहीं किया । दूसरे एक आदमीने उसका ge र्‌ 
लिया और फिर वह टिकिट वापिस नहीं किया । 


पहुंचनेपर उसको तीन अजनबी आदमियोंने घेर we 
पुलिसने उसकी रक्षा की और उसको ae दिन fat | 
बस्बई 'श्रद्धानन्द घनिता-विश्राम-भवन! में भेज 8 
पन्द्रह दिन बाद क्या हुआ--इंसका कोई 
नहीं मिला है। समारपत्रोंमें इस प्रकारकी ने gee | 
नायें देखनेमें आती रहती हैं| राज-अधिका रिया 5 > 


$ 


a gaat भीख ain कर स्त्रियोंकी रक्षा करनेकी 


a आशा रखनेवालोंसे हम जानना चाहते हैं कि वे ऊपरकी 
रि | garaia प्रकट दोनेवाले ऑर शुद्रस्थ तथा विवाहकी आड़- 
तड ) afk जानेवाले समाजके इस कुत्सित एवं हृदयहीन व्यव- 
झे | ahn जो कि गुण्डापनसे किसी भी अंशमें कम नहीं है, 
और | paraad रोकनेकी आशा रखते दै 0 
ue मनुका यह आदर्श वाकय ससाजमें प्रायः बोला 
fe qk कि “यन्न adeg ised रमन्ते तन्न देवताः ।?? 
सस सीके आधारपर दिन्दू-ससाअभें स्त्री जातिको आदर 
z ] तया सम्मानसे देखनेके विधानको लम्बी-चोड़ी अर्थहीन 
ए ae हांकी जाती हैं । पर, इसका भाव समझने ओर तदचु- 
ts कू आचरण करनेकी कोशिश बहुत कम की जाती है। 
HA ह कारण हे कि हमारी आंखोंके सामने ही हिन्दू 
ही wets शील एवं सतीत्वपर gust और बदमाशों 
y | इर आक्रमण होते हैं और इस उनके प्रति अपना पुंसत्व- 
a | a प्रकट करके ही रह जाते हैं। स्त्रीजातिके प्रति 
Vets ह 
sat | lal जबतक आमूल afasia नहीं 
at ' ततक हिन्दू स्त्रियोंकी दयनीय दशा ज्यों-की-त्यों 
दानी | y रहेगी ओर उनके ऊपर gaat द्वारा किये जानेवाले 
खे || मान और अत्याचारकी कडवी dé हमें पीनी ही पड़ेंगी । 
अते | अन्धविश्वासका. भीषण परिणाम 
qa | S l 
ge | a सम्वन्धमें हमारे देशके अशिक्षित 
छ | ip त RT अधिक अन्धविश्वास पाया जाता 
डी- | | र व कारण बड़े-बड़े अनथे हो जाया करते 
देव. | भीषा होते है x Taik परिणाम कभी-कभी इतने 
उ | पेन पि के हत्या जसे नृशंस कमे करनेमें भी आगा- 
A a श क्या जाता इसमें ate नहीं कि अशिक्षा 
मई शोनताके कारण ही ग्राम-वासियामें इस प्रकारके 


(iar waa फेली हुई है और उनमें इतना 
इस प ता किये सत्यासत्यका निर्णय कर सके | 
कोरको एक घटना अभी हालमें fan 
बदं खख अन्तर्गत जमपुर थानेके एक ग्राममें 
नागो नामक एक व्यक्तिकी स्त्रो, जिसका 
साः 


AR 
n < गत छ महोनोंसे बीमार रहा करती थी। 
$ करनेपर भी जब उसका रोग दूर नहीं हुआ, 


देवाः 
हे 
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तो उसके पति लखईको सन्देह हुआकि वहीं को रहनेवाली ||| 
दो कुली स्त्रियां, gA और दुंगीने-जो डायन बतायी '|| 
जाती थीं--उसकी eat जादू-रोना कर दिया है। लखई- 
के इस सन्देइका एक और खास कारण यह था कि उसकी 
उन दोनों स्त्रियोंसे लड़ाई र्दा करती थी। एक दिन 
नागीकी मत्यु हो गयी । उसके दाइ-संस्कारमें अन्य 
Stith साथ दुडी और दु'गी भी गयी थीं। wad चादर 
ओढ़े हुए था । लाश चितापर रखी गयी, उसी समय sag 
अकस्मात्‌ दाव निकालकर, दु गोपर टूट पड़ा और एक ही 
वारमें उसका सिर धड़से अलग कर दिया । फिर उसने 
दूसरा वार gAn किया । तत्काल उसकी भी मृत्यु 
हो गयी । 


पुलिसने छखईको गिरफ्तार करके उसपर मामला 
चलाया है। 

दूसरी घटना खास कलकत्तेकी है। एक बझ़ाली हिन्दू- 
स्त्री सन्तान-प्रसव करनेके बाद बीमार पड़ गयी ओर उसमें 
उन्मादके लक्षण प्रकट होने लगे । उक्त स्त्रीको इस प्रकार 
विक्षिप्त देखकर उसके सम्बन्धियोंने झाइ-फूंकके RI एक 
स्थानीय ओझाको बुलाया । ओझा अपने सहृकारीके साथ 
नरसुण्ड, जानवरोंके ठट्टर तथा इसी atest ओर कई चीजें 
लेकर sa CAH शरीरसे भूत भगानेके लिए agi पहुंचा। || 
फिर उसने सब चोजोंको जमीनपर फेछाकर मन्त्रोच्चाण | 
द्वारा अपनी क्रिया आरम्भ की। उसने कपूरका एक टुकड़ा 


सूता जलाकर जळते हुए. सूतका स्त्रीके ओठोंसे 
कराया । इससे उसके ओोठ तथा मुं और दूसरे कहै 
बरी तरह जळ गये । किन्तु इतनेपर भो जब कोई फळ 
देख पड़ा तो 'ओझा'ने निराश होकर कहा कि इस सू: 
ya नहीं लगा है। अगर भूत लगा होता तो उसके शरीर 
पर जलनेके दाग नहीं पड़ते। स्त्रीको चिकित्साके लिए 
अस्पताल पहुंचाया गया ओर सूचना मिलनेपरं पुछिसने sa 
ओझाको उसके सहकारीके साथ गिरफ्तार कर ल्या | 


भारतमें अशिक्षा _ 
` डेढ़ सौ add अधिकसे ब्रिटिश शासनका ! 
रहनेके बाद भी भारतमें सेकड़े Co 
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नहीं प्राप्त कर सके हैं जिससे वे अपनी मातृभापामें अपना 

नाम लिख सकें। हमारे देशमें अनिवायं शिक्षाकी योजना 

अभी तक कल्पनातीत ही समझी जाती हे । देशके कुछ 

शासक तो स्पष्ट SIT इस बातका सङ्केत कर चुके हैं कि 

भारतवातियोंके faq अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था अभी 

आकाश-कुछम हो हे । और बहुत सम्भव है कि हमारी 

| यह निरक्षरता aa तक कायम रहे जब तक देशके शासन- 
|... सूत्रका सञ्चालन जनताके प्रतिनिधियों द्वारा न हो । ` 

एक ओर Het हमारे शासक AHS ९२-९३ .मनुष्योंके 

निरक्षर होनेपर भी उनके लिए किसी प्रकारकी शिक्षा- 

सम्मरन्धी व्यवस्था करनेकी अनिवार्य आवश्यकता महसूस 

नहीं करते ; वहां संसारमें ऐसे भी देश हैं जो अपनी जन- 

|| AeA AHS ४-५ मनुष्यांको भी निरक्षर रहने देना नहीं 

' चाहते ओर इस निरक्षरताको दूर करनेके लिए: बड़ी-बड़ी 

ERÄ काममें लात हैं। ; 

अमेरिका धन-सम्पत्ति, teal और fart संसारके 

feat भी उन्नतिशील देशसे पीछे नहीं है। वहांकी जनता 

शिक्षाकी मदत्ताको धामिक आवेशके साथ स्वीकर करती 

हे। फिर भी अमेरिकार्से ऐसे लाखो वयस्क स्त्री-पुरुष 

नी ब्रिळकुठ निरक्षर कहे जायंगे और ८० लाख दसरे 

लोग ऐसे हैँ जिनका अक्षरज्ञान इतना अपर्याप्त है कि उन्हें 

भी oman निरक्षर ही समझना चाहिए | afan अमेरिका- 

areata निरक्षरता विशेष रूपप्ते पायी जाती है | कारण, 

. वहाँ दृशो निवाियोंक्रो इवेताड्ञोंके समान शिक्षा-सम्बन्धी 

` ` छविधायें प्राप्त नहीं हैं। किन्तु एक खास बात यह है कि 

अमेरिकाके सर्वप्रधान नगर तथा शिक्षाका केन्द्र न्यूयाकमें 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ge BRR 


इबशियोंकी अपेक्षा इवेताड़ोंमें निरक्षर छोगोंकी cer 
धिक पायी जाती हे । 

इस निरक्षरताको दूर करनेके लिए सरकारकी ay 
एक वृहत आयोजन कार्यान्वित किया जा रहा है। | 
योजनाके अनुसार ४० हजार बेकार शिक्षक =a | 
लिए नियुक्त किये जायंगे। जहां काफी संख्यामें वयक 
निरक्षर स्त्री-पुरुष मिल जायंगे वहीं उनके लिए झास खोड | 
दिये जायंगे ga grate सिवा उद्योग-धन्धोंकी शिक्षा | 
देनेकी भी व्यवस्था की जायगो । इस प्रकार शिक्षा प्रा | 
करनेवाले अधिकांश छात्र वयस्क स्त्रो-पुरुष होंगे । हां, 
इस योजनाके अन्तर्गत वे बच्चे भी अवश्य शामिल रहेंगे 
जिनकी अवस्था अभी स्कूल जाने लायक नहीं हुई है । 

सन्‌ १८९० में अमेरिकामें निरक्षरोंकी संख्या संब | 
१३थी। सन्‌ १९३० में यह संख्या घटकर सेकड़े ४ ह 
गयी । राष्ट्रपति gave झासन-कालमें विभिन्न सराइ 
राज्योंकी निरक्षरता दूर करनेमें सरकारकी ओरसे aie 
प्रोत्साहन प्रदान fear गया था ओर इसमें सफलता भी 
बहुत-कुछ मिली थी । अब निरक्षरता दूर करनेके लिए at 
यह नया आयोजन किया गया है उससे यह आशा की 
जाती हे कि सन्‌, १९४० को आगामी मनु यगणतामे ६ । 
ata अधिक अवस्थाका अमेरिकाका एक भो नागरिक ऐसा | 
नहीं रह जायगा जो समाचार-पत्र नहीं पढ़ सके और अपना 
नाम नहीं fea सके | 

हमारे देंशमें शिक्षाकी dat प्रगति हे उस दिसाबसे तो 
अमेरिका जैसी स्थिति तक पहुंचके लिए सैकड़ों वष टा. 
AAT । { $| 
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असेम्बलीके कुळ निर्वाचित कांग्रेस सदस्य !--- | = 


Tre, 
आबाळ 
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| बोलशेविज्मका अन्त ?- 
| wh राष्ट्रसंघका सदस्य-पद ग्रहण करनेसे अन्तराष्ट्रीय 

(| wailed जो एक नवीन स्थिति उत्पन्न हो गयी है, उसपर 

~ ~| Fet father दृष्टिकोणोंसे विचार किया जा रहा है । जो 
शा maida राजनीतिमें Sak सहयोगके समर्थक हैं वे 
र सूनाधक रूपमें छिपे तौरसे यह भी विश्वास प्रकट 
के है कि “राष्ट्रसछुमें रूसके प्रवेशसे बोलशेविज्मका अन्त 


Hl angat चाहि of ~ 
` g q 
खाहि पूंजीबादी देशोंके राजनीतिज्ञ अपने 


Al-aras 
2 Wry स्थापित करनेका औचित्य सिद्ध करते हैं। 
3 इ प्रकारा विश्वास Faz पूंजीवादी देशोंमें ही 


T fay : y 
a Be हो, सो बात नहीं है। खास रूसमें भी 


बी ae विश्वास करते हैं और जिन्हे पंजी 
यु परराष्ट्रसचिव मो० लिटविनाफको कूट 
— af अपेक्षा, थड इण्टरनेशनलकी विध्वंसक 
feat जाता धिक विश्वास हे, इसी प्रकारका मत 
कह ten कम्यूनिस्ट वही समते हैं हि 
m भात्म : “ह परराष्ट्र नीति अन्तर्राष्ट्रीय पंजीवादके 

3 समपणके रूपमें है। यइ तो स्पष्ट a + कि 
मेनूलिस्की Manuilski 
oe Ta जो विवाद ae रहा 
भी | हे शू नस्ट इन्टरनेशनलकी पूर्ण पराजयके 
१३ लिटविनाफके gait अपना फेसला 


Se, 
ज्र? उप 
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WITS सामने यही बहाना पेश करके Sak साथ 


ने y ग 3 
व ^ में। जो अब भी ट्राटल्कीके मतानुसार faa- 
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दिया ओर उनके आदेशानुसार इन्टरनेशनल कांग्रेसकी | 
बेहक अनिश्चित कालतकके लिए स्थगित कर दी गयी है। 
इतना हो नहीं, afte स्टेलिनने यह भी हिदायत की है कि 
komintern (विदेशोंमें कम्यूनिञमका प्रवार कार्य्यं करने- 
घाली संस्था) को सारी कारंवाइयां रूपक्री परराष्ट्रनीतिके 
AGES होनी चाहिए' । 

कोमिण्टनके आगासी ate आन्दोळनकी योजना 
परराष्ट्रसचिव द्वारा तेयार की गयी हैं, ताकि उनकी नीतिसे 
इसमें किसी तरहका फक नहीं पड़े ।प्रचार-कार्य्यके सम्बन्ध- 
में उन देशोंकी ओर ही बिलकुल ध्यान दिया जायगा जो 
अन्तर्राष्ट्रीय संग्राम छिड़ जातेपर सम्भवतः रुके विरोधी- 
दलमें होंगे। इनमें मुख्य देश हैं जमनी, जापान, पोलेण्ड 
तथा अमेरिकाके दक्षिणी और सध्य राज्य । इङ्करेण्डके 
सम्बन्धमें अभी किसी प्रकारकी नीति. काममें नहीं लायी. 
जायगी; क्यों कि. एक ओर तो रूसको इस बातका भी कुछ-ऊुछ 
विश्वास बना हुआ है कि फ्रान्सकी कूटनीति इझ्लेण्ड ओर 
इसके. बीच मेत्रीसम्त्रत्ध स्थापित करनेमें ,सफछ at सकती 
है और दूसरी ओर इस बातकी भी सम्भावना हे कि 
इंगलेण्ड रूसके विरोधिय्रोंका पक्ष ग्रहण करे | 


क्ोमिण्टर्नके नेता कुछ समयसे. इस बातको साफःलाफ 
जादिर करने छो हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिके सस्बन्धमें 
उनका जो निर्णय होता हें ae अधिकांशं परराष्ट्रसविवके 
निर्णयसे भिन्न होता है। उदाहरणके लिए कोमिल्टनकी 
कार्य्यकारिणी समितिने परा ce a 
विश्वास करानेको चेष्टाकी क्रि अमेरिका ओर फ्रॉस में 
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समय जैसी स्थिति हो रही है, उससे लाभ उठाकर वाके 
कम्यूनिस्टोंको अपना क्रान्तिकारी कार्य्य ATT करने 
देना चाहिए, किन्तु परराष्ट्र सचिवके दफ्तरने यह निश्चय 
किया कि अमेरिका औरं miak कम्यूनिस्ट, स्थानीय 
घटनाओंको लेकर ही अपनी कार्य्यंवाहियोंको परिमित रखें 
और ऐसी कोई कार्रवाई न करें जिससे रूसको परराष्ट्र नीति- 
पर आधात पहुंचे। रूसको जब्र यह मालूम हुआ कि 
अमेरिकाका कम्यूनिस्ट दळ स्वतन्त्र रूपमें इस प्रकारको 
कारबाई करनेकी कोशिश कर रहा है, जिससे अमेरिका 
ओर रूसके बीच जो सम्बन्ध है उसपर आघात पहुंच सकता 
है, तो उसे Gast ओरसे कड़ी siz बतायी गयी । 


यद्यपि बाहरके देश सोवियट रूसकी इस राजनीतिक 
चालको बड़ी दिळचस्पीके साथ देख रहे हैं, किन्तु खास 
भाएकोमें यह विश्वास किया जाता है कि fea शीघ्र ही 
कोमिण्टनेको कुछ रियायतें देकर अपनेको छविधावादी सिद्ध 
करेंगे | यद्यपि ato हिटबिनाफुकीः इच्छानुसार थर्ड इन्टर- 
नेशनलकी बेठक स्थगित कर दी गयी है, फिर भी यह अनु- 
मान किया जाता है कि फ्रांस, अमेरिका और लघु fa- 
asia शीघ्र ही कोमिण्टनेकी कार्य्यवाहियोंका परिचय 
मिल जायगा | 


_ ब्रिटिश सरकारकी प्राच्य नीति 
„ - वायनाके एक संवादपत्नने लिखा है कि “यूरोपमें इस 
संमंयं शस्त्रास्त्रोंके क्रियात्मक उपयोगके सिवा और सत्र 
प्रकारसे ggat बातावरण मौजूद है।” उक्त पत्रके इस 
कथनमं वस्तुतः कोई अत्युक्ति नहीं है। कारण पाश्चात्य 
agim वर्तमान मनोवृत्तिसे यह स्पष्ट हे कि वे युद्ध नहीं 
चाहते हुए भी किसी आसन्न gaat आशङ्कासे बड़ी 

ध्यग्रताके साथ सन्नद्ध हो रहे हैं। ; ४ 
अन्यान्य राष्ट्रोके समान इङ्गेण्ड भी संसारकी ta- 
नीतिक परिम्धितिको देखते हुए अपने साम्राज्यशत स्वार्थको 
अक्षुण्ण बनाये taik लिये कम sga नहीं है। इस 
सम्बन्धमें हमें यह भी जान रखना चाहिये कि भावी अन्त- 
राष्ट्रीय समस्यापर दृष्टि रखकर ही इझलेण्डने भारतके लिए 
O शासनविधानकी योजना तेयार की है। प्राच्य देशोंके राज- 
= ARBAIN परिवत्तनका जो एक खोत प्रवाहित हो रहा 


हे, Rees उसकी किसी प्रकार भी उपेक्षा नहीं कर स्रौ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


राजनी तिज्ञोंकी eed उदारता या विश्वमानवता जैसे आपात, | छी 


रमणीय वाक्योंका कोई घूल्य नहीं हे । उनके हिए ब ( ag 
किसी बातका मूल्य है, तो वह देश और जातिके बह | धो 
स्वार्थका । भारतको शासनाथिकार प्रदान करनेमें fii | मे 
सरकार अपनी जातिकी प्रकृतिगत स्वार्थसंरक्षणमूलक प्रवृत. | ह 
S F 


को उदारता अथवा gaga RA भावनासे अभिभूत हो 
देगी, इस प्रकारकी धारणः किल्लीको नहीं करनी चाझ्ि। af 


प्राच्य देशोंके राजनी तिक क्षेत्रमे जो कितनी ही चमत्कार | a 
घटनायें संघटित हुई हैं उनको ओर हमारा ध्यान भलेही | , ` 
आकृष्ट नहीं हुआ हो, किन्छु जिन्हें एक विशाल साम्राज्य । गौरि 
सञ्चालन करना पड़ता हे, वे इस ओर aay दृष्टि wn | ai 
ही अपनी नोति निधोरित करते हैं । E 
aga राजनीतिज्ञोंका खयाळ है कि पूर्वमे ket | "१ 
के सम्बन्धमें कुछ स्पष्ट सिद्धान्तोंपर पहुंचना आवश्यक है| | E 
एशियाके मुसलमान राष्ट्रोंमें नवजागरणके लक्षण zena | R 
हो रहे हैं। तुकी, अरब, फारस ओर अफगानिस्तान फ़ ' ' 
सूत्रमें आबद्ध होनेके लिये चेष्टा कर रहे हैं। इसके हि ता 
चीनी तुर्किस्तानमें ggde, जापान और रूस इत तौ! a 
राष्ट्रॉके बीच जो राजनीतिक दांव-पेंच चल रहें हैं a (न 
जिसमें अभीतक सोवियट रूसका प्रभाव ही विशेष | Fiat 
सफल देख पड़ता है, वह भी एक उल्लेखनीय बात है। वी | Rie 


5 aft | 
afsearad रूसका प्रभाव बढ़नेसे वह भारतके उत्तर! 


सीमान्त और काश्मीर तकको स्पर्श कर सकता है। E 
राजनी तिज्ञ यह भी कहने लगे हैं कि मध्य एशियाके र. ( 
मान विशेष आग्रहके साथ बोलशेविक नीतिकी aia u 
कर रहे हैं। yal | 

इसके arg जापानके अभ्युत्थानका आत at za | 
इसी आतड्टको दूर करनेके लिये fags ay) 
अड्डा बनानेका काम पूरे जोरके साथ बलानेका PAT | 
गया है | किन्तु ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इतनेसे ही सा 
हैं। उनका कहना है कि यदि सचमुच जापान अर्ल x fe 
आक्रमण कर AS, तो उसके इस आक्रमणे मि ag | 
सिङ्गापुरमें जो समरसज्जा हे, aa wata नं ह 
छियाके उत्तरभागमें जमंनीसे प्राप्त अस्ट्रेलिया | 
जो कई द्वीप हैं, उन्हें भी सामरिक दण्टिसे wee | 


if ee aa aes 
— Est किन्तु अस्ट्रेलिया इस adar बोझ अपने सिर 
नेता | कहा तही चाहता और उधर ब्रिटिश सरकारने खर्च जुटानेमें 
ATT. ( gh असमर्थता प्रकट की है, जिससे अस्ट्रेलिय्रा असन्तुष्ट 


ए यह जगा है! ब्रिटिश मंत्रिमण्डलके सेक्रेटरी सर मेरिस मेल्की 
कै बेरिया जाकर इस सम्बन्धमें किसी ससझोतेपर पहुंचनेकी 
रो qiiar भी भ्रमण करेंगे आर उन देशोंके परराष्ट्र 


| Aiè मिलकर ब्रिटिश सरळारळी परराष्ट्रनीतिके ara- 
` ag भालोचना-प्रत्यालोचना करेंगे ! ; 


a |  अनिवेश-सचिवोंके साथ वातालापमे भारतकी रक्षा- 
न Ae सम्त्रन्धमें भी अवश्य हो चर्चा चलेगी aatk 
a ीमान्तवत्ती चोन अधिकृत प्रदेशोंमें समय-समयपर जो 

अन्ति देखी जाती है, उसका दमन करनेके लिये यदि 
aap. | "एमे सामरिक वायुयानोंकी संख्यामें वृद्धि करनेका 
ay) | गाव किया जाय, तो कोई racial बात नहीं । सारांश 
शोक | गई कि संसारकी राजनीतिक परिस्थितिका रुख देखकर 
ag ¦ "तिरि सरकार अपनी प्राच्यनीति स्थिर करती है और 
- हिवा | मै इस नीतिमें साम्राज्यका स्वार्थसंरक्षण ही सर्वोपरि 
न ती शेत ह) ऐसी भवस्थामें भारतके लिये किसी प्रकारका 
ह शे. | पतिक राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त करना तभी सम्भव हो 
| ett | at जबकि वह पर्य्याप्त राष्ट्रीय शक्ति-सज्ञय कर ले, 
pad | UM उसकी अवहेलना करना ब्रिटिश सरकारके लिए 
पक्षि | “नह हो। 


jia अफसर पोलो-खिलाड़ी बन 
Ne 

रहे हें 

wad अमेरिकाके सर्वप्रथम राज- 

। इस पदपर नियुक्त हुए अभी 

किन्तु इतने समयमे ही अपनी 
प मास्कोमें काफी मशहूर हो चुके 

रे आपके रहन-सहनके सम्बन्धमें बलिनके 

TRES a मि० बुलिट एक aga ही धनी मनुष्य 


i oe साधनोंकी कमी नहीं है। उन्होंने 
कोको ar पोलोके कुछ घोड़े मंगा रखे हैं ओर 
Beta शिक्षा देनेका विचार किया है। 


मि० हुलिट सोवियट 
Pe किये गये हैं 
छ ही दिन हुए, 
सीके कारण आ 
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अन्तराष्ट्री 


eqs > ga” 

अनुसार -वे i 5 ` प्रकाशको nate उड़ाते हैं। “न्यूयाक टा S 
विलास das पूजी “fo gek सञ्चालकतवमें जो बोलशेविः 
“gaa हैं वे केवल अपने पूर्वेजांकी पर 


` अनुसरण करते हैं। जारो वर्ष पहले फार 


ae ३६३ 
_ “थोड़े समयके अन्दर हो उन्होंने पोलोकी दो टीमें 
तयार कर ठीं । एक टीममें अमेरिकाके दूतावासके कर्मचारी 
आदि थे और दूसरेमें रुसकी लाल सेनाके अफसर । कुछ 
दिनोंके अभ्याससे ही रूसके फौजी अफसर पोलोके अच्छे 
खिलाड़ी बन गये । मि० बुलिटने अपनी इस ameak 
सम्बन्धमें अमेरिकाकी सरकारके पास वासिङ्गटन सूचना 
भेजी और यह राय जाहिर की कि Saat लाळ सेना, पोलो 
खेलनेके सम्बन्धमें जेसा आवेश दिखला रही है बह इस 
बातका एक ताजा प्रमाण है कि बोल्शेविक लोग दिन-ब-दिन 
ga ( मध्यम श्रेणोवाले ) बनते जा रहे हैं और कम्यूनिस्द 
अमेरिकाके सबसे अच्छे मित्र हैं ।” - 

किन्तु मि० बुलिटिकी इस दुष्टतापूर्ण चालसे न्यूयाकके 
कम्यूनिस्ट ओर उनकी मिन्नमण्डलीमें अत्यन्त रोष फेल गया 
है। भमेरिकामें पोलो, उच्च श्रेणीके १० हजार छोगोंके 
मनोरञ्जनका एक साधन समझा जाता है | 'पोलो” का नाम 
gad ही औसत अमेरिकनकी आंखोंके सामने ऐश्वर्य्य और 
अवकासके साथ-साथ sa करोड़पतियोंका चित्र चित्रित 
हो जाता है जो शहरसे बाहर विस्तृत हरे-भरे मेदानमें बड़े- 
बड़े मकान बनाकर रहते हैं । वहां उनका GA होता है, 
घोड़ेपर सवार द्वोकर वे पोलो खेलते हैं और उनको erg- 
पुचकारसे बिगड़ी हुई, सोष्ठवसम्पन्न) रल्ालंकृत स्त्रिया 
उनके इस खेलका तमाशा देखती हैं। कहाँ यह चित्र और 
कहां संसारके एकमात्र श्रमजीवी शासित देश” के वे 
किसान और मजदूर जो दिन भर पसीनेसे तरबतर होकर 2 
अपने हाथसे परिश्रम करते हैं और छान्त शरीर लेकर | 
संध्याको घर लौटते हैं। दोनोंमें कितना अन्तर है! 
पंजीवा दके सम्बन्धे प्रचार करनेका यह नया तरीका ओ 
निस तत्परताके साथ BIS सेनाके अफसर इस am 
Got a ee स का तण जे 
सच्चे कम्यूनिस्ट अत्यन्त रोषान्वित हो उह ओर वे 
प्रतिवादमें प्रायः रोज ही सभाए' किया करते हैं। 

samak अन्यान्य समाचारपत्र कम्यूनिस्टोंके इस 


~ 
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खेल प्रचलित था और वहांसे gaat प्रचार तुकिल्तानमें 
हुआ । मंगोळ और तातारियोंमें, जो बोलशेविंकोंके पूवज ये, 
कई प्रथम श्रेणीके पोलो-खिलाड़ी हुए थे । इसलिए कजाकों- 
की भूमिमें भी पोलोके चुस्त खिलाड़ी पैदा होने arfee 
भौर इससे इसकी पञ्च वार्षिक योजनापर कुछ भी बुरा असर 
नहीं पड़ सकता । रूसको लाल सेनाको पोलो टीमके साथ 
अमेरिकाके करोडपती ओर Res लाड Net खिला ड़ियों- 
की जो प्रतियोगिता होगी, वह सचमुच अन्तर्राष्ट्रीय ख्य़ा तिकी 
एक aeg होगी ओर राष्ट्रोंक बीच सदुभाव-सूचक होगी ।” 


अफ्रिकापर मसोलनीको लोलुप दृष्टि 


भफ्रिका महादेशके विस्तृत भूभागपर अपना भधिकार 
जमाकर साम्राज्यविल्तारकी छालसा इस समय दो देशोंके 
and विशेष रूपसे उत्पन्न हो रही हे ओर इसके लिये इन दो 
महाशक्तियाके बीच कशमकश भी खूब चल रही है। ये दो 
देश फ्रांस ओर इटली हैं और इनकी इस लोल॒पताका शिकार 
अफ्रिका बना हुआ है। ह०इनके “डेली हेराल्ड' पत्रका 
संबाददाता लिखता है:-मसोछनी चाहता है कि उसे सहारा 
रेगिल्तानका कुछ, हिस्सा मिल जाय। किन्तु इस कुछ 
हिस्साका अर्थ यह नहीं है कि वह सिर्फ कुछ वर्ग मील मरु- 
भूमिसे ही सन्तुष्ट हो. जायगा | यह कुछ वर्गमील जमीन 
पश्चिम सदानकी सम द्विसम्पन्न भूमितकके लिए प्रवेश-मार्गके 
बरामदेका काम करेगी | : 
अत्यन्त, प्राचीन कारसे त्रिपोलीसे लेकर छाद Chad 
के किनारेतकका एक रास्ता जारी है, जिससे होकर कारवां 
आया-जाया करता था । इस रास्तेसे. होकर रेल या मोटर- 
की सड़क बन जानेसे यूरोप तककी राइ बहुत सीधी और कम 
दूरीकी हो जायगी। फेसिस्ट इटली अपने भावी वा गिज्य- 
पथके रूपमें इस रास्तेका स्वप्न देखा करता हा 
स्तान हे इरछीके लोग 


विश्वमित्र 
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प्रश्‍न करते हैं .कि E क्यों न ag जमीन py. 
को दे दे? 

क्या इटली Bet उसका सहायक नहीं था ) 
इटलीको सन्तुष्ट रखने ओर जर्स॑नीके विरुद्ध यूरोप उसका 
साहाय्य प्राप्त करनेके TEX स्वरूप यदि ५०० मोठ मरभू | 
उसे देनी पड़े, तो यह अत्यधिक समझी जायगी | 

इसके उत्तरमें ऋका कहता है कि यह मूल्य अधिक, | 
अत्यधिक है। 

फ्रांस यहां तक दो राजी हो 
सीमान्तं बढ़ाकर दद्विणमें 
दिया जाय | 


जायगा कि fades 


a fi 


सहारा रेगिस्तानके मध्यतक a 


किन्तु छादतक--यद्द तो कदापि नहीं हो सकता | , 

क्योंकि इसके उत्तर-पश्चिममें miak विस्तृत ama 
मरक्को, अळजीरिया, टुनिस, सेनीगळ, फ्रेंच गायना, प्रेत 
एुदान और फ्रेञ्च निगेरिया हैं । 

फिर निगेरियाके बाद फ्रांसका अन्य खण्ड प्रदेश FAG, 
Ra कंगो और उवंगी हैं । 

इन दोनोंको संयुक्त करना, कंगोसे लेकर भूमध्य सागणे 
तटप्रदेशतक अखण्ड सत्ता स्थापित करना किसी समय wie | 
का स्वप्न था, जो बादमें दो युद्धोंका खतरा उठाकर चरि 
हुआ । । 

इसलिये यदि इटलीका अधिकार छादतक हो A | 
तो फ्रांसका ag कृत्य भझ हो जायगा और ea AT | 
भागोंमें get प्रकार विभक्त दो. जायगा, जिस # | 
पोलेण्डके कारण जर्मनी । 

फ्रांस इस प्रस्तावसे कदापि सहमत नहीं हो प 

इसलिये मसोलनीको किसी और ही प्रदेशको | 
Taea शिकार बनाना होगा | 

` ओर वह “और ही प्रदेश” कौन होगा, यह बत | 

नहीं हे । अबसी निया पहलेसे ही इटलीको साम्राज्य | ध्‌ 
लालसाका शिकार निर्दिष्ट द्वो चुका है । | 


Tat aft 
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अधिक, | 


पोटीका 
तक क 


विज्ञापनबाजीका नथा साधन 


au विज्ञापनबा 
र हुआ है 

aa । यह हेट सिरपर चक्कर लगाया करता 
५ Meg, = एक छिपे हुए स्वीचके द्वारा उसे जब 
| पर भो. जब चाहे बन्द कर सकता है। 
& षे aa ओर टोगोंका ध्यान आकर्षित न 
BES द्बाते बल्ब! भी लगे हुए हैं, जो पहननेवारे- 
| त्ष," दी जलने और gat लगते हैं। इससे 


T aft | à 


जीके लिए एक विचित्र हैटका - 


आसानोसे हेटकी ओर faa . 


एक पाश्चात्य बेज्ञानिकने एक नये ढंगका BET बनाया 
ह । इसमें उपरकी ओर एक गोल टोपी दिखायी ततो है जो 
पेंचकी तरह घुमानेसे खुळ जाती है ओर कंघेकी कांटियां भी. 
बिलकुल ढीली हो जातो हैं। इस कह्ठ को यदी विशेषता है 
कि इसे जब चाहें, खोलकर साबुन और पानीसे धो सकते 
हैं। इससे किसी प्रकारका शिरोरोग होनेका भय न 
रइता | धोनेके बाद कांटियां फिर अपनी-अपनी जगइवप 
लायी जाती हैं ओर टोपी कस दी जातो दि | 
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eee 


आकाशमें उड़ते E 
हुए वायुयानसेकू- | ˆ aD 
दनेमें रूसी उड़ाके 
अत्यन्त निपुण हैं | 
थोड़े दिन हुए 
यूरोपके विभिन्‍न 
देशोमे हवाई जहा- 
जसे कूदनेका प्रद- 
शेन हुआ था किन्तु 
रूसियोंने हस स- 
म्वन्धमें जो ag- 
भुत कायं कर 
दिखाया है वह 
अत्यन्त आश्चये- 
जनक हे । इस 
Ral बहुतसे पे- 
राझूट, जो देखनेमें 
छतरीको तरह हैं, 
भाकाशसे नीचे उतर रहे हैं। प्रत्येक URRA एक-एक आदमी लटक रहा हे। हाल्हीमें 
मास्क्रोमें एक विशालकाय हवाई जहाज उड़ाया गया था | aa वह उड़ते-उड़ते दुशिनोके 
इवाई झडु ऊपरसे निकलने लगा तो एक साथ ata आदमी उस परसे कूद पड़े । इस frat 
वही हृदय दिखलाया गया है | ; 


विचित्र पनडुब्या 


अकळ ब 38452. _ Sra,” ee 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, — 3 


इस सबमेरिन ( पनडुब्बे ) को रिकागोके एक चेज्ञानिकने बनाया है। इसकी परीक्षा हो : 


] र्न 


चकी हे और यह (६ 
फीट गहरे mi 
भीतर बड़ी तेजीत े 
तैरता है। इस विषि। | | 
सबमेरिनको र्म | | 


१० फीट x | ai | 
सिफ एक at age i | 


azi श्रीशके gar 
जड़े हैं जिनसे पा 
भीतरका द्य g 
लायी पड़ता 
सब्रमेरिन बिही 
टरसे चलता 


| 
बैठ सकता है। ६ 
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चित्र-विचित्र 


. CR 


सबाक्‌ ( बोलती हुई ) पुस्तकके आविष्कारसे अन्ध 
eats लिए सब प्रकारकी पुस्तकें लभ्य हो गयी हैं । 
हि दो ही रेकाडोमें साधारण कोरिके ( बहुत बड़े नहीं ) 
अन्यास भर जाते हैं और निरक्षर अथवा नेन्नद्वीन व्यक्ति 
FCG उनका पूर्ण आनन्द प्राप्त करते हैं। 


हवाई जहाज चलाना हंसी-खेल 


= ay a ae maS 3 
ii a जहाज चलाना, सोटरकार चलानेसे भी ज्यादा आसान हो गया है। 
हवाई जहाज बना है जो बटन दुबानेसे उड़ने लगता है। इसमें 
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सी बरन छो ह जिनके नीचे “aera”, “उतार??, 

दायं धूमो”, “बायें gal”, और “समान सतहमें उड़ो” 
fear रहता है। ज्योंही वायुयानसज्ञाळक इनमेंसे किसो 
बटनको दुबाता है, वायुयान अपना निर्दिष्ट कार्य करने 
लगता है। जब जद्दाजको उपर चढ़ाना होता है तो उस. 
बटनको दबाया जाता है, जिसके नीचे “agra” लिखा 
रइता है ओर जब उतारना होता है तो उस बटनको दबाना 
पड़ता है जिसके नीचे “उतार” लिखा रहता है । इसी तरह 
सब बटन अपना-अपना अलग-अछूग काम करते हैं। इन 
बटनोंके द्वारा एक नौसिखुआ भी अब हवामें कुरामाती 
aaa दिखा सकता है | a 


हवाई मोटर साइकिल 


इंगलेण्डमें एक नये प्रकारका वायुयान बना है जो इतना 
छोटा हे कि उसे हवाई मोटर साइकिलसे ज्यादा कुछ नहीं | 
कहा जा सकता । इस हवाई जहाज या हवाई मोटर ' | 
साइकिलको एक बार देखनेसे ही आदमी सन्नाटेमें पड़ 
जाता है; क्योंकि इसमें डेने नहीं हैं। लेकिन ढरनेकी कोई 
बात नहीं है। इसमें. डेनोंकी जगह वायुयान-सञ्चालककें 
सिरसे थोड़ा उपर बिजलीके og आकारके दो ब्लेड Bit 
हैं जो घूमनेपर एक बड़े प्रोपेळरकी 
तरह दिखते हैं। इस हवाई 
जहाजका उड़ाना और जमीनपर 
उतारना बड़ा ही आसान है। 
यह घण्टेमें ९९ मीलकी TA 
उड़ता है। इसका वजन, २।। घण्टे 
तक लगातार उड़नेके लिए मय 
तेल और सञ्चालकके, सिफ ३०९ 
सेर है। चूंकि यह हवाई मोटर 
साइकिल पूर्णतः निरापद्‌ घोषित 
की गयी है इसलिए शीघ्र ही 
बाजारमें बिकने भी छंगेगी और _ 
इसका मूल्य ३०० पोण्डसे 
ज्यादा न होगा । इंसकी सबसे | 
बड़ी विचित्रता यह है. ह यद 
कुछ ही गज जमीनपर दो 
बाद उड़ जाती है। इसमें प्र 
पांच मीर १ पेनीका तेर तेछ 


ee 
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अमेरिकाके ste टो० Qao हालको कृत्रिम aia | 
सहायतासे जीवित पक्षियोंको पालनेका बड़ा शौक है। छू | 
उन्होंने अपने बागीचेके घरकी खिड़की में एक नकली fafa) ( 
बिठाया। जब जीवित विड़िया इससे हिछू-मिल गयी तो हा; 
हालने अपनी एक मूर्ति उली खिडकीपर बिठायी और उदी 
छातीके भीतर कागजका इवासयन्त्र बेठाया । जब चिझ्या | 


जीवित व्यक्तिकी भांति श्वास-प्रश्वासका सञ्चार होता। | 
इस प्रकार जब पक्षी उनकी सूतिसे हिल-मिल गये तो क्षि | 

A ALA ` D 
डा० हाल खुद ही खिड़कीपर बेठने लगे और अब fat 
उनसे भी खूब हिल-मिल गयीं। अपने बागीचेमें जब मि | 
हाळ एक विशेष प्रकारके सङ्केतसे चिड़ियोंको बुलाते हैं, हो 
वे बिना डरे हुए उनके ऊपर झण्डकी-झुण्ड हूट पड़ती हैं 


६ 


अमेरिकाके एक वैज्ञानिकने यह बड़े मजेका agt विचित्र बाइसिकिल A 
ईजाद किया है। जिस समय किसी सार्वजनिक सभा या i Afia 


ओर किसी अवसरपर गमीके मारे ga घुटने लगता है; यह 
पङ्का बड़ा काम देता हे । इसका मोटर, जो एक साधारंग 
A ns 

बेटरीसे चलता है, दो उङ्गलियोंके बीचमें दिखाया गया है, 
जिससे इस og बहुत ही छोटे आकारका होनेका पता 
चलता है। खोलमें रखते समय इसके ag मोड़ RI जाते हैं। 
इस Iga एक आदमीके लिए काफी हवा मिलती है | 

चिड़ियां पालनेका शोक 


शिकागोके इन दो व्यक्तियोंने इस nl शि 
का आविष्कार किया है। इसमें पेडळ नहीं हुँ uk 
पढ़ियेकी छुरी बीचमें न होकर कुछ किनारेकी | 
इसका चलाना aga ही सरळ है। Iga हावी । | 
उठने-बेठने ( बैठक लगाने ) से बाइसिकिळ दौड़ने | 
यह घण्टेमें १५ मील मजेमें दोड़ती है | ara 
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हैं। । ead वायुयान दारा खेती 
aiik आवागमन ओर डाक पहुंचानेके लिए तो 
ear जहाजोंसे काम लिया जाता ही है, किन्तु 
रस्सम कृषि-कार्य्यके लिए भी वायुयानोंका उपयोग 
। ea हो रहा है । वायुयानमें बेठकर आकाशसे खेतोंमें 
a गत चार वर्षों से at रहा है ओर इस 
ता मिली है उसे देखते हुए यह विश्वास 


pe PE | 


जाता है 


कि रूसकी खे 
मो eng को खेतोमें वायुयानने अपने लिए 


प्राप्त कर जिया हे) इस साल १० लाख 


Ry 
wi i जमीन इसी प्रकार वायुयान द्वारा बोयो 


रण यह प्रयोग आरम्भ हुआ था जबकि १० 
| | tin उ रच्य दवारा बोयी गयी थी। इसका 
mr me ष सन्तोपज्ञनक नहीं हुआ, -अतएव इस 
LOS e "देह होने लगा कि इस प्रयोगको जारी 
i Tma ee | दूसरे साल सन्‌ १९३२ में डेढ़ लाख 
Mi सनू १ गयी और इसका परिणाम पहलेंसे अच्छा 
[May 88 में य जमीन बढ़ाकर ३॥ राख कर दी 
पेष १० लाख एकड़ । ८ 
at द्वारा बीज बोनेमें विशेष 
म उस समय खेत कीचड़से भरा. 
सम खेतीको मशीनें काममें नहीँ लायी. 


' जमीनमें 


y हुत गइराईतक सदी प्रवेश कर 


N सत p 
Peg, UR यह अवस्था आम तौरसे दोः 
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जाती है जिससे बसन्त ऋतुमें खेतोंका कीचड़ एक विशेष 
समस्याके रूपमें उपस्थित हो जाता है। 2 
सोवियट कृषि-विशा रदोंका दावा है कि वाधुयान द्वारा 
बीज बोनेसे उन लोगोंके कथनका ओचित्य wie सिद्ध 
हो गया है जो यह कहा करते थे कि वसन्त ऋतुके 
आरम्भमें वायुयान द्वारा जितने अच्छे ढंगसे ओर शीघ्र खेत 
बोया जा सकता है उतना किसी दूसरे तरीकेसे नहों। इस 
सम्बन्धमें वे आंकड़े देकर दिखाते हैं कि वायुयान gra 
औसत प्रति दिन १२०० एकड़ मध्य भोल्गा प्रदेशमें ओर 
९७० एकड़ उकरेनमें बोये जाते हैं । उनका यह भी दावा है 
कि इस साळ वायुयान द्वारा बोये गये खेतोमे जो फसल 
लगी है वह sat स्थानके और उसी किस्मके . हाथसे बोय़े 
गये खेतोंकी फसळकी अपेक्षा सेकड़े १० अच्छी हे। रूसमें 
वसन्त ऋतुके आरम्भमें दो ही प्रकारसे खेत बोये जाते हैं, 
एक हाथसे और दूसरा वायुयानसे । : egret: 
किन्तु कृषि-विशारद इस बातसे भी लोगोंको सतक 
कर देते हैं कि वायुयान द्वारा खेत बोनेके इस नवीन ढंगके 
प्रति विशेष आवेश दिखलानेका परिणाम, बहुधा बर्बादीके 
ead भी हो सकता. हे । यह स्पष्ट देखा. गया. हे कि 
वायुयान द्वारा बोज . बोनेकी. , अपेक्षा कृषिके, यन्त्रोंका 
व्यवहार करनेका परिणाम अच्छा हुआ है; तथापि आकडे 
से मालूम होता है कि खेतीके कासमें वायुयानका उपयोग 


करनेवाले उड़ाके साल-ब-साल अच्छा परिणाम दिखला रहे. 


हैं। अब वे खेतके ऊपर बहुत थोड़ी अंचाई पर एक 


collection, Haridwar | 
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लाइनमें जी है और बीजका वितरण ठीक तौरसे दो, 
इसके लिए संकेतसूचक प्रणालीका व्यापक रूपमें प्रयोग 


| so | 
| ४ fare ९ Fo में १०० मील 
| जर्मनीके अर्थसचिव sro Schacht जर्मनीको, बाइरसे 
j 
| il बनानेके उद्देश्यसे अपनी योजनाको बड़ी तत्परताके साथ 
i काट्प्रान्वित कर रहे हैं। एक महीनेके अन्दर ही उन्होंने 
| | जलनेधाला तेल उत्पन्न करनेवाली दस कम्पनियोंको एक साथ 
',, 


संयुक्त कर दिया है ओर एक सरकारी भफसरको यह अधि- 
f कार दिया है कि वह इन्हें Benjine ( पेट्रोलियमसे एक 
| : प्रकारका तेल.) उत्पन्न करनेके लिए बाध्य कर सकता है। 
| ig एक aaa विशेषज्ञने अभी हालमें ag अन्दाजा लगाया है कि 
|| Bq बरसोंके अन्दर ही जमनी सालाना १,२५०,००० टन 
| -वेन्जाइन उत्पन्न करने BATT | गत वर्ष TAA १,४५६,००० 
` रन घेन्जाइनकी खपत हुई ओर ४३६,००० टन डीसळ तेल 
को । इसमें सिर्फ ९३०,००० टन जसंनोमें उत्पन्न हुआ था। 
| '४३६,००० टन डीसल तेलमें FAG ७०,००० टन स्वदेशी था। 
है... "नयी योजनाके अनुसार ऐसी मोटरे बनाग्री गयी हैं, जिनमें 
कड़े गेसका प्रयोग होगा। जमंनीमें इसका अक्षय 
साधन है। परीक्षा द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि ६ टनकी 
i! MR लारी ४ शि० ९ पे० के खर्चपर लकड़ीके गेस द्वारा 
foo Haas चळायी जा सकती | 


सन्‌ १९३३ में हर हिंटलरने राष्ट्रके समक्ष यह प्रस्ताव 
रखा था कि चार वाके अन्दर जर्मनीको राहरसे आनेवाठे 
कच्चे मालके सम्बन्धे स्वावलम्बी बनाना होगा | चार 
वर्षकी यह मियाद आगामी १९३७ में - खतम होती है । 
aama यह है कि क्या सन्‌ १९३७ में जर्मनी कच्चे मालके 
सम्बन्धमें स्वावलम्बी बन जायगा, dar कि डा० Schact 
उसे बनाना चाहते हैं? जमंनीके ऊपर ated दबावका 
असली रूप चाहे कुछ भी क्यों न हो, किन्तु उसकी आन्त- 
` रिक नीतिके सम्बन्धमें विदेशोंमें सन्दे उत्पन्न हुए बिना 


(ह सकता | इससे जमनी तथा उसके पड़ोसके देशोंके 


IM. o = 

| A आनेवाले अत्यावश्यक कच्चे मालके सम्ब्रन्धमें आत्मभरित 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


> ~ =) >> 


विश्वमित्र 


साधारण सम्बन्ध स्थापित होनेकी -आशा भी दूर 


जापानसें सिलाईकी मशीनें 
की मशीनें 
“जापान टाइम्स? ल्खिता हैः--एक-दो ag Ba 
जापानको, कपड़ा सिलाई करनेकी मशीनें अमेरिका st (am $ 
पड़ती थीं । किन्तु अब यह बात नहीं रही। अब जापती y 
सिलाईकी मशीनें Gare करनेका व्यवसाय बहुत कुठ ang 
हो चुका है । केर पाइन मशीन कम्पनी Dip 
Machine Company में जो उम्दा मशीनें dare होती) 
वे विदेशी मशीनोंकों gaat किसो प्रकार afa 
कही जा सकतीं । 
Miteui Bussan Kaisha कम्पनीने अपने ad | 
बनी मशीनोंका ata निद्ठों मशीन Nitto Machin 
रखनेका निश्चय किया हे । ये मशीनें आरम्भमें dat तया 
दक्षिण agen उपकूछ प्रदेशोंमें वेची जायंगी । ` 
पाइन मशीन कस्पनीने मशीनोंके Bega तयार के | fa 
के लिए एक gaa कारखाना खोलनेका निश्चय nt) PR 
इस कारखानेमें प्रति वर्ष ३६ हजार मशीनोंके we शड 
तैयार होंगे । आगामी मार्च महीनेमें यह कारखाना क 
जायगा ओर फिर इसके बाद इसके बने हुए है. 
मशीनें तैयार करनेका काम Takinogowa टेकीनोगोग | 
कारखानेमें शुरू होगा। कारखानेसे मशीनोंके कढ | १ 
ओर मशीनें भी बाहर चालान की जायंगी। 
यह आशा की जाती है कि मित्सू बूसन कशा | 
द्वारा जापानकी बनी सिलाई-मशोनोंका प्रसार fae 
होगा | 


हरएक परिवारके पास एक मोटर 


आस्टिन मोटर कारका नाम बहुत छोगोंने BT an 
इसके मालिक सर हर्बर्ट आस्टिन इडुलेण्डके ए 
सकल मोटर-व्यवसायी हैं । आपने अपने एक भाष | 
है कि में उस दिनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जम हर 
परिवारके पास एक मोटर गाड़ी होगी । आपकी 
कि आगामी दस वर्षों आपकी ag आशा पूरी हा 
और उस समय इङ्गलेण्डकी सड़कोंपर एक . 
गाड़ियां चलने छगेंगी । मोटरोंकी इस इढिते _ 
वालोंकी जो कठिनाई बढ़ जायगी, इस ha 
का कुइना है कि उस समयतक age ६९. 


aa 
jz 


a 
AR 
| ही 
jth 


4 पइ | 
से Stic Ý 


जापान 
BS अग्रम्‌ 
iY Ping 
र होती| 
[दिया ag 


Nt 
ने Fela | 


Machine 
नम ता 


यार कण. | 


fiat 


w 
pE- 
गोव | 


A i, ससे 


लोगोंके आवागसनके लिये सड़कोंपर चार 


| को होंगी । साइकिलवालोंके लिये एक अलग ही रास्ता 


होगा | रर $ y 
ka चलनेवाले अधिक सचेत हो जायंगे, जिससे gd- 


आएं कम होंगी। जब लगभग क्तेके पास एक-एक 
गेस कार होगी, उस समय वह उसके परिवारके लोग 
| Gag पेदळ चलते वक्त सड़कके खतरोसे सतक होकर 


| ॥ कहंगे | 


भारतमें एलूमी नियमक व्यवसाय 
थोड़े दिनोंके अन्दर ही भारतर्म एळूमी नियमके व्यवसाय- 
बहुत कुछ उन्नति हुई है। इस सम्बरन्धमे अभो ered कल- 
| झी रोटारी छुबमें भाषण करते हुए मि० Sagas बताया 
it हमारतमें किस प्रकार इस व्यवसायकी क्रमोन्नति हुई है। 
fio लेगहमने कहा कि सन्‌ १८९८ में मद्रासके aed 


y “ z% 4 
wees एछ्मीनियमका कुछ बहुत ही बढ़िया 
ae गाझा l 


गाता g 


मोरा दूथ ब्रस के साथ 


MS ६086 ४0७65 ४९७३2 
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है 
अथ-चक्र 


Stl इस 
कुल १५ 


इस व्यवसाय द्वारा जितने छोगोंका जोविका-निर्वाह 
हो रहा है, उनकी यथार्थ संख्या ठीक -ठीक नहीं मालम द्वोने- 
पर भी यह कहा जा सकता है कि लगभग BEd ९० श्रम॑- 
जीवी कलकत्तेमें, सेकड़े ३५ बम्बईमें, मद्रास और रगूनमें, 
हरएकमें सेकड़े १५ और पंजाबमें सेकड़े ५ इस व्यवसायमें 
छो हुए हैं। 

मि० लेंगहमने यद भी कहा हे कि एलूमीनियमके 
बत्तनोंका जितना भारतमें व्यंवहार होता है, उतना संसारके 
ओर किसी दूसरे देशमें नहीं । i 


इसके बाल न नरम होंगे और नखुळ कर गिर पढ़ें | 


मीरा डेंटल क्रीम व्यवहार कीजिये | 
` चिरकाळ तक दन्त पंक्ति शुद्ध, स्वस्थ सुन्दर व सबल रहेंगे |... 


मीरा टूथ जरस 
'ए्जेन्स--टी० एम० ठाकुर एण्ड कम्पनी . 
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i 
T 
a र — | है - पर 
es बस्थामें पदार्पण करते ही स्त्री कठोर शारीरिक acme! ६ 

शारीरिक स्वस्थताके बिना स्थायी सौन्दर्यं ओर खली नह कर सकती । हह ममा 

gard नियमित व्यायाम किये बिना सुस्वास्थ्य प्राप्त नहीं लेड अधिक देर तक नहीं खेळ सक 
हो सकता । अच्छो पाचन क्रिया, इढ़ मांस-पेशियां, चम- af 
कती हुई आंखें, छाल ओठ, नियमित .शवास-प्रश्‍वास और z 
प्रफुल्न चित्तसे इन्द्र स्वास्थ्यका परिचय मिळता है। उप- ऱ्य 
युक्त व्यायामको कसोटी यही हे कि आपको अपनी देनिक 7 
नियमावलीके पाछनमें हर समय प्रसन्नताका अनुभव होता ù 
रहे । इससे चरित्र निमंछ होता है और शारीरिक गठन भी ñ 
छन्दर होता हे । बनाव-श्रद्भारकी चीजें, तरह-तरहके àg- 
फुलेल, पाउडर, पोमेड, स्नो, शरीरकी कोमळ त्वचाको के 
Sal बना देते हैं ओर प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट हो जाता है | y 
यदि सावधानीके साथ नियमपूर्वक, उचित मात्रामें व्यायाम न 
किया जाय और garsa भोजन तथा आवश्यक विश्रामका म 
भी ध्यान रखा जाय तो स्वास्थ्य आदर्श बन सकता Xi E 
इससे व्यक्तिका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही आ- : i 
ध्यात्मिक आनन्द भी प्राप्त होता ra y 
Raik बाद बालिक्राका जीवन बालकके जीवनसे - a 
भिन्न हो जाता है । बालककी अपेक्षा बालिका न्यून चयमें | J 
a शारोरिक श्रम करने योग्य हो जाती है और उसे ऐसे. । ; i १ हि 
E 7 “ty a a मांस-पेशियों पर दबाब योगासनोंसे अपूर्व लाभ होता है। Be | 
. पड़ , भी अधिक समय तक -बन्दु रहना स्त्रियां इनका महत्व समझ रडी die. 


पढ़ता है। १२ वषे तक बालक-बालिकाओंका ह qt 
p A à न्त 3१ 
ear होता है; किन्तु उसके बाद बालिकाका 2, देय आदि उसके लिए a | शी 
बालके व्यायामसे मिन Swot व्यायास याम हैं। चूंकि स्त्रियोंके नितम्ब aft डो "| छ 
त त पकारका हो जाता है। यौबना- बे न दोड़ सकती हैं और न songs सकती ६ | 


i ee CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Ss s ~ 


7. we z > s S l 
वक दृत्याभ्यास करती हैं अथवा पानीमें तेरती 
aa रोढ़ सीधी, फेफड़े गहरे, मांस-पेशियाँ लम्त्री और 
aad और शरीर सांचेमे-सा ढला हुआ होता हे । हाथी, 


( 
बारहसिट्ठा अथवा बाघके aQ gs नहीं दिखायी पड़ते, 
| 
\ 


feat वे केसे Beat दिखायी देते हैं १ 
` योवनावस्थामें अङ्ग-प्त्यङ्ग 
$ शरीरके भारका केन्द्र प्रति दिन परिवतित होता रहता 


Se 


angas विकसित होते 


TID 


tak aga, मांस-पेशियों द 
नूतन परिवर्तन होता हे । अतएव ऐसे समय अतिरिक्त शारी- 
रि श्रम करना हानिकर हे । शरीरका व्यायाम ठीक उसो 
RG सरल ओर उपयुक्त हो जिस प्रकार पेरमें बिलकुल 
fie बेग्नेवाला जूता । 
अंगूरांसे वजन बढ़ाइये 
फहोमें सेबको छोड़कर लोग अंगुरको ही अधिक-से- 
अधिक परिमाणमें खाते हैं । विशारदोंका कथन है कि आदि- 
Wet जब अनाजकी खेती न होती थी तो (जहां अंगूर 
आदा पेदा होते थे ) लोग भरपेट अंगूर खाकर ही बसर 
कते थे | वास्तवमें दूधकी भांति अंगूर भी छपथ्य है, जिसमें 
रोग दूर करनेकी अपनी शक्ति है | अंगूर-भोजन और भंगूर- 
ñ aT इतिहास बहुत पुराना है। और gaat पता उन 
MiGs मिला है जो अंगूरकी फसलमें केवल अंगूर 
e a अधिक स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत-से फलो- 
व - अष समान है । ; केघल नपर 
ह. का वजन कम होता ; किन्तु अंगूर- 
OORA । आप अन्न खायें चाहे न खायें; सिफ 
eh -NAN तो वजन कभी घट नहीं सकता | औसत 
ms कि लिए २-३ सेर अंगूर हजम करना कोई 
“आत नहीं। इससे बजनमें किसी तरह. कमी नहीं आ. 
ती । साथ ही यदि अंगूमे SUG 
अंगूरोंकी मात्रा ओर भी बढ़ा दी 
Rai "रा जायगा | अंगूरोंके सम्बन्धमें यद् सब 
झ्य aoe भूल न करनी चाहिए कि अंगूरको 
पह. २ तुस्खा बताया जा रहा हे । सच्ची बात 


ak मातः 
याति 
तु परौ 


| 


गिर 
रण R i र सर्वोत्तम होते हैं।. जिन्हें अंगूर काफी 
N सकें वे केवळ “इन्हें - 

ery लाभ कर सकत हा y ही. ज लाकर 
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स्वास्थ्य-विज्ञान 


की क्रियायों में दिन-दिन. 


स 
पैष्य जितने प्रकारके फळ खाता है, अंगूर उन. 
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LN . 
चमड़ का रंग भी धुलने लगा 
हालहीमें लन्दनमें “ब्रिटिश एसोंशियेसन आव साइन्टि- - 
स्ट्स'को सम्त्रोधन करते हुए प्रोफेसर सेण्ट ग्योग्यीने घोषित 
क्या है कि “में विटासिन सी ० के केवळ तोन इन्जेक्सन 
देकर ही शरीरके काले रंगको गोरा बना सकता हुँ |”? 
भापणकालमें उन्होंने इस सम्बन्धमें अपने प्रयोग aa- 
Bld हुए कृह्ा--“पहले-पहल केम्त्रिजमें मुझ विटामिन सी० 
से दिलचस्पी हुई थी, लेकिन, चूंकि वहां मुझे उक्त विटामिन 
अधिक मात्रामें TG करनेका साधन प्राप्त हुआ, इसलिए 
में अमेरिका चला गया । वहां इस सम्बन्धमें मेयो किलनिकने 
मेरी बड़ी सहायता की मेंने वहां बहुतसा विटामिन सी० 
इकट्ठा कर लिया, लेकिन फिर भी उतनेसे पूरा न पड़ा। थोड़े 
दिन बाद में स्वदेश--हुंगरी-में प्रोफेसर नियुक्त हुआ। एक 
दिन मेरी स्त्रीने भोजनके लिए “पे प्रिका” (एक प्रकारकी 
तरकारी) तेयार की। मुझे वह पसन्द तो न आयी, लेकिन मुंह- 
से में ऐसा कह न सका | वह तरकारी खानी न पढ़े, इसलिए | 
मेंने बहाना किया कि इसकी रासायनिक परीक्षा करूंगा। 
यह कहकर में तरकारीकी तश्तरीको रसायनशाला ले गया 
और प्रयोग करके देखा कि वइ विटामिन सी० से भरी हुई 
है। थोड़े हो दिनोंमें मेने “पेप्रिका?से लगभग एक पाव 
विटामिन तैयार कर ली । फिर मैंने उसके औषधीय gaat 
परीक्षा ली और देखा कि उसके एक ही इन्जेक्सनसे पाय- 
रिया, रक्त-प्रवाइ आदि भीषण रोगोंमें आश्रयंजनक लाभ 
हुआ । एक रोगीका चमड़ा तो लगभग बिलकुछ काला पड़ 
गया था, लेकिन तीन इन्जेक्सन देते ही' वह घुलकर सफेद 
हो गया Wy 


मोतका सीधा रास्ता ! 
एक विदेशी पत्नसे , निम्न अवंतरण उदुष्टत कियाजा | 
रहा है, जिसके सम्बन्धमें किसी प्रंकारंकी ठीका-रिप्पणी | 
व्यर्थ है :-- ER. 
.“एुलूमी नियम विषाक्त है या नहीं ; इस प्रश्नको लेकर 
कुछ समयसे काफी वादविवाद चछ रहा Ed इंगलेण्डके कुछ 
डाकरोंका हढ विश्वास है कि एलमोनियम ( या अल 
निया ) स्वास्थ्यके लिए हानिकर है ; किन्तु कुछ ऐसे 
ढाकर हैं जिन्होंने इस सम्बन्धमें अनेक प्रयोग किर 


३५४ 
इस निश्रयपर पहुंचे हैं कि बिना किसी प्रकारके खतरेकी 
आशङ्का किये, एल्मीनियमके ada काममें लाये जा सकते 
हैं। अमेरिकाका 'गोल्डेन एज! लिखता है कि एलमीनियम- 
में जहर होता है। गत १ फरवरीको उसने इस सम्बन्धमें 
लिखा था :— 


“एछ्मीनियम मौतका सीधा रास्ता है। 
“एलमीनियमके किसी oad, नमक-पानीमें एरक्षित 


तक पड़ा रहने दी- 

| जिये। फिर उसे 
| जी-भर खाइये । 
अपने टेलीफोनके 
तारको काट दी जिये 
ताकि . आप डा- 
करको फोन न कर 
सकें। ओर फिर 

* परिणामः``। परि- 

। णाम यह होगा 
कि या तो आप 
यमपुरका रास्ता 
पकड़ंगे या फिर 

| उसी समयसे इस 
¦ तरह बोमार पड़ेंगे 
कि मरते-मरते ब- 
चेंगे। लेकिन यह 
भी ठीक ही होगा, 
क्योंकि एलूसी नि- 
. यम ट्रस्ट, संयुक्त 
राज्य भमेरिकाको सरकार, अमेरिकन मेडिकल एसोसियेशन 
'साइण्टिफिक अमेरिकन? और 'लिटटेरी डाइजेस्ट' सत्र de 
साथ छरमें-ठर मिलाकर ad अलापते हैं कि रसोईके कामके 


शरीरको स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट बना- 
नेका एकमात्र साधन नियमित 
व्यायाम है | 


रखे हुए गोभीको उबालिये ओर उसे उसी पात्रमें २४ घण्टे 
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विश्वमित्र 


` e -u हे g 
लिए अलमुनियाके aaa ही सबसे अच्छे हैं; भले ही = 
कारण आपको AJET WTA बनना पड़े ।?? 


~ A र्‌ हे 
बड़ -बड़ Et हेरान 
A ~ x 
-एलोपथिक SAL è 


साङ्घातिक Gaia 
र कर लिया हे |. केन्सर aa 
भीषण रोग भी निश्चित अच्छे कर लिये जाते है, 
किन्तु वे ही डाकर अभी तक सीधे-लादे रोग -जुकाम-दो 
कोई औषधि निश्चित नहीं कर सके। बड़े-बड़े डाकरोकी अवर 
हैरान है कि अभी तक इसकी कोई दुवा नहीं निकल सकी | 
हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च को न्सिलने बहुत दिनों के ad 
षणके बाद निराश होकर घोषणा की है कि को सिल, साधा- 
रण जुकाम Common Cold की चिकित्साके सम्बन्ध 
भविष्यमें किसी प्रकारका अन्वेषण अथवा प्रयोग न करेगी | 


गर्भवती स्त्रियोंके लिए व्यायाम 

साधारणतः मध्यवित्त णीकी feaat जब्र गर्भवती 
होती हैं तो वे अपनेको अस्वस्थ समझ लेती हैं ओर ad 
समयसे किसी प्रकारका शारीरिक श्रम नहीं करती । उप 
समय उसके परिचारवाले और कभी-कभी ग्रुइ-चिकित्सक 
भी उसे पूर्ण-विश्रामकी सलाह देते हैं । फछतः गर्भवती स्त्री 
ऐसा कोई भी काम नहीं करती जिससे उसकी मांख-पेशियो” 
पर दबाव पड़े । ऐसी अवस्थामें az कभी-कभी यहाँ तर्क 
सोचने लगती है कि 'में गर्भवती न होती तो अच्छा था| 
किन्तु उसका ऐसा सोचना भूल है और अत्यधिक विश्राम: 
की सलाह गर्भवती स्त्रीक लिए अभिशाप | संसार 
जिन भागोंमें गर्भवती स्त्रियां सीधा-सादा भोजन कर 
और घरका काम-घन्धा देखती हैं, उनके लिए गर्भावस्था, 
कोई विकट समस्या नहीं, बल्कि हंसी-खेल हे | यदि गर्भ 


अद्भुत चिकित्साका अश 


ater 


cars. 


स्त्रियां, नजाकतके मारे अपने प्राकृतिक भोजन और बाद 
ग्रइ-कायोको छोड़ न AE तो उन्हें प्रसव अथवा उसके ब 
भी किसी प्रकारका कष्ट न मिले। 
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पैर aft | 


N 


‘ 
( 


y 
-को 
भक्ह 

\ 


gate हिन्दी साहित्य-सम्मेलन 
अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलनका आगामी बार्षिक 
अधिवेशन मध्यभारतके इन्दौर नगरमें होने जा रहा 
U सम्मेललकी स्वागत-समितिने आगामी अधिवेशनके 
धभापतित्वके लिए स्थायी समिति द्वारा सझाये गये arată 
iar गांधीका नाम स्वीकृत किया है। इन पंक्तियोंके 
Rat समय तक यह नहीं मालूम हो सका है कि महात्मा- 
\ ge T सभापति होना स्वीकार किया 
a न्तु इसमें ane नहीं कि सम्मेलनकी 
ना-समितिने महात्मा गांधीका नाम सभापति-पदके 
ae करके प्रशंसनीय बुद्धिमत्ताका परिचय दिया है। 
x =! ६ वर्ष पूवं इन्दोरमें साहित्य-म्मेलनका जो 
ù बस ee सभापति भी महात्मा गांधी ही 
रजा = eae सत्प्रेरणासे सम्मेलनके 
सका जन्त af AT प्र।त्साहन एवं उत्तेजन मिला था, 
is a आज हमारे सामने दक्षिण भारतमें 
| न आ ayy का प्रचारकाय्य है। इस सभाकी 
oo भारतमें--जहां RA या हिन्दुल्तानी 

। Rey fea fees. नाममात्रको थो--कमसे-कम ६ लाख 
भि -पढ्नेकी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और 
शि हो कि दी नहों, बल्कि मददात्माजोके प्रभावके 
किक dey siiu राष्ट्र-भाषाको देशकी सर्वश्रेष्ठ 
Bry mae समे भो गोरवास्पद ena mE 
बकर भोर oy इस राष्ट्रभाषा-प्रेमका प्रमाण 
ग Tel सकता है कि कांग्रेस-विधानमें 


की | 
नमे 
[धाः 


वती | 
उसी 
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है कि वे गुजरात और महाराष्ट्रमे हिन्दी प्रचारकाय्येमे 
. सहायता पहुँचावें । काका कालेलकरने कहा कि लिपिके _ 


परिवर्तन करनेके लिए महात्माजीने जो प्रस्ताव रखे थे 
उनमें एक यह भी था कि प्रत्येक काँग्रेस-सदस्यके लिए 
सदस्य-पत्रपर हिन्दी या उदू में हस्ताक्षर करना अनिवार्य 
होगा; किन्तु कतिपय कठिनाइग्रोंके कारण यह धारा, 
विधानमें सन्निविष्ट नहीं की जा सको। फिर भी इसमें 
arte नहीं कि राष्ट्रभाषाके ead हविन्दीकी उपयोगिता 
क्रमशः लोकप्रिय होती जा रही है और इसका प्रचार भी 
बढ़ता जा रद्दा | । 

बम्बईमें कांग्रेस-अधिवेशनके अवसरपर काका कालेलकर्‌- 
की अध्यक्षतामें एक राष्ट्रभाषा-सम्मेलन हुआ था। इस 
सम्मेलनमें प्रस्ताव पास करके बम्ब प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटीके नेताओं एवं कार्य्यकत्तीओं, बम्बई प्रान्तकी, 
शिक्षा-संल्थाओ तथा गुजराती, मराठी आदि भाषाओंमे _ 
प्रकाशित होनेवाळे समाचारपत्रांसे यह अनुरोध किया गया | 


कारण राष्ट्र भाषाके प्रचारमें कोई कठिनाई नहीं होनी 
चाहिए । कारण दोनों लिपियां--दिन्दी और उदू - कायम 

रहेंगी और जिन प्रान्तीय भाषाओंकी लिपियां देवनागरीसे 
निकली हैं, वे स्वतः देवनागरी लिपिको स्वीकार कर लगी 
ag. लिपि द्वारा इम अपनी सभ्यता एवं संस्कृतिका 7 
देशों में प्रचार करेंगे, जहांपर यह लिपि प्रचलित है, उदाइरण 

मध्य एशिया और भफ्गा निस्तानमें। - 


_ मद्रास कारपोरेशनने एक प्रस्ताव पास | 


सरकारसे यह सिफारिश की है कि कारपोरेशनको a 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri bese N, i 
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प्राथमिक पाठशालाओंमें हिन्दीकी शिक्षाके लिए व्यवस्था 
करनेकी अनुमति दी जाय | 

इस प्रकार इम ` देखते हैं कि राष्ट्रभाषाके प्रचारकी 
दृष्टिसे इस समय देशमें बड़ा ही उपयुक्त वातावरण तयार 
हो रहा है और इससे लाभ उठाकर सम्मेलनको गेर हिन्दी 
भाषाभाषी प्रान्तोंमें राप्ट्र-भाषाके प्रचारका कार्य पूर्ण 
उत्साह एवं तत्ररताके साथ चलाना चाहिए I इसमें 
महात्मा गांधीका अनन्यसाधारण व्यक्तित्व और अतुलनीय 
प्रभाव ओर भी प्रोत्साहन प्रदान करेगा ओर इस हष्टिसे 
विचार करनेपर सम्मेलनके सभापतित्वके लिए महात्मा 
गांधीसे बढ़कर उपयुक्त सभापति ओर दूसरा कोन हो 
सकता हे । यह स्मरण रखना चाहिए कि हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलनका सर्वप्रधान उद्देश्य हिन्दीका राष्ट्र-भाषाके 
रूपमें देशव्यापी बहुल प्रचार करना हे । साहित्य-सम्मेलनके 
साहित्यिक काय्यंकी अपेक्षा इस प्रचार-कार्य्यका विशेष 
महत्त्व हे ओर इस लक्ष्यको ध्यानमें रखकर हमें सम्मेलनका 
सभापतित्व हिन्दी भाषा-भाषी साहित्यिकों तक ही परि- 
सीमित नहीं रखना होगा, बल्कि अन्यान्य भाषाओंके 
साहित्यिकों एवं देशमान्य प्रभावशाली नेताओंका सहयोग 
भी प्राप्त करना होगा | हमारी राष्ट्रीयता जब तक विभिन्‍न 
प्रान्तों तक et परिमित थी, तत्र तक हमें किसी राष्ट्रभाषा- 
का अभाव विशेष रूपमें नहीं खटकता था। किन्तु अब 
हमारा देशप्रेम और राष्ट्रीयता प्रान्तोंकी agin परिधिको 
पार करके देशःब्यापी बन गयी है और राष्ट्रीयताका प्रबल 
प्रवाह समग्र देशको आप्यायित करने लगा है। अतएव 
राष्ट्र-चतन्यके आत्म-प्रकाशके लिए, राष्ट्रीय भावनाओंकी 


भभिव्यक्ति और प्रसारके लिए हमे राष्ट्र भाषाका प्रयोजन ` 


इस समय जेसा प्रतीत हो रहा है Sar और पहले कभी 
नहीं हुआ था | सोभाग्यसे हिन्दी राष्ट्रभापाके इस गौरव 
पदुको प्राप्त कर चुकी है; अब्र आवश्यकता इस बातकी + 
कि इम उसके इस पदको BEE बनावे और स्थायित्व प्रदान 
करें; ताकि हिन्दी किसी एक प्रान्तको सम्पत्ति. न 


सारे भारतकी सम्पत्ति बन जाय ओर उसके सा दित्यकी. 
परिइष्ट केवल हिन्दी-भाषा-भाषी साहिलिकों द्वारा 
ही नहीं; बल्कि अन्यान्य प्रान्तीय भाषाओंके सादित्य- 


सेबियों द्वारा हो ओर 


इस प्रकार Uh इस वाणी- 


रइकर 
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मन्दिरमे उसकी समल्त a भक्ति 
समर्पित हों | a 
व्य * x 
सीकर--श्रीमती तारा पाण्डेय, प्रकाशक, श्री Be 
चन्द्र, विद्याभास्क्रर दुळडिपो, चोक, बनारस सिटी,मूल्य i) 
"सीकर? श्रीमती तार? पाण्डेयको कविताओंका संग्रह 
है। श्री तारा पाण्डेयकः जास “विश्वमित्र” के पाहो 
अपरिचित नहीं है । कितनी ही इन्दर रचनाएं 
“araia” में तथा हिन्दीकी अन्यान्य पत्रिकाओंमें भी 
प्रकाशित हो चुकी हैं । किसी कविकी कविताओं में संवेद. 
शीलताका समावेश तभी हो सकता है, जबकि उसकी 
रचनायें केवल कल्पनाप्रसूत न होकर उसके अन्तरतमफे 
fags भावोंकी व्यञ्जना ओर उनका ही प्रतिबिम्ब हो। 
उस समय जीवनके छख-दुःख एवं घात-प्रतिघातके an- 
saa ही वाणीके ead विनिःसुतं होकर काव्यमय स्प 
धारण कर लेते हें । श्रीमती तारा पाण्डेयकी aang इसी 


AQ 


अपक 


कोटिको हैं । कषियित्रीने अपने कुछ पद्मोंमें अपने AO 


मय जीवनके मनोगत भावोंको ऐसी सकरुण fate 
बहायी है, कि उन्हें पढ़कर कोई भी सहृदय व्यक्ति करा 
हुए बिना नहीं रह सकता । देखिये, fariga पंक्तय 
कवियित्रीके भावप्रवण हृदयके उद्वेगोका कितना सजीव विश 
हुआ te 
“परिचय मेरा sal यही 
में स्वप्न-गगनकी हूँ रानी। 
सखी, निराशाके संग मे-- 
फिरती रहती हूं दीवानी ॥” 
A x * 
“आंसू बन कर बह जाता है, 
मेरे कोमळ उरका प्यार |”! 
+ रः 
` “सबसे प्रेम करूं, ओ ले लूं 
सबके उरका सरल दुलार” | 
+ * ff 


(eat ही है अब मेरा जग, 
Baga का हंसना-रोना | 


d E A 
हिया | व्याकुळताके पश्र आपत 

| आशा, अभिछापा खोना॥ 

( “लिसनेके पहले ही मेरी, 
he age gst सूख चली । 

; बे a 
खा) | ._ परिमळ ओर पराग-हीन में, 
संग्रह gat हूँ एक कली ॥? 
उगे कबियित्रीकी इस जीवन-गाथासे उनकी ममं-व्यथा 
बनाएं | हती सजीव हो उठी है । 
में भी | पुस्तकके निवेदनमें हमें य पढ़कर खेद हुआ कि श्री- 
वेदनः | ती तारा पांडे इस समय अस्वस्थ होकर भवालीमें चिकि- 
उसकी | साका रही हैं। हमें आशा हे कि आप शीघ्र स्वास्थ्य 
तमके | शम करेंगी जिससे अपनी प्रतिभा द्वारा आप हिन्दी काव्य- 
Gi | बाको ओर भी नये-नग्रे उमनांसे gafa कर सकें | 


aa * x * 
[स्प नीलम--रचयिता श्रीमती होरादेवी चतुवे दी, प्रकाशक 
इसी | शी रामेश्‍वरलाल बर्मा, बरमा छुक डिपो, छिन्द॒वाड़ा ( ato 


th) मूल्य ।=) 
“then? श्रीमती हीरादेवीकी फुटकर. कविताओंका एक 
| aa आपके इस संग्रहकी सब रचनायें एक समान 
हा aa q क्तियां ऐसी अवश्य बन पड़ी हैं जो 
N ae एग विशिष्ट और भावपूर्ण कही जायंगी । 
साधारण हैं। 

i “रो-रोकर विह्वछ रजनी जब 

ओस - अश्र ढळकाती | 

मेरी आंखों के घन से भी, 

श ES ae ie आरती ।? : 
यां अच्छी बन पड़ी हैं। 

र “लेखक श्री सदानन्द भारती, प्रकाशक 
एण्ड दसं) ६३ सूतरोला काशी, मूल्य १।) 
| तिङ कोरा जीवन afta ही 
i जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
परिस्थितियोंपर आलोचनात्मक 
उससे इस पुस्तककी उपयोगिता 
की गणना वर्त्तमान युगके एक 
— में की जाती हे और वास्तवमें वह 
5 कमशक्ति और महान्‌ आत्म-त्यागके 


इस 
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सम्मिश्रणसे लेनिनके चरित्रका विकास हुआ था आर इस i 
विकासमें केवळ विध्व॑सकी at नहीं, बल्कि सजनकी भी 
ळा र हम लेनिनको एक ऐसे युगके निर्माता- 
दै जिस युगको हम कुछ समय पहले तक 

कल्पनातीत समझा करते थे । जो लोग लेनिनके सिद्धान्त 
तथा उ अभीर श्रमजीवी राज्यके आदर्शका मनन 
= चाइते हैं उनके लिए यह पुस्तक कामकी है। इसमें 
सन्‍्देद नहीं कि पुस्तक अच्छे ढंगसे लिखी गयी हे और 
पढ़ने योग्य है. : 

साम्राज्यवाद (लेनिन), अनुवादक पंडित जीवनराम 
शास्त्री, काशी विद्यापीठ, मूल्य १) । 

वर्तमान युगमें साम्यवादकी जो प्रचण्ड लहर प्रत्येक 
देशकी सामाजिक व्यवस्था और परम्परागत विचारॉमे एक | 
प्रकारका विक्षोभ एवं विलोड़न पेदा कर रही है, वह कोई _ 
आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि अपने iadt युगकी | 
सामाजिक व्यवस्था ओर तजनित घटनाओंका ही एक... 
भवश्यम्भावी परिणामं है, जो हमें मानवसमाजके एक | 
अभिनव रूपकी सूचना दे रहा हे। ओद्योगिकवादके प्रारम्भ- 
में पूंजीवादकी जरूरत थी, इसलिये उसे समाजके अन्दर 
पनपनेका अवसर मिला ओर ae पूर्णरूपेण विकसित = 
हुआ । आधुनिक साम्राज्यवाद पंजीवादके उस विकसित | 
रूपका ही निद॒शेन हे । किन्तु अब पूंजीवाद उस स्थितिप 
पहुंच चुका है, जहांसे आगे बढ़नेका मार्गे उसके लिए अवरुद्ध 
हे; अतएव वह अब उन्नतिकी ओर अग्रसर न होकर हासकी 
ओर ही गतिशील हो रहा है । माक्सके केपिटलमें सार 
वादके सिद्धान्तोंकी तात्विक विवेचना की गयी हे, किन 
पूंजीवादके विकसित रूप साम्राज्यवाद और उसके 
विशेषताओंका दिग्दर्शन कराते हुए लेनिनने अप 
“«इस्पीरियलिज्म” geas ऐंसी बहुत-सी बातोंपर | र 
डाळा है, जिनसे साम्यवादके सिद्धान्तोके अध्ययनमें वि 
सहायता मिलती है। प्रस्तुत पुस्तक लेनिनकी 
८इस्पीरियलिज्म”” पुस्तकका भाषान्तर हे । मूल पुरू 
भाषा और विषय दोनों ही कठिन हें फ़िर भी अनुवादकने 
पुल्तकको सहज एवं बोधगम्य बनानेकी et की 
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पालमिण्ट-संयुक्त कमेटीकी रिपोर्ट 

ह्वाइट पेपरके प्रस्तावोर्मे संघ शासन-विधानकी परि- 
कल्पनाको लेकर जब पार्लीमेण्टके कुछ सदस्य सन्देह और 
संशय प्रकर कर रहे थे तथा “साम्राज्य ward”? “ब्रिटिश 
सरकार भारतीय शासन सम्बन्धी अपने दायित्वसे हाथ 
खींच रही है” इस प्रकारको कल्पित मिथ्या mag 
प्रकर करते हुए MAST मचा रहे थे, उस समय भारत 
सचिव सर àg AA पार्लामेण्वको आश्वासन 
देते हुए बड़े ही स्पष्ट शन्दोंमें कडा थाः“ would 
ask hon. members to look very carefully 
at the. proposals which we have made in 
the White Paper for the constituti on of the 
Federal Legislature, and of the P 
Legislatures, and if they 


rovincial 
analyse these propo- 
sals, I think they will agree with me that it 
will be almost impossible, short of a landslide 
for the extremists to get control of the federal 
centre” अर्थात्‌ में माननीय सदस्योंसे कहूंगा कि वे हाइट 
पेपरके उन प्रस्तावोपर ध्यानपूर्वक विचार करें, जो भारतीय 
संघ शासनकी व्यवस्थापिका परिपद्‌ तथा प्रान्तीय व्यव- 
स्थापिक्रा समाओंके fa रचित हुए हैं और यदि वे इन 
प्रस्तावॉका विइडेषण करेंगे, तो में समझता हुँ कि इस 

` विषयमे वे मेरे साथ समत होंगे कि किसी अनो बातको 
_ छोड़ कर, यों साधारण स्थितिमें उग्रपन्थी भारतीओोंके Ra 
केन्द्रीय शासनकी व्यवस्थापिका परिपद्पर नियन्त्रण करना 
प्रायः असम्भव होगा।” सर aA इस प्रकार EZR साथ 
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स्पष्ट शब्दोमें पार्लामेण्टको जो आश्वासन fear था, saa 
कारण यहद था कि सम्पूर्ण ह्वाइट पेपरकी, अर्थात्‌ केन्द्र 
संघ शासनसे लेकर तथाकथित प्रान्तीय स्वायत्त शासता 
विधानकी परिकल्पना ही इस रूपमें की गयी है, निस 
उग्रपन्थियोंकी कोन कहे देशके किसी भी राजनीतिक दरका 
नियन्त्रण केन्द्रीय या प्रान्तीय शासनपर कभी हो ही i 
सकता ओर थोड़े-से शब्दोमें हम कहें, तो यही कह सकत 
हैं कि गवर्नर जेनरल और प्रान्तीय गवनंरकी मर्जीके fee 
व्य़वस्था-परिषद तथा मन्त्री एक पग भी आगे नही ६ | 
सकते । 
ह्वाइट पेपरके प्रस्तावोके अन्दर जो भावना कामक 
रही थी, वही भावना पार्लमेण्ट संयुक्त कमेटीकी सिट | 
अन्दर भी काम कर रड्डी है, जो अभी ered गत ny | 
म्बरको भारत ओर इङ्गलेण्डमें पुक साथ प्रकाशित at | 
: alte 3 z Wt 
हां, इतना परिवत्तन अवश्य हुआ है कि oe |, 


3! 
£ x ` ` Aa दादि | 
प्रस्तावोंमें गवर्नरजेनरळ और गवर्नरके “विशेष द खग | 
foguards WS | 


r cil a ‘bilities’, sa 
Special responsibilities”, anit | 


प्रतिबन्ध आदिके नामपर जो श्रङ्कळाए' समाविष्ट aft | 
उन्हें संयुक्त कमेटीकी रिपोर्टमें ओर.भी स्पष्ट pe ga | 
बना दिया गया है, ताकि उनकी उपयोगिताक a ait l 
पालामेण्य के विरोधी दलको किसी प्रकारका 4 छ पे | 
दुविधा न रह जाय । इस प्रकार ag रिपोर्ट GE a 
प्रस्तावोंकी अपेक्षा प्रति क्रियाशीलता में पर अर | 
कही जायगी | साइमन कमीशनकी RAT र दिती 
इस लम्बे असेमें भारतीय शासनविधानकें eat | 
प्रस्ताव किये गये हे, उनमें उत्तरोत्तर प्रगतिशीड् | 


ere 


| ही समावेश हुआ है। साइसन कमी- 


बी रिपोर्ट भारतीय मतालुकूळ जो दो-एक बातें थो, वे 
a 


= हाइट पेपरके geait नहीं रह गयीं और इसी प्रकार 
| ae परके प्रस्ताव जिल अंश्म अपेक्षाकृत अच्छे थे, उन्हे 
र staal Raat भोर भी बदतर बना दिया गया है। सारी 
) a iaat केवळ प्रथम भाग लगभग ४०० पृष्ठम 


; उसमे आपको इसके 
34A आभास देख पड़ेगा 


{aria अन्त तक पढ़ SITE 
यिताओं की इस एकभावनाः 


--"* 


हि भारत सदाके लिये पालामेण्टके जुआ बंधा रहे, उसकी 
= gag इतनी wes हों कि वे किली भी अवस्थामें किसी 

m आधातके कारण छिन्न-सिन्न न हो और भारत 
क टि साम्राज्यका निरापद स्वाथे-क्षेत्र बना रहे । रिपोर्टके 
केन्द्रीय 


UE भागमें, प्रत्येक वाक्यमें साञ्राञ्यके कल्याणकी चिन्ता 
पलिहित हे, भारतके कल्याणकी चिन्ता नहीं । प्रत्येक 
पर लोकमतकी निष्ठुर अवमानना, भारतीयोंके प्रति सन्दे 
„ | भैरअविश्वासकी छाप अङ्कित है । करोड़ों भारतवासी भले 
da चक्कीमें पिसते रहें, साम्राज्यकी कुशलता में 
Pal atear खलल नहीं पहुंचना चाहिये, बस यही इस 
7 Riar मूल सिद्धान्त है | युक्ति, तर्क और अपनो श्रेष्ट 
ह REE, जिसके पीछे प्रभुता और सत्ता काम कर 
ही है, बलपर रिपोर्टके Saat भारतीय प्रतिनिधियों- 
oo हा तक कि भागाखां प्रभति भारतीय 
| कर दिया है seis साधारण ainia भी इस तर 

ष इन क तरे SEH कुछ ais ओर 
ara जी को कोई अधिकार at नहीं at और 

कुछ कहें कौ NE ये लवज्ञानी ऑर सवेद्रष्टा लेखक 

SATE करं, वही ठीक हे 


थी. (छा ५ पदोयी शासनकी व्याख्या 

कर) | चि ne रिपोर्टकी कुछ खास-खास बातोंपर विचार 

स्तर | गति ह उके प्रारम्भमें ही इसके रचयिताओंने भारतके 
फेक ee ब्रिरिश राजनी तिज्ञो द्वारा की गयी अब 
तिका ना तथा उनकी उत्तरदायी शासन सम्बन्धी 


सपर सष्टोकरण इस रूपमे कर दिया है जिससे 
® रतत क किसीको सन्देह नहीं रह जाना चाहिए 
Wert शासनसे ब्रिटिश सरकारका क्या 
ad py बात तो aa है fe “Parliament is 
Pledges, and is free to make 
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its own decision” अर्थात्‌ पार्ळामेण्ट किसी प्रतिज्ञासे 
याद नहीं है, ओर वह अपना निर्णय करनेके लिए स्व- 
तन्त्र है ।? इस प्रकार अब तकक्की की गयी प्रतिज्ञाओंपर 
हरताल फेरकर भारतके सम्बन्धमें कमेटी उत्तरदायी शासन- 
की व्याख्या इस प्रकार करतो है: “We desire tomake 
it clear, that by responsible Government we 
meania form of Government in which. the 
executive is in SOME SENSE ACCOUNTABLE TO 
THE LEGISLATURE.” अर्थात्‌, “हम FZ स्पष्ट कर देना 
चाहते हैं कि उत्तरदायी शासनसे हमारा अभिप्राय हे इस 
प्रकारका शासन, जिसमें शासक कुछ अर्थ तक व्यवस्था- 
पिका सभाके सामने जिम्मेवार हो । सो, देखा पाठक 
आपने | उत्तरदायी शासनकी केसी विलक्षण व्याख्या की 
गयी है। संसारके ओर देशोमें उत्तरदायी शासनका चाहे 
जो अर्थ समझा जाता हो, किन्तु भारतके लिए यही अथे 
समझा जायगा ओर इसी अर्थमें उत्तरदायी शासन भारतमें 
प्रयुक्त होगा । इस एकार उत्तरदायी शासनकी व्याख्या 
करनेकी अपेक्षा, तो यह कहीं अच्छा होता कि ब्रिटिश सर 
कार गोलमेज सभा ओर भारतीय प्रतिनिधियासे सलाइ-मश- 
विरा करनेका स्वांग न रचकर पालामेण्टकी एक कमेटी 
नियुक्त कर देती ओर उस कमेटीकी Rik आधारपर 
भारतके लिए स्वेच्छानुसार शासनविधानको रचना कर 
डालती | इसमें समय और धन - दोनोंकी बचत होती ओर 
कम-से-कम उन भारतीय प्रतिनिश्रियोंको--जिन्‍्हों ने बड़ी-बड़ी 
आशायें लगाकर सरकारके साथ सहयोग किया धा--इस 
प्रकार तिरस्कार और अपमानकी कडवी घूटें न पीनी पड़ती | 
प्रान्तीय स्वायत्त-शासन 
प्रारम्भर्मे ही उत्तरदायी शासनकी gaeti Rean | 
व्याख्या करके उसके आधारपर TAT आगे क at 
सिफारिशें की हैं उनका रूप केसा होगा, यह सहज ही अड 
मान किया जा सकता है । हाइट पेपरमें प्रान्तीय स्वायत्त 
शासनकी जो स्कीम तजवीज की गयी है a ग्‌ 
जो सत्र विशेष अधिकार ओर दायित्व दिये ग हे कप 
जयों-का-सो स्वीकार करते हुए कमेटीने त a 
अधिकारमें इतना ओर इजाफा Ee दिया है कि गव 
सम्मतिके बिना पुलिसके कानून आर तह 


feat 
व्यवस्था Law and Order विभाग देशी मिनिस्टरके 
अधीनस्थ होनेपर भी “गवर्नरकों यह अधिकार होगा कि 
वह प्रान्तके इन्सपेकर जेनरछको यह हिदायत कर दे कि 
बिना गवर्नरकी मञ्जूरीके az खुफिया पुलिस द्वारा प्राप्त की 
गयी किसी सूचनाका जरिया किसी भी व्यक्तिको नहीं 
बतावे ।२? इस प्रकार देशी मिनिस्टरको अपमानित करके 
उसकी अपेक्षा पुलिस इन्सपेकर जेनरळको विशेष विश्वासपात्र 
समझा गया है। प्रान्तकी शान्ति ओर व्यवस्थाकी रक्षाके 
नामपर aait शासनके प्रत्येक विभागमें, यहां तक कि 
भूमिकर ओर सार्वजनिक स्वास्थ्यके बिपथमें भी अपने 
| विशेषाध्तिकारका उपयोग कर सकता है। रिपोर्टमें इस बातका 
| | भी उल्लेख कर दिया गया हे | ह्वाइट पेपरमें केवल बंगाल, 

 ब्रिहार और संयुक्त प्रान्तके लिए सेकेण्ड चेम्वरकी सिफारिश 
को गयी थी । कमेटीने इन तीनके अळावा बम्बई और मद्रास 
` प्रान्तको भी जोड़ दिया हे । ह्वाइट पेपरमें सद्ठशासनके 
` अपर हाउसमें भप्रसक्ष निर्वाचन ओर लोअर हाउसमे प्रत्यक्ष 
as निर्वाचनकी सिफारिश की गयी थी। कमेटीने दोनों व्यवस्था- 
 सभाओमे अप्रत्यक्ष निर्वाचन अर्थात प्रान्तीय व्यवस्था पिक्का 
` सभाओं द्वारा निर्वाचन करनेकी सिफारिश at ca 
` साम्प्रदायिक निर्णय ओर पूना पेकके सम्बन्धमें रिपोट'में 
किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं किया गया है। सिन्ध और 
` उड़ीसाको पथक्‌ प्राल्तके eat स्वीकार कर लिया गया है। 


केन्द्रीय सङ्घशासन 

er: केन्द्रीय सहुशासनकी योजनाको स्वीकार करते हुए 
Rai कहा गया हें कि जब तक देशी नरेशोंमें कम-से-कम 

` आधे ओर सङ्गुशासनकी व्यवस्था पिका परिषदुम देशी राज्योके 
निधियोंके लिए जितने स्थान रहेंगे, उनमें कम-से-कम 
हा ee aie देशी राज्य agaaa सम्मिलित 
` होना स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ag- - 
` तित नहीं क्रिया जायगा । हां, इसके goor 
बनके प्रवर्तित होनेमें कोई बाधा नहीं होगी | इस प्रकार 
न्‌ विधानका प्रवर्तन किया जाना देशी नरेशोंकी 
निर्भर करता है। अतप कमेटीने इस योजनाको 
निश्चित भपिष्यके गर्भमें ही छोड़ दिया है | किन्तु 
लिया जाथ कि चार-पांच वर्षके अन्दरमें केन्द्रीय 
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प्रकारका संशोधन नहीं हो सकता । शान्ति ओर 


सट्ठ-शासन प्रवतित भी हो e तथापि इसकी tee, | 


ही इस रूपमें की गयी है, जिससे भारतको उत्तरदायी शात | : 
कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता । देशी नरेशोंको ता : 
में सम्मिलित करके निरापड उत्तरदायी शासन देनेका जो s 
कौशल रचा गया » वंह भारतवालियोंकी आंखों ya 
झोंकनेके सिवा ओर कुछ नहीं हे । भारतीय प्रतिनिधियों 
णासन विरुद्ध बळलास्य balance बना रहे और इसमे Fe 
जो खतरा है बढ कभी कारगर नहीं होने पाये, इस खयाहसे ही को 
देशी नरेशोंको भारतीय व्यवस्थापिका परिपदुर्मे afaka | q 
करनेकी परिकल्पना को wh है। अपने परम्परागत ant a 
के कारण स्वभावसे ही अनुदार, निरंकुश शासक भौर | a 
साधारण जनताके नागरिक caci और लोक-प्रतिनिपरिव. | ए 
के प्रति अवमाननाका भाव धारण करनेवाले देशी-नरेशोंके | के 
मनोनीत प्रतिनिधियोंसे भला यह कब आशा की जा सक्षी | ता 
है कि वे गवनंरजेनरळके इशारेपर न चछकर भारतीय प्रति: | भो 
निधियोंका साथ देंगे । सहु-व्यवस्थापिका परिपदुके २५ | के 
सदस्योंमें इन देशी राज्योंके प्रतिनिधियोंकी संख्या झल | बने 
१२९। इनके अलावा १४ अंगरेज सदस्य, ४ ए'ग्लोइंड्ि A बॉ 
ओर ७ बड़े-बड़े जमीन्दारोंके प्रतिनिधि होंगे। कुछ मिश- | त 
कर १५० सदस्य ऐसे होंगे जो प्रायः हर बातोंमें सरका | ४ 
ही साथ देंगे। बाकी २२५ स्थानोंमें एक तिहाई त्यात | 
सुसलमानोंके लिए और शेष अन्यान्य जातियोंके लिए होंगे | शा 
साम्राज्यकी स्वार्थरक्षाकी efter सङ्घ-शासनकी ae | प 
परिषहकी यह परिकल्पना इतनी निरापद है कि इसके ent | 
साम्राज्यके स्वार्थ सत्र प्रकारसे छरक्षित बने TAA । 
सहू-व्यवस्था-परिपहके रूपमे उत्तरदायी शासनका | मि 
स्वाङ्ग रचकर हमारे प्रभुओंने इसके साथ कितने TM | भः 
प्रतिबन्ध जकड़ दिये हैं जिनके कारण यह creed अर्व |. पे 
बनकर भारतवासियोंके गलेसे लटकता रहेगा | परराष्ट्र, | ऐ! 


ओर सेना, ये दो विभाग किसी मिनिस्टरके जिम्मे न है | 
खास गवर्नर जेनरलके अधीनस्थ होंगे। अन्यान्य | 
साथ भारतका वाणिज्य-सम्बन्ध क्या होगा, इत ह? | 
गवर्नर जेनरळकी सम्मति ही सर्वोपरि होगी। f a 
सर्विस और पुलिसके सम्बन्धे हाइटमेपरमें जो २३ | 
उन्हें कमेटीकी रिपोर्टमें ओर भी कठोर बना दि 


इन उच्च कर्मचारियोंकी नियुक्ति सीधे भारत | 


है er — 7 a 5 A E x ae ; 
पता | gar करेंगी और मिनिस्टरको इनके विरुद्ध किसी. तरहकी 


mn | gini करनेका अधिकार नहीं होगा। कमेटीने साफ-तोरसे 
पासन, (ˆ दृव है कि गवर्नर AAT मिनिस्टरोकी अपेक्षा गवर्नरपर 
काजो | अविक विश्‍वास कंग । 
मधू आर्थिक्र स्वतन्त्रता 2 
यों अब्र आर्थिक विपयाँको ली जिये । भारतवासियोंके लिए 
(इसमे | द्वराज्यकी कसौटी आथिक स्वराज्य ही समझना चाहिये | 
ससे ह्री | AAR गरीब भारतवासियोंके लिए अन्न-वस्की 
हित | मस्या ही aad बड़ी समस्या हे ओर इस समस्याके 
चारो: | पम्नाधानकी हृष्टिसे ही वे राजनीतिक अधिकारोंकी सार- 
क और | क्षार विश्वास करते हें। इम भारतीयोंकी समस्त 
fra | ाजनीतिक आकांक्षाओंका एकमात्र आधार यही है. कि 
ae | दशा शासनसूत्र अपने द्वाथमें होनेपर हम tak anfi- 
सक्ती | साधनोंका अधिकाधिक उपयोग करते हुए स्वदेशी व्यवसायों 
प्रति | a उद्योग-धन्धोंको प्रोत्साहन प्रदान करेंगे, जिससे हमारा 
३४ a भी संसारके अन्यान्य देशोंके समान ही समृद्विसम्पन्न 
vat wl और निरस्नोंको भरपेट भोजन तथा निःवख्नोंको तन 
डयन | के लिए परा वस मिछें । जिस स्वराज्य द्वारा हम 
a | (ह सकते, उस स्वराज्यका जनताकी हित- 
त्यार | भी यों ee नहीं at सकता, चाहे उसका रूप 
a] ‘ate । इस दृष्टिसे विचार करनेपर तो भावी 
गला | a fe हि नराश्यजनक ही नहीं; बल्कि भवि- 
यो सिविल अ।निष्टकारक कहा जा सकता है | 


| 


| Ta च और पेन्शन, सेना pe 
का a | Aee an ऋण, इन सब मदोंके खच॑में त 
Wi, Ried os करनेका अधिकार नहीं होगा । इन सत्र 
क ५, दे देनेपर अर्थसचिवके जिम्मे बजटका सिर्फ 


अवर्ण | 

galt | =. ae जायगा ओर इसी सेकड़े २० भागसे उसे 

a | तना ह विभागोंका प्रबन्ध करना पड़ेगा | 

देशो | भो Thane सुद्रा-नीति ओर एक्सचेञ्ञके सम्बन्धमें 
Tint ates परिषहको किसी प्रकारका मीन-मेख 
Wh 9. el होगा । अर्थसचिवको जिन विषयोंमें 


नॅक द्धि 
निकार atl क अनुसार थोड़ा-बहुत नियन्त्रण करनेका 
शक्रो तर्यार * वहाँ भी, गवर्नर जेनरलके veto अघिः 
t eal रहेगी ओर “वह चाहे aa किसी 
मेजर कर दे सकता है, यदि उससे उसकी 


CC-0. In Public Dom: 
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सम्मतिमें प्रयक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे संसारके सराफ 
बाजारामं भारतकी साख कम होनेकी सम्भावना हो |” 
यहाँ संसारके सराफा AA मतलब छण्डनके बाजार | 
और बैंक आव इंगलेण्ड'से है। क्‍योंकि भारत और किसी 
देशके बाजारमें ऋण नहीं लेता | 
वाणिज्यमूलक भेदभाव 

भावी शासन-विधानमें “बाणिज्यमूलक भेद-भाव” 
“Commercial discrimination के प्रतिकारके लिए 
गवर्नर जेनरल और गवनंरको जो विशेष दायित्व दिये गये 
हैं, उनके सम्बन्धमें भी कमेटीने कुळ नये प्रतिबन्ध जोड़े है, 
क्योंकि उसकी दृष्टिमें ह्वाइट पेपरमें जो संरक्षण रखे गए थे _ 
वे पर्य्याप्त नहीं थे । कमेटीकी रायमें गवर्नर जेनरल और | 
गवनंरको कुछ ओर विशेष अधिकार ga रुपमें होना चाहिए 

“The prevention of measures, legislative or J 
administrative, which would subject British 
goods, imported into India from the Unit 
Kingdom, to discriminatory or penal treat 
ment.” “ऐसे किसी भी कानूनको--जो व्य़वस्थापिका स 
द्वारा पास किया गया हो या शासकों द्वारा काममें ला 
जाता हो ओर जिससे भारतमें आनेवाले विलायती मालके 
प्रति भेदभावमूलक अथवा दण्डस्वरूप व्यवहार किया गया हो 
__नामञ्जूर कर देना I” इतनेसे भी सन्तुष्ट न होकर कमे 
यह भी सिफारिश की है कि गवर्नर जेनरछके आदेशः 
Tnstrunent of Instructions में भी इस बातका ख 
तौरसे जिक्र कर दिया जाय । इसका स्पष्ट अर्थ यद हे 


तन्त्रता प्राप्त है भावी शासन-विधानमें उतनी भी 


रहने पायगी । प्रमाण लीजिए 
“Tt will be the duty of Governor-Gent 
to intervene in Tariff policy if in h 


templated is to subject trade bety 
United Kingdom and ne to 
conceived, not in the econo) 
of India but with the object of 
interest of the Unit Ki 


३८२ 
जेनरल टेरिफ नीतिमें भी हस्तक्षेप कर सकता है यदि वह 
समझे कि प्रस्तावित नीति द्वारा इड्नलेण्डके आथिक स्वार्थको 
हानि पहुंचती है) इस nagi भी रिपोर्टके लेखकों ने 
एक बार फिर इस बातको दुद्दराया हे कि “the discreti- 
on of the Governor-General & the Governor 
in the granting or withholding of assent to 
all Bills of their Legislatures should be free 
and unfettered” सभी प्रकारके ASIA AFIT करने या 
नामब्जूर करनेके सम्बन्धमें गवर्नर जेनरळ ओर गवर्नरकी 
विवेकबुद्धि स्वतन्त्र और सर्वथा अबाध होनी चाहिए ।”” 
घाणिज्यमूलक भेदभावके नामपर रिपोटके लेखकोंने भावी 
शासनविधानके वाणिज्य-सचिवोंके हाथ शड्डछाओंसे इस 
प्रकार जकड़ दिये हैं कि वे स्वदेशी व्यवसाओं ओर उद्योग- 
धन्धोंकी उन्नति करने और उन्हे प्रोत्साहन प्रदान करनेके 
लिए वस्तुतः कुछ कर ही नहीं सकते। उन्हें पग-पगपर 
agate वाणिज्यात स्वार्थका ही ध्यान रखना होगा। 
कारण स्पष्ट हे । रिपोर्टके लेखकोंने पटठेसे ही अपने मनमें 
यह धारणा कर छी थी कि अर्थनीति ओर वागिज्यनी तिमें 
भारत और इङ्गलेण्डके बीच कभी स्वार्थसामज्ञुस्य हो ही नहीं 
सकता | अतएव बार-बार उन्होंने इस एक ही विपयका 
पिष्टपेषण करते हुए गवर्नर जेनरल और गबर्नरके विशेष 
दायित्वका स्मरण दिलाया है, ताकि इस सम्बन्धमें इड 
लेण्डके व्यवसायियों और भारतमें वागिज्य-व्यवसाय करने- 
वाळे अङ्गरेजोंके लिये किसी प्रकारकी आशङ्का करनेका अण- 
मात्र कारण नहीं रह जाय । कहना नहीं होगा कि इल 
सम्ब्रन्धर्म अङ्गरेज व्यवसायियोंके स्वार्थकी 
है ओर प्रकारान्तरसे भारतीयोंको यह जता 
कि aplot आथिक स्वार्थके सामने भा 
स्वार्थ सदा गोण ही समझे जायंगे | सो, य 
हएत या स्वतन्त्रताका नमूना है, जो प्रभुओके असाद- 
Bt हमें मिलनेवाला हे और जिसके लिये गत ७ S 
= इतनी तंयारिथां की जा रही थीं । 
रिपोर्ट प्रकाशित होनेके बादसे लेकर अबतक दे 
mad जी मतामत प्रकट किये गये हैं, उनसे = स्पष्ट 
i किसी भी दुल तथा राजनीतिक विचारके भारतीयों- 
यह समर्थन प्राप्त नहीं कर सकी हे । सम्पूर्ण देशने एक 


पूर्ण विजय हुई 
दिया गया है 
रतके आर्थिक 
ही उस आर्थिक 


झामें इसके 
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स्वरसे इसे राष्ट्रके लिए e- तथा afea 
Red A cae 

बताकर इसकी निन्दा की हे । इसमें एक भी ऐसी बात xi 
९ 


+ जिसके भारतीय लोकमतको we 9 
हे, जिसके द्वारा भारतीय लोकसतको सन्तुष्ट करनेका प्रयत र 
किया गया हो । इसके विपरीत भारतीय बुद्धि, a, | a 
प्रतिभा, भारतीय भावना ओर भारतीय आशा-आकांक्षाओं- a 
को सब्र प्रकारसे पददलित एवं लाज्छित किया गया है और | थे 
भारतको दासत्व-१ लके लिए अक्षुण्ण rela} q 
व्यवस्था की गयी है। सारांश as कि इस रिपोर्टके अनुः | उ 
सार भावी शासनविधानसें गवर्नर जेनरळ और गवर्नर प्‌ : 
डिक्टेटर बनकर अपने विशेषाधिकारोंका उपयोग करेंगे। a 
सिबिल afia ओर पुल्सिवालोंका हुर्ग पहलेके समानही | ६ 
खरक्षित बना रहेगा । भारतस्थित यूरोपियन ओर आंगरे 
व्यापारियोंके विशेष स्वार्थ निरापद रहेंगे, भारतीय मंत्री q 
भोर व्यवस्था-समाओंके BA ea गवर्नर-जेनरल और ait qa 
के कारण सर्वथा संकुचित और सामर्थ्यहवीन बने रहेंगे ओर | दै 
साम्राज्यके स्वार्थकी खातिर भारतके स्वार्थका ate | 3 
पूववत्‌ होता रहेगा । और यही शासनविधान हमारे गलं | '*' 
जबरदस्ती बांधा जायगा और इसके खचके वोशसे म / १ 
पिसते रहेंगे । 

निर्वाचन-संग्रामसें कांग्रेसकी विजय 

वर्तमान व्यवस्थापिका सभाओंमें जाकर देशके हिप 
स्वराज्यकी लड़ाई लड़नेके सिद्धान्तमें आस्थावानून हीत | 
हुए भी व्यवस्था पिका-परिषदुके निर्वाचन-संग्राममें We | |; 
दके उमीदवारोंकी जो अपूर्व विजय हुई है, उसपर स्ती | ६; 
प्रकट किये बिना हम नहीं रह सकते । कॉंग्रेसवर ६ | g 
विशिष्ट उहेश्यको लेकर निर्वाचन-संग्राममें. भाग लिया a 
ओर उसका वह विशिष्ट उद्देश्य यही था कि aat सत 
चुनौती देकर यह दिखला देना कि आरडिनेन्स और व |g 
त्मक कानूनों FAT कांग्रेसके वाह्य स्वरूपको कुचे ye पर 
चेश करनेपर भी उसकी आत्मा आज सम्पूर्ण देशवासिय म 
आत्मा बनकर पइलेके समान ही सजीव एवं तेजोदं ग | a 
हुई हे. और जबतक eat यह आत्मा कोर्थ | ने 


2 ek नहीं 
कोई भी शक्ति teat स्वातन्त्रयाकांक्षाको परागत, 

सकती । कांग्रेस-उमीदवारोंको निर्वाचन-संग्राम/ aty | 
eam लिए and करनेमें बहुत थोड़ा समय 3 


39 5 अभा” 
कांग्रेस-कमेटियां gka पड़ी थीं, उनका | 


RR tS 


A भी नहीं हो पाया था, अधिकारीवर्ग, _राऊ-महाराजे 
कर जमीन्दार तथा सरकारी अफसरोंके पदलद्ेन ओर ang- 
aad जीवन व्यतीत करनेवाले लोग अपने सम्पूर्ण प्रभाव 
और शक्तियोंका उपय्रोग काँग्रेस-उसीदवारोके विरूद्ध कर रहे 
Ji फिर भी मद्रास, सीसाप्रान्त, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मह. राष्ट्र, 
pua संयुक्त प्रान्त, Fare, उड़ीसा, ओर आसाममें काँग्रेस 
उपीदवारोकी पूर्ण विजय तथा बंगाल प्रान्तमें कांग्रेस राष्ट्रीय 
goat विजय क्या इस बातका सूचक नहीं हे क्रि वायसराय 
हाई विलिड्रडन अपनी द्वधनीतिकी सफलताकी चाहे कितनी 
हो garg दिया करें, किन्लु देशवासियोंका विश्वास अपनी 
gaias राजनीतिक संस्थापर पूर्ववत्‌ बना हुआ है 
भौर सरकारकी दमननीति उसमें अण सान्न भी अन्तर छानेमें 
and नहीं हुई है। निर्वाचकोंके मतामतकी fea भी यदि 
देखा जाय, तो कांग्रेसके उमीदवारोंको जितने भोट मिले हैं 
उसकी तुलनामें गेर-क्रांग्रेसी उमीदवारोको बहुत कम भोट 
मिले हैं। कई स्थानोमें तो काँग्रेस-उमीदवारोने अपनेसे कहीं 
aa saer एवं देश-सेवी प्रतिद्वन्दियोंकों भी बहुत अधिक 
मरके अन्तरसे परास्त किया है। इस प्रकारकी विजयको 
इम व्यक्तिविशेषकी विजय न कहकर काँग्रेस-संस्था तथा 
Mak सिद्धान्त और आदर्शकी विजय ही कह सकते हैं। 
P aan इस विजयसे यह स्पष्ट है कि यद्यपि कांग्रेस 
an 2 लक्ष्य = पहुंचनेमें सफळ नहीं हुई है, फिर 
e T स्वातन्शय-संग्रासके निर्मीक योद्धाओंका 
0 Ala दळ तेयार कर दिया है जो अपने जीवन- 
ae 4 अपने त्याग एवं तपस्याके बलपर 
Rares का aissas बनाये रखना जानता है । 
हते हुए ie i! तिके कारण आज उसे भले ही अपने 
न भी q E सुड़ जाना पड़ा हो, किन्तु उसके इस 
मौजूद है और भात्मसम्मान ओर स्वाभिमानकी मात्रा 
Roe „१. ` सका लक्ष्य एवं आदर्श पहलेके समान ही 
Va 

fi ce a इन परास्त सेनिकोंको, उन लोगोंकी अपेक्षा 
कनो ह सयोग्य समझा है, जो सङ्कटकालमें आत्म- 
कका ज्र ने जीवनका सबसे बड़ा मूल्य समझकर फूंक- 
AR जाति m ही राजनीतिक बुद्धिमत्ता मानते थे। 
e- सनिकोंके वीरोचित कृत्योंका समादुर 


iki E 
र अविचलित बना हुआ है। तभी तो देशवासियों- 
वे 
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अवश्य करेगी, चाहे उन सेनिकोंमें कितनी ही alai क्यो 
न हों, क्योंकि वह जानती है कि राष्ट्रके गौरव और आत्म- 
सम्मानकी रक्षा इन्हीं वीर सैनिकों द्वारा हो सकती है न कि 
उन लोगों द्वारा, जिनकी सावधानता और सतर्कता कायः 
रताकी सीमाको रुपर्श करती है | 

देशने कांग्रेसके आ ह्वानपर साम्प्रदायिकता तथा सङ्कीणं 
धर्मान्धताकी क्षुद्र परिधिसे उपर उठकर राष्ट्रीयताके प्रति 
अपना जो विश्वास प्रकट किया है, उससे हमें पूर्ण लाभ 
उठानेका प्रयत्न करना चाहिये । कारण देशकी जनताके इस 
राष्ट्रीय चेतन्योदयसे लाभ उठाकर कांग्रेस-कमेरियोंको सङ्गठित 
करने तथा कांग्रेसको पहलेकी अपेक्षा भी अधिक शक्तिशा- 
लिनी संस्था aadar यही उपयुक्त अवसर है। हमारी 
aa शक्तिका यह स्रोत जितना ही अधिक परिपुष्ट होगा, 
उतना ही उसके द्वारा राष्ट्रमें प्राणशक्तिक्ा सञ्चार होगा 
ओर हमारा राष्ट्रीय जीवन अधिकाधिक रूपें तेजस्वी एवं 
प्रचण्ड द्रियाशील बनता जायगा । अतएव निर्वोचनके 
विजयोछ्ासमें ही अपनेको विभोर न करके हमें देशकी इस 
सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक संस्थाके साथ जनताका प्राणसून्र इस 
रूपमें ग्रथित कर देना चाहिये, जिससे कांग्रेस राष्टरके प्राण- 
स्पन्दनका प्रतीक बन जाय ओर उसके प्रत्येक कम तथा. 
प्रचेष्टा, आशा एवं आकांक्षाको अभिव्यक्ति एवं स्फुरण 
उसके द्वारा हो । 


ama वणिकोंकी स्वाथान्धता 


लङ्काशायरके वस्त्र-व्यवसाथियोंकी सुवार्थरक्षाके लिए 
इस देशकी सरकारने भारतीय वल्नव्यवसायके स्वार्थको 
सदा ही गौण समझा है, यह एक तथ्य है, जिसका किसी | 
प्रकार भी खण्डन नहीं किया जा सकता। इस समय भ॑ 
विलायती वस्ब्रव्यवसायको भारतमें प्रेफरेसके रूपमे 
उविधाए प्राप्त हैं, वे भारतकी Raefa किसी प्रकार भी | 
उचित नहीं कही जा सकती । किन्तु इतनेपर भी लंका 
सन्तुष्ट नहीं है और वह भारतके स्वार्थापर ख्याछ | 
बिना ही अपने लिये और भी रियायतें चाह रहा हे । 
नहीं होगा कि भारतसरकार और इस देशमें र 


लड्टाशायरकी इन मांगोंके Hug 
es 


<< अ *अ E E 


Í Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्वमित्र 


३८४ 


agma व्यवसायी gerek बोंडे आव ट्रेडके 
सभापति मि० रुन्सीमेनके पास अपना एक प्रतिनिधि-दल 
भेज कर यह आग्रह कर रहे हैं कि छङ्काशायरके मालपर 
भारतमें जो आयात-कर लगता है, उसमें मोदी लीज पेकके 
अनुसार हास करनेके लिए भारतसरकारके साथ पत्र-व्यव- 
हार किया जाय | मोदी-छोज पेकके सम्त्रन्धमें पहली बात 
तो यह है कि देशकी सवसाधारण जनताने ओर खासकर 
वणिक-सम्प्रदायने पुक स्वरसे इसकी dia निन्दा की हे। 
भारतके ऊपर जबरदस्ती यह पेक लाद दिया गया हे । फिर 
इस मोदी-लीज पेकमें भी यह शतं लगी हुई है कि विलायती 
कपड़ेपर छगनेवाले आयात-करमें सेकड़े ९ तभी हास किया 
जा सकता है जबकि भारतसरकारकी आर्थिक अवस्था अनु- 
कूळ हो । दूसरी बात यह है कि सेकड़े ५ के रूपमें सरचार्ज 
सिफ विलायती कपड़ेपर ही 
नहीं, बल्कि अन्यान्य विदेशी माछोंपर भी लगती हे । इस- 
लिए यदि विलायती aaa ऊपरसे सरचाजं ड्यूटी उठा ली 
जाय, तो फिर अन्य विदेशी मालॉपरसे भी यह ड्य री.क्यों 
नहीं उठायी जायगी । इसके सिवा भारतसरकारकी आर्थिक 
अवस्था अभी इतनी संतोपजनक नहीं हुई है कि वह विदेशी 
| man छगनेवाली सरचाजे ड्यूटीको उठा सके । फिर भी 
D छलङ्काशायरके वस्त्रव्यवसायी इतने स्वार्थान्ध हो रहे हैं कि वे 
| मोदी-लीज पेकको कार्यान्वित करनेके लिए भारतसरकार- 
पर ब्रिटिशसरकार द्वारा दबाव डलवा रहे हैं और aaae- 
की बात तो यह है कि इस tak अंग्रेज वणिकोंकी संस्था 
एसोसियेटेड deat भाव कामर्सने भारत सरकारके पाल एक 
स्मारक पत्र भेजकर छड्काशायरकी इस मांगका faga aa- 
से समर्थन किया है। इतना ही नहीं, बल्कि चेम्बर भाव 
कामसंने यह भी सुझाया है कि भारतीय मिलमालिक अति- 
रिक्त संरक्षणकरकी आइमें अत्यधिक छाभ उठा रहे हैं। इस 
लिए भारतीय मिलोंमें तेयार होनेवाले ada कपड़ों पर 
Excise Duty उत्पादन-कर छगाया ara | इस प्रकारको 
द्यात भारतसरकारकों सरचाजं ब्यूटी भी नहीं इटानी 
पड़ेगी और साथ ही इसके लद्लाशायरके व्यवसायी भारतीय 
Sea साथ उगमतापूर्वक प्रतियोगिता भी कर सकेंगे। ae 
es ATER हुआ है कि भारतसरकार एसोसियेटेड चेम्बर भाव 
` कामसंके इस पत्रपर ध्यानपूर्वक विचार रही है । रसी 


Surcharge duty 


स्थितिमें भारतोयोंको ओर भी हढ़प्रतिज्ञ होकर मोदीही 
पेकूका विरोध करना चाहिए, ताकि वह काममें न. 


छापा 
जा सके । 


स्वाधीन देशोंके हष्टान्त 

हमारे देशमें इस समय वेकारी-समस्याको लेकर विशेष 
आलोचना-प्रत्यालोचना हो रही हे । सरकार भो इस ae 
न्थमें अपनेको उदासीन नहीं बतातो | हालां कि अबतक 
उसने ऐसी कोई भी क्रियात्मक योजना देशके सामने नहीं 
रखी है जिससे az mga हो कि वह सचमुच dard. 
समस्याके समाधानके लिए विशेष रूपसे समुद्विझ है। किलत 
इस सम्बन्धमें स्वाधीन देशोंके शासक कितनी तत्परताके 
साथ कार्य कर रहे हैं उसका उदाहरण लीजिए | अमेरिका 
राष्ट्रपति रूजवेल्टने यह घोषणा की है कि वेकार छोगोंका 
एक समूह, समाज ओर राष्ट्रके व्याधिस्वरूप कायम रहे, इस 
स्थितिको में कदापि स्वीकार नहीं कर सकता । किसी कह 
या ages लिए जो काम करना असम्भव हो उसका 
दायित्व सरकार अपने ऊपर ले, यह उसका कतव्य है । उप 
जमनीके स्वराष्ट्र-सचिव sto गोयवेल्सने यह घोषणा की ह 
कि mgt लोगोंकी दुःख-दुर्दशा न हो और एक भी व्यक्ति 
अन्न-वस्त्रके अभावमें Tegal प्राप्त न हो, इसके fer सर 
कार पूर्ण प्रयत्न कर रही हे । विछायतक्े कृषि-मन्त्रीने एक 
“National Milk Scheme” की घोषणा की है, जिसका 
अभिप्राय यह है कि इंगलेण्डमें जिस परिमाणमें दूध उत्प 


होता है उसकी खपत होकर भी लगभग १० Tu 
वा 


फॉजिल दूध बच जाता हे इससे दूध उत्पन्न कर | Rr 
किसानोंको क्षतिग्रस्त होना पड़ता हें । अतएव इसके प्र a m 
कारके लिए कृषि-बोड॑ ओर दुग्ध-विक्रय ated एक र 4 
+ हे G : ` > | 
पोण्ड ad करनेका निश्चय किया है । इस धनसे संब कॉ ea 
दू ` गौ OAS) Ns al 
ध खरीद fear जायगा ओर इंगलेण्डके हर एक गि 


प्रत्येक छात्र-छात्राको नाममात्र मूल्य लेकर दूध पोन 
दिया जायगा ।. ee 
आारतमे प्राकृतिक सम्रद्धि-साधनोंकी 
इन साधनोंका पूर्णरूपसे उपयोग करके सरकार ट्ट 
समस्पाका सहज ही समाधान कर सकती है | किन्ठ % 
भी तो ! स्वदेशी और विदेशों सरकारमें यढी तो अति 


कमी नही! 
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वीर-अभिमन्यु 


EA महिमा अपरम्पार हे । स्वयं अग- 


न घीर-बाछक अभिमन्युकी छोकोत्तर दीरता, 
| mip कहा है कि ण में सन्दिरोंमें भारतके इतिहासमें सदा अमर रहेगी । ye 
À i tg, न बैकुण्ठमें में तो भक्तोंके हृदयोमें aia द्वारा निमित विवित्र अभेद वक्क-व्यूद्र्म 
[रता हूं। भक्त ध्रुवकी भक्ति बहुत sa घुसकर षोड्श वर्षीय ' धीर-बाळक अभिमन्युने 
सता |) तकी थी । बाल्यावस्थामें अपने अपूर्व भक्ति- 

a भसे ही भुवने ag स्थिति प्राप्त की थी। सप्त मदारथियोने मिहकर _अभिमन्युको an 
ita 


| भसति कोमल-हृदय बालक-बालिकाओंके 

|| थि इस we ओर सरस mat लिखी 

| || Reet पढ़ना आवश्यक है । छपाई-सफाईको 

उसका || WH बालक zz हो जाते हैं । अनेक ata 
` || Baa | मूल्य N=) मात्र । 


कांपने लगता और लोकोत्तर पीरताको देखकर 
aai उछलने लगता है । ऐसा सरस और सरह 
ard लिखा जीवन हिन्दीमें प्रकाशित नहीं 
हुआ | भनेक रङ्गीन fw qo षौ ue) मात्र 


| 
प्रचण्ड वीरता प्रदर्शित की थी--तथा कोरव- क्‍ 


FOr Ota tA Ott Ot AOR Ot OO ROS 


| डाला था, उस रोमाञ्चकारी कथाको पढ़कर हृदय 
% 
i 
. 
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Vi RIR आदि-गुह, भक्तवर प्रह्माद 
गेल fp. ३९ राक्षस-पिताकी कथाको सभी 
ia : : पी न किसी इप जानते Tua और मंजुल-मूर्ति gaga, लव-कुशकी प्रचण्ड 
रतिः | शन ak a लकर उनके बाल्थकाछ, घीरताकी कहानी पुराण geet, रास 
ह aise तकको cree तनय छव-कुश्चकी कथा विशद रूपसे ओपन्या- 


Ttg 


भ WANS बर नाओंको औप- 
म 
i a डर सरल तथा सरस aari 


सिक रूपमें लिखी गयी है । इसको पढ़नेसे 
I बालक-वालिकायें, सार-तरव रूपसे _रामायणकी ; 
| Sta, SRA घटित घटनाओंके qg- सब घरनाओंको भी BAYR कर a हैं और 
| by ने दिये गये car छपाई--सफाई छव-कुशकी प्रचण्ड वीरता-प्रतिभा-साधताका 
| | ९ नामकी निकली सभी genet अनुकरण कर अपने चरित्रको उज्ज्वल बमा 
हे बही ॥>) arg । & सकती हैं। अनेक रङ्गीन चित्र | मूल्य iz) मात्र । 
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ह्वनामधन्य सर्यादा--पुरुषोत्तम aR 
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शुंगल-साम्राज्यकी भीषण विभीषिका जिस समय भारतके समस्त हिन्दू-राज्योको 

हड़प करनेकी चेष्टा कर रही थी, उस समय मेवाड़ ही एक ऐसा प्रदेश था, जिसके राजा, 

प्रजा, बाल-वृद्ध-वनिता सभीने एकसे एक बढ़ कर बलिदान करके सरणोन्सुख हिन्द जाति 
मान-गारवकी रक्षा की थी | कतंव्यके लिये पिताओंने. पुन्नोंको कत्ल किया था, मेयाइ 
की रमणियोंने अग्निमें हद कर egaat रक्षा की थी । इसमें उसी मेवाइकी कीति 
_गापोंका बर्णन हे । दो संस्करण हाथोहाथ बिक गये । अनेक Rata gafa | मूल्य १) 
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WIT- Ta T घड़े a 


तारका ग्रह ल्या हुआ था और हिन्दू राजा- 
New ज्ञ काकर आत्म-समर्पण कर रहे थे, | 
ganea झुरळ-राजर्सिहासन कांप | 
{Gets सहाराणा-प्रतापकी कीर्वि-क 
उल्लेख हे । अनेक aia उद्योमित | 
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__ “कुछ समयसे फेफड़े और अस्तड़ियोंके पुरातन 
\ हमारो स 


१ कफ, दादी, श्राक्मइटीज इनफ्छुएजा ओ 
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पौष्टिक चण 


: भोतर ही अपना गुण दिखा देता हे, पेशाबकी समस्त बीमारियोंको 


यह चृणे-तीन दि 


se हटाके दस्त साफ करता 

को te गाढ़ा कर देता है, उपदंश 

तथा शरीर 

णता, स्मरण मात्रसे ही पतन, पेशाबके साथ धातुपात, A 

हाथ पराका कॉपना, चक्कर आना, आंखोंके आगे चिनगारियां निकलना, कळेजेका TZET, 
टूर कर रक्त छुद्ध करता हे ओर भूख शक्ति तथा वजनको बढ़ाता है जिससे शरीर बत्रके 

gered न हो उन्हें यह पुरुषत्व प्राप्त करा कर उनके वीर्यको एकदस गाढ़ा ओर गर्भ 


A ` 


१ दिन सेवत करने लायक पूर्ण गुणकारी डिव्वेकी कीमत ९) र०डा० Foqe ॥) | | | j 


DS स्त्रियों के लिये 


|| है ga प्रकारका बरद पीड़ा तथा पिरती हुई घातुको रोकता है, पानी समान पतले 
रिया छजञाक) रोगोंको यह चूर्ण जड़से खो देता है 


ay 


(र्मी-आतशक) मेह प्रमे (शॉ 
छो बढ़ाता है | यह स्वप्नदो 

७» e SEN 
क्रमे दद, कमजोरीके कार 
वाम हो जाना, इत्यादि 
तमान मजबूत हो जाता है । 
धारण करानेके योग्य बना दे 


' इस चुर्णके सेवनसे ओरतोंकी क्षीणता सब तरका स्त्रिपोंका प्रदर, मासिक धर्मके समय पेट या कमरमें दद, मासिक 

WW थोड़ा या कम दिनोंमें होना बिल्कुल ही न होना, असमयमें मासिकधमं होना, खनके कतरे गिरना, गर्भाशय दोष होनेके 

|| श गर्भ न रहना, गर्भपात होना, दुर्बळ सन्तति होना या होकर मर जाना इत्यादि रोगोपर २१ दिन चूणका सेवन करनेसे 
शय तथा शरीरके सभी दोष दूर होकर मा सिकधम समयपर होगा ओर गर्भपात न होकर संतति सशक्त, स्वस्थ (निरोग) 
॥ न होगी । यहांतक कि ४० वर्षकी स्त्रीको भी इसके Saad निश्चय ही गर्भधारण हो जाता हे । ३१ दिनतक सेवन | 
|\ योग्य चूर्णके १ डिन्बेकी कीमत ६) ₹० sto Go th) इन चूर्थोको हरेक खरी ओर पुरुष हर मोसममें खा सकते ह । 
संतानकी इच्छा करनेवाले लोगोंको यह दोनों ही दवा एक साथ मंगाके स्त्री ओर पुरुष दोनों हीको एक साथ खानेसे || ||| 
| ९ होगा । परहेज वगेरह कुछ नहीं करने पड़ते । सेवनविधि साथमें दी जाती है। यह दवाय तत्काल गुण दिखानेवाली || | | 
| हे बार विश्वास रखकर इसे अवश्य संगाचें | इन दुवाइयोंमें केवल जड़ी बूटी हे । हानिकारक कोई सी चीज नहाँ है। || || 


„रसायन, धातु भस्म ओर अन्यान्य आवश्यकोय 'ओषधियां। __ 
ER S 


c ०) रू० तोला ५ बसन्त कुछसाकर ४) रु० सप्ताह श्रोसदनानन्द्‌ मोदक { ६) Ro हेर ; 
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( सचित्तन--सामाजिक उप 
E सौरीन एम० ए० पास हिन्दू-झुळीन था। रेख 
हुई-प्राह्मसमाजभुक्त--कुमारी । दोनोके प्रेम-वन्ध 
; विन्न डाळ दिया | रेखाने सोरीनका सुद्ध मागं खोळ 
$ वह कुछ भी न कर सका । इस उपन्यासमें जहां प्रेमकी मन्दा 
होती है, वहां साथही कर्तन्यकी धारा प्रबळ-वेगसे वेगवती होकर 
अन्तमें दोनों धारायें, छोक-सेवाके सागरमें जाकर बिली 
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अजागनी 


उच्च-शिक्षा ma करके भी, दिन्दू- 
faia समाजकी वेदी पर अपना बलि 
दान करना पड़ता है ! बड़ीसे बड़ी शिक्षा 
भी सामाजिक रूढ़ियोंके कारण, उनकी 
रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है । शिशिरकी 
मूर्खता और मिनतीकी प्रेम-निवाइकी 
घटना, इस लछोकका नहीं, देवळोकका 
त्याग है । सिद्धान्त ओर पवित्रताके नास 
पर--केसा भयंकरं त्याग किया जा 
सकता हे, इसका जीता-जागता प्रसाण 
है । ऐसा ऊंचे दरजेका घिद्वत्तापूर्ण उप 
£ न्यास आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। 
हँ अनेक चित्रोंसे छसजित । To l 


€हियोके गुलास, हिल्दूससाजमे घम 
का नाम लेकर fate विधषाओं पर 
केला भीषण अत्याचार हो रहा है और 
कुलीनताके पाखंडकी ओटमें संवलहीन 
देवी-स्वरूपिणी विधवाओंका धर्स बिगाड़ 
कर समाजके Shan, उन्हें वेश्यालयोंमें 
पहुंचा देते हैं, इसका इसमें बहुत ही 
करुणापूर्ण चित्र खींचा गया है । काशी- 
TER नाम पर होनेवाले पापाचार और 
विधवाओंकी खरीद-फरोएत और पण्डे- 
पुजारियोके बीभत्स कृत्यो और समाज- 
प्रतियोंकी विचित्र धसन्यवस्थाको देख 
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53 ` सबसे उत्तम, ag || 
स्व 09 दूर करने वाला | 
oa भारती य“ मरहम || 
| Naa प्रकारके दर्दोकों ||| 


sat. UT FT 
में जम! 
विशेष विवरण जाननेके लिये यहांके आफिस 


१२, डलहौसो स्क्वायर, कलकत्ताको है 
Gio बक्स नं० ६८२७ कलकत्ता । 


हेड आफिस--बम्बई मद्रास । 


¬ हर प्रकारके sare बनानेका एकमात्र विश्वस्त स्थान — 


SAEs इन्ग्रेविंग Teles | 
| सादे ब्लाको ११५, मोतीसील स्ट्रॉट, 
| we कलकत्ता । 
नो नलोह | fer : 
ली मो नुमे एक हो ed डिहेवरी।  २--विरेव अवस्थाओंके अतिरि T 


a [भोर लाइन a लाइन ब्लाकोंळी एक ही दर । ४-तीन रंगे ओर बहुरंगे ब्लाक सर्वोत्तम और 
क s 


aA wN 


l ae R R EE ET EET 


CIEE Fea rt 


इस पुस्तकमें सती-शिरोमणि सावित्री 

अद्भुत चरित्रको सरळ भाषामें ऐसे 
अच्छे esa लिखा गया हे कि जिसके 
पढ्नेसे हिन्द-बालिकाये ओर हिन्दू 
frat पातित्रत्यके मर्मको सरळतासे हृद- 
यङ्गम कर सके | सती-शिरोमणि सावित्री 
का चरित्र, युग-युगान्तरोसे सती रमणियो 
का आदर्श माना जाता हे । सावित्रीके 


z के सामने यमराजको भी हार , 
र माननी पड़ी थी । बढ़िया कागज, सुन्दर 


छपाई | सात रङ्गीन चित्र । अव तक हजारों 


प्रतियाँ बिक चुकी हैं । मूल्य ॥) मात्र । 
SRS -VSES--ESOS pO SES OS VMS- 


DO XD DOODDE E 
Org eet kt |] 
पुण्यदछोक राजा नल ओर परम पति 


* 
भक्ति-परायगा दमयन्तीको भळा कोन | 
हिन्दू सन्तान नहीं जानता | इस पुस्तकमें 0 


< ज्र 


x% 


उन्हींके परम पवित्र चरित्र ओर Aust 0) 
जीवनका वर्णन किया गया है । इसमें पति- (| 
त्रत-महिमाका बहुत ही सुन्दर चित्र खींचा | 
ES 
) 


कच 


गया हे । सिक्षा-विभागने इसको स्वीकार 
किया है । बढ़िया छपाई, ऐण्टिक पेपर और £ 
आठ रंग-बिरंगे घटित घटमाओंके चित्र 0 
हैं। ऐसी सर्वाङ्गसुन्द्र और adag | 

0 


— 


पुरःतक कहींसे भी प्रकाशित नहीं हुई 
य ॥) मात्र । fi 
= FRSPESRSESES AEDS 


oer Sk a न क 


और 
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k- भिळनेका पता-पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १९१९ शंभु seat स्ट्रीट, FM ! आ. 
EF EGET RAE Rapa MISERIES 2:55 epee ee 


SHES ae He SNE AEE SE BETIS EAE फा कक HES ta her SA 


PEER e , | 
| 
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|| 
{ 
O स्तस्म, भार i 
i सत्यवांदी राज | 
5 यसी रानी ३ 
i कथा लिखी गयी z 
i त्यागमय जीवन-चां - | 
| कन्याओके लिये ३ 
रेव्या-हरिंश्रन्ट्रके जीवनकी सभी घरनायं । | 
@ विशद रूपसे लिखी गई हें । रंग-बिरंगे | i 
¢ अनेक चित्रोकी सु देखने ही योग्य I. 
है । छपाई-सफाई बढ़िया । सूल्य वही सर्व- 3 
सुलभ ॥) मात्र | E 
Ee 


RDSESEOSESEOK OOO Dg 


सा ता-देवए 


इस पुस्तकमें जनक-नन्दिनी, राम 
प्रिया सीताका चरित्र बहुत ही अच्छे ढङ्ग 
लिखा गया है। धालक-बालिकाओंके 
लिये इसमें अपूर्व शिक्षा है। क्योंकि यह 
रामायणका सार, ,उत्तमोत्तम शिक्षाओंका 
भण्डार--ओर हिन्दू-ललनाओंका छ 
श्रज्ञार है। इसमें पुराण, . काव्य, नाटक) 
उपन्यास का आनन्द तथा नीतिशास्त्रका 
अपुर्व उपदेश भरा हुआ है। सीतादेवी-- 
राजनीति, धर्मनीति, समाज Ale TEA | 
की कुली है! छपाईं-सफाई बढ़िया | खाते y 


2 


|) रंग-बिरंगे चित्र । मूल्य =) मात्र | 


€६-२४३४८०#<-०॥८-७३४६८:०#६ >> # प्र में: 
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अतुल्य देशी पेटेण्ट दवाओं का बृहत्‌ भारतीय कार्याल्य | 
CCR) पोष्ट बक्स ५५४, कलकत्ता । 


D> GREED DODD. GREED + GED ७ 


$ ) लि { । 
ee 
हिल-एक मरहम Rea ल्‍ af 


९ कटे, जळे चोट आदिपर लगानेका मरहम ) | 
|| 
१नष्पतियॉसे बना है आगसे जलनेका घाव, विषेले जान- f 


नेकी जलन, छुरी उदि अस्त्रोसे कटना आदि >र्का-सक 

पे समयपर मुक्त होनेके लिये सवंदा अपने पास रखना चाहिये । * 
(ल्य--प्राति डिब्बी ॥८) दस आना; sto ao ३ डिब्बो तक ।=) । ॥ आती 
ना =) जो केवल एजेण्टोंप्ते ही मिल सकता है। f 


A TID > D > ED © © @ ७ ५ REED ¢ @ ९ GED © GEE $ 
नोट--सब जगह मिटता हे । खरोदते समग्र ष्टार टू ३ माक ओर डाबर नाम अवश्य देख लिया करें । 
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=e er न्क 


सेल fSqi:—(2) नं० ४ areraez दत satz । (२) do २०१ इरिक्षन रोड । 
9-88-8 छ 89-9 न्क || 


प = 


Cee eff इनाम उन ३० आदांमयोंको)) 
“दिया जायगा जिनके सही उत्तर सबसे 


पेशाब ओर धातुके aal at मार हटाने 2” 

आश्चर्यजनक दवा है कि जिसको gee? अले 

पडत! । ढाक्टरोंकी दवाई ओर दज सकता है, मगर प्रत्येक उत्तरके साथ १) ० आला 

और अमेरिकाकी पेटेण्ट दवाओं बराबर २ बांट दी जायगी, और यही नियम एक या 

हों, तब आखिरी gets हमार... मिलनेवाला ही समझा जायगा, जो कि लिफाफेभे बन्द 
TE HAT पुराना या नया सः ह | (४) उत्तर भेजनेकी अन्तिम तारीख ७ माचे और 

कर या बन्द बन्द आना, मूत्रा निर्णय सबके लिये मान्य होगा | 

क्षीणता आरतों तथा E प्रतियोगता 


“गोनो किलर”! जइसे aag) २० १३ लघियाना 


का Ste डी० wae जसानी, ' 
ण ससस बी० ए० एन रा, भ, x जेण्ट-_मेससी बी० Wo एच्ड ब्रादर्स आ 


Doo DSS 
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शकुन्तला | 

संसार प्रसिद्ध महाकवि, कवि-कुल 

गुरु कालीदासके सर्वोत्तम नाटक 'आभि- 
ज्ञक परम पवित्रे को उपाख्यानके रूपमे 
"| जीवनका वर्णन किया गया छाएन्की एक-एक 
0 त्रत-महिमाका बहुत ही सुन्दर चित्र खो परि- 
गया है । शिक्षा-विभागने इसको स्वीकार+ 
| ` किया है । बढ़िया छपाई, ऐण्टिक पेपर और ४ 
: आठ रंग-बिरंगे घटित घटमाओंके चित्र 0 
हैं। ऐसी सर्वाङ्सुन्द्र और सर्वसळभ | 


Jas कहींसे भी प्रकाशित नहीं हुई । | 
BS Dh Dkk Dk Dkk 


| मल्य ॥) मात्र । 
Roe MS es तत पिती 
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|| सती-पार्वती ! | 

[oe हर-पार्वतीकी कथा प्रसिद्ध है। इसमें (oal) 

| शंकर-प्रिया, गणेश-जननी, सती-शिरोमणि | |) बाल्यव - 

| भगवती 'सती-पार्वती' के दोनों अवतारो À ज्य-हरण तथा 

| cf की ममस्पर्शी कथा बड़ी ही सरल, सर | i दे १ है। fame 

i भाषामें लिखो गयी हे । यह पुस्तक बहुत (|... राज-महळमें » कीचक-वध ओर 

| पसन्द की गयी है। साथ ही सती-महिमा, () 0 अन्तमें कोरवोंसे घनघोर dara | पाण्डवों 

| | दक्ष-यज्ञ-भंग, वीरभद्रका प्रतिशोध, शिव | की विजय-वजयम्ती, भगवान्‌ stem 
mE जीका कोप, मदन-दहन, शिवजीका वर- (|) का सहयोग ओर सहायता आदि समस्त 

UY दान आदि कितने ही रंगीन चित्र दिये गये | | बार्तोका उल्लेख वहत ही सरस और सर 

जा हैं। छपाई-संफाई बढ़िया | अब तक हजारों (OH). भाषामें क्रिया गया है । अनेक भावपूर्ण रङ्गः 

Ss | प्रतियां विक चुकी हैं । मुल्य वही ad- f `} बिरंगे चित्र हैं। बढ़िया पेपर ओर सुन्दर 

bn सुलभ ॥) मात्र । | |) BUS | मूल्य Gagan t=) मात्र । 


शामेष्ठा-देवयानी 


्रीमद्रागवतमें  इर्मिष्ठा-देवयानीका 


उपाख्यान आया है। इस उपाख्यानको 


पढ्नेसे सत्यनिष्ठा एवं नारी 
रिक्षा मिळती है । पिताकी मर्यादाकी रक्षा 
=<) के लिये शमिष्ठाने जो आत्मत्याग क| 
दिखाया, उसका उदाहरण मिलना कठिन 


हे। देवयानीने क्रोधके वशमें हो जो भया” 


नक काण्ड उपस्थित कर दिया था! वह 


शर्मिष्ठाकी सौजन्यता और कर्तव्य-निष्ठा 


तथा सहदयताके कारण दूर हो m 
अनेक रङ्गीन चित्रोंसे संवलित । ET 


प्रतियां बिक चुकी हैं । मूल्य वही ॥) माठ _ 
6S SS eS SSS >> 


a 


EE — ह 


ना] 
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ll} पूजन सहाथ St be ५४३ दत्त Ue >> Has ५७५ «६ | 
| | 0 000255 ERE EEE PRE EE IE EEE कक 
| Tam ५ प्रइनोंके उत्तर के साथ १) रुपया भेज कर Se 
> | A | 


५०००) Fo इनाम लीजेये। Ff 


TTT, 
Taj एक प्रसिद्ध अन्ध २०००) go पहला इनाम सही उत्तर पर ७ 


किक बाद 
a 
Be “पुर | एक रियासत का नाम 


१०००) रु० दूसरा इनाम एक गछती पर हू 


| एक प्रसिद्ध शहर 


५००) go तीसरा इनाम दो गलतियों पर 


ड ah eS CE स 
ft | एक पक्षा का नाम १५००) go चोथा इनाम उन ३० आदमियोको 6. 


| | e | अधिक्र दिया जायगा जिनके सही उत्तर सबसे 
C ao ° एक फल का नाम. | पहले आवेगे | | 
| ` ह २ | ese | 


n आदमी जितने चाहे उत्तर सादे कागजोंपर भेज सकता है, मगर प्रत्येक उत्तरक साथ १) ९० 
तिप प अधिक सही उत्तर आने पर इनामकी रकम बराबर २ बांट दी जोयगी और «यही नियम एक य 
लागू होगा । (३) सही उत्तर मेनेजरक उत्तरसे मिलनेबाला ही समझा जायगा, जो कि'लिफाफमें. 
निकारनेवी के आफ इण्डिया) लुधियानामें रखा हुआ है । (2) उत्तर भेजनेकी अन्तिम तारीख ७ माचे ६ 


तारीख ११ मार्च १९३९ है, तथा मेनेजरका निर्णय सबके RA मान्य होगा। ` | 
श सवेहितकारक कम्पनी (रजिस्टड) नं० १: 


मेनेजर--पुर' कार प्रतियोगता es 
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| आज कलकी फेशनबल चीजें--फेन्सी और कम दाममें! || 
नम्बर ८३६ कटकका बना हुआ | 
___ झुमका--४॥) रू० जोड़ा 
चांदीका एनामेल किया हुआ--६) ₹० जोड़ा 


नम्बर ८५६ चाँदीका सुन्दरताके 
साथ एनामेल किया हुआ--४) ₹० जोड़ा 


| 
| 
| | 
| 


हमारे यहां सोना चांदी और जवाहरातकी चीजें हर वक्त 
तेयार रहती है। i x 
नया और बड़ा सूचीपत्र |) का टिक्रट भेजकर मंगाइये | = 5 
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ARANEA TATARARAA RNANA RAR ARA TARAA RAN 9९७ 
वष ३, खण्ड ५ J 


फरवरी, १९३५ eo aiden माय ९ 


SEFRS EARS OAAS EF RS EF US EFAS OF RSEE RS EFAS OF ASSAS AAEREN NS क re 
wet 
` 


रे उपवनकी बाला / 


आया द्वार वसन्त, घुरमि पाने नव pga FAA ॥ 
शिक्के vind अंकित है, * प्रकृति प्रकट हो खोज रही थी, 


Fras तुम्हारा ही प्रतिविस्त् | पुरुष-प्रणयका दिव्य विधान | 
गी दिज्ञाओंने पहिनी हे खेताक्षरमें किसने लिख यह, 
आज तुम्हारी ही माला || मेरे उपवन ०-- रूप तुम्हें ही दे डाला ? मेरे उपबन०-+ 
एमि तजे नव age जाह SHEATH यह शस्य, आज-- 4 


बादलका ले लघतम परिधान | मेरे जीवनमें करे विलाप | 


i 
छे करने आयी हो ही / तुम्हारी माला शोभित--- 
णः 
श्री जेगकी जीवन ज्वाला !! मेरे उपवन ०--- हो जगमें बन--वनमाला | 


मेरे उपवनकी बाला ! 
—at 


i दिन में भी हड़रीकी राजधानी बुडापेस्टकी सेर 
करने निकल पड़ा । यह वही भूमि है, जहां १८६७ 
६२ में शक्तिशाली आस्ट्रिया-सरकारके विरुद्ध सत्याग्रह-संग्राम 
(भद्र अवज्ञा, Passive Resistance ) हुआ था और 
इस अहिसात्मक संग्राममें हङ्रीवाे विजयी हुए थे। इस 
TEN आस्ट्रियाको काफी deat खानी पड़ी थी। इस ऐति- 
हासिक घटनाके सम्पन्धमें दूसरे देशवाले बहुत ही कम जान- 
कारी रखते हैं। इस अहिंसात्मक संग्रामके पहिले हङ्गरी- 
बारोंने आस्ट्रियाकें चंगुलसे निकलने और आजादी हासिल 
लिए हर तरहके साधनोंसे काम लिया था; परन्तु 
बार-बार निराशा-ही-निराशा मिलती गयी, अन्तमें ह 
भहिसात्मक-संग्रामकी ही शरण ठेनी पड़ी ओर इसमें qe 
सफलता भी मिली । seth इस अहिसात्मक-संग्रामकी 
नीति महात्मा गान्धीके अहिसात्मक-संग्रामकी नीतिसे 
| ह| काफी मिलती-जुलती थी। फर्क सिर्फ इतना ही 
3 è हो था कि 
हळूरीवाले बहुतेरे कामोंको छिपाकर करते थे। गत १९१४ 
fe के महायुद्धके पहले आस्ट्रिया और हळूरी यद्यपि एक 
| सयुक्त राज्य था, परन्तु वास्तवमें एक-दूसरेसे नाममात्रका ही 
| सम्बन्ध था । केवल हडूरीवाठे आस्ट्रियाके सम्राटको अपना 
_ भी राजा मानते थे। ऐसी सन्ि, अहिंसात्मक-संग्राममें i 
| ! ममं 
(| ROR विजयी होनेके बाद ही हुई १९१४ ६. के महायुद्धके 
पहले, चूंकि आस्ट्रियादझ्षरीका सम्राट आस्ट्रियाकी राज: 
धानी वियना ( Vienna ) में ही रहता था, इसलिए दूसरे 
| देशके यात्री बुडापेस्ट न जाकर वियनासे ही वापस छोट 


है। एक तरफका शहर एक छोरी-सी पहाड़ीपर बसा 
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जाते थे। परन्तु आज इस बुडापेस्टका महत्त्व इतना बह 
गया है कि यूरोपका कोई भी थात्री इसे देखे बिना वापस 
रोटना उचित नहीं समझता । 

बुडापेस्ट अपने प्राकृतिक सोन्दर्यके लिए सारे dara 
पूर्ण रूपसे विख्यात है। इस नगरकी शोभा अकथनीय है। 
एकसे एक मनोहारी दृश्य Xi यह नगरी यूरोपकी रानी 
कहलाती है। यहाके ga, झरने और स्तानाल्य सारे यूरोप 
को अपनी ओर आकर्षित करते हैं । यह शहर ढेत्यूव 
(Daunbe) नदीके दोनों किनारोंपर बसा हुआ है । नगरकी 
जनसंख्या १००४६८१ है | डेन्यू ब नदीके एक तरपर aa 
हुए शहरको बुडा ( Buda) ओर दूसरे तटवालेको पेट 
( Pest ) कहते हैं। शहरको दो भागोंमें विभक्त करनेवाली 
डन्यूब कळकळ शब्द करती हुई अपने अनवरत प्रवाहकी 
मस्तीमें चूर रहती है । बुडापेस्ट बहुत प्राचीन नगर है और 
साथ-ही-साथ धर्म, साहित्य एवं विज्ञानकी आलोचना 5 मर 
गवेषणाका एक प्रसिद्ध केन्द्र भी हे | इस पारसे उस पार 
जानेके लिए ६ लोहेके विशाल भव्य पुल (Bridges) बने हुः 
हैं। इन पुछोंकी विचित्रता सराहने योग्य है । रातमें तो E 
शहरकी छटा इतनी रमणीक और झुग्धकारी हो जातौ 
उसका वर्णन नहीं हो सकता, एक अपूर्व शोभा दिलाई ae 


इसी पहाड़ीपर राज-प्रासाद तथा अनेक भव्य भवन 
हैं। सन्ध्या समय जब दोनों तटोपर प्रकाद-माळायें 
उठती हैं, उस समयकी अनिर्वचनीय छटा मर्श 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सकता । इस दृश्यकी थोडी- 


~ 


a कभी भी नहीं भूल 
रहत झलक ASA नदीके दोनों किनारोंपर बसे हुए श्रीनगर 
( काश्‍मीर ) म आखाक सासने झ जाती है। लेकिन बुडा- 
एफ़ संम्रद्धिशाली, स्वतन्त्र तथा 


yr बात कहाँ ? कहा ए 
~ ‘ Š 
शक्तिशाली नगर ओर कह! भारतर्थका वह वेभव-विहीन तथा 

समय इस शहरम इतनी 


हीनवीर्य नगर--श्री लगर । 
Ita हा जाती \ जिस 


रोशनियां होती हैं कि : 

तरह श्रीनगरमें प्रायः छोर (छोटी-छोटी किश्तियों) 
में सवार होकर झेल शपर अवस्थित मनोहर 
Talat देखकर अपने नेत्रो करते हैं, उसी प्रकार डेन्यूव 
नदीम सन्ध्या-समय 'बुडापेस्टः की जगमगाती इई सन्दर 
अलोकिक छटा 
देखकर मनुष्य 
भपने आपको 
भूल जाता है। 
wat ख्नियां- 
की असाधारण 
सुन्दरता 


सारे 
यूरोप विख्यात. 
है। यूरोपवालो- 


की एसा ख्याल 
हे कि इतना 


स्प-छावण्य 
रोपके किसी भी 
शक fate 
a । जिस प्रकार भारतवर्पमें काइमीरकी रमणियोंका 
ahi वे disari TAI समझा जाता है, उसी प्रकार 
Tat । वास्तवमें य बात अक्षरः सत्य है। 
स्रियोको स्वगेकी देवियां कहनेमें कोई अति 
TWR ये देवियां बड़ी भोली-भाली होती हैं। 
SR हमारे देशकी ate कुछ मिलती 
WE अन्य देशोंकी अपेक्षा यहांकी ख्तियोंका 
सोवळा होता है। और यही कारण है कि इनकी 
mrt St उठती है। आंखें बड़ी-बड़ी ओर 
i दै। ग्रे सरल और age स्वभावकी 


ग 
2) 
पे 
र्ती 
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बुडापेस्टका एक दृश्य 
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बुडापेस्ट वियना शहरसे १५० मीलकी दूरीपर स्थित है । 
वियनासे बुडापेस्ट जानेके लिए अनेक प्रकारकी छविधाएं 
मोजूद हैं। यों तो रेलगाड़ी बियनासे तीन-तीन और चारः 
चार धण्टपर बुडापेस्टके लिए खुलती रहती है, लेकिन मोटर- 
वारी सड़क कुछ कम नहीं चलती । हमें मोटर-बस द्वारा ही 
जानेका सोभाग्य प्राप्त हुआ था। कुछ छोगोंका कहना है 
कि स्टीमरसे जानेमें जो आनन्द प्राकृतिक सोन्दर्यके देखनेभे 
मिलता है, व रेलगाड़ी अथवा मोटरसे नहीं. प्राप्त होता | 
हां, यह बात जरूर है कि स्टीमरसे जानेमें समय विशेष 
लगता हे । बुडापेस्ट जानेके लिए यह आवश्यक नहीं है क्रि 
यात्री वियना हीसे जाय। यूरोपके सभी देशोंसे वहां जानेके 
लिए aam- 
अलछा माग हैं; 
काफी उविधाएं 
हें। 
वियनासे डुडा- 
पेस्टके यात्रियो- 
की यात्राका प्रब- 
न्थ करनेवाली 
बहुत-सी कम्प- | 
निया हैं और मेरे, 
विचारसे इन्हीं 


Cook & Sons), The American Express 
(अमेरिकन एक्सप्रेस To), ग्लोब Zara (Globe Toui e 
ओर Budapest Travelling Dept ( बुडापेस्ट टूवालि 
डिपार्टमेण्ट ) इत्यादि। प्रायः प्रतिदिन इन कम्पनियोंकी मोररू 
बसें जाया करती हैं । जिन लोगोंको मोटरसे जानेकी र 
हो, उनके लिए ये लोग स्टीमर, रेलगाड़ी तथा हवाई 
से यात्राका प्रबन्ध कर देते हैं। अधिकतर श 
यात्री बुडापेस्ट जाते हैं। मोटर-बससे यात्रा करनेके लिए 
फी आदमी ५५ आस्ट्रियन शिछिङ्ग ( Austr 


; की हीं सुद्र पंगु ( Pengu ) चलती है, 


क Travellers cheques या Bank 
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खर्च सम्मिलित है । वियनासे बुडापेस्ट आना आर जाना 
तथा वहां दो दिन होरलमें रहना--भोजन इत्यादि सभी 


aon लिए इतना ही लगता है ; ATIA ६-७ घण्टेमें 


वहां पहुंचती है । रेलगाड़ी ५ घण्टेमें और स्टीमर १२ घण्टेमें। 
हवाई जहाजसे यात्रा करना कुछ कम छुविधाजनक नहीं है । 
इससे यात्रा करनेमें समयकी काफी बचत होती है, सिर्फ 
१॥ घण्टे लाते हैं। किराया भी ज्यादा नहीँ है। ८५ 
आस्ट्रिन Rio, याने ४२॥) रु० में आने-जानेका az 
मिल जाता हे । लेकिन इसमें खाना-पीना शामिल नहीं है । 
यदि किसी कम्पनीके प्रवन्धसे जानेकी इच्छा न हो, तो यात्री 
अपना प्रबन्ध ख़ुद कर सकता है। परन्तु जो आदमी जर्मनी 
या हळुरीकी भा- 
पा नहीं जानता, 
उसको वहां हो- 
टर इत्यादिके 


रजी बोल भी ठेते हैं। दो-तीन दिनके लिए बुडापेस्ट जानेवाले 
यात्रीको इस बातका ध्यान रखना चाहि 
ज्यादा सामान न छे। हजामतका 
ठण्डा सूट ओर (Slee 


ए कि वह अपने साथ 
सामान, एक गर्म सूट, एक 
ping dress) रातमें पहिननेका कपड़ा 
एक हेण्डवेगमें रख ले। एक बात और ध्यान देनेकी हे । 
यात्री अपने साथ नकद तीन सो आस्ट्रियन शिरिङ्ग ( डेढ़ 

WH बराबर ) से ज्यादा नई ( ले जा सकता। हां, 


drafts जितने भी 
बुडापेस्टमें हङ्करी- 


यह एक आस्ट्रियन 
ज्यादाकी होती है। डुडापस्टमं विदेशी यात्री 


हा, अपने साथ ले जा सकता = 


विश्वामित्र 


३०० पेंगुसे ज्यादा एक 
को पासपोर्ट अपने साथ वर 
मोटर-बसमें पांच हिः 
कन यात्रियोंके साथ, 
बुडापेस्टके लिए चल पड़ा | १॥ 
दिन शनिवार था। vat: 
प्रोह्नासित हो रहे थे | यह मेर 
को देखनेका पहिला ही मोका 
है। सड़कके दोनों तरफ = 
पगपर नजर आती है । रा 
कहीं छोटी-छोटी पहाई 


स्‌स 


bo सुना सकता। यात्री 
र रखना चाहिए | 

स्तादी भाइयों ओर १५ अपनेरि 
त ओरतं भी थीं, में वियनात 
बजे दिनका समय था | उस 
र अपनी प्रोज्ज्व प्रभाते 
(पके Bat देहाती-हु्य- 
Tl सड़क निहायत अच्छी 
) कतारं लगी हे । सफाई qr- 
7 कही ऊंचा, कहीं नीचा हे। कही 
व्योंसे होकर गुजरना पडता है। 
रास्तेमें बहुतरे 
गांव ओर शहर 
मिलते हैं। ग 


वोंके सम्मन्धमं 
प्रबन्ध PAN क्या बतावं | इन 
कुछ दिक्कत मालूम गांवांसे गुजर 
पड़ती है। यों हुए aat 
तो सभी बड़े-बड़े [वांकी कहा 
होटलवाले तथा E रोः 
: और भी कुछ ऐसे ना आता है। À 
छोग मिल जाते छोटे-छोटे गांव 
हैं, जो अंगरेजी yı fa 
समझ लेते हैं ओर - A 
ट्टी-फूरी अंग- नगरका एक न्दर EA और मंसूरी पह 


ड़की हवाखोरी की होगी और वहांके मकानों और 

सफाई देखी होगी, उन्हें ही इसका कुछ अनुभव हो सकता 
रास्तेमें जितने गांव मिले, एक-से-एक सन्दर और साफ 
हरएक गांव बिजलीकी रोशनीमें जगमगा रहा था । 
अधिकतर एक-महले ही थे, किन्तु aa उन्दर, सज 
सभीमें प लगे हुए, गलीचे AS हुए ओर कुसी तथा 
Gated | सुन्दर बाजार, तारघर, डाकखाना; सं 
होटल भी मिळे । जितने मकान थे, सभी एक ही कत 
मिले | मकानके आगे जमीनका रहना जरूरी मार्क 
इन mare निवासी सखी थे, स्वतन्त्र थे ° 

थे। बालक-बालिकाएं स्वच्छन्द॒तापूर्वक विचरण 
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Pe 


| k | 


यारी | थीं। खंताक Zea ब ही उन्दर थे । उपजका क्या कहना I 
| पराधीन दरिद्र भारतसे कोई खु विळा नहीं । इसलिए नहीं 
अमष | कि मारतकी भूमि उपजाऊ : 
वियनासे ( पास बैसे साधन मौजूद नहीं 
aq | साधन प्राप्य हे | TAART 
प्रभासे | ait सवत्र करवालं ह आते ये, कदी कर ae 
cai. | पष सेत जोतते दिखाई पड़े ; वे बड़े लजबूत थे। हमने इतने 
अच्छी और पुट घोड़े भारते कभी जडी देखे थे । पहाड़ी भूमि 
Ran | हो अथवा समतल, सर्वत्र ही हरी-भरी फसल लहलहा रह 
tint | ot) कहाँ-कहाँ खेतकी फसळ काटी भी जा रही थी। 
इता हे | मुषे बार-बार यही ख्याल आता था कि क्या भारत- 
ब्रहते वर्ष कमी इन 3 
र शहर / गोसे मुकावि- 
[| गाः | हा नहीं कर 
eae | सकेगा ? क्या 
बं! इन | इतनी अच्छी 
गुजरते + सर भारतकी 
तवे | पारौ aft 
क्रा नहीं पेढा की जञा 
कर रे | ती ? क्या 
X | | भारतवासी कभी 
गंब | शन हदी और 
fa | ma नहीं हो 
ae | m) 
ता SAT था को त वही Se सौभाग्य 
itl | झे ह ही ar सभी निवासी नियमोंका पालन खूबीसे 
a | ‘ v aay A गन्दगी नहीं करता। सफाईका 
छत UL बड़ी. हे। आपसमें प्रेम है। सभी प्रसन्न 
na के Rr =, बड़ी खातिरदारी होती है पन ont 
और | छे W w और जीना जानते हैं। ख्नियोंकी 
nik कामे यां भी सभी कामोंमें सहयोग देती हैं | 


मे 
Ti है हाथ बटाना वे अपना परम कर्तव्य समझती 
है a ae काफी संख्यामें काम करती नजर 
प भपुण होती हैं। सभी शिक्षिता होती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बुडापेस्टकी सेर 


पाळीमेण्ट भवन 


_ सिनेमा, थियेटर, ag, fist, डाकखाना, 


पा हाल किसीको जानना हो, तो यूरोपके . 


ष्‌ १ Y 


उहाताम चला जाय । भारतवासी प्रायः बड़े-बड़े शहरको ही 
देखकर ओर वहांके आमाद-प्रमाद तथा विलासमय जीवनकी 
बुरी बातोंकों ही सीखकर वापस Bled ह। परन्तु हम 
vinta यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि किसी भी 
राष्ट्रके भाग्यके निर्माणकर्त्ता ये ही ग्रामीण होते हैं। वे at 
समर-भूमिमें देशका मुख उज्ज्वल करते हैं। बहांके देहाती भी 
हमारी दशापर हंसते हैं ओर हमारी परवशतापर समवेदना' 
प्रकट करते हैं। गान्धीजीका नाम तो बहांके बच्चे-बच्चे' 
जानते हैं ओर उन्हें बड़े आदरकी दृश्सि देखते हैं। इंसी. 
सम्बरन्धकी एक घरनाका वर्णन आगे चलकर करू गा | 

चार बजे हम लोगोंने आस्ट्रियाकी सीमा पारकर हद्ठरी- 
राज्यं प्रवेश | 
किया । यहां | 
हमारे पासपोर्ट _ 
देखे गये और | 
पुलिस - अफपर 
आकर पूछ गया | 
कि किस्तीके पास 
qa तो ज्यादा. 
नहीं, या बिक्री- _ 
की कोई चीज तो. 
नहीं हे) हम 
लोगांकी ai. 
पर ही विश्वास 


रुकावट हमारी गाड़ीको BRR राज्यमें प्रवेश करने दिया. 
हड़रीकी भूमि बड़ी ही उपजाऊ हे | यहां रास्तेके पासवालेः _ 
खेतोमे घोड़े और बेलोंसे हळ जोते जाते नजर आये। घोडोंकी. 
अपेक्षा यहांके बेळ कमजोर मालूम पड़े, परन्तु फिर भी हिन्दुः 
स्तानके बेलोंसे कहीं तगडे थे। रास्तेम हम लोगोंको एक 
शहरमें चाय-पानीके लिए उतरना पड़ा था। शहर बड़ा | 
साफ-छथरा और मनोरम था | ऊंची ऊंची अझालिक्राएं 
मोहती at | भव्य होटल, काफे हाउस ( Cafe 


वर्तमान समयके सभी उख-साधन सड़कोंके 


_ साढू आठ बजे हम लोग 


` काफी रोनक 
था। 
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विश्वमित्रं 


भोळी थीं । यहां चाय आदिका दाम वियनाकी अपेक्षा कु 
कम ही था | यहांसे रवाना होनेपर रास्तेका दृश्य बड़ा ही 
मनोहर था । सड़कके एक किनारे डेन्यूत्र ( Danube ) 
नदी कलकल शब्द करती हुई बह रही थी और दूसरी ओर 
रेळकी सड़क ओर इधर-उधर जळुळ तथा पहाड़--बीच-बीचमें 
कहीं-कहीं छोटे-छोटे Bar गांव भी मिल जाते थे । बुडापेस्ट 
नगरमें पहुंचनेके दो-तीन मील पहिलेहीसे जगमगाती हुई 
रोशनियोंके दृश्य आंखोंके सामने आने छगे। इतनी 
मनमोहक रोशनीके दृश्यको देखनेका मेरे लिए यह प्रथम 
अवसर था । बड़ा ही सुचिर दृश्य था। अमेरिकावाले भी 
कहते थे कि रोशनीके ऐसे दृश्य उन छोगोंने भी इसके 
पहिले कभी नहीं देखे थे हम लोग बड़े ही अच्छे ARAT 
बुडापेस्ट पहुंचे | आठ बजे थे। यदि हम लोगोंको रास्तेमे 
कुछ देर न हुई होती, तो इसके पहले ही हम लोग पहुंच गणे 
Ted | खर, अच्छा ही हुआ कि कुछ देरीसे हम लोग वहां 
Tea | सार ars भारतवपको दीपावलीका-सा ही सुन्दर 
नज़ारा आंखोंके सामने आता हे | 


बुडापेस्ट शहरमें प्रवेश करनेके लिए डन्यूब नदीके पुलको 
पार करना होता हे । पुछ पार करनेके पहिले पुलिस-अफसरने 
हमारी गाडीको अच्छी तरहसे देखा, तब जाने दिया fia 
Gea इम छोगोंने नदी पार किया, चह बड़ा ही मजबूत और 
छन्दर था । पुरुसे बुडापेस्ट शहर कुछ ऊंचाईपर बसा 
हुआ है। यहांसे रोशनियोंकी जगमगाहट 


और सन्दर मालूम होती थी । ठीक p” 


शहरमें पहुंचे । शहर 
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ऐसा होता है कि मांस और मछलीके कड 


काफी S ager az हे a 
गन पड़ता था fè वियना-निवा [यो 
SY हे आर आगे चलकर पता भी छू 


सुखा ह। नो बज म लाग अफ 
! पूलस होटल ( The P 


सड़कोंकी पटरियोपर 
इनकी चालू-ढालदछे 
ग्रे कहीं ज्यादा 

गया कि वास्तव 
होटलमें पहुंचे । इ 


alace 


Te 9 । + का 
Hotel ) ati a भवन था। हम रोगां क 

` Bre) PIT, r > रै 
हरएकको अछग-?7 कसर! दे दिया गया | दम्पतियोदे m 
लिए अलग कमरे थ हो गया । यद्यपि sewer gary a 


बड़ा ही Gear था, बात AEN पहुंचनेके सा 
aware बियनावालोकी तए 
` ao 
। कमरे हम छोगोंके faa] ( 
पोर ~ ~ ~ ~ ही. 
अच्छे ओर खब सजे-सजाये थे | भोजनका भी प्रबत्ध सरा. | | 
` ~ > me ~ ९ 
हने योग्य था | मेरे सम्प्रन्थमें होटलवालॉको यह मा 
नहीं था कि में ब्रि <a री = | इसलिए | 
x | 
उस रातमे उन्हें मेरे लिए yara करनेमें 
` 
थोड़ा विलम्त्र हुआ। यह बात 
वियनामें नहीं थी । विय- 
we 
नामें आप किसी 
भी होटल 
या 


क्‍ श्‌ 
म्ह 
R 
N 
A भोज | पा 
Sem | गे 


ga निरामिप 
मिल जाता है । यदि 
लोग यूरोपमें कहीं भी जात 
पहुंचनेके साथ ही होटटवाटेको 
भोजनके लिए सूचना दे देनी चाहिए । प्रा 


Eon 
= 


sA d ai शोखा तथा सब्जीके ट॒ 


र धे a) इस बातका ख्याल रखना अण्डेकी गणना yr 

नेवा सित { मू निरामिष भोज हे इसकी <$ 

प भीक | भी सूचना खानेके पहिले ही ६ है p” 

कांग अफे (haa पश्चात्‌ हमार ie 

» Palace का भादमी हमें शहर Rar 4 

होगम | ar) हम छोगोंको 

सपति रम-गाड़ीसे जा- p : 

PRT | था 2 नहीं 
i a | dl 5 a a 
छोंकी तरह É कलकत्तके Firpo भोज- 
+ निहाय नालयसे यह बीस गुना बड़ा 
a सराः भोर भव्य है । रोशनीकी जगमगाहटसे 
ह मा आंखें चकाचोंध हो रही थीं। यहांके बाजे 


A 


यहां ट्राम- 

गाड़ियोंमें प्रायः 

l टिकट खरीदना नहीं 

] xe) | है पड़ता। इनमें ऐसे बक्स बने रहते 

Ca = हैं जिनमें पेसा डाल देनेसे ही टिकट 

° आता हे । यहांकी ट्राम-गाड़ी वियनासे 

ह ae जान पड़ी। हम छोग उस रातमें एक काफे- 

a $९) गये, जहां ( Egyptian Band’) 

T a ay बज रहा था। यह बण्ड बुडापेस्टमें 

Mises) में § झा जाता है। यूरोपके काफे घरों (Cafe 

भहा वाग S का सतएत्र है--कुछ खाना-पीना। एक 
खरीद लेनेपर आप जितनी देर चाहें, 

काफे घरोंमें अखबार पढ़नेकी बड़ी 

clara: सभी देशके अखबार आते हैं। 

N मायः सभी श्रेणीके आदमियोंकी दिन- 

T होते aM रहती हे । इन घरोंमें बीच-बीचमें 

र बाजे भी बजते रहते हैं। जिस काफे 

T को वै, वह बड़ा ही खुन्दर और भव्य 

भारतवर्पके अच्छे-अच्छे भोजनालयोंसे 


= 


A GEY सकते 
५ धा होती ay 
Har येही 
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.इतना उपर उठ जाता था कि कम्पचीके नाचनेवाले 
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EE Xa 


बजानेवाले बड़े ही निपुण थे। बाजेकी छरीली तानसे 
सभी मस्त हो रहे थे । इस काफे घरसे हम लोग १२ बजे एक 
दूसरी जगह, जिसको यूरोपमें “काबरे? कहते हैं, गये। काबरे 
घरमें जानेके लिए टिकट खरीदना होता हे) यहां हम लोगोंको 
३) तीन रुपये फी आदमीको टिकटके लिए देना पड़ा । 
भीतर जानेपर हम लोगोंने क्या देखा कि एक wa सज-सजाये 
विशाल हालमें काफी लोग as थे । बड़ी भीड़ थी । 
सङ्गीत, नृत्य ओर छरापानकी उन्मादनामें सभी विभोर 
हो रहे थे। नाचका सिलसिला जोरोंसे जारी था । स्त्री 
पुरुष निस्सङ्ोच भावसे नाच रहे थे। इस नाच-घरमें एक 
विचित्रता थी । जमीनपर लकड़ीकी एक गोलाकार चीज 
तख्तेकी बनी हुई थी । वह चीज बराबर बिजलीके जरिये 
नाचा करती थी और उसीपर सभी नाचते थे । इतनी ही | 
विचित्रता नहीं थी-उस लकड़ीके गोलाकार तख्तेके बीचमें 
भी एक और गोलाकार चीज बनी थी। नाचके बीच-बीचमें 
वह गोलाकार तख्ता कभी उपर ओर कभी नीचे हो जाता 
था। ऐसा मालूस पड़ता था कि कुआं बन गया हे । इस 
तख्तेके नीचे ऐसी ag बनी हुई थी, जिसके द्वारा उस _ 
कम्पंनीके नाचनेवाछे स्त्री-पुरुष उपर चले आते ओर वह 
गोलाकार तख्तां धीरे-धीरे उपर उठने लगता था। । 


सभी नाचनेवालोंसे कई फीट उपर हो जाते 


t DS 
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गायब हो जाते थे। इसके बाद तख्ता Aege बराबर हो 
जाता था । यह वेसा ही था मानों प्रथ्वी फट गयी हो ऑर 
भीतरसे कुछ स्त्री-पुरुष निकल आये हों तथा अपना अभि- 
नय दिखाकर फिर प्रथ्वीके अन्दर समा गये हों ओर पृथ्वी 
पुनः समतल हो गयी हो । ये सारी बातें बिजलीके जरिये 
हो रही थीं। इस नाच-घरमें स्त्री और पुरुष दोनों ही 
aglad तन्मय हो रहें थे। मद्यकी मस्तीमें सभी झूम रहे 
थे। हमारे साथके अमेरिकन स्त्री-पुरुपोने भी नाचना we 
किया । नाचके समय भाई-बहन तथा पिता-पुत्रीकी कुछ भी 
परवाह नहीं थी। जो आदमी fra ela साथ नाचना 
चाहता था, वह निस्सङ्ोच उसीको लेकर नाचता था। 
हम भारतीयोंकी दृष्टिम इस प्रकारकी नृत्य-लीछाओंमें थोड़ी- 
बहुत अइलीछता अवश्य प्रतीत होती थी। इस नाच-घरमें 
एक अपूर्व घटना घटी । नाचके बीचमें एक स्त्री स्टेजपर 
आयी । वह दूसरेके मनकी बात फोरन कह देती थी। 
इतना ही नहीं, किसी भी आदमीका जन्म-दिन, देश, नाम 
तथा ओर बातें बतछा HAN उस स्त्रीको जरा भी देर नहीं 
छाती थी। हमारे सम्प्रन्धमें भी उसने फोरन बतला दिया 
कि तुम “वियना? अपनी खोयी हुई आवाजको दवा कराने 
आये थे और तुम बिहार-प्रान्तके रहनेवाले हो । सचमुच यह 
बड़े ही आश्चर्यकी बात थी। मालूस नहीं उसमें कोन-सा 
जादू , कोन-सी ऐसी अपूर्व शक्ति थी, जिसके द्वारा वह इस 
प्रकार सारी वातं कह देती थी। में तो हैरान रह गया । 
श्वर ही जाने। चह रात हम छोगोंके इन्हीं तमाझोंको 
देखते रहनेमें बीत गयी । साढ़े चार बजे क्सी द्वारा हम 
छोग अपने होटल पहुंचे । यहां Salar आड़ा वियनासे 
कुछ सस्ता ही था । 
दूसरे दिन इम Chita - शहर देखनेका अच्छी 
गोण तचा OL La करके हम' रोग 
पुराना मालूम पड़ता था । भः न 
अद्याहिक्राओंकी संख्या हितिः AE 
मकान पांच-महलेसे कम नहीं था | Ta EE 
इमारतें वियनाकी 
इमारतोंसे कहीं बड़ी और उन्दर जंची । वियना और mae 
मकानोंकी बनावटमें बहुत-कुछ अन्तर मालूम पड़ा । वियना- 
की तरह ही यहांकी भी सड़कें काफी eect, चौड़ी और साफ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan: 


थीं | 3280: छाट-छाट पाक बन हुए ee 
चहल-पहल श्री । दूकानें यहां भी बड़ी-बड़ी अ 
कम्पनीका आदमी रास्तेकी नामी-नामी चीजाको दिशा : 
ओर परिचय देता जाता था। ११ बजे हम लोग | 
नदीके तटपर, उसपार 'पेस्ट' शहरमें जानेके हिए Al 
हमने पहले ही बतला दिया है फि बुडा इस तरपर है 
पेस्ट उस तटपर और बीचमें डेन्यूब नदी बहती है। z 


पारसे उस पार जानेके लिए जो पुल बने हैं, AA 


एलिजाबेथ ब्रिज ( पुल ) 


त्रता है । ga लम्वे-चौड़े पुलोंके बीचमें कहीं भी पाया 
है। बिना किसी सहारेके ये पुळ खड़े हैं। यह ४९ * 
इज्लिनियरोंके दिमागके खासे नमूने हैं। इनमें सव" 
एलिजाबेथ घुर (Elizabeth Bridge) हैं । £ 

१९०२ ३० में बनकर तेयार हुआ ee था। 


ir Ra 
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J ते ही हें। इस Gea होते हुए हम लोग उस पार 
aq | शहरका यह हिस्सा एक पहाड़ीपर बसा हे । इसी 
í Par राजप्रासाद, गिर्जाधर और अनेक देखने योग्य चीजें 
| »। यहीं संसारके नामी स्नानालय़ ( Baths ) हैँ। gaT- 
पटके सम्बन्धमें कहा जाता है कि—“Budapest is 


known throughout the world for the unri- 


walled beauty of its ; situation as the queen of 


Danube and for its abundant and varied 


|} ie ` पुराना किला 
| भे नारयो Pings as the city of Baths.” बुडापेस्टके 
१३४ = ETE अनेक रोगोंके रोगी बिना औषधि: 


N tt em कर गरिय्रेकी बीमारीके लिए 
| ath 


ft YE अपूचे 

0७ a गपि है। अंग्रेजीमें एक कहावत हैः- 
oe of hot medicinal’ springs 

a he special place-for treat- - 


बुडापेस्टकी सेर 


= 
५... सकता हे कि यहांका Thermal | 


_ होनेके बाद.आस्ट्रिया ओर ह्री अग 9 
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ment of rheumatism. It is often called Mecca 
for rheumatic sufferers. 

स्नान-मृहांकी सफाईके सम्बन्धमें कुछ कहना वेसा ही 
है जेसा सूर्यको दीपक दिखलाना | इन रनानालयोंके अहातेके 
भीतर ही वर्तमान समयके आरामके सारे साधन मोजूद हैं । 

निम्नलिखित स्नान-गृह (Baths) सभी बीमारियोंके 
लिए ada लाभदायक हैं ओर संसार-भरके अनेक रोगी 

यहां आकर प्रतिदिन स्नान करते हैं तथा चड़ो होकर चले | 

जाते ह। Gelbert Baths, Lukacs Bath, Margaret 
Island Bath, Emeric Bath, Hungaria wells, 
Rudas, Bath, Elizabeth salt Bath. इनमें सबसे 
मशहूर Gelbert Bath है। इन स्नान-गृहोंमें नहानेके लिए 
कुछ पेसे भी लगते हैं। ये सभी म्युनिसिपलिटीके अधीन हैं। 

बुडापेस्टके सम्बन्धमें कहा जाता है कि Budapest is 
probably the greatest - spa and most powerful 
health resort in the world. यह वास्तवम अक्षरशः 
सत्य है ।.हम लोग कई सनानाल्योंको देखते हुए राजप्रासाद- 
के अहातेमें पहुंचे । यह राजप्रासाद बड़ा ही Seat बना है 
और कुछ अंशोंमें वियनाके राजप्रासादसे भी भव्य हे । सबसे 
पहले यहांका राजप्रासाद रोमन लोगोंके राज्यकालमें बना था, 
Stra उनके राज्यकालके अन्त होनेपर वह भी सदाके लिए 
विलीन हो गया । उसके बाद राजा वेळा (King Bela) | 
ने उसी स्थानपर पुनः राजप्रासाद बनवाया, परन्तु अभाग्य- | 
वश gat (Turks) ने इसको भी बर्बाद कर दिया । अभी 
भी उसके कुछ हिस्से मौजूद हैं। आजकलका मौजूदा राज- 
प्रासाद रानी मेरिया थेरिसा (Maria Theresa) का. 
बनवाया हुआ हे । इसके भीतरी हिस्सेको यात्री देख भी 
सकता है | यह साढ़े नव बजे उबहसे तीन बजे दिन तक 
खुला रहता हे | » 

साठे बारह बजे दिनमे जब हम लोग होटलको लोट रहेथे, | 
तो एक बड़ा ही रोमाञ्चकारी तथा हृदयग्राही दृश्य आंखोंके 
सामने आ गय़ा | हम भारतवासियोंके लिए यह एक असा: 
धारण घटना थी । पाठकोंको मालूम होगा कि गत 


इस राज्यकी राजधानी वियना नगर 
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Bry 


इनको अळग कर देनेका एकमात्र राजनीतिक उद्देश्य यही वे वहां पहुंचकर यही प्रतिज्ञा करते थे कि जबतक हरी दहे 4 
था कि फिर कभी भविष्यमें इंगलेण्डफो किसी तरहकी लड़ाई- देशासे Trianon द ही सन्धि द्वारा खोयी इई अपनी जगहे | an 
का भय न रहे । इतना ही नहीं, जो हज्जरी सन्‌ १८९६ ई> से वापस नहीं छे लेगा, तब तक यह जीवन-धन-प्यारा झण्डा म 
१९१८ ६० तक एक बहुत बड़ा राज्य था, जिसका क्षेत्रफल नहीं फहराया जायेगा! ज क भी बच्चा इङ्गरीमे जीक्षि । ag 
३२९,४११ किलोमिटर था ओर जिसकी अन-संख्या # वापस लेनेकी जी-जाक | ye 
२०८८६४८७ थी, उसी हझरीको महायुद्धके बाद कई THETA एक भी हङ्गरीके बच्चे at 
विभक्त कर दिया गया | महायुद्धके बाद एक सन्धि हुई थी। शारीरमें एक भी ¦ होता रहेगा, वह भवञ्च ह 
वह Treaty of Trianon के नामसे प्रसिद्ध है। इस ही उन जगहोंको न्यथा मातृभूमिकी पुण | त्ता 
सन्धिसे हङ्गरीके बहुत-कुछ हिस्से दूसरे देशोंको दे दिये गये। बलिविदीपर dar clara अपण कर देगा। | at 


कुछ हिस्से आस्ट्रियाको मिळे, कुछ सूमानियाको, कुछ सभी यही शपथ हे ए था, यही भीषण प्रतिज्ञा | 
जेकोस्रोवेकिया ओर कुछ जुगोस्छेबियाको। ऐसा करनेसे श्री gA भार्तवर्षके छोडे-से-छोटे प्रान्तके आगे एइ 
Bye अब एक छोटा-सा राज्य रह गया हे । अब इसका क्षेत्र- छोटा-सा राज्य है। परन्तु वहांके बच्चे-वच्चेके हृदयो 
फल ९३०१० किलोमिटर ओर जनसंख्या ७९८७२०४ ही रह आत्मगोरव, स्वदेशाभिसान, देशके लिए जीने 
गयी है । यानी क्षेत्रफरमें ७१:४ प्रति सेकडे ओर जनसंख्यामें ओर मरनेकी अभिलापाकी आग धधकती 

६१९८ प्रति सेकड़ेकी हानि हुई है। इस बातका दुःख हळूरीके हे। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा हे! कई 
बच्चे-्रच्चेके हृदयमें जमा हुआ हे । तीरकी तरह उनके राज्योंसे मोचे लेनेकी बात है । 
हृदयमे यह बात चुभ रही है। उस दिन रविवार था। एक इस दृश्यको देख कर 

राष्ट्रीय झण्डेके नीचे अपार जन-समूह खड़ा था। वह हृदयपर बड़ा ही 

राष्ट्रीय झण्डा गिरा हुआ था। हम लोग झण्डेके पास ही गहरा 

अपनी मोटरमें बेठकर इस म्स्परशी और पवित्र दृश्यको देख रहे 

थे । थोड़ी देर बाद एक झुण्ड स्काउटोंका बाजेके साथ वहां 

आया | झण्डेके समीप पहुंचनेपर बाजेका बजना 
बन्द हो गया । सभी चप हो गये। शान्ति 
विराजने लगी । उन स्काउटोमेसे 
दो बच्चे झण्डेके चवूतरेपर जाते 
थे। किस लिए ! क्या 
करते थे ? भार- 


तीयो उनो A 


तीसरे दिन हम ट्राममें सफर कर 
बिलकुल हिन्दुस्तानी ega थ्री । चूड़ीदार 
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A ह गांधी टोपी | जिस AN म॑ सफर कर रहा "Ca उसमें 
mins |. areata विद्यार्थी भी आये ! इनकी उम्र १० ओर 


।क्‍ (६ वर्षके बीचकी थी। मेरी १ देवकर 
J Si pare र 

बहुत धबराये और कौतूहरू-प्‌ 
vai छगों। इससे मालस 
इसके > 


ध्रा कि इस पोशाकमें इ 
ge कोई भी हिन्दु- ; 


A 
EA 
कट 


ait bt 


सताती यहां dhs 
हँ 


आया, था, 

ae या इन लड़कोंने ऐसी 
ae पोशाकवाले किसी हिन्दु- 
स्तानीको पहले कभी नहीं देखा था। 

आखिर लड़कोंने मुझसे जर्मन भाषामें पूछ 


ही डाला 
$ 8... कि किस देशके तुम रहनेवाळे हो । मैंने कहा 
FN हूं 


Ca 


Ts ९ ( Indian ) | बड़े अचरजके साथ 
oo. = 4 are किया कि क्या हिन्दुस्तान (India) भी 
| Bee cig eal आश्चर्य नहीं हुआ | परन्तु एक बात 
शि Tay is यनाके देहातांमें भो ऐसे प्रश्‍न मुझसे 
7 | re, र झट उत्तर दिया कि में गांधीके देशका 
हा ही |. "भोर बडी छ उनके समझनेमें देर नहीं लगी । थे सभी 
; अ | भे सचमुच शाकी इृष्टिसे देखने लगे और कहने लगे कि 


| a ; 04% देशके रहनेवाले हो fee तो उन 
| Site ३) „„ `" तरह-तरहके प्रश्‍न किये । उस दिन 

गोते क; ` गया कि विदेशमें भारतंवषंको भले ही सभी न 
धीका नाम बच्चा-बच्चा जानता है और 
TE । गान्धीके नाममें जो जादू. है, 


घुडापेस्टकी सैर 


| बहुत ऊंचे देका हे । चित्रकारी भी उत्कृष्ट हे । दीवारोंपर | 
“बड़ा सन्दर चित्राड्कण है ।. 3 = 


rs rr rms 
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जो अद्भत 
आकषण है, उस- | 
का चमत्कार आपको | 
इसी प्रकार सारे यूरोपमें किसी- | 
न-किसी रूपमें देखनेको मिलेगा । _ j 
बुडापेस्टमं निम्नलिखित चीजें बड़े ही 
'माकेकी हैं ओर प्रत्येक यात्रीको चाहिए कि इन | 
चीजोंको अवश्य देख ले | 
पालमिण्ट भवन ( House of Parliament )--यह 
बड़ा ही arax और भव्य बना हुआ हे । इसकी एक तरफ 
Sega नदी बहती है और दूसरी तरफ न्यायालय ( Palaces 
of Justice ) हैं । ऐसा कहा जाता है कि ऐसे sear ओर 
भव्य पार्लामेण्ट-भवन संसारमें एक ही दो हैं। इस भवनके 
बाहर ९० मूर्तियां बनी हुई हैं ओर भवनके भीतर १६२ सूति- 
यां हैं। यह भवन Emery Steindle द्वारा १८८३ ३० से 
शुरू होकर १९०२ ६० में बनकर तेयार हुआ था । इस 
भवनके भीतर House of Commons के सदस्योंके बेठनेके 
लिए ४८० ओर दुर्शकोंके लिए ३६० जगहे हैं। House of 
Lords के सदस्योंके लिए ३०० ओर दशकोंके लिए 2१४ 
स्थान हैं। भवनका भीतरी हिस्सा छन्दर ओर काकी efor 


न्यायालय (The Supreme Court of justice) 
यह भी एक मनोरम भवन हे । इसके भीतरका हाल बड़ा 
सुन्दर ओर बहुत बड़ा है। दीवारोंपर अत्यन्त उन्दर चित्रः 


a विख्यात है। 
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विश्वमित्र 


नृत्यशार्ा ( Opera House )-यह हड्जरीका सबसे 
बड़ा और सन्दर थिग्रेटर-घर है | यह सन्‌ १८७९ से शुरू होकर 
१८८४ ३० में बनकर तैयार हुआ था। भीतरकी सजावट 
अदभुत है। जिन्हें हझरीकी भाषा समझमें न आती हो, उन्हें 
इस थिप्रेटरमें जरूर जाना चादिए। यहां अंग्रेजी भाषा मेंढी 
सब-कुछ होता है | 

हड़री-विज्ञान-परिषद ( Hungarian Academy of 


| Science )--यह बड़ा ही विशाल भवन हे। यह सन्‌ 


१८६२ से शुरू होकर १८६५ ६० में बनकर तेयार हुआ था । 
इस संस्थाके पुर्तकालयमं २००००० पुस्तकें हे । इसके अन्दर 
बहुत ही छन्दर एक Goethe Room है। इस भवनमें 
अजायबबर (Museum) ie जिसमें ८०० चित्र ओर ६०००० 
मुद्रित और हस्तलिखित चित्र हैं। 


गिर्नाघर ( Church of the order of St. Fra- 


A oN के ` 
ncis )-र्‍यह १६९० ३० में तुकाके युद्धके बाद बना था। - 


इसकी कला ऊंचे देकी है । 

Coronation ८॥४॥०॥--थह बड़ा ही प्रसिद्ध गिर्जाघर 
RI इसकी नींव १३ वीं सदीमें डाळी गयी थ्री । जब तुकोने 
हझ्रीको जीत fear, तत्र उन छोगोंने इस गिर्जाघरको मस- 
जिदकी wast बना दिया था । १४५ वर्ष तक यह तुकाके 
अधीन रहा । बादमें फिर गिर्जाघरके रूपमें छाया गया | 

Garrison Church—aq भी एक बहुत प्राचीन 
गिर्जाघर है । 

The University Church—ऐलिहासिक दृश्सि यह 
गिर्जावर बड़ा महत्त्व रखता हे । हळूरीवाठे आखिरकार 
उको हङ्गरीसे भगानेमें १६८८ ६३ में समर्थ हुए और उसके 


` फलस्वरूप हळूरीवालांने इस गिर्जाधरको बनाया था | इसके 


फारकपर बहुत ही मूल्यवान चित्रकारी है | 
4q0/n०१—जमीनके भीतरसे रोमन छोगोंके ana- 
का एक Beat शहर निकला हे । इससे रोमनोंके समयके 


रङ्गमञ्च, स्तानालय़, मन्दिर ओर कितने ही लड़ाईके सामान 


निकले हैं। ये देखने लायक चीजें हैं। एक 
भीहे। .. 
चिड़ियाखाना--( Zoological garden )--यह बड़ा 


Gal अजायबघर 
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St. Margaret D टापू 


See 


क ">> 
antl ^ STA ai 
इसकी शोभा मनमोहिनी है। यं 


बीच अवस्थित है। 
आधुनिक सम्यताके 
स्नानका बड़ा ही 
विख्यात (Sulphuric 
हजारों नर-नारी 
रोशनी होती हे, तब शज 
जाता हे । 

The Entry of t 
कलाकी दृशिसि ह। सन्‌ ८९६ hota 
पहले-पहछ एशियाके लोग हळुरीमें आये, उस समयका ह 

इसमें चित्रित हे । geari संख्या बहुत अधिक ह 
कुछ नामी पुस्तकाछयोंके नास थे हैं:-- 

City Library, Library of the Academy o 
Sciences, Library ot the Elizabeth, Popula 
Academy. Library of the Museum of Appliel 


Arts, National museum Library, Library 0 


समस्त उख-साधन मोजे ॥ ( 


रा प्रबन्ध हे । इसी जगह संसा. 
Spring) गन्धकका चश्मा है, gi 


लिए आते हैं। uhia 
नजारा आंखोंके सामने भा 


ie Tiungarians—3am भूल 


ज्यादा 


2, 
~ 


H 
Technological museum, Pedagogic Library. | 

The Fishers Rampart—gaat जरूर a a 
लेना चाहिए। यहांसे सारे शहरका दृश्य आंखोके सार 
आ जाता है। 

यहांकी मूर्तियोंके सम्बन्धमें भी हमारा कुछ कहना आ. 
afta न होगा। कुछ लोगोंका कहना है कि अच्छी मू! f | 
इतनी अधिक संख्या संसारमें शायद दो-ढी-चार जाई | 
मेरा अपना ख्याल है कि मेने यूरोपमें जहां तरक शर कं 
है, सिवाय रोमके और कहीं भी इतनी अच्छी है 
देखनेमें नहीं आयी । ऐतिहासिक cea भी ^ 
महत्त्व रखती हें । मुख्य मूर्तियां ये estat aft 
Onymus, Army Jano, Monument of a 
Deak, monument of St. Gellert, Be phe i 
Joseph, The Szechenyi monument sui 
Kossuth Lajos monument i at! 
समयमें War of Libeity स्वतन्त्रताका युद्ध “pat | 
इस वीरको स्वाधीनताका योद्धा ( Hero 0 दर्वा 
कहा जाता हे | आज भी इसकी पूज्ञा देवत 
aq होती है |) 


दर 


my of 
opulat 
\ppliel 
ary 0 
ary. 

an 
ह साप 


गा शप्र 


तिया 


हुआ था * 
वह जर्मतीके प्रधान मन्त्री 2 घनिष्ट fia 
mi हड़रीकी आजादीकी ३ संनानायक 
थ्रा। क्रान्ति होनेपर इस iT हुई थी ओर इस 


फो इंगलेण्ड भागला पड़ा 2 ; फछस्वरूप इसकी 
फ़ मूर्ति बनायी गयी ओर 
सोभाग्यवश सन्‌ १८५७ से खर 
फ्रान्सिस जाजफने इसकी सजा 
am कर दिया । उसके थोड़े ही 
दिन बाद हळुरीवाले अहिसात्मक 
संग्राम करके विजर्य 
भास्ट्रयाके राजाको सन्धि कर 
AR फिर क्‍या था, इस 
वीरको अपनी मातृभूमिमें छोटना 
पडा ओर प्रधान मन्त्रीके पदको 
स्वीकार करना पड़ा । 


av 3 गे T 


Cenotaph—aenii पांच 
शब वीरोंकी स्घतिमें यह स्मा- 
फे बनाया गया हे । ये वीर गत 
महायुद्धमं काम आये थे। 
तो बुडापस्टमें देखनेकी 
4 A । परन्तु बुडापेस्ट AR 

“ विधाथयोके लिए कुछ कम 
लकी जगह नहीं रे 


ङो र 
नाते कहा जा सकता है कि 
Sy से भी यहां विद्या थियोको 
y उविधाये wi \, एः 
T कि al, TH 
१ र & नाके झुका बिले यहां उतने बड़े-बड़े डाकर नहीं 
$ > विषयकी जानकारी बहुत थोड़ी है। लेकिन जेसा 
~~ र मित्रोंसे उना था, उसीके आधारपर ऐसा 
Be Tel बुडापेस्टमें भी कई विश्वविख्यात 
र तो आम तोरपर कही जाती है कि 


| 
भोके fir at अच्छे सजन यहां y । 


उच्च कक्षाके 
oS i ष 


बड़ी उविधा यह मिलती है कि मे बड़े ड़ 


बुडापेस्टकी सेर 


नगरका प्रवेश-द्वार 


a ŘS 
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आपरेशन यहाके बड़े-बड़े सर्जनोंकी देखरेखमें कर सकते हैं। 
एसी छविधा न तो वियना हीमें हे और न इंगलेण्ड हीमें। 
इस ख्यालसे भी डाकरी पढ़नेवाले छात्राको वहां जरूर जाना 
चाहिए | 
f मैंने अभी तक यूरोपमें जो-कुछ देखा था और gerrei 
WES देखा, उससे यूरोपके प्रति मेरी श्रद्धा ओर भी बढ़ गयी। 
क्या उस दृश्यको कभी कोई भूल सकता है, जहां छोटे-छोटे 
बच्चे भी देशप्रेम एवं स्वाभिमानकी भावनासे SAT होकर 
अपनी मातृभूमिको गोरवमण्डित 
करनेके लिए भीष्म-प्रतिज्ञा करते 
हैं? मेरा निजका अनुभव तो यही 
है ओर इसके लिए पाठक हमें | 
क्षमा करेगे कि हम भारतवासी | 
अधिकांशमें यूरोपके अवगुणोंको | 
लेकर ही स्वदेश लोटते हैं। उनकी 
ज्वलन्त देशभक्ति, BAA, Fd- 
व्यपरायणता आदि सट्गुणोंको 
अपनानेकी हम बहुत कम चेष्टा 
करते हे । हमें यह स्मरण रखना 
चाहिए कि एक ओर यदि यूरोप- 
aeia जीवन साधारणतया 
, आमोद-प्रमोद एवं विलासिताके 
एख-साधनांमें AVA रहता है, तो 
दूसरी ओर उनमें स्वदेशाभिमान, 
स्वतन्त्रता ओर निज कतेव्यज्ञान- 
की भावना भी इतनी प्रबळ होती 
हे कि मातृभूमिके सङ्कटकारमें 
अथवा उसके गोरच एवं सम्मान- 
रक्षाका प्रश्न उपस्थित हो नेपर वहां 
का एक छोटा बच्चा भी अपने जीवनको उत्सर्ग BOA जरा भी 
नहीं हिचकिचाता | यही यूरोपकी सबसे बड़ी बिशेषता है। 
तभी तो आज यूरोपमें आस्ट्रिया ओर हड्गरी जेसे छोटे-छोटे 
राज्य भी स्वावलम्बी हैं और अपनी रक्षा आप करनेमें समर्थ 
हें । कोई जाति केवल भोग-विलासमें निमजित रहकर अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व बहुत दिनों तक कायम नहीं रख सकती 
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यूरोपंचालोंमें यदि अवगुण हैं, तो उनसे कहीं बढ़कर उनमें महिमा-मण्डित हो रहे हैं । यही = जो हम Th | 


अच्छे गुण हैं और अपने इन सट्गुणोंकी बदोलत ही वे आज वालोंसे ग्रहण कर सक 


atl वर्तमान जटिल 


श्री रामनाथ 'सुमन' 


आज संसारके समी राष्ट्र अपने ही बढ़े हुए बोझसे कराह 
रहे हैं। किसी जगह शान्ति नहीं; कहींकी जनता सखी नहीं; 
ada एक अशान्ति, एक हलचल Xi नये-नये प्रयोग होते 
हैं, नयी-नयी समस्यायें सामने उठ खड़ी होती हैं। संसार- 
की हालत उस जीर्ण रोगीके समान हो रही है जो*निराशाके 
कारण जल्दी-जल्दी अपने डाकुरोंको बदलता हे ओर अपने- 
को विचार करनेका अवसर दिये विना ही, जो कोई नया 
प्रयोग उसे बता दिया जाता हे, उसे भी कर देखनेको दोड़ता 
है। ओर अब तो स्थिति ऐसी हो गयी है कि निराश होकर 
रोगी आत्म-हत्याकी तैयारी कर रहा हे । 
एक ओर साम्यवादके प्रयोग हो रहे हैं और दसरी ओर 
` a ay $ 
“फसिज्म? का जोर बढ़ रहा है। एक ही समयमें,. एक ही 
रोगके लिए ये दो fees भिन्न प्रयोग किये जा रहे हैं। 
भोर संसारके लिए यह एक बढ़े खतरेकी बात XI एक 
अपनी सफ़रुताके लिए दूसरेको नेस्तनाबूद करके छोडेगा । 
प्रज्ञातन्त्रका भविष्य-- x 
विगत यूरोपीय महायुद्धने समाजके सामने जो नयी-नयी 
ला Hi कर दीं, उसीकी विरासत सूद-व्याजके साथ 
हम भोग रहे हैं हित 
ह हे a विश्वके अर्थ-सङकरे प्रत्येक राष्ट्रको पागल 
अपने ` नेकी 
eo र्‌ Si अपने लिए . सोचनेकी, और मौका 
; ढालकर हडप ठे AS 
ह) दूसरको सङ्कर्मं ढालकर हडप लेनेकी प्रवृत्ति पेदा 
कर दी है। आज जब हम १९१८ से लेकर १९३४ तकके 
पके परिवतंनों = और स 
१६ वपके सामाजिक परिवर्तनां और महत्त्वपूर्ण घटनाओंपर 
A ier घटनाओंपर 
सूक्ष्म आर गम्भीर विचार करते हैं, तो इस निष्कर्षपर पहं- 
: चनेमें कोई कठिनाई नहीं होती कि प्रजातन्त्रका भविष्य ah 
` में है। इटली, टकी, पोलेण्ड, रूस, आस्टरया, जर्मनी इत्यादि 
अनेक bat eee 
अनेक दशाम प्रजातन्त्रका अन्त हो चुका है और संसारकी 
र संसारकी 
' राजनीतिका मुख्य प्रवाह एकततन्त्रवाद ( डिक्टेटरशिप ) की 
ओर बह रहा है। इसके x 
दा है। इसके प्रकार और नाम भिन्न-भिन्न हैं, पर 


3 


ee a पक रन 


e? 
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व्यचहारमें, साधारण 
उपयोग एक-से है! 

आज संसारके 
सिद्धान्तोंको चुनोती देती हैं ओर पूळती हैं कि जो भयानक 
गरीवी, बेकारी ओर अशान्ति आज मानव-समाजको AR 
कर रही है, इसका तुम्हारे पास कया उत्तर है ? 

` इस चुनोतीका, इस दुःखद परिस्थितिका कारण है। 

बात यह है कि प्रजातन्त्र समाजकी दो विचार-धाराओं- 
विकास ओर क्रान्ति-( एवोल्यूशन ओर रेवोल्यूंशन ) के 
बीच एक समझौता-सा उपस्थित करता हे । यह समझता 
शान्तिके कामें तो चळ सकता है, पर आजकी भयात 
स्थितिमें, जब जीर्ण ( 'क्रानिक? ) रोगने तीक्ष्ण ( FE) 
रूप धारण कर लिया है, चलता दिखाई नहीं देता । आज 
ओसत देके मनुष्यके पास इतना समय नहीं ओर उसके 
दिमागकी यह स्थिति भी नहीं कि वह इस प्रश्नपर जरा वहा 
कर, शान्तिके साथ, सोचनेका मोका अपनेकों दे। भ 
वह आकस्मिक प्रहार करना चाहता है; जिसमें सम्भव 
रोगकी गति एकदम रुक जाय; सम्भव है उसका, रोगीका अर्ल 
हो जाय । धीरे-धीरे जळानेवाळी, Ree करके मे 
और असहाय स्थितिको लम्बा करते जानेकी दुःखद कहा 
उसके लिए असह्य है | 
पारस्परिक विरोध-- Ai 

प्रजातन्त्रको राजनी तिक विचारकोंने जो रूप I 
वर्तमान परिस्थितिका बीज भी छिपा था। प्र aft 
सवेसाधारणको शासनके अधिकार तो दिये, पर ie 
उनके हाथमें न आयी । प्रत्येक प्रजातस्त्रमे तासन 
नीतिक शक्तिका निर्माण तो नागरिक ae 
सामान्य मताधिकारके उपर हुआ है; परन्तु aT? पी 


RER लिए, उसके प्रयोग और 


एक बहुत छोटे awk हाथमें चली गयी है. । ईस प्रका a | 


पासन जो सभस्याथें हैं, वे प्रजातन्त्र | 


Sa 


विश्वकी वतमान जटिल समस्यायें 
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इसपर एक प्रश्‍न किया ज 
a राजनीतिक शक्तिका री 
ग्र वाहे तो उस छोट-स आ 
gga रूपमें रख सक 
वीक बना रहे । सिद्धान्त 
mat यदि अपना मत उस बि 
बदे और ठीक दिशामें उसर 
RA सीमाके अन्दर रखा जय 
बात तो यह कि मतदातापर प्रभाव डालने, उसके मनो- 
भावोंकों अपने पक्षमें मोड़नेके जितने साधन हैं, बहुत करके 
असबपर उस विशेष-छविधा-प्राप्त wa वर्गका अधिकार 
U साधारण मतदाता राजनीतिकी ae समस्याओंको 
ma नहीं सकता; उसके सामने अपनी जीविका, अपने 
HA इत्यादिकी छोटी-सी जो दुनिया है उसीको लेकर वह 
ae जिन्दगी काट देता है। फिर राजनीतिकी समस्‍यायें 
ग चारकी तरह सीधी नहीं होतीं और दोनों पक्षों द्वारा 
_ परस्पर-विरोधी रूपोंमें रखी जाती हैं कि वे और भी 


जरि 
रुहो जाती हैं और साधारण मतदाता उन झगडोसे 
'षना चाहता हे | 


असाधारण स्थितिमें -- 
Be यह है कि यदि कभी आर्थिक असमानताकी 


te थोड़ी-बहुत चेष्टा होती भी है, तो सामान्य 
भवके युगामें तो उसके द्वारा निर्धन जनताको कुछ 


Y AR 


-शक्तिका संतुलन 
गक है; प्रत्येक मत- 
TE रघु समूहको 
तो धनसत्ता-प्रधान 

कृता ह। परन्तु पहली 


pi 


ae परन्तु असामान्य अर्थ-सङ्कर आ पड़नेपर 

Tare कड़ियां हूर जाती हैं। जैसे अनेक देशोमें 
ai भोर aa अवस्थाके समय धनियों, मिल-मालिकों 
ma | A Er कुछ विशेष टेक्स रगाकर रुपया वसूल 
fe फो कि र इसके द्वारा बेरोजगारों तथा श्रमिक 
a | Ra स्य उविधायें देनेकी योजना की जाती है। 
a | erie कारें, जब प्रत्येक देशके पूंजीपति, अपने 
हि. | OME क A लिए, सब प्रकारके उपाय काममें लाने 
Aa ता का प्रश्न खड़ा हो जाता है और 
| T इस समय यदि ये टेक्स जारी रखे 


का. 
सारा व्यवसाय चौपट हो जायगा; निर्यातके 


age Eo भी समाजका बहुमत, व्यवहारमें 
रक्तिं हाथमें होते हर £ र रे 


'करणमें हे । 


लिए सस्ती-से-सस्ती चीजें देना जरूरी हे और यह तभी 
हा सकता'है जब चीजपर लागत कम पड़े । इसलिए ऐसे 
अथ-सङ्करके समय वह सहायता देनेकी जगह उलटे सरकारी 
कोपसे सहायता मांगता हे । इधर गरीब जनता इस चक्रमे 
पिसकर दिन-दिन गरीब होती जाती है। क्षोभ और ब्रेकारी 
बढ़ती हे । हड़तालें होती हैं, विरोध किया जाता है; पर कुछ 
लाभ नहीं होता । सरकार ओर धनवाही समूह दोनों 
कहते हैं कि इस समय राष्ट्र श्रमिकोंको उन उविधाओके 
दनेका खच बर्दाश्त नहीं कर सकता । राष्ट्रीय उद्योग-धन्धोंकी 


रक्षा एवं विकासके लिए आवश्यक है कि श्रमिक इनका ; 
त्याग करें । i 


यान्त्रिक सभ्यताका दोष-- 

कोई राष्ट्र हो, वर्तमान कालमें उद्योग-धन्धोंका जो रूप 
है उसे चलाने ओर जारी रखनेके लिए अपार पंजीकी आव- 
इयकता पडती हे । इसलिए बड़े-बड़े कल-कारखानोंकी, | 
मशीनोंकी वृद्धिके साथ-साथ राष्ट्रका सारा व्यापार धनिक 
समाजके हाथमें चला जाता हे । वर्तमान मशीनरीका युग 
ही, weed, हमें केन्द्रात्मक सत्ताकी ओर ले जाता है। 
मशीनरी थोड़े-से लोगोंको काम दे सकती है ओर बहुत-से 
लोगोंको ब्रेकार कर देती है; थोड़े-से लोगोंके द्वारा बहुत-से 
लोगोंके कार्यका फल प्राप्त करनेकी ओर उसकी जो प्रवृत्ति 
है उससे बेकारी बढ़ती है। दूसरी ओर पूंजी कुछ थोडेसे | 
लोगोंके हाथमें एकत्र होती जाती है। इसलिए वतमान 
समाज-रचनामें जो दोष आ गये हैं, वे पूंजीका उचित चित- 
रण न होनेके कारण हैं ओर इसका मूल सभ्यताके यन्त्री 


इस प्रकार प्रजातन्त्रके सब समर्थक यह मानकर चलते 
रहे हैं कि पूंजीवाद प्रजातन्त्रका एक मुख्य अडू है ओर 
उसकी रक्षा होनी चाहिए; क्योंकि संसारके बाजारमें ar 
के लिए हमारे उद्योग-धन्धोंको इसकी आवश्यकता है | 
amd पहली बार पूंजीवादी प्रजातन्त्रकी इस धारणाको 
समधिवादी प्रजातन्त्रके समर्थकोंने चनोती दी है । 
दूसरी ओर त्रस्त जनताकी मनोद्शाका लाभ उठ 
जमनी ओर इटली ( तथा ओर भी देशों ) में 
मूल सिद्धान्त सामान्य मताधिकारको ' 


kent 


मुसोलिती इस शासन-विधिके समर्थनमें बड़ी श्रवण-छखद 
दलीले देते हैं, परन्तु ऊपरकी सारी सजावट और श्ञारको 
हटाकर देखें तो इटली ओर जर्मनीकी शासन-विधि आज 
« क्या है ? यह एक प्रकारकी पूंजीवादी एकसत्तात्मक सर- 
कार (Capitalist Dictatorship) है। अपनी आर्थिक 
शक्तिको seg रखनेके लिए प्रजातन्त्रके सम्पूर्ण सिद्धान्तोंके 
उन्होंने टकडे-ट॒कड़े कर दिये हैं। किसीको. स्वतन्त्रतापूर्वक 
बोलनेका, Raim अधिकार नहीं। शासनके विरुद्ध कोई 
कड़ी टीका नहीं की जा सकती; कोई संस्था नहीं बनायी जा 
सकती | विरोधी Rant प्रगति ओर विकास करनेके सारे 
| ` साधन जनताके हाथसे छीन लिये गये हैं । 
| इस प्रकार एक ओर साम्यवाद अथवा समश्‍िवाद.तथा 
` दूसरी ओर पूंजीवादी एकसत्ता, दोनों प्रजातन्त्रको चुनोती दे 
रहे हैं 
साम्राज्यवादका मूल 
परन्तु सच वात तो यह है कि न पहले और न दूसरे 
दळ्वालांके पास कोई ऐसा साधन हे जिससे इन सम- 
'स्याओंका स्पष्ट ओर निश्चित हळ हो सके । थोड़े समयके 
fen इन समस्याओंकी गति रोकी जा सकती है; परन्तु कोई 
स्थायी इलाज, व्यवहारतः, सम्भव नहीं हे । हमारी वर्तमान 
सभ्यता ओर हमारे बर्तमान समाजकी रचना ही ऐसे 
आधारोंपर है कि जब तक उसमें आमूल परिवर्तन न कर 
दिये जायं, कोई दवा स्थायी रूपसे कारगर नहीं हो सकती । 
आशिक विक्रासकी वर्तमान मर्यादाको कायम रखनेके लिए 
निर्यातको बड़े ऊंचे पेमानेपर रखनेकी आवश्यकता पड़ती 
निर्यातके सतत प्रवाहको कायम रखनेके लिए एक 
'देशमें बड़े-बड़े कर-कारखानोंको जन्म देना पड़ता है 
दूसरी ओर दुनियाके बाजारोंपर अधिकार करनेकी 
श की जाती है। पूंजीपतियोंके लिए, उनकी अपनी 
(आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्रकी शक्तिके सहारे 
पर, उन देशोंपर प्रभाव ओर अधिकार बढ़ाया 


राष्ट्रापर जो अधिकार हम देखते 
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E है 
= See 


जी > “if ae 
ह मशीनोके प्रयोगका फळ है; क्योंकि इन A 
काय यन्त्रको कास कफ 


पसानपर्‌ उपग 


ण्य Ra q Saa ` 
इनके (el बड-पे-बडे 
p ` 


आवश्यकता पड़ती TAT SMA ज्यादा पह़नेसे एक भो ( बोः 

तो हम विदेशी ८ में टिक नहीं सकते और दसन मी हो 

> १ ic al सकत आर दूसरी ath j at 

अपने देशमें जितने हो हम काम देना चाहते! | भो 
WKY 


नहीं दे सकते । 
इस साम्राज्या 


पेढा होती हैं। एक 


» कारण, आगे, दो ओर समस्या | 
प्रतियोगी साम्राज्यवादि 
ब्रीच agi ओर दूर आशिक राष्ट्रवादका जन्म, जो | 
अपने देशके बाजारोंकों अन्य देशोंके आक्रमणसे ata | 
रखना चाहता हे । अपनी वस्तुओोंको कम्पी रिशनसे वचारे 
लिए वह दूसरे देशोंके सालपर अतिरिक्त कर email 


` ह | हि 
इस प्रकार व्पापारकी सुक्त अन्तर्राष्ट्रीय गति रुक जाती हँ $. झो 
नथे-नये अर्थ-सङ्कः खड़े होते हैं ; प्रतियोगी साम्राज्यवादी | a 


राष्ट्राके बीच मनोसालित्य होता है; शस्त्रीकरणकी भो! | 
प्रवृत्ति होती हे तथा इन सब बातोंकी पूर्णाहुति युद्धके स्पा | शोर 
होती है | 4 
वाजार और सेना-- | 
उधर साम्राज्यवादके पोषणके लिए, बाजारोंपर अपि | 
कारके लिए, प्रत्येक राष्ट्रके पास सेना-बछकी आवश्यकी 
पड़ती है aa सेनिक शक्तिमें भी प्रतियोगिता भारम्भ d | अब्र 
है। राष्ट्रका दिमाग और राष्ट्रकी शक्ति, जो विधायक at | 
राष्ट्रहित-वद्ध'क कामोंमें - छगनी थी, उसका उपयोग ह | 
संहारक कार्योके लिए होने लगता है । इससे एक शी | 
जज्ज +5 ओर सरकारी कोपमे ग | 
टॅक्स बढ़ता जाता हे ओर दूसरी ओर सरकारी naa t 
आय होती है उसमेंसे जनताको कुछ नहीं मिळता; TT 
अधिकांश सेनिक तेयारियोंमें खर्च हो जाता हैं। f 
बाजारोंमें अपनी चीजोंको वेचनेकी तथा इस सैनिक 
योगिताका फळ ही वर्तमान विइव-व्यापी आर्थिक À ae 
रूपमें प्रकट हुआ है | शासनकी रचना इतनी 
उसके परिणाम इतने भयावह और अनिश्चित 
अधिकांश जनताको, इस झूठे राष्ट्र हितके arate 
गरीबीमें रहना पड़ता हे और पेट काट-काटकर 
कायम रखनेको वह बाध्य होती है | ५ 


iia 
५ 


° 


जी बाजारोंको सुरक्षित कर लेनेके कारण आय तो कम 
3 S 

ती जाती हैं, किन्तु स्थितिकी भयानकताके कारण सेनाका 
Q ` 


yagi ही जाता है । प्रत्येक देशकी जनता अशान्त 
a ४ N A 
रस्त हे । यह स्थिति ८ 


इत दिनों तक चळ नहीं सकती 
बोर यह निश्‍चित हे कि आज या कळ यह असन्तोष एक 
भूर ज्वालामुखीके रूपमें फूट पड़ेगा । 


फेसिज्म'की अपील-- 
feat इस अशान्त ओर असन्तुष्ट मनःस्थितिमें प्रजा- 
तन्न भनी स्वाभाविक गतिसे चळ नहीं सकता ओर उसका 
भविष्य बिलकुल खतरेमें है । किन्छु जहां एक ओर प्रजा 
तलका भविष्य खतरेमें हे वहां इसकी भी सम्भावना नहीं 
fag पडती कि संसारके राष्ट्र साम्यवादको ग्रहण कर 
हो] अधिक सम्भावना इस वातकी है कि अभी संसारमें 
Amaat या उससे ही सिलते-जुलते किसी 'इज्म'का जोर 
बगा, क्योंकि यह मध्यम श्रेणीको लेकर चलता है। एक 
मोर इसे पूंजीपतियोंकी सहायता प्राप्त है ; दूसरी ओर अपनी 
तिके कारण ही यह शासन-व्यवस्था कम खचीली बेठती 
१) तीसरी ओर यह आर्थिक राष्ट्रवादकी कट्टर समर्थक है 9 
ह झणी आक्रमणोंसे बचाती है और चोथी 
दा on मनःस्थितिकां फायदा उठाती हे। 
a, a सेनिक तेयारियोंमें व्यस्त है और 
| भन या a g i रखनेवाला RE समझता X कि 
हारा ap aa अवश्यस्भावी हे तो उस युद्धमें कहीं 
Sow जन भोर न पड़ जाय, इस प्रेरणाके साथ 
een सबसे कोमल ean आयात 


RAT 
भरे meet अपील राष्ट्रीय अभ्युद्यकी, अपने देश- 
ah aan सेसारकी दोड़पर आगे रखनेकी अपील है 


भो = लिए, विश्वकी वर्तमान स्थितिमें, राष्ट्री- 
षी. ९ नशीली वस्तु दूसरी नहीं। जब हिटलर 


| ) देभारी x 

| भेन सून S पितभूमि जर्मनी? के नारे लगाता है तब 
ad में 

| शशा, SFR अराक्त-सा पड़ गया था, जाग 

निया 


FE रि या स्ति 
* ey ओर स्थिरताकी प्यासो है-- 


शत ~ 
T a Te नहीं है। संसारकी इस समय जो 
| न है और उसके बीच जन-समूहके जो 


विश्वकी वर्तमान जटिल समस्‍यायें 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri C 
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अशान्त मनोभाव हैं उनकी यदि गम्भीरतापूर्वक समीक्षा 

की जाय, तो मालूम होगा कि इस समय जन-ह॒दयमें सबसे 
अधिक प्यास जिस वस्तुके लिए है, वह स्वतन्त्रता भी नहीं, 

समता भी नहीं, वह निश्चितता और शान्ति ( “सिक्योरिटी?- 

से अभिप्राय हे ) है । आजसे बीस वर्ष पहले जन-प्रवाह 
समताका भूखा था । समताके नामपर ही यूरोपीय महा- 

युद्ध हुआ ; पर आजका मनुष्य देखता है कि युद्धसे संसारको 

जो मिला, वह न मिलता तभी अच्छा था; आज वह देखता: 

है कि स्थिति और जटिल हो गयी हे और हिसाकी ज्वाळा 

प्रत्येक राष्ट्रके हृदयमें थू-भू करके जल रही है। आज वह 

देखता है कि रोटीका सवाल बड़ा टेढ़ा हो गया है; जीवनः | 
agit बड़ा प्रबळ हो उठा है । आज समाजमें जबरदस्त Fert 
है। आज मजूर मजूरी करनेको तेयार है, पर मजूरी नहीं 
मिती ; आज किसान खेतीमें जान लड़ानेको तेयार है, पर 
उसका पेट नहीं भरता; आज मध्यम वर्ग नौकरियोंकी तलाश 

में, व्यापारकी Gist त्रस्त होकर घूम रहा है, नोकरी नहीं | 
मिलती ; व्यापारके मार्ग बन्द हैं। समाजके किसी ae, 
feel aad शान्ति नहीं, निश्चितता नहीं । Ran सिरपर 
geet सम्भावनाकी तलवार लटक रही है। साधारण 
आदमीका हृदय आज अशान्त है, मन वेचेन है। वह इस. 
समय समताको लेकर क्या करेगा ? इस समय तो वह 
शान्तिपूर्वक जीनेका अधिकार चाहता है ; उसे काम fas, 
उसे पेट-भर रोटी मिळे, यह उसकी पहरी आवश्यकता हे) 
जब माताका बच्चा रोटीके लिए: तड़प रहा हो और बेकार 
बाप वर्तमान स्थितिमें अपने कलेजेके टुकड़ेकी भूख मिंटाने- 
में असमर्थ हो, तब समता और स्वतन्त्रताके खोखले शब्द 
उन वेचारोंके कानपर क्या असर डाळ सकते हैं? जो उनको | 
कामदे, रोटी दे, शान्ति ओर जीवन-क्रमकी निश्चितता प्रदान 
करे, वही उनका रक्षक है, वही उनका त्राता है। एकतन्त्रवाद, 
समताके सिद्धान्तोंको तोड़कर भी, राष्ट्रके जीवन-स्रोतको 
नयी दिशाओं, नये कायामें रगानेका दावा करता है 
राष्ट्रीय ages कार्यमें हजारों वेकारोंको काम देता 
उन अगणित बच्चोंके पेटमें, जिनकी आंखोंमें निराशा 3 
हसरत है ओर जिनके चेहरेपर अभावकी मलिन 2 
चम्मच दूध डालता हे । इसलिए . भूखके इस 
जनता उसकी ओर आकर्षित होती हे । gi 
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समताका मन्द स्वर 
१९१४ का युद्ध जब आरम्भ हुआ था तब 'समता- 
समता/के नादसे विश्वका नभोमण्डछ गूंजता था | तब संसार- 
की मनोदशा कुछ और थी । आज कटु अनुभवों और संसारकी 
असाधारण विकट स्थितिने उसे कुछ ओर रूप दे दिया है । सभी 
देशोंको, सभी शासन-पद्ध तियों को, परिस्थ्रितिके कारण, विचार- 
धाराओं ओर सिद्धान्तॉंमें समझोता करना पड़ा है | यहां तक 
कि रूसको भी ards आशिक समताके सिद्धान्तसे, एक 
सीमा तक, हटना पड़ा है ओर वहां भी सोवियद कृषि तथा 
उद्योग-धन्धोंके अन्दर असमान पारिश्रमिक तथा प्रतिभा एवं 
श्रमके अनुकूछ मजूरी देनेके सिद्धान्तको स्वीकार करना पड़ा 
है। भाज जोर आर्थिक समानतापर उतना नहीं रह गया है 
जितना “व्यवस्थित एवं सङ्कडित भर्थयोजना? ( Planned 
economic order) पर हे अब वहां भी सवाल यह है 
कि सोवियट शासन-तन्त्र सब प्रकारसे परिपूर्ण किस तरहसे 
 हो। अब राष्ट्रको शक्तिमान बनानेका सवाल मुख्य है; 
_ मानव-समाजकी रचनामें आमूल आथिक क्रान्ति करनेका 
BEA कार्यक्रम शिथिल पड़ गया हे । एक विचारकके द्दोंमें 
__ “आज रूसका साम्यवाद, माक्संका मतानुगामी न होकर 
'प्हेटोनिक ही अधिक होता जा रहा है + और “यह वह जन- 
तन्त्र है जो शासक-वरग एवं शासक-दछ तक सीमाबद्ध है ।? 
(It is a communal . system that is limited to 
the governing class and the Party.) वहां भी 
साह-वढ नके निमित्त उत्पादकोंको निजी सम्पत्ति ( प्राइ- 
amt) की छविधा देनी पड़ी है। आज मजदूरका, 
पेट काटकर बड़े उद्योग-धन्धोंकी भूख मिटानेकी 
वहां भी है । 
on ओर अभागे भारतको छोड़कर प्रत्येक राष्ट्र अपने 
रको बढ़ानेकी चेश्टामे है। प्रत्येक राष्ट्र अपने देशी 
इस प्रकार चलाना और परिपूर्ण कर Sar 
' युठके समय जनता; अवरोध ( “लाकेड? ) के 
॥ प्रत्येक देश इचा जहाजोंकी गति बढ़ानेमें 
` 


3 
munism is becoming inerea- 
ther-than Marxian, 


SOY, Elliot 
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सचेष्ट है ओर दौड़में आगे बढ़ zal चाहता है। amy | ˆ 
जर्मनीमें, फ्रान्समें, इटली में, अमेरिकामें अनेक राष्ट्रीय या 4 
योजनाओंका प्रयोग हो रहा है । r 
तो फिर इसका कारण क्या 0 | : 
wat इतनी अशान्ति है, क्यों इतनी हलचल है! ही. | ५ 
लिए कि प्रत्येक राष्ट्रकी जनता शान्ति चाहती है; कह fe | च 
आपत्तिके आ पड़नेपर भी उनिश्चितता चाहती है। aa | a 
तेयारियां की जा रही हैं वे भी यही कहकर कि यदि संसार | 
अकस्मात्‌ ज्वाळासुखी भड़क उठा, तो कहीं हम उसके हिए 
विलकुछ वेतेयार न रह जाथं । उस समय अपनी रक्षाके रि | 
सेना-बलकी आवश्यकता हे । | 
इस प्रकार विश्लेषण करके हभ देखते हैं कि आज भा | अर 
ओर अनिश्चितताके इस and, जब कोई भविष्यद्रक्ता कु i 
कहनेमें डरता हे ओर कोई राजनीतिज्ञ ठीक-ठीक यह कहो | शा 
साहस नहीं कर सकता कि कब आजका स्थिर ओर शान | उर 


आकाश प्रतिहिसाकी चिनगारियोंसे भर जायगा, ततर औसत |. 
देका प्रत्येक आदमी जीवनमें स्थिरता, निश्चितता चाहा | 
है। आज उसका ध्यान समान राजनीतिक अधिकारोंगी | 
ओर नहीं है । इसीलिए औसत जर्मन और भोसत इटि 
अपने समताके अधिक्रारके विनाशको व्रिना किसी वि | 
खीझके देखता रहा हे । जैसे वह देख चुका हो किर | 
समतासे जीवनकी भूख ओर प्यास मिटती नहीं दै । 
विनाशकी ओर-- 

इन सब्र बातोंसे यह मालूम होता है कि इस 
बोझसे त्रस्त हे; शासन-पद्ध तियां खोखली ओर ख 
गयी हैं। इसलिए जब तक संसारमें फिर sare ने आ | 
तक प्रजातन्त्रका भविष्य खतरेमें हे । प्रत्येक देश ate 
बचनेके लिए छटपटा रहा है, फिर भी कोई दवा, कोई ह दी 
सूझनेके कारण विनादकी ओर चला जा रहा ca is एक “a 4 
राष्ट्रका बजट पूरा करना कठिन हो रहा हैं a 
भूखी ओर गरीब है; और दूसरी ओर स 
राष्ट्रकी अधिकांश विधायक शक्तियां लगी इई है| 2 


वेत 


कांप रही हे ओर दूसरी ओर एक A 
आकर्षणमें उसकी ओर दोड़ी चली जा रदी है! 7 
की कमर सेनिकताके बोझसे टूटी जा रदी है । | 
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पारें, | gratia प्रतियोगितामें व्यापारका विनाश हो रहा हे; रहे हैं। इस शान्तिके लिए विनाशकी तैयारी हो रही है 
भाक aga मजदूरी नहीं मिलती है; किसानको अपनी उपजके भोर दुनिया, व्यथित, पीड़ित, अशक्त मानवता, मानो मन्त्रः 
| हिए अच्छा बाजार और अच्छे दास प्रास नहीं हैं ; जमींदार झुग्थ-सी, “हिप्नोटाइज्ड*सी होकर आज, कातर नेत्रोंसे 


उमीनके नामपर रो रहे हैं। खलियानमें, गोदाममें अन्न हे, यह सब देख रही हे। इस महानाशकी तेयारी केसी भया- 
qaii दाम नहीं; क्योंकि अच्छे दासपर माळ नहीं उठता । नकताके साथ हो रही है और उसके परिणाम क्या हो सकते 

दारा ओर तबाही हे । चीजोके दास गिर गमरे हैं, सिका हें, इसपर हम किसी दूसरे ठेखमें प्रकाश डालेंगे। यहां. 
रगा हो गया हे । इसलिए बाजार सन्दा हे । खर्च वही इतना ही कह सकते हैं कि संसारके इतिहासमें इतना भयः 
ह, परन्तु खर्च करनेको उतना (मिळला नहीं है । ङ्कर दूसरा युग नहीं दिखाई देता जिसमें मानवताके सामने 
इतने खतरे रहे हों। आज तो मानवताके लिए, मानव- 
संस्कृतिके लिए जीवन-मरणका सवाल है। आज मानवः 
ऐसी विकट परिस्थिति अधिक (दिन नहीं चळ सकती । चित्त अस्थिर होकर पागल-सा मार्ग ढूंढ रहा है। कोन उसे 
अनताका AA पट नहीं भरता, जव उसे शान्ति नहीं, तब वह॒ सच्चा मार्ग बतावेगा ? आज मानवताकी लालसा-भरी आंखें 
रान्ति करके, खतरा उठाकर भी कुछ कर डालेगी। वह प्रत्येक बच्चेसे पूछती हैं कि यह सब क्या हो रहा है ओर 
शान्ति चाहती है, स्थिरता चाहती हे और इसके नामपर इसका परिणाम क्या होगा ? 9 
उपे मद्य पिछा-पिलाकर महानाशकी ओर खींचनेवाठे खींच कोन आज इसका उत्तर देगा ? 


ps 
>> 


इतिहासमें परम भयङ्कर युग--- 


वनश्री 

गङ्का-यसुनाकी रेतीमें सुन्दर महृळ बनाना हो 
कालिन्दीके हरित कूलमें रूठा हृदय मनाना हो 
वन-वन फेली वल्लरियोंकों सुखसे गले लगाना हो 
युग-युगके मङ्कळ-गायनमें मृदु कवि-कण्ठ मिलाना हो 
तो चुपचाप निकल परदेशी, भटक भूल जा राह कहीं 
नङ्की पांव खोजनेवालोको नद-नदी अथाह नहीं | 

FETS, फूल-कांटोका वह वन-देश निराला रे 
चञ्चछ जलमें पांव डुबोए खेल. रही वन-बाला रे 
आंखोंके नन्हे घेरे-सी घेर रही गिरि-माला रे. 
निझर-तीर शिलापर बैठा कोई गानेवाला रे | 
मधुर पद-ध्वनि, मधुर प्रतिध्वनि मुखरित ag सङ्गी 


में भोजन बना रही थी कि इतनेमें उनकी आहट SATE 
पड़ी । में उनके पांवोकी आवाजको अच्छी तरह पहचानती 
ह । थे कब गमगीन होते हैं, कत्र प्रसन्न होते हैं ओर कब्र कुछ 
सोचते हुए टहलते होते हें, यह सब में जानती हूँ। उनके 
पांव Seared उठे ओर पास आते हुए Bars देने लगे | 
अन्दर आकर बोले--“क्‍्यां !” परन्तु सुश खाना बनाती 
हुई देखकर जरा रुक गमरे और पूछने छगे--“यह क्या झुरू 
किया है 9” 
मेने कहा--“खाना' बना रही हूँ, दोपहरकी aria 
जाना है !? 
“पर कहां ? किस लिए जा रही है १” 
“अपने अक्षर उधारने ओर तुम्हारा अभ्यास करने |? 
एक बार में बहुत समय बाद उनसे मिली थी। मनमें 
सोच रही थी कि न जाने क्या-क्या कहेंगे। इतनेमें धीमेसे 
बोले--“अछा रहनेसे फायदा ही होता हे । ख्ियोंके अक्षर 
उधर जाते हैं, क्योंकि उस समय वे पत्र लिखती हें । इसके 
सिवाय उन्हें पत्र लिखनेका अवसर ही नहीं मिलता ।? मेरे 
साथ रहनेसे wa रोज ही उन्हें शिकायत रहती कि मेरे 
कारण उनकी पढ़ाईमें विन्न होता है । 
“पर मेरे खाने-पीनेका भी कुछ विचार किया ? यह 
मोती क्या करेगी!” मोती हमारी कुतियाका नाम था 
सोती हीकी तरह स्वच्छ और न्द्र | 

मेने कहा-“हिन्दुरुतानमें काम करनेवालेको खाना न 
मिळता, पर काम न करनेवाऐेको मिळ जाता हे। मनुष्यको 
` नहीं मिता, पर कुत्ते, चिंडटी, भकोड़े, मठछी आदिको मिल 
a t ॥ इसलिए मुझे तुम्हारी किसीकी चिन्ता नहीं 


“अच्छा, जानेके लिए कोई मना नहीं करता । पर 
जाना कहां हे 0? 


हसलो ओर गुनाह 
क दातो इतना अपने-आप पता 

i ल्गा 
i शायद मुझे उनके आनेसे पहल ही स्टेशनपर जाना 
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3, इसलिए मेंने 
तरीकेसे उनकी अधू 
रख दी थी । 

“तेरी ऑखमेसे ते n 


१] 
s 
a 
as] -g 
me 
a A, 
Al A” 


Ei 
Am 5 > > $ oe ग 
मैंने पूरियां तलते-तळते जवाब Bara नही, इसे | ९ 
भी जरा आगे, ज्ञ-किरणें निकल रही हे ।? uF 
क्सः 


“तो इन ज्ञ-किरणों द्वारा, जरा कहो तो, प्रेमातल्‌ 
( एक गुजराती कबि ) के नाटक किसके हैं ! हमारी सब 
बाई ! बेचारे “ह? बहुत समयसे मेहनत कर रहें है, र 
सहायता मिलेगी sa दिन दिये थे, पर पढ़े क्यों नहीं | = 


“चलो, मेंने परस दिया हे । खाते-खाते बात क| | घो. 
तुम कहते थे कि प्रेमानन्दक्री कृतियां खी, बाल, वृद्ध सकी | भार 
पसन्द आती हें । ये नाटक हमें पसन्द नहीं आते, हसि | हो 
्रेमानन्दके नहीं, यह सिद्ध हो गया कि नहीं! भब | श 
खुशीसे कह सकते हो कि थे नाटक प्रेमानन्दके नही |” ab पति 

“मैं यह लिख दूं कि मेरी पल्लीको ग्रे नाटक प - 
आते, इसलिए प्रेमानन्दके नहीं ! वाह !” ait) अः 

मेने कहा--“बाह क्यों ? मेरी सम्मति प्रकाशित क, कि 
wit शर्माते हो ? तुम तो dae तैसे ही रहें। 7 ह 
गांधीजीका मुंह अच्छा लाता है या नही, यह ™ ग 
ott पूछ लिया और प्रसिद्ध भी कर दिया! ४ | ब 
किसी बड़े आदमीके विषयमें gaa पूछा तक नहीं को 

“हे, में भी एक महत्त्वके मुंडके वारम पूछता ६ क 

“पूछो ।? ih 


“मेरा मुंह तुझे अच्छा ल्याता है 2” । 
“पर क्या तुम बढ़े आदमी हो ?” मेने कही । देवि 
“एक अंगरेज लेखक एक et पात्रस ere df | 
इंगलेण्डका प्रधान मन्त्री कौन है, इसकी । 
कोन है, यह प्रश्न मेर लिए अधिक महत्वका € 


अपेक्षा 


A क्रिसी दूसरे 


५ पहुत्वका है कि नहीं !” 
( मैने कहा--“ओर जो इनकार 


मंहकी मेरा संह अधि 
So 


~> 


ee 
कर दिया तो क्या 


करोगे | 2 
“तू जो watt वही ।” 


यूप 
न तो तुम्हारा मुंह इल RE 


हाता और में कहती हुँ कि एक आगराक 
उन्होंने एकाएक गम्भीर होकर पूछा--“क्या कमला 
बीमार है 9” 


मेने कहा--“कोई विन्दाकी बात नहीं, पर आप- 
‘ct oH कराना पड़ेगा, ऐसा तार आया हे । जनाना हास्पिटल 
॥ इसठिए ओझा तो मिल भी नहीं सकते । में इतने दिन 
BOT साथ रंगी ।?” 
[मातन ` > na 
a भोझा दम्पति हमारे स्नेही थ | 
हैं, उर [sss 
जगत, is 

a aN पत्नीं-वियुक्त स-धुरकी स्थिति बहुत विचित्र है। 

f. चित्र कि उसके लिए को भी नहीं मिलता । 
| “a re हो तो कुमारिका, पति जीवित हो तो सो- 
र न aa परदेशम हो तो प्रोषित-पतिका, पति मर गया 
ok Tag ती हे । कुमारिका gadana ओर 
: ee रम्न, सोभाग्यवती वात्सल्यका, प्रोषित- 


i sot ओर विधवा कश्णाका आलम्बन 
| या पति। त न हो तो कुआरा, विवाहके बाद विवा- 
an उसकी eft यदि प्रवासमें गयी हो तो? 

Well रंडुआ होनेके बाद विधुर । वेचारा 


है : भी Ap नहीं । कुंभारा अर्थात्‌ संसारके 
बै | गह भोर यि a यदि स्त्रीकी तरफ आसक्त हो तो 
; व्या न हो तो प्रेम-रहित, fea और सदा- 

ष सोन्द्य ओर स्वातन्त्र्य हर ठेनेवाळा पति- 


दी मूर्ख हे । विधुर अर्थात्‌ दूसरी बार विवाह 

भौर न oo भटकनवाला; श्री मिले तो फिर पति 

| a "डुआ। लेकिन स्त्री प्रवासमें गयी हो 

| “tax, s कया एक दिनकी बात हे ? किसके घर 

4 दिन तो कहीं भी बिताये जा सकते हैं ।” 

कोई भी दी नहीं होती । अपनेको दुःखी कहें 
35 कारणको स्वीकार न करे | 
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“स्त्री न हो तो, हो क्या गया ? क्या तुम्हें खाना नहीं 
मिळता ? पहिननेको कपड़ा नहीं मिळता ? पेसे नहीं मिळते ? 
क्या नराधार हो गे ? तुम्हें किस चीजकी कमी है ? उलटे 
वि-धुर अर्थात्‌ थोड़े वक्तके लिए धरा-धरी निकल गयी।” 
मुझ तो ऐसा लगता हे कि पुरुषको धरी संभालनेकी इतनी 
आदत पड़ गयी है कि धुरीके बिना उसे सब-कुछ सूना 
छगगता है। 

में एक बार गाड़ीमें मुसाफिरी कर रहा था तो साथ- 
साथ एक सिन्धी आध मन भारी तोड़ेदार बन्दूक लेकर आ 

हा था। मेंने कहा--“जमादार, बन्दूक गाड़ीमें रख दो । 

कोई डरकी बात नहीं ।” जमादार बोला--“ये बोजसे ठीक 
चला जाता हे ।” कवि प्रेमानन्दके मतमें पति छरभि-छत है, 
उसे धुरीके बिना चलना अच्छा ही नहीं लगता । 

बीमारीसे उठनेके वाद ओझाका लड़का एक दिन खाने 
बेडा था। खा चुका तो कमाने कहा--“उठ, तेरा मंह धो 
डाळं ।” मुन्ना उठा ओर रोने लगा | बोळा “चला नहीं जाता, 
पाचम कुछ हो रहा है, कार-स चुभ रहे ई।” 95 हुए सब 
लोग हंस पड़े | उसका पांव सो गया था । ale चळे जानेस 
और तो कुछ नहीं, हृदय सो जाता है, हृदय चरता नहीँ । 
उसे थोड़े-थोड़े कांटे gaa हैं ओर हमसे न चला जाय तो 
लोग हंसते 

eat पुरुपपर कितना अधिक प्रभुत्व हे ! सब स्त्री 
स्वातन्त्यकी बातें करते हैं। मुझे तो लगता हे कि पुरुष- 
स्वातन्त्र्या प्रश्न अधिक विकट बनता चला जा रहा है । 

अब क्या किया जाय ? शाख्कारोंने कुमारिका, सौभाग्यः 
वती, प्रोषित-पतिका, विधवा आदि सबकी विधि रके 
सिद्धान्तपर रची है, पुरुपके लिए कुछ नहीं लिखा । पुरुष 
प्रोषित-पत्नीक हो, तो. उसे क्या करना चाहिए? क्या न 
करना चाहिए ? क्या वह स्नान न करे? क्या पानी गरस 
किये बिना ही नहा ले ? क्या चाय न पिये? यदि पिये 
क्या खराब बनाकर ? बाहर खाये या धरमें ? क्या हजामत. 
न करे ? क्या बाळ.न संवार ? आफिसमें क्या समर 
जाय ? कया रातको दिया न जलाथे e क्या कुरसी 


आखिर भूख लगी । भूख एक अच्छी चीज हैं। कुछ न 
सूझता हो तो भी यह सूझती है । मैने कपडे पहिने और दर- 
वाजा बन्द करने चला तो मोती दुम हिळाती हुई आ WE ची। 
वह भी अब्र तक गमगीन होकर बेठी हुई थी । विरहमें काव्य 
सूझता है। gat भी निम्नलिखित कविता सूझी :-- 
“कृब्चिद wont: स्मरसि रसिके त्वं हि तस्याः प्रियेति ।” + 
पहले एक ऐसे अवसरपर एक भोजनाछय SF रखा था । 
वहाँ गया | जरा देर हो गयी थी, पर अभी वह बन्द न हुआ 
था | रसोइया नया ही आया था, पर जैसे बहुत समयसे मुझे 
पहिचानता हो इस प्रकार बोला 


“आहो, आज तो Bea बाद आग्रे ! इतने दुबळे FAT 
हो गये ? यहां भोजन करते थे aa तो तगड़े थे ।”” उसकी 
चतुराईकी बातें सनकर में बहुत खुश हुआ। ga विचार 
करने और खेलनेके लिए एंक नया खिलोना मिळ गया । 

_ मैने कहा--“इसीलिए अब तुम्हारे यहां भोजन करने 
आया करूंगा । परसो ।? 

जिप्त दिन विधाता खाली रहा होगा, उस दिन उसने 
इस रसोइथेक्रो गढ़ा होगा । उसका TE गोरा था, ठीक 
वेसा ही जेसा उबाछक्रर छीले हुए आला रङ और उस- 
पर काले, पीले ओर लाळ तिलोंकी-सी पतली-पतली siz 
थीं। अपने ल्थइते हुए अज्ञोंको उसने एक खब मेली पतली 
घोतीम उसी तरह बांध रखा था, जिस तरह शाक-भाजीवारे 
ana ओर आलू वगेरहको पोटलीमें बांधे रहते हैं । पेट बड़ा 
' था, परन्तु उपरोक्त बन्धनके कारण उसके दो भाग हो रहे 
 थ। ANR भागपर पसीनेके कारण” उसका काला जनेऊ 
` चिपक गया था। खड़े होनेपर उसकी टांगें चौड़ी और गोल 
रहती थीं और उसके पेर मरोड़-रहित ऊंटके पावकी तरह 
पड़ते थे। deh, निचले जबड़ेमें, एक नहीं, पर दोः दो 
दांतोंकी पंक्तियां हों अथवा सारे जबड़ेमें मानों दाढे-ही-दाढे 
ऐसा प्रतीत होता था । ब्रह्मा भी उसे गढकर इतने खश 


| गये होंगे कि मिट्टी सूखी भी न होगी कि उसके सिर और 
कमरपर थपकी दे दी होगी । 


णी प पन... 
>> 52525 
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रसोइया परस रहा था, इस बीचमें मेन GRE 
अपना पुराना परिचय ताजा कर ल्या । वे रसोइयेका x 


योग करना अच्छी तरह जानते थे। रसोइया अब्र (. को! 
चुका, तो waraget उसकी उपस्थितिमें मुझसे कहा- „ | 
“रसोइयेका स्वभाव TEA अच्छा हे ।*? रसोइया परस का | ह. 
था, तो भी वह अन्दर गया ओर जरूरत न होते हुए भी | Hl 
करोरीमें धी छे ३ i ससे दो चम्मच घी Taga । वृह 
थाळीमें डाळ गया और फिर पांवपर पांच चढ़ाकर हम दोनो. | हॉ 
के सामने बंड गया आर पावक तलुआपर हाथ फरत हु \ gi 
बोछा--“मेरा मन बहुत बड़ा हे । हम त्रिवेदी cai] ग 
लोभ नहीं करते । यह जो हमारा पण्ड्या सेठ है, उसब्न | ११ 
मन तो जरा-सा हे । यहां हम अरे ही नौकर हैं, पर त्याति | "ग 
में सव समान हैं। हम किसीकी परवाह नहीं के) ” a 
न्यातिके बीचों-चीच खना देते हैं। में तो सेढ हो) तोग | i 
नजर बचाकर घी परस देता हूँ । बहुत बोळे तो कह | ` 


“जा, तेरी नौकरी नहीं करते । ब्राह्मणके लड़के है होप | 
झोली लेकर भीख मांगकर खाते हुए क्या शम आगेगी! 
क्यों भाई १? 

रसोइयेको अपनी बातके समर्थनकी जरूरत ह 
में पूछ बंठा--““यह Weal TAT तम्हारी न्यातिका 


६ सि | | i 
Zo | 


जाते 


“हां, साहब, ये हमारी न्यातिके “a a 
कोई इन्हें लड़की न देता था, तब मेने ae a 
बनाया | अपनी भाज्ञीका इन्हीं हाथास टीका क्रिश ७ 


| कहा | | 

मेर विवाहके लिए उसने एक शब्द भी किसीसे नर ai 
Ns 4 

मेने रेवादाङ्करकी ओर देखकर कहा Wi 


gare! |. 
हित नहीं है। क्या में उसको यक्षिणीकी बात 


रेवाशङ्करके “हां! कहनेके पहले ही रसोइया Ae 
“यह यक्षिणी कोन है ?? 
मैंने कहा--“मेरे घरमें एक यक्षिणी हैं 
मोगा रातको अंधरेमं देखो तो वोता 
चमकती हैं । जो मनोती करो, वही सफल दी 
“वतो मुझे एक बार उसके दशन कराने ठे 
मैने कहा--“अरे, क्या कहा? वैती 
नहीं। सारे दिन घरमें बेढी रहती हैं और 
द । यदि लोगोंको इस तरह A 
उन्हें जरा भी आराम न हेने दें। छोग 


— लता प. 
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A 


बाहरकी. 
aa |. र एक ale नसीबमें लड़का न था, उसने मांगा तो उस- 
र ( दो अन्धा लड़का दिया । बोलो ? 
Y अपनी बात कह रहा श्रा, उस खसय रखाइयक मुखपर 
कहा- , 


aga, चिन्ता. आदिकी रेखायें आ-आकर उड़ जाती 


स चका | दं, उद à 
> | ot) akan वाक्य खनकर उसका AA कुछ बढठ-सा गया | 


है | दृ ब्रोरा-“पर मेरे नखीबमं तो ह सेरी सगाई तो भटके 
दोनों. || झा हो भी गयी हे । लडकी जरा छोटी है, पर हे बहुत 
रते हा || St! हां! छोरी है, पर अभीसे सब-कुछ समझती हे। में 
कमी |. ढं, तो कहेंगी--'मेरे लिए क्या छाये ?' ओर जळ मंगाऊं, 
उस्ता | तो धब करती हुई dae निकालकर चलती हे ।” अन्तिम 


H 


G 


त्याही | 7 बोलते हुए उसके हृदयका रस उसके मुंहमें आ रहा 

कणें। १ हो, ऐसा प्रतीत होता था। मेंने शाक मांगा । रसोइया 
तो भै ` इट उठकर शाक रे आया ओर सुश्च तथा रेवाशङ्करको 
त्च स far । शाक और घी उस रसोइय्रेकी प्रसन्नताके खास 
, ait | ea 


मेने कहा--“तो फिर तुम्हें यक्षिणी माताका कोई काम 
॥ WO रसोइया गम्भीर विचारमें पड़ गया ओर बोला-- 
क्या आप बेक जानते हैं १? 


| a 
SO में डि 
जाते l परी साहब मेहताके यहां नौकर था । वे नयी स्त्री 
sci की | “| उसे पकाना न आता था, इसलिए उन्होंने मुझ रख 
< oe हि TY 
"Va उनका पूरा विश्वास था। उस छोटी स्त्रीके 


पर o रखनेमें जिस Ade ओर सूक्ष्मताका 
से ब T इस कारण उस अज्ञात “डिप्टी? के प्रति 
i Say था । स्त्री छोटी थी, इसलिए वद्य- 
Miele a नारियल खिलाया और वह इतनी बड़ी 
MIRAA दायें हाथका पन्ना अपने बायें कन्धेपर 
१0 ऊंचा करके बताया । मे एक बार कोई 
p पर ; a War नहीं। मेंने भी खिलाना शुरू 
के ऊंची नहीं हुई । सब-कुछ कर लिया, 
छोटी ही छगती है \?? 
तो क्या दूसरी स्त्री चाहिए १ 
4 दूसरी ऐसी न मिलेगी । यक्षिणी माताको 
लड़ा करवाऊंगा । मेरे घरमें स्त्री जरूर 


3 
। देखो, कुछ काम हे ? रसोई में बनाता हूँ, उसे 


केवळ दाल-चावल साफ करने पड़ेंगे । TUG में रसोइया हूं, 
तो भी बारह बजे छुट्टी मिळ जाती है। शहरमें निकळं तो 
कोई मुझे रसोइया न कह सके । हजामत तो सैलूनमें ही 
कराऊंगा। आठ आना ले, तो बही सही | महीनेमें एक-दो 
बार नारक-सिनेमा तो देखने जायंगे ही !” रसोइयेने अपनी 
पति बनेकी सारी योग्यता दिखाते हुए अन्तमें कहा-- 
“तो फिर में यक्षिणी माताके दर्शन करने आऊ ९”? 

मेने कहा-“यह नहीं हो सकता। यदि में न होऊं 
ओर तुम जाओ, तो वह कुतिया बनकर चिपट जायगी । 
उसके लिए तुम रोज भोजन भेज दिया करो ।” 


रसोइया खुश हो गया । में भी भोजन कर चुका था । 
रसोइयेने शीघ्र ही थाली dare करके मुझे सूचना दी । मेने 
कहा--“वे रातको भोजन नहीं करतीं। सबेरे में आदमी 
भेजूंगा, तत्र उसके'साथ भेज देना | उनो, केवळ चार रोटी, 
दाल-चावळ और झाक कुछ नहीँ, घी भी थोड़ा-सा ही । 
पेसे में gor । वे gram नहीं खातीं, परन्तु ठीक समयः 
पर भजना ।? 

रसोइया आश्चयंमें इब गया और अगले दिनसे मोतीके 
भोजनकी चिन्ता मिटी । 


Lal 

में छोटकर आयी । निश्चित दिनसे एक दिन पहले ही 
निकर पड़ी । घर खोला । स्त्री ओर पुरुषके समान अधि- 
कार होनेसे घरकी चाबियां हम दोनोंके पास रहा करती हैं। 
घरमें प्रवेश किया। मोती पूंछ हिलाती हुई सामने 
आयी | पर सारे घरमें केवळ वही साफ-छथरी जान पड़ती 
थी । और तो जहां देखो वहीं धूळ । ङुसियोंके सिवाय सब 
चीजें, यहां तक कि पुस्तकें भी वेसीकी बेंसी पड़ी थीं। मेज 
पर भी धूल थी ओर मेरी लिखी हुई पत्थरके नीचे दबाकर 
रखी हुई चिट्ठी भी वेसीकी बेसी ! इन पुरुषोंकों भगवानने 
न जाने केसे गढ़ा होगा । 
झाड़. लगाकर मेने सब साफ किया । दर्पणमे. 
देखा । रास्तेकी थकाबट ओर धूळ । मनमें विर 


E; एक बहुत ही कुरूप मनुष्य--काला कोट afer, ताजी 

हजामत कराये, बालोमें खूब तेल डाले, awa सनी हुई किना- 
रीदार फेल्ट टोपी सिरपर रखे, पतली ओर खूब तहाई हुई 
Great धोती पहिने आया और मेरे पांवोंपर गिरने रगा । में 
पीछे इट गयी और पूछा--“अरे तू कोन है, क्‍यों आया हे?” 

“रक्षिणी माता ! क्षमा करो । सेवकपर दया करो |” 

मेने कहा--“में यक्षिणी कब्रसे बनी 2” 

“हर रोज आता था, पर धर बाहरसे बन्द पाता था । 
आज ताला न ल्मा देखकर दर्शन करने आया हूँ । मेरे मनके 
मनोरथ पूर्ण करो । आप जो कहेंगी, वही करूंगा ।? 

“भाई, तुझे किसीने बहका दिया है, में यक्षिणी नहीं हूँ ।” 
यह कहकर दरवाजा बन्द करने लगी, तो वह अन्दर आने 
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५ ` tc A ५ a 
BAT AT बोछा---साताजी, आज तक आपके हिए झी 
T 5 t जर IAR ण भोग 


भेजा, तो जरा सामने दो खो ॥” में Az whi | 
भेजनेवाला तू कोन होता ह ? जाता है या नहीं ! aia ( z 
लाठी छगाऊं १” gadt अन्दरसे मोती गुर्यी। झे? fe 
लाठी उठायी, पर उसकी दीन सुखसुद्रा देखकर रहने fan | ed 


वह फिर बकने छग 
ga नयी नहीं चा! 
हो जाय ।” मेरे गुरू 


ताजी, मेरे नसीवमे स्त्री) क्त 
› इतना करो कि जल्दी वही | Ge 
पार न रहा । मेने पुनः लै | द 
उठायी । * “हरामखोर? सारने ही रगी थ्री कि “चाही, । कीः 
कोप न करो” कहकर BA टोकते हुए उसको उंगरीके झारे | a 
रवाना करके वे अन्दर आ गये gA फिर कहा-“चडी, | [रा 


श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र एम० Wo, बी० Ugo 


प्रसन्न होओ ।?' हाद 

eS AN JEN i 
Aled सकण्ड Ase A 
im 

Franchise Committees नियुक्त की गयी थीं, उर | arf 


'भारतीय शासन-विधानको लेकर जबसे चर्चा आरम्भ 
हुई है तभीसे इस विषयपर वाद-विवाद चल रहा है कि 
Tretia व्यवस्थापिका सभाआंके साथ-साथ सेकेण्ड चेम्ब्रर 

` स्थापित होना वाञ्छनीय है या नहीं । प्रान्तोंमें उत्तरदायी 
शासनकी स्थापना होने जा रही है अतएव Bicameral 
Legislature का होना वान्छनीय है, इसी सिद्धान्तको 
लेकर इस वाद्‌-विवादका आरम्भ gar | साइमन कमी- 
शनके सदस्योमें इस विषयको लेकर गहरा मतभेद था | 
उसके कुछ सदस्योंने सेकेण्ड चेम्त्ररकी स्थापनाकी इस 
आधारपर सिफारिश की थरी कि “शासन-विधानोंका इति- 
हास पढ़नेसे यह मालूम होता है कि एक ही व्यवस्थापिका 
सभा द्वारा किसी कानूनका बनाया जाना पर्याप्त नहीं है 
ओर इस सम्बन्धमें सेकेण्ड Scat एक सर्वोत्तम पुनरा- 
लोचनाकारी साधन The best revisory instrument 
सिद्ध हुआ हे ।” इसके विपरीत दूसरे पक्षका कहना था कि 
“इससे शासन-विधानकी जरिता बढ़ जाती है और कायमी 
हकवालों Vested interests का व्यवस्थापिका सभाके 
इम्तक्षेपसे अनुचित रूपमे संरक्षण होता हे |? साइमन कमी- 
शुनके साथ जो प्रान्तीय मताधिकार कमेटियां Provincia] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तथा प्रान्तीय सरकारोंमें भी इस विपयको ठेकर एक 
नहीं था । चार प्रान्तीय सरकारें सेकेण्ड चेम्त्ररकी ene 
विरुद्ध थीं और तीन इसके पक्षमें थीं। इसी प्रकार प्रात 
मताधिकार कमेट्योंमें चार बहुमतसे इसके पक्ष at 
चार सम्पूर्णतया इसके विपश्षमें थीं । इसके बाद i 
सभाके अवसरपर जो Provincial Constitution i | 
Committee प्रान्तीय शासन-विधान उपसमिति न्या 
गयी थी उसने बहुमतसे यह निर्णय किया fæ “The des 


| 
ber in the 2k 
to incorporate a second chambe 273 pe 
ce other tha? 


constitution of any provin FS) 
त Bihar & OF my 
gal, the United Provinces and Dl | Ge जा 
where opinion in favour of ® secon nee s 
has already been expressed, shop defi ) 
taken until opinion in the province eat | | m 
favours this course.” बझाल, pe | भम 
>. सेकेण्ड i | 
उड़ीसाके सिवा--जहां सेकेण्ड चेम्बर स्थापित . gat | धा! 


लोकमत व्यक्त हो चुका हे-ओऔर किसी प्रान्त रब 
विधानमें सेकेण्ड चेम्बरका समावेश करनेका 


: तिश्वित रुपमें इसके अचुकूळ न ! 
| परमे साफ तोरसे इस Sa उल्लेख कर दिया गया था 
कि बघार संयुक्तप्रान्त आर Raraga Rer a 
किसी प्रान्तमें सेकेण्ड चेस्वर स्थापित नहीं होने चाहिएं। 
छ, संयुक्तप्रान्त ओर 
संद्रासमें भी सेकेण्ड 


कतु संयुक्त कमेटीकी रिपो 
क्वार-उड़ीसाके सिवा aea 
भूर स्थापित करनेकी सिका रि प्री है। ओर आश्चर्य- 
क्री वात तो यह हे कि बम्बई प्राल्तीय उप्रवस्थापिका सभाने 
णड Feat स्थापित करनेके प्रस्तावको साफ-साफ ZAT 
दिया था, फिर भी उसके ऊपर सेकेण्ड चेस्बरका यह बोझ 
हाद दिया गया है । 
अच्छा, अब हम सिद्धान्त-रूपसे इस बातपर विचार करें 
कि meai Bicameral legislature का स्थापित होना 
कहां तक वाञ्छनीय हे | इसमें सन्देह नहीं कि इंगलेण्ड ओर 
अमेरिका जसे गणतान्त्रिक देशोंमें Bicameral legisla- 
+ tare पाथे जाते हैं; किन्तु इसके साथ ही यह रूमरण रखना 
हए कि उन देशोंमें पूर्ण जनसत्तात्मक शासनप्रणाली 
महि है और वहां सेकेण्ड चेम्बरकी राजनीतिक महत्ता 
TARU दूसरी बात यह हे कि सेकेण्ड चेम्बर स्थापित 
WET जो उद्देश्य है वह तो सेकेण्ड चेम्वरसे कहीं 
! ee गवनरोंके विशेष अधिकार Special 
, | & से सिद्ध रे दायित्व Special Responsibili- 
हो जाता हे जिनकी व्यवस्था खास तोरसे 
W शासति की गयी है। ऐसी 
अनावश्यक प पान्तोंके ऊपर सेकेण्ड चेस्जरका यह 
Th 3 रादा गया है, यह समझमें नहीं आता । 
; = "भासत्तात्मक शासन-विधानका प्रवर्तक इंग- 
भव URI यहांकी जनसभा (पार्लामेण्ट) हाउस 
भा कही जाती है aR आव लार्ड सकी सम्मिलित 
भी इस ae । इंगलण्डकी की अन्यान्य 
प्रथाका अनुसरण किया है हालांकि 
महत्व कुछ भी नहीं है.। चूंकि पुराने 
गौर घरदार हाउस आव . कामन्सके सर्वेसा- 
साथ dant अपनी तौहीन समझते थे, इस- 


भाव arg > 
७ उसके रूपमें उनके लिए एक एक्‌ 


प्रान्तोमें से 

5 किया जाना चाहिए जब तक कि उस प्रान्तका लोकमत 
al 2 

न हो। इस प्रकार ह्वाइट 
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सभाकी व्यवस्था की गयी; किन्तु इंगलेण्डमें भी ated कई 
ऐसे कानून बनाये गये हैं जिनसे हाउस आव लाइ सके अधि- 
कार बहुत संकुचित कर दिये गथे हं। सन्‌ १९११ के पार्ळा- ' 
मेण्ट एकके अनुसार “हाउस आव wise यदि हाउस आव 
कामन्स द्वारा पास किये गये किसी मनी बिल Money Bill 
पर एक माससे अधिक तक अपनी मन्जुरी रोक रखे, तो वह 
विल सध्राट्के समक्ष उपस्थित किया जायगा और उनकी 
मञ्जूरी मिल जानेपर कानून बन जायगा । यदि कोई बिल 
हाउस आव कामन्सके तीन लगातार अधिवेशनोंमें तीन बार 
पास हो चुका हो ओर प्रत्येक बार हाउस आव लार्ड सके 
सदस्याने उसे नामऽ्ञूर कर दिया हो, तो वह सम्राट्के समक्ष 
मञ्जूरीके लिए उपस्थित किया जा सकता है |” इस प्रकार 
हाउस आव लाड सके अधिकार संकुचित कर दिये जानेपर 
भी बहुत-से अंगरेज राजनीतिज्ञ यह प्रश्न उठा रहे हैं कि इसके 
अस्तित्वका औचित्य क्या है ?. सन्‌ १९१७ में लाड ब्राइस- / 
की अध्यक्षतामें एक संयुक्त कमेटी इस सम्बन्धमें बिचार | 
करनेके लिए नियुक्त की गयी थी। इस कमेटीकी योजनाके 
अनुसार सरकारने हाउस आव छाड सके गठनमें उधार 
करनेके लिए प्रस्ताव उपस्थित RAAI इस प्रकार हम 
देखते हैं कि इंगलेण्डमें भी हाउस आव छाड सका भविष्य 
संशयाच्छन्न है ओर उसके वर्तमान स्वरूपके विरुद्ध लोकमत 
प्रबळ हो रहा है । 
सेकेण्ड चेम्बरके पक्षे युक्तियां 

प्रान्तोंमें सेकेण्ड चेम्बरकी स्थापनाके समर्थक अपने 
सिद्धान्तके पक्षमें निम्नलिखित युक्तियां उपस्थित करते हैं: | 

(१) ऐसे समयमें, जब कि मताधिकारमें अत्यधिक 
वृद्धि की गयी है और अधिकांश वोटर अशिक्षित होंगे, यह 
आवश्यक है कि एक ऐसी व्यवस्थापिका सभाकी सूष्टि at 
जाय जिसके सदस्य अनुभवी ओर विशेषज्ञ प्रतिनिधि हो । 
और वे Lower house अर्थात्‌ सर्वसाधारणकी प्रतिनिधिः 
सभाके साथ क्षमताकै लिए प्रतियोगिता न करके सिफ किसी 
कानूनपर फिरसे विचार करते हुए उसके पास होनेमें कु 
fara कर दें। . SF te 

(२ ) संसारके अधिकांश देशोंमें गणतत्त्र शासन 
bicameral आधारपर स्थापित हुए हैँ. ओर 


यह सिद्ध हो चुका हे कि उनसे छोक-प्रतिनिधि : 


५४० 
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 अधिकारके दुरुपयोग या किसी कानूनमें जल्दबाजी करनेके 
विरुद्ध सरक्षा हुई है । अ 

(३) जो रोग उप्र, स्वास्थ्य या धनाभावके कारण 
Lower house के ggg निर्वाचन-संग्राममें प्रतियोगिता 
नहीं कर सकते, उन्तमें यदि राजनीतिक और शासन-सम्त्रन्धी 
ब्रिशेष योग्यता हे तो उसका उपयोग सार्वजनिक हितोंके 
कार्यामे किया जा सकता है। 

(४ ) लोक-प्रतिनिधि सभा Lower house पर गव- 
नरका नियन्त्रण हो, इसकी अपेक्षा सेकेण्ड चेम्त्ररका निय- 
न्त्रण होना कहीं अच्छा है । 

अच्छा, अब हम इन युक्तियांकी सारवत्तापर क्रमशः 


it विचार करें । यह कहना कि प्रजासत्तात्मक शासनमें लोक- 
a » ~ 
i प्रतिनिधि सभा किसी कानूनके पास करनेमें जल्दबाजी 


करती हे अथवा उसके गुण-दोषोंपर अच्छी तरह विवेचन 
|| करके उनका तारतम्य नहीं करती, किसी भी देशके इति- 
हाससे सिद्ध नहीं होता, इसके विपरीत इतिहास इस बातका 
साक्षी हे कि गणतान्त्रिक देशोंमें व्यवस्थापिका सभा द्वारा 
किसी कानूनके बननेकी प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि 
उसकी गति स्वभावतः मन्धर होती है। समाज-छधारकी 
ZRA चाहे कोई कानून कितना ही आवश्यक और ateg- 
_ लीय क्यों न हो, फिर भी व्यवस्थापिका सभा द्वारा उसके 
' पास होनेमें काफी समय रग जाता है। इंगलेण्डके हाउस 
भाव कामन्समें कोई प्रस्ताव या बिल पेश होते ही पास 
(Met हो जाता । उसके सम्ब्नन्धमें लोकमत संग्रह करनेकी 
| ` पूं रुपसे व्यवस्था की जाती हे । जनता समाचारपत्रो द्वारा 
अपना मतामत स्तरतनत्रतापूर्वक ८ + fir 5 
Es i क व्यक्त कर सकती हे । ब्रिलके 
शि हानेपर उसमे आवश्यक संशोधन या परिबद्ध'न करनेके 
लिए सदस्योंकी एक कमेटी नियुक्त कर दी जातो हे । फिर 
ae जिस रूपमें बिर निकलता है उसपर पारछामेण्टके 
स्यामं काफी वाद-विवाद होता है। बिलके एक-दो नहीं 
aa ४१ j 
ती FE हो और तब कहीं जाकर बह Ta 
और [फिर उसपर सन्नाटकी मजूरी मिलती है और 
कानूनका रूप दिया जाता है | एक a 
Ei छेण्डमें वयस्क मताधिकार Adult franchise का 
Tet १९ at शताब्दीके प्रायः अर्धभागमें ही आरम्भ 
था, किन्तु सन १९१८ में बहांकी जनताको यह 
हि 
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अधिकार प्राप्त हुआ i यह तो हुई इंगलेण्डकी 
भारतमें तो कुछ विपय 


बात; l ५ 
रोका 


गवर्नर जेनरर और गवरे 


किसी प्रस्ताव या विलो पेश न होने देने तकका विशेष 
अधिकार दिया गया है । इसके अळावा किसी प्रस्ताव य 
` I जानेपर भी उसे asa पर 
fee पास हो जानेपर भी उसे asa या mere | 
` ` « 
र जनरल आर प्रान्तीय m | त 
नंरोको प्रदान की २ 
dR द a 
जब इंगळण्डमें ही कि न 
i. भा 
विचार हुए शीघ्र पास हो आनेकी सम्भावना नहीं रहती तो | कि 
फिर भारतमें--जहां गवर्नर Race ओर गवर्नरोंको व्याफ | 
निरंकुश अधिकार दिये गये हे--इसकी सम्भावना en | भा 
नहीं रह जाती । कोई भी व्यवस्थापिका सभा जन-मते | ' 
n y है hh) 
प्रतिकूछ कोई प्रस्ताव या कानून पास नहीं कर सकती। i 
l 


क्योंकि वह जानती है कि उसे आगामी चुनावमे निर्वाचक | 
>+ ~ कक 
सण्डछोंका सामना करना Gear) वोटर भी अब इता 


अबोध नहीं रह गये हैं कि वे आंख मूंदकर चाहे जिस दिसो. | ग 
को अपना प्रतिनिधि चुन लें और उनकी कार्रवाझग | हुः 
सम्बन्धमें किली प्रकारकी जानकारी न रखें । | x 

संसारके अन्यान्य स्वाधीन गणतान्त्रिक देशोंके T | th 
भारतकी gear करना किसी भी अवस्थामे उपयुक्त हैँ | । th 
कहा जा सकता और न इससे सेकेण्ड चेम्बरकी उपयोग | |. 
ही सिद्ध होती है। इस प्रकारकी तुरना सर्वथा ड | jo 


a ~ प्रत्त | | 
निराधार, ओर भ्रान्तिजनक है | भारतको इस समय प्रा a 
स्वायत्त-शासनका जो स्वरूप मिलने जा रहा है रे i 
स्वायत्त-शासनका यथार्थ रूप कह ही नहीं सकते! * 


c 5 g 
इसके ऊपर गवर्नरकी निरंकुश सत्ताकी तलवार इ bi 
कती रहेगी । ave | 
सेकेण्ड चेम्ब्ररकी स्थापना होनेसे उसमें विदा) pe |. S 


त्यिक, चिन्ताञ्ञील राजनीतिज्ञ और अनुभवी शा a 
प्रवेश हो सकेगा और उनके द्वारा राज्यकों विशे 
gam, यह दलील भी ऐसी नहीं कि इसके 
सेकेण्ड चेस्बरकी स्थापनाका औचित्य सिद्ध किया T र 
यह कोई आवश्यक नहीं है कि जो लोग प्रथितयश 9 
साहित्यिक या विचारशीळ राजनीतिक हों) १ _ 
व्यवस्थापक भी सिद्ध हों । दूसरी बात Fee” 
श्रेणीके लोग व्यवस्थापिका सभाओंसे We a 


Col lection, Haridwar 


Pe PF, 


A ओर अनुभव द्वारा देशको लाभ पहुंचा 
aati) देश-सेवा किम्वा छोक-सेवाका एकमात्र मार्ग 
ह्यवस्थरापिका सभा ही नहीं ह! प्रान्ती य व्यवस्थापिका सभा- 
पर गवर्नरका नियन्त्रण रहनेकी अपेक्षा सेकेण्ड चेम्बरका निय- 
लग होना अच्छा है, यह GDS भी भारतके सम्बन्धमें लागू 
नहीं होती, क्योंकि भावी झासव-विधानमें सेकेण्ड चेम्बरके 
साथ-साथ विशेष अधिकार < शेष दायित्वके रूपमें 
प्रान्तीय गवर्ने राका व्यवस्था पिका 


पर अथवा यों BST 
कि प्रान्ते सम्पूणं शासनपर निरं कुः 


¢ 


A be 
| AEAN बना रहगा | 


फ्रान्सकी प्रथम राज्यक्रा न्तिके समय उप्रसिद्ध फू च लेखक 
Abbe Sieyes ने लिखा ar—If a second Chamber 
isin agreement with the fist, it is super 
fluous, and if it is not in agreement with it, 
ibis pernicious.” अर्थात्‌ यदि सेकेण्ड चेस्बर व्यव- 
स्थाफिका सभासे सहमत हो, तो इसका रहना निरर्थक है 
और यदि यह उससे सहमत नहीं हो, तो यह हानिकर है। 
सिड तत्त्ववेत्ता मिलने आदर्श सेकेण्ड चेम्बरकी व्याख्या 
अत हुए लिखा है :—“The best constitution of 
fhe second chamber is that which embodies 


the greatest number of elements exempt from 
the class interests 


and prejudices of the ma- 
jority, 


but having in themselves nothing offe- 
nsi a S S 
| ee to democratic feeling.” सेकेण्ड चेम्ब्ररका 
~ GO ~ 
हो सकता है कि उसमें अधिकसे 
समावेश हो, जो श्रेणीगत स्वार्थ ओर 
मुक्त हों ओर उनमें स्वयं राणतान्त्रिक 
है ~ 
| जोक = ˆ ^ बात न हो ।” किन्तु क्या भारतमें 
aa “EG स्थापित होंगे, उनमें इस प्रकारके सदस्यों- 
वेश हो ४ 
> त होगा! इसके विपरीत यहां तो सेकेण्ड 
ममे खास तोरसे ~ = 
प से ऐसे ही सदस्योंके निर्वाचित ओर मनो- 


पिनाके विरुद्ध को 


agre 


प्रान्तोमें सेकेण्ड Braz 
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जिनके लिए विरक्तिजनक है । सेकेण्ड चेम्बरके छाभोंकों 
स्वीकार करते हुए भी ste ७०॥७॥ गेटेलने लिखा है कि 
भविष्यमें श्रेणीगत और ena भावनाओंके बले जब्र राष्ट्रीय 
गणतन्त्रकी भावनाथे प्रचलित होंगी, aa एक ही व्यवस्थाः 
पिका सभाका इस रूपमें गठन होगा, जिससे उसके द्वारा 
जनताकी वास्तविक इच्छाओंका प्रतिनिधित्व हो सके A 

single organ, composed and proceeding in 

such a way as to represent the real wishes of 

the people, would be the logical law-making 

body. 


भारतका लोकमत सेकेण्ड चेम्प्ररकी स्थापनाके विरुद्ध है, 
इस बातको प्रकारान्तरसे Indian Franchise Commi- 
tee की RA भी स्वीकार किया गया है। और देशोंके | 
शासन-विधान चाहे जो-कुछ हों, किन्तु भारतमें सेकेण्ड चेम्बर / 
State Council का अब तकका इतिहास तो यही बताता है | 
कि इसके सदस्योंने बराबर लोकमत और प्रगतिके विरुद्ध आचरण 
किया हे । कायमी zat ओर प्रतिक्रियागामी दके प्रति- 
निधिके रूपमें इन्होंने धनिक श्रेणीके स्वार्थाका समर्थन किया. 
हे और सर्वसावारण तथा श्रमजीवी श्रेणीके स्वाथाका विरोध | 
किया है। इस देशमें सेकेण्ड चेम्बरके हामी वे ही लोग हैं, 
जो धनिक ओर प्रतिपत्तिशाली हैं, समाजके उपर जिनकी | 
सत्ता हे और जो अपनी. सत्ता एवं श्रेणीगत उविधाओंको | 
अक्षुण्ण रखनेके लिए व्यवस्थापिका सभाओंमें प्रवेश क 
चाहते हैं | इनका एकमात्र उद्देश्य अपने दलात स्व 
रक्षा करना है, जनताके स्वाथोकी रक्षा करना नहीँ । | 


स्थापिका सभायें होंगी, जिनमें एक Legislative 
embly अथात सर्व्ताधारण-प्रतिनिधि-परिषद॒ ओर 
सेकेण्ड Arat Legislative Council कही जायर 
Legislative Council का. विभिन्न प्रान्त 
गठन होगा: a 


_ बिहार बस्बई 


E A fraa 
सर्वसाधारण | १० ९ २० ३५ 
सलमान १७ 2 3 g 
| Enis | निर्वाचित डु ? ल्‍ : 
|| भारतीय ईसाई J x x ड 
| प्रान्तीय व्यवस्था पिका 
| परिषद (Lower house) 
| के सदस्यों द्वारा निर्वाचित-- २७ १२ रु ह 
||| कुछ जोड़-- 
| कमसे कम त Re T a 
| अधिकसे अधिक ee a ड 


इसके वोटर वे ही लोग होंगे जो सरकारको अधिक 
मालगुजारी या इनकमटेक्स देते हैं । इस समय स्टेट 
कोन्सिरके बोटरोंकी जो योग्यता है उससे कुछ ही कम 
प्रान्तीय Legislative Councils के वोटरोंकी Property 
qualification धन-सम्बन्धी योग्यता रहेगी | सब प्रान्तोंमें 
कुछ गवर्नर्‌ द्वारा नामजद सदस्य होंगे | इसकी सदस्यताके 
लिण अवसर-प्राप्त उच्च सरकारी पदाधिकारी, जैसे हाईकोर्टके 
जज, मिनिस्टर, शासन-समितिके सदस्य. Executive 
Councillors ओर विश्वविद्यालये वाइस-चान्सङर भी 
उम्मीदवार हो सकेंगे। यह कोन्सिछ कभी az नहीं की 
जायगी और इसके एक-तिहाई सदस्य बारी-ब्रारीसे तीन- 
तीन वर्षके अन्तरपर अवसर ग्रहण करेंगे | व्यचस्थापिका 
परिषद द्वारा पास किये गग्रे किसी कानूनपर पुनविचार करने 
ओर उले एक वर्ष तक रोक रखनेका इसे अधिक्रार होगा । 

इस प्रकार प्रान्तोंके भावी शासन-विधानमें यह सेकेण्ड 


arfai तथा समाजकै प्रतिक्रियागामी कहरपन्थियोंका दुर्ग 
बनेगा । और यह इसलिए किया गया हे ताकि इनके द्वारा 
कांगरेस-दृरुकी जो राजनीतिक एवं सामाजिक गणतन्त्र स्थापित 
करनेका प्रथन कर रहा है, शक्तियां प्रतिहत होती रहें । 

धारण जनताको इससे लाभ तो कुछ नहीं होगा 
सके द्वारा हानि ही होगी । क्योंकि भारत-जैसे गरीब 
राके लिए प्रान्तमें सेकेण्ड चेम्त्ररकी स्थापना करके प्रान्तीय 
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Fea धनिक जमाँदारों, अवसर-प्राप्त उच्च सरकारी पदाधि- ` 


4 | 
SURN S a 
' विश्वास करानेकी चेष्टा की जा रही हैं कि 36 रत | L 


— “--. प. 
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शाप्तनके खर्चमें प्रतिवर्ष १० छाखसे १५ लाख तकक्री ah । Ri 
करना कर-पीड़ित-जनतापर ओर भी कर-भार हाळा ऐ। Yaa 
और किसी कारणसे नहीं तो एकमात्र इस ठप्रय-वृद्धिके काः ath 
रणसे ही प्रान्तोंमें सेकेण्ड gear स्थापित किया जाना सर्व | 
Reis कहा जा सकता है। इस १०-१५ लाख स्पे | दा 
प्रतिवर्ष कितने ही छोकहितकर कार्य किये जा सकते हे fi Ea 
जनताकी वास्तविक भळाई हो सकती है। किन्तु इन AA भोः 
इनता ही कोन है ? यहां तो देशके सुट्टी-मर कायमी छ | ताह 
वाले लोगोंको सन्तुष्ट करने, उनके स्वार्थकी रक्षा कणे भी | मो 
साथ ही व्यवस्था पिक्रा परिषद (Legislative Assembl) | प 
के अधिकारोंको संकुचित करनेके उद्देश्यसे ही यह सत्र जा | । 
बूझकर किया गया हे। अन्यथा संरक्षगोंके जाळं a af 
प्रान्तीय स्वायत्त-शासनको आबद्ध करके ओर गर्व | शास 
निरंकुश शासक बनाकर भी प्रान्तीय व्यवस्थापिका परि | a 
Tei इस सेकेण्ड चेस्बर रूपी चक्रको बांधनेकी TH | ‘ f 
ही क्या थी ! यही उस प्रान्तीय स्वायत्त-शासनका थ | | 

Ta परी - गया / | पंप 
जिसका संयुक्त कमेटीकी रिपोर्टमें गुणगान किया / प णेः 
और जिसके सम्ब्रन्धमें अधिकारियोंकी ओरते जरत | | 


द 
प्रान्तीय स्वराज्य-रूपी प्रसाद मिल गया हैं। 

वासी अब इतने मूर्ख नहीं रह गर्थे हें करि 
स्वराज्यकी इस झगतृष्णाको वास्तविक संम 
सन्तुष्ट हो जायें | 


A प्रात |. 


Sacer नाम जगन्नाटक-सुत्नधा 


ea कहा जाता है कि थ्वी रर 
$, qaaig रोशनी हैं; ARE, 
ard, इन्द्रधनुष आदि पदके Í 
पात्र अभिनेता हैं । 

a ऐसी बात है तो 


ala 


की ak gaan आजसे 
दना है| fad j 
i पवास वप पूव एक अपूव 
53 श | अभिनेता अवतीर्णं हुआ 
[सब | धा-भारतेन्हु हरिश्चन्द्र | 
A 7 | बसा अभिनेता पिछली 
है बित (तान्यो भे 
CN abate इतिहासमें 
बातो 


भी बिरहा ही कोई मिल 
Ae | ताहै। यह कोई अति- 


रन att | ft 
गे | E नही, आप स्वयं 


7700) | Wea देखिये । 

। a साहित्यक नवरसोके 
T ` ह 

J ea i भारतंन्दकी 

त ~ 

की समीक्षा 

| «i / ६... प स्पष्ट देखेंगे 

atl ANT, हास्य, करण 

a * ! अहुत, शान्त आदि 

T शं भभि भनयम ` 

< पम वे कि- 
% 

ei 

a 


pigs लिए यह संसार-झपी ना 
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anà हरिचन्द्र ` 
श्री शिवपूजनसहाय 


र है । उसने अपने कवि, नाव्यकार, साहित्य-निर्माता, अभिनेता, समाज-सधा- 
व्याला बनायी है। रक, देशभक्त, व्याख्याता, दानी, धर्म निष्ट, भक्ति-परायण, 
ख हे; आसमान पर्दा विलासी, विनोदी, लोक-सेवक, शिक्षा-प्रचारक, पत्र-सम्पा- 
इ; नदी, समुद्र, घटा, दक, देश-परप्रेरक, सङ्गीत-मर्मज्, चित्रकरानुरागी, सभा- 
चतुर, अन्वेषक, समालोचक, स्वाध्यायशीर, पुरातत्त्वप्रेमी, 


a yoy 
थ चित्र हे और प्राणि- 


भारतेन्दु हरिशचन्द्र 


_ सी निकाई |”? 


. लिए उनका यश दिगन्त- . 


मित्रवद्ठभ--चाहे जिस 
रूपमें, चाहे जिस कलामें, 
“जेतो निहारिये नेरे हो 
नेननि तेतो खरी निकरे- 


भारतेन्दुजीका रूप 
जितना सन्दर था, उनका 
हृदय उससे कहीं अधिक 
आकर्षक था | विश्व-रङ्ग- 
RAN उनका प्रत्येक स्वांग 
अभिनव छटा दिखाता है। 
उनमें असीम गुणथे। वे 
सवंगुणसम्पन्न थे । इसी- 


व्यापी हुआ। इसीलिए 
उस समयके सभी प्रसिद्ध 
पुरुषोंकी मैत्री उन्हें उलभ 
हुई । स्वनामधन्य ईश्वर्‌- 
चन्द्र विद्यासागर, ag- 


Mir : a रङ्गमें आप उन्हें देखेंगे उसी TER दास पाळ, श्री केशवचन्द्र सेन आदि agia महापुरुष 
विनोद हद | कविता, नाटक, इतिहास, आख्यायिका; मित्रवर्गमं थे। उदयपुर, छतरपुर, ति व 
| न रित, धमंग्रन्थ, जो कुछ लिखना ओरछा, रीवा, FAST, डुमराव, सूयु ओर 

w} ह क सफलताके साथ लिखा | इतना ही राजा-महाराजा ew गुण-प्राहक 
थ-रङ्गमञ्जपर अनेक रूपोंमें देखेंगे” राजा-प्रजा दोनॉमें उनका समान 
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५४४ 
और देशभक्तिका अभूतपूर्व सङ्गम उन्हींमें दीख पड़ता हे । 
विलक्षण व्यक्तित्व था । 


छाभग सोलह--भडारह वर्षकी अवस्थासे उन्होंने | 


साहित्य-सेवाका श्रीगणेश किया । यों तो बचपन हीसे 
कविता करने छा गये थे; पर युवक होनेपर जो छेखनी 
उठायी तो साहित्यमें युगान्तर उपस्थित करके ही छोड़ा । 
सन्‌ १८८५ $० में, केवल dala वर्षकी SAH, गोलोकवासी 
हुए । किन्तु सत्रह-भडारह वर्षके अन्दर ही जो कुछ कर गये 
वह बड़े-बड़े दीधजीवी भी न कर पाये। उनकी ग्रन्थावली 
छः बड़े-बड़े खण्डोमे विभक्त हे । उसमें छोटे-बरड़े छगभग 
पौने दो सो ग्रन्थ हैं। पत्र-पत्रिकाओ, कवि-समाजों और 
सभा-सोसाइट्यिंके लिए लिखी गयी स्फुट रचनाओंकी कोई 
गणना नहीँ | हिसाब खाकर देखा जाय तो जान पड़ेगा 
कि सन्रह-भडारह वर्षका समय अर्हानश लिखते ही बीता । 
हजारों पेज लिखा भी और संसारके अन्यान्य खखोंका उप- 
भोग भी feat । सम्भवतः प्रत्येक क्षण आनन्द॒में ही 
बिताया । साहित्य-निर्माणसे छुट्टी मिली, तो चित्र-संग्रहमें 
त्या गये । उससे अवकाश मिरा, तो सङ्गीत-सरितामें बह 
चळे । कभी नाटक खेल रहे हैं, कभी ताश-शतरज्ञ-चोपड़ | 
कहीं सभाम व्याख्यान दे रहे हैं, कहीं कवि-समाजमें समस्या- 
पत्तियां छना रहे हैं। feet वेठ गये तो हंसीके फव्वारे 
छूटने रगे। बाळकोंमें मिरु गये तो पूरे कुंवर कन्हैया बन TE | 
ठीक अपने प्यारे इश्देव श्रीकृष्णकी भांति हर Tea चोखे | 
हिन्दी-साहित्यके इतिहासमें ऐसा अनूठा पुरुष कहीं 
'कठिनतासे मिठेगा । गद्य ओर पद्यपर समान अधिकार | 
asamt ओर खड़ी बोलीपर भी वेसा ही प्रभुत्व । बात- 
'बातमें विनोद और पग-पगपर परिहास । धुन सवार हो गयी 
तो एक a aad 'अन्वेर नगरी? प्रहसन लिख star | 
कलम उठाते ही हिन्दी-गद्यका परिष्कार होने लगा । नवीन 
परिमाजित शेलीके प्रवत्तक बनते दर ही न रणी | afar: 
की तो धारा ही ie दी। हिन्दीवालोंको राग-रङ्ग छोड़कर 
देश-दशापर ध्यान देनेका मार्ग ठुझाया । साहित्यका काया- 
कल्प कर डाला | - 
नाव्यकार ऐसे सच्चे कि अन्तिम aaa जब दासी 
समाचार पूछने आयी तो कहा कि हमारे जीवनके नाटकका 
प्रोग्राम नित्य नया छप रहा है, जिसके पहले दिन ज्वरकी, 


क 
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हुआ । पता नहीं, उसे प्रद्शनीसे 4 


विश्वमित्र 


दूसरे दिन झछकी ओर तीसरे b खांसीकी-- 
चुकीं, अब देखें लास्ट नाइट कब्र होती है ! 

साहित्यिक । उनके समतूळ ही मिठे थे। eT ar 
कि भारतेन्दु-सखा ' it भी नाटक खेलनेके बहे शोही / झो: 
ER का अभिनय होने ama |. आय 
हरिश्चन्द्रकी भूमिका gq] प्रका 
यह लगा दी कि itm] ताम 
Tl इसपर प्रेमबनजी तया | बीर 
हो गये । भारतेर -- “तुम्हारे तो पिता afi क्त 
हैं, मूंछोंका सफाया केसे होगा १? प्रेमघनजी छूटते ही बो नित 
उठे--“हिन्दीके लिए Tea लक कटा सकता हूँ, Ha निग भीर 
क्या चीज हे !” इसी प्रकार पण्डित प्रतापनारायण मित्र गौ 
खासकर नाटकमें खरी-पात्र बननेके लिए ही सदा केशा 
रखते थे । ये बातें भारतेन्दुजीकी जीवनीके लेखक प्या | 
बाबू शिवनन्दनसहायजी कहा करते थे । 

भारतेन्दुजी agarra भी थे । एक बार युवां 
आरा नगरकी एक बारातमें काशीसे आये थे। उस WY 
छोगोंके आग्रहसे उन्होंने छब्बीस पंक्तियोंमें तरह भामो 
लिपियां लिखी थाँ । उनकी वह अमूल्य हस्तलिपि आए! 
नागरी-प्रचारिणी सभाको स्वर्गीय arg, रामकृष्णदास र 
area दी थी । में सभाका सहायक मन्त्रौ था at a 
इस्तलिपिको शीशेमें मढ़ाकर अखिल-भारतवर्षीय fe 
साहित्य-सम्मेलनके पटनावाले दशम अधिवेशनकी wath 
ले गया था | प्रदर्शनीके प्रबन्धक थे बाबू जगत 

९ मन्त्री, शि 

एस० qo एल-एल०ण्बी० ( वतमान प्रधान 


` aa हु 
महासभा ) | उनको उस हस्तलिपिके खो जानकी * atl) 
गायब कर "| 


तीन तो |. द्विपः 


स्वयं भारतेन्दु ही 
करनेको उद्यत हु 
gem मिलेगी तो पार्ट क 


आज वह चीज होती तो भारतेन्दु-अदध शताब्दीके व ú 
उसकी शोभा निराली ही दीख पड़ती । उसीके An 
हस्तलिखित ग्रन्थ भी खो गया था, जो उक्त स | 
शनीमें आया था । वह परमानन्द कवि-कत मिह > पली 
की संस्कृत-टीका थी । उसी टीकापर भार दो 
नन्द कविको पांच सौ रुपया पुरस्कार दिया था. 
अमूल्य वस्तुओंकी स्मृति आज खल रही हैं | 

भारतेन्दुजीके समान चिरस्मरणीय महार 


el 
भी गुणगान किया जाय, थोड़ा दोगा! 


ae 


4 संसार उनकी पचासवीं स्मति-तिथि मना 
उनकी यादें बीतना चाहिए) 


be हे कि 


न तो a 
ae | यह पूरा सार 


AR ( क्षाशी-तागरी-प्रचारिणी सभामें माघ-कृष्ण ६ ( २५ जनवरी) 
8 हो भारतेन्दुजीकी निधन-अद्ध nai धूम-धामसे मनायी 
ने ह्यात | ` ज्ा्रगी । उस अवसरपर भारतेल्हु-ग्रल्वावलळी भी सभा द्वारा 
झा gm | प्रकाशित होगी | भारतन्दुञीः 

Hea |. तामा विद्वान्‌ लेखक बाबू वजर 


Aal बळें भारतेन्दुजीकी नयी प्रामाणिक जीवनी लिखी है, जो 
tay) उक्त वसरपर प्रयागकी हिन्दुस्तानी एकाडसी द्वारा प्रका- 
Aig) हित होगी । उक्त बाबू साहवने ही आरतेन्दु-ग्रन्थावलीका 
ठत |. मौ सम्पादन-भार ग्रहण किया हे À हिन्दी-प्रेमी समर्थ 
मक्र | भोर सम्पन्न हैं उन्हें सम्पूर्ण भारतेन्डु-प्रस्थावळी खरीदकर 
sam) माकी सहायता द्वारा भारतेन्दुजीको श्रद्धाञ्जलि अर्पित 


ऊ स्मा 


| | 


वावप्या | _ 
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दिन 


ays 


करनी चाहिए । देश-भरसे भारतेन्दु-अद्ध शताब्दी महोत्सव 
मनानेके शुभ संवाद सनाई दे रहे हें ॥ यह हिन्दीकी afew 
झुम लक्षण हें | सन्‌ १९५० Fe में भारतेन्दुजीकी जयन्ती- 
शताब्दी पड़ेगी और सन्‌ १९८५ ६० में निधन-शताब्दी । 
इस अद्ध -शताब्दीपर हिन्दी-साहित्य-संसारको कुछ ऐसा 
काम कर दिखाना चाहिए कि भावी जगन्ती-शतान्दी और 
निधन-शताब्दीके अवसरोपर उसका सगवे उल्लेख हो सके । 
कहीं ऐसा न हो कि अगली पीढ़ीको ग्लानिकी हंसी हंसनेका 
अवसर मिले । आज हम सब्र हिन्दी-भाषा-भाषी इस वीर- 
पूजाके शुभ अवसरपर अपने एक महान्‌ साहित्य-महारथीका 
सादर स्मरण कर रहे हैं ओर जब तक हिन्दी भाषा तथा 

गगरी-अक्षरका अस्तित्व रहेगा तब तक यह पुण्य cata 
भावी पीढ़ियोंको गोरवान्वित करती रहेगी । 


ay fea 


यों ही चले ये अत्प दिन 
gfe रुद्नमय अल्य दिन ! 


तेनमें न सुख, 


मनमें न सुख, 


जगमें न सुख मेरे लिए | 


क्या खोजती आत्मा अभागिनि अन्धकार-सुरा पिए ! 


क्या कर्म है, क्या धर्म है, 
हां, waa नित गिर रही 


ज्ञान-बुद्धि-विहीत 


च्य 


H 


a मम॑से अनजान हू | 
एक लघु पाषाण | | 


हूँ, 


बल, सुख, विभवकी दीन हूँ ; 
'जलके अगम जलमें उपेक्षित 


एक 


न्हा मीत g= 


सच, में बिना अवलम्बकी असहाय लघुतम मीन हूं । 


x x 


x x 


हैं मिल रहे प्रतिघात, पीडन 
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|| अह, गयी हूं ar इस Ren जगतके जालसे _ 
| ; दारुण कंटीले जालसे || 
x x x 
कुछ भी न समझी विश्वको, 
Ii यह सत्य है, नि है! 
| हां, यह हुई अनुभूति हढ 
| यह एक कारागार है Il— 
दुख-द्वेषका आधार है |-- 
सुख-पेमकोी मधु कल्पना, 
| निस्तार है | नित्सार है !! 
| ततर इस विषम ee व्यूहकी में तालिका पाऊं कहां? 
| जित कारणोंसे मुक्ति हो वे. उपकरण लाळं कहां ? 
x x x x 
जरर हूं aan कहो, मुझे 
_ फिर खेद क्यों. इत हालपर | 
sa afam लौह-लेखा 
- हे खिंची इस भालपर | 
x x x x 
¬ पूर्व कमोके अमिट फल बीतते ये अल्प दिन | 
-जग-वासके ये करुण दिन ! 


--गिरीशचन्द्र पन्त 


` 
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A 
THT 


Garter कथन है कि जः 
प्मझनेकी शक्तिका विकास 
aaa स्वच्छन्दतापूर्वक उडते देख 
उड़े और भ्रमण करनेकी इच्छा को 
उप्की बुद्धिका विकास होता गया होगा, उसकी आकाशामें 
परमण करतेकी इच्छा भी बहुत बलवती होती गयी होगी । 


झबुष्यमें सोचने और 
तत्रसे ही पक्षयोंको 


भपनी इस इच्छाको कार्यरूपर्मे परिणत करनेके लिए 
प्रानव-समाजने प्राचीन युगर्म क्या .प्रयल किये, इसका क्रम- 
बढ इतिहास अप्राप्य हे aeg प्रायः प्रत्येक युग और 
प्र्येक tak इतिद्दासमें आकाशमें श्रमण करने या आकारामें 
यात्रा करनेवाले विमानों, उड़नखटोलों ओर उड़नेवाले घोड़ों 
भारिकी पौराणिक एवं कल्पित कद्दा नियां अवश्य मिलती हैं। 
| परे देशकी पौराणिक कथाओंमें आकाशगामी वायुयानों- 
श हाळ प्रचुर मात्नामें मिळता हे । इन कथाओंसे यह स्पष्ट 
शेजाता हे कि प्राचीन कालमें एक युग ऐसा अवश्य रहा 
होगा जब आकाश-मारगसे यात्रा करना एक साधारण-सी बात 
पी । उस जमानेके देवताओं और गन्धर्वाके लिए आकाशमें 
~ करना एक मामूली-सी बात थी । नारद-जेसे महा- 
ह i FEE स्वगंलोकसे agata और स्त्युलोकसे 
| kn ee ही यात्रा करते थे। देषतालोग 
ही की डनेपर _रत्युलोकके दुष्यन्त सरीखे चक्रवर्ती 
DA राजाओंको अपनी सहायताके 
को } गामी विमानोंसे ger fear 
ही ch _रावण-जेसे पराक्रमी 
शोले पुष्पक w oon अर्थमन्त्री 
। हमारा a aa छीन छाते 
मोसे परि तं हे त्य ऐसी a अनेक 
अहो gat नही | परन्तु यहां हमें उन 
| गी करनी है। a 
: भ वास्तविक हैं अथवा कवि- 
Ty कह. एक विवादग्रस्त विषय है । 
निश्चित ही है कि ga 


सत्‌ १ ९०३ $o में संसारके सर्वप्रथम agaran षि 
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श्री श्यामनारायण कपूर 


कथाओम--किसी आलड्भारिक भाषामें भी--यह वर्णन नहीं 
मिलता कि प्राचीन युगके विमान, डड़नखटोले अथवा घोडे 
आकाशमें केसे उडते थे । अस्तु, इन सबकी ओर अधिक 
चर्चा न करके इम वर्तमान कालकी ओर आते हैं । 


वर्तमान कालमें वायुयानोंको कृपासे महीनों और 
हफ्तोंमें समाप्त होनेवाली यात्राए' aa केवल कुछ दिनों ओर 
घण्टो में ही समाप्त हो जाती हैं। १४९२ ६० में कोल्म्बसको 
यूरोपसे अमेरिका पहुंचनेमे ६९ दिन. लग गये थे ओर 
१९३४ ६० में इटेलो areata यही यात्रा ४७॥ घण्टेमें पूरी 
कर ली | सोलहवीं शताब्दीमें मेगलेन (Maglen)*& semit 
को संसार भरकी परिक्रमा करनेमें १९५ सप्ताह लग गये थे, 
परन्त बीसवां शताब्दीमें बिलीपोस्टको विश्वकी परिक्रमा कर- 
नेमे केवळ एक सप्ताह लगा | अस्तु, वर्तमान कालमें भावा- 
गमनके साधनोंमें सबसे अधिक क्रान्तिकारी एवं महत्वपण 


- परिवर्तन इसी बीसर्वी शताब्दीमें हुए हे । वायुयानोंके आ- 


विष्कारने रे और जहाजोंको भी इटा दिया है ओर समय 
एवं दूरीकी समस्याको हल करनेके साधनोंमें जबरदरूत 
क्रान्ति उत्पन्न कर दी है । रेल, मोटर ओर जहाज बहुत 
दिनों तक मनुष्य-समाजको आश्चर्य-चकित करते रहे ओर 


कहीं-कहीं तो अब तक आश्रय-चकित कर रहे हैं, परन्तु 


हवाई-जहाज इन सबसे बहुत आगे निकछ गया Xi 


अमेरिकाके उत्तर केरोलिना प्रदेशर्मे उड़ र 


बैसे तो वर्तमान कालमें १३वीं शताब्दीसे ही वायुर्मे 
उड़नेके प्रयत्न आरम्भ हो गये थे, परन्तु आधुनिक वायुयान- 
का जन्म इस बीसवीं शताब्दीमें ही हुआ हे । १६ दिसम्बर 
१९०३ ६० में राइटबन्धु सबसे पहिली बार वायुसे भारी 
मशीनकी सहायतासे बायुमें उठनेमें सफल हुए थे। उससे 
पहिले जितने भी प्रयत्न हुये थे वे सब गुब्बारोंकी मददसे हुए 
थे।। ये गुब्बारे वायुकी अपेक्षा हलके होते थे और उन्हें 
हलका बनाये रखनेके लिए उनमें हाइड्रोजन-जेसी saat 
गेस भर दी जाया करती थी । 

| o राइट बन्धुओके प्रथम gaah बाद शीघ्र ही अमे- 
रिकाके उत्तरी केरोलिना प्रदेशमे एक gagt वायुयान बन 
कर तेयार हुआ । बह पहले पेट्रोल ea द्वारा चलाया 
गया था और केवल ५९ सेकण्ड तक arg रह सका था | 
आधुनिक वायुयानोंका श्रीगणेश यवसे होता हे) १९०५ ६० 
के अन्त तक राइट बन्धुओंने भी अपनी मशीनमें इतनी 
उन्नति कर छी थो कि उसे किसी भी इच्छित दिशामें घुमाया 
जा सकता था। उस वपं वे १ घण्टा, १० मिनट और २५ 
सेकेण्डमें केवळ ५० मीलकी दूरी तय कर पाये थे। उसके 
.तीन वषे बाद १९०८ ६० में विल्बर राइटने अपनी मशीनकी 
सहायतासे पेरिसके आस-पास उड़कर फ्रान्सके atst 
. आश्चर्य-चकित कर दिया ओर इस उड़ानके लिए २० हजार 
o पोण्डका पारितोपिक प्राप्त किया । 

. रेलवे और स्टीमरोंकी तरह इन वायुयानोंकी उन्नतिके 
miN काफी रोड़े अटकाये गये । इनकी उन्नति adatai- 
को काफी छोकोपद्दास सहना पड़ा । साइमन न्यू कार्ब 
नामक एक अमेरिकन वेज्ञानिकने इनकी उन्नति और उप- 
योगके खिलाफ जबरदस्त प्रचार किया और इस बातकी 
अपीछ की कि इस असम्भव एवं निष्फल योजनाको 
aie परिणत करनेके लिए और अधिक प्रयोग न किये 
जाय॑ और इन प्रयोगोंमें न हो जानेवाढी जानोंको बचा 
हिया जाय । इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि वायुसे 
भारी मशीनें कभी इवामें उड़ ही नहीं सकतीं ॥ साः 
बायुमें उड़ना नितान्त असम्भव हे । इस बातकी पु्टिके 
लिए उसने यथेष्ट वेज्ञानिक प्रमाण भी दिये । एक बार तो 


उड़ना मनुष्यको शक्तिके 
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द्वारा बनाये हुए acid इसमें bo सफलता नई a 
हो सकती | एक-न-एक दिन ऐसा अवश्य आयेगा, ३, | 
(TAT होगा] 
| भविष्यवाणीको aA बा 
agama shaa के, | 
i aidi का HER AIGA होगा। जोगा | 
आजसे २५ वर्ष पूर्व तक Rara असम्भव एवं gh | 
समझी जाती थी, दही आज पूर्णतया सम्भव ate | 
हो गयी है । घाथुयानोंकी उन्नति किसी देश विशेष हो क | 
सीमित नहीं हे। आज dani शायद ही कोई tardy 
होगा, जिसके faa agaa न हों। अमेरिका ak | 
यूरोपमें तो वायु-मागाका जाल-सा feat हुआ है। झ 
महाद्वीपोंके किसी भी भागमें वायुयानोंकी सहायताते et | 
से-कम समयमें पहुंचा जा सकता है। सोवियट रुसने भे | 
वायु-मार्गाके जालको एशियामें फेला रखा है भौर झे | 
चीनके बढ़ते हुए वायु-मागासे सम्बद्ध कर दिया है । किले | 
दूर-दराजके देशोंको वायु-मार्गासे सम्बन्ध करनेमें सफा | 
प्राप्त कर ली है । लन्टनसे अप्रीकाके केपटाउन ओर पहिया | 
के सिंगापुर तक ओर asta आस्ट्रेलिया तक पहुंचना ए | 
साधारण-सी बात हो गयी है। फ्रान्स और हाल | 
अपने agamia अपने अधीनस्थ zai | 
ओर जावा तक बढ़ा लिया है। संयुक्त-राष्ट्र अग्रि | 


यदि हम संसारके 
तो हमें जमीन आर 


` AA si सर | 
दक्षिण अमेरिकाके प्रत्येक देशसे बायु-मागं द्वारा Es | 
स्थापित कर लिया हे । इंगलेण्डसे भारतको तो भब | 


नित्य ही कोई-न-कोई वायुयान आता ही रहता है। 
प्रायः इन सभी वायु-मार्गोपर चलनेवाले जहाज.» | 
शान-शोकतके होते हैं। इनकी सद्दायतासे garter | 
ही समयमें एथ्वीके एक छोरसे दूसरे छोर तक बढ़े म | 
पहुंच जाता है । हालद्वीमें अमेरिकामें ऐसे वायुयात | 
किये गये हैं, जिनमें सुखा किर यात्रा करते समय बड <n 
के साथ सो सकते हैं । उनमें आधुनिक tet भ गौर yas 
दके सहश बड़े-बड़े और आरामदेढ ait (Ber री | 
प्रबन्ध क्रिया गया है। इसके साथ ही याशि | 
अन्य छविधाओंका भी समुचित प्रबन्ध ial 
इतनी उन्नति हो जानेपर भी अभी तक 5 
छांटिक महासागर और प्रशान्त महासागरपर त pe. 


Aaa 


उत्तरी 


J mg gq विजय प्राप्त करना बाकी हे । जर्मनीने दक्षिण अट- 
| | गे क द्क्षि ण 3 पसे RE क T 
Da |. ष्क महासागर होकर दक्षिण अमका त अपने वायु 


\ 


( qra भेजना आरम्भ भी कर दिया है। जर्मनी ओर ब्रेजिल 


\ ~ 2१) 4 wes x 
TM | (दक्षिण अमेरिका ) में आयासी तीस वर्षाके लिए डाक ले 

` S ` ~ ~ , 
Ca | ने और छे आनेका टेका तय भी हो गया है। इस कार्यमें 


खर्च किये हैं। फ्रान्स भी 
अनुसार काम कर 


afiat लाभा १६ लाख ह 
करीब-करीब एक ऐसी ही योजन 


p 

|. TR नये ढंगका अंगरेजी जलीय वाथुयान--यह ७० फीट 
के सबा और ९७ फीट चौड़ा है; इसपर २ हजार ates 
दय | जनको तोप और गोले रखे रते हैं। तोप एक 


Rai डेढ-डेठ पोण्डके एक सो गोले दागती ह l 
इसकी गति घण्टेमें १३२ मील है । 


पार sy रम्बी-दूरीकी यात्रा एं करने के साधनोंमें 
नो डु t । अमेरिकाके डाक ले जानेवाले atg- 
९० गेहन का (Skorskys)) नामक महा 
, | शेवा eo साथ ३० मील प्रति घण्टेकी रफ्तारसे 
| (है pe Fe विरुद्ध २५०० मीर तककी यात्रा कर 
So the बज ह क ईंधन हे जानेके कारण यह केबल 
भ कम डाक साथ छे जा सकता है। इंधनको 
हे उस हे इस जहाज द्वारा ३२ सुसाफिर सी जा 
१० मोळी p २५०० मीलके बजाय यह जहाज केबल 
a समय सु तय कर पाता है । 2 
पम योज युक्त-राष्ट्र अमेरिकाकी सरकार एक और 
पर विचार कर रही हे । उसका इरादा 
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अटलांटिक महासागरमें ५००--९०० मीलकी दूरीपर वायु- 
यानोंके ठहरने ओर उन्हें मार्ग आदि बतानेके लिए 
सी डोम ( Sea drome ) बनानेका है। परन्तु इस कार्यमें 
बड़े अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े-बखेड़े हैं । दूसरे राष्ट्र इस बातको 
गवारा न करेंगे कि अटलांटिक महासागरमें जगह-जगह अमे- 
रिकाके झण्डे ag जाय॑ | 5 ee 
जमनीके safes ग्रेफजेपलिन ( Graf Zepplin ) ने 
केवल सफलतापूर्वक विश्वकी परिक्रमा ही नहीं की है ; वह 
१९३१ से बराबर यूरोपसे दक्षिण अमेरिका तक डाक ले 
जानेका काम कर रहा हे | जम॑नीकी जेपलिन कम्पनीने इस 
ad इससे भी बड़ा एक ओर डिरिजिबुरु ( Dirigible ) 
जहाज तेयार किया है । यह अब तक तेयार होनेवाले समस्त 
डिरिजिबुछ वायुयानोंसे बड़ा है | इसमें डिजल giga काममें 
लाये गये हैं । जर्मनीने ब्रोजिलसे डाक सम्बन्धी तीस वर्षका 
जो ठेका किया है, उसमें यही argara काममें लाया ज्ञायगा। 
नवीन आविष्कार 
वैज्ञानिक लोग इन वायुयानोंको नित्य-प्रति अधिकसे- | 
अधिक उन्नत बनानेकी set लगे हुए हैं। हालहीमें इइ 5 
सम्बन्धमें जो आविष्कार हुए हैं, उनसे वायुयानों grat 
जानेवाली यात्नामें क्रान्ति उत्पन्न हो जायेगी । इन आवि- 
ष्कारोंमें तीन विशेषतया उल्लेखनीय हैं। इनमेंसे एक 
आविष्कारके द्वारा साधारण तथा बहुत अधिक ऊंचाई दोनों | 
ही पर उड़नेके लिए एक ही वायुयान काममें लाया जा _ 
सकेगा । अब तक बहुत ऊंचे स्थानोंपर जानेके लिए खास 
तोरपर वायुयान तेयार किये जाते थे, अब यह काये केवळ. 
geass ( Propeller Blades ) की सहायतासे सम्पन्न 
हो जाया करेगा । > 
इवामें जेसे-जेसे ऊपर जाया जाता है, हवा 
पतली होती जाती ga पतली वायु ( Rarer at 
phere) में काम करनेकें लिए बिशेष प्रकारके य 
जरूरत पड़ती है । अब एक ऐसा आविष्कार २ 
गया है, जिसकी सहायतासे साधारण और 
दोनोंहीमें एक ही कारब्यूरेदर ( Cea ia 
चल जायगा | उपरकी सूक्ष्म वायुमें पहुंचने 


A 
x 


आविष्कारमें ऐसे नघीन 


> a 


म 
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सहायतासे तेजसे तेज बायुयानकी रफ्तारको बहुत जल्दी 
धीमी करके सहूलियतके साथ नीचे उतारा जा सकेगा । 

इन आविष्कारोंकी सहायतासे हिमालय सहृश ऊंचे 
स्थानोंकी यात्रा करना बहुत आसान हो जायगा। इस 
समय इन घायुय्रानोंकी उन्नतिका जो क्रम जारी है, उसे 
देखते हुए यह कहना असंगत न होगा कि शीघ्र ही वह 
दिन भानेवाळा है जब वायु-मार्गाके प्रमुख जड्कशनों में अन्त- 
राष्ट्रीय आवागमनके कारण आजकलके रेलवे जड्कशनोंसे 
भी अधिक चहल-पहल हुआ करेगी । 

स्टीमरो और समुद्र्पर चळनेवाठे जहाजोंसे जो यात्राएं 
akas दिन ओर सप्ताहोंमें समाप्त होती हैं, वे वायुयानोंकी 
सहायतासे केवल कुछ WAN पूरी हो जाती हैं। नीचे 
दी हुई तालिकासे यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती है । 

जल-मार्ग द्वारा घायु-मार्ग द्वारा 


SARA लन्दन ५॥ दिन १० घण्टे 
न्यूयाकसे सेनफ्रसिस्को (स्थळ) ४ दिन ८ घण्टे 
सेनफ्रांसिस्कोसे टोकियो १४ दिन २० घण्टे 
शिकागोसे ब्यूनस आयसं 

( दक्षिण अमेरिका ) २१ दिन २८ घण्टे 


इधर हालहीमें जो आविष्कार हुए हैं, उनसे इन वायु- 
यानोंकी रफ्तार ओर भी अधिक बढ़ जायगी और उसके 
साथ ही बहुत अधिक ऊंचाईपर उड़नेमें आज जिन 


pairan: = “SM PU 


फ्रॉसका सबसे तेज उड़नेवाळा न 
mer १८७ मील है। मुसाफिर और माळ- 
पाधुयान प्रति Bet १६० मीछके ह्विसाब 
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वस mas पायय शू 


a ढगका वायुयान जिसकी गति प्रति 


असबाबसे भरा हुआ यद 
से सफर करता हे | 


विश्वमित्र 


कठिनाइयों ओर खतरोंका | करना पड़ता है, ४५ 
बहुत कम हो जायंगे | ee 
अब जो वायुयान 
काफी तेज रफ्तार 
गतिके ară 
नोचे दिया जाता हेः 


. 0 
ऊंचाई 


UL इन वायुय़ानोंकी a 
न (कय जा रहे हैं, उनका सार 


रफ्तार 

समुद्री धरातलूपर २२० भील प्रति am 

समुद्री घरातळसे २१००० We ऊचे २८६” » 
9) 3? > ८००० 99 ३१५ ” १! 
9) ११ ३५००० 99 ३६५ 99 n 


es 


होनेमें बहुत देर न होगी। 


आशा की ज्ञाती हे कि ऐसा 


bY 


अब इस बातके प्रयल किये जा रहे हैं कि ao | 
जहाजोंको साथ-साथ उड़ाया जाया करे। wale 
यात्राओंमें तो अवश्य ही ऐसा किया जाय । इन प्रयो 


काफी सफलता भी मिल चुकी हे । अब इन agmi | 
साथ-साथ उड़कर जो सत्रसे बड़ी यात्रा की हे, वह (९ 


मोळ लम्बी है। इसे पूरा करनेमें ४७॥ घण्टे छगे थे। % 
१९३३ में की गयी थी । इस यात्रामें २९ वायुयान ससरि 
थे । इसका आयोजन इटलीके जनरल इटलो बाल्बो (70 
Italo Balbo ) ने किया था। २५ agaa एश 
रवाना हुए, परन्तु एक राह्तेदवीमें ae | 
गया । वापसीमें कोई दुर्घटना गर्ही ॐ 
इसी तरह अब तक इन agaaa टू च 
रास्तेमें ब्रिना रुके हुए जो सबसे e- 
को है, वह २१९२ मील लम्त्र ya i 
तक उड़नेमें केवळ २४ घण्टे छो b 
यात्रा १९३४ के आरम्भमें अमेरिक 4 | 
सेनाके ६ agaat द्वारा की £ f 
agna अमेरिकाके सेनफ्रांसिल्क 
प्रशान्त महासगरके मध्यमें स्थित att | 
नामक द्वीपको गये थे । 
एक gi सात 

इसके अतिरिक्त अकेले जी 
अधिक तेजीसे उड़ानेके 
जारी x | अश्र तक ४ मीर्छ 


ais Cai | 
प्रति fi 


मीठ fal E 


A A तार उड़ा ज्ञा सका ह । eal miaa 
[६६ Aat वायुयान द्वारा ४२३ ss le प्रति घण्टेकी रफ्तारसे 
mor [यात्रा करनेमें सफलता प्राप्त की दै । परन्तु इस ओर जिस 
। भाद्गौ Aa गतिसे बढ़ा जा रहा ९ मालूम होता कि शीघ्र 
atta ही यह रफ्तार भी मामू ay जायगी । 

ति घणा 

n H 

n 

n 

ein | 


` ; A 
सबसे आधुनिक ढंगका 'आरो जिरो? वायुयान | खबर है 
कि ताता कम्पनी शीघ्र ही इस ढंगके दायुथानको 
भारतभें प्रचलित करना चाहती है | 


आटो जिरो 
गे सबसे नवीनतम रूप आटो 
vs a O-Jiro) हे । अकसर कहा जाता 
के os 3 हवाई sata चिड़ियोंके 
जा तक्ता रे होते हैं। इसी तरह यह कहा 
भाकारके a ये आटो जिरो मच्छड़के 
कारक नो हैं। आरो जिरोके आवि- 
teva ) है डी छा सीर्बा ( Senor de la 
पाने सबसे द उन्होंने इस प्रकारके वायु- 
हः झी सफल यात्रा १९२९ fo में 
फुके N mi साधारण वायुयानोंके 
Narog न पतले ओर तड़ धूमनेवाले 
गे भरे य Blades) आरे eit रहतेहें | 
प कक्षके चारों ओर घूमा करते 


वायुयानोकी प्रगति 
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हा इनको सहायतासे बिना आगे बढ़े हुए el ऊपर उठा जा 
सकता हे | घूमनेवाले आरे केवळ वायुकी ही शक्तिके सहारे 
घूमा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिकामें आटो जिरोका प्रचार 
बहुत बढ़ गया है। अमेरिकन पुलिस आटो जिरोको ही अपने 
काममें लाती है | 

हालद्वीम॑ सेनोर डी छा सीर्वाने अपनी इस नवीन मशी नः 
से इंगटेण्डमें बड़े विचित्र प्रदर्शन किये थे। इसमें बेठकर वे 
बिलकुल सोधे आकाराम उपर उड़े और सीधे ही नीचे उतरे | 
gat तरह आकादामें इधर-उधर मंडराते रहे । साधारण 
श्रेणीके वायुयानोंको प्रथ्वीपर उतरने एवं AA ऊपर 
उड़नेके लिए रूम्बे-चोड़े मेदानोंकी जरूरत है । आटो जिरो- 
को न तो उतरनेद्दीके लिए मेदानकी जरूरत है और न ऊपर 
उड़नेद्दीके लिए । यह साधारण वायुयानोंकी तरह ज्यादा 
जगद भी नहीं घेरता ओर मोटरकारके-से गेरेज (Garage, 
मोटर रखनेका घर ) में रखा जा सकता हे । इसका परिचा- 
wa भी अधिक सरल है | अब तक जो आटो जिरो व्यवहार में 
लाये जा रहे हैं, उनकी अधिकसे अधिक रफ्तार १०० HS 
प्रति घण्टा है | 

जलीय-वायुयान ‘Sea-plane’ 
प्रारम्भिक अवस्थामें वायुयान बहुधा दुर्घटनाओंमें 

फंसकर समुद्रमें गिरकर नष्ट हो जाया करतें थे । वर्षा तक 
वायुयानोंकी उन्नतिमें इससे बड़ी बाधा पडतो रही । अब 
इस बाधापर भी विजय प्राप्त कर छी गयी है। वायुयानोंको 


Ged) नामक जलीय वायुयान एक लड़ाकू जद्दाजके 


at ark 


a 
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2 विश्व मित्र 


A 


तल ऐसे बनाये जाते हैं कि वे aged गिरनेपर उसमें डब न है, जितनी कि आधुनि 
जायं, वरन्‌, तेरते रहें । इस तरहके वायुयानोंको . जलीय- 


प्रकारके agaa हवाई सेनाओंमें खास तोरपर काममें 
लाये जाते हैं । 

आरो जिरोके बन जानेसे मोटरोंडीकी तरह Aak 
हवाई जहाज रखनेवाळे शौकीन छोगोंकी asad बहुत दूर 
हो गर्मी | अब्र इस तरहके हवाई जहाज बनने रो हैं जिनमें 
४ व्यक्ति बड़ी आसानीसे as जाते हैं । ये बहुत हलके और किरायेपर भी चलाये 


हमारे यहाँकी किरा 


समुद्रमें गिरने ओर उसमें cane बचानेके लिए उनके नीचेके पंक । aq उतनी ही उविधा e आरामसे बेठा जा सकता 
इया सळ्नकारोंमें | इन जहा 
दे क इनमें सुसाफिर लोग परिन 

वायुयान अथवा सी प्लेन (Sea-plane) कहते हैं। इस किसी खतरेके सिगरेट आदि पी सकते 
[यार किया जाता हे, जिसमें आग ag 


| जद्दाज्ञोंका भीतरी 


[ुनेचाली टेक्सियोंकी तरह 
जाते हैं । धनीमानो ओर शोकीन a 


छविधाजनक होते हैं ओर देखमेमें बहुत इन्दर एवं आक- मोटरोंहीके समान अब हवाई जहाज भी रखने छो हैं। 


A a aN 

aa 
सजनि | कोन तुम, कहां चली, यह सज कर VATS WHIT 
कवि-से मधुर स्वप्नमें तन्मय, ओर प्रणय-से मोन-उदार ? 
अरी was! अटकी हे, किसके आशा-पथ पर दृग-कोर ; 
मिळनेको जिससे जाती हो fet हुए यह रूप-किशोर ? 
चित्रित Wg बिछा फूलोपर, अहे! मृदुलता-सी छविमान; 
नभकी तरल तारिका-सी तप-लीन कर रही किसका ध्यान ? 
बाल-कालके तुतलेपनले पूर्ण प्रेममय--परम पुनीत ; 
अयि वन वासिनि | बिसर गयी हो, क्या अपना पहला सङ्गीत ? 
जिसे seat हो कलियोंके अरुण अधखिले अधरोपर, 
किसी विधुरकी मीठी स्मृति-सी, मन-ही-मन कुछ गा-गाकर | 
या पतड्ठ-सा खींच रहा हे, तुम्हें किसीका आकर्षण ? 
इसीलिए यों बनी विकल-सी, उड़ा रही हो पीत वसन i 
अपने जीवनका रहस्य अलि | कुछ तो मुझको समझा दे। 
अन्तरतरकी व्यथा-कथा निज, सत्वर अयि सखि | बतला दे ! 


--श्री कामेश्वर शर्मा “HAG 
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फ्रान्सकी राज्यक्रान्तिने यूरोपके इतिद्वासमें एक 

तवीन ळइरकरा प्रारम्भ किया था ! समानता, स्वतन्त्रता 

और भ्रावृभाषके भाव यूरोपियन छोगोंकी दृश्मिं मोलिक 

परिवर्तन छा रहे थे। राजाकी ल्वेड्छाचारिता और कुलीन 

्रणयोंके विशेषाधिकारोंके ल्थानपर सर्वसाधारण जनता- 

का शासन ओर सत्र लोगोंकी समानता स्थापित हो रहो 

थी। परन्तु इस राञ्यक्रान्तिसे saak जीवनमें कोई 

भारी परिवर्तन नहीं आया था। चोटका अधिकार उन्हें 

अवश्य प्राप्त हो गया था, देशके शासनमें लोकमतको अवश्य 

स्थान मिल रहा था, पर इससे लोगोंके रहन-सहनपर कोई 

विशेष असर नहीं हुआ था। फ्रान्सकी राज्यक्रान्तिके 

दिनोमें भी जनता उसी प्रकार अपने जीवनको व्यतीत कर 

रही थी, जेसे कि छथर व कोलम्बसके समयमें या उससे भी 

बहुत पडले, सीजर ओर पेरिक्लीजके समयमें । अठारहवीं 

Set किसान वही पुराने रोमन जमानेके हल, दरांती 

गरि फाबड़ोंका खेतोके लिए प्रयोग करता था। स्त्रियां 

ial हकर सूत कातती थीं। gok लोग धुराने जमाने- 

e a प्राचीन ईैजिप्सियन खड्डीसे बहुत-कुछ 

Rage mae, Aaa बुना करते थे। रहनेके मकान 

कर अन्य कोई ले होते थे। सवारीके लिए धोड़ेसे az- 

न लोग एक थन न था। बोड़ों या agia ही यूरो- 

शा ona दूसरे स्थानपर आया जाया करते 

अय कोई साधन Bi जग हुए जहाजोंके अतिरिक्त 

किसान व a था। यदि प्राचीन ग्रीक व रोमन युग- 

|| पाको इ Am अन्तिम भागमें यूरोपमें 

= M जानेके ने देखता, तो हजारों वष 

ta, = ae कोई विशेष परिवर्तन दृष्टिगोचर 

` पू परिब Maik बाद भी यूरोपके जीवनमें कोई 
wy हि शी आया ar | 

माहे; जमाना A सदीमें कितना भारी परिवतंन हो 

Aan, क्सा zl बिलकुल बदल गया है । आज पाश्चात्य 

आन लेहोके लिए Sev का प्रयोग करंते हैं। 
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में व्यावसायिक कान्ति या 


श्री सत्यकेतु विद्यालङ्कार 


यूरोप, अमेरिका ओर एशियाके एक 


है >> 


मशोनकी सद्दायतासे बातकी बातमें सेकड़ों एकड़ जमीन 
जुत जाती हे । फसल कारनेके लिए दरांतीकी जरूरत नहीं । 
मशीन खुद फसल काटती है, खुद उसे agit बांधती है । 
ओर फिर खुद अनाजको भूसेसे अलग कर बाजारके लिए || 
तेयार कर देती है। कपड़ा तेयार करनेके लिए कितने || 
विशाल कारखाने खुल गये हैं । अब त्त्रियोंको तकुआ लेकर 
सूत कातनेकी जरूरत नहीं । ऐसे ऐसे कारखाने मौजद हैं, 
जो एक दिनमें लाखों गज कपड़ा तैयार कर देते हैं। as 
चीजको बनानेके लिए अलग-अला कारखाने हैं । जूता, 
कलम, दावात, कागज, तेळ, साबुन आदि हरेक वस्तु बड़े: | 
बड़े कारखानोंमें तेयार होती है, जिनमें दजारों मजदूर _ 
काम करते हैं और मशीनरीकी सहायतासे बड़ी ही निपु- 
णताके साथ इन सब वस्तुओंको तेयार करते हैं। मशीः 
नरीके उपयोगसे मचुष्यका श्रम बहुत इलका हो गया है। | 
वे सब्र थकानेवाठे तथा भारी काम, जो पहले मनुष्यको खुद 
अपने द्वाथसे करने पड़ते थे, अब मशीन करती हे । मनुष्य 
केवल मशीनका निरीक्षण करता है, उसका श्रम अब 
ही हलका, परन्तु बुद्धियुक्त हो गया हे । आवागमनके लिए 

अब घोड़ों तथा गड्ढोंकी जरूरत नहीँ रही eà eae 
मोटरोंने आवागमनके साधनोंमें कितना भारी परि, 
छा दिया है। saadi सदीके प्रारम्भमें नेपोलियन 
पास घोड़ेसे ज्यादा तेज चलनेवाली और कोई a 
विद्यमान नहीं थी । नेपोलियन जब रूसी आक्रमण 
लौटा था, तो उसे बिलनासे पेरिस पहुंचते हुए 
लगे थे। बिलनासे पेरिस १४०० मील दूर है नी 
दूरीको रेळसे पार करते हुए मामूली यात्रीको ४८ घण्टे 
अधिक समय नहीँ लगता, पर उन्नीसर्वी सदीके प्रार 
भागमें नेपोलियनको-जिसे सब प्रकारकी छ 
शक्ति प्राप्त थी, इस यान्नामें ३१२ घण्टे लगे थे 
से समयमें मनुष्योंने सारी प्रध्वीको tee 


पहुंचनेके fee रेक विद्यमान 
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ज्ञापान कहा हैं, और थे केसे देश 0. a 


Gay 


घण्टेमें ४०-६० मीलके लगभग चलती है। आजकल वायु- 


यानोके आविष्कारने तो आवागमनके साथनोंमें ओर भी 
क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। बिजलीके आविष्कारने जो 
चमत्कार दिखाये हैं, वे अदभुत हैं। आज़ इम तार द्वारा 
क्षणभरमें आपने सन्देशको हजारों मील दूर पहुंचा सकते हैं । 
डेलीफोन द्वारा हजारों मील दूर बेठे हुए बन्धुसे बातचीत 
की जा सकती है। रेडियो तो ओर भी अधिक चमत्कार 
दिखा रहा है। आज समुद्रको पार करनेके लिए अनुकूल 
हवाकी प्रतीक्षा करनेको आवश्यकता नहीं। लाखों मन 
भारके भापसे चलनेवाले जहाज आज महासमुद्रके वक्षस्थल- 
को चीरते हुए बड़ी छगमताके साथ भूमण्डलका चक्कर काटते 
फिरते हैं। देश ओर कालपर यह केसी अदभुत विजय 
मनुष्य जातिने प्राप्त की है। विज्ञान द्वारा प्राकृतिक 
शक्तियोंको अपने. काबूमें कर मनुष्यने अपने wa ओर 
आरामके लिए उनका उपयोग करना सीख लिया है। यही 
कारण है कि पाश्चात्य संसारमें सवसाधारण जनताकी 
gard अब मोलिक परिवर्तन आ गया है। यह परिवर्तन 
fea प्रकार आया, इसपर हम यहां विचार करेंगे। 
यह लिबनेकी आवश्यकता नहीं कि इस परिवर्ततका--जिसे 
व्यावसायिक क्रान्तिके नामसे कहा जाता है, इतिहास, युद्धों 
तथा राजनीतिज्ञोंकी शतरस्ञक्री चालोंके वृत्तान्तसे बहुत 
अधिक उपयोगी हे | मनुष्य जातिकी दक्षामें मोलिक परि- 
वतन wre लिए भठारहवीं ade अन्तिम भागमें जिन 
TARAA कार्य करना शुरू किया था, उनमें यह व्यावसा- 
fax क्रान्तिकी लहर सम्भवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण हे । 


व्यापारिक क्रान्ति 


व्यावसायिक क्रान्तिके लिए मैदान तैयार करनेमें जिस 
प्रकार कृषिकी उन्नति बहुत सायक हुई, उसी प्रकार व्या- 
पारिक क्रान्तिसे भी इसमें बहुत सहायता मिली | मध्यकालमें 
यूरोपियन लोग छदूर देशोमें व्यापारके लिए नहीं जाया करते 


` 

os मदासमुद्रोंको पारकर विविध महाद्वीपोंके साथ व्यापा- 
` रिक सम्बन्ध करना--उस समयके यूरोपियन छोगोंका काम 

नहीँ था अटलांटिक महासागरके 


we पार अमेरिकाका महा iq 
न है, यह किसीको ज्ञात नहीं था। भारत, चीन और 


उस समयके यूरोपियन 


'रिका, चीन, भारत आदिसे केवळ कच्चे मा 
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; $ Š x x ज्र लि “> 
रोग इतना भी बही जानते थे । सासुद्रिक व्यापार के | 


समुद्र तटके साथ-साथ होता था । व्यापारके लिए ASS, 
प्रचलन भी उस समय बहुत कम था । अधिकांश विनिमय 
वस्तुओंको ही आपसमें बदलकर किया जाता था । ay 
अपने लिए आवश्यक वस्तुओंको ota: evi उत्पन्न z 
लेते थे । मध्यकालीन यूरोपके गांव प्रायः अपने-आप yi 
होते थे । गांवके कासमें आनेवाली वस्तुए' प्राय; गांवों à 
उत्पन्न हो जाती थीं | इसमें सन्देह नहीं कि विविध स्थानों: 
पर विविध वस्तुओंकी उत्पत्ति विशेष रूपसे भी प्रारम्भ हे 
चुकी थी और इस प्रकार एक स्थानपर उत्पन्न होनेवाही 
वस्तुओंको बिक्रीके छिए अन्य स्थानोंपर ले जाया जाता 
था । पर इस प्रकारके व्यापारकी मात्रा बहुत अधिक atl 
थी। १५वीं ओर १६वीं शताब्दियोंमें यूरोपमें व्यापा- 
रिक क्रान्तिका प्रारम्भ हुआ । व्यापारिक क्रान्तिके काण 
यूरोपियन छोगोंने महाससुद्रोंको पार कर egadi देशा 
आना-जाना प्रारम्भ किया ओर उनके सम्बन्धसे व्यापाखी 
मात्रामें असाधारण रूपसे वृद्धि हुई । यूरोपका ane 
जीवन जिन आधारोंपर आश्रित था, उनमें परतत होर 
am और व्यावसायिक न्तिके लिए मैदान तेयार होगा 
शुरू हुआ । व्यापारिक क्रान्ति किस प्रकार व्याबसाफि 
क्रान्तिकी सहायता कर रही थी, इसपर संक्षेपतः पर 
डालना आवश्यक है-- ` 
(१) कच्चे मालकी बृद्धि -अमेरिकाके | आविष्कार 
तथा भारत, चीन, बर्मा आदि एशियाई देशोंके साथ समत 
स्थापित हो जानेसे यूरोपियन ' बाजारोंमें कच्चा माण ब 
बड़े परिमाणमें और aga सस्ती कीमतमें पहुँचने ST! p 
रिकाकी जमीन बहुत उपजाऊ थी | वहां जो लोग र 
once 3 नेपर से 
बसे थे, वे गुलामोंकी सहायतासे बहुत बड़े TAI 
कर रहे थे ga कारण यूरोपके बाजारोंमें एक 
बड़ी matt कच्चे मालकी आमद ge हो गयी afi 
यूरोपमें व्यावसायिक तरीके अभी मध्यकालके ही थे a 
अभी पुराने ढड़से हौ होती थी । कच्चे मालकी क att 
यूरोपके उत्पादकोंको नये तरीकोंको ढूँढ़ने तथाम | 
प्कार करनेके लिए प्रेरित क्रिया । n in at 
(२) नये बाजारोंकी प्राप्ति-यूरोपियत sit ait 


qa बह 


irrid 
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।॥लामं परदा-निवारण दिन 


अकोला (बरार),म॑ स्थानीय अग्रवाल सभाकी औरस परदा-निवारण दिन[संनाया[ँगया[था 
अघसरपर मारवाड़ी समाजकी बहनोंने सा जनिक सभामें भाषण आदि दिये थे | उस 

समय परदा-निवारण करनेवाले सञ्जनांका फोटो लिया गया था । 

खड़े--१ कुमार रसणलालजी कोठारी, २ भीकुछालजी अग्रवाळजी, ३ ब्रिजलाळ बिद्याणी, ४ * 
छाळजी गोयनका, ५ रामगोपाछजी कोठारी | 2 
कुसीपर--? कुमारी मणोवाइ डाळमिया, २ उशीळादेवी अग्रवाल, 


४ सावित्रीदेवी ब्रियाणी, ५ राधादेवी गोयनका, ६ काशीबाइ : 
_ बठे-वाळक-बालिकायें | ‘ stag 
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हीं कर रहें थे, पर अपने तयार मालको इन देशोंमें 
saat भी उन्हें छवर्णावसर प्राप्त हो गया था । इन देशोंके 
भोक दिस्सोंपर उन्ददोंने अपना राजनीतिक अधिकार भी 
enfia कर लिया था, अतः वहां अपने मालको सहूलियतके 
हाथ वेच सकनेका भी उन्हें मोका था । इस कारण उत्पत्ति 
के तरीकोंमें उन्नति करनेके लिए उन्हें बहुत प्रोत्साहन 
मिला | 

(३) धन और garaia बृद्धि--पूर्वीय देशोंके व्यापार- 
से यूरोपियन लोग मालामाल हो रहे थे। केवल व्यापारसे 
ही नहीं, राजनीतिक अधिकारके कारण आर्थिक-शोषणका 
जो अपूर्व अवसर यूरोपियन लोगोंको प्राप्त हो गया था, 
उससे फायदा उठाकर वे-छोग बहुत बड़ी मात्रामें पूर्वीय 
देशोंके धनको अपने agt पहुंचा रहे थे । करोड़ों और अरबों 
wiar सोना और चांदी भारत आदि पूर्वीय देशोंसे यूरोप 
हुंच रही थी । अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में सोने-चांदी- 
की जो खानें निकल आयौं थीं, उनसे भी ये बहुमूल्य धातुएं 
बहुत बड़े परिमाणमें यूरोप पहुंच रही थीं।. इसका परि- 
धाम यह हुआ कि यूरोपमें सोना-चांदी तथा अन्य धनकी 


‘Ste हुईं। वस्तुओके विनिमयके लिए सिक्कों a 


साका आमतोरपर प्रयोग झुरू हुआ । महाजनों और 
पडके सजाने, सोना-चांडी और उनसे बनी हुई- मुद्राओंसे 
"एए हो गये। व्यावसायिक उन्नतिके लिए धनकी बहुत 
"वश्यकता होती है। यूरोपियन लोगोंको इसकी कमी 
RI रह गयी l 
(४) अन्तरोष्रीय व्यापारका प्रारम्भ--समध्यकालमें 
| a i अपना गांव या अधिक-से-अधिक अपना 
TUG व्यापारिक क्रान्तिके कारण व्यापारका 
® संसार हो गया। यूरोपके जद्दाज व्यापारिक 


atat 
a MRR अटलांटिक, प्रशान्त व अन्य मद्दासागरोंके 


व्या 


थ 
षे Wet हुए आने-जाने ल्या गये थे। अब उत्पा- 
तैयार न he अपने गांव, शहर या देशके लिए ही माछ 


\ ह्‌ क 
थार क रना था। अब उन्हें सारे संसारके लिए मार 


तिकी आवश्यकता है। उन्होंने 


यूरोपमें व्यावसायिक ऋन्ति 


ae मदत्वाकांक्षाकों सम्मुख रखता था। पर | 
शाको वे उत्पत्तिके पुराने तरीकोंसे पूर्ण नहीँ = 
| >R । पे अनुभव कर रहे थे कि इन तरीकोंमें 
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कर दिया था कि उत्पत्तिके साधनोंमें ऐसी उन्नति की जाये 
जिससे वे सम्पूर्ण संसारमें विस्तृत बाजारोंके लिएं माल 
तयार कर सकें | 


एक तरफ कृषिकी उन्नति यूरोपकी आर्थिक दशाको 
उन्नत कर रही थी, दूसरी तरफ ब्यापारिक क्रान्ति द्वारा 
उत्पन्न ये परिस्थितियां लोगाको प्रोत्साहित च विघश कर 
रही थीं कि व्यवसाय ओर शिल्पमें भी उन्नति करें । परि- 
णामस्वरूप व्यावसायिक क्रान्तिका प्रारम्भ ZAT | 


. व्यावसायिक क्रान्तिका प्रारम्भ सबसे पूर्व हंगलेण्डमें 
हुआ | जिस प्रकार धामिक उधारका प्रारम्भ जर्मनीसे और 
राज्यक्रान्तिका प्रारम्भ फ्रांससे हुआ, उसी प्रकार व्याव- 
सायिक क्रान्तिका प्रारम्भ इंगलेण्डते हुआ । इसका कारण 
यह है कि व्यापारिक क्रान्तिसे आर्थिक उन्नतिके लिए जो 
द्वार खुल गया था, उसका उपयोग करनेके लिए सबसे 
अधिक अनुकूल परिस्थितियां इंगलण्डम ही बिद्यमान थी । 
आथिक उन्नतिके लिए तीन तत्त्व आवश्यक हैं-पंजी, श्रम 
ओर प्राकृतिक साधन। इस समय इंगलेण्डमें ये. तीनों ही 
प्रचुर परिमाणमें विद्यमान थे। व्यापारके विस्तारमें इंग- 
लेण्डको असाधारण सफलता प्राप्त हो चक्की थी। सामुद्रिक 
आधिपत्य ओर उपनिवेश-विस्तारकी प्रतिस्पघामें ae फ्रांस 
और ह्वालेण्डको परास्त कर चका. urate पूर्वीय देशोंके 
व्यापारपर उसका अवाधित अधिकार हो चका था । इस 
व्यापारसे इंगलेण्डमें विपुर सम्पत्ति आ रही थो । भारतमें 
राजनीतिक शक्तिके स्थापित हो जानेके कारण वद्दासे 
कर, वेतन, भेंट, उपहार, लटके रूपमें अपार धन इंग- 
dog पहुंच रहा था | इंगलण्डकों पूंजीकी कोई कमी न रह 
गयी | कृषिको उन्नतिके लिए जो विविध कानून पास हुए थे S 
उनके कारण बहुत-से आदमी गांवासे कामकी तलाशमें 
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वहाँ विद्यमान थे । इसीका परिणाम था कि व्यावसायिक 
क्रान्ति सबसे पूर्व इंगलेण्डमें छुरू हुई । 
Jf वस्त्र-व्यवसोयका प्रारम्भ 


gaat शारीरिक आवश्यकताओंमें सबसे अधिक 
महत्त्व भोजनका है । उसके बाद घस्त्रोंकी बारी आती है । 
कृषिकी उन्नतिके कारण भोज्य पदार्थौकी इंगलेण्डमे कमी 
नहीं रह गयी । अब वस्त्रोंकी उत्पत्तिमें उन्नति शुरू हुई । 
अठारहर्वी सदीमें इंगलेण्डका पूर्वी देशोंके साथ व्यापार 
अच्छी तरह शुरू हो चुका था। भारतसे रूईके बने हुए 
कपड़े बहुत बड़ी मात्रामें इंगलेण्ड आने लगे | इससे पहले 
इंगलेडमें geraat ऊनके ही कपड़े बनते थे। पर भारतके 
सूती कपड़े det बहुत पसन्द किये गये ।- उनी ओर सूती 
कपड़ोंमें मुकाबला होने लगा | धीरे-धीरे ऊनी कपड़े परास्त 
हो गये ओर इंगलेण्डके बाजार सूती कपड़ोंसे भर गये । 
सूती कपड़ों के व्यापारियोंकों बहुत मुनाफा हुआ । वे माला- 
५ मोळ हो गये । पहले इंगलेण्डमें कपास व रू बाहरसे नहीं 
भाती थी; उनके बने हुए कपड़े ही आते । पर धीरे-धीरे 
अंगरेज लोग तेयार कपड़ेके स्थानपर रुई मंगाने लगे, 
! भोर इंगलेण्डमें सूती कपड़ा भी बनने लगा । भारतके वस्त्र 
व्यवसायको नष्ट किया गया । भारतीय कपड़ोंपर इंगलेण्डमे 
सौ फी सदीसे भी अधिक चुकी लगायी गयी । इसका 
परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे इंगलेण्डमें सूती कपड़ेका 
व्यवसाय उन्नत होना शुरू हुआ । 

सूत कातनेके तरीकेमें उन्नति 

पहले इंगलेण्डमें सूत कातनेके लिए तकुओं व चरखोंका 
प्रयोग होता था। कुछ चरखे हाथसे चलाये जाते थे ओर 
कुछ परसे | इनसे एक समयमें केवळ एक सूत निकलता 
ATL सूत कातनेके तरीकेमें उन्नति करनेके लिये सबसे पला 
आविष्कार सन्‌ १७५८ में वायर और पाल नामके शिल्पियों- 
ने किया । इन्होंने एक ऐसा यन्त्र बनाया, जिससे एक 
समयमे एक कारीगर कई सूत कात सकता था। पर यह 
AZA सन्तोषजनक नहीं था । इस समय इंगलेण्डका व्यापार 
े बढ़ रहा था । मालकी मांग बहुत अधिक थी । माळ 
उतना तयार नहीं होता था, जितनी उसकी मांग थी। 


इसील्यि सन्‌ १७६९ में सूत कातनेके तरीकेमें उन्नति करनेके 
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लिए एक इनामकी भी उद्घोषणा की गयी । सन्‌ १७९१ l 
हरग्रीव्स नामके एक होशिग्रार 
आविष्कार किया, f3 


सकते थे । ga ‘feats 


कारीगरने एक ऐसे यन्ना 


भी अधिक उन्नति की । आकराइटका बनाया हुआ यन 
बहुत उपयोगी और उत्तम था । उससे न केवळ बहुतसे सत 
एक साथ काते जा सकते थे, बलिक सूत बहुत पक्के और 
एक तरहके होते थे। भार्कराइटकी इस मशीनका प्रचार 
हुत तेजीसे हुआ ओर कुछ वर्षामें ही वह सेकड़ों कार 
खानोंमें प्रयुक्त होने छपी । सन १७७९ में क्राम्पटनने भाके- 
राइट ओर हरग्रीव्सके यन्त्रोंको मिलाकर एक नवीन मशीरः 
का आविष्कार किया, जो 'म्यूळ' नामसे प्रसिद्ध है | इ 
म्यूलसे २०० सूत एक साथ काते जा सकते थे और एफ 
कारीगर Yoo आदमियोंका काम कर सकता था । AE 
रनके इस म्यूलका प्रचार बहुत ही शीघ्रतासे हुआ। w 
सूत बहुत अधिक परिमाणमें कतने लगा | निस्सन्देदद पुरा 
जमानेके चरखेके सुका बिलेमें यह ‘Fae’ बहुत हो उन्नत wal | 
थी। पर इसके बाद भी इस दिशामें प्रयत्न जारी हा 4 | 
आजकल ऐसी मशीनें बन चुकी हैं, जो सेकड़ों नहीं, अणि, 
हजारों सूत एक साथ कात सकती हैं । 


aN af 
नवीन खडियोका निर्माण 


सूत कातनेकी तरह कपड़ा बुननेके व्यवसाय F 
निरन्तर उन्नति होती रद्दी । अठारहवीं सदीके ४ 
इंगलेण्डमें कपड़ा gave लिए जो खड्डी प्रयुक्त होती ने 
बहुत ही भद्दी और पुराने ढरेकी at! उसमें at © 
१७३८ में जानकेने छधार किया । उसने जो à हा 
उसमें एक gedal सहायतासे शटलकों बड़ी BT i ; 
उधर किया जा सकता था । उसके बाद स ae 
ढा० कार्टराइटने एक बहुत बढ़िया खड्डी तयार 
जलकी शक्तिसे चलाया जाता था अ र 
आदमी अनेक जुलाहोंका कार्य बड़ी CE i 
था । कार्टराइरकी agit निरन्तर से aa 
धीरे-धीरे कपड़ा बुननेकी मशीनमें इतनी उन्नति 


a a 
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यूरोपसें व्यावसायिक क्रान्ति 


E एक दिम उतना कपड़ा बुना जाने छगा, जितना कि 
पहले २०० gary एक दिनमें डुनते थे । इसी तरह mare 
qaatat अलग करनेके लिए भी नयी मशीनें बनने लगीं | 
पुढे यह काम हाथसे किया जाता था, पर सन्‌ १७९२ में 
एडी feet नामके अमेरिकन कारीगरने एक ऐसी मशीन- 
का आविष्कार किया, जिससे १५ सत कपासके Aiè 
एक दिनमें पृथक्‌ किये जा सकते थे। पहले जमानेमें एक 
भादमी दिन-भरमें ढाई ale सेर कपाससे अधिकके बिनोले 
पृथक नहीं कर सकता था | 


ar 
hs 


कपड़ेकी रंगाई ओर छपाई 

सूत कातने ओर कपड़ा छुननेके अतिरिक्त कपड़ेको रंगने 
और छापने आदिके बारेमें भी बहुतसे नये आविष्कार किये 
गये। इनके कारण इंगलेण्डसें बला हुआ सूती कपड़ा बहुत 
ही एत्दर और आकर्षक हो गया । इंगलेण्डका वस्त्न-व्यव- 
साय “दिन दूना रात चोगुना? उन्नति करने लगा | सन्‌ १७६० 
में झाळेण्डमे केवल १२९० मन रुई बाहरसे आयी थी । सन्‌ 
too में बाहरसे आनेवाली eat तादाद बढ़कर ७०००० 
मन हो गयी । अगले ४० aati उसकी तादाद बढ़कर 
००००० सन तक पहुंच गयी। इस प्रकार केवल ८० 
हम इंगलेण्डमें Gal आयात ४०० गुना हो गया। 
उसे मळी भांति अनुमान किया जा सकता है कि यान्त्रिक 


भा र a 
आविष्कारोंके कारण इंगलण्डका वस्त्न-व्यवसाय कितनी 
उन्नति कर रहा था । 


स्टीम इ्जनका आविष्कार 


¦ करीर र, atisa ओर क्राम्पटन आदि 
| नहे भे _ लिए नवीन यन्ब्रोंका आविष्कार 
` रेषो भा समय अन्य अनेक शिल्पी प्राकृतिक 
भ हु के fea उपयोग करनेके सम्ब- 
| Mia उत्पत्तिके का रहे थे। पहले पहल मनुष्य 
| ताथा io ल्ये शारीरिक शक्तिका ही प्रयोग कर 
|. कोपा तर इछ समय बाद बेल, घोड़े आदि अनेक पश्ुओं- 
ह. कर मचुष्यने उनकी शक्तिका उपयोग करना 
a बाद बहती हुई इवा और गिरते हुए 
TRAT | पर अठारदर्वी सदी में या न्त्रक 

साथ हो रही थी, उसके लिए अधिक 


fia समय 
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सबळ शक्तिको आवश्‍यकता थी । जो नयी मशोनें इस 
समय बन रही थीं, उन्हें चलानेके लिए मनुष्य, पशु या 
जलको शक्ति पर्यास नहीं हो सकती थी। इसलिए eft 
धीरे मनुष्यने प्रकृतिकी अन्य शक्तियोंकी तरफ ध्यान fear 
ओर उनका अपने छाभके लिए उपयोग कर सकनेका प्रयत्न 
प्रारम्भ किया । इसी प्रयत्नते "स्टीम इज्चन!का आविष्कार 
हुआ । यदि पानीको गरम किया जाये, तो वह भाषके 
रूपमें फेल जाता है । वेज्ञानिकोंका ध्यान इस भापकी तरफ 
गया ओर उन्होंने इसकी शक्तिका उपयोग saa बनानेमें 
किया | सबसे पहला ZAA सन्‌ १७७४ में थामस न्य कासन 
नामके कारीगरने तेयार किया। यह SG कोयलेकी 
खानोंमें पानीको बाहर निकालनेके लिए प्रयुक्त किया जाता 
था। न्यू कामनके बाद सन्‌ १७६४में जेम्स वाटने स्टीम इञ्जनमें 
बहुत उन्नति की । उसने जो इज्नन बनाकर तेयार किया, 
उसे aa कहीं प्रयुक्त किया जा सकता था । किसी भी मशीन- 
को चलानेके लिए उसे काममें लाया जा सकता था। सूत 
कातनेके एक कारखानेमें पहले-पहल इसका उपयोग सनू 
१७८५ में किया गया । उसके बाद अब कारखानेवाले भी 
इसे अपनाने लगे । अठारहवीं सदीके समाप्त होनेके पूवं ही 
वाटके बनाये हुए स्टीम इञ्ञिन इतने प्रचलित हो गमे कि सब 
कारखानेवाले see निस्लङ्कोच SIS प्रयोगमें लाने लगे । | 


स्टीम इज्ञनका आविष्कार संसारके इतिहासमें एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है । इसके द्वारा मनुष्यके हाथमे _ : 


जो भारी सङ्घपं कर रहा है, उसमें उसको यह एक: 
महत्वपूर्ण विजय थी । 
लोहा 
इस समय जो नयी मशीनें बन रही थीं। वे स 


लोहेको पथक्‌ करनेके लिए जो साधन मनुष्यको ज्ञात 
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अठारहवीं सदीके उत्तरा्धमें लोहा बनानेके लिए भी अनेक 
आविष्कार किये गये । ऐसी भट्टियां तेयार की गयीं, जिममें 
छकड़ीके कोयलेके स्थानपर पत्थरका कोयला काममें आने 
रगा | धीरे-धीरे लोहा बहुत बड़ी मात्नामें ओर बड़े सस्ते 
दामोंमें तेयार होने लगा। लोहेकी alga मशीनोंको 
उन्नतिमें बहुत सहायता मिली । 
पक्की सड़कों ओर नहरोका निर्माण 
नवीन मशीनोंके कारण मालकी उत्पत्ति बहुत बड़े 
परिमाणमें होने लगी थी, पर उसे ढोनेके साधन अभी बिल- 
कुछ पुराने थे। बेळगाड़ी, घोड़े व खच्चरोके अतिरिक्त कोई 
अन्य साधन अभी आविष्कृत नहीं हुआ था | सड़कें भी इस 
समय कच्ची, ऊंची-नीची और भही होती थीं। कारखानोंमें 
जो माळ बड़े पेमानेपर तेयार हो रहा था, उसकी खपत उसी 
स्थानपर हो सकनी-तो असम्भद थी । जरूरत तो इस बात 
को थी कि मालको कारखानेसे दूर--बाजारों तक छगमतासे 
ढोया जा सके ओर इसमें ad भी अधिक न पड़े । इसी 
तरह कच्चे मालको कारखानों तक. सघ्तेमें ढोनेकी समस्या 
विद्यमान थी । परिणाम,यह हुआ कि इस क्षेत्रकी ओर भी 
वैज्ञानिकोंका ध्यान आकृष्ट हुआ ओर नवीन आविष्कार 
होने प्रारम्भ हुए । सबसे पहले मालको ठेलनेके लिए 'टर्न- 
पाइक? बनाये गये । इन्हें. सड़कोंपर ढाल दिया जाता था 
भोर उपरसे भारी मालको छगम्ताके साथ ठेला जा सकता 
था। जो व्यापारी 'टनंपाइक? का इस्तेमाल करते थे, उनसे 
उसके लिए टेक्स लिया जाता था। इसके बाद सड़कोंको 
उन्नत तथा पक्की करनेकी तरफ ध्यान दिया गया । थामस 
टेछफोड ओर जान मेकेडमने सड़कोंको पक्की -करनेके लिए 
नवीन आविष्कार किये। पत्थरोको फोड़कर, उन्हें सड़क- 
पर कूटकर उसे खूब पक्का बनाया जा सकता है, इस पद्धति- 
का भाविप्कार पहले-पहल जान मेकेडमने क्रिया | इसी लिए 
इस प्रकारक सकें उसके नामसे 'मेकेडमाइज्ड सड़कें? 
sar हैं। इसी ae मालको दोनेके लिए नहरोंका 
निर्माण ge हुआ, जिनसे बहुत सस्तेमें कोयले व लोहे-जैसे 


T गया, 
कायदा अच्छे बन्द्रगाह बनाये गये । इस प्रकार 


Ay 
साध REA द्वारा माछका दोना प्रारम्भ हुआ । 
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विश्वमित्र 


भापसे ह जहाज 
पर आर्थिक उत्प 
उसके लिए. माछ 
थे। इख समय 
को आवश्यकता थी } 
अमेरिकन कारीगरने 
आविष्कार किया ! 
सिमिण्टन ओर वेळ अहा 
उन्नति की ओर भाष 


i k तेजोके साथ बढ़ रही धे, 

4 साधन पर्याप्त नही हो पर 
सस्ते ओर सुरक्षित 3 
१७८७ में जान फिच नामके फ 
lee भापसे चलनेवाहे जानन्न 
प बाद जेम्स पेरी, बिहि 
शिल्पियोंने इस ara बहु 
नेवाळे जहाज इंगलिश चेनह भो! 
अमेरिकन ससुह-तटपर गोचर होने लो । सन्‌ tered 
सेवेनाइ? नामक एक VIG चलनेवाले जहाजने पहले पह 
अटलाण्टिक महासागरको पार किया । इस जहाजमॅ-भाफे 
इज्ञनके साथ-साथ चम्पू ओर पाळका भी प्रबन्ध इप 
ख्याळसे किया गया था कि यदि aga काम नदे, तो झ 
पुराने तरीकोंको इल्तेसाळ्में छाया जा सके। उस सर्मा 


राप 


'सेवेनाइ'की इस सफलताको विज्ञानकी बहुत महत्वं | : 
विजय समझा गया और लोगांकी प्रसन्नताका कोई किन 
न रहा । पहले जहाज लकड़ीके बनते थे, पर भ dit | ` 
धीरे लोहेके जहाज बनने लगे । SFR जहाज ज्यादा दर्श, ४ 
मजबूत और छरक्षित समझे जाने लगे। sdai सी 
भापसे चलनेवाले जहाजोमें निरन्तर उन्नति होती wal 
युरोपसे अमेरिका जहाज बाकायदा आने-जाने लगे aa i 
वजहसे कारखानोंके तैयार मालको उदूरवती प्रा ह 
हुत सस्तेमें दो सकना सम्भव हो गया | | 
yemet | के 
अगर भापसे चलनेवाले जहाज 4 piss sa 4 
थे, तो भापसे चलनेवाली गाड़ियां स्थलपर क्यों ES 


qt A 
> ` T l ji 
ट्रेविधिचने 'छोकोमोटिव” का आविष्कार किय él 
टरेविथिचक्रा यह भागनेवाला इञ्जन बहुत उपयोगी 


हुआ | इसके बाद carat ल्टीवेन्सनने सन, १८१० d 
लोकोमोटिवका निर्माण किया, जो Aza 3 a A 


साथ एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जा A aa 
१८२५ में डरहमके पास १२ मील लम्त्री पट 


A 4 RE 
गाड़ियोंको खींचता हुआ चलने लगा । gege लोगोंके 
हिए यह लोहेका घोड़ा एक भारी तमाशेकी चोन थी । 
जब रेलगाड़ी चलती थी, तो आगे-आगे एक घुड़- 
पवार चलता था, ताकि लोगोंको रास्तेसे हराता रहे। 


इस रेल गाड़ीकी रफ्तार एक १२ सीलसे अधिक नहीं 
[सटर ओर लिवरपूल- 


धी। इसके बाद AT १८३० T 
के बीच २७ मील weal पथरों धयार की गयी । धीरे-धीरे 


अन्य स्थानोंपर भी रेलवेका निर्माण शुरू हुआ। सन्‌ १८३४ 


` 
Satya 


ao 


तक इंगलेण्डमें १८०० मीळ twit बन चुकी थी । लोको- 
Mad निरन्तर तरक्की होती जाती थी। जहां पहला 
होकोमोटिव केवळ १२ सील प्रति घण्टा चल सकता था, 
वहां अब्र ३९ मील ओर फिर धीरे-धीरे ७० मील व उससे 
भो अधिक प्रति घण्टा awards लोकोमोरिवोंका निर्माण 
gl gegel रेलगाड़ीके soy छोटे-छोटे और ऊपरसे 
छुते हुए बनाये गये थे । उनमें यात्रियोंको बहुत तकलीफ 
होती थी। पर धीरे-धीरे ऐसी गाड़ियां बनने लगीं, जिनमें 
न केवछ यात्री मजेके साथ सो सकते थे पर आरामके 
अन्य सब सामान भी मोजूद थे। 


टेलीप्राफ और टेलीफोन 
a जमानेमें अपनी बातको किसी अन्य स्थानपर 
TH मनुष्य तक पहुंचानेका केवळ एक ही साधन था 
i ga कार 
ae जाये। दोनों हालतोंमें सन्देशको पहुं चने में 
रुंग जाता था, जितना कि उल स्थानकी यात्रा 


रा आता था। पर उन्नीसर्वी and ga aad बढ़े 

पण e 

E Vi और आश्चर्यजनक आविष्कार प्रारम्भ हुए । 
घे १८३२ में 


We त. मोले और केळ नामक दो वैज्ञानिकोंने पहले- 
000 भेजने (Beara ) क्री पद्धतिका आविष्कार 
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किया । इस पद्धतिमें विजलीके तारकी सहायतासे (मनुष्य '. 


राइस नामक जर्मन वेज्ञानिकने टेलीफोनका आविष्कार 
किया । देलीग्राफ द्वारा मनुष्य सीधे बात-चीत नहीं कर ff 
सकता है, अपना सन्देश पहुंचानेके लिए उसे अनेक Rgt- बि 
का प्रयोग करना पड़ता है। पर टेलीफोनके आविष्कारसे 
agadi मनुष्यके साथ अपनी भाषामें बात-चीत करना भी 
सम्भव हो ami टेलीग्राफ ओर टेलीफोनके आविष्कारोंने 
संसारके szad प्रदेशोंको एक-दूसरेके बहुत समीप 
कर दिया है। aa तो इनमें ओर भी अधिक उन्नति हो... 
गयी है । वेतारका तार और रेडियोके आविष्कारने at 
कमाल कर दिया है। अब आप शिकागोसे हाड़काड़ ar 
लण्डनसे बम्बई मजेमें बातचीत कर सकते हैं। देश और | 
कालपर मनुष्यको यह केसी अदभुत विजय हे! OOo 
इसी ate अन्य भी बहुतसे यान्त्रिक आविष्कार इः 
समय इंगलेण्ड तथा अन्य पाश्चात्य Bait हो रहे है 
दूरबीन ( टेलीस्कोप ), खुदंबीन ( साइक्रोस्कोप ), फोटोः 
ग्राफी आदि assi किस्मके आदिष्क्रारोंने मान 
जीवनकी aad भारी परिवर्तन कर दिया हे । इन 
आविष्कारोंका यहां उल्लेख कर सकना असम्भव है । यह 
वैज्ञानिक उन्नतिका युग है। मेनुष्यका दिमाग जब एक 
बार पुरो हितों, धामिक पुस्तकों और fasta विधि-विः 
के बन्धनसे सुक्त डो गया, तो उसने अपने चमत्कार दिखाने 
प्रारम्भ किये | इन वेज्ञानिक ओर यान्त्रिक आचिष्कारोंके 
कारण मनुप्य-संमाज और मानवीय जीवनमें महान्‌ क्रान्ति- 
का प्रादुर्भाव हुआ है। * _ >. 


« हेखककी अप्रकाशित पुस्तक “यूरोपका इति 


की नींव डाली जायगी ओर कळसे उसमें काम शुरू होगा । 
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उसकी कहानी 


श्री नवळकिंशोर गोड़ 


गाना खत्म होते ही, भीड़के बच्चे-बूढे सभी एक-एक 
कर छंट गये और वह गुदड़िया wate भी अपनी सारङ्गी 
और झोली संभालता हुआ चलनेकी तैयारी करने लगा । 
aa तक में इसी विचारसे वहां बेठा हुआ था कि भीड़ छंदे 
तो उससे एक बार ओर अनुरोध करू । उसे जाते देख, 
मैने बडी आरजूके साथ धीरेसे कहा--सारड्रीवाळे, तुम 
अपनी कहानी नहीं छनाओगे न ? 

बह चळ चुका था, लेकिन उसने पीछे फिरकर देखा ओर 
मुझे खड़ा देखकर स्वयं भी रुक गया। उसकी आंखें भर 
आर्यी ओर एक बड़ी-सी बूंद उसके गालपर gen पड़ी। 
चह वही बैठ गया । 

तो छनिये, बाबूजी,-छम््री सांस लेते हुए, उसने अपनी 
झोली ओर सारङ्गी जमीनपर रखते हुए कहना शुरू किया-- 

उस दिन, बाबूजी, बड़े तड़के sa बावूके सिपाही 


gea राय गांवकी गलियोंमें घूम रहे थे। उतना समेरे 


| : 
| a 


उनको घूमते देखकर मेने आश्चयंसे पूछा--रायजी, इतना 

सवेरे क्या पड़ी हे, जो इस सदीमें घूम रहे हैं? 

हि रया कहूँ विशुन, बड़े प्रेमसे मेरी हूरी हुई चारपायी 
पर बेठते हुए उन्होंने कहा--आज बाबू साइबकी नयी कोटी 


इसलिए राज ओर मन्रोंके लिए निकला हूं, ताकि कोई भी 

T AART बाहर न जाने पावे । . 
_ छनकर मेरी बांठें खिळ गर्थी । इफ्तेभरसे कोई काम न 
मिल हा था-योंदी बेठा-ठाला पड़ा रहता था। घरमे जो 
ग चार पेसे थे, वे वेकारीके एक-दो दिनमें ही खत्म at 
नीकी देइके एक-आध चांदीके गहनोंका भी 
Tet त्यार हो चुका था, और उस दिन अगर मजदूरी नहीं 
ret तो जरूर ही भूखे पेट रहना पड़ता । इसलिए, 
यने कहा कि विशन, कामपर चलते हो 
मैंने जवाब दिया--रायजी, बाबू 
र रोटी सुयल्सर हो पाती 


हू 


झटपट मुंह-हाथ धोकर, कासपर चलनेकी तयारी का 
ही रहा था कि रात्रीने पूछा--कहां चले राजा, इतना से ! 
मैने मन-ही-मन कहा--आज खेरियत नहीं; चलते ही a | 
अपशकुन ! खेर, थोड़ी देर बाद कामपर पहुंचा तो देखा | | 
कि मेरे ही जेसे carat राज-मजूरे वहां पहलेसे-ही लडे 
थे। बाबूजी, थोड़ी देरमें, छरेश बाबू एक पण्डितजीके साथ 
आये और घड़ी देखकर ठीक सायतपर नींव डालनेका काम 
शुरू हुआ | राजोंने इंट जोड़नी शुरू की--हम मजूर इही, 
चूना वगेरह ढोने लगे; पर थोड़ी देर भी काम न होसका | 
था कि पण्डितजोने कहा-सरेश बाबू, सायत अब खत | 
होती है। और इसके साथ-साथ काम भी बन्द कर दिया | 
गया | बुद्धन रायने इम Baia कह दिया--आजका काम | 
खत्म हो गया, क्योंकि सायत अब अच्छी नहीं है। हि! ' 
कल काम YE होगा--तुम लोग सब कोई जरूर ATA | 

gad ही मेरी देहमें gare लग गया । कितनी उमङ्ग | 
उस दिन में काम करने गया था । जाते हुए मैंने सोवा | 
था--शामको पेसे लेकर लोटूंगा और _दरवाजेपर पहुँचे a 
रानी जब पूछेगी--कितने पेसे मिले, राजा ? तो में पू | 
कहूंगा--आठ ! और फिर रातमें उन पेसोंसे आटा ait 
कर वह जनेरा और मकईकी रोटियां बनायेगी; fat 
fagaral mel लेकर aa में खाने agt तंत x 
aim -दःदा, आज अम्मीने मुझे aana नहीं दिया, दु | 
भी उसे खानेको मत दो । TA 7 

किन्तु gaa रायकी आवाज कानोंमें पड़ते दी मेरे ata 
पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया; सोचने छगा- मर्ज i a 
खायेगा क्या, बेचारा इस समय तक भूल a et, | 
लेकिन करता क्या? उदास मन किसी तरह चरकी a ‘ft 
पेर उठते ही न थे, मानों छोहेकी जल्लीरोँसे हि arf | 
हों। धीरे-धीरे उदास मन आंगनमें पर TS | 
रानीने टोका-क्यों, लोट क्‍यों आये ! a <a 
बाबूजी; आंबोसे ढुलकते हुए दो बूंद आंसूकों ९१ ag 


P v Act 
. बह समझ गयी कि काम नहीं लगा । उस दिन, _ 
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उसकी कहानी 


i= oS ie ना co आल 
अनाहार रहना TST । सिलआ--मेरी आंखोंका तारा 
~ a S AN AN 

पिटभा--मेरे सामने ही, बावूजी, भूखसे रोते-रोते सो 
NX 

mat ' Late’ A, 

दूसरे दिन, खूब सवेरे ही BAK जा जुटा । उस दिन 
काम दिनभर चला ओर झासको जब भूखसे शिथिल मेरे 
हाथोंपर gaa रायने दि गो 


दिनमरका। उजूरी के माठ पेसे रख 
दिये तो मेरी भूख दिरन 


I : 
` मेरी तेज रफ्तार देखकर 


हो ययी-दौड़ता हुआ घर पहुंचा | 
हो राजी समझ गयी कि आज 
जलती हुई भट्टीकी ज्वालाकों 
पानी मिल सकेगा । 


शान्त करनेके लिए दो द 
और उस दिन कितनी sage सिलुआके साथ मैंने 
रोटी खायी ! 


* x 


adia आरियां दिनभर लन्‌-सन्‌ लकड़ियों के चौकोरों 
पर नाचा करतों--डनके बखले sash शाम तक ठक-ठक 
बते रहते; सूर्योदयसे सूर्यास्त तक लुद्दारोंके घन और 
होक घनून्‌-घन्‌न्‌ गांवमें गूंजती रहती; मिस्त्री और 
mia कन्नियां दिनभर पलल्तर और पाइडिङ्गमें व्यस्त 
et; हरी कूरनेवाळे बेलदारोंके लोढे दिनभर अविराम 
WÀ चला करते और सेकड़ों--दुधमु॒हेंसे लेकर बूढ़े नर- 
नासिकी छत “पाटनेवालो थापियोंकी पड़पड़ाइट एक रंग 
॥तेकालसे सम्ध्या तक गांवके झान्त वातावरणको yea 
किये रहती । 


शरसे गाडीकी-गाड़ी wat शहतोरें, छड़ें ओर 


ल्यं दिनभर nia आती रद्दर्ती । इञ्जीनियर, जानें 
a = zr और जज्ञीरोंसे नापते रहते और इस 
i ee sa हाँ पहले अविच्छिन्न शान्तिका साम्राज्य 
ail हलका केन्द्र बन रहा था ! 
ya | TN wag सात बजे कामपर जुट जाते और उसी 
णो | ae हाजिरी ली जाती । कोई वेचारा अगर देरसे 
à ह |. भो व्र दिन उसे काम हो करने नहीं दिया जाता, 


भोपर उ इतने उदार थोड़े ही थे कि दस मिनट देर 
ik R Bare बना देते ? उबहसे बारह बजे तक 
re Wt तक-पूरे नौ घण्टे कड़ाचूर दुपहरिया- 

E Mar पसीना एक करके जब हम लोग शामको 


५९३ 
घर चलने लगते तो केवळ दो इकन्नियां इम लोगोंके grate 
थमा दी जातीं। दिनभरके परिश्रमका इतना कम मूल्य | 
फिर भी हम लोगोंके द्वाथोंमें जब वे आठ पैसे पड़ते तो 
चेहरा खिल उठता क्योंकि यहां तो घे आठ पेसे भी 
मुहाल थे | 

wae होती, कामपर जाता; दोपइरको खानेके लिए 
घर आता ओर कभी-कभी तो खाते-खाते ही कामपर वापस 
चला जाना पड़ता । फिर सन्ध्याको दिनभरकी मजदूरी छे 
घर लोटता । दिनभरका थका-मांदा, रूखा-सूखा खाकर 
बिछावनपर पड़ते ही नींद आने लगती; पता नहीं रात किलल 
तरह बीत जाती और आंखें जो खुलती तो सूर्यकी किरणों- 
को पतली डोरी छप्परके छेदोंसे घरमें आती हुई नजर 
आती--बुद्धन रायकी काली-प्ती खू खार सूरत आंखोंके 
सामने नाच उठती ओर फिर वही पिछला क्रम ! उसी 
प्रकार दिनभर चक्की में पिसना ! ! 


* 


$ d 
Rat चेन नहीं; आंखोंमें नोंद कहां ? एकाएक रानीको 
जोरोंका बुखार हो आया । रातभर उसके लिरहाने बेडा 
रहा और अपलक आंखोंसे उसे डुखारसे छटपटाती हुई देखता 
रहा । उस रातको उसे अकेली छोड़कर डाकूर-वेद्यकी 
खोजमें जाता भी तो केसे ? फिर उसके लिए चाहिए थे 
चांदीके चमकते हुए सिक्के ! ओर, बाबूजी, यहां तो पेसोंके 
भी छाले पड़ रहे थे । धीरे-धीरे सवेरा हुआ और रानीका | 
बुखार भी कुछ कम हुआ । सूर्योदय होते ही उसने कहा-- 
राजा, कामपर जाओ न, मेरी तबीयत अब अच्छी हो रही 
है । आंखोंमें आंसू भर आये; रूधे हुए adi मेने जवा 
Raa, आज न जाऊंगा तो सिलआ खायेगा 
उसने बड़ी आजिजीसे कहा | aa 
बड़े असमञ्चसमें पड़ गया, बाबूजी ! एक ओर भूखसे | 
तड़पता हुआ बेटा और दूसरी ओर बीमार पत्नी और उसकी 
दुवा-दारूके लिए कुछ qaim आवश्यकता ! में अन 
मनस्क-सा कुछ देरतक बेठा रहा । जा, मेरे. राजा, 
जा,--उसने फिर बड़ी विनयके साथ कहा । | n ani 
इस बार मेरी हिम्मत न हुई कि बेठा रहूँ । उठा ३ 
सीधे कामपर पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्यने 
हाजिरी हो चुकी थी ओर सभी २ 


ष्‌ ६ Y 


भरे तब क्या लौट aa) हृदयने कहा--सिल्ुआ भूखा 
रह जायेगा ! सोचा कामपर जुट जाता हूँ, जबर मुंशीजीसे 
भेंट होगी, तब देरीके लिए माफी मांग gar और यह सोच- 
कर काम करने लगा | किन्तु, थोड़ी देर भी काम न कर 
पाया था कि छड़ी घुमाते हुए मंशीजी वहां पहुंच गये और 
मुझे देखते ही भाग-बबूळा हो गरज उठे--बिशुन, देरकर 
आया भी और मुझसे बिना हुक्म लिये काम क्यों करने 
गा ? हुजूर उस समय नहीं थे | सरकार, गलती हो गयी; 
माफ करें-मेंने बड़ी आरजूके साथ कहा । 

हुजूरका बचा, साला, मेरे हुक्मके खिलाफ काम भी 
करता है ओर मुझहीको समझाने चछा हे! हरामजादा, 
तेरी बोटी-बोटी नुववा sar ।--कहतते हुए उन्होंने अपनी 
छड़ी मेरी देइपर तड़ातइ़ बरसानी शुरू कर दी । में भौचक- 
सा देखता रह गया--संहसे आह तक न निकली ! लेकिन 
शुक्र खुदाकी, जो उन्होंने मुझे कामसे हटाया नहीँ ! 

उस दिन दोपहरको धर खाने नहीं गया--जाता भी 
तो खाता क्या, रानी तो बीमार थी ! शामको मजदूरीके 
पेसे लिये जब्र घर पहुंचा, तो सारी देह दसे ट्ट रही थी । 
कई जगद छड़ीके दाग थे, जिनको रानीकी alata बचानेके 
लिए मेंने कपड़ोंसे ढंक रखा था । उस रात खाना नहीं 
बना=दो पेसोंकी फलही खरीदी; सिलुआको खिलाकर 
छरा दिया । रानीने अब्र ददंका कारण पूछा, तो इधर- 
उधरकी बातें बनाकर कह दिया--यों ही, थक जानेसे दद॑ 
mea होता है ! 

लेकिन बावूजी, रात केसे बीती, वह अब भी याद है ! 


x + * 


सवेरा EA aa समेरा जो बुद्धन रायकी खूंखार सूरत 
ओर मुंशीजीकी चक्र-दष्टि लिए मेरी आंखोंके सामने उप- 
स्थित हुआ करता था ! मेरी देह बुखारसे तप रही थी। 
रानीका बुखार उतर चुका था, किन्तु उसे पथ्य इत्यादि देने 
मेरे सिवा वहां ओर कोन बेठा था ? वेचारी विवश 
बिस्तरेमे मुंह छिपाये पड़ी थी - मिद्टीका घरौंदा बनाकर 
र आंगनमें खेळ रह्दा था और इधर मेरे मनमें अनेक 
उठ रहे थे सोच रहा था--यदि में शीघ्र अच्छा 
न रानीकी कया दृशा होगी; gak खानेका 
बन्दोइस्त होगा ? रानीकी देहपर अब गहने भी नहीं 
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विश्वमित्र 


बचे, जिसे बेचकर या e रखकर सुद्ठीभर अन्न yy 
SIGART WATT कर स : 
को कौन उधार देने 5 
घर घो-दूधके पनारे बह 
हुई झोपड़ीमें तीन xe 
हैं! हाय! 

इसी समय किसीने 
faga ! ga !! i 
लिए भेजा । उससे मा! 
मुझे बुळानेके लिए. भेः 


उपार ! मेरे जेसे aa न 
र पड़ोसह्दीमें रामधनी साहुके 
रोर दस कदमपर ही एक रो 
प्राणी अपने भाग्यको रोहे 


क iv it 
ककश आवाजमं पुकारा- 
मेंने बाहर जाकर देख ah 
~ ~A 
हुआ कि सुरेशबावूने एक आदी 
हे । सनकर मनमें तरह-तरह 
कल्पनाएं उठने लगी । डर हुआ कि कहीं कल वाली बातसे 
रञ्ज होकर तो नहीं बुछा रहे हैं, लेकिन मेरा कुसूर भी तो 
नहीं था--थोड़ी-थोड़ी खुशी भी हो रही थी कि चलकर 


CY 


ey 
AU 


TN AN accent ema’ 


RT 
o> Fo >, 


थोड़ा-सा उन्हींसे उधार मांग लूं. जब अच्छा होजाउगा | ६ 
तब काम करके चुका दू'गा | लेकिन जाता भी तो केसे!- | 
बुखार जो यमदूतकी तरह शरीरपर सवार था ! इसी समप क 
फिर वही कर्कश आवाज आयी--विझुन ! विठ्ठुन!!. । 
रानीने मेरी ओर देखा--उसकी आंखोंमें असमझ a 
ओर विवशताकी गहरी रेखाएं खिंची हुई थीं । z 
में अपनेको रोक न सका--उठकर बाहर जाते M q 
जाते देख उसने पूछा--कहां चले ? i 
कहीं नहीं, अभी आया--कहता हुआ में ब्राहर आ उ ह ९ 
आदमीके साथ चल दिया । हः 
$ x 7 
एक चौकीपर दरी भौर जाजिम बिछे हुए थे गो i 
पर एक मसनदके सद्दारे छरेश बाबू लेटे हुए थ। a 
तीन-चार कुर्सियां पड़ी हुई थी--इल्ञीनियर a > 
दो-एक नग्रे आदमी उसपर वैटे हुए थे । मेरे हे all र 
छरेश बाबूने बड़े आदरके साथ कहा-विठ्ठुन, ब | ` 
खाली है ! दो 


- `~ ज्ञाता 
तरहकी आशड्जायें उठती आ रही थी । सोचता 


जा S igg रंग देर 
जानें, क्या गति होती है ? लेकिन वहाँका र॑ E 3 
A 
समझमें न आया । खैर,.चटाईपर बैठ गया । 5 
TEEGI 


इधर-उधरकी बातें कर छरेश बाबूने कढ aa 
जानते ही हो, में अपनी कोठी निराळी ही बनत 
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उसको कहानी 


५६५ 


A इसीलिए रुपया भी पानो siar बहाता हूं। इधर 
इज्ञीनियर साहबकी राय हुई IS हीके सामनेवाली जमीन 
, तो एक छोटी-सी फुल- 
iT, बना लो जा सकती 
न ga दे दो। उसकी 


अगर हमारे अद्वातेमें जोड़ दी 
बारी भी, कोठीकी रोचक 
है। तुम अपनी वह दस 


gaar बराबर तो अत्र ? मे सी हो ad होंगे ! 
ब्र बाबूजी, खरेश AGH उल आढरका सतलब अब्र साफ 
= oe हमा । मैंने कह इस समय तो में बीमार 
ग हु; कुछ दिनोंकी gava दीजिये | (फिर घरमें भी राय लेकर 


आप ही मेरे मां- 
सस सम्पत्ति हे ओर चलते 


इसका जवाब TAT । छेकिन, 

बाप हैं; वही जमीन मेरी अ 

समय पिताजी ने... ......... 
खेर, आज न कल ही सही, लेकिन बह जमीन मुझे दे 


BEX, 


i दो तो अच्छा हो नहीं तो......कहते-कद्दते छरेश बाबू रुक 
१ | wat दूसरी ओर gara होकर इञ्ञीनियरसे बातें 
समय | करने लगे | 
; नहीं तो...का क्या मतलब्र? उनकी आखिरी मंशा 
समझ | क्याहे भें à 
१- यह सब सोचकर में घत्रड़ा उठा। खेर, उनको 
E, ररी ओर age देखकर मैं भो उठकर घरकी ओर चल 
4 । पहुंचते ही रानोने फटकारना शुरू किया--बुखारमें 
हि k जाना नहीं छोड़ते तब क्या चड़ा होओगे, खाक ? 
तो दवा-दारूका कोई प्रबन्ध हो ही नहीं सकता, फिर 
a सेयम भी त्त 


ae करोगे तब केसे अच्छे होओगे मेरे राजा ? 
र भभक द न बाबूकी बातें मेंने उससे कहीं तो वह 
ane श । बड़बड़ाने छगी--मालिक हुए तो क्या 0 
९ घांघली होती है? जमीन क्यों दे दू' ? इम 
गस अब बचा ही क्या हे ? सब्र कुछ तो उन्हींको 
केजेकी हो दस कह पर तो सिलुआके विवाह 
११ उनके रुपये ee । सो, उसको भी आज ही 
| ब मेरे यहां कितने होंगे-पन्द्रइ, 
बदळेमें सारी जमीन दे दू ? न, में तो इरगिज 


अनु Bad मुझे झपकी आने लगी और 
a cud जेसे मैं स्वप्न देख रहा है मरणासन्न 
i N TAN पड़े हुए कह रहे हे--विद्युन, ये तीन 

अपने पसोनेकी गाढ़ी कमाईसे खरीदे थे, इन्हें 


यों ही नष्ट न करना । कहते-कहते उनकी विग्धी बंध जा 
है, सिर लटक जांता है और वे चल बसते हैं। 

नींद जो खुली तो देखा--सारी देह पसीनेसे तर हो 
रही थी। सोचने छगा-पिताजी मरते समय क्या कह 
गये थे ? लेकिन बचा क्‍या ? जब मर गये तो गांवके पज्ञोंने 
धूम-धामसे उनका श्राद्ध करवाया; और इस तरह उनके 
श्राद्ध और उनकी दवा-दारुमें ही जो कर्ज लिया गया उसे... F 
अदा करनेमें ढाई बीघे खेत ब्रिक गये। उस समय छरेशा बाबकै । 
पल्द्रह-बीस रुपये ही तो, दे-लेकर बचे थे । अब तो यही दस 
कट्ठ की टुकड़ी बची थी जिसे भी वे ले लेना चाहते थे ! 

ण x x 

दो-तीन दिनोंके बाद, धीरे-धीरे में बुखारसे छुटकारा 
पाने लगा । जत्र में भळी भांति चङ्गा हो गया तो क्सि / 
कामको तलाशमें निकछा, क्योंकि छरेश बाबूके क्रामपर जाते 
मुझे इसलिए डर लाता था कि कहीं फिर खेतकी चर्चा न 
छेड़ दी जाय में बहुत ही तड़के घरसे उठकर बाहर चछा ५ 
जाता; फिर एकब्रारगी शामको अंधेरा होनेपर ही छोटता। | 
इस बीचे, प्रायः प्रतिदिन छरेश बाबूके सिपाही बुद्धन राय 
मुझे खोजने आते, पर मुझे न पाकर गालियां देते हुए चले 
जाते। में तो बाबूजी, उनसे बचनेके लिए हो उतना सवेरे 
घर छोड़ देता था। रातको रानी कहने लगती-जाकर ||| 
साफ क्यों नहीं कह देते कि जमीन नहीं दू'गा ) जब मुझ | 
जरूरत होगी aa इसे वेचूंगा ! लेकिन छरेश बाबूके दरवाजे _ 
पर जाकर इतना कहनेकी मुझे हिम्मत ही न होती । | 

उस दिन दुर्भाग्यवश ga कोई काम न मिला । इध 
उधर घूम-घामकर, सोचा कि दिन काट लू ; फिर शामको 
घर चला चलूंगा । लेकिन कहीं भो तबीयत न लगी । 
छाचार हो घर वापस आया । fag, चौपालमें पैर रखा 


मैं क्या तेरे बापका ताबेदार हूँ जो प्रतिदिन तेरे या 
देता रह? मालिकको जाकर जवाब क्‍यों नहीं दे 

उसकी इस उजडु इरकतपर मुझे बड़ा रसु हुः 
आकर मैंने कद्दा--रायजी, जरा जबान 
कीजिये। में भी किसीका तोबेद 
बात | जाकर मालिक जिये कि में न 


चलो, तुम अपनी गवाही 
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५६६ 


विश्वमित्र 


मेरी खरी बातें उन्हें ATA लगीं । लोरिथां चढ़ाकर 
मेरी ओर लपकते हुए उन्होंने कहा--चल-बे-चळ, दरवाजे- 
पर चळ, तो सारी हेकड़ी निकाल दू“--कहते हुए उन्होंने 
मुझे पकड़ लिया । में नहीं जाता--कद्दकर में घरमें जानेकी 
चेश करने लगा और वे मुझे बाहरकी ओर घस्तीट लानेकी 
कोशिश करने लगे । अपनेको छड़ानेकी गरजसे उनको 
एक धक्का देकर में भीतर घुसने लगा, लेकिन पीछे फिरकर 
देखा तो gaa राय धक्केकी चोटसे लड़खड़ाकर बगलके 
इंटोकी देरपर जा गिरे थे ओर उनके माथेसे खून निकल रहा 


| था-शायद इंट लग जानेसे कहीं फट गया था। में भी बो ड- 


छाया हुआ था--इसपर ध्यान न देकर घरमें चला गया | 
हु क > 

नोंद जो खुली, बाबूजी, तो देखा कि एक “लाल पगड़ी? 
खाकी वदी चढ़ाये हुए, हाथमें एक बड़ा-सा gg लिये मेरे 
भांगनमें घुस रहा हे । देखकर में तो हक्का-बक्का हो गया । 
अभी बिस्तरसे उठ भी न पाया था कि उसने कसकर मुझे 
दबोच लिया ओर मेरो बाहोंको उलटकर, एक मोटे रस्सेसे 
ata लिया और मुझे घसीरता हुआ चछ पड़ा । रानी एक 
टक भोचक्रो-दी होकर देखती रह गयी । 

घसीटता हुआ वह, Basta बाबूके दरवाजेपर ले गया। 
वहां तीन-चार सिपाही ओर दर्जनों चोकी दार खड़े थे--एक 
ओर कुप्तीपर दारोगाजी बेठे हुए थे । मुझे देखते ही आंखें 
छालकर उन्होंने इण्टर उठा ली और wit मेरी पीठपर बर- 
साने। बीच-बीचर्म कहते जाते धे--साला, चोरी करने चलता 
हैः! SHTAT बच्चा, हरामजादा, बता, माल कहां रखा है ? 
में तो इन बातोंको बिलकुल समझ ही न सका । 
की चोरी ? कहांका माळ ? मेरी समझमें कुछ न आता 
arı मने चोटसे कराइते हुए कहा--सरकार, कैसी चोरी 0 
में तो कुछ भी नहीं जानता । i 

उल्टूका बच्चा, साला, हमीको चरका देता है ? gga, 
दो-क स्वरमें कहते हुए उन्होंने 
मेरे संहपर फिर तड़ातड़ इण्टर चलानी शुरू कर दो । 
O सिरमें पट्टी बांधे हुए बुद्धनराय सामने आकर कहने 
BIS, कळ रातको में जब मालिकके दरवाजेपर सोया 
हुआ था, तब “चोर! “चोर'का हल्ला उनकर, घरके पिछ- 
वारेकी ओर ater । सामने ही मैंने भागते हुए विशुनको 
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ta 
eo मॅ । 

सेर Ram नाचने हमा । ई 
जू-मिन नतकी-दारोगाजीके 
AA आवाज कोन gam) 


देखा। मेंने इसे पकड़ना चाहा, पर इसने qaa 
लाडी चळायी कि में वरी गिर पड़ा और वह भाग गया 
बाबूजी, सारा ६ 
लाख रोया, गिड़गिड़ 
पेर पकड़े-छेकिन न 
सत्र वेकार--स | 
सुरेश बाबूने रोया जी, छगभग तीन हो 
रुपयोंके मेरे जेवरात ओर कपड़े गायत्र हैं। 
इस सेद झूठपर ga go हंसी आ गयी, dfi 
दारोगाजीने उसका ag अर्थ समझा कि में मखोल कर छा 
हूँ । aia पीसते हुए इण्टर लेकर सुझपर ट्ट पढ़े ओर गए 
हुए बोले--जमादार, इसके चमड़े sis डालो ! 
जछाद जिस तरह अपराधीको सामने पाकर अट्टहास 
कर उठता है, उसी तरह दे हृदय-हीन पुलिसके सिपाही हंस 
कर मुझपर टूट पड़े और चारों ओरसे इण्टर ओर बेत मे 
पीठपर बरस पड़े-असह्य वेदनासे में तड़पने लगा! 
उस समय ओर सत्र कोई--जो वहां खड़े थे, हंत ए ६ 
थे । चोटसे कराइते हुए मैंने आंखें उपर उठायीं, तो देंखा- | 
रानी, सिलआकी ate पकड़े, भी ड़से अह.ग खड़ी, रो रही it | 
कुछ देर बाद वेतोंकी वर्षा बन्द हुई तो दारोगाजीने। ai | 
क्या, इशारा कर दिया--सिपाही और चौकीदार gaat i 
घसीटते हुए थानेकी ओर ले चले । मैंने पीछे aa | 
रानी gars मारकर दारोगाजी के पेरोंपर गिरी हुई भी! | 
चलते-चलते किसीको कहते हुए छना ११ भी साल | 
जमीन देनेमें आनाकानी करेगा ? 
x x 
एक वपं बाद | 
जेलकी चद्दारदीवारीके बार पेर ते 


सारी देइ saga nga उठी । उस बारह मई | 
हुई रात वी 


सुखड़े ओर सिलुभाकी याद करके, 
कमरेमें आंसू बद्दाया--उन बातोंको छ 
कष्ट दूं ? हां, तो जेलसे निकलकर, जीसे घरकी 
शामको जब गांवके पास पहुंचा, तो दूर 
जगमगाती कोठी नजर आयी । लम्त्री-चोड़ी १४ 
बीचमें खड़ी हुई वह अट्टालिका आकाशमें ची | 


sR 


d सी जगमगा रही थी। धोरे-घीरे डबते हुए gd- 
दी तरह में अपनी झोपड़ीके सामने जा खड़ा हुआ--देखा, 
एक ओर मिट्टीकी भीत गिरी हु $ थो, छप्पर अला टूडे हुए 
पढे थे । झोंपड़ीका कहीं पता न था एक भन्न खण्डहर 
उसकी ह्रतिके रूपमें तब 
पड़ोसके एक-दो व्य 
जनेके थोड़े दिन बाद हं 
वैवारेको लोगोंने कुछ दिलों 


आ-रानी, मेरे 
! । ओइ fagar! उस 
ar आस-पास भीख 
मांगते हुए देखा था, पर उसके ary ae भी नहीं दीख पड़ा। 

उनकर दिल बेठ गप्रा । मेरे लिए दुनिया सूनो थी 
सारा गांव वीरान AISA पड़ता था। कलेजा थामकर, 
जिस राह आया था, उसी राह वापस लोर पड़ा । 

दुस कदमपर ही ata बाबकी झिलमिलाती हई कोठी 
बड़ी थो। मेरी जमीनका कहीं पता न था हां, उसको 
me फूलोंकी क्यारियां ओर पानीके फौव्वारे बने थे ! 


OY 
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वसन्त-श्रीके प्रति 


ऊपर, आसमानमें तारिकाए' झुस्कुरा रही थीं 
उन्हींके साथ-साथ विहंस रही थी-छरेश हाबकी कोठी ! 

नीचे, उसकी चह्दारदीवारीकी बगलमें सब कुछ खोकर) 

ए हृदयके साथ में धीरे-धीरे चला जा रहा था; 

हृदयमें एक भीषण तूफान उठा हुआ था और र्खतियां मनमें 
एक-एक कर नाच रही थीं--एक वर्ष qa! मेरे ऊपर 
चोरीका इल्जाम ! ata बाब और बुद्धन रायकी गवाहियां | 
रानी ओर सिलुआके रोते हुए चेहरे ! और दारोगाजीको 
ag क्कश ध्वनि--जमादार, इ...के...चम...ड़े...! 

तत्रसे, बाबूजी, यही सारङ्गी रानो है और यड़ी झोली 
मेरा fàgar |--कहते-कहते गुदड़ियाकी आंखोंसे अविशाम 
आंसू झड़ने छगे ! 

कोन कइ सकता है, मेरे हृदयमें भी उस समय उथल- 
GIS नहीं मची हुई थी ? 


चसन्त-श्री के प्रति 
वहां आ रही ओ बसन्त-श्री | मेरे उड़े मधुवतमें ? 
धरा कोनं-सा सार यहां है, जले हुए इस जीबनमें ! 
सूखे vita छितराकर, अपना मीठा मधु सारां; 
कया पायेगी रङ्गिणि | तू बस--छोड़ गोका जळ खारा ? 
निज समीरकी थपकीसे मत-क्षुब्ध बना मानस मेरा ; 
नाच उठेंगी चिन्ताए' मम, पर क्या होगा हित तेरा ? 
जळती है जिस उरमें ज्वाला, उसका कया मनुहार सखी ? 
नहीँ जगतमें चाहक जिसका, उसका क्या शूङ्गार सल्ली ! 
तिसपर जीवनकी सीमामें, आज प्रज्यकी उठती आग ; 
ओर व्यथाकी चादर ओढे, सोता है मेरा अनुराग ; 
इससे क्षण-भर सखी | रोक दे, इन सुमनोंका निर्मम हास, 
` कोकिलकी मद्‌-भरी कूक औ--वह्नरियोंका प्रणय-बिलास। 3 
निर्जन पथसे गिनती, जीवनकी घडया चुपचाप-- | 
अभी चली जाती तब आना, हरने तू जगका सन्ताप । | 


| a at 
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नरसुण्डका शिकार 


श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा 


'फिलीपाइन द्वीप-पुञ्के छजन नामक पहाड़ी प्रदेशमें 
बहुत-सी जझ्ली जातिश्रां रहती हैं जिनमें ईफूगाओ? जाति- 
की संख्या सबसे अधिक है। इनकी संख्या लगभग १३०००० 
है। यहांकी आबादी aga घनी है। इस जातिका मुख्य 
पेशा खेती है। खेतीके कामोंमें अब भी ये लकड़ीके ओजारों- 
से काम लेते हैं। फिलीपाइन द्वीप-पुञ्नपर अमेरिकाके अधि- 
कार होनेके पूर्व Garay?’ छोगोंमें बिलकुल अराजकता फेली 
हुई थो । इनमें किसी प्रकारकी विधि-व्यंवस्था नहीं थी । 


“इफूगाभो? दम्पति 
किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ये लोग आपसमें 
मारकाट मचाया करते थे ओर कभी शास्तिसे नहीं रहते 


थे । इसके विपरीत आज-करकी सभ्य कहानेवाली जातियों- 
` को अपेक्षा इनमें भपराधोंकी संख्या बहुत 


त कम होती थी 
कोई कानून और 
जक नियमोंके ये पूरे 


गौर जानमाछकी पूरी हिफाजत थी । 
बिधि-व्यवस्था नहीं होनेपर भी सामाजि 


'उनके पुरोत भी सब देवताओंके नाम नहीं जानते | 
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` 4 
पाबन्द थे ओर लर 
मानना पड़ता था । 

इनके देवी-? 
जादू-टोना इत्या 

N 
इनके देवता उपासन 
होते हैं । प्रत्येक देवला 
कहलाती है । देवताओंको भोज, पान ओर मद्य प्रिय होते 
हैं। उनमें लोगोंको पीड़ित कर देनेकी शक्ति होती है। 
उन्हें बलि इसलिए दी जाती हे कि वे मनुष्यको पीढ़ापे 
एरक्षित रखें । 


ठर अनुशासन प्रत्येक व्यक्तिको 


WwW 


की संख्या अत्यधिक हे । भूत-प्रेत 
का अखण्ड विश्वास होता है। 
eras ह: D 

अपेक्षा बलिदानसे अधिक wa 


SEMA? अपने पूर्व -षुरुपोंके सात या आउ हि 
तक या इससे भी अधिकके नास जानते हैं । उनके पूरवो 
आत्माओंको बलिदान द्वारा यदि सन्तुष्ट नहीं किया जाग, 
तो वे agaa होकर अपने बंशजोंको विपत्तिमे डाल देते । 


कुछ समय पहले तक ये लोग अपनी ही जातिके fe 
शत्रु-पक्षमें नरमुण्डका शिकार किया करते थे | यद्यपि ईप 
समय अमेरिकाके शासनमें नरमुण्डका शिकार कठोर रु 
वित कर दिया गया है, फिर भी नरसुण्डका शिकार सा 
घटनाएं कभी-कभी लुक-छिपकर हो जाया करती है, 
माछ्म होता है कि अभी तक इनः ane है 
हुआ है। ager सिर लेते समय वे इस बाती : 
नहीं करते कि ae स्त्री हे या पुरुष, बालक a 
बालिका । किन्तु ईैफूगाओ जातिमें aT yar 
लोगोंका यह दावा हे कि वे स्त्रियों या बालिका at 
नहीं लेते ei, उनका अपहरण करके दावि 
उन्हें वेच अवश्य देते हैं। किन्तु दूसरे गाओ at 
झनों'की इस दाम्मिकतापर घृणा | करते है ज 
कि सब “फूगाओ? स्त्रियों या बच्चोंके सुण्डका fis a 
हैं। केवल उसी हालतमें वे ऐसा नहीं करते अ 
उनका अपहरण करके दासीके रूपमे बेच 


वेकं 
नरमुण्डका शिकार करनेके लिए अभियान m 


देना eral à | 


he ay 
i a 


~ —§ GA aj oJ, 4). wa 


AA I 


a a 2 


E और आयोजन करता है वह aple 
(Nungolat) कहलाता हे | As आवश्यक नहा है कि 
बह व्यक्ति अपने दलका क्योंकि ईफूगाओ जातिके 


feet दका नेता वही 
बलवान होता है । fers at 
बिस प्रारम्भिक बुद्धि आ 
उससे वह व्यक्ति अपने दळ 
य्ानकारी दलके प्रस्थान 
जाय, तो दळके प्रधान 
कोई व्यक्ति वापस लोटा | 
हैओर बाकी लोग अपन, यात्रा 
कायम रखते हैं । 


नेता ह 


5 नेतृत्व करनेके लिए 
रका प्रयोजन होता है 
प्रधान हो सकता है। अभि- 
यदि कोई अपशकुन हो 


जब यह निश्चय हो जाता है 
कि शत्रुपक्षके किसी नरमण्डका शि- 
कार किया जाय, तो प्रस्थान- 
तिथि कई दिन पूर्वी लकडीके 
at चीरकर एक मनुष्यकी आ- 
कत बनायी जाती है। कल्पित 
Wat उसे प्रतिनिधि मानकर उस- 
शि नामकरण किया जाता हे । फिर 
जो लोग उप्त अभियानमें सम्मिलित 
नेवाले होते हैं वे अपने भालोंसे 
a maiat बिद्ध करते हैं। एक 
उस मूतिको सम्ब्रोधन 
fre an है :-तुम्हें भालोंसे 
ON 
र र अर्क परिकल्पित 
मौर उसके माता पिता, भाई 

ही । हमारे 
नवयुवक सड़क- 


हे वहाँ तुमसे प्रतिशोध लिया जायगा ओर 
=a न पूर्वके दिन र न्ध्या समय “गिनलोट? 
भौर ae क्रिया की जाती है। इस क्रियामें 
से a बलिदान दिये जाते हैं । इस बलिदानमें 
। बता और समर-देवताकी तुष्टि करनेकी 
ने रो VA रखा जाता है । नरमण्ड-शिकारी अपने 

१ तथा सारे साज-सरड्जामकों लेकर अपने 
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RATER शिकार 


यह पुराना नरमुण्डशिकारी चार नरकपाछोंका 
इस प्रकार गर्वके साथ प्रदर्शन कर रहा है 
मानो इसने किसी खेछ-कूदमें चार 
चांदी के कप जीते हों । 
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giana घर पहुंचते हैं । फिर अभियानसे वापस लोट कर 
ही वे अपने घर जाते हैं । 


पूथपुरुषोंकी आत्माओंसे इस प्रकार प्रार्थना की जाती 


हे जो सबसे बढ़कर हैः--“आप अपनी सन्तानकी अन्त तक रक्षा करते रहें 


जिससे वे agar झुकाबला at) हमारे aart भुजायें 
इतनी भारी हो जाय' कि वह अपने शस्त्रोंका प्रयोग न 
कर सके ओर हमसे बदला लेनेकी उसमें सामर्थ्य न रहे। 
हम लोग उसपर आक्रमण करेंगे और भालोंसे उसे fag कर 

: डालेंगे। वह जहां खड़ा होगा, वहीं 
उसकी फोरन्‌ झत्यु हो जायगी। 
इसके बाद हम नरमुण्डके शिकारसे 
वापस लौटेंगे | हमारे दलका कोई 
आदमी घायल. नहीं होगा | इम सब 
सकुशल लोट आयंगे ।?? 


प्रजापति देवत से इस प्रकार 
प्राथना की जाती है :--“हे प्रजा- _ 
पति देवता, आपसे हमारी यही | 
प्राथना है कि हमारी इस यात्रामें ७ 
कोई अपशकुन न हो। प्रचञ्चक || 
शेतानको आप प्रेरित करें, कि वह 
शन्रुको Yet डालकर . हमारे 
सामने ले आये, जिससे हम अपने 
पितृ्ूणसे मुक्त हो सक । हमारे _ 
NATT समूल उच्छेद हो । बस, हम | 
आपसे इतना ही चाहते हैं।” | 


यह विश्वास किया जाता है 
यदि ager धुआं aah न 
रन्ध्रोमें प्रवेश कर जाय, तो उसपर 
जादूका असर हो जाता है । देवः 
गण उसपर कुपित हो जाते हैं ओर इसके परिणामस्वरूप 
भयङ्कर रोगोंसे प्रसत हो जाता है। ः त 

नरसुण्डके शिकारके लिये जितने अनुष्ठान किये जाते हें 
उन सबमें मध्याह-सूर्थ्ंका आवाहन किया जाता है 
goiat युद्धका देवता समझा जाता हे और यह वि 
जाता है कि मध्याहु-सूर्यंमें एक प्रकारका जा 

अनुष्ठान रातभर होता रद्दता है । इस 
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उनके परिवारके सत्र आदमी केवळ 'धार्मिक' भोजन--अर्थात्‌ 
चावल, मुर्गी ओर छअरका मांस-करते हें | उनके सत्र 
कुटस्त्रियोंको परहेजसे रहना पड़ता है । परिवारके पुरोहितको 
घरके अन्दर सोना पड़ता है । छ्लियोंके लिये कपड़ा बुनना 
वर्जित है, क्योंकि उनके आगे-पीछे चलनेसे शिकारी-दुल 
विश्रान्त हो जा सकता है | faat मन्त्र और जादूके प्रयोग 
द्वारा तरसुण्ड-शिकारियोंको सहायता पहुंचाती रहती हैं। 
इसके लिये वे सीधी होकर बेठती या लेटती हैं ओर aa 
काम सावधान होकर निश्चित रूपमे करती हैं । 


gaz शिकारी-दछ रवाना होता है। अपने atd- 
स्थानसे थोड़ी दूर चलकर धइ एक झोंपड़ा तेयार करता 
है और रातमें वहीं सब लोग विश्राम करते हैं। दिनमें 
राइ चलते समय वे बराबर शकुनोंकी ओर हदय रखते हैं। 
यदि किसी शुभ पक्षीको आवाज धीमी हुई, तो वह शकुन 
E और यदि तेज तथा उत्तेजित हुई, तो वह अपशकन समझी 
Tat है ॥ पक्षी किस दिशाकी ओर उड़ता है, उ z भी लक्ष्य 
जा जाता है। यदि वह शत्रुके प्रदेशकी ओर उड़ता हो 
कुन, यदि झिक्रारी-इळके ania दायी भोर s 
श्रत सकुन और यदि सामनेकी ओर, 
ज्ञाता है। अपशकुन होनेपर दरको वापस लोट 
हता है, कुछ और अनुष्ठान करने पड़ते. हैं और फिर 
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विश्वमित्र 


एक उसजित कद॒ली-स्तम्भपर नरघुण्ड रखा हुआ है । ` 


कई दिनोंके बाद वह प्रस्थान wat हे । पक्षीके fe र 
i. 


गिरे हुए वृक्ष या उनको शाखाओंसे भी राकुन-अपश्ङुन्ञ |... 

ata किया जाता है È a 

À il जिस aq झोंपड़ीमें शिकारी लोग विश्राम > 

करते हैं उसां त्माओंकी तृप्तिके हिए मु E 

ओर खभरका af । समूची aitatemen | 6 

उसे टुकड़े-ठुकड़े गोर प्रत्येक व्यक्तिको एकएक | 7 

टुकड़ा दिया ज masat बनी हुई शराब एक j 

क्रटोरेमें ढाली जाती है के बाद ये सब चीजें शकु. | | 

देवताको अर्पित की जाती हैं और तब देः | प 

ताका यह gare शिकारी लोग ग्रहण कते | १ 

हैं। भोजन समाप्त हो जानेपर हर ए | ^ 

Hania अदरकका एक-एक टुकड़ा दिया ॥ S 

जाला है। यह aga उसके चेहरे भौ! 7 हि 

बाहोंपर मळ दिया जाता है जिससे sal | 3 

दृष्टि-शक्ति स्पष्ट, मस्तिष्क शीतल भौ | ए 

भुजायें ges बनी रहें । शिकारके बाद अ f 

दळ वापस लोटता है तो अदरकके Ge oot 

संग्रह करके जादू-टोनाके रूपमे छरक्षित खे | a 

जाते हैं । के 

इस प्रकार रातमें धार्मिक अत | fe 

समाप्त हो जानेपर दलके सब छोगसोजात |g 

हैं। उनके खो जानेपर आधी रतम ॥ प्र 

शिक्रारी--जिसे पुरोहित भी होना चाहिए" | ऐ 

जागता है और ame जलाकर ME | a 

लोगोंका निरीक्षण करता है । यदि किसी व्यक्तिका T $ 

उसके शरीरके साथ-साथ एक सीधमें लटका ail होताया | ङ 

जिसका चेहरा, हाथ, ate या पेट फूला हुआ मार्छ सि 

है उसे घर लोटा दिया जाता है । ae: 

सूयोदयसे बहुत पहले हो शिकारी-दल fisas | र 

और अइश्य ख्यमें तटल्थ अञ्जलमें पहुंच जाता है ! हो : 

साज-प्तरज्ञामोंमें सब्रसे- विचित्र वस्तु होती देसि का 

की टोकरी जिसे sed और पीठपर बेंतकी A रहती || 

लटकाकर रखते हैं। यह टोकरी इस प्रकार "ह हे 
है जिससे उसे कोई देख न सके । उसके FTE ab 
कां :दार फूलोंका आच्छादन gat रहता ९? at aati | 


« || ¢ 
व्यक्ति एक क्रुद्ध, बन्दर-जेसा दीख पड़ता है। ब 


E छकड़ीकी बनी हु आयताकार ढाल, 
gad ल7कता हुआ एक BC, WA गे ढड़के बने हुए तीन 
था चार पुराने भालोंका गटर ओर बांसकी बनी हुई हल्की 
या (जो छगभग एक | आर तेज नोकवाली 
होती हैं ) भाठेके ढंगक होती हैं । ये नुक्कीली 
छ्या लोटते समय जमीन र 
जिससे बदला लेनेके छिए 
भानेवाले रात्र उनसे fae 
चनेपर वहां किन युक्तियोंसे का 
पर निर्भर करता है कि fhe अभियान अपने ही 
बंशके किसी विरोधो-दुलके अञ्जल होगा अथवा युद्ध 
aaa ( War-zone ) में । पहली दशामें नरमुण्डके 
शिकारी शत्रु-परिवार के किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों 
का सन्धान लेते हैं। तीन या चार योद्धा किसी ऐसे 
स्थानम प्रवेश करते हैं जिसे वे अपने मारात्मक उद्देश्यके 
हिए उपयुक्त समझते हैं। बाकी लोग एक झोंपड़ेमें छिपकर 
We जो किसी गुप्त स्थानमें बनाया जाता हे । ये जिस 
भक्ति या व्यक्तियोंके सिर टेनेके घातमें रःते हैं, sà प्राप्त 
श कभी कई दिन लग जाते हैं। घात करनेके 
4 ण्या जाता है वह यदि असफल होता है, तो 
naa zs झोंपड़ेमे लोट आता हे और दूसरे दिन 
ae 4 छ भेजा जाता है। किन्तु यदि किसी 
भयान होता है जहां अन्धाधुन्ध किसी भी 
कला म है, तो शिकारी-दळके सब 
डि हो a क्लि गुप्त pi छिपकर रहते हैं, 
RD निश्चित ै टे E किसी-न-क्रिप्ती व्यक्तिका fat 
hear जप. सदसा आक्रमण करनेके लिए, छिपकर 
i F a कोई aeaa होता है जहां 
के प्रधान TA <a किसी सरदार या परिवार- 
दि ae र किसी साधारण व्यक्तिकी अपेक्षा 
Ë निका गो जाता है । À 
RDA ; भालेके घातक प्रहारसे वध्य मनुष्यकी 
iN a वह सूयं देवतासे आविष्ट समझा जाता है 
शे शरीर ~ प्राप्त करनेका अधिकार होता है। वह 
Mk भौर उर नृत्य करता है, छरेसे उसकी गर्दनको तरा- 
नी अंगुळीको उसके gal इबोकर उसे 


एक weal 
फ़ WEA] 


रकी खोजमें दोड़कर 

र जायं । शात्र-देशमें पहुं- 
> 

"या जाय, यह इस बात- 


zin 
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चूसता है। यह विश्वास किया जाता हे कि ga aa 
'प्रवञ्चक' शतान द्वारा आविष्ट होकर वध्य स्थानमे छाया 
गया था, अतएव उसका रक्तपान करके उस देवतासे उसे 
मुक्त किया जाता है। शवको सम्त्रोधन करते हए वह 
घातक योद्धा कता हैः--“सो तुम्हारी ag गति हुई ! 
ऋण-मोचनके लिये तुम्डारा वध किया गया हे । हम तुम्हारे 
भयानक कुट म्बी हैं |” 

किस शिक।रीके भाठेसे शत्रुकी मत्यु हुई, इस सम्ब- | 
न्मे एक मत नहीं होता । इससे कभी-कभी दलमें वाद- 


नरमुण्ड शिकारमें सफळ होकर लोटनेपर दो शिकारो परस्पर 
gitaa युद्ध करते हें। | Fe 


दो 


विवाद होने लगता है, जिससे aah लोग सतक हों 
जाते हैं और सिकारी-दरपर खतरा पहुंचा सकते 
सिरको धड़से aan करनेके लिए कोन व्यक्ति प्रहा 
करे, इस सम्बन्धमें झगड़ा होनेपर कई आदमी या संब 
कर एक साथ ही प्रहार करते हैं, जिससे सिरके कई टुकड़े 
हो जाते हैं। एत व्यक्तिकी अंगुल्यां, हाथ ओर. 


FSS 
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| 
R $ = ज ज्ज्ज्ज्ञ्ज 


| हे । aed सिरको अळग करनेके बाद एक व्यक्ति चिल्लाकर 
|| कहता है,“'ओ प्रवञ्च क शेतान, इसे छोड़ दो, अब हम 
लोगोंने इसे छे लिया ei”? इतना कह कर वह जोरसे इसे 
जमीनपर पटक देता है, जिससे वह लुट़कने लगता हे । ऐसा 
| करनेका अभिप्राय यह होता है कि 'प्रवञ्चक' शेतान अपने 
|| पञ्जेसे उपे सुक्त कर दे, ओर सिरको इतना भारी न कर 
| दे, कि उसे ढोकर छे जानेवाळा शिकारी उसके भारसे दब 
| | - जाय । यदि शिकारी-दलसे ager लेनेके लिये शत्र -पक्षके 
। छोग उसका पीछा करें, तो ऐसी द॒शामें प्रवद्चकका साथ 
होना बहुत बुरा समझा जाता है। इसलिए सिरको ढोकर 
ले जानेवाला व्यक्ति उसे सम्बोधन करते हुए कहता है, 
eal छनो, इतना भारी न हो जाओ, जिससे तुम्हारा 
भार मेरे छिये असह्य हो जाय । 'प्रवज्ञक'ने अब तुम्हें छोड़ 
दिया हे । भारल्वरूप मत बनो । अपने पिता और आत्मीय 
जनोंके लिये भार-स्वरूप ओर मेरे लिमे पक्षीके पर और बेंतके 
समान हल्के बनो । तुम्हें बहन करनेमें मेरे पांव थकेंगे 
नहीं । में स्वगं-लोक तक आरोहण कर सकता Sales 
सिरको एक टोकरीमें रखकर वह व्यक्ति अपने दूसरे 
साथियोंके साथ जल्दी-जल्दी वापस लोटता है | इस समयसे 
लेकर जब तक गृढ-प्रवेशका अनुष्ठान सम्पन्न नहीं होता, 
दलका कोई भी व्यक्ति अन्न-जल ग्रहण नहीं कर सकता | 
wea समय रास्तेमें वे भालोंको गाड़ देते हैं ओर समय- 
समयपर विचित्र ढड़से जय-घोष करते हैं। 
i ie घर पहुंचनेपर उनके आनन्दोछ्ासकी सीमा 
नहीं रहतो agi गां योन 
स्वागत करते र sd pan =, 
a पेन्सिलके 
समान चुकीले होते हैं हाथमे लेकर पहलेसे ही शिकारी- 
दळके आनेके मार्गमे, किनारेके eee 
छिपकर खड़ी रहती š । द Be aces as 
कारियोंके पहुंवते ही 
एक खो उडलकर उनके सामने आ जाती है ओर वहां Ss 
` खूंटेको बजाने लगती है | नरमुग्ड-शिकारी जोरसे चिल्ला oy 
खूंटेको कृदकर पार करते हैं और अपनी पीठको उस oie 
मने करके वहां खड़े हो जाते हैं। ईफूगाओ जातिके लोग 
करही मानपत्र श्‌ 
“€ मानपन्न ग्रहण करते हें । सो अपने मानपत्रमें 
लाथ इस बातका दावा करती है कि योद्धाओंकी 
उनके इस Tay उसका भी ws 
: भाग है। ae 
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zj क नत्य करतो है bo F 
कुछ समय त तु sch हे । इसके बाद 
आगे बढ़ता हे ओर दूसरी Raat भी उसी 
स्वागत करती हैं । 

गांवके बाहर दि 
A 
जाता है ओर : 
A ` 
तेनात किये जाते हैं ¦ 
होती है, तो ओर भी 
भेजे जाते हैं। दछका 
-~A ~ 
है, तो उसे उस कटे हुए सिर 


प्रकार उसका SS 


~ 


नपर कटा हुआ तिर रष वि 
छग उसपर पहरा देनेके (झि 
त्रु-पक्षके आक्रमणकी आशा 


| उनकी सहायताके fei ag 


व्यक्ति घायल हो गया रहा | 
के साथ द्वी दहरना पढ़ता है। 


कि 


/ 


> 
| 


p 


Ta 
+3 


2 श्र | 


एक (इफ्गाओ! ; 
इसके बाद पुरोद्धितगण बलिपशुके साथ वहां wi 
हैं। दलके मुखियाके घर और अनन्‍्नागारमें प्रे ड 
मनाया जाता है। इस अनुष्डानके ब्रिना we i | 
गांवमें कोई अमङ्गलसूचक वस्तु नहीं लायी जा सरक 


हुए सिरको घरमें लानेपर उसे लक्ष्य करके इस प्रकार a जप 
च्चारण किया जाता है,--“ हे ग्रृड-देवता-गण; ga A | म 
के लिये आपसे प्रार्थना की जाती है। हमारे ES ji ; 
रोग, हुभिक्ष, कल या जादू-टोनाका प्रवेश न हो; : र 
ऐसा होना अझुभ होगा । इसके बदले हमारे थ Ups 
धान्य, सुगीके बच्चे और छभरके बच्चोंका aa बनको १06) र 


इम लोग एक नरसुण्ड लाये हैं। हमारे नो 
भरा कर दो । शत्रुपक्षके आत्मीय जनोंकी : 


A - होप कर दो जिससे वे बदला लेनेके लिए न 
ìa i 

० आ सके | र 

ष नरमुण्डको घरमें छानेपर एक पुरोहित उसकी atai 


दूता मलता है और 

Jai, छनो, तुम्हे 
जाता है, जिससे तुम्डारी 
तुम्हारी gehe तुम्हारे गांव 
करो, जिससे तुम्हारे गांवके Six 
मिलें और उनके सिर उतारकर 


ऐधन करते हुए कहता 
ar 


eae जनोंपर 9S । ऐसा 


ओर वे 


र a se NN 
घे यहां ले आयें, 


oa 
—— = O_o’ 


i | 

ead 

El 

a aa युद्द करने और नृत्य करनेके लिए वृक्ष-छता 
ait | Be डाल-पत्तियोंसे आच्छादित नरमुण्ड-शिकारी 
द | BAL तुम्हारी आंखोंमें चना इसलिए भी 
व! जाय और है, जिस तुम्हारे परिवारके लोग अन्धे हो 
it r इमे देख न सकें और न ager छे सकें।” 
4 | fs we लोग उन साज सरञ्जामक्रो प्रस्तुत करते हैं, 
K । गधा के नरमुण्ड-शिकारी दलके दो आदमी gat 
| मे हुए भोर नाचते हैं। ये सब्र सार-सरज्ञाम बेतके 


और qia] पहननेके कडे--जिनमें पर लगे 
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अ ज 


रहते हैं-तथा वट बृक्षकी लकड़ी और ताड़के पत्तोंकी बनी 
हुई सिरको पोशाक, og और पूछ होते हैं। कैलेके वृक्षका 
थम्भ--जो पांच-छः फीट ऊंचा होता है-किसी उपयुक्त 
स्थानर्मे arg दिया जाता है। उसके सिरपर वह कटा gaT 
मस्तक रख दिया जाता है | थम्भमें afat लगी रहती हैं 
ओर उनके सहारे वे सब्र चीजें लटकती रहती हैं । एक पुरो- 
हित इन सव चीजोंको सम्त्रोधन करके कहता है, = 
ताड़के पत्ते, वट वृक्षकी लकड़ी, वेत और घास, एनो, इम 
लोगोंको सिकुइने ओर सूखने मत दो । हम नदोके जलकी 
तरह निरन्तर प्रवहमान्‌ बने रहें। हमारे बदलेमें हमारे 
शत्र के कुठुम्त्रके जादू-रोनाको नष्ट कर दो । उनकी स्म्रति- 
को नष्ट कर दो।” _ j 

इसके बाद उस मस्तककी एक ओर मण्डलाकारमें 
नृत्य आरम्भ होता है। बीच-बरीचमें पुरोहित या कोई 
नर-मुण्ड शिकारी वहां पहुंचकर अपना यश-गान करते हुए । 
भाषण करता है । भाषणके समय नाचनेवाले नम्नतापर्वक | 
अपना संह फेर कर खड़े हो जाते हैं, जेसा कि इनके यहाँ 
रिवाज है | 

दूसरे दिन, जब्र कि युवक लोग नत्य करते रहते हैं, पुरो 
हित गण Ang अनुष्ठान सम्पन्न करते हैं। इस अनु- 
प्ठानका उद्देश्य होता है--शत्र -पक्ष द्वारा बदला लेनेके लिए 
किये गये अनुष्ठानको विफल करना । जिस दिन नरसुण्डका 
शिकार किया जाता है, उसी दिन उस गांवमें यह अनुष्ठान- 
क्रिया की जाती हे । 

इसके बाद दो पुरोहित उस केलेके थम्भके पास पहुंचते 
हैं। वे उन सत्र चीजोंको धारण कर लेते हैं, जो केलेके थम्भसे 
लटकती रहती हैं। फिर उनका नत्य आरम्भ होता है | 
नत्य आरम्भ होनेके पूव सपं, अजगर, मगर तथा और भी 

त-से देवताओंको बलि दी जाती है । 
दिन भर लोग खुलकर चावलकी शराब पीते हैं। रातमें 


दिन इनके लिये आनन्दोलासके दिन होते हैं। सारी 


चिन्ताओको भूलकर ये इसमें भाग लेते हैं। i 
तीसरे दिन सर्वप्रथम उत्सव होता हे, जिसे (दी 


wea हें । इस अनुष्ठानमें प्रत्येक व्यक्ति एक या : 
बलिदानके लिए लाता है। इस agsara २ 


५७४ 


अधिक पुरोहित एक साथ ही भाग लेते हैं ओर मन्त्रो्ारण 
करते हैं। उत्रहमें नरमुण्ड-दिकारी उन सब चीजोंको घुमाते 
हुए अपने घरोंकी परिक्रमा करते हैं। केलेके थम्भके GRA 
सिरको उतारनेके पूर्व उसे एक बार फिर सम्बोधन करके 
कडा जाता है,-“छनो, उनो, तुम्हें नीचे उतारा जाता 
हे । अपने माता-पिता तथा अन्य कुटुम्त्रीजनोंको अपने पास 
बुळाओ । वे तुम्हारे साथी बनकर रहेंगे ।?? 

कटा हुआ सिर शिकारी-दलके मुखियाके घरमे रहता है; 
किन्तु दलके सब्र लोग उसके मालिक समझे जाते हैं । उनकी 
अचुमतिके बिना ae सिर बेचा नहीं जा सकता । सिफ 
पुराना सिर बेचनेका नियम हे । कभी-कभी शत्र -पक्षके 
आदमी बहुत ज्यादा मूल्य देकर भपने मृत सम्ब्रन्धीका कटा 
हुआ सिर खरीद लेते हें । 

fga प्रदेशके ईफूगाओ करे हुए सिरको act 
जमीनके नीचे गाड़ देते हें । Ben प्रदेशमें कटे हुए सिरको 
आगपर खोलाया जाता है, जिससे उसमेंसे मांसका अंश 
HON हो जाता है। अन्य प्रदेशोके लोग सिरको खोलानेसे 
ढरते हैं, क्योंकि उनका यह विश्वास है कि सिर aed 
समय यदि उसकी दृष्टि उनकी ओर पड़ेगी, तो वे सत्र शीघ्र 
Maa प्राप्त होंगे । कुछा प्रदेशके निवासी सिरको खोलाते 
समय एक छड़ीसे Heat नीचेकी ओर दाबे रहते हैं । 

सिर जमीनके नीचे कब्र तक गड़ा रहेगा, यह इस बात- 
पर निभर करता है कि aek लोग बलिदानके लिये फिर 
पशु कबर तक प्राप्त करेंगे । क्यों कि मुण्डको जमीनके नीचेसे 
खोदकर निकालने और उसके मांसको साफ करनेपर प्रत्येक 
ERRE) मड़ल-अनुप्ठान करना पड़ता है, जो बहुत adier 
होता हा Sut जो सुण्डको साफ करता है, वह थोड़ा 
i x है और है सुण्डसे इस प्रकार कइता हैः -- 
तुम्दारे मांसको मेंने खाया हे, जिससे में भयानक बन 
जाऊं । मेरे पेटको फुलाना मत |”? 
| कियाझ्न प्रदेशके निवासी अब क्रमशः सभ्य हो रहे हैं । 
तेइस बातको स्वीकार नहीं करते कि उन्होंने कभी नर- 


विश्वमित्र 
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b कि 
त कतौ 
Cale भक्षण किया करती at | 


ST गूदा और attra मा 


gaa प्रदेशकी सभी जातिया, जो नरसुण्डका शिकार 
थी, अनुष्ठानके रूपें 
aleg लोग खोपड़ी में 
कर पान करते थे । 

बोनियोके प्रायः 
शवके किसी भागका 
आस-पास पियोङ्गमें अरि 
प्रकार वघ किया गया था ! 
उसका Ata भक्षण किया अ 
गया, उस रसको बहुत लोगोंने पान किया | 

कटे हुए fact जो aia ओर दूसरी चीजें लगी रहती है 
उन्हें नदोमें प्रवाहित कर दिया जाता है। नीचेके wast 
अलग कर दिया जाता है । आगेका हिस्सा घण्टा बज्ने 
मूउके काममें आता है। पीछेका हिस्सा फिर दूसरी बा 
नरमुण्डके शिकारमें जादू-टोनाके लिये रख लिया जाता है। 
खोपड़ीको दीवारकी बगलमें ताक़पर अन्य खोपड़ियोंके सा! 
रख देते हैं । 

अन्तमं नरमुण्डके शिकारमें भाग लेनेवाठे सभी ater 
ओर उनके कुडुम्मि्रोंको जा तकी मझुलकामनाके लिए बहुत 
से अनुष्ठान करने पड़ते हैं । इसके सिवा समय-समयपर उ 
न्त्र-मन्त्र, जादू-टोना और देवताओंको बलिदानके अ 
करने पड़ते हैं, जिससे शत्र -पक्ष द्वारा किये गे agarar 
उनपर असर न हो । शीघ्र या ब्रिलम्त्रसे उन्हें अपने ue 
किसी आदमीका सिर उसी प्रकार TATA द्वा 
जानेपर फिर दूसरा अनुष्टान करना पड़ता È | 
समाप्त होनेपर वे फिर अपने शत्र से बदला लेने 
रहते हैं इसी प्रकार यह घातक दानवी चक्र 
है। किन्तु इसकी वे परवाह नहीं करते । ओर कि 
उपायसे उनकी आबादी बढ़ सकती हे, अन्न TH = र 
सुर्गीके asia संख्यामें वृद्धि हो सकती है, « | 
कल्पना तक नहीं कर सकते । 


भी नरसुण्ड-शिकारी asg मनुष्ये 
ग करते हैं। कुसा प्रदेश 
Tay फोजके एक सेनिकका इही 
फूगाओ जातिके दो saft 


~ मॅ 
आर जिसर्मे उसका शव Ble 


इस xg 


| 


रा उतार fed ॥ 


की बाट aed | 


कहते हैं कि कुहकेत्रके संग्रास-ल्थळपर अर्जुनको मोह हुआ 
qt) सम्भवतः यह इस! । जाता है कि स्वथं अर्जुनने 
उस समय अपने भावोंको मोहके चामसे पुकारा था । परन्तु 
तमाम परिस्थितिका “याः च्ययन करनेसे HAN उलटा 
ही भाव उठता है ओर ऐसा प्रतीत दोने लाता है कि अर्जुन- 
को मोह नहीं, भय हो गया ५ 
अर्जुन कोरवोंके शत्रु थ । दोनोंमें बड़ा दुर्धर्ष बेर था । 
दुयोधन आदिके द्वारा अजु चका अपमान भी इतना हुआ था 
कि जिसकी सीमा पराकाष्टाको पहुंच गयी थी । दुर्योधन तो 
अजुंनसे जलता ही था ओर उनको मटियामेट कर देनेपर gar 
ही हुआ था; अर्जुनके gett भी दुर्योधनके प्रति कम जलन 
y थी। उनके हृद्यमें भी da, अपसान, प्रतिहिसा, आदिकी 
होली जल रही थी । युविष्टिरके अनुरोधपर बार-बार सन्धिके 
TA भेजनेपर भी जव दुर्योधन अपने दुराग्रहसे तिलमात्र 
लगी A हुआ और “aad न दातव्यं बिना 
द व? की चनो डने छ्‌ 3 ` ` कोधे 

ee ae a न ना तो a का 
उ, र ne शो हा ह वाह्य 
a e 3 araa आन्तरिक प्रेरणा ऑर इन 
= प्रति किये गये अपमानों, तिर्स्कारों और 
भूर Ni peo मिलकर अर्जुनके ह्दय बड़ा 
र Cast भयडूर प्रतिहिंसा भर रहे थे। यह 
आ थी जब महाभारत संग्राम छिड़ने जा रहा था। उस 
पय अजुनके हृदयमें अपने शत्रको sine wie उत्साह 
था, दुयोधनके रिकी i PE शको प i करनेका उत्साह 
बर या और = न्देशोंको डुकरा देनेके कारण उसके प्रति 
i aoe किये गये अपमानो और अत्या- 
कार स Ru प्रतिहिसाकी भावना थी,। इस 
भावनाचे भरी हुई थी अजुनके हदये अनेक महा भयङ्कर 
Stat इस अवस्थामें मोहके उत्पन्न होने- 
तिप दी कहां थी ? जिस Waa बदला sah लिए 


पके 
` 


जा रही 
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T 


श्री विष्णुदत्त शुक्ल 


हैद्य 
हे त्कण्डित हो रहा हो, जिससे युद्ध करनेकी 
सोची _. नरही, बारह-वारह और तेरह-तेरह | 


ही हो, उस शत्रको सामने देखकर मोह ससुंद्रकी भांति हिलोरें मारती हुई वि 
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किसको होगा ? दुर्योधनादि उस समय सम्बन्धियोंके रूपमे 
सामने थे ही नहीं, वे तो शत्रुके रूपमें सामने थे । इस बात-' 
को यदि भुला द, तो भी उनका जो सम्ब्रन्ध था वह रणक्षेत्रमें 
आकर ही तो नहीं बना था, वह तो पहलेसे ही विद्यमान 
था। यदि मोह ही होता, तो gear विचार करते ही वह 
क्यों न उत्पन्न हुआ ? उसी समय ये विचार क्था न उत्पन्न 
हुए ? और यदि यह कहें कि उनको आंखोंके सामने देखकर 
मोह उत्पन्न हो आया, तो क्या पहले इस प्रकारका प्रसङ्ग - 
कभी नहीं आया था ? विराटपुरीमें भी तो यही सम्बन्धी 
थ। उस समय अर्जुनको क्यों न मोह हुआ ? आज इसी 
संमय मोहका क्या कारण था ! इत्यादि ऐसी शङ्कागर है, 
जिनका कोई समुचित समाधान नहीं मिळता । इसके अतिः 
रिक्त स्वयं गीतामें जो कुछ कहा गया है, उससे भी उनके 
मोह होनेकी पुष्टि नहीं होती, उल्टा व्यक्त यह होता है कि 
उन्हें भय हो गया था। oo aa 
संग्राम-स्थलपर आये हुए अनके शत्रुओमें भी पाण्डवो- 
को परास्त करके अपना बेर चुकानेका भाव कम न था । 
उनकी ओरसे खूब तेयारियां हुई थीं। देश-विदेशके बड़ेन 
महारथी महाराजगण सहायताके लिए बुलाग्रे गये थ॥ _ 
अच्छेसे अच्छे शख्ना्रोंसे Satara योद्धागण प्राण-पणसे बिजय- 
की कामना करते हुए संग्राम-शेत्रमें डेट थे। उस समय कुरू 
क्षेत्रकी रणभूमिपर थोड़ी-बहुत नहीं, अठारह अक्षौहिणी देणी. 
चतुरङ्गिनी सेना एकत्र थी। योद्वाओंमें उत्साह, 
साहस आदि युद्धोचित भावोंकी हिलोरें उठ रही थीं 
sagha और छसजित सेना--व्यवस्थितान्धातराष्ट्रान: 
सामने अर्जुन आये थे । शायद संग्राम-स्थलक्रे लिए 
करनेके पूर्व उन्हें यह अनुमान भी न हुआ होगा कि र 
सज्ञा इतनी भयङ्कर होगी । उन्होंने सोचा होगा कि 
प्रकार पहले कई अवसरोंपर मैंने कोरबोंको परास्त 
उसी प्रकार इस अवसरपर भी विजय प्रास कर 
aren यह होता है कि संग्राम-स्थरपर 3 


५७६ 


कुर-वृढ पितामहने उच्च स्वरसे शङ्कनाद किया । उसके साथ 
ही समस्त कुर-लेनामें रणभेरियां बजने wil | यह TAT 
अर्जनका रहा-सहा धैर्य भी प्रस्थान कर गया । GAE 
भीष्म, कुलाचार्य द्रोण, महा पराक्रमी कर्ण, जयद्रथ आदि 
वीरोकी वीरतायें उनके सम्मुख आने wit । वे कुछ घब- 
रागे । फिर भी इन सबसे विराट नगरीमें लड़ चुके थे, इस- 
लिए अधिक अधीर नहीं हुए और तमाम परिस्थितिको 
'देखनेके अभिप्रायसे अपने सारथी भगवान्‌ श्रीकृष्णको आदेश 
दिया--''सेनयोरुभयोमध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ।” यह रथ ले 
जानेकी आज्ञा इसलिए दी गयी थी कि देखें किनके साथ हमें 
युद्ध करना है-- 
“यावदेतान्निरीक्षेह योद, कामानवस्थ्रितान्‌ , 
केया सह योद्धव्यमस्मिन्रणससुद्यमे ।” 
इस उक्ति हीसे. स्पष्ट हे कि अर्जुनका मन पहले हीसे 
आगा-पीछा करने र्गा था। अन्यथा किसके साथ युद्ध 
करना है-यह तो आज १२ वर्षसे जानते थे । परन्तु रण- 
भरियोंकी गहन गम्भीर ध्वनिने उसे भुला दिया था और 
अब यह देखनेकी आवश्यकता पड़ गयी थी कि हुरयोधना दिके 
साथ सहायक योद्धा कोन हैं? अस्तु, आज्ञानुसार दोनों 
सेनाओंके बीच उनका रथ छा खड़ा किया गया। वहां 
पहुंचकर उन्होंने जो चारों ओर नजर दोड़ायी, तो उन्हें 
मालूम हुआ क्रियह खीर उतनी सीधी नहीं है जितनी विराट- 
पुरमें थ्री । बड़े-बड़े महारथी सहायक हैं और सेना-शस्त्रोंका 
बड़ा ही aged सामान मोजूद है। एके एक वीर सामने 
मरने-मारनेको तेयार खड़े हैं । अर्जुनके प्राण सूखने छग | 
मगर फिर भी उन्होंने अपनेको संभाला । संग्रामःक्षेत्रमे दोनों 
ओरकी सेनायें युद्ध-दी-युद्ध fer रही थीं, ge विना 
एक-एक पछ उनके लिए वपके समान बीत रहा था, अर्जुन 
स्वयं युद्धकी तयारी करके गग्रे थे, अपने सहायकोंकों az 
uy वासन देकर बुलाया था, सहायक भी अपने अधि- 
नांयक अजुनकी वीरतापर उचल रहे थे । ऐसे अवसरपर घे 
wa प्रदशित करते ? और सो भी दोनों सेनाओंके बीचमें 
जाकर, इतने मूर्ख भी अजुन न थे। परन्तु भयने घर कर 
| feat था । भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि उनकी आंखाके 
सामने झूल रहे थे । अतः सहसा युद्ध छेडनेकी हिम्मत भी 
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उन्हें नहीं हुई । तथ उन्होंने हि... wala निकाली र 


Sy, SAEs mami छिप ` l आपने 
भयको मोहके आवरणमें (छिपाया । रोमाञ्च, कम्प और 7 


हुआ तो सब भयके कारण, परन्तु उसे मोहका जामा पहना: > 
कर आपने कहा--*'टप३ ( 4 
सीदन्ति मम गात्राणि, ga व परिशुध्यति। वेपधुरच शरीर i, 
Ea ji j a स्वजन कहकर आपने ध्र 
जो विज्ञान छोकना शुरू किया, तो फिर क्या पूछना है। | म 
अज्ञानवश हमें मारे तो सारे जान-बूझकर मूर क्यो fe 
बनें ? अपने आदमियोले छड़नेसे क्या लाभ, कुछक्षय हो | al 
जायगा, feat ger हो जायंगी, वर्णसङ्कर उत्पन्न a, | क 
पितर नकमें पड़ेंगे आदि न-जाने क्या-क्या एक ही सांसे | अ 
कह गये । ओर यह कहकर धनुप-घाण भी रख दिया। उस | यु 
समय अर्जुनकी अवस्था उल 'गरियार? बेलकी-सी हो गौ ॥ बि 
थी, जो शक्तिशाली होते हुए भी थोड़ी-सी कठिनाई देखकर | गि 
हिम्मत हार वेठ जाता हे ओर तब तक नहीं उडता, जब तक | j 
हांकनेवाला उसे कोंच-कोंचकर खड़ा नहीं कर देता | fi 

कृष्ण बड़े चक्करमें पड़े । सन्ध्रि-सन्देश लेकर जबर गे E7 
aa दुयोधनके सामने अर्जुनकी वीरताके i गीत Sea | ` 
गाये थे अब, जव युद्धका समय आया, तंव TAA डे 
इतनी leat दिखा रहे हैं। कृष्णको रोप हो आया । । i 
ताड़ गगने कि अर्जुन जिसे मोह कहकर प्रकट करता be ठ 
वास्तवमे मोह नहीं; भीरुता, भ्र ओर नपुंसकता है । Se" a 
फटकार बतछाना झुरू किय़ा--“कुतस्त्वा wel त 
ससुपस्थितम्‌, अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकी तिकरमर्जु न ! a X 
सास्मगमः पार्थ नेतत्वय्युपपद्यते, Be हृदयदोबल्यं TH मोः 
Rena आदि । यह ध्यान देनेकी बात हैं कि “७ ध्र | अर 
मोह-मोह चिल्लानेपर भी कृष्णने उसे मोह नह वहा आर 
करमलं, क्लेब्यं, हदयदौर्थल्यं ही कहकर पुकारते रहें । i "| 
सोचा था कि इतना कह देनेसे अ्जुनमें आवश्र्क 3 "E 
जायगा। परन्तु अर्जुनके हृदयमें भयने बड़ी गहरी ७) cK 
छी थी। उसे प्रोत्साहनका यह झकोरा- यद्यपि थी 7 E 
तेज--उखाड़ नहीं सका । वे फिर बोठे-- त्यावि | रे 
“कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इपुमिःश्रतियीर Ü 


इत्यादि । तव कृष्णने देखा कि मामला T हह 


$ ओर È न rat 
नहीं हे और उन्होंने फिर भांति-भांतिसे ge | 
he x v i T ५ 
किया । वास्तवमें इसीलिए उन्हें समस्त गीता 


A इन तमाम वातोसें भी ध्यानपूर्वक पढ़नेसे यही 


पने 3 समझ 

Y प्राह होता हैं क्रि वास्तवमें अर्ज नको भयने धर दबाया a 
गा...) कर कृष्ण यह बात ताड़ गये थे। रणक्षेत्रमें जो भय होता 
a \ ३, वह अधिकांशमें ग्रह होता हे कि कहीं मारे न जाय॑। 

में, | adaat भी यही भय हुआ fy लो कृष्णने “जातस्यहि 

पो | yaad sence aena Ra न त्वं शोचितु 

ग्रे महसि? कहकर ढाठस बं चाहा शौर न लड़नेसे “अकी- 
at | तिवापिभूतानि कथयिष्यन्ति त “AT STATE बहून्‌ 
हे | वक्यन्ति तवाहिताः” ari कर उन्हें प्रोत्साहित 
गे, | करनेकी कोशिश की। यादे हीकी बात होती, तो 
a | भ्षकीति आदिक्री वेसी बात न थी; क्योंकि उस दशामें वे 
उस | gasart ye होते नहीं, वे तो कुछ-रक्षाके लिए 
at ॥ विमुख होते। उसमें तो vez प्रशंसाकी बात थी, न कि 

a) गिन्दाकी। फिर भी कृष्णने अक्कीतिका भय दिखलाया । 

तक | दहे स्पष्ट खूपसे व्यक्त कर रहा हे कि कृष्ण अर्जनके वास्त- 

विक मनोभावको ag गये थे । आगे चलकर इस मरनेके 

4, wal ही लक्ष्य करके वे फिर कहते हैं कि मरनेका - भय तुम 

mo) किस लिए करते हो, तुम्हें तो उससे भी लाभ ही होगा--. 
ईब | हेतोवाप्राप्प्पसि स्वर्ग जित्वा वा भो HÄRAR इतना कह 

बै. | भरि प्रोत्साहन देनेका प्रयत्न करने छगते हे--“तस्मादुत्तिष्ट 

z नेय उद्दाय कृतनिश्चयः ।” परन्तु इससे भी उनमें यथेष्ट 

ते | “साह नहीं आता । फिर कृष्णने नाना प्रकार ज्ञान-विज्ञान- 


us भरकर देखा, लेकिन उससे भी काम नहीं बना | 
X वडा रोप आया । उन्होंने देखा कि जब यह डरता ही 

bo इरवाकर ही इले वशमें fear जाय। “विपस्प्रबिष- 
Salt कहा, जानते हो में कोन हूं ? इतना कह- 
अधि अपनी महिमा गानी झुरू की । संसारमें जो 
ig Farah, पराक्रमी तेजस्वी, प्रभावशाली और 
उम ही सबका नाश करनेवाली 
पि में ही सत्य हूं, में ही जय हू, सारांश 
hae तानां वीजंतदमहमजुन?” यह कहते हुए 
हा तक कह डाला कि अब में सब कहां 
इतना जान छो कि इस सम्पूर्ण संसारको में 


जमिन ल्यितोजगत, ।? इतना शक्तिशाली 
गा इस वातका आतङ्क अर्जुनपर जम जायगा | 


y Í N | r. सोच 
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अजुनको भय हुआ था, मोह नह॑ 


एक थोडे-से अंदमात्रसे थामे हुए हू विष्ट . 
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यह हुआ भी। परन्तु इससे भी अभोष्टकी सिद्धि नहीं हुई । 
उन्हें कृष्णकी बातोंपर मालम होता है विश्वास नहीं हुआ । 
शायद उन्होंने यह समझा हो कि मुझे धोखा देकर युद्ध कराने- 
के लिए ही ये बातें कही गयी हैं । जो हो । उन्होंने कहा-- 
“दृष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ।” जैसे पुरुषोत्तमके 
वचनकी साक्षी मांगते हों। कृष्णने सयोग पाया और जो 
अपना विराट्‌ रूप अजुनको दिखाया, तो उनकी सिद्दी-पिही 
भूर गयी । छे वे उनकी स्तुति करने। तव कृष्णने देखा 
कि अब यह कुछ ayo आया है । परन्तु इतने ala वे 
सन्तुष्ट होकर बठ नहीं WA | उन्होंने देखा कि इतनी देरकी 
बातचीतमें अर्जुनने भिन्न-भिन्न प्रसञ्गोंपर भिन्न-भिन्न प्रकारसे 

भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदिके नाम दोहराये हैं। घे 

समझ गथे कि नामोंकी इस रटनका क्या अभिप्राय हो 

सकता है । इसलिए उन्होंने विराए-दर्शनके पश्चात-- 


“हस्मात्त्वमुत्तिष्ट यशोलभस्व 

जित्वा शत्रून्‌ भुंक्ष्व राज्य समद 
मथेवेते निहताः पूर्वमेव 

निमित्तमात्र भव सम्म्रसाचिन्‌?? 


कहकर कहा 


ट्रोण।ं च भीष्मं च जयद्रथं च 
ig ~ 
कण तथान्यानपि योधवीरान 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युद्ध्यस्व जेतासि रणे सपल्नान्‌।? | 


इससे अर्जुनको ढाइस हो गया कि अब भयकी कोई बा 
नहीं हे। फिर भी वे gee लिए तुरन्त प्रवृत्त नहीं 


कहा कि क्या तुम यह समझते हो कि हम न लड़ेंगे ? | 
झख मारकर लड़ना पड़ेगा-“यदहंकारमाश्रित्य न 
इतिमन्यसे, मिथ्येप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां Pater 
“स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धःस्वेन कणा, कतुं ` 
यन्मोहात्करिष्यस्यवशो पितत्‌ |” अर्जुने देखा कि 
अब यह भी नाराज हो जायगा ओर मेरा 
तब उन्होंने स्वीकार किंया--“स्थितोस्मि 
प्ये वचनं तव।? इतने भगी रथप्रयलके ब 
लिए तेयार कर पायें । सञझ 
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अ । उन्होंने देखा कि इतनी भयातुर अवस्थाको भी दूर 
करके जब कृष्ण अर्जुनमें वीरता और साहस भर सके तो 
जिनके वे सहायक होंगे उनकी निश्चय ही विजय होगी | 
इसीलिए उन्होंने अन्तमें कहा-- A 

ay योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्था धुरः 

तत्र श्री बिजयोभूतिध्रवानी तिम तिर्मम ।? 

यह तो हुई साधारण समीक्षा, जिससे यह प्रकट होतां है 
कि अर्जुनको रणक्षेत्रमें मोह नहीं, भय हुआ था । अब दूसरे 
प्रकारसे विचार कीजिये । यदि उन्हें मोह था ओर वास्तवमें 
कुल-क्षय बचानेके लिए वे उत्छक थे, तो स्वाभाविक यह था 
कि उन्हें उन लोगोंका बार-बार स्मरण होता जिनके निधन- 
से कुलक्षयकी erage थी । परन्तु सिवा इसके कि अर्जुनने 
“कुळक्षय कृतं दोषं? ओर “यानेव हत्वा न जिजीविषामः 
तेऽवस्थिताः सम्सुलेधातंराष्ट्राः” कह दिया हो, भूलकर भी 
उन धातराष्ट्रामेसे कहीं किसीका नाम नहीं लिया । नाम 
लेते रहे किसके--भीप्म, द्रोण, कर्ण आदिके । ये कोरव- 
सेनाके वे योद्धा थे जिनका सामना करनेका साहस acy 
भी न कर सकती थी । इसके अतिरिक्त इनमेंसे एक भी व्यक्ति 
ऐसा न था जिसके निधनसे 'रतराष्ट्रके zak क्षय होनेकी 
आशङ्का होती | फिर भी अर्जुनके मनमें इन्हींका भूत सवार 
था । कया इससे यह व्यक्त नहीं होता कि वह भय था जिसे 
अर्जुन मोहका नाम दे रहे थे? यदि कुलक्षये कारण मोह 
` होता तो इन नामोंके स्थानपर दुर्योधन, दुःशासन आदिके 
नाम मुंहपर आते । परन्तु वहां तो बात ही और थी। 
गीताके तमाम प्रसङ्गमें दुर्याधनादिका नाम adak मुंहसे 
` एक वार भी नहीं निकला जव कि भीष्मादिका नाम कई वार 
आया । क्या यह मोह होनेका प्रमाण है? परन्तु फिर भी 
न अपने भयको मोह ही पुकारते रहे और मालम यह 
होता है कि गीताकारको अर्जुने प्रति पक्षपात था, इसलिए 
भी बात बनाकर लिखी । इस प्रकारके पक्षपातकी बात 
एक अन्य स्थछूपर भी व्यक्त हो जाती है। जहांपर दोनों 
agaat की हैं, वहांपर जब कौरव-सेनाकी ओरसे 


सधोपोधातंरष्ट्रानां हृदया निव्यरदारयत?” कहकर 
प्रकट किया। इस प्रकारके. पक्षपात विजे- 
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fafaa 


तब तो उसने केवळ इतना लिखा “aaea तुमुलोऽ- - 
परन्तु जब पाण्डव-सेनाके शङ्कनादके वर्णनका समय . 


-o 
ति 


ताओंके प्रति प्रायः हुआ करते हैं और चूंकि अजन ami | 
जाकर विजयी हुए थे, इसलिए पहले हीसे उनके प्रति गोह. 
कारका पक्षपात हो गया था । नहीं तो किसके घोपने किरा V 
en विदीर्ण किया था, % तो अर्जुनका मन ही जासत 
होगा । खेर, तो इस प्रकार भी सिद्ध यही ater} ह 
अर्जुनको भय हुआ था, मोह महीं ओर गीताकारने मोहा | 
जो नाम दिया वह था उयातके कारण या भ्रमवश। | 
aq faa ! नाके आधारपर आलोचना | 
कीजिये । अर्जुने स्थलांपर कृषणसे प्रश्‍न बि | 
उनमें, उन प्रश्न 
सब उनकी भयालुर अवस्थाका ही परिचय देते हैं। सां 
और बुद्धियोगकी तमाम बातें कृष्ण कह गये, परन्तु aA 
कहीं भी प्रश्‍न करनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। वे 
प्रश्‍न करने बेठे उस समय, जब कृष्णने स्थ्रितप्रज्ञकी रासा 
की । शायद यह सोचा हो कि वे कह देंगे कि चुपचाप करे 
जानेवालेको स्थितप्रज्ञ कहते हैं; तो मुझे मौका मिल जायगा। 
परन्तु कृष्णन उलटा पाउ पढ़ाना Be किया । ग्रह प्रसङ्ग | 
गया । आगे चलकर फिर कृष्णने कर्मकी अपेक्षा बुढि | 


पी 


¢ 


z e ay ZĘ j- 
AL बतलाया | वस, झट अर्जुन कह वे ठे-- “ज्यायसी F | 
णस्ते सता बुद्दिर्जनाईन | तत्कि कर्मणि घोरे मॉ नियो | 

> SENSE So प्रस || 
केशव ।” मानो इस ताक हीमें बैठे थे कि कोई प्रसङ्ग 57 | 


` > ~ ` Se वाक्य | | 
हरनेका आवे और थे उससे ara उठा ळें । फिर इसवा | 
पहेकी a | 


की आतुरतापर ध्यान दीजिये । यह प्रसङ्ग 
स्पष्ट रूपसे बहुत अधिक अनुकूल था । इसलिए उन्ह 
भी उतनी ही तत्परताके साथ दिया और साथ ही a 
कूलतामें इतने उतावळे हो गये कि यह भी कह TS 
कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ।” मानो बड़ी गे 
पूर्वक कृष्णसे यह कहळवा लेना चाहते हों कि aa a 
लड़ो । परन्तु कृष्णने यहां भी उनकी दाल" E i 
फिर आगे चलकर जहां संन्यास और योगकी बार AR 
वहां फिर मौका पाकर अर्जुनने I । न 

संन्यासं कर्मणाँ कृष्ण geri च जि 

यच्छे य एतयोरेकं तन्मे afe छनिश्चित ॥ 

यहां भी अभिप्राय यही मालूम E 

` .संन्यासको--ऐसे संन्यासको, जिसमें कर्मी 
| हो--श्रेष्ट वता दें। यदि ऐसा न होता तो ee 


होते ध्यात | 


लिए--युद्धके लिए तो 


A | आवश्यकता ही न थ्री, क्योकि यार 

tate | ॥ बराबर प्रेरणा करते ही आ रहे थर ga प्रकार जहां-जहां 
सङ्ग ( अवसर मिला वहां-बहां ऐसे ही प्रश्‍न किये गये । 

ma व्यामिश्रेणेव वाक्येन gi यसीव मे 

गि ara वद्‌ निश्चित्य येन हमाप्नुयाम्‌ 

रा आदि प्रश्‍नोंमें, जिनकी संख्या कम नहीं है, अर्जु नने 
| अपने चित्तकी अधीरताका बड़ा नीय प्रदर्शन किया है । 
ह | परन्तु इन सब्र वातोंकों SAK साथ WHAT कृष्णने अपने 
Wt) aema ही बातपर जोर (दिश उन्हें Fax लिए ही 
प्राः | उत्साहित करते रहे। उसकी दीवावस्थाको देखकर उन्होंने 
पालि met तक ढाढस बंधाया कि तुम कोई चिन्ता न करो, मेरी 
का moi रहो, में प्रतिज्ञा करता हूं, में grand रक्षा FET | 
l TM ar aa”, “मां नमस्कुछ”, “ama शरणं ब्रज’, 
सिस Raa प्रियोसिमे”, “अहं cat ad पापेभ्य़ो मोक्षयिष्यामि? 
ye भादिका यही अभिप्राय है । 

E अजुनके भयकी बात एक प्रकारसे ओर भी व्यक्त होती 
न ` U विराट्‌ रूपके दर्शनमें अर्ज नने जो कुछ देखा वह भी 
A E iy ही द्योतक था । भगवानका विराट्‌ रूप 
चि | ॥ न रूपमें भी परिरक्षित हो सकता था; परन्तु 
इ | एम p “i रूपमं ही दिखलाई पड़ा। अर्जुन उस 
| हा पर र दुशामें थे, उन्हें चारों ओर भय ही भय दिख- 
it | से = H । इसलिए उन्हें भगवानका केवल उग्र 
ध्यात | प्रतिवि a छा। मनुष्य अपनी मानसिक अवस्थाका 
co | हार wa i AA देखता है। अज नका उस समयका व्यव- 
ति ) मने मक पुष्टि कर रहा था । अब यदि हम यह 
“at | oy s R स्वयं अपना केवळ उग्र रूप ही दिखलाया 
i Wa विषयमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । अन्य 


रू मेँ = 
त रम उन्होंने उसी रूपको चुना, यह भी तो उसी बातका 


। अस्तु | 
| ee विचार करनेकी आवश्यकता अभी और 
| उ यह प्रश्‍न उठ सकता हे कि जिस प्रकार 
| ऐेय़ा तय भवस्थामें मोहका होना अस्वाभाविक बतः 
* भया उसी प्रकार भयका होना अस्वाभाविक 
7! क्रोध था, जलन थी, water उत्साह था, 
धो, ` क्यों हो गया ? मनोविज्ञानका कोई भी 
` 3 बता सकता है कि परोक्षमे किये गये धे 


A 2; 


अजुनको भय हुआ था, मोह नहीं 


CC-0. In Public Domain. Guruku 
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TAR प्रत्यक्ष होनेपर मोह ओर भय दोनों आ सकते हैं । 
मोह उस समय आ सकता है अब IAÑ ARAT आ गयी हो, 
वह gen लिए उसी प्रकार लछकारता और बिरोधीका 
तिरस्कार करता न चला जा रहा हो और भय उस समय 
आ सकता है जब प्रत्यक्षम अपने दात्रको उससे अधिक बल- 
शाली अवस्थामें देखा जाय जिसकी कल्पना परोक्षमें की गयी 
थी। महाभारतके WAAN पहली अवस्था न थी । कौरव- 
दळ चुनोतीपर चुनोती दे रहा था। इसलिए वहांपर मोहकी 
JARA न थी। परन्तु भयके सम्त्न्धमें यह बात नहीं । 
इतना ही क्यों, बात बिलकुल उलटी थी । परोक्षमें कोरवोंके 
बरका साधारण अनुमान करके वेसे ही अर्जनने क्रोध किया 
था ओर यह सोचा था कि उनको मार छँगे । परन्तु सामने 
आकर उन्हें कौरवोंकी विशाल gaada सेना दिलाई पड़ी। 
उस समय यह अस्वाभाविक नहीं है कि उनमें भय उत्पन्न 
हो जाय | इस प्रकार भयका सञ्चार होना स्वाभाविक ही 
है और जेसी दशा हुई उससे भी यह स्पष्ट है कि उन्हें भय ही 
हुआ था । यह हो सकता है कि भयके बाद जब उनके 
हृदयमें युद्धसे विरत रहनेकी भावना उत्पन्न हुई हो उस समय 
अपने अनुकूल कारण ढ़ं ढ़नेमें उन्हें अपने बन्ध-बान्धवोंका 
मरण भी हो आया हो । बस । 
एक प्रश्‍न और उठ सकता हे । यह कहा जा सकता है 
कि अजुंनको उस समय न तो क्रोध हुआ था, न प्रतिहिसाकी 
भावना थी | वे तो ge विवेकब॒ुद्धिसे प्रेरित होकर युद्ध 
स्थरूपर आये थे। इसलिए क्रोध ar प्रतिहिसाको लक्ष्य 
करके जो विचार व्यक्त किये गये हैं, वे व्यर्थ हैं। यदि यह 
दलील स्वीकार कर ली जाय और मान छिया जाय कि 
अर्जन वास्तवमें विवेकबुद्धिसे प्रेरित होकर लड़ने आये 
तब तो और भी कठिन प्रश्‍न. उपस्थित. होता है जिसका 
समुचित उत्तर नहीं मिळता | उस अवस्थामें फिर मोहको 
स्थान कहांसे मिळ जायगा ? वे अन्याय और अत्याच 
प्रतिकार करने गये थे। उनके विवेकने यह कहा 
अन्यायका विरोध होना चाहिए, चाहे वह अपने 
द्वारा ही क्यों न हुआ हो। यह सब सोच 
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aak लिए लड़ना ओर यदि हार ही जाय॑ तो लड़ मरना 
हमारा कर्तव्य है, तब तो निश्चय ही ate लिए भी स्थान 
नहीं रहता । परन्तु यदि वे श॒त्र्‌ को परास्त करनेकी आशासे 
गये हों, तो विराट्‌ सेनाको सामने देखकर अपनी आशाके 
करुबती होनेमें आशङ्का होना ओर उसके कारण भयका 
सञ्चार होना अत्वाभाविक्र नहीं होता । महाभारतकालीन 
परिस्थ्रितिमे दूसरी ही बात अधिक grapa माळूस होती 
है। अर्जुन शत्रको परास्त करनेकी आकांक्षासे आगे थे, 


श्री कमलाकान्त शर्मा, एम० ए० 


कुछ समय पहले यूरोपके राजनीतिक paan 

यूगोस्लेवियाके राजा अलेकजेण्डरकी आततायीकी गोलीसे 

जो हत्या की गग्नी थी, वह आधुनिक रोमाञ्चकारी घटनाओंमें 

अन्यतम हे । फ्रान्सके मासलीज बन्दरमें दिन दोपहरको आम 

सड़कपर यह रोमाज्ञकर हत्याकाण्ड सट्ठटित हुआ था | राजा 

अलेकजेण्डरके साथ-साथ फ्रान्सके परराष्ट्र सचिव Alo बथा 

भी गोलीके आघातसे निहत हुए थे। इस घटनासे सारे 

यूरोपमें एकश्राररी सनसनी फेर गयी। आततायी केलमेन 

भी घरनास्थरुपर ही राजाके अद्गरक्षककी गोलीले मरत्युको 

प्राप्त हुआ | किन्तु इस हत्याकाण्डके मूलमें व्यक्तिगत कारण 

हेया राजनीतिक कारण, इस रहस्यका पता ल्यानेके लिए 

सारे यूरोपकी खुफिया पुलिस सतक हो उठी और बड़ी सर- 

गमीसे अनुसन्धान होने रगा । इस अचुसन्धानके फशस्वरूप 

एिसको कितने ही ऐसे रहस्थों और गुप्त प्रमाणोंका पता 

चला है, जिने मालूम होता है कि यूरोपके कई देशोंमें 

हत्याकारियोंके qt ओर इनका चक्रान्त जाळ व्यापक 

ख्पत्ते फळा हुआ हे | अपने उद्देश्य-साधनके लिए ग्रे आटो- 

मेटिक या इसी प्रकारके अन्यान्य घातक दशस्त्रोंका 

व्यवहार करत ६। विभीपिकावादियोंका यह दछ गुप्त रूपते 

É करके जनताको भीतिग्रस्त करनेकी चेष्टा व 
करता आ रहा है। 


{ x आष्ट्रियाके ग्रात्स नामक स्थानमें Ser सवियाके 
जी i 


Na 


ga Rata 


सितोंके घरकी तळाशी ली थी । इस तलाशीमें पुलिसको 


विश्वमित्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अन्यायके विरोधमें अपने हि... उत्सर्ग कर देनेका = 
ऐसी दशाम मोह नहीं, भय date |, C 
Io लेक i yi 
विवरेकबुद्धि लेकर ही ये ; ( लै 
i 


सम्भव था। फिर धे 
ठ हि 

उनमें क्रोध, प्रतिहि 
~n 

भी कोई प्रमाण 
इस प्रकार R 

होता है कि अजुन 

मोह-मोह चिछ्लाना 


भी विचार नथा। एसा 
दिको भावना थी ही नहीं, इसका 


a S 
cia देखनेपर यही सद्र | a 
आ था, मोह नहीं और उनका | दरी 
TSB था । प 


UL 


एक ऐसे कागजी सबूतका पता वला, जिससे राजा अरेक | al 
जेण्डरके हत्य़ाकाण्डपर बहुत-कुळ प्रकाश पड़ता है। इ 
कागजमें स्टीफन डजिग्रो नामक एक क्रोट-नेताको Ta 
अलेकजेण्डरकी हत्या करनेका आदेश दिया गया था। उसा a 


` yzf नका ने 
इस बातका भी उल्लेख था कि l ततां 


प्याभलिच राजाकी इत्या करनेमें कई बार fanera gl l 
है। सन्‌ १९३३ में क्रोटियाकी राजधानी जागे aa 5 भः 
पड्यन्त्रकारी दलका भण्डाफोड़ हुआ था, जिसके पहल शी 
अरलेव नामक एक क्रान्तिकारी गिरफ्तार किया गया E ह्य 
यह स्वीकार किया था कि राजा अलेकजेण्डरकी हत्या हि fy 
वाले व्यक्तिको २५ हजार पोण्ड इनाम art a 
की गयी थी । अरळेवको फांसीकी सजा ee! ) ह 
इस हत्याकाण्डका रहस्य उद्घाटन कर्क i । स | भ 
रियाके इतिहासपर भी दृष्टिपात करना भाव जयी पेर 
१९१२ में बाल्कन राष्ट्रोंमें बळगेरिया सबसे न NT 0) 
था । महायुद्धके बाद वही बळोरिया सर्वा पकष z कीय 
बन गया । उसकी सारी शक्ति, क्षमता और ee I 
रही । सविया द्वारा बलगेरियाके . प्रदेश मेसी a i 
अपहरण झूलकी तरह बलगेरियाकों चुभता रही । aay 
मानको चुपचाप सहन कर लेना उसके लिए समत att | 
. इसके बाद बलगेरिया यूगोस्लेवियामें अन्तर्वि it | फो 
नल प्रज्वलित करनेके लिए कृतसङ्कलप हो 0 अर्लि | T 


विदा राष्ट्रयुद्धके वाद बाल्कन प्रदेशकी तीन 


A ( Serbs ), कोरस ( Crouts ) और रू रोत्रेनस 
l ( Slovenes ) गठित हुआ श्रा । यूगास्ळ विया मेसीडोनिया- 
( हो आत्मसात करके भी मन ही-सन इस वातको महसूस 
| करने at कि उसने मेसीडी!नेयाको उंद्रस्थ करके अच्छा 
fat | यह काम उसके (ला ही हो सकता.हे 
कसे अजगर द्वारा हिरन Rea अजगरकी उद्र 
न्तं उसके सींग अजगरके 
; ओर अजगरका 
गोस्लेवियाके विरुद्ध 


ण्सा 


T AAT 
दरीमे पहुंच तो जाता है, क्किन्ठु 
परको विदीर्ण करके बाहर (ले 
` प्रागान्त हो जाता हे Re 
एक विद्रोही दरकी सि 
इसरो ( Imro) 
यूगोस्ठेवियाके विरुद्ध प्रतिहिसा एबं रक्त-पिपासाकी 
भावताकों चरितार्थ करनेके लिए एक पड्यन्त्रकारी दलकी 
प्रतिष्ठा की गयी, जिसका नास हुआ Imro, अर्थात्‌ Internal 
Macedonian Revolutionary Organisation: इस 


पौर अशान्तिके 


RA Seam हुआ यूगोस्लेवियामें करू 
दावानलको निरन्तर प्रज्वलित किप्रे रहना । 


नेता | सन्‌ १८९३ में आइवन मिकाइलेवके नेतृत्वमें इस 'इमरो? 
हुआ | TA प्रतिष्टा हुई । यह आइवन मिकाइलेव एुक gad 
| MR व्यक्ति | बाल्कन राष्ट्रामें इसकी असामान्य 
लहा | पथ हे | अत्याचारी इसका नाम सुनकर कांप उठते हैं 
उ i स्वाधीनताके उपासक श्रद्धासे नतमस्तक हो जाते हैं। 
करे | a क. Saga राजनीतिक सङ्घ है । इसके अपने 
jy | म मोर विवि-विधान हे | इसका siaa हे मेसीडोनिया- 


ह 
| A करना। यह विद्रोही दळकी aq संस्था है। 


हसक कार्य पवा 

वाही इतनी गुप्त रखी जाती हे कि लके सदस्य 
हे नहीं जान पाते कि वे दोनों एक ही 
Cl मेसीडोनियाके विभिन्न feta प्रति- 


T काः 
हि गीपन-कार्यमें भाग लेते हैं। सदस्योको अपने 


। मदान करते हैं | ask आदर्शते अजुप्राणित 


यूरोपमें गुप्त हद्याओंका जाल ५८९. 


PR 
my १ योग्यता प्रदर्शित करनेपर पुरस्कृत भी किया 
रति सहानुभूति-सम्पन्न व्यक्ति उसे स्वेच्छासे 


ने ही सदस्योंने उसकी सेवामें सर्वस्वार्पण 
ahs वृद्धा siè स्वामी, पिता और भाई. 
STR प्राप्त इए | इसके वाद जब्र उस द्वके . 


S 
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पास दान करनेके लिए कुछ भी नहीं रह गया, तो. उसने 
परिवारका एक करघा ओर कुछ गहने वेचक्रर उनक्रा मूल्य . 
age BI दान कर दिया. | बालकसे लेकर व्रृद्ध तक सभी . 
स्री-पुरुष इस संस्थाके सदस्य हो सकते हैं । १८ वपके नव- 
JAFA लकर ८० वषक Te तक इसके सदस्यामं हे 
भी इसमें भाग लेती हैं । वल्गेरियाकी एक विवाहिता युवती . 
अपने स्वामीके साथ सर्विया गयी और वहां सेना-विभागके . 
अफसरोंकी पोशाक बनानेका काम करने लगी | पुलिस उसे 
न्देहकी हष्टिसे देखने लगी । उसके उपर एक विश्वासवाती- 
की हत्या करनेका भार सोपा गया थां । . उसने बन्दूकसे . 
उसको हत्या करके स्वयं भी आत्मघात कर ल्या | इसी. 
प्रकार सन्‌ १९२५ मं दछके एक भूतपूव सदस्यकी-जो पीछे 
विश्वासवाती बन गया था--मिंकाइलेवकी खनी द्वारा हत्या 
की गयी । 
'इमरो? के नामसे जितने कार्य किये जाते हैं, उन aT 
की सूचना नियमित रूपसे tease पास भेजी जाती है | 
कई वर्ष पहलेकी बात है, एक बार अमेरिका भी इस, 
पट्चक्रमें फंस गया था यद्यपि उसका ऐसा इरादा, 
नहीं था। बात यह हुई कि बढगेरियाम अमेरिकाके 
qaaa पास एक दिन अकस्मात, एक अपरिचित व्यक्ति आ. 
पहुंचा और कार्यालयमें प्रवेश करते ही उसने यह प्रश्‍न किया 
कि मक्रानका मालिक कोन है | यह उत्तर मिळनेपर कि यह 
अमेरिकाकी सम्पत्ति है, उसने अपनी पाकेरसे एक पिस्तोल | 
निकाली ओर गोली चलाकर आत्मघात कर ल्या | उसके 
कपडेकी तलाशी ठेनेपर एक वसीयतनामा पाया गया, जिसमें 
अमेरिकाके राजदूतको उसने अपना एक्जीक्यूटर नियुक्त किया 
or और यह हिदायत की थी कि उसकी सम्पत्तिका विक्रय 
करके जो धन मिले, वह 'इमरो” संस्थाको दे दिया जाथ 
यद्यपि यह धन बलगेरियाकी सरकारके हाथ लगा, किन्तु 
उस व्यक्तिने इस नाटकीय घटना द्वारा आन्दोलनकों प्रोत्सा- 
हन देनेकी नीयतसे ही ऐसा किया था । र 
उसताशा ( Ustasha ) 
_ “मरो? की एक शाखा 'उसताशा' विप्लची- 
दूसरा अड्डा है । इसके अधिकांश सदस्य क्रोटियन है । बहु 
लोगोंका अनुमान है कि उक्त दोनों संस्थ ओके. 
कारण ही राजा अलेकजेण्डरकी हत्या की गयी 
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` ` विश्वमित्र 


| संस्थाओंके 'न्यायालय” के विचारानुसार राजा अलेकजेण्डर 
दोषी पाया गया और उसे झत्युकी सजा दी गयी- अर्थात्‌ 
यह नि३चय किया गया कि उसकी हत्या की जायगी । 
मिकाइछेवके दके कितने ही सदस्य गिरफ्तार हो चुके 
हैं। स्वयं नेता मिकाइलेव निर्वासित होकर सपलीक zat 
भाग गया | टकींकी सरकार भी उसके ऊपर विशेष दृष्टि 
रखती है। 
iP राजा अलेकजेण्डरके हत्याकारी केलमेन या जार्जियफके 
l साथ मिकाइलेव दलके कुछ ऐसे विशिष्ट चिह्न पाये गये हैं 
जिससे पुलिसको सन्देह है कि यह भी इस हत्याकाण्डके साथ 
dR है । 
यूगोस्लेवियाके विरूद्ध यह घातक षड्यन्त्र नया नहों, 
बल्कि तीन वर्षका पुराना हे) इसका आरम्भ आस्ट्रियाकी 
राजधानी वियनामें हुआ था | 
सन्‌ १९३१ के अन्तमें जेमलिन स्टेशनपर एक रेलवे ट्रेनमें 
एक बम रखा गया था । इस बम ण्डके पड्यन्त्रका पता 
वियनामें रगा, जहां ्ोटियाके दो राष्ट्रवादी पसी Percee 
और पेवलिक Pavelic आश्रय ले रहे थे। वहां उन्होंने 
षझ्यन्त्रकारियोंका एक सङ्घ स्थापित किया था जिसमें अधि- 
कांश क्रोट थे । इन लोगोंने बम फेंकनेमें खास तोरसे निपुणता 
प्राप्त की थी। इस समयसे बराबर यूगोस्लेवियामें एकके बाद 
` दूसरा बम फेंका जाने लगा | बम गुप्त रूपसे रेलवे ट्रेन द्वारा 
भेजे जाते थे। पसी और पेवलिकका सम्बन्ध आस्ट्रियाके 
प्रभावशाली राजनीतिज्ञोंके साथ था । 
इसके बाद जब्र अधिकांश बमोंके उद्गमस्थानका पता 
fart em तो पसी ओर पेवलिकने छद्मनाम धारण करके 
x रूपसे कार्य करना झुरू किया। किन्तु उनके आतङ्कवादी 
न आन्दोलनमें कमी नहीं हुई । इसके विपरीत 
ae और भी प्रचण्ड होता गया । फर्क इतना ही पड़ा कि अब 
` बम सिर्फ आस्ट्रियासे ही नहीं, बल्कि हंगरीसे भी विशेष रूपमें 
आने BT | 
 राष्ट्रसह्वकी कोन्सिलके सामने यूगोस्टेविया और हंगरी- 
प्रतिनिधियांके ण इस बातको लेकर वादविवाद हुआ था 
हे, क्यों हंगरीके a क 
त हत्याकारीका 
इस सम्बन्धे यूगोस्ठेवियाके 
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प्रतिनिधिने हंगरी पर e करते हुए कहा था... 
स्लेवियाके अपरा एक दल--जो राज्यकी A 
ओर इरक्षाके वि नी कारंवाइयां कर रहा भ ( 
aaa भागकर गया । हंगरीमें इस दणका ल. | 
गत किया गया। “३२ में सन्त्रासव दिका एकग 
गठित हुआ जिर गेस्छेवियाके निर्वासित अपर f 
तथा इसी प्रकार उाहसिक अपराधी व्यक्ति थे p í 
यूगोस्लेवियाळे 


(S 


t ॥न्तपर Janka Puszta जह f 
पुस्ता नामक एः i अवस्थित हे । Aad- बिते | 
नवागन्तुक होते ह उन सबको ठंगरीकी पुलिसक्रे एजेण हु 
जड़ा year लिवा ले जाते हैं। यहां विभी पिकावादी ari 
के ढझमेपमें रहकर फोजी अफसरोंसे-जो मुल्की अफसरोगी 
पोशाक पहने रहते फेंकने ओर पिस्तोल भाहि 
चलानेकी शिक्षा पाते हैं। इस awe ३०-४० आदमी ह| | 
gee समयमें इनका काम होगा देशमें अन्तविद्रोहकी इ! 
करना और शान्तिकालमें बस फेंकना | उक्त फार्म श 
और गोलात्रारूदक्रा एक गोदाम बन गया है, जहांसे दस्युम | 
को यूगोस्ठेवियाके प्रदेशोंमें हिसात्मक अत्याचार कि | 
साधन प्राप्त होते हैं । इस प्रकारके विछ्ठवी बहुत बड़ी सतया 
जड्कापुस्तासे यूगोस्लेविया बराबर आते-जाते रहते tl 
बुडापेस्टमें उन्हें नकडी पासपोर्ट मिल जाते हैं। a 

सन्‌ १९३३ में सुप्तोलिनी क्रोटियाके विष्ठववादी Ree 
छनका मुल्य समर्थक बना हुआ था । क्रोट ; 
इटलीसे पोशाक मिली थी और इटळीके जहाजपः | 
आवागमन करते थे । हंगरीके द्वारा इटली इर भग 
आर्थिक सहायता पहुंचाता था । 

इस प्रकार जब इटली भी क्रोट्यिनोंके E 
लनमें सक्रिय रूपसे भाग लेने छगा, तब दोनोंमें ई. | 
लेकर प्रतिद्रन्ट्रिता चलने लगी कि अधिकसे E i 
विवी यूगोस्लेविया कौन भेजता है । सन्‌ कती रे nif 
राजा अलेकजेण्डरपर बम फेंकनेके TA Í 

सन्देह प्रकट किया गया था ओर जो शकह e 

गिरफ्तार कर लिया गया, वह इटलीके ही एक 
शिविरका आदमी था । गत वर्ष जनवरी मासमे 
वादियोंने एक ट्रेनको ana उड़ा दिया था? 
आगे थे । विष्ठववाद्यने अदाळतके सामने 


हैं--बस 


ara! 


वे ag 
पर 
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यूरोपमें गुप्त हत्याओका जाल 


E IRRA 
ee a 


योजना तथा SAP कि 
mi racists हत्याकाण्डको जिम्मेवारी AST पुस्ताके 


; आदमियोंपर है | p ‘a 
सन्‌ १९३४ के आरस्भ तक वियना, बुडापेस्ट ओर रोम 
yai ही यूगोस्लेवियाके वि 'ड्यन्त्रमें शामिल थे । 
बरियता विछववा दियोंका था; इटलीमें इन्हे 
शिक्षा मिळती थी ओर ३ थे; किन्तु अधिकार 
विभी पिकावादी ओर बस हंगरीर ४ 


tt 


< 


बादमें आस्ट्रियाकी aeaa राजनीतिके कारण 
क्रोग्यिन विएुववादियोंको अत्र बहाँसे प्रत्यक्ष सहायता मिंलनी 
ब्द हो गयी तो उनके Aer alee ओर पसी वियनासे 
बलिन चले आये | यही afwa इस समय विठ्ठववादियोंका 
बौद्धिक केन्द्र हो रहा हे । यहांसे इनका एक ‘Grice’ नामक 
पत्र भी प्रकाशित होता हे | इसके सिवा और भी बहुत-से पचे 
प्रकाशित होकर वितरित होते हैं । j 

Wise पुलिसने इस सम्बन्धमें अनुसन्धान करके जो 
रमाण संग्रह किये हैं उनसे पता चळता है कि राजा अलेक- 
RET हत्याकारी जाजियफ जातिंसे बलगेरियन है ओर 
| . किसी समय वह मिकाइलेवका मोटर-ड्राइवर था । यूरोपके 
विभिन्न देशोमे जो सय विभीपिकावादी अपने-अपने देशसे भाग- 
भ शरणार्थी हो रहे हैं और इस समय भी विषठवकी प्रचेशमें 
ते गिरफ्तार करके लिए पुलिस इस समय सर- 

“पड़ताल कर रही है । 


| दो जज इशिसको AUREL ह्कि सस्त्रासवा दियोंके 

= समय स्वीजलेण्डमें विद्यमान थे । इन्हींमेसे 
ऐक RET सदस्य आततायी केलमैन था, जो राजा अलेक- 
षी उत्युके साथ-साथ गोलीसे निहत हुआ | 


राजा अलेक्र 
तए 'टकजेण्डर फ्रान्सके अतिथि बनकर आये थे। 
tm स हत्या ओर परराष्ट्र-सचिवकी #त्युसे 
का एर अत्यन्त gea हो उठी है और विशी दल- 


पता छा 
न oa लिए वह जी-जानसे कोशिश कर रही है। 
एक 


स्पा पस व्यक्तिको गिरफ्तार भी किया है, जो 
से जझलमें छिपा हुआ था | उसने केळमेनसे 


ना ; 
| ह शर किया है। ओर भी एक व्यक्ति सन्देहे 


क्री अपेक्षा रिवाल्वरसे ही अपने पक्षकी पुश्की 


TEA गुप्त व्यापार 
अच्छा, यह तो हुई गुप्त हत्यायें करनेवाले पड्यन्त्रकारी 
zeia बात | अब इस सम्ब्रन्धमें यह भी जान लेना आव- 
इयक है कि इन्हें इस प्रकारके नृशंस कर्म करनेके साधन 
कहांसे “प्राप्त होते हैं। राजा अलेकजेण्डरकी हत्या जिस 
आटोमेटिक ficaled हुई थी, उसमें २८० कारतूस भरे जा 


` 


सकते हैं ओर मशीनगनके समान उससे एक-एक करके 
गोलियां छूट सकती हैं । इस घातक शख्का आविष्कार ओर 
निर्माण जर्मनीमें हुआ है ओर इसकी कराल छाया आज 
समस्त यूरोपपर निपतित हो रही है | इस महाभयड्र संहार- 
कास्त्रके कारण यूरोपके सामने सचमुच एक भीषण आतङ्क 
उपस्थित हो गया हे । भावी युद्धमें इसका प्रयोग किया जाना 
अवश्यम्भावी हे ओर उस समय इसकी प्राणघातक लीळा 
Thomson Sub-machine-gun की अपेक्षा भी अधिक | 
भीषण होगी । किन्तु युद्धमें प्रयोग किये जानेकी अपेक्षा इस / 
शस्त्रकी भयडूरता इस बातते ओर भी बढ़ जाती है कि आतः | 
तायियों और दस्युओं द्वारा इसका प्रयोग होनेके कारण 
शान्ति ओर सब्पवस्थाके मार्गमें यह एक बड़ा भारी GAT 
सिद्ध होगा । ; ; 
इंगलेण्डमें कुछ समग्र पहले इस आशयका एक कानून | 
बना था कि यदि कोई व्यक्ति किप्ती हथियारके साथ रास्तेमें 
राहजनी या डकेती करते पकड़ा जायगा, तो उसे १४ 
केदकी सजा दी जायगी । इस कानूनके बननेसे अधिकारिय 
समझा था कि सरासर उपद्रव बन्द हो जायंगे। किन्तु 
हालमें इंगलेण्डकी खुफिया पुलिस स्काटलेण्ड याईको ल 
एक ऐसे व्यापक दलका पता लगा है, जो गुण्डो ओर ब 
माशोंके लिए लुक-ठिपकर दियारा है और उन्हे 
सुह्या करता है |. ak 
इन घातक cater केवल गुण्डे-बदमाश ही 
करते हो, सो बात नहीं हे.। यूरोपकी इस समय जेर 
राजनीतिक परिस्थिति हो रही है, उसमें इस बात 
खतरा है कि कुछ लोग राजनीतिक झगड़ोंमें तर्क ओर, 


~ 


सारे यूरोपमें ga समय गुप्त रीतिसे 
यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चल रहा है । 


५८४ 


पिस्तोळ एक देशके सीमान्तसे दूसरे देशमें-हजारांकी संख्यामें 
de रूपसे पहुंचा दिये जाते हैं। 
हालमें eran जो विद्रोह हुआ था, उसमें एक रातमें 
ही स्पेनमें १४ हजारसे अधिक रिवाल्वर नाजायज तरीकेसे 
पहुंचाये गये । इस विद्रो हाझ्निके प्रज्वलित होनेके कई महीने 
पहळेसे ही शाख्यास्रोका यह गुप्त व्यापार जारी था। एक 
अंगरेज लेखक लिखता है कि आस्ट्रियामें उसे एक पुलिस- 
अफसरने बताया था कि गत तीन महीनेके अन्दर आस्ट्रियामें 
Go हजार राइफल ओर रिवाल्वर नाजायज तरीकेसे मंगाये 
गये हैं। बाल्कन प्रदेशोंमें भी यही हाल है । सच बात तो यह 
हे कि जहां-कहीं राजनीतिक अशान्तिकी आशङ्का होती है, 
वही ये मोतके सौदागर अपने स्वार्थके लिए शख्त्राखोंका यह 
गुप्त व्यापार आरम्भ कर देते हैं | 


राजनीतिक क्रान्तिकारी ओर पेशेवर अपराधियोको गुप्त 
रूपसे घातक Tel सुह्या करनेका काम इस समय तीन मुख्य 
दळ कर रहे हैं, जिनके केन्द्र पेरिस, बुसेल्स और afal 
हे । इनमें एक दळका प्रधान एक नामी बदमादा हे और दूसरे 
दुरक्रा प्रधान एक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी है, जिसका 
प्रभावशाली अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध है | 


५००००० रिवाल्व॒र 

यह विश्वास किया जाता हे कि गत पांच aat अन्दर 

उक्त तीनों दाने १० लाख राइफल और ५ लाख Raren 

aa ह । इस जघन्य व्यापार द्वारा इन्होंने काफी 
क्रिया है । 

उक्त दलोंके विश्वस्त दूत संाहमें दो-तीन बार पेरिस 

था वुसेल्स तथा wea बीच सेर किया करते हैं। उनका 

चेहरा देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि थे भले आदमी 

प व्यवसायी नहीं हें । “विषकुम्भं पयोसुखम्‌? की तरह उनके 

` वेस्टकोटके नीचेकी जेबमें जो छोटी-सी पिस्तौल feet रहती 

उसका पता कोन लगा सकता है । इस प्रकार थे बड़ी 

ते अपना व्यापार चलाते S| 7 


धन Gat 
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अभी हालमें लण्डनकी हि. रि हि... 
मो क त सा त्त. 
गुप्त छोटे-छोटे werarciar पता लगा है, 


बदमाशोंको ये घातक शस्त्र सुहय्या होते भे । एक e, 
Stain 57; ह” SV (/ 
खुफिया-अफसरने दो र y 


एके 
A = CS करा Da 4 
करक उन्ह गरक्तार कराया है । 


qe 


SN EON 


के लिए स्काटलेण्ड याईन हाह 
TA N toa 
फिहरिइत तेयार की है, fay 
7 व्यापार करनेका सन्देह किया जात 
रके अधीनस्थ खुफिया पुहिसत्रा ७ 
ae N 
दळ इस कासके लिए खास तोरसे नियुक्त किया ath 
वह अपराधियोंके सारे अड्डोंको छान डाले और ताम 


जहास ang, | 


हा! बेचने 
हाथ शस्त्र वेचनेका ब्रह 


f 


सन्त्रासवादियोंको छापा मारकर गिरफ्तार कर ठे। हां क़ | 


इंगेण्डका सम्बन्ध है, इस नृशंस व्यापारके पीछे ऐसे रह 
मय दो व्यक्तियोंका हाथ हे, जिनके सम्बन्धमें पुरिस हा 
है। इनमें एक रहस्यमयी उन्दरी हे, जिसके fara 
प्रकारके एक अड्डे का मस्तिष्क होनेका सन्देह किया जाता 
खुफिया पुलिसने उस दिन इस ag पर बड़ी सरीर 
छापा मारा था, किन्तु तब तक वह नारी गायब हो ग्य! 
दूसरे व्यक्तिका सम्बन्ध यूरोपके एक बड़े गुण्डादरसे व 
जाता है | वह भी इस समय लापता हो गया है 
यूरोपकी राजनीतिपर विशेष-रूपसे लक्ष्य TATA! g 
राजनीतिज्ञोंका कहना है कि इन विभीपिकावादी की 
अस्तित्वका एक प्रधान कारण पूर्व ओर मध्य यूरापम है 
सम्प्रदायोंका .निष्छु रतापूर्वक दमन किया 4 zimi a 
युद्धके बाद जो सन्धियां हुई थीं, उनसे यह. आशा e 
थी कि इन अल्प सम्प्रदायोका अस्तित्व नहीं रह gu 
किन्तु ऐसा नहीं हुआ । इनकी यह भविष्यवाणी lo 
अलेकजेण्डरने अल्प सम्प्रदायोंके अस्तित्वको पूगी a 
राष्ट्रीयतामें विलीन कर देनेकी जो नीतिं ग्रहण ae «A 
'नीतिमें जब तक परिवर्तन नहीं होगा, तब तर्क ८. 
गुप्त समितियां फूछती-फलती ही रहेंगी। 


a“ 


pe 


। 


कालाकाकरसे अन्तिम विदा छेते समय यूनिवर्सिटीकी 
RA लेनेका सङ्कल्प नशेकी तरह GAA छा गया था। मेरे 
वहां प्रथम पहंचनेपर राजा रासपाछसिहने जो व्यवहार किया 
था, उससे ग्रेजुएट न होकर भी पत्र-सम्पादनके लिए साहस- 
पूवक उपस्थित होनेकी गाढ़ी wear AL रोम-रोमसे उठने लगी 
A) में अच्छी तरह समझ गया था कि हिन्दी-ठेखकताकी 
आजीविका भी सम्मानके साथ करनेके लिए ओर अपनी उस 
धाकका सुफळ दिन्दीको पहुंचानेके लिए मेरे ada निर्धन 
तिस्सहायको उस विद्या-विभागी छापकी अनिवार्य आव- 
Med हे) अपनी पत्र-सम्पादन-सफलताकी कर्णखखकर 
प्रशंसा और वेतन-बृद्धिका ठोस वृसतिप्रद बढ़ावा राजा साहबसे 
आग पाकर भी उस मनदाही ग्लानिसे में न बच सका था । 
कु कल्पना और उसकी पूर्तिमें जमीन-आसमानका भेद 
| {es दिनों कुटुम्व सहित अपने उदरको भरनेकी जिस 
| समत्याके पाले पड़ ga कालेजी पठनसे Aga होना पड़ा 
। किनि समस्या तनिक भी तबसे हल्की नहीं ई थी। 
अर भरनेके साथ-साथ कम-से-कम चार वष कालेजी पठन- 
— कठिन-से-कठिन आर्थिक प्रश्न नवयोवनकी 
' एक रङ्गीन मनमोदकसे हल होने रगा था | 

उह था कि यदि किसी कालेजी नगरके हिन्दी साधाहिक- 

ता > जी नगरके हिन्दी साप्ताहिक 
mimi कर," क-सम्पादनके यशसे मुझे मिले, तो में 
भ स॑ भरता हुआ (दिनकी कालेजी हाजिरी 
SATI हिन्दी सासाहिकवाला कालेजी कलकत्ता 

| a i St अनुकूल जान पड़ता था | 
“उचित वक्ता? में मासिक 


fran 


Tara | 


wot साप्ताहिक 
हो गत २ अगस्तको में कुटम्त्रके पास 
एक मास में अचतन्य था। aaa 
कै प a उबळ बड़े न्यूमोनिया हो गया था। 

मे चळने-फिरनेकी सामथ्र्य लोट आयी। 
| भी छंगा इं । र 


। तसे खाभग 
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p TA 


आत्म-संस्मरण 


श्री अमृतलाल चक्रवती 
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८० ) वेतनके एक सहकारी सम्पादककी आवश्यकंताका 
विज्ञापन देख में प्राणोंकी sagà एक मासकी छुट्टी ल 
सकुटम्य कश्कत्तेके लिए चल पड़ा। प्रार्थना-पत्र भेज उत्तरकी 
वाट देखनेसे जो देरी होती, वह मुझसे न सही गयी । बह 
दूरदशिताकी आवश्यकता मेरी अधीरताकी खारी धारामें 
पड़कर बह गयी | : 
“उचित वक्ता'का काम मुझे न मिला । कोई दूसरा भी 
उसमें भरती न किया गया | se? उसकी आर्थिक परिस्थिति 
ऐसी पोली हो गयी थी कि वह पत्र आप ही उस विज्ञापन: | ५ 
प्रकाशनके बाद कुछ दिनोंमें बन्द हो गया। किन्तु अपने सनो | 
निर्दिष्ट स्थानमें निष्फळ होकर भी में अपने aged च्युत न. 
हुआ । राजा साहवको धोखेमें डाळ रखना अनुचित विचार. 
कमंत्यागकी सूचना भेज दी | कलकत्तेमें भाग्यको लड़ानेकी EF 
कोई कसर न रखनेकी नोयतसे में ग्राममें कुटुम्यको रख आने: 
के लिए ले चला । किन्तु ग्रामसे तुरत लोट आते न बना । 
गृह लम्वी अनुपस्थितिके दिनोंमें बेमरम्मतीसे ढह गया था.। 
वासस्थान बनानेके लिए वहां केवल रहना ही न पड़ा, पर 
हाथके gA भी उड़ गये। राजा साहबने मेरा कर्मत्य 
अस्वीकार किया | कपालुताके युक्तिपूर्ण उपदेशसे निषेध 
कि में अपनेको गृगवृष्णावश aged न झोकू । केवर एक 
नहीं, कई चिंट्टियां तीन मास तक मेरे पदको खाली रर 
उन्होंने ga छोटा ले जानेके लिए लिखीं, जिनके : 
अक्षरसे मेरे सचे शुभाकांक्षीका स्नेह टपकता था। 
मधुर दयाल॒ताके वाक्य केवल मेरी आंखोंमें आंसू 
थे, मुझ सङ्कल्पश्रष्ट करनमें असमर्थ हुए। मेरे स्थानें 
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बाल्मुकुन्द ga l तिसपर भी मेरे न छोटनेका दाग राजा सा- 
रके चित्तमें रह गया था, जो वर्षा बाद राजा साहबने कल- 
कत्ते पधारनेपर BA बुळाकर ऐसे प्राणमय AAH छनाया 


था कि मैते समझा, वाह्य-दृष्टिकी उस पथरीलछी प्रकृतिके अन्दर 


फर्गुकी सरिता-धारा-सरीखी केसी कोमळ करुणा लहराती 
थी। भें दरिद्रतासे आजीवन संग्राम करनेके लिए ही जन्मा हूँ । 
अतः कहां तो उस महाप्राण पुरुपकी आत्मा उदार हृदयकी 
am साँचकर मुशे उखी करनेको तरसती थी ओर कहां मे 
अपनी दिन्दी-लेखकताको कल्पित सम्मानके स्वप्न-हारसे 
सजानेके फेरमें दुर्गतिकी दीक्ष बालूपर दोइ़ता हुआ अपनेको 
झुला रहा था । 
कुटुम्बके कुछ दिन चछनेका प्रबन्ध भी कर में कलकत्तेमें 
घरसे नाम-ही-नामका खर्च छा पाया था । डेरेके मेनेजरके 
ARISTA मेरे प्राण मानों फटने लग | किन्तु मास बीतनेपर 
भी में ९) का प्राइवेट SARA तक न जुटा सका | स्नान- 
भोजन और रात्रिकी निद्राके कई घण्टोंको छोड़ मेरा सारा 
समय घर-घर ओर र्क्रूर-स्कूर भटकते फिरनेमें करता था । 
कालेजी हाजिरी बिना भी तीन सालको स्कूळ-मास्टरी यूनि- 
घर्सिटीकी कालेजी परीक्षामें बेठनेका हक छाती हे। नीचे-से- 
नीचे gaat मास्टरी भी में कहीं न पा सका। किन्तु वे 
दिन ऐसे थे कि मेरी उन दिनोंकी योग्यताके कितने ही लोग 
ऊंचे-से-ऊंचे दके भी मास्टर होते थे। यदि राजा साहबका 
सदय बुलावा में मान लेता, तो ग्रेजुएट बनेकी प्यारी ATANT- 
का सदेवके लिए विसर्जन कर मुझे अपने मनोनिर्दिट चिर- 
अपमानकी हिन्दी-ऐखकतामें छोटना पड़ता । इसके विपरीत 
कलकत्तम रह जानेसे मेरी उस गाढ़ी रालसाकी चरितार्थताका 
कोई-न-कोई उपाय उनहरी किरणोंको लेकर सुज्ञ निहाल कर 
सकता है, यह निर्णय दिन-दूने रात-चोगुने बढ़ते इए तकाजों- 
का सामना करनेको अपनी असमर्थताके कारण क्रमशः ऐसा 
डांवाडोल हुआ कि ग्रेजुएट बननेकी लाला मेरी छातीमें कहीं 
छिपी रह गयी थी कि नहीं, इसका पता भी न लगता था | 
मेरी उस स्थितिकी अधःपतित मनोवृत्ति केवळ यही 
लमी थी कि तकाजके रुपयांको भरनेके लिए यदि ऐसा को? 
क्राम पाऊं, जिससे मेरी बड़ी छालसाकी इतिश्री हो जाय, 
तो वह भी मेरे लिए श्रेय ह। मनकी ऐसी ही दशामे मेने 
एक दिन वित्ररते-विचरते छोभर सरक्युरर गोडके एक फाटक- 
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पर पुलिसके एसिस्टेण्ट इन्सपकर = पटरी देखीक | । 
भीतर जाकर विनती की कि में कानिस्टबिली पानेका meh | 
वार ईँ। में साहबके सामने 
मेरे सरीखे तगडे 
A 

स्टबिंली चाहते 
हो जानेपर साहदने 
SA के 
लेनेकी चाहना WS 
कानिस्टवलके पदप 
मेरी ऊंचाई न 
७७ ७ ` 

डेरके ठिकाने भी 
प्रचार होनेपर कुछ दि 


हाजिर किया गया । उन fi ( 
सपाटंस अंगरेजी aie ap. { ! 
चकरा गये । परस्पर कुछ बा | ६ 
“ate तुम्हारी gai क्रा | १ 
दो, तो प्रथम तीन मास तुपकर हू | ९ 
आगे सब-इन्सपेकर बनाझा।! | पे 
छाती नाप ली गयी; घर | १ 

f 


लिये गये । डेरेमें इस संवाळा 
A N = 
के लिए तकाजसे प्राण बचे । हिन 


रात्रिके अंधेरेम में बिछोनेवर पड़ा-पड़ा अपनी छातीमें मे | ब 
लगा । जिस लाळ पगड़ीसे स्वदेशवासियांकी आत्म | % 
wisi झंकते wax कितने ही चित्र मेंने अपनी हेग | प 
दः 
अङ्कित किये थे उसे ही अपने माथेमें चढ़ानेके निर्णयकी एकु | * 
ठ अटल सिद्वातं भ्‌ 
यन्त्रणासे मे बेनींद छटपटान VT | अन्तम यह © 
बाठे हात | a 
कर किसी कदर शान्ति पा सका कि यदि तक्राजेवाए : 
z उनका पाव 
Ra मुझे मार भी डालें, तो भी में उनक डु 
चुकानेके लिए पुलिसकी नोकरी न करूंगा । ह R 
नुप्यत्वकी बिती | | 
में फिर पुलिस-प्रसुखकी मांदमं मनुष्य क| ह 
क y 
लिए न गया । किन्तु गेरहाजिर होकर भी में E aa} * 
बर्ताव, मिठासके सदुपदेश और अन्तकी धमकी पर 
AFTE 
पिण्ड न छुडडा सका । कई दिनोंमें मेरे TE | ती 
ताछते खातिरी हो जानेपर रिजर्व पुलिसके इस त र ga) फु 
राय मेरे डरेपर पधारे; मुझे अपने साथ ले जाग उ |. भ 
q बह 
आग्रह करने झो, समझाने लगे कि साह ठरवते 
उपर केसी असम्भव-सी कृपा आ गयी थी; T IB ° 
देखते में कितनी दुर्लभ उन्नति अनायास € 
ऐसे सोभाग्यसे मुंह मोड़ लेनेके साब कु हा ` 
भी लिए इस विपुळ दुनियामें नहीं हो | l 
My 
दुबारा, तिवारा, चोबारा आकर इस | म 
zá by | Q 
अमूल्य सदुपदेशोंका तांता ही न ढगात रसाने को । व स्‌ 
मीठी-कड़ी और कड़ी धमकी भी क्रमशः व || 
क्रमी शा af 


ar 
सबके सव सजन कभी अकेले, कभी SFO r pe 
कभी इन्सपेक्रके सहयोगी-रूपसे मेरे ड 
झाडूने लगे और कभी मेरे पावनंढ 


P 


A KAA pe. 

a अफसरसे भी बढ़कर तीखी बातामें Bet कोसने लगे । सम्भव 
mi A, हैकि ह दुखिय़ाके लिए एसिस्टण्ट इन्सपेकर जनरलकी 
fit ( A mÈ कोमल भावका GER छुआ होगा। : क्योंकि 
क see इन्सपेक्रकी अन्तिम ! + अनुसार मेरे ऊपर 
; वो |. पुलिसको हैरान करनेका अः ल छाया गया । किन्तु 
| का |. RA इन्सपेकरका आवार ते ही में डेरेवालोंके 
कोह | तकानेके केवल पूर्वक अपेक् ae. शाब्दिक अभिनय- 
झा" | सेही जीवन्म्रत न किया गया, पर उरेसे निकाल बाहर भी 
रभ | कर दिया गया । ओर साथ ही मेरे साथका सामान जब्त 
ian | कर लिया गया । कुशल इतना ही हुआ क्रि तत्काल ही में 
| कितु | तित्यके. नियमित विचरणसे giera अतः साफ धोती 
| मे| बांधे हुए ओर साफ कुर्ता तथा aaa ओढे हुए था। 
ta | कर्मे मेरे कई घनिष्ट सम्बस्धी, नौकरी करनेवाले स्व- 
खीर | ग्रामवासी तथा सम्पन्न मित्र थे, जिनके यहां अपनी वैसी 
tag | शाम न जा सड़क-किनारे नछके TA नहा, . भरपेट वही 
tam | जश पी, धोती पासकी खाली जमीनके वेडेपर सुखा रिक्तहस्त 
होश | A कारण भूखा विचरने लगा । सन्ध्याके समय वीडन- 
qa) SAH एक वेञ्चपर जा पड़ा । जब जागा, तो पुलिसमैनके 


भूतेको ठोकरसे । छुना 


त al रातके बाद स्कायरमें रहना 
पद ह) तब तक 


बाहरी बरामदावाली एक दूकानमें 
TOUTS बातें करते थे, जिनकी सम्मतिसे बरामदेपर as 
a मैंने रात काटी । दसरा दिन भी मेरे लिए उसी 

BR भूख झेलनेका आया ओर रात बिना गाढ़ी नींदकी । 


तीस 
A i ae 4 बजे यूरोपियन एसाइलम छेनमें एक पटरीपर 
€ T जप्य ARA हिन 
£ a दी ट्रान्सलेरर टू दी गवर्नमेण्ट 
हे जानेपर एक सजनसे भेंट हुई, जो राय साहबकी . 
“a हा नास रा गजटके मुख्य हिन्दी अनुवादक थे | 
cat) ara ° पण्डित कऱ्हेयालाल शास्त्री । काशी-निवासी 
ह. te moma fe साहित्यके शास्त्रीजीने बड़छा भाषाका 
pe a? BART मासिक पत्रोंमें उनके 
wa | रोक सनोरज्ञक होते भे। उनसे परिचित 


उनकी आन्तरिक 
रक सश्र 
Wy मा तथा À aag समवेदनासे .मे उसी दिन 


हक न os से गाढ़ी मित्रता बंध जानेका और भी 
झि शई गे सुझे प्राप्त हुआा। उनसे “विदित हुआ, ` 
भे एक आयुर्वेदिक औषधालयके स्वामी 


आत्म-संस्मरण 
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श्रीयुत अविनाहचन्द्र कविरत्र अड्गरेजी, ager ओर हिन्दीमें 
उशुतका अनुवाद कराते हैं, जिनके यहां काम कर में 
आशिक सडूटसे पार पा सकंगा । कविरत्रको तब तक केवल 
एक या दो हिन्दी अनुवादकोंकी ही आवश्यकता रह गयी 
थी। मेरी प्रार्थना सन उन्होंने कहा .कि यदि दो दिन 
द मे उनसे मिळूंगा, तो परीक्षासे योग्य स्थिर होनेपर 
काम पा सकूंगा। मेने साग्रह विनती की कि उसी दिन 
उसी समय परीक्षा ली जाय और यदि योग्य जान पडं, तो 
काम कराकर gA कुछ पारिश्रमिक दिया जाय । मेरे सूखे 
मृंहकी ओर देख शायद वे मेरी आवश्यकताकों समझ गये। 
मर दस बारह 'छोकांका अनुवाद उनके हिन्दी अनुवादकोने 
arg किया, जिनके “लिए मुझे एक अडन्नी देनेकी कृपा की 
गयी । तीन दिवसोंके अनशनसे बचानेकी महिमावाली वह 
अठन्नी अपने वजनकी सुहरसे भी मुझे मूल्यवान और ज्योति* 
मय जान पड़ी । उस परिश्रम-लब्ध अद्ध मुदाको पानेका जो । 
आनन्द मेरी उपवासी छातीके झुष्कप्राय रक्त-प्रवाहकी प्रत्येक 
विन्दुसे sss उठा, वह किसी राजराजेश्वरको करोड़ोंका 
खिराज किम्वा. आद्यन्त सवर्णमय खान पाकर भी नहीं मिल 
सकता | स्यालदह स्टेशनके पूर्वे ओरवाले मुहल्छेके निवासी 
एक सम्पन्न बढईकी मेने साग-भाजी बेचनेके दिनों अपने उपर 
भक्ति देखी थी । मकानके सामने पक्के घारवाले एक छोरे-से 
ताछाबको बढ़ईने एक झोपड़ीवाली फुलवाड़ीसे सजाया था । 
वहीं तीन दिनोंके बाद स्वच्छन्दतासे नहा धो, भोजन बना 
पानेके विचारसे में चावल-दाल-भाल-ंडिया-नोन-लकड़ी | 
घी-तेळ-दियासलाई tax. पहुंचा । जब में अपने बटोरी 
हुई dete चूल्हेपर भात बनाता और पहनी हुई गीली 
घोतीको छखाता था, तो उडिया माली आकर मेरी उस 
डकेतीका हो-हला AAA हुआ मुहल्लेको सरगम करने लगा | 
यदि में व्यर्थ विनयके बाद झिड़कियोंसे उसे दूर न रखता तो | 
रात्रिको भी मेरे उपर फाकेकी नौबत आती। उसका 
मालिक स्वरक्षिता विधवा लहारिन सहित दौड़ा आया । वे. 
दोनों साष्टाङ्ग प्रणाम कर saa झोपड़ीके अतिरिक्त और 
किसी वस्तुका संहारा मेरे न लेनेका आन्तरिक खेद प्र 
करने लगे । मेरी एक न मान दूध, केला, चीनी 
गिड़गिड़ाने लगे कि उन चीजोंको :बिना लिये मुझसे 
गया | ओर मेरे उसी झोपड़ी में. रहनेकी A 


a ५८८ 
असमर्थ हो वे स्वयं ढोकर कोमल विछावन लागे, जिसपर 
दो रात्रिकी मेरी अनिद्रा-क्ान्ति अति छसे जाती रही । 
बिपम सङ्कटसे व्याकुळ होकर भी सड्डूल्प-श्रष्ट न हानपर 
| मुझे जब एक ही दिनमें aretistt कविरल्लजी ओर पूर्व परि- 
| चित बढ़ईकी समवेदना देवकूपाके SIN प्राप्त हुई, ता gA 
||| दुर्भाग्यके पलटनेकी सूचना-सी प्रतीत हुई । कविरलसे 
||| जब्र मेरी बातचीत होती थी, एक व्यक्तिने आकर उनसे कहा 
| कि सम्पादकके विना “भारतमित्र? की अस्तव्प्रस्त स्थिति 
| हो गयी है; आपके यहां हिन्दी-ठेखक आते हैं; यदि उनमेंसे 
| किसीमें पत्र-सम्पादककी योग्यता हो, तो उसे “भारतमित्र”” 
के कार्यालय ६५ नम्पर क्रास स्ट्रीटमें Ast देनेसे उसके अधि- 
कारी आपका आभार मानेंगे। afacat मेरा परिचय 
दिया । चकित प्रसन्नतासे मुझ देख भागन्तुकने पूछा कि में 
अब तक कहां छिपा हुआ था; “हिन्दोस्थान” में मेरे न 
हिखनेका पता tata मिला था, तीन माससे मेरी खोज 
होती थी । दो पत्र मेरा पता जाननेके लिए राजा रामपाल- 
सिंहको लिखे गये थे, जिनका उत्तर न मिला था । इत्यादि 
कहकर आगन्तुक सज्जन GH शिष्टाचारके साथ गाड़ीपर चढ़ा 
अपने साथ ठे चले । उसी दिन में मासिक ५०) वेतनपर 
भारतमित्र-सम्पादनके लिए नियुक्त किया गया । 'भारतमित्र' 
की ग्राहक-संख्या ५५० से ३०० पर उतर आनेकी दुंशाका 
वर्णनक्रर जब प्रस्ताव करनेवालेने सङ्कोचके साथ मुझसे वह 
अल्प वेतन स्वीकार करनेका अनुरोध किया, तो मेंने समझा 
क्रि वह सङ्कोच केवळ मेरी “हिन्दोस्थान”-सम्पादनकी धाक- 
से ही पदा हुआ होगा; क्योंकि एक दिन पूर्व तककी मेरी 
शोचनीय दृशाका जानेवाला निस्सङ्कोच उसका आधा भी 
लेनेंका प्रस्ताव मुझसे कर सक्रता था, विशेषतः उन Rate 
नामी सम्पादक पण्डित aa शर्माको जब्र “आर्यावर्त” से 
s) भी नहा मिलता था \ किन्तु मेरे लिए तो मेरी तात्क़ा- 
fea दुगेति-निवारक तथा सट्टूल्य-सिद्धिका रुद्द-द्रार-उद्घाटक 
वह वेतन उतनी अशारफियरोंके जोड़का था । मेने उसी दिन 
एक सित्रसे ऋण लेकर अपने पूर्व डेरवालोंके पावनेके अच- 
शिष्ट जो केवळ कई रुपये थे, चुक्ाये। वे ऐसे समादर-निपुण 
पढ़े: कि मानों में वह नथा जो उनके सम्मि- 
बाहर क्रिया गया था और न वे ही मानों 
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विश्वमित्र 


चलानेवाले थे । उनके 
उनके साग्रह अनुरोध 
लेनमें रहने लगा | 

पालिटन इन्स्टिव्य २ 
लाता हे ) भरत 


।जन्ग्रसे = T हस्र शी) 
उनके ही साथ उसी हु fing 
। दिनोंमें समय आ जानेए पग ( 
( जो aa विद्यासागर ma कः | 


१८८८ से एक० Wo, ९० F an 
loo आर ९४ में ato uso पाप 
किया | सन्‌ १८८९ ; आरस्भमें “भारतमित्र” से मे 
अला होना पढ़ा, 7 कारण आगे लिखा mam 


t 
इसके पूर्व भी एक बार बीस area दिन “भारतमित्र” an म 


waa जाना बन्दकर कापी भेज दिया करता ओर केक 
आार्डरकी रातको जा प्रक शोधा करता था । RAE हार 
THT बाबू जगन्नाथडास GAR पास -एक मासमं काम | थ 


अळग होनेकी सूचना भेजकर अळा पन्नमें बतलाया राहि ७ क 
उसके बाद भी जत्र तक अन्य सम्पादक न fam त्र R 
बिना वेतन ऐसा ही करता रंगा । मेरी वेतनवृद्धिकीअसा | त 

a 


मान्य आवश्यकतापर किसी भी प्रकारसे ध्यान न पई 
कारण उस प्रकार आचरण किये बिना मुझसे न रहा 
था। इससे वेतनकी बृद्धि २०) की गयी । अवश्य aa i 
जानता था कि वेतनकी निश्चित बृद्धि होगी। तथापि स | 
चित सावधानताके लिए पूर्वोक्त पण्डित कन्हैयालाल ardi | 
मिल सभी भेद खोल विनती की कि यदि वने, तो कई F | 
लिए मुझे किसी पदपर नियुक्त कराइये । तथ तक क, । 
मेरे अभिन्न-हृदय मित्र हो गये थे। वे मुझे हर्ष ' 
राय सोहनलालके पास ले गग्रे । रायजी कई are || 
मिलापसे मेरे ऊपर कृपा रखने लगे थे। वे बी कि 
दिनोंके लिए नहीं, किन्तु co) के पक्के पर्द a F | 
जा aaa, जिसका फळ यह होगा कि कई ना | 
रिटायर करनेपर उनका yoo) का पढ सुर E 
मैने उनसे क्षमा मांगकर कहा कि AC जीवनक ®. 
सरकारी पद्‌ पाकर आशिक उन्नति करना नहीं, कि बला 
पत्र लिखता wer हिन्दीकी fate ete अह di os 
देर तककी ऐसी ही बातचीतके बाद रायजी हि E 
रख लिया, जो मेरे न चळे आनेसे पक्का किया | 

वाद केथी अक्षरोंमें लिखना पड़ता शरा, जिसका की 
दिनोंमें हो गया था । उन दिनों काठेअकी ७ 
जिससे कालेजमें गेरहाजिरी न हुई | 


आत्म-संस्मरण 


<_< "~S~~—~— 
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A | moe 
ay |. प्रातःकाळ ६ बजे आरि 


मारतमित्रके काममें लग १० बजे तक सुटा रह ता था। अप- 
एर भी में तन्मय होकर 
अध्ययन यदि मेरा उस 
ऐ अपनी जितनी सेवा 
gaa नहीं मिलती 
| कि कालेजमें नाम 
झर उनसे भी बढ़कर 


fat |. 
a तहका काम श्रान्त शरीर-मनर 
करता था । तथापि परीक्षा-पासव 
समयका प्रधान लक्ष्य न होता, 
भरतमित्रको दे सकता, Sa 
थी। किन्तु इसका मुझे खेद 
हिखाते समय मेंने मेनेजिङ्ग < 


y 


| कह 
भा. | 
> पास 
से मुझे 


aT | || 

कार्यो: | | द्वातमित्रके इष्टकी ओर ६ क agaa रहनेवाले 
` | Ug के ` 

केक || बाबू नित्यकाल मलिकसे निर ! था कि हिन्दोस्थान- 
‘ge || का काम छोड़ किस की लिछिके लिए में कलकत्ते आया 
कामत | था। हृदय खोलकर स्पट्ट वाक्यामें भेने उन दोनों सत्पुरुषों- 
af \ को वतछा दिया था कि अपनी उस गाढ़ी छाछसाकी पूर्तिके 


हिए समुचित श्रम करनेके अनन्तर जितना समय में निकाल 
- | FRM, उतना अटळ ईमानदारीसे भारतमित्रकी सेवामें लूगा- 
` झु में गाजीपुरमें पढ़ते समय ही जान गया था कि संवाद- 
॥ | प्रम अपना नाम किसी लेखके नीचे aha होते देखनेसे 

|| दो “म्भे कितना आनन्द आता हे । उन दिनोके 
पूस होल पार” नामक कलकत्तेके ager साप्ताहिकमें 
हिक्का आ पना एक पद्य प्रकाशित होते देखकर में आत्म- 
er थ्री, वे स्वगे चढ़, वहांके हरएक बङ्गालीसे पूछता 
isa यो साहब, आपने इस बारका “awa समा- 
| की een]? अपनी यह कमजोरी अन्योँमें भी होनेका 
वह बातेकेसीसे दो शब्द पाते ही लेखकके नाम सहित 


जो पा. । लेखक तयार होने लगे; ग्राहक बढ़ने लगे | 


WA भार पाकर में समझ हआ 
री रसिके हि नेमें समर्थ हुआ कि केवल 
Son it हो Tee पत्रको भर देनेसे सम्पादककी पदवी 
हो होती। सम्पादक अपने पत्रको यदि जनसाधारणकी 
॥५९२ चछ दपण और उनका मानो वास्तविक प्रति- 
ह नही उसका सत्य सम्पादकत्व प्रतिष्ठित होता 
तो चेसे 
हुआ भी ऊँचे विचारोंका बढ़ियासे बढ़िया लेख 
वह लेखकत्वके ag घेरेमें ही पड़ा रहता है, 
Wa महिमाको नहीं पा सकता । किन्तु 


भा 
a भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थिर रखनी होती 


केसमें पहुंच ताजे शरीर-मनसे में 


य रहता रय ही शोधपूर्वक ) हाथों-हाथ प्रकाशित कर 


शिते क दीने लगा | प्रथम 'भारतमित्र'में ही सभी बातों- 
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है, नहीं तो जनमतिके सामयिक प्रवाहमें बहकर वह अपने 
पुष्ट विचारोंका प्रभाव जनसाधारणपर नहीं डाळ सकता, 
अपने उन सर्वहिंतकर विचारोंके सांचेमें छोगोंकी मतिगति- 
को ढालनेमें असमर्थ होता है। अर्थात्‌ जनसाधारणकी मानः 
सिक परिस्थितिको अश्रान्त रूपसे हृदयङ्गम कर इस कोशल- 
मय पद्धतिसे अपने शुभ निर्णयोंका प्रयोग करना होता है कि 
जनसाधारण उनको अपना ही आन्तरिक निर्णय समझ छ | 
उन दिनों भारतवासी-सम्पादित केवल एक ही अंगरेजी 
दैनिक “हिन्दू tae” कलकत्तेमें था। वह एक समय 
स्वनामधन्य बाबू हरिश्चन्द्र सुखजीके सम्पादनसे विशेषतः. 
निलहे गोरोंका उत्पात दमन करनेमें प्रवृत्त होकर असामान्य 
जनप्रिय हुआ था । ages दीन किसानोंकी “इन हाथोंसे 
नील फिर कभी अपने Gad न बोयेंगे? की अटल प्रतिज्ञासे | 
विलायती मालिक्रोंके धन ओर भारतीय गोरे अफसरोंकी 
समवेदना द्वारा असामान्य बलवान बने हुए निलहे गोरोंको 
सदेवके लिए उखड़ना पड़ा था, जिससे पता लगा था कि 
भारतवासियोंके हृदयमें स्वतन्त्रताका बीज हे, जो कभी-न- 
कभी भारतको अवश्य स्वतन्त्र बनावेगा | “हिन्दू पेट्रियट' 
आगे प्रगाढ़ राजनीतिज्ञ, गवनमेण्टके सम्मान्य तथा विद्वत्प्रवर 
कष्णदास पालके सम्पादकत्वके ata जमीन्दारोंका सुखपत्नः 
बना । aaa उसी रूपमें ais कालेजके पूर्व संस्कृताध्यापक 
yai राजकुमार सर्वाधिकारी महाशयसे सम्पादित होता 
हुआ भी वह पत्र अपनी उस साम्प्रदायिकताके कारण मेरी | 
श्रद्धा आकर्षित न कर सका था। बाबू छरेन्द्रनाथका 
agra? तत्र तक देनिक न हुआ था। अपने तेजस्वी 
राजनी तिक लेखोंसे “बझ़ाली” राजनीतिके रसिकोंका अपार 
प्रिय था। एक बार हाईकोटेमें माननीय जस्टिसकी इच्छासे 
एक गृहस्थ ब्राह्मणको अपनी विवादास्पद शालग्राम शिला | 


विषयक सरस ठेखोंसे सर्वाधिक ग्राहक पा 
श्रेणियोंका मुखपत्र मानी जाती थी । इन दोनों. 


५६२ 
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विश्वमित्र 


सिद्धान्त मेरे हृदयमें गठित हुआ | किन्तु में age =, अल्प 
दिनोंका हिन्दी-ठेखक तथा हिन्दी मातृभाषियोंसे अत्यल्प 
Relea अवकाश पूर्वकी तरह उस समय भी न पानेके 
कारण भारतमित्रके ग्राहकोंकी मतिगतिके विषयमें प्रायः 
पूर्ण अनभिज्ञ था । बड़ी इच्छा होने लगी कि मारिकोंसे यदि 
कुछ धनकी सहायता मिले, तो स्थान-स्थानमें संवाददाता 
नियुक्त कर ओर उन Rare नामियोंको लेख-प्रेषक बनाकर 


e 


sare किसीको स्थल आयके पदले भूखों मरने 
डलवाती है। सम छेखनीसे “भारतमित्र | 
चमके ओर नहीं (> में बड़ा ही afte a p 
roi लगा कि लेखकोंमें aie) | 
''सना हे, वह यदि सनक हो,ते 


“रेको इच्छा भी कम सनक | 
परांकी समझके दुःखको आप 


Co 


लाखको लाख रे 
नहीं हे । प्रथम 5 


अपनी उस कपरको मेटनेका ओर साथ ही भारतमित्रकी कभी-कभीके od तकर भी प्रायः सदा ही fy 
श्री, शक्ति और प्राहक-संल्याकी वृद्धि करनेका उपाय करूं। छखके क्षीर-सागरः , बड मेरे तो बे di | & 
अपनी उस इच्छाकी प्रबरताके दिनों एक रविवारको 'भारत- चखी हुई घटना हेदी, पर दूसरी श्रेणीवालोंके विषय dere 
मित्र? पर अत्यन्त कृपा रखनेवाले सप्रसिद्व धनी-माती मलिक वक्ता भगवान्‌ शह्ढराचार्यका कथन है,--“अर्थमनर् भाग | 
घरानेके बाबू नित्यलाल मझिककी asad जाकर देखा कि नित्यम्‌। नास्ति ततः छखरेशः सत्यम्‌ ॥” जो हो, झुमे | ३ 
उनकी बगलमे नोटोंकी ६ तीन-तीन हाथ ऊंची टाले लगी समझ आ गयी कि मेरे 'भारतमित्र'की शरणमें पहुंचा f 
हुई हैं, जिनमेंसे एक दसके, दूसरी बीसके, तीसरी पचासके, दिनसे मालिकोंसे तनिक भी आर्थिक सहायता पे क्षि | ; 
चौथी सोके, पांचवी पांच सोके और छग हजारके नोटोंकी निस तरहसे भारतमित्रका समूचा व्यय चलता AMN | य 
रभ थी । में बोळ उठा,--“ ओः: ! आप रकसाळके रुपयोंके भी उसी तरहसे उसको चमकाना भी पड़ेगा । बस, ग्राहक | त 
| कई शने इन टालोमें छे बेडे हों, तो कोई आश्चयं नहीं । सहायता उपर्यक्त रीतिसे ली जाने लगी और उस्का 8 | 
g Sa क म मूल्यकी awe तीन cigs भी मिले, तो यह हआ. कि मेरे अळा होते समय तक AAEM Bt | न 
हि उससे भारतमित्र' चमक उडे।” नित्यछाल बाबू हं बरोल हक-संख्य़ हा a| i 
| “qa वह सनक नही, जो हिन्दीको = a reer = ह. “रागी 
||. et न्दी संवादपत्रकी न थी | | ` 
= 3 है 
प्रा धी 
AS नने आत 
न N ; | 
मुंशी कन्हैयालाल, एम० ए० एल-एल० बी० एडवोकेट . Fe कि | ३ 
Pea EE Re ur aw ठ a 
a “देहाती लड़कीको पढ़ाना अपने गछेपर छुरी फेरना है !?” z केया [ mora i | 
5 झुनकीने अपने पतिसे कहा । हीरा- हीरालालसे अपनी ar रोना नहीं देखा गया | 
= eo मानो उनकी झट उसे od देकर चुप कराकर फिर पूछा-- बात. Ne: | ; 


केळी लड़की समझकर छड़केकी तरह पाला ।” हाथ 

हीने कहा--“अब मेम बनना चाहती है |”? 

हुळरिया पढ़ने लगी, तभीसे तुम उसके पीछे 

q बेचारीने 9” 

किया ओर इसी तरहकी बातें 
चाहता हे कि जान 


झुनकीने कहा--“डसी तुम्हारी दुलारीका युन 
जमीदारिनके यहां हम दोनों गयी थीं । 
उसे देखकर जमांदारिनने कहा--“मेरा जी चै 
तुम्हारी लड़की अपने लड़केसे ब्याह दूँ!” उनकी 
कर में तो यह सोचकर खश हो गयी कि ऐसा 
मिलेगा | पर इसने मेरे कुछ कहनेसे पहले ही के 
तुम्हारे लड़केसे ब्याह नहीं करूंगी !' भला. 


Au b 
बात 


ction, Haridwar 


| 
i 
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|. ऐसे बोलती हैं ? तुम्ही FATT वह ता मैने बात बना 
ही, नहीं तो इस ढुलरियाने सत्र चापट कर दिया था। 
री आयी हे और उस तरफ 


EM ( झली बार रास्ते-भर सुझले छ 

BH) „ ६ हपेटे पढ़ी है ! SAT गुन अपनी छड़कीका १? : 

होती | “अभी बच्ची तो हे ही ।” कहकर डीरालाळ उठकर उधर 
` कयो | Sl सा 

भया | at गये, जिधर दुळारी रही थी । 


una किसीकी तरह न 
एक ऐसा आकर्षण था, 


m| जो जबरदस्ती उसकी तरफ खींच लेला था । जिसे उसकी मां 
भा | | कहती थी, वह असल्में seer वह गुण था, जिसे 
इं | वह खुद अपनी इजतका अभिमान समझकर करती थी । उस 
हंसे $ हिका उसका जमींदारके यहांका जाना उसके लिए बड़ा 
षि | दुःखदायी हो गया | जमींदारका लड़का नन्हका हीराळालके 
| यहां आने लगा ओर दुळारीसे ऐसी बातें करता, मानो ब्याह 
वा | तय हो गया हे। 


हुलारीको नन्हकासे बातें करना अच्छा नहीं लाता था, 
TE बातचीत, उसका व्यवहार सब इतना रूखा, 
गोरस होता कि उसका यही जी चाहता कि जब कभी 
TET आये, तब वह भाग जाय । मगर वह अपनी मांसे 
नर थी, जो उसे नन्हकासे बातचीत TAFT हठ करती 
थी। उसकी मां तो यह समझती थी कि नन्हका-ऐसा वर 
“को इरारीको दुनिया-भर ढंढनेसे भी न मिलेगा | 
ह बात तो करती थी नन्हकासे, मगर उसे ख्याल हर 
| \ peter अपने सुद्ध का, जो उसके साथका पढ़ा था 
पास हीके गांवका रहनेवाला था। इधर कुछ 
| WE जाकर वह कहीं नोकरी करता था | 
ग क गर छद, मित्र तो जरूर थे और अगर उनमें 
ग्र ए प्रेम भी था, तो उन्होंने उसे किसीसे प्रकट 
A था:। 
i he, j 
i ~ दिनकी छुट्टी लेकर जब अपने गांवमें 
सेका ~ ^ पदे छनकर दुःख हुआ कि दुलारीका ब्याह 
Ro है। वह अपनी आदतके अनुसार उस दिन 
` मे गया। वह तरह-तरहकी बातें सोचता 


जब दुलारीने उना कि sg, आया है, तब वह उसकी 
प्रतीक्षा करती रह गयी ओर जब वह न आया, तब उसे भी 
बड़ा दुःख हुआ । वह सोचने लगी कि "क्या यह faa भी 
ga भूल गया !” दूसरे दिन wat ही उसने खद्ध के बुछानेको 
TAHT भेजा, मगर वह घरपर न था । दुलारीका कलेजा as 
गया। वह भी निकल पड़ी ओर अपनी ate मन्दिरका बहाना 
करके जमुना-किनारे अपना दिल बहलाने चली गयी और 
एक किनारेके पेड़के नीचे बेठकर यही सोचने लगी कि "में क्यों 
ऐसी अभागिनी हूं, जो मां-बाप मेरा जरा भी ख्याळ नहीं 
करते ओर मुझे जबरदस्ती उस मूर्ख नन्हकाके गले उसकी 
जमीन्दारी देखकर मढे दे रहे हैं ? खद्ध कहां चला गया, वह 
मुझसे क्‍यों नहीं मिला !? यह सब सोचनेसे उसे रञ्ज हो 
रहा था, वह वहीं पेड़के सहारे बेठ गयी | 
खुद्द भी वहीं जझुना-किंनारे कहीं था । उसने जब्र 
दुछारीको वहां आते देखा, तत्र वह भी वहीं चला । मगर | 
दुलारी ऐसी चिन्तामझ थी कि उसे सद्ध के आनेकी खबर | 
भी न हुई । 
“दुलारी !?? 
“कोन, उद्ध, ?” चौंककर, पर खुश होकर दुलारीने 
हा । दोनों देर तक इधर-उधरकी बातें करते रहे । मगर 
विवाहकी कुछ चर्चा न छिड़ी। थोड़ी देर बाद दोनों द 
घरको ओर चले | ; 
“आज में सवेरेसे किसीसे नहीं बोला था ।?? 
«मैं भी नहीं बोली थी ओर आज gat ऐसे आदमीकी | 
आवश्यकता थी जो मेरी मुसीबत उने............।'? वह रुक | 
गयी, उसे एकदमसे ल्या आया कि वह नाहक ऐसी 
कह गयी जो उसे कहनी न चाहिए थी । आखिर सद्ध उ 
था ही कोन! नी 
ag ने देखा कि दुलारी कुछ कहना चाहती 
चुप हो गयी । उसने यह सुनासिब न समझा % 5 
जबरदस्ती कोई Bo, i a 


उसी दिन झामको l 
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विश्व मित्र 


“में बहुत थकी हूँ । में न जाऊंगी !” 

“चलो ।?? कुछ सख्तीसे झुनकीने कहा | 

“न जाऊंगी !” दुलारीने फिर दृढ़तासे कहा | 

“अच्छा | में अभी घूमकर आता हुँ ।” कहकर नन्हका 
चला गया । 

झुनकी TEAS छाल हो अपनी लड़कीको Wet रह गयी। 
ae वहांसे उठकर दूसरी ओर चली गयी | 

बह अपने कमरेमें टहरू-टहरुकर सोचती रही कि यह 
कितने दिन तक ऐसे ही चलेगा। उसने सोच छिया कि 
“आज जब नन्हका आवेगा तब उससे साफ-साफ कह दूंगी 
कि में तुमसे विवाह हरगिज न करूंगी ।” उसने फिर सोचा 
कि “इस बीसवीं शताब्दीमें भी क्या कोई इस तरहसे जबर- 
दस्ती उसे नन्हका-ऐसे नालायकसे ब्याह सकता है ९”? 
उसे अंपने कमरेमें चेन न मिला । वह बाहर निकर गयी 
ओर ब्रसतीके बाहर चली गयी । उधरसे SE आ रहा था | 

“में यही सोचता था कि इस समय तुमसे भेंट होगी या 
नहीं ।” उसने दुळारीसे कहा | 

“घरमं जी न रगा, इसीसे निकल पड़ी |? 

थोड़ी देर दोनों avà चले गये । 

“सुद्ध, मेरी मदद करोगे १?” एकाएक दुछारीने पूछा | 

“अबश्य 7? 

वह फिर झेप गयी । 

a जबानसे उसने कुछ न कहा । दोनोंकी आंखोंने आपस- 
में सब तय कर छिया | 
ae 3 ; 

at लोटकर उसने नन्हकाको प्रे देखा । gaat saa 
कुछ बातें कर रही थी । दुळारीने कहा--“में नन्हका बावूसे 
SF ACT बात करना चाहतो हूँ।” उसकी मां बहांसे 
गयी । 

“नन्हका बाबू !” garde कहा, और उसे अपनी इस 
बहादुरीपर खुद ही आश्चयं हो रहा था, “में उनती हूँ आप 
सुझसे विवाह करना चाहते हैं। मुझे ऐसे प्रस्तावपर गर्व 
करना चाहिए । पर मैं आपसे विवाह न करूंगी | 


छड SBS ४7722 


ee at 
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बातका ATEN SAGT तो bo काके मंहपर त 
आयी थी, पर सद्ध का लास छनते ही उसका चेहरा ty 


बदला कि दुल tt ः चुप हो गयी | y 

“छु १ १9 2 वते हुए थोड़ी देरके बाढ का f 
wal उद. ? 'गरवाळा न ? जिसकी सत्री 
वर्षे हुए, पञ्चाय » 

दुलारीका = गया था। उसका जी ay 
जाने केसा हो र: की आंखोंमें IA खन उतर आगा 
हो, वह पागळ-सी इं थी, उसने कहा-“हां, को 
सुद्ध, ! मेरे ही पीछे तो उसकी स्त्रीने पञ्चायत बटोरी थी |" 

[e] 

यह भयानक as टुळारीके मुंहसे निकलनेको तो वि 
गया, पर वह खुद निर्जीव-ली हो गयी । तिसपर भी झा 
अपनेको संभाला ओर नन्हकाकी ओर आंख डडागे झह 
जिसमें उसकी कमजोरी वह कहीं भांप न जाये। उ 
समय केवल अपने ae का ख्याल था जिसे वह अपने प्राण | 


भो अधिक प्यार करती थी । 

“तुम सच कहती हो ?” जोरसे : थोड़ी % 
बाद पूछा । 

“बिलकुल सच कहती हू । किसीसे कहना मत | गा 
ख्याळ था कि तुम्हें सब मालास है!” नन्हका बिता 
और कहें उठकर चला गया | 

* 


* + 


a 
नन्हकाके चले जाने छारीको उसके झु 
नन्हकाके चले जानेपर दुः ‘scare 


कर दिया । ag एक चारपाईपर पड़ गयी अ 

z छोड़क श्व 

नीचतापर खब रोयी । नन्हका उसे छोड़कर 
सच था कि उसने अपने जीका एक शै 


लं 
बोलकर gar लिया था, पर उसे अपने इस कूट ‘a 

i 

GA 


छा गवारी 


दिन तक omt रही जिस दिन वह छड. के यहाँ 

गयी और उसने wea अपने झूठ 

छना दिया । - all 
“तो इस तरह झूठ बोलकर GM z 

प्यारसे उद्ध ने कहा ओर उसे गळे छगा लिया 


~ A A Aa, a e 


~ 


PAIN Ih “SEIN वा, 


न्हा 
ARA क्लकत्तेकी कळा-परिएः A 


एुक अद्वितीय संस्था 
ct `~ + 
आकर्षित करने ओर 
इसने अल्पकालमें ही 
प्रशंसनीय है । अभी 
कलकत्तेके अजायब- 


है। चित्रकलाकी ओर क 
त क्या | उसके प्रति अनुराग उत्पन्न 
Ram | गश्रय प्राप्त कर लिया है, वह 
र, को | हाळ हीमें Raga एक 
थी! | प्रण हुई थी, जिसका उदारन-सभारोह समस्त भारतके 

कितने ही प्रतिष्ठित समवेत सजनोंकी उपस्थितिमें त्रावणकोर- 
तिक. गी महारानीजीके कर-कभळो द्वारा सम्पन्न हुआ था | 


१ ऊ) इस प्रदशिनीमें चित्र भेजनेवाळे 
AT कराकारोंने स्वयं भी पधारकर इस 
an समारोहका महत्त्व बढ़ाया था। 


` =| We, मद्रास, विहार, सं युक्तप्रान 
प्रे , संयुक्तप्रान्त 
भार बङ्गाल आदि भारतके समस्त 
Te सुविख्यात कळाविदोंका 
T समारोह देखते ही बनता था । 
भजायदघएके हालको ही चित्र- 
शाठाका रुप दे दिया गया था। 
पित्रोंकी संख्या लगभग ९०० थीः 
भौर अधिकांशमें प्राच्य-जीवन तथा 
अतीतकाली न महत्त्वपूर्ण 
eee wen था। चित्रोंमें 
केराका बाहुल्य होते इए भी 
Rang PUR आधारपर खचित 


nRa Rater सोन्दर्य c Aa 


नः जसे स्वयं 

बता 
भौर गौरव रदा था कि भारतीय चित्रकला अब भी गर्व 
og किसी भी कलाके समक्ष अपना मस्तक 


शिदाबाद 
| ला बहादुर तथा महाराज सर प्रद्योत- 
|| शेक रिक गे इपासे कुछ विख्यात यूरोपियन कला- 


हिक चित्रोंको देखनेका सौभाग्य बहुतोंको नहीं 


सल्या कम नथी। शिव 
[ चित्रकार-श्री शारदा sale | 
चित्रोंकी धूम तो आज भी यूरोपमें मची हुई है । 


हैं कि भारतीय कछाकारोंके चित्रोंमें जीवनका स्वाभाविक 
और प्रकृत चित्र नहीं मिळता । उनका अनुमान है कि 
तीयोंमें इस प्रकारकी सच्ची कलाके अनुभव करनेकी 


प्राप्त हुए थे। प्रथम श्रेणीके यूरोपियन ही नहीं हे । किन्तु वास्तवमें उनकी यह धारणा हे 
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GOAR चित्र-प्रदाशना 


श्री यामिनीकान्त सेन, बी० एल० 


प्राप्त होता। परन्तु इस प्रदर्शिनी में ३० नारमण्डके 'क्रीडा-मझ? 
तथा विलियम एट्रीके “आदि नारी? चित्रको जिस किसीने 
भी देखा, सभीने मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की। भारतीय चित्रकारों- 
को भी दो श्रेणियोंमें विभक्त किया जा सकता है । एक तो वे 
हैं, जो यूरोपियन AAR आधारपर चित्राह्ठूण करते हैं और 
दूसरे वे, जो भारतीय शेल्लीपर । प्राच्य कछाके आधारपर 
खचित चित्रोंका ago जितना उन्दर था, उतना ही सन्दर 
था उनका विषय । श्रीकृष्ण ओर भगवान्‌ बुद्धके जीवनकी 


अनेक गोरव और आनन्दपूर्ण घटना- 
ओंका चित्रण कितने ही चित्रोंमें 
किया गया था। अन्यान्य प्राचीन | 
देवी-देवताओपर भी कुछ चित्र थे। 
चित्रांको देखनेसे स्पष्ट ज्ञात होता था 
कि अजन्ताकी भव्य कळा ओर 
चित्राडूणकी दोळीका आधुनिक कला- 
कारोंके आदर्शपर बहुत प्रभाव पड़ा 
है। इन चित्रॉमें रङ और रेखा- 
डूणका gg सौन्दर्य प्रस्फुटित हुआ 
है। पाश्चात्य कछाके ढड़पर भार- 
तीयों द्वारा निर्मित चित्रोंको देखनेसे 
तो यही ज्ञात होता था कि वह दिन 
दूर नहीं, जब भारतीय कलाकार 
इस दिशामें भी यूरोपियनोंकी 
प्रतिद्वन्द्वितामें कभी आगे बढ़ जायेंगे। | 
श्री अतु बोस Ta कुछ कला विदोके 


एक श्रेणीके यूरोपियन कला-रसिक यह कहते उने जाते | 
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आदि नारी [ चित्रकार--मि० डब्ल्यू wet 


स्थानोपर पझुओंका जो चित्राङ्ग पाया जाता है, वह 
नितान्त सजीव, सच्चा ओर स्वाभाविक दिखाई पड़ता है। 
नेपालके कुछ कलाकार राजाओं और राजकुमारोंकी ऐसी 
प्रस्तर-मूतियोंका निर्माण किया करते थे, जिन्हें देखकर 
सजीवता ओर वास्तविकताका भ्रम होने लगता है। राजपूत 
और मुंगल-कालीन चित्रकारोके चित्रालेखोंकी प्रशंसा आज 
भी की जाती हे । कला-परिषदुकी इस प्रदर्शिनीने सिद्धू कर 
; दिखाया कि भारतीय चित्रकलामें जो स्वाभाविक ` लालित्य, 
सौन्दर्य और मनोददारित्व पाया जाता है, उसके यूरोपियन 
चित्रोंमे कहीं दर्शन भी नहीं होते । तेळ-चित्रांके निर्माणमें भी 
भारतीयाको गोरवमयी सफलता प्राप्त हुई है। 
चित्रोंके लिए जो विषय चुने गये थे, उनसे भारतीय 
विचारोंकी कमनीयता परिरक्षित होती है । मां और fa, 
रमणियां जलाशयके तटपर, भीइ-भरित स्नान-घाट, मन्दिर- 
पर पूजाथियोंकी भीड़, ग्राम्य-कुटी र, हिमाच्छादित हिमाचरके 
उत्तुद्ध-%कु, सागर-तटपर रोर लहरियोके आघात-प्रतिघात 
मछुआ और उसकी नौका तथा विभिन्न रजम अस्तङ्गत लु 
माळी आदि ऐसे विषय हैं जिनके आनन्दकी अनुभूति केवळ 
भारत हीमें सम्भव हे । भारतके प्राकृतिक दृश्य और उसका 
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b. इतना इन्दर 
भरके कलाकार यह 


२. x 


fifa | थी। 
< q ` A gal आते ak \ m 
अपने-अपने हृश्कोणोंसे इ ( थी 
अध्ययन करते हैं। किन्तु कि | 


नी वे इसकी 3 
भी च इसकी आत्मानुभूति नग 

कर सकते । कला गोर E 
इन रञ्ीन स्वप्नोंका सन्दर ख | g 
तो कोई भारतीय ही कर सका | aan 
द । कला-परिपदकी इस प्र. । #र्य 


शिनीको देखनेसे यही माझ 
होता था कि भारतीय da 
जो पर्दा पड़ा हुआ था, वह मागो 
अकस्मात, उठ गया । कहा 
जादूने सोन्दर्यपरसे जो यह पू | 
हटा दिया हे, उससे भारत 
आत्मा खुळ गयी-उसके साग 
स्वप्नो एवं आशाओंसे संसा 
परिचित, चकित ओर आहा 
हो गया। इस प्रकारके चित्रोके a किसी orar fan 
प्रशंसा क्या की जाय! वस्तुतः बात तो यह हे fa 
चित्रोंमें देशके प्राणोंका aga ओर उसके CIF a 
का गीत Tt ate रेखाओंमें झुखरित हुआ zl n 
पवित्रता, उसकी आध्यात्मिक । सौम्यता गौर उसके 
बन्धुत्वके भाव इन feat सर्वत्र परिलक्षित होते 4 a i 
प्राचीन इतिहासकार तारानाथने एक स्थ p 
कि प्राचीन काछमें agra, fare और उड़ीसा (र ed 
जो चित्र बनाये थे, उन्हें प्राच््रकळाकी aaa a P 
समझा जाता था और देश-विदेशोंमे उनकी बड़ी 


कला-परिषदूकी चित्र-प्रदर्शिनी 
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Al ~ अड्डे 


x ध्री। चीन पोर जापानपर तो इन चित्नांका बड़ा प्रभाव पड़ा 
ते ‘ at | नेपालियोंने इन्हींसे ललित कलाकी शिक्षा प्राप्त की 
भे \ 


a ( प्री और सत्राट्‌ कुबछा खांकेः शास्तन-कालमें चीनी ललित 


तु छि | कला विभागका Oy ay छाकारके Bye किया 
ति क| | गया था। खूर पूर्वपर अ का भी खब प्रभाव 
ree | पडा) दोनों हीके आदर्श अत आर अनुपम थे। 
र चिर अपने अतीत गोरवकी हन (को आज भारत भूल 


ह उसके पुनरुत्थानका 
ग अत्यन्त श्रेयस्कर प्रयास 


चका है । ऐसी दशामें यादे 
कार्य अपनाये, तो वास्त 
FRA 
नद 
ह मागी 
RA 
Te iz 
भारती | 
के रहीत 
संसा! 
हिं ` 


थी ओर उसकी कितनी ही कृतियोंसे 
-विसुग्ध है । बात पुरानी है, परन्तु 


स नानक गोरवपूर्ण इतिहासको रखते हुए 
र किसे दुःख न होगा कि भारतमे 

| > प्रति प्रायः उदासीनताका भाव दिखाया 
री चित्रों मे नात भूळनी न चाहिए कि साहित्यकी 
भी राष्ट्रकी आत्मा निवास करती है 


आषा-भाषियोंके मनोभावोंके पारस्परिक 


आदान-प्रदानमें जहां भाषाके कारण कठिनाई पड़ती है, 
वहां चित्रोंको समझनेमें यह gegar नहीं दिखाई पड़ती | | 
शुक्राचायके कथनानुसार जिन कृतियोंकी अभिव्यक्ति भाषामें 
होती है, वे विद्याथें हैं और जिनकी RAN, थे कलायें 

| इसलिए राष्ट्रके पुनरुत्थानका महायज्ञ कलाकी उन्नतिः 
के बिना अधूरा ही रह जायगा | राष्ट्रीय भावोंमें जीवन 
और जागरण भरनेका काम धर्म और कछाये सदासे करती 
आ रही हैं। प्राचीन धमाके प्रचारार्थ कलाका आश्रय लिया 
जाता था । भारतवषंमं भाषाकी बहुलता सदेव बाधा उप- 
स्थित करती रही है, इसलिए धर-प्रचारक मूर्तियों और 
चित्रोंका आश्रय लिया करते थे। भगवान्‌ बुद्धके जीवनका 
अध्ययन भारतके विभिन्न भागों तथा जावामें पायी जाने- 
वाली मूर्तियोंसे किया जा सकता हे । शेव और चेष्णव 


मातृ-हांन [ चित्रकार--श्री बी? एन० मुखर्जी 
मतोंके प्रचारकोंने भी उनके प्रचारके लिए मूर्तियों ओर 
चित्रोंका खूब सहारा लिया है। भारतकी कोटि-कोटि 
जनताकी--जो जाति ओर प्रान्त-भेदके कारण विभक्त हो | 
रही है--शिक्षा ओर ज्ञान-विस्तारके लिए हमें एकबारगी | 
इस प्राचीन पद्धतिका अवम्ब्रन करना होगा । यह उपयुक्त 
अवसर है जब कि भारतको इस विषयमे कुछ करनेके लिए 
अग्रसर होना चाहिए, ओर भारतमें जिस नवयुगके आगमन- 
की सूचना मिल रही है उसमें देशके कलाकारोंकी सेवा 
सहानुभूतिका भी भाग होना चाहिए, जिससे भारतकी | 


नियोजकोंने उसका प्रतिष्ठान करके इस ओर 
निदेश किया है, उसके लिए वे निश्चय ही. वध 
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आत्महत्या-क्कव 
समय-समयपर लण्डनमें यह अफवाह फेलायी जाती है 
कि यहां ऐसे आत्महत्या-ङ्क्र ओर समितियां हैं, जिनके 
सदस्य जानबूझकर आत्महत्या किया करते हैं। छण्डनमें 
इस प्रकारके छत्र हों या नहीं, किन्तु यूरोपके अन्यान्य 
नगरोंके लिए इनका अस्तित्व कोई असाधारण बात नहीं 
है। एक सो वसे अधिककी बात है, इटलीमें एक आत्म- 
हत्या-समिति थी, जिसकी उस समय बड़ी शोहरत थी। 
इसके सदस्य ‘ee’ कहकर अभिहित किये जाते थे और 
जिस घरमें इस समितिकी बेठक हुआ करती थी, वहां प्रेतों- 
का वास समझा जाता था। समितिके सबके सब सदस्य 
अपनेको नास्तिक बतलाते थे भौर मत्युके प्रति वे अवज्ञाकी 
दृष्टिसे देखा करते थे। समय-समयपर वे समितिके एक 
कमरेमे एकत्र हुआ करते थे और वहां पासा फेंककर इस 
बातका निश्चय किया जाता था कि आगामी अवसरपर कोन 
आत्मघात करेगा। पहले तो राज्यके अधिकारियोंने इस 
समितिके घातक कायोमें कोई हस्तक्षेप नही किया । किन्तु 
` जब बड़े-बड़े धनवान ओर प्रभावशाली पुरुप भी इस 
समितिके सदस्य बनकर अपने जीवनका अन्त करने लगे, तब 
धिक्रारियोंकी निद्रा ag हुई और उन्होंने इसे दबा दिया । 
इसी प्रकारकी एक समिति पेरिसमें भी थी और शायद 
| 7 ae । इस समितिके सम्बन्धमें बहुत-सी कहानियां 
प्रचलित हैं, जिनमें एक इस प्रकार t:—altes डी» अरागन 
नामक एक mae एक अभिनेत्रीके प्रति प्रेमासक्त हो 
गए उस अभिनेन्रीके उसके साथ विवाह करनेसे 


~ 


इनकार कर देनेपर वह उक्त आत्महत्या-समितिमं सम्मिशि 


हो गया । इसके बाद उस अभिनेत्रीका विचार agmi 


परिवर्ततकी सूचना ढी aa तक वह आत्महत्या क| 
लिए समितिके सामने प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका था। “i | 
मन्त्रीने उसे सूचित कर दिया था कि असुक तिथिपर सि | 


~ ~ Noe टा 4 s 
की जो बेठक होगी, उसमें हजार कामके होते ६ 


tM ff 
उसका उपस्थित रहना आवश्यक हैं; क्योंकि उसी | 
या जायगा कि भाती 
डी० भरा 


पासा फेंककर इस बातका निर्णय कि 
हत्या करनेकी किसकी बारी है। बर्टरेण्ड 
अपनी इस प्रतिज्ञाके सम्ब्नन्धमें 
सिवा ओर किसीसे कुछ नहीं कहा ची 
दिवस आ पहुंचा । बैठक रातमें १० बजे ह 
उसी दिन दोपहरमें बर्ट रेण्डको इस आशयका एकप 
कि बैठक आधी रात तकके लिए स्थगित कर “4 
इसलिए वह समि तिके कमरेमें निश्चित समयसे झा 
वर्ररेण्डका मन निदारुण यन्त्रणासे अधीर IF F 
घड़ीकी प्रतीक्षा करने लगा | दाय ! इस 

कुछ ही घण्टोंका मेहमान है, यह सोचकर 
कितना प्रिय मालूम पड़ने लगा ! आखिर घः 

पर पहुंची ओर उसने एक बार ee 

माता तथा अपने उस घरपर Hb कण 
इतने दिन दुःख-छख सहकर बिताये थे । oa 
अन्तिम विदा ग्रहण करके वह समिति" 
पड़ा । वहां पहुंचकर जब उसने दृरवाजा 


7 था | आखिर वह m 


TN 


ढा 


अपने यमज भाई aaj 


ली ग. 


चयनिका 
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| page सन्नाटा छाया हुआ देखकर उसके आश्चयंको सीमा 
र्क रही । सवत्र शमशानवत शान्ति विराज रही थी। 
; aurea होकर जब व कमरेस प्रवेश करने लगा, 
| frat बठक होनेंवाली थी, तन सभाके मन्त्री उसे देखकर 
qat चकित हो उठ श! और टकटकी बांधकर 
देखने टगे | 

“क्यो, बात FAT हे (!- 

“तुम मेरी ओर इस तरह YL ज्या 
. मन्त्री बिलकुल चुप थे ; भा 
ate थे ; काटो तो खून न 

इसपर एक सदस्य GAL 
को देखते ही चौंककर बोळ 
L रहस्य हे!” 
“मे नहीं समझता कि बात क्या है? 


sf os 
बटर IST Hal— 


कर्ण | “तुम दोनो इस प्रकार चकित ea मेरी ओर धूर क्यों 
ait) छे हो! क्या मुझमें कोई विलक्षणता है ?” “तुममें विल- 
सि क्षता !” उन्होंने उत्तर दिगरा--“हम लोगोंने तो समझा 


| था कि तुम मर चुके । तुम saa मालूस भी तो पडते थे, 
| भोर तुम्हारे सव लक्षणासे यही प्रतीत होता था कि तुम मर 
4 पक हो, किन्तु फिर भी तुम यहां मोजद हो। तुमने जो 
3 गेही चडायी थी, उससे क्या तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई ? या 
AS) पु प्रतात्मा हो १९ 
एम क्या ब्रक रहे हो 0” बर्टरेण्डने जोरसे चिलछाकर 
_हा--“मेंने कभी गोली चलायी ही नहीं ।” 
| तो फिर किसने चलायी १” मन्त्रीने पूछा । फिर उसने 
| aa, ae उस कमरेमें प्रवेश किया जिसमें बठक 
ह a चित्तसे atest उसमें प्रवेश किया । 
पा (क हृश्य देखकर उसका कलेजा धक्‌-से रह 
man ई अरमण्ड औंये मंह सहनपर मरा हुआ 
पेहरपर यन्त्रणा-सूचक चिह्न अब भी वर्तमान 
भाया जिसमे ? F पत्र समितिके नामसे बर्टरण्डके पास 
गोबी ee स्थगित किये जानेकी मिथ्या सूचना 
ता था कि इका चेहरा बटेरेण्डसे इतना मिलता- 
जब उसने समितिकी बेठकमें प्रवेश किया, तो 
i समितिके कुछ १२ सदस्य उपस्थित 


AL सबाने पासे फेंके, किन्तु घातक पासा अरमण्डके 


ही भाग्यमें पड़ा । सदस्योंको जब इस रहस्यका पता चला, 
तब उन्होंने आपसमें राय-मशविरा किया और बर्टरेण्डको 
समितिकी सदस्यतासे इस्तीफा दे देनेके लिए कहा गया । 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि बटरेण्डने--जो इस 
मोकेको ढूं ढ़ ही रहा था-बड़े आनन्दके साथ त्याग-पत्र 
दाखिल किया ओर इसके बाद शीघ्र ही उस अभिनेत्रीके साथ 
उसका विवाह हो गया । 

लण्डनकी एक आत्महत्या-समितिके सम्बन्धमें भी इसी 
तरहकी कहानी कही जाती है । इस समितिका केन्द्र पालमाळ 
महल्लेके किसी स्थानमें बताया जाता हे । इसके सदस्योकी 
संख्या १२ तक सीमित हे । वे सब बारी-ब्रारीसे श्रेष्ठता 
Seniority के लिहाजसे आत्महत्या करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं। 
किसी सदस्यकी आत्महत्याकी बात निश्चित हो जानेपर वके 
अन्तिम दिन सूर्यास्त ओर मध्य रात्रिके बीच यह काण्ड 
होता है, और इस प्रकार जो स्थान रिक्त होता है उसपर | 
मेम्वरीके उम्मीदवारोंकी सूचीसे दूसरा नाम फोरन भर 
दिया जाता है | आत्महत्या करनेवाला सदस्य अपने जीवन- 
की अन्तिम घड़ियां समितिके भवनमें रहकर ही बिताता हे | 
भोजन करनेके कमरेमें एक कोनेमें एक खास कुसी उसके... 
बेठनेके लिए रख दी जाती है। यहां प्रेता वास समझा | 
जाता है। 

बहत-से अंगरेज लेखकोंने अपनी रचनाओंमें इस समिति 

की चर्चा की है और आत्मघातियोंके सम्बन्धमें अनेक कहा- 
नियां प्रचलित हैं । इनमें एक कहानी इस प्रकार 5 
उन्दरी नवयुवती अपने वृद्ध पतिसे विरक्त रहा 
एक युवकके साथ उसका अनुचित प्रेम हो गया । अब 
मनमें यह दुरभिसन्थि उत्पन्न हुई कि किस प्रकार इस 
पतिसे छुटकारा मिले । 

उसकी एक सखीने उसे सलाह दी कि वह 
अत्महत्या-समिति'का सदस्य बननेके लिए 
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विश्वमित्र 


वादन करते हुए उसके सामने ग्रह प्रस्ताव रखा कि वह एक 
मनोविज्ञान-समितिका सदस्य बने | पतिको अपनी पत्नीके इस 
आकस्मिक स्नेहपर अत्यन्त आश्चर्य हुआ । उसका पति जब 
समितिका सदस्य बनने ओर. इस सम्ब्रन्धमें समितिके मन्त्रीसे 
मिलनेके लिए सहमत हुआ तब उस रातको नवयुवती जितने 
छखसे सोयी, उतना छख उसे सोहाग-रातके सिवा ओर 
शायद ही कभी प्राप्त हुआ हो ।. रात-भर वह आत्महत्या- 
समितिके सम्बन्धमें सोचती रही | पड्यन्त्र इतनी कुशलतासे 
रचा. गया था कि उसका पति सहज ही इस घातक जालमे 
फंस गया | समितिके मन्त्रीने उस वृद्धको यह झांसा देकर 
कि समितिमें आत्महत्याके कारणों और उसके मनोवेज्ञानिक 
विश्लेषणोंका अध्ययन किया जाता है, आत्महत्याका अभ्यास 
नहीं किया जाता, सदस्य बननेके लिए राजी कर लिया | 
अन्तमें बृद्धको समितिकी कई बेठकोंमें शामिल होनेके बाद 
यह पता ते देर न लगी कि समितिका वास्तविक उद्देश्य 
क्या है | 
एक दिन wad भोजनके समय उसने अपनी स्त्रीसे 
पूछा-“क्या तुम जानती हो कि जिस समितिमें में तुम 
लोगके कहनेसे शामिल हुआ हूँ उसका वास्तविक अभिप्राय 
क्या है १? - 
` “वह एक मनोविज्ञान-समिति हे, है न प्रियतम ?” उसने 
उत्तर दिया । किन्तु उसकी कुटिल हष्टिमे मिथ्याका जो 


_ आभास मिल रहा था उसे ताड़नेमें उसके पतिको देर न छगी। 


इसके कुछ घण्टे बाद ही उसकी इच्छा पूर्ण हो गयी । 
वृद्ध पतिने अपनी अध्ययनशालाके एकान्त स्थलमें गोली 
' चलाकर आत्महत्या कर ली | 


'फाद्र डिवाइन? ; ईश्वरका हबशी अवतार 


संसारके सामने एक नया धर्म-शिक्षक आया है। यह 
फीट ६ इञ्च BEATER नाटा-सा हबशी अमेरिकामें 'फादर 


ग वी n ता ) के नामसे विख्यात है । इसके 


रहते हैं जो सदा कार्यमें व्यस्त होते हैं । 
अलावा इसके आस-पास अगनित भक्तांकी भीड ल्गी 


अपनेको ईश्वर कहता हे और = तथा कति 
अमेरिकन नगरोंमें उसने अपने राज्य? ( किम ` 
कर लिये हैं। ५ वर्षके अन्दर हजारों नर-नारी रो 
यायी हो गये हैं शीर उसके i 


है कि we स 


उसका कहना 
सन्तुष्ट होगा तशी वह धार्मिक हो सकता है। इसहिएक 
नाना प्रकारके भोज्य पदार्थ बनवाता है और we 
दूतियां-निग्रो छड़कियाँ--भक्तों एवं अतिथियोंको बडे प्रमे | 
खिलाती हैं। कोई भी निग्रो इन भोजोंमें शामिल हो सन्ना 


~ A 
है. ओर इस Beare भोजनक लिए उसे कुछ देना नहीं पह़ता। 


ज्यों-ज्यों इस sat पिता? के 'शान्ति-धर्म के प्री 
लोगोंका आकर्षण बढ़ने war, त्यों-त्यों पुलिस अधिकार 
सशङ्क होने लगे । यहां तक कि वह गिरफ्तार किया ग्या 
और उसे एक वर्षका कारावास तथा १०० पोण्ड झुमा | 
सजा मिली; परन्तु दण्डाज्ञा उनानेके बाद ही, हृदयकी गी | 
रुक जानेके कारण, जजकी मत्यु हो गग्री। देवी पिता 
केवळ इतना ही कहा--“में ऐसा नहीं करना चाहता पी 
पर मजबूर हुआ ।?? | 
बादमें उप्रीमकोटमें अपील हुई । वहां सजा रई कर | 
गयी और तीन सप्ताह जेलमें रहकर “देवी पिता? को j | 
मिल गयी । Eo | 

जो लोग न्यूयार्ककी हाळेम नामक निग्रो बस्ती हि | 
चित हैं वे जानते होंगे कि यह आदमी वहां HA 
पूजा जाता है | स्वयं उसका कहना है कि सेवेन्थ अ 
१३३ वीं गलीमें अपने-आप ही मेंनें १९०० २ qf 
लिय़ा । परन्तु पुलिसका कहना है कि इस आदमीका 
जाज वेकर है ओर इसका जन्म जाजियाके age eS . 

स्थित एक द्वीपमें हुआ था । पुलिसका यह es Al 
कि इसकी पत्नी असलमें दूसरी खी थ्री और Sa 
विश्वास करनेके कारण हैं कि वर्तमान 'देवी माता 
कानूनी पल्ली नहीं है | 

इस निग्रो ईश्वरके न्यूयाक वाशिङ्गटन, © 
विजपोर्ट, सीटळ तथा नियार्कमें “राज्य? (FHS E 
मुख्य स्थानका नाम “स्वर्ग” हे । अर. 


A भस 
स्थापि 
के भ { 
A, 
होया 
ना क़ 


ˆ एन्तु इन सबको चलानेके लिए इतना धन कहांसे आता 
३, क्रिसीको इसका पता नहीं। “देवी पिता? का कहना तो 
हे कि जब हमारे पास रुपये ही कमी हो जाती है तो 
है कि हमारी जेबमें कोई हाथ 
+ ही जल्दीसे उधर za, 
सें हाथ डालता = तो 


हमको ऐसा मालूम पड़त 


6' 


हाल रहा है | मे चाह 


पर कुछ दिखाई नहीं दस 
नोटोके पुलिन्दे मिलते है । 


ही भ | 

`A 
िए क एक दूसरे अवसरपर GAA उसने आकाशकी ओर 
ही से. | देखकर कहा कि यह सब सीधा स्वरसे आता हे | 


प्म | हजारों WHI अपने ,जीवन-बीसाकी  पालिसियां उसके 
पक्का | नाम कर दी हैं। उसकी शिक्षा हैः--“पापी, मेरा अनुसरण 


कर; तू अमर होगा ।? « 

उसका यह भी कहना है कि जो अमर है, उसे जीवन- 
बीमाकी क्या आवश्यकता ? जो उसके Sat राज्य? में 
देवदूत? या 'देवदूली? बनना चाहे, उसके लिए सम्पूर्ण 


पता 
के प्री 
धिकार 


iT गा 


mal | सांसारिक वेभवका त्याग आवश्यक हे | भक्त सब-कुछ उसे 
am | सोप देते हैं। केवळ न्यूयाकंकी “गद्दी? या “राज्य? का खर्च 


पिता! X | 


इता थ i 


सामा नव्ये हजार रुपये वाषिक हे | 
उसके आश्रममें स्त्रियां ओर पुरुष अलग-अलग रहते हैं । 
उसके प्रवचनके आरम्भमें मधर गायन होता हे । तब उप- 


ad | स्थित भक्ताण अपने दोष aaar नियम-भड़की बातें खड़े 
| मु | देकर स्वीकार करते हैं। फिर देवी पिता जोरसे कहते हैं 
शान्ति < as 5 
“3 यह अद्भुत हे ।? फिर प्रवचन आरम्भ होता हे | 


एक प्रचचनमें कहा गया--- 


an सत्य अजन्मा हे। यह किसी एक व्यक्ति या 

a सीमित नहीं है aca ईश्वरके. पुत्रत्वकी 

VN । में वही ईश्वरकी कळा हूं। कल रातको मेने 
पसे उपदेश किया था, परन्तु मुझे टेलोफोनसे बोलनेकी 
होता नहीं है । में सर्वत्र विद्यमान हूँ ।” 

गई करती है भी इस “देवी पिता” के कार्यामें हस्तक्षेप 
णि क्योंकि उसके कारण अनेक अपराधी ओर 
योने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। 

Ac aq Siege ए 

धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | 
स्वाम सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा Ba ॥ 
--श्रीकृषण ( गीता.) | 


CC-0. In Public Domain. Guri 


मा > “+ 


चयनिका 


किया और एक काली हंसिनीको अपनी जन्म-सङ्गिनी बनाकर 


` भोर c 7 
- को मार डालनेका निश्चय किया और मोका ढूंढने टगे | 


E 
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६०१ 


SQUAT दाम्पत्य-जीवन 


~ 


हंसोंके सम्जन्धमं हालमें जो परीक्षाये उनसे पता 
चरता है कि उनमें भी मनुप्योंकी तरह वर्ण-विद्वेष है; वे भी 
हमारी तरह प्रेम करते हैं, विवाहित ओर दुःखपूर्ण बेधव्यका 
जीवन बिताते हैं । 

अभी कुछ ही दिनांकी बात है कि एक अंगरेज सज्जने 
इंगलेण्डकी ईनकील्ड कोन्सिलको तीन हंस भेंट किये । घे 
तीनों एक झीलमें रखे गये और बड़ी प्रसन्नतासे उन्होंने अपने 
नये घरको स्वीकार किया । किन्तु कुछ दिनों बाद देखा गया 
कि केवल एक हंस रह गया है; बाकी दोका पता नहीँ । घे 
दो कहां गये ? उनकी हत्या तो नहीं कर डाली गंयी ! 


सपेण्टाइनके हंस अपने वर्ण-द्रेष (Colour prejudice) 
के लिए प्रसिद्ध हें aga दिनों तक वहां काले और इवेत 
dard युद्ध और प्रतिहिसाकी ज्वाळा जळती रही । एक 
बुद्धिमान एवं उदार श्वेत हंसको इससे बड़ा दुःख हुआ । 
उसने आगे बढ़कर इनके सामने एक आदश रखनेका निश्चय 


इस पारस्परिक कलहको दूर करना चाहा | 


परन्तु यह उदार प्रेम, रोमियो -जुलिएटका यह आदर, 
कट्टरपन्थी हंसोंसे सहन केसे होता ! श्वेत हंसोंनें सलाह. 
करके अपनी जातिका अपमान करनेवाली उस काली हँसिनी- 


एक दिन सन्ध्या समय, जब वह बेचारी एक किनारे पानीमें 
तेर रही थी, एकाएक सब श्वेत हंसोंने आकर उसे धेर लिया 


और बातकी बातमें उसे मार डाला । थोड़ी देर बाद जब | 


उसका प्रेमी इवेत-हंस आया तो अपनी प्रियाको मरी हुई | 
पाकर बड़ा दुःखी हुआ और मारे दुःखके वह स्थान छोड़कर  । 
दूसरी जगह चला गया | वहाँ बहुत दिनों तक, उसने Bx 

एकान्त-जीवन बिताया । धीरे-धीरे जब दुःख मिट गया तः 
एक दूसरी श्वेत हंसिनीसे उसका सम्बन्ध हो गया ओं 
यह जोड़ा, “बटरसी पाक? की झीलमें आज भी देखा 


सकता है । 
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६०९ 
प्रवेश नहीं कर सकता | किसीकी सीमामें, अनधिकार-प्रवेश- 
का अर्थ, एक या दूसरेकी मत्यु ही है। 


हंस बड़ा प्रेमी प्राणी है ओर प्रेमके लिए वह बहुत-कुछ 
बलिदान कर सकता हे । पहले हंस अपनी जीवन-सङ्गिनी 
बनानेके लिए किसीसे परिचय करता है और कुछ दिन साथ 
रहकर जब्र दोनों देख लेते हैं कि हमारे स्वभावमें समता है 
और जब दोनोंका प्रेम गहरा हो जाता है, तत्र वे एक-साथ 
रहने लगते और प्रायः छखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं । 
यद्यपि हंसकी आयु बहुत अधिक होती है और बह ५० से 
foo वषे तक जीता है, फिर भी साधारणतः वह आदमियांकी 
तरह बेवफा नहीं होता । बहुत करके वह एक पल्लीके साथ ही 
जीवन बिता देता हे । पत्नी या पतिमेंसे किसीके मर जानेके 
बाद, विधुर हंस या विधवा हंसिनीको दूसरा ब्याह करते 
बहुत कम देखा जाता है। 


अपने गृह ओर अपने अण्डों-बडोंकी रक्षा हंस बड़ी 
साबधानीसे करते हैं। घोंसलेके पास किसी मनुष्य या अन्य 
प्राणीके आते ही वे बड़े भयानक रूपमें दौड़ते हैं। ऐसे 

iN . N > 
समय वे बड़े खूंख्वार हो जाते हैं। पर इस भयानकताके 
पीछे अपने बच्चोंके लिए उनका मधुर स्नेह छिपा है | 

एक बार एक जोड़ेने अपना एक घोंसला चुना जहां 
भाता अण्डे देनेवाली उधर स्थानको रे 
K न थी। र उसी स्थानको एक दूसरे 
जोड़ेने भी अपने अण्डोंकी रक्षाके लिए पसन्द किया । . wea: 
48 हुआ; उसमे एक दरका पिता मारा गया । मां बेचारी 
T भाग गयी । विजयी दळने स्थानपर अधिकार जमा 

जित DEEN ५९ ७ 

या, ae पराजित हंसके बच्चोंको अपनाया और उन्हें 
अपने ही बच्चोंके समान पाला । सबका 
बन गया |. 


जत्र किसी प्रेमी हंसकी जीबन-सङ्गिनीकी मत्यु हो जाती 
हे तो वह at ही दुःखी और कातर हो जाता है। किसी 
तरह उसे शान्त करना कठिन हे । इस दुःखमें वह प्रायः 
विरक्त जीवन व्यतीत करता है और मादा : i 


T एक बड़ा gga 


न i जातिके प्रति एक 
प्रकारकी उपेक्षा उसमें आ जाती है । पर उस विरक्तिमें भी 
उसका प्रेम प्रायः जाग्रत रहता हे । बह अपनी aa प्रियाकी 


यादमैं हर. साळ घोंसले बनाता हे और अपने बच्चोंके साथ 
बढा हुआ, उसके लोटनेकी प्रतीक्षा करता है | 
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विश्वमित्र 


| TEEN, 


रि्षापक यन्त्र 
लो नामक एक प्रसिद्ध 
बाद एक ऐसा यन्त्र 
की माप ली जा सकती है। 
5:--प्रणय-5प्रा पारपर इतने fit 
तक कवि, उपन्‌ शर चाव्यकारोंका एकच्छत्र अधिका 
था। किन्तु इस में जब नाना प्रकारदी af 
(Speed) के af A तेयार हो चुके हैं aa पिर 
नामक AAR साप करनेके यन्त्रका आविष्कार का 
क्योंकर दुःसाध्य श आंध । 
आगे चलकर उन्होंने कहा है :-प्रेम जीवनकी ए 
अमूल्य सम्पत्ति है। अपने चित्तराज्यमें जिसने इस स्पर 
को प्राप्त कर लिया वह aaga बड़भागी है, उसका जीव 
धन्य है ! प्रेस एक अत्यन्त सूक्ष्म मनोवृत्ति है । मिस प्रका 
शरीरके रक्तकी मात्राका चाप आदि मापा जाता है H 
प्रकार आज प्रेमकी मात्राकी माप भी सम्भव प्रतीत हो ण 
है। इसमें सफलता प्राप्त होनेसे विवाह-विच्छेद या पॉ? 
वारिक कलह, अशान्ति आदि दूर होगी, इसमें mi 
सन्देह नहीं है । 
इस प्रेम-सम्पद द्वारा ही मानव-जातिके daa 
रक्षा होती है अतएव मनुष्यकी जीवन-यात्रामे विस 
या सक्चिनीके निर्वाचनके समय एकनदूसरेके प्रति पर्स 
प्रेमकी यदि माप ली जा सके, तो sade Biology * 
दष्टिसे असन्दिग्ध रूपमें यह कहा जा सकता है कि 
छस्थ एवं शान्तिमय जीवनके विकासमें बड़ी सहायता ग 
मस्तिष्कमें विद्युत-प्रवाह, शिराओंमें विधु 
तरहकी बहुत-ली बातें आधुनिक TA am x 
करते हें । विविध प्रकारके खाद्य पदार्थाके द र 
g 5 वे 
apie विभिन्न फल घटित होते दै, विभिन 
सञ्चार होता हे । तीब्र मदिरा-पानसे 


~ 
IA 
Do ७ 
प्राफसर Uo Y 
अनेक वर्षाकी ग) 
किया है जिससे 
उक्त प्रोफेस 


Q 


ama 


मनमें i 


¢ T ॥ 
T a “4 


उत्पन्न होता हे वह शीतळ जलके पानसे = 
भक्षणसे शरीर और मनमें जिस भावका उ 


ना क 
us 


उद्निज-भोजनसे नहीं होता । 
जिस प्रकार खाद्य शरीरके ऊपर में 
करता है उसी प्रकार मेत्री, विद्वेष, हिंसा, 


~ =+ करते 
भाव भी मनमें विभिन्न क्रियाओंका सञ्चार 


A aA ES 
SSS rere 


माविका ( 


E हम काँपने लगते हैं, सिरमें पीड़ा होती हे, स्छति- 
कतिका लोप होता है, ASA स -बुद्धि भी नष्ट हो जाती 
१ स्नेह, ममता आदिके प्रभावसे सममें और ही प्रकाग्के 


x 
९) 


भाव उत्पन्न हात है l 
ठीक इसी प्रकार सनो$ 
विभिन्न क्रियाओंका प 
क्रिशोरीके साथ एकान्त 
हाप करे, तो उसमें छः 
किन्तु किसी परिचिता 
समय ये सब लक्षण cernar नही 
` केवल Sexual ही नहीं कहा अ 
मनके अन्तस्तल्से होता है । हो सकता है कि इसमें काम- 
वासनाका लेशमात्र भी न॒ पाया जाय । इस भावान्तरका 
सम्बन्ध Soul या आत्मासे होता हे। एक ही गान पांच 
म्ुष्याका एक-समान-भावसे कर्ण-छखद प्रतीत नहीं होता | 


१ पर्यालोचना करनेसे भी 
£ है। किसी अपरिचिता 
यदि कोई युवक वार्ता- 
आदि भाव देख पड़ेंगे | 
साथ वार्तालाप करते 
होते | यह भावान्तर 
सकता, इसका विकास 


Gan liaj 


कविकी यह उक्ति वेज्ञानिक दृष्टिसे सत्य है कि Star 

to star vibrates licht may not soul to soal. इस 
आयग या आत्माके रहस्यमय कम्पनके कारण ही कोई नारी 
अप दरिद्र पतिको प्यार करती है और कोई उससे घृणा 
ay | सात्राका यह परिमापक यन्त्र पुरुष या 
wh गोपन रहस्यको प्रकट कर देगा । इस यन्त्रकी 
'हायतासे मनके. अन्तस्तरुमें जो ऐक्य या अनेक्य भाव 
ही मालम पड़ जायगा और उसकी माप 
।॥ विरोध Ac सम्पन्न होगा जिससे दम्पतिमें कभी 
E है न हो। प्रोफसर छोने यह आझा प्रकट की 


आर 
cS शीघ्र ही इस यन्त्रको संसारके सामने सफल ETÀ 
, करनेमें समर्थ होंगे । 


Ray S रुत एक ओर यदि मनुष्यके छख-साधनमें 

दूसरी ओर इससे उसके विनाशका मार्ग भी 
f कर दिया गया हे । नृशंस प्रकृतिके मनुष्यों- 
आज ऐसे-ऐसे विध्वंस-साधन जुटा रहा 
“जीवन पग-पगपर agema बनता जा 


विज्ञान 


s 


चयानका 
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चार वर्ष पहलेकी बात है। एक शिक्षित जर्मन युवकने 
अपने पिता, पत्नी, पुत्र ओर कन्याके जीवनका बीमा कराया। 
इसके बाद उसने अपने इन आत्मीय जनोंके खाद्यमें विष 
मिश्रित कर दिया, जिससे उनकी मत्यु हो गयी और उसने 
उनके बीमेकी सारी रकम हस्तगत कर ली। कुछ समय 
बीतनेपर उसके एक पड़ोसीको किसी कारणवश उसपर सन्देह 
हुआ, जिसके फलस्वरूप इस भीषण हत्याकाण्डका पता चला 
और उसे सजा हुई । 

शिकागोके एक करोड़पति विलियम म्याकिण्टको उसके 
सम्बन्धियोंने टाइफायड रोगके कीटाण खिलाकर उसकी हत्या 
कर डाली | इस हत्याके रहस्यका भी बादमें भण्डाफोड़ 
हुआ | 

रोगके कीटाणुओं द्वारा हत्या करनेकी रीति इंगळण्ड 
और अमेरिकामें काफी तोरसे फेली हुई है । 

रूसके एक चिकित्सक डा० पञ्चेस्कोको कई आदमियोंने _ 
घूस देकर उसके द्वारा कीटाणुके प्रयोगसे दो रोगियोंकी हत्या 
करवायी | कीटाणुओं द्वारा रोगकी परीक्षाके awa इस 
प्रकारके हत्याकाण्ड पाश्चात्य देशामें विरळ नहीं होते | 

इंगलेण्डमें एक कानून पास हुआ है कि रोगके कीराण- 
को लेकर यदि कोई परीक्षा या गवेषणा करना चाहेगा तो. 
उसे लिस्टर इन्स्टीट्यूटके पास आवेदन-पत्र भेजना होगा 
ओर अनुमति मिलनेपर ही वह ऐसा कर सकेगा । इस | 
कानूनके बननेसे इंगरण्डमें इस प्रकारके हत्याकाण्डोंकी 
संख्या बढ़ने नहीं पायी । किन्तु जमंनीमें इस प्रकारका 
कानून नहीं है । वहां इस प्रकारके हत्याकाण्ड इस 

हो रहे हैं। जम॑नीमें रोगके वीजाणुका मूल्य इंगलेण्डकी 


सहज ही वीजाण लाकर अपनी विध्वंस-वृत्तिको 
कर सकते हैं। यह वीजाणु ट्यूबमें बिक्री होता 
छोटे-से ट्यूबमें जो वीजाणु होता है उसकी सहायत 
ग्राम या नगरके आधे अधिवासियोंका संहार 
सकता है | 

dived इस प्रकारंका हत्याकाण्ड 
हुआ है | अतएव इस सम्बरन्धमें विशे 
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महिला-सम्मेलनमें सन्तान-निग्नह 
अखिल भारतीय महिला-सम्मेलनका नवां अधिवेशन 
जनवरीके पहले सप्ताहमें करांचीमें हुआ । सम्मेलनमें भारत- 
भरकी प्रसुख महिलाओंने भाग लिया और प्राचीन मूर्खतापूर्ण 
रूढ़ियों और प्रथाओंके जो उपासक और विदेशी यह कहते 
हैं कि भारतीय महिलाओंमें जीवन और जागरण नहीं है, 
उनके लिए यह सम्मेलन खुले चेलेजुके रूपमें था । महिलाओं- 


x 
ने एकस्वरसे सरकारकी प्रस्तावित उधार-योजनांको ठकरा 


दिया, क्योंकि उसमें महिलाओंकी मांगें मञ्जूरः नहीं की 
गयी हैं। समाज-सधार-सम्त्रन्थी तो कितने ही उपयोगी 
प्रस्ताव सम्मेलनमें पास किये गये और यदि वे वस्तुतः 
कार्यान्वित किये गये, जिसकी हमें आशा है, तो देशका 
बड़ा कल्याण होगा | महिलाओंने महात्माजीके ग्राम-उद्योग- 
aga योजनाका हादिक समर्थन किया । सम्मेलनमें सन्तति- 
निग्रह तथा बहुविवाह-सम्बन्धी प्रस्ताव भी पास हुए | 

. : सन्तति-निग्रह-सम्वन्थी प्रस्तावको उपस्थित करते हुए 
श्रीमती सरोजिनी मेहताने कहा कि सन्तति-निग्रहके हिल 
जितने प्रमाण दिये जाते हैं, उनमें सबसे अधिक जोर इस 
बातपर डाला जाता हे कि इससे अनेतिकता फेरनेकी सम्भा- 
वना हे । परन्तु सच तो यह है कि समाजमें जितनी भी चीजें 
हैं, सब्र प्रयोग करनेके ढङ्गपर निर्भर करती हैं । जिस वस्तुका 

जिस रूपमें प्रयोग किया जायगा, उसी रूपमें वह उपादेय 
. अथवा हानिकारी हो सकती है। केवळ इस भयसे कि को? 
` व्यक्ति इसका प्रयोग किसी बुरे कामके लिए करेगा, इस प्रणालीको 
ही सर्वथा त्याग देना उचित नहीं कहा जा सकता । -किन्तु 


` अल्पकालमें ही इतने. बच्चाकी माता बत धि 
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यदि इससे अनेतिकता फेलती भी हो, तो में पूठती हँ 
कितने ही ऐसे बच्चे पढ़ा होते हैं, जिनके भरण-पोपणका भा 
न तो उनके माता-पिता उठा सकते हैं ओर न समाज ही, 
उन्हें Gat करनेमें कथा अनेतिकता नहीं है ? जित कब | 
प्रारम्भिक शिक्षा तक मिळनेकी छविधा नहीं, उ | छल 
करनेमें क्या कोई अनेतिकता ही नहीं ? ओर नारीको उ | एए 
इच्छाके विरुद्ध प्रसवकालीन यन्त्रणा सहनेके णिए कि 
करना क्या सामाजिक अपराध नहीं ? सन्ततिः | 
विरुद्ध. यह भी कहा जाता हे कि यह कृत्रिम प्रणाली | 


R ४९ गे ami भावः 
अतः इसे प्रश्रय न देना चाहिए । किन्तु मेरा ती विशा NE 


र > । कपडे पती को 
कि सभ्यताकी सभी बाते प्रकृतिके विरुद्ध है | ह: । > 
नहा { | 


और भोजन पकाकर खाना क्या अप्राकृतिक नह a 
लोग ऐसे हैं, जो सन्तति-निग्रहके पक्षमें तो as 4 A 
कहना है कि इसके लिए जितेन्द्रिय होना चाहिए दि oe 
कृत्रिम उपायोंका अचलम्बनन करना चाहिए | Sh १ 
महात्माजीका उदाहरण पेद करते हैं, WS महात्म रो 


होती! i । 
करते हैं, वही सर्वसाधारणके लिए अगर सम्भव | 


c | 

भारतं स्वग ह ल l is + aaa a | fim 
हिन्दुस्त ‘यह म || Rie , 
हेन्दुस्तानमें प्रायः यह देखा rare at] शोक 


वर्ष-भरके भी नहीं हो पाते कि परळीक ह ह x 
इसका क्या कारण है ? इसका . कारण पर्द zf í 


~ अ र्‌ Ef 
अत्यन्त शारीरिक कमजोरी आ जाती हृ a 

` x नहीं 
यह होता है कि वे स्वस्थ सन्तान पदी ae 


ey, गरी 
इन सब कारणोंसे सन्तान-निग्रहकी बड़ी भ 


जापानी गजबके. व्यावहारिक जीव होते हैं 
` पोचते है, उसे बित्ता कार्यान्वित . किये दम नहीं लेते। वे 
sq और समाजके कल्याण जिस किसी भी कामको 
ग्यक समझते हैं, उसे. कर ही. डालते हैं इस बातको 
पी मानते हैं कि नारियोंक की शिक्षा देना बहुत 
आवश्यक है, क्योंकि बय अच्छी माताओंपर 

निर्भर करता है। परन्तु {फेः 
जापानको छोड़कर ATG 
देनेका समुचित प्रबन्ध कदाचित्‌ आर 
कहा नहीं है MIAH इस समय 
इसके लिए कई स्कूल चल रहे हैं 
भोर टोकियोका स्कूल इसके लिए 
बहुत ख्याति प्राप्त कर चका है । इन्‌ 
FRM लाडी, जमींदारो ओर जन- 
wat लड़कियोंके साथ-साथ गरी- 


ए fa बॉंकी लड़कियोंकों भी मातृत्वकी 
वि | शिक्षा दी जाती है। इस बांतकी 


शिक्षामें ऊंच-नीचका कोई भी भेद- 
| भेव नहीं रखा जाता और सभी- 
' शे समान रूपसे शिक्षा दी जाती है। 

इन स्कूलोंमें वही लड़कियां 
भी की जाती हैं, जिनकी अवस्था 


a हो चुकी होती है और जिनके 


दिन निकट रहते हैं । ae 


ग्री ह ने आये-संस्कृतिकी 
| 4 ही गर आर्य ललनाओं: 
४) पिन उनमें भद्रता, अनुशासन- 
i tha एस्मनोके a नोके प्रति सम्मान ओर 
जाती रेख करनेकी भावनायं 


; ary 

भप ली जाता हे कि चलते समय गति कैसी रखी 
प किस तरह सजाकर रखे जायें ओर चायका 
जाय । सामाजिक नियम सिखाये 


= | x सिखाया जाता है कि दूसरोंके प्रति बर्ताव 


उन्हें 


महिला-संसार 
x 


कला किया जाय। दस्तकारीकी शिक्षाके साथ-साथ उन्हें 


THAT अमृत Hale 

आप कपूरथलाके सर हरनाम सिंहकी पुत्री ` 
ओर नारी _आन्दोळंनमें जीवन फूंकने- 
वाली उप्रसिद्ध कार्यकत्री हैं । समाचार 
. मिला है कि आपने अपनी. सारी व्यक्तिगत 
सम्पत्ति महात्माजीके चरणोंपर उत्सग कर | 
उनके ग्राम-उद्योग Aga तन-मन अपण 
करनेका निश्चय किया है । 

१। लड़कियोंको अन्यान्य बातोंके साथ-साथ इस प्रकारकी उच्च शिक्षा अवश्य प्रास करती हैं। 


कोई पत्नी पतिके प्रेमके लिए अपनी 
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छड़कियोंको सीने-पिरोने ओर -ama भी शिक्षा 
दी जाती है। उन्हें दोपहरको स्कूलमें ही भोजन करना 
पड़ता है और इस भोजनको वे स्वयं तैयार करती हैं। 
जापानी महिलायें काम करनेसे जी कभी नहीं च॒रातीं, फिर 
मी प्रत्येक बारिकाको व्यावहारिक शिक्षा देनेके ख्यालसे यह 
नियम बनाया गया है कि बारी-बारीसे सभी भोजन बनायें | 
लड़कियोंको ही अपने बर्तन भी 
मांजने पड़ते हैं । 

परन्तु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
शिक्षा तो उनकी होती है बच्चोंकी 
देख-रेखके सम्ब्रन्धमें । घरको साफ 
केसे रखा जाय, बच्चोंकी रक्षा किस 
तरह करनी चाहिए, बचेका पालन- 
पोषण, उसकी दवा-दारू और उसके 
स्वास्थ्य ओर सौन्दर्थकी रक्षा आदि 
विषय बहुत बारीकीसे समझाये जाते 
हैं। इसी शिक्षाके परिणाम-स्वरूप 
जापानमें THY औसतन्‌ बहुत 
कम है | 

टोकियोके विख्यात स्कूलमें १६ 
कमरे हैं । पाठशाला, भोजनसूह और 
शयन-गृह भी इसी में हैं । स्कूर एक 
सुन्दर उद्यानमें हे। कुछ लड़कियां 
अपने अध्ययन-कालमें पाठशालामें 
ही रहती हैं। पहला कोर्स ६ महीनेमें 
समाप्त हो जाता है, परन्तु यदि कोई 
लड़की चाहे तो ६ महीने तक और 
शिक्षा प्राप्त कर सकती हे । प्रायः | 
देखा जाता है कि अधिकांश लड़कियां 


गान ओर वाद्यकी भी शिक्षा दी जाती है । | 
| 


सन्तान, पति, या दोनों ? 


आप कभी इस बातकी कल्पना भी कर 
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डालेगी ? पहले तो आप इस ब्रातको उनकर चौंक पड़ेंगे 
और कहेंगे, पतिके प्रेमके लिए सन्तानकी हत्या ! लेकिन 
बादको इसे असम्भव समझते हुए इंसकर उड़ा देंगे । परन्तु 
वास्तवमें यह एकदम असम्भव घटना नहीं है। प्रेमकी 
दुनियामें सब-कुछ सम्भव है और पहली बार अत्र कोई पल्ली 
माता बनती है तब उसके मनोभाव कुछ इस प्रकारके उल्झ 
हुए होते हैं कि उसकी समझसें नहीं आता कि क्या करना 
चाहिए। उस समय उस 
eat दो अवस्थाय होती 
हैं और उसका प्रेम, उसके 
विचार, उसकी भावनाओं, 
उसकी चाह ओर परवाह 
दो व्यक्तियोंपर अटकने 
लाती हैं। पल्लीके रुपमें 
पति ही उसका सर्वस्व है, 
उसके सर्वस्वका अधि- 
कारी है, ओर माताके 
रूपमें वह अपने नवजात 
लाइठेको ही अपना सब- 
कुछ मानती है। फिर तो 
वह किसीको भी अपने 
उस प्रेमका हिस्सेदार नहीं 
बनाना चाहती | 


परन्तु यदि ऐसा न 
हुआ तो ? यदि सन्तान 
हीको उसने अपने पति- 
` प्रेमके मागम बाधा समझ 
लिया तो उसकी अव- 
स्था क्या होगी ? ठीक ऐसे ही विचारोंकी उलझनमें पड़कर 
एक गोरा रमणीने अपने नवजात शिश्ुकी हत्या कर 
डाली थी। वह रमणी है न्यूपोटेकी मिसेज se विको- 
रिया राबटे स । उसपर जब अपने हो बच्चेकी हत्या करनेका 
अभियोग लगाया गया तत्र छोगोंमें बड़ी सनसनी फैली । 
लेकिन अदालतमें दिया हुआ उसका वक्तव्य तो और भी 
सनसनीखेज निकला । उसने अपने बयानमें अपना अपराध 


स्वीकार करते हुए कहा कि “मेंने अपने शिद्युकी हत्या कर 
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am हमीदा अदीब ( दाहिनी ओर )--आप टक्कोकी एक सफल उपन्यास 


समाज-छधारक कार्यकन्नी हैं 


डाली ओर खूब जानबूझकर AN bo 
कर कस दिया और......! उसके पेदा होनेके समयसे हो 3 
समझ लिया कि यह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। a ही 
तरह ag आ गयी ¦ में अपने पतिको इतना प्यार कती; | R 
कि उसके प्यारके Ru ही A हत्या कर डाली |” ॥ तो 

उक्त मदिलाके ते घबराहट टपक रही है झै | ज 


बहुत सम्भव हे कि इसी पागलपनमे उसने ऐसा पाप | ख 


केलिका त 


। इन दिनों आप भारतमें .समाज-छधार 


वक्तुताएं दे रही हैं। बम्बईमें जहाजसे उतरते समय आपका यह चित्र fem गया श्रीम 
था। आपकी बार्यी ओर श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय खड़ी ual त 
कुकृत्य कर डाला हो । कोई भारतीय रमणी a 

कल्पना भी नहीं कर सकती | वास्तवमे दै भी ait Rap 

नृशंस व्यापार ओर =A होनेके a et Rai 

बर्बरतापूर्ण कार्य हो जाता है। ऐसी वरत ál ओके 

होती हुई भी असाधारण हैं और ऐसी मा gal र 


Aii साथ 
कदापि न मिलेंगी, यह सत्य है । परन्तु इसकें ad 
सत्य है कि प्रथम सन्तानके होनेके साथ a 2 
वैज्ञानिक अवस्थामें बड़ा परिवर्तन होने लग 
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‘ge कोई पतली पतिकी अथवा पतिके लिए सन्तानकी ' हत्या इसका क्या कारण है ? कारण केवल यही है कि स्रिया अपने 
कर डाले, यह तो कदाचित. यूरोपके ही वासनामय लोकें . बच्चोंके ही लाड-प्यार और सेवा-झुश्रपामें इतनी लग जाती 
अधिक सम्भव दो; परन्ठु इसे सल्देह नहीं कि यह एक ऐसी हें कि उन्हें अपने पतियोंकी परवाह ही नहीं रह जाती । 
थिति है जिसमें खूब सं कास करना चाहिए, नहीं इस स्थलपर प्रश्न यह उठता है कि क्या खरी एक साथ ही 
तो गलतफहमी फेलनेकी उडी आशड़ा रहती हे । पति-पल्रीमें . अपने पति ओर सन्तान दोनोंको प्यार नहीं कर सकती? 
जहां जरा भी सन्देहकी 7 हुँई नहीं कि मामला eiat जीवन पत्नी और माता दोनों रूपमें बहुत ही मधर, 
खतम ! फिर तो घर नरक दन जायया । इसलिए ऐसी परि- बहुत ही आकर्षक और बहुत ही प्रिय हे। feat दोनोमेसे 
ais किसी एकसे ही aege नहीं हो सकती । फिर भी खी जाति- 
“का स्वभाव कुछ ऐसा हे कि वे अपने मातृ-जीवनकों अधिक 
पसन्द करती हैं। पत्नी-जीवन बिताते रहनेपर भी अधिकांश 
| स्त्रियोंकी सबसे बड़ी लांलसा माता बननेकी होती है, इस 
: सत्यको स्वीकार कर लेनेपर इसे भी इनकार नहीं किया जा 
सकता कि जब स्त्रियोंकी यह सर्वोपरि लालसा पूरी हो जाती. 
है और उनकी गोदमें एक चांद-सा सुखड़ा हंसने लगता हे. 
तब ते बहुत-कुछ पतिसे दूर हट जाती हैं बात नहीं है. 
कि वे पतिको प्यार ही न करती हों, बल्कि वास्तविक बात 
है कि वे पुत्रके सामने पतिको प्यार करनेमे उदासीन 
रहती हैं, उसे बहुत अंशोंमें वे अनावइयक-सा समझने 
| लगती हैं । इस बातको विचारते समय यही कहा जा सकता 
कि मिसेज ua स-सम्बन्धी उक्त घटना एक प्रकारसे 
असाधारण-सी है । क्योंकि प्रेम तो दोनोमे रहता ही है 


> EN 


रह ही नहीं सकते | इसलिए पति-पत्नी दोनोंको ऐसी 
स्थिति उत्पन्न ही न होने देना चाहिए जिससे सन्देह 


| श्रीमती : होनेकी आशङ्का हो । 
नानकचन्द आप श्रीयुत नानकचन्द्‌ एम? में एक ऐसे पुरुपक्रो जानती हुँ जिसकी पल्ली 


2 आ Sweat हे । आप इंगलेण्ड हो आयी हैं। मनोरञ्जनका कारण बनी रहती थी, परन्तु आजकल 
' पमाज-इधारके कार्योमें बढकर भाग लेती हैं।' नहीं रह गयी है। उनकी पल्ली खूब पढ़ी-लिखी है 
चना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी बहुत-छुछ के अनुरूप ही वह सभी. ,द्शाओंमें हे। पहले ज 
at प्र कि feat बहुत-कुछ. caret होती हैं। अपने कामपरसे आते थे, तब पल्लीका सुसकराता 
रा नहीं केवळ एक ही अधिकारी होगा । वे प्रेममें उनकी सारी थकान मिटा. देता था | 

देर ना चाहतो । हमने ऐसी “कितनी ही उन्द- देखकर प्रसन्न हो जाते थे, मानो बि 
फे पति पहले बहुत सन्तुष्ट रहते थे 

ही जानेपर उनमें मनमुटाव पदा हो गया । न 


६०८ 
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उनकी बातें समाप्त ही न होती थीं। किन्तु अब उन्हें एक 
बच्चा पेदा हो गया है ओर अब वह सभी पुरानी बातें स्वप्न- 
सी मालूस होती हैं। बीबीजी सदा बच्चेमें ही लीन रहती हैं, 
अब उन्हें मतल्य़की भी बात उननेका अवकाश नहीँ । पति- 
देव बैचारे आते हैं और कुसीपर गिर पड़ते हैं, ओर जब बीबी- 
को बुछाते हैं तो उत्तर मिलता है--“जरा धीरेसे बोलो, बच्चा 
सो रहा है!” dare पतिदेव लाचार हैं। सोभाग्य या 
'दुर्भाग्यसे वे एक उच्च अफसर हैं, इसलिए सर्वसाधारण भी 
उनके पास नहीं जा सकते | अकेले उनका जीवन जेसे ATT- 
सा हो गया है। 

इस प्रकारकी छापरवाही कभी भी अच्छी नहीं कही जा 
सकती | अपने इस.तरहके arate स्त्रियां न केवळ अपने 
पतिका अहित करती हैं, बल्कि 
बश्चींका भी । जिन बच्चोंकी 
इतनी अधिक परवाह ओर | 
इतना अधिक .लाड़-प्यार || 
किया जाता है, उन्हें. आगे | 
चलकर जीवन-संग्रामसे. स्व-. 
भावतः बड़ी हिचक हो. जाती 
` हे और इसका फल यह होता 
है कि वे जीवनमें बहुत cist 
असफल ही रह जाते हैं। at 
फिर भला ऐसे cma क्या 
लाभ कि पति भी असन्तुट्ट 
` रहे ओर सन्तानका भी भवि- 


सन्तान दोनोंकी ओर समान-रूपसे 


आकपित रहना होगा 
हि जोली उदासी: त हना होगा | 


कर नहीं होगी। | 
—-प्रियम्वदा देवी 

í पर्देको फाड़ फेंको 

` पर्दा-प्रथाकी हानियों . तथा उसकी अनावश्यकतापर 


प्रकाश डालते हुए एक भारतीय जोरदार 

a ; महिलाने जोरदार शब्दोंमें 
पपुन्‌ ` विचारोंको रा ii N 

ह कट करते हुए लिखा दे +. .. 


कन्या महाविद्यालय, जालन्धरकी कुछ छात्राएं । ये देवियां 
प्य बिगड़े ? इसलिए स्त्रियो-. _ . पडी बार महाविद्याल्यसे fanz बनकर निकली हैं । 
को इस प्रकारकी नादानी कभी नहीं करनी चाहिए। उन्हें 
हमेशा यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि दो व्यक्तियोंके 
प्रति उन्हें समान-रूपसे उत्तरदायी रहना है । उन्हें पति ओर 
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सुसळ्मानी श 7 परन्तु बेगम जोहरा की ( न 
रायमें पदकी प्रथा मके सख्त विरूद है) ame तो 
स्वास्थ्यकै लिए (भिक हानिकारक वातकी कला पा 


भी नहीं 
की तरह हँ 


शारतकी अनेक हानिकर eh, 
| थहां बहुत दिनोसे चरी आ हो 
हाराजे तथा उसम्पन्न व्यक्तिक | परः 
के उनके घरकी महिलायें पैकी भशे | ब्रि 
णसे न॑ मिलें । भारतीय cafes 
सम्ब्रन्धमें एक स्थानपर “असूयपश्या? भी कहा गयार। 
प्राचीनकाळमें भारतपर विदेशी बर्बर जातियोंके आक्रमण हा 
रहे हैं ओर sta या 
करनेके लिए पदकी aft 
परन्तु तत्कालीन परिस्थिति 
को देखते हुए आवर 
प्रथाका अवलम्बन कं 
पड़ा । परन्तु आज अ Er 
की कोई आवश्यकता 4 
रह गयी हे तब इस @ 
फाड़कर फेंक देना वाहि 
भगवानने स्त्री पश! 
लिए हवा और प्रकाश 
किये हैं भ 
किये a ng 


उचित समझते रहे है 


~ ss iy 
रह आर सवसाध 


महिलाओंको a |. À 
इन दोनों ही की स 


वस्तुओंसे वञ्चित रह जाना पड़ता है Re wat 
होता है कि उन्हें कितने ही रोग घेर णद at Al हित 


ही काल-कवलित हो. जाना पड़ता है! और | IA 
संख्याका औसत भारततें - स ta \ 
पर्दा भी बहुत अंशोंमें जिम्मेदार है। __, i ass Ri 
' पञ्जाबमें देखा गया है कि जो महिला उस स भोर 
. एक अस्थि-रोग हो जाता है। यह रोग । गोधा भा 
. जिस समय बच्चा पेदा होनेका समय द्वयी पत्त 


महिलायें घोर adit रहती हैं ओर की पर 


A 


` 


ay, d ad 
| riz नेक्रा a ~ कौन 
का उस बक्ष्मकी भी बीमारी होनेळा बहुत भय रहता है। । 


wi || नही जानता कि यह बीमारी यदि एक. बार शरीरमें आयी 
साथ) | हो सारे परिवारके चोपट हो जानेकी आशङ्का रहती है और 
| कल्पा परिवार-भर न सही, ठो रोगीकी सन्तानपर तो इसका 


सं 


आक्रमण होगा ही । 


5-0 का a वळ दा als Pere ages Peat > 
Te पदका न केवळ शरीरपर दाल्क सस्तिप्कपर भी बहुत बुरा 
fem | प्रभाव पड़ता हे । परें t महिछाओंके बौद्धिक 


at भोग 
मणिर 
गया । 
मण. 
से स्र 
| पणि, 
fete 
आवश्यक 
[ कण| 


विकासका द्वार अवरुद्ध डो जाता दै। देखा गया है कि 


, १३ 
i) श्रोमती ३ 
ह निशामणि पाल--आपने अखिल भारतीय महिला: 


| समोरनर्यः 
A गी तामिळ नायडू शाखाके महिला-सम्मेलनेका 
अध्यक्षासन सुशोभित किया था । 


कितनी ई si 
ती पिमो शिक्षा इस कारण समाप्त हो जाती 
| भोर इस २५०. साथ-साथ उन्हे लोग प रखने लगते 
शीन र तने परिवार इतने सम्पन्न हैं कि पर्दो- 
गे छत at Ge शिक्षिकाओंका प्रबन्ध कर सके 0 
रो a aie नेतिकताके feta a जानेका 
\ त की as हैं, वे भूल करते हैं। रमणियोंको 
i ae अधिक जिम्मेदारी पुरुषोंपर ही है। 
लिए स्त्रियां कष्ट क्यों AG ? 


भहिला-संसार 


है कि वे भद्दी हो जाती हैं । पढेमें रहनेवाली स्त्रियोंको 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i र f S 
पुरुषोने स्त्रियोंकी पहले तो पके भीतर रखकर उनके 
साथ यह अन्याय किया कि संसारकी गति-विधियोसे उन्हे 
अलग रखा ओर इसके साथ ही उन्हें पके कारण परा- 
awi भी बना डाछा। न वे aga निकलेंगी और न 
परावलम्बनसे उनका पिण्ड छूटेगा। इस दशामें महिलायें 
पेकी ओटमें रहकर अपना अहित कर रही हैं। 
पढेकी प्रथासे महिलाओंकी अपनी जो-कुछ हानि होती 
हे, सो तो होती ही है, इसके अतिरिक्त समाजकी भी बड़ी 
भारी हानि इससे होती हे । अरस्तूने एक स्थानपर लिखा है 


श्रीमती झलिता-आपको मद्रास यूनिवसिटीमें सङ्गीते 
उपाधि प्राप्त | आप दक्षिण भारतकी ख्यातनामा 
___ सङझ्जीत-कुशला-नारी हैं। i 

कि अगर किसीको किसी समाजकी वास्तविक अवस्थाकी 
जानकारी प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो उसे उस समाजकी 
लाओंकी अवस्थाकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। 


का सबसे सचा पेमाना हे) इस दशामें समाजमें माँ 
छाओंकी जो स्थिति हे, यदि उसीको मापक-दण्ड 
भारतीय समाजकी अवस्था जांची जाय तो कोन 
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विश्वमित्र 


Gaal कुरानके एक उल्लेख द्वारा इस्छाम-धर्मका एक 
ae मानकर जो गळती की जा रही है, वह जाहिर करती हे 
कि कुरानकी उस बातका मर्म समझनेमें कुछ लोग भूलें करते 
| हैं। कुरानमें एक स्थानपर कहा' गया है कि--“विश्वास 
| करनेवाली areata में कहता & कि वे अपने सिरकी 
| पोशाकको इस तरह पहनें कि उनका वक्षस्थळ भी ढंका 
| हुआ रहे और उनके आभूषण न दिखाई पडे ।” 
| पेंगम्त्रर साहबके इन शब्दोंका अर्थ यह कदापि नहीं है 
कि नारियां जेलखानेमें रहें । उन्होंने तो उक्त-शब्दोंमें तह- 
जीब सिखायी हे--सभ्यताके नियम बताये हैं। पुरुषोंके 
लिए सभ्यताकी ऐसी ही बातें कुरानमें कही गयी हैं। जिस 
प्रकारकी दासता आज नारियोंके गले मढ़ दी गयी हे, 
उसका तो कुरान-कारने स्वप्न भी नहीं देखा था ओर जिस 
इस्लाम-धर्मपर पदकी नाइाकारी प्रथाके प्रचलन करनेका 


मकान केसे बनावे ? 
अर्थात्‌ आधुनिक भवन-निर्माण-प्रणाली 
जिसको वम्बईके गवर्नरने अपने Village Impro- 
vement Manual में मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की है। 

ष्ठ संख्या ४५०, चित्र १७४, बढ़िया छपाई, 


मूल्य ३) डा० Wo |=) 


प्रकाशित हो रहा हे | उसमें ये हैं लागत, 
अन्दाज, ठेका, नींव, चोको, तइखाना, 
पाटन, गिछखा फर्श, छप्पर, रंगडेप, 
पाठकोंके लिये सांफ-सुथरी भाषा में 
2. Residential Buildings 
3I0 pages ‘of large size, 
‘valuable notes on, aspect, prospect, sanitation 
colour schemes etc. ete. with pl 
Mansions, palaces with costs 
engineers, Mysore Economic 
_engincers...... Altogether an excellent 
should prove helpful especially to 


> 


| qo श्रीरधुनाथजी 


जिसको एक ही वर्षमें चार विभिन्न देशी भाषाओं में अनुवाद होनेका श्रेष्ठसम्मान मिला हैं 
किफायत, स्थान और दिशा निर्धारण, शिल्प ( Architect 
नोनेका प्रतिबन्ध, fare, दरवाजे, खिड़कियाँ, छावन, 
छुवाई, नाली, रचना,रिइनफोल्ड कक्रीट रचना इत्यादि । हिन्दी सामान्य 
feet हुई अनोखी पुस्तक। 

suited to India. 

Art paper, 265 illustrations Price Rs. 6/- pos!age Ll ही 
» Principles of scientific planning F 


book. Hindustan Review, Patna—A? 


ह middle classes. Hindustan times—An ० 
| great Educational value. Local Self Govt Journal—A Ab 


Apply to your book seller or the author. 
देदापाण्डे B.E.,A. MLE, 
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अभियोग छगाया जाता है, उसके b 
सम्बन्धी विधानपर Aan किया जाय तो स्पष्ट हो जाता 
कि यह बात war आम-जवित है। ge स्त्री 
पुरुषकी समानता ध्दी ! गयी है ओर पिताकी ससि. 
में लड़केके साथ ३ उकः कः भी हिस्सा लगाया जाता है । 
आवश्यकता प के तक देनेका समान after 
स्त्री-पुहुष दों Dei किन्तु इस्छाम-धर्मने स्तन्न 
जो कुछ भी ढिया है, वाशकारी aa सब-कुछ छीन fy 
है। इसके सांथ दार ara तो यह है कि स्त्रियां खत 
तो Ep फाइकर £ ॥ जाना चाहती हैं, परन्तु पुण 
इस काममें BSR एहे हे ! किन्तु slat वात हेहि 
इस दासतामय अन्धकार-भरे बन्दी जीवनकी हानियोग 
स्त्रियोंने समझ लिया है ओर वे अब पर्देको फाड़ फेंकेंगी! | 


ahr 


We = 
¢ FRONT ELEVATION * 
ant अंग्रेजी मे| 
re ) geal | 

z a | 
जीना, शास्त्रीय » 
(Jaye 


urniture, 


very able and useful book. 


इस्जिनियर कोपरगांव जि” अहमदनगर ( 7 


तहे 
हा स्त्रियां प्रतिरोध करना सीखें 
Pi 


|)  कोचीनकी श्रीमती कुहन नायर एक विदुषी एवं प्रगंति- 
शीर बिचार धारण करनेवाली महिला हैं । आप समाज- 
am तथा महिलाओंमें शिक्षा-प्रचारके arate विशेष रूपसे 
Reset लेती हैं । अभी हाळमें करांचीमें जो अखिल भार- 
तीय नारी-सम्मेलन हुआ था, उसकी कार्यवा हियोंमें आपने 
BI भाग लिया था। करांची-सम्मेळनसे लौटकर आपने 
ह हार S गांधीके साथ ऐसे कितने ही विपयोपर 

जो इस समय समाजके सामने विशेष- 
समं विचारणीय हो रहे हैं। श्रीमतो Baa खास तोरसे दो 


Pret महात्मा गांधीका मतामत जानना चाहा--एक 
गम गै * गएक-बालिकाओंकी सहशिक्षाके सम्बन्धमें ओर दूसरे 
अर i Seale frat सम्पन्धमें ga दोनों विषयोपर 
x Ei अपनी स्पष्ट सम्मति प्रकट की । सहशिक्षाका 
नी (शके लिए मझुछजनक होगा या नहीं, इस सम्बन्धमें 
पा Ya है। इसका प्रयोग अभी थोड़े दिन 

0४४ | बह प्रयोग का हुआ है । किन्तु गांधीजीके मतसे 
| भी सफळ नहीं हो रहा हे । अतएव 

ह हा जा की जीणे अभी निश्चयात्मक रूपसे कुछ भी 

Rha की पा | स्कूरु-कालेजोंमें सहशिक्षाकी प्रथा 

ह जाय, इसके बजाय गांधीजीके aad यह 


T होगा कि पहले कुट॒म्बसे ही इसका आरम्भ 
Rites अर्थात्‌ कुरम्ब्रमें बालक और बालिकाओंका 
पिक उ विकास इस प्रकार स्वच्छन्द एवं स्वा- 
: दो, जिससे बचपनसे ही उनमें त्ली-पुरुषके 


'लोगोंको भी इनकार नहीं हो सकता, जो कृत्रिम उपायोके 


' निरोधके हिमायतियों द्वारा उपस्थित की जाती हे । 
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सम्बन्धकी भावना न रह जाय ओर आगे चलकर इस 
AFTAN उनके मनमें किसी प्रकारके रहस्यजनित कोतूहलका 
भाव उत्पन्न न हो। बालक-बालिकाओका इस रूपमें स्वा- 
भाविक विकास होनेसे सहशिक्षाका प्रश्‍न आप-ही-आप हल 
हो जायेगा ओर ऐसी अवस्थामें सहशिक्षासे उत्पन्न होनेवाली 
सम्भवनीय आइङ्काओंके लिए कोई स्थान ही नहीं रह 
जायगा। 

कृत्रिम उपायों द्वारा सन्तान-निग्रहके सम््न्धमें गांधीजीने 
जो विचार प्रकट किये हैं, उनपर भी विचार किया जाना 
आवश्यक है । यह तो जानी हुई बात हे कि गांधीजी कृत्रिम 
उपायों द्वारा सन्तान-निग्रहके सबंथा विरोधी हैं। इसके 
लिए आप इन्द्रिय-संयमको ही एकमात्र उपाय मानते हैं। 
इन्द्रिय-संयमका आदर्श सवोपरि है, इस बातसे तो उन 


सम्बन्धमें गांधीजीसे सहमत नहीं हैं । उनका मत-भेद केवल 
व्यवहारिकताके प्रश्नको लेकर हे । अर्थात्‌ इन्द्रिय-संयमका 
आदर्श महान्‌, एवं पवित्र दोनेपर भी वह सबके लिए सहज | 
नहीं है, अतएव वह व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता। 
ऐसी स्थितिमें जो लोग इन्द्रिय-संयमके आदशंका पालन न 
कर सकें, उनके लिए कृत्रिम उपायोंके अवलम्ब्ननके सिवा 

और दूसरा मार्ग ही क्या रह जाता है, यही युक्ति सन्तति- . 


इस सम्बन्धमें महात्माजीने एक और माकेकी 
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विवाहिता द्वियोंपर जबदेस्ती मातृत्व राद दिया जाता हे 


और अनेक सन्तानकी माता होनेके कारण क्ृशशरीर एवं 
क्षीणबल होनेपर भी उन्हें मातृत्वका भार वहन करना पड़ता 
है, तो क्या ऐसी ख्रियोंकी रक्षाके लिए कृत्रिम उपायोंका 
अवलम्ब्रन ल किया जाय ? इसके उत्तरमें गांधीजीने कहा कि 
ऐसी ख्रियोंको अपने पतियोंकी कामेच्छाओंका प्रतिरोध 
करनेका अभ्यास करना चाहिए । गांधीजीके इस उत्तरमें जो 
यथार्थता एवं सारवत्ता हे, उसीके सम्ब्रन्थमें हम यहां विशेष 
रूपसे विचार करेंगे । 
इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि पलियोके उपर जब- 
deat मातृत्वका भार लादनेकी जिम्मेवारी अनेकाशमें पतियों- 
के ऊपर ही है । feat सङ्गोचशीलता अथवा लज्ञाके कारण 
(वह चाहे जिस कारणसे हो) स्वभावतः ही संयम एवं वासना- 
दमनको मात्रा पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक होती है । इसके 
विपरीत पुरुप-समाज अपनी काम-वासनाओंका दमन करनेमें 
बहुधा. शिथिल देखा जाता है। समाजमें स्रियोकी जो हीन 
स्थिति है, उससे अनुचित लाभ उठाकर पुरुष अपनी काम- 
O चासनाको चरितार्थ करनेके लिए eax अत्याचार करनेमें 
` अणुमात्र भी कुण्ठित नहीं होता । हिन्दू-समाजमें जन्मसे ही 
बालिकाको यह शिक्षा दी जाती हे कि उसका जन्म इस- 
Ra हुआ हे कि वह किसी पुरुष-विशेषकी पत्नी बनकर उसे 
अपना तन-मन-प्राण सव-कुछ अपंण कर दे, अपने सुख-दुःख, 
'रोग-शोक, स्वस्थता-अस्वत्थताकी कुछ भी चिन्ता न करके 
अपने पतिकी इच्छाओंकी वशवर्तिनी बदी रहे, उसके gai 


Ee ही अपना ga समझे | इस प्रकारकी शिक्षाओंके वाता- 


वरणमें पळी हुई एक अवोध, निरीह एवं साध्वी हिन्दू बालिका 
जब विवाहित होकर अपने पतिके घर आती है, तब sa 
अपने पतिदेवकी कामवासनाओंकी बर्विदीपर अपने समस्त 
च, स्वास्थ्य एवं स्वाच्छन्द्यको बलिदान कर देना पडता ra 
इच्छाके सामने उसकी इच्छाओंकी कोई गणना at 
उसका शरीर अल्वस्थ है अथवा किसी कारणसे 
यमनस्क है, जिससे किसी आनन्दोह्लासमे भाग 
अपनेको असमर्थ पाती है। फिर भी उसे 
तिदेवकी इच्छाके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता 


अपने संयमके बळपर इस प्रकार प्रति 


का 
विश्वमित्र 


६ सास भी व्यतीत नहीं हुए, कई b. 
कारण मातृत्वका भार बहन करनेमें व 
किन्तु इस अवस्थासे भी उसे बाध्य 
पूर्वक अपने BIT < 
पड़ता है । इः 

हीन ओर इ 

पल्ली ( चाहे 

संयसका भाव था 
अतिशयोक्ति या अहिर 


| भाता र होगे | 
ह सवथा भ | 
होकर सरवधा ata, 
at  इस्क्रिय-हाल्साको T कणा 
बल्क उस्प-समाज इतना संगा. 
न गया है कि वह अपनी गर्क 

` गर्भ क्यों न हो ) के प्रतिम 
कर सकता । इन बातोमे वो |. 
7 नहीं है । आज प्रायः प्रक | 
हिन्दू गृहस्थके act इस प्रकारकी घटनायें हो रही हैं, पिसे. 
परिणास-स्वरूप हमारा शृहस्थ-जीवन निरानन्दमय एवं भा. 
स्वरूप हो रहा हे । पली पतिकी दासी है, उसकी परि. 
रिका है, वह परवशा हे, इसलिए उसे अपना स्प, योगा 
स्वास्थ, खख सब-कुछ पतिकी लाललाकी भेंट चढ़ा देना होगा। 
कासुक पति पल्लीकी इस परदशा स्थितिसे लाभ उठाकर उस 
देहके प्रति यथेष्ट अत्याचार कर सकता है, अल्प WHT 
उसे योवनके छखसे वञ्चित कर सकता है, बहुसन्तानके भा: | 
से उसके स्वास्थ्यका संदार करके उसे अकालमे दी यर i 
भेज सकता है और स्वयं दूसरा विवाह करके अथवा शिव . 
किये बिना भी व्यभिचार द्वारा अपनी areari ` | 


` > gaml : धा) 
पूर्ति कर सकता है। पुरुष-खीके इस हृदयहीन स) 


लेकर जहां गृहस्थाश्रमका निर्माण होता है, वहाँ यदि दुर 
Sea, शोक एवं चिन्ताका साम्राज्य हो, तो इसमें m 
ही क्या है ! ait 
अतएव हमारे देशके स्त्री-समाजके सामने यह Pe Af 
समस्या है, जिसका प्रतिकार एकमात्र fania E. 
है। पल्लियोंमें gaar संयम ओर आत्मबल कं रि | 
जिससे वे अपने पतियोंकी असंयत कामंवासनाओंका 4 | 


= ब्रं स्वास्थ्य 
कर सकें और अपने शरीर, रूप, योवन एवं त्व बह र्ति 


पतियोंके अत्याचारसे रक्षा कर सकें | 
बल आये बिना उनके प्रति पुरुषके हृदय 
उपेक्षाका भाव है, वह दूर नहीं हो .सकत fs 
उनकी स्थिति उन्नत हो सकती है । जिसे सम कु 
ae 
उत्पन्न हो जायगी, उस समय सन्तान | | 
आप-ही-आप अनेकांशमें दळ दो जायेगी | | 
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e a | घुसखोरी ओर सा सप्रदाथिकता 


i हाहौर हाईँकोर्टके प्रधान व्यायाधीश सर जे० डी० 


निका वक अभी हालमें अपने ९ हिसार जिलेकी दीवानी 
a et 
ag और फोजदारी अदालताके aN करने गये थे | 
संय पका अ य 
गवौ स्थानीय बार लाइब्रेरीकी एपका अभिनन्दन किया 
| 


हुए प्रधान विचारपति 
5 ` = a ` विशे ` 
सर जे? डी० aga कुछ ऐसी जाते कही हैं जो विशेष रूपसे 


प्रतिभ 
मं ay | 


, प्रक |. उलेख योग्य ह । आपले : । क्रि “मं यहां किसी राजनीतिक 
ति) ब्रिपयकी आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा कार्य 
व त्याय-विभागसे सम्बन्ध रखता है। किन्तु इस अवसरपर में 

परः|. हे कहे बिना नहीं रह सकता कि भारतके पूर्ण स्वायत्त 
vag सन प्रास करनेके मार्गमें दो प्रधान बाधायें हैं--बूसखोरी 
7 होगा। COO भौर साम्प्रदायिकता । जितना र शीघ्र ये दो 
रअ | प दूर हां उतना ही भारतके लिए मझलजनक है। भारतने 
याई |. के महापुरुषांको उत्पन्न किया है। संसारके किसी भी 
sue | के महापुरूपोंके साथ उनकी guar हो सकती है। किन्तु 


विशेषतः इन दो पापोंके कारण ही भारत स्वायत्त-शासनकी 
प्रापसि वज्चित हो रहा है |”? 


बूसखोरी ओर साम्प्रदाथिकताके कारण ही भारत पूर्ण 
दत हुए भी विचारपतिके उक्त कथनमें जो सत्यता है उसे 
| oe ` Ual सकते। इसमें सन्देह नहीं कि 
पीवा चरित्रको हीन और अधःपतित बनाने और 
Re हि स्थायित्व प्रदान करनेमें ये दो पाप 
यक सिद्ध । आज कोई भी सर- 

बिभाग ऐसा नहीं जहांके निम्न कर्मचारियोंमें घूस- 
भोर र हुआ हो। खासकर घुलिस-बिभाग 
Tea, इन दो विभागोंके निम्न Pd- 


कहीं नहीं | पुलिस-विभागकी इस दुर्नीतिके 
व्यक्तियोंको कारादण्ड, यहां तक कि 

पाणदृण्ड भी भोगना पडता है। इसके सिवा 
[सखोरी और मिथ्या साक्ष्यके कारण 
व्यक्तियोंको जिस प्रकार लान्छित एवं 
पड़ता हे वह तो इस tan लिए एक 


“तो हमें नित्यप्रति हो रहा है। सच बात तो यह है कि हम- 


SPR शासन लाभ नहीं कर रहा है, इस बातसे सहमत न ' 


हिन्दू जातिकी, उसके गोरवोज्ज्चल अतीतकी, उसकी देश 


दुनीतिको जितना प्रश्न किया जाता 
प्रश्रय प्रदान किया जाता. संकुचित मनोवृत्तिको पोषण करते-करते आज 


साधारण बात हे। पुलिस कर्मचारियोंकी इस टुर्नीतिक्रा 
अनक बार न्यायालय़ांके फसलोमें भी उल्लेख किया गया है, 
किन्तु फिर भी यह पाप विद्यमान ही हे और पुलिसके उच्च 
अधिकारियोंका ध्यान इस ओर बहुत कस आकङृष्ट हुआ है | 
अदालताके दफ्तरांमं भी घृसखोरीका बाजार गर्म रहता है । 
कोई भी छोटा-बड़ा काम बिना 'दस्तूरी के चळ नहीं सकता | 
वकील ओर उनके झर्क भी इस पापके फेळानेमे कम सहायक 
हा होत। इस प्रकार दुर्नीतिका यह क्रम इतना जड़ीभूत 
हो गया है कि घूस लेने और देनेवाले दोनों ही इसे एक 
साधारण बात समझने छगे हैं, मानो इसमें पापाचार या 
दुनीतिका स्पर्श तक न हो। इस सबका परिणाम यह हो 
रहा है कि हमारे नीति-ज्ञानमें. सचाई ओर ईमानदारीका 
थान बहुत न्यून हो रहा है जिससे हमारा जातीय चरित्र 
fags, महत्‌ एवं उन्नत नहीं होने पाता | 
साम्म्रदायिकताका कीटाणु हमारे राष्ट्रीय जीवनको 
कितना विषाक्त एवं क्षीणबळ बना रहा है, इसका. अनुभव 


मेंसे अधिकांश अब भी राष्ट्रीय समस्याओंपर राष्ट्रीय . दिसे 
बिचार न करके सङ्कीणं साम्प्रदायिक दृश्सि ही विचार करते 
हैं। हिन्दू और मुसलमानोंकी साम्प्रदायिकता तो है ही। 
इसके सिवा हिन्दू जाति भी विभिन्न जातियों, उपजातियों, 
धर्मा और मंत-मतान्तरोंमें इतनी विच्छिन्न हो रही है कि 
किसी जातीय समस्यापर विचार करते समय उसका हृष्टिः | 
कोण भी व्यापक न होकर अपनी जाति या सम्मप्रदाय-विशेषके 
संकुचित दृष्टिकोण तक ही आब रहता हे । सवण हिः 
हृदयमें अपने कोटि-कोटि दलित बन्धुओंके लिए 
एवं सहृदयताका भाव प्रायः नहींके बराबर हे । एक विराट _ 


देशान्तरव्यापी महामहिमान्वित सभ्यता एवं $ 
कल्पना कभी हमारे मनमें उठती ही नहीं। चिरकालसे ' 


अधःपतित बन गये हैं कि हमने मनुष्योचित 
विसर्जन कर दिया है। जातिकी Aaga 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्वमित्र 
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बिलीन कर देनेसे ही समश्ि-जीवनका उच्चतम विकास सम्भव 
हो सकता है, यह भावना आज हममें लुप्त हो गयी है। 
तभी तो समाजकी नाड़ीके साथ आज व्यक्तिका संयोग-सूत्र 
विच्छिन्न हो गया है । जो धर्म नहीं, बल्कि धर्मका विकृत 
रूप है, उसीको गटेसे चिपटात्रे हुए सवर्ण हिन्दुओंका एक 
बहुत बड़ा दळ अपने मिथ्या आमिजात्य ओर हृदयहीन 
सङ्कीर्णताके कारण जातीय शक्तिको अनुक्षण क्षयिष्णु बनाता 
जा रहा है | जो धर्म मनुप्यको अपनी जातिके विराट्‌ जीवन- 
के सम्ब्रन्धमें उदासीन बनाये रखता है, जिस धर्म द्वारा 
मनुष्यको सम्पूर्ण जातिके छख-दुःखके सम्बन्धमें चिन्ता करने, 
उसकी दुर्बछताओंपर ग्लानि बोध करने तथा जातीय शाक्तिको 
परिपुष्ट करनेकी प्ररोचना एवं उद्दीपना नहीं मिळती, वह 
धर्मका प्रकृत रूप नहीं, बल्कि विकृत रूप है। आज हमें 
समाजके स्तर-स्तरमें धर्मके इसी प्रकत रूपकी शिक्षाका 
प्रसार करना होगा, जिससे हिन्दू समाजके जीर्ण प्राणोंमें 
जीबनका सञ्चार हो ओर वह तुच्छ लाभालाभके सम्मन्धमें 
विचार न करके समाज-सेवक्रके रूपमे अपनी जातीय सम- 
स्याओंपर विचार करे | 


` बेजोड़ विवाहपर रुकावट 

समाज-एधारके मामलोंमें कुछ देशी राज्य Aba 
भारतकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रगतिशील हैं । इन्हीं राज्योंमें 
एक बड़ौदा राज्य है, जहांकी व्यवस्थापिका सभामें अब तक 
(सामाजिक कुरीतियोंके निवारणार्थ कितने ही उपयोगी कानून 
पास हो चुके हैं। अभी हालमें बड़ौदा राज्यकी व्यवस्था पिका 
सभाने इसी प्रकारका एक प्रस्ताव पास किया है, जिसका 
उद्देश्य हे समाजमें प्रचलित बेजोड़ विवाहोंपर कानूनी रुकावट 
डालना । इस प्रकारके बेजोड़ विवाहोंके कारण हिन्दू- 
समाजका ग्रहस्थ-जीवन आज कितना यातनापूर्ण और कृत्रिम 
बन गया है, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं । वृद्ध, रोगी, 
शक्तिहीन कामुक पुरुषोंकी भोग-लिप्साकी बल्विदीपर धन- 
ळोळुप माता-पिता किस प्रकार अपनी नन्ही बचियोके ga- 
सोभाग्यका बलिदानकर उनके जीवनका BAA कर डालते 


हं, यह हमारे सामाजिक जीवनकी बड़ी ही निष्ठुर, aeg- 


जनक एवं करुण कहानी है। कहाँ १०-१२ वर्षके लड़केके 
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CAN 


साथ १६-१८ वर्षकी छड़की ब्याही a हे तो बह a 
वर्षका खूसड १०-१२ वर्षकी बालिक्राको अपनी क्षि 
बनाकर उसके ऊपर पाशविक अत्याचार करता हुआ गृ, f 
जीवनका स्वांग रचता है इस प्रकारके अनर्थकारी (वाः | 
Re जातिके प्रत्येक सम्प्रदायमें प्रायः घड़हेसे होते फो 
हैं; उनके ऊपर कोई रुकावट नहीं ; समाजकी मोग 
किसी प्रकारकी लाञ्छना या निभंत्सना नहीं। aha 
समाज आज. शीर्ण एवं - हीनवीये बनकर अवराद 
हो रहा है। हमें आशा है कि बड़ोदा-नरेश, जो ए 
उन्नतिशीळ विचारके लोकप्रिय शासक समझे जाते है, नः. 
स्थापिका सभा द्वारा स्वीकृत इस प्रस्तावको कानूनका 
देकर हिन्डू-समाजके इस कलडूमोचनका प्रशंसनीय भाता 
उपस्थित करेंगे । 
सूखेताकी FE 

हिन्दुओंमें पण्डे-पुरोहित खिलाने और देवी-देवताओए 
द्रव्य चढ़ानेके साथ-साथ गड्ला-यमुना आदि akam t 
रपये फेंकनेकी भी एक विचित्र प्रथा प्रचरित रै पेशा ९ 
हित खिळानेके हिमायती बहुत निकलेंगे ; देवी-देवतान | 
द्रव्य भेंट करनेके सस्त्रन्धमें भी लोग झट कह देंगे fe & 
रियोंको अप्रत्यक्ष दान देनेका उद्देश्य था; Fd ata) 
पेसे फॅकनेकी मूर्खताको केसे उचित कहा जायगा, S| 
'में नहीं आता । रेलवे ट्रेनोंसे यात्रा करते समय अक्सर 
जाता है कि जब-जब ट्रेन ग्ला या युवा ae z 
निकलती है, तो डिब्बे-डिब्वेसे दो-चार-दृस पेसे ग 


% 
y ` कुछ at 
हैं। भाग्यवान लोग अपनी हैसियतके सुताबित 5 af 


'फेंकते हैं। इस तरह हरएक ट्रेनसे, अत aii 
नदियोंके घुळपरसे दौड़ती है, आठ-दस आगे a al 
दिये जाते हैं। देवी-देवताओपर चढ़ाये गये a aë 

पुजारियोंको मिल भी जाते हैं, किन्छ THT और | 
किसे मिळते हैं? दिनके समय कभी-कभी 
वारोंके लड़के दो-चार पेसे पा जाते हैं 
फेंके गये पैसोंमें एक भी पेसा किसी दीन-दुलियाके य 
आता | गरीब भारतका पैसा क्या इसी तर 
भेंट होता रहेगा ? 
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मासिक विश्वमित्र आको 


. डो० सेंट लुई एस्टेस अपने [दस }बच्चे ओर[पत्नीके साथ। _ 
Sto एस्टेसकी उम्र चौहत्तर वर्षकी हे और इनके सबसे छोटे बच्चेका जन्म हाळ 
इनक We आजतन कभी बीमारु नही पड़े हैं। डा० एस्टेसका कहना है कि 
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भ्रमजीबो राज्यमें विलासिताके साधन - 


कुछ समय पहले' तक मजदूरोंके राज्य सोवियट रूसमें. 
समो प्रकारके विछासिताके साधन' वर्जित समझे जाते थे ।' 


| Sead साबुन, सेण्ट, एसेन्स; पाउडर, लिप-स्टिक तथा इसी 
| Br अन्यान्य सोन्दर्य-वृद्धिके साधनोंका व्यवहार प्रकृत 
६ सोवियट नागरिकोंक्री दृष्टिमें निन्दनीय माना जाता था; 


क्योंकि इन सब प्रझोभनोंके वशीभूत होनेसे' मध्यम श्रेणीके 


शगा-जेसी मनोवृत्ति उत्पन्न हो. जानेकी सम्भावना रहती 
। किन्तु अब रुसके अधिका रियोंकी इस मनोवृत्तिमें क्रमश 
|| हो रहा हे; ओर मास्कोकी स्त्रियोंके उपर्यक्त वस्तु- 
व्यवहार करनेपर भी अधिकारियों द्वारा या अद्धे-सर- 

| कारी समाचार-पत्रो द्वारा उनकी निर्भत्सना नहीं की जाती । 
a AWG मास्को शहरके मध्यमे उगन्धित द्वव्योंकी 
त भड़कीली दूकान खोली गयी है। इस दूकानके 
हेस्तासे .समाचार-पत्रो तथा बड़े-बड़े पोस्टरोमे 

à जा रहे थे, जिससे जनताकी उत्कण्ठा तीव्रतम 
दे D परिणाम यह हुआ कि जिस दिन 
“समारोह था, उस दिन दर्शक्रोंकी भीड़ 


ज्यादा 
"दा हो गयी कि सड़कोंपर कुछ ससयके लिए सवा- 


| शिक 


| सम गना-जाना एकदम बन्द कर दिया गया । जिस | 
उद्घाटन हुआ, छोगोंका उत्साह चरम सीमा- | 


a गया 


स-नि Tl चारों ओरसे विस्मय एवं हर्षसूचक 


ससुत्थित होने गी । बडे-बढे आईनो. ओर' 


दूकानकी तड्क-भंडक ओर उन्द्र सजावट तथा ग्राहकों- 
की प्रतीक्षामें उत्कण्ठित वस्तु विक्रम करनेवाली उसजित 
सुन्द्रियोको देखकर यह विश्वास करना कठिन हो रहा था 
कि संसारके एकमात्र श्रमजीवी-राज्यकी राजधानी यही हे । 
उस दिन इस दूकानकी चहल-पहल और रूसी जनताके 
उत्साह ओर उमझ्ोंको देखकर सहज ही यह अनुमान होता 
ov कि यह दूकान मास्कोकी न होकर पेरिस, लण्डन या 
बलिनके शोकीन मुहल्लेकी कोई दूकान है। 
` - स्वच्छ काचकी रङ्गबिरङ्गी बोतलो ओर शीशियोंमें 
कीमती छगन्पित' द्रव्य सजाकर आकर्षक रूपमें रखे गये थे 
और उनके नाम लेनिन तथा अन्य सोवियट नामोंके आदश: | 
पर रखे गये थे। E RS iy 

दूकान खुलनेके दूसरे ही दिन रूसके प्रसुख aaa | 

“प्रवदा में एक लम्बा लेख प्रकाशित' हुआ जिसमें विस्तृत | 
खूपसे आंकड़े देकर यह दिखिलानेकी चेष्टा की गयी थी कि. 
साबुन; पाउडर, लिप-स्टिक *( कृत्रिम रूपसे होठोंको 
मसाला ), आ डी कोलन आदि सौन्दर्य-वर्द्धक 


जायंगा, क्योंकि सम्पूर्ण विशाल edt सात्राज्य और 
मध्य एशियाके प्रदेशमे भी हमें इन सब चीजोंको 


सारी दूकान जगमगा रही थी और बहुत-से कु = 


६१८ 


लिखा हुआ हे--“मास्कोके सर्वश्रेष्ठ दजी यहां काम करते 
हैं । भद्र पुरुषों ओर महिलाओंके लिए as सान्ध्य-परिधान, 
ag पुरुषोंके लिए सान्ध्य-परिधान ओर भोजन-कालके जेकेट 
. बिलकुछ नये फेशनके । मनोहर रोयें (Fur) |” 

मास्कोके समाचार-पत्रोंमें अभी हालमें एक आमोद-प्रमोद- 
भवनके सम्बन्धमें विज्ञापन प्रकाशित हुए थे। इसका नाम 
aim—‘Sakolniki’ ओर इसमें agia नृत्य आदिका प्रबन्ध 
रहेगा। नोटिसमें लिखा हुआ था--“प्रतिदिन रातमें १० बजेके 
बाद नृत्य । सान्ध्य-परिधान धारण करके आना चाहिए |? 

सो, अब श्रमजीवियोके इस राज्यकी राजधानीमें भी 
सेर-सपारेके लिए आये हुए विदेशी यात्रियोंको wea, पेरिस 
ओर बलिनके प्रीतिकर दृश्य तथा रूपसी तरुणियोंके विमोहन 
सोन्दर्य देखनेको मिलेंगे और साथ ही मे यहांके विलासितापूर्ण 
आमोद-प्रमोदमें भाग लेकर अपना मनोरञ्जन भी कर सकेंगे | 


अभेरिकामें “डिक्टेटर शिप’ का षड्यन्त्र 


अमेरिकामें “डिक्टेटरशिप? कायम करनेके लिए एक दल 
गुप्त षड्यन्त्र रच रहा है, इस आशङ्काके अनुसन्धानके लिए 
अमेरिकाकी सरकारने एक जांच कमेटी नियुक्त की थी । इस 
कमेटीकी कारवाई यथासम्भव गुप्त रखनेकी चेष्टा की गयी हे । 
कमेटीके सामने गवाही देते हुए सेना-विभागके कोप्टेन aque 
ग्लेजियरने उक्त पड्यन्त्रके सम्बन्धमें एक सनसनीखेज बयान 
दिया है। 
Ne 
wed ग्ठेजियरने कहा कि पड्यन्त्रकारियोंका यह 
विश्वास है कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट देशको “सर्वनाशके पथपर? लिये 
जा रहे हैं। अतएव उनका उच्छेदसाधन करके उनके स्थान- 
र प्र एक “डिक्टेटर? प्रतिष्ठित करनेका आयोजन गुप्त रूपसे चळ 
po ६) इस पहुयन्त्रकों आर्थिक सहायता पहुंचानेवाले मि० 


मा नामक È डेलने 
- 5h एक करोड़पति हैं। मि० मार्टिन 
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विश्वमित्र 


साधन करके 
प्रकाश डाला 
ay EN 

नोसेनाके भूत 
उक्त जांच कमे 


आकर सुझसे 


नेतृत्व ग्रहण 
जेनरळ बटळर 
पीछे अमेरिकाके बड़े 
पदच्युत करने ओर 

Deal” को चूर्ण-विचूर्ण कर डालनेके लिए ३० era झा 
(६ लाख पोण्ड) तक छगानेको तैयार हैं | पड्यत्त्रकी योता 
पर प्रकाश डालते हुए जेनरळ बटलरने बताया Ph 
प्रकार सुसोलिनीने इटळीके राजाके प्रति व्यवहार किया ॥| 
उसी प्रकार राष्ट्रपति रूजवेल्टके साथ व्यवहार करनेका विवा | 
किया गया है। यदि राष्ट्रपति रूजवेल्ट सहयोग करके हि | 
तेयार हो जायंगे, तो उन्हें नाममात्रके अधिकारके साथ भग 


टनपर धावा करने जा रहारे। 
एरा किया था कि इस स्वीफे 
डे दछाछोंका हाथ है, जो राष्ट्रतिगी 
उनकी नवीन आथिक योजना “Ner | 


TR कायम रहने दिया जायगा | ओर यदि वह are a 
पर 'फेसिस्टों? का अधिकार हो जानेके बाद सहयोग कर हर | 
इनकार करेंगे, तो उन्हें जबरदस्ती पदच्युत कर दिया बाया | a 
यूरोपका संयुक्त राज्य _ ae 

अभी हालमें फ्रान्स और इटलीके बीच जो मेत्रीसन | 
स्थापित हुआ है, उसपर विचार करते हुए यूरोप a F 
राजनीतिज्ञोंने कहा है कि यह यूरोपके संयुक्त र ae 
मार्गमें पहछा कदम रखा गया हे ओर इससे ¦ am 
जगतमें एक नवीन शक्ति-साम्य स्थापित होगा | क्या 
यह कहा जाता हे कि इससे डेन्यूब oth त । हि ; 
प्रदेशोंकी राजनीतिक एवं आर्थिक i aft | Ry 
( जिनमें फ्रान्स और इटली दोनोंका स्वार्थ है) ie || चै 
होगी | इसका परिणाम होगा- यूरोपमें शास्तिकी £ za न 
इसके सिवा दोनों देशकी जो निजी a A 


आ रहा था, उनके समाधानमे भी इस m A 
पहुंचेगी। वे समस्याये हैं नो-बछ सम्बन्धी समती!» ह्य 
लीके श्रमजीवी और टूनिसमें इंेलियन | 


A सम्त्रत्धसें यह अनुमान किया जाता है 
आर जापानका जा 
यूरोपके राष्ट्रोके 
थूरोपके राष्ट्र 
एक ओर तो वे 
का प्रभुत्व उनके 
जा रहा है। 
(खना area हैं, तो 
i इटी अभी सबसे 
तरण है, इसलिए अपने युवत SATA आर स्फात- 
के साथ उसने यूरोपके क्षयकी आवाज अन्य राष्ट्रोंकी अपेक्षा 
MA उठायी हे । etary आतियोंका प्रभुत्व संसारपर 
अक्षणण बना रहे, इसे इटली अपना “मिशन? समझता है | इस 
धिके द्वारा यूरोपकी शान्तिकी जड़ मजबूत होगी और यूरोप 
क आर जापान ओर दूसरी ओर अमेरिकाकी आक्रमणात्मक 
! | thet विरुद्ध प्रतिक्रियाका भाव फेछानेमे समर्थ होगा । 

१ ( BAR परराष्ट्र-सचिव मो > लेवेलने फ्रान्स-इटली-मैत्रीके 


CPN रेडियो द्वारा भाषण करते हुए कहा है कि “इस 


प्रभाव पड़ेगा, 
क्रि संसारके वाजारोंपर अमोरिका 
बाणिज्य-प्रभुत्व बढ़ रहा है, उस 

शक्तिशाली ARTET यह 
| महाः इस बातको महसः 
आपसमें झगड़ रहे हैं ओर ९ 
हाथोंसे निकलकर दूसरे देशोंके Ei 
इसलिए यदि वे अपना आधिपत्य १ 


aa का सम्बन्ध केवळ फ्रान्स ओर इटलीसे ही नहीं है, 
जाया | परिक इसका प्रभाव इससे कहीं अधिक दूरव्यापी होगा। 
नं देश अपने इस मेत्री-सम्बन्धको विश्व-शान्तिकी सेवामें 
र | की इच्छा रखते हैं ।? 
बह १९३५ का GEE ATE”? 
ना w १९३९ का सङ्कर-काल?? इस वाक्य द्वारा जापान- 
र = Ay "त महासागरके भावी युद्ध” के सम्बन्धमें 
किया है को सावधान करते हुए प्रस्तुत रखनेका निश्चय 
| ool उच्चपदस्थ Ha सारे देशमें दोरा 
| के नीति यह बतायेंगे कि विदेशोंके साथ जापान- 
a यथा परिवर्तन हुआ है। व्याख्यानोंके 
सपो किया फिल्म, रेडियो आदि प्रचार-साधनोंका भी 


ज्ञायगा | जापानियोंकी ज्वलन्त देशभक्तिपर 
सब किया जा रहा है। किन्तु इससे 
जापान सचमुच gek लिए तेयार हो 
oI परराष्ट्र-अचिव मि० हिरोटाने Ta- 


विश्वकी अन्तराष्ट्रीय स्थ्रितिपर इस समझातेका क्या 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Ka 
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अन्तर्राष्ट्रीय ६१६ 


प्रतिनिधियोंसे वार्तालाप करते हुए अभी हालमें ही कहा हैः 
“संसार विश्वास करे या नहीं, किन्तु जापान “विश्व-शान्ति- 
का अग्रदूत' बनना चाहता हे । कितने जड़ी जहाज और 
कितने वायुयान ढोनेके जहाज ugik पास होने चाहिएं इस 
प्रकारके वाद-विवादमें जापानको कोई दिलचस्पी नहीं है 

तो एक बहुत ही तुच्छ बात है। जापान तो युद्धके इन 
साधनाका सम्पूण वर्जन चाहता है। क्या जापानके इस 
SEH कोई बुराई है ? विश्व-शान्तिकी इच्छासे यह रुख धारण 
करना क्या बुरा कहा जा सकता है! जापान आदर्श कूटः 
नीतिका झण्डा फहरायेगा और इस बातकी कोशिश करेगा 
कि सम्पूर्ण संसार इस झण्डेके नीचे आ जाय ।? 

एक ओर यदि जापानका यह रुख हे तो दसरी ओर 
जापानने वाशिङ्गटन-नो-सन्धिका जो प्रत्याख्यान किया हे 
उससे जापानके विरुद्ध Saat भावना पहलेकी अपेक्षा और 
भी बढ़ गयी है । इससे रुसमें यह भावना फेल रही है कि 
जापान अन्तराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण ओर शान्तिके मार्गमे जानः 
बूझकर रोड़े अटका रहा है जिसका अवश्यम्भावी परिणाम 
होगा एशियामें जापानकी सेनिक कार्यवाहियोंके सम्बन्धमें 
रूसकी आराड्रा-वृद्धि । 

रूसियोंमें, खासकर विद्वान्‌ रूसियोमे यह धारणा 
बद्धमूर-सी जान पड़ रही है कि जापान जो कुछ करता हे 
उसका उद्देश्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमें रूसके विरूद्ध होता है । 
जापानकी स्थल-सेना ओर नो-सेनाके लिए जो खर्च अन्दाज 
किया गया है उसे वे रूस-जापान-युद्धकी तेयारी समझते हैं | 

वाशिङ्गटन-सन्धिके रद्‌ किये जानेपर भी वे इसी इष्टिः 
कोणसे विचार करते हैं ओर इसे परिकल्पित दारुण विपत्तिके 
मार्गमें अग्रसर होना समझते हैं। 

मिश्रमें राजनीतिक उथल-पुथल | 

सन्‌ १९३४ का साळ मिश्रके लिए कई महत्त्वपूर्ण राज 
नीतिक घटनाओंसे पूर्ण रहा है। इस सारमें ही सन्‌ १९३ 
के शासन-विधानका पतन ओर नवयुगका अरुणोदय हुआ 
राजा फुआदकी बीमारी, अब्दुर फत्ताह यहिया प 
सन्त्रिमण्डलका पतन ओर सन्‌ १९३० के शासन-वि 


Va 
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.  विश्वमित्र 


राजाकी यूनान-यात्राका प्रोग्राम रद करनेकी नोबत आयी, तो 
आखिर उनकी बीमारीका हाल छिपा न रह सका ओर तब 
आम लोगोंकों area हुआ कि राजा बहुत दिनोंसे बीमार 
थे ओर इस बीचमें इब्राशी पाशा नामक एक राज्यकर्मचारी- 
की ओरसे राज्यादेश प्रचारित किये जाते थे। इसके बाद 
इब्राशी पाशापर चारों ओरसे आक्रमण होने रगे ओर कुछ 
समाचार-पत्रोने इत्राशी पाशाको देशका दुष्टात्मा Evil 
genius बताया । गत वर्ष जब इस्माइल सिदकी पाशाके 
सन्त्रिमण्डलने इस्तीफा दिया था, तो उस समय भी इस 
इब्राशी पाशाका नास लिया गया था । 

अब्दुल फत्ताह यहिया पाद्याके मन्त्रिमण्डलके दो सदस्यां- 
के साथ इब्राशी पाशाका घनिष्ट सम्त्रन्य बताया जाता था । 
अतएव प्रधान मन्त्री यहिया पाशाको यह Barat गया कि 
वह मन्त्रिमण्डलके उक्त दो सदस्योको पृथक्‌ कर दें । ऐसा 
करनेसे उनके मन्त्रिमण्डलकी शक्ति ses हो जायगी और 
वह लोकप्रिय बन जायगा | किन्तु प्रधान मन्त्रीने इस एझाव- 
की उपेक्षा कर दी । इसका परिणाम यह हुआ कि परिस्थिति 


3 RCP E ORE SNS गा Sd) CE 
A (77% e N 


दांता की सुन्दरता 


व्यवहारमें लाये जानेवाले ब्रस पर ही निर्भर है 


अत्यन्त विषम होती गयी ओर k नोवत वहो ह 
कि मन्त्रिमण्डरको पदत्याग करना पड़ा। त | 
इसके बाद राजाने तो फीक नसीम पाशाको नदौन lh 
सण्डरुका गठन करनेके लिए आह्वान किया नही ए 
जो पहलेसे ही कै शासन-विधानके fez a, / 
खाये हुए बढे थे--इस शर्दपर राजाके निमन्त्णको सका | 
किया कि सन्‌ १ zj | 
a | नसीम पाझाके afa | 
ने उठा दिया गया ओर पालं | 

भङ्ग कर दी गयी । नसीम पाशाके मन्त्रिमण्डले यद्यपि प्ले 
सब विख्यात पुरूष हें, किन्तु राजनीतिक हृश्सि बह शाहि | 
शाली नहीं कहा जा सकता । इस समय तो Baw] 
समर्थन प्राप्त हे । किन्तु इसके साथ ही यह शर्त लगी ही 
कि पार्छमेण्टका नया चुनाव किया जाय। इसका परिणाम | 
भी हो सकता है कि नहास पाशा ओर वाफदोंकी शकि | 
बढ़ जाय ओर उनके हाथमे शासनकी क्षमता आ जाय। गा | 
ऐसा हुआ, तो सचसुच एक नयी परिस्थिति उत्पन्न हो जामा | 


दणका cae, NEEE 0 


| 
i t 


| 


se व्यवहार करते हैं बह कितना ही अच्छा 
MU हा सवोत्कृष्ट श्रसके नहीं व्यवहार करनेसे आपके 
दात पूर्णतया परिष्कार न हो सकेंगे | इसलिये मीरा त्रस ही 


उपयुक्त है | 


कारण दांतके प्रत्येक कोने व फांक में, जहां तक 


सम्भव है, प्रवेश हे 
as. © मश कर सकता है। और इसी लिए यह बनाया ही 
Me | इसके बाळ न नरम होंगे और नखुळ कर गिर पड़ेंगे | 


मोरा टूथ ब्रस के साथ 


मीरा डेंटल क्रीम व्यवहार कीजिये। 
MEG तक दन्त पक्ति शुद्ध, स्वस्थ सुन्दर व सबळ रहेंगे । 
| न टू 
मीरा टूथ स | 
एजेन्टस्‌ू-टी ० Wyo ठाकुर एण्ड कम्पनी ै 
१२, डलहौसी स्कायर, कलकत्ता | 


जापानी 


(रद 
हैं। 
BAS शहरोंसे लेकर देहातोंके हाट-ब्राजार तकमें जहां 
ea वहीं रङ्ग-बिरङ्गे जापानी खिलोने दीख पड़ेंगे । ये 
हिहोने विशेषतः सेलूलेड और रबरके बने होते हैं । 
Ret व्यवसायमें जापानकी यह उन्नति बड़ी ही आश्चर्य- 
WESC केवळ भारतमें ही नहीं, बल्कि अमेरिका, 
Ws, इटरी, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे उन्नति- 
| शाही देशोंमें भी जापानी खिलोनोंकी खपत घड़ल्लेसे हो 
| 
| ५ महायुद्धके पूर्व भारतमें प्रतिवर्ष ५० era रुपयेके 
4 gt व सामान विदेशोंसे आते थे । युद्धके 
fr पर We बढ़कर ५२ लाख तक पहुंच गयी । 
Rats Ni on भारतने ५३ छाख ३५ हजार रुपयेके 
ia iiA सामान विदेशोसे मंगवाये । सन्‌ 
| मणये गये i जापानी खिलोने इस देशमें 
र नानी दिलो १ में रगभग १३ झा येन मूल्यके 
जाव्यात a ३। सन्‌ १९३३ में यह संख्या 
१३२७ से a शआार तक पहुंच गयी। इस प्रकार 
३० तक भारतमें जापानी खिलोनोर्क 

= बढ़ गयी है | 
सा था जब कि इस व्यवसायमें जर्मनी सबसे 
> भाज जापान सबसे बाजी मार ले गया 
ons Ky प्रोसलिन, रबर, सेलूलेड, लकड़ी, कागज 


ने तयार होते हैं। जापानका यह 


| जाय 


र i 
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EAA 


कारबार क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है। सन्‌ १९२९ में इन 
कारखानोंकी कुछ संख्या २४१ थी जो सन्‌ १९३२ में बढ़कर 
३१६ हो गयी । इसके सिवा जापानके प्रत्येक परिवारमें 
_ वहांकी स्त्रियां अलग ही खिलोने तेयार करती हैं जो इस 
हिसाबसे बिलकुल अलग ही हैं। सन्‌ १९३३ में जापानने 
अपने देशके बच्चाकी मांग पूरी करके भी २ करोड़ ६३ लाख 
येन मूल्ये खिलाने बाहर भेजे । इन देशोम सबसे पहला 
नम्बर अमेरिका, दूसरा इंगलेण्ड ओर तीसरा भारतका है | 
किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि अमेरिका ओर इंगलेण्डमें 
खिलोनोंका व्यवहार बहुत ज्यादा होता है और उन देशोंकी 
मांगका अधिकांश स्वदेशी व्यवसाय द्वारा पूरा किया जाता 
है । बाकी भाग विदेशोंसे आता है ।. किन्तु भारतकी मांगका 
अधिकांश जापानसे पूरा होता है। ' 
भारतमें खिलोनेका व्यवसाय चलानेके लिए अभी तक 
विशेष ead कोई ma हुआ है, ऐसा नहीं जान पड़ता | इस 
व्यवसायको चलानेमें विशेष पंजीकी भी आवश्यकता नहीं 
होगी । ऐसी स्थितिमें यदि भारतीय व्यवसायियोंका ध्यान 
इस ओर आकृष्ट हो, तो इससे देशको बहुत-कुछ छाभ हो 
सकता हे | i या»... .. 
जमनी ओर कचा माल. 
जम॑नीके अर्थसचिवको वहांकी सरकार द्वारा एक 
पास करके यह अधिकार दिया गया है कि वह नी 
उद्योग-धन्धोंके लिए कचे मालके बदलेमें कृत्रिम कच्चा 
तेयार करनेकी जो व्यवस्था की गयी है, उसके बि 


nif 


- लिखा है--जम॑नी अबतक विदेशी कचा 


4 २२ 


इस ब्रिलको ठेकर काफी चर्चा है | यह विश्वास किया जाता 
है कि जर्मनीके आथिक भविष्यके लिए यह बिल अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है | ; 

इस समय जर्मनीमें स्वदेशी उद्योग-धन्धोंका पुनरुत्थान 
हो रहा है, और यह पुनरुत्थान तभी कायम रह सकता हे 
जम कि कचा माल काफी तोरसे मुहय्या होता रहे। अभी 
कच्चे मालका जो स्टाक मोजूद है वह शीघ्र ही खप जायगा । 
इसलिए फिर कचा माल बाहरसे मंगाने और उसका मूल्य 
चुकानेके लिए रुपग्रेकी आवश्यकता होगी । यदि यह रुपया 
नहीं जुटाया जा सका, तो देशकी आवश्यकताओंकी पूति 
स्वदेशकी बनी हुईं वस्तुओं द्वारा ही करनी होगी । वर्तमान 
आयात-निर्यात-व्यापारकी जेसी अवस्था हे उसमें निर्यात 
व्यापारमें शीघ्र वृद्धि होनेकी कोई सम्भावना नहीं है । 


इसके सिवा जर्मन सरकारकी यह भी इच्छा है कि वह : 


देशको उसकी आवश्यकताओंके सम्बन्धमें स्वावलम्बी बना 
दे ताकि सड्ठरकाळ उपस्थित होनेपर जर्मनीको पराये देशोंका 
मुंह न ताकता पड़े। इसी stead बाहरसे आनेवाछे कृषि- 
जात पदार्थापर कर लगाकर कृपिका संरक्षण किया गया है 
ओर खेतीसे उत्पन्न होनेवाळी चीजोंका मूल्य निर्धारित कर 
दिया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जर्मनीमें 
खाद्य पदाथाका मूल्य बहुत चढ़ गया है। 
जिन कृत्रिम कच्चे माळके व्यवसायोंको संरक्षण देनेकी 
व्यवस्था की गयी है उनके विकसित होनेपर जर्मनीके बाजार- 
में विदेशी सूता, कचा लोहा, मोटर स्पिरिट और चरके लिए 
स्थान नहीं रह जायगा । व्यवसायियोंमें इन व्यवसायोंके 
भविष्यके सम्बन्धमें एकमत नहीं हे । कुछ लोग जहां इनकी 
SRSA सन्द प्रकट करते हैं वहां दूसरे यह भी विश्वास 
करते ay अन्तमं mii ये कृत्रिम कच्चे माल संसारके 
ey कच्चं मालके विरुद्ध खतरनाक प्रतिद्वन्द्वी 
जमंनीके प्रो? Ubbelohde ने उक्त 
विकासके सम्बन्धमें आलोचना करते 


व्यवसायांके भावी 
हुए एक जर्मन पत्रमें 
लोहा ओर तांबा बहत 

बड़ी तादादमें मंगाता रहा है। किन्तु अब इनके त्यात 
मिश्रित एलूमी नियमका अधिकाधिक मात्रामें व्यवहार किया 
जायगा | जर्मनीमें एलमीनियम द्रव्य मिश्रित खनिज पदाथों- 
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Di =n 


जज 


A 


की प्रचुरता हे । जमलीकी A तेलके उदगम 
कम हे । इसलिए जसेनीको 
आगामी कई व 


A 
बिलकुल न रह जार 


को कोयलेसे तेल आक. > 
को विदेशी तेल मंगानेकी रख 
स्वन्धमें जो योजना निद्रित à \ 
ही है। साबुनके व्यवसायके गि | 
ख रुपयेकी चब बाहरे म 
QATT कहना है कि जमती 
{को भी हल कर सकेंगे | 


ell 
जम नीको प्रातियर्ण 

७0५ ७-० 
पड़ती है, इस सरू 


रासायनिक इस ८ 


< ¦ सबसे महत्त्वपूर्ण है विदेशी स्‌। 
इस सम्बन्धसे कह! आता द कि जर्मनीके aera 
ऊन ओर ee सम्त्रन्धमें नकली रेशम-व्यवसायकी से 
बड़ी अडविधापर विजय प्राप्त कर ली है। नकली रेशमा 
कपड़ा तैयार करनेमें सनसे काम लिया जाता है। इतना ई \ 
नहीं बल्कि जर्मनीका यह दावा हे कि वह इस कृत्रिमता 
द्वारा अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेके साथसा। 
बाहरके देशोंमें भी इसकी रफ्तनी करेगा, जिससे काप 
ओर ऊन रफ्तनी करनेवाले देशोंको हानि Gal i 
अन्तमें प्रो? Ubbelohde ने कहा हैः-- हमें W 
प्राप्त हो गये हैं। अब ग्रे आश्याओं या योजनाओं @ 
ही आबद्ध नहीं हैं, बल्कि ठोस तथ्य ओर 4 a 
प्रक्रियाओके रूपमें हैं ओर इनके द्वारा क गुद | 
सम्बन्धमें हम अपनी आवश्यकतायें अनेकांशमे 
समर्थ होंगे ।” 
_विदव-आर्थिक-सम्मेलन J 
अन्तरोष्ट्रीय सुद्रानीतिके सम्बरन्धमें $४ aa f 
ARATE उनी जा रही हैं, उनसे ऐसा अनुमान 
अन्तराष्ट्रीय सुद्रानीतिके लिए एक बार फिर स | 


स्थित होनेवाला है। खासकर अमेरिकाके ai 
फ्रान्सके फ्राइकी हालकी गतिविधियांपर Ova atl 
इस अनुमानकी और भी पुष्टि होती है । © का al 
रिका इंगलेण्डके साथ एक्स चेञ्के सम्बनन्धमें at at 
लिए तैयार है और इधर फ्रान्सने भी अपनी 2; Al 


में Deflationary नीतिका a हे, @ | 


प्रकट की है। इन बातोंमें कहाँ तक 
नहीं कहा जा सकता | 


d 
~~ | 


करिन लक्षणोंसे ऐसा जान पड़ता हे कि पाश्चात्य राष्ट्र 


न्‌ T 
kor एक बार फिर अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रानीति और विनिमय-नीदिके 
| FH qeti किसी समझोतेपर पहुंचनेका प्रयत्न करेंगे | छण्डनमें 
Paa / तो विश्व-आ्थिक-सम्मेछन हुः असफल हुए दो 
के हि वर्ष हो गये । इसलिए एक बार (पि श्वास प्रकट किया 
| मंगा जाने रगा हे कि उसी प्रक areata फिर 
ग्री शीघ्र ही होनेवाली हे। इस यह स्सरण रखना 
चाहिए कि सन्‌ १९३३ के !६-आर्थिक-सम्मे- 
ही सू। | हत भङ्ग हुआ था, उस ब तक सुद्रानीति 
यवसाग | ओर बिनिमय-नी तिके परिवर्तनका a विदेशी वाणिज्य 
ही सले | भोर औद्योगिक प्रतियोगितापर बहुत कम हो गया है। 


A क्योकि > क 
Ket कि विश्‍व-आर्थिक-सम्मेळनदेः 


ड़ होते ही सभी देशोंमें 
इतना शी ७ आधिक राष्ट्रीयताकी लहर उत्पन्न हुईं, जो अब तक परिव्याप्त 
द्रम ` ` विदेशी ~. 5 
ह हो रही है। बिदेशी सालोंकी आसदनीपर प्रतिबन्ध लगाने 


Ieee 
ने कराए 
ea 
En 
[भां @ 


परीहि 


तथा उनका परिमाण निर्धारित करने (Quotas) के उपाय 
काममें लाये गये हैं। राष्ट्रोके बीच न मालूस कितनी व्या- 
परिक सन्धियां हुई हैं, जिनसे उनके बीच निश्चित आधारपर 
वाणिज्यमूलक सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं। इस समय 


पदे विभिन्न राष्ट्रोकी garei विनिमय-सूल्यमें कोई परि- 


‘a पैन हो, तो इसके परिणाम-स्वरूप उनकी प्रतियोगिता- 
j मार्श SAM जो भेद पढ़ा, वह ऐसा नहीं होगा कि उससे किसी 
री + | एके क्षति हो। इसलिए यदि संसारे 
हतर संसारे प्रसुख राष्ट्र एक बार 
r प सुद्रानीतिके सम्बन्धको BEF (Stabilise) 
; से उनको कर, तो इसमें कोई आश्चय्यंक्री बात नहीं | 
PE W आन्तरिक अर्थनीतिमें किसी प्रकारकी गड़बड़ी 
ता. भावना नहीं है। 
हा <a संसारका सोना 
Ë करके कोने-कोनेसे छन-छनकर A. 


Ries ch रहा है। प्रति सप्ताह इंगलेण्डसे ५ छाख 
| भनी होता. ` डाख स्टलिक तकका सोना अमेरिकाको 

बहार. गण्डके संरक्षित स्वरण-कोपसे 
हर यह सोना खरीदा जाता है । 
नः दाण्ड, कनाडा, भारत और चीनसे 
होती है। सन्‌ १९३४ 


My me डालर भूल्यका सोना विदेशोंसे अमे- 


अर्थ-चक्र र 


.हाउस ठसाठस भरने लगा । झुण्डके झुण्ड किसान 
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_ इस समय अमेरिकाके स्वर्ण-कोपमें जितना सोना जमा 
है उतना सन्‌ १९३१ के सितम्बरके सिवा और कभी नहीं 
था, जब कि इंगलेण्डने स्वर्णमानका परित्याग किया था l 
अमेरिकाके फेडरल रिजर्व aga संरक्षित स्वर्ण-कोपकी तादाद 
१ अरब पौण्डसे अधिक बतायी जाती है। 

्यूयार्कके नेशनछ सिटी बेड़के कारबारके दिसम्बर 
महीनेके विवरणसे मालूम होता है कि इस समय अमेरिकामें 
जो सोना पहुंच रहा है उसका अधिकांश sak मालके बदले- 
में होता हे । सन्‌ १९३४ के प्रथम नौ महीनोंमें अमेरिकाके 
आयात-व्यापारके कुछ मूल्यका सेकडे ७९ भाग सोनेके 
रूपमें था । 

संसारका अधिकांश भाग इस समय स्वर्णमानसे रहित 
हे । इसलिए अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय चुकतीके लिए सोनेका 
असाधारण रूपमें व्यवहार कर रहा है। यही कारण हे कि 
आज बहुत-से देशोंको एक्सचेञ्ञके सम्बन्धमें कठिनाइयोका j 
सामना करना पड़ रहा हे । | 

अण्डेके बदले थियेटरकी सोट 

हङ्गरीके किसान अर्थाभावके कारण अद्ध शताब्दी पूर्व 
जेसी सरल स्वाभाविक दशाओंमें रहने लगे हैं। किसानोंके 
पास इतने पेसे नहीं होते कि वे मोटर-बसपर चढ़कर बाजार 
जायं ओर वहां जाकर अपनी पैदावार बेचें । इसलिए वहां- 
की एक उद्योगशीर कम्पनीने एक लम्बी बस तेयार की है 
जिसका नाम “फार्दिङ्ग कार” है। ये रुम्बी बसें तिरपारसे 
सुरक्षित रहती हैं। इनमें २० से ३० आदमी तक मजेमें बैठ 
सकते हैं। गांवोके किसान अपनी खेतीकी पेदावार इनपर 
ढोकर बाजार छे जाते हैं। 

रुपयेका अभाव होनेपर भी पेदावार काफी होती है । 
एक थियेटर कम्पनी एक गांवमें अपना तमाशा दिखाने गयी । 
पैसा देकर टिकट खरीदनेवाले दशक बहुत कम होते थे। | 
घाटा लगते देखकर थियेटरके मेनेजरने सोचा कि सीरके लिए. 


कम्पनीकी सफलता चमक उठी ओर हरएक Gea 


तरहके खाद्य पदार्थ लेकर पहुंचने रगे । थियेटरके 
अभिनेदूयोंने भी उन खाद्य पदार्थाका खूब उपभोग 


क्क 
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o AATE एक्स-रे द्वारा, क्रिसी एक खास अडका at 
“फ़ोटो एक साथ लिया जा सकता था, परन्तु अब इस कलाम 
इतनी उन्नति हुई है कि एक साथ ही समस्त शरीरका फोटो 
` एक ही फिल्मपर लिया जा सकेगा । प्रस्तुत चित्रमें एक्सःरे 
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द्वारा जो फोटो लिया गया हे, उसमें जिस व्यक्तिका पेये | 

छिया गया है, उसकी घड़ी, चूड़ियों तथा जूतों तकका पोगे १ 

स्पष्ट आ गया है | | 
गजे hav 

फिल्म प्रोजेक्टर पाकेटमें रखा जा सकेगा | 


per 


अभी तक तो बच्चे बायस्कोपके नन्हे 
मनोरञ्जन कर लिया करते थे, परन्तु विज्ञानकी 
वे अपने घरमें ही जब चाहेंगे, चलता-फिरता १ . 
लेंगे | एक वैज्ञानिकने एक ऐसा फिल्म TI | [| 
जो इतना छोटा हे क्रि कोटकी जेब्रमें रखा जा स | 
प्रोजेकरसे दिनमें ५ फीट तक तसवीरें get ची “cg 
और ये तसवीरें खूब स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। 
का इस्तेमाल करनेपर फिल्में १९ फीटकी दूरी 
जा सकती हैं और उनकी लम्वाई ५ फीट तक 
इस प्रोजेकरका उपयोग न केवळ छड़के ही 


इस लाउड- 
स्पीकरकी ध्वनि- 
'विस्तारक - शक्ति 
बहुत wae है। 
अजुष्यकी आवा- 
अको १० लाख 
gar अधिक agt- 
कर यह चञ्रकी 
तरह घोष करने- 
वाळा  लाउड- 
स्पीकर है। इसकी 
आवाज Met 
खुनाई पड़ती है । 
विशाल भोड़ा, सेनिकों तथा युद्वस्थलमे संग्राम-रत वीरोको 
भादेश देनेके लिए यह उपयुक्त समझा जा रहा है | 


> [a A 
तराकी सिखानेकी नथी कला 


वेगा 


सेन-फ्रान्सिस- 
कोके एक तेरा- 
की-शिक्षकने ते- 
राकी सिखानेकी 
एक नयी कलाका 
आविष्कार कि- 
या है। इसके 
लिए उसने एक 
पारदर्शक कवच 
बनाया हे जिसे 
पहनकर पानीके 
भीतर भली भा- 
ति देखा जा 
सकता है | तेरा- 
गौ की सीखनेवाला 
भे व्यक्ति उसे पहन 
र टके भीतर प्रवेश करता हे । शिक्षक पानीके 
१४ कवचधारी व्यक्ति उसकी गति- 


चित्र-विचित्र 


a 
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विधिका निरीक्षण और अनुकरण करता रहताहै | जलके ऊपर 
TOAST रखे हुए एक पम्पसे कवचके भीतर हवा पहुंचायी 
जाती हे, जिससे पानीमें काफी देर तक रहा जा सकता हे । 


बोलने-खुननेवाला नकली आदमी 

लन्दनके एक 
आविष्कारक ने 
एक ऐसा नकली 
आदमी बनाया है 
जो छनता और 
उसीके अनुसार 
काम करता है। 
जब उससे कहा 
जाता है “खड़े 
हो जाओ?,“'दा- 
हिना हाथ उठा- 
ओ”, “पिस्तोल चाओ” तब वास्तवमें वह ऐसा करने 
लगता है। 


अदभुत FAT 
` संसारके वेज्ञानिकोंने विभिन्न शक्तियोंके केमरोंका 
आविष्कार कर खूब छख्याति लूटी है। परन्तु एक वेज्ञानिकने 
तो एक ऐसे केमरेका आविष्कार किया है जो कई दृष्टियों- 
से अत्यन्त उपयोगी ओर अद्भुत है। इस केमरेसे एक 
सेकेण्डमें २००० तसवीरें ली जा सकेगी ! इसके साथ ही 
किस घटनाके होनेमें कितना समय लगा था, इस बातका भी 
पता फोटोको देखते ही चळ जायगा। क्योंकि केमरेमें 
एक ऐसी विद्युत-घड़ी लगी हुई हे जो समयका निर्देश कर 
दिया करेगी । प्रत्येक फोटोपर इस घड़ीका भी फोटो निकल 
जाया करेगा, जिसमें घटित घटनाके समयका वास्तविक 
निदेश रहेगा । इस प्रकार समय ओर ,ससयके परिमाणका 
भी पता दुशंकको fae जाया करेगा । चूंकि इस केमरेसे | 
फोटो ठेनेमें बड़ी शीघ्रता होगी, अतः किसी भी वस्तुका _ 
चलच्चित्र प्रत्येक दुशामें लिया जा सकेगा । लन्दनमें जब 
इस केमरेके कार्यका प्रदर्शन हुआ तब इसके लिए दूध 
एक टबमें सङ्गमरमरका एक टुकड़ा उपरसे डाला गया 
गिरते ही, दूध स्वभावतः ऊपर उछछा ओर 


E 


उसकी बोछारें उश । धीरे-धीरे दूधकी बोछारें कम हुई, 
बुलबुले उठे, सतहपर धीमे-धीमे आन्दोलन होता रहा 
और अन्तमें केवळ कम्पन रह गया, इसके पश्चात्‌ यह भी रुक 
गया । दूधकी इन सारी अवस्थाओंका चित्र खूब स्पष्टता 
और सफलताके साथ लिया गया । यदि केमरेमें एक मिनटमें 
१ लाख २० हजार फोटो Saat वेगवती शक्ति न होती तो 
कितनी ही अवस्थाओंका चित्र असम्भव था | 


सांपोंसे विष निकालनेकी क्रिया 


वेज्ञानिकोने बहुत छानवीनके बाद यह आविष्कार किया 

था कि सांप-काटेकी उपयुक्त दवा सर्पका चिप ही है, परन्तु 
इस विषको प्रास करनेके लिए बड़ी कडिनाइयोंका मनी 
करना पड़ता था। लेकिन अव सांपका विप यथेष्ट परिमाणमें 
प्राप्त करनेका प्रबन्ध हो गया है aay 


है। सांपोसे विष निकालनेकी क्रिया वस्तुतः सांपों ही-सी 
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` विश्वमित्र 


T a, a 
निकलता, FASE उन्हे TE 


| । अमेरिकाके फ्लोरिडा 
रेप्टाइळ इन्स्टीट्यूटमें बाकायदे सांपोंसे विप निकाला जाता. 
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~ E ` के | ON | अ 

भयानक है । किन्तु विप निकालनेवाले लिए यह बहा _ 

` _ a थ्वी q 

ळाभदायक व्यापार हे । सपका विप प्रायः ३० हाळ र गे 
SIG [| pri 


सार $ 
oo हे । विष निकालके ह ( कै 
खपका गला AT 


i ब्रा दिया जाता है ओर क्राः / नि 
पड़नेपंर उसका ; जाता हे | इस प्रकार क्षण ध 
सांप at तरह र काटनेकी इच्छा करता हऔ | बा 
ऐसा करते ही सामने २ प्यालेमें उसका विष चला | ते 
हे || aiia विष एक खाथ ही प्रचुर परिमाणे a za 
i खिळा-खिला कर पाला जाता | कि 
है ओर आठ-आठ sega दिनोंपर पुनः विप gm] F 
जाता है । ज्वर 


Z 


pep 


` इस विचित्र आकृतिकी छोटी-सी ते स 
ऐसी किरणें निकलती हैं जिनसे किसी भी ” | 
चौंध करके कुछ कालके लिए अन्था बनाया जा 

शत्रु-पक्षके वायुयान-चालकोंको इस अस्त्र द्वारा er 
वायुयानोंको परथ्वीपर गिराकर चकनाचेर हि पक 
है। पुलिसके हाथमें यह बन्दूक रहनेपर T १ | 
नेगी; परन्तु यदि चोरोंके ही हाथ यह रडी ती 


विज्ञानने जहाँ प्राणिमात्रके कल्याण 
डविधाओंको प्रदान किया है, वहीं 


कः 


e भी हुए हैं जो भयानक संहारके साधन बनाये जा 


छे हैं। अभी तक AT, हवाई जहाजों ओर _संहारकारी 
से ही लोग ant रहे थे, परन्तु संसारके सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक डा? टेसलाने अब एक ऐसा आविष्कार किया हे 
जिसे नकर दांतों-तले उं । पडती हैं। डार 
yaork इस नव आविष्क 
argi अत्यन्त सूक्ष्म कणिक! 
से २५० मीलकी दूरी 


A. 


यु-!केरण ।? मुक्त 
!कारकी किरणां- 
उड़नेवाले १० 
जा सकता है। ये 
करेगी कि किसीको 
कुछ भी पता न चलेगा ओर एदा! चलेगा भी तो तब, 
जब कि लाखों आदमी इसके प्रः 
रकर गिर पड़ेंगे. ओर खदाः 


हजार वायुयानोंकों एक साथ 
PUL अपना काम इतना 5५ 


बसे अकस्मात्‌ भह- 
स दुनियासे उठ 
कि एक साथ १० 
नेकी क्षमता इन घातक 
RARI इन संहारकारिणी किरणोंके सम्बन्धमें 
हा० टेसलाका कथन है कि इनसे संडार-लीला होगी नहीं 
बल्कि रक जायगी, क्योंकि इनसे युद्धका मार्ग अवरुद्ध हो 
जायगा | चीनकी दीवारकी तरह थे किरणें देश-रक्षक 
पाचीर-सा काम . करेंगी । केवळ इतना ही नहीं कि 
इसे किसी देश-विशेषकी रक्षा होगी, बल्कि आक्रमणके 

हनक प्रयोग करना असस्क्षव रहेगा, क्योंकि इस 
al हे Gy acre स्थानपर प्रयोगशाछामें 

सकेगा fre ma i वहीसे इनसे काम भी छिया जा 

RT | अतएव पा T SA a T 
WA य होनेके कारण ये किसी देशकी 


लाख आदमिंयोंको निहत . कर 


तो शत्रआाके : ` y 
TA आक्रमणसे कर सकती हैं; परन्तु स्वयं इनकी 
से आक्रमण 


नहीं किया जा सकता | : 
हल बातके लिए भी एक प्रतिवाद है ओर वह है 
जाका । उक्त जहाजोंपर इस प्रकारकी 
“ie सकती हैं, बशते कि इसके लिए उपयुक्त 
fer आवश्यक लम्बाई-चौड़ाई मिल 


T 
Ti 

यदि ऐसे जहाः 2 
*जापर त्यु-किरणों? का प्रबन्ध हो 


चित्र-विचित्र 


L = 
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जाय तो वायुयानोंके आक्रमण भी प्रेकार हो जायें । पन- 
डुन्बियोंका अस्तित्व भी इनसे वेक्रार हो जायया, क्योंकि 
यद्यपि caret तरह पानीके भीतर ये किरणे संहारका काम 
उतना अच्छा नहीं कर सकतीं, फिर भी पनडु्बियोंको सर्वथा 
क्षय करनेकी क्षमता तो इनमें है ही sto टेसलाका कहना है 
कि झत्यु-किरणोंके आविष्कारमें बहुत दिनों तक अनुसन्धान 
करना पड़ा है ओर पिछले चार-पांच आविष्कारोके संयोगसे 
यह नूतन आविष्कार हो सका है। इतने परिश्रम, खोज, 

विहता और आविष्कारोंसे ये प्रलय-कारिणी किरणें बनी हें! 


नये हङ्गका बेहाला 


इस नये प्रकारके बेहालेमें एक ऐसी आवाज निकलती 
है जिसे केवल बजानेवाला ही उनता है, दूसरा कोई नहीं। 
इस प्रकारके बाजेमें एक तार रपा हुआ है जिसके साथ 
टेलीफोनकी डिबिया-जेसी एक डिब्रिया Har-phone. लगी 
हुई हे ओर यही बाजा बजाते समय कानोंमें लगा ली जाती है 
जिससे बादकको वाचका स्वर छनाई पड़ता है | जब कभी इस 
बातकी आवश्यकता होती है कि सभी बेहालेका स्वर उन सकें 


तब कानोंमें लगाये जानेवाले तारको एक लाउड-स्पीकरसे 
सम्बद्ध कर देते हैं। इस वेहालेसे अध किसी म र 


अशान्ति या शोर-गुल होनेका कोई भय नहीं रहा । | 


4 
g 


अधिक रूत्यु-संख्या 


सारे संसारकी झत्यु-ताल्िकाकी जांच करनेसे यह पता 

4 `” >. SS 

चलता हे कि शीतकालमें ही मनुष्यकी मत्यु-संख्या सबसे 

अधिक होती है | किन्तु यह झत्यु सदी या पालाके कारण 
नहीं, बल्कि गमीके कारण होती हे । 


_ सननेमें यह बात यद्यपि विचित्र माळूम पड़ती है, किन्तु 
हे बिलकुल सत्य । अमेरिकाके Good Health पत्रमें 
एक अनुभवी ।चकित्सक sto जान हाडी केलगने लिखा है 
कि जाड़ेमें इस मत्यु-संख्याका कारण हे Heat of overw- 
armed dwellings. अर्थात्‌ अत्यधिक उष्ण वासस्थान- 
की गर्मी । जाड़ेके आरम्भ होते ही ae एवं HAATI 
नर-नारी गरम कपड़ोंसे अपने शरीरकों ढककर सदीसे रक्षा 
पानेकी चेटा करते हें । किन्तु इसके फलस्वरूप थे न्यूमोनिया, 
इनफ्लपज्ञा और छातीकी धड़कन बन्द हो जानेसे शत्युको 
परात होते हैं। शीतकालमें मनुष्य अपनेको उष्ण चातावरण- 
मं रखकर आराम X ने 

a करना चाहता है । किन्तु अपनेको गर्म 
co अति प्रयास, यह अति सावधानता ही सत्र विप- 

` ~ ७ ६३७ ay हु 

[ मूळ हे । छोग समझते हैं कि जाड़ेमें ठण्ढ झगकर 
सर्दी होनेकी अधिक आशङ्का रहती हे । किन्तु प्रत्येक व्यक्ति 
यदि अपने जीवनपर विचार करे, तो उसे 
याद अपने जीवनपर विचार करे, तो उसे मालम होगा कि 
गमी ओर बरसातमें जितनी सर्दी-खांसी दोती है, उतनी 
जाड़ेमें नहीं । शरीरमें फ्लानेछका गरम कोट, कमीज या 
LS 
स्वेटर, गठेमें gaara, सिरपर टोपी और पांवमें मोजा और 
इतनेपर भी कमरेकी बन्द खिड़कियां । . किन्तु इतने गर्म 
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स्थानसे बाहर निकळनेपर जहाँ कुछ भी ठण्ढी हवा लगी डि 


झट सरदीने आक्रमण किया । ओर बाहरकी ठण्ढी हवासे ए- 
बारगी बचे रहना भी सम्भव नहीं हे । शरीरको. इस प्रा! | 
गर्म कपड़ेसे Sk रहनेका परिणाम यह होता है कि देहौ 
प्रतिरोध-शक्ति नष्ट हो जाती हे, जिससे बाहर सदीमें भागत 
अति सामान्य छिद्रमार्गसे भी शरीरके अन्दर सदीका प्रक 
हो जाता है और उपद्रव ape हो जाते हैं। फिर arg Tees । 
न्यूमोनिया प्रभ्रति रोगोंका आक्रमण होता है । यदि शरीः 
को ठण्ढसे इतना अधिक न बचाया जाय, तो हमारी द 
अपनी स्वाभाविक ऋतु-सहनझीलताके फट-स्वस्प शल | 
आक्रमणके विरुद्ध संग्राम करके आत्मरक्षा कर सकनेम स | 
हो सकती है । किन्तु शरीरकी यह स्वाभाविक afn | 
अत्यधिक गर्म BISA ढके रहनेके कारण छुप्त हो जाती 
और शरीरमें अतिरिक्त ताप-सञ्जार हो जाता है | 

इसके सिवा सभा-समिति, 26%, सिनेमा? । 
आदि भी तो हैं जहां जाड़ेके दिनोंमें लोग अधिकतर T 
करते हैं | छोगोंकी भीड़से घरके अन्दर और भी गमी ae 
जाती है ; शरीर गर्म कपड़ेसे ढका रहता है; विट | 
थिंगेटर-भवनको गर्म रखनेके लिए भी ETA 
व्यवस्था की जाती है । इतने गर्म स्थानर्म 
रहनेके बाद जब लोग बाहर निकलते र 


कई 


द्वार 
कन 
तापः 
aaf 
शीतम 
भ्य 
जानः 
that 
heat 
that 
is fa 


im करनेकी शक्ति छ॒ हो जाती है, जिससे 
दिनकी बीमारीसे ही रोगीकी BY हो जाती है । 
बहुत-से खयोग प्राप्त होते 
7 ओर रोग-कीटाणु 
शरीरके fea 
-प्रश्वासमें हमारे 
हस द्विगुण 


में शी 

artia 
जञाडेमे स्वस्थ शरीर TEA 

Ns । शीतकालीन वायु निर्मल 

| दुक्त होती है । शीतकाछक 
(विकरः का काम देती है । य 
Rana यन्त्रको प्रसारित के 


गु अस्वस्थ 
3 


भाक्‍सीजन वाष्प ग्रहण कर स आक््खी- 
जन वाष्पसे हमारी शक्ति शरीर मजबूत 
बनता हे। डाकूर केलगने :--शीतकाल्में 


ack दरवाजा भोर खिडकियों रखला चाहिए | 


ait | द्वार और खिड़कियोंकों बन्द `ये गमीका सञ्चार 
से एक | झा अत्यन्त हानिकारक हे । सोने था बेठनेके कमरेका 


प्रका! / ताप अधिक न हो, इस ओर सदा ध्यान 
tat | अत्यधिक उष्ण वस्त्रसे शरीरको गर्स नहीँ 
| आसे | शतकालमें सदीका उतना भय नहीं, 

हा प्रव 
गकि 


रखना चाहिए | 
रखना चाहिए । 
ies N 
जितना शरीरको 


अत्यधिक mi रखनेका । इस बातको हमें अच्छी तरह 
Tatar चाहिए । 


It is important to remember 


शरीः | hat in cold weather the danger from over- 
गारी के Fi is far greater than from chilling and 
वक्र | “Mt the danger of injury from overheating 


ls fay great 


er than in summer 
अनिद्रा-क्यों ? 

a i आख az हुए बिछोनेपर पड़े हैं, किन्तु नींद 
इसका दु:खद अनुभव बहुत लोगोंको होता 
इस अवस्थामें रातका एक-एक क्षण युगके समान प्रतीत 

। बड़ी वेचेनी मालम होती हे । 
| > > कारण हैं । दुश्चिन्ता, दःख, अति परि- 
शेर WaT तथा और कितने ही कारणोंसे अनिद्रा 


coc 
on et मकारकी विकलता, मूत्राशयमें किसी 
पीड़ा या अछविधा 
जिले | ५९ भादि कारणोंसे » रेक्तका चाप Blood press- 
भीं निद्वामें बाधा पहुंचती है। ऐसी 
रकी सहायता लेनी चाहए | पाक- 


SMe भी नींद नहीं आतो । यह एक 
है 


स्वास्थ्य-वज्ञानं 
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अनिद्राको दूर करनेके लिए कुछ ऐसे नियम हैं, जिनका 
पालन करनसे इस व्याधिसे बहुत-कुछ छुटकारा मिल सकता 
el सोनेसे तीन घण्टा पूर्व तक गुरु भोजन नहीं करना 
चाहिए । सन्ध्या-कारमें कुछ तरर पदार्थ पान करना 
चाहिए; किन्तु वह ऐसा न हो, जिससे पेट भारी मालूम 
पड़े या पाकस्थलीमें वायुका सञ्चार करे । पेटमें वायु सञ्चय 
SMa तुरन्त बाइकाबानेट आव सोडा या सोडामिण्ट टेड: 


. लटका व्यवहार करना चाहिए। 


कुछ लोगोंके पांच सोते समय हिमवत्‌ शीतळ रहते हैं। 
इससे भी नींद नहीं आती। (Cold feet are responsib- 
le for many sleepless nights.) इसके लिए तल्वेपर 
गर्म जलकी बोतलका व्यवहार करना चाहिए । सोते समय 
इस बातपर पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पांवके तळवे 
गर्म रहें । गमे जलमें पांव Saree ओर फिर तोलियेसे पोंछ- 
कर सोनेसे पांव सर्द नहीं रहते | 

सोनेसे पूर्व यदि Hot-bath या एक प्याला गर्म कोको 
या अरारोट या नांबूका रस पिया जाय, तो अनिद्रा दूर 
होती है। 4 

रातमें सोनेसे दो घण्टा पूर्व किसी प्रकारकी चिन्तासे 
मस्तिष्कको पीड़ित नहीं करना चाहिए | लघु हास-परिहास 
या वार्तालाप द्वारा मनको स्निग्ध करके सोनेसे अच्छी 
नींद आती है | जो लोग रातमें पुस्तक पढ़ते हैं, उन्हें Tah 
साथ पाट्य-पुस्तकोंका निर्वाचन करना चाहिए । दार्शनिक, 
वैज्ञानिक या इसी प्रकारके किसी gee विपयका ग्रन्थ 
रातमें नहीं पढना चाहिए । Light literature पढ़नेसे 
चित्त प्रसन्न रहता है. ओर निद्रामें सहायता मिलती है । 
सोनेके कमरेकी खिड़कियां खुली रहें ओर बिछोनेपर बहुत. 
ज्यादा ओढ़नेके कपड़े नहीं रहने चाहिएं । ज्यादा. मुलायम. 
बिछोना भी हानिकारक है। बिछोना कुछ कड़ा हो) 
moderately hard bed is best for sleep. बिछोने 
का गद्दा उब्रइखाबड़ न हो | सिर ओर पीठको सोते समय 
एक सीधमें रखना चाहिए | Head and spine should 
lie as straight as possible, तकिया कुछ नीचा. 
(Low) रहना ही अच्छा है । | 


wets 
आधुनिक हिन्दी-साहित्यके युग-प्रवर्तक भारतेन्दु हरि- 
इचन्द्रकी अधशताब्दी निधन-तिथि देशके विभिन्न स्थानोंमें 
हिन्दी-भापा-भाषियों द्वारा जिस उत्साहके साथ मनायी 
गयी हे वह उस साहित्य-गुरुके सर्वथा उपयुक्त ही है। 
हिन्दीके साहित्य-जगतमें इस स्निग्ध किरणोज्ज्वळ चन्द्रका 
उदय उस समय हुआ था जब हिन्दीके लिए संक्रमण-काल 
था, अर्थात्‌ हिन्दी प्राचीन युगकी स्स्तिको पीछे छोड़ती हुई 
नवीन युगके अरुणोदयके प्रकाशमें प्रवेश कर रही थी। 
सिपाही-विद्रोहके बाद देशमें शान्ति स्थापित होनेपर अंग- 
रेजी शिक्षाके प्रचारके फलस्वरूप इस देशमें पाश्चात्य भाव- 
धाराका खरस्रोत बढ़े वेगसे प्रवाहित हो चछा था | नूतन 
आदर्श एवं भावनायें तत्कालीन उधी-समाजके मनोराज्यको 
आशोड्ित करके उन्हें चञ्रचित्त बना रही थीं। यद्यपि 
इस भाव-धाराके प्रवाहकी उद्दाम गति पहले-पहल बड़ालमें 
ही परिलक्षित हुई थी, फिर भी बझ्ालसे सटे हुए अन्य प्रान्त 
भी इसके स्पर्श एवं प्रभावसे सर्वथा विरहित नहीं थे । ऐसी 
feat भारतेन्दु हरिश्चन्द्र-जेसे अलौकिक प्रतिभाशाली 
महापुरुषके लिए यह कब सम्भव था कि वे इस नूतन युगकी 
वाणीको श्रवण करके भी उससे अनुप्राणित न होते ? यही 
कारण हे कि उनकी रचनाओंमें' हमें प्राचीन 
_भावनाओंके एक साथ ही दर्शन होते हैं और इस समयसे 
ही हिन्दी-साहित्य अपने इस नूतन युगके अनु 


ee रूप साज- 
aera परिवेष्टित होकर क्रम-विकासके पथपर अग्रसर 


होता ra 


D 
आर नवीन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतेन्डु हरिञ्चन्द्रने अपनी सव॑तोसुखी प्रतिभागी | 
बदोळत विभिन्न विषयोपर एक साथ ही प्रन्थ-प्रणयत के |. 
सातृभाषाके सणि-सन्दिरका द्वार हमारे सामने उत्मुक्तक 
दिया, जिससे हमें सातांकी हिरण्यमयी मूतिका सष 
दर्शन हुआ | उस समय हमें ऐसा प्रतीत हुआ मानो सां 
ga एवं सुपसा एकबारगी सजीव एवं मूतं हो झी 


ह || मं 
tot ~ पाप 

~ ५ SS ~% araa = 
हिन्दी-साहित्य-सेवियोंके मनमें नवीन e a 


तत्पर हुए। इस प्रकार एक कर्मयोगीके रूपमे md 4 
जिस समय हिन्दीके साहित्योद्यानमें उमन-सौरणं wal’ 
किया था, उस समय इस qaaa रस-छोळुप भरम” है 
कितने ? किन्तु साहित्यकी साधना तो तपस्वी A 
रूपमें ही व्यक्तिगत होती है । इसके लिए am A 
यकता नहीं होती । यदि आज भारतेन्दु जोन | 
वे यह देखकर कितने तृप्त होते कि जिस साहित्य : 

की उन्होंने रचना की थी उसमें आज og fa 
रित हो रहे हैं और उनके रसिक अमरोंकी क x4 
पर्याप्त हो गयी है। भारतेन्दु हरिशचन्द्र T 
३४ वर्षकी अल्पायुमें अपनी विलक्षण विवि अपे 
का चमत्कार दिखाकर परलोकवासी ईए” कि 
दानके रूपमें जो दान वे हम हिन्दी-मापा“मा र 
छोड़ गये हैं वे ही हमें नित नूतनता प्रदान 
क्योंकि योवनका धर्म भी तो नृतनत्व दी 
हरिश्चन्द्रकी पुण्यस्टतिके प्रति अपनी दा 


A आशा प्रकट करते हैं कि हम हिल्दी-भापा- 
S a 


 आपियोके gÀ माठभाषाके प्रति असीस अनुराग उत्पन्न 
हो ओर उसके भण्डारको विविध araia aaiae 
नेकी वूतत प्रेरणा हमारे साहित्यिकोंके हृदयमें उद्दीपित हो । 
9२ x x x x 

४ ओर प्रका- 
खा, Wo. रास- 
>i agam) 
आत्मा, पुनर्जन्म, परलोक, 


an, जिला बाराबङ्की ( Zo 

इस पुस्तकमें लेखकने ई 
yada ओर देवी-देवता आदि 'बिषयोंको कपोल- 
कल्पित सिद्ध करनेका प्रयास किया ठे । aa नामपर जो 
विविध मानव-सम्प्रदायामें परस्परागत प्रथायें, रूढ़ियां ओर 
अन्धविश्वास प्रचलित हैं तथा धर्सके आडम्वरका आश्रय लेकर 


hh | 
प्रांतभाक | 
यन FG 


सुक्त 
am| SRR जो अनाचार, अविचार एवं पापाचार हो रहे हैं 


के आधारपर लेखकने यह सिद्धान्त सान छिया है कि 
म आर इश्वर सब ढोंग हे । किन्तु aaa नामपर मनुष्य 
Ma करते हैं, इससे धर्म और इश्वर क्‍्योंकर पाखण्ड 
` पे हुए, यह कष्ट-कल्पना हमारी समझसें नहीं आती । 
| Magy जिन रूढ़ियों ओर अन्धविइवासोंको धर्म 
| : fea हो रहा है वे त्रिकाल-वाधित नहीं 
॥ „ Se होनेके कारण इनमें परिवर्तन होता रहता 
र| ९ इसके विपरीत धर्मके जो सार्वभौम सिद्धान्त हैं वे सब 
Er कालके लिए एक-समान लागू हैं। इन 
है र ef परिवर्तन नहीं होता । थे शाइवत और 
Rm saa नीति था सदाचार, किसी भी रूपमे 
| रे - Tar अस्तित्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। 
स्त ag get मिथ्या सिद्ध करनेमें ठेखकने जो युक्तियां 

. | Mice ` मे कुछ भी सार नहीं है। यदि लेखक 
| र एतदाह Ts विवेचन करनेकी चेष्टा करते तो उनसे 
नी थी। न भी इसके अध्ययनमें कुछ दिलचस्पी हो 
द्वारा oo a करके लेखकने बिलकुल थोथी 
T विपयपर 3 अस्तित्व या अनस्तित्व-जेसे गहन 

एर करनेका हास्यास्पद प्रयत्न किया 


i सोन | 


a अंश बहुत कम पाया जाता है। 
और धर्मके पचड़ेमें न पड़कर लेखक 


साहित्य-जगतू 


पुस्तकके विषय-प्रतिपादनमे विचार- 
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केवर धर्मके नामपर प्रचलित. अन्ध-विइवासा ओर मूढ़- 
विचारोंकी निस्सारता सिद्ध करनेमें ही अपनी विद्या- | 
बुद्धिका प्रयोग करते तो इससे उनका. उद्देश्य कहीं अधिक नै 
सिद्ध होता । 
योवन | प्रणेता-श्री श्रीनिधि द्विवेदी; प्रकाशक--- 
कलामन्दिर, वम्बई । पष्ठ-संख्या ६०; मूल्य ॥) . 
प्रस्तुत कविता पुस्तकमें कविकी ३९ कविताओंका संग्रह 
है। यों तो साधारणतः सभी कवितायें अच्छी हैं, परन्तु 
कुछ वास्तवमें उन्दर . हुई हें. । 'योवन” में  युवक-हृदयोंके 
लिए कहों-कहीं भावोन्मादिनी पंक्तियां हैं। किसी-किसी 
रचनामें gea शब्दोंका बाहुल्य है, पर प्रवाहमें शिथिलता 
नहीं आने पायी हे । कुछ रचनाओपर हिन्दीके यशस्वी कवि 
पण्डित सुमित्रानन्दन पन्तकी छाप दिखाई पड़ती है ।. फिर 
भी इसमें सन्देह नहीं कि योवन-प्रणेतामें योवनका उन्माद 
है, लहर है और कहीं-कहीं ऊंची प्रतिभाका निदर्शन भी। 
पुरुतकमें आये हुए प्रायः सभी ae शब्दोंका अर्थ भी 
अन्तमें दे दिया गया है, इससे यह साधारण कविता-प्रेमियों- 
के कामकी भी हो गयी है। पुस्तककी छपाई-सफाई. उन्दर 
है। परन्तु यदि चित्र न दिया गया होता तो अच्छा होता । 
वह कविताके अनुरूप न हो सका | पुस्तकका मूल्य अधिक 
है, जो खटकता है । 'योवन? के लेखक किसी दिन इससे भी | 
अच्छी चीज दे सकेंगे, ऐसी आशा इसे देखकर कीजा | 
सकती है | 6 
रूप-रेखा | ( पत्र-उपन्यास ) लेखक-श्री अनूपलाल 
मण्डल, साहित्यरल ; प्रकाशक-युगान्तर साहित्य-मन्दिर 
भागपुर । प्रष्ट-संख्या. १२२; मूल्य-सादी १), सजिल्द 
का १।) 
मण्डळजीने यह उपन्यास पत्रांके रूपमें लिखा है । पन्नः 
साहित्यकी हिन्दीमें अभी बड़ी कमी है, अतएव उनका यह 
प्रयास सराहनीय है। रूप-रेखाकी कहानी मनोरञ्क और 


चित्रण करनेमें मण्डळजीको यथेष्ट सफलता मिली 


3 


x 


स्वार्थी संसार | ठेखक--श्री शिवरामदास “दास! ; 
प्रकाशक--उपन्यास-बहार आफिस, काशी, बनारस । पृष्ट- 
संख्या १२७ ; मूल्य १) ॥ 
प्रस्तुत पुस्तक एक नाटक हे । इसमें कुछ सामाजिक 
प्रश्‍नोपर प्रकाश डालनेके बहाने बहुत-सी बातें वेढळ खूपसे 
भर दी गयी है | पुस्तकके भावमें तो छुधारकी आवश्यकता है 
ही, भाषा भी कहीं-कहीं बड़ी उटपटांग हे । कहीं-कहीं तो 
ऐसा मालूम होता हे कि लेखकने जो-कुछ मनमें आया है, 
लिख मारा है। हिन्दीमें नाटकोंकी बड़ी भारी कमी है, इसे 
मानते हुए भी हम यह नहीं स्वीकार कर सकते कि इस 
प्रकारके नाटकोंसे नाटक-साहित्यके अभावकी समुचित पूर्ति 
होगी | इस नारकमें कहीं-कहीं पद्य भी हैं, परन्तु उनमें किसी 
भी नियमका पालन किया गया नहीं मालूम होता । 
नाटकका cen fives अस्वाभाविक है। एक स्थान- 
पर एक धनी-मानी व्यक्तिका लड़का एक साधुको 'दस सहस्र 
मुद्दा भेंट” कर बहता है । इसी प्रकारकी . कितनी ही अस्वा- 


भाविक बातें पुस्तकर्मे भरी हुई हें । पाठक एक पद्यका नमूना 
दख; 


पकी पकाई हांडीको किस कुत्तेने फोड़ दिया 9 
कहां छिपा हुआ वह Heat गीदड, जिसने हमको 
कोढ़ दिया ॥ 

सफलताके रहस्य | (प्रथम भाग) | लेखक--कविराज 

बी० एन० मित्तल 'छोकाश? ; प्रकाशक--छोकाश केमिकल 


वक्सं, राजनादगांव, (सी० पी०) ato एन० amo । gg- 
सख्या २६४, मूल्य ३)। 
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है, उनमें डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सर THEM a 


ne a os 
Cah b, ओर 


= 
से 


प्रस्तुत पुर्तकसें 


मागं ब 

“कमक ड ताय हे | अनेक 
दाम्पत्य जीबन र और मधुर बनानेके स्र 
बहुत-सी ard दल 
साधनोंपर भी 
हमारी दनिक अ 
कितनी ही उपय 
भापामें लि 

A 
अधिक भालळूर 


| 
। येकारांके ठिए धन कमाते | 
aT गया हु ।. पुस्तकके अला 


Hy 


pus 


आनेवाली तेर, साबु 
के बनानेको विधि भी सह 
उपयोगी है, परन्तु मूल्य कर 


काव्य कलार | ( मासिक पत्र) सम्पा 
रमाकान्त (त्रिपाठी प्रकाश? तथा पं० सिद्विनाथ ge fae 
प्रकाशक--काव्यकळाघर कार्यालय, १६१।१ हरिसन TL परि 
कलकत्ता | “विश्‍वसित्रः' साइजके ५६ पृष्ठ, वापि मूल ॥ शे 
२॥), एक अङ्क ।) । ते 8 
यह कविता-सम्त्रन्धी उसम्पादित पत्र है | इसमें आलो. | अरे 

चना, हास्यरस और ससस्या-पूर्तियोंके अतिरिक्त GA] विशेष 
ओर अळङ्कार-जेसे उपयोगी विषयोपर धारावाही रुप ह करकी 
निकल रहे हैं। पत्र अपने विषयका अच्छा ओर अपनाने योग [| 
दी राज हेरल्ड- (The Raj Herald) ware 
कासाख्यादत्त रास । वार्षिक मूल्य--१ ०) प्रकाशक- 
नऊ पबलिशिग हाउस, हजरतगझ, लखनऊ । | 
इस मासिक पत्रमें अगरेजी, हिन्दी और उई वि 
Ruri लेख निकलते हैं। पिछले दो अद्भ जो हमार सामा 


2 २९० च 


बाबू राजेन्दरप्रसादजी जैसे महान! व्यक्तियोके एल 
हुए हैं। पत्रका सम्पादन छन्दर रीतिसे होता है । 
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देशवासियोंका ध्यान 
| विशेष रूपसे आकृष्ट हो रहा था वह दिल्लीमें गत २१ जनवरी- 
| ते आरभ हो गया। परिषह-सबसमें गांधी-टोपी-धारी 
में आहे. | कग्रस-पदस्योंका दृश्य इस बारके अधिवेशनकी एक खास 
रस; | किपता बतायी जाती हे । प्रथम दिनकी Seat ही कांग्रेस- 
a Ñ ओरसे श्रीयुत सत्यमूर्तिने अधिवेशनको स्थगित 

| *एक Gee एक निन्दात्मक प्रस्ताव रखा | महात्मा 
a "० भाट ग्राम्य उद्योग-सहुके विरुद्ध भारत-सरकार- 
| भ भरसे जो एक गोपनीय इश्तिहार जारी किया गया था 
l al erat श्रीयुत सत्यमूर्तिने सरकारको इस सर्वथा 
. आ ce ee निमत्संना करनेके लिए यह 
गत ओर साथ हो म | श्रीयुत सत्यमूतिने अपने 

) Risky sidan a भाषण द्वारा सरकारकी इस 
। te प्रकार Stet जिसके आधारपर 
| Ci जारी किया गया था । आपने 
| mia a न आत्मा हें। जो गांधीको 
र इस एके जानता है । फ़िर भी भारत- 
कि; पक्षपात-बुद्धिसे प्रेरित होकर 
वक्तव्योंको उनके वाह्य अर्थमें ही 
आगे चलकर एक दूसरे स्थळ 
का न का. i 
t प op a Which is unworthy 
| गश पत्रे 3 lgnified Government.” 
भी अना ^ सन्देह और अविश्वास टपकते 

द प्रतिष्ठित सरकारके संथा अनुपयुक्त 


पिक मूत | 


Q 


र CRER या 


हैं ।” इससे तो यह कहीँ अच्छा होता कि सरकार यह साहस 
करके कह देती कि “हम तळवारके जोरपर यहां हैं ओर तब 
तक यहां रहेंगे जब तक तुम निकाल-बाहर न कर at? 
सरकारके इस स्पष्ट कंथनको लोग aaa सकते हैं; किन्तु एक 
सांसमें सहयोगकी बात करना और दूसरी सांसमें हमारे सह- 
योगको ठुकरा देला निरा दम्भके सिवा भर कुछ नहीं हे । 
सरकारकी ओरसे होम मेम्बर सर हेनरी क्रेकने गती पत्रके 
समर्थनमें जो उत्तर दिया, उसमें आपने कुछ पत्रोंके संवाद- 
दाताओंके Tate अवतरण देकर तथा आचार्य कृपछानीके 
एक वक्तव्यका कुछ अंश उद्धत करके यह सिद्ध करनेकी चेष्टा 
की कि गांधीजीकी इस योजनाके पीछे राजनी तिक उद्देश्य छिपा 
है जेसा कि सरकारने अनुमान किया है और यह अनुमान 
निराधार नहीं कहा जा सकता । किन्तु सर हेनरी क्रेकके 
इस कथनका जब श्रीयुत गोविन्दवलभ पन्तने यह कहकर 
खण्डन कर दिया कि ग्राम-उद्योग-सहुके सदस्योके सम्बन्धमे . 
यह नियम रखा गया है कि वे किसी प्रकारके कानून-भड़- 
सम्बन्धी आन्दोरनमें भाग नहीं ले सकते, उस समय होम- 
मेम्बरको भी यह कहना पड़ा कि“ is highly 
commendable.” यह बहुत ही प्रशंसनीय है। होम- 
'मेम्बरकी इस स्वीकारोक्तिसे ही यह स्पष्ट हे कि सरकारने = 
ao भा० ग्राम-उद्योग-सहुके नियमोंसे परिचित हुए बिना | 
ही केवळ सन्देहपर गांधीजीके प्रभावके प्रति gate होनेके 
कारण ही यह पत्र जारी किया था । सरकारकी इस मनोः 
वृत्तिके aai हमारे अनुमानकी पुष्टि एक और बार 
होती है। मि० जिन्नाने जब कानूनी सदस्य सर. 
सरकारसे यह पूछा कि महात्मा गांधीके--जिन्‍्हें 


E ३४ 
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के सिवा और किस वातसे सरकारको उनके उद्देश्यके 
सम्बन्धमें विश्वास हो सकता है, तब आपन उत्तर दिया-- 
“यह केवळ दो वाक्याँमें हो सकता है । महात्माजी यह कह 
दे कि उन्होंने कानूत्त-भड़-आनन्‍्दोछत केवळ स्थगित ही नहीं 
कर दिया, बल्कि सदाके लिए उसका परित्याग कर दिया । 
इसका साक-साफ अर्थ यह हुआ कि जब तक महात्मा गांधी 
सदाफे लिए कानून-भझु-आन्दोळनका परित्याग नहीं कर देते 
aa तक सरकार उनके प्रत्येक कार्यको सन्दिग्ध दृष्टिसे देखती 
रहेगी और उनके किसी भी लोकहित-कार्यमें निश्‍छळ भावसे 
सहयोग प्रदान नहीं करेगी । 


अध्यक्षका निर्वाचन 

व्यवस्थापिका-परिषद्के अध्यक्ष-पदके लिए कांग्रेस-दलने 
अपनी ओरसे सि० टी० ए० शेरवानीको और मि० जिन्नाके 
स्वतन्त्र दलने सर अव्हुरंहीमको खड़ा किया था । मि? 
शेरवानीके पक्षमें ६२ और सर अब्दुरंहीमके पक्षमें ७० 
वोट आये | अतएव सर रहीम बहुमतसे अध्यक्ष निर्वाचित 
हुए । यद्यपि सर रहीम बहुमतसे विजयी हुए, किन्तु यथार्थ 
लोकमतकी cea विचार किया जाय तो वास्तविक विजय 
मि० शेरवानीकी ही कही जायगी । क्योंकि जहां मि० शेर- 
वानीको कुछ वोट निर्वाचित सदस्योंके मिले, वहां सर रहीम 
अपने पक्षमें सिर्फ २५ निर्वाचित भारतीय सदस्योंके वोट प्राप्त 
कर सके । बाकी वोट सरकारी अफसरों, सरकार द्वारा नाम- 
जद सदस्यों और यूरोपियन सदस्योंके उन्हे प्रास हुए । फिर 
भी सर अब्दुरहीमके अध्यक्ष-निर्वाचनका सारे देशने अभि- 
नन्दन क्रिया है ओर वह इस कारणसे कि आप एक छयोग्य 
एवं निर्भीक राजनीति हैं और इससे पहले आप मद्रास हाई- 
कोर्टके विचारपति, बङ्गार-सरकारकी कार्यकारिणी समितिके 
सदृघ्य बनकर तथा व्यवर्थापिका-परिपद्के स्वतन्त्र दूछका 
नेतृत्व करके पर्याप्त अनुभव, अभिज्ञता एवं ख्याति प्राप्त कर 
चुके हैं। परिपदके समस्त दलोंने आपको कार्य-सञ्चाळनमे 
सहयोग प्रदान करनेका विश्वास दिलाया है | 


श्रो WATT बोस 
AGE WAZ बोस सनू १८१८ के रेगुरेशनके ag- 
सार नजरबन्द होते हुए भी कलकत्ता शहरके मतदाताआं 
द्वारा व्यवस्थापिका परिषदुके गत' निर्वाचनमें नि्िरोध चने 
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a AA 


हानेके az 
हए आष | आप 


गये । परिषदुके अधिवेशनमें उपस्थित 


ण ama भी सिल चुका धा! शि 

भी सरकारने आपको (पदके अधिवेशनमें उपस्थित होड़ ( y 
अनुमति, प्रदान Sel की। इस सम्बन्धमें atin को 
श्री युक्त एन० ato बारडोलीने एक निन्दात्मक प्रस्ताव a, ( a 


तसे स्वीकृत किया mial a 
EA दलका तटस्थ रहना पक | at 
से कांग्रेस-दलके लिए यह fg = 
कि भविष्यमें सरकारी an] शः 
fo जिन्नाका सहयोग प्राप्त हो|। भार 
कानूनी AEA सर एन० पून? सरकारने अपने भाफ हय़ा 
व्यवस्थापिका परिपदूको एक अधीनस्थ व्यवस्था पश! = 
बताते हुए यह कहा कि इसके सदस्योंको कोस on 
विशेषाधिकार Priviliges प्राप्त नहीं हैं। किन्त झा; 
उत्तरमें कांग्रेस-दलके नेता श्रीयुत भूलाभाई देसाईने अका 
युक्तियों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि विशेषा पिबा 
प्रतिष्टा पूर्वं दृष्टान्त Precedent द्वारा ही होती है भ 
इस सम्बन्धमें परिपदके सामने एक पूव ब्टान्त | 
अर्थात्‌ इससे पूर्व इसी प्रकार श्रीयुक्त TCA fa 
नजरबन्दीकी हाळतमें ही सदस्य निर्वाचित ae 
उन्हें अधिवेशनमें उपस्थित होनेकी अनुमति प्रदान पी 
है। दूसरी युक्ति श्रीयुत देसाईकी यह थी कि 
विशेषाधिकार भले ही प्रापतनहों, किन्छ ग 
विशेषाधिकार प्राप्त है, उसके अनुसार धुत इ it 
अधिवेशनमें उपस्थित होनेकी अनुमति मिलनी aT 
थापिका प रिषदुकी एक 
कानूनी सदस्यने व्यवस्थ an 
dinate body बताया हे । किन्तु 
क्यों, हम तो इसे एक Toy legislalll 
क्योंकि शासकोंकी eei अभी 
नहीं हुए हैं कि वे वास्तविक 
सभासे काम ले at | इसलिए 
उन्हें व्यवस्थापिका परिषद या भारती 


यह खिलौना दिया गया है | 


एक ऐसी बाद थी 
A ~ 
करना कठिन हो 
eT नमे 
वेरोधस उस कहर त 


णा 
वायसरायका भाष. 8 


व्यवस्थापिका TRIE अध्यक्षका = a j | ने ; 
बाद वायसरायने परिषद॒के 7: 


ig आहो | आपणे संयुक्त कमेटी की रिपोर्टका केवळ गुणकीर्तन किया 
था। ह| gran इसके सिवा सरकारने अब तक कृषि, Sam- 
ह n, शिक्षा आदिकी उच्चति किया है. और 
रस ait करनेका विचार रखती भापणमें विशेष 
ताव 3 | हसे उल्लेख किया था । आपरे न तो कोई नवी- 
TUR) तता और न भारतके लिए उस आइ एवं उत्साहकी 


धानका सम्पूर्ण 
aA T a do $ 
{शवे लिए सर्वथा 
माभकारक है, जिसमें 


ए सषु | कोई वाणी थी । जिस प्रस्त 


यह निन | दने एक-स्वरसे विरोध किया है, यो 


प कफो 
त होगा! 
न भाएे 
स्थाः 


शो स्वत 


ATM, असन्तोषजनक 
भारतकी राष्ट्रीय आकांक्षाअपर अर पढ़ाघात किया 
गा है, उसी शासन-विधानकी बार-बार विरदावली 
RM करना ओर उसे ग्रहण करनेके लिए देशवासियोंसे 
अपीह करना सचमुच एक ऐसी बात हे, जिसे हम परिहास- 
| बे सिवा ओर कुछ नहीं कह सकते । बायसरायने अपने इस 
“iad m बड़ी सावधानीसे कहीं Dominion Status 
PR व्यवहार करनेकी भूळ नहीं की है। क्योंकि इस 
, का कटु अनुभव आपको इससे पहले मिल चुका है।. 
ail a अपने इस भाषणमें एक खास बात यह स्वीकार 


हैं कि भारत-सरकार बराबर प्रत्यक्ष निर्वाचन Direct 
lection के पक्षमें थी और इसके अनुकूल ही उसने अपनी 
a भी प्रकट की थी । यदि यह बात है, तो फिर संयुक्त 
i ह यो भारत-सरकारकी सम्मति और भारतीय 
ai 4 oe हिन Indirect election 

षो की है ? इसीलिए न, कि भारतीय शासन- 


Fat रचनामें भारतः 
क Sully  भारत-सरकार या भारतीय लोकमतकी 
| गाती न्हे! 

i भ 
हलेली. OS लिए एक और बन्धन 
व ag "समझोता और 


भौर a र्‌ मोदी-छङ्गाशायर AG बाद 
हा त वाणिज्य-समझोता इंगलेण्ड.और 
द । मालूम नहीं इसे समझोता कहें 
गया एक बोध Se भारतके saw कन्धोपर जब्रईस्ती 
! क्योंकि इस समझोतेकी एक qi 

T a aia सरकार ओर भारत-सर- 
कर गुप्त बातचीत चल रही 


Tr 
में भारतीय व्यवस्थापिका परिषदः तथा 


सम्पादकीय 
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भारतकी वाणिज्य-संस्थाओंको एकदस अन्धकारमें रखा 
गथा तथा उनका AAA जाननेकी कोई आवश्यकता नहीं 
समझी गयी । किन्छु एक ओर यदि भारतीय वाणिज्यः 
संस्थाओंकी इस प्रकार अवहेछना की गयी, तो दूसरी ओर 
इंगलण्डके बोर्ड आव ट्रेडके प्रधान सर इन्सीमेन लड़ाशायर- 
के प्रतिनिधियोंसे बराबर मिलकर राय-मशविरा करते रहे । 
इस प्रकार जब समझोतेकी सारी श्तं ब्रिटिश सरकार और 
भारत-सरकारके बीच तय कर छी गर्थी, तो एक दिन भारतने 
अचानक यह संवाद उना कि छण्डनमें समझौता-पत्रपर 
ब्रिटिश सरकारकी ओरसे सर ₹ुन्सीमेन और भारत-सरकार- 
की ओरसे सर बी० एनः मित्रने हस्ताक्षर कर दिये । बस, 
यही वह एकतरफा समझोता है, जिसे “समझौता? नामसे 
अभिहित किया गया है । 
यह समझोता ओटावा-पेकसे भी कई कदम आगे बढ़ 
गया है । इसके अनुसार किसी भी भारतीय व्यवसायको 
आवश्यकता होनेपर भी--इतना संरक्षण नहीं मिल सकता, 
जिससे इंगलेण्डके किसी भी व्यवसायको कुछ भी आघात 
पहुंचे। वाणिज्य-व्यवसायमें इंगलेण्ड भारतका एक शक्तिशाली 
प्रतिदठन्ही है, किन्तु अपने इस शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्रीके Bes 
भारत इस प्रकार जकड़ दिया गया है कि वह अपने व्यव- 
सायोंका पर्याप्त संरक्षण तो कर ही नहीं सकता । इसके 
सिवा उसे अपने अन्यान्य विदेशी प्रतिद्वन्द्रियोंके मुकाबले 
इस प्रतिद्वन्द्वी के प्रति कुछ रियायत दिखानी होगी । अच्छा, 
अब इसकी शर्तापर विचार कीजिये | एकं शर्त तो यह है. कि 
जब कभी किसी व्यवसायको पर्याप्त संरक्षण देनेके सम्बन्ध 
उस व्यवसायकी दशाओंकी जांचका भार रेरिफ बोडके उपर 
सौंपा जायगा, तो भारत-सरकार इंगेण्डके उसी व्यवसायके 
प्रतिनिधियोंकों भी इस बातका पूरा मोका देगी कि वे टेरिफ 
बोडके सामने अपने पक्षका समर्थन करें और दूसरे पक्षकी 
युक्तियोंके विरुद्ध अपनी युक्तियां उपस्थित at । इस प्रकार 
अंगरेज व्यवसायियोंको यह हक दिया गया हे कि वे भारतः | 
की. वाणिज्य-नीतिमें हस्तक्षेप करें ओर उनकी मन्जूरी लिये. 
बिना भारतकी वाणिज्य-नीति निर्धारित नही होगी । दूसरी | 
शर्त यह हे कि भारत-सरकार यह वादा करती है कि. 
संरक्षित व्यवसायकी द॒शाओंमें आमूल परिवर्तन ह 
भारत-परकार स्वयं या ब्रिटिश सरकारके अनुरोधपर 


` 
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विश्वामित्र 


संरक्षण-करकी उपयुक्तताके सम्ब्रन्धमें जांच करा सकती 
हे और इस प्रकारकी जांचके समय ब्रिटिश व्यवसायियोंकी 
प्राथनाओंपर पूर्ण रूपसे विचार किया जायगा | यहाँ भी 
ब्रिटिश व्यवसायियोंके स्वार्थपर ही ध्यान रखा गया है | 
कारण, ब्रिटिश सरकारके अनुरोध करनेपर भारत-सरकारको 
बाध्य होकर किसी संरक्षित व्यवसायकी दशाकी जांच करानी 
होगी और यह निश्चित है कि ब्रिटिश सरकारका यह 'अनु- 
रोध? भारत-सरकारके लिए आदेश-तुल्य होगा। किसी 
संरक्षित व्यवसायकी दशाओंमें 'आमूछ परिवर्तन? हुआ है 
या नहीं, इसके निर्णायक भी क्षंगरेज व्यवसायी ही होंगे । 
समझोतेकी एक धारामें कहा गया है कि भारत-सरकार इस 
बातका वादा करती हे कि किसी भारतीय व्यवसायको उसी 
मात्रामें संरक्षण दिया जायगा, जिससे विदेशी वस्तुका मूल्य 
उसी प्रकारकी भारतीय वस्तुके मूल्यके समान हो जाय। 
ओर इस धारा नं० २ के साथ यह भी जोड़ दिया गया है 
कि ‘aa कभी सम्भव होगा, विछायती वस्तुओंपर कम ड्यूटी 
लगायी जायगी ।? इस 'जब्र कभी सम्भव होगा? का अर्थ है 
“सदा? सम्भव होगा ओर इसी प्रायसे धारा नं० ३ के 
साथ यह Seen जोड़ दिया गया है, जो भारतीय व्यवसायोंके 
बिक्ासके मार्गमें मारात्मक सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता | 
इस प्रकार इस समझोतेमें भारतकी ओरसे इंगलेण्डके 
लिए इतने वादे किये गये हैं और इनके बदलेमें भारतके लिए 
ब्रिटिश सरकारने क्या वादा किया है? कुछ नहीं । ब्रिटिश 
सरकार सिर्फ भारतले आनेवाले कच्चे मालकी आमद्नीकी 
द्धि करनेके उपायोपर “विचार करेगी ।” भारतके प्रति 
कितनी बड़ी उदारता हे ! और इसीको समझौता बताकर 
हमें ग्रहण करनेके लिए कहा जा रहा है। इसे समझौता न 
कहकर यही कहना चाहिए कि यह एकतरफा समझौता 
सम्पूर्णतया इंगलेण्डके स्वार्थापर ध्यान रखकर रचा गया है 
और इसम आदान-प्रदानका भाव कुछ भी नहीं है। एक 
ओर तो भारतको भावी शासन-विधानके आशिक संरक्षणोंसे 
इस प्रकार आबद्ध किया जा रहा है जिससे वह स्वतन्त्र as 
अपनी अर्थ-नीति एवं वाणिज्य-नीतिका प्रवर्तन न कर 
सके और दूसरी ओर नाना प्रकारके कृत्रिम आर 
. उसके उपर लादकर भारतके बाजारको सदाके लिए बिला- 
यती मालकी खपतके लिए उरक्षित बनाया जा रहा हे | 


समझोतोका = 
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प्रतिकारका पकार उपा 
दो सकता हे कि वे भम सम ( 
रीर यह सङकलप कर छें हि 
यस्लुश्रोंका ही व्यवहार ath, फ 
णेज्य-व्यवसाय ओर उद्योगः 
Theat द्वारा स्वदेशी ब्त राई 

रा कोई अमोघ साधन हो ही ग! 

लेस स्वदेशी ब्रतकी वाणी aiaa 
हानोंमें स्वदेशीका महान्‌ सन्नप 
स्वदेशी भावनासे भरकर स्वदेशी वपु 


उठाकर भी 
पराधीन देः 


सकता । दशवे 
करके, प्रत्येक 


व्यवस्थापिका Rază इस समञ्लोतेको ठेकर T| 
विवाद चल रहा हे । इसके विद्व तीन संशोधन उहि 
किये गये हें । इन पंक्तियोंके लिखे जानेके समय तक अ 
परिणाम नहीं माळूम हुआ है | किन्तु हमें आशा है किप 
पहुके सदस्य इस स्वार्थमूलक l आनिश्वनक एकता 
समझौतेको कराकर अपने कर्तव्यका पालन करेगे | 
ces भं और राजनीति 
भारतीय महिलायें और राजन 
तुकीके स्वाधीनता-आन्दोलनमें गाजी BeAr “A 
पाशाका साथ देनेवाली वीर नारी हलीदा वेग a 
भारत आयी हुई हें। आपने अपने एक भाषण Eo 
“प्रत्येक जातिका आधा भाग स्त्री होता है। ग ता 
देझकी स्त्रियोंको पुरुषोंके समान अधिकार त P 
यदि उन्हें इस बातका बोध नहीं हो देशका तौ | 
सख-सम्पन्न करनेमें उनका भी पुरुषोंके समा A ! 


चाहिए । पूर्वके समस्त देशोंमें स्त्रियोंकी 
हे जिस देशकी उन्नतिमें ल्त्रियोंका स. को 
देश बाहरसे देखनेमें चाहे कितना ही श | 
प्रतीत हो, किन्तु वस्तुतः उसे TTR od 
चाहिए |? तुकीके स्वातन्त्र्य-सं aad x 
गौरवोज्ज्वल भाग लिया था उसके अव ait 
ने ये छविवेबित बिचार प्रकट किये ह! a 


Ae axe oT aes 
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A | हए इस कथनमें जो यथार्थता Tä सारवत्ता डा बतानेकी हिन्दू-सुसलिम कलह ही सबसे बड़ा a 
पाय क. आवश्यकता नही । देशकी प्रगतिके प्रत्येक सनस नवहती संरक्षण 3 
am| हम नारियोंका सहयोग पात करके अग्रसर नहीं होंगे, तब संयुक्त कमेटीकी रिपोर्टके era पाङ 

fat तक हमें अभी्ट सफलता नहीं मिल सकती । i z K ge a oa पालमिण्टके हाउस 
ati छ |. यह सब्तोपकी बाल है कि भारतके राष्ट्रीय एवं सामा- Ae के मन क sea डनम ws रीडिङ्गका भाषण 
र्न | Ragai हमें कुछ चारि ह ओर कर्मोद्यमका a कह pe । आपने अपने इस भाषणमें अपनी 
त ग्रहे | परिचय मिलने लगा हे ।  फ-स्वरूप इस SATE अरर ec safnarar जिक्र किया हे जब 
idal की शिक्षिता aferi T eia होने a भारतके वायसराय थे और महात्मा गांधीके नेतृत्वे 
ia | हगो है, यह वस्तुतः बड़ el अब ये महि- मांग डत मा कः है. मिलकर असहयोग piece 
Fa WA केवल अन्तःपुरमें र उम्बके संकुचित कर्म- हि था | mug जी० TA नामक एक व्यक्तिने 
देशी वळु |. daar ही परिचालन नहीं कर रही हैं, बल्कि समाज एवं... टाईम्स T Rar x :-- संयुक्त कमेटीकी 
mer | T वृहत्तर कर्म-क्षेत्रमें भी उत्साहपूर्वक अग्रसर हो रही हैं। रिपोर्टमे Re wre सेलिसबरी उनकी निन्दा 

हो Til \ अभी हालमें कराचीमें जो अ० भा० नारी-सम्मेलन हुआ स ces प्रसझमें हिन्दू-सुसलमानोंके ae wey | 
कर i था उसकी कार्यवाहियोंका प्रत्यक्ष अवलोकन करके एक a = 3 कन्ठ 7e ag Ta जिक्र नहीं करते कि | 
“atl प्रसिद्द भंगरेज महिलाने यह मत प्रकट किया है कि भारतकी = e २ वणारा सवस बहास एर 
ceca) Rani सबसे पहले राजनीतिक समस्याका समाधान चाहती Saf Po कच भी 

ह किर र इसके बाद अन्यान्य समस्याओंका | नारी-सम्मेळनमे ६९ न कावि ७... ra TN À 
खा प केटीको रिपोर्टकी न्दा काते हुए उ लडी उत्तरदायित्व प्रदान करनेकी जो व्यवस्था की गयी है उसे. 


वराया गया है, उसे ही लक्ष्य करके उक्त ama महिलाने 


ET E विचार प्रकट किया है। किन्तु इसमें आश्चयं 
झेलेको कोई बात नहीं है। एक पराधीन देशकी नारियोंके 
स प्रकारका विचार प्रकट करना सर्वथा स्वाभाविक 
रशे जब तक स्वतन्त्र नहीं होता, देशके सम्पूर्ण शासनपर 


| 
| देशवासियों = AEA 
र सियोंका जब तक अधिकार नहीं होता, तब तक किसी 


में मियोंकी ~ 
f i ail A रचनात्मक शक्तियां अप्रतिहत 
के "सस नहीं हो सकतीं । तुकी स्वाधीन ओर स्वतन्त्र 
S ii at सामा : 


ra जिक क्रान्ति उत्पन्न करनेमें सफल हुआ है। 
al एल शत ee ही भारतकी विद्या, बुद्धि, प्रतिभा एवं 
cat) ' विकसित नहीं होने पाती। जिस दिन भारत 


ae एक हिन सभ्यता एवं संस्कृतिके उत्तरा 
भिरा us अपने गौरवपूर्ण अतीत एवं उज्ज्वल 

„ षे होगा, उसी दिन एक महान्‌ भारतीय 
फा व होगा और इस निर्माणमें भारतके . 
ही a भाग होगा | इस लक्ष्यको ध्यानमें 
ञो रुर eet कमी महिलायें अपने कार्यतमं 
` ऽ स्थान दे रही हैं। . ; 


D 


El 


वापस ले लेनेका परिणाम यह होगा कि हिन्दू ओर. सुसल- 
मान आपसमें मिल जायंगे जेसा कि वे अबसे पहले कभी नही. 
मिले थे ओर भारत हमारे हाथसे निकल जायगा ।” लेखकः 
की स्पछ्वा दिता प्रशंसनीय हे । यदि इतनेपर भी इस देशके A 
सम्प्रदायवादियोंकी आंखे ने खुल तो यह देशका दुर्भाग्य ही _ 

समझना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि साम्प्रदायिक | 
कंलह ही विदेशियोंका सबसे बड़ा संरक्षण है ओर जब 
यह संरक्षण कायम है तब तक भारतपर अपना प्रभुत्व ब 


रखनेके लिए उन्हें और किसी संरक्षणका प्रयोजन नहीँ | 


. शासन-विधान-बिल | 

संयुक्त कमेदीकी रिपोटके बाद अब उसके आ) 
शासन-विधान-बिछ तेयार हुआ है जो पालमेण्टमें पेश 

जायगा । कहते हैं कि इतना बड़ा बिल विलायती पा 

सामने ओर कभी उपस्थित नहीं किया गया 

gata मुद्रित, १५ भागोंमें विभाजित ओर १९० 
सङ्कलित यह बृहद बिळ सचमुच भारत-जेसे 

लिए उपयुक्त ही हे, चाहे भारतवासियोंकी दृष्टि 


३८ 


ओरसे इस Aer सम्बन्धमें जो एक व्याख्यायुक्त लोट 
प्रकाशित हुआ है उससे मालूम होता है कि संयुक्त कमेटीकी 
रिपोर्टसे इस feat धाराओंमें नाममात्रके ही कुछ भेद पाये 
जाते हैं। इनमें एक भेद है Federal Court के अधिकार- 
क्षेत्रकी व्याख्या । बिलमें कहा गया है कि सट्ठ-शासनके 
Upper house में देशी नरेशोंका सैकड़े ४० और Lower 
house # सेकड़े ३३१ प्रतिनिधित्व होगा । इस बिलकी 
एक खूबी यह है कि इसमें किसी प्रकारका सुखबन्ध नहीं दिया 
गया हे ओर इसका कारण यह बताया गया है कि चूंकि 
संयुक्त कमेटीकी fait सन्‌ १९१९ के भारतीय शासन- 
विधानके सुखबन्धका उल्लेख किया गया हे, इसलिए उसे फिर 
यहां हुहरानेकी आवश्यकता नहीं । हां, शायद भारतके कुछ 
Si हुए माडरेट राजनीतिज्ञोंको मनाने ओर उन्हें सन्तुर 
करनेके लिए इतना हो सकता है कि बिळपर वाद-विवाद 
होते समय भारतमन्त्री भारतीय शासनकी चरमरक्ष्य-सम्बन्धी 
प्रतिज्ञाको एक बार फिर हुहरा दें, यद्यपि ब्रिटिश शासनका 
भारतीय इतिहास प्रतिज्ञा-सड़के अनेक दृष्टाल्तोसे भरा 
पड़ा है। 

“ह्वाइट पेपर' से भी खराव 


दिल्लीमें अ० भा? मुसलिम लीगकी कोन्सिलकी जो बैठक 
मि० जिन्नाके सभापतित्वमें हुईं थी, उसमें संयुक्त कमेटीकी 
रिपोटके सम्बन्धमे यह प्रस्ताव पास हुआ हैं कि उसके 
प्रस्ताव ह्वाइट पेपरके प्रस्तावोसे भी बढ़कर प्रतिक्रियागामी 
ह । कांग्रेस और साडरेट दलकी सभाके बाद झुसलिम लीगका 
यह प्रस्ताव अवशय ही इस वातका योतक है कि भारतकी 
कोई भी राजनीतिक संस्था प्रस्तावित शासनं-विधानकी 
समर्थक नहीं है ओर कोई भी दळ इसे स्वेच्छासे स्वीकार 
करनेके लिए प्रस्तुत नहीं है। 

प्रान्तोंमे arate अफसर 

यह सन्तोषकी बात है कि भारत-सरकारका ध्यान अब 
` इस देशके कृषकोंकी आथिक दशा उधार करनेकी ओर कुछ- 
कुछ आकृष्ट होने लगा है। गत १० जनवरीको भारत-सर- 
` कारकी ओरसे एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, जिसमें कहा 
गया है कि भारतमें और भारतके बाहर खेतीसे उत्पन्न 
 होनेबाली चीजोंकी बिक्रीका उप्रबन्ध करनेके लिए सरकारने 
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मि० लिभिंगस्टच नामव 
इसके साथ ही 
officer नियुक्त 
बिदेशमें कहां किस 
वहां सांगळे लिए 
सकता हे; मागः 
को एक स्थानः न 
खुविधाय की जा ₹ 
aegatat Packi 


ern b, at 
मान्तमं भी एक Marketing 
t ७ की गयी है। देर | 
मांग है; जहां मांग नहीं है, 
दार (केस प्रकार कायम fat gy 
[र की जा सकती है; मार- 
चाछान करनेमें किस प्रकार 
‘s Transport facilities, 

nt Grading श्रेणी-विभाग किए 
प्रकार किया जा है; गोदाममें मालको किस प्रकार 
रखा जा सकता है ओर इस समय वस्तुओंका जो भाव 
है, उसमें वृद्धि हो सकती है या नहीं इत्यादि विपयापर 
प्रत्येक प्रान्तके मार्केटिंग अफसर उक्त विशेषज्ञकी सलाहसे 
विचार करेंगे । इसके लिवा फल, पश्ु-पक्षी-पालन भोर 
उनसे उत्पन्न होनेवाली चीजें--दूध, Fa, मक्खन, अण्डा, 
चमड़ा, ऊन, मांस, मछली आदिक सम्बन्धमें भी अनुसन्धान 
कार्य किया जायगा.। मार्केटिंग अफसर द्वारा यदि इन सव 
कायौका थोड़ा अंश भी सम्पादित हो, तो इसमें FE 
नहीं कि इससे कृषकोंका अमित उपकार होगा ओर 
आर्थिक दशा उन्नत होगी। किन्तुं सरकारकी अन्यान 

हुत-सी उपयोगी योजनाओंकी तरह यह योजना मी 
प्रान्तीय सरकारके सेक्रेट्रियट तक ही न रह जाव 
बातकी हमें आशङ्का है । फिर भी हम बड़ी N 
सरकारके इस आयोजनके झुभ परिणामकी प्रतीक्षा क 


जञ्गीवारके भारतीय = 
_ जञ्लीवारकी सरकारने वहांके pal भारतीया : 
के विरुद्ध हालमें जो कानून बनाये है — fae | 
सम्बन्धमें जांच करनेके लिए भारत-सरकारग ' किया था | 
नियुक्त aah 


यह कहना पड़ता है कि इन सव कानूनोंके 
भारतीय स्वाथोको जो क्षति पहुंचेगी, उसकी s P 
सकती और जज्ञीवारसे भारतीय व्यापी _ धाम 
जायगा ।” लाड विलिझडनने अपने ee A a | 
बातपर बहुत जोर दिया हे कि भारत a 


सम्पादकीय 


ŘS 
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A | पारतीयोंके विरुद पास किये गये i कानूनोंका तीब्र प्रतिवाद 
tin aan सरकारके पास भेजा हे । देखें, इस विषयमे ब्रिटिश 
hf ह्र भारत-सरकारके इस सतका कहां तक आदर 
ह ह, करती है । £ gis fe 
याजा प्रो? किरोफळ । हत्या जार उसका 
मार- र प 
a eax जिन द्वारा सोवियट- 
fq fit एक Ato किरोफ 
a भी थे, जिनकी हत्या प्रे लेनिनग्राडके सरकारी 
य दफ्तरमें एक आततायीकी 3 $॥ Ato किरोफ अवनी 
का योग्यता एवं शासन-विपथव ४ कारण रूसके डिक्टेटर 
जा स्टेटिनके दाहिने हाथ समझ जाते थे ओर स्टेलिन उन्हें 
a अपना एक सच्चा विश्वासपात्र समझकर उनका बड़ा सम्मान 
m करता था | यह हत्याकाण्ड जितना निदारुण हे, उतना ही 
a या उससे भी बढ़कर निष्ठुरतापूर्ण है प्रतिहिंसाकी वह प्रवृत्ति, 
त सव | जिसके FEST अब तक कुछ १३७ मनुष्योंको संक्षिप्त 
ae || पिषारके बाद प्राणदण्ड दिया जा चुका बताया जाता है । 
aa मो० किरोफकी इस हत्याके पीछे क्‍या रहस्य है तथा 
ar सपर घटनाओंके साथ इस हत्याकाण्डका क्या सम्बन्ध है, 
कही | ™ ययाथ रूपमे अभी तक मालूम नहीं हो सका है ओर न 
„झी | छम होनेके साधन ही उपलब्ध हैं। किन्तु अनुमानसे 
ह साथ | “सा म होता है कि रूसमें अब्र भी विख्यात विश्वविष्ठवी 
रेगे | Ei नेता ट्रारस्क़ीके कुछ अनुयायी अवश्य हैं, जो 
ह, ae विरुद्ध हैं। सम्भव है कि इनका कोई 
í ae भार इसी षड्यन्त्रकी दुरभिसन्धिके फल- 
eat | विरोध हउ BT अनुष्ठित हुआ हो । स्टेलिनके साथ 
णाम ४ ससे Sa SG होनेके बाद जब आदर्शवादी ट्राटस्कीको 
fe | निर्वासित होना पड़ा, उस समय उसके दलके जो 


कितने ही उप्रपन्थी थे, उन्हें भी दण्डित एवं निर्यातित 


[था| | 

ह, रह मरके सिल 
# 4 cre समाचार प्रकाशित नहीं हुआ । लोग 
0 उसके ता थे कि रूसकी जनता ट्राटस्की और 
१4१८ | शने अब 

ad से यह विश्वास एकदम भूळ गयी । किन्तु अब इस 


‘ 


ग... x i 
|... 0) गामनि:शेष नहीं an a हे कि उक्त दलका अभी 


« En * $ aiT £ 
me हळ I Public Domain. Guruku 


इस दलके पड्यन्त्रके कारण जिन बहुत-से लोगोंको 
प्राणदण्ड मिला है, उनके सिवा और कितनों हीकों 
कठोर कारावासकी भी सजा दी गयी है। इन्हीं 
व्यक्तियोमें मो? जिनोवीफ ओर मो० केमनाफ भी हैं । 
इन नेताओंने लेनिनके साथ मिलकर सोवियट शासन-तन्त्रकी 
प्रतिष्टा की थी और बादमें उच्च पदोंपर प्रतिष्टित हुए थे। 
ato जिंनोवीफ विख्यात थड इण्टर नेशनळके सभापतिके 
रूपमें सन्‌ १९२४ में विशेष प्रसिद्ध हुए थे, जबकि उनके 
हस्ताक्षरसे लिखी गयी एक “लाल चिट्ठी” विलायती met 
मेण्टके चुनावके समय प्रकट हुई थी ओर जिसके फर-स्वरूप 
वहाँके मजदूर दरका पतन हुआ | ट्रारस्कीके निर्वासनसे इन 
दोनों नेताओंको भी स्वदेश-त्याग करना पड़ा। फिर ये 
स्वदेश लोट आये ओर feafagaar आदर्श भूलकर 
स्टेलिनके दळमें मिल गये । किन्तु देव इनके प्रतिकूळ था। 
तभी तो आज़ फिर इनके भाग्यमें यह विपर्यय सङ्घटित 
हुआ हे! 

Alo किरोफकी हत्याका प्रतिशोध लेनेके लिए ख्समे ' 
प्रतिहिसाकी जो भीषण ज्वाला धधक उडी ओर जिसके फः 
स्वरूप १३७ आदमी फांखीपर लटका दिये गये, इसका 
विरोध करनेके लिए इंगलेण्डके मजदूर-दरुका एक प्रतिनिधिः 
मण्डल छण्डनमें रूसके राजदूत. मो० मेस्कीसे मिला था । 
मो० मेस्कीने इस प्रतिहिसामूरक हत्याकाण्डका ओचित्य 
सिद्ध करते हुए बताया कि wat आतडूवादियांका एक दल 
है, जो सोवियर सरकारके प्रतिनिधियोंके विरुद्ध हिंसात्मक 
काण्ड करनेके लिए खुले तोरसे उत्तेजना प्रदान करता है ओर 
इस दलके सदस्यांको यूरोपके चन्द देशोंमें उदारतापूवक 
आश्रय मिलता है | ; 

मो० ट्राटटकीने--जों इस समय फ्रान्समें निर्वासित हैं 
ओर जिनके सम्बन्धमें यह सन्देह किया जाता हे कि मो? 
किरोफके हत्याकाण्डके साथ उनका भी गुप्त सम्पर्क है 
सन्देहका खण्डन करते हुए कहा हे कि इस घटनाके 


Ato किरोफके हत्याकारी निकोलेफके सम्पकमें 
जिसने कहा था कि किसी देशके एक राजदूतने 
कारियोंको ९०० पोण्ड देने ओर उनकी 
साथ'पत्र-व्यवह्ार करनेकी बात कही 


६४० 


पितृभूमिके साथ मिलन 

आखिर सारमें देशभक्तिकी विजय हुई ओर १५ वर्षके 
दीघं विच्छेदके बाद पितृ-भूमि जर्मनीके साथ .उसका खुखद 
मिलन सम्पन्न हुआ । क्षात्रतेजोदीप्त जमन जातिको लाज्छित, 
अपमानित एवं मित्र-शक्तियोंके निकट चिरपदानत रखनेके 
लिए महायुद्धके बाद वसलीजकी सन्धिमं जो विधि-व्यवस्था 
की गयी थी, उसके - अनुसार ही जमंनीको अपने इस सार 
प्रदेशसे वञ्चित होना पड़ा.था । उस समय अपने इस पराजित 
शत्रुको हृतसवेस्व करके यूरोपके राष्ट्रामें उसे पंगु एवं नगण्य 
बना डाछनेके लिए मित्र-शक्तियोंने, कुछ उठा नहीं रखा था] 


फ्रान्स और जमेनीके सीमान्त प्रदेशपर. अवस्थित. इस 


| सार प्रदेशका क्षेत्रफळ सात सो वगमील है, जिसमें यूरोपकी कुछ 


अत्यन्त Mahe कोयलेकी खानें हे । महायुंडमं फ्रान्सकी 
जो विशेष क्षति हुई थी उसकी पूतिके फछ-स्वरूप ही सारकी 
कोग्रलेकी खानांपर फ्रान्सका आधिपत्य कायम हुआ ओर 


` सारके शासन-प्रबन्धके लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन नियुक्त 
क्र दिया गया । ' वसलीजकी सन्धिके साथ - एक शर्त. यह 


भी रखी गयी थी कि १५ वर्षके बाद जनताके मेतामत द्वारा 
 सार-वासियोंको ल्वमाग्य-निर्णयका अधिकार होगा | इएके 
अनुसार गत १३ जनर्वरीको-:सारके समस्त - वयस्क “स्त्री 


| पुरुषोंको निम्नलिखित तीन प्रश्‍नोके सम्बन्धमें अपना HAT- 


मत व्यक्त करना पड़ा था :--( १ ) क्या वे वर्तमान शासन- 
'प्रबन्धको कायम रखना चाहते हें.) (२) क्या -वे.-फ्रान्सके 


साथ मिळना चाहते हैं? (३) क्या वे जमंनीके साथ: मिळना 
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कर रही थी उसका आज अवसान हुआ ओर जम॑नीके 
विपक्षियोंकी ओरसे जो प्रचार-कार्य हो रहे थे उनके 
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की खानोंमें लगायी गयी सम्पत्तिके सम्बन्धे तथा अल ॥ में 
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४ es | a 
जमनीके बीच निपटारा. करेगा । फ्रान्सके हिसाबसे aa ¥ ब 
te-ai और - खानोंपर दखल - करनेके पूवं जर्मनीको उसे | | हर 
१५-१६ करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। जमेनीके सार सार प्रदेश ॥ ह 


८ wre अधिवासी मिलनेसे. केवळ जर्मनीकी जनसंख्या 
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भारत, वें दिक-धर्मको तिलाझलि देकर ना- 
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काशी और बम्बईकी रामायणोंसे अधिक शुद्ध 
इतना होनेपर भी सस्ती हे, इस धर्मप्रन्थकी एक प्रति मंगाकर अवश्य र 
| 6 
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| छुगछ-साम्राज्यकी भीषण विभीषिका जिस समय भारतके समस्त हिन्दू-राज्योंको | 

॥ | eer करनेकी चेष्टा कर रही थी, उल समय मेवाड़ ही एक ऐसा प्रदेश था, जिसके राजा, 
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| | 
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इस पुस्तकमें सती-शिरोमणि सावित्री 
अद्भुत चरित्रको सरळ भाषामें ऐसे | 

f ठे ढङ्गसे लिखा गया हे कि जिसके १) 
पढनेसे हिन्दू-बालिकायें ओर हिन्दू-रम- 
णियां पातित्रत्यके ममको सरलतासे हृद- l 
यज्ञम कर सकें। सती-शिरोमणि सावित्री ६ 

॥ का चरित्र, युग-युगान्तरोसे सती = 

f का आदर्श माना जाता है। सावित्रीके 

» धमंबल के सामने यमराजको भी हार 

0 माननी पड़ी थी । बढ़िया कागज, सुन्दर 
E । सात रङ्गीन चित्र | अब तक हजारों 

प्रतियाँ बिक चुकी हैं । मूल्य ।।) मात्र । 
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नछन्द्सयन्ला 

पुण्यश्लोक राजा नल और परम पति 
भक्ति-परायणा दमयन्तीको भला कोन 
हिन्दू सन्तान नहीं जानता | इस पुस्तकमें 
हीँके परम पवित्र चरित्र ओर मर्मरुपशीं 
जीवनका वर्णन किया गया है | इसमें पति- 
ARRAMA बहुत हो सुन्दर चित्र खींचा 
गया है। शिक्षा-विभागने इसको स्वीकार 
किया है | बढ़िया छपाई, ऐण्टिक पेपर और 
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fa 
अनेक Í 


faces जीवनकी सभी घटनाये 


R मदी = 
शेव्या की अपूर्व झात्मत्यागकी 
फ गयी है। शेन्या-हरिश्चदरका 
नीदन-चरित्र, हिन्दू-रमणियों एबं 
[के लिये आदर्श है । इस पुस्तकों 


रूपसे लिखी गई हैं। रंग-बिरंगे 
है सन्दरता देखने ही योगय 


क्त न ळा 


है | छपाई-सफाई बढ़िया | मूल्य वही सब 


सुलभ ॥) मात्र । 
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इस पुस्तकमें ज्ञनक-नन्दिनी, a 
ओके 
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प्रिया सीताका चरित्र बहुत ही अच 
से लिखा गया है। घालक-बालिक 
लिये इसमें अपूर्व शिक्षा है । 
रामायणका सार, . उत्तमोत्तम 
भण्डार--और हिल्दू-ललनाओंका 
wei है। इसमें पुराण, काव्या 
उपन्यास का आनन्द तथा 2 
अपुर्व उपदेश भरा हुआ सीह | | 
राजनीति, धर्मनीति, समाज ate 7 
की कुली है । छपाई-सफाई बढ़िया । 
|, रंग-बिरंगे चित्र । मूल्य ॥) * ao 
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इन्ग्रेविंग लिमिटेड । 


i A A 
सादे क | ११२, सोतीसील स्ट्रीट, | कम दाम 
क | में 
agua | TORTA - विशेष काम 
aes, विशेषतायें-- हमारी विशेषता है। 


| २ हाफरोन ओर लाइन = 


i २--विशेष अवस्थाओंके अतिरिक्त मूल्य सर्वांपेक्षा सुलभ । 
(को एक ही gl ४-तीन रंगे और बहुरंगे ब्लाक सर्वोत्तम और आदश | | 
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| हः, । | विशेष र्यायत। | शीप्रलिलिये। 
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a || सन्‌ सत्तावनके गदरका रोमांचकारी इतिहास च 
5 | || संवेसाघारणके खुभोतेके लिये सूल्यमें कमी | 
य| "| ४) से घटा कर ३) किया गधा और पुस्तक सजिल्द कर दी गयी । । 
पर > अपने ढंगकी सर्गथा अनोखी पुस्तक है । पहले रुस्करणकी प्रतियां हाथोहाथ बिक जाने. 
|| | ) अनुभव स्करण निकाला गया है | इस पुस्तकमें आप ऐसी रोमांचकारी घटनाएं पढ़ेंगे कि आपको ॥| 
| | i र होगा कि हम कोई उपन्यास पढ़ रहे a | 2 oa 
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हा रानीने क्या किया, दिल्लीके बादशाहको क्या हुआ, कुवर जगदीश सिह कंसे वीरगतिको 
2 इर, देहातोंमें क्या हुआ आदि बातें पढ़कर आप कहेंगे कि वास्तवमें पुस्तक संप्रहणीय हैं । 
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oe नारी-कर्तव्य, सती-धर्म और विश्व- 4 
त प्रमका जगमगाता चित्र हे | इसके 
Tera इतिहास, उपन्यास, नाटक और ! 
WAR एक साथ आनन्द आता È | 
नेक रङ्गीन चित्रोंसे सुसज्जित । बढ़िण 0 
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[| | पसन्द की गयी है। साथ ही सती-महिमा, 0 |) अः नघोर संग्राम | पाण्डवों | || ` 
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| || जीका कोप, मदन-दहन, शिवजीका बर- || i i re सहायता आदि समलं | || 
| ॥ दान आदि कितने ही रंगीन चित्र दिये गये |__|) वाः दुत ही सरस ओर ह|| 
|) हैं । छपाई-सफाई बढ़िया | अब तक हजारों YOO) झा गया है । अनेक ATTY खत | | 
परतियां बिक चुकी हें । मुल्य बही सर्व | ब्रिः बढ़िया पेपर ओर पुल 
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द्वागवतर्म शर्मिष्ठा- ढपोख्यातको 
पाख्यात आया है। इस 
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ज्ञानशाकुन्तल्मर को उपाख्यानके रूपमे (} | पढनेसे सत्यनिष्ठा एवं नारी ae 
लिखा गया है। उपाख्यानक्री एक-एक |) शिक्षा मिळती है । पिताक मर्यादाकी 
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है। देवयानीने क्रोधके वशमें हो 
नक काण्ड उपस्थित कर दिया 
र्मिष्ठाकी,सौजन्यता और क॑ 
तथा सहृदयताके, कारण, इर 
अनेक रड्डीन चित्रोसे संवलित i 
प्रतियां बिक चुकी है । मूल्य वही 
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धारायें, छोक-सेवाके सागरमें जाकर विलीन हो जाती हॅ 
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कुमारी । दोनोंके प्रेम-बन्धनमें सौरीनकी महत्वाकांक्षाने ई 

| रेखाने सोरीनका रुद्ध मार्ग खोळ दिया, परन्तु बिना रेखाके 
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बाल-रामायण 


मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र और 
भगवती सीतादेवीका चरित, तथा रामचन्द्रजीके 
सङ्गी-साथियोंके कार्य-कलाप, हिन्दू जातिके 
लिये आदश हैं । इस पुरुतकमें रामायणके सातं 
काण्डोंका सरल wierd वणन किया गया है । 
सरळ-मति बालक-बालिक्राओंके लिये यह अपूव 
पुस्तक है । Bea छपाई, बढ़िया कागज, सनो 
इर चित्र। यह पुस्तक कई जगह BAA पढ़ाई 
जाती है । अब तक इस नामकी जितनी पुस्तके 
निकली हैं, उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है। मूल्य ॥>) 
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हिन्दी-बंगला-शिक्षा 
Wg साहित्य, बढ़ं-साहित्यके पढ़नेकी 
रुचि प्रायः सभी साहित्य-प्रेमियोंको रहती है । 
इस पुरुतकमें घर्ण-परिचयसे लेकर सन्धि-ज्ञान, 
द-ख्पावळी, धातुओंके रूप, तद्धित, समास, 
कृदन्त आदिके व्याकरणके समएत आवश्यक 
विषयोंका सन्निवेश कर दिया गया है | बंगला 
शब्दोंकी प्रचुरता ओर अनुवाद-विधिका निद- 
शंन ऐसे अच्छे aga किया गया है कि अच्छी 
और साधारण संस्कृत जाननेवाठे पाठक 

बिना शिक्षकके दो मासमें ही अनुवाद करने 


योग्य बंगला सोख जाते हैं । मूल्य i) आना । 
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रम्य, थोग, नीति ओर सदाचार ई 
का खजा इस पुल्तकमे महाभारतके अहा- 
रह पाके [भागका सरल भाषामें संक्षिप्त = 
वर्णन हे । बालक-बालिक्राओकों महाभारतकी 5 
शिक्षादायक कथा हृदयङ्गम करानेके लिये अपूर्व | 
पुस्तक हे । कितने ही उन्दर चित्रोंसे एसजित। 
यह भी कोर्समें पढ़ाई जाती है। मूल्य ॥2) j 
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न्दी-अंगरेजी-गैश्षा 


भारतपर ASAT AT राज्य है । शहर, स्टेशन) 
अदालत, पोल्ट-आफिस, तारघर, थियेटर, बारी 
स्कोप, सभा-सोसाइटी कहीं भी जाइये, यदि 
आप अड्रेजी नहीं जानते, तो सुख है । संसार 
की गतिका आपको पता ही नहीं लग सकता ! 
आप सफलतापूर्वक कोई व्यवसाय ही नहीं कर 
सकते | इस पुल्तकसे आप स्वयं हि दी = 
अङ्रेजी सीख सकते हैं । बरण-परिवयसे : 
चिट्ठी-तार लिख पढ़ लेने तककी योग्यता ई 
हो जाती है । दो-चार ara परिश्रम 
अङ्रजीके साधारण ज्ञाता हो जायेंगे 
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£ पेशाब ओर धातुके ददो'को मार हटाने व निर्मल करनेके लिये गोनोकिलर एक ही ऐसी | 
आश्चर्यजनक दवा है कि जिसको इस्तेमाल करनेसे रोगीको कमी नितश होता हो नहीं 
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SUES से पहले चाहे जैसा पुराना या नया छजाक, पेशाबमें मवाद आना, GBA होना, पेशाब रुक 
कर या बन्द बन्द आना, मत्राशयके अन्दर घाव या सूजतका होना, स्वप्नदोष और के ue 


क्षोणता ओरतों तथा मर्दाको इस किस्मकी तमाम भयङ्कर बोमा 
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० सिफ १) रुपया भेज कर-- 


ANA 

३०००) Go इनाम लीजिये | 

ष २०००) ₹० पहला इनाम सही उत्तर पर | 

१०००) स्पेशल इनाम उन २५ आदमियोंको अधिक दिया 
जिनके सही उत्तर सबसे पहले आवेंगे। 

आपको FAT करना होगा- A 

इस तरीकेसे लिखो जिससे ore गिने उधरसे ३९ ढी ब | 


] जावे | 


ay हुआ है । (३) एकसे अधिक सहदी उत्तर आनेपर इनासकी रकम सबको i prea १0 

या imer निर्णय सबके लिये मान्य होगा (४) उत्तर भेजनेकी आखिरी ताः ३० अप्रेड ओर a 
पिछले = निर्णय भग || 

उतना पिछले मासकी प्रतियोगिताके उत्तर १५ मार्च तक (लये जायेंगे और उसका 

een और जिनके उत्तर सही आये हैं उनको इनाम भेजा जायगा |! 


a *मेनेजर पुरस्कार प्रतियोगिता-- 7 
` ( रजिस्टर्ड ) 7० १३ लुधियाना 
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वषे ३, खण्ड ५ 
अङ्क ६५ पूर्ण संख्या ३० 


फाल्युन, १९९१ 
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| पाकर किस प्रिय तनयाकी | 
गिरिवर गौरवित कहाया। 
किसने पवि गठित हृदयमें | 


रस अनुपम स्रोत बहाया ॥ १॥ 
देर अकलित सब करतूतें | 


कर दूर अपर अपभयको | 
बन सकी कौन रस-धारा । 


कर द्र्वीभूत हिमचयको ।। २॥ 
Meret रोड़ोमें। 


सेव काळ कौन ASIN | 
कमनीय छलांगें भर-भर | 
: कर-कर अठखेली खेळी ।। ३॥ 
द क कोलाहल | 
* बेगसे बहता | 


BRT :- >. 
_ 60-0. In Public Domain. Gurukul Ka gri 


AAT 


किसका प्रवाह पत्थरसे | 
हे टक्कर लेता रहता॥४॥ 
उछली-कूदी बहु छलको | 
लीं सिरपर बड़ी बलायें। 
गिरिकान्त Het किसने | 
कीं कितनी कलित कलायें ॥ ५॥ 
मोती उछालती फिरतो। 
aad कौन दिखाई। 
किसने रख हरित तृणोको | 
पत्थरपर दूब जमाई॥ ६॥ 
सह बड़ी-बड़ी बाधायें | 
चट्टानोसे टकराती | 
अन्तरको कोन द्रवित कर। 
mead है आ जाती ॥ ७।|| 
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काननकी छटा बढ़ाती | 
बन केन मन्दगेति महिला | 
wa हे भरी दिखाती । ८॥ 
कल-कल छल-छल पल-पल कर | 
है कौन मचळती रहती। 
जल बने कोन ढल-ढलके | 
बल खा-खाकर है बहती ॥६॥ 
qag बालिकाओं-सी। 
है थिरक-थिरक छबि पाती | 
कर केलि किलक उठतो हैं | 
किसकी लहरें लहराती ॥१०॥ 


fas विङसे igl 
किस 
अवनीकी | 
प्रतिपाठी INAN 
रस किस 


A 


है कोन सदा रस भरिता। 


A 


A 


किसमें हे रसकी धारा। 
सरिता समान है सरिता ॥१३॥ 
--हरिओप 


कम्यूनिज्म और गांधीवाद 


श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र; एम० ए० बी० एळ० 


हमारे देशके राष्ट्रकमी इस समय दो विभिन्न भाव- 
धाराओंके प्रवाहसे होकर गुजर रहे हैं ओर इन दोनोंके 
बहिरझ्गमं उन्हें जो विरोध, असामञ्जस्य और agd देख पड़ते 
उनसे वे सहज ही यह निश्चय नहीं कर पाते. कि कौन 
पथ उनके लिए श्रेय हे । इस प्रश्नकी जटिलता इस बातसे 
भोर भी बढ़ जाती है कि दोनों भाव-धाराओंका मूल agna- 
स्थान एक ही हे और दोनोंके चरमलक्ष्यमें भी विशेष क्य 
नहीं हे । हां, साध्य अनेकांशमें एक होनेपर भी दोनोंके 
साधन एक नहीं हे, उनमें आकाश-पातालका अन्तर है। 
a दो भाव-धारायें हैं वगवाद (कम्पूनिज्म) और गांधीवाद | 
इन दो “वादों को लेकर सम्प्रति हमारे देशमें आलोचना- 
परत्यालोचनार्ये भी काफी हुई हैं और इस समय भी हो रही 
हैं। और देशके लिए ऐसा होना आवश्यक भी है। क्योंकि 
इस समय हमारा देश राष्ट्रीयताके एक ऐसे. सन्धिक्षणमें 
कर रहा है, Tay उसे अपना लक्ष्यं ही नहीं, बल्कि 
अपना maa पथ भी' निश्चित कर लेता है, जिससे उसके 


CC-0. In Public Domain. ae Kangri Collection, Haridwar 
an Ft 


सम्बन्धमें किसी प्रकारकी द्विधा न रह जाय। पहर रि 
लक्ष्य स्थिर, स्पष्ट एवं छनिश्चित होना चाहिए: इसके बा! 
जिनका उस लक्ष्यपर विश्वास होगा, जो उसे अपने जीद 
आदर्श-रूपमें ग्रहण करेंगे, वे स्वतः ही बिता frat a 
प्रेरणाके उस लक्ष्यकी ओर धीरवृत्त एवं अविकम्पित है 
अग्रसर होंगे। जो सच्चा प्रेमी होगा, वह ह 
तक पहुंचनेके लिए इस बातकी थोड़े ही परवाह 
प्रेमिकाकी afye बहुत दूर हे, रास्ता बहुत 
पेचीदा “और ऊब्रड़-खाबड़ है, कांटों ari 
पांव क्षत-विक्षत हो जा सकते हैं, 
मञ्जिले मकसूद तक पहुंच पायेगा या नहीं 


zara 


साधप्रिय-दर्शनकी लाळला पूरी हो पायगी या eee | 
मस्त प्रेमी कब्रीरकी तरह प्रेमिका ate 
«et 
ara ea i 


agp नादके eat अलुक्षण छनाई १ 
ध्वनिके आकर्षणसे aaga गें 
हुआ वह उस पथकी ओर अग्रसर 


अप प्रेमात 
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कम्यनिज्म और गांधीवाद 


e ah 


अत्तं कहे 
ती प्रकार जो किसी आदशको अपने जीवनका ध्रव नक्षत्र 


मानकर उसकी प्रासिमें अपनी जीवन-व्यापी साधनाको dea 
कर देते हैं, उनके लिए ara सन्धानमें कोई, अतिः 
प्रतता या दुविधा नहीं रह जा री ! अतएव इससे यह निष्कषं 
निकला कि राष्ट्रका आदर्श, ए तारेकी तरह 
हतिश्रित होना चाहिए, ! FAG प्रकारामं 
ट्रक मियोंको अपना TA ह 

कम्यूनिज्मक़े प्रवर्तक SA 
प्रवर्तक गांधी, दोनों ही युग 
ही संसारके दो महादेशोम 
grar उपस्थित करनेमे स 


सात्मक संग्रामके 
है जा. सकते हें । दोनों 
% जनसमुदायके बीच 
हैं, हालांकि दोनोंकी 
D विचारधाराएं एवं कर्म-प्रणालि दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं 
amar ही आदर्श हे सर्वसाधारण जनताका कल्याण, 
तोके ही हृदयके अन्तस्तळसे. जो सज्कीत-व्वनि समुत्थित 


| हुई है, वह है दलित, लान्छित, निपीडित एवं श्रित 
मानवताकी वेदनाका झुक्ति-सङ्ीत। इस सङ्गीतमें जो 

` माच्छवास है, उसमें जो प्राणस्पर्शी उन्मादना है, उसकी 

| विक स्वर-लहरी मोन महासानवकी हत्तन्त्रीको. झंकृत 

राह्म | किये देती है । दोनों हीने अपने taal अन्नहीन, aada 
<a | ओक्षित जनताकी सेवामें उसकी बन्धन-सुक्तिमें अपने-आपको 
jae | ae कर दिया, अपने अस्तित्वको इस सहामानवताके 
aad | में विलीन कर दिया और इसके लिए समस्त दुःख 
तप | ` भापदाओंको अग्नान चित्तसे वरण करते हुए. जीवनव्य़ापी 


ae \ एवं 2 
OD is तयागका हछाहछ पान कर लिया । जिस प्रकार 


हित, कुवित एवं उपेक्षित जनताकी सुक्तिके 
नको उत्सर्ग कर दिया था, उसी प्रकार 

is भारतीय जनताके दासत्व-मोचनके लिए 
an पाचारके विरुद्ध अनवरत संग्राम करते हुए 
० कर चुके हैं। इस प्रकार जहां तक 
सेवा एवं मुक्तिका प्रश्न है; दोनोंके etait 

can गांधीजी सर्वसाधारण जनका, राष्ट्रके 

अधमसे अधम व्यक्तिका' कल्याण चाहते 
वळ राजनीतिक स्वाधीनता ही नहीं, 

आथिक स्वाधीनता भी है। वह 
उसके मत प्राणोंमें जीवन-रसका 


भेनेताकी 
"ar, 


सञ्चार हो। गांधीजीके स्वराज्यमें अधमसे अधम और 
पापीसे पापीके लिए भी स्थान होगा “I would. 
reject Swaraj if that excluded the meanest 
and sinfullest Indian from its health-giving 
balm.” यही कारण है कि गांधीजीने कांग्रेसके विधि- 
विधानोंके गठनमें. बराबर इस बातपर जोर दिया है 
कि वह सर्वसाधारण जनताकी वास्तविक प्रतिनिधिः 
संस्था बने, उसमें जनताके सच्चे प्रतिनिधियांका स्थान हो, 
उसको गतिविधियोंमें जनताके मनोभाव प्रतिफलित हो 
और उसकी वाणीमें मौन जनताकी वेदनाओंकी अभिव्यक्ति 
हो । कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता ज्र तक जनताके प्राणोका 
स्पर्श नहीं करते, तब तक उनमें जीवनदायिनी शक्तिं कहासे 
आ सकती है ?. देशके कोटि-कोटि दलितोंके दुःख, gar 
एवं अपमानसे मर्माइत हुए ब्रिना कोई व्यक्ति क्योंकर यह | 
विशाल प्रेम-वाणी उद्घोषित कर सकता है कि [| | 
have to be reborn I should wish to be 
born an untouchable, so that I may share 


their sorrows, sufferings and the affronta 
levelled at them, in order that I may endea- 
vour. to free myself and them from the 
miserable condition.” यदि मुझे पुनजेन्म ग्रहण 


ग्रहण करूं, जिससे. में उनके अपमानोंमें भाग ठे सकूं और 
इस दुर्दशासे अपनेको तथा उन्हें सुक्त कर सक |” दलितोक 
लिए.इस प्रकारकी गम्भीर आकांक्षा ओर किस व्यक्तिमे 
हो सकती है! गांधीजीके इस असीस अनुराग, उनकी 
परदुःखकातरता हीने तो आज Ses दरिद्रनारायणके 
दशन कराया है | 


विवी. गांधी : 

लेनिनके समान. गांधीजी भी विप्लवी हैं ओर 3 
एक विप्छवीके रूपमें मानते भी हैं। Lam anon 
violent rebel. में एक अहिसक विद्रोही g । cars 
प्राप्तिक लिए गांधीजी भी छेनिनके .समान ही Di 
action विरोधियोंपर सीधा वार करनेके सि 
करते हे.॥ उनका असहयोग-आस्दोलन 
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विश्वामित्र 


प्रवेश करने, सरकारी नीतिका प्रचण्ड विरोध करने, 
“| सरकारके विरुद्ध रोष प्रकट करने तथा प्रस्ताव पास करनेसे 
| स्वराज्य नहीं मिळ सकता, इस बातमें गांधीजीका अखण्ड 
| विश्वास है । गत बम्त्रई कांग्रेसके अधिवेशनमें आपने स्पष्ट 
रूपले कहा था कि जहां तक इतिहाससे मेरा परिचय हे, में 
ऐसे किसी भी देशका दृष्टान्त नहीं जानता, जिसने Afà- 
aas उपायों Constitutional means से स्वाधीनता 
|| mana स्वराज्य तो शक्तिकी साधना द्वारा ही 
| प्रात हो सकता है | इसके लिए शक्ति-सञ्चय करना होगा | 
| किस प्रकार ? diet एवं पोरुष, आदर्श-प्रेम एवं कर्म निष्टा, 
| | दुःखवरण एवं आत्मत्याग द्वारा । गोलमेज सभाके अधि- 
| बेशनमें गांधीजीने कहा ar—“Freedom is a gift not 
to be given by one nation to another, It has 


to be won and purchased with one’s blood. 
स्वतन्त्रता एक ऐसा दान है, जो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्रको 
दिया नहीं जा सकता | इसे तो जीतना होगा ओर निज 
रक्तदान द्वारा खरीदना होगा ।” इस प्रकार शक्तिकी उप- 
योगितामें तो लेनिन ओर गांधी दोनों एकमत हैं। हां, 
इस शक्ति-प्रदर्शनके स्वरूपमें अवश्य अन्तर हे । अन्याय एवं 
अत्याचारोंके प्रतिरोध करनेमें जहां लेनिन हिंसा एवं 
निर्मम शत्रुताकी भयङ्कर इद्रमूति बनकर अपने विरोधियोंके 
सामने खड़े होते हैं, वहां गांधी प्रेम एवं Heroic gentl- 
९0858 वीरोचित साधुताकी शान्त मूर्ति बनकर शत्रु-पक्षके 
प्रतिहिसा-भावपर शीतर वारि-वर्षण करते हुए उसके हृदयमें 
अनुताप एवं आत्मग्लानिका सञ्चार करते हैं। गांधीजीके इस 
a प्रतिरोधमें, उनके शान्त सत्याग्रहमें क्रियाशीलता, 
पे, वीर्य, पौरुष. सब-कुछ है। किन्तु इनका उत्स 
| अन्यायी एवं अत्याचारीके विरुद्ध घृणा नहीं, बल्कि उसके 
' अन्याय एवं अत्याचारके विरुद्ध घ्रणा-भाव है । 
; जनताका खराज्य 
वादके सम्बन्थमे इस देशके साम्यवादियोंका एक 
यह है कि गांधीजी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था- 
ण रखते हुए स्वराज्य चाहते हैं। घे समाजमें 
जमीन्दार तथा मध्यम श्रे 
Dl वे वर्तमान ana =a 
IR - उसक्ती 
अथनीतिमें आमूळ परिवर्तन करके समाजको 


ढालनेका | नही करते, Sy 
safe कम्यूनिस्टोने fn भा l. ib 
5र रहा है। रूसमे धनिक ak ( र 
इरण करके ही वहां कृपो |) पि 
भव हुआ है, अतएव जब क || एम 


एक Rege नते सांचेमें 
कि रूसमें oia 
ओर इस समय 
मध्यम वर्गका ₹ 
श्रमजी वियोकाः २ 


पा डी o तब तक वास्तविक ao. | इस 
की, जनता ot स्थापना वहीं हो सकती भो | भोर 


न उससे ॐ 
गांधीजी एक ओर 


gia मुक्ति हो हो सकती है। 


ओर सेवक हैं, तो दूसरी 
और सहायक हें । यह किस प्रकार सम्भव हो सकता! वतम 
दोनोंके स्वाथमें मूछात विरोध हे । कम्यूनिस्दोंका fem | खं 
है कि इस समय समाजपर जिस धनिक वर्गकी सत्ताहै U 


ओर वे पूंजीपतियोंके भीमं a 


जिसके द्वारा समाज और राष्ट्र नियन्त्रित हो रहे हैं, उसा | गास 
अस्तित्व कायम रखकर उसके हाथोंसे क्रमशः सत्ता ह va 
Sat जा सकती और न साम्यवादके आदर्शको चतं | गोर 
किया जा सकता है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था + रत 
उच्छेद साधन करके ही उसके भम्नस्तूपपर नूतन a | Oa 
प्रकृत साम्यवादके सिद्धान्तोंपर गठित समाजकी प्रि Rs 
करनी होगी । इस समाजका रूप वर्तमान समाजस सम | र 
भिन्न होगा । इस समाजमें रहकर ही किसान और! भा | a 
अपना agara करते हुए अपनी सुक्तिका AM है. ke 
कर सकेंगे | मनुष्यमें स्वभावतः ही सत्ता एव g a 
मोह होता हे ! वह सहज ही, pe wail \ the 
का परित्याग करना नहीं चाहता | वह जाई कितवा ही || बात; 
सत्तासे चिपटा रहता है, चाहे उसका आधा. उसके छि | सवा 
कमजोर क्यों न हो | अपनी इस सत्ताका मोह टी | is 
इतना प्रबळ होता है. कि इसके सामने वह चाहता | T 
नीति एवं अनीतिकी बातें छनना तके त ठ | राशि 
लिए कम्यूनिस्टॉका कहना है किं वर्तमा मोह हक | Ta 
पति और जमीन-मालिक जब अपने त्वार्थाका री | R 


छोड़ ही नहीं सकते, तो फिर आ oe at | 
करनेके सिवा ओर दूसरा साधन ही कोत sot 
की भाषामें “There is in history E , 
of breaking the class will of the ९ 


etic 
by the systematic and energ 


ngri Collection, Haridwar 
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ia violence. X x 
ny है, उसे मठ करनेके लिए सुव्यवस्थित रूपसे शक्तिप्रयोग 
के | रेके सिवा इतिहासमें आर इ दूसरा उपाय नहा 
iy) fear देशमें जब तक यह श्रेणीभेद बना रहेगा, तब तक 
a |. समाज और राष्ट्रपर धनिकोंका ! ego रहेगा ओर 
ज्यः || इस प्रकारके राष्ट्रका AAT TATA THT धनवृद्धि 
a | भोर श्रमजीवियोंका शोपण ! अपनेसे दुर्बळ एवं 
| ऐ। | aga व्यक्तियोंके श्रमका शो! Dar अत्यधिक धन- 
बसु | सब्य हो ही नहीं सकता । ३ पूंजीपतियोंके हाथमें 
al aar राष्ट्रकी अर्थनीतिका रू TW, तब तक धनका 
Ty) | वर्तमान असम विभाजन रक्त नहीं सकता ओर न उत्पीडित 
वेधात | खं अभावग्रस्त श्रमजीवियाकी सं हास हो सकता 
att) CU समाजमें श्रेणी-भेद TAN ही एक दळ द्वारा दूसरे दरूपर 
उप्र | शासन, सत्ताधारियों द्वारा अकिश्वनोंका शोषण होता 
ख | tm) इसलिए कम्यूनिस्टांका आदर्श, नीति, धर्म आदि 
fl | गो-कुछ है, सब यही हे कि शोपणकर्ताओंके विरुद्ध संग्राम 
oT करते हुए ( War against the exploiters ) एक ऐसे 
ra Classless Society श्रेणी-भेद-रहित समाजका गठन करना, 
र | सिसे श्रमजीवियोंका एुक्राधिपत्य Dictatorship of 


हम | lhe Proletariat हो । इन्हीं युक्तियोंके आधारपर इस 


eo 

aa a इछ साम्यवादी गांधीवादके प्रति आस्थावान नहीं 

प्र |, ते| कारण, गांधीजीके सिद्धान्तोमें उन्हें ्रमजी£यों- 

क | "पूण कल्याणकी सम्भावना नहीं दीख पड़ती । 

at | अच्छ E q = 

i Ob अब हस इन युक्तियोंपर विचार करते हुए 

| वादके साथ इन ~ ` 

a पत्ता इनका तारतम्य करें, जिससे हमें इस 

fl mi Sa परिज्ञान हो सके कि गांधीवादमें जनताके 

j fe Tigla कल्याणकी ş a 

> रह oe भावना निहित हे या. नही । यह. सच 
समाजमं धनिकवर्गका विलोप-साधन नहीं 


चाहते 
q भरन धनिकोंका अस्तित्व मिटाकर उनकी वैभवः 
SAT श्रसजी वियोंका ऐश्वर्य-मन्दिर स्थापित 
: a ही नहीं, बल्कि अभी aed 
Bea O मत व्यक्त किया है कि उनकी 
कि नह are ओर श्रमजीवियोंके स्वार्थमें मूलगत 
|| बातो भी e Da मिट नहीं सकता, 
has on कार करते हें । पूंजीपति और श्रम- 
ते सम्बन्ध कया होना चाहिए इस 


| SZI 


e d 
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—T 
am for the establishment of right relations 
between capital and labour etc. I do not 
wish for the supremacy of the one over 
the other. I do not think there is any 
natural antagonism between the two. Ñ 
पूंजीपति ओर' श्रमिकके बीच उचित सम्बन्ध चाहता 
हूँ । में एकके उपर दूसरेका आधिपत्य नहीं चाहता । में 
नहीं समझता कि दोनोंमें किसी प्रकारकी स्वाभाविक 
विरोधिता है।” कांग्रेसका लक्ष्य क्या है, इस सम्बन्धमें ६ 
छण्डनमें गोलमेज सभाके द्वितीय अधिवेशनमें भाषण करते 
हुए गांघीजीने कहा M—“If there is a genuine and 
real clash, I have no hesitation in saying on 
behalf of the Congress that the Congress will 


sacrifice every interest for the sake of interest 
‘of these dumb millions. amia यदि धनिकवर्ग और 
साधारण जनताके बीच वस्तुतः स्वार्थसङ्घषं विद्यमान हे, तो 
कांग्रेसकी भोरसे यह कहनेमें मुझे कुछ भी हिचकिचाहट नहीं 
होती कि कांग्रेस देशकी लक्ष-लक्ष मूक जनताके स्वाथाके 
लिए ओर सब स्वार्थाका बलिदान कर देगी ।? | 

करांची कांग्रेसमें जनताके मोलिक अधिकार Funda- 
mental rights के सम्बन्धमें जो प्रस्ताव पास किया 
गया था ओर जिस प्रस्तावके प्रस्तावक स्वयं महात्मा 
गांधी थे, उसके आरम्भमें ही कहा गया ¢—In order to 
end the exploitation of the masses political 


freedom must include real economic frees 
dom of the starving millions. जनताको शोषणर 
qe करनेके लिए राजनीतिक स्वाधीनताके साथ 
निरन्न जनताकी वास्तविक आर्थिक स्वाधीनताका. भी स 
वेश होना चाहिए | पण्डित जवाहरलाल नेहरू और भह 
गांधीके बीच जो ऐतिहासिक पत्र-व्यवहार हुआ था, 
अपने मतका स्पष्टीकरण करते हुए गांधीजीने लिखा 
“JT am also in whole-hearted agreeme: 
you when you say that without a ni 
revision of vested intersts the 6 
of the masses -can never b 
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में आपके इस कथनसे पूर्णतया सहमत हूँ कि जब स्क 
कायमी इकवालोंके स्वाथामें वास्तविक. परिवर्तन नहीं 
। होता, तब तक जनताकी दशा खघर नहीं सकती ।? सम्पत्ति- 
l का वर्तमान असम विभाजन, सुट्टी-मर धनिकोंका विपुळ 
| tat ओर कोटि-कोटि जनताकी दरिद्रता, एक ओर 
th mgA ओर दूसरी ओर हा अन्न | हा वस ! का ममंन्तुद 
| हाहाकार, इस अस्वाभाविक अवस्थाका अन्त गांधीजी भी 
|] देखना चाहते हैं, यह ऊपरके अवतरणोंसे स्पष्ट हे। भेद 
| केवल इस बातक्रो लेकर हे कि जहां कम्यूनिस्ट धनिकोंको 
उनकी सम्पत्तिसे वेदखळ कर देना चाहते हैं, वहां गांधीजी 
उनके अधिकारोंको इस प्रकार नियन्त्रित कर देना चाहते 
| हैं, जिससे उनके लिए शोषण द्वारा अनुचित रूपमें धनाज्जन 
करनेका मोका ही नहीं रइ जाय ओर इस प्रकार समाजमें 
इस समय जो उत्कट वेपम्य देख पड़ता है, वह दूर हो जाय । 
दूसरे शब्दोम इसका अभिप्राय यह हे कि गांधीवादके ag- 
सार समाजमें अर्थमूळक वेषस्य रहना स्वाभाविक है, किन्तु 
उस वेमनस्यका रूप इतना उत्कट नहीं होगा, जिससे धनी 
और दरिद्रवर्गमें इर्षाजन्य मनोमालिन्य बना रहे और एक- 
दूसरेको अपना स्वाभाविक शत्रु समझें । गांधीवाद श्रेणी- 
भेद ( अनुत्कट रूपमें ही सही) को कायम रखते हुए 
भी क्षमताशाली द्वारा जनतापर होनेवाले अत्याचार, 
उत्पीड़न एवं शोषणको मिंटा देना चाहता हे । और यदि 
दोनोंमें amgen स्थापित न हो सके तो गांधीजी इसके 
लिए भी तयार हैं कि Every interest that is hostile 
their interest must be revised or must be 
bsided if itis not capable of revision. गोरः 
सभामें भाषण करते हुए गांधीजीने यह भी कहा था कि 
स्थापित होनेपर व्यवस्थापिका परिषद्का सबसे 
काम होगा धनिक और दरिद्र श्रेणीके बीच जो अर्थ- 
कर चेषम्य है उसे दूर करके सब्र लोगोंको यथा- 
बनानेका उद्योग करना और जिनके पास 
बिना मूल्य जमीन देना | राष्ट्रकी अर्थ- 
।जीका जो सिद्धान्त है उसमें भी सर्व- 
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ALA 
गवश्वासत्र 


गांधीजी स्वीकार y 


हा 
है--“जिंस प्रकार अगवानके दिये हुए जळ और र्भा 
सब लोग स्वत ह उपभोग कर सकते हैं उत aan, a 
इन साधनोंका उपभोग सी सबके लिए अबाध होना चाहि। || हैं| 
इन्हें कूलर लिए वाहन नहीं बनाया ag | गा 
चाहिए ।” इस प्रकार चाहे जिस दृश्सि विचार कौत T 
(š र 'द जाता कि गांधीजी भी at on 
पी gaa जनताका कल्याण और p 
मुक्ति चाहते हैं जि कस्यूनिस्ट । और धनी एब ष्र | 
दोनोंके बन्छु १ भी जहां दोलोंके arti सह॑ | * 
होगा ओर किली प्रकार भी उनमें ऐक्य और सम्म | T 
स्थापित नहीं हो सकेगा, वहां गांधीजी धनियोंके eaa ae 
ही बलिदान चाहेंगे, गरीबॉका नहीं । | be 
गांधीजी धनिको और दरिद्वोंके स्वार्थ-सहुरषकों a P (व 
वार्य समझकर धनिकोंका उच्छेद-साधन क्यों नहीं वाहत व्य 
इस सम्बन्धमें विचार करनेके पूर्व हमें इस बातपर कि S 
करना होगा कि गांधीजी aR एवं समडिको किस eet , = 
देखते हैं.। क्योंकि उनके इस दृष्िकोणमें ही aa | 
तन्त्रके साथ उनके आदर्शका मूछतः विरोध है। a | सिद 
सम्यतामें व्यि एवं समटिके बीच विरोध नहीं, बल्कि है. है अर 
न्वयको ही प्रधानता दी गयी है। व्यम समि a} १ 
एकत्व-ब्रोधकी जो अनुभूति है, उससे विरोधके लिए ए | मान 
ही नहीं रह जाता । मनुष्यको areata वि प | 
जो भावना होती है उसका विकास होनेपर न al | विच 


समष्टि-ज्ञानकी पूर्ण सहिमाको आह pr 
वह सर प्राणियोंको अपनेमें और ana aac | 
देखता है--“सर्वभूतत्थमात्मानस्‌ Ara l 


हिन्दू सभ्यताका यही वह ataa है जिसकी उस | à 
लेनेपर मनुष्यको अपने कर्ममें अनन्त बोध 55-5 || के 
का आभास मिलता है ओर फिर उसे हि एक वि | कि 
एवं अधिकार-भेद होनेपर भी उसके अन्त. गौर 


हि qa 
साम्य देख पड़ता है | केवल: भौतिक उन्नतिको E 
मान लेनेसे ही व्यि एवं समरिमे सद्व 


मत 
हे। किन्तु इस स्थूल आदसे ऊपर उठकर ee p 
anea safena स्वार्थोकों समाजके विराई 


कर देता है उस समय-उसे अपने व्यक्तिगत जीवर 


A = ` 
Q 


ठाम तुच्छ प्रतीत होता 


रि रॉका दावा नहीं करता, बल्कि समाजके प्रति अपने 
का |, अधिक a 

( [goiter पालन करना ही अपना एकमात्र धर्म समझता 
TAT ` faiis एक प्रतिनिधि- कुछ 
Py । है। संयुक्तप्रान्तके जमादार रक भीतानाध-मण्डल कु 
पास पहले जब गांधीजीसे शिरः था तव उन्होंने जमींदारोंको 
m $ Pe SE 
Ss qa करते हुए कहा था--४ do not think you 
| =H oan have any possible objection to holding 
S 2 Lt 
ष your properties for the benefits of royts. 
a Mone ET ay LA 
दद्र | महीं समझता कि अपनी रयते; $ वतोर अपनी 


५ | सम्पत्तिको रखनेमें आपको ते हो सकती हे । 


सहृ व नोंकी 
am |. इसका अभिप्राय यह हुआ कि act 'धनवानोंकी परार्थ 
p FRA उनकी स्वार्थहीन भावनासे अपील करके वर्तमान 


“आधिक व्यवस्थाके दोषोंका प्रतिकार करना चाहते हैं। 
किन्तु सोशलिस्ट या कस्यूनिस्ट पूँजीपति या जमींदारको 
सी भी अवस्थामें जनताके स्वार्थाका ट्रस्टी माननेके लिए 
यार नहा EMT | उनकी ERA लोभ एवं सम्पत्तिके. कारण 
जो लोग स्वार्थान्ध हो रहे हैं उनकी पराश बुद्धिस अपील 
करके कोई फळ नहीं हो सकता | गांघीजीका यह 'इश्कोण 
प्रचीन हिन्दू ' साम्यतन्त्र “त्यागाय सम्भतार्थानाम्‌? ` के 
पिद्वान्तके सरवधा अनुकूल है । यही दृष्टिकोण उन्हें किसी 
p दिख चाहे बह अत्याचारी एवं उत्पीड़क ही क्यों 
पुरी उठाने नहीं देता । गांधीजी देशभक्तसे भी पहले 
गनकप्रेमी भौर १श्वरभक्त हैं। 
* ` 
ही ewe conte यची 
al a, क्योकि wa j us प्रणा छियोंपर विचार 
h ` र गांधीकी कार्यप्रणाली में आकाश- 
oa हे। गांधीजी सम्पूर्ण अहिसा--मनसा, 
ee अपना एकमात्र we मानते हैं। 
अणुमात्र भी विश्वास नहीं हे ओर इसे 
हत का सस्बळ समझकर धर्म-रूपमें ग्रहण 
at उनका विश्वास इतना अखण्ड है 
नानवघमे ओर हिंसाको gaged मानते हैं 
वह कहते ¥—“Non-viol- 
all the force of the soul the 
One Single man can thus 
bring about its downfall. 


= 
ह 
वै 


ne 3 tyrant, 


G, 


का EA 
Si शक Ai 


"सम्पूणं जाति `पुंसत्व-विहीनः बना दी. जाय, इसकी अपेक्षा 


:गांधीजीके चरित्रकी एक. सबसे बड़ी "विशेषता है। आपके 
` जीबनमें प्रेम और शक्ति; शान्ति ओर/ प्रचण्ड ater, क्षमा 


“दाम्सिकताःनहीं है । जहां लेनिन. शक्ति; सेन्यबल, शासन: 
-भीतिःप्रदशेन द्वाराः साधारण जनताका Ha परिवर्तन ' कर 
“चाहते हैं और अपने राजनीतिक _विरोधियोंको छ र 
Smash them » के “सिवा और कोई दूसरा य. : 


0-0. In Public Domain. Gurukul Ki 


EEE: शक शशि शक ककि की शी ककककीययी 
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कम्यूनिज्म ओर गांधीवाद | 


not that of weakness , or cowardice. We are 
less enemies of violence than of weakness, A 
whole world of evil is preferable to emascu- 
lated good. Soft-hearted pacifism is fatal to 
peace; it is really cowardice ‘and want of 
faith.” गांधीजीने इसी विषयपर ओर भी स्पष्ट. रूपमें असह- 
योग आन्दोलनके समय अपने “ag इण्डिया” पत्रमे लिखा 
था-—*‘Between cowardice and violence I will 


:choose. violence. I would- certainly desire 
violence'in preference to the emasculation of a 
whole-race. भीरुता ae हिसामें यदि JA किसी एकको 

*वरण करना पड़ेतो में हिंसाको ही वरण PET ।...... 


अवश्य at में हिंसाको अच्छा anam यही तो 


एवं तेजस्विताका जेसा. Sax समन्वय .देखा जाता हे. 
अन्यत्र.दुलंभ है ।. इस .शक्तिमें निष्ठुरता नहीं है, । 
alert नहीं है, सफलतामें' अहङ्कारः नहीं है, क्रियाशीलतामे 


YU 


; i O यहीं हम ठेनिनका आचरण संसारके किसी भी बड़ेते बढ़े 

5 ल शासक-जेसा पाते हैं । चाहे fea उपायसे 
| अच “a त समाज-व्यवस्थाके विरुद्ध संग्राम. छेड़कर . और 
OO आपने किरोवियोंका hams दमन करके अपने 
wat प्राप्त करना चाहिए। इस नीतिको गांधीजी बिल्कुल 
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I _ न 
Fee लयी करके उसे अपने मतमें ठाना नहीं स्वीकार नहीं करते । इतना ही महो, i उके | 
चाहते, हम लोगोंका मत-परिवर्तन करना चाहते हैं । साधनका a महत्त्व अधिक है और श a 
साधनमें प्रभेद Pest ha ता एवं विशुद्धता ही सवक) (| क 
गांधीजी और कम्यूनिस्टोमें एक ओर बड़ा भेद है इसमे आ ies लिए कोई स्थान कोर | उर 
साधन-मार्गकों छेकर। अपने लक्ष्य तक पहुंचनेके लिए AAA छिपाक A चली जाय, किसी a / मा 
कम्यूनिस्ट चाहे जिस किसी मार्गका अवलम्बन करना ह अय न (सिया संग्रामके सार के | पि 
समझते हैं | वे किसी प्रकारके नेतिक आदर्हावादको स्वीकार शुके सा कर (दिये जायं। इस प्रकार सास | 
नहीं करते। उनके लिए - एकमात्र नेतिक आदर्श है सत्यशील, Í पूर्ण एवं राग-हेष-विरहित हिसान | ९ 
मानवताको लोभ, अन्याय, शोषण एवं बन्धनसे सुक्त करना। उपायों द्वारा १ ने लक्ष्य तक पहुंचनेका raat, || ह 
इसके लिए वे Everything is fair in war. इस नीतिके चाहे Coe SNES कितना ही RI म aa 4 
अनुसार कार्य करते हैं। वर्तमान समाज-व्यवस्था जब तक प्रतीत हो । हमें छब्यके सम्बन्ध चिन्ता करनी गो a 
कायम है तब तक घनिकोंके छोभपाशसे गरीबोंका उद्धार आवश्यकता नहीं । हमारे लिए साधन ही ee x 
नहीं हो सकता; इसलिए चाहे जिस प्रकार हो, इस व्यवस्थाके . साधन-पथ जितना ही विछ होगा, उतना ही हमारा मा! | a 
विरुद्ध क्रोध, fat, शत्रता एवं प्रतिद्दिसाका भाव उत्पन्न प्रशस्त होगा ओर हम अपने छक्ष्यके सन्निकट ae i 
करके इसका अन्त कर डालना चाहिए ! यहां भी उसी जैसा कि गांधीजीने do जवाहरलालके पत्म ea 
नीतिसे काम लेना चाहिए जिस नीतिसे युद्धक्षेत्रमें काम “I feel too that our progress towards i | 
feat जाता है। अपने विरोधियोपर विजय प्राप्त करने तथा goal will be in exact proportion to the puit | कि 
अपने wat सिद्धिके लिए सब-कुछ करना आवश्यक है। of our means. I know that if we can Ot a 
इसमें नीति, अध्यात्म या धर्मके लिए कोई स्थान नहीं हे care of them (means) attainment of the के x 
हमारा लक्ष्य पवित्र है, अतएव उस तक पहुंचनेके लिए चाहे is assured. में यह भी महसूस करता ६ G के i: 
जो कुछ किया जाय, सब ठीक है । “The end justifies हमारे साधन पवित्र होंगे उसी अनुपातसे अपने छ al T 
the means,” यहीं लेनिनके चरित्रकी एक उल्लेखनीय हम प्रगतिशील होंगे । में यह जानता हूँ कि यदि हि p 
विशेषता दीख पड़ती है जो गांधीजीसे सर्वथा भिन्न है। साधनोंपर ध्यान रखें, तो हमारे लक्ष्यकी सिद्धि al 
समाजके एक विशार पीड़ित अझका, जो उपेक्षित, लान्छित है ।” गुप्त रूपले कोई कार्य करनेके सुसर: ipods | 
एवं उत्पीड़ित हो रहा था, उद्धार करता ही लेनिनका महत. गांधीजीने लिखा था--““)९०ए about secre 4 i 
उद्देश्य था । किन्तु अपने इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए उसे एक I am as firm as ever that a पी 
निर्मम, कठोर, पाषाण-हृदय नेता एवं शासक-जैसा नेतृत्व booed. Secrecy is inimical +0 eo Fy 
और शासन करना पड़ा। स्वयं बिछुद्वचरित्र, सत्यशील, ofthe spirit of civil resistance E at} f 
अमायिक, eza एवं सर्वस्व-त्थागी होनेपर भी उसने अपने उपायोंसे काम लेना वर्जित होना चाहिए) E | ३ 
विरोधियोंके दमनके लिए जिस नीतिका आश्रय लिया उसमें मेरा विचार पहलेके समान ही दृढ़ kA) aar गांधी | | 
दया, करुणा एवं सहृदयताका लेशमात्र भी नहीं था और के विकासमें गोपनीयता अन्तराय है ।” ईस करके | 7 


afi 
किसी भी अवस्थामें छळ-कपटका आश्रय Be; if 
साधनको दूषित नहीं करना चाहते । 5 | अक्ट £l 
एवं शक्तिकी साधना साथ-साथ च कि 
शीलता एवं अहिसा द्वारा मनुष्यके 


होता हे और इस ngaa शक्तिको प्रास 


aA 
(कपो, 
यांत 
का! 
tl 
ए मां || 
000) 
[था= 

5 the | 
puri] | 
| take 
e gol 
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ः जीवन-दान करनेपर भी 
¦ किसी प्रकारके मनो- 
तक नहीं होता | समस्त 
at प्रेमक अनाविल 
रहती है ओर मानव 
आकर्षणसे एक हृदय 
होता रहता है। 
शीसे मनुष्यका लोभ 

के युद्धका रणक्षेत्रमें 
छे विरासतके तोरपर 


T. किन्तु इस प्रकार T 
H A अपने विरोधियों 
प्राहित्य या दुष्ट भावनाका 
विरोध, उत्तेजना एवं रक्तपा 
धारा अजस्र रूपमें प्रवा! 
यमे प्रेमकी जो पीर होती हे, : 
दूसरे हृदयकी ओर स्वत 
पारस पत्थरकी तरह इस 
ल्यागमें परिणत हो जाता हे । : 
हो अन्त हो जाता है। वह शपः 


त. 


i 


विजेताके हृदयमें दम्भ, अहङ्कार एबं ओढत्यकी भावना और 
पराजितोंके हृदयमें घोर शत्रुता, मनोसालिन्य, ga-ga एवं 


A 


प्रतिहिसाकी चिरधूमायित वह्लि-शिखा नहीं छोड़ जाता । 
विभिन्न zea 

कम्यूनिस्ट मा नव-चरित्रकी दुर्बळताओंपर उसकी स्वार्थ- 
ददि एवं पाराविक प्रवृत्तिपर लक्ष्य रखते हुए सर्वसाधारण 
बनको जिस रूपमे व्यवहार-जगतमें विचरण करते देखते हैं 
उपो Su उसे ठेते हैं। किन्तु adi नारायणका जो अंश 
वह अपने शरीरकी शिरा-शिरामें एक विश्वव्यापी 
"तत्का अनुभव करता है और जिसके विराट्‌ स्पन्दनसे 


iy 


3 


' समप जीव-जगतसे अपनेको अभिन्न समझता है, उसकी 


जोत 


TINA . लुक-छिपकर SAAT ; 
मन्द-मन्द Baal / 


अधरो 
पता अनुः क्ति-सनेह , 
i a ये सरस मेह ? 
Re प्राण | यह हृदयः गेह 
न) 


फिर कहां-कहां हो. बहना ! 


EEE He 
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वे सर्वथा उपेक्षा कर देते हैं। मनुष्य नरसे नरोत्तम ओर 
नारायण बन सकता है, मानवताके इस चरम विकाठपर 
कम्यूनिस्टोका लक्ष्य नहीं है । वे विषय-भोगमें रत स्वार्थः 
परायण मनुष्यके बाह्य रूपपर ही स्थूळ ea विचार करते 
हैं, उसके अन्तरकी उस प्रेरणापर नहीं, जो उसे मड़लबुद्धि 
प्रदान करती है । व्यक्तिकी स्वार्थबुद्धिका दमन करके उसकी 
झुभबुद्धिको समाज-हितकी ओर नियोजित करनेके लिए 
कम्यूनिस्ट उसे डरा-घमकाकर तथा उसके उपर बाहरी 
दबाव डारकर उसे साम्यवादके सांचेमें ढालना चाहते हैं। 
किन्तु साम्य एवं मैत्रीका सम्बन्ध मनुष्यके अन्तरसे है, उसके 
बाह्यसे नहीँ । अतएव मनुष्यके अन्तस्थमें जो swale 
अन्तहित है, उसे उद्बुद्ध करके ही उसे छुर स्वार्थकी सीमाः 
से उपर उठाया जा सकता हैं | इसके लिए राजसिक बुद्धिका 
अहङ्कार नहीं, सात्विक दानका आत्मसमपेण चाहिए | 

मानव-चरित्रके अन्तस्थकी इस शुभबुद्धिको ही चरम 
सत्यके रूपमें ग्रहण करके तथा विश्वलीलामयके' अनन्त 
लीलाप्रवाहमें अपनी सत्ताको विलीनं करके गांधीजी शान्ति, 
साम्य एवं प्रेमकी स्तिग्योज्ज्वल दीपशिखा हाथमें लिये 
हुए अविचर पदसे अपने सदूरपथपर अग्रसर हो रहे हैं। यह 
साधन-पथ ओरोंके लिए भले ही ea एवं gaa हो, 
इसकी उन्हें चिन्ता नहीं । 


यों मिले न अनजाने, अदेख , 
बन जीवनकी मधुमय छलना. ! 


far भी पापीसे अकथ प्यार , 
आयीं जो मेरे सजनि ! AR o 
पहनाने चुपके AGS हार , - 
ag कैसा देवि ! चर 


| कुछ महीनोंकी बात है कि शिमळाकी एक सरकारी 
| विज्ञप्तिते पता चछा किं तिञ्त्रतक्ी राजधानी लासाका पुलिस 
| बण्ड ARa खरोंकी नकल उतारने” की कोशिश कर रहा 
| है । Renaa सीमापर भारतीय सेनाकी गुप्त गतिविधिके 
i बाद यह Gat आयी थी । कामन सभामें भी इसकी चर्चा 
एक प्रश्नके रूपमें हुई । भारतीय उपमन्त्री मि० बटलरने 
चुप्पी नहीं साध ली, बल्कि जवाब दिया--ओर जवाब भी 
यह कि “ब्रिटिश वाणिज्य-प्रतिनिधिको पहुंचानेके लिए केवल 
सो. -सिपाही तिख्त -गये थे।! मगर कुछ कानोंको यह 
जवाब खटका ओर 'माडन॑ रिव्यू? ने तो एक सम्पादकीय 
टिप्पणीमें हमारे परराष्ट्र-विभागपर घुन्नेपनका आरोप भी 
छाया | हाल होमें चीनकी राष्ट्रीय सरकार ale लिम्ग्रतमें 
जो Rand हो रही थी, उसकी असफछतामें भी कुछ 
विदेशी पत्नोंको ब्रिटिश कूटनी तिका हाथ दिखाई पड़ा ar | 
बीच-तरीचमें ऐसे जो कटे-छंटे समाचार आया करते हैं, 
उनमें सिलसिला ब्रिाना कठिन-सा है। पर जो लोग अन्त- 
राष्ट्रीय राजनी तिके दांव-पंच समझ सकते हैं और भारतीय 
सीमाके परे आंखें गड़ाथे हुए हैं, वे ऐसी उखड़ी-उखड़ी 
खबरोंका Hawa भी जानते हैं। भावी महायुद्ध कब्र होगा, 


किनमें होगा, इते समझना आसान-सा है | 
 सात्राज्यवादी युगका प्रत्येक युद्ध किसी अर्थेसङ्कटके 
` समाधान ओर उपनिवेशो व मण्डियोंके पुरविभाजनके लिए ही 
हुआ करता है । पूंज्ीवादी व्यवस्थामें aafaa इन्द्र जितना 
षण होगा, यह युद्ध भी उतना ही उग्र, saat ही भग्रानक 
होगा। सात्राज्यवादी शक्तियोंकी जड़ी तेयारी उस ज्वाला- 
के अन्तिम विस्फोटके समान है, जो भूतळकी सिकु- 
A कारण अपनी बुनियादसे डांवाडोळ हो रहा हे । 
मी युद्ध पुरातन और नवीन, पूंजीवाद और साम्प्रवाद- 


~ 


निब्रटारा करेगा । उसके वाद या तो पूंजीवाद 
नागपाशञमें ८९ 


नागपादामें घुर जायेगा, या सोबियट = 
जतो serge मजदूर आन्दोछन बहुत 
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|  --मध्यणुशिया और भा 


“सिन्धबाद्‌ जहाज्ञी” 


यह बतलाना अभी असम्भव-सा है, पर क्यों, कहां और : 


Jomain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
२७७६७ Se i २९५५०० +r 


दिनांके लिए 


अन्तर्राष्ट्रीय ६ 


Ul इस पश्चाद्‌ atin | तो 
i 
ret रखनेसे तमाम wai | फु 


BUA जाती हे ; Heater गुप्त अर्थ भी ary | a 
हो जाता हे । fig 
“ब्रिटिश आंपनिवेशिक नीति! नामक पुस्तका रकत यून 


फाक्स बतछाता है कि दिव्बतपर ब्रिटेनका अखएड प्रभाव fal 
स्थापित हो गया हे । बीखवीं सदीके प्रारम्भते लाइ aa | 
नीतिपर अमळ करते हुए ब्रिटेन तिब्जतको अपने maa | सूच 


लानेकी कोशिश करता रहा हे । जारके राज्यकालमें fee | क्रो 
को अपने staat पूरी सफड्ता न मिली थी; क्योंकि । किए 
मध्य एशियामें दोनोंके स्वार्थ टकराते थे ओर तितर भी 
दोनोंमें बराबर छागडांट रहना जरूरी था। किर भी ब्रिया | के 
कूटनीतिने जारको पछाड़कर यहां अपना सिक्का चछा झि सो 
था | इधर सोवियट रूसके साळाज्यवादी नीतिको तज ९) भोर 
चीनकी अराजकता और जापानके खामोश रहनेका अत fa 
यही हो सकता था कि तिब्जतके बेण्ड ब्रिटेनके गुण णो ७ णो 
लगें । हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वह Taa ठा 4 
जो पहले ब्रिंटेनका कट्टर शत्रु था, अब उसका TET T = 
बन गया है। ताशी लामाने तो पत्र-प्रतिनिधियोंत स | र 
` कह दिया है क्रि Beast मेत्रो और सहायता ति | इइ 
हितकर है। यह महोदय निकट-भविष्यमें भारत है न 
चरणरजसे पुनीत करनेवाले हैं | ay सा Ri 
अगर इन बिखरी हुई कडिय्रोको मिलाई aml | पमी 
आ जाता है कि नेपाळका दर्जा एकाएक की का | प 
बकिह्ुमके शाही महलमें नेपालके राजदूतको bee an 
प्रधानमन्त्रीका भारतआगमन और उसके स्वा हो | R 
लड़ाईका अभूतपूर्वं आयोजन ओर सिकम a ere हे || भौ 
गत बड़े दिनोंमें कलकत्ता पहुंचना- El बातें असद | भोर 
कौन्सिलरोंके साथ विराजमान थे- यह तमाम gat | Bl 


क 'का कहना दै 
ओर अर्थहीन नहीं हैं । 'लन्दून टाइम्स का * gaat दी. 
एशियाकी समस्यामें नेपाल और ब्िटेनके aM 


हैं, इसीलिए दोनोंमें' अधिक घनिष्ठताकी आवश्यक 
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iT ERT 
Ss 


तो उमेठे ही गये, साथ ही च 


करता है । उनके कान 
Ere तक शिकायत 


A 


जी Re ` > a 
mi || gh अब पता चडा है को सदाके लिए 
म समाप्त करनेकी गरजे दीन। र शि एक सज कमीशन 
क्रिळाया जायेगा | ये डाकू a चीनके दक्षिणी 
रैक ! पूतन प्राल्तमें रहते हैं। इस तके बीचमें एकमात्र 


सिकियाङ्ग प्रान्त रह जाता ६ । 
न्यूयार्क टाइम्स? के | संबाददाताने कभी यह 
सूचना दी थी कि ब्रिटिश सरकार सिकियाङ्गके एक सेनापति- 
को छात्रों डालर ऋण देना चाहती है, हालाँकि az नान- 
किङ्ग सरकारकी सत्ताका खुछ्मखुछ्ला विरोध कर TAT aT | 
इन घटनाओंका क्रम सिलानेसे दो बातें स्पष्ट हो गयी | 
एक यह कि उन प्रान्तोंमें Baar प्रभाव-विस्तार, जो 
सोवियर चीनको चारों ओरसे घेरे हुए हैं-यूनन, सिकियाझू 
ak तितत महत्त्वपूर्ण हे । चीनी तुकिस्तान ओर ag- 


यामे भी अगर यही बात हो जाये, तो सोवियट रूस. और 
सोवियट चीनके 


Vio बीचमें एक अभेद्य प्राचीर खड़ा हो जाता 

a ne sine रुसको सहानुभूति होनी ही चाहिए; 
| ACh इणाकोंमें पहुंच असम्भव होने: और 
[i आक्रमणोंसे बचनेके लिए सोवियट चीनको 
, न “i प्रय्न करना होगा, ताकि waa 
A नानक र तहो सके । मगर सोवियट चीनकी 

देशा, As त: नें सरकारकी मौत और सभी साम्राज्यवादी 
सभी जानकार जापानके लिए घातक है । चीनकी समस्याके 


। 
हा Riley इ¬ ¬ चार है कि नानकिङ्ग सरकार सोवि- 
au oe लिए जापानकी कडपुतडी.बन गयी है। 
cia | Bat à j दक्षिणसे सोवियट चीनका एक प्रकार 
aa | पौनी दो रहा है। अब रह at मङ्गोलिया ओर 
ait | भौर षि जाए मङ्गोलियाका बाहरी इलाका सोवियट 
a | M ऐकिस्ता नी प्रभावके अन्तर्गत हे । पिछले वषं जब 


जङ्गली चरवाहोंने अपने असमर्थ चीनी 

T 

MT, तो डा० इकत्रालके हर्षका पारावार 
TA अपने 'इस्लामिस्वान! का -सख- 


भार भ 
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स्वप्न दिखाई दिया । भारतके मुसलमान पत्रोने eere- | 
EH नारोंके साथ इस सुसलमान रियासतका स्वागत 
किया। sto इकब्रालने ब्रिटिश सरकारसे अपील भी की कि 
वह इस रियासतका लालन-पालन करे । साथ ही उन्होंने रूसी 
तुकिस्तानमें विद्रोह ओर अकालकी भविष्यवाणी aft at 
कुछ महीने बाद.ही रूपी ताजिकिस्तानमें कुछ अशान्ति हुई, 
मगर ब्रीस हजार बलवाइयोंका देशनिकाला होते ही 
सन्नाटा छा गया। उसी ‘a ओपनिवेशिक नीति? में 
तां लेखकने यहां तक कह दिया हे कि रूसके इस हिस्सेमें 
ब्रिटिश बन्दूकोंके साथ डकेत पकड़े गये । जो भी हो, यह 
निस्सन्देह है कि यह इलाका ब्रिटेन और रूसके लिए शतरज्ञ- 
की बिसात बन गया है । “स्क्रिप्स-होवर्ड” नामक पत्रके पर- 
राष्ट्र-सम्पादकने लिखा है कि ब्रिटेन चीनी तुर्किरुतानको 
अपनी छत्रछायामें छानेके लिए आतुर है, क्योंकि उसकी 
स्थिति भारतके लिए अत्यन्त महत्त्वूर्ण है । 
इस कथनका समर्थन वेरन फान अरगनंने भी किया, 
जो मध्यएशियाकी समस्याके बड़े जानकार हें । इनके मोसरे 
भाई रूसी क्रान्तिके बाद बोलशेविकोंसे लड़ते हुए बुखाराके 
आस-पास ही मारे गये थे । इनका कहना है--“पूर्वी तुकि 
स्तान महाशक्तियोंकी प्रतियोगिताका केन्द्रबिन्दु बना हुआ 
है। जापानके नेतृत्वमें सोबियट रुसो चारों ओर 'जाल-सा 
बिछ रहा है । वस्तुतः जापान ओर ब्रिटेन दोनोंके सहयोगः 
से सोवियर रूसकी पूरी पूर्वी सीमापर शत्यु-जाल बिछाया जा 
रहा है। सोबियट रूसका अस्तित्व दोनोंके लिए समान रूपसे 
घातक है । साथ ही सोवियर चीनको ङुचछना दोनोंके लिए 
आवश्यक है । चीनी तुकिस्तान तक जापानका पज्ञा नहीं पहुंच 
सकता | यहां ब्रिटेन ओर रूसकी कूरनीतिमें ` घात-प्रतिधात 
हो रहे हैं । परिस्थिति इतनी जटिल है कि कुछ कहना कडिति 
है, मगर 'एसोसिमेटेड प्रेस” ओर 'स्टेट्समैन” के समाचासेसे : 
आमास-सा “मिलता है कि रूस अपने समर्थकोंके हाथमे 
शासन-सूत्र देनेमें सफल हो गया है ॥ चीनी पत्रोंके कथाः 
नुसार दक्षिणी इलाकेमें ब्रिटनका ओर उत्तरी इछाकेमें रुसका | 
कहर लार्त ती पशा डे RCI? 7 °: 
इसमें सन्देह नहाँ कि 'मध्य-एशियाकी “स्थिति 
महायुद्ध और भारतके-दषटिकोणसे बहुत जटिल ओर 
पूर्ण है । सोवियळ'अखबांसने: कुछ समय ' 
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मचाया था कि कर्ब लारेन्स तुर्किस्तान पहुंच गया है ओर 
ब्रिटिश सेना-विमागके गुत अभियान मध्यएशिया आने-जाने- 
वाळे दुरीका छराग हिन्दूकुश ओर हिमाल्यके प्ंतोंमें झगा 
रहे हैं। फिर यह भी विचारणीय है कि जब्र कुछ भारतीयोंने 
agradaat चढ़ाईकी इजाजत मांगी, तो यह कहकर इनकार 
कर दिया गया कि उन्हें देखकर Raadt as जायंगे ओर 
इसका परिणाम अच्छा न होगा | 


भारतते daa प्रदेशोंमें भावी महायुद्धकी जेसी तेयारी 
हो रही है, उसकी एक हलक्री-सी रूपरेखा पाठकोंने देखो । 
अब्र भारतीय सीमाप्रान्तकी हाळतपर भी एक विहड्ग-दृष्टि 
डाली जायेगी । 


भारतीय सीमाका विस्तार सचमुच मिखसे लेकर 
सिङ्गापुर तक है ओर इस क्षेत्रमें साम्राज्यकी रक्षाके लिए जो 
भी किया जाता हे, वह भारतकी जरूरतोंको देखकर ओर 
उसके सभी सम्भव-भसम्भव शत्रुओंक्रो टिके समक्ष रखकर | 
यहां हम सिर्फ यह देखेंगे कि भारतीय सीमाको wars लिए 
गत चार-पाच वपासे क्या किया जा रहा है। 


कई साळ पहले कश्मीरके प्रधानमन्त्री सर अलब्रियन 
बनजीने अपने QÀ अवसर ग्रहण करनेके बाद इंगलेण्डके 
प्रसिद्ध पत्र 'नाइनटील्थ सेञ्चुरी एण्ड आफटर में कश्मीर- 
पर एक सारगर्मित लेख लिखा । दूसरी arate सिवा 
उन्होंने करमीरकी सीमाका भी जिक्र किया जिसके 
अतिरिक्त कहीँ भी सोवियट इलाका भारतको नहीं छता । 
N ` S 
सेनिक ERA यह हिस्सा महत्त्व रखता है। सर अल- 
ब्रियनने लिखा कि इधरसे बोलशेविक परोक्ष या प्रत्यक्ष 
रूपत भारतपर प्रभाव डाल तकते हैं, इसलिए जरूरत 
इस वातकी है कि भारतीय सीमाप्रान्त और कश्मीरका सर- 
हदी इछाका संयुक्त हो जाये । इस परामर्शको लोग चाहे भूल- 
ब्रिसर गये हों, पर कश्मीर-आन्दोलनके बाद ही इसकी 
प्रतिश्वनि छनाई पढ़ी, जत्र रियासतमें भारत-सरकारने 
हस्तक्षेप किया । उपद्रवकी रोकधामके लिए जो कार्रवाई 
की गयी उसमेंते एक यह भी थी कि गिलगिटते आगे फोजी 
चौकियां कायम की गयी । इस प्रश्नको ब्रिटिश सरकारने 
` _ कितना nara दिया, इसका अन्दाना लन्दुनके aanta 
। उसासे चलेगा कि कंस्मीए-नरेशको शायद fare 
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RR, oe à, कश्मीर aT 
सरकारके अधीन हो जाग्रेगा। अभी तीन 


भारत-सरकारके परराछू-सचिच गिलगिटमे थे। अब सल हे 
i mii 
विज्ञप्तित arse = a प्रवन्धंक 
fag fe ते माल प्र i गे आसानी और सदरी qi 
बचतके gè न्तका प्रत्य तै 
चके सीमायान्तका प्रत्यक्ष परका ॥ दत 
गिळगिटके fiz छ एजेण्टके हाश्रमें रहेगा | “मिव 
सीमाप्रान्तमें स्थायी शान्ति रखनेके लिए azik am | गाय 
कत्रीछोंकी ताकत दोड़ना जरूरी था । पिछले वर्ष ag | दाता 
सरकारके अनुरा'धपर कुछ उपद्रवकारियोंकी fies | रेख 
लिए आजाद इलाके ( No Man’s Land) # fifa | ae 
सेना भेजी गयी । कुछ गांवोपर बम भी बरसाने पड़े जिसके |. ते ब 


Rez भारतवर्षमें प्रतिवाद-सभाये हुई जिनमें यह आशन 
प्रकट की गयी कि सरकार इस इलाकेको हथियाना चाहती 
है। इन उपद्रवकारियोंके भाग्यकी तो भगवान जागे, इतना 
अवश्य मालूम है कि वादमें इस garhi तेजीसे सड़कें बतो 
लगी, फौजी चो कियां कायम होने ळगी ओर टेलीफोनके तार 
Rat जाने sit) 'स्टेट्समेन? ने एक अम्रलेखमें असल 
कब्ीलोंको सम्य बनेका निमन्त्रण दिया औरं बताया ह 
ब्रिंटिनने उन्हें सभ्य बनानेका बीड़ा उठा लिया है। 

इधर नेपाळके समान अफगानिस्तानपर बरिटनकी का 
दृष्टि बढ़ती ही जाती हे । यह तो सब जानते हैं MH | 
नुडाइकी ead मित्रता ब्रियेनके लिए भप्रियथी और इसीस 
उन्हें राज्यसे हाथ भी धोना पड़ा। मोजूदा भगर ह 
कार ओर ब्रिटिश सरकारके परस्पर सम्मन्यपर काफी प्रश 


oS 


पड़ चुका है । ब्रिटिश कूटनी तिके प्रत्येक जावक cad , वके 
है कि वह अपने ओर अपने शत्रु-राष्ट्रक बी A gant | छा! 
बकरा? ( Buffer ) रखनेका प्रय क उदाहरण = 
में aad वहीं -उतरकर मोर्चा ठे । वेळ । 

में aaa adi -उतरकर मोर्चा छें। नेर ate | अती 


= sq अ 
सामने है | इसी प्रकार यदि कभी fet 


रूसमें युद्ध छिड़ा तो अखाड़ा मा हिए | शुभ 
प्रत्येक eB Rea लिए दितकर है ६ ह | T 
प्रिय पड़ोसी देशकी सरकारका AAA es aA | Br 
जरूरी है। अफगानिस्तानको अस्त्रे at = 
द ; रखता हे ग al धागा 
ऋण देना कुछ अथे अवश्य र sag? git be 
ये का प्रवेश कया ‘age Tm 
सोवियट रूलके साथ उसका प्र 


लिए नहीं है 


Kangri Collection, Haridwar 
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ववकस बढकर ६५ 3 
A “र बापान MSS SR दैशोंके साम्य- भारतीय बन्धुओंके समान ये लोग भी विदेशी साम्राज्य- 
WY T SIN उठानेम वह Tate पी छ नदा ह ic वादके T जायंगे । 
का ( गाहिस्‍्तानके ATTY पत्र wis w ने हाळ होमें भारतीय सीमा और उससे सम्बन्ध रखनेवाली घटनावलीको 
बंदी. पूवक घोषणा की थ्री कि जापान प्रचारके SAMO HAAR करनेका यह प्रपर सरसरी तौरपर हे । भावी महा- - 
m कहते जाते हैं। किसी सुसर HAC स्वयं युद्धकी भीषणतामें किसे सन्देह हो सकता है और फिर यह 
मिकाढी पहुँचे ओर अपने भाप z मकी विरुद्ावलि भी सच हे कि युद्धके वादळ छा चुके हैं, न जाने कब बरसने 
nag | mii इधर हिन्दुस्तान टाइम” टो किय्रो-स्थित संवाद- gii दैनिक पत्रकी प्रत्येक प्रति Beat एक-आध चिन- | 
am | दाताने जापान ओर चीनी खुसळयानोंयर एक विचारपूर्ण गारी उड़ा जाती है । यह प्रझ्यकारी ताण्डव जब भी प्रारम्भ 
ms | देख लिखा है। इससे म उन्हें राष्ट्रीय सर- हो, उसका प्रमुख क्षेत्र मध्य एशिया भी होगा, इसमें सन्देह 
रक्षि | कारे विरुद्ध उभाड़ने आर -किन तरीकों नहीं । इसके साथ संसार और समाजका भाग्य dea है, 
जिसके |. तेबहकाया जा रहा है। वह नहीं है, जब अपने यह भी सबका विश्वास हे। 
TE —— 
वाहती | 
V 
mf विवेकसे बढ़कर 
तार | श्री 'अज्ञेय | 
स < 


आधो तीन दिनसे बन्द नहीं हुई थी । उस मरुस्थरूमें 
तीन दिनसे पवन कभी क्र द सांपकी तरह फुफकारता हुआ, 
विधवाकी तरह सांय-सांय रोता हुआ बहा जा 

A TI उस मरुमें उसका प्रवाह ऐसा अनवरुद्ध था कि 
| oh SMIN पड़ रही बर्फका एक टुकड़ा भी उसके 
| a पाया था । केवळ उस लम्बी-सी नीची 
/ से » ee पवनकी चोट नहीं पहुंच पाती थी 
ये थे और उनसे मेळा पानी बहा जा 


पाथा 


| a T, काला-सा आकाश और बीचमें 


EN aN चादरमें लिपटी हुई काली-सी इमारत ! 
रको देखकर उस स्थानकी निर्जनताका 
नहीं हो सकता था, किन्तु उसके मध्यमें 
परस आनेवाछे क्षीण प्रकाशको देखकर 
ह सजा जाग्रत हो उडती थी । 

“| रूपकी साइबेरियन.सीमाका एक पुलिस 

अन्दर भो एक विचित्र तूफान 
“i उसकी भयद्भरतांको वही समझ: 


Whence shall arise the shout of love, 
If it be not from the summit of sacrifice. 


—Victor Hugo. 
सकता है, जिसने महीनों आधे पेट भोजनपर बताये हैं 
जिसने भूख-प्यास ओर सदीसे अपने प्रियजनोंको मरते देखा 
है, जिसने धनिकोंकी अनाचारिता देखी है, जिसने राज- 
शक्तिकी कोप-दृष्टि सही है, ओर जिसने यह सब-कुछ देख- 
छन ओर सहकर भी अपने पीड़ित बन्धुओंके लिए लड़- 
मरनेका निश्चय नहीं छोड़ा । 

थानेके सिरेपर एक कोठरीके अन्दर एक युवक बन्द था | | 
वह चमड़ेका एक कोट पहने हुए था ओर मोरे-मोटे ae; 
किन्तु उसके दाहिने परमे एक लोहेकी जज्नीर पड़ी हुई थी 
जिसका दूसरा छोर दरवाजेके सीखचोसे बेधा हुआ था। 


स्क-सा होकर बाहर गरजते हुए तूफानकी ओर देख 
था । कभी-कभी बर्फके छोटे-छोटे टकड़े अन्दर आ 
और कभी-कभी पवनके झोंकेसे छतसे टगे हुए च 
लेमपकी शिखा कांप जाती थी.) 

उसके सामने एक पुलिसक्रा अफसर. बेडा था 
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एकाएक 
रहस्पकी बात बतळाता हूँ । तुम जरा आगे सरक आओ 


aAA उपेक्षासे उत्तर दिया-“रहस्यकी बात यही 
होगी न कि में बयान दे हूं, तो मुझे छोड़ दोगे १” 

gana aa कहा--“नहीं | तुम अभी युवा 
हो, इसलिए प्रत्येक सरकारी नोकरको देशद्रोही .समझते 
हो | तुम्हारा विचार गलत है।” यह कहकर वह स्वयं 
आगे सरक आया और बोला--“एण्टन, तुम पीटर वासि- 
slamt जानते हो १” 

एण्टनने कुछ सुसकराकर कहा--“इतना कचा नहीं हूं।” 


l 22 


“तुम्हे ऐसे विश्वास नहीं होगा। sal, में तुम्हारी 
बहुत-सी बातें जानता हूँ । तुम पीटर वासिलीवके दलमें थे 
ओर तुम्हारे साथ ही मेक््सिम ओर लियोन भी थे। ठीक 
हे न 0? 

बन्दीने कोई उत्तर नहीं दिया । 

“तुम, मेक्सिम और लियोन फिलिस्क नगरमें गवर्नरकी 
हत्या करनेके लिए भेजे गये थे ओर तुम्हींने यह कार्य किया 
भी | उप्तके बाद तुम watt ओर वापस जाते पकड़े गये । 
ठीक हे a9” : 4 

फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला । 
_ aR समझते होगे, ये बातें शायद aaa या लियोन- 
ने सुस बता दी हो । उनो, एक बात ओर कहता हूं । यह 
उन दोनोंको नहो मालूम हे । वासिलीवने एक बार पहले 
भी aed इधर भे गे 3 

| GFE इधर भेजा था और तुम क्रपस्कोव नामसे गये थे । 
क्यों 0१ 
अबकी बार एग्टनने विस्मित. सरमे उत्तर दिया--“तो 
किए क्या चाहते हो १” ः र 
पुलिप-भफपर हंसा । बोला--““अब शायद तुम मेरी 
बात छननेकों उद्यत होगे.। उनो । में बासिलीवका मित्र 
है । मुझ तुमसे बहुत-कुछ सहानुभूति है--पर इस बातको 
हु ` » 
अभा जाने दो। में. इस समय तुम्हारी सहायता करना 
चाहता हुँ । शायद थोड़ो-हुत सहायता कर भी सकता g” 
बन्दीने उत्डक होकर पूछा--“क्या १? 
“तुन Ga आदमी पकड़े गये हो। में जानता हुँ कि 


उस gerd तुम adiar हाथ. था । छेकिन फिलिस्कके 
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ने एक भेद-भरी दशसि बन्दीकी 
जोग तीन हो ।” 

की ओर देखता रहा। शायर पुरि 

छ उसकी समझमें आ गया। a 


ओवेन 


व्यग्रता दिख “at क्या किया जा सकता! 
तुमसे wargqale रखता हँ । अगर मेरा बश होत 


» x 


N EO 
ता । लेकिन वसा करनमे मे सव 


तो तुम तीनोंको छ 


Ee 
54 oy 
त्य ee = 4 aL, = 
mm} FA) yer +5 N g 


पकड़ा जाऊंगा, आर तुस भी कहीं नहीं जा सकोगे। ही 
रे a” 

scat la? Zz 
8 ` ` = भस 
“अपने आदर्शकी पूतिके लिए जो बात सबसे छाम a 
हो, वही हमें करनी चाहिए। तुम तीनोंकों war | 
सकूंगा । इसीलिए पूछता हूं, gaia किप्तका मूल्य पंग E 
अधिक है 2” | पास: 

= 2) पांच-पांच हए 
एण्टनने हंसकर कहा--“हम तीनों ही asst क | फूचा 
रूबळके हें ।?? am i 
पुलिस अफसर भी कुछ इंसा । फिर बोला-- हि र 
नहीं । किसका छट जाना सबसे लाभप्रद होगा) यही 7 Ren 
; = í 
चाहता g” : 
“जानकर होगा 9”? o Rema 

Sir क्या होगा ! र 
बह मेरे म्‌ 


“उससे आगे जो कुछ करना होगा, वह * द 
तुम केवळ इतना बता दो, किसे निर्दाप. fea हू | | 

एण्टन चुपचाप बाहर आंधीकी ओर देखता हा | 
क्षण बीत गमे । पुलिस अफपरने कहा-- में 
कर रहा ई ।” 

एण्टन.मानों चौंका, फिर बोळा-- 
यह काम aga कठिन है |” | 

पुलिस अफसरने कहा-- अच्छा | a at | 
फिर आऊंगा | aa तक” यढ कहकर र 
करिवाइके पास जाकर बोला--' faari !” a 

दूरसे सिपाहीके आनेका ठर! a! स्व 
arer खड़का, फिर दरवाजा कुछ खुळ गया l 


“gä aia aa वः 
Fit A 


Digitized by Arya Samaj Fou 


en nn nn nnn nn 


A कृपा करेंगे ! 
uzi हाँ | मेरा नाम एण्डी साटिनोव हे ॥” कहकर वह 


क / बार चणा गया । तारा Bs 
po 
| a कोई विशेष भेद 
rhp | बह था। भगर कोई भेद था ₹ री कि इस कोठरी- 
क रा सुख़ पवनके वेगसे बचा हुआ t वक उसमें धीरे- 
+ al धीर टहल रहा था | जब वह उसके परोंमें पड़ी 
lag) Grae झनझना उठती थी, पर बह फिर भी ऐसे टहळता 
ज्ञाता था मानों उसे ध्यान डी न हो ! 

CO एकाएक उसने स्क्रकर अपने सामने खड़े हुए पुलिस- 
am ji सरकी ओर देखकर पूछा--“पर मार्टिनोव साहब, आपका 
a fona केसे किया जा सकता है 9” 
reg} माटिनोवने कहा--“में यह जानता ही था कि 3 

7 भासानीपे विश्वास नर्ह दिला सकंगा । लेकिन शायद मेरे 
गस इसका भी एक साधन है । तुम वासिलीवकी हस्तलिपि 

चानते हो १?” 
वह बा e as = 3 
ae | Pea tee नाम [लेखा हुआ वासिलीवका पत्र तुम्हें 

| स करागे १? 

CTRL बात क्या करते हैं ? जो दिखाना है 
ait i} Rer ये, फिर बात होगी ।? 

; मारिनोव ह्सा। फिर बोला---* 

RERS --“क्रान्तिकारी स्वभावत 
E | pa सीधा जवाब क्यों देने ळग? खेर, यह 
fit] पो ही A a जेबमले एक पत्र निकाला । उसमें 

भवि खी हुई थीं। | 
नें दी | Mitty, ह अपने हाथमें ले लिया और पढ़ा। “बन्धु 
| पिक जा पञ मित्र कुएस्कोव आपके प्रान्तमेंसे होकर 
तती | न 5 . आशा है आप उनसे मिल पायेंगे। 
z | यारा a 8 a ऐसा प्रबन्ध कर दीजियेगा कि 
Ran पाये । कृतज्ञ ईगा >? 


पहकर जिज्ञासा-भरी दृश्ति मारिनोवकी 
टनोव बोछा--“नीचेका नाम मैंने काट 


पहचानते होन > 3% 


विवेकसे बढ़कर 
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थोड़ी देर दोनों चुप रहे । फिर मार्टिनोव बोला--“तो 
अब मुझ बता सकोगे १?” 


“आपने ओर दोनोंसे भी पूछा है १” 
तुम्हे अपना मत व्यक्त करनेमें उतकी रायसे नहीं बाध्य 
होना चाहिए, इसलिए मत पूछो ! तुम किसे aaa मूल्य- 
वान समझते हो, यही बता दो ।? 

मैक्सिम चुप रहा । मार्डिनोव मानो अपने-आपसे 
बोला--“और फिर सबको विश्‍वास दिलाना भी तो 
असस्भव है !? 

मेक्सिमने कहा--“हां, यह बात तो है । अच्छा |” 

“तुम्हें शायद सोचनेके लिए समय चाहिए ? मुझे कोई 
जल्दी नहों है ।”? 

“हां, कब तक समय दे सकते हैं १? 

“आधी रात तक--अभी तीन घण्टे हैं ।? कहकर मार्ट 
नोव बाहर चला गया । मेक्सिसने टहळना बन्द कर दिया, 
ओर धीरे-धीरे भूमिपर बैठ गया । बहुत देर तक उस कोठरी. 
में कोई शब्द नहीं हुआ, केबल किसी अशान्त, चिरदुःखित 
प्रेतके सिसकनेकी तरह पवतका वह सांय-सांय ही बार-बार 
गूंजता ओर कुछ शान्त होकर फिर गूंज उठता । 


PRI 


एण्टनकी कोठरीमें अंधेरा था, चर्बीका लम्प बहुत धीमा 
जल रहा था। वह कोठरीमें खड़ा. हुआ दोख नहीं पड़ता 
था, इसलिए सिपाही दरवाजेके पास ही खड़ा .था, इधर- 
उधर घमता नहीं था । कभी-कभी वह दरवाजेपर आकर 
genan “केदी, सब ठीक है न?” ओर फिर बिना उत्तर 
पाये ही कुछ परे हटकर खड़ा हो जाता था॥ Saat शिक्षा 
यहीं तक थोःकि कंदीको पुकारते रहना चाहिए, यह नहीं कि. 
उससे कोई उत्तर भी प्राप्त करता चाहिए। | x, 

कभी-कभी जब बिजली चमकती, तो सारा आकाश जल 
उठता और उस मरुक्री निजनता आंखोंके आगे उभर- 
आती. | | ८ 
. उस प्रकाशर्में दीख पड़ता था, wea अपती 
सीखचे दोनों हाथोंसे पकड़े, उत्तके : बीचसे 
at | विश्चिप्तकी भांति वह एक परकी :एंडी' 


i. 


> 


कभी वह बिलकुछ ही निश्चल हो जाता, किन्तु फिर अधिक 
उद्देगले एड़ी पटकने लाता था, ओर जज्ञीरको झन्‌ ! झन्‌ ! 
पवनकी सांय-सांयको डुबा देती थी | 

एण्टनका बाह्य रूप देखकर नहीं जान पड़ता था कि वह 
क्या सोच रहा है। उसकी वह स्थिर दृष्टि, दवे हुए ओठ 
और शरीरके उत्क्षेप यही कहते थे कि उसकी आत्मा किसी 
विचित्र भावके फेरमें पड़कर, उद्भान्त होकर, बहुत दूर चली 
गयी हे ओर कठोर, अभेद्य बन्धनोंमें पड़कर छटपटा रही है । 
किन्तु वह भाव क्या था ओर वे बन्धन क्‍या थे, यह कहने- 
का शायद उसके पास कोई साधन ही नहीं था | क्रान्तिकारी 
विचार-स्वातन्त्र्य ओर अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्यके लिए लड़ते हैं, 
किन्तु इसमें ही उन्हे न जाने कितने विचारोंका दमन करना 
पड़ता है, कितनी अंभिव्यक्ति-चेष्टाओंको नष्ट कर देना 
होता है ! 

वे भाव एण्टनके विशाल हृदयमे उठते ओर दोमेंसे किसी 
एक चट्टानसे टकराकर नष्ट हो जाते-मेक्सिम ओर 


चे भाव एण्टनके व्यक्तित्वके इतने अन्तरतम अंश भे कि 
शायद एण्टन स्वयं उन्हें न समझ सकता | उसने इतनी बातें, 
ऐसी बातें, पहले कभी नहीं सोची थीं। किन्तु उते पहले 
कभी ऐसा अवसर भी तो नही आया था--मैक्सिम और 
लियोनकी तुलना करनेका उसने कभी प्रयत्न नहीं किया था । 
यदि wea उन भावोंको लिखकर, उन्हें सामने रखकर, 


अपने मनको समझानेकी चेष्टा करता | 


[EE] 

बहुत दिनोंकी बात थी । वसन्तके आगमनसे उस गांवके 
आसपासके बागोंमें सेबके पेड़ फूलोंसे लद गये थे, यद्यपि 
aay AR ॥ इन्हीं पेड़ोंकी छायामें, झरनेके किनारे 

ड्री-सी घाससे हरी भूमिपर दो लड़के बेडे हुए थे-- 
se 

aan एक छोटी-सी किताब हांथमें लिये पढ रहा 
था । एण्टन उसकी ओर देखता और घासङ्री एक-एक पत्ती 
दांतोंसे कुवरता हुआ चुपचाप बेठा था 
. मैक्सिसने प्रढ़ना स्थगित करके कहा--“पणटन | 
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“इस किताबसें दो सिवाहियोंव b k 
S आओ यांकी जो कहानी है z 
तुमने पड़ी है ९?” x 


छ पढ़ी A 
५ और फिर बहुत बी 
गगा ¦ तुम भी चलोगे न १”? 
नह x s ` ` 
नहा ळडूगा । अकेला ही जाके 
स सांगंगा |? 
aN 
सिपाहियोंने किया था !? 
हां । बस दो सिपाही थे ।? 
मेक्सिसने कुछ सोचकर कहा--“तो में भी बहूग। 
लेकिन कहानीकी तरह अगर कभी लड़ाईमें मुझे चोट शा 
s+ 099 
गयी तो ? 


“तो में अकेला ही शत्रुको मार हूंगा ओर हमें अह | © 

पीट्रोग्रेडमें ले आऊंगा ।? 
S SS Np सिर 

“आर तुम भी घायल हो गये तो ? गा 

“तो क्या 0 तुम्हें तो उठाकर बचा ही am 
फिर मर ही क्यों न जाना पड़े ।” 

Stan मानो सन्तुट हो गया | वह फिर अपनी कि 4 
पढ़ने ला गया । alà 

कालेजमें अभी छुट्टी हुईं थी । लड़के Aem ॥ दर 
अपने घरोंकी ओर जा रहे थे । ee 

एण्टन और मेक्सिम एक-साथ चळे जा रहें? | 

. कः 

कह रहा था--“आज ही चित्र शुरू कर ईँगा ४७ || अफे 


तेयार हो जायगा ।” . atl करो 
Shan बोछा--“तो क्या एक महीने | 


आकर बेठना पड़ेगा १” sl 
x S 4 R तो दर-देर तर्क से ॒ 
“नहीं तो! तीन-चार [दिन ता £ । उपे | 
पड़ेगा, इतनी देरमें में छोटी ड्राइंग बना हे रे T 
= z | 
तैलचित्र बनाता रहूंगा; are कभी au = 
A नेसे 


होगा--थोड़ी-थोड़ी देरके लिए, ताकि में भू 3 | n 
“अच्छा | तो आज आरम्भ कर दोगे न ey a 
“हां, तुम्हारा चित्र बनानेके लिए a af | 

दाजिर भी रहना पढ़े तो रहूँगा। लेकिन i 

यह कळा क्यों नहीं सीखते ? agen!” 


ngri Collection, Haridwar 
१ है y 


कहाँ रह गये थे? 
तीनों साथ चलने छगे। लियोन ae- Afaa, 


आज थियेटर देखने चलोग न? एक रा जनीतिक खेल आया 


ह शायद दो-तीन दिनमें सरकार उसे बन्द ही कर दे। मेंने 


He + 


हो फोन | ik 
Ah | ates रखे हैं ।”” é 
a | “अच्छा, चळूंगा | एण्टन, Ra फिर सही ।? 
| एण्टन अप्रतिम होकर बोळा---“भेसी तुम्हारी मर्जी |? 
“कहा १” 
| “एक जगह चित्र बनाने जाम? हे, पचास रूबल तय हुए 
am| fl अगर fie जायं, तो ate लिए कुछ उमीता हो 
चोरा | पगा i न > ast 
| मेक्सिसने कुछ नहीं कहा। लियोन बोला--““एण्टन 
डा |. छने वह किताब पढ़ ली जो मैंने तुम्हें दी थी १” 
E “हां, लेकिन उसके बारेमें फिर बात होगी ।॥” कहकर 
| सिर झुकाये हुए एण्टन एक ओर लम्मे-रम्मे कदम रखता 
at | हुआ चछा गया । 


tier, wea और लियोनको क्रान्तिकारी सभामें 

हुए कई महीने हो गये थे । कई कारणोंसे लियोन- 

| WR छोड़कर छिपकर रहना पड़ता था क्योंकि उसके 

i a युके थे। वह कालेज तो छोड़ ही चुका 
"गर छोड़कर जानेको बाध्य SAT था । 

तीनों मित्र एक छोटे बगीचमें बेडे हुए थे। लियोनने 

as, बात उनाकर पूछा--“मेक्सिस, तुम अब क्या 


I 
मे तो तुम्हारे साथ जाऊंगा ।” 


हारी a रहो । एण्टनकी सहायता करते रहना। 
Rate हो बड़ी जरूरत रहेगी। और तुम अभी 
र्क य जाम बे साथ आआगे ? जब तक सरक्षित 

भ्या omy करो; व्यर्थ अपनी शक्ति कम कर 
हो, अगर तुम्हारे भी वारण्ट निकले होते 
: । क्‍यों, एण्टन ! तुम इसे अपने साथ 


है के ओर देखते हुए कहा--“जो काम मेक्सिस 
उसे में दूने उत्साहसे करता Fed 
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विवेकसे बढ़कर 


एण्टनने आग्रहसे कहा--“तो फिर मेरे पास आ जाना | 
मेरे स्हूडियोमें बड़े आरामसे रह सकोगे |”? 


मेक्सिमने उत्तर नहीं दिया । किन्तु उसका मोन 
स्वीकृति-सूचक नहीं था । 
उण्टनन [फर कहा-- अब पहलेकी-सी हालत नहीं है । 
में अपने चित्रोंसे काफी कमा हेता gl और मेरी मां 
भी प्रसन्न होगी ।. अगर हमारी हालत खराब भी होती, तो 
भी...मैक््सिम, तुम आ जाओगे न (9 
मेक्सिमने कुछ हठके साथ कहा--“में तो लियोनके 
साथ जाऊंगा । नहीं तो वह भी यहाँ रह TA ।” ik 
एण्टन चुप हो गया। लियोनने कुछ हंसकर कहा-- 
“मेक्स तुम ब हो !? f 
मैक्सिसने समझ लिया कि लियोन उसे साथ ठे जायगा । | 
उसके मुखपर प्रसन्नता झलक गयी । a 
सन्ध्याके बुझते हुए प्रकाशमें वोल्गा-तटस्थ जारेव aT 
के आसपासके दलदलके प्रदेशमें कीचसे लथपथ दो युवक 
भागे जा रहे थे। उन दोनोंके हाथोंमें बन्दूक थीं, किन्तु 
उनके सुखपर शिकारीका हिसाभाव नही था, बल्कि शिकार- | 
का त्रस्त, वेदनापूण भाव ! ; 
उनके पीछे कुछ दूरपर मशालें fei हुए अनेक सनिक 
आ रहे थे। बीच-बीचमें कोई रुककर बन्दूकसे फायर करता 
ओर फिर आगे बढ़ा चछा आता | 
एकाएक भागते हुए दो व्यक्तियोमेसे एक लड़खड़ाकर 
और गिरते हुए बोला--“एण्टन, तुम निकल जाओ! में 
दूसरा व्यक्ति रक्रा और बोला--“मैक्सिस !? 
कोई उत्तर नहीं मिला । एण्टनने हाथसे बन्दूक पे 
और पीठपर मेकसिसको उठाकर दोड़ने ळगा । एक 


a X TS 


| अवश्यम्भावी है--तो इस बार संसारको विनाश-लीलाका 


घसकर देखा, सेनिकोंकी मशाल कहीं नहीं दीख पड़ती थीं । 
चह फिर आगे बढ़ने लगा और थोड़ी देरमें एक छोटे-से हरि- 
याली-भरे और सरक्षित स्थानमें पहुंच गया। यहां उसने 
मेक्सिमको भूमिपर छिटा Bar ओर धीरे-धीरे उसका शरीर 
टरोळने रगा । गोडी मेकिसिमकी टांगमें री थी। एग्टनने 
अपना कोट उतारा, फिर कमीज, ओर उसके चिथड़े कर 
पद्चियां बनाया । gaa उसने धावको ata RATI फिर 
कोरकी aaa उसने एकर छोटा-सा फ्लास्क निकाला, ओर 
मेक्सिमका सुख खोलकर उससे लगा दिया | 


जासूसांका जाल और 


श्री शिवदेव उपाध्याय “सतीश? dio To 


'विख-शान्तिकी समस्या दिनों-दिन जटिल होती जा 
रद्दी है। अभी केवळ बीस वर्ष पहले यूरोपके रङ्गमञ्चपर 
सर्वनाश अपना, विभीषिका-पूर्ण ताण्डव नृत्य दिखा गया 
है । विगत महासमरकी संहार-लीलाकी दारुण कहानियां 
भौर उत्त कहा नियोकी भीषणता आज भी सोचते ही प्राणों- 
को विकछ कर देती है; परन्तु fac भी इतभाग्य मानव-जाति 
उन्हें नती हुई भी नहीं छनती-देखती हुई भी नहीं देखती ! 

उस महायुद्ध द्वारा दलित प्राणियोंके zante आज 
भी जो Poa उठ रहे हैं, उन्हे छनते हुए भी 
यूरोप, ओर यूरोप ही क्या, सारा संसार एक बार 
पुनः वही संद्दार-लीला देखता चाहता है, एक बार पुनः 
परवाना बनकर अभ्नि-शिखापर कूद पड़ना चाहता है। 
संसार आज अपने ही सर्वनाशक्ी तैयारीमें उन्मत्त हो 
रहा है ॥ और gat विकृत मनोबृत्तिके कारण सभी राष्ट्रोमें 
यथासाध्य विश्ालतम पेमानेपर शस्त्रास्त्रोंका निर्माण हो 
ar है। विज्ञानने जहां मानव-जातिके लिए कितने ही 
कल्याणकारी मझलमय अवदान दिये हैं, वही कितनी at 
साङ्घातिक वस्तुओंके आविष्कारसे समस्त संसारकी मान- 
बता, संस्कृति भौर सभ्यताका जीवन खतरे पड़ा हुआ है । 


«यदि भावी मदासमर छिड़ा--जिसका देर या सवेरमे छिड़ना 
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उसका शरीर है i $ 
Mee on फिर उफ a 
रा--“लछियोन |? t 
उसके मुखकी ओर देख रहा था | al 
मेक्सिमकी पु EX उसने एक लम्त्ी सांस ही और a 
हो रहा | 


मेकसिमने दिए उुकारा--“लियोन, कहां हो !” 
CN uN A e 
एण्टनने घीरेसे कहा--“मेक्सिम, यह में हूं, ya" 


TS PS a 
SAG TRA . 
7 
भो 
af 
पहलेसे भी अधिक करुण ओर वीभत्स रूप देखना GA | an 
विगत महासमरके धुएं अभी भी एक प्रकारसे भात , छः 
मानसे बिल्कुल figa नहीं हुए हैं, आकाशे पुनः को | हो 
कभी युद्धके काळे बादल उठते, चकर काटे feat | कि 
पड़ जाते हैं और पता नहीं कि कब प्रशान्त महासाग | चा 
पड़े, ट्रान्स. साइवेरियन रेलवेकी पटरियां टकरा उ गो | a 
पूर्वके जिब्राल्टर सिझापुरके नागरिक अकस्मात वीं | एक 
गड़गड़ाहटसे चौंककर अपनी ARA जाग उठे । ai A i 
पारस्परिक प्रतियोगितामें सर्वनाशके TAI बड़ी तीवर a Pa 
बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी cart किसी क्षण भी TAS / 3 
उड़ते हुए वायुयानोंसे सूर्यकी किरणोंका माग 
जाय, तो कोई आश्चर्य नहीँ । ली रातिं | 
एक ओर तो स्पष्ट रूपसे रस्त्याला | ai at | 
हो रही हैं और दूसरी ओर सभी राष्ट्र एके qa at È 
देकर--उनकी आंखोंमें धूल झोंककर pe बा है 
करनेमें रगे हुए हैं। गुप्तचरों द्वारा इस कटे ज्ञा atl | ah 


इस प्रकारकी कूटनीलियोंको खूब a 
पिछले महायुद्धके दिनोंमें सभी राष्ट्रे 

का एक विभाग खोल रखा था हि 

न होते हुए भी, प्रत्येक दें =e 
मुल्तेदीसे काभ कर रहा है | गुप्तचरोंकी न 


त | ” 


| भौर 5 
4 


जासूर्सोका जाल और उनके करिइमै 


EEE 
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A 


हिए यदि अभीसे तेयारियां की जाती हैं, तो कोई 
युद्धे 


आइचर्यकी बात नही । 
गुप्तवर-विभागके agmi पिछ 


A 


दिनों जेसे-जसे 
गकर सहसा विश्वास नहीं होता 


करिश्मे कर दिखाथे, उन्हे ` 


समूचे नगरको ध्वंस करनेवाली 
महामारीके कोटाणु भरकर भेजे जानेवाले थे । 


भर आश्‍चर्यसे दांतों-तले उंगली दत्रानी पड़ती है। हजारों कारण जासूस 


काकी सेना जहां वेकार सिद्ध होती थी, सैकड़ों तोपोंकी 
me और दर्जनों बायुयानोंके AS बम जहां बिलकुल 
m होते थे, वहां एक जासूसकी नन्ही-सी चाळ कारगर 
है जाती थी और विपक्षी दरके सारे मनसूबोपर पानी 
iN जाता था। युद्ध-काछमें जासूोंने-खासकर महिला 
TEN बड़ेसे बड़े अधिकारियोंकी आंखोंमें धूळ झोंककर 
जके हृदयकी बात निकाल ली ओर कौन नहीं जानता कि 
रा E कभी-कभी सेकड़ों और हजारों प्राणियोंकी 
© = एक पछमें fea डाला--एक जासूस रमणीने 


केवळ तद 
सैनिक अपने चुस््नोंका प्रलोभन देकर एक ऐसा भेद एक 


BRIE प्रा; i 
ON स कर fear जिसके फलस्वरूप 


a हजारों 
अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा | 


जासूसोंका जाळ 
a TET आजकी नयी प्रथा नहीं है । 
i. नश्या-प्रथाका इतिहास पुराना 
नो है जासूसी-प्रधाका - भी। ये 
x cr. रूपसे घृणित ग 
Y Et शेषकी गुप्त लाछ॒प्ताओंके ASS 
~ Sal मालूम होता हे । इतिहास बतलाता 
r 4 धुसचर-विभाग बहुत व्यवस्थित रूपसे 
ओर चन्द्रगुप्-जेसे सम्राटोंको छोड़कर 


हि भार 


= 
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>>>: 


फाउन्टेन प्रेन । १९१७ में इस प्रकारकी कलमें 


मामूली पेन्सिलोंकी आकृति और वजनका एक ध्वंसकारी बम । | 


१. Gurukul | 


महाभारत ओर रामायण-कालमे भी यह विभाग बराब्रर काम 
करता रहा है। कितने ही महत्त्वपूर्ण अबसरोंपर जासूसों 
दारा गुप्त समाचारोंके आदान-प्रदानका काम लिया जाता 
था। ख्सके महान्‌ पीटर और पोण्टस (Pontus) के aea 
Reisma जेसे पाश्चात्ययुवराजों तकने अपने योवनके प्रथम 
चरणमें ही जासूसीका काम करना झुरू 
कर दिया था ओर मध्य युगमें धार्मिक 
कार्याका सारा उत्तरदायित्व केवळ 
जासूसोंकी ही सफलता और विफलता- 
पर निर्भर करता था । हिन्दुस्तानमें भी 
graik शासन-कालका इतिहास जा- 
सूसोंकी लोमहषंक कहानियोंसे भरा 
पड़ा है। gio सद्राटोकी विजयके 
ही थे ओर जासूसोंने ही मुगल सात्राज्यके 
कफनमें अन्तिम कील भी ठोक दी । 

यह तो हुई उन falar बात, जब कि विज्ञाने 
इतनी उन्नति नहीं की थी और दो परस्पर-विंगेधो दल 
चारग्राजीसे ही एक-डूसरेको हरा देना चाहते थे। तब 
जासूसोंको इतनी आवश्यकता समझी जाती थी कि प्रसाके 
एक अदभुत जासूम विल्हेल्न स्टीवरक. कहना था कि उसके 
पास तीस हजार जासूस हैं। परन्तु विज्ञानकी उन्नतिके 
साथ-साथ जासूली-प्रथा घटनेके बजाय बढ़ने रगी है ओर 
गत महासमरमें जितने जासूसोंको पकड़कर दण्ड दिया गया, 
यदि उनकी संख्यापर ध्यान न भी दिया जाय तो यही क्या 
कस आश्चर्यजनक है कि पिछले २२ महीनोंमें झाभग छ सो 
जासूस पकड़े गये ओर सिफ १९३३ में १८२ व्यक्तियोको 
जासूसोंके रूपमें जाल॒प्ताजी करनेका दण्ड दिया गया! | 


Tes || 
PN 


Nh 


wegen छिड़तेही प्रत्येक cet गुसचर-विभाः 
स्थापना की गयी ओर इसके लिए कोषसे बड़ी-बड़ी 
रकमोंकी AA दी गयी । रूसके जारने 
स्थापना बहुत TESA ही कर रखी थी 
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विश्वमित्र 


प्रारम्भिक महीनोंमें तो इस विभागका खर्च बेहद बढ़ गया 
था।. उस ससयके आंकड़ोंको देखनेसे पता लगता है कि 
जारने जासूसोंके लिए. चार छाख पोण्ड प्रतिमास खर्च 
करनेकी मञ्जूरी दी थी । इतनी लम्ब्री रकम कुछ तो उन 
जासूसोंकों दी जाती थी, जिन्हें जारके विरुद्ध होनेवाले 
पड्यन्त्रोका पता छगानेके छिए रखा गया था और कुछ उन 
लोगोंको, जो जारके पक्षमें प्रचार करनेके लिए रखे गये थे । 
लड़ाईके दिनोमे तो रुसका wa ओर भी बढ़ गया था। 
लेकिन यह बात रूसकी ही नहीं थी। उन दिनों जर्मनी 
२५० लाख मार्क प्रतिमास ओर ब्रिटेन १९ लाख पोण्ड 
प्रतिमास खर्च कर रहा था । इस विभागके लिए फ्रान्सका 
खर्च जर्मनीके करीब था ओर इटली भी इससे कुछ ही कम 
खर्च कर रहा था | 


$| 


कारतूसांके भीतर छिपाकर रखे गये विपेले कीटाणु । 


युद्धक अन्तिम दिनोंमें सभी राष्ट्र पागलोंकी तरह रुपया 
बहा रहे थे ओर नागरिक अपना खून। उन दिनों 
जापानको गुप्तचर-विभागकी आवश्यकता न थी। परन्तु 
आज वह जानता है कि भावी संग्राममें और कोई राष्ट्र 
छूटे तो छूटे, परन्तु उसे तो agi उतरना ही होगा। 
इसीलिए उसने अपने जासूस-विभागकों अभीसे खब्र 
मजबूत कर रखा है। जापानने इस वर्ष--१९३५ के 
लिए आठ gta पोण्डकी मञ्जुरी इस विभागके लिए दी है। 
गुतचरोंकी गतिविधिका पता रखनेवालों तथा उनकी ae 
बाजियों ओर हैरतअज्ञेज कछाओंके पारखियोंका कहना है 
कि इस समय सारे dard जापानी जासूस ae हुए हैं 
ओर प्रशान्त महासागरपर तो वही गुप्त रूपसे शासन 
कर रहे हैं। मछुओंके रुपमें कितने ही जासूसोंका पता भी 
लग चुका है। 

विश्वस्त रूपसे अनुमान लगाया जाता है कि इस समय 


aa हजारसे भी अधिक जासूस दिन-रात अपने काममें को 


न 


eres 
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TEN = x b, 
हुए हे ओर हजारों जासूस संसारके विभिन्न व्यापारिक 
राजनीतिक kaii निवास करते हुए 
गतिविधिका 


हुत-ङु 


भोर 
शस रुपसे wh 
कर रहे हैं। चकि द 
a x 

हा. निभर करेगा, इसहिए a 
! सभी महसूस करते हैं। एफ हो 
के रहने ओर सभीके हितो 
eat बड़ी सनसनीखेज छना 
गे जासूसोंका जीवन तो कभी 
(लिए ऐसी घटनाओंको पह ते 
जाती है ; किन्तु इसमें सडतात 
मिळनेपर उन्हें यह कहकर उड़ा देनेकी कोशिश की जाती 
है कि age जासूसके लिए age ug जिम्मेदार नही ह। 
बेचारे जासूस तो अपनी जान हथेळीपर लेकर काम कं |. 
हैं, परन्तु जब वे फंस जाते हैं, तब उदे | 
कोई पूछता तक नहीं । खुळे रूपमें कोई भे 


जासूसोंकी अ 


हो जाती हैं। लेकिन 
सुरक्षित नहीं 
छिपानेकी AAR क 


राष्ट्र अपने यहां गुप्तचरोंका होना स्वा 
नहीं करता, इसीलिए जासूसोंके कंसनेप ` 
उनका आस्तित्व ही नहीँ माना जाता! 
फिर भी जासूस अपनी हरकतोंसे बाज 
आते | “हजरते दाग जहां बेड ग € 
गये ।? जब उन्होंने जासूसीका पेशा अपनाया, प ai 
छोड़नेवाले नहीं । अभी तक छोटे-बड़े करिसी a a t 
इस पेशेको अपनाकर फिर नहीं छोड़ा ay यदि कोई TE | 
स्वयं इस बातका ढिंढोरा पीटता फिरे कि मन तो अब 
छोड़ दी है,” तो भी उसपर कोई विश्वास नहीं कै 

सच तो यह है कि जासूसीका पेशा दी ऊठ E : 
रक्षक और उपन्यासोंके प्छाटकी तरह Seal $ 
कुछ भी साहस रखनेवालोंकों उसमें 
मनमाने रूपसे रुपये मिळते ही हैं, इसलिए S 
एक सनसनी उत्पन्न करना, एक रोमान्स पदा. 
उतका स्नान ता दो जाताहै ओर 
ऐसे-ऐसे काण्ड कर जाते हैं कि आप छनकर * | 
जायेंगे । 

जासूसोंकी ही बढोळत ख्सके सेनाध्यक्ष 
ग्राण्ड ड्यूक निकोलसकी हत्याकें प्रये 
गये थे। नवीन टकके भाग्यः 


ee तब सकमत 


है. 


tig È दुका वारण्ट areca . सबसे पहले खतात जासूसोंने 
ए ल |) तिकाठा था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि युद्धकी अवधि 
ma | दती चढे । परन्तु उन्हें इल कामये सफलता न मिली। 
| और तो ate aration कहा i 

नाईं | शात्तिके दूत उड़ो विल्सनको 


ad | घाट उतार देनेका निश्चय कर | 
~) थे, उसी समय and 


जिस समय वे अमेरिकासे व 
सिळाकर उन्हें 
विषाक्त कीटाणु 
खिला दिये गये 
थे, जो उन्हे 
अन्ततोगत्वा . ले 
ही बीते । आर्च 
ड्यूक Ra फडि- 
नण्डकी हत्या 
संसारके इति- 
हासमें एक स्थान 
रखती है । उसने 
अपनी रक्षाका 
ऐसा उपाय कर 
रखा था कि वह 
निश्चिन्त-सा रह- 
ता था, परन्तु 


लगा हुआ गज > 

है हि ढानेवाला केमरा oh : oe ae 
4 n | क्‌ Este भला कोई कया छिपा ठेगा ? फडिनण्ड 
आर एक! लोह कवच. पहना करता था और 
कर | ठा PT पता उसके ढना करता था और 
git) 'ी चामे W घरके ही छोगोंको awa था। 
व | देखा गया कि मे जब उसपर हत्यारेने गोलियां चलायां, 
NEA सारीको सारी गोलियां सिरपर ही मारी 
; वा | कोन नही लगा ERA पहेली थी, लेकिन इसका अनुमान 
। फा सकता कि जासूसोंने पहलेसेही इस बातका 


E र्‌ा था गोछियोंका 
wm सि कि सीनेपर गोलियोंका मारना बेकार 
सिरको ही निशाना बनाया गया । 


जासूसोंका जाळ ओर उनके करिइमे 


ax ही बयानोंसे area हुआ हे कि ars किचनरकी ` 
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उछ सनसनीखेज कारनामे, 

अभी पिछले दिनकी बात है कि जासूसांकी कुछ 
साजिशोंका बुरी तरह भण्डाफोड़ हुआ है। निश्चय ही ये 
सब बड़ी सनसनीखेज बातें हैं ओर इनसे इस बातका 
पता लग जाता है कि आज भी क्यों सभी देश जासूसोंके 
लिए लाखों रुपये पानीकी तरह बहा रहे हैं। कहते हैं 
कि जापानने साइवेरियापर आक्रमण करनेकी एक 
योजना बनायी थी, जिसे रूसके जासूसोंने टोकियो-स्थित 
जापानके युद्ध 
आफिससे चुरा 
छिया और sa- 
की सारी स्कीम 
पर पानी फेर 
दिया फ्रान्स 
अपनी सीमा- 
आपर met- 
aves छिपे-छिपे 
भेज रहा था। 
परन्तु वह भी 
जासूसोंकी नज- 
रसे न बच सका 
ओर उसका 
भण्डाफोइ हो 
गया | जापानी 
जासूसोंने अमे- 


Y 
a एक जासूस इस प्रकारकी तितलियोंकी 
ie कितनी ड्राइड्रसे किळाबन्दीके गुप्त भेदोंको | 
ह भेजा करता था । 


को चुराकर यूरोप ओर एशियामें वेच दिया । जमंनीकी 
सीमापर कुछ विदेशी एजेण्ट सन्देहपर गिरफ्तार कर लिये. 
गये थे और. जब उनकी तलाशी ली गयी, तब देखा 
गया कि फ्रेञ्च स्टाफ कालेजमें गुप्त रूपले दिये गये | 
भाषणोंकी पूरी-पूरी नकल उनके पास मोजूद हे। 
बात तो कितनी ही बार देखी गयी है कि रूसी जा 


2 al Se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E २ 


R 
लीं ओर कितनी ही बार धोखाधड़ी, छछू-प्रपश्च या 
Readk बळपर ्ान्स, जेकोस्छेवेकिया, रूमानिया, जमनी 
और हङ्करीकी कितनी ही geass योजनायें गायत्र की 
गयीं ओर उनकी चोरी हो जानेपर भी कुछ कहा नहीं गया । 
वही “चोर नारि जिमि प्रकट न होई की दशा है । भला कोन 
देश इस प्रकारकी योजनाओंकी चोरीका fester पीटकर इस 
बातका अपराधी बने कि वह युद्धकी तैयारी कर रहा था ! 
'रोममे कुछ दिन पहले एक मामळा चला था, जिससे 
मालूम हुआ कि फ्रान्सीसी राजदूतोके पास इटळीके समस्त 
वायुयानो ओर जड़ी जहाजोंके फोटो थे ओर मजा तो यह 


. पत्तीके आकारकी इस ड्राइड्रमें बताया गया है कि 
जमीनके नीचे किस स्थानपर aaar गुप्त 
रीतिसे रखे गये हैं । 
कि जो जड़ी जहाज बननेवारे थे, उनकी योजना भी उन 
छोगोंने उड़ा ली थी | 
इस प्रकारकी साजिशें जासूसोंके लिए लड़कोंके खेलके 
समान आसान हैं। अबसे दो वर्ष पहलेकी बात है | इंगलेण्डमें 
वैली iv OS > ~ 
वेळी स्टुअर्ट नामक एक अंगरेजपर TA भेदोंके खोळ देनेका अप- 
राध छाया गया था । खोज करनेपर पता लगा कि स्टुअर्टने 
सेना-सम्बन्धी कोई गुप्त बात एक विदेशी जासूसके हाथ 
बरेच दी ओर उसके बदलेमें बलिनसे उसे १०० पोण्डसे कुछ 
ऊपर रकम प्राप्त हुई । BAER इस मामलेसे बड़ी सनसनी 
फेडी । उसका अपराध बड़ा भीषण था, परन्तु was भी 
>) 


ee 
विश्वमित्र 


* नामक एक HER रसणीसे मेरा प्रेम mi गया है 


था एक ही काइयां । उसने अपने agra कहा कि पेरी 
Bi 


भोर शो 


an 


मरे पास वह रक्कम भेगी॥| 
वळ २४ वर्षकी थी भोर बह te, 


रता. / दरस 
अफसर था । फिर उसने पेक 


प्रेमके पुरस्क्तार-स्वरूप 


ee ` 
SAT 


स्टुअटकी अ 
बिभागका छळ 


aat वेच देनेका विचार feny 
त विषय है। जो भी aap 
GAT कर रहा था, तो यह एक a 
असे भी अद्भुत बात तो थी यह किहूस 
5 ओर बेचारेको अपने कमोका फ़ 
भोगनेके लिए जेलमें जाला पड़ा । 


परन्तु इससे भी अधिक सनसनीखेज बात हुई en 


A 


~ 
वह इस प्रकारके ५ 


बात थी; परर 


तथा उसकी पल्ली खन्डरी केमिझाकी । इन दोनोंको जायूपीः | नाम 
के लिए प्राणदण्डकी सजा दी गयी थी। ट्रेवेग्लिया eet / कह 
नो-सेना-विभागका एक विश्वासपात्र नौकर था। उपक | प्राण 
काम था एक आफिससे दूसरे आफिसको विश्वसनीय | काय 
कागजात पहुंचाना | ऐसा करते समय उत अभागे प्रागीे | कभी 
यह सूझा कि क्यों न उन गुप्त कागजातोंकी नकश कर fl k 
दरको भेजकर माल काटूं ? इस बाठकी चर्चा उस की | जान 
बीबी केमिछासे की और वह छन्दरी तत्काळ इस ब | शास 
लिए तेयार हो गयी । ट्रेवेग्लिया करता क्या कि ३ 4 
पासके एक केमरेसे उन सभी कागजातोका त आ 
लिया करता था, जिन्हें वह पहुंचाया करता था 3 al $ 
इटलीके गुप्त भेदोंका पता पराये agia Ho | my 
लोग हैरान रह गये कि आखिर कहाते Te || हो, 
रहा है। आखिरकार इन जासुंोके पीछे भी जाय att) उ 
गये और एक दिन जब्र Zafer एक तीत | & 
केमिलाको एक गुप्त स्थानपर फ्रान्स पहुँचा है aie (| माता 
कर रहा था, उसी समय दोनों ही गिरफ्ताः | a 
ओर उनपर मामला STI बो ga | पे 
दोनों अपराधी प्रमाणित हुए और afi y कहा | शेता 
सजा दी गयी । ट्रेवेग्लियाने अपनी , eo दाई || पष 
कि मैं दस वर्षासे गुप्त भोको वेचकर E सपया "| भ 
दोनों चघस्थळपर पहुंचाये गये | वह as f| भे 
an Si जोड़कर E इगि i 
नहीं बनता था ट्रेवेग्लियाने हाथ हैं हा 


एक बातके लिए प्रार्थना को | उसकी art 


A है | agim चाहता था। उसने केवल एक ही मांग की 
र झो | ग्री और वह यह कि गोली मारनेवाले जिस समय उसपर 
थी | ( गोडी मारें उ समय वह ह उनके सामने x ख जा रखा जाय। 
ऐना. / इसीकों कहते CART कफन VAC, कातिळको दूत हैं !? 
S मगर केमिछाकी हालत पि! वह वेचारी तरुणी 
या या a तरहकी Bq देख नह थी | उसन रात-रात 
, बै | तारी धरती मिंगो दी, अ क्षमा मांगते-माँगते 
pra | daze, परन्तु अफसर लेजा न पसीजा--न 
दूष | m, ओर अगर पसीजा तरु इतना ही कि 
का फ || प्राणवधको जगह उसे भाजः 7पाची मिला | 

इस प्रकारकी gear अहाससरके दिनोंमें होती ही 
वेश्या | दती थीं। जासूसों-खासकर af जासूसांके कार- 
areal: ¬ नामों और उनके खुल mA अनेक दारूण दृश्योंकी 
हे | कहानियां पढ़ते समय कभी उनके हथकण्डोंको सुनकर 
we) प्राण थरथरा उठते हैं, कभी उनके carà रोमेण्टिक 
व्र | कायाको देखकर आत्मा आनन्द-विभोर हो जाती है, 


` कमी बीभत्स हृद्योसे प्राण Reker उठते हैं और कनी 
WI आश्चर्यजनक साजिशांको SAP हक्का-बक्का रह 
शना पता हे। लेकिन साथ ही जासूसोंके जीवनमें-- 
वासकर उनके पकडे जानपर, उनपर मामला चलते रहने तथा 
क जे प्रायश्चित्त करनेकी कहानियोंको सुनकर आंसू 
थना भी सहज नहीं है। वासपुस, क्सीन, मेक्स 
ar बूज, वेळूर, थीजेन, फ्रेक्स, प्रेसर तथा 
कै रिया सोरेळ, arat, मेडेम विकोरिया ओर 
8 a माताहरीके जीवनमें ऐसी-ऐसी घटनायें 
| ९ उन्हें इतने उलट-फेर देखने पड़े कि कोई भी 
a Bia पा पईकर कभी आइचय-चकित हो जायेगा 
| गता अगा | मेरिया सोरेल, अन्नामारी, मार्था और 
| ms त संसार-भर भोचक हो गया था। 
केही र नागन कहना भी अनुपयुक्त न होगा । 
ब || आर या ही हजारों आदमियोंको गृत्युके घाट 
| एका "छु अस्तमें इस अभागिनीको भी उसी 

| FAT पड़ा | मार्थाकी सेवाओं-छल- 
शे Te "मोसे प्रसन्न होकर तो सरकार द्वारा 
X किया गया था | रूसमें पालड्य क्सको 
सफलतापर gra सरकारने 


रकी! कहानियां 


जाहूसोंका जाळ ओ.र उनके करिइमे 
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६६३ 


उसे 'सर' की उपाधिसे विभूषित किया था । एक ओर 


उसी कार्यके लिए माताहरीको सीनेपर गोलियोंकी बोछार 
सहनी पड़ी थी । जासूसी जीवनके ये दो पहल हें! 
विज्ञान जासूसो को मददपर 

स्विजलण्डके सेना-विभागके एक प्रभावशाली सदस्य 
AS गट शन एक बार कहा था कि राज्य-रक्षार्थ शत्र-पक्षकी 
संनाका सम्पूणरुपेण संहार करना जरूरी है ओर यदि उसके 
संहारके लिए अपनी भी समूची सेना az कर देनी पडे, तो यह 
कोई बहुत बड़ी बात नहीं । इस प्रकारकी भावना युद्धकालमें 
केवल कर्नल Te शकी ही नहीं, बल्कि सभीकी हो जाती है 


जासूसका अनोखा 
पाइप | 


ओर यदिभविष्यमें समर छिड़ा और इस प्रकारकी आवश्यकता 
पड़ी, तो निस्सन्देह यह कार्य जासूसोंको सोपा जायगा । 
विज्ञानके आविष्कार" जासूसोंकी सहायताके लिए हैं 
ही, फिर उन्हें किसकी चिन्ता ! ऐसे-ऐसे आविष्कार हुए 
हैं कि हजारोंकी सेना पछ मारते नष्ट-भ्र्ट कर दी जा सके । 
यदि एक जासूस अपने प्राणोंपर खेळकर विपक्षी दलकी 
विशाल सेना नष्ट कर डाले, तो यह संहार बहुत सस्ता 
पड़ेगा और कोई भी महत्त्वाकांक्षी राष्ट्र इसके लिए तेयार 
मिलेगा | इस सभ्य युगकी बर्बरता इतनी बढ़ गयी है कि इस 
प्रकारका कोई काम शायद निन्दनीय भी न समझा जाये। | 
और निन्दा करे भी कौन; सभी राष्ट्र तो इसी मज॑में 
सुबतिला हैं। इस प्रकारके प्रझयकारी आविष्कारोंकी होड़ 
सारे Weald ah हुई है । एक राष्ट्रने कुछ दिन हुए ऐसी 
नलियों ( Tubes ) का आविष्कार किया हे, 
तूसोंके बीच जहरीले कीटाणु मजेमें रखे जा 
कारतूस चलाया जाये और सेकड़ों प्राणिये 
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विश्वमित्र 


जरसीके मि? a A 
दोनों ही जासूसीका काम करते थे और मजेदार बात तो यह 
है कि सोहाग-रातमें ही, पारस्परिक आउिङ्गनों ओर चुम्बनों- 
के बीच दोनोंने जासूसी पेशा अपनानेकी शपथ खायी धी । 
इन दोनोंने अपनी जासूसीके लिए एक नया ही कोड (८०५८) 
निकाल रखा था और एक नये ढड़के केमरेसे गुप्त कागजातां- 
की फिल्में लेकर ये लोग वेचा करते थे । एक दिन जत्र उनके 
घरपर छापा मारा गया तब देखा गया कि उनके पास अमे- 
रिकाके न जाने कितने गुप्त भेदों और कागजातोंकी फिल्में हैं । 

waged जर्मनीकी सारी शक्ति क्षीण हो जानेपर जत्र 
जम नोंकों अपनी पराजयका पूर्ण निश्चय हो गया तब उन 
लोगोंके AAS पस्त हो गये । परन्तु जासूसोंने एक बार 
अपनी किस्मत भाजमानेका विचार किया ओर एक जासूसने 
फ्रान्स ओर इटलीमें एक भयानक महासारी RSNET 
पढ्यन्त्र किया । हेजे ओर प्लेगके कीटाणु प्रचुर परिमाणमें 
एकत्र किये गये ओर उन दोनों देशोंका काम तमाम 
कर डालनेका निश्‍चय किया गया । लेकिन विपक्षी जासूसको 
इस बातका पता ळा गया ओर एक दूसरे जासूस द्वारा उस 
जमन अफसरको इसकी खबर दी गयी जिसके घरमें कीटाणु 
रखे गये थे। अफसरने एक स्विस मजदूरको बुलाया और 
उससे उक्त वस्तुको एक AAG फेंक आनेको कहा । अभागा 
मजदूर रास्ते हीमें सन्देहपर गिरफ्तार किया गया ओर 
खोजनेपर सारेके सारे संहारक्ारी कीटाणु बरामद हुए । 
ठीक इसी समय इस wad और भी सनसनी फेली 
कि एक काउण्टेनपेनमें विसूचिकाके कीटाणु रूसमें भेजे गये 
हें। इसी एक कमसे शहरके शहर मटियामेट कर दिये जा 
सकते थे, परन्तु भगवान्को दया कहें या जासूसोंकी धूता 
कि इसका भी पता पहले ही लग गया | 
sR संसारके सर्वनाशकी लीरा देखनेकी इच्छा रखनेवाले 
वज्ञानिकोंके संहारकारी आविष्कारोंको देखनेसे पता 
चलता है किं वे कितने धूतं होते हैं। किसोको पता न चल 
. जाय, किंसीको सन्देह न हो जाय और आविष्कृत वस्तु 
बिना किसी कष्टके इच्छित स्थानपर रे जायी जा सके, 
आये दिन ie आविष्कार हो. रहे हैं, वे हमारी 


` 


b —— 
so औ N है। वमकी हज, | 
चोड़ाई ate वजन भी बसा ही। इस प्रकारके र 
= 4 ` ~ भा 
Tae अपनी पाकेटॉमें रख सकते हैं - 
क हैं और उब Ra ( 
ARET आ 
य. = > x, f 
aari १वेष्काराके साथ-साथ जासूसोके दिए | 
भी कुछ व TE ळगार्‍यी हे । जमंनोंने गुप्त सनेन 


भेजनेके लि देसी स्याह्दीका आविष्कार किया निए || 
ढ़ सकता था जिसे पढ़नेके लिए साह | 


भयानक साजिशोंसे 
छलनामयी जासूस रमणी माता ह्री F 
हिदायत की गयी हो। चित्रोंके बहाने a || 
भेजनेका काम तो जासूसोंने बड़ी सा ál 
तक किया । एक जासूस अपने एस ११ & 


जनां F 
और आक्रमण करनेके लिण गुप्त यो A 


चित्राङ्कणोंके द्वारा भेजता रहा | कभी à 


और. कभी पत्तों और वेलियोंके हित , 


सारी योजनाओंको इस तरह लिख भेज 


Tey ( 
Ram 


ए सात 


RERS 


ISS’ 
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इस प्रकार जासूस कितनी 
भरोकी आंखोंमें TS ATHBE 2 
figs महायुद्धके दिलोंमें ब 
हन्द्नकी किंतनी ही गुप्त सरका 


7 RATA गांडा करते हैं, 
नो तक देखा गया कि 
i इसके एजेण्टके पास 


जेब पइताळ करनेवालोंकी नजरमें धूळ झोंककर चालबाज 


जासूस इस प्रकार व 


स इस ! Tet भीतर-अपने गुप्त सन्देश 
भेजा करते थे। 


सन्देश पढ़नेके लिए बोतलके 
बगछका कोड काममें लाते थे। 
'जातोका पता इतने कम लोगोंको था कि जब 
ने रगे तब लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ; परन्तु 
ता छा लेना मुश्किल था ओर सच पूछिये तो 
. भी न; परन्तु जिस जासूसके द्वारा सारी बातें 
गस पहुंच जाया करती थीं, उसने एक ऐसी 


जासूस अभीष्ट सन्देश निदिष्ट स्थानपर भेज नहीं देता तब 
तक उसका जीवन अरक्षित नहीँ । वेचारेके जीवनपर हर वक्त 
नङ्गी dean wat रहती है । न जाने किस समय अपने 
सन्देश-सहित वह गिरफ्तार कर लिया जाय और न जाने 
कब meta उड़ा दिया जाय । इस प्रकारकी परिल्थितियोंसे 
बचनेके लिए जासूस तरह-तरहकी चालें चला करते हैं। 
गत यूरोपीय महासमरके दिनोंमें देखा गया कि एक जासूस 
अपने समस्त सन्देशोंको छोटेसे छोटे कागजपर' लिखकर 
रखता था ओर रखता भी कहां था १--एक चुरु पीनेके पाइप 
में। जासूसका वह पाइप इस ढड़से बना था कि उसके 
नीचे जरा-सी जगह निकाली गयी थी ओर उसीके भीतर 
जासूस अपने गुप्त सन्देशांको--जो 'कोड” में लिखे रहते थे _ 
रखता था । जरा भी खतरेकी आशङ्का होते ही पाइप घुसा 
देता औरं एक सूराखसे गिरकर अभिकण सन्देशको भस्मसात. 
TH देते। भयानकसे भयानक सन्देशोंके खतरे पलक मारते 
दूर कर दिये जा सकते थे। कुछ जासूस बोतडोंमें अपना 
सन्देश भेजते थे । i : 

इस प्रकारकी सकड़ों चालब्राजियां पिछले दिलों देखनेमें 
आयीं ओर लोग हैरतसे जासूसोंका मुंह ताकते रह गये । 
इन्हीं साजिशोंके बछपर जासूसोंने जेसे-जेसे काण्ड कर दिखाये 
उन्हें सनकर आपके रोंगटे खड़े हो जायंगे | जासूसोंके कुछ 
सनसनीखेज करिश्मोंपर हम अगले ASA प्रकाश डालेंगे | 
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__ पूर्वी एशियामें क्या हो ₹ 


श्री रामनाथ 'सुमन! 


: यूरोपीय महायुद्धको समासत हुए अभी बीस वर्ष नहीं 
हुए हैं। परन्तु नर-संहारका जो वीभत्स और भयानक दृश्य 
दुनिया देख चुकी है, स्वाथी पूंजीवादी शक्तियां आज फिर 
उसीकी ओर हमें लिये जा रही हैं ओर यह भी उस समय 
जब मानवता अर्थ-कष्टसे पीड़ित है; जब वेकारी ओर दरि- 
द्रताके कारण मनुष्यका मस्तिष्क अस्थिर ओर विकछ है; 
जब शान्तिकी सबसे अधिक आवश्यकता है | 


, एशियामें यूरोपीय सभ्यताका प्रतिनिधि जापान आज 
उन्मत्त है। लहूकी प्यासने उसे वेचेन कर दिया हे । उसने 
कोरिया ले लिया; सम्चूरिया छे लिया; जेहोलपर अधिकार 
कर लिया; राष्ट्र-स को . घुड़ककर अछग हो गया; वाशिडूटन- 
सन्तिके टुकड़े कर दिये और अब पश्चिमके पंजीवादी साम्रा- 
ज्यवादी राष्ट्रोंको ललकारकर कहता है--' “खबरदार, qa 
शान्ति-रक्षाकी जिम्मेदारी हमारी है। चीनको .बिना मेरी 
स्वीकृतिके तुम लोग शस्त्राखोंकी, पेसेकी, सहायता नहीं दे 
सकते जापान किसी steal लेकर ढुनियामें प्रकट हुआ 
भर वह उसकी पूर्ति करके रहेगा |? 


एक उन्मत्त राष्ट्र, जिसने कभी पराजयकी पीड़ा नहीं 


जानी; उसके पास हजारों मील तक फैला हुआ, ४० 
आदमियोंका देश, जिसने संसारको aa, एवं oa 
सन्देदा अत्यन्त प्राचीन काछसे दिया हे, पर जो आज स्वाथी 
सेनापतियोंके कारण उकड़े-टकड़े हो गया है; जहां अव्यवस्था 
असन्तोप, गरीबी और भूखका राज है; इधर रूस, जो क्या 
कर रहा है ओर किस तेजीसे बढ़ रहा है, ठीक-ठीक कोई 
जानता नहीं, पर जो अपने साधनोंको ठेकर संसारके बेकारी 
ओर भअर्थ-कष्ट-पीड़ित राष्ट्राके बीच बढ़े जोरोसे उंट रहा है; 
अपने प्रतिद्वन्द्री जापानकी बढ़ती हुई शक्तिसे असन्तुष्ट और 
मनमें खीझा हुआ अमेरिका;--ओर भी, एशियामें भारत- 
जेसी “ब्रिटिश सुकुटकी मूल्यवान मणि? का स्वामी ब्रिटेन 
जिसके बाजारोंसे जापानने उसको खदेड़ दिया हे; यह झा 
एकत्र करके देखें तो कंसा लगता है ? gag त 


- 
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i; 
E 
ज्वालामुखित्रोका Oa पक्षान्त महासागर आज fa 
को जन्म देना याहता है ९ 
> x x रेल 
| क्र 
¢ Ee e S 
ह दीन वर्ष पहलेकी बात है। जूनका महा | ११ 
रहा होगा | 'फुशीसी ae’ नामक जापानी जहाज, विक्रा: | * 
मं जापानी माळ पहुंचाकर, मन्थर गतिसे स्वदेशको होर a 
रहा था। जापानी नाविकोंका एक दल, अभी-अभी जहाज- 


पर छापकर छगाये गये समाचारपत्रके किसी समाचाण i 
विवाद कर रहा था । कोई पांव पटकता, कोई दांत पीसता- | À 
सब जोशसे भर रहे थे । वह क्या बात थी, जिसमें मामूणै 
नाविक भी इतना रस ले रहे थे ? यह मञ्जूरियाके ae 
गांवकी एक साधारण-सी घटना थी । समाचार इतना ही 
था--उपयुक्त गांवके चीनियोंने कोरियन कृषकोंपर आक 
किया जिसमें लगभग २० कोरियन मारे गये । इसमें ऐप 
क्या बात थी जो नाविकोंको वेचेन कर रही थी! साधि 
अथवा बहुत अधिक संस्कृत व्यक्तिके लिए चाहे इसमें ड, 
हो; पर जिस जापनीको बचपनसे देश-प्रेमकी शिक्षा नि | 
और जो सोते, उद्ते-बैठते, चलते-फिरते, देशमें या दि | 
सदा स्वदेशके गौरव और हित-रक्षाकी बात, सोत | 
उसके लिए यह छोटी घटना भी बड़ी थी। इस 
राष्ट्रीय प्रतिष्ठाको धक्का लगता था, क्योंकि कोरिया if 
द्वारा शासित प्रान्त है और कोरियन जापानी प्रजा 3 d 
उस समय तो वह बात वहीं रह गयी, न | 
हफ्तों बाद कोरियामें उस घटनाकी पुनराद्रति 8 उदी | 
बार आक्रमण कोरियनोंने किया । प्रतिदिसा च. बहर 
निर्दोष चीनी किसानोंका बध किया । उत्तेजना | 
की भावनाने दोनों ओर जोर पकड़ा | चीनी a 
समाचारपत्रोंने इस दुर्घटनापर बड़ा ol दनी ao | 
राधियोंको उपयुक्त दण्ड देनेकी मांग की । और बीती है. 
ओरसे भी जबर्दस्त विरोध प्रकट किया गया gad! 
ले जाकर अपराधियोंको दुण्ड देनेकी धमकी न्‍ 
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पूर्वी एशियामें क्या हो रहा है ! 


pa A ne AR ०. A 


|. - मनोविनोद-पूर्वकक इस हश्यको देखा । उसे अपनी शक्तिमान राष्ट्र सुग्ध, चकित दृष्टिसे इसको देखते रहे; जैसे 
पिका नशा है; वह अपनी शक्ति और अपने पड़ोसी चीन- किसी जादूगरने इनकी जत्रान बन्द कर दी हो | आज चीन- 
Agaa जानता है । इसलिए वह चुप, शाज्त बेडा की मित्रताका दम भरनेवाले अमेरिका और ब्रिटन उस समय 
ail 3 कहां थे? क्या वे जीते न थे? कया बे न चाहते तो ऐसा 
धीरे-धीरे सितम्बरका मीना आया और जापानने काण्ड हो सकता था? इसे भी जाने दीजिये; क्योंकि यह 
अवसर देखा । १८ सितस्परर १९३१ को दक्षिण मज्ञूरिया बहाना किया जा सकता है कि अपराध किसका था यह उस 
ख्येक्षेत्र-स्थ्रित जापानी सेन BARA आक्रमण समय नहीं मालूम था; पर पीछे राष्ट्र-सहुकी ओरसे जो जांच- 
कर दिया ओर चीनी सेनाय चेड़-शू-लियांगकी कमीशन नियुक्त किया गया और उसने अपनी रिपोर्टमें 
पेताओंकों किलोंसे खदेड़ दिया; पेलारके तारके . स्टेशन, स्पष्टतः जापानको दोषी बताया, उसके बाद जब्र जापान 
अन्नागार तथा सेनिक स ब स्थानोंपर कब्जा सहुका और age सदस्य इन शक्तिमान ugiat अपमान 
कर लिया ओर ४८ घण्टेके card चीनी सरकार करके उससे अल्ण हो गया aa इस काण्डके निबटारेके लिए 
की राजधानी सुकदन, पूरी तरह जापानियोंके हाथमें आ इन यूरोपीय राष्ट्रोने क्या किया ? राष्ट्सह्की तो जापानने 
wh) बड़ी शान्ति, हता ओर ज्यचस्थाके साथ यह सब वहीं जमींदोज कर दिया; उसकी नेतिक मर्यादा समाप्त हो 
| हुभा। एक महोनेके अन्दर सम्पूर्ण मञ्चूरिया जापानी गयी और अब तो वह वेगेरतीके साथ जीनेका बहाना-मात्र 
सेनाके अधीन हो गया । कर रहा है। न 
फिर भी संसारने इस महान्‌ अर्थसे भरी घटनाकी ओर 
विशेष ध्यान न दिया । अन्तर्राष्ट्रीय शक्काई अपने आनन्द- 
गजम उसी तरह डूबी रही । उधर चीनमें जापानके विरूद्ध 
शण एवं उत्तेजनाका एक ब 
हिरस्कार किया जाने लगा 
फार आरम्भ हुआ । डन 
उसने 'चीन-निवासी जा 
| भाज रवाना किये। श 


` अवसरका उपयोग  ' ड 

ऐसा क्यों हुआ ! इस प्रश्‍नका उत्तर आजकी अन्तराष्ट्रीय 
स्थितिमें छिपा है। मध्य यूरोपके oe sek भयानक 
US आ गया । जापानियोंका खेलकी ओर खिचे चले जा रहे हैं। रोमन साम्राज्यके स्वप्न 
और जापानी वस्तुओंका बहि- देखनेवाला तथा आकाशको हवाई जहाजोंसे बादछोंकी तरह 
मत्त जापान इससे ओर _ बिगड़ा । छा ठेनेकी जिसकी महत्त्वाकांक्षा है, वह बरफकी तरह शान्त 
पानियोंकी रक्षाके लिए? सैनिक दिमाग और लोहेका कलेजा लेकर इटलीपर शासन करने- 
| बोर भय एवं = ह्वाईका ants फीका पड़ा; चारों वाला सुसोलिनी; तूफानी ओर भावुक, पर जिसका “सिक्का 
| षाग और ce छा गया। सेनिक कानून . जारी कर आज जमंनीमें चल रहा है, किल समय क्या कर डाले ae : 
| साहका दी np मेण्टमें ९ बजे रातके बाद निकलनेकी हिटलर,--हिटलर, जिसने जर्मन जातिमें आज 3 
wafer NURS UE Rae ET, . ज्वाला जला दी है--वह ज्वाला; जो सदियोंसे फ्रान्स ओर 
हाई व M अभी-अभी जो खेल हो चुका था, वह जमंनीके बीच जल रही है ओर जो हजारों, लाखोका रक्त 


| 
gt Rar, S ST जापानी सैनिक जहाजोंने शङ्खाईको घेर पीकर भी बुझना नहीँ जानती ओर चिताकी नाई TI 

ey Ee भोरे केण्टनके सेनापतिने . जापानका करके अट्टहास कर रही है; आस्ट्रिया; जिसके निक जानेका ' 

उता | हे क्तः ! इआंधार सच गया ।. हफ्तों तक यह युद्धका कलक जर्मनीको बना है ओर जहां आज अनेक राजनीतिक” 

: y ER ta मारे गये और छाखोंकी सम्पत्ति दळ प्रधानताके लिए प्रयन्नशील हैं $ ऋरान्स,' जिसने संसारके | 
0 5९. दिसाव लगाया गवा amen अधिकांश स्वप मा्डारको हथिया छिया हे ओर आकाश | 
ce भेग डेढ़ अरब $ 


रुपयेकी क्षति इस काण्डसे हुई।. युद्धके लिए जिसके पास इस समय सबसे अधिक हवाई : 

| शा हसे भी 43 sing भी. उतना आश्चयंजनक. नहीं है। हैं; अस्थिर पोलेण्ड ; उधर पूर्वी यूरोपके ट्घुराष्ट्रोका ` i 

|| mR a बात यह नहीं है कि अन्तराष्ट्रीय. ओर सबके ऊपर व्यापक आर्थिक ase, और : 
i जब. यह घटना, घट . रही. थी तब यूरोपके . जिसके बारेमें कुछ न कहना ही अच्छा है ओर 
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लोग इतना जानते हैं कि टूटेगा तो A 

जिसके बाजारमें क्रान्तियां बिकती हैं ऐसा स्पेन ! शान्तिकी 
बातोंके बीच जहां aearediat दोड़ जारी है, जिह्वापर 
रामनाम, पर waa छुरा लिये हुए आदमी-जैसी आज 
यूरोपक्ी स्थिति है। शङ्का, त्रास, भयसे सब्र अस्थिर है। 
अपने चारों ओर किटेबन्दी करनेमें, कहीं कोई पीछेसे आकर 
सार न दे, इस आशङ्का ओर सन्देहने सबको अशान्त कर 
रखा है। किसी यूरोपीय राष्ट्रके पास इतना समय नहीं कि 
अपने घरकी ओरसे ध्यान हटाकर, यूरोपीय परिस्श्रितिको 
भूलकर, इतनी दूर, एशियाके इस अपाहिज देश चीनका पक्ष 
ले और एक yaw राष्ट्रके विरोधका खतरा उठाये। रहा 
अमेरिका, सो उसकी भी अपनी आर्थिक एवं राजनीतिक 
समस्‍यायें कुछ कम नहीं हैं। ऐसे मनोवेज्ञानिक अवसरका 
विचक्षण जापानने उपयोग कर लिया है। यूरोपीय महा- 
aoe समय भी, जब एशियाकी ओर ध्यान देनेकी फुर्सत 
किसीको न थी, जापानने ऐसा ही किया था ! ओर ईश्वर 
न करे, यदि यूरोपमें व्यापक महायुद्धकी ज्वाला धधक उठी 
ओर ब्रिटेन तथा रूस उसमें पडे तो जापान चीनको निग 
जायगा ! 


फिर जापान चाहता क्या है ? 
सभ्ताके यन्त्रीकरणने संसारके सामने विषम समस्या 
उपस्थित कर दी हे। आज जो वेरोजगारी, व्यापारमें aa 
प्रतियोगिता, कमजोर देशोंको gat ठेनेकी भावना तथा उस 
भावनाको व्यावहारिक रूप देनेके लिए अनिवार्य शस्त्रीकरण 
इम संसारम देखते हैं उसका कारण वर्तमान उद्योगवादके, 
महायान्त्रिक सभ्यताके मूलमें हे। हरएक देशको काम चाहिए 
और व्यापारिक क्षेत्रोंपर प्रभुत्व चाहिए । इस प्रसुल्वके 
fem. age और युद्ध अनिवार्य. हो जाते हैं । हमारी सभ्यता- 
में ही इस 'क्रानिक? रोगके कीटाणु फळे हुए हैं । जापानकी 
गिनती आज संसारकी महाराक्तियोंमें होती हे। कदमें 
छोरा, पर हिम्मत ओर बलमें असाधारण जापानने उद्योग- 
धन्धोंमें अदभुत प्रगति की है। साराः जापान आज चिम- 
frat, फेकरियोंसे भर गया हे।. जापानी श्रमिकोंको सदा 
काममें लगाये. रखनेके लिए इन कारखानोंका सदा चलते 
रहना आवश्यक है ओर इन कारखानोंको अपनी तीव्र गतिके | 
सात्र, सदा चलाते रखनेके. लिए बिदेशी. बाज़ारोंमें जापानी 


i Se 
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साळकी खपत आवश्यक है | और आज cle 


b, जब संसारे 


~ ॥ अपन बाबा] रक्षा करना वाहे | ;; 
हे तव इस र्ट गिताके युगम जापान कया क्षे) [ म 
अपने आर्दा ! देनेके लिए उसे बाजार तो हि र - 
a an देशोंमें मिल सकता है जो भा 3 
किंसी कारण अद र जो सेनिक बल एवं उद्या. | द 
aeia f एशियामें चीन ओर भारत- १ 
> उसकी दृष्टि जाती है बे दे 
आज भारतके बाजार जाप | 
सारसे पटे पान जानता है कि भारत प्रि 
द्वारा शासित राष्ट्र & आर ब्रिटनने उसे अपने मालकी खे | क 
लिए दबा रखा हे, इसलिए एक म्यानमें दो तलवार नही ए के 
सकतीं ओर ब्रिटेन अधिक दिन तक इसे aha नहीक प 
सकता कि उसके लिए रक्षित भारतीय क्षेत्रको जपान / क्षे 
हथिया ले। फिर बिटेन-जेसे शक्तिमान राष्ट्रस कर % | भा 
इतनी शक्ति भी जाप!नमें नहीं है ; इसलिए भारत भी! | ३९ 
चीन इन दोमेंसे भी चीनपर उसकी week सदासे aie | जा 
रही है। qt 
इसके ओर भी कारण हैं। चीन जापानका पड़ोसी हं | की 
है। चीनमें अपना माळ भेजनेमें जापानका खच भी कस | अर 
है। लाखो वगंमीलमें फेला हुआ यह देश, शा F 
सामलेमें भारतसे भी पिछड़ा रे) eee सा 
सरकारका राज्य नहीं । वर्षासे चीन fase ee K 
'है। स्वार्थी सेनापतिं अपने लाभ ओर अपने थ arii Dx 
लड़ते हैं । देश इतना बड़ा है ओर यातायातके सा al ५ 
इतनी कमी हे कि एक eg केन्द्रीय सरकारकी on f 
अभी वषी तक असम्भव हे । इस विस्त देशे a a| yi 
प्राणी बसते हैं और इस दिसे यह gf | 4 
देश है। इन ४० करोड़ आदमियोंके लिए का a | +न 
आवश्यक वस्तुये चाहिएं और स्वयं चीनर्म उद्योग- eo 
कारखानोंकी कमी है । इसलिए चीनको भाव a जाए 


लिए दूसरे देशोंका मुंह देखना पड़ता हे । इतना ^ 
पासमें देखकर जापानकी क्या मनःस्थिति ह है 
ही अनुमान किया जा सकता है । यद्यपि at 
मुक्त व्यापार (Fr. e Trude) की नीति न 
निकट होनेके कारण अन्य देशोंकी , अपेक्षा 


dt 


| 
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|... महासागर-क्षेत्रमें जापानके 5 तिरिक्त दूसरा शक्ति- 


a मात देश नहीं । अमेरिका उसकी पेक्षा दूर पड़ जाता हे। 
ath ( caf, जापानकी दृष्टि ब T चीनपर हे ओर वह 
a उसके बाजारोंपर अधिकार उसे अपनी संरक्षकता- 
उद्या. | प्ले रखना चाहता है । 

Rì फिर जापानके सामने एक दूरूरी बड़ी समस्या अपने 
पे गे | (हए नये उपनिवेश खोजनेकी इतना बड़ा औद्योगिक 
जापानी | एवं शक्तिमान देश जापान, इतना छोटा है कि 
Af | अव उतने छोटे देशमें अपनी आबादीकी व्यवस्था 
सके | करना उसके लिए असम्भव । जापानका क्षेत्रफल 
j W) केवल eg लाख वर्गमील है आर seat जनसंख्या इस समय 


साढे छः करोड़के ऊपर हे। इसके विरुद्ध संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाका 
तरफ ३७ लाख वगंमीळ ओर जनसंख्या बारह करोड़ है। 
भारतका क्षेत्रफल लगभग १८ Bra वर्गमीरू एवं जनसंख्या 


अन्दर वह 


बढ़कर दुगुलीसे भी अधिक हो गयी हे ओर 
उ भौर भी जोरोसे बढ़ रही हे । प्रतिवर्ष लगभग 
£ सात लाख बच्चे जन्म लेते हैं और स्वास्थ्यकर नियमोंके 
; ह ह शय भीं कम हे। इसलिए इस ang 
Ei A > लिए नये प्रदेश दूं ढ़ना जापानके लिए 
MF हो गया है। यह उसके जीवन-मरणका प्रश्‍न है। 
इस स ` s 

«al इस आवश्यकताने जापानमें साम्राज्य- 

Tee पना पेंदा कर दी है और बहुत ala 


था 4 | एव बाह्य-प्रसार (Consolidation at home 
ws dt | SSpansi 
ata | मू on abroad) जापानकी नीति रही है। 
ga] बे समह त 
| "aay पड्नेका भी जापानका यही अ 
ae उपनिवेश बनाना चाहता था, जहां 
ती हुई आबादीको स्थान मिल सके । 


घाटेका सौदा 2 


क्या मऽ s 
याः arà जापानकी आशा पूरी हुई ? जहां तक 
i » इसका उत्तर है “नहीं? be मञ्चूरिया+ 


AT BY a... era 
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जापानियोंके लिए कठिन हे । इसके अतिरिक्त मन्चूरियनोंकी 
जीवनशेली इतनी सरल है कि उनकी प्रतियोगितामे जापानी 
चछ नहीं सकते । इसलिए जापानका वह उद्देश्य तो पूरा नहीं 
हुआ । दूसरा उद्देश्य यह था कि मञ्चूरियाका सझठन इस 
तरह किया जाय कि जापानके कच्चे मालकी पूर्ति वहींसे हो 
जाय | जापानके आयातमें कपास, ऊन, लोहा, फोलाद, गेहूं, 
शक्कर ओर रबर मुल्य हैं। अधिकांश चीजें वह भारत ओर 
अमेरिकासे लेता हे । अमेरिकासे उसका सम्बन्ध अच्छा नहीं 
कहा जा सकता ओर भारतमें भी जापानी मालपर विशेष 
आयात-कर छगानेका आन्दोलन होता रहा है और आज भी 
हो रहा हे । इसलिए जापान अपने कचे मालका प्रबन्ध यदि 
मन्चूरियामें कर सके तो दूसरे देशोंके उपर उसे निर्भर न 
रहना पड़े | परन्तु जब गत वर्षाके आंकड़ोंको देखते हैं तो 
मालूम होता हे कि जापानकी आकांक्षाकी बहुत ही आंशिक 
पूति मन्चूरियासे हो सकती है । जापानकी कपड़ेकी मिलों- 
को साल-भरमें लगभग ६००,००० (छः लाख) टन कपासकी 
जरूरत पड़ती है । इसका ५० प्रतिशत जापान भारत ओर 
अमेरिकासे खरीदता है। ओर मन्चूरियामें अभी तक 
१९,००० उन प्रतिवषेसे अधिककी उपज नहीं हो सकी है। 
कोरियासे BAT ७,००० टन वार्षिकी पूति होती है। 
मन्चूरिया-जैसे शीत-प्रधान देशमें कपासकी उपज बहुत 
ज्यादा बढ़ायी नहीं जा सकती । फिर बहांकी कपाससे बहुत 
मामूली कपड़ा ही बुना जा सकता है। विशेषतः यह दरी, 
कम्बल इत्या दिके काममें आती है। , 
ऊनका हिसाब भी कुछ ऐसा ही है। जापानको लगभग 
३५,००० टन उनकी आवश्यकता हर साळ पड़ती है । इसमें 
मञ्जरिया ४,००० टनसे अधिक नहीं दे सकता ओर बहांक 
ऊन बहुत मोटा ओर gaU होता ह \ प्रक्ृतिने शीतसे | 
बहांकी भेड़ोंकी रक्षाके लिए ऐसा ही उन दिया है॥ इस 
aaa पहननेके लिए कपड़े इत्यादि नहीं. बनाये जा सकते । | 
यह केवळ मोटे ओर मामूली कम्बलोके बनानेमें कास : 
है। इसीलिए अधिकांश उनके लिए जापानको आस्ट्रे 
पर निर्भर करना पड़ता है । 
यही. दशा ळोहे और फ़ोलादकी भो हे. 
रियापर अधिकार करनेका दूसरा उदेश्य : 
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अच्छा बाजार नहीं है । यहांकी जन-संख्याके ९० प्रतिशत 
आदमी कृषि-द्वारा जीवन-निर्वाह करते हैं। वहां गरीबीका 
राज है | इसलिए ये किसान जीवन-निर्वाहके लिए अनि- 
वार्य रूपसे आवश्यक जो चीजें हैं, उन्हें ही खरीद सकते हैं । 
उनकी क्रप-शक्ति बहुत कम है । 
दूसरी ओर मश्नूरिया-काण्डके कारण जापानने संसारकी 
अनेक महाशक्तियोंकी नजरमें अपनेको गिरा दिया हे। वह 
अमेरिकाका रोपभाजन हुआ है तथा चीनकी राष्ट्रीय आत्मा- 
पर उसके इस कार्यसे गहरी ठेस लगी है। रूसके agint 
सम्भावनाये अधिक बढ़ गयी हैं। जो कुछ थोड़ा लाभ उसे 
हुआ है उसके मुकाबले ये हानियां कहीं अधिक हैं। मज्ञूरियाकी 
अपेक्षा चीन जापानके लिए कहीं अच्छा और विस्तृत बाजार 
दे सकता है। फिर सदाके लिए सञ्चूरियाको चीनसे अलग 
नहीं रखा जा सकता भौर आज उसे स्वतन्त्र राज्य बनानेकी 
जो चेष्टा जापान कर रहा है उसमें उले स्थायी सफलता नहीं 
मिल सकती । एक-न-एक दिन माज्जुकों (मञ्जूरियन राज्यका 
नवीन नाम ) को चीनमें मिलना पड़ेगा | इस प्रकार माजको 
जापानके लिए एक घाटेका सौदा सिद्ध हुआ है और 
इससे उसका कोई भी उद्देश्य भळी भांति पूर्ण नहीं हुआ । 
युद्रक मग य 
परन्तु अब जो कुछ जापानने कर लिया है उससे उसकी 
राष्ट्रीय मर्यादा हटने न देगी । इसलिए अब जो खतरा हो 
उसका सामना करनेका निश्चय जापानने tia 
तैयारियां जोरोंके साथ हो रही हैं। ae Tiy 
जापानी युद्ध-विभागने ५० gga = 
जापानी: सेनिकों तथा अन्य aoe 
gai जापानकी स्थिति तथा अन्य राष्ट्रोमें होनेवाली 
सैनिक तेयारियोंका उल्लेख करके, देशके नामपर, सबको 
तयार रहनेकी अपील की गयी हे । यहां यह भी याद रखने- 
की बात है T अधिकांश जनतापर सेना अथवा 
afte नेताओंका प्रभाव है। जापान राजनी तिज्ञोंकी 
अपेक्षा सेनापतियोंमें विशेष आस्था रखता है | न 
जापानका स्वप्न 
इसलिए भाज जो स्थिति है उसमें जापान अच्छी तरह 
a x जानता है कि युद्ध अवश्यम्भावी हे । विगत. २० वर्षामें 
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Ss 
Ss 
देशाः 


उसका व्यापार इतना बढ़ गया है कि = 
X ` शाङ्गी 


rl .---% i 
दे Far 


है। आज जापान युद्की भीषण ह+ 

में रगा है । ! संस्थाये विदेशियोंके, विशेषत) (९ 

रिकन छोगं छा भाव लोगोंमें फेला रही ६ | 
९।ब्‌३ )! 


के देश 


दशप्रेमको उत्तेजन देनेके विरा 
हे हैं कि We गोरी shag 
आर जापानको पूर्वका aay 
ARTI जापानके शायद पग 
प्रभावशाळी sis 'भोखाका मनीची? में कुछ ही लि 
पूर्व एक लेख प्रकाशित हुआ था जिप्तमें कहा गया था कि- 
“पूर्वके राष्ट्रोको अपने अधीन करके जापानको सद्गते 
बलपर विश्व-विजय करनी चाहिए ।”# आज्ञ जापानके तश 
ऐसे ही वातावरणमें फेळ रह हैं ओर एक बहुत बड़े amal 
ज्यके रूपमे जापानको देखनेका स्वप्न उनके RANTA भा 
जा रहा हे । Haws अराकी जैसे सेनिक satin जापागी 
राष्ट्रके प्रति एक प्रकारका उन्माद जापानी युवका भ | 
दिया है। अराकीने इसी उद्देश्यसे एक den 
काई स्थापित की थी थी। आज जापानको हमा 
तिहाई जन-संख्या इस संस्थामें शामिल हे | इसका ह 
साधारण छोगोंको सेनामें शामिल होनेके लिए प्र 
करना, उनमें युद्धकी आकांक्षा उत्पन्त करना और भ 
आनेपर Galen लिए प्राणदान करना है | 
इस प्रकार जापान बड़े जोरोंसे युद्धकी 
हे 3 * fae फोटक द्रब्य 
रहा हे । Meare तथा भयानक विस री A 
S $ | 
लिए बड़े-बड़े कारखाने स्थापित किये जा रहे है at { 
à ने +) यहाँ तक किए e 
प्रभाव-क्षेत्र बनानेपर वह तुळ गया aati 
हुकी चेशसे चीनको डाकरों, सड़क तथा रेड TY 
सङ्घको चेशसे चीनको डाकरों, सडक ae 
i नियरों इत्यादिकी जो | 
लिए इज्जीनियरों ओर भारी ऋण इत्यादि दह्या | 
मिल रही है और वहां वायुयानों द्वारा देशे ह पर भै 
को एकमें जोड़नेकी जो चेश की जा रही ह मर | 
दूस " 
जापान एतराज करता | उसके सामने दश || | 
चीनपर अपना प्रभाव जमा लें, यह वह > | 


— 


बड़े सेनापति 
उनके सा 
निकाल देना : 
अपने 


ओर अग्रसर 


>>> 
—— , 


f 
र ४०५० | 
* “Japan should subjugate the ogo i 
the Hast and conquer the world at 

of the bayonet.” 


te. 


q 


AD 
ळय 
o_o 


चवळी 


डर 
ON 


राजनीतिका महन्त बनना 
ऐं, प्रत्येक निर्णयमें 
Nt अधिकार करना 
त्र चीनमें तथा ada 
[कार हो; परदेके 


वाहता है | वह चाहता है 
उसकी सम्मति प्रधान रहें । दह 
तो नहीं चाहता; वह चाहता ९ 
उसके नामपर उसे सब-कुछ 
छे शक्ति बनकर रहना ही उसळ! ४ 


* me 
चीनकी 7 
एक ओर जब जापान, चारों ओरसे शङ्कित होकर, इस 
प्रकारकी तैयारी कर रहा हे तब आज भी, उसका महान्‌ 
पड़ेसी चीन, पहलेकी भांति ही अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। 
ae वहां विद्रोहकी अवस्था हे । कोई ऐसी सरकार नहीं 
जिसका सारे चीनपर शासन हो अथवा जिसमें इतनी शक्ति 
हो कि सारे चीनको एकता और सद्धठनके सूत्रमें बांध दे | 
Te अवस्था बड़ी भयानक है। परन्तु इस अवस्थाको पदा करने 
भोर बहे जहां स्वाथी चीनी नेताओंका हाथ है वहां 
| oo भी कुछ कम नहीं हे। अधिकांश चीनी 
सिय T y a 
n 7 ER TER तर है | जारा 
| रै राजवंश तथा अनेक स्वार्थी सेनापतियोंको 
| "हाता देकर Vegar aua बढ़ाया है। कोरिया, 
| afer और जेहोल्से भी वह नहीं है वह 
चीने = प्रान्तोंको A a T el है। वह उ 
EN A भी माञ्जुकोके अधिकार aad 
| मह) 
| mat nae ac जो-कुछ कर रहा है वही सब- 
भीन . : द्‌ रखता चाहिए कि एशियामें ब्रिटेन- 
शश (की (क विकट प्रश्‍न उसके : सामने है | 
शेक अपने पाव नहीं चाहता कि चीन पूर्णतः सङ्गठित 
, री सी जड़ा हो जाय । भारतकी उत्तरी 
थे एशियाकी ee लगी हुई हैं। इसलिए 
के dy ब्रिटेनका विशेष स्वार्थ tl 
मग किया चेष्टा की जा रही है। बर्माको 
जा 


रहा है। मध्य एशियाके भारतीय 
की जा रही है। काइमीरके उत्तरी 


Ms 
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भागपर व्यवहारतः भारत-सरकारके 'पोलीटिकल एण्ड फारेन 


ब्रिटेनकी भांति ही, बल्कि शायद उससे भी अधिक, 
चीनकी राजनीतिमें सोवियट रुस दिलचस्पी लेता है। 
राष्ट्रीय आन्दोलनके आरम्भसे ही रूसी राजनी तिज्ञोंने 
चीनकी राजनीतिमें विशेष अभिनय किया है । .यह स्पष्ट 
है कि इन शक्तियोमेंसे कोई निःस्वार्थ नहीं थी और सबके 
अपने-अपने गुप्त उद्देश्य थे । आज चीनमें यह बहुरज्जी प्रभाव 
स्पष्ट दिखाई देता हे । इस अव्यवस्थित महान, देशमें 
अनेक विचार-धारायें काम कर रही हैं। भूख ओर गरीबीके 
कारण तथा सोवियट रूसके सफल प्रचार-कार्यके कारण 
साम्यवादकी तीब्र लालसा छोगोंमें दिखाई पड़ती है। यही 
नहीं, केण्टनके उत्तर तथा नानकिड्के दक्षिण-पश्चिममें एक 
सोवियट चीन राज्य भी स्थापित हो गया है और उसने 
अपनी एक बड़ी जबरदस्त सेना भी खड़ी कर ली है। उधर. 
मङ्गोल्यामें सोवियट प्रजातन्त्रकी स्थापना पहले ही हो. 
चुकी हे | इस प्रकार चीनके टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं। 


चीनकी आवश्यकता 


इस समय चीनकी सबसे बड़ी आवश्यकता है उसका | 
एकीकरण और एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकारकी स्थापना | 
विधायक कार्यक्रम भी बड़ा आवश्यक है; क्योंकि सड़कों, रेलवे. 
लाइन इत्यादिके अभावसे व्यापारकी तथा कृषकांकी दश 
खराब हे | चीन भी भारतकी तरह कृषि-प्रधान देश है. 
किसान बड़े गरीब हें । इसलिए: जनताकी सहानुभूति 
सरकार प्राप्त कर सकती है जो किसानोंकी गरीबी दूर 
की ओर ध्यान दे । इस प्रकार चीनके सामने अनेक 
भीतरी ओर बाहरी समस्यायें हैं। इन समस्याओंको 
करनेके लिए एक प्रभावशाली ओर जबदेस्त 
आवश्यकता है, ओर जब हम चीनके वर्तमान नेर 


wa 
उसको 
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अनेक प्रकारके भ्रम फेलाये हैं। कोई कहता है वह स्वयं 
अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है; कोई कहता है कि वह तो 
चीनमें जापानका एजेण्ट है ओर कोई कहता है कि वह 
विदेशी 7 जीपतियोंसे मिल गया हे । साम्यवादियोंके दमन 
एवं विदेशी पूंजीपतियोंका सहयोग प्राप्त करनेकी उसकी 
ेष्टाके कारण ही यह भ्रम हुआ है ओर कुछ तो जानबूझकर 
भी फेळाया गया है। साम्यवादी चीनमें सोवियट प्रजातन्त्र 
स्थापित करना चाहते हैं। वह पद्धति अच्छी है या बुरी, 
इसका प्रश्‍न नहीं है । राजनीतिमें समय ओर स्थितिके अचु- 
सार ही राष्ट्रोंको फूंक-फूंककर चलना पड़ता हे। चीनकी 
पहली आवश्यकता ऐसी शक्तिशाली केन्द्रीय सरकारकी 
स्थापना है, जो सारे चीनको एक शासन-सून्रमें बांध सके । 
जब विदेशी शक्तियां चारों ओरसे चीनपर आंख गड़ाये हुए 
हैं aa एकाएक सबसे झगड़ा मोल लेकर चीन खड़ा नहीं हो 
सकता | अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्रोने नानकिझकी 
केन्द्रीय सरकारको स्वीकार करते समय स्पष्ट कर दिया था 
कि साम्यवादी उपकरणोंकी प्रधानता होगी तो हम किसी 
प्रकारकी सहायता न दे सकेंगे। आरम्भमें चीनमें नाना 
विधायक कार्यक्रमोंकी पूर्तिक लिए इन राष्ट्रोका आर्थिक 
सहयोग आवश्यक है । ओर जापान तथा इन राष्ट्रोंके बीच 
सन्तुलन रखनेके लिए भी इन राष्ट्रोंकी सहानुभूति प्राप्त करना 
चीनके लिए जरूरी है। ऐसी हालतभें मास्कोकी प्रधानता 
चीनमें होने देना स्वयं चीनके लिए खतरनाक था। चीनके 
लिए आवश्यकता इस बातकी है कि वह सबका सहयोग 
प्राप्त करते हुए भी किसी राष्ट्र-विशेषका प्रभुत्व अपनेपर न 
होने दे और दूसरोंके सहयोगसे अपना eg सङ्गठन करके 
अपने पांवपर खड़ा हो जाय । तीब राष्ट्रीयता, न कि समाज- 
वाद, वतमान चीनकी सबसे बड़ी आवश्यकता है और 
चिङ्ग-काई-शेक तथा Ao वी उडू ( अर्थ-सचिव ) ने इसमें 


= 


अ 


एक सीमा त 
प्रतिहिसाकी उ 


प यह भल जाते b. कि 
प्रकट करला की Fia ह 


fa करनेकी ३ 
कारण ? 


चीनी युवकोंकी nia 
हाथसे निकलें गया । पै झू 
करनेकी अवस्था , चीनकी att 
शीके प्रमुख श्री वेडच 


“जापानसे शस्त्र-युद्ध कण. 
a समय हमारी सेनिक शक्ति 
से मशीनगनोंके सामने वाण। 


की शक्ति हसमें नहीं t । 
जापानके सामने वसी 
इसलिए इस समय तो हमें अपमान सहन करके भी शाति 

एवं दृढ़तासे aged करना ओर उस अवसरको छागेके हिए / 
घोर परिश्रम करना चाहिए जब हम विरोधियोंसे ware 
सकेंगे । वर्तमान दुर्बळताकी अवस्थामें alate भ 


जोशीले शब्द व्यर्थ 
मञ्चरिया भी चीनसे निकल गया । 
इतना लिख और कह चुकनेके बाद यदि हम प्रशा 
महासागरकी राजनीतिपर और पूर्वी एशियामें जो ७४४ 
रहा है उसपर ध्यान दें तो मालूम हो सकता है कि एव 


नीतिक परिस्थिति केसी भयानक होती जा रही है। à 


रूस जापानकी हारको आज तक नहीं भूळा दै उसके 
की गतिको देखते हैं तो डरसे आत्मा कांप जाती 
अमेरिका करोड़ों रुपये सेनापर व्यय कर रही 
झक्तिमदसे उन्मत्त जापान कहता हैर 

एक उद्देश्य हे और वह उसे पूर्ण करके रहेगा 
. आज चीनकी दुर्बल पीड़ित आत्मा 
परिस्थितिमें क्या होगा ?? 


और शा 


पार 


म AAT मोल लेना है) माहे हज] 
खूनके घूंट पी-पीकर st जुपचाप चीनको gee और m | 


र थुदकांसे शान्त रहनेकी प्राथना 


।? पर उनकी किसीने न उनी | फरत । 


ym 


EZZ 
CaaS, Ya f 
£ 5 
es Lj, Ge 
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Haag आर उनके हथकण्डे 


श्री दोपनारायण.सिंह, बी० ए० 


से उधर हालमें इंगलण्डकी थान वहांके गरीबों “दरिद्रता १ दरिद्रता भयानक अपराध है, भीषण महा- 


कि गौर मिखमञ्जोंकी ओर एक वार पुनः आकर्षित हुआ है। मारी है और यह समस्त नगरोंको ध्वंस कर डालती है। 
Mtl | इंगहण्ड के 


चेह | किए यह | हा में 
हई f : 
hea | हो जाती हैं, 
pest | pee: 
रो a नहीं रहता, 
र शक्ति नहीं 
सरकार इन 
गरीबों और रह जाती । 
मिसमज्ञोंसे आप जिस 
a आती Sian F- 
रही है। ये i zt हैं, वह 
अभागे प्रा- _ तो कुछ भी 
णी द्याके नहीं; आज 
पात्र तो हँ, यहां एक 
सो ह कल वहाँ एक 
कभी ये oe ES चोरी । ये तो केवळ 
भपनाते और कप ai दुर्घटनायें हैं। परन्तु दरि- | 
दिखाते हे कि Soe ge डरता ? उफ, लाखो, करोड़ों गन्दे, 
~ | कारी कांप as S देखते हुए अधि- मलिन, aaa ओर भूखस कराहते हुए 
वर Pray ६ और विवश होकर इनके प्राणी तो सारे समाजको देषित ओर विषाक्त 
कर करना ही पड़ता है । दरिद्रताले कर देते हैं । वे कितने ही अमानुपिक नृरंसतापूण 


Š सारम 
क) और कौन-सी = खदायी अवस्था 


रीय स मेहान्‌ विचारक ओर अन्त- 


अपराध कर बेठते हैं। अपराधसे तो केवल मूर्ख डरते 
हैं, परन्तु दरिद्रतासे ऐसा कोन है, जो न 


बांसुरी बजाकर सेकड़ों 


मने ए दापुरुप जाजे वर्लाड शाने डरता हो !” 
Í atban ve मेजर बार्बरा ( Major रपये कमानेवाले ` ` इसी भीषण दरिद्रता ओर तज्ञनित हुष्परि- 
| te चित्र खींच तीसरे अड्डमें दरिद्ताका बड़ा : मिखमज्ञ  . जामोंको रोकनेके लिए इंगलेण्डमें सबसे पहले 
| at ae TE | उन्होंने अपनी स्वाभाविक जोरदार महारानी एलिजावेथके शासनकालमें १६०१ में एक कानून ५ 
55 गामे लिखा हे किया गंया। लंगमंग पोने दों सौ वर्ष तक इस कानलके अनुस 


` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, | 
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विश्वमित्र 


|| काम किग्रा गया, परन्तु A कानून कुछ कठोर थ, अतः जाओ 
' तृतीयके शासनकालमें उसे कुछ नरम करनेको आवश्यकता 
दिखाई पड़ी और १७८२ में गिल्बर्ट एकके नामसे एक कानून 
बनाया गया । परन्तु जिन पापोंको रोकनेके लिए इसकी सृष्टि 
की गयी थी, दुर्भाग्यवश कमी पड़नेकी जगह उनमें ate होने 
लगी | दरिद्रो, Jaret ओर भिखमङ्गोंकी संख्या वेतहाशा बढ़ 
चली | ओर बढ़ती भी क्यों न ? जो कानून बनाया गया था, 
उसके अनुसार दरिट्रोंको स्वावलम्त्री मनुष्योंसे अधिक रुपये 
मिलने छंगे। पारिवारिक बच्चोंसे अधिक गुप्त-व्यभिचारसे उत्पन्न 
बच्चोके लिए साधन मिलने लगे ओर इन सबका बोझ पड़ा 
कमानेवाले नागरिकॉपर | फिर तो कम मजरी पानेवाले लोग 
भी काम छोड़ बठे । जब वेकार बनना अधिक लाभदायक 
हो, तो कोई क्राम क्यों करे? व्यभिचारको तो ऐसा प्रोत्सा- 
हन मिला कि कुछ पूछिये मत । जनता कांप उडी और १८३४ 
के आते-आते fies एकमे gare किया गया। महा- 
रानी एसिजाग्रेथके एककी शरण पुनः ली गयी । बहुत दिनों 
तक इसीके अनुसार काम होता रहा, परन्तु १९०५ में पुनः 
जांचकी आवश्यकता समझी गयी ओर इसके लिए एक कमी- 
दानकी नियुक्ति की गयी, जिसने चार वाके पश्चात्‌ १९०९ में 
अपनी रिपोर्ट बनाकर पेश की । 
इसी रिपोर्टके अनुसार अब तक काम होता रहा है, 
परन्तु इधर आकर इन दरिद्रं ओर भिखमड़ोंने जेसे-जेसे 
काम कर दिखाये, उन्हें नजरमें रखते हुए सारा इंगलेण्ड 
पुनः इनके विरुद्ध उठ खड़ा होना चाहता है | इस बातका 
प्रयत्न किया जा रहा है कि faust एकदम बन्द कर दी 
जाय । ये भिखमङ्गे न केवळ समाजमें वेकारोंकी संख्या 
बढ़ाये हुए ई, बल्कि समाज इनसे त्रस्त हो रहा है | उनकी 
संख्या भी दिनों-दिन बढ़ रही है। अगर यह कहा जाय कि 
इन्हें कोई काम नहीं मिलता, तो यह भी सरासर रही नहीं 
होगा । सप्रसिद्ध अर्थशास्त्र माल्यूजने कहा था कि भिख- 
मज्ञोंकी जितनी ही सहायता की जायगी, उतनी ही =m 
यां बद्ध होती चलेगी; क्योंकि कितने ही ऐसे erge 
fang हैं, जो करते तो हैं बेकारीका ढांग; प 


T रन्तु वास्तवमें 
a कोई काम करना ही नहीं चाहते । माल्यूजकी इस बातमें 
विश्वास न हो, उन्हे मरके 


विरत महासमरके समयके 
देखना चाहिए । महासमरके लिए इतने आद- 


$ 
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आर 


इतना F करनेको था है 
नसे सी नहीं मिलते थे; फिर भी 


भकार सो 
अभाग वेकार अन ate 
रहे हों, तो काम करने क्यों ज 
E COACH अथसङ्क छाया ह्मा 
!न-डानक छिए तरस रहे है, एन्द्रे 
एकत्र करक मोज उड़ा रह ह| पर 
नार, दे अरने इस घृणित पेशेसे, जिसे मनु 
विवश होकर ही अपना सकता है, विलास ओर tal atk 
रहे हैं ! इसके साथ ही वे कभी-कभी ऐसे भी काण्ड कर हाले 
हें कि सार्वजनिक शान्तिम बाधा पड़ती हे । इन सभी बातों- 
को ध्यानमें रखते हुए Rangin वास्तविक स्थिति 
जानकारी प्राप्त करनेकी आवश्यकता समझी गयी ओर इसका 
भार aye किया गया विश्वविख्यात स्काटलेण्ड me 
खुफिया पुलिसको । सरकार इस बातको कितना महत्व 
समझती है, इसका अनुभान इसी बातसे लगाया जा wal i 
है कि यह कास आम पुलिसके हवाले नहीं किया गया | ह 
सम्बन्धमें एक जासूसने जैसी-जेसी बातोंका पता लगा 
छनकर दांतों-तले उंगडी दबानी पड़ती है। इस बाता 
किसे विश्वास होगा कि लन्दनका एक भिखमङ्गा १ 
पोण्ड प्रतिवर्ष कमाता है और कितने ही मिखमज्ञार bes 
आफिस खोल रखे हैं, उनके कर्मचारी काम केर 
वे मोटरोपर भीख मांगकर लोटते हैं! पर Oe i 
दम हेरतअळूजञ बातें ! कि fl 
उस जासूसकी जबानी मालास होता है 
भिखमङ्गे aa कमा रहे हैं । सड़कोंपर गीत गा दो | 
मांगनेवाळे एक व्यक्तिने केवळ दो वषमे भीखसे ई a 
एकत्र कर लिग्रे कि अब वह एक दूकान चला “a a 
ठंगड़ा frangr भी आमदनीकी दोड़में रंक 
है। वह ered लगभग ६०० पोण्ड भीख jai | 
करता है और प्रतिदिन जब भीख मांगकर धर ज्ञा | 
हे, तब टेक्सीपर चढ़कर आता है| एक बंशी जात 
भिखमङ्का जब प्रतिदिन भीख मांगकर 4६ at 
उस समय तक उसके पास इतने पेसे एकत्र 


वह उन्हें देकर नोट लेता है । 


5] d 


यथेष्ट आढसी 
उस समय भी 
किसे आइचये 


को विशाल संख्या 
होगा | परन्तु ये 
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ओर उनके हथकण्डे 


६७५ 
A म... ढड़ भी कसे हैं! एक महिला फरे-पुराने थीं ल आंखोंसे = > ळा ड्‌ 
थाहि भील प Be pas noone लेती है उराने भी थी, जिसकी आंखोंसे आंसू बह रहे थे। आदमी मेरा 
Sr कपड़े पहन लेती हे ऑर सुडली सूरत बना छती है। वह पहचाना हुआ था। हम लछोगोंकी शिक्षा एक ही स्कूलमें 
3 “ona बच्चा लेकर भीख मांगने निकल s _ ` 5 
me a गोदीमें एक सण बच्चा लन <i ! मागन निकल पड़ती हुई थी। उस आदमीने झुसकराते हुए मेरा अभिवादन किया | 
rity i और कहती है कि ऐसे ही रोगी ६ बच्चे अभी मेरे पास उन छोगोंके साथ ही में भी एक खाली कमरेमें गया । वहां 
| yo NM प्र ब्ल Fem से टो यह + = ` ` S 
जयी और हैं। मेरे पतिका देहान्त यदेसासे' हो गया! ह सब पहुंचकर उन छोगोंने अपने कपड़े बदले और एक टैक्सी करके 
| 4 a जान संच हो हा। हम शा > > S ` ` ` 
र हुम प्रप्न दै, परन्तु कोन जान खद हो हां। हमार दशमं भी मुझे अपने सच्चे घरपर छे गग्ने। मेकर स्ट्रीटमें उन लोगोने 
$ NE, =Y% a = ~ ot sas औँ A 
`; aami मिखमड़े हैं, जिनके पास दीबियां हैं, बच्चे हैं ओर मकानकी एक पूरी मञ्जिर दखल कर रखी थ्री । बातचीतके 


T मजेदार बात तो यह है कि ये भी बाकायदे उत्सवके 


साथ शादी-ब्याह करते हैं ! 


मनु 

र अब एक पुसुपका 
एली हाळ सनिये। जब वह 
बातो भीख मांगने निकलता 
ति हे, तब अपनी गर्दनमें 
इसका एक तख्ती लटका लेता 
areal है, जिसपर लिखा 
हत्व हुआ है--“काम नहीं 
सक्तौ | मिलता । कोई भी 
प्र काम करनेके लिए 
य तेयार हूं। घरपर बीबी 


ओर तीन बच्चे हैं।? 


; परन्तु यह सब झूठ 
बा | ह। उसके पास नतो 
ह 


बीबी हे ओर न बच्चे । 


[| ए a 

$७ न बोलकर: वह कोई काम करना 
बोट्कर--तख्ती छगाकर हो. Ee ee 

भी ही नही चाहता | 


ki मांगनेवाछे ` 
4) इस तरहके सुफ्त हडप 

८० ba माळ as 
हजारा भिखमड़े सुफ्तका माळ हडप 


रहा है, फिर किसीकी 


es 
zl 


‘ | i gm दा सच तो यह है कि इस iji 
aga | ctl मोटर तक है, जिसे वह सवेरे ही अपने 
ही | Reps ह So WE छोड़ आता है ओर भीख माँग- 
न| अब एक ' इनः सोटरमें चढ़कर घर पहुंचता हे | 

|` पक T ie घटना स॒निभे | एक सार्वजनिक स्कूके 
att था। ने इस धरनाका उल्लेख एक खुफिया पुलिससे 


बह छात्र आजकल हे 
कहा कि नः छत्र आजकल सेनाका कप्तान हे । उसने 
Tai Ra दिन विकोरियामे eget समय मुझ एक 
“किर बड़ा आश्चर्य हुआ । उसके साथ एक खी 


सिलसिलेमं उसने बड़ी निर्लजतापूर्वक कहा“ “हम लोग भीख 
मांगकर इतना कमाते हैं कि यह मज्ञिळ खरीद सके हें । सब 
मेरी पल्लीके आंखभंकी बलिहारी है ! यह अच्छा cain कर 
लेती है साहब ओर इसके आंसू बड़े प्रभावशाली होते हैं !” 
देखा आपने ? भिखमज़े अपने ate बळपर महलोमें 
मजे उड़ा रहे हैं ! 

सड़कॉपर गीत गाकर भीख मांगनेवाले भिखमङ्गोंसे लोग 
बुरी तरह उत्र WE इन लोगोंने छोगोंको इतना ag 
किया कि कितने ही भिखमङ्गोंको चुप करा दिया गया है। 
वे अभागे अब न तो गा सकते हैं ओर न. जीविकोपार्जन 
कर सकते हैं। इस प्रकारके मिखमङ्गोंकी संख्या लन्दनमे 
हजार-डेढ़-हजारके करीब है | अबसे कुछ ही वर्ष पहले इनकी 
संख्या ढाई-तीन हजार थी । परन्तु कठोर प्रतिबन्धके कारण 
बहुतोंने यह काम छोड़कर भिखमञ्जीका ओर रास्ता निकार 
लिया है। गीत गाकर भीख मांगनेवाठे ये भिखमङ्गे अक्सर 
झुण्ड बनाकर निकलते हैं। पांच-पांच, छ-छ भिखमञ्गोंका 
एक झुण्ड होता है । वे सब वाय-यन्त्रोंकी दूकानोसे बाजे 
भाड़ेपर ले आते हैं। यह बात नहीं है कि वे स्वतः बाजे 
खरीद नहीं सकते | वास्तवमें बात तो यह है कि इन अभागे 
प्राणियोंकी मनोवृत्ति ही निराली है। कुछ ऐसे चालक | 
भिखमङ्गे हैं कि उन्होंने कई ata भिखमङ्गांका दळ बना | 
लिया है और स्वयं उसके सुखिया बन बेठे हैं। भिखमझ्ली- 
को ये लोग रोजगारकी तरह चला रहे हैं। झुण्डके झण्ड 
भिखमङ्गे भीख मांगने निकलते हैं और जो-कुछ कमाकर ₹ 
आते हैं; sada मुखिया अपना भाग लेकर शेष | 
भिखमङ्गोंमें बांट देता हे । वास्तवमें सुखिये तो एक 
डाकू ही हैं, अन्यथा भीख मांगी हुई रकममें इनका | 
सा हिस्सा ! पर वहां तो “माले मुफ्त, दिले बरहर 
सवाल है ! Ss 


भिक्षाकी प्राप्ति तो आखिर दयामयी भावनाओंपर ही 
निर्भर है न, इसलिए ये fang इस बातकी भरपूर कोशिश 
करते हैं कि इस रूपमें निकला जाय कि छोगोंमें करुणा 
उत्पन्न हो जाय । लन्दनमें तीन स्थान ऐसे हैं, जहां गीत 
गाकर भीख मांगनेवाले भिखमङ्गे आपसमें मिलते हैं । वहां 
पहुंचकर वे अपने कपड़े बदलते हैं। चिथड़ोंके बने हुए पाजामें 
पहनते हैं ओर फटी-पुरानी टोपियां लगाते हैं। चालाकीमें ये 
एक ही होते हैं, इसलिए ये जानते हैं कि गरीबोमें दया ओर 
धमकी जितनी भावना होती है, उतनी अमीरोंमें नहीं, 
इसलिए थे लोग gega, पोपलर और केम्वरघेल-जेसे 
गरीब जिलोमें ही अधिकतर जाते हैं ओर करुणा और दरि- 
द्रताके गीत गाते हैं। हाल्योनं और इल्लिङझटटन-जेसे जिछांमें 
एक दलकों प्रायः प्रतिदिन १५ पोण्ड मिल जाते हैं, जिनमें 
wen ५ पोण्ड तो अकेले उनका मुखिया ले लेता है और 
शेप ओर लोगोंमें बांट दिये जाते हैं । 
लन्डनकी सड़कांपर गीत max भीख मांगनेवाळे एक 
मिलमड्गेके पास दो बहुत भव्य भवन हैं ओर इनके अतिरिक्त 
एक मकान ओर भी उसके पास है, जिसमें वह खुद रहता 
'ह। एक भिखमङ्गा तो ऐसा है, जो कई जिलोंमें मशहूर है | 
उसके पास भी कई छोटे-छोटे मकान हैं। परन्तु फिर भी 
a ही मांगनेमें अपना गोरव समझते हैं। कहते 
ele उश्तनी पंशा ह, इसे कसे छोड़ दिया जाय। इन 
भिखमङ्गोंकी आमदनी काफी है। इन दोनोंने स्वयं स्वीकार 
oa en ये प्रतिदिन ear दो पोण्ड भीखसे कमा लेते 
है। ये अ : सहिलाओंकी दूकानोंपर भीख मांगते 
हँ 4 आप यह न समझिये कि इस प्रकारके वेभवशाली ग्रे 
aes ota ae om tg 
ee रखनेवाले मिखम तो बहुत-से । 
oo भी एक जाति ऐसी होती हे, टाक जो काफी 
हुए x भीख मांगती है। उन वेचारोके सामने 
A a ag T सवाल है । क्या करें, लाचार ह ! 
a रपर चढ़ मांगनेवालों इनमें 
यह समानता जरूर ae भोर ` 
o हरामका साल खाते 
> eas एक बहुत बड़ा अन्तर भी हे ओर वह यह 
Kik जनताकी aa धू झोंककर पेसा लेते 
p उन्हें भष बटळने पड़ते हैं, मोटर छिपानी पड़ती है, अपनेको 
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च्छ 
असहाय ओर निकस्मा! परन्तु भारत d RR 
तु नीय Raag a 


पवित्र gee व हुस्साहसी हो गये हैं, gee T 
भिखमज्ञोंमें अगर डॉग है तो भारतीय fem वेश । ( थे 
ओर मजेदार बात! वो यह है कि दोनों अपे AN 
गुणोंसे खब प्रसन्न हैं और साळ काट as i Ta © 
से STI राजा पर 
मिखसङ्गांक दां, आप चोंकिये नहीँ । हनरं fir 
वास्तवमें भिखसङ्गोंका एक राजा भी है, जिसकी सालात | ™ 
आमदनी १०० इ हे बह अक्सर एक काढावोर | १ 
पहनता हे ओर प्रतिदिन लगभग ८॥ बजे सवेरे ही शहरों E 
पहुंच जाता हे । उसके कई आफिस हैं ओर उसने एक त 
प्राइवेट सेक्रेटरी भी रख छोड़ा हे । मिखमद्लोके इस राजान ) oa 
अबसे प्रायः २१ वपं पहले अपना यह पेशा शुरू fara | a 
और बीच-त्रीचमें पता बदलते रहनेके साथ-साथ वह अपा | नए 
'कारबार? भी बढ़ाता रहा हे । वास्तवमें वह काखाखी | ae 
तरह ही इस पेशेको चछाता जा रहा है। इसका HHA Og, 
निराला ही है । कते 
खुफिया एुलिसने इसके सम्म्रन्धमें जो-कुछ खोज free | जाते 
है, उससे मालास होता है कि यह भिखमझा प्रतिदिन सकट | FT 
पैकेट लोगोंके पास भेजा करता है। इन GHA फा || शेर: 
कविता, गीत अथवा अत्यन्त कारुणिक fact रहती है| GR 
RAX जो बातें लिखी होती हैं, वे प्रायः मिथ्या दो | a 
परन्तु उनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। विद्र्योंके pa. #3 
भिन्न-भिन्न होते हैं, परन्तु उनका लक्ष्य एक ही रहता (। fi रप 
RRAN परायः लिखा होता है--““इस समय बही दु ही the: 
दिन कट रहे हैं, घरपर स्त्री और तीन बच्चे Ta और | 
भूखसे तड़प रहे हैं। इसके साथ ही एक गीत a 4 हो a 
भेजा जा रहा है, लेकिन अगर इसकी ह: जीव | फे 
जो कुछ भी सहायता आप दे देंगे वही ढम लोग a बाली | शेक 


रक्षामे सहायक होगी ।” इस प्रकारके पत्र कीन 
नहीं जाते । “a 
>, ७३ ने रा च 

इस प्रकारके हथकण्डोंसे ही भिखमङ्गाि at 
बड़ा आदमी बन गया हे कि आप कल्प्ता ल | 
सकते | रण्डनकी मेण्डिसिटी सोसाइटीके एरी a 


लखपती भिखमङ्ग 


E. 


RR 
a pars साळोंसे जानते हे, परन्तु हस लोग मजबूर है 
के gifs यह हमेशा कुछ-न-कुछ AAR भीख मांगनेका 
TAT | ( हंग करता हे । ओर इन्हीं ढोंगोसे उसने लाखों रुपये 
पक्ष मागे है । y न l 
इसके बाद वे Raag आते हैं, जो दरवाज॑-दरवाज 
भीख मांगते हैं। अगर सड पूछा जाय तो get 
ee sah ` TESA 
िखमङ्गोने लन्दनमें अशान्ति 
"झम | चा रखी है। ये अभागे प्राणी 
ue इतने असभ्य होते हे कि दरवाजे 
T + 
शे | पए बात करते-करते कभी-ऋथी 
हरम oy) ~ ७ CA 
a में घुस जाते हें । घरकी देवि 
त एक 


, | याको अपमानित कर देना ओर 
१ उनपर आक्रमण कर देना तो 


EIS 
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और उनके हथकण्डे 


रोकर, गाकर और स्वांग बनाकर भीख मांगनेके साथ- 
उड़का आर स्त्रियोको सताकर भी प्राणी जो जबन्य 
कमं करता है, उसकी सारी जिम्मेदारी क्या केवळ उन 
वचारापर ही है? एक ओर तो छन्दनकी fare नगरी 
अपने छख ओर सोन्द्यमें इतराती रहती हे और दूसरी ओर 
सकड़ा ऑर हजारों प्राणियोंको अपनी बुभुक्षा-शान्तिके लिए 
SAAN जन्य काम करने पड़ते हैं । लन्दनमें कुछ ऐसे प्राणी 
भी हैं जो भीख मांगनेके अन्यान्य 
तरीकोंको न अपनाकर एक नये 
ही तरीकेका आश्रय छेते हैं 
कहते हैं कि वे पहले किसी . 
चोराहेपर मोटर आदि मामूली 
दुर्घटनाओंसे जान-बूझकर घायल 
हो जाते हैं भौर फिर अस्पतालों- 


साथ 


[३ ९९ उन साधारण बात में जाकर दस-पांच दिन उखपूर्वक 
१ | ttt है। थे [मिंखसड़े उस जीवन-यापन करते हैं। अस्प- 
है. समय भीख मांगने निकलते हैं aed निकलते समय नसासे 
pM विस समय लोग आकिसोंमें काम उन्हें कुछ और आर्थिक सहायता 
| छे रहते हैं। थे दरवाजोंपर भविष्यके लिए भी मिलजाती है। 
काश | जाते और घण्टी बजाते हैं। पापी पेटके लिए स्वयं दुर्घरना- 
पकडा | चारौ गृहिणी तो समझती हे फि aial निमन्त्रित करना ! उफ, 
[काथ | $ भहेमानस आया इसलिए यह सानवताके पतनकी चरम 
j : | i TR स्वागत करना चाहती सीमा हो गयी ! ऐसे प्राणियोंके 
i TA henge भला कब्र विरुद्ध भी लन्दनकी पुलिस का- 
की | 4 OF तो वे मनमानी नूनी कारवाई करेगी ! 
al | गो उनके क्क के वचे भीख मांगते हुए घरकी मालकिनपर आक्रमण करने- जो चित्रण उपर किया गया है, 
लि | Yi h शेकार होते चाळा एक भिलमझा | _ वह एकदम सत्य हे ओर साथही 
Le a ` ५५ 2 
होती. | माटी तरह लन्दनमें बच्चोंके चुराने और फिर यह भी सत्य है कि वे जिस प्रकारकी अशान्ति वहां पदा करते 
fat | फे नह ie Se छोड़नेका तरीका गुण्डोंने अभी हैं, उससे यही सिद्ध होता है = Te w 
बागी | im, TE परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि भिखमझे हमारे भारतवर्षमें भी मिखमजोंकी समस्या बड़ी जटिल होती 
|| भके "म सचाते हैं और इस प्रकारके भिखमझगंसे रक्षा जा रही हे । पञ्चा कोन्सिळ द्वारा पास भिखमञ्जी रोकनेका 


पास बराबर प्रार्थना-पत्र आया करते हैं। 
“a> क्या नहीं करता ? उस समय 


रान दी नहीं रह जाता! “बुभुक्षित 
NR लेखकने सक ही लिखा है | 


एक बिल भी वहां लोकमत जाननेके लिए प्रचारित किया गया 
है और कलकत्ता कारपोरेशन भी इस मामलेमे दि 
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TARAHA 


अशान्तिमूलक ओर अवाञ्छनीय है । परन्तु इस चित्रका एक 
दूसरा पहल भी हे और वह भी उपेक्षणीय नहीं है। 
जार्ज बर्नार्ड शाके लिए अपनी एक पुस्तकमें यह fea 
देना aaa आसान था कि दरिद्वोंकी लड़कियां नागरिकोंके 
सुयोग्य तरुणोंको विषाक्त बनाकर सारे वायुमण्डलको दूषित 
कर देती हैं, इसलिए वे अवाञ्छनीय हैं । परन्तु इस समस्य़ा- 
का समाधान इतना सरळ नहीं है। भिखमङ्गीको समाज 
पुलिस और कानूनकी सहायतासे रोक देगा, इसमें हमारा 
विश्वास नहीं । केवळ लत्दन ओर भारत ही नहीं, बल्कि 

आज सारे संसारमें दरिद्रों ओर भिखमझ्लोंकी एक विशाल 
संख्या है और बह उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती हे । क्या इसका 
उत्तरदायित्व विश्वकी आर्थिक दुरवस्थापर है १-है; परन्तु 


उससे भी अधिक इसका e R ~~ 
घनको असम 'विभाजन-प्रणालीपर और 


जब तक समाज अपनको इन रोगासे सुक्त 
TA तक दो 


N 


श्रमके शोणा 
नहा कर T 
भेखसळुोकी संख्या घर नही | 
areaal रोक भी नहाँ सकता | दि 
: Sagatet असली दवा पुलिस न 


T 2. ते VT 


: किन्तु यह शुभ लक्षण हे कि आजका संसार fran 
विरुद्ध इतना भीषण ATATA करनेपर तुछ पड़ा है। fig 
सङ्गीके अस्तित्वको मिदानेके लिए जो भी प्रयत्न किये बाग, 
उनके सिलसिलेमें उसके असछी कारणोंका पता ae fata 
रहेगा । ओर फिर तो समस्या खलझते बहुत देर न छागी। 


चनब्त THE 


जहां अनन्त आशाका मधुर गुञ्जनः wet ऋतुओंमें ध्वनित होता हे, 


जहां पतङ्ग और दीपक आपसमें प्रेमालिड्नन करते हैं, 


जहां न व्यथा है--न वियोग ही, 


` 


वहां--मेरे देवता, में ओर तुम प्याळीमें बची हुई कुछ वूदे पौए । 
जहां उमङ्कक्रा गहन वारिधि लहरें मारता हे 
जहां अनवरत प्रयत्न ओर अनन्त पिपासा है, 
वहां--मेरे प्रियतम में और तुम बेठकर फूलोंकी माला गू थे । 
जहां यौवन बचपनके झरनोंमें कलकलाहट बन जाता हे, 
जहां में तुम्हें देखकर अमर होती और तुम मुझे देखकर अमर बन जाते हो 


जहां ज्योति ही ज्योति हे, 


Ss में 
बहां--मेरे सयां, में और तुम प्रगाढ आलिङ्कनमें ag हो जायें ! 


--आनन्दज्योति 


ji pam 

स तही, ee यी 
बहुत दिनकी बात है। मेकि a ,स्पेनवाठे राज्य 

स करते थे | स्पेनवालों ने aR स्‌ TR अत्याचा रोसे 

| विद. | तद्ग कर रखा था । छोग त्रा हने र्ग थे। किसीका 

ray, | धर लुटता था, किसीका रुपया, किसीकी आवरू और 

fing |. किंसीका प्राण। सेनाके बलपर अत्याचारका प्रति दिन न्न 

झोगी। | इ होता था । 


एक दिन सरकारी फरमान निकला कि किसी किसानका 

/ अधिकार जमीनपर न होगा। जमीन प्रजाके हाथोंसे छीन at 
जायगी ओर उसपर सरकारका आधिपत्य होगा। इस 
्रषणासे किसानोंकी रही-सही आशाओंपर भी पानी फिर 
गया | अब तक वे अत्याचारोंको चुपचाप सहन करते रहे थे, 
परन्तु इस धोपणाने उन्हें अधीर बना दिया । जिस जमी नपर 
सदसे उनका आधिपत्य रहा है, बह उनसे छिन जायगी । 
न धरोमें उनके बाप-दादे रहे थे, 
गण हुआ था, जिनमें उनके बच्चोंका 
भी पराये हो जायंगे । 


जिनमें डनका पालन- 
जन्म हुआ था, वे घर 


किसानोंमेंसे एक जरा उग्र 


ग्र विचारोंका था वह चिल्ला- 
केर बोल उडा. 


if 

गणा हम चुपचाप अपने घरोंको खो देंगे ?? 

सबने उसकी ओ 
केर ही | 


गको पादरी सामने आया और बोळा-- 


¢ 


a पचाप अपने ` घरोंको ai ~ { S 
प्राथना ` र १ अपने घरोंको नहीं खो देंगे, हम faci 


र देखा और चुप रह कर गर्दन नीची 


Pay प्राथ ks 
गिन र गा Y में प्रार्थना करते सदियां बीत गयी | 


/ भी य न जाने कहां विलीन हो गयी । उसका 
a DDN नही. 


t 


Re 
OTR १. 


—? 


gaat! यही हमारा 


प हुआ । अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे,. चुप- पास रहने दीजिपे !! 


CC-0. In Public Domain. GurukulKal 
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विल्ला 


SIRT धनीराम प्रेम 


'गवर्नेरको जाकर एक बार बता देंगे कि हम अब 
चुपचाप अत्याचार नहीं सहेंगे ।? 

लिकिन वहां तुम्हारी छनाई न होगी। वहां तो कुछ 
कहनेके पहले ही तुम्हारा मुंह बन्द कर दिया जायगा-- 
शायद सदाके लिए ।? 

“कुछ परवाह नहीं । में आगे चलता हूँ, कोन मेरे पीछे 
आता है Y यह कहकर बिना उत्तरकी प्रतीक्षा किये उग्र 
किसान आगे चल पड़ा। सभी चुपचाप उसके पीछे हो लिये । 

Le | 

राजधानीमें राजमहरके सामने गरीब किसानोंकी भीड़ 
आकर खड़ी हो गयी। चारों ओरसे हथियारबन्द सिपा- 
हियोंने उन्हें घेर लिया । वे अपनी अन्तिम पुकार उनाने 
यहां आये थे । परन्तु जिसे. छनाने आये थे, वह तो यहां 
उन्हें मिला ही नहीं । गवर्नर तो इस समय राग-रङमें पड़ा ` 
था | उसे इन दीन-हीन किसानोंकी पुकार उननेके लिए या 
उन्हें अपने दर्शन देनेके लिए फुरसत कहां थी । उस ट॒कड़ीके 
सेनापतिने भीड़के पास आकर गरजते हुए पूछा-- 

“तुम लोग.यहां क्या चाहते हो ?” 

“न्याय !? उग्र किसानने आगे बढ़कर कहा | 

“न्याय ? केसा न्याय ?? 

“राजका जो नया फरमान निकला है, उसके बारे: 
में न्याय? . 

“ओहो, जमीनके बारेमें.! लेकिन उसमें केसा न्याय और 
अन्याय ! जमीन सरकारकी है ओर सरकार उसपर अपना 
कब्जा करने जा रही है !? 

“सरकारने हमारा सवेस्व ले ल्या है। हम और कुछ 
नहीं चाहते”, उग्र किसानने जमीनपरसे थोड़ी-सी मिट्टी 
हाथमें उठाकर कहा--'हम इतना-भर चाहते हैं, केवल 


प आश्रय है | इसे तो ह 


“सो तुम लोग जमीन चाहते हो ! लेकिन 
'क्रिसलिए ? इसलिए कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्वमित्र 


f तू इन्सान है ! 
जायगा कि इन्सान बननेका नतीजा क्या होता है।' इतना 
कहकर सेनापतिने दो सेनिकोंकी ओर इशारा किया ऑर 
उनके पास आ जानेपर कहा-- 

“जाओ, इस इन्सानको सो कोडे लगाओ !? 
उग्र किसानका चेहरा पीला पड़ गया । हाथकी मिट्टी 
हाथमें ही रह गयी | लेकिन वह विचलित नहीं हुआ । शान्त 
मुख लिये चुपचाप उसने सेनिकोंके साथ चळ दिया । भीड़के 
सब लोग भी निःशब्द रहे । अगर किसीके सुखपर क्रोधका 
भाव आया, तो वह था उग्र किसानका एकमात्र दशवपीय 
बालक | जब्र उस वालकने देखा कि सेनिक उसके पिताको 
पकड़कर ले गये, तो वह भी उनके पीछे हो लिया | 
जब्र सेनिक किसानको लेकर चले गये, तब सेनापतिने 
दुहाइकर भीड़से पूछा-- 

“तुसमेसे भर भी कोई है, जो इन्सान बननेका दावा 
करता है |? 

भीड़ने एक बार उसके क्रुद्ध सुखकी ओर देखा ओर फिर 
चुपचाप सर नीचा करके सव वहांसे चले गये । 
सेनिकोंने बाहर जाकर किसानको एक वृक्षसे बांध दिया । 
दो सेनिक कोडे मारने लगे, बाकी अट्टहास करने लगे । 
परन्तु कुछ कोड़े मारनेके बाद ही सेनिकोंने देखा कि किसान- 
का शरीर निजीव हो गया है। उन्होंने उसे हिलाया-डुलाया 
और जब देखा करि. उस शरीरमें प्राण नहीं हैं, तब उसे एक 
ओर पटककर चले गये | 

जब्र यह MASS समाप्त हो गया, aa लड़का अपने 
पिताके शवके पास आया | एक बार उसने मतके चेहरेको 
देखा, आंखोंमें कुछ आंसू आ गये । फिर उसके हाथको देखा, 
मिट्टी अभी तक बंधी हुई मुट्टीमें थी get इतनी जकड़ गयी 
थी कि उसे खोलना भी ghee था। wena कुछ मिट्टी 
gees निकाली ओर उसे अपने मस्तकसे लगा लिया | 
फिर उसने एक बार अन्तिम दृष्टि अपने पिताके शवपर डाली । 


. इतने att उसे किसीके आनेका शब्द हुआ | wear वृक्षकी 


ओटमें छिप गया । आनेवाछा वही सेनिक था, जिसने उसके 
पिताके aa शरीरपर कोड़े रगाये थे। उसे देखकर लड़केका 
सुख छाल हो गया । बदलेकी ZAE भावना उसके मनमें 
हिलोरें मारने लगीं | उसने अपने वस्त्रके नीचेसे छुरी निकाली 


ह ea 
- उसे 'पांचो विछ्ला’ के नामसे पुकारते थ। 


पीप भ पक दी । 
पाठम भाक द । 


रातों-रात 


चला गया । 


! व्यतीत हो गये। जितने ही a प 
अत्याचार बढ़े । ओर अत्यादर 
{खमे बदलेकी भावना भी की। क 
पूर्व अपने पिताके घातकको मारकर पहाड़ 

छिपनेको चला गया था, अत्र जवान हो गया था। बेबी 
जो चिनगारी पिताका खून देखकर Gat हुई थो, वहा 
धधकती हुई चिता बन गयी थी । उसने प्रतिज्ञा कर रोगी # 
कि जब तक अत्याचारियांको उस चितापर भस्म न कर दग, 
तब तक उसे चैन न मिलेगा । रात और दिन वह इसी धु 
रहता था । 

धीरे-धीरे उसने अपने झण्डेके नीचे हजारों उन किसा | 
को खींच लिया, जो उसीकी तरह अपना सवेस्व खो झु 
और जो उसीकी तरह बदलेकी शपथ ठे चुके थे। १6 
द उनके हि 
उनका भगवान था, उनका नेता था, उनका सम्राद था| i | 
इन - सुखे शरीरोंकी सूखी हड़ियोंमे अपने a a गा 
बिजलीका सञ्चार कर देता था । वे सदा ie a 
पुकारकर उसके हृदयमें उत्साहका सञ्चार करै rat! 


3 गया. 
चारों ओर पांचो विल्लाका नाम प्रसिद्ध a a 
` पते J | at 
अफसर लोग उसके नामसे थरथर कांपते “ _ 3 
हृत 


CN ` S T ; f 
उसके साथियोंको पकड़नेकी खरकार ag weit PI 
लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हर । TSS | 
अपने ek साथ पहाड़ोंसे निकलता | अर्दी प हश | 

>. >> 3 नैर fFe 

अत्याचार करते, वहां वह पहुंच TE] | 
देकर, जहांसे आता, वहीं विलीन हो जाता ai atl 
ट्र & 
एक दिन सरकारी अदालतमे ग भिया 

थी ।. जजको यह पता नहीं था कि A अपे 
क्या है | वह मुकदमा भी करता वेदन 
के साथ मजाक भी । कुछ मिनटोंके बाद श 


e m प्रणदण्डकी सजाका हुक्म हो गया ओर :फिर कुछ मिनटों 
बाद उन्हे प्राणदण्ड दे भी दिया गया । 

रा ( इतने हीमें शोर मचा । चारों ओरसे आवाजें आने लगी, 

गृ व्हा आ गया ! विल्या आ गया !? गार्ड छोग सामना 
केको तैयार हो गये । जज आर उसके साथी कांपने लगे । 
इतने हीमें विला ओर उसके खाशी घन्दूकें लेकर भीतर आ 

„| ml उनके साथ उन अभागे अभिवुच्तोंकी छाशें भी थीं, जो 

x अभी-अभी मारे गये थे। | 

ता झे उसी Fa रख ढी गीं, जिसपर अभियुक्त जीवित 

प अवस्थामें बैठ à विल्लाने अजको ओर देखकर कहा-- 

a बोलो, तुमने इन्हें मारा है 7? 

a a भारा है ? नहीं, न्यायके अनुसार दण्ड दिया हे ।? 

cay णड दिया है! और किस अपराधके लिए y 

जा जज चुप हो गया । उसे अपराध मालम ही नहीं था । 

सी पु fea अपराधके लिए P Bers जोरसे पूछा । 


बगावत !? जजका एक साथी बोल उठा | 
बगावत | अफसोस, इन बेचारोंके संह बन्द कर दिये 
नहीं तो? 


दमने तो सब-कुछ कानूनके अनुसार ही किया है । 
जज वात काटकर बोळ उठा | 


PNT अनुसार ! तुम्हारे कानूनके अनुसार ! लेकिन 
` भब मेरा कानून भी देखो !? 
प भयसे कांपने लगे । सबने समझ लिया कि विल्ला- 
. i । किसीने कुछ बोलनेका प्रयत्न किया, इसके 
इशारसे उसके साथियोंने गोलियां दाग दीं। 
q | 3] 
के सरकारके अत्याचारोंने मेक्सिकोमें एक दळ 
* कर दिया, जो नियमानुकूळ युद्ध करके स्वेच्छा- 
MRT राज्यकी बागडोर छीन लेना चाहता 
दिमागी शक्ति थी, परन्तु युद्ध करनेकी शक्ति 
मादीरोने सोचा कि यदि उसकी बुद्धि 
शक्ति एक होकर MAET सामता कर 
दोनेमें जरा भी सन्देह न रहे । यह सोचकर 
“aN भेजा | चिल्ला, .जो कभी किसी 
व्यक्ति द्वारा निमन्त्रित नहीं किया गया 
पाकर स्तस्भित हो गया। परन्तु वह 


गये है 


RRR 
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भयका नाम भी न जानता था । वह बड़ी प्रसन्नतासे मादीरोके 
पास आया | 

मादीरो बड़े तपाकसे उससे मिला और बोला-- 

मेरे मित्र, में तुमसे मिलकर बड़ा प्रसन्न है ।? 

“मित्र ? तुम मुझे अपना मित्र समझते हो ?? विल्लाने 
कुछ आश्चर्य ओर कुछ प्रसन्नतासे पूछा । क्योंकि उसकी 
जातिके एक व्यक्तिको किसीसे मित्र शब्द उननेकी छेशमात्र 
भी आशा नहीं हो सकती थी । 

क्यों नहीं, तुम मेरे मित्र हो !? मादीरोने उत्तर दिया । 

“तुम मुझसे क्या चाहते हो ?? 

“तुम अपनी मातृ-भूमिको प्यार करते हो ?? 

“प्राणोंसे भी अधिक ।? 

“उसका उद्धार करनेको तयार हो ?? 

“यह तो हमारी प्रतिज्ञा है ।? 

“लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो, उस तरह यह प्रतिज्ञा 
पूरी नहीं हो सकती । इस कार्यके लिए डाकुओंकी नहीं, \ 
सेनिकोंकी आवश्यकता है ।? 

“हम सैनिक नहीं हैं |? 

“नहीँ, अभी नहीं | तुम्हें व्यवस्था सीखनी है, कायदा 
सीखना है। प्रोग्राम बनाना है और उसीके अनुसार काम 
करना है। तुम अपने साथियोंको मेरी सहायतासे जिस दिन 
aa सेनिक बना लोगे, उसी दिन विजयका सेहरा तुम्हारे 
सिर बंध जायगा ।? 

Aen यह बात मान ली । उसके साथी इतने अच्छे 
सेनिक बन गये, सानो वे कभी डाकू थे ही नहीं। मादीरो 
ate grt नगरके बाद नगर ओर ग्रामके बाद ग्राम जीतने | 
ge कर दिये। थोड़े ही ate बाद सारा मेक्सिको 
मादीरो ओर विछ्लाके हाथोंमें आ गया । विल्लाने मादीरोका : 
नाम प्रजातन्त्रके सभापति-पदके लिए सबके सामने पेश किया. 
और सबने उसे स्वीकार कर लिया । 

मादीरोने Beret बुलाकर कहा--'अब तुम्हारा काम 
हो गया aa tad शान्तिकी स्थापना होनी चाहिए, 
लिए अपने सब सेनिकोंसे कह दो कि वे अब ग्रामोंमें ज 
किसानोंका काम करं ।? E» 

“ओर तुम मेक्सिको नगरमें बिना सनि 
करोगे १? 


६८२ 


‘ay 
“बिछ्लाके बिना भी ?? 
धविल्लाके बिना भी ।? 
“विह्लाके बिना भी ! वह fae, जो तुम्हें प्राणोंसे भी 
अधिक प्यारा है। जो सदा शत्रुओंसे तुम्हारी रक्षा करेगा ।? 
करे शत्रु !? 
हां ।! 
कहां १? 
, 'सब जगह ! अत्याचारियोंने इस समय सर झुका दिया 
A GN Ay 
ह। लेकिन समय पाते ही वे तुम्हारा अनिष्ट करनेसे न 
wait ।? 
“तुम मेरी चिन्ता न करो, Ber! इन सेनिकोके साथ 
तुम जाओ। इनमें शान्ति-स्थापनाके लिए तुम्हारी बड़ी 
X तुम्हारे ` CYAN ` 
जरूरत हे ॥ तुम्हारे एक इशारेपर ये शेरकी तरह दहाड़ते 
थे। तुम्हारे ही इशारेपर ये गाय बनेंगे !' 
अच्छा, में जाता हूं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा 
पहला काम है, किसानोंको जमीन वापस देना !? 
“इसके लिए में प्रतिज्ञा करता हूँ । 
[५] 
रोका bat Cc किसानोंको 
सादीरोका सबसे पहरा कार्यक्रम था किसानोंको भूमि 
वापस देना । परन्तु उसकी कोन्सिळ उससे इस बातमें सह- 
4 न हुई। मादीरोने साफ कह दिया कि उसका कार्यक्रम 
कोन्सिलकों मानना ही पड़ेगा । कुछ दिनों तक इसी प्रकार 
तनातनी रही | 


कोन्सिलमें पास्कळ नामका एक व्यक्ति था । मादीरो 
और विज्ञाने जिस समय देशको अत्याचारियोंसे छुड़ानेके लिए 
युद्ध किया था, उस समय पास्कळ भी . मादीरोके साथ था, 
परन्तु किसी दूसरी ही आकांक्षासे । वह स्वयं मेक्सिकोका 
; सभापति बनना चाहता था । जब उसकी यह आकांक्षा पूरी 
न हुई, तो वह अन्य उपायोंसे मादीरोका विरोध करने छगा । 
वह जानता था कि मादीरोका कार्यक्रम विछाके दिमागकी 


7 भा agar । इसलिए उसने शान्तिसे रहनेवाले विछापर 
__ झूठा अभियोग छगाकर उसे देशनिकाला Rear दिया । ahh. 
योग ऐसा था कि मादीरो भी उसका विरोध न कर सका । 
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A 


पतियोंको अपनी ओर सिला far और b, k 

2 7 Beky Ra मादी 

भवनप्र चढ़ाई क 
st 

कोन्सिकके 


— ~‘. 
~ @ 


3म पदच्युत किये जाते हो पाकर + a 


f 
उको सरी सेवाओंकी आवश्यकता नहीत 
तो भे वीन क च न्य à SA 
नो से ANA mi करलका तयार = V शान्ति 
सादीरोने उ Ti 2 
Peas A दर 
केवल यही नही | 
Gas फेर : Sa 
[फर आर कया ह A 


“तुम्हारा प्राण ! कोन्सिछ उसे भी लेना चाहती है। 

“अभी ९? | 
“अभी ।! \ 
“में उसके लिए भी खुशीसे तेयार हूं ।' 


a AN ` ) 


“अगर तुम किसी मित्रको कोई सन्देश...... 
A 


Ao कोई मित्र नहीं है । बस एक मित्र था, उसे मे | 3 


परी त्त 

मूखंतासे ही देशके बाहर जाना पड़ा । अगर वह मेरी बा , जी 
A में में 

छन सकता, तो में उससे कहता कि में उसीकी इच्छा प्‌ वु 

करनेके लिए मर......... १ Bs 


मादीरोका वाक्य पूरा न हुआ था कि पास्कलकी गोरी 

ने उसे सदाके लिए चुप कर feat! | 
[६] 

> a | 

मा दीरोके खनका समाचार विछाको निशा if 

S ` 4 

पीसने लगा । अब उसने समझा कि पास्कटने | 

निकाला दिया था । मादीरोसे उसे बड़ा sari? 


गक 
उससे भी अधिक स्नेह उसे उन अभागे कि ia | धर 
जीतकर भी अब हारेके समान थे। भब | पुर 
पक्षमें बोलनेवाला कोई भी न था । on 
जिन्होंने अपना रक्त बहाकर fi | 


किया, उनको उस रक्तके ace कुछ भी 
जिन्‍्दोंने रक्तकी एक बूंद भी न fret 
किसानोंके भाग्य-विधाता बन बेठे | at 

विछाका खून det छगा। Th 
भन्नि फिर प्रज्वलित हो गयी। गांव waa 
अपने अनुया यियोंको इकट्ठा PAT हू 
जरूरत है !?, “विल्ला तुम्हें पुकार mtr * 


वंसन्त-स्वंप्न 


RRO NTR E 


S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A aa- ey 
रहा और उसके पीछे cacti किसान । ग्रामपर ग्राम और 


कार तगर विछ्लाके सामने सर झुकाने लगे । Re 


AA 


विजयी हुआ ओर पास्कळ 
ga मालूम है, पास्कल, तूने सादीरोको छलसे मारा 
और किसानोंके साथ विः या है! विने च 
बंधे हुए पास्कलसे पूछा | 
मैं से > 2; 7 ye = 
ह सेनिक a) तरा तरह डा ळू > 
+ । गोलियां A ai 
हूं। गोलियां तयार करा | 


ae 
Gi l 


~ A yan 
fat । में मरनेको तयार 


A यो ~ 
7 वन-मदमाती रूप-राशि | 
ओ खोल द्वार 


A oS 


WÄ प्रमु fafa चन्द्र, 
वणा दिग्वघुओके रसाळ 
VR करता हे अधर-बिम्ब 
छा निज शत-हिम-किरण-जाळ | 
हसती तारावलियां अपार | 


बस एक बार, 
योवन-मद॒माती रूप-राझि, 
ओ खोल द्वार । 
5 अव He शिखर चूम, 
iA x * उज्ज्वल सरिता-जलपर, 
= T मतोची ओर देख, 
arl हिय निशि अभिसार चंतुर 
a जाती कर गिरि वन सघन पार । 


बस एक बार, 
योवन-मदमाती ० 


बस एक बार । सोये प्रेमी भुज-पाश बांध, 


जागी प्राणोंमें dist cara | 


तिरे लिए गोलियोंकी जरूरत नहीं !? यह कहकर विल्ला- 
ने पास ही रखी हुई एक बोतल खोली और कहा--यह 
शहद हे । और सामने देख, शहदकी मकिखयां हैं। मालूम 
है शहदकी मक्खियोंको शहद बहुत अच्छा लगता है १? 

पास्कल कांपने लगा | परन्तु उसके चिछानेपर भी सेनिकोंने 
उसके शरीरपर शहद लगाकर मक्खियोंके पास डाल दिया । 

दूसरे दिन विला मेक्सिको देशका सभापति होकर 
मेक्सिको नगरमे प्रविष्ट हुआ ।# 


« “विवा fier’ नामक अमेरिकन फिल्मके कथानकके 
आधारपर । लेखक 


बसन्त-रुवय्न 


आया मन्थर ले गन्ध-भार | 
बस एक बार० 


उड़ते अधरोपर स्वर्ण-स्वप्न | 
डाली-डालीमें पड़ा फूट, 
उद्धसित प्रेम नव किसलय बन | 
या में भी प्रेमोपहार | 


बस एक बार० 
ओ खोल, शीघ्र होगा प्रभात, 


फीके होंगे नभके उडुगन। 
ज्योत्स्ना-सिडिचत निशि-वक्षस्थल- 
से दूर करेगा उदित अरुण, 
यह नव-वसन्त-सुख-स्वप्न-भार | 
बस एक बार० 

पछ-पल्में योवन रहा छलक ः 
जागी नव आशा, नव हुलास | 
लहरें लेता है प्रेम-सिन्धु, 


दे प्रेम-दान, जीवन उबार 


आज सारके छोकमत-संग्रहका. परिणाम अखबारोंमें 
प्रकाशित हो गया। पर उसीके आधारपर यदि हम यह समझने 
लगें कि इससे सारका भाग्य-निपटारा हो गया.अथवा उसकी 
समस्या हळ हो गयी, तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी । 

यह सारा संसार जानता है कि सारमें रहनेवाली जनता 
जर्मन है । यदि सारका प्रश्न केवल यह होता कि वहांके 
रहनेवाछे जर्मन लोगोंसे एक विशेष दिन उनकी मातृभाषा 
जर्मनमें यह राय ले ली जाये कि वे जर्मन हैं या नहीं, तो इस 
समस्याका हरु हो जाना कोई वेसी विशेष घटना नहीं कि 
सारे संसारका ध्यान उसकी ओर खिच_सके'। 


जो छोग यह समझे बेठे हैं कि सारकी समस्या जर्मनी 
` तथा ्रन्सके बीच अपने-अपने निजी स्वा्थोका झगड़ा है 

; “ol इस प्रश्नको भली भांति नहीं समझ पायेंगे | हां, इस 
क्षका आरम्भ इन्हीं निजी स्वार्थ-पूतिके झगड़ोंसे हुआ, इसमें 
सन्देह नहीं। इस प्रश्नका भली भांति खुलासा करनेके 
इस झगड़ेपर हम भी एक सरसरी हटि डालेंगे और 
बाद वास्तविक समस्याकी विवेचना करेंगे । 

निस समय महायुद्धके बाद वसैंठकी सन्धि लिखी जा 
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सारके लोकमतका 


एक पप्रत्यक्षदर्शी' 


रोकमत-संग्रहके अफसर सारके १९२० के पहलेके निवासियोंकी सूची देख रहे हैं। इसके 
बादके आनेवालोंको मत देनेका अधिकार नहीं था । 


थ्री, फ्रान्सके gen राजनीतिज्ञ मोशिये झिमेन्सोसे 


किसीने कह! कि अंगरल सोसूलके तेलकी खानोंप क 


करनेका अपना BT कर चुक | इस बातका san | 
हंसते हुए मः उत्तर दिया--“हमें तेखी | 
आवश्यकता ? ; € विद्युत-शक्ति (एलेक्ट्रिसिटी) है)! 


उस समय छि आवश्यकता थी कोयलेकी। उन्हें फू 
भी faa था कि सारपर अधिकार जमानेका alam | 
पर . अधिकार जसाना ` 


हे। इसी कारणसे उन्होंने झ i 
बातकी भरपूर Her की कि सार फ्रान्सीसी लोगो भ | 
कारमें रहे । त 
क्लिमेन्सोकी नीतिका ही यह परिणाम निकला कि साठे | 


द 
i 
T 
f 
र 
{ 
र 
कोयलेकी खानोंपर फ्रान्सका आधिपत्य माड $ | । 
और, agian कोयला फ्रान्सीसी छोगोंको कक |. 
इसके साथ ही १५ वर्ष बाद लोकमत संद We = 
की धारा भी वर्सेठकी सन्धिमें जोड़ दी गयी 4 
निर्धारणका कारण चाहे जो भी रहा दो = 


कि उस समय भी फ्रान्सीसी लोगो a 
था कि सारमें रहनेवाली जनता जमे देगी, 
वर्ष बाद यूरोपकी किस प्रकारकी परिस्थिति न 


| 
अन्दाजा १९१९ में कौन लगा सकता १ 


होकमत-सम्बन्थी प्रबन्ध करनेके लिए राष्ट्र-सह्ठु द्वारा नियुक्त समितिके सदस्य । 


सारकी समस्याने पिछले वर्षाके यूरोपीय और विशेषकर 
जमनीके राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनोंके कारण एक 
दूसरा ही रूप धारण कर लिया है। अब सारमें कोयलेके 
हिए फ्रान्‍्सीसी और जर्मन छोगोंके बीचका झगड़ा नहीं हीं रह 
गया । दोनों देशोंके पूंजीपतियोने आपसमें समझौता कर 


लिया है और फिलहाल यह झगड़ा मुल्तवी 
रखनेका निश्चय कर लिया है। 


भब सारमें जर्मन ही . जर्मन लोगांके 
a a जिन छोगोंने वसॅल्की 
ay भमित-संग्रहको धारा जोड़ी थी 
उस समय इस बातका अनुमान 
था कि यह लोकमत एक ai- 
हू हा St परिणत हो जायगा । इस 
mit ue कारण नात्सी छोगोंके 
। रम राज्यशक्तिका आ जाना 
TEX वर्ग तथा साधारण 

t भाज जो अत्याचार हो रहे हैं 
र शोगोंकी हजारो निरपराध केदी 
Tey _ पाशविक बर्बरताके शिकार 


उसीसे अपनेको बचानेके लिए 


ही किया 


pr 


ai 


pr 
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सारके लोकमतका रहस्य 


सारके जाग्रत मजदूरोंने 
जमंनीके साथ न मिळने- 
का निश्चय कर लिया 
था। इसी Seema उन्होंने 
वहांपर अपना “स्वातन्त्र्य 
ag भी कायम कर 
लिया थाजो अभी भी 
जीवित है और जीवित 
रहेगा । 

इस सङ्घका विरोधी 
जमंन नात्सियों द्वारा 
कायम किया हुआ 'जर्मन- 
सह? हे । इस सङ्घके नेता 
कहा करते हैं क़ि उनके 
AGEs ९० प्रतिशत मत 
आये हैं और उनके विरुद्ध 


जो दस प्रतिशत लोग हैं वे केवर यहूदी, माक्सवादी तथा देश- 
द्रोही हें । क्रिस प्रकार ये ९० प्रतिशत मत उनके पक्षमें आये, 
इसपर भी थोड़ा विचार करना चाहिए । 

जेसा कि उपर कहा गया है, सार-निवासी यदि अपने- 
को जर्मन होना स्वीकार करते हैं तो इसमें कोई अस्वाभा- 


लोकमतका निर्णय जान लेनेपर देशभक्त जमेनोंकी विराट भीड़ विजयो- 
grad हिटळरका अभिवादन कर रही हे । 


EI 
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A 
TAHA 


fie बात नहीं है। पर जर्मन होने तथा हिंटऊरशाहीके 


अधीन रहनेमें अन्तर है, यह बात वे भली भांति नहीं समझ 
पाये और न इस बातके समझानेका कोई जरिया ही जाग्रत 
मजदूरोंके हाथोंमें था । दूसरी ओर नात्सियोंको पूरी 
स्वतन्त्रता थी । देशके नामपर भ्रम फेछाकर, घूस दे, जाल- 
फरेब रच तथा आतङ्क फेछाकर मतदाताओंक्रो अपने अनुकूल 
ब्नानेकी उन्हें स्वतन्त्रता थी । छोटे-छोटे शहरों तथा गांवोंमें 
उन्होंने अपने बिरोधियोंकी फिहरिश्त dare कर ली है। 
जिन घरोंमें नात्सियोंके विरोधो रहा करते हैं उनपर रातको 
अक्सर ही हमला कर दिया जाता है। गुमनाम धमकीके 
खत तो उन्हें प्रायः ही भेजे जाया करते हैं । 

इस प्रकार धमकोके कितने ही खत मैंने अपनी आंखों 
देखे हं । छोटे-मोटे परिवर्तनोंके सिवा उनका सारांश प्रायः 
एक प्रकारका ही रहा करता है। कभी- 
कभी तो ये पत्र भद्दे तथा घृणित शब्दोसे 
बेतरह भरे होते हैं। इस प्रकारके एक 
सामान्य पत्रका अभिप्राय निम्न शब्दोंमें 
व्यक्त किया गया था-- 

“तू अपनी सूअरांकी नाक वहां 
घुसेइ़ रहा हे जहां कि उनका स्थान 
नहीं । सार जमन लोगांका सच्चा दोस्त 
हैं, पर तू गन्दा कुत्ता है। अब तेरी 
जिन्दगीके दिन समाप्त हो चले हैं। 
अभीसे भगकर क्रान्समें शरण ले, नहीं 
तो तेरा पेट फाड़कर अंतड़ियां निकार डाली जायंगी ओर 
उनपर हम नृत्य करेंगे । हिटलर विजयी हो ।” 
iy a aoe बूढ़े ओर बच्चे तक भी नहीं बच पाये | 

a 
a eo ate दूकानमें कुछ 
—“ देश-द्रोही हे, तेरे हाथ 


F सौदा नहीं वेचते ।” जब वह घर लोटी, तो उसने देखा 
उसका नाती रो रहा हे | पूछनेपर उसे मा. 

रूम हआ कि 
ceed शिक्षकन उससे 


cal भूगोल-सम्बन्धी कोई 

जिसका उत्तर भी उसने ठीक-हीक दिया था। = ee 
कहा--“तू बड़ा गधा है। तू सबक क्यों याद किया करता 
है? तुझे माळूम नहीं, कल तेरा बाप Set टस दिया 
जायगा और तू यहांसे निकाल बाहर किया जायगा । यहूदी 
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प्रकारके सभी y 
= 
यगी > थति 


चा नाल्सियोंने बहुत प्रकारे R 
उनके पास सभी atk हिए I 


! साथ्यवादी हो तो तुम्हे सारके Way 
'पर अपनी स्वीकृति देनी चाहिए, a 

ही. पायेगी । इसके अलावा बहते 
साम्यवादी भाई तो जनीन 


जलांस Asa 
बकार छोगोंसे थे 
आदमी नही । केथलिक लोगाको कहते कि तुम्हारे fim 
तुम्हें जर्मनीको मत देनेका हुक्म दिया है प्रोटेस्टेप्ट होगम 
कहते--““हम केथलिक छोगोंके विरोधी 
दें? छोटे-छोटे दूकानदारोंके सामं 
वादा करते--“हम बड़ी-बड़ी an 
बन्द कर देंगे जिसमें तुम्हें सुनाफा a! 
किसानोंसे वादा करते--हिम साध f 
पदार्थकी आमदनी रोक देंगे जिस एर 
सुनाफा होगा |” इत्यादि। | 
अब यहाँ यह प्रश्न उठता है fi 
आखिर नात्सी किसके है Ra 
किसकी स्वार्थ-पूर्तिके लिए इतना a 
कर रहे हैं? उनके काका सव. || 


खींचा जा रहा है ? 
सारे सार प्रदेशमें एक नाम चार i 
ल्तोंपर प 
किसीसे पूछ देखिये या वहां लगे हुए तख्तापर 


+ ओर gare देती Ug 


व्यापार 


इस az, कारखाने, खान, अखब्रार, सिनेमा, * 


का कौन मालिक है अथवा वह किपके दाथ a “cdl | 
सदा ही उत्तर मिलेगा--“हेर रेखलिङ्ग।” 7” टल | 
जर्मन दलके नेता हैं तथा छोगाकों जर्मनीके 
लिए कळ, बळ, छळते बाध्य किया करते ८! T at 
शाहीके आ जानेसे मजदूरोंका संहार 

हेर रेखलिङ्गका फायदा भी इसीर्म है, इसीलिए 
लोगोंकी धनसे सहायता किया करते ž 


सूत्र अपने हाथोंमें रखे रहते दै 


Sp ai a लट “af दट UCR 


a 
के छ. 
2! T 


मी 
ए, तभी 
यह तो 
alah 
ius 
| येका 
fia 
होगा 
विरोधी 
सामं 
gari 


Ta 


rmf 


म तु 


[है हि 
5 दि 
तुना ही 


म Fale 


salt / 
fia | 


os 
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A vag महाशयकी वापिक आयकी रकम 
व्र गिनती की जाती हे । फ्राल्सीसी लोगोंके 
वाथ उनकी अच्छी तिजारत चला क 


ःरती हे । युद्धो- 
पयोगी इस्पात, जल-सेनाके लिए आवश्यक जहाजोंकी 
सामग्री, तोप आदि तथा उनका संसाला आदि सभी 
da क्रान्सके लिए जुटानेके = ले महाशय 
उसके बहुत ही बड़े ठीकेदार ₹ 
जहाज ओर तोपें, जो आज 
किसी दिल जमंनीपर हमर 
नही, रेखलिङ्ग महाशय यह व 


नामपर कर रहे 

हैं। उनसे बढ़कर बड़ा अर्सनीका भक्त अथवा राष्ट्रभक्त 
e | च दी. a 

असेन आज सारे सार प्रान्तमें और कोई दसरा 


नहीं मिलेगा । 


ON ` ~ ` ~ ७७. 4 
आज ये हेर रेखलिङ्ग तथा उनका जूठन खानेवाळे TA रेलवे-स्टेशनका दृश्य--ट्रेन मतदाताओंको सारसे वापस लेकर | 


ने > EN RRS > D 3 | 
सी नेता भले ही जनताकी आंखोंमें धूळ झोंकनेमें स्टेंशनपर पहुंच रही है | i 
ami 


हो जायें A So ` Sa ` 
a HSH वर धिक दिनों तक वे मजदूर तथा किसा- समस्या उसी दिन हळ होगी जिस दिन उस प्रदेशके लेट जाने- 
(क आ डाळ रखनंसे समथ नहीं हो सकेंगे। सारकी वाले लोग अपने लटनेवालोंकों सदाके लिए लोप कर देंगे । 
मस्याने संग्रामका रूप १ > 
स्याने संग्रामका रूप धारण कर लिया हे वह इस ad (fam लेण्ड ) 


की दी लोकमत-संग्रहसे नहीं समाप्त की जा सकेगी। यह - १६-१-१९३६ 
a ean a 
fst nara; SCH लहराता अनन्त अन्तरमें 
Bah My > सागरा सुनी विस्तार 
men BT निरव्जित नयनोंकी राका-रजनीमें 
१ टात दीख पडी ज्योत्ता साकार | 
रोम-रोममें मरा नवागत यों तो, प॒थक्‌-प्थक हैं शोमित | 
ऋतुपतिका योवन-उल्लात अम्बररमें रवि-शञ्चि-नक्षत्र ;. : 
उमड़ रहा कुन्तल-पाशोंसे qa! कर्हींपर, मिलीं न मुझको ' 


रजनी गन्धाक्ा agva | सारी उपमाएं एकत्र 
श्री आरसी प्रसाद्‌ रि 
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साम्यवादपर फासब्जक! (वजय 


श्री कऋष्णचन्द्र 


गत यूरोपीय महासमर-कालमें मित्र-राष्ट्रोके राज- 
नीतिज्ञोने gear औचित्य सिद्ध करते हुए बार-बार इस 
बातकी घोषणा की थी कि लोकसत्ता ओर जनताकी स्वतन्त्रता 
तथा उसके अधिकारोंकी रक्षाके लिए ही वे युद्धमें शामिल 
हुए हैं, युद्ध द्वारा वे कोई स्वार्थ-साधन नहीं करना चाहते | 
इन घोषणाओंके परिणाम-स्वरूप युद्धके बाद नवगठित राश 
पोलेण्ड, जेकोस्लोवेकिया ओर युगोस्लेविया आदि-पश्चिमी 
यूरोप ओर अमेरिकाकी देखादेखी प्रजातन्त्रके वर्तमान 
सिद्दान्तों और उसकी वर्तमान पार्लमेण्टरी शासन-पद़तिको 
अपनानेमें लग गये | उस समय यूरोपके अनेक राजनीतिज्ञ 
यह उख-स्वप्न देखने लग गये थे क्रि इंगलेण्ड, फ्रान्स ओर 
अमेरिका द्वारा प्रवतित, परिष्कृत ओर विकसित राज्य- 
संस्थाओंका विकास सारे सभ्य संसारमें हो जायगा और 
प्रजातन्त्र-शासन-प्रणालीकी जड़ इतनी मजबूत हो जायगी कि 
और किसी दूसरी शासन-प्रणालीका अस्तित्व कहीं दिखाई 
न देगा । i 
साम्यवाद ओर फासिज्म 
ठीक इसी समय न केवल प्रजातन्त्रकी आधारभूत भाव- 
नाओंको गहरा धक्का लगा और उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन 
होने em, किन्त प्रजातन्त्रको भी पलटनेका प्रयत्न शुरू हो 
गया । नवयुगके आचार्य लेनिनने तो रूसमें केवळ प्रजा- 
तन्त्रीय भावनाओं, सामाजिक संस्थाओं तथा पा्ळामेण्टरी 
शासन-पदतिमे क्रान्तिकारी परिवर्तन किये, परन्तु इटलीमें 
वर्तमान डिक्टेटरशिप ( Dictatorship ) के पिता ga- 
लिनीने प्रजातन्त्रकी पद्धतिको ही पलटनेका पड्यन्त्र शुरू कर 
व वह आज बहुत-कुछ सफल भी हो चुका हे । 
लेनिनकी प्रयत्न सामाजिक ओर राजनीतिक संस्थाआंकी 


` आधारभूत वर्तमान धारणाओंमें ्ान्तिकारी परिवर्तन 


करनेके लिए था, परन्तु मुसोलिनीका सामाजिक संस्थाओसे 


É कोई सरोकार नहीं, उसका क्षेत्र राजकीय संस्थाओके 
सुङ्कठनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन तक ही सीमित समझना 


l 
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सास्यवादका उद्देश्य 

farxism ) या कम्यूनिज्म ( Commu 
"वर संसारके सभी राष्ट्रोंके मार. 
दस्य बनाने तक ही सीमित ब 


nism ) का उ 
प्रजातन्त्रोको ए 


प्रथक्‌ अस्तित्व न रहे । एक राषट्रसे दूसरे राष्ट्रका कोई भेद भी 


मार्क्सवाद नहीं देखना चाहता | वह तो सारे संसारा | 
विभाजन केवळ एक सिद्धान्तपर चाहता है और वह है उ्या- j 
दन और उत्पादन-विधिकी शक्तियोंके अनुपातपर बगे a 
आर्थिक वर्गाका सिद्धान्त । 'संसारके मजदूरों, एक श॑ 
जाओ” उसका आदर्श है। वह तो देशभक्ति और राष्ट्रीयता 
की सीमाको तोड़कर सम्पूर्ण संसारके मजदूरोंको एक ब्त 
चाहता हे । उसे हम सार्वभोम आन्दोलन कह सकते 
वर्तमान सामाजिक श्रेणियोंको भी वह तोड़ना चाहता [| 
बह संसारका श्रेणी-रहित एक समाज चाहता है 
शासन-प्रबन्धकी छविधाके लिए हम कई विभाग कर सकत | 

प्रजातन्त्रका उद्देश्य 


जातन्त्रका वर्तमान आधारे | 
परन्तु दूसरी तरफ प्रजातन्त्रका वत ) arate › 


सिद्धान्त पार्लामेण्टरी ( Parliamentary 
अन्तराष्ट्रीय है, सार्वभौम नहीं | सब me त | 
वह खोना नहीं चाहती । हां, वह सत्र oe eal 
बनाकर एक सङ्घका सदस्य जरूर बनाना Die «| 
राष्ट्रोंके वैयक्तिक स्वाथोका सङ्घं न हो ओर eae | 
दूसरेसे सहानुभूति रखते हुए संसारम शा कै e 
कर सकें | इसमें यह मान लिया जाता है किं उ | 
सरकार अपने राष्ट्रकी जनताकी प्रतिनिधि बा वेद | 
विचार वहांकी जनताके ही विचार हैं। gat Os 
eB यह भी मानना पड़ता है करि प्रत्येक _ न 
ऐसी होनी चाहिए, जिसमें प्रजाके म | 
हो। राष्ट्रसह्ठ भी अन्तराष्ट्रीय पेमानेपर पुक्‌ 4 


भी बष्ट नहीं करना चाहता। है 
पार्लामेण्टरी शासन-पद्ढति आर राष्ट्र-लट्ठके साथ-साथ 

सव राष्ट्रॉमें अन्तर्राष्ट्रीय आवृत्वकी एक भावना भी जन्म ले 

कि प्रत्येक राष्ट्र अपने Rater 


L E -; 


रही है, जो यह चाहती है 


` ar शिलकी > S 

a बलिदान करके भी अन्तर्राष्ट्रीय an ही सर्वोपरि माने l 
me | द्यपि इस भावनाने अर्भ ढ रूप धारण नहीं किया 
Wad | और इसीलिए राष्ट्रसइकों ! आदि विषयोंमें सफ- 
tat | gar नहीं मिली, तथापि में किये गये प्रयत्न इसके 
UT] प्रमाणहैं। आपने राष्ट्रके हितको ही सर्वापरि न माना जाय, 
भे ७» Q 
Ral | रह भावना ही इसके मूलमें कास कर रही है। 
साखा RRR 

-l फासञ्सका उद्दश्य 
| उत्पा | j 


aeg: लिखते हैं :--““किन्तु फासिज्म (Facism) 
राष्ट्सइमें सम्मिलित होता हुआ भी राष्ट्रसङ्की इस उदार 
भावनाको (जो अभी तक उसके प्रशंसकोंमें ही पायी जाती 
ह सदस्योमें नहीं ) भी साननेके लिए तैयार नहीँ । वह 
भने राष्ट्रके हितको ही सर्वोपरि मानता है ।-- “वह राषट्रसङ्घ- 
का कोई भी ( क्रियात्मक दृष्टिसे तो आज सभी राष्ट्र उसकी 
GT कर रहे हैं ) ऐसा आदेश माननेके लिए तैयार नहीं 
होगा, जिससे राष्ट्रके व्यक्तिगत स्वाथाको क्षति पहुंचे ।**- 
q फासिज्म माक्‍संवादका तो ओर भी भयङ्कर शत्रु है, क्योंकि 
ae ओर सेनिकताका भी सम्पूर्ण नाद कर देना 
तो र SAR फासिज्म ठहरा हुआ है। फासिस्ट अन्त- 
Tah सब eater विरोध ता है। परन्तु उसे अधिक 
atone है जो प्रथक्‌ राष्ट्रोके अस्तित्वका ही लोप 


ईना चाहता है \? seu i हम ¢ Fy 
कह सकते हैं। एक शब्दमे हम उसे “उग्र राष्ट्रवाद 
टर of |; 
ह्यात | घेर a KWH एक साथ तीन विभिन्न आन्दोलन 
; at | Tia एके तरफ कुछ UWS प्रजातन्त्रके वतमान रूप 
| of शासन- Ta क 
_ उ | ऐन इस पडि तिको अपना रहे थे, दूसरी तरफ 


आधारभूत राजनीतिक एवं सामाजिक 
a परिवतंन कर सार्वभौम | कर सार्वभोम एकताका 


e : 
ent Man’s Review of Europe 
h G. D. M. Kole and M. I. Kole, 
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फासिज्मका प्रादुर्भाव 


ऐसे समय जब एक तरफ लेनिन रूसमें बोलशेविज्मके 
परीक्षणमें सफलता प्राप्त कर रहा था, फासिज्मके प्रादुर्भावकी 
कथा अत्यन्त अद्भुत ओर रहस्यमयी है। एक ओर तो 
संसारके अधिकांश राजनीतिज्ञोंकी विचार-धारा राष्ट्रीयताकी 
सीमा तोड़कर समस्त मानव-समाजके हितकी ओर जा 
रही थी ओर दूसरी ओर इटलीमें इसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न 
हो रही थी । ही $ 

फासिज्मके जन्मकी एक ओर भी विशेषता है । प्रायः 
प्रत्येक “वाद? के कार्यान्वित होनेसे पूर्व उसकी दार्शनिक 
विवेचना की जाती है--सम्पूर्ण जनताकी विचार-धाराको 
उसके अनुकूळ बनानेकी कोशिश की जाती हे, तभी उसे 
क्रियात्मक रूप देना सरल होता हे । फ्रान्सकी राज्यक्रान्तिसे 
पूर्व तद्विषयक॑ साहित्य उत्पन्न हो गया था । परन्तु फासिज्म- 
की उत्पत्तिसे पूवे उसका कोई नया साहित्य पेदा नहीं हुआ, 
उसके लिए किन्ही नये सिद्धान्तोंकी व्याख्या नहीं की गयी । 
कोलबन्धु matt कुछ ऐतिहासिकांका तो कहना है कि 
यदि फासिज्मको दार्शनिक विचार-धारा ( Philosophy ) 
के रूपमें पहले पेश किया जाता, तो शायद वह पनप ही न. 
सकता। | l 


क्षोभ व निराशाका परिणाम 
फासिज्म वस्तुतः निराशा और पराजयकी मनोवृत्तिका 


स्वाभाविक परिणाम है। गत महासमरमें जर्मचीके परास्त i 
होनेपर जब मित्र-राष्ट्रोने wear माल आपसमें ate लिया. 
ओर इटलीको कुछ न दिया, तो इटलीमे क्षोभ ओर निराशा- 
की लहर फेल गयी । देशके एक बड़े भागके युद्धमें सम्मिलित 
होनेके विरुद्ध होते हुए भी इटलीकी सरकार केवल 
आशासे युद्धमें सम्मिलित हुई थी कि विजयके बाद उसे भी | 
कई उपनिवेश सिलेंगे, परन्तु वसलीजकी aad मित्रराष्ट्राने | 
उसे खूब चकमा दिया | उसे नाम-मात्रका प्रदेश 
अच्छे विशाल प्रदेश स्वयं ले लिये। युद्धमे 

जनकी अमित हानि हुई थी, उसके सुः m 


D 
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विश्वमित्र 


खुशियां मना रहे थे, इटळीकी जनतामें प्रतिहिसाकी भावना 
जन्म ले चुकी थी । fae सरकारके विरुद्ध भी जनतामें 
असन्तोष dia रूप धारण कर ही रहा था कि युद्धसे छोटे 
हुए सैनिकोंके आनेसे वहं और भी बढ़ गया । उन सनिकोंके 
पास कोई काम न था । सरकार इतनी विशाळ सेना रख 
नही सकती थी । देशकी आशिक स्थिति भी अच्छी न थी कि 
उन्हें कारखानों ओर उद्योग-धन्धोंमें ही काम मिळ जाता | 
देशम साम्यवादियोंका जोर था, कारखानोंपर उन्हींका 
प्रभुत्व था, पूंजीपतियामें उनका विरोध करनेकी क्षमता न 
रही थी। सबसे अधिक असन्तोप सेनिकोंको इस बातका 
था कि वे युद्धमें जान हथेलीपर रखकर Gs, उनके हजारों 
भाई मारे TA, हजारों घायल हुए; परन्तु इसका परिणामं 
कुछ न निकला । उनकी विजय अपमानके रूपमें परिणत हो 
रही थी । 


सम्भव था कि वे भी बढ़ते हुए साम्यवादी आन्दोळनमें 
सम्मिलित होकर रूसकी तरह एक ओर साम्यवादी सरकार 
कायम कर देते। परन्तु किसानांको साम्यवादी बनानेमें 
इसलिए area नहीं मिळ रही थी कि डोन egat नामक 
कॅथलिक नेताका उनपर बहुत प्रभाव था। वह साम्यवाद- 
का staged विरोधी था । बहुत समये तक साम्यवादी 
नेताओं और sta egaiik केथलिकोंमे शक्ति-सज्ञयके लिए 
सहूर्ष चलता रहा | दोनों पक्ष काफी प्रबळ थे, एक-दूसरेको 
देशका शासन नहीं करने देते थे इन दोनोंके इस निष्फळ 
agii जनता--निराश, वेंकार, दरिद्र, क्षुध और अस- 
न्तुष्ट जनता--किक्रतंव्यविमूढ़ हो रही थी । वह साम्यवादी 
नेताओं ओर केथलिक डोन स्डुजोके नेतृत्वसे थक चुकी थी । 
वह अब किसी भी ऐसे नेताका साथ देनेको तैयार थी, जो 
उसे देशको किसी निश्चित अवस्थामें लाने और उसके सामने 
कोई निश्चित कार्यक्रम रखनेका आइवासन दिलाकर इस राज- 
नीतिक व आथिक अव्यवस्थाको समास कर देता | 
युसोलिनी कार्यक्षेत्रे 
जनेताँक्री यह मनोवृत्ति थी, जंब भूतपूर्व साम्यवादी 
वैनितों मुसोलिनी इृढ़-निश्रंय और साइसके साथ कार्यक्षेत्रमे 
उतरा | युद्धक समाप्त होनेपर_उसने इस बातका आन्दोलन 


he) i as Ee SN ७ ३" लिए 
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जारी किया कि इटलीके = दावोंको 


eer N a || ` 
किया जाय आर lata उसे भी फ्रान्स व इगो 
समान उपनिवेश दिये जायं । वर्सेलीजकी सन्धि k 


आशिक अव्यवस्था 


निराशा, a i , व्या ( | 
ज्ञ असन्तोपके वातावरण मार ; 


~ 
आर सरकार 


१९१९ में झु सिस्ट दरका सड़ठन किया । द 
a र 

का पहला घाषणा-पत्र q 

अभी aa झुलोछिनी साम्यवादी था, ama | ३ 


( फासिस्ट ) के सिद्धान्तो और उग्र साम्यवादी fer : 
बहुत अन्तर न था । इसी समय gee छोटे हुए अय | ब 
असन्तुष्ट ओर भूतपूर्व सेनिकांका समर्थन मिलनेसे इस दले | ^ 
शीघ्र ही शक्ति सञ्चय कर ली इस दलकी मुख्य मांग पा ; 
थी कि “आर्थिक अव्यवस्था और वेकारीको दूर कर सखाए 7 ` 
~ ~ ~ ` ik 
का नये सिरेसे सडुडन किया जाय और उसे प्रभावशाए - 
N .- | t 
एवं जनताके हितमें उपयोगिनी बनाया जाय ।” gaia | 
कहना था कि “सरकार प्रजातन्त्र या प्रतिनिधि l 
= ` ` प्राधान्य | ४ 
सिद्धान्तोंपर बनायी जाय, पोपका उसमे प्राधान्य १ E 
जनताके प्रतिनिधियोंकी ऐसी परिषद बनायी आप | 
त्क a 
इटलीके सामाजिक जीवनके राजनीतिक व आथ्िकआधा( | ऊ 
` >) 02 090 लके प्रथम ann A fi 
क्रान्ति कर दे ।” मुसोछिनीने इस द॑ an. 
“बालिग मताधिकारके आधारपर स्थापित “a aft | व 
~ n ~ i ] 
( Sovereignty ) ” की घोषणा की थी उनो 4 
आन्द Ter f 
रिक्त विचार, धर्म, समाज, प्रकाशन व * i. 
न्त्रताकी भी मांग की गयी | apt 
गगी all 
द के लिए कई उ | 
इसके अतिरिक्त किसानोंके ९८ कि ह| बि 
+ जिनमें यह भी कहा गया sat 
और भी की गयी थीं जिनमें यह भ॑ = pam] अः 
सम्पत्तिका पुनः वितरण किया जाय? ia x 
we जियत्त्रण | 
बांट दी जायं ओर कारखानाका कि समितियों C t 
हाथों न होकर मजदूरों तथा विशेषज्ञ | र 
हुआ करे । aa aél 3 
सिस्टोका प्रथम घोषणापत्र l 4 
यह था फा प्रथम घोषणा pac 
नीति ओर उसके उक्त aft; | = 


अन्तर है | उस समय मुसोलिनी vet ब 
आवाजको संवापरि समझता ae था, ` an बही a 
समंथेक था । आज वढ साम्यवाद 


ip, OR 
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साम्यवादपर फासिज्मकी विजयं 


aa a... SAA 


il साम्यवादियोकी असफलता 
ery \ १९१९ में साम्यवादियोंका जोर बढ़ रहा था। जुलाई 
a ( o gañ रूस, बावेरिया ओर हङ्गरीकी साम्यवादी ac 
atk समर्थनमें एक लिक हड़ताल की गयी। 
इसके बाद एक साळ त gariat दोरदोरा 
रहा। जून १९२० में धात गमं हड़ताल हो गयी । 
कारखानोंके मालिकोंने मि ले डाळ RAI इसके 
T उत्तरमें साम्यवादियों ने उपर ३ अधिकार जमाया 
दाता था। लेकिन उन्हें चछानेमें बे असमर्थ सिद्ध हुए । उनकी 
अल | बढती हुई शक्ति Bafia यी । कारखाने मालिकोंको 
स दहे | वापस कर दिये गये ओर किर पहलेके तरीकेके अनुसार 
ang | मजदूर मजदूरीकी शर्तपर कास करने छगे। इस घटनाने 
स्रा”) साम्यवादियोंका प्रभाव नष्ट कर far) जनताने समझ 
एकाही | खया कि साम्यवादी देशकी समस्याको हळ नहीं हीं क्र सकते | 
हिनी | इसके बाद साम्यवादी दल्में फूट पड़ गग्नी ओर जून १९२१ में 
naa | षह छिन्न-भिन्न हो गया | 
aul | साम्यतरादीसे पू'जीवादी | 
ह. इस समय फासिस्ट eat शक्ति बढ़ रही थी। हम 
wil पक आये हैं कि बसेलीजकी ahaa सम्पूर्ण इटली ओर 
परु | ÀN E छोट हुए संनिक अत्यन्त असन्तुष्ट थे। इटली- 
के aft | तार बढ a श न दिया गया था, इसलिए उसमें अप- 
सर “Het भावना जोरॉपर थी । सितम्त्रर १९१९ 
| ८ पलियोंने एक सेना लेकर फ्यूम ( Fiume ) शहर- 
TE > कि उसे अपने हाथमें कर लिया । सभी 
Toft hae = RE बताते रहे । उनके सम्मिलित 
ता | a] गे १९२० तक शहरपरसे अधिकार नहीं 


क इससे इरहीकी जनता बहुत प्रसन्न थी । अन्तमें 
wR i इरलीका अधिकार मान लिये जानेके बाद 


a] 
yw | हो के सरकारी सेनाके agg कर दिया । 
| Say ह~ “नाके सेनिक फासिस्ट बन गये और मुसो- 
i gen 3 मिले । उसकी शक्ति बहुत बढ़ गयी। 


टोकप्रिय होने लगा । सेनिकोंकी सहायतासे 
का निर्माण भी प्रारम्भ कर दिया । कार- 
अधिकार करनेकी योजनाके निष्फळ हो 
को भी ज्ञायद . साम्यवादी क्रायक्रममें 
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लेनःदेन व सब व्यवसायोंको राष्ट्रीय कर देने | 
'पुनवितरणकी मांग करनेवाले फासिस्ट दलकों 


पत्नाम पहले जो आमसूल आर्थिक परिवर्ततकी--आर्थिक 
क्रान्तिकी--मांग रहती थी, वह अब शिथिल होने छग गयी 
थी। वह सास्यवादियोंका मजाक और विरोध भी करने 
छग गया था । इसका परिणाम यह हुआ कि कभी-कभी 
साम्यवादिया ओर फासिस्टोमें गलियों और सभाओमें मुठभेड़ 
भी होने लगी । इन मुठभेड़ोंमें प्रायः फासिस्टोंकी ही विजय 
होती, क्योंकि मुसोलिनीके सेनिक अधिक शिक्षित अधिक 
सङ्गाउत एवं अधिक नियन्त्रित थे । 
साम्यवाद और फासिज्म क्रमशः एक-दसरेसे दूर होते 
जा रहे थ, दोनोंमें विरोध बढ़ रहा था । फासिस्ट दलको 
कारखानाके मजदूरोसे कोई सहायता न मिल रही थी । 
उसमें आधिकांश वे मध्यम श्रेणीके लोग सम्मिलित होने लगे, 
जिनके अपने छोटे-छोटे कारोबार थे। थे साम्यवाद या 
समाजवादसे डरते भी थे। उन्हें भय था कि साम्यवादियों> 
की सारी सम्पत्तिको राष्ट्रीय बना देनेकी योजना उन्हें नष्ट 
कर देगी । यद्यपि उन्हें बड़े-बड़े पंजीपतियोंसे भी डर था कि 
वे कहाँ प्रतिस्पर्धा द्वारा कुचल न डालें, तथापि साम्यवादको 
प्रधान शत्रु समझकर पहले उसे ही नष्ट करनेके लिए उन्होंने 
फासिस्टॉंका सहयोग प्रास करना आवश्यक समझा | बड़े-बड़े 
पूंजीपतियोंने भी साम्यवादको उखाड्नेके लिए सुसोलिनीको 
पूर्ण सहायता दी । इससे जहां सुसोलिनीकी शक्ति बहुत बढ़ 
गयी, वहां फासिज्मकी नीतिमें भी बड़ा भारी परिवर्तन हो 
गया । मुसोलिनी पहले साम्यवादी था, पीछे वह साम्य 
वादके सिद्धान्तोंसे तो प्रेम करता रहा, परन्तु साम्यवादी 
नेताओंसे उसका विरोध हो गया | कुछ समय बाद उसकी 
आर्थिक क्रान्तिकी योजनामें कुछ नरमी आने लगी ओर अब 
छोटे ओर बड़े पंजीपतियोंकी सहायता पाकर वह साम्यवादका | 
शत्र बन गया | उसका सम्पूर्ण कार्यक्रम ओर सारी योजना 
केवर राजनीतिक रह गयी । पूंजीपतियांकी सहायता प्रानेके 
बाद शायद उसमें साम्यवादका प्रचार करनेकी हिम्सत 
न रही थी | 'अथेस्य पुरुषो cravat उक्ति जब भीष्म fi 
मह जैसे वृद्ध और योग्य व्यक्तिपर चरितार्थ हुई थी. 


.छोड़ती | यह दळु भी अन्तमें 
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विइवमितरं 


AAAAAAAAAAAAAAAS 


Aq गया । आज Go जवाहरछालका यह कहना बिकुल 


ठीक है कि फासिज्मके स्पे पूंजीपति अपने जीवित रहनेके 
लिए अन्तिम प्रयत्न कर रहे है । 
प्रधानमन्त्री मुसोलिनी 


ज्यों-ज्यों सुसोलिनीके नये eat शक्ति बढ़ती गयी, 
त्यो-त्यो साम्यवादियों ओर कम्यूनिस्टोंके साथ उनकी सुठ- 
भेडे व लड़ाइयां भी बढ़ती गर्यी । सरकारमें कोई शक्ति न 
थी कि बह दिन-प्रतिदिन होनेवाले इन उपट्रवोको रोक 
सकती | सुसोलिनीके aga विरोध, अपने कार्यक्रमकी 
असफलता ओर आपसकी FER कारण साम्यवादी दलका 
प्रभाव नष्ट हो गया था, वह क्षेत्रसे ही बाहर निकल गया । 
डोन स्टुजोका केथलिक दळ इतना साहस न रखता था 
कि वह मुसोलिनीका मुकाबला करे । इटलीके राजनीतिक 
aura केवळ फासिस्ट ही थे जिनका प्रभाव था । उन्हींमें 
यह साहस था कि वे राज्यकी तत्कालीन अव्यवस्था ओर 
अशान्तिको दूर कर सकें | सरकार भी यही समझती थी, 
इसलिए जब अक्टूबर १९२२ में फासिस्टोंने रोमकी ओर 
प्रस्थान किया, तब किसीने उनका विरोध न किया और 
बिना रक्तपातके सरकार उनके हाथमें आ गयी । मुसोलिनो 
प्रधानमन्त्री बन गया | 

राजतन्त्रका आश्रय 


सुसोलिनीको इतनी सफलता मिलनी असम्भव थी, 
यदि वह अपने क्रान्तिकारी विचारोंमें परिवर्तन न करता । 
साम्थवादियांका विरोधी तो वह था ही, अब उसने राज- 
नीतिक कार्यक्रमको भी कुछ शिथिळ कर दिया । रोमको 
प्रस्थान करनेसे पूवे उसने घोषणा की कि राष्ट्रीय एकता 
'कायम रखनेके लिए राजतन्त्र शासन आवश्यक है । सम्पूर्ण 
देशको राज़ामें श्रद्धा रखनी चाहिए.। यही कारण था कि 


| राजाने . सुसोलिनीका, विरोध नहीं किया । उसे इस समय 
` किसी ऐसे व्यक्तिकी आवश्यकता थी, जो उस समय फेली 


अव्यवस्था और अराजकताको दूर करनेके लिए पर्याप्त 
कठोरता और EF सङ्कल्प रखता हो, देशमें जिसका 


b 


ERS, 
भी इस समय सास्यवादके सिद्धान्तांको S 


वादी बन रहा था। चह देशकी अव्यवस्था, अशनि इ 
अराजकताको रर कर इटलीको एक शक्ति बनाना बह ( 
das राजतन्त्रका आश्रय eT | चह क )' 
जानता था कि राजाका विरोध करनेपर देशमें RE N 
जायगा, जो 'ही-सही शक्तिको भी नष्ट कर aim 


निरंकुशता व दमन 

इसी पारस्परिक agim रोकनेके लिए gat 
जब सन्त्रिसण्डळ बनाया, तब अन्य दलोंका पूरा सहयो 
प्राप्त किया | दंस are वाद हिटलरने भी अन्य द 
वान पेपन भादिको लेकर इसी नीतिका अनुसरण fon 
अन्य दछ कहनेको तो सहयोगी थे, परन्तु उनकी कॉ 
आवाज न थी | झनेः-शनेः अन्य दलोंके सदस्य भी फाहिए ' 
पारीमें सम्मिलित हो गये। पार्छामेण्टके गेर-फासिप्ट क 
झुसोलिनीसे सहमत न होते हुए भी उसकी सैनिक शि 
भय खाते थे। इसीलिए १९२३. में शासन-विधानमे प 
वर्तनके जो प्रस्ताव उसने रखे, वे सत्र स्वीकृत हो गगे। 

इन नये परिवर्तनोंसे सुसोलिनीकी शक्ति बौ mil 
शासन-शक्ति हाथमें आनेपर वह उसका इस तरह Sil 
करने लगा कि कुछ ही समयमें वह gAn an 
डिक्टेटर हो गया । चुनावके नियम भी बदल © प | 
इसलिए १९२४ के नये चुनावमें ६५ फीसदी वोट ७ 


कळ 


कां 
मिले अब वह स्वच्छन्द था । फासिस्ट a 
| नेतावे पेश करनेपर हीय | 
बहस करना न था, नंताक प्रस्ताव T? लबाडा anly 


ही उनका कर्तव्य था । कोई रोक-टोक क हा 
साम्यवादी नेता मोतिअतीने चुनावके नये ति | 
किया, तो उसकी हत्या करा दी गयी । T a 
बार उसके विरुद्ध असन्तोषकी लहर ० ग 
मुसोलिनीने बड़ी कठोरताके साथ दमत 3 
 चुनावके नियमोंमें भी जनताके अनुकूल até 
अस्य किये गये, लेकिन तीन सालोक बा है 
पहलेसे भी अधिक कठोर ST पा्मिण्टसे 
लिये गये । 

उसने जनताके प्रतिनिधियोंसे भी से af 
न्त्री पालमिण्टके प्रति उत्तरदायी न॑ ए 


र 


सोहिनी | 
' सहयो 
दारे 
विया 
नकी कर! | 


| 
प्र 
| 
| 


iare E 


सिस्ट क | 
क शक्तिं | | 


नमे प 
| 


a | | 
ती ग्यी। | 
र उपो j 


H 
i 
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साम्यवादपर फासिज्मपर विजयं 


al ना पत्रों व सभाओंमें गेरकानूनी करार दी गयी। 
फासिस्टोंके सिवा सब ager भी गेरकानूनी Aa कर 
झि गये | इसका परिणाम यह हुआ कि ओर कोई दळ 
gee अपने प्रतिनिधि नहीं भेज सकता । अपर चेम्बरमें 
अभी कुलीन व धनाब्योंका प्रभुत्व था, वे सुसोलिनीके इस 
Riga स्वेच्छाचारको सहनेके छिए तेयार न थे, इसलिए 
मुसोळिनीने उक्त चेम्बरकों उड़ानेका प्रस्ताव भी पास 
करा लिया । उसने मजदूरों व पूंजीपतियोंके स्वतन्त्र सङ्घ भी 
गैरकानूनी करार दिये । सजदूरोंसे हड़तालका ओर मिल- 
areata बन्द करनेका अधिकार छीन लिया । 


कारपोरेट शासन 

भत्र इटलीकी शासन-पद्धति भी पहले-जेसी नहीं रही । 

हम उपर कह चुके हैं कि फासिज्म पार्लामेण्टरी शासन- 
द्वतिका शत्रु है । गत पहली gers वहांसे इस शासन- 
Ta उड़ाकर कारपोरेट स्टेट कायम कर दिया गया है | 
पतियों व मजदूरोंके सम्मिलित प्रतिनिधियोंसे २२ कार- 
गोरान बनाये गये हैं । झुसोलिनी इन सब कारपोरेशनोंका 
Param करता हे । वही इनके अध्यक्षांको नियुक्त करेगा । 
इन कारपोरेरानोंको मुसोलिनीकी सम्म तिसे कानून बनानेका 
अधिकार इरक्षित रहेगा । खेती, व्यापार और व्यवसायके लिए 
दाद सङ्घ ( Confederation ) ओर दूसरे पेशों ( वकील, 
a aa 2 का एक सट्न--इस तरह सात सङ्घ 
Cl ये भी झुसोलिनीकी आज्ञा प्राप्त करके 


कानून बना सकेंगे | पाछामेण्टरी पद्धति सर्वथा खतम ही कर 
दी गयी । 


फासिज्म और कम्यूनिज्म 


फासिज्म ओर कम्यूनिज्म दोनों पालामेण्टरी शासन- 
पद्धतिके शत्र हैं। इसलिए इस पद्धतिको नष्ट करनेके fez 
लेनिनने जो-कुछ किया, मुसोलिनी भी वही कर रहा है। 
कारपोरेट स्टेट कायम कर उसने ख्सका प्रायः पूरा ही अनु- 
करण कर लिया है। रूसमें भी किसानों, मजदूरों और 
सिपाहियोंके ag (सोवियट) विद्यमान हैं । इनका नियन्त्रण 
स्टालिन करता है | दोनोंकी--सोवियटो और इटली के कारः 
पोरेशनोंकी--उत्पत्ति मध्यकालके गिल्ड (Guilds), वतमान 
कालीन मजदूर ag, सिण्डिकलिज्म ( Syndicalism ) 
आदिके मिश्रणसे हुई | लेकिन फासिज्म और कम्यूनिज्समें | 
एक बड़ा अन्तर है । मुसीलिनीने रुसका एक मुल्य सिद्धान्त | 
सम्पत्तिका राष्ट्रीयकरण--जिसपर साम्यवादका आधार हे-- | 
स्वीकार नहीं किया । वह पूंजीपतियोंपर कठोर नियन्त्रण . 
करता हुआ भी व्यक्तिगत सम्पत्तिकी संस्थाको स्वीकार 
करता है | इटलीमें सरकारी नियन्त्रणोंकी सीमामें कोई 
पूंजीपति अपने व्यवसायको-कारखानों ओर व्यापारको i 
बढ़ाकर हेनरी फोर्ड, राकफेलर ओर जमशेदजी ताता 
बन सकता है। इसीलिए इटली पूंनीबादी देश है ओर रूस 
साम्यवादी । . p>; 


se 
Ser 
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“आत्म-संस्मरण” बहुत 


सन १९२० की पन्द्रहवीं माचको दिनके तीन बजे मेरे 
घरमें हृळचळ-सी मची हुई थी । अली अयातुझा ओर हसन 
हिकमत, जो Tad काछेजके मेरे छात्र थे, अब बोडिड़में रहने 
जा रहे थे । इसलिए मुझपर चाहे जो-कुछ बीते, किन्तु मेरे 
ये दोनों लड़के तो निरापद रहेंगे । उन दोनोंके लिए दरवाजे- 
` पर गाड़ी तयार खड़ी थी। सामान बांधकर दोनों गाड़ीपर 


सवार हुए ओर मैने साश्रनेत्र एवं मधुर-स्निग्धचुम्त्रनके साथ 
` उनसे विदा ग्रहण की । 


x x 


स्णानवदन बंडी हुईं थी । रातमें आठ बजेके erat 
पति sto अडनन पार्लामेण्टकी बैठ्कसे वापस लोटे | 

चेहरेपर कृत्रिम मुसकराहटकी रेखायें अङ्कित थीं॥ कुछ 
बातें होनेके बाद मैंने यह प्रस्ताव किया कि 
जिनके बाद इम छोग अपनी बहन निधारसे मिलने 
मेरे पतिने कहा कि में घरपर ही रहनेका 


क्योंकि आज ही अंगरेजोंने अपनी आक- 


[ बेगम हालिदा अदीव टकींकी एक उप्रसिद्ध महिला हैं। टकीके स्वातन्ळ 
साथ मुस्तफा कमालपाशाका साथ दिया था । आप ज्वलन्त देशभक्ति एुवं राष्ट्रीय 
साधनामें ही आपका जीवन व्यतीत हुआ हे । आपने टकीके सासने बराबर 
जनतामें स्वतन्त्रता एवं समताकी भावना Bes हो ओर राष्ट्रका भविष्य ३ 


नियासे अज्भोरा भागनेका मनोरजञ्ञक वर्णन किया है । --सम्पादक ] 


वसन्तका समय था । एक दिन तीसरे पहर में विषण्ण- | 


हे कि हम मध्ययुगके बीर काव्योंके 


= A ae गी हा 
कुस्तुनतानयास कर नागा 

बेगम हालिदा अदीब 

i 

संग्राममे आपने बड़ी वीरताके 4 

TA यताकी सूति हैं ओर इनदो ड 

राष्ट्रीय आदश रखा जिससे z 

चोज्ज्वळ बने । स्वाधीनता- f 

संग्राममे विजय प्राप्त करनेके बाद कमाछपाशाके साथ आपका मतभेद हो गया ओर इसके बादसे आप उक हृ 
छोड़कर यूरोपके विभिन्‍न देशोंमें प्रवास कर रही हैं। वेगम हालिदा इस समय भारत आयी हुई हैं। दशके q 
विभिन्न स्थानोंमें आपके कितने ही भाषण हुए हैं। आपने कितनी ही पुल्तकें भी लिखी हैं जिनमें आपका a 
ही प्रसिद्ध है । इस पुस्तकमें टकीके तत्कालीन व्यक्तियों और घटनाओंपर प्रभावो- a 

त्पादक रूपमें विशद प्रकाश डाला गया है। आपके उस आत्स-संस्मरणका ही एक अंश यहां प्रकाशित किया z 
जाता है जिसमें बेगम हालिदाने अंगरेजोंकी गिरफ्तारीसे बचनेके लिए छद्मभेवमे अपने पतिके साथ कुस्तुनु- | 
प्‌ 

Si 

'पार्छमिण्टमें जायंगे ओर अंगरज यदि उसे बन्दर anal S 

तो उन्हें ही यह कास करने देंगे ॥” डा० अडननने कहा क | ड 

“तुम्हे दोनोंमेंसे एक भी नहीं करना atm!” 

उत्तर दिया । | 

इसी समय ga एकाएक प्राचीन रोमन सात्र : 

सभासदों ( senators ) की याद आ गयी जो एक | स 

तो अपने-अपने स्थानपर farm भावसे बे ये भोर | इ 

समय दूसरी ओर रोमपर बिदेशियोंका आधिपत्य a\ मू 

हो रहा था। में फौरन धीर-गम्भीर भावसे wi 

हों गयी । सबसे पहले मैने अपने जरूरी era! पा E 

किया । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण मुस्तफा की game | तै 

चिट्टियां तथा स्वातन्त्र्-संग्रामके स ड at || R 

पत्र थे जिन्हें मेंने महमूरी अबळाको छरक्षित ही 

लिए दे दिये । फिर कोट पहनकर और पे 

डा० अडननका हाथ पकड़ा । “मैं वादा कर च - 4 


अडननने विरोध-सूचक स्वरमें कहा; TS 
साफ कह दिया कि इस प्रकार वादा करना 
है। इस समय जितनी ही अधिक 

तोलिया चले चलें, उतना ही अच्छा हे । य 


gaa" 


A 


—F A) 


T 
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मे कुस्तुनतुनियांसे केसे भागी 2 


क भोर आचरण करें । 
पनी प्रतिज्ञा भङ्ग करनेपर | 
सिर उठता मेर लिए सचमुच बड़ा 
फिर भी मुझमें इतनी शक्ति 
इनकार करते ता मे जबद 


उस रातको महमूरी अब- 
हासे घरमें ही ठहरनेके 
हिए कहा । इस प्रकार 
हम दोनों चुपकेसे रसोई- 
धके दरवाजेसे होकर 
घोर अन्धकारके बीच 
again निकर पड़े | 
हमारा गन्तव्य स्थान 
बहन निधार ओर उसके 
पति सेत्रका घर था, जहां ` 
पहुंचकर हम अपती दा- 
स्वान उनसे उनाते और 
उनके शरणार्थी होते । 
दूसरे दिन gaz मह- 
मूर अबला वहन निधारके 
NR पहुंची, जहां हम 
BHT aat हुए थे। उस 
समयका उसका चेहरा 
सु निन्दगी-भर नही 
el । वह मेरे 
झे को अन्दर 
तरह बडी थी 


Tad हुए कि डा? अडननको 
TEE 


4 
at 
oY 

ai) 


होगा, उनके सामने 
कठिन हो रहा था, 
अगर वे जानेसे 
ata ले जाती । मेंने 


` 


चारी हलीस आया था । उसने बताया कि आधी रातके बाद 
२ बजेके ल्याभग मित्र-शक्तियोंने इस्तम्बुळपर कब्जा कर 
लिया। तीस अंगरेज सेनिकोंके एक दने Red Crescent 
आफिसपर हमला किया था । वहां कोई अरमीनियन या तुर्क 
दुभाषिया मौजूद नहीं था। टेलीफोन तोड़ दिये गये और 


कागजात इधर-उधर बि- 
खेर दिये गये । चार कर्म- 
चारी पलंगपर सोये हुए 
थे। उन्हें घसीटकर नीचे 
कर दिया गया ओर उनके 
मस्तकके सामने पिस्तोल 
ताने हुए सेनिकोंने उनसे 

पूछा कि क्या Sto अडः 

नन यहां हें । उन्होंने 

सारे कमरेको तिल-दिल 

करके छान डाला | AT- 
खिर जब सेनिकोंको यह 

विश्वास हो गया कि डा? 

अडनन वहां नहीं हैं, तो 
उन्होंने उनके घरका पता- 
ठिकाना पूछा । जब सम- 
स्त कर्मचारियोंने डा? 
अडननका. पता न जानने- 
का बहाना किया, तो 
उन्होंने सबसे छोटे कर्म- 
चारी, १६ वर्षके एक 
RAN दबाव डालना 


a नमाज पढनेके ix a E a 

os al का नाम हमीद था। जिस 
os 7 = हनीमके इंगरेण्डके समय दृळीस आफिससे 
श उड़ रहीं वेगम हाळदा अदीब हनीमके इं प्रवास-कालका ते पामा दो 
की दूसरी FSH बिछोने- लिया हुआ चित्र । ज जी 
र = 78 हुए थे और अबला उन्हे धीरे-धीरे सारी रद्दी थी। फिर भी उसने हलीससे इतना अवश्य कहा कि 
Ray MA ही थी ।: बह रातं पूरी शान्तिके साथ बीती यदि ये सेनिक मुझे निदारुण यन्त्रणा देकर मार wait तो सी 
osi š रात-भर मोटर लारियां इधर-उधर दोड़ती में डा० अडननका पता-ठिकाना उन्हें नहीं बताऊंगा। मैने. 


Red Crescent आफिसका एक ta- 
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देखा कि जिस समय डा? अडनन ये बातें उन रहे 
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आंखोंसे दरविगलित अश्रुधारा प्रवाहित होकर उनके कपोलों- 
को सिक्त कर रही थी । किन्तु में निस्तब्ध होकर सब कुछ 
gadi रही । 

हलीसके हमारे यहांसे चले जानेपर दो आदमियोंने- 
जिनका कण्ठ-स्वर अरमीनियन जैसा जान पड़ता था-टेली- 
फोनसे पूछा कि sto अडनन कहां हैं | महमूरी अबलाने उन्हें 
उत्तर देते हुए हम दोनोंके सम्बन्धमें कहा कि 
एक दिन कळ ही वे लोग यहांसे चले TÀ 
किन्तु वह जानती थी कि उसके घरपर निग- 
रानी रखी जाती है। 


सेब उस समय Red crescent संस्थाका 
सेक्रेटरी था । महमूरी अबलाके पहुंचनेके कबल 
ही वह चछा गया था । जळपानके समय वह 
एक और भी खबर छायी। उक्त संस्थाके 
आफिसमें sagas मची हुई ati जहां 
देखो वहीं सशस्त्र सेनिक, बन्दी तुर्क ओर 
ASHI मशीनगने नजर आ रही थीं । 
जो सब घटनायें घटित हुई थीं उनसे प्रत्येक 
व्यक्ति इतना चकित-स्तम्भित हो रहा था कि 
मेरे लिए यह आवश्यक हो गया कि स्पष्ट रूपसे 
विचार करके शीघ्र कोई निश्चय कर डाळूं और 
तद्नुसार सावधानीसे कार्य HE | अब मेरे तथा 
डा० अडननके लिए दो ही मार्ग सम्भव रह 
गये थे-एक तो यह कि फोरत स्कुटारी 
( Scutari) के लिए रवाना हो जायं या चन्दर 
दिनों तक भोर यहां ठहरे रहें, जब तक कि 
| यह तूफान कुछ ठण्डा पड़ जाय । पिछला मार्ग 
. ही मुझे अच्छा जान पड़ा । 
दो दिनों तक हम इस बातकी व्यर्थ चेष्टा 
करते रहे कि अन्य भावी शरणार्थियोंसे हमारा 
सम्बन्ध हो जाय । इसके बाद हमने स्कुटारी जानेका सङ्कल्प 
क्रिया । स्कुटारीके लिए जो नावें जाती थीं, उनपर अंगरेज 
पुलिस तथा उनके अरमीनियन और तुकी एजेण्ट कड़ी निग 
रानी रखा करते थे । 
हमारे प्रस्थानकी तयारीका स्रसे कठिन काम था भेष 
बदलना | Sto अडननकी पहचान बहुत ही सहज है | उनकी 


कुस्तुनतुनियाके इसी geara अहमत मसजिद 
स्मर्नाके अधिकृत किये जानेके विरुद्ध हालिदा अदी a 
भाषण द्वारा जनतामें देशभक्तिकी बिजली भर 5 


तरह वाकिफ हे । उन्होंने दाढ़ी, 


की पोशाक पह पर कर दिया q A :) 


तुकी स्त्रीसे कदमें लमे धे, ats 
वातस सख्त नफरत थी कि वह z 


A जायं इसलिए हम i 


Epey 


दके सामने qari k 


वप | 
त्री i 


निश्चय किया कि उन्हें 'होजा? ( धर्म-शिक्षक ) 
पहनायी जाय | वह चश्मा लगाना 
इसपर आपत्ति की; क्योंकि इससे नकली 
भय था । अब इसके बाद मेरी 
सार्वजनिक सभाओंमें भाषण देनेके कार 


स 
लोग काफी परिचित थे और यदि मैं ठीक होगी | 


ay 


A जसा में 

A के लिवा अंगरेज पुलिसके साथ जो तुर्की ऑर अरमीनियन 
ठ जासूस थे उन्हें यह आदेश दियर गया था कि प्रत्येक gal- 
ae वाही स्त्रीका बुर्का हटाकर चेहरा देख लिया करें | 
हक रे कमरे लोग समझते रपनी आंखोंसे पहचान 
he |. ही जाऊंगी, किन < कि aa किसी भावके 


a जब कि वह भाव मनमें होता है। इस- 

T करूंगी कि मेरे मनमें ऐसी कोई भावना 

= द्वारा उसकी अभिव्यक्ति सम्भव 

* १८ सार्चको हम छोग पलायन करनेके लिए 
To 

Tr त स्मा काला चोगा और सिरपर बफ जेसी 

८ किये हुए अत्यन्त परिष्कृत.और. कुलीन 
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कुस्तुनतुनियासे केसे भागी द 


वीन तुकी राष्ट्रकी महिलायें अब इस प्रकार अपने चेहरेपर 
र बुर्का नहीं डालती । 
तिक तभी होते है 
हि झे होते 
हीन 
an 

स प्रका. 
on धारण करने लगे 


'कंठिनाई थी सम्पादकों ओर रिपोर्टरोंको लेकर; क्योंकि वे 
खेर 
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थ। . ऐसा प्रतीत होता था मानो को? प्राचीन 
कालका मुसलमान नवीन रूपमें इसलामका उपदेश करनेके 
लिए इस प्रथ्वीपर अवतीर्ण हआ हो। उन्हाने थोड़ी राख 
मांगी । हम छोगोंको पहल इसका कारण मालम नहीं 
हुआ, किन्तु जब उन्होंने अपने जूतेकी पालिशके ऊपर राखको 
छिड़का तो हम लोगोने समझा कि अनजान eat ही सही 
उनपर भी अपने इस अर्ध छद्य-भेषका प्रभाव पड़ 
रहा है। 
मेने अपना दुबछापन छिपानेके लिए मोटे ऊनी 
जकेटके ऊपरसे अपनी बहनका ढीळाढाला काला 
छबादा पहन लिया ओर सिरके उपर काले teeth 
टोपी पहन ली जिससे मेरा सिर और आधी भं 
| ढक गयीं। भोंहोंको ढके रखना. मैंने इसलिए 
. आवश्यक समझा कि मेरे ख्यालसे आंखोंक्री विशे- 
पता सबसे बढ़कर भोंहों द्वारा ही. व्यक्त . होती 
हे । टोपी टटककर मेरी ठड़ीके नीचे तक आ गयी 
- थी जहां आढपीनसे उसके दोनों सिरोंको. जड़ 
दिया गया था जिससे मेरा. छम्त्रा दुबळा चेहरा 
: गोळा जैसा जान पड़ता था ओर पीछेकी ओर 
‘wad हुए बुकेसे में एक बिलकुछ अपरिचित 
व्यक्ति-सी जान पड़ती थी | जब्र हम छोग गाड़ीपर 
सवार होकर जानेके लिए. तेयार हुए तब मेरी एक 
सखी . नकी हनीमने मुझसे कहा--“तुम अपने 
.. हाथोसे पहचान ली जाओगी !” सचमुच, चाहे 
“कितना ही बनाव किया जाय, किन्तु मेरे हाथोंको 
छिपाकर रखना मुश्किल था। मेरे हाथ दुबले- 
पतले थे और नाखून wa अच्छी तरह फेशनेबुर 
ढड़से कटे हुए थे। इसलिए मेंने वहीं बठकर अपने 
नाखनोंको बहुत छोटा करके काट डाला और एक 
झाल लेकर अपने हाथोंपर रख लिया | बगरमें एक छोटी-सी 
सफेद गठरी दबाये हुए में भी डा० अडननकी तरह बिलकुल 
अपरिचित-सी बन गयी । 
हम लोग गाड़ीपर सवार हुए और वह चल पड़ी। प्रहली 


जान पड़ 


सरकेदजीमैं--जहां रोशनी खूब तेज थी-ऋन्सीसी सेनिकों- 
का एक छोटा-सा दछ, रास्तेकी पुलिस द्वारा हम लोगोंकी 
, गाड़ी. रोके जानेपर, दोड़कर गाड़ीके पास आया और हम 
'लोगोंको देखकर हमारी खिल्ली उड़ाने लगा । में कुछ उत्तेजित 
जैसी होने लगी थी, किन्तु डा० अडननने मुझे फौरन रोककर 
क्रहा--“अपनी मुखाकृतिको ऐसा मत बनाओ; जो कोई 
तुम्हें जानता होगा वह तुम्हारी मुखाकृति देखकर तुम्हें 
पहचान सकता है। इसपर मैने कृत्रिमभावसे एकदम मोल 
धारण कर लिया। पुपर गाड़ीसे उतरकर जब हम 
पेदळ चले, तो सेब ओर अपने एक विश्वस्त मित्र अब्दुल 
'सुन्तलित्रको हमने अपनी इन्तजारी करते देखा । पहलेसे ही 
यह प्रबन्ध हो चुका था कि स्कुटारीमें अब्दुछ॒ हम लोगोके 
. लिए एक गाड़ी भाड़ा कर हमें gema टेपी ( Sultan- 
tepi ) के निकटतम स्थान तक पहुंचा देगा । पहले वे दोनों 
, हमें बिलकुळ नहीं पहचान सके, किन्तु जब sto अडननने उन्हें 
आंखोंसे इशारा किया तब वे हम दोनोंको पहचान गये । 
' जहाजके रवाना होनेके निश्चित समयसे १५ मिनट पूर्व 
में जद्दाजपर सवार हुई और डेकपर बैठ गयी । मैं डा० 
. अडननके लिए उद्विझ हो रही.थो। वह रोशनीके खम्भेके 
नीचे अखबार पढ़ रहे थे ओर वहीं पुलिसके कई आदमी 
चहलकदमी कर रहे थे। मुशे आशङ्का हो रही थी कि 
डा० अडनन कहीं खांसने न लग ज्ञायं । किन्तु मनुष्यको 
अपनी जान कितनी प्यारी और स्वतन्त्रता कितनी बहुमूल्य 
` होती है sto अडननके जीवनमें यह पहला ही और 
अन्तिम. अवसर था जब कि वह खांसी रोकनेमें सफल 
` हुए थे। आखिर घण्टी बजनेके बाद जहाज रवाना हुआ | 
` डा० अडनन जहाजपर सवार हो गये तो ? 
जड़ी जहाजोंकी तेज रोशनीसे बास्फोरस समुद्र जगमगा 
OT चमकती. हुई तोपों ओर डेकपर टहलते हुए 
'साफ-साफ देख सकती थी । सागरका जल 


ae हो रहा था। सदी कड़ाकेकी पड़ रही 
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Rama 


ats h, es 
किनारे गाड़ी उस छोटी सड़कके पास a ia 
जहांसे खु रास्ता जाता है । वहां ada रे | 
ai उत्तर द चलने छगे। रातके पनाच 
र इलिका भय पग-पगपर हो रा 
सरका हाथ पकड़े हुए yap 
; आगे बढ़ते चले जाते थे । भाहि 
Saia आती हुई रोगनीक्ो देख | 
ra पहुंचे जहां हमें जाना था। zane 
पास पहुंचकर हमने रस्सी खींची ओर अन्दरकी ata 
उठी । एक लड़का दोड़ता हुआ आया और हमें देश 
फिर ऊपर चला गया । मकानके मालिक शेख साह शर | | 
वहां आ पहुंचे ओर हम लोगोंका स्वागत करते हुए अल | / 
लिवा ठे गये । उनसे मालूम हुआ कि उनके घरमें एह 
चार डिप्टी ( टकींकी व्यवस्था-परिपदुके सदस्य ) सा 
हो रहे हैं जो आनातोलिया भाग जाना चाहते हैं। ae at 
लोगोंके लिए अत्यन्त उद्विझ हो रहे थे। उन्होंने हमक | 
कि हमें जल्दसे जल्द रवाना हो जाना चाहिए | पाहा | 
सभापति जलालुहीन आरिफ, प्रधानमन्त्री कर्नल इसम 
उनके साथ और कई अफसर एक दिन पहले ही यहे ख 
हो चुके थे । कर्नल इसपतका नाम सहसा See 
प्रसन्नता हुई । अपनी प्रतिभा एवं चरित्रके कारण © a 
विश्वस्त एवं लोकप्रिय हो रहे थे कि उनका नाम शी 
भावी संग्रामकी एक क्षीण आझा-किरणके समान था a र 
शेख हम लोगोंके आगमनको अपने ai जी dt ध 
छिपाकर रखना चाहते थे। उसी दिन शहर" 5 ह. k 
E 
Si 
à 


ey estes or ; 
स्कुटर पहुचनपर अब्दुल 


तर चत 
र्‌ बह उ 


| 


2 


तुकी भाषाओंमें बड़े-बड़े पोस्टर वि है r 
लिखा था कि जो कोई किसी राष्ट्रवादीको 

देगा, उसे ggas दिया जायगा । i 
का एक पोस्टर स्टेशनपर देखा था, जिसपर si प 
‘wey शब्द लिवा हुमा था। उसपर जे", 
हस्ताक्षर था । यह बात बड़ी , विचि 
लोग दयावदा किसी शरणार्थीको शरण द? 
दण्ड दिया जाता, तो फिर असल A अपराधिक 
पास कौन-सी सजा रह गयी थी ! . | 
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६६६ 


| चार दारणाथो जो वहा आश्रय ले 


रह थ, हम 
। उनमें एकक्री नीली 
रा और उसका तोर- 
१ चीजोंकी जरूरत है, 
और एक पथ- 
जान पड़ता है, मैंने 
कालु चहरका 
फसे पांच बम और 
आदमी है,” मैंने अपने 


होगोंका स्वागत करनके लिए शाद 
आंखें, बुद्धिमानीसे भरा हुअ 
तरीका EES ठीक था । 

उसने कहा, वे हैं एक 
प्रदर्शक । 'यह एक ga 
अपने मनमें कहा | दूसरा झं 
आदमी था, उसने कहा, प! 
तोन रिवाल्वर हैं।? 'यह एक अख 
मतमें बिचार किया । 


नक्शा 


के बेठकखानेमें मेरे लिए एक पलंग रखा गया । मेने 
हे दिन ओर ठहर जानेकी जोखिम अपने ऊपर 

TR लिए कुछ प्रबन्ध कर छेना चाहती 
एक घण्टेके लिए भी में अपने जीवनको निरापद 

थी 

कि आप e उस रातको sto अडननसे मेने कहा 
ty भी र मे जागकर पहरा ढंगी। खतरेका 
रोक भाग fas a a होनेपर हम लोग मकानके पश्चात्‌ भागसे 


पास पहुंची । वहां बहुत-से लोग 
और अपराधी-से जान पड़ते थे। किन्तु में 

नेही दीख पडती थी । मुझे म्रत्युका भय उतना 
जितना पकड़े जानेपर पिटनेका । 


ATS ge नवजाग्रत तुर्कीकी इन देशसेविका महिलाओंने वेगम 
छेदा अदीबके नेतृत्वमें एक सेवा-दळ सङ्गठित किया था । 
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~) SSE ae OO, 


दूसरी बार है, जब कि मेने अपनेको जहाजके डेकपर 
पाया । सर्दीके मारे में जमकर बर्फ ह$ जा रही थी । इस्त- 
eH में दूसरी बार निधारके घर गयी, जहां में अन्दुः 
gaia मिलनेका ख्याल कर रही थी । वह हमारे मित्रोका 
पता BATT भरसक प्रयत्न कर रहा था। किन्तु सब व्यर्थ 
हुआ | जमी वेके सिवा और किसीका कुछ पता नहीं लगा | 
दूसराका पता छगानेका विचार मैंने छोड़ दिया, क्योंकि 
पा्लमेण्टपर धावा करने ओर उसके सदस्योंको गिरफ्तार 
करनेका संवाद इस समय तक मिल चका था | 
दूसर दिन सवेरे में फिर स्कुटारी तक पेदल ही चली 
गयी, ताकि में वेशिकताशका जहाज पकड़ 
we, जहां जमी वे छिपा हुआ था। अंगरेज 
पुलिसके कितने ही तुकी एजेण्ट ga रोककर 
सरसे पांव तक मेरी ओर देखने लो । में भी 
जल्दी-जल्दी न चलकर एकदम रुक गयी भोर 
उनकी ओर निरर्थक कोतूइल एवं विस्मयपूर्ण 
TRA ताकने लगी | पुलका तोरणद्वार छोगोंसे 
भरा हुआ था । मेने तम्बाकूकी एक डिबिया, 
सिगरेटके कुछ कागज ओर थोड़े fied खरीदे । 
सदी इतनी ज्यादा थी कि में डेकके सामने 
खड़ी नहीं रह सकी ; इसलिए मुझे भीतर 
बेउना पड़ा ओर अपनेको इस प्रकार छिपाकर 
रखना पड़ा, जिससे मुझे कोई पहचान न ले I 
उस केविनंमें एक लड़की अकेली बेठी'हुई थी । वह मेरी एक 
भूतपूर्व छात्रा थी । वह समुद्र्की ओर देख रही थी। में 
डिब्रियासे तम्ब्राक निकालकर सिगरेटके कागजमें उसे पेटते 
हुए सिगरेट बनाने लगी । में मन-ही-मन इस बांतपर गर्व 
कर रही थी कि जिस श्रेणीकी ख्ियांका छद्ममेष में धारण 
किये हुए इं, उसकी आदतोंकी नकळ करनेमें मेरी क्षमता 
कितनी बढ़ी-चढ़ी हे । इसी समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, 
मानो वह लड़की मुझे घूर रही हो । मेने ज्योंी दियाएलाई . 
जळानेके लिए अपना हाथ उठाया, उसकी इष्टि मेरे उठ हुए 


पहचानी गयी ओर इसके लिए में अपने हाथको जी 
क्रोसने. eit किन्तु. इस सञ्गीन भौकेपर मेने 
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Regs ही ध्यान न दिया जाय । ऐसा सोचकर में RTA 
करती हुई कभी उसकी ओर ओर कभी समुद्रकी ओर देखने 
writ | इसके बाद उसके चेहरेपर सन्देह ओर निराशाके 
भाव अङ्कित देखकर में कुछ निश्चिन्त-सी हुई और सिगरेटके 
खतम हो जानेपर पिस्तेकी थेली खोलकर उसमेंसे पिस्ता 
निकाल-निकालकर मुंहमें डालने लगी ओर छिलकेको बाहर 
dat लगी । इससे उसको विश्वास हो गया कि में हालिदा 
अदीब नहीं हूं, क्योंकि हालिदा अदीब ऐसा नहीं कर सकती। 
इस प्रकार सन्देह-रहित होकर वह फिर समुद्रकी ओर देखने 
wit) यह में खुर्से ही जानती थी कि मुझे वह पहचान 
भी ठेगी, तो भी वह मेरे साथ दगा नहीं 
करेगी ; किन्तु में नहीं चाहती थी कि एक 
ऐसे रहस्पले उसे परिचित करा दूं, जिसकी 
जानकारीके लिए उसे जनरल विल्सनके पोस्टर- 
के अनुसार मत्युदण्ड दिया जा सकता है | 
. उस दिन सन्ध्याको जब में महमूरी अब- 
छाके पास पहुंची, तब मेने देखा कि उसने 
PR खिड़कियोंपर मोटा कम्बळ डालकर 
रोशनी ser दी । इसका कारण यह था 
कि उस azer सब लोग समझते थे कि वह 
मेरे ही घरमें रहा करती थ्री। मेरा सारा 
शरीर ज्वरसे उत्तत हो रहा था। में चुपचाप 
लेटी रही। मेंने महमूरी अबलासे जरूरी चीजों- 
कीः एक फिहरिशत तेयार करके उन्हें मौजूद 
उनके लिए कहा, क्योंकि कोन जानता था कि किस क्षण 
म पकड़ी जाऊं । इसके बाद दोनों लड़कोंको मेने अपने पास 
gor | कागज-पेन्सिछ टेकर में 'लिंखने बैठी । मेरा हाथ 
SG मेरा सडका मेरे शरीरको कसकर दावे हुए 
ar और में festa कोशिश कर रही थी । पहला “पत्र मेने 
Re चाल्स केनको शिखा, जिसमें कहाँ गया था कि में 
अंनातोडिया जो रही हूँ ओर में बहा जीते-जी पहुंच सके 
3 eb किन्तु सयाम तो कठोर और. दीर्घकरालज्यापी 
होगा. ही | क्या वह मेर लड़कोंकों अमेरिका ठे जाकर 
उनकी: तालीम भोर हिफाजंतका प्रबन्ध करेगे? - .. . 
BAR होंनेपर सबसे पहले मेरे दोनों लड़के मेरे पास 
आग्रि । उनकी Bara गम्भीर थी । उनमें इतना area 


नव्य रक्ीके भाग्यविधाता मुस्तफा कमाल पाशा 
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= z 2 k. k 
माजूद था अपनी मातारे = 
va T A 

से Ry 


ग्रहण की | प्रथा कि माताका अपने इन हाइ- 
लोंसे इस 5 न होगा या नहीं | मेरी देह 
भी ज़ी ॐ सिरमें उसी तरह चक्कर क्षा a 
था । किन से वहांसे रवाना होना पहा। 


!र पहुंची, तो वहां कोई at 


44 cree) nO च्य ५ 
नहा पड़ा | MEY छडा भाई दोड़ता हुआ वहां आगा 
Ne ~ ~ 
ओर मेरे कानके पास डरी हुई आवाजमें कहने m- 
“सब छोग चले गये | VIAN दूसरे फाटकसे उस पे 


भरू a = १११ 
अन्दर चला जायना! 


स का ul 
गा दफ्तरमें कार्म कर ह 


जिंस घरकी ओर उसने इशारा किया! व a 
बेका घर था, जिसका लड़का किसी समत डार अर 
सेक्रेटरी था । वहां अब्दुल सुतछिंब मुझसे feet) ape | 

उससे पूछनेपर Fa माल्स हुआ कि ठस aa! | 
के वहां पहुंचनेपर अंगरेजी ऑर इटि हँ | 
के अन्दर घुस आयी थी । इसपर शेख ती प ss ent 
कूदकर भाग गये ओर डा० अडनन तथा हाडी @ | 
घंरमें आश्रय लिया । खूब तड़के हीं व o wet © | 
dee रवाना A गये और येळनिजे arain ) 
जार करने लगे । र्क 
= an ve गाडी खरी ott 

बुलबुल SAN एक गाड़ी ख awe r 


श्री | उसपर सवार होकर में चल पई 


a D 
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Ñ क्स A ~ da 
H कुस्तुनतानयासे कसे भागी 


d a 
छु चे वह 
जधा पहुँचनेंके FPS रातमें जहां में ठहरना चाहती श्री,उस 


स्थानके बारेमें ga ATEN ह 


A 


कि उसपर अंगरेजी फोजकी 
ख कर छिया हे। वे सब लोगोंसे 
>तम्बुछसे वहां आया है। 
डा० अडनन 
कर जमी वेका पता लगाया, तो SAT मुझे RAA हुआ 
कि अंगरेजी फोज द्वारा उक्त स्थानपर अधिकार कर लिये 
जागेकी बात ठीक हे, इसलिए अब खमन्द्रा जाना तो हो 
ही नहीं सकता । फिर भी यह विचार किया कि 
ताकी राहसे होकर. वहां ही कोशिश की जायगी । 
दिनको तीसरे पहर तीन बजे घे रथाना होंगे ओर रातमें 
ast पहुंच. जायेंगे । किन्छु सेर लिए सवारीकी कठिनाई 
थी। जिस गाड़ीपर में आयी थी, उसका कोचवान मुझे 
आगे ठे चलनेके लिए राजी नहीं होता था| वह “नाहीं? 
करता ही गया, किन्तु मेने उसपर अपने शड्दोका ऐसा 
जादू डाळ दिया कि विवश होकर उसे राजी tar at पड़ा । 
इत समय एक-एक क्षण हम. लोगोंके लिए कितना, बहुमूल्य 
हे रहा था | sto अडननसे, विदा . ग्रहण करके में गाड़ीपर 
सवार होनेके लिए. चली । मैंने डा० अडननको “हालिदा, 
हालिदा !” पुकारते हुए उना । किन्तु उधर देखनेका 
एशे साहस नहीं हुआ । ean -८ बजे रातमें में समन्द्रा 
St ढा० अडननके साथ यह पहले ही तय हो चुका 
था कि हम छोगोंमें जो पहले पहुंचे, वह इन्तजारीमें ठहरा न 
पे किलानके घरमें मैंने आश्रय- लिया । उन 
i बड़ी आवभगत की । वरही. डा०-अडनन ओर 


भमी 
बै भी सिले । कराकोलक्री रक्षक सेनाके कमाण्डर वहां 


जीतकर आपके लिए Gare खड़ा है। वह 
Ty और आप छोगोंको ले जायगा । में आपके साथ दो 
Hany a aoe रक्षक किये देता हूँ.) महम्मद शाबोश 
Rats जायगा । आप जानते हैं. कि आजं कोर्ना- 

N देखळ कर लिया है १? EE ह 
N है भोग टपो-यूरन. किस तरह जायंगे १” नमी 


क, ; “ery Te मिलने आये। वह डा० अडननसे कह रहे थेः— 
क. an यहांसे जल्दी 
| रवाना हो जाइये, रसूल आगा 
लि | भेजी बैलगाड़ी हो जाइये, र्सू 


det प्राय: गिर चुके थे । फिर. गाड़ी चलने . लगी । सेने 
आंखें संद-ी ओर अपनेको बिलकुल देवके ऊपर छोड़ दिया । 
FUT इस. रात्रिका अवसान नहीं होगा ? न मालूम: कितनी 
“देर तक मेरी आंखें बन्द रहीं । इसके बाद: जब आंखें खुळी 
' तो जान पड़ा कि रात्रिका शेष हो रहा है । फिर कुछ 
-कहासेमें धुंधली-सी चीज दिखाई पड़ी। आखिर : 


CC-0. În Public Domain. Gurukul Kangri ( 


सुर्य सड़कसे एक रास्ता घूमकर जाता है, जिसे मह 
स्मद्‌ शाबोश जानता है। अंगरेजोंको पता छग गया है कि 
आप लोण आ रहे हैं ओर वे आपकी घालमें हे । इसलिए 


याद आप इस राहसे चलेंगे, तो आप उनकी आंख बचाकर 
निकल जायंगे ।” 


उस समय रातके बारह बज रहे थे। हमारे पास को$ 

रोशनी नहीं थी। कहाँ कोई धीमेसे भी एक शब्द नहीँ 
बोल रहा था । मं बेलगाड़ीमें सवार हुई । वर्षा और ओससे 

रक्षा पानके लिए कोयला रखनेके दो बड़े-बड़े बोरे मेरे ऊपर 
डार दिये गये थे। डा० अडनन, जमी थे तथा और लोग 
गाड़ीके साथ-साथ चळ रहे थे। कभी बंदाबांदी, कभी 
जोरसे ओर कभी मूसलाधार वर्षा हो रही थी । ठण्ढी इवा 
देहम छई-सी ga रही थी । बीच-बीचमें ओले भी बरस 
जाते थे । बर्फ खूब जोरोंसे गिर रही थी । इन्हीं सुसीबतोके 
बीच उस छनसान अंधेरी रातमें हम लोग रास्ता तय 
कर रहे थे । उस निविड़ तिमिराच्छन्न weld गाड़ीके साथ 
चलनेवाले मनुध्योंके पांवसे कीचड़ सने हुए पानीकी जो 
उछाल होती थी, उसीसे वहां मचुष्यके अस्तित्वका आभास 
मिलता था | 

सहसा उस सुदूर निर्जन स्थानमें प्रकाशकी एक लम्ब्री 
नील रेखा प्रकाशित हो उठी । यह प्रकाश Hate आया ? 
यह मेघमें विद्यतूका प्रकाश तो नहीं हो सकता “ag 
अंगरेजो फोजकी सर्चशाइट है ।? उत्तर मिला । 

इस प्रकार जब हम लोग बातें करते हुए राह तय कर 
रहे थे, एकाएक हमारी गाड़ी धंसकर खड़ी हो गयी | गाड़ी 
लीकसे हटकर एक कुंएंके पास पहुंच गयी थी । वहां कोई 
रोशनी नहीँ थी । दियासाई एकदम भीग गयी थी । मने 
अपने ASA ara निकालकर देखा, तो मालूस हुआ कि इस 
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विश्वमित्र 


पास आये । उनमें 
और दूसरेने कप्तान इसाद बताया | वे दोनों सेनिकके छम्म- 
भेषमें अफसर थे । “हालिदा अदीब हनीम कहां हैं?” लेफ्टि- 
नेण्ट HARA डा० अडननसे पूछा । उन्हें जब मेरा परिचय 
कराया गया, तो वे विस्मित दृष्टिसे मेरी ओर देखने छगे। 
“यह मकान पहले एक स्कूल था |” वेकिरने मुझसे कहा-- 
“मेजर शुक्री-शरणाथियोंकी रक्षा करनेवाली संस्थाके 
प्रधान अभी यहाँ आयेंगे । तब तक आप यहां आराम करं ।?? 


D i 


सेनिक . अफसरों 
' सनिक अफसरोंके साथ हालिदा अदीव युद्धके मेदानमें | 


: वह एक छोटे-से कमरेमें सुझे रिवा छे गये । act सहन- 

पर एक बड़ी-सी चटाई बिछा दी गयी और एक गन्दा बोरा 
Saat तकिया बनानेके लिए रख दिया गया। इसके बाद 
'ेफ़्टिनेण्ट वेकिर दरवाजा बन्द करके चले गये ।. थोड़ी देरके 


` बाद झुकरी वे वहां आ पहुंचे ओर डा० अडननके साथ 
' बातचीत करने लगे | उन्होंने मेरे सम्बन्धमे जिज्ञासा की। में 
“उठकर बाहर उनका अभिवादन करने चली । उन्होंने मेरा 


E rer 2.44 


E er 


CC-0. In Public Domain. on ul Kangri Collection, Haridwar 


दी। खाना खा 
उनसे कहा कि 


BN Se 

गाड वे क्‌न्धे 
sal ' ' उनके कन्धेपर एक कद ge a 
उमरमें सामने दो “i 
US सासन दो बस लटक रहे भे। छू 
Ee प E A ७२७७ a : र 
3 दंडात. झोपड़ेमें हम लोग at) a a 
'जनबी व्यक्तिके साथ वहां हुं कर 
T परिचय देते हुए कहा fa चर 
fa 


ही अंगरेजी फोज डेरा डाले हु 


i अंगरेजी फोज हम लोगोंको धेरहे, | कर 
तो आप क्या करेंगे, ससूद १” देर 
“हम लोग लड़ेंगे बहन !”, उन्होने am भा 
दिया । a 
इसी समय दरवाजेमे किसीने धक्का दिया भौ! 
हम लोगोंके सिर ऊपर उठाते ही खुद कप्तान भस | दे 
५. ` में Ep q as 
वहां दिखाई पड़े । उनके हाथमें एक बन्डूक, का 
दो रिवाल्वर और सामने तरह-तरहके छुरे एकर फ 
थे। उन्होंने दरवाजेके पास बन्दूक रख दी a 
मेरी ओर बढ़कर मेरा हाथ चूमते हुए ATA A 
वादन किया | रः भा 
` ~ mh | 
मेजर झुकरीने उन्हें उसी क्षण विति ॥ 
रतासे परिचित कराते हुए घोड़ोंका प्रबन्ध श्री 
आवश्यकता जतायी | रात 
और 2 at a ते 
दूसरे दिन ओर भी भागे हुए arco है ata) किर 
पहुंचे । इसके एक दिन बाद हम सब लोग 3 a) केहा 
वहांसे चल पड़े | महम्मद matat मेरे सा | अता 
लोगोंका गन्तव्य स्थान आदा बाजार था | 
कि अंगरेजी फौजकी | 
यह अफवाह छनाई पड़ती थी 5 | आन al पह 
छोटी दुकड़ी हमलोगोंका पीछा कर रही s ट्री | एक 
आज i 
सफरका आखिर दिन था और आज संब पन अगी ई | रोक 
तय करनी थी । मझिले मकसुद तक पहुंच a Ry 
> होती जाती थी। का 
बाकी थे । सड़क क्रमश: खराब 
; AT k 
aa थी कि हड्डी तक Ratt जा र am i 
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है. वहसे आगे बढ़ना नहीं चाहते । वेचारे कने कियाजिम बड़े 
i ` ag पड़ गये। वह मेरे पास आ पहुंचे ओर 
का 7 ख्ित्न होकर बोले-- मेजर ह आर डा० अडनन आगे 
TY बहनेते इनकार कर रहे | छोग भी उन्होका 
xe अनुसरण करेंगे । मेरा ! [स लोग आज रातको 
त ही आदा बाजार पहुंच ( एक बार फिर कोशिश 

[one = ` 
S करते। आपका क्या AET ; a, हम लोग बढ़ते 
गे ae”, मेने कहा । य १७ कियाजिमका चेहरा 


“GTR कहा--“'हम लोग 
RS आयें ।? इतना कह 


खिळ उडा । हम लोगो 
ज्ञारह है, जो छोग चाहे हसारे 
कर बिना पीछेकी ओर ? दोनों चरु पड़े । थोड़ी 
देरे बाद मुड़कर देखा तो छोग हमारे पीछे 
आ रहे थे, किन्तु वे अत्यन्त निराश एवं agaa 
हो गये थे । 
चारों ओर निबिड अन्धकार छाया हुआ था, 
TER बीचमें पानी बरस जाया करता था, 
सड़क इतनी खराब थी कि घोड़े बार-बार ढल- 
Fort गिरने लगते थे, मेरा सारा शरीर ada 
छा जा रहा था, ada रत्यु-जसी स्तञ्धतः 
गयी हुई थी। मेरे सिरमें चक्कर आ. रहा था और 
Ma मेरे घोड़ेसे छुढ़ककर गिर जानेकी 
णडा हो रही थी। किन्तु इतनेपर भी मैंने 
गातमबळ नहीं खोया था | मेरी आत्मा. स्थळ 
En उपर उठ चुकी थी | लगभग आधी 
a होगी कि मुझे ऐसा माल्स पड़ा कि 
उ ही सा मेरे धोड़ेकी ळगामको पकड़कर 
सार fen आर मजबूत बाहोंने मुझे पकड़कर घोड़ेसे 
E. e दरवाजा खुला ओर मेने अन्दर प्रवेश किया। 
ज काफ-हाउस था । यहांसे अदा बाजार शहर 
a रस्ता था। हम लोग Bae गाड़ीपर सवार 
। ज्वरसे मेरा शरीर जळ रहा था। में 
N कर रही थी। “यदि मेरे शरीरकी यही 
, भे अपने मनमें कहा--“तो इस शरीरको 
WT शरीर प्राप्त करूंगी ।? इससे मुझे बड़ी 
मिरी । यही सोचते-सोचते मैं सो गगी। | 


Ts 


af 


Rar 
A देशा रही? > 


wR RA A BD OAS 


में कुस्तुनतुनियासे क से भागी 


undation Chennai and eGangotri 


हुई और मेरा शरीर ज्योंका त्यो कायम रहा । 
अदावाजार पहुंचकर सकरिया नदीके किनारे कप्तान 
असन ओर उनके आदमियोंसे हम लोगोंने बिदा ग्रहण 
की । सबसे हाथ मिलाकर हम लोग न(वपर सवार हुए । 
अपने पछाथनके' आठवें दिन हम लोग हेनडेक पहुंचे । 
यहा सड़कापर बहुत-से लोग जमा हो रहे थे और ऐसा मालूम 
हुआ कि शीघ्र कोई घटना होनेवाली है। बड़ी देर तक 
हमारे आगेके मागको लेकर हम लोगोके बीच वाद-विवाद 
होता रहा Bae जब हम लोग रवाना हो रहे थे, ठीक 
उसी समय मुस्तफा कमाल पाशाका एक समाचार तारसे 
मिला । यह समाचार बड़ा ही उत्तेजनापूर्ण था | अली फयाद 


सन्‌ १९२२ में यूनानियोंपर विजय प्राप्त करनेके उपलक्षमें 
स्मर्नाके अधिवासी आन्दोत्सव मना रहे हैं । 


पाशाने एसकी शहरसें अंगरेजोंको निकाल-त्राहर कर दिया 
था। तारमें हमें ager आनेके लिए आमन्त्रित किया 
गया था | 

छेफकीमें ZA सवार होकर दूसरे दिन हम लोग एस 
शहर पहुंचे | यहांका दृश्य सचमुच नाटकीय था । 7 
अभिनन्दन करनेके लिए स्टेशनपर.बहुत-से लोग. 
थे। किन्तु ट्रेन वहां बहुत थोड़ी देर उहसी । : 


TONE St 
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भाषण होंगे | आप हम लोगांकी तरफसे बोलेगी, न ?” 
० An 
“आप इसकी .चिन्ता न कर; में भाषण दूंगी”, मेने 


प्रलोभन 


श्री कामेश्वर शर्मा 'कंमळ'; साहित्यभूषण 


(क) 

Soaps प्रातः मिस्टर चार्ल्ससे मेरा परिचय हुआ । 

उन्होंने तुम्हें नमस्कार कहा है ।” इमानाके चायका प्याला 

' बढ़ानेके समय, उसके पतिने अखबारसे अपनी आंखें अलग 
करते हुए कहा । उदास नजरोंसे इमाना मकानकें सटे 
बगीचेकी ओर देखने लगी-रञ्ग-तरिरङ्गे फूलोंपर दिन-मणिकी 
Rag बार रश्मियां इन्द्रजाठ ga रही थी । फिर, ध्यान- 
ag करते हुए, आश्चय्र॑-चकित-सी वह बोल उठी :-- 

“अहा, चह अब तक इसी नगरमें हैं | क्यों ९? 

“हां, वह यहां बहुत दिनोंसे हे । रहते हैं हम छोगोंसे 
बहुत दूर--शहरके पूर्वीय छोरपर । यों तो बार-छायब्रेरीमें 
उन्हें बहुत दिनोंसे देखा करता था, किन्तु आज ही अचा- 
नक उनसे बातचीत हो.गयी। मालूस हुआ, उनका भी 
जन्म-स्थान फ्रिसलेण्ड ही है, ओर शायद तुमसे बचपनमें 
अच्छी दोस्ती भी थी !? 

“हाँ, थी......। हम लोग एक 
पिता पुरोहित थे । _राबर्टने क्या शादी कर ळी है )? . 

. “नहीं, अभी तक नहीं की है, किन्तु अभी भी काफी 
उत्र है । उन्होंने इसी अरसेमें अच्छी तरकी कर ळी हैं ।” 

“वह मुझसे दो वर्ष बड़े हे |? इमाना आप-ही-आप 
बोळ उडी--“उनकी उम्र अब भी तीससे कम न होगी।” _ 

: “हा, इसमे क्‍या शक ! अच्छा, अभी में चछा--रातको 
आज शायद लौट न सकंगा |” 

| (ख) ॒ 

“अच्छा अभी में चला--रातको भाज शायद छोट न 
_सकूंगा”--इमाना अपने Bale ददावपीय वेवादिक जीवनम 
इसी तरहकी प्रेम-हीन वाणी सदासे छनती आ रही है । 


प्रतिकी उदासीनता उसके लिए अब कोई नयी बात नहीं हे । 
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3 लिए ~ ` EO N 
इसीलिए उसे अपने प्रणय-सम्भाषण-जालमें आबद्ध कर र्ो- 
की अब वह कभी चेष्टा भी नहीं करती। एक नग्न उदार 


गांवमं रहते थे। उनके . 


= R 
आन्दोळ्नका अः यही e 
होने जा रहा .था । 


अवसन्नतांने उसके अन्तस्तळको अभिभूत कर छोड़ा है। 
Boa (ग) 

धीरे-धीरे अपने -बाल-बच्चोंके लिए. वह भोजन-सामग्ी i 
सजा-सजाकर रख रही है; पर प्रसन्नचित्त नहीं, कुछ जि | 
हृदयसे, अनमनी होकर | चञ्जल-द्रत गतिसे उसकी स्प 
दौड़ पड़ती है--अपने उसी खदूर अतीतकी ओर | 


आजका सम्पत्तिशाली. Tae -उस समय था एक हुए 
Senet मारा, प्रचलित . सभ्यता-हीन देहाती छोषड | 
सदा-सर्वदा इमानाके पीछे-पीछे चकर काटता, GAT HR 
मय अपनी प्रेम-प्रार्थनासे इमानाको तड़ करता | 

इमाना उसके इस आदर-संबर्डनाहीन. अशिक्षित हत 
प्रेम-व्वहारको ` देख. इंसती-इँसती लोट:पोट a 
इसीसे उसके भाव-प्रवण 'उच्छवासके प्रयु a 
हास्यसे उसे वह अप्रतिभ कर डाळती। | k 

तदनन्तरं उन दोनोंके जीवनम आंबा की शै 
परिवर्तन ।' राब यूनिवर्सिटीमें पढ़नेकों चढा be 4 
का विवाहः हो. गया | बाल्य-काळीन eel eer ee 
घड़ियाँ स्टति-कक्षमें सञ्चित हो गयी । 

(a) 

उसका विवाह हुए . आज दस वर्ष ald 
इन दस वर्षाम यथार्थ प्रणय-रसका द. 
feu भी न मिळा--न मिला । यहीं . कार 
जीवनकी अनवद्य चंबल घड़िया उनमें खेड 
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प्रशा qa ` ZS a sy 
(ai) के प्रधानमन्त्री जनरल गो रिंग बालक्रोंको माडल वायुयानकी बनावट एवं सज्ञालन क्रिया समझा रहे हैं। 
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“ओ जर्मन सन्तान ! मात्री aaa 


माग्य तुम्हारे ही हाथोंमें है । राष्ट्रका al 


TER ही उपर है ओर आज हुम 


“ओ जर्मनीकी प्यारी सन्तान / श्र 


तुम्हें फिर इस वातका बोध हो जाय कि 


| 


एक ही राष्ट्रकी सहोदर सन्तान ही । 


ee | 
मॅन सत्तान ! 
| गो महस्त करो वच्चो / 
| कि तुम पहले जर्मन él 
| पिर ओर ae ! 
| “निस्त जातिके बच्चे 
| अपे महान्‌ आदजञोके लिए 
| गाता सर्व उत्सर्ग कर देते 
है, उसपर कभी कोई स्ट 


| भा ही नहीं सकता |? 


E 
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मासिक विश्वमित आकि” 
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a आंखें बनाकर जिस समय देखता था, उस 
ga नेत्रोंके भीतर एक अनिवर्चनीय प्रणयकी नियूढ़ 
धाका अन्धकार घनीभूत हो उठता था । गविता विजयिनी 
m हँसी हंसकर उसका उत्तर देती। अपनी उसी 
aaa, अरसिकताकी यादकर आज सहसा इमानाने 
पने अन्तस्तलमें एक ATE वेदनाका अनुभवं किया । 

किन्तु थोड़ी ही देरमें, बाळकोंके कळकण्ठ-निःसुत 


Trae 


बने उसकी चिन्ताके आवरणको छिन्न-भिन्न कर Bary 


करव करते हुए उसके समीप दो-एक बच्चे चले आये । कोई 
दरेही-एमा? कहकर गोढमें लेट गया, कोई पीठपर चढ़कर 
मंकी अपनी छोटी-छोटी SEAL बाहोंसे झकझोरने लगा | 
ततक्षण इमानाके. आनन्दंहीन .नीरस जीवनमें स्वगाय 
। कमनीयता भर दी इन अबोध. बंच्चोंने | 

उस दिनसे उसके जीवंनकी घड़ियां प्रायः रोज इंसी .तरह 
कटा करती । बच्चे कभी पुस्तक लेकर . मांको धेरकर as 


जाते, फिर कोई किसी .पंक्तिका अर्थ पूछता, कोई पाठ पढ़कर 
S| इसी. समारोहमें, इसानाके नेत्रोंमें अतीतकी छिः 


तसे मानतर-हो, अन्मे gaama हो जाती । - 


(च) 
NERTH प्रातःकाल : 


Tk प्रशान्त पथपर्‌.उघाकाळीन मरीचिमालीका मधुरः 


"काश छिरक पड़ा है । “उसकी नवदीप्त किरणोंकी ओर पीठ 


a भिखारी कांतर-कण्ठसे. भीख. मांग रहे हे ॥. हाकरः 

\ a अखबारकी. ताजी खबरें छना रहा है.। है 

पर छोगोंका आवागमन: शुरू हो गया है। 

= किसी मित्रके यहांसे इमाना अपने पतिके साथ 

. रोर रही.हे । कुछ दूर आकर उसके पतिने 

i Be इसी जाह एक सुवकिलसे जरूरी बातें करनी 
TR अकेली जानेमें कोई असुविधा तो न होगी ?” 

फुछ नही ।? 

mm I ओर भीड़में आगे जानेवाले 


 ) a ह्म sus इष्टि गयी । आंखें चार होते ही, 


इमानाने जवाब दिया | ठीक उसी | 
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उसकी ओर एक बार ओर देखकर अन्यमनस्क भावसे प्रति- 
अभिवादन (कया । पथिककी गम्भीर दृष्टि इमानाके ममस्थल- 
के निम्नतर स्तर तक पहुंच गयी । 
वही विषाद-पूर्ण, वेदना-हत शान्त अखं--इमाना अच्छी | 
तरह पहचानती है । उसके पतिसे कुछ पूछ-ताछकर पथिक एक 
बार इमानाकी ओर फिर मर्म-दष्टि डाळ, आगे चल पडा । 
उसके पतिने कहा--“राबर्ट बड़ा भला आदमी है । 
आदरसत्कार भी अच्छा जानता हे १” अन्यमनस्कतापूर्वक 
इमानाने क्या जवाब दिया, कुछ समझमें न आया | 
“अखबारमें देखा--राबट एक बड़ा मुकदमा लेकर इम- 
स्टर्डाम जा रहा हे--बड़ा कर्मठ युवक है-- अच्छा चल निकला 
है।” इसी तरह कुछ बोलते-चालते, थोड़ी देर बाद उसका 
पति मोड़पर आकर अहश्यके अन्तरालमें चछा गया । इमाना 
पूववत्‌ अपनी राहपर कुछ उन्मनेपनके साथ चलती रही । उस 
समय उसका ध्यान एक अज्ञात स्वपमें faa हो रहा था । 
शायद वह सोच रही थी--राश्रटके इस आकस्मिक मिलन 
की बात। आह, यदि वह एकान्तमें मिलता, तो वह उससे | 
कितनी बातें करती ! अपने ग्रासकी बातें, बेचपनकी कथायें, 
सभी पू्व-बन्ध-बान्धवोंके समाचार, ओर न मालूस ATT | 
रे-धीरे उसने अपनी वारिकामें. प्रवेश किया । उसके 
पीछे" अद्ध-विकसित पुष्प-पटल नतमस्तक हो झूम रहेहे। | 
सहसा परिचित कण्ठ-स्वर उन इमाना चमक उडी-स्वप्न | 
टूट गया | वह आंख उठाकर देखती हे- सामने खड़ा राबट । 
इमानाका आपाद-मस्तक सिहर उठा, मुंहपर लालीका 
सञ्चार हो गया ओर हृदयका रक्त जम-सा गया । किन्तु 
कुछ ही क्षमे अपनेकों dad कर वह बोल उठी- कुशल है 
न, रब !? ओर किंसी नामसे संस्वोधित नहीं कर सकती थी | 
इमाना ! फिर, इसानाका दाया दाथ राबटके दांये हाथसे 


इमानाने भी हंसते हुए उत्तर दिया--“ठीक है ! किन्तु 
तुम तो अपने मामले-मुकदमेमें व्यस्त रहते हो पूरवकी 
ओर, और में अपनी घर-गिरस्तीमें लीन रहती हूँ पश्चिम । 
फलतः...... ।? हंसी-मजाकमें बातें अनायास ही आगेकी 
ओर बढ़ AGT । इमानाने कहा--“जानते हो रब ? में तुम्हें 
पहचान ही न सकी, तुस इतने बदळ गये हो !” रावर्टने 
इमानाकी ओर देखते हुए कहा--“हां, बाहरी परिवर्तन 
मुझमें चाहे जितना हुआ हो इमा, पर अन्तपंरिवर्तत आज 
भी नहीं हो सका है ।? 

इमाना नत-मस्तक हो एथ्वीकी ओर देखने लगी, उसका 
AAAS अनिर्वचनीय भानन्दसे आच्छन्न हो गया | विजयके 
आनन्दसे | 

राबर्ट--“'आजकल दोपहरके बाद कहीं घूमने-फिरने 
नहीं जाती हो १” 

इमा--“(हां, जाती ह--बाछ-बच्चोंको लेकर ।? 

राबट--“अहा, ऐसी बात ? बाल-बच्चे कितने हैं?” 
उसकी वाणी विस्मयसे अभिभूत थी । 

“एक पुत्र, एक कन्या सिर नीचाकर इमाने राबटके 
उत्तरमें कहा। फिर स्तब्ध !......... 

ANI गाड़ियां गड़गड़ाहटके साथ चळ रही हैं। हाकर भी 
हा मचा रहे ह। लड़के स्कूलकी ओर टोली-टोलीमें जा रहे 
है | किन्तु ये दोनों स्पन्दित अन्तस्तरके साथ सिर्फ नीरव खडे 
हैं ओर अपनी आंखोंको तुषाराच्छन्न पृथ्वीपर फैला रहे हैं 

थोड़ी देर पश्चात्‌ इमाना बोली--“छना है, तुम किसी 
कायसे परदेश जा रहे हो १”? 

“अभी कोई निश्चय नहीं है । पहले ऐसा सोचा था-- 
जाऊंगा | पर अभी, ठीक नहीं है इमा !? 

इमा निरुत्तर मोन रही । 

“तुम आजकल ‘Che’ करने नहीं जाती, इमा ? 
“जाती हूं कभी-कभी ।? 
न का 
वहां आज अच्छा मेला है । 
कितने हवाई जहाज उड़ेंगे, रोशनी होगी, बाळ डान्स होगा 
ओर विविध प्रकारके क्रीड़ा-कोतूइर होंगे--आओगी क्या १» 
इमाना उपरकी ओर नजर न उठा सकी । फिर भी 


पुरुषोंकी आहाद-पूर्ण उददी्ाकांक्षाको नारी अपने दुर्बल 


E सकती हो इमा ! "रावस a | 
एनो ओर खींच लिया। « र 
या अविश्वास करती हो ११ 

Fl है उसके कपारापर गुराबकी गह 
ने उसके कोमल करोंको फिर दवा 
आओो । आज सन्ध्याकी aah 
! न करो इमा।” सिर हिलाकर 
तु इमानाके HAN एक प्रभाव-ुह 
fa, दुनिवार आकर्षण था उसका। 
र (छ) 
सुरस्य कक्षके SISA दर्पणके सम्मुख इमा अपनेको एस 
faa करनेमें गी हे । उसका उद्वेलित अन्तस्तु उत्तेजना / 
परिपूर्ण हो उडा हे । उसे मालूम होता है-ानो अपे 
सामने एक अभिनव जीवनका सिंह-द्वार उन्सुक्त हो गया ह। | 
इतने Rats वेवाहिक जीवनमें उसने क्या पाया है ?-अबा- | 
दर, अवहेळना, अवज्ञा, और हो सकता है, घृणा भी। 
वह अपने पठिदेवके प्राङ्जणकी एक विश्‍वस्त सेति 
है-जीवनमें इससे ज्यादा मर्यादा उसने ओर कम प्राप्त की | 
जीवनमें उसके लिए भोग नहीं, आनन्द नहा; व्य l 
नहीं-है केवल झुष्क कठोर कर्तव्य ! 
दर्पणमें, अपने शेष योवन-भारावनत 
इमाने एक नजर दोड़ायी--छतीक्षण नजर ! 
आजकी सन्ध्याके लिए उसका सन्तप हृदय 
हो उठा हे । वह आज जीवनका STATS करेंगी | 
का आनन्द Gait । तो फिर इसमे किसीका ब pt 
दो प्रेमी यदि निम्दत निकुज्ञमें बेठ TATE A 
‘eke’ करेंगे, तो इसमें क्या दोष ! £ = 5 | 
वह आज अपने इस निंरानन्द संसारमें f Ay 
सव ढाल लेना चाहती है--अपने 
कुछ क्षणके लिए छज्अ-सिदररन छाना "माता 
गर्म कोट धारण कर, पीठपर 'स्कार्फ' डाल) ई करे ली! | 


waè चछा गय! | के 
प्रभाव छो 


इ गया । सर 


qad छदाम रेकी भार 


पिपासाई | 


अपनी सघन कृष्ण कुन्तळ-राशिकी p A eat | 7 


पाउडरका पफःएक बार और कपोळोपर % 
में एसेन्सकी छींटें एक बार और e 


तुम क्या ) | 
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e e किया इमानाके जीवनकी प्रथम स्वण-किरण 
zeta | 


ज्ञानेवाली हो 2” 


के | “मां, तुम यहाँ हो ? ओद, साळूस होता है, तुम कहीं 
] 
। mÀ “हां, टेडी !” इतना कहकर इमाना अपलक =a 
र दात f 
g देखने लगी-केसी ATS 
À आंखापर | 
भांख 
RIR 
त्श “तुम अब तक खे 
दुह : 
T si “at, मां ! केसा ! जानती हो मां, आज 
| री कि | easy `S 
सभी फिर हेरीको कुड़ाते थे । छो तो तुम जानती हो 
ag | मां! वही--जो उस पिछली गलीसें रहता हे ।» 
ेजताह | हे इमाना उसे जानती है गी मांको भी जानती 


$ | | भाज एक वर्ष हुआ, अभागिनी अपने पुत्रको छोड़ 
| उस X ‘3 
aa किसी एक निर्हेश्य अपरिवितके साथ निकल पड़ी है। 
Bo. रेडी बोल उठा--“आज हैरीको, उसकी atk विषयमे 
i ग जाने क्या-क्या कहकर चिढ़ाते थे सभी !” 

सेवका | सब बहुत दुष्ट हैं, तुम उनसे मत मिला करो !” यह 
पत की! हुए इमानाका कणठ प्रकम्पित हो रहा था | 

aa | न ने सब झुझे कुछ नहीं कहते मां ! तुम उन 

अ मिठाई बांटती हो, घे सब तुम्हें बड़ा प्यार करते हैं ।? 

की भो! | 
साई | 


सहसा इमानाने बच्चेको छातीसे लगा लिया और 
चुम्बनसे उसके मुंहको भर दिया | 

कुछ क्षणके बाद ही टेडी फिर पूछ उठा-- 

“तुम कहां जाओगी, मां १”? 

“कहीं न जाऊंगो, बेटा |”? 

इमानान कोट उतार फेंका, उसका da विवर्ण हो 
उठा । बलपूर्वक दोनों ओठोंको बन्दकर न जाने केसा ce 
सङ्कल्प कर बठी | 

अन्तस्तरका तुमुल arg निःशेष होनेपर धीरे-धीरे एक 
स्निग्ध शान्तिसे उसके सारे अङ्ग-प्रत्यङ्ग खिछ उठे । रेडी 
KEY हो बोल उठा--“जाओगी नहीं कहीं मां ? ओह, तब 
बड़ा अच्छा होगा | आज राजकुमारीकी वह कहानी उनकर 
ही सोने दू'गा | कहोगी न मां ? बहुत रुम्त्री कहानी है न?” 

इमाना कोचपर बेठ गयी ओर टेडीसे बोली--“जाओ 
एमाको बुला लो ।? 

चपल टेडी क्षण-भरमें घरसे बाहर चछा गया । इमाना 
उसके द्रत गमनकी ओर मुग्ध Fata देख रही है। एक अकथ 
नीय आनन्दकी आभासे उसका मुख-मण्डळ sara हो 
उठा | हृदय तृप्ति-ललिछसे ओत-प्रोत दीखने लगा । « 


जीडी नींद 


+ नावैजियन लेखिका जोहाना उडकी एक कहानीसे । 


` होती चली घनी अंधियारी, झळके अस्बरके तारे 
UG सिहर उठे---दिन डूबा, बुझे न दिलके अङ्गे 
आंखें झुकीं दर्द आ लिपटा, बिखर पडे दो-दो मोती 
इस रजनीका र्ग सांबला, आती याद व्यथा होती. 
दिनके स्वेद रातके आंसू, थका हुआ दुर्बल ST 
गरज-गरज घनश्याम आ गये, बोल रही भीतर मेना 
यह समीरका कोंका ऐसा, रह-रहकर पिंजडा डोले | 
फटी चदारिया सिली युदाडिया, पर मुआ किवाड खोले 
पापी आरण aak प्यासे, आस लगी उम्मीद लगी 
भूले सुधि, amd खोये, मीठी-मीठी नींद लगी 
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JE घटना उस जमानेकी है, जब रूसी क्रान्तिके दमनके 
लिए angia sa और साइवेरियामें अपनी सेनायें भेज- 
कर किसानों ओर। मजदूरोंपर भीषण अत्याचार किये थे। 
मगर वही आग ओर पूंजीवादकी चिताभि  क्रान्तिपताकाकी 
| छालिमामें परिणत हो गयी । केसे, यह छनिये । 
| m 

जापान, अमेरिका ओर जेकोस्लावेकियाकी विशाळ 
वाहिनीने ब्लेडीबास्टकके Gade सोवियटको .मिट्टीके देलेके 
समान तोड़कर फेंक दिया ari - 
तोप और बमोंकी मारके आगे 
क्रान्तिका सारा जोश ठण्डा पड़ 

| गया था | किसमें इतना बल था 
| | कि gad क्रान्ति-विरोधी सेनाका . 
a सामना करे ? 
क्रान्तिके आह्वानको अगर .. 
किसीने छना तो उन जहाजियोंने, ` 
जो समुद्र-तटपर feta हुए 
पूर्वका सिरा पश्चिमसे मिला रहे 
थे । वे अर्थनीति ओर राजनीति- 
को उलझनोंको न समझते थे। | 
वे केवळ इतना जानते थे कि कछ | 
वे गुलाम थे और आज आजाद | 
हैं; कर वे पछ थे, आज मनुष्य 
हैं, ओर यह सब सोवियटने 
किया है । अब उसी सोवियरके प्राण ag हैं। 
a. अस्त्र-शस्त्रसे उस॒जित बीस हजार सिपाहियोंसे मोर्चा 
= लेनेके लिए ये दो सो पागल कम्यूनिस्ट-केन्द्रकी इमारतको 
अपना किला बनाते हें । भीतरसे उसके फाटक बन्दकरके 
ने लेकर कर शास तक क्राल्तिके 
TA होडी खेलते रहे।. फिर 


कसा 


| ©=ऋखसीक्रान्तिकीएक घ 


sgag” 


लेनिन जनताकी एक बहुत बड़ी सभामें अपनी मांगें पेश 
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h. 
३ 


SUR ON 
खिड़कियोंका काट-गान सम्रत | ह 
S 
निबिड 37 = शान्नरपश्चका डाः ` ` f 
(नव $ ut oi 932 धर एक लड़ाका gwa ; 
इमारतके एदा और उसपर एक बम Genk) | प 
देखते-देखते वडी किझा क्रान्तिके सिपाहियोंका aa | ९ 
ie RL, हह 

जाता ह | बचे-खुचे सिपाही अधंम्तावस्थाम ane 
a ~ EAN ` रियो C 
सभपेणकी दुहाई सचाते बाहर निकलते ओर गोहि a 


शिकार होते हें । 


दा कर रहा है| 


तियोंके Ñ : aa 
पतियोंके हर्षका ठिकाना नहीं है। Sat = 
यह छुम सै 


गान दीपावलीके सहारे हैश्वररो य 
छंगते, हैं। गिर्जाघरोंके घण्टे पूंजी वादको 
हैं और पादरी जारकी विजयके लिए zat 2 
युद्ध-नौकाओंसे नाच-गानका रव हवाका 
हे । मगर मजदूरोंके सुहल्लेमें ae १ 

है। केवळ विधवाओं और 


ES = ee 
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रूसी क्रान्तिकी एक घटनां 


A 
अथीका जुलूस कळ निकलेगा । 


चौथी जुलाईका सूरज क्रान्तिगानकी घोषणा करता 


समा zat निकछा-जो BOAT रित कर रहा था। यह 
qa सोवियटके शहीदोंपः ठे अर्पित करनेके लिए 
Beary | तिकाछा गया था । तीय eae eg और हिरासके बाद 
कताई । | र शहरके मजदूर पूणिसाको मियांके समान उनकी 
शानक | ठाशोंके साथ समाधि-स्था aT रहे थे। 
ATE: अनगिनत नरना रियो: 
लिया बोलशेविक जहाजी बेड़ेके मा 


बो ` 
स्शेविकोंकी raan A रक्षामें काम आये हुए नाविकोंकी 


ii अर्थीका जलूस | 

से a ea. जाळ-सा छहरा रहा था.। सामने चार 
द ॐ | वरन्त BON लाल पताका' war चल रहे थे जिसपर 
cae Ty मर लिखा हुआ था--“उत्पीड़ितोंका अन्तराष्ट्रीय 
al a हो !” शहरकी ४४ मजूर-सङ्घोके प्रति- 
क ५ एक सो कुमारियां आयी थीं, जो दुग्धश्वेत 
ह, at) साध ee छुगाये हरी पत्तियोंकी मालाके 
कया ^| केर कामरेड मे करती जाती थीं । रक्त-रज्ित ताबूतोंको 


कोधा दे रहे थे। बेण्डके गीत उस हाहाकारमें 


-छेड़ा। जब वह बन्द हुआ तो भावावेशसे लोगोंके सिर 
झुक गये और थोड़ी देरके लिए निस्तळ्थता-सी छा गयी। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ब गये थे जो १७ हजार गछोंसे निकलकर आकाश-पाताल- 
“को कम्पायमान कर रहा था | 
“झण्डा छाल उड़ावेंगे”--इस वाक्यमें बिद्रोह ओर 
प्रतिवादका सारा जोर उमड़ आया था, जो मित्र- 
-शक्तियांकी ४८ gat तोपासे भी अधिक gaada था । 
इन निहत्थे, नङ्गे-भूखे, मजदूरोंकी जबानसे क्रान्ति अपना 
अमर सन्देश उना रही थी-वह सन्देश, जिसमें अन्याय 
ओर अत्याचारका काळ बस रहा था। कला ओर 
साहित्यके विलास-भवनमें यह गीत न बना था। वह्‌ 
गणशक्तिके हृदयसे निकला ओर उसके ही. हृदयमें बस | 
गया था | 
सोवियटके दमनसे जन- | 
साधारणमें पराभव ओर नि- | 
राशा कहां ? see अगाध | 
इच्छा-शक्ति, अजेय श्रेणी- 
चेतनाका उदय हो गया। 
१७ हजार मजदूरांमे एक दिल 
धड़क रहा था, एक नाड़ी | 
खटक रही थी । | 
जेक सिपाही परखोक- | 
वासी शत्रुओंके प्रति सम्मान- । 
प्रदशनके लिए गार्ड आव | 
आनर लाये, WAT | 
साफ इनकार कर दिया-- 
“नहीं, यह न होगा faa 
सड़ीनोंने उनके जीवन-प्रदीप 
बुझा दिये, वे क्‍यों मोतके 
` बाद उन्हें कलड्धित करें !” 
कुछ पंजीवादी संस्थायें स्मारकके लिए भेंट लायी, पर 
जनताने यही कहा--““हमारे कामरेड तुम्हें मिटानेके लिए 
खुद मिट गये, फिर हम केसे तुम्हारी भेंट उनकी छाशोपर 
चढ़ने दें ।? 
जब जुलूस मेदानमें पहुंचा तो बेण्डने एक करुण-राग 


फिर एकाएक sag भावोंका सोता टूट पड़ा; एक खाली 
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उत्पीड़ित मूक किसान भी अब बाचाल बन गया था: 
“किसानका सारा जीवन मानवताकी अमिट कलड्ढडका लिमा 
है। जारके शासनकालमें ताडना, क्षोभ ओर भूखके सिवा 
हमें क्या मिला । क्रान्तिने किसान ओर मजदूरकी भाग्य- 
धारा ही पछट दी, पर धूमकेतुके समान हमारे संसारमें 
प्रतिक्रियाका आगमन हुआ ओर फिर बदनसीबीका अंधेरा 
छा गया । हम केसे मानें कि ये लाशों हमारे भाइयों ओर 
बेटोंकी हैं जो हमारी मुक्तिके लिए लड़ते हुए मारे गये ।? 
उसके बाद ही जुछूसमें यह खबर बिजलीके समान फेल 
गयी कि मजदूरोंका हृदय-सम्राट्‌ उछखेताफ केदसे थोड़ी देरके 


मित्र राष््रोंकी x ~+ "Ss 
मित्र-राष्ट्रोंकी सेनाओंने ब्छाडीवास्टकके सोवियटकों कुचल डाला । 


लिए र्हा क्रिया गया है ताकि उन्हें शान्त-क्षान्त रहनेकी 

सम्मति दे । अभी भीड़में इस संवादका समर्थन ओर खण्डन 

हो ही रहा था कि जहाजी उसे कन्धोपर बिठाकर सभाएथल 
तक ले आये । 

नवयुवक. छखेनोफने जब पहले-पहल खनी ताबूतोंको 

~ x + x 

देखा, तो उसके धीरजका बांध टूट पड़ा । वह बच्चोंके समान 

बिछ्ख-बिल्खकर रोने za और साथ ही १७ हजार पत्थर- 

दिल मजदूर भी खूनके आंसू रोने छगे। मगर थोड़ी ही 

देरमें उखेनोफ वास्तविक परिस्थितिको समझ गया, क्योंकि 


हे थे l = ` नोफक् दूतावास व 
TAS बन गया :-... 


सदर पूवे 
IR पूव 


द भाझ्यांके 
US, इन लहराती हुई पताकाओंको 
कलभ जाते हूँ कि सोवियट्को पुनव 
: MAN हम सब भी इनके समा 
aw Gt आजसे सोवियरका प्रतिष्टा 
¦ उद्देश्य हो गया और हम इसके 

सोवियट मर गया, ate 


> 


इन थोड़े-से शब्दों 
जादूका-सा असर था हि 


फूंक दिया । aia 
बाद वह हृदयवेधक आ 
जोशीला, 'क्रान्तिका अमर 
सङ्गीत? आरम्भ हुआ — 

“जनताकी Aa 
जनताके सम्मानके लिए ह 


हो गये हो | 
तुमने अपनी Cities 
| 
अपना adea वार fea 


लो, वह दिन आ गया, जब अत्याचार दम 
जब शक्ति जाग पड़ती है, जब वह स्वे 
बनकर करवट बदलती है । जेही ब 

मानवताके एख और आजादीके लिए 
हम तुम्हारी कब्रोंके सामने खड़े होव 

तत्काळ सर्वसम्मतिसे यह प्रस्ताव पास 


यटका पुनसर्थापन ही उदूर पूर्वके तती वधे र | 


७ हजार दे 


rT = Sead है ॥ १ हाथोते | 
ओर मजदूरोंका प्रमुख उदे aa fae | 


निश्‍चयपर अटळ रहनेका प्रण लिया 


= AE 
न्होने मजदूरोमं नवजीवन 


संहारक संग्रसमें तुम विषा 


र खात ९ | | 
हुमा e 
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यूरोपमें व्यावसायिक क्रान्ति 


Į- 8 ७ KY 
OM 3 £ >. तो र, ay द्र्के zT ~x aa N ` AFA Mmmm स 
तावाह |. अभो ip cg, उपर, ससदक हतः ओर oe क्रिया ओर मरणासन्न पूंजीवादके सर्वनाशकी ओर shaq 
र = उन्नतिका मार्ग दिखलाया था । चार दिन पहले > ` A 
ite समाजको उन्नति म मिल . SEG g उनसान समाधि-स्थानमें जीवनका क्रान्ति-गार 
| ढछाडीवास्टकका शासनस्‌ ( हाथाम था। आज वे प्रतिध्वनित हो रहा था | 
SaS भी अपनी खोरी हुई शक्तिको वापस लेने ae 
rei कमजोर थे, r i ई T वापस लेनेको कुछ समय बीतत ही ब्लाडीवास्टक छदूर पूर्वेकी क्रान्ति- 
रह थ क e २९, 0 २.५ ३ 
sit प्रतिज्ञा कर č थे 3 A A TOA बन गया ओर आंधीको रांदकर, अत्याचारोंको 
हासे ओर हिसाच्छःत sae चीरकर, प्रति- लेकर मदर मा न 
e कुहासे आर हिस TAIRA, प्रति- कुचछकर मजदूरोंने वहां अपनी विजय-पताका लहरायी । 
समान 7x 
प्रतिष्ठान Es = 
| oe Ñ = स A 
be [TH व्यावस न्तः 
k में व्यावसायिक कान्ति 
(२) 
watt श्री सत्यकेतु Aeg . 
रा निः फेकरी सिस्टमका प्रादुर्भाव cat ता पी 
जीवत FR © पर धीरे-धीरे इस card परिवर्तन आना शुरू हुआ | 


` आर्यिक सड़ूठनका जो रूप वर्तमान समयमें प्रचलित 
ह उसे फेकरी सिस्टम कहते हैं। पर यह अठारहवीं सदीके 
अन्तिम भागमें झुरू हुआ था । यह सुख्यतया व्यावसायिक 
क्रान्तिका परिणाम हे | इससे पहले आर्थिक सङ्गऽनका जों 
स्प स॑त प्रचलित था, उसे गृह-व्यवसाय कहते हैं । Jz- 


a 
क़ और 
| AAT 


B= 


तन्त्रता, i - 
a व्यवसाय ( Cottage Ind ustry ) की gard कारीगर 


णाग ने S ` cS $ 
डाग अपने घरपर बेठकर काम करते थे। उन्हें काम करनेके 


हिए किसी कारखानेमें आनेकी जरूरत .नहीं थी। उनका. 
NA उनके fq छोटा-सा कारखाना था, जिसमें वे अपनी 
ad kai साथ मिलकर कार्य करते. थे। काम. 

eR ससय निश्चित नहीं था। जिस समय वे 


निष्प्राण 


तम्या | fi । जिस समय चाहें, आराम करते थे । 
बगा | ही आश्रित न >> _रोजीके लिए पूर्णतया व्यवसायपर 
eat | भी होती "होते थे। प्रायः उनकी अपनी घरकी जमीन 
है A A खेतीके मौसममें अपनी जमीनको वह 

| x थे, ओर बाकी समयमें कपड़े, चमड़े, 


सकते व्यवसाय भी करते थे। उस समय आव- 

"रे उत्पत्तिकी समस्या उत्पन्न ही नहीं हो 
प te su कारीगर लोग या तो आर्डर मिलने- 
K या आसपासकी मण्डियोंके लोग 
3 जरूरतोंका उन्हें स्वयं ज्ञान 


उधर यूरोपमें व्यापारिक क्रान्ति हो रही थी। लोग अट- 
लाण्टिक सागरको पारकर अमेरिकामें जाने wt थे। अफ्रीका 
के विशाल महाद्वीपका चकर काटकर भारत, जावा, उमात्रा 
आदि पूर्वीय देशोके साथं भी उनका सम्बन्ध हो गया था । 
इन सदूरवर्ती प्रदेशोंके साथ व्यापार शुरू हो जानेसे व्यापार- 
का क्षेत्र बहुत बढ़ गया था । अब्र. कारीगरोंको केवळ अपने 
पासकी मण्डीके लिए ही माल नहीं तैयार करना था, उसे 
उदूरवर्ती सात समन्दर पार किसी अज्ञात देशमें बेचनेके लिए 
भी साल तेयार करनेकी आवश्यकता थी । इस अज्ञात देशके 
लिए माळ .बनानेका आर्डर उसे किसी धनी व्यापारीके 
एजेण्ट द्वारा प्राप्त होता था । इस तरहके धनी व्यापारी 
अब बहुत काफी हो गये थे, जो विदेशी व्यापारके कारण 
मालामाल हो रहे थे। कारीगरोंको ये धनी व्यापारी केवल | 
मालका आर ही नहीं देते थे, पर साथ ही उसे कच्चा माल | 
भो स्वयं देते थे। कई बार आवश्यक पूंजी भी उन्हीकी 
तरफसे दी जाती थी । कारण यह f इससे कारीगरों 
सहूल्यित होती थी । वे गरीब लोग इतना सारा 
माल इकट्ठा नहीं खरीद सकते थे । पर कच्चा माळ ३ 
पंजी प्रदान करनेके साथ-साथ धनी व्यापारियाकी | 
बढ़ती जाती थी, कारीगरपर उनका शिकज्ञा 
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माल, ओर पूंजी देकर एक खासा बड़ा आर्डर कामके लिए 
देता था, तो यह भी शर्त लगाता था कि काम फां 
समय तक अवश्य मिळ जाना चाहिए | उजरतकी दर भी 
चह स्वयं निश्चित करता था । धीरे-धीरे इन धनी व्यापा- 
fate सम्मुख कारीगरकी हैसियत एक. मजदूरकी होती 
जाती थी, जो अपनी रोजीके लिए उनपर आश्रित होता 
था और जिसे उनकी मजीके सुतादिक काम करना 
पड़ता था । 

कारीगर लोग बहुत बार समयपर काम नहीं देते थे । 
कई बार उनका काम भी असन्तोपजनक होता था। धनी 
व्यापारीको इससे बहुत नुकसान पहुंचता था । उसे तो ठीक 
समथपर और टीक तरहका काम चाहिए था । इसलिए धीरे- 
धीरे यह प्रवृत्ति शुरू हुई कि बजाय इसके कि कारीगरोंको 
घरपर करनेके लिए काम दिया जाय, उन्हें एक स्थानपर, 
एक सकानमें इकट्ठा कर लिया जावे, वहींपर सब जरूरी 
आजार भी विद्यमान हों; कच्चा माळ भी पड़ा हो, कारीगर 
वहां ठीक समयपर आवें ओर काम करके ठीक समयपर चले 
जावें | इससे उनके कामपर भली भांति निरीक्षण भी हो 
सकता था ओर काम भी ठीक समय मिर जाता था । इसी 
प्रकारके स्थानां व. मकानोंको, जहां कारीगर लोग धनी 
व्यापारी पूंजीपतिके निरीक्षणमें कार्य करें, फेकरी कहते हैं। 
व्यापारके विस्तारके कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं, 


जिस तरह मालकी मांग बढ़ गयी थी, उससे यह जरूरी था. 


कि आथिक उत्पत्तिके agent भी परिवर्तन आवे । उसीसे 
फेकरी सिस्टमका हि 
ik प्रादुर्भाव हुआ । यह ध्यान रखना चाहिए 
कि यान्त्रिक आविष्कारोंसे पहले ही व्यापारिक आवश्य- 
क्रताओंके ` 
कताओंके कारण फेकरी सिस्टमका प्रादुर्भाव हो चुका था । 
उसके साथ ही उधर यान्त्रिक आविष्कार भी प्रारम्भ हो 
गये। उनके कारण इस फेकरी सिस्टमको और भी सहा- 
यता मिली | जो उन्नत मशीनें इस समय आविष्कृत हो रही 
थी, उनका सञ्चालन प्रत्येक कारीगर अपने घरपर नहों कर 
सकता था । उसके पास इतनी पूंजी नहीं होती थी कि 
वह उन्हें स्वयं खरीद सके । छगमता इसी बातमें थी कि 
धनी पूंजीपति उन मशींनोंको कारखानेमें रख दे, ओर कारी- 
गर छोग वहां आकर उनसे माल तेयार करें। इस प्रकार 
GRI सिस्टमका प्रादुर्भाव हुआ । i 


व्यावसायिक e परिणाम 


गृह-व्यवसायब 
प्रारम्भ हुआ । 

महत्त्वपूर्ण परि 
जिक और र 
इसीको ठ्य 
आर्थिक, सासा! 


पड़ा, इसपर हस अब विचार 


(१ 


करेंगे | 


के विस्तार ओर यान्त्रिक आविष्कारोंके काण 
7 अन्त हुआ, ओर फेकूरी सिस्टम 
जातिके इतिहासमें 
इससे मनुष्योंके आर्थिक, सागा. 
के जीवनमें बहुत बड़े परिवर्तन हुए। 
E क्रान्ति कहते हैं। इससे agar 
राजनीतिक जीवनपर क्या प्रभाव 


यह एक बहुत 


i क्षद्धि--वयावसायिक क्रान्ति द्वारा 


आर्थिक उत्पत्तिसें बहुत वृद्धि हुई । जो काम पहले m 
महीनोंमें किया जाता था, वह अब मशीनकी सहायताते 
दिनोंमें किया जाने लगा । उदाहरणके लिए पिन बनागके 
व्यवसायको लीजिये । यदि कोई आदमी हाथसे पिन बतारे 
लगे, तो एक Rad दस-त्रीस पिनोंसे अधिक न बना सकेगा। 
पर मशीनकी सहायतासे एक आदमी एक मिनस ९ 
पिन बना सकता है | आजकलके कारखानोंमें एक दि 


पिनें ~ ४७ 
७० लाख पिनं बड़ी छगमतासे तयार 


हो जाती हैं, और इते 


Za a 
निर्माणके लिए तीन आदमियोंसे ज्यादाकी जरूरत ; 
पड़ती । और अब ऐसी मशीनें बल गयी हं जिनकी सर 


यतासे एक कारीगर एक दिनमें १॥ करोड़ GGI 


सकता | इसी तरह छापेखानेके व्यवसायका 


लोग या तो कलमसे स्तो 


व्यावसायिक क्रान्तिसे पहले 


लिखते थे, या लकड़ीपर अक्षर खोदकर 


थे। इन तरीकोंसे एक आदमी एक दिनमें 


अधिक नहीं तैयार कर सकत 


छाप सकती हैं। आजकलके 


i उससे पुस्तक 


नें तैयार के 

LN लीजिये ॥ 
छापत 
दस-त्राररद 


à प्रत्यि 
न हैं, जो में ६०० से अधिक 3 
मशीनें बन गयी हैं, जो एक मिनटमे ९०१ a 


gait अक्षर 


A 
पुस्तक छापने ओर उसकी जिल्द तयार करने 


काम मशीनोंसे होता है। उसमें मतुष्यके श्र 
कता बहुत कम हो गयी है । य 


नेमे Rat A 


हजार गज सूत 
कर मनुष्य मुद्किलसे हजार डे a -ak aft 


था, वहां अब मद्यीनकी 


दिन तैयार होता है । उत्पत्तिमें 
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7 था । पर अब gii 


द्वारा 

हाथमे 
तासे 
बनानेके 
न बनाने 


\ 


| 


यूरो पमें व्यावसायिक क्रान्ति 
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सदीके 
A दिनोंमें यह व्यावसायिक क्रान्ति पहले-पहल इंग- 
Sra Ge हुई थी । उस समय--१७८२ ईसवीमें इंगलेण्डसे 
केवळ २० करोड़ रुपयेके 
पर व्यावसायिक क्रारित 
इतनी ज्यादा बढ़ गयी 
में ९० HUSH. लगभग 
waa व्यावसायिक mrk 
PRR पेदावार ६०० ए; 


ele 


वर्ष बाद सन्‌ १८१५ 


देशोंमें जाने SM | 


दि दुनियाके 
सारे ख्री-पुरुषोंको पुराने यरखेसे सूत कातनेके लिए 
far दिया जाय, तो धे सूत कात सकेंगे, उससे कहीं 
अधिक सूत आजकलके कारखानोंमें सूत कातनेकी एक 
मशीन दिन-भरमें कात देती है। व्यावसायिक. क्रान्तिसे 
न केवळ उत्पत्तिकी मात्रा बहुत बढ़ गयी है, पर बहुत-से नये 
प्रकारकी वस्तुयें भी तेग्रार होने लगी हैं। जिन चस्तुओंकी 
पहले लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वे अब बहुत 
बड़े परिमाणमें कारखानोंमें तेयार होली हैं, ओर सर्वेसाधारण 
गणता उनका छामतासे उपभोग करती है । पहले अमीर और 
सम्पन्न छोग जिस प्रकारके भोगविळासकी वस्तुओंका प्रयोग 


A SA y ` 
रेत थे, उनसे कहीं अच्छी वस्तुये अब इतनी सस्ती ओर 
प्रुर परिमाणमें 


(२) श्रम-विभाग--य़ावसा विक क्रान्तिका एक 
न al अ्रम-विभाग है। आजकलकी_ फेक 
समाव हो जिस पूर्णताको पहुंचा हुआ है, उसे देख- 
शेष सारा ते Te हि क्रान्तिसे पूर्व कारीगर 
र उसका स अपने-आप करते थे | दर्जी कपड़ेको काटनेसे 
शा तैयार करने तकका सारा काम अपने- 
नालो । यही हालत जूता बनानेवालों और कपड़ा 
विशेष महत्व । उस समय व्यवसायमें श्रम-विभागका 
८ गे था। पर आजक्रलकी फैक्रियोंमें प्रत्येक 
| इते छोटे-छोटे हिस्सोंमें विभक्त कर दिया 

ह्स्सिके लिए एथक्‌ कारीगर होता है, यह 


'दरकार होती है 
‘Gar होता है | जूता बनानेके कामको १७३ हिस्सोमे बांटा 
गया है। कोई जूता तत्र तक बनकर Gare नहीं होता, जब 
तक वह १७३ कारीगरोंके हाथांसे न गुजर जाय, और त्रे 
अपने हिस्सेका काम उसमें न कर दे | इसी तरह घड़ोको 
बनानेके लिए १०८८ कारीगरोंक्ी दरकार होती है। इन 
उदाहरणोंसे यह भली-भांति समझा जा सकता है कि श्रम- 
विभाग आजकल कितनी पूर्णताको पहुंच गया है । वर्तमान 
युगके कारीगर भी एक मशीनके सान होते हैं, जिन्हे 
केवल अपने हिस्सेका काम करना है। तेयार मालसे उन्हें 
कोई मतलब नहीं। श्रम-विभाग द्वारा उत्पत्तिकी वृद्धिमे 
ओर भी अधिक सहायता मिलती है। 
(3) शहरोंकी बृद्धि--व्यायसायिक क्रान्तिसे पूव 
अधिकाँश जनता देहातमें निवास करती थी । शहर बहुत | 
कम थे। जो थे उनकी भी आबादी बहुत थोड़ी थी । उस 
समय छोगोंका मुख्य पेशा खेती होता था । देहातोंके 
कारीगर जो माल तेथार करते थे, उसे समय-ससयपर लगने: 
वाली पेंोंमें .वेच देते थे। व्यवसायियोंको एक स्थानपर 
शहरोंमें -रहनेकी उस. सभय कोई आवश्यकता न थी । पर 
व्यावसायिक क्रान्तिसे शहुरोंकी आबादी बढ़ने लगी | नगरे 
नये शहर बसने लगे। व्यावसायिक क्रान्तिके कारण जो 
बड़े-बड़े कारखाने इस समय खुल रहे थे, उनमें काम करनेके 
लिए देहांतोंके लोंग बड़ी संख्यामें अपने पुराने घरोंसे विदा 
छे शहरोंमें एकत्रित होने रगे । शहरोंकी आबादी बड़ी तेजीसे 
बढ़ने लगी | १७६० में लिवरपूळकी आबादी ४० हजार थी | 
१८४१ में वह बढ़कर दो लाख अठाइस हजार हो गयी । 
इसी तरह मैज्ञेस्टरकी आबादी १७६० में ४५ हजार थी। 
१८४१ में वह तीन लाख हो गयी। अन्य शहरोमें भी 
इसी तरह वृद्धि हुई । १८०० में यूरोप-भरमें केवल १८ नगर 
ऐसे थे जिनकी आबादी एक राखसे अधिक थी । पर अबब 
MST उपर आबादीवाले शहरोंकी संख्या २०० के लगभग | 
है । इंगलेण्डमें शहरोंकरी इतनी उन्नति हो गयी है कि वहांकी' 
तीन चौथाई आबादी शहरोंमें बसती है । देहातोंकी 
संख्या अब चोथाईके लगभग रह गयी है। यह भारी परिवत 
व्यावसायिक क्रान्तिका परिणाम है । देहात और 
जीवनमें बहुत अन्तर हे । शहरोंकी समस्याये 


ce ne > २ ९० ne ee 


| आदिकी कठिन समस्याओंके कारण नगरोंका शासन अब 
| बहुत महत्त्वपूर्ण बन गया ca 
(४) पूंजीपति और मजदूर--व्यावसायिक क्रान्तिसे 
| चूं पंजीपति ओर मजदूरका कोई भेद न था । प्रत्येक कारी- 
। BS दोनों उत 
| गर पूंजीपति और मजदूर दोनों होता था । उत्पत्तिके लिए 
| जो पूंजी आवश्यक है, वह उसकी अपनी होती थी । अपने 
घरपर बेठकर वह अपनी पूंजीकी सहायतासे स्वयं मेहनत 
। कण्ताथा, और जो माळ तैयार होता था, उसे स्वथं पेंड 
या बाजारमें बेच देता था । पर फेकरी सिल्टमके कारण इस 
दशामे परिवर्तत आया । यान्त्रिक आविष्कारोंक कारण 
जिन मशीनोंका प्रचलन हो रहा था, उन्हें मामूली कारीगर 
नहीं खरीद सकते थे। उन्हें या तो वे धनी व्यापारी खरीद 
सकते थे, जो विदेशी व्यापारके कारण निरन्तर अधिका- 
fie धनी होते जा रहे थे या बहुत-से लोग मिलकर, 
ज्वायण्ट स्टाक कम्पनी बनाकर । मशीनों या फेकरूरियोंके 
मालिक ओर लोग होते थे ओर उनमें काम करनेवाले मज- 
दूर भर। फॅकरियांमं काम करनेवाले मजदूरोंका न तो 
फेकरीसे कोई सम्बन्ध था और न उसमें तेयार होनेवाले 
मालसे । उन्हें केवळ ' अपनी मजदूरीसे. वास्ता था। वे 
नियत समयपर काय॑ करनेके लिए आते और नियत समयपर 
कार्य करके चले जाते। इस फेकरी सिस्टमसे पूंजीपति और 
मजदूर एक-दूसरेसे बिलकुल पृथक्‌ हो गये। उनके हितों 
और स्वाथोमें भी बहुत अन्तर हो गया। पूंजीपतिका हित 
इस बातमें था कि अधिकसे अधिक मुनाफा प्राप्त किया जावे 
भोर इसके लिए मजदूरोंको कमसे कम भृति दी जावे। 
दूसरी तरफ मजदूरोंका स्वार्थ इस बातमें था कि कमसे कम 
समय काम करें ओर अधिक्रसे अधिक मजदूरी प्राप्त करें | 
कुछ ही समयमें पूंजीपतियों ओर मजदूरोंका यह स्वार्थ-भेद 
स्पष्ट रूपसे दृष्टिगोचर होने छगा ओर उनमें आपसमें झगड़े 
ora हो गये । पूंजीपति और मजदूरोंके जो झगडे ad- 
मान समयमें चल रहे हैं, वे सब व्यावसायिक क्रान्तिके परि- 
णाम हैं। 


[ad ७७७ 
जर्मीदारोंके 
आवाज थी 


लोग गरीब 


T सम्पत्ति थी । शासनमें भी उनकी 

! वे लोग नेतृत्व करते थे । किसान 

4 । कारीगर व व्यवसायी उम्र 

थे । जो थे वे. भी प्रागरः देहात 
ड 


N र 
णेभेदर्मे aga परिवतंन gar 
खाय दारा 'घनी होने रो, वे भपने 


a 


जो लोग व्या 
प्रभाव, योग्यता, शक्ति आर सम्पत्तिमें जमीदारोसे किसी 
भी तरह कस न रहे । व्यावसायिक क्रान्तिसे उत्पन्न हुए 
पूंजीपति छोगोंका भी संमाजमें उसी प्रकारसे मान ओर 
प्रमाव होने लगा, AAT पहले जमींदारोका था । इसी तरह 
मजदूरोंकी एक नवीन श्रेणी इस समय उत्पन्न हुई, जिपकी 
पहले सत्ता नहीं थी । ये मजदूर लोग गरीबींकी दृश्ति तो 
पुराने समयके किसानोंके समान ही थे। पर हरम 
रहनेके कारण इनके विचारों ओर योग्यतामें बहुत उन्नति हो 
गयी थी । ये अपने महत्त्व और अधिकारको समझते पे 
और उनके लिए सङ्क्ष करनेको उद्यत रहते थे । पि 
और मजदूर-श्रेणीके अतिरिक्त इस समय एक अन्य ag 
भी विकास हुआ, जिसे मध्य श्रेणी कहते हैं I 
श्रेणीमें डाकर, इज्ञी नियर, प्रोफेसर, व्यापारी, ठेखक 

इसी तरहके अन्य लोग सम्मिलित हैं। फेकरी i 
कारण जिन fare नगरोंका विकास हो रहा था, 

लिए इन्‌, सबकी आवश्यकता थी! क वें हो 
जीवनमें ये सब्र अनावश्यक थे। मध्य # दत 
पूंजीपतियों और जमींदारोंक समान न तो क ha 
और न मजदूरों ओर किसानोंके समा है 
योग्यता ओर ज्ञानकी eee अन्य 
होते हुए भी अपनी स्थितिसे सन्तु त थे 
की cami परिवर्तन छानेके लिए सदा SS 
मध्यकालकी कुलीन जमीन्दार-श्रेणी 
स्थान अब पूंजीपति-श्रेणी मध्य-श्रेणी 


ले लिया। 


देहाती 


द्वारा किया जाता है। 


ग्रे लोग समा | 


ser ग काम म, | 
(६) क्र सेर सिम कि किए खी 


र 
प 
वे 
थ 
z 
a 
a 
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था क्रि सम्पत्तिकी ठू 


समाजके आर्थिक सङ 
फेकृरियोके कारण लो 
वेकार व्यवसा यियोंने 
यान्त्रिक आविष्कार हो 
यह हमारे लिए एक नयी दा हुईं है । वे उसको नष्ट 
करनेके लिए प्रयल करते ओर उसपर अपना रोष प्रदर्शित 
करते। आज जो प्रत्येक देशमें लाखो. आदमी वे-रोजगार 
Ren देते हैं, उसमें व्यावसायिक क्रान्ति भी एक कारण है | 

(७) स्त्रियों ओर बच्चोंकी दुदशा-फैकरियोंमें 
मशीनोंका सञ्चालन करनेके लिए बहुत अधिक शारीरिक 
बहको आवश्यकता नहीं होती थी। <उन्हें Raat और 
एके भी छामतासे चला सकते थे । स्त्रियों और लड़कोंकी 
Wet सस्ती होती थी, इसलिए फेक्रियोंमें पुरुषोंके 
बाय स्त्रियों ओर लड़कोंको पसन्द किया जाने लगा । 
हिसाब छगाया गया है कि उन्नीसवीं सदीके TEN कारः 
T काम करनेवाले १०० मजदूरोंमें २० स्त्रियां, ४५ 
शुके और ३५ पुरुष होते थे। बहुत-से कारखानोंमें तो 


wit । अनेक स्थानोपर 

री किये । जब कोई नया 
~ ~ 

रीगर लोग समझते कि 


CuS 


आई कनक-कलित छवि-आझति; ` 
SR, अति मन्द्‌ मलय-गति, 
रेणा मञ्जु सीर, विपुल राति, 
` ` भ्रभरोंक्ा गुंजन | 
` शिली मधुर FART बढाकर, . 
RRR steerer अस्बर, 


OT So अं कील nn ० 0 . . 


पुर्षोंकी संख्या और भी कम होती थी। स्त्रियों और 
बद्चोके इस प्रकार कारखानोंमें काम करनेका परिणाम यह 
हुआ कि पुरुषोंमें वेकारी और भी उग्र हो गयी । कारखानेमें 
पुरुषों, स्त्रियों ओर बच्चोंके एक साथ मजदूरी करनेसे नेतिक 
पतनका प्रारम्भ हुआ। कारखानोंके दूषित बायुमण्डलमें 
स्त्रियोंका न केवल नेतिक पतन हुआ, अपितु . उनका शारी- 
रिक स्वास्थ्य भी क्षीण. होने छगा। शहरोंमें जो मकान 

मजदूरोंको ठहरनेके लिए मिलते थे, वे बहुत गन्दे, AS तथा 

खराब होते थे। देहातोंकी स्वास्थ्यप्रद वायु तो शहरोमें 

थी ही नहीं। इन गन्दे सड़े हुए मकानोंमें मजदूर-श्रेणी 

और विशेषतया स्त्रियों ओर बच्चोंकी जो दुर्दशा हुई, उसकी 

कथा बहुत दर्दनाक है ।. 

. व्यावसायिक क्रान्तिसे मनुष्यके जीवनमें निस्सन्देह बड़ा 
भारी परिवर्तन आ रहा. था। हमने अभी लिखा है कि 
आर्थिक उत्पत्तिके तरीकोंमें तो यह महान्‌, परिवर्तन हुआ 
था, पर समाजकां आर्थिक ager अभी पुराना ही था। 
यह एक अस्वाभाविक बात थी । अतः यह आवश्यक था कि 
ऐसे cater प्रारम्भ हो, जिनसे समाजके आर्थिक agent 
भी आवश्यक परिवर्तन हो जावें । इसीलिए 'साम्यवादःका 
आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । ; : 


* लेखककी अप्रकाशित पुस्तक “यूरोपका इतिहास”से। न 


aradt 
मिला जीबन बन परिपूरण । ' 
सकल लहराये री, 'तन-मन | 


मरे मुग्ध िसलय-अधरों प | 
'मुकुलोंके चुम्बन 


अंड शयित गाती NEEG 
सकुच सिहर, अग-जगका उर 


ay >> 
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श्री गणेशदन्त शर्मा gee” 


बादशाह हुमायंके शासनकारसे लेकर छगभग दो at 
ad अर्थात्‌ सन्‌ १७०९ तक सिन्ध भारतीय मुगल साम्राज्यका 
एक सूबा रहा । सन्‌ १७४० में नादिरशाहने सिन्धपर आक्र- 
मण किया। सिन्धके अमीर, दिल्लीके बादशाहको खिराज न 
देकर अफगानिस्तानके शासकको खिराज भेजने BT । बादमें 
छुगभग ९० वर्ष तक सिन्धके अमीर अपने देशके स्वतन्त्र 
शासक रहे । सन्‌ १७५८ ६० में ईस्ट इण्डिया कम्पनीसे 
सिन्धका सम्बन्ध स्थापित हुआ । अमीरने ठट्ठा ओर 
औरडूबन्द्रमें कम्पनीको कोट्यां वनानेकी आज्ञा दे दी। 
जब ठट्टा कम्पनीके हाथमें गया, तब उसमें साठ हजार 
कारीग्र ओर लगभग इतने ही व्यापारी बसते थे, परन्तु 
कोठी कायम होनेके कुछ महीनों बाद ही वहांकी आबादी 
केवर २० हजार रह गयी । यह बात जब अमीरके कानां 
पहुंची तो उसने अंगरेजांक्री कोट्यां बन्द करनेकी आज्ञा 
दी, परन्तु उनके बहुत-कुछ गिड़गिड़ानेपर उन्हें फिर इजा- 
जत दे दी गयी । कम्पनीके कर्मचारियोंने फिर अन्याय और 
अत्याचार आरम्भ कर दिये । यह देखकर सन्‌ १८०२ ६० 
में फिर अंगरेजोंको वहांसे हट जानेकी आज्ञा दी गयी । 
अपने व्यापारको इस प्रकार बन्द होते देख सन्‌ १८०७ में 


4, गरेजोंने >® 


अं सिन्धके अमीरोंसे एक सन्धि कर ली जिसमें 
लिखा गयाः 

“यह सन्धि पीढ़ी-दर-पीढ़ी कयामतके दिन तक कायम 
रहेगी और अंगरेज सरकार कभी भी सिन्धके अमीरोंकी 
एक फुट जमीनकी भी इच्छा न करेगी ।?% | 

इस सन्धिके कुछ ही दिनों बाद अंगरेजोंने सिन्धपर 
i, अधिकार करनेका निश्चय कर लिया । सिन्धपर सेना भेज 
t ह oe मित्रताकी याद दिरायी और 
TRA | सिल्धले बहुत दूरीपर रोकनेके लिए प्रार्थना की । 

Tevet जनरल नेपियरको सूचित किया कि सिन्ध 


प्र 


= 


A £ Dry-leaves from young Egypt by w J 
Hasiwick. M, P. P, 334 | 


४262 ४ Sob aces 


आक्रमण च £ 
ध्यान ही नहः 
अमीर रे 

नेपियर 
आरम्भ हं 
सुकामपर बल्‌. 


राथ, परन्तु उसने. रेजीडेण्टकी वातप 
` छगातार आगे बढ़ता क्षाया। 
बेफिक्र बैठा रहा | 

आया | मारकार और हट-जप्तोर 
aaa निकट मियानी नामक 


गने अंगरेजी सेनाका सामना किया 
ये बिलूची बिना असीरकी आज्ञा प्राप्त किये ही लड़ने छो 


थे! वृद्ध अमीर यह नहीं चाहता था ।. नेपियरने बहू 


चियोंको परास्तकर ता० १७ फरवरी सन्‌ १८४३ को सेना | 


सहित हैदराबादमें प्रवेश किया । चार दिन बाद अर्था 
ato २१ को नेपियरने हेदराबादके किलेपर कजा का 


हिया । सिन्धके दीवान श्री मीठारामने अपनी आँखा देला 


वर्णन लिखा है। दीवान मीठारामने अंगरेजोंके नामि 
परन्तु कप्तान इस्टविकने अपनी पुस्तकमें उन नामोंके या 
पर केवळ “साहब” शब्द प्रयोग किया हैं। 
लिखा हैः-- 3 
“इसके arg साहब दूसरे अफ़सरों और 
हियोंके साथ स्व० मीर करमअली खांके अन्तःइर ऽ 


उसने मिर्जा खुसरो वेगका गळा पकड़कर उसका El 


स्पि 


oy 


a 


खानेके a = 
किया और हुक्म दिया कि जनानखानेके ₹ रोके th 


५ लाख 2 


सिपुदे कर दो ये जेवर लगभग ९ 
; बेगमने pe 


यह दृश्य देखकर मीर करमअलीकी 


वाया कि हमें पालकियां ओर हरएकका x | 


जोड़ी कपड़े दे दीजिये, हम शहरे निकल 


great न माना और मुंशी भळी £ i | 
जबरदस्ती जनानखानेमें घुस गया | उस न a] 
बर्तन और कीमती कपड़े--सब अपने कर | 
स्त्रियोंके वे जेवर, जिन्हें वे अपनी कमरके p अमीत Mi 
पहने हुए थीं, छिना लियें । नेचा त ae 
जैसे-तेसे भागकर हैदराबादकें at ध्रा! | 
गांवमें पहुंच गयीं, जो पांच कोसक g | 
area और साइब और साइबने अमीर E E 
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gal | 


7. पुरम ले ee 
पात्र और वस्त्रादि छूटे । ये स्त्रियां भी बहांसे भागकर कहतर 
| amit | दूसरे दिन ता० २२ को असीर सुहम्मद खांको 


गिरफ्तार करके अपने कैम्पर्मे aa दिया । इसके अन्तःपुरमें 


aan | भी घुसे ओर वखधाउङ्कार में i N इसके 
भाया) | बाद मीर सोबदारके जवान वेश किया ओर सारा 

ममता छूट लिया। इल भागकर होसरी 
cage | फुर्ची । साहवने मीर सोऽदाररे एत्र फतह अळी खांसे 
नामक | दो कीमती कड़े मांगे, वे दे ग्रे। मीर सोबदार खांके 
किया। | जनानखानेकी एक ओरतने उभरबन्दमें कुछ रुपये बांधे 
ने झो | धे, भागते समय कुछ रुपये निकळ पड़े, फोरन्‌ उसे पकड़ा 
ने बहू: | भोर कमरबन्द काटकर रुपे छिना लिये | एक स्त्रीको अलग 
हो सेना ऐ जाकर उसके नाक, कान ओर हाथ-पेरोंके जेवर उतरा 
' अर्थेत्‌ | स्पि। इसके पश्चात्‌ किलेमे बाहरसे आना रोक दिया गया । 
जा कर अभी तक स्व० मीर नूर garaz खां ओर मीर नसीर 
at देखा खांकी वेगमं किलेमें ही थीं। उन्हे लगभग दो दिन तक 
fay, | पीनेको पानी नहीं. दिया गया । मीर नसीरके पुत्र मीर 
स्थात हेन अही खां ओर अब्बास अली खां भी किलेमें केद थे । 
स्वके | होने एक आदमीको साहबके पास पानीके लिए. भेजा | 


उत्तर मिला कि सर चार्ल्स नेपियरका हुक्म है कि जिसे 


` सिः | पी पीना दो वह पुरुष हो या स्त्री, उसे गारदके. कमा- 
मे पुसे! | र्क अफसर्के डेरेपर पहुंचकर पानी पीना होगा । इन 
अपमा | भमोरोंके जनानखानोंमें नौकर-चाकर मिलाकर S 
रात ०० मनुष्य थे । बड़ी gava इतने आदमियोंके लिए 
कि १! ) RTE पानी भेजा गया, जिससे प्यास तो किसीकी न 
ले ब | MU परन्तु गळे गीळे कर लिये गये । 

e q T "९ बाद साहब ओर साहब कुछ सेनिकोंको साथ 
| al ma HR Tae दरवाजोंपर पहुंचे। दरवाजे बन्द 
il | a oo उन्ह तोड़कर स्त्रियोंसे जेवर मागे । 
को मे | भाकर केर जेवर देने पड़े। दूसरे दिन साहबने 


बाको सामान भी अपने कब्जेमें कर 

E औरतने बेचकर भाग. जाना चाहा--वह एक 
पहने थी । किलेके दरवाजेपर सिपाहियोंने 
सब कपड़े उतरवा लिये | eao नूर मुह" 
एक अदनी दासीको कुछ वस्त्र देकर, 
बेचकर मेरे लिए कुछ खाना ले आओ। 


a 


सिन्ध-विजयकी करुण कहानी 


आसाम 
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कपड़े भी छिना लिये। 

बादमें दो अंगरेज स्त्रियां 'किलेके द्वारपर इसलिए नियुक्त 
की weit कि जो स्त्री बाहर जाना चाहे उसकी तलाशी छे 
ली जाय.। इस प्रकार सिन्धके अमीरोंकी एक-एक वस्तु 
छीन ली गयी--उनका सर्वस्व छूट छिया गया । मीर सोब- 
दार खांको बाहर लाकर अंगरेजी केम्पमें az कर दिया । 
पहले दिन मीर नसीर खांके. Fetal जो तलवारें दी गयीं 
थीं; छीन ली गर्यी । पश्चात्‌ मिर्जा खुसरो Ma मकान 
लूटा गया ओर खुसरोको अपने केम्पमें केद कर लिया गया । 
खुसरो वेग फिर किलेमें छाया गया भोर उसे बड़ी बुरी 
तरह मारा--वह बहुत देर तक बेहोश रहा । जब उसे होंश 
आया तो फिर, बांधकर भंगरेजी. केम्पमें पहुंचा दिया गया 
ओर केद कर दिया गया ।%”? 

दीवान मीठारामके उपरोक्त कथनका “हिस्ट्री आव 
अफगान्स” के लेखक Fo पी० फेरियरने समर्थन किया है 
ओर इसे सत्य बताया हे ।. सन्‌ १८९७ के सिपाही बिद्रोह 
में लड़नेवाले एक अंगरेज अफसरने, जिसका बाप उस 
वक्त सिन्धमें जनरल नेपियरके साथ था, लिखा है 

The Harem ladies were not only. plunderd 
of their ornaments they had on their person 
but their noses and ears were horribly muti- 
lated.” p - 
_ अर्थात--बिजयी अंगरेजांने सिन्धकी Sats कानों 
ओर उनकी नाकोंसे इस बेददीके साथ जेवर उतारे कि उनके 
नाक ओर कान फट गये। 

मीर नसीर खांका कहना है कि हैदराबादके महलाकी 
लटका मूल्य लगभग १८ करोड़ रुपये था । यह सब माल- 
wat जहाजोंमें छादकर बस्बई भेज दिया गया। मीर 


of Diwan Mitharam’s statement ete : 
lished in Dry leaves from young Eg 
W.J. Eastwick, an ex-political, | 
M. P. P.p. 342-44 


m 
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देशसे निर्वासित बहुत दिनों तक बिना घर-द्वारके घूमता 
फिरा । ईस्टविक लिखता है: | 

“Hunger and thirst, cold and nakedness 
have been their portion.” 

( Dry leaves from young Egypt. P. 298 ) 

अर्थात्‌--भूख-प्यास, सदी ओर नप्नता उनके साथ थी । 
वही ओर लिखता हैः-- 

Our own. allies............ victims . round 
whom was woven a web of cunning villainy 
and who were trapped. with falsehood which 
now make day hideous by their revelation. 
Men of England! think of your boasted 
freedom and let your pulse beat quick for 
those who died by your sword in defence of 
their own liberties and houses, and for that 
smaller but far more wretched, hand, once 
your friends, once aye! your benefactors 
now hugering out a miserable exile in a dis- 
tant land, whose jailers you now pay whose 
hospitality, whose allianee, you once sought 
Women of England! think of the mothers 
and sisters of princes, striped of their orna- 


ments, torn from their home, driven to 


aana 


wander houseless and friendlesg in t} A 
a 


R धतताका जाल फला fin 
Reet फांस लिया कि यदि रे 
l उनकर दिनमें डर मालूम हो। 
अल स्वतन्त्रताका . तुम्हें गवे if 
देखो कि तुम लोगोंके हृदये उनके प्रत 
उबर होली हे या नहीं, जो अपने का 
{ के लिए तुम्हारी तलवारके पार 
उतर चुके हे । ओर उन थोड़े-से; .किन्तु महान्‌ अमागे भीरं: 
के लिए, जो किसी समय तुम्हारे मित्र थे-बल्कि किती 
समय तुमपर उपकार भी करते थे ओर जो अब बदू देशो 
खके साथ अपने निर्वासनके दिन काट रहे हैं, मिवे 
आतिथ्य-सत्कार ओर मित्रताकी तुम्हें एक दिन after 
थी, उ 
हो ! इंगलेण्डकी स्त्रियो ! सोचो कि बादशाहकी माहा 
जिनके ameg छिना लिये गये हैं, अपने देशसे ति 
सित गृह-विहीन और असहायावस्थामें विषाक्त द 
वाले भयानक agate धक्के खाती फिर रही है” 
अमीर और उनकी वेगमें सब कम्पनीके आदंमिया 
बुरी तरह पीड़ित हुए और सिस्थवर अंगरेजोंने 
विजय-पताका फहरायी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 e yi ॥| 
& poisonous Swamps, ” (P P 2%) | 
[ हसारे दोस्तथ ee हसने M ( 


i 


Ee 


हैं केद रखनेवाले जेळरोंको आज तुम तनख्वाह a 


ant | 
इस प्रकार 


. 
he Wild 


+ 239) ¦ 
मने हे | 
[ fea 
यदि इरे 
wa 
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अपने ता 
रके धार 
tadi: 


क फि eS 
ig रोमं युवकोंका एक सम्प्रदाय 
क 4 


l बुदी हैं-जिसका यह ena 


| में अधिकांश 
हे कि यह संसार सिर्फ 


a हशि लिए है। gate Ru यहां स्थान नहीं है। इस 
वाह हें | a सिद्धान्तोंमें कहा गया . हे :--“५० वर्षके बाद 
हं || ९ श स्वस्थ नहीं रह सकता । उसके शरीरके तन्तु 
ति ie और उसमें किसी-न-किसी रूपमें क्षीणता 
Tc soma है । इसलिए वह समाजके लिए एक खतरा 
) 

at a ह तका उद्देश्य हे ऐसे कानूनका बनाया जाना 
स प्रा || ON वृद्ध मनुष्यांको समाजसे बिलकुल प्रथक्‌ 


मन RU “इला दिया जाय।” ओर जब 
उ नहीं बनता तब तक वे यथासम्भव इस 
| a कोशिश करते रहेंगे कि ५० ade अधिक उम्रके 
a सरकारी पद न मिले, किसी पेशे या 
ESN r न किया जाय । उनका एक दूसरा 
ioe मिवा, कि ९० ade अधिक उम्रके किसी 
| तान उ नहीं करने दिया जाय और न उन्हें 
a दिया जाय । ५० वर्षले अधिक उम्रके 

लिए कृत्रिम उपायोंसे बन्ध्यात्व stabilis- 
होना चाहिए। इसके सिंवा इस सम्प्रदाय: 
ते र ऐसे कानूनका भी निर्माण करना हे जिससे 
| Fro a स्री-पुरुष faa वृद्ध अवस्थाकी 
RR भयोग्य Pension के सिवा और किसी सरकारी 

: _ समश ज्ञाय॑। इस प्रकार यह सम्प्रदाय 


| पेक 


~l 


pe 


अध्यक्षा थी । उसने सेकड़ों ee il 
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राष्ट्रका सम्पूर्ण सञ्चालन-भार युवकोंके हाथोंमें सोप देनेका 
पक्षपाती है । यह इस बातपर जोर देता हे कि बचपनसे 
ही युवकोंको अपने माता-पिताके आधिपत्यसे सम्पूर्ण मुक्त 
हो जाना चाहिए । वे अपना पेशा आप चुन लें ओर चाहे 
जिससे विवाह करें। इसमें माता-पिताकी ओरसे क्रिसी 


प्रकारका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए | 


इस सम्प्रदायके सदस्योंके कुछ सङ्केत-वाक्य इस प्रकार 
हैं;--“युवक ओर बृद्धकी भाषा भिन्न-भिन्न है,” “सिर्फ 
बुड्ढे लोग युद्ध चाहते हैं,” “युवक खुद जीना चाहते हैं 
ओर दूसरोंको जीते रहने देना चाहते हैं,” पुरानी afgai- 
के लिए सबसे अच्छा स्थान कब्र है,” .और “बुड्ढोंको 
दूर करो |”? h १ 

एक लेखकने इस सम्प्रदायकी एक बेठकका वर्णन करते 
हुए लिखा हैः--“बेठकमें एक रूसी महिला भाषण दे रही 
थी । उसने बताया कि इस सम्प्रदायका जन्म रूसमें हुआ 
था । महायुद्धके समय माडम जेकोव्लेवा नामकी एक यहूदी 
सुन्दरी. तरुणीने--जिसकी बहनको एक रूसी बुड्ढा उड़ा 
ले गया था--इसे स्थापित किया था। चूंकि एक बुड्ढा 
उसकी बहनको उड़ा ले. गया था, इसलिए जेकोक्छेवा 
बृद्धोंकी जानी दुइमन बन: गयी | Ro वर्षकी अवस्थामें डी 
उसने प्रेट्रोगाइमें इस सम्प्रदायकी स्थापना की थी। area 
वह एक. विख्यात बोशेलविक नेता बन गयी। ख्समे जो 
लोग क्रान्तिके विरुद्ध लड़ रहे थे उनकी जांचके लिए | 
खास कमीशन बेठाया गया था । जेकोब्लेवा इस । 
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विश्वमित्र 


पर अपने हाथसे हस्ताक्षर किये और हस्ताक्षर ही नर्ही किये 
बल्कि दर्जनोंकों अपने हाथ गोलीका शिकार बनाया। 
त्युदण्ड पानेवालोंमें अधिकांश वृद्ध थे और जिन्हें स्वयं 
उसने गोळी मार दी थी वे तो सबके सब वृद्ध पुरुष थे। 
एक बार वह वृद्ध मनुष्योंकी एक लम्बी कतारके सामने 
जाकर खड़ी हुई । इनपर बोलशेविक सरकारके विरुद्ध TF- 
यन्त्र करनेका अभियोग लगाया गया था । वह एक-एकके सामने 
जाकर अपनी रिवाल्वरसे उनके सिरमें यह कहकर गोली 
मारती थी, ‘ga दकियानूसी डुइढे लोग संसारके लिए 
एक बळा हो । तुम्हारे लिए संसारसे बाहर रहना ही अच्छा 
हे, इसलिए जल्दी अपना रास्ता नापो ।! 

“एक दूसरे भवसरपर माम जेकोब्लेवा एक जिलेका 
निरीक्षण करने गयो थी। यहांके बहुत-से छोगोंपर रूसकी 
बोळशेविक सरकारके विरुद्ध षड्यन्त्र करनेका सन्देह किया 
जाता था । उसने सभी सन्दिग्ध स्त्री-पुरुषोंको--जिनकी 
उत्र ९० से अधिक थी--अपने सामने बुलवाया ओर बिना 
किसी प्रकारके, नाममात्रके भी विचारके, स्त्रियोंको तो साइ- 
after निर्वासित किये जानेका और पुरुपोंको बच्चों द्वारा 
गोली मार दिये जानेका हुक्म छनाया। यह हत्याकाण्ड 
उसके सामने ही सम्पन्न हुआ | जिन लड़कोंने पहले कभी 
Rarer स्पर्शं तक नहीं किया था उन्हें स्वयं कुछ 
ARAE गोली मारकर बताया कि यह काम किस प्रकार 
किया जाता है। उन लड़कोंमें एकने, जो सबसे निर्भीक 
था गोळी चलानेसे इनकार कर दिया । इसपर जेकोब्लेवाने 
उसे गोलीसे मार डालनेकी Pe देकर जबदेस्ती राजी 
कर लिया । 

“ब्रादमें चलकर माढम जेकोब्लेवाके बहुत-से शत्रु हो गये 
और ST अधिकारोंका दुरुपयोग करने तथा चन्द 
कमिशनरोंकी आज्ञाका उलछह्डन करनेका अभियोग लगाया 
गया | ये कमिशनर अधिक उम्रके थे। जेकोन्लेवा मार्च 
१९१९ में फांसीपर र्का दी गयी। किन्तु उसकी मत्युसे 
उक्त सम्प्रदाय दब्रा नहीं बल्कि उसे और भो उत्तेजन मिला. 
क्योंकि उसके सदल्योंकी demi अत्यधिक बृद्धि हुई । 

यद्यपि रुसमे यह सम्प्रदाय सम्पूर्ण रूपसे वृद्धोको समाजसे. 
पृथक्‌ कर देने अथवा उन्हे. मौतके घाट उतार देनेका : 
पक्षपाती नहीं है किन्तु यदि मेरा बुड्ढा बाप जीवित . होता, 
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सम्प्रदाय NAT इस बातके 

कि ० 5 तके चिप आपा 
0 *१ ५ y 

Ua SAR सब सरत्या wn ( 

अक्षस बना दिया 


> : जाय ओर जा) 
ऐसा कास कराया जाय जिसे युवक लोग करना पपर 
नहीं करते हों! इस कामके लिए उन्हे इतनी हो मा 
दूरी ay वे जीवनकी आवश्यकता भर परी; 
सकें । ५ अधिक उम्रकी होनेपर तुम्हें जीकि 
रहनेकी इः i करनी चाहिए ।” erat कहता 
कि उत्त SUN इस सम्प्रदायके प्रचार-कायग 


ह आशा प्रकट को कि इंगलेण्डका प्रचा- 
प्रकार कार्य करनेमें सफल होगा। इसे 


` 
i 


विभाग भी इर्स 
at ` 
बाद gge करतळ£्वनिके बीच उक्त महिलाने अपना ani 
` A 
ग्रहण किया आर बेठक समाप्त हुई | | 


ga सम्प्रदायका प्रचार-विभाग अपने प्रचारकागी 
कभी ढीळ नहीं करता । पार्लामेण्ट, समाचार-प्र, गि | 
टर, सिनेमा, फासिज्म, कम्यूनिज्म तथा और जितो गे | 
आन्दोलन होते रहते हैं, सबमें यह Te aga कि 
उड़ाता है, उन्हें विद्रप करनेकी चेश करता है जिससे ¦ 
जनताकी निगाहोंमें गिर जायं । इतना ही नहीं, HA 
यह कहनेका भी साहस करता है कि बृद्धोंके दिन अत i 
चुके; उन्हें अब गलपचकर जहन्नुममें चले जाना चाहिए। | 


एक साहित्यिकका अनोखा उपदेश 


समाळोवक - स 
चार्ल्स टामसन एक लब्धप्रतिष्ठ साहित्य- 


जाते हैं। साहित्य-रचना द्वारा किस प्रकार SE ai 
होती है, इस सम्बन्धमें उन्होंने (078०8 aa 
लिखा है जिसका कुछ अंश यहां दिया जाता ह्वा él 
साहित्य-रचनामें सफलता ग्रा करनेके i ad ‘| 
चाहिए लेखककी . आन्तरिकता | विशेष 4 a“ 
होनेपर भी आन्तरिकताके कारण बहुतरी | 


करनेमें समर्थ हुए हैं । Ri राण शी 
आत्मचिन्ता (introspection) स | 
जाला है, वह सजीव हो उठती है । प्रि 


अभिज्ञता शिक्षासे उत्पन्न होती है और डड a 
ब्रिना चिन्तामें गभीरता . नहीं आती!" 
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il al मरे, अमित्रताका अभाव फिर भी गल्प या उपन्यास 
[सित {| gam शौक है। आपके सतमें बहुत-सी gz वासनायें 
| सरता ( sa होती हैं, नाना प्रकारकी Rari सनमें चक्कर काटती 
ka) $, इत्हीके आधारपर किसी चरित्रको ठेकर आप गल्प 
TT ARR | Raat शुरू कर दें | कि सधी-समाज आपकी 
र रवनाको सदोष बतावे, किन्छु फिर झी आपका चरित्र-चित्रण 
सजीव हुए बिना नहीं रहेगा । ओर इस सजीवताके कारण 
जी ही जो लोग प्रकृत रसज्ञ हैं, आपकी रचनाका आदर करेंगे । 
t हामाजिक विधि-व्यवस्थाके २ ही कसोटीपर हो सकता 
| ऐकि आपकी रचना खरी » g प्राणस्पर्शी होनके 
AG) कारण वह एकबारगी उपेक्षणीय नहीं हो सकती । आपके 
* | समवयस्क पाठक-पाठिकायें आपकी उस रचनाको अवद्य 
y E चावसे पढ़ेंगे । 
| गल्पया चित्र-नाव्य अथवा नाटक लिखते समय उसके 
Ram) PIRR प्रणयका कुछ-न-कुछ रङ देना ही पड़ता हे। इस 
रि | ससारमं हम छोगोंके व्यवहारोंके पीछे नारीका प्रेम या 
तन | पु प्रीति कुछ-न-कुछ रहती ही है। अतएव इस प्रेस- 
ही fed) प्रीतिके आधारपर गल्प या उपन्यासकी रचना करनेसे वह . 
जिसस ¦| पार्क पाठिकाओंके चित्तपर प्रभाव डाले बिना नहीं रह 
हो | = al नेराश्य सबसे बढ़कर प्रभावोत्पादक होता 
i ~. मनुष्य अपने जीवनमें इस नराश्यका अत्यधिक 
E रय भोग करता हे । विशेषतः स्त्रियां निराश 


| कहानियां पसन्द करती हे | स्त्रियां ही विशेष 


| सं 
दकरस ' हह रे. पढ़ा करती हैं, अतएव पुस्तक लिखते समय 
at ग्रा) जि ओंकी रुंचिपर ध्यान रखना चाहिए | राविनसन 
ए | जर आइरंण्ड mÀ ग्रन्थोंकी चाहे जितनी ख्याति 


UE पाठक उन्हें एक बार पढ़कर रख देते हैं । 
'उते ह fig बच्चोंको ही पाठक निस्चित करके 
T करनेसे कितनी प्रतिष्ठा या लाभ हो सकता है! 
से भी इसमें विशेष छाभ नहीं हो सकता । 

है। गल्प या उपन्यासको कभी छखान्त 
हिए। उसके परिणाममें व्यथा एवं वेदनाका 
ना चाहिए | ( Your story must end 


Pily ) 


4 इेसरिए कि प्राचीनकालके ओपन्यासिक Seated 
TR लिख गमे हैं। किन्तु इस समय उसी _ 


or 
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मागपर चनस कुछ नूतनता नहीं रह जायगी। इस समय 
Ted या उपन्यास जो कुछ लिखे जायं उनमें यथासम्भव 
परिस्थितिके दूषित वातावरणक्ी of अवश्य होनी चाहिए | 
तरुण वयस्क समाठोचकोंको इस प्रकारकी रचना पसन्द 
होगी । वे कहेंगे, वास्तव जीवनका faarso किया गया है 
कहानीमें Abnormal अवस्थाका चित्र जितना ही अधिक 
चित्रण किया जायगा, उतनी ही उसमें विचित्रता आयेगी । 
साधारण लोग जिन सब बातोंपर विचार नहीं करते 
जिस eq’ छोगोंको नहीं देखते, इस प्रकारके लोगों और 
उनकी बातोंमें जो आकर्षण होता है उससे साधारण पाठकों- 
को आनन्द मिलता हे । इस आनन्दकी बात प्रकाशित. 
करनेमें Gat बोध करनेपर भी वे इस प्रकारकी पुरुतकोंको 
खरीदकर अवश्य पढ़ेंगे ओर उन्हें पढ़कर अपने सङ्गी- 
साथियोंमें उनकी चर्चा करेंगे। उनसे आग्रह करेंगे कि वे 
भी फोरन्‌ पुस्तक खरीदकर उसका रसोपभोग करें। 
गृहके सम्त्रन्धमे यदि meq लिखना हो तो गांवको 
नरकके समान भीषण रूपमें अड्धित करना। युद्धकी बात 
लिखनी हो तो योद्धा सेनिकांको पशुवत्‌ चित्रित करना । 
ओर स्त्री ? स्नेहहीना, प्रेमहीना, धमंहीना-इस रूपमें 
नारी-चरित्रका चित्रण करना, स्वासीको छोड़कर परपुरुषके 
प्रति सम्पूर्ण प्रेमभाव । इस प्रकारकी रचनाआंका wa 
आदर होगा । कारण, मनुष्य चाहे कितना ही शिक्षित हो, 
उसकी आदिम बर्बरता ओर छप्रवृत्तियोंको, जो शिक्षारूपी | 
पालिशके कारण नीचे दब गयी हैं, गल्प द्वारा जाग्रत करनेमें 
ही गल्प-लेखक या ओपन्यासिक रूपमें आपकी ख्याति बढ़. 
सकती है । 
मनुष्य ag नहीं, असद होता है; एक कुली जो बोझा | 
ढोकर जीवन निर्वाह करता है, एक किरानी जो किसी प्रकार 
अपना तथा अपने परिवारवगंका भरण-पोषण करता हे, उसे 
भी यदि मौका मिले तो वह भी रुपया चोरी करेगा, 
शील-सम्श्रमपर आक्रमण करेगा--इस प्रकार यदि 
चरित्रका चित्रण आप कर सकें तो पुस्तक बे 
करं सकते हैं। कारण, मनुष्य 


x 


उत्तेजना चाहिए, मादकता 


ओर मन्त्र है | 


७२२ 
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हो, उसकी ata-gut ( Sex-hunger ) को कम नहीं होने 
देना । रचनामें इस वस्तुको सबसे बढ़कर अङ्कित करना । 
ऐसा करनेपर आपकी पुस्तकोंके सहस्रों संस्करण विक 
जायंगे | इस dared विचार-शक्तिहीन मनुष्यांकी ही अधि- 
कता %—Fools are too many ओर वे ही गल्प- 
उपन्यासोके नियमित खरीदार पाठक होते हैं । 
जारको हत्या किस प्रकार हुई ! 

` इसके एकटेरिनबर्ग सोवियटके भूतपूर्व अध्यक्ष मो० 

Glo gao वायकवकी एक पुस्तक “The Last days of 


peo TT 


| 
। 
| 
| 
| 
I. 
| 
| 


द्वितीय जार निकोलस 
Tsardom” कुछ समय पहले इंगलेण्डमे प्रकाशित 
इस पुल्तकमें रुसके जार ओर उनके परिवारवर्गके zen- 
` काण्डपर लेखकने एक नया प्रकाश डाला है। लेखकका यह 
भी कहना है कि यदि जारके समर्थक आपसमें ही लड़ने न 
लग जाते तो जार ओर उनके सम्बन्धी केदसे उटकर 
न सम्बन्धी केद छूटकर बच 


हुई है। 


जाते । पुस्तकके लेखक मो० ` वायकवकी आजासे ही जार 
और उनके कुटस्त्रियोकी हत्या की गयी थी | इस Wagar 


वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है--“सन्‌ १९१८ के मई 


CC-0. In Public D oma 200 02 ४ 
क 


विश्वसित्र 


मही नेमें 


उनके परियारद 


it सनू १९१७ al अक्टूबरमें साम्राज्य- 
ले मुक्त करनेका प्रबन्ध सपएता. 
केन्लु इतनेपर भी यदि जार कषर 
के, तो इसका कारण यह है कि 
Sala जो धन आया था उसके बद 
र छोग आपसमें एकमत न हो सके, और 
पहुंची कि उनमें गाली-गलोज और 
वे अपने “उपास्यः सम्राटकों fags 


RTE 


हाथापाई होने लगी ३ 
भूल गये । 
os A, + (Eo, 
अन्तिम दिनों तक भी जारको यह आशा पूणस्पे 
बनी हुई थी कि उनके भक्त उन्हें SST ले जायेगे | किन्तु आ 
उनपर कड़ा पहरा बैठा दिया गया । जारकी शाही फोने 
बढ़ . आनेसे उनका अन्त. ओर भी सन्निकट हो ग्या! 
धको > z fii 
सन्‌ १९१८ की १२ जुलाईको एक बठक हुई 


~ 


यह कहा गया कि लाळ सेना काफी नहीं है ओर तीन fe 
अन्दर ही नगरपर साम्राज्यवादी फोजका अधिकार होश 
सकता है | इसके फलस्वरूप वहांके सोवियटने यह ति 
किया कि किसी प्रकारके न्याय-विचारकी प्रतीक्षा क्र 
बिना ही जार और उनके वंशजोंका काम तमाम के द्या 
जाय । यह भी निश्चय किया गया कि उनके शत AE 
बिलकुल नष्ट कर दिया जाय जिससे साम्राज्यवादियोग 
भूतपूर्व जारके 'अवशिष्टांश को लेकर मूर्ख जनता 


stat मोका न मिले ga निश्चयका से 


बातसे हुआ कि शाही फौज गत शारीरके age | 


बहुत समय तक चेश करती रही | 
आधीरातकी घटनों 
फिर हत्याकाण्डका वर्णन छुस्तकर्म इस 
गया है :--“ १६ gerat सन्ध्याको TG 
व्यक्तियोंकी एक बैठक हुई । जार और उनके p 
मकानके ऊपरकी afqet रहते थे | वर. 
उविधाजनक नहीं समझा गया। उन्हें aig 
बहांके एक कमरेमें गोली FE 
गोळी मारी जानेके समय तक जार al 
अपनी इस आसन्त मृत्युकी कुठ भी SES 


ail 


a gri Collection, Hari 


oer 


दण्ड दग | 


को उमा | 
मर्थन बाम © | 


मारनेका निश्‍चय शि a] 


Th 


Pigs) ver -or “As eu 


a O O 
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वस्त्र 


ore ल जाना 
भौर आवश्यक है | 
tf “जब नीचेकी सञ्चिरके कसरेमें वे संब एकत्र हुए तब 
के az. इन्हें Ural Regional Soviet Zl आज्ञा पढ़कर सनायी 
ओर wit इसके बाद जार निकोळल द्वितीय, उनकी पत्नी, पुत्र, 
तर और बार कन्य़ायें तथा उनके परिवारके अन्य व्यक्तियोंको गोली 
ATER मार दी गयी | 


“उनकी छाशोंकों एक छारीपर रखकर एक कोयलेकी 
खानमें पहुंचाया गया । वहां छाशोंके जळ जानेपर जो कुछ 
वचा-घुचा अंश रह गया उन्हें ले जाकर बहुत दूर एक दल- 
दल जमीनमें गाड़ दिया गया । 


“जारीना और उनकी पुत्रियोंके शरीरपर बहुतसे कीमती 
जाहिरात थे जो संग्रह करके रखे गये । 
__ इस घटनाक एक सप्ताह बाद २५ जुलाईको एक- 
टेरिनवर्गपर शाही फौजका कव्जा हो गया और उसके 
आदमियोंने उन लोगोंके साथ बड़ी ही निष्ठुरताका व्यवहार 
कया जिनका जारके हत्याकाण्डसे सम्बन्ध था | इस हत्या- 
Br परिणाम स्वरूप उरालके हजारों किसानों और मज- 
WE अपने प्राणोंका मूल्य चुकाना पड़ा ।” 


ZA रचना-शक्ति 
वातकी बातें पुस्तक लिख डालनेकी शक्ति जैसी एडगर 


eet थी बेसी शायद ही किसी दूसरे लेखकमें हो। 
TN वाठेसकी लिखी हुई बहुसंख्य 
से लिखा करते थे क्रि सप्ताहमें दो बड़े-बड़े 
ष नाटक लिख डालना उनके लिए कोई कठिन 
था । और उनके नाटक कितने लोकप्रिय होते थे, 
N आवश्यकता नहीं । उनके नाटकोंका अभिनय 
| कि अधिकारियोंने प्रचुर अथोपाजन किया । 
if 3, A नाड्यकार शेरिडन भी aa रचना-शक्तिमें निपुण 
बॅरी नने ३ Roe ar अभिनय करके erat एक 
अ. ° दजार पौण्ड पैदा किया था । इस नाटककी 


बहुसंख्यक पुस्तके हैं। वे . 


रचना शेरिडनने Redek साथ-साथ समाप्त की थी । प्रथम 
अभिनय-दिवसको नाटकका अन्तिम zea पूरा हुआ ari 
उधर fete हो रहा है, थियेटरमें दर्शकोंका आगमन 
UE हुआ हे और इसके साथ-साथ नाटककी रचना भी 
चल रही है । 

अलेकजेण्डर इमाका AYSI नाटक एक सपाहमें 
लिखा गया था | My odyssey ग्रस्थकी रचनाके सम्बन्धमें 
उन्होंने स्वयं लिखा है कि एक दिन ट्रेन फेल हो जानेके 
कारण मुझे स्टेशनके विश्रामगृहमें ही रात-भर ठहर जाना 
पड़ा । नींद दो घण्टेसे अधिक नहीं आयी। जगकर नाटक 
लिखने बेठा । एक दूकानसे कागज, कलम और स्याही खरीद 
कर पासके एक गांवके होटलमे चला गया ओर वहीं नाटक- 
की रचना झुरू हुई । रातमें ११ बजे लिखना आरम्भ हुआ 
ओर प्रातःकाल नाटककी रचना समाप्त हो गयी । 


एक ओर नाटकके सम्बन्धमें SATA एक मजेदार घटनाका 
जिक्र किया है :--थिग्रेटरके लिए एक नया नाटक चाहिए। 
यह ad तय हुई कि पांच agia एक नाटक शीघ्र लिखकर 
समाप्त करना होगा। भभिनेता-अभिनेत्री-दल आ उप- 
स्थित gat) मेनेजरने पूछा--“नाटक कव सिलेगा !?? 


ड्माने कहा--आज ही । 

मेनेजरने कहा--रिहसंल आज ही शुरू होगा ? 
डूमा--आज ही । | A 

मैनेजर प्रसन्न होकर बोळा--लिखना समास हो गया। 
डूमा- जरूर | ra 
मेनेजर-पाण्डुलिपि कहां है ? - उ 
- डूमा-पाण्डुलिपि नहीं है। ' लिखना अभी समाप्त नही 


हुआ | 
मेनेजर--तो फिर ? 
ड्माने कहा-में बोलता जाऊंगा ओर एक आदमी 
जायेगा । प्रथम अङ्का रिहसंल आज ही शुरू हो जाय 
मैनेजरने कहा--आप व्यस्त न हो | आज्ञ 
होनेसे भी काम चळ सकता है; किंन्तु एक सः 
ही नाटक चाहिए। | ee: 
इसा--एक सप्ताह विलम्तर करनेकी अ 
में बोलता जाता हू--दो-तीन अ 
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बरे जायं । में जब्न जो कुछ कहूँगा, उस व उसी प्रकार 
लिखते चले जायंगे । 

सिर्फ पांच ही अङ्क तो लिखने 
अभिनेत्री सब यह छनकर अवाक्‌ हो-गये ! आखिर बेसी 
व्यवस्था हुई । दो लेखक कापी लेकर बढ गथ। इमान 
नाटक लिखवाना शुरू किया और चार घण्टेमें ही पद्चाङ्क 
नाटक समाप्त हो गया । 


अमरसिंहका घोड़ा और कानसिह 


मुगल सम्राट शाहजहांके राजत्वकालमें . राजा अमर- 
fast, उदयपुरके महाराणासे, दो लाख RAN दो उत्तम 
मारवाडी घोड़े खरीदे थे। उन दिनों घोड़ोंका यह मूल्य 
बहुत बड़ा माना जाता था। उन दो घोड़ोंमेंसे एककी 
कहानी हम यहां दे रहे हैं। 


४ | मैनेजर, अभिनेता, 


राजा अमरसिंह, सम्राट शाहजहांके पास एक छोटी-सी 
सेनाके अधिनायक थे ओर उनको आगरेके किलेका संरक्षण 
करनेके लिए शाहजहांने अपने ही पास रख लिया था । एक 
दिन रातके समय खेलते-खेलते, अमरसिंह ओर शाहजहांके 
एक प्रिय रिश्तेदारके बीच झगड़ा उन गया । राजा अमर- 
सिहने उसे उसी समय मार डाला । परन्तु रगे हाथ बाद- 
Man एक किसी सरदारने अमरसिंहके भी प्राण ले लिये । 
राजा क्षमरसिहकी धर्मपल्ली आगरा शहरमें रहती थी । 
उसको उपर्युक्त घटना विदित हुई, ओर उसने उसी समय तमाम 
राजपूतोंको एकत्र किया ओर उनसे प्रार्थना की कि वे किसी 
प्रकार किठेमेंसे उसके पतिका शव छा दें। इस कार्यके लिए 
कोई भी खड़ा न हुआ। परन्तु कानसिंह नामक एक सर- 
दार इसके लिए उद्यत हुआ । 
राजा अमरसिहके जिस घोड़ेके सम्त्रन्धमें हम यहां 
प्रकाश डालना चाहते हैं वह उस समय किलेके भीतर अस्त- 
बलमें बंधा हुआ था । 
सरदार कानसिंह बड़ी युक्ति ओर गुप्त रीतिसे, सबकी 
आंखें बचाकर, रात्रिके समय किलेके भीतर घुसे । धीरे-धीरे 
बहापर पहुंचे जहां राजा अमरसिंहके घुड़सालमें उनका 
घोड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने उसे खोला ओर उसपर 
जीन कसा । फिर उनके शवके पास पहुंचे । परन्तु दावके 


t 


= 3 Fa 


nd 
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पहरवाळाक साथ उुछ किया आर h सारकर राजञाका 
शव छीना ओर उसे घोड़ेपर बाध दिया। आप भी उसकी / 
पीठपर सवार हो गया । इतनेसें शोरगुलके मारे सारे A 
सिपाही जाग गये 
दोड़े कानलिंड 
किलेके सारे दर 
उनपर भी क 


[र कुळ सवार, कानसिंहको परे 
शोहर न निकल जाय, इसके ह्ण 
र 'खिड़कियां बन्दर कर दी गयीं, और 
at दिया गया । कानसिंहने ga 
चारों ओरसे घिरा देखा और सारी 
पहरा पाया तब वह Roa 
डेको चढ़ा ले गया ओर वहाते 


पर थ 
= 


उसने राजा अमरसिंहके धोड़ेको नीचे कुदाया | 
किलेकी दीवारसे जमीन कोई २१० फीट AIN 
इतनी ऊंचाईपरसे घोड़ा अमरसिंहकी लाश और कानसिल्ली 


लेकर नीचे कूद गया । 

इस घोड़ेकी werk सम्बन्धमें दो आख्या यिकाे प्रसि 
हैं। ( १) घोड़ा जब उपरसे BAT तब उसको अधिक बा 
न. आयी थी और वह राजा अमरसिंहकी लाश उनकी ala 
पास पहुंचा आया और फिर वहांसे उसी कूदनेवाली जगी 
agar और वहाँ उसने प्राण छोड़े । ( २ ) जमोनपर उतर 
ही घोड़ा वहीं मर गया ओर कानसिंहने राजा अमरसिंह 
छाश उनकी पत्नीके पास पहुंचायी | हम यही टीक जंचती () 

घोडेकी यह अपूर्व स्वामिभक्ति-पूर्ण कृति 

बहाइरी और राजा अमरसिंहकी पूर्व कृतियोग Be 
हृदयपर एक छाप-सी बैठा दी । वे इन सारी कृतियों 
महलकी एक खिइकीसे देखकर चकित रह गर । असत शी 
प्रति जो क्रोध था वह शान्त हो गया 
प्रेमने आकर घेर छी । बादशाहकों यह 
देखकर बड़ी प्रसन्नता ह । ओर इंस घटना 
देनेके लिए उन्होंने एक पत्थरका घोड़ा बनवाया 2 
अमरसिंहकी पत्थरकी प्रतिमा बनाकर उस डु 
स्थापित किया जहांपर वह घोड़ा कदी था! 
आगरेके किठेके बाहर, ओर रेळे स्टेशनके 


दिन भी विद्यमान है | a 
__ रुद््मी नारायण दीन 


मामला = = Red 


Vee l(t 

~ Se No + 

प्राचीन भारतशे स्त्रियां 
भारतीय सभ्यताकी प्राचीनता ओर उसके उत्कर्षकी 
हानियां आज भी हम कहते हैं और आज भी उन स्वर्ण- 
giia महत्ताके आधारपर ही संसारमें हमारे अस्तित्वका 
mags गौरव है। आर्याकी उस उत्कृष्ट संस्कृति और 
उच्च सभ्यताका एक बहुत बड़ा अंश आर्य महिलाओंकी की ति- 
गाथाओंसे भरा पड़ा है । आज यद्यपि भारतीय महिलाओंकी 
दशा अत्यन्त चिन्ताजनक है, फिर भी यह माननेसे कोई 
इनकार नहीं कर सकता कि प्राचीन भारतमें स्रियोका एक 
सास स्थान था । पुरुप समाज आजकी तरह उसकी अव- 


al पे हीं 5 ` 
९) | ऐना नहीं किया करता था । वेद इसके साक्षी हैं कि खी 


रह | स्वयं शक्तिरूपा समझी जाती थी, ओर पल्ली-रूपमें उसे पानेपर 
me | इसका भाग्य सराहा जाता था, और वह ईरा सर्व- 
A {i शमय कोमळ अवदान समझी जाती थी | समाजमें उनका 
ll Y SR सम्मान था। हमारे पूवेज स्वाधीनताका उप- 
Lt थे और feat मी इस उखसे वश्चित नहीं थीं । 

गारीके ब्रि 


चा पुरुष अधूरा--अपूर्ण समझा जाता था, 
झरा करनेके लिए नारीकी आवश्यकता पड़ती थी, 
ae लिए उसे अद्धङ्गिनी कहा गया है। 

Ba, तीन कालमें आजकी तरह स्त्रियोंका विवाह स्वांग- 
एक केर दिया जाता था, बल्कि उस समय खीको अपने 
X वको यथेष्ट स्वाधीनता रहती थी । इस प्रकारकी 
था देनेका ही अर्थ है कि वयस्क हो जानेपर ही 


याक का बिवाह होता था । वेदमें एक ate है जिसमें 
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लिए भगवान्‌ सूयसे प्राथना करता हुआ कहता है--“भग- 
वान्‌ सविता तुम्हें वह पति दे, जिसकी कामना तुम्हारे 
हृदयमें है ।”? 

_ विवाहके पश्चात्‌ गृहिणी पद पानेपर वह घरकी माल- 
किन समझी जाती थी । गृहस्थ्रीके कार्यामे उसकी सस्मति- 
का आदर होता था ओर सारा उत्तरदायित्व उसीके ऊपर 
रहता था । वेदोमें स्त्रीके अधिकारोंके लिए प्रार्थना करते 
हुए कहा गया हे--“सास और श्वछरपर नववधूका ममतामय 
प्रभाव रहे, स्वामीकी बहन तथा उसके भाइयॉपर उसका 
स्नेहमय शासन रहे ।? 


लेकिन रमणीका सारा कार्यकलाप केवल act चहार- 
दीवारीके भीतर ही तक सीमित नहीं था । समाजमें-- 
सामाजिक महोत्सबों, यज्ञों और वादविवादोमें वह न केवळ 
जा सकती थी, बल्कि वहांके सारे कायामें खुलकर भाग 
छे सकती थी । वह जाती भी क्यों न? पदेकी जघन्य 
कारी प्रथा तो थी नहीं जो उसे घरसे बाहर निकलनेसे 
और पुरुषोंके समान ही उसे भी समान रूपसे सभी 
कार मिले थे--फलतः उसका भी मानसिक और 
बिकास भली भांति हुआ रहता था, इसलिए किसी 
भी अपनेको क्षुद्र समझेनेकी घातक मनोवृत्ति उसमें 
पुरुष स्त्रीको पलीके SIH ग्रहण करते समय एक 
करता था जिसका मतलब हे | 

“दाहिने हाथसे में तुम्हें gak लिए 
अरावस्था तक मेरे-अपने पंतिके साथ र 
घरपर सम्मिलित खूपसे 
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कारण घरमें निरन्तर कलहकी नरकामि धधकती हो, वह 
स्त्री-समाज सम्मातकी भीख मांगनेसे भी क्या पायेगा ? इसलिए 
बहनों ! याद रखो कि जो प्राप्त करना चाहती हो, पहले उसके 
योग्य बनो | जिस देशकी RAA अपनेको पुरुषोंके समान 
योग्य बना लिया है, उन्होंने उनसे अपना अधिकार भी छीन 
हिया है। अधिकारोंको पाये बिना तुम्हारा सम्मान नहीं हो 
सकता, परन्तु अधिकारोंके लिए अपनेको योग्य तो बनाओ ।” 


| विवाहका नागपादा 

| हिन्दुओंको बिगड़ी हुई वेवाहिक प्रणालीपर लिखते हुए 
| एक भारतीय महिलाने लिखा है :-- 
यो तो आज हिन्दू समाज अनेक 
qaam बुरीतियां ओर घृणित 
प्रथाओका दास बना हुआ है, परन्तु 
हमारी वेवाहिक प्रणाली आज जि- 
तनी बिगड़ी हुई ही ओर उससे 
| जितनी हानि हो रही है, उतनी शा- 
यद्‌ ही करिसी और बातसे होती हो । 
| अत्यन्त अल्पावस्थामें ही बालक- 
बालिकाओको एक-दूसरेके गलेमें 
मढ़ दिया जाता हे ओर इस अव- 
स्थामं बालकको तो कुछ उविधा भी 
रहती हे, परन्तु बालिकाकी उन्नतिके 
< सार मार्ग अवरुद्ध कर दे जाते हें । 
अल्पाबस्थाकी यह वेवाहिक प्रणाली 
वास्तवमं बालिकाओके लिए नाग- 
me तरह ही घातक सिद्ध हो 
रही हे | अल्पावस्थामें विवाह कर 
देनेके ही दुःखद परिणाम-स्वख्प उसकी सदस्या 
आज pecs छाखां विधवायें अपने दुर्भाग्यपर आंसू 
बहा रही हें । आंकड़ोंके देखनेते पता चलता हे कि हिन्दू 
समाजमें ऐसी विधवाओंकी संख्या चार-पांच छाख है जिनकी 

` अवस्था अभी पन्द्रह वर्षकी भी नहीं हुई है। यद्यपि हमारे 
देशमें शारदा कानूनके नामसे विख्यात बाल-विवाह-विरोधी 
कानून भी है ओर अल्पावस्थामें सहवास रोकनेके लिए भी 
एक कानून बन चुका है। परन्तु ये दोनों ही कानून व्यर्थ हो 


श्रीमती जेः 


रायजी--आप बम्बई कार- 
AN १७ 
पोरेशनके चुनावमें विद्याळ बहुमतसे 
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रहे हैं। fda होकर रोग इन bo ही लोकोपकारी पढ़े 
कानूनोंकी हत्या कर रहे हैं, अतः उनके पितर sem | 
पूर्ति उनके रहनेपर भी नहीं हो रही है। अल्प वया à H 
विवाह हो जाने शोर सहवासमें भी किसी प्रकारकी स्का. 
वट न होनेका परिणाम झह होता है कि वधूका स्वास्थ्य और 
सोन्दर्य नष्ट हो इ ओर इस अवस्थामे जो सन्तान 
होती हे as Rie ओर रोगी इसीका यह 
कुफळ है कि भार देशोंसे बाळकोंकी मत्यु-संख्या a 


aaan बहुत ३ 

इन बुराइयोंके साध-साथ अल्प वयस्क्रा विवाहिता 
का द्वार अपने-आप बन्दर हो जाता 
है। विवाहके साथ ही. उसकी पढ़ाई- 


लिखाई बन्द हो जाती है और पदकी 


A 
4 


बालिक्राकी सारी उन्नति 


चहारदीवारीके भीतर बन्द रहता 
पड़ता हे । रोशनी-जेसी प्राणदायिनी 
वस्तु भी उसके लिए दुर्म हो जाती | 
है। ऐसी द॒शामें उसकी adfa 
और मानसिक शाक्तियोंका क्षय होता 
तथा बौद्धिक विकासका द्वार सब 
अवरुद्ध हो जाना अवश्यम्भावी ही 
जाता है | 

इन सबके अतिरिक्त बाह्यां 
seu अज्ञानतामें ही बालिका 
को विवाहके TAT T 
करके किसीके गटेमें मढ “ 


>> ach पाद 
केवल सम्यता और संस्कृतिमा 


a. जिसके कार 
बर्बरता हे जिसके का ह.त 
हिन्द-समाजका मस्तक a 


चुनी गयी हैं। 


5 हि 
रहा हे। इस प्रथाके कारण आज सा? a E 3 
समाजकी निन्द्रा हो रही हैं, WS फिर | F 
हिमायतियांकी आंखें नहीं खुलती ! ee wa | म 
इस रोगका आक्रमण समाजके ठीक * ee get | और 
पर होता है ओर इसके विषाक्त phe रा ait | | पे 


वातावरण जहरीला हो रहा है 


निवारण करनेके लिए महिंलाओंकों खुलकर faa 


| i भी अनुचित नहा । i eat 


i qada नहीं है। जब यह रोग हमारे रोस-रोममें भर 
ty ary तब इसके लिए बहुत TRAA करना पडेगा । 
ian: ~ हास 

i नारा-जागर तहासका एक 

र उज्ज्वल एष्ट 

‘ अभी तक छोग थ ते रहे हें ओर इसी बातमें 
4 उनका विश्वास भी रहा हे कि पाश्चात्य सहिलाओंने ही 
qT X 


Reia स्वाधीनताका 
सन्देश दिया 
है । ` परन्तु 
वम्त्रईकी g- 

८ प्रसिद्ध मुस- 
Ra Agi 
सहिला शीरी 
श्फोजदार ने 
कुछ दिन हुए 
लन्दनमें एक 
भाषण दिया 
था; जिससे 
arga होता 
हे कि पश्चिम- 
को भी सभ्य- 
ताका सन्देश 


संसारे . अन्यान्य . देशो 


हा एवं जीवन 
टि और जागृति" 
a का उत्तेजन 
A a दनेवाली H- 
a Ai छपसिद्ध राष्ट्रकमी महिला कुमारी fer फारस- 
e सोमजी-सीमान्तके गान्धी खां की---पूर्वकी 
x | : TREN खांके भतीजेसे आपका थी। उक्त 

s Te होना निश्चित हुआ है। फारसी रम- 


X जातिके लिए जो कुछ किया, उससे समस्त 
भौर TART मस्तक निश्चय ही गर्वसे उन्नत हो जायगा 


| ह हदय उसकी neni कहानीसे करुणा 
रहेगा । 
FO 
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वेगम शीरींने अपने उक्त भापणमें कहा कि १९ बाँ 
शताब्दीके अन्त तक संसारके सभी देशोमें स्त्रियोंको लोग 
पुरुषासे निन्नकोटिका समझते रहे। पुरुषोंके बनाये हुए अत्या- 
चारपूर्ण विधानोंसे नारियोंको उठनेका अवसर ही नहीं 
मिळता था । इस प्रकारके घोर अज्ञानमें पलनेवाली बालि- 
काओंको भला अपनी शक्तियों एवं अधिकारोंका ज्ञान कहांसे 
होता ? 

अज्ञानकी ऐसी ही काली रजनीमें फारसकी सुकुमार 

मणी जरींन ताज अथवा SUIS आईनका जन्म हुआ था | 

इस भाग्यवती रमणीका जन्म एक बहुत विद्वान घरानेमें 
हुआ था और यद्यपि प्रथाके अनुसार उसे पेकी चहार- 
दीवारीके भीतर बन्द रहना पड़ता था, फिर भी उल्माओंके 
साथ उसके गुरुजन जो बहस-सुबाहसे करते थे, उनसे उसने 
खूब ही लाभ उठाया | कुछ ही Ratt लोगोंने उसे एक 
कवयित्रीके STH जाना। इसके साथ उसकी तक-शक्ति 
इतनी विकसित हुई कि बड़े-बड़े ताकिक उसका लोहा मानने 
लगे | कुरानके अध्ययनसे वह इस परिणामपर पहुंची कि एक 
ऐसा महापुरुष जन्म लेगा, जो संसारको अज्ञानताकी 
दासतासे सुक्त करेगा ओर सारी परिस्थितियां बदल जायेंगी | 
इसी समय १८६३ में बहाई धमंके जन्मदाता बहाउलाने; 
अपने धर्मकी घोषणा की । बहाउल्लाने घोषित किया कि 
संसार-भरका एक ही धर्म है, एक ही भाषा है, जीवनकी 
एक ही प्रगति है । वे विश्‍व-शान्तिका सन्देश लेकर उतरे थे)  । 
वे कहते थे--“स्त्री और पुरुष दोनों एक ही पक्षीके.दो प | | 
हैं और जब तक दोनों पर दुरुस्त नहीं रहते, तब तक पक्षी | 
मुक्त गगनमें विचरण नहीं कर सकता, कोने-कोनेमें मानवता- 
का सन्देश नहीं पहुंचा सकता, दिशाओंको शान्तिके कळ- 
रवसे मुखरित नहीं कर सकता |” ; 

कुरातुळ आईनके प्राणोंकी तन्त्री बज उठी। ऐसे ही 
अबसरकी तो वह प्रतीक्षा कर रही थी। उसने बुरकेक 
फाड़ फेंका और अंज्ञानता ओर रूढ़ियोंके दळदलसे बाहर 
निकल आयी । उसने ललकारा--बहनो ! पुरुषोंकी गुळ 
बनी क्यों पड़ी हो ? दकियानूस बुड्ढोके 
आवाज खटकी | seat बिगड़े, सुड्ाओंकी 
और मोलवी क्रोधसे कांपने रगे ओर तो 


I 
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कुरातुळ आईनकी वाणी दीवारों ओर पर्दाको चीरकर अन्तः- 
| पुरकी कोमलाङ्गी रमणियोंको वेध चुकी थी, वार खाली 
| नहीँ गया था, तीरका निशाना चूका नहीं था आर फरत 
| कुरातुळ आईलके पीछे चरनेवाली संकड़ों छलनायें आगे 
आगयीं। ` 
| लेकिन अधिकारी चुप न रह सके ga जीवन, इस 
| जागृति ओर इस युगान्तरको झूठे धमंका ढकोसला करनेवाले 
दकियानूस न देख सके | कुरातुल आईन गिरफ्तार हुई, उसे 
दण्ड “मिला, ` एकदम. गत्युदण्ड ! गुप्तरूपसे -जिससे पता 
चलनेपर कोई भयानक ` स्थिति न 
उत्पन्न हो जाय--कुरातुलआईनको 
फांसीके तख्तेपर झुला दिया गया । 
तत्कालीन पशरभ्रष्टोंकी जघन्यता--जो 
कुरातुरके कामको न समझ सके-- 
केवल यहीँ तक शेष नहीं हो गयी, 
बल्कि उन्होंने इतनी हृदयहीनता. 
दिखायी कि जब उसके प्राण कुछ 
शेष ही थे, तभी उस अद्ध-गत 
| रमणीको एक सूखे कुएंमें फॅक दिया. 
ओर उपरसे उसे पत्थरोंसे पाट दिया। 
sugea शहादत फारसी 
_ महिछाओंके लिए खतरेकी घण्टी थी । 
 इनारोंकी dead रमणियां aa 
| ) बाहर आयी ओर उन्होंने हंसते- 
हंसते वीरतापूर्वक मृत्युका आलिङ्गन 
atl उन वीर महिलाओंकी करुण, 
किन्तु वीरतापूर्ण कहानियोंको sito 
६० जी० ब्राउन, लाई कर्जन, डार्स- 
eae आदिने पश्चिमको चाया और इसका परिणाम 
हुआ कि पश्चिमकी महिलायें भी anit | इंगलण्डके 
मताधिकार आन्दोळनकी कितनी ही प्रमुख महिला नेताओंने 
बातको स्वीकार किया था कि कुरातुळ आईनके जीवनसे 
बढ़ा बर और उद्बोधन मिला था । 


s: अजीब जागृति AT गयी ty l 


सवप्रथम प्राच्य महिळाआने झनाया। 


इजारा 


श्रीमती लीलाबाई खण्डेलवाल---आप उप्रसिद्ध 
समाज-सेविका तथा माण्टेसरी शिक्षा- 
प्रणाळीसे शिक्षा देनेवाले सन्तक्रज बाळ 
मन्दिरकी सङ्गउनकन्री हैं । 


परन्तु इस जाग्रतिका 
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फारसी रमणियोंने सानवलाकी हि. सलझानेके Ry a 
स्वाधीनता आर वेदीपर अपनेको बलिदान का हमे 
दिया ओर पूर्वकी स्वाधीन हो गयीं, जब पश्चिम ह त 


की महिळाओने स्टाडीनताका स्वप्न भी नहा देखा था | | कि 


भार 
3 NOA ` ~ 
शाआको जड है an 
फरवरीके पहले TORTI कारमाइकेर हाइ के 
क we hia हि 
ब्रेरीम॑ सर Ho उवको _ ध्मपल्ली ठेडी श्री r 
` उपर 
वास्तवने ASTANA मं एक सनन करने योग्य भाषण ; 
at 
।देया । भाषणके सिरूसिलेम उन्होने 
>> भार 
मनो 
2 
a AA 
घोर अज्ञानमें पड़ी हुई हैं । अज्ञात नी 


ही हमारी दुर्दशाओंकी जड़ है। यह 
कितने दुर्भाग्यकी बात हे कि इस 
अज्ञानकी ओर हमारा ध्यान ही 
ft जाता, मानों हममें कोई बुराई 
ही नहीं । हमारे चारों ओर आज 
परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी 
हम चुप लगाये बेडी हैं। इन परि 
वर्तनोंकी ओर न तो हमारी वजर ६ 
और न इम अपने रीतिरिवाज 
किसी तरहका परिवर्तन कर 
ध्यान करती हैं । हममें ९० प्रति | (३ 
रसे छोग हैं जिन्होंने बाहरी बाता j 
लिए आंखें मंद रखी ह 
बातको अगर सें कठ कठोर सा 
में कहूँ तो ga कहना i fa 


हमारी अधिकांश feat गंगे पशुओंकी तरह ज. 
रही है । s 

महिला-सम्ब्रन्धी साहित्यपर प्रकाश डालते oA 
वास्तवे जो बात कही वड नितान्त विच. 
उन्होनें कहा कि आम तौरपर सार्वजनिक तथा va 
पुस्तकाल्यामे महििलाओंके लिए पुस्तका af 
खास इन्तजाम नहीं रहता | महिंलाओंके aa 
होनेवाळे पत्रों और पुस्तकोंको उंगल्योंपर गिना | 


i> D A 


fe QM =p GN 


A ew 
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a ~~~ 


ै। इस बातके लिए भी फिर Te 
ह विदेशों द्वारा प्रकाशित साहि- 
त्यकी at शरण लना i] 
Geog मुझे आशा है कि 5 
भारतीय प्रकाशकोका ध्यान इस 
ओर जायगा ओर वे सहि 
aret साहित्य प्रका 
aerate लिए 
उपयोगी विषय हैं हि 
कोके प्रकाशित क 
भारी आवश्यकता है । 
मनोविज्ञान, बाछकोंकी 
FAT AL लालन-पाछन सर 

न्धी विषय, मातृत्वकी शिक्षा देने- 
वाली तथा ख्रियोंके अधिकारों 
और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
कितनी ही बातोंकी जानकारी 
करानेवाळी पुस्तकोंका हमारे 
यहां बड़ा अभाव हे । सन्तति- 


निग्रह और बालकास सम्बन्ध | 


Wael सम्यक्‌ बातोका ज्ञान 
कैरानेवाळी वैज्ञानिक पुस्तकोंकी 


सास तोरपर आवश्यकता है । हमारे यहां रत्यु-संख्याका है । स्वास्थ्य और 
सेत २४ प्रति हजार हे । इंगलेण्डमें ११ प्रति हजार और 
रिकामें १०॥ प्रति हजार हे । बच्चोंकी देखरेख करनेका 
भांति ज्ञान हमारी माताओंको नहीं 


Teta 
कैड़ोंको 


प्य्‌ 


रत्यु-संज्याका औसत बहुत ऊंचा है । इन 
: दसत हुए मुझे इसपर विशेष कहनेकी आवश्य- 
Vel इनसे आप ही स्पष्ट हो जाता है कि इन 
का ज्ञान करानेवाठे साहित्यकी कितनी आवश्यकता 


श्रीयुत ब्रजकुमार नेहरू आई० Alo एस? तथा श्रीमती शोभारानो ( भूतपूर्व सिस | 
मेगडोळना फ्रीडमन-हड्जरी ) का अन्तर्जातीय विवाह विगत जनवरीमें लाहोर- 
में हिन्दू-धर्मके अनुसार सम्पन्न हुआ हे । इस अवसरपर महा- 
त्माजी तथा पं० जवाहरलाल नेहरूने मडुल-सन्देश भेजे थे । 


सोन्द्य-सम्बन्धी पुस्तकोंकी भी बड़ी 
कमी है। भारतीय भाषाओंमें ऐसी पुस्तकोका बड़ा ही F ; 
शोचनीय अभाव है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता हे कि 

हमारे घर कितने कुशचिपूर्ण, गन्दे तथा वेतरतीब रहते हैं। ` | 
दूसरे देशोंक साथ तो उनकी gear ही नहीं हो सकती। 
अपने घरोंको साफ-खथरा आरामदायक रखना हमारा कतेव्य 
है जिससे उस वातावरणमें लालित-पालित ओर विकसित 
Sard fry स्वस्थ, seat ओर उसंकरत विचारवाले बनें । 


रहता, इसीलिए 
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Wo पि 
हरिजनोंके प्रति घृणाजनक व्यवहार 


“हरिजन? पत्रमे महात्मा गांधीका एक लेख प्रकाशित 
हुआ है जिसका शीर्षक है “घोर अज्ञान”। इस लेखमें 
महात्माजीने एक हरिजन-सेवकके पत्रका कुछ अंश उद्धत किया 
है जिससे माल होता है कि रींगसमें जयपुर राज्य युवक 
सम्मेनके अवसरपर एक खादी प्रदशिनीकी दूकान मकानके 
नीचेकी मञ्जिलमें लगायी गयी थी और उसके नीचे चोकमें 
सम्मेलन हुआ था । एक हरिजन बालक Sa दूकानके बरा- 
मदेम बैठा हुआ था, जो नीचे चौकमें बेठे हुए सवर्ण हिन्दुओं- 
को उपर बेडा हुआ दिखाई दे रहा था। इससे वहांके 
सवर्ण हिन्दू इतने नाराज हुए कि उन्होंने पञ्चायत करके 
खादी प्रदर्शिनीका बहिष्कार करनेका निश्चय किया और 
इसके साथ ही यह भी निश्चय किया कि पञ्चायतकी इस 
आज्ञाके विरुद्ध जो कोई प्रदर्शिनीमें भाग छेगा उसे जातिसे 
बाहर कर दिया जायगा। पञ्चायतके इस हुक्मके विरुद्ध 
२८ आदमियांने सम्मेलनमें भाग लिया जिसके दण्डस्वरूप 
प्रत्येक व्यक्तिपर एक-एक रुपया जुर्माना किया गया; परन्तु 
उन्होंने जुर्माना देनेसे इनकार किया | इतना ही नहीं बल्कि 
समाजके इन पञ्चोंने गांवकी एक कन्या पाठशालाका भी 
बहिष्कार कर देनेका निश्चय किया; क्योंकि उक्त पाठ्शालाका 
सम्बन्ध सम्मेटनके संयोजकोंसे हे। | 

उपयुक्त घटनाका धर्मसे बिलकुळ सम्बन्ध नहीं हे । कोई 

भी सनातनी यह कहनेका साहस नहीं कर सकता कि किसी 
हरिजनके उच्च स्थानपर बेटनेसे उससे अपेक्षाकृत न्यून स्थान- 
mas हए सबणं हिन्दुओंकी धर्म-हानि होती है अथवा 
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है। सामाजिक स्थिति, पद-मर्यादा भोर ) धम 
सबसे बढ़कर सनुष्यत्वसे सम्बन्ध रखता है। चूँकि समाज | वे: 
हरिजनोंकी कोई स्थिति नहीं है, उनकी मर्यादाकी कोई क | चाः 
नहीं है, वे समाजमें दलित, उपेक्षित, छाम्छित, निपीडित एं | परि 
श्रद्डलित होनेके कारण उसके गित अझ बना RA गे | धोः 
इसलिए उच्च वर्ण, कुलीन, प्रतिष्टित एवं सम्मानित कहें जात स 
बाळे लोग उन्हें साधारण मनुष्यत्वसे भी पतित समझते | हैः 
ओर उनके साथ अत्यन्त हृदयहीन व्यवहार करनेमें a शो 
भी संकुचित नहीं होते । यहाँ उनकी कुलीनता और | अत 
वर्णका गौरव इसीमें हे कि मनुण्योचित झालीतता ५४ b aà 
दयताको सर्वथा तिळाज्जछि देकर अपनेसे हुछ, षत | शे 
एवं पतित देशवन्धुमके स्वाभिमानपर, उनकी मामि ग, $ टं 
नाओपर पदाघात करें और ऐसा कना H = { 
अधिकार समझें । हिन्दू जातिकी चिरदासताका का T 
उदाहरण इस बातका स्पष्ट परिचायक है कि ma हु 
हजारों वषसे पराधीनता एवं परवशताके TON d| हिर 
रहनेके कारण जात्यभिमान एवं आत्मगोरवके aia a} धेम 
शून्य बन गया है । अपना वळ-पराक्रम, TE A द्वि | मा 
सब-कुछ खो देनेके कारण उसके हृदयम दासता i: 
बोध करनेकी वह भावना रह ही तहीं गयी, द | पि 
मनुष्यको दूसरेके स्वाभिमानके प्रति स अम | भा 
लिए प्रेरणा प्रदान करती है । तभी ती २ रा : 
४ 


मनुष्य ओर मचुष्यके बीच इस प्रका 


Bee se 
भावको सहन करता हुआ अपनी छुटी 
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समाज-दपण 


se 


go और कुलीन बनी रहे, संखारकी eA at वह जाति 

सामूहिक रूपमे अधःपतित ओर आत्म-गोरव-झूत्य ही 

समझी जायगी ओर प्रति संसारकी अन्यान्य सभ्य 

ज्ञातियोंका वेसा ही व्यवहार होगा जैसा 
मं थ हो रहा है। 


आर है। जो लोग यह समझते 
कट्टर सनातनियांका 
उत्थानके 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए | 

| असल बात तो यह है कि 
वे हरिजनोंकी वर्तमान स्थितिमें किसी प्रकारका सुधार 
चाहते ही नहीं । उनके हरिजन सदा-सर्चंदा दलित, 
पतित एवं निर्यातित बने रहेँ; उनका कर्तव्य है सूक पशुवत्‌ 
घोर दरिद्रता, छान्छना, एवं अत्याचार सहन करते हुए 
समाजकी सेवा करना ओर उच्च सवर्ण एहॅन्ुओंका अधिकार 
हैं उनपर मनसानी हुकूमत करते हुए उनकी सेवाओंका 
UM करता ! यही परम्परागत ईश्वर-विहित व्यवस्था हैं ! 
अतएव मनुष्यके लिए इसमें किसी प्रकारका परिवर्तन करने- 


चेश करना ईश्वरीय व्यवस्थामें हस्तक्षेप करके भगवानका 
कोपमाजन बनना है ! 


८० बषेक्रा दूल्हा और २ वषेकी दुलहिन 
oe एधार-सम्ब्रन्धी विषयोमे व्यवस्थापिका 
दारा हस्तक्षेप किये जानेपर जो लोग “धमरक्षा? की 
हाई दिया करते हैं थे बहधा इस बातको भूछ जाते हैं कि 
a pe ऐसी बहुत-सी कुरीतियां घुस आयी हैं जिनका 
SU सम्बन्ध नहीं है ओर जिनके दूरीकरणका एक 
ता कानूनकी शरण लेना है। अन्यथा यदि केवळ 
उधार-आन्दोलनके भरोसे रहा जाय तो इन कुरी- 
दूर होनेमें न मालूस कितने वर्ष लग जायंगे । दक्षिण 
TAT निलान्तर्गत एक गावकी घटना हे | वहां at 
teas "ar व्य़ाह-य(दे हम इसे ब्याह कह सकें- 
एके बालकके साथ किया गया था.जिसके सम्पन्धमें 


इस सम्त्रत्धसं एक बात 
हैं कि हरिजनोंके उत्थानके 
बिरोध केवळ धर्मगल ह; 
पक्षपाती हैं, उन्हें इस घटनासे 


धर्म तो केवल एक बहान 


X 
सम्बन्धमें 


A 
o 
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नेलोरके fer मजिस्ट्रेकी अदालतमें लड़का-लड़कीके 
माता-पिता तथा-बिवाह करानेवाले पुरोहितपर मामला चळ 
रहा है। अभियुक्तोंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए यह 
बयान दिया कि वे एक उदूर ग्रामके निवासी हैं इसलिए उन्हे 
शारदा एकको बात मालूस नहीं थी । 

दूसरी घटना बञ्गाछ प्रान्तके ब्रह्मपुर्की हे । ७५ वर्षका 
एक अवसरप्राप्त आबकारी सब-इन्सपेकर १३ वर्षकी एक 
ब्राह्मण कन्याका पाणिग्रहण करनेके लिए 'बारातका जुलूस 
लेकर पहुंचा । विवाह-कार्य आरम्भ होते ही शहरके लोग 
वहां पहुंचे ओर उस ast सब-इन्स्पेकरको' वहांसे निकाल 
बाहर करके उस कन्याकी रक्षा की और वहींके एक नवयुवक 
छात्रसे उसका विवाह कर दिया | 

लड़कीके माता-पिता वीरभूमि जिलेके निवासी हैं और 
वहांसे वे अपनी कन्याको “बलि” देनेके लिए ब्रह्मपुर लाये थे । 
उन्हें २ हजार रुपये मिळनेका लोभ दिया गया था | 

सब-इन्स्पेकरके कई पुत्र ओर पोत्र हे ओर उनका यह | 
प्रस्तावित विवाह यदि सफल होता तो चौथा विवाह होता | 
इस प्रकार जिस समाजमें दो-दो वर्षकी बच्चियों ओर ८> 
वर्षके मरणासन्न वृद्धोंका १३ वर्षकी बालिकाके साथ विवाह 
सम्भव हो, जहां कन्याके माता-पिता अपनी अबोध बालिका- 
को चाहे जिस किसीके हाथ cael तरह वेच डालें, उसके 
झख-सोभाग्यपर अत्यन्त निर्मम भावसे पदाघात करके उसके 
जीवनको नरकमय बना डालें, उस समाजके इस आत्मघात- 
को रोकनेके लिए यदि कानूनकी शरण न ली जाय तो फिर 
और किस प्रकार इसका प्रतिकार हो सकता है 0 

सामाजिक विपयोंमें जो लोग .व्यवस्थापिका सभाओंको 
तरस्थताकी दुहाई दिया करते हैं उनसे यदि कोई पूछे कि 
आपने अब तक इन सामाजिक पापाचाराको रोकनेके लिए, | 
हिन्दू समाजकी इन आत्मघातिनी कुरीतियोंसे रक्षा करनेके | 
लिए क्या किया, तब इसका वे क्या उत्तर देंगे ? 


छोग करते हैं जो इसके लिए कानून बनाये जानेकी 
इयकता महसूस करते हैं, न कि वे लोगजो यह कहव 
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a | 


शायद 
विरोध किये जाते हुए देखा at य 
कि ये इतने हृदयहीन बन गये हैं कि समाजमें होनेवाळे a 
रुण अनाचार एवं पापाचारका इनके दिछ-दिमागपर कोई 
| असर ही नहीं होता । इनकी दृष्टिमें नन्हें-नन्हें बचे-तरचचियों- 
| की शादी करना, TE कामुकोकी कामरालसाकी तृततिके 
| लिए अबोध बालिकाओंका बलिदान करना और फिर उनके 
| 


कभी किसीने सामाजिक अन्यायांका सङ्गाठित रूप 
हो। असल बात ता यह 


बिधवा हो जानेपर उनसे बलात, AACA पाळून करवाना आर 
इसकी ओउमें व्यभिचार, भ्रूणहत्या एवं शिझुहत्या-जेसे 
| जघन्य कुकमोको प्रश्नय देना कोई पाप ही नहीं है। इन सब 
पापोसे धर्म नहीं डब्रता, समाजकी मर्यादा नष्ट नहीं होती, 
| परम्परागत आवार-विचारोमे कोई खरल नहीं पहुंचता | 
| at, यदि आप कानूनकी सहायता लेकर इन पापाचारोंको 
| बन्द करवानेका प्रयत्न करें तो धमं अवश्य इब जाता हे, 
समाज-व्यवस्थाकी नाक कट जाती हे ओर सामाजिक एवं 
Í धामिक आचार-विचारोंमें अनुचित हस्तक्षेप होता हे! इस 
| प्रकारकी विपरीत बुद्धि रखनेवाले लोग ही आज समाज- 


झधारकी प्रगतिमें बाधक सिद्ध हो रहे हैं । 


युवक विवाह क्‍यों नहीं करते ? 

'हेदराबादकी आमिर पञ्चायतने एक प्रस्ताव पास करके 
वहांके सभी दफ़्तरोंके अधिकारियोंसे यह अनुरोध किया है 
कि उनके यहां २५ वर्षसे अधिक उम्रके जो युवक काम करते 
हों ओर जिनका वेतन ९० ₹० मासिक या इससे अधिक हो 
उनके वेतनमें वृद्धि न की जाय । इस प्रस्तावका कारण यह 
बताया जाता हे कि आमिल जातिमें ऐसे कितने ही परिवार है 
जिनकी वयस्क कुमारी कन्याओंका विवाह नहीं होता। अत- 
एवं युवकोंपर दबाव डालकर उन्हें विवाह करनेके लिए राजी 
करनेके Seema ही आमिर पञ्चायतने यह प्रस्ताव पास 
किया है । कुछ समय पहले महात्मा गांधीसे भी इस बातकी 
शिकायत की गयी थी कि afte सम्प्रदायकी कमारी 
कन्याओंक्रा विवाह इसलिए नहीं होता कि उनके माता- 
| पितासे वर पक्षके लोग बहुत ज्यादा दहेज मांगते हैं जो 

¢ मध्यवित्तके ग्रहस्थ दे ही नहीं सकते इसी प्रसङ्गमें यह भी 
कहा गया था कि आमिर युवकोंके निजी रहन-सहनका खर्य 
बहुत बढ़ा हुआ होता हे । अतएव आर्थिक कारणोंसे भी यदि 
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ववाह-वन्वनस न फसना चा तेहों तो oo 
इसमें कोई आश्चर्ये नहीँ । 
बिवाह करनेसे युवकोंकी य 


अनिच्छा केवळ homi / 

ही नहीं, बल्कि न्यूजाधिळ रूपसें अन्यान्य प्रान्तांमे भी दी | a 
जाती हे हां, [स समस्याने अभी तक ae | ९ 
धारण नहीं किया दै लमे इस समस्याके कारण हो | 
बालिकायं अधिव यामें उच्च शिक्षा प्राप्त करने at 
हैं ताकि विवा वे अपने पतियोंके लिए भार-्वस्प 
न वनकर ATH वाचळस्मिनी बनें । देशमें बेकार | प्र 
युवकोंकी संख्या इती जा रही है। शिक्षित पं... किए 
सुयोग्य होकर भी जब उन्हें काम नहीं मिलता तब व | f 
निरुपाय होकर अपने भविष्यके सम्बरन्धमें सर्वथा हताश हो | ™ 
जाते हैं । उनकी समस्त योवनोचित आशा-भाकांक्षाओं खं | न्त 
Saat तुपारपात हो जाता है। ऐसी स्थितिमें विवाह | E 
करनेसे उनका विमुख होना सर्वथा स्वाभाविक ही है। a 

किन्तु जिस समाजमें केवळ इसलिए कन्याआंका विवाह E 
करनेमें कठिनाई होती हे कि उनके असमथ माता-पिता ताः 
वरके माता-पिताको अधिक दहेज नहीं दे सकते, उस समान हमार 


प्रवश्य ही घोर छजा एवं कणी a 


के युवकोंके लिए यह 
दहेज-जंसी साधारण amiki 


विषय है। जो युवक 


पान 

हसका परिचय नहीं i 

कुप्रथाको तोड़कर विवाह करनेमें सत्साह है = GEE 

दे सकते, उनसे अन्यान्य सामाजिक रूढ़िय ह t 
2 aT ४ N 

विच्छन्न करके समाज-सधा रके क्षेत्रम अग्रसर होने खोक 


A ~~ OA ना उता हू ff 
क्या की जा सकती है ? हमें खेदके साथ कहना पी विः 


हिन्दू जात्मिं अब भी ऐसे कितने ही समाज मोजू भीः 
तिलक-दहेजकी प्रथा पूर्णरूपले प्रचलित है । ई लत ह्या 
कारण मध्यवित्त परिवारके विवाहाथी क्न्याके ae Ti 
पिताको जो आर्थिक कठिनाइयां, परेशानी पीके 


sa भुक्तमी भेरि 
तो छुटम्ब्रका सर्वनाश भी भोगना पडता ई a} "षि 


ही जान सकता हे । आइचर्यकी बात ता यह aa aif 

युवक धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषय परि | 
कारी बननेका दावा करते हैं ओर हर बात 
adam लिए बन्धनोंका जाल विच्छित्त के 
AES आकांक्षा प्रकट करते हैं, उनमें इतना 
होता कि वे तिलक-दहेजकी प्रथाका लात 

माता-पिताकी इच्छाओंके विरुद्ध विवाह क १ 


ड P 


cs 


=y A cn 
a, A a 


ý a E AR a 


| साकर तथा जीवनः 


=> 
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समाज-दर्पण 
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a अससर्थ होनेके कारण जो युवक विवाह 
नही करते उन्हें इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता | 
कारण, अन्यान्य देशोंके समान यहां सी शिक्षित युवकोंकी 
्रकारीका प्रश्‍न जब तक हळ नहीं होता तब तक विवाहके 
प्रति उचकी यह अनिच्छा अडली ही जायगी । 

देवदासीपः (IGF कानून 

दक्षिण भारतके स देवदासियोंकी जो कुप्रथा 
प्रचलित हे उसका वाह जिस उद्देश्ससे हुआ हो, 
किन्तु वर्तमान समयमें उसका व हिन्डू-समाज ओर 
विू-धर्मके लिए अत्यन्त war gi कलङ्कका विषय है, इस 
बातको तो सभी विचारशीछ सज्जन स्वीकार करेंगे। देव- 
मन्दिर-बेसे पवित्र स्थानमें 'धर्मके नामपर देवदासी-प्रथाका 
fae ओर घार्मिकताके आधारपर उसे प्रश्रय दिया जाना 
न्द-जातिकी उस मनोवृत्तिका द्योतक हे जिससे मोह 


w 


| विजडित होकर उसने अपने धर्मके उच्च अध्यात्मतत््वकों 


Yor दिया ओर उसके स्थानपर उसे बाह्याडम्वरर एवं सोग- 
परायण अछूसमय अकसेण्यतासे आवृत कर दिया । तभी तो 
ONT वह उच्च अध्यात्मभावापन्न कर्मठ जीवन, हमारा वह 


| यांग, ज्ञानयोग, भक्तियोग सब कुछ चछा गया और उसके 
| STR रह गया तन्द्रा जनित Rear चेराग्य, अक्रियाशी लता, 


Moear, विलासिता एवं gragen परानुकरणकी प्रवृत्ति ! 
Reema पोरुष पराक्रम, उद्योग, अध्यवसाय सब कुछ 
संग्रामसे भीरुके समान विमुख होकर 
के बहुत बड़े दलने वदान्तिक अळसतन्द्राके 
होकर धर्मके अन्तरालमें एक ऐसे जीवनका आश्रय 
जहा उसे अपनी भोगमयी भावनाओंको अज्ञ जनताकी 


Ly AAT aF T: 


पवित्र तीर्थस्थानों एवं देव- 
एर एवं पापाचारके अड्डे कायम हुए। 


आश्चयकी दात तो यह है कि एक सभ्य सरकारके शासनमें 
भी यह कुप्रथा इतने दिनों तक कायम रही और इस समय 
भी कायम है, ओर उसने इस SOFA मूलोच्छेद करनेके 
लिए अपनो ओरसे कुछ भी प्रय्न नहीं किया | इतना ही 

हीं, बल्कि सरकारने इस प्रकारके विषयोंमें 'धार्मिक 
तटस्थता'के नामपर बराबर अपनी विरोधिता ही प्रदशित 
की हे । कुछ वर्ष पहले मद्रास प्रान्तीय ब्यबस्था पिका सभामें 
देवढासी-प्रथाके सम्बन्धमें एक कानून बन चुका हे । अब 
aeag प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभामें भी इसी सम्बन्धका 
राव बहादुर एस० के० बोलेका एक fis पास हुआ है । 
इस बिरका उद्देश्य है देवदासी-प्रथाका उच्छेद करना | 


राव बहादुर एस० के० बोलेके इस कृत्यपर उन्हें बधाई 
देनेके लिए हालमें एक सार्वजनिक सभा श्रीयुत एम० आर० 
जयकरकी अध्यक्षतामें बम्बईमें हुई थी | देवदासी-प्रथाको fees 
समाजके लिए एक करङ्क-जनक प्रथा बताकर श्रीयुत जयकरने 
इस बातपर जोर दिया कि अब जनताका यह काम है किं 
वह प्रबळ लोकमत द्वारा सरकारपर इस ख्पमें दवाव डाले 
जिससे इस कानूनका यथार्थ रूपमे सफरतापूर्वक प्रयोग हो । 
अन्यथा इसकी भी वही गति होगी जो बाळविवाह-निषेधक 
शारदा कानूनकी हो रही है। भारत-सरकारके प्रति दोषा- 
रोपण करते हुए श्रीयुत जयकरने यह 
शासक इतने भीरु हैं कि वे समझते हैं कि “सामाजिक 

उधारोंके काममें हाथ डालकर हम जनताका ओर भी. 
विरागभाजन क्यों बनें ? राजनीति-क्षेत्रमे अपनी नीतिके. 
कारण तो हम पहछेसे ही काफी विरागभाजन बने हुए हैं।? 


AAAs 


भी कहा कि “वतमान | 
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इटली और जापानकी प्रतिदन्द्रिता 
चीनक्रे साथ मेत्री-सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए 
सिन्योर सुसोलिनीने हालमें जो उत्कण्डा प्रदर्शित की है ओर 
जिसके फरुस्वरूप दोनों देशोंके राजनीतिक प्रतिनिधियोंकी 
स्थिति राजदूत-जेसी कर दी गयी है, इस विषयपर प्रकाश 
डालते हुए “The China Weekly Review’ पत्रमें 
एक चीनी लेखकने इस प्रकार लिखा हैः-- 
इसमें सन्देह नहीं कि सुसोछिनीका एक उद्देश्य रोम 
भर चीनके बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करना है। 
किन्तु इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
इसके पीछे जो आशिक उद्देश्य छिपा हुआ हे उसकी मुसो- 
लिनी-जसे व्यावहारिक राजनीतिज्ञ उपेक्षा नहीं कर सकते | 
इटलीके वाणिज्य-व्यवसायके विस्तारके लिए gA- 
लिनीकी दृष्टिमं चीन एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र प्रतीत हो रहा हे । 
और यह समय भी इसके लिए बहुत अनुकूल ह । चीन इस 
समय अपने आर्थिक पुनर्गठनके कार्यको आरम्भ कर रहा 
है। अतएव अमेरिका, इंगलेण्ड और जर्मनीके समान इटली 
भौ चीनके इस पुनर्गठन-कार्यमें भाग लेनेकी आकांक्षा रखता 
'है। सन्‌ १९३० के अन्तर्मे रोममें एशियाके छात्रोंका जो 
सम्मेलन हुआ था उसमें झुसोलिनी द्वारा दिये गये भापणसे 
छदूर Tad इटलीकी नीतिपर काफी प्रकाश पड़ता है | 
किन्तु इटछीकी इस नीतिके कार्यान्वित होनेमें जापान 
सबसे बड़ा बाधक है। क्योंकि जापान और इरलीकी 
आर्थिक समस्‍यायें बहुत-कुछ एक समान हैं। दोनों ही 
देशों के सामने बढ़ती हुई आबादी और उसके भरण-पोषणकी 
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समस्या हे । दोनों हो अपने यहांके श्रमजीवियोंको बाहर a 
भेजनेकी कोशिश करते हैं। बड़े-बड़े व्यवसायोंके पतप कि 
दोनोंको ही प्राक डिनाइयोंका सामना करना पड़ रा a 


है। ये प्राकृतिक कठिनाडयां है रोहे ओर कोयलेका अभाव | d 


दोनोंमें प्रतिद्वन्ट्रिता ओर agus भी अनेक काण | हु, 
। इटली नकली रेशम ओर सूतका ATS तयार कता | किए 
किन्तु जापानी सूती कपड़ेके सुकाबिलेमें उसके FT ) पहून 
खपत कम होती है । इटलीके मोटर-व्यवसायकों भी जामात 
के साथ प्रतियोगिता करनेमें बड़ी कठिनाईका सार | झे 
करना पड़ रहा हं) रोड सम जापानी मोटरकार ४ = हस र 
लीरामें ( १ लीरा--९॥ पेंस ) ओर बाईसिकल १९ a शामि 
बिकती हे । इस प्रंकारका गलाधाह प्रतियोगिताका ८ ; 
पर क्या असर पड़ सकता है यह सहज ही AGAMA fears | et 


eu’ ow 


ढे E कोस 
सकता हे | E 

इटली ओर जापानके बीचकी यह प्राति । ae as 

ad es 

अपना-अपना प्रभाव अबसीनियामें भी fae ae | पिस 


आकांक्षा उत्पन्नकर रही है। कुछ ATA reel बढ़ाते. 
फ्रान्सकी सम्मतिसे अबसीनियामें अपना po 
पूरी कोशिश कर रहा है | किन्तु दाळ we वह बी | 
के साथ एक सन्धि करनेमें सफल हुआ 


पक खूपसे कपासकी खेती करनेके र्द 
ओरसे प्रयोग किया जा रहा हैं। न 
तो अबसीनियाकी विशाळ गैरआबाद (> 
खेती होने लगेगी और जापानको कपासकें 
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कर मिश्रपर निर्भर करना पड़ेगा । इस प्रकार अबसीनिया- 


ymma प्रभाव विस्तृत होनेके साथ-साथ इटलीका 


प्रभाव कम हो रहा है ! 
दस लाख 

AZ १९२७ में £ 
नानक्रिडु-सरकारकी र 
्रेणीकी यह प्रतिनि 

à =y z 

बहे व्यापारी, ABT अ 
विदेशी साम्राज्यवा दिये 


मध्ययुगकी जमाँदार- 
समर्थक चीनके बड़े- 
वणिकोंके दलाल हैं जो 
थ शुख्से ही इसे भिक 
सहायता पहुंचाते आ रहे टे । अय-प्रदर्शन ही इसका एक- 
मात्र साधन हे ओर भय-प्रदर्शन इस समय चीनके 
फासिस्ट डिक्टेटर चियाड्र-काई-शेक और गुप्त फासिस्ट 
संस्था Blue Jackets के तत्वाधानमें जोरोंसे चळ रहा 
है। सन्‌ १९३२ में यह संस्था छान-ई-शेहके नामसे स्थापित 
हु थी। इसके सदस्य नीळ रङ्गका जाकेट पहनते हैं, इस- 
हिए चीनी भाषाके छान-ई-शेह वाक्यका अर्थ है नीलजाकेट 
पहननेवाले । 

सन्‌ १९३३ की १५ वाँ जूनको एक हत्या-सूची तेयार 
झी गयी थी जो सब्र नील जाकेटवालोंके पास भेज दी गयी । 
¥ mi कम्यूनिस्ट, लिबरल, उग्रपन्थी लेखक आदि 
शामिळ थे जिन्होंने चियाळु-काई-शेकका विरोध किया था । 


यह 


इछ समय पहले सोवियट रूसके सम्ब्नन्धमें भाषण करते 
विधाइ-काई-शेकने कहा थाः--“गत कई वर्षासे चीन- 
Tahy बोरशेविक रूसकी श्रमजीवी संस्कृति ओर 
| को मधानता हो रही है। यही कारण है कि कम्यू- 
R जत इतनी अधिक हो गयी है और उन्हें 
केके £ भेव दो रहा है। इन कम्यूनिस्टोंका अन्त 
Tr n समस्त उग्रपत्थी लेखकोंका मूलोच्छेद कर 
“te हए, उग्रपन्थी समाचार-पत्रोंको वजित कर 
yo ` बाहिए a सांस्कृतिक डिक्टेटर-शिपकी घोषणा कर 


e| | 
hes, द रूपमें यह अन्दाजा लगाया गया है कि सन्‌ 
Tey कसे “a तक इस चियाड़-काई-शेककै शासन- 
Shi a १० लाख श्रमजीवी किसानों और बुढ्धि- 
हे ellectuals) की हत्या की जा चुकी है l 


g 
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इसके अछावा जो लोग युद्ध या उसके परिणाम-स्वरूप 
बाढ़ ओर हु्िक्षमें मरे हैं, उनकी संख्या अलग ही है। 

: . कोमिङ्गटाङ्गके जेललानोंमें बेहद गन्दगी रहती है ; 
Ran राजनीतिक बन्दियोंके उपर जैसे भयानक उत्पीड़न 
होते हैं उनसे उनमें अधिकांश पागल बन जाते हें । ered 
पेपिङ्गकी एक जेलमें _ १८ हजार केदियोंने अनशन कर Rar 
था | उनकी मांगें बहुत. साधारण थीं--हाथोंमें हथकड़ियां 
न.डाली जायं, अच्छा भोजन मिले ओर सम्बन्धियोंसे 
feit अनुमति दी जाय । अधिकारियों द्वारा इनकी 
द॒शामें उधार करनेकी प्रतिज्ञायें की जानेपर कैदियोंने अन- 
रान छोड़ा । इसके बाद तुरन्त ही प्रतिज्ञायं भड़ कर at 
गयीं ओर अनशन करनेवाले केदियोंके नेताओंकों गोलीसे 
उड़ा दिया गया। 


सोवियट शासन-विधानमें सुधार 


रूसमें अब सोवियट शासन-प्रणाली इतनी Ges हो चुकी 
है कि वहांके शासक शासन-विधानमें धार करनेकी आव- 
इयकता महसूस करने लगे हैं । मास्कोका समाचार हे 
fè All Union Congress of Soviets ने सवेसम्मतिसे 
ख्सके शासन-विधानमें व्यापक परिवतन करना मन्जूर 
किया हे । प्रस्तावित sath कार्यान्वित होनेपर रूसके 
शासन-विधानमें गणतन्त्रको एक नूतन भावना समाविष्ट हो 
जायगी | मो? म्छोटोवने यह घोषणा की है कि सोवियट 
शासन-विधानमें प्रजासत्तात्मक शासन-प्रणालीके सर्वोत्तम 
वेझिष्ठ्योंका समावेश किया जायगा । सार्वजनिक मता- 
धिकारके सिद्धान्तके शीघ्र कार्यान्वित होनेका भी आभास 
दिया गया है । विभिन्न सरकारी कार्यकारिणी संस्थाओंमें 


गया हे । इसमें सन्देह नहीं कि alo म्झोटोवने “जिन 
सुधारोंका निदेश किया है उनके कार्यरूपमें परिणत किये 


प्रतिष्ठा हो जायगी ओर इसके *थ ही श्रेणी-मेदका : 
अन्त. हो जायगा । सोवियट रूसके अधिकारियोंके 
प्रस्तावित शासन-छधारोंसे इस बातका 
कि . बोलशेविकोंके लिए अब feet 
आवश्यकता नहीं रह गयी है। | 
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मताधिकार 
सिद्धान्त खूपसे संयुक्त सोवियट रूसी राज्यके प्रत्येक 
नागरिकको मताधिकार प्राप्त है, aad कि उसकी sa १८ 
adat हो और वह अपने उद्योगसे अपना भरण-पोषण करता 
हो । हिङ्गभेद, धर्म, जातीयता या रङ्गभेदके कारण कोई भी 
व्यक्ति मताधिकारसे बञ्चित नहीं किया जा सकता | यहां 
तक कि जरायम पेशावाले sitar भी मताधिकार प्राप्त 
है। किसी आकस्मिक दुर्घटना, शारीरिक. दुर्बलता या 
वृद्धावस्थाके कारण जो कार्य करनेमें अक्षम हैं, उन्हें तथा 
विजातीय मजदूरोंको भी मताधिकार प्राप्त है । 
जारशाही अमलके मुल्की ओर फोजी कर्मचारियोंको- 
जिन्होंने बोलशेविक मतको ग्रहण नहीं किया है--धर्म- 
थाजकों, कुछकों ( धनी किसानों), सट्टेबाजों, पागलों ओर 
चन्द किस्मके अपराधियोंकों मताधिकारसे वञ्चित कर दिया 
गया हे । किन्तु उनकी सन्तति किसी फेकरी या wad 
पांच वर्ष तक काम करके अपने परिवारका कलडू-मोचन कर 
सकती है। किन्तु एक श्रेणीके लोग ऐसे हैं जो पुरत-दर- 
पुर्तके लिए मताधिकारसे विरहित कर दिये गये हैं, ओर वे 
हैं जारशाही रूसके पुलिसवाले ओर उनके वंशज । 
डिक्टेटरशिप ओर गणतन्त्र . 
जिन विदेशियाने सोवियट शासन-प्रणाढीकां अच्छी 
तरह अध्ययन नहीं किया हे उनकी -दृश्मिं रूसमें गणतन्त्र 
शासन प्रणाली नहीं, बल्कि. डिक्टेटरशिप प्रचलित है ओर यह 
| हिक्टेटरशिप हे श्रमजीवियोंका । उनसे यदि यह कहा जाय 
कि रुसमें डिक्टेटरशिपके साथ-साथ. उच्चतम प्रजास तात्मक 
 झासन-प्रणाली प्रचलित हे, तो वे हेरतसें आ जायंगे.। 
RRA रूसकी शासन-प्रणालीकी व्यास्या करते. हुए 


“सोवियट राज्य शासकवर्गके हाथमें अपने दळगत 
प्रतिरोधके दमन करनेका साधन हे । इस बातमें 
os यह डिक्टेटरशिप ओर किसी भी दूसरी 
'डिक्टेटररिपसे. पथक्‌ नहीं है; क्योंकि श्रमजीवी 
_श्रेणीका .दमन करनेके लिए. एक साधन हे । 
तात्विक भेद हे । और वह भेद यह है 
डिक्टेटरक्षिप स्थापित हुए हैं वे ha 
पण करनेवाले अल्प जनससुदायके 


॥ Kangri Collection, Haridwar 


शिप शोषित (वर 
ऊपर डिक्टेंटरशिप है ।? 


as 

द 

z 

a 

SNA- ची 

जापानके परराष्ट-लखिंव सि० हिरोटा dadd | 2. 
जानेका विचार कर रहे हैं। उनकी इस प्रस्तावित यात्राके हि 
सम्बन्ध जापानका ` lea” पत्र लिखता है;--एशिया- । 
की एकता स्थापित करने तथा एशियामें शवेताझ्ग जातियोंका | oN 
प्रभुत्व नष्ट करनेके लिए परराष्ट्र-सचिव चीनको अपने पक्षम 
छानेका प्रयत्न करेंगे । पाश्चात्य राष्ट्र चीनके प्रति जो नीति S 
काममें छाते हैं. उसका आधार है सुक्तद्वार वाणिज्य और a 


रनेकी नीति। 


चीनके आन्तरिक शासनमें हस्तक्षेप न करने 
किन्तु इन सिद्धान्तोसे चीनके प्रजातन्त्रको मर्यादा क्षण 
होती है । चीनमें arg . जातियोंका waa न£ au 
लिए यह आवश्यक है कि उसके साथ असमान TAT a 
सन्धियां की गयी हैं उन्हें रद्द कर दिया जाय । gage 
अत्याचारोंसे अपना पुनरुद्धार करनेके लिए चीत 4 
उद्योग करेगा उसमें जापान सब तरहसे सहायता कर 
चीनको समझ लेना चाहिए कि एक शत्रुको क 
दूसरे aga सहायता ठेनेकी नीति अन्तमें उसके लिए 
दायक नहीं हो सकती | उसे यह Ae करना 
कि जापान और चीन एक-दूसरेपर अवलम्त्र साथ ae 
qt शान्ति कायम रखनेके लिए जापानके i al 
करना आवश्यक है । यदि चीनकी के मानि क ai} 
और ज्ञापानके बीच सहयोग स्थापित कर ail 
होगी तो जापान भी जेनरळ चियाझ-काईे- 
करनेमे पीछे नहीं रहेगा ।” 
उक्त पत्रका यह भी कहना है 
ने परराष्ट्र-विभागके अधिकारियोंसे कहा 
में वे नानकिझ-सरकारका अभिप्राय 
और उन्हें सूचित किया गया x f 


à 5 
he % मैं AL ee 
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प्रत्तावका स्वागत करनेके लिए तेयार है। इससे शान्ति 
कायम रखने ओर चीनके पुनरूद्धारके सम्वन्धमें इस वर्ष 
अपनेको संलग्न करनेका saat सङ्कल्प और भी दृढ़ हो 
गया है । परराष्ट्र-सविव उस अबसरकी प्रतीक्षा कर रहे हैं 
जब कि चीन-जापान र हो और भी अधिक अनुकूळ 
aA ओर ले जा । थदि चीन जापानके इस 
aÀ समझनेमें ₹ वकास लेगा और एशियाके yae- 
त्यानके लिए प्रय करनेळो' सेथार होगा तो मि० हिरोटा 
चीन-स्थित जापानी स अकीरा अरियोशीको टोकियो 
बुढायेंगे और नावि eA साथ बातचीत करनेके 
लिए उनके साथ परासर करेर 

fio हिरोटाने इस वर्ष 


भृ a 4 che O 
अपनको इसी कार्यमें संलग्न 


ia बिचार किया हे । 


इस प्रसङ्गमं यह भी जान रखना चाहिए कि परराष्ट्र- 
सचिवका पद ग्रहण करनेके of fe हिरोटा “पान एशिया 
हींग” के एक प्रमुख सदस्य थे और एशियाई ugiat एकतामें 
उनका आन्तरिक विश्वास हे | 

_ अमेरिका ओर जापान 

“मे नहीं समझता कि अमेरिका और जापानके बीच 
पुढ छिडनेकी चर्चा क्यों की जाती है। ये दो मित्र-राष्ट्र 
WM एक-दूसरेके विरूद्ध qe ग्रहण करें, इसका कोई भी 
ण ससे नहीं जान पडता । दोनोंम ऐसी कोई भी बात 
पथ है जो परस्परके विचारोके आदान-प्रदोनसे सद्भावपूर्वक 
तय न हो जाय ।? 
“el उपयुक्त शब्दोंमें अमे रिकाके युद्ध-सचिव मि० जाज 


च 
जने जापान द्वारा वासिङ्टनकी . सन्धिके रह किये 


संवादका अभिनन्दन किया है । टोकियोके एक 
OT बीच 


मसर राग 


संवाददातासे उन्होंने कहा--“अमेरिका ओर 
युद्ध छिड़नेकी सम्भावनाके सम्बन्धमें मुझसे 
छा करते हैं। किन्तु युद्ध किसलिए होगा! 
कोई बात नहीं देखता जिसका निपटारा एकमात्र 
ही हो । दोनों देशोंके बीच बाणिज्य-सम्बन्ध 
पद आशा करनेके अनेक कारण मौजूद हैं 


gS RT RE NE TY ORL ५ 


का व्यवहार कराकर आंखोंवाले कर दिया |यदिअ | 
में कुछ भी जान बाकी हे तो, चाहे कितना भी कठितसे 
कठिन जाळा,फूला; मोतियाबिन्दु अथवा कोई भो नेत्र रोग | 
क्यों न हो इन सबके लिये 'नेत्र-संजीवन” गामवाण है । 
कीमत प्रत्येक शीशी १।) डाक खर्च अलग | ३ या इससे | 
अधिकके लिये डाक खच माफ | एजेण्टोंको नगद ओर || 
उधार माळ दिया जाता है । नेन्र-संजीवन डिपो, 
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कि दोनों देशोंके बीच मैत्री और सहयोग-सम्बन्ध दिन-दिन 
बढ़ेगा ही । मुझे इसमें निराशाका कोई भी कारण नहीं 
दीख पड़ता । अमेरिका और जापानके बीच युद्ध छिड़नेकी 
चर्चा छनकर मुझे हमेशा हंसी आती है ।? 


यह पूछनेपर कि अमेरिका अपनी सेनामें वृद्धि क्यों कर 
रहा है, मि० डर्नने उत्तर दिया--“हमारा उद्देश्य स्थायी 
राष्ट्रीय फौजको बढ़ाकर १६५००० सैनिक और १४००० 
अफसर तक कर देना हे । आत्मरक्षाके लिए यह कमसे कम 
संख्या हे । हम सेनाका पुनर्गठन करनेकी भी कोशिश कर 
रहे हैं |? उन्होंने इतना ओर कहा--“नो सेनाकी अपेक्षा 
स्थल सेनामें अधिक वायुयान हैं। आत्मरक्षाके लिए एक 


हत्त्वपूण साधनके रूपमे हमें आकाश-सेनामें अधिक 
विश्वास है |” 


जमन जनरल 
कोंसिल हारविन 
(चीन) ने १५ वर्ष 
` वाले आंखोंके अ- 


साध्य रोगियोको 
अस्पतालों ने H- 


था केवळ 'नेन्न- 


साध्य कह दिया | 
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विदेशी मूलधन | 

इस देशमें विदेशी वाणिज्य-व्यवसायके संरक्षणके 
औचित्यके सम्बन्धमें एक द॒ळील जो खास तोरसे पेश की 
जाती है बह यह है कि अंगरेज व्यापारियोंने अरबों रुपयेका 
मूलधन इस देशमें लगाकर रेळवे लाइन तथा कितने ही कल- 
कारखाने खोले हैं जिनकी बदोलत आज लाखों मनुष्योंका 
जीविका-निर्वाह हो रहा हे । इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक 
अनुन्नत देशको विदेशी मूछथन भौर विदेशी विशेषज्ञोकी 
सहायताकी आवश्यकता होती है। किन्तु जहां और देशोंने 
विदेशी मूलधन ओर विदेशी विशेषज्ञोंकी सहायतासे अपने 
देशके वाणिज्य-व्यवसायकी वृद्धि की हे वहां भारतने अपने 
रहे-सहे व्यवसाय ओर उद्योग-धन्थोंको भी खो दिया है। 
भारतके विदेशी व्यापारी अपने मूलधनकी अपेक्षा कई गुना 
अधिक इस देशसे पेढा कर रहें हें । जहां भारतसे वे 
इतना लाभ उठा रहे हैं वहां उनके द्वारा भारतीय उद्योग- 
eita सहायता मिलनी तो दूर रही, उलटे उनकी प्रति- 
' योगिताके कारण हानि ही पहुंच रही है। अंगरेज व्यापा- 
रियोंको सबसे अधिक पूंजी agra ही लगी हुई है। किन्तु 
क्या ARTE भारतका सब्रसे बढ़कर सम्रड्धिशाली प्रान्त कहा 


जा सकता है ) आज बझ्ञारके व्यवसाय-क्षेत्रमे भारतीयोंका 


C कहां हे १ जूट मिल, चायबागान, कोयठेकी खान, जहां 
देखिये वहीं यूरोपियनोंकी प्रधानता है। थे भारतीय व्यव- 
सायियोकी उत्ततिके मार्गमें जबदस्त प्रतिहन्द् सिद्ध हो रहे 
हैं। सन्‌ १९२५ में भारत-सरकारने जो External Capi- 
tal Committee बेठायी थी उसकी RAS यह सिफा- 


है वह इसी नीतिका परिणाम है। 


रिश की गयी थी कि भविष्यमें .भारतमें जो विदेशी कर- 
कारखाने स्थापित हों, उनके मूलथनका अधिकांश भारत 
संग्रह होना चाहिए ओर उनके सञ्चालकोंमें अधिकांश भारत- 
a + यर kas Rat +. 
वासी हों। किन्तु भारत-सरकारने कमेटीकी इन सिफारि 
को यों ही ठुकरा दिया । इसका परिणाम यह हुआ ह वि 
~ ~ Di 

भारतमें नित नग्रे विदेशी कल-कारखाने स्थापित हो Ke 
और आगे भी होते रहेंगे। agra इम्पीरियळ Ts 
~ SNS ज्ञा र्हा 

कम्पनी नामका जो बृहत्‌ कारखाना स्थापित होन TE 
भावी शासत-विधार्तम 
ae बनी रहेगी कि 
भी बांका रही 
jnation 


संरक्षणोंके जालसे इनकी स्थिति इतनी 
भारतीय व्यवस्थापिका परिषद इनका बाल शा 
कर सकेगी | क्योंकि गवर्नर जेनरल Diseria ae 
भेदभावमूलक नीतिकी दुहाई देकर फौरन SER ae 
कारके प्रयोग द्वारा व्यवस्था-परिषद॒के निर्णयको र 
देंगे । अतएव भविष्यमें भी इस देशमें भारतीय P 
और उद्योग-धन्धोंकी तुलनामें विदेशी 5 हर, हे 
उद्योग-धन्धोंकी ही प्रधानता बनी रहेगी अ गारी 
सष्टद्वि-साधनोंका शोषण होता रहेगा, इसकी सर 
अधिक हे । A 
जापानका नियन्त्रित सिल्पा ग 
थोड़े समयके अन्दर ही जाप्रानर्ग व्यवसा 

जो इतनी आश्चर्यजनक उन्नति कर ळी चाडो 
एक कारण है जापानी व्यवसा - 
जापानमें जितने छोटे-बड़े व्यवसाय है उन 
स्वेच्छापूर्वक अथवा बाध्य होकर agaa 


a 
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क्काम a | 
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७४१ 


A 
पढ़ता है | a 
विक्रयका नियन्त्रण रहता ह ! 
| दरक्ारका भी हाथ दै। सन्‌ १९३१ से जापानकी सरकारने 


इस आशयका एक कालू क्रिया कि किसी बाणिज्य- 
dome सञ्चालक स दे 


र यदि मालके उत्पादन 
जोर विक्रीके सम्बन्ध ता करेंगे तो सरकार उस 
समितिको कानूनके अजार एक संस्था समझकर 
स्वीकार कर लेगी! : : किसी वाणिज्य-संस्थाके 
नहीं होंगे तो भी उनके ऊपर 
इस प्रकार जापानमें किसी 
पालिकके लिए यह सम्भव 


tT 


agag भावसे उत्पादन ओर 


उस समझोतेकी पावः 
ब्रवसायके कल-कारण 


र | हहीं है कि वह उक्त व्यवसायसे सम्बन्ध रखनेवाले अधि- 
तम aa व्यवसायियोंके cage आघात पहुंचा सके। 


रतः / जापानके वाणिज्य़-व्यवसायमें इस प्रकार agaa होकर 
it पदावार ओर . विक्रीको नियन्त्रित करनेकी प्रथा बहुत 
हि | नसे जारी हे । किन्तु सन्‌ १९३१ का कानून पास होनेके 
वाद यह प्रथा ओर भी मजबूत हो. गयी है । 

इस प्रकार सहृबद्ध होकर कार्य करनेके फलस्वरूप 
विभिन्न व्यवसायोंके सस्बन्धर्में गवेषणा-कार्य थोड़े खर्चमे ही 
होता है और मालकी ब्रिक्रीमें बहुत ज्यादा फिजूळ खर्च नहीं 
होता। जापानमें कृषि, शिल्प, आवागमनके साधन, जहाजी 
कम्पनी, ag और वहांकी सरकार सब सङ्घुबद्ध होकर कायं 
है । किसान, मजदूर, कल-कारखानोंके मालिक, FATE 
“बार्क, रेखवे कम्पनी ,जहाजीकम्पनी, बिजली कम्पनी, मालके 
ac सब देशके FERC स्वार्थपर ध्यान रखकर थोडे 
सन्तु हो जाते हैं। सरकार इस बातपर बराबर 
as कि कोई ऐसा टेक्स न लगाया जाय जिससे 
म होता २ poa अनिष्टजनक सिद्ध हो के ऐसा 

अधीन जे र सण देश किसी एक समवाय. संस्था 
समान उद्देश्यसे कार्य कर रहा हो। समस्त 


जातिके र 

मा दे एक ही प्रेरणा काम कर रही हे और वह 
ail मकार तो लक ने प्रकारसे सम्रद्धि-सम्पन्न बनाना | इस 
| ४: .. स्वदेश-प्रेमकी भावलासे भनुप्राणित होकर साढ़े 


Bs a अधिवासियोंका देश आज जिस रूपमें कार्य 
mir उसे परास्त करना किसी पाश्चात्य देशके लिए 


नहीं हो सकता । र 
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इंगलेण्डकी आर्थिक स्थिति ` 


ऐसा अनुमान होता है कि कुछ दिनोंते इंगलेण्डके 
वाणिज्य-व्यवसायके प्रगतिशील होनेके जो समाचार प्रका- 
सित हो रहे हैं उनमें यथार्थताका उतना अंश नहीं है जितना 
दिखानेकी चेष्टा की जा रही है। इसमें सन्देह नहीं कि वाणिज्य- 
व्यवसायको दशा पहलेकी अपेक्षा इस ससमय अच्छी हो 
रही है, किन्तु यह उन्नति अभी खास-खास व्यवसायोंकों 
लेकर ही सीमाबद्ध हे । देनिक पत्रोमें बड़े-बड़े शीषक देकर 
राष्ट्रको इतने दिनोंसे यह भुळावा दिया जा रहा था कि और 
देशोंकी आर्थिक द॒शा-चाहे जो कुछ हो, किन्तु इंगलेण्डमें सब 
ठीक है । किन्तु किसी राष्ट्रको इस प्रकार भुछावा देकर 
कब्र तक उसकी आंखोंमें धूळ झोंकी जा सकती हैं! वह तो 
प्रकृत अवस्था देखकर ही इस बातका अन्दाजा रगा सकता 
है कि देश आथिक ca पुनरुत्थानकी ओर अग्रसर हो रहा 
है या नहीं। इंगलेण्डकी जनताके सामने जब वेकारोकी 
संख्या प्रकट हुई तो उसकी आंखें खुळा ओर उसने देखा कि 
राष्ट्रही आथिक प्रगति जेसी बतायी जाती हैं वस्तुतः 
बैसी नहीं है । क्र 

सन्‌ १९३४ में इंगलेण्डके बहिर्वाणिज्यका परिमाण 
यद्यपि सन्‌ १९३३ की अपेक्षा बढ़ा हे-किन्तु इस वर्ष 
इंगलेण्डके आयात-व्यापारमें ५ करोड़ ७० लाख पोण्ड ओर 
निर्यात-व्यापारमें केवल २ करोड़ ८० लाख पोण्डकी वृद्धि 
हुई । फलतः इस वर्ष इंगलेण्डमें रफ्तनीकी अपेक्षा विदेशी 
मारी आमदनी बकर ३३ करोड़ ६० लाख पोण्डहो 
गयी है। इधर ब्रिटिश सरकारके राजस्वकी अवस्था भी 
शोचनीय बतायी जाती हे । गत वर्ष सरकारी बजटमें किसी 
प्रकार आय-व्ययकी समता दिखायी गयी थी । किन्छु इस 
बार गत जनवरी महीने तक सरकारी आमदनीमें ५८ लाख 
पोण्डकी कमी हुई है ओर खर्च ६९ लाख पोण्ड बड़ा 
इस प्रकोर इंगलेण्डकी मजदूर सरकारके पतन और 
सरकारके स्थापनके समय देशकी जेसी आर्थिक अवस्था 
उसी अवस्थाकी ओर राष्ट्र इस. समय भी अग्रसर हो स्ह 
$। ऐसी स्थितिमे राष्ट्रीय सरकारके कर्णधारोंका 
भविष्ये सम्बन्धमें आतङ्कित दो उठता ' 
बात नहीं है | | 


र 


I 


| 
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छायड 
जाज अपनी एक नयी आशिक योजना New Deal 
लेकर देशके सामने उपस्थित हुए हैं। fis was जार्जकी 
इस आर्थिक योजनासे इंगलण्डके राजनीतिक और आर्थिक 
मण्डलोमें एक खासा आन्दोलन शुरू हो गया हे । आपकी 
इस आर्थिक योजनाका सूळ अभिप्राय यह है कि संसारमें 
शान्ति-स्थापनके लिए. इंगलेग्ड और अमेरिकाको मिलकर 
उद्योग करना चाहिए; सरकारको चाहिए कि ओर भी 
अधिक संख्य़ामे लोगांको खेतीके काममें छगाकर तथा देशके 
लिए प्रयोजनीय नये-नग्रे उद्योग-धन्धोंको जारी करके वेकारी 
दूर करनेकी चेष्टा करे; सन्त्रिमण्डलके ५ सदस्यांको लेकर 
एक स्थायी कमेटी नियुक्त की जाय जो देश एवं विदेशके 
सम्ब्रन्धम॑ किस नीतिका अवलम्भन करके काम करना 
चाहिए-इस बातका निर्णय किया करेगी । मि० लायड 
जाजेकी इस योजनामें इंगरूण्डके केन्द्रीय ae आव इंग- 
लड़कों राष्ट्रीय सम्पत्तिके eat परिणत करनेकी बात भी 
कही गयी है । 


सुप्रीम कोटका महत्वपूर्ण फैसला 


आशिक पुन्तरत्थानकी योजनाके अनुसार अमेरिकाके राष्ट्र- 
पति रूजवेल्टने स्वर्णमानका परित्याग करके अमेरिकाके सिक्के 
डाररका मूल्य कस कर दिया | उनके इस कार्यका अमे- 
रिकाकी जनसभा काँग्रेसने भी प्रस्ताव पास करके समर्थन 
किया । अमेरिकाकी जनताने भी. डाळरकै मूल्यके कम 
किये जानेकी इस व्यवस्थाकों मानकर इसीके आधारपर 
अपने लेल-देनका कारबार AVA | कुछ समयके बाद 
Recovery Act ( आर्थिक पुनरुत्थान कानून) की 
चन्द धाराओंके विरुद्ध वहांकी अदालतोंमें मामले दायर 
किये गे ओर उनके सम्बस्धमें अमेरिकाकी सबसे बड़ी 
भदाळतने यह फेसला किया कि अमेरिकाकी सरकार और 
वहांकी राषट्रसभाकी यह कार्रवाई नाजायज है और उन्हें 
es ऐसा करनेका हक नहीं हे । इन्हीं फैसलोके आधार- 
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b 


a 


पर सरकारी alog Liberty Loan Bonds के कु 
दारोंने SAREH यह साला दायर किया कि अ रैका 

की सरकार ओर घहांकी कांग्रेसको सरकारी गो या 
धाराको रदु कर ई अधिकार नहीं है जिसमें कहा गया 
था कि बोण्ड मेयाद बीतनेपर बोण्डकी रकम 
ft जायगी ओर मुद्राका वजन 
Fineness वही . रहेगी जो बोण 
इल मासलेके फेसलेका सम्ब 
यहाँ, बल्कि ag सरकारी- 
टी आदिके बोण्ड तथा खानगी 


Aaaa 


अमेरिकाकी 
और उसर्क 
जारी करनेके स 
केवळ सरकारी 
जसे. कि रेलवे, २ 
कण्ट्राकोंसे भी था । 

कई सक्षाहो तक सिफ अमेरिकामें ही नहीं, बल्कि सम्पूण 
व्यवसाय-जगतमें उप्तीमकोटके निर्णयको लेकर बड़ी चहल- 
पहल थी; क्योंकि सारे संखारके वाणिज्य-व्यवसायपर उसका 
प्रभाव पड़ सकता था। यदि खप्रीम कोर्टका फेसळा अमे- 
रिकाकी सरकारके विरुद्ध होता, अर्थात्‌ उसका निर्णय यह 
होता कि अमेरिकाके स्वर्णमान परित्याग करनेके पवे 
जितने सरकारी, अर्थसरकारी और प्राइवेट बोण्ड हैं उन सबके 
खरीदारोंकी चुकती स्वर्णसुद्राके रूपमें होनी चाहिए, ता 
इसका परिणाम यह होता कि डालरके वर्तमान मूल्यके As 
सार बोण्डके खरीदारोंको १०० डाळरके बदले १६९ डाहर 
देने पडते । इससे आशिक पुनरुत्थानकी सारी योजना ही 
विपर्यस्त हो जाती और इसके कारण अब तक जो कुछ आर्थिक 
प्रगति हो सकी है उसका मार्ग एकदम अवरुद्ध हो जाता | 

उप्रीम कोउ॑ने यह निर्णय दिया है कि बो 
emiga चुकती करनेकी जो धारा लगी हुई हे वह 
सरकारी बोण्डोंके प्रतिं लागू हो सकती है, म्युनिसिपल ' 
प्राइवेट बोण्डोंके प्रति नहीँ । सरकारी बोण्डके खरीद 
चुकती यद्यपि स्वर्णमुद्रामे होगी, feed 7 | अमेरिका 
तावान पानेके हकदार नहीं होंगे। इस PT wat 
सन्तोष प्रकट किया जा रहा हे क्योंकि इसर a 
वर्तमान आर्थिक कार्यक्रममें कोई बाधा नहीं पहुंचे 


aD 


डोंके साथ 


भार 


प्रगलिका भाग अवरुद्ध क्‍यों ? 
हिन्दी १३ करोड़ भारतवासियाकी मातृभाषा है, वह भावी 
भारतकी राष्ट्रभापा बनने जा रही 


है, उसका साहित्य-भाण्डार 
भी नित्य नये-नये रल्लाभूषणोंसे सम्द्धि-सम्पन्न बनता जा 
रहा है, हमारी सातृभाषाका क्षीण कलेवर क्रमश परिपुष्ट 
रहा हे । किन्तु यह सब होते हुए भी यह सखेद कहना 
पता है कि उच्च शिक्षित हिन्दी भाषा-भाषियोंमें अभी तक 
गाठृभाषाके प्रति, अपने साहित्यके प्रति वह अनुराग, वह 
ममता उत्पन्न नहीं हुई है जो अपेक्षाकृत waders अन्यान्य 
Tria भाषा-भाषियोंमें पायी जाती है। उच्च अंगरेजी 
Wa हिन्दी. भा पा-भाषी विद्वान अब भी हिन्दी 
पाहित्यके प्रति एक प्रकारसे उदासीन ही बने हुए हैं। 
सकी कमे-प्रचेष्टाओमे मातृभाषाके प्रति गोरव-बोधकी 
गैर ह ही व्यक्त हुआ करती हे । जहां बंगला 
भाषा-भाषी उच्च शिक्षित विद्वान्‌ अपने साहित्य- 
, ae उसकी गति-विधियोंसे अनेकांशमें परिचय 
© अपने नित्यके अध्ययनमें मातृभाषाकी पुस्तकों तथा 
यिकि प्-पत्रिकादिको स्थान देते हैं वहां हिन्दी भाषा- 
= विद्वान्‌ अपने साहित्यकी प्रगतिसे प्राय 
हते हें ओर उनके देनन्दिन जीवन-क्रममें 
tra साहित्य-प्रेगका--यदि उनमें कुछ साहित्य-प्रेम 
rs हा क्रिय रूप बहुत कम देखनेको मिलता है | 
A पने प्रान्तसे बाहर अन्य प्रान्तोंमें जहां कहीं: 
ए el संख्या थोड़ी होनेपर भी कोई-न-कोई 
SS, पुस्तकालय अथवा वाचनाछ्य अवश्य 


Nr en bn i 
FANS 7 ea OS, 
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होगा । किन्तु उन्हीं हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तोंमें इस समय 
भी ऐसे बहुत-से जिले, सवडिवीजन और कस्ने हैं जहां बी? 
To, एम० Uo पास वकीलों, स्कूल-शिक्षका ओर अन्य सर- 
कारी अफसरोंकी संख्या कई सो तक होनेपर भी शायद 
ही कोई साहित्यिक संस्था या हिन्दी भाषाका अच्छा 
पुस्तकालय या वाचनालय हो । इसके विपरीत इम देखते है | 
कि जो लोग कम अंगरेजी पढ़े हुए हैं अथवा केवळ हिन्दी ही 

पढ़े हुए हैं उनमें उच्च शिक्षितोंकी अपेक्षा मातूभापा-प्रेस 

विशेषरूपमें पाया जाता है, किन्तु नागरिक जीवनमें जिन 
लोगोंकी प्रधानता होती है उन उच्च शिक्षितोंका हादिक सह- 
योग प्राप्त न करनेके कारण वे स्वये कुछ विशेष कार्य करनेमें 
सफल नहाँ होते | अवश्य ही इसका एक खास कारण यह 
भी है कि हिन्दी भाषा-भाषी उच्च अंगरेजी शिक्षा-प्रास 
विद्वानोंमें साहित्यिक अभिरुचिकी मात्रा बहुत कम देखी 
जाती हैं । जीवनः्षेत्रमे प्रवेश करते ही वे प्रायः अध्ययनसे 
विसुख हो जाते हैं और इसके बाद फिर साहित्य उनके 
मनोरञ्जनका एक प्रधान साधन नहीं रह जाता, जेसा 
अन्यं देशोंमें होता है। यदि यह कहें कि मातृभाषाके 
सांहित्यमें saat अभिरुचि न होनेके कारण ही वे : 
ओर ध्यान नहीं देते, तो यह बात भी नहीं है। १ 
अंगरेजी भाषाकी पुस्तकोंसे भी तो उनका प्रेम बहुत 
देखा जाता है। यदि यां कहें कि इस प्रकारके 
शिक्षितोंका साहित्यिक जीवन उनकी कालेजी ` 
होने तक ही परिमितं रहता है, तो इसमें 
न होगी | 
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बङ्गाली विद्वानोंकी तुरनामें हिन्दी भाषा-भाषी विद्वानों- err पारितो A 

S न्यू + 2१८१ दर 
| का मातृभाषा प्रेम, साहित्यिक अभिरुचि कितनी न्यून ह, [षक व 
| हिन्दीके कर परस सन्तोष हुआ कि प्रयाग flee. | 


| इसका एक sawed प्रमाण लीजिये। जहां तक 
| मासिक साहित्यका सम्बरन्ध है वह बड़छाके मासिक सा हित्य- 
से किसी प्रकार भी हीनतर नहीं कहा जा सकता। यह 
| बात Raga कही जा सकती है कि हिन्दीकी कई मासिक 
| पन्निकायें छपाई, सफाई, सेटर आदिमें बंगळाकी उच्च कोटिकी 
मासिक पत्रिकाओंके टक्करकी ही नहीं, बल्कि उनसे बढ़कर भी 
है। फिर भी उनकी ग्राहक-संख्या बंगला मासिक पत्रिकाओं- 
की अपेक्षा बहुत ही कम है ओर यह उस दशामें, जब कि 
बंगला साहित्यका क्षेत्र केवळ बड़ाल प्रान्त तक ही परिसीमित 
है ओर बंगछा भाषा-भाषियोंकी संख्या साढ़े चार करोड़से 
| अधिक नहीं है । इसके विपरीत हिन्दीका साहित्य-क्षेत्र कई 
| प्रान्तोंमें परिव्याप्त है ओर उसके बोळनेवाळांकी संख्या GAT 
१३ करोड़ है। इसका कारण स्पष्ट हे । उच्च शिक्षित बड़ाली 
परिवारोम जहां आपको बंगळा मासिक पत्रिकाओके ग्राहक 
| काफी संख्यामें मिलेंगे वहां दिन्दीके इस श्रेणीके ग्राहक बहुत 
| कॅम मिलेंगे। क्या हिन्दीभाषी वकीलों, erect, इञ्जीनियरों 
| और उच्च सरकारी अफसरोंमें सेकड़े २९ भी ऐसे मिलेंगे जो 
हिन्दीकों किसी मासिक पत्रिकाके ग्राहक हों ? इसी प्रकार 
इनके धरमें हिन्दीकी पुस्तकें भी झुस्किलसे बीस-पच्चीस भी 
मिलेंगी । ऐसी स्थितिमें यदि हिन्दी-साहित्यके प्रचारकी गति 
मन्द हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या हे। जब तक हिन्दी 
भाषाभाषी उच्च शिक्षित विद्वान्‌ इस प्रकार हिन्दी-सा हित्यके 
प्रति विसुख वने रहेंगे तब तक हिन्दीके पत्र-पत्रिकाओं और 
पुस्तक-रचयिताओंका देन्य दूर नहीं हो सकता । 
म यह एक विपंम समस्या है जिसके समाधानके. लिए 
प्रत्येक हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तके हिन्दी-साहित्य-सम्मे- 
i oy Bete संस्थाओं तथा मातृभाषा-प्रेमी 
ae जजन विशेषरूपसे maae होना पड़ेगा । प्रान्तके 
... प्रत्येक जिला, सब्रडिवीजन और कस्बेमें प्रचार-कार्य द्वारा 
. इस प्रकारको अनुकूळ वातावरण तैयार करना होगा जिससे 
उच्च शिक्षित विद्वानोंमें मातृभापाके प्रति अनुराग, सांहि- 
faa अभिरुचि उत्पन्न हो, उनमें रसबोधक्रा भाव जाग्रत 
हो और वे अपने मनोरञ्जन एवं ज्ञानवर्डनके लिए साहित्यको 
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ee 


co Gi akul 
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att कविवर श्रीयुत RA 
व्यको सन्‌ १९३२-३३ की aa, 
CHEST उसे पुरस्कृत करनेकी घोपणा 

छ थी सन्देह नहीं कि fate. 
यासे उचकी सर्वश्रेष्ठ रचना 


यह कहना कठिन हे 

होनेके कारण 'साकेतः से 

आश्‍चर्य इस बातपर हे कि 
~ 


श्रेष्ठतर बन पड़ी हे। हमं तो 
हिन्दुस्तानी एकेडेमीके, अधि- 


ee 
Sa = 
A-A oy & A 


कारियोंको 'साकेत? के arai इस निर्णयपर पहुंचने ग्र 
इतना समय छगा। श्री सेथिलीशरणजीने हिन्दी-साहिलको | के 
अपनी अनुपम रचनाओंसे निस्सन्देह गोरवमण्डित' क्रिया ह नि 
और उनके ये असर काथ्यग्रन्थ हिन्दीके काव्योद्यानको ग 
चिरकाळ तंक छरभित करते रहेंगे । ' ह 
देव-पुरस्कारका .निर्णय प 
जिस 'देव-पुरस्कार? और “दुलारे mee eat 

हिन्दी-संसारमें इतना वादविवाद चल रहा था “ ps : 
कारण एक प्रकारकी अवान्छनीय दल्बन्दीको सृष्टि शी है 
गयी थी उसका अब अन्त हो गया समझना चाहिए। कार प 
“देव-पुरस्कार? के निर्णायकोंने श्रीयुत goiera a a 
कृतिको ही पुरस्कारके योग्य ठहराया है। हो हक a 
कि “दुलारे-दोहावली? के रचनाकोशछ, BAT ___ पद 
ana जिन बहुसंख्यक विद्वानोंने anan पर को 
थी उनकी उस प्रांसामें आवि ee ala 
इसके साथ ही पुरस्कारके विज्ञ निर्णायकांने दावदीग ह 3 
निर्णय दिया है उससे ag स्पष्ट है कि इस ढो ‘eat ` | 
ऐसे दोहे अवश्य हैं जिनसे रचयिताकी दोह प 
प्रतिभा प्रतिभात . होती हे । श्रीयुक्त कु आधा | È 
गौरवान्वित सफलतापर बधाई देते हुए दम क आरंभी |. ऐ 
| ॐ 


रखते हैं कि भविष्यंमे वे हिन्दी-सा दित्य © 
अच्छी चीजें भेंट करेंगे | 
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साहित्य-जगत्‌ 
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e ग्रन्थाबळा 


दूसरा खण्ड। सड्डलूनकर्ता तथा 
हम्यादक-श्री तजरलदास बी० We, एल-एल० बी; प्रका- 
शक-नागरी प्रचारिणी सभा, काशी; सूल्य ३) | 
गोळोकवासी anaes aro हरिश्रन्द्रकी अर्द्धशताब्दीके 
अवसरपर भारतेन्दु प्रन का यह दूसरा खण्ड प्रकाशित 


q- 
r हुआ है। इस खण्डसें उनके रचे हुए समस्त काव्य-प्रन्थों 
a तथा स्फुट कविताशाँका Cl भारतेन्दुकी समस्त 


zèa हो रही थी--यह gaz 
¦ Ru एक अमूल्य निधि है। 
त ब्रजरलदासजी तथा प्रका- 


कविताओका--जो अने 
संग्रह वस्तुतः हिर 
एतदर्थ इसके सस्पाद 


ति शक्र तागरी-प्रचारिणी सभा दोनों बधाईके पात्र हैं। अच्छे 
तो AMAT खूब साफ-छथरी छपी हुई लगभग ९०० प्रष्डांकी 
थिन ७ इस पुस्तकका मूल्य केवळ ३) रखा गया है। भारतेन्डु 


TMI पहले खण्ड war तीसरे ओर चोथे खण्ड भी 
क्रमशः प्रकाशित होंगे । हिन्दीके प्रत्येक सार्वजनिक और 
निजी पुस्तकालय तथा वाचनाळयरमें इस पुस्तककी एक-एक 
प्रति हनी चाहिए | 


र्णी सभा; १२ प्रतियांका मूल्य डाक-व्यय सहित १२), 
एक प्रतिका मूल्य १) डाक-व्य़य अलग | 


पके ऐएसागरका यह संस्करण सूर-समितिके निरीक्षणमें क्रमशः 

हे | 'काशित हो रहा है। इस सूर-समितिमें do अयोध्यासिंह 

रण, साध्याय, To केशवप्रसाद मिश्र, Yo रासचन्द्र शुक्ल 
 नन्ददुलारे वाजपेयी हैं। स्वगीय रलाकरजीने सूर-सागर- 


याय: समस्त प्राप्य afta एवं असुद्वित प्रतियोंसे सिला- 
केर वसान संस्करणका सम्पादन किया था। अतएव इसके 
सभी संस्क्रणोंकी अपेक्षा विशुद्ध होंगे, इसमें तो 

at साध किया ही नहीं जा सकता । रत्राकरजीकी जीवन- 
ae है aa ही यह फल हे, जिसे हम आज इस रूपर्म 
९ है और इसका सम्पूर्ण श्रेय काशी-नागरी-प्रचारिणी 
: है। सूर-सागर जैसे अमूल्य ग्रन्थ-रत्रका RAN 
` सर्पणं और fgg संस्करण न हो, यह सचमुच 
भाप्राभापी जनता ओर हिन्‍्दी-साहित्यके लिए कङ्क 
शिका विषय था । किन्तु यह प्रसन्नताकी बात है कि 
T अब इस कलडू-मोचनके लिए प्रमलशील हुई है । 


शो सन्देह 


हे) अच्छा होता, यदि पाद-टिप्पणियोंमें कठिन और अप्रच- 


सचित्र सूरसागर | प्रकाशक--काशी-नागरी-प्रचा- 


स्वगीय कवि जगन्नाथदासजी “रल्लाकर' द्वारा सम्पादित 


प्रस्तुत संस्करणम मुळ पद चिकने कागजपर मोटे अक्षरों- 
में और पाद-टिप्पणियोंमें पाठ-भेद दिये गये हैं । पुस्तककी 
छपाई-सफाईके सम्बन्धमें इण्डियन प्रेसका नाम ही गारण्डी 


हित शब्दोंके अर्थ भी दे दिये जाते। इससे इसकी उपयो- | 
गिता ओर भी बढ़ जाती । हमें आशा है कि हिन्दी-साहित्य 
प्रेमी सजन इस ग्रन्ध-र्षके ग्राह बनकर सभाके इस ag- 
द्योगमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे । 

RAAR प्रथम खण्ड ओर यजुवेद-संहिता 
प्रथम खण्ड | सम्पादक-श्री दीनबन्धु वेदशास्त्री, प्रका- 
दाक--शास्त्रसिन्थु कार्यालय, ३१ सुक्ताराम रो, कलकत्ता 
मूल्य प्रत्येक खण्डका १।) | र 

संसारका आदि धम-पग्रन्थ, अक्षयज्ञान-भाण्डार वेदोका 
यह बंगला भाष्य वडुभाषाभाषी जनतामें वेदिक ज्ञान-प्रचार- 
के उद्देश्यसे ही प्रकाशित किया जा रहा हे । इसमें बंगला 
लिपिमें मूळ मन्त्र, पपाठ, पदान्वय, शब्द-ज्ञान ओर | 
agaaa दिये गये हैं। सम्पादक महोदयने भूमिकाम 
लिखा है कि प्राचीन भाष्य-समूह ओर स्वामी दयानन्दके 
भाष्यके अवल्मत्रनपर उन्होंने इस भाष्यकी रचना की है। 
यह संस्करण खण्ड-रूपमें क्रमशः प्रकाशित .होगा। पुस्तक 
मोटे कागजपर स्पष्ट अक्षरोंमें छपती है । जिन्हें मानव जाति- 
के इस आदि ज्ञान-लोतमें अवगाहन करनेको आकांक्षा हो 
और जो बंगला भाषा अच्छी तरह पढ़ सकते हों, ~ 
लिए यह संस्करण अबश्य उपादेय हे). ¬” ` । | 

विश्व-इतिहासकी झलक (प्रथम भाग) | लेखक- i 


वेङूटेशनारायण तिवारी; प्रकादक-साहित्य-मन्दिर; 
प्रकाशक, लखनऊ | छपाइँ-सफाई स्वच्छ एवं सन्दर) 
क्राउन अउपेजीके १०४ पृष्ठ, मूल्य १॥)॥ | 

पण्डित जवाहरलाल नेहरूने अपनी पुत्री कुमारी 
के नास भेजे गये अपने पत्नोंमें विश्व-इंतिहासपर 
नजर फेंकी है। उन्होंने पत्रोंके रूपमें संसारक 


नहीं पायी है । पण्डितजीके 
“विशव-इतिहासकी 


उनके लिखनेका cq इतना रोचक ओर पुस्तकें वर्णित 
विषयोंकी उनकी मार्मिकता इतनी सन्दर हुई है fe एक 
बार पुस्तक उठाकर ब्रिला समाप्त किये इसे कोई अछग नहीं 
कर सकता | कहनेको तो है यह एक झलक, परन्तु ऐसी 
कोई भी बात छूट नहीं गयी है, जिसका विश्वके इतिहासपर 
कोई चिरस्थायी प्रभाव पड़ा हो। जगह-जगहपर उनके 
| भावोंकी मादकता, भाषाका ओज ओर शेलीकी मोहकता 
| पाठकको आत्म-विभोर कर देती हे । ब्रीच-बीचमें भारतीय 
| समस्याओंपर भी नेहरूजी प्रकाश Gad गये हैं ओर अन्यान्य 
राष्ट्रोसे तुरना करते गये हैं, इसलिए पुस्तककी उपयोगिता 
| ओर भी बढ़ गयी है। उन्हें अप्रासद्धिक नहीं कहा जा 
सकता ; क्योंकि इतिहासकारोंकी दृष्टिसे इस पुस्तकमें केबल 
राज़ाओंके जीवन-चरित अथवा राज्योंके विस्तारकी ही 
चर्चा नहीं, बल्कि तत्कालीन परिस्थितियांका अध्ययन 
' कर पण्डितजीने नेतिक परिणाम निकाछनेका भी प्रयत्न किया 
Ul gaara जिन्दाबाद्‌? “तीन महीने? तथा देहरादून जेलसे 
अन्तिम पत्र' आदि कुछ पन्न तो सचमुच प्राणोंको उद्रेलित कर 
देते हैं और पाठक क्षण-भरको इस पृशतरीसे ऊपर--बहुत ऊपर 
उ5 जाता है। 


P सारी पुस्तकको पढ़कर हम तो इसी परिणामपर पहुंचे 
A 

है कि पण्डितजीने यह पुस्तक अपने हृद्यकी भाषामें छिखी 
bad iy EN er 

है ओर इसमें कोई सन्देह नहीं कि तिवारीजीने पुस्तकक्रा 

अनुवाद भी बहुत बढ़िया किया हे । यह तो प्रतीत ही नहीं 

होता कि यह अनुबाद है। भाषा खूब प्राजल और मंजी 

He । हमारी हृढ़ धारणा है कि “विश्व-इतिहासकी झलक! 
गर्क za bal 3 ` 

वतमान युगकी एक बहुत उपयोगी पुस्तक सिद्ध होगी । हम 

इसका घर-भरमे प्रचार चाहते हैं | 


Heat । ढेखिका-- J 
न्मादिनो । रेखिक्रा--श्रीमती सुभद्राकुमारी चौ- 


हान; प्रकाशक--उद्योग-मन्दिर, माल्दारपुरा, जबलपुर । 


a 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| py 
हि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, me 


डबल क्राउन सोरूहपेजीके 

सजिल्द १॥=) 
इस पुस्तकें छ 

Faq 2० एशॉकी एक 


हा नियोंका संग्रह है। आर. 


भी हे 


RLS, क 
A 


= 
4 


जिसमें उसके tan 
'छेपणात्मक आलोचना की है। 


garri हिन स्पशी कवित्ञाओं और ge 


कहा नियोंको लिख त प्राप्त कर चुकी हैं ओर प्रस्तुत 
कहानियां भी ड अजुरूप ही हुई हैं। सधी 
'कहानियोंमें के सरस मन्दा किनी प्रवाहित 


स्पर्श करनेवाली कला भी 
गी प्रतिभाको थोड़ा मस्तिष्ककी 
ओर भी ABT, दो ॥ हो । हृदय ओर मस्तिष्क 
दोनोंके संयोगसे वे हिन्दीको ओर भी अच्छी चीजें दे सकती 
हैं, ऐसा हमारा विश्वास है । 

नवशक्ति | सम्पादक--श्री zanan, वाषिक मूल्य 
३), पता--नवशक्ति कार्यालय, पटना | 

लगभग ७ महीनेसे बिहारकी राजधानी पटनेसे यह 
साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हो रहा है। आरम्भसे ही हम 
इसके agia ध्यानपूर्वक देखते आ रहे हैं । ब्रिहारसे समा 
समयपर कितने ही अच्छे पत्र निकले ओर अकाल्में अस्त हो 


बड़ा 


K 


wa) किन्तु अब ऐसा प्रतीत होता है कि बिहारी पाळकाम 


“नवशक्ति? अपने छिए स्थायी स्थान प्राप्त करनेमें सफर 
होकर ही रहेगी | इसके प्रत्येक अङ्कमें अनुभवशीळ Get 
कुशळताकी छाप अङ्कित रहती है । लेख ओर नोट तहा 
पठनीय :समाचारोंका Gest सङ्कहन होनेके साथ-साथ at 
छपाई-सफाई और मेटरकी सजावट ANI site अ 
ढङगकी होती हे । इसके २४ weit देश-विदेश तथा पर 
सस्पन्धी प्रायः सभी ज्ञातव्य और महत्त्वपूर्ण au 
तसावेश रहता हे । हमें आशा है कि केवल विढारम दी 


a 9४ आदर होगा! 
बल्कि अन्यान्य प्रान्तोमे भी इस पत्रका TAE ANG 


% 


| 
| 


ae Sf A उ gya आय 


Yr 


Bae a ¥ 4 


हित \ 
ती | ‘tes एसे कब्न न खोदो! 
| दांतोंसे कब्र न खोदो 
ल्य एक कहावत है कि “दांतोंसे अपनी कब्र न खोदो” और 
इसमे सन्देह नहीं कि इसमें बहुत-कुछ सच्चाई है। वास्तवमें 
यह | मारा स्वास्थ्य ऑर aiaa agaga दांतोंपर निर्भर 
हम | “वाह। मनुष्यको जितने भी रोग होते हैं, सभी मंहसे ही 
a | श करत हे। हम रोग जो कुछ खाते हैं, उसका प्रभाव 
a देमार शरीर ओर मस्तिष्कपर पड़ता है। अपने खाद्य- 
होम | BART चुनाव करते समय जितनी सावधानी रखनी 
फर Wee, उतनी ही सावधानी इस बातमें रखनी चाहिए 
a | जो कुछ भी खाया जाय, वह Ga चबा-चबाकर 
am | तया जाय । महारानी विक्टोरियाके उप्रसिद्ध प्राइम 
n Fo, le Tester कहा करते थे कि मनुष्यको 
। हेर ग्रासको ३२ बार चब्राना चाहिए | 


Gi | . बहुत बड़े राजनीतिज्ञ तो थे ही, इसके साथ- 


k व भोजनोंपर भी अक्सर प्रयोग करते रहते थे। स्वास्थ्य- 
है) | शी „ १ जितनी सावधानीके साथ पालन करते थे, 
i इरन शनी तो शायद बहुत कम लोग करते हैं। 
इसके छपरिणामसे भी वञ्चित न रहे । 
भकना 


a A aq = चब्राकर करना चाहिए; क्योंकि 
| दोजमा होक rr क त 
क्ण he “i हो सकता। जिस प्रकार कोई 
ग्या हारा गळायी जाती है, उसी प्रकार 

L TH रासायनिक क्रिया होती हे ओर 
आनीसे चब्राकर नहीं, बल्कि वैसे ही 


भक्त पदाधके 


k भोज 


` जम करनेकी क्षमता नहीं रखता जब तक कि वे खब घिसे 
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निगल लिया गया तो इसका परिणाम यह होगा कि उक्त 
क्रियामें देर लगेगी ओर अंतड़ियोंको बड़ा जोर लगाना 
पड़ेगा । कोष्टबद्धताके अधिकांश रोगी इसी असावधानीक 
कारण कष्ट पा रहे हैं । 
यदि हम भोजनको चबा-चबाकर खानेका अभ्यास कर 
लें तो दांतोंकी फिक्र हमें अपने-आप ही करनी होगी । 
कितने ही लोग हैं जो दांतोंकी परवाह न कर असमयमे ही 
काल-कवलित हो जाते हैं। पहले तो वे दांतोंकी fw नहीं 
करते और जब दांत उन्हें AK करने लगते हैं तब उन्हें दांतों- 
को उखड़वाकर फॅक देने हीकी बात सूझती है। यह 
बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि बुरी अवस्थासें : 
दांतोके रहने अथवा उन्हें सवेथा उखड़वा देने, दोनों ही: 
अवस्थाओंमें स्वास्थ्यको बड़ा धक्का लगता है। दांतोंसे 
कुचछ-कुचछकर खानेमें खाद्य पदार्थके. स्वादका छख तो 
मिलेगा ही, इसके अतिरिक्त मसूड़ोंसे जो एक प्रकारका रस 
निकलता है, वह पदार्थके साथ मिलकर पाचन-क्रियामें सहा- 
यक होता है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें पेट तब तक 


हुए रूपमें उसमें न पहुंचे । इसलिए जो लोग Beal स्वास्थ्यके | 
इच्छुक हैं उन्हें भोजन खूब चब्रा-चबाकर करना चाहिए। | 
यह बात देखनेमें जितनी ही छोटी दिखाई पड़ती हे इसकी 

उपेक्षा उतनी ही अधिक हानिकर है। साथ ही इस बा 
भीं ध्यान रखना चाहिए कि भोजन चबानेवाले 
मेळ न बेठने पाये । इससे दांतोंका सोन्दय तो नष्ट 


gat रोगी दिखाई 


गयाः हे कि ean . | 
i और amie वि- 


कि मसूड़ोंसे बाहर निकले हुए दांतापर एक प्राकृतिक पालिश 
होती है जो कितने ही प्रकारके रोगाणुआस शरीरकी रक्षा 
करती हे। अतएव इसपर मेळ asa ही दांतोंका यह गुण 
नष्ट हो जाता है। इसका परिणाम यह होगा कि खाया 
हुआ पदार्थ विषाक्त हो जाथेगा। दांतोंकी गन्दगीका 
परिणाम हाजमेपर भी 

पड़ता है | कोष्ट- 
बद्धताके आज जो 


पड़ते हैं उसका एक 
प्रधान कारण दांतोंकी 
गन्डगी है । दांतोंकी 
गन्दंगीका. आंखांकी - 
ज्योति ओर उन्द्रता- 
पर भी बहुत प्रभाव 


पड़ता है | 


नमकका मात्रा 


अमेरिका ओर इंग- 
लेण्डकी म्त्यु-संख्याकी 
परीक्षा करके देखा 


गत १५-२० 


भंगरेज मांसके साथ ear खाते हैं-मांसको मक्खन या 
उद्दागेमें भिगोकर रखते हैं--ओर अमेरिकन नमकमें सिगोकर | 
इस arem Good Health wit sto हेरिसने 
लेख लिखा है। इस ad कहा गया हे कि नमकसे 
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विश्वमिन्र 


सावधानीके साथ ळाळन-पाळन करनेसे प्रत्येक बच्चा 
ऐसा ही स्वस्थ हो सकता हे । 


आती है | शरीरकी शिरा-शिरामें नमकका अंद 


सके फलस्वरूप = 
: हदयन्त्र नमकके TRIN fits 
हो जाता है--तम (eH बाधा होती हे-पाकय़त्र 
दुर्बळ हो जाता दै । पाकस्थलळी, Azalea, शिरा नमे 
कमंजोर हो जाती ह ओर पाचन-शक्तिका लोप 7 


सञ्चित रह जाता है 
शिरायें विकृत हो जा 


जाता है। आंख खराब 
हो जानेका भी एक 
कारण अति मान्नामं 
नसकका व्यवहार कर- 
ना हे। वात व्याधिका 
भी एक खास कारण 
यही है । 

नमक अधिक खाने 
ज्यादा प्यास मालूम 
होती हे । इसका का- 
रण यह है. कि तमक 
शरीरके अन्दर प्रवेश 
करके रक्तकों खींचता 
हर जिससे शिरावाही 
रक्त जम जाता cal 
इसीसे प्यास Ae 
दोती है । किन्तु णा. 


लमकके व्यवहारके arad एक » ह 
इस प्रकार हे :--मेक्सिकोकी छाशका्ढ ज्ञा 
पराजित होनेपर sà अपने ग्राम और TAT 
करके एक पहाड़के ऊपर बन्दी दशार्म रखा गया 
नीचे पहरा बेड़ा दिया गया जिससे grama! 


~ 
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आ न ल कर सकें ! लगभग ५० वर्षा तक 
इस जातिके लोग पर्वतपर ही वास करते रहे ओर इस बीच 
उन्हें एक कण भी नमक नसीब नही हुआ । इसका ae 
यह हुआ कि SAAT जाति अत्यन्त दुर्धषं, पराक्रमी, 
प्रमशील और साहसी हो उठी । 

यदि नमकसे डुढ़ापा आता है 
तो फिर कितना नमक खाला घ 
क्रि उतनी ही मात्रामें, जितने A 
gi ओर मात्रा ? परीक्षा द्वारा देखा गया हे कि प्रतिदिन 
९४ ब १५ से ३० ग्रेन तककी स्रामे नसकका व्यवहार 
में नमकका व्यवहार 
ओर उसमें विकार 


ala al ता क 9 


Wal उत्तर यह हे 


A 


क्रिया जा सकता हे । इतनी सा 
करनेसे शरीरमें शक्ति सञ्चित रहती हे 
या हास नहीं होता । 
विचार a z 
मानसिक विचार ओर स्वास्थ्य 

mgs मानसिक विचारोंका उसके स्वास्थ्य. और 
arpin बड़ा प्रभाव पड़ता हे । शरीरसे स्वस्थ होता हुआ 
भी प्राणी अगर मनसे स्वस्थ न हुआ ओर बराबर सानसिक- 


f 


2938 MS R E 


EOE SDI LAS LUD 


मोरा दूध त्रस के साथ 


Ny SPE TE SO SO 3 £ J x a 
SMMC RR SON RE 0 COE 


® Ca 4 ig 
दांतों की सुन्दरता. |B 
व्यवहारसें लाये जानेवाले ब्रस पर ही निर्भर है 
_आप जो मञ्जन व्यवहार करते हैं वह कितना ही अच्छा 
क्यो न हो सर्वोत्कृष्ट श्रसके नहीं व्यवहार करनेसे आपके 
दांत पूर्णतया परिष्कार न हो सकेंगे | इसलिये मीरा त्रस ही 
उपयुक्त हे । कारण दांतके प्रत्येक कोने व फांक में, जहां तक 
सम्भव हे, प्रवेश कर सकता है । और इसी लिए यह बनाया ही 
गया है | इसके बाळ न नरम होंगे और AGS कर गिर पड़ेंगे । 


CE COE ER: AK SS LOMAS ND: 


सोरा डेंटल क्रीम व्यवहार कीजिये | 
चिरकाळ तक दन्त पंक्ति शुद्ध, स्वस्थ सुन्दर ब सबल रहेंगे। 
मीरा टूथ ब्रस | 
एजेन्ट्स्‌-टी०. एम० ठाकुर एण्ड कर 
डलहौसी REF hokai. 


पीड़ा पाता रहा तो वह अपना समस्त स्वास्थ्य *खोकर 
कुरूप बन जायगा । 

हमारे गालोंपर की झुरियों, सूखे हुए होंठों, धंसी 
हुई आंखों ओर चिपके हुए गालोंके लिए अधिकांशतः हमारे 
मानसिक विचार ही जिम्मेदार हैं। ऐसे बहुत-से प्राणी हैं जो 
शरीरसे पूर्ण स्वस्थ रहते हुए भी केवळ मानसिक अस्व- 
स्थताके कारण THAT TH कार्यमें नहीं लग सकते। उनकी 
आकृति बिगड़ जाती है। चेहरेपर सदेव हवाइयां उड़ती रहती 
हैं। आंखें dat ओर भोहें खिंची-सी रहती हैं और इन 
सबका परिणाम यह होता है कि आदमी कुरूप हो जाता है । 

मानसिक विचारोंका पाचन-क्रियापर भी बड़ा प्रभाव 
पड़ता है, अक्सर देखा गया हे कि जो लोग बराबर aT- 
सिक चिन्तामें पड़े रहते हैं उनमें स्तायविक gasar आ- 


जाती है ओर बराबर कब्जियतकी शिकायत बनी रहती है। _ 
अतएव सर्वाङ्ग सन्दर ओर स्वस्थ बननेके लिए मानसिक | 
बिचारोंको उन्दर और स्वस्थ बनानेकी बड़ी भारी जरूरतहे। | 


सी स्कायर; कलकत्ता | 
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\ 
| 
| अभ 
| गन्नेको WAT बतानेवाला AET परिपक्रता और अपरिपक्रताका पता चछ जाताहै। इस } प 
यन्त्रका नाम रिफ्रेको सीटर ( Refracto meter) रखा | # 
गया है । d 
: न a 
दुधदनाओंके फोटो रा 
W 
समः 
कार 
T 
भारि 
t 
| फ़ 
[गो 
काने 
h 
-|i 
शिकागोकी पुलिसने ऐसा प्रबन्ध किया tee | a 
जितनी सनसनीखेज घटनायें हों, उनके चित्र उता! गो / शा 
जाथा करें । कितनी ही मोटरोंपर अब कैमरे लगा | पैः 
न्द कर दिया हैं ओर रेडियो द्वारा समाचार पाते ही पुलिसके if 


र जत्र: शेको y 
ब ढकनके शीशेको रोशनीके सामने करके, कोरल घटनास्थरुकी ओर दौड़ पडते हैं और घटनाके वानी” 
श्या जाता हे तत्र. एक _ ~ जारी और द 
आयताकार रेखा आवश्यक चित्र उतार लेते हें । वहां फाजद 


ss देखाई पड़ता है क्रि चीनीका कितना के areata इन चित्रोसे गवाहीका काम मी 


गन्नेके रससे बना हे । इसीके परिमाणले गन्नेक्री ळगा है । 


= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चित्र-विचित्र 


केलीफोनिया- |. 
केसेन््न्सिसको | 

के एक व्यक्तिने | 
अभी हाळ हीमें 
तैराकीकी कळा सिखानेका 
एक नया आविष्कार far 
U नवसिखुये तेराक कभी- 
कमी लहरों और गह. 


a- 


; 

| राक कारण बडे असम 
जैसम पड जाते हैं ओर उस 
समय See पानीमें रहनेके 
कारण कुछ भी बताया नहीं 
ना सकता । परन्तु 

/ 


ने 
के लिए बाहर निकळनेकी आवश्यक्ता कंवयकों पहनकर . शिकारी पानीके भीतर पः 


cco. In Public Domain. Gurukul Kangri 
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पानीक्रे 'भीतर मछली- 


का शिकार 

एक he विज्ञानवेत्ताने एक 
ऐसा आविष्कार किया है जिससे 
पानीके भीतर भी मछलियोंक्रा 
शिकार किया जा सकता है। 
शिकारी एक कवच पहनकर जलमें 
डूबता है। कवचकी बनावट इस 
प्रकारकी है कि पानीके भीतर 
उसे सांस ठेनेमें किसी प्रकारकी 
कठिनाई नहीं होती । यह कवच 
पहनकर शिकारी पानीके भीतर 


एक ऐसी बन्दूक लेकर प्रवेश करता हे जिससे 
स्टीलके पतले-पतले नुकीले तीर चलाये जा. 
सकते हैं। ये तीर पतले हैं ओर छोड़ते पर | 
इतनी तेजी और सिधाईसे जाकर वार. 
करते हैं कि शिकारीका प्रयत्न व्यर्थ नहीं 
सकता | बन्दूक तथा उससे चलाये उ 


तीर बहुत at हल्के होते हैं ओर. 
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T विष्कारकोंका कहना है कि 
ने अपने आविष्कारका प्रा 

जहाजोंपर किया और इ. 
तासे कितने ही बायुयान at 
(74, लेकिन दभी पिसी 
दुर्घटना नहीं हुई । ज्ञ 
कहला है कि : वायुय़ातमे जा ' 
बेठता है, वहीं एक ah 
मशीन Zar दी जायगी और sem 
सम्बन्ध रेडियोसे कर दिया aval 
रेडियोका बटन gare हो, बटन दुवा | 
वाले, दा हिने-त्रायें, ऊपर-नीचे, तेज या | 
घीसी गतिसे चाहे जिस तरह, मि 
ओर वायुयानक्ो उड़ा सकते हैं। बटन gad ही जहा 
ऊपर जाकर उड़ने लगेगा ओर जब चाहें तब, पुनः का | . 
दबाते ही वह नीचे ले आया जा सकेगा। | 


केलीफोनियाके डेविड हाळ नामक एक व्यक्तिका 
कहना है कि उसने एक ऐसी मोटर तयार की हे जो ठोकर 
लगने, GET हो जाने अथवा किसी भी अवस्थामें उलट नहीं 
सकती | टककरानेकी अवस्थामें मोटर उपर भले ही उछल Bp 
जाय ( जेसा कि fai दिखाया गया है ) परन्तु वह उउट AA हुए अक्षरोंको स्पष्ट करनेवाली मशी 
नहीं सकती; क्योंकि इसके कल-पुज ऐसे ही बनाये गमे हैं। 
ऐसी मोटरोंके प्रचारसे आशा की जाती है कि दुर्घटनायें 
बहुत कम हो जायंगी । 


वायुयान अपने- 


आप ही उड़ेंगे 

mak चार चि- 
ज्ञान-वेत्ताओंने अपनी 
इस घोषणासे छोगोंको 
ammi डाळ दिया 
हे क्रि उन छोगोंने एक 
ar आविष्कार किया 


कभी-कभी कागजोंकी कुछ :आवद्यक लिखावट e 
इतनी अस्पष्ट हो जाती है कि उसे पढ़कर उसका a 


ji अपने-आप 7 i oe nc * i 
'आकाशमें उड़ेंगे और उन्हे उड़ानके लिए किसी | ; 
ssh स DA it चालक ( Ultra-violet cabinet ) हारा 
f : ) की जरूरत नहीं, पड़ेगी । इस प्रकारके 'वायु- स्पष्ट हो जाती है; क्योंकि रश्मि पड़ते 


Raz K Į 
ही ae a | 
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चित्र-विचित्र ७५३ 


. ane उडते हैं। प्रस्तुत AAH 
dist दबी हुई एक अस्प 
त्रके एक एष्ठका प्रत्येक ३ 


| z 
À ay उपर ) खूब स्पष्ट हो 
aN | ( fae ) 


गया है | 


एक नव आविष्कृत य 
कोई भी पता लगा ले सकता हे कि 
उसके घर अथवा आफिसमें 'जितन 
रोशनीका प्रबन्ध किया गया हे 
'उतनी यथेष्ट है. या नहीं। इस 
ma द्वारा पीले कागजपर एक 
स्लाइड खींच दिया जाता है ओर 


[ज्ञ ग्रा | 
a उसे ढाई मिनटतक रोशनी में खळा 
, fi 
) 
í 
f 


उसका 
Ta | 
war \ 


'छोड़ दिया जाता हे यदि उक्त 


GAEI 
+ aa 


कोयलेकी खानोंके भीतर काम करनेवालोंको हमेशा 
-जानकी जोखिम रहती है। परन्तु विज्ञान-वेत्ता आवि- 
-ष्कारकोंने अब एक ऐसे टोप ( Cool cap ) का आविष्कार 
- किया है जिसे पहनकर काम करनेवाले मजदूर बहुत startet 
निरापद्‌ रहेंगे । धातुके बने इस टोपके हूटनेका डर. नहीं 
है। टोपमें बाहरसे नली द्वारा हवा पहुंचानेका बहुत उन्दर 
प्रबन्ध किया गया हे । धातुके इस उपयोगी टोपका वजन भी | 
aga कम--सिफे ११ ओस है । eae . 


पेटके भीतरी भागका फोटो 


लगभग ९० वर्षाके कठिन परिश्रम ओर प्रयोगसे विज्ञान- 
. वेत्ता भब एक ऐसे केमरेंका आविष्कार कर सके हे. जिसके 
i gre पेटके भीतरी भागका फोटो उतारा जा सकेगा। | 
Tsay गैर ` सोवियट'रूसके दो विज्ञानवेत्ताओने. इस नये ढड़के केसरेका | 
हए कि रोशन र भी गहरा हो जाय तो यह समझना आविष्कार किया है। इससे पेटके भीतरके समस्त agian 
|. पी रोशनी है, अन्यथा खराब । चित्रमें लछाइडपर . ठीक-हीक फोटो तैयार हो जाता है और जिसका फोटो उतारा 
f TTR ऐक व्यक्ति निरीक्षण कर रहा हे जाता है, उसे किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता। . . 
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परिषद्में सरकारकी WITT 

. नवीन व्यवस्थापिका परिषदुमें कई महत्त्वपूर्ण प्रस्तावोके 
सम्तरन्धमें सरकारी पक्षकी जो हार हुई है वह नैतिक डरिसे 
उल्लेखनीय अवश्य कही जा सकती हे । श्री शरत्चन्द्र बोसकी 
नजरबन्दी, सीमाप्रान्तके “खुदाई खिदमतगारों” परसे निषे- 
mater वापस न लिया. जाना, भारत-इंगलेण्ड वाणिज्य- 
' समझोता, संयुक्त naid कमेटीकी रिपोर्ट तथा रेलवे 
ASE कई. मदोंके Gaal AAV सम्त्नन्धमें गेरसरकारी 
-पक्षकी विजय ओर .सरक्रारकी .पराजय हुई है। यह सच है 
'कि इन पराजयोंसे सरकारके रुखमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ 
“है और न वह व्यवस्थापिका Rak निर्णयानुसार कार्य 
- करनेके लिए अपनेको वाध्य ही समझती है। भारतके सिवा 
यदि ओर कोई देश होता तो वहांकी उत्तरदायी सरकारको 
हस प्रकार अपनी नीतिके विरुद्ध लोकमत व्यक्त किये जानेपर 
पदत्याग करनेके लिए विवश होना पड़ता । किन्तु भारत 
* एक पराधीन देश है; यहांकी सरकार जनताके सामने अपने- 
: को उत्तरदायी नही समझतो; वह अपनेको जनताका सेवक 
i नहीं, शासक समझती हे । इसलिए व्यवस्थापिका परिषदुका 
: निर्णय चाहे उसके विरुद्ध कितना ही स्पष्ट क्यों न हो वह 
- -करवी है वही, जो उसे FEAT होता है; अथवा यों कहिये कि 


; a Sar. करणेके 
| MATa ठिए उसे भारतमस्त्री द्वारा आदेश मिलता हे | 


भावी शासन-विधानमें भी सरकारकी यह निरंकुशता प्रत्यक्ष- 
` रूपसे न सही, अप्रत्यक्ष-रूपसे कायम ही रहेगी । गवर्नर 
जेनरलके विशेष अधिकार और दायिल्वके रुपमें “ संरक्षणोंकी 
व्यवस्था इसी उद्देश्यसे की गयी हे । और जैसा 


ड सा कि राष्ट्रपति 
बा? राजेन्द्रप्रसादने कहा है-“'एसेम्त्रहीके इन सब निणयों- 


. शासन-विधानके. अग्राह्य कर देनेका अर्थ 


आभास मिरु जायगा कि नवीन शासन-विधानमें संरक्षणा 


` 


१ 


पर सरकारकी जसी कारवाई होगी उससे देशको इस aaa | 


A 
का किस eae उपयोग होगा ।?? 
रिपो:पर परिषदका निर्णय 
संयुक्त कमेटीकी रिपोर्टके सम्बन्धमें यद्यपि, सरकारी 
पक्षकी करारी हार फिर भी पसेम्त्रलीका निर्णय पा 
नहीं है जिसपर राष्ट्रवादियोंको पूर्ण सन्तोष होया उत 
लिए गर्व करनेका कोई कारण हो । कांग्रेस दें नेता a 
भूळाभाई देसाईने दो प्रस्ताव रखे थे । एकमें केवल समी 
प्रस्तावित शासन-विधानको अस्वीकृत करनेकी बात कही 
गयी थी और दूसरेमें साम्प्रदायिक निर्णयके सस्ता 
एसेम्ब्रलीके निरपेक्ष रहनेकी बात । अन्यान्य दाक प. 
योग प्राप्त करनेक्रे उद्देश्यसे ही श्री देखाईने अपने प्रस्तार 
इस प्रकार दो भागोंमें रखा था ताकि fao बिता 
दळको तथा अन्य मुसलमान सदस्योंको उनके 
पहले भागके सम्ब्न्धमें कांग्रेसदलका साथ देनेमें किसी प्रका, 


es 
हुइ है 
Sr २2 


nS ~ द्वारा | 
काँग्रेसकी तटस्थ नीतिका एक थक्‌ प्रस्ताव है ना | 


करण न किया जाता तो सम्भव था कि! 

दल > i मत 

दळ यह समझकर. प्रस्तावके TAH म att 
होगा उसकै 


साम्प्रदायिक निय i | 


५ 
; 


ae 


देला) 
cof - कर j anit 
साथ साम्प्रदायिक निर्णयको.भी अस्वीकृत > जा 


x wd 
साम्प्रदायिभ निर्णयके सम्बन्धमें थक्‌ प्रस्ताव ai 
4 रद 


भी मि० जिन्नाके दने कांग्रेस-प्रस्तावका aa पौ n 
और समर्थन न करके यदि वह ee = विरोध 
भी गनीमत थी; किन्तु ऐसा न करके उके 
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फळस्वरूप श्रीयुत 


ह. दोनों प्रस्ताव अल्बीकृत हो गये सिं० जिन्नाके 


, | 
, 
नेराश्यका होना सर्वथा ९ | oe 
काँग्रेस दके प्रस्ताव : ह सम्बन्धमें देशके 
समस्त राष्ट्रवादियोंकि यथार्थ मतः aR की गयी थी; 
किन्तु वह स्वीकृत ल होकर ए } हारा मि० जिन्नाका 
तो प्रःताव स्वीकृत हुआ ' प्रस्तावसे सर्वथा 


| भित्रे और उसका उद्देश्य भी वह नहीं है जो कांग्रेसके 


प्रस्तावका था । मि० जिन्नाके प्रस्तावके तीन अंश थे ओर 

KA तीनोपर wep वोट a गये। सबसे पहले मि० 
क्ण fiear साम्प्रदायिक निर्णयक जब तक इसके बदलेमें कोई 
। दूसरा आपसी समझोता न हो जाय-स्वीकार करनेका 


प्रस्ताव रखा था । इससे यह ce है कि मि० जिन्नाने 
साम्प्रदायिक सुसरमानोंको सन्तुष्ट करनेके छिए ही इस 
प्रस्तावको सबसे पहले रखा था ओर सुसलमानोंकी RÑ 
शासन-एधारकी अपेक्षा साम्प्रदायिक निर्णयका ही महत्त्व 
apy 3 SLA è aa 
मिक हे जिसे वे किसी प्रकार भी छोड़नेके लिए तैयार 
E है। कांग्रेस दुलने नि> जिन्नाके इस प्रस्तावके पक्ष या 
2 में चो Ca E ` ~ 
i वोट नहीं दिया, अतएव वह बहुमतसे पास हो 
a । प्रस्तावके दूसरे अंशमें प्रान्तीय स्वायत्त-शासनको 
i kiy जावश्यक संशोधनोंके साथ स्वीकृत करने और 
तीसरे अंशमे ges ae 
=a सह्व-शासन-विधानको अस्वीकृत करके उसके 
प्र aT > जा 
त करकी रिश भारतकै लिए पूर्ण उत्तरदायी शासन स्था- 
रेकी घात कही गमी थी । चकि कॉग्रेस दळका 
डा च्वौ गयी थी। चूंकि कांग्रेस दर 
ei ` 
= ताव मि० जिन्नाकी कूरनी तिके कारण पास न हो 
) इसलिए परिस्थितिरे = ` a i जि 7 
लाके बाकी से छाचार होकर उसे मि० जिन्नाके 
: T मि x AMEN 
ene दो अंशोंके पक्षमें अपना मत देना पड़ा 
के ee MC SN 
ae REZ ५८ वोटोंसे वे स्वीकृत हो गये और 
हार हुई । 
पज aaf सरकारकी 
= सरकारने यः 
तावि 


ओरसे कानूनी सदस्य सर एतत 
| a a रुपमें कहा था किं जहां तक 
| (साव और an. विधानका सम्प्रन्ध है, मि० जिन्नाके 
|. ine मि Rae प्रस्तावमें कोई अन्तर नहीं 
Pit ge स्वीकृत होनेका भी अर्थ है 
M पानको अस्वीकृत कर देना; किन्तु कानूनी 


इसे gat रूपमें ग्रहण कर तो देशवासियोंको इससे 


अधिक वोट आयें । ठीक ऐन मोकेपर, वोट-गणनासे पूर्व 


aa कि उसने प्रान्तीय सरकारोंके आचरणके विरुद्ध प्रस्ता- 


या कांप्रेस-दलके कृतित्वपर गर्वाछास करनेंका हमें कोई 


इसलिए कि परिषदमें भी हमारी वही चिर अभ्यस्त जातीय 


राष्ट्रके स्वाभिमान, आत्मगौरव एवं मनुष्योचित अधिकार 
.से भी बढ़कर BF साम्प्रदायिक स्वाथोकों ही महत्त्व दिया 


पड़ा तो इसमें कोई आश्चर्यक्री बात नहीं हे । 


: जिन्नाकी कूटनी तिके Tam फंसना पड़ 
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सदस्यको यह व्याख्या ब्रिटिश सरकारके लिए कहां तक मान्य 
होगी, यह नहीं कहा जा सकता । यदि सरकार सचमुच 


सन्तोष आर प्रसन्नता ही .होगी । सरकारंकी . ओरसे इस 
बातके fea कोई प्रयत्न उठा नहीं रखा गया कि उसके TaN 


भारतंमन्त्रीकी “ओपनिवेशिक स्वराज्य?-सम्त्रत्धी घोषणा 
होम Heat सर हेनरी क्रेकने पढ़ छत्तायी । किन्तु यह सत्र 
करनेपर भी सरकारको deat खानी पड़ी ओर वह aa, 


वित शासन-विधान-सम्प्रन्थी प्रस्तावके मतामत-संग्रहमे 
भाग छिया । सरकारके पक्षमें जितने वोट आये उनमें प्रायः 
सबके सब्र सरकारी अफसरों ओर नामजद संदस्योके वोट 
थे । यदि इन वोटोंको बाद दें दिया जाय तो यह स्पष्ट है कि 
समग्र भारत एकस्वरसे प्रस्तावित शासन-विधानके विरुद्ध है 
और वह उसे रहीकी टोकरीमें फेक देने योग्य समझता है । ` 
` तंत: किप | ; 
एसेम्ब्रलीमें जो कुछ हुआ है या: हो रहा हैं, उसंपर 


कारण नहीं देख पड़ता हैं। इसलिए नहीं कि हम ate 
दको किसी प्रकार दोषी या आदश भ्रष्ट समझते हैं, बल्कि 


फूट, कलह, दोबेल्य एवं दासंलभ RAR ` जाग्रत' एवं 
प्रस्फुटित होकर कांग्रेसके आदशंवादके सम्मुख अन्तराय 
उपस्थित कर रही हे । परिषदमें प्रवेश करके शासन-विधान- 
को रद्द कर देना, प्रतिनिधि-परिपदुकी मांग पेश करना, इस _ 
तंरहके वाक्याडम्बरका तत्र तक कोई अर्थ नहीं जब तक 

'उसके पीछे कोई शक्ति Sanction न हो । जहां विभिन्न 

सम्प्रदायोंमें जातीय आदर्शकों लेकर एकता नहीं, जहां एक- 
दूसरेको सन्देह एवं अविशवासकी इष्टिसे देखते हो, जहां 


जाय, वहां यदि काँग्रेस-दळको अपने Star असफ 
विवशताके कारण ही आज कांग्रेस-दलको 


By: 


HE 


A SST FE 
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विश्वमित्र 


कांग्रेसका शक्तिशाली सङ्गठन 
कोन्सिळ-एसेम्त्रलीमें जिनका पहले विश्वास नहीं 
'था उनके उस विश्वासकी एसेम्ब्रछीकी कार्यवाहियोंसे ओर 
भी पुष्टि होगी । कारण, राष्ट्रकी शक्तिका केन्द्र कोन्सिल 
और एसेम्ब्रली न होकर उसके बाहर है | इस शक्ति-केन्द्रको 
ही हमें उद्दीपित करना होगा जिससे सम्पूर्ण जातिमें शक्तिका 
सञ्चार हो, राष्ट्रीय भावना उद्बुद्ध हो ओर स्वातस्त््यको 
दुनिवार आकांक्षा उत्पन्न हो । जातीय जीवनके विकास 
और उसकी परिपुष्टिके प्रत्येक पथको आज जो नेराश्यान्घ- 
कार आच्छन्न किये हुए है उसे अपसारित करनेके लिए आदश- 
घादी एकनिष्ठ राष्ट्रकमियाको आशाकी दीप-शिखा हाथमें 
लेकर निभीक, किन्तु धीरबृत्त भावसे आगे बढ़ना होगा | 
प्रत्येक राषट्रःकमीको यह स्मरण रखना चाहिए कि हताश 
'जातिको, अन्नहीन, वस्त्रहीन, शोषित एवं दलित कृषकों 
और श्रमजीवियोंको आशा एवं निर्भयताकी वाणी उनानेका 
दायित्व उसीके ऊपर है । चिरकालीन पराधीनताके कारण 
जो जाति पारस्परिक इपा-द्रेष एवं कलहके कारण दातधा- 
विभक्त हो रही है उसे एक राष्ट्रीय आदर्शवादकी गोरव- 
'पताकाके नीचे एकत्र करनेका गुरुतर भार इन आंददर्शवादी 
राष्ट्रकमियोंके ऊपर ही है। इसके लिए अमित धैय एवं 
कम निष्ठाकी आवश्यकता हे | नूतन उत्साह, नूतन PAT- 
नूतन दाक्ति एवं ज्वलन्त आदर्शवाद लेकर देशकें 
राष्ट्रकमी जातीय शक्तिके केन्द्र-कांग्रेसको पुनर्गडित करें 
‘Grae वह एक सजीव संस्था बन जाय, उसके द्वारा नवीन 
grt, नवीन जातिका प्रादुर्भाव हो,--उस जातिका जो 
जातीय जीवनको कल्मपहीन BAR, उसे आत्मस्थ बनानेमे 
. सक्षम हो | स्वराज्य एवं स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका यही मार्ग 
है। च्यान्यम्‌ पन्थाः विद्यते । 


noni इण्डिया बिल 


सम्पूर्ण देशने ceed प्रस्तावित शासन-विधानका 


_ विरोध किया; केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद और प्रान्तीय 


व्यवस्थापिका सभाओंमें उसके विरूढ प्रस्ताव पास हुए; 
किन्तु फिर भी शासन-विधान-सम्बन्धी fe पार्लामेण्टमे 
पेश होकर वादविवादकी स्थितिमें पहुंच चुका है । बिलके 


O सम्बन्धमें सारी कारवाई इस eRe हो रही है, मानो इस 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, = 


N 
ओर जिन लोगोंका इस fiz 
वाळा हे उनके निर्णयका को? भूय 


देशमें कुछ हुआ 
द्वारा भाग्य-निर्णय होने 
ही नहीं हो । पाळा 
स्थित किये जाते ६ 
करता कि इस ६ 
है ओर उस स 
इस प्रकार 
करके अपनी शक्ति 
faa शासन-वि' 


रे वादविवाद होते हैं, संशोधन उप 
कोई इस बातका जिक्र तक नहीं 
= सि ~ Xo 9 

वासियोका भी कोई मतामत 
ध्यान देनेकी आवश्यकता है। 
ठेकमंतको उपेक्षित एवं पददहित 
के बलपर हमारे शासक प्रस्ता- 
Roz द्वारा पास करानेपर तुरे 


oy 


a 
हुए हे । ३१३ fehl एक अत्यन्त प्राचीन सभ्य 
जातिके आत्मर को छुण्ण करनेके लिए इससे बढ़कर 


हे ? किन्तु उपेक्षा, तिरस्कार ओर 

द चछा न रहते हुए भी पीना ही 
पड़ेगा, जब्र तक हमारी पीछे aga cela शक्तिका 
जोर न हो। आज हमारी माँगोके पीछे कोई शक्ति w 
है, हममेंराष्ट्रीयताकी वह ज्वळन्त भावना उदित नहीं i 
है जो जातिके आत्म-सम्मानको अपने जातीय silat 
सबसे मूल्यवान वस्तु समझे । हमारे शासक मारी मना 
वृत्तिसे भली भांति परिचित हैं; वे यं जानते हैं कि मुंह 
हम शासन-विधानकी चाहे कितनी ही निन्दा करें; कित 
हम उसका सर्वथा परित्याग नहीं कर सकते, यदि दशक 
एक दल उसका परित्याग करेगा तो दूसरा दल उसे सादर 
गले लगानेके लिए तेयार रहेगा । हमारे wate वा 
-और -आरुफाळनके पीछे कोई तत्व नहीं, चड 
आचरण करनेकी हममें क्षमता नहीं, इसलिए वें E 
शून्य हैं । तभी तो युक्तप्रात्तके भूतपूवे छाट स के इ 
हली, जो अभी हालमें अपने पदसे अवसर प्राप्त २. _. 
dog पहुचे हैं, अपने देशवासियोंको आश्वासन देते हः 
‘ह—‘They must consider the eastern E 
logy. Every one knew they could n° 


opinio 
to take the Indian expressions of a 
The real test was 
he r regsion 


ओर क्या बात हा सकता 
अपमानका कड़वा घूंट हमें 


“at its face value 


people intended to act after PE" | gia | 
Qn {be | 2 
they | 


sign 
titution. 
hat 


opinion. There was DO 
‘intended to Loycott~ the cope 
contrary there was every 98” 


— So 


£ 
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सम्पादकोय 


अर्थात्‌ “पूर्वी देशोंके छोगोंके 
E विचार करना चाहिए। भारतीय 
करते हैं उस रूपमें उसे 


Re inte 
म्रतोभावपर हम 
fa रूपमें अपना मत व्यक्त 


उप नी 
Ti रहण नहीं किया जा सकता ! असल बात तो यह हे कि 
है @ A = 
ae ! किस प्रकार आचरण 
है करना चाहते हैं । जब ₹ 
हित विधानके बहिष्कार कर an नहीं देख पड़ता 


था। इसके विपरीत उसे = करनेकी इच्छा दीख 
पडती थी ।? भारतीयोंके सम्बन्धर्म ठीक इसी प्रकारका 


सभ्य | अवज्ञा-सूचक भाव बङ्गाल प्राः 


के भूतपूर्व गवरनर लाड 

दृक Hews (AG आव रोनाल्डशे) ने भी प्रकट किया ह ॥ रायल 
और एसायर सोसाइटीकी सभाम भाषण. करते हुए आपने. कहा 
गही t—“When the Indian politician says that he 
तेका would prefer to continue under the present 
नहीँ constitution rather than accept the proposed 
i z constitution, I simply don’t believe him. No 
ai one indeed would be more taken aback than 
मा. į the Indian nationalist himself if he were 


to be taken at his wor] थांत्‌ जब भारतीय राज- 


क्ति नीतिज यह कहते हैं कि घे प्रस्तावित शासन-विधानकी 

tar मौजदा शासन-विधानको ही पसन्द करेंगे तो में उन- 
सादर पर 

क पर विश्‍वास नहीं करता । भारतके राष्ट्रवादी जेसा कहते हैं 


उत उसी रूपमें यदि. ग्रहण किया जाय, तो इससे खुद उन्हीं 
की जितना आश्चर्य होगा उतना और किसीको नहीं ।” देखा 
क यर ! भारतीय छोकमतके सम्जन्धमें, भ।रतके राष्ट्र 
प णके सम्बन्धमें जहां इस प्रकारका तिरस्कार- 
र a aR भारतीय लोकमतको तुच्छ एवं 
स करा ह श सरकार अपनी इच्छानुसार Aea 
केकी कोई = लिए कृतसड्टल्प हो, तो इसमें आश्चर्य 

नहीं हे । क्योंकि लण्डनके 'टाइम्स* पत्रके 


70 | Saa TAN : 
"0९ | Àg ९ दमं जो कुछ प्रसुओसे दानस्वरूप मिल रहा 
WIA ta, q 


Bray $ देण कर लेना चाहिए। यह शासन- 
ti V भारतीयोंके लिए दानका घोड़ा Gift horse 


nd | 
Hef परण My घोड़ेका भी कहीं. दांत देखा जाता हे! 
॥५ m} A SA Asm द्वितीय वाचन समाप्त . 


यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश 


सरकार पार्लमेण्टमें चचिल d ओर मजदूर दलके विरोध 
करनेपर भी ब्रिळको ज्योंके at eat छगमता-पूर्वक पास 
करा लेगी ओर उसमें भारतीय लोकमतको सन्तुष्ट करनेके 
लिए अणु-मात्र भी परिवर्तन नहीं किया जायगा । 


औपनिवेशिक स्वराज्य' को घोषणा 


शासन-विधान बिलके द्वितीय वाचनके अवसरपर भारत- 
मन्त्री सर सेमुयल होरने एक बार फिर इस बातको दुहराया | 
है कि सन्‌ १९१७ में भारतके अन्तिम लक्ष्य ओपनिवेशिक 
स्वराज्य Dominion Status के सम्त्रन्ध्रमं जो घोषणा 
की गयी थी ओर इसी लक्ष्यकी पुनरावृत्ति भारतके भूतपूर्व 
वायसराय लाड इरविनने जिस रूपमें की थी उसपर ब्रिरिश ४ 
सरकार अब तक कायम हे | भारतमन्त्रीने शायद इस देशके 
ष्ट माडरेट नेताओंको सन्तुष्ट करनेके उद्देश्यसे ही.अपने श्री- 
सुखसे भारतके इस अन्तिम लक्ष्यके सम्ब्रन्धमें यह घोषणा 
की है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता हे कि माडरेट नेता आपकी 
इस घोषणासे ही सन्तुष्ट नहीं हो सकते । वे शासन-विधान 
बिलके सुखबन्धमें इसका समावेश चाहते हैं। सर होरकी 
इस घोषणाके साथ ही साथ विछायतके अटनी जेनरल सर 
राम्स इन्सकेपने उसका जिस रूपमें भाष्प किया है ओर 
मि० बाल्डविनने उसपर जो टीका-टिप्पणी की है. उससे यह 
स्पष्ट हे कि. भारतके लिए “ओपनिवेशिक स्वराज्य? का 
अन्तिम लक्ष्य चिरकाळ तक अन्तिम और छदूर पराहत ही 
बना रहेगा । इस प्रकारकी घोषणाओंका यथार्थ मूल्य कया 
है, इस सम्बन्धमें उक्त अरनी महोदयने कहा Ri 
“Whether you put it in a preamble or only 


into a statement of the government, both 
are binding only as long as any government 
does not change its mind. अर्थात्‌ “ओपनिवेशिक 
स्वराज्य” शब्द चाहे बिलके मुखबत्थम जोड़ा जाय अथवा 
उसकी घोषणा की जाय, उसकी पाबन्दी तभी तक हो सकती 
जब तक कोई सरक्रार अपना सत परिवतन.न करे |”? स्थिति 
बिलकुल स्पष्ट हे । किसी घोषणाको ग्रहण करना या 


SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्व मित्रं 


सर area इन्सकेपसे यह प्रक्ष किया कि. औपनिवेशिक 
स्वराज्य्रके साथ क्या साग्राज्यसं सम्म्रन्ध वेच्छंदका अधि 
कार भी अभिप्रेत है, तो आपने कहा-- 8] our pledges 
to India are pledges relating to the future 
| development of India within the Empire... 
i These pledges do not include - any promise of 
| a status outside the British Empire. अर्थात 
भारतके सम्ब्रन्धमें जो सब्र प्रतिज्ञाये की गयी है उनका 
सम्बन्ध है साब्राज्यान्तर्गत भारतकी भावी उन्नतिसे | 
साद्राज्यसे बाहरकी स्थितिके सम्ब्रन्धमं इसमें कोई प्रतिज्ञा 
नहीं है ।” 


रेलवे बजट 


सन्‌ १९३५-३६ का Wea बजट पेश करते हुए वा णिज्य- 
सदस्य सर जोसेफ भोरने व्प्रबस्थापिका परिपद्में जो भाषण 
दिया है उसमें यह आशा प्रकट की गयी है कि रेलवेके लिए 
घारेका युग अब बीत चणा ओर अब वह हढ़तामूर्वक 
उन्नतिकी ओर अग्रसर हो रही है। सन्‌ १९३४-३५ में जितना 
घाटा होनेका अनुमान किया गया था उससे एक करोड़ कम 
अर्थात्‌ २। करोड़ घाटा हुआ हे । गत वर्ष अर्थात्‌ १९३३-३४ 
में ८ करोड़ ओर इससे एक वर्ष पूर्व १० करोड़से कुछ अधिक 
घाटा हुआ था | सन्‌ १९३५-३६ में. १ करोड़ ९० लाख 
घाटा होनेका अनुमान किया गया है । यह घाटा. उन रेलवे 
छाइनोंके कारण होगा जो सिर्फ सामरिक उद्देश्यले भारतके 
'ीमान्तपर बेठायी गयी हे । माल और मुसाफिर ढोनेवाली 
wai आगामी वपमें खर्चे © लाख अधिक आमदनी 
होनेका अनुमान किया गया है। वर्तमान वर्षमे रॅलवकी 
आमदनीमें जो उन्नति हुई हे उसका. एकमात्र कारण माल- 
गाड़ियोंकी आमदनीमें वृद्धि हे | सुसाफिर-गाडियोकी आम- 
दनीमें तो हास. ही हो रहा हे afte ee जो रेलवे 
लाइनें Strategic Railway lines बनायी गयी है उन्हें 
सेना-विभागके .खर्चमें शामिछ कानके लिए शुरूस ही 
भारतीय प्रतिनिधि जोर देते आ रहे हैं, किन्तु अभी तक इस 
ओर ध्यान ही नहीं दिया गया है। सुसाफिर-गाडियोंकी 
_ अआमदन्ीमे कमी होनेपर भी सरकार तीसरे दजेके garki- 
के रेछभाड़ेमे कमी करनेके लिए लेयार नहीं हे । 
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सन्‌ १९२०४-२ ५ से Wz] b बजट भारत-सरकार- 
के साधारण बजटस ZA HAT गया । उस समय यह भी 


शर्त रखी गयी थी कि cea विभाग प्रतिवर्ष भारत सरकारके 
राजस्वमे एक निहित 
प्रथम ६ ai त 
हिसाबसे सरकारवे 


हल दया करगा। इसके अनुसार 
'भागन ६ करोड़ सालानाके 
दिया । किन्तु इसके वाद 
! गया; क्योंकि तसे अब तक 
टी होता आ रहाहै। 
। नहीं हे कि व्यापारिक cen 
RUT कारबारमें इतनी भी आम- 
BAG कम उसका खच तो पूरा हो 
केसे ? wey विभागमे भी तो अन्यान्य 
सरकारी विभागोंकी तरह ही समस्त उच्च पदोंपर मोटी तन- 
ख्वाह Taare विदेशी कर्मचारी नियुक्त हैं । दूसरी बात यह 
हे कि रेलवे विभागके सामान देशमें तयार करनेका प्रबन 
न करके इंगरेणउसे ही अधिक मूल्यपर मंगाथे जाते हैं। ऐसी 
स्थ्रितिमे wa विभागमें लगातार वपा तक घाटा होना कोः 
arada बात नहीं है । 

व्यवस्था पिका Rag जबर-जब रेव विभागके बजटपर 

स॒ होती है, गेर-सरकारी प्रतिनिधि रेळवेके GA, 

तीसरे ate सुसाकिरोंकी दुर्गति तथा रेठवे नोकरियोके 
भारतीयकरणके aeai सरकारका ध्यान आकषित कँ 

किन्तु हर साळ खप्रारके लिए वादा करके faat सर 
कार करती कुछ भी नहीं है । इस eae सर जोत 
AA साफ-साफ यह स्वीकार. किया है कि अब तक भा. 
तीय रेल्वेकी शासन-नीति भारतमन्त्रीके आदेशाउसाः af 
चालित होती आ रही है । इस बार भी श्रीयुत aera 
देसाईने रेलवेके प्रबन्धके सम्त्रन्यमें, श्री गोव A 
रल्येकी आर्थिक नी तिके सम्बन्धमें, मोलाना amt ma 
तीसरे देके मुप्ताफिरोंके सम्बन्धमें और श्रीयुत a 
तीयकरणके सम्ब्रन्धमें बजटके खर्चकी मागि a 
संशोधन उपस्थित किये थे वे अत्यन्त agaaa पास : Ef 

कि गवर्नर जेनरळक्रो अपने विशेष अधिका र्क प्रयोग 

मदोंके खर्चको Asse कर टेनेकी क्षमता दै? 
अपने Aaa व्यक्त किप्रे जानवाले लोकप्रतकी 
ही करती हू | 


दनी न हो कि जिससे 
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सम्पादकीय ७५३ 


-e a nn nn नी A क जा 


gad कम इतज्ञा अधिकार 
आशिक नीतिं आदिके सम्बन्धस आलोचना कर सकती है; 
किन्तु भावी शासन-विधानमें तो यह भी अधिकार नहीं रह 
जायगा। इसी उद्देश्यसे शालन-विवान ABH ही एकाएक 


Statutory Railway Board छा usa किये जानेकी पुक्‌ 


धारा जोड़ दी गयी हे जिससे रेल्वे बिभागको नीतिके 
gern किसी प्रकारका सतासत व्यक्त करनेका अधिकार 
एपेम्नलीको नहीं रह आयग! । यहां तक कि भाड़ा आदिके 


A 


grai भी गवर्नर जेनरलकी 
पेश नहीं किया जा सकेगा ! 


मञ्ञूरीके बिना काइ प्रस्ताव 


रिजव 3g 
` रिजर्व बेडके केन्द्रीय बोडकी दूसरी- बेटक गत २३ 
फरवरीको दिल्लीमें हुई । इस asad Rad बेङ्कके शेयरोंकी 
fat तथा meiga आदि महत्त्वपूर्ण विषयोके सम्बन्धमें 
अन्तिम निर्णय किया गया है। यह आशा की जाती 
ह कि शीघ्र ही शेयरोंकी खरीदारीके लिए आवेदन-पत्र मांगे 


_जायगे। भारतको आशिक ल्वाधीनतामें रिजर्व बेंडूका 


त्वा ईत बड़ा कृतित्व होगा, अतएव देशवासिय्रोंका यह 
के | तव्य हे कि वे बेडके अधिकसे अधिक शेयर खरी 

रते |. ताकि वोटका अधिकार सुट्टी-मर कायमी हकवाले किसी 
र. | ATTEN हाथोंमें न चछा जाय | कुछ ५ करोड़के शेयर 


बिकेंगे जिनमें बम्बई रजिस्टरमें १४० लाख, कलकत्ता रजि- 
EW १४८ लाख, दिल्ली रजिस्टरमें ११५ लाख, मद्रास 
| =< ७० लाख ओर रंगून रजिल्टरमें ३० लाखके 
E [रित किये गये हैं । प्रत्येक शेयर १०० go का 
a झल a कमसे कम पांच शेयर खरीदनेपर ही 
एसी हो सकेगा । शेयरकी पूरी रकम एक 
देनी होगी । पांच शेयरोंके लिए एक लाख आवे- 
सकेगा | कः ही वोटोंका बंटवारा ठीक तरहसे हो 
करोड़ देशवासियोंमें क्या एक लाख आदमी 

जो agh पांच-पच शेयर खरीद सकें ? 


प्रदायक निर्णय-विरोधी सम्मेलन 
होनेवाले साम्प्रदोयिक निर्णय-विरोधी” सम्मे- 


PRY 
OS सभापति 


सोथ gar देन 
देन-पन्र 


सम्प्रदायोंमें राष्ट्रीय चेतन्यका विकास न हो ओर परस्पर 


साम्प्रदायिक निर्णयके विरुद्ध जोरदार आन्दोलन करनेसे 

EXIN : A ` A और जु 
'तो विभिन्न सम्प्रदायोके बीच ओर भी वेमनस्य बढ़ेगा ओर 
gaa तीसरे दलक़ी शक्ति पुष्ट होगी । 


.साफ कह दिया गया कि वह परिषदुके इस निर्णयको माननेके 


` जनताके प्रतिनिधियों तथा व्यापारियोंकों अपने हितां हितः 


dusk साथ व्यापारिक समझोता करनेमें जो अमित लाभ है 

उसे वे अपनी अज्ञानताके कारण नहीं R 
, हमारे शासक उनके CATA ठेकेदार बनकर 
` देस्ती यह समझोता बांध देना चाहते 


TW श्रीयुत सी० वाई० चिन्तामणिने अपने 


भाषणमें साम्प्रदायिक निर्णयके अनोचित्यके सम्बन्धम जो 
युक्तियां उपस्थित की हैं उनसे किसीको इनकार नहीं हो 
सकता । साम्प्रदायिकता एवं राष्ट्रीयता दोनों साथ-साथ 
नहीं चळ सकतीं ओर साम्प्रदायिकताके आधारपर करिसी 
प्रजासत्तात्मक राष्ट्रीय शासनकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, 
यह भी एक निश्चित तथ्य हे । किन्तु जब तक देशके विभिन्न 


सन्देह एवं अविश्वासकी भावना बनी हो तब तक आपसके 
समझोतेके सिवा ओर दूसरा मार्ग ही क्या हो सकता है। 
श्रीयुत चिन्तामणिने अपना यह विश्वास प्रकट किंया हैं कि 
हिन्दू सम्प्रदायको साम्प्रदायिक समस्याकी मीमांसाका 
दायित्व स्वीकार करनेसे इनकार कर देना चाहिए जब 
तक कि इस विषयमें तीसरे दलका प्रभुत्व बना हुआ है। / 
किन्तु प्रशन तो यह हे कि इस सम्मन्त्रमें इस तीसरे दलके 
प्रभुस्वको पराहत करनेके लिए पारस्परिक संमझोतेके सिचा 
और कोन-सा उपाय काममें झाया जा सकता है । केवले 


a 


_ e A 5 `A gt 
- . भारत-इंगलैण्ड-वाणिज्य-समझोता 


भारत-इंगलेण्ड-वा णिज्य-समझोता व्यवस्थापिका RR- 
~ ` किन्तु सरकारकी ओरसे साफ = 3 
में अस्वीकृत हो गया । किन्छु सरकारकी aka यह साफ 


लिए तैयार नहीं Xl इसका कारण WAT सरकार 
सदस्यने बतायां कि सरकार इस समझोतेको भारतके 
त्तम स्वार्थके AGED समझती हे । इसका अर्थ यह हुआ 


जितना ज्ञान है उससे कहीं बढ़कर हमारे शासकरोंको - 
कर ६ हजार मीळपर रहनेवाले शासकोंको. 


nnn En Le 
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STAT और देशी नरेश 

भारतीय शासन-छधा रके . सम्जन्धमें ` संयुक्त कमेटीकी 
(रिपोर्ट प्रकाशित होनेपर देशी नरेशोंकी ओरसे कहा. गया था 
कि जब तक प्रस्तावित शासन-छधार बिलके रूपमें पार्लीमेण्ट- 
में पेश नहीं होता तब तक वे. सई-शासनमे सम्मिलित होनेके 
सम्बन्धमें अपना कोई मतामत. स्थिर. नहीं कर सकते । अब 
चूंकि: इण्डिया. बिल 'पार्लामेण्टमें पेश . हो _चुक्रा है, इसलिए 
उसकी धाराओंपर विचार. .करनेके लिए देशी . राज्योंके 
मन्त्रियांकी एक 'कमेटीकी बेठक RAN हुईं थी. इस कमेटी- 
की .रिपोर्टपर बम्परईमें देशी नरेशोंके. एक सम्मेलत्तसें विचार 
किया गया ओर यह निश्चय . हुआ कि. कमेटीकी. रिपोर्ट में 
Ba गये संशोधनोके अनुसार शासन-व्रिधान बिलमें जब 


५. तक. संशोधनः ओर परिवर्तेन" नहीं होते, A सह-शासनमें 


सम्मिलित होनेके लिए तैयार नहीं हो सकते । देशी नरेशों- 


' के इस निर्णयंस विछायतमें तहँलक्रा-सा मंच गया हैं । किन्तु 


देशी नरेशांकों सम्मिलित किये बिना सहु-शासनका ढकोसला 
कायम नहीं रह सकता, इसलिए उन्हें मनाने और राजीं 
करनेके . लिए, कोई-न-कोई व्यवस्था. अतरश्‍्य..की. जायगी .। 
भारतमन्त्री सर होर साहबको यह. विश्वास है कि देशी नरेशों- 
के साथ जो मतभेद हैं वे ऐसें नहीं हे. कि दर न किये 
जा संक । देशी नरेशोंका यह निश्चय चाहे -जिस-कारणसे हो, 
किन्तु ब्रिटिश भारतके, तिवासी. तो. इसे अपना. सोभाग्य at 
समझेंगे यदि देशी नरेश अन्त तक अपने इस निश्चयपर अटल 
रहें जिससे . भारतीयोके गले .सङ्क-शासनकी ag, चक्की जब- 
दस्तीनब्रांधीजाय |... .... : 


राष्ट्रीय सरकार डांवाडोल 

इंगलण्डकी वर्तमान राष्ट्रीय सरकारकी- स्थिति इस समय 
डांवाडोछ हो रही है ।“बात यह है कि वेकार लोगोंकी सहा- 
यताके लिए वर्षमें ५० राख . पोण्ड- खर्च करनेके सम्बन्धमें 
सरकारको ओरसे एक बरिल पालामेण्टमे पेश किया गया ह 
किन्तु सरकारकी- इसः व्यवस्थासे ` जनतां सन्तुष्ट नहीं है'। 
उस दिन पार्लामेण्टमें. जब्र इस Ren . वादविवाद आरम्भ 
हुआ तो. मजदूर दूरके .एक सदस्य मि5 बुकानलने प्रधान 


मन्त्री मि० मेकडानल्डको. ‘arg 3, ८ 
निकाल देने लायक? इत्यादि. निभि a 
ई कि उस समर: मिऽ नहीं 


“विश्वमित्र” प्रेस, १४।१ प्‌, शम्भू चटजी पल 
sip 


विश्वमित्र 


: वादी नेंता मि० मेकडानल्ड .आज .कञ्ञवेरिव मन्त्रिमण्ठर 
"प्रधान बनकर दीन वेकार जनताकोःक्रान्तिके बदले करम. 


ACS अनुदार -दछके सदस्योंके बलपर- आंज भले ही अपनी | 
` स्थितिको छरक्षित समझें; “किन्तु उनके fez graven | 


नहीं हुई। इसलिए पूर्व अफ्रिकामें इटलीका.जो साम्राज्य हे उपे | 
.विस्तृत करनेके लिए स्वभावतः ही मुसोलिनीकी दृष्टि ata | 
.छुद्द राष्ट्र अबसीनियापर गड़ी हुई है । अबसी निया अश्वेताई 
जाति द्वारा शासित एक स्वाधीन राष्ट्रे हे । आधुनिक रण 


. इस क्षुद्र राष्ट्रको हड़ंप GA या उसके ऊपर अपना ga | 
, स्थापित करनेकी -ढुनिवार आकांक्षा बहुत 


. होगी ओर इटली, द्वारा निर्दिष्ट सीमान्तको 


पास न हो सका । परन्तु इससे य ज समझना चाहिए क्रि | 
राष्ट्रीय सरकारपरसे सङ्कट टल गया और स्वदहत्यागी मि. 
मेकडानल्डकी हुश्चिन्ता दूर हो गयी । किसी समये साय 


a 


>> 


COED ०४४०८३० COOL) COL COLOS Cound cong ७७००० om 


विकासः Evolution at :उपदेश-दे रहे हैं। मि० dag. 


EEN EVE See SOL STL SOR TESTU SEL 


लोकमत जिस प्रकार गठित हो रहा है sad उनका पत | 
अवश्यम्भावी प्रतीत होता हे । ; 
i 
इटली औरं अवसी निया 
गत सहासमरके परिणाम-स्वरूप लटके मालका जो बट 
बारा हुआ था उसमें इटळीकी साम्राज्यं-विस्तार-भाकांक्षातृप्त | 


ड 


LSS 


a 
डि 
5 


a 
D 


सज्ञा तथा सामरिक शक्तिमें वह इटलीके मुकाबलेमे बहुत n i 
तुच्छ हे. सीमान्त सम्बन्धी झगड़ेका बहाना करके इ 


तं Raa धारण | 
ये हुए हे । अबसीनियाके सामने जो तीन शर्ते as 4 
उनमें कहा गया हे कि अत्रसीनियाको खुळे सिर ई > 
झण्डेका अभिवादन करना होगा, १ करोइ २* TT A 
इटलीको नजरानेके रूपमें देना होगा क्षमा-प्रार्थना 


CORON COORD DOMED MITES CODD C0003 SOCK DAS 


' होगा । इन शतके साथ-साथ यॅह भी eee NE 
है कि तुमुझ craft तथा रणति A मर gi fhe 
हजार इटालियन फौज पूर्व अक्रिकाके लिए रवाना at `| | । 
Xa इसे युद्ध कहें या . एक प्रबळ राष्ट्र द्वारा ६५ i 


हंड़पनेकी नीति ? . देखें, राष्ट्र-स हुं: इस w 
करके कोई न्यायोचित निर्णय करता हैं भथवा 
मामलेंकी तरह हीं अपनी नपंसकता प्रकट करके र 
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: 
समाज-रक्षक, राजनीतिके नियन्त्रणकारी R 
ki थे। बालकोंके लिये भीष्मसे बढ़ कर ६ 
a 

E 

A 


wat 
tea 


F 
ono 
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का 
a दी बदला gor इषटिगोचर होता। ह 
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श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र एम० Te, वीं 


क्रम्यूनिज्म अथवा साम्यवाद आधुनिक युगका वह 
आदर्श है जिसने कोटि-कोटि मनुष्योंके विचार-जगतमें एक 
चिप्लवकी सृष्टि करके उनकी भावधाराकी गतिको एकदम 
परिवर्तित कर दिया है। आदर्शके रूपमें इसका उदेश्य है 
ऐसे समाजकी स्थापना करना, जिसमें धनके उत्पादन q 
वितरणके साधनोंपर सर्वसाधारण जनताका स्वामित्व होनेके 
परिणाम-स्वरूप किसी प्रकारका श्रेणीभेद न रह जाय । इस 
भादशकों चरितार्थ करनेके लिए कम्यूनिज्म एकमात्र सामा- 
जिक क्रान्तिके साधनपर विश्वास करता है । अर्थात्‌ क्रान्ति- 
की ale करके सामाजिक व्यवस्थामें आमूल परिवर्तन कर. 
Rar, जिससे समाजमें श्रमजी वियोंकी सत्ता स्थापित दो, पर- 
प्रमजीवियोकी नहीं | यही श्रमजीवी समुदाय साम्यवादके 
सिढान्तको कार्यरूपमें परिणत करके प्रकृत साम्यवाद- 
मूलके समाङकी स्थापना करेगा । साम्यवादका यह आदर 
और उसकी कार्यपद्धति दोनों ही आज मनुष्यके aad 
कितने ही प्रइनोंकी सृष्टि कर रहे हैं। राष्ट्र, समाज, नीति, 
धम आदिके सम्बन्धर्म एक नवीन इष्टिकोणसे विचार करनेके 
fee उत्प्रेरित कर रहे हैं। मनुष्य आज अपने मनमें यह 
प्रश्‍न करता है कि जिन परम्परागत नीति, न्याय एवं धर्मके 
सिद्धान्तों पर वर्तमान मानव-समाजका गठन हुआ है उन्हें 
ज्योंके त्या रूपमें मानते रहनेसे क्या सचमुच मानव-जातिका 
कल्याण हो सकता है! आधुनिक सभ्यताके फल-स्वरूप 
समाजमें नाना'प्रकारकी जो जरिछ समस्‍यायें उत्पन्न हो 
गयी हैं उनका समाधान क्या साम्यवाद द्वारा हो सकता 
हे? समाजमें धनके असम विभाजनके कारण बहुसंख्यक 
मनुष्यांकी अतृप्त आकांक्षाओंकी पूति क्या साम्यवाद द्वारा 
न हे! येही प्रश्‍न हैं जिन्होंने आज मनुष्यके 
हृदयमें नूतन आशा-आकांक्षाओंको sda करके उसकी 
कल्पना-दृश्कि सामने एक नूतन राज्यकी सृष्टि कर दी 
हे और अपने इस स्वप्न-राज्यको वास्तविक रूप प्रदान 
करनेके लिए आज वह एक अभूतपूर्व प्रेरणाका अनुभव 
कर रहा है। 
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क्या 


का उद्देश्य 

१ इस प्रश्नकों लेकर भी 
आन्त धारणायें फेडी हु 
घल बलपूर्वक अपहृत करे 
दूसरी श्रेणीको धनवान बनाना चाहता है, साम्यवाद 
व्यक्तिकी अपेक्षा समाजको उच्चतम स्थान प्रदान करतार 


साम्यचाढको 


सास्यवादके AEH 


हैं। साम्यवाद एक 


जिससे व्यक्तित्वके विकासमें अन्तराय उत्पन्न हो सकता, 
साम्यवाद मानव-जीवनमें नीति, सदाचार, घम भादि À 
गणोंका जो स्थान है उसकी उपेक्षा करके एकमात्र ata 
इखोंको ही महत्त्व प्रदान करता है । साम्यवादके विरोध 
किये जानेवाले इन सब आश्षिपोंका थोड़े शब्दोंमें यही उत्त 
हो सकता है कि सम्पूर्ण मानव-समाजके कल्याणके हि 
व्यक्तिकी सर्वाङ्गीण उन्नति और व्यक्तित्वके चरम विकास 
केसे ? सो otal 


ए ही साम्यवाद यह सब करता Z 
i हृत करना al 


साम्यवादी धनवानोंका धन इसलिए अप E, 
i w : 

चाहता कि उस धनसे गरीबोंको धनवान बना दिया 
चाहता है कि धनका वितरण ई 


हाथमें धनका सञ्चय at 
x से abe 


बल्कि साम्यवादी यह 
रूपमें हो जिससे feat एक वर्गके 
aaa और श्रमिकोंकों अपने म 
पुरस्कार मिले, ताकि वे अपने काममें अ 
Rae | इस समय क्या होता ह? i 
व्यवसायकी चाहे कितनी ही उन्नति हो, हे vl | 
करनेवाले मजदूर यह जानते हैं कि वे अप p 
अधिक नहीं पा सकते । उस कारबारम si a 
है उसका अधिकांश डाइरेकरों तथा Racal 
है। मजदूरोंका उसमें यदि कोई ae 
बहुत ही कम । इस प्रकारकी व्यवस्थ 
उत्साह एवं आवेशके साथ काम नहीं vs a 
विपरीत यदि श्रमजीवियोंकों यह विश्वास @ a 
बारमें खर्च काटकर जो मुनाफा होगा उसपर ia 
उन्हीं लोगोंका होगा तथा उनके परिश्रम & 
घनिकोंकी बिलास-वासनाओंमें अप 
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स्थान प्रदान 
व्यक्तित्वका विकास सम्भत्र 


करता है जिससे व्यक्तिके 
a इस समय व्यक्ति आजीवन तिछ-तण्डुल-इन्धन- 
रहता है। उसका सारा 


भी की बिन्ताओंको लेकर at स्स त 
ह || जीवन कठिनाइयों के साथ संग्राम करते हुए स्थूळ आवश्य- 
ais कताओंकी पूर्तिमें ही व्यतील होला हे । अपने तथा अपने 
वा परिवारवर्गके लिए जीवनकी अनिवार्य आवश्यकताओंको 
ay | eae ही उसक्री सारी शक्तियां dea हो जाती हें। इस 
तार, प्रकारकी स्थितिमें ही रहकर आज करोड़ों स्री-पुरुष 
प्ले | जीवन धारण करते हैं ओर aat अपनी जीवन-छीछा समाप्त 
Aig | करके चळ ब्रसते हैं। उनके लिए जीवनके वे सारे सख एवं 
aa | 'भोग--जिनका सम्बन्ध सनुष्यके सन, बुद्धि ओर आत्मासे 
उत्त | स्वप्नवत्‌ बने रहते हैं । उनकी समस्त आशा-भाकाँक्षायें 


अतृप्त बनी रहती हैं; दवे हुए दिल, पस्त हुए alas ओर 
Gaal हुई भावनायें लेकर वे अपनी जीवन-चोकाको किसी 
प्रकार खेकर पार लगाते हैं । इस श्रेणीके लोगोंके व्यक्तित्वका 
बिकास क्या वर्तमान सामाजिक व्यवस्थामें कभी सम्भव हो 
सकता हे 0 व्यक्ति-स्वातस्त्र्यवादी क्या कलेजेपर हाथ 
| i Er as कह सकते हैं कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्थामें 
MSA लिए अपने व्यक्तित्वके विकासका समान sate 


प्राप्त हो A és 
NON ! सिवा कुछ थोड़ेसे धनवानोंके कया बाकी 
गा 


लिए साहित्य, सङ्गीत, कळा आदिके उखोपभोग- 


साध T. Y ° 
tse ही उपलब्ध हैं? साम्यवादी बहुसंख्यक 
> जीवनकी अनिवार्य आवश्यकताओं से मुक्त कर 


pre उनके व्यक्तित्वका विकास सम्भव 
क्‍ Ree a जो निहित शक्तियां रहती हैं 
FR कर ` ए साम्यवादी प्रत्येक नर-नारीको 
re हो <a चाहता है ga प्रकार बन्धनमुक्त 
भक्ति यह म कर सकता है। जब्र तक 
छ, वहाते रहेगा कि आज जहां वह काम कर 
ee जे वह हराया जा सकता है, अथवा जिस 
* काम कर रहा है उसके बन्द हो जानेपर उसे , 
दर-दर भटकना पड़ सकता है या व्यापार- | 
शरण कारबारमें अपेक्षाकृत कम छाभ होनेसे 


हस सानव-समाजको दो श्रेणियोंमें विभक्त 


.व्यवसायोंका wares है, Sgt जिसका धन : 


कारखानेका मालिक उसके वेतनमें हास कर सकता है | 
तक उसकी दुश्चिन्तायें क्या उसे जीवनमें उखोपभोगके लिए 
अवसर प्रदान कर सकती हैं ? सम्पूर्ण मानव-जातिको इन 
दुश्चित्ताओसे मुक्त करना ही साम्ग्रवादका चरम उद्देश्य XI 
ओर यह उद्देश्य इतना महान्‌, इतना पवित्र एवं इतना 
मनुष्योचित हे कि इसके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी आपत्ति 

हो ही नहीं सकती। साम्यवादके सम्बन्धमें एक ओर 

आक्षेप यह किया जाता हे कि यह जड़वादमूलक है, अर्थात्‌ 
मनुष्यके जीवनमें सबसे बढ़कर भोतिक उखोंको ही प्रधानता 

देता है । किन्तु यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो साम्यवादः 
का प्रकृत आदर्श इसके सर्वथा विपरीत है। किसी प्रकार 
उद्र-पाळन करते हुए जीवन धारण करना मनुष्य-जीवनका 
लक्ष्य नहीं है । किन्तु वर्तमान सभ्यतामें आज हम यही देख 
रहे हैं कि करोड़ों मनुष्योंके लिए किसी प्रकार भरपेट अन्न 
और तन ढांकने योग्य बस्त्रक्ी प्राप्ति ही उनके जीवनको | 
परम पुरुषार्थ हो रहा है । जन्मे शत्युःपर्यन्त जीवन-संग्राममें 
लिप्त रहना कोई पुरुषार्थ नहीं है ओर न इस प्रकारके जीवनमें 

मानव-जीवनकी वास्तविक साथकता ही कही जा सकती है । 

मनुष्य नीति, धर्म, सदावार आदिके सम्बन्धमें तभी सोच 

सकता हे जब्र कि वह उदर-चिन्तासे मुक्त हो। अतएव 
साम्यवादी aad पहले मानव-समाजको इस उद्र-चिन्तासे 
मुक्त कर देना चाहता है जिससे वह जीवन-सम्बन्धी उच्चतम 
गुणोंके सम्बन्धमें विचार कर सके ओर उनकी साधनामें 
आत्मनियोग कर सके । साम्यवादियोंके लिए यही सबसे 
बड़ी नीतिं, यही सबसे बड़ा धर्म हे । जो नीति और भरम 
मानव-समाजके एक विशाळ अझको अपनी वर्तमान स्थितिसे 
सन्तुष्ट रहनेको शिक्षा देता है उस नीति एवं धसका सास्य: 


बादियों की दृष्टिमें कोई मूल्य नहीं है | 
` श्रेणी-संग्राम 

कम्यूनिज्मके एक मौलिक सिद्धान्त श्रो 
सम्बन्धमें कम्यूनिस्टोंका कहना है :--आधुनिक स 


एक श्रेणी वह है जो जमीनकी मालिक है, बः 


है और जो निश्चिन्त होकर जीवनके 
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विश्व मित्रं 


कलकी चिन्ता नहीं करनी पड़ती | उसके पास आवश्यकता- 
से अधिक धन सञ्चित है जिससे वह स्वयं जिल्दगी-मर ga- 
पूर्वक निर्वाह कर सकती है और अपने बाद अपनी सन्ततिके 
लिए भी पर्याप्त धन छोड़ जा सकती है। यह दछ दूसरोंके 
परिश्रमपर aaa जिन्दगी बसर करता हे । इस दलकी संख्या 
बहुत थोड़ी हे । इसके विपरीत दूसरा दळ उन बहुसंख्यक 
लोगोंका है जो एकमात्र अपने परिश्रम द्वारा अजित धन- 
पर निर्भर करते हैं। . किन्तु उनके इस परिश्रमका मालिक 
कोई दूसरा ही होता है, वही उनके इस परिश्रमका मूल्य 
आँकता है, इस परिश्रम द्वारा अजित धनका कितना भाग 
उन्हें मिलना चाहिए ओर कितना उनके मालिकको, इसका 
निर्णय भी वह मालिक ही करता हे । यह दळ अपने परि- 
श्रमको बेचकर अपना निर्वाह करता है और उसके इस 
परिश्रमका खरीदार है उसका मालिक । चूँकि प्रथमो क्त दलके 
हाथमे धनोत्पत्तिके समस्त साधन हैं, उसके पास सञ्चित 
धन है, इसलिए वह चाहे जब दूसरे awk परिश्रमको खरी- 
ane इनकार कर सकता हे । ओर चूंकि दूसरे दके हाथमें 
किसी प्रकारकी पूजी नहीं है, वह सवेहारा है, इसलिए उसे 
मजबूर होकर अपना पेट पाछनेके लिए अपना परिश्रम बेच 
देना और उस परिश्रमका मूल्य माल्किक्री मर्जीपर 
छोड़ देना पड़ता है । इस प्रकार समाजकी इन दो श्रेणियां मे 

जो शास्वत बिरोध है उसका अन्त तभी हो सकता है जब 

कि एकके ऊपर दूसरेकी सम्पूर्ण विजय हो जाय । क्योंकि 

श्रमजीवी अपने श्रमका अधिकसे अधिक मूल्य चाहेंगे और 

पूंजीपति उनके श्रमको कमसे कम मूल्यमे खरीदना चाहेंगे 

जिससे वे अपने कारबारमें लाभ उठाकर बैड्टोंमें रुपया जमा 
कर सकें; जमीन, जायदाद या शेयर खरीदकर धनवान बन 
सकें। पूंजीपति और मजदूरोंका यह पारस्परिक सम्बन्ध 
े एकके द्वाथमें दूसरेके शोषणका जबरदस्त साधन प्रदान करता 
है । अतएव इसं साधनका अन्त तभी हो सकता हे जव कि 


इस सम्बन्धका ही अन्त कर दिया जाय। और इसके लिए... 


जाना आवश्यक हैं कि सम्पत्तिके साथनॉपर व्यक्तिका नहीं, 
सम्पूर्ण समाजका स्वामित्व हो । ऐसा होनेंसे ही समाजमें 
feet प्रकारका श्रेणीभेद नहीं रह जायगा और ag लः 
' वादके आधारपर स्वतन्त्र एवं ` समानस्त्रत्वभोगी समाजकी 
प्रतिष्ठा हो सकेगी । i 


bo य्य य्य 
प्रतिष्ठामें प्रधान अन्तरा 
वदध एवं क्षमताशाली है। कर. 
कारखाना, जमीन आदिपर अधिकार दोनेके' कारण क 

९ 


A मको x 
श्रमजीवियोंको विवश कर सकता हे । वह वर्तमान सामा. 


है धनीवर्ग । धनीवग az 


ध 


जिक व्यवस्थाको अक्षुण्ण रखना चाहता है। उसकी पीठ 
सरकारकी सत्ता है । उसकी क्षमताके aaa ही देशका 
शासन होता है । वह अपची इस क्षमताका उपयोग अफे 
हितोंकी tars लिए कानून बनवानेमें कर सकता है। 
सामाजिक कल्याणकी भावनामें वह अपने स्वाथोकी क्षा 
सन्निहित समझता हे । यदि उसके अधिकारोंपर आक्रा 
होता है तो ब्रह आक्रमण करनेवालोंको राजद्रोही साक्षि 
करके उन्हें कानूनके अनुसार दण्ड दिलवाता हे । शिक्षा, 
न्याय, नीति, धर्म सब-कुछ उसके ल्वार्थाकी रक्षाके हिए 
हे । वह स्वेच्छासे अपने अधिकारोंका त्याग नहीं करना 
चाहता | वह अपनी वासनाओंका परित्याग करनेकी अपेक्षा 
दूसरों द्वारा किये गये आत्मोत्सर्गकों ही पसन्द करता है। 
‘Men prefer sacrifice by others to the surrender 
of their own desires? भोग-विलासोंमें Re रहना 
उसके लिए स्वाभाविक है किन्तु जो दळ इन सब al 
कारों एवं उखोपभोगोसे वञ्चित है वह उनमें भाग टॅन 
चाहता है। और उसकी यह भाग ठेनेकी इच्छा ही श्रेणी 
संग्रामकी उत्पत्तिका कारण है। इस संग्राममें समझ 
लिए कोई स्थान नहीं हो सकता । क्योंकि दोनों a 
बीच इतना margin रिक्त स्थान नहीं बच जाता free aa 
-श्रमजीवियोके प्रति कुछ रियायतें करते हुए भी er y 
पत्यको अक्षुण्ण रख सके । जेसा. कि माक्सने feat a 
जीवियोंको छोटे मोटे उधारोंसे सन्त a होना 
उन्हें साहस एवं आत्मविश्वासके अभाव रू हि | 
मनीषियों एवं राजनीतिज्ञोंकी न्याय-ब॒दिपर भरा दी 
करना चाहिए जो उनके दुःख एवं अभावापर 

प्रकट करते हैं। उन्हें श्रेणी-सङ्कषंकी agara 
ओर नहीं, बल्कि उसे बढ़ानेकी भोर ध्यान 


Rr प्रॉका afar 
क्यों कि श्रेणी-संग्राम द्वारा ही श्रमजीविया 


| 


देना चाहिए | 


£ 


भी र | 


त्त्र 
स्थापित हो सकता है । और थह अधिनायकत ent 


x सब 
x माजम स 
. के लिए आवश्यक हे जब्र तंक किस ” gone 
के श्रेणी-भेदका - अन्त नहीं हीं 
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पमाजमेँ न तो कोई श्रेणी रह जायगी ओर न किसी 
jot ATH आधिपत्य ही र म्या । इस प्रकार 
साम्यवादी समाजमें श्रमजी वियोंकी सम्पूर्ण सत्ता स्थापित 
करनेके लिए श्रेणी-ङ्घपंकी आवश्यकतापर जोर देते हैं 
aa, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि श्रमजीवियोंकी यह 
(dictatorship ) डिक्टेटरी सदाके लिए कायम रह 
जायगी । यह तो परिवर्तन-कालके लिए ही आवश्यक है। 
qa समाजमें समस्त श्रेणियोंका विलोप हो जायगा तत्र सत्र 

होग-जो शरीर ओर भन-बुद्धिस सक्षम होंगे-श्रमजीवी 
बन जायंगे ओर उस समय देशका शासन श्रमजीवियों द्वारा 
नहीं, प्रत्युत सम्पूर्ण समाज द्वारा होगा ओर इस प्रकारका 
शासन ही वास्तविक जनसत्तात्मक शासन कहा जा सकता 
है। इस शासनमें दिमागी काम करनेवालो और शारीरिक 
परिश्रम करनेवालोंमें कोई विरोध नहीं रह जायगा | परिश्रम 
बाजारमें बिकनेवाली कोई चीज-जेसा नहीं रह जायगा जिसे 
wearers लिए बाध्य होकर लोगोंको वेच देना पड़े। 
समाज जब इस स्थितिमें पहुँच जायगा, उस समय सरकारकी 
आवश्यकता आपसे आप नहीं रह जायगी.; क्योंकि लेनिनके 
ara “जब लोग सामाजिक जीवनके मौलिक सिद्धान्तों- 
का प्रतिपालन करनेके अभ्यस्त हो जायंगे ओर उनका परि- 
म पर्याप्त धनोत्पादक बन जायगा, उस समग्र थे आपसे 
आप अपनी क्षमताके अनुसार काय करेंगे ।” माक्सने कम्यू- 
मेनिफेस्टोमें लिखा है :--“समाजके झण्डेपर लिखा 


4) 


` 

W Ts व्यक्ति अपनी शक्ति एवं क्षमताके अनुसार 
NE ओर प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार 
समाजसे ग्रहण करे । १2 


राष्ट्रका . स्वरूप 


शप्यव्ादी अपने आदर्शको चरितार्थ करनेके लिए ad- 
za N सम्पूर्णतया अधिकार कर लेना 
दे रतना ही नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था में 
लिए वह उसके स्थानपर ऐसी शासन- 
स्थापना करना चाहता है जो उसके उद्देश्यकी 
Nd हो। क्यों ? इसलिए कि बर्तमान 
न देशोंमे राष्ट्रके जो भिन्न-भिन्न स्वरूप 
अन्तरमें. एक ही प्रकृति काम कर रही हे। 


“कारण श्रमजीवी दुःख-दा रिद्रयको चक्कीमें इस प्रकार पिते aN 
“लिए उनके पास समय ही नहीं रहता । देशकी राजनीति 
“अथवा शासनका स्वरूप इत्यांदि दिषयोंमें वे बिलकुल 
“दिलचस्पी नहीं लेते उनकी जीवन-यात्रा ही इस रूपमें 
'राणतन्त्रको दो ओर कारणोंसे alot मानते हें । इनमें एक 


'सत्ताके सिद्धान्तको ग्रहण करता है; आथिक क्षेत्रमें नहीं। 


'कर रखता है जिससे वे राष्ट्रके आशिक क्षेत्रमें अपना उ 
“भाग लेनेसे वञ्चित रह जाते हैं। इसके सिवा यह जनसत्ता 


`पूंजीवादकी नींवपर किसी प्रकारका आघात नहीं | 
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प्रकृति है gAn लोगों द्वारा बहुसंख्यक adag- 
दायपर अपने स्वार्थके लिए शासन । थोडे-से लोग हुकूमत 
करते हैं और बाकी लोगोंको बाध्य होकर उनकी तामील 
करनी पड़ती हे । इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्रमें थोड़े-से धनी 
एवं क्षमताशाली मनुष्य शासन-यन्त्रको करायत्त करके उस 
राष्ट्रके कोटि-कोटि मजुष्योंपर शासन कर रहे वैं 
आधुनिक युगका जो एक महत्तम अवदान गणतन्त्र कहा 
जाता है उस गणतन्त्र शासनमें वास्तविक जनसत्ताका 
सवथा अभाव पाया जाता है। लेनिनने लिखा हे-- 
“This democracy is always bound by the 
narrow framework of capitalist exploitation, 


‘and consequently always remains in reality, a 


democracy only for the minority, only for the 
possessing classes, only for the rich.” aaa 
“आधुनिक गणतन्त्र पूंजीवादियोंके शोषणकी सङ्कीणे 
परिधिसे सदा आब्रद्ध रहता हे, अतएव वह वस्तुतः 
केवर अल्प सम्प्रदायवालों, ज॑मीन-जायदादवालों और 
घनवानोंके लिए हैं।” पूंजीवाविग्रोंकें इस शोषणे 


रहते हैं किं पेटके सिवा ओर किसी बातकी चिन्ता करनेके 


चलती है जिससे वे किसी प्रकारके सार्वजनीन राजनीतिक 
जीवनमें भाग ले ही नहीं सकते । साम्यवादी आधनिक 


कारण तो यह है कि यह केवल राजनीतिक क्षेत्रमे ही जन- 


आशिक क्षेत्रमें यह राष्ट्रके करोड़ों ख्री-पुरुषोंकों गुलाम बना- | 


के सिद्धान्तको तभी तक स्वीकार करता हे जब्र 


यदि साम्यवादी देशके शासनमें बहुमत प्राप्त 
पूण बंध उपायों द्वारां भी पूंजीवादके स्था 
स्थापना करना चाहें तो पूजीबादी 


MST XNA 


इस साधनकी aea ही समाजकी वतमान व्यवस्था 
अक्षुण्ण रखी जाती है ओर इस प्रकारके राष्ट्रका प्रधान 
उद्देश्य होता है धनीवर्ग अपनी विपुर सम्पत्तिका निर्विघ्न रूपम 
भोग कर सके इसकी व्यवस्था करना | बुखारिनने लिखा है-- 
“Tn all countries the state is merely a union 
of the master class Everywhere we find 
that the ministers, high officials, members 
of Parliament, are either capitalists, land- 
owners, factory owners, and financial mag- 
nates, or else the faithful and well:paid servants 
of these, lawyers, bank managers, professors, 
army officers, bishops, who serve the capi- 
talists not from fear but from conviction.” 
aq देशोमें राज्य क्षमता-सम्पन्न लोगोंके एक सङ्घके सिवा 
'और कुछ नहीं है ।......सब tata हम यही देखते हैं कि 
विभिन्न शासन-विभागोंके सचिव, उच्चपदस्थ कर्मचारी, 
राष्ट्र-सभाके सदस्य या तो पंजीपति हैं, या भूस्वामी या 
कारखानांके मालिक या बेडूर अथवा इनके विश्वस्त तथा 
'वेतनभोगी सेवक या वकील बेरिस्टर, Agia मेनेजर, अध्या- 
पक्र, समर-विभागके अधिकारी या पादरी, जो पंजीपतियां- 
की सेवा भयसे नहीं, बल्कि अपने दृढ़ विश्वासके कारण करते 
हैं।” कम्यूनिस्टोंका कहना है कि राष्ट्र द्वारा धनिकोंके दो 
ste सिद्ध होते हे । एक तो यह है कि इसके द्वारा धनिक- 
वरग धनोत्पत्तिके साधनोंपर अपने अधिकारको कायम रखता 
है ओर दूसरा उद्देश्य है अन्यान्य पूंजीवादमूळक राज्योंके 
साथ प्रतियोगिता करना । 
पहले उद्देश्यकी पूतिके लिए ही राष्ट्रने कानून और पुलिस 
सरासर सन्यदळको रचना की हे ae देशद्रोह एवं राज- 
atak कानून इस रूपमें बनाये गये हैं जिसले धनिकवर्गकी 
कठोर समालोचना सहज ही कानूनके अन्तर्गत आ. 
सकती हैं । जनताके मन एवं भावनाओंपर अधिकार करनेके 
लिए धनी समाजने विद्यालय स्थापित किये हैं तथा धर्म- 


मन्दिरॉमें धमापदेशक नियुक्त किये हैं। इन बिद्याल्योंमें 
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'उन्मत्त होकर प्रति 


आनुगत्य-साव रखना 
~ A c ` 
को विपयल्त Ral 


हिए | bo प्रचलित व्यवस्था 
चेष्टा करना सबसे बड़ा अपराधरे। 


ह आवश्यक हे कि राष्ट्रे 
जाय, उत्कट राष्ट्रीयताके मद्र 
के प्रति gatata रखा जाय | 
यताको भावना भर दी जाती 
है जिससे राष्ट्र ही देवता बन जाता हे ओर इस 
पष्ट्र-देवताके विरुद्ध विद्रोह करना अत्यन्त गहित कम 
समझा जाता है। उधर धर्मसन्दिरोंमें पादरी लोग बराक 
यह शिक्षा देते रहते हैं कि मानव-जीवनमे दुःख, अभाव 
आदि जितने कष्ट हैं वे सब ngapa नहीं, Gated 
उन्हें शान्ति एवं धीरतापूचेक सहन करनेमें ही कल्याण है। 
विधाता द्वारा निर्दिष्ट दुःख-कष्टोंको चुपचाप सहन न कफ 
जो अपनी शक्तियों द्वारा उनके बस्थनसे सुक्त होना चाहते 
उस विधाताकी मर्जीके विरुद्ध आचरण करत हैं। एसा 
करना THAIS हे, ईश्वरद्रोह हे । वर्तमान काके समाचाए 
पत्र भी धनियोंके हाथके हथकण्डे हैं । इनमें भी वास्तविक 
स्थितिका यथातथ्य-रूपमें निदरांन नहीं किया जाता! 
राष्ट्रीयत्ताको ही सबसे बड़ा धर्म बताकर प्रचलित व्यवस्था 
दोषोंपर पर्दा डालने तथा उसे न्यायोचित मात j 
शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार विद्याल्या, wag 
तथा समाचारपत्रों द्वारा जनताके मनको वी भूत 4 
चेष्टा की जाती हे जिससे agt होनेकी 5९ 
प्रवृत्ति कभी उग्र होने न॑ पाये और राष्ट्रकी क्षमता भड 
बनी रहे । 

प्रजातन्त्र शासनमें व्यक्तिके 
के सबके साथ समान रूपें प्रयुक्त होनेकी ता है कि 


सेनिकोकी चीरोि 


इस प्रकार TAG 


जाती हे उस सम्बन्धमें कम्यूनिस्टोका 7° g 
स्वत्वका यह सिद्धान्त भी aA aes करे 
मिथ्या भावना है । इन स्वस्वोंको हे yd है | 
सम्मावनासे श्रमजीवी चक्चित कर RA गहि ज 
कहनेके लिए जमीन-मालिक ओर मर्दै? = मोगी 
सर्वहारा, मन्त्रो और जूतेपर पालिंश करनेवाला, ae m 


कानूनकी इष्टिमें एक समान नागरिक 


, 


| 


oN aN Io 


AA 4) “PF = 


| 
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ह तमानता ट्राटस्कीकी भापामें “कदीकी बेड़ीके रूपमे 
रिगत हो गयी है जिससे श्रमजीवी पंजीवादके रथके पहियेमें 
jn रहता है।? क्योंकि केवळ लिखित अधिकारों एवं 
छत््तोंके बलपर कोई HATA श्रमजीवी लखपती ओर करोड़: 
पती नहीं बन सकता दृष्टिमें प्रत्येक व्यक्तिको 
बोलने, लिखने आर fegreater प्रचार करनेकी 
तन्त्रता है । किन्तु कोई भी ऐसा गणतान्त्रिक देश नहीं 
द जिसके विधानमें wast: विरुद्ध कानूनका प्रयोग 
क्रिये जानेकी व्यवस्था f 


EGET! 


अपने 


वजनिक शान्ति? के नामपर 


क्षमता ज्योंकी त्यां बनी रहें । क्यायालयकी |eftey सब 
नागरिक एक समान समझ जाते हैं। किन्तु यहां भी समा- 
नताका यह सिद्धान्त सबके प्रति लागू नहीं हो सकता । 
क्योंकि यदि एक किसान अपने जमीन्दार द्वारा किये गये 
अन्यायके विरुद्ध तथा एक नोकर अपने मालिक द्वारा अका- 
रण कामसे बर्खास्त किये जानेपर हर्जानेके लिए अदालत- 
को शरण लेता है तो इसके लिए धन चाहिए । बिना धनके 
उसे न्याय मिलनेकी आशा नहीं। और यदि धन खर्च 


करके न्याय मिला भी, तो व बड़ा महंगा सोदा पड़ता है | 


शप प्रकार चाहे जिस दृष्टिसे विचार कीजिये, यह स्पष्ट है 
Radar राष्ट्र-व्यवस्थाके साथ श्रेणी agia भावना 
अविच्छेद्य पते सम्बद्ध हे और जब तक यह धनवेषस्यमूलक 
श्रणी-सहुर्ष बना रहेगा तब तक प्रकृत गणतन्त्रकी स्थापना 


है। 
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Thy ह 


Sb १ > 


कौन पथ ९ 

कम्यूनिज्मका सिद्धान्त गलत है या सही, उसके द्वारा 
मानव-जातिका कल्याण-साधन हो सकता है या नहीं, 
इस सम्ब्नन्धमें वाद-विवाद ओर मतभेद हो सकते हैं। इसी 
प्रकार राष्ट्रके स्वरूपको लेकर भी तर्कवितर्क एवं गवेषणा 
हो सकती है । किन्तु इन सबसे वास्तविक प्रश्‍नका समा- 
धान नहीं होता । ओर वह प्रश्‍न यही है कि वह कौन-सा 
पथ है जिसका अनुसरण करनेसे विशाल जन-समुदाय दुःख- 
दारिद्र्यके बन्धनते,शोषण एवं दासत्वसे मुक्त होकर अपना 
मस्तक उन्नत कर सकेगा? वह कोन-सी ऐसी. राष्ट्र 
व्यवस्था है जिसमें मनुष्य-मनुष्यके बीच सब प्रकारके 
अविचार एवं वेपम्य दूर हो जायंगे और प्रत्येक व्यक्तिको 
आत्म-प्रकाश करनेका छख-स्वाच्छन्द्य प्राप्त होगा + करोड़ों 
निरन्न एवं fidea प्राणियोंके लिए एकमात्र आकांक्षाकी 
वस्तु है अन्न ओर वस्त्र। उनकी इस आकांक्षाकी पूर्ति 
किस प्रकार होगी ? साहित्य, सङ्गीत, कळा आदिका उनकी 
इष्टिमें कोई मूल्य नहीं है । अन्न-वस्त्रकी समस्या ही उनके 
लिए सर्वप्रधान समस्या हे । ओर इस समस्याके समाधानमें 
ही आज संसारके विभिन्न देशोंके उत्पीडित, लाञ्छित, 
शोषित एवं agia सवंहारा उस पथका अनुसन्धान 
कर रहे हें जिस पथपर चलकर वे अपने समस्त लोकिक 
अभावों एवं दुःखोंका अन्त देख सकते हें । . इसी पथके 
सन्धानमें सोशलिज्म, कम्यूनिज्म आदि नाना मतवादोकी 
सृष्टि हुई है । 
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अरबका रहस्यमय जादूरगर-कनल ह 


श्री शिवदेव उपाध्याय “सतीश 


apam खेल ! छारेन्सका जीवन जिस अद्भुत ढ्झ्से 
शुरू हुआ था, उसी gA उसका अन्त भी हो गया! 
प्रारम्भसे लेकर अन्त तक वह क्षीणकाय पुरुष सदव खतरास 
खेळता रहा । जञान-बूझकर हंसते-हंसत अपनको भया नकस 
भयानक खतरोंमें डाल देना ओर फिर घड़घड़ाती हुई तोपा 
भर चमकती हुई नडझ़ी तळवारोंके बीच निर्भय होकर 
छडनेवाळा HAs लारेन्स मरा भी ठीक ऐसे ही;मोटर- 
साइकिलसे टकराकर । इसी प्रकारको सत्यु शायद वह 
चाहता भी । लगातार वर्षातक अरबकी उत्तप्त बालुका- 
राशियोपर रेछके एज्लिनोंसे छड़नेवाला लारेन्स चुपचाप 
रोगदय्यापर पड़े-पड़े सड़कर मरना क्या कभी पसन्द करता ? 
लारेन्सका जीवन अनेक रोमाञ्चकारी अदभुत कहा- 
frat और अनेक विभिन्न भावोंका एक विचित्र सम्मिश्रण है । 
उसका निर्माण fasta न जाने कितने विरोधी तत्त्वोको 
मिलाकर किया था। कहां तो आक्सफोडं यूनिवर्सिटीका 
वह. एक अत्यन्त प्रतिभाशाली युवक ओर कवि--वह युवक 
ओर कवि, जो अपना जीवन अतीत काळके प्राचीन खण्डहरोंकी 
सभ्यता ओर संस्कृतिके सन्धानमें लगाकर उन्हींकी विहदावलि 
अपने कोमळ Seq गाना चाहता था, ओर कहां अरबके 
रेगिस्तानांकी तक्ष बालुओंको लेकर उड़नेवाली लपटोंका 
हाहाकार ओर उनके बीचमें उसकी सर्वनाशलीला ! इस 
प्रकार उसके स्वभावमें इतनी विभिन्नता भरी हुई थी कि 
छारेन्सको दुनिया भाज तक भी न पहचान सकी । पश्चिम 
और पूर्व, दोनों ही लारेन्सके क्रीड़ा-क्षेत्र रहे और अपने 
जीवन-कालमें ही वह सवत्र विख्यात हो गया था, फिर भी 
उसके सम्ब्रन्धमें कितनी ही बातें रहस्य ही बनी रहौं-- 
अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नांका उत्तर छारेन्सके a E मित्र भी 
नहीं दे सके | 
. लारेन्सकी शक्ति अनुपम थो, अदभुत थी । सदियोंके 
सोते हुए अरबिस्तानको उसने इतना जगाया और उसे जगा- 
कर PANAN लाकर इस तरह खड़ा कर दिया कि टकीवालों- 
के छक्के छूट गये; ्रान्सधाठे सशङ्कित हुए ओर जर्मनी- 


® 


सुच 
उनके लिए लारेन्सकी सफलता संच कि 


o Uo 


वालोंको भी 
जब सन्धिको चच 


यी तो अरबके अमीर फेसलको भी 
अरबके प्रतिनिधिकी हेसियतसे निमन्त्रित किया गया भर 
पेरिस नगरीने उसके चसकर अपनेको YAAR 
Tat । किन्तु इस जातको गेन अल्वीकार करेगा कि यह सब 
हुआ छारेन्सके कारण | आज अरबका यह जो नया afa 
है ओर वह आस्तित्व, जिसका विदेशी राष्ट्रोंमें भी कु 
सम्मान हे, उसका निर्माण कर्नल लारेन्सके ही हाथों हुआ 
है ओर इस agya पुरुषने जसे जादूके बलसे इस नुत 
अरबका निर्माण कर डाला । टकी ओर अरबवालोके सङ्घा 
के बीच लारेन्सके लेकड़ों काम इतने हैरतभज्ञेज ओर अवि 
इवसनीय हुए हैं कि सननेवाले सहसा चोककर पूछ ब ६ 
कि ‘gat साहब, वास्तवमें ये घटनायें अखबमें हुईं थी! 
और “हुई थीं? कहकर .जब आप उन्हें विश्वास दिलानेका 
प्रयत्न करेंगे तब उन्हें विश्वास न होगा और हो भी कसे! 
वे तो हैं एकदम जादूकी-सी बातें । 
परन्तु लारेन्स-जैसे व्यक्तिके लिए सबकुछ 
उसके व्यक्तित्वमें वास्तवमें जसे जादू था । 
वह कह देता, उसके इनकार करनेकी किसीमें श 
भी नहीं थी ! अरबके रेगिस्तानॉरम राष्ट्रीयता 
देना और किर अबोध ओर अचेतन्य अरबोंको उस 
कर संग्राममें झगा देना भले ही किसी ऐसे व्यक्तिको 
अरबका इतिहास न जानता हो ओर वहां हैं कि अला 
Aman जंचे; परन्तु जो लोग जानर्त a af 
कित प्रकार मध्यकालके, दम्भी भारतीय रा 
आपसमें ही लड़नेमें अपना गोरव समझ 
थे, और किस प्रकार एक श्रेणी (Clan) दूसरी n हती 
गिस्तानमें खूनकी नदी बहानेपर तलवार ai s 


REET 


सम्भव था| 
एक बार जी 
क्ति होगे 


जञामें 2 जबर्कि 


ai निह 
arte" 


मालम होगी। ओर फिर किस द 
कट्टरता उन्हें किसी विजातीयसे मिल 
विजातीयकों वे देखना ही नहीं चाहत ¦ 


की लहर बहा 


की स्थितित अ | 
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a धर्मसे इतर धर्मके माननेवालोंका प्रवेश' ही जहां 
सन्देहकी दृष्टिसे देखा जाता हो, वहां जाकर अपनको सच्चा 
साई घोषित करते हुए भी लारेन्सका अरबी महिलाओं 
तकको बुकेसे बाहर निकालकर wets लिए उनक्री कमरमें 


रेसों | तवार बांध देना, कया संचसुच आश्चर्यजनक नहीं है? 

भी ट्रामें घमासान were हो रही थी। लारेन्स उन 
और | दावाण-श्रियोके पीछे तरफसे छिपा बेडा था 
रय | जिन्होंने महान्‌ सिकल्दरकी सेनाको भी आगे बढ्नेसे रोक 
दसर दिया था। सदियोके बाद इस पापाण शिलाओंमें आज 
स्तर | जसे नवजीवन आ गयः हो। देवताओंके .नामपर अगर 


| कुछ | वत्तियां जला दी गयी थीं ओर लारेन्सके 
हुआ साथ ही बहुओंकी aware तुकाके खून- 
के fea प्यासी हो रही थीं। अरबोंमें 
गजबकी मस्ती थी । वे उन्मादसे विभोर 
कर देनेवाले वीरताके गीत अजब निर्भ- 
यता ओर मस्तीसे झम-झूम कर गा 
Gal छारेन्स आइसिसके भव्य 
मन्दिरमे था । उसके पुरातत्वप्रेमी 
अद्वनिमीलित नेत्नोंकी पछक-यव निकाके 
भीतर एक वार प्राचीन कालकी उन 
इनदरियोंके नत्यांका स्वप्न नाच उठा, ` 
नो उक्त देवीके सामने नाचनाच कर उसे 
a ae करती थीं, परन्तु 
नोका तार ट॒र गया 
चह तुकसे मोर्चा लेनेकी तयारी करने 
। इस बार उसने बह नारियोको 


शुकाबिला करनेका आह्वान करने 
Ron ate और कुछ ही देरमें देखा गया कि अनेक 
+a aad पश्चात्‌ अरबको नारियां सामूहिक रूपसे 
sad ची छसज्जित होकर t-al उतर पड़ीं । इतिहास 
| प, | दा ही ऐसी नारियांभी मैदानमें उतरीं जिनके 
दीर भेकर उनका निरीह fey ar और दसरेमें बन्दूक | घर 


नारो वच्चो गोदमें लेकर इत्युका सामना करनेके 
थी नहशुत साहस था ! किन्तु वे घरमें नहीं रह 
VRE लारेन्सने उनपर जैसे सम्मोहन मन्त्र डाळ 
राइज्ड (Hypnotized) कर दिया था ! 


अरबका रहस्यमय लारेन्स 


HAS लारेन्स 
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महिलाआंको वह स्थान दिया गया जिसपर किसी 
दिन प्राचीन नब्रातियन राजाओं ( Nabataen kings ) 
ने महान्‌ सिकन्द्रका सामना किया था और उसे शिकल्त दी 
थी। नारियोंको इस बातका ध्यान. था कि इस विजयी 
भूमिको ठुकोसे पराजित होकर aaga न होना पड़े और 
इतिहास बताता है कि जर्मन बायुयानोंने सड़कों, मन्दिरों 
आर रञ्जशाळाआपर बम बरसानेके बाद जब उस स्थानपर 
भी बम बरसानेका इरादा किया तों वे चौंकी भी नहीं और 
Sa एक ,बम ठीक उनके बीचमें गिरा तो वे बन्द्कें लेकर 
ओर भी तनकर खड़ी हो गयीं, मानो बमने खतरेकी घण्टी 
बजा दी हो | छारेन्स उस समय अपनी 
मशीनगनोंसे पहाड़ीपरसे गोलियां बरसा 
रहा था । फिर भी तुर्क ओर जर्मन 
बढ़ते ही चले आते थे। अतः लारेन्सने 
अपने साथके पचास बहुओंक्रो आज्ञा दी 
कि वे अरबोंको पहाड़ियोंके पीछे झाड़ि- 
योमे छिपकर रहनेके लिए कह दं । 

ऐसा ही किया गया। अब तुकी 
` और जमंनोंने निर्भय होकर बढ़ना 
आरम्भ किया ओर सोचा कि अब 
विजय उनकी ही है, परन्तु वास्तवमें 
उनकी थी पराजय । उनके आगे बढ़ते 
ही लारेन्सके जरा-से निदेशपर हजारों 
छिपे हुए बहुओंने उनपर अकस्मात्‌ 
| आक्रमण कर दिया । उस समय तुक 
। - और जर्मन थे पार्वेत्य उपत्यकामें ओर 
उनके RIGS बहुओंकी गोल्योंकी | 
सेकड़ों गजोंकी ऊंचाईसे ना स्योने उनपर 


वर्षा हो रही थी। 


अरबोंने फतहका झण्डा बुलन्द किया; सेकड़ों तुकं गिरफ्तार 
किये गये। | Soeg 

सहर्ष समाप्त हो गया | छगभग एक हजार तुकी 
कर किसी तरह अपनी जान बचायी। उनके भा 
बाद लारेन्सने अपना वेष बदला ओर 7 


अपने शिविरमें आकर जब उसने विजय-मदोन्मत्त अरबाका 
उसे पढ छनाया तो वे पागळांकी तरह वेतहाशा 'खिलखिला 
पडे । विज्ञप्षिमे कहा गया था-- 

«घेटापर हमलोगोंने तूफान बरपा कर दिये। हमारी 
सेनाके सिफ १२ सैनिक मरे और ९४ घायल हुए, किन्तु 
एक हजार अरब हताहत हुए, जिनमें १७ ब्रिटिश अफसरोंकी 
भी लाहो दिखाई पड़ी ।?? 

एकदम सफेद झूठ ! सिफ २८ अरब हताहत हुए थे 
ओर gati लिख डाला एक हजार ! एक साथ ही ९७२ 
की भूल !! 


x x x 


रामस पुडवड़ं छारेल्सको आक्सफोड यूनिवर्सिटीमें शिक्षा 
मिली थी ओर उस समय लोगोंका अनुमान था कि वह अपना 
सारा जीवन पुरातत्त्वोकी खोजमें छगायेगा । युद्धके लिए तो 
बह किसी तरह भी उपयुक्त ही नहीं था। ५ फीट ३ इञ्च रूम्ब्राई 
ओर शरीरसे बहुत ही निबंछ दिखाई पड़नेवाला युवक । ऐसी 
qa जब युद्ध छिइनेपर उसने भी सेनामें भरती होनेका 
विचार किया ओर उम्मेदवारॉंकी श्रेणीमें जाकर खड़ा हो 
रया तो लोगांको हंसी आ गयी । डाकरोंको तो इस बात- 
का अभिमान होता है कि वे मनुष्यकी नाड़ी-नाड्रीका पता 
लगा सकते हैं, अतः लारेन्सको देखते ही उन लोगोंने एक बार 
प्टिःविनिमय किया ओर फिर लारेन्ससे जेसे बड़ी हसददी 
दिखाते हुए कहा--'घर जाओ ।? 


लेकिन डाकरोंकी रायके अनुसार लारेन्स जाकर घर 
नहीं ~ ` 
नहीं बंड गया । उसने अरबको अपनी प्रतिभाका क्षेत्र बनाया 
ओर अकस्मात्‌ एक दिन वहांके लिए चल पड़ा । इसके बोदका 
उसका जीवन अत्यन्त रहस्यमय हे और साथ ही है वह 
साहस, जासूसी, युद्ध ओर अनेक भयानक काण्डोंका agga 
इतिहास । भरबमें किया गया उसका प्रत्येक कार्य ae 
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विश्वमित्र 


J 


एकदम स्वाधीन ढड़ले 
उभाड़ा, किन्तु यह सानना ही प bo के इस काममें उसे 
ब्रिटेनसे अत्यधिक आर्थिक सहायता मिली । लाखो at 

ह मनमाने SHS अरबोंके लिए पानीकी तरह बहाता था। 
और यद्यपि feast लरकारमे'छारेन्सको इस कार्यके लिए 


(> A 


नियुक्त नर्ह था, फिर भी उसकी इस सफलताके 'हिए 
उसे स्वथं इयूक आव काट सहोदयने अपने हाथों पुरस्कृत 
ओर सम्मानित करनेक लिए आयोजन किया था । खेर। 


ळारेन्सने १९१६के 
प्रस्थान किया । 
ब्यूरोमें दाखिल ह 
गया | परन्तु अमीर 
फेसछके कारनामोसे 
लारेन्स इतना प्रभा- 
वित हो गया कि उसने 
उनके साथ मिलकर 
काम करनेकी ठानी 
और अन्त तक उनके 
साथ रहा । अमीर 
फेसलका विश्वासपात्र 
होनेमें उसे देर न 
लगी | हेजाज, मान 
ओर अकाबापर अरबी 
झण्डा फहराता हुआ 


कालीन दिनोंमें जिद्दाके लिए 


कर्नल ळारेन्स अरबी aT 
तह पाते ही aa 
cara करना चाहा 


वह बराबर आगे बढ़ता 
गया। अगस्त १९१७में अकाबापर फ 
और ha सेन्यदलने लारेन्सका स 
परन्तु उसने स्वीकार न किया । इसके बाद Hae 
न्वीकी सहायतासे उसने वदी एल्हसामें तुकि बड़ी 
हार दी । इसीके बाद उसकी गिरफ्तारीके लिए 

त बड़े पुरस्कारकी घोषणा की । 


घटनाचक्र अच्छेसे अच्छे उपन्याससे भी अधिक छन्दर और इसके बाद तो छारेन्स शेतानकी तेजीसे के प 
mas है। खास तोरपर , ट्रेनोंके तोड़नेके उसके हुआ आगे बढ़ता गया । दमिश्‍कपंर आधिपत्य x am 
करिश्मे तो एकदम हैरतसे भरे हे । उमे बढ़ी होइ जगी हहे थी। परती छे sate ए | 
विगत महा समरफे PATH सने अखमें जो कुछ किसीकी एक भी न चळी । अंगरेंजी सेनाके ने area | 
किया वह आज भी विवादका विषय बना हुआ हे । तक वहां पहुंच भी न सके थे कि ळारेन्स द | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar p 
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अरबका रहस्यमय जादृगर-कनल लारन्स 


E- >~ ON PN 


= या = बन बैठा । जिस समथ कलल लारेन्सने दमिरकमें 
पे एक विजेताकी हेसियतसे प्रवेश किया था उस समयकी छटा 
बहत ही निराली थी । सदेव लारेन्सके साथ ही रहनेवाले 
om व्यक्ति BIAS दाससने उख समयक्रा वर्णन करते हुए 
उसका बड़ा ही भव्य चित्र खींचा है। उसने लिखा है कि 
अक्टबर महीनेका वह Ta था। जिधर हीसे 
षि उधर हीसे लोग द ओर आशा, उत्कण्डा, 
आनन्द ओर आश्चर्थके ₹ भा रहे थे। अनेक 
संदियोंके बाद खलीफा हारून रशीदके पश्चात्‌ २९ वर्षके उस 
रप्र | क्माण्डर-इन-चीफ लारेल्सने इतनी शानबानके साथ दुमिश्क- 
में प्रवेश 
किया था । 
सड़कों पर 
केवळ नर- 
सुण्ड ही 
नर -- झुण्ड 
दिखाई पड़- 
ते थे ओर 
सभी अपने 
। उद्घारक छा- 
| ेन्सके दर्श- 
नाकी एक 
झांकी लेनेके 
लिए उत्छक 
हो रहे थे। 
ओर तत्र, 


सुन्दर प्र 
(9. 


aal 


चले 


bee ~ 


'नासूसौके 
सीरियन Re 


9 eg 4 


लिए कनल झारेन्स 
हसी) प्रकार यया 
सी नारीके वेषमें निकलता था । Ti बीच 


Raa पहने हुए छारेन्सने प्रवेश किया । 
“aN TEF हाथसे यह सुन्दर नगर स्वतन्त्र 
pe यह भाव थे ओर इसके लिए लारेन्सके 
‘eh फूल बरस रहे थे। दखेशोने चिछा- 

स्वागत किया, mas ओर लारेन्स तथा 


स और RAS q f ढे- 
जवान सभीकी ह हो. tl eh alee 
मिश्क 


"काका शाही 
` भोल्िर आज्ञ 


फेर उस 


जबानसे लारेन्सकी प्रशंसा निकल रही i 
की १० मीलकी लम्बी सड़कपर सर्वत्र उसका | 
; E AA 


अभिनन्दन किया गया । दिन-रात कठोर पढेमें रहनेवाली 
रमणियोंने अपनी अटारियां सजायीं, उन्हें कीमती काळीनों 
गोर बन्दनवारोसे सजाया ओर जिस समय लारेन्स 
उनके सामनेसे अपने ऊंटपर गुजरा उस समय aaa 
को किछ-कण्ठोंके मळूळ-गानसे प्रभात-कालीन समीर गंज 
उठा, जय-ध्वनिके साथ उसपर फूळ-माळायें Gat गयीं ओर 
उसपर गुळाबका इतना ga फेंका गया कि ऊंट नहा उडा। || 
उस समय एक अमेरिकन डाकर जान फिनले इस ढछरयको 
आनन्द-विभोर होकर देख रहा.था । . जब हृश्थ समास हो | 
गया तो उसके मुंहसे अकस्मात्‌ निकल पड़ा कि पुथ ANI 
ऐसा खुशनुमा नजारा फिर कभी नहीं दिखायी पड़ सकता । | 

इस प्रकार अरबवाछोंने अपने उद्धारकके प्रति 
AGTH फळ चढ़ाये | 


अपनाया । 
% x #5 MR 
रकी-अरब-सङ्ठपके सिङसिठेमें कर्न लारेन्सने fiat 
भी अदभुत कार्य कर दिखाये उनमें उसका एंक कायं | 
त्यन्त अदभुत ओर विस्मयजनक था । यह था . सेन 
ओर सेनाके लिए आवश्यक भरी भरायी चीजों सहितटकींकी 
Fath विध्वस्त करनेका कार्यं । टकी सोचता है कि 
“की गाड़ी जा रही है, खूब सेनिक हैं, सारा 
तुकी सेनिकोंसे भर जायगा, अरबोंकी जानोंके 
जायेंगे, उन्हें कहीं मुंह छिपानेकी भी जगह न fae 
सारे अरबपर टकीका झण्डा फहरायेगा | मगर १० न 


घर पट जाते हैं । À 
इस प्रकार लारेन्सने दर्ज 


जासूस छोड़ते ओर जब जासूस' उसे अरबकी झाड़ियों भोर 
उसके ASH AS खोजते फिरते, तब SVS खास टकाक 
शिविरमें ही होता और उनकी किसी योजनाको हड़पनेके 
frat रहता । कभी किसी जिप्सी छड़कीके वेषमें 
उनके शिविरमें चकर लगाता ओर कभी गडरियेकें ATTA 
उनकी आंखोंमें धळ झोंककर उनके भेद प्राप्त करता । इस 
तरह टकीवाले उससे हैरान रहते । ओर इसीलिए उन 
लोगोंने घोषित कर दिया था कि जो कोई लारेन्सको जीता 
या मरता पकड़ा देगा उसे पचास हजार पोण्ड पुरस्कार- 
स्वरूप दिये जायेगे । पर-छारेन्स ऐसा अभागा नहीं था 
कि उसके खूनसे किसीका a 

चमके | एक बार एक अरबने उसे 
धोखा देकर .पकड़ानेका भी waa 
किया था जरूर, पर इसके लिए उस 
अभागेको ही अपनी जानसे हाथ 
धोना पडा | अरबवाले अपने SET- 
रक लारेन्सके प्रति इस प्रकारका 
विश्वासघात कभी बर्दाश्त नहीं कर 


सकते थे, उन्होंने उस कमीने | 
आढमीको बोटी-बोटी ' काटकर 
फेंक दियां | 


एक दिनकी बात हे । काफिला 
अपनी निश्चिन्त मतवाली गतिसे 
बढ़ता जा रहा था। आगे था 
लारेन्स और उसके पीछे एक हजार 
aaia विशाल सेना । सन्ध्याकी 
नीरवताको उनका मस्ती-भरा गीत 
yatta कर रहा था । एक सहख कण्ठोंसे निकलते हुए उस 
गीतके प्रत्येक चरणमें लारेन्सकी विरुदावलि थी--'अरबके 
बेताजक राज (The Uncrowned king of Arabia ) 
के प्रति उनकी श्रद्धाञ्जलि थी । घे मस्तीसे जज ee गा रहे 


Se ee 


थे। परन्तु लारेन्स ? लारेन्सका उधर ध्यान ही नहीं था। 


| ` ` रास्ते-भर वह चुपचाप चला जा रहा था | अकस्मात्‌ उसने 

एक साथीसे कहा--“क्या तुम जानते हो, सबसे दिल दहला 
देनेवाळा दृश्य जो मेंने देखा है वह हे ट्रेन विध्वस्त हो जाने 
पर टकींके सेनिकॉका ध्वंस ।” 


saai 


अरबके अमीर फेसर 


a 
देखना चाहता था । यह बात उसक मनम घर कर गयी 


खाई पड़ता था। केवल हारेन्स 
ह साथ बढ़ता जा रहा था। 


अपने दाखा स 


काफिला दो जळता रहा। उनके शरीरपर 
बाळका-राःि र जस जाती और वे एक बार अपने 
शरीरपर नज क॑ बार थके हुए ऊंटोपर ओर फिर 


भरनेकी भी फुरसत नहीं थी । आहिर 
बड़े परिश्रमके बाद वे रोग उस 
चे जो टकिश रेलवेका 
छुक प्रधान केन्द्र था.। छारेन्सने 
डंगळी उठायी, जिसका अर्थ था ऊंटॉ” 
परसे उतर पड़ो | ओर इस निदेशक 
अनुसार सभीने अपने Sarat छोड़ 
और निकटवर्ती गिरिश्यज्ञपर जा वढे! 
नीचे रह गया केवळ लारेन्स | 


चळ पड़ते, उन्हे दम 


CATA 


यह ag रेलवे थी जिसका 
निर्माण aata इसलिए किया 
था कि इसकी स qa अख" 
वालोंपर अपना Tat सदव बता 
oe) मदीना ओर मक्के RI 
इसीके द्वारा यात्री भी आत % 
परन्तु उन दिनों तो टक्कीवारी 
इससे सेना भेजने हीका काम wal 


छाइनको कभी तोड़ दिया होता, WS जब p 
कि टकीवाले मदीना-ल्थित अपनी फौजके लिए है 
और aera इस रेल्येसे दी भेजते हैं, तो उसने ही. 
ही रखनेका इरादा किया, क्योंकि उसे ज दता, अ 
इन त्रीजोंकी आवश्यकता होती, वह ट्रेन गिरा 
अरब उसपरका सारा सामान लट छेते । aa ze 
बादकों तो ट्रेन तोड़नेकी इस कामे oe att 
हो गया कि aa चाहता, ट्रेन तोड़ देता । वित आंदी 


किन्तु बंद > 
के प्रयोगमें चह खूब अनुभवी हो गया था) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ® po 
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E- उसने इ N 
Ti रखता था केवल लट-खसोट करनेके (VU | उसने इतन 


परम fin ट्रेनें तोड़ी थीं आर तुक लारेल्सकी इस दोतानीसे 
( a उनमें पीछेकी सीटें 


कह ¦} तते भयाकुल रहते थे कि प्रतयेक ; 

रन्स आगेकी सीटोंको अपेक्षा अधिक  मूल्यपर-प्रायः aes 
गुने दामपर--उठती थीं। क्योंकि ट्रेनोंके गिरनेपर 
जितना खतरा आगेकी AAA लिए रहता था, उतना 


qaat सीटोंके लिए नहीं । 

दिनके बारह बज रहे थे। तुक गाढ़ी ard खरोटे ले 
हे थे । लेकिन थके-मांदे होनेपर भी लारेन्सकी आंखोंमें नींद 
कहां! उसने अपना वेव बदळा ओर चळ पड़ा इस बातकी 
aad कि तुकाकी ट्रेन 
fa स्थानपर गिराना 
| ae होगा। अरबके रेगि- 
स्तानोंपर तपनेचाले सूर्य- 
का जछानेवाला आतप 
ओर उसमें ag पांच-- 
Rad शब्द न हो आर 
क्‍ निसे जमीनपर निशान 
१ पड जाये--लारेन्स 
| ताजा रहा था । रेलवे 
ORR किनारे पहंचकर 
Ww जगह तजवीज 


rr 


| i Meme Saat ही बह विध्वस्त कर देना चाहता 
| my लिए उसने इससे भी अधिक डिनामाइट एक 
| a । रेलकी पटरियोंके नीचे इस गड्ढेको खोदनेमें 
` केशी धूपमें प्रायः एक घण्डा लगाया । और 
Jt, तारका संयोग किया । यह तार अत्यन्त 
| ओ ऐक भौर छोडेको पटरियोंके नीचेसे लगाकर इसे 
i GEN ह पहाड़ी तक ले गया। यह सब्र 
ही | छि उसने बड़ी सावधानी रखी । गड्ढा खोदकर 
| £ के बाद उसमे. उदके बालोंकि इरके झाड़ से 


ऊपरकी मिट्टी इस प्रकार झाड़-बुहार दी कि किसीकों 
पता ही नहीं चळ सकता था कि वहां जमीन खोदी गयी है । 
ओर फिर जब चलने लगा तो बीस गज तक उलटे पांव गया 
जिससे परका निशान सीधा न पड़े । इसके साथ ही उलटे 
पांच वह चलता जाता था ओर पद-चिह्नोंको झाड़ से बुहार- 
कर मिटाता भी जाता था । लगभग दो सो गजके फासलेपर 

चुपचाप एक गड़रियेके वेषमें जाकर as गया ओर ट्रेनकी 
प्रतीक्षा करने लगा | डिनामाइटसे संयुक्त विध्वंसकारी तार 
उसके हाथमें था । 


ट्रेन आ रही है! सशस्त्र सेनिकोसे खचाखच भरी 


° 


हुईं ! वे चले हैं अरबोंपर विजय प्राप्त करने, परन्तु सिरपर 


इओंकी सेना तुकोपर आक्रमण करनेके लिए तयार है। 


weg नाच रही है इसका पता उन्हें कहां ! उन्हें एक | 
व्यक्ति दूरपर Ast हुआ दिखाई पड़ता है, हाथमें गड़रिया 


भागती जा रही है, वह आदमी फोरन्‌ आं 
हो जाता है। > 
लारेन्सने गाड़ीके कुछ R बढ़ जञाने: 


E BIA खद AAS होते-होते बचा | 
ye अ द Hc 
सितम्बरका महीना था। लारेन्सको पता चळा के 
तुकाकी छसजित टून दमिइकके दक्षिणमें स्थित कीछोके 
पुळपरसे होकर गुज़रनेवाली है।..छारेन्स इस मोकेसे कंस 
चकता । दो ware. साथ निकर पड़ा | इधर छारनन्‍्स 
निकला और उधर दक्षिणसे 9० ओर FALE १०० सरार तुक 
छारेन्सकी घेरकर पकड़नेके लिए पहछेहीसे निकल पड़े थे। 
` दकिन लारेन्सने टेन तोड़नेका सारा प्रबन्ध कर fear था । 
* जरा-पा तार हिरा नहीं कि सब सटियामेट | लारेन्सने अपनी 
मशीनगन ठीक की ओर पुलपर पहुंचते ही तार खींच 
दिया । ट्रेन पुलपरसे धड़ामसे गिर पड़ी ओर गिरनेके साथ 
ही ७० gal ओर १४ जर्मनोंके खूनका पनाळा gen नीचे 
बह चला . ९० तुर्क किसी तरह बच गये, ओर जब तक वे 
भागनेका प्रय्न करते हैं, कि तत्र तक लारेन्सकी मशी नगलें 
गोलियोंकी = करनेपर तुळ पड़ती हैं ओर वे गिरफ्तार कर 
लिये जाते हैं । महीने-भर भी नहीं बीता था कि इसी स्थान- 
के पास wea एक दूसरी ट्रेन भी उड़ायी जिसमें 
७० रन खाद्यपदार्थ अरबोंके हाथ लगा | इस ट्रेनके उड़ा 
देनेपर जब लारेन्सने अपनी रिपोर्ट तेयार की, तो उसने 
घटनाका वर्णन करनेके बाद विनोदके भावमें ट्रेनके 
लिए लिखा धा--“अब इसकी मरम्मत नहीं हो सकती ।” 


2 w a ] ee 


एक विध्वस्त पुल--इस प्रकारके दंजना घुर लारेन्सने 


तोड़ डाळे । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्वमित्र 


इस तरह लारेन्सने टू a जड़ाने, पटरियोंपरसे fing 
आर रळका पटारयाका सबथा विध्वंस कर By a 

दक्षता प्राक्च कर ली थी । केवळ एक वर्षके भीतर--१९ 
म--३५ टू न Gist, Tea नष्ट-अ्रष्ट किया 
और ९७ पुलोंकों उड़ा दिया । अठारह भहोनेके भीतर उसे 
२ टं जें उड़ायी | जेनरल ASA अपनी 
लिखा कि ais greai टने 

उडानेको अग्बका राष्ट्रीय खेळ बना रखा था | 

हेजाज-पिछग्रिम WEAR प्रत्येक स्टेशनपर एक ATA 
ज्टियां छटकठी रहती थीं । ये घण्टियां उस समय am 
जाती थीं, जत्र ट्रेन खळती थी । ये सारीकी सारी घया 
आज मिन्रोंके घरोंमें लारेन्सके विजय-विहुे 
रूपमें रखी हैं। कितने ही इज्लिनोंपरके तम्ब 


छारन्सक 


त॒ड्तियां भी, जो ट्रेनोंके ट्ट जानेपर भी उरक्षित रह जती ॥ छर 


भरी, उन घण्टियोंके साथ ही तुका की पराजयकी यार 
लारेन्सकै मित्रोंको आज भी दिलाया करती हैं । 

लारेन्स Sat और पुलाको उड़ानेके लिए इतना मशहूर 
हो गया था कि जब टकीकी पराजयक बाद faaa होकर 
ठारेन्सके पेरिस जानेका समाचार करो पहुंचा ती ae 
जेनरल वाटसनने विनोदभावसे Fed gS घोषणा की 


वाह उड़ 
दर भेजंगा । कितने ही हंलोड़ोने तो य भी ana ॐ 
थी कि लारेन्स इस बातसे बड़ा 

aga समाप्ष हो जानेसे अब उसे टू = 
मौका हाथ नहीं आयेगा और उनकी न 
८० ६ 

कि ळारेन्स चाहता था कि कमस कम 
उड़ायी गयी होता | 

x x 


gern 
ळारेन्सका सारा जीवन © 
ळारेन्सका स eel 


और भविष्यमें भी बना रहेगा । 
सदैव भली-बुरी आलोचनाय द 
अतिरिक्त लोगोंका अनुमान age 

अफगानिस्तानका जो पट-परिवर्त ai भी बह | 


a 
भी लारेन्सका हाथ रहा है | “i 


ही एक a | 


at | | | 
fiat amar हुआ देखा गया | . 


at 
प्रान्तपर भी बह बदनाम हीं gal 
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a क्रन्त एक बात स्पष्ट हे, ऑर वह यह कि लारेन्स 
॥ अद्भत प्रतिभाशाली पुरुष । एक Samat हैसियतसे, 
१९३५ | एक सद्ठठनकर्ताकी हेसियतसे, एक जासूसकी 'हेसियतसे 
और एक पुरातत्त्व Aarah हेसियतसे, जिस किसी 
iad जिस किसी भी कार्यको उसने उठाया, अद्भुत 
gi सफलतापूर्वक उसने fart हां, अपनी इस 
aware लिए उसने कभी भी अले-बुरेका ख्याल नहीं 
किया । वह इस कहावतळा कायछ था कि प्रेम ओर 
git उचित ओर अनु विचार नहीं किया 
बाता | लारेन्सकी नीति आर कार्य करनेकी प्रणालीकी 
वाहे जितनी भी आलोचना हो, परन्तु यह तो मानना 
होगा कि था वह शक्तिशाली पुरुष । जिस समय डाक्रोंने 
उसे एक साधारण afte बननेके लिए भी अयोग्य 
| छरा दिया था उस समय किसे इस बातकी कल्पना 
हो सकती थी कि ६ फीट 


इञ्चका यह क्षीणकाग्र मनुष्य, 
feat आंखोंमें सदेव खुमारी-सी भरी दिखाई पड़ती है 
।र जो इतना सङ्कोची हो कि किसीके सामने आंखें उठा- 
भि बात न कर सकता हो, वही किसी दिन--केवल चार 
थाके भीतर इतना बड़ा सन्य-सञ्चालक हो जायगा ओर 
विशार देशके हजारों प्राणी उसके एक,ही अंगुलि 
TUR खेळ जानेके लिए सदेव तैयार रहेंगे | उस- 
k पर आश्चय करते हुए एक व्यक्तिने उसके 
र क एक बार पूछा था कि छारेन्स क्या 

Se शोगा-जसा एक मनुष्य ही है ओर ater 


ग : haar अरबके निर्माणमें बहुत बड़ा हाथ है ओर 
गे अपने बने 


fs go छा 
अ? py y 
ZD ३. जव. 
2 >>> RR Ne 


al इसी 


ma था कि वे तुका द्वारा बनाये गये थे--कहा 
PIE ay दाढ़ीकी शपथ, वह तो एक ages कुछ 
a até (आ अधिक मालम होता हे ।” 


‘ DH we अपनी इन सफलछताओंके लिए लारेन्सने कभी भी 


जब पेठे हीं किया । ड्यूक आफ कनाट 


अरबका रहस्यमय जादगर--कनल a 


इर नकी दांतोंको केवल इसलिए उखाइ-' 


CRT जेनरळ एलेन्बीके साथ उसे भी 
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पेरिसके सन्धि-सम्मेलनमें अमीर फेसल ओर उनके साथी | 
anea अमीरकी बाया ओर खड़ा है। 


सम्मानित करनेका आयोजन किया, उस समय वह. तुकोकी 
टन तोइनेम गा हुआ था । इस प्रकार उसने विकोरिया-: 
क्रास ओर नाइटहुडकी उपाधि तक अस्वीकार कर दी । ओर 
अरबोंकी विजयके बाद वह रहस्यमय व्यक्ति बहुत दिनों तक 
न जाने कहां अन्तद्धांन रहा । जीवन-भरमें उसने केवळ 
एक ही सम्मान स्वीकार किया और वह था आल सोल्स 
कालेज आक्सफोडं (All Soul’s College Oxford ) का 
फेलोशिप । यह सम्मान कुछ ही चुने-चनाये. विद्वानोंको 
प्राप्त होता है। meak साहित्यज्ञान और उसकी 
प्रगाठ़ विद्वत्तास आकर्षित होकर अधिकारियोंने यह सम्मान : 
उसे दिया था । 

रुडयार्ड किपलिङ्ग और जाज aate शा जैसे साहित्यिक 
ओर लायड जाजं जैसे राजनीतिज्ञ लारेन्सकी प्रशंसा करते 
नहीं ward) ओर मि चचिलने तो उसकी. ek पश्चात्‌ 
यहां तक कहा था कि “No such blow has 
befallen the Empire as his untimely death.” 
अर्थात्‌ ब्रिटिश साम्राज्यको लारेन्सकी असामयिक sega 
FAT करारा धक्का लगा है, वेसा कभी भी नहीं लुगा था. ।? 


कलाकी समीक्षामें सच्चे 


श्री रामनाथ 'सुमन' 


कलाको ऐकर संसारके साहित्यमें इतना मतभेद युग- 

युगसे afaa है कि उसके सम्बन्धमें सहसा किसी निर्णीत 
सिदधान्तक्री घोषणा करना अत्यन्त कठिन है। कलाके 
उश्या विवाद तो बहुत पुराना हे और उसके सम्बन्धमें 
इतना साहित्य उपलब्ध है कि समीक्षकको प्रकाशके स्थानपर 
उनसे अन्धकार ही अधिक मिलता है । हां, कलामें अभि- 
व्यक्षनाके आदर्शको थोडे-बहुत अंशमें सभी . स्वीकार करते 
३ और बाम meat अपने सोन्दर्य-शाख.( Estetica ) में 
जब, शताग्दियों पहले, कळा अथवा सोन्दर्यकों “Expre- 
ssione riuscita” ( सफळ अभिव्यक्ति ) विशेषण दिया, 
तो उसने भी इसी बातकी पुष्टि की । 

` परन्तु यहां मेरा उद्देश्य कलाकी व्याख्या करनेका नहीं 
है; में तो = इस बातका विवेचन करना चाहता हूं कि 
युरोपम कळाके सम्बन्धमं जो आधुनिक आन्दोलन हुए हैं 
उनकी दृश्सि कछाकी समीक्षाकी कसोटी क्या स्थिर की 
जा सकती है ओर किसी कृतिका मूल्य आंकनेके लिए क्या 
सिद्धान्त होने चाहिएं । 

ट मूल्यकी कसौटी 


जब हम किंसी चित्र अथवा कछापूर्ण कृतिपर विचार 
करते हैं तब इस निष्कषपर पहुंचते हैं कि उसका मूल्य दो 
बातोंपर निर्भर करता हेः-- 
(a) शिल्पीके अपने आदर्श, उद्देश्य तथा उचित 
निर्णय एवं आत्म-सन्तोधकी मात्रापर; 
Ca) कृतिके दर्शन वा dana पड्नेवाले, दर्शकके 
मनके प्रभावपर। 
` इन दोनों बातोंको, प्रत्येक अवस्थामें, अछग-अछग रख- 
कर जांच करना तो बड़ा कठिन काम है। हुनियामें बहुत 
ही थोड़े सोन्द॒य-शाख्री ओर कला-समीक्षक इस yaa 
सफल हुए हैं। आजकल तो अधिकांश समीक्षक कृतिके 
ork मनपर पड़े हुए प्रभावकी मर्यादाको उसके मूल्यकी 
एकमात्र कसोटी मानते हैं। यहां तक कि ga वेल-जैसे 
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“RICA 
See 


eo | 


¦ इस श्रमके शिकार हुएई। 
2 ९, aL Aa Ly 

आट सके दुर्शनसे मनमे एक 
( Emotion ) उत्पन्न होता है। 


विशेष प्रकारका 
इस विशेष प्रकारके आवेशकों वह अनेक भावपूर्ण नामों 
(Passionate emotion, intense rapture, Super- 
human ecstasy ) से पुकारते हैं। उनका यह भी कहता 
है कि इस विशेष आवेगके समय द्रष्टा 'सोल्ट्येबोधसे पराए 
आनेन्दकी महान चोटियों? ( Superb peaks of aesthe- 
tic exaltation ) पर होता है। 
श्री वेळ कृतिके ऐसे प्रभावको ही उसके मूल्यको कसय | 
( Criterion of value ) मानते हैं। उनका कहना | 
कि किसी भी रचनाको, जिसमें दर्शक या श्रोता या पा 
मनमे ऐसा आवेग उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं है, कहाके 
अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता ।* यदि कृति वा रचना 
आवेग उत्पन्न करनेमें समर्थ हुई 
कलाकी श्रेणीमें आती हे, अन्यथा नहीं । 
दो प्रकारके मूल्य 
किन्तु जब हम श्री बेलके सिद्धा स्तकी सूक्ष्म परीक्षा Be 
हैं तब उसकी अपूर्णता और उनका श्रम TAR a is 
और हम इस निप्कर्षपर पहुँचते हैं कि प्रत्येक कि | 
प्रकारके मूल्य निहित हैं-- 
(क) तात्विक वा आभ्यन्तरिक 
(ख) बाह्य या प्राप्त मल्य 
तात्त्विक वा आभ्यन्तरिक 
कलो बा शिल्यीके stem, आद Ta चा शिल्पीके उद्देश्य, आदश 
to consider 8 
t 76-00 


valui) | 


ल्य In brinsl0 
T ( alue 


( Acquired Y 
मूल्य- वर्ह gai 


# “T have no right 
a work of Art to which i gaga Jook १७ 
tionally; and I have no right to 7 


t 
essential quality in anything tha 


felt to be a work of art. clive Bell 2 ‘i 


ऐता | 
३, तो उनके विचारसे, © | 


are | 
और ane | 
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E- मुख्य लक्षण Zl 
बाह्य या प्राप्त मूल्य--वह मूल्य है जो दर्शक, श्रोता, 
पाठक वा समालोचकके मनपर पड़े प्रभावके कारण कृतिको 
प्राप्त होता ra 

ः ठीक कसोटी 


अब हम यदि श्री Feat बात मानकर चलते हैं 
रेक महान्‌ कृति उस अवस्था मं कळाहीन ओर ( कलाकी 
dea ) व्यर्थ सिद्ध हो जाती है जब सौन्दयोपलब्धिकी 
शक्तिसे हीन होनेके कारण दर्शक, पाठक, श्रोता वा आलो- 
चकका मन उसके प्रभावसे वञ्चित रह जाय । यह अनि- 
वायं नहीं है कि प्रत्येक समीक्षक अथवा पाठक एवं श्रोतामें 
/ रस-प्रहण (Receptivity ) का माहा हो ही। फिर 
रेक दर्शक, श्रोता वा. पाठकपर पडनेवाला प्रभाव बहुत 
इछ उसकी तात्कालिक मानसिक स्थिति ( अथवा मानसिक 
विकास ) पर भी निर्भर हे । ऐसी अवस्थामें यदि हम श्री 
Ue deal 'मूल्यकी कसोटी” को ठीक मान लें तो एक 
aft एक ही दर्शक वा श्रोता वा पाठकको. जीवनकी किसी 
| शमं बहुत ऊंची और उन्दर मालूम होगी और दसरी घडी- 
१ सारहीन मालूम पड़ेगी । ऐसी हालतमें हम इसे मूल्यकी 
गैक कसोटी नहीं मान सकते | मूल्यकी सच्ची कसोटी तो 
| ®t वा शिल्पीकी अपने उद्देश्य एवं आदर्शर्में, उसीकी मन- 
| ‘dal जांची जानेवाली सिद्धि है । उसीसे कृतिको तात्त्विक 
गौर ती भाभ्यन्तरिक मूल्य (trinsic value) प्राप्त होता है 
| न्तरिक मूल्य दर्शक, पाठक, श्रोता वा at- 
te AT वा निन्दासे परे है ; क्योंकि दर्शक, पाठक, 
समीक्षकका नहीं, वरन्‌ कर्ता वा शिल्पीका ही 


असन्तोष SAF रूपमें परिवर्तन कर सकता है। 
भभ इस निष्कर्षपर पहुंचते हैं 


|a “hi भी मोलिक कला-कृतिका आन्तरिक मूल्य 
शिल्पी आचरण, आदरो, लक्ष्य एवं निर्माणके 
सर्निहित हे । कृतिमे शिल्पी अपनी जिस 


करनेके अभिप्रायसे उसका आरम्भ 
( अभिप्राय ) की सिद्धिमें ही कृतिका सच्चा 


See per N adds 


कलाकी समीक्षामें सच्चे मूल्यकी a 
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२--दर्शक और पाठक (स्वयं शिल्पीको छोड़कर) इत्या दि 
जो कळाकी एक मोलिक कृतिके निर्माणके पश्चात्‌ उसे देखते 
हैं, वे अपनी निन्दा वा यश अथवा अपने मनपर पड़ी किसी 
प्रकारकी छायासे कृतिके आन्तरिक वा तात्त्विक मूल्यपर 
प्रभाव नहीं डाल सकते । हां, वे उसे एक दूसरे प्रकारका 
मूल्य दे सकते हैं जिसे. “प्राप्त वा बाह्य मूल्य” कहा जा 
सकता है | 
३--मौलिक शिल्पी दर्शकोंके मनपर पड़नेवाले प्रभावकी 
चिन्तासे मुक्त होकर अपनी कृतिका निर्माण करता हे । 
जितने भी मोलिक शिल्पी हैं, सब अपनी एक विशेष 
अनुभूतिको at करते हैं। ओर उस अवस्थामें उनकी 
अनुभूति उनके अपने अन्तःकरणमें केन्द्रित रहती हे । 
समय वे अपनेमें इतने मझ एवं केन्द्रित होते हैं कि किसी 
बाह्य एजेन्सीका ध्यान नहीं कर सकते । # हां, मौलिक 
Reda यह स्वीकार करनेमें एतराज नहीं कि दर्शकके 
AA पड्नेवाले प्रभावकी इष्टिसे ही उसकी कृतिका बाह्य 
मूल्य (Acquired value) आँका जा सकता है। प्र 
इसके साथ वह यह भी जानता है कि इस प्रभावका कृतिके 
आन्तरिक मूल्य (Intrinsic value) पर कोई असर नहीँ 
पड़ता | : किसी कृतिके आन्तरिक मूल्यको अन्तिम मर्यादा 
तो तभी समाप्त हो जाती है जब कर्ता उसे पूर्ण एवं सफळ 
समझकर छोड़ देता है ओर वह दर्शकोंके सामने आ 
जाती है। 
इसलिए हमारे मतसे सची कसौटी तो यह देखना नहीं 
है कि दर्शक वा आलोचकके मनपर किसी रचनाका क्या 
प्रभाव पड़ता है, वरन्‌ यह देखना है कि कलाकारका उद्देश्य 
क्या रहा हे ओर वह अपने SEAN किस मात्रा तक सफळ 
हुआ है। 


* to Aleat अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “दि माडनं मूवमेण्ट 
इन are’ में इस बातपर जोर देते हुए लिखते हैं : 


himself. पृष्ठ १७३ 
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३७८ विश्वमित्र 


शिल्पी भी तो दर्शक हे 
इतना मान लेनेपर, उससे एक निष्कर्ष यह निकलता % 
कि कलाकी किसी मौलिक कृतिके आन्तरिक मूल्यका अनु- 
मान करनेके लिए cad उसका कर्ता ही सबसे उपयुक्त पात्र 
हे । सोन्दर्यशास्री ओर कला-समीक्षक इस बातको भूछ 
जाते हैं कि कलाकार निश्चय ही अपनी कृतिका एक दर्शक 
भी होता है ओर वही एक ऐसा दर्शक है जिसकी सम्मतिका 
प्रभाव उस कृतिपर पड़ सकता है ओर उसके ही निर्णयसे 
चित्रमें परिवर्तन हो सकता है । वही एक व्यक्ति हे जो अपनी 
कृतिके आन्तरिक मूल्य (Intrinsic value) में अन्तर 
डाल सकता है | 
इससे यह area होता है कि किसी कृतिका समाजमें 
केसा स्वागत हुआ है, यह देखकर ही उसके महत्त्वका 
अन्दाज नहीं किया जा सकता । समाजमें किसी रचनाका 
जो. स्वागत होता हे वह कई प्रकारके निमित स्वार्थाका 
परिणाम होता हे | एक शिल्पीके मित्रोंमें प्रतिष्टित व्यक्ति 
` तथा विख्यात पत्रकार हैं। बस, उसकी साधारण कृतिका 
भी उनके कारण पर्याप्त प्रचार किया जा सकता है। और 
इस प्रचारके द्वारा बहुत बड़ी सीमा तक कृतिके “प्राप्त वा 
बाह्य मूल्य” को बढ़ाया जा सकता हे । उसे पदक, पुरस्कार 
आदि मिल सकते हैं; उसकी कृतियोंका आर्थिक मूल्य बढ़ 
जा सकता है ओर उसे सर्वसाधारणमें यश तथा छोक- 
प्रियता भी प्राप्त हो सकती हे । पर यह हो सकता है कि 
उसकी BAK १००--२०० वपं बाद जब जनता एवं समी- 
क्षकोंके मनपर प्रचारका प्रभाव नष्ट हो जाय तब उस 
कृतिका मूल्य fives घट जाय। इसके विपरीत अत्यन्त 
उच्चकोटिका शिल्पी अपने समयमें बिलकुल अनाहत रह 
सकता है। प्रचारके साधन न मिलनेके कारण यहां तक भी 
सम्भव है कि उसकी अत्यन्त उच्च कलापूर्ण कृतियां स्वयं 
उसीके साथ नष्ट दो जायं। यह भी सम्भव है कि बच 
जायं और शताब्दियों बाद छोगोंकी निगाह उनपर पड़े और 
a अत्यन्त लोकप्रिय हो उठे । र 
इसलिए कळाके साधकके पास अपनी कृति एवं साधना- 
के मूल्यकी जो सबसे बड़ी गारण्टी है, वह उसका अपना 
आनन्द है। यह आनन्द उसके अपने आत्म-निमजनका 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


at = क़ कतिक "८ 
at उसका AG n ९७ 


है वही काकी चरम अनुभ 
लतामें ही शिर : 
स्तुष्टि ही उस ४ आन्तरिक मूल्यका निर्णय करी 
el इसीस ॥र आनन्दको लेकर, जगतूकी उपेक्षा 
बीच भी, शिल्पी चरू पाता : 


oS 


नन्द्‌, यह मन. 


Zi 
लपीके लिए ही हैं। एक fe 
कार, जो समयकी सांगके अनुसार अपने चित्र बनाता॥ 
मोलिक शिल्पीकी ates नहीं आता । एक कवि, जो इस 
भावके साथ कविता लिखता है कि बाजारमें अमुक vara 
कविताओंकी मांग है, इस कोटिमें नहीं आता । क्योंकि | 
दोनोंका निर्णय ओर दोनोंकी कृति बाजार-दरसे प्रभावि | 
Xi उनकी रचनायें अन्तःदर्शनकी, अन्तराचुसूतिक्री सिद 
adi, बाजारमें मिळनेवाले उनके मूल्यके भावसे wel 
उनमें मानसकी अनुभूति मुक्त aga उड़ नहीं सकती; | 
उसके ag लोक-रुचिसे बंधे हैं और aef ए 
आत्माजुभवपर फेशन एवं बाजार-भावकी विजय ह 
चकी हे । ; 
-aa सम्बन्धमें पहली बात जो याद रखनेकी 6% 
है कि उसका एक सहज एवं स्वतन्त्र उद्गम है | और उ 
निजका खोत है । मेरा मतलब यह नहीं कि की 2 
व्यवहार एवं लोकाचरणको लांधकर चले | panes f 
प्रभाव शिल्पीके मनपर तो. पड़ता ही है और 7] | 
युगकी प्रत्येक धारामें जो रस और सौन्दर्य होता ait 
पीता ही रहता है और इन सबसे उसके pee 
.प्रकारकी अनुभूति ओर रस-ग्राही चेतनाका 
और इस चेतनासे कछाका जन्म होता है । 3 giil 
कलाम, युके प्रवाहमें जो कुळ विरन्तन है वे adl 
विशेष चेतनासे छनकर, आ ही जाता ने a *| 
जा सकता है कि सच्ची कला युगके स्थायी arent | 
'न्तन तत्त्वको तो ले लेती हे, परन्तु 
आवेगोंको छोड़ देती | 


t 
2 बा SUN Sa Wee fos 
य सब्र बात सारक Wt 
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बता श्री अजेय? 

सफ जब में तुम्हारी कोठरीके आगेसे जाया करू, तब तुम हृदयमें स्थान करते गये, क्यों तुमने मुझपर ऐसा अधिकार 
हे सत. | मेरी ओर ऐसी दृश्सि सत देखा करो । में तुम्हारे पास नहीं जमाया कि मेरा हृदय उसी प्रकार सम्पूर्णतः तुम्हारा a 
कौ | आता, तुमसे बोलता नहीं, गया जिस प्रकार मेरा मस्तिष्क सम्पूर्णत: देशका था ? मगर 
Mae | sear भी नहीं । पर जब : i 


मेरी कोठरी खोली जाती है 
है, तब मुझे एकाएक अपने 

ante | में डरता नहीं, धत्रराता 
केवल अशान्त हो जाता = 


23 
x 


ओर झु 


जीवनकी निरथंकता दीख पड़ने 
नहीं, कुछ भी नहीं, 
हे, अनिश्चयसे भर जाता E | 

इसीलिए आते-जाते, एक बार तुम्हारी कोठरीके आगे 
' आकर, बिना रुके ही एक बार तुम्हारी ओर देख लेता = । 
तुम मेरी ओर ऐसी दृष्टिसे मत देखा करो । में नहीं 
| पाहता. कि तुम्हे यहज्ञानभी हो कि मैंने तुम्हारी ओर 
हल में तुमसे आंख नहीं मिळाना चाहता । इसलिए नहीं 
कि में तुमसे झिझकता हुँ—केवर इसलिए कि में समझ नहीं 
ता कि तुम मुझसे केसे आंख भिला सकोगे | मेरी ओर 
| कर, मेरी उन्हीं आंखोंमें, जिन्होंने आठ साल तक अखण्ड 
| + a ai तुम्हारा पथ देखा है, उन्हीं आंखोंमे 
डकर, तुम कसे मेरा सामना कर सकोगे ? 
शहरा हृदय केसा उद्वेलित हो उठेगा ? 
9 न ane धोखा कर ही गये, तब में तुमसे 
पो र हुँ कि तुम लज्जित हो सकोगे 9 र्जा तो 
जाता Se भी उसी हष्टिसे देखते । पर 

ने सदु हक on T धोखा कर सकते ? 

भि ने By क है। तुम्हे मेने किस कामके 
| b तुमने कहां खच कर दिये ? मेरे वे अभागे 
फो त रहे और रुपया उन्हें नहीं पहुंचा, और वे 
| सैर ae त पकड़े भी गये, उन्हें दण्ड भी ena 
ha रैपया लेकर नहीं पहुंचे, न मेरे पास लोट- 


रतीक्षामे 


. | इभो, 
cs à "गर थोड़े-ले रुपयेके लिए ही तुम्हारा मन 
Yin हुए 5 था, तो तुम इन आठ वर्षो तक क्यों न 
भ्यो तुस तत्र तक विश्वास बढ़ाते गये, मेरे 


af 7 a 


ES aa ee द ET Pra 
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तुम्हें जाना ही था, और इस प्रकार जाना था, तो तुम क्यों 
मेरे इतने पास आगे थे ? 
` यह केसी कमजोरी है कि इतना कुछ होते हुए भी में 
तुम्हें ही सम्बोधित करके लिखे जा रहा हुँ ? जिस समय 
सुझ तुम्हारे धोखेका पूरा विश्वास हो गया, उसी समय मुझे 
चाहिए था कि तुम्हें हृदयसे निकालकर फेंक दूं, तुम्हें ऐसा 
भूछ जाऊं कि तुम्हारा fag तक न रह जाये ! और यहां में 
तुम्हींको सम््रोधन करके लिखे जा रहा हं--रो रहा al 
मुझे न जाने क्यों, अभी तक विश्वास नहीं होता कि तुम 
मुझसे विश्वासघात कर सकते हो। शायद इतने वर्षासे 
तुम्हारा विश्वास करते-करते इसीका अभ्यास हो गया है. - 
अब में उसे तोड़ नहीं पाता ! l 
तुम, तुम वहां कोठरीमें बेठे-बेठे क्या सोचा करते हो ? 
सब प्रलयडूर विचार तुम्हारे भी aad उठते हैं या नहीं ? 
अगर तुमने सचमुच विश्‍वासघात किया है, तो नहीं उस्ते' 
होंगे। विश्वासधाती हृदयमें इनकी क्षमता ही नहीं हो 
सकती । : 
पर मुझे देखकर तुम्हारी आंखें क्यों जळ उठती हैं, वह 
क्या है ? उसे FAT समझूं , अभिनय ? 
नहीं हो सकता !*** 
x म os 
तुमने हिम्मत कर ही डाली ! र 
जब में तुम्हारी कोठरीके आगेसे जा रहा था, तब_ 
आज तुमने आँख उठाकर देखा नहीं, सिर झुकाये ही आवाज 
दी--भइया | oe 
यह क्या है--तुमंने मुझे बुलाया ! बिर 
भी तुम ऐसा कर सकते ? तुम्हारी वाणीमें 
समय BA आइचयने पागल कर ; 
पाता ! | 


~ 
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शायद तुम्हारी वह पुकार, उसकी ध्वनिका उतार- 
चढाव, उसका कम्पन, वह एक ही शब्द मेरे जीवनकी एक 
अखण्ड ज्योतिमय cata हो जाता, “agar !? 

में उत्तर नहीं दे सका, कोठरीके दरवाजेपर ही जाकर 
खड़ा हो गया । तुमने फिर कहा, “पास आओ ।? 

में पास क्यों नहीं गया ? क्या इस डरसे कि कहीं 
तुम्हारी आंखोंमें विश्वासघात न देख पाऊं ? 

मेने तुम्हारी ओर देखे बिना ही कहा, “wat!” 

“agar, मुझसे नाराज हो ?? 

यह प्रश्‍न ! मेने झूठे विस्मयके स्वरमें कहा, “अच्छा १”? 

आठ साल तक तुम्हें प्यार किया था, आज तुम्हें इस 
स्वरमं कहा, बिच्छूके sgh समान एक शब्द, “अच्छा |” 


तुम फिर बोले, “उसी रुपयेवाली बांतसे। में सफाई 
देना चाहता हूं.।”' i 
मेने उपेक्षाके स्वरमें कहा-ईश्वर जानता है कि मेरे 
हृदयमें उपेक्षा थी या क्या !--“आज आठ साल हो चुके, 
At तुमसे कभी किसी बातकी केफियत मांगी है ९” 
. क्याएकहीचोटकाफीनहीँ थी जो मैंने यह दूसरा 
' प्रहार किया? 
/ पर इससे तुम स्थिर हो गये। बोले, ‘agar, मेरी 
 बातएने बिना ही तुमने निर्णय कर लिया ? अगर में दोषी 
भी हूं, तो तुम क्या इतना अन्याय करोगे 02 


' अन्याय! गेरोसे न्याय-अन्याय हो सकता हे 
a । तुम्हारे 
ओर मेरे बीचमें भी न्यायके फैसले खड़े हो सकते हैं ! 
` मैंने फिर एक शब्द कहा--झब्द नहीं एक ध्वनिमात्र-- 
bbe 95 
। ९! i 
फिर az कहानीकी तरह कहने छगा--शायद 
मझ गया कि में बिना इच्छा जताये भी उसकी बात 
दूंगा । कहने छगा :— डे 
j तुमने सुझे रुपये दिये थे, में लेकर चला | तुम्हे मैंने 
नहीं, जहाँ तुमने जानेको कहा था,. वहां जाते हुए 
ह ए था जहां मेरी मां और बहिन भी 
मिलने गया था । सोचा था कि fas 
डी-सी सान्त्वना दे आऊंगा, और फिर अपने 
गा । लेकिन?” 2 य 


X 5 =e होकर Iq- 
चाप खड़ा रहा । तुमने न्याय मांगा था, में न्याय ही दंग 
कठोर न्य़ाय । यह प्यारका स्थान नहीं है। > 
तुम फिर कहने छंगे--“लेकिन मैंने जो सोचा था क 
नहीं हो पाया । में खोजते-खोजते पहुंचा Ta ice 
घरमें नहीं, उस घरके नये मालिककी अनुकम्पासे मिले हुए 
एक अस्तबळके कोनेमें पड़ी कराह रही थी--और बहिन-- 
बहिन शशिकला उस 
“सांको कई साछोंसे sat बीमारी थी--जब में घरे 
निकला था तभी बहुत थी, बादमें तो उसका ऐसा हाल हो 
गया कि कभी जब दोरा आता तो सांस भी नहीं ठे सकती। 
तत्र शशि उसके पास बेठकर खूब रोती, खूब रोती। 
“घरमें एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी। मुझे अभी तक 
पता नहीं रगा कि वे गुजारा केसे करती थीं। शशि दो-दो, 
तीन-तीन दिन भूखी रह जाती, और चार पेसे जोड़ा 
तम्बाकू ले आती । जब मांको बहुत कष्ट होता, तो उसके | 
पास तम्ब्राकू घुखाकर धुआं किया करती | वेचारीके पास 
यही एक इलाज करनेकी सामर्थ्यं थी । | 
“में पहुंचा तब माको न्युमोनिया भी हो गया था| | 
दमेके कारण सांस नहीं आती थी, उसपर न्युमोनिया ह 
गया था, और वेचारी शशिने कमरेमें तम्ब्राकूका छुं क | 
रखा था ! मैंने अन्दर जाकर, एक ced सब देख R! | 
में कहनेको हुआ, ‘ai, शशि, में आ गया हूँ! पर wd $ 


4 


| 
पूरा कहते नहीं बना ! उत्तो || : 
“जब मैंने मांके माथेपर घीरेसे हाथ रखा, ती , | Gi 
आंखें खोली । आंखें get, तब शायद उनमें ee aa | a 
किन्तु खुलते-खुछते ही बह उड़ गयी। मानि ४ | र 
हंसी--नहीं, वह हंसी भी नहीं थी, केवळ TE | शा 
हुई रेखा कुछ ढीली हो गयी थी--फिर उसने आग 


लीं ओर टूटे स्वरमें बोली, “में जिऊंगी !” at 
“शिसे मैंने बात भी नहीं की। कही ता 

बाहर फेंक दो, खिड़कियां खोल दो, और मांको अ á a 

उढ़ाकर उलटे पांव बाहर निकल गया । dl 
“डाकरने आकर देखा, तो कुछ बोळा पकर 


` आकः | 
कहा, बाहर चलो, दवाई ठे आना |! वाहर | 


—  । 
ST ¢ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२०७२ A225 


ati कि कोई आशा नहीं है। मेने कहा, 'उसका होसला 
तो बहुत है, जीना चाहती €—V वह बोला, “यह अच्छी 


चुप- 
ea, बात है, पर फिर भी-- A 
i ( “में दवाई लाया, सांसके लिए आक्प्तीजन लाया, 
रह | बिछने-भोढ़नेके लिए कपड़े छाया, सांके भी ओर शशिके 
पी ओर तुम्हारे दिये हुए रुपये खर्च होते गये ।?? 
हु मैंने फिर तुम्हें रोककर कहा, यही किस्सा कहना 
न था !” तब तुमने उत्तर भो नहीं दिया, अधिकार-भरी gare 
हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और कहते गये । आठ साछके 
घरे अभ्याससे तुम मुझे वद्य करना खूब सीख गये हो ! तुस फिर 
a कहने लगे :-- ; 
Rl | “चार दिन तक में सोया नहीं, बराबर मांके सिर 
ब रहा । वेचारी शशि gaa बातें करना चाहती, पर 
तक चुप हो जाती कि माके विश्रामभें faa न हो...चुपचाप मेरी 
हे, | भोर देखा करती--में कहता दवा लाओ, पानी लाओ, आग 
इकर | जलाकर पानी गरम कर दो, पेर ढंक दो, तो चुपचाप वेसा 
उसके | करके फिर पैताने आकर बैठ जाती और मेरे मंहकी ओर 
पास ` {का करती, बोलती भी नहीं । एक दिन मेंने उसकी <a 
| गइत होकर कहा, “शशि, क्या देखती हो ? मेरी ओर ऐसे 
m | 'तदेखा करो, नहीं तो में चछा जाऊंगा !? तब उसने दूसरी 
6 | "देखना आरम्भ किया, बोली कछ नहीं । मेंने फिर 
क॑ | भहा, शशि, ऐसे पागल Tarai, जाकर सो रहो। में 
a गस at Er तब वह बोली, “और तुम नहीं 
"भी | Ay मैने फिर मनाकर, धमकाकर और यह वचन 
| फिर कि दूसरे दिन में सोता नै जाणारी घळ 
उख || Sher जी ता रहूंगा और वह , उससे 
a | किक यह i Tl वह उसी कमरेमें जमीनपर' बिस्तर 
ah | ढं नहीँ S a लेट गयी कि जरूरत हो तो उसे जगा 
fal | उसकी = कर दोगा । थोड़ी देरमें मां सो गया | 
दर्गा | शशि रही पे की गतिसे मुझे एकाएक ध्यान हुआ कि 
ry नेको कान लगाकर उसका नियमित श्वासो 
दी की STI पर उसकी सांस छन ही नहीँ पड 


जाने झुझे क्या ध्यान हुआ, में उठकर उसके 
Je सोयी नहीं थी, छतकी ओर दृष्टि जमाये 
भख किये रो रही थी, चुपचाप, चुपचाप...मेने 
it या १” तब उसने आंखें बन्द कर हीं । 

हो बोली मां अच्छी हो जायंगी तो तुम 


चले जाओगे |? मेंने कहा, ah, इस वक्त नहीं-न्मुझ 
अभी मत कोसो...? फिर हम दोनों चुप हो गये और वह 
मरे घुटनेपर हाथ रखकर सो गयी । 


“दूसरे दिन मांकी तबीयत कुछ अच्छी थी शशि भी 
खुश जान पड़ती थी । संवेरे ही शशिने सुझसे कहा, aa 
तुम सोओ। कळ सवेरे उठना !? मेने बहाना करनेको कहा 
“आज बदली है, अच्छा . लगता है । ठहरकर सोऊंगा ।? पर 

| मानी । में जाकर लेट गया । समझा था कि नींद 


आयेगी, पर थोड़ी ही देरमें बादलांकी गड़गड़ाहट सनते- 
Sad सो गया। 


“जब नींद gat तब शामके पांच बजे थे। मेने शशिको 
छेड़नेकी इच्छासे पूछा, 'शाशि, सवेरा हो गया न, अब उठ 7? 
कोई उत्तर नहीं मिला | मेंने उठकर देखा, शशि sat | 

Tat मांके पास गया तो देखा, सो रही हैं। मेने झुक | 
कर फिर देखा-- ` if 

“al वहां नहीं थीं। उनका शरीर नीला पड़ गया था, 
सांस बन्द थी । जब मां बीमार थीं तब न जाने कहां-कहाँ 


धूमता रहा, और जब मैं सो रहा था तब मां मुझे छोड़कर 
चला गयी | F 


“ga याद आया कि शशि वहां नहीं हे । मेने पुकारा, 
शशि ! शसि ! उत्तर नहीं मिला। में उसे ढंढ़ने बाहर 
निकला । बाहर बड़े जोरोंसे वर्षा हो रही थी । मेंने देखा, 
छोरेसे आंगनमें पड़ी शशि भीग रही है, और उसके माथे-से 
खून बहकर पानीको रंग रहा हे । में उसे उठाकर अन्दर | , 
छाया, कमरेमें आग जलायी, ओर उसके हाथ-पेर मरने | 
लगा कि होश आ जाय | . 

“रात तक होश नहीं हुआ । में चाहता था, डाक 
बुला छाऊं; पर शशिको छोड़कर केसे जाता! 
बजे शशि हिली, ओर कुछ देरमें आंखें खोलकर 
मेरी ओर देखने लगी । बोली, 'मां-? और. 
सिरपर गीली पट्टी बांधी ओर युको बुलाने * 

“डाक्रने: दवाइयां दीं। शायद मांके ' 
चाहता था, पर वहां उसे पड़ी देखकर | 
बोला, 'भुझे बहुत खेद है--? मेने | 


=. 
+ 
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“मेने शशिको दवा fiertt । जब उसे होश हो गया, 'कहो।? फिर मुझे आंखें बन्द कर ठेनेको कहकर अल 

` नहीं हु aa ` a QR 

तब मेने पूछा, 'शशि, Ata आगे नहीं कह सका । शशि कानमें धीरेसे कहा, “तुस चले जाओ ।? मेने Pitan 9 3 
होकर 


बोली, बहुत धीरेसे, 'छनो ।? में ओर पास झुक गया । 'मां- 
ने पूछा था, देव कहां है ? मेंने कहा, सो रहा है, जगा हूं ? 
बोलीं, नहीं, ऐसे ही ठीक है। फिर धीरे-धीरे सुसकराने 
गीं । मुसकराते-सुसकराते ही--बस-- मेने कुछ देर बाद 
पूछा, “फिर ? तुम बाहर केसे गयी ?? वह बोली, 'मुझसे 
फिर कमरेमें नहीं रहा गया । तुम्हें जगा भी नहीं सकी-- 
तुम इतने दिन सोये नहीं थे--बाहर ही निकल गयी. ..फिर 
पता नहीं क्या हुआ...? 

“ara शशिको बढ़े जोरका बुखार चढ़ आया। अभी 
पौ भी नहीं फटी थी कि वह अनाप-शनाप बकने लगी । मेंने 
बहुत शान्त करनेकी कोशिश की, पर वह यह नहीं समझती 
थी कि में उसके पास हूं, या में कोन हूं । बहुत देर तक तो 
में उसे होशमें छानेकी चिन्तामें था, अब निराश होकर उसका 
प्रलाप छनने गा | | 

“वह क्या कह रही थी ? अगर वह प्रलाप था तो... 
पर प्रापमें भी कोई इतना तीखा swear दे सकता है ? 
वह कह रही थी, 'अब मां अच्छी हो गयीं। अब तुम चले 
जाओ। अब में भी अच्छी हूं। चले जाओ । देखो तुम्हारा 
काम fang गया...।? 

“में बहुत नहीं खुन सका । मैंने जोरसे पुकारा, 
GRI !” उसका प्रलाप बन्द हो गया । मेंने समझा कि उसे 
होश होनेको है! मैंने फिर जोरसे पुकारा, 'शशिकला !? पर 
वह फिर पहलेकी भांति प्रलाप करने लग गयी । 

“मुझसे नहीं सहा गया। में अब तक देखता आया 
था, सहता आया मांकी iati 
ह शाचे, N मर 
काम करने लगा था...इस छोरी-सी र अल 

` इ og बातने बांध तोड़ दिये । 
में भूमिपर बेठकर, शशिकी चारपाईँकी बाहीपर सिर रलः 

कर) कूट-फूटकर रोने लगा | 

“शशि जाग पड़ी । जो काम इतने मनानेपर नहीं 
9 वह निल्सहायताकी एक चीखने कर दिया। 
बह H pe te As a ४ में पास 
kd जाओ । में लेट गया | फिर 
एक बात उनोगे ? नाराज न होना |? मेने कहा, 


हुआ 


हल,” 


` थाः"'पर जब वहां पहुंचा तब zat हुआ; तुम जी 
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¢ तुम्हारे 


पाईपर उड बेडा । gA सालस हुआ कि क्षण-भरमें सव कुछ 
बदु गया है-- रहा ही नहों है! में शून्य इषि 
खिड़कीकी ओर दे इवत वेढा „ रहा । शशि थोड़ी के 
चुप रहकर कोसळ CATH बोली, “नाराज होगयेन! हैं 
उत्तर भी नहीं दे सका । मेंने केवळ उसके माथेपर हाथ रस 
दिया--यह जतानेको कि नाराज नहीं हूं। उसने मेरा हाथ 
अपने दोनों da हाथोमें बड़े जोरसे पकड़ लिया । 

“वह फिर बोली, ‘ga समझते हो, में बिलकुल भोही 
हूँ। में सब जानती gi जब मां थीं, तब मेंने कुछ नहीं 
कहा, अब कहदी हूं कि तुम अपना काम--कि अगर तुम्हारे 
काममें agaa पड़ती हो तो जाओ | अभी चले जाओ। 
बोलो, जाते हो न ?? मेंने बहुत हिम्मत करके कहा, “ओर 
तुम ?? वह धीरेसे सुसकरायी । बोली, "में अच्छी हँ । भर 
कहो तो मनःशक्तिसे ओर भी अच्छी होकर बताऊं ?' 

“मैने अविश्वास-भरी दृष्टिसे उसकी ओर देखा । वह 
बोली, Gal, अब में शान्त हूँ । अब बोलो मत” 

“हम दोनों चुप बैठे रहे । वह स्थिर दृष्टि किये न जा 
क्या देखती या सोचती रही । मेंने अनुभव किया, उसका 
बुखार कुछ कम हो रहा है'''सवेरा हो गया था | उसने कही 
“अब में अच्छी हूं, तुम जाकर डाक्रकों ger लाओगे न|. 
मेंने प्रसन्‍न होकर कहा, “अच्छा ।? वह फिर बोली, ts 
ओर बात मानो । मेने पूछा, 'क्या ?? तो बोली, अगर 5 
कहीं काम हो तो चले जाओ । झाम तक छोट T | 
मेरे gaat ओर देखते हुए, ‘aa तक में बिलकुछ अच्छी 
जाऊंगी ।! 

“में शशि-सा बुद्धिमान नहीँ था, क्योंकि मैंने उसे ate 
समझा था ! उसने कैसा धोखा दिया" तुम्हारे दिये * 


गर्या 


k T 
से जो बचे थे, वे लेकर में देने चला । डाकरसे कहता 
चे थे, वे लेकर में दे ame 


fe शशिको दवाई दे दें। सोचा था क्रि a 
आउंगा । और ag भी सोचतां जाता था कि में 


कमे करना है जिंसका मुझे अब तक 4 
z नते ही ही 


= = 


[का Fe | 


ÀA A 
में चोककर चार. > 


ध्यान नहीं आप 


ry 


= eve 


gin गिरफ्तार हो चुके थे, में भी वच ही गग्ना--घरके चारों 
भोर पहरा पड़ा हुआ था ¢ TEAR 
| शशिने कहा था शाम तक लोट आऊं। में शामको 


a बही लौटा-या कमसे कम शाशिके पास नहीं छोटा । जब 
a ge छः बजे घर आया, at देखा, शशि चुपचाप पड़ी है, 
fa उसके खुले नेत्र छतकी ओर देख रहे हैं, सुखपर एकाग्र पीड़ा- 
गा का भाव है cH उसकी Ragar देखकर डर गया'*'मांकी 
| निश्वलता मुझे याद आ. गयी*''सें छपककर पास गया तो 
ी र शशि भी चली जा चुक्को थी । उसके सिरहाने एक बोतल 


हाथ उल्टी पड़ी थी, उसपर SAS छगा था, ‘poison’: मैंने 
उठाकर देखा, SAA मळनेका aw था-यानी तेळकी खाली 
बोतल थी--तेल कुछ छुढ़क गया था ओर कुछ'''काम आ 
चुका था | शशिके सिरहानेपर एक कागजके टकडेपर लिखा 
था, तुम अभी चले जाओ । मेरे कारण तम्हारे काममें वित्न 
नहीं होगा। में दुःखी नहीं हुं, सच्चे Rea कहती ई ।? 
बस | 

“में परचा हाथमें लिये इए घरसे बाहर निकला, ओर 
भागा |. स्टेशनपर जाकर वहांसे चळ दिया, तुम्हारे पास 
वह | शगेको। फिर में केसे पकड़ा गया और क्या हुआ, यह सब 

| हं मालूम हे'- बादमें शायद पुलिसने ही मां और शशिका 


जाने = 
eal x = 
| कीत +° 
गृ 
ठ | हि थी हे बैठा जाता, क्यों सब दिन रोयें दुखडे | 
‘ हे के कल्या जाये, क्यों दिल हो टुकडे-टुकडे |?) 
N उसने बदलीं, आंखोंगें पाया जो थम l 
r Ge a an मुंह देख जिये हम ।२। 
a "गे बला वह जिसकी, हम रहे बलायें लेते | 
dt JIT वह जी, हम जिसे रहे जी देते ।३। 
f | oC वह, करने लग गया किनारा। 
है समझा था 


अपनी आंखोंका तारा |] 


अपने दखडे 


चोपदे 
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Taaa fear में एक बार उनके जीवनसे निकल भागा 
और दूसरी बार उनकी मृत्युसे, पर डरसे नहीं | 


“हां, जो रुपया बचा था वह अब भी है। मेंने जमा 
करवा दिया था, अब भी तुम मंगवा सकते हो ।? 


तुम चुप हो गये। सारी कहानी कहकर यह भी नहीं 
पूछा कि “छन ली 9” 


में भी नहीं बोल पाया । थोड़ी देरमें में धमकर लोटनेको 
हुआ, तब तुमने कहा, “मइया, में दोषी हूं, मुझे क्षमा कर 
दो !” ओर सिर झुकाये बैठे रहे । में जब कोठरीके जंगलेके 
पास आया, तब भी वसे ही बेठे रहे । मेने कठोर रूवरमें कहा 
“sat? तो चुपचाप खड़े हो at) मैंने कहा, “पास 
आओ ।” तो आगे आ गये। “और पास, बिलकुल !” तो 
जंगलेसे माथा टेक दिया । मेंने हाथसे झटककर ठोड़ी उपर 
उठा दी, तब तुम आंखें ही नीची किये रहे । तत्र मैंने कठो- 
रताका अभिनय छोड़ दिया । धीरेसे आगे बढ़कर) आंखें 
बन्द करके, तुम्हारा मंह चम far 


पागल ! पागल ! तुम्हारा कोई ऐसा भी अपराध है 
जिसे में क्षमा न कर सक-विश्वासघातके सिवाय- जिसे 
में क्षमा न कर सकं 


जो फूल तिरोंपर चढते, आंखोंमे थे बस पाते | 
किसालिए आज दिन वे हैं, पांवोंसे मसले जाते |. À 
मेरे ge welt, किसने हैं कांटे डाले) 
पडते ही क्यों रहते हैं, अब. मेरे दिलमें छाले ।६| 
भूलें अपनापन केसे, अपने बन-बन वेगाने 


ाष्ट्रीयताका आत्मबोध होनेपर जब राष्ट्रकी मुक्तिके 
लिए किसी देशके निवासी आकुल आकांक्षा एवं दुदेमनीय 
| | आग्रह प्रकट करते हे उस समय देशके प्रत्येक aad एक 
नूतन जीवनका स्पन्दन होने लगता है और प्रगतिके लक्षण 
सर्वत्र प्रकट होने लगते हे । समाजको लेकर ही तो राष्ट्र 
बना है, अतएव राष्ट्रकी मुक्तिक साथ-साथ सामाजिक मुक्ति- 
की पिपासा भी जाग्रत हो उठती है । 
एक भोर AR सम्पूर्ण राष्ट्र अपने परा- 
धीनता-पाशको विच्छिन्न करके अपने 
| निजत्व एवं वेशिष्ठ्यको पुनः हृदयङ्गम 
| करनेकी चेष्टा करता है, तो दूसरी ओर 
राष्ट्रके अडु-प्रत्यकु जो अज्ञानताजनित 
| अन्धविश्वास, जडता, अंचसांद. एवं 
| रूढ़िगत भावनाओंके कारण अन्धकारमें 
| fran रहते हैं उस राष्ट्रीय आन्दोलनके 
प्रकाशमें अपने पथका सन्धान पाकर, 
अपनी मुक्तिका मार्ग प्रशत करते हैं। 
यही कारण है कि जब हम किसी देशके . 

4 में 

राष्ट्रीय आन्दोळनमें सर्वसाधारण जन- 
को अपने मनुष्योचित अधिकारोंका 
दावा करते देखते हैं, तो उसके साथ- 
साथ हम यह भी देखते हैं कि समाजके | ह 
चे अझ्ष, जो अबतक अपने देशवासियों o 
द्वारा लान्छित, उत्पीड़ित एवं ga O 
होते आ रहे थे, अपने स्वत्वोको लेकर 
आगे बढ़ते हैं ओर इस प्रकार राष्ट्रीय 


— 


श्रीमती राजकिशो 


त : at आन्दोलन 

f ॥ ऐसा होना ada उचित 

क्योंकि जीवनके एक क्षेत्रमें प्रकाश ओर दूसरे 
रहना स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता l 


ह राष्ट्रीय आन्दोलनमें भी आज i 
क्ष आभास पा रहे हैं। समाजके पोर लक 


a TI 
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x 
आत्म-चंतन्यका भाव जायत हो 3 ae 
2 त हा उठा हैं। समाजका प्रस 
व्याक्त आज उन सब 


A 


सब विशेषाधिकारोंका दावा कर art 
जो कुछ समय पहले लक समाजके कुछ थोड़े-से लोगे ` 
a उपभोग्य समझे जाते थे। यही कारण है कि आज हम 
अपने देशमें स्वाधीनता-आल्दोलनके साथ-साथ सामाजिक 
क्षेत्रमे नारियों एवं श्रमजीवियोंको भी समाजके अस्याय्य़ 
बन्धनोसे अपनेको सुक्त करनेके लिए 
आन्दोलन करते तथा अपने जन्मसिद्र 
अधिकारोंका दावा करते देख रहें हैं। 
हमारे देशमें नारी-जागरण आन्दो- 
लनको आरम्भ हुए यद्यपि अभी बहुत 
दिन नहीं हुए, किन्तु इस थोड़े समग्र 
ही इस देशकी नारियोंने राष्ट्रके प्रत्येक 
ai जो कृतित्व प्रदर्शित किया है 
उससे राष्ट्रीय जीवनमें उनकी क्षमता 
एवं उपयोगिताको हम भली भांति 
उपलब्ध करने लगे हैं। निःसन्देह देशों 
लिए यह परम गोरवका विषय है fi 
राजनीतिक एवं सामाजिक 
हमारी मातृ-जातिका प्रभाव a 
बढ़ रहा है । पिछले कई वर्षो में देशकी 
इन महिलाओंने स्वाधीनता “आन्दोलन 
पुरुषोंके साथ कन्धेसे कत्या 
कार्य करते हुए जिस प्रकार A 
कष्ट, त्याग लान्छना एब 
सहास्य वदन स्वीकार 
i BH पतिकी मर्यादा बढ 
संसारकी ete भारतीय नारी-ज या यह की 
बढ़ गयी है। भारत-जेसे अनुन्नत देशके लिए क्या | an 
आश्चर्यकी बात है कि जिस देशकी नारियाँ २ att 
तक अन्तःपुरके ag क्षेत्र तक at अपने कत ne 
बद्ध समझती थीं# वहीं आज प्रत्येक at at 
अग्रसर होकर नारियां प्रशंसनीय काय कर | 


क्‍ आयंगी, जब तक समाजका आधा 


aT 


SAA DAR आओ जे Sa मे. 


To की बुद्धि एवं प्रतिभा द्वारा राष्ट्र जीवनको प्रगतिशील 
ब्रवा रही ति l ba a 
इस प्रसड़में हम भारतीय नारी-आन्दोछनकी चर्चा न 
करके उस प्रान्तके नारी-जागरणके इतिहासपर प्रकाश डालना 
वाहते हैं जहांका नारी-लमाज सब हट्टियांसे पिछड़ा हुआ 
पमझा जाता है, जहां पेकी घातक प्रथाने नारी-जातिका 
कण्डावरोध करके उसे agaa पंगु बना दिया हे और जहां 
समाजकी प्रगतिके ATH Geet यह प्रथा एवं तज्जनित 
तारियोंकी अज्ञानता सबसे बडी बाधक सिद्ध at रही 3 l 


A 


पदको चहारदीवारीसे बाहर निव 
कर feat जब्र तक प्रकाशमें नहीं 


पर इस बातको महसूस कर रहे हैं 


भङ्ग अर्स एवं अकर्मण्य बना रहेगा, 
जब तक स्त्रियां प्रगतिके मार्गमे पुरु- 
पाको सहयोग प्रदान करनेके बदले 
रोहे अटकाती रहेंगी . तब तक न तो 
Mal वास्तविक उन्नति हो सकती 
है, न सामाजिक जीवनमें सजीवता 
तजस्विता एवं क्रियाशीलताका 
स्वार हो सकता हे और न राष्ट- 
“उनका कार्य ही उचारु रूपसे सम्पन्न 
4 सकता है। यह सल्तोषकी बात 
कि सामाजिक उधारके क्षेत्रमें 


Fa 


द्रा S aa 
म पढ़कर आत्मस्थ होने लगा हे और इन लहरोका 


पिते Eu कि यहांकी कुछ महिलायें पदको सङ्कीणे 
a केळ्कर जीवनके व्यापक AAN उत्साह- 
इंए बिहारके नारी-समाजमें जीवन एवं 
ऱ्य Ñe TA जगा रहो ९ नारी-आन्दोलनकी इन 
बदौलत ही आज युग-धर्मका सन्देश प्रान्त- 


Bh og नेमे पहुंचने लगा है और इसके, परिणाम-स्वरूप 


Tig 7 परिवारकी असूयस्पश्या? ,कहानेवाली SE 
* एव सामाजिक क्षेत्रमें- अवतीर्ण होकर 


Rasy श्र मतनुक देवी Woe 
"St यह बिहार प्रान्त भी हा Rna ग्रेस कमेटी । ' 
è समयसे उधारकी प्रचण्ड 
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अपन कमाद्यमका प्रशंसनीय परिचय दे रही हैं। aa ही 
यह प्रान्तके उज्ज्वल भविष्यका परिचायक है | 

सन्‌ १९०९ की बात है। सुजफ्फरपुरके बी? बी० 
कालेजियट स्कूलके सहायक शिक्षक गया जिला निवासी 
श्री बलदेवर्सिहके हृदयमें मातृ-जातिपर होनेवाले असह्य 
अत्याचारके विरुद्ध विद्वोहक्ी भावना प्रचण्ड हो sat) 
उन्हाने सर्वप्रथम अपने यहांसे grat बिदा कर ढिया। 
उस समय यह काम कितने साहसका था, इसकी जरा 
कल्पना तो कीजिये । कुलीन परिवारकी एक महिला qa 
बाहर निकलकर जिधर चलती है उधर ही उसकी ओर 
अंगुली उठाकर लोग घृणा एवं तिर- 
स्कारकी दृष्टिसे देखने छगते हैं, उसके 
सम्त्रन्धमें व्यङ्गो क्तियां प्रकट करते हैं। 
किन्तु उक्त शिक्षक महोदय तथा 
उनकी धर्मपत्नीने इन सब तिरस्कारों 
एवं व्यङ्ग-वचनोंकी कुछ भी परवाह 
न करके पदे को तोड़ फेंका । विरोध- 
का तूफान उठ खड़ा हुआ । उनपर 
फबतियां कसी गयीं, फिर भी वे अघने . 
ध्येयपर भविचछित बने रहे । किन्तु | 
ओर किसीने भी उस समय उनका 
साथ नहीं दिया, इसलिए यह at 
न्दोळन एक व्यक्ति-विशेष तक ही 
सीमाबह रह गया | 

इसके बाद बहुत दिनों तक नारी- 
जागरणके सम्ब्धमें : कोई विशेष 
- हलचल नहीं दीख पड़ी । असहयोग 
आन्दोरनमें बिहार प्रान्तने प्रमुख भाग लिया था सही और 
उस समय सारे प्रान्तं रष्ट्रीयताकी तरङ्गे उद्वेलित हो रही 
थीं तथा इनका स्पर्श यहांके महिछा-समाज तक भी हो चक्रा 
था; किन्तु फिर भी उस समय agian मदिलाओंके सावजनिक 
dat प्रकट होकर उल्लेखनीय कार्यं करनेकी बात नहीं 
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होती थीं। उनके लम्ते घुंघटो तथा SG और गन्दगी पदा 
करनेवाले जेवरोको दखकर महात्मा गांधीने. इस प्रकार 
घंघर धारण करने तथा AGR aa शरीरको जेवरोंसे 
हादनेके विरुद्ध उनकी मधुर शब्दोंमें निर्भत्सना की जिसका 
प्रभाव उनपर पड़े बिना नहीँ रहा। इसके दो वर्ष पश्चात्‌ 
बिहारमें नारी-जागरणका श्रीगणेश पर्दा-विरोधी आन्दोलन- 
से हआ और भाई मगनछाल गांधीके आकस्मिक निधनसे 
इस आन्दोलनको आर भी प्रोत्साहन मिला | 

स्वगीय मगनछाळ 
गांधी किस प्रकार 
बिहार गये और वहां 
किस प्रकार पर्दा- 
बिरोधी आन्दोलनका 
सूत्रपात हुआ, इस 
aral हम यहां 
अपना मत न देकर 
महात्मा गांधीके ही 
एक लेखका सारांश-- 
जिसे उन्होंने २८ जन- 
वरी १९२८ के “यंग 
इण्डिया” में लिखा 
था-यहां sgua किये 
देते हैं। गांधीजीने 
लिखा था :— 


x «¢ खाद e ° 
श्रीमती सुनीति देवी “खादी कार्यकर्ता श्री 
रामनन्दन मिश्र अपनी 


पल्लीको पदके अत्याचारसे बचाना चाहते थे। चूकि उनके घर- 
वाले उस लड़कीको घरसे आश्रममें नहीं आने देना चाहते थे 
इसलिए वह आश्रमसे दो छड़कियांको अपनी पत्नीकी सहचरी 
बनानेके लिए ले गये | उनमें एक मगनछाळ गांधीकी पुत्री राधा 
बहन उस लड़कीकी शिक्षिका होनेवाली थी। उसके साथ 
मन्ना, गिरिकी पुत्री दुर्गादेवी भी गयी थी । नवयुवती 
पत्नीके माता-पिताने आश्रमकी लड़कियोंकी श्रीमती मिश्रको 
A बाहर छानेकी चेष्टाका विरोध किया। लड़कीने सभी 
क्रडिनाइयोका सामना किया । इसी बीच मगनलाळ गांधी 
अपनी पुत्रीसे मिलने तथा उसके प्रयलोंमें सहायता पहंचानेके 


हा उनको पुत्र 


राधा बहन अपता काम कर रही थी, बीमार पड र 
परनेमें स्वगंवासी हो राये। यही कारण है कि बिहा 
मित्रोंने gee विरुद्ध संग्राम करना अपने हि गौरवका 
विषय समझा | राधा बहन आश्रममें श्री राजकिशोरी देवीने 
छे आयी । उनके वहां जानेसे ओर भी हलचळ मच गयी i 
इससे श्री रासानन्दुन हो प्रोत्साहन मिला; क्योंकि व्ह 
तो अपनेको इस Hawa करनेके लिए पहलेसे ही तेयार 
थे। इस प्रकार बिहारसें यह आन्दोलन प्रारम्भ हो गय़ा। 
इसके प्रधान हे, बिह्ारके अनेक संग्रामोंके बहादुर सैनिक बरा 
ब्रजकिशोर प्रसाद | सुझे ऐसे करिसी आन्दोळनका स्मरण नही, 
जो उनके नेतृत्वमें मरने दिया गया हो ।” 

इस प्रकार मगनछाछ गांधीके देहावसानसे ब्रिहारमे नारी- 
जागरण-आन्दोळनका श्रीगशेश हुआ। सन्‌ १९२८की ८ Te 
को सारे प्रान्तमें पदा-विरोधी दिवस मनाये जानेका fom 
हुआ | पढेके विरुद्ध तुसुझ आन्दोलन शुरू हुआ | सवत्र इस 
विषयको लेकर चर्चा होने लगी। उक्त निश्चित तिथिको प्रान्त 
प्रायः सभी gerger नगरोंमें पर्दा-प्रथाके विरोधमें at 
पुरुषोंकी सम्मिलित सभायें की गयीं और उसी समय यह दला 
गया कि बिहारकी “असूर्यम्पश्या” महिलाओंमें aa 
अवरोधसे निकलकर सावेजनिक क्षेत्रोमें पुरुषाका हाथ dara 
fee कितना उत्साह था; कितनी sag थी । एक E 
जागृतिकी लहर, एक नूतन aa उक बक 
am यों तो जिस किसी पुरुष या महिळाने fe a 
नारी-जागृतिमें सहायता. पहुंचायी वे सत्र बधाई और 2 k 
वादके पात्र हैं, किन्तु इस विषयमें श्री uaan oe x 
उनकी सहधर्मिणी श्रीमती राजकिशोरी देवी स्र cad 
बधाईके पात्र हैं। क्योंकि इस त्यागी grater म a 

दोलनको सफल बनानेके लिए अपमान तिस 
उपहास, स्वजनविरोध तथा व्यक्तिगत कशा है निष्ठा a 
की कुछ भी परवाह न करके वर्षा तक 
लगनके साथ अनवरत कार्य किया और इस 
रहे हैं। मगनछालकी TAR बाद तय स्टेंट 
के नामसे एक आश्रम दरभड़ा जिठेमें लहेरियास and 
तीन मील दूर.आनन्दपुर गांवमें स्थापित 
आश्रमको ही केन्द्र बनाकर नारी-जागरणका 
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हि EEE कक CCOO ` २८७ 

| प्रो झने-कोनेमे पहुंचाने लगे age at समयमें Si psi गया है; किन्तु इसमें प्रसुख भाग पटना, ल्क ancl 
और | विद्धि चारा sine oy Hir कितने ही युवक काय? सानी और aapt तथा आंशिक रूपमे भागलपुर, मुंगेर 
हारे / कर्ता अपनी पलियोंको पदकी कंदसे निकालकर आश्रममें ओर हजारीवागकी महिलाओंने लिया ca A 
रवका | रहने लग गये तथा राष्ट्रीय BATA उत्साहके साथ भाग विभिन्न जिलोंसे राष्ट्रीय, आन्दोलनमें भाग छेनेवाळी 
a | हेने छगे। E” . ` _ वथा कारादण्ड भोगनेवाली कुछ gga महिलाओंके नाम 
mR इसके दो वर्ष बाद सब्‌ १९३०मे .गांधीजीके नेतृत्वमें इस प्रकार हैं। इनमें कई तो एकाधिक बार केदकी सजा 
a सत्याग्रह आन्दोलनका प्रवतल हुआ। नारी-जागरणकी सुगत चुकी हैं :--श्रीमती रामस्वरूप देवी (बहुरियाजी), 
wan | हहे राष्ट्रीय भावनाओंळा उद्टीप नतो हो ही चुका था। श्रीमती भगवती देवी (राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसादजीकी पड़, 
गया] | अ, उसके Ee यद ata उपस्थित हुआ और श्रीमती प्रभावती देवी ( पत्नी साम्यवादी नेता श्री जयप्रकाश 
je ची प्रान्तक्ी अनेक airea आन्दोलनमें नारायण ), रामपत्री देवी. ( पत्नी उप्रसिद्ध कांग्रेस-नेता 
नही, | भाग लेकर तथा कारागार वरण करके यह दिखला दिया कि श्री रामदयाळ सिंह), 

महिलायें राष्ट्रके लिए कष्ट एवं त्याग स्वीकार acd श्रीमती सरस्वती देबी 
तारैः | इससे किसी प्रकार कम नहीं हैं। सन्‌ १९३१में नारी- (मन्त्रिणी हजारीबाग 
रा | नागण आन्दोलनको आर भी बळ मिला, जबकि राष्ट्रपति जिला कांग्रेस कमेटी 
RT, बिहारके राष्ट्रीय जीवनके एक कुशळ तथा सदल्या बिहार 
ag miar श्री बजकिशोरप्रसाद तथा बिहार-सरकारके मिनिस्टर प्रान्तीय काँग्रेस कमे- 
आनक | १7 गणशदुत्त सिंहका ध्यान पदेकी कुप्रथा और after टी), श्रीमती सेवा देवी \ 
i 4 | vos ओर आक्रष्ट हुआ। इसके (मुंगेरके कांग्रेस-नेता > 
e . nae ks ao TR नारी- श्री कार्यानन्द शर्माकी 
TAGES प्रधभाधिवेशन ae 7 आ. nS अशलज 
ei ता aa a ब ae (पत्नी = हरमाधव रमा देवी, श्रीमती 
ow | ramet जेल a द 5 श्री बहु याजी सन्‌ १९३ “के खनीति देवी, श्रीमती 
et | सके tee ह i शामिल हुई थीं और सम्मेलनमें णी, बिहार प्रान्तीय 
गणी ल त Tai रके साथ प्रचार-कार्य करनेके लिए महिला समितिं, az- श्रीमती सको पेय ती 
aa | भोर meas ९ हुआ । इसके अनुसार कार्य होने लगा स्या अ० भा? कांग्रेस aa 
हह | ३ भौर esata छहर फेलने लगी कमेटी.), श्रीमती gat देवी (गया), . श्रीमती चन्द्रावती देवी 
अ) | छो। इसका. Be स्ट क्षित छोगोंके विचारं =z होने (अरवल), श्री : शान्ति देवी (गया), श्री लक्ष्मी देवी 
ait | भोक मि यह हुआ कि सन्‌ १९३२में सत्याग्रह- (जहानाबाद), मुजफ्फरपुर जिलेकी श्री राजवंशी देवो, श्री 
ra विक त जारी होनेपर बिहारकी एक सोसे भी रामेश्वरी देवी; श्री देवकी देवी, ` श्री सत्यभामा देवी, श्री 
भी | Ri = काओंने कारावास तथा पुलिसकी areas राधिका देवी (पत्नी स्वगीय वेकुण्ठ aw, जिन्हें बेहिया ga- 
पार | ता aes bes ; बिर हत्याकाण्डके मांमरेमें फांसी दी गयी थी), श्रोसती इय 
आर | पान = Teast राजधानी ओर साथ ही प्रान्तका चोधरी, श्रीमती ललितिसिह, श्रीमती पार्वती देवी; पटना | 

Mit = रहे। अतएव उसका सत्र प्रकारकी amg: जिलेकी श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्रीमती चन्द्रावेती देवी शा 


केन्र हे 
| Re, ह होना स्वाभाविक हे) यो तो सारे mma 
उनका व्यापक प्रसार इधर कुछ ही auld हो 
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देवी और सारन जिलेकी श्री शान्ति देवी, श्री जनकदुलारी 
देवी इत्यादि । 

ऊपर व्रिहारकी जिन प्रगतिशीळा महिलाओंके नाम दिये 
गये हैं, उनमें सबकी सब सन्‌ १९३० ओर १९३२के सत्याग्रह- 
आन्दोळनमें जेल गयी थीं ओर अब भी राष्ट्रीय जागरण- 
कार्यमें पुरुष कार्यकर्ताओंके समान ही पूर्ण उत्साहके साथ 
कार्य कर रही हैं । 

बिहारके नारी-आन्दोछनका संक्षिप्त विवरण समाप्त 
करनेके पूर्व बिहारकी महिलाओंमें शिक्षाका किस हद तक्र 
प्रचार हुआ है, यह बता देना उपयोगी होगा । सन्‌ १९३ १की 
जन-गणनाको रिपोर्टसे पता चलता है कि बिहार और 
उड़ीसा प्रान्तमें साक्षर (Literate) महिलायें कुछ १ लाख 
२९ हजार ३६० हैं। उनमें अंगरेजी पढ़ी-लिखी महिलाओंकी 
संख्या १२ हजार ७८५ है; बालिकाओके लिए कुछ प्राथमिक 
विद्यालय (Primary schools) २१२९, ARE इंगलिश 
EES ७ ओर हाईस्कूळ ९ हैं। इस समय ब्रिहार-उड़ीसा- 
प्रान्तकी सब मिलाकर १२२३ छात्रायें हाई स्कुलोंमें शिक्षा 
. पा रही हैं । | 

art प्रान्तके सोलह जिलोंकी कुछ आबादी २ करोड़ 
९७ लाख २७ हज़ार ५०० है, जिसमें ख्ियोंकी संख्या १ करोड़ 
२८ ळाखके छगभग हे । इस संख्याको सामने. रखकर जब 
हस. देखते हैं तो यह स्पष्ट रूपसे दिखाई पड़ता है कि आबादी- 
के लिहाजसे बिहार प्रान्त स्त्री-शिक्षामें बहुत अधिक पीछे हे। 
fra इन पाठशालाओंमें जिस ढड़की शिक्षा दी जाती है 
उससे स्त्री-शिक्षाका आदर्श किसी प्रकार भी चरितार्थ नहों 
हो सकता | Riin भावी जीवनमें इस प्रकारकी शिक्षासे 
कोई राभ नद पहुंचता ओर न यह शिक्षा राष्ट्र एवं सम्राजो- 
न्नतिके कार्यामे सहायक ही हो सकती है। 

बेहारमें NOEN 
नहीं थी । इस प्रकारकी 

किसी शिक्षण-संस्थाका अभाव छोगोंको 


= 
था | यह सन्तोषकी बात है कि ब्रिहारके जा 
आधार-स्तम्भ श्री रामनन्दन मिश्रके agaa “बिहार 
महिला विद्यापीठ”“नामक एक राष्ट्रीय शिक्षण-संस्था क 
` जिलान्तर्गत एक ग्राममें स्थापित की गयी है। इस संस्थाका 


© aber Reali ऐसी 
` उद्देश्य स्त्रियॉमें ऐसी शिक्षाका प्रचार करना हे जिससे 
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उनमें नागरिक्रताके S a = 
T- 


कर सके ओर उन्ह 

स्वावलम्त्री जीवन व्यतीत करनेकी 
mr 3 क्षमता प्राप्त 

विद्यापीठमें अब तक १००से 

चुकी हे | इसका सञ्चालन बड़ी योग्यताके साथ हो Tt 


x ` aen n 7 कर 
लाहारक BIAS दशभकत 


जीवनका सफळतापूर्वक HAITA 


`A 
K a 
भी अधिक छात्रायें प्रवेश कर 
जुत्शी-परिवारकी श्रीमती ag. 
मोहिनी जुत्शी एम? To 


अन्दर अन्य ९ विदुषी महिल 
बिद्यापीठमें हि 
S A R E 
ओर संस्कृतके अतिरिक्त 


On ने 
सिलाईँका काम alt agi 


श्रीमती चन्द्रावती देवी 
विद्यापीय्का: at 
मुक्त 4 aii 
रती हैँ । बस 


शिक्षा देनेकी भी उन्दर व्यवस्था हैं। 
छात्रावास भी है, जहां छात्रायें ग्रामके 
सात्विक एवं निर्मळ जीवन व्यतीत क 
राष्ट्रीय महिला शिक्षण-संस्थाके सञ्च 
कायम है जिसके अध्यक्ष बिहार प्रागे 
सभापति ब्रिहार-क्रेसरी ato श्रीकृष्ण सिंह एम? 


नार्थं एक 
ae? ¢ 


SE rg po 
हे । विद्यापीठक्री स्थापनासे प्रान्तकी aga ne 
पूर्ति हुई है । और अब यह प्रान्तके हक 
का कर्तव्य हे कि वे अपनी वालिक्राओको 


ae ae 


कमेंट | 
p वगर 


TINE ४२ >> 


di 2) 


= सफल सञ्चानमें पूर्ण सहयोग प्रदान करें जिससे 
a me 
genar उद्देश्य चरिताथथ हो । 


पवय दिया गया है वह सन्तोपप्रद होनेपर भी पर्याप्त नहीं 
कहा जा सकता । इस क्षेत्रमें अभी बहुत कुछ करना बाळी 
१॥ विदेशोंकी कोन कहे, असी अपने देशके अन्यान्य प्रान्तों- 
की तुलनामें भी बिहारका नारी-समाज बहुत पश्चातपद है | 
इसके लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि बिहारके स्त्री 
और पुरुष दोनों मिलकर पदकी नाशकारी प्रथाका सदाके 
हिए अन्त कर डाले । पर्दा-प्रथाके विरुद्ध प्रान्त-भरमें अन- 
वरत रूपसे प्रचण्ड आन्दोछन चलाना होगा ओर इस मार्गमें 
चाहे जितनी क ठेनाइय़ां उपस्थित हों, उनका धीर एवं अवि- 


चलित से है ` 
वे सुकाबिळा करते हुए अपने लक्ष्यकी ओर 


कित TA अग्रसर होना होगा। यदि हमारा लक्ष्य धुव 
X a पवित्र हे और हमारी साधना सत्य होगी 
जता मिरूनी निश्चित हे ।. 

के तरुण भाई-बहनोंसे दो शब्द कहना है। 
शीघ्र ही बड़ा उन्दर छअवसर उपस्थित होने- 

Pris "गामी ८ जुराईको बिहार प्रान्तके विभिन्न 
गेया र मे पर्दा-विरोधी सभायें करनेका आयो- 
पादन = । इसका नेतृत्व करना राष्ट्रपति श्री राजे- 
w कार कर लिया हे। इस अवसरपर हमारी 
व्य है कि वे पर्दा-प्रथाको दूर करके समाजमें 


— 


शि यह कते 


विहारमें नारो-जागरणं 


ब्रिहारके नारी-जागरण आन्दोळनका ऊपर जो संक्षिप्त 


बिहार-महिला-विद्यापीउमें बालिकायें कसीदा काढ़ रही हें । 
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i ओर En 
समाज तथा देशोन्नतिके कार्यामें अपनेको dea कर दे। | 
नारी-जातिकी प्रगतिकी कार्यपद्धते आप स्वयं स्थिर करें, 
अपनी समस्याओंके समाधानके उपायोंपर स्वय॑ विचार करें 
ओर अशिक्षा एवं अज्ञानता-जनित समस्त कुसंहकारोंक्रो पद- 
दलित करके अपने कल्याण एवं मुक्तिका, पथ प्रशस्त करें। 
आज आवश्यकता है ऐसे तरुण-तरुणियोकी, जो उन सब 
प्रचलित छोकाचारोंके विरुद्ध विद्रोइकी पताका ऊंची करें, 
जो धर्म ओर शास्त्रोंकी दुद्वाई देकर जातिके मनुष्यत्वको खर्व 
कर रहे हैं। आज आवश्यकता है ऐसी वीराड्रनाओंकी, जो 
अपने अधिकार-छाभके लिए सचेष्ट हों, अपनी समस्याओपर 
स्वयं विवार करनेमें सक्षम हों ओर जो अपनी मर्यादा-रक्षाके 
लिए. प्रकृत स्वाधीनताकामी बचें । 

जो समाज आज नारियोंको आजी- 
वन पदेके अन्दर अवरुद्ध रखकर उनके 
जीवनकी गतिको पंगु बना रहा है, 
अकालमें मातृत्वका बोझ Taw उपर 
छादकर तथा FAG सन्तानकी जननी 
बनाकर जातिको ध्वंसकी ओर लिये जा 
रहा है, उस समाजको आज हढ़ता पूर्वक 
कहना होगा कि तुम हमें अपरिणत अव- 
स्थामें क्षीणप्राण सन्तानकी जननी बनने- 
के लिए वाध्य नहीं कर सकते | देश ओर 
जातिके लिए, जातिको शोय, वीर्य, बुद्धि 
एवं धी-शक्तिसे महिमा न्वित करनेके लिए 
हमने स्वास्थ्यवान शिझुकी जननी बननेका. प्रण कर लिया 
है । इसके लिए हम पुरातनपन्थियोंके समस्त अत्याचार एवं 
अपमानको सहन करके भी अपनी साधनापर अटल रहेंगी । 
नारी-जातिके प्राणोंको शोषण करनेवाले जितने अन्याय एध 
अनाचार हैं उनके विरुद्ध हम विद्रोहिणी बनेंगी ओर उनकी 
शक्तियोंके सामने कभी नत-मस्तक नहीं होंगी । देशमाताके 
आहवानपर हमारे प्रान्तकी बहनें प्राणमन्त्र-दीक्षा ग्रहण करक 
समाज एवं राष्ट्रके सार्वजनिक क्ेत्रमे साहसपू् पन 
समुचित स्थान ग्रहण करें और वे अपने कर्मोरमसे यह 
ara कि बिहारकी नारियां किसी भी क्षेत्रमें किसीर 
नहीं हैं, यही हमारी मनोकामना हे) | i 


X 


ollecti 
था 
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य॒हाँकी रेछोंकी वहांकी Teta कोई तुरना नहीं हो 
सकती | हर मेन लाइनपर लगभग हर पांच मिनटपर गाड़ी 
चलती है । हर ‘rea पर दुहरी लाइन है ओर कहीं-कर्ह 
तो चार-चार पटरियां हैं। गाड़ियोंका तांता लगा रहता हे । 
वहां इस बातकी कोई शिकायत नहीं हो सकती कि age 
स्थानके लिए गाड़ियां कम हैं। इतनी गाड़ियां होते हुए भी 
Oe बहुत कम होती हैं। एक दफा हिसाब लगाया गया 
भ्रा। साल-भरमें सारे इंगलण्डकी गाड़ियोंके लेट होनेका 
आसत डेढ़ मिनट था । जरा अपने देशकी गाड़ियोंकी दशा 
तो देखिये। कितनी ऐसी गाड़ियां हैं जो ठीक समयपर 
चलती हैं ? अधिकतर गाड़ियां दस-त्रीस मिनट या घण्टा- 
डेढ-घण्टा लेट रहती हैं। यहां गाड़ीका ठीक समयपर पहुंच 
जाना अपवाद है। और यहां गाड़ियां हर छोटे स्टेशनपर 
दो मिनट रक्ती हैं, तब भी मुसाफिर दिक्कतसे चढ़ पाते हैं। 
वहां गाड़ियां ३० सेकिण्ड रकती हैं, तब भी यात्री सरलतासे 
चढ़ लेते हैं । 
णक इससे भी अधिक्र आश्चर्यजनक हैं वहांकी ‘ena 
w जो जमीनके नीचे चलती हैं। यह गाड़ियां वहीत 
तीन मझिल नीचे तक चलती हैं। यदि लन्दनमें कहीं दस- 
पांच मील जाना हो तो पासके ट्यूब-स्टेशनपर चले जाइये । 
वहाँ मशीनमें पेसे डालिये और टिकट निकाल लीजिये | 


टिकट लेकर लिफ्टपर चले जाइये । लिफ्टमें aq यात्री भर 


TA तो लिफ्ट-मेन नीचे ले जायगा । वहां पहुंचकर 
aif नीचे उतरकर प्लेटफार्मवर पहुंच जाइये । दो 
ERA हागे । एक अप ट्रेनका, दूसरा डाउन ट्रेनका | 
z किसीसे पूछनेकी भी आवश्यकता नहीं कि आपको 
केधरकी गाड़ी लेनी होगी । रास्ता बतानेके लिए इतने 
बोर्ड लगे रहते हैं कि यदि आप आंखें खोलकर चलें तो रास्ते- 
का पता स्वयं चळता जाथगा। लिफ्टसे निकलते ही दो 
छालटेनें मिंलेंगी--एक हरी, एक लाळ। उनपर लिखा 
होगा-“विकोरियाकी तरफ जानेवाले इरी छाहटेनके 
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a एक 
आने टगे, बाहरके यात्री अन्दर जाने लगें । 


j 


A 


o 


पीछे जायं ।?? 


के पीछे जायं !” 


शे तरफ जानेवाछे' लाल Brey, 
ते चले जाइये । उसी तरह दोहरी 
TTL अन्तम एक छाहटन एक 
प्लेटफार्स पर पहुँचा देगी, दूसरी दूसरेपर । इनके alts 
प्लेटफामापर भी नोटिस लगे होंगे-“इस प्हेटफार्मसे निन 
लिखित स्टेशनोंके लिए गाड़ी मिलेगी ate भी दर्जनों 
नोटिस wit होंगे---“बाहर जानेका रास्ता इधर है।” “दूसरे 
D E c a ` ez ड्र ~ 95 iy ` 
ARAB जानेका रास्दा उधर. है।” हाई स्ट्रीको 
जानेका रास्ता यह हे।” “ales स्ट्रीटको जानेकारास्ता 
वह È \ 
प्लेटफार्सपर पहुंच गये । कठिनतासे एक या दो मिनट 
बीतेंगे कि घड़घड़-घड़घड़ करती हुई गाड़ी आ जायगी ae 
हल्के झटकेके साथ रुक जायगी । इन arfeatd automa 
As ` s. 
(० दरवाजे लगे रहते हैं। गाड़ीके सकते ही गाड A 
~ ~ ~ >> प्र 7 
मशीनको खींचता है जिससे सब दरवाजे खुल जाते ६। K 
एक-एक करके उतरने छगते हैं। उस देशमें यह वियम 
na ` >) ad- 
गाड़ी या 'बस? या जहाजमेंसे पहले यात्री उतर OM | 3 
zA ज TA आर्य 
ara और यात्री चढेंगे । जब्र सत्र यात्री उतर i 
९५ गे जब ग 
प्शेटफार्सके यात्री एक-एक करके चढ़ने wl ज॑ ; 
` ~ aot मशीन घुमायी, मे 
देखा कि सब यात्री चढ़ चुके तो झटसे मर पा 
` x gz gat 
द्वार बन्द हो गये। गाडने जज्ञीर खींची, डा aii 
लाकर >? | 
घण्टी बजी ओर गाड़ी चळ दी । यह सत्र as, | 
ठहराव एक स्टेशनपर होता है १५ सेकिण्ड ! ET 
” > किंण्ड 
बार घड़ी मिलाकर देखा ! कमी ११ स? ait 
द्‌ मेकिण्डम a 
सेकिण्ड, कमी १५ सेकिण्ड ! इन १५ सेकिण दत 
x x P ~ ¥ Tat उतर आर्त at 
जाती है, द्वार खुल जाते हैं, सब य | 
यात्री चढ़ जाते हैं, हार बन्द हो जाते cs 
x विपरीत भारत 
गाड़ी चल भी देती हे! इसके विंपर। त्री बाई 
३५ है n ८६ क्रि अन्दरके या | 
होता है ? जहां गाड़ी खड़ी हुई के gd 


लालटेन मिलती 


ल 
क 
- SOT. आ oe - “न a 4 


oY Ss अ A 


हैं, घण्टी aadi 


ey y g 


का सामना होता हे । कोई अपना सर्द दूसरेकी 
aaa देता है, कोई किसीको धका faa 


I फांदा पड़ता है। दो मिनट गाड़ी हर स्टेशनपर 
दी होती है, किर भी यात्री कठिनाईसे चढ़ पाते हैं । 

केवळ रेळे ही नहीं, वहांकी बसें? आर छारियां भी 
एसी ही फुतीसे काम करती हैं । प्रत्मेक शहरमें दिन-भर एक 


= पिरिसे दूसरे सिरे तक बसें ओर ट्रामें घूमती रहती हैं । यह 
ECS न an BS y% A 
वोह भी किसी स्टशनपर कुछ साकेण्ड हो स्क्ती है। किसीकी 


मजाल नहीं कि आधे faz अधिक भी अपने लिए ठहरा ले | 

टेकिसिया हैं। उनके किराग्रेके लिए कोई gma नहीं 
करनी पडती । टेक्सीपर “लीडर” छगा हुआ हे। ( जसा 
कलकत्तमें भी हे )। फासलेके Rara “मीटर?” पर लगा 
हुआ अङ्क बढ़ता -जायगा । जितना मीटरपर आ जाय, 
उतना चुपेसे दे दीजिये । यहांकी तरह नहीं कि “दो आने 
रोगे?” “नहाँ gaz, तीन आनेसे कम नहीं होगा।?” 
“अच्छा ढाई आने ले ो"---*"।?? 


यदि कभी कोई मेच ४॥ अजेके लिए घोषित की गयी है 
पा ४ बजकर १० सिनट तक फील्डपर कोई दिखाई न देगा । 
९ बजकर ११ मिनटपर खिला ड़ियाका आना BS होगा । १४ 
मिनट तक सत्र आ जायंगे और el से. आधा मिनट पहले 
संव स्टिक ले-लेकंर अपनी = टीपर तयार दिखाई देंगे । 
इषे कहते हे समयका सदपयोग | 
लेक्‍चरमें भी विद्याथी टीक समयसे एक या दो मिनट 
a oe । यदि कभी देर भी होगी तो एक 
। इस देशमें तो देखा गया है कि कुछ 
गी आधे घण्टे तककी देरसे आते 


पहल 


0... eS n ou 
Z aiam AETA A 
& Aa al a A 3 
HS 


a भ्यत। 


यदि कोई maaar किसोसे पूछ बेठे कि 'गोसाई पाडे? 
पा सस्ता है या असुकका मकान किधर है? तो 


A ह | 3 al पह उत्तर मिलता हे कि “हमने क्‍या किसीकी 
a ME?” यह उत्तर देनेवालेकी असभ्यताका सूचक 


| 
ह mensi आपको ऐसा उत्तर कभी नहीं मिल सकता | 
कभी रास्ता पूछना हो तो सीधे .पुलिसमेनके पास 


ač 

Af | शो ap गे पुलिस आदर्श कही जा सकती है | waa 

दा | गोती है, पर / भायु-मर कुछ लोगोंको लन्दनमें रहते हो 
Tag पांच गलियोंको छोड़कर किसीका नाम 


“देता । परन्तु इन पुलिसमेनोंको अन्य शिक्षाके 


प खू 
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'"गलेण्डकी एक झलक 


साथ शहरका THAT भी याद कराया जाता है। कहींका 
रास्ता सिपाहीसे पूछिये। वह आपसे प्रश्‍न करेगा-- “आप 
ट्रामस, बससे या ट्यूब रेलवेसे जाना चाहते हैं ??? आपने 
उत्तर दिया “बससे ।” “तो सामनेके चौराहेसे १४२ do 
की बस लेकर ट्रेफलगर स्क्वायर तक चले जाइये । बहां- 
से ६९ नं० की बस लेकर उत्तर दिशाको चल दीजिये | 
क़ण्डक्रसे कह दीजियेगा | वह आपको इच्छित स्थान- 
पर उतार देणा ।” यदि आपने कहा “व्यू बसे arin” 
तो “सामने यूस्टन स्टेशनपर उतर जाइये । वहांसे te 
चारण क्रास जाइये । वहांसे डिस्ट्रिक्ट wi. गाडी 
लेकर केनसिंगटन पर उतर जाइये ।?? यदि आपको थोड़ी 
ही दूर जाना हो तो आप dee जाना चाहेंगे .। 
सिपाही बतायेगा, “सीधे चले जाइये। IA हाथपर 
दसवें मोड़पर gg जाइये। फिर दो reg जानेपर एक 
चौराहा मिलेगा। वहांसे सीधे द्वाथकों gs जाइये। फिर 
तीसरे मोड़पर सीघे हाथको मुड़नेसे. आप नियत स्थानपर 
पहुंच जायंगे ।” वहां इतनी सभ्यता है कि यदि कोई सिपाही 
हींका रास्ता न भी जानता हो तो आपसे एक मिनट 
ठहरनेके लिए कहेगा ओर स्वयं किप्ती औरसे पूछकर 
आयेगा ओर. रास्ता बतायेगा । ; 
एक दिनकी बातं है, में . रास्ता भूल गया । सिवाहीसे 
जाकर कहा, “में ge जाना चाहता हूँ ।? उसने कहा-* 
“वह देखो । सामने कोई दो सो गजपर जो तिराहा है उसके 
कोनेपरं जाकर खड़े हो जाओ | वहांपर जो दूसरी बस आये 
--पहली नहीं--उसीपर बेड जाना । में दोड़कर तिराहेपर 
पहुंचा । थोड़ी देर बाद बस आकर रुकी । में जलद्ीमें बिना 
सोचे-समझ उसमें बेठ गया । बस चलने ही वाली थी कि 
पीछेसे सीटीकी आवाज आग्री । बस रुक गयी । वही सिपाही | 
दोड़ता हुआ आया ओर मेरी तरफ इशारा करके बोला- | 
“इस यात्रीको अमुक जगह जाना है। यह गरतीसे इस 
बसपर बेठ गया हे ।”” कण्डक्टरने मुझे उतार दिया । बस 
चली गयी । पुलिसमेनने मुझसे कहा--''अब जो बस आये 
उसपर बंठ जाना ।?? > 
इस देशकी पुलिसको देखकर कोई अनुमान 


विश्वमित्र 


रिश्तेदार ही क्यों न हो। “घूस देनेका उद्योग” बहुत बड़ा 
अपराध समझा जाता है । बोलीसै इतनी मीठी होती है कि 
चाहे किसीने हत्या की हो, जहां तक हो सकेगा उससे 
भी सख्तीसे पेश न आयेगी | “कृपया मुझे अपने हाथोंमें 
हथकड़ी डाल लेने दीजिये।” “कृपया इस कोठरीके अन्दर 
चले जाइये-ये वाक्य उसी देशमें प्रचलित हैं । 
इंगलेण्डमें यह नियम हे कि कमरेकी ANAN कोई 
कागज नहीं जळा सकता । क्योंकि कागज जलता हुआ 
चिमनीमेंसे बाहर उड़ जाय ओर किसी ओर मकानमें चला 
जाय, इससे आग लग जानेकी सम्भावना रहती है । एक दिन 
जिस मकानमें में रहता था, उसकी मालिकिनने सोचा, “कोन 
देखता है। यह कागजकी रही बची है, इसे अंगीठीमें जरा 
g ।॥ उसने रद्दी जला दी। एक कागज उड़ता हुआ चिमनी- 
के ऊपरसे बाहर निकल गया। वहांकी पुलिसमें यह विशेषता 
है कि जहां आपको पुलिसके होनेका गुमान भी न होगा 
वहीं, न ज्ञाने किधरसे, ट्य्यां-ला एक. पुलिसमेन निकल 
आयेगा । इस कागजको भी किसी पुलिसमेनने,दूरसे चिमनी 
से निकलते हुए देख लिया । बस मिट्टी daar हुआ हमारे 
मकानपर आ पहुंचा । दरवाजा खटखटाया । मालिकिनसे 
हंसकर बोळा--“गुड मोनिडू, क्या तुमने कागज जलाया 
है १” माझिकिन इनकार न कर सकीं । पुलिसमेनने कहा-- 
“मे देखना चाहता हूं, क्रिस अंगीटीमें जलाया है ।” मालि- 


n 
aa 
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fea 3a भंगीठी तक ले wit पुलिसमैनने an aan 
बुक निकाली ओर सलिकिनका नाम और त 
इत्यादि लिखा । फिर चलने war और बोडा मुदा 
नाम सम्मन आयेगा । तुम्हें कचहरी जाना होगा |» fr 
बोछा,--“अच्छी वात हे, में जाता हूं, नमस्ते |? माशिकिनने 
भी हंसकर कहा, “नमस्ते” ओर उसको बिदा कर दया 
न इसके माथेपर बळ पड़े और न उसके। दो दिल बाद | 
समन आया । वह कचहरी गयी और उसपर जुर्माना हुआ। | 
इसे कहते हैं 'सभ्यता? । | 
यदि ऐसी बात इस देशमें होती तो प्रथम तो माहिक्ि | 
ही कहती, “मेंने कहां कागज जछाया है? सारा मकान हात | 
डालो, कहीं मेरे घरमें रही है ही नहीं aR अपराध | 
प्रमाणित हो भी जाता तो चुपकेसे जमादार साहबसे को | 
समझोता हो जाता । यदि यह भी न होता और सिपाही रिपोर 


AA 


करनेकी ठान ही लेता तो मालिकिन उसकी सात पुरतको | ( 
उसी समय खड़े-खड़े कोस डालती और कदाचित. दोनोम | | 
आयु-भरके लिए वेमनस्प हो जाता । of 
वहां यदि कोई चीज खो जाती है तो Lost property | f 
office Ñ पहुंच जाती है । न जाने कितनी घड़ियां, छत्रा, | है 
बरसातियां इस दफ्तरमें पहुंचती रहती हैं। इस देशम भी l i 
Bad हैं एक ऐसा दफ्तर होता है, परन्तु उसे उपग्रोगम आं | पे 
हुए बहुत कम देखा है । i 
| È; 

E 

[x 

laf 


अति प्राचीन कालमें भारतवर्षमें सर्वसाधारण जनतामें 
यह विश्वास प्रचलित था कि जो लोग सत्‌ एवं पवित्र होते 
हं जिनकी सत्यशीलता सर्वथा निष्कळुप होती है, वे ath 
पीक्षामें उत्तीणे होते हैं। अर्थात्‌ प्रज्वलित AN प्रवेश 
करनेपर भी उसको दाहक शक्तिका उनपर कोई प्रभाव नहीं 
पता। श्रीराम द्वारा छड्ढा-विंजयके अनन्तर सीताकी 
विशुद्धताके लिए जो अआझ्नि-परीक्षा हुई थी, उसकी कथा 
रामायणमें वर्णित हे । इससे यह अनुमान 
होता है कि रामायण-काळमें इस प्रकारकी 
अग्निपरीक्षा प्रचलित थी। इस प्रकार 
पुरातन कारसे ही यह प्रथा धर्सके साथ 
Rafa चली आती है और इस समय भी 
ma तथा विदेशोंमें कहीं-कहीं इसका 
िसी-न-किसी रूपमे आभास देख पड़ता 
। दक्षिणमें इस प्रकारका कोई वार्षिक 
टान होता है जिसमें तप्त अङ्गारोंके ऊपर- 
ते होकर धर्मानुष्ठान करनेवाले चलते हैं । 
इसके सिवा कहीं-कहीं यह भी देखा जाता है 
जिन लोगोंके उपर किलो देवता (ब्रह्म) 
oe है वे तप्त अज्ञारको 
त लेते हैं अथवा प्रज्वलित दीप- 
को मुहे रखकर उसे बुझा देते हैं । 
भारतके सिवा संसारके और भी कितने ही देशोंके 
लह इस पता चलता है कि यह प्रथा 
are a aS जातियोंमें व्यापक रूपसे प्रचलित थी। 
i अपने एनिड Aeneid नामक महा- 
ae सम्पदायके धर्म-पुरोहितोंका वर्णन किया है, 
= 5 सेवासे इसलिए वर्जित कर दिये गये थे 
aft, गोरे सो eat हढताके कारण प्रज्वलित 
cin केर वेदाग निकल जाते थे।” यह कहा 
Sa १८ वीं शताब्दीके प्रारम्भमें किसी एक 


os ah प्रभावसे अभिपरसे होकर चलने और 


Ai 
me 


मवेंगा द्वीपके निवासी पत्र-पुष्पमाळादिसे उसज्जित होकर “विराविलेरिवों? 
.( तप्त ARRIN चलना ) उत्सवमें भाग लेते हैं। 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
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उत्तप्त अङ्गारापर नृत्य 


श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा 


उसे निर्वापित कर देनेकी शक्ति परम्परासे चली आती थी। 
इस समय भी बलगेरिया, ट्रीनीडाड, फीजी दीप-पुञ, तहीती, 
मारीशस, जापान आदि देशोंमें यह प्रथा प्रचलित हे । इस 
प्रथामें सर्वत्र एक ही बात पायी जाती है, अर्थात्‌ पुरोहित या 
साधारण लोग तप्त अङ्गार या धूमायित भस्मस्तूपपरसे होकर 
ay पांव चलते हैं । बलगोरियामें सेण्टहेलेना और कान्सटेन- 
टाइनके पंपर इस प्रकार आगके ऊपर नृत्य करनेवाले लोग, जो 


“Nisstinaris” कहलाते हैं, भस्माच्छा दित॑ ज्वलन्त RET 
के ऊपर नृत्य करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं । ट्रीनीडाड, 
मारीशस और स्टेटस सेटेलमेण्टमें भी निम्नश्रेणीके कुळी- 
मजदूर इस प्रकारकी क्रिया करते हैं। जापान और हवाई 
द्वीपमें भी इस प्रथाके प्रचलित होनेका प्रमाण कई लेखकोंके - 
लेखोंमें मिलता है । < 
तहीतीमें यह अनुष्ठान R नामक बनस्पति-देवताके 
सम्मानमें किया जाता हे । इस देवताका निवास चन्द्रसामें 
बताया जाता है। तहीती Age निवासी इस : 
'उसुळी' कहते हैं। अनुष्ठान आरम्भ होनेके 


t 
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कूक AW प्रधान पुरोहित सबसे पहले तक्ष प्रस्तरखण्डोके ऊपर 


चू रहा हे । 


पुरोहित एक प्रकारके वृक्षकी शाखासे आगको पीटता है ओर 
इसके साथ-साथ आत्म-रक्षाके लिए मन्त्रोच्चारण द्वारा 
देवीकी स्तुति करता है। उसके साथ-साथ आगपरसे होकर 
चलनेवाला प्रत्येक व्यक्ति हाथमें उसी वृक्षकी एक-एक शाखा 
लिये रहता हे । फीजीमें इस वृक्षका नाम 'मसावी? और 
इस पर्वका नाम “विलाविलेरिवो” है | 
फिजीमें इस सम्त्रन्धकी जो दन्तकथा प्रचलित है उसके 
अनुसार मवंगा द्वीपके प्रधानने एक बार एक प्रसिद्ध कथा- 
वाचकको उपयुक्त उपहार देना चाहा । इसके लिए उसने 
पासके एक गड़्ढेमें. एक विशेष प्रकारकी मछलीको तलाश 
की। मछलीके age उसे वहां एक बौना. 
मिळा । saN कहा कि यदि तुम qa 
मुक्त कर दो तो में तुम्हें तथा तुम्हारे समस्त 
वंशजोको वह शक्ति प्रदान करूंगा जिससे वे 
जलती हुई चट्टानोंपर' ag पांच चलनेमें समर्थ 
a होंगे। इसपर प्रधानने उस बोनेको मुक्त 
. दर दिया | ; 
_ शान्त महासागरके कूक हीप-पुन्नमें 
2S eee | यहांके एकर अनु- 
है हि anrr चारों तरफ काठके 


x 


गयी थी । अझि प्रचण्ड ane जलने ah ओर 


सके उत्तापसे 


प्रस्त्रखणड फटने-फटनेपर हो रहे 
~ ` $ 

क पुरोहित मम्घ्रोछारण करते 
ढेरपर चलने रगा । उसके 


A ` 
। कई आदमी अपने हाथों 


ये हुए चलने छगे। इसके 
होकर AGAST यह मार्ग gd- 


लगे । eit ऐसा . करना सोमाग्यका fig 
समझा जाता है। उक्त दशकका कहना है कि में 
भी एक पुरोहितके .खाथ उसका हाथ पकड़कर 
उन पत्थरोंपर चलने लगा । जळते हुए ARR 
ताप भीषण था । किन्तु में सकुशळ पार हो गया। मेने 
फोरन्‌ अपने जतेके ' तल्लेकी ओर देखा, किन्तु गमं qa 
जलनेका वहां कोईभी चिह्न नहीं पाया । शि 
मारीशस द्वीपक इस अग्न्युत्सवका वर्णन करते हुए एक 
लेखकने लिखा है कि रोजहिंछ नामक एक क्षुद्र नगरमें अब 
भी २ जनवरीको प्रतिवर्ष यह उत्सव मनाया जाता है। 
३० फीट लम्बा और ६ फीट चौड़ा एक गड्ढा तेयार कया 
जाता है। इस nese छकड़ीके कोयलेकी आग जरती 
रहती है। इसके बाद उपासक लोग--जिन्हें अपने देवता 
आशीर्वाद Ma होते हैं-धन्यवाद प्रदान करने 


मारीशस द्वीपमें आगपर दलनेका अदुष्ठान | 


नेके लिए ओर | 


(०७ JF. CY 
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Too अङ्गारापर नृत्य 
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मारीशस द्वीपकी एक स्त्री ag अद्भारोंपर चल रही है । 

NN 
दूसरे लोग 

i 


आगपर चलकर प्रायश्चित्त करनेके लिए तयार होते 
ईनम बहुत-से अपने एक गाळसे दसरे गाळ तक लम्बी 
Wet ass रहते हैं. या उनसे जीभसे 
होकर होठोंको विद्ध किये र इते हैं। कुछ लोग 
अपने नळ शरीरको इः Ta विद्ध किये रहते 
जिनकी जीमोंमें arada gat हुई होती 
ae फेन निकलता रइता हे; और 
e उत्तजित रूपमें चमकती रहती हैं । 
A गालों, होंठों ओर जीभोंको आल- कक 
à x करनेमं एक विचित्र बात यह टली \ 
Mle रक्तका एक बिन्दु भी i कहीं देख 
wa 3 प्रधान पुरोहित निर्भय' होकर 
ता है गम कोयलेकी आगपर होकर 
er : = पांवमें जलने या फफोले 
= 3 N fig नहीं देखा जाता । 
दके ओर लोग भी उसका 


करते 
RTE कुछ लोग स्तब्ध होकर 


आपर चळनेका अनुष्ठान समाप्त दोनेके बाद फोरन्‌ ही यह चित्रा 
गया | जळते हुए पत्थरोंसे पांवके तळुवे जलने या फकोठे 


CC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


आगपर चलते है, कुछ लोग चिल्लाकर अपने देवताओंसे 
प्राथना करते हैं ओर दूसरे लोग बिल्ल प्रसन्‍न-जसे मालम 
पडते हें । गइढेके उस पार पहुंचनेपर पवित्र पीत पुष्प--जो 
बलिप्रदत्त बकरेके रक्तमें garni हए होते हें~उनके उपर 
फेके जाते 

एक बार ' फिजी द्वीप-पुञ्चके मवेंगा ट्ीपमें ड्यूक आव 
ग्छासस्टरके सामने यह अनुष्ठान fear गया था । तीन 
फीट गहरा एक गोलाकार गड्ढा खोदा गया | “उस गइटेको 
बड़े-बड़े आग्नेय प्रस्तरां द्वारा परिपूर्ण किया गया ओर फिर 
उनके ऊपर काष्ठलण्ड रखे गये। अनुष्ठान आरम्भ होनेके 
लगभग १६. घण्टे पूर्वं उस ढेरमें आग लगा. दी गयी और 
वह आग बराबर प्रचण्ड रूपमें जलने छगी। उसका ताप 
इतना अधिक था fè उस गड़ढेके आसपास १० फीट तक 
खड़े रहना असम्भव था। इसके बाद नर-नारियोंका दळ 
फूर ओर मालाओसे छप्तज्ञित होकर नड़े पांव वहां आ 
पहुंचा । उसने पहले रम्मे बांसांसे गडढेको राखको sen 
करके जळते हुए पत्थरोकी बराबर कर Bar | पत्थरोंका ताप 
इतना अधिक था कि रूमाल फेंकनेपर क्षण-भरमें ही वह 


'भस्मीभूत हो जाता था। किन्तु फिर भी जो लोग इस 


आगके ऊपर होकर चलनेवाले थे उन्होंने बेघड़क उस 
>N गौ ` > ~ 
गड्ढेमें प्रवेश किया ओर faves ag पांव गर्म पत्थरोपर 


sek 


O ज्य 
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३६६ विश्वमित्र 


चलने छगे । उनकी garafa देखनेसे कोई यह नहीं 
कह सकता था कि वे किसी प्रकारका कष्ट ATAA कर रहे 
हैं। चेहरेपर शिकनका कहीं नाम तक नहीं । इसके बाद 
दलके सब्र लोग चीत्कार करते हुए धमराशिके बीच उस 
गड्ढेमें कूद पढ़े । अन्तमें गड्डेको AAA भर दिया जाता 
है ओर फिर सब लोग उसपर नाचने लगते हैं । 

कुछ वैज्ञानिक इस प्रकार उन पत्थरोंसे पांव न 
जरनेका कारण यह बताते हैं कि जिन पत्थरोंका उपयोग 
किया जाता हे. उनमें बहुत-से छिद्र होते हैं। गर्म होते 
समय उनकी आद्रता फेछती है जिससे पत्थरके खण्ड-खण्ड 
हो जाते हैं। जिस समय गढ्टेको लम्बे बांससे चौरस किया 
जाता है, प्रस्तर-खण्डोके नीचेका भाग ऊपर चला आता है 


भर वह उतना गर्म नहीँ होता। मि० एस० पी० Seat 


टन ले गये 
खा कि पत्थरके ay 
एक सिरेको वह हाथले पकड़े हुए थे जबकि उसका दसरा 


थे। परीक्षा करके उन्होंने 


सिरा जलकर sag हो र 
हैं कि आगपर चलनेवा 
रहते, बल्कि एक ख 
पांच रखते हैं ओर इस 
गड़्ढेको वे पार कर जाते हैं । 

चन्नानिकों द्वारा बताये 


कुछ रोग यह भी कहते 


खण्डपर शीघ्रताके साथ 
SS १५ या १६ सेकेण्डोमें सारे 


R ॥ ये कारण कहां तक लागू 
al सकते हैं हना कठिन है, | कृन्लु इसमें सन्देह नहीं 
कि इस प्रकार प्रज्वलित अभिके ऊपर ag पांव चलना और 
नाचना एक आश्चर्यजनक काम है । ओर बीसी शताब्दीके 
इस वेज्ञानिक युगमें भी हम इसे एक चमत्कार ही कहेंगे। 


प्रभात 


नीले नभमें नव, 


अरुण प्रात ! 


रे मन्द्‌, मन्द्‌, मृदु मलय-वात // 


सखि-कलियोंके घंघट उधार, 

प्रिय मचल-मच छ कर मुदुल-प्यार, 

कर ARTA निसार, 

: झकझोर सुकोमल, नवल यात ! 
रे मन्द, मन्द्‌, मुदु मलय-वात |! 


चिर-चळ-तरङ्गिणीमे अपार, 
बुद्बुद कन्याये कर विहार, 
aie मणियोंके पहन हार, 


ही इनकी सुभग जात / 


र यन्द, सन्द, मुदु मलय-वात /! . 
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मुकुलित मुक्तावलिसे तरु-दल, 
किसलय feat कोमल-कोमल, 
लतिकाओंकी अनुभूति नवल 

लजित तन्वी, री ae | 

रे मन्द्‌, मन्द, मृदु TOA 
सौरभ-मारोंसे RI उभार, 
कर रिनग्ध-रा्मियोसे सिंगार, 
बहती agag रे मधु-बथार; 


4 
सुरभित, अभृदित, TT 


--महश्वरीप्रसाद 


l 

i 

T 

| > ` 

i घुलन्दशहर जिलेसें राजघाट नामक एक छोटा-सा 

a | gery | छोटा होनेपर भी इसे आसपास बड़ा महत्त्व ` 

रे | झ्षाजाता है, क्योंकि यह gta किनारे बसा हुआ है। 
छान रमणीक है । प्रति पूणिसाको मेळा लगनेसे. वहांपर 

गू काफी भीड़ इकट्टी हो जाती है । 

i आसपासमें अलीगढ़ एक बड़ा शहर है। इसलिए 

र | हांसे राजघाट जानेवाळांकी संख्या काफी बड़ी होती हे । 

हे | पमियोमे जो लोग पहाड़ोंपर नहीं जा सकते, वे राजघाट 


जाकर ही ठण्डे हो आते हें । जब स्कूल ओर कालेज बन्द हे 
जाते हैं या. परीक्षायें समाप्त हो जाती हैं, तब अनेक विद्यार्थी 
था मास्टर भी राजघाट जाकर कुछ दिनोंके लिए आसन 
| जमाते हैं। 

` सन्‌ १९३४ का जून महीना था । qari समाप्त हो 
| al थीं । स्कूळ बन्द हो गये थे । अलोगढ़से राजघाट ATÀ- 
$ रिए दस आदमियोंकी एक पार्टी रातकी गाड़ीसे चल 
| डी। उस पार्टीमें दो तो थे विद्यार्थी थे, जो हाल होमें 


! i परीक्षा दे चुके थे। दोनों ही परीक्षाके 
राने 


| दोनों 
T ` 


अखाड़ेके 
पहलवान थे। चार-पांच बार कुश्ती हार चुके थे। 
ही शौकीन तबीयतके थे। घरके सम्पन्न थे। घर- 
| लि करे बार कहा था कि. पढ़ना छोड़कर घर बेठो । 
बा करके ही कोन-सा बड़ा भारी ओहदा मिल 
लेकिन वे कह देते कि हम नोकरीके लिए तो पढ़ 
| देम तो बस मैट्रिक पास होना-भर चाहते हैं 
हा cer I दूसरेका काशी | 
Sst), gta ओर ay तनं इण्टर- 


d दिएर में SX S 
| ऐकि eet बेडे थे । ये इतने पुराने खिलाड़ी नहीं थे। 
¢ \ b a, परीक्षाका 3 ~ 
if 


Tat 
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चलता-पुजा 


डाक धनीराम प्रेम 


सातवें, आठवें ओर नबें ; थे तीनों ही मेटिक पास थे, 
लेकिन आजकल महकमा वेकारीमें थे। इनमेंसे एक बड़े 
हरफन मोला थे। नाम था प्यारेलाळ । कई कम्पनियोके 
इधर-उधर धूमकर काम करनेवाले एजेण्ट भी रह चुके थे। 
बातें करनेमें काफी कमाल हासिल था । मेट्रिकमें फेल 
होनेवाला रामलाल इनका भतीजा था। 


पार्टीके दसवें सदस्य थे एक वकील | वकालत पास 

किये आपको लगभग २५ वर्ष हो गये थे, लेकिन वकालत _ 
जमनेका नाम ही न लेती थी | कई बार पक्का इरादा कर 
चुके थे कि वकालतको Merge दें, लेकिन फिर कुछ 
सोच-समझकर उस विचारको त्याग देते । छोग समझाते थे. 
कि जब तक कहीं कोई नौकरी न मिले, तब तक ऐसा करना । 
ठीक नहीं | क्योंकि थोड़ी-बहुत जो-कुछ भो आमदनी होती. 
है, वह भी हाथसे जायगी और लोगोंमें बकालत न चलनेकी 
बदनामी होगी, वह अछग | बदनामी तो बेसे भी थोड़ी-बहुत | 
होती ही थी । लेकिन प्रेकिस छोड़ देनेसे तो कळ बिलकुल | 

ही खुळ जायगी | हां, अगर नौकरी मिलनेपर प्रेकिस छोड़ेंगे 
तो कहनेको हो जायगा, भई नोकरीके लिए फलां दफ्तरवाले 
बहुत पीछे पड़े | खुद बड़ा अफसर पीछे पड़ा कि काम संभा 
रो | इसलिए घकालतुको बलिदान करना पड़ा | इस मनो- | 
कामनाकी पूतिके लिए तरह-तरहके प्रयत्न किये गये, छे 
सब वेकार । अभी तक कहीं भी उनवाई न हुई । यही 
आप बचपनमें अपने BGA ऊपर आशा लगाये. 
परन्तु वह मेट्रिकसे निकलनेका नाम भी न छैता था, 
इन्हीं बाबू देवीसहायका SJA ar । if 


CRS) 
पार्टी सकुशल राजघाट पहुंच गयी । पाटीके 
केवळ एक दिन ठहरनेके लिए आये थे। अतः 
शाळा आदिमें जाये बिना ही सब बि 
दिये । बिहारघार रेलकी 
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. शोचादिसे निवृत्त होकर इन छोगोंने यह निश्चय किया 
कि स्नान राजघाट चछकर ही किया जाय । गड्भाके किनारे- 
किनारे ही चलनेवाली पगइण्डी उन्होंने पकड़ी ओर घण्टे- 
भरमें राजघाट पहुंच गये । 

f राजघाटकी शान इस समय निराली ही थी। गङ्गाके 
किनारे खासा मेला लगा हुआ था। साधु-सन्तोंका 
भी काफी जमघट था । गङ्गाजीके बीचमें भी कई प्रकारका 
जमघट था । जिधर feat स्नान करती थीं, उधर जरा भीड़ 
काफी रहती थी । बहुतेरे आदमी तो चलते-फिरते भी वहां 
पहुंचकर अपनी चाळ अत्यन्त धीमी कर लेते थे और 
निनिमेष नेत्रोंसे छन्दरियोंकी जळ-क्रीड़ा देखते जाते थे। 

` बहुतेरे मनचले ARTs गर्भमें गोता लगाकर फिर अपना 

सिर उन्दरियोंके सामने ही निकालते थे । 

mete नवयुवक सदस्य भी शायद उधर ही caraar 
प्रबन्ध करते, परन्तु वकील साहबको उपस्थिति इसमें बाधक 
बनी । खेर, वहांसे सब उधर आये, जिधर बिल्कुल पुरुष ही 
पुरुष स्नांन कर रहे थे। दो आदमी किनारेपर acia 
देखभाल करते रहें बाकी स्तानके लिए TRIM कूद पड़े । 
` स्नान करते समय तीन-चार उधर पहुंच गये, जहां दुस- 
पन्द्रह व्यक्तियों सहित एक भलेमानुस स्नान कर रहे थे। 
वहाँ नहाते-नहाते इनमें कुछ बातचीत भी होने छग गयी । 

__ रामलाल बोला-यार काशी, जरा गङ्गाजीमें गोता 

छगाकर यह प्रार्थना कर ले कि mga अबकी बार तो 

मैटिकसे उद्धार कर दे। ` | 

` (र गड्जाजी मैट्रिकले उद्धार कर दें, तो एक गोता 

» महीनों ऐसा गोता ems कि निकडनेका नाम न 

| काशीने उत्तर दिया । i 

गो अपना उत्तर समाप्त कर ही पाया था कि पास at 

ठे भलेमाजुस उधर ही आ गये और काशीकी ओर 


A 


दर्शन हुए । राजघाटमें कितने दिनों निवास a j i 


=f << 


इदनी बातें जब तक हुईं, तत्र तक प्यारेळाळ भी ड 
= 5 औँ शा q a f 
ही आ गये ओर काशीकी बात समाप्त होते ही उन महा. | १ 


शयसे पूछने लगे--- R 
क्था साहब, आप इन सब्र बातोंको किस मतर | ग 
पूछ रहे हैं !? f 


मतलब कुछ नहीं, जरा दिलचरूपी है p | हि 
आखिर दिर 


४३. 
A 


eda भी तो कोई कारण होना ही 
चाहेए | 


“दिङचस्पीका कारण यही है कि ज्योमेट्रीकी arty 
मेरे ही पास हैं ।? 

उनका इतना कहना था कि सन्नाटा छा गया। प 
उनको ओर कोतूहळसे देखने छगे। काशी और रामला | 
सन्न हो गये । सोचने लगे कि कहीं उन्होंने किसी तरही 
असम्यता दिखाकर उन्हें नाराज तो नहीं कर दिया । प्यार 
छाल मन-ही-मन पछता रहे थे कि क्यों उन्होंने उन सजते 
जरा कटोरतासे बातें पूछीं । आखिर कुछ देर मन-ही-मन इस 
बातका पश्चात्ताप करके प्यारेलाळने बड़ी नम्रतासे कहा 

“माफ कीजिये, ga नहीं मालूस था कि आप मेट्रिक 
परीक्षक हैं ।? z 

“इसमें माफीकी क्या बात ? क्या मेरे सरपर परीक्षक | | 
निशानी है, जिससे आप पहचान सकते !! | 

“फिर भी गुस्ताखीसे पेश आनेके लिए दिलमें महाले तो । 
होता ही है ।? | 

“अजी छोड़िये भी इन बातोंको । राजंघाटपर शार्क 
इतना तकल्लुफ करना ठीक नहीं | में तो अपने 
भी बराबरका बर्ताव करता हूँ ।? . 
“आप कहांपर पढ़ाते हैं !? 

“में पीलीभीत कालेजमें प्रोफेसर हूं ।? 

“शायद गणितके Y >) A 
ai, इसीलिए तो ज्योमेट्रीका पर्चा मुझे मिला €! 
साळ एफ० ए० के लिए भी में गणितका परीक्षक हैँ । दिया फिर 3 

ये बातें नकर मेट्रिक और एफ० ए० के रोक 
मुंहमें पानी भर आया | caters कुछ रिरियाकर ७ á 
साहबसे बोले-- 

“हम छोगोंके भाग्य चमक गये किं आपके ईस 


RRR 
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चलता-पुजा २६६ | 
Aaa यासा टा न =~ moe en Bene LY SSS AD र SSS on’ a 
~ | ४ ह नहीं सकता, कब तक रह सकूंगा। मेरे चाचा यह कहकर प्रोफेसर साहब कपड़े बदलने लगे और साथ 
y ~ o शिम SAU (22 ` ~e ~ x 
। उधर had मेम्बर है । उन्हाने कई बार शिमला आनेके लिए ही प्यारेछालसे बातें भी करने लगे | 


FT- feat है। उधर ननीतालमें सासा डिप्टी कलकर हैं, वह भी 
A गर्मियां azi ब्रितानेके लिए लिख रहे हैं। बहरहाल दो-चार 
क / og at रहनेका इरादा हे ही! आप लोग यहां कितने दिनके 
हिए आये हैं ९! J f cA 
ia 'हम लोग तो आज ह लिए आये हैं। 


तो क्या शामको सब रोग चळे जाओगे P 

'औरोंकी बात तो में नहीं झह सकता । लेकिन जानेका 
हरदा होनेपर भी में यहां दो-एक दिन और रहूंगा ।? 

तो फिर शामको मिलिये । gek पास ही जो मकान 
है, वह मेने ले रखा हे । वहां Baa भो प्रोफेसर गुप्ताको 
पूछ लीजिये ।? 

भें जरूर निछूंगा e 

इतना कहकर प्रोफ़ेतर साहबसे प्यारेळाळने हाथ मिलाया 
` और वहांसे सबको लेकर जरा हटकर नहाने लगे | 


९३) 


इस बातसे कि गणितके परीक्षक प्रोफेसर गुप्ता हें ओर 
बह राजघाटमें ही हैं 


AN, a, 
| ARa करने छगे कि किसी तरह उनकी जान-पहचान 


| A + S 
E OER हो जाय, तो कुछ पास aia fete 


गेम | अन्तम में foe ! 

` ` : यह सलाह हुई कि प्यारेलाल अकेले at शाम- 
शी BRR साहबसे मिलें। और मेल बढ़ जानेके बाद उनसे 
शावरयोके विषयमें बातचीत करें । 


ae 
g z 
£j x 
अं 


oe se देखते ही बड़े तपाकसे मिले ओर बोले 
बायकी इ. आये चाय भी तेयार हो रही है।? 
भाभा Wels आप क्यों करते हैं। आप-जेसे 
भशन ie ही हो जायं, यही बड़ी बात है। 
Po, n 
a बाय आजकल कुछ नहीं होता । अरे 
शे!) पादा बनाना और कुछ मिठाई बगेरह भी 


2 


a 


mi 


) पार्टीमं तहलका मच गया । सत्र यह्‌ . 
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बीचमें एक बहुत बढ़िया 
सिगार पीनेको दी । बात-बातमें माफी मांगते जाते। कभी 


कहते, आपको तकलीफ तो नहीं हो रही है, आरामसे बेठिये। 
कभी कहते, यहां तो किसीकी खातिर-तवाजा ही नहीं कर 
सकते | अपना घर हो, तो सौ बातें की जा सकती हें । 

ध्यारेछाल प्रोफेसर साहबकी. बातोंसे गदगद हो रहे थे । 
मानो उनसे कोई साक्षात्‌ देवता ही बातें कर रहा हो। 
इतनेमें ही चाय आयी । बड़े तकल्लुकके साथ | मिडाझयां, 
नमकीन, दहीबड़े, मछाईका बरफ, चाय, बिस्कुट | 

प्यारेछाळ बोझले दवे जा रहे थे । सोच रहे थे किः यह 
व्यक्ति मत्येलोकमें रहने योग्य नहीं, किसीकी भूल्से ही उसे 
यहां भेज दिया गया हे आजकल इतने बहे आदमियोंसे 
छोटा-सा काम निकालनेके लिए भी दावतें देनी पड़ती हैं, डाली 
भेजनी पड़ती हैं ओर न जाने कितनी खुशामद करनी पड़ती 
है। लेकिन यह एक आदमी है, जो खुद खातिर करता है। 

चाय समाप्त हुईं तो प्रोफेसर साहबने गड़ाके किनारे 
घूमनेका प्रस्ताव किया | प्यारेलाल भी प.छे-यीछे चल दिये। 
गङ्गाके किनारे पहुंचे तो प्यारेलाळके सभी साथी वहां 
मोजद थे । उन्हें देखते ही प्रोफेसर साहब बोले-- 

“अरे, आप लोग अभी यहीं हैं । मेंने समझा था कि आप 
सब चले गये हैं ।? 

“जानेका विचार तो था, लेकिन मैने इन सबको रोक 
लिया | आपके दर्शन कब-कत्र मिलेंगे ।? प्यारेळाळने उत्तर 
दिया । st m 

“तो इन सब्रको मेरे यहां साथ लाना था ।? af 

“इतनी भीड़के पहुंचनेसे आपको तकलीफ होती 

“वाह, इसमें तकलीफ केसी ? मुझे तो बहुत आदसियों- | 
का साथ ही अच्छा लगता हे । जब कभी में अपने रिइते- 
दारोंके यहां जाता हूँ, तो मिलनेवालोंका तांता लग जाता है | 
और मुझे इससे बड़ी खुशी होती है ।? 

‘ag सब आपी शराफतके ही. > 
खड़े हो जायं, वहीं आपका सत्कार 
हो जायं । सारे राजघारमें आपके 

इतने ही में एक नाव किनारेपर 
चिल्लाने लगा, 'नावमें सेर की 
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उसकी बात उनकर प्रोफेसर साहबने इशारसे उस 


बुलाया ओर पूछा-- 
|| ‘gar लेता है ?? 
| “एक आना सवारी !? 
i A त 3 
| “सवारीका हिसाब नहीँ, पूरी नावका बोळ ! 
| 


“पूरी नावका एक रुपया दे दीजिये !? 

“अच्छा, ले यह रुपया ! जो भी यहां खड़े हैं, सबको 
fast ।! 

यह कहकर उन्होंने एक रुपया जेबसे निकाला ओर 
नाववालेके हवाले कर दिया । फिर खुद नावपर सवार हो 
गये । पीछे-पीछे प्यारेछाछ ओर उनके साथी भी जा बेठे। 
इधर-उधर चार-छः ओर आदमी खड़े थे, उन्हें भी gar 
लिया गया । लोग उनकी इस दरियादिलीपर बागबाग हो 
रहे थे=वास्तत्रमें किसी बड़े घरानेका लड़का हे, नहीं तो 
आजकल किसकी छातीमें दम हे ! इसे तो किसी महाराजाके 
घरमे जन्म लेना चाहिए था । 

छगभग आधे घण्टे तक नाव गड्ढाजीमें घूमती रही | जब 
किनारेपर छगी, तो प्रोफेसर साहबने चार आने मछाहके 
हाथपर ओर रख दिये | वह झुक-झुककर VTA लेने लगा | 


नावसे नीचे उतरे तो एक ब्राह्मण सामने आकर भीख 
माँगने लगा | 
| “पेसा तो नही, हम तुझे खाना दे सकते हें ! प्रोफेसर 
साइवर बोले। 
“खाना ही दे दीजिये, सरकार !? 
ओर ब्राह्मणको साथ लेकर वह हलवाईकी दूकानपर 
पहुंचे । वहां ब्राह्मणने आध सेर पूरी, आध सेर मिठाई और 
दो पसेका दही खाया । प्रोफेसर साहब बड़ी छापरवाहीसे 
उसके पेसे चुकाकर आगे बढ़ गये । पीछे-पीछे प्यारेळाळकी 
पार्टी उनकी सराहना करने लगी | 


९-२.) 
o - दूसरे दिन पार्टी तो वापस चली गयी । सिर्फ प्यारे- 
` छाल ही वहां प्रोफेसर साहबसे परीक्षाके भेद पूछने और 
लोगोंकी सिफारिश करनेके लिए वहां रह गये । शामके 
वक्त वह प्रोफ़ेसर साइबसे मिलने गये, इस इरादेसे कि दसरे 
दिन उनकी दावत करें ओर फिर उसके बाद अपने सतलब- 


Ke nee, O 


खातिर तो नहीं कर जन थे, जसी इतने बड़े 
होनी चाहिए । लेकिन उन्होंने एक अच 
लिए बातचीत कर छी थी । 
fe प्यारेलालके सुंहसे दावतके निमस्त्रणकी बात इते है 
प्रोफेसर साहब : ते 

“वाह जनाब, इससे अच्छी ओर कोन-सी बात. होगी 
नेकी ओर पूछ-पछ ! लेकिन दावत होगी कहां ? 

यहा ।! 

“मेने समझा था अछीगढ़में होगी ।? 

‘aging तो फिर होगी, अगर हमारी किस्मत अच्छी 
लेकिन इस वक्त तो रूखी-लूखी यहीं होगी ।! 
क्या-क्या खिलाइयेगा 9 


आदमीकी 
~N 
हेलवाइस इसके 


हुए बोले-- 


2 
वमी 


x 


“आपके छायक यहां सामान तो नहीं 
हलवाईसे-- 

gaara ? तो आप प्री-मिठाई खिलानेकी fat 
हैं क्या ९? 

इन्तिजाम तो ऐसा ही किया है l 

“अजी आप भी केसी बातें करते हैं! भला ngia 
किनारे भी पूरी-मिठाईकी दावत होगी 7” 

“फिर जो हुक्म हो ।? 

“दालबाटी कराइये ।? 

बहुत अच्छी बात है। दो-चार आदमियोंकी दा 
बाटीमें इन्तिजाम ही क्या करना ।' a | 

aam आदमियोंकी ? अजी जनाब, में जब दार 
बनवाता ईं तो बीस-पचीस आदमी हो जाते हेय । 
जानते हैं, सेकड़ों साहिबानसे यहां रीत-चलन a TN a 
साथके लिए दस-जीलका बुलाना तो जरू हो ही जाता 

«को परवाह नहीं, जितने आदमियोंके EAT 
उतनेका ही इन्तिजाम हो जायगा | 

और दूसरे दिन प्यारेलालकों चा 
दावत खिलानी पड़ी । दावतके की उन 
की बात छेड़ी । खनते हो प्रोफेसर साहब 

“वाह, यह बात तुमने पहले ही क्‍या न 
तकल्लुफक आखिर क्या जरूरत थी ? 

“जरा झिझक लगती थी !” 


हो सकता | हां, / 


बोले । 
क़ दी wet | 
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d gat शिझककी क्या वात! अगर मुझसे किसीका 
की | gat हो जाय, तो बड़ी खुशीकी बात हे । हां, तो तुमने 
पके Rak बारेमें पूछा है, उनमेंसे एक तो पास है, दो कुछ 
कमजोर हैं, ठेकिन में उन्हें पास करा हंगा । रहा एक, 
हो उसके लिए जरा मामला सुश्किल हे ।' 


r] 


एक सप्ताहके बाद Mè 
AMISH तरफ चल दिये । रा 
देखा कि वहांके बाबू प्रोफेसर 
हे थे। देखते ही कुर्सीसे ss बेठे । एक कुलीको बलाकर 
झा झलवाने रगे ataa पिछाया गया । और जब गाड़ी 
आगयी तो फस्ट क्छासम आकर दोनोंको बिठा गये । 
प्यारेशालके ऊपर इसने बड़ा प्रभाव डाला । प्रोफेसर साइबके 
RMN उन्हें अब कोई भी सन्देह न रह गया | 
क्रम mAN बेठते ही प्रोफेसर साहबकी नजर प्यारेलालके 
mat ओर गयी। उंगली में सोनेकी एक कीमती अंगूठी 
थी। प्रोफेसर साहब उपे देखकर बोले-- 

यह अंगूडी तो बड़ी खूबसूरत है । कहां बनवायी थी ?? 

आपको पसन्द है तो ले AAP 


सुझ अपने लिए नहीं चाहिए । मेरे एक दोस्तकी शादी 
९ उसीके उपलक्षमें भेंट भेजना चाहता था v 


साहबकी बड़ी खातिर कर 


ढः अलीगढ़ चलकर बनवा दंगा ? 
4 कध तक बन जायगी 9° 
T amia दिन an जायंगे ।? 
अप 4 में 
ग तासपांच ) यह तो ठोक न Gari में तो कल ही 
चाहता ह? 
है! तो भाप 
a इसे भेज दीजिये | में दूसरी बनवा छ'गा ।? 
T इसकी प्री कीमत लेनी होगी ।? 
T ३ गे आप फिक्र क्यों करते हैं? जब जी चाहे तब 
ea 


E= अंगूडी दे दी ओर मनमें बड़े 


कि चलो 


प्यारेलालने वकील साहबको एक 
3 प्रोफेसर साहब आ रहे हैं और उनके 
i 5 आप हीके घरमें होना चाहिए। वकील 


चलता-पुजां a 


भी कोई और कास मि जाय, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul | 
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साहबको तार पाकर बड़ी प्रसन्नता ह$ । बड़ा भाग्य समझो 
जो ऐसा अवसर हाथमें आया । अब्र प्रोफेसर उन हींके मेह- 
मान होंगे तो अपने लड़केको पास करा लेना कोई बड़ी बात 
न होगी | इसी विचारसे उन्होंने प्रोफेसर साहबके स्वागत- 
की खूब तेयारियां कीं । समय अधिक नहीं था | इसलिए 
अधिक न हो सकता था । फिर भी जहां तक हो सकता था, 
उन्होंने किया । एक अव्वल दर्जेकी फिटन मांगकर स्टेशन- 
पर पहुंच गये । न जाने कसे, अन्य परीक्षार्थियोंके कानों 
तक भी यह बात पहुंच गयी थी, अतः गाड़ीके आनेके समय 
किसीके पिता, किसीके भाई, किसीके चाचा आदि स्टेशन- 
पर पहुंच गये थे । 
स्टेशनपर यह समारम्भ देखकर प्यारेलाल तो aa हो 
गये । प्रोफेसर साहब बोले-- 
'क्या तुमने जादूसे कुछ मन्त्र फूंक दिया था कि सबको मेरे 
आनेकी बात मालूम पड़ गयी ? इन सबको तकलीफ देनेकी 
कया जरूरत थी ? यहां पहुंचकर में सबसे खुद ही मिल Sarl’ 
वकील साहब सामने आकर बोले-- è 
“ऐसे मोके जिन्दगीमें कब आते हैं, प्रोफेसर साहब ! . . 
असलमें आपका स्वागत करनेके लिए तो हमें राजवाट तक 
पहुंचना चाहिए था ।? 
प्रोफेसर साहब हंस दिये । उनके व्यवहारपर सभी मुग्ध 
थे । सब वकील साहबके घरपर पहुंचे | दावत हुई | दावतकी 
सराहना प्रोफेसर साहबने की, इसीसे समझ लेना चाहिए 
कि दावत सफल रही । 
कुछ देर अकेलेमें बात करनेका प्यारेलाको छयोग ' 
मिला । प्रोफेसर साइबने पछा-- i 
मालम होता है, वकील साहबकी वकालत कुछ अच्छी... 
नहीं चलती ।? 
न जाने वकील साहब इस बातको छन ही रहे थे, छरते 
ही एक तरफसे आकर उत्तर दिया-> 
‹ चलती क्या ! आजकल वक़ाछतका पेशा बड़ा खरा 
गया है । ओर मुझ-जेसे ईमानदारके लिए इस बेईमानी 
पेशेमें चसकना सुश्किक ही माळूस होता है ।? 
“मालम होता है आप इस पेशेको पसन्द 
“बिलकुल नहीं area! अगर - 


2 यह कोम मुश्किल बात हे । आप अगर तेयार हों, 
तो कल ही आपको ३००) महीनेकी जगह मिल सकती है, 

‘fla सो रुपये महीनेकी ?? 

cai, हां, साहब, तीन सो रुपये महीनेकी, ओर वह 
भी रेल्वेमें । : 

Ga मेरी ऐसी किस्मत कहां । आजकल तो नोकरी 
सिफारिदासे झिलती है। और सिंफारिशके नामपर तो इधर 
सिफर हैं ।? 

ge तो ठीक है, लेकिन मेरे रहते हुए सिफारिशकी 
कोई कमा नहीं | मेरे मोप्ता रेलवेमें एकाउण्टेण्ट जनरल हैं। 

इनसे आपको मिला दूंगा ।” 

“आप इतनी तकलीफ करेंगे १? 

“इसमें तकलीफ क्या है? यह तो बड़ी खुशीकी 
बात होगी ।? 

“अगर ऐसा हो जाय, तो में हमेशा आपका एहसान- 
मन्द रहूंगा V 

"अजी अगर आप कळ ही देहली चलना चाहें, तो 
aR, में आपको मोलाजीसे मिला दू' ।? 

' “मै तो चाहे जब चलनेको तेयार हूँ, लेकिन आपको 

शायद इस वक्त फुरसत न हो !? 
“मेरी कुछ भी फिक्र न कीजिये ।? 
दूसरे दिन प्रोफेसर साहब्रके साथ वकील साहब देहलीके 
लिए रवाना हो गये। उस दिन उन्होने अपना सबसे अच्छा 
` सूट पहन छिया था । जत्र रेलवेके एक दफ्तरके सामने पहुंचे 
तो प्रोफंसरने वकील साहत्रसे कहा-- 
. “आप कुछ देर यहीं खड़े रहिये। 
कि मोसाजी वहां हैं या नहीं ।? 
यह कहकर आप अन्दर पहुंचे sa विभागके इनचार्जके 
पास जाकर प्रोफेसरने आदाव किया और बोले-- 
“लीजिये, जनाब, जिन जज agak बारेमें मेंने पिछली 
` मतंबा जिक्र किया था, उन्हें ले आया है ।? 
“वही, जिनसे कहकर मेरे छड़केको नोकरी दिरत्रायेंगे ?? 


An 


देखकर आता ई 


Pe 


९+ 


“बाहर हैं। कहो तो अन्दर ले आऊं |? 


किन इस वक्त जम उनसे जगहके बारेमे कुछ भी 
कहें | Ha उनसे सब-कुछ तय कर ल्य़ा है p 
“अच्छी बात है।! यह कहकर इनचार्जने सौ झुक 
नोट उनकी जेत्रमें डाळ दिया । 
बाहर जाकर प्रोफे 


ST 


न्‌ 


सरमे GAS साहबसे कृहा-- 
देखिये, में आपके ati उनसे सब-कुछ कह भाया 
ÉI आप उनसे लोकरीके बारेसें कुछ भी न कहें |? 


लेकिन वह gaa मिल तो लेंगे न ९? 

“हां, उसके लिए तो मेंने राजी कर fear) आप वहां 
कुछ बोलिये नहीं । न जाने सुंहसे क्या निकल जाय ओर 
काम सुफ्तमें ही बिगड़ जाय ।? 

“में बिलकुल चुप रहूँगा । 

भीतर जब वकील साहब पहुंचे, तो बहुत डरते हुए, 
घबराये हुए-से । और यही हाळत इनचार्जकी थी । वकीर 
साहब डर रहे थे, कहीं मौसा नाराज न हो जाय॑ । इतचाजे 
डर रहा था, कहीं जज साहब नाराज न हो जायं । अन्ते 
इनचाजेने कहा-- 

ga आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, जन साहब! 

यह छनकर वकील साहबको आश्चर्यं हुआ । उन्हा 
प्रोफेसरकी ओर देखा । प्रोफेसरने दोनोंकी ओर इस प्रका! 
इशारा feat कि दोनों चुप हो गये । दो मिनट pen 
की बात होकर दोनों बाहर निकले । वाहर निकलते है 
वकील साहबने कहा-- 

“उन्होने सुझसे जज साहब केसे PERT 

“ही तो उनमें बड़ी खराबी है। कुछ दिन पह ae 
जज साहबको उनसे erar चाहता था। वही बा र 
उनके ध्य़ानमें रही होगी । अब्र उनके ATE Sh 
कुछ देकर यह बात उन्हें याद रखवानी डगी v 

यह कहकर प्रोफेसर अन्दरको चलने लगे । 

aq लेते जाइये ।? वकील साहबने कहा | 

में दे दूंगा]? , 

“वाह, ऐसा केसे हो सकता है -i 0 

इतना कहकर वक्रीळ साहबने 


में एक 


“पृचाससे शायद काम चल जायगा | 


जेब्रसे नोट निकाठे हा | 
पूछा--“कितने १! i 
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चल्ता-पु्जा 


A साहत्रने पचास रुपयेके नोट निकालकर दे दिये 

और प्रोफेसर उन्हें लेकर थोड़ी देरके लिए भीतर गये ओर 

फिर आकर बोळे 

ARH, वकील साहब, कास आसानीसें ही बन जायगा। 

उसे तीस eva ही राजी कर fear) अव आपको जल्दी 

ही नौकरी मिल जानेकी खुशी में मिठाई खिलानी पड़ेगी ।? 
इतना कहकर उन्होने बकोळ ATZARI बीस रुपयेके 
नोट वापस कर दिये । amie साहवके ऊपर इस इमान- 
दारीका बड़ा प्रभाव पड़ा । गीतको दोनों अलीगढ़ 

| | होट आये। 

UE EF 

दूसरे दिन gaz वक्रीक साहबके यहां नाइता करते 

| समय प्यारछालने प्रोफेसर साहबसे कहा-- 


as 


T 


A 
E 
उस्ना 


ए, || क्यों साहब, वकीळ साहबका ठिक्राना तो आपने कर 
र | द्विया । क्या हम योंही रह जायंगे 0? 
जे | "नहीं, नहीं, भला आप याही क्यों रह जायं ? कहिये, 
म॑ | क्या खिदमत क्रू १! 
| कुछ काम हमें भी दिला दीजिये | 
.. | _ म खुद ही इस बातको सोच रहा था । असलमे तुमसे 
गि | धिना कहे ही आधा इन्तिजाम तो मेने कर भी लिया है ।? 
Tm | 'करभी छिया हे! 
| Ul जब में gogosi था, तो मेरी दोस्ती एक 
ही | Rex चार्ली विल्सनके साथ हो गयी थी। और वही 
| ir विल्सन अब मेट्ोपोलिरन बेड़के जेनरळ मैनेजर बन- 
) आ गये हैं। उनका विचार अलीगढ़में बेड़की एक शाखा 
एक 


| इस काममें तुम्हें दिलचस्पी है ?? 
काम कसा है |? 
शेम तो समझ लो कुछ भी नहीं है । मैं सोच रहा हूं 
a d उसका मेनेजर बनवा दू' और वकील साहबके 
डे झुक ।? 
पेर रड़केको हेड छुक १' वकील साहब उछलकर बोले | 
wes काम जिम्मेदारीका है, वकील area | इसके लिए 
“raat ही पसन्द करना चाहिए ।? 
आपका एहसान तो कभी भूल नहीं सकते ।! ix 
NH एहसानकी कोई बात नहीं । हां, एक ard है, 
' पाप ोगोंको कुछ खर्च करना पड़ेगा ।? 4 


“इसकी आप फिक्र न कीजिये । जितना भी खर्च होगा, 
हम खुशीसे करनेको तयार हैं ।? 
तो चलो, प्यारलाल, तुम्हें आज रातको ही कानपुर ले 
चलता हूँ | बहांसे एय्वाइण्टमेण्ट लेटर लेकर ही लोटेंगे ।? 
Seat आपकी आज्ञा !? प्यारेलालने गट्गद होकर 
कहा | उसी रातकी गाड़ीसे चळकर दोनों दूसरे दिन aaa 
कानपुर पहुंचे) स्टेशनपर ही हाथ-मंह धोकर नाइता 
किया । किर प्रोफेसर खाहबने प्यारेळाळसे कहा-- 
तुम वेटिंग रूममें asari में बेडके मेनेजरसे मिलकर 
तुम्हारे लिए एपोइण्टमेण्ट लेटर ले आऊ | अगर जरूरत होगी 
तो तुम्हें भी उनसे मिला दृ'गा ।? | 
प्यारेछाळने यह बात फोरन्‌ मान ली। सोचा कि चलो | 
अच्छा ही है, जो बिना जती चटकाये ही नोकरी मिल रही 
है। प्रोफेसर साहब चले गये ओर तीन घण्टे पीछे लौटकर 
आये | उनके हाथम दो लिफाफे थे । एक प्यारेछाळके लिए, 
दूसरा वकील साहबके gax लिए। प्यारेछालको दो सो 
रुपये सहीनेपर मेनेजर नियुक्त किया था ओर वकील साहब 
पुत्र काशीको ASI पये महीनेपर हेड BP प्यारेछालसे 
कम्पनीने दो हजारकी नकद जमानंत और दस इजारकी 
लिखित जमानत मांगी थी ओर काशीसे चार सो रुपये 
नकद जमानत मांगी थी । se 
प्यारेलाछक्ों अपने सोभाग्यपर विश्वास न होता E \ 
परन्तु अविश्वास करनेका भी कोई कारण न दीखता था । 
जमानत देनेका वादा करके उन्होंने प्रोफेसर सार 
यवाद दिया । प्रोफेसर साहब बोले | 
भई, जमानतका इन्तिजाम दो-तीन दि 
चाहिए ।' 
“चलि, कल ही लोटकर gaara कर दू'गा | 
मुझे तो कुछ नहीं | लेकिन में उन्हें जबान दे 3 
वह तो कोई अपना आदमी मैनेजर बनाना 


p- 


कोई अच्छी-सी जगह तलाश क 
बारह दिन हैं। 
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ag सब-कुछ में कर लूंगा । आप बेफिक्र रहिये । 

अलीगढ़ आकर जब प्यारेलालने वकील साहबका खत 
दिखाये, तो उनकी are खिल गयीं। दो रुपय्रेके बताश 
खरीदकर परशादमें बांट दिये । प्रोफेसर साहबको दूसरे दिन 
ही प्यारेलाळने दो हजार रुपये जमानतके दे दिये। वकीळ 
साहबने चार सो रुपथेका चेक दिया । प्रोफेसर साहबने देखा 
कि चेक कहां सुनाया जाय, यह तो ghee बात को। 
Heat उन्होंने काशीको पकड़ा | बोले-- 

Ge भाई, इस चेक्रको कहीं देकर रुपये ले आ, नहीं तो 
भें तेरी नौकरीकी जिम्मेदारी नहीं लेता |! काशीको बड़ी 
चिन्ता हुई । अन्तमें कोशिश करके वकील साहबके एक मित्र” 

चह रुपये झाया | रुपये लेकर प्रोफेसर साहब उसी दिन 
राजघाट चले गये । 
( ७) 

चेकको बात वकीळ साहबके कानों तक पहुंची, तो उन्हें 
कुछ सन्देह हुआ । दो-चार मित्रोंसे सलाह ली, तो उन्होंने 
सन्देहको भर भी बढ़ा दिया | उन्होंने तुरन्त ही प्यारेलाल- 
को बुलाया । 

“तुमने तो हमें ठावा दिया, प्यारेछाळ |? वकील area 
बोले । 

` “आपका मतलब क्या है |! 

a विश्वास होता है कि प्रोफेसर हमसे रुपये ठग छे गये 

‘ge किस तरह |? 

क्योंकि जमानतके रुपये उन्होंने सीधे बेडको नहीं भेजे ।? 

“अगर आपका डर ठीक भी हो, तो भो आप यह केसे 
कह सकते हैं कि मेंने आपको आवा दिया !? 

“तुम्हारी वजहसे ही हमने रुपये दिये ।? 

“वाह, यह खूब ! नौकरी तो आप चाहें, और रुपये मेरी 
वजहसे दे दिये ।? 

“तुम्हें रुपये निकालनेका कुछ बन्दोब्रसंत करना चाहिए ।? 

“मैंने तो दो हजार दिये हैं ।? 

तुमने भले ही लाख दिये हों । मुझे पेरे रुपये वापस 

fear दो] 

; | ; “अंच्छी बात हे।? कहकर प्यारेलाल बाहर आये। 
राजघाट जानेवाली गाड़ीमें एक धण्टेकी देर थी। उन्होंने 
sates फोरन ही gar लिया ओर स्टेशन पहुंचे और शामको 
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राजघाटम जा पहुच । WAAC साहब उस समय परं 
पड़ इए आराम कर 


थ आर सिगरेट पीते जाते थे। 


= A ~ 
री जल्दी कसे आना हुआ ९ 


प्यारेलाल क दें १ कया सीधी बातको फोरत ही 
छेड दें bia E रङ्गढङ्गसे भविश्चास ada 
गुञ्ञाइश रह ही थी । जो आदमी वेईमानी करे 
रुपया छाता, बह रः: रहता ही नहीं ओर फिर भो 


इतने निडर और © केसे । इसलिए उन्होंने काम 
की बातको दूसरे Í ax छोड़ दिया ओर बोले-- 

‘ED नहीं, बड़के बारेमें कुछ सछाइ करनेकी जरूरत 
आ पड़ी थी ।? 

‘giz, यह AVIS कर कर लेना | चलो, इस वक्त गड़ाके 
किनारे घम आवे ।? 

दूसरे दिन gaa प्यारेलालने डरते-डरते बात छेड़ी- 

"आप AHS साहवसे रुपये छाये थ ?” 

‘ai, क्यों ९! 

“कुछ नहीं, लेकिन मेरी समझसे ऐसे दकियानूसी आढ 
मियोंके लिए आप कुछ न किंया करें न एहसान मान, 
शुक्रिया अदा करें। उलटे बदनाम करनेको तयार हो जाते है| 

क्यों, FAT, हुआ TAT !' 

'कुछ नहीं, उन्हें अपने रुपयेका बड़ा मळाल है 
कोई उठाईगीरा या डकेत उठाकर ले गया at | 

«च्छा, ag बात ! में नहीं समझता था कि ie 
साहब इतने कमीने खानदानके हैं । चलो, इसी गाडीस, 
और उनके रुपये उनके सामने फेंक दो ! में इतनी ae , 
उनका भला कर रहा हूँ और वह मुझे बदनाम क a 

ध्यह जमाना ही ऐसा है ।! शि 

emes, बोलो, तुम्हें तो अपने रुपया g 
हे? नहीं तो तुम भी उन्हें वापस ले लो । fa 

हीं, नहीं, आप यह केसी बातें कर ९८ ८ i 

सपनेमें भी ऐसी बात नहीं आ aj apes a अदी | 
उसी दिन प्रोफेसर साहब प्यारेछालके स डि 

पहुँचे और सीधे वकील साइबके बरकी ait और # | 

उस समय वकील साहबके पास aed से 


X, qat 
थे, जो पिछली बार प्रोफेसर साहबको स्टेशन 


{[=—— शिशिशिशशशशिशिरशिशिशशिशिण::- शशि 
ap V a > Gow 
~~ त्य. त्र दशा A < 


| मागो 


चळता-पुजा 
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F. ग्र) सभी वकील साहबके साथ सहानुभूति प्रकट कर रहे थे 
और कह रहें थे कि अब उनका रुपया मिलना असम्भव हे । 
| इतने ही में वहां प्रोफेसर साहब आ पहुंचे । सबको देखकर आश्चर्य 
an बकीळ साहबने उनके सुंहकी ओर देखा। उसपर क्रोध- 
के श्रावोंका पता भी नथा । 
उन्ह पकड़ाकर नहा लाये, 


A क्रभावथे। डरके या नि 
A 
À इसका अर्थ साफ था--प्या 


à रे स्वेच्छासे यहां आये हैं ! ते वकील साहबका सरू 
a | निर्मूल था ! मन-ही-मन वह कुछ सथका अनुभव करने लगे | 
a आते ही प्यारेलाल नोले-- 

‘a, वकील साहब, ई ले आया हूँ !? 
a प्रोफेसरने कुछ कहा नहीं । पंचास-पचासके आठ नोट 


वकील साहबके सामने फॅंककर बह बोल 
'छो वकील साहब, अपने चार सो रुपली ! ga नहीं 
0 माट्म था कि तुम इतने कमीने खानदानके हो, नहीं तो में 
TARN कभी न पड़ता । इतनी Agad मैंने कभी नहीं 
दित की । मुझे क्या पड़ी थी कि तुम्हारे निक्रम्मे वेवकूफ 
TAR लिए नोकरी तलाश करता । gA तो रहम आ गया 
Tl ole यह पता न था कि उसका बदला यह होगा | अब 
' कान पकड़ा, ऐसे आदमीसे कुछ भी वास्ता न रखंगा । 
प्राफसरने यह सब एक सांसमें इतने खन्दर Sa कहा 
कि सुननेवाहे स्तम्भित रह गये । वकील साइबको काटो तो 
wa वेचारे सिटपिटाये हुए प्रोफेसरके मंहकी तरफ देख 
aa eee ae करके प्रोफेसर साहब बहांसे चलने 
ee oF बको होश आया । उन्होंने प्रोफेसरका 
अपना हाथ छुड़ाकर प्रोफेसर बोले-- 
सुश जाने दो |? Š 
पे a कीजिये, यह प्यारेछालकी गलती है। मेंने 
भरे नेको थोड़े ही कहा था। मैंने तो इन्हें आप- 
भरके लिए भेजा था ।? 
“Hig मुझसे झूठ कभी नहीं बोळ सकते थे । कहिये 
, न्देह नहीं था | 
mon देमियोकी बातोंमें आकर थोड़ा सन्देह हो गया 
EN हसे हतो oe हो mari । आप जानते हैं, गळती 
| । 
4 5 आप अपने a रखिये और नहां जी 
ओर अपनी नोकरी छगाइये ।? . 


Lt ie ~ 
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SAAS 


॥, इस वक्त तो गुस्ताखोको आप माफ ही कीजिये । 
इतनेमें और सत्र भी बोळ उठे 
हां, हां, प्रोफेसर साहब, माफ कीजिये। अब यहां किसीके 
Rea भी सन्देह नहीं हे । चार सौकी तो बात क्या, चार 
लाख भी आपको सोप दिये जायं, तब भी कुछ सन्देह न हो ।? 
बड़ी मुश्किल्से प्रोफेसर साहब माने। वकील साइवको 
दण्ड fuer कि वह सबकी दावत करें और स्पेशल क्लासमें 
सबको सिनेमा दिखायें । वकील साहबने खशीसे और ala 
रुपयेका चूरन कर दिया । दूसरे दिन चार सौ रुपये लेकर 
प्रोफेसर साहब फिर राजघाट चले गये । चलते वक्त उन्होंने 
वकील साहबसे ओर प्यारेछाळसे एप्वाइण्टमेण्ट लेटस भी वापस 
छे लिये, यह कहकर कि उनमें कुछ गलती रह गयी है, उसे ठीक 
कराके ओर 'सुस्तकिल' शब्द जुडवाकर वह वापस कर देंगे | 
x x x 
ली तारीख आ गयी । प्यारेलाल और वकील साहव- 
ने बेडूके खोलनेका सारा प्रबन्ध कर लिया था। उस दिनि 
प्रोफेसर साहब ओर भि० विल्सन वहां ओपनिङ्ग सेरेमनीके 
लिए आनेवाले थे । लेकिन रात तक प्रतीक्षा करते रइनेपर 
भी कोई न आया, तब छोगोंको सन्देह हुआ । फोरन्‌ काशी 
ओर प्यारेलाल दोनों राजघाट गये। परन्तु वहां जाकर पता 
छगा कि उन्होंने घर कई दिन पहले छोड़ दिया था। Aat 
दोड़े हुए स्टेशनपर आये ओर स्टेशन-मास्टरसे पूछा-- 
“क्यो साहब, प्रोफेसर साइबका भी कुछ पता है !? 
“कोन प्रोफेसर साहब |? र 
“वही प्रोफेसर गुप्ता, जो आपके बड़े दोस्त थे !! 
“अजो वह प्रोफेसर नहीं, एक छंटा हुआ ठग था । मुझे 
ढाई सो रुपयेका नुकसान दे गया । आपसे भी कुछ ठग 
ले गया क्या ?? 
"अजी अलीगढ़से तो उसने कई हजारपर हाथ स 
किया | लेकिन वह तो पीलीभीत कालेजमें 
“बह सब्र बनावटी बात थी । बहां इस नांमंका' 
प्रोफेसर नहीं है ।? 
(फिर, अब क्या किया जाय !? 
“मेने पुलिसको रिपोर्ट कर दी है । रुपयेके | 
सन्तोष करके घर बेठिये !? 
दोनों मुंह छरकामे छोटती 
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छाकमान्य तिलक ऐसे अवसराका Tad न जान दना 


चाहते भे । विगत यूरोपीय महायुद्ध--जर्म नसंग्राम--के 
समय भी महात्माजीने कहा कि ऐसे सङ्करके समय स्वराज्य 
की माँग पेश कर इंगलेण्डको सताना न चाहिए क्योंकि वह 
एक बाहरी जबरदस्त दुश्मनसे लड़ रहा है। इनमें एकक्री 
विचारधारा लोकि और नीतिज्ञतापूर्ण हे तो दूसरेकी 
उदारतापूर्ण और अलोकिक। इन दोनों विभूतियोपर 
भारतवर्षक्री अटळ भक्ति थी ओर रहेगी | पाठक सोचें, इन 
दो महापुरुयोमें आन्तरिक मतभेद उत्पन्न होनेपर सरळता- 
पूर्वक किसीकी ओर अपनी राय देना उस समय कितना 
aa कार्य रहा होगा। उस समयके बादकी, वर्षाकी 
ऐतिहासिक घरनायें आज हमारे सामने हें, इसलिए आज, 
पहलेकी अपेक्षा, इस विपयपर कुछ आलोचनात्मक मत 
प्रकट करना AS ही कुछ सरल हो गया दो; परन्तु जिस समय 
यह सारी सामग्री न थी उस समयका विचार कीजिये । 
कभी-कभी ऐसा अवसर आ जाता है कि हमारा स्वयं 
अपने-आपले मतभेद हो जाता है। यह बात कुछ विचित्र- 
सी मालूम होगी; परन्तु इप्तमें विचित्रता कुछ भी नहीं है। 
मत-गरिवर्तन मानवी विकासकी क्रिय्राका एक अङ्ग हे, अत- 
एव यह सर्वथा सम्भव है कि अपने किसी पुराने मतकी 
दोषपूर्णताका ज्ञान होनेपर हम उसे बदल दें ओर बुद्धि- 
सम्मत नये मतकरो स्वीकार कर ले । यदि यह मत-परिवतेन 
स्वार्थ ओर वेईमानीके कारण हुआ हो तो संसारकी 
आंखोमें अधिक समय तक ae झोकना कठिन हो जायगा 
यदि ga ज्ञान ओर निष्पक्ष अनुभवसे हमारी रायमें तबदीली 
हुई होगी तो समाज इसका स्वागत ओर हमारी सचाईका 
आदर करेगा । पहळेकी रायको गरत मानने और वर्तमान 
मतको ठीक समझनेमें हमारे पास पर्याप्त कारण रहना चाहिए 
और हमारी ओरसे ऐसी कोई कार्रवाई न होनी चाहिए 
जिससे हमें malga होना पड़े । भूल किलसे नहीं होती ? 
भूलका स्वीकार कर लेना नेतिक बलका परिचायक है । 
यदि आपके निश्चित मतका आधार भ्रम, खीँचतान और 
दुराग्रह न.होकर सूक्ष्म अनुभव, fae बुद्धि और अन्त- 


रात्माकी प्रेरणा हो, तो आपकी कहरता अथवा स्वमता- 
| हां, यह सम्भव हे 
कि आपके मतकी उत्तमताको न समझनेवाला जन-समुदाय २ मुक्ति í 


भिमान सदोप नहीं समझा जा सकता | 
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T करे । एस समग्र 
भज्ञानियोंके बहुमतपर अपने मूल्यवान सतका बलिदान a 


देना कायरता और आत्मघात हे । ऐसे मतभेदे agar 
आपको धीरजके साथ अपने मतका प्रचार करना, उपरी 
बारीकियोंको समझाना ऑर अपना अलग दळ बनाकर इह 
मतको अपने पक्षम करनेका प्रय्न करना चाहिए। af 
आपका मत उपादेय है, तो कभी-न-कभी जनता उसके अनु. 
कूल हो ही जावेगी । हम मानते हें.कि इस प्रजातालिक | 
युगमें बहुमतपर अपने मतको बलिदान कर देनेकी आवश्य: 
कता कई बार हुआ करती हे ओर ऐसा करना भी चाहिए 
परन्तु तेजस्वी, दूरदर्शी और पुरुपा्थी व्यक्ति इस सिद्धान्त 
अपवाद भी होते हें ॥ ऐसे अवसरोंपर बहुधा नयें दाक 
टि होती हे । सार्वजनिक जीवनमें कभी-कभी अपने हृ | 
गत विचारोंको दबाकर मित्रों और सहयोगियोंकी प्रतिकूर | 
बातोंको मान लेना पड़ता हे । अपनी रायका दुबाना विप 
की महत्ता तथा BRAT अनुसार अच्छा और बुरा दोनों दो 
सकता है | 
किसी बातको पूर्ण विचारके बाद ठीक समझकर भी ज 
इम उसका समर्थन केवळ इसलिए नहीं करते कि उस 
विरुद्ध बहुत बड़ी मनुष्य-संख्या हे अथवा असुक प्रति 
व्यक्ति है, तो समझना चाहिए कि अपने विवेकको तिहार 
देकर हमने अपने मत-स्वातन्त्र्यका गळा घोट दिया हे । इ 
सन्देह नहीं कि अपने प्रबळ दलकी' हांमें at मिळाते रहो 
हमारी व्यक्तिगत कमजोरी छगमताके साय छिप अती ; 
और इमारे सम्माननीय दको सङ्कटके समय हमारी भँ | 
औरं प्रजाती 
चित सहायता मिल जाती है । दलबन्दी हि. 
सिद्धान्तांकी दृष्टिसे अपने दळ्का साथ देता ही | 
माना जाता; परन्तु इस अन्थभक्तिते अधिक उच | 
और लोककल्याणकारी नीतिकी इत्या भी होती & 
ता, प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता आ दिं अपने उदिते 
के भीतर aga हो सकते हैं ; परन्तु र aa“ 
महान ging यदिं हम लोग अ किसी ल 
या मतभेद रखनेवाले साग 
तथा नयी बातोंकों ठीक समझकर भी; 
आकर हुकरा दें, तो मानसिक दासे 
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; कुछ, इन्द्र बंगले, जोआज भूकम्पके कारण इस प्रकार नघ्ट-शरम्ट हो गये है. 
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भूकम्प द्वारा विध्वस्त जेल ga Red ढाई सो केदी थे जो सबके सब उस काल-रात्रिमें महानिद्वामें लीन हो गये 


कुछ घायल व्यक्ति जो मलवेके नीचे दबकर भी किसी प्रकार अपनी जा 
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छाशोंके सड़नेसे भयानक gira फेल गयी थी । नाकोंपर पट्टी बांधकर हाथ-गाड़ी खींचनेबाले काम कर 
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सिर्फ साइनबोड अपनी! पूवे-स्थितिका {परिचय दे रहा हे. -_.-. न 
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Hie, 


प्यान देना हमारा कर्तव्य 


| 


ae सामयिक Sat नहीं करते, उनसे हमारे व्यक्तिगत 


तथा सार्वजनिक जीवनपर कितना अनर्थकारी. परिणाम हो 
रहा है! वह शुभ दिन कंबर आवेगा जब हम इच्छापूर्वक 
Rema करना छोड़ दें ? दूसरे लोग यदि हमारे आन्तरिक 
मतभेदकी कोई केद्र न करें तो उतने अचम्भेकी बात:नहीं-- 
अधिक आश्चर्यं तो इस बातमें है कि हम स्वयं अपने स्वतन्त्र 
मतक्रा सम्मान नहीं करते । 

जो मनुष्य अपने व्यक्तित्वका विकास नहीं करना चाहता 


| उसका जीवन निरर्थक है। प्रत्येक सनुष्यमें कुछ-न-कुछ 


प्रदत्त बुद्धि ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जिनके 
आधारपर उसके व्यक्तित्वका निर्माण होता हे । वह अपने 
स व्यक्तित्वका विकास अपने खास तरीकेसे करना चा 
UI उसे इसके लिए पूरी छविधा और ae अवसर मिळना 
TRTI जब तक वह अपनी उन्नति करते समय किसी cack 
उचित अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं करता तत्र तक उसकी स्वा- 
धौनतामें साधारणतः कोई बाधा भी नह i देता । परन्तु आत्म- 
Farah समय उसे यह भी भूलना न चाहिए कि समाजके 
“नय सभी व्यक्तियोंके अधिकार एक ही बराबर हैं। ज्योंही 
खप यह दावा करते हैं कि हमें जोवित रहनेंका अधिकार है 
चाही दूसरोके सम्मानपूचक जीवित रहनेके स्वत्वपर भी 
there जाता है । इसलिए आपके 
“ART राग ऐसा Aaa न होने पावे जिससे सम- 


आपके मतभेदकी बुनियादमे कोई इमानदारीकों 


बात 
कमी at सिद्धान्त या त्रिकाळाबाधित सत्य रहेगा, 
hos होगी; यदि आप केवळ मतभेद दिखलानेके 


अवात 


भविष्यमें आपके सतभेदका मूल्य घट जाय 
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एके सनातन सञ्जीतमें कोई ककशता उत्पन्न हो। सारांश | 


ma a रखें, तो कभी-न-कभी वह निरर्थक सिद्ध हो. z 


a 
गे हे पमाजमें मतभेदके अवसर आते ही रहते हैं; तब 2 


देता है तत्र मतक्य स्थापित होकर मतभेदका लोप हो जाता 
है। कभी-कभी ऐसा भी देखनेमें आता है कि परस्पर-विरुद्ध 
दो मतोंमें कुछ-न-कुंछ आंशिक सत्यता दोनों ओर रहती है । 
ऐसे अवसरोंमें किसी प्रभावशाली व्यक्तिकी मध्य्रस्थता और 
आपसी समझोतेसे मतभेद दूर हो जाता और एकता स्थापित 
हो सकती हे । कई बार ऐसे प्रसङ्ग भी दिखलाई पड़ते हैं जब 
सतभेदका दूर होना असम्भव हो । ऐसे प्रसङ्ग बुधा सेदा- 
.न्तिक मतभेदके कारण आते हैं। यदि आपका प्रबल aa 
आपके किसी स्वाभाविक अधिकार अथवा. परिश्रम-जनित 
-सम्पत्तिको छीन ले, तो सम्भव नहीं fe विवश होनेप्र भी 
आपकी अन्तरात्मा इसे उचित मानकर कभी स्वीकार कर यि 
ले | न्याय ओर अन्याय, सच और झूठ, पाय ओर पुण्यमें | 
मूलभूत अन्तर तथा स्वाभाविक भेद रहता हे -हृन्द्रभावका 
नसगिक बीज यहींपर पाया जाता हे | ऐसी सूरतोम मत- 
भेदका छोप कभी हो ही नहीं सकता । 
समाजपर एक व्यक्तिके मतभेदका प्रभाव पड़ता है ओर 
दूसरेका नहीं । क्यों ? जिस व्यक्तिके मतकी पवित्रता, 
उच्चता तथा विवेक-पूणतापर समाज विश्वास करता है उसे 
वह चुपचाप सान लेता है। जिसके मतको वह असत्यपूर्ण, 
अझुद्ध ओर अपकारी समझता है उसे छोड़ देता है। लोक- 
मतपर किसीके मतभेदका प्रभाव तत्र तक कदापि नहीं पड़ 
सकता. जब तक वह केवर शाब्दिक हों। जिसका मतभेद 
आन्तरिक, सत्यप्रेरित ओर कार्यमय होता हे वह अपने 
आचरण ओर बलिदानके द्वारा, तथा कभी-कभी अन्य | 
उपायोंसे, जन-ससुदासको अपनी ओर आकषित कर लेता | 
हे। जो अपने मतका प्रचार और तदनुसार आचरण नही | 
कर सकता वह मानव-समाज़पर कोई प्रभाव भी नहीं डाल 
सकता | “HAT कहना वसा करना? हो मनुष्यको. पूज्य, 
विश्वसनीय ओर प्रतिष्ठित बनाता हे । दुनिया झुकती हे, 


fe’ 'नबी 


E- - एशियाका एक दुग प्रदेश 


श्री कमलाकान्त शर्मा, एम० ए० 


एशिया महादेशके उत्तर-पश्चिम भागके एक अत्यन्त इस खुदूर प्रदेशके aerei समय-समग्रपर जो ah 
दुर्गम कोनेमें अवस्थित चीनी तुर्किस्तान या सिनकियाङ समाचार प्रात होते द॑ उनमें अज्ञात सेनापतियों, मुसलमान 
‘Sinkiang प्रदेश यद्यपि अब तक बाह्य संसारकी दृष्टिमें सरदारों, अंगरेजों ओर रूसियोंके gaet, दूतावासोफ 
एक प्रकारसे अश्ञात-सा रहा है, किन्तु इस समय एशिया- आक्रमण किये जाने तथा शहरोंपर एकके स्थानपर दसर 
की अन्तराष्ट्रीय राजनीतिमें जो परिवर्तन सङ्घटित हो सरदारका आधिपत्य कायस होनेकी बातें ही अधिकतर रहा 
रहे हैं उनसे इस स्थानका महत्त्व बहुत-कुछ बढ़ गया करती हैं। 
है। चीनके 
समुद्र- तटसे 
दो हजार 
मौल दूर 
स्थित इस 
प्रदेशमे d- 
सारके तीन 
बड़े-बड़े 
'राष्ट्र--चीन, 
Ta ओर 
इंगलेण्ड fà- 
wt हैं । 
चीनी g- 
farara के 
सीमान्तको 
तिब्बत am- 
गा निस्तान 
alt मज्जो- 
लिया --ये 
तीन देश 
स्पर्श करते 
हैं ओर इन 


per T aR 


— | तुकिस्तान या सिनकियांग प्रदेश--ऊंटोंका कारवां १६०० AIS a 
नजदीकके रेलवे स्टेशनके पास पहुंचताहे। | 
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६० वर्षसे अधिक हुए, जब कि १९वीं शताव्दीके मध्य 
amd चीनके विरुद्ध यहांके सुसलमानोंने विद्रोह कर दिया 
था और याकूब वेग नामक एक सरदार काशगरका शासक 
बन बेड़ा था, तभीसे आंगरेज आर रूखी मध्य एशियामें 
परस्परकी राजनीतिक गतिविधियों एवं उद्देश्योंके सम्बन्धमें 
सत्क हो रहे हैं इस समय भी, जत्र कि सिनकियाड्गमें चीन- 
$ शासनके विरुद्ध यहांके निवासियोंके विद्रोह होते रहते 
ह, कभी-कभी इस तरहकी कहानियां प्रकाशित हो जाती हैं 
कि रुसी या अंगरेज इस ast प्रदेशमे चीनका अधिकार 
हप ठेनेके लिए दुरभिसन्धथि कर रहे हैं 
इधर चीनके समाचार-पत्र इस बातको लेकर 
चिन्ता प्रकट करने लगे हे कि कहीं यह प्रदेश 
भी एक दिन जापानी मञ्चकोकी तरह 
| "ब्रिटिश मञ्चको?? न बन जाय | 
। चीनी तुकिस्तान कमसे कम ५ लाख वर्ग- 
| मीर भूमिमें फेला हुआ हे | बहिमं ङ्गोलियाको 
होझकर यह चीनका सबसे बड़ा अकेला प्रदेश 
है। इस प्रदेशका विशाल भाग मरुभूमि हे 
= भाग उपजाऊ हैं वे अत्यन्त सम द्ि- 
< AN दो बड़े-बड़े रेगिस्तान 
| भोर गोबी इसे चीनसे पृथक किये 
ay रेगिस्तानोंमें. बाळ और घलके 
बवण्डर उठा करते हैं। FAZA, 
Mrita और हिमालय, ये तीन पर्व॑त-श्रेणियां चीनी ताक- 
ey o | इन्हीं परवत-श्रेणियोंसे होकर 
ca a oe गया है जो १६ हजार 
| anat पांच घारियोंकों पार करता है। 
iie रेस कठिनाईके कारण ही अब तक भारत-स्थित 
tia) m चाणिज्यगत साम्राज्य.“ Comme- 
M? कायम नहीं हो सका है । 
| एशियामें . रूसके जो प्रदेश हैं उनकी तथा 
| सै N ओरसे चीनी तुकिस्तानका मार्ग सबसे अधिक 
। री l पवेत-श्रेणियां इस मार्गमें.भी पड़ती हैं, किन्त 
ने A 


भोर कुछ स्थान ऐसे भी हैं. जिंगसे होकर 
R आवागमन जारी रखा जा सकता है.। यही 


स्थितिसे अंगरेजोंका सतकं रहना - स्वाभाविक है zat 


कारण हे कि चीनी तुकिस्तानके साथ रूसी प्रदेशोंका वाणिज्य 
सम्बन्ध जितना सुगम है उतना चीनके साथ नहीं । 

रुसको राजनीतिके साथ भी चीनके इस छदूरस्थ प्रान्त- 
का निष्ट सम्त्रन्ध है। इस प्रदेशकी प्रसिद्द जातिया 
तुकी किसान, काशगरके नगरनिवासी और जरायम 
पशावाले aaa तथा किरधिज हैं, जिनपर चीनका शासन 
है। इन सबके कुटम्बी सीमान्तके उस पार रूसी शासनके 
अन्तगंत रहते हैं। रूस या चीनकी ओरसे जितनी कार- 
वाइय़ां होती हैं उन सत्रकी ये लोग तुलनात्मक विवेचना 


भारत और सिनकियांगके बीच वाणिज्य-सम्बन्ध स्थापित होनेम सवसे 
बड़ी कठिनाई है मार्गकी ५ पहाड़ी घाटियां जो १६०० फीरस ' 
अधिक ऊंची हैं । i 
करते हैं ।.इन दोनों अधीश्वर. राष्ट्रोंमें कब किसका उत्थान 
'और पतन हो रहा है, इस बातको ताड लेनेमें यहांके निवांसी 
बड़े चतुर होते हैं। रूस ओर चीनके बंलसास्यका ARIST 
पर भी प्रभाव पड़ता हें; क्योंकि उत्तरी चीनी तुकिस्तानके “ 


अधिकांशमें मझोळ बसे हुए हैं, जिनका स्वतन्त्र बहिमंझो- 


लिया (Outer Mon olia) के मञझ्गोलोंके साथ ऐतिहासिक | 
इष्टिसे घनिष्ट सम्तरन्ध है । बहिमंड्ोलियापर गत कई वषो- 
से रूसका waded प्रभाव रहा हैं जिसके फल-स्वरूप वहां 
सो वियट शासनकी प्रतिष्ठा हुई है। चीनी तुकिस्तानकी इस 


भारतके साथ. चीनी हुकिस्तानके सीमान्तका सम्बन्ध 
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y १२ विंश्वमित्र 
ले हुए देखकर अंगरेज स प्रभावको बढ़ते हुए देखकर अंगरज सशङ्कित राजधानीसे यह स्थान बहुत दूर है और भयागमे ह 
रहे हैं। मज्चूकोमे जो घटना घट चुकी उसीकी पुनराक्षत्ति साधनोंका सर्वथा असाव हे । अन्यथा जो चीन way | ह 
सिनकियाडमें भी हो रही हे। मञ्चरियापर जापानका हाथसे निकर जानेपर इतना छुळ्य है वही चीनी तुकिस्तान- |. अ 
| प्रभत्व हो जानेसे रूसको जो आर्थिक क्षति हुई है उसकी पूर्ति के भी हाथसे विकल जानेकी सम्भावनापर उतना fie ) र 
| वह चुपचाप सिनकियाझसे कर रहा है। बहिमंङ्ोलियाके नहीं AISA पड़ता | हाछां कि क्षेत्रफलमें यह सिनकियाइ z 
i समान सिनकिया ड्रमें भी सोवियट राज्य कायम करना रुसका प्रदर भी मञ्चूरियाके बराबर ही है । हां, इसकी आबादी तिर z 
| उदेश्य हे । सिनकियाडुमें इस समय रूसकी जेसी स्थिति ५० लाख है और मन्घरियाकी तीन ats | eating 
| हो रही है उससे वहां सोवियट शासनकी स्थापना प्रदेश खनिज पदार्थाके कारण safara भीहे। z 
उनिश्चित है। किन्तु रूस इस समय अपनेको विजेताके कुछ समयसे चीनी तुकिस्तानमें अनवरत विद्रोहोकानो | ब 
ख्पमे नहीं, बल्कि सळाहकारके रूपमे प्रकट कर रहा और चक्र चरू रहा हे उसका आरम्भ सन्‌ १९३१ में हुआ था। g 
यही नीति उसे सफलता प्रदान करेगी । बाह्य आक्रमण ओर आन्तरिक विद्रोहके कारण हाक अ 
P दशा अस्तव्यस्त-ली बनी रहती हे। स्‌ 
5 १९३२ तक्र सिन कियाझझमें चीनकी कोई भौ a 
फौज नहीं थी और तत्कालीन mia || ए 
किसी प्रकार अपनी agaaa कायम रखनी | | ज 
पड़ती थी | रूसका sasea प्रभाव फेला हँग | क 
था । इसी समय कान्सू प्रदेशकी एक घु à 
ara फोजने सिनकियाझपर आक्रमण करक्षि a 
था, किन्तु जारशाही रूसके सैनिकोंकी सहाँ | र 
यतासे--जो GAA भागकर यहाँ बस गॅम वः 
चीनका आधिपत्य कायम रखा गया। a 
इसके ara मञ्चरियाकी फोजके है र 
! चीनी सेनिकोंकी प्रधानता थ 7 $ 
सेनिक पीछे पड़ गये। 
हार किया गया उससे वे निराश ही १ ^ 
देश जहां बालके बड़े-बड़े बबण्डर बहुधा उठते रहते हे । आकाइामें ae मुसलमानोंके दो aera आपसी | a 
a बालूके टीले-जसे नजर आ रहे हैं 4 aa जा बा और प्रान्वके अन्य ariii 8 
` इधर कुळ वर्षाते चीनी तुकिस्तानमे जिस प्रकार गृह-युद्ध, seth विद्रोह कर दिया । मुसलमान सेनापति मा i | x 
पाट ओर मनमाना कर-भार आदि बढ़ रहे हैं उससे चीनके, आगे बढ़कर राजधानीपर आक्रमण करना कक sat | प्र 
| व्यापार करना दिन-दिन करिन हो रहा है ओर मार्ग- सेनापति मा-चङ्ग-इङ्गके कई सम्बन्धी a ail} प 
Tea कारण भारतके साथ भी वाणिज्य-सम्ब्रन्ध जेनरल ag यसियांगकी आज्ञासे फांसीपर चढा 24 eat! o 
ही संकता । इंसलिए चीनी तुकिस्तानके विदेशी इसीका बदला ठेनेके लिए जेनरळ मानें ee गै | 
L SRAT एक प्रकारसे एकाधिपत्य-सा हो रदा हे। और उसका उद्देश्य था कान्सू. और ee ष 
९ वोळ्शे वित रुसका इस प्रकार प्रभाव बढ़ते “मिलाकर एक सुसलमांन राज्यकी प्रतिष्ठा कर P 
र प्रकारसे उदासीन-सा हो रहा है, 'माके आक्रमण तथा उसकी सेनिक बाप निको #| र 


यही हो सकता है कि चीनकी सिंनकियाझमें चीनी गवर्नरने निर्वासित S 
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सेन्यः 
हुआ, किंन्तु बादमें इस deae चीनके गवर्नरपर ही 


आक्रमण कर दिया | गवर्नर भाग गया.। इससे जेनरल माको 
एक बार फिर सन्‌ १९३३ F सिनकियाङ्गपर . आक्रमण 
कैका मौका मिला । किन्तु अन्तमें वह स्थानीय सेनाओं 
द्वारा पराजित हुआ | 


A 


कान्सू प्रान्तके ये चीनी 


भाबा-भाषी मुसलमान यद्यपि 
सम्पूर्ण प्रदेशकी कुळ जन-संख्य़ाके एक-तिहाई भाग हैं, किन्तु 
बहुसंड्यक चीनियोकी अपेक्षा ये अत्यन्त उग्र प्रकृतिके हैं ओर 
उसझठित भी हैं। कई वर्षासे ये सम्पूर्ण सिनकियाड़ प्रदेशपर 
अपना अधिकार जमानेका प्रयत्न कर रहे हैं । 
चीनी तुकिस्तानकी वर्तमान स्थितिमें कई ऐसी नयी 
बातें उत्पन्न हो गयी हैं जिनका विशेष महत्त्व हें ॥ इनमें 
एक बात है मञ्चरियाके कई हजार चीनी सेनिकोंकी उपस्थिति 
जापानियोंने मञ्च्रियासे इन्हें खदेड़ दिया था ओर ये. भाग- 
कर साइवेरिया चले. गये थे। अब रूसियोंने इन्हें साइ- 
वेरियासे सिनकियाङ्ग सेज दिया है। मञ्चरियाके इन 
चीनियोंका चीनके साथ जितना घनिष्ट सम्बन्ध हैं उतना 
सि्तकियाङ्गके फुटकर चीनियोंके साथ नहीं, ओर इन्हींकी 
बदोळत मध्य एशियामें चीनी शासनका कुछ छिन्न-भिन्न 
अंश अत्र तक बचा हुआ है । मन्चरियाके इन्हीं :निर्वासित 
नियोंके साथ-साथ रूसके निर्वासितोंकी समस्या भी है 
जिनकी संख्या इस प्रान्तमें छगभग पचास हजार होगी | 
बोरुशेविक क्रान्तिका विरोध करनेके कारण ये रूससे भाग- 
कर चीनके इस प्रदेशमें चले आग्ने । तबसे बराबर ये चीनके 
शसनाधीन रहे हैं। इनका न.तो कोई देश है और न 
९ राजनीतिक या आथिक स्वतन्त्रता ही प्राप्त है । 
Dre दूर स्थित दक्षिण ओर पश्चिम भागमें- 
mg है tae काशगर तक--न तो चीनी फोजोंका 
wae र a sak निर्वासितोंका। यहां तीन 
णियोके- जो चीनी तुकिस्तानको भारतसे प्रथक्‌ 


® हैं-पादप्रदेशमें पहाड़ी लोगोंके साथ सेदानमें 
का 


कर 
और 
EN 


Rea संग्राम - चळ: रहा. है, और 
रूसियोंकी स्थानीय शक्तिय्रोमे परिवर्तन 
साथ ही अपनेको अनुकूल रखनेके जो प्रयत्न होते 


उक्त संग्रामकी जरिता ओर भी बढ़ जाती है । ; 


aaa बड़ी कढिनाई हे आवारामनके. साधनका 
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वह दिन अब नहीं रहा जबकि अंगरेजोंको भारतके सम्बन्थमें 
रूसी भाळ? के आक्रमणकी आइाङ्का थी। aa तो इस 
समय प्रतिष्ठा ओर धाकका प्रश्‍न हे । अर्थात्‌ भारत, अफ- 
गानिस्तान ओर मध्य एशियाकी जातियोकी दृष्टिमं किसकी 
प्रतिष्ठा बढ़ी हुई प्रतीत होती है, इंगलेण्डक्री या रूसकी ? यह 
एक ऐसी प्रतिद्वन्द्रिता हे जो नाजुक होनेके साथ ही बहत 
कठिन भी है ओर इसका परिणाम भविष्यके लिए बड़ा ही 
स्वपूणी है । 


डा० स्वेन हेडिन 

सिनकियाङ्गमें हालमें.जो घट नाय सङ्घटित हुई हैं और 
जिनका उपर वर्णन किया गया है उनसे यह स्प है करि वहां 
चीनका आधिपत्य पर्याप्त रूपमें शक्तिशाली नहीं है ओर 
रुसका प्रभाव क्रमशः बढ़ रहा है। बहदिमंङ्ोलियामें 
बोलशेविक रुसका सम्पूर्ण प्रभाव, मन्चूरियापर जापानका 
प्रभुत्व, अन्तसेङ्गोल्यामें विरोधी शाक्तियोंकी वृद्धिका 
खतरा--इन सब्र कारणोंसे सिनकिय्ाङ्गमें चीनकी स्थितिको 
अक्षुण्ण बनाये रखना चीन-सरकारके लिए इस समय एक 
विषम समस्या हो रही है। किन्तु चीन-सरकारके मागमे 


> r 
Oa e 


| 
i 


पावटोचेन Paotowchen ओर सियानफू Sianfu के 
रेलवे Saat कारवांको सिनकियाझ तक पहुंचनेमें कई 
महीने लग जाते हैं। काशगरसे ये दोनों स्थान सड़ककी 
| राहसे २ हजार मीलकी दूरीपर हैं। रेगिस्तानके बालको 
| पार करके मोटर द्वारा यद्यपि कम समयमें वहां पहुंचा जा 
सकता है, किन्तु मार्गमें खाने-पीनेकी कोई वस्तु न मिलनेके 
कारण मोटर द्वारा आवागमन सबके लिए. सम्भव नहीं हो 
सकता । सत्र तरहके सामानसे पूर्णतया galia होकर 
| ही यात्री-दरू इस प्रकारको adiet यात्रा कर सकता XI 
चीनी तुकिस्तान तक आवागमनके साधन जब तक 
सलभ नहीं होते तत्र तक चीन-सरकारके लिए वहां अपनी 
फोज भेजकर विद्रोहियोंका दमन करना ओर अपना आधिपत्य 
फिरसे स्थापित करना सम्भव नहीं हे । रेळे लाइन विस्तृत 
करनेके लिए बहुत वर्ष लगेंगे । ऐसी स्थितिमें सिवाय सड़क 
बनवानेके ओर कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता । किन्तु 
यह काम भी सहज नहीं है। चीन-सरकारने इस कार्यका 
भार स्वीडनके खबिख्यात अन्वेषक eto स्वेन हेडिन 
Sven Hedin के ऊपर सोपा था। sto eta हेडिनने 
अब्रसे ४० वर्ष पूर्व एक बार इस दुर्गम प्रदेशमे भ्रमण करके 
' यहांके रहस्योंका पता सभ्य संसारको बताया था । अतएव 
| चीन-सरकारने एक वार फिर आपसे सिनकियाझ्की यात्रा 


a | डा स्वेन हेडिनकी aie रक्षकका काम किया 
मध्य एशियाके डाकुओसे उनकी रक्षा की थी । 
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करनेकी प्रार्थना की। इस 
मोटर द्वारा आवागमनके लिए उपयुक्त मार्गका अनुसन्धान 
करके उसके सस्वन्घमें सरकारको सलाह देना | 

सन्‌ १९३३ के अक्टूवरसें डा० स्वेन हेडिनने अपनी यह 
यात्रा प्रारम्भ की थी । उस समय आपकी अवस्था ६९ वर्ष 
की थी । इस दृद्धावस्थासं भी अपनी जानको जोखिम 
डालकर तथा अनेक कष्ट एवं अछविधाये सहन करके इ 
छदूरस्थ प्रदेशकी याच्ञा करना डा० स्वेन हेडिन जेसे giare 
सिक व्यक्तिका ही कास हे। sto स्वेन हेडिनके साध 
उनकी पहली यात्राके दो साथी, एक संन :ओर एक मोटर 
इञ्जीनियर तथा मागासे पूर्णतया परिचित दो चीनी. और 
कई नोकर-चाकर थे । ये सत्र एक मोटरकार औरं चार 
रारियोंमें सवार होकर बिदा हुए। १५०० गेळन पेट्रो 
पहले ही रवाना कर दिया गया था जिससे छोटती यात्रा 
तकका पेट्रोल आसानीसे मिळ जाय । प्रारम्भमें कुछ दूर तक 
रेल द्वारा यात्रा की गयी । इसके बाद इस यात्री-दुलने उत्तर 
दिशामें पश्चिमकी ओर फेले हुए बाणिज्य-मागंका अनुसरण 
किया । मार्गमें उन्हें एक ल्थानपर तिब्बतके ताशी iit 
का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वहांते पश्चिमकी ओर आग 
बढ़कर डा० स्येन हेडिन और उनके साथिय्रोंने गोवी 
रगिस्तानको पार किया । रेगिस्तानको पार करके वे हामी 
पहुंचे जहां उन्हें आशा थी कि मुसलमान सेना! 
मा-चुज्र-इड़ उनका स्वागत करेगा । anda 
उस समय तक सिनकियाङ्ग पहुंच चुका था; iv 
चीन-सरकार द्वारा बह शत्रु नहीं घोषित किया 
था । हामीसे वे उरूची गये जहांके नाग 
साथ उनझी मुठभेड़ हुई । उनकी areata 4 
के लिए मे लोग अपनी गाड़रियोंको छोडकर a a 
योंमें जा छिपे । मार्गमें उन्हें इसी तर 
कितनी ही जोखिमोंका सामना करना पी 
कई बार तो प्राणोंपर age आ गया । 3 
यात्रामें भी उन्हें काफी =f उ 
क्योंकि इस समय तक माचि 
कारके विरूद्ध विद्रोह आरम्भ हो 


a on 


a 


चुड-इझुने इस यात्री-दलले काशागर भे 


सुख्य उद्देश्य था | 


> Dy पकमं | x | 
चीन-सरकार उसे पकड़नेकी फिराक जनेके fe | 
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एाशयाका एक दुगम प्रदेश 


गोबीके रेगिस्तानका एक 34—34 स्थानपर किसी 
समय हरा-भरा AGS था । 


गाड़ी मांगो | उसके सेनिकोंने इनका सब सामान लट लिया 
र गोलीसे मार देनेकी धमकी दी । इस प्रकारकी सड्टूटा- 


ति फन स्थितिमें प्राण-रक्षाका कोई उपाय न देखकर डा० स्वेन 
i डिगे अपनी मोटर उन्हें aig दी। इसके कई दिनों 
तु बाद उन्हे 


है. देखकर आश्चर्य हुआ कि गाड़ी डाइवरके 
प सही-सळासत लौटा दी गयी । फिर कुछ दिनोंके बाद 
"इङ्गे इस यात्री-दुलको कोरलामें केद कर लिया 
र उनकी सब गाड़ियोंसे काम लिया | इसके दो सप्ताह 
फिर aa गाड़ियां मय ड्राइवरके छोटा दी गयीं और 

९ मा-चुङ्ग-इङ्गने sto स्वेन हेडिनसे क्षमा-प्रार्थना 

हए उन्हें कुछ acy उप 7र-स्वरूप भेंट की । वापसी 
जे क्षिण दिशाके मागसे होकर की गयी थी। वहांसे 
८ स्मेन हेडिनने अपनी रिपोर्ट चीन-सरकारको दी 

ऐस RAR आधारपर सिनकियाळु' तकके मार्गकी 
उत्तर या दक्षिण दिशासे तेयार की जा सकती है । 
हिए एक मोटर-बस कम्पनी भी स्थापित हो चुकी है । 
RATE सात या इससे अधिक मोटर 


क्वेह्ना Kweihwa से हामी तक भेजती हे | gage माळ 
असबाब तथा डाक छदी रहती है | 
किन्तु अभी तक ऊंटोंके कारवांके मार्गके सिवा और 
कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सार्गमें प्रचण्ड शीत, बालके 
तूफान तथा ग्रोष्मकालके जलते हुए सूर्यकी असह्य गर्मीसे 
बचनेके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । सब मौसमों में 
आवागमनके लिए सड़क बनवाना, नियत स्थानोपर जल 
तथा अन्य आवश्यक पदाथांका प्रबन्ध करना सहज काम 
नहीं हे। १२०० मील तक--जिसका अधिकांश सिवा 
रेगिस्तानके ओर कुछ नहीं है--इस प्रकारका प्रबन्ध करना 
होगा । सितकियाङ-जेसे उदूरस्थित प्रदेशपर ` अपना 
आधिपत्य कायम रखनेके लिए चीन-सरकार इस बहुव्ययः 
साध्य योजनाको कार्यान्वित करनेका .प्रयत्न करेगी या 
नहीं, यह अभी निश्चित eae नहीं कहा जा सकता । 
मध्य एशियामें अंगरेजों ओर रूसियोंके बीच प्रति 
न्द्रिता है अवश्य, किन्तु वह प्रतिद्वन्दता इस रूपमे नहीं हे. 
कि दोनों देश चीनके इस प्रदेशपर अपना अधिकार जमानेके 
लिए एक-दूसरेसे बाजी मार लेनेका प्रयत्न करें । 
मध्य एशियामें चीनकी शक्तिका सम्पूर्ण हास कई 
कारणोंको लेकर SAT S| इनमें सबसे बढ़कर महत्त्वपूर्ण 
कारण है विश्व-शक्तिके गठनमें अवश्यभ्भावी परिवर्तन | मध्यः 
एशियाकीं राजनीतिका यह एक ऐसा पहल है जिसका प्रभाव 
सम्पूर्ण संसारपर पड़े बिना नहीं रह सकता | चीनके प्रदेशों 
की अखण्डताको कायम रखनेके लिए जो अन्तरराष्ट्रीय सन्धि- 
पत्र है उसमें चीनकी दीवारके बाइरके सीमान्तके सम्बन्धमें 
कोई शर्त नहीं है। इन सन्धियोंके अन्तगं रूस और 
जापान दोनोंकी स्थिति अस्पं्ट है । ; 
चीनके पक्षमें यही एक मारात्मक दुबेलता हैं । क्योंकि 
चीनकी शक्तिका वास्तविक नियन्त्रण अब चीनके तटवतीं 


और हिन्ब्रतमें अन्तराष्ट्रीय. प्रभावका अनुपात अ 
रूपमें महत्त्वपूर्ण है । चीनकी बड़ी दीवारके बा 
परिस्थिति न मालम कब क्षिप्र गतिसे गम्भी 
सकती है जिसे अभी समझना ओरं उस 
करना कठिन जान पड़ता है। | 


(१) 
पश्चिम-पयोधि-तटपर शीला-सुळक्षिणी-सी 
तू कोन झांकती हैं... 
आकाइ-चित्रपटपर छवि-दक्ष यक्षिणी-सी 

| मुख-रेख आंकती हे 
ge कौन विप्रयोगी सखि, रामगिरि-प्रवासी 
किसका बिरह-निवेदन ? 
अभिशाप-दण्ड-भोगी किस (रूपका उदासी 
करती चरित्र-चिन्तन ? 
sot CX) 
` किसकें किशोर-उरपर होगी प्रिये सुशोभित 
.. बन पारिजात-माळा ? 
वह कोन सोम्य-सुन्दर जिसपर विमुग्ध-लोभित 
तू आज इन्द्र-बाला ? 
किसके अपार भयसे उठती सहम विवर्तन 
कछ तूलिका तुम्हारी | 
य-विकल हृदयसे करता विनोद्‌-नर्तन 
` पाथोद्‌-वन-विहारी ! 
र (३) 
am अब मांगती विदाई 
. धूमवसना ; 


f 
| 
| 
| 
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(9) || 
तू पुष्प वह सिरिसका जिसमें न वृल्त-पछुव 
केवळ अनन्त सौरभं; 
जग इन्ट्रजाळ किसका खग-बाल-बृन्द-कलख- 
कूजित सकल दिशा-नभ | 
यह कण्वका तपोवन मङ्कल-कलश उठाकर 
कटिपर चली कहां तू? 
मोहित त्रिछोकका मन; जागे न पत्र-मर्मर 
चल मृढु-चरण यहां तू ! 
ER) 
में पुरुरवा मदाळस saa AAA 
sa सजनि. बसी तू ; 
दिलकी हँसी छिपा बस; मत फेंक आरसी-सी 

तिविम्ब-. प्रेयसी तू! . . | 
च-दाम एक वेणी यह मेरुमालिक्रावछि | 
र किसका बनी बसेरा ! | 
ओ स्वर्गकी. निसेनी, सन्ध्या-खुमन a | | 
प्रेमी प्रमत्त तेरा l E 
(६) | | 
लिखती शिखरं-ध्वजोपरि नखसे ae आओ 
किसकी प्रणय-कथा, कद! . . | 
निस्तब्ध शेळ कीर 
केसी विचित्र लिपि वह ! 3 
अलि, अस्तंप्रायं रविकी यों आरती सजाक' , . 
किसकी उतारती वू. ? 


सन्ध्या-सङ्गीत 


रजनी-निशीथ रजनी वासर--दिनान्त वासर. 


आ एक-एक जाता ; 
सजनी, परन्तु सजनी मेरा विषाद अक्षर 
पथका न अन्त पाता | 


गाता विषण्ण मनसे सङ्गीत वेदनाका 
मू्च्छा-निधूम काया ; 

जिस सर्वनाझ-क्षणसे सौन्दर्य शोभनाका 
SH विधुर समाया | 

(<) 

जब-जब प्रिये, उमड़ता पीड़ा-पयोद दारुण 
मधु-प्राणमें  प्रचश्चल ; 

छाया प्रशान्त करता तब-तब समोद-सकरुण 
तेरा प्रदोष-अश्चल l 


उठता गगन-क्षितिजपर ज्यों ही विहंग-कलरव 
 अतिशय--अशेष अतिशय; 
भाता तुरन्त अन्तर मेरा विषाक्त बिद्रव 
त्यों ही रसाद्र आश्रय ! 
(६) 
आते अनेक राही इस राहसे विजनकी 
में सिन्ध वीचि-विहल 
वह दु.खवहि-दाही स्मृति किन्तु प्राणधनकी 
कोमल--असीम कोमल | 
पडा अकेला में बावला-विरागी 
कल्लोळ अश्च-धारा 
सितार-बीणा वह बांसुरी अभागी; ' 
क्यों मूक विश्व सारा ? 


. सीखा कहां मचलना ? आली भली न; डुक तो 


निशि दिन बसो हृदयमें, हे मोहिनी उलूपी 
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( १० ) 
` जाता मिलिन्द दकर अन्तिम अधीर चम्बन 
लोहित-नयन कुसुमको ; 
क्रन्दन-विनीत कातर आरक्त पदूम-लोचन 
सखि, कोन शोक तुमको ? 
प्रिय--दूर, क्या इसीसे मिलता नहीं सहारा 
हियक्री सजल कहानी ; 
अलि, पूछ भी किसीसे--वह कोन रूप प्यारा 
इतनी न बन दिवानी ! 
( ११) 
नभ-दोळसे लटक कर थी झलती झमक कर | 
तू तो अभी निगोड़ी | 
भागी कहां, पटककर क्षणमें अरी, चमककर 
कुंकुम-भरी कटोरी ! ! 
छलना-कठोर छलना, इस ओर देख, रुक तो 
रुक तो--जरा ठहर जा ; 


यह प्रेम-पात्र भर जा ! 
( १२) 

आओ उतर मृदुल-पद मृदु-मन्द-मन्द्‌ चारिणि, 
इस सार हीन जगमें ; 

दे बांध आज उन्मद्‌ नव-इन्ठु-विन्दु-धारिणि 
कुन्तलकलाप नगमें 

सुकुमारि, तू प्रणयमें सीमन्तिनी-सुरूपी 
छाया-प्रसन्न नारी ; 


कुमारी 
--आरसीप्रसाद सिंह 


चिर-योवना 


आत्म-संस्मरण 


श्री अमृतलाल चक्रवर्ती 


ED 

पृत्र-सम्पादनमें अविचलित अवस्थितिसे मेरी उस 
विपयकी अभिज्ञता उत्तरोत्तर अग्रसर हो रही थी । विदेषतः 
मेरा वह विद्यार्थी तथा शिक्षार्थी नवजीवन नाना विषयोके 
aga शिक्षा-केन्द्र तात्कालिक भारत-राजधानीमें अपने उस 
झकावके विषयको सीखनेका अच्छा सहारा पाने लगा | विज्ञ 
विद्वानों द्वारा परिचालित मेरी बड़ी श्रद्धाके आदरे संवाद- 
पत्र “अम्ृतबाजार पत्रिका??, “बड़ाली ?, ‘Sara? प्रभृति 
ga सिखाने ait, किस विषयको केसे लिखना होता है तथा 
क्रब किन विषयोपर लेख लिखे जाने चाहिए। उनके सम्पा- 
दुक स्वकार्यके धुरन्धर बाबू शिशिरकुमार घोष, बाबू छरेन्द्र- 
नाथ बनर्जी, मि० एन० Gao घोष आदिकी पत्र-सम्पादन- 
कळा निरीक्षण करनेका सोभाग्य में काछाकांकरमें उपभोग 
नही कर पाता था । अब्र उस विषयके निरन्तर अध्ययनका 
भवकादा मेरे लिए मानो गुरुवय्रे पुरुषोंके बीचमें रहनेका 
संयोग-सा था । अपनी समझके उन विज्ञतम सम्पादकांकी 
लेखन-पद्धति तथा भाव-भावनाओंका अनुकरण में अपने 
हिन्दी पत्रमें स्वेच्छावश ओर अनवधानतावश भी करनेमें 
प्रभावित होता था । इसका सफळ भारतमित्रको मिलनेका 
प्रत्यक्ष प्रमाण मिला । संवाद-पत्रोंकी विशिष्ट गोष्ठीमें भारत- 
मित्रकी गणना होने लगी। लाडे. डफरिन वायसराय-पदते 
जब विदा होने लगे, तो कलकत्तेकी बलवान प्रजा-सभा 
इण्डियन एसो सियेशनने उनके राज्यकालकी समालोचनामें 
भारतमित्रके अभिमत-उद्धत किये। हिन्दी पत्रकी सम्मतिके 
इस प्रकार समाद्रका वह पहला ही. अवसर था । बड़ाल- 
` ब्रिहार-उड़ीसाके जमीन्दारोंकी राजनीतिक सभा ब्रिटिश 
इण्ड्यिन एसो सियेशनने are डफरिनके कार्यांकी छख्यातिका 
प्रवाह बहाया था । उसीके विरोधमें मुंहतोड़ उत्तर-रूपसे 
विशिष्ट प्रजावगंकी उक्त राजनीतिक सभाकी ओरसे वह 
समालोचना की गयी थी । तेजस्वी उत्तरको प्रस्तुत करनेके 
qd सभाके सेक्रेटरी तथा उस समयके भी परिचित सर्व- 


भारत नेता बाबू उरेन्द्रनाथने पन्न लिखकर भारतमिन्रके लाड 
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डफरिन सम्बन्धी : 
लिया था। sa 


त लेखोंका अंगरेजी अनुवाद मगा 
: राजनीतिक प्रजामण्डली द्वारा 
भारतमित्रके अशि ऽस प्रकार समाद्र होनेसे.उस पत्र- 
की जो मानवृद्धि हुई, वह उसकी ग्राइक-ृ्धिसे भी पुष्ट हु 
थी। सन्‌ १८८९ Fo का आरम्भ होते ही सुझे भारतमित्रसे 
अलग होना पड़ा । उस समय मेरे कार्यारम्भ-कालसे ग्राहक- 
संख्या खासी बढ़ गयी थी । इस बृद्धिका एक मार्केका काण 
भी उपस्थित हुआ था । वह था, लाडे डफरिनका. ब्रह्मदे 
विंजयका संग्राम खड़ा करना ।. ? 
रणचण्डीका आविर्भाव संवाद-पत्रोंकी ग्राहक-बृढिका 
सवण उय़ोग है | किन्तु उस दूसरे ब्रह्म-युद्धका परिवार 
करनेमें. ae डफरिन ऐसी गुपचुप चाळ चले थे कि उसका 
अल्प-मात्र ही सुफळ संबाद-पत्नोंको नसीब हुआ था । तथा 
समर-संवादोंके शोचनीय दुभिक्षको निवारित m 
अक्षमतावश अग्राह्य कर संवाद-पत्र जो लाभ sai gm 
हुए थे, वह उस कालके विचारसे नगण्य भी नहीं कहा ग 
सकता । प्रथम ब्रह्म-युद्धके फङ-स्वरूप रंगून प्रात ep 
डफरिनके बहुत पहले अंगरेजी. साम्राज्यके हाथ आ ग्या E | 
ब्रह्मदेशका अवशिष्ट अंश निम्न ब्रह्म ब्रह्मदेशीय A 
राजाके maaha था। उसकी पूर्वी सीमामें 4 
भामो नामक स्थानके पूर्व छोर तक चीन बा 
विस्तार है और निम्न ब्रह्मकी बंगलका श्याम रा याः 
साम्राज्यके प्रभावाधीन है । उन दोनों CN पति 
के साथ सहसा किसी प्रकार मुठ्भेड हो va रि | 
बचावके लिए मध्यरमें अडचन ( बफर ) रुप तिके 
ब्रह्म राज्यका रहना . पहलेकी अंगरेजी राज वह 
at | उस राजनीतिको लाड डफरिनकी गन त | 
की आवश्यकता समझी । निर्णय = T aii a | a 
ब्रह्मी राजा थित्रो-स्वदेशकों उस अड़चनके T a वि 
की आत्मशक्ति नहीं रखता; अतः उसके pa n” 
कर उसके देशको अंगरेजी साम्राज्यके p भाशी 
; अतिकाय R 
चाहिए। वन-प्रधान ब्रह्मका आति; i 


a. 


आत्म-संस्मरण 
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ł 
दिखडाई दी थ्री 
ape भविष्यवका आतङ्क प्रकट कराता था। किन्तु ae 


वा दफरिनने समरवहिकी तनिक भी लो छिटकने दिये बिना, 
रा उस सड्ूल्पको सिद्ध करनेका बीड़ा उडाया । शायद चांदीके 
i जुछाबसे fare ger सन्त्रियोंके उद्रसे राजभक्तिका सूक्ष्म 
ह कृण तक निकाल दिया गया । ब्रिटिश सेन्याध्यक्ष जनरल 
रे Wet गास्टने ससजित समरपोत्से राजधानीमें ATAN कर 
के. | और राजभवन तकमें भी प्रवेश कर जब तक थिब्रोको बन्दी 


ण | तकिया, तब तक उस हतभाग्य राजा ओर उसकी समग्र 
' | प्रको यही विदित था कि मित्र साद्राज्यके शा न्तिदूतका 
दोस्ताना मेल-मिलापके लिए झुभागमन हुआ हे । किन्तु 
राजाके बन्दी किये जाते ही झगड़ा तय होनेका अंगरेजी 
निर्णय ही भूत नहीं हुआ । राज्य-भरको प्रजा अतीव अप्र- 
त्याशित आश्‍चग्रेके प्रथम धक्क से विसुक्त होते ही बन्दी राजा- 
की समवेदनासे पिघरकर विषम लुकाचोरीका प्रतिशोध ठेनेके 
Re सशस्त्र दलबन्दीसे शत्र-सेनापर बारम्त्रार किचकिचाकर 


Terre विशाळ सेनासे भी उसको gard सदीर्ध पांच 


| » आभास प्रायः केवल इतने ही . लक्षणसे मिलता था कि 
| मारते विभिन्न प्रान्तोंको जेछोंमें भेजे जानेके लिए नाटे- 
aes कदों ओर चोड़ी-चौड़ी छातियोंके aad फुरफुरी 

दके दळ वीरभद्र ada ब्रह्मी केदी हवड़ा 


भौर श्रेणियोंके 

नवी 
A वायसराय-आगमन-कालकी भीड़को भी उसके 
पा देखना पड़ता था। उस आश्चर्य-जनक केदी 


[Ns | प, असे जाननेका जो कोतूहरु दर्शकोमे जाग उठता 
| था रते करनेका यत्न संवाद-पन्नोंको करना पड़ता 


सजासजकर युद्धका एक रूप सम्पादकोंको 


TA TAT करने लगी | राजभक्त प्रजाका वह रण-ताण्डव 
ऐसा विकराल हुआ कि भारतीय धन-जन-सम्पन्न अंगरेजी 


ग झा | कलकत्तेके जनसाधारणको उस घमसान युद्धः 


नमे छाये जाते थे। उनके दर्शनार्थी सर्व सम्प्रदायों 
* कलकत्ता-वासियोंका ऐसा मेला लगता था 
सैनिक साजबाज और अन्य धमधामोंके विज्ञा- 


` श्रोताओंपर असामान्य प्रभाव डाउनेकी विरळ शक्ति पा. 
ah saa हंसानेंकी शक्ति यदि दुगूजीकी इंसानेवाली 
` परकृतिसे प्रेरणा प्राकर सथल साधनासे माककी हुई हो स 


शे इसके लिए कभी-कभीके फट पड़े हुए युद्ध _ 
| a इकर ओर कोई साधन संबाद-पत्नोंक पास न 


खड़ा करना पड़ता था । भारतमित्रके ग्राहक हजारसे अधिक 
हो गये थे, जिनका एक पुष्ट भाग इसी प्रकार युद्धःवर्णनसे 
आर्कापत हुआ था। ग्राहकोंकी यह संख्या उन दिनोंके 
किसी भी हिन्दी पत्रके लिए थोड़े गोरवकी न थी और 
कलकत्तेके अन्य भाषाके संवाद-पत्र भी इसे अग्राह्मकी संख्या 
हीं समझते थे । 

आजका कळङत्ता हिन्दी ग्रन्थक्रारों और साँवादिकोंको 
प्रोत्साहन देनेका अद्वितीय केन्द्र हे । हिन्दी-भाषी प्रान्तांकी 
Qaeda ang नगरी भी कछकत्तेके साहित्यानुरागकी बरा- 
बरी नहीं कर सकती | कछकत्तेकी इस परिस्थितिसे यदि सनू 
१८८९ ई० के कुछ पूवकी carat मिलान किया जाथ, तों 
यही कहना पड़ेगा, कि कठोर चट्टानकी छाती फूटकर भोग- 
वतीकी क्षीरधारा निकली है । पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र उफ 
gast अपने सूतापट्टी ( क्रास स्ट्रीट ) वाले वास-भवनकी 
दोमझिली asah बरामदेमें स्वसम्पादित “उचित वक्ता” का 
अक्षरयोजन ओर सुद्रग कर ala प्रकाशन करते थे। 
मानसिक और शारीरिक श्रम अत्यधिक कर आर्थिक व्यय 
इतना कम करते थे, जिसे कम ओर किसी दझामें नहीं हो. 
सकता था । वे मधुर हास्यरसिक सर्वप्रिय पुरुष थे । उनकी 
सरस बातोंसे बोदेसे वोदेका ga भी खिल उठता था, और 
लोग तो हंसकर लोट-पोट हो जाते थे। प्रसिद्ध व्यक्तियांके 
नामोंको हास्यंप्रद बनानेमें वे एक ही थे। अस्बिकादत्त 
व्यास नामको वे बस्विकावत बांस कहते थे । कविवर प० _ 
जगन्नाथप्रंसाद चतुवेदी कालेजमें पढते समय हंससुख होनेपर 
भी नवनीत-कोमल स्वभावके स्वल्पभाषी बाळक थे । उन 
दिनों (जहां तक स्मरण आता है, सन्‌ १९०० ३० में) हुगूजी- 
की जानदार रसीली बातपर वे एक बार ऐसे खिछखिलाकर 
हंस उठे थे कि आगे अपनी स्वाभाविक छशीलताके विपरीत | 
बडोंके सामते ad बेन्याब होनेपर बढ़े रजा गये थे। आगे 

दीजी हास्य-परिहासमयी ओजस्विनी वक्तृतासे असंख्य 


कोई आश्रय नहीं । में दुर्गूनीको भैया कहता ओर भरपेट , 
हंसंकर कर्मक्लान्तं शरीर-मनको ताजा कर लेनेके 
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खासी जुड़ी हुई सान्ध्य मजलिसमें प्रायः जा जमता था | 
ऐसे दगजी “उचित वक्ता”को अपने हंसोड स्वंभावकी जाग्रत 
प्रतिमूति बनाकर ऐसी सरल भाषामें प्रकाशित करते थे कि 
अपढ़से अपढ़ भी किसीसे पढ़वाकर उसका रसास्वादन कर 
सकता था । किन्तु उसे यदि कोई स्वयं पढ़नेमें अथवा किसी 
ओरसे पढ़बाकर उननेमें उत्साहित न हो, इस सन्देहका 
निवारण करनेके लिए दुगूंजी आप, परिचितोंकी तो बात ही 
नहीं, अपरिचितोंके घर भी जा-जाकर उचित वक्ताके संवादो 
और अन्य विषयोंको पढ़ छनाते थे । सब लोग उचित वक्ता- 
की रोचकतापर, विशेषतः दुग जीके सम्मोहक पठन स्वर और 
agar wee होते थे । तथापि इन सभी भगीरथ प्रयासोंको 
निकालकर ग्राहकाभावसे उतने अल्प ठप्रयका वसा उचित 
वक्ता भीं बंन्द हो गया । जिस PSRS तात्कालिक 
साहित्यानुरांग ऐसा प्रखर था, वह पण्डित सदानन्द मिश्रके 
पाण्डित्यपू्ण “सारछुधानिधि” क्रो अकाछ-गत्युसे केसे 
बचाता ? वह उचित वक्ताके पूर्व ही बन्द हो गया था । 
sa anih कलकत्तमें हिन्दी-भापी वर्तमानसे बहुत 
न्यून होनेपर भी झाखकी संख्यासे कम न थे । किन्त उनकी 
पठन-शक्तिं और पहन-हुचिका जो शोचनीय अभाव था, 
उसका इससे बढकर ज्वछन्त उदाहरण ओर क्या हो सकता 
है | उस समय भी कुडोगीरी करनेवाले, धनियोंकी सेवकता 
करनेवाले तथां फुटकर व्यापार करनेवाले हिन्दी भावी इन 
दिनोंकी तरह ही औरांकी अपेक्षा अधिक थे। किन्त अब 
इन श्रेणियोमें भी पढ़ंनेकी शक्ति और रुचिके मनुष्य अनेक 
हो गये हैं, जो उन दिनों दूंढकर भी एक नहीं Rarer जा 


दड़ेबाजारमे रहनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मणोंमें 

एक 
देवीसहायको छोड़कर और किसीसे aa तक मेरी 
Tagi हुईं थी । उनके यहां में कभी-कभी जाता था । 
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वे संवाद-पत्र पढ़ते थे। किन्तु उनके विद्यार्थियों 
भी अपने अध्यापकके उस गुणका न तो अनुकरण करता 


कोर्‌ 


आर af 

न करनेपर सम्मत ही कराया जा सकता था। anag q 
3 

वणिकोंमें बाबू रूइसर गोयनका आदर्श 'विद्याविठासी i पत्र 


तथा केवळ मारवाड़ी ही नहीं, पर BAS झाली sap | à 
पण्डितोंको भी अक्सर अपने घरपर बुलाकर उनका सत्स 
परम आग्रह ऑर आनन्दे साथ करते थे। उनके यह 
समवेत होनेवाले ब्राह्मणोंसे यदि में हिन्दी संवाद-पत्र और A 
पुस्तक पढ़नेकी आवश्यकतापर कुछ कहता, तो वे. ऐसे ङ्‌ 
सुसकराते कि जसे सेने कोई इंसनेकी ही बात कही हो; अपने ' | ` यह 
श्रद्धेय SASHA मेरा समर्थन करते पाकर वे चकराते थे। | a 
उन दिनों कलकत्ता-बढ़ेबाजारके मुख्य व्यापारी खत्री भोर 
मारवाड़ी थे, जिनमेंसे quate हा्रसे अधिक आयका व्यापार 
फिसळ रहा था और दूसरे उनके सुनाफेके * कामांको अपना 
रहे थे। बम्बई ओर कलकत्तेके व्यापारमें एक साकेका 
अन्तर हे | बम्त्रईमें मुख्य देश-उपज dat विदेश-रफ्तगी 
स्थानीय area, काठियावाड़ी, गुजराती, बोहरे आदिकी 
प्रसुखतासे प्रायः होती है तथा गोरोंको अक्सर उनके टेके 
व्यापारसे प्रसन्न रहना पड़ता है । विदेशी वसत्ादिक्ी आम 
दनीमें भी देशीय व्यापारियोंकी go-go प्रधानता है। कि 
कलकत्तेमें मुख्य देश-उपज पाट (जूट) प्रम््रतिकी रफ्तनी 
विदेशी. वस्त्रादिक़ी आमदनी . दोनों ही प्रकारके 
गोरोंकी Aides प्रसुखता है; देशवासी व्यापारियाको उनके 
पेटेके व्यापारकी खुरचनसे ही सन्तोष मान लेना पड़ा 
कलकत्तेमें गोरोंके पेटेके इस व्यापारमें पहले बड़ाली 5, 
रियोंकी gaar थी, जिनको नीचा “दिखाकर eat 
व्यापारमें बढ़े और जिस समयकी बात लिखी जा 


उस 
उस समय मारवाड़ी दिन-दूनी रात-चोगुनी वृद्धिके साथ 


व्यापारमें खत्रियोके स्थानापन्न हो रहें 7! m x | x 
अपने इस भाग्य-फेरके हेतु हिन्दी पढ़नेमें मन Bs EN 
सकते थे भौर बिजयी मारवाड़ी अपने व्यापारले. ड | झि 
द्योगमें ऐसे तह्लीन थे कि हिन्दी पढ़नेकी शक्ति इम 
प्राप्त करनेका अवकाश नहीँ निकाल सकते थे । AN 


ma के 
भी में ऐसे कई प्रख्यात पुरुषोंके सङ्गका सर दये 
छाभ करता था, जो संवाद-पत्र पढ़वाकर a 
राजा शिववक्ष बागछा,. बाबू सूरजमल A 
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आत्म-संस्मरण 


बाबू माधोप्रसाद हरूवासिया, बाबू 


E शावानदास बागला, i 

र हरिराम गोयनका ma, जिनके शभ नास आगे लुभावनी 
jl उपाधियोंसे जटित हुए थे । ओर खन्नियोंमें जो हिन्दी संवाद- 
थे त्रके पाठक थे, उनमेंसे एक STAT एस० के ° वर्म॑नको छोड़ 
ति और किसी भी प्रसिद्ध नासके पुरुषका में परिचित न था । 
ग हां, सुशिदाबादके कई मेरे सुपरिचित नामी जेनी धनवान 
हं | amik स्ववास-भवनमें हिन्दी संवाद-पत्रके पाठक और 
र श्रोता थे, जिनके नामोंका स्मरण में इस समय अपनी 
से. | afafa बहुत दो-टटोलकर भी मनमें नहीं छा सकता। 
मे | यही तात्कालिक sends हिन्दी अनुरागका सिंहाव- 
n | लोकन है। 

र 


भारतमित्रमे मेरे रहनेके समकाछमें कङकत्तेसे और एक 
र | हिन्दी पत्र “आर्य्या” प्रकाशित होता था, जिसके मिलन- 
सार सम्पादक पण्डित szga शर्मासे में परिचित हो चुका 
| था, पर मेनेजर पण्डित क्षेत्रपाल शर्माके केवल नामसे ही 
| विदित था। sidak अनन्तर aa मेरा क्षेत्रपांलजीसे 
| प्रथम प्रीतिका सम्बन्ध स्थापित हुआ, तो उनकी आर्शिक 
स्थितिका ga परिवर्तन हुआ था। वे मथरामें स्वगठित 


मक णड एण्ड कम्पनीके स्वामी-रूपसे निज व्यवसायोपाजित 
नु | नका और भी लाभजनक व्यापार-विरुतारमें प्रयोग करते 
गर | । अतः आर्य्य़ांवत्तकी परिल्थिति-सम्बन्धी जो थोड़ी-सी 
a | Ragi aa प्राप्त हुई, वह केवळ स्द्रदत्तजीकी बातचीतसे 
‘ | aK कोतूइल-निवृत्तिके शिट्टाचार-प्रतिकूळ प्रइनके 
५ | “a SRE स्वेच्छावश वह बात मेरे कर्णगोचर ह 
या ह की सुश इसलिए आवश्यकता a रही 
३ A पे उस भेदको जान जो विचार मुझमें उठा, 
ह | , J मेरी मतिगतिका कायापल्ट हो 
A | mi a ae मेरा निर्णय था कि संवाद-पत्रमे 
a pa दांको रोचकरीतिसे देनेके अतिरिक्त सम्पाद- 


| भये स्स भे ८ ५ होने 
| शक गति और लेख राजनीतिक चर्चाके होने चाहिए। 


fre ५ वीस्थान पत्रका सम्पादन आरम्भ करनेके प्रथम 
ही करता आया था। केवळ कभी-कभी भार- 


पे अवश्यक समझता था कि राजनीतिकी 
n Sat हुए चित्तका उनसे मुख्यतः विनोदन 
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और अन्यान्य विषयोंका भी रसास्वादन हो । किन्तु 
रुद्रदत्तजीने बात ही aa आर्य्यावत्तं-विष्रक यह भेद 
खोला, कि उसमें केवळ आर्य-समाजकी बातें ही इसलिए 
भरी जाती हैं, कि इतर साधारण पाठक़ंके बिना भी केवल 
आर्य-समाजी सहुशक्ति और ग्राइकोंसे ही उसके व्यय- 
निर्वाहकी अडचन नहीं होती। सम्भत्र है करि मुझ आर्य- 
समाजी बनानेके लिए ही रुद्रदत्तजीने सुझसे वह बात कही 
होगी । पर फळ उल्टा हुआ । अपने इस कश्रनसे उन्होंने 
मेरी छातीमें अपूवे भावना भर दी । वह यह थी कि कतिपय 
सहस्र नर-नारियोंका एक नवीन धर्म-सम्प्रदाय जब equa 
चर्चाकी धूमसे अपनेमें उस प्रकार जोशकी बिजली भरनेमें 
समर्थ हुआ है, तो क्या तेरह करोड़ हिन्दी-भाषियोंके मुख्य- 
तम भागमें उनके स्वघमंकी दामिनी-युति चमकाते रहनेसे 
असंख्य हिन्दी पाठक नहीं बनाये जा सकते ? मेरी आत्मासे 
उत्तर उठने लगा कि इसकी . पूरी सम्भावना है। में धीर 
विवेचनके साथ हिन्दी पाठकोंकी संख्या बढ़ानेके लिए स्व- 
धका जोश हिन्दुओंमें बढ़ानेपर कमर कसकर खड़ा हुआ | 
अपने इस सड्डल्पका लेखन-कम मेंने प्रथम भारतमित्रमें ही 
आरम्भ किया, जिसका फळ मेरे अपने लिए क्षतिजनक होनेपर 
भी हिन्दी पाठकोंकी वृद्धिके विषयमें ऐसा सन्तोषजनक . 
आभास-प्रद हुआ कि मेरी उत्तेजनाका पार न रहा।. 
असंख्य हिन्दी पाठक पानेका सफळ बीज में 'हिन्दू-धर्मान्दो- 
wat ही देखने लगा । स्यालदा स्टेशनसे गङ्जाजीके qe 
तककी चोड़ी सड़क. हैरिसत रोड उन दिनों बन रही थी। | 
agnar मध्यस्थित एक शिवसन्दिरका ढहा दिया जाना | 
स्थिर हुआ था । मेने किचकिचाकर भारतमित्रमें इसका 
विरोध किया । मन्दिरपर वार होना तो बन्द नहीं किया 
जा सका; पर उस तेजस्वी विरोधसे आकपित होकर मार- o 
वाड़ी ब्राह्मणोंका एक बड़ा दळ आहकोंमें नाम लिखा गया 
तथा नकद बिक्रीके लिए भी उस संख्याकी अतिरिक्त प्रतिया. 
छापनी पडी । अपने निर्णयकी हाथोहाथ इस am 
पाकर जैब में आत्म-प्रसादके सातवें स्वपर आरूढ़ 
था तो भारतमित्रके मेनेजिहः डिरेकर बाबू : 
खन्नाने सुझे अपने व्यवसाय-क्रार्याल्यसें बुल्वा 
आरम्भ किया । आप म्युनिसिपल कमिश्तर 


R 
Sp 


हीके प्रबन्धाधीन पत्रमें चेयरमेन ओर कमि 


f 


. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विरुद्ध हिन्दुओको भड़कानेका लेख 
लजवाये गये थे तथा प्रतिज्ञा कर आये थे कि भारतमित्रके 
दूसरे अड्डमें लेखका खण्डन करायेंगे | सुज्ञ खण्डन करनेसे 
हृढ़ताके साथ नटते देखकर आपके क्रोधका पार न रहा। 
में समझा, . भारतमित्रसे मेरी रोटी कमानेकी इतिश्री हो 
गयी । इतिश्री हुई भी, पर तत्काळ ही नही, छगभग चार 
मास बाद । लेखवाली घटना थी, भादों महीनेकी; मुझे 
भारतमित्रसे विदा होना पड़ा नवीन अंगरेजी वर्षका आरम्भ 
होते ही । अपनी गोष्ठीमें ओर अपने ash आगे अपमान 
झलक्रर भी अपने ही शासनाधीन पत्रमें जब डाइरेकर साहब- 
की. दार न गली, तो अवश्य ही उन्होंने मेरे उपर. सहसा 


BUS होकर मेरी अन्तिम चार मासकी अवस्थिति मञ्जूर ` 


ण्य! 
क पट... दुक बाजारमें जात 
ही, कुंजड़ेके ढेरमें रखे हुए कहुओंकी तरह, चाहते ही नहँ 
(oi bat >> ~ के ङ्‌ >E ` रोकी kel 
मिलते थे ओर इसके उपरान्त दूसरे डिरेक्रोंकी Re 
epee न ing भु क 
में नही सुनी गयी थी। आगे 
paren or AN ~ 
मेर (ळण डिरेक्रोंकी सिफारिशी 
वकालत यदि हु कुपित प्रसुख साहबके आगे 
फिसळ गयी । भारतमिन्नस र सुझ तात्कालिक सौभाग्य 
वश निराश्रय न होना पड़ा। पर जिस आश्रयको पाकर 
मेरी विकरालसे विकराळ ga विपत्ति टर गयी थी ओर 
जिसमें रहकर में अपनी बड़ी ळाळसाकी पूर्ति करनेमें Nag 
` CF a ~’ COANA i 
रीतिसे समर्थ होता आया था, उसको में निजलनेत्रासे न 
छोड़ सका | 


aa सम्पादक मिला तो 
हो, त 


रूसकी दुधर्ष समर-शक्ति 


0 3 b : ` 
वतमान समथमें बोलशविक रूस यद्यपि पहले-जेसा पाश्चा- 


त्य राष्ट्रोके बीच अपांक्तेय नहीं रह गया हे, फिर भी उसको 
गूढ राजनीति एवं समाज-नीति अन्यान्य राष्ट्रॉके लिए. एक ` 


à _ ` 6 . 
रदस्य-जेसी बनी हुई हे । सोवियट रूसकी बढ़ती हुई शक्ति- 


को सात्राज्यवादी भयकी ze देखते हैं । उसके आदरशकी | 
सफलतामें उन्हें अपना अस्तित्व सड्करापन्न दीखता है | यदि 


सोवियट शक्ति gat और gina हो उठे, तो कौन कह 
सकता हे कि उसके साम्यवादमूलक ale तरडणघातसे 
साम्राज्यवादी राष्ट्र किस प्रकार आत्मरक्षा कर सकेंगे । 
रूस भी इस बातको भली भांति जानता है कि यूरोपके राष्ट्र 
प्रकाश्यमें चाहे कितनी ही निरपेक्षिता fara, किन्तु भीतर 


ही भीतर वे किस प्रकार उसे सन्देह एवं अविशवासकी ef ` 


से देखते हैं ओर अपने मनमें उसके भभिनव आदर्शके विफल 
होनेकी कामना धारण करते हैं। किन्तु रूस इस बातको 


महसूस करता है कि विचार-जगतमें उसने जिस विप्खवधाराकी ' 
१ सृष्टि की है उसकी प्रवहमान गतिको अवरुद्ध करनेकी शक्ति ˆ 
_ किसीमें नहीं है। उसे यह भी विश्वास है कि यदि वह 
4 अपने आदर्शको अपने देशमें सफळ रूपसे चरितार्थ = 
__ दिखावेगा तो उस आदर्शका अन्यान्य देशॉमें भी प्रसार 
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Slo ए० पी० अग्निहोत्री, पी० एच-डी० 


होना अवश्यम्भावी है। अतएव अपने आदशंकी रक्षा ओर 
सकछताके लिए वह सबसे पहले अपनेको एक gid शि 
शाली राष्ट्रके रूपमें परिणत करना चाहता है जिससे वह 
निश्चिन्त होकर अपने आदर्शके अनुसार कार्य कर सकें ओर 
उसे पूर्णरूपसे सफळ कर दिखावे | A 
` यही कारण है कि अपनी सामरिक शंक्तिकी बढि कर 
और उसे aeg बनानेके लिए रूसकी सोवियट स 
इधर कुछ समयसे विशेष ध्यान देने लंगी है। सन्‌ १९२१" 
रूसकी सेनाका नवीन रूपमें पुनर्गठन हुआ। ग. 
सैनिक शिक्षा इस समय भी रूसमें प्रचलित Tepe & 
अवस्थामें देशके प्रत्येक व्यक्तिको सैनिक शिक्षा 


करनी होती है। प्रतिवर्ष लगभग १२ लाख ce 
शिक्षाके लिए भती होते हैं। रूसकी विशाल ST, 


पु ~ e णामें | 
अभी erat जर्मनीकी एक घोषणामें किया गया 


S| 
में अनिवार्य सैनिक शिक्षाकी थोपणा दोरे ea 


वसेलीजकी सन्धिकी शर्ताका A T. 
अपने भाषणमें जो केफिय्रत दी थी उसमें उसमे 2 are 


था कि saa अपनी सेनामें इतनी वृद्धि कर © वाति” 
जर्मनी उससे siga हो उठा है और इससे यू. पकी 


ae A, oy 


7 
r 


> प्रा 


~ 
Px 


AS HAHAHA SI: 


> 


4 
> | 
ते | वेनापर जनरल -ब्छूचरने कुछ GAT पूर्व जापानकी तरफ 
T jo a करके स्पढ्धा-भावसे जो कुछ कहा था, उससे भी यह 


दू । कट होता था कि साक्राज्यवा दियोंको ध्वंस करनेकी इच्छा 
हसमें अब भी वर्तमान है । 

j Beans = __ o व अल 
4 Rat तक अपनी | ea 
a सेन्यवाहिनी के 

‘ वास्तविक स्व- 

: रुपको गोपनीय 


रखा था । राष्ट्र- 

agit उसने यह 

प्रकट किया था 
॥ किरुसी सेनाकी 
संख्या पांच छाख 
बासठ हजार है, 
क्न्तु अभी हा- 
समें कुछ समय 
पहले रूसके az- 
कारी देश-रक्षा- 
सचिव मोशिये 
पुखाशवस्की ने 
सोवियट कांग्रेस- 
है एक वक्तव्य 


a 
इर स्वीकार किया था कि ee फौजकी संख्या 


त त 5० हजार हे । उन्होंने यह भी कहा था कि सन्‌ 
jl a : सामरिक व्यय जितना था. उसकी अपेक्षा सन्‌ 
l २० Bes ag गया है। सन्‌ १९३४ में सामरिक 
eo भ चके लिए ५० करोड़ पौण्डका बजट तैयार किया 
ग Tl अन्तमें उन्होंने कहा--“रूसके विरुद्ध शीघ्रताके 
: a aN आयोजन किया जा रहा है हम “लोग 
ss | Rm भा जानते हैं, इसलिए पहलेसे ही सतक . हैं। 
` | मे, इ ` वोरोसिलके नेतृत्वमें हम लोग प्रस्तुत हैं । 
॥ | पनि bs इस घोषणापर उपस्थित जन-मण्डरीने 
a ९ छाख ४० हजारकी उक्त संख्यामें सीमान्त- 


"र, देरीोरियल सैन्यदुल, शिक्षार्थी adage 
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तथा अद्धंसामरिक = सन्यदळ सम्मिलित 
नहीं हैं । मो० तुखाशेवस्कीने कहा कि गत ७ वर्षामें छोटे 
egia संख्यामें लगभग ९ गुनी वृद्धि हुई है और 


आकारके egia संख्यामें भी उतनी ही बृद्धि हुई हे । इन 
हुई है। बड़ी-बड़ी 


सत्र egia गतिमें भी ६ गुनी वृद्धि 


मशीनगनोंकी संख्यामें ३ गुनीसे कुछ अधिक वृद्धि हुई है 
ओर उनकी आघात-शक्ति भी पहलेकी अपेक्षा बहुत कुछ 
बढ़ गयी हे। . 

, खूसक्री आकाश-सेना भी काफी बढ़ी हे । अमेरिका 
और फ्रान्सके बाद ही इसका नम्बर है। आकाशसे बमकी 
बर्षा करनेवाले वायुयान तो जितने अच्छे रूसके पास हैं उतने 

यूरोपके और किसी अन्य राष्ट्रके. पास नहीं । ` वायुयान, | 


और बम बरसानेवाले वायुयानोंकी गति दुगुनी हो गयी है । 
वयायानोपर रखी जानेवाली मशीनगनोंकी संख्या ९ गुनी 
बढ़ायी गयी है। नो-सेनाके सम्बन्धमें मो० तुखाशेवस्कीने 
| कहा कि सन्‌ १९३१ से पनडब्वे जहाजोंकी संख्या लगभग 
i सवा पांच गुनी ओर लघु टारपीडो जहाजोंकी संख्या लगभग 
|| पांच गुनी बढ़ गयी हे । उन्होंने यह भी कहा कि गत वर्ष 
|| कंकरीट-निर्मित प्राचीर ओर किलेबन्दी द्वारा पूर्व ओर 
पश्चिम दोनों दिशाओंमें समस्त सीमान्त अञ्चलको उरक्षित 
कर दिया गया है। Saat पूव और पश्चिम सीमाके बीचमें 
बहुत बड़ा व्यवधान है जिससे युद्धकालमें एक 
दिशांसे दूसरी Rari, सेन्यदळ स्थानान्तरित 
करना कार्यतः सम्भव नहीं होता है । इसलिए 
स्थायी सेनामें इतनी वृद्धि की गयी है ओर 
बहुत कठिनाइयां सहकर भी सीमान्त प्रदेशके 
git उपयुक्त dent daze रखनेकी 
व्यवस्था की गयी है। मो० तुखाशेवस्कीने यह 
भी कहा कि ore फौजको यथासम्भव गतिशील 
बनानेकी चेष्टा की गयी है। टेड्टोंकी संख्या- 

में जो इतनी वृद्धि को गयी, इसका एक खास 
कारण यही हे । कई वर्ष पहलेकी तुळनामें इस 
समय सेनाकी गतिमें जो वृद्धि की गयी हे उसे 
इम विद्युत-गति कह सकते हें । अपने. भापणके 
उपसंहारमें आपने कहा कि रूसकी लाल फौज - 
शान्ति-वाहिनी है । दूसरेपर आक्रमण करना 
उसका उद्देश्य नहीं है | 


लाळ फोजका गठन हो रहा था और 


यूरोपके राष्ट्र सैनिक पद्धतिके सम्बन्धमें वादविवाद कर रहे 
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विश्वमित्र 


के 
विके 
a. 
दुलका सङ्गठन किया था । 
स्थायी Bats वे ही रंगरूंट भती Base ~ 
5 इस रू शी सेनामें वे ही रं ğ भती किये जाते हैं जो 
सवात्तम होते हे आर जो स्थळ-सेनाके. साथ दो दर्ष त 
€ Arn fas क्षा g ~ नः र है 
अनिवार्य ates शिक्षा प्राप्त करते हैं। पेशेवर Afis 
सम्मिलित होनेसे इस सेनाकी शक्ति aga बढ़ जाती है। 
इसके अलावा टेरीरोरियरू सेनामें ओर रंगरूट भती होते 
` series A i 
हैं जो एक प्रकारका स्वदेश-रक्षक सेन्यदूल है । इस aan 


3 ~ S रे 
मास्कोके पुश्किन स्कवायरमें सामरिक वायुयानोंका प्रदशन | 


और जरायमपेशा जातियोंमें भी अनिवाय = ail, 
कर दी है। जारके समग्रमें यह बात FHS 


|| 


ae ठुखाशेवस्कीकी इस घोपणासे यूरोपके Wei कुछ ६० महीने तक काम BAT पडता. हे fat“ 
+ eee काफी दिलचस्पी पैदा हो गयी महीने तक लगातार सशस्त्र काम करता पड़ता al a s 
Aer ; केपनानुसार रूसकी स्थायी सेना- में लघु, स्थायी सेनापति और उनके कर्मचारी-म ह 
कौजकी क हजार हे ae जारके समयमें शाही हैं। अफसर लोग नागरिकोंमेंसे बारी-बारीसे Boe 
2 as ane । सोविंयट रूस भी अपनी जाते हैं। इसका परिणाम यह होता हे कि ee a 
है। इस ९ छाख ४० cane see pore peu) अस्री संख्या gu सेना यी संख्या 
` शामिल हैं जो दो वर्ष तक सेन्य- ei रंगख्ट अधिक ag जाती है। ख्सकी इस ll उत्तर की | 
OË जब “शैक्षा प्राप्त कर चुके हैं। भी काफी है। सोवियट रूसने तुर्किस्तान, शिक्षा आरी | 


>“ 


की है, किन्तु इन सब प्रदेशोंकी आबादी लगभग एक करोड 
बीस लाख हे ओर इनमेंसे काफी आदमी फोजके लिए मिळ 
सकते 

इस बातके लिए भ॑ कि देश-रक्षा-सेन्य- 
दमे अधिकसे अधिक रंगरूट अती हों। अनिवार्य सैनिक 
के दो. वपं पूर्व पुरुषोंकी सेनिक रि 


a हृ 


होर 
शिक्षा सप्ताहमें कुछ 
mate AEM होती है ।. देवकी जनताका aga बड़ा भाग 
'ओोसोवियाखिम!” नामक एक महती सेनिक dey 
समन्ध रखता है। इस संस्थाके कई लाख सदस्य हैं। यह 


०००० 


गघुयान-चालक रुसी युवक--जो वायुयान-विद्यामें व 


८ olf 

a ठ apar fra taai भी शामिल हैं--क्रिग्राशील 
à FAT द्वारा परिचालित होता है भोर युद्ध-कोशल 
si 4 ANIR प्रत्येक विभागकी शिक्षा इसमें दी जाती 
t | षिः tY यक्ति अपने इच्छानुसार, जिस विषयमें उसे 
ती * भव्ययन करता है। उड़ते हुए वायुग्रानसे 
या. | शि TR उतरनेकी शिक्षा भी दी जाती है। 
ग | ही जाती  बेन्द्रोंपर बने हुए स्टेशनोंमें नोविद्याकी शिक्षा 
री । युड्की खास खास, बातोंके सम्ब्नन्धमें, रासा- 


क 
| णा विषाक्त गैस द्वारा आक्रमण करने तथा ; 
जात्म-रक्षा करनेके सम्बन्धमें व्याख्यान 
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किये जाते हें ॥ हरएक 
थानम बन्दूक चलछानेका अभ्यास करनेके लिए क्लब बने 
ए है । इसके सिवा घोड़ेकी सवारीकी शिक्षाके लिए स्कूळ 
ओर फौजी कुत्तोंकी शिक्षाके लिए क्लब भी स्थापित 
सारांश यह कि उच्च सेनिक शिक्षासे लेकर कबूतरोंकी. शिक्षा 
तकके लिए समुचित व्यवस्था की गयी ह्‌। 

ओसोवियाखिमके कई -छाख सदस्य हैं | इसके कायके 
साथ जनताके व्यायाम-सम्त्रन्धी- जीवनका भी. सम्वन्ध है | 
जनताके स्वास्थ्य-उधारके लिए जो समिति हैं उसपर सेना- 
विभागका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है । एक और संस्था 
हे जिसकी सदस्याय asdi स्त्रियां हैं। इन्हें gmetad 
सेवा-शुश्रपा करनेकी शिक्षा दी जाती है जिससे afew 
TPR देशके ऊपर युद्धका age 
उपस्थित होनेपर वे काम आ - 
सकें । इस प्रकार स्थायी. \ 
सेनाके अलावा लाखों ऐसे 
शिक्षित ane किसी-त- 
किसी संस्थाते ara रहते ` 
हैं जो गाढे ana: देशक्री 
रक्षाके लिए तैयार हो सकें | 
यद्यपि देशकी सम्पूर्ण जनता- 
को एक ही प्रकारकी सेनिक 
शिक्षा नही. दी जाती, 
किन्तु सोवियट रूसने जार- 
शाही रूसकी तुलनामे जन-. 

निपुण होते हैं । ताको ऊंचे दर्गैकी सामरिक 
शिक्षा प्रदान की है। क्योंकि. पुराने जमानेमें रंगरूटोंमें, , 
सिर्फ एक-तिहाई सेनिक सेवाके उपयुक्त समझे जाते थे 
और बाकी लोगोंको किसी प्रकारकी सेनिक्‌ शिक्षा नहीं 
मिलती थी। | 

लार फोजके प्रधान कार्याल्यके बरामदेमें प्राचीन काळके 
वीर पुरुषोंके चित्र भरे हुए हैं। इस प्रकारके वीर पुरुषोमें 
विशेषतः विद्रोही सेनापतियों ओर विछुवो नेताओंके ही चित्र 
हैं।. emma, क्रामबेल ओर उसके सेनापति, फ्रान्सीसी. 
राज्यक्रान्तिके सेनापति, सन्‌ १८४८में इङ्गरीमें जो 
विद्रोह हुआ था उसके नेताओंके चित्र, सन्‌ १८३० 
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ब्रिश्वमित्र 


८६ दक पोछेण्डके विम्वी नेताओंके चित्र और गरीवा 


हे वह सैनिक आक्रमणशीलताको भावना र्‌ 
आच्छन्न हे । इसके साथ यह भावना भी काम कर रही है 
कि सङ्कट-कालमें सब नेताओंको यह जानना चाहिए कि 
व्यक्तिगतरूपमें केवल सामारक अर्थमें ही नहीं, बालक 


ख्समें यह सर्वाच स्तम्भ पाराशूटके सहारे कूदनेके लिए 
बनाया गया हे | 


अपनेको वर्तमान राजनीतिक स्थितिके अनुकूळ बनानेमें 
किस प्रकार कार्य किया जाता है। सोवियट रूस युद्धके 
बौद्धिक आधारपर गम्भीर विन्ताके साथ विचार करता है। 
इसलिए यह स्वाभाविक है कि जनताको विशुद्ध सैनिक शिक्षा 
देने तथा धुद्ध-कोशलकी विशेष बातोंके लिए तेयारी करनेके 
साथ-साथ भावी afiath मनको जीतनेकी ओर विशेषरूपसे 


ल्डीके 
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~ RN च्य F Oa क 
ध्यान दिया जाता है ओर इस कार्यको एक ख 
प्रदान किया जाता है । 


Ta महत्व 


ba ज EF q DENN ` 
गत व मा रड स्कवायरमें सोवियट सेनाका एकर 
विराट्‌ प्रदर्शन किया गथा था। इस अवसरपर गा 


राल्फ रेनाल्डस न क अंगरेज मारकोमें उपस्थित थे और 


उन्होंने इस विराट सेन्य-प्रदशनको अपनी आंखों ET al 
था। इस सस्व्रस्धमें उन्होंने माकेंका वर्णन किया है। | © 
मेजर रेनाल्डसने लिखा है :--“मेंने मास्कोके रेड carat रा 
सेनाका जो प्रदर्शन देखा वह जनसाधारणके fe fe | 5 
प्रकार गर्वका विषय हे, सामरिक छश्यके हिसाबसे उसी प्रकार i 
विस्मयज़नक भी हे । उस प्रदर्शनके समय 'लाल' सेनाकी हे 
कवायद और BAS देखकर में सेन्य-सञ्चालनकी भूरि-भूरि A 
प्रशंसा किय्रे बिना नहीं रह सका । १० छाखसे भी अधिक ५ fn 
सैनिक अभिवादन-स्तम्भके सामनेसे माचं कर गये, किलु ठे 
कहीं कोई साधारण गोलमाल भी नहीं दीख पड़ा । सोवि 3 
रूसके साधारण दैनिक जीवनसे ही पता चलता है कि उनकी 
सामरिक प्रवृत्ति कितनी प्रखर हो उठी है। Te इ । मा 
दूर हटकर देखा कि सेन्यदळके लोग, खाकी adi पहने इ. त्य 
तरुण कम्यूनिस्ट या सशख श्रमिक नियमाचुसार मा na | भ 
हुए चल रहे हैं। “युद्ध, प्राणोंकी बाजी लाकर युद्ध y m 
नारे मे बुळन्द कर रहे थे । ऐसा एक भी पुस्तकाट्य a 
जहां युद्धविद्या-सम्त्रन्थी पुस्तकें इस तरह GATE 4 है पश्चात 
गयी हों जो सदा छोगोंके सामने पड़ती E h: H fe: 
कारखानों और अदाळतोंकी दीवारांपर Seely a सक 
चिपकाये रहते हैं जिनमें श्रमिक और सैनिक ag ट्ट ale 
हवाई जहाजके बीच पास ही पास युद्ध करते : gs ia iil 
जाते हैं। प्रत्येक कारखाना ओर प्रत्येक गांव a > | भे 
छुब है । वाथुयान-विद्यामें रूसने जेसी दक्षता य ® 
से गोता है कि वह संसारके राष्ट्रॉर्म a Pea १ 
उससे अनुमान होता ee | 
ग्रहण करनेके लिए अग्रसर हो रहा है। € यारे” | aps 
जिन्होंने १० वर्ष तक सेना और नो-सेनामे 4 नति | me 
यह दृढ़ विश्वास हे कि यूरोपकी अन्य जके | ts 
अपेक्षा SA आज अधिक प्रकाइ्यमावमें ae At E ‘ 
भावी युद्धके लिए उद्योगका आयोजन कर प शोर 
° Ni 


— 


| 


क 
आम छोगोंकी यह धारणा है कि यद्यपि चीजोंकी 
i कीमत घटती-बढ़ती रहती हे, किन्तु रुपयेका मूल्य सदा- 
सर्वदा एक-सा रहता हे । वे थह सान ÀS हैं कि जब चीजें 
. | अधिक परिमाणमें बनती हैं तो सस्ती हो जाती हैं और जब 
४५ | उनका अभाव होता है तो महंगी हो जाती हैं। रुपयेमें कोई 
नि परिवर्तन नहीं होता । यदि हम थोड़ा भी विचारसे काम हें 
| तो हमको पता ळग arant कि यह धारणा कितनी गलत 
Ta | + उ MT ene ome S 
af हे आर उसके कारण कितना एरी अनर्थं हो रहा है। यह 
a धारणा टीक वंसी ही है जेसा कि यह ख्याल कि प्रथ्वी 
= स्थिरहै ओर qt उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। 
vg | क. सम्मन्धमं हमने जो कल्पना बना रखी है, वह 
नकी ki! A 
5 वस्तुस्थिति यह है कि ब्रिटिश पौण्ड, फ्रान्सीसी फ्राडू, 
a a a जमन माक, अमेरिकन डालर, भारतीय 
wa E 4 > स्थिर चन (curency) हैं, उनका मूल्य घटता- 
a देता ६। किन्तु हरएक देशके लोग ag समझते हैं कि 
aj | ON देशका सिक्का स्थिर हे और अन्य देशके सिकोंके 
र | Ra होता रहता है। गत म gem समाह्लिके 
त्त, | मेरिकावाले यह जानते थे कि जमन माकका भाव 
ie a किन्तु स्वयं जर्मनवासियोमेसे बहुत कमको 
ait à था । वहांके लोग यह तो जानते थे कि चीजोंका 
द्वा १ गया है, जीवन-निर्वाहके लिए अधिक खचं करना 
ई "उ उनकी समझमें यह बात न आती थी कि 
at | a साथ भी उसका कुछ araea हो सकता है | 
त्या | हरी चीज म युके पहले सन्‌ १९१३ में ७० सेण्ट देकर 
त के छि खरीदी जा सकती थीं, उतनी ही चीजें खरीदने 
[६ | भक र STAT १०० सेण्ट देने पडते हैं | दूसरे शब्दोंमें 
if | हु २ युद्धके पहलेके लगभग ७० सेण्टके बराबर है। 
a | tye त जमन मार्कका भाव इतना गिरा कि उसका 


$ गया जिसके फलस्वरूप चीजें aga महंगी 
रतव्षको ही ले AAR । हमारे बड़े-बूढ़े कहा 


उन्‍होंने एक रुपयेका एक मंन नाज बिकते देखा 


>> ST OS 
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रुपयेके मूल्यकी अस्थिरता 


श्री शोभाळाळ गुप्र 


ह। किन्तु आज एक मन नाज खरीदनेके लिए चार रुपये 
देने पड़ते हैं । इस अन्तरका एक बड़ा भारी कारण यह है 
कि रुपयेकी खरीदनेकी शक्ति कम हो गयी है उसका मूल्य 
घट गया है। 
आप किसी कम्पनीके शेयर खरीदते हैं AZN या डाक- 
खानेमं सूदपर रुपया जमा कराते हैं। पहले आपको ४) रु 
कड़ाके हिसाबसे सूद मिलता हे । कुछ समय बाद यह सूद 
६) dagt हो जाता हे । आप समझने लंगते हैं कि हमें दो 
सकड़ा सूद अधिक मिलने लगा, हमारे सुनाफेमे वृद्धि हो 
गयी ; किन्तु यदि रुपयेकी खरीदनेकी शक्ति धट गयी, अर्थात्‌ 
चीजें महंगी मिलने wit, तो मुनाफा तो दूर रहा, आपके 
मूलधनमें भी घटी आ जायगी। जो लोग समझते हैं कि 
किसी कम्पनीके शेयर खरीदकर अथवा किसो बेड़में या 
सरकारी बोण्डमें अपना रुपया लगाकर उसे उरक्षित रखा जा 
सकता है, वे यदि इस पहलपर दृष्टि दोड़ायेंगे तो उनको 
सहज ही मालूम हो जायगा कि उनकी धारणा कितनी 
arawi हे। | 
किसी सिक्केका वजन निश्चित कर देनेसे ही वह स्थिर 
नहीं हो जातां । -सिक्केको स्थिर करना हो तो हमको उसकी 
क्रय-शक्ति feat करनी होगी | हम किसी सिक्केका वजनके 
लिहाजसे नहीं, मूल्यके लिहाजसे प्रयोग करते हैं । 'तोलनेके 
लिए हम तोला, sem, सेरका उपयोग करते हैं। रुपयोंका 
उपयोग हम चीजें खरीद॑नेमें करते हैं ।. यह हो सकता है कि 
एक रुपग्रेमें जितनी चांदी रखी गयी हो, उससे उतनी ही 
चांदी खरीद ली जाय । किन्तु रुपयेके वजनको उसके मूल्यके 
साथ मिला देना ठीक वेसा ही होगा, जसा किं निश्चित | 
वजनके गजको निश्चित लम्ञाईका गज सान लेना। दूसरे | 
शब्दोंमें जो गज ३६ इञ्च लम्बा हो ओर जिसका वजन १० 
तोला हो, उसका उतना ही वजन रखते हुए भी : 
कमी या अधिकता की. जा, सकती है । स्पष्ट हे कि ऐ 
कपड़ा नापनेके काममें न आ सकेगा । . चूंकि एक 
तोलेके बराबर होता है, अतः उससे आप 


E २८ 
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विश्वमित्रं 


अथवा ऐसा ही अन्य कोई पदार्थ तोळ सकते हैं, किन्तु 
उससे आप चीजोंके मूल्यका नाप नहीँ कर सकते । 
इस प्रकार हमने यह तो देख fear कि विभिन्न देशोंके 
सिक्कोके मूल्यमे घटा-ब्रढ़ी होती है, किन्तु aa प्रश्‍न यह है, 
घटा-बढ़ी कब्र और कितने परिमाणमें होती है, यह केसे 
man किया जाय । ऐसा कोन-सा उपाय है जिसके द्वारा 
हम स्पथेका वास्तविक मूल्य नाप सकते हें? यदि हम एक 
ऐसी फिहरिश्त बनावें,जिसमें भिन्न-भिन्न वस्तुआंका देनिक, 
मासिक या वाषिक मूल्य लिखा हो, तो हम कभी भी यह 
बता सकते हें कि किसी विशिष्ट तिथिकी अपेक्षा किसी अन्य 
तिथिको eater मूल्य कितना घटा अथवा बढ़ा हे अमे- 
रिका आदि देशोंमें ऐसी फिहरिइतें रखी जाती हैं । इनमें 
बल्तुओंके थोकवन्द ओर फुटकर भावोंके अलावा शेयरों, 
बोण्डों, मजदूरियों, किरायों आदिके भाव भी दर्ज रहते हैं। 
qai अब जीवन-निर्वाहके व्ययको ध्यानमें रखकर मजदूरी 
निश्चित की जाने छगी है। युद्धके जमानेमें ओर उसके बाद 
जमंनीमें चीजोंकी कीमतें पहलेकी अपेक्षा सेकड़ों गुना अधिक 
हो गयी थीं । दूसरे शब्दोंमें जमन सिक्केकी क्रग्र-शक्ति 
Gast गुना घट गयी। कुछ ऐसा ही हाल रूस ओर पोलेण्ड- 
में हुआ। इटली, फ्रान्स तथा अन्य कई देशोंमें चीजोंकी 
क्रोमत पांचसे दस गुना तथा इंगलेण्ड, कनाडा ओर अमे- 
रिकामें दो-तीन गुना अधिक हुई । किन्तु साथ ही साथ यह 
नहीं कहा जा सकता हे कि चीजोंकी उत्पत्तिमें इसी प्रमाणमें 
कमी हो गयी थी । बल्कि कहीं-कहीं तो चीजोंकी उत्पत्ति 
बंड़ गयी थी । कहनेका nasa यह कि चीजोंकी कीमत 
बढ़ती हे तो समझना चाहिए कि स्पयेका मूल्य घट रहा 
होगा। अंब आप कल्पना कीजिये कि जिस प्रकार रुपग्रेका 
मूल्य घटता-बढ़ता है, उसी प्रकार गंजकी लम्बाई या मन, 
सेर, छटाकके बजनमें घटा-बढ़ी हो, तो उसका क्या परिणाम 
होगा | आप अनाजका व्यापार करते हैं। आपने २०० मन 
ats पलो RAG लेनेका करार किया। अथ यदि जो 
भन Re सरका होता हैं, वह घटकर २० सेरका ही रह जाय, 
आप उस सो देको केसा समझेगे | 
; n डक wal क्रय-शक्तिमें यह हेर-फेर, 
“Gls 5 [ह हम देखते हैं कि समाजमें रुपये 
देकर चीज खरीदी जाती हैं, अर्थात्‌ दूकानदार चीजें देता है 
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att खरीदनेवाछा रुपया । अब यदि 


ee E y है पता war हे क़ि 
कुछ मिलाकर कितने परिसाणमें चीजें खरीदी जाती 


iS N : है भोर 
उसके लिए कितना रुपया दिया जाता है, तो हमको मालू 
` = 5 Mt 

हो जायगा कि रुपयेका मूल्य क्यों घरता-बरढ़ता है या यह हि 


चीजोंकी कीमत 
घटती-बढ़ती है। 
व्यवहार अधिक सा 
जायगी यानी दपयेका 
कम हो जायगी । इसके विपरीत यदि अपेक्षाकृत eda 
व्यवहार कम ATATA होगा तो चीजोंका मूल्य कम हो 
जायगा यानी रुपय्रेकी ऋरय-शक्ति बढ़ जायगी । इसी बातको 
दूसरे शब्दोंमें हम यां कह सकते हैं कि यदि रुपग्रेकी अपेक्षा 
मालकी बिक्री अधिक मान्रामें हो तो चीजोंका मूल्य कम 
और कम मात्रामें हो तो अधिक हो जायगा । हां, ऐसा हो 
सकता है जब मालकी बिक्री ओर रुपयेका व्यवहार दोनोंकी 
मात्रा एक ही हिसाबसे घटे-बढ़े । उस अवस्थामें wal 
क्रय-शक्ति और चीजोंके भाव स्थायी रह सकते हैं। किन्तु 
प्रायः ऐसा होता नहीँ | करीब-करीब हर साल चीजोंकी 
बिक्रीकी मात्रा तो बराबर बढ़ती रहती है, कित्तु पे 
सम्बन्धमें यही बात नहीं कही जा सकती । रुपयेके व्यवहार 
की मात्रा बहुधा बढ़ती है, किन्तु उतनी नहीं, जितनी मालं 
की बिक्रीकी मात्रा; वह कभी-कभी घटने भी लगती है। 
`~ ` c z यही 
अतः इस सम्त्रन्धमें सत्रसे महत्त्वपूर्ण बात जो है, वह 
कि मालकी विक्रीकी मात्रा और रुपथेके व्यवहारकी मात्राके 
साथ चीजोंकी कीमतका, रुपयेके मूल्यका घनिष्ट सम्बन्ध है | 
दोनों एक-दूसरेके अधीन हैं। 


उनकी उत्पत्तिके प्रमाणसे अधिक an 


A 


माळ्को ब्रिक्रीकी अपेक्षा g 
+ be N NS 

हांगा तो चीजोंकी कीमत बह 
थ घट जायगा, उसकी aaah 


A a 

` S ट gd 

इसके अछावा एक ओर बात हैं जिसको ना. 
ओझल नहीं कर सकते | किसी भी व्यक्तिके लिए व 


महत्त्व दो बातोंपर निर्भर करता हे । एक तो यह fa a 
कितने eat आमदनी होती है और दूसरी E 
एक सुपयेमें निर्वाहके लिए आवश्यक a añ 
सकता है । आर्थिक दृश्सि उसके = सबसे मई 
यही हे कि उसकी वास्तविक आय कितनी हैं करिसी्भी 
आयका चीजोंके लिहाजसे कितना मूल्य है । sf 
देशमें ओसत आदमीकी आय घंटती या बढ़ती दै. Te 
बातपर निर्भर करता हे कि जन-संख्याकी 


अपेक्षा aa , , 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रुपयेके मूल्यकी अस्थिरता 


A र्र + ~A AA p ~ 

क्वि | कुल वास्तविक आय अधिक तेजीके साथ बढ़ती हे या घटती 
Nt 3) मालकी AAF परिसाणके अनुसार ही चास्तविक 

` ` A z 

2 | आयमें घटा-बढ़ी होती है । अतः किसी व्यक्तिकी वास्तविक 
क्वि क्षाय घटी या बढ़ी है, इसका पता हम इससे लगा सकते हैं 
it कि उसने पहलेकी अपेक्षा अधिक सात्रामें माल खरीदा है या 
का कम मात्रामें । 

बह | जिस प्रकार हमने यह area किया कि एक व्यक्तिने 
क्ति | क्रममात्रामें माल खरीदा या अधिक सात्रामें, उसी प्रकार 
का | हम यह भी माळूम कर सकते है कि उसके हाथसे रुपयेका 
हो | व्यवहार अधिक मात्रामें हुआ या कम मात्रामें । यह मालूम 


को | कर लेनेके बाद हम कह सकते हैं कि यदि ओसतन प्रति व्यक्ति 
क्षा | meat बिक्रीको मात्रा बढ़ी नहीं है तो चीजोंके मूल्यमें 
फम | परिवर्तन होनेका कारण केवळ रुपयेके आवागमनका कम- 
हो | ज्यादा होना ही हे । इसी प्रकार यदि रुपयेके व्यवहारकी 
क्री _ मेत्रा स्थिर रहे तो माळकरी विक्रीकी कसी या अधिकताको 
की | St मूल्यमे होनेवाले परिवर्तनका कारण समझना 
न्तु | वाहिए। उदाहरणके लिए प्रति व्यक्ति पीछे यदि रुपयेका व्यव- 
को \ होरदूना हो जाय और मालकी खरीद उतनी ही रहे, तो 
के | पीजोंकी कीमतें दूनी हो जायंगी । और यदि मालकी खरीद 
प | आधी रह जाय तो चीजोंकी कीमतें चोगुनी हो जायंगी । 


३। | ङ पर्द चीजोंके सूल्यमें होनेवाठे परिवर्तनके चार 
| कारण सिद्ध हुए :— 

ही | ( 

के | ( १) प्रति व्यक्ति रुपयेके व्यवहा रमें वृद्धि 
| (२) प्रति ८ a ; 

y | () प्रति व्यक्ति रुपयेके व्यवहारमें कमी 


| (३) प्रति व्यक्ति मालकी खरीदमें वृद्धि 
| (४) प्रति व्यक्ति मालकी खरीदमें कमी 


भाल > CON ~ पके ~ 
भौर स्पयेकी अपेक्षासे चीज़ों ओर रुपयेके मूल्यमें 


[का | 
क्रो |. ५०५ 


जेटी dA हे £ 
dE भौर = s उस आप सापेक्ष घटा-बढ़ी कह लीजिये 
a Wea साल ओर aq में होनेवार्ल 
3 R केव रुपग्रेके सूल्यमें होनेवाली 
| 


a बुद्धि और कमी कह सकते हैं। 

i on छोग उपरोक्त चार कारणोंमेंसे पिछले दो कारणों- 
भ भकत र समते हैं। घे मानते हैं कि aa चीजोंका 
तीः = वे महंगी हो जाती है और बाहुल्य होता. 
माया bas डो इस मान्यताका कारण है, वही 

' जिसने उनकी आंखोंपर qat डाळ रला है। 


स 


समझदार आदमोको कहना पड़ेगा कि प्रथम दो कारणोंका, 
अर्थात्‌ प्रति व्यक्ति रुपथेके व्यवहारमें वृद्धि और कमीका 
चीजोंके मूल्यपर गहरा असर पड़ता है। जो लोग इसके 
विपरीत मानते हैं, वे बहुधा कहते हैं कि किसी वस्तुका मूल्य 
इस बातपर निर्भर रहता है कि वह किस परिमाणमें बनती 
है ओर उसकी कितनी मांग है। रुप्येकी क्रय-शक्ति यदि 
स्थायी मानी जाय तो कुछ अंशोंमें यह बात सही है । किन्तु 
हम अनाज, शक्र, लोहा आदि पदार्थाकी उत्पत्ति और 
मांगपर तो विचार करते हैं, किन्तु यह भूल जाते हैं कि उसके 
साथ हो avian उत्पत्ति और मागका सवाल भी जुड़ा हुआ 
है। यदि रुपया कम होगा तो उसका अन्य पदार्थाके 
मूल्यपर भी अवश्य असर पड़ेगा । इम देखते हैं कि जब 
गेहूं बहुत पेदा होता है तो वह सस्ता हो जाता है, इसी 
तरह जत्र रुपयेका बाहुल्य होगा तो वह भी सस्ता हो 
जायगा, जिसका अथ होगा चीजोंके मूल्यमें वृद्धि । 
यह समझते हुए भी कि रुपयेकी कमी या अधिकता 
चीजोंके मूल्यको घराती-बढ़ाती है, बहुत-ले लोग यह नहीं. 
समझते कि यह केसे होता है। मान लीजिये, आपने किसी 
बेडसे बहुत सा रुपया कर्ज लिया । उससे आपको तरह- 
तरहकी चीजें खरीदनेको सूझेंगी। जब आप खूब चीजें 
खरीदेंगे तो स्वभावतः उन चीजोंकी कीमत बढ़ जायगी। | 
इसके विरुद्ध यदि आपके पास रुपया न हो या बेडसे आपको | 
रुपया न मिले तो चीजोंका मूल्य कम हो जायगा । इस 
तरह रुपयेक्नी अधिकता या कमी चीजोंके 'मूल्यपर असर 
डालती हे। : 
आम तोरपर जत्र सरकारोंपर अर्थ-सङ्कर आता है, 
समय रुपयेका मूल्य बहुत घट जाता है। सरका 
कागजके सिक्के बड़े परिमाणमें जारी करने पड़ते हैं । शा 
समय भी र्पग्रेका मूल्य घट-बढ़ सकता हे । सान. 


पड़े बिना नहीं रह सकता | 
संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि ३ 
नीति, agiat नीति और सोनेकी | 


ai 


— ३० 


तीन बड़े कारण हैं जो रुपग्रेके मूल्यकी स्थिरताको कायम 


नहीं रहने देते । 
x x Ls 2४ 

हम यह बता चुके हैं कि वस्तुओोका सस्ता या महंगा 
होना केवळ उनकी प्रचुरता या कमीपर ही निर्भर नहीं 
करता, उसका वास्तविक कारण प्रायः झुपग्रेकी कसी या 
बाहुल्य होता है । पदारथोकी कमीके कारण जब उनका 
मूल्य बढ़ता है तो समझना चाहिए कि देशकी आशिक दशा 
हीन हो रही है; लोगोंकी औसत आय कम हो गयी है, 
किन्तु जब्र रुपमेकी प्रचुरताके कारण पदार्थौका मूल्य बढ़ता 
है तो उसका यह अर्थ नहीं मान लेना चाहिए कि लोग 
alaaa कम arati माळ खरीदते हैं। मान लीजिये किसी 
आदमीको पहले २०००) मासिक मिलता था, किन्तु अब 
जबकि पदार्थाका मूल्य पहलेंकी अपेक्षा दूना हो गया है, 
उसे २०००) मालिक मिलने लगा हे। स्पट है कि इस 
अवस्थामें उसकी CANA कोई अन्तर नहीं पड़ता। जो 
पदार्थ पहले वह एक RIAN खरीदता था, उन्हीके लिए अब 
वह दो रुपये दे सकता है, कारण उसकी आमदनी भी दूनी 
हो चुकी tl युके समय पदार्थ बहुत महंगे हो गये थे, किन्तु 
साथ-साथ लोगोंकी आयमें भी वृद्धि हुई । यदि ऐसा न gat 
होता तो अधिकांश लोगोंका जीवन दूभर हो गया होता । 


` कुछ लोग कह सकते हैं कि रुपग्रेकी प्रचुरताके कारण 
चीजोंका मूल्य बढ़ गया तो उससे क्या ? हम जिस चीजके 
लिए पहले एक रुपया देते थे, उसी चीजके लिए अब दो 
सया दे सकते हैं। यदि. पदार्धाके aad जिस परिमाणसे 
परिवतन होता है, उसी परिमाणसे छोगोंकी आयमें भी qR- 
वतंन हो तो, कोई विशेष ast नहीँ । किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा 
होता नहीँ । जिस तेजीके साथ पदाथोका भूल्य बढ़ता है, 
उसी तेजीके साथ लोगोंकी आयमें बृद्धि नहीं होती । . थोडी 
“ach लिए हम मान लें कि नापनेका गज घटाया-बढ़ाया ला 
सकता हे । उस अवस्थामे नापनेकी चीजों, जैसे कपडे, तार 


आढ़िका जो व्यवसाय करते हैं, उनको कितने गोलमालमें पड़ 


जाना दोगा | जब्र गज बढ़ जायगा तो व्यापारी घाटेमें और 
ग्राहक नफेमें रहेंगे और जब गज घटेगा तो व्यापारी छाममें 
और ग्राहक घाटेमें रहेंगे। यह तो हुई गजकी बात, किन्तु 


औरं c » Ñ ` y S ag ज॑ 
और कर्जदार फायदेमें रहते हैं । यह तके किया 
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हपयेके मूल्यमें जो घटा-बढ़ी होती है, वह इससे कहां 
गम्भीर है । इसके तीन कारण हैं :-_ 

हे (१) गजके घटने-अढ़नेका असर उन्हीं sitar पडेगा 
जो गजसे नापी जाती हैं, उत दीज्ञोंपर उसका कोई e 
नहीं पड़ेगा, जो तोछी जाती हैं। किन्तु रुपया ऐसी चीज़ 
है, जिसकी हर खरी जरूरत होती हे ।. इम na 
BEATE अथवा तोळने सेर, छटाक आदि बांरोंका 


अधिक 


इपयेका. मूल्य स्थिर करनेकी ओर हमारा ध्यान -ही नहीं 
हे--उस हपयेका, जिसका कि हमें पग-पगपर व्यवहार करना 
होता हे । सचसुच यह आश्चर्यकी बात है ! 

(२) BURR रूपमें हम wed} सियादके करार करते हैं। 
हम आज रुपया कर्ज लेते हैं और उसको १०-१५ वर्ष वाद 
gata हैं। इस बातकी कोई गारण्टी नहीं हे कि स्पयेका 
आज्ञ जो मूल्य हे वही दस-पन्द्रह वर्ष बाद भी रहेगा। 
अवश्य ही गजों और वजनके रूपमें भी करार होते हैं, कित 
उनकी संख्या बहुत कम ओर अवधि बहुत थोड़ी होती है। 
वादेपर जब हम गेहूँ बेचनेका सौदा करते हैं तो उसमें भी 
रुपयेका ही व्यवहार होता है। आपने कभी ऐसा न छता 
होगा कि कपड़ेके बदले कपड़ा या गेहूंके बढे गेहूँ us 
वादेपर सौदे होते हों । छम्त्री मियादके करारमें यदि संकी 
मूल्य घट या बढ़ जाय तो कितना भारी अन्तर पड़ जायगा। 
पहलेकी अपेक्षा यह दूसरा कारण कहीं अधिक गम्भीर है 
कारण नोटों, रिहननामों, रेलवे बोण्डों, सरकारी azt 
पेन्शनों, बीमों आदिके रूपमें अरबों रुपयोंका ठेन-देन होता 
रहता है। 

(३) गजकी senii कमी या अधिकता हीं तो ई 
तुरन्त जान लेते हैं, किन्तु स्पयेके मूल्यमें इतनी सुर a a 
परिवर्तन होता है कि हम उसकी भयङ्कर हानियोंकी FS 
अनमिज्ञ रहते हैं। रोगका मूल न जान पानेके कारण | 
और भी अधिक नुकसान उठाना पड़ता है । wf 

रुपयेका मूल्य अस्थिर होनेके कारण क 
कितनी उथलू-पुथछ होती है, इसकी कल्पना . महंगी 
उदाहरणके लिए जब स्पग्रेकी प्रचुरता: होती 
हो जाती हैं और उसके फलस्वरूप कर्ज नेवाले 
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रुपयेक मूल्यकी अस्थिरता 


% X क्रि जितना कज देनवालका नुकसान हुआ, उतना कज- 
नरको फायदा हो गया, उससे समाजको क्या नुकसान 
दभ्रा ? रुपयेके सूल्यमें होनेवाली घटा-बढ़ीका राष्ट्रकी 
तम्पत्तिपर तो कुछ असर नहीं पड़ा? यदि आपके घर चोरी 
हो जाय और आपको कहा जाय कि भाई, आप चिन्ता क्यों 
करते हैं, आपका नुकसान हुआ सही, किन्छु चोरका फायदा 
हो गया are समाजका समाजमें रहा। निश्चय ही इस 
क्रथनसे आपको सन्तो न होगा । बुराई आखिर बुराई ही 
है। यद्यपि इस बुराइका फळ सुख्यतः सामान्य दरिद्रता 
नहीं होता, तो भी यह एक सामाजिक अन्याय हे। उसके 
कारण एक आदमीका उचित हक अनज्ञानमें ही सही, दूसरे 
आदमीके पास चला जाता है । 

गत महायुद्धका हर्जाना हार हुए राष्ट्रोंसे किस प्रकार 
वसूल किया जाय, इस बातकी जांच करनेके लिए डेविस 
कमीशन नियुक्त हुआ था । इस कमीशनके सम्मुख गवाही 
देत हुए जमनीके एक मजदूर-प्रतिनिधिने कहा था कि जर्मन 
मजदूर केवळ एक ही बात चाहते हे ओर वह है माक 
सिक्केके मूल्यमे स्थायित्व | मजदूरोकी दयनीय दशाका 
चित्र साचते हुए उसने कहा था कि बीमारी प्रसूति आदि 
अनिवार्य प्रसङ्गोंपर खर्च करनेके लिए भी वे रुपया बचाकर 
"ही रख सकते । मजदूरी मिलते ही उनको सामान खरी 
a लिए विवश होना पड़ता हे । उन्हें सदा डर बना 
देता है कि रात-भरमें ही मार्कका भाव हीं ओर न 
गिर जाय | 
मध्यम वराके 
ने सेविङ्ग ast, बोण्डो, बीमों आदिमें रुपया 
था, सिक्कोका भाव गिर जानेके कारण अर्थात्‌ 
ध्य क ore कारण बर्बाद हो गये। वहां 

a” नामकी एक नयी जाति ही पदा हो 
। भारतमें भो इसका पूरा असर दिखाई देता है। 

इछ उदाहरण ऐसे भी पाये जाते हैं जिनमें लोगोंने कजे 
भर सेके मूल्यमें होनेवाली गिरावटका लाभ उठा- 
बन गये | 
पेश a आश्चयंकी बात है कि हम सूद कितना 
तो 2 9 सकड़ा होना चाहिए या ६ सेकड़ा, इसपर 
अधिक ध्यान देते किन्तु उस रुपयेका दो, चार 


Gah बाद यूरोपके कई देशोंमें छाखों 
a ग, जिन्ह 


BT रखा 


Th 
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अथवा दस वर्षे बाद कितना मूल्य रह जायगा, इसकी 'ओर 
कुछ ध्यान नहा देते | : 

FER समय TAR प्रचुरताके कारण, जब चीजोंके 
भाव बहुत तेज थे, अमेरिकामें किसानोंने नयी-नयी जमीनें 
भारी दामोंमें खरीदकर गेहूं आदिकी खेतीकों खूब बढ़ाया | 
किन्तु सन्‌ १९२१में चीजोका भाव गिर गया और फलत 
उनको AA नुकसान उठाना पड़ा | दुनियाकी एक दृशांझ 
जनता अकालग्रस्त थी ओर अमेरिकामें गेईकी बहतायत थ्री, 
फिर भी गेहूंकी कीमत पहलेकी अपेक्षा आधेसे भी कम हो गयी 
थी। इस प्रसङ्गपर अमेरिकाके सेकड़ों ag टट गये, जिन्होंने 
किसानोंको जमीनं खरीदनेके लिए रुपया उधार दिया था | 

विधवा feat और अनाथ बच्चो, जिनके नासपर उनके 
रिश्तेदार या संरक्षक कुछ पूंजी खरक्षित रीतिसे किसी ag 
ATRN जमा कराते हैं, खास तोरपर रुपयेके मूल्यमें होनेवाली 
घटा-बड़ीके शिकार होते हैं। इसी प्रकार किसी कम्पनीके 
atos होल्डरों यानी लोनदारों और्‌ स्टाक होल्डर्स यानी 
हिस्सेदारोंकी दशा समझिये । 

जीवनके जो बीमे होते हैं, वे भी एक तरहके बोण्ड ही 
होते हैं। आप मासिक, त्रेमासिक.या adarfan किस्तोंमें 
१९,२०,२५ वर्ष तक बीमा कम्पनीको रुपया देते हैं। उसके 
बाद कम्पनी आपको रुपया देती है, किंन्तु वह इस - बातका 
कुछ लिहाज नहीं करती कि इस रुपयेकी क्रय-शक्ति क्या हे । 
यूरोपमें जब्र सिक्कोंका मूल्य घटा तो उन विधवाओंको, 
जिनके लिए उनके पतियोंने अपनी जानका बीमा कराया था, 
भारी नुकसान उठाना पड़ा | 

वेतन या मजदूरीके करार भी बोण्डोंके समान होते हैं। 
यद्यपि उनकी अवधि कम होती है ओर चीजोंके सस्ते या 
महंगेपनके लिहाजसे उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, 
किन्तु ऐसा कदाचित्‌ हो होता हे । चीजोंका मूल्य इतनी 
तेजीसे बढ़ता है कि वेतन ओर मजदूरीमें उस प्रमाणसे वृद्धि 
नहीं हो पाती । ; 

रुपयेके मूल्यमें घटा-बढ़ी होनेका किंतना व्यापक 
णाम होता है, यह अमेरिकन प्रोफेसर विरुफडने बताया 
अमेरिकामें रुपयेका मूल्य अन्य देशोंकी अपेक्षा कम घ 


गया.। यदि किसी Age कुछ हजारकी डकेती हो जाती हे 
तो उसका मोटे-मोटे अक्षरोंमें समाचार छापा जाता ह, 
| किन्तु जहां अरबों रुपयोंकी sect हो रही है, उसको कोई 
जानता भी नहीं । यही तो रुपय्रेकी माया है ! 
। जिस देशमें स्वर्ण-मान प्रचलित है, उसमें प्रत्येक करार, 
| जो भविष्यके can fasta किया जायगा, एक प्रकार- 
का जुआ ही है। यदि नयी ara मिल जाने, कृत्रिम सोना 
बनानेका, ओर कोई साधन हस्तगत हो जाने अथवा किसी 
agg नीतिसे स्वर्ण किसी देशमें प्रचुर मात्रामें हो जाय तो 
aval तरह सोनेकी क्रय-शक्ति भी कम हो जायगी । इसके 
विपरीत यदि सोनेकी उत्पत्ति ही कम हो जाय तो saat 
क्र-शक्ति बढे ब्रिना न रहेगी । 

जब्र किंसी एक श्रेणीका नुकसान होता है तो वह दूसरी 
Í श्रेणीको दोष देती हे और जब्र दूसरी श्रेणीका नुकसान होता 
हे तो वह पहलीको दोष देती है । किन्तु वास्तवरमें दोप हे 
रुपयेका, जिसका मूल्य ( क्रय-शक्ति ) सदा घटता-बढ़ता 
रहता हे | 
l अप्रत्यक्ष नुकसान 
j रुपयेका मूल्य स्थिर न होनेके कारण समाजमें छट तो 
| चलती ही रहती है, उसके अछावा उससे ओर भी अप्रत्यक्ष 
| हानियां होती हैं | व्यवसायकी तेजी-मन्दीके कारण यदि 
इम दूंढने जायंगे तो हमको मालूम होगा कि उसका एक 
_ प्रधान कारण रुपयेके मूल्य यानी उसकी क्रय-शक्तिमें होने- 
वाली घटा-बढ़ी हे । रुपयेके मूल्यमें जब कमी होती है यानी 
चीजोंकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो उससे घ्यवसायमें तेजी 
आती है । इसके विपरीत जब हपय्रेका मूल्य बढ़ता है यानी 
चीजें सस्ती हो जाती हैं तो व्यवसाय मन्दा पड़ जाता है। 
महंगीके जमानेमे जो लोग चीजें उत्पन्न करते हैं, उन्हें उतना 
व्यय नहीं करना पड़ता, कारण कि मजदूरोंकी मजदूरी 
और तनख्वाहें निश्चित रहती हैं और शुरू-शुरूमें सूद आदि 
a धिक नहीं देना पड़ता । फलतः उन्हें मुनाफा अधिक 
। इसके विरुद्ध जब पदार्थ सस्ते हो जाते हैं तो 
ग मुनाफा गायब हो जाता है। बहुत-से व्यव- 
Fes जमानेमें अपने व्यवसायको बह 
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है कि हमें बहुत मुनाफा हो रहा है। 
चकमा खाते हैं। जिस समय उन्होंने 


भी हो जाता है, किन्तु मजदूर. दोनो अवस्थाओंमें मारे जाते 
हैं। उनकी जेसी दयनीय दशा समाजके ओर किसी भड़की fre 
नहीं होती । 
यह सही है कि महंगीके जमानेमें मजदूरोंके लिए काम | कराः 
पर वना रहना या नौकरी प्राप्त कर लेना आसान होता | हाः 
कारण उत्पादनकर्ताओंकों अधिक उत्पत्ति करनेके लिए उनकी नही 
आवश्यकता रहती है, किन्तु उनको इतनी मजदूरी नहीँ मिती | | 
कि वे महंगीका बोझ उठा सकें । जिस तेजीके साथ मह गो 
बढ़ती है, उसी तेजीके साथ उनकी मजदूरी नहीं बढ़ती | 
मजदूर पहले तो यही नहीं जानते क्रि रेके सुपर 
मिलनेवाली मजदूरी और वास्तविक मजदूरीमें कया अन्त 
होता है यदि वह वस्तु-स्थिति जान भी लेता है तो इस 
लिए अस्थिर aah बदले कारखानेदारको दोष देने लाय 
है। दूसरी ओर जब चीजें सस्ती हो जाती हैं तो जो सदि 
भाग्यवश कामपर बने रहते हैं, उन्हें जीवन-निर्वाहमें ES 
कठिनता नहीं पड़ती, किन्तु साथ ही वेकारोंकी भें 
अन्धाधन्ध वृद्धि हो जाती है ओर अन्तमें औसतन्‌ म 
का ही नुकसान होता हे । संक्षेपमेंश मजदूरोकों aie 
अवस्थाओंमें हानि उठानी पड़ती है | a 
बेकारी ओर सामाजिक अन्याय समाजर्म हे 
जन्म देते हैं । रुपयेके मूल्यके सम्ब्रन्धर्म =| हुई भन 
ही लोगोंमें असन्तोषके भाव पैदा कर देती है। न 
लिए aa चीजोंका भाव बढ़ता रहता है और कल 
प्रमाणसे नहीं बढ़ती तो मजदूर सोचने लगते r 
खानेदार मजदूरी बरढ़ानेके साथ-साथ चीजोंका कि ' | 


व्यवसाय रुपया as 
लगाया उस समय रुपयेकी क्रय-शक्ति और ही होती ३। | र 
वस्तुओंको विक्रीसे मिलनेवाले रुपयेकी क्रय-शक्ति पहणेकी न 
अपेक्षा कम होगी! फलतः सुनाफा उतना नहीं होता, | क्रा 
जितना समझा जाता हे । 
विशेषतः मजदूराका हित तो इसीमें है कि रुपयेका मल्य | a 
स्थिर हो जाय । अत्र चीजें सस्ती होती हें तो मजदूरोंको | तो 
वेकारीका सामना करना पड़ता हे ओर जब चीजें महंगी at 
होती हे तो उन्हें जीवन-निर्वाहके लिए अधिक खर्च करना कर 
पड़ता है। लेनदारों ओर देनदारोंको तो कभी-कभी फायदा | za 


रुपयेके मूल्यकी a 
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a चकमा दें रहें हैं। उनकी यह धारणा बन जाती है कि 
(जीपति उनको छूट रहे हैं, उनका रक्त शोषण कर रहे 
9 उस समाजसे DU करने लगते हैं। जब इस प्रकार अस- 
न्तोषकी भाग फलतो हे तो बाळशोवेज्म-ज॑स' उग्र और 
क्रान्तिकारी सिद्धान्तोंका आविर्भाव होता ई 

मालिकों और मजदूरोंमें जो झगड़े होते हैं, उनके मूलमें 
रही अस्थिर रुपया हे । जव पदार्थका भाव तेज होता है 
तो मजदूर अधिक वेतन मांगते हैं । मालिक मजदूरी बढ़ाने- 
को तैयार नहीं होते | फळ यह होता हे कि मजदूर हड़ताल 
कर देते है। इसी तरह यदि weal gut पंजीपति मजं- 
दूरी घरानेका प्रस्ताव करते हैं तो मजदूर रांजी नहीं होते 
और नतीजा होता है वही हड़ताल | अतः स्पष्ट है कि औद्यो- 
की गिक असन्तोषका प्रधान कारण रुपयेकी अस्थिरता ही है । 


यह बताया गया है कि रुपयेका मूल्य स्थिर न होनेके 
कारण समाजका एक अङ्ग नुकसान उठाता है तो दूसरेको 
लाभ हो जाता है। सामूहिक रूपसे समाजका कोई नुकसान 
4 4 Rizai किन्तु अब हम देखते हैं कि उसकी वजहसे 
पो अनिश्चितता, मन्दी, बेकारी असन्तोष, हड़ताल, दड़े-फसाद 
| (कपात आदिके रूपमें समाजका अतुलनीय नुकसान होता 
à u eg भाव चाहे बढ़ता हो या गिरता हो, समाज- 
हानि तो सहन करनी ही पड़ती है । 


के oe ज जब व्यवसाय तेजीपर होता है तो 
ता a a कि सम्रद्धि बढ़ रही है। किन्तु यह उनका 
। mah हाता है | इस सम्रद्धिका अर्थ हे उत्पादनकर्ताओंकी 

Al एक श्रेणी-विशेषसे पेसा छीनकर वे अपनी. Fa 
है। सव॑सांधारणकी भलाई किसी तरह नहीं होती । 
वा साधारण जुएकी भांति इसमें भी कई छोग 


aT 
a aa उसका बढुत-कुछ खो asd हैं। 
a WMH हड़ताल, दड़ा-फसाद बहुधा होते रहते हैं 
की ही प्रहारसे i 


व्यवसायका चलना रोक देते हैं.। 


| 4 जज जमानेमें जो मज़दूर कामसे .अळग हो जाते हैं, 
a | “ts, अपने चुकसानकी पूर्ति नहीं कर पाते। ऐसा भी 
€ | Tg ià जो कुछ थे गंवाते हे, वह पंजीपतियोंकों मिल 
८, | पिके कार मशीनें और बेकार आदमी सारे समाजकी 


पक होते हैं 


१० 


aed सहायता देती हैं। ' | ig 


.जाता है कि रुपयेका मूल्य बढ़ेगा या घटेगा।. उस दशाम _ | 
a हम ओर गहराइईमें sat तो यह भी मालम कर सकते 


संक्षेपमें, अस्थिर रुपया, सामाजिक अन्याय, सामाजिक 
असन्तोष ओर सामाजिक अव्यवस्था नामक तीन बुराइयों- 
को जन्म देता है । 
CRED 
रुपयेका मूल्य स्थिर न. होनेके कारण समाजमें केसे-केसे 
भयङ्कर अनथं होते हैं, यह हम देख -चुके हैं.।. अब स्वभावतः 
यह 'प्रश्‍न उठता हे कि हम इन अनर्थाको दूर करनेके 
कुछ उपाय भी कर सकते हैं अथवा नहीं? aa हमने भूकम्प 
ओर तूफान-जेसे देवी प्रकोपों तकसे बचनेके लिए कुछ-न-कुछ 
उपाय निकाल लिये हैं, तो कोई कारण नहीं, यदि. हम कोशिश 
करें; तो इस आथिक भूकम्पसे हम अपनी रक्षा न कर सकें । 
रुपयेकी स्थिरताके सम्बन्धमें हमारे दिलोंमें जो गलत धारणा 
बेंड गयी है, यदि हम उसको निकाल बाहर करेंगे तो हमें 
अपना कारोबार इस तरह चलानेमें बड़ी सहायता मिलेगी, 
जिससे हमें हानि न उठानी पड़े । 
इस बारेमें सबसे आवश्यक बात यह है कि हम रुपयेके 
भावोंपर सदा लक्ष्य रखें, ओर अपना हिसाब इस-तरहसे रखें 
जिससे हमें मालम होता रहे कि रुपयेकी क्रग-शक्तिके लिहाज- 
से वास्तवमें लाभ हो रहा है अथवा हानि । इस हिसाबके 
सहारे हमें भावी व्यापारिक स्थितिका भी पता चेल सकता 
X यदि चीजोंका मूल्य लगातार गिरता जा रहा हो तो हम 
समझ सकते हैं कि व्यवसायमें मन्दी आनेवाली है ओर यदि 
चीजोंका मूल्य लगातार बढ़ता जाता हो तो हम समझ 
सकते हैं कि व्यवसायकी गति तेज होगी। इसके अलावा 
इस विषयके विशेषज्ञोंकी साहसे भी लाभ उठा सकते हैं॥ 
अमेरिका, इंगलेण्ड आदि पश्चिमी देशोंमें. ऐसी अनेक एजे” 
न्सियां खल गयी हैं जो छोगोंकों व्यावसायिक परिवतंनोंके 


इसके अलावा कभी-कभी हमको साफ-साफ मालम हो 


हैं कि उस परिवतंनक़ा क्या असर. होगा । ऐसे प्रसझ्गोपर | 
कोई चाहे तो खूब रुपया कमा सकता हे । जब रुपयेका मूल्य 
घट रहा हो ओर ऐसी सम्भावना हो. कि वह क्रम ज 
रहेगा, तो आप उधार लिये हुए रुपयेसे भी स्थावर सम 
खरीदकर, किसी कम्पनीके व्यवसायमें भागीदार । 
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| ४३४ - ` विश्वमित्र 


अथवा विदेशी feats विनिमयका धन्धा करके पंसा पंदा 
कर सकते हैं ॥ किन्तु जब रुपयेका मूल्य बढ़ने लगे तो. तुरन्त 
सावधान हो जाना चाहिए | महंगीके जमानेमें aos खरीदना 
या सेविङ्ग ASH रुपया जमा कराना लाभप्रद नहीं होता । 
बहुधा यह पता नहीं चलता कि चीजोंका मूल्य बढ़ेगा 
| या घटेंगा। उस समय भिन्न-भिन्न कम्पनियोंके मामूली 
हिस्से, कुछ निश्चित सूदके हिस्से (stock) ओर अन्य कुछ 
alos खरीदे जा सकते हैं । बोण्डोंकी अपेक्षा इस तरहके हि- 
edi रुप्रयोंके. अधिक छरक्षित रहनेकी सम्भावना है । किन्तु 
“इस बारेमें भी. किसी विशेपज्ञकी राय अवश्य लेनी चाहिए । 
जिस देशमें चरन ( रुपये ) का भाव बहुत अस्थिर हो, 
उस देशके लोग उस पड़ोसी राष्ट्रके सिक्के खरीद सकते है, 
| “जिसका रुपया अधिक स्थिर हो । -वे चीजोका दाम स्थिर 
| “विदेशी सिक्कोमें भी दे सकते हे । . इस तरह वे अंशतः अपने 
| 
| 


रुपयेकी अस्थिरतासे होनेवाली हानिसे बच सकते हैं । इसी 
ete कभी-कभी अन्य किसी पदार्थको भी, जिसका मूल्य 
| स्थिर रहता हो, विनिमयं यानो लेन-देनका साधन बनाया 
| “जा सकता है | भारतके कई देशी say aa भी सरकार 
| किसानोंसे अपना कर गल्लेके ख्पमें लेती हे । 
f . चीजोके भाव ब्रतानेवाली तालिकाका भी हम उपयोग 
i कर सकते हैं। उसके अनुसार मजदूरोंकी मजदूरीमें कमी- 
| अधिकता की जा सकती है । उसी तालिकाको ध्यानमें रख- 
कर लेन-देन इस रीतिसे किया जा सकता हे कि व्याज और 
'मूलधनपर रुपयेके अस्थिर मूल्यका असर न पड़े । संक्षेपमें 
गे. ऐसे उपाय हैं जो हमारी शक्तिसे बाहर नहीं हैं और 
जिनका हम आसानीसे उपयोग कर सकते हैं। 

` इस समय प्रत्येक देशके व्यवसायके साथ Asian घनिष्ट 
सम्बन्ध स्थापित हो गया हे । व्यवसायको प्रगतिशील बनाने- 
के लिए लोगोंको बेड्डोके द्वारा बहुत-कुछ रुपया मिलता हे | 
“हम यह बता चुके हैं कि यदि मालकी :उत्पत्तिकी अपेक्षा रुपये- 
व्यवहार अधिक मान्नामें होगा, तो. रुपयेका मूल्य घर 
और मालकी अपेक्षा रुपयेका व्यवहार कम मात्रामें 
तो रुपयेका मूल्य बढ़ जायगा । इसलिए यदि हमें 
स्थिर करना हो तो यह आवश्यक है कि साल- 
एणक्रो .छक्ष्यमें रखकर रुपयेके व्यापारका 
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x द तके यह काम बेह कर | 
सकते है। वे आवश्यकताजुसार रुपया अधिक मात्रामें जारे 
कर सकते हैं या उसको वापस अपने कोपमें समेट aY, | 
व्यावसायिक लेन-देलसें चांदी ओर सोनेके सिक्कोंका ही व्य. | 
हार नहीं होता, का तक्को आर हुण्डियों enfar भी | 
ee होता है। कागजी सिक्कों ( नोटों ) को जारी 


नियमन किया जाय । एक बडी 


{ 
करनेवाले हम स्वयं हैं, इसलिए आवद्यकतानुसार हम उनके | OT 
व्यवहारकी मात्रा कम था ज्यादा भी कर सकते हैं। बेड़ोंगों | देर 
जब रुपया समेटना हो तो वे अधिक सूद देनेकी योजनाका | जा 
सकते हैं ओर जब रुपया निकाळना हो तो सूदकी दर क 
कर सकते हैं । | कि 

agih अतिरिक्त सरकारें भी रुपग्रेका मूल्य स्थि | ही 
करनेमें बहुत-कुछ योग दे सकती हैं। हम देखते हैं fa T 
राज्योंका बजट बराबर नहीं होता हे. तभी स्पयेके मूल्यं । 7९ 


भारी कमी होती है । यदि किसी सरकारका आयकी अपेक्षा E 
खर्च अधिक होता है तो वह इस कमीकी पूर्तिके लिए कागज ही 
के सिक्के जारी करती हे । उस दंशामें रुपयेका मूल्य स्व 
भावतः कम हो जाता है। इसलिए संरकारोंको i 
अपने आय-व्ययका लेखा बराबर करना चाहिए, भी 
रुपयेके मूल्यको स्थिर करना प्रायः असम्भव होगा । | 

रुपयेके मूल्यकी स्थिरताका प्रश्‍न एक एसा गी! 
जिसका धनी और agra, मालिक और मजदूर, 4 
बच्चे सभीके छख-दढुःखके साथ गहरा सम्बन्ध है। faa हि 


औद्योगिक, व्यावसायिक और आर्थिक समस्याओंको SF | 
लेंगे; और एक बड़े सामाजिक अन्यायका परिमा 
दुर्भाग्यवश भारतकी सरकार राष्ट्रीय सरकार 
विदेशी सरकारसे यह आशा नहीं की जा सकते 
इस ओर ध्यान देगी । वह तो प्रधानत 
दष्टिमें रखकर ही यहांकी सुद्रा-नीतिका नियम 


नहीं 


न करती u 


2८9 yy 
उसने अरबोंका सोना इस देशसे बाहर भेजा हक. । उसी | 
ऋणकी किस्त भारतकी चांदीसे = ३ ह आं 


ये काम भारतके हितोंपर कुठाराघात 
~» TT 

करनी चाहिंएं कि भारतीयोंके ढाथम a 

आते ही, वे इस गम्भीर प्रश्‍नको छलझानेकी 


Ce 
चेष्टा करनेपर भी वह हंसीको रोक न सकी gad 
अरकी चञ्चल पुत्रवधू से उस नवीन . पुरो हितकरो 
देखती जाती ओर होम- आगको pA तेज करती 
ज्ञाती थी । 

पतिने आंखें दिखार्यी । वधूने मुंह तो अवश्य ही फेर लिया, 
किन्तु हंसी न रोक सकी; शायद उसके लिए असाध्य रही 
हो। उसकी हंसीका कारण कहीं हटा तो था नही, फिर वह 
गभीर बनती ही केसे ? वह तेजस्वी ब्राह्मण युवक कुशासन- 
| पर बठा उसीके इवछर भुवनेश्वरका श्राद्ध करा रहा AT | 


ण्ड्कां 


a 


पेक्षा दूई मिश्रजीका छोरा भाई नारायण था, जो कि प्रथम बार 
ma | दी यजमानके घर आया था एवं ऐसे दायित्वपूर्ण कामपर बेठा 
स्व. | Tl कुछ शर्माता झंपता-सा काम कर रहा था । छोगोंकी 
om । WH दृष्टियां उसपर गडी हुई थीं, azai कान सतक थे-- 
am | उसके विधि-नियमो ओर संस्कृत इलोकोंपर परन्तु नहीं, भूल, 

| Ê अशुद्धि कहींपर भी कुछ न निकली ; नहीं, तिळ बराबर 
au | गी नही । स्वास्थ्य-सबल हृदयपर लोटता हुआ वह JA 
और | पवीतका गुच्छा उसके सोन्दर्यको और भी बढ़ा रहा था। 
fd | “दे चन्दतका टीका उसके महत्त्वको और नामावली उसकी 
T | fe, श्रद्धाको। मिश्रजी बीमार थे, इसलिए नारायणको 
oat | 'ेमानके 


भर भजा था | शहरके प्रायः सभी लोगोंके पुरोहित 
क्य aA वभूकी हंसीका कारण--छोटा-सा पुरोहित 
ब सरजीको देखनेमें उसकी अभ्यस्थ आंखें उस 
"लेकर परिहाससे. मचल रही oft | हां, उसके 

i ; | थै se नारायण लड़का ही था । यद्यपि बह. स्वयं बालिका 
A उसके विचारमें नारायण था एक बच्चा.। भला 

झुंड, कटी पुरोहित बने हैं ? बह विज्ञ भावसे निश्चयपर 
बाळक भी कभी पूजा-पाठ, विधि-नियमोंको 
फिर श्राद्ध ! नहीं नहीं । तो इसे डुलाया 
TR मांके साथ.ही साथ घे भी सठिया गये हैं। 
R श्राह्मण-भोजन होने रगा । - सभी छोग बैठे 
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श्रीमती उषादेवी मित्रा 


झूठ 


“अरे आप बेठे नहीं १ आइये, आइये”--किसीने उसे 
पुकारा | न 
“नहीं, में घरपर भोजन कर लगा |” 
“एसा कयां ? मिसरजी तक यहां भोजन किया करते 
थे, ओर यह आप ही ब्राह्मणोंकी बनायी मिठाई है ।? 
“में श्राइका भोजन नहीं करतः”-उसनै शान्त भावसे 
कहा | के आज 
छोगोंमें विस्मय-सा छा गया | कोई-कोई परिहासं भी 
कर बठा। वधू इस बार खिलखिला 'पड़ी । गृहिणी हाथ ; 
जोड़कर खड़ी हो गंयीं--“ऐसा मत करो महाराज, इस | 
दुपहरीमें भूखे-प्यासे मत जाओ, वरना ग्रहस्थका अकेल्याण | 
होगा, आप पुरके हितेषी कहाते हैं। किससे कोनसा | 
अपराध हो गया, बतलाइये में उसे दण्ड apy  ' | 
वह लोटा--''अपराध ?. नहीं .तो। आप हाथ मत 
जोड़िये माताजी, मुझे पांप होगा; किन्तु में श्रादका भोजन 
हीं कर सकता ।?--उसके कण्ठमें विस्मय पछाड़ें खा रहा 
था-- “अच्छा, में गुड़ खाकर पानी पिये लेता हूं ।? 
GRD) i «७ PN 
तो यह अतिशयोक्ति नथी। नारायण था हो. कुछ 
जिद्दी-सा । छनता वह सबकी, पर-करता था अपने मनकी । 
संस्कृतके इलोक उसके कण्ठस्थ थे । वेद, पुराण, उपनिषद 
भादि उसकी जपमाला थे । 'छोगोंसे वह बहुत कम. 
उन्हीं किताबोंमें उसके दिन-रात कट जाया करते थे 
तभी arat निकलता जब कि बाहरी ज़गतको उसका 
जन पड़ता । दुनियाके दुःख, व्यथामें वह प्राण 


वह सम्पूर्ण अपरिचित था; इसलिए 
गया था । ग्रहस्थीमें थे केवळ ती 
पत्नी नन्दरानी ओर नारायण | 
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* «नारायण, तुमने भुवनेश्वरके घर भोजन नहीं किया ९? - 


“जी नहीं ।” 
“सा क्यों किया ? वे दुःखी हो रहे हैं।” 
argat भोजन में केसे करता ? पानी पीकर आया 
था |” 
(क्यो, श्रावका भोजन क्या किसी तरहका पाप हे ?” 
. वह कुछ कहना चाहता था, फिर भी संभलकर बोला-- 
| , “मेरी तबीयत नहीं चाहती ।” 

(“फिर कोई कारण तो जरूर होगा, बड़े-बड़े पण्डितोंके 
साथ में कई बार श्राद्वमें भोजन कर आया हूँ।” इस बार 
मोल si नन्दरांनी--“तुम जो कुछ करते हो, उसे भी वही 
करना Gam, भला यह भी कोई बात है ? अपनी-अपनी 
हवि तो है । अच्छा किया भेया तुमने भोजन नहीं किया । 

Mark कि oa भोजन अशुद्ध होता है, क्योंकि 
'डसपर प्रेतकी दृष्टि पड़ जाती है.।” 


मिश्रजीकी हंसीसे बाहरके लोग तक चौंक पड़े। केवल 
'तांरायणं गम्भीर हुआ | 

“फिर ऐसा कहो । इसीसे तुमने भोजन नहीं किया १? 
ga बार भी नारायण मोन ही साथे रहा। 

“सें ऐसा नहीं कहता कि तुम अपनी इच्छाके विरूद्ध ही 
भोजन किया करो, किन्तु किसीको दुखाना ब्राह्मणोंके धमं- 
(विर Rp? Pe. 

“यदि धर्मके विरुद्ध काम हो तो भी किसीको तुष्ट 
करनेके लिए उसे करना ही चाहिए ?? 


“अवश्य नहीं। न्याय धर्मके लिए यदि प्राण चछा जाय 
तो जाने दो, पर धर्म, निष्ठा और सत्यको केवल ब्राह्मण 
i मनुष्य-मात्र कभी भी छोड़ नहीं सकता, याने छोड़ना 


2 के h ॥ Ka 5 र re क... 
| Kangri Collection, Haridwar 


बाहर चला गया | | 
C35 é ५ 
फिर भी नारायणकी ख्यातिसे देश भर उठा। किसीने 

कु ry 


fs 


परिहाससे मुंह फेर! तो किसीने सम्मान-श्रद्धासे सिर नवाया। 
कोई कहता--अरे बह घमण्डी छोकड़ा-जिसके दूधके दांत 
भीन गिरे होंगे वह भला पुरोहित बन सकता है, भोर 
श्राद्-जेसे एक बड़े महत कामको कहीं कर सकता है! हां, 
मिसरजीकी बात निराली हे । थे लिखे-पढ़े पण्डित ही ठहरे। 
दसरा प्रतिवाद कर उडता--“चप भी रहो भाई, कहां मिश्री 
और कहां नारायण | उमर कम होना ही यदि विद्या नापरे 
की कसौटी हो तो कहने-एुननेके लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं 
रहता | हाँ, Rach निष्ठावान्‌, सत्यवादी, ऊंचे fiat / 
ब्राह्मण जरूर ही हैं, पर विद्यामें नाराद्रणको नहीं पा सकते। | 
संस्कृत पाठशाळामं AIT उन TH नारायणको पढ़ाया। भाईके | 
पीछे बहत खर्च किया, फिर भाई भी वेसा ही निकला है| 
कोई विद्वान्‌ कह उठंता--' भाई, वाह । बहुत दिनोके पीछे 
उस दिन मेने यंधार्थ संस्कृत ate उने। अशुद्धि कहाँ उ 
न थी । पहाड़ी झरनेकी भांति 'छोक झर रहे थे, कहीं तितका | 
भर रुकावट न थी, साफ-छथरे छोक । मानो सरस्वती उसे 
कण्ठमें बसी हों । भुवनेश्वरका श्राद्ध देखनेकी वस्तु थी 
बात फेल गयी, बिजलीकी भांति--शी । स 
दारके घर नारायणकी पुकार पड़ी । बढ़े qik साथ a 
जीने लोगोंमें यह बात कह दी-- मेरे नारायणको F i 
४ ता 
अपनी विधवा बेटी उमाको संस्कृत पढ़ानेंके लिए ड | 
उमा किताब खोले एक भक्तकी भांति उस | 
ब्राह्मणका Hz निहारती रहती | शायद ६ 
कुछ उसकी समझमें आते हॉ । 
आंखें गड़ाकर अपनी छात्राको समझा चलता | 
'कभी वह किताब्रोके भीतर अपनेको खो aT / 
पात्रका विचार न रहता और न उस छारी दीश 
“बीत जाया करते । विधवा जळपान लेकर शक 
“पण्डितजी बारह बज रहें हैं, पानी पी लीजिये | 
चौंक पड़ता) विनयके साथ कहता- a 
में नहीं खाता, चाय तो पीता हो नहीं 


al 


2” T He 


qq 


हुन 4 5. 


‘ cD 

a “न्नारायण wat, पण्डित तो धोखा दे गये । = 
| उपास किये बेटे हैं ।- व्िरादरीवाले दरवाजेपर जमा हैं । अब 
हमारी छाज तुम्हारे ami है, चाहे रखो या मारो ।? 

RN “gy क्या करना हे, बलदेव सामा १? 

का बलदेव ढीमर नारायणके पास गिड़गिड़ा रहा था-- 

दत “में कड तो नहीं सकता AAT, पर कृपाकर यदि सत्यनारा- 

शा ग्रणकी कथा बांच दो'*'। ! 

‘i, > होमरोंके पण्डित कोई दूसरे हो थे, वह sa दिन आये 

हरे) न थे.। 

ररी “नारायणजीकी कथा दांचना हे तो. साफ-साफ क्यों 

r- नहीं कहते, चलो-चछो । war. उनकी. कथा .बांचनेमें भी 

नहँ कोई इनकार कर सकता हे १”? 

ले | “तुम वहां चले जाओगे . तब मेरी. दशा कया होगी 

करते | भया ! कुवेर जसवाराको बूढ़ी सां हाथ जोड़कर खड़ी थी। 

ईक “में जल्दी ळोटूंगा दादी, क्या तुम्हें कुछ जरूरत है १” 

[ ` “कुबेर तो चळ बसे | अब जवान लड़कीका ब्याह कसे 

die | करूं भया, बच्चे और बू ढ़ेसे लेकर कोई आठ आदमी खानेको 


६। घास काटकर जो कुछ पाती हं उससे पेट-भर दाना 
भी नहीं मिलता । लड़की सयानी हुई । एक पैसा भी घरमे 
नहीं है । रामावतारने कहा, नारायण Sark पास जा, 
१ कुछ न कुछ कर देंगे ।? 

वह विचलित हुआ--अहा, बेचारी बुढ़िया । किन्तु उसके 
गस एक कोड़ी भी न थी, फिर भी उसने कहा--“अच्छा 
स घर जाओ दादी, जल्दी ही इम लोग कुछ प्रबन्ध करेंगे।?” 
नारायण पढ़ा रहा था और वह पढ़ रही थी ami- 


का 
पस्थ अवश्य करूंगा” अनसने नारायणके मंहसे 
निक गया । क 


वह खिलखिलाकर हंस पड़ी । 


qe 
रै "रायण विस्मित हुआ--“हंसी क्यों बहन !” 
gat | र्या क ae क्या कह रहे हैं ? केसा प्रबन्ध ? :किसका 


'रायणं अवाक्‌ रहा, सन ही मन विचारने रूगा-+ 
ae अन्तर्यामी है 0 कास 
fe eet बात तुम केसे समझी. बहन??? 

गभी आप ही कह aa ४३७ 


'नारायणको.भी वहां बुलाया हे ।. ASR घर यजम 
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“में ? होगा भी ।? 

“क्या आपको रुपग्रेकी जरूरत है 9” 

GRE ' 

अकपट सरल उत्तर छनकर विधवा आनन्दित तो 
कितने रुपये चाहिए १”--उसने धीरेसे पूछा । 

“उससे पूछ लं ।? 

“hal १०--उसका विस्मय सीमा-रेखाको - लांघ 
रहा था । 2070000. 

धीरे-धीरे सभी बातोंको खनकर,. उस शिझु-र्वभाव 
दयालु पण्डितके प्रति श्रद्धा-भक्तिसे उसका हृदय भर उठा । 
वह उठो--'“आप इन जेवरोंको उसे दे दीजिये, मेरे विचार- 
से इसमें उसकी शादी हो जायगी |” छ 

प्रसन्नताके साथ उसने कहा--“ईश्वरपर अन्नला सतति 
रहे बहन, किन्तु तुम फिर पहनोगी क्या १”? 

उसके हृदयमें यह विचार तक न:उठा कि. गृहस्वामीके 
अगोचरमें उच्हींकी विधवा युवती कन्याका दान लेना उचित 
है या नहाँ। 

वह हंसी-मलिन-व्यथातुर हंसी--“जेवर तो में नहीं 
पहनती पण्डितजी ।?? : 

- उसने उसकी ओर हष्टि.फेरी-इतने दिनोंके बाद-- 

हां, ठीक. तो है। i 

वह ञ्जित हुआ--“में भूल गया.था ।?? . 5: a 

“तो क्या हुआ । इन्हें आप ले जाइये, उस बेचारीका. 
काम चलेगा ।?? 

“श्वरपर अचला मति रहे ओर दरिद्रोंपरः अविनाशी 
दुया??-- उसने फिर आशीर्वाद दिया ॥ 

(५९) i 

“क्या तुमने ढीमरके घर कथा बांची थी ?? सिश्रजीने 

नारायणसे पूछा । नन्द्रानी भी आकर खड़ी हो गयीं. 
3 “sR er: 
“क्यों, क्या हुआ ???--नन्दरानीने पूछा । 
“जञमींदारके घर कई लोग इकड हुए हैं। मुझे 


'किया-वहांका प्रश्‍न यही है ।? 
O° «बात तो ठोक है, तुस वहां क्यों गये भैया 
कभी किसीने झूद़को यजमानी नहीं । 


= विश्वमित्र 

“भगवानकी लीला छननेके अधिकारी मनुष्य-मात्र हें हाथोंसे मुंह ढांककर 'नारायण ete 
भोजी ? “संया--भंया, qq करिये 2? 

“तो शूदके घर निष्ठावान्‌ ब्राह्मण क्यों नहीं जाते !” मिश्रजीने उसे छातीसे छगा लिया । 

` «सो तो में नहीं जानता । अपनी-अपनी रुचि तो है ।” (६) 


“कुळ भी हो, तुम कह देना कि में BAH घर नहीं 

गया ।” नन्दरानीने क 

ters बोलंगा az Aed विमूढ़-ला ही रहा 
ary “ओर ऐसा कहूँ क्‍यों ? नारायणजीकी पूजाके लिए 
यदि कोई भी बुलावेगा तो.जरूर जाऊंगा, क्या ईशर किसी 
एकके छोरमें बंधे रहते हैं? वे सबके हैं, उनकी लीला gad- 
का, उनकी पूजा करनेका अधिकार सारी दुनियाको है, वह 
सङ्कीर्ण नहीं, उदार हैं, भोजी ।? 

“तो तुम वहांपर यही सब कहोगे ??'--उसका मुंह सूख 
रहा था--“आज तक मिंसरजीको इस तरहसे बुळानेकी 
हिम्मत किसीको भी न हुई थी; भेया, यह बड़ा अपमान 
है ।?? सिश्रजी अभी तक चुपचाप सभी बातें छन रहे थे । इस 
बार आदरसे नारायणकी पीठ ठोंककर बोले-- 

` “शाबाश । सत्यको कभी न छोड़ना, कभी भी झूठ 

मत बोलना | जमांदारके घर में न जाऊंगा ।? ; 

g3 इतस्ततः करनेक्रे बाद वह फिर बोले---“'तुम्हें 

केवळ आज हीके लिए नहीं रोक रहा हूँ। सदाके लिए 
कहता हूं, उस घरमें तुम कभी मत जाना ।? 

, . “अच्छा”--जाते जाते वह लोटा--“तो बहनको कोन 

वढावेगा 9” 

“तुमसे कहना नहीं चाहता AT, पर कह देना ही ठीक 

XI तुम्हे ओर उस दयाकी मूर्ति विधवाको बंचपनसे भली 

भांति जानता हूं । तुम हो सत्य ओर वह है दया । तुम हो 

` झि, वह हे. प्रवीणा । निष्ठा तुम हो तो वह त्याग हे । 

 ज्ञानतुम हो तो वह बुद्धि अवश्य ही हे, ओर यदि तुम्हारा 


EE EN भया 7 य 


` अनिश्चित नहीं है। यह सब कुछ सच होते हए 
mat दृष्टिमें यह पाप है। उसकी उस दयाके 
पाप्रकी दश्सि देख रहे हैं। anak विचारसे 
का खेळ चछ रहा है बदनामीके भयसे 


208 किसीने मिश्रजीका दरवाजा 


रातकी गहरी 
खटखटाया । 
द्वार खुछते ही जसींदारने आकर मिसरके पेर पर 
लिये--“'भास्करकी जान बचाइये मिसर ।? 
मिश्रजी सत्र कुछ उन चुके थे--थाने जर्मीदार-पुत्र भास्कर 
गुस्सेमें आकर नोकरको मारनेके लिए दोड़ा था। उपरी 
छत खली हुई थी । दोड़नेकी धुनमें नौकर नीचे गिर पड़ा, 
उसी वक्त उसकी मोत भी हो गयी थी ओर साथ ही साथ 
पुलिसने भास्करको पकड़ लिया था ।- पुलिसका कहना था 
कि किसीने उसे ढकेळ दिया ओर -भास्करका कहता था-- 
वह अपने-आप गिर पड़ा, जानबझकर नहीं, धोखेसे | 
“मुझे क्या करना पड़ेगा 2” 
“केवळ इतना ही कि नारायणके age उस दिन आप 
गये थे ओर छतकी धपमें बेठकर उमाको पढ़ा रहे थे। 
गीले कपड़े छतपर डाल रहा था, धोखेसे वह नीचे=-रस्तेमं 
गिर पड़ा, किसीने उसे ढकेला नहीं था ।” 
मिश्रजी चुप रहे । | 
“बह मेरा एक ही लड़का है मिसर ओर निरपराध भी। 
इंजारोंकी गवाहीसे जो न होगा, तुम्हारी एककी बात ER 
हो जायगा । तुम्हें कोन नहीं जानता ? तुम-जेसे सत्यवादी 
की बालको कोई झूठ नहीं कढ सकता, मेरे भाह्करकी जी 
बचाओ मिसर ip? f 7s r a 
“पर में झठ नहीं बोळ ` सकूगा HAT 7 
विवर्ण gaa मिश्रने कहा । aad 
“वह मेरा एक ही लड़का है, आपकी WT 
एक जान बच जायंगी, यह अधर्म नहीं धर्म है >> 
किन्तु तुलसी और ngis हाथमें लेकर a ch 
कहँगा ? उसके पीछे मेरी ही आत्मा ~| झसे मुंह ० 
zaal 
घृणा और ब्रिरागसे aa में डस अश्लुवि आत्मा 
पूजन केसे करूंगा 9” 
“तो नारायणको कहनेके लिए कह TD 
“qe कहेंगा झठ ? क्या तुस उसे पहचा 


ह 
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कह सकता हूँ यह झूठ नहीं है। वह अपने-आप ही गिरा था।” 
“तिमित्त-भागी भास्कर अवश्य ही हुआ है। फिर में 
वहां था नहीं, तत्र तुळसी हाथमें लेकर केसे कह दूंगा १? 
नारायण वहांसे हट गया । 
x x x 
“कृचहरीमें तुम झूठ बोल आये १ तुलसी और गङ्गाजळ 
हाथमें लेकर !?--नल्द॒रानीके स्वरमें विस्मयके साथ ही 
साथ खेद भी था:। 


“हां भोजी ”--वह खुशीसे मस्त हो रहा था । 

“जवाब दो भया, ऐसा क्यों किया ?”? 

“निदोषकी जान बचानेके लिए, भोजी ।'? 

तुम सदाके लिए नरकमें eq गये, इसका भी कुछ 

विचार है !* 

“नरक तो अपने मनमें है, पर आश्चर्य तो यह है कि सुझे 
आज खुशी हो रही है--बहुत ज्यादा । चलो भूख लगी है 
भौजी ।? 


मिश्रजी चुपचाप उसका मुंह निहारते रह गये। | 


उषान्हार्‌ 


रूपसि / तेरा मद WAR, 
“Roth तनपर उतर-उतर, 
i परिमल वनकर करता विहार | 
>वकिरणों-सा मिलमिल मिलमिल- 
. उज्जल, तेरा सुकुमार गात; 
` मधुमय ` चितवनमें खिला हुआ, 
यौवनका T छविपूणी ग्रात; 
जंग “यासा, केवल JAR 
अधरांसे करता रहे प्यार, 
। ख्यात / तेरा As रूप-मार | 
निर्मरका ““झर-फर?” मधर गान 
UST करता निर्जन कानन 
अपनी, सुरभित सांसोंसे - तुम, - 
घुरभित कर दो जगका आंगन ; 
शाम एक an. 
हे जाओ बन मलयज बयार, 


| ., `  रुपसि-तेरा' मढ रूप-भार | 


जग रबि, ara पोता 3 
तिदिनि ware आहलो+दान oe 


Sa तो. ai em 


जगमग कर a, आहलोकम्यी, | 
` मेरे जीवनके पथ; अजान; 
मधु-खर भर दो झुक भूम पडे, , 
जीवन - वीणाका तार - तार, 
रूपसि / तेरा ae रूप-भार / 
- रजनी किसको है खोज रही १. 
FE लेकर तारक-अदीप, 
ठम क्यों अधीर हो ? प्रेममयी / 
तेरा. ब्रिथतम तेरे समीप, 
तेरे म्रियसे भिलनेको ही 
यह पवन बहा बन निराकार, | 
waft / तेरा मूढ़ रूप-भार | 
वह क्षितिज जहां नभ अवनीको, a 
` ` करता' रहता है सदा प्या; | 
. हंस मेलो ना, अञ्चल फेला, | 
ठम. ROR जगका दुलार ; « 


pes 


'मायाकी दुनिया हे 
` रूंपत्ति ! तेरा ge 
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रेडियो द्वारा अपराधियोंकी गिरफ्तारी 
अपराधियोंका वैज्ञानिक sea पता ळगानेके सम्ब्नन्धमें 
| १२ वर्षासे लन्दनके पुलिस विभागमें गुप्त प्रयोग किये जा रहे 
थे। इसके फलस्वरूप रेडियो द्वारा अपराधियोंकों पकड़नेकी 
| एक ऐसी प्रणाली आविष्कृत हुई है जिससे लन्दन अब अपरा- 
| घियोंके लिए संसारका सबसे विपजञनक स्थान बन गया हे । 
इस समय स्काटलेण्ड याडं (लन्दन पुलिसका खुफिया विभाग) 
 मेंएक पूर्ण छसज्जित रेडियो-विभाग काम कर रहा है। इस 
| विभागके अन्तात छन्दुनके चतुद्दिक २५ मीलके इदंगिदमे 
 पुलिसवालोंकी एक श्रेणी काम कर रही है । 
| स्काटले०ड यार्डके मकानोंकी SAR ऊपर एक control 
| tower geag बनाया गया है “जिसका सम्बन्ध रेडियो- 
‘ पुलिस-दलके साथ हे । देखनेमें यह किसी आधुनिक जहाजका 
_ रेडियोवाला कमरा जैसा प्रतीत होता हे । . ३० कुशळ आप- 
'रेटर रेडियो यन्त्रभें काम करते हैं । इन्होंने यहांकी सारी बातें 
गोपनीय रखनेकी शपथ ग्रहण की हैं।  बाहरके पुलिस-दलसे 
इनका सम्ब्रन्ध दिनरात २४ घण्टे बना. रहता हे । . 

_ कमरेकी चारों तरफ ब्रिलकुळ पदा लगा हुआ हे । कमरे- 
को एक तरफ एक छोरी-सी कोठरी है जहा. चीफ. आपरेटर 
रेडियो यन्त्रमें कान लगाये हुए रून्दनके प्रत्येक भागमें 

पराधियोंकी टोहमें इधर-उधर घमते हुए “रेडियो पुलिस- 
भेजे गये संवादोंको उनता रहता हे । कमरेके 
भागमें ळकडीकी छोटी-छोटी कोठरियां , बनी हुई हैं 
बाहरसे आवाज नहीं आ सकती । इन कोठरियोंमें 

जिनका सम्बन्ध स्कारलेण्ड याईके 


le 
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एक््सचेञ्ञते हे ओर फिर इसके द्वारा नीले ot रंगे हुए 
२००० पुलिस टेलीफोन ardik साथ--जो लन्दनके बहु- 
संख्यक रास्तोंमें fax हुए हैं--सम्बन्ध लगा हुआ है। 
सड़कोंपर बहत-सी पुलिस मोटरगाड़ियां हमेशा मोग 
रहती हैं और इन सबमें रेडियोके रिसीवर ate geal | औ 
( शब्द ग्रहणं करनेवाले और प्रेरण करनेवाले ) यन्त्रण | हो 
रहते हैं। इनके द्वारा स्काटलेण्ड याडंके पुलिस दतर 
साथ अथवा आपसमें बातचीत की जा सकती है । इत 
मोटरगाड़ियोंमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे ये पहचानी 
जा सकें। गाड़ियां साधारण मोटरगाड़ियां जेसी होती ह 
किन्तु इनमें खास तोरसे ऊंची शरक्तिवाले इञ्जिन लार 
गये हें। 
ie गाड़ीके साथ एक खास तरहका हि a 
है जिससे रास्तेकी पुलिस ऐसी गा ड्रियोंके साथ विशेष डन f 
करती है। पावदानकें नीचे एक जांळका गा n 
जिसका सम्ब्रेन्ध शून्य वायुमण्डळसे रहता 
एक कृत्रिम सीटके नीचे रेडियोका यन्त्र लगा 
गाड़ियोंकी area नहीं हो सके, इसके लिए उनके रन 
नम््ररकी तख्तियां बराबर बदलती रहती है| > gut 
एक चोर ओर उसके साथी एक मोटरगाड A 
वेस्ट एण्ड eed ले जाते हैं ओर व का { 
दकानकी शीशेकी खिड़की फोड़कर अन्दरसे > 
बक्स लेकर गायब हो जाते हैं। एक 
शीदोके फटनेकी आवाज उनता हे; FS os 
पहुंचता है, तब तक मोटर-सवार चीर भाग 


| 
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आश्चयं होता है कि जो गाड़ी अभी-अभी 
धीरे-धीरे गत लगा रही थी उसकी 
गति अचानक बढ़ जाती है और फिर 

घण्टेमं ७० मीळके हिंसाबसे दोडने 
wnat हे । वे Fare यह. कया जानें 
कि गाड़ीमें जो रेडियो यन्त्र लगा हुआ 
है उसके द्वारा स्कारलेण्ड asa अभी 
ठुरत कोई संवाद पहुंचा है | 


इसके आध घण्टे बाद चोर मजेमें 
* ग्रेट नार्थ रोड होकर मोटर दोड़ाते चले 
जा रहे हैं और अपनी सफलतापर मन 


हुए 7 द j ५ | गे न्न > = . 
z . पुलिस अफसर वेतारके तार द्वारा संवाद प्रेषित कर रहे हैं। पी ek inher TEN TA 
| प्रदान करते हैं । कुछ दूर आगे बढ़नेपर 


वह DR i Cs Ct ~ गौर ~ ` NON ye `na ~ 

ह कान्स्टंबळ फॉरन्‌ टेलीफोन करता ह ऑर आफिसके वे सोचते हैं कि अब कोई खतरा नहीं रहा। संडकपरकी 
3 ssh T. =f 
4 | Ta a हुए रेडियो यन्त्रके प्रधान आपरेटरको गाड़ी पुलिस उनके पीछे ही रह जाती है । 


; on सवार होनेवालोके सम्बन्धमें सारी बातें मालम इसी समय एक बन्द गाड़ी उनके पीछे पहुंच जाती है । \ ¢ 
क्र | a i | | ks - इस गाड़ीकी ओर वे एक बार देख-भर लेते हैं ओर समझते ' ¢ 
T | after इन्सपेकरके साथ 
ती. | बातचीत होती हे और 
i वातकी बातमें हरएक 
M | she स्टेशन जहा रेडियो 
Ta लगा रहता T 
3 पया पुलिस मोटरगा ड़ि- 
r |; संवाद पहुंच जाता 
T | । अपराधियों की m- 
; | Si रङ्गका वर्णन भी 
और i ह रोम सूचित कर 
` | आरा ज्ञात ह ओर ae 
Rats यह R 
rat a eama 
Ala है कि वे लन्दन 
| व ger सड़कोंसे 
डं miy aa a 
a रं तिधा दूसरे ey. Shear एक गती पुलिसमैन गाड़ीमें लगे हुए रेडियो यन्त्रके सहारे प्रधान कार्याल्य द्वारा 
ह देखकर प्रेषित संवादको ग्रहण कर रहा है | 
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हे कि इसमें जो लोग बैठे हुए हैं वे किसी घुड़दोड़में जा रहे 
Şi जब्र तक वे इतना सोचते हैं तब तक वह aaa गाड़ी 
उनकी गाड़ीसे आगे हो जाती है। उसके आगे होते ही 
उसके पीछेकी खिड़कीके पास एक काळा पर्दा, लटक जाता 3 
और उसपर बड़े-बड़े सफेद अक्षरोंमें लिखा रहता है -- 


“रोको । पुलिस ।॥? 


अब चोरोंको माझस होता है कि माजरा क्‍या है ओर वे 
भी बड़ी फतीसे काम करते हैं। वे अपनी गाड़ीको एक 
किनारे कर ठेते हैं जिससे पुलिस-सेळून गाड़ी यह समझकर 
कि चोरोंकी गाड़ी आदेशका पालन कर रही है, रुक़ जाती 
हे । किन्तु. इसी क्षण अपराधियोंकी गाड़ीका ड्राइवर पुलिस- 
गाड़ीका चक्कर काटकर अपनी गाड़ीको आगे बढ़ा लेता है 
Ale MAT गाड़ी चछाकर भाग जाता हे । तो क्या चोर 
फन्देसे निकर भागे ? 
किन्तु उन्होंने gaat aga गाड़ीको जैसा समझ 
Tat थां वह वेस नहीं है। वे क्या जानें कि इसमें ६० 
घोडेकी ताकंतका इज्िन रगा हुआ है। . दो मिनटसे कममें 
ही सेळून चोर-गाड़ीकी anes होकर दोड़ने लगती हे ओर 
दोनों गाड़ियां एक्सप्रेस ट्रेनकी चालमें भागती जाती हैं। 
तत्र Gea गाड़ी बायीं ओर कुछ सुइती है; चोर-गाड़ीको भी 
टक्कर बचानेके लिए ऐसा ही करना पड़ता हे । चन्द सेकण्डों 
तक दोनोंमें इसी तरह कलाबाजियां होती हैं। तब चोरोंके 
लिए दो ही मार्ग रह जाते हे-र्‍या तो गाड़ी रोक दें अथवा 
गाडीको टकराकर चूर-चूर करा दें l 


कम्यूनिस्टोंकी अग्निपरोक्षा 

रूसमें कम्यूनिस्ट awh सम्बन्धमें जो नीति काममें 
छायी जाती है उसके अनुसार aed वे ही लोग लिये जाते 
हैं जो मन-प्राणसे केवळ साम्यवादके आदर्शमें विश्वास. ही 
नहीं करते, बल्कि अपनी जीवनव्यापी साधना द्वारा इस 
आदर्शको कार्यरूपमें परिगत करनेका प्रयत्न भी करते हैं । इस 
जीवन-व्यापी साधनामें किसी प्रकारके समझोतेके लिए स्थान 
नहीं हो सकता । किसी भी दशामें साम्यवादके सिद्धान्तके 
` विरुद्ध आचरण नहीं दोना चाहिए । रूस एकमात्र विदध 
कम्यूनिस्टक्रो ही चाहता हें । अर्ध-विशवासी एवं. संशया- 


विश्वमित्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


A य्य 


अभिषरीक्षामें Riaz | 5 


करके कम्यूनिस्ट सङ्घका aged किया जाता है। aah. | f 
करणको रूसी भाषामें “05/६” कहते हैं। इस gah i 
अनुसार किसी भी सदस्यके विरोधी राजनीतिक ae ' 

तथा व्यक्तिगत AR या पाप'को क्षमा प्रदान नहीं की जाती | | र 
उसे फोरनू दळले EAE कर दिया जाता है। गत दषं ह | 
छुद्धिकरणके व्यापारसे = स्ट दुरसे सम्भवतः प्रतिशत | पर 
२० से लेकर २५ तक सदस्य अर्थात्‌ ६-७ लाख कम्यूनिष्ट ह 
दळच्युत किये गये थे Ria समय कम्थूनिस्टोंकी यह af. z 


परीक्षा चछती रहती हे उस समय कोई नया सदस्य भती | 
नहीं किया जाता | OF 

एक प्रत्यक्षदशीने इस अझ्निपरीक्षाका वर्णन करते हुए 
लिखा है कि इसका वास्तविक ममं समझनेके लिए सुसमं : 
'कुछ समय .तक वास करनेकी जरूरत yı जिस समय यह a कं 
अञ्निपरीक्षा होती रहती है उस समय ऐसा मालूम पडता है, द 
मानो प्रत्मेक कम्यूनिस्ट या यों कहिये कि समग्र जाति 


ऊपरसे आशङ्का एवं दुर्भावनाकी एक आंधी बह गयी गा 
जरा कल्पना तो कीजिये कि आज यदि इस.देरमेंयहभादश . ह 


जारी किया जाय कि प्रत्येक सरकारी नोकरको प्रका । $$ 
रूपमें एक अदालतके सामने अपने अतीत जीवनकी सम | का 
घटनावली तथा अपने पूर्व पुरुषोंके राजनीतिक मतामत, | था 
व्यक्तिगत जीवनकी गुप्त एवं अप्रकट कहानी और दाता उप 
से साधारण अच्छी-बुरी रुचि तककी परीक्षा देनी होगी गरत 
तो इससे किस प्रकारकी अवस्था उत्पन्न हो Ti | जर 
इतना ही नहीं, बल्कि यह परीक्षाकाय आकिसके 

तस कर्मचारियोंके सामने प्रकाश्यरूपमें Ao और हा 
सबको “असामी? से जिरह करनेका हक होगा । और ; à 
तो यदि कोई सरकारी नौकर दोषी सिद कम a 
बहुत करके यही दो सकता है कि उसकी नोकरी च 
किन्तु समाजमें रहकर वह किसी AT 
निर्वाह कर सकता है । पर रूसमं यह क हि क 
बार जो कम्यूनिस्ट जातिच्युत हुआ J सदा जा 
गया । उसके परित्राणका कोई उपाय नहीं ae दी 
राष्ट्र ही प्रभु है और यह राष्ट्र सम्पूर्णस्पले कर दोगेपर 
ुट्टीमें हे । अतएव कम्यूनिस्टदळ द्वारा frat a इ 
यक्ती रक्षा करनेवाला और कोई गही TE | 
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चयनिको 


A हिए निर्वासन, मत्यु या स्वाधीनतामें कोई विशेष अन्तर 
È नहीं होता । 

तके i यदि बोलशेविज्मको रूसियोंका इसाई धर्म मान लिया 
द | जाय तो इस “Chistka” की आत्म-अपराध-सूवीकारके 
in साथ तुरा की जा सकती है। किन्तु धं्म-विषयमें तो 
इस आर्त्म-अपराध स्वीकार करनेके बाद उसकी मार्ज्ञनाके लिए 
शत |' प्रायश्चित्ती व्यवस्था की गयी है, पर इस Chistka में 
पट तो मार्ज्जेनाके लिए कोई स्थानही न किसी गुप्त 
प्रि | oat गोपन रखनेका कोई उपाय ही नहीं है। ओर शास्ति ? 
ती | शास्ति तो साथ-साथ दी जाती है 


i फेसला स्थगित रखनेके 
हिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। सार्वजनिक सभा, समाचार 
पत्र अथवा रेडियो द्वारा यह आत्म-अपराध-स्वीकृलि एवं 
शुद्धिकरण प्रचारित किये जाते हैं । प्रत्येक व्यक्तिकी कलङ्क- 
कथा, प्रत्येक व्यक्तिका प्रायश्चित्त देशकी समस्त जनताके 
समक्ष उद्धारित कर दिया जाता हे । 

एकबार इवान इवोनफ नामक एक विशिष्ट कम्यूनिस्ट- 
की अग्निपरीक्षा हो रही थी। ये रेड स्टार फकूरीके एक 
डाइरेकर हैं । इवान इवोनफको धर्माधिकारीके सम्मुख खड़ा 
किया गया और उनकी परीक्षा होने लगी | दूसरी ओर उस 


F | रखानेके समस्त कर्मचारी बालक, वृद्ध युवा ओर कार- 
मह, | देके बाह्रके बह 

रणः | के बहुत-से आदमी भी वहां विचार छननेके लिए 
गी, | y Tl इन सबके सामने इवोनफक्री उनके जीवन- 
ati | ह कठोर परीक्षा हो रही थो ओर उपस्थित 
a मेंसे किसीको भी यह अधिकार था कि वह 
A | शान इवोनफसे प्रश्न पूछे, उनपर जिरह करे | लाळ कपड़ेसे 
बग | ३ इर एक टेबुलके पास तीन कम्यूनिस्ट विचारक बडे हुए 


इन्ह Chistka commission कहा जाता हे । इवो 

हें य एक a ger रखे हुए पास ही खड़े हैं। 
any पुरुष हैं। किन्तु आज रातमें इस विचार- 
त होकर अपनी जीवन-कहानीको उद्घाटित 

इंए उनका साहस मानो wear जा रहा है। उन्होंने 
भात्मकथाका आरम्भ परिष्कृत कण्डं ओर उच्च ध्वर- 
ia Nl किन्तु यह क्या ? उनका कण्ठरूवर क्रमशः क्षीण 
lag परिष्कृत कन्डम्वर कहां चला गया ) वह 
चह अपने कमरेंमें मः 
क बीच सरस वार्तालाप किया करते थे ओर साथ ही 


Á it = A Sa 
वहां आ पहुंची । उसका नाम था जेन 


as हुए अपनी मित्र- . 


वोडका Vodka. ( रूसमें चाय जेसा एक प्रकारका. पेय 
पदार्थ ) पात्रको ओठोंसे लगाये हुए चसा करते थे | आज तो 


यह मित्र-मण्डली नहीं है, यह तो विचार-सभा है। इसीलिए 
तो यह रुद्दकण्ठ, स्वर-कम्पन | 


नहीं, उनका जीवन सर्वथा निष्कळूष नहीं है। उनका 
स्वर मन्द हो गया | एक बार उन्होंने अपने एक भाषणमें 
ट्रारस्कीके मतवादका समर्थन क्रिया था। एक बार ओर 
उन्होंने बुखारिनके पृथक्‌ दल-गठनका अस्पष्ट भावसे समः 
aa किया था । ये सब बातें सामान्य और तुच्छ होनेपर भी 
ऐसी नहीं हैं कि उड़ा दी जायं ana इस विचार-सभाके 
सम्मुख उनकी जीवन-कहानीकी थे सामान्य बाते भी 
असामान्य रूपमें प्रतिध्वनित हो उठी ओर उनका गला.रुध 
गया ! इस प्रकार प्रत्येक कम्यूनिस्ट सदस्यको निष्करण | 
श्रमदेवताके निकट अश्निपरीक्षामें अपनेको तपाकर निष्कलुष | 
एवं विशुद्ध बनाना पड़ता | । ओर तब कहीं जाकर वह इस 
योग्य बनता है कि कम्यूनिस्ट wea भती होने छायक 
समझा जाय । सत्याग्रह बतके समान ही कम्यनिस्टक्री यह 
Taat भी असिधाराजत है ! 


मायाविनो नारी 

अमेरिकामें तलाकके मुकदमोंकी संख्यामें. अत्यधिक 
वृद्धि हो रही हे । इनमें बहुधा ऐसे मुकदमे भी होते हैं जिनमें 
तलाकके कानूनसे लाभ उठाकर ad मायाविनी तरुणियां | 
धनी पुरुषोंकों अपने रूप-योवनका .शिकार बनाती हैं. ओर 


लिए सर विलियम टाम्स नामक एक अमेरिकन विशेष 
कर रहे हैं। इस प्रकारके कुछ तलाकके मामलोंका 
उल्लेख किया हें जिनका सारांश हम यहां सङ्कलित ई 


यह जेन एक न॒त्यशालामें नंतंकीका का 
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| 
| 


“हो गयी । „ इसके साथ जेनने पहलेसे 


कर सकती है । Had इस आकांक्षाके उदित होते ही वह 
पुरुषोंके शिकारमें विचरण करने लगी । 

आखिर जेनने एक धनी वणिकको अपने रूपपाशमें AAS 
किया । उस वणिककी वाषिक आय ९० हजार डालर थी । 
Sak नयन-वचनसे मधु क्षरित होने लगा ओर उस मधुको 
पान करनेके लिए वणिक मत्त हो उठा। फिर इसके बाद दोनों- 
में विवाह हुआ। किन्तु विवाह होनेसे ही क्या होता % | 
रूप-मत्त वणिकको अपनी रूपसी स्त्रीके साहचय्यरंका बहु 
कम .अवसर मिळता था । वह. दिन-भर बिछोनेपर पड़ी 
सोती रहती थी और रातमें न॒त्य-सज्जीतमें उन्मत्त बनी रहती 
थी । किन्तु जेनके व्यवहारमें किसी प्रकारकी कटुता नहीं 
थी। बह स्वामीके प्रति किसी प्रकारकी अशिष्टता नहीं 
दिखाती थी। सिर्फ उसके समागममें बहुत कम रहा 
करती थी | 


खन्दरी स्त्रोके समागमसे वश्चित रहनेके कारण स्वामीका 
रूप-विहल नशा क्रेमशः क्षीण होने लगा वह किसी अन्य 
रूपसीके सन्धानमें फिरने लगा । भाग्य देवता उसपर 
प्रसन्न थे। एक छुन्दरी तरुणी अपना दरदी चित्त लेकर उस 
धनी बणिकके पास उपस्थित हुई. और उसे. अपनी मर्म- 
'व्यथा नायी । यह किशोरी थी जेनकी बाल-सङ्भिनी । 
दरदी क्रिशोरीने कहा किं वह धनी बणिकके प्रेमकी पीरको 
दूर करेगी । : 

फिर इसके बाद जो कुछ होना चाहिए था, सब कुछ 
'हुआ,। उस दुरदी किशोरीको लेकर वगिक अपनी प्रेम- 
पीड़ाका उपशस करने लगा । उन्मत्तताकी सीमा नहीं रह 
गयी । दम्पति दो तन एक प्राण बनकर जीवन-यापन करने 
'छो। gat ` निष्कलङ्कचरित्न पल्ली जेनने तछाकके लिए 


` अदाल्तंकी शरण ली । अदाळतने उसके भरण-पोषणके 


लिए वाषिक १० हजार डालरकी Rad स्वामीके ऊपर 
ठोक दी । ; 
इस ढिगरीके साथ-साथ वह दरदी किशोरी भी अद्य 


पड्यन्त्र रच रखा 
“था । वणिकसे रुपये tal तथा अदालतसे डिगरी ma 


| *करनेके बाद दरदी किशोरीने तो किसी अन्य पुरुषको अपना 
शिकार बनाया और जेनने भी दूसरे पतिको बरण किया | 
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इस Beat | 
हारा उसने ७०-८० हजार इ Tera वाषिक आय कर ही 
हे ओर जीवनके खख छट रही हे । 
रूपके कुहकजाळमें प्रोढूवयस्क पुरुषोंको फंसाना सहज 
होता है। इसलिए इस प्रकारकी तरुणियोंकी दृष्टि ant. 
की ओर प्रायः कम रहती हे । प्रोट्वयस्क धनियोके उपर 
ही ये अपने रूपत्राणका लक्ष्य करती हैं। क्योंकि इनकी यह 
धारणा होती हे कि gaaer पुरुष dard अपनेको 
अनावश्थक समझते हैं--उनका प्रेमहीन, स्वप्नहीन जीवन 
उन्हें gut aza पड़ता हे । इसलिए किसी emi 
तरुगी कामिनीके मन्दस्मित विछास-विश्रम एवं नयन- र 
afata जिस प्रकार ये सहज ही विद्धो जाते हैं उस प्रकार f 
ऐर कोई नहीं । & 
सर विलियमने एक ओर घटनाका इस. प्रकार वर्णन 
किया हे । एक तरुण स्वामी है। उसकी कर्मनिष्ठा असीम 
है। अपने जीवनमें यशकीत्ति अज्जन करनेकी महत्त्वाकाशा | 
लेकर वह उसीकी साधनामें dea रहता है । उसकी तरण 
स्त्री ‘faa’ Butterfly जातिकी थी। एक फू 
दसरे फळपर उड़कर विभिन्न फळोंका मधुपान करण a 
बह नारी-जीवनकी सार्थकता समझती थी । वस्त्राभूपण ए 
करती | m 
प्रसाधनमें वह पानीकी तरह रुपया बहाया 
सिनेमा, थिगरेटरमें शामिल हुए बिना उसे चॅन at 
तरुण स्वामीने अपनी पत्नीकी इस चा 
उससे कहा--““इतनी फिजूळखर्ची नहीं चल सके 
की शर्त तुम्हें पालन करनी होगी-घरमें रहना हि 
प्रकार तुम तमाम दिन-रात यथेच्छ विचरण नहीं कर स 
afiar पत्नीने स्वामीके इस आदेशका पालन नहीं 
ब्र मजा हात 
वेपरवाह बनकर रहने .छगी। TAH ज॑ : 
लौटती । स्त्रामीके पूछनेपर ,जवाब at , 
कर रही थी। जीवनकी सृष्टि a 
गम्भीर और उदास बनकर आहें भरा कर 3 
चलमान्‌ तरुण वयसमें !” a नही wf 
ल्वामीके लिए स्त्रीके हदयमें कुठ भी ace प. 
आखिर स्वामीने भी एक विवाह-वियुक्ता A t 
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अपना प्रणय-सम्बन्ध स्थापित. किया । विवाह नहीं हुआ 
किन्तु दोनों . पति-पल्लीके रूपमे रहने छगे। आखिर यह 
qaer अदाळतमें पहुंचा । पन्नीको अदालतसे भरणपोषणके 
Road मिला ! दूसरी स्त्रीके साथ सामाजिक शील- 
agate पदाघातकर एकत्र घाख होनेपर भी अभी विवाह नहीं 
हुआ है। क्योंकि विच्छेडकी डिगरी अभी absolute 
मुकम्मिळ नहीं हुई है । दुःशीला एवं स्वेरिणो पत्नीके पाले 
पड़कर वेचारे पतिने अपने जीवनकी सारी महत्त्वाकांक्षाओं- 
पर पानी फेर दिया । कहाँ गया उसका वह यशकी जिका 
स्वप्न-राज्य | § 

सर विलियम लिखते हैं--कानूनके सयोगसे लाभ उठा- 
कर बहुत-सी मायाविली स्त्रियां अपने रूपकी छलना द्वारा 
RIT फंसाकर उसके साथ विवाह करती हैं ओर फिर इस 
प्रकार लीलायें करने लगती हैं। उन्होंने विवाहको एक 
aga बना रखा है। विंवाहके बाद वह कोन-सो मूर्ति 
धारण करेगी, यह कोन बता सकता है ! कानूनकी आडमें 
इस प्रकारका निर्छज व्यापार चछ सकता है. य कानूनके 
लिए गोरवकी बात नहीं हो सकती । * 


डाक-दारा विवाह-विच्छेद 
मेकसिकोमें विवाह-विच्छेद करना बहुत ही सहज और 
भरपन्ययसाध्य है । विवाह-बन्धनमें आबद्ध दम्पति जिस 
“कार थोड़े ही. संमयमें वहां अपना सम्ब्रन्ध-विच्छेद कर 
सकते है उतने समयमें संसारमें और कहीं भी सम्भव नहीं 
दो सकता | 


जिन लोगोंने विरासिता एवं उच्छरङ्करताके उद्दाम खोत- 
~ बहा [दया है, जिन्होंने जीवनका परिपूर्ण रूपसे 
ना ही अपना एकमात्र लक्ष्य एवं आदर्श बना 
e लिए एक पल्लीके वर्तमान रहते जीवन एवं 
जा उपभोग सब समय सम्भव नहीं होता | 
= 3 सुक्त हुए बिना .क्रिसी नवीना प्रणयिनीका 
व्यक्ति. T कठिन हो जाता हे । इसलिए विवाहित 
केम समयमें विवाह-विच्छेद करके अपनी प्रण- 

x तह ओर फिर उसके साथ विवाह-बन्धनमें 
aN चाहते हैं। मेक्सिकोकी अदालत विवाह 
याको इस कार्यमें पूर्ण सहायता पहुंचाती हे । 


भष 
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किस प्रकार अल्प समयमें ही वहाँ वित्राह-विच्छेद' किया 
जा सकता है, इसका एक उदाहरण यहाँ हां दिया जाता है । 


मैक्लिकोकी विवाह-विच्छेदकी अदालतमें एक वकीळके 
आफिसमें एक दिन चार मनुष्य बैठे हुए थे-इनमें दो पुरुष 
और दो frat थीं। ये परस्पर दम्पति भे । दोनों पुरुषोंने 
एक-दूसरेकी पत्नीका अनुग्रह ota किया था. और इस समय 
अपनी-अपनी पल्लीके साथ उनकी अनबन रहा करती है | 
दोनों रमणियां विवाइ-बन्धन विच्छेद हुए बिना अपने-अपने 
प्रणयीको आत्मदान करनेके लिए प्रस्तुत नहीं हैं। इसलिए ' 
तलाककी गरजसे इन्होंने अदाळतकी शरण ली है । 


वकोळने सहानुभूतिके साथ इन युगल जोड़ियोंकी सारी 
बातें छर्नी । ये दोनों जोड़ियां यह जानकर कि मेक्सिको 
विवाइ-बन्धन शीघ्र विच्छिन्न किया जा सकता है 
वायुयान द्वारा न्यूयाकंसे यहां आयी थीं। चाहे जितना 

|, कुछ परवाह नहीं ! विवाह-विच्छेद शीघ्रसे शीघ्र 
होना चाहिए । ri 


वकीलने कहा--दोनों पति ओर पल्लीके. एकमत होनेपर - 
विवाह-विच्छेदमें कोई अछविधा नहीं होगी। मेकसिकोकी 
अदालतमें तछाकके मामलोंमें स्वामी और स्त्रो. दोनोंके 
एकमत होनेपर साथ ही साथ तछाककी ,डिगरी मिल जाती 
हे । इस मामलेमें अजी लिखनेमें एक घण्टासे. अधिककी देर . 
नहीं होगी । विचारक वकीलके मित्र हे । अतएव दरखास्त .. 
दाखिल करते ही वह उसपर विचार करने लग. जायंगे ।. 
१० बजे दिनमें तळाकके लिए दरखास्त दी गयी ओर १२ बजे | 
तलाकका आदेश प्राप्त हो गया । इसके, बाद शीघ्र ही नये. 
विवाहका लाइसेन्स प्राप्त करके उसी दिन ३ बजे दोनों 
पुरुषोंने परस्परकी भूतपूर्व पत्रियोंकों अपनी-अपनी तयी. | 
पत्नी बनाया। ओर इस प्रकार उसी दिन प्रणयी युगल 
पति-पत्नीका सम्बन्ध स्थापित करनेमें समर्थं हुए । 


मेक्र्सिकोकी अदालतमें तलाकके मासलोंमें तलाक चाहने 
वालोंकी उपस्थिति भी आवश्यक नहीं हे । आवेदनकारी 
यदि चाहे तो डाक द्वारा अंपना वकीळ नियुक्त कर 
हे ओर उसे आवश्यक निदेश प्रदान कर सकता है। 
ओरसे वकील मामला दायर करके उसकी पेरवी करेग 
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विश्वमित्रं 


रेनीमें भी विवाह-विच्छेद करना बहुत ही सहज 
है। किन्तु मेक्सिकोके समान सहजसाध्य नहीं है। य 
मामलेकी पेशीके समय आवेदनकारीको स्वयं उपस्थित 
रहना पड़ता है। मामला दायर करनेके पूर्व ६ सक्षाहों 
तक वहां रहे बिना अदाळतमें तलाकक्रा मामला दायर नहीं 
हो सकता । इसलिए अपना सब्र कामकाज छोड़कर बाहरके 
लोगोंके लिए ६ सप्ताह तक यहां रहना सम्भव नहीं होता | 

इसलिए गत कई ania रेनीकी अदालतमें तलाकके 
मामलांमें हास हो रहा है । दूसरी ओर मेक्सिकोके भन्त- 
गंत एळ-पासोकी अदालतने तलाकके मामलोंम दो वपके 
अन्दर ही काफी शोहरत हासिल करली है। यहां प्रति- 
मास औसत २०० विवाह-विच्छेद होते हैं। मेक्सिकोके 
और भी सात-आठ स्थानोंमें इसी प्रकार विवाह-विच्छेद 
हुआ करते हैं। 

मेक्सिकोके सीमान्तपर अन्तर्राष्ट्रीय सेतुके उस पार 
गुयारेज शहरकी ऐतिहासिक प्रसिद्धि है। यह शहर चोर, 
इकेत, नारी-अपहरणकारी तथा इसी प्रकारके अन्यान्य 
अपराधियोंसे परिपूर्ण है। मरुभूमिकी दूसरी ओर एक az 
समत भूमिमें यह नगर अवस्थित हे । गुयारेज शहरकी 
अदालत विवाह-विच्छेदके लिए काफी प्रसिद्ध हो रही है । 
इस अदारतके anak मामलोंके विचारक इगनासिया 
जामेराकी धारणा है कि तलाकके मामलोंका शीघ्र विचार 
करनेके लिए उन्होंने एक रेकईंकी सृष्टि की है । कुछ समय 
पूर्व एक दिनमें उन्होंने ६० मामलछोंका विचार करके ६० 
दम्पतिको विवाह-बच्धनसे मुक्त कर दिया । उनका कहना 
है कि इसमें आइचय करनेकी कोई बात नहीं है । अदालतके 


हैं। इससे यह 
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ह जाए CH ७99 # छः मामलोंका fa 
करता हूं। आवेदनकारीको स्वयं उपस्थित रहने अथवा 
गई गवाह पेश करनेकी जरूरत नहीं होती । दरखास्तके 
साथ आवश्यक कागजपत्र दाखिल करना होता है। और 
इन सबको दखकर ही में अपना फेसळा देता ह । 
इस अदालतमें जितने सुकदमे आते हैं उनमें अधिकांश 
पति या पत्नीके विरुद्ध व्यमिचारका प्रमाण पाया जाता है। 
उक्त विचारकका कहना है कि भिन्न देशवासी पति-पत्नी ही 
सबसे अधिक संख्यासं तळाकके लिए दरखास्त दाखिल करते 
अनुमान होता हे कि भिन्न देशत्ासी सत्री 
पुरुषोंके लिए रूपके नशेमं उन्मत्त होकर परस्पर विवाह 
करना सहज होनेपर भी सख-शान्तिपूर्वक वेवाहिक जीवन 
यापन करना सहज नहीं होता। कुछ दिनोंमें ही इनका 
नशा उतर जाता है, सख-स्वप्त नष्ट हो जाता है और 
विवाह-विच्छेदके लिए अदालतकी शरण लेते हैं । 
विवाह-विच्छेद सहज करनेके लिए मेक्सिकोके विभिल 
प्रदेशोंमें अनेक नये-नये कानून बनाये गये है । अमेरिके 
सीमान्तपर सोनोरा प्रदेशमे सबसे पहले इस प्रकारा ण 
कानून बना AT । इसके साथ-साथ वहां तळाकक मामा 
वृद्धि होने. लंगी । सोनोरा-अमेरिकार्क सीमान्तपर होली 


भिनेता 
gee निकट नोगेळस शहर हे । होलीउडक अ 
विवाह-विच्छेद 


विवाह-विच्छ4 


न्यान्सी. कॅरेळ Tal at 
अदालछतर्म at माम€ 


ओर अभिनेत्री शीघ्र और सहज-रूपर्म 
करानेके लिए इसी शहरमे आया करते R 
के लिए डोलोरस डेलरियो, 
चिता फिल्म-अभिनेत्रियोंने नोगेळसक्री 
दायर किया था । 


प ३ 


नारी-अपहरणकारियोंको दण्ड 

दिल्लीके महिला-सङ्घने अभी उस दिन अपनी एक बेठकमें 
fa maat ओर aa किया है, वह वास्तवमें बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है। सद्ठुकी वेठकमें अत्यन्त जोरदार शब्दोंमें सर- 
कारसे प्राथना की गयी कि वह नारी-अपहरण-कर्ताओंको 
इतने कठोर दण्ड दे कि पापी जीवन-भरके लिए सबक सीख 
जायें ओर फिर उनमें ऐसा जघन्य कृत्य करनेका साइस न 
रह जाय । इस प्रकारके कठोरसे कठोर estat व्यवस्था 


करनेका फ यह होगा कि दूसरे गुण्डोंका भी उत्साह aver 
नेता | ३ जायगा और धीरे-धीरे इस प्रकारके घृणित काण्डोंका 
द अस्तित्व मिट जायगा ओर फिर इस प्रकारकी अशान्तिसे 
छे; | 'माजका वातावरण दूषित न रह जायगा | 
रि | Ret नारी-सहुके प्रस्तावकी उपयोगितामें किसी 
मठा | पोरका सन्देह 


नहीं किया जा सकता । वास्तवमें इधर 
ह. रारे अपराधोंकी संख्या इतनी बढ़ती 
Te gg के देखकर कलेजा कांप उठता हे | इधर गुण्डोंका 
=a ne ey है कि ,कभी-कभी तो वे Raan 

र उठा ले जाते ओर लापता हो जाते हैं, और 
पाती | X सिर पटकनेपर भी उनका .पता नहीं लगा 
तिक a यह देखा जाता है. कि ये नारकी कोडे 
अपी जे ' बात्‌ भगा ले जाते हे ओर किसी गुप्त स्थानः 
सोके fe aH GS uc बुझाकर उन्हें दर-दर ठोकरें 
भफाधोंके कर भया देते हैं। इस प्रकारके भयङ्कर 
ak = कारण समाजमें घोर अशान्ति Ket हुई है। 
aT इतनी भीषण हो गयी है कि बढ़े-बड़े उत्सवों 


| 
८ 
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और पवे-त्योह्वारोके. समारोहोंमें स्त्रियोका जाना खतरेसे 
खाली नहीं कहा जा सकता | कोई ऐसा मेला या पर्वोत्सव 
हीं जाता जिससे feats प्रति होनेवाले अत्याचारों और 
अपराधोंका समाचार न मिले । अन्यान्य सैकड़ों उदाह- 
रणोंको बात जाने दीजिये। अभी पिछले :ही दिनों सम्राटके 
जुबिली-महोत्सवके समारोहमें कई स्थानोंपर स्त्रियोंपर जुल्म 
ढाये गये, उनका सतीत्व आततायियों द्वारा छट लिया गया 
ओर सरकारी अफसरों द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा-प्रांप भारतकी 
शान्ति ओर खम्परवस्थाकी रक्षक पुलिस भी गुण्डोका कुछ न 
कर सकी | जिस समय सम्राट सहोदयके नामपर हषं मनाया 
जा रहा था, उस समय भी. कुछ पाजी गुण्डे अपनी काम- 
वासनाओंसे मातृ-जातिको कलुषित ओर कछड्डित करु रहे 
थे, यह वास्तबमें भारतमें शान्ति और सुव्यवस्था. बनाये 
रखनेका अभिमान करनेवालोंके लिए घोर ला ओर कलड़की 
बात है। किन्तु ये तो एक-दो घटनायें हैं ओर इस प्रकारः 


y. 


जघन्य काण्ड ggl अन्य प्रान्तोंकी भी ऐसी ही ३ 
हे। कोई भी पत्र उठा लीजिये, हरएक प्रान्तमें ऐसे 

घटित.होनेके समाचार भरे रहते हैं। अदालतोंके अभिय 
की सूचीपरं नजर डालते ही इस अपराधकी ८ 
विभीषिका पेदा कर देती है। ओर साथ ही 
रखना चाहिए कि इस प्रकारके सेकड़ों 
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Ei विश्वमित्र 
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| 2R सामने छाये भी नहीं जाते । सब्र मिछाकर इस पाश्चात्य देशास स्त्री-पुरूषोके समानाधिकारकी x | र 
प्रकारके हजारों काण्ड प्रतिवर्ष देशमें हों र और इनकी आवाज उडी, उसकी प्रतिध्वनि भारतमें भी गंज wt | 
संख्या बराबर बढ़ती ही जा रही है। नारी जातिका यह , ओर भारतीय महिलाआने भी अपनी मांग उपस्थित कर | 
कळडूपूर्ण अपमान समाजको कितना जर्जरित करता जा रहा दी। आज सारतमं ल्त्रियोंकी जितनी संस्थायें हैं, सभी E 
| है, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं | द्वारा यह मांग जोरदार oat की जा रही हैं और राषुक | ३ 
| इस भीषण अपराधको रोकनेके लिए दिल्ली के महिंला-सद्ठु नव-निर्माणमें भारतीय महिछाओंने एक महत्त्वपूर्ण भागा | क 
| ने जो उपाय बताया हे वह तो आवश्यक हे ही ; पर इसके लेकर, अपने त्याग आर लंदानले अपने समानाधिकारके | दो 
| साथ ही इस Baad समाजको भी. खूब सचेत ओर सचेष्ट दावेको खूब सजवूत बना दिया हे । उनके इस दावेमं किसी नं 
। रहनेकी आवश्यकता हे । यदि प्रकारका अनोचित्य भी नहीं है। | a 
| आज समाजका सुदृढ़ सङ्गन हो जन्ससे ही पुरुष या सीके प्रति ¦ 
| जाय तो इस प्रकारकी घटनायें कोई रियायत करने ओर feat हः 
| TE बहुत अंशोमें असम्भंव हो जायें । को भी कुछ विशेषाधिकार देनेका | क 
| जो समाज अपनी बहु-ब्ेटियोंकी कभी भी समर्थन नहीं किया जा l कि 
रक्षा नहीं. कर सकता, fia सकता । परन्तु समानाविकारको | तो 
| समाजके पुरुषोंकी कायरता और आज प्रायः गळत : अर्थमें समा । कर 
| | - असामध्य इस प्रकारके . पापोंके ' जा रहा हे । अधिकांश छोगाका a 
|. faq. qustat प्रोत्साहन दे, वह cara है कि समानाधिकारका | इस 


.. सम्मानके साथ जीवित नहीं रह 
सकता । ओर अगर सम्मान 
सहित जीना है, तो इसके लिए 

` उसे जोरदार ager करना 

पड़ेगा. अन्यंथा इस प्रकारकी 
 विश्रहुलाओंका अन्त नहीं हो 
सकता । - दिलीके महिला-सहुने 

'नारी-अपह्दरणके विरुद्ध उस समय 
आवाज उठायी हे, जिस समय 
यह पाप: बुरी तरह फेल गया है | 

' - सरकार ओर जनता दोनों हीको 
इसका अन्त करनेके लिए कमर 


RAEN, समानाधिकार तथा उनके कार्यक्षेत्रपर नये 
FTA डालते हुए लिखा है वड 


अखिल भारतीय अग्रवाल महिला-सम्मेलनकी मन्त्रिणी 
कुमारी मोहिनी देवी । 
कस लेनी चाहिए, अन्यथा नारी-जातिका यह अपमान 


भारतीय समाजको सदाके लिए छिल्न-भिन्न कर नष्ट-भ्रष्ट 
कर्‌ ढ़ालेगा। 


समानाधिकार ओर समाजकी जरूरत 
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अर्थ यह हे कि उनके Bet | र 
भी एक ही हों ओर. इसीडि | लि 
अनेक लोग इसके विरोधी भी | उत 
३ । यहीं हमारा विरोध tl | जह 
हमारा ख्याल है कि समाताधि | थ 
कारको प्राप्त करना और वात है 
ओर इसके होनेपर भी हमारा 


oS 
—aa 
काय-६ भर ata 


अछग-अलग--बिना 2 
पहँचाये--रह सकता ca) 


| 
समानाधिकारकें दात | 


‘ae 2 Pe aby era ea He यु 


चित्यमें विश्वास ad § 


यह तो मानना हो पढ़ेगा कि co t 
पुरुषके उत्तरदायित्वोंमें मौलिक अन्तर % ‘ र 
Aal एककी प्रधानता और उत्तरदायित्व a 
दूसरे aad । स्त्री और पुरुष दोनो 
रखते हुए भी एक ही कामें नहीं छग सकते ae ह. 
लिए, भपने आवश्यकतानुलार अछग-अछग क्र en 
करता है। और यह बात जितना AAT 
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भारतीय समाजका जैसा गठन है उसे देखते हुए यह 


के |. द्रात अच्छी नहीं जंचती--आओर यह बहुत अंशोंमें असम्भव भी 
a y कि Raat पढ़-लिखकर आफसोंमें Bat और टाइपिस्टों- 
s का कार्य करें । हमारी i कुटस्ब-प्रणाली यद्यपि सर्वथा 


के दोपरहित नहीं है, फिर भी उसका जो रूप है, उसमें. स्त्रियां 
ही | क्षार नौकरी पेशेमें न जायें, लो भी उनका निर्वाह मजेमें हो 
7] सकता है | 

| भारतीय नारियोंका उ स्थान है घर। वे गृह- 
पी: | हक्ष्मी कही जाती हैं। उनके घरमे रहनेका अर्थ पढेमें रहः 
करा कर 'असूर्यम्पद्या' बनी रहना नहीं हे। इसका अर्थ यह है 
जा ' किअगर पुरुप अन्यान्य बाहरी कामोंमें अपनी शक्तियां लगायें 


को of तो स्त्रियां घरका समुचित प्रबन्ध करें, बच्चोंकी देखभाल 
झा कं-उन बच्चोंकी, जो कभी sala नागरिक बनकर राष्ट्रका 
का | सञ्चालन करते हैं। यह इतना महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न है कि 
का | | इसको अवहेलना नहीं की जा सकती । ओर स्वभावत 
aa स्त्रियां ही इस कार्यको बड़ी सकळतापूवेक कर सकती हैं। 
लिए | Raat अगर अच्छी माता बननेका प्रयत्न करें तो यह कार्य 
भी | उनके अनेक कार्यो ते कहीं अधिक श्रेयस्कर होगा । पश्चिममें 
U | जहां संयुक्त कुटम्त्र-प्रणाली एक प्रकारसे नहीं है, वहां प्रत्येक 
| यक्तिको अपनी जीविकाका प्रबन्ध स्वयं करना पड़ता है और 
| हॉकी ल्त्रियोंमें जिस प्रकारकी उच्छल्नलता बढ़ती जा रही 


7 | उसमें उन्हें नोकरी करनी ही पड़ेगी और बिना सङ्कोचके 


तार | 


आति | भारतीय स्त्रोके लिए अपने शील-सङ्कोचके कारण और 


aM व्यवस्थाके कारण यह आवश्यक नहीं है .कि वह 
joy agar करे । दोनोंका जो अलग-अलग 
उ N उन्हें अपने ओर समाजके कल्याणके लिए काम 
Tae और इसमें छोटाई और बड़ाईका कोई प्रश्‍न 

i al | astaan Aal काये करते हुए भी 
` a को जा सकती है कि पुरुषों या स्त्रियोमेंसे--- | 
ति किसी प्रकारकी रियायत न रहे। दोनोंके 
कोई अन्तर न रहे । केवळ समाजके- आवश्य- ` 


किए के कार्यक्षेत्र भिन्न-भिन्न रहें । समाजको पीछे . 
BN 


पने गुजारेके लिए कुछ-न-कुछ करना ही पडेगा । परन्तु * 


नहीं, बल्कि-समाजकी उन्नतिके लिए दोनों . 


अपने योग्य कार्याका भार अपने उपर ले छें। इसका परि- 
णाम यह होगा कि पुरुषों ओर fart पारस्परिक 
प्रतिद्वन्द्रिता adi होगी, बल्कि दोनोंके सहयोगसे समाजका 
कल्याण ही होगा । अन्यथा होगा यह कि किसी क्षेत्रमे तो 
प्रतिद्वन्द्वितावश अनावश्यकरूपमें सन्नी ओर पुरुष दोनों भर 
जायेंगे ओर कोई बिलकुल सूना ही पड़ा रह जायगा। आज 
अगर अकेले पुरुष समाजको ही ले लिया जाय तो यह प्रश्‍न 
और अधिक ewak साथ समझ लिया जा सकता है । 
यद्यपि आज प्रत्येक पुरुषको एक सेही अधिकार प्राप्त हैं, फिर 
भी अपनी योग्यता ओर समाजकी आवश्यकताके अनुसार 
उनके कार्यक्षेत्रमे भिन्नता हे । ऐसा ही अगर स्त्री-पुरुषके 
विषयमें भी कहा जाय तो हमारी समझसे यह. अनुचित न 4 
होगा । अपने-अपने Aaa दोनोंके कार्य समान रूपसे महत्त्व. 
पूर्ण होंगे । " ४ 


, 


स्त्री-शिक्षाका रूप... 
कुमारी मनोरमा गुप्त बी ए० नामक एक देवीने att 
शिक्षापर प्रकाश डालते हुए लिखा है :--भारतमें ख्री-झिक्षा- 
का क्षेत्र दिनों दिन विस्तृत होता जां रहा है। अभी पिछले... 
दिनों भारत-सरकारने स्त्री-शिक्षा विषयक जो रिपोर्ट निकाली 
हे, उससे पता चलता है कि स्कूलों ओर कालेजोंमें छात्राओं- | 
की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है । ऐसी दशामे इस | 
बातपर विचार करना आवश्यक है कि ख्रियोको जो शिक्षा | 
दी जा रही है, उसकी उनके जीवनमें कहां तक उपयोगिता. 
है और जीवनकी समस्या छलझानेमें उससे उन्हें कितनी 
सहायता मिल रही है। 
कुछ थोड़ी-सी सावंजनिक ,संस्थाओं द्वारा सञ्च 
पाठशाछाओंकी बात अगर छोड़ दी जाय, तो मानना 
कि हमारे यहां faat ओर पुरुषोंकी शिक्षा एक ही ' 
होती है और वह प्रणाली है पाश्चात्य । इस शिक्षा 
पढ़-लिखकर जो युवक स्कूल-कालेजोंसे निकलते 
बातको आज महसूस कर रहे हैं कि व्यावहारि 
उनकी शिक्षा बहुत उपयोगी नहीं सिद्ध हो | र रही 


दृशामें ख्रियोको 
विचारणीय है। p 


| yuo विश्वमित्र 
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| उनमें उपयोगिताके ख्यालसे व्यावहारिकताका ध्यान बहु 
| कम रखा जाता है। ओर इसलिए यह शिकायत आम तोर- 
| पर खुनी जाती है कि उच्च शिक्षिता feat अपनी शिक्षासे 
| अपनेको या समाजको उतना लाभ नहीं पहुंचा पाती, जितना 
h 


उन्हें पहुंचाना चाहिए । अपनी उम्रका एक बहुत बड़ा भाग 
वे बी०ए०, एस०ए० पास करनेमें लगा देती है ओर इसमें 
संन्देह नहीं कि उनकी संस्कृति ओर शिक्षासे किसी भी 
पंरिवारकों गोरव होना चाहिए, पर इस बातसे कोन इनकार 
करेगा. कि इस प्रकारकी उच्च शिक्षित खियोंमें gaat छोड़- 
कर शेष कितने ही गृहकायोके लिए सर्वथा अयोग्य होती हैं। 
भारतीय समाजकी नारीको जितनी .गृंहकार्याकी जानकारी 
| आवश्यक है, उतनी शायद किसी ओर. कार्यकी नहीं । 
किन्तु आधुनिक शिक्षित faatat जीवनचया और. रुचि 
कुछ इस प्रकारकी हो जाती हे कि साधारण श्रेणीके 
गृहस्थके घरमें उनका निर्वाह होना कठिन हो जाता है। 
इसकी कारण यह हे कि एक तो वे अधिक. खचीली हो 
जाती हैं और दूसरे गृहस्थीके कार्योमें उनकी रुचि जरा 
भी नहीं रह जाती और उससे वे अधिकांशतः 'अपरिचित 

भी रहती हैं। 
` . पुरुषों ओर fate कार्यक्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं, अतः आव- 
aR इस बातकी है कि छात्राओंको कुछ ऐसे दिपयोंकी 
भी शिक्षा दी जाय जिनकी उनके जीवनमें बड़ी भारी 
जरूरत पड़ती है। भारतीय विश्वविद्यालयोंने भी इस बोतको 
|. महसूस किया है। अभी कुछ ही दिन. पहले यूनिवर्सिटियों- 
की सहशिक्षा-सम्बन्धी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसे 
देखनेसे पतां चलता है कि इस ओर उनका ध्यान गया 

ES we 

क्षा अण्डर-ग्रेजुएट छात्राओंकों 
a प्रारम्भ कर दिया जाय, उतना ही 
4 ह भी सिफारिश की है. कि उन्हें बाळ- 
द सनो विज्ञान (Child Psychology ) की भी शिक्षा दी 
जानी चाहिए । इलाहाबाद यूनिवसिटीकी तरह ही लखनऊ 
निवसिटीर्ने भी इन बातोंपर जोर डालते हुए लिखा है 
र aji सङ्गीत औरं चित्र-कळाका ज्ञान कराना 


देना 
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उक्त यूनिवर्सिटियोंने जिन 
चास्तवमें ऐसे हैं 


T 
A DEE 
जिनका पढ़ाया जाना आवश्यक है। 


R 


पाश्चात्य देशोंकी बात अगर छोड़ भी दी ज्ञाय तो Tar प 
की तका || 

उन्नतिशील राष्ट्र जापान इसका एक सुन्दर उदाहरण) ¢ ५ 
वहांकी छात्राओंकों जहां gedim तरह और-और विषयोंकी $ 
शिक्षा दी जाती हे, वहां उन्हें गाहेस्थ्य-शास्त्रकी भी शिक्षा ही 
जाती हे । बच्चोंका पारून-पोषण किस तरह करना चाहिए 3 
z a EOR Pa F 
रोगीकी सेवा-झुश्रूषा किस प्रकार करनी चाहिए ओर क्रिस |: 
i ; al 


कुमारी र्‌मा बोस, एम० ए० | आप भारतीय ata 
सम्बन्धी खोज कर रही हैं। इस कार्यके लिए m 
विश्वविद्यालयने आपको साल-भरके लिए २००० रै 
विशेष छात्रवृत्ति देता मन्जूर किया zl 


चाहिए-ओर घरका प्रबन्ध किस त 
ऐसी अनेक बातें हैं, जो : जापानी 
जाती हैं, और ऐसी शिक्षाका ही यह a 
ज़ापानी बरॉमें आज खूब शान्ति, 


महिला-संसार 
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A सोन्दर्यं ओर स्वास्थ्य दिखाई पड़ता है । इसी- 

छ 

हिए वहां भारतकी तरह भीषण गृह-कळह नहीं दिखाई 
4 > क़ अशा ra at दि यी 

पडता ओर न इतनी सामाजिक अशान्ति ही दिखा 


पड़ती है । 


छोटी-छोटी पाठशालाओंके पाव्यक्रममें सीने-पिरोने आदि 
कुछ दस्तकारियोंको स्थान मिला हुआ हे, परन्तु सर- 
कारौ संस्थायें इन Raik प्रति प्रायः उदासीनताका 


थ्री मती ugo 


| "प दिखाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए । वास्तवमें 
l उत्यानके लिए गृह-शिल्पों, हाथके कला- 
Siea हेन देनेको बड़ी भारी आवश्यकता है ओर - 
शिक्षाकी fatty जीवनमें बड़ी भारी उप- 
Rrit लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय 


4 ite w 


देखा जाता है कि सावंजनिक संस्थाओं द्वारा सञ्चालित. 


के० awh नेतृत्वमें ये १७ भारतीय छात्रायें ज्ञान-लाभके लिए इन दिनों 
यूरोपमें भ्रमण कर रही हैं। 


नावश्यकताओों और क्षेत्रोका ध्यान रखना... 


ऊपर मेने जिन विपयोंकी चर्चा की है, उनसे यह a सम- 
झना चाहिए कि में स्लियोंको उच्च शिक्षा देनेके विरुद्ध ह । 
बल्कि इसके विपरीत में तो देश ओर ससाजके लिए 
यह आनिवाय समझती ई कि स्त्रियोंको उच्च शिक्षा दी 
जाथ। पर इसके साथ ही हमारा ख्याल है कि उच्च 
शिक्षाके पाठ्यक्रममें उन विषयोंको भी स्थान देनां 
चाहिए जिनकी उनके जीवनमें अनिवार्य आवश्यकता हे | 
सभी स्त्रियां पढ्-लिखकर अध्यापिकाओं और बकीला- 
बरिस्टरोंका काम नहीं 
करतो--हमारे समा- 
जक्रा ex ही कुछ 
ऐसा हे, अतः ऐसी, 
दशामें यदि उन्हे 
करा-कोशल, ET- 
स्थ्यविज्ञान, मातृत्व, . 
पाक-शास्त्र ओर TE 
स्थ्य-शास्त्रकी शिक्षा 
दी जाय तो गृहस्थीके 
arate लिए वे क 
अधिक उपयोगी सिद्ध 
हो सकती हें । कितनी 
हो स्त्रियां पढ़-लिख | 
तो लेती हैं खूब, किन्तु | 
इन विषयोंकी उनमें 
कुछ भी जानकारी | 
नहीं रहती, और इसे 
अज्ञानताका फल यह 
होता है कि घरमे 


बनानेके लिए इसकी बड़ी भारी जरूरत है, परन्तु 
विषय हे कि स्त्री-शिक्षाके इस आदुशको हमार 
संस्थाओंने अभी महत्त्व नहीं दिया । o o 


बाल-विवाह और fara 
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अधिक नहीं है जो विवाहिता बहू-वेटियोंके लिए पदके भीतर 
शिक्षिकाओंका प्रबन्ध कर सकें, अतः उन्हें अपना समस्त 
जीवन अशिक्षाके अन्धकारमें ही बिताना पड़ता हे | 
किन्तु बाल-विवाहसे इतनी ही हानि होती हो, सो नहीं। 
इससे स्त्रियोंकी उन्नतिका सारा मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है 
और आज समाजमें जो Agea 
और अशान्ति दिखाई पड़ रही है, 
इसकी बहुत अधिक जिम्मेदारी 
बाळ-विवाहकी घातक प्रणालीपर 
है। भेड़-बकरियोंकी तरह नन्ही- 
नन्ही बालिकाओंको पुरुषोंके गले 
ag दिया जाता है और वे बेचारी 
आवाज तक नहीं उठा सकतीं । 
कभी अगर किसी वयस्क बालिकाने 
अनुचित सम्वन्धके विरुद्ध आवाज 
| उठायी भी, तो वह नक्कारखानेमें 
तूतीकी आवाज हो जाती हे और 
उलट वही नालायक करार दी जाती 
है। हिन्दू-समाजका गठन कुछ इस 
बुरे aq हुआ हे कि. इसमें - 
व्रिघाह-सम्बन्धी कोई चर्चा करनेकी 
` इजाजत स्त्रियोको नहीँ है। यह 
उनकी बहुत बड़ी गुस्ताखी समझी 
जाती ह और अगर कभी किसीने 
चर्चा कर भी दो, तो उसके मां-बाप 
l ऐसा समझते हैं, मानो यह कोई ऐसा भारी पाप हो गया 


n EL 


स्त्रियोंकी रक्षा कोन करे? 
शारदा कानून जिस समय पास हुआ था, उस समय 
की गयी थी कि बाल-विवाहोंपर इससे बहुत-कुछ 
हो जायगा, परन्तु यह आशा aga अंशोमें झूठी 


श्रीमती के० के० दक्षयाणी अस्मा--आप इसी 
वषे मद्रास विश्वविद्यालयकी बी०ए० की परी- 
्षामें उत्तीर्ण हुई । दक्षिण भारतकी दलित- 
श्रेणीकी बी० ए० पास करनेवाली आप प्रथम 
महिला हैं । 


जिसका प्रायश्चित्त ही नहीं हो. सकता । ऐसी दुशामें 


C पप 


हजारो विवाह a 
aa z a = स 

कानूनको सङ्ग करते हुए हो रहे हैं और इस प्रकार उ 

कानूनका उद्देश्य ही विफछ होता जा रहा है। कितने ही 
` A wea ९ 

लोग ब्रिटिश भारतसे बाहर जाकर शादियां कर आते हैं और 

कितने ही बालळक-वालि 


एआंकी झूठी उम्र बताकर कर रे 


मुकदमे भी चले है 
प्रति उस कटोरताके साथ काम नहीं लिया जाता जिससे 
लिया जाना चाहिए । कितनी ही 
बार अनेक महिला सम्मेरनोंने at 
कारसे प्रार्थना की है कि शाखा 
कानून तोड़कर विवाह करनेवालांको 
उक्त कानूनके अनुसार BLA FAN 
कारादण्ड मिळना चाहिए। परतु 
ऐसा होता नहीं दिखाई पड़ता। 
कमी अभियुक्तोंपर सो-दो-सो a 
जुर्माना हो जाता है ओर वे इ 
चुकाकर निश्चिन्त हो जाते ह । वे 
सोचते हैं कि जैसे शादी-व्याहर्म am 
रुपये खर्च हुए, उसी प्रकार सौ 
सौ और aat इस प्रकारकी गी 
वृत्ति लोगोंमें आजकल खूब देखी जा 
, रही है। ऐसी दशामें अगर ” 
युक्तोंको जेलकी सजायें भी 
gü, ar उनकी आंखें खुल S! 
शारदा कानूनको पास कर 


लिए भी प्रयत्न करती दिखाई पड़ रही है। ह 


सहुने अभी गत मासके अल्तिम दिनम वियोग 

अनुरोध स्थानीय सरकारोंसे किया है कि 

कड़ीसे कड़ी सजायें दी जायं । ATS d 
अतः IER 

7 न रखना चाहिए 


__गयावन्ती al = 


fared 


सबसे अधिक हो रही है | 
तैयार करनेमें कुछ भी उठ 


॥ Gi 


RRR 
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प्रदान ale? या इस प्रश्‍नके साथ अमेरिकाके निजके 
स्वार्थ भी जड़ित हैं? इस सम्बन्धमें सिद्धापुरका एक 
प्रमुख अंगरेजी पत्र “The Straits Times” लिखता हैः 
मल्य द्वीप-पुज्ञ फिलिपाइनके समीप है, अतएव फिलिपाइनके 
शासन-विधानमें जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं उनके 
साथ मलयद्वीपका भी स्वार्थ-सम्ब्रन्धय कम नहीं है । फिलि- 
पाइन प्रदेश कुछ द्वीपोंका समूह है ओर यहांकी जनतामें 
बिभिन्न जातियोंके fag पाये जाते हैं । इन द्वीपोंमें परस्पर 
आवागमनके साधन विशेष सन्तोपजनक नहीं हैं। यहां 
अब भी कुछ ऐसी बर्बर जातियां वसती हैं जो सभ्य शासनके 
amia नहीं झायी जा सकी हैं । 
सन्‌ १९१३ के बादसे यहांक्री स्थितिमें बहुत-कुछ परिवर्तन 
हो गया है उस समय स्पेनवाळोके अत्याचारोंकी स्टतिया 
ताजी थीं और उनके प्रमाण सर्वत्र पाये जाते थे। अमेरिकन 
लोग बहांके निवासियोंको यह विश्वास दिलानेके लिए कि 
WS उनके ऊपर अमेरिकाका आधिपत्य होनेसे. उ 
बहुत लाभ हुए हैं, नाना उपायों द्वारा प्रचार-काय कर रहे 
ता ह इसलिए किया जा रहा था जिससे फिलिपाइनके 
ores आवेशमें आकर स्वाधीनताका जो 
लुका रहे थे उसका जोर बढ़ने न पाये। i 
भाज वह As स्वाधीनता-आन्दोलन कभी मरा नहीं ओर 
लक्ष्यके सन्तिकट है। अमेरिकाकी सरकारने 
भेताके सिद्धान्तको मान लिया है और इसके अनुसार 


उसने फिलिपाइनको जो स्वराज्य प्रदान किया हे वह aa 
तकके लिए है जब तक कि ag. पूर्ण स्वाधीनताके लक्ष्य तक 
न पहुंच जाय । 

यह असम्भव नहीं हे कि कुछ समयके बाद यहांके 
निवासी इस परिणामपर पहुंचे कि पूर्ण स्वाधीनताकी 
अपेक्षा अमेरिकाकी छत्रछायामें इस समय जो स्वराज्य प्राप्त 
हुआ है वही अच्छा हे |! क्योंकि अमेरिकासे बिलकुल 
सम्बन्ध-विच्छेद. करके स्वाधीन हो जानेपर अमेरिकाकी 
स्थल-सेना और नो-सेनाके अपर फिलिपाइन द्वीप-पु्ञको 
बाहरी Wa आक्रमणसे रक्षा करनेका दायित्व नहीं रह 
जायगा । इसके अलावा इस रातका भी कोई निश्चय नहीं हे 
कि स्वाधीनता प्राप्त कर SA उसे अक्षुण्ण रखा जा सकेगा। 
क्योंकि यह भी सम्भव है कि अमेरिका द्वारा स्वाधीनता 
प्रदान करनेपर कोई दूसरा देश उसका अपहरण कर ले | 

फिलिपाइन Agan इस स्वाधीनताके साथ आधिक 
एवं राजनीतिक तथा सामरिक प्रइनोंका भी सम्बन्ध है। _ 
अमेरिकाने फिलिपाइन-निवासियोंक़रो सर्वथा निःस्वार्थः 
भावसे ही मुक्त कर देनेका निश्चय किया हे, ऐसी बात नहीं 
है। इसके साथ एक बात यह भी है कि अमेरिकाके एक 
अधीनस्थ प्रदेशको हैसियतके इन सत्र gate चीनी, _ 
नारियलका तेल, तम्त्राकू, सन तथा ओर भी कई चीजें 
अमेरिका भेजी जाती थीं और इनपर अन्य विदेशी वस्तुओंके 
समान किसी प्रकारका टेक्स नहीं लगता थाश अ 
किसान इसका जोरदार विरोध किया करते थे, 
फिलिपाइनके प्रतिद्वन्दियोंकी अपेक्षा उन्हें मजदूरी 
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मदोंमें ज्यादा खर्च करना पड़ता है। जब तक फिलिपाइनको 
पूर्ण स्त्रतन्त्रता नहीं प्राप्त होती तश्र तक वह पूर्वको सब 
saaier उपभोग करता रहेगा। इसलिए यहांकी 
जनताको इस बातपर विचार करना होगा कि पूर्ण स्वाधी- 
नताके अधिकारको प्राप्त करनेके लिए उसके मूल्य-स्वरूप 
अमेरिकाके विद्याळ बाजारके ठोस छाभको छोड़ देना महंगा 
सोदा तो नहीं पड़ेगा । ; 


| मिश्रमें ब्रिटिश नीति 


i faad इस समय ब्रिटिश सरकारकी जो नीति हो रही 
| है उसकी आलोचना करते हुए एक फरासीसी कम्यूनिस्ट 
पन्न “L’ Huma nite” लिखता है :--“मिश्रके राष्ट्रीय 
आन्दोरनके eg अभी cred ब्रिटिश साम्राज्यवादकी एक 
महत्त्वपूर्ण विजय हुई है | वहांके प्रधान मन्त्री नसीम पाशा 
-र्‍जो ब्रिटिश सरकारके अंगूठेके नीचे हैं-ओर शाही सहलके 
खजाञ्ची तथा शाही जायदादके सञ्चालक इब्राशी पाशाके बीच 
अनबन रहा करती है । इच्राश्ी पाशाने--जो राजा फआदके 
सलाहकार थे--नहस पाशाके वफ्द दका समर्थन किया था | 
यह वफददळ अंगरेजोंका विरोधी हे । नसीम पाझाने अंगरेजी 
भाधिपत्यके स्वार्थको सुरक्षित रखनेके लिए जो प्रस्ताव 
उपस्थित किये थे, इब्राशी पाशाने उन सबका विरोध किया | 


“flea हाई कमिश्नर सर माइल्स लेम्पसनने हालमें 
राजाको एक अन्तिम पत्र दिया था जिसमें यह आदेश fear 
गया था कि वह इब्राशी पाशाको बरखास्त कर दें | उन्हें यह 
आदेश दिया गयाथा किया तो वह सिर झकाकर इस 
आदृशका पालन करें अथवा राजगहीका त्याग करें । क्योंकि 
ब्रिटिश सरकारने राजाके स्थानपर एक एजेन्सी कायम 
करनेकी धमकी दी थ्री । राजा फ॒आदको आखिर झुकना 
पड़ा garai} पाशाने अपने पदसे त्यागपत्र दे दिया । लन्दन- 
के समाचार-पत्र ब्रिटिश साम्राज्यवादकी इस विजयपर फूले 
` नहीं समाते । मिश्रकी सरकार बिना किसी प्रतिनिधि-सभा- 
` के शासन कर रही है । क्य्रोंकि यदि राष्ट्र-सभा (aratu) 
की चुनाव किया जाता है तो राष्ट्रवादी वफ्दोंका agaa 

ks अवर्यम्भावी है । सच पूछा जाय तो मिश्रमें इस समये 
Lo "सन विधान हे ही नहीं, क्योंकि नसीम पांशा- 
ह दोनेपर शासन-विधान उठा दिया गया 


RN PS 
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ओर उसके स्थानपर एक जम फरमान जारी कर 
टरशिपकी स्थापना की गयी । राष्ट्रकी मुक्तिके हि 
कम्यूनिस्ट दळ जो क्रान्तिकारी आन्दो न 
उसका भीषण खूपसे दमन किया जा रहा हे | ह 


प मिश्रका | 
छन चला रहा है | 


oot Noy | 
“इगळण्ड THA Qu प्रकारका शासन-विधान ओर | 
निर्वाचन-नियस चाहता । 


हे जिससे उसके साधारणसे साधा- 


रण आदसियोकी क्षमता भी वहां बनी रहे और राष्ट्रीय | f 
आन्दोलनका भी दसन होता रहे । इसलिए कुछ अंशोंमें तो | है 
इटळी-झबीसी निग्रा gee भयसे, किन्तु विशेषकर fine । ९ 
अपना आधिपत्य कायम रखनेके लिए, इंगलेण्डने यह नित्य | पै 
किया है कि मिश्रकी Gary अंगरेज अफप्तरोंकी वृद्धि की ह २ 
जाय ओर वहांकी अंगरेजी-सेनाको भी शक्तिशाली बनाया a 
जाय । यही कारण है जिससे राजा फुभादको मजबूर होकर र 
इंगलेण्डके इच्छानुकूळ्‌ कार्य करता पड़ा ओर उन सब कर्मः | 
चारियोंको बरखास्त कर देना पड़ा जो प्रभावशाडी TIN 3 
नियुक्त थे और अंगरेज-विरोधियोंके प्रति सहानुभूती | ॐ 
रखते थे। > 
“के व्यापारमें न्दी आ जानेके कारण नीळ नदीके : 
जलसे सिञ्चित विस्ती भूमि-खण्डमें बसनेवाले किसान क्षति | 
ग्रस्त हो रहे हैं, ओर उनका यह असन्तोष सम्पूर्ण जनतार् 
फेल रहा है | मिश्रमें अंगरेजी शासनका पाया हिछ रहा ६। 
वहां डिक्टेटरी शासन स्थापित करनेसे उसकी प्रतिषि 


वृद्धि नहीं हो सकती | यह विश्वास करनेका कारण माह 
है कि इटलीकी आक्रमणात्मक नोतिके विरु अरसी निया 
द्वारा राष्ट्रीय सुक्तिके लिए संग्राम छेड़नेपर मिश्र ह 
सूदानमें भी क्रान्तिकारी आन्दोलन उत्तेजित हुए बिना 
रह सकते |” | 

E A 

जमनी और saa वाणिज्य-्समझे 

जिस समय पेरिसमें फ्रान्स ओर सोवियट रै py 
निधि दोनों देशोंके बीच अनाक्रमणात्मक हि d 
पर विचार कर रहे थे और इंगलेण्ड, फ्रान्स तथा a 
परराष्ट्र सचिव ear कान्फरेन्समें जमंनीकी न 
नीति सम्बन्धी घोषणाके कारण उत्पन्न हुई नूतन हे 
के सम्बन्धमें संयुक्त रूपसे कौन-सी कारवाई कीजा d 
इस विपयपर विचार कर रहे थे उसी समय एक a 


A 


की. । अर्थात्‌ जमंनीके अर्थ-सचिव डा० शाक्त 
और रूसके वाणिज्य-प्रतिनिधि काण्डेलाकीने बलिनमें एक 
नूतन बाणिज्य-समझातेपर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार 
झोवियट रूसने जर्मनीसे २० करोड़ माक्सका तेयार माळ 
खरीदना कवूळ किया हैं । 
इस समझोतेपर प्रकाश डालते हुए रोमका एक पत्र 


लिखता है :--''इस समझ।तेका वाणिज्यगत महत्त्व प्रत्यक्ष 


र है, और इसका राजनीतिक महत्व उस समय ओर भी स्पष्ट 
३ हो जाता है जब कि जिस समय इसपर हस्ताक्षर हुए थे उस 
है समयकी ओर तथा जिन वरीकोंसे we समझोता काममें 
_ लाया जायया उनकी ओर ध्यान आकृष्ट होता हे । जमंनीके 
à तीन बड़े-बड़े ag सो वियट रूसको २० करोड़ माक्स उधार 
E al इस ऋणके लिए रूस जर्मनीके रिस ae द्वारा 
: निश्चित सूदकी दरके अलावा २ सेकड़े और सूद देगा । 
E इस प्रकार सोवियट रूस जर्मनीके तेयार माळकरी कीमत 
è चुकायेगा ।?? a gs 
| | इस समझोतेसें उन रकमोंका भी जिक्र किया गया है जो 
a सोवियट सरकारके जिम्मे पिछली खरीदके बाबत बाकी हैं | 
४ वह बकाया जिन्स द्वारा चुकाया जायगा, जो सन्‌ १९३५ में 
i (६ करोड़ मार्क्स या इससे अधिकके मूल्यका होगा । 
। ea और जर्मनीके समाचार-पत्रोंने इस घटनाकी महत्ता- 
i पर विशेष रूपमें जोर दिया हे और इसके राजनीतिक स्व॑- 
द सको छिपाया नहीं हे । बर्लिनका एक पत्र इस समझोतेके 
! Ber लिखता है :-_-“राजनी तिक दृश्सि यह समझोता 
f सि वातका द्योतक है कि जर्मनी और रूसके बीच ठीक 
"a a कायम है ओर रहेगा।” माल्कोके समाचार-पत्र 
| rR करते हुए लिखते leidt रूसकी 
T SR ओर सोवियट राज्यके प्रयोजनोंके प्रति. 
| आवश्यकताको समझता है |? 
i ' या यह समझोता जर्मनी और रूसके बीच किसी 
ˆ | Peer निदा है! 


E E FIT आस्ट्रियामें फिर विप्लव होगा gi 

- शी... से प्रकाशित ८ 33 fa 
fa Teta “लिविङ्क येज” के एक सम्पादकीय | 
| ऽ सारके विभिन्न देशोंकी राजनी तिक 

x भो स्ट्रियाके सम्बन्धमें कहा गया हैः-- 
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अन्तरराष्ट्रीय 


स्थितिपर प्रकाश, 


घरनाओंकी पुनरावृत्तिका आभास पाया जाता हे । चान्स- 

छर झुसनिग अपने पूर्ववती डालफसके समान ही अजनप्रिय 

हो रहे हें। सन्‌ १९३४ में वाणिज्यक्रा जो थोड़ा-बहुत ga- 
रुत्थान देखा गया था वह भी अब्र क्षीण हो रहा है । बेकारों- 

की संख्या बढ़ रही है और तम्ब्राकूपर छगनेवाले टेक्सकी 
आमदनीमें जो हास हो रहा है वह इस बातका निश्चित 
द्योतक है कि जनताके रहन-सहनके css हास हो रहा 

हे। मजदूर लोग समय-समयपर १० मिनट या आध घण्टेके 
लिए हड़ताल कर द्विया करते हैं जिससे वियना नगरके 
विभिन्न भाग अल्धकाराच्छत्त हो जाते हैं। साम्यवादी 
सन्य-दलकी संख्यामें भी बृद्धि दो रही हे । किन्तु इसका 

यह अथं नहीं है कि विवी साम्यवादी और कम्यूनिस्ट 
राज्यपर अधिकार जमानेवाले हैं । देशके प्रायः समग्र 
शस्त्रास्त्र सरकारके पास हैं और सरकार अपनी साजसज्जा 

ओर सेन्यदलको बढ़ा रही है। श्रमजीदी द्ल्ने सहवद | 
होकर किसी एक व्यक्तिका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया है। \ 
इस समय नाजियोंकी शक्ति कुछ क्षीण हो चली है ओर राज- | 
तन्त्रवादियोंका पक्ष कुछ प्रबल हो रहा हे । वियनाके गिरजा- . 
धरके चतुर्दिक पोस्टकाडंकी दूकानोंपर जो तसवीरें मिलती _ 

हैं उनमें राजकुमार केओटोके चित्र भरे रहते हैं। राजकुमारके 
पिता सम्राट कार्लकी cafe अभी कुछ समय पहले मनायी 
गयी थी । किन्तु नाजियोंने संग्राम करना छोड़ नहीं दिया. 
है। वे इस बातको जानते हैं कि क्षु मित्रराष्ट्र-युगोस्ले- 
Rar, जेकोस्लेवेकिया ओर रुमानिया-हेपसूवर्ग राजवंशके 
पुनः स्थापित किये जानेका विरोध करते हैं। नाजियोने 
दक्षिण टाइरळकी--जो इस समय इटलीके हाथमें हे--मांग 
पेश करके शुसनिगकी इटली-पक्षपाती सरकारको नीचा | 
Ranat चेष्टा की है। नाजियों-जेसी सजीव शक्ति और 
किसी दलमें नहीं हे ओर राजतन्त्रवादी तथा साम्यवार्द 
gaik पुनरुजीबित होनेपर भी हिट्लर वियनामें अपने भाग्य 
की परीक्षा एक बार फिर कर सकता है। 
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| ४५६ विश्वमित्र 

| BRP, NE = TR हू So 

i ७७ झा ६० २५ > \ SA w 

| आलोचनाय की थीं । इन आलोचनाआसे यह अनुमान शत्रु बना हग | क्या हमार संनिकोंकी सोवियटोंकी दा 
a शि २७७) D T य 

| होता है कि बोळशेविक रूसके प्रति ्ान्सके मनमें आशङ्का- लिए--सिर्फ सोवियटोंके लिए--हत्या की जाय ? क्या फ्रान्स. 

। > गोलदोविज्सके स्वार्थके हि 

| का भाव अब भी बना हुआ दे । के लोग बोल्शेविज्मके स्वार्थके लिए अपने सञ्चित धनको 

f पेरिससे प्रकाशित होनेवाले “L? Homme Libre” नष्ट कर डाले ? 


नामक पत्रमे उक्त समझोतेके सम्बन्धमें कुछ फरासीसी पत्रों- 
| की आलोचनामें संग्रहीत की गयी हैं। उनमेंसे कुछ पत्रोके 
| मत यहां दिये जाते हैं। एक पत्र लिखता हे--“रूसके प्रति 
' अवश्य ही हमारा कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि कोई भी 
फराखीसी इस बातको भूछ नहीं सकता कि किस प्रकार 
सन्‌ १९१७ ( महायुद्ध काल ) में रूसने. हम छोगोंको धोखा 
दिया था । फ्रान्सके बहुसंख्यक छोटे-छोटे बाण्डहोल्डरोंका 
जो पावना था उसे चुकानेसे सोवियट सरकारका सुकर जाना 
भी कोई फरासीसी भूल नहीं सकता | 
“फरासीसी प्रजातर्त्र और सोवियट सरकारके बीच 
पारस्परिक साहास्पकी akan हस्ताक्षर किये जायं, इसके 
पहले दोनों tate बीच जो चोड़ी खाई है उसकी पूर्ति 
होनी चाहिपु। कुछ लोग इस काममें बहुत जल्दबाजी कर 
Tel फ्रान्सकी सरकारको इस प्रश्नपर गम्भीरताके साथ. 
विवार करना चाहिए । 
५उशासनका अर्थ है जनताके इच्छानुसार शासन, 
विशेषकर जब्र सन्धि या समरका प्रश्न उपस्थित हो । भब तक 
फ्रान्सकी जनताको इस सम्बन्धमं. पर्याप्त रूपसे सूचित नहीं 
fear गया है कि रूसके साथ मेत्री-सम्त्न्ध स्थापित करनेकी 
क्यों आवश्यकता है। इसलिए फरासीसी जनता इस बात- 
को लेकर उद्विग्न है कि जल्दीमें की गयी सन्धि कहीं उसके 
लिए भार-स्वरूप न सिद्ध हो और इसके प्रमाण-स्वरूप उसे 
यूरोप या.एशियाके किसी get भाग ठेनेके लिए पहलेसे 
ही प्रतिज्ञाबद्ध न हो जाना पड़े |? 
$ 
` पेरिसका एक दूसरा पत्र “Le Quotidien” लिखता 
taf इस समझोतेके कारण हम सोवियट रूसकी रक्षाके 
लिए बाध्य हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि जर्मनी ओर 
' पोलण्ड दोनोंको--जिनकी आबादी ११ करोड़ है--हम अपना 
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गवनेर जे 


सारा आदमी हो 

दक्षिण अक्रिकाका भावी गवर्नर जेनरल बहांका ही कोई 
निवासी होना चाहिये या वहीं, इस प्रश्नको लेकर वहांकी 
राजनीतिक मण्डलीमें विशेष चर्चा चल रही हे । जोहास्सवर्गत 
प्रकाशित “Sunday Express” नामक TA इस प्रश्‍नपर 
आलोचना करते हुए लिखा है :-- 


“कह अवसरोपर दक्षिण अफ्रिकाके निवासियोंने अस्थायी 
खूपसे गवर्नर जेनरळका कार्य किया हे ओर उन्होंने महत्ता 
एवं कठोर निप्पक्षताके साथ अपने कर्तव्योंका पालन किया 
है। उनके बीच तथा इंगलेण्डसे भेजे गये गवनेर जेनरलोंके 
बीच कोई विशेष अन्तर नहीं देखा गया है। इसलिए हमें 
विश्वास है कि उपयुक्त समय आनेपर यदि यहांको सरकार 
अपने देशवा सियोंमेंसे ही किसीको गवर्नर जेनरलके पदर 
नियुक्त करना समीचीन समझें, तो इसका आम ate 
स्वागत किया जायगा | 

“इस प्रश्‍नके साथ जातीय सङ्गीतका प्रश्न भी 
Xi आलम्पिक क्रीड़ा-जेऐे राष्ट्रीय उत्सवके उपर 
इंगलेण्डक जातीय सङ्गीतका गाया जाना और दक्षिण 
अक्रिकाके किसी निवासीके विजयी होनेपर प्रत्यक a 
इंगलेण्डके राष्ट्रीय झण्डे यूनियन ज्ञैकका उत्तोलन a 
जाना लोगोंको बहुत अखरा था। हमारी os 
तरहकी बातें नहीं होनी चाहिए। हम सरसे qè ३ 
देशके नागरिक हैं और सदा रहेंगे, इसलिए इस त 
भावको महत्‌ एवं अनुप्राणित करनेवाले an fa 
करनेके लिए उसी प्रकार कोई साधन होना चा s 
प्रकार दक्षिण अफ्रिकाके झण्डेमें उस नाग 
अभिव्यक्ति होती है ।? 


सम्बन्धित 


ee 
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क 5 
प: | 
Ñ | 
ig | 
की 
है. 
हे | 
प्र्‌ | 
यो | CS RON 
FAIN हेरफेर 
त्ता ` EN ` ~ 
भारत-सरकारने विदेशोंसे आनेवाली विभिन्न वस्तुओंके 
aT JAANA AA ~ 
rs वक्सके रेटमें हेरफेर करनेके लिए शीघ्र ही एक कमेटी नियुक्त 
> ` RE ~ 
x करनेका विचार किया हे । पाठ्कोंको मालम होगा कि 
= sY NE SN 
3 | विदेशी वस्तुओंपर दो कारणोंसे कर लगाया जाता हे । एक 
; नां > A S ~ ~ 
पर ती सरकारी राजस्वमें वृद्धि करनेके लिए और दूसरे स्वदेशी 
से | वसाय एवं उद्योग-धन्धोंको संरक्षण प्रदान करनेके लिए । 
इस प्रकारका कर-भार--चाहे वह उक्त दो कारणोंमेंसे किसी 
N 
रत भी कारणसे लगाया गया हो--अन्ततः जनताको ही वहन 
मे करना पड़ता हे । क्योंकि जिस वस्तुपर कर लगाया जाता 
T ' स्वभावत: उसका मूल्य बढ़ जाता है और जनताको अधिक 


मूल्य देकर आवश्यक चस्तुयें खरीदनी पड़ती हैं। स्वदेशी 
अवसायांके संरक्षणके लिए विदेशी वस्तुओपर जो कर 
“गाया जाता है उसे जनता स्वेच्छासे वहन कर लेती है, 
ae बिना संरक्षणात्मक करके स्वदेशी व्यवसायोंके लिए 
A वस्तुभको प्रतियोगिता करना सम्भव नहीं होता। 
3 संरक्षणात्मक कर लगाने यां उसमें बृद्धि करनेके 
३ जनताकी ओरसे ही सरकारपर दबाव डाला जाता है 
i डील! कर-भार जनताको अखरता नहीं | इसके 
गाता है बह स्वमे वृद्धि करनेके उद्देश्यसे जो कर लगाया 
र जनताको विशेषरूपमें अखरता है; कारण, उससे 

t y लाभ नहीं होता । i 
“S N आर्थिक सन्दीके कारण ज बजटमें घाटा 
me a पड़े तो भारत-सरकारन सन्‌ १९ ३्‌१के 
आनेवाली बहुत-सी -चीजोंपर देक्सके रेटमें 
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वृद्धि की । किन्तु इससे भी जब काम नहीं चला तो उसी 
वर्ष सितम्बर महीनेमें एक अतिरिक्त बजट पेश किया गया 
ओर इसके अनुसार fia विदेशी चीजॉपर कर लगता 
था उन सबपर २५ सेकड़े अतिरिक्त कर ( सरचार्ज ) लगाया 
गया | इस कर-भारको गत ४-५ वर्षासे इस देशकी 
जनता वहन करती आ रही है, हालांकि अब सरकारके 
राजस्वकी अवस्था बहुत कुछ छधर गयी है। उचित तो यह 
था कि सरकारकी आर्थिक द॒शामें उधार होनेके साथ-साथ 
उेक्सके रेटमें कमी की जाती, किंन्तु सरकारने ऐसा न करके 
सबसे पहले सिविलियन कर्मचारियोंके वेतनमें जो हास किया 
गया था उसे ही पूरा कर देना अपना कतव्य संमंझा। 
आगामी वर्षके बजटमें सरकारकी आर्थिक अंवस्था विशेष- 
wad उधर जानेकी सम्भावना है जिससे विदेशी वस्तुओंपर 
लगनेवाळे करमें हास किया जा सकंता है। इसी सम्ब्रन्धमें 
विचार करनेके लिए सरकारने एक कमेटी नियुक्त BLATT 
निश्चय किया है । i R 
इस कमेटीमें इस बातपर विचार किया जायगा कि 
किन-किन विदेशी वस्तुओंपर टेक्सके रेटमें हेरफेर होना 
चाहिए | इंगालेण्डके व्यवसायी, भारतीय व्यवसायी तथा इस 
देशका धनिकवर्ग--सब कर-भारमें हास करनेके लिए आन्दो- 
लन कर रहे हैं। इंगलेण्डके व्यवसायी इसलिए करं-भारमें हास 
चाहते हैं जिससे उनके मालकी खपत बढ़े! भारतीय _ 
व्यापारी भी विदेशी वस्तुओंकी बिक्री कम होनेके कारण | 
पहलेकी तरह लाभान्वित नहीं हो रहें हैं। अतएव उनका 
भी स्वार्थ इसीमें है कि विदेशी वस्तुओंपर छगनेवाले टकसम 


y 


विलासके साधनोंमें खळळ न पहुंचने पावे। इस प्रकार सब 
अपने-अपने स्वार्थके लिए कर-भारमें हास चाहते हैं किन्तु 
सरकार यदि जनसाधारणके हितोंपर ध्यान रखकर कर-भार 
हल्का करना चाहती है तो सबसे पहले उन सब वस्तुओंके 
टेक्स-रेटमें परिवर्तन होना चाहिए जिनके कारण देशकी 
दरिद्र जनता कष्ट एवं अछविधा भोग रही है। इस प्रकारके 
 करोंमें नमक, किरासन तेल, चीनी, दियासलाई ओर 
पोल्टकाडंपर ळगनेवाळे कर मुख्य हें । इन सब वस्तुओंकी 
; गणना अनिवाये आवश्यकताओंमें की जा सकती है । अतएव 
> यह कर-भार जनताके लिए असह्य हो रहा हे । नमकपर 
१॥) प्रति मनके हिसाबसे टेक्स लगाया जाना देशकी गरीब 
जनताको नमकके पर्याप्त व्यवहारसे वञ्चित करना है। इसी 
प्रकार बिदेशी किरासन Geax भी एकमात्र बर्माके cinta 
ब्यवसायियोंके स्वार्थके लिए कर लगाया जाता है। चीनी 
और दियासळाईपर छगनेवाले टेक्समें तथा पोस्टकार्डके मूल्यमे 
. भी हवास होना चाहिए इसके सिवा विदेशले आनेवाली 
और भी ऐसी बहुत-सी आवश्यक acai हैं जिनका व्यवहार 
` स॒बसाधारणको करना पड़ता हे । स्वदेशी उद्योग-धन्धोंमें 
भी विदेशी सामानोंका व्यवहार किया जाता है। अतएव 
सब चीजोके टक्स-रेटमें भी परिवर्तन होना चाहिए | 
बहुत सम्भव है कि आगामी वके बजटमें भारत-सरकार 
ही सिफारिशोंके अनुसार कर-भारमें हास करनेका 
a उपस्थित करेगी । अतएव इस सम्बन्धमें अभीसे 
प करनेकी आवश्यकता है जिससे सबसे पहले उन 
न वल्लुभाका कर-भार हल्का किया जाय जिनके कारण 
जनता कष्ट भुगत रही है। अन्यथा केवळ देशी-विदेशी 
और इस देशके धनिकोंके स्वार्थ एवं छविधापर 
यदि कर-भारमें कमी की जायगी तो इससे 
[कुछ भी लाभ नहीं होगा। 
TÑ समवाय-आन्दोलन | 
A पद्दले-पहळ सन्‌ १९०४ १ में सहयोग-समिति- 
ive societies Act पास 
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प्रकट किया जा सके । सहयोग-समितियोंका प्रकृत aim | 


कामको एक व्यक्ति नहीं कर सके, उसे दस मिलकर as 
ही कर डाळे । 'किसाबॉमें यदि वास्तविक सहयोग-सपि- 


तियोंकी स्थापना हो तो उनके द्वारा वे अपनी पैदावार र्‌ 
खुद्रा न बेचकर पाथकारी aa वेच सकते हैं ओर इस र 
प्रकार अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं । इसी प्रकार किसान व 
अपनी आवश्यकताकी चीजें--कपड़ा, नमक, किरासन तेरा . ६ 
चीनी, दियासलाई, बर्तन-बासन, मसाला, बीज, हल, वेर, 
खेतीके ओजार इत्यादि भी सहयोग-समितियों द्वारा पाय- | र 
कारी हिसाबसे अपेक्षाकृत कुछ कम मूल्यमें खरीद सकते हैं। | ३१ 
इसके सिवा समवाय-पद्धति द्वारा किसानोंमे कितने ही र्‌ 
छोटे-मोटे उद्योग-धन्थे-जेसे दूधसे घी-मक्खन तेयार करा, | * 
कपड़ा gaat आदि--जारी किये जा सकते हें । येस | ९ 
काम समवाय-समितियों द्वारा अनायास ही ब्रिना किती | 
खर्चके सम्पन्न हो सकते हें । किन्तु हमारे देशम समवाय | : 
समितियों द्वारा इस प्रकारके कार्य बहुत कम हुए ž la ‘7 : 
यही कारण हे कि समवाय-आन्दोळनके प्रति इस दर 2 
शिक्षित जनता विशेष उत्साह नहीं प्रकट कर रही है। | : 
-जापानमें पहळे-पहळ सन्‌ १९०० ई० में oH ly 
समिति-विषयक कानून पास हुआ था । aaia ay E i 
सिर्फ चार वर्ष पूर्व । किन्तु इतने समयमें ही TT ई | ठ 


आन्दोलनकी जैसी उन्नति हुई हे उसके साथ मा $ 
कोई लुना हो ही नहीं सकती । सन्‌ १९३ P a 
जापानमें कुल १४३५२ समितियां स्थापित हो ५% e 
ओर जापानके ३ करोड़ ६० लाख बिल Bi 
आधे इसके सदस्य थे । सन्‌ १९३१ में जापानकी मूली. | 
विक्रय समितियों द्वारा किंसानोंने २० करोड़ ईत S a 

अपनी पेदावार--चावळ, कचा रेशम, © 
प्रकारके सूत आदि--बेची । इन समितियोंने SF | र 
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E. wn ` ` 
w | सिवा समवाय-समितियोंने ५४ लाख येन मूल्यके कलू-कांटे 
हेय || aia किलानोंके हाथ वेचे और उनका मूल्य चुकानेके 
= लिए किस्तबन्दीकी छविधा कर दी। समवाय-आन्दोलनका 
घे देशव्यापी प्रचार हो; इसके लिए जञापान-सरकार स्वयं विशेष 
न्स edd प्र्रशीळ हो रही हे । जापान-सरकारने सन्‌ १९३२- 
हे ३३ में समवाय-समितियों क्रो बहुत कम सूदपर १० करोड़ येन 
` “~ RO 
उधार दिया है । ओर समवाय-समितियांकी स्थापनाके लिए 


सन्‌ १९३१ साल्में ११ लाख येन ओर सन्‌ १९३२ में २१ 
लाख येन खच किया । इतना ही नहीं, बल्कि जापान-सर- 
कारने इन समितियांको आय-कर, रजिस्ट्रेशन-फीस, स्टाम्प 
इयूटी, म्यूनिसिपछ टेक्स आदिसे भी बरी कर दिया है । 
जापानके क्ल-कारखानोंके मालिक, यहां तक कि खुदरा 
दूकानदार भी समवाय-आन्दोलनके विरुद्ध . हो रहे हैं। 
क्योंकि वे अब पहलेके समान किसानोंसे सस्ती दरपर उनके 
लेतोंकी पेदावार. खरीद नहीं सकते और न उनके हाथ 
मनमाने मूल्यपर तेयार माळ बेच सकते हैं ।- इसलिए अपने 
वारम हानि होती देखकर उनका HAST उठना स्वाभा- 
yar । उन्होंने agag होकर इसका प्रतिवाद भी किया 
ह । किन्तु सरकार उनके इस प्रतिवादपर कुछ भी ध्यान.न 
“कर इस आन्दोलनको सब प्रकारसे प्रोत्साहन प्रदान कर 
ee इस प्रकार , लेमन EEN किसानोंकी 
पाप जद ` महत्त्वपूर्ण साधन स 
ae i ate इस आन्दोहनके प्रसारमें सहा- 
पे हि । र र हमारे देशकी 'सरकार अभी तक 
बोडी अभ Saft समब्रन्धमें नाना प्रकारकी 
ST पाजनाओपर ही विचार कर रही हे। . 


सरकारी इमारतोंसें विदेशी सामान 


| ane कप्रशक्तिमें वृद्धि करनेके लिए इस समय 
५ भिन्न देशों तथा अमेरिकामें सरकारकी ओरसे 
ining a सावजनिक कार्य चलाये जा रहे हैं। 


: 


oe सरकारकी ओरसे मकान बनानेकी एक स्क्रीम 
रे गयी है। राष्ट्रपति रूजवेल्टकी आर्थिक ga 


sre i पोजनामें भी इस प्रकारके aratar विशेष महत्त्व 


‘Shed 


a ee e 


तरह-तरहके उपाय काममें छा रही हैं उसकी ओर अभी तक 
इस देशकी सरकारका ध्यान भी शायद. ही AHS हुआ हो। 
सरकारकी ओरसे जो सार्वजनिक कार्य होते भी हैं उनके 
aaa भारतीयोंको काफी लाभ पहुंच रहा है या नहीं, इस 
ओर भी बहुत कम ध्यान दिया जाता है । क्योंकि सरकारी 
इमारत, रेलके डिब्बे, ge आदिके बनानेमें यदि भारतके 
कारखानोंमें प्रस्तुत सामानका उपयोग नहीँ किया जाय तो 
. इस प्रकारके कायसे देशके उद्योग-धन्धोंको बहुत कस लाभ 
पहुंचता हे । किन्तु हमारे देशमें टीक यही हो रहा है। 
सरकारी इमारतोंमें बिदेशी सामानोंका व्यवहार किया जाना 
आवश्यक समझा जाता हे | हाछमें रेलवे कम्पनियोके जो 
कितने ही बड़े-बड़े स्टेशन बने हैं उनके इस्पातके किवाड़ ओर 
खिड़कियां इस देशमें न खरीदकर बाहरसे संगायी गयी हैं। 


इस सस्त्रन्थमे प्रस्तावित हवड़ा Geet उदाहरण अभी Y 
` ताजा है । पहले तो यह कोशिश की गयी कि पुलका निमाण | 
इस रूपमें किया जाय जिससे केवळ विदेशी इस्पातक्रा ही 
व्यवहार किया जा सके। इस SEMA ध्यानमें रखकर | 
अधिकारियोंने यह घोषणा की कि tensile steel एक 
खास प्रकारका इस्पात पुर बनानेके BAA छाया जायगा | 
शायद भधिकारियोंने यह सोचा होगां कि ताता कम्पनी 
बड़े पेमानेपर इस किस्मका इस्पात तेयार नहीं कर सकेगी। 
इसलिए यह सामान इंगलेण्डसे मंगाथा जायगा ओर बहांके 
व्यवसायी लाभान्वित होंगे। किन्तु ताता कस्पनीवालें 
सरकारकी इस चालको पहले ही ताड़ गये और उन्हाने अपने... 
कारखानेमें प्रयोग करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने यह. 
घोषणा कर दी कि ताता कम्पनी किसी भी मिकदारमें उक्त | 
प्रकारका इस्पात तेयार कर सकती है | इसके बाद कम्पनीसे 
इस नये प्रकारके इस्पातको पेरेण्ट करानेके लिए कहा 5 
इस सम्बन्धमें भी ताता कम्पनीकी विजय हुई । अब fel 
यह है कि यदि पुलके निर्माणमें tensile इस्पातका उपयो 

किया जाता हे तो वह किसी भी तादादमे और सस्ते मूर 


को आर मिलता है या घिलांयंतकी. | 


समाजका संक्रमण-काल 

हमारा समाज इस समय उस अवस्थासे होकर गुजर 
रहा है जिसे हम संक्रमण-काळ कह सकते हैं। समाजके 
प्राचीन ओर प्रचलित नियम क्रमशः ag होते जा रहे हैं ओर 
उनके स्थानपर नूतन नियमोंका आविर्भाव हो रहा है। 
किन्तु अभी तक किसी नूतन व्यवस्थाके आधारपर समाजका 
गठन नहीं हुआ है । अर्थात्‌ एक ओर प्राचीन व्यवस्थाका 
नाश ओर दूसरी ओर उसके चिताभस्मपर नूतनका निर्माण, 
इन दोनोंके बीचकी जो अन्तवेती अवस्था होती है वही 
अवस्था इस समय समाजके सामने उपस्थित हे । gala 
इसे हम संक्रमण-काळ कहते 
` इस अवस्थामें पहुंचकर हम विश्रान्त-से हो रहे हैं 
समाज किंस मार्गका अनुसरण करेगा, हमारा गन्तव्य पथ 
कयां होगा, इसे हम निश्चित नहीं कर पाते । काळ-सोतमें 
हम बहते चले जा रहे हैं। मालम नहीं, यह अनन्त प्रवाह 
` हमें कहां ले जाकर छोड़ेगा । पुरातन कालके आदेश-निर्देश, 
व्यवस्था, संयम-नियम इस समय मार्ग-सन्धानमें 
सहायक नहीं हो रहे हैं । कारण, उनके अनुकूळ 
रहा ही नहीं । फिर भी समाजमें एक दळ ऐसा 
इष्टि पुरातनकी ओर है। वह प्रतिकूल वाता- 
समाजको उसी प्राचीन विधि-व्यबस्थाकी ओर 
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समझता हे । इस प्रकार समाजका एक पर आगेकी ओर 


S | + we 

ओर एक पीछेकी ओर हे | किधर पांव बढ़ावें यही विक ' । 

समस्या है जिसका विचारपूर्वक समाधान करना होगा। | | पे 
समाजका जो प्राचीन आदर्श था वह अब नहीं रह र 


गया | समाजकी ABST ag हो गयी, उसके बन्धन 


विञ्छिन्न हो गये । व्यक्तिक ऊपर समाजका जो अनु ३ 
शासन था वह आधनिक सभ्यताके व्यक्ति-स्वातन्त्य एवं . त 
छविधावादके प्रवाहमें पड़कर टिक नहीं सका । व्यक्तिं | 
स्वातन्त्र्यके साथ उसके आनुषङ्गिक-स्वरूप बन्धनोंका शतय | इ 
होना अनिबार्य है । ओर यही शिथिलता इस समथ alte | हू 
गत जीवनमें नाना रूपोंमें प्रकट हो रही है | किन्तु जोशी! | ज 
समाजकी प्रधानताको अब भी अक्षुण्ण रखना चाहत » | है 
व्यक्ति-स्वातन्त्यकों खब॑ करके समष्टिका कठोर agara | '१ 
व्यष्टिकि ऊपर चळाना चाहते हैं । व्यष्टि एवं aAa | स 
यह वेषम्य दिन-दिन बढ़ता ही जा रहा है | i A 
x Xess 
व्यष्टि-जीवनमें व्यक्ति अपनेको ही केन्द्र Po 7 À 


हे । बासनाओंकी सर्वग्रासी gar ओर उसकी | 
उसके जीवनका आदर्श होता है। समाजके feat aan 
सम्बन्धमें चिन्ता करने तथा अपनी arent at | i 
करनेकी प्रवृत्ति उसमें बहुत कम देखी जाती हैं। मी 
प्रवृत्तिके उत्पन्न होते ही उसे चरितार्थ करनेकी 
उसके जीवनकी नीति होती है। उसके ४४ 
नहीं, कोई निषेधाज्ञा नहीं । 
xo 
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| a इन्द्रिय-मोगकी समस्या सदासे ही 
| प्रमुख रही हे । प्राचीन काळमें सत्र लोग निःस्वार्थ एवं 
| ' भोगहीन जीवन व्यतीत किया करते थे, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता | वासनाओंकी क्षुधा उस समय भी मनुष्यको दग्ध 
किया करती थी । किन्तु saa वासनाओंको संयत करनेकी 
चेष्टा भी इसके साथ-साथ वला करती थीं। उस समय 
समाजकी रीति-नीति एट ध्यवहारमें इन्द्रिय-निरोध ही 
HSK a भोको संयत नहीं करनेसे व्यष्टि 
एवं समष्टि दोनोंका जीवन असह्य हो उठता है, यह : शिक्षा 
बाल्यकालसे ही दी जाती थी। योवनके पूर्व बालक और 


75 
É 


गोर बालिकायें ब्रह्मचर्य-साधल एवं संयमके वातावरणमें परि- 
कट पारित एवं परिवद्धित होते थे। तभी तो गृहस्थाश्रममें भी 
वे सदाचारपूर्ण संयत जीवन व्यतीत करते थे और समाजकी 
रह दुर्नीतिसे रक्षा करते थे । 
धन किन्तु जीवनमें संयम तभी हो सकता है जब कि उसके 
g WE समाजका वातावरण हो । संयमकी मर्यादा वहीं 
s H हो सकती है जहां तक साधारण मनुष्य अपनी देहिक 
z OTST दमन करनेके लिए बाध्य नहीं किया जाय । अन्यथा 
त Si परिणाम मी, शुभ नहीं हो सकता । इस समय 
जग E जमे यही हो रहा हे | विछास-व्यसनोंका आयो- 
i. श ख्पसे हो रहा है। विषय-भोगके समस्त साधन 
देम जुदा रहे हैं। बड़े-बूढ़ोमें भी सदाचार एवं संयमका 
स | अभाव पाया जाता है। औं फि ATA हैं 
बीच | =e । ओर फिर भी दम चाहते कि हमारी 
ia e छासोंसे निहि एवं अनासक्त रहे | बालक- 
a a साथ पालित-पोषित होते हैं। पत्रके am 
छा | त में SORES प्रायः उदासीन देखे जाते Ri 
a as हा उनके साथ पळी हुई ga हम सती-साध्वी- 
तके | क ५ रकी आशा करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रमका नाम 
ag | प्न मिरा दिया । किशोर अवस्थामें बालकोंका 


| वाह 
al i ec फेरना मात 


ए-पिता अपने लिए परम परितोषका कारण 

p on त बालक विधुर हो जानेपर, या एक पल्लीके रहते 

ह कर सकता है | इसी प्रकार बालक- 

जिस उम्रमें इच्छा होनेपर. मजेमें किसी 

Pram कर सकते हैं। इनमें किसीके लिए भी 
नेकी आवश्यकता नहीं. समझी. जाती । किन्छु 


परायणताकी मात्रा बढ़ रही है । 


अस्पृश्यताका पाप. 

यह सन्तोपकी बात है कि हिन्दू-समाजसे अरुपृश्यताके 
कछङ्कको प्रक्षालन करनेकी आवश्यकताकी ओर समाजके 
विभिन्न सम्प्रदायोंका ध्यान क्रमशः आकृष्ट होने लगा हे 
ओर प्रायः सभी विचारशीछ सजन इस बातको महसूस कर 
रहे हैं कि जब्र तक समाजका एक विशाल अङ्ग हमारी दृष्टिमें | 
पतित, छान्छित एवं मानवीय गुणोंसे विरहित बना रहेगा तब _ : \ 
तक हिन्दू-समाज सबल, सजीव एवं सक्रिय नहीं बन सकता | i 
और न उसमें प्राणशक्तिका उद्बोधन ही हो सकता है। | 
संमाजमें अपने बहुसंख्यक भाइयोंको पराधीन एवं पददलित 
रखकर तथा मनुष्योचित स्वत्त्वोंसे उन्हें वच्चित करके हम 
अपने लिए स्वाधीनता एवं मानवीय स्वत्त्वोका दावा नहीं 
कर सकते | समाजका एक अङ्ग पंगु और जड़बत्‌ दशामें 
अकमंण्य बना रहे ओर दूसरा प्रगतिकी ओर अग्रसर हो, यह | 
कदापि सम्भव नहीं हो सकता । पराधीनता एवं परवशता- 
से मुक्ति प्राप्त करनेके लिए सम्पूर्ण समाजको प्रगतिशील | 
होना पड़ेगा, उसके ARARA प्राणशक्तिका सञ्चार करना 
होगा जिससे उसकी अन्तहित शक्तियां स्फुरित होकर हत्‌ 
बनें ओर वह सामूहिक रूपें एक नूतन जीवनका, एक 
नूतन भावोन्मादुनाका, एक नूतन प्राणोच्छ्वासका , 
करे । महान्‌ जातियोंका निर्माण एवं गठन 


अतएव जातिके उत्थानके लिए यह : 
अधोगतिके कारणोंपर विचार किया > | 
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` विश्वमित्र 


| विश्यूडछताका एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है समाजके 
| विभिन्‍न agit Ger हुआ मिथ्या जात्यमिमान-जनित 
उंच-नीचका भाव ओर अस्पृश्यताका पाप | अस्प्ुरयताका 
| यह पाप हमारी जातिके पतनका कितना बड़ा कारण tat 
i Ho भा० सनातन जेन सभाके सप्तम अधिवेशनके सभापति 
। राष्ट्रकमी सेठ पूनमचन्दजी रांकाके ममंस्पशी शब्दों में 
|... M 

| “अल्परर्यताका कलड् हमारे पतनका अधिकसे अधिक 
| ज्वलन्त fig है । एक मनुष्य अपने दूसरे भाईको पशुसे भी 
| गरयी-गुजरी दशामें रहनेके लिए विवश करे ओर फिर उसके 
| स्पर्शकों भी अपवित्र माने-ओर यह भी धर्म, ईश्वर ओर 
पवित्रताके नामपर-यह ढकोसलेबाजी है, धर्मकी Bala है, 
सद्डीणंताकी पराकाष्टा हे! अस्पुरयताके वञ्रपापका पूरा 


we हम पराधीनता और मुहताजीके रूपमें भुगत रहे हैं। 
इस पापमय प्रथाको जड़से नष्ट कर देना ही हमारे उद्धारका 
एकमात्र मार्ग है ।? 


एक ओर यदि हमने अपने कोटि-कोटि भाइयोंको 
REN बना रखा है तो दूसरी ओर नारी जातिको बन्दिनी- 
की दृशामें रहनेके लिए बाध्य करके उसके साथ भी हमने 
कम अन्याय नहीं किया हे | इस सम्बन्धमें अपने ओजस्वी 
विचार प्रकट करते. हुए सेठ पूनमचन्दजीने अपने उक्त भापण- 
में इस प्रकार कहा हे:-- | 
“अपने सगे-सहोदर भाइयोंको अछूत मानकर जैसा हमने 
समाजद्रोह किया हे उसी प्रकार अपनी माता, बहनों, 
कत्याओं ओर सहधर्मिणियोंको ईट और पत्थरकी जेलोंकी 
चहारदीवारीमें केदकर हमने मातृद्रोहका घोर पातक, धर्म 
| और नीतिकी दुहाई देकर किया है। जेलोंके अन्दर जज्ञीरसे 
We हुए केदीसे आप अनुशासनकी छाचारीसे की हुई 
यान्त्रिक कवायदकी भले ही आशा करें, परन्तु वहां नीतिके 
Rr स्थान कहां है? जहां पराधीनता है, विवशता है, 
adiar है mat नीतिके लिए गुज्ञाइश कहां हे ? जब 
तक्र पर्दाप्रथा, शिक्षाका अभाव और परतन्त्रता हमारी 
न जीबनको कुपित ही नहीं धरन molga करती 
तक हमारे समाजकी ' उस्नतिकी आशा करना बिल 


व्यर्थ है ।” 
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९ 
सबसे बड़ी अडविधा है पीनेके जलका अभाव । ago 
कोन कहे,पशुके लिए भी खाफ पीने योग्य जछक्री अनिवार 
आवश्यकता है eg हिल्दू-ससाजने बहुसंख्यक agai. 
को पशु-जीवनसे भी बदतर बनाकर आज उन्हे इस Rae | 
पहुंचा दिया है कि वे कुएं ओर तालाबसे साफ पानी नहीं पी. | 
सकते । देशकै जिन भागोंमें नदियां. या बड़े-बड़े जलाशय | 


faa होकर जिन aa अखुविध रोको झेल रर उक । 
वाञ्चत हॉकर जन aa जावधाआका झेल रहे हैं उनमे | 


हैं वहां तो किसी प्रकारसे वेचारे जलका अभाव दूर भी कर 


छेते हैं, किन्तु जहां ये उविधायें प्राप्त नहीं हैं ओर पीनेके लिए 
केवळ कुएंके जलपर निर्भर करना पड़ता है वहां इनके | 
कष्टोंकी सीमा नहीं रहती। जो लोग धर्मके नामपर 
अपने भाइयोंको कुएंसे जळ नहीं भरने देते उनमें इतनी 
मनुष्यता एवं सहृदयता भी नहीं होती कि हरिजनोंके हिए 
घे अछग ही कुएं बनवा दें.। जहां TRH नामपर लाखों-करोड़ो 
रुपये अनावश्यक मन्दिर और धर्मशाला बनवानेमें, मूल 
एवं दुराचारी पण्डे-पुरोहितोंको दान-दक्षिणा देनेमें प्रति 
खर्च' होते हैं बहां इस श्रेणीके धर्मध्वजियोंमें इतनी सहत 
नहीं होती कि वे अपने करोड़ों पिपासाकुल बन्धुओंकों १ 
दान द्वारा तृप्त करनेका पुण्य-कार्य करें । पश्चिमी ec 
की मरुभूमिमें नदियों और जलाइयॉका एकदम अ | 
कुओंके सिवा जल प्राप्त कंरनेका और कोई साधन a i 
एक-एक कुआं बनवानेमें हजारों रुपये खर्च D | ws 
सवर्ण हिन्दुओंके इन कुओंपर हरिजनोंको a x जवे 
अधिकार नहीं । ऐसी स्थितिमें वहांके हरिजना* 

लिए कितना कष्ट भोगना पड़ता है, यह सर्द à 


> ARE - SOND SEND ERZ RZ Na 


as 
> 


eee 


aw 
(a 
a: 
a 
X 
| SNCS SRI ITP OCB IIIC 


सेवक age अध्यक्ष श्री रामनाराय 
कोषके लिए जो विज्ञप्ति प्रकाशित की = p 
पूतानाके हरिजनोंकी जर-कष्ट-जनित दुःख ig 
ud सर्मह्पश्षी चित्र खींचा गया हैं । विज्ञप्तिकां 
इस प्रकार है :-- x 

ag ओर तो सवणं हिन्दू ह उनके हि 
'जळांशयोका उपयोग नहीं करने देते, ' 


L कली नि क शशि 
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SAS sats ten e nes : ध 
ger जलाशय हैं। एक-एक कुएंपर हजारों रुपये खर्च SS 
el गरीब हरिजनोंके पास इतना धन कहां जो. अलग 


ठँ बनः व w`e e ` 
SR बनवा छ। सवर्ण अपने कुओंका उपयोग हरिजनोंकों 


‘i बेचारे हरिजन तो इस mem सारे ब्राहि-त्राहि करते हैं। यह करने नहीं देते फलतः इरिजनोंको रोकी 
को सच है कि पूर्वीय ओर दक्षिणी राजपूतानेमें तालाब और स्थिति तो दयाजनक है आ “अश. a Bes 
k नदियां हैं। वहां पानीकी कसीके प्रश्‍न ada और सवदा पानी डाल देता है aera Mr 
7 नहीं हैं। परन्तु वर्षामें कुछ मास और बहत-से रथान ` oscar करताच बहुधा 
i RE Se a Sta स्थानापर इसमें समय भी बहुत खराब होता है। कई स्थानोंपर उन्हें 
iz £ gams नाका हक a ता ‘ रहता ही है गन्दे पानीके पीने तकके लिए = पोनी सेः ह नापर उन्ह 
पौ. सेवनसे वहां नाहर रोगसे इजारों हरिजन कई मास बीमार बडे कुएंसे लगे हुए ary हौजको न्या ह 
‘a रहते और दारूण दुःख भागत ह । परन्तु पश्चिमी राजपूतानेमें पीते, लोग र ठेते ओर ह < अक 
कर तो हरिजनोंको वस्तुतः पानीके लिए तरसना और कई हैं। इससे अधिक अमानुषिक Ms डा pi we) 
z स्यानापर पशुवत्‌ रहना पड़ता हे । इस मरुभूमिमें कुएं ही सकता है ?? “न a अल 
Ah 

पर 

नी 

लए 

डों ५ 
a AGEN CF ES mee 
of i = 
ता (a ह 
e ‘ लाये जानेवाले ब्रस पर ही निर्भर हे 

à- = आप जो मनन व्यवहार करते हैं वह कितना ही अच्छा 

a शाला सवोत्कृष्ट mah नहीं व्यवहार करनेसे आपके 

हा दांत पूर्णतया परिष्कार न हों सकेंगे | इसलिये मीरा त्रस हो अ 

t om Š P दांतके प्रत्येक कोने व फांक में, जहां तक | 

a | र » Tu सकता है - ओर इसी लिए यह बनाया ही 

p 3 न नरम होंगे ओर न खुलकर गिर पडेंगे | 

A मीरा zy ब्रस के साथ 


मीरा डेंटल क्रोम यवहार कीजिये | 
चिरकाळ तक ara पंक्ति शुद्ध, खस्थ सुन्दर व सबल रहेंगे। | mo 


aga | 
एजेण्टस्‌ू- टी० एम० ठाकुर एण्ड कम्पनी 


Nie.  ' १९, डलहौसी स्काथर, कलकत्त 
(6 3७6% 


डि 


> 
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काधिक क्षीणता और उसका प्रतिकार 

स्वास्थ्य साधारणतः अच्छा है, फिर भी शरीर जर्जरित 
बना हुआ है, उसपर मांस नहीं चढता | ऐसी aari अधि- 
aia छोग निरन्तर यही सोचा करते हैं कि क्या खाया 
जाय कि हड्डियांपर मांस चढ़े और शरीरकी क्षीणता दूर हो 
ज्ञाय । उनका ख्याल होता है कि खाद्य-पदाथासे ही यह 
अवस्था दूर की जा सकती है, पर वास्तवमें बात ऐसी नहीं 
है। केवळ खान-पानमें ही परिवर्तन कर देने ओर अत्यन्त 
पुष्टिकर पदाथाके ही खानेसे कोई क्षीणकाय व्यक्ति मोटा 
नह हो सकता । यह बहुत-कुछ व्यक्ति-विशेषके शारीरिक 
गठन, उसकी स्वाभाविक मनोबृत्ति तथा पेशे आदिपर 
निर्भर करता है। इसलिए इस बातपर विचार करते समग्र 
इन बातांपर भी विचार कर लेना चाहिए। 

RRA आाल'में डाकर स्टेनळी लीफ लिखते हैं कि 
क्षीणकाय पुरुषोंको तीन श्रेणियोंमं विभाजित किया जा 
सकता हे । पहली श्रेणीमे वे लोग आते हैं जो लम्बे अधिक 

o होते हैं, किन्तु जन्मसे ही वे दुबळे-पतले होते हैं । वे खूब 
स्वस्थ रहते हुए भी दुबले-पतळे रहते हैं जोर उनपर मांस 
नहीं चढता | दूसरी श्रेणीके वे हैं जिनके शरीरका विकास 
_ अच्छा हुआ है, उनमें शक्ति भी काफी मात्रामें होती है; 
.. परन्तु फिर भी उनका वजन उतना नहीं होता और शरीर- 
पर मांस भी अपेक्षाकृत कम रहता है । तीसरी श्रेणीके लोग 

दै, जिनकी पेशियोंका विकास अच्छा नहीं हुआ है, उनके 
शरी ait भी कमी रहती है ओर मांसकी कमी तो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


\ 

| 
| र 
| ¦ 

| 
$ 
हि 
i || 
E 
पहली श्रेणीके छोगोंकी शारीरिक दुबेळता स्वाभाविक | द 
है और उसपर मांस नहीं चढ़ सकता, चाहे कितना ही प्रयत | स 
किया जाय । उन्हें जान लेना चाहिए कि मांस न चढुना { 
उनके स्वास्थ्यकी खराबीका सूचक नहीं है। र 
दसरी श्रेणीके लोगोंकों पुष्टिकर ओर उपयोगी पदार्थ | र 
सेहे लाभ होगा ओर उनका वजन बढ़ेगा | किन्तु भगर । स 
सच पूछा जाय तो तीसरी श्रेणीके छोगोंके शरीरपर ही 3 
प्रयत्न करनेसे मांस चढ़ सकता है | पेशियोंके विकसित होत | a 
के साथ-साथ वे मोटे भी हो सकते हैं ओर उनके वा i 
वृद्धि हो सकती है । तीसरी श्रेणीके व्यक्तियोंकी शारीणि È 
क्षीणताके दो ही कारण हो सकते Sgr तो स्वास्थ wt £ 
खराबी या पुष्टिकर खाद्मपदार्थोका अभाव। AS की | इ 
दोनों ही कारणोंका निवारण होते ही क्षीणता (a Fe 

और वजन बढ़ेगा । लेकिन अगर ऐसे व्यक्तिको अच्छा | 
कर भोजन मिळे भी, तो स्वास्थ्यकी areas | द 
कारण उसे लाभ नहीं हो सकता । बल्कि इसका a । | का 
असर होता है; वह और भी क्षीणकाय होत Rt पह 
इसलिए ऐसे. मनुष्यको यह बात Ei लेनी है ब्रा 

उसकी कायिक क्षीणताका कारण वास्त sa i | 
सम्बन्धी खराबी, aa = 'और जो कुठ कर 
उसका अपरिपाक है । अतएव ऐसे आदमीको e । पे a 
अपने पेटकी पाक-प्रणालीको दुरुस्त करना हा कि णा 
स्वास्थ्यकी स्वाभाविक दशा प्राप्त करनेपर क रि | 


पदार्थाके खानेसे लाभ होगा | इस व 
व्यायाम बहुत आवश्यक हे | व्यायाम ईत. 


स्वास्थ्य-विज्ञान 


। क्षमी-कमी तो केवल इसीसे शरीरकी मांस-पेशियां मजबूत 
\ होती हैं, चाहे कुछ दिन पुष्टिकर खाद्यका भी अभाव हो। 
| asagar, अजीर्ण और परिपाक-प्रणालीकी खरात्रीके 
कारण जो क्षीणकाय हैं, उनके लिए व्यायाम क्यों अनिवार्य 
है, इसपर लिखते हुए एक अनुभवी डाकरने लिखा है कि 
व्यायाम करनेपर I दोरा शुरू होगा और 
लके दोरेसे ही भुक्त पढाथका हुआ पौष्टिक प्राणप्रद 
में पहुंचेगा । यह देखा गया है कि 


अंश शरीरके अड्भ-प्रत् 
जिस aga काम लिया वह प्रायः ओरोंकी अपेक्षा 
अधिक पुष्ट और बलि होता है और इसका कारंण यही है 
कि काम करते समय उसमें रक्तका 
दोरा अधिक होता है और इसीके 
साथ ata पदार्थाका अंश भी 
नो उसमें अधिक पहुंचता है । व्यायाम- 
का यह सबसे बड़ा लाभ है; क्योंकि 
इससे अङझझ-प्रत्यङ्गके विकासके लिए 
qe मिलती है ओर उसका बहुत 
कुछ दूषित अंश पसीनेके रूपमें निकल 
जाता है। व्यायामसे कोष्ठबद्धताके 
निराकरणमें बड़ी ही सहायता 
मिती है और जब तक कोष्टबद्धतासे 
किसी प्राणीका पिण्ड नहीं छ्ट्ता 
वह तात्विक कान्ति और 
स्वप्न उसे नहीं देखना 
चाहिए | 
अतएव जो लोग वास्तवमें 
क्षीणतासे दूर रहकर शरीर- 
= जन बढ़ाना चाहते हैं, उन्हे 
पता अब स्वास 
ए एधरेगी । 


| अवस्थामें उपवास भी बहुत उपयोगी है । कुछ लोग 
शे बा तो शरीर और भी क्षीण हो जायगा। हां, 
बह गज थोड़े दिनोंके लिए। परन्तु इससे 
भीतरी अच 7 कि जब कुछ दिनोंके उपवासके बाद पेटकी 

। खूब उधर जायगी और पेट भली भांति साफ 


स्थ 
भे जायना 


” ऐब एक बार सावधानीसे रहन-सहन रखनेपर 


नना 


८78 658 बी: 
जाता ह, 


nesses 


> 
Ei 


काव 


थ्य प्राप्त करना चाहिए, तब कहीं 


१३ 


S550 


भमेरिकाके मि० aed एटलस--कहा जाता 
है कि संसारमें आप सबसे अधिक गठित 
शरीरवाले पुरुष हैं। . 
त्साह कर देता है और में सोचता हूँ कि इस मनुष्यको स्वस्थ 
करनेके लिए कुछ अधिक परिश्रम करना पडेगा? O 
वास्तवमें कितने ही प्राणियोंकी यह मनोवृत्ति होती हैं हे 
कि वे अपनी अवस्थासे सदा असन्तुष्ट बने रहते हैं ओर. 


7/777 TT कयास 
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Aa: 


कभी-कभी दूधका भी बड़ा आश्रर्यजनक प्रभाव देखा 
जाता है। मांस-बृद्धि करनेमें ae अद्वितीय है । अतएव 
भोजनमें उन चीजोंके साथ, जिनमें प्रोटीन और स्टाचं 
पाये जाते हैं, दूधका भी उचित अंश अवश्य रहना 
चाहिए । फल ओर तरकारियां भी इन्हीके सांथ अत्यन्त 
अनिवार्य हैं। लेकिन इस बातका ध्यान रहे कि aga 
गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, और रातमें बहुत विल- 
म्बसे न सोना चाहिए । और इन 
बातोंके अतिरिक्त मनुष्यको चिन्ता- 
ओंसे खूब दूर रहना चाहिए। 
अन्यथा सब उपाय वेकार हैं । 


अपनेमें दिलचस्पी रखो 
“जब कोई व्यक्ति,” एक जर्मन 
डाकरने लिखा है, “मुझसे कुछ ऐसी 
बीमारियोंकी चर्चा करता है जिनकी 
जानकारी बाह्य लक्षणोंसे आसानीसे 
नहीं की जा सकती, तो में उससे 
एक ही प्रश्‍न करता हूँ और वह यह 
कि 'क्या तुम अपनेमें दिलचस्पी 
रखते at? भगर उसने कह दिया 
कि Gi, तब तो में समझता हूँ कि 
उसकी बीमारी आसानीसे दूर हो 
जाग्रगी | लेकिन 'नहीं?, उत्तर देने- 
वाला मनुष्य मुझे अत्यधिक fre 


चस्पी नहीं रखते । किसी समय भोजन करना या न करना, 
ब्रिस्तरेपर चुपचाप पड़े रहना या बिना कारण 


i 


il 
| 
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खेल-कुद या मनोरज्ञनके साधनोंसे भी अछग रहना ओर 
'सदा अनावश्यक रूपसे गम्भीर बने रहना, ऐसी उनकी 
आदत हो जाती है। उनकी अपनेसे जो उदासी है, उसीके 
परिणाम-स्वरूप उनकी यह मानसिक अवस्था हो जाती है। 
इस अवस्थामें मनुष्यकी महत्त्वाकांक्षायें मरने-ली लगती 
ह और उसका आत्म-विश्वास विलस होता जाता है। कुछ 
कास करनेको जी नहीं. चाहता--जीवन भार-सा प्रतीत 
. छगता | “अगर भयानक, किन्तु एकदम सच्च शब्दाम 
कहा जाय” उसी डाकरने पुनः लिखा है, “तो यह अवस्था 
आत्मघात करनेके संमान हे--नये उगते पोधोंपर आग 
फेंकनेके समान है।” इस प्रकारकी उदासीनता जिस व्यक्तिमें 
समा गयी उसका मन तो रोगी हो ही जाता है, शरीर भी 
'नीरोग नहीं रह सकता । fares, कमर आर पीठकी पीड़ा 
भौर अनिद्राकी बीमारियां इस मनोवृत्तिके परिणाम-स्वरूप 
उत्त्पन्न होती हैं। जरा-सी बातपर चिड़चिड़ाहट, झुंझला 
उठला और क्रोधसे आग-बबूछा हो जाना भी इसीका परि- 
णाम हे। ऐसे व्यक्तिमें एनायविक दुबेछता इतनी आ जाती 
है क्रि ओर भी अनेक बीमारियांका आक्रमण उसपर सहज 
ही हो जाता है | 
एक दूसरे अमेरिकन डाकरने लिखा हे कि “अगर तुम 
किसी ऐसे व्यक्तिको देखो जो पागल नहीं है, किन्तु 
हमेशा सुहरंमी सूरत बनाग्रे रहता है, तो समझ लो कि उसमें 
या तो कोई बहुत बड़ी बीमारी घर ax रही है या उसमें 
आत्मविश्वासकी कमी हे, अपनी अवस्थासे वह-खब असन्तुष्ट 
हे ओर अपनेमें उसकी बहुत ही कम--या कुछ भी नहीं 


दिरुचस्पी रह गयी है। मगर याद रखो ..कि यह भी एक. 


बड़ी भीषण बीमारी है ।? . यह बतानेकोः आवश्यकता नहीं 


x च्य 
"आबद्ध ह आर आने 
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विश्वमित्र 


se हमारी 
` SATA बहुत प्रभाव पढ़ता हैं। 
4 Ln क 

एक अंगरेजी कहावत हे कि जो Tat सोचता हे de 
बन जाता है 
केसे अच्छा रह सकत 


विचार-घाराका हसा 


से उस सनुष्यका स्वास्थ्य अहा 
जा निरन्तर चिन्ताओंके जाहा 
इसलिए कि उसमें अपने प्रति को! 
; हैं, वह अपनेकों निरन्तर gz 
देव सोचता रहता हे कि संसारं 
उसके-से प्राणीका कोई मूल्य ही नहीं ह--वह ieee ही 
नगण्य g | 

कुछ लोग, जो 


React नहीं रह 
À ~ 
समझता रहता & आर 


शिक्षित: ओर giesa हैं, सोचते 


कि व जितने योग्य हैं, संसार उनका 'उतना मूल्य ad 
छगाता, ओर उन्हें जितनी सफलता उनकी योग्यता देखते हुए 
मिलनी चाहि मिलती नहीं । ऐसे लोग भपनेको 


कोसने लगते हे ओर कुछ देनाम.अपनेस उदास हा जात ६ 
परन्तु यह बात घातक हे.। हो सकता है कि उनके THR 
विचार ठीक भी हों, परन्तु उन्हें सोचना चाहिए कि उतम 
जो योग्यता है, उसका -कहां तक उपयोग वे अपनी अभी? 
सफछताके लिए करते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते तो 
उनका उदासीन हो जाना अनुचित है । अनुचित ही कयां 
आत्मघात तुल्य । अपनेसे उदास रहनेवाले प्राणी संसारम 
कुछ नहीं कर सकते स्वास्थ्य-विज्ञानकी दृश्सि इस प्रकार 
मानसिक दिंचारवाळे लोग अपना समस्त स्वास्थ्य A 


र 
न्द्य॑ खो देंगे और किसी भी. कामके लिए सबा शरीर 
इसीलिए उक्त डाक 


मन ओर प्राणसे अस्वस्थ बने रहेंगे | i 
कहा है. कि “अपनेसे दिलचस्पी रखो और तुम्हारा © 
हो जायगा ।” 


ae और 
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aes बनाकर अन्धोंकी समस्या तो एक 

. दी गयी थी, किन्तु बेचारे बहरोंके लिए फिल्म- 

क ऐसे me व्यर्थ था । परन्तु शिकागोमें अब 
| "नीके सा स्थापना की गयी है जिसमें बहरे भी 
Re | अपना मनोरञ्जन कर सकेंगे । थियेटरः 

. | भेक rey २० हजार व्यक्तियोंके बेठनेकी जगह है ओर . 
a डियो लगा हुआ है, और उससे संयुक्त एक 


| 7 
| sings को सवाक्‌ 
i 


साइकिखोंकी . तरह इनमें बेठनेकी जगह भी नहीं 


A, We ` योके s iN 
नवाविष्कृत यन्त्र जब बहरे व्यक्ति कानके पास लगा 
दिया जाता हे तब वे नाटकका सारा संवाद ओर गायनादि 
आसानीसे सुनते हैं। : | 


नये दङ्गको साइकिल 


+ a= 


साइकिरू-सम्मरन्थी अब तक अनेक आविष्कार हो चुके; x 
हैं, परन्तु सबसे बादका जो आविष्कार, हुआ हे वह और भी... 
विचित्र है। इसके अनुसारं अब ऐसी साइकिछें भी बनने * 
लगी हैं, जिनमें गियर ओर चेन नहीं रहती । शरीरसे जोर | 
लगाते ही ये साइकिल तेजीसे दोड़ने लगती हैं। | 


जैसाकि ऊपरके चित्रसे स्पष्ट है। . 


‘Fear था। अपने घरमें . 
बहे 
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व्यक्ति मोटरपर Het हुआ उसे दोड़ाये चला जा 
रहा हो ओर साथ ही मीलोंकी दूरीपर बेडे हुए अपने घरवाछोंके 
साथ बातचीत, हंसी-दिछगी भी करता जा रहा हो, यह 
बात पहले स्त्रप्नवत्‌ भले ही रही हो; परन्तु अब तो यह बहुत 
आसान हो गयी हे) केलीफोनियान्तर्गत लांगबीच-निवासी 


मोटर लेकर हवाखोरीके लिए निकलते हैं और मोटरमें रो 
हुए रेडियोसे उनके धरवाठे मजेमें बात करते हैं। रेडियोका 
यद्व आविष्कार भी मि० 
घालेसने स्वयं ही किया 
Ceara अनेक 
आविष्कार उन्हीके किये 
हुए हैं। सप्ार-भएमं 
सबसे पहले उन्होंने ही 
द्वारा ब्रोडकास्ट 


38 अब “तक वें सोसे . | 


है जिनके भीतर पेसे रखनेकी 


` जाताहै। साथ ही इस 
Sto वाहेस प्रायः प्रतिदिन ऐसा ही करते हैं। वह अपनी : 
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बाल बनानेक्री अब ऐसी 
कूचियोंका प्रचछन हो गया 


जगह बनी हु 
इसलिए किया गया हे 
बाल बनाते 

पेसा बचानेका 
जाया करे | 


CATS आ 


केसरे हारा पहननेके कपडोंकी नाप 


ana, स्वेडेनके एक SATA पहननेके- कपड़ोंकी नाप ठेनेका 
एक नया तरीका निकाला है। जो लोग उसके पास कपडे 
सिलानेके लिए जाते हैं,उन्हें वह खड़ा कर देता है ओर नापनेवाठे 
फीतेको उन व्यक्तियोंपर लगा देता है जैसा कि प्रस्तुत fat 
दिखाया गया हे । इसके बाढ कुछ ही सेकेण्डमें एक FAH 
दर्जी उनका फोटो छे लेता हे । फोटोसे पहननेके कपो 
रम्त्राई-चोड़ाई भादि- 
का पता बखूबी चल 


तरीकेसे एक लाभ यह 
भी है होता है कि फोटो में 


उन व्यक्तियोंके शरीरके 


—_ | <j Foundation Crna ses || 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सकते हैं । स्टास्पोंकी जरूरत पड़नेपर वेरळ घुमाते 
ही स्टाम्प बाहर निकल आते हैं ।- कलममें एक 
साथ १२ स्टाम्प रखे जा सकते हैं। : 
चोरीका पता बतानेवाली मशीन 
अमेरिकामें इधर मोटरोंकी चोरी बहुत होने 
लगी है, इसलिए इसे रोकनेके लिए एक वेज्ञा निकने 
एक ऐसी मशीनका आविष्कार किया है जिससे 
चोरीका पता लगानेमें बड़ी सहायता मिलती है। यह 
मशीनें वहां get तथा सडकोपर ऐसे स्थानोंपर 
रखी गयी हैं जहांसे लोगांको आना-जाना पड़ता 
है। इस मशीनमें उन रास्तोंसे गुजरनेवाली सभी 
गाड़ियोंके लाइसेन्स नम्बर छोटे-छोटे टिकटोंपर 


का | छापकर डाल दिये जाते हैं | जत्र गाड़ी जाने लगती 
पड़े. है तब मशीनपर बेठनेवाला व्यक्ति मशीनका एक 
आठे | बटन दबा देता है ओर लाइसेन्स नम्बरका कार्ड 
at तत्काल नीचे चला जाता है। अगर गुजरनेवाली 
रसे 


* । गाड़ी चोरीकी नहीं हुई तो कार्ड केवल नीचे चला 
की | एक इटालियन इज्जीनियर द्वारा निर्मित इस दो पहिये- जायगा और कोई आवाज नहीं होगी, परन्तु चोरीकी गाड़ी- 

वाली विचित्र गाडीको खींचनेके छिए घोड़ोंकी जरूरत नहीं का कार्ड नीचे जाते ही da एक बत्ती जळ उगी और 

पडती tack दो पहियोंके बीचमें बैठ्नेकी सीटें, एञ्जिन एक घण्टी बजने. र्गेगी | घण्टी बजते ही सड़क या पुलके 
= तथा Beast लगाये गये हैं । इस गाड़ीकी हाल हीमें परीक्षा 
हई थी ओर इसमें किसी तरहकी खराबी नहों पायी गयी । 
इसके निर्माताका कहना है कि इसकी चाल प्रति घण्टा ११६ 
te रहेगी । यह मशीनसे चलती है । ) 


फाउप्टेनपैनसें स्टास्प 


É A 
T अंग्रेज आविष्कारकने एक ऐसी फाउण्टेनपेन- 


` माण किया है जिसमें डाकखानेके स्टाम्प रखे जा 


BESTT 


IIT का 


५०८७७४५०४० RE a he NV 


TR 
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जायगा कि असुक नम्त्ररकी गाड़ी रोक ली जाय; क्योंकि वह 
चोरीकी है । इस अदभुत आविष्कारसे चोंरोंके दिछमं हड़- 
कम्प पेढा हो गया है | 


फोनके साथ घडी ओर केलेण्डर 


अब्र ऐसे टेलीफोन भी बनने wit जिनमें टेलीफोनके 


साथ ही बिजली वत्ती और व्रिजलीसे चलनेवाली घड़ियां : 


तथा केलेण्डर भो wit रहते हैं। टेलीफोनका रिसीवर उठाते 
ही बत्ती अपने-आप ही जळ उठती हे और प्रकाश फेर जाता 
हे । फोनके साथ घड़ी ओर केटेण्डर होनेसे यह और भी 
छविधाजनक हो गया हे । टेलीफोनपर बातचीत समाप्त 
करनेके बाद रिसीवर रखते ही अपने-आप ही बत्ती बुझ 
जातो है। परन्तु इसमें एक ऐसा बटन भी लगा है जिससे 
कोई चाहे तो बत्ती देर तक जलती छोड़ सकता है और चाहे 
तो बत्ती बुझी भी छोड़ सकता है । 


सेसार-भरका समय वतानेवाली घड़ी 
नारविचके जान एच० विलिसने इस अदभुत घड़ीका आ- 


र विष्कार किया हे । अभी तककी साधारण घड़िया केवळ उस 
a 


दूसरे, किनारेपर रहनेवाली पुलिसको फौरन सूचित कर दिया स्थानका ही ससय बता सकती हैं जिस xy 
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जाती हैं, परन्तु इस नव आविष्कृत घड़ी में यह खूबी है कि यह 

संसारके सभी देशोंका समय एक साथ बता सकती है। इसमें 
2 


वे ame 
यूरोप, एशिया, अमेरिका, अभ्हीका आदि संसारके सभी देश 
उसी तरह fea गये हैं ; 
मिनटकी रेखायें 
इस घड़ीमें एक 


कार साधारण घडियोपर घप्टे 
दे । साथ ही ये रेखायें भी हैं। 
हे जो सदेव चक्कर काटता रहता हे 
ओर इस डायलके weal बनी हुई हैं, जो संसारके सभी 
देशोंके समयका feat धम-घसकर करती रहती हैं। घष्टेके 
साथ-साथ मिनटका भी निर्देश करनेवाली agai इसमें लगी 
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“2 । संसारमें इस प्रकारकी यह पहली घड़ी हे आर इसमें एक 
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ओर विशेषता यह भी है कि इसका दास भी ओर घड़ियोंसे 
बहुत अधिक नहीं है । 
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ao भा० खाहित्य-परिषद्‌ 
बम्बईकेविशिए कांग्रेल-नेता श्रीयुत ko एस० मंशीने 
विभिन्न प्रान्तीय साहित्य-परिषदोंके सासने एक विचार- 
णीय प्रस्ताव उपस्थित किया है। भारतमें राष्ट्रीयतां- 
का प्रचार क्रमशः बढ़ रहा है ओर एकराष्ट्रीयताको 
आत्मबोध जनतामें जाग्रत हो रहा है। भविष्यमें राष्ट्री 
AR इस आत्मबोध द्वारा राष्ट्रीय एकता स्थापित करने 
था fgg राष्ट्रीयताके आधारपर राष्ट्रका गठन करनेमें हमें 
'वशप सहायता मिलनेकी आशा है | अतएव जिन साधनोंसे 
राष्ट्रोयाका आत्मबोध परिपुष्ट हो सकता है उनमें सबसे 
कर प्रभावशाली साधन af हम साहित्यको कहें, तो 

इसम कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 

विभिन्न भाषाभापी प्रान्तोंमें नवीन साहित्यका निर्माण 
ey हो रहा हे । साहित्यके सम्बन्धमें एक प्रकारका 
च प्रत्येक प्रान्तमें पाया जाता है ओर साहित्यकी 
as पवे प्रचारके लिए प्रायः प्रत्येक प्रान्तमें विभिन्न साहि- 
: ड उनकी एक केन्द्रीय संस्था साहित्य- 
ae जो इस दिशामें कार्य कर रही हैं । किन्तु 
tlnag २ = त्य-परिषदोंके कार्य प्रान्त-विशेष तक ही 
a A : कारण उनसे भिन्न प्रान्तोंको उनकी गति- 
व-धाराओंके सम्ब्रन्धमें बहुत कम अथवा यों 
कि नहींके बराबर परिचय हो पाता है। अवश्य ही इस 
बसे बड़ी कठिनाई भाषाकी विभिन्नता है। किन्तु 
ar लिए RT यह सड़ोचकी बात नहीं है कि हम इंगलेण्ड- 
त्यिक प्रगति तथा वहांके प्रमुख साहित्यिकांकी 


CC-0. Iħ Public Domain. Guruku 


a Samaj Fourdaton Chennai nd eGo ळी 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri f S 


3 


नवीन विचार-धाराओंसे तो अपनेको पूर्णतया परिचित रखने- | 
का प्रयत्न करें और अपने ही देशके पड़ोसी प्रान्तोके साहि 
“त्यिक जीवनसे भपनेको सरवधा अपरिचित रखें ? F 
राष्ट्रीयताके इस युगमें--जब इस निकट भविष्यमे ही 
एक अखण्ड-भारतीय राष्ट्रके गौरवोज्ज्वळ स्वरूपकी कल्पना ' 
कर रहे हैं, हमारी यह अनभिज्ञता वाञ्छनीय नहीं कही जा 
सकती । अतएव हमें कोई ऐसा साधन खोज निकालना 
चाहिए जिससे हम विभिन्न प्रान्तीय साहित्यका एक प्रजा 
तन्त्र Commonwealth स्थापित करनेमें समर्थ हों । श्री० 
मुंशीके विचारसे यह काम हिन्दी भाषा द्वारा ही साध्य 
हो सकता.है। हिन्दी भाषाको माध्यम बनाकर विभिन्न 
प्रान्तोके साहित्यिक इस कार्यका श्रीगणेश कर सकते हैं। 
यह कार्य सम्पन्न हो जानेपर भिन्न-भिन्न प्रान्तोंकी सा दित्य 
परिषदोंको agag करके एक अ० भा० साहित्य-परिषदुकी 
स्थापना की जा सकती है। 
` . गत इन्दौर हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलनके अवसरपर श्री 
के० gao मुंशीने महात्मा गांधीके सामने यह प्रस्ताव 
था तथा वहांपर उपस्थित ओर भी कई साहित्यिकांसे इर 
सम्त्रन्धमें बातचीत की थी । इस सम्बरन्धमें सम्मेलनमें ' 


परिणत करनेके लिए श्रीयुत मुंशी, श्री गिरिधर शर्मा ` 
हरिहर शर्मा, इन तीन सदस्योंकी एक कमेटी «भी. 

दी गयी हे । विभिन्न प्रान्तीय सहित्यिकोंके 
स्थापित करनेके लिए श्रीयुत मुंशीने प्रारमि 
प्रस्ताव रखा है कि वर्तमान हिर 7 
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कर उसका एक-एक विभाग प्रत्येक प्रान्तीय साहित्यके 
लिए संरक्षित रखा जाय । प्रत्येक प्रान्तीय साहित्यके 
लेखक इस पत्रिकामें अपना लेख दिया करें जो हिन्दीमें अनू: 
दित होकर उस भाषाके विभागमें प्रकाशित हो। इस 
प्रकार हर महीने उक्त पन्निकामें प्रत्येक प्रान्तीय साहित्यकी 
प्रतिके सम्बन्धमें लेख रहा करेंगे ओर उस भाषामें जो 
yga war प्रकाशित होंगी उनकी समालोचना रहा 
करेगी | इस प्रकारकी पत्रिका अ aro साहित्य-पन्निकाका 
रूप धारण कर लेगी ओर इसके द्वारा विभिन्‍न प्रान्तोंके 
साहित्यिकोंके बीच परस्पर परिचय एवं विचारोंका आदान- 
प्रदान स्थापित होगा । 

श्रीयुत Fo gao मुंशीका यह प्रस्ताव बहुत ही साम- 
यिक और उपादेय हे । हमें आशा है कि - विभिन्न प्रान्तीय 
साहित्य-परिपदोंका सहयोग उन्हें इस शुभाबुष्टानमें प्राप्त 
होगा । इम सर्वान्तःकरणसे इस अनुष्ठानकी सफरुताकी 
कामना करते हैं । 


आधुनिक वङ्ग-सा हित्यमें कलाका 
व्याभिचार 


आधुनिक बझ्ग-साहित्यमें कळामें वस्तुवाद Realism 

in art के नांमपर जो एक नयी. लहर चळ पड़ी है और 
जिसकी आइमें कुछ साहित्यिक अपनी प्रतिभाका दुरुपयोग 
करते हुए इन्द्रिय-भोग एवं व्यभिचारके चित्रको लोभनीय 
age चित्रित करके समाजके सामने उपस्थित कर रहे हैं 
उसका अन्त कहां जाकर होगा, यह कौन बता सकता है। 

' आटंके नामपर अनाचारका बीभत्स रूप. प्रदर्शित करके 

। अपरिणतमल्तिष्क तरुण-तरुणियोंके चित्तको पाप-पङ्कमें 
निमज्जित करनेकी चेष्टा करना ही इस श्रेणीके सा हित्यिकोंने 

` अपना ध्येय बना रखा है। इनमें प्रतिमा अवश्य होती है, किन्तु 
' यह प्रतिभा उसी प्रकारकी हे जिस प्रकारकी प्रतिभाका हुरुप- 
योग उप्रसिद्ध अंगरेज कवि लाड वायरनने अपने विख्यात काव्य 
Don Juon में किया है। अपने इस काव्यमें वायरनने 
सीसाका अतिमात्रामें उछहुन करके तथा सब 
छजाकों fergie देकर प्राय: प्रत्येक नायिका 


यह दिललाया -है कि कोई भी नारी कामवासना- 
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विश्वमित्र 


को चरितार्थ करनेके लिए सहज ही अपने सतीत्वुका बिसर O 
aal [वसज्ञन 


who represents all chastity as visionary andall 
virtue as vile, is not entitled to be consider. | 
| 


ed as a man—he is 
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a living literary 
monster.” जो सतीत्वकों कपोलकल्पित और सब प्रकार- 


x २७१७ A नीच ag = ~ ` | 
के सद्गुणोंको नीच बताकर अपमानित कर सकता है वह ९ 
मनुष्य कहे जाने योग्य नहीं है । वह एक जीवन्त साहित्यिक | 
राक्षस है | वायरनने भी वह्तुवादके नामपर हो इस प्रकार" | 
A = ळर er. p 7 i 
के काव्यका निर्माण किया था :—'To 


| 
; | 
manners and maxims |. | 
2 
I 


=) 


remove 
the. cloak which the 
of society, said his Lordship, throw over 
their sceret sins and show them to the world | | 
as they really are.” किन्तु साहित्य-संसारने उनकी | 
इस युक्तिको सङ्गत नहीं समझा । समाजमें सत्र पापी नहीँ 
होते। साहित्व्रिकोंके लिए समाजका कुत्सित रूप चित्रित 
\ 


— 


e ` 
करके समाजके सामने उपस्थित करना अनिवाय SN 
आवश्यक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 


A, 
बंगलामें अभी हालमें एक कविता-पुस्तक प्रकाशित 


=e = एवं 
हुई हे। geari आदिसे अन्त तक व्यतित S 


गै SN 
अभिसारकी लीलाआंका वर्णन है। सिगार Ee 4 
की गन्धके साथ-साथ कामवासनाकी ATEN te 
S A प्रा p र्‌ 
कलेवर दूषित है। तरुण कबिका काम ह तरुगियोंके A > 
N an भी छेक aga, कभ हः; 
पीछे चक्कर काटना, कभी फिरपोमे, क i eg | 
मे NI 
Res होटलमें ओर कभी न्यू मार्केटमें । लीळा, * Ee र 
मेके P प 
शीला इत्यादि किशोरी प्रणयिनियोके साय क Iž 
विहार करता फिरता है। कभी Te Se 
आइसक्रीम खिलाता हे, कभी न्यू माकट A 
हुए उन्हें चाकलेट ओर लजेन्स खरीद देता zj ; 
S a j: 
कुमारी बालाओंके प्रति कविकी प्रणयळीला । 
= होटलमें बैठा हुआ a 
प्रेमकी बात छनिये । एक दिन कवि होट र 


os Se Se 


न एक मोटरपर सवार हुई ह रि ‘ager’ कवि ठहरे रोमान्स 
दीर । इसलिए उक्त तरुणीके साथ किसी प्रकारका परिचय 
या न होनेपर भी आपने फोरन्‌ अपनी मोटरपर बेठकर उसका 
गीछा क्रिया । तदणीकी मोटर उसके मकानके फाटकके 
अन्दर gat | कविने भी इधर-उधर देखते हुए चोरके समान 
उसका अनुसरण किया । सीढ़ियोंसे चढ़कर वह ऊपरकी 
मब्जिलके बरामदेमें आ पहुंचे । किन्तु इतनेसे ही रोमान्स- 
ए | agma थोढ़े ही daar, इसलिए आप बरामदेसे 


रह | उस तहुणीके TAHA तक पहुंचे ओर वहां एक खम्भेकी 

के | आइसेझांककर भीतरका दृश्य सतृष्ण नयनोंसे देखने लगे | 
{ 

र. । तरुणी आईनेके सामने खड़ी होकर अपने वस्त्राभूषण उतार 


। रही हे। कुछ क्षणके बाद तरुणी बाहर बरामदेमें आयी तो वहां 
\ 

is ` कविको खड़ा पाया । कविने अणुमात्र भी संकुचित हुए बिना 
' उसेनमस्क्ार किया । नायिका भी कविसे कम रोमान्सप्रिय 


d , नहीं थी। इसलिए वह कविसे कहती है :-- 

a | “की दिये तोमाय सम्मान करि एमन शिवालरिर ;* 

me एत राते आसा अचेना बाड़ीते सत्यई तुमी AT” 
E इसपर कवि आनन्द-सागरमें gafat लगाते हुए उस 
पस पुजारिनीसे कहते हैं :-- 

6 स्वणळतार मत तनु तव तुले नेव मोर बुके ; 

त एकटी से चूसू ध्रुवतारा सम एंके दाओ मोरे Fal” 

स मकार कामोन्मादजनित नञ्च बर्बरतासे इस पुस्तक 
डं a रंगा गया हे मालूस होता है कि अंगरेजीमे 
5, a Nymphomania, अर्थात्‌ स्त्रियोंके प्रति जघन्य 
मी oe हक रोग कहते हैं, उसी रोगका शिकार 
5: a z वने इस काव्य-ग्रन्थकी रचना की है। अन्यथा कोई भी 
To | भागवाछा साहित्यिक साहित्यके कमल-बनको इस 
r के वीभत्स शर्कार रसके aga विद्वप नहीं कर सकता । . 
रते * * * 

z$ Ai ओर | लेखक--श्री हरिभाऊ उपाध्याय; . 
T १0) सस्ता साहित्य-मण्डल, दिली; पृ्ठ-संख्या ३६२; 
का, | रता xa या at कहिये कि जीवमात्रका चरम लक्ष्य 
पक है जीव सब प्रकारके बन्धनोंसे सुक्त होकर 
a | SS eth लिए आळ हो रहा है। किन्तु. 
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साहत्य-जगतू 


संसारमें आकर वह बन्धनोंके मायाजालमें इस प्रकार आवड 
हो जाता है कि उसके लिए ये बन्धन छलझनेके बदले और भी 
जटिल प्रतीत होने लगते हैं मनुष्य जब तक इन बन्धनोंके : 
मायाजालको विच्छिन्न करके आत्म-स्वरूपको हृदयङ्गम. करने. : 
योग्य नहीं होता तब तक उसे वास्तविक स्वतन्त्रता अर्थात्‌ 
केवल शरीरकी ही नहीँ, प्रत्युत आत्माकी भी स्वतन्त्रता | 
प्राप्त नहीं हो सकती । इस वास्तविक स्वतन्त्रताको प्राप्त 
करनेके लिए हमें केवल भोतिक साधनोंका ही नहीं, बल्कि 
आध्यात्मिक साधनोंका भी आश्रय ग्रहण करना होगा ॥ 
भौतिक एवं आध्यात्मिक साधनोंके anal जो एक 
प्रकारका सामञ्स्य है उसका प्रकृत रहस्य जिसने समझ 
छिया ओर तदनुसार अपनी जीवन-प्रणालीको प्रबतित किया 
उसके लिए जीवनकी जटिलतायें gea नहीं प्रतीत होंगी ओर 
वह अपनी इस ज्ञान-साधनाके बलपर बन्धनोंके एक-एक 
सूत्रको सहज ही विच्छिन्न करता हुआ अपने लक्ष्यकी ओर 
अग्रसर होता जायगा.। किन्तु मानव-जीवनके इस आध्या- 
Ras रहस्यको समझनेवाले आज कितने लोग हैं ) 

` प्रस्तुत पुस्तकमें मननशीर लेखकने हृदय एवं मस्तिष्कके 
मन्थन-स्वरूप जिन विचारोंका प्रतिपादन किया है 
घे मानव-जीवनके उसी चरम सत्यकी ओर प्रवतित करने- 
वाळे हैं जिनका सङ्केत उपर किया गया हे । ऐसा प्रतीत 
होता है कि भौतिक जीवनके साथ आध्यात्मिक जीवनका 
जो सहज अविच्छेद्य सम्बन्ध हे उसपर ध्यान रखकर ही 
saat मानव-जीवनकी समस्याओंपर विचार किया है। 
क्योंकि भौतिक जीवनके साथ-साथ यदि जीवनके इस 
आध्यात्मिक . रहस्यपर बराबर. लक्ष्य रखा जाय तो मनुष्य 
अकारण जो नाना प्रकारकी दुश्चिन्ताओंका बोझ अपने . 
ऊपर लादे फिरता है उससे सहज ही सुक्त हो जाय। अतएव 
जीवन क्या है और जीवनका उद्देश्य क्या है, इस विषयको | 
सबसे पहले समझने ओर हृदयङ्गम करनेकी जरूरत हे) इसर | 
पुस्तकमें 'मानव-जीवन ओर उसका उददेश्य'से आरस्भ करके 
मानव-जीवनके सिन्न-भिन्न स्वरूपोंपर, स्वतन्त्रताके मूझरूवरूप, 
उसकै सिद्धान्त एवं स्वतन्त्रता-प्रासिके भो तिक स्पुधोंप्रर बड़े 
ही विशद रूपमे विचार किया गया हे । आठ अध्यायोमे य 
पुस्तक विभक्त है ओर प्रत्येक अध्याय उन्दर, सरल एवं उद 
भावनाओंसे ओतप्रोत है। विषयकी गहनता द्‌ होते. 


AAAS a- 


ठेखनशेळी एवं विचारशेली परिमार्जित एवं उबोध है और 
मत्तस्वी पाठकोंके लिए इसमें विचारोत्तेजनाकी qaia सामग्री 
+) लेखक श्री हरिभाऊजीने अपने वक्तव्यमें स्वयं लिखा है 
कि उनके विचारोंकों महात्मा गांधीके सिद्धान्तो एवं 
आदशोसे स्फूति मिली है । किन्तु इस स्फतिको ग्रहण करके 
भी लेखकको अपने. विचारोंको मोलिकता-मण्डित बनानेमें 
giada सफलता मिली हे, यह हम fags कह सकते 
हे. इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दीमें यह पुस्तक अपने ढड्की 
एक ही है ओर इसके यथारीति अध्ययन एवं मननसे जिज्ञाख 
पाठकोंकों अपनी जीवन-यात्रामें बहुत-कुछ स्फ॒ति प्राप्त हो 
सकती हे | हमें आशा है कि इस पुस्तकको हिन्दी भाषा- 
भाषियोंमें यथेष्ट समादर प्राप्त होगा । 


दो खुदाई खिदमतगार । लेखक-श्री महादेव देशाई; 
प्रकाशक--हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, दिल्ली मूल्य M), 
सजिल्द १) | 
सीमाप्रान्तके खुदाई खिदमतगार आन्दोळनक प्रवत्तक खान 
अब्दुल गफ्फार खां--जो सीमान्तके गांधीके नामसे विशेष 
परिचित हैं--तथा उनके भाई sto खान साहबकी प्रामाणिक 
जीवनी इस पुस्तकमें संग्रहीत हे । महात्मा गांधीके सेक्रेटरी 
श्रीयुत महादेव देशाईने स्वयं खान बन्धुओंसे उनकी जीवन- 
सम्बन्धी घटनाआंको जानकर उनका एक खाका अंगरेजीमें 
तेयार किया जिसका यह हिन्दी ख्पान्तर हे । श्री महादेव 
देशाईकी कुशळ लेखनीका चमत्कार इस पुस्तकमें सर्वत्र 
देखनेको मिलता है। पुस्तक इस ea लिखी गयी हे जिससे 
a खान-बन्धुओंके जीवनके अन्तरतमकी वास्तविक 
त देखनेको मिळती है। इस पुस्तकको पढ़कर 
कोन यह विश्वास कर सकता हे कि सरहदकी इस पठान 
जातिमें-जो जरा-जरा-सी बातोंपर उत्तेजित होकर. मरने- 
| मारनेके लिए तयार हो जाती है--अब्दुल गफ्फार खां 
जेसा अ्हिसा-बतधारी, सर्वस्व-त्यागी महिमोज्वलच रित 
at पदा हो सकता है। सीमान्तके इस प्रतिष्टित धनी 
afta रके ज्वछन्त त्यागकी कहानी पढ़कर शायद ही कोई 
व्यक्ति होगा जिसका हृदय द्रवित न हो उदे । प्रत्येक 
i लिए यह पुस्तक पठनीय है । 
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विश्वमित्र 


mee जय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्री रामलाल पाण्डेय; प्रकाशक--विद्या-मन्दिर, कानपुर, 
स्थायी ग्राहकोंके लिए वार्षिक मूल्य श्रेष्ट संस्करण ७) और 
साधारण संस्करणका ४॥) । एक प्रतिका मूल्य डाक-व्ययके 
अतिरिक्त श्रेष्ठ संस्करणका २) और साधारण संस्करणका 
१।); प्रत्येक अङ्कमें रायल अठपेजी ६४ पृष्ठ होंगे | | 

अबुलफजलकी सप्रसिद्ध कृति आईने-अकत्ररीका यह 
हिन्डी-अनुवाद क्रमशः सम्पूर्ण प्रकाशित हो जानेपर हिन्दी 
साहित्य-भाण्डारकी एक मूल्यवान निधि समझी जायगी | 
विद्वान्‌ अनुवादकने इस बृहत्‌ कार्यको सम्पन्न करनेमें जिस 
Azar श्रमशीळता एवं अध्यवसायका परिचय दिया हे 
उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । लेखकने अपनी 
इस कृतिके रूपमें भारतीय इतिहास ओर हिन्दी-साहित्यको 
एक अनुपम दान दिया है । १६ वीं शताब्दीके सुंगळकालीन 
भारतका agate चित्र जिस प्रकार जीवन्त ख्पमें इस 
ग्रन्थमें चित्रित किया गया है वेसा ओर किसी भी अन्य 
ग्रन्थमें नहों। तभी तो आईने-अकबरीकी गणना विश्वः 
साहित्यमें की जाती है । हमें विश्वास है कि लेखक महोदय़को 
उनके इस शुभ अनुष्ठानमें हिन्दी-भाषा-भाषियों द्वारा yi 
प्रोत्साहन प्राप्त होगा । 


agi (चरिताडु) । सम्पादक्र--सा हितया चार्य “म 
प्रकाशक--गढ़ा कार्यालय, उल्तानगञ्ज, (६० आई आर०) 
इस अङ्कका मूल्य २॥) ` 

agit अपने जीवनमें अब तक कई अच्छे विशेषा 
निकाले हैं, परन्तु उसका प्रस्तुत विशेषाङ्क उतना महत्वपूर्ण 
नहीं हो सका । प्रस्तुत अङ्कमें शङ्कर, महावीर, डड, गांधी, 
रवीन्द्र, लेनिन और डारविन आदि कितने ढी प्राच्य iS 
पाश्चात्य महापुरुषोंके चित्र ओर चरित्र एकत्र किये गये द ईस 
लिहाजसे सम्पादकका प्रयल्र:सराहनीय है । परन्तु TR a 
लिन और रवीन्द्रनाथ आदि कुछ इने-गिने लेखोंका a 
अधिकांश लेखोंकी लेखनशेली प्रायः = है जिसके की. 
आदिसे अन्त तक पत्रमें एक ऐसी 
अखरती है । फिर भी चरिताडुमें विद्याश्रियोंके 
अच्छी सामग्री हे ओर इससे see लाभ FETA 


है गेनोटोनी? आ गयी ’ 
दे पढ़नेकी काफी 
7 चाहिए | * 
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Baal स्वण-जयन्ता 

k हमारी राष्ट्रीय महासभा कांग्रेसको स्थापित हुए इस 
न / पएके अन्त तक ९० वर्ष पूरे हो जायंगे । अतएव इस उप- 
: शक्षम कांग्रेसका स्वर्ण-जयन्ती-उत्सव मनानेका जो निश्चय 
T किया गया है वह सर्वथा उचित ही हे । इस अर्ध-शताब्दीके 
i नजर देशम राष्ट्रीयताकी जो प्रगति एवं विकास हुआ है 
ने । के इतेहासका मूर्त-स्वरूप हमारी यह राष्ट्रीय महासभा | 
त Cl हमारी राष्ट्रीय सावनाओंका जीवन्त प्रतीक बनकर | 

` | WA हमारे राष्ट्रीय जीवनभे जो महान्‌ क्रान्तिकारी 
|; | ig कर डाले ह उनपर किसी भी राष्ट्रको गोख हो 
yl Te) आज हमारी यह कांग्रेस हमारे राष्ट्रीय जीवनके" 
| ae अविच्छेद्य-रूपमें सम्बद्ध हो गयी है कि हम a 
ढः | पो हो =a राष्ट्रीयता एवं स्वाधीनताके सम्बन्धमे कुछ 
i T सकते । 
री र is वी शत्ताब्दीको कांग्रेस ओर बीसर्वी शताब्दीकी 
ist नही हे दन्तर ह्‌ । दोनोये कोई goar हो ही 
‘ Res A जिसे किसी समय गवर्नर जेनरल छाई 
टेः वशम आकर ‘Microscopic minority 
ह जप सतवालोंकी संस्था बताकर उपेक्षणीय समझा ` 
T = दी कांग्रेस आज अधिकारियोंकी RN देशका सर्वोत्तम 

ज्ञो देर “Best Organised party” हो रही है। 


$ पाकी ERN कांग्रेस भले ही एक सवोत्तम शक्ति- 
a पह कि सिक वक हो, किन्तु हम देशवासियोंकी दृष्टिमें 


प at देल-विशेषकी संस्था न होकर समग्र राष्ट्रकी 
पिधा ३ 


ओर इस संस्थाके द्वारा ही राष्ट्रकी 


आशा-आकांक्षा व्यक्त हुआ करती हैं । देशकी सवोत्तम 
विभूतियोंने अपने त्याग, तप एवं साधना द्वारा इसमें प्राण- 
दान किया है. महान्‌ देशभक्तोंने इसकी सेवामें अपने 
जीवनको उत्सर्ग किया है, न मालूम कितने राष्ट्रकसियोने. nas 
इसकी आराधनामें अपने श्रद्धा-भक्तिप्डत हृदयकी उमना- Bf 
akai अर्पित की हैं। तभी तो कांग्रेस एक शक्तिशालिती 
संस्था बनकर राष्ट्रके जीवनमें शक्ति, ओज एवं स्फातका | 
सञ्चार कर रही है | one qe 

सन्‌ १९०६में पहले-पहल कलकत्ता-कांग्रेसके अधिवेशने 
राष्ट्रने अपने राजनीतिक लक्ष्य स्वराज्यकी घोषणा 
थी। इस घोषणाके साथ ही कांग्रेसके उस युगका आरम्भ. 


आत्म-चेतन्य-भावनाका बोध किया हे । असहयोग 
सत्याग्रह AA देशव्यापी VAG आन्दोलनोके सागर: न्थनमे 
पड़कर देश नं मालूम कहांसे कहां बढ़ गया है। भाज 


फरुता कभी होती ही नहीं। पराधीन 
व्यर्थता-जेसा कोई शब्द है ही नहीं । : 


i 
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विश्वेमिंत्र 


अपने आदर्शपर विश्वासी और अपनी शक्तिपर निर्भरशील 
ह तब तक वह एक सजीव संस्थाके रूपमें शत्युञ्जयी बनी 
Gait) और इसके झण्डेके नीचे समग्र राष्ट्र समवेत 
होकर एक-न-एक दिन ईश्वर-निरदिष्ट अपने चरम लक्ष्यको 
अवश्य प्राप्त करेगा । हमें आशा हे कि कांग्रेसका यह 
जयन्ती-महोत्सव समारोह इस रूपमें मनाया जायगा 
जो इस देशकी मर्यादा, एवं गोरवक्रे सर्वथा उपयुक्त 
हो और वह week राजनीतिक आदर्श तथा उसकी 
प्रातिकि लिए हमारे हृढ़-सड्डूल्प एवं अविश्रान्त उद्योगका 
द्योतक हो । 


काँग्रेस और साम्यवादी दल 


` अहभदाबादमें होनेवाले गुजरात. कांग्रेस-साम्यवादी-दल- 
सम्मेरनके सभा१ति आचार्य नरेन्द्रदेवने जो भाषण दिया हे 
उसमें कांग्रेस:साम्यबादियोंकी विचारधारा तथा कांग्रेसकी 
बतंमान कर्मनी तिके प्रति उनके रुखप्र विशद रूपमें प्रकाश 
डाला गया है। कांग्रेस-साम्यवादी कांग्रेसकी वर्तमान FH- 
नीति तथा उसकी गति-विधियोंसे सन्तुष्ट नहीं हैं, यह आपके 
भाषणसे स्पष्ट है ओर इस बिवयमें कांग्रेस-साम्यवा दियोंके 
साथ कांग्रेसके अन्यान्य बहुत-से राष्ट्रवादी सदस्य भी सहमत 
- होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। कोन्सिल-प्रवेशकी AAN 
विश्वास करनेवाले. कांग्रेस पालीमेण्टरी बोडके सदस्य कांग्रेस- 
को जिस भागंपर लिये जा रहे हैं वह कांग्रेसके आदर्श 
एवं मर्यादा-रक्षामे कहां, तक सहायक होगा, इस araea 
केवळ साम्यवादियोंको ही नहीं, बल्कि अन्य कांग्रेसवा दियोंको 
भी सन्देह है । बम्बई-कांग्रेसमें प्रस्तावित शासन-उधारका 
सम्पूर्ण रूपसे वर्जन करनेका जो प्रस्ताव स्वीकृत हआ था 


र g 
उसके अनुसार अब, तक देशमें कोई .गठनात्मक कार्य नहीं 
हुआ। इसके विपरीत, कुछ लोग भावी शासन-विधानमें 
'मन्तरित्व-पद॒ तक ग्रहण करनेको चर्चा करने लग गये हैं। 
व्यवस्थापिका परिपदं कांग्रेस-इठके सदस्योंने अब तक जो- 


कुछ क्रिया है उससे देश अपने eat ओर amma भी 


__ अग्रसर हुआ है, ऐसा नहीं PA जा सकता । जिस शासन- 


विधानका उद्देश्य देशके कायमी हकवालों--ए०४०१ 


interests देशी राज्ञा, जमींदार, ; धनिकवर्ग तथा सिबिलियन 
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कर्मचारियोंके साथ सहयोग करके तथा उ 
कारों एवं इविधाओंको अक्षुण्ण रखकर aaa 
प्रकृत शातनाधिकार एवं erate वञ्चित रखना है वह 
भासत विधानं क्लि भी दशामें देशके लिए ग्रहणीय नही 
हो सकता । किन शासन-विधानके विरुद्ध देशके 
लोकमतको संहत लिए काँग्रेसने व्यवस्थापिका 
॥ आर कोई उल्लेखनीय कार्य अभी 
!्था पिका परिषदुमे कांग्रेस-दरका 
बहुमत न होनेके कारण बह WE रूपमें कुछ नही कर 
सकता | इसलिए इस ZSS बहुधा अन्यान्य ath साथ 
समझोता करना पड़ता हे। ओर इस समझोतेकी नीतिके 
कारण ही आज कांग्रेस द्विधा एवं सन्देहमें पढ़कर आदश- 
भ्रष्ट हो रही हे । कांग्रेसको इस आदर्श-श्रष्टतासे बचाने 
तथा उसे अपने लक्ष्यपर अविचलित रखनेके लिए sta 
साम्यवादी कांग्रेसकी कर्म-नीतिकी जो समालोचना “कर 
रहे हैं उसमें पूर्ण स्वाधीनताके आदर्शमें विश्वासं wa 
किसी भी कांग्रेसकर्मीको आपत्ति नहीं होनी चाहिए । हमारे 
मतसे चाहे कोई कांग्रेल-साम्यवादी दळके सम्पूर्ण कार्यक्रम 
सहमत हो या नहीं, किन्तु कांग्रेस-सास्यवादी-जेसे दरका 
कांग्रेसके अन्तर्गत रहना आवश्यक है । ओर हमें यह जार 
कर सन्तोष हुआ कि कांग्रेस-साम्यवादी दळ भी कगे 
अन्तर्गत रहकर ही अपनी नीति, आदर्श एवं ariaa 
कार्यो न्वित करनेकी इच्छा रखता है | इस सम्बन्धमें आवा 
नरन्दरदेवने स्पष्ट रूपमें कहा हैं :--कांग्रेसकी चा को 
कितनी ही समालोचना करे; किन्छु भारतमें बह = 
मात्र ऐसी संस्था हे जिसके द्वारा साम्राज्यवाद वि, 


` CSD, आन्डी 
आन्दोलन चलाया जा सके | इस केन्द्रॅस उस 7 ' P 
कम भू! 


कृषक दोनों राजनीतिक शिक्षा प्राप्त क 
मर्यादाकी वृद्धि कर सकते हैं ॥” हमें आश T 
साम्यवादी दळ काँग्रेसके अन्दर रहकर ढी E E 

आचरण द्वारा- देशमें इस प्रकारके ATES ay 


— 
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सृष्टि करेगा जिससे राष्ट्रके आदर्शवादमें कई pate | 


न आने पात्रे और राष्ट्र अपने छक्ष्यकी 
पदसे अग्रसर होता रहे | 
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इस अनन्त विराट्‌ जगतकी असीमताके सामने हमारी 
यह थ्वी कितनी तुच्छ हे! हम agate मानव जिस 
सृष्टिको sat ओर विपुल समझते हैं उसे ही वह amai 
ATTA अवलीला-क्रससे क्षण-भरमें ही चूर्ण-विचूर्ण कर देता 
है, मानो उसका अस्तित्व ही कभी न रहा हो। मनुष्यकी 
बुद्धि इस रहस्यको समझनेमें कोई काम नहीं करती। जो 
करुणामय है वही इतना निष्ठुर क्योंकर बेन जाता है ? जो 
स्वयं सिक्ता हे वह फिर विध्वंस क्यों कर डालता है ? 
ये सब प्रश्‍न हैं जिनके खासने अनुष्यकी बुद्धि पंगु और वाणी 
मूक हो जाती हे । i 


३१ मईकी काल-रात्रि | और उस रात्रिके भी कुछ 
क्षणोंमें ही cease प्रकृतिने अपनी रुद्र-छीला द्वारा सम्पूर्ण 
PRT शहरको विध्वस्त कर डाला | आधुनिक यन्त्र-युगके 
अद्भुत आविष्कार भी उसकी रक्षा न कर सके. विशाल 
अट्टालिकराये ध्वंस-स्तूपमें परिणत हो गयां । ader नगर 
ओर उसके आसपासके विध्वस्त स्थानोंमें लगभग ६० 
हजार मनुष्य सदाके लिए महानिद्रामे लीन हो गये। सनुष्य- 
का सारा गौरव, अभिमान सब-कुछ धूलिसात्‌ हो गया। 
जो छोग अपनी. asa धनराशि एवं ऐश्वयमदपर रुवम्नराज्य- 


Ne 
में विचरण किया. करते थे वे ही आज रास्तेके भिखारी बन 


WE. ऐशवर्यका fagara भी नहीं रह गया। बड़ी-बड़ी 
इत्याकार अप्लिवर्षक मशीनगनें, तोप और गोले, बम बरसाने- 
TS बायुयान और छक्ष लक्ष ,सेनिक भी जिस कामको नहीं 
भ सकते ये उसे ही प्रकृतिने अपने निर्मम कशाघातसे कुछ 
शे सकेण्डोंमें कर डाला | ; 


A 
eT शहरकी मृत्यु-संख्याके, सस्त्र्धमें सरकारकी 


ANS अभी तक २६ हजारका अनुमान किया गया हे | यह 
"एमान किया जाता है कि अब भी कमसे कम. २० हजार 


ली नीचे दवे हुए हैं। ५ हजारसे अधिक at 
त नीचेसे निकाली जा चुकी हैं ओर उनका अन्तिम 


os क्रिया जा चुका है ।. क्वेटाके पाश्‍वंबती sate इस 

ल प्रायः प्रतिशत ७० मनुष्य हताहत हुए हैं। 
Bey तो. अस्तित्व तक सर्वथा विलुप्त हो गया है । 
ee, अधिबासियोंमें ७०. प्रतिशत मनुष्योंकी प्राण- 


हानिका अनुमान किया जाता है। फौजी अस्पतालमे: 
इजारसे अधिक घायलोंकी चिकित्सा हो रही हे । जेलमें 
जितने केदी थे वे प्रायः सबके सब इस नरवर शरीरके बन्धनः 
से Gare लिए मुक्त हो गये । £ 
महानाशके इस . आवत्तमें निमजित होनेसे जो लोग 
किसी प्रकार बच गये उनकी दुःख-दुर्दैशा भी कम नहीं है 
निरन्न, निःवस्त्र एवं निराश्रय होकर वे निदारुण कष्ट भोग 
रहे हैं। बहुत-से घायल और आश्रयहीन मनुष्य लाहोर, 
करांची, सुलतान आदि स्थानोंमें स्थानान्तरित कर दिये गये 
है जहां उनकी सेवा-झश्रूषा हो रही है.। सरकारी फौज क्येटा 
शहरमें मलवेके नीचेसे छाशोंको निकालनेका काम कर रही 
है। बाहरके लोगोंको सेवाकार्यके लिए केटा जानेसे निषिद्ध 
कर दिया गया है ।: सरकारकी ओरसे एक विज्ञप्तिमें कहा 
गया है कि जो लोग घायलोंकी सेवा-झुश्रूपा तथा पी ड़ितोंकी 
सहायता करना चाहते हों, वे लाहोर, कराची, सुलतान 
आदि enik भूकम्प-पीड़ितोंकी सेवा कर. सकते हैं। 
आचार्य कृपलानी, सिन्धरके श्री जयरामदास दोळतराम. आदि 
कांग्रेस-नेताओंने कांग्रेसके बाद फोरन्‌ क्येटा जानेकी अनुमति 
सरकारसे मांगी थी । किन्तु यह अनुमति नहीं दी watt 
राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसादने भी सेवा-कार्यके लिए एक 
काँग्रेस स्वयंसेवक दळ क्वेटा भेजनेके सम्ब्रन्धमें वायसरायसे 
अनुरोध किया था । किन्तु उनका यह अनुरोध अग्राह्य कर 
दिया गया । स्वयं महात्मा गांधीने भी एक सेवादल लेकर 
eer जानेका विचार किया था; किन्तु उन्हें भी वहाँ जानेकी 
आज्ञा नहीं मिली । मालूस नहीं, क्या सोचकर सरकार 
किसी गेर-सरकारी सेवादलको केटा जानेसे Fildes कर रही 
हे! इस हुदिनमें, जब्रकि क्वेटाका वायुमण्डल आहतोके 
आतेनादसे विदीर्ण हो 'रहा है, न area कितनी लाशें 
aeih नीचे सड़कर azin वायुको दूषित कर रही हैं; 
अन्न, वस्त्र, ओषध एवं सेवा aware चिकित्सकों पबे 
धात्रियोंकी नितान्त आवश्यकता है, सेवाका मियोंका प्रवेश 
निषेध किसी भी कारणसे युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । 
राजनीतिक : कारणोंसे ' कांग्रेसके प्रति संरकारकी स 
दृष्टि हो सकती हे। किंन्तु इस समय इस. प्रकारकी 
गंता दिखळानेका समय नहीं है। बिहार-भूकम्प 
राष्ट्रपति . राजेन्द्रप्रसादःजेसे अहुशुतकर्माः 
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उससे सरकारी कार्यमें किसी प्रकारका विन्न नहीं पहुंचा था 
और कांग्रेसके इस सहयोगको सरकारने प्रसन्नतापूर्वक 
स्वीकार किया था । तो फिर आज उन्हीं राजेन्द्रप्रसाद 
तथा उनके अधीन स्वयंसेवक दरको क्वेटा जानेसे निषिद्ध 
wat किया जा रहा है, यह समझमें नहीं आता ! 


इण्डिया बिल 


भारत झासन-विधान fae हाउस आव कामन्समें 
स्वीकृत होकर हाउस आव लाड सके सामने विचारार्थ उप- 
स्थित हे । लाड सभामें few यथातथ्य रूपमें पास होगा, 
इसमें तो कोई सन्देह किया ही नहीं जा सकता। हाउस 
आब्र लाडे समे fwd कोई विशेष . परिवर्तन होगा, 
इसकी भी सम्भावना नहींके बराबर हे । ओर, यदि सच 
पूछा जाय तो भारतमें जिन कायमी sate संरक्षणके लिए 
इस विधानकी रचता की. गयी हे उनके लिए अब किसी 
संरक्षणकी ,आवश्कता है भी नहीं। क्योंकि हाउस आव 
कामन्समें.ही जहां तक सम्भव था, बिलको संरक्षणोंके जालसे 
पर्याप्त रूपमें आबद कर दिया गया हे । इस ASE एक 
खास खूत्री यही तो हे कि पालमिण्टमें जबसे eax विचार 
होने लगा है aaa भारतीयोंके पक्षमें बिलमें संशोधन करनेके 
लिए जितने संशोधन उपस्थित किये गये उनमें एक-एक करके 
` सब अस्वीकृत कर दिये गये ओर इसके बिपरीत कायमी 
हकवालंके wad जितने संशोधन उपस्थित किये गये घे सब 
स्वीकृत हो गये । श्रमिक दळकी ओरसे मि० लेन्सबरीने यह 
प्रश्‍न किया था कि कया भारत-मन्‍्त्री सर सेसुएळ होर किसी 
भी सझ्डित भारतीय संस्थाका नाम बता सकते हैं. जिसने 


Gear समर्थन किया हो ? सर सेसुएलके लिए निरुत्तर होनेके : 


सिवा ओर दूसरा उपाय ही क्या था ? सारांश यह कि अब 


यह fae पास होकर भारतवासियोंके ऊपर लाद दिया ` 


जायगा, यह तो निश्रत ही है। इसलिए feat घाराओंके 


सम्तन्धमें करिसी प्रकारकी जल्पना-कलपना करना व्यर्थ हे । ` 


। अंबर तो हमें agag होकर इस बातपर विचार करना है कि 


हम इस भासन्न शालन-एधारका किस प्रकार प्रतिरोध कर : 
सकते > S भामें f 
aarti sea ars हेलीफाक्स ( भूतपूव . लांड ` 
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इरविन ) ने कहा हे कि “इंगलेण्ड द्वारा प्रदत्त aaa 
भारतको ओपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान नहीं कर सकता 
कारण, भारतको अवश्य ही स्वराञ्यके मार्गमें जो वाधा 
हैं उनका अतिक्रमण करना होगा ।? हां, यह तो हीक ही 
हे । औपनिवेशिक स्वराज्यकी कोन कहे, किसी प्रकारका भी 
स्वराज्य या उत्तरदायी शासन भारत अपने बाधा विध्नोंको 
अतिक्रमण किये far प्रथुओसे प्रसाद-रूपमें प्राप्त नहीं कर 
सकता | भारत इण्डिया ws रूपमें जो कुछ प्राप्त करने 
जा रहा है वह स्वराज्य, स्वाधीनता या उत्तरदायी शासन 
कुछ भी नहों है । बल्कि वह उसकी पराधीनताको स्थायी 
बनानेके लिए ओर भी कठोर बन्धन है । 


विलायती कफ्ड़ेकी आमदनीमें वृद्धि 

भारतमें विदेशोंसे जो माळ आते हैं उनमें अन्यान्य 
देशोंकी अपेक्षा विळायती माळपर अपेक्षाकृत कम कर लगता 
है। ओटावा-समझोता तथा मोदी-छीज-पेंकके अनुसार 
विलायती माळके प्रति इस प्रकारका विशेष खविधाजनक 
व्यवहार ( preferential tariffs ) किया जाता है। इस 
preferential tariff तथा विनिमय-दरकी छुविधाके 
कारण इस देशमें विळायती व्यापारको कितना अधिक छाभ 
पहुंच रहा है और उसकी स्थिति कितनी मजबूत हो रही ह... 
यह विळायतके ही एक व्यापारिक पत्र British Board 
of Trade’s Journal के निम्नलिखित आंकड़ोंसे प्रकट 
होगा :--सन्‌ १९३४ के प्रथम तीन मासमें विछायती a 
कपड़ा १०६,०००,००० वर्गगज भारत भेजा गया, fd 
उसी वर्षके अन्तिम तीन मासमें यह संख्या. a 
१४,०००,००० वर्गगज और सन्‌ १९ ३५के प्रथम तीन मात 
मे १८१,०००,००० वगंगज हो गयी | इसी प्रकार ee 
छोहा ओर इस्पातकी चीजोंकी aragi भी बृदि n : 
Sl सन्‌ १९३४ के प्रथम तीन Arad ९३.९ दजा = 
आमदनी हुई जो उसी वर्षके अन्तिम तीन AATA ८, a 
७३.८ हजार टन ओर सन्‌, १९३५ 
७३.७ हजार टन हो गयी । इस =] q 
चाहिए कि सन्‌ १९३४ में भारतीय व्यवस्था 
भारतीय लोहा और इल्पातके सम्बन्धमें ID 
and Steel Duties Act नामक पक कानून 


के प्रथम तीन म॑ 
z स्म 
पिका परि aga न 
dian Í 
पाहु ५ | 


रण रखनी | 


Trop 


eC डया 
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A | ‘fat agan विकायती सालको SA प्रदान की गयी. सरकार क्या कर रही है १ केनियामें जो कानून बनने जा. 


; | फोर भारतीय माळपर कर छगाया गया । आश्चर्यकी बात 
\ तो यह है कि भारतमें विलायती कपड़ेकी आमदनी में 
क्रमशः वृद्धि होनेपर भी लड्डाशायर अपने लिए ओर भी 
छविधाये चाहता हे । मोदी-लीज-पेकूकी अवधि शीघ्र 
ही समाप्त होनेवाली हे ओर टेरिफ बोर्ड लङ्काशायरके 
माढपर छगनेवाले करके सस्त्रन्धमें शीघ्र ही अनुसन्धान 
करनेवाला हे | इसलिए इस प्रश्‍नका महत्त्व इस समय विशेष 
रुपम है | 
ARTTA भारतोथोके विरुद्ध कानन 
केनियाक्री. सरकार एक नया कानून. बनाने जा रही है 
जिसको प्रभाव वहांके प्रवासी भारतीय व्यापारियोंके स्वार्थ 
के लिए विघातक सिद्ध होगा ga arara भारत-सर- 
कारने अपने एक सिविलियन कर्मचारी fio मेननको जांच 
करनेके लिए नियुक्त किया था। मि० मेननकी रिपोर्ट अभी 
दाम प्रकाशित हुई है । मि० मेननने यद्यपि अपनी रिपोर्टमें 
केनिया-सरकारके इस anaras मान लिया है कि 


जातिगत द्वेषभावनासे प्रेरित होकर इस कानूनकी रचना 
नह की जा रही है, फिर भी उन्होने प्रामाणिक कारण उप- 


स्थित फेरत हुए बताया हे कि प्रस्तावित कानून द्वारा 
क ET प्रवासी भारतीयोंकी स्वार्थहानि हुए बिना नहीं 
| 5 सकती। केनिया ही क्यों पूर्व अफ्रिकाके अन्य स्थानों में 
ती 4 प्रवासी भारतीयोंके प्रति इसी प्रकारका भेदभावमूलक 
; उ जा रहा है। आारतीयोंने ही पहले-पहल इन 
- oa की अपने खूनका पसीना बहाकर बसने योग्य 
ही | oe इसके बाद जब यहांकी जमीन सम्द्विशाली हुई 
T a = दृष्टि इधर आकृष्ट हई और उन्होंने. यहां 
a ने सब ह ९ व्यापार करना आरम्भ किया । क्रमशः : 
a र R हड़पकर अपनी/स्थिति इतनी मजबूत | 
i o रे भाज वे भारतोयोंको वहांसे विताड़ित करनेपर 


सी प्रकार ब्रिटिश सम्राटकी प्रजा हैं जिस प्रकार 
पियन । फिर भी भारतीयोंको जमीनंके मालि- 


"ले वञ्चित करनेके stead जो कानून बनाया 
प्रतिकारके लिए भारत-सरकार- और ब्रिटिश 


। इन सब स्थानोंमें स्थायी खूपसे ब्रखनेवाले _. 
उसी प्रकार आज भी वह मो 


रहा हे उसका स्पष्ट उद्देश्य हे. भारतीयोंको व्यापारिक छविः 
arate वञ्चित कर देना । अब देखना हे कि भारत-सरकार 
इस प्रस्तावित कानूनको--जिसमें . भारतीयोंके . स्वत्त्व- 
संरक्षणके लिए . कोई व्यवस्था नहीं की गयी हे चुपचाप 


मान लेती हे अथवा इसके प्रतिविधानके लिए कोई उपाय 
करती है | 


` ` चीनपर जाप्रानकी लोलप-दह fer 
गृह-कलहके कारण चीन-जेसा उविशाल देश आज्ञ । 
सात्राज्यवा दियोंके' चक्रान्तमें पड़कर क्षीण, दुर्बळ एवं पदा- 
हा हे । उसके कुछ अंश विदेशी साम्राज्यवादियोंके 

अधीनस्थ हैं, कुछ अंश कम्यूनिस्टोके अधिकारमें हैं और 
कुछ अंशोमे अराजकता फली हुई है। चीनकी इस fea 7 
भिन्न स्थितिसे लाभ उठाकर जापानने उसके मन्चको प्रदेश” " 
को निज साम्राज्यके अन्तर्गत कर लिया | किन्तु इतनेपर भी j 
जापानकी साम्राज्य-विस्तार-लालसा परितृप्त नहीं हुई LA 
चीनको आत्मसात्‌ करनेके लिए wa Scar ही रहता | 

हे । अब जापानने चीनकी राष्ट्रीय सरकारके सामने कुछ नये 

दावे उपस्थित किये हैं। इन दावोंमें कहा गया है कि जो 
चीनी कमचारी जापानके प्रति मित्रताका भाव नहीं. 
रखते उन्हें चाहार प्रदेशसे इटा दिया जाय, पिपिङ्ग राष्ट्रीय 
परिषद और समर-परिषद॒का उच्छेद कर दिया जाय और 
iat -शासन-व्यवस्थापर जापानका नियन्त्रण हो । इन. 
दावोंको स्वीकार करनेका अर्थ है उत्तर चीनके अधिकांश | 
पर जापानका नियन्त्रण और अन्ततः जापानका उसे एक 
प्रदेश बना लेना । किन्तु चीनकी आज जेसी स्थिति है ; 


और कोई. उपाय नहीं है। और यही कारण है कि 
जापानकी इन मांगोंको स्वीकार कर लिया है। चीन : 
अशक्त और अक्षम हे । इसलिए राष्टसह भी इस | 

faved उसकी सहायता नहीँ कर सकता र 


विरुद्ध दुबेळ राष्ट्रोंका पक्ष ग्रह : करने. 


उद्धारंका एकमात्र उपाय यही हे कि वह ग्रृह-कछहका अन्त 
करके अपनेको शक्तिशाली बनावे। अन्यथा साम्राज्य- 
लोप साम्राज्यवादियोंकी. परस्वापहरण-प्रद्त्तिका शिकार 
वह बनता ही रहेगा । . जिस छलळ-बल-कोरलते पाश्चात्य 
जातियोंने एशिया, अफ्रिका ओर अमेरिकामें अपना साम्राज्य- 


| 
| 
| 
| 


होनेपर भी राजनीतिक हष्टिसे इसे. अस्वाभाविक नहीं 
कहा जा सकता । 


इटली और अवसो निया 


यूरोपकी अन्तराष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितिमं एक ओर : 


| 

| 

| 

| दि इंगलेण्ड ओर जर्मनीके बीच नो-वाहिनीके सम्बन्थमें 
| समझोता होता है ओर ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलके एक सद्स्य 
| fio एन्थोनी ua यूरोपकी शान्तिके लिए फ्रान्स ओर 
| लीके शासकोसे राय मशविरा करते फिरते हे. तो दूसरी 
| A भर gaat ओर अबसीनियाका झगड़ा शान्तिके सार्गमें एक 
के प्रति जो रुख stam किया हे वह सिर्फ शान्तिके मार्गमें 
ही. विघातक नहीं हे, बल्कि जेनेवाके राष्ट्र-सह्ठुकी वेची-खची 


be हर भी aq आघात करनेवाला हे । इटली युद्धके 
f ` आधुनिक साधनोसे उसक्ित.होनेके कारण स्वभावतः अपने- 
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विश्वमित्र 


विस्तार किया हे उसीका अनुसरण आज उनका शिष्य ` 
ज्ञापान भी कर रहा है। अतएव अन्याय पुवे अनीतिः 


विषम समस्या उपस्थित कर रहा है। इटलीने अबसीनिया- 


को अबसीनियाकी अपेक्षा शक्तिशाली समझता हे । इस- : 


से पं०-मातासेवक पाठक द्वारा मुद्रित 


लिए इस विषयमें वह राष्ट्र = हस्तक्षेपका भी- प्रत्याख्यान 
करनेके लिए कटिबद्ध हे । . अबसीनिय्राने. इस झाको 
मोमांसाके लिए राष्ट्र-सट्ठका. द्वार खरखटाया और = 
arai एकं पञ्चायत कमीशन नियुक्त करनेका प्रस्ताव. 
किया । अबंसीनियाका यह प्रस्ताव सवंथा उचित और 
न्‍्यायानुकुछ था । किन्तु इटली इस उचित प्रस्तावको भी 
माननेके लिए तेयांर नहीं दीखता ओर उसके रुखसे ऐसा 
अनुमान होता है. कि वह अबसीनियांके साथ “युद्धं देहि” 
की नीति कार्यान्वित करनेके लिए हढ़सङ्करप है। इसके 
साथ ही ug-agat परित्याग करनेकी धमकी भी वह दे 
चका है। ऐसी स्थितिमें राष्ट्र-सट्के लिए अपनी aie. 
कताका मूक निदर्शन करनेके सिवा और दूसरा. माग हो ही 
क्या सकता हे । जापानने agaga सम्पूण अवहेलना 
करके चीनसे जबरदस्ती मञ्वरियाको हडप लिया और फिर 
इसके बाद राष्ट्र-लट्ठकी सदस्य़तासे UMAR हो गया । उसी 
प्रकार शक्तिधर .सुसोलिनी भी सा्राज्य-विस्तार-लाहसासे 
प्रेरित होकर अबसीनियाको इटली-सा म्राज्यके SE 
करनेके. लिए उसपर अपनी AgI दृष्टि गडा grt 
इसलिए . राष्ट्रसङ्घ. यदि इस मामलेमें. किसी प्रकारा A 
हस्तक्षेप करेगा तो इसका परिणाम यही होगा कि वह | 
जापान-जैसा इटलीको भी अपनी सद॒स्यतासे खो AAT 
और जबर्दस्त इटली ? वह तो अपनी: इच्छा पूरी 
ही रहेगा । 


और प्रकाशित | eet 
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# ऊंचे दरंजेके नवीन सामाजिक उपन्यास & 
| TEE ESS gros oN | | 
s GET ई किकिकिकाक `. | | 
णी : थना आर जमांदार-समाजक डाकू : : साचत्र--सामांजक उपन्यास | g | 
(१ 5 रजनीने, कतव्य-परायण रघुनाथकी पत्नी- ई ॐ त्याराकी महिमा ओर कत्तव्यका विइले- g 2 | A 
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Ji प Ui भारत पर बिदेशी विधर्मियोंके बहुत दिनोंसे दांत wit हुए थे । दुर्भाग्यसे ढिन्दुओंमें 
| 9 फट पड़ गई ओर वे सवार्थपरायणताके चंशीभूत होकर एक दूसरेके प्राणोंके प्राक ह 
6 रत अन्तमे होन विरेशियोको faran देकर भारतमें gor कर माठूमिको 
पददलित कराया ! यह उसी समयक्रा भारतका रक्त-रंजित इतिहास है । अनेक रंगीन चित्र 

दिये गये हैं। छपाई सफाई बढ़िया मूल्य १) मात्र । है 
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é (रस्पार है। स्वयं भग- $ 
$ किन में मन्दिरोमे ? 
i रहत घे तो भक्तोंके हृदयोमें ; 
§ बास want भक्ति बहुत ऊंचे é 
§ दरजे aeni अपने अपूर्व भक्ति- रे 
ह भाव ive स्थिति प्राप्त की थी। Š 
§ अल्प हृद्य बालक-बालिकाओंके é 
6 लिये इस aw ओर सरस आभाँपामें लिखी 6 
७ पुस्तकका पढ़ना आवश्यक है | छपाई-सफाईकों ९ 
9 देखकर बालक Sz हो जाते ह | अनेक Raia 9 
? उसजित | मूल्य ॥=) मात्र । | 
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| लक्-कुश 
हैं. स्वनामधन्य मर्यादा--पुरुषोत्तम रामचन्द्र 
$ ओर जनक-नन्दिनी भगवती सीताके वीरवाहु 
Y और संजुरु-मूर्ति gaga, छव-कुशकी प्रचण्ड 
l वीरताकी कहानी पुराण-प्रसिद्ध है । राम-तनय 
लव-कुशकी कथा विशद खूपसे ओपन्यासिक 
रूपमें लिखी गयी हे इसको पढ़नेसे बालक 
i बालिकायें, सार-तत््व रूपसे रामायणकी सत्र 
2 घटनाओंको भी हृदयङ्गम कर लेती हैं और 
i लऊब-कुशकी प्रचण्ड वीरता-प्रतिभा-साधुताका 
| अनुकरण कर अपने चरित्रको उज्ज्वल बना 
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सकती हैं। अनेक रङ्गीन चित्र। मूल्य ॥>) मान्न। 
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भक्त-महलाद 


y 
सत्याग्रइ-मंत्रके आदि-गुरु, भक्तवर प्रह्माद i 

ओर उनके दुष्ट राक्षस-पिताकी कथाको सभी रे 
हिन्दू किसी-न-किसी रूपमें जानते हैं । इसमें 
प्रह्ादकी AA लेकर उनके वाल्यकाछ i 
ataa और वार्डधक्यकाळ तककी समस्त. भद = 
भुत भक्ति-रस-पूर्ण मनोरंजक घटनाओँक्रो औप- ९ 
न्यासिक ढड़से मधुर सरळ तथा सरस भावामें , 
४ लिखा गया हे । समस्त घटित घटनाओके ia- || 
£ बिरंगे अनेक चित्र दिये गये हैं। छपाई-सफाई है 
2 बढ़िया। 'प्रहाद'नामकी निकली सभी पुस्तकों | 
में सर्वश्रेष्ठ | मूल्य वही ॥=) मान्न। | 
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वार-आभमन्यु 

वीर-बालक अभिमन्युकी छोकोचचर वीरता, 
भारतके इतिहासमें सदा अमर रहेगी। गुरू 
द्रोण द्वारा निमित विचित्र अभेद्य चक्व्यूइमे ¢ | 
घुसकर षोड्श वर्षीय वीर-जाळक अभिमन्युने £ | 
प्रचण्ड वीरता प्रदर्शित की थी-तथा कोरंवः' 3. 
सप्त महारथियोंने मिलकर भभिमन्युको मार 
डाला था,उस रोमाञ्चकारी कथाको पढ़कर हृदय 
कांपने लगता. ओर लोकोत्तर वीरताको देखकर' 
afit उछलने लाता है ऐसा सरस ओर सरळ 
भाषामें लिखा जीवन हिंन्दीमें प्रकाशित. 
हुआ। अनेक रङ्गोन चित्र मूल्य वा 
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( सचित्र--सामाजिक sa 
सौरीन एभ० Yo पास हिन्दू-कुलीन था। रे 


हुई-पब्राह्मसमाजसुक्त--कुमारी । दोनोंके प्रेम-बन्धनमे 
$ विन्न डाल दिया | रेखाने सोरीनका रुद्ध मार्ग खोल दिया, 
$ वह कुछ भी न कर सका (' इस उपन्यासमें जहां प्रेमकी 
# होती है, वहां साथही कतंव्यकी धारा प्रबछ-वेगसे वेग 
ई अन्तमें दोनों धारायें, छोक-सेवाके सागरमें जाकर 


ई मूल्य १॥) रुपया मात्र । 
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वधवा 
f छूट्ियोंके गुलाम, हिन्दूसमाजमें धस 
का नास लेकर निरीह घिधवाओं पर 
# केसा भीषण अत्याचार हो रहा है और 
कुलीनताके पाखंडकी ओटमें संघलूद्दीन 
देवी-स्बरूपिणी बिधवाओंका ध बिगाड़ 
| # कर समाजके ठेकेदार, उन्हें वेश्यालयोंमें 
6] : पहुंचा देते हैं, इसका इसमें बहुत हो 
|% करुणापूर्ण चित्र खींचा गया हे । काशी 
E बासके नाम पर होनेवाले पापाचार और 
Í विधवाओंकी खरीद-फरोख्त और पण्डे- 
$ पजारियोके बीभत्स ait और समाज- 
पत्तियोंकी विचित्र धमंव्यवल्थाको देख 
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Saal 
उच्च-शिक्षा प्रास करके भी, हिन्दू: 
श्षिथोको समाजकी वेदी पर अपना बलि । 4 
दान करना पड़ता है ! बड़ीसे बड़ी शिक्षा # 
भी सामाजिक रूढियोंके कारण, उनकी $ 
रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है । शिशिरकी : 

मूर्खता और मिनतीकी प्रेम-निवाहकी 
ना, इस छोकका नहीं, देवछोककां : 
$ 


त्याग | सिद्धान्त ओर पवित्रताके नाम 
पर--कैसा भयंकर त्याग किया जा 
सकता है, इसका जीता-जागता प्रमाण ः र 
है । ऐसा ऊंचे दरजेका विद्वत्तापूणं उप” ह 
न्यास आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। ई 
अनेक fasta सजित । मूल्य २)मात्र। ई 
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यह haw दनहपतिंयोंसे बना है | आगसे जळगेका घाव, AAS जान- 
वरोंके काटनेंकी जलन, छुरी 2 दि अस्त्रोंसे कटना आदि ३ कल्सि 
यन्त्रणाओं पे. समयपर सुक्त होनेके लिये सवंदा अपने पास रखना 
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सितम्बर, १९३७ ` भाइपद, १९९२ | 
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-JAR कहानी 


HOOH 


चेतकी धुली हुई चांदनीमें नहाते हुए एक तारकने अपनी सर्म-कहानी कहकर पूछा, “और तुम ?” पक 
“में ? मैं तो सम्राटोंके खर्ण-सिंहासनोंके नीख रुदनपर कमी हंस पडती हूं ऑर कभी दरिद्रोके | 

TH सण्डहरोंकी स्मृति मुझे रुलाये डालती हे । महत्ाकांक्षियोंकी आकुल आकांक्षाये | 

| मुझसे लिपटकर अपने सूने अस्तित्रपर रोती हैं और उदासीनोंका अभिशाप EAR पागलो | 

की तरह खिलखिला पड़ता है । कमी निराश प्रेमियोंकी आहें समे विकल कर उत्तत कर देती | = 

हें और कभी Aza न पूरी होनेवाली यात्राकी थकान रह-रहकर मुझे आंपुओंसे नहला 

देती है ! 

निदाघके जळते हुए सूर्यक्रा प्रवर आतप और सावनकी उडती हुई मेघमाळाझॉका शीतल पानी | 

लोग मेरा वक्षस्थल रौंदते हुए चले जाते हैं ओर में सारी दुनियाको अपनेमे' समेटे | 


7 TR पूछा, “और तुम्हारा नांग /” 
am ““रजकणिका |? | 


१ 
t 


indifference to responsibility, a fanatical faith or the gamblex’s recklessness.” 


उपयुक्त शब्द गाडिनरके हैं जो इंगलेण्डके प्रसिद्ध 
राजनी तिज्ञ लाड मालके शब्दचिच्राङ्कणके प्रसङ्गमें कहे गये 
हैं ओर जिनका अर्थ यह होता है कि जो व्यक्ति कोई महान्‌ 
कार्य करना चाहता है उसमें परिणामके प्रति कुछ NAZAT, 
अपने दायित्वके प्रति उदासीनता, अपने stad धर्मोन्मत्तका- 
सा विश्वास अथवा जुआरीका-सा लापरवाहीका भाव 
होना आवश्यक हे। dared जितने कर्मवीर महापुरुष हुए 
हैं उनके महान्‌ गोरवपूर्ण कार्यकलापोंका यदि विश्लेषण 
| किया ज्ञाय तो गाडिनरके उपयुक्त वाक्यका मर्म हमें उनमें 
अक्षरशः aRar होता हुआ दीख पड़ेगा । उनकी जीवन- 
। SG साधनामें एक प्रकारकी उन्मादना थी जिसमें 
उन्होने अपने-आपको सम्पूर्ण रूपले विलीन कर Rar 
था। युक्ति एवं तकंकी अपेक्षा उनके जीवनमें हम आदर्श- 
ag एवं भावुकताका ही चमत्कार विशेष रूपमें पाते हैं। 
एक ओर जहां बुद्धिवादने जीवन-पथमें सोच-समझकर, फंक- 
k RAR पांव आगे बढ़ानेके लिए उनके मस्तिष्क्रको आलो- 
ः Ra किया, वहां दूसरी ओर इसके विपरीत ariana 
उनके हृदयमें एक प्रकारका उत्कट भावावेश, युक्तिहीन 
उन्मादना उत्पन्न कर दी और इस भावोन्मादनाको ही 
अपनी जीवनयात्राका सम्बरल् बनाकर उन्होंने मरुस्थरुमें 
भी gaoi उत्पन्न कर दिया ।  आदर्शवाद एवं भावुकताके 
_ सम्मिश्रणसे उनके व्यक्तित्वमें एक ऐसे आकर्षणकी सृष्टि हो 
गयी थ्री क्रि उस आकपंणके agan ही लक्ष-रक्ष मनुष्योंने 
अपने जीवनका भ्र वनक्षत्र मानकर उसके अनुसार उसकी 
` गतिविधिग्रोंका निंग्रमन किया । उनकी कर्मसाधनाकी 
न्मादनामे हमें धेयकी प्रासिके लिए दोनों हाथोंसे aq. 
'ळुटा देने, अपना सर्वस्वान्त कर देनेकी एक अजीब घन 
पड़ती है । इस gaat मस्तीमें परिणामोंके सम्बन्धमें 
कारके भय या amg लिए स्थान ही नहीं रह 
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To do great things one must have a certain fearle: 
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जाता । जुआरी 
लापरवाहीके साथ अप 
प्रकार सहत, काय 


भाग्यके साथ 


Wag होकर feg 
को दांवपर चढ़ा देता है उती 
वाळे महापुरुष भी .अपने 

है। इसी कोटिके महा- | 
z 


a a 
पुरुष जाति एवं समाजके पथ्-प्रद३ 
N 


e 


| होते हें । मेजिनी और गेरी- 
वाल्डी, हिटलर आर सुसोलिनी, कमाल पाशा ak ही 
वेलेरा, गांधी ओर जवाहरलाल सत्र इसी कोटिके नेता हैं। 
इन्होंने सत्र प्रकारसे निःशङ्क होकर अपने aaa 
साधनामें अपने जीवनकी बाजी war दी है। परिणाम 
क्या होगा, इसकी कोई चिन्ता नहीं । अपने सम्मन्धमें 
तथा fata आत्मीय adik सम्ब्रन्धमें एकदम IT 
वाहीका भाव ! यह नहीं कि इनके मस्तिष्कमें बुद्धि होती 
ही नहीं । बुद्धि होती अवश्य है। किन्तु इस बुद्धिको om 
ये युक्ति एवं तकंका तानाबाना नहीं gaa, अपनी बुद्धि एवं 
विलक्षण प्रतिभाका चमत्कार दिखानेमें ही उसका उपयोग 
नहीं करते । क्योंकि इस बुद्धिसे भी परे हृदय-जेसी कॉ 
वस्तु है जिसपर अधिकार करनेके लिए ga ge 
नहीं, बल्कि आदर्शवादका प्रयोजन है । जहाँ किसी जाति 
भाग्यको लेकर निर्माण करनेका प्रश्‍न है वहां केवळ युति T 
तकके लिए स्थान कहां? केवल युक्ति एवं तकके AST 
जातिके हृदय-राज्यपर आधिपत्य नहीं किया जा दक 
आप बड़े बुद्धिमान हैं, आपकी युक्तियां अदभुत इशा 
हैं, आपक्री तर्क-शक्ति विलक्षण हे । किन्तु अपने ई aa 
गुणोंका चमत्कार दिखाकर आप किसी Agas या a 
गोष्टीमें, कौन्सिल और एसेम्बलीमें ही वाहवाही प्रा, | 
संकते हैं; आपकी प्रतिभापर मुग्ध होकर बड़े-बड़े Os { 
| 


A AS a ७७ 
के गतस ऊपर उठानेस सम 


—— नस BE 


sc 


b ins y T 
की प्रशंसा कर सकते हैं। किन्तु इससे आप al 
सन्तु्ट नहीं कर सकते, जनगण-मनको मुग्ध न का «आओ 


Ca 
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६०३ 


ताके भाश्यकी परिचालना करने, उसके चित्तराज्यका 
adat बननेके लिए जिन गुणोंकी आवश्यकता है, वे हैं 
आदरशवादमें अचल श्रद्धा, आत्मविश्वासकी प्रचण्ड उन्मा- 
दना एवं परिणासके प्रति एकान्त उदासीनता । जातिके 
Jasas भविष्यमें विश्वास रखनेवाले तथा उसे नवजीवन 
एवं जागरणका अमर सन्देश खनाकर उसके प्राणोंको आलो- 
Ra करनेवाले नेता घणिक बुद्धि लेकर अपने PAAR छाभा- 
छाभका हिसाव मरही छगाते, हानि-छाभकी बातें नहीं 
सोचते, मार्गकी कठिनाइयों एवं कष्टोपर ध्यान नहीँ देते, 
अपने अनुया यियोंकी aka एवं संख्यापर विचार नहीं करते; 
बल्कि अपने लक्ष्यपर दृष्टि आवद्ध किये हुए अविचलित पग- 
N 


से आगेकी ओर तीरकी तरह बढ़ते ही जाते हैं। जनता 
A 


c 


उनको इस अचल कम निष्ठा, निभीकता एवं कर्तव्य-निर्णयकी 
क्षमताको विस्मय-विसुर्च दष्रिसे देखती है, चकित एवं 
स्तस्मित होती हे ओर किर उन नेताओंके व्यक्तित्वके 
प्रद आकर्षण द्वारा आकृष्ट होकर आपसे आप उनकी ओर 
खिची चळी जाती हे । लेनिन और गांधी अपने इस व्यक्तित्व 
द्वारा ही जनताके हृदय-देशकों जय करनेमें समर्थ हुए । 
उनको प्रचण्ड कर्मोन्मादना, फळाफलके सम्रन्धमें उनकी 
निश्चिन्तताने ही उनकी Raami वाणी बनकर जनताके 
हदय-तारोंको स्पर्श किया, जिससे उसमें mag उद्वेलित 
होने लगी और वह SJJ खोकर उनके एक-एक शब्दपर 
अपना सर्वस्व निछावर करनेके लिए तैयार हो गयी। यहां 
देम आदर्शवादका जादू देखते हैं, बुद्धिकी करामात नहीं । 
सन्‌ १९२० में कलकत्तेमें स्पेशल कांग्रेसका अधिवेशन 
ही रहा था। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित असहयोगका 
AN कांग्रेसके सामने उपस्थित था। एक ओर गांधी- 
at निर्भीक aaa, उनका आदर्शवाद तथा हिमा- 
पेटके समान अटल आत्मविश्वास था और दूसरी ओर थीं 
a Raga दास जैसे ख्यातनामा बैरिस्टरकी ad- 
म युक्तियां, श्रीमती एनी बेसेण्टकी धाराप्रवाह ओजस्विनी 
पाणी तथा वाग्मिप्रवर विपिनचन्द्र पालकी अदभुत तक- 
d किन्तु जो देशब्रन्छु दास अपनी वाग्मिता एवं 
| बरुपर हाईकोर्टके न्यायाधीशोंको अपने मताचु- 
करके बड़े-बड़े सुकदमे जीत लिया करते थे, प्रखर प्रतिभा- 


> 


नचन्द्रपाल, स्वदेशी gik मध्याह्व-मातंण्डके 
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समान तेजोददीप्त अपने भीम-गर्जनमें असि उद्‌गीरण करने- 
वाले जो विपिनचन्द्र पाळ अपनी तेजस्विनी असिवाणी एवं 
असामान्य तकंशेलीके बळपर जनताको aag कर दिया 
करते थे, वे ही देशबन्धु, पाळ और श्रीमती Ave उस 
समय जनताके हृदय तक अपनी युक्तियो एवं तकोंको नहीं 

हुंचा सके | इसके विपरीत गांधीजीकी सरल, किन्तु आत्म- 
विश्वासपूरित भयझून्य़ वाणीने जनताके मर्मल्थलको erat 
करके उसे g बना डाला । जनताके उस आवेगमय 
भावोच्छ्वासमें असहयोगके गुण-दोष तथा उसके हानि-छाभ 
की विवेचना ओर माप करनेवाले बड़े-बड़े प्रभावशाली 
वक्‍ताओंकी सारी युक्तियां न मालूस कहां विलीन हो गयी 
ओर उस विस्तृत जनमण्डलीमें एक विजयी वीर नेताकी 
भांति जनताके हृदग्रपर राज्य करनेवालेके रूपमें हमने गांधी- 
जीका दर्शन किया । उस समय यदि गांधीजी असहयोगके 
विरुद्ध उपस्थित की गयी युक्तियों एवं तकापर ध्यान देते, 
आन्दोरनके फळाफळपर विचार करते, बुद्धिकी तराजू लेकर 
उसकी लाभ-हानिको तोलने लगते, तो उनका स्थान आज 
कहां होता ? 

कलकत्तेके बाद फिर नागपुर कांग्रेसमें हम इसी आदशः 

वादुकी, व्यक्तित्वके आकर्षणक्री बिजय-पताकाको फहराते 
हुए देखते हैं, भावोन्मादनाका जयगान उनते हैं । यही हम 
बेरिस्टर Aaga दासको एक आदर्शवादी नेताके ख्पमें | 
देखते हैं। उनका भावुक हृदय उच्छलित हो पड़ता है। उस 
सरस कोमल कबिंजनोचित हृदयसे भावुकताकी aaa 


और मल्तिष्कके उपर हृदयकी, बुद्धिवादके उपर आदर्श 
वादकी सम्पूणं रूपसे विजय होती है। बझ्नालके सुकुटहीन 
राजा बनकर देशबन्धु दास बड़ालके राजनीतिक क्षत्रे उप 
स्थित होते हैं और उनके जयगानसे सारा देश मुख र 


इस भाव-प्रवणतामें एक प्राणोन्मादकारी सुम 
आकर्षण था । तभी तो उन्होंने अपने एत्युद्दी 
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विश्वमित्र 


छोड़नेकी घोषणा की थी, इस बातपर विचार नहीं किया था 
कि agi मेरा कितना रुपया जमा है, भविष्यमें मेरा तथा 
मेरे परिवारवर्गका क्या होगा । असहयोग आन्दोलन सफल 
होगा या नहीं । इस प्रकारके विचार उन लोगोंके मनमें 
ही उठा करते हैं जो एकमात्र युक्ति एवं तकके आधारपर 
| देशके प्रत्मेक सार्वजनिक आन्दोलनका तारतम्य किया करते 
| हैं। इसश्रेणीके नेताओंका मन सदा द्विधा एबं सन्देह- 
|| ग्रस्त बना रहता है जिससे उनकी भावनाओंमें प्राणोंका 
|| स्पन्दन नहीँ रहता ओर जनताकी आझा-आकांक्षाओंके 
साथ वे अपने हृदयका प्रत्यक्ष संयोग स्थापित BAA समर्थ 
नहीँ होते । इस प्रकारका संशयाच्छन्न मन लेकर किसी 
पराधीन देशके जीवनका नेतृत्व नहीं किया जा सकता | 
एक ओर दृष्टान्त लीजिये । भायलेंण्डकी पार्लमेण्टमें 
एंग्ठो-आायरिश सन्धिपर विचार हो रहा था। एक ओर 
आदर्शवादी निभींक नेता डी वेलेरा थे और दूसरी ओर थे 
बुद्धिमान राजनीतिज्ञ आर्थर ग्रीफिथ । डी वेळेराने सन्धिको 
अत्वीकार कर देनेके पक्षमें अपना मत व्यक्त क्रिया, इसके 
विपरीत आर्थर ग्रीफिथने सन्धिको स्वीकार करनेके पक्षमे 
अनेकानेक यु क्तियोंकी अवतारणा की--डन्हीं युक्तियोंकी , जिन्हे 
हम अपने देशमें भाडरेट नेताओंके मुखसे छना करते हैं, 
अर्थात्‌ प्रबळ प्रतापी अंगरेज सरकारसे हमें जो कुछ मिल रहा 
2 है उसे ग्रहण करके शेषके लिए आन्दोलन करते रहना 
चाहिए । अभी जो कुछ मिल रहा है उसे अग्राह्य कर देनेसे 
गा ggi दीर्घकाल तक चलता रहेगा, दुःख और कडिनाइयां 
ही जायंगी । जनताकी आर्थिक उन्नतिके मार्गमें बाधायें 
a थत होंगी इत्यादि । इधर आदर्शवादी डी बेलेराके 
किसी प्रकारका द्विधा-भाव नहीं था । क्षणिक छाभ- 
उनकी आदर्शनिष्ठाको विचलित करनेमें समर्थ 
सका | एक निर्भीक वीर योद्धाके समान उन 
पवित्रतामें अचल श्रद्धा थ्री । इसलिए वहां 
जिन सब बाधा-विश्लोंका अतिक्रमण करना 
रिणामके सम्बन्धमें वे सर्वथा उदासीन थे । 
करेंगे च्य उसको प्राप्तिमं सब-कुछ 


- एवं प्रतिभाका समत्रन्ध हे, सारा देश उक्त नेता 


- सिद्धान्तांका aerate कर सकते हैं, विभिन्‍न देशा 


तकशली कास कर गयी । डी वेलेराका आदर्श्बाद 
हीं हुआ । फिर भी उन्हें अपने 
था | उसके अनुसार उन्ह 
feat था । निर्भीक : 
अग्रसर होते रहे । 
जनताके हृदयको ठ 
उन्हींके TSA रसाळ 
जनसाधारणके 
आवश्यक है कि द aaa हो, वह शोय एवं 
साहसका सञ्चार करनेवाली दो आर वह जनताके मर्मस्थह- 
पर इस रूपमें आघात पहुंबावे कि जिससे उसकी हत्तन्त्रियां 
झंकृत हो उठें । इस प्रकारको वाणी उसी नेताके gaa 
उच्चारित हो सकती है जो असन्दिग्व चित्त लेकर कमेक्षेत्रमे 
आ डटा हो, जो एक निभीक सेनिकके समान लापरवाहीका 
भाव धारण किये हुए प्राणोंका atar तक करनेके लिए तैयार 
रहता हो ga वीरत्वमें ही उसकी महिमाका सोन्दय़े फूट 
पड़ता है और जनसाधारण विस्मय-विमुग्ध होकर उससे 
प्रेम करने लगते तथा उसे अपने gah राजसिहासनपर 
प्रतिष्ठित करते हैं । 
हमारे देशके माडरेट नेता श्री श्रीनिवास शास्त्री, सर 
तेज बहादुर सप्रू तथा श्री सी० वाई० चिन्तामणि a, 
योग्यता, प्रतिभा एवं राजनी ति-शास्त्रके पा ण्डित्यमे किसी भी 


ग्यता 
कांग्रेस-नेतासे न्यून नहीं कहे जा सकते । जहां तक म 
ओके इन 


नेताओंके 
फिर भी र 


विजयी 
१दर्शपर अक्षुण्ण विश्वास 
'न अपना कतव्य-पथ निश्चित कर 

नते सन लेकर वे इस पश्रपर 
atari कमं निष्ठा ही 
)छ हुईं और जयलक्ष्मीन 
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तक दाणीको पहुंचानेके लिए यह 
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गुणोंका कायल है और देशके शिक्षित वगमें इन 
प्रति सम्मान एवं प्रतिष्ठाका भाव भी काफी है | 
शास्त्री और सप्र जैसे प्रखर प्रतिभाशाली राजनीति जनत | 
के नेता नहीं बन सके, उसके चित्तराज्यपर अपने 7 | 
छाप अङ्कित नहीं कर सके, अपनी वाणी द्वारा उस 
भावनाओंको उद्दीपित नहीं कर सके । क्यों ! aa 
किसी पराधीन जातिकी राजनीतिका पथ-प्रदशक १ 
जिस साहस, प्रचण्ड कर्मोद्यम एवं परिणामके प्रति उदा 
जेसे गुणोंका प्रयोजन है उनका उनमें एकान्त TARE Ei 
थे सोच सकते हैं, गम्भीर विवेचना कर सकते ad f 


पद्धतियोंकी तुलनात्मक आलोचना कर स 
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विषम परि- 
स्थितिमें शीघ्र कर्तव्य-निर्णय नहीं कर सकते | राजनी तिःश्षेत्में 


A 


ग-पगपर “अति! सावधाल होनेका अर्थ है अपनी शक्ति एवं . 
पग-प g 


A A 


ited अविश्वास, सत्साहसका अभाव | 
5 सम्बन्धमें अधिक सोचते हैं, इसलिए 
की भांति ease लापरवाह बनकर 
परिणासके भयको मसल नहीं सकते | 
gaai एवं दूरदर्शिता भी आव- 
केखीको इन्कार नहीं हो सकता; किन्तु 
जहां किसी पर एवं पर-पद-दलित जातिके अन्तरतममें 
अपमान एवं हीनता-जनित ग्लानिकी ममंन्तुद वेदना उद्‌- 
बुद्ध करके उसे एक बार फिर गोरवमण्डित स्वाधीन जातिके 
स्पमें परिणत कर देना हे वहां तो किसी शक्तिमान पुरुपसिंह 
नेताका ही प्रयोजन होता हे । ऐसे आत्मविश्वासी निर्भीक 
नेताका, जो जातिक्े प्राणोमें शक्ति, उत्साह एवं कर्मो्रमकी 
बिजली भर दे, उसके अतीत जयगोरवकी याद दिलाकर 
उसकी नसोंमें महत्त्वाकांक्षाकी बुभुक्षा जाग्रत कर दे और उसे 
उसके अपहत गोरवसे अवगत कराकर इस प्रकार अनुप्राणित 
कर दे जिससे उसके लिए वह हीन स्थिति असह्य हो उठे । 
इसके लिए किसी बुद्धिमान ga राजनीतिज्ञकी अपेक्षा 
निर्भीक, सैनिक भावापन्न, परिणामोंके प्रति उदासीन शक्ति- 
शाळी नेताका नेतृत्व ही विशेष फळदायक सिद्ध होता है। 
WAT हिटलरके अ भ्युदयके पहले भी बुद्धिमान राजनी तिज्ञों- 
की कमो नहीं थी। जर्मनीने नतजानु होकर मित्र-शक्तियोंसे 
एकाधिक बार अपने लिए न्याय एवं नीतिकी याचना की, 
T सन्धिकी शर्तोंके विरुद्ध तर्क एवं युक्तियां उपस्थित 
:किन्तु जमंनीकी उस प्रार्थनापर किसीने कर्णपात तक नहीं 
किया | 'इसके बाद हम हिटलरको वीरदर्पहुझारके साथ जर्मन 
जातिक्ी आत्मशक्तिका उद्बोधन करते हुए पाते हैं। उसके 
रेस उद्वोधनने जर्मन जातिके लिए जादूका काम किया | 
रुरने अपनी Ragan आदर्शवादिता एवं प्रचण्ड कर्म- 


योग्यतामें, जन 

~ / 02 ee 
Za श्रेणीके नेत 
ये क्म-क्षेत्रस ६ 
भागे नहीं ब 

राजनीतिः 
श्यक है, इस बातसे 


aXe म 


भग के महासन्त्र द्वारा जमन जातिको दीक्षित करके उसमें 


भन तेजल्विताकी सृष्टिकर दी हे, जिससे भाज समग्र जातिमें 


. People’s lips salute only doers. 


महात्मा गांधीके अवकाश-ग्रहण तथा do जवाहरलाल 
नेहरूकी अनिवार्य अचुपस्थितिके कारण आज भारतके 
राजनीतिक क्षेत्रमें जो शिथिलता, अवसाद तथा निभीक एवं 
शक्तिमूलक कमंप्रचेष्टाओंका दैन्य देखा जा रहा है, इसका 
कारण भी वर्तमान कांग्रेस-नेताओंकी वही अतिसावधानता- 
की नीति है जिससे उनकी aaah सम्पूर्ण पराजय-मूलक 
(Defeatist mentality) बन गयी है और घे aaa निःशङ्क 
होकर राष्ट्रके लिए कोई शक्ति एवं स्कूतिदायक कतंव्य-पथ ` 
निश्चित करनेमें असमर्थ हो रहे हैं ! उनका मन सदा द्विधा 
एवं सन्देहग्रस्त बना रहता है, जिससे जातिकी अमित शक्तिः 
पर उनका विश्वास क्रमशः क्षीण हो रहा है। कोस्सिलोमे 
जाकर पदग्रहण करना चाहिए या नहीं, इस प्रकारके 
निरर्थक विषयोंपर झुष्क वाद-विवाद तथा पक्ष -विपक्षमे पर्वतः 
प्रमाण युक्ति-तक उपस्थित करके कुछ थोड़े-से शिक्षित लोगोंके 
aad भले ही राजनीतिके प्रति दिलचस्पी उत्पन्न की जा 
सकती हो, किन्तु सर्वसाधारण जनतापर इसका कुछ भी 
प्रभाव नहीं पड़ता । इस प्रकारकी वागूवितण्डामूलक्र राज- 
नीति जनताके हृदयको स्पर्श नहीं कर सकती, उसकी 
भावनाओंपर ठेस पहुंचाकर उसे कममार्गमें प्रवृत्त नहीँ कर 
सकती | क्योंकि इस कोरे राजनीतिक वाद-विवादम आदी | 
वादकी वह भावुकता नहीं होती, जो अन्तरतममें एक _ 
गभीर अनुभूति उत्पन्न कर देती है भोर जिसका आकर्षण 
जनताके लिए अनिरोध्य हो उठता है। जनताकी आशा- 
आकांक्षाओंके प्रति गम्भीर अनुभूतिका भाव उत्पन्न 
करनेवाले कार्यक्रमको SHC जो नेता जनताके सामने | 
स्थित होता है वही कमंनिष्ठा, भावुकता, निःशङ्कता 
गुणोंकी बदोलत उसका इदृतापूर्वक नेतृत्व करनेमें 
होता है और इस कोदिके नेताके लिए ही जनताके 
सच्ची श्रद्धा एवं सम्मानका आव होता है। 


हमारा 'विकोरिया” जहाज अक्टूबर म saat २४ 
तारीखको नेपल्ससे हिन्दुस्तानके लिए रवाना होनेवाला 
था, इसलिए हम ता० २३ की रातमें ही नेपल्स पहुंच गये 
Ji रोम स्टेशनपर मद्गासके श्रीयुत रामदास पान्तळ आर 
श्री सेटीजीसे सुझाकात हो गयी, इसलिए. वे छोग भी हमारे 
साथ ही नेपल्स आये और एक ही होटलमें ठहरे । वे लोग 
` भी उसी जहाजसे भारतवर्ष लोट रहे थे। होटलमें आरामसें 
रात कटी । Bae हुई तो तत्रीयत आ गयी कि जरा 'पस्पि- 
आई'की भी सेर कर आवें । श्री रामदासजी तो पसम्पिभाई- 
को पहले एक बार देख चुके थे, इसलिए उनके ऊपर माल- 
असबावका भार सौंपकर हम ओर सेठीजीने ही वहां जाना 
तय किया । यात्रियोंकों पम्पिआई दिखलानेके लिए नेपल्समें 
कई कमपनियां हैं जो यात्राका प्रबन्ध करती हैं ओर उन्हीं 
कम्पनियों द्वारा यात्राका WAST करना ठीक है | हम लोगोंने 
होटल कई कम्पनियोंमें टेलीफोन किया, परन्तु उनकी मोटर 
'गाड़ियोंमं जगह नहीं मिल सकी । रेलगाड़ी द्वारा भी जा 
सकते थे, परन्तु समय कम था, इसलिए हमने सोचां कि 
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श्री महामायाप्रसाद सिह 


यस-ज्वालासुखीका प्रलयङ्कर विस्फोट जिसने अपनी उद्रदरीभे पम्पिआई 
ओर हरकुठेनियम नगरोंको क्षण-भरमें ही समा लिया | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ae baw 


टेक्सीसे ही देख आवे लेने एक टेक्सीवालेको बुळा- 
कर हमारे हवाले कर दिया ! नेपल्ससे ( जिसको वहांवाठे 
नेपोली कहते हैं ) पः हीस Mek करीब है। हम 
छोगोंने ८० लीरेपर ( जो डेढ़ पोण्डसे कुछ ज्यादा gar) 
दिखाकर वापस लानेके लिए 


उस टेक्लीवालेको पस्मि 
टीक किया। उस रेक्सीवालेके साथ एक ओर भी आदमी 
था जो प्रद्शकका कास उसके बहुत आग्रह 
करनेपर उसको भी हम लोगोंने ४० छीरेपर ठीक कर RAT । 
सब ठीकठाक करके हम लोग साडे आठ बजे gaa पम्पिभाई 
देखनेके लिए रवाना हुए। अभी थोड़ी ही दूर गये होंगे कि 
प्रदशकने कहना ge किया कि मोटरकी नजदीकवाली सडक 
बिलकल खराब हो गयी हे, इसलिए चक्कर काटकर दूसरी 
सड़कंसे ASAT होगा, अतएव इतन कम किरायेपर टकी 
नहीं जा सकती | टेक्सीवाला अंगरेजी बिलकुल नहीं समझता 
था, इसलिए हमारी बात समझनेमें वह बिलकुल असम था। 
प्रदर्शक टटी-फूटी अंग्रेजी खूब बोलता था। अभी aan 

इसे कछ आवाज भी नहीं निकली श्री कि उसने मोटर 
A कार खड़ी कराकर किरायेके लिए 
बकवास करना ge feat! 7 
हमने कहा कि अब ज्या 
हम नहीं दे सकते तो उ 
चाहेको मना कर दिया कि 
गाड़ी भागे मत बढ़ाओ | = 
देरकी हज्जतके बाद वढ कहे n 
कि टेक्सीते तो हम “परि 

| ले जा सकत; fared 

ज्ञा 

गाड़ीसे | माड़ेमें 5 
Yi अब हम बहुत फेरस : oy, हि 
गाड़ीसे आने-जानेमे अर्थ 


करता था | 


कि quae चह पीछे 


सने टे्सी 


कहीं जहाज द "aa शा 
आदमीके बर्तावसे भ qa र्ट 


Sa eS Serr बना 


arr 


रकन 
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हो वहीं हमें प 
रहा था। किराया पहले ही ले 
लेना चाहता था ! बहुत कहने- 
छननेपर किसी तरह उसने होटल 
पहुंचानेके लिए क्सीवालेसे 
कहा । ales सकुशल 
पहुंच गये, यहाँ वह 
किरायेके लि 


अनापरानाप बद 


A 


श्री रामदासजी 


थे। उन्होंने बहुत चाहा क्रि 
मुनासित्र किराया लेः 
जाय, किन्तु अब वह हरजानेके 
तोरपर पचास लीरे मांगने लगा । 
होटछवालेने भी मामूली तरहसे 
समझानेकी कोशिश की, पर 
इनता कोन है । जब वह qA- 
feat देने war तो श्री रामदास- 
जी भी बिगड़ उठे । आखिरकार 
किसी तरह उसको किराया देकर 
हेटाया गया । 

यूरोपमें कहीं भी ऐसा कट 
aa नहीं हुआ था। जहां 
भो हम गये वहाके छोग इमान- 
दार, मिळनसार और सभ्य 
मिले । धोसेत्राजी तो कहीं नजर 
भी नहीं आयी थी। एक धोखे- 
वाजके फन्‍्देमें पड़नेका यह पहला 
ही मोका था। ऐसा gait 
या कि geht अभी ऐसी 
ति प्राय: हो जाया करती 
_ खेर, हम लोग होरलसे माळ- 
Hea लेकर बन्दरगाह पहंचे 
है। हमारा जहाज BHT डाले 
TT) अब तो 'पम्पिभाई 
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पास्पआइके खण्डहरोमें 


जिस समय पम्पिआई नगरमें महाप्रयका हर्य 
उपस्थित हो रहा था sa समय भी यह वीर 
सैनिक प्रहरी अन्तिम क्षण तक अपने स्थानपर 


अविचलित भावसे खड़ा हुआ छत्युकी प्रतीक्षा 


करता रहा. 
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ही AIZA पड़ता था, इसलिए हम AT 
जहाजमें सवार होनेके लिए चळ पड़े । रास्तेमें एक आदमीस 


मुलाकात हो गयी जो पम्पिआई 
दिखाकर ठीक वक्तसे जहाजपर 
पहुंचा देनेकी जिम्मेवारी छे रहा 
था। पम्पिआई देखनेकी प्रब्रळ 
इच्छाको में नहीं रोक सका। 
अभीभी काफी समय था। श्री 
सेठीके साथ एक मोटरकार ठीक 
कर उप्त आदमीको लेकर हम चल 
पड़े । बहुत किफायतमें टेक्सी मिल 
गयी । जो आदमी हमारे साथ था 
वह बहुत सभ्य ओर ईमानदार 
मालूम पड़ता था । आगे चलकर 
उसने कोई धोखेबाजी नहीं की । 
हम लोग एक घण्टेसे कममें 
ही 'पम्पिआई' पहुंच गये | सड़क 
निहायत अच्छी थी। asad 
कुछ दूर ऊंची चढ़ाईपर पेदळ ag- 
कर हम लोग पम्पिआईके 
खण्डहरके पास पहुंचे । भीतर 
जानेके लिए १० या १५ छीरे 
फी आदमी प्रवेश शुल्क लगा | 
अच्छा होगा कि पाठकोंको 
खण्डहरोंकी सेर करानेके पहले 
पम्पिआईके सम्बन्धमें कुछ लिख 
दिया जाय। साढे अठारह सो 
वर्ष पहलेकी बात हे । उस समय 
पस्पिभाई इरली-का एक प्रसिद्ध 
नगर था ओर विसूबियस sar 
लासुखी ak नीचे भागमें 
समुद्रको ओर बसा था । उस 
जमानेमें वहांके east और 
अमीरोंके ऐश-आराम और शानः 
शोकतका मुकाबला करनेवाला. 


दूसरा नगर यूरोपमें नहीं ary 


'सन्‌ ७९ ई०की २३ वीं 
तक यह नगर सजीव बना हुआ था । सर्वत्र हष, 
आमोद-प्रमोद, WAAR साजोसामान मोजूद 
भे। नगरकी सोधमालायें, राज-प्रासाद, मन्दिर, 
स्नानागार, रड्काटय आदि युग-युगकी सञ्चित 
ललित छकुमार कळाकी अमूल्य निधियोंको अपनी 
mad छिपाये हुए नगरकी शोभा-श्रीको बढ़ा रहे 
भे। किन्तु हाय! यह कोन जानता था कि 
पस्पिआई और उसके पाश्व॑वर्ती नगर हकुलेनियम 
arg दिनोंमें प्रथ्वीके गर्भमें इस प्रकार समा ITAN 
कि आगामी १७०० वर्षातक उनके नामकी स्पति- 
मात्र रह जायगी | सन्‌ ७९ में उस सुपुप्त जवाला- 
सुखीमें सहसा महा wage विस्फोट हुआ ओर 
उसने आगके शोले उगलने शुरू किये। परिणाम-स्वरूप 
सारा शहर AWE हो गया ओर नगरके जीव-जन्तु, 
सभी प्राणी ओर सामान उस ज्वालामुखीके गर्भमें विलीन हो 
गये | पिछली शताब्दीमें खुदाई करनेपर यह सत्र दृष्टिगोचर 
हुआ | यह शहर बहुत Beat तरीकेसे बसाया गया था। 
हाट-बाजार, सेठ-साहकारोंके घर, बाग-बगीचे, शराबखाने- 
पाखाने आदि बढ़े ही विचार ओर बुद्धिमत्ताके साथ बने थे । 
भीतर जानेपर इस बातका साफ पता चलता है कि उस 
SATAN भी इस नगरमें नहरें थीं, रास्तोंमें जल पीनेके पाइप 
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_ चढ़ी हुई कड़ाही १७०० वर्षाके बाद भी उसी gamit । 
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थे, मोमबत्तीके शमादान थे, काचके बर्तन थे, नहानेके बढ़े 
बड़े घर ओर पत्थरके टब बने थे । छिखने-पढ़नेके भी सामान 
थे, तौलनेकी तराजुएं थीं, बहुमूल्य सामान रखनेके मजबूत 
बक्स और आलमारियां थीं। अब तो पाठक स्वयं ही सैर करनेके 
समय इन चीजोंको अपनी आंखों देख लेंगे । अनुमानतः E 
होनेके सात सो वर्ष पहले यह प्राचीन नगर बसा था। 

हां, प्रवेश-द्वारपर ही एक BAX संग्रहालय है। खण्डः 
हरसे निकाले गये बहुमूल्य सामान इसीमें संगृहीत है। 
इस संग्रहाल्यमें पम्पिआई और उसके साथ ही ee 
दसरे नगर हर्कुलेनियममें मिली हु 
मूर्तियां तथा अन्य खन्दर चीजें संग 
हैं। एक शीशेके बड़े सन्दूकम 
आदमीका शव रखा हुआ ® . 
पम्पिआईके एक मकानके Hae 
निकाछा गया था | 
नगर गारत हुआ था उस 
आदमीने छावासे अपनी रही अप 
पेटके बळ पड़कर एक 5 वन a 
चेहरेको ढक feat था। cond 
उसी रूपमें वह आदमी नि का 


à ey ब्याक, 
हुआ हे । एक कुत्तका भी त 


त्यो लंयुदीत BR 8 


E 


जब c aan 


बातें 


जब ढाती है। यदि वहांकी संगुहीत चीजोंको 
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पम्पिआईके खण्डहरोंमें ६०६ 


सेठका मकान 


समयके Ada, दावात, कलम, चाकू, आटा पीसनेकी चक्कियां, 
शमादान, तराजू , तसवीरें, कांसेकी मूर्तियां, वड़े-बड़े बक्स, 
कुसियोंके टुकड़े, दीपक, बांखरी, हाथी-दांतकी चीजें, स्फटिक- 
की मालायें, सोने-चांदीके गहने, जवाहिरोंके अनेक आभूषण, 
चीर-फाइकी छुरियां, कट्की, शीशे, डिब्बे इत्या दि अनेक zal- 
नीय aega हैं, जिनको देखकर पम्पिआईकी प्राचीन सभ्यता- 
का भव्य चित्र आंखोंके सामने चित्रित हो आता है। इन 
चीजोंके अलावा उस समयकी जली रोटियां, अण्डें, अनाज 
इत्यादि भी रखे हुए हैं। पम्पिआईकी दीवारोंके eca 
जो बड़ी रङ्गीन तसवीरें बनी थीं, उन्हें पलस्तर सहित निकाळ 
कर चोखटोंमें मढ़कर लगा दिया गया है । qA- 
कारीके कामके सन्दर खम्भे, गायकों ओर 
बाजा बजाने-चाली मण्डलियोंकी बनी हुई तसवीरें 
E छतोंकी रङ्गीन चित्रकारीके टुकड़े संग्रहालयमें 
रखे हुए हें | वह चित्र तो अत्यन्त उन्दर है, 
जिसमें एक बिछीने चिडियाको दबोचा हे । उसकी 
कारोगरी कमाछकी है और दर्शकोंको aaa 
चकित हो जाना पड़ता X | उन मूर्तियोंकी कारी- 
गरी गाजबकी है, जिनमें agik ge, चमड़ेकी 
Resa, कपड़े और चादरोकी सिकुड़न आदिं - 
प प्रायः बिलकुल साफ नजर आती हैं। वह 
TS कत्थ रडूके पत्थरकी अपेलोकी भव्य मूर्ति 


R 


छगेंगे। हमें तो जहाज पकड़ना था, इसलिए 
जल्दी-जल्दी पम्पिआईके मकानोंको देखनेके लिए 
खण्डहरमें धेस पड़े । 

सड़ककी Gat तरफ छन्दर-खन्दर पत्थरोसे 
बने हुए एकमञ्िछे ओर gaye मकान हैं। 
दूकानें दोमझिला हैं, जिनकी उपरवाली मझिल्पर 
दूकानदार सकुटस्ब्र रहता AT | शराबखाने भी हैं 
भोर उस समय किस तरह शराब चुआई जाती 
थी, उसके भी ट्टे-फूटे ada आदि हैं । एक सेठका 
मकान बहुत ही उन्दर और भव्य है, उसके भीतर 
बाग-बगीचा भी हे। इस मकानको दीवारॉपर 
बनी हुई तसवीरें उच्चकोटिकी चिंत्र-कछाके जीते- 
जागते उदाहरण हैं । इस मकानके HAI पचीकारीका उन्दर 
काम है तथा जानवरोंकी seat तसवीरें लाजवाब हैं। रसोई- 
घर, भोजन-गृह, स्नान-गृह, शयन-ग्रह, बेठक इत्यादि अळग- 
अलग छन्दर तरीकेसे बने हैं। हां, एक बात और भी विचित्र 
हे। कई दीवारोंपर आसनोंके अश्‍लील चित्र बड़ी निपुणतासे 
बने हुए हैं | उन तसवीरोंको देखकर यह साफ झलकता है कि 
उस समय पम्पिआईमें भोग-विळासका बाजार कितना गमे 
थरा । वहांके लोग कितने विलासी, दुराचारी ओर gard 
थे । यूरोपवालोंकी ऐसी धारणा हे कि gaat तरफसे, 
पम्पिभाईँवालोंको इसी दुराचार और पापके कारण ऐसी 


~ 
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६१० TAIHA 
सजा मिली भरी । खैर, बात कुछ भी हो, पस्पिभाईवाे सभ्य बीचमें खुला मैदान है जिसमें युद्ध हुआ करता था। इस 
अवश्य थे । मेदानके चारों ओर गेळरियां हैं ओर जो दीवार अखाहेकी 


खुले मेदानमें उस समयके मन्दिर भी खूब उन्दर है । 

> भे CR ~ 
कहॉ-कही उस समयकी मूर्तियां भी. मेदानोमे शोभायमान 
ह) waft, सभा-सोसाइटीके चौक, पञ्चायतके स्थान 


बहुत माकके हैं । नाच-तमादे जो दिन-रात वहां 
होते थे, उनके लिए भी अलग-अलग जगहे हैं । 
वह चोक, जो फोरम कहलाता है, बहुत ही 
माकका हे | वहां दोपहरके समय सभी eas 
होते थे वह बहुत इन्द्र है और तमाम सङ्ग: 
मरमरसे जड़ा हुआ हे । उसमें एक तरफ दूकानें 
हैं, दूसरी तरफ वकीलोंके बेठनेकी जगहे हैं। 
एक ओर ऊंचे चबूतरेपर न्यायालय है और दूसरी 
ओर वृहस्पति महाराजका मन्दिर है ( The 
temple of Jupiter ), जो सिनेटके मेम्बरोके 
बेठनेके काममें आता था । फोरमके बीचमें 
sarsar मूर्तियां हैं, जिनमें सिसरोकी 
मूर्ति सबसे अच्छी है। . 
रङ्ग-भूमिके सम्बन्धमें भी कुछ लिख देना जरूरी मालूम 
पड़ता है | «रङ्ग-भूमिमें कहै हजार आदमियोंके बेठनेकी जगहे 
हैं। ऊपरकी पंक्तिमें स्त्रियोंके बेठनेकी जगे हैं; उसके बाद 
सिनेटके मेम्बर, मजिस्ट्रेट, धनी-मानी लोग बैठा करते थे। 
ब्रीच-बीचमें गेलरियोंपर जानेके लिए रास्ते बने हुए हैं। 
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चारों ओर बनी हे, 
इमारतके चारों ओर 
गुळाब-ज्ञल-या अन aa तमाशबीनोंपर छिड़के 
क सामने ही ज्वाला- 
बड़ा ही नयनाभिराम है। 
ओर देखनेको मिळती 


~ RY N 
Z । गोछाकार सुडोळ खम्भे ga 
mete ` A 
AGH हैं मकानों में बरामदे और गोल | 
ey a S XA 
खम्भे हैं। म पं चोक ओर फूछ-पत्तियोंके 


लिए खङ्गसरसरके गमले भी हैं । प्रायः उस समय 


धनिकोंके सकानमें बाग जरूर रहता था और 


aid खन्दर-छन्द्र URAT afiat तथा 
qat अवश्य रहते थे | उनके fag अभी भी | 
y~ wt = र 
मोजद हें | शायद उस जमानेमें 'गुलाम' रखनेकी 
x १ 5 कक | 
प्रथा भी खूब जोरोंसे प्रचलित थी आर उव j l 
SA A क्‌ À k 
रहनेके लिए मकानकी तीसरी REREN G À 
| T 
y 
त 
f 
र्‌ 
nm 9 
: 
फोरम eof 
cS) 4 
~ ~ > बठक. प्त 
होते थे । छोटेसे छोटे मकानमें भी बरामंदा? Yad 
र अनिवार्य था | 
शयनगृह और एक छोटे बागका ऱ्य > 
व x पकी चित्रक रिदा भ 
खूब अलंकृत होती थीं | बहुत-से art aoe wae नीरव S 
भी ज्योंकी त्यो हैं। उनमें विशेषता यह है कि ग | ह 


हिस्से ad रङ्गसे खूब अलंकृत ह । रोमकी कलात 
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आश्वासन 
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नजर आती ६ हां, मकानोंमें शङ्गार-घर अवश्य रहता था । 


उसमें इ सिङ्ग टेबुल, शीशा, Bet, सेण्ट इत्यादि रहते भे । 


स्नानालय भी कई 
wala वेशकी सतती 
टर हैं। इनको दे 
है कि उस सभय 
प्रचार था आर इ 
द्विया जाता था । 


<. Gd F 
gral सत्र 


हत्व भी काफी 


Ni ७ ७७ 
का दखनम 


A ¢ 


काफी देर हो गयी, इसलिए ज्वाला- 
सुखी देखने नही जा सके, किन्तु 
पम्पिभाईसे उसके भयानक हृदय साफ 
नजर आते थे। उसके झुखसे गर्जेनके 
साथ-साथ लाळ ज्वाला मिली भाप 
खूबजोरोंसे निकलती हुई दृष्टिगोचर 
होती थी। कभी-कभी आगकी 
छपरे भी दिखलाई पड़ जाती थीं। 
आज भी यह ज्वालामुखी अविराम- 
गतिसे आग sagar रहता है । 


पम्पिझाईके आसपास कई होटल 
भी हूँ । इन होरछोंमें पम्पिआईकी 
WAT और अम्बरकी सालायें आदि चीजें बिकती हें, 
किन्तु मोल-तोल बहुत होता है। यदि होशियारीसे काम 


BTS बसन 


रो qT N A ° 
a श्याम घटा उमड़ी, उमड़े, रोना है पाप यहां. | 


र मत गढ़े, अश्रु होगा अपना अभिशाप यहां । 
“तु यहां कच्चे धागेका संभल-संभळ चलना होगा | 
$ घाटीकी चाळ यही सांचेमें खुद ढळना होगा ॥ 
भका नाम रहा जोहरवालोंमें जो हंस आप जले | 
> शिरपर हैं बही हिमालयपर चढ़ जो चुपचाप Te 
“हादाको जळा सके जो जगमें ऐसा ताप नहीं | 

i ‘ats लिए यहां दुर्वासाका अभिशाप नहीं ॥ 

पर पळे कुलिशकी उनके लिए कहानी है। 

को नदी, सिन्धु दोनोंका मीठा पानी है ॥ 


iv fe ~ 
'पम्पिआईके राजप्रासादका सिंहद्वार जो 
खुदाईमें निकला है | 
वर्षासे अधिक तक माता बडन्धराकी गोदमें छिपा हुआ था | 


न लिया जाय तो खूब जरे जायें । झूठ-मूठकी अइलील 
तसवीरोंको चुपकेसे बेचकर ये लोग खूब पेसे बनाते हैं । यहां 
खूब सावधानीसे रहना चाहिए । 
सांसारिक teat एवं वेभवके 
कोड़में पारित एक सम्ृद्धिशाली 
नगरके महानाशके इस मर्मस्पर्शी 
दृश्यको देखकर दुर्शकोंको सहसा 
यह विश्वास नहीँ होता किं यहाँ 
इसी स्थानपर आजसे १८०० वर्ष 
पूर्वं लगभग दो मीलके घिरावमें 
एक महानगरी बसी हुई थी जिसकी 
सड़कोंके दोनों तरफ गगनचुम्बी 
प्रासाद, बड़े-बड़े बाजार, HAG 
चीजोंसे सजी हुई दूकानें, आमोद- 
प्रमोदके स्थल, उद्यान ओर भव्य 
समाधि-मन्दिर थे ओर जिनके 
स्मृति-चिहू आज भी ऐसे प्रतीत « 
होते हैं, मानो वे ज्योंके cat अपनी 
पूर्व दशामें वर्तमान हैं। सब-कुछ 
देखकर यह विश्वास करना कठित 
हो जाता है कि यह नगर १७०० 


--— 


बनकर शिखा चढ़े लङ्कापर उनके हित रोना केसा | 
दीवानोंके लिए कहो, जगका जादू-टोना केसा ॥ 
जो अशेष जीवन देता है उसे मरण-सन्ताप नहीं । 
जलकर ज्वाला हुआ उसे लाता ज्वालाका ताप नहीं॥ 
अल्हड़ वही ठेलकर धाराओंको जो प्रतिकूल चळे। 
तूफानोंसे लड़े सदा झोके-झोंकेपर फूछ चले ॥ 
योंतो अश्चछपकड़ धारका सिंधु सभी पा जाते हैं 
स्वर्ग मिलेगा उसे खोजता.जो गङ्गाका मूल चले ।। 


अबसीनिया : पाइवैचित्र 

qe ढेरमें चिनगारी पड़ गयी है। पता नहीं, कब्र 
ब्रिस्फोट हो । पर एक बात निश्चित है कि यदि हुआ तो 
भयङ्कर Rene होगा, जिसमें यूरोपकी शक्तियां तारोंकी 
तरह टट पड़ेगी । यह समझना व्यर्थ हे कि आज इटलीने 
दक्षिण अफ्रीकामें विषके जो बीज बोये हैं, वे उसी तक फल- 
कर और फूल-फछक्रर रह AAT | आज जो हो रहा है, वह 
` एक व्यापक महायुद्धकी भूमिका है, जिसके लिए यूरोपकी 
शाक्तियोंके हाथ खुजला रहे है 
वह हुआ तो, संसारकी भनेक रणोन्मत्त गोरी जातियां लड़- 
कर और अपना होसरा निकालकर, एक-दूसरेका खून 

पीकर, अपने ही स्वप्न और पागपनमें भू-पतित होंगी । 


j आज संसारकी आंखें छाल सागरके तटपर फेळे हुए उस 
` भूमि खण्डकी ओर लयी हैं जहां इटळीकी सेनायें, मुसोलिनी- 

के शब्दोंस बेहोश, एथियोपियाके साम्राज्यको हड़पनेकी 
 नीग्रतसे एकत्र हो रही हैं। आज न केवळ अदीस अबाबा 
( एथियोपिया अथवा अबसीनियाकी राजधानी ) तथा रोम 
अस्थिर हैं, वरन wan, बिन, arin, केरो एवं टोकियोमें 
भी भीतर ही भीतर आवेग एवं उद्देककी एक प्रबळ तूफानी 
लहर दोड़ रही है। आज प्रश्‍न इदली-अबसीनिया तक ही 
मित नहीं रह गया है ; पूर्व एवं पश्चिमकी अनेक शक्तियां 


` दिरूचस्पी ले रही हैं । 
 -इसकारहस्यक्याहे? 

> . अबसीनियाके मामलेमें अन्य राष्ट्र जो दिलचस्पी ले रहे 

रहस्य समझनेके लिए अबसीनियाके नकशेकी 


| इस रहस्यके बीज उसकी विचित्र भोगो लिक, 
वं आर्थिक्र स्थितिमें छिपे हैं । 


तनियाके saci इटलीका अधिकृत प्रदेश इरी ट्रिया 
५ एंग्लो-इजिप्शियन सूडानका कुछ 
में भी सूडान है । दक्षिणमें उगण्डा, केनिया 
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श्री रामनाथ ‘aa’ 


। इस विनाश ताण्डवमें, यदि ` 


चाहते हैं x 


सोमालीलेण्ड, निः 
लेण्ड हैं । ब्रिटिश 

अदनकी खाड़ी इत्या! 
सोमाली ण्डसे 
अनेक शक्तियों एवं राष्र 


रण्ड एवं इटालियन सोमाली- 
के साथ ही ल्वेजकी नहर 
| जरा उत्तरमें अरब है । इटालियन 
"इु-सहासागर है । इस प्रकार 
7 सम्वन्ध इस प्राचीन देशसे | 


यक्रताय 


उनरूीकी का 
Rotel Hs 


» आर विशेषतः सुसोलिनीके शासन- 
त्र गतिसे ऊपर उठा हे । यह छोटा-सा 
देश, जो फ्रान्ससे gat था एवं आए्ट्रिया-हड्जरीके कारण 
शिथिल था, महायुद्धके बाद अनेक राष्ट्रॉके टुकड़े करनेकी 
नीतिके कारण, मोका देखकर उठा ओर ऊपर सिर उठाया। 
और आज तो सुसोलिनीकी जादूगरी एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यक्तित्वके कारण उसका नाम संसारकी छः महान्‌ शक्तियों 
लिया जाता है । 

विगत १० agit, जनसंख्या बढ़ानेके आन्दोलन 
कारण इटलीकी आबादी बहुत बढ़ गयी है ओर उसके 
औद्योगिक विकास भी बड़ी तीब्र गतिसे हो रहा है इस 
लिए इटलीके सामने, जापानकी भांति, दो मुख्य प्रश्‍न खः 
हो गये हैं। एक तो se अपनी तेजीसे बढ़ती हुई OT 
के लिए उपनिवेश. चाहिए ; दूसरे उसकी कच्चे मार्ट 
आवश्यकताकी पूर्ति करनेका साधन चाहिए nae 
उद्योग-धन्धोंकी बृद्धिके लिए उसे अच्छे बाजारोंकी 4 
इयकता है। यह केवळ उसकी शानका ही प्रशत gid 
वरन्‌ अनिवार्यं आवश्यकताओंका प्रश्‍न है 

१९२६ में सुसोलिनीने गरजकर कहा धा और aga 
की भूख है; क्योंकि हम जोरोंसे बढ़ रहे है 


P pecats? 
+ “We are hungry for land ली 


are prolific and intend to remain 


——A short History of 
Affairs, Pas? ; 


I fernabion® 


9 क 4 r र d 
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स का और उसमें थोड़ी-बहुत सफलता 
ह दाढ उसने रघु 'आतांतःके राष्ट्रोको 
visan आर्थिक प्रभावक्षेत्र स्थापित 
; AY इन सब राष्ट्रॉमं बराबर उसकी 


हल करनेके HLA 
प्रभाव जमानेकी को हि 
भी प्राप्त की। उस 


— — = mois 
x 
a 
ap 
6A 
(9 | 
a 
7 
Ed 

Al 
‘a 
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D, 


१९२० की सदाथ सन्धिके अनुसार इटलीको एशिया- 
Agata अपना a स्थापित करनेकी छविधाये दी 
गयी थीं, परन्तु EAA JAN BATS पाशाके अभ्यु- 
बर रोक दी । 


A 


त्यानने इटळीकी प्रगति : 


इन सब कारणोंसे इटली, अपनी निराशा और आवश्य- 
कताके दबावके कारण, अत्यन्त उग्र हो उठा है। दक्षिण 
अफ्रीकामें इटलीके पास इरीट्रिया ओर सोमाली लेण्डके जो 
। भूमि-खण्ड हैं वे age एवं अत्यन्त अनुत्पादक हैं। उसके लिए 
। उनका होना-न-होना छगभग एक-सा हे | इन दोनों भूमि- 
| कि बीच एथियोपिया वा अबसीनिया नामका एक 
| उपजाऊ एवं खनिज तथा प्राकृतिक सम्पदासे परिपूर्ण विस्तृत 
प्रदेश ह । यदि यह प्रदेश इटली पा जाय तो न केवळ उसकी 
उपयुक्त समल्यायें हळ हो जायं, वरन्‌ उसकी सेनिक स्थिति 
भी अत्यन्त इढ़ हो जाय और भूमध्यसागरमें ही नहीं 
वरन्‌ दक्षिण अफ्रीका एवं एशियामें .भी साम्राज्य स्थापित 
करनेके उसके स्वप्नोंमें कुछ सच्चाईका रङ आने लगे । 


इसलिए इटली विगत ५० वासे एथिय्रोपियापर नजर 
“गाये हुए हे | १८९६ $o में तो जेनरल बराटीरीके सेना 
l पतित्वे इटलछीकी १४००० सेनाने एथिग्रोपियापर आक्रमण 
कर दिया था । एडोवामें भयानक युद्ध हुआ और हब- 
इटारियिनोंको मारकर भगा दिया । इस युद्धमें इटली 

इरी तरह हारा और उसके केवळ ४००० सैनिक जीते बचे । 


सुसो रिनीके अभ्युदयके साथ-साथ इटलीकी महत्त्वा- 

क्षा और सनिक-शक्ति बराबर बढ़ती गयी और आज वह 

शुजाआंकी ओर देखकर वही कर लेना चाहता है जो 

aN उसके लिए असम्भव था। कलका विजित आज 
बनने 


को उत्छक है। तो क्या आज उसका स्वप्न 
होगा ? 


dS 


विदेशी स्वाथोका जाळ र 
इटली-अबसीनिया-सङ्गषंसे केवल इन दो राष्ट्रोका ही 
सम्बन्ध नहीं हैं बल्कि ब्रिटेन, जापान और फ्रान्सके स्वार्थ 
भी इस प्रश्‍नसे बहुत अधिक गंथे । यदि इटली एथि- 
कोपियापर अधिकार कर ले तो इन तीनों राष्ट्रोंकी हानि 
है ओर उनके सामने हमेशाके लिए एक खतरा हो जायगा । 


Ei 

| 
FE 

ti 

| 
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फ्रान्स 

फ्रान्सका कुछ कम स्वार्थ अबसीनियामें नहीं हे । अबरः 
सीनियाके अधीन कोई समुद्र-तट न होने और उसके कारण 
उसके पास अपना कोई बन्दरगाह न होनेसे उसका सम्पूर्ण 
वदेशिक व्यापार फ्रान्सके जीबूती बन्दरसे होता हे । इस 
बन्दरगाहसे अबसीनियाकी वर्तमान राजधानी अदीस 
अबाबाका सीधा सम्बन्ध है। दोनों स्थानोंको एक रेलवे 
लाइन मिलाती है । अब्रसीनियामें यही एक रेल्वे लाइन है 
जो ७८० मील लम्ब्री हे। इस रेलवे लाइनमें फ्रान्सकी 
पूंजी लगी है ओर इसका प्रबन्ध भी फ्रान्सके ही हाथमे है । 
देशके सम्पूर्ण आयात-व्यापारका ९ प्रतिशत भाग फ्रान्स 
और उसके उपनिवेशोंसे आता है | 


तब इस मामलेमें उसने उदासीन भाव क्यो ग्रहण कर 
रखा है ? a 

१९१८ से लेकर १९३४ के आरम्भ तक फ्रान्स ओर 
इटलीमें कोई घनिष्ट मेत्री न थी। १९२८ तक तो दोनों 
एक-दूसरेको विरोधी एवं शत्र समझते थे। फ्रान्सकी वार- | 
साई नीतिका इटली सदासे विरोधी रहा है, क्योंकि इसमें 
उसके स्वार्थको हानि पहुंचती थी । किन्तु विगत दो 
यूरोपकी राजनीतिमें जो महान्‌ परिवर्तन हुए हैं उनके कारण 
आज परिस्थिति बदल गयी हे । जब्रसे जर्मनीके सावेज 
जीवनमें RESTET अभ्युत्थान हुआ है, फ्रान्स उसकी ओरसे 
शङ्कित एबं भीत हे। इसलिए वह जमंनीके चारों ओ 
राष्ट्रों, विशेषतः यूरोपके शक्तिमान राष्ट्रोंको रख 
चाहता है। इसी नीतिके आधारपर उसने इटली ओर 
तकसे मैत्री एवं घनिष्टता बढ़ा ली है। तसे फ्रान्स 


परिस्थिति ही कुछ ऐसी है कि सब्र-कुछ देखते-खनते भी 
फ्रान्सने चुप रहना ही अच्छा समझा | 
जापान 

फ्रान्सकी अपेक्षा भी जापानका आर्थिक स्वार्थ अब- 
सीनियामें कहीं ज्यादा दे । जब कि अबसीनियाके कुछ 
आयातका केवळ ९ प्रतिशत फ्रान्ससे आता है तब जापानसे 
आनेवाली चीजोंका औसत १२ प्रतिशतसे कम नहीं है । 
जापानने अबप्तीनियाके बाजारसे यूरोपीय राष्ट्रोको बाहर 
| निकाल फेंका है | जापानकी प्रतियोगितामें अमेरिका, फ्रान्स 
। ओर इटली ठहर नहीं सकते हैं । 

इसके अतिरिक्त अबसीनियामें जापानकी दिछचस्पीका 
एक इतिहास है । कुछ वर्ष पहले अबसीनियाके सम्राट्का 
एक भतीजा जापानकी सेरको गया था। लोटनेपर उसने 
पूर्वके इस महान्‌ ओर शक्तिमान ओद्योगिक राष्ट्रकी बड़ी 
प्रशंसा की ओर जापानी कुमारियोंके सोन्दर्यकी भी तारीफ 
की । जापानी कुमारियोंके प्रति उसका यह आकर्षण देख: 
कर टोकियोके एक ASR राजकुमार दीज अरायाके लिए 
एक उन्दर जापानी बहू खोजनेको लिखा गया। कई at 
कुमारियोंके फोटो अदीस अबाबा भेजे गये। हबशी राज- 
कुमारने जापान-सम्राटके दरब्रारके एक बड़े अधिकारी वाय- 
 कोण्ट कुरादेकी पुत्री मसाको कुरादेको पाणि-ग्रहणके लिए 
' चुना ओर विवाहकी तेयारी होने छगी। | 
जत्र यूरोपीय gia इस प्रस्तावित विवाह-सम्बरन्धकी 
खबर लगी तो वे विन्तित हुए। ओर जब उनको मालम 
कि एथियोपियाके सम्राट हेल सिलासी रास तफारीने 
पानको अबसी नियामें कपासकी खेतीके लिए सोलह ora 


Tat यह देश हमको अब्रसी नियासे 
ए चाहता हे । इटलीने तो देखा कि यदि 
म तरह बढ़ने दिया गया तो असम्भव 
कर इटालियन सोमालीलेण्डसे भी उसे 


विश्वामत्रे 
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होकर सम्राट रास तफारीने 
इस विवाहके सम्बन्धमें अपनी स्वीकृति नहीं दी। = 
राजकुमार अपनी प्र प्रस्तावित वधूको न छा सका, परन्तु 
aaa जापान इन विरो 
देखता रहा हे । वे इलः 
में प्रतिद्वन्द्वी हे 
मिली हुई हें । फिर 
गोरी जातियोंके aia लीः 
राप्ट्र होनेके कारण आापानके प्रति उनकी सहानुभूति है। 
मतलब यह कि जापानके अबसी निथामें पर्याप्त स्वार्थ हैं और 
वह इटलीके दम्भ एवं अभिसानको बिछकुर शान्त होकर 
नहीं देख सकता । 


te 


राजनीति- 
m उसको काफी सुविधायें 
| काली जातिग्रोमें nate} 


ay नल पाका 


कोकूरायु काई 

इसीलिए आज जापान धड़छेसे अबसीनियाके Aea- 
शस्त्रोंके आर्डरकी पूर्ति कर रहा है। ओर इसीलिए इम 
देखते हैं कि वहांकी जनता ओर वहांकी अत्यन्त शक्तिमान 
संस्था ब्लैक ड़ेगन सोसायटी इस मामलेमें काफी दिलचस्पी 
छे रही है और इटडीकी ओर रोषपूर्वक देखती है। वक 
डोगन सोसायटीने तो इटली-सरकारको इस आशयका ता 
भी दिया था कि हाथ खींच लो, वर्ना अच्छा TAT! 
अनेक पाठकोंने इसे एक मामूली बात समझी होगी और १ 
इसे भी अनेक अखिल भारतीय संस्थाओंके विरोध-प्रदशन- 
सा समझा होगा | परन्तु बात चेसी नहीं है। इस संह 
की शक्ति किसी सम्पूर्ण राष्ट्रकी शक्तिसे कम नहीं है। 5 
विरोध-प्रदर्शनका महत्त्व समझनेके लिए उपयुक्त सा 
थोड़ा-सा इतिहास जानना आवश्यक हैं | बहुत कॅम BS 
को उसका ara होगा, इसलिए यहां हम AA इसकी 
कर देना आवश्यक समझते हैं । 

ब्लेक Sua सोसायटीका जापानी नाम को 
है। लामग ७५ वर्ष पूर्व इसका इतिहास Si 
है। १८७१६० में जब्र जापानके विख्याद oe 
काउण्ट ओक्यूमाने जापानमें पहली रेलवे उ 
लिए इंगलेण्डसे धन उधार feat तब ब्टके त na 
तोयामाने उनको देशद्रोही कहकर पुकारा E ब्रव गये |. 
आज्ञासे ओक्यूमापर बम भी चलाया गया, प मी पक 
इस बम-दुर्घटनाके पूर्व ओक्यूमाने ढाई लाल 


~ 


A मनि 


my १) 


Poa On) Sos Yen ai 
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इस रणोन्मादका परिणाम क्या होगा ९ 


छोड़कर चले जायं! 
तोयामाने कहा--“में रुपया ले छूंगा, 
नहीं जाऊंगा ।” 
इसके बाद ही as-gazat हुई । इसमें ओक्यूमा 
घायल हुए; एक पॉव नष्ट हो गया; पर बच गये । बम फेकने- 
वालेने घटनास्थछपर ही आत्महत्या कर ली। तोयामाके 
विरुद्ध कोई स्पष्ट प्रमाण न था, इसलिए कुछ हो न सका । 
आऑसाकामे उनको गा 
पर पुलिसको देखकर उन्हा 
सारे gai उनकी रिहाईके लिए प्रबळ आन्दोलन खड़ा हो 
गया; सरकारको धमकियां दी जाने wit । अन्तमें न्याय- 
विभागको सामूहिक आन्दोळनके सामने झक जाना पडा | 
त्रसं देवताकी भांति राष्ट्र तोयासाकी पूजा करता रहा है । 
इस संस्थाकी प्रसिद्धि १८९४ में हुई जब इस संस्था 
और उसके नेता तोयामाने जापानकी सरकारके सामने दो 
सावेजनिक मांगें पेश कीं । पहली :मांग यह थी कि अन्त- 
ट्रीय जगत्में विदेशियोंने जापानकी जो हीन मर्यादा रख 
छोड़ी है, उसका अन्त कर दिया जाय। इस लघुताकी 
बोधक सब सन्धियां तोड़ दी जायं । दूसरी मांग यह थी-- 
इसके पहले कि रूस चीनपर अपना प्रभाव जमा ले, जापानः 
की चीनसे युद्ध करके कोरिया और मञ्चरिया छे छेने 
पाहिएं। इस दूसरी मांगपर जोर देनेके लिए ही इस 
सल्थाने अपना वत॑सान नाम 'कोकूरायु काई? (ब्लॅक डू गन) 
एवा जो साइवेरिया एवं मञ्चरियाके बीच बहनेवाली अमूर 
नदीका चीनो नाम है | 
इतिहासके पाठक जानते हैं कि दोनों मांगें पूरी हुई । 
i इस संस्थांकी शक्ति अपरिमित हे। इसके 
चाकी संख्या छाखोंमें हे और इस संस्थाके साथ जिम्मू 
गा ( प्रथम जापानी सम्राटके नामपर स्थापित ), नेशनल 
शन सोसायटी, 'जेनयोशा? ( उत्साही संसार सभा), 
a अधिकारी सङ्घ इत्यादि काम करते हैं। इस संस्था- 
रि na मन्त्रिमण्डल, सेना-विभाग तथा बड़े-बड़े व्यापा- 
Yen पक रूपसे फले हुए हैं ॥ इन संस्थाओंकी सदस्य 
करोड़-सवा-करोड़से कम नहीँ हे ga संस्थाओंके 
क नेताओंका विश्वास है कि पेशेवर राजनीतिलञांसे Te 


> 


पर देशके बाहर 


> 


ae eos 


| 
| 
| 
| 
| 


को रक्षा करनेका उपाय केवळ फोसिज्म ही है | इनके एक 
नेताने एक बार कहा AT—“None can tell what 
the result of our actions will be, once our 
blood is stirred.” अर्थात्‌ “जब हमारा खून ale उठे 
तब कोई नहीं कह सकता कि उसका परिणाम क्या होगा ।?? 
आज इटली और मुसोलिनीके ऊपर उनका खन खोळ उठा है। 
aah gaa सोसायटी ही थी जिसने जापानको 

रुससे लड़नेको बाध्य किया । इस रूस-जापान-युद्धके 
आरम्भके मनोरशजक इतिहाससे इस महान्‌ संस्थाकी शक्तिः 
का पता चलता है । 

आयोकी वे देशिक सचिवके पदसे अळग इए ही थे और 
gaia इस पदका भार ग्रहण किया ही था। एक दिनकी 
बात है कि तोयामाने अपने किसी अनुयायीको किसी कार्य 
विशेषसे बाहर जाते देखा । अनुयायीको आंखोंमें इत्याका 
भाव झलक रहा था । तोयामाने देखा और उससे पूछा-- 
“क्या तुम हत्या करने जा रहे हो?” उसने कहा= 
“जी, हां ।? 

तोयामाने आदेश किया--“किन्तु वे देशिक सचिव Sa- 
की हत्या मत करना ।” 

चूंकि वह ईटोकी ही हत्या करने जा रहा था, इसलिए 
बहुत निराश हुआ । संस्थाके अधिकांश ages इंटोको खत्म 
कर देनेके पक्षमें थे, क्योंकि वह जापानके रूसपर धावा 
बोलनेमें बाधा-रूप था । तोयामाने लोगोंको शान्त किया 
और कहा--'एक बार मुझे ओर प्रय्न करके देख छेने दो ।? 

तोयामाने राजकीय धारा-सभाके अध्यक्ष कोनो तथा _ 
तीन अन्य भित्रोंको साथ लिया ओर वैदेसिक सचिवके | 
मकानपर गये । इसके es भी तोयामाने इंटोसे मिळनेके 
प्रयत्न किये थे, परन्तु घरपर न होनेका बहाना करके 
टाल दिया था । आज ईरो अपने पहलेके वेदेशिक सचिवको | 
बिदा करने बाहर निकर आये थे कि ये लोग. पहुंच गये 
तोयामाने कहा--“अब् आप यह नहीं कहला 
घरपर नहीं हैं।” | 

yo पू० वे देशिक सचिव आयोकीने पूछा कि 
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६१६ 


विश्वमित्र 


` तोयामाने इटोसे पूछा 'ज्ञापानमें सबसे महान्‌ व्यक्ति 
कोन है ?? ; 
शोते mar श्रीमान्‌ सम्राट्‌ AAT सर झुकाकर 
नमस्कार किया | 
तोयामाने फिर पूछा--“श्रीमान्‌ सत्राट्के बाद दूसरा 
'सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कोन है 2” 
इंटो कुछ उत्तर न दे सके । तत्र तोयामाने कहा--“'आप 
उस सम्मानको प्राप्त करना चाहते हैं या कुत्तेकी मोत मरना 
"चाहते हैं १” 
इटो समझ गये कि तोयामाका क्या मतलब हे ओर इस 
धमकोके पीछे कितना बळ है, इसलिए उन्होंने सिर झुकाकर 
तोयामाकी बात स्वीकार की ओर कहा कि 'में मन्त्रिमण्डल- 
से रूसके साथ युद्ध-घोषणा करनेका अनुरोध करूंगा ।? 
तोयामाने कहा--'अबर जापान एक हो गया और हम लोग 
विजयी होंगे।” रूस-जापान-युद्ध हुआ ओर उसमें जापान 
विजयी हुआ; तोयामाकी भविष्यद्वाणी सच्ची सिद्ध हुई । 
एडमिरल टोगो, जिनकी अभी थोड़े दिन पूर्व सत्यु हुई है 
ओर जिन्होंने अपनी आश्चर्यजनक वीरता ओर सेना-सञ्चा- 
Bad रूस जापान-युद्धमें विजय प्राप्त की, इन्हीं तोयामाके 
शिष्य ओर अनुयायी थे तथा वर्तमान वेदेशिक सचिव 
हिरोता भी उनके शिष्य हैं, ओर बचपनसे ही ब्लेक ड्रोगन 
सोसायटीके सदस्य हैं । हिरोताको तो तोयामा “अपना बच्चा? 
कहते हैं । तोयामा, सम्राटके बाद, जापानी राष्ट्रके सबसे 
अधिक श्रद्धास्पद नेता हैं। इस सन्त राजनीतिज्ञही लोग 
पूजा करते हे । जापानी जनताके हृदय्रपर उनका शासन हे | 
वे कभी यश वा निन्दाकी परवाह नहीं करते और बहुत ही 
सादा एवं गरीबीका जीवन व्यतीत करते हैं। यह तोयामा 
ही थे, जिन्होंने sto सनयातसेनको शरण देकर चीनमें 
कर्तिके उनके स्वप्नको सत्य कर दिया था | यद्यपि उनका 
इतना प्रभाव है और कई बार लोगोंने उनको मन्त्रिमण्डल 
लेना चाहा, परन्तु वह सदा Tik प्रझोभनसे अलग | 
2 _तोयामाकी भाध्या त्मक शक्तिके बारेमे भी कई कथायें 
` प्रसिद्ध हैं। एक बारकी बात है कि तोयामा पिछड़ी हुई 
जातियोंके किसी प्रदेशमे यात्रा कर रहे थे । एक र 
उसके वह्‌ हुआ था । इन्होने उसकी 


बिखरा हुआ है । दक्षिणमें केनिया है जिसमें भा 
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aon N 
ओर देखा आर तत्र दक दे 


२१५५ रः 
चरणाम सिर नहा 


बते रहे जब तक कि ice 
Í द्या । डाकू-सरदारने क्षमा मांगी 
ओर GBT सारा माल TART द 
गरीबों तक पहुंचा : 
कि आजसे दुः 
तोयामाके कितने £ 
मन्त्रिमण्डले स 


दे दिया कि वह उसे उन 
के अतिरिक्त उसने प्रतिज्ञा दो 

र कभी डाका न SEA | 
सेनाके उच्च अधिकारी एव 
एज ८५ ada अवस्थामें भी 
नीतिको अपने विश्वास 
उन करते हैं। तोयामा और 


Un 


g 


ओर इच्छाके अः 
ब्लेक ena ZER 
और जापानके 
सञ्चालककी छाप है | 

ऐसी शक्तिमान संस्थाने इटलीके अभियानके विरुद्ध dla 
असन्तोष ओर विरोध प्रकट किया हे । इसलिए geal 
अवस्थामें जापान चुप न बेठा Cat; वह कहां तक इस 
सहूष॑में अबसी नियाके पक्षमें खड़ा होगा, यह कहना कडित 
है; पर यह ध्यान रखना चाहिए कि इटलीसे जापान बहु 
नाराज है, क्योंकि इटली बराबर चीनकी aaa एव 
वायुयानोंसे सहायता करता रहा है | चीन और अबसीतिया 
दोनोंमें जापान इटळीका प्रतिद्वन्द्वी है | 


ब्रिटेन 

सी वियामें fea! 
ब्रिटेनका प्रसुति 
रती योंकी 


और इन सत्रसे अधिक स्वार्थ तो अब 
Zl इस देशके चारों ओर, आसपास, 


` È = 2 #जिप्शियन डार 

बहुत बड़ी संख्या हे | पश्चिमोत्तरमं पाची तत a 
है। पूर्वमें ब्रिटिश सोमालीलेण्ड हे | अबसखीनियार्म ह र 
I फिर aad १४ 


परिवर्तनोंका प्रभाव सूडानपर भी पड़ेंग 
बात जो याद रखनेकी है, यह हैं कि ब्रि q हार 
भारतवर्ष ही है और भारतपर आधिपत्यका a | #4 
सागर और स्त्रेज नहरपर पूर्णतः आधिपत्य ह व 
दोनोंपर आधिपत्य रखनेके लिए मिश्र अता 
'नील-नद्‌ -पर कब्जा ae आवश्यकता ] 
ही सूडानको ब्रिटेनने अपने अधिकारमें र्थ 
अबसी नियाके प्रति निष्पक्षता दिखळानेका i aay 
क्यों कि अबसी नियाके उत्तरी पार्वत प्रदेश ? 


fa नीतिकी 


ens 


a _ 


po BY 
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\ प्रबाहकी दिशामें जरा भी उछट-फेर करनेके प्रयत्नते लन्दन 
| | अहिर हो जाता है | x: 
| |i यहां यह बात भी ध्यान रखनेकी हे कि व्यापारिक 
| अपेक्षा भारतके स्वार्थका प्रश्न सबसे 
| मुल्य हे । अबर्स सम्पूर्ण आयातका ५७ प्रतिशत 
| भारतवर्षसे आता हे, WEG परतन्त्र देश होनेके कारण उसका 
l आशिक स्वार्थ, त्रिटिश caer एक agh रूपमें, ब्रिटेन- 
i | का ही एक भागे । 
| यह बात भी स्मरणीय है कि सूडानमें Nise 
j जगतृप्रसिद्ध कपासकी उपज अबसीनियाकी त्सना झीलसे 


आनेवाली नीळ adits प्रवाहमें आयी उपजांऊ मिट्टीपर ही 
| | निर्भर हे। इसलिए यदि अबसीनिया इटलीके हाथमे चला 
|. AGT सूडानका सारा भंहतत्व नष्ट हो जायगा । फिर 
। इससे मिश्रमें इटलीका प्रभाव बहुत बढ़ जायगा । यही नहीं, 
। वरन्‌ ऐसा होनेसे लालसागर तथा स्वेन नहरके मार्गपर 
॥ Wa ब्रिटेनका जो प्रभुत्व हे उसे जबर्दस्त धक्का लगा | 
| ब्रिटिश समुद्द-मार्गकी महत्ता नष्ट हो ज्ञायगी । फिर इटली 
| हैं| तक न रह जायगा, वरन्‌ वह इस पूर्वीय amar 
| राष्ट्रे भूमध्यसागरके अपने उपनित्रेशोंको जोड़नेकी चेष्टा 


NS =I ch 


डा. —S 


करेगा और असम्भव नहीं किं सूडानपर भी कब्जा जमानेकी 


कोशिश करे । इस प्रकार मिटेनका 'केप कैरो वेल्ट” ही ट्ट 

गायगा और ब्रिटिश साद्ाज्यके लिए बड़ा घातक होगा । 
फिर ब्रिटेनके सम्बन्धमें पिछले कुछ दिनोंसे इटलीके लोक- 

प्रिय पत्रों में जो बिष उगला जा रहा हे ओर उसपर जो AG- 


| 
ल 


१ 0 र किये जा रहे हैं, उससे भी ब्रिटिश जनता क्षुब्ध है। 
i ARAN गतिसे बड़ा ही शङ्कित एवं सतर्क हे । पर 
| ह बनाये रजनेके लिए, तथा एक पिछड़े हुए राष्ट्रके 
„° जहा तक हो सके ब्रिटेन इरलीसे झगड़ा न हो, ऐसा 
j vA करना चाहता है और कर रहा है। अपना 'वेलेन्स 
A N Me शक्ति-सन्तुरूनं--बनाये रखनेके fea a 
A ie SOSH नहीं चाइता ॥ इसीलिए बड़े a 
| w a बेठकमें समझोतेकी नीतिपर जोर देता ओर 
; SR vig 
air कते विवरण और विवेचनसे इतना तो माछूम हो 


कि अबसोनियाके मामलेमें अनेक राष्ट्रोके स्वार्थ 
l. 


ES 


इस रणोन्मादका परिणाम क्या होगा 0 
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प्रत्यक्ष सम्बन्ध है | ऐसी अवस्थामें आज या कछ जब इरळी- 

अबसी नियामें युद्ध होगा तब उसका प्रभाव एवं क्षेत्र, इन्हीं | 
देशों तक सीमित न रहेगा। जिस बारूदमें इटली चिन-.. 
गारियां फेक रहा है, वह भड़की तो मामूली विस्फोट न | 
होगा ओर भड़की तो ऐसी भड़केगी कि असम्भव . नही . 
यूरोपके अनेक राष्ट्रोको जलाकर खाक कर दे। | र 


इटली ओर अबसीनिया : सुविधायें-असुबिध्रायं ` | 

इटलीके अब तक अफ्रीकामें लगभग डेढ़ era सैनिक | 
पहुंच चुके हैं। इसके अतिरिक्त सेकड़ां वायुयान भी भेजे 
गये हैं। इरीट्रिया ओर इटालियन सोमाली लेण्डमें सडक _ 
बनायी जा रही हैं; रास्ते चोड़े किये जा रहे हें । कठोर 
अनुशासनमें सारा काम हो रहा हे । गइढोंको पाटा जा 
रहा हे । प्रत्येक इटाल्यिन जहाज सैनिक सामग्री एवं 
आवश्यक वस्न एवं खाद्यद्वव्य छा रहा है। geal तेयारी | 
जोरोंसे हो रही है । इस gaat तेयारीसे इटलीपर इतना 
बोझ पड़ रहा हे कि इटलीकी आथिक अवस्था बड़ी खराब 
हो रही है। इटालियन agra लोग जमा रुपये निकाल. 
रहे हैं ओर इटलीके संरक्षित कोष एवं चाल सिंक्ोंमें ४० 
एवं १०० का अनुपात रह गया है। इटलीके पास अच्छे 
वायुयान हैं ; आधुनिक युद्ध-सामग्री है एवं उशिक्षित सेनिक 
हैं। ३ लाख तक सेनिक इटली अफ्रीका भेज सकता है। | 

` दूसरी ओर अबसी निया है, जो पुराने रीतिःरिवाजों 
एवं परम्पराभंका देश है। जबसें सम्राट रास तफारीके | 
हाथमे शासन आया तबसे वह यूरोपीय सलाहकारोंका | 
यथोचित उपयोग करते रहे हैं । एक अमेरिकन अर्थ. विागके 
मन्त्री हैं । एक अंगरेज गृह-सचिवके सलाहकार हैं । वे देशिक 
विभाग एक स्वीडनवासीके हाथमें. हे । पब्लिक 
विभागकी देखरेख एक फ्रान्सीसी करते हें) वायुः 
विभागके प्रधान स्वीडनके प्रसिद्ध विशेषज्ञ “मेजर 
एरिक वर्जिन हैं। वेलजियन अफसर सेनाका 
करते हैं। अनेक भूतपूर्व अंगरेज सेनिक. अधिक 
सीनियाकी सेनामें शरीक हो रहे हैत अ 
अपनी सेवायें उसके सामने रखी हें । | 
अबसीनिया दस लाख तक सेनिव 


| परन्तु आधुनिक अस्त्रशस्त्रो एवं युद्ध-सामग्रीका उसके पास 
| अत्यन्त अभाव है और सैनिक भी उतने शिक्षित नहीं हैं । 
किन्तु असी नियाको सबसे बड़ी सहायता अपनी 
प्राकृतिक स्थितिसे प्राप्त होगी । इटलीको, सड़कोंके अभावके 
कारण, ऊंची-नीची पहाड़ियोंकों पार करनेमें बड़ी कडिनाईँ 
पड़ेगी । पानी एवं खाद्य द्रव्यके अभावके कारण उसकी 
सेनाओंकी बड़ी हानि हो सकती है। फिर रास्तेमें ऐसी 
जङ्गली जातियोंका सामना करना पड़ेगा जो बड़ी वीर एवं 
प्रिय हैं। इनमें बड़े अच्छे योद्धा मिलेंगे ओर उनकी 
बीरता धार्मिक कट्टरताकी तरह adea एवं निर्भय हे। 
भयको तो ये जानती नहीं ओर ट्त्युका उनको जरा भी डर 
नहीँ । फिर अपने ही देशमें, साधारण वन्य खाद्योंको खाकर 
घे जिस तरह निर्वाह कर सकती हैं, इटलीकी सेना नहीं कर 
सकती | गोरीळा-युद्धमे उनका सामना करता कठिन होगा | 
खोहों, पद्राड़ियों और झुरझुटॉंका वे सर्वोत्तम उपयोग कर 
सकेगी । वायु-सेनाका भी इस देशमें कोई विशेष असर नहीं 
हो सकता, क्योंकि बम-वर्षाका भय तो बड़े-बड़े नगरोंको ही 
हो सकता है भोर इस देशमें तो बम-वर्षाके लायक कुछ है 
नहीं । यदि दक्षिण-इटालियन सोमालीलेण्डसे इटलीकी 
सेना आगे बढ़ेगी, जेसी कि सम्भावना है, तो कोई बन्दर- 
गाह न होनेके कारण स्वदेशसे उसका सीधा सम्पर्क न रह 
सकेगा । यह अवश्य है कि थोड़ा ही आगे बढ़नेपर इटलोका 
एक Gear प्रदेश ( हरार प्लेटो ) पर अधिकार हो सकता 


रल लाइन भी निकट पड़ती है, परन्तु इस रेल लाइनका 
'वह न कर सकेगा, क्योंकि फ्रान्स भोर BAT नियाके 
समझोता है उसके अनुसार यदि फ्रान्सने इटलीको 
योग करने दिया तो लाइनपर अबसीनियाका 
हो जायगा। फिर अब्रसीनिया नदियोंमें बांध 
पानी सकवा रहा है कि इटलीकी सेनाके इधर 

बांध तोड़कर दूर तकके प्रदेशको जलमझ किया 
रना असम्भव किया जा सके। यदि 
किया तो घाटियों और act 


Aa > — — पण पण 
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विश्वमित्र 


फंसाकर अबसीनियाकी सेना उसकी site कर देगी । 
मतळत्र यह कि जिस रास्तेसे शी इटली आक्रमण करे, = 
विजय सरल न होगी । यह याद रखना चाहिए कि अनुभवी 
T करनेमें १९ वर्ष ळग गये थे। 
अबसी निया-निवासियोंसे निवटना 
at तो जल्द समाप्त न होगा 


A 


के लिए बड़ा कठिन होगा । 


अत्रसीनियाव्ही एक ही अविधा है। क्या गारण्टी कि 
सब जातियां सम्राटके प्रति राजभक्त रह पाथेंगी! azz 
रास तफारीने मूल राजवंशके हाथसे, बड़ी वाळाकीके साथ 
राज्य अपने हाथमें ले लिया था। जब बाल सम्राट ले 
यासूको उतारकर सत्राज्ञी जादीतू गद्दीपर बेरी तब वह उनके 
अभिभावक थे। ated उन्होंने सम्राज्ञीके हाथसे भी राज्य 
ठे लिया । Sa यासू अभी तक बन्दी अवस्थामें जीवित है। 
फिर इरीट्रियाके पासके रिगरी प्रदेशका-शासन रास सियम- 
के हाथमें है जो उसी प्रदेशके सम्राट जानके daii है। 
सम्राट्से उनका सम्बन्ध बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए प्रत 
उठता है कि क्या विदेशी आक्रमणकारीके विरुद्ध स 
- जातियां एक होकर खड़ी होंगी ? 
हळ हो ग्या al 


पर यह प्रश्‍न इटलीकी बेवकूफीसे 
उठाकर सत 


उसने श्वेताड़ जातियोंकी श्रेष्ठताका सवाल 
काली जातियोंकों एक कर दिया है । 

इन सब समल्याओंके बीच uzagi 
aati हो रही हैं। फिर परस्पर समझौते और कमीश 
झगड़ा निबटानेकी नीतिपर जोर दिया जा रही cal A 
व्यर्थ है । इससे युद्ध कुछ कालके लिए स्थगित हो सरकता © 
रुक नहीं सकता | कि, 

ओर जब युद्ध होगा तो चाहे इटली जीते a 
यूरोपका नक्शा बदळ जायगा | इस युद्धका प ae 
लिए भयङ्कर होगा और इस रणोन्मादका | दर अपती 
इटली अपने और यूरोपके भाग्यसे खेळ रही £ 
किस्मत दांवपर लगा चुका है | शः 


-a 


अल्प 


टत. AT IT pss 


~ Ai Do) 


> 


Diam LEE 


gr 


ae वह बही खोली, और उसके पन्ने 
उहटने लगा | फर द 
पन्नेसे कुछ चिपका ह 
हाथपर RITET 


ही-तीच पन्ने उलटकर उसने देखा, एक 
हे जिसे उसने aad उतारा, और 
TA लगा | 

बहुत-से फूछ, रेमें पिरोकर, एक लड़ी-सी बनायी 
गयी थी, ओर उसके अन्तिम फूल जोड़कर उसकी माला 
पूरी कर दी गयी थी। यही न जाने कबकी उस पुरानी 
बहीमें दबी हुई थी, ओर सूखकर पीली-सी ओर झरझरी हो 
गयी थी; किन्तु आज भी प्रत्येक फूल aanas दीख 
रहा था | 

गोविन्द हड़बड़ाया हुआ-सा भीतर आया था। हड़बड़ाये 
हुए ही उसने बही खोली थी। पर अपने हाथमें अतीतकी 
इस थोड़ी-सी धूळको लेकर वह सब्र भूल गया; शान्त-सा, 
स्तव्ध-ला होकर आलमारीके पास पड़े हुए ELBIT 43 गया 
ओर एक हाथमें बही, दूसरेमें वह माला लेकर कभी एककी, 
कभी दूसरेकी ओर देखने लगा | 

उसकी आंखें न जाने क्यों बहीमें दर्ज हुई एक संख्यापर 
"इक गर्थी । उसने पढ़ा, 'गुप्तदान--३)? और इसके साथ 
ही उसकी efi एक वाकय जोड़ा, “नहीं, नामकी क्‍या 
जरूरत हे 92) 


$ कहां छने थे उसने ये शब्द ? कभी कहीं अवश्य, नहीं 
तो क्यों 3 , 

। क्यों वे बाढ़की तरह एकाएक उसके HIN आये ? 

शायद बहुत बार सने हे--पर नहीं, उस खास लहजेमें, 


३ रो EN CEAN as 
g विशेष झिझक-भरे-से कांपते स्वरमें एक ही बार..-एक 
ही बार... 


3 और मनर्मे धीरे-धीरे थे शब्द 'एक ही. बार...एक ही 
we > 


ae strat हुआ गोविन्द उस सूखी मालाकी भोर 
= छ्गा। 


Bl सूले फूछ। मालामें गंथे “नहीं, नामकी 

र au | ‘dal, ना 
जरूरत है Te 
तिरके 


P 'गुसदान--३ ]?। फूलोंकी माळा । हर- 
v | 
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श्री 'अज्ञेय? 


गोविन्दके हाथसे बही छूटकर गिर पड़ी। माळा भी 
गिर जाती--अगर ag इतनी हल्की न होती, और अगर 
पसीनेसे गोविन्दके हाथसे चिपकी हुई न होती । गोविन्द 
मानो उन्हें ओर अपने-आपको भूल गया; शून्य =a 
सामनेकी सूनी मेळी दीवारको देखता हुआ, स्वयं एक 
सजीव स्टति बना हुआ, कुछ देखने लगा | 

बीस वषं पूर्व... 

% नर * 

गुमटी ब्राजारकी गन्दी गलियोंमेंसे होती हुई वह मण्डली 
धीरे-धीरे बाहर निक आयी थी, ओर अब लाहौर शहरकी 
दीवारके बाहरकी बस्तीमें होतो हुई चली जा रही थी। 
जिस गलीमेंसे होकर त्रे जा रहे थे, उसमें साधारण मध्यम 
श्रेणीके लोग रहते थे-जिनके पास घर नहीं, रहाइश है; 
धन नहीं, गिरस्थी है; जो विद्वान्‌ नहीं, पढ़े-लिखे हैं; 
dena नहीं, शरीफ हैं। जो संसारकी गतिमें सबसे बड़े 
fia हैं, किन्तु जो हुनियाकी हल्तीको बनाये हुए हैं ओर 
कायम रखते हैं। उस मण्डलीके चारों व्यक्तियोंको इस 
श्रेणीके लोगोंका कुछ भी अनुभव नहीं था--वे अनाथाल्यमें 
पले हुए, अनपढ़, fang इनके बारेमें इससे अधिक क्या 
जानते कि इन्हींके छोटे-मोटे दानपर उनका अनाथालय 
चलता था, इन्हींकी दयापर उनकी रोटीका आसरा था (>> 
पर फिर भी, इस मुहल्लेमें प्रवेश करते हुए वे चारों पक । 
स्थानपर रुक गये ओर एक-दूसरेकी ओर देखने लगे) स॒, 
की आंखोंमें एक ही प्रश्‍न था, पर कुछ देर तक कोई भी कुछ 
नहीं बोला, सब देखते ही रहे । 


हां, सिवाय एकके, जो अन्धा था। वह ९ 


साथियोंकी ओर लगी हुई थीं, ओर अन्धोंकी Gat न re 


“at 


सहजबुद्धि (Intuition) से जान गयी थीं कि किसो ३ 
श्रेणीके मुहल्लेमें waa किया जानेवाला हे । उसने 


६२० a 


अपने मेळे हाथोंसे कुछ उठाकर, झुन्यकी ओर उन्सुख होकर 
कहा--.“गोविन्दा, जरा मेरे कोटका BIST ठीक कर दे। सत्र 
सिमट आया है और चुभता है ।” 

उसके aaa एकने आगे बढ़कर उसका कोट 
थामते हुए कहा“ सूरदास बड़े बन-संवरकर TOT ! जरा 
मेरा भी हाङ देखो जिसके पास कोट हई नहीं !” पर कहत 

ए उसने सूरदास का कोट ठीक कर दिया । 

MAar शरीरपर बास्तवमें कोट नहीं था । उसने 
अनाथालयके eiè THA मोटे eral कमीज और 
ऊंची धोती पहन रखी थी, ओर कुछ नहीं । GTA जूता नहीं 
था, तलुओंमें फरती हुई बवाइयां इतनो ऊपर तक आयी हुई 
थी कि भूमिपर पड़े हुए पेरमें भी दील जाती थीं, ओर पेरोंके 
ऊपर, एड़ी तक, एकर काली पपड़ी जमी हुई थी । सिरपर भी 
कुछ नहीं था, लेकिन बड़े-बड़े ओर sea हुए TSA कोई 

दंबूदार तेल प्रचुरमात्रामें गाया गया था, इतना कि वह 
माथे, गालों और कानोपर बह आया था; और बालोंको 
बिना mer, हाश्रसे चीरकर बिठानेकी कोशिश को गयी 
थी। इसीलिए तो, माथेके दायी ओर sea हुए बालोंका 
एक बड़ा-सा गुच्छा आगे लटक रहा था ओर दाहिनी भोह- 
के उपरके किसी पुराने घावके दागक्रो आधा छिपा रहा 
at) उसकी भवे, जो पहले हीसे कुछ ऐसी थीं मानो पहले 
उपर उठने लगी हों ओर फिर राह भूलकर इधर-उधर हो 
WH हों, इस धावके कारण ओर भी विचित्र area पड़ती 
“St पर उसका अण्डाकार चेहरा ओर कमानकी तरह 
ओठ, जिनके कोने कभी-कभी कांप-से उठते थे, देख- 
जान पड़ता था कि उसमें भावुकताकी मात्रा जरूरतसे 
क है--इतनी जितनी अनाधालयमें रहंनेवाले लड़केकी 
'चाहिए। ओर उसकी आंखें, बड़ी-बड़ी, भावपूर्ण, 


धरले arated उंगलियां फेरता हुआ, 
ea हंसने लगा । उसकी छोटी-सी, 
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विश्वमित्र 


ainail 


0 | 


ऊपर उठ गयी, उसकी तीखी 
ओर चमकने लगा 
हारने, Bik =} 
घोती ओर पीछा छुरता- 
पेरोंमें जूता था, 
दानोंवाली GATA 
पुरानी, इकहरी खर 
और चोथी तरफते 
भूषित कर रखा था । 
लेकिन उसकी धर 
बनाये इए संहवाले स 


आर चमकती 
। शी, अनाथारयकी वर्दी--पीही | 
१ रखी थी । लेकिन दोनाके i 
RA गलेमें एक बड़े-त्रडे | 

पहल रखी थी ओर चोथेने एक 
ले अपनी तीन ama faa । 
qaa तरह उभरी हई खोपड़ीको | 
उसकी टोपी विशेष सफेद नहीं थी, À 
| 


fat और फाइकर 
चेहरेके ऊपर वह मानो 
व्यक्तिके हाथमे एक | 
चन्देकी बही और कुछ-एक कागज थे जिन्हें वह BAT | 
डण्डेकी तरह 
क्षण-भरके मोनके बाद, 
गायेंगे १? 2 
हरि और गोविन्दने एक साथ ही सुसकराकर कहा 
CNAA पूछो । FAT A घावा, कया गाय PP 
‘gp ने अपना घोंघा-सा संह उनकी ओर फिराकर 


थ्रामे हुए था । 
` z 00 5 क्या | 
सूरदासने पूछा-- यहा z 


तनिक हंस दिया, बोला नहीं | 
सूरदासने पूछा, “ 'प्रभो डबतोंका 
0११ ओर बिना उत्तरकी प्रतीक्षा किये, मंह उठाकर न 
जल्दी हारमोनिय्रमको घोकनी aed ES बज्ञाने लगा 


| 
की तर्ज याद है | 
y समेत ` 
मण्डली मुहल्लेकी ओर चल पढ़ी । उस z = 
आवाजसे सुहल्लेकी पुरानी खिड़किग्रोंके alee 


agat- 


am, एस 
Ja आवाजसे बच भागना सुर्किछ जान ri 
T 
हूल-हलकर, प्राणोंको घर-धरकर वह फेळने ळग 
प्रभो डबतोंका तुही है सहारा 


सिवा तेरे दूजा नहीं है हमारा a pa : 

गलीके मोड़ तक केवल उन्हींका स्वर BE ` दीनो | 

शासन कर रहा था, पर मोइपर आते ह ह बड़ी पतली र् 
उन पड़ा, आगे कहीं ढोर बज रहा दे ओर u ait 

और तीखी आवाजमें ढोलके साथ गा रद % i f 


मार al 
मारदा, Bat दे ओ गम faa; मजनू ale 
मण्डलीने देखा, गछीमें नटका ता 
लड़के-लडकियोंकी भीडले गळी बन्द € 
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aq होकर देखने छगे--उन्हें मनोरञ्जनकी सामग्री कभी न 
मिली थी, लेकिन उससे क्या उनको चाह मर गयी थी ९ 
वे भी लड़के 4, 
तक, वें स्वयं नाथ हे, an हो जायंगे, 
तत्र पुकारेंगे क्ृष्णकों ओर सांगेंगे भीख--दुहाई देंगे हिन्दू- 
धमकी 

नट एक खेर के बाद दूसरेकी तेयारी करने लगा, 
और उसके साथक अनवरत तीखा गान भी थोड़ी 
देरके लिए रुक गया, तव अनाथ-मण्डलीने एकाएक फेफड़ों- 
की पूरी शक्ति लगाकर गाना शुरू किया :— 


अर बाद, जब अनाथ 


तुझे न Sas 


छुना SF 


तो किसको खनाऊं? 
तोका तुही है सहारा! 

जब प्रलिद्रन्द्रियोंकी इस मण्डलीको देखकर नटने और 
उसके साथके लड़केने मिलकर ऊंचे CATA आलाप आरम्भ 
किया, तब इन्हें भी जोश आया, इनका स्वर भी अधिक 
तीखा हुआ, ओर सूरदास तो हारमोनियमपर ga प्रकार 
EE कर हाथ चछाने लगा कि उसका 'खट-खट स्वर 
मानो GASH काम करने छगा 


St OE --- eT 


तभी, एक घरमेंसे एक लड़का बाहर निकला और 
गोविन्दके पास आकर कहने लगा, “भाई, तुम ऊपर आकर 
गाना इनाओ ।” गोविन्द sa प्रतिग्रोगितामें इतना तन्मय 
था कि जत्र लड़केने अपनी बात दुहरायी और सूरदासने डपट- 


केर कहा, “gaar नहीं है १? तभी उसने समझा कि उसे 
क्या कहा जा रहा हे | 


Weel उस लड़केके पीछे-पीछे उपर चली गयी | ऊपर 
ते ही किसी पुरुषके भारी-से स्वरने कहा--“्रहां बे 
TRÀ, चटाईपर ।” इरि और धोंघा as गये, ओर गोविन्दने 
पूरदासको कहा “au, यह चराई है, aati? और हाथ 
केडकर उसे ब्रिठा दिया । 
उसी भारी-से catar व्यक्तिने कहा--“कोई अच्छा- 
भजन एनाओ |? 
हरिने उंगली सूरदासकी पसलीमें गड़ाकर इशारा किया 
É द खुना हुआ भजन हारमोनियमपर आरम्भ करे। 


+ उ सोचता garan हारमोनियमपर उंगलियां 
T | 


TA ST her SN ier z 


gaT अनाथ थे तो ! अभी, क्षण-भर 


इस अरसेमं गोविन्दने कमरेकी वस्तुओं ओर sad 
az हुए व्यक्तियोंको देख लिया | 

मण्डली दरवाजेके पास ही चटाईपर बेठी थी । उनके 
सामनेकी ओर, चारपाईँपर एक लड़की कम्बल ओढ़े लेटी 
हुई थी । उसकी झुद्रासे जान पड़ता था, वह aga दिनोंकी 
रोगिगी है, और जिस स्थिर, अपछक 2a, fea 
ओत्छक्य्ून्य 288, वह मण्डलीकी ओर देख रही थी 
उससे उसके भविष्यक्रे बारेमे आशाका भाव नहीं होता 
था । उसके पेताने एक प्रोढ़ा स्त्री शायद उसकी मां, बठी 
थी, और सिरहानेसे कुछ हटकर, आरामकुर्सीपर बही व्यक्ति, 
जिनके भारी-से स्वरने उन्हें बेठनेको कहा था | गोविन्द्की 
दायीं ओर, दीवारके सहारे, दो ओर युवत्तियां: खड़ी थीं, 
जो आकृतिसे रोगिणीकी बहनें जान पडती थीं। 

ऊपर दीवारपर, विभिन्न मुद्दाओंमें कृष्फे तीन-चार 
चित्र टंगे थे, जिनमेंसे एकपर मुलम्मेके सितारे चमक रहे 
थे । खिड़कीके उपर, सूतका एक बड़ा-सा लच्छा टंगा हुआ 
था, ओर उसके सामने एक अधमैछाः गीला तावळ | खिइकी- 
के चोखटेमें एक कड्डी, शीशा, साबुन, मज्ञनकी far, एक 
पत्थरका गिलास और दवाईकी दो-एक शीशियां पड़ी थीं । 

एक बार यह सारा दृश्य देखकर गोविन्दकी दृष्टि 
garer रोगिणीके ars उठती हुई धीरे-धीरे उसके सुखकी | 
ओर जा रही थो | धीरे-धीरे, कुछ डरते-डरते, सशङ्क कि 
कोई देख न छे'''वह ठोड़ी तक पहुंची थी कि सूरदासने 
एकाएक गाना आरम्भ कर दिया, उसका ध्यान ळोटकर 
भजनकी ओर गया, और वह भी एक गहरी सांस भरकर 
गाने लगा :-- Š 

अपना पता बता दे ओ बेनिशानवाले ! 
a किस जगह Rait 


तो वह न जाने क्यों अपने ही साथियोंकी ओर देखू 
और देखने om एक नयी zea, जिसमें एक न 
गहरी आलोचना थी, ओर था एक अपरिचियका 

गोविन्दने देखा, इरि बीच-बीचमें आंख चरा 
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विश्वमित्रे 


थी ।. और धोंवा Fess. अपलक दृष्टिसे उनकी ओर देख 
रहा था, उसकी आंखोंमें कुछ भी भाव नहीं था, TAT 
किसी समुद्री जन्तुकी आंखोंकी तरह खुली-खुली बर्फ-सी 
पथरायी हुई, किन्तु चमकदार 
गोबिन्दकी दृष्टि फिर उस रोगिणी छड़कीकी ओर 
गयी ! उसने अबकी बार देखा, उसके सिरहानेके पास 
कुछ-एक फळ पड़े हुए थ। आर वह कभी-कभी आंख 
उठाकर उनकी ओर देख लेती थी, ओर फिर इल मण्डलीकी 
ओर, या शून्यकी ओर देखने छग जाती थी। 
तभी गाना समाप्त हो गया ओर गोविन्दकी इष्टि फिर 
सिमट गयी, अपनी चटाईके कुछ आगेके फश तक जाकर 
सक गयी । 
एक युवतीने कद्दा-“पिताजी, इनको कहिये, कोई 
अच्छा-सा भजन BATH | ये तो हमारे छने हुए हैं ।” 
“पिता? ने मण्डलीकी ओर देखकर कहा--“हां भई, 
कुछ और उनाओ ।” 
गोविन्दको एकाएक लगा, उसने अपने पांच वषके 
अनाथ जीवनमें जो कुछ सीखा, सब्र व्यथ, रही, छिछोरा 
हेये तो हमारे छने हुए हैं !! वह टरोलने लगा अपने 
जोवनको, खोजने लगा कि क्‍या है उसमें जो इतना सस्ता 
नहीं हो गया है, जो कि ‘eat हुआ” नहीं है, जिसका 
आदर है, कुछ मूल्य हे... 
कुछ नहीं... 
उसने फिर अपने साथियोंकी ओर देखा-क्या उनके 
मनम भी कुछ ऐसा ही बीत रहा है! घोंघेके मनमें ? 
विन्द्का अन्तर एक बड़ी उपहासपूर्ण हंसीसे भर उठा-- 
सके बाद आयी एक आत्मग्छानिकी लहर--इसी व्यक्तिके 
में इतने aul तक रहता आया हँ, सख्यका बर्ताव 
आया हँ--इस मिट्टीके लों देके साथ ! हरिके aad ? 


` उन युवतियांकी ओर देख रहा है ? गोविन्दको 
अनाथाल्यमें पढ़ते-पढ़ते, लड़के--जिनमें वह 


आ गये 
खता हुआ सोचने wm कि 
हे सकता था, केसे वह इन सब 


feat देखते हुए, गोविन्दको 
ओर वह रोगिणीकी ओर दे 
SN a 
केसे वह 


इसमें 


और गाना भारम्भ नहीं हुआ 
की ओर देखने रगे थे। 
[सय में ही भजन बना सकता, 
तो क्या ऐसा भजन नहीं बना सकता जो नया होता, 
अभूतपूर्व ? जो 'उना हुआ? की श्रेणीमें न आ पाता, आज 
नहीं, कल नहीं, कभी नहीं, इतना अभूतपूर्व होता बह... 
आखिर सूरदासने गाना आरम्भ कियाः- 
कोई gaar गरीब-नवाज़ नहीं, 
तर aux सिवा कोई दर न मिला । 
पर गोविन्दको लगा, यह गाना, जो उसने अनाधाल्यके 
र कभी नहीं गाथा था, वहीं अभ्यासके लिए गाया था, 
यह गाना भी पुराना है, खड़ा हुआ है, क्योंकि पराया है 
उसका बनाया नहीं है, उसके हृदयका AATA निचोड नहीं 
है...वह गा नहीं सका । उसने घोंघेके हाथसे कागज at- 
रह ले लिये, और Raa एक विसा हुआ पेन्सिटका इकड 
निकालकर चन्देकी कापीके अङ्क जोड़ने लगा 
पर उसमें मन केसे लगता ? उसके मनम आयी एक 
अशान्ति, जो हटाये नहीं हटी । उसे छगा उसके जीवर 
अब तक कुछ नहीं हुआ । जो कुछ हे, उसके जीवनके बार 


गोविन्द सोचने छग; 


at 
ही है, बाहर ही रहेगा। वह aaa लगा, वह ल 
सम 
हआ, बापक्रे मरनेपर नहा 
मरनेपर अनाथ नही हुआ, y गया, 


निकलकर नहीं, पर अनाथालयमें आकर अनाथ Š ; 
क्योंकि वहां आकर स्वयं j आत्मा मर be Fe 
अकेला छोड़कर ...अब वह क्या हैं? बहुत-ली १. 

मशीनोंको agar रखनेके साधन बटोरनेव 
मशीनका एक निरर्थक पुर्जा...भोजन उतना पाओं 
रह सको, जियो ऐसे कि भोजन पानेमें 
चन्दा मांगो कि पढ़-लिख सको, पहन 
ऐसा कि चन्दा मांगनेमें सहायक हो...व्य 
समाजमें व्यक्तिका, धर्ममें दोनॉका और 
विश्वास बनाये रखनेके लिए, कीड़े बनकर आ 


कीड़े बनकर रहो... 


i Collection, Haridwar 


एली एक बड़ी | 


ee eee eee 
Q 
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ay 
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गोबिन्दका विचार फिर रुक गया, सामने पड़ी रोगिणी- 
|. ओर देखकर | कया यह भी उन्हींमेंसे हैं जो हमें कीड़ा 
बनाये रखनेके उत्तरदायी हैं ? 
| | ये शायद हमें कुछ चन्दा देंगे। ओर, ओरोंकी तरह 
अपनेसे और संसारसे gege होकर और रुपया बटोरने लग 
ज्ञायेगे । atte : 
नहीं... 

पर उसकी आत्मा नहीं सानी, नहीं मानी। विद्रोह 
करके कहने लगी, यही तो तुम्हें alsa कुछ अधिक बनानेके 
साधन हैं 

गाना समाप्त हो गया । तभी, रोगिणीके पेताने बेटी 
हुई स्त्रीने उठकर रोगिणीके सिरहानेके नीचेसे दो रुपये 
निकाले, और बोली--“बेटी, इन्हें छू दे । इनको देने है ।” 

बेटीने कम्वलके भीतरसे एक क्षीण उंगली निकालकर 
उन्हें छ दिया | 

पिताकी भारी-सी आवाजने कहा--“लो भई, यह 
हमारो ओरसे ।” मांने हाथ बढ़ा दिया । 
 गोविन्दने उठकर रुपये थामते हुए पूछा--“रसीदमें क्या 
नाम लिखूं १? l 

कोई उत्तर नहीं मिळा । उसने रसीद बनाकर फिर पूछा, 
“नाम बता दीजिये तो?” 

“नहीं, नामकी क्या जरूरत है 9” 

धुप्तदान--३)?: * "रसीद देकर क्षण-भर गोविन्द कुछ 
| ही कर सका, न उसके साथी ही हिठे-यद्यपि यह तो 
१ सभी जानते थे कि अब उठकर बाहर जाना ही है--सड़कपर, 
गल्योंमें, मांगते हुए 

आगे-भागे सूरदासका ara थामे घोंघा, फिर हरि, ओर 

गोविन्द, सीढ़ी उतरने लगे । गोविन्दको लग रहा था, 

वह कहीं उठकर आया है, और ऐसे ही नहीं जा सकता । 
3 इछ अभी होना चाहिए, कोई घटना घटनी चाहिए 
हे गोविन्दे उना, रोगिणी अस्पष्ट स्वरमें कुछ कह रही 
à तभी बड़ी युत्रतोने पुकारकर कहा- “यह भी ले 
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तब अभी नटका साथी गा रहा था, AAA होके मारदा 
Sgr दे ओ गम दे विच्च ; aad होके मारदा 
गोविन्दके मनमें प्रतियोगिताका भाव नहीं उठा । उसे 
लगा, वह स्वर बड़ा मधुर हे, वह भाव बहुत सत्य, बहुत 
सहत्त्वपूर्ण--'सजन होके मारदा लेला दे ओ गम दे विच्च 
वह भी तो किसी कमीका द्योतक है । 
सि सड़कपर | गलियोंमें । मांगते हुए। पर क्या 
सांगते हुए ! qar ? दान ? दया ? शिक्षा ? मांगते हुए तृप्ति, 
रंगते हुए अनुभूति, मांगते हुए जीवन at सड़कपर, 
गलियोंमें नहीं मिळता, जो मिलता है--कहां मिलता है ? 
म * 24 
. बस, इतनी ही तो । बीस साल बाद, याद करनेको, 
इतनी-सी एक बात | 
पर गोविन्दको याद आया, वह इतनी-सी बात नहीं. 
थी । जो बात सारे अस्तित्वको, सारे संसारको बदल दे, 
चाहे क्षण-भरके लिए ही, वह केसे क्षद्र हो सकती है! | 
सड़कपर आकर जब गोविन्दका ध्यान अपने साथियो 
ओर गया, तब वे उसकी इस अन्यमनस्कतापर आलोचना: 
कर रहे थे। ओर उस अन्तिम उपहारपर, जो उसे मिला था। | 
वे आछोचनायें क्या थीं, गोविन्द अपने मनके सामने नहीं 
आने देगा--यद्यपि इस समय भी वे भोंडो छुरीकी त 
चुभती हैं उसके मनमें। | 
गोविन्द चाहता था, उन्हें पकड़-पकड़कर पीट डाले, : 
बातें वह स्वयं नित्य कहा करता था, वही कहनेके 
उन्हें घोंट-घोंटकर मार डाले । उसके भीतर एक शान्ति 


Sq 


वह चाहता था, एकदम इन सबके जीर नर 
अपने जीवनसे निकाल फंके ; इन्हें, इनके 
को, इनकी स्मृतिको । इससे भी अधिक 
कुछ, पर उसके अनाथालयके क्षुद्र जीवनने 
उपयुक्त शब्द नहीं दिये थे, वह स्वयं 
रनेमें 


नहीं हे, कुछ भो मधुर नहीं है, कुछ भी उन्दर नहीं ह; 
एत्री=जो केवल स्त्री ही नहीं, संसारकी कुछ उन्दर और 
| धुर बस्तुओंकी प्रतिनिधि हे 
2 वह क्यों नहीं आयी उसके जीवनमें ? मनुष्यके जीवनको 
` दारी प्रगति जिस एक दिव्य अनुभूतिकी ओर,जिस miracle 
| की ओर है, वह क्यों नहीं हुआ उसके जीवनमें ? पहले वह 
` अन्या था, किन्तु जब उसकी आंखें खुर गयीं, तत्र भी इतनी 
| प्रतीक्षा करके भी उसे कुछ क्यों नहीं दीखा 0 क्यों घोरे- 
| dt उसी अनाथाल्यने उसे फिर घेर लिया जिसे एक बार 
| उसने असह्य घृणासे ठुकरा दिया था ? 


गोविन्दुने धीरे-धीरे, जेसे कष्टसे झुककर, वह बही 
स्थान रखी । बहीको बन्द कर दिया | उठ खड़ा हुआ । 

 गोविन्दने एक बार अपने चारों ओर, धूलके A ढंके 
हुए कमरेकी दीवारों और फर्शकी ओर देखा । ओर सोचा 
कि इस अनाथाळयकी इस अनात्म यधार्थताने उस 
niracle को नष्ट कर दिया--उसे होने नहीं दिया । 

पर साथ ही उसने पूछा, क्या यह सब यथार्थ है 
वास्तविक है ? यह टटी मेज, यह कुसी, यह बही" उस 
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बिश्वमित्र 


जमीनपरसे उठा ली । वह हरसिझारके फछॉकी राख यथा- 


एक अन्चा भी x 
हारमोनियम गलेमें डाले 


तेलमें चुपड़े हुए बाळ, वढी ओछा ag, वहा वही 
मण्डली, वही भीख'*' 
गोविन्द सोचने n, 
रहा हे, शायद पचीः 
है, यही यथार्थ है । °: 
बीस वपं बाद फिर वही 


qia ated वह भीख मांग 
१र सांगता रहेगा। यही सत्य 
दष पहले. एक क्षण आया था, आज 
जिसमें उसने इस अनाथ 
जीवनकी सारी कटुता, कर विषाक्त निस्सहायताका 
अनुभव किया; पर वह अनाथ ही है, अब-अनाभ ही 
रहेगा । अनाथ जीवनकी वासनाओं, पीड़ाओं, agar, 
अंधियारी घटनाओंसे अनाहत ओर agen रहनेवाली 
प्रकाण्ड झून्यताको भरनेके लिए कुछ भी नहीं होगा | 
लेकिन बाहर निकलकर जब उसने लड़कोंसे कहा, 
“गाओ, “छुना दे, खना दे, उता दे किशना? ।” तब एकाएक 
कोई विशवास उसके मनमें जागकर पूछने लगा, “एक ही 
बार स्त्रीने उसके जीवनमें पेर रखा, वहीं पद-चिहकी तरह 
पड़ी-है-- Rata एक माला ; तब क्या आगेक इस विराट 
घकारमें एक भी किरण नहीं है, इस ARASH, fat 
उसने नहीं बनाया,. क्‍या एक भी कली न खिलेगी ; वहां 


आया 


2 


WEA 


बाहर, सड़कपर, गलियों में, क्या एक भी घर नहीं He 
एक भी स्त्री-सुख, एक भी मधुर पुकार गथ 7 
इस विषेल्ली रिक्तताको भरनेके लिए एक भौ स्मृति, T i 
सिद्धारका एक भी फूल 2” 
तू उजेला क्या नहीं ce 
क्यों जलाऊँ दीप घरमें ? 
देखता हूँ, T है, 
ज्योति तेरी faa | a 
[Sin 
aaa et F 


नाथ ! क्यों RTI 


PAY 9] 


मा रतके उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम सीमान्तकी एक काल्प- 
निक भाक्रमणसे रक्षाके लिए भारत-सरकार इस गरीब 
पे या प्रतिवपे पानीकी तरह बहा रही है 

ण क्या है ओर उसकी क्या सम्भाव- 


देशका जो करोड़ 
बह काल्पनिक झ 

में बहुत कम पाठ्कोंको पर्याप्त ज्ञान 
A 


any = = be aaa 


नाये हैं, इस सम्बर 
होगा | aw ames दक्षिणमें काल्पियन समुद्से लेकर 
चीनी तुकिस्तान था सिनकियाडुके सीमान्त तक जो प्रदेश 
| WaT ८ लाख वर्गमीरूमें फेला हुआ है उसे रूसी तुर्किस्तान 
॥ कहते हैं। सन्‌ १९१८-१९ में जब बोलशेविक रूस इस 
| प्रदेशको फिरसे जीत रहा था उस समय उसने अपना यह 
उद्देश्य बताया था कि हमारे इस विजय-अभियानका उद्देश्य 
Tl देशोंमें बोलशेविज्मकी वहि-शिखा प्रज्वलित करना 
t—“Our mission is to set the East in the 
“flames |” यद्यपि gast यह आरम्भिक जोश इस समय 
बहुत-कुछ उण्डा पड़ गया हे, फिर भी मध्य एशियाके राज- 
l नौतिक रङ्गसञ्चके इस नेपथ्य-प्रदेशमें बोलशेविक रूसकी 
। गोरसजो नीति काममें लायी जा रही है उससे ब्रिटिश 
| सरकार अपने एशियाई राज्योंकी रक्षाके लिए जारशाही 
Sh अमरसे इस समय ओर भी आतड्डित हो रही है । 
; बोल्शेविक रूसी तुकिस्तानके सम्बन्धमें कुछ वर्णन 
रेणके पहले इस परदेशका पूर्व-इतिहास जान लेना आवश्यक 
oe इसपर रुसका अधिकार क्योंकर हुआ | आजसे लगभग 
दो सो ag Wat बात हे । fear मध्य एशियाका एकमात्र 
“जे सुसळसान राज्य था। उसी समय रूसियोंने इस 
Ta) लिया था कि यदि इस प्रदेशपर उनका 
4 


की समझ 
तो समस्त एशियाका उत्तरी भाग उनके 


—— ३८: .#॥2 


अधिकार होगा, 


हो जायगा | इसके बिपरीत यदि उनका इसपर 
~ ढी हुआ तो अंगरेज लोग अवश्य ही इसपर अपना 
मानोके hg । इसके सिवा मध्य एशियामें मुसल- 

धान्यको नष्ट करना भी इसका एक कारण था । 
| विय साथ रूसके कजाकोंकी शत्रुता बहुत 


` चेही आती थो । दोनोंमें ब्रहुधा परस्पर ळूट-पाट 
g 
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"स्तानके दुर्गपर कम्यूनिज्मका झण्डा 


श्री कमलाकान्त शर्मा, एम० ए० 


तक पहुंचना था । किन्तु खिवा पहुंचनेके पूर्व ही प्रायः 
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ओर मार-क्राट होती रहती थी। ag १७२४ में जार 
पीटर दी ग्रेरके समयमें रूसी जेनरल dia जारकी 
आज्ञासे ५ हजार सेना लेकर कास्पियन समुद्रके उत्तरी ' 
सीमान्तकी ओरसे रवाना हुआ | उस समय fear आनेका 
एक कारवां-मार्गके सिवा और कोई मार्ग नहीं था। और 
यही एक खास कारण था जिससे खिवा इतने दिनों तक 
किसी शक्तिशाली राज्यके चंगुलमें नहीं फंसा था । जेनरल 
वेकोविचकी सेनाको एक विस्तृत मरु-भूमिसे होकर fear 


| 
E 
| 
न 


आधी सेना मार्गके असह्य कष्टों एवं कठिनाइयोंके कारण 
काछग्रस्त हुई ae अभियान ग्रीष्म-कालमें हुआ था । 
अतएव ग्रीष्म-कालमें मरु-भूमिसे होकर सेनाके गुजरनेमें 
उसपर क्या बीती होगी, यह सहज ही अनुमान किया जा 
सकता है। Faw वेकोविचने are नदीके पास पहुंचकर 
वहांसे खिवाके खानको संत्राद भेजा कि मेरे इस अभियानका 
उद्देश्य राज्य-जय नहीं है, बल्कि खानके साथ मेत्री-सम्ब्नन्ध 
स्थापित करना है। 

sa समय खिवाका शासनकर्ता शेर गाजी था। वह 
रूसियोंका घोर विद्वेषी था । वेकोविचके दूतके पहुंचते ही 
उसने उसे बन्दी कर लिया ओर gak लिए सेन्य-संग्रह 
करने लग गया । वेकोविच खिवाके समीप आ पहुंचा । : 
खानकी सेनाने उसपर आक्रमण किया । किन्तु युद्धे 
कोई निपटारा होते न देखकर खानने अन्ततः “(शठं प्रति 
शाठ्यम्‌” की नीति ग्रहण की । उसकी ओरसे एक दूतने | 
वेकोविचके पास पहुंचकर यह सूचित किया कि खानकी _ 


gat afta होना ही उचित है। सन्धिके लिए खान 
वेकोविचको fear आनेके लिए आमन्त्रित किया । जेन 
वेकोविच अपने सेन्य-दरको कुछ ही दूरपर अवस्थान क 


z गया और सेन्य-दरके नायकको ऐसा ही करनेका 
` आदेश दिया, हालांकि वह नायक खानके इस चक्रान्तको 
बहुत-कुछ ताड़ गया था । किन्तु वह सेनापति वेकोविचके 
आदेशको अग्राह्य नहीं कर सका । इसके बाद सेन्य-दलके 
विभक्त होते हो खानने सबसे पहले वेकोबिच ओर उसके 


दुरो केद कर लिया, फिर अन्य सेन्य-दलोंको विध्वंस 
किया और अन्तमें वेकोविच और उसके अनुचरोंकी हत्या 
कर डाळी । समस्त सेनामें केवळ ४० आदमी किल्ली प्रकार 
जीवित रह सके । 

O इसके बाद बहुत दिनों तक खिवापर दखल करनेके 
लिए रूसकी ओरसे कोई चेष्टा नहीं हुई । सन्‌ १८४० ड्ल्के 
लामग एक बार फिर अभियान किया गया, किन्तु इस बार 
भी पहलेके समान ही-रूसको विफल होना पड़ा । अन्तमें 
_ जेनरल काफमेनके नेवृत्वमें जो अभियान zat वही सफळ 
| हुआ ओर इसके प्रिणाम-स्वरूप मध्य एशियामें रूसकी 
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ear चरितार्थ हुई । इल अभियाने 
च ओरसे प्रथकू-प्रथक्‌ सैन्य- 


खिवाको केन्द्र बना 
दलों द्वारा आक्र 
एक दछ लेकर ATA 
सेन्य-शक्तिका र 


फ पां 
थे । जेनरल काफमेनने स्वयं 
(ण किया था । इस बिशाल 
'खिवाके लिए असम्भव था, 
quea हो गया | 
रुसकी ओरसे जितने आक्रमण किये गये थे 
उन सब अवसरों Ra सरकारकी ओरसे आपत्ति की 
गयी थी । ब्रिटिश सरकारके aqa इन सब आक्रमणोंके ' 
nce लिए बराबर लगे रहते थे। 
अन्तिम अभियानके समय तो 
ब्रिटिश सरकारने रूपी सरकारके 
पास एक प्रतिवादसूचक पत्र भी 
har था। ब्रिटिश सरकारके 
इस प्रतिवादका मुख्य उद्देश्य था 
घ्य एशियामें उसकी साम्राज्य- 
बिस्तारकी लालसामें व्याधात 
न पहुंचना | अन्यथा तुकिस्तान- 
पर रूसका अधिकार होगेसे भी 
भारतके लिए तत्र तक कॉ 
खतरा नहीं उपस्थित हो सकता 
था, जब तक कि बीचमें at 
गानिस्तानका स्वतन्त्र 
कायम है । 
बोळे विक रूसके अधि 


aie 


अतएव इस बार वह GANS 


राज्य 


प्रकार: 


ra 
इस प्रदेशका agaga रूपान्तर-खा हो हु wa 
> a 
विज्मके आदर्शको चरितार्थ करनेके लिए कक 


इस कट्टर इसलाम प्रदेशमें जो प्रयत्न कर र्ष 
ही विल्मयजनक हे । सोविय्रट सरकारन तु “id 
agag प्रजातन्त्र राज्यों तथा 
विभक्त कर दिया है । इनमें w दो 7 तानि 
और उजवेकिस्तान तथा स्वतन्त्र 
किरविज और कारा-कल्पक हैं। pi m 
जन-संख्या onan ६० छाखहै जिसी | 


NT 


| 
| 
| 


ATV SO) OT टत. NN Tg 


ro 


UY EN ES] 


aie = 


` बेडी इमारतें 
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इस प्रदशका एक बहुत बड़ा 


भाग मरु-भूमि है । दक्षिण सीमान्तमें अधिकतर पह 

हैं और पूर्व दक्षिण-पूर्वमें उत्तुङ्ग पर्वत-श्रेणियां 
अवस्थित हैं। तानके प्रधान नगर ताशकन्द और 
समरकन्द हैं । इ सम्पूर्ण तुकिस्तानका सोवियट 
हेड कार्ट हे । च AZZA लेकर सम्पूर्ण तुकिस्तानको 
आरपार करती इ तक और बहांसे लगभग चीनी 
तुकिस्ता नके ! तक रेलवे लाइन चली गयी हे | 
समरकन्द अत्य ऐतिहासिक नगर हे । कवियों, 


चित्रकारो ओर = को तथा पूर्व ओर पश्चिमकी 
आक्रमणकारी ariet यह नगर बहुत दिनों तक 
अपनी ओर आक्ृष्ट करता रहा | चह़ेज खां और उसके 
वंशज ANERE साथ इस नगरका नाम जडित है। 
१४ वीं शताब्दीके अन्तमें तेमूरछड़के राज्य-कारुमें 
समरकन्दकी बड़ी शोहरत थी । तेमूररूड़ने नगरकी 
शोभा-वृद्धिके लिए कितने ही गुम्बददार मंकब्ररे, 
छ और बाजार बनवाये थे। आश्चर्यकी ब्रात तो 
यह है कि तेसूरलङ्के समयसे लेकर अब तक समरकन्द्‌ 
भौर उसके aafia न मालूस कितने संग्राम, विद्रोह, 
Wat, राजविछएुव, ओर आक्रमण हुए, फिर भी 
समरकन्द्को इमारतों, मसजिदों और मकब्ररोंका 
"दय नष्ट होनेसे बहुत कुछ बचा हुआ हे | नगरके 
एवान पार्कमें--जिसे रेगिस्तान कहते हें-एक छोटा- 
सा फवारा है और उस फःवारेके तीन तरफ बड़ी- 
। इन्हीं इमारतोंमें किसी समय पूर्वका 
fea विश्वविद्यालय था । अब भी इन 
रैमारतोंकी कारीगरी और खूबसूरती देखनेकी चीज है। 
न Poser जिस समय सूर्यकी किरणें अपनी 
ण॑ करती हैं उस समय इसके atadi 
तिका माधुयं बोध होने लगता है। बहुत दूर-दूरसे 
कासिम इब्न अब्बासकी समाधिके दर्शनके लिए समर- 
। प्राचीन कालमें जो यात्री अरबसे मक्का तककी 
असमथ होते थे वे समरकन्दमें रहकर ही पवे- 
हार — Yl मध्य एशियाका यह मक्का समझा जाता 
स्तानपर रूसका दखल हो जानेके बादसे या त्रियों- 
SAT कम होने «गी ॥ अब यात्रियोंकी संख्या ओर भी 


at मुस 


तुकिस्तानी चायके बड़े शौकीन होते हैं। चायके होटलोमें ही 
वे देशके सभी प्रमुख प्रश्‍नोपर विचार-विमर्श करते हैं। 
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कम हो गयी है । कारण, ससजिदपर इस समय सोवियट f 
पताका फहरा रही है ओर वह एक कम्यूनिस्ट Bak eal हो | 
रही है । इस प्रकारके परिवर्तन तुकिस्तानके तमाम सोबियट | 
मजातन्त्र राज्यामं देख पड़ते हैं। इस प्रसङ्गमें इतना ही | 
कहना पर्याप्त होगा कि सध्य एशियाके सोवियट राज्योमें 

रूपान्तर बड़ी द्रतगतिसे हो रहा है । | 
इस प्रकारके परिवर्तनोंमें सर्वप्रधान परिवर्तन आथिक ||} 

{ 

|| 

| 


हे जिसका सम्बन्ध एक विशवषीय योजनासे है । इस योजना- 
के अनुसार तुकिस्तानके समतल प्रदेशोंकों विशाल कपास: 


क्षेत्रोंमें परिवर्तित कर देनेका निश्चय किस! गया है। ठुकिः 
स्तानके fear fed प्राचीन area कपासकी उपज होती 
आ रही है। भब सोबियट सरकार तीन बड़े-बड़े भूभागोंमें 
कपासकी खेती ओर उसकी सिंचाईका प्रबन्ध कर रही है । 
इनमें एक भूभाग ताशकन्द ओर इजकके बीचमें १० लाख 
एकड़में विस्तृत है, दूसरा अफगानिरुतानके सीमान्तके पास 
वहश उपत्यकामें और तीसरा फरघनाके पास, जहांका मुख्य 
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विश्वमित्र 


wan nnn nnn nnn 


व्यवसाय बहत दिनोंसे चावल ओर कपासकी खेती रहा ca 
अमेरिकाके हबशी २२ वर्षके कण्ट्राकपर इसलिए नियुक्त 
|| किये गये हैं कि वे यहांके निवासियोंको कपास बोना और 
i) खासकर कपास चुनना सिखलायं | 
| जनवरीके महीनेमें रातको समरकन्दमें झण्डके झुण्ड ऊंट 
देख पडते हैं। खेतांसे कपास लादकर ये बाजारमें पहुंचात 
ह । रात्रिकी निस्तब्धतामें उनके गलेमें बंधी हुईं घण्टियोंकी 
आवाज बडी मधर छनाई पड़ती है। समरकन्दकी 
ji सड़कोंपर चायखानोंकी चहल-पहल खूब रहती है । 
| यहाँ मार्ग चळनेवाळे सब फिका ओर श्रेणियोंके पथिक 
थोढ़ी देर ठहरकर विश्राम करते हैं और चाय पान 
करते हुए अपने देशके सम्बन्धमें सब प्रकारके राज- 
नीतिक, सामाजिक आदि विषयोपर वाद-विवाद 
करते हैं। बुखारेके बने हुए सन्दर कम्ब्रलोंपर बेठकर 
| बूढ़े, जवान, लड़के सब मिलकर हरी चायकी प्याली- 
को dist लगाकर चूसते और बीच-ब्रीचमें वार्तालाप 
करते जाते हैं। समवाय-पद्धतिपर यहां व्यवसायोंकी 
जो प्रतिष्टा हो रही है उसके सम्त्रन्धमें विशेष RT- 
` चस्पीली जाती हे और चायकी दूकानोंपर व्यापा- 
रियोंके वार्ताछापका विषय अधिकतर यही हुआ करता 
Yi २ हजार वर्षसे भी अधिक पुराने बाजारका इस 
समय समवाय-प्रथापर जो नूतन रूपान्तर हो रहा है 
` इसकी कल्पना कुछ वर्ष पहले कोन कर सकता था। 
रन नूतन समवाय-समितियोंको देखकर ऊन छानेवाले 
तिब्बती व्यापारी, रेशम और मसाला लानेवाले पारसी 


की स्त्रियोंको वहांके पुरुपोंसे भी बढ़कर 
बाळी समस्याओंका सामना करना पड़ 


एः दशाब्दके अन्दर ही क्रमशः क्षीण एवं अच्श्य 
स्तम्भित हो जाती हैं। उजबक 
कामन स्त्रीके were एवं सुखको 


छ। इस समय जो छोटी-छोटी 
के बालोंकी वेणियां पीठापर 

रोनकर आप उनको उम्र भी बता 
! जब (किशोरावस्थाको प्राप्त होंगी 
aq तक छंटे और छहराते 
-asn और चहकती हई 
TARA और नवीनका यह 


लहराती रहती हैं, 7 
सकते हैं, वे ही arte 
तो बहुत सम्भव है (क्रि 
हुए बालोंमें आस स॑ 
दीख ve । यहांके न 


i 


पाद 
पुरानी रूढ़ियोंमें फंसी हुई यह उजबक स्त्री a आ 
मस्तक घोडेके बालके पढेमें ढंकी g 


परिवर्तन बड़े ही आकर्षक ढड़से दिखाया जात दशक 
परिपा टियोंका मखोल इस sqa उड़ाया sien रेट 
सीसे लोटपोट हो जाते हैं। इस प्रकार छ पुराने रीति 
द्वारा qaa भावनाओंका प्रचार हो रहा aaa र 
रस्म अब यहांके वयस्क स्त्री-पुरुषों तक € a 
Fa नयी पीढ़ीके टप्टिकोणमें एकदम परिव 


atl 


a 


-- spe 


| 
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तुर्किस्तानके दुर्गपर कम्यूनिज्मका झण्डा 


pt en nnn ne a 


प्रचारका एक 
जिनका GAT का 
तमय ये समाच क; ताजिक, तुर्की, किरधिज, कारा- 
॥. कल्पक ओर यहदी भःदाओंमें प्रकाशित हो रहे हैं। ४० से 
अधिक देनिक ओर cafes समाचार-पत्र लेटिन भांपामें 
प्रकाशित होते ? ९२४ में किरधिज वर्णमालाकी रचना 
की गयी और उसके बादसे तुकिस्तानकी जितनी अरबी 


t 


EY 


— 


उजन्रक युवक अपने बिलकुल नये रंगमें । 


लिपिया थीं उन सबका रूप लेटित भाषाकी वर्णमाला जैसा कर 
दिया गया है जिससे निरक्षरोंके लिए भी विभिन्‍न बोल्यिंमें 
Rear, पढ़ना ओर उच्चारण करना सहज हो | सन्‌ १९२९ 
भ तुकिस्तानकी आबादीमें २ सेकड़े feat और ८ सकड़े 
* शिक्षित थे अत्र तक यह संख्या दुगुनी हो चुकी है | 
a रूसी तुर्किस्तानके प्रजातन्त्र राज्यांको जो स्वायत्त- 
` सन प्राप्त है उसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता । यह सच È 
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तथा साधारण विषयोंमें ही निर्णय करनेका अधिकार होता 
है। इसकी सहायताके लिए केन्द्रीय सरकारका एक 
राजनीतिक एजेण्ट रहता है। शासन-सम्बन्धी अधिकांश 
विषयोंका सूत्र केन्द्रीय सरकारके हाथमें है और बहाँसे वह 
परिचालित होता हे । हां, इतना अवश्य है कि zak छ 
प्रतिभाशाली व्यक्तियोंकी पहुंच मास्कोकी केन्द्रीय सरकार 
तक है ओर वहां उनके देशके सम्बन्धमें जो नीति स्थिर 
होती है उसमें उनकी आवाज भी उनी जाती है। इसके 
सिवा देशी लोगोंको स्वायत्त-शासनके सम्बन्धमें शिक्षा 
दी जाती हे ओर उन्हें अधिकाधिक dent उच्च पदोंपर 
नियुक्त किया जाता है । 
सारांश यह कि रूसी तुकिस्तानके समरकन्द, ताश- 
कन्द॒ तथा अन्यान्य नगरोमें क्रान्तिके फल-स्वरूप बड़े 
दुत वेगसे युगान्तरकारी परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रकारके 
परिवतंनोंमें सबसे बड़ी शक्ति है मास्कोकी केन्द्रीय । 
सोवियट सरकारकी आर्थिक नीति। किन्तु इस आर्थिक 
नीतिके प्रयोगमें कहाँ-कहीं जोर-जबर्दस्ती भी की गयी 
है । जो लोग अपने खेतोंमें खाद्य पदार्थके बदले कपासकी 
खंती नहीं करना चाहते थे वे स्वदेशका परित्याग करके 
साइबेरिया चले गये। कपासकी ada बृद्धि होनेके 
परिणाम-स्वरूप खाद्य पदार्थाकी समस्या भी विकट हो 
रही है। क्योंकि मास्कोसे यहां तक रेल द्वारा खाद्य 
पदाथोको पहुंचानेमें अब भी पांच दिन लग जाते हैं। | 
इस समस्याके साथ आवागमनके साधनोंका घनिष्ट 
सम्बन्ध है | किन्तु इन सब बातोंके होते हुए भी सोवि- 
यट शासनके कारण रूसी तुकिस्तानमें शिक्षा, स्वास्थ्य 
तथा आधुनिक ज्ञान-विज्ञानके नूतन प्रकाशके फल-स्वरूप | 
जो परिवर्तन हुए ओर हो रहे हैं उनसे देशमें एक नूतन युगका 
आरम्भ हो गया हे । | 
शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थनीति आदिके सम्बन्धमें जो परिः 
वर्तन हो रहे हैं वे तो हो ही रहे हैं, इनके अलावा cleat 
तथा खास तुःकिस्तानके निवासियों द्वारा साम्यवादम्‌ 
विचारोंका जिस रूपमें प्रचार दो रहा है उससे स्वभावत 
प्रश्‍न wad उठता है कि क्या मध्य एशियाके 


= 


६३० 


प्रधान देशमें, उजब्रक ओर ताजिक-जेसी कहर धर्मान्ध 
जातियोंमें कम्यूनिज्मकी विजय-पताका फहरायगी ओर वे 
मास्कोको उसी प्रकार अपना HATA समझेंगे जिप्त प्रकार 
पहले मक्काको समझते थे ? इसमें सन्देह नहीं कि सोवियट 


CB) 

इंगळेण्डवाळे विज्ञापन-कलामें बड़े दक्ष होते हैं। वहां 
अधिकतर विज्ञापन मशीनसे होता है । एक घड़ी मेजपर रखी 
$ । उसके शीशेपर एक इथोड़ी--जो उसके पास ही बंधी 
है-ब्रार-बार चोट करती है ओर शीशा नहीं ट्टता । यह 
विज्ञापन शीशेकी मजबूती दिखानेके लिए है। ओर इससे 
बढ़कर अच्छा तरीका. विज्ञापन देनेका और क्या होगा ? एक 
दुकानके बाहर एक हब्शी लड़का खड़ा हे जिसकी बांहपर 
नकली रेरामके कई थान लटक रहे हैं | वह बार-ब्रार हंसता है 
ओर हाथको घुमाकर रेशम आपकी तरफ बढ़ाता है ओर फिर 
पीछे हट जाता है ) दूरसे देखनेसे आपको वास्तविक मनुष्य- 
का सन्देह होगा, परन्तु वह वास्तवमें एक पुतला है जो 
मशीनसे चलता हे | कहीं-कहीं तो मशीनका बना हुआ 
पुतळा ही राहगीरोंको सिगनल देता हे । हिन्दुस्तानमें कुछ 
स्टेशनोपर प्ठेटफामं-टिकटकी मशीनें लगी हैं जिनमें gard} 
डालनेसे टिकर निकल आता है। ऐसी ही मशीनें वहां जगह- 
जगह सिगरेट ओर arate बेचनेके लिए रखी रहती हैं। 
लगभग हर तीसरी-चोथी दुकानपर एक मशीन तोलनेकी 
रखी रहती है। इसपर खड़े होकर छेदमें पेनी डाछनेसे एक 
काढ निकल आयेगा जिसपर आपकी तोल लिखी होगी । यह 
भी एक विज्ञापन ही है । कुछ लोग केवल तोलनेके कारण उस 
दुकानपर आयेंगे | कुछ दुकानं वहां was अपने-आप काम 
करनेवाली (automatic) होती हैं। उनमें बहुत-ली शीशेकी 
आल्मारियां छगी रहती हैं, जिनमें तरह-तरहकी खानेकी 
वस्तुये रखी रहती हैं । जो चीज लेनी हो, उसी आलमारीके 
ऊपर छेदमें पेसा डालनेसे वह चीज निकल आयेगी । इसी 
तरह आप दूध और शर्बत भी आलमारीसे स्वयं ले सकते हैं। 
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"इनका विज्ञापन भी हो सकता है | विज्ञाप 
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विश्वमित्र 


ORCS aaan 


मध्य एशिया समग्र इसरास-जगतके लिए एक चुनौती Sah 
यही कारण है कि पड़ोलकी gasata जातिंयां और उसे 
देशी-विदेशी ares बड़ी तीक्ष्ण शसि रूसी affer 
गतिविधियोंका [कर te | 


-इंगलेण्डकी एक झः 


डा० ब्रजञमोहन, एम० ए०, पी-एच० डो 


वहां विज्ञा' 
हें । बाजारोंमें गह बिजलीके aarti 
दवाइयों, मञ्जनों आर f s नाम दिखाई ढेंगे। यह 
नाम थोड़ी देर बाद बनते ओर बिगड़ते रहते हैं। कही कही 
तो यह अक्षर इतनी खत्दरतासे सजामे होते हैं कि मनुष्य 
घण्डों इन्हींकी आंखमिचोनी देखता रहे । कभी-कभी तो 
हवाई जहाजोंके नीचे बड़े-बड़े ब्रिजळीके अक्षरोंमें हिखा 
होगा--पर्सिल (Persil) । सारा शहर एक साथ इसका 
नाम पढ़ लेगा । एक नयी तरहकी मशीन be जिससे 
बादुलोंपर बिजली फेंककर अक्षर बनाये जा सकते हैं। इसको 
आकाइ-लेखन कहते हैं | | 

यह लोग विज्ञापनके लिए जगह भी खूब पसन्द # 
हैं। ऊंची-ऊंची इमारतोंपर, उनकी सीढ़ियोंपर, उ 
पर, FA बोतलोंपर, garak TAI, पर RE 
आसनपर, रोटीपर, ब्रिस्कुटके हिब्मेपर, सिनेमाकें हि 
EMA, ट्रामकी छतपर, wat खीटपर विज्ञापन +a 
हैं। गरज़, जहां-कहीं भी मनुष्यकी निगाह जा सकती 


S SEY AN i जिस आएि रफ 
भी रोज नये-नये निकलते रहते है, जस जि रळ 


सोयी हुई चीजें मिळतो हैं उस ( Jost property ९ 
में आपको aake (Bovril) खानेकी एक m ड 
मिलेगी ।? “ब्रावरिल न्यूमो नियासे कम सर पदार्थ 
“सब सड़कें रोमपर मिलती हैं। gPa 
बावरिलमें मिलते हैं ।” = ठगी 

यहांके हुकानदारोंको विज्ञापनका दिजे ar 
आती | aga-& विज्ञापनोंमें व्याकरणकी T अमितेताओ 
त्वया होती हैं । बहुत-से सिनेमाके विलप 


a 


ATT बहुत उपयोग करते ' 


नोके लिए ani 


विस... 


| क्री इतनी भोंडी as ढी जाती हे कि उस विज्ञापनसे ला 
होनेकी कोन कहे, उलटे हानि हो जाती हे । नकल हम 
लोगोंमें इतनी आ गगनी हे कि छोटे-छोटे करुब्रों तकमें 
अंगरेजीमें विज्ञापल देते हैं। इतना नहीं सोचते कि कस्वे- 
भरमें दस-पांच अंग्रेजी जाननेवाले होंगे । यदि हिन्दी-उद में 
विज्ञापन दें दो : व्यक्ति तो उसे पढ़ सकें | 

अती भी खबर है। लिवरपूलमें एक 
रा नाम है कालसे लिमिटेड | इसने 
aa बनाया है कि यदि किसी ग्राहकका 
कालर फट जायगा तो बिना दामके दुकान दूसरा काछर 
दे देगी । यदि कोई ग्राहक एक नया ग्राहक बनाग्रेगा तो उसे 
छः नये काळर इनाममें मिलेंगे | 'डेली हेरल्ड? पत्रने एक बार 
विज्ञापन दिया कि जो कोई दो महीनेके लिए एक नया ग्राहक 
बनायेगा उसे ओर नग्रे ग्राहक--दोनोंको एक-एक केमरा 
मुफ्त दिया जायगा । बातकी बातमें इजारों ग्राहक बन गये । 
एक दुकानका नाम है उल्वर्थ। उसकी शाखायें सारे 
इगरेण्डमें फेळी हुई हैं। इस दुकानकी विशेषता यह है कि 
इसमें कोई वस्तु छः पेनीसे अधिक मूल्यकी नहीं है। इस 
दुकानपर लगभग ५० काउण्टर होते हैं। किसीवर लिखा है 
हेबरडेशरी विभाग । इसपर लोहेका सामान--चौतरे, पिनें, 
हथोडी, आरी, पेच, पेचकस इत्यादि सिलेंगे। किसीपर 


T 
a 


n 


x‘ ° 
अपने यहा 


i रसोईका सामान। इसपर कड़ाही, चकला, वेळन, तवा 
र, इत्यादि. ASTI परन्तु कोई वस्तु छः पेनीसे अधिककी 
तै नहीं हो सकती । दुनिया-भरकी छोटी-मोटी चीजें इस 
í हुक्कानपर मिलती हैं। एक केमरा छः टुकड़ोंमें मिलेगा, 


हरएक टुकड़ेका मूल्य छः पेनी । एक गमला और पौधा 
Terre मिलेगा और प्रत्येकका मूल्य छः पेनी। 
करोरदान और sam अलग-अलग मिलेगा, प्रत्येकका मूल्य 
3 पेनी । जब कभी किसी छोटी-सी चीजकी जरूरत होती है 
पहले ऊल्वर्थकी याद आती है | न 


Tal दुकानके खुलने और बन्द होनेका समय सरकार- 
| नियत होता है | इतवारको सब दुकानें, सिनेमा, 
प्‌ Tare रहते हैं ।+ इसके अतिरिक्त सत्र दुकानें सप्ताहमे 
* दिन--प्रायः बुध या शनिवारको--आधे दिनके लिए, 


EAN, 


2 पिछे दिनों इस नियममें कुछ संशोधन हो गया el 
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दोपहरके एक बजेके बाद बन्द रखनी पड़ती हैं । इसंका 
तात्पर्य यह है कि दुकानदार अथवा नौकर कोई भी सप्ताहमें 
नियमित घण्टोंसे अधिक काम न करे । सबको पर्याप्त आराम 
मिलता रहे । यदि कभी कोई दुकान इस नियमका उछङ्घन 
करे तो पुलिस उसपर जुर्माना कर सकती है । 

इसके अतिरिक्त adi दो सप्ताहकी छुट्टी aa नौकरोंको 
मिळती है | घरकी मेड (कहारिन) भी छब्रहको नियत समयः 
पर आयेगी ओर सन्ध्याको नियत समयपर चली जायगी । 
बीचमें zak लिए भी थोड़ी देरको छुट्टी देनी पड़ेगी । इसके 
अतिरिक्त सप्ताहमें एक सारे दिनकी या दो आधे दिनोंकी-- 
१ बजेके बाद--छुट्टी देनी होगी। इसी तरह रैलवेमें, 
ट्रामोंमें, बसोंमें, सत्र नोकरोंको सप्ताहमें एक दिनकी छुट्टी 
मिलेगी, और वर्ष-भरमें दो हफ्तेकी। यह सब छोग दो 
हफ्तेकी छुट्टीमें agak किनारे किसी रमणीक स्थानपर 
जाते हैं | गर्मीके दिनोंमें लाखोंकी संख्यामें यात्री ससुद्र- 
तटपर जाते हैं। ay किनारे कुछ शहर इसी बातके 
लिए प्रसिद्ध हैं । उनको मामूली जनसंख्या थोड़ी है, परन्तु 
छुट्टीके दिनोंमें-मईसे ger? तक--छाखोंकी भीड़ हो जाती 
हे । चपरासीसे प्रोफेसर तक, सुइरिरसे जज तक, कहारसे 
लखपती तक सब ATH कमसे कम दो-तीन इफ्तेकी छुट्टी 
मनाते हैं। बड़े-बड़े प्रोफेसर लोग सप्ताहमे डेढ़ दिन 
शनिवार दोपहरके एक बजेसे इतवारको रात तक आराम 
करते हैं । सिनेमा जाते हैं, नृत्यमें शरीक होते हैं, पिकनिक _ 
पर जाते हैं या घरपर ताश, शतरज्ञ खेलते हैं; परन्तु मानसिक. x 
काम नहीं करते । इसका फळ यह होता है कि मस्तिष्कको | 
काफी आराम मिल जाता है और सोमवारको मस्तिष्क रि 
कुछ ताजा रहता है, पढ़नेमें खूब मन लगता है । इस 
एकादशीके बतका कदाचित्‌ यही कारण रहा हो कितन- 
को पन्द्रह दिनमें एक दफा आराम मिल जाय । परर 
तो रिवाज ही उठ गया । साळके ३६५ दिन 


होनेका समय है | कुछ दुकानें तो उबह T 
तक खुळी रहती हैं। नोकरोंको छुट्टीकी कोई 
छः रुपये महीना ओर खुराकमें 
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पडे रहते हैं : एक पेनी, Fee शिलिडू ३ पेनी, 
१ लिङग ६॥ पेनी । मान लीजिये कि किसी ग्राहकने १ 
श्िलिङ्ग १० पेनीका सौदा लिया और १० शिलिड़्का नोट 
दिया। नोट हाथमें लेकर बिक्री करनेवाली बालिका १ 
fife १० पेनीके खटकेपर जोरसे उंगली मारेगी । एक 
कार्ड उपर निकर आयेगा जिसपर पड़ा होगा १ Rig 
yo पेनी ओर नीचेकी दराज, जिसमें कई खानें होंगे, बाहर 
निकळ आयेगी । अब वह स्त्री खानोंमेंसे रेजगी वापस करने- 
के लिए निकालेगी | उसके ऊपर निकले हुए ATSA यह लाभ 
है कि यदि वह भूर भी जाय कि कितनेका सोदा वेचा है तो 
वह कार्ड याद Rar देगा। वहां रेजगी गिननेका ढळू भी 
यहांसे प्रथक्‌ है। यहांका दुकानदार तो इस तरह हिसाब 
करेगा--सोदा लिग्रा १ शिलिङ्ग १० पेनीका। नोट दिया 
१० शिलिझका । इसलिए शेष बचे ८ शिलिङ्ग २ पेनी: 
दुकानदार ८ शिलिझ २ पेनी वापस दे देगा । परन्तु वहां 
स्त्री इस तरह गिनेगी-काफी रेजगारी दराजमेंसे निकालकर 
ग्राहके हाथपर सामान रखकर कहेगी--१ शिलिङ्ग १० 
पेनी, ओर २ पेनी : ३ fee) अब ३ शिलिडुके आगे 
१० शिलिङ्ग तक गिनकर दे देगी । इसमें यह लाभ है कि 
उसको मानसिक काम कुछ नहीं करना पड़ता ओर समयकी 
बचत हो जाती है। 
इस मशीनका एक लाभ ओर भी हे । मशीनके अन्दर 
एक कागज रहता हे । जिस खटकेपर उंगली पड़ेगी उसी 
' खटकेका मूल्य-यानी जितनेका सौदा बिका--कागजपर 
a टाइप. हो जायगा। इस तरह दिन-भरमें जितना ater 
` बिकेगा, सबका मूल्य अपने-आप टाइप होता जायगा । 
` सन्ध्याको दुकान बन्द करते समय सब्र स्त्रियां अपने-अपने 
` काग निकालकर जोड़ लगा लेंगी और दराजमेंसे सत्र रकम 


क क = द्‌ 
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दुकानके दफ्तरमें ले arii । 
लेकर जोड़ GAT लेगा 
तरह मिनटोंमें पठा 
कितनी बिक्री हुई आ 

दूसरी विधि 2 


{र 


सब रकम जमा कर लेगा | इस 


छ जायया कि दिन zap 
[यसा कि उस दिन दुकानी ' 

at हिसाब Fara हो जायगा। 

$ दख-बारह काउण्टरोंके ay 


एक काउण्टर “ABA? Tl इसकी ag रेलवेके रिकर- र 

> das x - 
घरकी तरह होगी । | एुक स्त्री बंडी होगी । इस स्त्रीक | † 
सिरके उपर एक खस्भेमें दस-बारह तार टगे होंगे, जिनके a 


दूसरे सिरे दुकानके ओर काउण्डरों तक गये होंगे। हरएक 


तारके सिरेपर एक डोळची बंधी होगी । मान लीजिये, किसी र 
ग्राहकने १ शिलिंगका aga छिया ओर एक पोण्डका नोट a 
दिया । agak काउण्टरकी बिक्री करनेवाली महिला एक h : 
रसीदपर लिखेगी “arga—? शिक्षिग”--रसीदके नीचेके | १ 
कोनेमें fart “१ dos?) इस रसीदमें पोण्ड रखकर व 
डोळचीमें रखेगी | डोळ्चीके पीछे एक लोहेकी सछाख अटकी F. 
रहती है । इस सलाखसे डोलचीको धक्का देगी! डोळची i 
तेजीसे तारपर दौड़ेगी और नकदीके काउण्टरपर सकेगी | बई | 3 


~ ट्र 
सत्री डोलचीकों उतारकर कागज निकाछेगी | रसीदपर Be 


ह ` ठो 
` प | 
करेंगी । आधी रसीद फाड़कर अपने पास we i P ह 
आधी रसीदमें बाकी रेजगी डोळचीमें रखकर, डा र ait 
oe 3 A @ l 
तरह agak काउण्टरपर वापस भेज देंगी। भा 


Ss 
सीद, रेजगी आ. 
at 
fe इस तरह l 
ऐसा aal 


महिला इस डोळचीको उतारकर आधी र । 

माल ग्राहकके हवाले करेगी । पाठक सोचेगे | 

सौदा लेनेमें ग्राहकको बड़ी देर लगती होगी । पर i 

है। काम बड़ी gata होता है। यह सारा काय | 

नहीं, बल्कि सेकेण्डोमें ही हो जाता a ait | : 
इस विधिसे भी रुपया तो बराबर cs r 

जाता है, इससे एक विशेष लाम यह % 

बेचती है उसे रुपय्रेका हिसाब नही a pe 

भूल होनेकी सम्भावना कम i आर A 

उसे सौदा बेचनेसे कोई मतर नहीं । उसके gí l न 


A p We h पे A 
रुपया जमा करना है । इसके अतिरिक्त T 


` 


fa aie 
दो व्यक्तियोंकी दृश्िसि गुजर जाता है, इसलिए ` पकड़ टे! | 


एक कोई गळती भी करे, तो कदाचित दूसरा 


qiza थी, लेकिन पानी नहीं बरसता था । हवा 
बन्द थी, बहुत गमो आर घमस थी। एक पहर दिन चढ़ 
चुका था । कभी-कभी धूप चमक जाती थी। आकाशमें 
बादल छाये हुए थे । अराइलीकी पहाड़ियोंमें, हल्दीघाटीकी 
दाहिनी ओर एक ऊंची चोटीपर दो आदमी जल्दी-जल्दी 
अपने शरीरपर हथियार सज्ञा रहे थे। एक आदमी बलिष्ठ 
| शरीर, लम्बे कद, घोड़ी छातीवाळा था । उसकी घनी और 
काली मूंछे उपरको चढ़ी हुई थीं और आंखें ad agrat 
|) mar रही थी । बह सिरसे पेर तक फोलादी जिरह- 
WRA सजा हुआ था | इस आदमीकी उम्र कोई चालीस 
वंको होगी । इसका बदन तांवेकी भांति दमक रहा था | 
दूसरा आदमी भी wey कदका था, किन्तु वह पहले 
भादमीकी अपेक्षा दुब॒छा-पतछा था । बह अपनी दाढ़ीको 
बीचमेसे चीरकर कानोंमें लपेटे हुए था। उसके सरपर 
Sere रञ्की पगड़ी बंधी हुईं थी। उसके शरीरपर भी 
हके जिरह-बख्तर थे । एक बहुत बड़ी ढाळ उसकी पीठ 
पर थी ओर दो सिरो दवियां उसकी कमरमें बंधो हुई थीं। 
Wet व्यक्ति अपने सरपर अपना फौछादी टोप पहन रहा 
धा, किन्तु बह ठीक जंचता नहीं था | दूसरे व्यक्तिने आगे 
TER केहा-धणीखम्मा अन्नदाता ! आजका दिन हमारे 
जीवनके लिए बहुत महत्वका है। यदि आज adt तो फिर 
a । उसने आगे बढ़कर पहले आदमीके झिछमिले 
| T a तरहसे कस दिया । ओर फिर एक विशालकाय 
कर उस व्यक्तिके हाथमें दे दिया । 
क्र पहले यत्र मम भदिनी दृश्सि अपने साथीको देखा । 
मजबूती से अपनी gAN भालेको पकड़ा ओर मेघ- 
भांति गम्भीर स्वरमें कहा--ठाकरां, तुमने ठीक 
i नहीं तो फिर कभी नहीं।? | a 
Teer वक्ति Rarer हिन्दू-पति प्रताप था और 
दुजनसिंह बघेला सळूवराका सरदार था। 
Nt कमरमें दूधको भांति सफेद पटका बांधते 
बहुत 


CT 
Yves ase OH 


-A ANN 


FT dg 


Rays 
Ra 
= दा--अन्नदाता ! आज हमारी कराली तलवार 
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/ S हल्दीघाटीसें 


| श्री चतुरसेन शास्त्री 


दिनोकी अभिलाषाको पूरी करेगी । आज हम मु स्वा- 

धीनताके युद्धमें अपने जीवनको सफळ करेंगे, जीतकर या 

हारकर । प्रतापने कहा--बिछकुछ ठीक, यही होगा। में 
भाज उस भाग्यहीन राजपूत कुल-कडूकको, जिसने अपने 
duel आन हीको नहीं, राजपूत मात्रके वंशको कलड्वित 
किया है, इस अपराधका बराबर दण्ड टूंगा । वह एक बार 
फिर ऊंचाई तक तनकर खड़ा हो गया और उसने एक बार 
अपने उस विशालकाय भालेको अपने विशाल सुजदण्डपर 
तोला । : 3 

सरदारने अचानक चोंककर कहा--अन्नदाता ! आपकी 
यह मुक्तामणि तो यहाँपर रह गयी । यह कहकर उसने 
पत्थरकी चट्टानपर पड़ी हुई एक देदीप्यमान मणि उठाकर 
mares दाहिने भुजदण्डपर बांध दी । वह सूर्यके समान 
चमकती हुई मणि थी । उसे देख प्रतापने हंसकर कहा ¬ 
वाइ ! इस अमूल्य मणिको तो में भूल ही गया था ; परन्तु 
ठाकरां, सच बात तो यह है कि aa भूळनेके लिए मेरे पास 
बहुत कम चीजें रह गयी हैं । 
संरदारने हाथ जोड़कर विनीत स्वरमें कहा--स्वामी, 

आपका जीवन ओर आपका यह भाला जब्र तक सरक्षित है, 
तब तक आपको संसारकी किसी बहुमूल्य वस्तुको चिन्ता 
करनेकी जरूरत नहीं | हमारे जीवनकी सबसे बहुमूल्य वस्तु _ 
तो हमारी स्वतन्त्रता है। अगर हम उसकी रक्षा कर सके _ 
तो हमें ऐसी छोटी-मोटी मणियोंको कोई आवश्यकता नहीँ . 
रहेगी । 

_ राजाने मुसकराकर वृद्ध सरदारकी ओर 
सरदार मनोयोगसे वह मणि राजाके दाहिने झु 
सावधानीसे बांध रहे थे । प्रतापने फिर सुसकराकर 
किन्तु ठाकरां, क्या सचमुच आपको इस बातका 
है ? इस मणिमें क्या वह चमत्कार हे कि जिसके) 
किम्बरदून्ती चली आ रही है ? क्या यह सच. 
कोई इस मणिको पासमें रखेगा वह 

ने r 
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विश्वमित्र 


gee लोगोंसे यही नते आये हैं। अतापने एक बार फिर 
अपने भालेको हिछाया । “तब ठीक है, आज E बातकी - 
परीक्षा हो ज्ञायगी | परन्तु ठाकरां, इस बातका part क्से 
|. होगा कि इस मणिका प्रभाव सबसे अधिक है या मेर इस 
भित्रका । उसने गर्वपूणी दृष्टिसे अपने भालेकी तरफ देखा, 
उसे एक बार फिर हिलाया । उस धुंधले सूर्यके प्रकाशमें उसकी 
| ब्रिजलीके समान चमक उसकी आंखोंमें star मार गयी । 
| उसने अपने होडोंको सम्पुटमें कस लिया ओर एक बार फिर 
जोरसे अपने भालेको अपनी झुट्टीमें पकड़ा ओर कहा-- 
| भेर प्यारे सरदार ! जत्र तक यह वच्नमणि मेरे हाथमें है; मुझे 
किसी दूसरी मणिकी परवाह नहीं । 
पर्वतक्री उपत्यकासे azdi कण्ठ-स्वरोंका जयघोष 
gare पड़ा | राजाने कहा-सेना तेयार दिखती है। अब 
हम लोगोंक्रो भी चलना चाहिए। वह आगेको और बुड्ढा 
सरदार उसके पीछे-पीछे । 
GEID 
तीस हजार योद्धा उपत्यकाके समतल मेदानमें व्यूह- 
ag खड़े थे । घोड़े हिनहिना रहे थे ओर योद्धाभोंको तल- 
बारे झनझना रही थीं। उस समथ धूप कुछ तेज हो गयी 
थी; बादळ फट गये थे । उनहरी aad योद्धाओंके जिरह- 
AGA ओर उनके भालेकी नोकें ब्रिजलीकी तरह चमक रही 
ati वे सब लोह पुरुष थे, सच्चे युद्धके व्यवसायी, जो 
एत्युके साथ खेलते थे, ओर जिन्होंने जीवनको विजय कर 
लिया था । देश ओर जातिके वे पिता थे। वे AT da- 
धर थे और स्वयं वीर थे। वे अपनी लोहेकी छातीकी 
दीवारे बनाये fas खड़े हुए थे। चारण ओर बन्दीगण 
moan तालपर विरद गा रहे थे। धौंसे बज रहे थे । घोडे 
` और सिपाही-सब कोई उतावळे हो रहे थे | 
SAR अग्रभागमें एक छोटा-सा हरियालीका मैदान 
था i उसमें १७ योद्धा सरसे पे( तक शख्त्रोंसे सजे हुए खड़े 
उनके घोड़े उन्हीके पास थे और वे सब भी जिरह- 
| इसजित थे । सेवक उनकी बागडोर पकड़े हुए थे । 
चुने हुए सरदार थे और अपने राजाकी प्रतीक्षामें 


ति राजाने उनके बीचमे पदार्पण किया । 
गये । उनकी तलवारें खनखना 


"०५५५ 


| Kangri Collection, aoe 


उठी ओर पीठपर वंधी हु; बड़ी ढालें हिल, प सेनाने 
महाराजको देखते ही बन्जश्वनिसे जयघोष किया । प्रतान | 
एक ऊंचे टीलेपर खड़े होकर अपने सरदारों और सेनाको | 
सम्बोधित करके कहा--'ेरे प्यारे बीरोंके बंशधरो | आज | 
हम वह कार्य करने इ हैं, जो हमेशा हमारे पूजने 
किया है। हम आज ath अथवा विजय प्राप्त ati 
हमारा इस JEN कोई स्वार्थ नहीं है । हम केवळ इसहिए 
युद्ध कर रहे हे कि हमारी स्वतल्त्रतामें हस्तक्षेप हो रहा है। 
क्या यहांपर कोई Vat राजपूत है जो पराया gea बना À 
रहना पसन्द करे ? उसे मेरी ८रफसे छुट्टी है, वह अपने प्राण | 
लेकर यहांसे AST हो जाय । परन्तु जिसने . क्षत्राणीका दूध 
पिया है, sas लिए आज जीवनका सबसे बड़ा दि 
है । आज उसे अपने जीवनकी सबसे बड़ी साध पूरी | 


करनी चाहिए ।” इसके बाद प्रतापने एक ललकार zr 
और उच्च स्वरसे. पुकारकर कहा--वीरो ! क्या तुह 
पास तलवारें हैं? agai कण्ट-स्वर चिल्ला उढे-हमार 
पास दो-दो aware हैं। राजाने फिर उसी तेह 
त्वरमें कहा--और तुम्हारी कलाइयोंमें उन्हें मजबूतीत पक 
रखनेके लिए बळ है ? सेनाने फिर जयनाद किया, हजारा 
चिल्लाकर बोले--हम जीते-जी और मर जानेपर भी अ 
तलवारोंकों नहीं छोड़ेंगे, हममें wie बळ है। राजाने से 
स्वरमें. कहा--तब चलो, हम अपनी ल्वाधीनताके युद अग 
जीवन और अपने नामको सार्थक करें । एक प 
वाणीसे सारा वातावरण भर गया । प्रताप उठ 
पर सवार हो गया और तुरत ही सरदारोंने उसे चार 
से घेर लिया । पहाड़ी नदीके तीब्र प्रवाहकी भांति 4 
पुरुषोंका दळ. अग्रसर हुआ । Stat ब्रज Re p 
कड़खेके ताळपर चारण और बन्दीगण ति या 
हुकड़ीके आगे उनके पूर्वजोंकी feza 
शब्दोंमें गाते हुए चल रहे थे । 
; ( ३ 
मुगल सेन्य एक लाखले अधिक था। 


॥ उसमें तुक यि 
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हल्दीघाटीमें ६३५ 
कछवाहोंकों लिये हुए खड़े थे । बायी तरफ सेनापति सुज- प्रताप और उनका चेतक बराबर चछे जा रहे थे । प्रतापने 
i फ्फर खां AGA हजार मुगछोंके साथ था। .हरावलमें आंख उठाकर देखा तो वे अपनी सेनासे बहुत दूर चले आये 
à दस हजार चुने हुए पडानोंकी फॉज थी। बीचमें एक ऊंचे थे। उन्होंने जीवनकी आशा छोड़ दी ओर फिर दोनों 
3 हाथीपर शाहजादा सलीम अपने ६. हजार शरीररक्षकोंके हाथोंसे तलवारें चलाने लगे, लाशोंका तूमार लग गया। 
ने साथ युद्धकी गति-बिधि देख रहा था। दोनों सेनायें सामना चिल्लाहट और चीत्कारके मारे आकाश रो उठा। प्रतापका 
| होते ही भिड़ पड़ी । प्रताप अपनी सेनाके सध्यभागमें चळ. छनहरे कामका झिलमिला टोप धपमें सूयकी भांति चमक | 
ए | Qal उनके दाहिने भागमें सळूंबरा सरदार थे और रहा था। और उनके भुजदण्डमें बंधा हुआ वह अमूल्य 
| | बायीं ओर विक्रमसिंह स्लोलड्ी । प्रतापने सोलड्रीको was रल आंखोंमें चकाचोंध लगा रहा था । धीरे-धीरेसे मुगल 
गा दाहिने पक्षपर जसकर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी । योद्धा उनपर टट पडते भे । प्रतापके बहुत-से घाव ळग गये 
ण | इसके बाद gta ही उन्होंने atau सरदारको सीधे मुगल- थे। वे शिथिर होते ओर थके जा रहे थे । उनके शरीरका 


ध्र | ahaa पक्षमें घुस जानेका आदेश दिया और फिर वे 
तीरकी भांति अपने चुने हुए बीरोंके साथ gue सेन्यके 
हरावळपर ट्ट पड़े | प्रतापका दुर्ध वेग मुगल सैन्य न सह 
it सका | हरावळ ट्ट ग्रा ओर सेनाके सत्र प्रबन्धमें तुरत 
it | गड़बड़ी War हो गयी । सळीमने अपनी सेनाको भागते हुए 
देखकर अपने हाथ्रीके पेरोमें जज्ञीर डाळ दी। शाहजादेको 
दृढ़तासे खड़ा देखकर gags सेना फिरसे लोट आयी। भब 


SD X] 


> ~ 
— 


j युद्धका कोई क्रम न रह गया था । तेगासे तेगा बज रहे थे, 
5 ` दुधारें खडक रही थीं, खूनके फत्वारे बह निकले थे। 
नी |. घायलों और मरते हुओंका चीत्कार छनकर कलेजा कांपता 
aa था। योद्धा लोग dada उन्मत्त. होकर घायलों और 
प्‌ भधमरांको अपने पेरोंसे रोदते हुए आगे बढ़ रहे थे। 
fa प्रताप अप्रतिम तेजसे देदीप्मान थे और वे gad शोयसे 


We deg धसते जा रहे थे। सरदारोंने उनको रोकनेके 
बहुत प्रयत्न किये ; परन्तु उनका क्रोध निस्सीम था, वे बढ़ते 
ही चले गये । सरदारोंने उनके अनुगमभकी चेष्टा की परन्तु 
ata उनसे दूर होते चले गये । थुद्धका बहुत कठिन समय 
आ गथा था । प्रतापके चारों तरफ छाशोंके ढेर थे परन्तु 
` शत्रु उनकी तरक उमड़े चले आ रहे थे। उनका चेतक हवामें 
उड रहा था। वे सलीमके हाथीके पास जा पहुंचें | उन्होंने 
“al एड दी और भालेका एक भरपूर हाथ उछलकर 
मे भारा । पीलवान मरकर हाथीकी गदनपर AS पड़ा। 
Relat हौदेमें छिपकर जान बचायी। फोळादके मजबूत 
ह व्कर खाकर प्रतापका भाला भन्नकर टूट gT 
खींचकर दुधारा -निकाळ ल्या । हजारो मुगल 
चारों तरफ थे, हजारो चोटें उनपर पड़ रही थीं। 


बहुत रक्त निकर चुका था । उन्होंने थकित दृष्टिले अनन्तं 
तक फेटे हुए मुगल सेन्यकी ओर देखा, एक उण्डी सांस ली 
ओर अपने हृदयमें एक ब्रेदनाका अनुभव किया । वे शत्युसे 
आंख-मिचौनी खेल रहे थे । 


ह Y 
+ S an ` ~ ah = ना 
ASAT संरदारने दूरसे देखा । व शत्रभके दाहिने पक्ष: \ 
SS ~ रर AN Seal ` ed N 

को बिलकुल विध्वंस कर चुके थे । कछवाहोंसे उन्होंने खूब _ 
लोहा लिया . था । उन्होंने दूरसे देखा प्रतापका अकेला 
झिलमिला टोप और वह अमूल्य मणि मुगलोंके अनन्त _ 
सेन्य-सञुद्रमें gadt हुई नोकाके समान, एक क्षणिक झल 
दिखा रहे हैं । उनके हृदयमें चोट लगी । उन्होंने कहा 
मेवाइका सूर्य तो यहीं अस्त हो रहा हे । gee बाधने 


छछक्रारकर कहा-हिन्दूपतिं महाराणाकी जय हो, 
महाराणाने शाहजादेके हाथीको घेर fear, 
आज हम प्राण देकर . महाराणाका अनुगसन 
हुङ्कार भरी । बिजलीकी तरह deat चमकने 
तरवारके जादूसे रास्ता बनने लगा | भोर 
बह छोटी-सी gest इन्न-सेस्यको चीरती 
मंहाराणाके निकट होने लगी | महाराणा: 


की 
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I वज्र-गर्जनामें बिहीन हो गया |. एक दफा फिर तलवारोंके 
उस सञद्रमें उवार आया । महाराणाने सचेत होकर 
पीछेकी ओर देखा-रङ्कीन पगड़ियां उनकी तरफको लह 

राती हुई चली आ रही हैं। उन्हाने एक बार चेतकको 
फटकारा । 

|| दूसरे ही क्षण किसीने उनके सरपरसे वह झिलमिला 
| शोप उतार लिया और एक दूसरी पगड़ी उनके सरपर रख 
| 'दी ae बहुमूल्य मणि भी उनके भुजदण्डसे ख.ळ ली गयी । 
महाराणान मुरझायी हई दृष्टिसे देखा-सल्‌ंब्रा सरदार 
अपने घोड़ेकी बागको दांतोंसे पकड़े हुए उनका Raer 
i रोप सरपर रखे हुए हैं ओर उनकी वह मणि भी सरदारके 
| दाहिने सुजदण्डपर बंधी हुई है, वे अपनी ओर उमड़ते हुए 
geia shea हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रतापने कहा-- 
ठाकरां | यह क्या ? सरदारने दोनों हाथोंसे तलवार चलाते 
हुए कहा- अन्नदाता | आज यह सेवक अपने नमकका हक 
भदा करेगा | आप हिन्दूकुलके सूय हैं, Naat हरते जाइये। 
असमय AN सूयंको अस्त न होना चाहिए । जाइये 
| स्वामी । सरदारने अपने हाथसे चेतककी बाग मोड़ दी। 
और वे उनको बीचमें करके पीछे हटने रगे । बेतोड़ छोहकी 
` सारें चारों तरफसे पड़ रही थीं, अपने-परायेकी किंसीको 
“Wa नहीं थी । सलूंबरा सरदार बुड्ढे बाघकी भांति भया- 
` नक वेगसे हाथ चला रहे थे। प्रतापने थोड़ी देर विश्राम 
पाकर चेतन्य लाभ किया | उन्होंने कम्पित स्वरसे कंहा-- 
आपके वंशजोंकों इस राज-सेवाका पुरस्कार मिलेगा | 
| चेतकको पुड़ी दी ओर वे युद्धक्षेत्रसे बाहर आ गये । 
' टोप और मणि सळुंअरा सरदारके मस्तक और 
र सुगु aak बीच उसी प्रकार देदीप्यमान हो 
उसी प्रकार वह भुजदण्ड अनेकों सुंगळोके 
रहा था। सारा यवन दल अछाहो अकबरका 


वह देदीप्यमान 
उसं प्रतापके झिलमिले 


"में मरनेसे पहले एक कछड्डित राजपूतसे 


N ९ A ~ 
SAA कई सील पीछे रह 
3 T | AIS पीछ रह गया था। एक anes 
किनारे प्रताप थक्रित सावसे एक पत्थरका सहारा लिये हए 
पड़े थे। ओर उचः 


के मुहमें डाला । र्‌ 
अपने स्वामीकी ओर देखा ओर उसके बाद दम तोड़ दिया । 
वीरोंका वंशधर बह प्रतापी राजा अपने उस घोड़ेसे लिपट- 
कर विळाप करने VAT । उसके Baa रक्त बह रहा था 
ओर उसके अङ्ग-अझ् घावोसे भरे हुए थे । किंसीने पुकारा 
महाराज | आप जैसे वीरको इस असमयमें कातर होनेका 
मौका नहीं है । प्रतापने आंखें उठाकर देखा, उनके fae 
शत्र भाई शक्तिसिह थे । प्रतापने sasata Aaa शक्ति 
सिंहकी ओर देखा और कहा--ऐ शक्तिसिह, तुम आज इस 
समय ११ वर्ष बाद अपने उस अपमानका AST छेने आग्रे 
हों। मेने तुम्हें मुगलोंके सेन्यमें बहुत ढूंढ़ा। मेर अपराधी 
तुम और मानसिंह थे, सलीम नहीं । तुम लोग राजस 
पिताके पत्र होकर और राजपूतनीका दूध पीकर विधर्मी 
सुगलोंके दास बने । में आज तुम दोनों राजपूत कई 
ड्रियोंको मारकर अपनी जातिके soga नष्ट किया चाहता 
था । लेकिन अब तुम देखते हो कि इस समग्र तो में खड़ा भी 
नहीं हो सकता और मेरा प्यारा सहचर ATCT sa r 
रट गया, मेरी तलवार भी टूट गयी है; मेरे पास कोई भी a 
[हे । परन्तु तुम्हारे जैसे गुलाम गीदंड़, सिहको थ 


आभो! 
ARC उसपर आक्रमण करें यह कभी सम्भव नहीं। 
पृथ्वी मारताकी 


करूँ । प्रतापने एक बार बळ छगाकर 
थे उठ न सके । शक्तिसिहने तलवार फेक 
दाभका टुकड़ा वहींसे उठा लिया और उस 


दोनों हाथ जोड़कर वह आगे बढ़े । उन्होंने 
हिन्दू 
प्रतापके auii रख दी और कहा दिद 


को दांतोंमें दर 


रे पास ९! 
a शरीर आप 
हारं 


के 


बरणोंम 


lection, Harid / 


ति राणा ५ र्य 


` विश्वासधाती, कुळ-कळड्डी कभी अपनेको आपकी 
का साहस नहीं कर सकता । तलवार में 
` धरार अभी तीखी है। लीजिये मंढारा 
` अपराधीको दण्ड दीजिये । उसने त॑ 

शख दी! ओर बं सर झुकांकर महारण 


A 


A AD Y को हि A 
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गया । राणाकी आंखोंमें आंसू उमड़ आये, उन्होंने गदगद 
कण्ठसे कहा-भाई शक्तिसिंह ! BA क्षमा करो, मेने तुम्हें 
समझा नहीं; परन्तु यदि युद्धके पहले तुम मेरे सामने आकर 
यह शब्द कहते ओर आज में तुमको सच्चे शिशो दियाकी 
तरह ABATE चलाकर मरते देखता, तो मुझे बहुत आनन्द 
होता । शक्तिलिहने कहा--ए के समय तक मेरा मन Pak 
Hee परिपूर्ण था । ओर में झुगलोंका एक सेनापति था | 
लेकिन जत्र मैने आपको घायल ओर निःशस्त्र युद्धसे लोटते 
हुए देखा भोर देखा कि दो सुंगछ शत्र भपका पीछा कर 
तब मुझसे ल रहा गया, साताका वह दूध, जो हमने 
आर तुमने एक साथ पिया था, सजीव होकर उमड़ आया | 
मने सेनाको त्यागक्रर उन quater पीछा किया, उन Aat- 
को मार गिराया । वह देखो, वह दोनों नाठेके किनारे मरे 
हुए पड़े हे । अत्र हिन्दूपति महाराज, आपकी जय हो । यह 
तलवार कमरसे बांधिये ओर मेरा यह घोड़ा लीजिये, सामने- 
की उस घाटीमें चले जाइये । वहां मेरे विश्वस्त अनुचर 
आपके घावोंका तुरत बन्दोत्रसत हो जायगा । 
प्रत।पने आश्चर्यचकित होकर कहा--*और तुम शक्ति- 
fee? “महाराज ! में शाइजादे सलीमके पास जाकर 
अपना अपराध स्वीकार करूंगा भोर उनसे कहँगा कि वह 
युश अपने हाथीके पेरोंसे कुचळवाकर मार डालें; बयोंकि मेने 
उनका संनिक होकर उनके शत्रकी रक्षा की है ।? शक्तिसिंह 
रिका नहीं, चळ पड़ा । प्रतापने कहा--'भाई ! उनो? शक्ति- 
सिहने SRAT कहा--'महाराज ! मेरा अपराध बहुत भारी 
। में कभी इस बातपर विश्वास नहीं कर सकता कि आप 
सुश दण्ड दे सकते हैं । में यवन सेनापतिसे ही दण्ड चाहता 
RU शक्तिसिह चले गये । प्रतापने अपने वीर भाईको 
Raai घे बड़ी देर तक उनकी और देखते रहे और 


भाईकी दी हुई तलवार कमरमें बांधी और घोड़ेपर चढ़कर 
चछ दिये । 


(6 )) 
प्रातःकालका समय था | महाराणा प्रताप पर्वतकी एक 
गुफामें शिलापर 43 हुए थे। पांच सरदार उनके ga थे । 
उनके TEA अब अच्छे हो चले थे। बह शक्तिसिहक 
वारम्वार TUR कर रहे थे । एक लम्बी मनुष्यमूति उस 
गुफाके द्वारपर आकर खड़ी हो गयी । वे शक्तिसिह थे । 
प्रताप भुजा भरकर उनसे मिले । शक्तिसिहने वह मणि 
अपने वस्न्रमेंस निकालकर प्रतापके सामने रखी और कहा — 
“महाराज ! यह मणि agau सरदारने मरते समय मुझ दी 
आर वसीयत की थी कि में यह आपके हाथमें दू |? 
इसके बाद उन्होंने सळूंबरा सरदारकी वीरतांपूर्ण रत्युका 
करुण वर्णन किया और वर्णन करते करते शक्तिसिह रो 
पड़े। उन्होंने कहा-“महाराज, में अनुतापकी आगमें जला 
जाता हूँ । आपके पाससे लोटकर मैंने aga सरदारको 
देखा । उस समय भी उनके शरीरमें प्राण थे। ओर जब 
उन्होंने छना किस्वामीकी प्राणरक्षा हो गयी तो उनके 
gan सुसकराहट आयी और फिर उनके प्राण निकल गये । 
धन्य हैं वे वीर क्षत्रिय सरदार, जो इस तरह अपने स्वामीके 
लिए प्राण देते हैं ।? 
“मेने सलीमसे अपना अपराध कह दिया था । परन्तु 
सलीमने कोई दण्ड न देकर आपके पास आनेको कह दिया | 
अब महाराज आप मुझे दण्ड दीजिये ।? a 
प्रतापने अपने भाईका हाथ पकड़कर प्रेमसे अपने निकट 
बठाया और उसी समय फर्मान किया कि--भविष्यमें सलबरा 
सरदारके वंशधर मेवाड़की सेनामें हरावलमें रहेंगे ओर 
शक्तिसिंहके वंशज युद्धक्षेत्रम दाहिने पक्षपर रहेंगे। ] 


जिती सोनेका नाम तो हममेंसे प्रायः सभीने छना होगा 
किन्तु यह गिनी सोना नाम क्‍यों पड़ा और इसका उद्‌गम 
जिस स्थानसे होता है, उसके सम्बन्धमें हमारा ज्ञान बहुत 
कम है | आस्ट्रेलियाके उत्तरमें उसके सन्निकट प्रशान्त महा- 
सागरमें न्यू गिनी नामक एक द्वीप है, जहांकी छब॒र्ण-खानों- 
से उत्कृष्ट सोना निकलता है । इसीसे इस सोनेको गिनी 
सोना कहते हैं । न्यू गिनी एक बृहत्‌ द्वीप. हे । इसका 
Gane ३०६००० वर्गमीळ हे । gaat wale अंगरेजोंके 

- ओर पश्चिमां डचोके अधीनस्थ हे | 
गत महायुद्धके पूर्व न्यू गिनीके कुछ अंशोंपर adat- 
- का अधिकार था । इस समय इन सब्रपर राष्ट्रसङ्घका अधि- 
` कार है और उसकी ओरसे आस्ट्रेलिया वहांका शासन-कार्य 
- सञ्चालन करता है । अतएव एक प्रकारसे इन्हें अंगरेजोंके 

` अधीनस्थ ही समझना चाहिए । 

` न्यू गिनी dah मध्यभागमें घोर जङ्गल ओर्‌ पार्वत्य- 
` प्रदेशाम ऐसी कितनी ही जड़ली जातियोंका वास है जो 
इस समय भी सभ्यताकी आदिम अबस्थामें है । आधुनिक 


' _ सभ्यताके प्रकाशने इन्हें स्पर्श तक नहीं किया है। ये छोग - 


इस समय भी एकान्त स्थळमं वास करते हुए स्मरणातीत 
Beat rea प्रथाओंके अनुसार जीवन-यापन कर रहे 
हैं| पड़ोसियोंके साथ मिल-जुळकर रहना तो ये जानते ही 
` नही । एक दूसरकी हत्या करने ओर नरमांस भक्षण करनेके 
लिए थे सदा उद्यत रहते हैं । i 

धनुवबाण ही इनका एकमात्र सङ़ी और साधन हे ओर 
जहां कहीं ये जाते हैं, धनुपबाणको नहीं छोड़ते । ये सबके 
सब योद्धा होते हैं। प्रत्येक बालकके बालिग होनेपर उसके 
gat एक विशेष प्रकारका उत्सव-अनुष्ठान- किया जाता 
| gad एक da मोड़कर उसकी पाकस्थली तक प्रवेश 
7 जाता है। बादमें यही बेंत उसे गलेमें पहनना पड़ता 
' यह da पहनना ही उसकी बालिगीकी निशानी 
मागसे AaS प्रवेश करानेमें कभी-कभी बालकका 


पाकस्थळी fee जाती है और उससे रक्तस्राव 
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-फेंक देते हैं। इसके बाद उस देहको SPS नि और 
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भी होने लगता है । इख अलुष्डानमें नाबालिग बालक और 
स्त्रियां भाग नहीं ले सकती । स्त्रियां यदि किसी प्रकार इस 
हृदयको देख लें, तो स्थु-दण्ड दिया. जाता है। इस 
देशकी स्त्रियां ही खेतीका सारा. काम-काज करती हैं। 
किसी स्त्रीका कोई निकट आत्मीय यदि शत्रुके हाथसे मारा 
जाता हे तो फोरन वह स्त्री अपने हाथकी एक अंगुली कार- 
कर फेंक देती हे । सनातन काछसे यह बर्बेरोचित प्रथा इन 
छोगोंमें प्रचलित हे। इस प्रथाके अनुप्तार किसी स्त्रीके 
जितने अधिक स्वजन शत्रके हाथ्रसे निहत होंगे, उतनी ही | 
उसके लिए क्ृषिकार्य SAF अछविधा होगी। क्योंकि. | 
एक एक आत्मीयके सारे जानेपर उसे एक-एक अंगुली काटः | 
कर फेंक देनी होगी । युद्धक्षेत्रमें योद्धा पुरुषोंका आहात | 
लेकर स्त्रियां उनका अनुगमन करती हैं । पराजित am y 
अपनी स्त्रियोंको शत्रुदलके दाशं समर्पित करके gaunt 
पलायन करनेमें इन्हें gaT नहीं मालूस होती। ल 
पुरुषोंके ससान शीघ्रतापूर्वक भाग नहीं सकतीं, oR न 
aadik हाथमें पड़कर उनकी खाद्य-सामग्री g Al oe 
पराजित शत्रओंको मारकर उनका मांस खानेमें ae £ 
आनन्द मिळता हे । किन्तु स्वाभाविक खूपसे मर 3' 


a a 


= Ñ ` ` Ñ ताहर्त नाका a . $ 
मनुष्यका मांस ये नहीं खाते | केवल Ts eee: | 
मांस ये खाते हैं। शत्रुदलके मरे हुए ASAT _ 


चकर 
~ ~ y N aatal di 
अभिमें डाळ देते हैं ओर उसकी देंढकी = 


बांसके चोंगेमें रखते हैं भर उस माँसको बड़ी 
गोरवके साथ भक्षण करते हैं । 

एक ओर तो ग्रे जडली लोग इस 
रहकर जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरी 
ऊपरसे नित्य वायुयानोंका आवागमन द | 
'रात्रिके गभीर स विद्युव-ज्योति इनक ik | 


Er 


BES ` कारके ae 3 
aaia किये डालती है, कितने दी r al at 
विकट शब्द इनके कानोमें ae Sa बाळक 

शीत नदीः 


बिराट्काय Sa ( Dredge ) म॑ 


=y 


~~ 


नरभक्षकोंक देशमें स्वर्गरारि 
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राशिको खोद-खोदकर दूर. फेंकती रहती हैं। आधुनिक 
विज्ञानकी ये सब करामातें इनके समीप ही होती रहती हैं। 
किन्तु इनके लिए यह सत्र पाश्चात्य इन्द्रजालके fear और कुछ 
at है। इन्हें विज्ञानके इन चमत्कारोंको जाननेका कोतूहल 
नहीं होता । ये अपनी धुनमें ही मस्त रहते हैं । किन्तु आज 
न्यू गिनीमें agana और नाना प्रकारके कल-कांटोंकी 
सहायतासे जो-कुछ हो रहा है वह वर्तमान सभ्यताके युगमें 
भी कम विस्मयजनक नहीँ कहा जायगा। वायुयान द्वारा यहां 
कुछ हो रहा है वह तो aad बढ़कर आइचयंजनक है | 
अंगरेजोंके अधीनस्थ न्यू गिनीमें सलामोया और पोटे 
रसवी ये दो जहाजी बन्दर प्रधान हैं । छवणं-व्यवसायके 
कारण इस समय सलामोया एक अत्यन्त सग द्विशाली बन्दर 
“गया हे । यह कोई बड़ा शहर नहीं है और न -यहांकी 
` गैनसंख्या ही अधिक हे । किन्तु प्रतिवर्ष -यहांते जिस परिः 
x भागमें धन-सम्पदकी भामद-रफ्त होती रहती है उप्तकी 
¥ दम afg भारतवासी कल्पना भी नहीँ कर सकते | 


2 


रोलका बन्दरगाह एक ज्वाछासुखी द्वारा सरक्षित हे इस ज्वालामुखीकों यहांके निवासी “मां? कहते हे । गांवके पास 
ताड़के पेड़से मछली मारनेक़ा जाल लटका हुआ है | 


ay 


वाड ओर बुलोलो ग्रे दो स्थान यहांकी स्वर्णखानोके 
प्रधान केन्द्र हैं । यहां इवेताड़ व्यवसायी आकर बस गये. 
हें। यहांके आदिम निवासी उनके अनुचर बने हुए हैं ओर 
उनके संसर्ग में रहकर कुछ-कुछ सभ्य भी बन रहे हैं । सलाः 
मोया बन्द्रसे वाड ३३ मील ओर पोर्ट मोरसवीसे २ 
मील हे । आवागमनके लिए वायुयानके सिवा ओर को 


पर्वत हैं और उनसे होकर आवागमन करनेका कहीं कोई | 

e A ५ De Q jji <W 
मार्ग नहीं है । पंदुछ जानेवालोंके लिए मार्गमें नाना प्रकार- 
की विपदोंकी आशङ्का हे । खासकर नर-भक्षकोंके आक्र 
का भय सदा बना रहता हे । ये लोग पार्वत्य-अञ्चलोंः 
रहकर विचरण करते रहते हैं ओर पथिकोंपर 
भावसे आक्रमण कर बेठते हैं। सरासोयासे 
खान तक Saad ara घण्टेसे अधिक नहीं 


main. Gurukul Kangri 
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आकाश-मार्गमें बहुत ऊंचेत्ते होकर उड़ना पड़ता है । अनेक 
समय आकाश मेघाच्छन्न रहता हे और उसपर भी कुहासा 
छाया रदता हे । ऐसी अवस्थामें पर्बत-श्रड्के उपरसे 
वायुग्रानका यातायात करना भी बहुत ही विपज्ञनक होता है | 
फिर भी वायुयानोंका नित्य आवागमन यहांकी एक साधा- 
रण घटना है। जहाजी बन्द्रसे खान तक कछ-कांटा और 
मोटर आदि जितने सामान छाये जाते हैं, वे भी agaa 
द्वारा ही । 
आस्ट्रेलिया द्वारा शासित प्रदेशकी राजधानीका नाम 
wale है। यह नगर न्यू गिनी द्वीपते सटे हुए न्यू ब्रिटेन 
नामक एक अन्य द्वीपमें अवस्थित हे । पहले न्यू गिनीके 
साथ जो कुछ वाणिज्य होता था, वह इस नगर द्वारा 
ही । उस समय नारियळ, साबूदाना आदि चीजोंका at 
वाणिज्य AIAN । रबोलका बन्द्रगाइ एक ज्वालाझुल्ी 
पंत द्वारा संरक्षित है | इस ज्वालासुलीको यहांके अधि- 
वासी “मां? नामसे सम्त्रोधन करते हैं। कतिपय वेज्ञानिकों- 
ने यह भविष्यवाणी की है कि इस ज्वालासुखीका शीघ्र ही 


A 


: सशस्त्र नरभक्षक श्वेताड्ोंको पहली बार देखकर उत्तेजित हो उठे दै | 
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विस्फोट होनेवाला हे । किन्तु गड़गड़ाहटकी आवाज रा 
पड़नेके सिवा अभी तक ओर कोई विपज्जनक लक्षण नहीं देखा 
गया है। aiek आदिम अधिवासी “कनक” कहाते है l 

गत महायुद्धके कई वर्ष पूर्व aier एक श्वताई 
व्यवसायीको arden नदीके सुहानेके पास सोता पा” 
जानेकी टोह मिली । किन्तु यहां सोनेका परिमाण बहुत 


` दर मिठा 
अल्प था और वह मिट्टी, पत्थर आदिसे इस कई |, 
T सम्भव नहीं था 


के gare और 


वहां तक पहुंचना सम्भव नहीं था । 
म्भव था । क्योंकि नदीके दोनों तटोंपर इस 
उगे हुए थे कि उन्हें कुल्हाड़ेसे काटकर TE E 
बिना एक डग भी आगे बढ़नेका उपाय नहीं था ai 
सिवा भयङ्कर घने बनसे किसी भी क्षण acral aad 
आकस्मिक रूपमें आक्रमण कर सकते थे | 2 3 
जानेके सिवा ओर कोई चारा नहीँ था । ४. द 
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वायुयानके प्रथम द्शनपर भप एवं विस्सयका भाव | 


अनेक बाधायें थीं । बहुत आदमी साथ हुए बिना जाना 
सुश्किल था | दूसरी बात यह थ्री कि खाने-पीनेका सामान 
तवा खानोंमें काम करनेके लिए साज-सरज्ञाम भी आदमी- 
की पीठपर छादकर छे जाना पड़ता । 9 
ce किन्तु इन सब बाधा-विघ्लोके होते हुए भी स्वणेका आक- 
„ ुष्यके लिए इतना प्रबळ होता है कि उक्त व्यवसायी 
कई साथियोंको लेकर आखिर चल ही पड़ा। वस्तुओंको ढोनेके 
मनी साथ कर लिये गये | अनेक दुःख-कष्ट सहन 
माई ग पहाड़पर २२०० फीट ऊंचे तक चढ़ गये । वहां 
र्‌ Rist दो प्रधान शाखाओंके सझमस्थलपर प्रचुर 
इकरा a T पाया गया feet और स्थानमें इतनी 
होती तो वह कुवेरकी सम्पत्ति समझी जाती | 
A निर्जन दुर्गम प्रदेशमें सोना मिंट्रीके मोळ हो रहा 
| दूर और आगे बढ़नेपर एड़ी क्रीक नामक 
Ri इन Stak साथ इवर्ण-जड़ित प्रस्तर-खण्ड प्रास 
कडेन. को संग्रह करके सोना निकालना उतना ' 
"et 4 ॥ इसलिए वे लोग इस काममें जुट गये । 
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जब यह संवाद आस्ट्रेलिया पहुंचा तो वहांसे दलके-दुळ 
vag न्यू गिनी पहुंचे ओर सोना निकालनेके कासमें लगा 
गये । आस्ट्रेलियासे gant जहाजको माकहम नदोके 
सुहाने तक पहुंचनेमें १६ दिन लगते हें । वहांसे एड़ी क्रीक 
पेदळ १६ दिनका रास्ता है, मार्गके कष्ट भयानक एवं 
अवर्णनीय हैं, किन्तु इतनेपर भी कोई 'पश्चातपद नहीं हुआ | 
इन छोगोंके पहुंचते ही वहांके मूल-निवासी बर्बर लोग 
वहांसे हटकर अन्य स्थानोंमें चले गये । इधर इवेताड़' व्यव- 
सायी अन्यान्य द्वीपोंसे काले मजदूरोंको भगाकर घर-द्वार 
बनाने लगे ओर काम चलाने लगे | लकड़ीके घर तथा हाथसे 
काम करनेके उपयोगी ओजार भी तेयार किये गये। 
अन्तमें सन्‌ १९२४ में सी? जे० लेमियन नामक एक | 
यहूदी इज्जीनियर वहां पहुंचा । नदीके सङ्गमस्थरुपर प्रस्तर- 
मिट्टीमें जड़ित विराट्‌ छवर्ण-भाण्डारको उसने प्रत्यक्ष देखा 
फिर एडी क्रीक पहुंचकर जो कुछ देखा उससे उसका यह 
विश्वास दृढ़ हो गया कि ओर भी उपर ATIR अवश्य 
ही प्रचुर परिमाणमें सोना पाया जाता है, जहांसे 
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विश्वमित्र 


.प्रल्तर-खण्ड खोतके साथ बहते हुए 
आते हैं। अतएव वह इस sgm- 
स्थानके सन्धानमें चल पड़ा । 

अति कष्ट सहन करके, घोर 
दुर्गम भरण्य पार करके तथा दुरधि- 
गम्य पर्वतमालापर आरोहण करके 
उसने उस स्थानका सन्धान 
| छगाया । वहांका दृश्य बड़ा ही 
विस्मयजनक एवं विमुग्धकारी था । 
डस घोर निस्तब्धताके बीच पर्वत- 
ag गवोन्नत मस्तकसे खड़ा था | 
मार्कहम नदीकी जछराशि saw 
घेगसे seq कल्लोळ करती हुई 

६ हजार फीटकी dara निम्न š es. . 

भूमिमें पतित हो रही थी। इस जल- न्यू गिनीके नरभक्षकोंका एक दळ । इनम Ge लोगोंने पेट्रोल आफिसर 

प्रपातके ऊपर आसपासके पहाडमें 3 किर्वीको मार डाला था । Eo 

ल्थान-स्थानपर खुवणेजड़ित प्रस्तर-खण्ड बिखर पढ़े थे) १ 

सूर्यकी रश्मिसे निकलकर उनकी आभा और भी देदीप्यमान | 

हो रही थी । यहूदी इज्ञीनियर लेमियन चकित-स्तम्मित है | 
इस दृश्यको देखता रहा | उसने मनमें दिचार किया कि i | 
स्थानसे एक दिनमें जितना sat संग्रह किया जा सकत 

उतना खानोंसे एक वर्षमें भी संग्रह नहीं किया जा p 

छेमियनने अपनी कल्पनाको चरितार्थ करनेके be a 

वायुयान खरीद लिया और एक atza नियुक्त = 

भाड़ेपर चलाना झुरू किग्रा। इस प्रकार “ta a 

खनक लोग आवागमन करने लगे और प्रयोज a 

असबाब ढोकर छाने लगे । पहले जिस मार्गको A : 

१६ दिनका समय लग जाता था 2a a ae 

३०-४० मिनट लगने लगे । क्रमशः श 

वायुयान खरीदकर भाड़ेपर चलाना BE aa 

ठेमियनकी कल्पना अभी पूर्णेछपेण चरितार्थ 

उसका वह स्वराज्य अब भी बहुत दूर था l स्रं 


ब्रेक्स नामक एक = इज्ीनियरसे ee gai 


hy 


उसका वाताळाप हुआ । बैंक्सने पहले उक्त रके | 
a के अस्तित्वके सम्बन्धमें जांच-पड़तार की aa res n जो 
aga ih 
-ब्राण चलाते हुए एक जझ़ली योद्धा | | स्वरूप जब उसे ठेमियनके कंथनकी सः | 


> ९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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नरभक्षकोके देशमें स्वर्णराशि 


गया । वायुश 

होने लगे । ३ कछ-कांटोंमें डे जर ही सबसे भारी 
था। उसके i 'न कछ-पुजोको अलग-अलग करके 
वायुयान द्वारा Cal वायुयानको कमसे कम ८६ मन- 
का बोझ ढोना Tl इतने बड़े बोझको लेकर ७५०० 


फीटकी ऊंचा agar लिए कितना कठिन कार्य 
है! बेंक्सके ortega ज्मनीमें कई बोझ ढोनेवाठे 


वायुयान और डर जर Gare होने लगे । इंजरको चलानेके 
का. angg} इलेक्ट्रिक ( Hydro- 
र किया गया । इस समय वायुयानके 
आवागसनका यह व्यळलाय New Guinea Airways 
Lid. नामक कम्पनी चला रही है। एड्री क्रीकके पास कई 
Bag भी Gare की जा चुकी हैं । न्यू गिनी गोल्ड फील्ड्स्‌ 
लिमिटेड, बुछोलो गोल्ड डरे निङ्ग लिमिटेड और डे डान एण्ड 
कोरङ्गा गोल्ड छइसिङ्ग कम्पनी तथा और भी कई कम्पनियां 
इस समय यहां सोनेकी- ख।नोंसे सोना निकालनेका काम 
कर रही हैं । 


Electric) यन्त्र लेथ 


एडी क्रीकमें wang नर-नारियोंकी संख्या लगभग ४० 
Ul उनके काले मजदूर, जो नरघातक बर्बरोंकी जातिके 
ही हैं, उन्हें जव चाहें विध्वंस कर सकते हैं । किन्तु अब तक 
ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है । sary बिना आग्ने- 
Teas भी बाहर निकलते हैं। एड़ी क्रीकसे नरभक्षकोंकी 
TRY रगभग ७-८ मीलके अन्दर ही है। 


Reg इतनेसे ही यह नहीं समझना चाहिए किन्यू- ` 


गिनी वीम सोनेकी जहां-जहां खाने हैं उन सब स्थानोंका 
ग ग चुका है। सच तो यह हे कि इस द्वीपके मध्य 
RH अब भी न मालूम कितने ऐसे स्थान हैं जहां अब तक 
A ताङ अन्वेषककी लोलुप दृष्टि नहीं पड़ी है ओर उन 

पानाको बहांके नरभक्षक रक्षित रखे हुए हैं । 
. अभी थोड़े दिनकी बात है, cad मेकडा नामक एक 
4 एक दूरके साथ gaik सन्धानमें निकला था। 
जम सात Bare और एक दर्जन देशों आदी थे । 
तेज भली भांति परिचित था । कीर भड 
छो बाद इसके. आदमी एक पहाड़ीपर i 
Ri सधुसक्खियों और जोंकोंके मारे उनके नाकों 
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रक्षा की । फिर gag वे वहांसे रवाना होकर उस स्थानमें 
पहुंचे जहां agh बर्बरोंका निवासस्थान था। वहांसे 
उन बरबेरोंका ग्राम सन्निकट था। इसी स्थानपर खीमा 
गाड़कर वे ठहर गये । रातमें उन लोगोंके साथ जो देशी 
आदमी थे उनमेंसे एकने खीमेमें आकर सूचना दी कि नर- 
भक्षक लोग खीमेके आसपास चक्कर कार रहे हैं। यह 
Sad ही awk सब लोग खीमेसे बाहर निकलकर गांबकी 
तरफ चछ पड़े। थोड़ी दूर चलकर एक झाड़ीकी ओटसे 
उन्होंने एक बड़ा ही विचित्र एवं विस्मयजनक दृश्य देखा । 


न्यू fri नरभक्षक जातिकी स्त्री जो अपने पतिको 
युदधक्षेत्रमें सहायता पहुंचाती है | 
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६४४ 
f ean वेदीके चलुदिक भयानक भेव-भूषावाले का 
भक्षक कोई अनुष्ठान कर रहे थे । उनके बीचमें कई खम्भे TS 
थे जिनमें नरमुण्ड लटक रहे थे। उनके शरीर आच्छादित 
थे और wed हडियोंके हार झूल रहे थे । वे सबके सब 
भाळा, बर्छा, छाठी और धनुषबाणसे हेस थे । उन सबके 
बीचमें उनका पुरोहित था, जो 'टापू? कहलाता हे । इस 
ay के एक-एक श्दपर उस प्रदेशके समस्त अधिवासियों- 
का जीवन-मरण निर्भर करता था । अनुष्ठान समाप्त होनेके 
बाद नरभक्षक लोग वहांसे इन Aapa टोह 
ठेनेके लिए निकल पड़े। वहां सिर्फ उनकी स्त्रियां ओर 
चार प्रधान पुरोहित रह गये। इन चार पुरोहितोंमें 
दो-एक die थे, जो इन सात श्वेताड्रोंकी देखते 
ही उन्हें पहचान गये। उन दो छटुमवेषी श्वेताङ्ग 
पुरोहितोंने इन्हें जोरसे पुकारा ओर उनकी रक्षाके 
लिए ये सातों ats पड़े बस, अब क्या था । बातकी बातमें 
इन ९ ३वेताड्गोंने बाकी दो नरभक्षक पुरोहितोंको मार 
गिराया | इसके बाद उन दो छट्मवेषी ३वेताङ्गोंने अपनी 
कहानी SATA कि किस प्रकार उनका दळ सोनेकी खोजमें 
आया था ओर दलके सब्र आदमी--सिवा उन दोनोंके-- 
नरभक्षका द्वारा मार डाले गये। उन दोनोंको पकड़कर 
नरभक्षक लोग गांवमें ले आये थे और एक खास उत्सवके 
दिन उन्हें जीते-जी भागमें पकाकर खा जानेका विचार कर 
रहे थे । किन्तु इसके पहले ही नरभक्षकोंके एक दूसरे दळने 
इस गांवपर आक्रमण कर दिया जिसमें इन दोनों alargi- 
ेक्रे ओर उसके एक साथीने स्थानीय प्रधान पुरो हितकी 
बड़ी सहायता की ओर उसे शत्रुके हाथ बन्दी होनेसे बचाया | 
इस सहायताके कृतज्ञता-रुवरूप प्रधान पुरोहितने मेक्र और 
उसके साथीको जीवनदान ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें पुरो- 
faa भी बना दिया । तबसे वे बराबर इनके बीच रहकर 
उनके अनुष्ठानोंमें शामिल होते थे और मार्ग दुर्गम दोनेके 
कारण उनके बीचसे कही बाहर जा भी नहीं सकते थे । 
बये ९ AG अन्वेषक वहसे चलकर उन सब 
Sia छानब्रीन करने लगे जहां sal पाये जानेकी 
सम्भावना थी । बहुत दूर चलकर रातमें वे एक गम्भीर उप- 
` त्यक्कामें पहुंचे जिसका प्रवेशद्वार घनी झाड़ियोंसे बन्द था | 


"ण — m 
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विश्वमित्र 


en in 2 2 > 0: 2 02% 202 A 2 2 


ui 
ou, 


यहीं ठहरकर उन 


ने रात बितायी । दूसरे 
उस उपत्यकाके ब ; 


ता दिनि प्रातःकाल 
हैं waa सोना ही सोना दिखा! 
at SEURT उन्होंने लाभ दो 
छवणे एकत्र कर हिया | जब 
के विषाक्त तीरोंको आशङ्का 
अकस्मात्‌ बृक्षोंकी ओरसे 
उनके ऊपर पतित { थे! आखिर उनकी यह आशङ्का 
सच निकछी। ७ हो नरभक्षकोंकी चीत्कार-ध्वनि 
अचानक ही राजिकी | [ताको भङ्ग करती हुईं उनके 
खीमेमें पहुंची । 
रहनेके स्थानमें रू 
का ढेर पाकर 3 
सूराखोंमें बारूद जेसी कोई चीज रखी हुई At जिसका हा 
प्राय यह था कि ढेरमें आग लगा देनेपर उस बारूद-जंसी 
चीजके जळानेसे तोपके धड़ाकेकी-ली आवाज हो और शु 
भयभीत होकर भग जायं । aak आक्रमण होते ही 
किसीने झाड़की दीवारमें आग war दी। बातकी बातरम 
अनचि प्रजवित हो उठी और बड़े जोरोंसे तोप जेसे धड़कैंकी 


तक वे वहां रहै, प्रि 


करते रहे जो वि 


ने 3 ऐसे आच्छर गया 
आवाज होने Bit | सारा ARS BIA आच्छन्न at T 
ओर आगकी BE दूर-दूर तक जङ्गम फेळने लगी । यह 


n 
देखकर नरभक्षकोंको अपने घर-द्वार बचानेकी चिन्ता हुई 
और वे वहांसे अपने गांवकी तरफ. ats पढ़े । 3E age 
ने भी मौका पाकर सब सोना साथ लेकर वहांसे पक 
कर दिया । दूसरे दिन वे एक नदीकी धाराके हिता 
होकर चलने लगे | उस नदीमें मगरोंकी भरमार थी। 
को तरकर पार करना जानबूझकर मगरोंका शिका 

था । इसलिए यह उपाय सोचा गया कि ; 

डानल नदीको तेरकर उस 
बर्बरोंकी डोंगियां चुपचाप ले आयें | और इ 

आग लगा दी जाय जिप्तसे मगरोंका ध्यान इधर xen 
रहे । यही उपाय काममें छाया गया ओर ag : 
सवार होकर सबके सब निरापद ल्याप = E 
बाद भी awe कई आदमी नरभक्षकोके उस ९ ० 
सन्धानमें जानपर जोखिम उठाकर 
मनुष्यके लिए स्वर्णका आकषण बड़ा 


भी भटकत 
ही sae होता 


Se ee 


eral aaga 


>. 
Darl 


राष्ट्रीय क्षण्डेळी पूजा सदियोंसे होती चली आ रही 
है। राष्ट्रीय ट्रीय भावनाका द्योतक, राष्ट्रकी जिन्दा- 


था उलके जीवनकी आशाओं ओर 
ल्वरूप हे | भू-मण्डलके प्रायः समस्त 
राष्ट्र उक्त भावचाओंके खामने अपना मस्तक झुकाते चले 
आ रहे हैं। पथ्वीकी सब जातियोंने अपने झण्डेकी इज्जतके 
, लिए, अपने जीवन तकक़ा बलिदान चढ़ाया है। हिन्दुओंमें 
तो इसकी मर्यादाकी हद्‌ है। इस जातिका कोई भी यज्ञ 
ऐसा नहीं होता, जिसमें झण्डेकी पूजा न होती हो इसके 
महत्त्वका पता तो हमें उस समय ओर अधिक चलता 
है जब हम देखते हैं कि महाभारतमें अर्जनके रथकी पताका- 
की रक्षाके लिए, भगवान्‌ कृष्णने स्वयं महावीर हनुमानको 
नियुक्त किया था । 
यह बात तो बहुत पुरानी है। हम आज भी देखते है 
कि जब कोई सेना अपने दुश्मनके किलेपर विजय प्राप्त 
करती है तब वह aaa पहले वहांके झण्डेको ही बदलती है । 
वहांके झण्डेको गिराकर अपना झण्डा फहरा देती है। 
इखनेमें आता हे कि पराजित सेनाकी जितनी वस्तुयें 
विजय़ीके हाथमे आती हैं, उनमें aad महत्त्वका स्थान परा- 
{ जय पायी हुई सेनाके लुटे हुए झण्डेको मिलता है। आज 
A शी छोग अपने झण्डेको रक्षाके लिए args निछावर 
॥ करनेके लिए तेयार रहते हैं। यह विचार आज भी बिना 
काट-छांटके प्रत्येक सजीव राष्ट्रमें मोजूद हे कि 
सेना ओर जो जाति अपने झण्डेके सम्मानके लिए--उसकी 
शाके लिए जितनी ही अधिक आहुति दे सकती है, वह 
उनी ही अधिक शक्तिशाली है। अंगरेज जातिमें यह भावना 
Bea भरी हुई है। यह जाति अपनी सजीवता प्रकट 
लिए ही, जहां कहीं भी-चाहे वह अफ्रीकाका 
भयावना age हो, चाहे, अगाध समुद्रके बीच स्थित 
Stara टापू ओर चाहे दक्षिण अ चका atten अन्धः 


- दिलीकी cae 
आकांक्षाओंक 
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कुछ प्राच्य राष्ट्रीय झण्डे 


श ब्रजकिशोर वर्मा, श्याम 


७७: 


अमेरिकाके झण्डेके भीतर तो उसके डेढ़ सौ वर्षाके 
इतिदासका एक पोथा निहित है | वहांके सेकडों युवकोंका 
निः्स्वाथं बलिदान, हजारों होनहार eretat निर्मम 
आहुतियां, लाखों वीर माताओंका आदर्श त्यांग, करोड़ों 
Jaia) agaaa वाक्यावलियां और सबसे बढ़कर तपस्वी 
वाशिङ्टनकी वीरता, धीरता तथा सुदे जीवनमें भी जान 
RATS! ललकार, आज भी अमेरिकाके झण्डेपर स्वर्णाक्षरो- 
में अङ्कित हैं, जिन्हें अमेरिकाका बच्चा-बच्चा पढ़कर actA FF}. 
नाच उठता है ! देश-प्रेमकी दीवानी मदिरामें उभचुभ हो | 
जाता है, स्वर्गीय आनन्दमें Age हो उठता हे! अस्तु। | 
कुछ दिन पूर्वं “विश्वमित्र” के इन्हीं कालमांमें 
कुछ पाश्चात्य राष्ट्रीय झण्डोंपर प्रकाश डाला था। | 
हम पाठकोंके सामने NSA प्राच्य राष्ट्रीय झण्शोंका भी 
इतिहास सामने रख रहे हैं। दोनों देशोंके झण्डोंके इति- | 
हासको मिंछान करनेपर, पाठक देखेंगे कि झण्डा-प्रेस सब्र | 
जगह एक-सा ही है । सभी जगह इसके सम्मानके लिए | 
आहुतियां हुई हैं | 
जापानका राष्ट्रीय झण्डा | 
प्रशान्त महासागरकी गोदमें मुसकराते हुए जापान- 


चमत्कारपूर्ण 
नहीं चोंधिया रही हैं। बड़े बड़े राष्ट्र उसकी 
कांप रहे हैं । प्रश्‍न उठता है, आखिर ऐसा क्यों ? इसर 
कौन-सी देवी शक्ति काम कर रही है! भगवानूकी : 
कहांका अक्षय वरदान सिल गया है? जा 
ओर देखकर तो ऐसे प्रश्‍नोका उठना ओः 
है, किन्तु जापानियोंका देश-प्रेम, साहस तः 
क्षमता देखनेपर यह बिलकुल साधारण-सी | 
लगती है । जापानके कण्ठ-कण 
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विश्वमित्रं - | 


POSTON NSLS ` EE 


| जापानी झण्डेकी राष्ट्रीय पूजा करते हैं। राष्ट्रीय 

| झण्डेके प्रति उनके हृदयमें बहुत बड़ा सम्मान है। राष्ट्रीय 

| झण्डेका झकना वे अपने राष्ट्रका झुकना तथा उसका AT 
मान अपनी स्वतन्त्रताका अपमान समझते हें | इस अवसर- 
पर वहांकी एक घटनाका उल्लेख किये बिना हम नहीं रह 
सकते । उस घटनासे मालूस हो जायगा कि जापानियोंके 
हृदयमें राष्ट्रीय झण्डेको कितना ऊंचा स्थान मिला ra 
ओर साथ ही यह भो पता az जायगा कि वे कितने निर्भीक 
सेनिक और आजादीके दीवाने हैं । 

x x x 


रूस ओर जापानका युद्ध छिड़नेवाला था। रण-भेरी 
बज चुकी थी। कायरोंके हृदय साहस खो रहे थे। 
कड़ाकेकी सदी पड़ रही थी । लिहाफसे .मुंह निकालना 
मौतके साथ खेलना था ! फरवरी मासके अन्तिम दिन थे। 
घण्टेपर चोट हुई । सामने एक आदमीने चिल्लाकर कहा-- 
| “उठो, जापानके झण्डेकी रक्षाके लिए लड़ाईके मेदानमें 
| उतर पड़ो ।? 
आवाज कानोंमें पहुंचनेकी देर थी । फिर क्‍या था, 
जापानी थोद्धा तिर॒ुमिछाकर खड़े हो गये । हृदयमें तूफान 
आ गया। बालक-से लेकर बूढ़े तक रण-मत्त हो उठे। 
fs Sarat नामी एक व्यक्तिके हृदयमें गजबकी लहर उठी | वह 
| afta बननेके लिए छटपटा उठा | किन्तु मजबूर था ! दो 
` अब्रोध बछ्चोंका जीवन उसी अकेले टोकचीपर टिका हुआ 
था । उसने बड़ी कोशिश की कि कोई इन adik भरण- 
पोषणका भार लेकर उसे झण्डेकी मान रक्षाके लिए मुक्त 
कर दे। इसके लिए वह कहां नहीं गया । किसके सामने 
. अपना यह प्रस्ताव नहीं रखा । किन्तु सभी जगह उसे अक्ष- 


rl 


बेचे खोके 
t बेचेन हो उडा! उसकी आंखोंके सामने 
चमक उठा ! सोचा, लोग कया कहेंगे ! 


U Kangri Collection, Haridwar 


अबोध स्वप्न अठ्खे 
हीको था | उसने रुळ २ 
अपने दोनों बच्चोंका अन्त 
साफ कर दिया ! बाहर दे 
जिस देशमें टो 
वह देश संसारक्षा 
आजादी कोई छीब : 
देश-प्रेम सबको £ 
जापानका झण्डः वा 


ह । घरका चिराग बुझने- पे 
छरा निकाला ओर उसीते ५ 
› अपने रुधे हुए मार्गको | 


है A 
दीर त्यागी पेदा हो, भहा 


uier समूह हे । अधिकांश 
सामुद्रिक सुल्कोंमें दो-सेचा ओर लासुद्विक जहाजोंके झण्डे 
अळग-अळा होते हैं। जापानमें भी यही बात है। यहां भो 
व्यापारिक झण्डा युद्ध-झण्डेसे भिन्न है। यहांके सामरिक | 
झण्डेपर तो बाल-सूर्यकी छाप रहती है, साथ ही सूर्यकी सोलह ||. 
किरणें भी अङ्कित रहती हें। किन्तु व्यापारिक झण्डेपर 
केवल सूर्यका रक्त-वर्ण गोळा ही रहता है । शाही झण्डेकी | 
बनावट इन दोनों झण्डांसे भिन्न है । इस झण्डेकी जमीन | 
छाल रहती है और उसपर उनहला क्रीसेथीमम पुष्प ofa 
रहता है। पुष्पमें सोलह पंखड़ियोंका होना अत्यन्त 
आवश्यक है। | 
इसके अतिरिक्त यहांके सरदार घरानेके भी ध्वजा-विह | 
होते हैं। इनके ध्वजा-विह्लोंको “मान? कहते हैं। शाही 
बंशके चिह्नोंमें दो ara’ हैं;एकको "किक मान ओर दूसरेको 
“किरी मान? कहते हें । “किकू मान! वही सोलह पखड़ियों- 
वाला फूछ है | यह कोई आवश्यक नहीं हे कि इस शाही | 


सकता 
पुष्पको कोई दूसरा प्रसिद्ध वंश अपना चिह्न न रा नाना 
दि अपना चिह 7 । 


पंखड़ियों की क्म या 


- ००० 


हो । लेकिन कोई व्यक्ति या संस्था, य 
चाहती है, तो उसे आवश्यक हैं कि वह ह 
अधिक अवश्य करे । बिना इसके वह अपना वि ee. | 
दे सकती । 'किरी मान राज-दरबारों अथवा अन्य | 
जनिक प्रदर्शनोंके अवसरपर उपयोग नहीं किया जी | 
इसका उपयोग केवळ सत्राट्के TE उत्सवोंपर * 
जाता है | | ॥ 
s झण्डा नी गोख, / 

दा 


चीन एक विशाल राष्ट्र होते हुए भी? 5 


ह्थितिके कारण प्रायः समी देशोंसे एक a 
अळग-सा ही रहा है। चीनको तीन ओरसे वि 


\ 
) 
| 


_—— — ne aeea a 
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महासागर लहर! 


में अन्य देशे 
शताब्दीमें ३ 


ळा बह 


(कि सभ्यताको लहर ala वेगसे बढ़ती 


` n ~ 
जा रही है, ५! NIR सम्बन्धमें कुछ निश्चय रूपसे कहना 
कठिन है। प्रःवील ची नके झण्डेके सम्बन्धमें कुछ भी अनुमान 


गाना aia: 
सम्राटोंके mo 


६ । केवळ इतना मालूम हुआ है कि गत 
उपका चिह्न रहता था । 
प्राचीन फारसका झण्डा 

फारस प्राचीन सख्यताका केन्द्रस्थान था । उन दिनों 
फारसकी गणना भारत, मिश्र तथा यूनान जेसे सभ्य देशों- 
के साथ की जाती थी । इसकी प्राचीन सभ्यताका इतिहास 
अत्यन्त रोचक एवं शिक्षा प्रद्‌ है | 

प्राचीन फारसके राष्ट्रीय झण्डेपर गरुड़का fig अङ्कित 
रहता था । एक भालके सिरेपर गरुड़की प्रतिमा जड़ी रहती 
थी। इसके अतिरिक्त पारसियोंके उपास्यदेव सूर्यका भी 
चित्र उनके झण्डोंपर अड्रित रहता था | इन झण्डोंकी रक्षा- 
का भार सेनापतिको सौंपा जाता था । 


प्राचीन भारतका झण्डा 


प्राचीन ग्रन्थोके पढ़नेसे पता चलता है कि भारतवर्षमें 
झण्डेका प्रचार नाव्य-शास्त्र, छन्दःशास्त्र, ज्योतिष-शास्त्र 
आदिकी उत्पत्तिके भी पहलेसे है। नाव्यशास्त्रमें नाठ्य- 
कार या कविके एक विशेष कोशलके दर्शक स्थानका नाम 
भी झण्डा या पताका है | लिखा है -- 
aad चिन्तितेऽन्यस्मिन्‌ तल्लिङझोऽत्यः प्रयुज्यते | 
आगर्‍तुकेन भावेन पताका स्थानकं तु तत्‌ ॥ 
ह छन्द्शास्त्रमे पताका नामके एक नकशेसे गुरु-लघुके 
बिके योग्य स्थानका ज्ञान कराया जाता है । उसका रूप 
faga पताकासे मिलता-जुलता है । इसीसे उसका नाम ही 
ताका पड़ गया। ज्योतिष-शास्त्रमें भी पताकाके सहश 
फे नक्शेका जिक्र आया है । इस नक्शेकी सहायतासे वेध 
| महोंका फळ निकाला जाता है | 
उस युगमें देवता-सम्बन्धी झण्डेके अतिरिक्त व्यक्ति 


TT राज-समअन्धी झण्डे भी थे । किसीने अपनी पताकापर 


. कि उस समय पताकायें खूब जोरोंसे प्रचलित थां और काफी | 


ध्वज ओर मयूरध्वज आदि कहे जाते थे । यह झण्डे व्यक्ति- 
सम्बन्धी थे। इन्हीं पताकाओंकी नक़ल आज दिन बड़े-बड़े 
तीथंस्थानोंमें, पण्डे आदि करते हैं। प्रायः प्रत्येक पण्डेका 
एक अरग झण्डा रहता है और वह पण्डा अपने उसी झण्डेके 
THE मशहूर रहता | झण्डेका निशान केंची, पठ्ठा, 
हंडिया आदिसे दर्शाया जाता हे । 
राजकीय पताकायें अछग थीं। उनसे व्यक्ति-सम्बन्धी 
पताकाओंसे कोई सम्बन्ध नहीं था । रथी और महारथी 
अपनी-अपनी पताकायें, अपने-अपने रथोंपर रखते थे । 
यही पताकायें उनके विशेषत्वकी सुचनाके ख्पमें लहराती 
थीं । इससे यह भी मालूम किया जाता था कि कौन रथी 
WAAN कहांपर युद्ध कर रहा हे । युद्धके समय पताकाका 
रहना अत्यन्त आवश्यक होता था | महाभारतमें लिखा है 
३वेतेश्च्छत्रः पताकाभिध्वज वारण वाजिमिः, 
तान्यनीकान्य शोभन्त राजन्‌ रथ पदातिभिः । 
किस राजाकी पताका केसी रहती थी और उस समय 
पताकाओंको कितना महत्त्व दिया जाता था, यह बताना कठिन 
है। किन्तु फिर भी इतना तो सप्रमाण कहा ही जा सकता है 


$ 
$ 


महत्त्वकी दृश्सि देखी जातो थीं । पेशवाओंका afte 

( भगवा ) झण्डा प्रमाणके लिए पर्याप्त है । 
` कुछ दिनोंके बाद समयका चक्र घूमा । भारतके बुरे 
दिन आये। उसकी आजादी छिन गयी। पराधीनताकी 
ast यहां तक मजबूत हुई कि एक दिन वह आया, जब कि 
उसकी अपनी कोई भी चीज नहीं रह गयी । कोने_कोनेमें 
विदेशी झण्डे फहराने लगे । भारतकी राष्ट्रीयता कुचल दी. 
गयी | उसकी आजादी धूलमें मिला दी गयी | वह गुलासी- 
का तोक पहने, बेकाबू बना आज तक हाय मार रहा है। | 
_ आधुनिक भारतका झण्डा = 


go दिन पूर्व शिकागो मेगजीनमें 'हस अभागे पुरा 


प्रकाशित हुआ था । उक्त लेखमें लेखकते 
वाली उस अन्तराष्ट्रीय सभाकी ` : 


~ (यय 
या, st 
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दशके लोग एकत्र हुए थे और जिसमें भारतको छोड़कर प्रायः 
सभी देशोंके झण्डे छोगोंके साथ आये थे और जहां प्रत्येक 
व्यक्ति अपने देशका कोमी गीत गाता ओर फिर अपने देशका 
झण्डा दिखाकर बेठ जाता । ऐेखकने दुःख प्रकट करते हुए 
लिखा हे कि जिस. समय भारतकी बारों आथी, उस समय 
एक भारतीय बाळक रङ्गमञ्चपर आया ओर बन्देमातरम॒का 
नारा लगाकर बेठ गया । उसके पास भारतका कोमी झण्डा 
नहीं था । इस अभावपर लेखकने बड़े. ही मार्मिक विचार 
प्रकट किये थे । कहना नहीं होगा कि इसके थोड़े ही दिनोंके 
बाद देशके महापुरुषोंका ध्यान इस अभावकी ओर गया | 
ain इसकी पूर्तिके लिएं चेष्टा करने लगे । किन्तु सदियोंसे 
गुलामीमें जकड़ा हुआ देश रोंद उठा था। आत्मगौरवकी 
भावना Aege दब-सो गयी थी । देशकी रग-रगमें नस-नस- 
में गुलामीका खून ats रहा था, इसीलिए महात्मा तिळकने 
अपनी सारी अनोखी शक्ति देशकी शिथिछ धमनियोंमें जान 
फूंकनेमें खर्च कर दी। देश धीरे-धीरे उठने लगा । स्वगीय 
श्रीमती ब्रीसेण्टने भी सोये हुए भारतीयांके जगाने तथा एकता- 
की विखरी हुई लड़ियोंको मिछानेमें हाथ बंटाया । होमरूल 
आन्दोरनमें जान आ गयी । उसी समय एक कोमी झण्डे- 
का निर्माण हुआ। हरे और छाल रङ्को मिलाकर हिन्दू- 
मुस्लिम मेळका सूचक एक झण्डा लगाया गया । सरकार 
जानती थी कि झण्डा किसी देशकी आजादीका चिह्न है-- 
वह चिन्ह है जिसपर समूचा देश मर मिटता हे । आखिर 
सरकारके feed घत्रराहट आयी | उसने झण्डेपर रोक लगा 
दी । श्रीमती बीसेण्ट ओर उनके. अन्य दो साथी मि० अर- 
एडेळ और fio वाडिया नजरबन्द्र कर दिये गये । और इस 


` तरह देराका कोमी झण्डा अपनी शेशवास्थामें ही दफना 


दिया गया । 
- इसके पश्चात्‌ देशकी बागडोर तपस्वी गांधीके हाथोमें 


' आयी ॥ वह महापुरुष अनोखे राष्ट्रनिमाणमे वेउध-सा हो रहा 


था । उसके fei 


भी कोमी झण्डेकी ata आयी | गांधीजीने 


“संसारके सभी राष्ट्रोंकी एक राष्ट्रीय झण्डेकी आव- 
यकता होती हे । अतएव हम सब भारतवासियोंके लिए भी 
एक ऐसे झण्डेकी आवश्यकता है जिसकी मान-रक्षाके लिए 
हम मरने-जीनेको प्रतिक्षण प्रस्तुत रहें ।? 

झण्डा तीन रङ्गोंमें विभक्त था--सकेद. हरा और छाळ। 
इन रङ्गोंकी व्याख्या करते हुए महात्माजोने लिखा-- 

“झण्डेका सफेद रङ्ग सत्र धमाका सूचक हे । इसके बाद 
हरा WH सुसलमानोंका तथा छाल रङ्ग हिन्दुओंका है \ 
इसका Hawa यह कि बलवान ही कमजोरोंकी मदद करेगा | 
इंसके अतिरिक्त सफेद रडु शान्ति ओर पवित्रता-सूचक भो 
है। समानता प्रकट करनेके लिए सब रङ्गोंका समान 
स्थान है ।? ; 

देशवा सियोंने अपने राष्ट्र-देवताके प्रस्तावके सामने 
मस्तक झुकाया और उसके हाथों द्वारा निर्मित झण्डेको 
भारतका झण्डा स्वीकार किया । देखते देखते देशके कोने” 
कोनेमें तिर॒ज्ञा झण्डा लहराने लगा | इस लहरको बढ़ती हुई 
देखकर सरकारने फिर बाधा डाली। झण्डेपर रोक लगायी। 
फलस्वरूप देशवासियोंने सत्याग्रह करनेकी ठानी। uy 
सत्याग्रहका केन्द्र स्थापित हुआ । वहां gjara अपने कमी 
झण्डके प्रति जो प्रेम प्रकट किया ओर उसकी a 
लिए जिस तरह कठोर यातनाओंको आलिङ्गन किया, वह २ 
इतिहासकी अमर घटनायें हैं। oo 

आखिर सरकारको झुकना पड़ा | Eo = 
छो गयी | सत्याग्रह ARTA a गया | तिरङ्गा a Bee 
का कौमी झण्डा होकर बेरोक-टोक चारों श 
लगा | कुछ दिनके बाद इसके cya फिर न 
छाल रझके स्थानपर केसरिया रहे सजा परा 
यही. भारतका राष्ट्रीय झण्डा हे । 
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~साम्यवाद ओर गांधीवाद 


श्री अम्बिकाकान्त सिंह 


आजकल साम्यवादकी घूम मची हुई है। सारे 
संसारके सोचनेवाले किसी-न-किसी रूपमें साम्य़रवादकी बात 
सोच रहे हैं। लेखक साम्यवादके विरुद्ध या समर्थनमें छेख 
fea रहे हैं। पढ़नेवाले साम्यवादसे सम्बन्ध रखनेवाले लेखों 
ओर किताबोंकों पढ़नेके लिए उतावळे हो रहे हैं। हिन्दु- 
स्तानपर भी साम्य़वादका प्रभाव बड़ी तेजीसे पड़ रहा है । 
जो लोग समझते हैं कि साम्यवादसे हमें लाभ होगा वे तो इसके 
बारेमें जानना चाहते ही हैं, साथ ही वे भी जानना चाहते हैं 
जो इसमें अपना अहित समझते हैं । जहां देखिये वहां साम्य- 
वादकी चर्चा हे । वादविवाद हो रहा हे--मोखिक ओर 
लिखित । यह बड़े आनन्दकी बात है। अगर खेद है, तो 
इस बातका कि ज्यादा लोगोंने इस विषयपर प्रारम्भमें पुस्तकं 
नहीं पढ़ी हैं। उन छोगोंने पत्रोंमें यदा-कदा निकलनेवाले 
लेखोंसे ही अपनी जिज्ञासा शान्त की है। यह हालत सिर्फ 
हिन्दी जाननेवालोकी ही नहीं, परन्तु जो अंगरेजी पढ़ 
सकते हैं, उनकी भी है । खेदके साथ कहना पड़ता 
है कि हिन्दीमें अब तक कोई भी अच्छी किताब साम्य- 
वादपर नहीं निकली । जो कहीं निकली भी, तो सरकार 
दारा जब्त कर ली गग्री। राहुळजींका “साम्यवाद ही 
क्यो! केवळ-मात्र इसका अपवाद है। हिन्दी galt जो 
ठेखादि निकलते हैं थे प्रायः अंगरेजी समाचार-पत्नोमे 
प्रकाशित इस विषयके लेखोंके या तो अनुवाद रहते हैं या 
न्दीके आधारपर लिखे होते हैं। प्रामाणिक पुस्तकोंके 
गेथ्ययनके आधारपर लिखें लेखोंकी संख्या बहुत ही कम है। 
गरेजी समाचारपत्रोंके लेख बहूधा प्रचारकी इष्टिसे 

होते हैं; गम्भीरतापूर्वक विषयको समझाना उनका 


ऽध्य नहीं होता । यह तो आंगरेजी पन्रकार-कलाका रुख = 


ही नहीं है। 


भारतवर्पमें .साम्यवाद्‌ ( जिससे मेरा अभिप्राय सोश- 


सिद्धान्तको एथक रखनेके लिए, जिस 


म ओर कम्यूनिज्म दोनोंसे हे ) के प्रचारके 


गधोबादका सिक्का जमा हुआ है। ऐसी अवस्थामे गांधी- 


FTO NS Te? Ne 
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है। पुरानी चीजके बदलेमें जब नयी चीज किसीको दी जाती . | 
है, तो वह नयी चीजका अपनी पुरानी चीजसे जरूर मिलान . 
करता हे । हिन्दी पत्नोंमें भी अब तुलनात्मक लेख प्रकाशित 
होने wit हैं। मासिक ‘Beattie के मार्च महीनेके अङ्कमें ` 
श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एस० ए० ato एल० का एक | 
विद्वत्तापूर्ण लेख कम्यूनिज्म ओर गांधीवाद' के नामसे छपा | 
है। मिश्रजीने साम्यवादी साहित्यका अच्छा अध्ययन किया | 
हे, परन्तु अपने लेखमें उन्होंने कम्यूतिज्मके साथ न्याय नहँ | 
किया । कम्यूनिज्मकी निन्दा या प्रशंसा करना उनकी रुचि- | 
पर निर्भर करता है, परन्तु न्याय करना तो उनकी विद्वत्ताका 
तकाजा है। 
गांधी वादका जो सिद्धान्त है, उससे साम्यवादी सादित्य- | 
का कोई भी विद्याथी अपरिचित नहीं हे । साम्यवादी . 
साहित्यमें ऐसे सिद्धान्त यूरोपियन सोशडिज्मके नामसे N 
पुकारे जाते हैं। न तो “सर्वभूतस्थमात्मानम्‌ सर्वभूतानि 
चात्मनि?” तथा “त्यागाय सम्गृतार्थानाम? आदि. :कोकोंक्रा 
उद्धरण देकर जिस सभ्यताके आदर्शकी भिश्रजीने gare 
है उसीसे कोई अपरिचित है। ऐसे महान आदर्शकी 
गणना प्राफेट्स सोशलिज्ममें होती है! | 
कम्यूनिज्मका प्रवत्तंक कार्ल माक ( लेनिन नहँ 


साम्यवा दियोंके n 


( मेनिफेस्टो ) कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टोके नामसे निकाला 
और अपनी अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक पार्टीका नाम कम्यूनिस्ट 
पाटी रखा । i 
बहुत अंझोंमें मिलते-जुलते होते हुए भी कालं माक्संका 
सिद्धान्त कम्यनिज्मके नामसे विख्यात है, जिसे वेज्ञानिक 
सोशलिज्मके नामसे भी पुकारा जाता है। जहां कालं 
माक्सके पहलेके सिद्धान्तांमे भावुकताकी प्रधानता थी, 
कार्यप्रणाली अनिश्चित थी, वहां काल माक्संके सिद्धान्त 
वेज्ञानिक सिद्धान्तोंपर बने हें। इसपर डारविनके 'ओरिजिन 
आव cafes’ की छाप हे । कार्ल माक्संका ऐतिहासिक 
ओतिक्रवाद इतिहास ओर सम्पत्ति-शास्त्रके विज्ञानसे सम्प्रन्ध 
रखता है | इसकी कार्य-प्रणाली कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टोमें स्पष्ट 
बतळाथी गयी हे । न तो यहां भाबुकताकी गुञ्ञाइश है और 
न यहां जादृपर विश्वास है। कालं aada सिद्धान्त 
हमारी इस ठोस प्रथ्वीसे सम्बन्ध रखता हे--सिफ इतना 
| wt कहनेसे काम नहीं चलेगा, परन्तु यह भी कहना 
होगा कि इस प्रथ्वीके सिवा ओर किसी स्थानसे सम्मन्ध 
नहीँ रखता; ओर न किसी ऐसी संज्ञासे सम्बन्ध रखता है, 
a जो कि इस प्रथ्वीकी न हो । ओर यह जगत्‌ तथा इसके सब 
अवयव गतिशील हे--अचळ नहीं । कार्ल मार्क्स जानता है 
aN अपनी दुनियाको, अपने मोजूदा समाजको, उसकी प्रगतिको, 
उसके इतिहासको । जो इस दुनियामें नहीं है उसे न तो वह 
a है, न उसे इसकी जानकारी प्राप्त करनेमें समय बर्बाद 
 करनेक्री इच्छा है ओर न समय । जिसे देख रहा है, जान 
> उसीका प्रतिकार करनेका समय जिसके पास काफी 
वद अज्ञे यके पीछे केसे दौड़ सकता है। काळ मार्क्स- 
प्रथ्वीपर होनेवाली सब्र क्रियाओंका कारण 
ae l Suy कारणके कुछ नहीं होता | भौर हर कारण 
पथ्वीपर हे । हम अपने ज्ञानके अधूरेपनके कारण उससे 
! ही न हों | मौजूदा समाजमें होनेवाली क्रियाओं- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हु ` 
- फूलनेका काफी समय नहीं दिया गया हैं 


विश्वमित्र 


सभ्यताका नहीं है । ८ 
इसने रखा वह तो Í 
इतना होते हुए 
सिद्धान्तपर धर्म ओर 
परवाह न करके ६ 
हैं। Marts 
कर रहे हैं । इतना 


अनेकों बार 'कनककों हेय 


हैं कि जिन देशोंमें fark 
एनी हे उन देशोंमें त्वर्गकी 
कर रहे हैं, धनी हो रहे 
(SU सब प्रकारका कुकमं 
शङ्करा चार्थने एक बार नहीं, 
कहा, त्याज्य कहा ; उसी 
॥र्यगण कनक ओर कनकसे 
मालिक बने हैं, गहीके लिए मुक- 


aguada गहीनशीन 
प्राप्त दूसरी सम्पत्तियोंके 
दमेबाजी कर रहे हैं । 
धार्मिक पुस्तकोंमें त्यागकी इतनी महिमा होते हुए भी, 
मनुष्य़-मात्रको इश्वरकी सन्तान करार देते हुए भी, agia- 
कुटु म्बकम्‌का पाठ होते हुए भी जब यह देखा जाता है कि 
धर्मके माननेवाले सिर्फ जन-लाधारण ही नहीं, परन्तु धमक 
प्रगाढ़ पण्डितों और घर्मके आचार्य पुरोहितोंमें भी धनका 
छाळच है, मनुष्य-मनुष्यमें भेदभाव किया जा रहा है, छू 
खसोट, हिंसा, शत्रुता ओर वेमनस्यका बाजार गरम al a 
Yaa इस नतीजेपर पहुंचना स्वाभाविक है कि e 
उपदेश-मात्र ही समाजके कल्याणके लिए पर्याप्त नहीं हैं । 


यह नहीं कहा जा सकता कि धर्मके उपदेशोंकों FET 
। संसारका इतिहास 


छी नीका इतिहास ६। 


धमाके agta, घटाव, आपसकी तनात i P 
इतिहासके विद्यार्थीकी नजरोंके सामने अगर कोई बात a 
हे तो वह यह है कि किसी भी धर्मके प्रभावके - निला 
इतिहास उस धर्मके सिद्धान्तोंके कुचळे जानेका es 
धर्म जितना पुराना होता है, मलुष्योंके एक a | maf 
सन्तान होनेकी बात उतनी ही पीछे पड़ती जात 

आदमी-भादमीमें छोटे-बड़ेका भेद बढ़ता जाता है ! 


Q3 


ital a हुई क 
कल्याण हुआ है, उससे कहीं ज्यादा लोग ave! 
धर्मकी आड़में गरीबों, कमजोरोंपर अत्याचार | 
उसके fail ल्वभावतः यह बात उठती है 


वालोंने मानव-स्वभावको समझे बगेर ही धर्मके नियमोंको 
बनाया हे। अगर हजारों वर्षमें ये Raa कामयाब 
तमे कोई अन्तःनिहित कमजोरी है। 


e? > पति = 
नहीं हो सके, 


|! सिर्फ धर्मकी दुहाई देकर आचरण आचरणका, लोगोंमें 
माइँचारेका नातः स्थापित नहीं किया जा सकता । जब हम 


Le = a= Ly ~ 
H अपनी आंख : कि Tee धमका इतना सदान SET 


होते हुए भी साचनेवालोंकी संख्या अंगुलियोंमें गिनी 
जा सकती ६, हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर अन्याय- 


बल्घुत्वका खन करके लोग अमीर 
मं पूज्य हो रहे हैं, बढ़े खुश हुए तो 
वने करोड़ों रुपयोंमेंसे कुछ हजार रुपये 
छूटते हैं, ओर 
उसके बदले समाजमें अपना विशेष स्थान मानते हें, aa 
आप-ही-आप सुंहसे आवाज निकलती है कि TAF, 
सभ्यताके आदर्शके द्वारा gfaa एवं उपेक्षित जनताकी 
“मुक्ति” नहीं हो सकती ; कार्ल मार्क्सका कहना हे कि 
समाजकी व्यवस्था कुछ ऐसी है, समाजका वातावरण ही 
ऐसा है जहां कि मनुष्य धर्मोपदेशों और सम्यताके आदर्श- 
को अपने देनिक जीवनमें बर्त नहीं सकता है। समाज उसे 
ठीक उनके विपरीत जानेको बाध्य करता है। इसमें व्यक्तिका 
कोई दोप नहीं हे । दोष तो केवल समाजकी व्यवस्थाका है | 
केवल गांधीजी ही नहीं, कम्यूनिस्ट भी “अधिकारोंको 
इस प्रकार नियन्त्रित कर देना चाहते हैं जिससे उनके लिए 
शोषण द्वारा अनुचित रूपमें धनार्जन करनेका मोका ही 
Tel रह जाय और इस प्रकार समाजमें इस समय जो 
उत्कर वेषम्य़ दी खन पड़ता है वह मिट जाय ।? केसे? गांधीजी 
धर्मके नामपर, अपने त्यागके बळ, अपने समान आचरण- 
TS बळ, अपने उपदेशोंके बळपर. घनियोंको, अधिका- 
रियोंको, जिन्हें औरोंको दब्राये रखनेकी सामर्थ्य है, Gre 
अत्याचार करनेका अधिकार और साधन प्राप्त है उन्हे 
सेमझा-बुझाकर उनकी सद्बुद्धिको जाग्रत कर अपना काम 
War चाहते हैं। 

_ इसका अभिप्राय यह हुआ कि गांधीजी धनवाचोंकी 
थि SER, उनकी emi दीन भवतस ei करके 


| भान आर्थिक व्यवस्थाके दोषोंक्रा प्रतिकार करना 
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साम्यवाद और गांधीवाद 
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_ आदिम युगके मनुष्योंका आचरण जानवरोंसे | 


युद्धमें कोई यह कहनेवाला हीं 
- हृदिस्थितेन यथा नि 


AER 
गांधीवाद ओर कम्यूनिज्म दोनों न तो एक जगह - ही 
जाना चाहते हैं ओर न दोनों एक ही डगरसे चलते हैं। 
हां कम्यूनिज्म धनिकों और गरीबोंकों समाजसे हटाकर 
समाजके धनपर सभीको घरावर अधिकार दिलाना चाहता 
हैं वहां गांधीवाद भमाजमें धनी और गरीब दोनोंका पोषक 
है। केवल गरीबोंकी दीनताको कम करना ही उसका उद्देश्य 
है। गांधीजीके मनुष्य Seach अंश हैं, हर मनुष्यमें ईश्वर 
है। उनके अनुसार मनुष्य स्वभावसे अच्छा है, किसी कारण 
मार्गच्युत हो गया है । प्रत्येक मनुष्यके हृदये स्थित इश्वरको 
फिरसे जाग्रत कराकर वे उसमें निहित अच्छाईसे समाजकी 
बुराइयोंको आपसे आप हटाया चाहते हैं । इतिहासके 
सबकसे आप काम Bar नहीं चाहते । अपनी महत्ता उनको 
यह नहीं देखने देती कि ऐसी बातोंका प्रचार हजारो aai 
होते रहनेपर भी हृदय-स्थित देव जाग्रत नहीँ हुआ | ईश्वरम 
उनका इतना प्रगाढ विश्वास हे कि उनके हृदयमें यह 
जिज्ञासा नहीं उठती कि यह ईश-अंश जीव भगर इश्बरके ) 
ऐसा अच्छा था, तो बुरा केसे gar) आरमभमें ही T 
अच्छे-बुरेके रूपमें क्यों Raw देता हे! गांधीबादके 
सिद्वान्तोंका आरम्भ होता है यहांसे | - 
कम्यूनिज्मके सिद्धान्तोंका आरम्भ होता है विज्ञानसे 
यहां इक्के-दुक्केकी महानता, “वीर एवं पौरुष, आदशंप्रेम 
एवं कर्मनिष्ठा, एवं आत्मत्याग” पर ही निर्भर करनेकी बात | 
नहीँ । प्राणितत्व-विज्ञान, .इतिहास-विज्ञान, भोर मनो 
विज्ञानके agan संसार gta भलेकी ओर जा रहा, > 


अवनतिकी ओर जा रहा हो, परन्तु संसार तो fs 
उत्नतिकी ओर जा रहा है । प्राणितत्त्वका -कहनाः 
मनुष्योंका विकास जानवरोंसे. हुआ है । मनुष्योंमें उ 
का अंश है | जानवरोंकी तरह मनुष्यकी प्रकृतिमें 
हिसा, अत्याचार, ENA, क्रूरता | इतिहास 


था। Psycho-analysis का विद्यार्थी 


अपनेपर, अपने पशु-स्वभावपर विजयकी 


उसकी परिस्थिति हृषीकेश है। विज्ञानका कहना हैं क 
सनुष्यने अपनेको अपने पछुत्व प्रभमतिसे इसलिए नहीं हटाया 
कि वह इसके लिए व्याकुळ था; परन्तु उसने अपने पा शविक 
गुणोंकों इसलिए छोड़ा कि उसका काम उनको छोई बगर 
नहीं चछता था। 
परिस्थिति ओर आवश्यकता हीकी प्रेरणासे मनुष्याके 
गुणोंका परिवर्तन हो रहा है | 
गांधीवाद हमारी प्रथ्वीके बाहर किसी स्थानसे 
जन्म लेता है, केवळ ख्यालके ही बळ WAT हे, वहां कम्यू- 
निज्मका किसी ऐसी जगहसे कोई सम्बन्ध नहीं है जो कि इस 
संसारकी नहीं है । इसका आदि-अन्त इसी जगहसे है | 
गांधीवाद और कम्यूनिज्ममें तुरना करनेवालोंको दोनों- 
के इस जन्मजात भेदको नहीं भूलना चाहिए। गांधीवादमें 
नयापन नहीं है । यह तो बहुत ही पुरानी बात है | उतनी ही 
पुरानी जितना मनुष्यका इतिहास | मानव-समाजके इति- 
हासका विद्यार्थी यह जानता है कि अब तक केवळ ऐसे 
आदशवादोंसे मनुष्यका कोई उपकार नहीं हुआ हे । कम्यू- 
निज्म नयी चीज है--अभी इसकी असि-परीक्षा नहीं हुई है । 
रुसमें जो हो रहा है उससे हम कम्यूनिज्मका AFAT 
बहुत ही सूक्ष्म रूपमे कर सकते हैं। GAH उदाहरणके साथ 
साम्यवादसे होनेवाले लाभोंका अन्दाजा लगाते समथ यह 
याद रखना जरूरी है कि रूसमें अभी साम्यवाद स्थापित 
नहीं हुआ हे-अभी हो ही रहा हे। ओर यह भी याद रखना 
. चाहिए कि साम्यवाद न तो व्यक्तिगत s न राष्ट्रगत | वह 
तो सारी प्रथ्वीकी चीज हे | जब्र तक सारी हुनियामें सास्य- 
वाढी समाजकी स्थापना नहीं होती है तब तक हम इसकी 


CC-0. 
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विश्वमित्र 
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उपयोगिताकी परीक्षा $र सकते । अभी | बस इतना 


ही कहा जा सकता रे एस्यवाद ख्याल-ही ख्याल नहीं 
है, ठोस, ga । इसके सिद्धान्त कुछ dendis 


गये तकापर ही आश्रित नहीं हैं। 
इसकी नींव जमायी गयी है। 
र अत्याचार, अन्याय, दुःख- 
उन कारणोंका यह सूळोच्छेद 
ia, न बजे बांखरी । 

ती हे कि aaa उपदेशा 


केवल अन्दाजपर 


समाजमें जिन का 
दरिद्रता, छूट- 
कर देना चाहता है | नर 

जत्र यह बात स 


द्वारा धनियोंकी नहीं जा सक्ती है, 
दलितोंका उद्धार दे सकता हे, अगर हो सकता 
हे तो यही कि दलि रत्युके बादके BART सब्जबाग 


अपनी ढंशापर सन्तोष करनेकी शिक्षा दी 
अपने ऊपर अत्याचार करनेवालोंके प्रति 


दिखाकर उन्हें 
जाय जिससे कि 
बदला BART बात न सोचकर अपने भाग्यको बें5-बं5 कोस । 
उसके बाद किसी भी व्यक्तिके लिए, जो कि दंलितोंक gee 
दखी हो उनका निस्तार करना चाहता हैं धमका 
बन्द हो जाता हे | यही हालत काले areal भी tl 
a अपर्याप्त समझनेपर उसे अपने मस्तिष्क कार्म 
Sat पड़ता है। वह सोचता हे कि वह गरीबोंके RI 
opiate नशा तुल्य है। विज्ञानक्रे ast, ee 
समाज-शास्तर, सम्पत्ति-शास्त्रके दारा व समाजका विर 
करता है और जिस नतीजेपर काळ मार्कस पहुंचत ह 
“कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो!मे लिखता है । काह सारक 
दनियामें फेले हुए वंषम्यकी दूर करना aed 
यह जाननेके लिए में पाठकोंसे अनुरोध के 
निल्ट मैनिफेस्टोको जरूर पढे । तभी गा 
मार्क्सका भेद साफ समझमें आ सकता है 


ख्गा कि aa t 
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कहानी-लेखकको उपदेशक होना उचित 


>A 


ह्‌! 


श्री सुशीलकुमार चौबे, एम० wo 


ऐ-कलाका विकास हुआ है, लोगोंने यह 
बार-बार उठाया है कि कहानी-लेखकको उपदेश देना 
| यह प्रश्‍न पुराना होनेपर भी बार-बार 
अभी तक लेखकों ओर समालोचकोंने 
$ उत्तर नहीं दिया । प्रश्‍न भी इतना जटिल 
इसका एक खव-सस्मत उत्तर हो ही नहीं सकता | 
लेखकोंमें हमें ऐसे भी कळाके पुजारी मिलेंगे जो कला कछाके 
लिए? for art’s sake— AA सब-कुछ समझते हैं । 
परन्तु ऐसे लेखक भी हैं जो इसके विरुद्ध हैं, और कलाका 
उद्देश्य केवल कळा ही नहीं समझते । बड़ी सुसीवत तो यह 
हे कि पाठकोंकी भी ऐसी दो श्रेणियां होती हैं । कुछ लोग 
ऐसे हे जो कलाके सौन्दर्य हीको सब-कुछ समझते हैं। ओर 
कुछ ऐस भी हैं जो कलासे शिक्षा चाहते हैं। यह युद्ध बहुत 
प्राचीन है । हमारे बाप-दादे जिस रणक्षेत्रमें ताळ ठोंकके 
उतरे थे, वहींपर हम तलवार बांधकर उतर रहे हैं । हर 
साहित्यमें इसकी थोड़ी-बहुत चर्चा अवश्य छनाई देगी । 
कहानी लिखनेवालेकी मोत है। बेचारा ब्रिशंकुके समान 
समाजके विचारोंके बीचमें लटका रहता है। जमानेकी हवा 
कभी उसे इस ओर मोड़ देती है ओर कभी उस ओर। 
इस aad यह बड़ा कठिन हे कि हम काके इस अड्भपर 
कुछ निर्णय कर सकें । 

पहले हमें उन कद्दानी-लेखकोंकों लेना चाहिए जो अपनी 
कहानियोंमें उपदेशको मुख्य स्थान देते हैं। ऐसे लेखकोंका 
बिचार है कि साहित्य-कला यदि मनुष्यको अच्छाईँकी ओर 
अग्रसर नहीं करती, तो उसका होना-न-होना बराबर है। 
अंगरेजी-सा हित्यमें हमें विकोरियन युगके आरम्भसे इस 
प्रकारके उपदेशक मिळते हैं। उसके पहले अठारहवीं शत।ब्दी- 
में ही इसका बीज बोयां जाता है। एडीसन ओर स्टील. 
यद्यपि कहानी-लेखक नहीं थे, तत्र भी वे समाजके कटर. 
भेमालोबक थे । उन्होंने अपने ag और हास्यके जरिये 
जनताको उपदेश fear) रिचरडसन-ऐसे उपन्यासकारने भी 


होते ही हमें ऐसे लेखकॉकी अधिकता दिखाई देती है। 
वाल्टर स्काटको तो छोड़िये। वह तो ऐतिहासिक कहानियां 
लिखता था। मिस जेन आस्टिनके मुख्य उपन्यासों- 
को लीजिये। उसके मुख्य उपन्यास “प्राइड एण्ड 
fafa”, “परखएशन” और “एसमा” हें । इन सबमें 
जेन आस्टिनने उपदेश ही द्विया हे । उसका मुख्य उपदेश 
यही है कि साधारण alt शुद्ध जोवन ही, जिसमें गम्भीर 
प्रेमका समावेश हो, सबसे अच्छा है | बार-बार उसने प्रेमके 
पागलपन ओर भावुकताका मजाक उड़ाया है। संसारका 
झूठा आङम्ब्रर उसके व्यङ्गका शिकार बना रहा हे | 

आर आगे बढ़नेपर हमें डिकेन्स ओर थेकरे-ऐसे मशहूर 
ओपन्यासिक मिलते हैं । डिकेन्सके मशहूर उपन्यास डेविड 
कापरफोल्ड, टेछ आफ टू सिटीज, बारन्बी रज, ओलिवर 
ट्विस्ट इत्यादि wad कुछ-न-कुछ उपदेश अवश्य है। 
उपदेशककी बू डिकेन्स-ऐसे ओपन्या सिकमें भी आती है। 
वह भावुक है, और अपनी भावुकताके कारण शिक्षा देने 
लगता है । थेकरेके “बेनटी फेयर”' तथा “हेनरी एसमण्ड” _ 
इत्यादिको लीजिये। उसे भी लाच आ जाता है कि चह | 
उपदेश दे । + 
इन दोनों ओपन्यासिकोंमें एक बड़ी त्रुटि देख पड़ती | 
है। वह यह है कि उपन्यासोंके अन्तको वे बहुत ही अस्वा- 
भाविक बना देते हैं। बार-बार पाठकोंके हृदयपर उनका 
सस्ता उपदेश आकर Jet हथोड़ेकी चोट करता है। एक 
पुरुष एक स्त्रीको प्यार करता है, बीचमें बाधाये आ 
ओर जान पड़ता है कि दोनों कभी एक-दूसरेके 
सकते | परन्तु ज्यों-ज्यों कहानीका अन्त होने STAT 


ऐसा मालूम होता है, मानो लेखकने घूस । 
जबदेस्ती सिविरू मैरिज कर दी। जो पाठक 
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किस सुसीबतमें आ फंसा है । कुछ दिनों तक तो वह अवश्य 
ल्वतस्त्रताके साथ कविता लिखता रहा। परन्तु थोड़े ही 
चपाके पश्चात्‌ समाजके विचारोंने उसपर इतना भयङ्कर 
प्रभाव डाला कि वह अपनी कवित्व-शक्तिको समाजकी 
र₹चिपर न्योछावर करने झगा । जो-कुछ समाज चाहता था 
बही वह भी लिखने रगा । यही कारण है कि वह विको- 
Raa युगका प्रमुख कवि समझा जाता हे । उसने जनताको 
ga किया, उसके विचारोंको अपनी कवितामें प्रकट 
किया ओर उसके सिद्धान्तांपर पणे रूपसे उपदेश दिया । 
ओर समाजने ad उसे खूब सम्मानित किंया। 
बायरनक्रे समान उसने भी समाजकी. परिवर्तनशील रुचिको 
ही अपना पश्र-प्रदर्शक समझा । ओर यदि डिकेन्स और 
धेकरे उपदेश नहीं देते, तो समाजमें उनकी ख्याति कदापि 
नहीं होती । 

हमारे हिन्दी-साहित्यमें भी इस प्रकारके कहानी- 
लेखक मिलेंगे। प्रेमचन्द-ऐसे ओपल्यासिकको ही लीजिये । 
कहानीकी अदन-वा रिकामे उन्होंने बार-बार उपदेशके मन 
ललचानेदाले फलको तोड़ा ओर चखा | में तो यही कहूँगा 
कि भाबुकताने ही उनको बहकाया । ऐसे बड़े ओपन्या लिक- 
को कहानियोंमें भी हमें बार-बार सस्ते उपदेशकी बू आती 
हे । "प्रेमाश्रम?का उदाहरण सामने हे । उपदेशक होनेके 


बैठा था कलाका भवन बनाने और इमारत हो गयी 
'रखनऊके बड़े इमामबाड़ेकी भूल-भुलेया । ऐसे ही विषयको 
Ssa कि उपदेशका अवसर मिले, भपन्यासिकके लिए 
घातक हे । परमात्मा न करे कि किसी कहानी-ठेखकपर 
उपदेशक होनेका भूत चढ़े । फिर तो वह उतारे नहीं 
उतरता । प्रेमचन्दकी कहानियोंमें मानव-जीवनका सच्चा 
दिग्दर्शन है । उनमें पूर्ण स्वाभाविकता भी हे और कहानी- 
कलाका प्रत्येक गुण भी । और यदि वे उपदेश न देने छगते, 
तो एक सच्चे कहानी-ठेखक होते । 
परन्तु ऐसे भी कहानी-लेखक संसारमें हैं जो अपनी 
fata बार-बार उपदेश नहीं देते। पर इसका अर्थ 


प्रलोभनने उनको कहां-कहां नहीं बहकाया । औपन्यासिक 
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FE आनन्द नहीं । फ्रान्सीसी 


स 7 मिलती है ? अंगरेजीके 
et छीजिये। उसके “जोसफ 
उ३व्यासको? शुरूते आखिर तक 
पढ़ जानेपर भी garo मजा नहीं बिगइता । “qaa 
Qera” ऐसे चरिः ( 
कछाका प्रमाण हे | 
हर ससय अच्छाइः 


A 


dozen”? और “टोर 


र करता है। फील्डिझने 
उसका खूब मजाक हे । परन्तु कला तो इसीको 
कहते हैं कि उपल्य यही afta हमें सबसे अच्छा 
छगता हे । कहींपर भी हस फ्रीक्डिड्रको उपदेशकके जामेमें 
नहीं देखते । जीवनका ल्या और स्वाभाविक चित्रण ही 
उसका ध्येय है और इसीको पूरा करते-करते वह अपने मतः 
लबकी बात बड़ी खूबीसे कह जाता है। ; 
रूसी उपन्यासकार संसारके अन्यान्य औत्या सिको 
भिन्न हैं । इनकी कहानियां दूसरे ही सांचेमें ढली हैं। हग 
नेव, टाल्सटाय, दोस्तवस्क्ी इत्यादिको ARAL इसका ] 
मतलब यह नहीं है कि इनकी ऋृतियोंमें शिक्षाका अंश नहीं 
है। टाल्सटाय तो पक्का उपदेशक था । कलाकी नैतिक रीढ़ 
(Moral backbone) हीको वह सबकुछ समझता 
था। यही कारण है कि उसने शेक्सपियर-ऐसे गरज | 
नाटककारपर कड़ो आलोचना की । खेर, टालसटायको छोड़- 
कर दोस्तवस्कीको लीजिये । उसकी कहानियोंकी पक 
कितनोंने तो आत्म-हत्या कर डाली ! मेरा एक मित्र था कि 
उसीकी कहानियोंको पढ़कर इतनी निराशासे भर गया j 
उलने अपनी जान छे छी । परन्तु यहां ae eT E 
निराशावादका झगड़ा नहीं तय करना ra m 
दूसरी ही कसौटीपर साहित्यको परखना है। ऱ्य 
सिक, जो दोल्तवस्कीके समान लिते हैं GR 
दूसरी ही दृश्टिसे देखते हैं। उनका विशेषण द. 
है। क्या यह आवश्यक है कि बुराईँकी संजा pe at 
है ओर भळाईका इनाम भलाईमें मिलता है r a eee | 
anemi इतनी सरल हैं? क्‍या ऐसा त ड] क्या 
लोगोंकी गर्दनोंपर वार हो जाय ओर बेर 00. d 
भलाई और बुराई ही दो यन्त्र है जिनसे ह | 


ee 


Mes <p ee 


वाइल- 
र ससान प्राणी नहीं हैं १ क्या यूस्टेशिया 
it भाइक लड़कियां नहीं होतीं ? फिर हम 
$ बुरा कहें ? बड़ी कठिन समस्या है। 
त्या कह सकते हैं ? कहानीमें मानव- 
का समावेश होता हे । जितना ही 
जीवन-अध्ययन सच्चा होगा उतना a 
चित्रण सच्चा होगा । जो कुछ होता ह 
वही लिखा जाये । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि लेखक 
अपनी कृतियोको अश्‍लीलतासे भरे । अश्लील फ्रेश कहा- 
नियोंसे wer क्या लाभ ? कलामें खन्द्रताका भी समावेश 
| है। केवळ अ-उन्दर कला लेकर हम क्या. करेंगे ? किसी 
चरित्रका चित्रण पढ़कर हमारे हृदय़ ओर विचारोंपर अवश्य 
| इछ-न-कुछ प्रभाव होगा । एक अंगरेज समालोचकने लिखा 
“Art is the reflection of human life. In 
| giving expression to human life, art must 
ihe individual. Art is for life’s 
sake, It must not preach but persuade, The 
Moment art wishes to proselytize the indi- 
| Vidual, it loses all its charm.” ( कळा जीवनका 
प्रतिविम्ब हे । जीवनको प्रकट करनेमें कलाको चाहिए कि 


AT 


ennoble 


भाशा, अरमानोंकी दुनिया, हुई क्षितिजके पार, 
; | - “पक रहा बिस्मृति-पलकोमें, उनका अन्तिम प्यार ! 
न एकान्त विजनपथमें बस, खड़ा हुआ हूं मौन; 
i किन्तु न जाने कौन जता, जाता है वही दुलार ! 
से दुलारमें परिवर्तन है; परिवर्तनमें हूक, 
दें अतीते गीत हूकमें, और व्यथाकी कूक | 
|> युगकी जीवन-स्मृति, होकर हा ! प्रियमाण; 
गानस-पथसे गिर-गिर पड़ती, बन आंसूके टूक | 
आज जीवन कहता हूं, वह कलका अवसान; 
केर cra हैं कितने ही जीवन निर्माण | 


जिसे 
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PAR प्रभाव डाले। कला जीवनके लिए है। कलाको 
भलाईका उपदेश नहीं देना चाहिए; परन्तु मनुष्यको उसकी 
ओर अग्रसर करना चाहिए। जब-जब कला मनुष्यके साथ 
जबदंसती करती है, उसका सारा सोन्द्य नष्ट हो जाता 
है। ) कहानी-लेखक परोक्ष रूपसे यदि किसी प्रकारका 
प्रभाव डालना चाहता है तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं | 
खुले खजाने, प्रत्यक्ष रूपसे जब कहानी-लेखक अपनी कहा- 
नियोंको व्याख्यानका प्लेटफार्म बनाता है तब वह बर्नाई- 
शाके समान उपदेशक बन जाता है । कहानियों ओर उप- 
न्यासोंमें मनुष्य-जीवनके लिए कुछ-न-कुछ भोजन अवश्य. 
होना चाहिए । कहानियोंमें रोटीकी जगह पत्थर नहीं 
मिलना चाहिए। परन्तु यदि हमारे विचारों, सिद्धान्तो 
भौर चरित्रके लिए, कहानी-लेखक अच्छे प्रभाव रखता है तो 
उसे यह उचित नहीं कि वह ढिंढोरा पीटा करे कि उसने हमें 
यह दिया । कला अपने सोन्दुर्यके साथ शिक्षा अवश्य रखती 
है। परन्तु वह शिक्षा हमारे adi उंडेली नहीं जाती, बल्कि 
हम स्वयम्‌ उसे ग्रहण कर लेते हैं। यदि हम कहानी-ठेखक- 
के हृदयको समझ गये हैं, तो हम उसका aasa भी समझते 
हैं। घटनाओंकी लहरोंमें हम स्वतन्त्रताके साथ बहने लगते 
हैं, ओर धीरे-धीरे जीवन-समुदमें पहुंच जाते हैं॥ कोई 
आवश्यकता नहीं कि कहानी-लेखक पादरीके समान हमें 
बपतिस्मा दे | 


मृत्यु, मृत्यु, हां सत्य, मृत्यु ही, नवजीवनकी याद; 
इसी यादपर तो स्थित हैं, जगतीके सामान 
उरको एक बूंदमें कितने, सागर हुए विलीन ; | 
खींचूं कसे सीमारेखा, यह है सीमा-हीन ! 
बन जाती है लघु तरङ्ग ही, निखिल विश्व-उल्लास 
क्षुद्र आहसे ही हो जाती, यह जगती 
में हूं जग, जगती है मुझमें, नहीं पथक कुछ 
ढूंढ रहा हूं में 'अपूर्णता?, खड़ा 'पूर्णता- 
“अपनापन? विस्मृतिके पथपर, बिखर 
भूल रहा हूँ--यह संसरति ही, है जी 


ih 


पहली मार्च, १९३५ को एथेन्स नगरका शान्त वाता- 
वरण सहसा क्षुमित हो गया | सेनाके कुछ विभाग बागी 
हो गये ओर उन्होंने यथाशक्ति सम्पूर्ण सेनाको अपने पक्ष्मे 
छानेका प्रयत्न किया । किन्तु विद्रोह सफळ न हो सका 
और युद्धस॒चिव कोण्डिलिस ( kondylis ) की सहायतासे 
गवर्नमेण्टने विद्रोहको दबा दिया। पीछे ज्ञात हुआ कि 
Atak भूतपूर्व मन्त्री वेनीजेलसने ही शासनकी बागडोर 
अपने हाथमें करनेकी इच्छासे प्रेरित होकर ही यह षड्यन्त्र 
रचा था। किन्तु पराजित हो तथा स्वदेशका वातावरण 
अनुकूल न देख बह अपने कुट॒म्ब सहित इटली भाग आया 
क । इस समय उसकी आयु ७० aià अधिक है ओर इस 
आयुमें, जबकि जनसाधारण परलोकके स्वप्न देखने लगते हैं, 
उसके लिए सैनिक विद्रोहका नेतृत्व करना आश्चयंकर प्रतीत 
होता है । क्रिन्तु यदि हम उसके गत जीवनपर दृष्टिपात 
करें तो इसमें कुछ aaga अथवा आसाधारण बात नहीं 
प्रतीत होती ; क्योंकि आरम्भसे ही वह ऐसे वातावरणमें 
रहा है और उसका सारा जीवन ही ग्रीक राष्ट्रका एक 
स्वतस्त्र राज्य स्थापित करनेके प्रयत्नमे व्यतीत हुआ है। 
_ इस कार्यमें उसको कितनी लड़ाइयां छड़नी पड़ी हैं, कितनी 
बार वह देशसे निर्वासित हो चुका है, उसने कितने षड्यन्त्र 


। 


कारण ही हो सकता है । 
'भूसध्यसागरके पूर्वीय भागमें स्थित gq समूठमें क्रीट 


हुआ था । इस होप-समूहका अनादि 
घनिष्ट सम्बन्ध रहा है | 
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. विद्रोही नेता : सिरका मूल्य 


श्री परमेश्वर शरण, एम० ए० | 
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खुदाईके वेभवसे भी 
की उसका तुम SAS थी 
हूँ--एक नवयुवक बंद | 
उसका नाम भी याद कहीं रहा--छेकिन कुछ ही वर्ष बाद 
सारे यूरोपमें उसका नाम लिया जाया करेगा ।” और उसकी 
यह भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई । यद्यपि आज 
घेनीजेळस विदेशमें मारा-मारा फिर रहा है और स्वदेशमें 
उसको राजद्रोहके अभियोगमें फांसीकी आज्ञा हो गयी है तथा 
उसके सिरके लिए २ हजार पोण्ड इनामकी घोषणा की गयी 
है; तथापि ग्रीस-राष्ट्र-निर्माणमें उसने जो महत्त्वपूर्णकार्य 
किया है उससे यूरोपके इतिहासमें उसका स्थान उरक्षित है। 
जिस समय वेनीजेलसका जन्म हुआ था उस समा 
क्रीट Aq तथा पूर्वीय यूरोपका बहुत-सा भाग तुर्की साम्राज्य- 
के अन्तर्गत था | तुकी साम्राज्य अपने Sua और शानके 
दिन पार कर चुका था और उसके अधीनस्थ यूरोपीय 
देशोंकी प्रजा ध्वतन्त्रताके लिए आतुर थी। १८१० में ग्रीस | 
तो स्वतन्त्र हो गया था; किन्तु कोट द्वीपपर-जों प्रीक राहि | 
का एक अवयव ही था--तुकीका शासन पूर्ववत्‌ कायम रही E 
एक राष्ट्रका इस प्रकार विभाजन करता ग्रीक ee 
यताके भावोंपर कुठाराघात था और यह क्रीट निवासि 


> Sart निरंकुश 
लिए असह्य था । उसपर भी वित्रमी विदेशियों दारा 


MMR यी भें A 
SETI जॉ खोज ने वहांपर 


A {2 


__ 2८ 


त्ति 
शासन ! क्रीरके लिए इससे अधिक और क्या E 
सकती थी । स्वराज्य प्रापतिके लिए क्रान्तियां अनिवार 


sag कारण वेगी 


व्‌ 


ऐसी ही एक क्रान्तिमें भाग 
मातापिताको भी क्रीटसे भागना पड़ा ओर 
द्वीपमें जाकर बस गये । उस 
तीन वर्षकी थी । वे यहाँ आठ वषे 
प्रारम्भिक जीवन यहीँ बीता | तुक शास 
करना उसकी पेतृक सम्पत्ति थी और जीवनको 
समय इसी बातावरणमें व्यतीत हुआ b e 

१४ वर्षकी आयुमें वढ शिक्षा प्रास केके A a 
एथेन्स नगर चछा आया और ada २३ १. al 


ax fae 


age \ 


ap 


OO 
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टिम आकर वकालत Be कर दी । वक्रालत 
आरम्भ करते ही वइ राजनीतिक ii भाग लेने लगा 
और शीछ ही [पक्की पार्लांमेग्टका सदस्य हो गया। 


बह तो मातभ सिकी स्वतन्त्रता हो नहीं, अपितु सारे ग्रीक 
राष्ट्रको एक 


न्दे राज्थके Gad बांधनेके स्वप्न देखता 
ण्डका परिमित क्षेत्र इस विस्तृत और 
फछीभूत करनेके लिए बहुत परिमित 

रीह हुआ, वेनीजेलसने उसमें भाग 
हिया ओर इस कारण उसको देशसे भागना IST | एक वर्ष 


था। अत: क्र 


बाद १९९० में 
आते ही उसने पुन 


at = 


रोट तो आया, पर उसको चैन कहां ? 
बिदेशी arasik विरुद्ध संग्राम छेड़ 
दिया । वह जानता था कि तुक शासनसे टक्कर लेनेके लिए 
उग्र राष्ट्रीय भावना जाग्रत करनी आवश्यक है | इसके अति- 
रिक्त उसको यह भी ज्ञात था कि केवळ न्याय और तकके 
आधारपर स्वतन्त्रता प्राप्त करना AAFAA नहीं तो कमसे 
GH अत्यन्त कठिन अवश्य है और इसमें न जाने कितना 
समय छा जाय। इसलिए उसने द्वीपमें राष्ट्रीयताकी भावना- 
को जाग्रत करनेके लिए प्रबळ आन्दोलन आरम्भ कर दिया 
ओर विविध साधनोंका भवलम्त्रन किया । पार्लामेण्टके 
भतिरिक्त द्वीपके समाचार-पन्नों, Feat तथा लेकवरबाजी 
ERT उसने अपना आन्दोलन जारी रखा । इसके अतिरिक्त 
भावश्यकता पड़नेपर वह राणक्षेत्रमें श्रधारी सेनाका नायक 
भन गवनंमेण्टसे युद्ध करनेसे भी नहीं चूकता था । 
इसी समय ग्रीस और टीमें युद्ध छिड़ गया और क्रीटन- 
ता एभवसर देख ग्रीसके साथ हो eath विरुद्ध युद्धमें 
सम्मिलित हो गये। वेनीजेलपने अपने द्वीप-बासिग्रोंकी 
एक सेना gafa की ओर इस प्रकार उसने यूरोपीय ugi- 
Raar दिया कि zara} भी अवसरपर कुछ कर 
दिखला सकते हैं । इसका फळ यह हुआ कि क्रीटको टकती 
Trani रहकर आशिक स्वतन्त्रता मिल गयी । और 
कीटन्‌ Tade] इस प्रकारकी नाममात्रङी स्वतन्त्रताको 
E कर लिया; किन्तु वेनीजेल्स इससे कब्र सन्तुष्ट 
पाछा था। उसने इसका विरोध किया । उसके ऐसे 
विचार दोनेके कारण गवर्नमेण्डने उसको गिरफ्तार करना 
कम Ul ag तो छिपकर भाग aa; किन्तु उत्तेजित राज- 


सा रियोने उसके घरमें आग ला दी | 


CC-0. 


नेता : सिरका 


. परन्तु हाई कमिश्नरका पद ही इस बातका द्योतकथा कि क्रीर- 


मूल्य दो हजार पोण्ड | 


daanan, 


किन्तु वेनीजेलस ऐसी घटनाओंसे हतोत्साह होनेवाळा 


चुका था | अतएव आश्चर्य 
कि ~S 
नहीं कि शीघ्र ही वह क्रीट वापस चळा आया और द्वीपकी 


गवनंमेण्टका प्रधान नियुक्त कर दिया गया। इसी समय 
ग्रीसके राजा जार्जका द्वितीय पुन्न राजकुमार जार्ज क्रीट द्वीपमें 
हाई कमिश्नर नियुक्त होकर आया। वह एक स्वेच्छाचारी 
शासकके CI क्रीटका शासन करने छगा। उसकी निरं- 
कुशता एवं ओद्धत्यक्रो देखकर वेनीजेलसका मन एकब्रारगी 
विद्रोही हो उठा । क्रीटको तुकीकी स्वेच्छाचारितासे क्या 
उसने इसी नूतन स्वेच्छाचा रिताकों स्त्रीकार करनेके लिए 
मुक्त किया ar) राष्ट्र-एरिषदके सभापतिका nea त्य़ागकर 
उसने सैनिक बाना धारण किया । सन्‌ १९०५ के विद्रोहमें 
. हम उसे विद्रोहियोंके पुरोभागमें अत्याचारीके विरुद्ध सिह- 
गजन करते देखते हैं | 
इस विद्रोहके फळ-स्वरूप प्रिन्स जाजका पतन हुआ और 
क्रीटमें रहना कठिन हो गया। सन्‌ १९०६ में उसको अपना 
पद त्यागना पड़ा और एक अन्य व्यक्ति-जिसका किसी 
राजधरानेसे सम्बन्ध नहीं था--हाई कमिश्नर नियुक्त हुआ । 


पर टकीका आधिपत्य है और यह वेनीजेलसको कांटेकी तरह 
खटक रहा था | वह निरन्तर इसी उद्योगमें रहता था कि किसी = 
प्रकार पराधीनताके इस Rigat अन्त किय़ा जाय | सौभाग्यसे | 

अवसर आ उपस्थित हुआ । “स्वतन्त्रता? तथा 'राष्ट्रीयता'की 
नयी लहरके प्रभावसे पुरातन देश टकी भी न बचा रह 
१९०८ में बहांपर भी नवयुगकी आकांक्षाओसे 
नवयुवक नेताओंने प्राचीन शासन-प्रणालीका अर 


कर दिया कि aa क्रीट भी ग्रीस देशका 
वेनीजेलसके कार्य-कछापको र 
Aga eee देख रहा था | : 
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तक Ge चकी dtl समस्त ग्रीस इस पुरुषसिहकों अपना 
Sanaa समझकर आकुछ प्राणोंसे उसकी प्रतीक्षा करने 
ant, जिस व्यक्तिने क्रीटका अत्याचार एवं निरंकुश 
शासनसे उद्धार किया है वह कया ग्रीसको भी स्वेच्छा- 
चारिता, गृह-कळह एवं अनाचारसे परित्राण करने में समर्थ 
नहीँ होगा ? ग्रीसकी जनताने उसका आह्वान fear । 
स्ताधीनताकी नत पताकाको पुनः उड्डीयान करनेके लिप 
ब्रनीजेलेस इस आह्वानकी उपेक्षा नहीं कर सका | 

सितम्बर १९१० | एथेन्स ance सिण्टेग्मा स्क्रायरमें 
बड़ी भीड़ है । लोग इधर-उधर धूम रहे हैं और किसी महान्‌ 
परिवर्तनके कारण कुछ उत्तेजित-से नजर आते हैं | ऐसा प्रतीत 
होता है कि घे किसीके आगमनकी प्रतीक्षामें हैं। पास ही 
राजभवन है जो इस खमय खाली-सा दीखता हे । उसी 
समय वहां होटलके छज्जेपर एक व्यक्ति आया और उसने 
एक Mx दृष्टि उस भीड़पर डाली । जनता शान्त हो छञ्जेके 
नीचे एकत्रित हो गयी । उस व्यक्तिने कुछ कहना आरम्भ 
fear यह व्प्रक्ति वेनीजेळस था । आते ही उसने ग्रीक 
मिलिटरी Amat सहायतासे ग्रीसके शासनमें सुधार किये 
ओर नेशनळ एसेम्बलीकी स्थापना की | फिर १९१० के 


क्रीटसे भागनेके बाद वेनी जेलस Agea रिपोःरोसे विद्रोहके 


सम्बन्धमें बातचीत कर रहा है | 


TANA 


। हुई ऑर वह 'ग्रीसका प्रधान 
हा गया। इस प्रकार एक प्रसिट 
में ग्रीस राज्यको शक्ति केन्द्रित 
गरा अपने ध्येयकी पूर्तिके लिए 
था ओर उसने इसका piem 


चुनावमें उसकी पा 
सन्त्री FAT, 


उपयुक्त अवसर शिळ 
bat 
प्रयोग किया । 


ग्रीसमें १९१२ दे 


युनावके पश्चात्‌ क्रीटके मेम्बररोने कहा 
कि हमको भी ग्रीस Ho साग FART अवसर दिया 
जाय ; क्योंकि यद बात तो पूर्व ही घोषित की जा चुकी श्री 
कि अब क्रीट ग्रीसका भाग हे । परन्तु टकीने इसपर आपत्ति 
की, क्योंकि टकी तो सह समझता था कि क्रीट उसीके अधीन 
Zi ओर उसने यह घोषित कर दिया कि यदि क्रीटके 
मेम्बरोंने एथेन्सक्री पार्लामेण्डमें भाग fear तो युद्ध fe 
जाय्रगा । किन्तु वेनीजेछसने पहले ही इसका प्रशर्ध कर 
हिया था । aa ही टर्कीने अपना सेन्य-सञ्चाउन किया 
बाल्कन लीगके Heat टकीसे Jes लिए arag हा गय। 
इस युद्धमें, जो यरोपक्रे इतिहासमें बाल्कन Jar तामसं 
प्रसिद्ध है, टकीकी हार हुई और यूरोपमें उसके TIAA 
ag z- 
अन्त हो गया । इस युद्धमें विजयका श्रेय बढुत-कुछ 
रसको ही है। इस युद्धके अनन्तर पूर्ण शा 
T 
स्थापित होनेसे Ta एक आर युद्ध हुआ pe 
तप 
कारण था लीगके मेम्बरोंमें आपसमे इस बी 
आपस किस 
झगड़ा कि टर्कीसे जीते हुए देशका 
+ द्वारा ग्रीसर्क 
प्रकार बंटवारा हो । इन दोना युट 
ही । JAAT 
राज्यमें बहुत-कुछ वृद्धि हो गये पा 
बड़ा भाग, पश्चिमी थ्रेस, क्रीट द्वीप त पा 
a 
माइनरके समीपस्त्र द्वीप-समूहके १ 
सकी आकांक्षा 2 
ग्रीसको fae गये। IAAF a 
gears AT 
उसके बाल्यकाल तथा gal a 
समय वास्तविकतामे परिणत हा 
समय बह ग्रीस़का सवस 
था । यही नहीं, उसकी AAT? 


यरोपमें as चुकी थी | 
किन्तु आगामी वर्षकें स 

दो ऐसी घटनायें हो 'गर्यी 

geam जीवन अत्यन्त 


मास होतेस 


FS 


af 


=e 


टर ८०. ला SN 


QW wms 
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BRA नेता : सिरका मूल्य दो हजार पोणड | 


—— Ea aaa : 


\ Es 


sp 


अधिक घरनामथ हो गया | यह दो घटनाय थीं ग्रीक-सन्राट्‌ 
sisal हत्या और उसके ga कान्सदेनटा इनका a 
SATE होना तथा महायुद्धका आरम्भ | 
यह तो सर्वविदित ही है कि मित्रराष्ट्रोने जम नी के विरुद्ध 
बुद्ध करनेमें अन्य कारणोंके अतिरिक्त यह भी एक कारण 
Wear था क्रि वे प्रज्ञातन्त्रात्मकः स्वतन्त्र राज्योंकी 
स्थापनाके लिए युद्ध कर रहे हैं। इस सद्भावनासे आकृ 
हो तथा रुवतन्त्रता-प्रासिक्रा अवसर देखकर पूर्वीय थूरोपके 
‘a राष्ट्र सहर्ष सित्रराष्ट्राके साथ हो गये थे। इसके 
AR नेनोजेलसको तो टर्कीको पूर्णरूपेण परास्त करनेकी 
Be इच्छाने भी मिन्रराप्ट्रॉका साथ देनेके लिए प्रेरित 
a । अतएव मित्रराष्ट्रोंकी ओर्से महायुद्धमें भाग 
पी लिए आवश्यक था । आर यही वेनी जेलसकी 
प Vt किन्छु राजा कान्सटैनटाइनक्री नीति इससे 
{= ai nee जम॑नीका साथ देना चाहता था; क्यों कि 
अपने ae See beet महल और ; a मिर 
ss श्री। रोजच ह ~~ मो a 
k इनमें g यह हुआ कि बंनीजळल त 
an me बराबर खींचातानी होती रही । यद्यपि ग्री 
तनीजेलसके पश्चमें थी तथा मित्रराष्ट्र भी यही 


{2 


—— 
re 


| 


A ~ + ° ~ 
गिरक्तारीके बाद कुछ बागी सेनिकोंका एथेन्समें कोर्ट मार्शल हो रहा हे। 


चाहते थे किग्रीस हमारी ओर आ जाय; किन्तु कान्सटेनटा इन 
अपनी AAR agt रहा ओर अन्तमें १९१५ में उसने वनी- 
जेलसको मन्त्री-पदसे अङग कर दिया । किन्तु वेचीजेळलने 
अपना आन्दोलन जारी रखा और निरन्तर ग्रही gaa 
करता रहा कि कार्सटैनटाइनको ठीक रास्तेपर छे आये। 
ग्रीसकी जनतामें उसकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि. 
कान्सरैनटाइनको बाध्य होकर क्षितम्ब्र सासमें उसको | 
प्रधान पदयर वाप्रस डुलाना पड़ा । किन्तु दोनोको पारः | 
स्परिक नीतिमें भिन्नता तथा व्यक्तिगत बेमनस्यके कारण | 
दोनों मिलकर राज्यभार वहन न कर सके और दो ससाहे | 


कान्सटेतटाइनको नोटिस दे ar कि या तो. 
सिंहासनक्रो अपने किसी वेटेके नाम करके कांस 
ayat रिपब्लिकक्री स्थापनाकी अनुमति दे दे कार 
दाइनमें इतनी सामथ्यं कहां थी कि वह व 
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पुत्र एठेकजेण्डरको अपना उत्तराधिकारी बना वह ग्रीससे 
चला आया | 

एटेकजेण्डरने अपना नया मन्त्रिमण्डल चुना और वेनी- 
जेलसको प्रधान मन्त्रीका पद स्वीकार करनेक्रे अभिप्रायसे 
आमन्त्रित किया । एक बार फिर Asa ग्रीसका 
भाग्य-निर्माता बन एथेन्समें प्रवेश किया, जहांसे कुछ सप्ताह 
qa ही वह छिपकर भागा था | 

एक वर्ष बाद महायुद्ध समाप्त हो गया ओर सन्धि- 
क्रानफरेन्समें वेनीजेलस ही ग्रीसका प्रतिनिधि बनाकर 
पेरिस भेजा गया | वहां उसने ग्रीसके पक्षकी इस योग्थतासे 
बकारत की कि सारे यूरोपमें उसकी राजनीति-कुशलताकी 
ख्याति हो गयी। यही नहीं; निकट-पूर्वंकी समस्याका 
| उसको इतना सम्पूर्ण ज्ञान था कि कानफरेन्सके महारथी तक 
so Saat लोहा मानते थे । उसकी व्यक्तिगत लोकप्रियता तथा 
न C योग्यताका यह परिणाम हुआ कि “सेव” (Sereves) तथा 
हि 
ः 


नयी (Neuilly) की सन्धिके अनुसार ग्रीसको पूर्वीय थर स, 

स्मरना, एपीरसका उत्तरी भाग तथा: बहुत-से द्वीप मिल गये। 
इसप्रकार तेनीजेलसके जीवनका उद्देश्य पूर्णरूपेण सफल 
Bt गया । वह एक सम्पूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण कर पेरिस- 
. से लोटा | 
इस समय वह अपने जीवनके उत्कर्षपर था | अपने ३० 
` बषके अथक परिश्रम तथा अदम्य उत्साह द्वारा उसने अपना 
अभीष्ट पा लिया था । जिसके faq उसने इतने कष्ट सहन 
किये थे, लड़ाइयां छड़ी थीं तथा देश-विदेशमें मारा-मारा 
प था, वही आज Saat प्राप्त हो गया था । एक नये 
स, एक नयी sagat लेकर वह ग्रीस वापस आया । 
उदकी अनुपल्थितिमें एथेन्समे दूसरा ही पट्चक्र रचा जा 
राजाको उसकी ख्याति असह्य हो रही थी और वह 
चाहता था कि वेनीजेळस पेरिससे लोट आकर 
क बन जाये और स्व्र्‍यं वह एक शक्तिहीन, किन्तु 
क्तेके समान एथेन्सके महलोंमें पड़ा रहे। 
` अनुपस्थितिका लाभ उठा उसके 


A 


सकती है ! 


प्रवासित राजा का 
S ` Pk ES 

टेनटाइन तो इल आः कि सेना द्वारा टकीसे विजय 
पाकर उसका अपना नाम होगा। कि 


किन्तु हुआ. AVES उलटा | 
NIAN 0 z 

वेनीजेलसक निरन्तर sare 

करते ही रहे आर फ 


दिया देनेपर भी ग्रीक युद्ध 

T कि मुस्तफा कमालपाशाके 

नायकत्वमें नवीन उत्सा हुए gala उन्हें पराजित 
होना पड़ा । इस हारने 
x 


ail 
x 


गइनकी सरकारको बहुत 
बदनाम कर दिवा । किन्तु इसी समथ कान्सटेनटाइनकी मृत्यु 
हो गयी ओर ग्रीसमें नये शासक मण्ड उकी स्थापना हुई । 
ग्रीसकी नयी सरकारने फिर बेनीजेलसको ही उसे 
सन्धि करनेके लिए भेजा, क्योंकि उससे अधिक योग्य व्यक्ति 
ग्रीसमें दूसरा नहीं था । वेनीजेलस यह जानता था कि 
इस सन्धिमें पराजित ग्रीसको हानि aaa उठानी पड़ेगी, 
किन्तु उसने सोचा कि Nas लिए जो कुछ भी बचाया जा 
सके, उसकी प्राह्लिके लिए यथाशक्ति प्रयत्न करना प्रत्येक देश- 
सेवकके लिए उचित ही है और वह छोसाने ( Lausane) 
afta करानेके लिए ग्रीसका पतिनिश्रि बनकर जानेके लिए राजी 
हो गया | इस सन्धिके अनुसार महायुद्धके पश्चात्‌ ग्रीसकों 
जो-कुछ मिळा था बह उसको वापस करना wet! ईस 
प्रकार १९१३ के बाद उसने जो-कुछ प्रयत्न किग्रा था बह 
व्यर्थ हो गया । किन्तु इस afaa एक शर्ते यह भी थी कि 
तुर्क क्रीर द्वीपो fees छोड़ देंगे । आखिरकार गा fre 
उद्देश्यसे उसने २६ वर्षकी आयुमें राजनीतिक विषय मु 
लेना आरम्भ किया था ओर जिसके लिए उसने न 
कितने gata भाग लिया था, तथा और भी विविध है 
निरन्तर yaa करता रहा था वह ६२ ah आर्ट 


पूर्ण हुआ । a 
> ९२४ के निर्वाचन द्वारा वह फिर प्रधान मन्त्री a 
हो गधा । फिर carer खराब होगेसे उसको ४७ 
देना पड़ा ओर वह क्रान्स चळा आया | 5 

१९२८ में फिर एक बार उदार दरको गी 


yey क अ 
ak waa अभिनय करनेके लिए 


र j 3 
नहीं fear गया। इससे अधिक ganar और क्या हो 
Q 


० पट Ss 


>> £E 


Sr 
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यह उसका पांचवां 
१९३२ तक ग्रीसका सर्वेसर्या 
एक सम्पन्न, QAS तथा यरोपका एक 


अवसर AT । इस बार वह 


कील के 
रहा । Ma 


सम्मानित राष्ट्र बनानेके अभित्रायसे उसने रोम, परिस, 
gaa maa यरापक्री ger राजधानियोंकी यात्रा की 
और अपने व्यक्तिगत अनुभव और योग्यता तथा अन्तरराष्ट्रीय 
ख्य़ातिके arag बह यूरोपमे ग्रीसको एक सम्मानित स्थान 


दिळानेमें ax 
दशा garta 
छधार किये । 
१९३२ सें ANTAR फिर एक बार प्रधान मन्त्रीके 
qa अलग होना पड़ा | किन्तु एक कर्मशील देशभक्तके लिए 
शान्त azar कठिन था। वह atat उपयुक्त अवसरकी 
प्रतीक्षा करता रहा प्रथम तो निर्वाचन-क्षेत्रमे उसने अपनी 
शक्तिकी परीक्षा की । किन्तु इसमें उसको सफलता नहीं हुई | 
इसपर उसने अपने चिर-अभ्यस्त साधन--क्रान्तिका अवलम्त्रन 
किया, किन्तु इसमें भी वह सफळ न हो सका । सम्भव है 
इंद्धावस्था इसका कारण हो, क्योंकि इस समय वेनीजेलस 
७१ वर्षका है, यद्यपि वह स्वयं यही कहता है कि अपने साथी 
जनरछ छास्टिशसका पूर्ण सहयोग न feta ही बह अस- 
फळ हुआ है। युद्धसचिव जनरल कोण्डिलिसका, जिसके 
नायकत्वे गवर्नमेण्ट वेनीजेलसको परास्त कर सकी है, 
कहना है कि यह विद्रोह तो वेनीजेछसकी बुढ़ापेकी सनकके 
कारण ही हुआ हे । किन्तु प्रतिस्पर्धीके इन शब्दोंमें सहसा 
विश्वास नहीं क्रिया जा सकता है, विशेषकर जम कि यह शब्द 
उस व्यक्तिके लिए. प्रयुक्त हुए हैं जिसने सारा जीवन ही 
देश तथा राष्ट्रके हित-लाधन तथा उसकी सेवाके लिए ही 
उत्सर्ग कर दिया हो इस समय वेनीजेळस ग्रीससे भाग- 
केर इरझी चला आया है और स्वदेशमें उसके विरुद्ध काफी 
आन्दोलन किया जा रहा है, यहांतक कि बर्तमान गवनंमेण्ट- 


at सका । साथ ही उसने ग्रीसकी आन्तरिक 


भी काफी समय लगाया और बहुत-से 


हें और ग्रीसकी सीनेट तकका 
खात्मा कर दिया। इसका कारण यह बताया जाता हे कि 
१९२८ मं वेनीजेळसने इसकी स्थापना की और Aaa 
उससे सम्बन्धित कोई भी चिह्न नहीं रहने चाहिएं। 
ग्रीसकी सरकार आज वेनीजेळतको पागल बताकर उसका 
उपहास कर रही है । किन्तु इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
है। इससे पहले भी रा्टू-परिद्नके पक्षपाती अनेक देशभक्त 
तेजस्वी नेता अपने विरोधियों द्वार पागल, शेतान, aT- 
पिशाच आदि विशेषणोंसे अभिहित क्रिये जा चुके हैं। इस- 
लिए ग्रीसकी सरकार जिसे पागल कहकर प्रचार कर रही है 
उसे पागछ समझनेका कोई कारण नहीं हो सकता । वेनीजे- 
छस राजनीतिक क्षेत्रका एक अत्यन्त छपरिचित व्यक्ति हे 
वह कमवीर एवं यशस्वी पुरुष हे । अपने साहस, शोय, 
उदारता एवं दूरदर्शिता द्वारा उसने जो कीर्ति अर्जन की हे 
वह सहज ही भुछायी नहीं जा सकती | उसके अतीत जीवनः 
का इतिहास इतना गोरवशाली है कि उसे एक हीन पड्यन्त्र- 
कारी सान ठेनेका कोई कारण प्रतीत नहीं होता। उसे 
WIS समझना ही पागलपन है | गत महासमर-कालमें 
उसने जिस असामान्य प्रतिभाका परिचय्र दिया था उससे 
अनेक विख्यात राजनीति काभूर, test और बिस्मार्कके 
साथ उसकी तुरना करते हैं । 
जिस व्यक्तिने gama अपहतगोरव ग्रीसको नवजीवन | 
प्रदान किया, जिसने ग्रीसके इतिहासमें एक नूतन अध्यायका | 
सूत्रपात किया, उसे हीन षड्यन्त्रक्रारी तथा स्वप्रभुत्वप्रिय 
व्यक्ति कौन कह सकता है! वह तो सिंहके समान faite 
और अन्याय, अनीति एवं स्वेच्छाचारिताका निर्मम 
है.। स्वदेशकी टवाधीनता ही उसका पुकमात्र कास्य a] 
स्वाधीनताकी जप-पताकाको वह कभी नत नहीं होने देगा 
स्वदेशका गोरव उसके द्वारा कभी क्षुण्ण नहीं होने पायेगा 


ee हि कड" 
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श्री सत्यदेव विचालडू 


sure 


og प्रक्राशकोंकी आंखोंमें मूसल घुसेड़कर उनकी 
भूल दिखानेकी जरूरत है ओर शिक्षा-विभागके अधिका रियों- 
को भी सचेत करता आवश्यक है । इस कार्यकी सफलता 
आप लोगोंके हाथ है । मेरे जीवनका यह महा संग्रास है। 
मेरे पास कोई साधन नहीं | अकेला कागजी गोले चला 
रहा हुँ । गुरुकुलक शिप्योमे REIRA ओर धर्मा«न्द अच्छे 
थ । एक तो कहीं थूरोपमें जा फंसा और दूसरा पर्याप्त 
आश्वासन देते हुए भी अपने भाई वेदानन्दक्री मत्युसे ऐसा 
निएत्साह हो गया कि उस महारथीका भी पता नहीं कि 
कहां है ? मेरे भाग्यमें जो बदा है, अदा हो रहा हे । अपना 
दोबेल्य़ प्रकाश करनेसे मन शिथिल होता है, पर आपको 
लिखते हुए बळ आता हे । आक्रा है, मेरा अभिप्राय हिन्दी- 
ATA फेलानेका उद्योग आप करेंगे। हार-जीतसे मुझको 
कोई प्रयोजन नहीं । मुझको sala सन्तोष है कि यह तो 
कहनेक़ों हो जायगा कि लिपि-कला या ऐखन-कलापर भट्ट 
मर मिरा, पीछे न इटा ओर कळमके मेदानमें राष्ट्रलिपिके 
काम आया ।?? i 

“मेरा काये आपके सामने है। मेंने नागरी लिपिके 
लिए स्वार्थवश जो-कुछ किया हे, उसमें परमार्थकी झलक 
दिखाई देने रगो है। इप्तलिए में तो इसीपर जीता मरता 
हूँ । हिस्दी-साहित्य-सम्मेठडनके अधिकारियोंसे क! सम्मे- 
Bana उपस्थित होकर इसकी रक्षाके लिए प्रार्थना कर 
चुक्ता हूँ । मेरी कृतियां राष्ट्रलिपि नागरीके रूप-गण-वर्धनके 
काम भावें, तो मेरा स्वार्थ सिद्ध हो गया और इसीको में 
परमार्थ भी समझूंगा । aa पदक और प्रमाण-पत्र आदि 
नागरी-प्रचारिणी सभा अध्वा हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के 
संग्रहाल्यकों देकर वेकुण्ठको चछा जाऊंगा।”? 

उपरकी' पंक्तिय्रोंस उस हृदयकी भावनाका आभास 
सहज ही मिल जाता है, जिसने अपनी आधीसे अधिक आ 


aR नागरीके रूप-सोन्दर्यकी श्रीव्रृद्धिमें am दी है 
ee आर अश्र ७० वर्षकी वृद्धावस्थामें भी जिसकी म त्वाकांक्षा 
बही है कि नागरी लिपि रूप-सौन्दर्यमें संसारकी किसी भी 


e 
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लिपिसे हीन न रह जाय । 
प्राप्त करना ARYAN 
यह है कि इस ब 

हो जानेपर भी As 
ओर उसको पूरा क 


साथ लगा रहे। सुलेखा 


रारतवर्षमें vo वर्षकी आयु 
fe उससे भी बड़ा अहोभाग्य 
ओर argh जीर्ण-शीर्ण 
होई छगन या धुन बनी रहे 
दुबवकोंकी तरह पूरे उत्साहके 
चाय पण्डित गोरीशङ्करजी भइने 
१९०१ में जिस कार्यको हाथमे लिया था; उसको आपने 
अपना जीवन-कार्थ बना fear ओर aa भी रात-दिन 
उसीकी आपको धन समाग्री रहती है । किसी भी भाषाका 
प्रचार genant उसकी लिपिपर निभर है। लिपि जितनी 
सरळ, eat, sara, वेज्ञानिक ओर आकषक है, भापा- 
का उतनी ही शीघ्रतासे प्रचार होना सम्भव है | लिपिकी 
इन्द्रता और वेज्ञानिकताका आधार उसकी लेखन-शेडी 
है। हिन्दीकी लेखन-शेलीको seat, वेज्ञानिक, आके 
और मनमोहक बनानेका जो उद्योग भट्टजीने किया हैं, उससे 
आपने हिन्दी जगतको. सदाके लिए ऋणी बना fear है। 
आपके इस उपकारको हिन्दी-भापी जनता सहजर्म नहीँ 
भुळा सकती | भटजी और उनके इस महान्‌ उद्योग त 
भव्य लेखन-शेलीका कुछ परिचय्र देना ही इन त्त्रा 
लिखनेका उद्देश्य है | 
प्रारम्भिक जीवन ; 
पण्डित गौरीशङ्करजी भट्टका जन्म संवत क 
सोमवार कार्तिक कृष्णा पञ्चमीके दिन aaas - 
पुरमें स्वगीय श्री ललिताप्रसादजी भइ azada P 
घरमें हुआ था । १९ वर्षकी आयु तक उस ole 
अनुसार आपको ger शिक्षा फारसीकी ही ढी र टत 
साथमें आपने हिन्दी ओर अंगरजीका भी अच्छा * Gai 
कर लिया था । पिताकी सत्रसे बड़ी महत््वाकाता है हा 
होती थी--अपने gaat किसी सरक री चोकपीर्म « 
देना । झाँसीमें भटजी बन्दोब्रस्तके atat ला 
HART हो गये । पर आपका झुकाव 
ओर | इसलिए कुछ ही समय बाद आ 
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दिनोंमें आपने aware प्रसिद्ध-प्रसिद्ध काव्य-ग्रन्थासे 
एक हजार उत्तम पद्मोंका संग्रह करके ARAP नामसे 
प्रकाशित किया था | सन्‌ १८८५ से १८९० तक आपने 
चरखारी-र भन्त्रालयमें हिन्दी, उदू ओर अंगरेजीके 
'कापिस्ट' का कास किया । जीवन-निर्वाहकी इस anen- 
की उघेड-डु 
खुधारकी ओर गया | आप अक्षरोंको sear और gde 
बनानेके लिए कछमोंकी तरह-तरह arta छिखनेका 
परीक्षण करने लगे | चर- * 
खारीके बाबू कुष्णगोपाळजी 

आपके इस काममें विशेष 

रुचि रखते J| आपके 

अमूल्य सहयोगसे भहजीकों 

अपने परीक्षणों में सफलता 

` मिलने लगी । इसी बीच आप 

भाजीविकाकी खोजमें aras 

गये ओर वहां श्रीवेडटेश्‍वर 

समाचार-पत्रमें लग गये । 

वहां आपने सङ्गीत-रल्लाकर, 

गजर-संग्रह, प्रभाती संग्रह 

और श्री रामजन्म पद-संग्रह 

आदि पुह्तिकाओंके लिखनेका 

काम भी किया | 
; ' लिपिः? 

चरखारीमें किय्रे गये 

परीक्षणोंमें प्राप्त सफलताके 

आधारपर ENA १९०१ में 

far नामकी खुलेख- 


सम्बन्धी पहली पुस्तक प्रकाशित की। वर्गपत्रपर अक्षर अङ्कित - 


करनेकी अपूर्वं पद्धतिको इस. पुस्तक द्वारा आपने हिन्दी 
|: सामने उपस्थित किया । कई वर्षांके निरन्तर ma 
और खोजसे किया गया यह आपका लिपिके सम्बन्धमें पहला 
" आविष्कार था और यह पहली पुस्तक थी जिसने नागरी 
अक्षरोंकों चमत्कारपूर्ण सौन्दर्य प्रदान किया । उस समय 
` तेक नागरी लिपि प्रत्येक Sanat रुचिपर निभेर करती 


SSNS AP RR 


aa छो हुए ही आपका sara हिन्दी लिपिके, 


सलेखाचार्य fo गोरीशङ्कर जी भट्ट 


AA naan nn nnn ee ennncan. 


लेखन-कलाके मेदानमें 
“लिपित्रोध का हिन्दी 
जगत्‌में आशातीत स्वागत 
हुआ ओर भहजीकी उनके 
उस आविष्कारके लिए अच्छी 
सराहना की गयी। उससे 
उत्साहित होकर भटजी अपनी 
शेछीको परीक्षणसे आगे बढ़ा- 
कर अभ्यासके HAA लानेका 
यत्न करने लगे। १९०५ में 
आपने इसी विचारसे “नागरी 
लिवि-पुस्तक' का पहला भाग 
प्रकाशित किया और १९०७ 
तक उसके तीन भाग और 
भी तेयार कर RIL उस 
वैज्ञानिक शेलीको सर्वसाधा- 
रण तक पहुंचाना और | 
बचचोंको बाल्यकालसे विधि 
पूर्वक उलेखकी शिक्षा देता 
ही उन िपि-पु्तकोंका 
उद्देश्य था | इस SAN भी भट्टजीको कल्पनातीत सफल 
प्राप्त हुई। स्वतन्त्र शिक्षण संस्थाओमें ही नहीं 
कई प्रान्तोंके सरकारी शिक्षा-विभागों द्वारा उन 
कारी स्कूलोंमें भो काममें लाया जाने लसा 
जिला बोडी भौर म्युनिसिपळ बोडाने भी उनको अः 
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एकमात्र व्यवसाय रह गया। सब्र ओरसे ध्यान हटाकर 
आप इसीमें मझ रहने लगे । 

gezo कांगड़ीकों हिन्दीके नामी लेखकोंके साथ साथ 
नागरीके मर्मज्ञ कलाविंद gras dar करनेका भी गोरव 
प्राप्त रे और वह गोरव weds चोदह वर्षाके निरन्तर 
अध्यवसायक़ा ही शुभ परिणाम है। जब कि १९०१ में 
भइजी “लिपिबोध' तेग्रार करनेके आविष्कारमे लगे हुए थे, 
As उन्हीं दिनों aRar उस पार कांगड़ी गांवमें 


~ 
IgA के अनुसार ४५ अंशके ज्यामितिक कोणकी 
` o ` 
काटकी जो BVA बनाई जाती है, उसका नमूना 
ऊपर दिया जाता है | 


ारशिला स्थापित की थी । भइन्ीके गुरुकुछमें evar- 
पक होकर आनेसे ओर निरन्तर चोदह वर्ष वहां उसी 
वरिता देनेसे कुछ ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कि आपने 
लिपिक लेखन-कळाका वह आविष्कार TREC 
किया था । गुरुकुलने आपके इस आविष्कारसे और 


~ è 


 गुर्कुलका प्रभाव आर्यससाजों ओर उनके 
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विश्वमित्र 


से पूरा लाभ उठाया। sgia युरुकुलसे अधिक अच्छा 
क्षेत्र अपनी प्रणालीके प्रसारके लिए नहीं AS सकता था 
और गुरुकुळको भर 
सुलेखाध्यापक सिंलन 


गुरुकुळके Aes एः 


योग्य, कुशळ तथा Mga 
ET 


-PTSH wea लेखन- 
परीक्षण किये । क्रियात्मक 
र आपको हाथ छग गया। 


BBR सम्त्रन्ध्रमें कुः 
अभ्यासके लिए यह 
अपने प्रतिभा-सम्पन्न 
मिल गयी । erat व i, उपनिषदोंके वाक्यों, 
सूत्रप्नन्थोंके सूत्रों ओर ea Rii, गीता तथा अन्य काव्योंके 
इलोकों आदिके मोटो! ( सूक्ति-वाक्य ) तेयार करनेका 
पुराना रिवाज था । रङ्गीन कागजाके अक्षर काटकर, THA 
कपड़ोंपर उनको चिपकाकर “मोटो? तेयार किये जाते थे। 
भट््ीकी वर्गपत्रपर अक्षर लिखनेकी शेलीका अवलम्त्रन उन 
सूक्ति-वायोंके तेयार करनेमें far गया, जिससे उनका 
रूप ही ब्रइल गप्रा । वे इतने खुन्दर, भव्य ओर आकर्षक 
बनने eat कि देखनेवाला दूरसे ही उनपर सुग्ध हो जाता था। 
सङ़मरमरके पत्थर और टीन अथवा लोहेकी चाढरपर तैयार 
किये जानेवाले: साइन बोडो का भी रूप एकदम बदल गया 
द्वारा aaa 
संस्थाओंपर विशेष रूपमें पड़ा। भटजीकी शैलीका उनके द्वारा 
जहाँ-तहां अवलुम्ब्नन किया जाने छगा। इस प्रकार के 
प्रसारके साथ-साथ उसमें नगरे नये परीक्षण भी होने ol 
नागरीकी लेखन-पद्दतिको भी कलाका खूप दै दिया गया 
उसका सीधा सम्बन्ध ज्यामिति और आलेड्यके साथ जोई 
दिया गया । ज्यामितिसे जिस प्रकार विद्यार्थियोंकी प्रतिभा- 
का और आलेख्य्रसे उनकी परिप्क्रत रुचिका विकास w 
हे, वैसे ही भट्टजीकी शेलीसे बाळकोको प्रतिभा विकसित ye 
छगी और उनकी रुचि भी परिष्कृत होने लगी । = हि 
परीक्षणोंके परिणास-स्वरूप भइतीने छेखन-कलाके सग ; 
कुछ ओ % तैयार कॉ z carron- 
कुछ ओर पुस्तक तेयार कीं। cafe 
पांच भाग, “सूक्ति-छधा?, 'अक्षरतत्त्व' “चित्र-छिपि मैदान 
और “बालोद्यान” आदि पुप्तकोंने छठेखन-कलाके "i 
नवयुग उपस्थित करके यह सिद्ध कर feat 
लिपिका सोन्दर्य भी सरळ, छंगम तथा स्वाभा 
उसके मूलभूत सिद्धान्तोंका आधार ज्यामिति 


३००७७५८०७८... ' 
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- करके हिन्डी-प्रेमी जनतासे यह अपील की गयी थी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सिद्वान्तोंके «समान वेज्ञानिक है। “चित्र-लिपि-प्रवेशिका? 
में भइनीने यह बताया था कि नागरी लिपि सोन्द्य और 
र, किन्तु सुद्राक्षर ( मोनोग्राम ) और चित्र- 
Sarat भी किसी दूसरी लिपिसे हीन 
ति नागरी लिपिके लिए अपूर्व और अलो- 
ेन्दीके बड़े-बड़े विद्वानोंको भी मन्त्रसुरध 


ळी? के मूलभूत सिद्धान्त 


wed पिछले कुछ वासे इसी उधेड़-बुनमें लगे 
हुए हैं कि आपने अपने ४० वर्षोके निरन्तर अध्य- 
वसाय द्वारा छलेखन-कछाके जो सिद्धान्त स्थिर किये 
हैं, उनकी अले प्रकार जांच-पडताळ होकर उनका 
उधार या संशोधन हो जाय और यह स्पष्ट हो जाय 
कि कोन-सा विधान सर्वमान्य है। इसी विचारसे 
आपने १९२६ में “अक्षर-तत्त्व? पुस्तक लिखी थी। 
उक्त पुस्तकमें नागरी-अक्षरोंके प्रथक्‌-एृथक्‌ अवयव, 
उनके अनुपात भोर उनकी रचनापर पूरा विचार 


कि वह इस शेलीकी परीक्षा करे। उसमें यदि कोई 
त्रुटि, कुरूपता, अल्वाभाविकता और सिद्धान्त-ही नता 
प्रतीत हो तो उसकी चर्चा की जाय | इसी विचारसे 
aa १९२९ सें “देवनागरी-लिपिका विधान- 
निर्णय-पत्र?? नामसे एक ओर पुस्तक लिखी । उसको 
भी परीक्षा और परामर्शके लिए हिन्दीके विद्वानोंके 
सम्सुब उपस्थित किया। “लिपि-समीक्षा” द्वारा तीसरी 
आर फिर आपने हिन्दी-प्रेमियोंका ध्यान इस ओर 
arafa किया । यह सन्तोषका विषय हे कि गत 
१-१० चांसे इस विषयकी चर्चा होनेपर भी आज तक 
इस शेलीमें कोई संशोधन, उधार यां परिवर्तन 
करनेकी आवश्यकता नहीं बतायी। इसलिए यह मानना 
पड़ता है कि “शङ्कर-शेली'के मूलभूत सिद्धान्त ही ऐसे हैं, 
शागरी-लिपिके लिए ग्राह्म हैं। इन सिद्धान्तोंपर वेज्ञा- 
निक दृष्टसे विचार करनेकी अभिलाषा रखनेवालॉके लिए 
ऐन पंक्तियोंमें यथेष्ट सांमग्रीका दिया. जाना . सम्भव 
दी हे। नीचेकी पंक्तियोंमें “शङ्कर-शेली' के सिद्वान्तोंका 


a 


HD Ce A > = 


geek इस चित्रमें लिखा गया है--हिन्दू-विश्वविद्याल्य प्रतिष्ठापक_ 
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( १ ) देवनागरी लिपिके अक्षरोंकी बनावट या रचना 
कर्मके आधारपर होनी चाहिए और कळमकी कार 

४५ अंशके ज्यामितिक कोणकी होनी चाहिए | 
पेन्सिरसे खाका बनाकर स्याही भर देनेसे अथवा ब्रशसे 


चित्न-त्रन्ध ( तुगरा ) का एक नमूना | 


“माननीय श्री पण्डित मदनमोहन मालवीय, प्रयाग |”? 


भी छन्द्र ओर ule अक्षर बनाये जा सकते हैं, किन्तु: 
कलमकी प्रवाहित गतिसे उनको वैसा नहीं बनाया 
सकता | इसलिए उलेखन-प्रणालीके लिए वे अक्षर ग्राह्य 
हो सकते। उनको नमूनेके तोरपर बालकोंके “सामने 
रखा जा सकता । ४५ अंशसे न्यून या: ३ 
BoA भी अक्षर बनाये जा सकते हैं, कि 
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होनी चाहिए। 

किसी भी आकृतिका Asse उसीके अझ-प्रत्यङ्गपर 
दृष्टि डालनेसे जांचा जाता हे । जिस पुरुषके अङ्ग'प्रत्यङ्गका 
अनुपात ठीक नहीं है, उसको कुरूप या वेडोळ कहा जाता है 
भर उस अनुपातकी परीक्षा की जाती हे पुरुषी ऊ'चाई या 
पीठकी लम्बाईसे । इसी प्रकार अक्षरोंकी आकृतिमें भी अडू- 
प्रत्यक्ष या भिन्न-भिन्न अवयव होते हैं ओर आनुपातिक 
efea उनको उडौल होना चाहिए । इस अनुपातकी माप 
पुरुषकी ऊंचाई या पीठको लम्त्राईकी तरह अकार-मात्रा ही 
हो सकती है, जिसका प्रयोग सभी अक्षरोंमें प्रायः एक-सा 
किया जाता हे। बिना उसके अक्षर आधा, छंगड़ा 
या sga रह जाता है। इसलिए अकार-मात्राको ही 
मापक्र मानना चाहिए ओर उसकी मोटाईको उस मापकी 
इकाई ठहराना चाहिए। अक्षरोंके सब अवयव उस मोटाई- 
के अनुपातमें ही बनने चाहिएं। अर्थात्‌ अक्षरोंकी दाहिने- 
बाय तथा उपर-नीचेकी ओर खड़ी-पड़ी सब रेखाओंकी 
मोटाई एक-सी रहनी चाहिए। फारसी अक्षरोंमें नुकतेको 
इस प्रकारकी इकाई माना गया है। नागरीमें अकार-चिह्न- 
की मोटाइकों ही नुकतेके समान अक्षरोंके डील-डोलके माप- 
करणकी इकाई माना जा सकता है। 


(३) कोई अक्षर किसी लिखावटमें जितनी बार भी आये, 
' सब जगह एक-सा या aged ही होना चाहिए । 


पक्का खतं या जमा हुआ हाथ SAET कहा जाता है, 
जो इस नियमका पान करता है। यही लिखावटकी उन्द- 


रता है। पुरानी हाथकी लिखी हुई पुस्तकोंका सोन्दर्य भी . 


इसीमें हे । इसीलिए बालकोंसे एक ही अक्षर वैसे ही रूपमे 
बार-त्रार लिखवाया जाता हे । 


(2) अक्षरोंका पारस्परिक अन्तर, माथेकी रेखाओंके कोण, 
: खड़ी रखाओंके कोण, शब्दान्तर और लिखावटकी gat- 
हित धाड्राकी दिशा इत्यादिका भी कोई एक ही नियम 
होना चाहिए । = ; 
जिस लिखावटमें भिल्न-निन्न -अक्षरोंका अन्तर एक 
समान नहीं है, उनके कोण एक सहर नहीं हैं, भिन्न-भिन्न 


r 
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शब्दोंका अन्तर भी एक सरीखा नहीं हे और किती एक 
` a 


रेखा या पंक्तिमे उसका प्रवाह नहीं है, उसको भी सुन्दर या 


ad 


डौ iad ee 
खुडोळ नहीं कहा जा सकता | 


A 
ASAT अ 

` = 

gaz आर AT 
नागरी लिपिको os 
उसके रूप-लावण्य 
द्वारा लिखे गये अ 
बनाये गये अक्षरोंके 
S X 

यही शेली स्वाभाविक ३ 


से अक्षर बढ़े ही उन्दर, 
LO S ; 
WX हे । इस शेली द्वारा 
i &प प्राप्त हुआ ह और 
Wee द्वि त पु N 
‘ate हुई हे ga शेली 
र पटरी द्वारा वर्गपत्रोंपर 
D SY 
कूळ रहते हैं। इसलिए 


जे त 


और adaa | 


vere alt SCG 
“शढुर-शोली की स्वोत्कृष्टता 


हिन्दीके समाचार-पत्नों ओर हिन्दी-विद्वानों द्वारा 
“बड़र-शैली” की की गयी सराहना ओर उसके आवि- 
प्कर्ताको प्राप्त सम्मान उसके सर्वोत्तम होनेका प्रत्यक्ष प्रमाण 
+) भट्जीको यह सम्मान कांग्रेस, नागरी-प्रचारिणी सभा, 
हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन, भारतधर्म-महामण्डल, ara प्रति- 
निधि सभा--पज्ञाब्र और गुरुकुल कांगड़ीके वार्षिकोत्सवॉपर 
होनेवाले आर्यमाषा-सम्मेळन तथा आय भारती सम्मेलनों 
सरीखी सुप्रतिष्टित सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त हुना 
है। स्वामी श्रद्धानन्दजी, महात्मा गांधी, स्वगीय श्रोवरजी 
पाठक, श्री पुरुषोत्तमदासजी टण्डन और आचार्य राम- 
दवजी सरीखे महानुभावोंके हाथोसे सोने और e 
दर्जनों पदक और प्रमाणपत्र प्राप्त करनेका अहोभाग्य ह... 
मिल चुका है । बनारसके महाराज श्री प्रसुनारायगसिद : 
की ओरसे आपको जरीका बहुमूल्य दुपट्टा और pe 
दिया गया था । भारतके अनेक घनी-मानी पुरूष ने आप ; 
अक्षर-विज्ञान और ठेखन-शेलीपर सुग्ध होकर आपकी a 
स्कारो और प्रशंसापत्रों द्वारा सम्मानित किया है | aan 
यह है कि जहां कहीं भी आपको अपनी कळाके आरि 
का परिचय देनेका छयोग मिळता =| वहाँ ही आप 37: 
और सम्मानित किये गये हैं। आचाय ie 
BAAR लिखा है कि “अक्षर-तत्व अद्भुत IE = pe 


_लिपि- उत्तम आदर्श है 
है । देवनागरी-लिपि-कलाका ताके के 


कहते थे । आपकी सम्मतिमें aea 
को सवोत्कृष्ट वेज्ञानिक ढङ्क आदर्श है 
और नागरी डिप्रिको उसके द्वारा sear और वैज्ञानिक रूप 
बड़ा उपकार किया है ।? सुप्रसिद्ध कछा- 


CIT जो क्रम रखा 

3 SN छोटे 
गया 4, उससे छोटे 
बालक भी खगमतासे 
आलेख्य मन्दिरमें प्र- 
विष्ट हो सकते हैं। 


स्वर्गीय बाबू बालसुकु- 
न्दुजी गुप्तने भध्जीके 
अक्षरोंको 'सल्दर g- 
ष्पोके छहावने गुच्छे? 
बताया था ओर लिखा 
था कि “छड़कोंको 
हिना लिखानेके लिए 
भद्नीकी पुस्तकें बेजोड़ 
हैं और लड़के क्यों, 
बड़के भी उनके सहारे 
अपनी खराब लिखा- 
वरको थोड़े परिश्रमसे 
उधार सकते हैं ।”? 
कविवर मैथ्रिलीशरण 
N लिखते हैं कि 


मुद्राक्षर ( मोनोग्राम ) का दूसरा नमूना-- 

म. न. कु. ( महाराज नरेन्द्रकुमार ) | या 
सचमुच wedi इस काममें कमाल हासिल किया है। गयी en कम 
हिन्दी लिपिमें यह उन्नति अपूर्व हे । हिन्दी लेखकों ओर Saa शलीके सवात्कृष्ट हो . स्पष्ट परिचय 


|. हि कला-प्रेमियोंकी ओरसे west उत्साह पानेके पान्न 


TSR अपनी सम्मति इन a प्रकट की थी किं सरल होते हुए saa 


हुआ, अमी तक सजीव हे ।” वयोवृद्ध श्री अम्तरिकाप्रसादजी 
बाजपेयीने अपने पन्न 'स्वतन्त्रः*मे लिखा था कि “भटजी लिपि- 
विज्ञानके बड़े भारी ज्ञाता वा आचार्य हैं और हिन्दीमें तो. 


ग्या 


हिन्दी-प्रेमियोसे त 
। में हृदयते भइनीको बधाई देता हँ ।” स्वगीय श्रीधरजी 'शङ्कर-शेली'के सर्वोत्कृष्ट, 


आ था] 
पर खचित. 


वै अद्वितीय हें ॥ इस 
प्रकार हिन्दी-भाषाके 
विद्वान्‌ पण्डितों, क- 
वियो, सम्पादकों ओर 
अध्यापकोंने आपकी 
सुक्तकण्ठसे सराहना | 
की है। सरकारी | 
शिक्षा-विभागके म- | 
न्त्रियों, अधिकारियों | 
तथा इन्सपेक्रो ओर 
नामंछ स्कूछोंके अधि- 
ाताओं तथा अध्या- 
पकोंने भी आपका 
गुणगान किया है। 


इनके अलावा हिन 
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को पूर्ण ओर परिष्कृत बनानेके लिए जो कुछ भी किया जा 
सकता है, वह सब wea नागरी-लिपिकी लेखन-कलाके 
सम्बन्धमें कर दिखाया है -और अपनी आयुके चालीस वष 
ढगाकर उसीके पीछे अपने बाल पका दिये हैं। उसकी उपा- 
देयताके बारेमें दो मत नहीं हो सकते। भट्टनीने जो कर 
दिखाया है, उसीमें उनको सन्तोष मान लेना चाहिए। पर 
उनको उतनेसे ही सन्तोष नहीँ है । अपने एक शिष्यको fea 
गये आपके TANA जो उद्धरण लेखके प्रारम्भमें दिये गये हैं, 
उनके एक-एक अक्षरसे भट्टजीके महत्त्वाकांक्षी हृदयके अस- 
' न्तोषका स्पष्ट. परिचय मिलता है। जिस व्यक्तिने एक 
काका आविष्कार कर उसको पूर्ण एवं परिष्कृत बनानेमें 
इतना परिश्रम तथा अध्यवसाय किया है, वह छिपिके क्षेत्रमें 
उसका एकछत्र साम्राज्य स्थापित हुआ क्यों नहीं देखना 
चाहेगा ? जिस ध्येयके लिए. वह अपने प्राणों तकक़ा उत्सर्ग 
करनेके लिए सदा ही तेयार है, उसकी पूर्तिका छख-स्वप्न 
यदि वह नहीं देखेगा तो ओर कोन देखेगा ? भट्जीका 
असन्तोष तथा महत्त्वाकांक्षा सवंथा उचित है ओर उनका 
उद्योग सराहनीय हे । हिन्दी-प्रेमियोंका यह स्पष्ट कर्तव्य है 
कि छळेखनकी सर्वोत्कृष्ट इस शेळीके होते हुए थे उस सत्र 
अनाचार ओर भ्रष्टाचारका अन्त कर दें, जो सिद्धान्तहीन, 
आदर्शद्दीन ओर विज्ञानहीन कबाड़खानेमें फेंकने योग्य बाजारू 
लिपि-पुस्तकों द्वारा नागरी-छिपिके साथ किया जा रहा हे । 
बालकोंके चरित्र-निर्माणके लिए पाठ्य पुस्तकोंका जो महत्त्व 
ह, वही महत्त्व उनकी रुचिको परिष्कृत एवं प्रतिभाको विक- 
सित करनेके लिए लेखन-पुस्तकोंका है । उरुचि और विकसित 
प्रतिभाका चरित्र-निर्माणके साथ भी घनिष्ट सम्बन्ध जता 
भारतकी शिक्षाका समूचा आदर्श ही अथसे इति तक बिगड़ा 


~ 
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.विश्वमित्र 


हुआ हे, वहां सरकारी शिक्षा-विभागके अधिकौरियों A 
टेक्स्ट बुक कमेटियोंसे यह आशा नहीं रखनी चाहिए fey 
नागरी लिपिके आदर्श saat वेशानिकता, स्वाभा- 
विकता तथा सोर IRF लिए कुछ यत्न 
करेंगी । बच्चोंके = ओर उनका इतना ध्यान 
ही नहीं हे gale उद्योगकी सफलता ओर उनकी 
हत्वाकांक्षाकी पू ]-प्रमियोपर Rack 
हिन्दी-सा हित्य-सम्मेर पंध्थासे भहजीका निराश 
होना कुछ दुःखका ही यह प्रतीत होता है कि 
लिपिके सोन्दर्यका विषय क्षेत्रसे भी बाहरका है। 
ऐसा होना तो नहीं चाहिए । क्या आशा की जाय कि 
हिन्दी-सा हित्य- asian ओर नागरी-प्रचारिणी 
सभाके अधिकारी इस ओर अभीष्ट ध्यान देंगे। हिन्दीको 
शिक्षा देनेवाली संस्थाओंको तो गुरुकुछ कांगड़ीकी तरह 
एकमात्र 'शड्रर-शेली” को ही अपनाना चाहिए | 
हिन्दी दिनों-दिन उन्नति कर रही हे । देशके कोने 
कोनेमें उसको पहुंचानेका यत्न किया जा रहा हैं। उपक 


Sl 


K 
HEAR 


राष्ट्रभाषा होनेका अधिकार स्वीकार किया जा TEN 


नागरी-लिपिके राष्ट्र-लिपि बननेकी आशा भी बढ़ती जा रही 
है । इसलिए यह आवश्यक हे कि नागरी-लिपिकी छन्द 
स्वाभाविक, वैज्ञानिक ओर आलेख्पयोग्य पद्धतिकों ही 
अपनाया जाय, जिससे इन ZCA उसका किली और 
लिपिसे हीन न समझा जाय । हिन्दी-प्रचारमें लगें gi 
-महानुभावो और संस्थाओंको इस ओर विशेष ध्यान देना 
चाहिए ओर बाजारू लिपि-पुस्तकोंसे AR aapt सव 
ग्राह्य शङ्कर-शेलीको ही सर्बप्रिय तथा सवमाच्य बनाकर 
यत्न करना चाहिए | 


| 


eei 
of 


asthe 
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हो रहे हैं ओर उनका यह उन्माद उन्हें नेतिकताके पतनकी 
चरम सीमाकी ओर बड़ी तीब्र गतिप्ते घसीटता जा रहा है। 
जीवनकी ५ का जिनके सामने कोई मूल्य न हो और 
जिनके जीवनको बड़ीसे बड़ी सफलता कामिनी भौर काञ्चन- 
की अपार उपलब्धि तक ही सीमित हो, उन अमेरिका और 
यूरोपवालोंकी RA नेतिकताका भला मूल्य ही कितना 
होगा ? और इस मनोवृत्तिका जो परिणाम हो रहा है-- 
और जिसका भविष्य वर्तमानसे भी कहीं अधिक घातक है 
वह क्षण-भरके लिए ग्रह सोचनेके लिए विवश कर देता 
है कि आखिर उनकी इस भोतिकता-जनित पागल आकाँ- 
क्षाओं, और उन आकांक्षाओंकी पूर्विके लिए उनके द्वारा 
अपनाये गये साधनोंका अन्त कहां जाकर होगा, बाह्य 
विकासके साथ-साथ जो यह आन्तरिक पापाचार बढ़ता जा 
रहा है वह क्या उन देशोंको एक साथ ही सत्यानाश करके 
ही छोड़ेगा ? यों पापाचारकी भावना एवं तनित भ्रष्टाचार 
किस देश या समाजमें नहीं है, परन्तु यूरोप और अमेरिका- 
की पापलीला तो आज अपनी चरम सीमापर पहुंच रही है 
और निकट-भविष्यमें ऐसा कोई लक्षण नही. दिखाई पड़ता 
निससे आशा की जा सके कि उनके सर्वेनाशकी यह ats 
शीघ्र ही समाप्त हो जायगी | 
यूरोप ओर अमेरिकाकी इस पापलीलाका क्षेत्र न केवळ 
उन देशों तक ही सीमित है, . बल्कि कुछ प्राच्य देश भी 
` भाज उसके केन्द्र बन रहे हैं और उनमें भी पश्चिमके 
पापियोंकी कृपासे यह पाप-बेलि बुरी तरह लहलहाती दिखाई 
ह रही है। उनकी इसी पाप-लीलाके फलस्वरूप प्राच्य 
देशोंमें प्रतिवर्ष हजारों गोरी रमणियां यूरोप ओर अमेरिका- 
E जाती हैं। चीन, जावा, garar, मल्य-द्वीप 
निपो और फिडोपाइन्समें पाश्चात्य उगोंके अनेक ag हैं 
जिनमें अमेरिका, जम नी, Hea, इंगलेण्ड ओर रूससे भगायी 
हुई कामिनियां हजारोंकी deat प्रतिवर्ष पहुंचायी जाती 
जेरि उनके द्वारा पाश्चात्य गुण्डे मनमाना धनोपार्जन कर 


4 ae ओर after आज अपनी भोतिकतामें उन्मत्त 
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वेमें गोरी रमणियोंके पापाचारके केन. 


डा० ए० पी० अग्निहोत्री, पी एच० डी० 


रहे हैं। रमणियोंका व्यापार करनेवाछे ये गुण्डे “पिम्प? 
कहलाते: हैं ओर इन्होंने सर्वत्र अपना जाळ बिछा रखा है। 
ये भोलीभाली लड़किग्रोंको पहले तो प्रलोभन देकर बहकाते 
हैं ओर किर उन्हें सर्वनाशके Ta घसीटकर हजारो-लाखो. 
रुपये कमाते हैं। यह बात नहीं है कि इन पापी पिम्पोके 
काठे कारनामे पाश्चात्य देशोंमें न हो रहे हों, वहां भी इनके. 
असंख्य अडे हैं; परन्तु इनकी वीभत्स लीलाओंके कहीं 
अधिक केन्द्र तो पूर्वीय देशोंमें ही हैं। प्राच्य ati | 
गोरी रमणियोंकी न्यूनता और उन्हें पश्चिमसे हड़पकर यहां | 
पहुंचानेके सरळ साधनांके कारण यहांके agit संख्या | 
अगणित है। ओर उनमें अधिकांशतः मिस मेयोके देश 
अमेरिकाकी ही पतिताय॑ हैं । 

रमणियोंकें इस प्रकारके घृणित व्यापारका द्वार खुलता 
है पोर्ट सईदसे। एशियाके प्राचीन गौरवपूर्ण दिनोंकी जो 
कहानियां आज कही जाती हैं, उनमें जिस प्रकार दमिशकको 
स्वर्ग कहकर पुकारा जाता है, उसी प्रकार पोर्ट सरदकों आज 
ऐृथ्वीपरका नरक कहनेमें भी कोई आपत्ति न होनी चाहिए। -E 
इस अभागे बन्दरगाइने लाखों उन्दरियोंके व्यावारमें 
सहायता पहुंवायी है। अकेले भिश्रमें ही इसके द्वारा 


विशाळ है । काहिरा, अलेकूजेण्डिया और पोर्ट asad 
ऐसे गुप्त मकानोंके होनेका भण्डाफोड़ हो चुका है जिनमें 
जाने कितनी.छन्द्रियोंको अपने सौन्दर्यके अभिशापमें जल 
पड़ा है; ओर जडना पड़ा है कामी पुरुषोंकी व 
आगमें । मिश्रमें अधिकाँरातः ग्रीसकी ही भगायी 
रियोंका अड्डा समझा जाता है । जिस ग्रीसके र 
कहानियां पढ़ते-पढ़ते हम आज भी आनन्दविभोर ह 
हैं और निस ग्रीसकी कला आज भी हमारे | 
अजब satign sar देती है, उसी ग्रीसकी 
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कुमारियां अपने सोन्द्य और योवनका बलिदान न जाने 
कितने पुरुषोंके चरणोंपर प्रतिदिन चढ़ा रही हैं। ओर इस 
पापलीलामें संसारके सभी सम्म और असभ्य देशोंके प्राणी 
सम्मिलित हैं । क्योंकि प्रतिमास Aa संसारके सभी 
देशोंके यात्री वहाँ पहुंचते हैं । 

feat सभायें हुई, समितियां स्थापित हुई, कठोर 
कानून बनाये गये, अनेक पापियोको कहोर दण्ड दिये गये; पर 
यह पाप न हुक्रा और आज भी पोर्ट सईदपर ठहरनेवाले प्रत्येक 
जहाजमें एक-दो तरुणियां इस प्रकारकी रहती ही हैं। मि० 
कूट नामक एक अंगरेजने अपने अनुभव बताते हुए लिखा हे 
कि मिश्रमें यह व्यापार बराबर उन्नत ही होता जा रहा ra 

पोर्ट सईदपर जहाज पहुंचते ही दर्जनों 'गाइड”--पथ- 
प्रदर्शक पहुंच जाते हैं ओर उनमें अधिकांशका काम यह रहता 
है कि किस प्रकार कोई मालदार उल्लू फंसाया जाय और उससे 
माळ War जाय । अगर आप कुछ भी मनचली तब्रीयतके 
हुए तो आपका उनकी ओर आकर्षित हो जाना निश्चित है; 
क्योंकि गाइड आपका जरा भी विश्वासपात्र हुआ नहीं 
कि वह आपसे ऐसी-ऐसो बातें करने ळोगा कि आप उसकी 
बातोंमें फंसे बिना नहीं रह सकते | बात शुरू करते ही वह 


देखेंगे १? ओर आपके उत्तर देते-देते वह आपके सामने एक- 
एक करके दर्जनों तसवीरें रख देगा। ओर तसवीरे भी 
केसी ? एकदम नझ ! ये सब जीवित रमणियोंके चित्र होते 
हैं। तरुणी आपसे कुछ ही फासलेपर एक गुप्त मकानमें 


हैं। 

q अपने कोतूहलको शान्त करनेके लिए गाइडके 
ते-चळते एक मकानमें पहुंचते हैं। केसा खण्डहर- 
! पर गाइडके age खटखटाते ही दरवाजा 
तब आपकी आंखें चोधिया जाती हैं। 
_साफ-छथरा है और उसके भीतर तो 
at! जिस कमरेमें आप पहुंचते 
यां हें । तसवीरें तो आप उनकी 
देखिये ! ठीक वेसा ही 


आपसे पूछेगा--“महाशय, कया आप कुछ Beat तसवीरें नहीं _ 


विश्वमित्र | 
== = SEE | 

स--- ४ नस चित्र! त्र HAR F कै ` S | 

न्‌ प्राय [ चित्र | वे सुसकराकर झाल अभिवादन | 
करेंगी ओर जिस सभय आप इस कमरेमें होंगे, anek ५ 


कमरेसे नृत्य ओर VE 
हित करती रहेगी ।_ 
यह सब साधन Cs 
कमजोरीपर विजय £ 
रियॉका काम होर 
अपनी BASH रुपय 
क्यों कि यद्यपि रसणि 


Te 


मनुष्यकी सबसे बड़ी 
Sl । इन कमरोंकी सुन्द- 
बीभत्स लीळा करना और 
Rrit तिजोरी भरना। 


c 


| 
eeneg ध्वनि आपको विमो- १ 
| 
| 
| 


त्र बेचकर अपार धन- 
राशि उपार्जन करती हैं, किन्तु उसमें उनका हिस्सा होता है 
बहुत कम | केवळ छड़किय्रोंके पाळन-पोषणके लिए आवश्यक 
रुपये देकर पिम्प सब्र हथिया लेते हैं | वे तरुणियां वेश्यायं 
होती हुईं भी कानूनन्‌ वेश्यायें नहीं होतीं, इसलिए उनकी 
स्थिति सदैव खतरनाक रहती है और पिम्पोंसे झगड़ा मोह 
लेना पानीमें रहकर मगरसे बेर करना हे । उन बेचारी अब- 
लछाओंको इस प्रकारकी यातनाओंमें रहकर भी अपने 


मालिकोंक्री मर्जीके सुताबिक daar ओर नाचना पड़ता Le 
पोर्ट alae तो यह व्यापार BE होता है, परन्तु इसके 

असली केन्द्र तो हैं सिज्ञापुर, हांगकांग और agra | इत 

सभी स्थानोंपर जो अड्डे हैं उनके सञ्चालक हैं अमेरिकन, 

जिन्होंने इस पाप द्वारा अतुल धनराशि एकत्र की है। | 


हांगकांगकी गेग स्ट्रीट तथा उसके आसपासकी कई E | 
पर इस प्रकारके अनेक ag हैं जिनमें इस प्रकारकी बह, 
कामिनियां हैं। प्रतिवर्ष सेकड़ों नयी रमणियां इन ag 
आती रहती हैं। क्योंकि वे स्थायी रूपसे तो यहां रहने 7 
पाती । जब तक यौवन है, सौन्दर्य और मतवालापन © 
तब तक at पिम्प उन्हें रहने देते हैं ओर इनका E 
ही उनकी रोजीका भी खातमा हो जाता ca ae ye 
उन्हें मारकर भगा देते हैं और वे अमागिनिया aed रा”. 


रत x ख्त 
चली जाती हैं जहां चीनी रमणियोंका वास हैं। त सार 
र एुक़-एकमें सलि | 


हांगकांग और शाङ्काईमें रमणियोंका ब्य 
Sow is ` c 
स्थित og होता हे । न्यूयार्क तथा से हाके अधिक 
यहां अधिकांश लड़कियां मंगायी जाती हैं। £ ३ 


निव P i 
x के हाथमेदे/ । 
तर agian सञ्चालन अमेरिकन रमणियाके © 


He 
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योंके पापाचारके केन्द्र ६७१ 


मिछस ( missuse ) कहते हैं । इनके अपने साङ्केतिक शब्द 
(Code words) हैं और जत्र किली AG वालीको नयी 
कुमारियोंकी आवश्यकता पड़ती है aa वह अपने अमेरिका- 
3 दार भेजती है। प्रायः सभी बड़े-बड़े 
लम्बी-हम्त्री तनख्वाहोंपर नियुक्त रहते 
! वे जल्दीसे जल्दी उसके अनुसार काम 
ते हे। उनके तार साङ्केतिक शब्दोंमें रहते 
सिवा उनका असली अभिप्राय और कोई 
ता । अगर इन qaf 'कोड! न निकाला 
होता तो इस प्रकारके काण्ड कभीके बन्द हो गये होते । 
सिनेमाघरों, होटलों तथा aa इस 

प्रकारके एजेण्ट खूब sata रूपमें जाते हैं और अपनेको 
बड़े उच्च परिवारका घोषित करते हैं। उनका प्रत्येक प्रयल् 
इस बातके लिए होता हे कि सन्दरियां उनको ओर आक- 
वित हो जायें और उनकी धूर्तता अधिकांशतः सफल भी हो 
जाती है। ये बराबर यह घोषित करते रहते हैं कि अवि- 
वाहित हैं ओर जब कोई विवाह योग्य कुमारी उन्हें देखती 
है और उन धूर्ताको जरा-से परिचयमें ही पानीकी भांति रुपया 
बहाते देखती है, तब उसका आकर्षित हो जाना स्वाभाविक 
है। इस प्रकार इन धूताके चंगुलमें संसारसे अनभिज्ञ भोली- 
माली लड़कियोंका आ जाना बहुत ही सरल है.। देहातकी 
लड़कियोंपर इनका यह जादू चळ जाना ओर भी आसान है | 
देहाती कुमारियां स्वभावतः और भी भोली-भाली होती हे 
ओर शीघ्र ही फंस जाती हैं। 

कुछ पिम्प ओर तरहकी भी धूत॑ता करते हैं । एक पिम्प- 
ने एक बार एक पत्रमें एक थियेटर कम्पनीका विज्ञापन दिया 
ओर उसके लिए अभिनेत्नियोंकी आवश्यकता बतायी । विज्ञा- 
पन निकलते ही सेकड़ोंकी dead छकुमार कुमारियां इण्टर 
व्यू? के लिए आ गयीं और तब उस पिम्पने उनमेंसे कुछको 
Biz शिया । जिन लड़कियोंके सौन्दर्यका मूल्य उसने अधिक 
समझा था, sediat ga fear ओर जब्र सारी बातें 
E हो mit तत्र उसने बताया कि वह अपनी कम्पनीको 
लेकर Bz देशोंकी यात्रा करेगा ओर रुपया कमायेगा । 
पहले तो लड़कियोंको झिझक हुई, परन्तु आखिरकार वे बह- 
TAN भा. गयी ओर अन्तमें उनकी क्या दुगेति हुई, यह 
केहनेकी आवश्यकता नहीं । . 


>+ 
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शह्ठाईमें इस प्रकारकी अपहृता नारियोंके जो ag हैं, 

. उन्‍हें 'इरम' कहते हैं । एक-एक हरममें बीस-बीस sahat 
रखी जाती हैं। इस हरममें कोई लड़की पहुंचायी गयी नहीं 
कि क्या मजाल कि फिर कोई भी उसका पता पा ले | पहले 
तो वहांकी आन्तरिक अवस्था देखकर किसी लड़कीको बाहर 
भागनेका साहस ही नहीं होगा और अगर उसने साहस 
किया भी, तो उसे अपनी जानसे हाथ धोना पड़ता है । हां, 
कुछ दिनों तक गाहकोंकी तृप्ति करनेके बाद 'हरम? की साळ: 
किन उन्हें स्वयं निकाल बाहर करेगी; क्यों कि तब गाहकोंसे 
उसे काफी रुपये न मिलेंगे । इस प्रकारकी भगायी हुई लड़- 
कियोंकी आत्मा बिलकुल मरी हुई होती हे और शराब तथा 
अफीमका चस्का उन्हें ऐसा लग जाता है कि पेसे-पेसेके लिए 
वे अपनी इज्जत बेचतो फिरती हैं। इन लड़कियोंके लिए भी 
वहांके स्काट्स रोडपर कुछ ag हैं। ये ची नियोंके हाथमे हैं 
ओर इनकी संख्या होगी लगभग ३००। एक-एक अड 
Ñ पन्द्रह-बीस रमणियां रहती हैं । यहां थोड़े दाममें ही तृसि 
हो जानेकी सम्भावना रहती है, अतः यहाँ आनेवाले अधि- | 
कांश गाहक प्रायः चीनी और गरीब एवं गिरे हुए होते हैं। 
यह मुहल्ला जितना ही पापपूर्ण है, उतना ही भयङ्कर भी । 
चीनके gean मनुष्योंके भी अङ्के यहीं हैं और वे दिन-दहाड़े 
सड़कपर सिर काट लेनेसे भी नहीं हिचकते ! वहां कोई ऐसा 
दिन नहीं जाता जिस दिन किसीसे भीषण मारपीट या खून- 
खचर न हो जाय । 

मल स्ट्रीट भी ऐसी ही भयानक है। वहां भी प्रतिवर्ष 
हजारों रमणियोंको अपने जोवनका बलिदान कर देना पड़ता 
है। मल्य स्ट्रीटमें पांच सोसे उपर ऐसे मकान हैं जो इजारो 
पृंश्चर्योंके लिए बुरी तरह बदनाम हैं । मल्य स्ट्रीटमें जो 
मकान हैं, उनमें कुछ इतने दिनोंसे चले आ रहे हैं ओर कुछकी 
ख्याति इतनी बढ़ी हुई है कि 'गुडविल'के कारण वे बहुत ऊंचे | 
दामपर उठते हैं। कहा जाता हे कि एक मकानको-जों 
अच्छी-अच्छी तरुणियोंके लिए खूब विख्यात था--एक 
ने २२,००० डालर देकर खरीदा था। इस स्ट्रीटके । 


तीसरे पहर तीन बजेसे ही तरुणियां आकर 
ओर लगभग ग्यारह-बारह बजे रात तक 


में बेढ़ी रहती हैं। .वे इतनी fea 
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गुजरनेवाले युवकांको देखकर न केवल आंखें चलाती 


कहती रहती हैं। सिद्भापुरमें घण्टे-दो-घण्टे ठहरनेवाले व्यक्ति 
भी neq स्ट्रीटका एक चक्कर काट SAA बाज नहीं आते। 
इन कोठेवालियोंका एक नजारा देखनेकी लाला वे नहीं 
रोक सकते | कहा जाता हे कि उन दिनों जब जमंनीके युव- 
: राज पूर्वका भ्रमण करने निकले थे, aa उन्हें भी मलय स्ट्रीट 
a घुमानेका प्रबन्ध किया गया था | awa स्ट्रीटमें वास्तवमें 
ऐसा ही सोन्दर्य-घरृणित सौन्दर्य है । उसमें चीन, जापान, 
gneve, फ्रान्स, रूस ओर आस्ट्रया आदि अनेक देशोंकी 
रमणियां हैं । अमेरिका ओर यूरोपक्रे watt प्रतिदिन 
एकाध खबरें ऐसी रहती हें जिनमें किसी तरुणीके खोये जाने 
अथवा लापता हो जानेकी बात रहती हे । कहना न होगा 
कि इस प्रकारको अधिकांश छापता रमणियां मलय स्ट्रीटमें 
आकर रहती हैं। एक भंगरेज लेखकका कहना तो 
यहां तक है कि छोक-सेवाका ब्रत धारण करनेवाली 
कितनी ही “सिस्टर” भी इस प्रकारकी पतितावस्थामें she 
दी जाती हैं ओर बड़े-बड़े फमो ओर होटलोंमें काम 
करनेवाली अल्प वयस्का तरुणियोंकी तो बात ही क्या 0 


roa 


उनसे तो तख्न रोड ओर awa स्ट्रीटके बदनाम मकान 
भरे पड़े हैं । 
यह न समझना चाहिए कि भगायी हुई तरुणियोंका यह 
पार एक-दो आदमियोंके हाथमें है। बल्कि सच तो यह 
कि भगानेवाले पिम्पोंने एक ऐसा agza कर रखा है 
से उनका यह काम कहीं आसान हो गया है। अकेले 
ही करीब ८० पिम्प बताये जाते हैं और वे खूब 
सिद्ञापुरमें उनका एक छत्र हे जिसमें वे समय- 
कत्र होते हैं ओर अपने व्यापारके सम्बन्धमें 
निमय करते हैं। किस प्रकार यह रोजगार बढ़ाया 
कार सको चकमे दिये जायें, किस प्रकार 
फंसे हुए पिम्पकी सहायता की जाय इत्यादि 
“ead विचार किया जाता हे और 


बल्कि 'तशरीफ arga’—Come in here, please—a® _ 


| निछावर थे। समुद्रकी लहरोंको देखते-देंखते पत्ती 


नशेमें ऊंचते रहते हैं । 
पिम्पोंके इस saree ay 
उनका एक तरहसे 
पश्चिमकी गोरी बेचकर मनमाना रुपया 
। एक बार पिम्पोंके चंगळ 
ही सागं रह जाते हैं 
तो वह सम्पूर्ण आत्मसमर्पण कर दे ओर संब तरहसे उसके 
गाइकोंको तृप्त करे ओर या आःत्संचात कर बेठे; हालांकि 
आत्मघात कर लेना Redi काछकरोठरियोंके भीतर उतना 
आसान नहीं है । 
पिम्पोंके इस काणे इतिहासके gett यद्यपि हजारों 
पतिताओंकी ही रोमाज्ञकारी कहानियां अङ्कित हैं, तथापि j 
दो-चार ge ऐसे भी हैं जिनपर इतने काळे sot नहीं हैं। 
पिम्पोंकी पाप-शाळाओंमें भी दो-एक रमणियोंने वस्तुतः 
नारीका स्वाभाविक अभिमान दिखाया है और अनेक कठोर 
यन्त्रणाओंके बाद भी उन्होंने पापी पिम्पोंकी कुषित १ 
कामनाओंके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है | 
कुछ दिन पहलेकी बात है, एक जर्मन युवक एक तरणी 
लेकर सिङ्गापुर पहुंचा । युवक देखनेमें खूब Seat ओर 
आकर्षक था। आंखोंसे aa मस्ती टपक रही हो, खूब 
adesa और safia वेषभूपामें । जो लड़की उसके 
साथ थी, वह भी बेसी ही उन्दर और अपनी ओर नजर 
पड़ते ही खींच लेनेवाली । जर्मन युवक देखते ही उ 
मोहित हो. गया था । दोनों एक-दूसरेकी भोर fi ९ 
उठे थे । उस जर्मनने जब देखा कि तरुणीको फंसा लेना = 
अधिक आसान है और कमसिन तथा हसीन होनेके का 
उससे वह GA धनोपार्जन कर सकेगा, तत्र उसने उता y 
प्रेमका जाळ फेंका और वह भोली-भाली लड़की ae 
फंस गयी । वह क्या जानती थी कि इस छर 3 
भीतर काला हळाहळ भरा हुआ है ! ह yi 
जर्मन युवक उस तरुणीको लेकर FART र | 
एक i 
क्र ह 


जहाजपर दोनों खब प्रसन्नतापूर्वक रहें | दो 


उस बालाने अपनी यात्रा समाप्त की a a 
युवककी किप्ती भी बातसे तरुणीको किसी भी 
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(७५ णि ‘~ 
gat गोरी रमणियोके पापाचारके केर ६७३ 


सिङ्गाषुरमें आकर लगा । तरुणीके होठोंपर अब 
सजनित Raa झुसकराहट खेल रही श्री। 


ais खिळ आयीं | उसका आकर्षक सौन्दर्य 
ओर उसकी कससिनी उसकी आंखोंमें नाच गयी ga 
दोनों ही गुणोंसे सालामाळ हो जानेका स्वप्न उसे इतना 
विकल कर बेडा कि उसने अपना प्रस्ताव पेश करनेमें जरा 
भी देरी नहीं की । वेचारी भोली-भालो रसणी भोचक हो 
गयी | “का arg विधि काह दिखावा? की बात थी ! वह 
Tat अपने पति--डसी जर्मनके चरणोंपर गिर पड़ी । पर 
होता क्या ? उस बुढ़िया डायनने कहा कि यह चोंचले छोड़ो, 
यहां आनेवाली तरुणियां यह सब नखरे बाहर ही छोड़ आती 
हैं, यहां उनकी गुजर नहीं ! 
अथाह विपत्ति-सागरमें पड़ी हुईं वह लड़की अब्र 
क्या करे ? 
लगातार कई दिनों तक बारम्बार yaa करनेपर भी 
जत्र वह राहपर न आयी--या यों कहिये कि पथ-भ्रष्ट होने- 
को dare न हुई--तो उसे यातनायें दी जाने लगीं । ag at 
बुढ़िया माझकिनने कहा कि यह युवक जो तुम्हें ले आया है, 
तुम्हारी ही जेसी दर्जनों तरुणियोंको वह छा चुका है। और 
ह शादीका ढोंग छोड़ दो, वह तो योंही शादी कर-करके 
छन्द्रियोंको बहकाकर यहां छाया करता है । अब इस अस- 
हाय अबलाको किसीका सहारा नहीं था । किन्तु जब उस 


. बुढ़ियाकी यन्त्रणायें भी उसे न डिगा सरकी, तब उसने उसे 
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एक लम्बी रकम लेकर एक चीनीके हाथ बेच ger l 
चीनियोंने उसे ओर भी कठोर यातनायें देनी शुरू कीं | उसे 
खाना-पीना देना बन्द कर दिया और एकदम नळी करके 
एक कमरेमें बन्द कर दिया । वे कभी-कभी उसे खोलते और 
उसके खुळे हुए अङ्गोंपर कोडे मारते! यह सब्र यातनायें 
उसे केवळ इसलिए दी जा रही थीं कि उसने agar आने- 
वाले पापी-पुरुपोंकी व्यभिचार-लीलामें सम्मिलित aaa 
इनकार कर दिया था ! 


यातनाओंके तीसरे दिन कुछ पापी व्यक्ति दाराबके नशेमें 

AA A 
चूर बठे थे कि उस लड़कीको उनके सामने छाया गया। 
एक तरहसे वह Aego agt थी, केवल पेरोंमें उनहरी 
जूतियां at पिम्पने उसे कमरेमें ढकेलते हुए कहा, ‘ara 
तुम्हें मेहमानोंको खुश करना होगा” ओर चला गया, ओर 
वे शराबी उसे अपनी कामवासनासे जलती हुई आंखासे 
घूर-घूरकर देखने लगे | 


लेकिन तरुणी ? तरुणीकी आंखोंमें इस समय शोकके 
आंसू नहीं थे, थी दृढ़ निश्चयकी ज्योति । उसने एक बार 
दोनों हाथ जोड़कर छतकी ओर ताका ओर mar 
मदद करो प्रभो !” इतना कहनेके साथ-साथ वह खिड़कोकी 
राहसे धम्मसे जमीनपर कूद पड़ी ! 


पलक मारते ही वह एन्द्र शरीर एक लोथड़ा बनकर | 
खूनमें लथपथ पड़ा था ! 

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि हमारी आधुनिक सभ्यता 
पर रमणियोंका यह सङ्गठित व्यापार Pegel महाकाला 
धब्बा हे। फिर भी अपनी झूठी सभ्यताका fester पीरने- | 
वाले यूरोप और अमेरिका इस बातकी,ओर देखते हुए भी 
नहीं देख रहे हैं। केसा नेतिक पतन है! 
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 बेतकल्लुफी 


® 
जनाब BUSA उल्ला AT, देहळवी, ato To १ 


उस्ताद “जोक” यह शेर लिखकर दुनियाको एक ऐसे 

grat डाळ गये हैं कि शायद वह बेचारी अपनी कभी 

। न खत्म होनेवाली जिन्दगीमें इससे निकल हो न सके । 
/ छेकिन में सच कहता हूं कि अगर मिस्टर जहीर जेसे कोई 
ss घेतकल्लफ दोस्त उनको मिल गये होते तो उपरोक्त शेर 
$ शायद उनके ध्यानमें भी न आता | बेतकल्लूुफ साहब खुद 
तो आरामसे रहते हैं। मगर दूसरोंको कपड़े फाड़कर घरसे 
बाहर निकल जानेकी नौबत आ जाती है । में खुद भी “अजी 
'किंबरळा आप” का विरोधी था । मगर जो aan मियां 
जहीरने ga दिया है, उसके बाद तो में यही कहूंगा कि 
` बस, वेतकल्लुफीसे तकल्लुफ हजार दर्ज अच्छा ! मेरी az- 
 क्रिस्मतीसे यही एक दोस्त मुझे ऐसे मिले थे, जिन्होंने 
थोड़े ही दिनॉंमें मेरे होशोहवास गुम कर दिये। यकीन 
मानिये कि अगर कुछ दिनों ओर मेरा और उनका साथ 


उनकी वजहसे सुझपर क्या गुजरी, इसको छनकर जरा 
oe उण्डे दिळले इन्साफ कीजिये कि जब दुनियामें ऐसे लोग भी 


! a वही मेरी दोस्तीका दम भरते हैं, 


अय Am! amend हे तकलीफ़ सः 
आरामसे वह हैं जो argh नहीं करते 


होता, तो छुरी चळ जाती । यह हजरत कोन थे और 


तो सिर्फ इतनी ही जान-पहचान है 
i था तो यह कालेजमें आकर दाखिल हुए 
निंगाहसे देखते हैं याने अपने 
ओर 


` ` वेचारा बुरा न मान जाय, स्टेशन 


í 


॥ —( उस्ताद “जोक” ) 


कभी ये आये पेल्रि 


ee 
मांग ले गये | कभी ६ 


बे---कभी आये एक-दो रुपये 


ये जरा गाते अच्छा थे | इसलिए कभी-कभी में इनके कमरेमें 
भी चला जाया करता था। aa, इतना ही मेरा इनका 
ASH था ! अब चाहे आप इसे दोस्ती कहें या कालेजको 
साहब-सलामत ! 

एम० ए० प.स करके HA “एकाउण्टेन्सी' का इम्तहान 
दिया और कण्ट्रोलर जनरळके आफिसमें नौकर होकर कलः 
क्रत्ते चळा गया । उसके बाद मालूस नहीं, उन्होंने क्या | 
पास किया, कहां रहे और क्या करते रंहे। एक रोज प ` 
दफ्तर जानेको तैयार था कि एक तार मिला । लिखा 
था--“मैं कल सुब्रह कलकत्ता पहुंचूंगा, कृपा करके गड 
भेज दीजियेगा--जहीर ।? पहले तो मेंने समझा कि 
किसी दूसरेके नाम तार होगा और मैंने गछतीसे खोल 
लिया है । लेकिन लिफाफा देखा तो मालूस हुभा कि । 
ही नाम है । फिर सोचा कि आखिर इनको कलकत्ते आरके | 
मेर पास ठहरनेका क्या हक है । दिळने कहा किं वेचारेकी 
कलकत्तेमें कुछ काम होगा | इस area कि में भी 
कालेजमें पढ़ता था और एक ही बोडिझमें रहता या? 
तार दे दिया हे | खैर, मैंने नौकरको बुलाकर हुक्स 
कि कमरा साफ कर दो । कल मेरे एक दोस्त A ai 
कहकर में दफ्तर चला गया ओर वहांके का भी 
दिन मियां जहीरके इस तारका खयाल आता रहीं । 

कलकत्ता मेळ छबह ७ बजे आता था | जाड़ेका 


ग्रा् | 
ar | जानेकी तो जी न चाहता था, लेकिन इस न आयी, 
चला गया | गाड. 


"भाई फरहत 
जरा हटे 
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इण्टर छासमेंसे एक साहब निकले और 
गठेसे लिपट गये। जब बड़ी देरके बाद ज 
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उनपर नजर डाली aS तो वही थी, मगर एक फुटकी 
दाढ़ीने 'छटा? बद्ल डी थी। fare न तो बिलकुछ अंगरेजी 
था और न सवानी । सरपर रामपुरी मखमलकी टोपो, 
azar नि उम्दा कोट, अलोगढ़ी पायजामा, पांवमें 
स्डीपर थे स! मैंने कुलीसे कहा--'असबाब 
निकालो !' 5गे---“असबाब कोन मसखरा छाया है | 
TOPAN दो दिन ही तो ठहरना है, असबाबकी 
मुसीबत व सर लेता । किसी-न-किसी तरह गुजारा 
हो ही जायया ।” खेर ! में और वह मोटरमें बेकर घ्र 
आये | नोकरने उन्हें कमरा बता far । वहां जाकर उन्होंने 


मुंड धोया, कट्टी की, कोट खूटीपर टांगा और सिफ 
कमीज पायरजासा पहने खानेको मेजपर आ गये । में क्या 
करू ! यह मेरी तबीयत है कि घरमें भी अपनेको बहुत लिये- 
दिये रहता हूँ । अंगरेज न सही, मगर अंगरेजोंकी तरह 
रहना जरूर पसन्द करता हूं। ga उनका इस लिबासमें 
मेजपर आना जरा नागवार गुजरा । मगर यह खयाल करके 
कि वेचारा अभी रेळसे थका-मांदा आ रहा है और असबाब 
भी साथ नहीं है, में चुप हो रहा। नाइता करके में तो 
दफ्तरके कमरेमें चछा गया और वह अपने कमरेमें जाकर 
लेट गये । थोड़ी देर न गुजरी थी कि वह उसी तरह कुरता 
पहने मेरे कमरेमें आये और कहने लगे--भाई फरहत्‌ ! 
कलकसेमें देखने लायक क्या-क्या चीजें हैं? और कहां-कहां 
है ! सामने ही कलकत्तेका नक्शा लटका हुआ था। में इस 
खयाळसे कि मेहमानका दिल न टूटे, अपनी जगहसे उठा और 
TRIS पास ले जाकर उनको देखने योग्य स्थान Raw | 
वह मेरा शेर रास्तोंपर उंगली रखकर नक्शा कुछ इतने 


कोई आध धण्टेमें इससे फरागत होकर वह चल दिये ओर 
में फिर काममें रग गया । साढ़े दस बजे मैंने मोटर मंगायी । 
गिम हुआ कि मि० जहीर मोटर लेकर खुद तो खुदा जाने 

हो चले गये और सोफरको यहीं छोड़ गये। कया बताऊ, 

णा गुस्सा आया । अगर इस शख्सको जाना ही था तो 
ह. PERL जाता या कमसे कम सोफरको तो साथ ले 
A तता मोटर चलानेका साटिकिकेट पास नहीं हे | कलकत्ते- 
आया नहीं । देखिये, किस झुलीबतमें फंस जाता | 


गोरसे देख रहा था, मानो सारा शहर खरीदना चाहता हो। - 


ES देर हो रही थी । इसलिए में तो किरायेकी . 


no OOO ~ 


मोटर मंगाकर दफ्तर चळा गया । और वह अछाहका बन्दा 
हीं माळूम कहां-कहां मारा-मारा फिरा । क्यों कि जबर पांच 
बजे में घर वापस आया तो मालूम हुआ कि वह हजरत 
अभी-अभी तशरीफ छाये हैं और चाय पी रहे हैं। में भी 
कपड़े बदलकर खानेके HAL पहुंचा | बह मेजसे उठ ही रहे 
थे। मुझे आता देखकर फिर बैठ गये । कलकत्तेकी तारोफ 
की, मोटरकी तारीफ की, म्यूजियमकी तारीफ की और 
आखिरमें कड़ाया ओर वहांकी रण्डियोंकी तारीफपर उतर 
आये | इतना भी खयाल न किया कि नौकर पास खड़ा है | 
ऐसी agar गुफ्तगू छनकर क्या कहेगा कि साइब तो ऐसे हैं 
और उनके दोस्त ऐसे ! हो न हो, साहब भी टट्टीकी भोटमें 
शिकार खेलते होंगे । मैंने किसी कामपर नोकरको भेजकर 
जहीरसे कहा--हजरत | खुदाके लिए नौकरोंके सामने तो 
ऐसी बातें न किया करो । यह वह लोग हैं कि अगर सारे 
शहरमें किसी बातका ढिंढोरा पीटना हो तो इतके सामने 
कहे | कहने लगे--“कहेंगा तो कहने. दो । कोई हम किलीके 
दबेल हें ? रहे तुम--तो तुमने तो नोकरी करके अपनी 
आजादी खो दी ! दफ्तरमें काम न करें तो वाकई जिम्मेदार । 
हैं। अब रहा घर । तो घरमें हम बादशाह हैं। नङ्गे होकर 
भी नाचें तो किसका इजारा ! गरज, वह वेसी ही वेलुकी 
बातें करता रहा ओर में चाय पीकर उठ खड़ा हुआ। 
उस रोज मुझे साहबके यहां डिनरमें जाना था। मेने | 
कहा - मि० जहीर ! माफ करना, आज में रातका खाना a 
तुम्हारे साथ न खा सकूंगा | साहबके यहां दावत है | माल 
नहीं, कब वापस ATH | एक अंगरेजी कम्पनी आयी हुई है 
खाना-वाना खाकर तुम वहां हो आओ । कहने लगे 
फरहत, तुम मेरी फिक्र न करो। में कलकत्ता देखने आय aT हू। 
जिस तरह मेरा जी चाहेगा, देखूंगा । तुम शोकसे fea 
जाओ । खानेका क्या है ! जिस होटमें घुस जाऊंगा पेट 
छूंगा । चाय पी, लकड़ी हाथमें ले में तो टहळने fae 
और वह अपने कमरेमें घुस गये । व्यू 
शामके छः साढ़े छः बजे में चहलकदमी TÀ 


मेरा मुंह देखने लगा. 3 
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निकाळ॑ ! उसने डरते हुए कहा--“'हुजूर, डिनर सूट तो 
` आपके दोस्त साहब पहनकर कहीं चले गये हैं ।” यह SABE 
तो मेरे सरमे चकर आ गया | या अल्लाह, अब्र क्या क्रूं ? 
साइबको लिख चुका हूँ कि दावतमें आऊंगा। उनकी मेम 
साइबसे कह चुका हँ कि खानेके बाद उनके साथ ब्रिज 
खेळूंगा | उनकी बच्चीसे वादा किया हे कि मिठाइयां झाऊंगा। 
आखिर अब दावतमें जाऊं तो किस तरह जाऊं । बड़े-बड़े 
अफसर आ रहे हैं | यह तो हो नहीं सकता कि डिनर सूटके 
अलावा कोई और सूट पहनकर जाऊं । में इसी उधेड़-डुनमें 
था कि मिल्टर नसीम आ गये, और भाते ही कहा कि “चलो 
यार, बड़ी देर हो रही हे AA कहा--भई नसीम, आज 
मेरी तबीयत बेठे-बेठे कुछ खराब हो गयी है। मेरी तरफसे माफी 
मांग लेना | हाँ, एक बात है | मेने साहबकी छोटी लड़की से 
मिठाई झनेका वादा किया था--वह जरा अपने साथ ठेते 
जाओ। यह कहकर WA मेजकी दराज खोली | क्या देखता 
ह कवि न तो उसमें चाकलेटका बक्स है और न गोलियोंकी 
बोतल | इधर देखा--उधर देखा । यह दराज खोली, वह 
दराज खोली | मगर कहीं पता न चला | ब्वायको बुलाकर 
' पूछा। उसने कहा-हुजर, मुझे तो मालूम नहीं कि बक्स 
आर बोतल कहां गयी | हां, जब आपके दोस्त साहब बाहर 
जाने लगे तो मैने देखा था कि उनके कोटकी दोनों जेबें बहुत 
फली हुई थीं | शायद वह ले गये हों | AA भी यह समझकर 
कि हो न हो, यह भी उन्हीं हजरतकी कारस्तानी है, 
नसीमसे कहा--“भई, तुम जाओ, देर हो रही हे । में कळ 
खुद जाकर मिठाई दे आऊंगा। वह चले गये ओर मेने होटलमें 
जाकर खाना खाया | वापस आकर बहुत देर तक मियां 
जही रके लोटनेका इन्तिजार करता रहा । दो बजे मेरी आंख 
रग गयी । खुदा जाने वह कब आये | हां, उबहको चायपर 
मोजूद थे। 
सत्र जानते हैं कि में वादेका पाबन्द gI हमारे साहब 
. ओर उनकी बीबीने जो यह देखा कि में दावतमें दही का 
ओर यह उना कि मेरी.तबीयत अच्छी नहीं है, तो वह चाय 
पीकर उब्ह-हीं-खबह मेरे यहां आये। में नाइतेसे फारिग 
_ होकर अपने दफ्तरमें बेठा ही था कि उनके आनेकी इत्तिळा 
। ड्राइड़ रूममें आया, उनको बेठाया । रातको न आ 
माफी मांगी । अभी में adt तक पहुंचा था कि मि० 


oe 


- वेहूदा बात कही हो । बेगम =| ag तो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 3 5 डे 
०» « Hit NES Yr ee ee eee 43 


जहीर कुरता पहने अन्दुर आये और आते ही “आदाब ado 
का नारा इस जोरका लग 
हमारे साहब मुसलमा 
पूरे विछायती हो गये | 
पसन्द करता हूँ, इस 
मि० जहीरने आते ही 
दियासलाईके लिए इधर 
सिगार खलछगाकर दिय 
जब्र उनको RAAT कहीं 


या कि साहब भी sgg पड़े । 

झे में इसी स्टाइलमें रहना 

T उनको खूब बनती है । 

E IFAR हाथ मारा। 

aT । शामतकी मार, साहबने 

'डिबिया जेबमें डाळ ली थी 

री तो उन्होंने निहायत tl 
इतमीनानसे साहबके सुं गर खींच उससे अपना - 
सिगार छर्गाया । सिगार फिर खाहबके मुंहमें दे दिया। 

क्या बताऊं कि उनकी इस हरकतसे कितने घड़े पानी मुझपर 

पड़ गया। FAT करता, चुप था । साहबने आहिस्तासे सिगार | ५ 
मुंहसे निकालकर आतिशदानमें डार दिया। ओर मुझसे 
पूछने ait कि “आपकी तारीफ?” मैंने कहा-“यह मेरे साथ 
कालेजमें पढ़ते थे । अब कलकत्ता देखने आये हैं ।” परिचयके 
बाद साहब हाथ मिळानेको उठे और बह मेरा शेर मुंह फेर 
कर उनकी वेगम साहबाके कोचपर जा बेठा, ओर pail 
उनसे बातें करने । एक तालीमयाफ्ता (शिक्षित) लेडीसे 
बिना परिचय इस तरह वेतकल्छुफ हो जाना सख्त ब 
तहजीबी है । उस बेचारीन हजार तरह उनपर जाहिर किया 
कि में आपसे बातें नहीं. करना चाहती, मगर उस ager 
बन्देने जरा भी परवाह न की । वह हाथ खींचर्तो और यह झट | 
उनका हाथ अपने हाथमें ले लेता । वह मुंह फेर adi 2 | 
इनकी बातोंका सिलसिला न टूटता । आखिर साहब नी | 
घब्ररा गये और यह कहकर उठ खड़े हुए कि फिर fel ae 
उन लोगोंके जानेके बाद मैंने आड़े हाथों feat, मंग, ae 
तो चिकना बड़ा था। कहने छगा--'मेंने क्या feat? ata 
को परदेसे निकाल्‍नेमें शर्म नहीं आयी तो कली | 
शर्म क्यों आती है १. खुदाकी कसम, अगर pe aa | 


बंदरियांकी-सो ! ओर दिमाग परियो-सा | गोया हमसे बात 
करनेमें उनकी gma जाती है ।” मैंने ar 
अंगरेजी एटीकेट (सभ्यता) नहीं जानते | बिना जात. 

किसी शरीफ लेडीसे बात करना बदतहजीब्री समझे 
है । कहने छगा--बस, रहने दीजिये! अपने साहब 
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वेतकल्लुफ़ी 


ही थीं, नहीं तो तुम देखते कि इस तरह बोलती 


जेसे बझाळी मेचा | खेर, क्या इज है; मैंने पता पूछ लिया 
है, दो-चार तुम्हें खुद ही माछूम हो जायगा कि में 


सच्चा हूँ या तुस सचे ! 

ae घटना देखी न थी कि ga सारे दिन इसका रज्ञ न 
रहता | द भी किसी कामपर जी न लगा । झामको 
वापस आ या देखता हूं कि हमारे साहब, उनकी - 


बेगम ASAT आर 


Yo NS 


मियां जहीर बागमें बेठे कहकहे om रहे 
था कि या अल्लाह | इन लोगोंकी इस शख्सने 
हीन (अपमान) की, ओर अब यह उससे ऐसे 
घुले-मिले 23 हैं गोया gedik दोस्त हैं। खेर, में भी कपड़े 
बदलकर उनमें जा बेठा | मगर मैंने देखा कि मेरे आनेसे az 
चहलू-पहल जरा कम हो गयी ओर यह लोग जरा बन्द-बन्दसे 
हो गये। मेंने यह देखकर चहलकदमीके लिए जानेकी 
इजाजत चाही, जो आशाके विरुद्द होती हुई भी बड़ी 
आसानीसे fae गयी । रातको कोई सात बजे जब में वापस 
आया तो मालूम हुआ कि साहबके साथ मियां जहीर 
सिनेमा देखने गये हैं और कह ay हैं कि खानेपर मेरा इन्ति- 
जार न करना । रातको बारह बजेके करीब वापस आये । में 
उस वक्त तक जाग रहा था । मेरे पास आये ओर कहने 
खो--“क्यों, में न कहता था ! कसम खुदाकी, दोनों मियां- 
बीबी हीरा हैं। अबके में कलकत्ते आया तो इन्हीके यहां 
SEN) वह तो आज ही मुझे अपने यहां घसीरे लिये जा 
रहे थे, लेकिन इस खय्नालसे कि तुमको चोट पहुंचेगी, मैने 
जाना झुनासित्र न समझा ।” में जहीरकी ae देखता था 
भौर सोचता था कि या अल्लाह ! दुनिया भी कुछ अजब 
चीज हे । एक हम हैं कि साहबकी खुशामदमें मरे जाते हैं, 
उनको बीबीको तोहफे देते हैं, उनके बच्चोंकों मिठाइयां 
खिलाते हैं, ओर फिर रुतबेकी खाड़ी बीचमें मोजूद ही रहती 
। और एक यह मि० जहीर हैं कि “जान न पहचान, बड़ी 
भा सलाम !” साहब और उनकी बेगम साहबाके जबरदस्ती 
छिप जाते हैं। चन्द ही quad उनके गलेका हार हो जाते 
| अंगर खुदा न ख्वास्ता, कहीं साहसे हम ये सलूक कर 
१3 तो दफ्तर तो क्या कलकत्तेमें रहना मुश्किल हो जाय | 
तीसरा दिन खेरसे गुजरा । मेरे दफ्तर जानेके वक्त तक 
मियां जहीर पड़े सोते रहे | दफ्तरसे वापस आया तो माल्म 
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वालियोंसे खतकिताबत !” आप जानते ही हैं कि हर दर्स- 
में कुछ-न-कुछ कमजोरी जरूर होती है। में जवान था, - 
` तनहा था, दिल - बहलानेके लिए कभी-कभी सिनेमाकी ` 
एक्ट्रेसोंके पास चला जाया करता था । नजसुन्निसासे कुछ 
दिन खतकितावत भी हुई थी । लेकिन फिर ऐसी बिगड़ी कि 
एक दूसरेकी सूरतसे बेजार हो गये । यह सत्र कुछ था, मगर 
सवाल यह है कि इन हजरतको यह सब क्योंकर aga 
हुआ । में तो यह समझता था कि किसी फरिश्ता खांको भी 
इसकी खबर नहीं। फिर इनको यह सब माळूम हुआ तो 
क्योंकर हुआ | पहले तो में इनकार करता रहा । लेकिन 
जब उसने पत्ते-पत्तेकी बातें तो क्या, खतोंके मजमून बयान 
करने झुरू किये, उस वक्त मुझे सब मञ्ञूर करना पड़ा। 
हुत पूछनेपर मालूम हुआ कि मेरे दफ्तर जानेके बाद ये. 
किसी कामसे मेरे प्राइवेट रूममें आये । वहां नंजमुन्निसाकी 
तसवीर लगी हुई थी | उसको देखकर इन्हें कुछ Baar हुआ। | 
मेजके खानेमेंसे gigat निकाली ओर मेरे सारे बक्स ओर | 
सन्दूक खोल डाले । निहायत एहृतियातसे एक-एक कागज 
ओर एक-एक कपड़ा देखा | केश-बक्सके नीचेके खानेमे 


नजसुन्निसाकी बिगड़ गयी है, सीधे बऊ बाजार 
वहां खुदा जाने क्या किया और किस तरह उसको 
ओर अब उनको समझा-बुझाकर सुझे 
मैने कहा--छनों मियां जहीर ! ae 


RF 
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दखल देनेका कोई हक नहीं है । मेंने कसम खाली है कि 
अब्र नजमुन्तिसाकी शकळ नहीं देखूंगा । तुम FAT, अगर 
फरिइता भी आ जाय तो में माननेवाला नहीं । तुम अपने 
कामसे काम रखो। मेरे मामळातमें दखल न दो । में कळ 
दोरेपर जाता हूं, तुम्हारा जत्र तक जी चाहे यहां रहो । मगर 
याद रखो कि यह बात अगर फूटी तो मुझसे बुरा कोई न 
होगा | मेरी तरफसे नजमुन्निसा मर चुकी है । हां, तुम्हारा 
जी चाहे तो उससे शादी कर रो ! अच्छा, खुदा हाफिज ! 
मेरी सूरत कुछ ऐसी गजबनाक ओर मेरी आवाज कुछ 
ऐसी सख्त हो गयी श्री कि मियां जहीर कुछ घब्ररा-से गये 
और चुपके कान दबाये अपने कमरेमें चले गये । नोकरने 
मेरा ब्रिस्तर बांधा, सुट केसमें कपड़े रखे ओर में १२ बजेकी 
ट्रेनसे रवाना हो गया। पन्द्रह रोजके बाद वापस आया तो 
मालूम हुआ कि यह हजरत भी दो-चार दिन ओर ठहरकर 
खुदा जाने कहां चले गये । मगर अपनी याद . मेरे मिलने- 
वालोंके दिलोंमें ऐसी छोड़ गये कि जो मिलता वह मुझसे 


इनका पता पूछता ओर यर 
दोस्तका पता भी माछ्म्न 
हमारे साइबकी तो यह हालत थी 
दिन जाता कि जो व 
ओर उनकी तारीफ 


a सख्त ताज्जुब करता | 
कोई ऐसा ही मनहस 

कर न करते हों 
हों । कहा करते थे कि 
“ऐसा सच्चा ओर बेल wat इस दुनियामें 
मुश्किल है ।” कहीं $ यह वेतकल्लफ दोस्त 
उनके घरपर रह जाते तो Gras घर तो क्या, दुनियामें 
रहनेसे घबरा उठते । 

पढ़नेवाछोंमेंसे अगर कि उ वेतकर्छ्फीका लुत्फ 
उठाना है तो इश्तिहार दे दें । ‘a दिलाता हूं कि दो- 
तीन दिनमें ही यह हजरत तशरीझ ले आयेंगे और उसके 
बाद माळूम होगा करि A किसे कहते हैं ? और 
बेतकल्लफ दोस्त ऐसे होते अगर दुनियामें ऐसी ही 
वेतकल्ळफी फेल जाय, तो में तो जहर खाकर मर जाऊ! 
अनु ०--आज़ाद' 


ys 


रेल ओर वायुयानमं प्रतियोगिता 


आनिक यन्त्र-विज्ञानके नूतन आविष्कारों एवं नव- 
नव उद्भावन्ताओंके परिणाम-स्वरूप हमारे इस विस्तृत जगत्‌- 
का आयतन aa: संकुचित होता जा रहा हे । संसारके 
विभिन्न ate न्न भागोके बीच आवागमनका सम्बन्ध स्थापित 
में अब्रसे सिर्फ २०-२५ वर्ष पहले जो सबसे बड़ी बाधा 
| समझी जाती थी, वह नूतन युगके विज्ञानकी 
बहुत कुछ दूर हो चुकी है | 

प्रायः प्रति सप्ताह हम विदेशी समाचार-पत्रोंमें आवा- 
! साधनोंके 'सम्ब्नन्धमें किसी-न-किसी नुतन आवि- 
रा समाचार पढ़ते रहते हैं। आवागमनके इन साधनों 
विश्वके विभिन्न uniter सम्बन्ध परस्पर घनिष्ट होता 
है। gat शब्दोंमें इसे यों az सकते हैं कि एक 
मनके साधनोंकी क्षिप्रता ज्यरो-ज्यों बढ़ती जाती 


दूसरी ओर उसी अनुपातसे इसके विपरीत संसारका . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्री सुरेश? 


इस समय संसारके सत्र देशोंमें बहाँकी Tl एक 
विषम समस्याका सामना करना पड़ रहा हैं। आकाश 
उड़नेवाले वायुयान और जमीनपर चलनेवाली क्षिप्रगामी 
मोटर-बसें, दोनोंकी प्रतियोगिताके कारण रेळवेका भी अपनी 
गतिमें उन्नति करनेके लिए बाध्य होना पड़ा है। यूरोप 
और अमेरिकाकी रेळे Bat इस प्रतियोगिताके फळ स्वर 
अब्र तक जो उन्नति हुई है वह दो प्रकारकी हे एक 
गति, सिस और साज-सामानके सम्मर्धमें ओर दूसरी 
उनके नवीन आध निक रूप स्ट्रीम छाइण्ड ट्रेन ( 00790 
lined trains 3 के सम्ब्रन्धमें | 

इस भाधनिक प्रकारकी स्ट्रीम लाइण्ड टन 
aad डिजेछ ear av बढ़कर कास 
इस डिजेल इञ्जिन द्वारा ही इस समग्र अ 
अमेरिकाकी सबसे तेज चलनेवाली रेलवे ट्रेन ara 
रही हैं। 


En 
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ct पु समें 
वलिड्रटन जेफर ट्रेन जिसमें डिजेल इज्ञिन लगा हुआ है | 


डिजेल इज्लिनका सर्व-प्रथम आविष्कारक जर्मनीका 
डिजेल नामक एक वैज्ञानिक है । पहले जिस प्रणालीसे आयल 
इस्चिन या पेट्रोल gfya चलता था, डिजेल प्रणाली द्वारा 
उसमें सम्पूर्ण परिवर्तन हो गया है। यह आशा की जाती 
है कि निकट-भविष्यमें ही इस डिजेळ इञ्जिन द्वारा कलकांटा, 
मोररगाड़ी, रेलगाड़ी, वायुयान आदिकी परिचालना कोयले- 
की अपेक्षा भी सुलभ हो जायगी | 
जर्मनीमें इस समय ३८,००० मोटर-लारियोंमें डिजेल 
इञ्जिन लगे हुए हैं । इंगलेण्डमें भी dad ९० मोटर-बसोंमें 
यही इञ्जिन छगे हुए हैं। फ्रान्सकी सरकारने यह घोषणा 
की है कि यदि कोई वैज्ञानिक Rae इज्ञिन द्वारा चालित 
वायुयानमें बेठकर एक बारमें ही ६२०० मीलकी यात्रा कर 
डालेगा तो उसे १ ४३,००० पोण्ड पुरस्कार दिया जायगा | 
Wier नवीन विशाल जेपलिन “हिण्डेनबर्ग” जो शीघ्र 
| न्यूयार्क तक यात्री ओर डाक लेकर आवा- 
गमन करेगा, उसकी कल भी डिजेल इज्ञिन द्वारा ही 
चालित होगी । 
इस aaa एक गेलन पेट्रोल द्वारा जितनी दूर तक मोटर- 


गाड़ी चळती है, साधारण किरासन तेल द्वारा डिजेल इज्जिन- ` 


“पहले डिजेल इज्लिनका प्रयोग एक छोटे जहाजमें किया गया । 


AA हि £ 


वाली मोटरगाड़ी उससे gar रास्ता 


ग्रहण करता है, किन्तु डिजेल इञ्जिन 
सेकड़े ३७ भाग ग्रहण कर सकेगा | 
इससे यह आशा की जाती है कि 
इस समय कोयले और पेट्रोल द्वारा 
जो इञ्जिन परिचालित हो रहे हैं 
उन सबको डिजेल इञ्जिन परास्त 
कर देगा और सब प्रकारकी सवा- 
Raid इस डिजेल इञ्िनका ही 
प्रयोग किया जायगा । 


डिजेल इझ्िनमें तेल सिहेण्डरमें 
ही बिलकुल जल जाता है; सिर्फ 
जल ही नहीं जाता, इज्ञिन तेलकी 
शक्तिका भी अच्छी तरह व्यवहार 
कर सकता हे । यह देखा गया है कि 
पेट्रोलकी सहायतासे जिस गाड़ीको चलानेमें १ रु० ५ आने 
खर्च पड़ता है, डिजेल इज्ञिनकी सहायतासे साधारण 
तेलमें उतना ही रास्ता तय करनेमें २-४ आने खर्च पड़ता 
है। पेट्रोल और तेलका हिसाब करनेपर देखा गया है कि 
जितने पेट्रोल्से साधारण इञ्िनवाली गाड़ी रास्ता तय करती 
है, डिजेल saat सहायतासे उससे आधे तेलमें ही उतना 
रास्ता तय हो जाता है। 

घोड़ेकी ताकतके हिसाबसे सबसे पहले जो इज्जिन तेयार 
हुआ था उसमें एक घोड़ेकी ताकतके लिए १२५ सेर वजनके 
इञ्जिनकी जरूरत होती थी । इसके बाद डिजेल eat 
क्रमशः इतनी उन्नति हुईं है कि २९ सेर वजनके इञ्जिनसे | 
एक घोड़ेकी ताकत उत्पन्न हो सकती है। सन्‌ १९२५ के 


अब सिर्फ १० सेर वजनका एक डिजेल इन्जिन एक घोडेकी 
ताकत पेदा कर सकता हे । डिजेल इन्जिनका प्रयोग 
ओर स्थळवर होने ला गया है। शीघ्र ही आकाशमागर 
इसका उपयोग होने रग जायगा । किसी-किसी 
का डिजेल इन्जिन प्रति ४ सेर वजनमें एकर 
उत्पन्न कर सकता है | : 
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विश्वमित्र 


६८० 


a RR १९३४ की Ra वीं अक्ट्बरको अमेरिकाके ग्राण्ड 
सेण्ट्रळ caan जिस दिन यूनियन पेसफिक रेलवे कम्पनीको 
GAA लाइन A> १०००१ ट्रेन आ उपस्थित हुईं, लोग उसे 
देखकर विस्मय-विमुग्ध हो गये । इस ट्रेनके इब्जिनमें १२ 
सिलेण्डर हैं। ११९ यात्रो ओर उनके माल-असबाबको लेकर 
एक प्रकाण्ड ट्रेन सिर्फ ८० seth खर्चमें इतनी जल्दी 
३३३४ मीलका सफर तय कर डालेगी, यह बात famat 
कल्पनामें भी नहीं आती थी। रेल-जगतमें इसे एक faga 
ही समझना चाहिए । इतनी weal यात्रा तय करनेमें इस 
प्रकारकी किसी साधारण इश्जिनवाली ट्रेनमें ३०० डालरका 
कोयला लगता | 


फ्रान्सकी स्ट्रीम-लाइन ट्रेन जो गतिमें वायुयानसे टक्कर लेना चाहती है । 


अमेरिकामें कोयलेका ओर इंगलेण्डमे तेलका अभाव है | 
अब तक अमेरिकाकी रेलवे ट्रेनें कोयले द्वारा चलती थीं, 
इसलिए अमेरिका de बेचकर बाहरसे कोयला मंगाता था । 
किन्तु अब्र उसे कोयलेकी विशेष आवश्यकता नहीं होगी । 
कोयले द्वारा चालित इञ्चिनमें अनेक प्रकारकी अछविधायें 
होती हैं। पहली बात तो यह है कि इञ्जिनके साथ एक बहुत 
बड़ा वायलर चाहिए । दूसरे स्टीम तैयार करनेका जळ ओर 
कोयला रखनेके लिए स्थान चाहिए । इसके अलावा किसी 
समय भी वाष्पके चापमें वृद्धि होनेसे वायछर फट जा सकता 
है, इसलिए एक आदमीको बराबर इस कामपर तैनात रखना 
होगा कि वह सदा वाष्पके चापपर लक्ष्य रखे । तेळके 


इज्ञिनके कल-कब्जे छोटे होते हैं, उसमें वायछरकी जरूरत | 


“wal होती; तेळ रखनेके लिए एक छोटा-सा डेट चाहिए; 
चापमें af होनेकी कोई सम्भावना नहीं रहती, कारण 
काम बन्द रहनेपर इञ्िनको भी बन्द करके रखा जा सकता 
= है। वाष्प इ्ञिनमें फिर नये सिरेसे स्टीम करनेमें बहुत देर 

तुक कोयला जलाना पड़ता है। Few इझ्िनको कुछ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


maa 


क्ल — 


सेकेण्डके अन्दुर ही चलाया जा सकता हे. गेस प्रस्तुत o | 
करनेमें अधिक ससय नहीं लगता | F 
अमेरिकाकी एक ओर ट्रेन बरिङ्गटन जेफर ( Bwli- 
१०४ सील प्रतिघण्टाके हिसावसे दौड 
इसकी चाल १२५ मीहके | 
ट्रेसको इतना अपनाया है कि शि 
र ७२ के स्थानमें ११२ मुसा- 
हें । इस जेफर ट्रेनसे कम्पनीको 
औसत ASAT आस ०,००० डालर होगी | कम्पनी \ 
CR Ce A M i) 
इस प्रकारकी ओर भी ८ ट्रेनें देयार कर रही है। इसमें | 
नि | 
|| 


ngton Zephyr ) 
चुकी है और ३ 
हिसाबसे होगी । ३ 
इसमें एक ओर 
फिरोंके स्थान क 


९० 


सफर करनेवाले यात्रियोंकों पूरा आराम होगा और वे बहुत 
शीघ्र अपने अभीष्ट carat पहुंच सकेंगे। 
दक्षिण अश्लीकाकी सरकारने इस ट्रेनकी सफ- i) 
wat देखकर इस प्रकारकी छः ट्रेंनें खरीदनेके 
लिए अमेरिकाको आर्डर दिया है। सिलोन- 
में भी इस प्रकारकी दो ट्रेनें चढानेके सम्बन्ध 
बातचीत चल रही है | e 
इस समय संसारके विभिन्न देशों में fea x 
इञ्जिन द्वारा चालित रेलवे aa परोक्षा व 
gaga देशोंमें जर्मनीकी पेश a 


गवेषणा हो रही हे । A 
सफलता भ | 


सबसे पुरानी है और इसमें जर्मनीको काफी Ta 
मिली है । हैम्बर्गसे afea तक प्रतिदिन TARR Re 
नामक जो ट्रेन आती-जाती है उसकी चाल प्र | 


co माल 3 | 
Si जो नयी रेलवे ट्रेन पेरिस जाती ती उ ) 
है बह साधारणतः प्रतिघण्टा ११५ मीळके हिसार A 
है। किन्तु यूनियन पेसफिक ट्रेनके प्रतिघण्टा 
हिसावसे चलनेके दूसरे ही दिन पेरिसकी टने a 
प्रतिघण्टा १२० मील कर अमेरिकाको मात कर = 
आ्ट्रियाकी एक RAS ट्रेन ४२ यात्रियोंकी 
घण्टा ९७ मीळके हिसाबसे सफर करती है | 4 me 
संसारकी सबसे तेज चलनेवाली ट्रेन जमत नकी गि 
आन-रेछ अर्थात्‌ रेल लाइनकी Safer है | हि lt 
कितनी है, यह बात अब तक साधारण हि ont 
प्रकाशित नहीं हुई है । fra जर्मन वल. het 
ज्ञात होता है कि यह ट्रेन प्रतिधण्टी १2४ : 
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रेळ ओर वायुयानकी प्रतियोगिता : Ro 


SE 


चल सकती, है | यह ट्रेन दक्षिण जर्मनीकी किसी कम्पनी की 
सम्पांत्त है ! 


or 


। श्वास ठेनेमें कष्ट हो सकता है और ट्रेनसे 
भी कष्ट हो सकता है; किन्तु ऐसा नहीं 
व gati कांचकी मजबूत खिड़कियां लगी 
वे इतनी मजबूत होती हैं कि हथोडेकी चोटसे 
‘el सम्भावना नहीँ रहती । उस खिड़कीसे 


~ 


l बना हुआ हे । sk निम्न भागमें एक 


शीतल जल-कण भी डब्वेमें प्रवेश करते हैं। 
इससे भीतरकी हवा बराबर शीतल एवं स्वा- 
स्थ्यप्रद बनी रहती हे । यहां तक कि ae 
भूमिके बीचसे होकर ट्रेन गुजरनेपर भी उत्ताप- 
का अनुभव नहीं होता । 

गाड़ीके ark बराबर होते हैं ओर उनके 
उपर रवर ओर इस्पातके feng लगे रहते हैं 
जिससे ट्रेन चलनेके समय यात्रियोंको यह भी 


कुछ भी कष्ट नहीं होता । 
इस डिजेल-इजञ्लिन-चालित ट्रेनके प्रसङ्गमें कोयले द्वारा 
चालित दो रेलवे ट्रेनोंका जिक्र कर देना भी आवश्यक है। 


इस प्रकारके दो इञ्जिन संसारमें सर्वेप्रधान हैं । इनमें एक- 


का नाम “कक आव दी नार्थ” ओर दूसरेका “फ्लाइडू 
स्काट्समेन हे । थे दोनों ट्रेनें इंगलेण्डकी हैं। फ्लाइडू 


स्काट्समन बहुत लम्ब्रा सकर तय करती है । रास्तेमें कहीं 


पानी-कोयला नहीं लेती । कक आव दी नार्थका भी यही 
हाल है। फ्लाइडू स्काट्समैत घण्टेमें ८२ मीलके हिसाबसे 
चती है । 

डिजेल ghia द्वारा परिचालित 
शेनोंके रेकडका यहां उल्लेख किया जाता है 


द्रतगामी wa 


दे 


ही हो सकता। वायु-प्रवेशके लिए एक. 


अमेरिकाकी “बोस्टन-प्रोवाइडेन्स कामे?” ट्रेन--यह भी Raw 
इब्जिन द्वारा परिचालित होती हे । इसकी गति प्रति घण्टा 


अमेरिकाकी यूनियन पेसफिक रेलवे कम्पनीकी . 
M L000I नामक रेलगाड़ी लाइनसे सिर्फ ७ za उंची है । 
ट्रेन ११९ यात्रियांको लेकर प्रशान्त महासागरके क्रिनारे- 
से शिकागो तक प्रतिघण्टा १२० मीलके हिसांबसे चलकर : 
बादमें धीरे-धीरे न्यूयाक पहुंची । इस ट्रेनने ३,३३४ मील | R 
का माग ६५ घण्टा ५९ सिनटमें अतिक्रम (किया । इसका 
इञ्ञिन प्रति १५ सेरमें एक घोड़ेकी ताकत उत्पन्न करता है । 
—afeget जेफर-यह प्रतिघण्टा १०४ मीलके 
हिसाबसे चळती है । यह ट्रेन gue मिनियम नामक एक 
बहुत ही हल्की ओर मिश्रित धातुकी बनी हुई है । 
२-झाक इकूपमेण्ट कम्पनीकी ओटोट्राम टरेन--इसकी 


११०.९ मील है । 


है कि यह फी घण्टा ११० मीळ चळ सकेगी। | 

४--जेपलिन-आन-रेल--यह संसारकी अद्वितीय 
गाड़ी है । वाययानके प्रोपेछर द्वारा चालित होती 
इसकी are प्रतिघण्टा १४४ मील है। यह 
जमेनीभें है | 


मीलका सफर तय करती हे । 
६-ऋान्सकी उपयुक्त दर तगामी ट्रेन-यह 
मील चलती है । 
७_जर्मनीकी फ्लाइडू हेम्बर्गर 
बलिनके बीच प्रतिघण्टा १०० मील 
करती है | 


संसारमें कोई भी देश हमारी तरह अज्ञान और रोगों- 
के चंगुलमें फंसकर व्यर्थ राष्ट्रकी जनशक्ति ओर समाजकी 
जीवनी शक्ति नष्ट नहीं करता सिर्फ बझालमें ९० हजार 
ग्रामोके मुकाबले १३५ शहर हैं, फिर भी alate लोग 
रोगोंसे पीड़ित होकर क्रमशः शहरोंकी तरफ दोड़ रहे हैं। 
इस तरह छोटे-छोटे शहर भौर कस्बे रोगियोंसे भरते जा रहे 
हैं। हिसाब लगाकर देखा गया है कि शहरोंमें सिफ ३२ 
लाख आदमी बसते हैं, बाकी aa गांवोंमें । अन्तराष्ट्रीय 
स्वास्थ्य-विभागके डाकर पाल रसलका कहना है क्रि 
अन्यान्य रोगोंकी अपेक्षा सिफ मलेरिया ही भारतमें १० 
लाख नर-नारियोकी शत्युका कारण है, और इसलिए यही 
सब रोगोंका राजा है | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि मच्छड़ न होते तो मलेरिया 
भी न होता । क्योंकि इन्फ्छुएज्लाकी तरह यह रोग हवाके 
जरिये नहीं Gear, और न यक्ष्माकी तरह धूलके द्वारां ही 
संक्रामित होता है । टाइफायडकी तरह इसके बीजाणु 
पानीमें चछा-फिरा करते हों, सो बात भी नहीं । मलेरिया- 
का विस्तार तो सम्पूर्ण रूपसे मच्छड़ोंपर ही निर्भर करता 
R मलेरियाका एकमात्र बाहन मच्छड़ ही हे । सर dace 
रासने १८९८ ३० में मच्छड़के साथ मलेरियाके सम्बन्धका 
आविष्कार किया था | agiza विभिन्न पनीली जमीनों- 
में सकड़ों तरहके मच्छड़ पदा होते हैं। सर रासके बाद 
इंटाल्यिन वैज्ञानिक ग्रेसीने सिद्ध किया कि अधिकांश मच्छड़ 
मलेरिया नहीं फैला सकते, बल्कि मलेरिया-बीजाणु-युक्त 
खून पीनेपर भी उनके शरीरमें जाकर वे कौटाणु मर जाते 
१ । लिए wiles नाविक moos हो oon 
AZT है | 
यह एनोफिलिस मच्छड़ कई भागोंमें विभक्त होनेपर भी 
इनके जन्मस्थान, रीति-नीति ओर प्रकृतिमें पार्थक्य देखनेमें 
| आता है। किलिपाइन देशमें बंधे हुए और खारे पानीमें, 
` धानके खेतों या २ हजार फीट ऊंचाईपर एनोफिलिस सच्छड़ 
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-रोगोंका राजा कोन ? 


डा० के० मुखर्जी, एम-बी० 


पेदा नहीं होते। बह? हे 
छोटे झरनोंमें a ये सच्छाड “बा 

बम्बई प्रान्तमें 
हुए पानोमें सादा एः 
द्वीपमें ग्रीष्म-ऋतुमें 
रेतीली जमीन या पहाड़ी : 
लिए इनको Pool-breeder कहत 


° 


द्वीपमें एक जगह बड़ा जबर्दस्त सूखा पड़ा था, तालाब और 
नदियां सब सूख गयी थीं। उसका नतीजा यह निकला कि 
तालाब ओर नदियों में इस तरहके ge (गड्ढे) हो गये, जिनमें 
बहुत ज्यादा तादादमें एनोफिलिस मच्छड़ पेदा हो गये । इस- 
का परिणाम केसा भीषण हुआ, इस बातको सभी जानते हैं। 

बड़ालमें सभी जिलोंमें मलेरियाका भीषण प्रकोप पाया 
जाता है। खासकर बरसातके आद्‌ घर-घर सर्वत्र इस रोग- 
का प्राबल्य होनेके कारण रोगी रक्तहीन, निस्तेज और 
agio हो जाते हैं बहुत दिनों तक रोग भोगनेके त 
भी पुनराक्रमणका भय रहता ही हे । जब कि हमारे हाथर्म 
इतनी शक्ति नहीं कि हम मलेरियाके बीजाणुओंको जड़े 
मिटा सकें, तो हमें ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम 
इस भयङ्कर रोगके पुनराक्रमणसे बच सकें। रचिटोन ईल 
aad अतुळनीय हे । इसकी आश्चर्यकारी क्रियाशक्ति कर 
कर ay रह जाना पड़ता है इसमें उविधायें भी काफी है| 
खासकर मलेरिया होनेके बाद “रचिटोन” का सेवन करणस 
खूनके लाळ कण पुष्ट होते हैं, जिससे खूनकी कमी जाती 
रहती है, और रनायुमण्डली पुष्ट और तेज होती i US 
दरीरकी कमजोरी दूर होती है, जिससे शरीर ती 
जाता है और ताकत बढ़ने लगती हे । आंतोंकी fee a 
हो जाती है, जिससे भूख बढ़ने लगती है । “रविंटोन E 
aae सेवनं A गीवतोरतिका पक 
तो होता ही है, साथ ही मलेरियाके पुनराक्रमणका 


ied 
नहा रहता | 


SH, बन्द घर या बंधे 
RENIN ¥ 

g अण्डे देते है। छड्ढा 

जब घट जाता है, तो 

ये अण्डे छोड़ते हैं। ga- 


xt 


AUS 


हैं। पिछले साल इस . 


G 


~ 


केके - ian Bs 


ea 


ताजमहलकी कहानी 


अभी कुछ समय प 


एक अंगरेज पर्यटक भारत-भ्रमण 
करने आया था | उसने आगरेके ताजमहलके AFAN यहां- 
से एक विचित्र एवं कोतुकप्रद कहानी sast विलायतके एक 
पत्रमे प्रकाशित करायी है । आइचर्थक्की बात तो यह है कि 
लेखकका दावा है कि वह भारतके छोगोंसे ही यह कहानी 
छनकर अपने साथ ले गया, फिर भी यहांके लोगोंमें शायद 
ही किसीने इससे पहले ताजमहळके सम्बरन्धमें इस प्रकारकी 
ई कहानी या किम्बदन्ती उनी हो । 


उक्त पर्यटकका कहना है कि ताजमहळके सम्बन्धमें यह 
दुन्तकथा छनी जाती हे कि शाहजहां--जिसने ताजमहल 
निर्माण कराया था--गभीर रात्रिमें, जब्र कि ताजमहल 
धवल चन्द्रिकामें स्नान करता होता है, बेगम सुमताजमहलके 
साथ वहां आता है ओर ये दोनों प्रणयी-प्रणयिनी नाना 
प्रकारकी प्रेमलीलायें रचते हैं। यहां तक कि दोनों मिलकर 
Tay भी खेलते हैं । खेल समाप्त होनेके बाद सम्राट ओर 
सम्राज्ञीकी प्रेतात्मायें ताजमहलके उत्तर-पूर्व में जो गुम्बद है 
उसपर चली जाती हैं भर वहीं बराबर निवास करती है । 
इसलिए यदि निराश प्रेमी या प्रेमिका दोनोंमेंसे कोई इस 
स्थानपर आते हैं तो वे स्वतः प्रेरित होकर इस गुम्ब्रदके ऊपर 
| जाते हैं और वहांसे कूदकर अपने नराश्यपूर्ण जीवनका 
अन्तः कर डालते हैं । 
areal घटना हे क्रि एक किशोरी अपने प्रणयी- 


जनके साथ ताजमहल देखने आयी । उसने अपने प्रणयीसे 


ef ai NE nf >मे लत 
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कहा--आज पूर्णिमा है। आओ, यहीं चांदनी में बेठकर हम 
दोनों शतरज्ञ खेलें । उना हे, बादशाह और उनकी ब्रेगम 
राकारजनीमें यहां शतरञ् खेलने आते हें । इस प्रेम-कह्दानीः 
को छनकर में विह्वल हो उठी $I इसलिए यह कहानी 
सत्य है या नहीं, यह में जानना चाहतो ई । 
fastest समय था । गभीर निस्तब्धताको ag 
करती हुई वायु प्रबल वेगसे बह रही थी । दोनों जन उस 
चांदनी-विधोत स्वप्नमण्डित सङ्गसरमरके समाधि-मन्दिरक्ी 
वेदिक्राके समीप बेठे हुए शतरञ्च खेळ रहे थे | सहसा दोनोंके 
शरीर रोमाञ्चित हो उठे । उस वायुवेगमें प्रकम्पित पासकी 
वृक्षावलीसे मानो मसंवेदनाका तीब्र उच्छ्वास विनिःखुत हो 
रहा था । किशोरीने Aan तरफसे ध्यान हटाकर अपने 
प्रणयीसे कहा-देखते हो सम्राट शाहजहां और सम्राज्ञी 
सुमताजमहलको-उनके छाया-शरीरको-दोनों हम लोगो- 
के खेलको देख रहे हैं । , ; 
प्रणयीने कहा--कहां ? कोन ? मुझे तो कुछ भी नही. 
दीख पड़ता | 


में कुछ कहती हुई विभ्रान्तचित्त वह किशोरी खेल छोड़ 
किसीका अनुसरण करती हुई आगे बढ़ते लगी--इधर 
निर्वाक्‌ स्तमिभत हो रहा था। क्रमशः वह किशोरी 
बढ़ते-बढ़ते जीनेसे होकर मीनारपर चढ़ गयी T 
होकर विह्लल दष्टिसे यह aa देख रहा था । 
अकस्मात्‌ एक आत्तनाद एनाई प 
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मीनारके उपरसे कूदकर नीचे गिर रही हे । गिरते ही उसको 
मृत्यु हो गयी । 

इस दुघेटनाके बाद यह मालूम हुआ कि इस प्रकारकी 
आत्महत्यायें इससे पहले भी कई बार हो चुकी है। ताज- 
महलमें छायामूर्ति देखकर और भी कई निराश प्रेमी 
प्रेमिकाओंने मीनारसे कुदकर प्राण दिये हैं । 

अब भारत-सरकारने ताजमहळमें कई रक्षक नियुक्त कर 
दिये हैं। गभीर VAN ताजमहरमें किसीका प्रवेश निषिद्ध 
कर दिया गया है | 

इस प्रसड़में लेखकने यह भी लिखा हे कि शाहज 
एक विचित्र प्रकारसे शतरज्ञ खेला करता था | मोहरोंके 
स्थानपरं हरमकी नर्तकियां काम करती थीं । इन उन्दरी 
किशोरियोंकों ही मोहरे मान लिया जाता था ओर इन्हींको 
लेकर ae चली जाती थीं। खेलके साथ-साथ कोमल्कान्त 
स्वरमें तृत्य-गीत होता रहता था ओर बादशाह अपने 
हाथसे इन जीवन्त मोहरोंको चरता था। यह खेल ठीक 
शतरज्ञ-जेसा ही नहीं था । Bea यह वही खेल था जिसे 
हम “ पचीसी” कहते हैं । 


आधा पुरुष, आधो स्त्री 


ऊपरका विचित्र शीषक देखकर पाठक ata नहीँ । 

यह कोई कल्पना या किम्बदन्ती नहीं, बल्कि एक प्रकृत 

तथ्य हे । प्रकृतिका यह विचित्र कोतुक आज सारे संसारके 

SHU ओर वेज्ञानिकोंके लिए एक विषम पहेली हो रहा 

हे । विलायतके अल्टा परिवारके दो व्यक्तियों, agas और 

| ART प्रदर्शन सारे सभ्य जगतमें हो चुका है और वेज्ञा- 

fiat एवं शरीरशाख्नविशारदोंने एक ही शरीरमें नर-नारीके 
उभय लिङ्ग देखकर आश्चर्य एवं विस्मय प्रकट किया है । 

eae पुरुष और अळबट खी aaia देखकर 

प उसे एक स्त्री ही कहेंगे। वह अपने चेहरेपर ज्यादा 

लगाती है, उसका कण्छस्वर स्त्री-जेसा ही सानु- 

नासिक है। उसके हाव-भाव, परिधान, रहन-सहन स्त्री- 


रक्षणोंस वह एक स्त्री ही है। किन्तु उसके 
भाग, कन्धेसे लेकर पांव तक पुरुष-जैसा है । 


> rs शी ० r Py ita, aa 
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ag बिलकुल स्न्नी-जेला 7 झुछायम, सुजा कृश, 
सवेत एवं मांसल, छः ओर उसका अग्रभाग 
स्त्री-कासा, स्थूल VE, द और लघु चरण | 
की इन्द्रियां हैं। किन्तु 
दी, इसके विपरीत स्त्री- 
जिस प्रकार अन्यान्य 
इ हे जिनमें एक तो बाह्य 
उदर्‌ । अलबर्टाने अपने सिरकी 
gar लिये हें ओर बायी तरफके 
बाळ घने, हैं। उसके शरीर और चेहरे- 
पर भी बार उग आये हैं और वह दाढ़ी भी बनाती है | 
उसका चेहरा देखनम YE प-जेसा AIGA पड़ता है ॥ नाक 
चौड़ी और बड़ी, मंह बड़ा और होठ भारी तथा ast 
चतुर्भजाकार ओर ठोस है । इस प्रकार चेहरा देखनेसे वह 
बिलकुल पुरुष-सी प्रतीत होती है । 

इस प्रकार अलब्रटामें पुरुष और स्त्री दोनोंके विशिष्ट 
लक्षण पाये जाते हैं। उसके भाई अलबटके सम्बन्धमें भी 
यही बात कही जा सकती है । किन्तु दोनो भाई-बहनकी 
स्थितिमें कुछ अन्तर भी है। अलब्रटॉमें केवळ देहिक गठनकी 
दृश्सि स्त्री और पुरुषके विशिष्ट लक्षण पाये जात € किन्तु 
और सब बातोंमें--शारी रिक, मानसिक तथा जातिगत हे 

एक स्त्री-जेसा आचरण करती है | अल्बर्टाकी . oe 
३० और ३५ के बीचमें है। उसके माता-पिता p 
प्रकारकी असाधारणता नहीं पायी जाती थी | वह 

भाई-बहनोंमें कें 

भाई-बहनोंमें सबसे बड़ी हैं। पाँच जा 
Hard और अलबर्टाको छोड़कर बाकी सत्र वि $ 
रण स्त्री-पुरुष-जेसे हैं ओर वे इल समथ 
बाल्यावस्थामें अलब्रटाको लड़कियों की-सी A i 
जाती थी, वह लछड़कियोंके साथ खेळती थी ओर एक 
के रूपमें ही उसका लाळन पालन हुआ था 
की अवस्थामें उसकी देहका दाहिना 
अपेक्षा विशेष रूपमें विकलित होने रगा अ तर 
पुरुषोचित प्रतीत होनें लगी । १८ 


की इन्द्रिय उसी प्रकर 
साधारण ATIE । 
रूपमें है ओर दूसरा कोवे 
दायीं तरफके बाल पुरुष-जेसे 


Sy टला 
TS आर छद 


ere 


| 
| 
| 
i 
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तक ईह! i इसक बाद दानाका सम्बन्ध -विच्छेद हो गया | 
afi-uell कसी समागम हुआ हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता; 


agat इससे संकुचित रहा करती थी। इसके 
सिवा sexist शारीरिक अवस्थासे भी यह प्रत्यक्ष मालूस 
है स्तुतः इसके साथ fat पुरुषका सफळ विवाह 
था । इसके बादसे वेज्ञानिक रूपमें संसारके 
इसका प्रदर्शन हो चुका है। अहत्र्टीका 
गठन जैसा है उससे यह अनुमान नहीं होता कि 
वह पति-लसागमके aqar अयोग्य है। फिर भी वह अपने 
पतिक्रे साथ समागम करनेसे संकुचित होती रही, इसका 
कारण उसकी शारीरिक अक्षमता नहीं, वल्कि गर्भवती होने- 
का भय हे | क्‍योंकि उसे सबसे बढ़कर इस बातका भय था 
कि कहीं उसकी सन्तान भी उसीकी तरह उभयलिङ्ग-युक्त 
विलक्षण न हो । 

जहां तक अलछबटका सम्बन्ध हे उसे देखते ही आप एक 
पुरुष समझेंगे। उसका चेहरा कुछ-कुछ लड़का-जेसा है। 
उसके ary चोड़े, नितम्ब्र agit ale पांव लम्मे और 
sua हैं । वह कदमें बड़ा नहीं है, किन्तु छगठित और 
zag मानसिक RA aa एक पुरुप-जेसा है । वह 
व्यायाम, खेल-कूद तथा पुरुषोचित समस्त आनन्दोपभोगको 
पसन्द करता है। जातिगत रूपमें भी वह पुरुष ही है। 
अलबरटाके विपरीत उसकी fetter चेतन्य है। किन्तु 
दुर्भाग्यवश उसमें कुछ ऐसे लक्षण पाये जाते हैं जिनसे उसकी 
पुरुपोचित cart क्रमशः परिवर्तन हो रहा है ! ये परिवर्तन 
लगातार जारी हैं जिससे अलबर बलात्‌ अपनी इच्छाके 
विरुद्ध क्रमशः पुरुषसे स्त्रीमें परिवर्तित हो रहा है। 

अलछबटकी उम्र १९ वर्षकी हे । गत ava उसे स्त्रीका- 
सा मासिक aa होने लगा है और अब नियमित ea 
होता है । उसके स्तन gge एवं उन्नत हैं ओर उनके अग्र 
भाग स्त्री-जेसे हैं। डाकरोका कहना है कि सात aad 
AV पुरुषसे सम्पूर्ण नारी बन जायगा | अलबटेमें जिस 
प्रकार क्रमशः स्त्रियोचित विशिष्ट लक्षण प्रकट हो रहे है 


उनसे ढाक्रोंका उपयुक्त अनुमान बहुत-कुछ यथाथ प्रतीत 


शारीरि 


a होता है । हां, यदि किसी अज्ञात कारणसे इस विचित्र 


परिवर्तनकी गति azar रुक जाय तो बात दूसरी है। 


'अगल-ब्रगछ हमेशा खूब सतक AKT 


अळबटेके प्रारम्भिक जीवनका इतिहास भी उसकी बहन... 
अल्वर्टाके समान हे वह अपने परिवारकी aaa कनिष्ट 4 
सन्तान है ओर. एक बालकके रूपमें उसका छालन-पालन 
हुआ | सात वपकी अवस्थामें उसकी एक छाती उठने ळगी 
ओर चौदह वर्षकी अवस्थामें दूसरी । अलबरटाके 
समान इसका एक अण्ड भी बाहर ओर एक कोपके भीतर 
हे । इसकी दोनों इन्द्रियां सक्रिय हैं। asada प्रकृति 
gas एवं सहज उत्ते जनाशील नहीं है । वह १९ वर्षका एक 
स्वस्थ नवयुवक-सा प्रतीत होता है । 


डिक्टेटरोंकी प्राण-सङ्टसे रक्षा 

मध्य युगमें सभ्राटो तथा राजवंशके पुरुषोंकी शरीर: 
रक्षाके लिए राज्यकी भोरसे नाना प्रकारके उपाय काममें. 
लाये जाते थे । आधुनिक युगमें भी जिन देशोंमें गत महा. 
समरके पूर्व राजतन्त्र प्रचलित थे तथा इस समय भी जहाँ. 
aariat अस्तित्व बना हुआ है वहां उनकी रक्षाके À 
aaa agian नियुक्त रहते हैं। किन्तु इन सबसे भी बढ़- | 
कर आधुनिक समयक्े डिक्टेटरोंकी प्राण-रक्षाक लिए साव- 
घानी, सतकता एवं कठोर व्यवस्था काममें लायी जाती है | 
सच तो यह है कि इन डिक्टेटरॉकों आततायियोंके ३ 
की आशङ्का निरन्तर बनी रहती है। किली भी | 
जळूस या फोजी कवायदके समथ जब्र ये उपस्थित 
इनसे कुछ ही गजके फासलेपर इनके प्राणोंके ग्राहक | 
शत्र छिपे रहते हैं जो मौका पाते ही इनपर वार 


गिने ही होते । हृ 
मुसोलिनी, हिटलर, स्टालिन ओर कमाल 


आवश्यक है ; 
हिटलर जब बलिनके केसरहाव 
समय उसके gSA कुछ ही गजके 
रवाजेके पास ६ ATT रक र GE 
प्रत्येकके पास आटोमेटिक पिस्तो' 
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लगभग एक सो काली कमीजवाले रक्षक उसकी रक्षाके लिए 
तैनात रहते हैं। उनके टोप इस्पातके होते हैं ओर वे राइफल 
लिये रहते हैं। दो रक्षक सदर दरवाजेपर पहरा देते हैं। 
एक दल आफिसके हालपें रहता है। दो भीतरके कमरेके 
खिलानके नीचेके मार्गके पास रहते हैं ओर दो रक्षक 
आंगनके gt- 
वाजेके पास | 
आफिसके पास 
तो आटोमेटिक 
पिस्तोळ लिये हुए 
दलके दळ रक्षक 
दिखाई पड़ते हैं । 
इन डिक्टेटरोंको 
अपने देशके वि- 
भिन्न स्थानोमें 
श्रमण भी करना 
पड़ता है । इस- 
लिए हत्याकारि- 
aik भयसे ये 
विशेषतः वायु- 
यानका प्रयोग 
करते हैं । किन्तु 
अन्य डिक्टेक्टरों- 
के समान Rez- 
BUR वायुयानमें 
कोई मशीनगन 
नहीं होती । 
हिटळर अपनी 


। RÀ बिलकुछ मिलता-जुलता चेहरा 
होनेके कारण यह व्यक्ति Regat 
"डबल कहलाता हे । लोग इसे अक्सर 
feet ही समझ ठेते हैं और इस प्रकार . 
यह हिरळरको घातक अआक्रमणोंते अ 
रक्षा करता है। इसे अत्यधिक प्रेतन Busan 

Se डराइवरके पास 

Ries बेहता हे । पीछे- 
की पांच सीटा्‌पर पांच अद्भरक्षक रहते हैं जो बड़ी तेजीसे 
| गोली चला सकते हैं। उनके घुटनोंके बीच बन्दूके और 
= कमरनन्दुसे लटकी हुई आरोमेटिक पिल्तोळें होती हैं। दोनों 
` तरफ लोगोंकी भीड़पर वे बढ़ी den इटि डारुते चलते 
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हैं। ड्राइवरके पास भी arate 
कोई आदमी फुटपाथसे 
करता हुआ fear 
बढ़ने नहीं पाता कि ३. 

रूसका डिक्टेटर ६5! लिन संसारका सबसे बढ़कर उरक्षित 
मनुष्य है। किसी झी samega व्यक्तिको इस बातका 
पता नहीं azar f eat रहता है, सिवा इसके 
कि उसका araga 5 भूलभुलेया क्रेमलिनके 
आसपास कहीं है। ३ को यह कभी मालूम 
होने नहीं पाता कि स्ट sa ओर कहांकी यात्रा करता 
है। समाचारपत्रोंमें आगसनके संवाद कभी-कभी 
प्रकाशित होते हैं, किन्तु प्रस्थानके कभी नहीं । 

क्रेमलिन ena फी अत्यन्त कठिन कायं 
हे । उसकी दीवारोंके ऊपर सन्तरी लोग चहलकदमी करते 
रहते हैं और हरएक फाटकपर कड़ा पहरा रहता है । विदेशी 
आगन्तुकोंको कई दिन पहले ही अपने नाम दे देने पड़ते 
हैं। यहां आनेपर अन्दर जाने ओर निकलनेके समय 
उनकी गिनती कर ली जाती हे । यहां तक कि जब्र खुद 
स्टालिन क्रेमलिनके प्रासादमें प्रवेश करता है तो उसे भी 
प्रवेश-पत्न दिखाना पड़ता है ताकि कोई दूसरा आदमी 
नकली स्टालिन बनकर चकमा न दे सके । 

जब स्टालिन किसी सार्वजनिक अवसरपर उपस्थित 
होता हे तो वह रेड स्कायरके आमने-सामने एक ऊंचे छज्गेपर 
खड़ा होता है। उसके agan पुलिस अफसर उसके 
आस पास 
पिस्तोल लिये 
हुए दळ बांध 
कर सुस्तेद 
रहते हैं । 

मुसोलिनी 
अन्य डिक्टे- 
टरांकी अ- 
पेक्षा अपने 
सम्त्रन्ध में 
कम सतक 
रहता है। 


S ` 
Kaf क 

र आनेका giaren 
हे सुश्किल्से दो गज भी 


S'S बन जाता है । 


SE 


= 


है 


.ऋतुमें प्रतिदिन समुद्र-स्नानके लिए 
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! हत्याके लिए अधिक बार प्रयत्न हुए हैं। 
गोलियां चली हैं, किन्तु सोभाग्यवश वह 


रक्षाके लिए ३०० पुलिसवालोंका एक 
क्त हे। ये सब सादी पोशाक पहनते हैं। 
४ अपने परिवारके साथ रहता है और जहां 
0 हे, दोनों ही स्थानोंमें कड़ा पहरा रहता है | 
के रक्षकोंको सबसे बड़ा भय बमसे होता है । 
Ha रोमकी सड़कोंपर जितने बन्द परनाछे 
Rata बन्द कर रखा है। झुसोलिनीके 
पास जितने पन्न, पार्सल आदि डाकसे आते हैं उन सबकी 
अच्छी तरह जाँच कर ली जाती है ताकि उनमें कोई खतर- 
नाक विस्फोटक वस्तु न ati हरएक चिट्टी और पार्सल 
खोलनेके बाद झुखोलिनीके हात्रमे 
पहुंचता है । 

किन्छु सुसोलिनी इन सब aa- 
कंताओंऊे होते हुए भी कभी-कभी 
अपने अङ्गरक्षकोंको चकमा देकर 
रातमें रोमकी सड़कों और गलियोंमें 
खलीफा हारून रशीदका पार्ट अदा 
करता है। आप उसे रोम और 
aah बीचकी सड़कपर पूरी 
स्पीडमें मोटर साइकिलपर ग्रीष्म- 


जाते देखेंगे । वह अपने अङ्रक्षकों- 


को उस समय 
ओर भी हैरतमें 
डाल देता है 
जब्र कि वह 
किसानों के नृत्य 
एवं आमोद- 
प्रमोदमें शा- 
मिल होकर पूरी 
आजादीके साथ 
आनन्दोपभोग 
करता हे | 


कमाल पाशा 
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तुकीके डिकटेटर कमालपाशा भी छखकी नींद नहीं सो 


सकते | तुकीकी खुफिया पुलिसको इस बातकी विशेष रूपसे 
शिक्षा दी जाती 


है कि fear 
टरके सम्बन्धमें 
जहां कहाँ कुछ 
कानाफूसी हो, 
उसपर ध्यान 
रखे। बिदेशी 
पयटकॉपर भी 
पुलिसकी तीब्र 
दृष्टि रहती है 


और उन्हें अपने 


मुसोलिनी 


सम्बन्धमें पुलिसको रिपोर्ट देनी 
पड़ती है । 

जहां-कहीं कमालपाशा जाता 
है उसके साथ उसके तीन-चार 
अन्तरङ्ग मित्र अबश्य रहते हैं। ये 
सब भूतपूर्वं सेनिक अफसर हैं। ये 
बिलकुल निर्भीक, निष्ठुर, अन्धा- 
gra गोली चलानेवाले और सव॑दा 
सशस्त्र रहते हैं। इसलिए यदि 
कोई हुःसाइसिक आततायी कमाल 
पाशाकी हत्या करनेका प्रयत्न करे 
तो उसे उसके इन अनुरक्त सहचरोंकी छाशोंको कुचलकर | 
ही ऐसा करना पड़ेगा । हे 

यूरोपके डिक्टेटरोंकी प्राण-रक्षा आज इसी रूपमें हो रही 
है। इस प्रकार निरन्तर अड्गरक्षकोंस घिरे रहकर जीवन याप 
करना भी कम साहसका काम नहीं है, क्योंकि इन अळुरक्ष- | 
कोंकी उपस्थिति ही डिक्टेटरको इस बातका विश्वास Ret | 
रहती है कि उसके जीवनपर बराबर खतरा बना रहता है 


विधि है । अभ्नि-संस्कारसे देह शीघ्र भस्मीभूत हो ज 
इसीलिए इस देशमें इस प्रथाका विशेष 
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3 छोगोंकी यह धारणा हे कि शवदाह केवल भारत- 
add ही प्रचलित हे । किन्तु बात ऐसी नहीं है। अब भी 
एशिया और अमेरिकाके अनेक स्थानोंमें यह प्रथा प्रचलित 
है। शव-दाहके अनन्तर भस्मशेषको सयल रखनेकी विधि 
` ब्रिभिन्त देशोंमें विभिन्न रूपोंमें प्रचलित है ।. 
प्राचीन काछमें समस्त सभ्य Fata शव-दाहकी रीति 
प्रचलित थी । हो, चीन, मिश्र आदि कई देशोंमें यह प्रथा 
प्रचलित नहीं थी । प्राचीन पारसी लोग उन्मुक्त वायुमें शव- 
को पशु-पक्षियोंक भक्षणके लिए छोड़ देते थे । प्राचीन यूनानमें 
“Only suicides, unieethed children and per- 
sons struck by lightning were denied the 
right to be burned. अर्थात्‌, केवळ उन्हीं Tawar 
दाह-कमे नहीं होता था जो आत्महत्या द्वारा या aAA 
` दवारा मृत्युको प्राप्त होते थे। इसके सिवा ऐसे बच्चोंका 
भी दाह-कर्म नहीं किया जाता था जिनके दांत नहीं निकले 
होते थे। इससे यह प्रमाणित होता है कि यूनानमें शव- 
दाहक़ी प्रथाका काफी प्रचछन था। प्राचीन कालके यहूदी 


Aà ` ` `” 
महामारी फछनेपर उसकी छूतसे बचनेके लिए पहाड़के. 


उपर शवदाह करते थे। इस समय भी स्पेन, gana, 
बिन आदि देशोंके यहूदी इस प्राचीन प्रथाका अनुसरण 
करते हैं ।- 

वतमान समयके पाश्‍चात्य वेज्ञानिकोंने एशियाकी इस 
पुरातन प्रथाको विज्ञान-सम्मत सिद्ध achat चेष्टा की । 
वको दफनानेके विरुद्द मतवादका प्रचार होने लगा । पाद- 
flat कहा कि कत्रके अन्दर am निरापद रूपमें सो नहीं 
सकता | पांच या दुस वके बाद कब्रको खोद डाळनेसे उस 
सतकके उपर अत्याचार होता है। इससे उसकी अनन्त 
निद्गामे व्याघात पहुंचता हे । चिकित्सकोंने यह युक्ति उप- 
स्थित की कि शवदाह करनेसे व्याधिके फेलनेकी सम्भवना 
fisso नहीं रह जाती | इसलिए कत्रकी अपेक्षा दाइ- कम 
निरापढ है । दार्शनिकोंने भी दाइकर्मकी श्रेष्ठता 


भी खुसभ्य लोगोमे इस 
होने छा | 

१९ वीं शताब्दी 
समितियां स्थापित & 
किया । इससे पहले 
फ्रान्सक्री AIRTER 
आन्दोलन चलाया गया ५ 
आन्दोलन बन्द हो 

१८७४ ३० में 
इसके सदल्योंने स 


दोहकसके पक्षपातियोंने सभा- 
के लिए बहुत कुछ आन्दोलन 
शताब्दीके अन्तिम भागमें 
कर्मके प्रचारके लिए एक 


| कुछ दिनके बाद ही व 


कांग्रेस स्थापित हुई और 
a दाह-प्रथाका प्रचन 
आरम्भ किया । = ख्यात डा० वेगमैनने इस 
प्रथाको ओर विशेष सियोंका ध्यान आकृष्ट 
किया । उन्होंने कहम-— Cremation is the rational 
method of decomposing the dead. मृत शरीरको 
नष्ट करनेके लिए दाहक्म दुक्तिसङ्गत प्रणाली है। 
इंगछेण्डमें जब सर हेनरी शम्पसनने जनताके सामने इस 
प्रश्‍नको उपस्थित किया तो वहांके चिकित्सकोंने इसको 
वैज्ञानिक परीक्षा करके कत्रकी अपेक्षा दाहकमंको ही श्रेष्ठ 
सिद्ध किया | इसके बाद १८७४ में शम्पसनके सभापतित्वमं 
एक शवदाइ-प्रचारिमी सभा स्थापित हुई । यूरोपमें दाह 
प्रथाके प्रचारके लिए यही सबसे प्राचीन समिति थी। 
क्रमशः सम्पूर्ण सभ्य जगतमें इस समथ ईस प्रथाका 
प्रचार बढ़ता जा रहा है | बीसर्वी शताब्दीके प्रारम्भरमे ही 
विळायतके मेन्चेस्टर, लिवरपूळ, ग्लासगो qa स्थानोंमें 
इमद्यान निमित हुए | जमनीमें तो इस 
८० समितियां स्थापित हो चुकी हैं । पेरिसमें भी एक सरकारी 
इमशान crematorium निर्मित है। वहां एक ye 
मन्दिर भी बना हे जिसमें मत व्यक्तियोंका भस्म a 
रखा जाता है | इस प्रकार क्रमशः HAA यूरोपमें श्मशा 
प्रचार आरम्भ हो गया है । ANE 
वर्तमान राताळ्दीके प्रारम्भमें ही २२ 
बन चुके थे । 


प ga क 
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भारतीय नारी 
एक अंगरेजं सहिछाने भारतीय नारियोंके सम्बन्धमें एक 
अंगरेजी wad एक लेख लिखा है, fat उसने भारतीय 


` नारीके आदर्श, सुत्रभाव, कार्यक्षेत्र एवं उसके वर्तमान अस- 


न्तोपपर अच्छा प्रकाश डाला है । उसने लिखा है :-- 
भारतीय नारीका रूप अदभुत है। उसंका आदर्श 
निराला है ओर उसके जीवनका क्षेत्र कुछ ऐसा है कि पश्चिम- 
की महिलायं उसे. समझनेमें सर्वथा असमर्थ रहेंगी । यही 
कारण है कि मिल मेयो उसे समझ न सकी । मिस मेयोने 
भारतीय नारीके सम्बन्धमें जो कुछ बुरी बातें कह डाली 
हैं, उनके मूलमें उसका यही अज्ञान छिपा हुआ है । हिन्दू 
धर्म ओरं इस adh आधारपर बने हुए हिन्दू कानूनके 
अनुसार हिन्दू नारी विवाहे बाद अपने पतिमें सर्वथा मिल 
जाती हे--डोनोंकी मांल-मज्ञामें पारस्परिक मेल हो जाता 
हे ओर तब दो अधरे प्राणी मिलकर एक हो जाते हैं और 
पल्ली अद्धा ङ्विनीका पद पाती है । प्रेमका यह सच्चा आदश 


हे, इसे कौन इनकार करेगा ? पर पश्चिमकी नारियां क्या 
इसकी कल्पना भी कर सकती हैं? आये दिन तलाककी बढ़ती 
हुई संख्या बताती है क्रि भारतीय नारीके आदरांको पश्चिम- 


को महिलायें समझ तक नहीं सकती | भारतीय नारी अपने 
एथक्‌ अस्तित्वकी कल्पना तक नहीं करती | सम्पूर्ण आत्म- 


समर्पण, पतिके लिए सर्वल्व-त्याग ओर उसकी कल्याण- 


कामशाके लिए अपनेको मिटा देना वह अपना कतेव्य सम- 
सेती हे और इस कतंव्ग्रका पालन बह सब समय सब तरहसे 
करना चाहती हे । वह अपने पतिकी सेवामें दिन-रात लगी 


१२ 


. संसारकी वत्सान प्रगतिने -जिपका' 


रहती है और इसके बदलेमें वह उससे कुछ भी नहीं चाहती | 
स्वच्छन्द aa लड़कियां उसकी इस मनोवृत्तिको चाहे 
दासता कहें, पर में इसे उच्च आदर्श ही कहूंगी । क्योंकि. 
सच्चे प्रेमका यही झुभ-सन्देश हे । भारतीय नारीको इन्हीं 
गुणोंके कारण देवीका पद प्राप्त हो गया है ओर इन्हीके 
कारण मनस्वी मनुने कहा है कि जहां नारीकी पूजा होती है, । 
वहां देवताओंका वास होता है ओर जहां नारीकी उपेक्षा 
होती है वहां लक्ष्मी ठहर ही नहीं सकती । और भारतीय 
नारी दो स्वयं लक्ष्मी ह--ग्रहलक्ष्मी उसका दूसरा नाम हे । 
पर यह बातें आज कुछ परिवर्तित अवस्थामें दिखाई 

पड़ रही हैं । भारतीय नारी जो पहले थी, आज भी वह वेली 
ही हे। किन्तु भारतीय पुरुप age गया हे । वह आज 
अपनी गृहलक्ष्मीको लक्ष्मी नहीं मानता-वह उसे देवी भी 
नहीं मानता | वह मानता है उसे केवल अपनी सङ्गिनी 
ओर सङ्भिनी भी केवळ अपने स्वाथाकी पू्तिके लिए । भारः 
तीय घरोंमें आज जो कलह और अशान्ति दिखाई पड़ती 
हे, उसका यही कारण है | क्योंकि नारी नारी तो है, पर अब 
गृहलक्ष्मी नहीँ। नारी अद्धौद्धिती थी, वह आज भी इस | 
बातकी रक्षा करती जा रही है; पर पुरुष अद्धाळ नही रह. 
गया । बहुविवाहृकी प्रणाली इसीलिए फेल गयी । पुरुषकी 
इस मनोवृत्तिका नारीके मानसिक विचारपर भी प्रभाव. 
बिना न रहा ओर इस प्रभावका परिणाम कुछ aa भार 
नारीके वतमान असन्तोषमें दिखाई पड़ता हे) में स 
ह. कि इसीके मूलमें भारतीय नारियोंकी मांगें छिप 
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विश्वमित्रे 


६6० 


है भारतीय पुरुषोंकों बदल डाला है, 
| भावनाओं में परिवर्तन छा दिया है, अतः भारतीय नारियोंके 
| न चाहनेपर भी उनकी araar aza जायेंगी, यह स्वाभा- 
विक है ओर जो स्वाभाविक है, वह रोके नहीं रुक सकता । 
| इसीलिए भारतीय स्त्रियोंकी मांग भारतीय पुरुषोंकी पूरी 
| करनी होगी । 
| पश्चिममें स्त्रियोंको अधिकार कैसे मिले ? 
संसारका इतिहास इस बातका साक्षी है कि संसारमें 
युग-युग तक जितनी पराधीनता ख्नियोंको भोगनी पड़ी, उतनी 


श्रोमती TMS SS पुम०ए० बार-एट-छा 
आप उप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री काशी प्रसाद जायसवालकी खपुत्री 
ओर भारत-भरमें बेरिस्टरी पास करनेबाली पहली 
हिन्दू-महिळा-रक्न हैं। आपने १७ वर्षकी अल्पा- 
वस्थामें ही हिन्दू-विश्वविद्याल्यसे अंगरेजीमें प्रथम 

| हि. ANY एम० wo पास किया था । 

| ओर किसीक़ों नहीं प्राचीन कालसे ही राज्योंकी शासन- 
व्यवस्था इस प्रकारक्री बनायी जाने लगी कि उसमें स्त्नयोंके 
लिए कोई स्थान हो नहीं रह गया । उन्हें सदासे पुरुषोकी 
कृपापर निर्भर रहना पड़ा है। मध्य युगमें यद्यपि इस 
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परन्तु यह 
zait ओर कडिनाइयोंके 
iza अनोखे काम कर दिखाये, 
araa aal मिरा | बल्कि 
री प्रवेश करनेकी मनाही 
कि नेपोलियन-जेसे पुरुष तकका 
लिए सार्वजनिक शिक्षा उपयुक्त 
Aq काम करनेकी कभी 
5 तहजीब सीखनी चाहिए 
[की ओर रहना चाहिए ।” 

अज बहुत-कुछ परिवर्तन हो 
था आज भी उतनी sat 


मात्रका ही था । यो 
रहते हुए भी कुछ « 
परन्तु सार्वजनिक Sy उल्टे 
उन्हें तो सार्वजनिक Hear 
थी। ओर हो भी केसे ८, अड 


कहना था कि “नारियके 
नहीं है, क्योंकि gE sre 
आवश्यकता नहो है । 
ओर उनका ध्या 

इस प्रकारके ९ 
चुका हे, पर नारिय 
नहीं है। वे आज भी 
ओर दुर्भाग्यकी बात तो í 
प्रकारकी दुरवस्थामें रहते-रहते स्वयं स्त्रियोंमें भी अपनेको 
तुच्छ समझनेकी घातक मनोवृत्ति समा गयी ra 

इस दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थासे निकछरेके लिए संसारे 
सभी उन्नतशीळ देशोंकी महिलाओंने जो प्रयल किये ह; 
उनक्रा इतिहास बहुत ही मनोरज्ञक है । इस बातकी ओर 
Rra नारियोंने बहुत अधिक ध्यान दिया । १९ at 
शताब्दीके उत्तरा्द्ध में उन्होंने अपने उत्थानके लिए महिछा- 
आन्दोलन छेड़ दिया ओर सन्‌ १९०० तक इसका ae 
समस्त यूरोप और अमेरिका तकपर पड़ा । p 4 
आन्दोळनकी प्रगति बहुत तेज नहीं कही जा aie 
इतने दिनों तक दासत्वकी अवस्थामें रहनेवाली ul 
इससे अधिक ओर हो हो क्या सकता था! be 
वर्षाके इसी आन्दोलनके फछस्वरूप उक्त देशोंकी हि 
बहुत-कुछ अधिकार मिले । यूरोपकी व्याध यकी a 
बाद जब गृह-शिल्पोंका सत्यानाश हो गया, व जे aren 
रहनेवाली नारियोंपर जो आथिक कठिनाई पड़ी, उस : 
उनका असन्तोष ओर भी कक a ओर न] 
यह हुआ कि आन्दोलन दिनोंदिन जोर aes 

ग्रेट ब्रिटेनमें १८६७ में महिलाओं ने द 
grax लिए एक समितिकी स्थापना की | नळ at il 
उन्हे शिक्षा-सम्त्रन्धी कितनी ही gama मिट : 


a 
ae i: ईस 
अब्र उन्होंने मताधिकारकी माँग e की 
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महिला-संसार a 


। नारियोंने सरकारका जबर्दस्त विरोध किया | 
गये की जाने लगी । उत्तेजक व्याख्यान दिये 
OT हजारों-छाखों wy इस कार्यके लिए ad 


होने wi कितनी ही नारियोंने हंसते-हंसते सरकारके 
दुमनका cana किया | वे जेल गर्यी और सब तरहके 
त्याग आर बलिदानके लिए तेयार हुई'। उनका रुख 
बराबर कहर ही होता गया ओर कोई ऐसा सप्ताह नहीं 


s a © 
जाता : एक-दो गिरजाघर या सार्वजनिक इमारत 
न जला दी जाती हो । इन अपराधोंके लिए उनपर जुर्माने 
किये जाते, परन्तु सबकी सत्र जेल जाती; किसीने जुर्मानेकी 


नक्रा चाम नहीं लिया | इस आन्दोलनकी गुरुताका 
पता इसोसे लाया जा सकता हे कि १९१० में लगभग 
५०० faia Heat सजा हुई थी । seat उन्हें जेलोंमें 
अनशन तक करने पड़े किन्तु महायुद्धके छिड़ते-छिड़ते ऐसी 
अवस्था आ पहुंची कि पुरुषोंको gaar पड़ा और युद्ध 
समाप्त होनेपर १९१५ में Radiat मताधिकार मिल 
गया | इस तरह ब्रिटेनकी महिलाओंने अपने saat एवं 
त्याग और बलिदानोंसे अपने अधिकार प्राप्त किये । 
अमेरिकन महिलाओंको भी अपने अधिकारोंके लिए 
इसी प्रकार सरकारके विरुद्ध संग्राम Beat पड़ा। पहले 
तो उन्हें शान्तिपूर्ण उपायोंसे ही १९०० $० में चार राष्ट्रॉमें 
मताधिकार मिल गया, परन्तु इतने हीसे उन्हें सन्तोष न 
हुआ ओर आन्दोलन धीरे-धीरे होता ही रहा । किन्तु 
१९१६ के आते-आते आन्दोलन जबर्दस्त हो गया ओर 
अशान्ति फेलने लगी । सरकारने भी दमन करना शुरू 
किया, परन्तु महिलाओंकी लगन सच्ची थी, अतः निर्भयता- 
पूर्वक उन्होंने सारी यन्त्रणाओंका सामना किया ओर 
जेल-यातनायें उन्हें डिगा न सकी । पुरुषोंमें इससे और 
भी क्षोभ फेल गया और दमन-चक्र और भी जोरोंसे चलने 
रुगा । गिरफ्तार स्त्रियोंकी संख्या बढ़ी ओर जेलोंमें 
अनशन होने लगे | इन सब बातोंको लेकर अवस्था बराबर 
बिगड़ती ही जा रही थी । लेकिन सरकार झुकी और १९१९ 
के जून महीनेमें सीनेटने महिळाओंको मताधिकार दे दिया । 
Area १९२५ में तोन चोथाई राज्यों द्वारा उसपर ध्वीकृति 
भी fe गयी और उसी वर्ष नवस्बर मासके चुनावमें महि- 
फाओंने अपने इस अधिकारका सदुपयोग भी किया । 


WA, स्वीडन, डेनमार्क, किनलेण्ड, आइसलेण्ड और ८ 
हालण्डकी महिळाओंको अपने अधिकारोंके लिए अमेरिका l 
और ब्रिंटनकी महिराओंकी तरह युद्ध नहीं Sear 
पड़ा। इन देशोंने पहले हीसे बहुत-कुछ अधिकार 
प्रदान कर रखा था। नाखेमें उन्हें यह अधिकार 
१८८६ में मिल गया था और डेनमार्कम तो उससे भी 
पहले १८७२ में ही मिल गया था । फिनलेण्डमें १९०७ में 
स्त्रियोंको पूर्ण मताधिकार मिल गया था। इन देशंमें 
स्त्रियोंको अपने अधिकारके लिए उतनी यातनायें नहीं सहनी 


i 


: Ree 
श्रीमती जोहिरी--आप इसी वर्ष टखनऊ-यूनिवसिटीकी . 
` एम० Uo की परीक्षामें सबसे ऊंचे नस्बरोसे ४ 
उतीर्ण हुई हैं। 
पर्डी; क्योंकि यहां उन्हें पूंजीपतियोंका मुकाबला नहीं करना ता. 
पड़ा । परन्तु उन्हे इसके लिए जोरदार आवाज उठानी पडी | 
चुपचाप बेठे-ही-बेठे, उन्हें यह अधिकार नहीं मिल गये। | 


->मनोरमा गुप्त, ए 


E शुकी विभीपिकापूण काली छाया क्षितिजपर पड़ती 
दिखाई पड़ रही है । हमें शान्तिके लिए अपनी आत्मा 
wee कर लेनी चाहिए ओर संसारकी नारियांको इस 
ब्रातका ध्यान रखना चाहिए कि इस महानाश-कालम पुरूष 
शान्ति, उख और वेभवको विनष्ट न कर डाछें।” इन 
शब्दोमें धियासोफिकळ सोसायदीके. प्रेसिडेण्ट'डा० site ए० 
अरण्डेलने विगत ४ अगस्तको मद्रासमें लगभग, २०० महि 
wraith बीचमें भाषण देते हुए कहा कि संसारमें नारियां, 
ही युद्ध रोक सकती हैं, इसलिए उन्हें शान्ति-स्थापनाके 
MAÑ कुछ भी उठा न रखना चाहिए | 
आगे चलकर उन्होंने कहा कि “चाहे कितने ही राष्ट्र 
युद्धकी तयारीमें अपनेको सराबोर कर दें, फिर भी अगर 
स्त्रियां और उनकी संस्थाथें चाहें तो युद्ध रोका जा सकता 
है ओर इस तरह देवियो, तुम्हीं वर्तमान सभ्यताके उपरसे 
इस काले BOSH SAAT धो सकती हो ।” 


d नारियोंसे ही स्वराज्य मिलेगा 


sto अरण्डेलने अपने उक्त भाषणके सिलसिलेमें आगे 
चलकर कहा कि भारतका भविष्य भारतीय महिछाओपर ही 
निर्भर करता हे । वही भारतको पवित्र बनाये हुए हैं और 
Seed भारतकी सच्ची शक्ति अन्तहित है । 

“भारतीय aay!” उन्होंने उनसे मार्मिक अपील 
करते हुए कहा कि “तुम्हारा यह महान्‌ देश आज हजारों 
चाके बाद एक बार फिर संसारके महान राष्ट्रोमें एक 
उच्च स्थान प्राप्त करनेके लिए जाग पड़ा है। ओर तुम्हारे 
लिए यह कितने बड़े सोभाग्यकी बात है कि तुम इसके इस 

` नवजाणृति-कालमें हो। भारतीय नारियोंकी भांति तुम्हें 
इस नव-जागरणके आम्दोरनका . नेतृत्व करना होगा और 
इसमें जीवन ओर शक्ति भरना होगा । तुम्हारे adat 
पुकार हे करि तुम नारी जातिके उच्च आदर्शकी प्रतिष्ठा करो 


जन्म छिया है उन्हें तुम अपनी सच्ची ena और 


परुषा द्वारा नहीं हो सकती । 
कर सकती हैं। पुरुष देशकी रक्षा 
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Gat इस महान्‌ ऐतिहासिक देशमें जिन नारियोंने' 
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A, 


कर सकते हैं, वे इसे शक्तिशाली भी बना सकते हैं और सत्र । 
तरहसे इसकी भौतिक उन्नति कर सकते हैं, किन्तु भारत- 
की आत्मा तो भारतीय नारि 
e e` ae कज 
आदर्श कार्यसे न केवळ था! 
गे ~ en NEN 
ओर शान्तिकी स्थापलः होगी । 


ओर भारतीय नारीके. . 4): 
» aes विश्‍व-भरमे सुल, 


पुरुष | 

इस समय, wi कि वि 
राष्ट्रीयवाका सबनाः 
छाओंके लिए ग्रह 


घे aa सीखें 


sge 


A बात है किये अब भी. 


--आप एमं 
डा० $० के० जानकी अस्मळ ( कोयम्वटूर ) 


में भारत 
स्टईममें होनेवाली अन्तर्राष्ट्रीय बोटानिकळ FS 


की ओरसे प्रतिनिधि होकर जानेवाली 


जो 
इस संक्रामक ब्रिषसे एकदम अछूती हैं। पुरुष 5 
खा रहें 


कर सके, उसे ही भारतीय महिलायें कर दि | 
भारतके गले ब्रिटिश | 
जा रहा है, उसकी चर्चा छनते ही re 
मुसलमान ओर सिख-सभी जातियोंने अपने 
स्वाथो के. नामपर अपना-अपना 
शुरू कर दिया। इधर हिन्दू संयुक्त 
चर्चा कर रहे थे, तो उघर झुसळमान पृथक्‌ 


at 


essen 
ae 


® Z 
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ग अछापने रगे । किन्तु इन दोनों जातियोंकी स्त्रियां 
+ वतण्डाबादसे दूर रही आर अखिल भारतीय 
--जिसमें भारतकी सभी जातियोंकी महिलायें 
एक्‌ स्वरसे इस प्रकारकी साम्प्रदायिकताका 

ओर भारत और ब्रिटेन--दोनों ही देशोंमें 
या कि स्त्रियां साम्प्रदायिकताके रोगमें नहीं 
शको मजहब ओर जातिसे कहीं बड़ा समझती हैं 
BIA सारे देशकी भलाई हो, उसी--ओर केवळ 
7 ससथन कर सकती हैं। इसी पवित्र भावनासे 


qa महिळाओंके लिए भी उनकी इच्छाके 


युक्तप्रान्तीय को न्सिङक्री सदस्या श्रीमती के० श्रीवास्तव | 
आप शिक्षा-सम्बन्धी प्रसंसनीय कार्य कर रही हैं। अभी 
हालमें आप-तीन arak लिए लखनऊ-यूनिवसिटी- 
कोर्टकी सदस्या चुनी गयी हैं । 
प्रतिकूरु साम्प्रदायिकताके आधारपर प्रान्तीय और àma 
व्यवस्थापिका सभाओंमें सीटें रिजर्व की गयीं, और इसका 
_ पत्ता उन्हें चला तो तत्काल उन्होंने इसका विरोध किया | 


अभी हालमें इसी भावी विधानंपर विचार करनेके लिए 


अखिल भारतीय महिला aga जो अर्द्धवारषिक बेठक पूनेमें 
हुई थी, उसमें भी सरकारके इस कार्यपर असन्तोष प्रकट 
< किया गया कि उसने महिछाओंके लिए साम्प्रदायिक आधार- 


पर सीटें उरक्षित की । उक्त बेठकके बाद कुछ प्रभावशाली . 
` हिन्दू और झुसलमांन महिराओंने अपने संयुक्त हस्ताक्षरोंसे 


एक विज्ञप्ति निकाली है जिसमें साफ शब्दोंमें कहा गया है 
कि भारतीय महिलायें संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली चाहती हैं 
और वे साम्प्रदायिकतासे एकदम दूर हैं। जो मुसलमान 
जाति संयुक्त निर्वाचनका इतना जबर्दस्त विरोध करती है 
उसी जातिकी प्रभावशालिनी महिला ana हमीद अली 
इसका कितना जोरदार समर्थन करती हैं, यह बतानेकी 
आवश्यकता नहीं | 
इस्तम्बुङकी अन्तर्राष्ट्रीय महिला-कानफरेन्समें भाग 
लेनेके बाद जब वेगम साहिबा इंगलेण्डमें थीं, तब लन्दनके 
प्रभावशाली पन्न 'आन्जर्वेर? के प्रतिनिधिने उनसे मुलाकात 
की थी । उनकी बातचीतसे dar छग जायगा कि महिलायें 
साम्प्रदायिकतासे कितनी दूर हैं। पत्न-प्रतिनिधिने पूछा-- 
“भावी विधानके सम्बन्धमें महिलाओंके क्या विचार हैं १?” 
“हमें बड़ी भारी निराशा हुई हे ।?” बेगम साहिबाने 
फोरन्‌ उत्तर दिया--“हम लोग हिन्दू अथवा मुसलमान, 
थवा किसी भी धर्मके आधारपर अपना प्रतिनिधित्व नहीं 
चाहती थीं, हम लोग तो इसे चाहती थीं केवळ भार तीयता- 
के आधारपर । और अगर आसाम-सरकारके इच्छानुसार 
उसे गेर-साम्प्रदा,यक आधारपर निर्वाचनका अधिकार मिल. 
सकता है, तों भारतीय स्त्रियोको भी ऐसा ही अधिकार | 
क्यों न दिया ज्ञाय ?? र 
“लेकिन,” पत्र प्रतिनिधिने पूछा, “क्या विभिन्न जाति 
और धर्मवाली सित्रयोंमें समझोता हो सकता हे १”? 
“आप ईसाई हैं ओर में मुसलमान, क्या इससे 
अन्तर आ गया १” बेगम साहिबाने कहा । 
“लेकिन हिन्दुस्तानमें** ** २? पत्नःप्रतिनिधि = 
चाहता था कि उन्होंने उसकी बात बीच AN का 
कहा, “रहने दीजिये इन पुरानी कहानियांको | सच ब 
यह है कि किसी जगइपर किसी हिन्दू ओर quem 
cx 


इस तरह स्त्रियां साम्प्रदायिकतासे 


राष्ट्रीयताका जो गौरवपूर्ण 
t = 


| 
| 
हि 
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उसहे भारतीय हिन्दुओं, सुसळमानो तथा समी जातियोंके 
पुरुषोंको सत्रक सीखना चाहिए । 
स्त्रियों ओर पुरुषोंकी समानता 
स्त्रियों और पुरुपोंको समान उविधायें ओर समाना- 
धिकार दिये जायं या नहीं, यह एक ऐसा प्रश्‍न हे जिसपर 
युगोंसे विवाद होता आया है, लेकिन आज भी इसपर एक 
राय नहीं हो सकी । 


मूसाने ख्ियों- 
का दर्जा पुरुषों- 
से नीचा माना 
हे । किन्तु 
महान्‌-विंचारक 
रस्किन feat- 
पुरुषों दोनोंको 
समानाधिकार 
देनेका पक्षपाती 
था । उसके 
ख्यारसे प्रत्येक- 


विशेषताये हें 


जो दूसरेमें नहीं 

मिलती । पुरुष 

मारी के० मथिया पवनम एम० ए०-- बलशाली हे, 
लाहौरके एक कालेजमें दर्शन- उसकी इच्छा- 
अध्यापिका हैं । आप विश्व- क्ति भी प्रबळ 


attend सम्मिलित होनेके लिए हे, उसका 


मस्तिष्क भी 


ना a पुरुषसे भी बढ़ा दिया हे । “नारी 
Vad एकके बिना दूसरा निरर्थक 


में कुछ ऐसी 


विश्वमित्र ` 


` 


हे। किन्तु रूसोके अ 
का उत्तरदायित्व पु 
कल्याणकी जिम्मेदारी 
उससे बहुत उच्च है 3 
~ 

हो सकती । 


ना 
हे । उसपर समाजके 
XI उसका मातृत्व 
उसकी gear ही नहीं 


7 पक्षपाती था। मता- 
झब्दोमें कहा है कि 


मिल Rada ॐ 
fana लिखते 
ftaat मताधिकारका उपयोग 
इससे वश्चित नहीं रखना 
तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ड 
ढी जाय | 


अगर चलना न चाहे 
Ate 
$ परोंमें जञ्जीर डाळ 


यह तो हुए पाश्चात्य व्यक्तियोंके विचार । प्राच्य देशोंके 
महापुरुषोंके विचार देखिये-- 

वैदिक युगमें स्त्रियोंको यथेष्ट सम्मानकी दृष्टिसे देखा 
जाता था, उन्हे समानाधिकार प्राप्त थे। इसळाम FAR 
पेगम्बर मुहम्मद साहबकी नजरमें स्त्रियां सम्माननीय हैं 
और हिन्द कानूनके निर्माता मनु सहाराजका. कहना है कि 
स्त्रियां पूज्य हैं, यद्यपि उन्होंने उसे नेतिक दृश्सि ही स्वीकार 
किया है। अन्यथा हिन्दू कानूनमें तो स्त्रियोंके साथ बड़ 
अत्याचार किया गया हे | 

जापानके सम्राट मेजीने १८७१ में अपने एक भाषण 
कहा था कि “स्ल्रियोंका समाजमें अभी तक कोई स्थान नह! 
रहा है, परन्तु अगर वे खसंस्कृत ओर सुशिक्षित ही 
उनके प्रति हमें सम्मानका भाव रखना ही पड़ेगा | 


~+ परका 
इस प्रकार अनेक प्राचीन महापुरुषोंने समानाधिक p 
` < So T 
समर्थन क्रिया है और ऐसा उन्होंने उस समय किया था; 


अधिकार मिलना ही चाहिए, जैसा कि 
उपर्युक्त भाषणमें कहा ह 


——$—— 


था न करें, परन्तु उन्हें 


- pe 
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© २७ 
नियात-वाणिज्यमें हास 

ओटाबा-समझोतेके परिणाम-स्वरूप कुछ समयसे भारत- 
के निर्यात-व्यापारमें जो हास हो रहा है उससे देशके आर्थिक 
भविष्यके सम्बन्धमें आशङ्का-जनक स्थिति उत्पन्न हुए बिना 
नहीं रह सकती । यूरोपके विभिन्न देश जमनी, इटली, 
टको, रूमानिया प्रमृति भारतीय कच्चे मालके विरुद्ध जो 
नाना प्रकारके प्रतिबन्ध लगा रहे हैं उसका प्रत्यक्ष कारण 
ओटावा-समझोता ही है । ओटावा-समझोतेके अनुसार 
भारतने ब्रिटेन तथा साम्राज्यान्तर्गंत उपनिवेशोंके साथ पर- 
स्पर खुविधा प्राप्त करनेकी बाणिज्य-नी तिको स्वीकार किया | 
किन्तु इससे भारत aa प्रकारसे क्षतिग्रस्त ही हो रहा 
हे। एक तो उसने अपने विदेशी खरीदारोंको उनके मालके 
ऊपर विछायतो मालकी अपेक्षा अधिक कर लगाकर अस- 
न्तुष्ट कर दिया, दूसरे, स्वयं इंगलेण्डके साथ भी उसका 
वाणिज्य-सम्ब्रन्ध भारतीय स्वार्थकी fea अनुकूल नहीं हो 
रहा हे । कारण, जहां ओटावा-समझोतेके पूवं भारतमें 
जितने मूल्यका विलायती माळ आता था उसकी अपेक्षा 
अधिक मूल्यका भारतीय माळ विलायत जाता था वहां अब 
इसके प्रतिकूल भारतमें विळायती मालकी अधिक आमदनी 
होने लगी है। सन्‌ १९३४-३५ में भारते जितने मूल्यका 
माळ विलायत भेजा गया, उसकी अपेक्षा ६ करोड़ रुपये अधिक 
मूका विळायती माळ इस देशमें आया। सन्‌ १९३४-३१ में 


गत वर्षकी अपेक्षा भारतीय माछकी रफ्तनीमें किंस परि- 
Hing हास हुआ है, यह नीचके आंकड़ोंसे स्पष्ट है :-- 


(०-0. In, Public Domain. Gurukul Kangri Colle cti 
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१९३३-३ १९३४-३५ 
जमंनी-९.८३ करोड़ रु? ६.९८ करोड़ Ho 
फ़ान्स-७.३७ 2 ५.२५ २% 
अमेरिका १४.०७ २ १२.४७ .? 
नेदरलेण्ड--४.२१ >? २.५२ ” 
चीन--४.४९ 2 २.६१ 20 


सन्‌ १९३३-३४ सालकी TATA सन्‌ १९३४-३५ सें 
कुछ ९ करोड़ रुपयेते अधिककी कमी हुई । i 

अब यदि भारतके सम्पूर्ण निर्यात-वाणिज्यकी अवस्था- 
पर विचार करें तो वह भी निराशाजनक ही कही जायगी । 
गत माचे महीनेमें जो वर्ष समाप्त हुआ है उसमें गत वर्षकी 
अपेक्षा ११ करोड़ रुपये कम मूल्यका माळ भारतसे विदेशों - 
को भेजा गया । इसमें सन्देह नहीं कि सन्‌ १९३१-३२ से 
Raad आर्थिक मन्दीके कारण सभी देशोंके निर्यातः 
वागिज्यमें न्यूनाधिक रूपमें हास हुआ है, किन्तु इधर जहां 
सब देशोंकी अवस्थामें क्रमशः उन्नति हो रही हे वहां 
भारतकी कृषिजञात वस्तुभोंकी रफ्तनोका हास अवश्य ही | 
आशङ्काजनक कहा जायगा । सन्‌ १९३३-३४ की अपेक्षा 
सन्‌ १९३४-३५ में ऋषिजात बस्तुओंकी रफ्तनीमें जो हास 
हुआ है उसका परिमाण मूल्यके हिसाबसे स्पयामें 
प्रकार है :-- 

चावल--१९८५८१ 3J 

तमाखू--१२९७७४९) 

तीसी--१५७७५३८२) 
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विर मित्रे 


ATAT—3 802 248) हरे--८१६२३ १) 
तिछू--१ 2६६५ १८) चमड़ा--१२०८३८९६) 
कृषिज्ञात वस्तुओंकी रफ्तनीके मूल्यमे यह हास भार” 
तीय किसानोंके लिए कितना शोचनीय है, यह सहज ही 
अनुमान किया जा सकता है। क्योंकि उनका सारा नकदी 
कारबार एुकपरात्र खेतीसे उत्पन्न होनेवाली चीजोंकी बिक्री- 
पर ही निर्भर करता है। ऐसी स्थितिसें भारत-सरकारको 
| शीघ्र ही विभिन्न देशोंके साथ वाणिज्य-मूलक परस्पर सम- 
झोतेकी नीतिका अवलम्प्रन करना होगा जिससे भारतके 
निर्यात-व्य़ापारकी अवस्था पहळेके समान प्रगतिशील हो। 


विदेशी वल्लकी आमद्नीमें वृद्धि 

एक ओर जहां भारतके निर्यात-वाणिज्यमें हास हो रहा 

है वहां दूसरी ओर उसके आयात-वाणिज्यमें वृद्धि हो रही 
XI सन्‌ १९३४-३१ में सन्‌ १९३३-३३ की अपेक्षा १७ 
करोड़ रुपयेसे अधिक मूल्यका माल इस देशमें बाहरसे 
आया । इन १७ करोड़ eriti aaa अधिक संख्या विदेशी 
कपड़े और विदेशी सूतेकी है । यह खेदकी बात है कि कई 
वर्ष पूर्व स्वदेशी आन्दोलनके फलस्वरूप विदेशी कपड़ेकी 
आमदनीम जो क्रमशः हास हो रहा था वह अब न 
होकर उसके विपरीत उसमें वृद्धि होने लगी है। भारतमें 
_ बाहरसे जितनी चीजें आती हैं उनमें सबसे अधिक मूल्य 
निदेश शी वस्त्र ओर सूतके लिए ही हमें देना पड़ता है। इतने 
Raia स्वदेशी वस्त्र-व्यापारके प्रचलित होनेपर. भी वस्त्र- 

_ सम््रन्धी आवश्यकताकी पूति अभी तक देशी fata नहीं 
` हो रही हे । फिर भी यदि विदेशी वस्त्रकी आमदनी में क्रमशः 
रहता तों हमारे लिए. सन्तोषक्री बात होती। 
tar न होकर उसमें वृद्धि हो रही है; यह अवश्य ही 
जज क्षोभका विषय हे ओर इसका कारण 
प्रात हमारी उदासीनता तथा गभीर अंनुरांगके 


करोड़ ३२ लाख रुपय्रेका विदेशी कपड़ा 
॥ इसके बाद इस संख्यामें क्रमशः 
BR में यह संख्या घटकर 


भै “se 
, ऑर इसमें रेशम, नव 


मिलोंमें उत्पन्न वस्त्रोके परिमाणमें बृद्धि हो रही है। सन्‌ 
' करोड़ गज कपड़ा तेयार हुआ। सन्‌ १९३३-३४ AME 


. १९३४-३५ में विदेशी कपड़ेकी आमदनीमें जो वृद्धि हुई है | 
: उसका एक कारण यह भी हो सकता हें । किन्तु सन्‌ (९९ ४ | 3 


- मिलोंमें ३११ करोड़ ९३ लाख गज कपड़ा TA 
- इस संख्यामें मार्च मासको संख्या जोड़नेसे 
` संख्या सन्‌ १९३३-३४ की अपेक्षा अधिक. 


S >त-कछ कारण 
आमंदनीमें जो. बृद्धि हो रही है, इसका ब्त ङ cat 
` स्वदेशीके प्रति हमारे अनुरागमें शिथिळता ral 


fos >>> 


और सन्‌ १९३३-३४ में फिर घटकर १७ करोड wy 
३४ हजार हो गयी R ; 
वृद्धि होकर यह संख्या २ 
हो गयी है। सन्‌ १९३५ के 


छाख | 
सनू १९३४-३५ में आमदनीमें 


७५ BIA ६३ हजार तक 
(Sl तकका यह हिसाब है i 4 > 


` 


!र ऊनी बस्त्र तथा सूतेका | 


मूल्य, शामिल नही दे । 
महीनेका जो हिसाब प्र 
है कि गत वर्षके अप्रेल र 
२३ लाख ९४ हजार Si 
इस बषके मई महीनेसें ४८ लाख 


वर्षके अप्रेल और सई 
? है उससे पता चलता 
Gat इस वर्षके अप्रेलमे 
: सई सहीनेकी तुलनामें 


प्रकार यदि आमदनीमें af होती रही तो वर्तमान वर्षके 
अन्त, अर्थात्‌ १९३६ के मार्च सास तक विदेशी कपड़ेकी , 
आमदनीमें सन्‌ १९३४-३५ की अपेक्षा ओर भी ५-६ करोड़- 
की वृद्धि हुए बिना नहीं रहेगी । EF 
किन्तु इसके साथ ही यह सन्तोषकी बात है कि स्वदेशी 


१९३२-३३ में भारंतकी समस्त कपड़ेकी मिलोंमें, ३६४ | 


संख्या घटकर २९४ करोड़ ९० लाख गज हो गयी । संतू, 


नेमे स्वदेशी | 
[र्‌ हुआ । | 
अवश्य ही यह j 
होगी | स्वदेशी 
विदेशी वर 


के अप्रेलसे लेकर १९३५ के फरवरी तक ११ मही 


वस्त्र अधिक परिमाणमें. उत्पन्न होनेपर भी 


. वस्त्रकी आमदनीमें वृद्धि हो, इसके लिए agara व्य 
सायी विळायती कपड़ेपर लगनेवाले करमें कमी १ 
` लिए तुमुल आन्दोलन कर रे हैं और नाना प्रकारे 
aana दबाव डाल रहे हें । अतएव विदेशी a 
इस स्वाथपू्ण पड्यन्त्रका "प्रतिरोध PAR हमं तर्भी ` 
हों सकते हैं जब कि स्वेदेशीके ब्रतपर अटक "| 
स्वदेशीके प्रति हममें भान्तरिक अचुरणा atl 


ARAR MAAT व्यवसाय 
| न्‌ १९३२ में भारतके स्वदेशी चीनीके . व्यवसायको 


~ 


4 संरक्षण देनेका कानून पास हुआ । इसके बादसे तीन वर्षके 
"| अन्दर ही स्वदेशी mack व्यवसायमें आशातीत उन्नति 
| हुई दै । BR १९३१-३२ में सम्पूर्ण भारतमें शकर तैयार 
करनेवाली सिछांकी कुछ deat सिर्फ ३२ थी; किन्तु इसके 

अनन्तर, अर्थात्‌ चीनीके व्यवसायको संरक्षण प्रदान करनेके 

बाद ही GR १९३२-३३ में यह संख्या बढ़कर ५७, aq 


tb १९३३-३४ में ११२ और सन्‌ १९३४-३५ में १३८ हो गयी । 
। यह अनुसान किया जाता है कि सन्‌ १९३५-३६ में चीनीकी 

sia संख्या १९४ हो जायगी जिसमें ५७ संयुक्तप्रान्त, 
३६ बिहार ओर बाकी अन्यान्य प्रान्तोंकी होगी। इस 
समय भारतमें लगभग ९ लाख टन चीनीकी खपत होती है 
जिसमें gua ८ लाख टन देशी मिलोंमें तेयार होने 
wits | यह विश्वास किया जाता है कि आगामी एक-दो 
avd ही भारत चीनीकी आवश्यकता-पूर्तिक सम्बन्धमें 
स्वावलम्त्री बन जायगा । किन्तु इसके साथ ही इस बात- 
| पर भी ध्यान रखनेकी जरूरत हे कि भारतके लिए अब भी 
विदेशी चीनीकी प्रतियोगिताका खतरा बना ही हुआ है। 
star कि gaa खुगर मिल्स एसोसियेशनकी वाषिक 
।  सभामें श्रीयुत ब्रजमोहन बिड़छाने कहा है, हालमें जावा- 
|... से विदेशी चीनीकी आमदनीमें कुछ वृद्धि देखी जाने लगी 
| है। काश्यावाड़ तथा दक्षिण भारतके समुद्रतटवत्ती राज्यों- 
। के बन्दरोंसे होकर विदेशी चीनीकी आमदनी हो रही है । 
| श्रीयुत बिड़लाने यह भी कहा हे कि भारतमें जावा चीनी- 
3 की आमदनी बड़े पेमानेपर अवेध रूपमें हो रही है। इधर 
र 


ese स्वर्णमान परित्याग करनेकी सम्भावना जेसी 
प्रबल हो उठी है उससे भी स्वदेशी शक्करके व्यवसायको 
क्षति पहुंच सकती है । कारण, जावा हालेण्डके अधीनस्थ 
है ओर यदि हालेण्डने स्वर्णमानका परित्याग कर दिया 
तो इससे जावाकी चीनी इस देशमें सस्ती दरपर बिकने 
लग जायगी । सरकारने कानून पास करके स्वदेशी चीनीके 
व्यवसायको सन्‌ १९४६ तक संरक्षण प्रदान करनेका निश्‍चय 
कर जिया हे, इसलिए उसे इस बातकी ओर भी ध्यान 
देनेकी जरूरत है कि कानूनकी मंशा व्यर्थ न होने पावे! * 
सन्‌ १९३४ के कानूनके अनुसार स्वदेशी चीनीपर जो 


१३ 


CC-0. IngPublic Domain. Gurukul 


aa छगायी गयी है उसमें भी हास किये जानेकी आवश्य- ॒ 


कता आपने Barat है | 
स्वदेशी चीनीकी पेदावारमें वृद्धि होनेके साथ-साथ 
उसकी खपतका भी प्रश्न उठता है। यह तो प्रत्यक्ष ही है 
कि भारतमें इस समय जितनी चीनीकी खपत हो रही है 
उसमें वृद्धि होनेकी तब तक कोई- सम्भावना नहीं है जब 
तक कि जनताकी आथिक द॒शामें उन्नति न हो और उसके 
रहन-सहनका स्टेण्डड बढ़ न जाय । ऐसी स्थितिमे सहज 
ही यह प्रश्‍न उठता है कि यदि स्वदेशी मिछोंकी पेदावार 
इतनी काफी होने लगेगी कि उससे देशकी आवश्यकताकी 
पूति होनेके बाद भी फाजिळ बच जाय, तो उसकी खपतके 
लिए बाजार कहां होगा । इसलिए जब तक देशके बाहर 
चीनीकी खपतके लिए कोई प्रबन्ध न हो, चीनीकी पेदावार 
तथा चीनी-मिलोंकी संख्यामें वृद्धि चीनी-व्यवसायके लिए 
हानिकारक ही सिद्ध होगी । 
चीनीके व्यवसायकी उन्नतिसे देशके कितने लोगोका 
जीविकानिर्वाह हो रहा हे यह बात भी उल्लेखनीय है। 
शक्कर-व्यवसायको संरक्षण मिलनेके पूर्वे जावासे प्रति वर्ष 
इस देशमें १९ करोड़ रुपयेकी १० लाख टन चीनीकी आमदनी 
होती थी । किन्तु गत वर्ष जावासे सिफ २ लाख २३ हजार 
टन चीनीको आमदनी हुई । इस हिसाबसे लगभग साढे 
बारह करोड़ रुपये देशमें ही रह जाते हैं जिनमें ७ करोड़ ६० 
लाख रुपया इख Gar करनेवाले किसानोंको, १ करोड़ ७० 
लाख रुपया चीनीकी मिछोंमें काम करनेवाले कर्मचारियों 
और मजदूरोंको तथा १ करोड़ रेलवे कम्पनियोंको भाड़ेके 
रूपमें मिलता है । भारतकी समस्त चीनी-मिलोंमें इस समय 
२ लाख मजदूर, ९ हजार इज्ञीनियर, रासायनिक, किरानो | 
प्रगति जीविका-निर्वाइ कर रहे हैं । इस प्रकार केवळ एक | 
व्यवप्तायकी उन्ततिसे देशके कितने लोगोंको लाभ होता है | 
और कितना धन विदेश जानेसे बच जाता हे इसका यह 
sasa दृष्टान्त है । 


ara वृद्धि करके परस्पर प्रतियोगिता करनेकी 
चीनी-व्यवसायकी हित-डष्टिसे इस समय यही 
प्रतीत होता हे कि गन्नेकी खेतीमें उन्नति की 
उम्दा किस्मका गन्ना पेदा हो और इसके 
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विश्वमित्र 


e 


LOOT YS (पेरणी ऐपीणणेणणीणिणिणिणिणिणिणिणीणी 


मालिक चीनी तैय्रार करनेकी प्रणालीमें अप-हू-डेट छुधार 
करें जिससे सरक्षणकों अवधि (सन्‌ १९४६) समाप्त होने तक 
चीनी-व्यवसाय इस योग्य बन जाय कि वह बिना किसी 
प्रकारके संरक्षणके.भी विदेशी चीनीकी सफलतापूर्वक प्रतिं- 
योगिता कर सके । इस अवधिमें चीनी-व्यवसायको सत्र 
प्रकारसे ल्वावलम्त्री बनानेकी बहुत बड़ी आवश्यकता है | 


गे 3 c 
भारत-जापान समझोतेका प्रथम वषे 


~ ş 
सन्‌ १९३४ के जनवरी महीनेमें भारत आर जापानके 
बीच एक व्यापारिक समझोता हुआ था । उस समझोतेको 
~ ~ गीते ~ 
कार्यान्वित हुए एक ada अधिक हो गया । इस समझोतेके 


अनुसार दोनों देशोंके बीच यह तय हुआ था कि यदि, 


ज्ञापान एक at भारतसे १० लाख मन रुई खरीदे 
तो वह एक वर्षमें ३२ करोड़ ५० छाख ana सूती कपड़ेकी 
रफ्तनी कर सकता है। ओर यदि वह १५ लाख गांड तक 
रु खरीदे तो वह भधिकसे अधिक ४० करोड़ वर्गगज 
तक सूती कपड़ा भारत भेज सकता है। इस सूती कपड़ेमें 
चार किस्मके कपड़े हें जिनका अनुपात निश्चित कर दिया 
गया है | 

सन्‌ १९३४ की पहली जनवरीसे उसी सालकी ३१ वीं 
दिसम्बर तक भारतसे Tat २०,६९३,९३१ Tis जापानको 
Mat गर्थी । इसके अनुसार जापानको ८ जनवरी १९३४ 
से ( जिस तारीखसे समझोता कार्यान्वित हुआ ) ३१ मार्च 
१९३९ तक ४७७,९९७,२६० वर्गगज ( अर्थात्‌ पूरे adk 
लिए ५० करोड़ ating और ८ जनवरी १९३५ से ३१ 
माचे १९३५ तक्के लिए ७७,९९७,२ ६० वर्गगज फाजिल ) 
सूती कपड़ा भारत भेजनेका अधिकार था। किन्तु इस 
अवधिमें जापानने कुछ ४०१,१६९,९७४ वर्गगज सूती कपड़ा 
` भारत भेजा । इस प्रकार १४ महीनेमें जापानको भारतमें 
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जितना सूती कपड़ा भेजनेका अधिकार था उसकी अपेक्ष 
उसने ७६,८२७,६८६ 
५५३,९३४ गांठेरु जितनी खरी दनेके लिए 
के वह समझोतेके अनुसार 
० चर्शगजञ कपड़ा भेजता । 

! स्मरण रखना चाहिए 
से होकर भी भारतमें 
{ । इसके सिवा जापान- 
सालिकॉसे अवेधरूपमें 
cara किया था उससे भी 
रहता 'कि जापानी व्यवसायी 
समझोतेके विरुद्ध अवेध झूपसे भारतमें जापानी कपड़ा 


जापान तभी बा 
निश्चित संख्यामें ४७ 


जापानी कपड़ेकी अ 
ने अभी हालमें एक : 
जापानी कपड़ा बेद 


यह सन्देह हुए बिना नही 


भेजनेकी चेष्टा BAG बाज नहीं आते । 

भारत जापान-समझोतेके फळ-स्वरूप भारतीय रुईकी 
रफ्तनी जापानको अधिक परिमाणमें होने लगी हे, यह पूव 
वर्षाके आंकड़ोंके साथ Gwar करनेपर स्पष्ट हो जाता id 
सन्‌ १९३२-३३ में भारतसे १९३,६८६ टन रुईकी जापानको 
रफ्तनी हुई ओर भारतमें ९०९,९१६,०१२ वर्गंगज ; जापानी 
सूती कपड़ेकी आमदनी हुई । सन्‌ १९३३-३४ म॑ भारत 
१८२,५६५ टन रुईकी रफ्तनी कीं और ३००५६१२१३४ 
चर्गगज जापानी कपड़ा खरीदा । सन्‌ १९३४-३१ में भारतस 
३५९,०३३ टन रुईकी रफ्तनी हुई व भारतमें ३३ 
वर्गगज कपड़ेकी आमदनो हुई। इसके अबुसार भारत- 
जापान समझोतेके फ-स्वरूप जापानी कपड़ेकी भ 
वृद्धि नहीं हुई हे, किन्तु भारतसे जापानको रफ्तनी a 
eat परिमाण प्रायः दुगुना हो गया Uh Sa डु 
adi समझोता जिस रूपमें कार्यान्वित हुआ के 
मालूम होता है कि यह समझौता भारतके लिए oT 


सिद्ध हुआ है | 


५,६७१,०२० 


ae 
~ 


हे । mrak gaia बरिटेनकी इस नीतिको विश्वासबातकता- 
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विदवासघातक नीति 

पाठकोंको मालूम होगा कि अभी हालमें इंगलेण्ड और 
बीच नो-शक्ति-सम्त्रधी एक समझोता हुआ है 
जिसके अनुसार इंगलण्ड ओर जसनीके बीच १००: ३५ 
टनका भनु पात स्थिर हुआ है। अर्थात्‌ यदि इंगलेण्ड आगामी 


Cat 
isiae 
` 


वर्षे १०० टन विध्वंसक नो-शक्ति-सम्त्रन्धी शस्त्रास्त्र 
तेयार करेगा तो जर्मनीको इसके मुकाबले ३९ टन तैयार 
करनेका अधिकार होगा । भविष्यमें नो-शक्तिके सम्बन्धमें 
जितने सम्मेलन होंगे उनमें दोनों राष्ट्र परस्पर सम्बद्ध रहेंगे 
ओर यदि feast नो-सेनामें बृद्धि होगी तो उस अनुपातसे 
जर्मनोको भी अपनी नो-सेनामें वृद्धि करनेका अधिकार 
होगा। रणपोत, HAT ओर MATA जहाज रखनेका अधिकार 
भी जमेनीको होगा । नो-शक्तिके सम्बन्धमें दोनों राष्ट्रोके 
बीच यह समझोता हर हिटळरकी कूटनीतिकी विजय समझा 
जाता है। क्योंकि इस समझोतेसे कुछ ही सप्ताह पहले 
इंगलेण्डने फ्रान्सके साथ मिलकर adena सन्धि भङ्ग 
करनेका दोषारोपण जर्मनीके उपर किया था और उस समय 
जमंनीके विरुद्ध कुछ कार्रवाई करनेको धमकी भी उनी गयी 
थी । इसलिए यह आशा की जाती थी कि जम॑नीके साथ 
किसी प्रकारका समझोता करनेके पुवं इंगलेण्ड अन्यान्य 
शक्तियोंसे राय-मश्चविरा कर लेगा । क्योंकि इस समझोतेके 
अनुसार जर्मनीको नो-शक्तिके सम्बन्धमें जो अधिकार दिया 
गया हे वह स्पष््सय़ा वसेळाईकी सन्धिके विरुद्धहे। | 

फ्रान्स इस समझोतेके कारण अत्यन्त Aga हो उठा 
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पूर्ण एवं विघातक asar है। इस araa पेरिसके 
“Le Journal des De’bats” नामक समाचारपत्रम एक 
लेखकने लिखा है :-- 

“ब्रिटिश सरकारकी वर्तमान नीतिमें स्पष्टताका aaa 
अभाव दीख पडता है। ब्रिटिश सरकारके राजनीतिज्ञाके | 
दिमागमें इस समय आगामी चुनावने इस कदर घर कर 
लिया है कि किसी पथ-प्रदर्शक विचार हारा उत्प्रेरित 
होकर वे कार्य नहीं करते। कुछ समयसे वे एकके बाद 
दूसरी भूल करते जा रहे हैं ओर उनकी पूर्वापर नीति 
परस्पर-विरोधी होती है जिसे वे खुद महसूस नहीं कर रहे 
हैं। उनकी नीतिमें कोई स्थिरता नहीं रह गयी है । स्ट्रेसाके 
सम्मेळनमें अमो प्रस्ताव पास हुए थे कि उसके चन्द सप्ताह 
बाद उन्होंने फ्रान्स ओर इटछीसे सलाह लेनेकी रस्म अदा 
किये बिना ही ade साथ यह विस्मयजनक समझोता | 
कर लिया है । ब्रिटिश सरकारने Saale नो-शक्ति-सम्बन्धो 
कार्यक्रमके सम्बन्धमें फ्रान्सको गुमराह करनेका प्रयत्न 
किया । क्योंकि इस सम्बन्धमें फ्रान्सको यथार्थ सूचना 
मिलनी चाहिए थी जिससे वह अपनी योजना स्थिर करता । 


के विरुद्ध उसका समर्थन करे | दूसरे शड्दोंमें 
यह है कि इंगलेण्ड हमें इस बातके लिए 
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कि हम छन्दन और रोम, इन दोनोंमेंसे एकको चुन छे। ORT होना चाहिए । इसके सिवा एक ओर उल्लेखनीय | 
किन्तु फ्रान्स ऐसा नहीं कर सकता | उसका उद्देश्य हे बात है बड़ आव इंगलण्ड आर छन्दनके सराफा बाजार | 


इंगलेण्ड, फ्रान्स और इटली, इन तीनों शक्तियोंके बीच सह- 
योग; क्यों कि इस सहयोगकी बदौलत ही यूरोपकी शान्तिको 
रक्षा बढ़ते हुए खतरोंसे की जा सकती है । यदि इंग- 
लेण्ड प्रलोभन दिखाकर भी अपने पक्षमें लानेको चेष्टा 
करे तो हमें ऐसी किसी बातमें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए 
जिससे मित्र-शक्तियोंके बीच समझोता होना असम्भव हो 
जाय और इसका परिणाम विपज्ननक हो । हमें इंगलण्डसे 
साफ-साफ कह देना चाहिए कि यदि उसकी मेत्री एवं 
साहाय्य हमारे लिए बहुमूल्य है, तो उसे भी जळ, स्थल आर 
आकाशमें हमारो सहयोगिताकी अधिकाधिक आवश्यकता 
होगी जब्र वह आगे चळकर जर्मनीके साथ किये गये दुर्भाग्य- 
पूर्ण समझोतेके परिणामोंको महसूस करेगा ।” 

जर्मनीकी नो-सेनामें वृद्धि होगी, केवल इसी बातसे 
फ्रान्स भयभीत नहीं हो उठा है, बल्कि उसके सामने इस 
समय एक दूसरा भी खतरा उपस्थित हो रहा है । फ्रान्सकी 
सरकारका यह विश्वास है क्रि अगर इटली अबसीनियाके 
पणड़ेमें फंस गया तो भाष्ट्रिया सहज ही जमंनीके चंगुलमें 
फंस जायगा | इसलिए फ्रान्स इस समय faaea हो 
रहा है। एक ओर इंगलेण्ड-जर्मनी-समझोता ओर दूसरी 
और इर्छी-अबसीनिया-सहृ्षे हे। फ्रान्सकी नीति पूर्व 
भोर पश्चिममें अपने लिए शक्तिशाली सहायक ढूंढ़नेकी हे | 


arad उतनी निश्चिस्तता नहीं है।. 
इसीलिए प Batters प्रति फ्रान्स इस प्रकार मुलायम रुख 


ताको अन्याय्य बताते हुए कई लेख 
fra भाव वेल्सने अपने एक हृदय- 
साथ मेळजोळ करनेकी नीतिका 


srt kul Kangri Collection, Haridwar 


द्वारा जर्मनीकी आशिक 
ऐसा जान पड़ता है कि यूर 
युद्धके Taal राष्ट्रको : 
हो रहे हैं जिससे शाम्तिकी 
जायगी | 


गमला | इन सब लक्षणासे की. 
tg एक बार फिर महा- f 
गे चीतिकी ओर अग्रसर 
7 ओर भी जटिल हो 


की जा सकती हे? ४ 
SY लेकर इस समय एक 
5 खड़ा हुआ है जिसपर 
कानूनी वादविवाद चळ रहा है। प्रश्‍न यह है कि यदि 
इटली रा्ू-सङ्कका सदस्य भी सहके निर्णयके विरुद्ध Ah 
भबसीनियाके खिलाफ युद्धकी घोषणा कर दे तो क्या राष्ट्र 
GER अन्यान्य अनुगत सदस्य राष्ट्रको यह अधिकार होगा 
कि थे Aa नहर होकर इटळीके सब प्रकारके जहाजका 
आवागमन बन्द कर दें ? इस प्रश्‍नपर विचार करते हुए A 
छन्दनका “हेडवे”? ( राष्ट्र-सट्ठके कायाका समालोचक ) पत्र 
लिखता हैः--“राष्ट्र-सहुके विधानमें धारा arat २०म कहा 
गया है--'सहुके सदस्य एथक-प्रथक्‌ रूपमे इस बातपर az- | 
मत हैं कि इस विधान द्वारा आपसके सब बाध्यतामूलक 

कर्तव्य या समझौते रद्द समझे जायंगे जो इसको Acik 

विरुद्ध हैं, और वे गम्भीरतापूर्वक यह अज्जीकार करतं ९ न | 
इसके बाद इस विधानको शर्तोंके विरुद्ध कोई कार्रवाई 
नहीं करेंगे इस धाराके अनुसार राष्ट्र age बहुत 
समर्थकोंका--जिनमें कई ख्यातनामा राजनीतिज्ञ भी = 
कहना हे कि ag इटलीके विरुद्ध स्वेज नहरको बन्द i | 
सकता हे । किन्तु इस प्रश्‍नपर एक और पहले विच | 


महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय 


किया जाता है । त» og 
T } 

“सन्‌ १८८८ की २९ at अक्ट्बरको कुस्तुनतुनिय p 

फ्रान्स, geal नेद R 


z 


इंगलण्ड, आस्ट्रिया, जमनी, स्पेन, 
लेण्डस, रूस और टकीने स्वेज नहरके सम 
झौतेपर हस्ताक्षर किया था जिसका अभिप्राय G 
छुनिश्भित करना था कि स्वेज नहर “सदा युट य्‌ 
काळमें प्रत्येक देशके वाणिज्य-पोत या र॒णपोतके छिं 
रूपमें खुळी रहेगी ।! सन्‌ १९०४ की ८ बी अप्र 
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अन्तर्राष्ट्रीय 


अनुसार इंगलेण्डने इस बातकी घोषणा की कि वह स्वेज 
नहरके सम्घन्धमें जो समझोता हुआ हे उसकी शर्ताका 
SUIT आर इसके साथ ही उसने इन शर्ताका कार्य- 
रूपमे परिणत किया जाना भी कबूल कर लिया ।” 

त्र प्रश्‍न यह हें कि क्या राष्ट्र-सट्ठकी धारा २० के 
लीके विरुद्ध स्वेज नहर बन्द की जा सकती है ? 
MATAIRI इटलोने क्यों नामञ्ज्र 

nw 
कर दिया? 

इटली ओर अबसीनियाके agaat मिटानेके लिए 
ब्रिटिश सरकारने ब्रिटिश सोमाली लेण्डका एक भूमिखण्ड 
इरळीको देनेका प्रस्ताव उपस्थित किया था । किन्तु इटलीने 
ब्रिटेनके इस प्रस्तावको नामञ्जूर कर दिया । इटलीकी 
इस अस्चीकृतिके कारणोंपर प्रकाश डालते हुए रोमका 
“Giornale d’ Italia” पत्र लिखता t:— 

“ब्रिटेनके इस प्रस्तावको स्वीकृत करनेका अथं 
होता इटली और अब्रसीनियाके बीच जो age हे उसका 
अन्त न होना; बल्कि उस agia केवळ भविष्यके 
लिए टाळ देना । इससे अब्रसीनियाको ही लाभ होता; 
क्योंकि उसे जीछाके नवीन समुद्री मागसे शस्त्रास्त्र अबाध 
रूपमें बाहरसे मंगानेका अधिकार होता ओर इसके साथ- 
साथ वह इटलीके झुकाबलेमें एक नोशक्तिवाला राष्ट्र खड़ा 
हो जाता । 

“fark नवीन समुद्री मार्ग द्वारा इंगछेण्डको तो 
आर्थिक लाभ होते और इटलीके लिए वह आर्थिक खतरे 
का कारण होता। सन्‌ १९२८ की सन्धिके अनुसार 
इरलीने अब्रसीनियाको अस्सावका सामुद्रिक बन्दर मुफ़्त 
प्रदान किया था । यहांसे एक मोटर-सड़क द्वारा अब- 
सीनियाके प्रदेश डेसीका सम्बन्ध स्थापित किया जाना 
तय हुआ था । इस समझौतेका उद्देश्य था इटली और 
अबरसीनियाके बीच वाणिज्य-सम्बन्धमें afe | अब ब्रिटेनके 
प्रस्तातका अर्थ होगा केवळ स्थान-परिवतंन, जिसके 
अनुसार इटली के स्वार्थके स्थानपर ब्रिटेनके स्वार्थ होंगे | 

“ओगेडनका रेगिसतान--जिसे ब्रिटेन इटलीको देना 
चाहता था-अबसी नियाका सबसे बढ़कर AAC प्रदेश है | 


इसका आशिक मूल्य झून्यके बराबर हे । इटछीके पास 
बहुत-सी अनुबंर मरु-भूमि हे । इसलिए वह ऐसी भूमि 
चाहता है जिसकी उन्नति की जा सके, न कि age 
रेगिस्तान जो शत्रुओंके आक्रमणके लिए खुला रहे | 

“सारांश यह कि इंगलेण्डके प्रस्तावसे न तो, इटलीका 
वास्तविक उद्देश्य सिद्ध होता हे ओर न उसकी आवश्यकतायें 
ही पूरी होती हें । वस्तुतः ये प्रस्ताव शान्ति कायम रखनेमें 
कारगर नहीं हो सकते; क्योंकि इनसे इटछीको इस बातका 
निश्चय नहीं कराया जाता कि उसके विरुद्ध धमकियों 
और आक्रमणमूलक कायोकी पुनरावृत्ति नहीं होगी ओर न 
स्वत्वो एवं सन्धियोंका sega किया जायगा, जसा कि 
गत २५ वर्षांसे अब्रसीनिया इटलीके साथ करता आ रहा 
है। इटलीको ऐसा कोई प्रदेश भी नही मिळता जो वासके 
योग्य हो, बल्कि ब्रिटेन द्वारा प्रदत्त भूमिखण्ड उसके लिए 
निरथंक भूमिके रूपमें एक और भार ही सिद्ध A | 


आ्ट्रियामें गह युद्धको आशङ्का 


आ्ट्रियाके चेन्सेलर डा? डालफलकी हत्या हुए एक 
वर्ष अभी बीता ही है कि आस्ट्रियामे फिर ग्रह-युद्धकी 
आश्ञङ्का होने लंगी । इस समय आस्ट्रियाकी जेली राज- 
नीतिक स्थिति हे उसके भनुसार वहांकी जनसंख्याका ३० 
सेकड़े भाग वर्तमान शुसनिग-स्ट्राहमत्रगं-स रकारका समर्थन 
करता है, ३० सेकड़े भाग नाजी दलका समर्थन करता हे 
और ४० सेकड़े भाग सोशलिस्ट ओर कम्यूनिस्टोंका समः 
थक हे । वर्तमान सरकारके जितने विरोधी दल हैं वे सब 
अवैध रूपमें समाचार-पत्न प्रकाशित करते हैं ओर उनका 
प्रचार करते हैं। कम्यूनिस्ट दळ बहुत-से [सोशल्स्टिको 
अपने पक्षमें कर रहा हे । छन्दनके “डेली टेलीग्राफ” पन्नके 
संवाददाताने वियनासे आल्ट्रियाके विभिन्‍न राजनीतिक | 
दलोंकी स्थितिके सम्बनन्धमें इस प्रकार वर्णन किया हे :-- | 

कई महीनेकी उदासीनताके बाद नाजी दळ फिर सिर 
उठा रहा है। सार प्रदेशके जमंनीके साथ पुनमिळन त 
जमनी द्वारा वर्सछाईकी सन्थिके प्रत्याख्यान, इन दो 
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विश्वमित्रे 


a 


अपनी det gat पटककर हिटलरने अपने विदेशी agatat 
जर्मनीके प्रति सम्मानभाव प्रदर्शित करनेके लिए विवश कर 
दिया है । अब हम भी इन्हीं चालोंका अनुसरण करना 
चाहते हैं । 
नाजियोंके पास इस समय झास्त्रास्त्र नहीं हैं, इसलिए 
 आतङ्कवादक़्रा आश्रय ग्रहण नहीँ कर सकते | उन्होंने 
इस समय प्रचार-कार्यकी ओर ध्यान दिया ९ 


है ओर खूब 
जोरोसे प्रचार-कार्य कर रहे हैं । यद्यपि सरकारकी उनके ऊपर 
कड़ी नजर रहती है, फिर भी उनका प्रचार-कार्य बहुत बड़े 
पेमानेपर हो रहा है। 


इसी प्रकार साम्यवादी ओर कम्यूनिस्ट भी आपसमें 
एक साथ मिलकर अपने प्रचार-कार्यको सजीव रूपमें चला 
रहे हें। सरकारकी दमननीतिसे हतोत्साह न होकर उनके 
_प्रकाशन-विमागके प्रचारक इस बातका अभिमान करते हैं 
कि प्रजातन्त्र-शासन-विधानके पक्षमें उन्होंने फासिज्मके 


विरुद्ध भरसक संग्राम किया है | 


2 
so Ram नगरके आसपासके ओद्योगिक केन्द्रोंमें जो 
ne गृह-निर्माण-योजना कार्यरूपमें परिणत को गयी है 
श्रमजीवियोंकी दशामें जो उधार हुआ है उसे वे साम्य- 


| नीतिके व्यावहारिक परिणाम-स्वरूप बताते हैं । 


राजतन्त्रकी प्रतिष्टा करनेके saad भी वृद्धि हो रही 
याको सरकार यद्यपि हाप्सवर्ग adah प्रति 


t संसारके विभिन्‍न देशोंके 
TAT हुई थो उसमें ६५ देशोंके 
! इस HFA meg- 
हे ऑर इखीकी ओरसे यह 
ग्रेसके अधिवेशनमें इस 
7 कि साम्राज्यवादी युद्धों- 
का अन्त एकमात्र श्रे 7 दी किया जा सकता है। 
कॉग्रेसने अंगरेज to PEATA इस बातकी 
आवश्यकतापर जोर ar कि adaa ओर हिटलरकी 
--जो युद्धका प्रधान उद्योक्ता हो रहा हे--सरकारके विरुद्ध 


प्रतिनिधियोने भाग 
निस्ट संस्थाका नाम 5 


अखिछ विश्व कांग्रेल 
बातपर विशेष रूपरे 


Q > ` ALA 
उत्साहपूर्वक संग्राम चलाना चाहिए | मि? केम्पचेलने यह 
A e 
भी कहा कि ब्रिटिश ange दछने इंगलण्डकी बुजुआ सर- 
कारके साथ जर्मनी और जापानकी सामरिक योजनाओंकी 
मार्जना करके अपनी विशिष्टता खो दी हे । ब्रिटिश कम्यू- 
निस्ट पार्टीने हड़ताल और शुक्लड़ोंका जल सङ्गठित 


करनेमें येकांरी और ओद्योगिक मन्दीका उपयोग सफछताः - 


पूर्वक किया हे । गत ६ RAAN ब्रिटिश कम्यूनिस्ट पार्टीक 
सदस्योंकी संख्यामें Gas ३३ की बृद्धि हुई है । 

जर्मन प्रतिनिधियोंने बताया कि किस प्रकार जमेनीका 
निर्यातित और गैरकानूनी कम्यूनिस्ट दळ फासिज्मके विरुद्ध 
अनवरत रूपसे संग्राम करता आ रहा है और GRAN 
अस्तित्व कायम रखनेके लिए इस दलने सोशल डिमोक्रेट 
दुलके साथ मिलकर काम करनेका निश्चय al 4 
आसन्न समर-सड्डूटोंका उल्लेख करते हुए जेकोस्लोबेकिया 
प्रतिनिधिने कहा कि सोवियट रूस ga TRM a 
स्वाधीनताका रक्षक है। किन्तु इसके विपरीत अ 
देशोंके प्रतिनिधियोंने कहा कि फासिजमके लम 
राष्ट्रीयता भी कम्येनिजमके लिए zga हे | 


= 


Sie 
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एक विषम सामाजिक समस्या 

प्राचीन काळसे लेकर अब्र तक सभी देशोंमें मनुष्यके 
सामाजिक जीवनमें प्रेमका स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है 
प्रणय-व्यापार, प्रणयो-प्रणयिनी में मिळन-वियोग तथा उनका 
इच्छा-विरुद्ध विवाह ओर इसके भयडूर परिणाम--अपहरण 
तथा नेराश्यजनित आत्महत्या-जेसे काण्ड कितने ही काव्या, 
नाटकों एवं उपाख्यानोंके विषय बनकर हमारे सामने उप- 
स्थित हुए हैं और इस समय भी हो रहे हैं। इसमें सन्देह 
नहीं कि आधुनिक wed युवक-युवतियोंके प्रणय-काण्डको 
छेकर जेसी शोचनीय निदारुग घटनायें हो रही हैं बेसी पहले 
Aw ही हुआ करती at) एक सर्वथा नूतन एवं अभावनीय 
रूपमें थे घटनाये हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं जिससे 
हम इनपर विचार करते हुए हतबुद्धि एवं किकतंव्यविमूढ़-से 
बन जाते हैं । एक समय वह था जब कि आये दिन घटित 
होनेवाली इस प्रकारकी प्रणय-घटनाओंको हम कवियों, 


~ A ` ~ e > 
` नाव्यकारों एवं उपन्यास-लेखकोंके उबेर मस्तिष्ककी कपोल- 


कल्पनायें समझकर उन्हें वास्तविक जीवनसे सर्वथा अस- 
rag समझते थे। किन्तु आज कोई भी ब्यक्ति जिसे 
aA आंख और कान दिये हैं--इन घटनाओंसे आंखें 
नहीं मूंद सकता ओर न ZAI अज्ञानताका भावर डाळ 
सकता है । भले ही इम आधुनिक शिक्षा, साहित्य, थियेटर, 
सिनेमा अथवा अधिक वयसमें बरालक-बालिकाओंके विवाहको 
इसके लिए दोषी ४हरायें; किन्ठु कारण चाहे जो कुछ हो, हमें. 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि हमारे देशमें युवक-युवतियोंके 
प्रणय एवं परिणय-व्यापारको लेकर एक जटिल एवं नूतन सम- 
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ear उपस्थित हो रही है जिसके भयङ्कर परिणासोंके प्रतिकार- 
के लिए हमें कोई-न-कोई समुचित उपाय करना ही होगा | 
इस समय शिक्षित दिन्दू-समाजके सामाजिक रहन- 
सहनमें बहुत-कुछ परिवर्तन हो गया है | नगर-वासके कारण 
बालक-त्रालिकायें प्रायः एक साथ स्कूल-कालेजोंमें पढ़ते हैं 
सामाजिक उत्सवोंपर मिलते-जुरते हैं ओर इस प्रकार 
उनमें परस्पर परिचय एवं घनिष्टताका भाव उदित होता है । 
आर्थिक तथा अन्यान्य कारणोंसे भी मध्यमवरमें बालक- 
बालिकाआंका विवाह पहलेकी अपेक्षा अधिक अवस्थामें 
होता है । इस प्रकारकी परिस्थितिमें cedars बालक- 
बालिकाओंके किशोर प्राणोंमें यदि प्रणयका बीज अंकुरित 
होकर उनमें परस्पर स्नेहाकर्षणकी अविच्छेद्य ग्रन्थि जोड़ दे, 
तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। आधुनिक युगके बालकः 
बालिकाओंकी इस मनोवृत्तिकी उपेक्षा करके, उनको भाव- 
नाओंके प्रति सहाचुभूतिञत्य निर्मम भाव धारण करके हम 
चाहते हैं कि वें उस कालके ही बने रहें जिस कालमें योब | 
नोट्गमसे पूर्व ही उनका विवाह कर दिया जाता था, | 
जब कि उनके अन्तस्तलमें सत्री-पुरुष-सम्त्रन्धो लिड्र-्भेदका 
चैतन्य भी नहीं होने पाता था । किन्तु उस अतीत युगका 
अब इम किसी प्रकार भी वतेमानके साथ सामञ्स्य स्थापित 
नहीं कर सकते । इस समय तो बुद्धिमानी इसीमें हे कि | 


जिस प्रकार द्रुतगतिसे परिवर्तन हो रहे हैं उनके | 
हमारा नीतिज्ञान एवं सदाचार भी हो । अन्यथा समाः 
सामने इस प्रकारकी दुःखद घटनायें होती ही रहेंगी | | 


fs 
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, आये दिन जो हम इस प्रकारकी घटनायें समाचारपत्रोमें 
पढते रहते हैं कि कहीं किसी युवकने किसी विवाहिता 
युवतीका मोटर या वायुयान द्वारा अपहरण क्रिया अथवा 
निराश होकर दोनों या किसी एकने आत्महत्या कर छी, 
इनमें बहुत-से दृष्टान्त ऐसे भी तो होते हैं कि दो परि- 
वारोके बीच परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध होनेके कारण किसी 
नवयुवक-नवयुवती में प्रेम हो गया; किन्तु सामाजिक बन्धनों- 
के कारण उन दोनोंके बीच विवाह-सम्बरन्थ स्थापित नहीं 
हो सका । फळतः उस नवयुवतीका विवाह किसी ऐसे 
पुरुपसे कर दिया गया जिसे वह अपना हृदय-दान नहीं कर 
सकी । इसका परिणाम यह होता है कि इस दम्पतिका 
गृहस्थ-जीवन संथा निरानन्द एवं समत्रेदनाशूल्य बन जाता 
है ओर दूसरी ओर निराश प्रणयी या प्रणयिनी या तो 
भवेध खूपसे परस्पर मिलनेकी चेष्टा करते हैं अथवा इस 
प्रकारके प्रयल्नोंमें हुनीति, सामाजिक Bex तथा कानूनी 
भयकी बाधा समझकर ओर सब प्रकारसे निराश एवं निरु- 
पाय होकर अपने जीवनका अन्त कर डालते हैं। इसे आप 
चाहे आधुनिक युवक-युवतियोंकी उच्छूडुळता कहें अथवा 
हुनीति-परायणता, असंयम कहें अथवा भविवेक; किन्तु है एक 
प्रकृत तथ्य। ओर वह तथ्य है योवनका उच्छलित प्रेम, 
जिसका प्रबाह प्रत्येक तरुण हृदयमें उद्दाम गतिसे प्रवाहित 
होता रहता है भोर जो किसी प्रेमी हृदयके तनिक 
स्पशंसे ही संयमका बांध तोड़कर शत-शत धाराओंमें फूट 
पड़ता है । 

* जिन लोगोंने परम्परागत सामाजिक रूढियोंको हृदयसे 
विपकाये रहनेके कारण अपनी वित्रेक-बुद्धिको सर्वथा तिळा- 
Als नहीं दे दी है उनके लिए यह गम्भीर समस्या सर्वथा 
विचारणीय है कि क्या अब बह समय नहीं भा गया है कि 
विवाहके सम्बन्धमें हमारे जो सामाजिक आचार-विचार 
और नेतिक ज्ञान हैं उनपर हम नये सिरेसे विचार करते हुए 
उनमें समयाचुकूळ परिवर्तन करनेकी आवश्यकता समझें | 


सामाजिक व्याधियोंका प्रतिकार 
हिन्दू जातिके सामने जितनी समस्यायें इस समय उप- 


_ स्थित at रही हें उनमें सर्वप्रधान समस्या नारी-समाजके 


त्थानको लेकर है | सर्वप्रधान समस्या इसलिए कहते हैं 


ह Me es ig 
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कि इस समस्याके साथ ही अनेकानेक समस्‍यायें जडित हैं 
और नारी-जातिकी प्रग 


cr 


. हे। उनका एकमात्र समाधान 


श्रद्धा एवं भक्ति, 
विश्वासकी कितनी ह॑ 
समाजक्री विधि-व्य 
अधिकारोंसे च्युत कर रखा है 
असहाय एवं दयनीय बन 
समान वे अपने ग्रृहरूपी 


उनके प्रति सम्मान एवं 
a हांका करें, किन्तु वस्तुतः 
खियोंको सवंप्रकारके 
ait उनकी स्थिति इतनी 
दी है कि छिन्नपक्ष पक्षीके 
i बाहर न तो जा सकती है 
और न सडूट-काळमें किली प्रकारकी सामर्थ्यं प्रकट करके 
आत्मरक्षा कर सकती हैं । खमाज अपने लिए जितनी 
व्यवस्थायें बनाता हे उनका पाछन केवल नारियोंके लिए 
ही अनिवार्य समझा जाता हे, ge लिए नहीँ । किसी 
सामाजिक व्यवस्थाका Ega करनेपर केवळ नारीके लिए 
ही दण्डका विधान किया गया है, पुरुपके लिए नहीं। यदि 
पुरुषके लिए किया भी गया है तो समाज उसकी सहज ही 
उपेक्षा कर देता है। इस सामाजिक व्यवस्थाके अनुसार 
पुरुष चाहे जिस अवस्थामें एक पत्नीके रहते हुए भी 
> aa afr निर्दोष होतेः 
दूसरा विवाह कर सकता हे । पत्नीके सवथा fa होने 
पर भी उसके साथ परित्यक्ता-जेसा व्यवहार कर सकता है । 
किन्तु नारीके लिए इस प्रकारकी कोई व्यवस्था नहीं है | 
स्वामीकी ef वह दासी हे, इसलिए उसकी. इच्छाआका 
कोई मूल्य ही नहीं है । स्वामीके दारुण अत्याचारी, व्यभिः 
चारी एवं चरिन्नश्रष्ट होनेपर भी स्त्रीके लिए उसको भक्ति 
पूवक सेवा करना ही एकमात्र कतंव्य एव धरे ut ® 3 
स्त्यु होनेपर स्वामी अशोचके बीतते-बीतते किसी Ti 
कन्याको अपनी गृहिणी बना सकता है, उसके fee a 
पाळनकी कोई व्यवस्था नहीं, कोई नियम eb P 
वह चालीस-पचास या साठ वर्षका at! fs ; ao 
गृत्यु होनेपर उसकी विधवा पल्ली के [re aq os = 
की बाल-विधवा ही हो-बछात्‌ वंधव्य TST i 
आजन्म ब्रह्मचारिणी बनी रहना ही 4 aa na 
पति-पत्नीके इस सम्बन्धकों हम किसी प्रकार भी नी > दि 
कह सकते हैं ? इसका तौ स्पष्ट अर्थ यह है कि ae ad 
लिए दासी है और वह दासीके साथ क्रीतदासके © 
हार करनेके लिए स्वतन्त्र हे | ‘ 
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aaa नारी जातिको ga प्रकार दास-मनो- निर्यातित किया जा रहा है उसका कारण यही है कि 


ळा है कि उसमें सत्साहस, स्वतन्त्रता 
रक्षाकी क्षमता Aega नहीं रह गयी है। 
नसमें भीरुता समा गयी है जिससे gaat द्वारा 
नेपर वह अपने सहज तेज एवं आत्मबळ द्वारा 
(क्षा करनेमें अपनेको असमर्थ पाती है। नारी 
स्वतन्त्रता हरण करके हमने उसकी सहज तेज- 
enui नष्ट कर दी हे--वह तेजस्विता, जिसके 
asar वह करड सिहनीकी नाई अपने ऊपर कुदृष्टि डालने- 
वाळे SE पुरुषकी ओर एक बार दृष्टिपात करके ही उसके 
Ne sed कम्पन पेंदा कर सकती है, उसकी सारी पाप- 
वासनाओंको क्षण-भरमें ही विलीन कर सकती है यदि 
हमारी स्त्रियोंमें साहस एवं तेज होता तो असहाय AA- 
लाओंकी भांति आज हम आतताग्रियों द्वारा उनका इस 
प्रकार अपहरण होते नहीं देखते ओर न स्त्रयं कापुरुष बन- 
कर आत्मग्छानि एवं emk dz पीते रहते । माठृजातिको 
इस प्रकार भीरु, दासमनोवृत्ति-सम्पन्न एवं परवश बना 
देनेके कारण ही आज सम्पूर्ण जाति साहस एवं बळविक्रम- 
विहीन बन गयी है और सारा समाज .नाना प्रकारकी 
व्याधियोंसे ग्रस्त होकर हीनब्रल एवं क्षयिष्णु हो रहा है। 
JAAT बहिष्कार 
हिन्दू-समाजमें सवर्ण कहे जानेवाले हिन्दुओंने अपने 
जिन छाखों-करोड़ों बन्धओंको समाजके अन्दर मानवताके 
सम्पूर्ण अधिकारोंसे बळात्‌ वञ्चित कर रखा है वे आज अपने 
| उन निर्यातित, saa एवं sga बन्धुओंकी जागृति 
) उनके चेतन्य तथा आत्मबोधपर बौखला उठे हैं और हतबुद्धि 
होकर उनके प्रति युक्ति, तक, सहृदयता एवं मनुष्यताके सर्वथा 
विपरीत आचरण करने लगे हैं चूंकि समाजके कुछ सहृदय 
व्यक्ति हरिजनोंकों समाजमें उचित स्थान दिलवानेका saa 
करते हैं, इसलिए हरिजनोंके विरुद्ध अपना रोष प्रकट करनेके 
लिए सवण हिन्दू उनका सामाजिक बहिष्कार तथा अन्य 
प्रकारसे उन्हें विवश करनेकी चेष्टा करते हैं | गुजरात प्रान्तके 
कई स्थाज्ञोमें जो आज सत्रण हिन्दुओंकी ओरसे हरिजनोंको 


S 


आक्तान्तह 


स्त्रिता पद 


हांके हरिजन बालक स्थानीय पाठ्शालाओंमें बिना किसी 
बाधा-विप्नके भर्ती किये जा रहे हें बस, हरिजनोंका यही 
“अपराध? धके इन ठेकेदारांकी दृष्टिमं इतना गुरुतर प्रतीत 
हो रहा है कि इसके दण्डल्वरूप इन्होंने स्थानीय हरिजनोंके 
लिए खाद्यपदार्थाका मिलना दुष्कर कर दिया है, उनके घरों- 
को लूटा है तथा ग्रामके अन्दर उनके मवेशियोकों चरने नहीं 
देते। इस प्रकार गुजरात प्रान्तके. अहमदाबाद और खेड़ा 
जिलेके कई ग्रामोंमें सवर्ण दिन्दुओंकी ओरसे हरिजनोंपर 
उत्पीड़न हो रहे हैं, जिससे वे विवश होकर अपनी आत्मो- 
न्नतिके लिए उपाय करना छोड़ दें.। इसका अर्थ यह हुआ 
कि उन स्थानोंके सवं हिन्दू यह नहाँ चाहते कि हरिजन 
बाळक शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य बनें, उनमें मनुष्यताके भाव. 
जाग्रत हां तथा उन्हें भी आत्मोन्नतिके लिए वे aa उविधाय 
प्राप्त हों जिनसे वे अन्यायपूवक रहित कर दिये गये हैं। 
किन्तु सवण हिन्दुओं और हरिजनोंके बीच यह संग्राम ऐसा... 
है कि इसमें किसी प्रकारका समझोता होना ही नहीं चाहिए | 
ओर यह अन्त तक लड़ा जाना चाहिए। क्योंकि इसमें 
नीति, न्याय, युक्ति एवं मनुष्योचित सहृदयता इरिजनोंके | 
पक्षमें हे, अतएव उनकी विजय छनिश्चित है । उक्त ग्रासके | 


विचलित न होकर अपने सड्डल्पपर दृढ़ बने रहें । यदि हा 
जन अन्त तक अपने age अविचलित बने रहेंगे l 


afa होकर अपनी कुकृतियोंपर पश्चात्ताप करेंगे 
साथ ही जो लोग आज इस प्रकार सामाजिल बहि' 


लिए भी उपलब्ध हे ओर इसका प्रयोग त्रे अप 
चार करनेवालोंके विरुढ ओर भी 
सकते है । ? 
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हिन्दी गद्यगौलीकार बाबू प्रेमचन्द 

श्री प्रेमचन्दका साहित्यिक क्षेत्र निश्चित हे । उन्होंने 
मर्मेस्पशी कहानियां और उन्दर उपन्यास लिखकर हिन्दीकी 
जो सेवा की है वह अनुपम ओर अतुळनीय है । प्रेमचन्दजीने 
जितना अकेले लिखा हे उतना कई उपन्यासकार मिलकर 
भी नहीं लिख सके | उत्कर्षकी दश्सि ओर विशदताकी दृष्टि- 
से प्रेमचन्द हिन्दीके सर्वश्रेष्ठ कहानी ओर उपन्यास-ऐेखक 
हे । इनकी कृतियोको अन्य भाषाओंमें अनुवादित होनेका 
सोभाग्य प्राप्त हो चुका है | इधर इनके कुछ नाटक भी क्षेत्रमें 
आये हैं। कुछ लोगोंका कथन हे कि उनमें प्रेमचन्दको सफ- 
छता नहीं मिली | हम इस कथनसे पूर्ण-रूपसे सहमत नहीं | 

प्रेमचन्दजीके उपन्यास हिन्दीकी स्थायी सम्पत्ति हैं। 
आप हिन्दीके प्रथम उत्कृष्ट मौलिक उपन्यास-लेखक हैं। 


2 


हो गयो थी। छाला श्रीनिवासदासको “परीक्षा-गुरु 
fea पूरी एक आयु समाप्त हो गयी। “सेकड़ों अनुवाद 
ओर बीसियों तिलस्मी ओर अय्यारीके पिटारे खुले, 
केन्तु जो नामको सार्क बनानेवाली वस्तु आपने भेंट को 

की समता पहले तो क्या, आज भी AH करनेकी 
है। प्रेमचन्दजीकी रचनाओंके समक्ष पहलेके 
परके = जान पड़ते हैं। कथानक, भाषा, भाव, 


कि secs तकके मनोविकारोंको 
` नवनीत % \° मनुष्य-जीवनकी 


ae aa तो भारतेन्दुजीके दिनोंमें ही उपन्यास-रचना आरम्भ. 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


A, 


सुक्ष्मातिसूक्ष्म अनुभूतिका झनोवेज्ञानिक चित्र आप इनके 


` 


aia हाथसे faan छीजिये। इनके तत्व-निदर्शनमें हमें Ay 
कलाका परिपाक मिळता है ओर मानत्रताकी तह तक W- 
चनेमें भावुक दार्शनिकता । छेखनीकी इसी विभूतिके बलपर 
आपने भोपन्यासिक जगतमें जो स्थान प्राप्त किग्रा हे वह 
स्थायी और अक्षुण्ण बोघ होता है । s 
` एक गाँवके सजीव वर्णनमें कैसी जिन्दा-शेलीका आश्रय 
लिया गया है। बीच-बीचमें व्यड्रकी ध्वनि भी aga की 
गयी है। जन-समूहका केसा जीता-जागता मनोभाव 
उसका भी चित्रण इसी सुहावरेदार गाथामें देखिय्रे-- 
“दुनिया सोती थी, पर दुनियाकी जीभ जागती थी । 
ait ही देखिये तो बालक, Te सबके मुंहसे यही बात 
छनायी देती थी । जिसे देखिये, वही पण्डितजीके इस व्यव 
हारपर टीका-टिप्पणी करता था । निन्दाकी got हो री 
थी, मानो संसारसे अब पापका पाप कट गया | द j 
दूधके नामसे बेचनेवाला ग्वाला, कल्पित रोजनाम "wa 
वाळा अधिकारी-वर्ग, रेछमें बिना टिकट सफर करने a 
लोग, जाली दस्तावेज बनानेवाले सेठ और BERT 
सब्र देवताओंकी भांति गर्दनें हिला रहें a” 
प्रकृति-वर्णनकी शब्द-योजना देखिग्रे-< 
“वही अमावष्याकी रात्रि थी। स्वगीय दीपक e 
हो चळे थे । उनकी यात्रा सूर्यनारायण आनेकी छी 
रही थी ।?? 
दरिद्रताके चित्रणमें अवात्मीयताके साथ रागात्मर्कत, 


केसा समन्वय है ¬ 


भी धुंध | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ( Ci 


साहित्य-जगत्‌ 


“Teas महाशय प्रवीणने बीस दफा उब्राली हुई 
गायक प्याला तैयार किंया और बिना शक्कर और दूधके 
पी गये । यही उनका नाश्ता था । महीनोंसे मीठी, दूधिया 
चाय ह सिछी थी । दूध ओर शक्कर उनके लिए जीवनके 
nares gN न थी । ad गये जरूर कि पत्नीको 
ऐसे सांगे, पर उसे FERS लिहाफमें निद्रा-मझ 
जगानेकी इच्छा न हुई । सोचा, शायद मारे सदीके 
एत-भर नींद न आयी होगी, इस वक्त जाकर 
Ve । कच्ची नींद जगा देना उचित न थां। atka 


TH i” 
स वर्णनमें अभिव्यञ्जकी उछलळ-कूद 
निराश्रयताकी सादगी है । 

'सास्विक? भावोंके वर्णनमें भी उनका शब्दकोष भरा- 
पूरा ओर वेगवान है । एक उदाहरण देखिये 

“fat पकड़कर वहीं बेड गया, उसकी आंखें छख हो 
गयीं, गरदनकी aa तन गयीं, gan अलो किक तेजस्विता- 
की आभा दिखाई दी । नथने फड़कने लगे ऐसा मालूम 
होता था कि उसके aad भीषण geg हो रहा है ओर वह 
समस्त विचार-शक्तिसे अब अपने मनोभावोंको दबा रहा 
है। दो-तीन मिनट तक वह इसी उग्र अवस्थामें बेठा 
धरतीकी ओर ताकता रहा। अन्तको अवरुद्ध कण्ठसे 
बोळा--नर्ही, नहीं, शरणागतकी रक्षा करनी चाहिए। आह 
जालिम ! तू जानता है में कोन हुँ! में उसी युवकका 
अभागा पिता हूँ जिसकी आज तूने इतनी नि्दंयतासे हत्या 
की हे । तू जानता है तूने सुझपर कितना बड़ा अत्याचार 
किया है ? तूने मेरे खानदानका निशान मिटा दिया है, मेरा 
चिराग गुळ कर Bar.” 

Seal रवानी इनके कथनोपकथनको सजीव बनाये 
रहती है । कथ्र/नकमें agaga और विषयको मोड़ 
देनेमें स्वाभाविकता और चातुरी रहती है । पाठकोंको एक 
उलझनमें डालकर भी उनका कोतूहल आपकी Bele बन्द 
रहता है। प्रायः इनके वाक्य आशयकी ओर सङ्केत करके 
ही शान्त हो जाते हैं, जिससे कि प्रसङ्गमें एक विचित्र 
उन्दरता आ जातीं हे । चार-छः वाक्योंके बाद एक ad- 
भेदिनी उक्ति गुंथ देना आपकी विशेषता है । यही नहीं, 
न्मे आपकी फब्तियोँ गजब ढाती | सुसलिम संस्कृतिसे 


नहीं है, परन्तु 


— 


CC-0. In Bublic Domain. Gurukt 


आप विशेष आकृष्ट दिखाई देते हैं । सम्भवतः यही कारण 
है कि इसलामके घामिक कृत्य, सेद्धान्तिक कमा आदिपर 
आपके त्रिचार सहानुभूतिसूचक ओर उन्द॒र हैं। आपका 
लिखा कब्रंछा नाटक इसकी पुष्टि करता है । 

आपकी लेखनीका सम्मान बहुधा यथार्थवादकी ही ओर 
रहता हे । आपके इतिवृत्तात्मक कथानकोंमें विचित्रता 
अथवा परम चमत्कार भले ही न हो, किस्तु उनमें विश्वकी 
गम्भीर दार्शनिक अनुभूति रहती हे इस ea उनकी 
दृष्टिमं भी ad हे । आपके लिखे उपन्यासोकी संख्या 
शायद मेथिलीशरणजीकी काव्य-कृतियोसे भी अधिक होगी । 
दर्जनों उपन्यासोंके साथ-साथ, जिनके नाम किसी भी 
इतिहास-ग्रन्थमें दूं हे जा सकते हैं, आपने सेकड़ों कहानियां 
लिखी होंगी । एक सफल कहानीकारके लिए जो संसारका 
विस्तृत ज्ञान अपेक्षित है वह आपमें प्रचुर मात्रामे विद्यमान 
Xi एक ओर आप दीन समाजमें जीर्ण चस्त्रोसे शरीर 
ढकनेवाली मानवताका चित्र अङ्कित करते हैं जिससे हृदयमें 
करुणाका उद्रेक होता है, तो अन्यन्न सत्ताधारी धनिकोंका 
निर्दय व्यापार हमें goa कर देता हे । जिस सरलतासे 
आप ग्राम्य जीवन खींचते हैं उसी Gale सभ्य नागरिकोंका | 
राग ओर द्वेष वर्णन करते हैं | | 

मौलिक ग्रन्थोंके अतिरिक्त आपने गाल्सवदीके कई 
अंगरेजी नाटकोंका तथा अन्य फ्रेन्च उपन्यासांका हिन्दी 
अनुवाद किया है । किन्ठु आपकी साहित्यिक प्रतिष्ठामे 
इन अनुवादित पुस्तकोंका विशेष योग नहीं समझा जातां । 
आप बड़े सहृदय व्यक्ति हैं, वेचारे फर्मायशोंके मारे परेशान ; 
रहा करते हैं। यही कारण है कि आपकी कुछ कृतियां 
फर्मायशी उपज होनेके कारण आपके नामको साथक 
बनानेवाली नहीं हुई हैं । उनमें बहुत प्रकारके दोष है । 
देशकके मञ्जपर बैठकर भी कभी-कभी वे कहानी लिखने लगते 
हैं। आपकी कहानियोमे विशेषता हे । बहुधा यह 
गया है कि भावात्मक शेलीके लेखकोंके अभिव्यक्षनेमें 
दुरूहता रहती है, अस्पष्टता और क्रमहीनता आ जाती. 
परन्तु यह बात प्रेमचन्दर्मे बिलकुर नही. हे ।. 

मनुष्यके उत्थान-पतनका मनोवेज्ञानिक र. 
चित्र आप जिस मार्मिक शेलीसे व्यञ्जित ) 
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विश्वमित्र 


aaa ABDI OR GRAES DRESS CREA OO जज ऋाणणएछछालिशीजन ~~ 


प्रेमचन्दजीकी कहानियां एक wig युगकी सामग्री हैं। वर्त- 
मान कहानी-प्रगतिसे भी वे मेळ खा जाती हैं ओर वे इतनी 
पिछड़ी हुई नहीं हैं जैसा कि कुछ लोग समझने टगे हैं। 
यह अवश्य है कि अपनी आयुके युगधर्मका एक स्वाभाविक 
आवरण उनपर रहता है। यही कारण है कि see ओर 
स्वीकृत नैतिक आदश को सन्दिग्ध कर देनेवाळी विप्छव- 
कारिणी वृत्तिका उनकी आख्यायिकराओंमें नितान्त अभाव 
+ वे आर्यसमाजी हैं, विधवा-बिवाहके पक्षपाती हैं, ag- 
` विघाहके प्रतिकूल हें वे अपने ढड़के छधारक हैं, परन्तु वह 
' उधार लोकधर्मकी एक निश्चित स्वीकृत भित्तिपर आश्रित 
है। जीवनके सारे पहलुओंको Rear हुआ देखना, सारे 
आदेशोंकों सन्देह-भरी दृष्टिसे समीक्षा करना, सम्पूर्ण R- 
पनेमें नितान्त अपूर्णता समझना, परमतामें कमी अनुभव 
करना इस युगकी चिन्तनाकी विशेषता हे । इतनी हद तक 
प्रेमचन्द युगका साथ नहीं दे सकते | उनकी कृतियोमें यही 
कमी है और यही saat पिछड़ापन हे । 
l i --प्रो० सदगुरुशरण अवस्थी, एम० To 
न भः क्र * 
>नामालेखा और मुनीबी | ठेखक-श्रीयुत कस्तूरमर 
बांध्या, बी० काम; प्रकाशक--बांड्यि एण्ड कम्पनी, लिमि- 
उड, कचहरी रोड, अजमेर; एष्टसंख्य़ा ६७०, सजिल्द मूल्य ६) 
श्री कल्तूरमळ बॉठिय़ा “हिन्दी बही-खाता?”, “कम्पनी 
व्यापार प्रवेशिका” तथा इसी प्रकारकी ओर कई उपयोगी 
_ पुस्तकं लिखकर पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। आप ही 
alata प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित हुई है RAN 
अपने ढड़की अद्वितीय हे | अंगरेजीमे अकाउण्टेन्सीपर कितनी 
ही पुस्तक हैं; किन्तु केवळ हिन्दी जाननेवालोंके लिए अब 
इस प्रकारकी कोई भी प्रामाणिक पुस्तक उपलब्ध नहीं 


k x 
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और बिक्री बही इत्यादि इस एुस्तकके अनेकानेक विंपयोमे- 
से हैं जिनसे पाठकोंको इसकी उपयोगिताकी बानगी मिल j 
सकती है । 


a } | £ 
इस समय देश 5 शिक्षाकी जिस क्रमसे वृद्धि ik 
हो रदी है और ane फे सहत्वको समझने रो हैं 


हा जा सकता है कि जिन | 
न॑ द्वारा Rear a जाने | 
का प्रबन्ध है उनके अत्यस्त saat fag | 
होगी और इसके अ sitet नामालेखा और सुनीबी yi 
की देशी-विदेशी प्रणालियांका यथेष्ट ज्ञान सहजमें ही प्राप्त 
हो सकता हे ga पुस्तकके प्रणयनसे हिन्दीमें इस विपयके 
एक बड़े अभावकी पूर्ति हुई हे ओर इसके लिए इसके विद्वान 
अनुभवी लेखक बधाईके पात्र हैं। पुस्तक मोटे कागजपर ||, 
साफ-सथरे sya छपी है। 

=जाट-इतिहास | लेखक--ठाकुर देशराज; प्रकाशक 
श्री ब्रजेन्द्र साहित्य समिति, आगरा । मूल्य ९), राज | 
संस्करण २५), पृष्ठसंख्या ७५०, AREA | 

इस gaa पुस्तकमें जाट जातिके प्राचीन, मध्यकालीन 
एवं अर्वाचीन इतिहाससे सम्त्रन्ध रखनेवाले प्रायः प्रत्येक 
विषयपर साड्ठोपाडु रूपभे प्रकाश डाला गया है। इस हृष्टि || 
से इसे जाट जातिके इतिहासके जिज्ञाछओंके शिण एक 
प्रकारका विश्वकोष ही कह सकते हें । जाटोंका उद १ 
उनकी प्राचीन कालीन स्थिति, उनका गौरवशाली अतीत! 
देश-विदेशोंमें उनके साम्राज्य-स्थापन, विभिन्‍न मी 
जाट राज्य, उनकी वर्तमान स्थिति एवं कार्यकछापीका e ; 
विवेचन किया गया है। जाट जातिके सम्बन्धमें - na 
इतिहास-लेखकोंने जो भ्रान्त कल्पनायें की हें उनका ae 
ने काफी खोजके साथ युक्तियों एवं तोके TAT a 
किया है। विदेशोंमें जाटोंके araen OTT e 
जो प्रमाण उपस्थित किये गये हैं उनमें कुछ £ , है a | 
कष्ट-कल्पना-मात्र प्रतीत दोते हैं। रे I न्द भ 
प्रकारके समस्त प्रमाणोंकी ऐतिहासिकता ड s 
हो; किन्तु इसमें aca नहीं कि इनसे pee स्तवे ay 
चिन्तन एवं अन्वेषणका पॅरिचंग्र मिळता है l ani al 
म्भमें सष्टि-प्रकरणमें बहुत-सी ऐसी बात fee) ait tl 
हमें विषय-प्रतिपादनकी दृ्टिसे aaraa 7 a 


~ ALT $ 
उसे देखते हुए यह 
शिक्षण संस्थाओं 


> = 
~~ Reg 
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साहित्य-जंगतं. 


४72-:---:-:-------->---222.->.- ८. 


इसमें०सन्देह नहीं कि इस पुस्तकके लेखक महोदयने 

जाट जातिका यह विस्तृत इतिहास लिखकर प्रशंसनीय 
sae किया है. और हमें आशा हे कि जिस जाट जातिको 
करके यह पुस्तक लिखी गयी हे उसे इस पुस्तकके 
Tag पर्याप्त उद्ठोघन एवं प्रोत्साहन प्राप्त होगा । 
& “भारतीय जागृति |” लेखक--श्री भगवानदास केला, 
१।); भारतीय नागरिक ओर उनकी उन्नतिके 
उपाय ।”' लेखक--बही; मूल्य ॥);5८हिन्दीमें अ््शासत्र ओर 
राजनीति साहित्य ।” लेखक--सर्वश्री दयाशडटर दुवे ओर 
भगवानदाल केला, मूल्य WY) | दोनों पुस्तकोंके प्रकाशक 
व्यवस्थापक, भारतीय ग्रन्थमाछा, वृन्दावन । 

श्रीयुत भगवानदासजी केला RAN डोस एबं उपयोगी 
साहित्यको सृष्टि करके मातृभाषाकी जो मूक निःस्वार्थ 
सेवा कर रहे हें वह सर्वथा प्रशंसनीय हे । इस प्रकारकी 
पुरुतकोंके प्रकाशनमें आपको आथिक क्षति भी सहन करनी 
पड़ रही है, फिर भी आप अपने इस साहित्यिक ब्रतको 
अविचलित भावसे निभाते जा रहे हैं। 

“भारतीय जागृति? पुस्तकमें लेखकने भारतकी आधुनिक 
परिस्थितिपर प्रकाश डालते हुए धर्म, समाज, शिक्षा, 
साहित्य, ज्ञान-विज्ञान, राजनीति आदि विपयोंकी प्रगतिका 
विवेचन किया हे । यह विवेचन शिक्षाप्रद होनेके साथ- 
साथ काफी विचारोत्तेजक भी है और पाठकोंके लिए इसमें 
स्फूर्ति एवं उत्साह प्रदान करनेकी काफी सामग्री है पुस्तक 
उपयोगी एवं उपादेय है | 

“भारतीय नागरिक- और उनकी उन्नतिके उपाय” 
geari समाजकी विभिन्न श्रेणियों और पेशोंके नागरिकों- 
के कर्तव्य, अधिकार, उनकी वर्तमान परिस्थिति तथा उसमें 
सुधारके उपाय sary गये हैं । इस पुस्तकको हमारे वर्तमान 
नागरिक जीवनका दर्पण समझना चाहिए जिसमें हम समाज- 
के विभिन्न अङ्गोंके यथार्थ स्वरूपको प्रतिफलित देख सकते 
S| प्रत्येक श्रेणीके पाठक इस पुस्तकसे लाभ उठा सकते हैं । 

“हिन्दीमें अर्थशास्त्र और राजनीति साहित्य” इस 
पुल्तकमें wima और राजनीतिपर अव तक हिन्दीमें 


जितनी एुस्तकःपुस्तिकायें प्रकाशित हुई हैं उन सबका संक्षेप- . 
में परिचय दिया गया हे जिससे हमें अपने साहित्यके एक 
` महत्त्वपूर्ण अङ्गकी sata तथा न्यूनताओंका पता चलता है । . 


हिन्दीमें aire ओर राजनीति-सम्त्रन्धी साहित्यके | 
जिज्ञाउभों और इन विषयोंके अध्ययन करनेवाले विद्या | 
थियोंके लिए यह पुस्तक कामकी सिद्ध हो सकती हे । 
X सचित्र कृषि शास्त्र | ठेखक--श्री रामचन्द्र अरोड़ा, 
ato एस-सी० ए० जी० ; प्रकाशक--दि यूनिक लिटरेचर 
qeg हाउस, अतरोली, अछीगढ़; पृष्ठसंख्या १९४, | 
मूल्य १) A 
प्रस्तुत पुस्तकमें लेखकने कृषि-सम्बन्धी प्रायः सभी 
बातोंपर अच्छी तरह प्रकाश डाला है। भूमि, बीज, Garg, 
बोआई, फसल आदिके विषयमें लेखकने बहुत समझाकर 


लिखा है ओर जगह-जगहपर अनेक चित्रोंको देकर विषयको | 


किसानोंके कामकी मालम होती है । 

अनुराग-वाटिका | प्रणेता--श्री वियोगी हरि; प्रका 
शक--सा हित्य-सेवा-सदन, बुळानाला, काशी । पृष्ठ-सं 
५८, सूल्य ।>) 

वियोगी हरिजी सरस कवितायें लिखनेमे सिद्ध 
उनकी कवितामें माधुर्यं और प्रसाद-गुण प्रचुर 
पाया जाता हे । अनुराग वाटिकाकी कविताओंमें भ॑ 
यह समस्त स्वाभाविक गुण पामे जाते हैं। इ 
वर्णन कहीं-कहीं aga ही सन्दर हुआ है | 
तो वर्णनमें दार्शनिक भावोंका भी प्रशंसनीय 
है। एक गीत है :-- हे 
अरी में वा जलकी मछुरी | 
ना जानों, जा अगम सिन्धु तें क 


विषम विषय-विष व्यापि 
मधुर दूध-दघि-भरित स 
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कही-कहीं भाव भी लड़ गये हैं ओर कहीं शब्दंयोजनायें भी 
ज्योंकी त्यो हो गयी हैं। कुछ पदोंके भाव भी दूसरोके हे । 
चाहे वे जान-बूझकर छे लिये गये हो ओर चाहे अपने-आप 
आ गये हों । एष्ठ २८ में एक. पद है /-- 

केसे वह मूरति बिसराऊं ? 

नेन पीउमय, पीउ नेनमय, किमि दोउन बिलगाऊं | 

इयाम रूप अज्जन कोयन तें, क्यों करि धोय बहाऊं। इत्यादि 

इस पदकी प्रत्येक पंक्तिमें दूसरोंके भाव हैं। कोई ऐसी 

पंक्ति नही हे जिसमें मोलिकता हो अथवा कहनेका ढड़ ही 
वियोगी इरिजीका अपना हो । स्थानाभाव है अन्यथा भाव- 
साम्य-सम्बन्धी अन्य कवियाँकी एंक्तियां भी यहां दे दी 
जातीं | लेकिन किया क्या जाय, ऐसे पद तो इस पुस्तकमें 
अनेक हैं जो अन्य कवियोंके gata आधारपर बने हैं। वियोगी 
हरिजी कविकी हैसियतसे ( वीर सतसईपर ) मझा प्रसाद 
पारितोषिक प्राप्त कर चुके हैं, अतएव हम उनसे कुछ ऊंची 
मोलिक चीजोंकी आशा रखते हैं। 


eos PRIS DSWD SINE eee eo SOD CS SESE RAG ED OF ERE ORE T | 


दाता का सुन्दरता 


— केशवदेव शास्त्री | 
f= [i 


हल्थ-सण्डरः?, कानपुर | 


शिवा-बाजि-बावनी 
प्रकाशक--सन्त्री श्री *' 
पृष्ठसंख्या ९१ ; सूळ 

सहाकवि भूषणकी iar 
इस Rara ara 
की ५२ कवित्तोंमें प्र 
घोड़ेकी प्रशंसा है । ६ 
पुस्तकमें वीर रसका अच्छा £ 
तो सचमुच बहुत Se 
हो गयी हे कि उल्लपर 
साथ ही पुस्तकें एक छे | 
ह, उसमें कुछ wt ऊ तं आ गयी हैं । लेखकने | 
शास्त्रोजीकी जो प्रशंसा को हे उसपर हम कुछ नहीं कहते, | 
पर उसमें वर्तमान कवियोंके सम्ब्रन्धमें उरुजलूल बातें 
व्यर्थ ही भर दी गयी हैं। कई जगह उनका लिखना प्रझाप- 
सा जंचता हे l 


के SHIR शास्त्रीजीने है | 

४ । पहलीमें शिवाजी- j 

दूसरीमें -शिवाजीके f 
a के शास्त्रीजीने ga | 
वाह बहःया है और कई कवित्त i 
{ अतिशयोक्ति इतनी ४ 
उ तोका रङ्ग चड गया है। | 
ऐ 'परिचय' fear गग्रा | 


t 


A 
E$] 


R 


35 


छ 


व्यवहारमें लाये जानेवाले ब्रस पर ही निभेर हे 

आप जो ASA ठप्रवहार करते हैं वह कितना ही अच्छा 
क्यों न हो सर्वोत्कृष्ट HAH नहीं व्यवहार करनेसे आपके 
दांत पूणतया परिष्कार न हों सकेंगे | इसलिये मीरा ब्रस ही 
उपयुक्त है | कारण दांतके प्रत्येक कोने ब फांक में, जहां तक 
सम्भव है, प्रवेश कर सकता | | ओर इसी लिए यह.बनाया ही 
गया है। इसके बाळ न नरम॑ होंगे ओर न खुलकर गिर पड़ेंगे | 


मीरा ga ब्रस के साथ 
सीरा डेंटल क्रीस यवहार कीजिये । 


' चिरकाल तक दन्त पत्ति शुद्ध, स्वस्थ सुन्दर व सबळ रहेंगे । 
; iit z 
मीरा टूथ जस 
एनेण्टत्‌ू- टी० एम० ठाकुर एण्ड कम्पनी 
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la बता देगी कि खराबी क्या हे? 


SL 


gitar यूनिवर्सिटीके विज्ञान-वेत्ताओने qe ऐसी 
मशीनका आविष्कार किया है जिसकी सहायतासे इस बात- 
का पता बड़ी आसानीसे लगा लिया जाता हे कि किसीकी 
गायन-शक्ति अथवा वाकशक्तिमें क्या खराबी है.। इस 
मशीनके सामने गायक बैठकर गाने लगता हे ओर 
मशीन उसका रेकाड लेती वळती हे । बादको एक 
बत्ती जला दी जातो है भौर बत्तीके aed ही सम्पूर्ण गीत 
रोशनीमें चमकने लगता है और दर्शक देख सकता है कि 
किस शब्दही आकृति किस प्रकारकी बनी है। at प्रत्येक 
अक्षरकी आकृति स्वभावतः जैसी होनी चाहिए बेसी अगर 
इस मशीनपर न हो सकी, तो समझ लिया जाता है कि 
ash .क्या है। और फिर इस वेज्ञानिक तरीकेसे जब्र 
« खंरात्रीका पता चळ जाता है तो उसे उधारनेमें काफो 
छविधा दो जाती है.। उक्त यूनिवसिटीमे इस मशीनका 
* प्रयोग होने लगा है | 


र 
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समुद्रको लहरोंसे बिजली 


अमेरिकावाले अनेक वर्षासे इस बातका स्वप्न देख रहे 
थे कि समुद्रकी लहरोंसे बिजली उत्पन्न करनेका काम ल्या 
जाय । इसके लिए वहांके बड़े-बड़े वेज्ञानिक प्रयोग ओर 
तत्सम्बन्धी यन्त्रोके आविष्कार करनेमें लगे थे । इसी सिल 
सिलेमें एक वैज्ञानिकने एक ऐसे यन्त्रका आविष्कार किया हे 
जिससे इस बातका पता छगानेमें बड़ी आसानी होगी कि | 
समुद्रकी wat किस समय किस AA उठेंगी । प्रस्तुत चित्र | 
उसी यन्त्रका है । अनुमान किया जाता है कि लहरोसे 
विद्युत्‌ उत्पन्न करनेकी इस प्रणालीमें लगभग alae 
आदमियोंका कास पड़ेगा । अमेरिकाके राष्ट्रपति 
अभी कुछ सप्ताह पहले इस कामके लिए ३६ 
डाळरकी स्वीकृतिकी घोषणा की हे । अनुमान 


AAAS 


रारीरके भीतरका चलच्चित्र 


बटन दृबांते ही एक ऐसा पार- 
दर्शक प्रकाश मनुष्यपर पड़ने 
"खाता है कि सारे अङ्गोंके साथ 
भीतरकी. afeat, फेफड़े, भेजे 


ओर अंतड़ियों आदिकी fam 


साफ-साफ दिखाई पड़ने लगती 
ह । सांस लेते समय फेफड़ोंकी 
प्रक्रिया तथा रक्त-वाहिनी शिरा- 
ओके भीतर रक्त-प्रवाह आदि 
-साफ-साफ दिखाई पड़ते हें । 
'मस्तिष्क्रपर प्रकाश पड़ा नहीं 


कि देखनेवाळेको पता चछ जाता 


=है कि उसकी क्रिया किस प्रकार .. 


POO OOOT 2222 “2-7: 


अमेरिकाके बुफेलो 
नगरमें एक अजा- 
यत्र घर हे जिसमें 
एक महान्‌ STN- 
निक द्वारा आवि- 
cha एक मशीन 
है जिससे मनु- 
प्योंके ऐसे-ऐसे 
चित्र लिये जाते 
हैं जिन्हें देखकर 
महान्‌ आश्रय 
होता है। इस 
मशीनसे शरीरके 
न केवल सत्र 
agiat फोटो 
fear जा सकता 
है, बल्कि मशीन 
ळगानेपर एक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


>>--०2००००००००००००००००००००००२०८००-८०००००००-०» 


हो रही है। व्यक्ति किस प्रकार सोचता हे आर उसकी 
sl 

चिन्तन-शक्ति कितनी तेज या कमजोर ६, ओर आदमी किस 

रे 5 a 


पारदर्शी 


प्रकार काम करने लगता है, आदिं सभी बाले 
मशीनसे दिखाई पड़ने लगती हैं। 

इस तरह इस मश्ीनमें, एक्स-रे, रेडियस i 
तीनोंका संयोग है | उक्त अजायबधरमें इस 
अनेक चित्र रखे हैं ओर देखा गया है कि: 
तक बहुतोंको लाभ हो चुका है। इस 
बढ़े-बढ़े भयङ्कर रोगोंके इलाजमें बड़ी = हो जायगी 
क्योंकि प्राणीके भीतरकी सारी क्रियाझोको vel भांति 
आंखोंसे देखकर इलाज करना बहुत आसान हो जायगा । 


जापान सरकारको AYE एत 


न्यूयाकके मेयर एफ० Blo गाडियाने जापान सरकारके 
पास मोमके ये पुतले अपनी सदिच्छा और सम्मान-स्वरूप 
भेजे हैं। ये पुतळे असामा मारू जहाजसे टोकियो भेजे गये 
हैं । पुतले इतने अच्छे बने हैं कि Aego सजीव प्राणी 
माूम होते हैं | 


ETA 


A 


f. 


ay is 


=- oe खिसा. |. | Rg > रडी.“ 
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चित्र-विचित्र = 
हतका z पी अपनी क्रिया बन्द कर देगी। 
घक्ल तिर विज्ञानकी विजय LSA EER ETR - 
A < 
~ इस प्रकारकी सफाई करनेमें मशीनको सिर्फ एक-डेढ मिनट 


Aa निकोंने जहाँ अपनी कछाके बळपर अनेकानेक नये 
आविष्कार किये हैं, adi उन्होंने प्रकृति-नियमोपर भी : 
नियन्त्रण करनेमे कस सफछता नहीं प्राप्त की है । स्वभावतः ऋतु-सवादका सबसे छोटा यन्त्र 
अधिक छोटे होनेवाळे दृक्षोंकी उगाकर बड़ा बना दना ओर 
बड़े JAIEI अत्यन्त छोटा बना देना उनके लिए आज कुछ 
भी कठिन नहीँ रह गया हे। 'जुनिपर” का ga इसका 
एक उदाहरण है । इसे या होना चाहिए बहुत ऊंचा, परन्तु 
यह है केवल कुछ ही salar ओर-उस हालतमें कि इसकी 
अवस्था हो गयी हे पचास वर्षले ऊपर । इस तरह विज्ञान- 
वेत्ता प्रकृतिपर भी शासन करने लगे हैं । 


लगते हैं | 


Ar 


oN 


१ ` मशीन अपने-आप कोट साफ करती है. 
एक वेज्ञानिकने एक ऐसी सशीनका आविष्कार किया 
है जो अपने-आप कोटकी सफाई कर देंगी। मशीनके खाने 
में आप कोट टांगकर उसका दरवाजा बन्द कर दें ओर बाहर 
। छगी हुई एक बटन दन्ना ढें। बस, आप निश्चिन्त हो जायें, 
"gaia अपने-आप कोटकी खूब सफाई कर देगी और सफाई 


`~ 


एक विज्ञान-वेत्ताने एक ऐसे यन्त्रका आविष्कार किया 
है जिसकी सहायतासे कोई किसी समयक्रा भी मोसम जान 
सकता है । यह यन्त्र इतना छोटा हे कि आसानीसे पाकेटमें 
रखा जा सकता है । यन्त्रके बीचमें एक बटन है जिसे sara 
ही वह ऋतु-संवाद-सूचक काम करने लाता है । इस तरह . o 
इसकी कई ggat हैं जो गर्मी-सर्दीका पता बताती रहती हैं। 
इसमें एक ऐसी सई हे जो १५ घण्टेकी ऋतुको बिलकुल 


cS Ey 


ns RAR pr eres 
अंत 22: sd २०००५: :; 


ओर कभी नहीं हो सका था । 
__ विषेली गेसका रक्षक 


` से गेसोसे आसानीके साथ रक्षा 
_ आकार-प्रकार ऐसा है कि 
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विश्वमित्र 
eoo wad qiz लकर PATS एळ एखा 
TA पुरुष हे जो अपने SAA mgh 
सहाग्रतासे आकाइामें उड़ सकता हे । अभी 
हालमें वह ५ हजार फीटकी ऊंचाईसे पंराशुट 


लेकर कूदा था ओर कुदनेकी हालतमेँ लगभग 
३००० फीट तक अपने पड्ढोंकी संहाय 


७१४ FE. 


बिना पेराळूट खोले ही बह उतरने छ! 
ara मील तक gar उड़ता रहा । अपनी 


उडता था | उस व्यक्तिके लिए अब चार-छ 


फीट उडना कुछ भी कठिन नहीं रह गया हे 


F i _ सिगरेटके gee फोटो ई 
f रखी जा सकती हैं। इसमें हवा भी आसानीसे भरी at s 
सकती है । चित्रमें एक परिवारको गुब्बारेके भीतर प्रवेश 
करते दिखाया गया है | 


आकाइामें उडनेवाला मनुष्य 


एक वेज्ञानिकने अब एक ऐसी क्रिग्राका आविष्कार किया 
है कि सिगरेटके धुएंसे फोटो इनलार्ज किया जा सकता हे । 
प्रयोग करके देखा गया हे कि सिगरेटके ada जो फोटो बढ़ाये 
गये दे और क्रियाओंसे बड़े हुए फोटोसे कहीं उन्दर निकले | 


Bi _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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काँग्रेसके AAA रक्षा 


देशके लिए यह राजनीतिक agente हे । एक ओर 
भारतीय शासन-विधानको हमारी इच्छाके विरुद्ध देशमें 
प्रवर्तित क्रिये जानेकी तैयारियां हो रही हैं और दूसरी ओर 
देशकी सर्वप्रधान राजनीतिक संस्था कांग्रेस ओर उसके 

कर्णधार संशय एवं द्विघामें पड़कर देशके लिए साहसपूर्ण 

PANA निश्चित करनेमें इतबुद्धि-से हो रहे हैं। सङ्कट-कालमें 

d इस प्रकार ting एवं द्विधाग्रसत चित्त लेकर कार्य करना 
बड़ा ही घातक होता है । अतएव ऐसे समयमें देशके राष्ट्र- 
वादियोंका-उन राष्ट्रवादियोंका, जिन्हें अपने आदर्शपर 

अविचल विश्वास है, जिनके सामने देशका चरमलक्ष्य 
स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, जिन्हें त्याग, कध-सहन एवं 
जातिकी अमित शक्तिपर आस्था है, क्षुद्र छविधाओं एवं 
| क्षणिक्‌ प्रलोभनोंके मोहमें पड़कर जिनकी बुद्धि कुण्ठित 
एवं दृष्टि धूमिळ नहीं हुई है, जो असहाय पराधीनताकी 
अवस्थामें भी प्रदलके सासने आत्मसमर्पण करनेकी नीतिको 
स्वीकार नहीँ कर सकते, जो राष्ट्रीय आकांक्षाओंकी पूति- 
© के लिए एकमात्र जातिकी संहत शक्ति एवं एकतापर विश्वास 
करते हैं, जो राष्ट्रीय आदुर्शकी मर्यादाको किसी प्रकार 

भी क्षुण्ण होने देना नहीं चाहते--ग्रह आवश्यक कतंव्य हे 

कि निभीक भावसे स्पष्ट रूपमें अपने राजनीतिक विचारोंको 

wa प्रकट करनेका सत्साहस fara । कारण, देशको राजनीति 
` इस समय अन्धकाराच्छन्त हो रही है। कुछ लोग उसके 
sand एवं शक्तिटस्फतिदायक करमनीतिको जिस ania 
होकर ले जानेका प्रयत्न कर रहे हैं वह प्रयत्न यदि सफल 
हुआ तो उसका अर्थ होगा काँग्रेसका सम्पूर्ण नेतिक अध 


ay 


. पड़कर जातिके महान्‌ आदशंको विश्रान्त करना 


पतन ओर उसके आदर्शका व्यभिचार । यह gaa अथवा 
षड्यन्त्र उन लोगांकी ओरसे चल रहा है जो जातीय शक्ति, 
त्याग एवं कष्ट-सहनकी क्षमता द्वारा नहीं, बल्कि बुद्धि- 
चातुर्य, नीतिकोशल एवं उविधाओंसे लाभ उठानेकी 
हिसाबी बुद्धि लेकर स्वाधीनता-लाभका स्वप्न देखा करते 
हैं। इस कोटिके नेता किसी जातिके राजनीतिक भाग्यका 
निर्माण नहीं कर सकते, इनके द्वारा किसी जातिके स्वा- 
तन्त्र्य-संग्रामका सफलतापूर्वक सञ्चालन नहीं होता । इसी 
श्रेणीके लोग आज कांग्रेसकी राजनीतिकी बागडोर अपने 
हाथमें लेकर मन्त्रित्व-पद-लाभ द्वारा देशको उसके लक्ष्य 
तक पहुंचानेका. मार्ग प्रदर्शित करने चले हैं। किन्तु क्या 
आज देश इतना अबोध है कि वह इस साधारण-सी 
बातको नहीं समझ सकता कि संसारके इतिहासमें आज 
तक किसी भी ऐसे देशका दृष्टान्त नहीं मिळता जिसके 
राजनीतिक नेताओंने मन्त्रित्व-पद्‌ ग्रहण करके, अपनेको 
शासन-यन्त्रका अङ्ग बनाकर देशको दासताके बन्धनसे सुक्त 


किया हो ? स्वाधीनताकी प्राप्ति मन्त्रित्व-पद-ग्रहण द्वारा 
नहीं, प्रत्युत जीवन-व्यापी कर्मसाधन द्वारा, असीम त्याग | 


एवं कष्ट-सहन द्वारा, स्वेच्छापूवक, अभाव एवं अप 
वरण द्वारा ही हो सकती है। वस्तुतः इस श्रेणी 
और माडरेट नेतामें कोई भेद नहीं है। दोनोंकी | 


लेकर नेतृत्व करना चाहते हैं ओर दोनों छविध 
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चाहते उनके लिए यह समय निइचे्ट एवं निश्चिन्त होकर 
z बेठनेका नहीं है । ऐसे लोगोंके लिए ही संयुक्त प्रान्तके- काँग्रेस- 
नेता श्री रफी अहमद किदवईने अपनी आवाज बुन्द की है 
और उन्हें समवेत होकर मन्त्रित्व-पद-प्राथी FSH प्रयासको 
पराहत करनेके लिए आह्वान किया हे । श्री रफी अहमद 
किदवई इस बातकी चेष्टा कर रहे हैं कि काँग्रेसके अन्दर 
जो लोग मन्त्रित्व-पद-प्रहणके विरोधी हैं वे साम्यवादियों के 
साथ मिलकर अभीसे शक्ति-सञ्चयके लिए प्रयतन करें जिससे 
आगामी कांग्रेस-अधिवेशनके अवसरपर वे कांग्रेसको मन्व्रित्व- 
पदके प्रलोभनमें फंसकर आदर्शच्युत एवं टक्ष्य-भ्र्ट होनेकी 
ग्लानिसे बचा सकें। जो कांग्रेसवादी मन्त्रित्व-प्रहण- 
- नीतिके विरोधी तथा शासन-एधारके सम्पूर्ण वर्जन 
- करनेकी नीतिके पक्षपाती हैं उनको. agag करके श्री 
, किदवई शीघ्र ही एक सभा करनेका आयोजन कर रहेरहैं । 
- हमें आशा ओर विशवास है कि विभिन्न प्रान्तोंके राष्ट्र" 
` बादी--जो काँग्रेस द्वारा व्यवस्थापिका सभाओंमें मन्त्रित्व- 
` पद-ग्रहण करनेकी नीतिको कांग्रेसकी प्रतिप्ठाके लिए घातक 
` समझते हॉ--इस अवसरपर अपने कव्या पालन करते 
- हुए ऐसा प्रयत्न करेंगे जिससे कांग्रेस पुनः अपने आदर्शपर 
` उप्रतिष्ठित हो ओर उसकी कर्म-नीति जातिके अन्दर 
' शक्ति, स्फूति एवं स्वावलम्ब्रनकी भावना . उत्प्रेरित करने- 
वाली हो। 


_ कांग्रेसका समापतित्व 


O लखनऊ कांग्रेसके सभापति-पदके लिए अब तक tak 
सामने जितने नाम Bara गये हैं उनमें सबसे पहले कांग्रेस- 
॥दियांका ध्यान जिस व्यक्तिकी ओर जाता है वह हैं पण्डित 


हीने ज्ञा रही है उसपर विचार करते हुए यही 
' प्रतीत होता है कि राष्ट्रका नेतृत्व किसी 

हाथमें होना चाहिए जो कांग्रेसके अन्त- 

रखनेवाले दुलॉंका समान-रूपसे श्रद्धा- 


- साथ ही sa समस्यापर भी वि 
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विश्वमित्र 


निर्णय देना होगा । केवल | 


राष्ट्रके दावेको अग्राह्य करके 
प्रवतित होने जा रहा है उसका 
प्रतिकार किया जा सकता है 
सबसे बड़ी समस्या है और 
समय कांग्रेसके कुछ नेता 
दोबेल्य प्रकट कर रहे हैं । 
गत १५ वर्षीसे कांग्रेसके 
भारतने अपने जीवनको चरस 
सब प्रकारके त्याग एवं BETS 
उनकी हमारे शासकोंने निष्ठर भावले 
भावी व्यवस्थापिका परिषदोका जिस eal ग 
है उससे राष्ट्रके अधिकार ओर भी : 
हैं और उनमें गणतन्त्रके सिद्वान्तकी 
इसलिए हमारे भावी राष्ट्रप 
दायित्व यह होगा कि वह काँग्रेंसको ऐसे 


लेकर ह a’ . 
लेकर हो इस 


“Si 


if एवं YAN- 


> 
t 


स महत आदर्शकों तरुण 


z 
ke 
AA BA 
तक ऊपर UAN 


iy (Cr 
PAHATU हाकर 


नूतन उत्साह एवं निभींक भावसे अग्रसर हो ओर काँग्रेस 
द्वारा किसी ऐसी नीतिको स्वीकृत होने न दें जो उसे अपनी 
प्रतिष्ठा एवं मर्यादासे च्युत करनेवाली हो। निर्भय होकर. 
ृढ्तापूर्वक अपना मत व्यक्त करनेवाला तथा राष्ट्रीय संग्रास- || 
के पुरो भागमें स्थित होकर जनताका नेतृत्व करनेवाला नेता 
ही तरुण भारतके चित्तराज्यपर जय प्राप्त कर सकता हे और 
उसकी कर्मशक्तिको राष्ट्रकी सेवाओंमं संलग्न कर सकता |. 
है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू इसी कोटिके नेता हैं और | 
वे ही हमारे भावी राष्ट्रपति बननेके सर्वथा उपयुक्त हैं । 


नूतन राजनोतिक दलोंकी बाढ़. 


नवीन झासन-विधानके अनुसार प्रान्तीय व्यवस्था पिका । 
सभाआका चुनाव आगामी वके अन्तमें अथवा सन्‌ १९३७ 
के आरम्भमें होनेवाला हे । इसलिए कांग्रेसके विरुद्ध देशके 


' कायमी हकवालोंकी राजनीतिक गुटबन्दियां अभीसे होने ळग | 
TH) जो छोग जमीन्‍दारों, पंजीपतियों, सम्प्रदाय- | 
: वादियों ओर सरकारी अफसरोके fez बनकर कोन्सिछोसे « 


जाना चाहते हैं उन्हे अभीसे यह चित्ता सताने लगी है कि. | 


me WERE I Oe 
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सस्पादकोय 


काँग्रेस-दळके चनावमें भाग लेनेके कारण उन्हें विफल होकर 
हा | हताश! न करना पड़े। बम्बईमें खर होमी मोदीने 
अपने कुछ मित्रों द्वारा दिये गये एक भोजके अवसरपर 
कांग्रेसके विरुद्ध एक राजनींतक् दळ गठन करनेकी आवश्य- 
कताकी भोर सङ्केत किया हे।. इस दलका उद्देश्य होगा 
शासन-विधानकों सफळ बनानेका प्रय्न करना | संयुक्त- 
प्रान्त और बिहारमें भी कांग्रेसके विरुद्ध राजनीतिक दळ 
खड़े करनेकी बात सोंची जा रही है जो आगामी चनाव- 
संग्राममें कांग्रेसका सुकाबळा कर सकें । .यह तो प्रत्यक्ष ही 
हे कि इस प्रक्रारके नये दलोंको afte करके भावी व्यवस्था- 
पिका सभाओंपर दखल जमानेकी ब्रात जो लोग सोच रहे 
हैं उनमें अधिकांश अपने अन्याय्य स्वार्था एवं विशेष 
छुविधाओंकी रक्षाके लिए ही ऐसा करना चाहते हैं। चूंकि 
भावी व्यवस्थापिका सभाओंमें इनके समर्थक सरकारी अफ- 
सर ओर नामजद सदस्य नहीं रह जायंगे, इसलिए इनकी 
स्थिति अनाथवत्‌ न हो जाय, इस आशङ्कासे एकबार समस्त 
स्वार्थी दळांको agag करके ये कांग्रेससे मोर्चा लेनेका स्वप्न 
देखने लो हैं । सर होमी मोदी-लीज taal alte करके 
. और ओटावा-समझ्ोतेको देशके लिए आशीर्वाद-स्वरूप 
समझकर अधिकारियोंके कृपा-माजन बन चुके हैं। अब 
. आप शासन-विधानको कार्यान्वित करनेका. मनसूबा बांधकर 
करमक्षेत्रमे अवतीर्ण होना चाहते हैं । उधर श्रीयुत जयकरने 
भी कांग्रेस-दळको यह सलाह दी हे कि वह मन्त्रिस्व-पद 
ग्रहण करके शासन-विधानको AES बनानेका प्रयत्न करे । 
Aga जयकर भले ही यह समझते दों कि शासन-विधान- 
ay विपर्यस्त कर डालना निरा भ्रम है, किन्तु उन्हें यह 
carn रखना चाहिए कि यदि शासन-विधानको विपयस्त 
करना भ्रम हे तो उसे सफल बनानेकी चेष्टा करना उससे 
भी बडा भ्रम हे । सर होमी, श्रीयुत जयकर तथा उनके 
जैसे विचार रखनेवाले लोग. खुशीसे शासन-विंधानको गले 
लगावे, उसकी प्रशंसाक पुर atd, उन्हे कोई सना नहीं 
करता | किन्तु काँग्रेसवादियोंको उन जेसे लोगोंको मुफ़्त 
सलाहकी जरूरत नहीं है | कां ग्रेसवा दियोंने शासकोंके प्रसाद 
edi प्राप्त शासन-विधानके किसी टुकड़ेके लिए त्याग एबं 
कष्ट स्वीकारं नहीं किया हे. । कांग्रेसवादियोंका wa 
स्वराज्य है | वह स्वराज्य, जो भिक्षा मांगनेसे दानरूपमें 


CC-0. In Public Dor i 


. पर Mam सम्राट्‌ द्वारा उसकी स्वीकृति कर दी गयी। 


किया गया है तथा सम्पूण राष्ट्रको महत्त्वाकांक्ष 


हारा afaa क्रिया जाता है। इसी स्वराज्यर्म भारतक 
भाग्यकी परिणति हे ओर इसी स्वराज्यकी जयपताकाको 
कांग्रेस तब तक नत नहीं होने देंगी जब तक जातिके प्राणोंमें 
स्वाधीनताकी आकांक्षा ज्वरून्त बनी रहेगी । * 


-भारत-दारसन-विधान 


भारतीय शासन-छघारको लेकर ब्रिटिश सरकारके राज- 
नीतिज्ञ गत. सात वर्षासे जो माथापच्ची कर रहे थे उसका 
अन्त गत २ अगस्तको हो गया; जब कि पा्लामेण्टकी दोनों 
सभाओं द्वारा भारतीय शासन-विधान बिलके पास हो जाने- 


सात वर्षकी इस लम्बी अवधिमें साइमन कमीशन, तीन-तीन 
गोलमेज सभायें ओर बहुसंख्यक समितियां-उपसमितियां 
झासन-विधानके सम्ब्रन्धमें विचार करनेके लिए नियुक्त की 
गयीं और उनकी रिपोर्ट तैयार करनेमें. मनो कागज और 
स्याही खर्च.को गयी ; aa कहीं जाकर बिलको शासन- 
विधानका रूप प्राप्त हुआ हे जिसका गुणगान करते हुए 
विलायती समाचारपन्नोंने अंगरेज जातिकी राजनीतिक उदा- . 
रताको इतिहासमें अभूतपूर्व बताया हे । किन्तु जिस बिधान- - 


, को विलायती पत्रोंने तथा इंगलेण्डके अनेक राजनीतिज्ञोंने | 


अंगरेज जातिकी वर्तमान पीढ़ीका राजनीतिक साहस, बुद्धि- 
सत्ता एवं दूरदर्शिताका नमूना बताया हे उसके प्रति भारत-  . 
चासियोंने सर्वथा उदासीन भाव धारण करते हुए किसी | 
प्रकारका` भी आग्रह-भाव नहीं दिखलाया है। क्योंकि 
भारतवासी इस बातको भली भांति समझते हैं कि इस 
शासन-विधान द्वारा उनकी राष्ट्रीय भावनाओंपर जानबूझकर | 
आघात पहुंचाया गया है, उनकी राष्ट्रीय सर्याद 


सहायक न होकर सवेथा बा 
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उठाकर उसकी आकांक्षाओंके प्रति इस प्रकार अपमानजनक 
व्यवहार fea जानेका दृष्टान्त संसारके इतिहासमें बिरला 
ही मिलेगा | 

प्रथम गोलमेज सभाके कार्याका उपसंहार करते हुए 
तत्कालीन प्रधान मन्त्री मि० रामजे मेकडानल्डने कहा 
था :—“His Majesty’s Government will strive 
to secure an amount of agreement as will 
enable the new Constitution to be passed 
through the British Parliament with the ac- 
tiv: goodwill of the people of both count:ies.”’ 
fio मेकडानल्ड साहब प्रधानमन्त्रीके पदसे प्रथक्‌ होकर 
भी अब्र तक ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलमें मोजूद हैं। क्‍या वे अपने 
अत्तःकरणको साक्षी रखकर कह सकते हैं कि भारतीय 
शासन-विधान भारतीयोंके सक्रिय्र सद्भावको लेकर उनकी 
सहमतिसे पालमिण्टमें स्वीकृत हुआ हे ? क्‍या इसके द्वारा 
सचमुच केन्द्रीय एवं प्रान्तीय व्यवस्था-सभाओंके उपर ATT- 
तीय शासनका दायित्व सौपा गया है, जेसा कि उन्होंने 

गम्भीरतापूवंक आश्वासन दिया था ? 
गोलमेज सभाके प्रथम अधिवेशनसे लेकर पार्लामेण्टकी 
` संयुक्त कमेटी तथा बिरपर पालामेण्टकी दोनों सभाओंमें 
। वादविवाद्‌ होने तक जिस प्रकार निर्लल भावसे बिलकी 
J  धाराओंको Sax कोतुक किया गया है और संरक्षणोंके 
med उसे आवेष्टित करके स्वायत्त शासनका मखोल उड़ाया 
गया है वह विघान क्या भारतीयोंके सहयोगसे स्वीकृत हुआ 

समझा जायगा ? . 


“अ० Alo पत्रकांर-सम्मेलन 
कलकत्तेमें होनेवाले अखिल भारतीय पत्रकार सम्मेलनके 
ति ख्यातनामा “लीढर'-सम्पादक श्रीयुत यज्ञे इवर 
न्तामणिने अपने सारगभित भाषणमें ऐसी बहुत-सी बातें 
जिनकी ओर देशके समस्त देशी समाचारपन्नोंका ध्यान 
आवश्यक हे । इस देशके समाचारपत्रोंका- 
एरपत्रोंका, जो जनताके gA बनकर 
मनोभाव एवं मम॑वेदनाको व्यक्त करना 


A 


जनताकी, देशकी सेवा करनेके लिए ही क्ार्यक्षेत्रमें. अवहीणं 
हुए हैं। ऐसे समाचारपत्नोको अकेले ही सरकारके अल्याय- 
के विरुद्ध संग्राम करना होगा । कारण, ह्वराज्र 
के अग्रभागमें मुख्यतः देशी समाचार-पत 
होगा । श्रीयुक्त चिल्तामणिका यह = 
है कि “भारतकी वर्तमान स्थितिमें भारतके जो 
पत्र स्वराज्यके दावेका समर्थन बडी करते उन्हे जीवित 
रहनेका कोई नेतिक अधिकार नहीं है ।? अपने इस कर्तव्य 
का पालन करते हुए देशी 
स्थानमें रखना stat । अब्र तक 


nypa. at os 
[-आान्दोछन- 


हैं उससे यह आशा की जाती है कि आगे अ 
पूर्वक अपने कतेव्यका पालन करते रहेंगे, चाहे 
उन्हें कितना ही बलिदान क्यों न करना पठे | 
HAART पालन करते हुए देशी सम्ाडार-पोको शा 
का विरागभाजन बनकर दमननीतिका शिकार बनना पड़ता 
है। क्योंकि पराधीन देशमें राष्ट्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय 
विचारधाराके साथ शासकवर्गके कार्य ed सनोभावके 
विरोधको सम्भावना प्रायः बनी ही रहती | इस सम्बन्धमें 
आपने उन सब दमनमूलक कानूनोंका उल्लेख fear है 
जिनका कटु अनुभव इस देशके देशी समाचारपत्रोंको प्रायः 
होता ही रहता हे । अन्तमें सभापति महोदयने इस बातपर 
जोर दिया है कि भारतीय पत्र हार संस्थानको एक ges एव. 
स्थायी संस्थाके रूपमें परिगत करनेका प्रयत करना चाहिए 
जिससे वह भारतीय . समाचार.पत्रोकी बाह्य इल 
रक्षा कर सके | 

स्वागतकारिणी समितिके अध्यक्ष श्रीयुक्त गणालका न्ति 
बोसने अपने भाषणमें भारतीय समाचारपन्नों ओर उनके 


'चारियों 
कमंचारियोंकी आर्थिक दुर्दशापर विशेष रूपसे प्रकाश डाला 


है। अधिकांश भारतीय पत्रकारोंको किस प्रकारकी आर्थिक 


कठिनाइयां सहन करके कार्य करना पड़ता है, इसका उल्लेख 
करते हुए आपने कहा हैः--“यह खेदकी बात है कि भारत- 
के पत्र-व्यवध्ायमें कमचारी-मण्डळको नियत समयपर वेतन 
देना एक साधारण बात नहीं समझी जाती | इसके विप- - 


Un अनियमित रूपें वेतन देना नियम और नियत समयपर 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


Hy 
ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संम्पादंकोयं 


AAAS nn a a nn a a na > > > > >> 2202 222 2 OC OTT 


वेतन देना उद्भ नियमका अपवाद समझा जाता हे ।” अनि- 
aida wad वेतन मिलनेके सिवा आपने पन्रकार-जीवनकी 
8 ~ ~ A 

ओर भी बहुत-सी कठिनाइयोंका जिक्र किया है जेसे अपर्याप्त 
वेतन, कास करनेके अनिश्चित घण्टे इत्यादि। भारतीय 

4 = = 

समावार-पन्नांकी enfas gat जिन्हें कुछ भी जान- 
श्रीयुक्त बोसके डपर्येक्त चित्नाङ्कणमें कुछ भी 
Wel मात्रा नही पायेंगे | 


अतिर 


~ FS दाह 
तोर अबलीनियाके agia लेकर पेरिसमें जो 
था वह विफल हो गया। इंगलेण्ड 
इटलीको अबसीनियामें “आथिक 


उन्नतिके लिए बहुत व्यापक मोका” दिये जानेका वचन 
~ = 

feta भी इटलीने समझोतेके किसी प्रस्तावको स्वीकार 

नहीं fear हटली क्या चाहता है, इस सम्बन्धमें उसने 


अपनी शिकायतों और आकांक्षाओंको स्पष्ट भावसे 
खित रूपमें व्यक्त करना भी अस्वीकार कर दिया। 
इससे इटछीका अभिप्राय अब छिपा नहीं रह जाता। वह 
अब्रसीनियापर अपना राजनीतिक प्रभुत्व चाहता है । केवळ 
कुछ रियायतें नहीं चाहता । दूसरे शब्दोंमें मुसोलिनी 
अफ्रीकामें उसी प्रकार इटछीका साम्राज्य स्थापित हुआ 
देखना चाहता है जिस प्रकार इंगलेण्ड और फ्रान्सका है । 
ब्रिटेन ओर फ्रान्सने जब्र पहलेसे ही “mandate” के 
रूपमें अफ्रीकाके बहुत-से जर्मन उपनिवेशोंपर अपना राज- 
नीतिक प्रभुत्व बना रखा है तो फिर इटलीकी यह बुभुक्षा 
ही क्यों अतृप्त बनी रहे ? आज यही प्रश्‍न है जो इरलीके 
मनमें उदित हो रहा है और जिसका उत्तर इंगलेण्ड ओर 
फ्रान्सके पास कुछ भी नहीं है । 
साम्राज्यवादी इंगलेण्ड ओर फ्रान्सके मनमें क्या 
भाव छिपा हुआ है, इससे मुसोलिनी अपरिचित नहीं है। 
इसलिए वह समझोतेकी नीतिको नहीं, बल्कि “युद्ध देहि” 
की नीतिको कार्य-रूपमें परिणत करनेके लिए कटिबद्ध हो 
चुका है | अब्रसमनियाके मामलेमें वह किसीका हस्तक्षेप 
या बीश्वबिचाव नहीं चाहता | वह साफ-साफ यह चाहता 
है कि अबसीनिया इटलीकी सर्वग्रासी आकाँक्षाओंके सामने 
सम्पूर्ण रूपसे भआत्मसमपंण कर दे, अपने स्वाधीन 


अस्तित्वक्रा विलोप-साधन कर दे। इसीलिए मुधोलिनी 
यह धमकी देता है कि आगामी ४ सितम्ब्ररको राष्ट्रखङ्घकी 
बेठकमें यदि इटलीके विरुद्ध कोई कार्रवाई करनेका निर्णय 
हुआ तो वह फोरन्‌ ugagat सदस्यतासे प्रथक्‌ हो 
जायगा | इतना ही नहीं, बल्कि उसने अपने विरुद्ध कार- 
वाई करनेवाले राष्ट्रोंको सशस्त्र विरोधिताकी भी धमकी 
दी है। इन सब्र लक्षणोंसे यह स्पष्ट जान पड़ता हे कि 
इटली अबसीनियाके विरुद्ध अपनी आकांक्षाभोको चरितार्थ 
करके ही छोड़ेगा ओर वर्षा ऋतुके समाप्त होते-होते अक्ट 
बर महीनेमें रणभेरी बज उठेगी । ४ सितम्त्ररको राष्ट्रसङ्क- 
की जो बेठक होनेवाली है उसके निर्णयकी ओर आज्ञ 
सारे संसारकी et लगी हुई है, किन्तु uzaga इस 
विषयमें सफलता मिलेगी, इसकी सम्भावना बहुत कम है। 
इटली इस समय अपनी आवश्यकताकी पूर्तिके लिए इतना 
मदान्ध हो रहा हे कि उसके सामने नीति एवं न्याय कोई 
वस्तु नहीं हे । उसके लिए आवश्यकताकी पूति ही सबसे 
बड़ा न्याय हे। इसलिए चह अपनी इस आवश्यकताकी 
पूर्ति एकमात्र पाशविक शक्तिके प्रयोग द्वारा करना चाहता 
है। राष्ट्रसङुका जन्म पझुबळके ऊपर नीति एवं न्यायकी 
सत्ता स्थापित करनेके लिए हुआ था । किन्तु राष्ट्रसङ्घ 
जिस प्रकार इससे पूर्व अपने उद्देश्यको चरितार्थ करनेभें 
पंगु एवं अक्षम सिद्ध हो चुका है उसी प्रकार इस बार भी 
होगा यह एक सम्भावना ही नहीं, बल्कि बहुत-कुछ | 
निश्चित-सा है। Ez 


=~ राष्ट्रसङ्घ और भारत 


Usage सदस्य-पद्से भारतके प्रथक हो 
आवश्यकताके सम्बन्धमें श्रीयुत छभाषचन्द्र बोसने जो 
प्रकाशित किया है वह adt समीचीन एवं | 
इष्टिसे विचारणीय हे । राष्ट्र-सह्क स्वाधीन 
ओर इन स्वाधीन राष्ट्रोंका ही उसके द्वारा 


. ओर राष्ट्रसद्ठपर उसका प्रभुत्व बना रहे । इसी उद्देश्यको 

` ` धग्रानमें रखकर भारतकी ओरसे राष्ट्र-सङ्कके प्रतिनिधि चुने 
जाते हैं। वे भारतवासियोके प्रतिनिधि नहीं, बल्कि faa 
सरकार ओर भारत-सरकारके प्रतिनिधि होते हैं। इसके 
. सिवा राष्ट्र-सट्ठमें भारतकी जो स्थिति है वह भी कुछ विल- 
qm जैसी gata होती है । क्यों कि भारत स्वयं पराधीन राष्ट्र 
होकर राष्ट्र-सहुके स्वाधीन राष्ट्रोंके सम्बन्धमें कोई निर्णय 
करे, यह बात भी असझत-सी प्रतीत होती है । राष्ट्र-सह्डकी 
aa तककी गतिविधियोंपर यदि विचार किया जाय तो यह 
निश्चयात्मक रूपमें कहा जा सकता है कि उसके द्वारा 

` प्रबरोंके विरुद्ध दुर्बल एवं पराधीन जातियोंकी रक्षा किसी 
प्रकार भी नहीं हो सक्ती । शक्तिशाली राष्ट्रोंकी शक्तिको 
तथा उनके साम्राज्यवादको अक्षुण्ण रखनेका कार्य ही उसके 
द्वारा सम्पन्न हो रहा हे । यही कारण है कि विजयी Aa- 
O राष्ट्रोंका राष्ट्र-सङ्कके ऊपर सर्वमय प्रभुत्व हे और उनके ही 
` इशारेपर उसको कमंनीति निर्धारित होती है, इस 2a भी 
ब्रिटिश साम्राज्यवादके अधीनस्थ भारत-जैसे देशके fea 

| राष्ट्र-सड्डका ager बना रहना समुचित नहीं प्रतीत होता | 
कारण, इससे राष्ट्रसह॒के सदस्योंमें यह धारणा उत्पन्न हए 
बिना नहीं रह सकती कि साम्राज्यवादके अन्दर भारतकी 
जो स्थिति है उससे वह असन्तुष्ट नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय 
. ख्यातिक्री इष्टिसे यदि विचार किया जाय तो उसमें भी राष्ट- 
` सह्ठको महत्ता क्रमशः क्षीण होती हुई दीख पड़ रही है। जिस 
. उच्चादशेको लेकर राष्ट्रःसहकी स्थापना हुई थी व आदर्श 
भी उसके द्वारा कार्यान्वित नहीं हो सका । क्‍यों ? इसलिए 
कि जिन राष्ट्रोंका उसके ऊपर आधिपत्य है ते न्य़ाय, नीति 
अहिसाके आदर्शमें विश्वासी नहीं हैं। घे सबके सब 
शक्तिकी महत्तामें विश्वास करनेवाले हैं। तभी तो राष्ट्र 
gel बिजयी audi हाथकी कठपुतळी समझकर 


Parame — 
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Sere 


BIZ, कक्‌ 
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से do मातासेवक पाठक द्वारा मुद्रित और प्रकाशित । 
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विश्वमिंत्र 


= 


का सदस्य बना रहना पराधीन भारतके लिए विःली प्रकार 
भी वाञ्छनीय नहीं हे । इसके विपरीत यदि बह सदस्य-पडसे 
पृथक हो जाय तो कमसे कस इतना लाभ तो अवश्य होगा 
कि प्रति वर्ष उसे जो ३ लाख रुपया देना पड़ता दे वह बच 
जायगा और भारत जेसे गरीब देशके fee यह रकम ही झ्या 
कम है | 


कः 


>गिलशिट्स खेना-शिविर 


A, 


aga fata यह अफवाह उनी 
सरकार भारतके सीमान्तकी रक्षाके 
अन्तर्गत सीमान्तके कई स्थानोंको 
करना चाहती है । इन स्थानोंमें गिलगिट gor हे aa 
तक यह काइमीर राज्यके अधीनस्थ ari किन्छु अब 
भारत सरकारने सामरिक प्रयोजनके लिए इस स्थानको 
ले लिया हे ओर यहां एक सेना-शिविर बनाया गया हे । 
गिलगिट स्थ्रानका सामरिक महत्त्व कितना ठे, यह इसी 
बातसे अनुमान किया जा सकता हे कि चीनी तुकिस्तान 
या सिनकियाडू प्रदेश भी गिलगिटके समीप ही अवस्थित हे । 
ओर चीनी तुकिस्तानकी राजनीतिक परिस्थिति इस समय 
डांवाडोळ हो रही हे । चीनी तुर्किम्तानके कम्यूनिस्टोके 
साथ चीनके सेचुयान और केइचाउ प्रदेशोंके कम्यूनिस्टोंका 
सम्त्रन्ध-सूत्र स्थापित हो रहा हे । बहिमड्ोलिय़ा इस समय 
एक प्रकारसे रूसका आश्रित राज्य हे और azi सोवियट 
शासन-पद्धति प्रचलित al सिकियाड्के वर्तमान शासक 
भी बोलशेविकोंके आश्रित हैं और यह प्रदेश भी सम्पूर्ण 
रूपस सास्कोक प्रभावमें ह । इस प्रकार चीनके कुछ प्रदेशोंसे 
लेकर चीनी तुकिस्तानके सीमान्त स्थित काश्मीर राज्यके 
सीमान्त तक कम्यूनिस्टोंका guia जिस रूपमें बढ 
रहा हृ वह भारत-सरकारके लिए. अवश्य ही चिन्ताका 
कारण हो रहा है। यद्यपि चीनी तुकिस्तानमें इस 
समय तीन शक्तियों-इंगरेण्ड रूस और चीन- क्री 
ओरसे राजनीतिक दांव-पेंच चले जा रहे किन्तु सर्वाधिक 
प्रभाव बोलशेविक रूसका ही विस्तृत हो रहा है। यही 
कारण हे जिससे भारत-सरकारने गिळगिरमें, सेना-ज्ञितिर 
स्थापित किया 
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